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# श्रीहरिः # 


विषय-सूची ( शान्तिपर्व ) 


विषय पृष्ठ-संख्या 
( राजधमोनुशासनपच ) 
१-युधिष्टिरके पास नारद आदि महर्षियोका आगमन 
और युधिषिरका कर्णक्रे साथ अपना सम्बन्ध 
बताते हुए कर्णको शाप मिळनेका वृत्तान्त पूछना ४४२५ 
२-नारदजीका कर्णको शाप प्राप्त होनेका प्रसङ्ग सुनाना ४४२८ 
३-क्र्णको ब्रह्मान्नकी प्राप्ति और परञ्चरामजीका शाप ४४३० 
४-कर्णकी सहायतासे समागत राजाओंकों पराजित 
करके दुर्योधनद्वारा स्वयंवरसे कळिङ्गराजकी 
कन्याका अपहरण ® 
५-कर्णके बल और पराक्रमका वर्णन) उसके द्वारा 
जरासंधकी पराजय और जरासंधका कर्णको 
अङ्गदेदामे मालिनी नगरीका राज्य प्रदान करना ४४३२ 
६--युधिष्ठिरकी चिन्ता) कुन्तीका उन्हें समझाना 
और खतियोको युधिष्ठिरका शाप 58 
७-युघिष्ठिरका अजुनसे आन्तरिक खेद प्रकट करते 
हुए अपने लिये राज्य छोड़कर वनमें चले 
जानेका प्रस्ताव करना “`` * ४४३५ 
८-अर्डुनका युधिष्ठिरके मतका निराकरण करते हुए 
हैं घनकी महत्ता बताना और राजधर्मके 
पाळनके लिये जोर देते हुए यज्ञानुष्ठानके लिये 
प्रेरित करना 
९-युधिष्ठिरका वानप्रस्थ एवं संन्यासीके अनुसार 
जीवन व्यतीत करनेका निश्चय * ४४४१ 
१०-भीमसेनका राजाके लिये संन्यासका विरोध 
करते हुए अपने कतंव्यक्रे ही पाळनपर जोर देना ४४४३ 
१ १-अर्जुनका पश्चिरूपधारी इन्द्र और ऋषिबालकोंके 
संवादका उल्लेखपूवक ग्हस्थ-धमके पालनपर 
जोर देना ००० ४४४५ 
१२-नकुलका ग्रइस्थ-धर्मकी प्रशंसा करते हुए, राजा 


अध्याय 


४४३२ 


इडर 


४४३८ 


युधिष्ठिरो समझाना ४४४७ 
१३-सहदेवका युधिष्ठिरको ममता और आसक्तिसे 
रहित होकर राज्य करनेकी सलाह देना "`" ४४५० 


१४-द्रौपदीका युधिष्ठिरको राजदण्डघारणपूर्वक 
पृथ्वीका शासन करनेके लिये प्रेरित करना "` ` ४४५१ 

१५-अर्जुनके द्वारा राजदण्डकी महत्ताका वणन `" ४४५४ 

१६-भीमसेनका राजाको सुक्त दुःखोकी स्मृति 
कराते हुए मोह छोड़कर मनको काबूमें करके 


राज्य-शासन और यज्ञके लिये प्रेरित करना ``” ४४५७ 
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१७-युधिष्ठिरद्वारा भीमकी बातका विरोध करते , 
हुए मुनिदृत्तिकी और ज्ञानी महात्माओंकी 
: क 
१८-अजुनका राजा जनक और उनकी रानीका 
दृष्टान्त देते हुए युधिष्ठिरको संन्यास अहण 
करनेसे रोकना "°° ४४६१ 
१९-युधिष्टिरद्वारा अपने मतकी ययार्थताका प्रतिपादन ४४६४ 
२०-मुनिवर देवस्थानका राजा युधिष्ठिरको यज्ञा- प 
vee ४४६६ Fo 


नुष्ठानके लिये प्रेरित करना 
२१-देवस्थान सुनिके द्वारा युधिष्ठिरके प्रति उत्तम 
धर्मका और यज्ञादि करनेका उपदेश `" ४४६७ 


२२-क्षत्रियधर्मकी प्रशंसा करते हुए अजुनका 
पुनः राजा युधिषिरको समझाना "° ४४६८ 
२३-च्यासजीका राङ्क और लिखितकी कथा सुनाते 
हुए राजा सुदन्नके दण्डघमंपालनका महत्त्व 
सुनाकर युधिषिरको राजधर्मे ही दृढ़ रहनेकी 

आज्ञा देना “v९ 
२४-व्यासजीका युधिष्ठिरको राजा हयग्रीवका चरित्र _ 
सुनाकर उन्हें राजोचित कतंव्यका पालना | 
लिये जोर देना “"" र 
२५-सेनजितके उपदेशयुक्त उद्गारोका उल्लेख 
करके व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाना °` 


sas. 


उद्यत देख व्यासजीका उन्हें उससे | 
करके समझाना टू | 
२८-अदमा आषि और जनकके संवादद्वारा प्रारब्धकी 
प्रबलता बतलाते हुए, व्यासजीका युं 


अध्याय विषय 


३३-व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाते हुए कालकी 
प्रबलछता बताकर देवासुर-संग्रामके उदाहरणसे 
धर्मद्रोहियोंके दमनका औचित्य सिद्ध करना और 
प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता बताना *** 
३४-जिन कमोंके करने और न करनेसे कर्ता 
प्रायश्रित्तका मागी होता और नहीं होता उनका 
विवेचन . ७०७ 
३५-पापकर्म के प्रायश्वित्तोंका वर्णन भ्र 
३६-स्वायम्भुव मनुके कथनानुसार धर्मका स्वरूप, 
पापसे झुद्धिके लिये प्रायश्चित्त, अभक्ष्य वस्तुआँ- 
का वणन तथा दानके अधिकारी एवं 
अनधिकारीका विवेचन टन 
३७-व्यासजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे 


महाराज युधिष्ठिरका नगरमें प्रवेश i 


३८-नगरःप्रवेशके समय पुरवासियों तथा ब्राह्मणों 
द्वारा राजा युधिष्ठिरका सत्कार और उनपर 


आक्षेप करनेवाले चावांकका ब्राह्मणोंद्वारा वघ : 


३९-चार्वाकको प्रात हुए घर आदिका श्रीकृष्ण- 


द्वारा वर्णन ल ७ ७ se ८ 


४०-युधिष्ठिरका राज्याभिषेक > 
४१-राजा युधिषिरका श्रृतराष्ट्रके अधीन रहकर 
राज्यकी व्यवस्थाके लिये भाइयों तथा अन्य 


लोगोंकों विभिन्न कार्योपर नियुक्त करना *** ` 


'४२-राजा युधिष्ठिर तथा धृतराष्ट्रका युद्धमें मारे गये 
सगे-सम्त्रन्धियों तथा अन्य राजाओंके लिये 


श्राइकर्म करना म: "°° ५५ 
श्रीकृष्णकी स्तुति ४" 


४ ३-युधिष्ठिरद्वारा भगवान 
“४-महाराज युधिष्ठिरके दिये हुए विभिन्न भवनोंमें 


भीमसेन आदि सत्र भाइ्यांका प्रवेश और विश्राम ' 


४५-युधिष्टिरके द्वारा ब्राह्मणों तथा आश्रितोंका 
सत्कार एवं दान और श्रीकृष्णके पास जाकर 
उनकी स्तुति करते हुए कृतज्ञता-प्रकाशन `` ° 
४६-युधिष्ठिर और श्रीकृष्णका संवाद) श्रीकृष्णद्वारा 
भीष्मकी प्रद्यंसा और युधिष्टिरको उनके पास 


चलनेका आदेश रः FD 


४७-मीप्मद्वारा भगवान्‌ श्रीकृण्णकी स्तृति 


भीप्मस्तवराज Ei 
५८-रञ्॒रामजीद्वारा द्दोनेवाळे क्षत्रियसंद्ारके 
विपयमे राजां युधिष्ठिरा प्रश्‍न 2 
'४९-परशुरामजीके उपाख्यानमें क्षत्रियांके विनाश 
और पुनः उत्यन्न होनेकी कथा 
५०-ीङृष्णद्वार भीष्मजीके गुण-प्रभावका 
सविस्तर वर्णन १४ 


° 
A 


पृष्ठ-संख्या 


००० y पश २ 


eee ४५४८ 


अध्याय विपय 

५१-भीष्मके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा श्रीकृष्ण 
का भीष्मकी प्रशंसा करते हुए उन्हें युधिडिरके 
लिये धर्मोपदेश करनेका आदेश 

५२-भीप्मका अपनी असमर्थता प्रकट करनाः 
भगवानका उन्हें वर देना तथा ऋषियों एवं 
पाण्डवोंका दूसरे दिन आनेका संकेत करके 
बहाँसे विदा होकर अपने-अपने स्थानोंकों जाना 

५३-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रातश्चर्याः सात्यकिद्वारा 
उनका संदेश पाकर भाइयोंसदहित युधिष्ठिरका 
उन्हींके साथ कुरुश्षेत्रम पधारना 

५४-भगवांन्‌ श्रीकृष्ण और भीष्मजीकी बातचीत ` ` ` 

५५-भीष्मका युधिष्ठिस्के गुण-कथनपूर्वक उनको 
प्रश्‍न करनेका आदेश देना, श्रीकृप्णका उनके 
लज्जित और भयभीत होनेका कारण बताना और 
भीप्मका आदवासन पाकर युधिष्ठिरका उनके 
समीप जाना 

५६-युधिष्टिरके पूछनेपर भीप्मके द्वारा राजधमका 
वर्णन, राजाके लिये पुरुपाथ और सत्यकी 
आवश्यकता; ब्राह्मणाकी अदण्डनीयता नथा 
राजाको परिहासशीलता और मृदुतासे प्रकट 
होनवाडे दोप 

५७-राजाके थमानुकूळ नीतिपूर्ण बर्तावका वर्णन ` ` 

५८-भीष्मद्वारा राज्यरक्षाके साधनका वर्णन तथा 
मंध्याके ससय युधिष्टिर आदिका विदा होना 
और गस्तमें स्नान-संध्यादि निस्यकमम निवृत्त 
कर इस्तिनापुरमे प्रवेश 

५९-त्रह्माजीके नीतिशास्त्रक्का तथा रात्रा पृथुके 
चरित्रका वर्णन दूर ३४ 

६०-वणधर्मका वर्णन प्र 

६१-आश्रमधर्मका वर्णन 


६२-ब्राह्मणधम और कर्तव्ययालनका महत्व `` ` 


६३-वर्णाश्रमधमका वर्णन तथा राजधमकी श्रेष्ठता 
६४-राजधमकी श्रेछताका वर्णन और इस विषयमे 
इन्द्ररूपथारीं विष्णु और मान्धानाका संत्राद 
६५-इन्द्ररूपधारी विष्णु और मान्धाताका संवाद 
६६-राजध्मके पालनसे चारों आश्रमांके धर्मका 
फल मिलनेका कथन "`" पर 
६७-राष्ट्रकी रक्षा और उन्नतिके लिये राजाकी 
आवद्यकताका प्रतिपादन 0 
६८-वसुमना और बृहस्पतिक्रे संवादमें राजाके न 
होनेसे प्रजाकी हानि और होनेसे लाभका वर्णन 
६९-राजाके प्रधान कतंव्योंका तथा दण्डनीतिके 
द्वारा युगोंके निमाणका वर्णन 
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४५९५ 


४५९७ 


००० v६ o १ 


विषय 

७०-गजाको इहलोक और परलोकम सुखकी प्राति 
करानेवाले छत्तीस गुणोंका वर्णन * ४६०८ 

७१-धर्मपूचक प्रजाका पालन ही राजाका महान्‌ 


अध्याय पृष्ठ -सख्या 


धम देश इसका प्रतिपादन *"" ४६०९ 
७२-राजाके लिये सदाचारी विद्वान्‌ पुरोहितकी 
आवश्यकता तथा प्रजापालनका महत्व *"'* ४६१२ 


७३-विद्वान्‌ सदाचारी पुरोहितक्री आवश्यकता तथा 
ब्राह्मण क्षत्रियमें मेल रहनेसे लाम- 
विषयक राजा पुरूरवाका उपाख्यान "`` ४६१३ 
७४-ब्राह्मण और क्षत्रियके मेलसे लाभका प्रतिपादन 
करनेवाला मुचुकुन्दका उपाख्यान "` ४६१७ 
७५-राजाके कर्तव्यका वर्णन, युथिष्ठिरका राज्यसे 
बिरक्त होना एवं भीष्मजीका पुनः राज्यकी 
महिमा सुनाना "°` ४६१८ 
७६-उत्तम-अधम ब्राह्मणोँके साथ राजाका यर्ताव "` ` ४६२१ 
७७-केकयराज तथा राक्षसका उपाख्यान और 
केकयराज्यकी श्रेष्ठताका विस्तृत बर्णन `" ४६२२ 
७८-आपत्तिकालमें ब्राह्मणके लिये वेःयतरत्तिसे 
निर्वाह करनेकी छूट तथा छटेरोसे अपनी और 
दूसरोकी रक्षा करनेके लिये सभी जातियोंको 
झसत्रघारण करनेका अधिकार एवं रक्षकको 
सम्मानका पात्र स्वीकार करना 
७९-ऋ त्विजोंके लक्षण, यज्ञ और दक्षिणाका महत्त्व 
तथा तपकी श्रेष्ठता **'" *** ४६२८ 
८०-राजाके लिये मित्र और अमित्रकी पहचान तथा 
उन सबके साथ नीतिपूर्ण बर्तावका और 
मन्त्रीके लक्षणोंका वर्णन -"" ४६२९ 
८१-कुट्म्त्रीजनेमें दलबंदी होनेपर उस कुलके 
प्रधान पुरुषको क्या करना चाहिये १ इसके 
विषयमें श्रीकृष्ण और नारदजीका संवाद **" ४६३२ 
८२-मन्त्रियोंकी परीक्षाके विषयमे तथा राजा और 
राजकीय मनुष्योंसे सतक रहनेके विषयमें 
कालकवृक्षीय मुनिका उपाख्यान * 
८३-समासद्‌ आदिके लक्षण) गुप्त सलाह सुननेके 
अधिकारी और अनधिकारी तथा गुप्त- 
मन्त्रणाकी विधि एव स्थानका निर्देश ""' ४६४० 
८४-इन्द्र और बृहस्पतिके संवादमें सान्त्वनापूण 
मधुर वचन बोळनेका महत्त्व "०० ४६४३ 
८५-राजाकी व्यावहारिक नीतिश मन्त्रिमण्डलका 
संघटन; दण्डका औचित्य तथा दूत, द्वारपाल; 
शिरोरक्षकः मन्त्री और सेनापतिके गुण "`" ४६४४ 
८६-राजाके निवासयोग्य नगर एवं दुर्गका वर्णन) 
उसके लिये प्रजापालनसम्बन्धी व्यवहार तथा 
तपस्वीजर्नोके समादरका निर्देश «०० ४६४७ 
८७-राष्ट्रकी रक्षा तथा वृद्धिके उपाय _ ` ४६४९ 
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¦ १००-तैन्यसंचालनकी रीति-नीतिका वर्णन 


क : १०१-भिन्न-भिन्न देशके योद्धांओके स्वभावः, रूप) 
४६२५ 


अध्याय बिषय पृष्ठ-संख्या 


८८-प्रजासे कर हेः तथा कोशस ग्रह करनेका प्रकार ४६५२ 
८९-राजाके कर्तव्यका वर्णन --° ४६५४ 
९०-उतथ्यका मान्धाताको उपदेश--राजाके लिये 

धर्मपालनकी आवश्यकता °° ४६५६ 
९१-उतथ्यके उपदेशे धर्माचरणका महत्व और 

राजाके धर्मका वर्णन'*° --° ४६५९ 
९२-राजाके धर्मपूर्वंक आचारके विषयुम्रे वामः 

देवजीका वसुमनाको उपदेश -*° ४६६३ 
९३-वामदेवजीके दवारा राजोचित बर्तावका वर्णन ४६६४ 
९४-वामदेवके उपदेश्मे राजा और राज्यके लिये 

हितकर बर्ताव हण ‘se ४६६७ 
९५-विजयामिलाषी राजाके धर्मानुकूल वर्ताव 

तथा युद्धनीतिका वर्णन" `" --° ४६६८ 
९६-राजाके छलरददित घर्मयुक्त बर्तावकी प्रशंसा ४६६९ 
९७-शूरबीर क्षत्रियोंके कर्तव्या तथा उनकी 

आत्मशुद्धि और सद्गतिका वर्णन 2 ४६७१ 
९८-इन्द्र और अम्बरीषके संवादर्मे नदी और 

यज्ञके रूपकोंका वर्णन तथा समरभूमिमें 

जूझते हुए मारे जानेवाले रबीरोंको उत्तम 

लोकोंकी प्रातिका कथन °` ४६७३ 
९९-झूरवीरोको स्वर्ग और कायरोंको नरककी 


प्रातिके विषयमे मिथिलेश्वर जनकका इतिहास ४६७८ 
°° ४६७९ 


बल) आचरण और लक्षर्णोका वर्णण `“ ४६८२ 
१०२-विजयसूचक ञुमाझम लक्षणोंका तथा उत्साही 

और बलवान सैनिकोका वर्णन एवं राजाको 

युद्धसम्बन्धी नीतिका निर्देश . ०० ४६८४ 
१०३-त्रुको वशमें करनेके लिये राजाको किस 

नीतिसे काम लेना चाहिये और दुष्टॉंको केसे 

पहचानना चाहिये-इसके विषयर्मे इन्द्र : 

और बृहस्पतिका संवाद --- ५६८७ ` 
१०४-राज्य, खजाना और सेना आदिसे वञ्चित 

हुए असहाय क्षेमदर्शी राजाके प्रति कालक नाळ 

वृक्षीय मुनिका वेराग्यपूर्ण उपदेश °° ४६९१ ड 
१०५-कालकवृक्षीय युनिके द्वारा गये हुए राज्य क 

की प्राप्तिके लिये विभिन्न उपायोका वर्णन ""* ४६९५ _ 
२०६-कालकब्रक्षीय मुनिका विदेइराज तथा _ 

कोसलराजङुमारमें मेल कराना और विदे [|| 


१०८-माता-पिता तथा गुरुकी सेवाका महत्त्व "`ˆ ४७९ 
१०९-सत्य-असत्यका विवेचन धर्मका लक्षण तया 
व्यावहारिक नीतिका वर्णन ००० ४७० 
११०-सदाचार और इंइबरभक्ति आदिको दुःखोसे 
छूटनेका उपाय बताना > 
१११-मनुष्यके स्वभावकी पहचान बतानेवाली बाघ | 


है 


अध्याय विषय पृष्ठजसंस्या अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या | 
ह कथा 7 ४७०९ तथा घर्मकी गतिको सूक्ष्म बताना **' ४७५८ | 
११२-एक तपस्वी ऊँटके आळस्यका कुपरिणाम १३३-राजाके लिये कोशसंग्रहकी आवश्यकता, 
और राजाका कर्तव्य ` ४७१५ मर्यादाकी स्थापना और अमर्यादित दस्यु- 
११३-दाक्तिशाली इात्रुके सामने बॅतकी भाति त्तिकी निन्दा ००० | 
नतमस्तक होनेका उपदेश--सरिताओं और ह पक और “र 
बा 3 जद १ ३४-बलकी महत्ता और पापसे छूटनेका प्रायश्चित्त ४७६१ ' 
१४-दुष्ट मनुष्यद्वारा की हुई निन्दाको सह १३५-मर्यादाका पालन करने-करानेवाळे कायच्य- 
लेनेसे लाम ४७१७ नामक दस्युकी सद्गतिका वर्णन "०" ४७६२ | 
११५-राजा तथा राजसेवरकोके आवश्यक गुण *** ४७१९ १३६-राजा किसका घन ले और किसका न ले तथा 
११ ६-सजनोके चरित्रके विषयमे दृष्टान्तरूपसे एक किसके साथ केसा बर्ताव करे-इसका विचार ४७६४ 
महर्षि और कुत्तेकी आ `` ४७२० १३७-आनेवाळे संकटसे सावधान रहनेके लिये 
११७-कुत्तेका शरभकी योनिमें जाकर महर्षिके दूरदर्शी, तत्काछश और दीघंसूची--इन तीन 
शापसे पुनः कुत्ता हो जाना ` ४७२२ मत्स्योका दृष्टान्त *** ४७६५ 
११८-राजाके सेवक; सचिव तथा सेनापति आदि और १३८-शन्रुओँसे घिरे हुए राजाके कतंव्यके विषयमें 
राजाके उत्तम गुणोंका वर्णन एवं उनसे लाम ४७२४ बिडाळ और चूहेका आख्यान ४७६६ 
११९-सेवकरोको उनके योग्य स्थानपर नियुक्त करने १३९-ात्रुसे सदा सावधान रहनेके विषयमें राजा 
_ कुलीन और सत्पुरुषोंका संग्रह करने, कोष ब्रह्मदत्त और पूजनी चिड़ियाका संबाद **" ४७८० 
बढ़ाने तथा सत्रकी देखभाल करनेके लिये १४९-भारद्वाज कणिकका सौराष्ट्रदेशके राजाको 
राजाको प्रेरणा ४७२६ कूटनीतिका उपदेश "`° ४७८७ 
१२०-राजधमंका साररूपमें वर्णन ४७२८ १४१-ब्राह्णय भयंकर संकटकालमें किस तरह 
१२१-दण्डके स्वरूप; नाम) लक्षण, प्रभाव और ' जीवन-निर्वाह करे? इस विषयमें विश्वामित्र 
प्रयोगका वर्णन ``` ४७३२ सुनि और चाण्डालका संवाद *** ४७९३ 
१२२-दण्डकी उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियोंक्रे हायमें १४२-आपत्कालमें राजाके धर्मका निश्चय तथा 
आनेकी परम्पराका वर्णन ४७३६ उत्तम ब्राह्मणोंक्रे सेवनका आदेश ००० ४८०० 
१२३-निवर्गका विचार तथा पापके कारण पदच्युत १४३-शरणागतकी रक्षा करनेके विषयमें एक बहेल्यि 
हुए राजाके पुनरुत्थानके विपयमें आङ्करिष्ठ और कपोत-कपोतीका प्रसङ्ग, सर्दीसे पीड़ित 
और कामन्दकका संवाद ४७३९ हुए बहेलियेका एक वृक्षके नीचे जाकर सोना ४८०३ 
२२४-इन्द्र और प्रह्ददकी कया-शीलका प्रभाव, १४४-कबूतरद्वारा अपनी भार्याका गुणगान तथा 
शीळके अमावमें धर्म, सत्य) सदाचार, बळ पतिव्रता स्त्रीकी प्रशंसा ` "` ४८०५ 
और लक्मीके न रहनेका वर्णन “"* ४७४१ २१४५-कत्रूतरीका कबूतरसे शरणागत व्याधकी सेवाके 
१२५-युधिष्ठिका आशाविषयक प्ररन-उत्तरमें राजा लिये प्रार्थना > ४८०६ 
सुमित्र और ऋषमनामक ऋषिके इतिहासका १४६-कवूतरके द्वारा अतिथि-सत्कार और अपने 
आरम्मः उसमें राजा सुमित्रका एक मृगके शरीरका बहेलियेके लिये परित्याग ८०७ 
बीछे दौड़ना न्न्न *** ४७४६ १४७-बहेलियेका वैराग्य <® *"* ७४८०९ 
१२६-राजा सुमित्रका मृगकी खोज करते हुए १४८-कबूतरीका विछाप और अग्निमे प्रत्रेश तथा 
तपस्वी मुनिर्योके आश्रमपर पहुँचना और उन दोनोंको खर्गलोककी प्राप्ति *** ४८०९ 
उनसे आशाके विषयमें प्रश्‍न करना *** ४७४७ १४९-बदेल्येको स्वर्गलोककी प्राप्त "१7 डं८१० 
१२७-ऋषभका राजा सुमित्रको वीरदुम्न और तनु १५०-इन्द्रोत मुनिका राजा जनमेजयको फटकारना ४८११ 
मुनिका वृत्तान्त सुनाना ' ४७४८ १११-अहाइत्याके अपराधी जनमेजयका इन्द्रोत 
१२८-तनु मुनिका राजा वीरचुम्नको आशाके मुनिकी शरणमें जाना और इन्द्रोत मुनिका 
स्वरूपका परिचय देना और ऋषभके उपदेशे उससे ब्राह्मणद्रोह न करनेकी प्रतिज्ञा कराकर | 
सुमित्रका आगाशे त्याग देना ४७५० उसे शरण देना `" "५0 ४८१३ ` 
१२९-यम और गौतमका संवाद « *०* ४७५२ १९२-इन्द्रोतका जनमेजयको धर्मापदेश करके 
१३०-आपत्तिके समय राजाका धर्म *** ४७५३ उनसे अश्वमेधयशका अनुष्ठान कराना तथा 
( {एवे ) निष्पाप राजाका पुनः अपने राज्यमें प्रवेश ४८१४ 
_ १३१-आपत्तिग्रस्त राजके कर्तव्यका वर्णन *"* ४७५६ ` राह्मण बाळकके आ aR 
१३२-ज्राह्मणो और श्रेष्ठ राजाओंके धर्मका वर्णन और रि 9433049200) 
Re 'सयारकी बुद्धिमत्ता °° ४८१७ 
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अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 


१५४-नारदजीका सेमल-इक्षसे प्रशंसापूर्वक प्रश्न'"* ४८२५ 
१५५-नारदजीका सेमल-इक्षको उसका अहंकार 

देखकर फटकारना य "°° ४८२६ 
१५६-नारदजीकी बात सुनक्रर वायुका सेमलको 

घमकाना और सेमलका वायुको तिरस्कृत 

करके विचारमग्न होना "** "°° ४८२७ 
१५७-सेमलका हार स्वीकार करना तथा बलवानके 

साथ वैर न करनेका उपदेश *** ४८२८ 
१५८-समस्त अनर्थौका कारण लोमको बताकर 

उससे दोनेवाळे विभिन्न पार्पोका वर्णन तथा 

श्रेष्ठ मद्ा पुरुषोंके लक्षण "°° "°° ४८२९ 
१५९-अशान और छोमको एक डे कारण 

बताकर दोनोंकी एकता करना और दोनोंको 

ही समस्त दोषोंका कारण सिद्ध करना '*" ४८३२ 
१६०-मन और इन्द्रियौके संयमरूप दमका माहात्म्य ४८३३ 
१६ १-तपकी महिमा MTS --° ४८३५ 
१६२-सत्यके लक्षण, खरूप और महिमाका वर्णन ४८३६ 
१६३-कामः क्रोध आदि तेरह दोषोंका निरूपण 

और उनके नाशका उपाय --- ४८३८ 
१६४-नुझंस अर्थात्‌ अत्यन्त नीच पुरुषके लक्षण ४८३९ 
१६५-नाना प्रकारके पापों और उनके प्रायश्चित्तं 

का वर्णन ९२5 ००० ७४८४० 
१६६-खज्जकी उत्पचि और प्राप्तिकी परम्पराकी 

महिमाका वर्णन **" ४८४६ 
१६७-धर्मः अर्थ और कामके विषयमे विदुर तथा 

पाण्डवोँके एथक-प्रथक्‌ विचार तथा अन्तमे 

युधिष्टिरक्रा निर्णय टडर -"* ४८५१ 
१६८-मित्र बनाने एवं -न बनाने योग्य पुरुषोंके 

लक्षण तथा कृतघ्न गौतमकी कथाका आरम्म ४८५५ 
१६९-गौतमका समुद्रकी ओर प्रस्थान और संव्याके 

समय एक दिव्य बक पक्षीके घरपर अतिथि होना ४८५८ 
१७०--गौंतंमका राजधर्माद्वारा आतिथ्य-सत्कार और 

उसका राक्षसराज विरूपाक्षके भवनमें प्रवेश ४८६० 
१७१-गौंतमका राक्षसराजके यहाँत सुत्रणंराशि लेकर 

लौटना और अपने मित्र बकके वधका घृणित 

विचार मनमें लाना *" ४८६१ 
१७२-कृतष्न गौतमद्वारा मित्र राजधर्माका वघ तथा 

राश्षसोद्वारा उसकी हत्या और कृतध्नके मांस- 

को अभक्ष्य बताना रट *०० ४८६३ 
१७३-राजधर्मा और गौतमका पुनः जीवित होना ४८६५ 


( मोक्षघमपव ) 

१७४-झोकाकुळ चित्तकी शान्तिके लिये राजा 

सेनजित्‌ और ब्राह्मणे संबादका वर्णन *** ४८६७ 
१७५-अगने कल्याणको इच्छा रखनेवाले पुरुषका 

कया कर्तव्य है; इस विषयमें पिताके प्रति पुत्र- 

द्वारा ज्ञानका उपदेश "** °° ४८७१ 
-१७६-त्यागकी मद्दिमाके विषयमें शम्पाक आझणका 

उपदेश 2° °° ४८७४ 
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अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
१७७-मड्डि-गीता--घनकी तृष्णासे दःख औरउसकी 
कामनाके त्यागसे परम सुखकी प्राप्ति "** ४८७६ 


१७८-जनककी उक्ति तथा राजा नहुषके प्रदर्नोके 

उत्तरमें बोध्यगीता *०० ४८८० 
१७९-प्रहदाद और अवधूतका संवाद---आजगर 

वृत्तिकी प्रशंसा "०० ४८८१ 
१८०-सद्बुद्धिका आश्रय लेकर आत्महत्यादि पाप- 

कर्मसे निवृत्त होनेके सम्बन्धर्मे कायप ब्राह्मण 

और इन्द्रका संवाद --° ४८८४ 
१८१-झुमाञ॒भ कर्मोका परिणाम कर्ताको अवश्य 

भोगना पड़ता दै? इसका प्रतिपादन "`" ४८८७ 
१८२-भरद्वाज और भगुके संबादमें जगत्‌की 

उत्पत्तिका और विभिन्न तत्वोंका वर्णन `"” ४८८९ 
१८३-आकाशसे अन्य चार स्थूळ भूतोंकी उत्पत्ति- 


का वर्णन --* ४८९१ 
१८४-पश्चमहा भूतों के गुणोंका विस्तारपूर्वक 


वर्णन ४८९३ 
१८५-शरीरके भीतर जठरानल तथा प्राण-अपान 

आदि वायुओंकी स्थिति आदिका वर्णन *** ४८९६ 
१८६-जीवकी सत्तापर नाना युक्तियासे 


झाडा उपस्थित करना _ "*"* °° २८९७ 
१८७-जीवकी सत्ता तया नित्यताको युक्तियाठे 

सिद्ध करना "°° ४८९८ 
१८८-वर्णविमागपूर्वक मनुर्ष्योकी और समस्त 

प्राणियाकी उत्पत्तिका वर्णन --- ४९०१ 


१८९-चारों वर्णोके अळग-अळग कर्मोका और 
सदाचारका वर्णन तथा वैराग्यसे परनहझकी प्राति ४९०२ 
१९०-सत्यकी महिमा, असत्यके दोष तथा लोक 
और परलोकके सुख-दुःखका विवेचन "`" ४९०३  / 
१९१--्रह्मचर्यं और गाइंस्थ्य आअरमोके धर्मका वर्णन ४९०५. 
१९२-वानप्रस्थ और संन्यास घर्माका वर्णन तथा ब 
हिमालयके उत्तर पाइवमें स्थित उत्कृष्ट 
लोककी विलक्षणता एवं महत्ताका प्रतिपादनः हट 
भगु-भरद्वाज-संवादका, उप्रसंहार - ४९०७७ ` 
१९३-शिष्टाचारका फलसहदित वर्णन) पापको छिपाने-' Ee 
से हानि और धमकी प्रशंसा "०" ४९१० 
१९४-अध्यात्मज्ञानका निरूपण "° ४९१३ 
१९५-ध्यानयोगका वर्णन **० ४९१७ 
१९६-जपःजके विषयमे युधिष्ठिरका प्रस्नः उसके । 
उत्तरर्म जप और ध्यानकी महिमा और 
उसका फल RS * ४९ 
१९७--जापकमें दोष आनेके कारण उसे नरककी प्राप्ति ४९ 
१९८-परमधामके अधिकारी जापकके लिये देवलोक ४ 
मी नरकतुस्य हैं--इसका प्रतिपादन `°" ४९ 
१९९-जापकको सावित्रीका वरदान? उसके पास 
घर्म, यम और काळ आदिका आगमन, | 
राजा इध्चाकु और जापक ब्राह्मणका संवाद्‌। _ 
सत्यकी महिमा तया जापककी परम गतिका ' 
वणन eee १०-०४ डर क रडे 


अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
२००-जापक ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकुकी उत्तम 
गतिका वर्णन तथा जापकको मिलनेवाले 
फळकी उत्कृष्टता **" ४९३२ 
२० १-बृहस्पतिके प्रइनके उत्तरमें मनुद्वारा 
कामना ओके त्यागकी एवं ज्ञानकी प्रशंसा तथा 
परमात्मतत्त्वका निरूपण "`° **" ४९३४ 
२०२-आत्मतच्वका और बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थो- 
का विवेचन तथा उसके साक्षात्कारका उपाव ४९३७ 
२०३-शरीरश इन्द्रिय और मन-बुद्धिसे अतिरिक्त 
आस्माकी नित्य सत्ताका प्रतिपादन `°** ४९४० 
२०४-आत्मा एवं परमात्माके साक्षात्कारका उपाय 
तथा महत्त्व pe "`` ४९४२ 
२०५-परब्रद्ाक्री प्रातिका उपाय °" ४९४३ 
२०६-परमात्मतत्वका निरूपण, मनु-वृद्दस्पति-संबाद- 
की समाति 5२ `` ४९४५ 
२०७-श्रीकृष्णसे सम्पूर्णं भूर्तोकी उत्त्तिका तथा 
उनकी महिमाका कथन "°° ४९४८ 
२०८-त्रह्ाके पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों 
वंशका .तथा प्रत्येक दिशामें निवास करनेवाले 
मददर्धियाका वर्णन ज्र *** ४९५२ 
२०९-भगवान्‌ विष्णुका वराहरूपमें प्रकट होकर 
देवताओंकी रक्षा और दानवोंका विनाश कर 
देना तथा नारदको अनुस्मृतिस्तोत्रका उपदेश 
और नारदद्वारा मगवानकी स्तुति *** ४९५४ 
२१०-गुरु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए 
ओऔकृष्ण-सम्बन्धी अध्यात्मतत्त्वका वर्णन ``" ४९६२ 
२११-संसारचक्र और जीवात्माकी स्थितिका वर्णन ४९६५ 
२१२-निपिद्ध आचरणके त्याग, सत्त्व, रज और 
तमके कार्य एवं परिणामका तथा तत्त्वगुणके 
सेऽनका उपदेश द्र "`° ४९६६ 
२१३-जीवोलत्तिका वर्णन करते हुए दोषों और 
बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये विषयासक्तिके 
त्यागका उपदेश 552 *** ४९६८ 
२१४-तब्रह्मचर्य तथा वेराग्यसे मुक्ति "°° ४९७० 
२१५-आसक्ति छोड़कर सनातन ब्रह्मकी प्रासिके 
लिये प्रयत्न करनेका उपदेश *० ४९७२ 
२१६-स्वप्न और सुपुप्ति अवस्थामें मनकी स्थिति 
तथा गुणातीत ब्रक्मकी प्रासिका उपाय `" ` ४९३४ 
२१७-सबच्चिदानन्द्घन परमात्मा, -दृद्यवर्ग+ प्रकृति 
और पुरुष ( जीवात्मा )--उन चारोंक्रे ज्ञानसे 
मुक्तिका कथन तथा- परमात्मग्रासिके अन्य 
साधनोंका भी वर्णन *** "०० ४९७६ 
२१८-राजा जनकके दरवारमें पश्चशिखका 
आगमन और उनके द्वारा नास्तिक मतोंक 
निराकरणपूर्वक दारीरसे भिन्न आत्माक्री 
नित्य सत्ताका प्रतिपादन र "° ४९७९ 
२१९-पश्चनशिखओ द्वारा मोक्ष-तत्वका विवेचन 


अध्याय विपय पृष्ठ -संख्या 
एवं भगवान्‌ विष्णुद्दारा मिथिलानरेदा 
जनकवंशी जनदेवकी परीक्षा और उनके 
लिये वर-प्रदान “3 SERS 


२२०-वेतकेतु और सुवर्चलाका विवाह दोनो 
पतिःपन्नीका अभ्यास्मविपयक संवाद तथा 
गाहस्थ्यथर्मका पालन करते हुए ही उनका 
परमात्माको प्राप्त होना एवं दमकी महिमाका 
वर्णन ‘ee «८०. ३५ 
२२१-्रत) तप) उपवास, ब्रह्मचर्यं तथा अतिथि- 
सेवा आदिका विवेचन तथा बज्ञशिप्ट अन्नका 
भोजन करनेवालेको परम उत्तम गतिवी 
प्राप्तिका कथन Sy परप 
२२२-सनत्कुमारजीका ऋषियोंक्ों मगवत्स्वरूण्का 
उपदेश देना rf ०१० ५००८ 
२२३-इन्द्र और बलिका संबाद--इन्द्रके आक्षेप- 
युक्त वचमींका बळिके द्वारा कठोर प्रव्युत्तर ५००४ 
२२४-वलि और इन्द्रका संवाद, बलि्रे द्वारा 
कालकी प्रबलताका प्रतिपादन करते हुए 
इन्द्रको फटकारना "` ५००४६ 
२२५-इन्द्र और लक्ष्मीका संवाद, वलिको त्यागकर 
आयी हुई लक्ष्मीकी इन्द्रके द्वारा प्रतिष्ठा **" ५०१० 


२२६-इन्द्र और नमुचिका संवाद * ५०१४ 
२२७-इन्द्र और बलिका संवाद, काळ और प्रारव्ध- 
की महिमाक वर्णन *** ७७१६ 


२२८-दैत्योंको त्यागकर इन्द्रके पास लक्ष्मीदेवीका 

आना तथा किन सदूगुर्णोके होनेपर लक्ष्मी 

आती हैं और किन दुर्गुणोके होनेपर वे 

त्यागकर चली जाती हैं; इस बातको विस्तार- 

पूर्वक बताना ००० ००० *** ५०२५ 
२२९-जैगीषव्यका असित-देवछको समत्वबुद्धिका 

उपदेश ave ७००७ ces ५०३१ 
२३०-श्रीकृष्ण और उग्रसेनका संवाद-नारदजीकी 

छोकप्रियताके ददेतुभूत गुणोंका वर्णन `-* ५०३३ 
२३१-शुकदेवजीका प्रश्‍न और ्यासजीका उनके 

प्रश्नोंका उत्तर देते हुए कालका स्वरूप 

आ Br be *** ५०३५ 
२३२-व्यासजीका शुकदेवको सुष्टिके उत्पत्ति-क्रम 

तथा युगधर्मोका उपदेश "° "°° ५०३७ 
२२३३-ज्ञाह्मप्रलय एवं महाप्रलयका वर्णन °° ५०४० 
२३४-बहाणोंका कर्तव्य और उन्हें दान देनेकी 

महिमाका वर्णन हक °° ५०४१ 
२२५-जराहझणके कर्तव्यका प्रतिपादन करते हुए 

कारूरूप नदको पार करनेका उपाय बतलाना ६०४४ 
२३६-भ्यानके सहायक योग, उनके फल और सात 

ग्रकारकी धारणाओंका वर्णन तथा सांख्य एवं 

योगके अनुसार ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति *** ५०४६ 
२२७-सष्टिके समस्त कायोंमे बुद्धिकी प्रधानता और 
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प्राणियोंकी भेष्ठताके तारतभ्यका वर्णन "** ५०४९ 
२३८-नाना प्रकारके भूतोकी समीक्षापूर्वक कर्मतत्त्वका 
विवेचन, युगधमंका वर्णन एवं कालका महत्त्व ५०५१ 
२३९-ज्ञानका साधन और उसकी महिमा” *** ५०५३ 
२४०-श्रोगसे परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन'** "`` ५०५५ 
२४१-कर्म और ज्ञानका अन्तर तथा ब्रह्म-प्राप्तिके 


अध्याय 


उपायका वर्णन 220 ४755 LV 
२४२-आश्रमधर्मकी प्रस्तावना करते हुए ब्ह्मचर्य - 
आश्रमका वर्णन व * ५०५९ 


२४३-बआहार्णोके उपलक्षणसे गाईस्थ्य-धर्मका वर्णन ५०६१ 
२४४-वबानप्रस्थ और संन्यास-आश्रमके घर्म और 
` महिमाका वर्णन -** ५०६३ 
२४५-संन्यासीके आचरण और ज्ञानवान्‌ संन्यासीकी 
प्रदांसा ड "°° ५०६६ 
२४६-परमात्माकी श्रेष्ठताः उसके दर्शनका उपाय 
तथा इस ज्ञानमय उपदेदाके पात्रका निर्णय "५०६९ 
२४७-मद्दाभूतादि तत्त्वोका विवेचन *** ५०७१ 
२४८-बुद्विकी भ्रेष्ठता और प्रकृति-पुरुष-विवेक `` ˆ ५०७२ 
२४९-ज्ञानके साधन तथा ज्ञानीके लक्षण और 
महिमा ose --° ५०७४ 
२५०-परमात्माकी प्रासिका साधन) संसार-नदीका 
वर्णन और ज्ञानते ब्रह्मकी प्राति `" "ˆ` ५०७५ 
२५१-ब्रह्मवेचा ब्राह्मणके लक्षण ओर परब्रह्मकी 
प्रापिका उपाय "` ५०७७ 
२५२-शरीरमें पञ्चभूतोंके कार्य और गुणोंकी पहचान ५०७९ 
२५३-स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरसे भिन्न जीवात्मा- 
का और परमात्माका योगके द्वारा साक्षात्कार 
करनेका प्रकार 2०१ ४७२००८७०८० 
२५४-कामरूपी अद्भुत इक्षका तथा उसे काटकर 
मुक्ति प्रात करनेके उपायका और शरीररूपी 


नगरका वर्णन कस XE) es ५०८१ 
२५५-पञ्चभूतोंके तथा मन और बुद्धिके गुणोंका 
विस्तृत वर्णन ईः --* ५०८२ 


२५६-युधिष्ठिरका मृत्युविपयक प्रश्न) नारद्जीका 
राजा अकम्पनसे मृत्युकी उत्पत्तिका प्रसंग 
सुनाते हुए ब्रह्माजीकी रोघामिसे प्रजाके दग्ध 
होनेका वर्णन --- ५०८३ 
२५७-महादेवजीकी प्रार्थनासे ब्रह्माजीके द्वारा 
अपनी रोपामिका उपसंहार तथा मृत्युकी 
उत्पत्ति ब्न्न --- ६०८५ 
२५८-मृत्युकी घोर तपस्या और प्रजापतिकी आज्ञासे 
उसका प्राणियोंके संदारका कार्य स्वीकार 
करना °° ५०८६ 
. २५९-धर्माधर्मके स्वरूपका निर्णय --° ५०८९ 
| २६०-युधिष्ठिरका धर्मकी ग्रामाणिकतापर संदेह 
उपस्थित करना 3 
२६१-जाजलिकी घोर तपस्या? दिरपर जटाओमिं 
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विषय पृषर-छ ` 
पक्षियोंके घासला बनानेसे उनका अभिमान 
और आकादाचाणीकी प्रेरणापे उनका तुत्मघार 
बैश्यके पास जाना . *** ५०९३ 
२६२-जाजलि और तुलाघारका घमके विप्यमें संबाद ५०९६ 
२६३-जाजलिकों तुलाघारका आत्मयजविपयक 
धमंका उपदेश °° ५१०० 
२६४-जाजलिको पक्षियोंका उपदेश "°° ५१०३ 
२६५-राजा विचए्नुके द्वारा अहिंसा-घर्मकी प्रशंसा ५१०५ 
२६६-मइर्पि गौतम और चिरकारीका उपाख्यान 
दीर्घकाळतक सोच-विचारकर कार्य करनेकी 
प्रशंसा -° ८१०६ 
२६७-युमत्वेन और सत्यवानका संवाद--अहिसा- 
पूर्वक राज्यशासनकी भ्रे्ताका कथन *"” ५११२ 
२६८-स्पूमरदिम और कपिळका संवाद-स्यूमरस्मिके 
द्वारा यज्ञकी अवस्यकतेव्यताका निरूपण **' ५११५ 
२६९-प्रवृत्ति एवं निइत्तिमार्गके विपयर्मे स्यूसरदिम- 


अध्याय 


कपिल-संवाद ‘ee „ss ७०० ५११७ 
२७०-्यूमरदिम-कपिल-संवाद-चारो आभरमोमे 


उत्तम साधनोंके द्वारा नह्मकी प्रात्तिका कथन ५१२२ 


'२७१-घन और काम-मो्गोक्री अपेक्षा घ्म और 


तपस्याका उत्कर्ष सूचित करनेवाली ब्राह्मण > 
और कुण्डधार मेघकी कथा - ५१२६ ` 
२७२-यशमे दिंसाकी निन्दा और अहिसाकी प्रशंसा ५१३० 
२७३-धर्मः अधर्म, वैराग्य और मोक्षके विषयमे 
युधिष्ठिरके चार प्रश्‍न और उनका उत्तर *** ५१३२ 
२७४-मोक्षके साधनका वणन --` ५१३३ ` 
२७५-जीवात्माके देहामिमानसे मुक्त होनेके विषयमे ४ 
नारद और अवित देवळका संवाद "` ५१३५ | 
२७६-तृष्णाके परित्यागके विषयमे माण्डव्यमुने [|| 
और जनकका संवाद --- ५१३७ 
२७७-शरीर और संसारकी अनित्यता तया आत्म | 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाळे पुरुषके कतेव्यका 
निर्देश -पिता-पुत्रका संवाद `` 


बृत्र-शुक्र-संवादका आरम्भ १0 
२८०-दृत्रासुरको सनत्कुमारका अध्यात्मविषयक 


२८२-दृत्रासुरका वध और उससे प्रकट हुई 
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अध्याय विष पृष्ठ-संख्या 
२८४-पार्व॑तीके रोष एवं खेदका निवारण करनेके लिये 

भगवान्‌ शिवके द्वारा दक्षयज्ञका विध्वंस; दक्ष- 

द्वारा किये हुए शिवसहखनामस्तोत्रसे संतुष्ट 

होकर महादेवजीका उन्हें वरदान देना तथा 

स्तोत्रकी महिमा स्व "°° ५१६४ 
२८५-अध्यात्मशानका और उसके फलका वर्णन ५१७८ 
२८६-समङ्गके द्वारा नारदजीसे अपनी शोकद्दीन 

स्थितिका वर्णन =, *** ५१८२ 
२८७-नारद्जीका गाळवमुनिको ` श्रेयका उपदेश ५१८३ 
२८८-अरिष्टनेमिका राजा सगरको वैराग्योत्पादक 

मोक्षविषयक उपदेश "" 
२८९-मगुपुत्र उशनाका चरित्र और उन्हें शुक्र 


५१८८ 


नामकी प्रापि < °° ५१९१ 
२९०-पराशरगीताका आरम्भ-पराशरमुनिका 

राजा जनकको कल्याणकी प्राप्तिके साधनका 

उपदेश नल "०° ५१९४ 
२९१-पराशरगीता--कमंफलकी अनिवार्यता तथा 

पुण्यकर्मसे लाम 25 "° ५१९६ 


२९२-पराशरगीता--धर्मोपाजित धनकी श्रेष्ठता$ 

अतियि-सत्कारका महत्त्वः पाँच प्रकारके 

ऋणोंसे छूटनेकी विधि, भगवत्स्तवनकी 

महिमा एवं सदाचार तथा गुरुजनोंकी सेवासे 

महान्‌ छाम i ह "°` ५१९८ 
२९३-पराशरगीता--श्द्रके लिये सेवावृत्तिकी 

प्रधानता, सस्सङ्गकी महिमा और चारों 

वणोके धर्मपालनका महत्त्व --- ५२०० 
२९४-पराशरगीता--ब्राझण और शूद्रकी जीविका» 

निन्दनीय कमाँके त्यागकी आज्ञा, मनुष्योंमें 

आसुरभावकी उत्तत्ति और भगवान्‌ शिवके 

द्वारा उसका निवारण तथा स्धर्मके अनुसार 

कर्तव्य-पालनका आदेश *** ** ५२०२ 
२९५-पराशरगीता-विषयासक्त मनुष्यका पतन, 

तपोषळकी श्रेष्ठता तथा इद्तापूर्वक स्वधर्म- 

पालनका आदेश > *"* ५२०४ 
२९६-पराशरगीता-वरण॑विशेषकी उत्पत्तिका रहस्य, 

तपोबळसे उत्कृष्ट वर्णकी प्राप्ति) विभिन्‍न 

वर्णोके विशेष और सामान्य घर्म, सत्कर्मकी 

श्रेष्ठता तथा हिंसारहित धर्मका वर्णन *** ५२०७ 
२९७-पराशरगीता-नाना प्रकारके घर्म और 

कर्तर्व्यांका उपदेश डोर "°° ५२०९ 
२९८-पराशरंगीताका उपसंहार-राजा जनकके 

विविध प्रश्‍नांका उत्तर ` --- ५२१३ 
२९९-इ॑सगीता-ंसरूपधारी ब्रह्माका साध्यगर्णोको 

उपदेश ‘® ७०७ se ५२१६ 
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विषय पुष्ठ-संख्या 
योगमार्गके स्वरूप, साधन; फळ और प्रभाव- 
का वर्णन ‘se ७५७० ‘se ५२२० 
३०१-सांख्ययोगके अनुसार साधन और उसके 
फलका वणन ” ७२२५ 
३०२-वप्िष्ठ और करालजनकका संवाद--श्षर और 
अक्षरतत््वका निरूपण और इनके ज्ञानमे मुक्ति ५२३२ 
३०३-प्रकृति-संसर्ग के कारण जीवका अपरनेको नाना 
प्रकारके कमं.का कर्ता और भोक्ता मानना 
एवं नाना योनियोंमें बारंबार जन्म ग्रहण करना ५२३५ 
३०४-प्रक्कतिके संसर्गदोषसे जीवका पतन " ५२३९ 
३०५-क्षर-अक्षर एव प्रङ्कति-पुरुषके विषयमें राजा 
जनककी शङ्का और उसका वसिश्ठजीद्वारा उत्तर ५२४० 
३०६-योग और सांख्यके स्वरूपका वर्णन तथा 
आत्मज्ञानसे मुक्ति *** "°° ५२४२ 
३०७-विद्या-अविद्या, अक्षर और क्षर तथा प्रकृति 
और पुरुपके स्वरूपका एवं विवेकौके 
उद्गारका वर्णन ३ 
३०८-क्षर-अक्षर और परमात्मतस्वक्रा वर्णन, जीवके 
नानास्व. और एकत्वका दृष्टान्त, उपदेशक्रे 
अधिकारी और अनधिकारी तथा इस ज्ञानकी 
परम्पराको बताते हुए वसिइ-करालजनक- 
संवादका उपसंहार 
३०९-जनकबंशी वसुभानको एक मुनिका धर्म 
विषयक उपदेश ` ५२५२ 
३१०-याज्ञवस्तयका राजा जनकको उपदेश- - 
सांख्यमतकें अनुसार चौबीस नसों और नौ 
प्रकारके सगोका निरूपण -*- ५५५५ 
२११-अव्यक्त, महनत्त्व, अहंकार; मन और 
विपाकी कालसंख्याका एवं सुष्टिका वर्णन 
तथा इन्द्रियोंमें मनकी प्रधानताका प्रतिपादन ५२५७ 
२१२-सहारक्रमका वर्णन द "° ५२५८ 
२१३-अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवतका वर्णन |. 
तथा सास्ति) राजस और तामस भावों के लक्षण ५२५९ 
३१४-सात्तिक, राजस और तामस प्रकृतिके 
मनुष्योंकी गतिका वर्णन तथा राजा जनकके प्रश्न ५२६१ 
३१५-प्रकृति-पुरुषका विवेक और उसका फल *** ५२६२ 
३१६-योगका वर्णन और उसके साधनसे परब्रह्म 
परमात्माकी णप्ति *** ८२६४ 


५२४६ 


५२४९ 


३१७-'वभिन्न अज्ञोंसे प्राणोंके उत्कमणका फल 


तथा मृत्युसूचक लक्षणोंका वर्णन और 
मृत्युको जीतनेका उपाय -*' ५२६६ 
३१८-याज्ञवस्क्यद्वारा अपनेको सूर्यसे वेदज्ञानकी 
प्रापिका प्रसङ्ग सुनाना, बिश्वावसुको जीवात्मा 
और परमात्माकी एकताके ज्ञानका उपदेश 
देकर उसका फल मुक्ति बताना तथा जनकको 
देश देकर विदा होना "`" ५२६७ 
३१९-जर-मृत्युका उलङ्घन करनेक्रे विषयमे पञ्चः 
शिःव और राजा जनकका संवाद --° ५२७५ 
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अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
३२०-राता जनककी परीक्षा करनेके लिये आयी 

हुई सुछ्भाका उनके शरीरमें प्रवेश करना? 

राजा जनकका उप्तपर दोषारोपण करना एवं 

सुल्भाका युक्तियोंद्वारा निराकरण करते हुए 

राजा जनकको अज्ञानी बताना -** ७२७६ 
३२१-व्यासजीका अपने पुत्र छुकदेवको वैराग्य 

और भर्मपूर्ण उपदेश देते हुए सावधान करना 
३२२-आुभमाशुभ कोका परिणाम कर्ताको अवद्य 

भोगना पड़ता है, इसका प्रतिपादन  *'* ५२९६ 
३२३-व्यासजीकी पुत्रास्तिके लिये तपस्या और 

भगवान्‌ झाङ्करसे वर-प्रात्ति 252 
३२४-शुकदेब जीकी उत्पत्ति और उनके यज्ञोपवीत, 

वेदाध्ययन एवं समावर्तन संस्कारका वृत्तान्त 
३२५-पिताकी आज्ञासे झुकदेवजीका मिथिलामें 

जाना और वहाँ उनका द्वारपाल, मन्त्री और 

युवती स्त्रियोंके द्वारा सत्कृत होनेके उपरान्त 

ध्यानमें स्थित हो जाना * डे 
३२६-राजा जनकके द्वारा झुकदेवजीका पूजन तथा 

उनके प्रश्नका समाधान करते हुए ब्रह्मचर्या- 

श्रममें परमात्माकी प्रासिं होनेके बाद अन्य 

तीनों आश्रमोंकी अनावझ्यकताका प्रतिपादन 

करना तथा मुक्त पुरुषके लक्षणोंका वर्णन `" 
३२७-झुकदेवजीका पिताके पास लौट आना तथा 

व्यासजीका अपने शिर्ष्योको स्वाध्यायकी 

विधि बताना **" ६३०८ 
३२८-शिष्योंके जानेके बाद व्यासजीके पास नारद 

जीका आगमन और व्यासजीको वेदपाठके 

लिये प्रेरित करना तथा व्यासजीका शुकदेव- 

को अनध्यायका कारण बताते हुए “प्रवह? 

आदि सात वायुओंका परिचय देना "`" ५३११ 
३२९-शझुकदेवजीको नारदजीका वैराग्य और ज्ञान- 


५२८९ 


५२९८ 


५२९९ 


५३५१ 


५३०४ 


का उपदेश **' ५३१५ 
३३०-शुकदेवको नारदजीका सदाचार 
अध्यात्मविषयक उपदेश °° ५३१८ 


३३१-नारदजीका शुकदेवको कर्मफल:प्राप्तिमें 

परतन्त्रताविषयक उपदेश तथा झुकदेवजीका 

सूर्यलोकमें जानेका निश्चय "`° ५३२१ 
३३२--शुकदेबजीकी ऊर्ध्वगतिका वर्णन --° ५३२५ 
३३३-कदेयजीकी परमपद-प्राप्ति तथा पुत्र-शोकसे 

व्याकुळ ब्यासजीको महादेवजीका आश्वासन देना ५३२७ 
३३४-बदरिकाश्रममें नारदजीके पूछनेपर भगवान्‌: 

नारायणका परमदेव परमात्माको ही सर्वभेष्ठ 

पृजनीयब्ताना `` के लवाद `" ५३२९ 
३३५-नारदजीका च्वेतद्वीपदशेनश व 

के स्वरूपक्रा वर्णन? राजा उपरिचरका चरित्र 

तथा पाञ्चरात्रकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग °° ५३३२ 
३३६-राजा उपरिचरके यज्ञमें भगवानपर बृहस्पति- 

का क्रोधित होना? एकत आदि सुनिर्याका 


९ 


च 
अध्याय विषय पृष्ठसंख्या |. | रे [ 
ब्ृहस्पतिसे इवेतद्वीप एवं भगवानकी मांहसा- टच 

का वर्णन करके उनको झान्त करना "`" ५३३६ 


३३७-यशमें भाहुतिके लिये अजका अर्थ अन्न है 
बकरा नहीं-इस बातको जानते हुए 
भी पक्षपात करनेके कारण राजा उपरिचरके 
अधःपतनकी और भगवत्‌-कृपासे उनके 


पुनरुत्थानकी कथा "`° "°° ५३४० 
३३८-नारदजीका दो सौ नामोद्वारा मगवान्‌की 
स्तुति करना २ "`¬ ५३४३ 


३३९-अब्रतद्वीपमें नारदजीको मगवानका दर्शन 
भगवानका वासुदेव-सङ्कघण आदि अपने 
व्यूहस्वरूपोंका परिचय कराना और भविष्यमें 
होनेयाले अवतारोके कार्योकी सूचना देना 
और इस कथाके श्रवण-पठनका माहात्म्य `" ५३४५ 
३४०-व्यासजीका अपने शिष्योंको भगवानद्वारा 
ब्रह्मादि देवताओँसे कडे हुए प्रबृत्ति और 
निदृत्तिरूप धर्म के उपदेशका रहस्य बताना `” ५३५४ 
३४१-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनकों अपने प्रभावका 
वर्णन करते हुए अपने नामोँकी व्युत्पत्ति 


एवं माद्दात्म्य बताना - ५३६२ कु 
३४२-सृष्टिकी प्रारम्मिक अवस्थाका चरणेन) टर 


ब्राह्मणांकी महिमा ब्रतानेवाली अनेक प्रकारकी - 
तंक्षित कथाओंका उल्लेख, मगचन्नामोके 
हेतु तथा रुद्रके साथ होनेवाले युद्धमें न्न 
नारायणकी विजय `` --` ५३६५ 
३४३-जनमेजयका प्रश्नः देवर्षि नारदका इवेतद्वीपसे , 
लौटकर नर-नारायणके पास जाना ओर 
उनके पूछनेपर उनसे बहके महत्त्वपूर्ण 
दृश्यका वर्णन करना "*' --- ५३७८ ` 
३४४.-नर-नारायणका नारदजीकी प्रशंसा करते हुए 
उन्हें भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य बतलाना ५३८२ 
३४५-भगवान्‌, वराके द्वारा पितरोंके पूजनकी 
मर्यादाका स्थापित होना "`` ५३८४ 
३४६-नारायणकी महिमासम्बन्धी उपाज्यानका 
उदा Bs --- ५३ 
३४७-हृयग्रीनावतारकी कथा) वेदोंका उद्धार) 
मधुकेटभ-वध तथा नारायणकी महिमाका वर्णन ५ 
३४८-सात्वत-र्मकी उपदे श-परम्परा तथा भगवानके 
ग्रति ऐकान्तिक भावकी महिमा १22 
३४९-व्यासजीका सुष्टिके प्रारम्भमें भगवान्‌ 
नारायणे अंआासे. सरस्वती-पुत्र अपान्तरतमाके 
रूपमें जन्म दोनेकी और उनके प्रभावकी कथा ५ 
३५०-बेजयम्त पर्वतपर जक्षा और रुद्रका मिलन 
एवं ब्रह्माजीद्वारा परम पुरुष नारायणकी 
महिमाका वर्णन 
३५१-ब्रहझ्मा और रुद्रके संवादमें 
महिमाका विशेषरूपसे वर्णन | 
३५२-नारदके द्वारा इन्द्रको उड्छ 
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अध्याय . विषय पृष्ठ-संख्या 

ब्राह्मणकी कथा सुनानेका उपक्रम "°° ५४०९ 
३५३-मद्दापद्मपुरमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मणके सदाचारका 

वर्णन और उसके घरपर अतिथिका आगमन ५४१० 
३५४-अतिथिद्वारा स्वर्गके विभिन्न मार्गोका कथन ५४११ 
३५५-अतिथिद्वारा नागराज प्नाभके सदाचार 

और सदुणोंका वर्णन तथा ब्राह्मणको उसके 

पास जानेके लिये प्रेरणा *"" ५४१२ 
३५६-अतिथिके वचनोसे संतुष्ट होकर ब्राह्मणका 

उसके कथनानुसार नागरा जके घरकी ओर प्रस्थान ५४१ ३ 
३५७-नागपत्नीके द्वारा ब्राह्मणफा सत्कार और 

वार्तालापके बाद ब्राह्मणके द्वारा नागराजके 

आगमनकी प्रतीक्षा *"* "१" ७४१४ 
५८-नागराजके दर्शनके लिये ब्राह्मणकी तपस्या 

तथा नागराजके परिवारवालोंका भोजनके 

लिये ब्राह्मणसे आग्रह करना `° एड१५ 
३५९-नागराजका घर लौटना पत्नीके साथ 

उनकी धर्म-विपयक् बातचीत तथा पत्नीका 


१० 
अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
उनसे ब्राह्मणको दर्शन देनेके लिये अनुरोध ५४१७ 
३६०--पलीके धर्मयुक्त वचनोंसे नागराजक्रे अमिमान 
एवं रोषका नाश और उनका ब्राह्मणको 
दर्शन देनेके लिये उद्यत होना "° ५४१८ 
३६१-नागराज और ब्राह्मणका परस्पर मिलन तथा 
बातचीत >> *** ७४१९ 
३६२-नागराजका ब्राह्मणके पूछनेपर सूर्यमण्डलकी 
आश्चर्य जनक घटनाओको सुनाना * ५४२१ 
३६२-उञ्छ एवं शीलत्ृत्तिसे सिद्ध हुए पुरुषकी 
दिव्य गति «०५ eee ५४२२ 
३६४-ब्राह्मणका नागराजसे बातचीत करके और 
उञ्छब्रतकं पालनका निश्चय करके अपने घरको 
जानेके लिये नागराजसे विदा माँगना ५४२३ 
३६५-नागराजसे विदा ले ब्राह्मणका च्यवन मुनिसे 
उञ्छत्रत्तिक्की दीक्षा लेकर साधनपरायण 
होना और इस कथाकी परम्पराका वर्णन ५४२४ 
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En चित्र- 
(तिरंगा) 


१--शोकाकुल युधिष्ठिरकी देवर्षि नारदके द्वारा 
सान्त्वना... ४४२५ 
२--महाभारतकी समाप्तिपर महाराज युधिष्ठिरका 
हस्तिनापुरमें प्रवेश ..............---- ४५१८ 
३--इन्द्रकी ब्राह्मणवेषमें दैत्यराज प्रह्मदसे भेंट . ४६२५ 
४--कपोतके द्वारा व्याधका आतिथ्य-सत्कार . ४८०८ 
५--भगवान्‌ नारायणके नाभि-कमलसे लोकपितामह 
ब्रह्माकी उत्पत्ति .............. ४८२५ 


(सादा ) 


१--सुवर्णमय पक्षीके रूपमें देवराज इन्द्रका 

संन्यासी बने हुए ब्राह्मणबालकॉंको उपदेश . ४४४६ 
२--खयं श्रीकृष्ण शोकमग्न युधिष्ठिरको समझा 

रहें हे. ०० मग ४४८७ 
३-- ध्यानमग्न श्रीकृष्णसे युधिष्टिर प्रश्न कर रहे हैं ४५३० 
४--भगवान्‌ श्रीकृष्णका देवर्षि नारद एवं पाण्डवोंको 

लेकर शरशब्यास्थित भीष्मके निकट गमन . ४५५६ 
५--राजासे हीन प्रजाकी ब्रह्माजीसे राजाके लिये 


परार्था ....--०-०००००००००००००००००५०० ४५७१ 
६--राजा वेनके बाहु-मन्थनसे महाराज पृथुका 
प्राकट्य ....-०००००००००००००००००८००*** ४५७६ 


७--राजा क्षेमदर्शी और कालकवृक्षीय मुनि . ४६३६ 
८--राजर्षि जनक अपने सैनिकोंको खर्ग और 
नरककी बात कह रहे हैं .....------- ४६७८ 
९--कालकवृक्षीय मुनि राजा जनकका राजकुमार 
क्षेमदर्शक साथ मेल करा रहे हैं. .... ४६९८ 
१०--समुद्र देवताका मूर्तिमती नदियोके साथ संवाद ४७१६ 
११--चूहेकी सहायताके फलस्वरूप चाण्डालके 


जालसे बिलावकी मुक्ति ......-.----- ४७७४ 


१२--मरे हुए ब्राह्मण-बालककपर तथा गांध एवं 
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६--कौशिक ब्राह्मणको सावित्री देवीका > - स्ट क 


प्रत्यक्ष दर्शन .......-----------०**- ररक 
७--श्रीकृष्णकी उग्रसेनसे भेंट .....----- .. ५०२५ 


८--वैश्य तुलाधारके द्वार मुनि जाजलिका सत्कार ५९७ 
९--नारदजीको भगवानके विश्वरूपका दर्शन . ५२२५ हे 
१०--भगवान्‌ हयग्रीव वेदोंको रसातलसे लाकर ल्म 

ब्रह्माजीको लौटा रहे हैं 


४--इन्द्रको पहचाननेपर काश्यपद्वार उनकी पूजा ४८८४ 
१५--महर्षि भृगुके साथ भरद्वाज मुनिका प्रश्नोत्तर _ 
१६--जापक ब्राह्मण एवं महाराज इक्ष्वाकुकी 
ऊर्ध्वगति, 5 ७७ क ४९३३ 
१७--प्रजापति मनु एवं महर्षि बृहस्पतिका संवाद . ४९३४ 
१८--भगवान्‌ वराहकी ऋषियोंद्रार स्तुति .... ४९५ 


२१--मुनि जाजलिकी तपस्या ....-----.-.-- 


२५--साध्यगणॉको हंसरूपमें ब्रह्माजीका | 
६--महर्षि वशिष्ठका राजा कराल जनकको 
२७--महर्षि याज्ञवल्क्यके स्मरणसे देवी सरर 


रह 


कृष्णत्रय ( श्रीकृष्ण, अर्जुन और वेदव्यास ) का स्तवन 


यज्ज्योतिस्तमसः परं महद॒हो निमोय रूपाणि त- 
ख,  ज्ञामानि प्रविभज्य च व्यवहरत्येतेगुद्दायां गतम्‌ । 
आनन्दैकरसं तद्द्दयमथो तन्मायया देवकी- 
` कुन्तीसत्यवतीषु जन्म श्चुतवत्‌ कृष्णत्रयं पातु नः ॥ 
जो अज्ञानान्धकारसे परे, चिन्मय ज्योतिःखरूप तथा महदू ब्रह्मरूप हैं, जो अपने 
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यथायोग्य व्यवहार करते हैं तथा जो 'अन्तर्यामी आत्मा? रूपसे सबकी हृदय-ुफामे स्थित, 
आनन्दैकरसखरूप और द्वैतरहित हैं; वे मायाद्वारा देवकी, कुन्ती तथा सत्यत्रतीके गर्भसे 
प्रकट इए तीन कृष्ण ( श्रीकृष्ण, अर्जुन और वेदव्यास ) हमलोगोंकी रक्षा करें | 
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भ्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
शान्तिपर्व 
| ( राजधमीनुशासनपर्व ) 


प्रथमोऽष्यायःः 
युधिष्ठिरके पास नारद आदि महर्षियोका आगमन और युधिष्टिरका कर्णके साथ है 
| अपना सम्बन्ध बताते हुए कृणेको ज्ञाप मिलनेका वृत्तान्त पूढना | 
| नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। गृहस्थाः ख़ातकाः सन्तो दद 
| देवां सरखती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ इनके अतिरिक्त अनेक वेदवेत्ता ए 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ रीकृष्ण ( उनके ब्राह्मण, यस्थ एवं ज्रातक संत भी 
| नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अरुनः ( उनकी लीला प्रकट युधिप्विस्से मिळे | ९॥ 
| करनेवाली) भगवती सरखती और ( उनकी लीलाओंका ते ५भिगम्य महात्मालः 
| संकछन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय॒ आसनेषु महाहेंयु विविशुस्ते 
| ( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये | वे महात्मा महर्षि वहाँ ' 
| वेशम्पायन उवाच राजाके दिये हुए बहुमूल्य 
| छृतोदकास्ते सुद्ददां सवेषां पाण्डुनन्दनाः 


विदुरो धृतराष्ट्र सबोश्च भरतस्त्रियः ॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | पाण्डव, विदुर 

धृतराष्ट्र तथा मरतवंशकी सम्पूर्ण स्रियॉ-इन सबने गज्जाजीमें 

अपने समस्त सुहृदोंके लिये जलाज्ञलियाँ.प्रदान कीं ॥ १ ॥ 

। तत्र. ते सुमहात्मानो न्यवसन्‌ पाण्डुनन्दनाः । 

शौचं निवतंयिष्यन्तो मासमात्रं बहिः पुरात्‌ ॥ २ ॥ 

तदनन्तर वे महामनस्वी पाण्डव आत्मशुद्धिका सम्पादन 

| करनेके लिये एक मांसतक वहीं ( गङ्ञातटपर ) नगरसे 

, बाहर टिके रहे ॥ २॥ 

` | कृतोदकं तु राजानं धर्मपुत्रं युथिष्ठिरम्‌। 

_ | अभिजस्सुमहात्मानः सिद्धा ब्रह्मर्षिसत्तमाः ॥ ३ ॥ 

` | मृतकोके लिये जछाञ्ञलि देकर बैठे हुए घर्मपुत्र राजा 

` ुधिष्ठिरके पास बहुतसे भे ब्रह्मि तिद्ध महात्मा पारे ॥ 

न्रारद्श्च देवलश्च मदानुषिः। ` 

कण्वश्च तेपां शिष्याश्च सत्तसाः॥ ४ ॥ | 


४४१६ 


“पाएडुनन्दन ! सौमाग्यकी बात है कि आप सम्पूर्ण जगत्‌: 
को भयमें डालनेवाले इस संग्रामसे छुटकारा पा गये । अब 
क्षत्रियधर्मके पालनमें तत्पर रहकर आप प्रसन्न तोहँन?१॥ 
कश्चिच्च निहतामित्रः भीणासि खुष्ददो चुप । 
कश्चिच्छियमिसां प्राप्य न त्वां शोकः प्रबाधते ॥ १२॥ 

“नरेश्वर | आपके शत्रु तो मारे जा चुके। अब आप अपने 
सुद्ददोंको तो प्रसन्न रखते हैं न ! इस राज्य-लक्ष्मीको पाकर 
आपको कोई शोक तो नहीं सता रहा है ? ॥ १२॥ 

युधिष्ठिर उवाच 
विजितेयं मही छृत्मा कृष्णबाहुबलाअयात्‌ । 
ब्राह्मणाना प्रसादेन - भीमाञुनबलेल च ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर बोळे--मुने ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके बाहुबल- 
कां आश्रय ेनेसे ब्राह्मणोंकी कृपा होनेसे तथा मीमसेन और 
अर्जुनके बलसे इस सारी एथ्वीपर विजय प्रात हुई ॥ १३॥ 
इद्‌ मम महद्‌ं दुःखं बतेते इदि नित्यदा । 
कृत्वा ज्ञातिक्षयमिमं महान्तं लोभकारितम्‌ ॥ १४॥ 
परंतु ! मेरे दृदयमें निरन्तर यह मदान्‌ दुःख बना 
रहता है कि मैंने लोमबश अपने बन्धुबान्धवोंका महान्‌ 
संहार करा डाला ॥ १४ ॥ 
सौभद्रं द्रौपदेयांश्च घातयित्वा सुतान्‌ ग्रियान्‌। 
जयोऽयमजयाकारो भगवन्‌ प्रतिभाति मे ॥ १५॥ 
भगवन्‌ ! सुमद्राकुमार अभिमन्यु तथा द्रौपदीके प्यारे 
पुत्रौको मरवाकर मिली हुई यह विजय भी मुझे पराजय-सी 
ही जान पड़ती है ॥ १५॥ 
कि ड वक्ष्यति वाष्णेयी वधूमें मघुसदनम्‌ । 
द्वारकावासिनी कृष्णमितः प्रतिगतं हरिम्‌ ॥ १६॥ 
चृष्णिकुलकी कन्या मेरी बहू सुभद्रा, जो इस समय 
द्वारिकाम रहती है जब मधुसूदन श्रीकृष्ण यहोंसे लौटकर 
द्वारिका जायेगे, तत्र इनसे क्या कहेगी ! ॥ १६ ॥ 
द्रौपदी हतपुत्रेयं कृपणा हतबान्थवा । 
अस्मत्प्रियहिते युक्ता भूयः पीडयतीव माम्‌ ॥ १७॥ 
यह द्रुपदकुमारी कृष्णा अपने पुत्रके मारे जानेसे अत्यन्त 
दीन हो गयी है। इस वेचारीके माई-बन्धु भी मार डाळे 
गये । यह हमलोगोंके प्रिय और हितर्मे सदा लगी रहती है। 
मैं जब-जब इसकी ओर देखता हूँ; तब्र-तब मेरे मनमें अधिक- 
से-अधिक पीड़ा होने लगती है ॥ १७॥ 
इद्‌मन्यत्‌ तु भगवन्‌ यत्‌ त्वां वक्ष्यामि नारद । 
मन्त्रसंचरणेनास्मि कुन्त्या दुःखेन योजितः ॥ १८॥ 
भगवन्‌ नारद ! यह दूसरी बात जो मैं आपसे बता 
रहा हूँ और भी दुःख देनेवाली है। मेरी माता ङुन्तीने कर्णके 
जन्मका रहस्य छिपाकर मुझे बड़े मारी दुःखमें डाळ 
दिया है॥ १८॥ 


यः स नागायुतबलो छोकेऽप्रतिरथो रणे! बाळे कणे इमे अपने भाइके रूपमें जानते ये ॥ २५४ ह| 
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घृणी दाता यतत्रतः ॥ १९॥ | 
आश्रयो धातराष्ट्राणां मांगी तीक्ष्णपराक्रमः । 
अमर्षी नित्यसंरम्भी क्षेत्तास्माक रणे रणे ॥ २०॥ | 
शीक्राक्श्षित्रयोधी च छती चाद्भुतविक्रः॥ | 
गूढोत्पन्नः खुतः कुन्त्या आतास्मराकमसौ किल ॥ २१॥ 
जिनमें दस हजार हाथियाका बल था, संसारमें जिनका ' 
सामना करनेवाला दूसरा कोई मी महारथी नहीं था, जो रण. 
भूमिमें सिंहके समान खेळते हुए विचरते थे) जो बुद्धिमान _ 
दयाळ, दाता, संयमपूर्वक नतका पालन करनेवाले और भृता 
पुत्रोके आश्रय थे अभिमानी) तीब्रपराक्रमी, अमष. 
शील; नित्य रोषमें भरे रहनेवाले तंथा प्रत्येक युद्धमें हमलेगे. 
पर अज्नों एवं वाग्बाणोंका प्रहार करनेवाले थे, जिनमें विचित्र 
प्रकारसे युद्ध करनेकी कला थी; जो शीघ्रतापूर्वक अञ्ज चलने 
वाळे; धनुर्वेदके विद्वान्‌ तथा अद्भुत पराक्रम कर दिखानेवाछे | 
थे, वे कर्ण गुसरूपसे उत्पन्न हुए कुन्तीके पुत्र और हमलोगें 
के बड़े भाई थे; यह बात हमारे सुननेमें आयी है ॥ १९-२१ 
तोयकर्मणि तं कुन्ती कथयामास सूर्यजम्‌। | 
पुत्रं सबंगुणोपेतमवकी्णे जले पुरा ॥ २२ 
जळदान करते समय स्वयं माता कुन्तीने यह रहस | 
बताया था कि कर्ण भगवान सूर्यके अंशसे उत्पन्न हुआ मेर | 
ही सर्वगुणसम्पन्न पुत्र रहा है; जिसे मैंने पहले पानीमें बह 
दिया था ॥ २२॥ | 
मञ्जूषायां समाधाय गङ्गास्रोतस्यमञ्जयत्‌। | 
यं सूतपुत्रं लोकोऽयं राधेयं चाभ्यमन्यत ॥ २३॥| 
ज्येष्ठपुत्रः कुन्त्या वै भ्रातास्मार्क च मातृजः। 
नारदजी ! मेरी माता कुन्तीने कर्णको जन्मके पश्र, 
एक पेटीमें रखकर गज्ञाजीकी धारामें बहाया या | जिन्हें ब, 
सारा संसार अबतक अधिरथ सूत एवं राधाका पुत्र समर 
था, वे कुन्तीके ज्येष्ठ पुत्र और इमलोगोंके सह, . 
भाई थे ॥ २३३॥ ऱ्ह 
अजानता मया भ्रात्रा राज्यलुब्धेन घातितः ॥ २४. 
तन्मे दहति गात्राणि तूलराशिमिवानलः । ल | ` 
मैंने अनजानमें राज्यके ळोममें आकर भाईके हायते | 
भाईंका वघ करा दिया | इस वातकी चिन्ता मेरे अश , 
उसी प्रकार जला रही दै, जैसे आग रूईके ढेरको मख k | 
देती दै ॥ २४३ ॥ | 


न हितं वेद पार्थाऽपिश्रातर शवेतवाहनः ॥ २५। | 


नाहं न भीमो न यमौ स त्वस्मान्‌ वेद खुत्रतः । 

कुन्तीनन्दन इवेतवाहन अजुन मी उन्हे भाईके 
नहीं जानते थे । मुझको) भीमसेनको तथा नकुछ-सहदेवको 
इस बातका पता नहीं था; किंतु उत्तम ब्रतका पालन 


राअधर्माचुशालनपवं | 


प्रयमोऽव्यावः 
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गता किल पृथा तस्य सकाशमिति नः श्चुतम्‌ ॥ २६॥ 
अस्माकं शमकामा वे त्वं च पुत्रो ममेत्यथ । 
पृथाया न कतः कामस्तेन चापि महात्मना ॥ २७॥ 
सुननेमें आया है कि मेरी माता कुन्ती हमलोगोंमें संधि 
करानेकी इच्छासे उनके पास गयी थीं और उन्हें बताया था 
कि “तुम मेरे पुत्र हो । “परंतु महामनस्वी कर्णने माता कुन्तीकी 
यह इच्छा पूरी नहीं की || २६-२७ ॥ 
अपि पश्चादिदं मातर्यवोचदिति नः शतम्‌ । 
न हि शक्ष्यास्यहं त्यक्तु' नृपं दुयोधन रणे ॥ २८॥ 
अनायेत्वं चुशंसत्वं कृतघ्नत्वं च मे भवेत्‌ । 
हमने यह भी सुना दै कि उन्होंने पीछे माता डुन्तीको 
यह जवाब दिया कि भमै युद्धके समय राजा दुर्याधनका साथ 
नहीं छोड़ सकता; क्योंकि ऐसा करनेसे मेरी नीचता; क्रूरता 
और झतष्नता सिद्ध होगी ॥ २८३ ॥ 
युधिष्ठिरेण संधि हि यदि कुर्या मते तब ॥ २९॥ 
भीतो रणे इवेतवाहादिति मां मंस्यते जनः । 
“माताजी | यदि तुम्हारे मतके अनुसार मैं इस समय 
` युविष्ठिरके साथ संधि कर दूँ तो सब लोग यही समर्झेगे कि 
कर्ण युद्धमें अजुंनसे डर गया? ॥ २९३ ॥ 
| सोऽहं निर्जित्य समरे विजयं सहकेशवम्‌ ॥ ३० ॥ 
। संधास्ये धर्मपुत्रेण पश्चादिति च सोऽत्रवीत्‌। 
| “अतः मैं पहले समराज्जणमें श्रीकृष्णसहित अर्जुनको 
। परास्त करके पीछे धर्मपुत्र युघिष्ठिरके साथ संधि करूँगा? 
| ऐसी बात उन्हाने कहदी ॥ ३०३ ॥ 
' तमुवाच किल पृथा पुनः पृथुलवक्षसम्‌ ॥ ३१॥ 
चतुर्णामभयं देहि कामं युध्यख फाल्गुनम्‌ । 
तब कुन्तीने चौड़ी छातीवाळे कर्णसे फिर कहा- “बेटा ! 
तुम इच्छानुसार अ्जुनसे युद्ध करो; किंतु अन्य चार भाइयों- 
को अमय दे दो? ॥ ३१३ ॥ 
सोऽब्रवीन्मातरं धीमान्‌ वेपमानां कृताञ्जलिः ॥ ३२॥ 
प्राप्तान्‌ विषह्यांश्चतुरो न हनिष्यामि ते सुतान्‌ । 
। पञ्चैव हि सुता देवि भविष्यन्ति तब धुवाः ॥ ३३॥ 
। साजुना वा हते कर्णे सकणो वा हतेऽजुने । 
इतना कहकर माता कुन्ती थर्थर कॉपने लगीं । तब 
। बुद्विमान्‌ कर्णने हाथ जोड़कर मातासे कहा--'देवि ! तुम्हारे 
चार पुत्र मेरे वशमें आ जायेंगे तो मी मैं उनका वध नहीं - 
| कहूँगा। तुम्हारे पाँच पुत्र निश्चितरूपसे बने रहेंगे | यदि 
॥ कर्ण मारा गया तो अजुनसहित तुम्हारे पाँच पुत्र होंगे और 
। यदि अर्जुन मारे गये तो वे कणसहित पाँच होंगे? ॥३२-३३१॥ 
| त पुत्रणद्धिनी भूयो माता पु्रमथा्रवीत्‌ ॥ ३४॥ 
| आतृणां खस्ति कुवीथायेषां सवस्ति चिकीर्षसि । 
| ' एवमुक्त्वा किल प्रथा विस्ज्योपययौ गृहान्‌ ॥ ३५॥ 
| तव पुत्रोंका हित चाहनेवाली माताने पुनः अपने 
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सेइ, आप ीग्ली मागेही झा ह ३9३ ॥ | 


पुत्रसे कहा--'बेटा | तुम जिन चारों भाइयोंका कल्याण 
करना चाहते हो; उनका अवश्य भला करना? ऐसा कहकर 
माता कर्णको छोड़कर घर लौट आयां ॥ ३४-३५॥ 
सो5जु नेन हतो वीरो आता खाता सहोद्रः। 
न चेव विवृतो मन्त्रः पृथायास्तस्य वा विभो ॥ ३६॥ 

उस वीर सहोदर भाईको भाई अर्जुने मार डाला । 
प्रमो | इस रुस रहस्यको .न तो माता ङुन्तीने प्रकट 
किया और न कर्णने ही ॥ ३६ ॥ 
अथ शूरो महेष्वासः पार्थेनाजौ निपातितः। 
अहं त्वज्ञासिषं पश्चात्‌ खसोदय द्विजोत्तम ॥ ३७॥ 
पूर्वजं आतरं कर्ण पृथाया वचनात्‌ प्रभो । 
तेन मे दूयते तीव्रं हद्यं भ्रादृधातिनः॥ ३८॥ 

द्विजभेड ! तदनन्तर युद्धस्थलमें महाधनुर्धर शरबीर 
कर्ण अर्थुनके हायसे मारे गये | प्रमो ! मुझे तो माता कुन्ती- 
के ही कहनेसे बहुत पीछे यह बात मालूम हुई दै कि “कर्ण 
हमारे ज्येष्ठ एवं सहोदर माई थे ।? मैंने भाईकी हत्या करायी 
है; इसल्यि मेरे इदयको तीव वेदना हा रही हे ॥ ३७-३८॥ 
कर्णाजुनसहायोऽहं जयेयमपि चासवम्‌। 
सभायां क्विइयमानस्य धातराष्ट्रेदरात्मभिः ॥ ३९॥ 
सहसोत्पतितः क्रोधः कर्ण दृष्टा प्रशाम्यति । 

कर्ण और अर्जुनकी सहायता पाकर तो मैं देवराज इन्द्रः 
को भी जीत सकता था । कौरवसमामें जब डुरात्मा धृतराष्ट्र 
ुत्रोने मुझे बहुत क्लेदा पहुँचाया तब ' सहसा मेरे हृदयमें 
क्रोध प्रकट हो गया; परंतु करणको देखकर वह शान्त 
हो गया ॥ ३९३ ॥ | 
यदा ह्यस्य गिरो रूक्षाः *टणोमि कडुकोदयाः ॥ ४०॥ ट 
सभायां गद्तो द्यते दुर्योधनहितैषिणः । 
तदा नश्यति मे रोषः पादौ तस्य निरीक्ष्य ह ॥ ४१॥ 

जब चूतसमामें दुर्योधनके हितकी इच्छासे वे बोलने 
छगते और मैं उनकी कडवी एवं रूखी बातें सुनता, उस | 
समय उनके पैरोको देखकर मेरा बढ़ा हुआ रोष शान्त हो 
जाता था ॥ ४०-४१ ॥ 
कुन्त्या हि सदशौ पादौ कर्णस्येति मतिर्मम । 
साइड्यहेतुमन्विच्छन पृथायास्तस्य चेव ह ॥ ४२॥ 
कारणं नाधिगच्छामि कथंचिदपि चिन्तयन्‌ । 

मेरा विश्वास है कि कर्णके दोनों पैर माता डुन्तीके चरण 
के सहश थे । कुन्ती और कर्णके पेरॉमे इतनी समानता 
क्यों है ! इसका कारण दूँदता हुआ मैं बहुत सोचताविचा- | 
रता; परंतु किसी. तरह कोई कारण नहीं समझ पाता था ४२३ ४ 
कथ चु तस्य संग्रामे पृथिवी चक्रमग्रसत्‌ ॥ ४३॥ 
कथं चु शप्तो भ्राता मे तत्त्वं वक्मिहाइसि। | 


गयी और मेरे बड़े भाई कणको केसे यह झाप प्राप्त हुए 
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शतुमिच्छामि भगर्वस्त्वत्तः सर्वे यथातथम्‌ । 
भवान हि सर्वविद्‌ विद्वान लोके वेद झताङतम्‌। ४४॥ 
भगवन्‌ ! मैं आपसे यह सारा इत्तान्त यथार्थरूपसे सुनना 


rrr TT 
चाहता हूँ; क्योंकि आप सर्वच विद्वान, हैं और लोकमें जो 


[ शॉत्तिपवीणि 


भूत और भविष्य कालकी घटनाएँ, हैं, उन सबको 
जानते हैं ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्मालुशासनपर्व॑णि कर्णाभिज्ञाने प्रथमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्यैके अन्तगेत राजघर्मानुशासनपर्वेमें केकी पहचानदिषयक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥९॥ 
५ MID 


ड्रितीयोऽप्यायः 


नारदजीका कर्णको शाप, प्राप्त होनेका प्रसङ्ग सुनाना 


वैद्यम्यायन उवाच 
ख़ पचमुक्तस्तु सुनिनोरदो वदतां वरः। 
कथयामास तत्‌ सर्वे यथा र्तः स सूतजः ॥ १ ॥ 
चैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! युधिष्ठिरके इस 
प्रकार पूछनेपर वक्ताओमे श्रेष्ठ नारद मुनिने सूतपुत्र कर्णको 
जिस प्रकार शाप प्रास हुआ था; वह सत्र प्रसङ्ग कह सुनाया ॥ 
नारद उवाच 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत। 
न कणोजुनयोः किंचिदविषह्यं अवेद्‌ रणे ॥ २ ॥ 
नारद्जीने कहा--महाबाहु भरतनन्दन ! दुम जेता 
कह रहे हो) ठीक ऐसी ही बात है । वास्तवमें कर्ण और अर्जुन- 
के लिये युद्धमें कुछ मी असाध्य नहीं हो सकता था ॥ २॥ 
शुह्यमेतत्‌ तु देवानां कथयिष्यामि तेऽनघ । 
तन्निबोध महाबाहो यथा वृत्तमिदं पुरा ॥ ३ ॥ 
अनघ ! यह देवताओंकी गुप्त बात है? जिसको मैं तुम्हें 
बता रहा हूँ । महावाहो ! पूर्वकालके इस यथावत्‌ वृत्तान्त- 
को तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ३॥ 
क्षत्रं खर्गे कथं गच्छेच्छत्मपूतमिति प्रभो । 
संघर्षजननस्तस्मात्‌ कन्यागभा. विनिर्मितः ॥ ४ ॥ 
प्रभो ! एक समय देवताओने यह विचार किया कि 
कौन-सा ऐसा उपाय हो, जिससे भूमण्डलका सारा क्षत्रिय- 
समुदाय शत््रॉके आघातसे पवित्र हो खर्गलोकमें पहुँच जाय | 
यह सोचकर उन्होंने सूर्यद्वारा कुमारी कुन्तीके गर्भसे एक 
तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया; जो संघर्षंका जनक हुआ ॥ 
ख वारस्तेजसा युक्तः सूतपुत्रत्वमागतः । 
चकाराङ्गिरसां भ्रेष्ठाद्‌ धचुवेंद॑ शुरोस्तदा ॥ ५ ॥ 
बही तेजस्वी बाळक सूतपुत्रके रूपमे प्रसिद्ध हुआ। 
उसने अङ्गिरागोत्रीय ब्राह्मणोमें शरेष्ठ गुरु द्रोणाचार्ये धनुवंदकी 
शिक्षा प्रात की ॥ ५ ॥ 
स चलं भीमसेनस्य फादशुनस्य च लाघवम्‌ । 
बुद्धि च तव राजेन्द्र यमयोर्विनयं तदा ॥ ६॥ 
सख्यं च वासुदेवेन बाल्ये गाण्डीवधन्वनः । 
प्रजानामनुरागं च चिन्तयानो व्यदह्यत ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र | वह भीमसेनका बळ, अजुनकी फुतींश आपकी 


बुद्धि) नकुछ और सहदेवकी  बितुत/गाएडीवः री अवी... ले जवसा गम्य fi हक शुरसाभिप्रण [[मिप्रणम्थ य | 


श्रीकृष्णके साथ बचपनमें ही मित्रता तथा पाण्डवॉपर प्रजा- 
का अनुराग देखकर चिन्तामग्नः हो जलता रहता था ॥६-७॥ 
स खख्यमकरोदू वाल्ये राज्ञा दुर्याधनेत्त । 
युष्माभिनित्यसंद्विशे दैवाच्चापि खभावतः ॥-८॥ 
इसीलिये उसने बाल्यावस्थामें ही राजा दुर्योधनकें साथ 
मित्रता स्थापित कर ली और देवकी प्रेरणासे तया स्वभाववश 
भी वह आपलोगोँके साथ सदा द्वेष रखने लगा ॥ ८ ॥ 
चीर्याधिकमथाळकष्य धनुर्वेदे धनंजयम्‌ । 
द्रोणं रहस्युपागस्य कणो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
एक दिन अर्जुनको धनुबेंदर्मे अधिक शक्तिशाली देख 
करणने एंकान्तमे द्रोणाचार्यके पास जाकर कहा--॥९॥ 
त्रह्माञ्रं वेत्तुमिच्छामि सरहस्यनिवतेनम्‌। 
अर्जुनेन समं चाह युष्येयमिति मे मतिः ॥ १०॥ 
समः शिष्येषु वः रोहः पुत्रे चेव तथा धुवम्‌ । 
त्वत््रसादान्न मां जूयुरकृतास्त्र॑ विचक्षणाः ॥ ११॥ 
“गुरुदेव ! मैं रमाको उसके छोड़ने और छौटनेके 
रहस्यसहित जानना चाहता हूँ । मेरी इच्छा है कि मैं अर्जुन 
के साथ युद्ध करूँ । निश्चय ही आपका समी रिष्या 
पुत्रपर बराबर स्नेह है । आगकी पासे विद्वान्‌ पुरुष यह 
कहें कि यह समी अज्लोंका ज्ञाता नहीं है?॥ १०-११ ॥ 
द्रोणस्तथोक्तः कर्णेन सापेक्षः फारशुनं प्रति । 
दौरात्म्यं चैव कर्णस्य विदित्वा तसुबाच ह ॥ १९॥ 
कर्णके ऐसा कहनेपर अजुनके प्रति पक्षपात 
द्रोणाचार्य कर्णकी दुष्टताको समझकर उससे बोले--॥ १२॥ 
ब्रह्मा ब्राह्मणो विद्याद्‌ यथावच्चरितत्रतः। 
क्षत्रियो वा तपखीयो नाम्यो विद्यात्‌ कथंचन ॥ १३॥ 
“वत्स | ब्रहमाज्मको ठीकःठीक ब्रह्मचर्यत्रतका पार्णी 
करनेवाला ब्राह्मण जान सकता है अथवा तपखी क्षत्रिय | 
दूसरा कोई किसी तरह इसे नहीं सीख सकता ? ॥ १३ ॥ 
इत्युक्तोऽङ्गिरखां श्रेष्ठमामर्य़ प्रतिपूज्य च। = 
जगाम सहसा रामं महेन्द्रं पर्वतं प्रति ॥ १४॥ 
उनके ऐसा कहनेपर अज्चिरागोत्रीय ब्राहमणामं र 
द्रोणाचार्यकी आज्ञा ले उनका यथोचित सम्मान करके 
सहसा महेन्द्र पर्वतपर परशुरामजीक पास चला गया ॥ ६४४ | 


शजघमौड॒शासनपर्व ] 


आहाणो भार्गवोऽस्मीति गौरवेणाभ्यगच्छत ॥ १५॥ 
परझुरामजीके पास जाकर उसने मस्तक झुकाकर उन्हे 

अणाम किया और 'में भ्गुबंशी ब्राहमण हूँ? ऐसा ककर उसने 

गुरुभावसे उनकी शरण ली ॥ १५ ॥ 

रामस्तं प्रतिजग्राह पृष्ठा गोचादि सर्वराः । 

उच्यतां खागतं चेति प्रीतिमांत्याभवद्‌ भशम्‌॥ १६॥ 
परशुरामजीने गोत्र आदि सारी बातें पूछकर उसे शिष्य- 

भावसे स्वीकार कर लिया और कहा--धवत्स | तुम यहाँ 

रहो । तुम्हारा खागत है।? ऐसा कहकर वे मुनि उसपर बहुत 

मसन्न हुए॥ १६॥ 

तत्र कर्णस्य बसतो महेन्द्रे खर्गसंनिभे । 

गन्धवें राक्षसैयश्षेदवैश्वासीत समागमः ॥ १७॥ 
स्वर्गछोकके सदृश मनोहर उस महेन्द्र पर्वतपर रहते हुए 

| - कर्णको गन्धो) राक्षसा, यक्षों तथा देवताओंते मिलनेका 

अवसर प्रास होता रहता था ॥ १७ ॥ 

स तञेष्वस्ममकरोदू श्रंगुश्रेशाद्‌ यथाविधि । 

ध्रियश्चाभवदत्यर्थ देवदानवरक्षसाम्‌ ॥ १८॥ 
उस पर्वतपर भगुश्रेष्ठ परशरामजीसे विधिपूर्वक धनुवेंद 

सीखकर कर्ण उसका अभ्यास करने छगा। वह देवताओं) 

दानवों एवं राक्षर्सोका अत्यन्त प्रिय हो गया ॥ १८॥ 

स कदाचित्‌ समुद्रान्ते विचरन्ना्रमान्तिके । 


द्वितीयोऽच्याय 
MMS धर 
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तं स विप्रोऽत्रवीत्‌ कुद्धो वाचा निर्भत्स॑यज्निव। 
दुराचार वधाहंस्त्वं फळं माभहि दुर्मते ॥ २३॥ 
येन विस्पर्धसे नित्यं यदर्थ घटसेऽनिशम्‌। 
युध्यतस्तेन ते पाप भूमिश्चक्रं ग्रसिष्यति ॥ २४॥ 
ब्राह्मण उसकी बात सुनते ही कुपित हो उठा और कठोर 
वाणीद्वारा उसे डॉटता हुआ-सा बोला--'दुराचारी | तू मार 
डालने योग्य दै। दुर्मते | तू अपने इस पापका फळ प्रात 


णश्कः खड्गधनुष्पाणिः € चि 
केः खडूगधचुष्पाणिः परिचक्राम सूर्यजः ॥ १९॥ - [न 


एक दिनकी बात है, सूर्यपुत्र कर्ण हाथर्मे धनुप बाण 
| और तलवार ळे समुद्रके तटपर आश्रमके पास ही अकेला 
' ` दहल रहा था ॥ १९॥ 
, सोऽझ्िहोत्रपसक्तस्य कस्यचिद्‌ ब्रह्मवादिनः । 
जयानाशानतः पार्थं होमधेनुं यदच्छया ॥ २०॥ 
पार्थ | उस समय अग्निहोत्रमें लगे हुए किसी वेदपाठी 
भाह्मणकी होमधेनु उधर आ निकली । उसने अनजानमें उस 
| धेनुको (हिंल जीव समझकर) अकस्मात्‌ मार डाला # ॥२०॥ 
| लद॒शानकृतं मत्या ब्राह्मणाय न्यवेदयत्‌ । 
' कणेः प्रसादयञ्चैनमिदमित्यत्रयीद्‌ वचः ॥ २१॥ 
¦ अनजानमें यह अपराध बन गया है, ऐसा समझकर 
| कर्णने ब्राह्मणको सारा हाळ बता दिया और उसे प्रसन्न करते 
| हुए इस प्रकार कहा-- ॥ २१ ॥ 
¦ अवुद्धिपूवे भगवन्‌ धेनुरेधा हता तव। 
| मया तत्र प्रसादं च कुरुष्वेति पुनः पुनः ॥ २२॥ 


| भभगवन्‌ | मेने अनजानमें आपकी गाय मार डाली 
| है, अतः आप मेरा यह अपराध क्षमा करके सुझपर कृपा 
| कीजिये)? कर्णने इस बातको बार-बार दुहृराया ॥ २२॥ 

| 


& कर्णपर्व भी यह प्रसङ्ग आया दै, वहाँ कर्णके द्वारा बछड़े- 
के मारे जानेन +रलेखं दै; अत; यहाँ भी होभधेनुका बछडा ही 
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समझना चाः I (०-0. Jangamwadi Math Collection, ०-१, इवे पि इका छ 


जिसे परास्त करनेके लिये निरन्तर चेश करता है, उसके साथ 


युद्ध करते हुए तेरे रथके पहियेको धरती निंगळ 
जायगी ॥ २३-२४ ॥ 


ततश्चक्रे महीध्रस्ते मूधोनं ते विचेतसः 

पातयिष्यति चिक्रम्य शात्रुगंच्छ नराधम ॥ २५॥ 
“नराधम | जब प्रथ्वीमें तेरा पहिया फैंस जायगा और 

तू अचेतसा हो रहा होगा, उस समय तेरा शत्रु पराक्रम 


करके तेरे मस्त॒ककों काट गिरायेगा। अत्र तू चला जा ॥२५॥| [ 3 


यथेयं गोता मूढ प्रमत्तेन त्वया मम । 
प्रमत्तस्य तथारातिः शिरस्ते पातयिष्यति ॥ २६॥ 
“ओ मूढ़ | जैसे असावधान होकर तूने इस गौका वघ 


किया है, उसी प्रकार असावधान-अवखामे ही रात्र तेरा तिर > न्य 


काट डालेगा? ॥ २६ ॥ 


गोभिर्धनैश्च रत्नैश स चैनं रू ॥ २७ 


इस प्रकार शाप प्राप्त होनेपर कर्णने उस श्रेष्ठ 
बहुंत-सी गौएँ। धन और रत्न देकर उसे प्रसन्नो 


दिम 


० “जा: 


NR rrr 


अतो भार्गव इत्युक्त मया गोचं तवान्तिके ॥ २८॥ 
(इसमें संदेह नहीं कि वेद और विद्याका दान करनेवाला 
शक्तिशाली गुरु पिताके ही तुल्य है; इसलिये मैंने आपके 
निकट अपना गोत्र भार्गव बताया है? ॥ २८॥ 
तमुबाच ख्रयुधेष्ठः सरोषः प्रदहन्निव । 
भूमी निपतितं दीनं वेपमानं [छृताअलिस ॥ ५९॥ 
यह सुनकर भगुश्रेष्ठ परश॒रामजी इतने रोषमें भर गये; 
मानो वे उसे दग्ध कर डालेंगे | उधर कर्ण हाथ जोड़ दीन 
मातसे कॉपतां हुआ एथ्वीपर गिर पड़ा। तब वे उससे बोले-॥ 
यस्मान्मिथ्योपचरितो ह्यस्रलोभादिह त्वया । 
सस्मादेतद्धि ते मूढ अह्मास्यं प्रतिभास्यति ॥ ३० ॥ 
अन्यत्र वधकालात्‌ ते सदशेन समीयुषः । 
“मूढ ! तूने ब्रह्माजके लोमसे झठ बोलकर यहाँ मेरे 
साथ मिथ्याचार ( कपटपूर्णं व्यवहार ) किया है? इसलिये 
जप्रतक तू संग्राममे अपने समान योद्धाके साथ नहीं मिड़ेगा और 


छीशदाभाएते 


[ शान्तिप्रयेणि 


TTT छएक 


तेरी मुत्युका समय निकट नहीं आ जायगा, तमीतक तुझे 
इस्रह्माज्जका स्मरण बना रहेगा ॥ ३०३ ॥ 
अन्राह्मणे न दि ब्रह्म छुवं तिष्ठेत्‌ कदाचन ॥ ३१ ॥ 
गच्छेदानीं न ते स्थानमनृतस्येह विद्यते । | 
न त्वया सदशो युद्धे भविता क्षत्रिय्रो सुवि ॥ ३२॥ | 
“जो ब्राह्मण नहीं है उसके छुदयमें ्रझास् कमी स्थिर 
नहीं रह सकता । अब तू यहाँसे चला जा । तुझ मिथ्यावादीके | 
लिये यहाँ स्थान नहीं हैः परंतु मेरे आशीर्वाद इस भूतलका ' 
कोई भी क्षत्रिय युद्धमें तेरी समानता नहीं करेगा?॥३१-३२॥ 
णबसुक्तः$ स रामेण न्यायेनोपजयाम ह | 
दुयोधनसुपागस्य कताख्रोऽस्मीति चात्रवीत्‌ ॥ ३३॥ | 
परञुरामजीके ऐसा कहनेयर कर्ण उन्हें न्यायपूर्वक 
प्रणाम करके बहाँसे लौट आया और दुर्योधनके पास पहुँच- 
कर बोळा--'सैंने सभ अस्त्रॉका शान प्राप्त कर लिया? ॥३३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमौनुश्ञासमप्ेणि कणास्त्रप्राछिनांम तृतीयोऽध्यायः ॥ दे ॥ 
इस प्रकार श्रीमह/भारत शान्तिपर्वके अतगत राजधर्मानुशासनपरबमें कर्णको अकी प्रािनामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ श॥ 


चतुर्थोऽष्यायः 
कर्णी सहायतासे समागत राजाओंको पराजित करके दुर्योध॑नद्वारा 


खयंबरसे कलिङ्गराजकी कन्याका अपहरण 


नारद उवाच 
कर्णस्तु समवाप्यैचमख्नं भार्गवनन्दनात्‌ । 
दुर्योधनेन सहितो मुमुदे भरतर्षभ ॥ १॥ 
नारदुजी कहते हैँ--मरतशेंड ! इस प्रकार भार्गव- 
नन्दन परशुंरामसे ब्रह्मात्र पाकर कर्ण दुर्योधनके साथ 
आनन्दपूर्वक रहने गा ॥ १॥ 
ततः कदाचिद्‌ राजानः समाजग्सुः खयंवरे । 
कलिङ्गविषये राजन्‌ राज्ञश्चित्राज्दस्य च ॥ २ ॥ 
राजन्‌ !! तदनन्तर किसी समय कलिज्जदेशके राजा 
चित्राङ्गदके यदद स्वयंवरमद्दोत्सवमे देश-देशके राजा 
एकत्र हुए ॥ २॥ 
श्रीमद्राजपुरं नाम नगर तत्र भारत। 
राजानः शतशस्तत्र कन्यार्थं समुपागमन्‌ ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन ! कछिङ्गराजक्री राजधानी राजपुर नामक 
नगरमे थी; वह नगर बड़ा सुन्दर था । राजङुमारीको प्राप्त 
करनेके लिये तैकड नरेश वहाँ पधारे ॥ ३ ॥ 
श्रुत्वा दुर्योधनस्तत्र समेतान्‌ सर्वेपार्थिवान्‌। 
` श्थेन काञ्चनाइ्नेन कर्णेन सहितो ययौ ॥ ४ ॥ 
दुयोधनने जब सुना कि वहाँ समी राजा एकत्र हो रहे 
हैं तो वह खयं मी सुवर्णमय रथपर आरूढ हो कर्णके साथ गया॥ 


“ततः खयंवरे तस्मिन्‌ सम्प्रवृत्ते महोत्सवे । 


खप्रा जग्घुलेषतग्र/ कत्या ००।०-सञ्ञम ० १-॥ 3चिनेशा रई-सा. काया, जञात्रीवषेवरात्तिता ॥ १० | | 


नपे | वह स्वयंवरमहोत्सव आरम्भ होनेपर , 
राजकन्याको पानेके लिये जो बहुत-से नरेश वहाँ पघारे ये! । 
उनके नाम इस प्रकार हैं ॥ ५॥ | 
शिशुपालो जरासंधो भीष्मको वक्र एव च । | 
कपोतरोमा नीलश्च रुक्मी च दढविक्रमः ॥ ६॥ | 
श्रंगालश्य महाराजः ख्रीराज्याधिपतिश्च यः। | 
अशोकः शतधन्वा च भोजो चीरश्च नामतः ॥ ७॥ | 

दिञुपाल, जरासंध, भीष्मक) वक्र, कपोतरोमा, नीळा | 
सुदृढ़ पराक्रमी रुक्मी, ख्रीराज्यके स्वामी महाराज श्यगाल | 
अशोक) शतधन्वा, भोज और वीर ॥ ६-७॥ | 
एते चान्ये च बहवो दक्षिणां दिशमाश्रिताः। | 
स्लेच्छाश्वायीच्ध राजानः प्राच्योदीच्यास्तयेव च ॥८॥ | 

ये तथा और मी बहुतसे नरेश दक्षिण दिझाकी उ 
राजधानीमें गये । उनमें म्लेच्छ, आय॑) पूर्व और उत्तर सभी | 
देशोके राजा थे ॥ ८ ॥ 
काञ्चनाङ्गदिनः सवे शुद्धजाम्वूनदप्रभाः । 
सर्वे भाखरदेहाश्च व्याप्ता इव बलोत्कटाः ॥ ९ ॥ 

उन सबने सोनेके बाजूबंद पहन रक्ले थे। 
अङ्गकान्ति शुद्ध सुवर्णके समान दमक रही थी । सबके शरीर 
तेजखी थे और समी व्याभके समान उत्कट बलशाली ये॥४ 


ततः समुप्रविष्टेषु तेषु राजसु भारत । 


oir eas 


| 


राजधर्माचुद्षासनप्व ] 


भारत | जब सब राजा खयंवर-सभामें बैठ गये, तब 
उस राजकन्याने धाय और खोजोंके साथ रज्ञभूमिमें प्रवेश 
किया ॥ १० ॥ 
ततः संश्राव्यमाणेषु राज्ञा नामखु भारत। 
अत्यक्रामद्‌ धातेराष्ट्र सा कन्या वरवर्णिनी ॥ ११ ॥ 
भरतनन्दन | तत्पश्चात्‌ जब उसे राजाओंके नाम सुना- 
सुनाकर उनका परिचय दिया जाने ढगा, उस समय वह 
सुन्दरी राजकुमारी धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनके सामनेसे होकर 
आगे बढ़ने लगी ॥ ११ | 
दुयोधनस्तु कौरव्यो नामर्षयत लब्वचनस्‌ । 
प्रत्यषेधव्य तां कन्यामसत्कृत्य नराधिपान्‌ ॥ १२॥ 
कुरुवंशी दुर्योधनकों यह सहन नहीं हुआ कि राजकन्या 
उसे लॉधकर अन्यत्र जाय | उसने समस्त नरेशोंका अपमान 
करके उसे वहीं रोक लिया | १२ ॥ 
ख चीर्यमदमस्तत्वाद्‌ भीष्मद्रोणाबुपाश्रितः । 
रथमारोप्य तां कन्यामाजहार नराधिपः ॥ १३॥ 
राजा दुर्योधनको भीष्म और ब्रोणाचायेका सहारा प्रात 
थाः इसलिये वह बलके मदसे उन्मत्त हो रहा था | उसने 
उस राजकन्याको रथपर बिठाकर उसका अपहरण कर लिया || 
तमन्वगादू रथी खज्ञी बद्धगोधाडुलित्रवान । 
शस्त्रक्षतां श्रेष्ठ: पृष्ठतः पुरुषर्षभ ॥ १४॥ 
पुरुषोत्तम ! उस समय शस््धारियोमें श्रेष्ठ कर्ण रथपर 
आरूढ हो हायमें दस्ताने बाँधे और तलवार लिये दुयोधनके 
न चला ॥ १४॥ 
ततो चिमद्‌ः सुमहान्‌ राक्षामासीदू युयुत्सताम्‌ । 
संनहातां तचुत्राणि रथान्‌ योजयतामपि ॥ १५॥ 
तदनन्तर युद्धकी इच्छावाले राजाओमेंते कुछ छोग 
कवच बाधने और कुछ रथ जोतने छगे। उन सब लोगोमें बड़ा 
मारी संग्राम छिड़ गया || १५॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
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तेऽभ्यधावन्त संक्रुद्धाः कर्णे दुर्योधनावुभौ । 
शरवषोणि सुञ्चन्तो मेघाः पर्वतयोरिव ॥ १६॥ 
जैसे मेघ दो पर्वर्तोपर जळकी धारा बरसा रदे हो, उसी 
भकार अत्यन्त क्रोधमे भरे हुए वे नरेश कर्ण और दुर्योधन 
दोनोंपर टूट पड़े तथा उनके ऊपर वाणोंकी वर्षा करने लगे. 
कर्णस्तेषामापततामेकैकेन शरेण ह। 
धनूंषि च शरब्रातान्‌ पातयामास भूतले ॥ १७॥ 
कर्णने एक-एक बाणसे उन सभी आक्रमणकारी नरेशोके 
ss बाण-समूहोंको ws १७॥ 
ततो : कांश्चित्‌ क | 
कांश्चियोद्वदतो बाणान्‌ रथशक्तिगदास्तथा ॥ १८॥ 
लाघवाद्‌ व्याकुलीकृत्य कणेः प्रहरतां वरः । 
हतसूतांश्च भूयिष्ठानवजिग्ये नराधिपान ॥ १९॥ 
तदनन्तर प्रहार करनेवालोमें श्रेष्ठ कर्णने जल्दी-जल्दी 
बाण मारकर उन सब राजाओंको व्याकुळ कर दिया; कोई 
धनुषसे रहित हो गये, कोई अपने धनुषको ऊपर ही उठाये 
रह गये; कोई बाण) कोई रथशक्ति और कोई गदा लिये रह 
गये । जो जिस अवस्थामें थे, उसी अवस्थामें उन्हे व्याकुल 
करके कर्णने उनके सारथियोंकों मार डाला और उन बहुः 
संख्यक नरेशोंकों परास्त कर दिया ॥ १८-१९ | 
ते खयं बाहयन्तोऽश्वान्‌ पाहि पाहीति वादिनः । 
व्यपेयुस्ते रणं हित्वा राजानो भग्नमानसाः ॥ २० ॥ 
वे पराजित भूपाल भग्ममनोरय हो स्वयं ही घोड़े हॉकते 
और “बचाओ बचाओ)? की रट छगाते हुए युद्ध छोड़कर 
भाग गये ॥ २०॥ | 
दुर्योधनस्तु कर्णेन पाल्यमानोऽभ्ययात्‌ तदा । 
हृष्टः कन्यामुपादाय नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥ २१॥ 
दुर्योधन कणसे सुरक्षित हो राजकन्याको साथ लिये 
राजी-खुशी हस्तिनापुर वापस आ गया ॥ २१ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपरव॑णि दुर्योधनस्य स्वयंवरे कन्याहरणं नाम चतुर्थो$घ्यायः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें दुर्योधनके दारा स्वयंदरमे 
राजकन्याका अपहरण नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ॥ ४ ४ 
— oD o— 


) पञ्चमोऽध्यायः 
कणेके बल और पराक्रमका वर्णन, उसके द्वारा जरासंधकी पराजय और जरासंधका 
कर्णको अंगदेशमें मालिनीनगरीका राज्य प्रदान करना 


नारद उवाच 
आविष्कृतबलं कर्ण शरुत्वा राजा स मागधः। 
आह्वयद्‌ द्वेरथेनाजौ जरासंधो महीपतिः ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते हैं-राजन | कर्णके बळकी ख्यातिं सुनकर 
सगधदेशके राजा जरासंधने दवैरथ युद्धके लिये उसे छळकारा॥ 


तयोः समभवद्‌ युद्धं दिव्याखविदुषो्योः । 


नानाप्रदरणेरन्योन्यमभिवर्षतोः ॥ २ ॥ तलवारोंके ठुकड़े-दुकड़े हो गये तब वे दोनों बळशाळी 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ॥(०७ || 


वे दोनों ही दिव्याज़ोंके ज्ञाता थे। उन दोनॉमें युद्ध 


आरम्म हो गया । वे रणभूमिमें एक दूसरेपर नाना प्रकारके 


अञ्न्स्रोकी वर्षा करने लगे ॥२॥ 
क्षीणबाणौ विधनुषौ भझखडो महीं गतो । 
बाहुभिः समसज्जेतासुभावपि 


च 


बलान्वितौ ॥ ३ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वोण | 


पृथ्वीपर खड़े हो भुजाओंद्वारा मयु करने लगे ॥ ३ ॥ 
बाहुकण्ठकयुद्धेन तस्यं कणोऽथ युध्यतः । 
बिभेद संधि देहस्य जरया इलेषितस्य हि ॥ ४ ॥ 
करणने बाहुकण्टक युद्धके द्वारा जरा नामक राक्षसीके 
जोडे हुए युद्धपरायण जरासंधके शरीरकी संधिको चीरना 
आरम्म किया || ४ ॥ ; 
स विकारं शरीरस्य दृष्टा चपतिरात्मनः । 
प्रीतो उस्मीत्यत्रवीत्‌ कणं वेरसुत्खज्य दूरतः ॥ ५ ॥ 
राजा जरासंधने अपने शरीरके. उस विकारको देखकर 
वेरमावको दूर हटा दिया और कर्णसे कहा--'मैं तुमपर 
बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ५ ॥ 
प्रीत्या ददौ स कर्णाय मालिनीं नगरीमथ | 
अङ्गेषु नरशादूंल ख राजाऽऽसीत्‌ सपत्नजित्‌ ॥ ६ ॥ 
पालयामास चम्पां च कणेः परबलादनः । 
दुर्याधनस्थाउमते तवापि विदितं तथा॥ ७ ॥ 
साथ ही उसने प्रसन्नतापूर्वक कर्णको अज्ञदेशकी मालिनी 
नगरी दे दी । नरश्रेष्ठ ! शन्रुविजयी कर्ण तमीसे अङ्गदेशका 
राजा हो गया था । इसके बाद दुर्योधनकी अनुमतिसे दाजु- 
सैन्यतंहारी कर्ण चम्पा नगरी--चम्पारनका भी पालन करने 
लगा । यह सब तो तुम्हे मी शात ही है ॥ ६-७॥ 
एवं शस्त्रप्रतापेन प्रथितः सोऽभवत्‌ क्षितौ । 
त्वद्धितार्थं सुरेन्द्रेण भिक्षितो वर्मकुण्डले ॥ ८ ॥ 
इसप्रकार कर्ण अपने शज्नोंके प्रतापसे समस्त भूमण्डलमें 
विख्यात दो गया | एक दिन देवराज इन्द्रने दुमछोगोंके 
हितके लिये कर्णसे उसके कवच और कुण्डल मागे ॥ ८ ॥ 
स दिव्ये सहजे प्रादात्‌ कुण्डले परमाजिते । 
सहजं कवचं चापि मोहितो देवमायया ॥ ९ ॥ 
देबमायासे मोहित हुए कर्णने अपने शरीरके साथ ही 
उत्पन्न हुए दोनों दिव्य कुण्डलो और कवचको भी इन्द्रके 
हाथमे दे दिया ॥ ९॥ 
विमुक्तः कुण्डलाभ्यां च सहजेन च चर्मणा । 


इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुञ्षासनपर्वणि कर्णवीयेकथन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ | 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मोनुशासनपर्वमें कर्णके पराक्रमका कथन नामक पौरो अध्याय पूरा हुआ॥ ५॥ 


निहतो विजदेलाजो वाखुदेवस्य पश्यतः ॥ १०॥ 
इस प्रकार जन्मके साथ ही उत्पन्न हुए कवच और | 
कुण्डलॉसे हीन हो जानेपर कर्णको अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णके | 
देखते-देखते मारा था ॥ १० ॥ | 
ब्राह्मणस्याभिशापेन रामस्य च महात्मनः । | 
कुन्त्याश्च वरदानेन मायया च शतक्रतोः ॥ ११॥ | 
भीष्मावमानात्‌ संख्यायां रथस्याधीचुकीतनात्‌ । 
शल्यात्‌ तेजोवधाष्यापि वाखुदेवलयेन च ॥ १२॥ | 
एक तो उसे अग्निहोत्री ब्राह्मण तथा महात्मा | 
परशुरामजीके शाप मिले थे । दूसरे, उसने सयं भी डुन्तीको 
अन्य चार माइयोँकी रक्षाके लिये वरदान दिया था । तीसरे, | 
इन्द्रने माया करके उसके कवच-कुण्डल ले लिये । चोथे, | 
महारथियोंकी गणना करते समय भीष्मजीने अपमानपूर्दक 
उसे बार-बार अर्धरथी कहा था । पाँचबेंश शल्यकी ओरसे 
उसके तेजको नष्ट करनेका प्रयास किया गया था और छठे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी नीति भी कर्णके प्रतिकूल काम कर रही | 
थी--इन सब कारणाँसे वह पराजित हुआ ॥११-१२॥ 
रुद्रस्य देवराजस्य यमस्य वरुणस्य च। | 
कुवेरद्रोणयोइचेच पस्य च महात्मनः ॥ १३॥ | 
अस्त्राणि दिव्यान्यादाय युधि गाण्डीवधन्वना। ` | 
हतो वैकर्तनः कणो दिवाकरसमद्युतिः ॥ १४॥ | 
इधर, गाण्डीवधारी अजुनने रुद्र, देवराज इन्द्रश यम! | 
वरुण, कुवेर, द्रोणाचार्यं तथा महात्मा कृपके दिये हुए | 
दिव्याख प्रास कर लिये थे; इसीलिये युद्धमें उन्होने सूर्यके | 
समान तेजस्वी वैकर्तन कर्णका वध किया ॥ १३-१४॥ | 
एवं शप्तस्तव भ्राता बहुभिइचापि वश्चितः। || 
न शोच्यः पुरुषव्याघ्र युद्धेन निधनं गतः ॥ १५॥ | 
पुरुषसिंह युधिष्ठिर | इस प्रकार तुम्हारे माई कर्णको | 
शाप तो मिला ही था, बहुत लोगोंने उसे ठग भी लिया था! | 
तथापि वह युद्धम मारा गया हैः इसलिये शोक करनेके | 
योग्य नहीं दै ॥ १५ ॥ | 


§ 


षष्ठोऽध्यायः | 
युधिष्टिरकी चिन्ता, झुन्तीका उन्हें समझाना और ख्त्रियांको युधिष्ठिरा शाप । 


वैज्ञम्पायन उवाच 
स नारदः। 


पतावदुक्त्वा देवषिर्विरराम 
युधिष्ठिरस्तु राजरषिवंध्यौ शोकपरिप्डुतः॥ १॥ दो चिन्ताकरनेळे॥१॥ _______- राजर्षिदेध्यौ शोकपरिप्डुतः॥ १ ॥ 


चैशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ ! इतना क| 
देवर्षि नारद तो चुप हो गये, किंतु राजर्षि युधिष्ठिर शोकमर्न 
हो चिन्ता करने लगे ॥ १॥ 


# जहाँ बळवान्‌ योद्धा अपने प्रतिद्न्द्दीको दुवंल पा उसकी एक पिण्डलीको पैरसे दबाकर दूसरीको ऊपर उठा सारे शरीरको बीच 
चीर डालता दै, वह बाहुकण्टक नामक युद्ध कहा गया दै । जैसा कि निम्नाह्वित वचनसे सूचित होता दे-- , 


०८८५ पदाऽश््म्य , परामुथन्य पाब्यते केतकीपनवच्छत्रोयुंड कण्टकम्‌ ॥' 
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न क क्या यायाय 


तं दीनमनसं वीरं शोकोपहतमातुरम्‌। 
निःश्वसन्तं यथा नागं पर्यश्रुनयनं तथा ॥ २॥ 
कुन्ती शोकपरीताज्ञी दुःखोपहतचेतना । 
अन्नवीन्मधुराभाषा काले वचनमर्थवत्‌ ॥ ३ ॥ 


उनका मन बहुत दुखी हो गया वे शोकके मारे 
व्याकुळ हो सर्पकी भाँति लंबी साँस खींचने छ | उनकी 
ऑर्खोसे आंसू बहने लगा । वीर युधिष्ठिरकी ऐसी अवस्था 
देख कुन्तीके सारे अज्धोमे शोक व्याप्त हो गया | वे दुःखसे 
अचेत-सी हो गयीं और मधुर वाणीमें समयके अनुसार अर्थ. 
भरी बात कहने लगी--॥ २-३ ॥ 
युधिष्ठिर महावाहो नैनं शोखितुमहसि । 
जहि शोक महाप्राक्ष ३एणु चेदं वचो मम ॥ ४ ॥ 
“महाबाहु युधिष्ठिर ! तुम्हे कर्णके लिये शोक नहीँ करना 
चाहिये । महामते | शोक छोड़ो और मेरी यह बात सुनो ॥ 
यातितः स मया पूर्वे श्राञयं ज्ञापयितुं तव । 
भास्करेण च देवेन पित्रा धर्मश्रतां वर.॥ ५ ॥ 
“वर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! मैंने पहले कर्णको यह 
बतानेका प्रयत्न किया था कि पाण्डव तुम्हारे भाई हैं। उसके 
पिता भगवान्‌ मास्करने भी ऐसी ही चेष्टा की ॥ ५ ॥ 
यद्वाच्यं हितकामेन सुद्दा हितमिच्छता । 
तथा दिवाकरेणोक्तः स्वप्नान्ते मम चाग्रतः॥ ६ ॥ 
“हितकी इच्छा रखनेवाले एक हितेधी सुदूको जो कुछ 
कहना चाहिये, बही भगवान्‌ सूर्यने उससे स्वप्नमें और 
मेरे सामने भी कहा ॥ ६ ॥ 
न चेनमशकद्‌ भाचुरहं वा स्नेहकारणैः । 
पुरा प्रत्यनुनेतुं चा नेतुं वाप्येकतां त्वया ॥ ७ ॥ 
“परंतु भगवान्‌ सूर्य एवं में दोनों ही स्नेहके कारण 
दिखाकर अपने पक्षमें करने या तुमलोगोंसे एकता 


( मेल ) करानेमें सफळ न हो सके | ७ ॥ 

ततः कालपरीतः स वैरस्योद्धरणे रतः। 

प्रतीपकारी युष्माकमिति चोपेक्षितो मया ॥ ८ ॥ 
“तदनन्तर वह काळके बशीभूत हो वैरका बदला ेनेमें लग 

गया और दुमलोगॉके विपरीत ही सारे कार्य करने लगा; यह 

देखकर मैंने उसकी उपेक्षा कर दी? ॥ ८ ॥ 

इत्युक्तो धर्मराजस्तु मात्रा बाष्पाकुलेक्षणः । 

उवाच वाक्यं घमोत्मा शोकव्याकुलितेन्ट्रियः ॥ ९ ॥ 

भवत्या गूढमन्त्रत्वात्‌ पीडितोऽश्मीत्युचाच ताम्‌॥ १०॥ 
माताके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिष्टिरके नेत्रॉमे आँसू 

भर आया, शोकसे उनकी इन्द्रियां व्याकुल हो गयीं और 


वे धर्मात्मा नरेश उनसे इस प्रकार बोले--५माँ ! आपने इस - 
गोपनीय बातको गुप्त रखकर मुझे बड़ा कष्ट दियां?॥९-१०॥ ` 


शशाप च महातेजाः सर्वलोकेषु योषितः। 
न गुह्यं धारयिष्यन्तीत्येवं दुःखसमन्वितः ॥ ११ ॥ 


_फिर महातेजस्वी युधिष्टिरने अत्यन्त दुखी होकर सारे 
संसारकी स्रियोंको यह शाप दे दिय! कि 'आजसे स्त्रियां अपने 


मनमें कोई गोपनीय बात नहीं छिपा सकेगी? | ११॥ 


बभूवोद्धिग्नचेतनः ॥ १२॥ 
राजा युधिष्ठिरका हृदय अपने पुत्रों) पौत्रों, सम्बन्धियों 
तथा सुद्ददोंको याद करके उद्विग्न हो उठा । उनके मनमें 
व्याकुलता छा गयी ॥ १२ ॥ 
ततः सधूम इव पावकः । 
निर्वेदमगमद्‌ धीमान्‌ राजा संतापपीडितः ॥ १३॥ 
तत्पश्चात्‌ शोकसे व्याकुलचित्त हुए बुद्विमान्‌ राजा 
युधिष्टिर संतापसे पीड़ित हो धूमयुक्त अग्निके समान घीरे- 
धीरे जलने लगे तथा राज्य और जीवनसे विरक्त हो उठे ॥ 


स राजा पुत्रपौत्राणां सम्बन्धिसुइदां तदा । 
स्सरन्नुद्धिग्नद्ददयो 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमानुशासवपर्वणि ख्रीशापे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
इस प्रकार श्रीमहा मारत शान्तिपके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्वमें खियोँको मुधिहिरका शापविषयक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६॥ 


सप्षमोऽध्यायः 


युधिष्टिरक्ा अर्जुनसे आन्तारेक खेद प्रकट करते हुए अपने लिये 
राज्य छोड़कर बनमें चरे जानेका प्रस्ताव करना:, « 


वेशम्पायन उवाच 
युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा शोकव्याकुलचेतनः । 
डुः्खसंतप्तः समृत्वा कर्णे महारथम्‌ ॥ १ ॥ 
वैरास्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिरका चित्त शोकसे व्याकुल हो उठा था। वे महारथी 
कर्णको याद करके दुःखसे संतक्ष हो शोकमे इब गये | १ ॥ 
दुःखशोकाभ्यां निःश्वसंश्च पुनः पुनः । 


दुःख और शोकसे आविष्ट हो वे बारंबार लंबी सॉस 
खींचने लगे और अर्जुनको देखकर शोकसे पीड़ित हो इस | 


प्रकार बोले ॥ २॥ 


बृष्णयन्धकपुरे वयम्‌ । 


जातीन निष्पुरुषान कत्वा नेमां प्राप्स्याम दुर्गतिम॥ ३॥ दन 


युधिष्ठिरने कहा--अ्जुन ! यदि हमलोग वृष्णिवशी 


दष्टाुनसुवाचेदं वचनं शोककशितः ॥ २॥ तया अन्धकवंशी क्षत्रियोकी नगरी द्वारिकारमे जाकर मील _ 
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माँगते हुए अपना जीवन-निर्वाह कर लेते तो आज अपने 
कुटुम्बको निर्वेश करके हम इस दुर्दशाको प्रास नहीं होते ॥ 
खमित्रा नः ससृद्धाथो वृत्ताथौः कुरवः किल । 
सात्मानसात्मना हत्वा कि धर्मफलमाप्नुमः ॥ ४ ॥ 
हमारे शन्रुओंका मनोरथ पूर्ण हुआ ( क्योंकि वे हमारे 
कुरूका विनाश देखकर प्रसन्न होंगे ) । कोरवोंका प्रयोजन तो 
उनके जीवनके साथ ही समाप्त हो गया । आत्मीय जनाको 
मारकर स्वयं ही अपनी हत्या करके हम कौन-सा धर्मका 
फल प्राप्त करेंगे ! ४॥ 
घिगस्तु क्षात्रमाचारं धिगस्तु बलपौरुषम्‌। 
थिगस्त्वमर्ष येनेमामापदू गमिता वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्षत्रियाके आचार, बल; पुरुषार्य और अमर्घको धिक्कार 
है! जिनके कारण हम ऐसी विपत्तिमें पड़ गये ॥ ५॥ ` 
साधु क्षमा दमः शौचं वैराग्यं चाप्यमत्सरः । 
अहिसा सत्यवचनं नित्यानि वनचारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्षमा, मन और इन्द्रियोंका संयम, बाहर-भीतरकी शुद्धि, 
वेराग्य, ईर्ष्याका अभाव; अहिंसा और सत्यभाषण--ये वन- 
वासियोके नित्य धर्म ही श्रेष्ठ हैं ॥ ६॥ 
वयं तु लोभान्मोहाच्च दस्मं मानं च संश्रिताः । 
इमामवस्थां -स्प्राप्ता राज्यलाभचुसुत्सया ॥ ७ ॥ 
हमलोग तो लोम और मोहके कारण राज्यलामके 
सुखका अनुभव करनेकी इच्छासे दम्भ और अभिमानका 
आश्रय लेकर इस दुदंशामें फँस गये हैं ॥ ७ ॥ 
च्रैलोक्यस्यापि राज्येन नास्मान कश्चित्‌ प्रहर्षयेत। 
वान्धवान्‌ निहतान्‌ दृष्टा पृथिव्यां विजयैषिणः ८ ॥ 
जब हमने प्रथ्वीपर विजयकी इच्छा रखनेवाले अपने 
बन्धुत्रान्धवोको मारा गया देख छिया, तब हमें इस समय 
तीनों लोकोंका राज्य देकर भी कोई प्रसन्न नहीं कर सकता | 
ते वयं पृथिवीहेतोरवध्यान्‌ पृथिवीश्वरान्‌ । 
खस्परित्यज्य अ हीनाथों हतबान्धवाः ॥ ९ ॥ 
हाय | हम इस तुच्छ पृथ्वीके छि 
राजाओंकी भी इत्या की और अप अं चा 
बान्धवोंसे हीन हो अर्थ-श्रष्वकी -माँति जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं॥ ९॥ 
नि शध्यमानानामशुभं वै . शुनामिव । 
आमिषं चेव नो हौष्टमामिषस्य विवर्जनम्‌ ॥ १०॥ 
जैसे मांसके लोमी कुत्तोको अद्यभकी प्रासि होती है, 
उसी प्रकार राज्यमें आसक्त हुए इमलोगोंको भी अनिष्ट 


प्रात हुआ दै । अतः हमारे लिये मांस-तुल्य राज्यको पाना . 


अमी नहीं दश उसका परित्याग ही अभीष्ट होना चाहिये ॥ 

न पृथिव्या सकलया न सुचर्णस्य राशिभिः | 

न गवाइवेन सर्वेण ते त्याज्या य इमे हताः ॥ ११ ॥ 
ये जो हमारे सगे-सम्बन्धी मारे गये हैं, इनका परित्याग 


तो हमें सम एण्वी, एसि-शि सुवर्ण और समूचे गाय. | 


घोड़े पाकर भी नहीं करना चाहिये था ॥ ११ ॥ 
काममन्युपरीतास्ते फ्रोधदर्षसमन्दिताः । 


सृत्युयानं समारुह गता वैवखतक्षयम्‌ ॥ १९॥ | 
वे काम और क्रोधके वशीभूत थे; हर्ष और रोषसे मरे | 
हुए थे, अतः मुत्युरूपी रथपर सवार हो यमळोकमें चले गये |; | 


बहुकल्याणसंयुक्तानिच्छन्ति पितरः खुतान्‌ । 


तपसा त्रह्मचयेण सत्येन च तितिक्षया ॥ १३॥ ` 


सभी पिता तपस्या, त्रह्मचर्य-पालनश सत्यभाषण तथा 
तितिक्षा आदि साधनोंद्रारा अनेक कल्याणमय शुणोसे युक्त 
बहुत-से पुत्र पाना चाहते हे ॥ १३॥ 
उपचासैस्तथेज्याभिर्बतकौतुकमङ्गखैः 


लभन्ते सातरो गभान्‌ मासान्‌ दशा च शिक्मति ॥ १४॥ | 


यदि स्वस्ति प्रजायन्ते जाता जीचन्ति वा यदि । 


सम्भाविता जातबलास्ते दद्युर्यदि नः सुलम्‌ ॥ १५॥ | 


इह चामुत्र कृपणाः फलहेतवः । 


इसी प्रकार सभी माताएँ. उपवास, यज्ञ, ब्रतः' कौतुक | 


और मङ्गलमय ङृत्यौंद्वारा उत्तम पुत्रकी इच्छा रखकर दस 


महीनोतक अपने गर्भौका भरण-पोषण करती हैं | डन सबका | 
यही उद्देश्य होता है कि यदि कुशल्पूर्वक बच्चे पैदा होंगे, | 
पैदा होनेपर यदि जीवित रहेंगे तथा बलवान्‌ होकर यदि | 
सम्माविते गुणोंसे सम्पन्न होंगे तो हमें इहलोक और परलोकम | 
सुख देंगे। इस प्रकार वे दीन माताएँ फलकी आकाज्ला | 


रखती हैं ॥ १४-१५३ ॥ 

तासामयं समुद्योगो निवृत्तः केचलोऽफलः ॥ १६॥ 
यदासां निहताः,पु्रा युवानो सृष्टकुण्डलाःः। 
अभुक्त्वा पार्थिवान्‌ भोगानुणान्यनपहाय च ॥ १७॥ 


पिठ॒भ्यो देवताभ्यश्च गता चेवखतक्षयम्‌ ॥ १८॥ ' 


परंतु उनका यह उद्योग सर्वथा निष्फल हो गयाः क्योंकि 


हमलोगोंने उन सब्र माताओंके नवयुवक पुत्रोको, जो विशुद्ध | 


सुवर्णमय कुण्डलोंते अलंकृत थे, मार डाला है। वे इस 


भूलोकके मोगोंके उपभोगका अवसर न पाकर देवताओं और ! 


` पितरोंका ऋण उतारे बिना ही यमलोकमें चले गये || १६-१८॥ 


यदेषामस्ब जातकामाबुभावपि । 


संजातधनरत्नेषु तदैव निहता चपाः ॥ १९॥ 


माँ ! इन राजाओंके माता-पिता जब इनके द्वारा उपार्जित 


धन और रत्न आदिके उपभोगकी आशा करने लगे, तभी ये ॒ 


मारे गये ॥ १९ ॥ 
संयुक्ताः काममन्युभ्यां कोधहषोसमञ्जसाः । 


न ते जयफलं किंचिदू भोक्तारो जातु कर्दिचित्‌॥ २० ॥ 
* जो लोग कामना और खीझसे युक्त हो क्रोध और हर्के | 
कारण अपना संतुलन खो बैठते हैं, वे कमी कहीं किंचिक ८ 


मात्र भी विजयका फल नहीं भोग सकते || २० ॥ 
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४४३७ 


प्या 


पञ्चालानां कुरूणां च हता एव हि ये हताः । 
न चेत्‌ सवौनयं रोकः पह्येत्‌ स्वेनेव कर्मणा॥ २१ ॥ 
पाग्चाछों और कौरवोंके जो वीर मारे गये, वे तो मर 
ही गये; नहीं तो आज यह संसार देखता कि वे सत्र अपने 
ही पुरुषार्थते केसी ऊँची स्थितिमें पहुँच गये हैं || २१॥ 
वयमेवास्य छोकस्य विनारो कारणं समृताः । 
छुतराष्ट्रस्य पुत्रेषु तत्‌ सर्वं प्रतिपत्स्यति ॥ २२॥ 
हमलोग ही इस जगतूके विनाशमें कारण माने गये हैं; 
परंतु इसका सारा उत्तरदायित्व धृतराष्ट्रके पुत्रोपर ही पडेगा || 
सदैव निकृतिप्रशो द्वेश मायोपजीवनः। 
मिथ्याविनीतः सततमस्मास्वनपकारिषु ॥ २३॥ 
हमलोगेने कमी कोई बुराई नहीं की थी तो मी राजा 
धृतराष्ट्र सदा हमसे द्वेष रखते थे | उनकी बुद्धि निरन्तर 
हमें ठगनेकी ही बात सोचा करती थी । वे मायाका आश्रय 
छेनेवाळे थे और झठ़े ही विनय अथवा नम्रता दिखाया 
करते थे ॥ २३ ॥ 
न खकामा वयं ते च न चास्माभिने तैजिंतम्‌ । 
न तेर्भुकेयमवनिने नायां गीतवादितम्‌ ॥ २४॥ 
इस युद्धसे न तो हमारी कामना सफल हुई- और न वे 
कौरव ही सफलमनोरथ हुए । न हमारी जीत हुई, न उनकी | 
उन्होंने न तो इस प्रथ्वीका उपभोग किया, न ख्नियोंका सुख 
देखा और न गीतवाद्यका ही आनन्द लिया ॥ २४॥ 
नामात्यसुहृदां वाक्यं न च श्रुतवतां श्रुतम्‌ । 
न रत्नानि पराध्योनि न भूने द्रविणागमः ॥ २५॥ 
मन्त्रियाँ, सुद्ृदो तथा वेद-शास्त्रोके ज्ञाता विद्वानॉकी मी 
बातें वे नहीं सुन सके । बहुमूल्य रक प्रथ्वीके राज्य तथा 
धनकी आयका भी सुख मोगनेका उन्हें अवसर नहीं मिला ॥ 
अस्मद्द्वेषेण संतप्तः सुखं न स्मेह विन्दति । 
ऋद्धिमस्मा् तां दृष्टा विवणां हरिणः इशः ॥ २६॥ 
दुर्योधन हमसे द्वेष रखनेके कारण सदा संतप्त रहकर 
कभी यहाँ सुख नहीं पाता था । हमलोगोंके पास वैसी समृद्धि 
देखकर उसकी कान्ति फीकी पड़ गयी थी। वह चिन्तासे 
सूकर पीला और दुर्बल हो गया था ॥ २६ ॥ 
श्चतराष्ट्रश्च नृपतिः सौवलेन निवेदितः । 
तं पिता पुत्रगृद्धत्वादनुमेनेऽनये _ स्थितः ॥ २७॥ 
अनपेक्ष्यैव पितरं गाङ्गेयं विदुरं तथा। 
सुबलपुत्र शक्कुनिने राजा धृतराषट्रको दुर्योधनकी यह 
अवस्था सूचित की | पुत्रके प्रति अधिक आसक्त होनेके 
कारण पिता धृतराष्ट्रने अन्यायमें स्थित हो उसकी इच्छाका 
अनुमोदन किया । इस विषरयमें उन्होंने अपने पिता (ताऊ) 
गज्ञानन्दन भीष्म तथा भाई विदुरते राय लेनेकी भी इच्छा 
नहीं की ॥ २७३ || 
असंशयं क्षय- रजा, अचां M तथा ग १6 
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उनकी इसी दुर्नीतिके कारण निःसंदेह राजा धृतराष्ट्रको 
मी वेसा ही विनाश प्राप्त हुआ दै, जैसा कि मुझे ॥ २८ ॥ 
अनियम्याशुचिं जुब्धं पुत्रं कामवशानुगम्‌ 
यशसः पतितो दीताद्‌ घातयित्वा स्दोद्रान ॥ २९ ॥ 
वे अपने अपवित्र आचार-विचारवाले, ळोमी एवं कामा- 
सक्त पुत्रको काबूमें न रखनेके कारण उसका तथा उसके 
सहोदर माइयोँक्ा वघ करवाकर स्वयं भी उज्ज्वल यासे भ्रष्ट 
हो गये ॥ २९ ॥ 
इमौ हि वृद्धी शोकाझौ प्रक्षिप्प स खुयोधनः । 
अस्तत्यद्देषसंयुक्तः पापबुद्धिः सदेव ह ॥३०॥ 
हमलोगेकि प्रति सदा द्वेष रखनेवाला पापबुद्धि दुर्योधन 
इन दोनों वृद्धोंकी शोककी आगमें झोककर चला गया ॥३०॥ 
को हि वन्धुः कुलीनः संस्तथा बूयात्‌ सुद्दजने । 
यथासाववदद्‌ वाक्यं युयुत्सुः कृष्णसंनिधौ ॥ ३१ ॥ 
संधिके लिये गये हुए! श्रीकृष्णके समीप युद्धकी इच्छा- 
वाले दुयोधनने जेसी बात कही थी, वैसी कौन भाई-बन्धु 
कुलीन होकर भी अपने सुद्दरदोके लिये कह सकता है १ ॥३१॥ 
आत्मनो हि दयं दोषाद्‌ चिनष्टाः शाश्वतीः समाः। 
प्रदहन्तो दिशः सयो भाखरा इव तेजसा ॥ ३२॥ 
इमलोगोंने तेजसे प्रकाशित दोनेवाली सम्पूण दिंशाओंमें 
मानो आग लगा दी और अपने ही दोषसे सदाके लिये नष्ट 
हो गये ॥ ३२ ॥ 
सोऽस्माकं वेरपुरुषो दुमेतिः प्रग्रहं गतः । 
दुर्योधनकृते ह्येतत्‌ कुल नो विनिपातितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हमारे प्रति झत्रुताका मूर्तिमान्‌ स्वरूप वह दुबुंदि 
दुर्योधन पूर्णतः बन्धनमें बँध गया | दुर्योधनके कारण ही हमारे 
इस कुळका पतन हो गया ॥ ३३ ॥ 
अवध्यानां वधं कृत्वा ७५ स्म वाच्यताम्‌ 
कुलस्यास्यान्तकरणं - पापपूरुषम्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजा राष्ट्रेश्वरं इत्वा धरुतराष्ट्रो$्य शोचति । 
इमलोग अवध्य नरेशोंका वध करके संसारमें निन्दाके 


पात्र हो गये | राजा धृतराष्ट्र इस कुलका विनाश करनेवाले | 


दुर्बुद्धि एवं पापात्मा दुर्योधनको इस राष्ट्रका स्वामी बनाकर 
आज शोककी आगमें जळ रहे हैं ॥ ३४३ ॥ ee 
हताः शूराः कृतं पापं विषयः खो विनाशितः ॥ ३५॥ > 
हत्वा नो विगतो मन्युः शोको मां रुन्धयत्ययम्‌ 5 

हमने शरवीरोंकों मारा; पाप किया और अपने ही देशका 
विनाश कर डाला । शन्रुओंको मारकर हमारा क्रोध तो दूर 
हो गया, परंतु यह शोक मुझे निरन्तर घेरे रहताहै |३५श 
धनंजय ङतं पापं कल्याणेनोपहन्यते ॥ रद ॥ | 
ख्यापनेनानुतापेन दानेन तपसापि वा। कप 


घनंजय | किया हुआ पाप कहनेसेः शम कर्म करनेसे। | कं 


वछतानेसे) दान करनेते और तपस्यासे भी नष्ट होता है॥ 


४४३८ 


निवृत्त्या तीथंगमनाच्छुतिस्टृतिञपेन दा ॥ ३७॥ 
त्यागवांश्च पुनः पाएं नालंकतुमिति थुतिः । 
त्यागवाञ्जन्ममरणे नाप्नोतीति धुविर्यदा ॥ ३८ ॥ 
निदृत्तिपरायण होने, तीर्थयात्रा करने तथा वेद-शास्त्रॉ- 
का खाध्याय एवं जप करनेसे भी पाप दूर होता है । श्रुतिका 
कथन है कि त्यागी पुरुष पाप नहीं कर सकता तथा वह 
जन्म और मरणके बन्धनमें मी नहीं पड़ता ॥ ३७-३८ ॥ 
प्रा्तवत्मी कृतमतित्रह्म सस्पद्यते तदा । 
स धनंजय निद्धन्दो सुनिक्षीनसमन्वितः ॥ ३९॥ 
धनंजय ! उसे मोक्षका मार्ग मिल जाता है और वह 
ज्ञानी एवं स्थिर बुद्धि मुनि दवन्द्ररहित होकर तत्काळ ब्रह्म- 
साक्षात्कार कर लेता है ॥ ३९ ॥ 


चनमामन्ध्य चः सवीन्‌ गमिष्यामि परंतप । 
न हि ऊत्स्नतमो धमे शाक्यः प्राप्तुमिति शुतिः ॥ ४० ॥ 
परिग्रहवता तन्मे प्रत्यक्षमरिसूदन । 
शत्रुओोंको तपानेवाले अजुन ! में दुम सब लोगोसे बिदा 
लेकर वनमें चला जाऊँगा । शत्रुसूदन ! श्रुति कहती है कि 
“संग्रह-परिग्रहमें फँसा हुआ मनुष्य पूर्णतम घर्म ( परमात्माका 
दर्शन ) नहीं प्राप्त कर सकता ।? इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव 
हो रहा है ॥ ४०३ ॥ 


झीमदाआरते 


rrr 


[शासति . 


न 


मया मिखसए्ट पापं छि परिग्रदभीच्खता ॥ ४१॥ | 
अन्मझ्षयनिस्तिसं च ग्राप्तुं शक्यमिति श्रुतिः । | 
मैंने परिग्रह ( राज्य और घनके संग्रह ) की इच्छा 
रखकर केवल पाप बटोरा है? जो जन्म और मृत्युका मुख्य 
कारण है । श्रुतिका कथन है कि “परिग्रइसे पाप ही प्राप्त शे 
सकता है? ॥. ४१३ ॥ 


ख़ परिग्रइसुत्खज्य त्स्नं राज्य खुखानि च ॥ ४२॥ 
गमिष्यासि विनिर्सुको विशोको निर्ममः कचित्‌ | 
अतः मैं परिग्रह छोड़कर सारे राज्य और इसके सुखोंको | 
ळात मारकर बन्धनमुक्त हो शोक और ममतासे,ऊपर उठकर, 
कहीं वनमें चला जाऊँगा ॥ ४२४ ॥ 
प्रशाधि त्वमिमासुवी क्षेसा निद्दतकण्डकाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
न ममाथा5स्ति राज्येन भोगेची कुरुनन्दन । 
कुरुनन्दन ! तुम इस निष्कण्टक एवं कुशल-क्षेमसे युक्त 
पृथ्वीका शासन करो । मुझे राज्य और भोगोंते कोई | 
मतलब नहीं है ॥ ४२३ ॥ | 
घतावदुकत्वा सचन ङुरुराजो युधिष्ठिरः । 
उपारमत्‌ ततः पार्थः कनीयानभ्यभाधत ॥ ४४॥ `. 
इतना कहकर कुरुराज युधिष्ठिर चुप हो गये। तब ' 
कुन्तीके सबसे छोटे पुत्र अजुनने भाषण देना आरम्म किया॥ | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघर्मानुश्ासनपर्वणि युधिष्ठिरपरिदेवनं नाम ससमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानु शासनपर्मे युधिष्ठिरा खदपूर्ण उद्धार नामक सातव. अध्याय पूरा हुआ ॥ ७॥ 


न अष्टमोऽभ्यायः 
अजुनका युधिष्ठिरके मतका निराकरण करते हुए उन्हें धनकी महत्ता बताना और 
राजधमके पालनके लिये जोर देते हुए यज्ञानुष्ठानके लिये प्रेरित करना 


वैद्यम्पायन उवाच 


अथाजुंन उव इवाक्षमी । 
अभिनीततर' वाक्यं इढवादपराक्रमः॥ १ ॥ 
दशेयन्नेन्द्रिरात्मानसुग्रमुग्रपराक्रमः । 


स्मयमानो महातेजाः सक्किणी परिसंलिहन्‌ ॥ २ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते हें-जनमेजय ! युधिष्ठिरकी 
यह बात सुनकर अर्जुन इस प्रकार असहिष्णु हो उठे, मानो 
उनपर कोई आक्षेप किया गया हो । वे बातचीत करने या 
पराक्रम दिखानेमें किसीसे दबनेवाले नहीं थे | उनका पराक्रम 
बड़ा भयंकर था । वे महातेजस्वी इन्द्रकुमार अपने उग्ररूप- 
का परिचय देते और दोनों गळऊरोंको चाटते हुए मुसकरा- 
कर इस तरह गर्वयुक्त वचन बोलने लगे, जैसे नाटकके रज्ञ- 
मञ्चपर अभिनय कर रहे हों ॥ १-२॥ 
अर्जुन उवाच 
अहो दुःखमहो इच्छूमहो चेझुव्यमुत्तमम्‌ । 
यत्‌ रृत्वामालुष कमे त्यजेथाः श्रियमुत्तमाम्‌ ॥ ३ ॥ 


अजुंनने कहा--राजन्‌ ! यह तो बड़े मारी दुःख और _ 
महान्‌ कष्टकी बात दै! आपकी विहलता तो पराकाडाको 
पहुँच गयी । आश्चर्य है कि आप अलौकिक पराक्रम करके 
प्रास की हुई इस उत्तम राजलक्ष्मीका परित्याग कर रहे हैं ॥ 
शात्रून हत्वा महीं लब्ध्वा स्वधर्मेणोपपादिताम्‌। 
पर्वविधं कथं सर्व त्यजेथा बुद्धिलाघवात्‌॥ ४ ॥ 

आपने शत्रुआँका संहार करके इस एथ्वीपर अधिकार 
ग्रास. किया है| यह राज्य-लक्ष्मी आपको अपने धर्मके अनुसार 
प्रासत हुई है। इस प्रकार जो यह सत्र कुछ आपके हाथमे 
आया है, इसे आप अपनी अल्पबुद्धिके कारण क्यों छोड़ 
रहे हैं १ ॥ ४ ॥ | 
छीबस्य हि कुतो राज्यं दीर्घसूत्रस्य वा पुनः । 
किमर्थे च महीपालानवधीः क्रोधमूळिंतः ॥ ५॥ | 

किसी कायर या आलसीको केसे राज्य प्राप्त ददो सकता | 
है ! यदि आपको यही करना था तो किस लिये क्रोघसे विकर्ण '% 


eee ------ 
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होकर इतने राजाओंकां वध किया और कराया १ ॥ ५ ॥ | | 
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यो ह्याजिजीविषेद्‌ भैक्ष्यं कर्मणा नेव कस्यचित्‌ । 
समारम्भान्‌ बुभूषेत हतखस्तिरकिंचनः । 
सर्वलोकेषु विख्यातो न पुत्रपशुसंहितः॥ ६॥ 
जिसके कल्याणका साधन नष्ट हो गयां है, जो निरा 
दरिद्र दै, जिसकी संसारमें कोई ख्याति नहीं हैः जो स््री-पुत्र 
और पञ्च॒ आदिसे सम्पन्न नहीं है तथा जो असमर्थतावश 
अपने पराक्रमसे किसीके राज्य या धनको लेनेंकी इच्छा नहीं 


'कर सकता, उसी मनुष्यको भीख माँगुकर जीवन-निर्वाह 


करनेकी अभिलाषा रखनी चाहिये ॥ ६॥ 

कापाली नुप पापिष्ठां बुत्तिमासा्य जीवतः। 

संत्यज्य राज्यसुङं ते लोकोऽयं कि बदिष्यति॥ ७ ॥ 
नरेश्वर ! जब आप यह समृद्धिशाली राज्य छोड़कर 

हाथमें खपड़ा लिये घर-घर भीख माँगनेकी नीचातिनीच 

वृत्तिका आभ्य लेकर जीवन-निर्बाह करने लगेंगे; तब लोग 

आपको क्या कहेंगे ? ॥ ७ ॥ 

सवोरम्भान्‌ समुत्सज्य हतखस्तिरकिचनः । 


कस्मादाशंससे भैक्ष्यं कतु प्राकतेवत्‌ प्रमो॥ ८ ॥ 
प्रभो ! आप सारे उद्योगं छोड़कर कल्याणके साधनेसि :. 


हीन और अकिंचन हुए साधारण पुरुषोके समान भीख 

माँगनेकी इच्छा क्यों करते हैं १॥८॥ 

अस्मिन्‌ राजकुले जातो जित्वा कृत्मां चछुंघराम्‌। 

चमीथीवखिलो हित्वा बनं मौढ्यात्‌ प्रतिष्ठसे ॥ ९ ॥ 
इस राजकुलमें जन्म लेकर सारे भूमण्डलपर बिजय प्रात 

करके अब सम्पूर्णं धर्म और अर्थ दोनोंकी छोड़कर आप 

भोहके कारण दी वनमें जानेको उद्यत हुए हैं ॥ ९ ॥ 


यवीमालि द॒र्वीषीद विमथिष्यस्त्यलाधवः । 


४४३९ 


भवता विप्रहीणानि प्राप्त त्वामेव किल्बिषम्‌ ॥ १०॥ 
यदि आपके त्याग देनेपर यजञकी इन संचित सामग्रियाँ- 

को दुष्ट लोग नष्ट कर देंगे तो इसका पाप आपको ही छगेगा 

(अर्थात्‌ आपने यज्ञ-याग छोड़ दिये हे, अतः आपको आदर्श 

मानकर दूसरे लोग भी इस कर्मसे उदासीन हो जायेंगे, उस 

दशामें इस धर्मकृत्यका उच्छेद हो जायगा और इसका दोष 

आपके सिर ही लगेगा ) ॥ १० ॥ 

आकिंचन्यं मुनीनां च इतिं वे नहुषो ऽत्रवीत्‌। 

कृत्वा नृशंसं ह्यधने धिगस्त्वधनतामिह ॥ ११॥ 
राजा नहुषने निर्धनावस्थामें कूरतापूर्ण कम करके यह 


M (3 ` दुःखपूर्ण उद्गार प्रकट किया था कि “इस जगतूर्मे निर्धनताकों 


धिक्कार है ! सर्व त्यागकर निर्धन या अकिंचन हो जाना 
यह मुनिर्योका ही धर्म है; राजाओंका नहीं? | ११ ॥ 
अश्वस्तनसूषीणां हि विद्यते वेद्‌ तदू भवान । 
यं त्विमं धर्ममित्याइर्थनादेष प्रवर्तते ॥ १२॥ 
आप भी इस वातको अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरे. 
दिनके लिये संग्रह न करके प्रतिदिन मॉगकर खाना यह ऋषि- 
मुनियोंका ही. धर्म है। जिसे राजग्ओंका धर्म कहा गया दै? 
वह तो धनसे ही सम्पन्न होता दै ॥ १२॥ 
धर्मे. संहरते तस्य धनं हरति यस्य सः। 
ह्वियमाणे धने राजन्‌ बयं कस्य क्षमेमहि ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य जिसका धन इर लेता है; वह उसके 
धर्मका भी संहार कर देता है। यदि हमारे धनका अपहरण 
होने लगे तो इम किसको और केसे क्षमा कर सकते हैं १ || 
अभिशस्तं प्रपश्यन्ति दरिद्र पाइवेतः स्थितम्‌। 


दरिद्रं फतकं लोके न तच्छंसितुमर्हति ॥ १४॥ 


दरिद्र मनुष्य पासमें खड़ा हो तो लोग इस तरह उसकी 
ओर देखते हैं; मानो वह कोई पापी या कलङ्कित हो; अतः 
दरिद्रता इस जगतूर्मे एक पातक है। आप मेरे आगे उसकी 
प्रशंसा न करे ॥ १४॥ 
पतितः शोच्यते राजन निर्घनश्चापि शोच्यते । 
विशेषं नाधिगच्छामि पतितस्याधनस्य च ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! जैसे पतित मनुष्य शोचनीय होता दै, वेसे ही 


निर्धन मी होता हैः मुझे पतित और निर्धनमें कोई अन्तर 


नहीं जान पड़ता ॥ १५॥ 
अर्थेभ्यो हि विवृद्धेभ्यः सम्भतेभ्यस्ततस्ततः॥। ` 
क्रियाः संवोः प्रवतेन्ते पर्वे तेभ्य इवापगाः ॥ १६॥ 
जैसे पर्वत्तेसे बहुतःसी नदियाँ बहती रहती दैंश उसी 
प्रकार बढे हुए संचित धनसे सब प्रकारके शुभ कर्मोका 
अनुष्ठान होता रहता दै ॥ १६ ॥ र टीन 
अथोद्‌ धर्मश्च कामश्च खर्गश्नेव नराधिप । 


प्राणयात्रापि लोकस्य विना हाथे सिद्ध्यति ॥ १७ | र द ! 
नरेश्वर ! धनसे ही धर्म, काम और खर्गकी तिद्रि | 
होती दै। लोगॅकि जीबनका निर्वाद भी बिना घनके नहीं होता| « 
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छ७७४० -शीसदाभारते | [ शान्तिपबेणि 


आर्थेत हि विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः । 
दिख्छिछन्ते क्रियाः सको ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ १८॥ 
जैसे गर्मीमे छोटी-छोटी नदियाँ सूख जाती हैं, उसी 
प्रकार धनहीन हुए मन्दबुद्धि मनुष्यकी सारी क्रियाएँ छिन्न- 
भिन्न हो जाती हे ॥ १८॥. 
यस्याथोस्तस्य मित्राणि यस्याथीस्तस्य वान्धवाः । 
यस्याथीःस पुमाँल्लोके यस्याथीःख च पण्डितः १९॥ 
जिसके पास घन होता है) उसीके बहुत-से मित्र होते हैं; 
जिसके पास घन है, उसीके भाई-बन्धु हैं; संसारमें जिसके 
पास धन है? वही पुरुष कहलाता है और जिसके पास धन 
है, बही पण्डित माना जाता है ॥ १९॥ 
अधनेनार्थकामेन नार्थः शक्यो विधित्सितुम्‌ । 
अथेरथो . निबध्यन्ते गजैरिव महागजाः ॥ २० ॥ 
निर्धन मनुष्य यदि धन चाहता है तो उसके लिये धन- 
की व्यवथा असम्भब हो जाती है ( परंतु धनीका घन बढ़ता 
रहता दै), जैसे जज्ञलमें एक हाथीके पीछे बहुत-से हाथी चले 
आते हैं उसी प्रकार धनसे ही धन बँँधा चला आता है ॥२०॥ 
धर्मः कामश्च खर्गश्च हर्षः क्रोधः श्रुतं दमः । 
अथोदेतानि सचोणि प्रवतेन्ते नराधिप ॥ २१॥ 
नरेश्वर | घनसे धर्मका पालन, कामनाकी पूर्ति, खर्गकी 
प्राति, दर्षकी बृद्धि, क्रोषकी सफलता; शासत्रॉका अवण और 
अध्ययन तया शन्रुआँका दमन--ये समी कार्य सिद्ध होते हैं ॥ 
धनात्‌ कुल प्रभवति धनाद्‌ धर्मः प्रवर्धते । 
चाधनस्यास्त्ययं लोको. न परः पुरुषोसम ॥ २२॥ 
धनसे कुछकी प्रतिष्ठा बदती है और धनसे ही धर्मकी 
वृद्धि होती है । पुरुषप्रवर ! निर्धनके लिये तो न यह लोक 
सुखदायक होता है; न परलोक || २२ ॥ 
नाधनो धमेङृत्यानि यथावद्नुतिष्ठति। . 
धनाद्धि धर्मः स्रवति शेलादभि नदी यथा ॥ २३॥ 
निर्धन मनुष्य धार्मिक ऋृत्योंका अच्छी तरह अनुष्ठान 
नहीं कर सकता | जैसे पर्वतसे नदी झरती रहती दै, उसी 
प्रकार धनसे ही धर्मका खोत बहता रहता है ॥ २३॥ 
यः कृशार्थः कृशगवः कृशाश्रत्यः कृशातिथिः । 
स घे राजन्‌ कशो नाम न शरीरकृशः कृशः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! जिसके पास धनकी कमी है, गौऐ और सेवक 
भी कम हैं तथा जिसके यहाँ अतिथियाँका आना-जाना भी 
बहुत कम हो गया है, वाखवर्मे वदी कृश ( दुर्बल ) कहलाने 
योग्य है। जो केवळ शरीरसे कृश है, उसे कुश नहीं कहा 
जा सकता ॥ २४ ॥ 
यथान्यायं पद्य देवासुरं यथा । 
राजन्‌ किमन्यख्ातीनां वधाद्‌ गृद्धःथन्ति देषताः॥२५॥ 
आप न्यायके अनुसार विचार कीजिये और देवताओं 
तथा असुरोके बर्तावपर दृष्टि डाल्यि । राजन्‌ | देवता अपने 
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जाति-भाइयोंका बंध करनेके सिवा और क्या चाहते हैं ( एक 
पिताकी संतान होनेके कारण देवता और असुर परस्पर भाई- 
भाई ही तो हैं) ॥ २५॥ 
न चेद्धर्तव्यमन्यस्य कथं तद्धर्ममारभेत्‌ । 
एतावानेष वेदेषु निश्चयः कविभिः कतः ॥ २६.॥ 
अध्येतव्या चयी नित्यं भवितव्यं विपश्चिता । 
सर्वथा धनमाहार्यं यष्टव्यं, चापि यत्नतः ॥ २७॥ 
यदि राजाके लिये दूसरेंके धनका अपहरण करना उचित 
नहीं है; तो वह धर्मका अनुष्ठान कैसे कर सकता है ! वेद- 
शाख्रोमें भी विद्वानाने राजाके लिये यही निर्णय दिया है कि 
“राजा प्रतिदिन वेदोंका स्वाध्याय करे) विद्वन्‌ बने, सब प्रकार- 
से संग्रह करके धन ले आवे और यननपूर्वेक यशका अनुष्ठान करे!॥ | 
द्रोहाद्‌ देवैरवाप्तानि दिवि स्थानानि सर्वः । 
द्रोहात्‌ किमन्यउक्षातीनां शृद्धः्म्ते येन देवताः॥ २८ ॥ 
जाति-माइयोसे द्रोह करके ही देवताओंने स्वर्गलोके 
समी स्थानापर अधिकार प्राप्त कर लिया है । देवता जिससे 
धन या राज्य पाना चाहते हैं; वह शातिद्रोहके सिवा और 
क्या है १ ॥ २८॥ 
इति देवा व्यवसिता वेदवादाश्च शाश्वताः । 
अधीयतेऽध्यापयन्ते यजन्ते याजयन्ति च ॥ २९॥ , ` 
कृत्स्नं तदेव तच्छ्रेयो यदप्याददतेऽन्यतः । ' | 
न पश्यामोऽनपरुतं धनं किचित्‌ कचिद्‌ वयम्‌ ॥३०॥ 
यही देवताओका निश्चय है और यही वेदोंका सनातन 
सिद्धान्त है। धनसे ही द्विज वेद-शास्त्रॉको पढ़ते और पढ़ाते हैंश _ 
घनके द्वारा ही यश करते और कराते हैं तथा राजा लोग दूसरों- . | 
को युद्धमें जीतकर जो उनका धन ले आते हैं, उसीसे वेसमूर्ण | 
शुभ कर्मोका अनुष्ठान करते हैं | किसी भी राजाके पास हम 


- कोई भी ऐसा धन नहीं देखते हैं, जो दूसरॉका अपकार 


करके न लाया गया हो ॥ २९-३० ॥ 
पचमेच हि राजानो जयन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । | 
जित्वा ममेयं ब्रुवते पुत्रा इच पितुर्धनम्‌ ॥ ३१॥ । 
इसी प्रकार सभी राजा इस प्रथ्वीको जीतते हैं और जीत- 
कर कहने. लगते हैं कि ध्यह मेरी है? । ठीक वैसे ही जेते | 
पुत्र पिताके धनको अपना बताते हैं॥ ३१॥ | 
राजर्षयोऽपि ते खग्या घमां ह्येषां निरुच्यते । 
यथैव पूणोदुदधेः स्यन्दन्त्यापो दिशो दश ॥ ३२॥ । 
एवं राजङुलाद्‌ वित्तं पृथिवीं प्रति तिष्ठति । 
ग्राचीनकालमें जो राजर्षि हो गये हैं, जो कि इस समय | 
स्वर्गमें निवास करते हैं, उनके मतमें भी राज-धर्मकी ऐसी _ 
ही व्याख्या की गयी दै : जैसे भरे हुए महासागरते मेघके 
रूपमें उठा हुआ जळ सम्पूर्ण दिशाओंमें बरस जाता है? उसी 
प्रकार धन राजाओंके यहाँसे निकलकर सम्पूर्ण एथ्वीर्मे फैल 
जाता है ॥ ३२४ ॥ 


शजधंमौलुशासनपवं ] 


आसीदियं दिलीपस्य नुगस्य नहुषस्य च ॥ ३३॥ 
अम्चरीषस्य मान्धातुः पृथिवी सा त्वयि स्थिता । 
स त्वां द्रव्यमयो यजञःसम्मराप्तः सर्वदक्षिणः ॥ २४ ॥ 
पहले यह एथ्बी बारी-बारीसे राजा दिलीप, नग नहुषः 
अम्बरीष और मान्धाताके अधिकारमे रही है? वही इस 
समय आपके अधीन हो गयी है । अतः आपके समक्ष सववेस- 
की बा शेक असमा सया देकर द्रव्यमय यज्ञके अनुष्ठान करनेका अवसर 
प्रात हुआ है ॥ २२-२४॥ 
तं चेन्न यजसे राजन प्रात्तस्त्वं राज्यकिल्विषम्‌ । 
येषां राजाश्वमेधेन यजते दक्षिणावता ॥ ३५॥ 
उपेत्य तस्यावश्ुथे पूताः सर्वे भषन्ति ते। 
राजन्‌ ! यदि आपं यज्ञ नहीं करेंगे तो आपको अन आप यज्ञ -नहीं करेंगे तो आपको सारे 


न 
ज्यका पाप खा ग करते के उनके गजल मति पाप लगेगा। जिन देशोके राजा दक्षिणायुक्त अश्वमेध 


यश द्वारा मगवानूका यजन करत है? कं जनशचट भगवानका यजन 


» उनके यशकी समाति- 
इति श्रीमह/भारते शान्तिपवंणि 


नवमो ऽष्यायः 


३३३१ 


पर उन देशॉंके समी लोग वहाँ आकर अवश्थरनान कर लोग वहाँ आकर अवभ्थस्नान करके 

पवित्र होते हैं || ३५३ ॥ 

विश्वरूपो महादेवः सर्वमेधे महामखे । 

जुहाव सर्वभूतानि तथेवात्मानमात्मना ॥ २६॥ 
सम्पूर्ण विश्व जिनका खरूप है? उन महादेवजीने सर्व- 

प्रेध नामक महायर्मे सम्पूर्ण भूतांकी तथा खयं अपनी भी 

आहुति दे दी थी ॥ ३६ ॥ 

शाश्वतोऽयं भूतिपथो नास्यान्तमनुशु्षम। 

महान दाशरथः पन्थामा राजन्‌ ङुपर्थं गमः ॥ ३७३॥ 
यह क्षत्रियोंके छिये कस्याणका सनातन मार्ग है । इसका 

कभी अन्त नहीं सुना गया हे । राजन्‌! यह बद मदान, 

मार्ग है, जिसपर दस रथ चलते हैंश आप किसी कुत्सित मार्ग- 

का आश्रय न ळें ॥ ३७॥ 


राजघर्मानुशासनपर्वणि अज्चुनवाक्ये अष्टमोऽश्यायः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शारितपर्दके अन्तर्गत राजघर्मीनुशासनपर्दमे अ्जुनदाक्यरिषयक आउदा अध्याय पुर हुआ॥ ८ ॥ 
— OQ — 


नवमोऽभ्यायः . 
युधिष्ठिरका वानप्रस्थ एवं संन्यासीके अनुसार जीवन व्यतीत करनेका निश्चय 


युधिष्ठिर उवच 
सुत तावदेका मनःअओतरेऽन्तरात्मनि । 
धारयन्नपि तच्छुत्या रोचेत वचनं मम॥ १ ॥ 
रने कहा--अर्जुन ! तुम अपने मन और 
कार्नोंकी अन्तःकरणमें स्थापित करके दो घड़ीतक एकाग्र हो 
जाओ; तब मेरी बात सुनकर तुम इसे पसंद करोगे ॥ १ ॥ 
साधुगम्यमहं मार्ग न जातु त्घत्कृते पुनः । 
गच्छेयं तदू गमिष्यामि हित्वा ग्राम्यसुखान्युत ॥२॥ 
मैं ग्राम्य सुखका परित्याग करके साधु पुरुषोंके चले 
हुए मार्गपर तो चळ सकता हूँ; परंतु तुम्हारे आग्रहके कारण 
कदापि राज्य नहीं खीकार करूँगा॥ २॥ 
झेम्यश्चैकाकिता गम्यः पन्थाः कोऽस्तीति एच्छ माम्‌। 
अथवा नेच्छसि प्रष्टमएच्छन्नपि मे श्टणु ॥ ३ ॥ 
एकाकी पुरुषके चलनेयोग्य कल्याणकारी मार्ग कौन-सा 
हे ! यह मुझसे पूछो अथवा यदि पूछना नहीं चाहते हो तो बिना 
पूछे भी मुझसे सुनो ॥ रे ॥ 
हित्वा ग्राम्यसुखाचारं महत्‌ तपः । 
अरण्ये फलमूलाशी चरिष्यामि खगेः सह ॥ ४ ॥ 
मैं गँवारॉके सुख और आचारपर लात मारकर बनमें 
'रहकर अत्यन्त कठोर तपस्या करूँ गा, फलछ-मूल खाकर मूर्गके 
साथ विचरूँगा ॥ ४ ॥ 
जुह्यनोऽस्िं यथाक 
कुशः 
दोनों समय स्नान करके यथासमय 


कालाबुपस्पूशन्‌ । 
४॥ ५ ॥ 


अग्निहोत्र करूँगा 
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और परिमित आहार करके शरीरको दुर्बल कर दूँगा । सुगः 
चर्म तथा वल्कळ बज्न धारण करके सिरपर जटा रक्खूगा॥ 
शीतवातातपसहः श्चुत्पिपासाथमक्षमः । 
तपसा विधिडष्टेन शरीरसुपशोषयन्‌ ॥ ६ ॥ 
सदी) गर्मी और इवाको सहूँगाः भूख, प्यास और 
परिश्रमको सहनेका अभ्यास डाळूँगा? झान्नोक्त तपस्याद्वारा 
इस शरीरको सुखाता रहूँगा ॥ ६ ॥ 
मनःकर्णसुखा नित्यं श्टण्वन्वुचावचा गिरः । 
मुदितानामरण्येषु बसतां सूगपक्षिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
` वनम प्रसन्नतापूर्वक निवास करनेवाले पद्मपक्षियोंकी 
मौँति-मौलिंकी बोली) जो मन और कानोंको सुख देनेवाली 
होंगी नित्य सुनता रहूँगा | ७॥ 
आजिध्रन पेशलान गन्धान झुस्लानां दृक्षवीरुघाम। 
तानारूपान, वने पश्यन्‌ स्मणीयान्‌ चनौकसः ॥ ८ ॥ 


वनम खिळे हुए दृषी और लताओंकी मनोहर सुगन्ध _ र 


दुँघता हुआ अनेक रूपचाले सुन्दर बनवासियोँकों देखा 


करूँगा॥ ८॥ न्य 
वानप्रस्थजनस्यापि दशनं कुलवासिनाम्‌। A 
नाग्रियाण्याचरिप्यामि किपुनमवासिनाम्‌ ॥९॥ 

वहाँ वानप्रस्थ महात्माओं तया ऋषिकुल्वाती | 


एकान्तशीली विसशन पक्तापक्वेन बर्तयन्‌। 


विुल्वाी बहाचारी... 
ऋषि-मुनियोका भी दर्शन होगा । मैं किसी वनवासीकामी | 


- ४३४३ 


St: 


एकान्तमें रहकर आध्यात्मिक तस्वकां विचार किया करूँगा 
और कच्चा-पक्का जैसा भी फल मिल जायगा, उसीको 
खाकर जीवन-निर्वाह करूँगा । जंगली फल-मूल मधुर वाणी 
और जके द्वारा देवताओं तथा पितरोंको तृत्त करता रहुँगा॥ 
प॒बमारण्यशास्राणासुग्रसुञ्रतरं विधिम्‌। 
सेवमानः प्रतीक्षिष्ये देहस्यास्य समापनम्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार वनवासी मुनियोंके लिये शास्त्रमें बताये हुए 
कठोर-से-कठोर नियमका पालन करता हुआ इस शरीरकी 
आयु समाप्त होनेकी बाट देखता रहुँगा ॥ ११॥ 
अथवेकोऽदमेकाहमेकैकस्मिन्‌ वनस्पतौ । 
चरन्‌ भैक्ष्यं मुनिर्मुण्डः क्षपयिष्ये कलेवरम्‌ ॥ १२॥ 
अथवा मैं मूँड़ सुड़ाकर मननशीळ संन्यासी हो जाऊँगा 
एक-एक दिन एक-एक दृक्षसे भिक्षा माँगकर अपने 
शरीरको सुखाता रहुँगा ॥ १२ ॥ 
पांसुभिः समभिच्छन्नः शून्यागारप्रतिश्नयः । 
वृक्षमूलनिकेतो चा त्यक्तसर्व॑प्रियाप्रियः ॥ १३॥ 
शरीरपर धूल पड़ी होगी और सून्े घरोमें मेरा निवास 
होगा अथवा किसी इक्षके नीचे उसकी जड़में ही पड़ा रहुँगा । 
र अप्रियका सारा विचार छोड़ दूँगा ॥ १३॥ 
न शोचन्न प्रहष्यंश्च तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। 
निराशीनिर्ममो भूत्वा निद्धेन्दो निष्परिग्रहः ॥ १४॥ 
किसीके लिये न शोक करूँगा न हर्ष | निन्दा और 
स्तृतिको समान समझँगा । आशा और ममताको त्यागकर 
निन्द हो जाऊँगा तथा कभी किसी वस्तुका संग्रह नहीं 
करूगा ॥ १४ | 
आत्मारामः प्रसन्नात्मा जडान्धवधिराकृतिः । 
अकुर्वाणः परैः काञ्चित्‌ संविदं जातु कैरपि ॥ १५ ॥ 
आत्माके चिन्तनमें ही सुखका अनुभव करूँगा; मनको 
सदा प्रसन्न रक्‍खूँंगा, कभी न दूसरेके साथ कोई बातचीत 
नहीं करूँगा, गूँगों, अर्था और बहरोंके सम वि 
कुछ कहूँगा, न किसीको देखूँगा और न किसीकी घनी ॥ 
जज्ञमाजज्ञमान्‌ सवोनविहिसंश्चतुर्विधान्‌ । 
प्रजाः सवोः खधर्मस्थाः समः प्राणभूतः प्रति ॥ १६॥ 
चार प्रकारके समस्त चराचर प्राणियोंमेंसे 
नहीं करूगा। अपने-अपने धर्ममें स्थित हुई ला 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति समभाव रक्‍्खूंगा ॥ १६॥ 
नचाप्यवहसन्‌ कञ्चन्न कुर्वन्‌ श्रुकुटीः कचित्‌। 
mn सर्वेन्द्रियसुसंयतः ॥१७॥ 
न हँ ऊँगा 
मोही दी कहगा। जहा मे मिक मर 
रहेगी और मैं सम्पूर्ण इन्द्रियोंको पूर्णतः संयममें रक्‍खूंगा | 
अएच्छन कस्यचिन्मागं प्रवजन्नेव केनचित्‌ । 
न देशांन दिशं काञ्चिद्‌ गन्तुमिच्छन्‌ विशेषतः ॥ १८॥ 


` किसी भी मार्गसे चलता रहुँगा और कमी कितीसे रख | 
नहीं पूँछुँगा | किसी खास स्थान या दिशाकी ओर जानेन | 


इच्छा नहीं रखूँगा ॥ १८॥ 
गमने निरपेक्षश्च पश्चादनवलोकयन्‌ । 


ऋजुः प्रणिहितो गच्छंत्नसस्थावरवर्जकः ॥ १९॥ | 

कहीं भी मेरे जानेका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होगा | न | 
आगे जानेकी उत्सुकता होगी, न पीछे फिरकर देखूँगा। | 
सरल भावसे रहूँगा। मेरी इष्टि अन्तर्मुखी होगी । खाबर- ' 


जङ्गम जीर्वोको बचाता हुआ आगे चळता रहुँगा ॥ १९॥ 
खभावस्तु यात्यग्रे प्रभवन्‍्त्यशनाम्यपि। 


इन्द्वानि च विरुद्धानि तानि सर्वोण्यचिन्तयन ॥ २०॥ ` 


स्वभाव आगे-आगे चलता है, भोजन भी अपने-आप 


प्रकट हो जाते हैं, सर्दी-गमी आदि जो परस्पर बिरोधी दुन | 


हैं वे सब आते-जाते रहते हैं, अतः इन स्की चिन्ता 

छोड़ दूँगा ॥ २० ॥ 

अल्पं वाखादु वा भोज्यं पूर्वालाभेन जातुचित्‌ । 

अन्येष्वपि चरंल्लाभमलाभे 
भिक्षा थोड़ी मिली या खादहीन मिली, इसका विचार 

न करके उसे पा दूँगा । यदि कमी एक घरते भिक्षा नहीं मिली 


तो दूसरे घरोंमें भी जाऊँगा । मिळ गया तो ठीक है, न मिळने- | 


की दशामें क्रमशः सात घरोंमें जाऊँगा, आठवेंमें नहीं जाऊँगा 
विधूमे न्यस्तमुसले व्यज्गारे अुक्तवञ्जने। 
अतीतपात्रसंचारे काले विगतभिक्षुके ॥ २२॥ 
प॒ककाळं चरन्‌ भैक्ष्यं चीनथ द्वे च पञ्च चा। 
स्नेहपाशं विसुच्याह चरिष्यामि महीमिमाम्‌ ॥ २३॥ 
जब घरोमेसे धुआं निकलना बंद हो गया हो, मूसछ घरोमेंसे धुऑ निकलना बंद हो गया हो, 
रख दिया गया हो; चूरदेकी आग बुझ गयी हो) घरके सब 
लोग खा-पी चुके हो; परोती हुई थाळीको इधर-उधर छे हुई थालीको इधर-उधर ले 
जानेका काम समात हो गया हो और भिखमग भिक्षा उक जानेका काम समास हो गया हो और भिखमंगे भिक्षा लेकर 
लौट गये हों, ऐसे समयमे में एक ही वक्त र गये हो, ऐसे समयमे में एक ही वक्त भिक्षाके लिये दो) 
तीन या पॉच घररोतक जाया करूँगा । सब -तीन या पाच घरोंतक जाया करूंगा । सब ओरे स्नेहका 
बन्धन तोड़कर इस परथ्वीपर विचरता नभन तोडकर इस थ्बीपर विचरता रहूँगा ॥ २२-२३ ॥ 
अळाभे सति वा. छामे समदशी महातपाः । 
न जिजीविषुवत्‌ किंचिन्न सुसूर्षुंबदाचरन्‌ ॥ २४॥ 
कुछ मिळे या न मिले, दोनों ही अवस्यामें मेरी दष्ट 
समान होगी | मैं महान्‌ तपमें संलग्न रहकर ऐसा कोई 
आचरण नहीं करूँगा, जिसे जीने या मरनेकी इच्छाबाठे 
छोग करते हे ॥ २४॥ 
जीवितं मरणं चेव नाभिनन्दन्न च द्विषन्‌ । 
चास्येक तक्षतो बाहुं चन्दनेनैकमुक्षतः ॥ २५॥ 
नाकल्याणं न कल्याणं चिन्तयन्नुभयोस्तयोः। 
न तो जीवनका अभिनन्दन करूँगा, न मृत्युसे द्वेष । 
एक मनुष्य मेरी एक बॉहको बसूलेसे काटता 


यदि 
हो ओर दूसरा दूसरी बॉहको चन्दनमिभित जलसे 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सत्त पूरयन्‌ ॥ २१॥ ` 


| 


rr 


तअधमोलुदासनपवं ] 


सींचता हो तो न पहलेका अमझ्जछ सोचूँगा और न दूसरेकी 
अञ्जलकामना करूँगा । उन दोनोँके प्रति समान भाव 
रक्ख्‌ंगा ॥ २५३॥ 
याः काश्िज्जीवता शक्याः कतुमभ्युदयक्रियाः । 
सदौस्ताः समभित्यज्य निमेषादिव्यवस्थितः ॥ २६ ॥ 
जीवित पुरुषके दारा जो कोई भी अम्युदग्रकारी कर्म 
किये जा सकते हैं. उन सबका परित्याग करके केवल शरीर- 
निर्वाहके लिये पळकोके खोलने-मींचने या खाने-पीने आदिके 
कार्यमें ही प्रवृत्त हो सकूँगा ॥ २६ ॥ 
तेषु नित्यमसक्तश्च त्यकसचेन्द्रियक्रियः । 
खुपरित्यकसंकल्पः खुनिर्णिकात्मकल्मषः ॥ २७ ॥ 
इन सब कार्योमें मी आसक्त नहीं होऊँगा। सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंके व्यापारोसे उपरत होकर मनको संकल्पञ्चूत्य करके 
अन्तःकरणका सारा मळ धो डाळूँगा ॥ २७॥ 
विसुक्तः सर्वेखंगेभ्यो व्यतीतः सर्वचाशुराः । 
न यशे कस्थचित्तिष्ठन' खधमो मातरिश्वनः ॥ २८॥ 
सब प्रकारकी आसक्तियोसि मुक्त रहकर स्नेहके सारे 
बन्धर्नोंको लाघ जाऊँगा। किसीके अधीन न रहकर वायुके 
समान सर्वत्र विचरूँगा॥ २८॥ . 
दीतरागञ्चरन्नेवं तुष्टिं भराप्स्यामि शाश्वतीम्‌। 
तृष्णया हि मदत्‌. यापमक्षानादस्मि कारितः ॥ २९॥ 
इस प्रकार वीतराग होकर विचरनेसे मुझे शाश्वत संतोष 
प्राप्त होगा । अशानवश तुष्णाने मुझसे बड़े-बड़े पाप 
करवाये हैं ॥ २९ ॥ 
कुशलाकुशलान्येके कृत्वा कर्माणि मानवाः । 
कार्यकारणसंदिलष्टं खजने नाम बिश्नति ॥ ३० ॥ 
कुछ मनुष्य झुभाशुम कर्म करके कार्य-कारणसे अपने 
साथ जुड़े हुए खजनोंका मरण-पोषण करते हैं॥ २०॥ 
आयुषोऽन्ते प्रदायेद झीणप्राणं कलेवरम्‌। 
प्रतिगृद्गाति तत्‌ पापं कतुः कर्मफलं हि तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
फिर आयुके अन्तमें जीवात्मा इस प्राणशून्य शरीरको 
त्यागकर पहलेके किये हुए, उस पापको ग्रहण करता दै! 
क्योंकि कताको दी उसके कर्मका वह फल मात होता है ॥ 


इति श्रीमहाभारते 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजघर्मानुश्ासनपर्वमे युविष्ठिरका दादगगिषयक नद. अध्याय 


दशमोऽध्यायः 
करते इए 


मीमसेनका राजाके लिये संन्यासका विरोध 
भीम उवाच 
ते स तत्वार्थद्शिनी ॥ १ ॥ 


कहता 
क बोले-राजन, ! जैसे मन्द और अर्थशानसे 


य्य ओत्रियकी बुद्धि केवळ मन्त्रपाउदारा मारी जाती दैः 
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दृदामोऽच्यायः 


ME _____ न 
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एवं संसारचक्रेश्‍स्मिन व्याविद्धे स्थचक्रवत्‌ । 
समेति भूतग्रामोऽयं भूतग्रामेण कार्यवान्‌ ॥ २२॥ 

इस प्रकार रथके पहियेके समान निरन्तर घूमते हुए. 
इस संसारचक्रमे आकर जीवोंका यह समुदाय कार्यवश अन्यं 
प्राणियेति मिलता है ॥ ३२॥ 
जन्मसृत्युजराव्याधिवेदनाभिरभिद्ठुतम्‌ । 
अपारमिव चाखस्थं संसार त्यजतः खुखम्‌ ॥ ३३े | 

इस संसारमें जन्मः मृत्यु, जरा? व्याधि और वेदनाओका 
आक्रमण होता ही रहता है? जिससे .यहाँका जीवन कमी 
स्वस्थ नहीं रहता । जो अपारसा प्रतीत होनेवाले इस संसारः 
को त्याग देता है? उसीको सुख मिलता है ॥ २३ ॥| 

पतत्खु देवेषु स्थानेभ्यश्च महर्षिषु । 


प्रयोजन रकखेगा ॥ २४ ॥ 

कृत्वा हि विविधं कर्म तत्तदूं विविधलक्षणम,। 

पा्ियेुपतिः खल्वैः कारणैरेव वध्यते ॥ ३५॥ 
आँति-भौतिके मिन्न-मिन्न कम करके विख्यात हुआ राजा भी 

किन्ही छोटे-मोटे कारणोसे दी दूसरे राजाऔंद्ारा मार डाला 

जाता दै ॥ ३५॥ . 

तस्मात्‌ प्रशास्ततमिद्‌ चिरान्मां प्रत्युपस्थितम्‌। 

तत्‌ प्राप्य प्राये स्थानमव्ययं शाश्वतं दुम ३६॥ 
आज दीर्घकाले पश्चात्‌ मुझे यह विवेकरूपी अबत 

प्राप्त हुआ है। इसे पाकर मैं अक्षय) अविकारी एवं सनातन 

पदको प्रास करना चाहता हूँ ॥ ३६ ॥ 

एतया संततं श्त्या चरन्नेवंप्रकारया । 

जन्मस्नत्युजरव्याधिवेदनाभिरभिद्रुतम्‌ - । 

देह संस्थापयिष्यामि निर्भयं मार्गमास्थितः ॥ ३७ ॥ 
अतः इस पूर्वोक्त घारणाके द्वारा निरन्तर विचरता हुआ 

मैं निर्मय मार्गका आश्रय ले जन्म, मृत्यु) जरा? व्याधि और 

वेदनाआते आक्रान्त हुए इस शरीरको अलग रख दूँगा ॥ ३७॥ 


शान्तिपर्वणि राजधमौनुशासनपर्वेणि युधिष्ठिरवाक्ये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 


अपने 
उसी प्रकार 
समझनेवाली नहीं है १ ॥ 
आलस्ये रृतचित्तस्थ 
विनादे 


शी 


कर्तव्यके ही पालनपर जोर देना टा 
आपकी बुद्धि भी तास्विक अर्थकों देखनेया | 


र 
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आलल्यपूर्ण जीवन बितानेका ही निश्चय किया था तो धृतराष्ट्रके 
पुत्रोंका विनाश करानेसे क्या फळ मिला? ॥ २॥ 
क्षमानुकम्पा कारुण्यमाशशंस्यं न विद्यते । 
क्षात्रमाचरतो ` मार्गमपि वन्धोस्त्वदन्तरे ॥ ३॥ 
क्षत्रियोचित मार्गपर चलनेवाले पुरुषके द्वृदयमें अपने 
भाईपर भी क्षमा) दया, करुणा और कोमलताका भाव नहीं रह 
जाता; फिर आपके हृदयमें यह सब क्यों हे१॥ ३ ॥ 
यदीमां भवतो घुद्धि विद्याम बयमीदशीम्‌ । 
श्रं नेव अहीष्यामो न वधिष्याम कंचन ॥ ४ ॥ 
यदि हम पहले ही जान लेते कि आपका विचार इस 
तरहका है तो हम हथियार नहीं उठाते और न किसीका वध 
ही करते ॥ ४ ॥ | 
भैक्ष्यमेवाचरिष्याम शशीरस्याविमोश्षणात्‌ । 
न चेद्‌ दारुणं युद्धमभविष्यन्महीक्षिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
हम भी आपकी ही तरह शरीर छूटनेतक भीख 
मॉगकर ही जीवन-निर्वाह करते | फिर तो राजाओंमें यह 
- भयंकर युद्ध होता ही नहीं ॥ ५ ॥ 
्राणस्याञमिदं सर्वमिति वे कषयो चिदुः। 
स्थावरं जञङ्ञमं चेव सर्व प्राणस्य भोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुप कहते हैं कि यह सब कुछ प्राणका अन्न 
दै, स्थावर और जज्गम सारा जगत्‌ प्राणका भोजन है ॥ ६ ॥ 
आददानस्य चेदू राज्यं ये केचित्‌ परिपन्थिनः । 
हन्तव्यास्त इति प्राज्ञाः क्षत्रधमेविदो चिदुः ॥ ७ ॥ 
क्षत्रिय-धर्मके शाता विद्वान्‌ पुरुष यह जानते और 
बताते हैं कि अपना राज्य ग्रहण करते समय जो कोई मी 
उसमें वाधक या विरोधी खड़े हों, उन्हें मार डालना चाहिये) 
ते सदोषा हतास्माभी राज्यस्य परिपन्थिनः । 
तान्‌ हत्वा भुङ्क्ष्व धर्मेण युधिष्टिर महीमिमाम्‌॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर ! जो लोग हमारे राज्यके बाधक या छुरेरे थे, 
वे समी अपराधी ही थे; अतः हमने उन्हें मार डाला । 
उन्हें मारकर धमतः प्राप्त हुई इस पृथ्वीका आप उपभोग 
कीजिये ॥ ८ ॥ 
यथा हि पुरुषः खात्वा कूपमप्राप्य चोदकम्‌ । 
पङ्कदिग्धो निवर्तेत कमंदं नस्तथोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
जेसे कोई मनुष्य परिश्रम करके कुँआ खोदे और वहा 
जळ न मिळनेपर देहमें कीचड़ लपेटे हुए बहते निराश लौट 
आये; उसी प्रकार हमारा किया-कराया यह सारा पराक्रम 
व्यथ होना चाहता है ॥ ९ ॥ 
यथाऽऽरुह्य महादुक्षमपहृत्य ततो मधु । 
अप्राइय निधनं गच्छेत्‌ कमेंद्‌ं नस्तथोपमम्‌ ॥ १० ॥ 
जैसे कोई विशाल वृक्षपर आरूढ़ हो वहंसे मधु उतार 
लाये; परंतु उसे खानेके पूर्वं ही उसकी मृत्यु हो जाय; 
हमारा यह प्रयत्न भी वैसा ही हो रहा है ॥ १० ॥ 


यथा महान्तमध्वानसाशया पुरुषः पतन । 
स निराशो नियर्तेत कर्मेतन्नस्तथोषमम ॥ ११] | 
जैसे कोई मनुष्य मनमें कोई आशा लेकर बहुत बहा | 
मार्ग ते करे और वहाँ पहुँचनेपर निराश लौटे, हमारा यह | 
कार्य भी उसी तरह निष्फल हो रहा है ॥ ११ ॥ | 
यथा शत्रून घातयित्वा पुरुषः कुरुनन्दन । | 
आत्मानं घातयेत्‌ पश्चात्‌ कमेदं नस्तथोपमम्‌ ॥ १२॥ | 
कुरुनन्दन ! जैसे कोई मनुष्य दात्रुआँका वध करनेके | 
पश्चात्‌ अपनी भी हत्या कर डाळे, हमारा यह कर्म मी | 
वेसा ही है ॥ १२॥ 
यथान्नं क्षुधितो लब्ध्वा न भुञ्जीयाद्‌ यदच्छया। 
कामीव कामिनीं लब्ध्वा कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ ॥ १३॥ | 
जैसे भूखा मनुष्य भोजन और कामी पुरुष कायिनीको | 
पाकर देववश उसका उपभोग न करे, हमारा यह कर्म मी 
वेसा ही निष्फळ हो रहा है ॥ १३॥ 
वयमेवात्र गह्यो हि यदू चयं मन्दचेतसम्‌ । 
त्वां राजच्ञनुगच्छामो ज्येष्ठोऽयमिति भारत॥ १४॥ | 
भरतवंशी नरेश ! हमलोग ही यहाँ निन्दाके पात्र हैं | 
कि आप-जैसे अल्पबुद्धि पुरुषको बड़ा भाई समझकर आपके | 
पीछे-पीछे चलते हैं ॥ १४ ॥ 
वयं हि वाइवलिनः कृतविद्या मनस्त्रिनः। 
छोवस्य वाक्ये तिष्ठामो यथैवाशक्तयस्तथा ॥ १५॥ 
हुम वाहुबळसे सम्पन्न) अस्-शस्त्रोके विद्वान्‌ और मनस्वी 
हैं तो भी असमर्थ पुरुपोंके समान एक कायर माईकी आज्ञामे 
रहते हैं ॥ १५ ॥ 
अगतीकगतीनस्मान नष्टाथोनर्थसिद्धये । 
कथ च नानुपद्येयुजनाः पर्यत यादशम्‌ ॥ १६॥ 
इमछोग पहले अशरण मनुष्योंको शरण देनेवाले थे; 
किंतु अव हमारा ददी अर्थ नष्ट हो गया है। ऐसी दशामें 
अर्थसिद्धिके लिये हमारा आश्रय लेनेवाले लोग हमारी इस 
डुबंलतापर केसे दृष्टि नहीं डालेंगे ! बन्धुओ ! मेरा कथन 
केसा है ! इसपर विचार करो ॥ १६ ॥ 
आपत्काले हि संन्यासः कर्तव्य इति शिष्यते । . 
जरयाभिपरीतेन त्रुभि्यसितेन चा ॥ १७॥ 
शास्रका उपदेश यह है कि आपत्तिकालमें या बुढ़ापेंसे 
जर्जर हो जानेपर अथवा झातरुओंद्रारा धन-सम्पत्तिसे बञ्चित 
कर दिये जानेपर मनुष्यको संन्यास ग्रहण करना चाहिये ॥ 
तस्मादिह कृतप्रज्ञास्त्यागं न परिचक्षते । 
ध्व्यतिक्रमं चैव मन्यन्ते सूक्ष्मददिनः ॥ १८॥ 
अतः ( जब कि हमारे ऊपर पूर्वोक्त संकर नहीं आया है) 
विद्वान्‌ पुरुष ऐसे अवसरमें त्याग या तंन्यासकी प्रशंसा 
नहीं करते हैं । सूक्ष्मदर्शी पुरुष तो ऐसे समयमे क्षतरियके 
लिये संन्यास लेना उलटे धर्मका उछड्डन मानते हैं॥ १८ ॥ 
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श्जधमोसुशासतपर्य ] 


पकादशोहध्यायः 


ब्लड TT eI 


कर्श तस्यात्‌ ससुत्पत्तास्तनिष्ठास्तदुपाश्रयाः । 
देच निन्दां भाषेयुधोता तत्र न गहांते ॥ १९॥ 
इसलिये जिनकी क्षात्रधर्मके लिये उतत्ति हुई है; जो 
क्षात्रधर्ममे ही तत्पर रहते हैँ तथा श्षात्रःधर्मका ही आश्रय 
लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, वे क्षत्रिय स्वयं ही उस क्षात्र- 
घर्मकी निन्दा केसे कर सकते हैं ! इसके लिये उस विधाता- 
की ही निन्दा क्यों न की जाय, जिन्होंने क्षत्रियोके लिये 
युद्ध-धर्मका विधान किया दै ॥ १९ ॥ 
श्रिया विहीनैरधनेनास्तिकेः सम्प्रवर्तितम्‌ । 
वेदवादस्य विज्ञानं सत्याभासमिवादृतम्‌ ॥ २०॥ 
श्रीहीन, निर्धन एवं नास्तिकोने वेदके अर्थवादवाक्यों- 
द्वारा प्रतिपादित विज्ञानका आश्रय ले सत्य-सा प्रतीत होनेवाले 
मिथ्या मतका प्रचार किया है ( वैसे वचनोँद्वारा क्षत्रियका 
संन्यासमें अधिकार नहीं सिद्ध होता दै )॥ २० ॥ 
शक्यं तु मौनमास्थाय विश्रताऽऽत्मानमात्मना। 
सर्मच्छ समास्थाय च्यवितुं न तुजीवितुम्‌ ॥ २९ ॥ 
धर्मका बहाना लेकर अपने द्वारा केवळ अपना पेट पाङते 
हुए मौनी बाबा वनकर वेठ जानेसे कर्तव्यसे भ्रष्ट होना ही 
सम्भव है, जीवनको सार्थक बनाना नहीं ॥ २१॥ 
शक्यं पुनररण्येषु सुखमेकेन जीवितुम्‌ । 
अविश्ञता पुत्रपौत्रान देवर्षीनतिथीन पितृन्‌ ॥ २२॥ 
जो पुत्रों और पौत्रोंके पालनमें असमर्थ हो) देवताओं) 
ऋषियों तथा पितरोंकों तृत्तन कर सकता हो और अतिथिर्यो- 
को भोजन देनेकी भी शक्ति न रखता हो) ऐसा. मनुष्य द्दी 
अकेला जंगलेमि रहकर सुखसे जीवन बिता सकता है ( आप- 
जैसे शक्तिशाली पुरुषोंका यह काम नहीं है ) ॥ २२ ॥ 
नेमे सगाः खर्गजितो न वराहा न पक्षिणः । 
अथान्येन प्रकारेण पुण्यमाहुर्न तं जनाः ॥ २३॥ 
सदा ही वनमें रहनेपर मी न.तो ये मृग खर्गलोकपर 
अधिकार पा सके हैं? न सुअर और पक्षी ही | पुण्यकी प्रासिं 
इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि राजघम 


तो अन्य अकारसे ही बतलायी गयी है । भे पुरुष केवल 
वनवासको ही पुण्यकारक नहीं मानते ॥ २३ ॥ 
यदि संन्यासतः सिद्धि राजा कश्चिद्वाप्लुयात्‌ । 
पर्वताश्च द्रुमाञ्चेव क्षिप्रं सिद्धिमवाप्ठयुः ॥ २९ ॥ 
यदि कोई राजा संन्याससे सिद्धि प्रात करं ले) तब तो 
पर्वत और वृक्ष बहुत जल्दी सिद्धि पा सकते हैं॥ २४ ॥ 
पते दि नित्यसंन्यासा दड्यन्ते निरुपद्रवाः । 
अपरिग्रहवन्तश्च सततं ब्रह्मचारिणः ॥ २९॥ 
क्योकि ये नित्य संन्यासी, उपद्रवडन्यः परिग्रहरहित 
तथा निरन्तर ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले देखे जाते हइ॥२५॥ 
अथ चेदात्मभाग्येषु नान्येषां सिद्धिमइल॒ते । 
तस्मांत्‌ कर्मेव कतेव्यं नास्ति सिद्धिरकर्मणः ॥ २६॥ 
यदि अपने माग्यमे दूसरोंके कमोसे ग्रास हुई सिद्धि नहीं 
आती; तब तो समीको कर्म ही करना चाहिये। अकमण्य 
पुरुषको कभी कोई सिद्धि नहीं मिलती ॥ २६॥ 
औद्काः सण्यश्चैव जन्तवः सिद्धिमाप्चुयुः । 
तेषामात्मैव भर्तव्यो नान्यः कश्चन विद्यते ॥ २७॥ 
( यदि अपने शरीरमात्रका भरण-पोषण करनेसे सिद्धि 
मिळती हों? तब तो ) जल्म रहनेवाले जीवों तथा स्थावर 
प्राणियोंको मी सिद्धि प्रात्त कर लेनी चाहिये; क्योंकि उन्हें 
केवछ अपना ही भरण-पोषण करना रहता है। उनके पास 
दूसरा कोई ऐसा नहीं है? जिसके भरण-पोषणका भार वे 
उठाते हों ॥ २७ ॥ 
अवेक्षख यथा स्वैः स्वैः क्मभिव्योपृतं जगत्‌ 
तस्यात्‌ कमै कतेव्यं नास्ति सिद्विरकमेणः ॥ २८॥ 
देखिये और विचार कीजिये कि सारा संसार किस तरह 
अपने कर्मोमें लगा हुआ दैः अतः आपको मी क्षत्रियो- 
चित कर्दव्यका ही पालन करना चाहिये । जो कर्मोको छोड़ 
बैठता दै, उसे कमी सिद्धि नहीं मिळती ॥ २८ ॥ 


।चुशासनपर्वोणि भीसवाक्ये दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


इस प्रकार शरीमहदामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजघमोतुशासनपदेमे भीमसेनका य चनदिभयक दसम, अध्याय पुरा. हुआ ॥ ९०॥ 
2०११००० * 


एकादशोऽध्यायः 


अजुनका पश्षिरूपधारी इन्द्र 
उल्लेखपूर्वक गृह्थ-धमके 


अजुन उवाच 
| 


नापस 


इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १ ॥ 
केचिद्‌ गृहान्‌ परित्यज्य वनमभ्यागमन, डिजाः। 
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और ऋषिबालकोंके संवादका 
पके पालनपर जोर देना 
अजातइमश्रवो 


€ 
सेः सह संवादं शक्रस्य भरतषभ ॥ १ ॥ 
ने कहा--भरतभेष्ठ ! इसी विषयमे जानकार 
जोग तापसोके साथ जो इन्द्रका संवाद हुआ याः उस प्राचीन 


४४6६ 


शीनदाभावले 


यद्यपि वे सक्केसव घनी ये, तथापि: माई-बन्ड॒ और ऋषि बोले--तात ! हम तुम्हारी बात सुनेंगे । तु 


माता-पिताको छोड़कर इसीको घर्म मानते हुए वनर्मे आकर 
नरझचर्यका पालन करने छगे। एक दिन इन्द्रदेवने उनपर 
कृपा की ॥ ३ ॥ 
तानाबभाषे भगवान्‌ पक्षी भूत्वा दिरण्मयः । 
खडुज्कर अलुष्यैश्च यत्‌ कृतं विघलाशिमिः ॥ ७ ॥ 
पुण्यं भवति फर्मेए शशस्तं सेव. ज्ञीदितम । 
सिद्धार्थास्ते गति झुख्यां प्राता घर्मपरायणाः ॥ ५ ॥ 
भगवान्‌ इन्द्र सुवर्णमय पक्षीका रूप धारण करके वहाँ 
आये और उनसे इस प्रकारकहने लगे-५्यशशिष्ट अन्न भोजन 
करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंने जो कर्म किया दै, वह दूसरोंसे होना 
अत्यन्त कठिन है.। उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन 
बहुत उत्तम है.। वे घर्मपरायण पुरुंष सफळमनोरथ हो भरें 
गतिको प्राप्त हुए हैं? ॥ ४-५ ॥ 


फऋषय ऊचुः 
अहो बतायं शकुनिर्विधसाशान्‌ प्रशंसति। 
अस्मान्‌ नून्नमयं. शास्ति वयं च विधसाशिनः॥ ६ ॥ 
ऋषि बोळे--अहो ! यह पक्षी तो विषसाशी ( यशशेष 
अन्न भोजन करनेवाले ) पुरुषोंकी प्रशंसा करता है। निश्चय 
ही यह हमलोगोंकी बड़ाई. करता है; क्योंकि यहाँ हमलोग 
ही विघसाशी हैं ॥ ६ || 
शकुनिरुवाच . 
नाहं युष्मान प्रशंसामि पहुदिग्धार्न रजखलान। 
मन्दानन्ये वै विघसाशिनः ॥ ७ ॥ 
उस पक्षीने कहा--अरे ! देइमें कीचड़ लपेटे और 
धूळ पोते हुए. जूठन खानेबाले तुम-जैसे मूखोंकी मैं प्रशंसा 
नहीं कर रहा हूँ । विघसाशी तो दूसरे ही होते हैं ॥ ७ ॥ 


कषय उडु 

इद्‌ श्यः ` 'परमिति वयमेवाभ्युपास्महे । 

शकुने नूहि. यच्छ्रेयो सुं ते अहधामहे ॥ ८ ॥ 
ऋषि बोले-पक्षी | यही श्रेष्ट एवं कल्याणकारी सांधन 

है; ऐसा समझकर ही इम इस मार्गपर चळ रहे हैं | तुम्हारी 

दृष्टिमे जो श्रेष्ठ धर्म हो, उसे तुम्हीं बताओ । इम तुम्हारी 

बातपर अधिक अद्धा करते हैं ॥ ८ ॥ 


हि याळ 
यदि मां नाभिशड्डध्व॑ विभज्यात्मानमात्मना | 
ततोऽहं वः प्रवक्ष्यामि याथातथ्यं हितं वचः ॥ ९॥ 
पक्षीने कहा--यांदे आपलोग मुझपर संदेह न करें 
तो मैं स्वयं दी अपने आपको वक्ताके. रूपमें विभक्त करके 
आपलोगोको यथावत्रूपसे हितकी बात बताऊँगा ॥ ९ ॥ 
| ऋषय उचुः 
र्टणुमस्ते वचस्तात पन्थानो विदितास्तव । 
नियोगे चेव 
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सब मार्ग विदित हैं । धर्मात्मन्‌ ! इम तुम्हारी आशाके अधीन 

रहना चाहते हैं । तुम हमें उपदेश दो ॥ १० | 
शछुनिरुवाच 

चतुष्पदां गोः प्रवरा छोहानां कांस वरम । 


शब्दानां प्रवरो मन्त्रो जाणो दविपदां इरः ॥ ११॥ | 


पक्षीने कहा---चौपार्यॉने गौ भेर दै, धातुओं सन 


उत्तम है, शब्दोंमें मन्त्र उत्कृष्ट है और मनुध्योमि बराह्मण | 


मघानहे॥२११॥ णि 

मन्त्रोऽयं जातकमोदित्रीह्मणस्य विधीयते । 

जीवतोऽपि यथाकाल 'इमशाननिधनादिभिः ॥ १२॥ 
` ब्राह्मणोंके रिये मन्त्रयुक्त जातकर्म आदि संस्कारका 

विधान है । वह जबतक जीवित रहे, समय-समयपर उसके 

आवश्यक संस्कार होते रहने चाहिये, मरनेपर भी यथासमय 


इमशानभूमिमें अन्तयष्टिसंस्कार तथा घरपर राद्ध आदि | 


वैदिकं. विधिके अनुसार सम्पन्न होने चाहिये ॥ १२ ॥ 
कमोणि वैदिकान्यस्य स्वर्ग्यः पन्थास्त्वुसमः। 


अथ सर्वाणि कर्माणि मन्त्रसिद्धानि चक्षते ॥ १३॥ 


आस्नायढचादीनि तथा “सिद्धिरिहेष्यते । 


मासाधेमासा ऋतव आदित्यशरितारकम्‌ ॥ १४॥ | 


इहल्ते सर्वभूतानि तदिदं कर्मसंशितम । 
सिद्धिक्षेत्रमिदं 


दें पुण्यमयमेवाश्रमो महान ॥ १५॥ | 
वैदिक कर्म ही ब्राझणके लिये स्वर्गलोककी प्राप्ति कराने: 
वाले उत्तम मार्ग हैं | इसके सिवा, मुनियोने समस्त कर्मोको | 


वेदिक मन्त्रोद्रारा ही सिद्ध होनेवाळा बताया है| वेदमें इन 


कर्मोका प्रतिपादन इद्तापूर्वक किया गया है इसलिये उन | 


कर्मोके अनुष्ठानसे ही यहाँ अभीष्ट-सिद्धि होती है । मास, पक्ष, 
ऋतु) सूर्य, चन्द्रमा .और तारोसि उपलक्षित जो यज्ञ होते हैं 
उन्हें यथासम्भव सम्पन्न करनेकी चेष्टा प्रायः सभी प्राणी 
करते हैं। यशोंका सम्पादन ही कर्म कराता दै । जहाँ ये 
कर्म किये जाते हैं, वह हस्थ-आश्रम ही सिद्धिका पुण्यमय 
क्षेत्र हे और यही सबसे महान्‌ आश्रम है ॥ १३-१५ ॥ 
अथ ये कमे निन्दन्तो मनुष्याः कापथं गताः । 
सूडानामर्थहीनानां तेषामेनस्तु विद्यते ॥ १६॥ 
जो मनुष्य कर्मकी निन्दा करते हुए कुमार्गका 'आश्रय 
लेते हैं). उन पुरुषार्थहीन मूढ़ पुरुषोंको पाप लगता है ॥१६॥ 
देदवंशान्‌ पितृवंशान्‌ ब्रह्मवंशांश्च शाश्वतान्‌ । 
संत्यज्य मूढा वर्तन्ते ततो यान्त्यश्चुतीपथम्‌ ॥ १७॥ 
'देवसमूह और पितृसमूहोंका यजन तथा 'ब्रहमवं रवसमूह और पितृसमूहोंका यजन तथा अह्मवंश ( वेद 
शास्र आदिके स्वांध्यायद्वारा आ आदिक खांध्यायद्वारा ऋषि-मुनियों ) की तति 


ये तीन ही सनातन मार्ग हैं। जो मूख इनका परित्याग करके 


और किसी मागते चलते हैं, वे वेदविरुदध पथका आश्रय 
तेह १७, .... eGangotri Gyaan Kosha 
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एतक्को5स्तु तपोयुक्तं ददामीत्युषिचोदितम्‌। 
तस्पात्‌ तत्‌ तद्‌ व्यवस्थानं तपखितप उच्यते॥ १८॥ 
मन्त्रद्रश ऋषिने एक मन्त्रमें कहा है कि “यहद यज्ञरूप 
कर्म तुम सब यंजमानोँदवारा सम्पादित दोश परंतु यह होना 
चाहिये तपस्यासे युक्त । तुम इसका अनुष्ठान करोगे तो में तुम्हें 
मनोवाञ्छित फल प्रदान करूँगा ।? अतः उन-उन वैदिक 
कर्मोरम पूर्णतः संलग्न हो जाना ही तपस्वीका “तप? कहलाता दै॥ 
देववंशान बरह्मवंशान्‌ पितवंशांश्व शाश्वतान्‌ । 
संविभज्य गुरोश्वर्या तद्‌ वे दुष्करमुच्यते ॥ १९॥ 
हवन-कर्मके द्वारा.देवताओंकोः खाध्यायद्वारा ब्रह्मपियोँ- 
को तथा आद्धद्वारा सनातन पितरोंको उनका भाग समर्पित 
करके गुरुकी परिचर्या करना दुष्कर त्रत कहळाता है॥ १९॥ 
देवा चे दुष्करं कृत्वा विभूति परमां गताः । 
तस्माद्‌ गाईस्थ्यसुद्दोडुं दुष्करं प्रवीमि वः ॥ २०॥ 
इस दुष्कर ब्रतका अनुष्ठान करके देवताओने उत्तम 
रेमब प्रात किया है। यह णहस्यधर्मका पालन ही दुष्कर 
ब्रत है। मैं तुमलोगोंसे इसी दुष्कर ब्रतका भार उठानेके 
लिये कह रहा हूँ ॥ २० ॥ 
तपः श्रेष्ठं प्रजानां हि मूलमेतन्न संशयः। 
ज्ञेन यस्मिन्‌ सवे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २१॥ 
तपस्या श्रेष्ठ कर्म है । इसमें संदेह नहीं कि यही प्रजावर्ग- 


का मूल कारण है । परंतु गार्हरथ्यविधायक शाखे असला शास्त्रके अनुसार 


इस गाहस्थ्य-घर्ममें ही सारी तपस्या प्रतित है से सारी तपस्या प्रतिष्ठित है ॥ २१॥ 
एतदू बिदुस्तपो विप्रा दवन्द्रातीता विमत्सराः । 
तस्माद्‌ रतं मध्यमं तु ळोकेखु तप उच्यते ॥ २२॥ 


जिनके मनें किसीके प्रति ईर्ष्या नी है? जी भ मनमें किसीके प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सत्र प्रकार- 


के इन्दे रहित है? वे ब्राह्मण इसीको त स इसीको तप मानते हैं । यद्यपि 
लोके ब्रतको भी तप कहा जात भी तप कहा जाता है? किंतु वह 'पद्मयशक 
कत्या 
अनुष्ठानकी अपेक्षा मध्यम भेणीका ह मध्यम श्रेणीका है ॥ २२ ॥ 

दुरांधर्ष पदं चैव गच्छन्ति विघसाशिनः । 


rm 


ह्वादशोऽभ्यायः 
नङुलका गृहस्य-घ्मकी प्रशंसा करते हुए राजा युधिष्ठिको समझाना 


वैज्ञम्यायन उवाच 
अञुनस्य वचः थुत्वा नकुलो वाक्यमग्रचीत्‌ 
राजानमभिसम्म्रेष्य सर्वधर्मभ्रतां 


श्रातुश्मित्तमरिदम । 


व्यूढोरस्को महाबाहुस्तात्रास्यो मितभाषिता ॥ २ ॥ 
बैशस्पायनजी कहते दँ--राजन, | अर्जनकी बात 
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` करके शत्रुहीन हुई इस समूर्ण एग्वीका शासन कीजिये ॥२८॥ 
इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुशासनपर्वणि अजुंनवाकये ऋषिशकुनिसंवादकथने पुकादशोऽभ्यायः ॥ ३३ | 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपबेमें अजुनके वचने प्रसंगमे ऋषियों र्ट 

और पध्िरूपचारी इन्द्रे संवादका वर्णनविषयक ग्यारहवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥९ ९॥ 


| करनेवाले | डम 
चरम्‌ ॥ १॥ उनकी छाती चौड़ी) यु ताम्रवर्णका या। वे बड़े 


| 
ES) 


' ४४४७ 


rr 


सायंप्ातर्विभज्यान्नं खकुडुम्बे यथाविधि ॥ २३॥ 
द्त्वातिथिभ्यो देवेभ्यः पित॒भ्यः खजनाय च। 
अवशिष्टानि येऽदनन्ति तानाइर्विघसाशिनः ॥ २३ ॥ 
__ क्योकि विघसाशी पुरुष प्रातःसायकाल 2. प्रातः-सायंकाल विधि-विधानः 
पूरक अपने कुमे अन्नका विभाग करके दुर्जय अनार करके दुर्जय अविनाशी 


पदकी प्रात कर लेते हैं। देवताओं? पितरे अशि देवताओं पितरो, अतियियाँ तथा 


अपने परिवारके अन्य सब लोगोकी अन्न देकर जो उब _ जो सबसे पीछे 
अवशिष्ट अन्न खाते हैं, उन्हें विघसाशी कहा गया ३ २९२ गया है २३-२४ 


: सत्यवादिनः 

छोकस्य शुरवो भूत्वा ते भवन्त्यचुपस्कताः ॥ २९॥ 

इसलिये अपने धर्मपर आरूद हो उत्तम नतका पालन 
और संत्यमाषण करते हुए वे जगब्गुरु होकर सर्वया संदेह- 
रहित हो जाते हैं॥ २५॥ 
त्रिदिवं प्राप्य शक्रस्य खर्गलोके विमत्सराः । र 
वसन्ति शाश्वतान्‌ व्षोजना दुष्करकारिणः ( २६्‌॥ ` 

वे ईर्ष्यौरदित दुष्कर जतका पाऊन करनेवाले पुण्यात्मा 
पुरुष इन्द्रके खर्गळोकमे पहुँचकर अनन्त वर्घोतक वहाँ निवास 
करते हैं ॥ २६ ॥ 


निश्चयपर पहुँचे कि इमलोग जिस मार्गपर चल रहे. हैं, वह 
हमारे लिये हितकर नहीं है; अतः वे उसे छोड़कर घर सैट गये 
और ग्रहस्थ-धर्मकां पालन करते हुए वहाँ रहने लगे ॥ २७॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि सर्वेक्ष घेयेमालम्ब्य शाश्वतम्‌। 
प्रशाथि पृथिवी ऊत्स्तां हतामित्रां नरोत्तम ॥ २८ ॥ 
सर्वज्ञ नरभेष्ठ ! अतः आप भी सदाके लिये चेयं धारण 


De ७0.0 ४ 
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सुनकर नकुछने मी सम्पूर्ण घर्मात्माओँम श्रेष्ठ राजा bs छः 


भे । उन्होंने माईके चित्तका अनुसरण करते हुए कहा १-२ br 
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` [ शान्तिपदेणि | 


तस्माद्‌ विद्धि महाराज देवाः कर्मफले स्थिताः ॥ दे ॥ 
सकु बोले--महाराज ! विशाखयूप नामक क्षेत्रमे 
सम्पूर्ण देवताओँद्वारा की हुई अग्निस्थापनाके चिह्न (ईटोंकी 
बनी हुई वेदियाँ) मौजूद हैं। इससे आपको यह समझना 
चाहिये कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलोंपर 
विश्वास करते हैं || ३ ॥ 
झतास्तिकानां भूतानां प्राणदाः पितरश्च ये । 
तेऽपि कमेव कुवन्ति विधि सम्ेक्षय पार्थिव ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | आखिकताकी बुद्धिसे रहित समस्त प्राणियोके 
प्राणदाता पितर भी ह्याक्नके विधिवाक्योंपर दृष्टि रखकर कर्म 
ही करते हैं ॥ ४ ॥ 
चरेदवादापविद्धांस्तु तान्‌ विद्धि श्रानास्तिकान्‌। 
न हि चेदोक्तसुत्सज्य विग्रः सवेषु कर्मसु ॥ ५ ॥ 
देवयानेन्न नाकस्य पृष्ठमाप्नोति भारत। 
भारत ! जो वेदोंकी आज्ञाके विरुद्ध चलते हैं, उन्हें बड़ा 
आरी नास्तिक समझिये । वेदकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके 
सब प्रकारके कर्म करनेपर भी कोई ब्राह्मण देवयान मार्गके 
द्वारा खर्गलोककी प्ृष्ठभूमिमें पेर नहीं रख सकता ॥ ५३ ॥ 
अत्याश्रमानयं सवोनित्याहुवंद्निश्चयाः ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणाः भ्रुतिसम्पन्नास्तान निबोध नराधिप । 
यह ग्रहस्थ-आश्रम सब आश्रमोंते ऊँचा है| यह बात 
वेदोके सिद्धान्तको जाननेवाले श्रुतिसम्पन्न ब्राह्मण कहते हैं | 
नरेश्वर | आप उनकी सेवामें उपस्थित होकर इस बातको 
समझिये ॥ ६३ | 
वित्तानि धर्मळन्धानि क्रतुमुस्येप्ववासजन ॥ ७ ॥ 
कृतात्मा स महाराज स वे त्यागी रुखृतो नरः ॥ ८ ॥ 
महाराज ! जो धर्मसे प्राप्त किये हुए धनका श्रेष्ठ यशॉमें 
उपयोग करता है और अपने मनको वशमें रखता है, बह 
. मनुष्य त्यागी माना गया है || ७-८ ॥ 
अनवेक्ष्य सुखादानं तथैवोध्वं प्रतिष्ठितः । 
आत्मत्यागी महाराज स त्यागी तामसो मतः ॥ ९ ॥ 
महाराज ! जिसने शहृस्थ-आश्रमके सुखमोगोंको कमी 
नहीं देखा, फिर भी जो ऊपरवाळे वानप्रस्थ आदि आश्रमोंमें 
प्रतिष्ठित होकर देहत्याग करता दै, उसे तामस त्यागी माना 
गया है ॥ ९ ॥ 
अनिकेतः परिपतन्‌ वृक्षसूला यो सुनिः। 
अपाचकः सदा योगी स त्यागी पार्थ भिक्षुकः ॥ १० ॥ 
पार्थं | जिसका कोई घरवार नह) जो इधर-उधर विच- 
रता और चुपचाप किसी दृक्षके नीचे उसकी जड़पर सो जाता 
है, जो अपने आ रसोई नहीं बनाता और सदा योग- 
परायणे रहता दै, ऐसे त्यागीको भिक्षुक कहते हैं || १० ॥ 
क्रोधदषोवनारत्य पैशुन्यं च विशेषतः | 


कुन्तीनन्दन ! जो ब्राह्मण क्रोध, हर्ष और विशेषतः | 
चुगलीकी अवहेलना करके सदा वेदोंके स्वाध्यायमें लगा 
रहता है, वह त्यागी कहलाता है ॥ ११ ॥ 
आश्चमांस्तुळ्या सवोन्‌ घुतानाहुमंनीषिणः । 
एकतश्च तयो राजन्‌ शुहस्थाधम पकतः ॥ १२॥ 
` राजन्‌ | कहते हैं कि एक समय मनीषी पुरुषोंने चारों 
आश्रमोंको ( विवेकके ) तराजूपर रखकर तौला था। एक 
ओर तो अन्य तीनों आश्रम थे और दूसरी ओर अकेला शहस्थ 
आश्रम था॥१२॥ 
समीक्ष्य तुल्या पार्थ कामं स्वर्ग च भारत । 
अयं पन्था महर्षीणामियं लोकविदां गतिः ॥ १३॥ 
भरतवंशी नरेश ! पार्थ ! इस प्रकार विवेककी दुलापर रख- 
कर जब देखा गया तो ग्रहस्थ-आश्रम ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ; 
क्योंकि वहाँ भोग और खर्ग दोनों सुलभ थे-। तबसे उन्होंने 
निश्चय किया कि “यही मुनियोँका मार्ग है और यही लोक- 


वेत्ताऑकी गति है? ॥ १३ ॥ 


इति यः कुरुते भावं स त्यागी भरतर्षभ । 

न यः परित्यज्य गृहान्‌ चनमेति विमूढवत्‌ ॥ १४॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो ऐसा भाव रखता दै, वही त्यागी है। 

जो मूर्खेकी तरह घर छोड़कर बनमें चला जाता है; वह त्यागी 

नहीं है॥ १४॥ 

यदा कामान्‌ समीक्षेत धर्मवैतंसिको नरः । 

अथेनं सुत्युपाशेन कण्ठे वन्नाति सत्युराटू ॥ १५॥ 
वनमें रहकर भी यदि धर्मध्वजी मनुष्य काम-भोगोंपर 

दृष्टिपात ( उनका स्मरण ) करता है तो यमराज उसके गले- 

में मौतका फंदा डाळ देते हैं ॥ १५ ॥ 

अभिमानकृतं कर्म नेतत्‌ फलवदुच्यते । 

त्यागयुक्तं महाराज सर्वमेव महाफलम्‌ ॥ १६॥ 
महाराज ! यही कर्म यदि अभिमानपूर्वक किया जाय तो 

वह सफळ नहीं होता और त्यागपूर्वक किया हुआ सारा कर्म 


ही महान्‌ फलदायक होता है ॥ १६ ॥ 


शमो दमस्तथा घेय सत्यं शौचमथार्जवम | 
यशो धृतिश्च धर्मश्च नित्यमाषो विधिः स्मृतः ॥ १७॥ 
शम, दमः धैर्य, सत्य,शौचः सरलता; यज्ञ/घृति तथा धर्म- 
इन सबका ऋषियोंके लिये निरन्तर पालन करनेका 
विधान है॥ १७॥ 
त्‌ समारम्भोऽत्र शास्यते । 
अत्रव हि महाराज त्रिवर्गः केबल फलम्‌ ॥ १८॥ 
महाराज | गहस्थ-आश्रममें ही देवताओं, पितरों तथा 
अतियियोँके लिये किये जानेवाले आयोजनकी प्रशंसा की जाती 
है । केवल यहीं धर्म, अर्थ और काम--ये तीनों सिद्ध होते हैं १८ 


वर्तमानस्य चिधावप्रतिषेथिते । 


पतस्मिन्‌ 
विरो वेदानधीते यः स त्यागी पार्थ उच्यते ॥ १. ० त्याग्रिच; आणतस्येद नो्किछत्िनिद्यतेक्रचित. ॥ १९॥ 


राजधमोलुशासनपव ] 


यहाँ रहकर वेदविद्वित विधिका पालन करनेवाले निछवान्‌ 
त्यागीका कमी विनाश नहीं होता--वह पारलौकिक उन्नतिसे 
कभी वञ्चित नहीं रहता ॥ १९ ॥ 
अखुजद्धि प्रजा राजन्‌ प्रजापतिस्कत्मषः । 
मां यक्ष्यन्तीति धमोत्मा यज्ञैविविधदक्षिणेः ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! पापरहित धर्मात्मा प्रजापतिने इस उद्देश्यसे 
प्रजाओँकी सृष्टि की कि ध्ये नाना प्रकारकी दक्षिणावाळे यशॉ- 
द्वारा मेरा यजन करेंगी? ॥ २० ॥ 
चीरुधञ्चैच वृक्षांश्र यज्ञार्थं वे तथोषधीः । 
पञ्चैव तथा मेध्यान्‌ यशाथोनि द्वीपि च ॥ २९॥ 
इसी उद्देशयसे उन्होंने यशसम्पादनके लिये नाना प्रकार- 
की छता-बेलें) वृक्षा, ओषधियों) मेध्य पशुओं तथा यशार्थक 
हविष्योंकी मी सृष्टि की है ॥२१॥ 
यृहस्थाश्रमिणस्तव्व यक्षकमे विरोधकम्‌ । 
तस्माद्‌ गाईईस्थ्यमेवेद्द दुष्करं डुलेम॑ तथा ॥ २२॥ 


वह यशकर्म ग्रहस्थाश्रमी पुरुषको एक मर्यादाके भीतर _ 


बाँध रखनेवाळा है; इसलिये गाहस्थ्यवर्म ही इस संसारे 

दुष्कर और दुर्लभ दै ॥ २२॥ 

तत्‌ सम्प्राप्य गृहस्था ये पशुधान्यधनान्विताः। 

न यजन्ते महाराज शाश्वतं तेषु किल्बिषम्‌ ॥ २३ ॥ 
महाराज ! जो ग्रहस्थ उसे पाकर प॒ और घन-धान्यसे 

सम्पन्न होते हुए मी यज्ञ नहीं करते हैं) उन्हें सदा- ही पापका 

भागी होना पड़ता है ॥ २३ ॥ 

स्वाध्याययक्षा ऋषयो शानयज्ञास्तथा परे । 

अथापरे .महायश्षान' मतस्ये्र वितन्वते ॥ २४॥ 
कुछ ऋषि वेद-शा्जोंका खाध्यायरूप यर करनेवाले होते 

हैं, कुछ शनयज्ञमं तत्पर रहते है और कुछ छोग मनमें ही 

घ्यानरूपी महान्‌ यशौका विस्तार करते हैं॥ २४॥ 

पूवं मनःसमाधानं मार्गमातिष्ठतो चुप । 


द्विजातेत्रह्मभूतस्य स्पृहयन्ति दिवौकसः ॥ २५॥ ` 


नरेश्वर ! चित्तको एकाग्र करना रूप जो साधन है 
उसका आश्रय लेकर ब्रह्मभूत हुए दिजके दर्शनकी अभिलाषा 
देवता भी रखते हैं॥ २५॥ | 
स॒ रल्लानि विचित्राणि संहतानि ततस्ततः । 
मखेष्वनभिसंत्यज्य ॥ २६॥ 
इधरःउधरसे जो बिचित्र रत्न संग्रह करके लाये गये हैं 
उनका यरोंमें वितरण न करके आप नास्तिकताक्री बातें 
कर रहे हैं ॥ २६॥ 
कुडुस्बमास्थिते त्यागं न पञ्यामि नराधिप । 
राजसूयाश्वमेधेषु सर्वमेधेु वा पुनः ॥ २७॥ 
नरेश्वर ! जिसपर कुड्म्बका भार हो? उसके लिये त्याग 
का विधान नहीं देखनेमे आता दै! उसे तो राजसूयः अश्वमेध 
आथवा सर्वमेघ यजेम प्र दोना चाहिये ॥ २७ ॥ 
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थे चान्ये क्रतवस्तात ब्राह्मणैरभिपूजिताः । 

वेर्यजख महीपाल शक्रो देवपतिर्यथा ॥ २८॥ 
भूपाळ ! इनके सिवा जो दूसरे मी ब्राह्मणोद्वारा प्रशंसित 

यज्ञ हँ, उनके द्वारा देवराज इन्द्रके समान आप भी यह 

पुरुषकी आराधना कीजिये ॥ २८ ॥ 

राज्ञः प्रमाददोषेण दस्युभिः परिसुष्यताम्‌। 

अशरण्यः प्रजञानां यः स राजा कलिरुच्यते ॥ २९॥ 
राजाके प्रमाददोषसे छटेरे प्रबळ होकर जाकी खन होकर प्रजाको छूटने 


गते हैं? उस अवस्थामे यदि राजाने प्रजाको शरग नड राजाने प्रजाको शरण नहीं दी 


तो उसे मूर्तिमान्‌ कल्युग कदा जाता है है॥ २९॥ 
अश्वान्‌ गाञ्चैव दासीश्च करेणूश्च खलकूताः । 
ग्रामाञ्जनपदांैव क्षेत्रिणि च ग्रहाणि च ॥ ३०॥ 
अप्रदाय मात्सयाविष्टचेतसः । 
चयं ते राजकलयो भविष्याम विशाम्पते ॥ ३१ ॥ 
प्रजानाथ ! यदि इमळोग ईर्ष्यायुक्त मनवाले होकर 
ब्राह्मणौकों घोड़े! गाय, दासी) संजी-सजायी इयिनी, गाँव) 
जनपद; खेत और घर आदिका दान नहीं करते हैँ तो 
राजाओमें कलियुग समझे जायेगे ॥ २०-३१ ॥ 
अदातारः शरण्याश्च राजकिल्िविषभागिनः । 
दोषाणामेव भोक्तारो न सुखानां कदाचन ॥ ३२॥ 
जो दान नहीं देते, शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते) वे 
राजाओंके पापके भागी होते हैं। उन्हें दुशख-ही-दुःख भोगना 
पड़ता है; सुख तो कमी नहीं मिळता ॥ ३२ ॥ 
अनिष्ठा च महायज्ञैरकृत्वा च पिचखधाम्‌ । 
दीर्थेप्वनभिसम्ुत्य प्रवजिष्यसि चेत्‌ प्रभो ॥ ३३॥ 
छिन्नाअ्रमिव गन्तासि विलयं मारुतेरितम्‌ । 
ळोकयोरुभयोर्भशे ह्यन्तराले व्यवस्थितः ॥ ३४॥ 
प्रभो ! बडे बड़े य्ञोका अनुष्टानः पितरोंका भ्राद्ध तथा 
तीथोमे स्नान किये बिना दी आप संन्यास ले लेंगे तो इवा- 
वारा छिन्नःभिन्न हुए बादळोके समान नष्ट हो जायेगे । लोक 
और परलोक दोनोंसे भ्रष्ट होकर ( त्रिशाकुके समान) बीचमें 
ही लटके रद्द जायेंगे ॥ ३३-३४ ॥ 
अन्तर्वहिञ्च यत्‌ किंचिन्मनोव्यासङ्गकारकम्‌। 
परित्यज्य भवेत्‌ त्यागी न हित्वा प्रतितिष्ठति॥ ३५॥ 


बाहर और भीतर जो कुछ मी मनको फँसानेवाली चीजे 
हैं, उन सत्रको छोड़नेसे मनुष्य त्यागी होता दै। केवळ घर 


छोड़ देनेसे त्यागकी सिद्धि नहीं होती ॥ २५ ॥ 
फतस्पिन्‌ चतेमानस्य विधावप्रतिषेधिते । 


ब्राह्मणस्य महाराज नोच्छित्तिविंयते कचित्‌॥ ३६॥ | 


महाराज ! इस गह॒स्थ-आश्रममें ही रहकर वेदविहित 


कर्ममे कगे हुए ब्ाक्षणका कमी उच्छेद (पतन ) 


नहीं होता ॥ २६॥ 


४४५० 


निददत्य श्रुस्तरसा सम्॒द्धान 
शक्रो यथा 


[ शनतिपष 
क्षात्रेण धर्मेण पराकमेण | 
जित्वा महीं मनन्‍्त्रविद्ध थः प्रदाय। 


देत्यबलानि संख्ये । 
कः पार्थ शोचेन्निरतः स्वधमे 


पूर्वे: स्सृते पार्थिव शिष्टजुष्टे ॥ ३७ ॥ 


कुन्तीनन्दन ! जैसे इन्द्र युद्धम देत्योक्री सेनाओका 
संहार करते हैं, उसी प्रकार जो वेगपूर्वक बढ़े-चढ़े शत्रुओँ- 
का वघ करके बिजय पा चुका हो और पूत्नवर्ती राजाओंद्वारा 
सेवित अपने धर्में तत्पर रहता हो, ऐसा ( आपके सिवा) कौन 
राजा शोक करेगा १ ॥ ३७ || 


श्रीमहाभारते 


नाकस्य पृष्देऽसि नरेन्द्र गन्ता 


न शोचिसब्यं भवताय पार्थं ॥ ३८॥ | 
नरेन्द्र | झुन्तीकुमार | आप ्षत्रियेधर्मके अनुसार परा. | 


क्रमद्वारा इस पृथ्वीपर विजय पाकर मन्त्रवेत्ता बराह्मणोंको 
यशमें बहुत-सी दक्षिणा. देकर स्त्रगंसे भी ऊपर चले जायेंगे! 
अतः आज आपको शोक नहीं करना चाहिये ॥ ३८ || 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपदेणि राजधर्मानुझासनपर्वणि नङुलताक्ये द्वादशोऽश्यायः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्निप्ेके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्वेमें नकुरुवाक्मविषयक् बारहा अध्याय पुरा हुआ॥ १२॥ 


अगोदशोऽध्यायः 
सहदेवका युधिहिरको ममता और आसक्तिसे रहित होकर राज्य करनेकी सलाह देना 


सहदेव उवाच 
न बाह्यं द्रव्यसुत्सज्य सिद्धिर्भवति भारत | 
शारीर द्रव्यमुत्सज्य सिद्धिर्भवति वान वा ॥ १ ॥ 
सहदेव बोले--मरतनन्दन | केवल बाहरी द्रब्यका 
त्याग कर देनेसे सिद्धि नहीं मिळती, शरीरसम्भन्धी द्रव्यका 
त्याग करनेसे भी सिद्धि मिलती है या नहीं) इसमें संदेह है ॥ 
बाहाद्रव्यविसुक्तस्य  शारारेष्वचुग्रध्यतः । 
यो धमा यत्‌ सुन वा स्यादू द्विषतां तत्‌ तथास्तु नः॥२॥ 
बाहरी द्रव्यासे दूर होकर देहिक सुख-मोगॉमें आसक्त 
रहनेवाळेको जो घर्म अथवा जो सुख प्रास होता हो, वह उस 
रूपर्मे हमारे शन्रुओंको ही मिले || २॥ 
शारीरं द्वव्यमुत्सज्य पृथिवीमनुशासतः । 
यो धर्मो यत्‌ सुखं वा स्यात्‌ सुहृदां तत्‌ तथास्तु न:॥३॥ 
परंतु शरीरके उपयोगमें आनेवाले द्र्योकी ममता त्याग: 
कर अनासक्तमावसे एथिवीका शासन करनेवाले राजाको जिस 
घर्म अथवा जिस सुखकी प्राप्ति होती हो, वह हमारे हितेषी 
सुद्ददोंको मिले ॥ ३ || 
ड.यक्षरस्तु भवेन्मृत्युस्त्र्यक्षर ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्सृत्युन ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 
दो अक्षरोंका धमम? ( यह मेरा दै, ऐसा भाव ) मृत्यु 


rms -:-...--:-- 


है और तीन अक्षरोंका “न मम? ( यह मेरा नहीं है ऐसा 


So 


i iio 


-माव ) अमूत--सनातन ब्रह्म है ॥ ४॥ 
ब्रह्मसृत्यू ततो राजन्ञात्मन्येच समाश्रितो | 
अदृश्यमानी भूतानि र 


पनि योधयेतामसंशयम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | इससे सूचित राजन्‌ | इससे सूचित होता है कि मृत्यु और अमृत 


_रझ दोनों अपने ही भीतर स्थित हैं । चे ही अइश्यभाबसे 


-रइकर याणियॉको एक दूसरेसे र लड़ते हैं, इसमें संशय 
नहीं है || ५॥ व आप 
जनाश 


अविनाशोऽस्य सत्वस्य नियतो यदि भारत । 

दत्वा शरीर भूतानां न हिला प्रतिपत्स्यते ॥ ६ ॥ 
भरतनन्ईन ! यदि इस जीवात्माका अविनाशी होना 

निश्चित है; तब तो प्राणि योके शरीरका बघ करनेमात्रसे उनकी 

हिंसा नहीँ हो सकेगी ॥ ६ ॥ 

अथापि च सहोत्पत्तिः सत्त्वस्य प्रलयस्तथा । 

नष्टे शरीरे नष्ट: स्यादू बृथा च स्यात्‌ क्रियापथः॥ ७ ॥ 
इसके विपरीत यदि शरीरके साथ ही जीवकी उत्ति 


, तथा उसके नष्ट होनेके साथ ही जीवका नाझ होना माना 


जाय तब तो शरीर नष्ट दोनेपर जीव मी नष्ट ही हो जायगा; 
उस दशामें सारा वेदिक कर्ममार्ग ही व्यर्थ सिद्ध, होगा ॥७॥ 
तस्मादेकान्तमुत्सुज्य पूर्वे: पूर्वतरैश्च यः। 
पन्था निषेवितः सद्भिः स निषेञ्यो विजानता ॥ ८ ॥ 
इसलिये विज्ञ पुरुषको एकान्ते रहनेका विचार छोड़- 
कर पूर्यवी तथा अत्यन्त पूर्ववर्ती श्रेष्ठ पुरुषाने जिस मार्गका 
सेबन किया है; उसीका आश्रय लेना चाहिये || ८ ॥ 
( खायम्सुचेन मञुना तथान्यैश्चक्रवर्तिभिः ! 
यद्ययं ह्यधमः पन्थाः कस्मात्‌ तैस्तैनिंषेचितः ॥ 
यदि आपकी दृष्टिमें गृहस्थ-धर्मका पालन करते हुए 
राज्यशासन करना अधम मार्ग है तो स्वायम्भुव मनु तथा उन- 
उन अन्य चक्रवर्ती नरेशोने इसका सेवन क्यों किया था? || 


छतत्रेतादियुक्तानि गुणवन्ति च भारत । 
युगानि बहुशस्तैश्च सुक्तेयमवनी नृप ॥ ) 

भरतवंशी नरेश ! उन नरपतियोने उत्तम गुणवारे 
सत्ययुग-त्रेता आदि अनेक युर्गोतक इस प्रथ्वीका उपभोग 
क्रिया है ॥ 


लब्ध्चापि पृथिवीं ऊृत्ल्नां सहस्थावरजङ्गमाम्‌ । 


_ न्ुङ्के यो नुपः सम्यङ निष्फळ तस्य जीवितम्‌॥ ९ ॥ 
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राजधमोचुशासनप् ] 


जो राजा चराचर प्राणियाँसे युक्त इस सारी प्रथ्वीको 
पाकर इसका अच्छे ढंगले उपभोग नहीं करता, उसका जीवन 
निष्फळ है ॥९॥ 
अथवा बसतो राजन चने वन्येन जीवतः । 
्रव्येछु यस्य ममता खृत्योरास्ये स वर्तते ॥ १० ॥ 
अथवा राजन्‌ ! बनमें रहकर बनके ही फल-फूरमैसे जीवन- - 
निर्वाह करते हुए भी जिस पुरुषकी द्रव्येमिं ममता बनी रहती 
है, बह मौतके ही मुखमें है ॥ १०॥ 
. बाह्मान्तरं च भूतानां खभावं पद्य भारत । 
थे तु पद्यन्ति तद्‌ भूतं सुच्यन्ते ते महाभयात्‌ ॥ ११ ॥ 
मरतनन्दन ! प्राणियौंका बाह्य खमाव कुछ और होता 
है और आन्तरिक स्वभाव कुछ और | आप उसपर गौर 


चतुर्दशोऽध्यायः 


ड४५र्‌ 


स्री TTT ee oe TTS 


कीजिये । जो सबके भीतर विराजमान परमात्माकों देखते ह! 

वे महान्‌ मसते मुक्त हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 

भवान्‌ पिता भवान्‌ माता भवान भ्राता भवान युरुः । 

दुःखप्रलापानातंस्य तन्मे त्वं ॥ १२॥ 
प्रमो | आप मेरे पिता, माता, भ्राता और गुरू हैं । मैने 

आर्त होकर दुःखर्मे जो-जो प्रलाप किये है उन सबको आप 

क्षमा करे ॥ १२॥ 

तथ्यं वा यदि वातथ्यं यन्मयेतत्‌ प्रभाषितम्‌ । 

तद्‌ विद्वि एथिवीपाल भक्त्या भरतस चम ॥ १३॥ 
मरतवंशभूषण भूपाल ! मैंने जो कुछ भी कहा है, वह 

यथार्थ हो या अयथार्थश आपके ग्रति भक्ति दोनेके कारण हीः 

चे बातें मेरे गँइसे निकली हैं, यह आप अच्छी तरह समझ छ| 


इति श्रीमहा भरते शान्तिपर्वणि राजघर्मीनुशासनपणि सहदेवचाक्ये त्रयो दशोऽध्याग्रः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार 


श्रोमहामारत शान्तिप्के अन्तर्गत राजबर्मोनु शासनपर्रमें सहदे राकयनिएयक तरह र अध्याय पूरा हुआ ॥ *३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ छोक मिलाकर 


कुछ १५ शोक हैं ) 


वि TD आप 


चतुदंशोऽप्यायः 


द्रौपदीका युधििरको राजदण्डारणपूवेक एथ्वीका शासन 


वेञ्चम्पायन उवाच 


अव्याहरति कौम्तेये धर्मराजे युधिष्ठिरे । 
आतृणां ब्रुवतां तांस्तान्‌ विविधान्‌ वेदनिश्चयान १॥ 
महाभिजनसम्पन्ञा श्रीमत्यायतलोचना । 
अभ्यभाषत राजेन्द्र द्रौपदी योयितां बरा ॥ २ ॥ 
आसीनसूषभं राज्ञां श्रातृभिः परिचारितम्‌ । 
सिंहशारदूंलसदशैवीरणेरिि यूथपम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभिमानचती नित्यं विशेषेण युधिष्टिरे । 
छालिता सततं राज्ञा धर्मशा धर्मदर्शिनी ॥ ४ ॥ 
आमन्त्र्य चिषुळश्रोणी साम्ना परमवल्युना । 
भतौरमभिसम्प्रेक्य ततो वचनमत्रबीत्‌ ॥ ५ ॥ 
्रेशस्पायनजजी कहते हैं--राजन्‌ ! अपने भाइयोके 
मुखसे नाना प्रकारके वेकि सिद्धान्तौक्ो सुनकर भी जब 
कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कुछ नहीं बोळे, तब मदान्‌ कुमे 
उत्पन्न हुई, युवतियोंमें भ्रेष्ठः स्थूल नितम्भ और विशाल 
नेत्रोंवालीः पतियों एवं विशेषतः राजा युधिष्टिरके प्रति अभिमान 
रख्बनेबाली, राजाकी सदा ही लाडली) धर्मपर दृष्टि रखनेवाली 
तथा धर्मको जाननेवाली श्रीमती महारानी द्रौपदी हाथियोंसे 
घिरे हुए यूथपति गजराजकी भाँति विंह-शादूल-सददद पराक्रमी 
भाइयेंसे घिरकर बैठे हुए पतिदेव दपश्रेष् युधिष्ठिरकी ओर 
देखकर उन्हें सम्बोधित करके सान्त्वनापूर्ण परम मधुर बाणीमें 


इस प्रकार बोलों ॥ १-॥ jABADGURU YSHWAR RR फिर भी आप इनका अभिनन्दन नहीं करते ! | 
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द्रोपद्युवाच 5 
इमे ते आतरः पार्थ शुष्यन्ते स्तोकक्रा इव। ` 
बाथाच्यमानास्तिष्ठन्ति न चैनानभिनन्दसे ॥ ६ ॥ | 

कुन्तीकुमार ! आपके ये माई आपका संकल्प सुनः 
सूख गये हैं: पपरीहोके समान आपसे राज्य करनेकी रः 


hh 
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नन्‍्दयैतान महाराज मत्तानिव महाद्विपान्‌ । 
उपपन्नेन वाक्येन सततं दुःखभागिनः ॥ ७ ॥ 
महाराज! उन्मत्त गजराजोंके समान आपके ये बन्धु सदा 
आपके लिये दुःख-ही-दुःख उठाते आये हैं | अब तो इन्हें 
युक्तियुक्त वचनोंद्वारा आनन्दित कीजिये ॥ ७ ॥ 
कर्थं द्वेतवने राजन्‌ पूर्वमुक्त्वा तथा वचः । 
श्रातृनेतान्‌ स्म सहिताञ्शीतवातातयार्दितान्‌॥ ८ ॥ 
खयं दुर्योधनं इत्वा सधे भोक्ष्याम मेदिनीम्‌ । 
सम्पूण सर्चेकामानामाहचे विजयैषिणः ॥ ९ ॥ 
_ विरथांश्च रथान्‌ कत्वा निहत्य च महागजान्‌ । 
संस्तीर्य च ससादिभिररिंदमाः ॥ १०॥ 
यजतां विविधैर्यज्ञैः सञुद्धैरा्तदक्षिणेः। . 

- वनवासकृत दुःखं भविष्यति सुखाय चः॥ ११॥ 
नेवसुफ्त्वा त्वं खयं धर्मभ्ृतां वर। 
कथमद्य पुनर्वीर विनिहंसि मनांखि नः॥ १२॥ 

राजन्‌ | द्वेतवनमें ये सभी भाई जत्र आपके साथ सर्दी- 
गमी और आँधी-पानीका कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने 
इन्हें घेये देते हुए कहा था 'शन्रुओंका दमन करनेवाले बीर 
बन्धुओ | विजयकी इच्छावाळे हमलोग युद्धमें दुयोधनो 
मारकर रथियोंको रथहीन करके बड़े-बड़े हाथियोंका वभ कर 
डालेंगे और ुसवारसहदित रथोते .इस प्थ्वीको पाट देंगे। 
तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण भोगोंते सम्पन्न वतुधाका उपभोग करेंगे | 
* उस समय पर्यास दान-दक्षिणावाले नाना प्रकारके समृद्धशाली 
यशोके द्वारा मगवान्‌की आराधनामें लगे रहनेसे ठुमलोगाँका 
यह वनवातजनित दुःख सुखरूपमें परिणत हो जायगा |? 
घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ वीर महाराज [पहले द्वैतवनमें इन भाइयोसे 
सयं ही ऐसी बातें कहकर आज क्यों आप फिर हमलोगोंका 
दिल तोड़ रहे हैं ॥ ८-१२ ॥ 
न छीबो वसुधां भुङ्कते न छोचो धनमइनुते । 
न क्लीबस्य गृहे पुत्रा मत्स्याः पङ्क इवासते ॥ १३॥ 
जो कायर और नपुंसक है, वह प्रथ्वीका उपभोग नहीं 
कैर सकता | वह न तो धनका उपार्जन करसकता है और न 
उसे भोग ही सकता है | जैसे केवळ कीचड़में मछलियाँ नहीं 
? उसी प्रकार नपुंसकके घरमें पुत्र नहीं होते ॥ १३ ॥ 
नादण्डः क्षत्रियो भाति नादण्डो भूमिमइनुते । 
नादण्डस्य प्रजा राशः सुखं विन्दन्ति भारत ॥ १४॥ 
जो दण्ड देनेकी शक्ति नहीं रखता, उस क्षत्रियकी शोमा 
नहीं होती, दण्ड न देनेवाला राजा इस प्रथ्वीका उपभोग नहीं 
कर सकता | भारत | दण्डहीन राजाकी प्रजाओको कमी सुख 
नहीं मिलता है ॥ १४॥ 
मित्रता _ सर्वभूतेषु दानमध्ययनं तपः । 
ब्राह्मणस्य धमेः स्यान्न राशो राजसत्तम ॥ १५॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि ` 
पी 
दपश्रेड | समस्त प्राणियोंके प्रति मैत्रीभाव) दान लेना, | 
देना, अध्ययन और तपस्था--यह ब्राह्मणका ही धर्म है, | 
राजाका नहीं ॥ १५॥ 
असतां प्रतिषेधश्च सतां च परिपालनम्‌ । 
एष राशां परो धर्मैः समरे चापलायनम्‌ ॥ १६॥ ` 
. राजाओंका परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टोंको दण्ड दे, 
सत्पुरुषोंका पालन करें और युद्धम कमी पीठ न दिखावें ॥ 
यस्मिन्‌ क्षमा च कोधश्च दानादाने भयाभये । 
निग्रहानुभरहो चोभौ स वे धर्मविदुच्यते ॥ १७॥ 
जिसमें समयानुसार क्षमा और क्रोध दोनों प्रकट होते हैं, | 
जो दान देता और कर लेता है, जिसमें शत्रुओको भय दिखाने | 
और शरणागतोंको अभय देनेकी शक्ति है, जो दु्टोको दण्ड- 
देता और दीनोपर अनुग्रह करता दै, वही धर्मज्ञ कहलाता है॥ 
न श्रुतेन न दानेन .न सात्त्वेच न चेज्यया। | 
त्वयेयं पृथिवी लब्धा न संकोचेन चाप्युत ॥ १८॥ 
आपको यह प्रथिवी न तो झात््रोके अवणसे मिली है, न 
दानमें प्रात हुई दै, न किसीको समझाने-बुझानेसे उपलव्ध हुई 
है, न यज्ञ करानेसे और न कहीं मील माँगनेसे ही प्रास हुई है॥ 
यत्‌ तदू बलममित्राणां तथा बीयससुद्यतम्‌ । 
हस्त्यश्बरथसस्पन्नं निभिरज्गैरबुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
रक्षितं द्रोणकणोस्यामश्वत्था्रा कृपेण च। 
ततत्वया निहतं बीर तस्माद्‌ भुङ्क्ष्व वखुन्धराम्‌ ॥२०॥ 
वह जो शत्रुओं की पराक्रम सम्पन्न एवं श्रेष्ठ सेना हाथी, घोडे 
और रथ तीनों अज्ञोसे सम्पन्न थी तथा द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा 
और कृपाचार्य जिसकी रक्षा करते थे, उसका आपने वध किया है, 
तब यहद पृथ्वी आपके अधिकारमें आयी है; अतः वीर! आप 
इसका उपभोग करें ॥ १९-२०॥ 
जम्बूद्वीपो महाराज नानाजनपदे्भुतः । 
त्वया पुरुषशादूंछ दण्डेन सुदितः प्रभो ॥ २१॥ 
प्रभो ! महाराज ! पुरुषसिंह ! आपने अनेको जनपदोंसे 
युक्त इस जम्बूद्वीपको अपने दण्डसे रौंद डाला है ॥ २१॥ 
जम्बूद्वीपेन सहृदः कञ्चद्वीपो नराधिष। 
अधरेण महामेरोदण्डेन सुदितस्त्वया ॥ २२॥ 
नरेश्वर ! जम्बूद्वीपके समान ही क्रौञ्चद्वीपो जो मेहामेरु- 
से पश्चिम है; आपने दण्डसे कुचल दिया है॥ २२॥ 
कौश्चद्ीपेन सदशः शाकद्वीपो नराधिप । 
पूर्वण तु महामेरोदेण्डेन सदितस्त्वया ॥ २३॥ 
नरेन्द्र | क्ोञ्चद्वीपके समान ही शाकड्रीपको जो महामेरुसे 
पूर्व है? आपने दण्ड देकर दबा दिया है॥ २३॥ | 
उत्तरेण महामेरोः शाकद्वीपेन सम्मितः । 
भद्राश्वः पुरुषव्यात्र दण्डेन सुदितस्त्वया ॥ २४॥ 
पुरुषसिंह | महामेरुसे उत्तर झाकद्वीपके बराबर ही जो 
भद्राइव वर्ष, दै, उसे भी आपके दण्डसे दबना पड़ा है॥२४॥ 
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द्वीपाश्च सान्तरद्वीपा नानाजनपदाश्रयाः। 
चिगाह्म सागरं चीर दण्डेन खुदितास्त्वया ॥ २५॥ 
वीर ! इनके अतिरिक्त भी जो बहुत-से देशोंके आश्रयभूत 
द्वीप और अन्तद्वाप हैं; समुद्र लॉघ्रकर उन्हें मी आपने 
दण्डद्वारा दवाकर अपने अधिकारमें कर लिया है ॥ २५॥ 
एतान्यप्रतिमेयानि कत्वा कर्माणि भारत । 
न प्रीयखे महाराज पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ २६॥ 
भरतनन्दन ! महाराज | आप ऐसे-ऐसे अनुपम पराक्रम 
करके द्विजातियोंद्वारा सम्मानित होकर भी प्रसन्न नहीं हो 
रहे हैं १॥ २६ ॥ 
स त्वं भ्रातृनिमान द्वा प्रतिनन्द्ख भारत । 
ऋषभानिव सम्मत्तान्‌ गजेन्द्रानूजितानिव ॥ २७॥ 
भारत ! मतवाले साँड़ और बलशाली गजराजोंके समान 
अपने इन भाइयोँको देखकर आप इनका अभिनन्दन 
कीजिये || २७ ॥ 
अमरप्रतिमाः सवे शत्रुसाहाः परंतपाः । 
पकोऽपि दि सुखायैषां मम स्यादिति मे मतिः ॥ २८ ॥ 
कि पुनः पुरुषव्याघ्र पतयो मे नरषंभाः । 
समंस्तानीन्ट्रियाणीव शारीरस्य विचेएने ॥ २९॥ 
पुरुपसिंह ! श्रुओंको संताप देनेवाले आपके ये समी 
भाई इत्रु-सेनिकोंका वेग सहन करनेमें समर्थ हैं; देवताओंके 
समान तेजस्वी हैं, मेरा विश्वास है कि इनमेंसे एक वीर भी 
मुझे पूर्ण सुखी धना सकता है, फिर ये मेरे पाचों नरश्रेष्ठ 
पति क्या नहीं कर सकते हैं ? शरीरको चेष्टाशील बनानेमें 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंका जो स्थान है; वही मेरे जीवनको सुखी 
बनानेमें इन सबका है ॥ २८-२९ ॥ 
अन्त नान्नवीच्छवशूः सर्वश सर्वदर्शिनी। 
युधिष्टिरस्त्वां पाञ्चालि खुखे धास्यत्यचुत्तमे ॥ ३० ॥ 
हत्वा राजसहस्लाणि बहुन्याशुपराक्रमः ।. 
तद्‌ व्यर्थ सम्प्रपश्यामि मोहात्‌ तव जनाधिप ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! मेरी सास कभी झठ़ नहीं बोलीं । वे सव 
हैं और सत्र कुछ देखनेवाली हैं । उन्होंने सुझसे कहा था-- 
“पाञ्चालराजकुमारि | युधिष्ठिर शीघ्तापूर्वक पराक्रम दिखाने- 
बाले हैं | ये कई सदस्त राजाओंका संहार करके तुम्हें सुखके 
सिंहासनपर प्रतिष्ठित करेंगे ।? किंतु जनेश्वर | आज आपका 
यह मोह देखकर मुझे अपनी सासकी कही हुई बात भी व्यर्थ 
होती दिखायी देती है ॥ ३०-३१ ॥ 
येषामुन्मत्तको ज्येष्ठः सर्वे ते5प्यकुसारिणः । 
तवोन्मादान्महाराज सोन्मादाः सर्वपाण्डवाः ॥ ३२॥ 
जिनका जेठा भाई उन्मत्त हो जाता दै, वे सभी उसीका 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपवंणि द्रौपदीवाक्ये चतुदूंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 8 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्नमें द्रौपदीवाक््यविषयक 'चौदहबॉ अध्याय पुरा हुआ। ९४ _ 


चतुर्दशोऽध्यायः 
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अनुकरण करने लगते हैं । महाराज ! आपके उन्मादसे सारे 
पाण्डव भी उन्मत्त हो गये हैं॥ ३२॥ 
यदि हि स्युरनुन्मत्ता भ्रातरस्ते नराधिप । 
बद्ध्वा त्वां नास्तिकेः साध ्रशासेयुवंखुन्थयम्‌॥३३॥ 

नरेश्वर ! यदि ये आपके भाई उन्मत्त नहीं हुए होते तो 
नास्तिकोके साथ आपको भी बॉधकर स्वयं इस वसुधाका 
शासन करते ॥ ३३ ॥ 
कुरुते मूढ़ एवं हि यः थ्रेयो नाधिगच्छति । 
धूपेर्जनयोगेश्च नस्यकर्मभिरेव च॥ ३४॥ 
भेषजैः स चिकित्स्यः स्याद्‌ य उन्मागेण गच्छति। 

जो मूर्ख इस प्रकारका काम करता दै, वह कमी कल्याणका 
भागी. नहीं होता । जो उन्मादग्रल होकर उलटे मार्गते 
चलने लगता है? उसके लिये धूपकी सुगंध देकर, आँखों 
सिद्ध अञ्जन लगाकर, नाकमें सुँघनी सुँघाकर अथवा और 
कोई औषध खिलाकर उसके रोगकी चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ३४३ ॥ 
साहं सवीधमा लोके स्त्रीणां भरतसत्तम ॥ ३५॥ 
तथा विनिकृता पुरेयाहमिच्छामि जीवितुम्‌ । 

भरतश्रेष्ठ | मैं ही संतारकी सब ख््ियोमें अधम हूँ, जो कि 
पत्रोते हीन हो जानेपर मी जीवित रहना चाहती हूँ ॥३५३॥ 
एतेषां यतमानानां न मेऽद्य वचनं सषा ॥ ३६॥ 
त्वं तु सर्वा महीं त्यक्त्वा कुरुषे खयमापद्म्‌। 

ये सत्र लोग आपको समझानेका प्रयत्न कर रहे हैं; फिर 
भी आप ध्यान नहीं देते। में इस समय जो कुछ कह रही 
हूँ मेरी यह बात झी नहीं है । आप सारी परथ्बीका राज्य 
छोड़कर अपने लिये स्वयं हीविपत्ति खड़ी कर रहे हैं ॥३६३॥ 
यथाऽऽस्तां सम्मतो राज्ञां एथिच्यां राजसत्तम ॥ ३७॥ 
मान्धाता चाम्बरीषश्च तथा राजन्‌ विराजसे । 

नरपश्रेष्ठ ! जैसे मान्धाता और अम्बरीष भूमण्डलके 
समस्त राजाऑर्मे सम्मानित ये) राजन्‌ ! वेसे ही आप भी 
सुशोभित हो रहे हैं ॥२७३॥ 
प्रशाधि पृथिवीं देवी प्रजा धमेण पालयन्‌ ॥ ३८॥ 
सपर्वतवनद्वीपां मा राजन विमना भव। 

नरेश्वर ! धर्मपूवक प्रजाका पालन करते हुए पर्वत) वन 
और दीर्पोसहित प्रथ्वी देवीका शासन कीजिये | इस प्रकार 
उदासीन न होइये ॥३८३॥ 
यज विविषेयक्षेयुष्यखारीन प्रयच्छ च। 


धनानि भोगान्‌ वासांसि द्विजातिभ्यों नुपोत्तम॥ २९॥ 
चुपशरे् ! नाता प्रकारके यशौंका अनुष्ठान और शुर्ओोके 
साथ युद्ध कीजिये । ज्राह्मणोंको धन, भोगसामग्री और 


ब्रोंका दान कीजिये ॥ ३९ ॥ 
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पञ्चदशोऽध्यायः | 
अर्जुनके दारा राजदण्डकी महत्ताका वर्णन 


वेशस्यायन उवांच 
याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा पुनरेवार्जुनो ऽत्रवीत्‌ । 
अनुमान्य महाबाइं ज्येष्ठं ञआतरमच्युतम्‌॥ १ ॥ 
बैास्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! दुपदकुमारीका 
यह वचन सुनकर अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले 
बड़े माई महाब्राहु युधिष्टिरका सम्मान करते हुए अर्जुने फिर 
इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 
अर्जुन उवाच 
दष्डः शास्ति प्रजाः सवो दण्ड एचाभिरक्षति । 
दण्डः खुप्तेु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुबुंघाः ॥ २ ॥ 
अजुन बोले--राजन्‌ ! दण्ड समस्त प्रजाओंका शासन 
करता है; दण्ड ही उनकी सत्र ओरते रक्षा करता है; सबके 
सो जानेपर मी दण्ड जागता रहता हैं; इसलिये विद्वान्‌ पुरुषोंने 
दण्डको राजाका धर्म माना है | २॥ 
दण्डः सरक्षते घम तथैवार्थ जनाधिप। 
कामं संरक्षते दण्डस्न्रियगा दण्ड उच्यते ॥ ३ ॥ 
जनेश्वर ! दण्ड ही धर्मं और अर्थकी रक्षा करता है; 
वही कामका भी रक्षक है; अतः दण्ड त्रिवर्गरूप कहा 
जाता है ॥ ३ ॥ 
दण्डेन रक्ष्यते धान्यं धनं दण्डेन रक्ष्यते । 
एवं विद्ठाज्रुपाधत्ख भावं पझ्यख लौकिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
दण्डसे धान्यकी रक्षा होती दै, उसीसे धनकी मी रक्षा 
होती है; ऐसा जानकर आप भी दण्ड धारण कीजिये और 
जगतूके व्यवंहारपर दृष्टि डालिये || ४ || 
राजदण्डभयादेके पापाः पापं न कुर्वते । 
यमदण्डभयादेके परलोकभयाद्‌पि॥ ५ ॥ 
परस्परभयादेके पापाः पापं न कुर्वते। 
एवं सांसिद्धिके लोके सच दण्डे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६ ॥ 
कितने ही पापी राजदण्डके भयमे पाप नहीं करते हैं । 
कुछ लोग यमदण्डके भयसे, कोई परळोकके भयसे और कितने 
ही पापी आपसमें एक दूसरेके मयसे पाप नहीं करते हैं । 
जगतूकी ऐसी ही. स्वामाविक स्थिति है; इसलिये सब कुछ 
दण्डम ही प्रतिष्ठित है ॥ ५-६ ॥ 
दण्डस्थच भयादेके न खादन्ति परस्परम्‌ । 
अन्धे तमस्ति मज्जेयुर्यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
बहुत-मे मनुष्य दण्डके ही भयसे एक दसा खा नहीं 
जाते हैं; यदि दण्ड रक्षा न करे तो सत लोग घोर अन्धक्रारमे 
डूब जाय ॥ ७॥ 
यस्माददान्तान्‌ दमयत्यशिष्टान्‌ द्ण्डयत्यपि । 
दमनाद्‌ दण्डनाच्चव तस्माद्‌ दण्डं विदुवुधा: ॥ ८ ॥ 
यह उद्दण्ड मनुष्योंका दमन करता और दुर्शेको दण्ड 


देता है; अतः उस दमन और दण्डके कारण ही विद्वान्‌ पूरु 

इसे दण्ड कहते हैं ॥ ८॥ 

चाचा दण्डो ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां 'सुजार्पणम्‌। 

दानदण्डाः स्मृता वेश्या निदेण्डः शुद्ध उच्यते॥ ९ ॥ 
यदि ब्राह्मण अपराध करे ते वाणीसे उसको अपमानित 


_करना ही उसका दण्ड है, क्षत्रियको भोजनमात्रके लिये वेतन 
देकर उससे काम लेना उसका दण्ड है? वैश्योंसे जुर्मानाके रुपे 
घन वसूल करना उनका दण्ड है) परंतु शूद्र दण्डरहित 
'कहा गया है। उससे सेवा लेनेके सिवा और कोई दण्ड उसके 


लिये नहीं है॥ ९॥ 

असस्मोहाय मत्योनामथलसंरक्षणाय च । 

मयादा स्थापिता लोके दण्डसंक्षा विशाम्पते ॥ १०॥ 
प्रजानाथ | मनुष्योकों प्रमादसे बचाने और उनके घनकी 

रक्षा करनेक्रे लिये लोकमें जो मर्यादा स्थापित की गयी है, उसीका 

नाम दण्डहै॥ १० | 

यत्र दयामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति सूचतः । 


प्रजास्तत्र न मुहान्ते नेता चेत्‌ साधु पश्यति ॥ ११॥ | 


दण्डनीय पर ऐसी जोरकी मार पड़ती है कि उसकी आँखो 
सामने अँघेरा छा जाता है; इसलिये दण्डको काला कहा गया 
है, दण्ड देनेवालेकी आँखें क्रोधमे लाळ रहती हैं; इसलिये 


उसे लोहिताक्ष कहते हैं । ऐसा दण्ड जहाँ सर्वया शासनके | 
और नेता या शासक | 
अच्छी तरह अपराधोंपर दृष्टि रखता हैः वदाँ प्रजा प्रमाद 


लिये उद्यत होकर विचरता रहता है 


नहीँ करती ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मचारी युहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिश्चुकः। 


दण्डस्येच भयादेते मनुष्या चत्मनि स्थिताः ॥ १२॥ 


ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी-ये सभी मनुष्य 
दण्डके ही भयसे अपने-अपने मार्गपर स्थिर रहते है ॥१२॥ 


नाभीतो यजते राजन्‌ नाभीतो दातुमिच्छति । 


नाभीतः पुरुषः कञ्चित्‌ समये स्थातुमिच्छति॥ १२॥ | 

राजन्‌ ! बिना भयके कोई यज्ञ नहीं करता है? विनां | 
भयके कोई दान नहीं करना चाहता है और दण्डका मब न॑ | 
हो तो कोई पुरुष मर्यादा या प्रतिशाके पालनपर भी खिर _ 


नहीं रहना चाहता है ॥ १३॥ 
नाच्छित्वा परममोणि नाकृत्वा कमं दुष्करम्‌। 


नाहत्वा मत्स्यघातीच प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌॥ १४॥ ` 

मछली मारनेवाळे मस्लाहोकी तरह दूसरोके ममंस्थानोता | 
उच्छेद और दुष्कर कर्म किये यिना तथा बहुमंख्यक प्राण्या” | 
को मारे भिना कोई बड़ी भारी सम्पत्ति नहीं प्रास कर सकता || 


नाप्नतः कीर्तिरस्तीह न वित्तं न पुनः प्रजाः | 


इन्द्रो ब्रृत्रचधेनेच महेन्द्रः समपद्यत ॥ १५॥ | 
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जो दूसरोंका वध नहीं करता; उसे इस संध्षारमें न तो 
कीर्ति मिलती दै, न धन प्रात होता है और न प्रजा ही 
उपलब्ध होती है । इन्द्र व्रत्रासुरका बघ करनेते ही महेन्द्र 
हो गये ॥ १५ ॥ 
य णव देवा हन्तारस्तॉल्लोको$चेयते श्रम्‌ । 
हन्ता रुद्र स्तथा स्कन्दः शक्रोऽञनिर्वणणो यमः ॥ १६॥ 
हन्ता काळस्तथा वायुर्शत्युर्वेश्रवणो रचिः। 
चसचो मरुतः साध्या यिइवेदेचाश्च भारत ॥ १७॥ 
पलान्‌ देवान नमस्यन्ति प्रतापप्रणता जनाः । 
जो देवता दूसरोंका वध दरनेवाळे हैं, उन्दकी संसार 
अधिक पूजा करता है । रुद्र, स्कन्द) इन्द्र, अग्नि।वरुण, यम) काल, 
वायु, मृत्यु) कुबेर! सूर्य) वसु, मरुद्गण) साध्य तथा बिश्वेदेव--- 
- ये सब देवता दूसरोका वध करने हैं; इनके प्रतापके सामने 
नतमस्तक दोकर सब लोग इन्हें नमस्कार करते हैँ || १६-१७३ 
न ब्रह्माणं न धातार न पूपाणं कथंचन ॥ १८॥ 
मध्यस्थान्‌ सर्वभूतेषु दान्ताञ्शमपरायणान्‌ । 
यजन्ते मानवाः केचित्प्रशान्ताः सर्वकर्मु ॥ १९॥ 
परंतु ब्रह्मा, घाता और पूपाकी कोई किसी तरह भी 
पूजा अर्चा नहीं करते हैँ; क्योकि वे सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति 
समभाव रखनेके कारण मध्वस्य, जितेन्द्रिय एवं शान्ति- 
परायण हैं । जो शान्त स्वभावके मनुष्य हैं; वे ही समस्त 
कमोंमें इन धाता आदिकी पूजा करते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
न हि पश्यामि जीवन्तं लोके कञ्चिद्दिसया । 
सत्त्वेः सत्त्वा हि जीवन्ति दुवेळेबलवत्तराः ॥ २०॥ 
संसारमें किसी भी ऐसे पुरुपको में नहीं देखता, जो 
अहिंधासे जीविका चलाता दो; क्योंकि प्रबळ जीय दुर्बल 
जीबोंद्वारा जीवन-निर्वाह करते हैं || २० ॥ 
नकुलो सूपिकानत्ति विडालो नकुळ तथा । 
विडालमत्ति श्वा राजञ्श्वानं व्याळस॒गस्तथा ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! नेवळा चूहेकी खा जाता हे और नेवलेको 
विलाव) विलावको कुत्ता और कुत्तेको चीता चवा जाता दै॥ 
तानत्ति पुरुपः सर्वान्‌ पच्य कालो यथागतः । 
प्राणस्यान्नमिदं सवे जङ्गमं स्थावरं च यत्‌ ॥ २२॥ 
परंतु इन सबको मनुष्य मारकर खा जाता है । देखे 
केसा काल आ गया दै ? यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ प्राणका 
अन्न है ॥ २२॥ 
विधानं देवविदितं तत्र विद्वान्‌ न मुह्यति । 
यथा सृष्टोऽसि राजेन्द्र तथा भवितुमईसि ॥ २३ ॥ 
यह सब देवका विधान दै । इसमें विद्वान्‌ पुरुषको मोह 
। नहीं होता है । राजेन्द्र | आपको विधाताने जैसा बनाया है, 
| (जिस जाति और कुछमें आपको जन्म दिया है) बैंसा ही 
आपको होना चाहिये | २३ ॥ 
| विनीतक्रोघहषा हि मन्दा चनसझुपाश्चिताः । 
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विना वधं न कुर्वन्ति तापसाः प्राणयापनम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिनमें क्रोध और इर्प दोनों ही नहीं रह गये हैं; वे 

मन्दवुद्धि क्षत्रिय वनमें जाकर तपस्वी बन जाते हैं) परंतु बिना 

हिंसा किये वे भी जीवन-निर्वाह नहीं कर पाते हूं ॥ २४ ॥ 

उदके यहचः प्राणाः पृथिव्यां च फलेषु च । 

न च कश्चिन्न तान्‌ हन्ति किमन्यत्‌ प्राणयापनात्‌॥ २५ ॥ 
जलमें बहुतेरे जीव हैं, प्रथ्वीपर तथा बृक्चके फर्लोमें मी 

बहुत-से कीड़े होते हैं। कोई मी ऐसा मनुष्य नहीं है, जो 


* इनमेंसे किसीको कमी न मारता हो । यह सब जीवन-निर्वाह- 


के सिवा और क्या दै १ ॥ २५ ॥ 
खूक्ष्मयोनीनि भूतानि तकंगस्यानि कानिचित्‌। 
पक्मणोऽपि निपातेन येषां स्यात्‌ स्कन्धपर्ययः॥ २६ ॥ 
कितने ही ऐसे सूक्ष्म योनिके जीव हैं; जो अनुमानसे 
द्वी जाने जाते हैं। मनुष्यकी पळकोंके गिरनेमात्रसे जिनके 
कंधे टूट जाते हें ( ऐसे जीर्योकी हिंसाते कोई कहाँ तक 
बच सकता हैं ! ) || २६ ॥ 
ग्रासान्‌ निष्क्रम्य सुनयो विगतक्रोधमत्सराः । 
चने कुडस्वधमोणो इच्यन्ते परिमोहिताः ॥ २७॥ 
कितने ही मुनि क्रोध और इघ्यामे रहित हो गाँवसे 
निकलकर बनमें चले जाते हँ और वहीं मोहवश ग्रहस्थधर्ममें 
अनुरक्त दिखायी देते हैं || २७॥ 
भूमि भित्त्वोषधीदिछत्त्वा ृक्षादीनण्डजान्‌ पदून्‌। 
मजुष्यास्तन्वते यज्ञांस्ते खग प्राप्नुचन्ति च ॥ २८॥ 
मनुष्य धरतीको खोदकर तथा ओपधियों) वृक्षां) 
लताओं, पक्षियों और पद्युओका उच्छेद करके यज्ञका अनुष्ठान 
करते हैँ और ये खर्गमें भी चळे जाते हैं ॥ २८ ॥ 
दण्डनीत्यां प्रणीतायां सचे सिद्धयन्त्युपक्रमाः । 
कौन्तेय सवभूतानां तत्र मे नास्ति संशयः ॥ २९. ॥ 
कुन्तीनन्दन ! दण्डनीतिका रीक-ठीक प्रयोग दोनेपर 
समस्त प्राणियोँके सभी कार्य अच्छी तरह सिद्ध होते हैं, इसमें 
मुझे संशय नहीं है॥ २९ ॥ 
दण्डश्चेन्न भवेल्लोके विनइयेयुरिमाः प्रजाः । 
जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्‌ दुयेलान बलवत्तरः ॥ ३० ॥ 
यदि संसारमें दण्ड न रडे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो 
जाय और जेसे जलम बड़े मत्स्य छोटी मछलियोँको खा जाते ई 
उसी प्रकार प्रबळ जीव दुर्बळ जीवोँको अपना आहार बना ले। 
सत्यं चेदं ब्रह्मणा पूर्वसुकतं 
दण्डः प्रजा रक्षति साधु नीतः। 
पद्याग्नयश्ष प्रतिशास्य भीताः 
संतर्जिता दण्डभयाज्ज्वलन्ति ॥ ३१॥ 
ब्रह्माजीने पहले ही इस सत्यको बता दिया है कि अच्छी 
तरह प्रयोगमें लाया हुआ दण्ड प्रजाजनोंकी रक्षा करता है। 


देखो; जब आग बुझने लगती है, तब वह फूँककी फटकार | 
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पड्नेपर डर जाती और दण्डके भयसे फिर प्रज्वलित हो 

उती है ॥ ३१॥ 

अन्धं तम इवेदं स्यान्न प्राज्ञायत किचन । 

दण्डश्चेन्न भवेल्लोके विभजन्‌ साध्वसाधुनी ॥ ३२ ॥ 
यदि संसारमें भले-बुरेका विभाग करनेवाला दण्ड नः 

हो तो सथ जगह अंधेर मच जाय और किसीको कुछ सूझ 

न पड़े॥ ३२॥ 

येऽपि सम्भिन्नमयादा नास्तिका वेदनिन्दकाः । 

तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनाशु निपीडिताः ॥ ३३॥ 
जो धर्मकी मर्यादा नष्ट करके वेदोंकी निन्दा करनेवाले 

नास्तिक मनुष्य हैं) वे भी डंडे पड़नेपर उससे पीड़ित हो 

शीघ्र ही राइपर आ जाते हैं--मर्यादा-पालनके लिये तैयार 

हो जाते हैं॥ ३३ ॥ 

सबो दण्डजितो लोको दुलेभो हि शुचिर्जनः । 

दण्डस्य हि भयाद्‌ भीतो भोगायैव प्रवर्तते ॥ ३७॥ 
सारा.जगत्‌ दण्डसे विवश होकर ही रास्तेपर रहता है; 

क्योकि स्वभावतः सर्वथा शुद्ध मनुष्य मिलना कठिन है। 

दण्डके भयसे डरा हुआ मनुष्य ही मर्यादा-पाळनमें प्रवृत्त 

होता दै ॥ ३४ ॥ 

चातुर्वण्येप्रमोदाय सुनीतिनयनाय च । 

दण्डो विधात्रा विहितो धर्माथौ भुवि रक्षितुम्‌॥ ३५॥ 
विधाताने दण्डका विधान इस उद्देश्यसे किया है कि चारों 

वर्णोके छोग आनन्दसे रहें, सबमें अच्छी नीतिका बर्ताव हो 

तथा पृथ्वीपर धर्म और अर्थकी रक्षा रहे || ३५ ॥ 

यदि दण्डान्न विभ्येयुर्वयांसि श्वापदानि च । 

अधुः पशून्‌ मञुष्यांश्र यशाथोनि हवीषि च ॥३६॥ 
यदि पक्षी और हिंसक जीव दण्डके भयसे डरते न होते 

तो वे पञ्ओं, मनुष्यों और यजके लिये रक्खे हुए हविष्योंको 

खा जाते ॥ ३६ ॥ 

न ब्रह्मचार्यधीयीत कल्याणी गोने दुह्यते । 

न कन्योद्चदनं गच्छेद्‌ यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदि दण्ड मर्यादाकी रक्षा न करे तो ब्रह्मचारी वेदोंके 

अध्ययनमें न लगे, सीधी गौ भी दूध न दुह्यवे और कन्या 

ब्याह न करे | ३७ || 

विष्वग्लोपः प्रवतेत भिद्येरन्‌ सर्वसेतवः । 

ममत्वं न प्रजानीयुर्योदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ३८॥ 
यदि दण्ड मर्यादाका पालन न करावे तो चारों ओरसे 

भर्म-कर्मका लोप हो जाय, सारी मर्यादाएँ टूट जायेँ और 

ळोग यह मी न जानें कि कौन वस्तु मेरी है और कौन नहीं! 

न॒ संवत्सरसत्राणि तिष्ठेयुरकुतोभयाः। 

विधिवद्‌ दक्षिणावन्ति यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ३९॥ 
यदि दण्ड धर्मका पालन न करावे तो विधिपूर्वक 

` दक्षिणाओते युक्त संबत्सरयज्ञ भी बेखटके न होने पावे || 


चरेयुर्नाश्रमे धर्मं यथोक्तं विधिमाश्रिताः । 

न विदां पराप्जुयात्‌ कश्चिद्‌ यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥४०) 
यदि, दण्ड मर्यादाका पालन न करावे तो लोग आश्रमोमे 

रहकर विधिपूर्वक शास्त्रोक्त धर्मका पालन न करें और कोई 

विद्या भी न पढ़ सके [| ४० ॥ 

न चोष्ट्रा न बलीवदा नाश्वाइवतरगर्दभाः । 

युक्ता वहेयुर्यानानि यदि दण्डो न पाळयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि दण्ड कर्तव्यका पालन न करावे तो ऊँट, बेल, 

घोड़े, खच्चर और गदे रथॉमें जोत दिये जानेपर भी उन्हे 


, ढोकर ले न जायें || ४१ ॥ 


न प्रेष्या वचनं कुर्युर्न बाला जातु कर्हिचित्‌ । 

न तिष्ठेद्‌ युवती धमे यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ४२॥ 
यदि दण्ड धर्म और कर्तव्यका पालन न करावे तो 

सेवक खामीकी बात न'मानेश बाळक भी कमी माँ-बापकी 


आज्ञाका पालन न करें और युवती स्त्री भी अपने सतीधर्मगे 


स्थिर न रहे ॥ ४२॥ 
दण्डे स्थिताः प्रजाः सर्वा भयं दण्डे विदुर्बुधाः । 


दण्डे खगो मनुष्याणां लोकोऽयं सुप्रतिष्ठितः॥ ४३॥ | 
दण्डपर ही सारी प्रजा टिकी हुई है, दण्डसे ही भय ' 
होता हैः ऐसी विद्वानोंकी मान्यता है । मनुष्योंका इहलोक | 


और सर्गछोक दण्डपर ही प्रतिष्ठित है ४३ ॥ 
न तत्र कूरं पापं चा वञ्चना चापि इश्यते । 


यत्र दण्डः सुविहितश्चरत्यरिविनाशनः ॥ ४४॥ | 


जहाँ शत्रुओंका विनाश करनेवाला दण्ड सुन्दर ढंगते 


संचालित हो रहा है; वहाँ छळ, पाप और ठगी भी नहीं | 


देखनेमें आती है ॥ ४४॥ 
हविः श्वा प्रलिहेद्‌ इष्टा दण्डइचेन्नोचतो भवेत्‌ । 


हरेत्‌ काकः पुरोडाशं यदि दण्डो न पाल्येत्‌ ॥ ४५॥ । 
यदि दण्ड रक्षाके लिये सदा उद्यत न रहे तो कुत्ता | 
हविष्यको देखते ही चाट जाय और यदि दण्ड रक्षा न करे | 


तो कौआ पुरोडाशको:उठा ले जाय || ४५ ॥ 
यदीद्‌ं धर्मतो राज्यं विहितं यद्यधर्मतः। 


कार्यस्तत्रन शोको वै सुङक्ष्च भोगान्‌ यजख च॥ ४६॥ | 


यह राज्य धर्मसे प्राप्त हुआ हो या अघर्मसे, इसके लिये 


[ शात्तिपरवोषे 


शोक नहीं करना चाहिये । आप भोग भोगिये और यञ्च | 


कीजिये ॥ ४६ ॥ 

सुखेन धर्मे श्रीमन्तश्चरन्ति शुचिवाससः । 

संवर्षन्तः फलेदानिर्मुआनाश्रान्षमुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
शुद्ध बल्न धारण करनेवाले धनवान्‌ पुरुष सुखपूर्वक 

धर्मका आचरण करते हैं और उत्तम अन्न भोजन करते हुए 

फलो और दानोंकी वर्षा करते हैं॥ ४७ ॥ 


अर्थे सचे समारम्भाः समायत्ता न संशयः । 


स च दण्डे समायत्तः पद्य दण्डस्य गौरचम्‌॥ ७८ ॥ | 
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षोडशो ऽध्यायः ४४५७ 
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.. इंसर्मे संदेह नहीं कि सारे कार्य घनके अधीन हैं; परंतु 
धन दण्डके अधीन है । देखिये, दण्डकी कैसी महिमा है १॥ 
लोकयात्रार्थमेचेह धर्मप्रवचनं ङृतम्‌। | 
अहिसासाधुहिसेति भ्यान घर्मपरिग्रहः ॥ ४९॥ 

लोकयात्राका निर्वाह करनेके लिये ही धर्मका प्रतिपादन 
` किया गया है। सर्वथा हिंसा न की जाय अथवा दुष्टकी हिंसा 
की जाय, यह प्रश्‍न उपस्थित होनेपर जिसमें धर्मकी रक्षा हो; 
वही कार्य श्रेष्ठ मानना चाहिये # | ४९ ॥ 
चात्यन्तं शुणवत्‌ किंचिन्न चाप्यत्यन्तनिरशुंणम्‌। 
उभयं सर्घका्येछु दश्यते साध्वसाधु वा ॥ ५०॥ 
कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें सर्वथा गुण-ही-गुण 
हो । ऐसी भी वस्तु नहीं है जो सर्वया गुणोंसे बञ्चित ही हो । 
सभी कार्योमे अच्छाई और बुराई दोनों ही देखनेमें आती हैं॥ 
पशूनां दषणं छित्त्वा ततो भिन्दन्ति मस्तकम्‌ । 

' चन्ति बहवो भारान्‌ बघ्नन्ति दमयन्ति च ॥ ५१॥ 

बहुत-से मनुष्य पश्ुओं ( बेलो ) का अण्डकोश काटकर 
फिर उसके मस्तकपर उगे हुए दोनों सींगोंकी मी विदीर्ण 
कर देते हैं, जिससे वे अधिक बढ़ने न पावें । फिर उनसे 
मार डुलाते हैं, उन्हें घरमें बाधे रखते हैं और नये बच्छेको 
गाड़ी आदिमें जोतकर उसका दमन करते हैं--उनकी 
उददण्डता दूर करके उनसे काम करनेका अभ्यास कराते हैं॥ 


तैस्तैन्योयैमंहाराज पुराणं धर्ममाचर ॥ ५२॥ 


महाराज | इस प्रकार सारा जगत्‌ मिथ्या व्यवहारोंसे- 


आऊकुल और दण्डसे जर्जर हो गया है। आप भी उन्हीं-उन्हीं 
न्यायांका अनुसरण करके प्राचीन धर्मका आचरण कीजिये ॥ 
यज देहि प्रजां रक्ष धर्मे समनुपालय । 

अमित्राञ्जहि कौन्तेय मित्राणि परिपालय ॥ ५३॥ 


यज्ञ कीजिये, दान दीजिये) प्रजाकी रक्षा कीजिये और 
धर्मका निरन्तर पालन करते रहिये । कुन्तीनन्दन ! आप 
शन्नुओंका वध और मित्रोका पालन कीजिये ॥ ५३ | 
मा च ते निघ्नतः शत्रून्‌ मन्युर्मवतु पार्थिव । 
न तत्र किल्विषं किचित्‌ कतुमंवति भारत ॥ ५४॥ 
राजन्‌ ! शन्रुओंका वध करते समय आपके मनमें 
दीनता नहीं आनी चाहिये । भारत ! शन्रुओंका वध करनेसे 
कर्ताको कोई पाप नहीं लगता ॥ ५४॥ 
आततायी. हि यो हन्यादाततायिनमायतम्‌। 
न तेन भ्रणहा स स्यान्मन्युस्तं मन्युमा्छति ॥ ५५॥ 
जो हाथमें हथियार लेकर मारने आया दोश उस आत- 
तायीको जो स्वयं भी आततायी बनकर मार डाले, उससे 
वह श्रूण-हत्याका मागी नहीं होता; क्योंकि मारनेके लिये 
आये हुए उस मनुष्यका क्रोध ही उसका वध करनेवालेके 
मनमें भी क्रोध पेदा कर देता हे॥ ५५॥ | 
अवध्यः सर्वेभूतानामन्तरात्मा न संशयः । 
अवध्ये चात्मनि कथं वध्यो भवति कस्यचित्‌ ॥ ५६॥ 
समस्त प्राणियाका अन्तरात्मा अवध्य है, इसमें संशय 
नहीं है । जब आत्माका वध हो ही नहीं सकता, तब बह 
किसीका वध्य केसे होगा ? ॥ ५६ | 
यथा हि पुरुषः शालां पुनः सम्प्रविशेन्नचाम्‌ । 
एवं जीचः शारीराणि तानि तानि प्रपद्यते ॥ ५७॥ 
देहान्‌ पुराणानुत्खज्य नवान्‌ सम्मतिपद्यते । 
एवं सृत्युसुखं प्राहुजेना ये तत्त्वदर्शिनः ॥ ५८॥ 
जैसे मनुष्य बारंबार नये घरोंमें प्रवेश करता दै) उसी 
प्रकार जीव भिन्न-भिन्न शरीरोंको ग्रहण करता है। पुराने 
शरीरोंको छोड़कर नये शरीरोंको अपना लेता है । इसीको 
तत्त्वदर्शी मनुष्य मृत्युका मुख बताते हैं ॥ ५७-५८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि अञ्चुनवाक्ये पञ्जद्सञोऽध्यायः ॥ ३५ ४ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिएनेे अन्तर्गत राजधर्मानुशासनप्मे अजुनवांबयविषयक पंद्रहनों अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 


षोडशोऽध्यायः 


भीमसेनका राजाको थुक्त दुःखोंकी स्मृति कराते हुए मोह छोड़कर सनको 
कावूम करके राज्यशासन और यज्ञके लिये प्रेरित करना 


वेशस्पायन उवाच 
अज्जुनस्य वचः श्रुत्वा भीमसेनोऽत्यमर्षणः । 
चैयमास्थाय तेजसी ज्येष्ठं ञआतरमन्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
. वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! अर्जुनकी बात 


राजन्‌ विदितधमा ऽसि न तेऽस्त्यविदित कचित्‌ । 
उपशिक्षाम ते चृत्तं सदेव न च शक्नुमः॥ २ ॥ 
“राजन्‌! आप सब्र घर्मोके ज्ञाता हैं । आपसे कुछ भी 


"अज्ञात नहीं है। हमलोग आपसे सदा ही सदाचारकी शिक्षा 


सुनकर अत्यन्त अमर्घंशील तेजस्वी भीमसेने धेय धारण पाते हैं | इम आपको शिक्षा दे नहीं सकते | २ | 


करके अपने बड़े भाईसे कहा--॥ १॥ 


करके अपने बड़े भाईसे कहा १॥ न वक्ष्यामि न वक्ष्यामीत्येवं मे मनसि स्थितम्‌। _ 


# यदि गोशालामें बाघ आ जाय तो उसकी हिंसा ही उचित होगी, क्योंकि उसका बध न करनेसे कितनी ही गौओंकी हिँसा 


हो जायगी । अतः “आतं-रक्षा” रूप धर्मकी सिद्धिके हो जायगी। अतः “आते.रक्षा' रूप धमकी सिड्धिके लिये उस हिंसक भ्राणीका वध ही बहो भेयस्कर होगा । 
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चनन, 
क्‍य्स्स्स्स्स्स्््म्््स्स्््प्प्प््म्म्म्म्प्प्प्प्म्म्म्म्म्स्स््स्स्स्स्स्प्प्प्म्प्प्प्प्स्प्प्प्प्स्स्प््प्स्स्स््त्त्त्न्त््््््् 


अतिदुःखात्त वक्ष्यामि तक्षिबोध जनाधिप ॥ ३ ॥ 
“जनेश्वर ! मैने कई बार मनमें निश्चय किया कि (अब 
नहीं बोळूंगा, नहीं बोळूंगा;' परंतु अधिक दुःख होनेके कारण 
बोलना ही पड़ता दै । आप मेरी बात सुनें | ३॥ 
भवतः सम्प्रमोहेन सर्व संशयितं कतम्‌ । . 
विक्लवत्वं च नः प्रा्तमबळत्वं तथेव च ॥ ४ ॥ 
“आपके इस मोहसे सब कुछ संशयमें पड़ गया है। 
हमारे तन-मनमें व्याकुळता और निर्बलता प्रास हो गयी है ॥ 
कथं हि राजा लोकस्य सर्वशासत्रविशारद्‌ः । 
मोहमापद्यसे दैन्यादू यथा कापुरुषस्तथा ॥ ५ ॥ 
“आप सम्पूर्ण शा्रोके ज्ञाता और इस जगतूके राजा 
होकर क्यों कायर मनुष्यके समान दीत्षत्तावदा मोहमें 
पढ़े हुए हैं ॥ ५ ॥ 
अगतिश्च गतिश्चैव लोकस्य विदिता तव। 
आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितं प्रभो॥ ६ ॥ 
“आपको संसारकी गति और अगति दोनोंका ज्ञान है । 
ग्रमो ! आपसे न तो वर्तमान छिपा है और न भविष्य ही ॥६॥ 
एवं गते महाराज राज्यं प्रति जनाधिप । 
हेतुमत्र प्रवक्ष्यामि तमिहैकमनाः शएणु ॥ ७ ॥ 
“महाराज ! जनेइवर | ऐसी स्थितिमें आपको राज्यके 
प्रति आकृष्ट करनेका जो कारण है; उसे ही यहाँ बता रहा 
हूँ । आप एकाग्रचित्त होकर सुनें ॥ ७।॥ ` 
द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानखस्तथा। 
परस्परं तयोजेन्म॒ निद्वन्द्र नोपलभ्यते ॥ ८ ॥ 
“मनुष्यको दो प्रकारकी व्याधियाँ होती हैं-एक शारीरिक 
और दूसरी मानसिक । इन दोनोंकी उत्पत्ति एक दूसरेके 
आश्रित दै । एकके बिना दूसरीका होना सम्भव नहीं है | 
शारीराज्जायते व्याधिमोनसो नात्र संशयः । 
मानसाज्जायते वापि शारीर इति निश्चयः ॥ ९ ॥ 
“कमी शारीरिक व्याधिसे मानसिक व्याधि होती है 
इसमें संशय नहीं है । इसी प्रकार कमी मानसिक व्याधिसे 
शारीरिक व्याधिका होना भी निश्चित ही है || ९ ॥ 
शारीरं मानसं दुःखं योऽतीतमनुशोचति । 


दुःखेन लभते दुःखं द्वावनर्थौ च विन्दति ॥ १० ॥ 
“जो मनुष्य बीते हुए मानसिक अथवा शारीरिक जो मनुष्य बीते हुए मानसिक अथवा शारीरिक दुःख- 


के लिये बारंबार शोक करता है; वह एक दुःखसे के लिये बारंबार शोक करता दै, वह एक दुःखसे दूसरे 
दुःखको प्राप्त होता है । उसे दो-दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं || 
. शीतोष्णे चेव वायुश्च चयः शारीरजा गुणा।। 
` तेषां गुणानां साम्यं यत्तदाहुः खस्थलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
“सर्दी; गर्मी और वायु ( कफ, पित्त और वात) ये 
तीन शारीरिक गुण हैं । इन गुणोंका साम्यावस्थामें रहना ही 
स्वस्थताका लक्षण बताया गया है ॥ ११ ॥ 
तेषामन्यतमोद्रेके विधानसुपदिक्यते । 
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श्रीमहाभारते 


हि 
[ शान्तिपर्वोणे 


शीत पदार्थसे गर्मीका निवारण होता है॥ १२॥ 

खर्वं रजस्तम इति मानसाः स्युस्नयों गुणाः । 

तेषां शुणानां साम्यं यत्तदाहुः खस्थ॑ळक्षणम्‌॥ १३॥ 
“सत्त्व, रज और तम--ये'तीन मानसिक गुण हैं । इन 


आ = 
उष्णेन वाध्यते शीतं शीतेनोष्णं प्रबाध्यते ॥ १२॥ ` 
“उन तीनोंमेंसे यदि किसी एककी वृद्धि हो जाय तो | 
उसकी चिकित्सा बतायी जाती है । उष्ण द्रव्यते सर्दी और | 


तीनों शुणोंका सम अवस्थामें रहना मानसिक स्वास्थ्यका | 


लक्षण बताया गया है || १३॥ 


तेषामन्यतमोत्सेके विधानसुपदिइयते । 


हषण बाध्यते शोको हषः शोकेन वाध्यते ॥ १४॥ ` 


“इनमेंसे किसी एककी वृद्धि होनेपर उपचार बताया 
जाता है। हर्ष ( सत्त्व ) के द्वारा शोक ( रजोगुण) का 
निवारण होता है और शोकके द्वारा हर्षका॥ १४ ॥ 


कञ्चित्‌ सुखे चतेमानो दुःखस्य स्मतुमिच्छति । 


कञ्चिद्‌ दुःखे वतमानः खुखस्य स्मतुमिच्छति ॥ १५॥ 


“कोई सुखमें रहकर दुःखकी बातें याद करना चाहता 
और कोई दुःखमें रहकर सुखका स्मरण करना चाहता दै॥ 


स त्वं न दुःखी दुःखस्य न सुखी च सुखस्य वा। 


न दुःखी सुखजातस्य न सुखी दुःखजस्य चा ॥ १६॥ | 


स्सतुमिच्छसि कौरव्य दिष्टं हि बलवत्तरम | 


अथवा ते ख़भाचोऽयं येन पार्थिव क्लिड्यसे ॥ १७॥ 

“कुरुनन्दन ! परंतु आप न दुखी होकर दुःखकी) न | 
सुखी होकर सुखकी, न दुःखकी अवस्थामें सुखकी और न | 
सुखकी अवस्थामें दुःखकी ही बातें याद करना चाहते हैं ' 
क्योंकि भाग्य बड़ा प्रबळ होता है अथवा महाराज ! आपका | 


खमाव ही ऐता है, जिससे आप क्लेश उठाकर रहते हैं ॥ 
इट्टा सभागतां छृष्णामेकवस्त्रां रजस्वलाम्‌ । 


मिषतां पाण्डुपुत्राणां न तस्य स्मर्तुमर्हसि ॥ १८॥ । 
“कौरव-समामें पाण्ईपुोके देखते-देखते जो एक वरः ' 


` घारिणी रजखला कृष्णाको लाया गया था, उसे आपने अपनी | 


आँखों देखा था । क्या आपको उस घटनाका स्मरण नहीं | 


होना चाहिये १ ॥ १८ ॥ 

्रत्राजनं च नगराद्जिनेश्च विवासनम्‌। 

महारण्यनिवासश्च न तस्य स्मतुमहसि॥ १९॥ 
“आप. नगरसे निकाले गये, आपको मृगछाला पहनाकर 


वनवास दे दिया-गया और बड़े-बड़े जङ्गलेंमें आपको रहना 


पड़ा । क्या इन सब बातोंको आप याद नहीं कर सकते १॥ 
जटासुरात्‌ परिक्लेशं चित्रसेनेन चाहचम्‌। 
सैन्धवाच्च परिक्लेशं कथं विस्मृतवानसि ॥ २०॥ 


“जटासुरसे जो कष्ट प्रास हुआ, चित्रसेनके साथ जो युद्ध | 


करना पड़ा और सिंधुराज जयद्रथके कारण जो अपमानजनक 


दुःख भोगना पड़ा-ये सारी बातें आप कैसे भूळ गये १ ॥ | 


कक आतआ.222 aust isto 


राजधमोनुशासनपर्व ] 


सप्तदशो ऽध्यायः 


४३५९ 


पुनरश्ातचयोयां कीचकेन पदा घधम्‌। 

द्रौपद्या राजपुच्याश्च कथं विस्सृतचानसि ॥ २१॥ 
“फिर अज्ञातवासके समय कीचकने जो आपके सामने 

ही राजकुमारी द्रौपदीको लात मारी थी, उस घटनाको आपने 

सहसा कैसे भुला दिया १॥ २१ ॥ 

( बलिनो हि वयं राजन देवैरपि सुदुर्जयाः । 

कथं शृत्यत्वमापन्ना विराटनगरे स्मर ॥ ) 
राजन्‌ ! हम वलवान्‌ हैं; देवताओंके लिये भी हमें 

परास्त करना कठिन होगा तो भी विराटनगरमें हमें केसे 

दासता करनी पड़ी थी, इसे याद कीजिये ॥ 

यच्च ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदरिंदम । 

मनसैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धमुपस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
“शत्रुदमन नरेश ! द्रोणाचार्यं और भीष्मके साथ जो 

आपका युद्ध हुआ था; वेसा ही दूसरा युद्ध आपके सामने 

उपस्थित है, इस समय आपको एकमात्र अपने मनके साथ 

युद्ध करना है ॥ २२॥ 

यत्र नास्ति शरैः कार्य न मित्रेने च बन्धुभिः । 

आत्मनेकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धमुपस्थितम्‌ ॥ २३॥ 
“इस युद्धमें न तो वारणोका काम दै, न मित्रों और 

बन्धुआँकी सहायताका । अकेले आपको ही लड़ना है। वह 

युद्ध आपके सासने उपस्थित है ॥ २३ ॥ 

तस्मिन्ननिजिते युद्धे प्राणान्‌ यदि विमोक्ष्यसे । 

अन्यं देहं समास्थाय ततस्तैरपि योत्स्यसे ॥ २४॥ 
“इस युद्धमें विजय पाये बिना यदि आप प्राणोंका 

परित्याग कर देंगे तो दूसरा देह धारण करके पुनः उन्हीं 

दाजुओंके साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा ॥ २४ ॥ 


तस्मादद्यैव गन्तव्यं युद्धश्थस्व भरतर्षभ । 
परमव्यक्तरूपस्य व्यक्तं त्यक्त्वा खकमभिः ॥ २५॥ 
“मरतभेष्ठ ! इसल्यि प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले साकार झात्रुको 
छोड़कर अव्यक्त (सूक्ष्म) शत्रु मनके साथ युद्ध करनेके लिये 
आपको अमी चल देना चाहिये; विचार आदि अपनी बौद्धिक 
क्रियाद्वारा उसके साथ आप अबश्य युद्ध करें ॥ २५ ॥ 
तस्मित्ननिजिते युद्धे कामवस्थां गमिष्यसि । 
पतज्जित्वा महाराज कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ २६॥ 
“महाराज ! यदि युद्धमें आपने मनको परास्त नहीं किया 
तो पता नहींश आप किस अवस्थाको पहुँच जायेंगे ! और 
यदि मनको जीत लिया तो अवश्य कृतकृत्य हो जावँगे ॥ 
पतां बुद्धि विनिश्चित्य भूतानामागति गतिम्‌ । 
पिठपैंतामहे वृत्ते शाधि राज्यं यथोचितम्‌ ॥ २७॥ 
'प्राणियोके आवागमनको देखते हुए इस विचारधारा- 
को बुद्धिमें स्थिर करके आप पिता-पितामहोंके आचारमें 
प्रतिष्ठित हो यथोचित रूपसे राज्यका शासन कीजिये ॥ २७॥ 
दिष्ट्या दुर्योधनः पापो निहतः सानुगो युधि। 
द्रौपद्याः केशपारास्य दिष्टःया त्वं पदवी गतः ॥ २८॥ 
“सौभाग्यकी बात है कि पापी दुर्योधन सेवर्कोसहित युद्धम 
मारा गया और सौमाग्यसे ही आप दुःशासनके हायसे युक्त हुए 


द्रौपदीके केशपाशकी माँति युद्धसे छुटकारा पा गये ॥ २८ ॥ 
यजखर वाजिमेधेन विधिवद्‌ दक्षिणावता । 


वयं ते किकराः पार्थं वासुदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥ २९॥ 

“कुन्तीनन्दन! आप विधिपूर्वक दक्षिणा देते हुए अश्वमेघ- 
यज्ञका अनुष्ठान करें| इम सभी माई और पराक्रमी श्रीकृष्ण 
आपके आज्ञापालक हैं? ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि भीमवाक्ये षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजवर्मानुशासनपईमें भीमवाक्यविपयक सोल्हव अध्याय पूरा हुआ॥ ९६ ॥ 
_ ९ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुछ ३० ोक हैं ) 


सप्तदशोऽध्यायः | 
युधिष्ठिरद्वारा भीमकी बातका विरोध करते हुए मुनिवृत्तिकी और ज्ञानी महात्माओंकी प्रशंसा 


युधि्िर उवाच 

असंतोषः प्रमादश्च मदो रागोऽप्रशान्तता । 
बळ मोद्दोऽभिमानश्चाप्युद्वेगइचैव सर्वशः ॥ १ ॥ 
पभिः पाप्मभिराविष्टो राज्यं त्वमभिकाङ्झसे । 
निरामिषो विनिमुक्तः प्रशान्तः खुसुखी भव ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिर बोले--भीमसेन | असंतोष, प्रमाद, मद 
राग, अझान्तिश बल) मोह; अभिमान तथा उद्देग--ये सभी 
पाप तुम्हारे भीतर घुस गये हैं; इसीलिये तुम्हें राज्यकी 


इच्छा होती है। माई | सकाम कर्म और बन्धनसे# रहित 


# आमिषं वन्धनं लोके कमेंद्ोक्तं ˆ तथामिषम्‌ । 
ताभ्यां वियुक्तः पापाभ्यां पदमाप्नोति ` तत्परम्‌ ॥ | 
(१७।१७) 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


होकर सर्वया मुक्त) शान्त एवं सुखी हो जाओ | १-२॥ 

य इमामखिलां भूमि शिष्यादेको महीपतिः । 

तस्याप्युद्रमेकं वे किमिदं त्वं प्रशंससि ॥ ३ ॥ 
जो सम्राट्‌ इस सारी पृथ्वीका अकेला ही शासन करता 

है, उसके पास भी एक ही पेर होता है; अतः तुम किसलये 

इस राज्यकी प्रशंसा करते हो १॥। ३ ॥ 

नाहा पूरयितुं शक्यां न मासेभरतर्षभ । 

अपूर्या पूरयत्षिच्छामायुषापि न शक्रयांत्‌॥ ४ ॥ 


मरतश्रेष्ठ ! इस इच्छाको एक दिनमें या कई महीनोमें 


भी पूर्ण नहीं किया जा सकता । इतना ही नहीं; सारी आयु. > 4 
ममत करनेपर मी हउ वरणीय र्ठ पि 


प्रय्न करनेपर भी इस अपूरणीय इच्छाकी 
असम्भव है ॥ ४ ॥ 


४४६० 


यथेद्धः प्रज्वलत्यश्चिरसमिद्धः प्रशाम्यति 
अल्पाहारतया त्वसि शमयौदर्यसुत्थितम्‌॥ ५ ॥ 
जैसे आगमें जितना ही ईधन डालो) वह प्रज्वलित 
होती जायगी और इंधन न डाला जाय तो वह अपने-आप 
बुझ जाती है । इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके 
इस जयी हुई जठराग्निको शान्त करो ॥ ५ ॥ 
आत्मोद्रकृतेउप्राशश करोति विघसं बहु । 
जयोदरं पृथिव्या ते अरयो निर्जितया जितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अज्ञानी मनुष्य अपने पेटके लिये ही बहुत हिंसा करता 
दै; अतः तुम पहले अपने पेटको ही जीतो । फिर ऐसा समझा 
जायगा कि इस जीती हुई प्रथ्वीके द्वारा तुमने कल्याणपर 
विजय पा ली है ॥ ६॥ 
माचुषान कामभोगांस्त्वमेश्वर्यं च प्रशंससि । 
अभोगिनो ऽवळाश्चैव यान्ति स्थानमनुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीमसेन ! तुम मनुष्योके कामभोग और ऐश्वर्यकी बड़ी 
प्रशंसा करते हो; परंतु जो मोगरहित हैं और तपस्या करते- 
करते निर्बल हो गये हैं, वे ऋषि-मुनि ही सर्वोत्तम पदको 
प्राप्त करते हैं ॥ ७॥ 
योगः क्षेमश्व राष्ट्रस्य धमोधमौ त्वयि स्थितौ । 
सुच्यस्व महतो आरात्‌ त्यागमेबाभिसंश्रय ॥ ८ ॥ 
राष्ट्रके योग और क्षेम, धर्म तथा अधर्म सब तुममें ही 
स्थित हैं | तुम इस महान्‌ मारसे सुक्त हो जाओ और त्याग- 
का ही आश्रय लो ॥ ८॥ 
व्याघ्रः करोति विधं बहु । 
तमन्येऽप्युपजीबन्ति मन्दा लोभवशा सृगाः ॥ ९ ॥ 
बाघ एक ही पेटके लिये बहुत-से प्राणियांकी हिंसा करता 
है, दूसरे लोमी और मूर्ख पञ्च भी उसके सहारे जीवन-निर्वाह 
करते हैं | ९॥ 
विषयान्‌ प्रतिसंण॒ह्य संन्यास कुरुते यतिः। . 
न च तुष्यन्ति राजानः पर्य चुद्धथन्तरं यथा ॥ १०॥ 
यत्नशीळ साधक विषयोंका परित्याग करके संन्यास अहण 
कर लेता दै, तो वह संतुष्ट हो जाता है; परंतु विषयभोगोंसे 
सम्पन्न समुद्विशाली राजा कमी संतुष्ट नहीं होते । देखो, इन 
दोनोंके विचारोमे कितना अन्तर है १ ॥ १० ॥ द 


पत्राहारेरइम कुङ्टदन्तोल्ूखलिकैस्तथा ॥ न 
अव्भश्षेवोयुभक्षेश्र तैरयं नरको जितः ॥ ११॥ 


जो छोग पत्ते खाकर रहते हैं, जो पत्थरपर पीसकर 
अथवा दोतोंते ही चबाकर भोजन करनेवाले है ( अर्थात्‌ जो 
चक्कीका पीसा और ओखलीका कूटा नहीं खाते हैं ) तथा जो 
पानी या हवा पीकर रह जाते हैं, उन तपस्वी पुरुषोने ही नरक- 
पर विजय पायी है ॥ ११॥ 
यस्त्विमां वसुधां छृत्म्ां प्रशासेदखिलां नृपः । 
तुल्याइमकाञ्चनो यश्च स कृतार्थो न पार्थिवः ॥ १२॥ 


आमदार 


[ शान्तिपर्वणि 


स््क््क्क्क्क््््व्व्््क्व्व््््व्व्व्््व्व्््््््््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्य्य्क्व्व्व्व्व्क्््व्व्व्ड्ड््ा 


जो राजा इस सम्पूर्ण एथ्वीका शासन करता है और जो 
सब कुछ छोड़कर पत्थर और सोनेको समान समझनेवाला है- 
इन दोनोमेसे वह त्यागी मुनि ही कृतार्थ होता दै, राजा नहीं। 
संकल्पेचु निरारम्भो निराशो निर्मनो भव । 
अशोकं स्थानमाति्ठ इह चासुच चाव्ययम्‌ ॥ १३॥ 

अपने मनोरथोके पीछे बड़े-बड़े कायोका आरम्भ न करो, 
आशा तथा ममता न रक्‍्खो और उस शोकरहित पदका 
आश्रय छो) जो इहलोक और परलोकमें भी अविनाशी है || 
निरामिषा न शोचन्ति शोचसि त्व किमालिषम्‌ । 
परित्यज्यामिषं सर्व सुषावादात्‌ प्रमोक्ष्यले ॥ १७॥ 

जिन्होंने भोगोंका परित्याग कर दिया है, वे तो कमी 


शोक नहीं करते हैं; फिर तुम क्यों मोयोंकी चिन्ता करते हो! सारे . 


मोगोंका परित्याग कर देनेपर तुम मिथ्यावादसे छूट जाओगे॥ 
पन्थानौ पितृयानश्च देवयान विश्रुतौ । 
ईजानाः पिठयानेन देवयानेन ओक्षिणः ॥ १५॥ 
देवयान और पितृयान-ये दो परखोकके प्रसिद्ध मार्ग हैं । 
जो सकाम यश्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले हैं, वे पितृयानसे जाते 
हैं और मोक्षके अधिकारी देवयानमार्गसे || १५॥ - 
तपसा ब्रह्मचयंण स्वाघ्यायेन महर्षयः । 
बिसुच्य देहांस्ते यान्ति सत॒त्योरविषयं गताः ॥ १६॥ 
महदर्षिगण तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्यायके बलसे देह- 
त्यागके पश्चात्‌ ऐसे छोकमें पहुँच जाते हैं, जहाँ मृत्युका 
प्रवेश नहीं है॥ १६॥ ` 
आसिषं बन्धनं लोके कर्मेहोक्तं तथाम्रिषम्‌। 
ताभ्यां विमुक्तः पापाभ्यां पद्माशेति तल्‌ परम्‌ ॥ १७॥ 


इस जगतूमें ममता और आसक्तिके बन्धनको आमिष कहा | 


गया है। सकाम कर्म भी आमिष कहलाता है। इन दोनों आमिष- 
स्वरूप पापोसे जो मुक्त हो गया है, वही परमपदको प्रास होता है॥ 
अपि गाथां पुरा गीतां जनकेन चदम्त्युत। 

निद्धेन्झेन विमुक्तेन मोक्षं समलुपस्यता ॥ १८॥ 


इस विषयमें पूर्वकालमें राजा जनककी कही हुई एक | 
गाथाका लोग उल्लेख किया करते हैं। राजा जनक समस्त | 


न्दरोसे रहित और जीवन्मुक्त पुरुष थे । उन्होंने मोक्षखरूप 
परमात्मतच्चका साक्षात्कार कर लिया था ॥ १८॥ 

अनन्तं बत मे चित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन । 
मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किञ्चन ॥ १९ ॥ 


( उनकी बह गाथा इस प्रकार है-- ) दूसरोंकी दृष्टिमि . 


मेरे पास बहुत धन है; परंतु उसमेसे कुछ भी मेरा | 


नहीं दै । सारी मिथिलामें आग लग जाय तो मी मेरा कुछ 

नहीं जलेगा ॥ १९ ॥ 

मर्नाप्रासादमारुह्यः अशोचञ्शोचतो जनान्‌ । 

जगतीस्थानिवाद्रिस्यो मन्द्चुद्धीनवेक्षते ॥ २० ॥ 
जैसे पर्वतकी चोटीपर चढ़ा हुआ मनुष्य घरतीपर खड़े 
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| 


राजधर्माुशासनपर्व ] 


अष्टादशोऽध्यायः 


४४६१ 
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हुए माणियोंको केवळ देखता है, उनकी परिस्थितिसे प्रभावित 


जान लेता है; उसे अपने ज्ञानपर बड़ा अभिमान हो जाता 


नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धिकी अद्टालिकापर चढ़ा हुआ है ( जैसे कि तुम हो) ॥ २२॥ 


मनुष्य उन शोक करनेवाले मन्दबुद्धि लोगोको देखता है 

किंतु स्वयं उनकी भाँति दुखी नहीं होता ॥ २० ॥ 

इड्यं पश्यति यः पश्यन्‌ स चक्षुष्मान्‌ स बुद्धिमान । 

अज्ञातानां च विशानात्‌ सम्बोधाद्‌ चुद्धिरुच्यते ॥ २१॥ 
जो स्वयं द्रष्टारूपसे पृथक रहकर इस हस्यप्रपञ्चको 

देखता दै, वदी आखवाला है और बही बुद्धिमान है । अशात 

' तत्त्वोका ज्ञान एवं सम्यग्‌ बोध करानेके कारण अन्तःकरण- 

की एक ऱृत्तिको बुद्धि कहते हैं ॥ २१ ॥ 

यस्तु वाचं विज्ञानाति बहुमानमियात्‌ स वे । 

त्रह्मभावमपन्नानां वैद्यानां भावितात्मनाम्‌॥ २२॥ 
जो ब्रह्ममावको प्राप्त हुए शुद्धात्मा विद्वानाँका-सा बोलना 


यदा _  भ्रूतपृथग्भावमेकस्थमलुपश्यति । 

तत पव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ २३॥ 
जब पुरुष प्राणियोंकी प्रथक-प्रथक सत्ताको एकमात्र 

परमात्मामें ही स्थित देखता है और उस परमात्मासे ही 

सम्पूर्ण भूर्तोका विस्तार हुआ मानता हे; उस समय वह 

सचिदानन्दघन ब्रक्षको प्राप्त होता दै ॥ २३ ॥ 

ते जनास्तां गति यान्ति नाविद्वांसो ऽल्पचेतसः। 

नाबुद्धयो नातपसः सर्व बुद्धौ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २४॥ 
बुद्धिमान्‌ और तपस्वी ही उस गतिको प्रास होते हैं। जो 

अज्ञानी) मन्दबुद्धि, झुद्धलुद्धिसे रहित और तपस्यासे शून्य हैं 

वे नहीं; क्‍योंकि सब कुछ बुद्धिम ही प्रतिष्ठित है ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मालुशासनपव॑णि युजिष्टिरवाक्ये ससद्शोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमे 


युधिष्ठिरका वाक्यदिषयक सत्रहवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥१७॥ 


— D0 a— 


- अष्टादशोऽध्यायः 
अ्ुनका राजा जनक और उनकी रानीका दृष्टान्त देते हुए युधिष्टिरको संन्यास ग्रहण करनेसे रोकना 


वेशम्पायन उवाच 

तूष्णीम्भूतं तु राजानं पुनरेवाजजुनोऽत्रवीत्‌। 
संतप्तः शोकदुःखाभ्यां राजवाक्छल्यपीडितः ॥ १ ॥ 
| वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | जब राजा 

युधिष्ठिर ऐसा कहकर चुप हो गये, तब राजाके वाग्बाणोंसे 
पीड़ित हो शोक और दुःखसे संतत्त हुए अजुन फिर 
उनसे बोले ॥ १ ॥ 

अजुन उवाच 

कथयन्ति पुरावृत्तमितिहासमिम॑ जनाः । 
विदेहराज्ञः संवादं भार्यया सह भारत ॥ २॥ 

अर्जुनने कहा--मारत ! विज्ञ पुरुष विदेइराज जनक 
और उनकी रानीका संवादरूप यह प्राचीन इतिहास कहा 
करते हैं || २ ॥ 
उत्खूज्य राज्यं भिक्षार्थं कतवुद्धि नरेश्वरम्‌ । 
. विदेहराजमहिषी दुःखिता यदभाषत ॥ ३॥ 

'एक समय राजा जनकने भी राज्य छोड़कर भिक्षासे 
जीवन-निर्वाह कर लेनेका निश्चय कर लिया था | उस समय 
विदेहराजकी महारानीने दुखी होकर जो कुछ कहा था) 
वही आपको सुना रहा हूँ ॥ ३॥ 
धनान्यपत्यं दाराश्च रत्तानि विविधानि च। 
पन्थानं पावकं हित्वा जनको मौळ्यमास्थितः ॥ ४ ॥ 
तं ददर्श प्रिया भाया भैक्ष्यवृत्तिमकिचनम्‌ । 
धानासुष्टिमुपासीनं ` निरीहं गतमत्सरम्‌ ॥ ५ ॥ 


तमुवाच समागत्य भतोरमकुतोभयम्‌। 
कुद्धा मनखिनी भाया विविक्ते हेलुमदू वचः ॥ ६ ॥ 
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` कहते हैं, एक दिन राजा जनकपर मूढ़ता छा गयी 
और वे थन, संतान, स्त्री; नाना प्रकारके रत्नः सनातन मार्ग 
और अम्निहोत्रका भी त्याग करके अकिंचन हो गये । उन्होंने 
मिक्षु-दत्ति अपना ली और वे मुद्दीमर मुना हुआ जौ खाकर 
रहने लगे | उन्होने सब प्रकारकी चेष्टाएँ. छोड़ दीं। उनके 
मनमें किसीके प्रति इष्याका भाव नहीं रह गया या । इस 
प्रकार निर्मय स्थितिमें पहुँचे हुए अपने स्वामीको उनकी मार्याने ` 
देखा और उनके पास आकर .कुपित हुई उस मनस्विनी 
एवं प्रिय रानीने एकान्तरे यह युक्तियुक्त बात कही--॥४-६॥ 
कथसुत्खुज्य राज्यं स्वं धनधान्यसमन्वितम्‌ । 
कापालीं वृत्तिमास्थाय धानासुष्टिने ते वरः ॥ ७ ॥ 
“राजन्‌ ! आपने घन'धान्यसे सम्पन्न अपना राज्य 
छोड़कर यह खपड़ा लेकर भीख माँगनेका धंधा केसे अपना 
लिया ! यहद मुद्दीमर जौ आपको शोभा नहीं दे रहा है ॥ ७ ॥ 
प्रतिक्षा तेऽन्यथा राजन्‌ विचेष्टा चान्यथा तव । 
यदू राज्यं महदुत्ख॒ज्य स्वल्पे तुष्यसि पार्थिव ॥ ८ ॥ 
“नरेश्वर ! आपकी प्रतिज्ञा तो कुछ और थी और चेष्टा 
कुछ और ही दिखायी देती है। भूपाल ! आपने विशाल राज्य 
छोड़कर योड़ी-सी वस्तु्मे संतोष कर लिया ॥ ८ ॥ 
नेतेनातिथयो राजन्‌ देवर्षिपितरस्तथा । 
अद्य शक्यास्त्वया भर्तु मोघस्तेऽयं परिश्रमः ॥ ९ ॥ 
“राजन्‌ | इस मुट्ठीमर जोसे देवताओं; ऋषियों) 
पितरों तथा अतिथियोंका आप भरण-पोषण नहीं कर सकते) 
अतः आपका यह परिश्रम व्यर्थ है ॥ ९ || 


देवतातिथिभिशचेच पितृभिश्चेवः पार्थिव । 


४४६२ 


_ श्रीमद्दाभारते 


o> 


सवेरेतैः परित्यक्तः परिद्रजसि निष्क्रियः ॥ १०॥ 
“पृथ्वीनाथ | आप सम्पूर्णं देवताओं, अतिथियों और 

पितरोसे परित्यक्त होकर अकमंण्य हो घर छोड़ रहे हैं॥ १०॥ 

यस्त्वं च्ैवि्वुद्धानां ब्राह्मणानां सहस्रशः । 

भतो भूत्वा च लोकस्य सोऽद्य तैश्वेतमिच्छलि॥ ११॥ 
“तीनों वेदोके ज्ञानमें बढ़े-चढ़े सहस्रं ब्राह्मणों तथा इस 

सम्पूर्णं जगतका भरण-पोषण करनेवाले होकर भी आज आप 

उन्दीके द्वारा अपना भरण-पोषण चाहते हैं ॥ ११ ॥ 

भियं हित्वा परदीप्तां त्वं श्ववत्‌ सस्प्रति घीक्ष्यसे । 

अपुत्रा जननी तेऽद्य कौसल्या चापतिस्त्वया ॥ १२॥ 


“इस जगमगाती हुई राजलक्ष्मीको छोड़कर इस समय 


आप दर-दर भटकनेवाले ङुत्तेके समान दिखायी देते हैं । 


आज आपके जीते-जी आपकी माता पुत्रहीन और यह 

अमागिनी कौशल्या पतिहीन हो गयी ॥ १२ ॥ 

अमी च धर्मकामास्त्वां क्षत्रियाः पर्युपासते । 

त्वदाशामभिकाङ्कन्तः कपणाः फलहेतुकाः ॥ १३ ॥ 
धये घर्मकी इच्छा रखनेवाले क्षत्रिय जो सदा आपकी 

सेवामें बैठे रहते हैं; आपसे बड़ी-बड़ी आशा रखते हैं 

इन बेचारोंको सेवाका फल चाहिये ॥ १३ | 

तांश्च त्वं विफलान्‌ कुचेन्‌ कं चु लोकं गमिष्यसि 


राजन, संशयिते मोक्षे परतन्त्रेणु देहिषु ॥ १४॥ _ 


“राजन्‌ | मोक्षकी प्रासि संशयास्पद है और प्राणी प्रारन्ध- 

के अधीन हैं, ऐसी दशामें उन अर्थार्थी सेवकोंको यदि आप 

` विफल-मनोरथ करते हैं तो पता नहीं, किस लोकमें जायेंगे ! 
नेव तेऽस्ति परो लोको नापरः पापकर्मणः । 

- धम्योन दारान्‌ परित्यज्य यस्त्वमिच्छसि जीवितुम्‌ १५ 

“आप अपनी धर्मपत्नीका परित्याग करके जो अकेला 


जीवन विताना चाहते हैं, इससे आप पापकर्मा बन गये हैं; 


, अतः आपके लिये न यह लोक सुखद होगा; न 
परलोक || १५ || 


सजो गन्धानलंकारान वासांसि विविधानि च। 
किमर्थ॑मभिसंत्यज्य परिबजसि निष्क्रियः ॥ १६॥ 
“बताइये तो सही, इन सुन्द्र-सुन्दर मालाओं, सुगन्धित 
पदार्थों, आभूषणों और माँति-माँतिके सस्त्रोको छोड़कर 
किसळिये कर्महीन होकर घरका परित्याग कर रदे हैं ! | १६॥ 
निपानं सवभूतानां भूत्वा त्वं पाचनं महत्‌ । 
आढ्यो वनस्पतिर्भूत्वा सोऽन्यासत्वंपर्युपाससे॥ १७॥ 
“आप सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये पवित्र एवं विशाल प्याऊके 
समान थे--सभी आपके पास अपनी प्यास बुझाने आते थे | 
आप फळोंसे भरे हुए बृक्षक्रे समान थे--कितने ही प्राणियोंकी 
भूख मिटाते थे, परंतु वे ही आप अब ( भूख-प्यास मिटानेके 
लिये ) दूसरोंका . मुँह जोह रहे हैं || १७॥ 
खादन्ति हस्तिने न्यासे; करव्यादा बहवोऽप्युत 


बहचः कमयद्चेव कि पुनस्त्वामनर्थकम्‌ ॥ १८ ॥ 
“यदि हाथी मी सारी चेष्टा छोड़कर एक जगह पड़ जाय 

तो मांसभक्षी जीव-जन्तु और कीड़े धीरे-धीरे उसे खा जाते हैं, 

फिर सब पुरुषार्थोसे शून्य आप-जैसे मनुष्योंकी तो बात ही 

क्या है? ॥ १८ ॥ 

य इमां कुण्डिकां भिन्‍यात्‌ त्रिविष्टण्धं च यो हरेत! 


[ शान्तिपेणि | 


वासश्चापि हरेत्‌ तर्मिन कथं ते मानसं भवेत्‌॥ १९॥ | 
“यदि आपकी कोई यह कुण्डी फोड़ दे; त्रिदण्ड उठा 


ले जाय और 
मनकी कैसी अवस्था होगी १॥ १९ || 
यस्त्वयं सर्वमुत्सज्य धानासु्टेरजुग्रहः। 
यदानेन समं सर्वे किमिदं छावसीयसे ॥ २०॥ 
“यदि सब कुछ छोड़कर भी आप मुद्ठीमर जौके- लिये 
दूसरोंकी कृपा चाहते हैं तो राज्य आदि अन्य सब वस्तुएँ 
भी तो इसीके समान हैं, फिर उस राज्यके त्यागकी क्या 
विशेषता रही ? | २० || क: 
धानासुेरिहार्थशचेत्‌ प्रतिज्ञा ते विनदयति। 


ये वस्न भी चुरा ले जाय तो उस समय आपके 


का वाहं तब को मे त्वं कञ्च ते मय्यनुग्रहः ॥ २१॥ | 


“यदि यहाँ मुद्दीमर जौकी आवश्यकता बनी ही रह गयी | 
तो सबै कुछ त्याग देनेकी जो आपने ग्रतिज्ञा की थी, वह नष्ट 


हो गयी । ( सर्वत्यागी हो जानेपर ) मैं आपकी कौन हूँ और 
आप मेरे कौन हैं तथा आपका मुझपर अनुग्रह मी 
क्या है १॥| २१ ॥ | 

प्रशाधि पृथिवीं राजन्‌ यदि तेऽजुग्रहो भवेत्‌ । 


. प्रासादं शयनं यानं वासांस्याभरणानि च ॥२२॥ ' 


“राजन्‌ ! यदि आपका मुझपर अनुग्रह हो तो इस पृथ्वी- ' 
का शासन कीजिये और राजमहल, शय्या, सवारी, वस्न तथा | 


आभूषर्णांको भी उपयोगमें छाइये || २२ ॥ 
श्रिया  विददीनेरधनेस्त्यक्तमित्रेरकिचनेः । 


“भीहीनः निर्धन, मित्रोंद्वारा त्यागे हुए, अकिंचन एवं 
सुखकी अभिलाषा रखनेवाले लोगोंकी भाँति सब प्रकारते 
परिपूर्ण राजल्क्ष्मीका जो परित्याग करता है उससे उसे 
क्या लाभ १|॥ २३ ॥ 
योऽत्यन्तं प्रतिग्रह्लीयाद्‌ यश्च दद्यात्‌ सदैव हि । 
तयोस्त्वमन्तरं विद्धि श्रेयांस्ताभ्यां क उच्यते ॥ २४॥ 

“जो बराबर दूसरोंसे दान लेता ( भिक्षा ग्रहण करता ) 
तथा जो निरन्तर स्वयं ही दान करता रहता है, उन दोनोंमे 


क्या अन्तर है और उनमेंसे किसको श्रेष्ठ कहा जाता है? यह 


आप समझिये। २४ ॥ द 
सदैव याचमानेषु तथा दम्भान्वितषु च । 


पतेषु दक्षिणा दत्ता दावाग्नाविव दुद्दुतम॥ २५॥ | । 


| (सदा ही याचना 
(७०-०0. Jangamwadi Math Co , Varanasi.Digitized By Siddhanta eGan 


सोखिकेः सम्थृतानथोन यः संत्यजति किचु तत्‌॥२३॥ 


[चना करनेवाळेको, और इम्मीको दी हुई | | 


राजधसमोलुशासनपर्व 


अशद्शो5च्यायः 
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दक्षिणा दावानलमें दी गयी आहुतिके समान व्यर्थ है॥ २५ | 
जातवेदा यथा राजन्‌ नाद्रध्वेचोपशाम्यति । 
याचमानो हि तथा शाम्यति न द्विजः ॥ २६॥ 
“राजन्‌ः! जैसे आग लकड़ीको जलाये विना नहीं बुझतीः 
उसी प्रकार सदा ही याचना करनेवाला ब्राह्मण ( याचनाका 
अन्त किये बिना ) कभी झान्त नहीं हो सकता || २६ ॥ 
खतां वै ददतोऽन्नं च लोकेऽस्िन्‌ प्रकृतिश्ठ॑वा । 
ने चेदू राजा भवेदू दाता कुतः स्यु्माक्षकाङ्किणः ॥२७॥ 


“इस संसारमें दाताका अन्न ही साधु-पुरुधोंकी जीविकाका 


निश्चित आधार है। यदि दान करनेवाला राजा न हो तो 
मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले साधुसंन्यासी कैसे जी 
सकते हैं ! || २७ ॥ 
अन्नाद्‌ युहस्या लोकेऽस्मिन्‌ भिक्षवस्तत पव च। 
अन्नात्‌ प्राणः प्रभवति अन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
“इस जगतूमें अन्नसे शहस्थ और ग्रहस्थोसे भिक्षुओंका 
निर्वाह होता है । अन्नसे प्राणशक्ति प्रकट होती है; अतः 
अन्नदाता प्राणदाता होता है ॥ २८ ॥ 
शुहस्थेम्योऽपि निसुक्ता गृहस्थानेव संश्रिताः । 
प्रभवं च प्रतिष्ठां च दान्ता विन्द्न्त आसते ॥ २९॥ 
“जितेन्द्रिय संन्यासी ग्रहस्थ-आभ्रमसे अलग होकर मी 
गहस्थोंके ही सहारे जीवन धारण करते हैं । बहींसे वह प्रकट 
होते हैं और वहीं उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होती दै ॥ २९ ॥ 
त्यागान्न भिक्षुकं विद्यान्न मौद्यान्न च याचनात्‌ । 
ऋजुस्तु योऽर्थे त्यजति नसुखं बिद्धि भिक्षुकम्‌॥ ३० ॥ 
“केवल त्यागसे) मूद्तासे और याचना करनेसे किसीको 
भिश्च नहीं समझना चाहिये । जो सरळमावसे स्वार्थका त्याग 
करता है और सुंखमें आसक्त नहीं होता, उसे ही भिक्षु 
' समझ्िये॥ ३०॥ द 
असक्तः सक्तवद्‌ गच्छन्‌ निःसङ्गो सुक्त वन्धनः। 
समः शात्रो च मित्रे च स वे सुक्तो महीपते ॥ ३१ ॥ 
धृथ्वीनाथ | जो आसक्तिरहित होकर आसक्तकी भाँति 
` विचरता दै, जो संगरहित एवं सब प्रकारके बन्धर्नोको तोड़ 
चुका है तथा शत्रु और मित्रमें जिसका समान माव है, वह 
सदा सुक्त ही है॥ ३१ ॥ 
परित्रजन्ति दानार्थं सुण्डाः काषायवाससः । 
सिता बहुविधैः पाशैः संचिन्वन्तो वृथामिषम्‌ ॥ ३२॥ 


“बहुत-से मनुष्य दान लेने ( पेट पालने ) के लिये मूड़ मनुष्य दान लेने ( पेट पालने ) के लिये मुड़ 
मुड़ाकर गेरुए व्र पहन लेते हैं और घरसे निकल जाते 


हैं । वे नाना प्रकारके बन्धनोमें बँधे होनेके कारण व्यर्थ 


भोगोकी ही खोज करते रहते हैं #॥ ३२ 
त्रयी च नाम वाता च त्यक्त्वा पुत्रान्‌ ब्रजन्ति ये। 
$ इसी पवंमें अध्याय १७ शोक १७ देखना चाहिये । 


त्रिविष्टब्धं च वासश्च प्रतिग्रहन्त्यवुद्धयः ॥ ३३॥ 
“बहुत-से मूर्ख मनुष्य तीनों वेदोंके अध्ययन इनमें बताये 
गये कर्म; कृषि, गोरक्षा; वाणिज्य तथा अपने पुत्रोंका परित्याग 
करके चल देते हैं और त्रिदण्ड एवं मगवा वस्न धारण कर 
लेते हैं॥ ३३॥ 
अनिष्कषाये काषायमीहार्थमिति विद्धि तम्‌ । 
धर्मध्वजानां सुण्डानां वृत्त्यर्थमिति मे मितिः ॥ ३४॥ 
“यदि हृदयका कषाय ( राग आदि दोष ) दूर न हुआ 
हो तो काषाय ( गेरुआ ) व्र धारण करना खार्थःसाधनकी 
चेष्टाके लिये ही समझना चाहिये मेरा तो ऐसा विश्वास हे 


कि धर्मका ढोंग रखनेवाळे मथमुंडोके लिये यह जीविका 


चलानेका एक घंघामात्र है॥ २४॥ 
काषायैरजिनेश्चीरैनेग्नान्‌ सुण्डान्‌ जटाधरान । 
बिभ्रत्‌ साधून्‌ महाराज जय लोकान जितेन्द्रियः ॥३५॥ 
“महाराज | आप तो जितिन्द्रिय होकर नंगे रहनेवाले; 
मूड़ मुड़ाने औरजटा रखानेवाळे साधुओंका गेरुआ वत्र, 
मुगचर्म एवं वल्कल वस्रे द्वारा मरण-पोषण करते हुए पुण्यः ` 
लोकोपर विजय प्राप्त कीजिये ॥ ३५ ॥ 
अग्न्याधेयानि गुवर्थ क्रतूनपि खुदक्षिणान्‌ । 
द्दात्यहरहः पूर्वं को जु धर्मरतस्ततः ॥ ३६॥ 
“जो प्रतिदिन पहले गुरुके लिये अस्निहोन्नार्थ समिधा 
ळाता है; फिर उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञ एवं दान करता 
रहता है, उससे बढ़कर घर्मपरायण कौन होगा १? ॥ ३६ ॥ 


अर्जुन उवाच 
तत्त्वो जनको राजा लोकेऽस्मिन्निति गीयते। ` 

सोऽप्यासीन्मोहसस्पन्नो मा मोहवशमन्वगाः ॥ ३७ ॥ 
अजुन कहते हैँ-महाराज ! राजा जनकको इस 
जगतमें प्तत््वश? कहा जाता है; किंतु वे मी मोइमें पड़ गये 
थे । ( रानीके इस तरह समझानेपर राजाने संन्यासका विचार 
छोड़ दिया । अतः) आप मी मोहके वशीभूत न होइये ॥ ३७॥| 

एवं धर्ममलुक्रान्ताः सदा दानतपःपराः। 
आनृशांस्यशुणोपेताः i : कामक्रोधविवजिताः ॥ ३८॥ 

प्रजानां युक्ता दानसुत्तममास्थिताः । 
इष्टॉल्लोकानवाप्स्यामो गुरुवृद्धोपचायिनः ॥ ३९॥ 
यदि हृमलोग सदा दान और तपस्यामें तत्पर हो इसी 
प्रकार धर्मका अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणाँसे सम्पन्न 
रहेंगे, काम-क्रोष आदि दोषोंको त्याग देंगे, उत्तम दानः 
धर्मका आश्रय ले प्रजापाळनमें लगे रहेंगे तथा गुरुजना और 
वृद्ध पुरुषोंकी सेवा करते रहेंगे तो इम अपने अभीष्ट लोक 
प्रा्त कर लेंगे ॥ ३८-३९ ॥ 2 
देवतातिथिभूतानां निर्वपन्तो यथाविधि । RR 
स्थानमिष्टमवाप्स्यासो रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥७०॥ 
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४४६४ 


इसी प्रकार देवता; अतिथि और समस्त प्राणियोंको विधि- 


श्रीमहाभारते 
ल मातिले शिदे. जोर सारी बने रहेंग तो शा ननोर. 0 


[ शान्तिपदोणि 
Te, 
सत्यवादी बने रहेंगे तो हमें अभीष्ट स्थानकी ग्रहन 


पूवंक उनका माग अर्पण करते हुए यदि इम ब्राक्षणमक्त अवश्य होगी ॥ ४०॥ 
इति श्रीमद्दा भरते शान्तिपर्वणि राजघर्मानुशासनपर्वणि अज्जुनवाक्ये अष्टादशोऽध्यायः॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गेत राजधर्मानुशासनपर्वेमे अर्जुनका वाक्यविषयक अठारहवौँ अध्याय पूरा हुंआ॥ १८ | 


एकोनविंशोऽध्यायः 


युधिष्ठिरा 


युधिष्ठिर उवाच 
वेदाहं तात शास्त्राणि अपराणि पराणि च । 
उभयं वेदवचन कुरु कमे त्यजेति च॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले--तात ! मैं धर्म और ब्रह्मका प्रति- 
पादन करनेवाले अपर तथा पर दोनों प्रकारके झास्रोंको 
जानता हूँ । वेदमें दोनों प्रकारके वचन उपलब्ध होते हैं-- 
“क्म करो और कर्म छोड़ो-इन दोनोंका ही मुझे 
शान है ॥ १ ॥ 
आकुछानि च शारत्राणि हेतुभिञ्चिन्तितानि च । 
निश्चयश्चैव यो मन्त्रे वेदाहं तं यथाविधि ॥ २ ॥ 
परस्परविरोधी भार्वोसे युक्त जो झास्र-वाक्य हैं, उन- 
पर मी मैने युक्तपूर्वक विचार किया है । वेदमें उन दोनों 
प्रकारके वाक्योंका जो सुनिश्चित सिद्धान्त है; उसे मी मैं विधि- 
पूवक जानता हूँ ॥ २॥ 
त्वं तु केबलमस्नशो वीरम्रतसमन्वितः । 
शास्त्रार्थे तत्वतो गन्तुं न समथः कथंचन ॥ ३ ॥ 
तुम तो केवळ अस्नविद्याके पण्डित हो और बीखतका 
पालन करनेवाले हो । शास्त्रांके तात्पर्यको यथार्थरूपसे जानने- 
की शक्ति तुममें किसी प्रकार नहीं है ॥ ३॥ 
शास्त्राथसक्ष्मदशीं यो अर्मनिश्चयकोबिदः। 
तेनाप्येचं न घाच्योऽहं यदि धर्म प्रपष्यसि ॥ ४ ॥ 
जो लोग शाके सूक्ष्म रहस्यको समझनेवाले हैं. और 
धर्मका निर्णय करनेमें कुशल हैं, वे मी मुझे इस प्रकार उपदेश 
नहीं दे सकते | यदि तुम धर्मपर दृष्टि रखते हो तो मेरे इस 
कथनकी यथार्थताका अनुभव करोगे | ४ || 
यदुक्तं चचनं त्वया। 
न्याय्यं युक्त च कौन्तेय भीतोऽहं तेन तेडजुन ॥ ५ ॥ 
अजुन ! कुन्तीनन्दन | तुमने भ्रात॒स्नेहवश जो बात 
हैः वह न्यायसङ्गत और उचित है। मैं उससे तुमपर र 
हुआ इ ॥ ५ | के पुणे 
युद्धधमेषु सर्वेषु क्रियाणां च। 
न हा आ लोकेषु विद्यते ॥ ६ ॥ 
सम्पूर्ण युद्धधमामें संग्राम करनेकी कुशल्तामें 
समानता करनेवाला तीनों लोकोंमें कोई नहीं है ॥ ६ 0: 
धर्मे सूक्ष्मतरं वाच्यं तत्र दुष्प्रतरं त्वया । 
धनंजय न मे ॥ ७ ॥ 
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अपने मतकी यथार्थताका प्रतिपादन 


धनंजय | धर्मका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म एवं दुर्बोध कहा 
गया है । उसमें तुम्हारा प्रवेश होना अत्यन्त कठिन है । मेरी 
बुद्धि भी उसे समझती है या नहीं; यह आज्ञा तुम्हे नहीं 
करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
युद्धशार्रविदेव त्वं न बुद्धाः सेवितास्त्वया। | 
संक्षिप्तविस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयम्‌ ॥ ८॥ 

तुम युद्धशाख्रके ही विद्वान्‌ हो, तुमने कमी बुद्ध पुरुषों 
का सेवन नहीं किया है; अतः संक्षेप और विस्तारके साथ 
धमंको जाननेवाले उन महापुरुषोंका क्या सिद्धान्त है, इसका 
तुम्हे पता नहीं है ॥ ८ ॥ 
तपस्त्यागोऽविधिरिति निश्चयस्त्वेष धीमताम्‌ । 


परं परं ज्याय पषा येषां नेश्रेयसी मतिः ॥ ९ ॥ | 


जिन महानुमावोंकी बुद्धि परम कल्याणमें ळगी हुई है, 


उन बुद्धिमानोंका निर्णय इस प्रकार है | तपस्या, त्याग और | 
विधिविधानसे अतीत ( ब्रह्मन) इनमेसे पू ू्की अपेक्षा : 


उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 
यस्त्वेतन्मन्यसे पार्थेन ज्यायोऽस्ति धनादिति । 


तत्र ते वर्तयिष्यामि यथा नैतत्‌ प्रधानतः ॥ १०॥ | 
कुन्तीनन्दन ! तुम जो यह मानते हो कि धनसे बढ़कर ' 
दूसरी कोई वस्तुः नहीं दै, उसके विषयमें मैं तुम्हे ऐसी बात ! 


बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारी समझमें आ जायगा कि धन | 


प्रधान नहीं है ॥ १० | 

तपःखाध्यायशीळा हि इऱ्यन्ते धामिंका जनाः। | 

ऋषयस्तपसा युक्ता येषां लोकाः सनातनाः ॥ ११॥ 
इस जगतूर्मे बहुत-से तपस्या और स्वाध्यायमें लगे हुए 

र्माता पुरुष देखे जाते हैं तथा ऋषि तो तपस्वी होते ही हँ । 

इन सबको सनातन छोकोंकी प्राप्ति होती है॥ ११ ॥ 

अजातशत्रचो धीरास्तथान्ये वनवासिनः । 


अरण्ये बहवश्लैव खाध्यायेन दिचं गताः ॥ १२॥ | 


कितने ही ऐसे धीर पुरुष हैं; जिनके शत्रु पैदा ही नहीं 


हुए | ये तथा और भी बहुत-से वनवासी हैं, जो बनमें खा | 


ध्याय करके खर्गलोकमें चले गये हैं || १२ ॥ 

उत्तरेण तु पन्थानमार्या विषयनिग्रहात्‌ । | 

अबुद्धिजं तमस्त्यक्त्वा लोकांस्त्यागवतां गताः॥ १३॥ | 
बहुत-से आर्य पुरुष इन्द्रियोंकों उनके विषयोसे रोककर 


J 
| 


j 
| 
| 


राजधमोजुशासजपतवे ] 
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अविवेकजनित अज्ञानका त्याग करके उत्तरमार्ग ( देवयान ) 
के द्वारा त्यागी पुरुपोके लोकोंमें चले गये ॥ १३ ॥ 
दक्षिणेन तु पन्थानं यं भाखन्तं प्रचक्षते । 
एते क्रियावतां लोका ये इमशानानि भेजिरे ॥ १४॥ 
इसके सिवा जो दक्षिण मार्ग है; जिसे प्रकाशपूर्ण बताया 
गया दै, वहाँ जो लोक हैं, ये सकाम कर्म करनेवाले उन गहस्था 
के लिये हैं, जो स्मशान भूमिका सेवन करते हैं ( जन्म-मरणके 
चक्करमँ पड़े रहते हैं ) ॥ १४॥ 
अनिर्देश्या गतिः सा तुयां प्रपद्यन्ति मोक्षिणः । 
तरमादू योगः प्रधानेष्टः ख तु दुःखं प्रवेदितुम्‌ ॥ १५ ॥ 
परंतु मोक्ष-मार्गसे चलनेवाले पुरुष जिस गतिका साक्षात्‌- 
कार करते हैं; वह अनिर्देश्य है; अतः ज्ञानयोग ही सत्र साधनोँ- 
में प्रधान एवं अभीष्ट है; किंतु उसके स्वरूपको समझना बहुत 
कठिन है ॥ १५॥ 
अजुस्शुत्य तु शासत्राणि कवयः समदस्थिताः । 
अपीह स्यादपीह स्यात्‌ सारासारविदिद्या ॥ १६॥ 
कहते हैं, किसी समय विद्वान्‌ पुरुषाने सार और 
असार..वस्तुका निर्णय करनेकी इच्छासे इकडे होकर समस्त 
झाका बार-बार स्मरण करते हुए यह विचार आरम्म किया 
कि क्या इस गाईस्थ्य-जीवनमें कुछ सार देया इसके 
त्यागमें सार है! ॥ १६॥ 
वेदवादानतिक्रम्य शास्त्राण्यारण्यकानि च । 
दिपाव्य कदरीस्तम्भं सारं दइशिरे न ते ॥ १७॥ 
उन्होंने वेदोके सम्पूर्ण वाक्यों तथा झा्नों और बृहदा- 
रण्यक आदि वेदान्तग्रन्थोंको मी पढ़ छिया, परंतु जैसे केळे- 
के खम्भेको फाड्नेसे कुछ सार नहीं दिखायी देता, उसी प्रकार 
उन्हें इस जगतूमें सार वस्तु नहीं दिखायी दी ॥ १७॥ 
अथेकान्तव्युदासेन शारीरे पाञ्चभोतिके । 
इच्छाद्रेषसमासक्तमात्मानं प्राहुरिङ्गितैः ॥ १८ ॥ 
कुछ लोग एकान्तभावक्रा परित्याग करके इस पाञ्च: 
भौतिक शारीरमें विभिन्न संकेतोंद्वारा इच्छा; द्वेष आदिमें आसक्त 
आस्माकी स्थिति बताते हैं॥ १८ gos र 
अग्रां चक्षषा सक्ष्ममनिदेद्यं च | 
क्म हेतुपुरस्कारं भूतेषु परिवतेते ॥ १९॥ 
परंतु आत्माका स्वरूप तो अत्यन्त सूक्ष्म है । उसे नेत्रोद्वारा 
देखा नहीं जा सकता) वाणीद्वारा उसका कोई लक्षण नहीं बताया 
जा सकता | वह समस्त ग्राणियोँमें कर्मकी हेतुभूत अविद्याको 
आगे रखकर--उसीके द्वारा अपने खरूपको छिपाकर 
विद्यमान दै॥ १९॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि राजध्ानुशासनपर्वणि युधिष्टिरवाक्ये एकोनविंशोष्ध्यायः ॥ १९ ॥ > 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिपर्दके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वर्मे युधिष्ठिरका बाज्यविष्यक उत्तीसवों: अध्याय पूरा हुआ ॥ 


एकोनवि-ो ५घ्याय 


` चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वावदूका बहुश्रुताः ॥ २७ ॥ 


मु 


= ल्न 


कल्याणगोचरं छत्वा मनस्तृष्णां निणुह्य च । 
कमेसंततिसुत्खज्य स्यान्निरालम्बनः खुखी ॥ २० ॥ 
अतः ( मनुष्यको चाहिये कि ) मनको कल्याणके मार्गमें 
लगाकर तृष्णाको रोके और कमाँकी परम्पराका परित्याग 
करके धन-जन आदिके अबळम्बसे दूर हो सुखी हो जाय || 
अस्मिन्नेवं सूक्मगम्ये मार्ग सद्भिनिषेविते। . | 
कथमर्थमनथोळ्यमज्ुन त्वं प्रशंससि ॥ २१॥ 
अजुन ! इस प्रकार सूक्ष्म चुद्धिसे जाननेयोग्य एवं साधु 
पुरुषोंते सेवित इस उत्तम मार्गके रहते हुए तुम अनर्थासे मरे 
हुए अर्थ ( धन ) की प्रशंसा केसे करते हो १॥ २१॥ 
पूवेशास््रविदो5प्येव॑ . जनाः पद्यन्ति भारत । 
क्रियासु निरता नित्यं दाने यज्ञे च कर्मणि ॥ २२॥ 
भरतनन्दन ! दान) यज्ञ तथा अतिथिसेवा आदि अन्य 
कर्मोर्मे नित्य लगे रइनेबाले प्राचीन शास्रज्ञ भी इस विययमे 
ऐसी ही दृष्टि रखते हैं॥ २२ ॥ 
भवन्ति खुदुरावतो हेतुमन्तोऽपि पण्डिताः। 
दढपूवे स्मृता मूढा नेतदस्तीतिवादिनः ॥ २३॥ 
कुछ तकवादी पण्डित भी अपने पूर्वजन्मके दृढ़ संस्कारों 
से प्रभावित होकर ऐसे मूद हो जाते हैं कि उन्हे शास््रके 
सिद्धान्तको ग्रहण कराना अत्यन्त कठिन हो जाता है। वे 
आग्रहपूर्वक यही कहते रहते हैं कि “यह ( आत्मा; धर्म; पर- 
लोक मर्यादा आदि ) कुछ नहीं है? ॥ २३ ॥ 
अनुतस्यावमन्तारो वक्तारो जनसंसदि । 


किंतु बहुत-से ऐसे बहुश्रुत, बोळनेमे चतुर और विद्वान, 
मी हैं, जो जनताकी समामे व्याख्यान देते और उपर्युक्त | 
असत्य मतका खण्डन करते हुए सारी एथ्वीपर विचरते | 
रहते हैं ॥ २४ ॥ य 
पार्थे यान विजानीमः कस्ताञ्ज्ञातुमिहा्हति । | 
एवं प्राशाः श्रुताश्चापि महान्तः शातत्रवित्तमाः ॥ २५॥. 

पार्थ | जिन विद्वानोंकों इम नहीं जान पाते हैंश उन्हें... 
कोई साधारण मनुष्य केसे जान सकता दै? इस प्रकारशाजके 
अच्छे-अच्छे ज्ञाता एवं मददान्‌विद्वान्‌सुननेमें आये हैं (जिनको | 
पहचानना बड़ा कठिन है ) ॥ २५ ॥ RE 
तपसा महदाप्नोति चुद्धः्या वै विन्दते महत्‌। 
त्यागेन सुखमाझोति सदा कौन्तेय तत्त्ववित्‌ ॥ २६॥ 

कुन्तीनन्दन ! तत्त्ववेत्ता पुरुष तपस्याद्वारा महान्‌ पद 
को प्रास कर लेता है, ज्ञानयोगसे उस परमतत््वकों उपलब्ध... 
कर लेता है और स्वार्यत्यागके द्वारा सदा नित्य -सुख़का अनु- | 
भव करता रहता है || २६ ॥ हु 


विशोधध्यायः 


श्रीमहाभारते 


युनिषर देवस्थानका राजा युधिष्टिरको यज्ञानुष्ठानके लिये प्रेरित करना 


वैञ्चम्पायन उवाच 
अस्मिन्‌ वाक्यान्तरे वक्ता देवस्थानो महातपाः । 
अभिनीततरं वाक्यमित्युचाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ १ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌। युधिष्ठिरकी यह बात 
समाप्त दोनेपर प्रवचनकुशल महातपखी देवस्थानने युक्तियुक्त 
वाणीमें राजा युधिष्ठिरसे कहा ॥ १ ॥ 
देवस्थान उवाच 
यदू वचः फाहशुनेनोक्तं न ज्यायो ऽस्ति धनादिति। 
अत्र ते वर्तयिष्यामि तदेकान्तमनाः ऽएणु ॥ २॥ 
बोले--राजन्‌ ! अर्जुनने जो यह बात कही 
हैकि क ग कोई वस्तु नहीं है ।? इसके विषयमें मैं मी 
तुमसे कुछ कहूँगा | तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो॥ २॥ 
अजातशत्रो धर्मेण कृत्स्ना ते वसुधा जिता । 
तां जित्वा च बृथा राजन्‌न परित्यक्तुमहेसि॥ ३ ॥ 
नरेश्वर ! अजातशत्रो | तुमने धर्मके अनुसार यह सारी 
एथ्वी जीती है । इसे जीतकर व्यर्थ ही त्याग देना तुम्हारे 
लिये उचित नहीं है ॥ ३ ॥ । 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी बह्मण्येव प्रतिष्ठिता । 
तां क्रमेण महावाहो यथावज्ञय पार्थिव॥ ४ ॥ 
महाबाहु भूपाल | अझाचर्य) गाईस्थ्य, वानप्रस्थ और 
संन्यास-ये चारों आश्रम ब्रह्मको प्रास करानेकी चार सीढ़ियाँ 
हैं; जो वेदमें ही प्रतिष्ठित हैं । इन्हे क्रमशः यथोचितरूपसे 
पार करो | ४॥ 
तस्मात्‌ पार्थं महायक्षेयेजस्व बहुदक्षिणैः । 
स्वाध्याययश्ा ऋषयो क्षानयक्षास्तथापरे ॥ ५ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! अतः तुम बहुत-सी दक्षिणावाळे बड़े-बड़े 
यशोंका अनुष्ठान करो । स्वाध्याययज्ञ और ज्ञानयज्ञ तो 
ऋषिछोग किया करते हैं || ५ || 
कर्मनिष्ठां वुद्धथेथास्तपोनिएांश्च पार्थिव । 
वंखानसानां कौन्तेय वचनं श्रूयते यथा ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हें माळूम होना चाहिये कि ऋषियोंमें कुछ 
लोग कर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ भी होते हैं । कुन्तीनन्दन ! 
बेखानस महात्माओंका वचन इस प्रकार सुननेमें आता है--|| 
स्तस्यानीहा गरीयसी । 
भूयान दोषो हि वर्धेत यस्तं घनसुपाश्रयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
“जो घनके लिये विशेष चेष्टा करता है, वह वैसी चेश 
न करे--यही सबसे अच्छा है; क्योंकि जो उस धनकी उपा- 
सना करने छगता है, उसके महान्‌ दोपकी बृद्धि होती है॥७। | 
रच्छाच्च द्रव्यसंहारं कुन्ति धनकारणात्‌। 
धनेन तृषितोऽघुद्धः्ा भूणदत्या न बुद्धथते॥ ८ ॥ 


“लोग धनके लिये बड़े कष्टसे नाना प्रकारके द्रव्योंका 
संग्रह करते हैं। परंतु धनके लिये प्यासा हुआ मनुष्य अशान- 
वश भ्रूणहत्या-जैसे पापका भागी हो जाता है, इस बातको वह 
नहीं समझता || ८ ॥ 
अनहँते यद्‌ ददाति न ददाति यद्हते। 
अहोनहोपरिश्ानादू दानंधमा5पि दुष्करः ॥ ९ ॥ 

'बहुधा मनुष्य अनधिकारीको धन दे देता है और योग्य 
अधिकारीको नहीं देता । योग्य-अयोग्य पात्रकी पहचान न 
होनेसे ( भ्रृणहत्याके समान दोष लगता है; अतः ) दानधर्म 
भी दुष्कर ही है॥ ९॥ 

यज्ञाय सष्टानि धनानि धात्रा 

यशोदिष्टः पुरुषो रक्षिता च । 
तस्मात्‌ सर्व यज्ञ पवोपयोज्यं 

धनं ततोऽनन्तर एच कामः ॥ १०॥ 

“हाने यके लिये ही धनकी सृष्टि की है तथा 
यज्ञके उद्देश्ये ही उसकी रक्षा करनेवाले पुरुषको 
उत्पन्न किया है; इसलिये यज्ञमें ही सम्पूर्ण धनका 
उपयोग कर देना चाहिये । फिर शीघ्र ही (उस यज्ञसे ही ) 
यजमानके सम्पूर्ण कामनाओकी सिद्धि हो जाती है | १० ॥ 

यज्ञैरिन्द्रो विविधे रत्नवद्धि- 
देवान्‌ सवानभ्ययाद्‌ भूरितेजाः । 
तेनेन्द्रत्वं प्राप्य विश्राजतेऽसौ 


तस्माद्‌ यज्ञे सर्वमेवोपयोज्यम्‌ ॥ ११॥ 


“महातेजस्वी इन्द्र धनरत्नोसे सम्पन्न नाना प्रकारके यशों- ' 


दारा यशपुरुषका यजन करके सम्पूर्ण देवताओंसे अधिक | 


उत्कर्षशाली हो गये; इसलिये इन्द्रका पद पाकर वे खर्गळोक- 
में प्रकाशित हो रहे हैं, अतः यज्ञमे ही सम्पूर्ण धनका उपयोग 
करना चाहिये ॥ ११ | 
महादेवः सर्वयज्ञे महात्मा 
_इत्वाऽऽत्मानं देवदेवो बभूव । 
विश्वॉल्लोकान व्याप्य विष्टभ्य कीत्यो 
विराजते द्युतिमान कृत्तिबासाः॥ १२॥ 
“गजासुरके चर्मको वस््रकी भाँति धारण करनेवाले 
महात्मा महादेवजी सर्वस्वतमर्पणरूप यज्ञमें अपने आपको 
होमकर देवताओंके भी देवता हो गये | वे अपने उत्तम 
कीतिसे सम्पूर्ण विश्वको व्यास करके तेजस्वी रूपसे प्रकाशित 
हो रहे हैं ॥ १२ ॥ र 
आविक्षितः नो रली वी 
_ दद्धया शक्र यो न दे | 


यक्ष यस्य श्रीः स्वयं 


यस्मिन भाण्डं काञ्चनं सर्वमासीत्‌ ॥ १३॥ . 
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| 


राजधमोनुशासनपवं ] 


“अविक्षित्‌के पुत्र सुप्रसिद्ध महाराज मरुत्तने अपनी 


समृद्धिके द्वारा देवराज इन्द्रको भी पराजित कर दिया था; 
उनके यशमें लक्ष्मी देवी स्वयं ही पधारी थीं | उस यज्ञके 
उपयोगमें आये हुए सारे पात्र सोनेके बने हुए ये ॥ १३ ॥ 
हरिश्चन्द्रः पार्थिवेन्द्रः श्रुतस्ते 
यज्षेरिप्ठा पुण्यभाग्‌ बीतशोकः। 


पकर्विशो ऽध्यायः 


३३६७ 


ऋद्ध्या शक्रं यो ऽजयन्माचुषः सं- 
स्तस्मादू यशे सर्वमेवोपयोज्यम्‌॥ १४ ॥ 
“राजाधिराज हरिश्रन्द्रका नाम तुमने सुना दोगा, जिन्हों- 
ने मनुष्य होकर भी अपनी घन-सम्पत्तिके द्वारा इन्द्रको मी 
परास्त कर दिया था, वे भी अनेक प्रकारके यज्ञांका अनुष्ठान 
करके पुण्यके भागी एवं शोकञ्चन्य हो गये थे; अतः यशमें 
ही सारा घन लगा देना चाहिये? ॥ १४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्माचुशासनपर्वणि देवस्थानवाक्ये चिशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपदैके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनप्में देवस्यानवाक्यविषयक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥२०॥ 


एकविंशोऽष्याय 


देवस्थान झुनिके द्वारा युधिष्टिरके ग्रति उत्तम धमका और यज्ञादि करनेका उपदेश 


देवस्थान उवाच 

अत्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
इन्द्रेण समये पृष्टो यदुघाच बृहस्पतिः ॥ १ ॥ 

देवस्थान कहते हैं--राजन्‌ ! इस विषयमें लोग इस 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। किसी समय 
इन्द्रके पूछनेपर ब्रृहस्पतिने इस प्रकार कहा था-- ॥ १॥ 
संतोषो वे खरगंतमः संतोषः परमं सुखम्‌ । 
तु्टेने किचित्‌ परतः सा सम्यक्‌ प्रतितिष्ठति॥ २ ॥ 

“राजन्‌ | मनुष्यके मनमें संतोष होना स्वर्गकी प्रासिसे 


भी बढ़कर है | संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मनमें 
मल्ीमांति प्रतिष्ठित हो जाय तो उससे बढ़कर संसारमै कुछ मी 


नहीं है ॥ २ ॥ 
यदा संहरते कामान कूमा5ज्ञानीव सवशः । 
तद्‌ऽऽत्मज्योतिरचिरात्‌ खात्मन्येव प्रसीदति ॥ ३॥ 


en 


समेट लेता है? उस समय तुरंत ही ज्योतिःसखरूप आत्मा 
अपने अन्तःकरणमें प्रकाशित हो जाता है॥ ३॥ 


न बिभेति यदा चायं यदा चास्मान्न बिभ्यति । 
कामद्वेषौ च जयति तदाऽऽत्मानं च पश्यति॥ ४ ॥ 


“जब मनुष्य किसीसे भय नहीं मानता और जब उससे 


भी दूसरे प्राणी भय नहीं मानते तथा जब वह काम ( राग ) 

और द्वेषको जीत लेता दै, तब अपने आत्मस्वरूपका साक्षात्कार 

कर लेता दै ॥ ४॥ 

यदासौ सर्वभूतानां न द्रुह्यति न काङक्षति। 

कर्मणा मनसा चाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ५ ॥ 
“जब वह मनः वाणी और क्रियाद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंमेंसे 


-- पापा "२0 पणा 


किसीके साथ न तो द्रोह करता है और न किसीकी अभिलाषा ही 


“---:८८३२८८-<>>>>>८९"*५ 7 


रखता दै, तब परत्रझ्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है? ॥५॥ 


एवं कौन्तेय भूतानि तं तं धर्मे तथा तथा । 
तदाऽऽत्मना प्रपद्यन्ति तस्माद्‌ बुद्ध'थस्व भारत॥ ६ ॥ 
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कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार सम्पूर्ण जीव उस-उस धर्मका 
उसी-उसी प्रकारसे जब ठीक-ठीक पालन करते हैं; तब स्वयं 
आत्मासे परमात्माका साक्षात्कार कर छेते हैं; अतः मरत- 
नन्दन | इस समय तुम अपना कर्तव्य समझो || ६ ॥ 
अन्ये साम प्रशंसन्ति व्यायामभएरे जनाः । 
नेकं न चापर केचिदुभयं च तथापरे॥ ७ ॥ 

कुछ लोग साम ( प्रेमपूर्ण बर्ताव) की प्रशंसा करते हैं और 
कोई व्यायाम ( यत्न और परिश्रम ) के गुण गाते है । कोई 
इन दोनोमेसे एक (साम )की प्रशंसा नहीं करते हैँ तो कोई दूसरे 
(व्यायाम) की तथा कुछ लोग दोनोंकी दी बड़ी प्रशंसा 
करते हैं ॥ ७॥ 
यज्ञमेच प्रशंसन्ति संन्यासमपरे जनाः । 
दानमेके प्रशंसन्ति केचिच्चेव प्रतिघ्रहम्‌॥ ८ ॥ 

कोई यज्ञको ही अच्छा बताते हैं तो दूसरे लोग संन्यासकी 
ही सराहना करते हैं । कोई दान देनेके प्रशंसक हैं तो कोई 
दान लेनेके ॥ ८॥ 
केचित्‌ सवे परित्यज्य तूष्णीं ध्यायन्त आसते । 
राज्यमेके प्रशंसन्ति प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ९ ॥ 
हत्वा छित्त्वा च भिर्वा च केचिदेकान्तशीलिनः। 


कोई सब छोड़कर चुपचाप भगवानके ध्यानमें लगे रहते 
हैं और कुछ लोग मार-काट मचाकर शत्रुओंकी सेनाको विदीण 


करके राज्य पानेके अनन्तर प्रजापाळनरूपी घर्मकी प्रशंसा करते हैं ह is 


तथा दूसरे लोग एकान्तमें रहकर आत्मचिन्तन करना ला 2 


अच्छा समझते हैं ॥ ९३ ॥ 


पतत्‌ सर्वे समालोक्य बुधानामेष निश्चयः ॥ १०॥ | 


अद्रोहेणेब भूतानां यो धमेः स सतां मतः । 


इन सब वार्तोपर विचार करके विद्वानोंने ऐसा निश्चय ड र 
किया है कि किली भी प्राणीते दोह न करके जिस धका 


पालन होता है, वही साधु पुरुषोंकी रायमें उत्तम धर्म है॥१०३॥ 
अद्रोहः सत्यवचनं संविभागो दया दमः ॥ ११ ॥ 


४७६८ 


ऽरिविहाभस्शते 


[ शाल्तिप्षेणि 


oo 


: प्रजनं स्वेषु दारेषु मार्दवं ह्वीरजापछम्‌ । 
एवं धर्म प्रधानेष्टं अनुः स्वाम्यसुवोऽम्रयीत्‌ ॥ १२॥ 
किसीसे द्रोह न करना+सत्य बोलना; ( बलिवेश्वदेव किसीसे द्रोह न करना+सत्य बोलना, (बलिवेश्वदेव कर्मदारा) 
समस्त प्राणियाँको यथायोग्य उनका भाग समर्पित करना) 
-सबके प्रति दयाभाव बनाये रखना, मन और इस्दरिवोका और इन्द्रियोका 


संयम करना, अपनी ही पत्नीसे संतान उत्पन्न करना तथा मृदुता; 


रूजा एवं अचश्वलता आदि गुणोंको अपनाना--ये श्रेष्ठ -डजा एवं अचश्चछता आदि गुणोंको अपनाना--ये श्रेष्ट एवं_ 
अभीष्ट घर्म हैं; ऐसा स्वायम्भुव मनुका कथन -सभीष्ट घमं हैं; ऐसा स्वायम्भुव मनुका कथन है॥ ११-१२॥ 
तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन कौन्तेय प्रतिपाळय । 
यो दि राज्ये स्थितः शश्वद्‌ वशी तुल्यभिदाम्रियः॥ १३ ॥ 
क्षत्रियो यश्ञशिष्टाशी राजा शास्त्रा थतस्ववित्‌ । 
` असाधुनिग्रहरतः साधूनां प्रग्रहे रतः ॥ १४॥ 
धमवत्मेनि संस्थाप्य प्रज्ञा वर्तेत अर्दः | 
पुरसंक्रामितश्जीक्च धने चन्येन वर्तयन्‌ ॥ १५॥ 
विधिना आवणेनेव ङुयात्‌ ` कमीण्यतन्द्ितः । 
य प॒व॑ वतेते राजन्‌ स राजा धर्मनिश्चितः ॥ १६॥ 
कुन्तीनन्दन ! अतः तुम भी प्रयत्नपूर्वक इस धर्मका पालन 
करो | जो क्षत्रियनरेश राज्यसिंहासनपर स्थित हो अपनी 
सम्पूर्ण इन्दियोको सदा अपने अधीन रखता है, प्रिय और 
अप्रियको समानदृष्टिसे देखता है, यजते बचे हुं अन्नका 
भोजन करता है, शास्त्रोंके यथार्थ रहस्यको जानता है, दुर्शेका 
दमन ओर साधु पुरुषोंका पालन करता है, समस्त प्रजाको 
धर्मके मार्गमें स्थापित करके खयं भी घर्मानुकूल बर्ताव करता 
है, बृद्धावस्थामे राजलकमीको पुत्रके अधीन करके बनें जाकर 
जंगली फछ-मूलोंका आहार करते हुए जीवन बिताता है तथा 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्साचुझासनपर्षंणि 


यहाँ मी शास्ञ-भवणसे ज्ञात हुए शाज्मविद्दित कमोका 
आलस्य छोड़कर पालन करता है, ऐसा यर्ताव करनेषाळा 
वह राजा ही घर्मो निश्चितरूपसे जानने और माननेबाला है || 
तस्यायं च परश्चैव लोक: स्यात्‌ सफलोदयः । 
निर्वाणं हि खुदुष्याऱ्य बदुविध्नं च मे मतम्‌ ॥ १७॥ 

उसका यह डोक और परलोक दोनों सफल हो जाते हैं, 
मेरा यह विश्वास है कि संन्यासके द्वारा निर्वाण प्रास करना 
अत्यन्त दुष्कर एवं दुलम है; क्योंकि उसमें बहुत-से विष्न 
आते हैं ॥ १७ ॥ 


प्च घर्यमलुभरान्ताः सत्यदानतपाःपराः । 
आनुशंस्यशुणर्युकाः कामकोधविवर्जिताः ॥ १८॥ 
प्रजानां पालने युक्ता धर्मघुचममास्थिताः । 
गोजाहाणार्थे युध्यन्तः परात्ता गतिसहुसमाम्‌ ॥ १९ ॥ 
` इस प्रकार घर्मका अनुसरण करनेवाले, सत्य, दान और 
तपमें संलग्न रहनेवाळे, दया आदि गुर्णोसि युक्त, काम-क्रोध 
आदि दोषासे रहित, प्रजापाळनपरायण), उत्तम घर्मसैवी तथा 
गौओं और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये युद्ध करनेवाले नरेशॉने 
परम उत्तम गति प्रास की है ॥ २८-१९॥ 
एवं रद्राः सदसयस्तथाऽऽदिस्थाः परंतप । 
साध्या राजिस धर्ममेतं समाथिताः । 
अप्रमत्तास्ततः स्वगे भ्राताः पुण्येः खकमंभिः ॥ २० ॥ 
शत्रुओंकी संताप देनेवाले युधिष्ठिर | इसी प्रकार रद्र, 
वसु, आदित्य, साघ्यगण तया राजर्षिंसमूहोंने सावधान होकर 
इस धर्मका आश्रय लिया दै । फिर उन्होंने अपने पुण्यकमों- 
द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त किया है ॥ २० ॥ 
देवस्थानवाक्ये एकविंसोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहानारत शान्तिप्के अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्यमे देवस्थानवाक्यविषरयक इक्कोस् अध्याय पूरा हुआ॥ २१ ॥ 


क दाविंशोऽभ्यायः 
षः प्रशंसा करते हुए अजुनका पुनः राजा युधिष्ठिरो समझाना 


5 ही वश्स्यायन उवाच 
स्म वाक्य पुनरेवाजुंनो5जवीत । 
निर्विण्णमनसं ज्येष्ठमिव भ्रातरमच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
वशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इसी बीचमे 
देवस्थानका भाषण रुमास होते ही अर्जुनने खिन्नचित्त होकर 
वेट हुए तथा कमी धर्मसे च्युत न होनेवाले अपने बड़े भाई 
युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा-- || १॥ 
क्षत्रधमेंण भर्मक्ष घाप्य राज्यं खुदुलभम । 
जित्वा चारीन नरश्चेष्ठ तप्यते कि सृशं भवान ॥ २ ॥ 
व 23224 25 |! क अनुसार इस 
परम दुलभ र पाकर श्रुओको जीतकर 
अधिक संतस क्‍यों हो रहे हैं १ ॥ २॥ पी रग 
क्षत्रियाणां महाराज संग्रामे निधनं मतम्‌। 


विरिष्टं बहुभियहेः क्षत्रघर्ममचुससर ॥ ३ ॥ 
“महाराज | आप क्षत्रियधर्मको स्मरण तो कीजिये: 

क्षत्रियोंके लिये संग्राममें मर जाना तो बहुसंख्यक यसि मी 

बढ़कर माना गया है ॥ ३ ॥ - 

ग्यह्मणानां तपस्त्यागः प्रेत्य धर्मविधिः स्सृतः । 


क्षत्रियाणां च निधनं संग्रामे विहितं प्रभो ॥ ४ ॥ . 


“ग्रमो | तप और त्याग आहोणोंके धर्म हैंश जो मृत्युके 
पश्चात्‌ परलोकमें धर्मजनित फल देनेवाले हैं; क्षत्रियोंके लिये 
संग्राममे प्राप्त हुई मृत्यु ही पारलौकिक पुण्यफलकी प्राति 
करानेवाली दै ॥ ४॥ 
क्षात्रधमों महारौद्रः शस्जनित्य इति स्मृतः । 
वधश्च भरतश्रेष्ठ काळे शस्रेण संयुगे॥ ५ ॥ 

“भरतश्रेष्ठ | कषतरियोका घर्मं बड़ा भयंकर है। उसमें 
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| 
| 
। 


रजधर्मालुशासनपर्व ] 
सदा श्रसे ही काम पड़ता है और समय आनेपर युद्धमें 
` शञ्जद्वारा उनका बघ मी हो जाता दै ( अतः उनके लिये 
शोक करनेका कोई कारण नहीं दै) ॥५॥ 
ब्राह्मणस्यापि चेद्‌ राजन्‌ क्षत्रधर्मेण वर्ततः । 
ग्रशास्तं जीवितं लोके क्षत्रं हि ्रह्मसम्भचम्‌ ॥ ६ ॥ 
“राजन्‌ ! ब्राह्मण भी यदि क्षत्रियधर्मके अनुसार जीवन- 
निर्वाह करता हो तो छोकमें उसका जीवन उत्तम ही माना 
गया है; क्योकि क्षत्रियकी उत्पत्ति ब्राह्मणे ही हुई है॥६.॥ 
न त्यागो न पुनर्यो न तपो मनुजेश्वर । 
क्षत्रियस्य विधीयन्ते न परखोपजीबनम्‌ ॥ ७ ॥ 
“नरेश्वर ! क्षत्रियके लिये त्याग, यश; तप और दूसरेके 
घनसे जीवन-निर्वाहका विधान नहीं है | ७ ॥ 
ख भवान सबंधमंश्ञो धमोत्मा भरतषभ । 
राजा मनीषी निपुणो लोके इष्टपरावरः॥ ८ ॥ 
“भरतश्रेष्ठ | आप तो सम्पूर्ण धमाके ज्ञाता, धर्मात्मा, राजा, 
मनीषी) कर्मकुशल और संसारमें आगे-पीछेकी सब बातोपर 
दृष्टि रखनेवाले हैं ॥ ८॥ 
त्यक्त्वा संतापजं शोक दशितो भव कमणि । 
क्षत्रियस्य विशेषेण हृदयं वज्ञसंनिभम ॥ ९ ॥ 
“आप यह शोक-संताप छोड़कर क्षत्रियोचित कर्म करनेके 
लिये तैयार हो जाइये । क्षत्रियका हृदय तो विशेषरूपसे - बज़के 
तुल्य कठोर होता है || ९ ॥ 
जित्वारीन्‌ कषत्रधर्मेण प्राप्य राज्यमकण्डकम्‌। 
चिजितात्मा मनुष्येन्द्र यज्ञदानपरो भव ॥ १०॥ 
“नरेन्द्र | आपने क्ष्रियथर्मके अनुसार झ्ुआँको जीतकर 
निष्कण्टक राज्य ग्राप्त किया है । अब अपने मनको वशमें करके 
यश और दानमें संलग्न हो जाइये || १० ॥ 


्रयोविशोऽध्यायः 


४४६९. 


इन्द्रो वै ब्रह्मणः पुत्रः क्षत्रियः कर्मणाभवत्‌ । 
ज्ञातीनां पापवृत्तीनां जघान नवतीनेब ॥ ११॥ 
“देखिये, इन्द्र ब्राह्मणके पुत्र हैं; किंतु कर्मसे क्षत्रिय हो 
गये हैं । उन्होंने पापमें प्रदत्त हुए अपने झी माई-बन्धुओं 
( दैत्यों ) मेंसे आठ सौ दस व्यक्तियोको मार डाला ॥११॥ 
तञ्चास्य कमे पूज्यं च प्रशस्यं च विशाम्पते । 
तेनेन्द्रत्वं समापेदे देवानामिति नः श्चुतम्‌ ॥ १२॥ 
“प्रजानाथ ! उनका वह कर्म पूजनीय एवं, प्रशंसाके 
योग्य माना गया । उन्होंने उसी कमसे देवेन्द्रपद प्राप्त कर 
लिया, ऐसा हमने सुना है॥ १२॥ 
स त्वं यशैमंहाराज यजस्व चहुदक्षिणेः। 
यथेवेन्द्रो मजुप्येन्द्र चिराय विगतज्चरः ॥ १३॥ 
“महाराज ! नरेन्द्र ! आप मी इन्द्रके समान ही चिन्ता और 
शोकसे रहित हो दीर्घ काळतक बहुत-सी दक्षिंणावाले यज्ञोका 
अनुष्ठान करते रहिये ॥ १२॥ 
म्स त्वमेवं गते किंचिच्छोचेथाः कषत्रियर्षभ | 
गतास्ते क्षत्रधमण शस्तरपूताः परां गतिम्‌ ॥ १४॥ 
ध्षत्रियशिरोमणे ! ऐसी अवस्थामें आप तनिक भी 
शोक न कीजिये । युद्धमें मारे गये वे समी वीर क्षतरियधर्मके 
अनुसार झा्रोसे पवित्र होकर परम गतिको प्राप्त हो 


गये हैं ॥ १४॥ 


भवितव्यं तथा तच्च यदू वृत्त भरतषभ । 
दिष्डं हि राजशादेल न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥ १५॥ 

“मरतश्रेष्ठ ! जो कुछ हुआ है, वह उसी रूपमें होनेवाला 
था । राजसिंह ! देवके विधानका उल्लङ्घन नहीं किया जा 
सकता? ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्माचुशासनपर्वेणि अञ्चनवाक्ये द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत शान्तिपरँके अस्तर्गत राजधर्मानुशासनप्ेमें अजुनबाकयदिपयक बाईसर्क अध्याय एरा हुआ॥ २२॥ 


त्रयोबिंशोऽभ्यायः 


नी 


व्यासजीका शङ्क और लिखितकी कथा सुनाते हुए राजा सुद्युम्नके दण्डधमपालनका महत्व 
सुनाकर युधिष्ठिरको राजधर्ममें ही इढ़ रहनेकी आज्ञा देना 


वैञ्चस्पायन उवाच 
पबसुक्तस्तु कौन्तेयो गुडाकेशेन पाण्डवः । 
नोवाच किचित्‌ कौरव्यस्ततो द्वेपायनो पत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ ! निद्राविजयी अर्जुनके 
` ऐसा कहनेपर भी कुरुङुलनन्दन पाण्डुपुत्रं कुन्तीकुमार युधिष्ठिर 
जब कुछ न बोळे, तब द्वेपायन व्यासजीने इस प्रकार कहा || 


व्याप्त उवाच 
बीभत्सोर्घ॑चनं सौम्य सत्यमेतद्‌ युधिष्ठर । 


शास्त्रदृष्टः परो धमः स्थितो गाहेस्थ्यमाश्चितः ॥. २ ॥ 
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व्यासजी बोले-सौम्य युधिष्ठिर ! अजुनने जो बात 
कही है; वह ठीक है । शास्त्रोक्त परम धर्म णइस्थ-आभरमका ही 
आश्रय लेकर टिका हुआ है ॥ २॥ [ 
धर्मे चर धमेश यथाशास्नं यथाविधि। 
न हि गाहंस्थ्यसुत्सुज्य तवारण्यं विधीयते ॥ ३ ॥ 


घर्मश युधिष्ठिर ! तुम झाञ्जके कयनानुसार विधिपूर्क 
खघर्मका ही आचरण करो | तुम्हारे लिये ण्ह॒स्यआश्रमको | 


छोड़कर बनमें जानेका विधान नहीं है ॥ ३॥ 
गृहस्थं हि सवा देवाः ऐतरोऽतिथयस्तथा । 


४४७० श्रीमहाभारते [ शान्तिपर्वणि 
TF 


श्ृत्याश्चैवोपजीवन्ति तान्‌ भरख महीपते ॥ ४ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! देवता; पितर, अतिथि और भ्ृत्यगण सदा 

ग्रहूस्यका ही आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करते हैं; अतः तुम 

उनका भरण-पोषण करो ॥ ४ || 

बयांसि पशवश्चैव भूतानि च जनाधिप। 


गृहस्थैरेव धार्यन्ते तस्माच्छेष्ठो गृहाश्रमी ॥ ५ ॥ 


जनेश्वर ! पञ्चः पक्षी तथा अन्य प्राणी भी शहस्थोसे ही. 


पालित होते है; अतः ग्रहस्थ ही समसे श्रेष्ठ है ॥ ५ ॥ 
सोऽयं चतुणोमेतेषामाश्रमाणां दुराचरः । 
तं चराद्य विधि पार्थ दुश्चर दुवंलेन्द्रियेः ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर ! चारों आश्रमोंमें यह ग्रहस्थाश्रम ही ऐसा है, 
जिसका ठीक-ठीक पालन करना बहुत कठिन है । जिनकी 
इन्द्रियाँ दुर्बळ हैं, उनके द्वारा ग्रहस्थ-घर्मका आचरण दुष्कर 
है। तुम अब उसी दुष्कर धर्मका पालन करो || ६ | 
वेदशानं च ते कृत्स्नं तपश्चाचरितं महत्‌ । 
पिठ्पैतामहं राज्यं धुर्यवद्‌ बोहुमहसि ॥ ७ ॥ 
तुम्हें वेदका पूरा पूरा ज्ञान है; तुमने बड़ी मारी तपस्या की 
है । इसलिये अपने पिता-पितामहोंके इस राज्यका भार तुम्हें 
एक धुरन्धर पुरुषकी भाँति वहन करना चाहिये ॥ ७॥ 
तपो यशस्तथा विद्या मैक्ष्यमिन्द्रियसंयमः । 
भ्यानमेकान्तशीलत्वं तुष्ठिशौनं च शक्तितः | ८ ॥ 
प्राह्मणानां महाराज चेष्टा संसिद्धिकारिका। 
महाराज | तप) यश, विद्या, भिक्षा, इन्द्रियसंयम, ध्यान) 
एकान्त-वातका स्वमाव; संतोष और यथाशक्ति शास्त्रज्ञान--ये 
सत्र गुण तथा चेष्टाएँ ब्राह्मणोंके लिये सिद्धि प्रदान करने- 
वाली हैं ॥ ८ ३ || 
क्षत्रियाणां तु वक्ष्यामि तवापि विदित पुनः ॥ ९ ॥ 
यशो विद्या समुत्थानमसंतोषः श्रियं प्रति । 
दण्डधारणंसुच्रत्वं प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ १०॥ 
वेदज्ञानं तथा ङत्स्नं तपः सुचरितं तथा । 
दविणोपाजेनं भूरि पात्रे च ग्रतिपादनम्‌ ॥ ११ ॥ 
एतानि राज्ञां कमोणि सुङतानि विशाम्पते । 
होकमसुं चेच साधयन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
प्रजानाथ | अब मैं पुनः क्षत्रिर्योके घर्म बता रहा हूँ 
यद्यपि वह तुम्हें भी ज्ञात है । यज्ञ, विद्याभ्यास, श्रुआपर 
चढ़ाई करना, राजळक्षमीकी प्राप्िसे कभी संतुष्ट न होना, दुर्टो- 
को दण्ड देनेके लिये उद्यत रहना, क्षत्रियतेजसे सम्पन्न रहना, 
प्रजाकी सव ओरसे रक्षा करना, समस्त वेदोंका शान प्रास 
करना, तपः सदाचार)अविक द्रव्योपार्जन और सत्पात्रको दान 
देना-ये सब राजाओंके कर्म हैं, जो सुन्दर ढंगसे किये जानेपर 
उनके इहलोक और परळोक दोनोंको सफल बनाते हैं, ऐसा 
हमने सुना है ॥ ९ -१२ ॥ े 
षां ज्यायस्तु कौन्तेय दण्डधारणमुच्यते । 


बल हि क्षत्रिये नित्यं बळे दण्डः समाहितः ॥ १३॥ 
ङुन्तीनन्दन ! इनमें भी दण्ड धारण करना राजाका 
प्रधान धर्म बताया जाता है; क्योंकि क्षत्रियमें बळकी नित्य 
स्थिति है और बलमें ही दण्ड प्रतिष्ठित होता है ॥ १३॥ 
एता विद्याः क्षत्रियाणां राजन संसिद्धिकारिकाः। 
अपि गाथामिमां चापि बृहस्पतिरगायत ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! ये विद्यार ( धार्मिक क्रियाएँ ) क्षत्रियोंको 
सदा सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं | इस विषयमें. बृहस्पतिजीने 
इस गाथाका भी गान किया है ॥ १४ -॥ 
भूमिरेती निगिरति सपा विळशयानिब। . 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ १५॥ 
“जैसे साप बिलमें रहनेवाले चूहे आदि जीवको निगल 
जाता है, उसी प्रकार विरोध न करनेवाले राजा और परदेशे 
न जानेवाठे ब्राह्मण-इन दो व्यक्तियोंको भूमि निगल जाती है॥ 


' खुद्युस्नस्धापि राजर्षिः आयते दण्डधारणात्‌। 


प्राप्तवान परमां सिद्धि दक्षः घाचेतखो यथा ॥ १६॥ 

:सुना जाता है कि राजर्षि सुचुम्नने दण्डधारणके द्वारा 
ही प्रचेताङुमार दक्षके. समान परम सिद्धि प्राप्त कर ली ॥ 

युधिषिर उवाच 

भगवन्‌ कर्मणा केन खुद्यु्तो वसुधाधिपः । 
संसिद्धि परमां प्राततः ओतुमिच्छामि तं नुपम्‌ ॥ १७॥ 

युधिष्ठिरने पूछा भगवन ! प्रथिवीपति सुचुम्नने 
किस कर्मसे परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। मैं उन नरेशका 
चरित्र सुनना चाहता हूँ ॥ १७ ॥ 

व्यास उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
शह्कश्च लिखितश्चास्तां भ्रातरो संदितनतौ ॥ १८॥ 

व्यासजीने कहा--युधिष्ठिर | इस विषयमे लोग इस 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हे- शङ्क और लिखित 


नामवाळे दो भाई थे । दोनों ही कठोर ब्रतका पालन करने- 
वाले तपस्वी थे ॥ १८ ॥ 


तयोरावसथावास्तां रमणीयौ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
नित्यपुष्पफळै बृक्षेरुपेतत बाहुदामनु ॥ १९ ॥ 
बाहुदा नदीके तरपर उन दोनाँके अलग-अलग परम 
सुन्दर आश्रम थे, जो सदा फल-फूलोसे लदे रहनेवाळे बृक्षासे 
सुशोमित थे || १९ ॥ 
ततः कदाचिह्छिखितः शङ्कस्याश्रममागतः । 
यहच्छ्याथशङ्कोऽपि निष्करान्तोऽभवदाश्चमात्‌॥२०॥ 
एक दिन लिखित शङ्खके आश्रमपर आये । दैवेच्छासे 
शाङ्ञ भी उसी समय आश्रमसे बाहर निकल गये ये || २०॥ 
सोऽभिगम्याश्रमं आतुः शह॒स्य लिखितस्तदा । 
फलानि पातयामास सम्यक्परिणतान्युत ॥ २१॥ 
तान्युपादाय विस्नब्धो भक्षयामास स द्विजः । 
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राजथमीनुशासनपर्च ] 


अयोविशो$च्यायः 


४४७१ 


| nN NS TT 


माई शङ्खके आरममें जाकर लिखितने खूब पके भाई शङ्खके आश्रमे जाकर रिखितने खूब पके हुए 
बहुतःसे फळ तोड़कर 
ब फळ तोड़कर गिराये और उन सबको छेकर घे 


_अह्ार्षि बड़ी निश्चिन्तताके साथ खाने ळे ॥२१३॥ निश्चिन्तताके साथ खाने छगे ॥ २१३ ॥ 
तांश्च भक्षयत्येव शाङ्कगोऽप्याश्रममायतः ॥ २२॥ 
अक्षयन्तं तु तं दृष्टा श्लो भ्रातरमब्रवीत्‌ । 
कुतः फळान्यवाानि हेतुना केन खादसि ॥ २३॥ 


वे खा ही रहे थे कि शद्ध मी आश्रमपर लौट आये | 


माईको फळ खाते देख शाङ्कने उनसे _भाइको फळ खाते देख शङ्कने उनसे पूछा-“तुमने ये फल 

कहांसे प्रात किये हैं और किस लिये तुम इन्हें खा रहे हो शा 

सोऽन्रवीद्‌ आतर ज्येष्ठसुपस्त्याभिवाद्य च । 

इत पव ग्रृहीतानि मयेति प्रहसन्निव ॥ २४॥ 
लिखितने निकट जाकर बड़े माईको प्रणाम किया और 

हँसते हुए-से इस प्रकार कहा--'मैया | मैंने ये फल यहसे 

लिये हैं? || २४ ॥ 

तमत्रवीत्‌ तथा शाङ्कुस्तीब्ररोषसमन्वितः । 

स्तेयं त्वया छतमिद्‌ं फलान्यादद्ता खयम्‌॥ २५॥ 


तब शङ्कुने तीत रोषमें भरकर कहा--'तुमने मुझसे पूछे_ 


बिना स्वयं ही फल लेकर यह चोरी की है ॥ २५॥ 
। गच्छ राजानमासाथ खकमे कथयस्व चे। 
अद्त्तादानमेचं हि इतं पार्थिवसत्तम ॥ २६॥ 
स्तेनं मां त्वं विदित्वा च खधर्ममनुपाळय । 
शीघं धारय चौरस्य मम दण्डं नराधिप ॥ २७॥ 


“अतः तुम राजाके पास जाओ और अपनी करतूत उन्हे 
कह सुनाओ | उनसे कहना--'बपश्रे्ठ | मेने इस प्रकार 


"अपने धर्मका पालन कीजिये । नरेश्वर ! चोरके लिये ज 


| नियत दण्ड हो) वह शीघ्र मुझे प्रदान कीजिये? ॥ २६-२७ ॥ 


इत्युक्तस्तस्य वचनात्‌ सुद्युन्न स नराधिपम्‌ । 
अभ्यगच्छन्महावाहो लिखितः संशितत्रतः ॥ २८॥ 
महाबाहो ! बड़े भाईके ऐसा कहनेपर उनकी आज्चासे 
कठोर ब्रतका पालन करनेवाले लिखित मुनि राजा सुद्युम्नके 
पास गये ॥ २८॥ 
खुययुञ्नस्त्वन्तपालेभ्यः श्रुत्वा लिखितमागतम्‌ । 
अभ्यगच्छत्‌ सहामात्यः पद्ध-यामेव जनेश्वरः ॥ २९॥ 
सुदयुम्नने दारपालोसे जत्र यह सुना कि लिखित मुनि 
आये हैं तो वे नरेश अपने मन्त्रियोंके साथ पैदल ही उनके 
निकट गये ॥ २९ ॥ 
तमन्रवीत्‌ समागम्य स राजा धमेवित्तमम्‌। 
किमागमनमाचक्च भगवन्‌ कृतमेव तत्‌ ॥ ३० ॥ 
राजाने उन धर्मज्ञ युनिसे मिलकर पूछा--*भगवन्‌ | 
आपका झुमागमन किस उद्देस्यसे हुआ है! यह बताइये और 
उसे पूरा हुआ ही समझिये? ॥ ३० ॥ 
, एबमुक्तः स विप्र्षिः सुदञ्ञमिषमन्रवीस्‌। 


प्रतिश्रुत्य करिष्येति श्रुत्वा तत्‌ कठुमहलि ॥ ३१॥ 
उनके इस तरह कहनेपर विप्रर्षि लिखितने सुद्युम्नसे यो 
कहा--“राजन्‌ | पहले यह प्रतिज्ञा कर लो कि “हम करेंगे? 
उसके बाद मेरा उद्देश्य सुनो और सुनकर उसे तत्काल 
पूरा करो ॥ ३१ ॥ 
अनिस्रशानि शुरुणा फलानि मनुजर्षभ । 
भक्षितानि महाराज त्रमां शाधि मा चिरम्‌ ॥ ३२॥ 
“नरश्रेष्ठ ! मैंने बढ़े भाईके दिये बिना ही उनके बगीचेसे 
फल लेकर खा लिये हैं; महाराज | इसके लिये मुझे शीघ्र 
दण्ड दीजिये? ॥ ३२॥ 
ुदयु्न उवाच 
प्रमाणं चेन्मतो राजा भवतो दण्डधारणे । 
अनुशायामपि तथा हेतुः स्याद्‌ त्राह्मणर्षभ ॥ ३३ ॥ 
खुद्यम्न ने कहा--आआहझणशिरोमणे ! यदि आप दण्ड 
देनेमें राजाको प्रमाण मानते हैं तो बह क्षमा करके आपको 


लौट जानेकी आशा दे दे, इसका भी उसे आधिकार है ॥३२॥ 


ख भवानभ्यनुज्ञातः शुचिकमो महान्तः । 
बरूहि कामानतोऽन्यांस्त्वं करिष्यामि हि ते वचः ३४ ॥ 


इसके सिवा, यदि दूसरी कामनाए आपके मनमे हो तो उन्हे उन्हें 
बताइये, मैं आपकी आशका पाळन करूँगा ॥-३४ || 
व्यास उवाच | 
संछन्यमानो ब्रह्मषिंः पार्थिवेन महात्मना । 
नान्यं स चरयामास तस्माद्‌ दण्डाइते वरम्‌ ॥ ३५॥ 
व्यासजीने कहा--महामना राजा सुदयुम्नके वारंबार 
आग्रह करनेपर मी ब्रह्मषि छिखितने उस दण्डके सिवा दूसरा 


कोई वर नहीं माँगा ॥ ३५॥ 


ततः स पृथिवीपालो लिखितस्य महात्मनः । 
करौ प्रच्छेदयामास घृतद्ण्डो जगाम सः ॥ ३६॥ 


तब उन भूपालने महामना लिखितके दोनों हाथ कटबा 


दिये । दण्ड पाकर लिखित वहाँसे चळे गये ॥ ३६ ॥ 


ख रत्वा आतरं शङ्कमारतरूपोऽत्रवीदिदम्‌। 
धृतदण्डस्य दुवुद्धेभवांस्तत क्षन्तुमर्हति ॥ ३७॥ 
अपने माई शङ्खके पास जाकर लिखितने आर्त होकर 


कहा--'मैया ! मैंने दण्ड पा लिया । मुझ दुलुंद्धिकि उत | 


अपराधको आप क्षमा कर दें? ॥ ३७ ॥ 
शङ्क उवाच 
न कुप्ये तव धर्मश न त्व॑ दूषयसे मम। 
खुनिमेल कुलं ्रह्मञस्मिञ्जाति विक्षतम्‌। 
धर्मस्तु ते व्यतिक्रान्तस्ततस्ते निष्कृतिः कृता॥ ३८॥ 
शहर बोळे-धर्मश ! मैं दुमपर ङुपित नहीं हूँ । तुम 


मेरा कोई अपराध नहीं करते हो। त्रझन्‌ | हम दोनोका 
कुछ इस जगतुमे अत्यन्त निमे एवं निष्कछक्क रूपमे विख्यात _ 
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. है । तुमने धर्मका उल्लज्नन किया था, अतः उसीका 
प्रायश्चित्त किया है ॥ ३८ ॥ 
स्व॑ गत्वा बाहुदां शीघ्रं तपेयख यथाविधि। 
देवानषीन पितृंश्चैवं मा चाधमें मनः कथाः ॥ ३९॥ 


अब तुम शीघ्र ही बाहुदा नदीके तटपर जाकर विधि- 


पूर्वक देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्पण करो। भविष्यमें 


फिर कमी अघर्मकी ओर मन न ले जाना ॥ ३९ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं भुत्वा शङ्खस्य लिखितस्तदा । 
अवगाह्यापगां पुण्यासुदकाथ प्रचक्रमे ॥ ४०॥ 
प्रादुरास्तां ततस्तस्य करौ जलजसंनिभौ । 
शाङ्धकी वह बात सुनकर लिखितने उस समय पवित्र 
नदी बाहुदामें स्नान किया और पितरोंका तर्पण करनेके लिये 
चेष्ट आरम्म की | इतनेहीमें उनके कमल-सहश सुन्दर दो 
हाथ प्रकट हो गये ॥ ४०३ ॥ ॒ 
सतः स विस्मितो आतुदृशंयामास तौ करौ ॥ ४१॥ 
ततस्तमत्रवीच्छ्स्तपसेदं ङतं मया। 
मा च तेऽत्र विशङ्काभूद्‌ देवमत्र विधीयते ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर लिखितने चकित होकर अपने भाईको वे 
दोनों हाथ दिखाये | तब झाङ््ने उनसे कहा--'भाई ! इस 
विषयमें तुम्हें शङ्का नहीं दोनी चाहिये । मैंने तपस्यासे तुम्हारे 
हाथ उत्पन्न किये हैं । यहाँ देवका विधान ही सफल हुआ दै? 
[ लिखित उवाच 
कि तु नाह॑ त्वया पूतः पूर्वमेव महाद्युते । 
यस्य तें तपसो वीर्यमीददां दविजसत्तम ॥ ४३॥ 
तब लिखितने पूछा--मदातेजस्वी द्विजश्रेष्ठ | जब 
आपकी तपस्याका ऐसा बळ है तो आपने पहले ही मुझे पवित्र 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्व 
TITIES OS ES CE ES RR aoa 7 ~ 
क्यों नहीँ कर दिया ! || ४३ ॥ 
शङ्ख उवाच 
पवमेतन्मया कार्य नाहं दण्डधरस्तव | 
स च पूतो नरपतिस्त्वं चापि पितृभिः सह ॥ ४४॥ ` 
शाहु बोले--भाई ! यह ठीक हैः मैं ऐसा कर सक्ता 
था; ` परतु मुझे तुम्हें दण्ड देनेका अधिकार नहीं है | दण्ड 
देनेका कार्य तो राजाका ही है । इस प्रकार दण्ड देकर राजा 
सुद्युम्न और उस दण्डको खीकार करके तुम पितरों 
पवित्र हो गये ॥ ४४॥ 
व्यास उवाच 
स राजा पाण्डवश्रेष्ठ अयान वै तेन कर्मणा । | 
प्रातवान्‌ परमां सिद्धि दक्षः प्राचेतसो यथा ॥ ४५॥ 
व्यासजी कहते हूँ--पाण्डवभेछ युधिष्ठिर | उत 
दण्ड-प्रदानरूपी कर्मसे राजा सुद्युम्म उच्चतम पदको प्राप 
हुए । उन्होंने प्रचेताओंके पुत्र दक्षकी भाँति परम सिद्धि 
प्रात की थी ॥ ४५ ॥ | 
एष धमः क्षत्रियाणां प्रजानां परिपाळनम्‌। 
उत्पथोऽन्यो महाराज मा स्म शोके मनः कथाः ॥ ४६॥ | 
' महाराज ! प्रजाजनोँका पूर्णरूपसे पालन करना ही | 
क्षत्रियोंका मुख्य धर्म है दूसरा काम उसके लिये कुमार्गके | 
दुस्य है; अतः तुम मनको शोकमें न डुबाओ ॥ ४६ ॥ 
आतुरस्य हितं वाक्यं »टणु धर्म सत्तम। 
दण्ड पव हि राजेन्द्र क्षत्रधर्मो न मुण्डनम्‌ ॥ ४७॥ | 
'धर्मके शाता सत्पुरुष | तुम अपने भाईकी हितकर बात | 
सुनो । राजेन्द्र | दण्ड-घारण ही क्षत्रिय-धर्मके अन्तर्गत है, | 
मूँड़ मुड़ाकर संन्यासी बनना नहीं || ४७॥ | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि राजधर्मानुशासनपर्व॑णि व्यासवाक्ये त्रयोचिंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहा मारत शान्तिपरवके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्य में व्यासबाक्यविषयक तेईसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 
DOTS 


चतुर्विशोऽध्यायः 
व्यासजीका युधिष्ठिरको राजा हयग्रीवका चरित्र सुनाकर उन्हें राजोचित 
कतेव्यका पालन करनेके लिये जोर देना 


वेज्ञग्यायन उवाच 

पुनरेव महर्षिस्तं कृष्णद्वैपायनो मुनिः। 
अजातशत्रु कौन्तेयमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
«.  वैशम्पायनजी कहते हें-जनमेजय | श्रीकृष्ण- 
पायन महर्षि व्यासजीने अजातशत्रु कुन्तीकुमार युधिष्टिरसे 
पुनः इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
अरण्ये वसतां तात ञ्रातृणां ते मनखिनाम्‌ । 
मनोरथा महाराज ये तत्रासन युधिषिर ॥ २ ॥ 
तानिमे भरतश्रेष्ठ प्राप्नुवन्तु महारथाः। 

“तात | महाराज युधिषिर | वनमें रहते समय तुम्हारे 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मनस्वी भाइयोंके मनमें जो-जो मनोरथ उत्पन्न हुए थे, भरत' | 
श्रेष्ठ | उन्हें ये महारथी बीर प्रास करें ॥ २३ ॥ | 
प्रशाधि पूथिवी पार्थ ययातिरिव नाहुषः ॥ ३ ॥ | 
अरण्ये दुः तपसिभिः । 
दुःखस्यान्ते नरव्याथ सुखान्यनुभवन्तु वै॥ ४ ॥ | 
“कुन्तीनन्दन ! तुम नहुषपुत्र ययातिके सम्रान इस | 
प्रथिवीका पालन करो | तुम्हारे इन तपस्वी भाइयोने वनवासः 
के समय बड़े दुःख उठाये हैं । नरव्याघ्र | अब ये उस दुःख: | 

के बाद सुखका अनुभव करें | ३-४ ॥ 
घर्ममर्थ च कामं च भ्रातृभिः सह भारत । | 
ततः पश्चात्‌ प्रस्थातासि विशाम्पते ॥ ५ ॥ |. 


 यंजधमोयुशासतपर्व ] 


चतुर्विशोऽध्यायः 
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oo 


“मरवनन्दन ! प्रजानाय | इस समय भाइयोँके' साथ 
तुम धर्म अथं'और कामका उपभोग करो | पीछे वने 
चले जाना ॥५॥ 
अर्थिनां च पितूणां च देवतानां च भारत। 
आदुण्यं गच्छ कोन्तेय तत्‌ सर्द च करिष्यसि ॥ ६ ॥ 


“मरतनन्दन ! ङुन्तीकुमार | पहले याचर्कों,पित्तरों और 


देवताओंके ऋणसे उऋण हो लो, फिर -+ के भणे उभ्ण हो छो, फिर वइ सब करना ॥६॥ 
सर्वेमेधाभ्वमेधाभ्या यजख कुरुनन्दन । 
ततः पश्चान्महाराज गमिन्यसि परां गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
“कुरुनन्दन | महाराज ! पहले सवसेघ. और अश्वमेध 
यशोंका अनुष्ठान करो । उससे परम गतिको प्राप्त करोगे॥७॥ 
आते सचीन क्रतुभिः संयोज्य बहुदक्षिणैः । 
सम्यातः कीसिंगठुलां पाण्डयेय भविष्यस्ति ॥ ८॥ 
“पाण्डुपुत्र | अपने समख भाइयों को बहुत-सी दक्षिणावाळे 
यज्ञोमें छगाकर तुम अनुपम कीर्ति प्रात कर छोगे ॥ ८॥ 
दिझस्ते पुरुषव्याप्त बचने कुरुसत्तम। 
ऽदणुष्वैवं यथा कुर्वन्‌ न धमोच्च्यवसे नृप ॥ ९ ॥ 
“कुरुश्रेष्ट | पुरुषसिंह नरेश्वर | मैं तो तुम्हारी बात 
समझता हूँ । अब तुम मेरा यह वचन सुनो; जिसके अनुसार 
कार्य करनेपर धर्मसे च्युत नहीं होओगे ॥ ९ ॥ 
आददानस्य विजयं विग्रहं च युधिष्ठिर । 
खससाचधर्मङुशलाः स्थापयन्ति नरेश्वर ॥ १०॥ 
“राजा युधिष्ठिर ! विषम भाषसे रहित धर्में कुशळ पुरुष 
विजय पानेकी इच्छावाळे राजाके लिये संग्रामकी ही स्थापना 
करते हें ॥ १० ॥ ट 
(प्रत्यक्षमजुमानं च उपमानं तथाऽऽगमः। 
अथोपत्तिस्तथेतिहं संशयो निर्णयस्तथा ॥ 
आकारो हीलङ्ञितञ्चैव गतिश्चेष्टा च भारत । 
प्रतिज्ञा चेच देतुश्च इष्न्तोपनयौ तथा ॥ 
उक निगमनं तेषां प्रमेयं च प्रयोजनम्‌। 
पसानि. साधनान्याइ्यहुवर्गप्रसिद्ध्ये ॥ 
“भरतनन्दन | प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्था- 
पत्ति, ऐतिह्य संशय) निर्णय) आकृति), संकेत, गति) चेश) 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और _निगमन--इन 
सबका प्रयोजन है प्रमेयकी सिद्धि | बहुत-से वर्गोकी प्रसिद्विके 
लिये इन सबको साधन बताया गया आप 
प्रत्यक्षमनुमानं च सवेषां । . 
ग्रमाणशो हि शा्नोति दण्डनीतो विचक्षणः ॥ 
अप्रमाणवतां नीतो दण्डो दन्यान्महीपतिम्‌ । ) 
“इनमेंसे प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो समीके लिये निर्णयके 
आधार माने गये हैं । प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंको जाननेबाला 
पुरुष दण्डनीतिमें कुशल हो सकता है। जो भ्रमाणद्न्य हैं 


उनके द्वारा प्रयोगर्मे लाया हुआ दण्ड राजाका विनाश 
कर सकता है || 
देशकालप्रतीक्षी यो दस्यून मर्षयते चुपः। 
शास्त्रजां बुद्धिमास्थाय युज्यते नैनसा हि सः ॥ ११॥ 
“देश और काळकी प्रतीक्षा करनेवाला जो राजा शास्रीय 
बुद्धिका आश्रय ले खटेरेकि अपराधको पैय॑पूर्वक सहन करता है 
अर्थात्‌ उनको दण्ड देनेमें जल्दी नहीं करता; समयकी प्रतीक्षा 
करता है, वह पापसे लिप्त नहीं होता ॥ ११ ॥ 
आदाय बलिषड्भागं यो राष्ट्रं नाभिरक्षति । 
प्रतिगति तत्‌ पापं चतुर्थाशेन भूमिपः ॥ १२॥ 
“जो प्रजाकी आयका छठा भाग करके रूपमे लेकर भी 
राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता है, वह राजा उसके चौथाई पापडी चौथाई पापको 


मानो ग्रहण कर लेता है ॥ १२॥ 


निवोध च यथा55तिष्ठन्‌ ध्मौन्न च्यवते चुपः । 
निग्रहाद्‌ धमशासत्राणामनुरुद्ध-यत्नपेतभीः ॥ १३॥ 
“मेरी वह बात सुनो, जिसके अनुसार चलनेवाल राजा 
घर्मते नीचे नहीं गिरता । धर्मशांख्रोकी आज्ञाका उल्लङ्न 
करनेसे राजाका पतन हो जाता है और यदि धर्मशासत्रका 
अनुसरण करता है तो वह निर्मय होता है ॥ १३ ॥ 
कामक्रोधावनाइत्य पितेव  समदर्षानः । 
शाख्नजां बुद्धिमास्थाय युज्यते नेनसा हि सः ॥ १४॥ 
“सो काम और क्रोधकी अवहेलना करके शास्त्रीय विधिका 
आश्रय ले सर्वत्र पिताके समान समदष्टि रखता है, वह कमी 
पापसे लिप्त नहीं होता ॥ १४ ॥ 
देवेनाभ्यादतो राजा कर्मकाले महाद्युते । 
न साधयति यत्‌ कर्मं न . तत्राहुरतिक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
“महातेजस्वी युधिष्ठिर | देबका मारा हुआ राजा कार्य: 
करनेके समय जिस कार्यको नहीं सिद्ध कर पाता; उसमे 
उसका कोई दोष या अपराध नहीं बताया जाता है॥ १५ | 
तरसा बुद्धिपूर्वे वा निग्राह्या एव शत्रवः । 
पापैः सह न संदध्यादू राज्यं पण्यं न कारयेत्‌ ॥१६॥ 
- 'शुर्को अपने बळ और बुद्धिसे काबूमें कर ही लेना 
चाहिये । पापियोंके साथ कमी मेळ नहीं करना चाहिये । 
अपने राज्यको बाजारका सौदा नहीं बनाना चाहिये ॥ १६ || 
शूराश्चार्याश्च सत्कायो विद्वांसश्च युधिष्ठिर । 
गोमिनो धनिनश्चैव परिपाल्या विशेषतः ॥ १७॥ 
“युधिष्ठिर | चरनीरों) भेष्ठ पुरुषों तथा विद्वानोंका सत्कार 
करना बहुत आवश्यक है। अधिक-से-अधिक गौएँ रखनेवाळे 
घनी वेश्यो विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये || १७ ॥ 
व्यवहारेणु धर्मेषु योक्तव्याश्च ˆ बहुञ्चताः । 
न र महीपाल न्यायरासत्रावलस्विनः । 
| राजंस्तकशाख्रबहुश्रुताः ॥ 
मन्त्रे च व्यवद्दारे च नियोक्तव्या विजानता । 
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४४७४ 


ख्च्च्कड्च्ल््च्च्च्च््च्च्ल्स्च्च्च्स्स्स्स्स्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य््य्स्य्स्स्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स््य्स्च्च्च्स्स्च्च्स्स्ट्ल्ल्ल््ज 
द्याया 


“जो बहुश विद्वान्‌ हों उन्हींको धर्म तथा शासन-कायोंमे 
लगाना चाहिये । भूपाल | जो प्रमाणोंके ज्ञाता, न्यायशास्र- 
का अवलम्बन करनेवाछे, वेदोके तच्वज्ञ तथा तकशाक्षके 
बहुश्रुत विद्वान्‌ हों) उन्दींको विज्ञ पुरुष मन्त्रणा तथा शासन- 
कार्यमें लगाये ॥ 


. तकॅशास्त्रकता बुद्धिर्धमंशात्रकृता च या॥ 


| 


~ 


दण्डनीतिकृता चैव त्रेलोक्यमपि साधयेत्‌ । 
“तर्कशा्नः धर्मशा्न तथा दण्डनीतिसे प्रभावित हुई 

बुद्धि तीनों लोकोंकी मी सिद्धि कर सकती है ॥ 

नियोज्या वेद्तत्वश्ञा यशकर्मछ पार्थिव ॥ 


` चेदा ये च शास्त्रक्षास्ते च राजन्‌ खुवुद्धयः । 


“राजन्‌ | भूपाल | जो वेदोके तत्वज्ञ, वेद, शास्रज्ञ तथा 
उत्तम बुद्धिसे सम्पन्न हों) उन्हे यशकमर्में नियुक्त करना 
चाहिये ॥ 
आन्वीक्षिकीत्रयीवाताद्ण्डनीतिषु पारगाः । 
ते तु सर्वत्र योक्तव्यास्ते च बुद्धेः परं गताः ॥) 
गुणयुक्तेऽपि नेकस्मिन्‌ विश्वसेत विचक्षणः ॥ १८॥ 

आन्वीक्षिकी ( वेदान्त )) वेदत्रयी, वार्ता तथा दण्ड- 
नीतिके जो पारंगत विद्वान्‌ हाँ, उन्हें सभी कायेंमें नियुक्त 
करना चाहिये; क्योकि वे बुद्धिकी पराकाष्ठाको पहुँचे हुए 
होते हैं। एक व्यक्ति कितना ही गुभवान्‌ क्‍यों न दो, विद्वान्‌ 
पुरुषको उसपर विश्वासं नहीं करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
अरक्षिता दुर्विनीतो मानी स्तब्धो ५भ्यसूयकः । 
पनसा युज्यते राजा दुदॉन्त इति चोच्यते ॥ १९॥ 

“जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता, जो उद्दण्ड) मानी) 
अकड़ रखनेबाला और दूसरोंके दोष देखनेवाळा है, वह 
पापसे संयुक्त होता है और लोग उसे दुर्दान्त कहते हैं ॥ १९॥ 
येऽरक्ष्यमाणा हीयन्ते देवेनाभ्याहता नुप । 
तस्करैश्चापि हीयन्ते सर्व तदू राजकिल्बिषम्‌ ॥२० ॥ 

“नरेश्वर | जो लोग राजाकी ओरसे सुरक्षित न होनेके 
कारण अनावृष्टि आदि देवी आपत्तियाँसे तथा चोरोके उपद्रव- 
से नष्ट हो जाते हैं; उनके इस विनाशका सारा पाप राजाको 
ही लगता दै ॥ २० || 
सुमन्त्रिते सुनीते च सर्वतश्चोपपादिते। 
पौरुषे कमणि कृते नास्त्यधमा युधिष्ठिर ॥ २१॥ 

“युधिष्ठिर | अच्छी तरह मन्त्रणा की गयी हो, सुन्दर 
नीतिसे काम छिया गया हो और सब ओरसे पुरषार्थपूर्वक 
प्रय्न किये गये हों ( उस अवस्थामें यदि प्रजाको कोई कष्ट 
हो जाय ) तो राजाको उसका पाप नहीं लगता ॥ २१ ॥ 
विच्छिद्यन्ते समारब्धाः सिद्ध-बन्ते चापि देवतः । 
कृते पुरुषकारे तु नेनः स्पृशति पार्थिवम्‌ ॥ २२॥ 

| „ “आरम्भ किये हुए कार्यं देवकी प्रतिकूलतासे नष्ट हो 


जाते हैं और उसके 'अनुकूळ होनेपर सिद्ध भी हो जाते हैं 
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कार्यकी सिद्धि नहीं भी हुई तो ) राजाको पापका स्पर्श नहीं | 


प्रासहोताहे॥रर॥ न) 
अत्र ते राजशादूंल वर्तयिष्ये कथामिमाम्‌ । 


यद्‌ चृत्तं पूचेराजषंहयग्रीवस्य पाण्डव ॥ २३॥ | 
“राजसिंह पाण्डुकुमार | इस विधयमें में तुम्हे एक कथा | 


सुना रहा हूँ, जो पूर्वकाळवर्ती राजर्षि हयग्रीवके जीवनका 
वृत्तान्त है ॥ २३॥ 

शश्रून्‌ हत्वा हतस्याजो शूरस्याक्लि्टकर्मणः। 
असहायस्य संग्रामे निर्जितस्य युधिषिर ॥ २४॥ 


“हयग्रीव बड़े शूरवीर और अनायास ही महान्‌ कमं । 


करनेवाले *: : युधिष्ठिर ! उन्होंने युद्धमें शत्रुओंको मार 


गिराया था; परंतु पीछे असहाय हो जानेपर वे संग्राममे | 


परास हुए और शत्रुआंके हाथसे मारे गये ॥ २४ ॥ 
यत्‌ कर्मे वे निग्रहे शात्रवाणां 
योगश्चाग्र्यः पालने मानवानाम्‌ । 
कत्वा कमं प्राप्य कीतिं स युद्धाद्‌ 


वाजिग्रीवो मोदते सर्गलोके ॥ २५॥ | 

“उन्होंने शन्रुओंकोी परास्त करनेमें जो पराक्रम दिखाया ' 

था; भानवीय प्रजाके पाळनमें जिस श्रेष्ठ उद्योग एवं एकाग्रता- | 
का परिचय दिया था, वह अद्भुत था । उन्होंने पुरुषाय _ 
करके युद्धसे उत्तम कीतिं पायी और इस समय वे राजा , 


हयग्रीव खर्गलोकमें आनन्द भोग रहे हैं॥ २५॥ 
संयुक्तात्मा समरेष्वाततायी 
शाख्रेदिछ्नो दस्युभिवैध्यमानः । 
अश्वग्रीवः कमेशीळो महात्मा 


संसिद्धाथा मोदते खर्गलोके ॥ २६॥ | 
“वे अपने मनको वशमें करके समराङ्गणमें हथियार लेकर | 
शन्रुओंका वध कर रहे थे; परंतु डाकुओँने उन्हें अख | 


शस्रोसे छिन्न-मिन्न करके मार डाला | इस समय कर्मपरायण 
महामनस्वी हयग्रीव पू्णमनोरथ होकर स्वर्गलोकमें आनन्द 
कर रहे हैं ॥ २६ || 
धञु्यूपो रशना ज्या शरः स्रुक्‌ 
स्वः खङ्गो रुधिरं यत्र चाज्यम्‌ । 
रथो वेदी कामगो युद्धमग्नि- 
श्ातुदात्रं चतुरो वाजिमुख्याः ॥ २७॥ 
हुत्वा तस्मिन्‌ यश्वह्वावथारीन्‌ 
पापान्मुक्तो राजसिहस्तरखी। 
प्राणान्‌ हुत्वा चावभृथे रणे स 


वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥ २८॥ | 


“उनका धनुष ही यूप था; करधनी प्रस्यञ्चाके समान थी! 


बाण लुकू और तलवार खुवाका काम दे रही थी, रक्त ही | 
पृतके तुल्य था, इच्छानुसार विचरनेवाळा रथ ही वेदी था || 


4838: 


परंतु अपनी ओरे (ययोचित) पुसां कर देनेपर (यादे. 
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राजधमानुशासनपर्व ] 


पश्चविशोष्ध्यायः 


४४७५ 


SRM यायाय 


युद्ध अग्नि या और चारों प्रधान घोड़े ही ब्रह्मा आदि चारों 
ऋत्विज थे | इस प्रकार वे वेगशाली राजसिंह हयग्रीव उस 
यज्ञरूपी अग्निर्मे शुकी आहुति देकर पापसे मुक्त हो 
गये तथा 'अपने प्रार्णोको होमकर युद्धकी समासिरूपी 
` अवभ्वथस्नान करके वे इस समय देवळोकमें आनन्दित हो 
रहे हैं ॥ २७-२८॥ 
राष्ट्र रक्षन्‌ वुद्धिपूव नयेन 
५ संत्यक्तात्मा यक्षशीलो महात्मा । . 
सर्वोटे लोकान्‌ व्याप्य कीत्यी मनस्वी 
वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥ २९ ॥ 
“यश करना उन महामना नरेशका स्वभाव बन गया था। 
वे नीतिके द्वारा बुद्धिपूर्वक राषट्रकी रक्षाः करते हुए शरीरका 
परित्याग करके मनस्वी हयग्रीव सम्पूर्ण जगतम अपनी कीर्ति 
फैछाकर इस समय देवलोकमें आनन्दित हो रहे हैं ॥ २९ ॥ 
देवी सिद्धि मानुषी दण्डनीति 
योगन्यासैः पालयित्वा महाँ च। 
तस्माद्‌ राजा धर्मशीलो महात्मा 
वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥ ३०॥ 
“योग (कर्मविपयक उत्साह) और न्यास (अहंकार आदिके 
त्याग ) सहित देवी सिद्धि, मानुषी सिद्धि; दण्डनीति तथा 
एथ्वीका पालन करके घर्मशील महात्मा राजा हयग्रीव उसीके 
पुण्यसे इस समय देवलोकमें सुख भोगते हैं ॥ ३० | 
विद्वांस्त्यागी श्रद्दधानः ङृतश्ञ- 
स्त्यक्त्वा लोक मानुषं कर्म कृत्वा । 
मेधाविनां विदुषां सम्मतानां 
तनुत्यजां लोकमाक्रम्य राजा ॥ ३१॥ 
धवे विद्वान्‌) त्यागी, श्रद्धा और कृतज्ञ राजा हयग्रीव 


अपने कतंव्यका पालन करके मनुष्यलोकको त्यागकर मेघावी) 
ससम्मानित; ज्ञानी एवं पुण्यःतीथाँमें दारीरका त्याग करने- 
वाले पुण्यात्माओंके छोकमें जाकर स्थित हुए हैं ॥ ३१॥ 
सम्यग वेदान्‌ माप्य शास्त्राण्यधीत्य 
सम्यग्‌ राज्यं पालयित्वा महात्मा। 
चातुर्वण्यं स्थापयित्वा खधमें 
वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥ ३२॥ 
धवेदोंका शान पाकर; शास्त्रॉका अध्ययन करके, राज्यका 
अच्छी तरह पोछन करते हुए महामना राजा इयग्रीव चारों 
वर्णोके छोगोंको अपने-अपने धर्ममें स्थापित करके इस समय 
देवलोकमें आनन्द मोग रहे हैं ॥ ३२ ॥ 
- जित्वा संग्रामान्‌ पालयित्वा प्रजाश्च 
सोमं पीत्वा तपयित्वा द्विजाग्र्यान्‌ । 
युक्त्या दण्ड धारयित्वा प्रजानां 
युद्धे क्षीणो मोदते देवलोके ॥ ३३॥ 
"राजा इयग्रीब अनेकों युद्ध जीतकर, प्रजाका पालन 
करके) यामे सोमरस पीकर, श्रेष्ठ त्राह्मणोंको दक्षिणा आदिसें 
तृत्त करके युक्तिसे प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये दण्ड धारण करते 
हुए युद्धमें मारे गये और अग्र देनलोकमें. सुख मोगते हैं ३३ 
बृत्तं यस्य इलाघचीयं मनुष्याः 
सन्तो विद्वांसो ऽहंयन्त्यहणीयम्‌। 
स्वरं जित्वा वीरलोकानवाप्य 
सिद्धि प्राप्तः पुण्यकीतिमं्ात्मा॥ ३३॥ 
“साधु एवं विद्वान्‌ पुरुष उनके स्पृहणीय एवं आदरणीय 
चरित्रकी सदा भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं | पुण्यकीतिं महामना 
हयग्रीवने स्वर्गलोक जीतकर वीरोंकों मिलनेवाले लोकोमे प हुँच- 
कर उत्तम सिद्धि प्रात कर ली? | ३४ ॥ $ Re: 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वंणि व्यासवाक्ये चतुर्विदातितमोऽध्यासः ॥ ३४॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्यमें व्यासबाक्यनिषयक चोत्रोसवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९ झोक मिळाकर कुळ ४३ शोक हैं ) 


पञ्चविशोंऽष्यायः 
सेनजित्के उपदेशयुक्त उद्गारॉका उल्लेख करके व्यासजीका युधिष्टिरको समझाना 


वेज्ञम्पायन उवाच 
द्वैपायनवचः शरुत्वा कुपिते च धनंजये । 
व्यासमामन्त्य कौन्तेयः प्रत्युवाच युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
` चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | व्यासजीकी 


बात सुनकर और अर्जुनके कुपित हो जानेपर डुन्तीनन्दन 
युधिष्टिरने व्यासजीको आमन्त्रित करके उत्तर देना आरम्भ 


किया ॥ १ ॥ 

युधिर्हिर उवाच 
न पार्थिवमिदं राज्यं न भोगाश्च पूथग्विधाः । 
ग्रीणयन्ति मनो मेऽद्य शोको मां रुन्धयत्ययम्‌॥ २ ॥ 
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युधिष्टिर वोले--मुने ! यह भूतलका राज्य और ये 
भिन्न-भिन्न प्रकारके भोग आज मेरे मनको प्रसन्न नहीँ कर [| 
रहे हैं । यह शोक मुझे चारों ओरसे घेरे हुए है॥। र|. 
शरुत्वा चीरविहीनानामपुत्राणां च योषिताम्‌। _ 3 
परिदेचयमानानां शान्ति नोपलभे सुने ॥ ३॥ 

महर्षे | पति और पुत्रोंसे हीन हुई युवतियोंका करुणा | 
विलाप सुनकर 2450 न ॥३ ` 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं व्यासों योगविदांवरः।  /7ढ|| 
युधिष्ठिर महाप्राशे धरमज्ञो वेदपारगः॥ ४॥ |. 

युधिष्ठिके ऐसा कहनेपर योगवेत्ताओंमें भेट और वेदों 


४४७४ 


श्रीमद्दाभारते 


[ शान्तिपचेणि 


TTT 


“जो बहुश विद्वान हों) उन्दींको धर्म तथा शासन'का्योमें परंतु अपनी ओरते (यथोचित) पुरुषार्थ कर देनेपर ( यदि 


लगाना चाहिये । भूपाल ! जो प्रमाणोंके शाता, न्यायशास्र- 
का अवलम्बन करनेवाले, वेदोंके तत्त्व तथा तर्कशाख्रके 
बहुश्रुत विद्वान्‌ दों, उन्दींको विश पुरुष मन्त्रणा तथा शासन- 
कार्यमें लगाये ॥ 
. तकेशाख्रकृता बुद्विर्धमंशात्रकता च या॥ 
दण्डनीतिकृता चैव त्रैलोक्यमपि साधयेत्‌ । 

'तर्कशा्न, धर्मशाञ्ज तथा दण्डनीतिसे प्रभावित हुई 
बुद्धि तीनों छोकोंकी भी सिद्धि कर सकती है ॥ 
नियोज्या वेद्तत्वशा यक्षकमंसु पार्थिव ॥ 

` चेदश्ञा ये च शास्त्रज्ञास्ते राजन्‌ खुवुद्धयः । 

“राजन्‌ | भूपाळ | जो वेदोके तत्त्वज्ञ, वेदश, शास्रज्ञ तथा 
उत्तम बुद्धिसे सम्पन्न दों, उन्हें यज्ञकमामें नियुक्त करना 
चाहिये || 
आन्वीक्षिकीत्रयीवाताद्ण्डनीतिषु पारगाः । 
ते तु सर्वत्र योक्तव्यास्ते च चुद्धेः परं गताः ॥) 
गुणयुक्तेऽपि नैकस्मिन्‌ विश्वसेत विचक्षणः ॥ १८॥ 

आन्वीक्षिकी ( वेदान्त ), वेदत्रयी, वाता तथा दण्ड- 
नीतिके जो पारंगत विद्वान्‌ ह, उन्हें सभी कार्योमे नियुक्त 
करना चाहिये; क्योकि वे बुद्धिकी पराकाष्ठाको पहुँचे हुए 
होते हैं। एक व्यक्ति कितना ही गुणवान्‌ क्यौ न हो) विद्वान, 
पुरुषको 'उसपर विश्वासं नहीं करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
अरक्षिता दुर्विनीतो मानी स्तब्धोऽभ्यसूयकः । 
एनसा युज्यते राजा दुदॉन्त इति चोच्यते ॥ १९॥ 

“जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता, जो उद्दण्ड) मानी; 
अकड़ रखनेबाळा और दूसरोंके दोष देखनेवाळा है, वह 
पापसे संयुक्त होता है और लोग उसे दुर्दान्त कहते हैं । १९॥ 
येऽरक्ष्यमाणा हीयन्ते देवेनाभ्याइता नुप । 
तस्करैश्चापि हीयन्ते सर्वे तद्‌ राजकिल्विषम्‌ ॥२० ॥ 

“नरेश्वर ! जो लोग राजाकी ओरसे सुरक्षित न होनेके 
कारण अनाबृष्टि आदि देवी आपत्तिर्योसे तथा चोरोंके उपद्रव- 
से नष्ट हो जाते हैं, उनके इस विनाइाका सारा पाप राजाको 
ही छगता है ॥ २० ॥ 
सुमन्त्रिते जुनीते च सर्वतश्चोपपादिते। 
पौरुषे कर्मणि कृते नास्त्यधमो युधिष्ठिर ॥ २१॥ 

“युधिष्ठिर | अच्छी तरह मन्त्रणा की गयी हो, सुन्दर 
नीतिसे काम छिया गया हो और सब ओरसे पुरुषार्थपूर्वक 
प्रयत्न किये गये हों ( उस अवस्थामे यदि प्रजाको कोई कष्ट 
हो जाय ) तो राजाको उसका पाप नहीं लगता ॥ २१ ॥ 
विच्छिद्यन्ते समारञ्धाः सिद्ध'थन्ते चापि दैवतः । 
क्ते अ नेनंः साति पार्थिवम्‌ ॥ २२॥ 

| | » “आरम्भ किये हुए प्रतिकूलतासे नष्ट हो 
। भौर उसके अनुकूल होनेपर सिद्ध भी हो जाते हैं; 


>> 


कार्यकी सिद्धि नहीं भी हुई तो ) राजाको पापका स्पर्श नहीं 
रात ोताहै॥२२॥ 
अत्र ते राजशादूल वतेयिष्ये कंथामिमाम्‌। 
यदू वृत्त पूर्वराजषेहयग्रीवस्य पाण्डव ॥ २३॥ 
“राजसि पाण्डुकुमार | इस विषयमें मैं तुम्हें एक कथा 
सुना रहा हूँ; जो पूर्वकालवतीं राजर्षि इयग्रीवके जीवनका 
वृत्तान्त है | २३॥ 
शाश्रून्‌ हत्वा हतस्याजो शुरस्याक्लिश्कर्मणः । 
असहायस्य संग्रामे निर्जितस्य युधिष्टिर ॥ २४॥ 
“हयग्रीव बड़े शूरवीर और अनायास ही महान्‌ कर्म 
करनेवाले ¦ ¦ युधिष्ठिर ! उन्होंने युद्धमें शत्रुओंको मार 
गिराया या; परंतु पीछे असहाय हो जानेपर वे संग्राममें 
परास्त हुए और शत्रुआँके हाथसे मारे गये ॥ २४॥ 
यत्‌ कर्म वे निग्रहे शात्रवाणां 
योगश्चाग्र्यः पालने मानवानाम्‌ । 
कत्वा कमं पराप्य कीतिं स युद्धाद्‌ 
वाजिग्रीवो मोदते स्वर्गलोके ॥ २५॥ 
“उन्होंने शत्रुओको परास्त करनेमें जो पराक्रम दिखाया 


था; भानवीय प्रजाके पाळनमें जिस भे उद्योग एवं एकाग्रता- | 
का परिचय दिया था, वह अद्भुत था । उन्होंने पुरुषार्य 
करके युद्धसे उत्तम कीतिं पायी और इस समय वे राजा | 


हयग्रीव स्वर्गलोकमें आनन्द मोग रहे हैं || २५॥ 
संयुक्तात्मा समरेष्वाततायी 
श्रेरिछनो दस्युभिर्वध्यमानः। 
अश्वग्रीवः कर्मशीलो महात्मा 
संसिद्धाथाँ मोदते खगेलोके ॥ २६॥ 
“वे अपने मनको वशर्मे करके समराङ्गणमें हथियार लेकर 
शनत्रुओंका वध कर रहे थे; परंतु डाकुओंने उन्हें अख- 
शत्रोसे छिन्न-भिन्न करके मार डाला | इस समय कर्मपरायण 
महामनस्वी हयग्रीव 
कर रहे हैं ॥ २६ ॥ 
रशना ज्या शरः सरकू 
स्वः खङ्गो रुधिरं यत्र चाज्यम्‌ । 
रथो बेदी कामगो युद्धमग्नि- 
श्वातुहात्रं चतुरो वाजिमुख्याः ॥ २७॥ 
हुत्वा तस्मिन्‌ यश्चवह्वावथारीन्‌ 
पापान्मुक्तो राज़सिहस्तरखी। 
प्राणान्‌ इत्वा चाचशृथे रणे स 
वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥ २८॥ 
“उनका धनुष ही यूप था, करधनी प्रत्यञ्चाके समान थी! 
बाण सुक्‌ और तलवार खुवाका काम दे रही थी, रक्त ही | 


धृतके तुल्य था, इच्छानुसार विचरनेवाळा रथ ही वेदीया! | 
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पूर्णमनोरथ होकर खर्गलोकमें आनन्द | 


राजधमोनुशासनपदवे ] 


पञ्चविशोऽध्यायः 


४४७५ 


TT 


युद्ध अग्नि या और चारों प्रधान घोड़े ही ब्रह्मा आदि चारों 
ऋत्विज ये । इस प्रकार वे वेगशाळी राजसिंइ हयग्रीव उस 
यज्ञरूपी अग्निमें शत्रुओकी आहुति देकर पापसे मुक्त हो 
गये तथा ` अप र होमकर युद्धकी समाद्तिरूपी 
` अवम्दयस्नान इस समय न्दित 
स इस समय देवळोकमें आनन्दित हो 
राष्ट्र रक्षन्‌ वुद्धिपूवे नयेन 
[® संत्यक्तात्मा यशशीळो महात्मा । . 
टं लोकान्‌ व्याप्य कीत्यी मनसी 
वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥ २९॥ 
“यश करना उन महामना नरेशका स्वभाव बन गया था। 
वे नीतिके द्वारा बुद्धिपूर्वक राष्ट्रकी रक्षा करते हुए शरीरका 
परित्याग करके मनस्वी हयग्रीव सम्पूर्ण जगतू्मे अपनी कीर्ति 
फैलाकर इस समय देवलोकमें आनन्दित हो रहे हैं ॥ २९ || 
देबी सिद्धि मानुषीं दण्डनीति 
योगन्यासैः पालयित्वा महाँ च। 
तस्मादू राजा धर्मशीलो महात्मा 
वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥ ३० ॥ 
“गोग (कर्मविपयक उत्साह) और न्यास (अहंकार आदिके 
त्याग ) सहित देवी सिद्धि, मानुषी सिद्धि, दण्डनीति तथा 
एथ्वीका पालन करके घर्मशील महात्मा राजा हयग्रीव उसीके 
पुण्यसे इस समय देवलोकर्मे सुख भोगते हैं ॥ ३० || 
विद्ठांस्त्यागी श्रइधानः कृतश- 
स्त्यक्त्वा लोक माचुषं कमे कृत्वा । 
मेधाविनां विदुषां सम्मतानां 
तनुत्यज्ञां लोकमाक्रम्य राजा ॥ ३१॥ 
“वे विद्वान्‌ त्यागी; अद्धा और कृतज्ञ राजा हयग्रीव 


अपने कर्तंव्यका पालन करके मनुध्यलोकको त्यागकर मेधावी) | 


सबंसम्मानित, ज्ञानी एवं पुण्य तीथॉर्मे दारीरका त्याग करनेः 
वाले पुण्यात्माओके ळोकमें जाकर स्थित हुए हैं || ३१ ॥ 
सम्यग वेदान्‌ पराप्य शास्त्राण्यधीत्य 
सम्यग्‌ राज्यं पालयित्वा महात्मा। 
चातुवंण्यं स्थापयित्वा स्वधमे 
वाजिग्रीचो मोदते देवलोके ॥ ३२॥ 
'वेर्दोका शान पाकर, शा््रोका अध्ययन करके? राज्यका 
अच्छी तरह पोलन करते हुए महामना राजा हयग्रीव चारों 
वर्णोके छोगोंको अपने-अपने धर्ममें स्थापित करके इस समय 
देवळोकर्मे आनन्द मोग रहे हैं || ३२॥ 
- जित्वा संग्रामान्‌ पालयित्वा प्रजाश्च 
सोमं पीत्वा तपंयित्वा द्विजाग्र्यान्‌ । 
युक्त्या दण्डं धारयित्वा प्रजानां 
युद्धे क्षीणो मोदते देवलोके ॥ ३३॥ 
"राजा हयग्रीव अनेकों युद्ध जीतकर, प्रजाका पालन 
करके) यज्ञामें सोमरस पीकर, श्रेष्ठ त्राह्मणोको दक्षिणा आदिसें 
तृत्त करके युक्तिसे प्रजाजर्नोक्ी रक्षाके लिये दण्ड धारण करते 
हुए युद्धमें मारे गये और अब देवलोकर्मे. सुख भोगते हैं ३३ 
बृत्त यस्य इलाघचीयं मनुष्याः 
सन्तो विद्वांसोऽहयन्त्यहणीयम्‌। 
स्वर्ग जित्वा वीरलोकानवाप्य 
सिद्धि प्राप्तः पुण्यकीर्तिमंद्वात्मा॥ ३७ ॥ 
“साधु एवं विद्वान्‌ पुरुष उनके स्पृहणीय एवं आदरणीय 
चरित्रकी सदा भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं । पुण्यकीतिं महामना 
हयग्रीवने स्वर्गलोक जीतकर वीरोंकों मिलनेवाले छोकोमें पहुँच- 
कर उत्तम सिद्धि प्रात कर ली? || ३४ ॥| 


इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपत्रणि राजधर्मानुशासनपर्वणि व्यासवाक्ये चतुर्विदातितमोऽध्यायः ॥ ३४॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें व्यासवाक्यविषयक चौबोसवों अध्याय पूरा हुआ॥ २४॥ | 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९ झोक मिलाकर कुछ ४३ झोक हैं ) 


पञ्चविशोंऽध्यायः 
सेनजित्‌ के उपदेशयुक्त उद्घारोंका उल्लेख करके च्यासजीका युधिष्टिरको समझाना 


वेज्ञम्पायन उवाच 
द्वैपायनवचः श्रुत्वा कुपिते च धनंजये । 
व्यासमामन्त्र्य कौन्तेयः प्रत्युवाच युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 

` चेरास्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! व्यासजीकी 

बात सुनकर और अर्जुनके कुपित हो जानेपर डुन्तीनन्दन 
युधिष्टिरने व्यासजीको आमन्त्रित करके उत्तर देना आरम्भ 
किया ॥ १ ॥ 

युधि उवाच 
न पार्थिवमिदं राज्यं न भोगाश्च पृथरिविधाः। 
ग्रीणयन्ति मनो मेऽद्य शोको मां रुन्धयत्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
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युधिष्ठिर वोले-मुने ! यह भूतळका राज्य और ये 


भिन्न-भिन्न प्रकारके भोग आज मेरे मनको प्रसन्न नहीं कर | Be 


रहे हैं । यह शोक मुझे चारों ओरसे घेरे हुए है ॥ २॥ 
श्रुत्वा वीरविहीनानामपुत्राणां च योधिताम्‌ । 


परिदेचयमानानां शान्ति नोपलभे सुने ॥ ३॥ 
महर्षे | पति और पुत्रौते हीन हुई युवतियोंका करुणा | 


विलाप सुनकर मुझे शान्ति नहीं मिल रही है ॥ ३॥ | 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं व्यासो योगविदां चरः। 
युधिष्ठिरं महाप्राशो धमज्ञो वेदपारगः ॥ 

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर योगवेत्ताओमें भेष्ट और 


४8७६ 


पारज्ञत विद्वान्‌ धर्मश् महाज्ञानी व्यासने उनसे फिर इस 
प्रकार कहा ॥ ४॥ 
व्यास उवाच 
न कर्मणा जा कयत चिन्तया का 
नाप्यस्ति दाता पुरुषस्य कप्ित्‌। 
पयोययोगाद्‌ विहितं विधात्रा 
. कालेन सर्वे लभते अजुष्यः ॥ ५ ॥ 
व्यासजी बोले--राजन !न तो कोई कर्म करनेसे नष्ट 


हुई वस्तु मिळ सकती है, न चिन्तासे ही। कोई ऐसा दाता भी 


नहीं कै जो मनुष्यको उसकी विनष्ट वस्तु दे दे | बारी-बारीते बस्तु दे दे । बारी-बारीसे 
विषाताके विधानानुसार मनुष्य समयपर सब कुछ था छैता इ | -_विधाताके विधानानुसार मनुष्य समयपर सब कुछ पा लेता है॥ 


ने बुडिशास्त्राध्ययनेन शक्यं 
ग्राप्तु विशेषं मजुजेरकाले । 
सूखोऽपि चाप्नोति कदायिदर्थान 
हि कार्य प्रति निर्दिरोषः ॥ ६ ॥ 
बुद्धि अथवा शात्राध्ययनसे भी मनुष्य असमयमें किसी 
विशेष बस्तुको नहीं पा सकता और समय आनेपर कमी-कमी 
मूर्ख मी अमीष्ट पदाथोंको प्राप्त कर लेता है; अतः काळ ही कार्थ- 
की सिद्धिमें सामान्य कारण है ॥ ६ ॥ 
नाभूतिकालेषु फं ददन्ति 
शिट्पानि मन्त्राश्च तथौषधानि । 
कालेन समाहितानि 
सिद्धयन्ति वर्धन्ति च भूतिकाले॥ ७ ॥ 
अवनतिक समय शिल्पकल्मएँ, मन्त्र तया औषध भी 
कोई फल नहीं देते हैं | वे ही जब उन्नतिके समय उपयोगमें 
लाये जाते हैं, तब काळकी प्रेरणासे सफळ होते और बृद्धिमें 
सहायक बनते हैं ॥ ७॥ 


कालेन पुष्यन्ति बनेषु डुक्षाः॥ ८ ॥ ् 


समयसे ही तेज इवा चछती है, समयसे ही मेघ जल 
बरसाते हैं; समयसे ही पानीमें कमळ तथा उत्तल उत्पन्न हो 
जाते हैं और समयते ही वनमें वृक्ष पुष्ट होते हैं॥ ८ ॥ 
कृष्णाश्च सिताश्च राज्यः 
कालेन चन्द्रः परिपूर्ण चिम्ब । 
नाकालतः पुष्पफलं द्रुमाणां 
नाकाळचेगाः सरितो दहन्ति ॥ ९ ॥ 
समयसे ही अंधेरी और उजेली रातें होती हैं, समयसे ही 
चन्द्रमाका मण्डल परिपूर्ण होता है, असमयमें बक्षोमें फळ और 
फूल भी नहीं लगते हैं और न असमयर्म नदियाँ ही वेगसे 
बहती हैं ॥ ९ ॥ 
नाकालमत्ताः खगपन्नगाश्च 
सगद्धिपाः दोळसगाश्व लोके । 


खीप्रदासारसे 


नाकालतः खीघछु अचन्ति गभी 


मायान्त्यकाळे शिशिरोष्णवषोः॥ १०.॥ | 

लोकमें पक्षी सर्फ जंगली मृग, हाथी और पहाडी 
खुग भी समय आये बिना मतवाले नहीं होते हैं । असमयमे | 
स्रियोके गर्भ नहीं रहते और बिना समयके सर्दी, गर्मी तथा | 


वर्षा भी नहीं होती है॥ १०॥ 

नाकालतो फ्लियते जायते चा 
नाकाळतो hans चा बाळः । 
नाकारतो नमड्युपेति 

नाकाडतो रोइति बीजदुधभ ॥ ११॥ 


बाळक समय आये बिना न जन्म लेता है, न मरता है 


[ शान्सिपरवोषे ` 


और न असमयमें बोलता ही है । बिना समयके जवानी- नहीं | 
आती और बिना समयके बोया हुआ वीज भी नहीं | 


उगता है॥ ११॥ 
नाकाठतो भाउुझपैति योयं 
नाकाळतोऽस्तङ्गिरिमथ्युपैँति । 
नाकालतो घर्घते हीयते च 


चन्द्रः समुद्रोऽपि महोर्मिमाली ॥ १२॥ 
असमयर्मे सूर्य उदयाचलसे संयुक्त नहीं होते हैं, समय | 


आये बिना वे अस्ताचलपर भी नहीं जाते हैं, असमयमें न तो 


चन्द्रमा घटते-बढ़ते हैं और न समुद्रमें ही ऊँची-ऊँची “तरंगे. 


उठती हैं ॥ १२॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌। 


गीतं राजञा सेनजिता दुःखातेन युधिष्ठिर ॥ १३॥ | 


युधिष्ठिर | इस विषयर्मे लोग एक प्राचीन इतिहासका |` 


उदाहरण दिया करते हैं । एक समय शोकसे आतुर हुए राजा 


सेनजितूने जो उद्गार प्रकट किया था; वही तुम्हें सुना | 


, रहा हूँ ॥ १३॥ 


सचोनेवेष पयायो अत्यान स्पृशति डुःसहः । 
कालेन परिपका हि व्रियन्ते सर्वपार्थिवाः ॥ १४॥ 
( राजा सेनजितूने मन-ही-मन कहां कि ) “यह दुःसह 
कालचक्र सभी मनुष्यांपर अपना प्रभाव डाळता है । एक दिन 
समी भूपाल कालसे परिपक्व होकर मृत्युके अधीन हो 
जाते हैं ॥ १४ ॥ 
च्नन्ति चान्यान्‌ नरा राजंस्तानप्यन्ये तथा नराः 
संशेषा लौकिकी राजन्‌ न दिनर्ति न हन्यते ॥ १५॥ 
“राजन्‌ ! मनुष्य दूसरोंको मारते हैं, फिर उन्हें भी दूसरे 
लोग मार देते हं । नरेस्वर !.यह मरना-मारना लौकिक संश 
मात्र है । वास्तवमे न कोई मारता है और न मारा ही 
जाता है ॥ १५ || 
हन्तीति मन्यते कश्चिन्न हन्तीत्यपि चापरः । 


स्वभावतस्तु नियतो भूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ १६॥ | 
“एक मानता है कि 'आत्मा सारता है।? दूसरा ऐसा | 


0 ० ९-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
} 
| 


राजधमोलुशासनपर्व ] 


_ पश्चविशोष्ष्यायः 


४४७७ 


NNN CR 


मानता है कि “नहीं मारता है।? पाञ्चभौतिक शरीरके जन्म और 
मरण स्व भावतः नियत हैं ॥ १६ ॥ 
नष्टे धने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा सृते । 
अहो दुःमिति घ्यायन्‌ दुःखस्यापचिति चरेत्‌॥ १७ ॥ 
“धनके नष्ट होनेपर अथवा श्री; पुत्र या पिताकी सृत्य 
होनेपर मनुष्य "हाय | मुझपर बड़ा भारी दुःख आ पड़ा? इस 
_ प्रकार चिन्ता करते हुए उस दुःखी निवृत्तिकी चेष्टा 
करता है | १७ ॥ 
स कि शोचसि मूढः सञ्शोच्यान्‌ किमनुशोचसि 
पद्य दुःखेषु दुःखानि भयेषु च भयान्यपि ॥ १८॥ 
“तुम मूढ़ बनकर शोक कर्यो कर रहे हो? उन मरे “ठम मुद्‌ बनकर शोक क्यो कर रहे हो? उन मरे हुए 
शोचनीय व्यक्तियोका बारंब्रार स्मरण ही क्यो करते हो ! 
देखो, शोक करनेसे दुःखम दुःख तथा भयमें मयकी 
बुद्धि होगी ॥ १८॥ 
आत्मापि चायं न मम सवोपि पृथिवी मम। 
यथा मम तथान्येषामिति पश्यन्‌ न मुह्यति ॥ १९ ॥ 
धयह शरीर भी अपना नहीं है और सारी पृथ्वी मी अपनी 
नहीं है । यह जिस तरहसे मेरी है, उसी तरह दूसरोंकी मी है। 
ऐसी दृष्टि रखनेवाला पुरुष कमी मोहमें नहीँ फॅसता है ।१९। 
शोकस्थानसहस्राणि हर्षस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ २० ॥ 
“शोकके सहखों स्थान हैं, इर्षके भी सेकड़ों अवसर 


पर नहीं ॥ २० ॥ 

पचमेतानि कालेन प्रियद्वेष्याणि भागशः। 

जीवेषु परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ २१॥ 
“इस प्रकार ये प्रिय और अप्रिय माव ही दुःख और सुख 

बनकर अलग-अलग समी जीवोंको प्राप्त होते रहते हैं ॥२१॥ 

दुःखमेवास्ति न सुखं तस्मात्‌ तदुपलभ्यते । 

तृष्णातिप्रभवं दुःखं दुःखातिंप्रभवं सुखम्‌ ॥ २२॥ 
-संसारमे केवल दुःख ही है; सुख नहीं; अतः दुःख ही 

उपछब्ध होता है। तुष्णाजनित पीड़ासे दुःख और दुःखकी पीड़ासे 

सुख होता है अर्थात्‌ दुःखसे आते हुए मनुष्यको ही उसके न 

रहनेपर सुखकी प्रतीति होती है ॥ २२॥ 

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 

न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌ ॥ २३॥ 


(सुखके बाद दुःख और दुःखक्रे बाद सुख आता है || 


कोई भी न तो सदा दुःख पाता है और न निरन्तर सुख ही 
प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ डे 
सुखमेव हि दुःखान्तं कदाचिद्‌ दुःखतः सुखम्‌। 


तस्मादेतद्‌ द्वयं जह्याद्‌ यइच्छेच्छाश्वतं सुखम्‌॥२४॥ - 


सुखान्तप्रभवं दुःखं दुःखान्तप्रभवं सुखम्‌ । 
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"कमी दुःखके अन्तमें सुख और कमी सुखके अन्तमं 
दुःख भी आता दै; अतः जो नित्य सुखकी इच्छा रखता 
हो; वह इन दोनोंका परित्याग कर दे; क्योकि दुःख सुखके 
अन्तर्मे अवश्यम्मावी है; वैसे ही सुख भी दुःखके अन्तर्मे 
अवश्यम्मावी है ॥ २४३ ॥ द { 

यन्निमित्तो भवेच्छोकस्तापो चा ख्ुशादारुणः ॥ २५॥ 
आयासो चापि यन्मूलस्तदेकाङ्गमपि त्यजेत्‌ । 

“जिसके कारण शोक और बढ़ा हुआ ताप होता हो 
अथवा जो आयासका भी मूळ कारण दोश वह अपने शरीरका 
एक अङ्ग भी हो तो मी उको त्याग देना चाहिये ॥ २९३॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाम्रियम्‌ । 
गातं प्रा्मुपासीत इद्येनापराजितः ॥ २६॥ 

“सुख हो या दुःख; प्रिय हो अथवा अप्रिय) जब जो कुछ 


प्राप्त होश उस समय उसे सहर्ष अपनावे। अपने हृदयसे उसके 
सामने पराजय न॒ स्वीकार करे ( हिम्मत न हारे ) ॥ २६ |] 


शषदप्यङ्ग दाराणां पुत्राणां वा चराम्रियम्‌। 

ततो ज्ञास्यसि कः कस्य केन वा कथमेच च ॥ २७॥ 
“प्रिय मित्र | स्री अथवा पुर्त्रोका थोड़ा सा भी अप्रिय 

कर दो; फिर खयं समझ जाओगे कि कौन किस हेतुसे किस 

तरह किसके साथ कितना सम्बन्ध रखता है १ ॥ २७॥ 

थे च मूढतमा लोके ये च बुद्धेः पर गताः। 

त एवं सुखमेधन्ते मध्यमः ह्लिइयते जनः ॥ २८॥ 
“संसारमें जो अत्यन्त मूर्ख हैं, अथवा जो बुद्धिसे परे पहुँच 

गये हैं, वे ही सुखी होते हैं; बीचवाळे लोग कष्ट ही उठाते हैँ?॥ 

इत्यन्रवीन्महाप्राक्षे युधिष्ठिर स सेनजित्‌ । 

परावरशो लोकस्य धमंवित्‌. खुखदुःखबित्‌ ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिर | ोकके भूत और मविष्य तथा सुख एवं दुःखको 

जाननेवाळे घरमवेत्ता महाज्ञानी सेनजितूने ऐसा ही कहा है॥२९॥ 

येन दु.खेन यो दुःखी न स जातु सुखी भवेत्‌। 

दुःखानां हि क्षयो नास्ति जायते हापरात्‌ परम ॥ ३० ॥ 


जिस किसी भी दुःलसे जो दुखी है. वह कभी दुलो | 


नहीं हो सकता; क्योंकि दुःखका अन्त नहीं है। एक दुःखसे 
दूसरा दुःख होता दी रहता है॥ ३० ॥ 
सुखं च दुःखं च भवाभवौ च 
लाभालाभौ मरणं जीबितं च। 
पयायतः सवेमवाप्नुबन्ति . 
तस्माद्‌ धीरो नेव हृष्येन्न शोचेत्‌॥ ३१ ॥ 


सुख-दुःख) उत्पत्ति-विनाइश छाभ-हानि और जीवनः ह | 
मरण--ये समय-समयपर क्रमसे सबको प्राप्त होते हैं; इसलिये... 


घीर पुरुष इनके लिये हर्ष और शोक:न करे॥ ३१ ॥|. i 
दीक्षां राज्ञः संयुगे: युद्धमाहु- . [उ 
योंगं राज्येदण्डनीत्यां च सम्यक्‌ । - र 
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वित्तत्यागो दक्षिणानां च यश्षे 
सस्यम्‌ दानं पावनानीति विद्यात्‌॥ ३२ ॥ 
राजाके लिये बंग्राममें जूझना ही यशकी दीक्षा लेना 
बताया गया है । राज्यकी रक्षा करते हुए दण्डनीतिमें भळी- 
माति प्रतिष्ठित होना ही उसके लिये 'योगसाधन है तथा यशमें 
दक्षिणारूपसे धनका त्याग एवं उत्तभ रीतिसे दान ही राजाके 
लिये त्याग है । ये तीनों कर्म राजाको पवित्र करनेवाले हैं, 
ऐसा समझे ॥ ३२ ॥ 
रक्षन्‌ राज्यं बुद्धिपूयं नयेन 
संत्यक्तात्मा यश्षशीलो महात्मा । 
सबोटे लोकान्‌ ध्मदष्ट्या चरंश्चा- 
प्यूध्य॑ देहान्मोदते देवलोके ॥ ३३॥ 
जो राजा अहंकार छोड़कर बुद्विमानीसे नीतिके अनुसार 
राज्यकी रक्षा करता है, स्वमावसे ही यज्ञके अनुष्ठानमें लगा 
रहता है और धर्मकी रक्षाको दृष्टिमे रखकर सम्पूर्ण छोकॉमें 
विचरता है, वह महामनसी नरेश देहत्यागके पश्चात्‌ देवळोक- 
में आनन्द भोगता है ॥ ३३॥ 
जित्वा संध्रामान्‌ पालयित्वा च राष्ट्र 
सोमं पीत्वा वर्धयित्वा प्रजाध्य । 


oo Te 


[ शान्तिपर्वणि 


युक्त्या दण्डं धारयित्वा प्रजानां 
युद्धे क्षीणो भोदते देवलोके ॥ ३४॥ 
जो संग्राममें विजय, राष्ट्रका पालन, यशमें सोमरसका पान; 
प्रजाओकी उन्नति तथा प्रजावर्गके हितके लिये युक्तिपू्वक 
दण्डधारण करते हुए युद्धमें मृत्युको प्रास होता है, वह देव- 
लोकमें आनन्दका भागी होता है ॥ ३४ ॥ 
सस्यग्‌ वेदान्‌ प्राप्य शास्त्राण्यधीत्य 
सम्यग राज्यं पालयित्वा च राजा । 
चातुर्वण्यं स्थापयित्वा खथमें 
पूतात्मा यै मोदते देवलोके ॥ ३५॥ 
रुम्यक प्रकारसे वेदका जान, शास्त्रॉका अध्ययन, राज्य- 
का ठीक-ठीक पालन तथा चारों बणोका अपने-अपने. धर्मम 
स्थापन करके जो अपने 'मनको पवित्र कर चुका है, वह राजा 
देवलोकमें सुखी होता है ॥ ३५॥ ` 
यस्य वृत्तं नमस्यन्ति स्वर्गस्थस्यापि मानचाः । 
रजानपदामात्याः स राजा राजसत्तमः ॥ ३६॥ 
सवर्गलोकमें रहनेपर भी जिसके चरित्रको नगर और जन- 
पदके मनुष्य एं मन्त्री मस्तक झुकते हैं, बही राजा समस्त 


नरपतियाँमें सबसे श्रेष्ठ है| ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्मानुझासनपर्वेणि सेनजिदुपाण्याने पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपके अन्तर्गत रामधर्मानुशासनपर्वमें सेनजितका उपाइ्यानबिषयक पतच अध्याय पूरा हुआ ॥२५॥ 
—oreto— 
| षड्विंशोऽध्यायः 
युधिषिरके द्वारा धनके त्यागकी ही महत्ताका प्रतिपादन 


वैशम्पायन उवाच 
अस्मिन्नेव प्रकरणे 


बात कही--॥१॥ 
पार्थ न ज्यायोऽस्ति धनादिति । 

न खगों न सुखं नाथो निर्धनस्येति तन्मृषा ॥ २ ॥ 

“पार्थ | तुम जो यह समझते हो कि धनसे बढ़कर कोई 
वस्तु नहीं दै तया निर्धनको सर्ग, सुख और अर्थक्ी मी प्रतत 
नहीं हो सकती, यह टीक नहीं है ॥ २॥ 
स्राध्याययश्षसंसिद्धा दश्यन्ते बहवो जनाः । 
तपोरताश्च 


येषां लोकाः सनातनाः ॥ ३ ॥ | 


“बहुत-से मनुष्य केवळ स्वाध्याययश करके सिद्विको 
प्रात हुए देखे जाते हैं । तपस्यामें लगे हुए बहुतेरे मुनि ऐसे 
हो गये हैं, जिन्हें सनातन छोतरोंकी प्राप्ति हुई दै ॥ ३ ॥ 
ऋषीणां समयं शश्बद ये रक्षन्ति धनंजय । 
आश्रिताः सर्वधमंशा देवास्तान्‌ ब्राह्मणान्‌ विदुः॥ ४ ॥ 


“वनंजय | सम्पूर्ण धर्मोकी जाननेवाले जो लोग ब्रह्मचर्य- 
आश्रममें स्थित हो ऋषियोंकी स्वाध्याय-परम्पराकी सदैव रक्षा 
करते हैं, देवता उन्हें ही ब्राह्मण मानते हैं ॥ ४ || 
स्वाध्यायनिष्ठान्‌ हि ऋषीन्‌ ज्ञाननिष्ठांस्तथापरान्‌। 
वुद्धवेथाः संततं चापि धर्मनिष्ठान्‌ धनंजय ॥ ५ ॥ 

“अर्जुन | तुम्हें सदा यह समझना चाहिये कि ऋषियोंमें- 


से कुछ लोग बेद-शास््रोंके खाध्यायमें ही तत्पर रहते हैं, कुछ 


जञानोपार्जनमें संलग्न होते हैं और कुछ लोग धर्म-पालनमें ही 

निष्ठा रखते हैं ॥ ५॥ 

शाननिष्ठेषु कायोणि प्रतिष्ठाप्यानि पाण्डव । 

वैखानसानां वचनं यथा नो विदितं प्रभो ॥ ६॥ 

“पाण्डुनन्दन | प्रभो | वानप्रस्थोके वचनको जैसा हमने 

समझा है, उसके अनुसार शाननिष्ठ महात्माओँको.ही राउ्यके 

सारे कार्य सौंपने चाहिये ॥ ६ | 

अजाश्च पृरुनयश्चैच सिकताश्चैव भारत | 

अरुणाः केतवश्चैव स्वाध्यायेन दित्रं गताः ॥ ७ ॥ 

. “मारत | अज) पृषिनि, सिकत, अरुण और केतु नामवाले 

ऋषिगणोने तो खाध्यायके द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त कर लिया या॥ 
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षड्किशोऽच्यायः 


४४३९ 


अवाप्येतानिः जा अ धनंजय । 
दानमध्ययनं य ्रह्चेद, दुर्ग्रहः ॥ ८ ॥ 
दृक्षिणेन च पन्थानमर्यस्णो ये दिं गताः। 
- पतान्‌ क्रियावतां लोकाजुक्तवान पूवमप्यद्दम्‌ ॥ ९ ॥ 
“धनंजय | दान, अध्ययन) यश और निग्रह--ये समी 
कर्म बहुत कठिन हैं । इन वेदोक्त कर्मोका ( सकाममावते ) 
आश्रय लेकर लोग सूर्यके दक्षिण मार्गसे खर्गमें जाते हैं। इन 
कममार्गी पुरुषोंके लोकॉकी चर्चा मैं पहले भी कर 
चुका हूँ ॥ ८-९॥ 
उत्तरेण तु पन्थानं नियमाद्‌ यं प्रपश्यसि । 
पते यागवतां लोका भान्ति पार्थं सनातनाः ॥ १०.॥ 
“कुन्तीनन्दन | सूर्यके उत्तरमें स्थित जो मार्ग है; जिसे 


ठुम नियमके प्रभावसे देख रहे हो, यहाँ जो ये सनातन छोक 


प्रकाशित होते हैं; वे निष्काम यज्ञ करनेवालको प्राप्त 
होते हैं ॥ १० ॥ त 
तत्रोत्तरां गति पाथं प्रशंसन्ति पुराविदः । 
संतोषो वे खर्गतमः संतोषः परमं सुखम्‌ ॥ ११॥ 
“पार्थ ! प्राचीन इतिहासको जाननेवाले लोग इन दोनों 
मार्गोर्मेसे उत्तर मार्गकी प्रशंसा करते हैं । वाखबर्मे संतोष ही 
सबसे बढ़कर स्वर्ग है और संतोष दी सबसे बड़ा सुख है ॥ 
तुष्टेने किश्चित्‌ परमं सा सम्यक्‌ प्रतितिष्ठति । 
विनीतक्रोधदर्षस्प सततं सिद्धिरुत्तमा ॥ १२॥ 


“संतोषसे बढकर कुछ नहीं दै । जिसने क्रोध और दर्घको 


जीत लिया हे, उसीके हृदयर्मे उस परम वैराग्यरूप संतोषः 

की सम्यक प्रतिष्ठा होती है और उसे ही सदा उत्तम सिद्धि 

प्रात होती है ॥ १२॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीमा गाथा गीता ययातिना। 

याभिः प्रत्याहरेत्‌ कामान्‌ कूमो 5ज्ञानीव सवेशः॥ १३॥ 
“इस प्रसद्धर्मे लोग राजा ययातिकी गायी हुईं इन 

गाथाओंको उदाहरणके तौरपर कहा करते हैं | जिनके द्वारा 

मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंकों उसी प्रकार समेट लेता है, जेते 

कछुआ अपने अज्ञा सब्र ओरसे सिकोड़ लिया करता है || 

यदा चायं न बिभेति यदा चास्मान्न बिभ्यति । 

यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ १४॥ 


“राजा ययातिने कहा था--*जब यह पुरुष किसीसे नहीं 


डरता) जब इससे मी किसीको भय नहीं रहता तया जब यह 

. न तो किसीको चाहता है और न उससे द्वेष ही रखता न तो क्रिसीको चाहता है और न उससे देष ही रखता है? तब 
ब्रक्ममावको प्राप्त हो जाता है ॥ प्राप्त हो जाता है ॥ १४॥ 

यदा न भावं कुरुते सर्वभूतेषु पापकम्‌। 

कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ १५॥ 
i “जब यह मनः वाणी और िादवरा समूणे भोके मति यह मन). वाणी और क्रियाद्वारा सम्पूर्ण भूतोंके प्रति 


पाप-बुद्धिका परित्याग कर देता है? तब परजह्म परमात्माका है, तब परबक्ष परमात्माको 


विनीतमानमोहश्च वहुसङ्गविवजिंतः । 
तदाऽऽत्मज्योतिषः साधोर्निवोणसुपपद्यते ॥ १६॥ 
“जितके मान और मोह दूर हो गये हैं, जो नाना प्रकार- 
की आसक्तियासे रहित है तथा जिसे आत्माका शान प्राप्त हो 
राया दै, उस साधु पुरुषको मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है?॥ १६ 
इव्‌ तु श्वणु मे पार्थे ब्रुवतः संयतेन्द्रियः । 
धमेमन्ये वृत्तमन्ये , धनमीहन्ति चापरे ॥ १७॥ 
'कुन्तीनन्दन ! मैं जो बात कह रदा हूँ, उसे अपनी 
सम्पूर्ण इन्द्रियोको संयमर्मे रखकर सुनो | कुछ छोग धर्मकी; 


कोई सदाचारकी और दूसरे कितने ही मनुष्य घनकी प्राप्तिके 
लिये सचेष्ट रहते हैं ॥ १७ ॥ 
धनहेतोयं इहेत तस्यानीहा गरीयसी। ” 


भूयान्‌ दोषो हि चित्तस्य यश्च धर्म स्तदाश्रयः॥ १८ ॥ 
“जो घनके-छिये चेष्टा करता है, उसका निद्चेष्ट होकर 
बैठ रहना दी ठीक है, क्योंकि घन और उसके आभित धर्मम 
महान्‌ दोष दिखायी देता है ॥ १८॥ 
प्रत्यक्षमचुपदयामि त्वमपि ` द्रष्डुमहंसि। . 
चर्जन॑ वर्जनीयानामीहमानेन दुष्करम्‌ ॥ १९॥ 
“म प्रत्यक्ष देख रदद हूँ और तुम मी देख सकते हो, जो - 
लोग घनोपार्जनके प्रयत्नमें लगे हुए हैं; उनके लिये त्याज्य: 
कर्मोंको छोड़ना अत्यन्त कठिन हो रहा है॥ १९ ॥ 
ये वित्तमभिपचन्ते सम्यक्त्वं तेषु दुर्लभम्‌ । 
दह्यतः प्रेति तत्‌ प्राहुः प्रतिकूलं यथातथम्‌ ॥ २० ॥ 
“जो घनके पीछे पड़े हुए हैं; उनमें साधुता दुर्लभ है; क्योंकि 
जो लोग वूसरोसि द्रोह करते हैं, उन्हींको धन प्राप्त होता हैः 
ऐशा कहा जाता है तया वह मिला हुआ घन प्रकारान्तरसे 


प्रतिकूछ ही होता है॥२०॥ ||... 


यस्तु सम्भिन्नवृत्तः स्याद्‌ वीतशोकभयो नरः । 
अल्पेन दूषितो दुश्मन आणहत्यां न बुघ्यते ॥ २१॥ 
"शोक और मयसे रहित होनेपर मी जो मनुष्य सदाचारः 
से भ्रष्ट है, उसे यदि धनकी योड़ी-सी मी तृष्णा हो तो बह 
दूसरोसे ऐसा द्रोह करता है कि भ्रण-हत्या-जैले पापका भी 
ध्यान नहीं रखता ॥ २१ ॥ 
दुष्यन्त्याददतो सरत्या नित्यं दस्युभयादिव । 
दुळंमं च धनं प्राप्य खश द्स्वाचुतप्यते ॥ २२॥ 
“अपना वेतन यथासमय पाते हुए भी जब भरत्योंको 


संतोष नहीं होता, तब वे खामीसे अप्रसन्न रहते हैं और वह 


घनी दुरूम धनको पाकर यदि सेवर्कोको अधिक देता है तो 


उसे उतना ही अधिक संताप होता दै, जितना चोर-डाकुओसे 


मयके कारण हुआ करता दै ॥ २२ ॥ 
अधनः कस्य कि वाच्यो विसुक्तः सर्वशः सुखी । 
देवस्वसुपणहोच धनेन न खुखी भवेत्‌॥२३॥ | 
'निर्घनको कौन क्या कह सकता है! बह सब ..कारके 
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शीमद्दाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


OSES 


सयसे मुक्त हो सुखी रहता है । देवताओंकी सम्पत्ति लेकर भी. किसी एकके पास स्थिर होकर नहीं रहता; 


कोई धनसे सुखी नहीं हो सकता ॥ २३ ॥ .,. 
अन्न गाथां यज्ञगीतां कीतेयन्ति पुराविदः । 
त्रयीमुपाश्चितां लोके यश्ञसंस्तरकारिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
` इस विधये यशमें ऋत्विजोंदारा गायी हुई एक गाथा 
है जो तीनों वेदोंके आश्रित है, वह गाथा लोकमें यज्ञकी 
प्रतिष्ठा करनेवाली है । पुरानी बातोंको जाननेवाळे लोग उसे 
ऐसे अवसरोपर दुइराया करते हैं || २४ ॥ | 
यज्ञाय रृष्टानि धनानि धात्रा 
यशाय रुष्टः पुरुषो रक्षिता च । 
तस्मात्‌ सर्घे यश एवोपयोज्यं ` 
धनं न कामाय हितं प्रशास्तम्‌ ॥ २५॥ 
“विधाताने यज्ञके लिये ही घनकी सृष्टि की है और यज्ञके 
ढिये उसकी रक्षा करनेके निमित्त पुरुषको उत्पन्न किया है 
इसळिये सारे धनका यश-कार्यमें दी उपयोग करना चाहिये । 
सोगके लिये धनका उपयोग न तो हितकर है और न 
उत्तम ही ॥ २५॥ 
एतत्‌ स्वार्थ कौन्तेय धनं धनवतां वर । 
घाता ददाति मत्येभ्यो यश्ञार्थेमिति विद्धि तत्‌ ॥ २६॥ ` 
“धनवानोंमें श्रेष्ठ कुन्तीकुमार धनंजय ! विधाता मनुष्यों- 
को स्वार्यके क जो धन देते हैं उसे य्ञार्थ ही समझो ॥ 
तस्माद्‌ बुद्ध थन्ति पुरुषा न हि तत्‌ कस्यचिद्धुवम्‌। 
श्रहधानस्ततो ब्द्याच्चैव यजेत i ॥ 
“इसीलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष यह समझते हैं कि धन कमी 


अतः उ 5 = ९ गह रहता, आति 
मनुष्यको चाहिये कि 
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यज्ञमें लगावे || २७॥ 


रा पा 0 0 ० यण 


है, उसे धनको संग्रह करके रखनेकी क्या आवश्यकता है!॥ 
ये स्वघमोदपेतेभ्यः प्रयच्छन्त्यल्पबुद्धध:। ` 
शतं वर्षाणि ते प्रेत्य पुरीषं भुक्षते जनाः ॥ २९॥ 

“जो मन्दबुद्धि मानव अपने धसे गिरे हुए मनुष्योंको 


अनहते यदू ददाति न ददाति यदर्हते । 
अर्हानहापरिशानाद्‌ दानणमोऽपि दुष्करः ॥ ३०॥ 


“लोग अधिकारीको धन नहीं देते और अनधिकारीको दे 


डालते हैं योग्य-अयोग्य पात्रका ज्ञान न होनेसे दानधर्मका 


सम्पादन भी बहुत कठिन दै | ३० | 


लब्धानामपि वित्तानां बोद्धव्यौ द्वावतिक्रमौ ॥ 
अपारं प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ ३१॥ 
“प्राप्त हुए धनका उपयोग करनेमें दो प्रकारकी भूले 


हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यानम रखना चाहिये । पहली भूल दै 


अपात्रको घन देना और दूसरी है सुपात्रको धन न देना? ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्ञन्तिपेणि राजधर्मानुशासनपर्व॑णि युधिष्टिरवाक्‍्ये षड्यिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत शान्तिपवंके अन्तर्गत राजधर्मीनुशासनपर्वमे युधिष्ठिरका वाळ्यबिषयक छब्बीसव. अध्याय पुरा हुआ ॥ २६ ॥ 


सप्तविंशोऽध्यायः 
युधिष्ठिरो शोकवश शरीर त्याग देनेके लिये उद्यत देख व्यासजीका उन्हें 
उससे निवारण करके समझाना 


अभिमन्यो हते बाळे दौपद्यास्तनयेषु च । 
घृष्टधुस्ने विराटे च द्रुपदे च महीपतौ ॥ १ ॥ 
घ क त तु पार्थिवे । 
तथ न्दरेषु ना संयुगे ॥ २ ॥ 
न च सुक्चति मां शोको ह | 
राज्यकामुकमत्युग्र ह उभो ॥ ३॥ 

च्य कहा--मुनिश्रेष्ठ ! 

युद्धमे बालक अभिमन्यु, द्रौपदीके पाँचों पुत्र) दाबुन 
विराट, राजा द्रुपद, धर्मज्ञ बृषसेन, चेदिराज धृष्टकेतु तथा 
नाना देशोंके निवासी अन्यान्य नरेश भी वीरगतिको प्राप्त 
हुए हँ । मैं जाति-माइयोंका घातक, :राज्यका लोमी, अत्यन्त 
क्रूर और अपने वंशका बिनाश करनेवाला निकला, यही सब 


दो बूढ़े समान 
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सोचकर मुझे शोक नहीं छोड़ रहा है और मैं अत्यन्त आतुर 

हो रहा हूँ ॥ १-३॥ के 

यस्याङ्के क्रोडमानेन मया चे परिवर्तितम्‌ | 

स मया राज्यलुब्धेन गाङ्गेयो युधि पांतितः॥ ४ ॥ 
जिनकी गोदीमें खेलता हुआ मैं लोटपोट हो जाता था) 

उन्हीं पितामह गङ्गानन्दन भीष्मजीको मैंने राज्यके छोमसे 

मरवा डाला ॥ ४॥ 

यदा ह्येनं वितू्णन्तमप्यं पार्थखायकेः । 

कस्पमानं यथा चञ्चैःप्रेक्यमाणं शिखण्डिना ॥ ५ ॥ 

जीणसिहमिव प्रांशुं नरसिंहं पितामहम्‌ । 

कीर्यमाणं शारेदेष्टा शरां मे व्यथितं मनः॥ ६ ॥ 
जत्र मैंने देखा कि अर्जुनके बज्रोपम बाणोंसे आहत 

मेरे उन्नतकाय पुरुषि पितामह 


वह उस धनका दान कर और उसे 
घ 


अइ र) म लीच वे मरनेके बाद सौ वर्षोतक -विष्ठा भोजन 
करते हैं ॥ २९ ॥ 


६" 


ॐ 


हा 


| राजधर्माचुशासनपत्र ] 


MMMM ही की mo 


कम्पित हो रहे हैं और उन्हें चक्कर-सा आने लगा है, शिखण्डी 
उनकी ओर देख -रहा है और उनका सारा शरीर बाणे 
खचाखच भर गया है तो यह सत्र देखकर मेरे मनमें बड़ी 
व्यथा हुई ॥ ५-६ ॥ 
भाङ्सुखं सीद्माचं च रथे पररथारुजम्‌ । 
घूणेमाचं यथा शीलं तदा मे कश्मलोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो शत्रुदङके रथियोको पीड़ा देनेमें समर्थ थे, वे पूचकी 
ओर मुँह करके चुपचाप बैठे हुए बाणोंका आघात सह रहे थे 
और जैसे पर्वत हिल रहा हो; उसी प्रकार झम रहे थे । उस 
समय उनकी यह अबस्था देखकर मुझे मूर्छा-सी आ गयी थी॥ 
यः स वाणघनुष्पाणियांधयामास भागवम्‌। 
बहन्यहानि कौरव्यः कुरुक्षेत्र सहासुघे॥ ८ ॥ 
समेतं पाथिवं क्षत्रं चाराणस्यां नदीझुतः। 
कन्यार्थमाहृयदू वीरो रथेनैकेन संयुगे ॥ ९ ॥ 
येन चोग्रायुधो राजा चक्रवर्ती दुरासदः । 
द्ग्धस्रास्त्रप्रतापेन स मया युधि घातितः ॥ १०॥ 
जिन कुरुकुलरिरोमणि बीरने कुरुक्षेत्रमें महायुद्ध ठान- 
कर हाथमें धनुप-वाण लिये बहुत दिनोतक परशुरामजीके 
साथ युद्ध किया था; जिन वीर गज्गानन्दन भीष्मने वाराणसी 
पुरीमें काझिराजकी कन्याओंके लिये युद्धका अवसर उपस्थित 
होनेपर एकमात्र रथके द्वारा वहाँ एकत्र हुए समस्त क्षत्रिय- 
नरेशोंकों छलकारा था तथा जिन्होंने दुजेय चक्रवर्ती राजा 
उग्रायुधको अपने अञ्रोके प्रतापसे दग्ध कर दिया था; 
उन्हींको मैंने युद्धमें मरवा डाला ॥ ८-१० ॥ 
स्वयं मृत्यु रक्षमाणः पाञ्चाल्यं यः शिखण्डिनम्‌ । 
न वाणेः पातयामास सोऽर्जुनेन निपातितः ॥ ११॥ 
जिन्होंने अपने.लिये मृत्यु बनकर आये हुए पाश्चाल- 
राजकुमार शिखण्डीकी स्वयं ही रक्षा की और उसे बाणोसे 
धराशायी नहीं किया, उन्हीं पितामहको अजुनने मार गिराया॥ 
यदेनं पतितं भूमावपश्यं रुधिरोक्षितम्‌ । 
तदैबाविशदत्युग्रो ज्वरो मां सुनिसत्तस ॥ १२॥ 
मुनिश्रेष्ठ | जब मैंने .पितामहकों खूनसे लथपथ होकर 
पृथ्वीपर पड़ा देखा, उसी समय मुझपर अत्यन्त भयंकर 
शोक-ज्वरका आवेश हो गया ॥ १२॥ 
येन संवर्थिता बाला येन स्म परिरक्षिताः । 
ख मया राज्यलुब्धेन पापेन गुरुघातिना ॥ १३॥ 
अल्पकालस्य राज्यस्य कते मूढेन घातितः। 
जिन्होंने हमें बचपनसे पालःपो्कर बड़ा किया और 
सब प्रकारसे हमारी रक्षा की, उन्हींको मुझ पापीः राज्य- 
लोमी, ुरुघाती एवं मूर्खने थोड़े समयतक रहनेवाले राज्यके 
लिये मरवा डाला ॥ १३३ ॥ 
आचार्यश्च महेष्वासः सर्वपार्थिवपूजितः ॥ १७॥ 
अभिगम्य रणे मिथ्या पापेनोक्तः खुतं प्रति। 


सत्तविशो ५ घ्यायः 


४४८१ 


सम्पूर्ण राजाओसे पूजित, महाघनुर्धर आचार्यके पास 
जाकर मुझ पापीने उनके पुत्रके सम्बन्धर्में झी बात कही ॥ 
तन्मे दहति गात्राणि यन्मां गुरुरभाषत ॥ १५॥ 
सत्यमाख्याहि राजसत्वं यदि जीचति मे खुतः । 
खत्यमामर्षयन्र दिप्रो मयि तत्‌ परिपृष्ठचान्‌ ॥ १६॥ 

उस समय गुरुने मुझसे पूछा था--५राजन्‌ ! सच 
बताओ; क्या मेरा पुत्र जीवित है ?? उन ब्राह्मणने सत्यका 
निर्णय करनेके लिये ही मुझसे यह वात पूछी थी । उनकी 
वह बात जब याद आती ह तो मेरा सारा शरीर शोकाग्निसे 
दग्ध होने लगता है || १५-१६ ॥ 
कुररं चान्तरं कृत्वा मिथ्योपचरितं मया । 
सुश्रशं, राज्यल्ुन्धेन पापेन शुरुघातिना ॥ ११ ॥ 

परंतु राज्यक्रे छोभमें अत्यन्त पैसे हुए मुझ पापी गुरु- 
हत्यारेने मरे हुए हाथीकी आड़ लेकर उनसे झुठ बोल दिया 
और उनके साथ धोखा किया ॥ १७ || 
सत्यकञ्चुकमुन्छुच्य मया स॒गुरुराहवे | 
अश्वत्थामा हत इति निरुक्तः कुञ्जरे हते ॥ १८॥ 

मैंने सत्यका चोला उतार फेंका और युद्धर्मे अश्वत्यामा 
नामक हाथीके मारे जानेपर गुरुदेबसे कह दिया कि 'अश्वत्यामा 
मारा गया |? .( इससे उन्हें अपने पुत्रके मारे जानेका विश्वास 
हो गया ) ॥ १८॥ 
काँद्लोकांस्तु गमिष्यामि कत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । 
अघातयं च यत्‌ कर्ण समरेष्वपलायिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
ज्ये्ठञआतरमत्युग्रं को मत्तः पापरृत्तमः। 

` यद्द अत्यन्त दुष्कर पापकर्म करके में किन लोकॉर्मे 

जाऊँगा ? युद्धमें कमी पीठ न. दिखानेवाले अत्यन्त उग्र 
पराक्रमी अपने बड़े भाई कर्णको मी मेंने मरवा दिया 
मुझसे बढ़कर महान्‌ पापाचारी दूसरा कौन होगा १ ॥१९३॥ 
अभिमन्युं च यद्‌ वालं जातं सिंहमिवाद्रिषु ॥ २० ॥ 
ग्रावेशयमहं छुब्धो वाहिनी द्रोणपालिताम्‌ । 
तदाप्रभृति बीभत्छुं न शक्तोमि निरीक्षितुम्‌ ॥ २१॥ 
कृष्णं च पुण्डरीकःक्षं किल्विषी भ्रणदा यथा । 

मैने राज्यके लोभमें पड़कर जब पर्वतोंपर उत्पन्न हुए 
तिंहके समान पराक्रमी अमिमन्युको द्रोणाचायद्वारा सुरक्षित 
कौरबतेनामें झोक दिया» तमीसे भ्रण-हत्या करनेवाले पापीके 
समान में अर्जुन तथा कमलनयन श्रीकृष्णकी ओर आँख 
उठाकर देख नहीं पाता हूँ ॥ २०-२१३ ॥ 
द्रौपदी चापि दुःखात पञ्चपुत्रैविनाङताम्‌ ॥ २२॥ 
शोचामि पूथिवी हीनां पञ्चभिः पर्वेतेरिव । 

जैसे पृथ्वी पाँच पर्वतोसे हीन हो जाय, उसी प्रकार 


अपने पाँचो पुत्रोंसे हीन होकर दुःखसे आतुर हुई द्रौपदीके | 


लिये मी मुझे निरन्तर शोक बना रहता है ॥ २२३ ॥ 


सोऽहमागस्करः पापः परथिवीनाशकारकः ॥ २३ ॥ | 
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_ श्रीमद्वाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
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आखीन एवमेवेद शोषयिष्ये कलेषरम्‌। 

अतः मैं पापी, अपराधी तथा सम्पूर्ण भूमण्डलका विनाश 
करनेवाला हूँ; इसलिये यहीं इसी रूपमें बैठा हुआ अपने 
इध शरीरको सुखा डाळूँगा ॥ २३३ ॥ 
प्रायोपविष्टं जानीध्वमथ मां शुरुघातिनम्‌ ॥ २४॥ 
जातिष्बन्याखपि यथा न भवेयं कुलान्तकृत्‌ । 

आपलोग मुझ युरुघातीको आमरण अनशनके लिये 
बैठा हुआ समझें, जिससे दूसरे जन्मोंमें मैं फिर अपने कुछका 
विनाश करनेवाला न होऊं ॥ २४३ ॥ 
न भोक्ष्ये न च पानीयसुपभोक्ये कथञ्चन ॥ २५॥ 
शोषयिष्ये प्रियान्‌ प्राणानि्स्थोऽहं. तपोधनाः । 

तपोघनो ! अब मैं किसी तरह न तो अन्न खाऊँगा 
और न पानी ही पीऊेंगा । यहीं रहकर अपने प्यारे प्राणोंको 
सुखा दूँगा ॥ २५३ ॥ 
यथेष्टं गम्यतां काममनुजाने प्रसाद्य वः ॥ २६॥ 
सर्वे मामनुजानीत त्यक्ष्यामीदं कळेवरम्‌ । 

मैं आपलोगोंको प्रसन्न करके अपनी ओरसे चळे जानेकी 
अनुमति देता हूँ । जिसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ अपनी रुचिके 
अनुसार चला जाय | आप सब लोग मुझे आज्ञा दें कि मैं 
इस शरीरको अनशन करके त्याग दूँ || २६३ ॥ 

वैच म्पायन उवाच 

तमेवंवादिनं पार्थे बन्धुशोकेन विह्वलम्‌ ॥ २७॥ 
मैवमित्यत्रवीद्‌ व्यासो निग्॒ह्म मुनिसत्तमः । 

वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अपने बन्घु- 
जनके शोकसे विल होकर युधिष्ठिरको ऐसी बातें करते देख 
युनिवर व्यासजीने उन्हें रोककर कहा-“नहीं। ऐसा नहीं 
हो सकता? | २७३ || 

व्यास उवाच 

अतिवेळ॑ महाराज न शोकं कतुमहसि ॥ २८॥ 
पुनरुक्तं तु वक्ष्यामि दिष्टमेतदिति प्रभो । 


व्यासजी बोले--महाराज | तुम बहुत शोक न करो। 
प्रमो ! मैं पहलेकी कहदी हुई बात ही फिर दुरा रहा हूँ। 
यह सब प्रारब्धका ही खेल है ॥ २८३ ॥ 
संयोगा विप्रयोगान्ता जातानां प्राणिनां घुवम्‌ ॥ २९ ॥ 
बुदूबुदा इव तोयेषु अवन्ति न अवन्ति च । 

जैसे पानीमें बुळबुळे होते और मिट जाते हैं, उसी प्रकार 
संसारमें उत्पन्न हुए प्राणिरयोके जो आपसमें संयोग होते हैं, 
उनका अन्त निश्चय ही वियोगमें होता है ॥ २९३ ॥ 
सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छूयाः ॥ ३०॥ 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ । 


सम्पूर्ण सगरहोंका अन्त विनाश है? सारी उन्नतियोंका अन्त संग्रहोंका अन्त विनाश दै, सारी उन्नतियोंका अन्त 


पतन है? संयोगोका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त 


_मरण है ॥ २०३ ॥ 

खुखं दुःखान्तमालस्यं दाक्ष्यं दुःखं सुखोदयम्‌। 

भूतिः श्रीहींथतिः कीतिदेक्षे चलति नालसे ॥ ३१॥ 
आलस्य सुखरूप प्रतीत होता है, परंतु उसका अन्त 

दुःख है तथा कार्यदक्षता. दुःखरूप प्रतीत होती है; परंतु है, परंतु 


उससे सुखका उदय होता है । इसके सिवा ऐश्वर्य, लक्ष्मी, ` 


लज्जा, ति और कीति--ये कार्यदक्ष पुरुषमे ही निवास | 


करती हैं, आल्सीम नहीं॥ ११॥ 7 

नाल सुखाय सुहृदो नाल दुःखाय शत्रवः । 

न च प्रजाळमर्थेभ्यो न सुखेभ्योऽप्यलं धनम्‌ ॥ ३२॥ 
न तो सुहृद्‌ सुख देनेमें समर्थ हैं, न शत्रु दुःख देनेमें। 

इसी प्रकार न तो प्रजा धन दे सकती है और न धन सुख 

दे सकता है ॥ ३२ ॥ 

यथा खुष्टोऽसि कौन्तेय धात्रा कमसु तत्‌ कुरु । 

अत एव हि सिद्धिस्ते नेशस्त्वं कर्मणां नुप ॥ ३३॥ 
कुन्तीनन्दन | नरेश्वर ! विधाताने जैसे कर्मोंके लिये 

तुम्हारी सृष्टि की है, तुम उन्हींका अनुष्ठान करो । उन्दीते 

घुम्हें सिद्धि प्रास होगी | तुम कमोंके ( फलके ) स्वामी या 

नियन्ता नहीं हो ॥ ३३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्माचुश्चासनपवंणि व्यासवाक्ये ससर्विशोऽध्यायः ॥ २७॥ 
इस प्रकार औमददाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजघमीनुशासनपर्मे ब्यासबाक्यबिषयक सत्ताईस्व अध्याय पूरा हुआ ॥ २७॥ 


अष्टविंशोऽध्यायः 
अस्मा ऋषि ओर जनकके संवादद्वारा प्रारूधकी प्रबलता बतलाते हुए 
व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाना 


वैश्म्पायन उवाचं 
प्राणानभ्युत्सिसक्षतः । 
ज्येष्ठस्य पाण्डुपुन्रस्य व्यासः शोकम्रपानुदत्‌ ॥ १ ॥ 
घेशम्पायनजी कहते हुँ--जनमेजय ! भाई-बन्धुओं- 
के शोकसे संतत हो अपने प्राणोंको त्याग देनेकी इच्छाबाले 
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ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरके शोकको महर्षि व्यासने इस प्रकार 
दूर किया ॥ १ ॥ 


व्यास उवाच 


अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


अइमगीतं नरव्याघ्र तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 


R20 ७७.४२ कळकळ 


राजधमोचुशासनप्ं ] 


अष्टाविशो5घ्यायः 


४४८३ 


मन्या. ककी 


व्यासजी बोले--पुरुषसिंह युधिष्ठिर | 
जानकार लोग अस्मा ब्राह्मणके गीतसम्बन्धी र 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, इसे सुनो || २॥ 
अझ्मानं ब्राहमणं प्राशं वेदेहो जनको नृपः। 
संशयं परिपप्रच्छ दुःखशोकसमन्वितः ॥ ३ ॥ 

एक समयकी बात है, दुःख-शोकमें डूबे हुए विदेहराज 
जनकने जानी ब्राह्मण अदमासे अपने मनका संदेह इस 
प्रकार पूछा ॥ ३॥ 


जनक उवाच 
आगमे यदि वापाये शातीनां द्रविणस्य च। 
न्तरेण प्रतिपत्तव्यं कल्याणं कथमिच्छता ॥ ७ ॥ 
जनक चोले--अह्न्‌ ! डुडम्वीजन और धनकी 
उत्पत्ति या विनाश होनेपर कल्याण चाहनेवाले पुरुषको कैसा 
निश्चय करना चाहिये ! || ४॥ 
अश्मोवाच 
उत्पन्नमिममात्मानं नरस्यानन्तरं ततः । 
तानि तान्यनुंवतेन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ ५ ॥ 
अक्माने कहा--राजन्‌ ! मनुष्यका यह शरीर जब 
जन्म ग्रहण करता है तब उसके साथ ही सुख और दुःख 
मी उसके पीछे छग जाते हैं ॥ ५॥ 
तेषामन्यतरापत्तौ यद्‌ यदेवोपपद्यते । 
तद्स्य चेतनामाशु हरत्यभ्रमिवानिलः ॥ ६॥ 
इन दोनोंमेंसे एक-न-एककी प्राप्ति तो होती ही दै; अतः 
जो भी सुख या दुःख उपस्थित होता दै, वही मनुष्यके ज्ञान- 
को उसी प्रकार हर लेता दै, जैसे हवा ब्रादल्को उड़ा ले 
जाती है ॥ ६॥ 
अभिजातोऽस्मि सिद्धोऽस्मि नास्मि केवलमानुषः । . 
इत्येभि्हेलुभिस्तस्य निभिञ्चित्तं प्रसिच्यते॥ ७ ॥ 
इसीसे “मैं कुलीन हूँ सिद्ध हूँ और कोई साधारण मनुष्य 
नहीं हूँ? ये अहंकारकी तीन धाराएँ मनुष्यके चित्तको सींचने 
लगती हैं ॥ ७ ॥ 
सम्प्रसक्तमना भोगान्‌ विखुज्य पित्संचितान । 
परिक्षीणः परखानामादानं साधु मन्यते॥ ८ ॥ 
फिर वह मनुष्य मोगॉमें आसक्तचित्त होकर क्रमशः 
बाप-दादोंकी रक्ली हुई कमाईको उड़ाकरं कंगाल हो जाता 
है और वूसरोंके धनको हडप लेना अच्छा मानने लगता है॥ 
तमतिक्रान्तमयोदमाद्दानमसाम्पतम्‌ l 
मतिषिधन्ति राजानो लुब्धा सृगमिवेषुभिः ॥ ९ ॥ 
जैसे व्याधे अपने बाणोंद्रारा मुगोंको आगे बढ़नेसे रोकते 
हैं, उसी प्रकार मर्यादा लाँघकर अनुचितरूपसे दूसरेके घनः 
का अपहरण करनेवाले उस मनुष्यको राजालोग दण्डद्वारा 


वसे कुमार्गपर चलनेसे रोकते हैं ॥ ९॥ 
षोश्च मानवाः। 


च विशतिवषो वा त्रिशद्ध 
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आ ` 


परेण ते वर्षशतान्न भविष्यन्ति पार्थिव ॥ १०॥ 


राजन्‌ | जो बीस या तीस वर्षकी उम्रवाले मनुष्य चोरी 
आदि कुकमोंमें लग जाते हैं; वे सौ वर्षतक जीवित नहीं 


, रह पाते ॥ १० ॥ 


तेषां परमदुःखानां बुद्धा भैषज्यमाचरेत्‌ । 
सवेप्राणभ्वतां वृत्तं प्रेक्षमाणस्ततस्ततः ॥ ११॥ 
जहाँ-तहाँ समस्त प्राणियाँके दुःखद बर्तावसे उनपर जो 
कुछ बीतता है. उसे देखता हुआ मनुष्य दरिद्रतासे प्रास 
होनेवाळे उन महान्‌ दुःखका निवारण करनेके लिये बुद्धिके 
दारा औषध करे ( अर्थात्‌ विचारद्वारा अपने आपको कुमार्ग- 
पर जानेसे रोके ) ॥ ११ ॥ 
मानसानां पुनयानिर्देःखानां चित्तचिश्रमः। 
अनिष्टोपनिपातो वा तृतीयं नोपपद्यते ॥ १२॥ 
मनुष्योको बार-बार मानसिक दुःखोंकी प्रासिके कारण 
दो ही हैँ-चित्तका भ्रम और अनिष्टकी प्राप्ति । तीसरा कोई 
कारण सम्भव नहीं है ॥ १२॥ 
पचमेतानि दुःखानि तानि तानीह मानवम्‌ । 
विविधान्युपवतन्ते तथा संस्पर्शजान्यपि ॥ १३॥ 
इस प्रकार मनुष्यको इन्हीं दो कारणोंसे ये भिन्न-भिन्न 
प्रकारके दुःख प्रास होते हैं। विषर्याकी आसक्तिसे भी ये 
दुःख प्राप्त होते हैँ॥ २३॥ 
जरामृत्यू हि भूतानां खादितारौ बुकाविव। 
बलिनां दुबलानां च हखानां महतामपि ॥ १४॥ 
बुढ़ापा और मृत्यु--ये दोनों दो मेड़ियोके समान हैं) जो 
बलवान! दुर्बल, छोटे और बड़े समी प्राणियोंको खा जाते हैं॥ 
न कश्चिजञात्वतिक्रामेजरासृत्यू हि मानवः। 
अपि सागरप्न्तां विजित्येमां वखुन्धराम्‌ ॥ १५॥ 
कोई मी मनुष्य कमी बुढ़ापे और मौतको लॉब नहीं 
सकता । मळे ही वह समुद्रपर्यन्त इस सारी प्रथ्वीपर विजय 
पा चुका हो॥ १५॥ 
रं वा यदि वा दुःखं भूतानां पयुपस्थितम । 
hs सवे परिहारो न विद्यते ॥ १६॥ 
प्राणियोके निकट जो सुख या दुःख उपस्थित होता है, 
वह सब उन्हें विवश होकर सहना ही पड़ता है, क्योकि उसके 
टाळनेका कोई उपाय नहीं है ॥ १६ ॥ 
पूवे वयसि मध्ये वाप्युत्तरे वा नराधिप । 
अवजेनीयास्ते ऽथो वे कांक्षिता ये ततोऽन्यथा ॥ १७॥ 
नरेश्वर | पूर्वावस्था, मध्यावस्था अथवा उत्तरावस्थामें 
कमी-न-कमी वे क्लेश अनिवार्यरूपसे प्रास होते ही हैं, जिन्हें 
मनुष्य उनके विपरीतरूपमें चाहता है ( अर्थात्‌ सुख-ही-सुख- 
की इच्छा करता है; परंतु उसे कष्ट भी प्रास होते ही हैं ) ॥ अडक 
अप्रियेः सह संयोगो विप्रयोगश्च सुप्रियैः । i र 
अथानथौ सुखं दुःखं विधानमलुवतते ॥ १८॥ | 


[ 'शात्सिपर्वोणि 


न Pa 


अप्रिय वस्तुओके साथ संयोग, अत्यन्त प्रिय वस्तुऔँका 
वियोग) अर्थ, अनर्थ) सुख और दुःख --इन सबकी प्राप्ति 
प्रारन्धके विधानके अनुसार होती दै ॥ १८ ॥ 
ग्रादुभीषश्च भूतानां देहत्यागस्तयैद च। 
ग्रातिव्यायासयोगश्च॒ सर्वमेतत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्राणियोकी उत्पत्ति, देहावसान, लाम और हानि--ये 
सब ग्रारब्धके ही आधारपर स्थित हैं ॥ १९ ॥ 
गन्धवर्णरसस्पशों निवतंन्ते खभावतः । 
तथव सुखदुःखानि विधानमनुवतेते ॥ २० ॥ 
जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध खमावतः आते- 
जाते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य सुख और दुःखको 
प्रारब्धानुसार पाता रहता है ॥ २० ॥ 
आसनं शायनं यानसुत्थानं पानभोजनम्‌ । 
नियतं सर्वभूतानां कालेनैव भवत्युत ॥ २१॥ 
सभी प्राणियोंके लिये बैठना, सोना, चळनानफिरना+ 
उठना और खाना-पीना- ये समी कार्य समयके अनुसार ही 
नियत रूपसे होते रहते हैं ॥ २१ ॥ 
ैद्याश्चाप्यातुराः सन्ति बलवन्तश्च दुर्वलाः । 
श्रीमन्तश्चापरे षण्ठा विचित्रः काळपर्ययः ॥ २२ ॥ 
कमी-कमी वेद्य भी रोगी, बलवान्‌ भी दुर्बळ और श्रीमान्‌ 
भी असमर्थ हो जाते हैं, यह समयका उळटफेर बड़ा अङ्कुत दै॥ 
कुले जन्म तथा वीयेमारोग्यं रूपमेच च । 
स भवितब्येन लभ्यते ॥ २३॥ 
उत्तम कुछमें जन्म, बल-पराक्रम, आरोग्य; रूप) सौभाग्य 
और उपभोग-सामग्री--ये सब होनहारके अनुंसार ही प्राप्त 
होते हैं ॥ २३ ॥ 
सन्ति पुत्राः खुबहबो दरिद्राणामनिरुछताम्‌ ! 
नास्ति पुत्र: सस॒द्धानां विचित्र विधिचेष्टितम्‌ ॥ २७ ॥ 
जो दरिद्र हैं और संतानकी इच्छा नहीं रखते हैं, उनके 
तो बहुत-से पुत्र हो जाते हैं और जो घनवान्‌ हैं, उनमेंसे 
किसी-किसीको एक पुत्र भी नहीं प्रास होता । विधाताकी चेष्टा 
बड़ी विचित्र है | २४ | 
व्याधिरप्निजल श्रं चुसुक्षाश्चापदो विषम्‌ । 
ज्वरश्च मरणं जन्तोरुद्चाञ्च पतनं तथा ॥ २५ ॥ 
निमोणे यस्य यद्‌ दिष्टं तेन गच्छति सेतुना । 
रोग, अग्नि) जळ, शः भूख प्यास, विपत्तिः विषः ज्वर अग्नि) जळ, शस्त्र, भूख प्यास, विपत्ति, विष; ज्वर 
और ऊंचे स्थानसे गिरना : -ये सब जीवकी ॐ ऊचे खानले गिरना --ये सब जीवकी मृत्युके निमित्त हैं।. 
जन्मके समय जिसके लिये प्रारब्धवश जो निमित्त “२-77 जिसके लिये प्रारधवश जो निमित्त नियत कर कर 


दिया गया है, वही उसका सेतु है, अतः उसोके -_ मा ह वही उसका सेतु है, अतः उसीके द्वारा बह 


जाता है अर्थात्‌ परलोकर्मे गमन करता जाता है अर्थात्‌ परलोकमें गमन करता है ॥२५३॥ 
इच्यते नाप्यतिक्रामन्न निष्क्रान्तोऽथवा पुनः ॥ २६॥ 


१. नीलकण्ठने 'प्राप्ति' का अर्थ 'लाभ' और ४ब्यायाम' का 
अर्थ उसके विपरीत 'अलाभ! किया है | 
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इस्यते चाप्यलिक्रामन्ननिग्राह्मोऽथवा पुनः । 


दइयते हि युवेवेह विनरयन वखुमान नरः । 
द्रिक्रश्च परिह्लिष्टः शतवर्षो जरान्वितः ॥ २७ ॥ 
इस जगतूर्मे धनवान्‌ मनुष्य भी जवानीमें ही नष्ट होता 
दिखायी देता है और क्छेशमें पड़ा हुआ दरिद्र भी सौ वर्षो- 
तक जीवित रहकर अत्यन्त वृद्धावस्थामें मरता देखा जाता है॥ 
अकिः्वनाच्व उश्यन्ते पुरुषाश्विरजीविनः । 
सस्द्धे च कुले जाता विनश्यन्ति पतङ्गघत्‌ ॥ २८॥ 
जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे दरिद्र भी दीघजीवी देखे 
जाते हैं और घनवान्‌ कुल्में उत्पन्न हुए मनुष्य भी कीट 
पतञ्गौके समान नष्ट होते रहते हैं ॥ २८॥ 
प्रायेण श्रीमतां झोके भोकं शक्तिने विद्यते । 
काष्ठान्यपि हि जीर्यन्ते द्रि्राणां च सर्वशः ॥ २९॥ 
जगतूर्मे प्रायः घनवार्नोको खाने और पचानेकी शक्ति ही 
नहीँ रहती है और दरिद्रोके पेटमें काठ भी पच जाते हैं ॥२९॥ 
अहमेतत्‌ करोमीति सन्यते कालनोदितः । `` 
यद्‌ यदिष्टमसंतोषादू दुरात्मा पापमाचरेत्‌ ॥ ३०॥ 


दुरात्मा मनुष्य कालसे प्रेरित होकर यह अभिमान करने | 


लगता है कि मैं यह करूँगा । तत्पश्चात्‌ असंतोषवश उसे 


. जो-जो अभीष्ट होता है; उस पापपूर्ण इत्यको भी वह करने | 


छगता है ॥ ३० ॥ 
खुगयाक्षाः स्त्रियः पानं प्रसज्ञा निन्दिता बुधैः । 


उच्यन्ते पुरुषाश्चात्र सम्प्रयुक्ता वहुश्ुताः ॥३१॥ | 
विद्वान्‌ पुरुष शिकार करने, जूआ खेलने, स्त्रियोके / 


संसर्गमें रहने और मदिरा पीनेके प्रसज्ञोंकी बड़ी निन्दा करते 

हैं, परंतु इन पाप-कमोंमें अनेक शा्रोके श्रवण और अध्ययन- 

से सम्पन्न पुरुष भी संळग्न देखे जाते हैं || ३१ ॥ 

इति कालेन खवीथोनीपिसतानीप्सितानिह । 

रुपृशन्ति सर्वभूतानि निमित्तं नोपलभ्यते ॥ ३२॥ 
इस प्रकार काछके प्रभावसे समस्त प्राणी इष्ट और अनि 

पदार्थोको प्राप्त करते रहते हैं, इस इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिका 


अदृष्टके सिवा दूसरा कोई कारण नहीँ दिखायी देता ॥ ३२॥ 


वायुसाकाशमझिं च चन्द्रादित्यावहःक्षपे । 


ज्योतीषि सरितः शैलान्‌ कः करोति विभति च ॥ ३३॥ | 
वायु, आकार, अग्नि) चन्द्रमा) सूर्य, दिन; रातः नक्षत्र! 
नदी और पर्वतोंको कालके सिवा कौन बनाता और धारण | 


करता दै १॥ ३३ ॥ 


राजधर्माचुद्षासनपवे ] 


शीतमुष्णं तथा वर्ष कालेन परिवर्तते। 
पबमेच मचुष्याणां सुखदुःखे नरपंभ ॥३४॥ 
सर्दी) गर्मी और वर्षाका चक्र भी काळे ही चलता द्द] 
नरश्रेष्ठ | इसी प्रकार मनुर्ष्योके सुख-दुःख भी कालमे ही प्रा 
होते हैं ॥ ३४॥ 
नौषधानि न. मन्त्राश्च न होमा न पुनर्जपाः । 
चायन्ते सरत्युनोपेतं जरया चापि मानबम्‌ ॥ ३५॥ 
वृद्धावस्था और मृत्युके वशमें पड़े हुए मनुष्यको औषध; 
मन्त्र, होम और जप भी नहीं बचा पाते हैं ॥ ३५ ॥ 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ । 
समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्‌ भूतसमागमः ॥ ३६॥ 
जैसे महासागरमें एक काठ एक ओरसे और दूसरा 
दूसरी ओरसे आकर दोनों थोड़ी देरके लिये मिल जाते है 
तथा मिलकर फिर बिछुड़ भी जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ प्राणियोंके 
संयोग-वियोग होते रहते हैं || ३६ || 
ये चेव पुरुषाः स््ीभिगीतवादैरुपस्थिताः । 
ये चानाथाः परान्नादाः कालस्तेषु समक्रियः ॥ ३७॥ 
जगतूर्मे जिन धनवान्‌ पुरुषोंकी सेवामें बहुत-सी सुन्द्रियाँ 
गीत और वाद्योंके साथ उपस्थित हुआ करती हैं और जो 
अनाथ ,मनुष्य दूसरोंके अन्नपर जीवन-निर्वाह करते हैं, उन 
सबके प्रति काळकी समान चेश होती दै॥ ३७॥ 
मातापितूसहस्राणिं पुत्रदारशतानि च। 
संसारेष्वनुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ ३८॥ 
हमने संसारमें अनेक बार जन्म लेकर सहनो माता-पिता 
और तेकड़ं स््री-पुत्रोके सुखका अनुभव किया है; परंतु अब 
वे किसके हैं अथवा हम उनमेंसे किसके हैं ! ॥ ३८ ॥ 
नेवास्य कश्मिद्‌ भविता नायं भवति कस्यचित्‌ । 
सङ्गतमेवेदं दारवन्धुखु्ञजनैः ॥ ३९ ॥ 
इस जीवका न तो कोई सम्बन्धी होगा और न यह किसीका 
सम्बन्धी है । जैसे मार्गमे चळनेवालोंको दूसरे राहगीरोंका साथ 
मिल जाता है, उसी प्रकार यहाँ भाई-वन्धुः त्री-पुत्र और 
सुहृदोंका समागम होता है ॥ ३९ ॥ 
कासे क च गमिष्यामि को न्वहं किमिहास्थितः। 
कस्मात्‌ किमनुशोचेयमित्येयं स्थापयेन्मनः ॥ ४० ॥ 
अतः विवेकी पुरुषको अपने मनमें यह विचार करना 
चाहिये कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, कौन हूँ? यहाँ किस- 
लिये आया हूँ और किस लिये किसका शोक करूँ !? || ४०॥ 
अनित्ये प्रियसंवासे संसारे चक्रवह्तौ। 
पथि सङ्गतमेवैतद्‌ भ्राता माता पिता सखा ॥ ४१ ॥ 
यह संसार चक्रके समान धूसता रहता है । इसमें परिम 
जनोंका सहवास अनित्य है । यहाँ भ्राता; मित्र, पिता और माता 
आदिका साथ रास्तेमें मिळे हुए बटो हियोके समान दी है॥४२॥ 
न्न दष्टपूरव प्रत्यक्षं परलोकं विदुदुधाः । 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अष्टाविदधोऽध्यायः 


SENN Ln a न्‍म जन कप nr PrN 
~ 


४४८५ 


आगमांस्त्वनतिक्रम्य थद्धातब्यं बुभूषता ॥ ४२॥ 
यद्यपि विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि परलोक न तो ऑर्खोके 
सामने है और न पहलेका ही देखा हुआ है, तथापि अपने 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाळे पुरुषको शासत्रोकी आज्ञाका 
उल्ल्नन न करके उसकी बातोंपर विश्वास करना चाहिये॥ 
कुर्वीत पितदेवत्यं धमौणि च समाचरेत्‌। 
यजेच्च विद्वान्‌ विधिवत्‌ त्रिवर्गं चाप्युपांचरेत्‌॥ ४३॥ 
विज्ञ पुरुष पितरोंका श्राद्ध और देवताओंका यजन करे | 
घर्मानुकूळ कार्योका अनुष्ठान और यज्ञ करे तथा विधिपूर्वक 
धर्म, अर्थ और कामका भी सेवन करे || ४३ ॥ 
संनिमज्जेज्ञगद्दं. गम्भीरे कालसागरे । 
जरासृत्युमहाग्राहे न कश्चिदववुध्यते ॥ ४४॥ 
जिसमें जरा और मृत्युरूपी बड़े-बड़े ग्राह पड़े हुए हैं 
उस गम्भीर काल्समुद्रमें यह सारा संसार इत्र रहा दै, किंतु 
कोई इस बातको समझ नहीं पाता है ॥ ४४ ॥ 
आयुचंदमधीयानाः केवल सपरिग्रहाः । 
इच्यन्ते वहवो वेद्या व्याधिभिः समभिप्लुताः ॥ ४५ ॥ 
केवळ आयुर्वेदका अध्ययन करनेवाले बहुत-से वेद्य भी 
परिवारसहित रोगोकि शिकार हुए देखे जाते हैं ॥ ४५॥ 
ते पिवन्तः कषायांश्च सपीषि विविधानि च । 
न सृत्युमतिवतंन्ते वेलामिव महोदधिः ॥ ४६ ॥ 
. - वे कइवे-कड़वे काढे और नाना प्रकारके घृत पीते रहते 
हैं तो मी जैसे महासागर अउनी तट-भूमिसे आगे नहीं बढ़ता, | 
उसी प्रकार वे मौतको लॉँध नहीं पाते हैं ॥ ४६॥ 
रसायनविदरचेव सुप्रयुक्तरसायनाः । 
इञ्यन्ते जरया भझा नगा नागेरिवोत्तमेः ॥ ४७ ॥ 
रसायन जाननेवाले वैद्य अपने लिये रसायर्नोका अच्छी 
तरह प्रयोग करके भी. इद्धावस्थाद्वारा वेमे ही जर्जर हुए 
दिखायी देते हैं, जेसे श्रेष्ठ ह्वाथियोंके आघातसे टूटे हुए वृक्ष 
हष्टिगोचर होते हैं ॥ ४७ ॥ 
तथैव तपसोपेताः स्वाध्यायाभ्यसने रताः। 
दातारो यज्ञशीलाश्च न तरन्ति जरान्तकौ ॥ ४८॥ 
इसी प्रकार शाज्त्रोंके स्वाध्याय और अभ्यासमें लगे हुए 
विद्वान्‌, तपस्वी, दानी और यशशील पुरुष भी जरा और 
मृत्युको पार नहीं कर पाते हैं ॥ ४८॥ 
न ह्यहानि निवतेन्ते न मासा न पुनः समाः । 
ज्ञातानां सवभूतानां न पक्षा न पुनः क्षपाः ॥ ४९ ॥ 
संसारमें जन्म लेनेवाले सभी प्राणियोंके दिन-रात) वर्ष) 
मास और पश्च एक बार बीतकर फिर वापस नहीं लौटते हैं॥ 
सोऽयं विपुलमध्वानं कालेन भुवमधुवः । 
नरोऽवरः समभ्येति सर्वभूतनिषेवितम्‌ ॥ ५० ॥ 
मृत्युके इस विशाल मार्गका सेवन सभी प्राणियांको करना. 
पड़ता है । इस अनित्य मानवको भी कारसे विवश होकरकमी 
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न टलनेवाले मृत्युके मार्गपर आना ही पड़ता है ॥ ५० ॥ 
देहो वा जीवतोऽस्येति जीवो दाभ्येति देहतः। 
पथि सङ्गममभ्येति दारेरन्येथ्व बन्घुभिः ॥ ५१॥ 
( आस्तिक मतके अनुसार ) जीव ( चेतन ) से शरीरकी 
उत्पत्ति हो या ( नास्तिकोंकी मान्यताके अनुसार ) शरीरसे 
जीवकी | सर्वथा ्री-पुत्र आदि या अन्य बन्थुओके साथ जो 
समागम होता है, वह रास्तेमें मिळनेवाळे राहगीरोंके समान 
ही है॥ ५१॥ व 
नायमत्यन्तसंवासो लभ्यते जातु केनचित्‌ । 
आपि स्वेन शरीरेण किस्चुतान्येन केनचित्‌ ॥ ५२॥ 
किसी मी पुरुषको;कमी किसीके साथ भी सदा एक स्थानमें 
रहनेका सुयोग नहीं मिळता | जब अपने शरीरके साथ भी 
बहुत दिनोंतक सम्बन्ध नहीं रहता) तत दूसरे किसीके साथ कैसे 
रह सकता है! ॥ ५२ ॥ 
क चु तेऽद्य पिता राजन्‌ क जु तेऽद्य पितामहाः। 
ल स्वं पर्यसि तानद्य न त्वां पइ्यन्ति तेऽनघ ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ ! आज तुम्हारे पिता कहाँ हैं ? आज तुम्हारे पितामह 
कहाँ गये १ निष्पाप नरेश | आज न.तो तुम उन्हें देख रहे हो 
और न वे तुम्हें देखते हैं || ५३ | 
न चैव पुरुषो द्रष्टा खगस्य नरकस्य च। 
आगमस्तु सतां चक्लुद्रेपते तमिहाचर ॥ ५४.॥ 
कोई भी मनुष्य यहींते इन स्थूल नेत्रोंद्वारा खरग और 
नरकक्ो नहीं देख सकता । उन्हें देखनेके लिये सत्पुरुषोंके 
पास शास्त्र ही एकमात्र नेत्र हँ, अतः नरेश्वर | तुम यहाँ उस. 
झाञ्जके अनुसार ही आचरण करो ॥ ५४ ॥ 
चरितत्रह्मचयों हि प्रजायेत यजेत च। 
पितृदेवमञुष्याणामानृण्यादनसूयकः ॥ ५५ ॥ 
मनुष्य पहले ब्रह्मचयंका पूर्णरूपसे पालन करके ग्रहस्थ- 
आश्रम खीकार करे और तितर, देवताओं तथा मनुष्यों 
( अतिथियों ) के ऋणसे मुक्त होनेके लिये संतानोत्पादन 
तथा यज्ञ करे) किसीके प्रति दोषदृष्टि न रक्‍खे | ५५॥ 
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प क्या 
स यक्षशीलः प्रजने निविष्टः 
प्राग्‌ त्रह्मयारी प्रविविक्तचक्षुः । 
आराधयेत्‌ सर्गसिमं च लोकं | 
परं च युक्त्वा हृदयव्यलीकम्‌ ॥ ५६, 
मनुष्य पहले ब्रह्मचर्यका पाडन करके संतानोत्पादनक 
लिये विवाह करे, नेत्र आदि इन्द्रियाँको पवित्र रक्‍खे और 
स्वर्गलोक तथा इहळोकके सुखकी आशा छोड़कर हृद'के ' 
शोक-संतापको दूर करके यश-परायण हो परमात्माकी आराधना 
करता रहे॥ ५६॥ 
सम॑ हि अमे .चरतो चुपस्य 
द्रव्याणि चाभ्याहरतो यथावत्‌ । 
घ्रवत्तघमेस्य यशोऽभिवर्धते 
सर्वेषु लोकषु चराचरेषु ॥ ५७॥ 
राजा यदि नियमपूर्वक प्रजाके निकटसे करके रूपमे 
द्रव्य अहण करे और राग-द्वेषसे रहित हो राजधर्मका पालन 
करता रहे तो उस धर्मपरायण नरेशका सुयश सम्पूर्ण चराचर 
लोकोमें फैल जाता है ॥ ५७॥ 
इत्येवमाज्ञाय विदेहराजो 
` वाक्यें समग्रं परिपूणं हेतुः । 
अदमानसामरूय विशुद्धवुद्धि- | 
. ययौ ग्रहं स्व॑ प्रति शान्तशोकः ॥ ५८॥ ` 
निर्मळ बुद्धिवाले विदेहराज जनक अश्माका यह युक्तिपूर्ण | 
सम्पूर्ण उपदेश सुनकर शोकरहित हो गये और उनकी आज्ञा ले | 
अपने घरको लौट गये ॥ ५८॥ | 
तथा त्वमप्यच्युत सुश्च शोक- 
मुत्तिष्ठ शक्रोपम  हृषमेहि । 
क्षात्रेण धर्मेण मही जिता ते । 
तां सुझक्ष्व कुन्तीखुत मावसंस्था!॥५९॥ | 
अपने धर्मले कमी च्युत न होनेवाले इन्द्रतुल्य पराक्रमी | 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिर! तुम भी शोक छोड़कर उठो और हृदयमें ' 
हर्षं धारण करो । तुमने क्षत्रियधर्मके अनुसार इस प्रथ्वीपर | 
विजय पायी है; अतः इसे भोगो । इसकी अवहेलना न.करो॥ 


| 
| 


इति श्रीमहा भारते जञान्तिपर्वणि राजधर्माचुशासनपेणि व्यासवाक्येऽष्टाचिंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहःमारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्वैमें व्यासवाक्यविषयक अदा इसरो अध्याय पूरा हुआ ॥२८॥ 


| 
| 
। 
एकोनत्रिशोऽ्यायः मु 
| 


श्रीकृष्णके दारा नारद-सुंजय-संवादके रूपमें सोलह राजाओंका उपाख्यान 
संक्षेपे सुनाकर युधिष्टिरके शोकनिवारणका प्रयत्न 


वैश्रम्यायन उवाच 
अव्याहरति राजेन्द्रे धर्मपुच्रे युधिष्ठिरे । 


गुडाकेशो हृषीकेशमभ्यभाषत पाण्डवः ॥ १ ॥ 
™ 


CC-0. कहते हैं. -जनमेजय | सबके समझाते  ातरिशोक्तामितंत धर्मपुनन॥० परतपः । 


बुझानेपर भी जब्र धर्मपुत्र महाराज युधिष्टिर मौन ही रह गये! 
तब पाण्डुपुत्र अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा १ ॥ 


अर्जुन उवाच 


"च्च 


महाभारत 3-६ 


‘w+ 


RE Pr BINNS 


रहे हैं 


समझा 


श्रीकृष्ण शोकमग्न युधिष्ठिरको 


खयं 
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पष शोकार्णवे मग्नस्तमाश्वासय माधव ॥ २ ॥ 
अजुन योले-माधव .! झनुओंको संताप देनेवाले ये 
धमंपुत्र युधिष्ठिर स्वयं भाई-बन्धुओंके शोकसे संतप्त हो शोकके 
समुद्रमें डू गये हैं, आप इन्हें धीर ज बँथाइये ॥ २ ॥ 
सरवे स्म॒ ते संशयिताः पुनरेव जनार्दन । 
अस्य शोक महाबाहो प्रणारायितुमईसि ॥ ३ ॥ 
महाबाहु जनादन | हम सश्र लोंग पुनः महान्‌ संशयमें 
पड़ गये है । आप इनके शोकका नाश कीजिये | ३ ॥ 
` कँ्ञम्पायन उवाच 
पवसुक्तस्तु गोविन्दो विजयेन महात्मना । 
पर्यंचतंत राजानं पुण्डरीकेक्षणोऽच्युतः ॥ ४ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हँ---राजन्‌ ! मद्दामना अर्जुनके ऐसा 
कहनेपर अपनी महिमासे कमी च्युत न द्दोनेवाळे कमलनयन 
भगवान्‌ गोविन्द राजा युधिषिरकी ओर घूसे-उनके सम्मुख हुए || 
अनतिक्रमणीयो हि धर्मजस्य केशवः । 
वाल्यात्‌ प्रशृति गोविन्दः प्रीत्या चाभ्यधिको ऽजुनात्‌ ॥५॥ 
घर्मराज युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आशाका कमी 
उल्लङ्घन नहीं कर सकते थे; क्योंकि श्रीकृष्ण बाल्यावस्थासे 
ही उन्हें अजुनसे मी अधिक प्रिय थे ॥ ५॥ 
सम्प्रगृह्य महायाहु्सुँजं चन्दनभूषितम्‌ । 
शैलस्तम्भोपमं शौरिरुवाचाभिविनोदयन्‌ ॥ ६ ॥ 
महात्राहु गोदिन्दने युधिष्टिरकी पत्यरके बने हुए खम्भे 
जेसी चन्दनचर्चित भुजाको हाथमें लेकर उनका मनोरञ्जन 
करते हुए इस प्रकार बोलना आरम्भ किया ॥ ६ ॥ 
शुशुभे वदने तस्य सुदुष्टं चारुलोचनम्‌ । 
व्याकोरामिव विस्पष्टं पझं सयं इवोदिते ॥ ७ ॥ 
उस समय सुन्दर दातो और मनोहर नेन्नोंसे युक्त 
उनंका मुखारविन्द सूर्योदयके समय पूर्णतः विकसित हुए 
कमलके समान शोभा पा रहा था ॥ ७॥ 
वासुदेव उवाच 
मा छृथाः पुरुषव्याघ्र शोक त्वं गात्रशोषणम्‌ । 
न हि ते सुलभा भूयो ये हतास्मिन रणाजिरे ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बोले--पुरुषसिंह | तुम शोक न 
करों । शोक तो शरीरको सुखा देनेवाला होता है। इस 
समराङ्गणमें जो वीर मारे गये हैं, वे फिर सहज ही मिल सकें; 
यह सम्मव नहीं है ॥ ८ ॥ 
स्वप्नलब्धा यथा लाभा वितथाः प्रतिबोधने । 
एवं ते क्षत्रिया राजन्‌ ये व्यतीता महारणे ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे सपनेमें मिळे हुए धन जगनेपर मिथ्या हो 
जाते हैं; उसी प्रकार जो क्षत्रिय महासमरमें नष्ट हो गये हैं; 
उनका दर्शन अब दुर्लूम है ॥ ९ ॥ 
सबेऽप्यभिसुखाः शूरा विज्ञिता रणशोभिनः । 
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पकोननिशोऽभ्यायः 
नेषां कञ्चित्‌ पृष्ठतो वा पलायन्‌ वापि पातितः ॥ १० ॥ 


जल 


संग्राममें शोभा पानेवाळे वे सभी शूरवीर शत्रुका सामना 
करते हुए पराजित हुए हैं। उनमेंसे कोई मी पीठपर चोट 
खाकर या भागता हुआ नहीं मारा गया है || १० ॥ 
सवे त्यक्त्वाऽऽत्मनः प्राणान्‌ युद्ध्वा वीरा मद्दासघे । 
शस्त्रपूता दिवं प्राता न ताञ्छोचितुमईसि ॥ ११॥ 

समी वीर महायुद्धमें जुझते हुए अपने प्रार्णोका परित्याग 
करके अस्र-शस्रॉसे पवित्र हो स्वर्गलोकमें गये हैं, अतः तुम्हें 
उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
क्षत्रधर्मरताः शूरा चेदवेदाङ्गपारगाः 


प्राप्ता चीरगति पुण्यां तान्‌ न शोचितुमहेसि ॥ १२॥ ` 


सुतान्‌ महानुभावास्त्वं श्रुत्वेव प्रथिचीपतीन्‌ । 
क्षत्रिय-धर्ममें तत्पर रहनेवाले) वेद-वेदाज्ञोंके पारङ्गत 
वे झूरवीर नरेश पुण्यमयी वीर-गतिको प्रास हुए हैं । पहलेके 
मरे हुए महानुभाव भूपतिर्योका चरित्र सुनकर तुम्हें अपने 
उन बन्धुओंके लिये मी शोक नहीं करना चाहिये ॥ १२३॥ 
अत्रेचोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ १३ ॥ 
संजयं पुत्रशोकार्तं यथायं नारदोऽत्रवीत्‌ । 

इस विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता दै, जैसा कि इन देवर्षि नारदजीने पुत्र-शोकसे पीड़ित 
हुए राजा सुंजयसे कहा था ॥ १३३ ॥ 
सुखदुःखैरहं त्वं च प्रजाः सोश्च सुजय ॥ १४॥ 
अविमुक्ता मरिष्यामस्तत्र का परिदेवना। 

“सुंजय | मैं, तुम और ये समस्त प्रजावर्गके लोग 
कोई भी सुख और दुःखोंके बन्धने मुक्त नहीं हुए हैं तया 
एक दिन इम सब लोग मरेंगे भी । फिर इसके लिये शोक 
क्या करना है ?॥ १४३ ॥ 
मद्दाभाग्यं पुरा राज्ञां कीत्यंमानं मया २एणु ॥ १५॥ 
गच्छावधानं नरपते ततो दुःख प्रहास्यसि ।. 

“नरेश्वर | में पूर्ववर्ती राजाओंके महान्‌ सौमाग्यका वर्णन 
करता हूँ | सुनो और सावधान दो जाओ | इससे तुम्हारा 
दुःख दूर हो जायगा ॥ १५३ ॥ 
सुतान्‌ मदाजुभाषास्त्वं श्रुत्वब पृथिवीपतीन॥ १६॥ 
शममानय सतापं »टणु विस्तरशश्च मे 


“मरे हुए महानुभाव भूपतियोंका नाम सुनकर ही तम॒ 


अपने मानसिक संतापको झान्त कर छो और मुझसे विस्तार 
पूर्वक उने सत्रका परिचय सुनो ॥ १६३ ॥ 
क्र्रअहामिशमनमायुवेधेनमुत्तमम्‌ 
अग्रिमाणां क्षितिसुजासुपादानं मनोहरम्‌ 
“उन पूर्ववर्ती राजाओका अवण करने योग्य मनोहर 


इृत्तान्त बहुत ही उत्तम, मूर मरहोंको शान्त करनेवाला और _ ” 


आयुको बढ़ानेवाला है ॥ १७३ ॥ 


आविक्षितं मरुत्तं च स्तं सञ्जय शुश्रुम ॥ <n. 
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॥१७॥ 


४४८८ 


अबत | 


[ इपन्तिपर्चेणि 


यस्य सेन्द्राः सवरुणा बृहस्पतिपुरोगमाः । 
देवा विश्वसजो राशी यश्ञमीयुमेहात्मनः ॥ १९ ॥ 
“संजय | इमने सुना है कि अविक्षितूके पुत्र वे राजा 


मरुत्त भी मर गये) जिन महात्मा नरेशके यशमें इन्द्र तथा 


वरुणसहित सम्पूर्ण देवता और प्रजापतिगण बृहस्पतिको आगे 
करके पघारे थे | १८-१९ ॥ 
यः स्प्धेयायजच्छक्र देवराजं पुरंद्रम्‌। 
शक्रप्रियेषी य॑ विद्वान्‌ प्रत्याचष्ट बृहस्पतिः ॥ २० ॥ 
संवतो याजयामास यवीयान्‌ स बृहस्पतेः । 
“उन्दने देवराज इन्द्रसे स्पर्धा रखनेकें कारण अपने यज्ञ- 
वेभवद्वारा उन्हें पराजित कर दया था। इन्द्रका प्रिय 
नचाइनेवाळे बृहस्पातजीने जब्र उनका यश करानेसे इन्कार 
कर दिया, तब उन्होके छोटे भाई संवर्तने मरुत्तका यज्ञ 
कराया था ॥ २०३ ॥ 
यस्मिन्‌ प्रशासति मद्दी नुपतौ राजसत्तम । 
अक्षयच्या पूथिवी विबभौ चेंत्यमालिनी-॥ २१ ॥ 
नपश्रे्ठ | राजा मरुत्त जब इस पृथ्वीका शातन करते 
थे, उस समय यह बिना जोते-बोये ही अन्न पेदा करती थी 
और समस्त भूमण्डले देवालयोंकी माळा-सी दृष्टिगोचर दाती 
थी) जिससे इस प्रथ्वीकी बड़ी शोमा हांती थी ॥ २१ ॥ 
आविक्षितस्य वे सत्रे विइवेदेबाः सभासद: । ` 
मरुतः परिवेशरः साध्याश्रासन महात्मनः ॥ २२॥ 
“महामना मरुत्तके यज्ञमें विशवेदेबगण सभासद थे और 
मरुद्गण तथा साध्यगण रसोई परोतनेका काम करते थे॥२२॥ 
मरुद्गणा मरुत्तस्य यत सोममपिबस्ततः । 


देवान्‌ मचुष्यान्‌ गन्यवोनत्यरिच्यन्त दक्षिणाः ॥ २३ ॥ ` 


मरुद्रणोने मरुत्तके यज्ञमें उस समय खूब सॉमरसका 
पान किया था । राजाने जो दक्षिणाएँ दी था; वे देवताओं 
मनुष्यों और गन्धबांके सभी यशेतिं बढ़कर थां ॥ २३ ॥ 
ख॒ चन्ममार संजय चतुमेद्रतरस्त्वया। | 
पुञ्नात्‌ पुण्यतरश्चैबं मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ २७॥ 

“घुजय ! धर्म, ज्ञान, वेरान्य तथा ऐश्वर्य-इन चारों बातों- 
में राजा मरुत्त तुमसे बढ़-चढ़कर थे और तुम्हारे पुत्रस भी 
अधिक पुण्यात्मा थे | जत्र वे भी मर गये, तब औरोंकी 
क्या बात हैं ! अतः तुम अपने पुत्रके लिये शीक न करो || 
खुददोत्रं चेचातिथिनं सृतं सुजय शुश्रुम । 


यस्मिन्‌ हिरण्यं ववृषे मघवा परिवत्सरम्‌ ॥ २५ ॥ 


“सुजय | अतिथिसत्कारके प्रेमी राजा सुददोत्र भी जीवित 
नहीं रदे, ऐसा सुननेमें आया हैं । उनके राज्यमें इन्द्रने एक 
वर्षतक सोनेकी वर्षा की थी ॥ २५॥ 
सत्यनामा वसुमती यं प्राप्यासीजनाथिपम्‌ । 
दिरण्यमवहन नयस्तस्मिश्ननपदेश्वरे ॥ २६ ॥ 

“राजा सुद्दोत्रको पाकर एथ्वीका वसुमती नाम सार्थक हो 


गया था | जिस समय वे जनपदके स्वामी थे, उन दिनों 
वहाँकी नदियाँ अपने जळके साथ-साथ सुवर्ण बहाया करती थीं || 


कूमीन्‌ कर्कटकान्‌ नकान्‌ मकरान्छिशुकानपि । 


.नदीष्वपातयद्‌ राजन्‌ मघवा लोकपूजितः ॥ २७॥ 


“राजन्‌ | लोकपूजित इन्द्रने सोनेके बने हुए बहुत-से 
कछुए, केकड़े, नाके, मगर, सूँस और मत्स्य उन नदियोँमें 
गिराये थे ॥ २७॥ 
हिरण्यान्‌ पातितान्‌ दृष्ठा मत्स्यान्‌ मकरकच्छपान्‌। 
सहस्रशो5थ शातरास्ततोऽस्मयदथोऽतिथिः ॥ २८ ॥ 

“उन नदियोंमें सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें सुवर्णमय 
मत्यं, ग्राह और कछुओंकों गिराया गया देख अतिथिप्रिय 
राजा सुहोत्र आश्रय चकित हो उठे थे | २८ ॥ 
तद्धिरण्यमपर्यन्तमादृ्तं कुरुजाङ्गले । 
ईजानो वितते यशे ब्राह्मणेभ्यः समार्पयत्‌ ॥ २९ ॥ 

“बहू अनन्त सुवर्णराशि क्रुरुजाङ्गल देशमें छा गयी थी | 
राजा सुहोचने वहाँ यज्ञ किया और उसमें वह सारी धनराशि 
ब्राह्मणोमें बॉट दी ॥ २९॥ 
स चेन्ममार संजय चतुमेद्रतरस्त्वया। 
पुत्नात्‌ पुण्यतरश्चेव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ३० ॥ 
अद्क्षिणमयज्वानं इयैत्य संशाम्य मा शुचः । 

“शबेतपुत्र संजय ! वे धर्म, ज्ञान; वैराग्य और ऐश्वर्य-इन 
चारों कल्याणकारी गुणोंमें तुमसे ्ढ़-चढ़कर थे और, तुम्हारे 
पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे | जब वे भी मर गये, तब. 
दूसरोंकी क्या बात है ! अतः तुम अपने पुत्रके लिये शोक न 
करो | उसने न तो कोई यज्ञ किया था और न दक्षिणा ही 
ब्रॉटी थी; अतः उसके लिये शोक न करो; शान्त दो जाओ ॥ 
अङ्गं बृहद्रथं चेव सतं संजय शुश्रुम ॥ ३१॥ 
यः सहस्जं सहस्नाणां इवेतानश्वानवास्रजत्‌। 
सहस्रं च सहस्राणां कन्या हेमपरिष्कृतः ॥ ३२॥ 
ईजानो वितते यशे दक्षिणामत्यकालयत्‌ । 

“सुंजय | अङ्गदेशके राजा वृह्दद्रथकी मी मृत्यु हुई थी) 
ऐसा हमने सुना है । उन्दने यज्ञ करते समय अपने विशाळ 
यज्ञमें दस लाख इवेत थोड़े और सोनेके आभूषणोंसे भूषित 
दस लाख कन्याएँ दक्षिणारूपमें बॉटी थां ॥ ३१-३२३ ॥ 
यः सहस्रं सहस्राणां गजानां पह्ममालिनाम ॥ ३३॥ 
ईजानो वितते यज्ञे दक्षिणामत्यकाळयत्‌ । 

(इसी प्रकार यजमान बृहद्रथने उत विस्तृत यज्ञमें सुबर्ण- 
मय कमलोकी मालाओंसे अळङ्कत दस लाख हाथी भी 
दक्षिणामें बॉटे थे ॥ ३३३ ॥ 
शतं शतसहस्राणि वृषाणां हेममालिनाम्‌ ॥ ३४॥ 
गवां सहस्रानुचरं दक्षिणामत्यकालयत्‌। 


“उन्होंने उस यज्ञमें एक करोड़ सुबर्णमालाघारी गायः 


बेळ और उनके सहल्ों सेवक दक्षिणारूपमें दिये ये ॥३४३॥ 
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४४८९ 


अङ्गस्य यजमानस्य तदा विष्णुपदे गिरौ ॥ ३५॥ 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः। 

“यजमान अङ्ग जत्र विष्णुपद पर्वतपर यज्ञ कर रहे थे; 
उस समय इन्द्र वहाँ सोमरस पीकर मतवाले हो उठे थे और 
दक्षिणाओंसे ब्राहमणोपर मी आनन्दोन्माद छा गया था॥३५३॥ 
यस्य यशेषु राजेन्द्र शतसंख्येषु वे पुरा ॥ ३६॥ 
देवान मनुष्यान्‌ गन्धचीनत्यरिच्यन्त दक्षिणाः । 

“राजेन्द्र | प्राचीन कालमें अङ्गराजने ऐसे-ऐसे सौ यश 
किये थे और उन सबमें जो दक्षिणाएँ दी गयी थीं) वे 
देवताओं, गन्धवों और मनु्याके यज्ञासे बढ़ गयी थीं ॥ 

न जातो जनिता नान्यः पुमान्‌ यः सम्म्रदास्यति ॥३७॥ 
यदङ्गः प्रददौ वित्तं सोमसंस्थासु सप्तखु । 

“अङ्गराजने सातो सोम-संस्थाओँमें जो धन दिया था, 
उतना जो दे सके, ऐसा दूसरा न तो कोई मनुष्य पैदा हुआ 
है और न पैदा होगा ॥ ३७३ ॥ 
सख चेन्ममार संजय चतुर्भद्रतरस्त्वया ॥ ३८॥ 
पुत्रात्‌ पुण्यतरश्चेच मा पुत्रमनुतप्यथाः । 

“सुंजय | पूर्वोक्त चारों कल्याणकारी गुणोमें वे बृहद्रथ 
तुमसे बहुत बढ़े-चढ़े थे और तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक 
युण्यात्मा थे । जब वे भी मर गये तो दूसर्रोकी क्या बात है ! 
अतः तुम अपने पुत्रके लिये संतप्त न होओ ॥ ३८३ ॥ 
शित्रिमीशीनरं चेच सृतं संजय शुश्चुम॥ ३९ ॥ 
य इमां पृथिवीं सर्वो चर्मवत्समवेष्टयत्‌। 

“सुंजय | जिन्होंने इस सम्पूर्ण पृथ्वीको चमड़ेकी भाँति 
लपेट लिया था ( सर्वथा अपने अधीन कर छिया था), वे 
उशीनरपुत्र राजा शिति भी मरे थे; यह मने सुना दै॥३९३॥ 
रथघोषेण पृथिवीमनुनादयन्‌ ॥ ४० ॥ 
एकच्छत्रां महीं चके जैत्रेणेकरथेन यः। 

“वे अपने रथकी गम्भीर ध्वनिसे पृथ्वीको प्रतिध्वनित 
करते हुए. एकमात्र विजयशील रथके द्वारा इस भूमण्डलका 
एकछत्र शासन करते थे ॥ ४०३ ॥ 
यावदद्य गवाइवं स्यादारण्येः पशुभिः सह ॥ ४१॥ 
तावतीः प्रददौ गाः स शिविरौशीनरोऽध्वरे । 

“आज संसारमें जंगली पञ्चआँसहित जितने गाय-बैल 
और घोड़े हैं; उतनी संख्यारमें उशीनरपुत्र शिविने अपने 
यजञमें केवल गौओंका दान किया ॥ ४१३ | 
न वोढार धुरं तस्य कञ्निन्मेने प्रजापतिः ॥ ४२॥ 
ERNE तं न भविष्यं च सवेराजसु संजय । 

नराच्छेब्याद्‌ राजषेरिन्द्रविक्रमात्‌॥ ४३ ॥ 

“सुंजय | प्रजापति ब्रह्माने इन्द्रके तुल्य पराक्रमी उशीनर- 


पुत्र राजा शिबिके सिवा सम्पूर्ण राजाआँमें भूत या भविष्य- 


१. अस्निष्टोम, अस्यरिनि्टोम, उक्थ्य, पोडशी, वाजपेय) 
अतिरात्र और आप्तोर्याम--ये सात सोमसंस्थारे हैं । 
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# पहले द्रोणपवेमें जो सोलह राजाओं प्रसङ्ग झाये हे, उनमें... 


काळके दूसरे किसी राजाको ऐसा नहीं माना; जो शिविका 
कार्यभार वहन कर सकता हो ॥ ४२-४३ ॥ 
अद्क्षिणमयज्वानं मा पुत्रमजुतप्यथाः । 
ख चेन्ममार संजय चतुमेद्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌ पुण्यतरञ्चेच मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ४४॥ 
खुंजय ! राजा शिबि पूर्वोक्त चारों कल्याणकारी बातेमिं 
तुमसे बहुत बढ़े-चढ़े थे । तुम्हारे पुत्रे भी अधिक पुण्यात्मा 
थे । जब वे भी मर गये, तत्र दूसरेकी क्या बात है; अतः 
तुम अपने पुत्रके लिये शोक मत करो | उसने न तो कोई 
यज्ञ किया था, न दक्षिणा दी दी थी; अतः उस पुत्रके लिये 
शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
भरतं चेव दौष्यन्ति सृतं संजय झुश्रुम । 
शाकुस्तंल॑ मद्दात्मानं भूरिद्रविणखंचयम्‌ ॥ ४५॥ 
“सुंजय | दुष्यन्त और शङ्ुन्तलाके पुत्र महाघनी महा- 
मनस्वी मरत मी मृत्युके अधीन हो गये) यह हमने सुना था| 
यो वदूध्वा त्रिशत चाश्वान्‌ देवेभ्यो यमुनामनु। 
सरखती विशति च गङ्गामनु चतुदश ॥.४६॥ 
अश्वमेधसहस्रेण राजसयशतेन च । 
इषवान स मदातेजा दौष्यन्तिर्भरतः पुरा ॥ ४७॥ 
“उन महातेजस्वी दुष्यन्त-कुमार भरतने पूर्वकाले 
देवताओंकी प्रसन्नताके लिये यमुनाके तटपर तीन सौ; सरखती- 
के तटपर बीप्र और रङ्गाके तटपर चौदइ घोड़े बॉघकर 
उतने-उतने अश्वमेघ यज्ञ किये ये |# उन्होंने अपने जीवनमें | 
एक सहस्त अश्वमेघ और सौ राजसूय यज्ञ सम्पन्न किये थे ॥ 
भरतस्य महत्‌ कर्म सर्वेराजसु पार्थिवाः । 
खं मत्यों इव बाहुभ्यां नालुगन्तुमशक्ुबन॥ ४८॥ 
“जैसे मनुष्य दोनों युजाओँसे आकारको तैर नहीं सकते, | 
उसी प्रकार सम्पूर्ण राजाओँमें भरतका जो महान्‌ कर्म है, 
उसका दूसरे राजा अनुकरण न कर सके ॥ ४८ || 
परं सहस्नाद्‌ यो चद्धान्‌ हयान्‌ वेदीर्वितत्य च । 
खहस्नं यत्र पञ्चानां कण्वाय भरतो ददौ ॥ ४९॥ 
“उन्होंने सहखते भी अधिक घोड़े बांधे और यश-वेदियो- 
का विस्तार करके अश्वमेध यश किये । उसमें मरतने 
आचार्य कण्वको एक हजार सुवर्णके बने हुए कमळ मेट किये। 
ख चेन्ममार सुंजय चतुभंद्रतरस्त्वया। उ 
पुत्रात्‌ पुण्यतरञ्चच मा पुत्रमनुतप्यथाः॥ ५०॥ 
“सुंजय ! वे साम, दान, दण्ड और भेद--इन चार 
कस्याणमयी नीतियों अथवा धर्म) ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य-- 


और यहाँके प्रसज़में पाठभेदोंके कारण बहुत अन्तर देखा बाता | 
है। बं भरतके द्वारा यमुनातटपर सौ, सरखतीतटपर तीन 
सौ और गङ्गातटपर चार सौ अश्वमेष यश किये गये ये--यह | 

उच्छेख दै । पव कल 


४४२० 


श्रीमद्दाभारते . 


[ श्ञान्तिपर्वणि 


इन चोर मङ्गळकारी गुणोमें तुमसे बहुत बढ़े हुए ये । तुम्हारे 
पुत्रकी अपेक्षा भी अधिक . पुण्यात्मा थे | जब वे भी मर 
गये, तब दूसरा कौन जीवित रह सकता है । अतः तुम्हे 
अपने मरे हुए पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥५०॥ 


रामं दाशरथिं चेव सत संजय शुभ्रुम । 


` योऽन्वकम्पत वै नित्यं प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ ५१ ॥ 


“सुंजय | सुननेमें आया है कि दशरथनन्दन भगवान्‌ 
्रीरामजी भी यहाँसे परम धामको चले गये थे, जो सदा 
अपनी प्रजापर वैसी ही कृपा रखते थे, जेसे-पिता अपने औरस 
पुत्रापर रखता है ॥ ५१ ॥ 
विधवा यस्य विषये नानाथाः काश्चनाभवन्‌ । 
सदेवासीत्‌ पिदसमो रामो राज्यं यदन्वशात्‌॥ ५२ ॥ 

उनके राज्यमें कोई भी खरी अनाथःविधवा नहीं हुई । 


श्रीरामचन्द्रजीने जबतक राज्यका शासन किया, :तबतक वे 
अपनी प्रजाके लिये सदा ही पिताके समान कृपाळ बने रहे ॥ 


कालवर्षी च पजेन्यः सस्यानि समपादयत्‌ | 
नित्यं खुभिक्षमेवासीद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५३॥ 
“मेष समयपर वर्षा करके खेतीको अच्छे ढंगसे सम्पन्न 


करता था--उसे बढ़ने और फूलने-फळलनेका अवसर देता था। 
. रामके राज्य-शासन-कालमें सदा सुकाळ ही रहता था ( कमी 


अकाल नहीं पड़ता था )॥ ५३ ॥ 


` प्राणिनो नाप्सु मज्जन्ति नान्यथा पावकोऽदहत्‌ 


रुजाभयं न तत्रासीद रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५४॥ 
“रामके राज्यका शासन करते समय कमी कोई प्राणी 


जळमें नहीं डूबते थे, आग अनुचितरूपसे कभी किसीको 
नहीं जलाती थी तथा किसीको रोगका भय नहीं होता था ॥ 


आखन्‌ वषेसहन्भिण्यस्तथा वषंसहस्रकाः । 
अरोगाः सवसिद्धाथो रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५५॥ 
“श्रीरामचन्द्रजी जब राज्यका शासन करते थे? उन दिनों 


हजार वर्षतक जीनेवाळी स्त्रियां और सहस्रां वर्षतक जीवित 
रहनेवाले पुरुष थे । किसीको कोई रोग नहीं सताता था) 


सभीके सारे मनोरथ सिद्ध होते थे ॥ ५५ | 


नान्योऽन्येन विवादोऽभूत्‌ ख्रीणामपि कुतो नृणाम्‌ 


धमेनित्याः प्रजाश्चासन्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५६॥ 


“क्रियाम भी परस्पर विवाद नहीं होता था; फिर पुरुषों 
की तो बात ही क्या है! औरामके राज्य-शासनकामे समख 
प्रजा सदा धर्में तत्पर रहती थी ॥ ५६ ॥ 
संतुष्टा; सवेसिद्धाथो निर्भयाः स्वैरचारिणः । 
नराः सत्यवताश्चासन्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५७॥ 

“श्रीरामचन्द्रजी जब राज्य करते थे, उस समय समी 


हिद पादपा निरुपद्रचाः । 
षो गावो रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५८॥ 
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`यः सहस्रं सहस्राणां कन्या 


“श्रीरामके राज्यशासनकालमें सभी वृक्ष बिना किसी 


न-:::--:-::>>>><><><<_<स दद 


विष्न-बाधाके सदा फले-फूले रहते थे और समस्त गोण एक- 
एक दोन दूध देती थीं ॥ ५८॥ 


स चतुदेशवर्षाणि चने प्रोष्य महातपाः । 
द्शाश्वमेघान्‌ जारूथ्यानाजदार निरगंळान ॥ ५९ ॥ 
“महातपरी श्रीरामने चौदह वर्षोतक वनमें निवास करके 
राज्य पानेके अनन्तर दस ऐसे अश्वमेध यज्ञ किये, जो संथा 
स्तुतिके योग्य थे तथा जहाँ किसी भी याचकके लिये दरवाजा 
बंद नहीं होता था ॥ ५९॥ 
युवा इयामो लोहिताक्षो मातङ्ग इव यूथपः । 
आजानुबाहुः खुसुखः सिंहस्कन्धो महाभुजः ॥ ६० ॥ 
“श्रीरामचन्द्रजी नवयुवक और इयाम वर्णवाले थे। 
उनकी आँखोंमें कुछ-कुछ लालिमा शोभा देती थी। वे यूथ- 
पति गजराजके समान शक्तिशाली थे। उनकी बड़ीतड़ी 
भुजाएँ घुटनौंतक लंबी थीं । उनका मुख सुन्दर और कंपे 
सिंहके समान थे || ६० ॥ | 
दशवर्षसहस्राणि  दशवषेशातानि च। 
अयोष्याधिपतिभूंत्वा रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
“श्रीरामने अयोध्याके अधिपति होकर ग्यारह हजार वर्षो- 
तक राज्य किया था ॥ ६१ ॥ 
स चेन्ममार संजय चतुर्भद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरश्चेच मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ६२॥ 
“सुंजय | वे चारों कल्याणकारी शुणोमें तुमसे बढ़े-चढ़े 
थे और तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा ये जत्र वे भी 
यहाँ रद्द न सके) तब दूसरोकी क्या बात है! अतः तुम्हे 
अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ ६२॥ 
भगीरथं च राजानं सुतं संजय शुश्चुम । 
यस्येन्द्रो वितते यशे सोमं पीत्वा मदोत्कटः ॥ ६३ ॥ 
असुराणां सहस्लाणि बहूनि सझुरसत्तमः। 
अजयद्‌ बाहुवीयंण भगवान्‌ पाकशासनः ॥ ६४॥ 
«संजय ! राजा भगीरथ भी काळके गालमें चले गये, ऐसा 
हमने युना दै । जिनके विस्तृत यज्ञमें सोम पीकर मदोन्मत्त 
हुए सुरश्रेष्ठ भगवान्‌ पाकशासन इन्द्रने अपने बाहुब्रलसे 
कई सहस्त असुरोंको पराजित किया ॥ ६२-६४ || 
3। 
ईजानो वितते यशे दक्षिणामत्यकालयत्‌॥ ६५॥ 
“जिन्होंने यज्ञ करते समय अपने विशाळ यशमें सोनेके 
आभूषणौसे .विभूषित दस. लाख कन्याआँका दक्षिणारुपमें 
दान किया या ॥ ६५ ॥ 
सवी रथगताः . कन्या रथाः सब चतुर्युजः । 
शातं शतं रथे नागाः पश्मिनो हेममालिनः ॥ ६६॥ 
नी पी “वे सभी कन्याएँ अलग-अलग रथमें बेटी हुई थीं। 
प्रत्येक रथमें चार-चार घोड़े जुते हुए थे । हर एक रथके 


राजधमीचुशासनपर्व ] 


पकोनत्रिशोऽघ्यायः 
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पीछे सोनेकी मालाओंसे विभूषित तथा मस्तकपर कमलके 

चिह्ोंसे अलंकृत सौ-सौ हाथी थे ॥ ६६ ॥ 

सहस्रमश्वा एकेक हस्तिनं पृष्ठतोऽन्वयुः । 

गवां सहस्त्रमहवे5इवे सहस्त्र गव्यजाचिकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
“प्रत्येक हाथीके पीछे एक-एक हजार धोड़े) हर एक 

घोड़ेके पीछे इजार-इजार गायें और एक-एक गायके साथ 

हजार-हजार भेड़-प्रकरियाँ चल रही थीं || ६७ ॥ 

उपह्वरे निवसतो यस्याङ्के निषसाद ह। 

गङ्गा भागीरथी तस्मादुर्वशी चाभवत्‌ पुरा ॥ ६८॥ 
“तरके निकट निवास करते समय गङ्गाजी राजा भगी- 

रथकी गोदमें आ बैठी थीं । इसलिये वे पूर्वकालमें भागीरथी 

और उर्वशी नामसे प्रसिद्ध हुई ॥ ६८॥ 

भूरिदक्षिणमिक्ष्वाक्ं यजमानं भगीरथम्‌। . 

त्रिलोकपथगा गङ्गा डुहित्त्वमुपेयुषी ॥ ६९॥ 
“त्रिपथगामिनी गङ्गाने पुत्रीमावको प्राप्त होकर पर्याप्त 

दक्षिणा देनेवाले इक्ष्वाकुवंशी यजमान भगीरथको अपना 

पिता माना ॥ ६९ ॥ 

स॒ चेन्ममार संजय चतुभंद्रतरस्त्वया । 

पुत्रात्‌ पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ७०॥ 
सुंजय ! वे पूर्वोक्त चारों बातोंमें तुमसे बहुत बढ़े-चढ़े 

थे और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; जब वे भी कालसे 

न बच सके तो दूसरोंके लिये क्या कहा जा सकता है ? अतः 

दुम अपने पुत्रके लिये शोक न करो ॥ ७० | 

दिलीपं च महात्मानं सुतं संजय शुश्चुम। 

यस्य कमोणि भूरीणि कथयन्ति द्विजातयः ॥ ७१ ॥ 
(संजय ! महामना राजा दिलीप भी मरे थे) यह सुननेमें 

` आया है । उनके महान्‌ कर्मोका आज भी ब्राह्मणलोग 

वर्णन करते हैं ॥ ७१ ॥ 

य इमां वसुसम्पूर्णा वसुधां वस्रुघाधिपः। 

ददौ तस्मिन्‌ महाय्षे ब्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥ ७२॥ 
“एकाग्रचित्त हुए उन नरेशने अपने उस महायज्ञमे 

रत्न और धनसे परिपूर्ण इस सारी प्रथ्वीका ब्राह्मणोके लिये 

दान कर दिया था ॥ ७२ ॥ 

यस्येह यज्ञमानस्य यशे यशे पुरोहितः । 

सहस्रं वारणान्‌ हैमान्‌ दक्षिणामत्यकालयत्‌ ॥ ७३॥ 
"यजमान दिलीपके प्रत्येक यज्ञमें पुरोहितजी सोनेके बने 

हुए एक हजार हाथी दक्षिणारूपमें पाकर उन्हें अपने घर 

ले जाते थे || ७३ ॥ 

यस्य य॒ज्ञे महानासीद्‌ यूपः भ्रीमान्‌ हिरण्मयः । 

तं देवाः कमं कुबोणाः शक्रज्येष्ठा उपाश्चयन्‌ ॥ ७४॥ 
“उनके यज्ञमें सोनेका वना हुआ कान्तियुक्त बहुत बड़ा 

यूप शोभा पाता था । यज्ञकर्म करते हुए इन्द्र आदि देवता 

सदा उसी यूपका आश्रय लेकर रहते थे ॥ ७४ ॥ 


चघाले यस्य सौचणे तस्मिन्‌ यूपे हिरण्मये । 
ननृतुर्देवगन्धवोः षद्‌ सहस्राणि सप्तधा ॥ ७५॥ 
अवादयत्‌ तत्र वीणां मध्ये विश्वावसुः खयम्‌ । 
सर्वभूतान्यमन्यन्त ममं वादयतीत्ययम्‌ ॥ ७६॥ 
“उनके उस सुवर्णमय यूपमें जो सोनेका चषाळ (घेरा ) 
बना था, उसके ऊपर छः हजार देवगन्धर्व उत्य किया करते 
थे । वहाँ साक्षात्‌ विश्वावसु बीचे बैठकर सात खरोंके 
अनुसार वीणा बजाया करते थे | उस समय सब प्राणी यही 
समझते थे कि ये मेरे ही आगे बाजा बजा रहे हैं ॥७५-७६॥ 
पतद्‌ राज्ञो दिलीपस्य राजानो नानुचक्रिरे । 
यस्येथा हेमसंछन्नाः पथि मत्ताः स्म शेरते ॥ ७७॥ 
यजानं शतधन्वानं दिलीपं सत्यवादिनम्‌ । 
येऽपझ्यन्‌ खुमहात्मानं तेऽपि खर्गजितो नराः ॥ ७८ ॥ 
- "राजा दिलीपके इस महान्‌ कर्मका अनुसरण दूसरे राजा 
नहीं कर सके | उनके सुनहरे साज-बाज और सोनेकें 
आभूंपणाँसे सजे हुए मतवाले हाथी रास्तेपर सोये रहते थे | 
सत्यवादी शतधन्वा महामनस्वी राजा दिलीपका जिन ळोगेनि - 
दर्शन किया था, उन्होंने भी खर्गलोककों जीत ल्या ॥ 


, यः शाब्दा न जीर्यन्ते दिलीपस्य निवेशने । 


स्वाध्यायघोषो ज्याघोषो दीयतामिति वे अरयः ॥ ७९॥ 
“महाराज दिलीपके भवनमें वेदोंके स्वाध्यायका गम्मीर 
घोष झूरवीरोंके धनुषकी टंकार तथा 'दान दो? की पुकार-ये 
तीन प्रकारके शब्द कमी बंद नहीं होते थे ॥ ७९ ॥ 
स चेन्ममार संजय चतुर्भद्रतरस्त्वया । 
पुरात्‌ पुण्यतरञ्चेव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ८०॥ 
“सुजय ! वे राजा दिलीप चारों कल्याणकारी गुर्णोमे 
तुमसे बढकर थे। तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे । 
जब्र वे भी मर गये तो दूसरांकी क्या बात है? अतः तुम्हें 
अपने मरे हुए पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥८०॥. 
मान्धातारं यौवनाइवं स्तं संजय शश्चुम। 
यं देवा मरुतो गर्भ पितुः पाश्वीदपाहरन्‌ ॥ ८१ ॥ 
“सुंजय ! जिन्हें मरुत्‌ नामक देवताऔने गार्भावस्थामें 
पिताके पाइवंभागको फाडूकर निकाला था) वे युवनाश्वके पुत्र 
मान्धाता भी मृत्युके अधीन हो गये; यह हमारे सुननेमें 
आया हैं ॥ ८१ ॥ 59.2: 
समसद्धो युवनाश्वस्य जठरे यो महात्मनः । ५72 
पृषदाज्योद्भवः श्रीमांखिलोकविजयी न्रपः ॥८९॥ 


पूषद्‌ 
“त्रिलोकविजयी श्रीमान्‌ राजा मान्धाता एषदाज्य 
( दधिमिशित घी जो पुत्रोत्त्तिके लिये तैयार करके रक्खा | 
गया था ) से उत्पन्न हुए थे। वे अपने पिता महामना | 
युवनाश्वके पेरमें ही पले थे॥ ८२॥ क 
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आमद्वाभारते 


[ शान्सिपबेणि 
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“जब वे शिञ्च-अबस्थामें पिताके पेटसे पैदा हो उनकी 
गोदमें सो रहे थे, उस समय उनका रूप देवताओंके बालकोंके 
समानं दिखायी देता था | उस अवस्थामें उन्हें देखकर देवता 
आपसमें बात करने लगे '्यह मातृहीन बालक किसका दूध पीयेगा?|| 
मामेष घास्यतीत्येचमिन्द्रोऽथाभ्युपपद्यत । 
मान्धातेति ततस्तस्य नाम चक्रे शतक्रतुः ॥ ८३॥ 

“यह सुनकर इन्द्र बोल उठे “मां धातो--मेरा दूध 
पीयेगा ।? जब इन्द्रने इस प्रकार उसे पिलाना स्वीकार कर 
लिया) तत्रसे उन्होने ही उस बालकका नाम "मान्धाता? 
रख दिया ॥ ८४ ॥ 
ततस्तु पयसो धारां पुश्दितोमेहात्मनः । 
तस्यास्ये यौवनाश्वस्य पाणिरिन्द्रस्य चाल्वत्‌ ॥ ८५ ॥ 

“तदनन्तर उस महामनस्वी बालक युवनाश्वकुमारकी 
पुष्टिके लिये उसके मृखमें इन्द्रके हायसे पृधकी धारा 
झरने लगी || ८५ | 
त॑ पिबन्‌ पाणिभिन्द्रस्य शतमझा व्यवेत । 
`स आसीद्‌ द्वादशसमो द्वाद्शाहेन पार्थिवः ॥ ८६॥ 

“इन्द्रके उस हाथको पीता हुआ वह बालक एक ही 
दिनमें सौ दिनके बराबर बढ़ गया । बारह दिनोंमें राजकुमार 


मान्धाता बारह वर्षकी अवस्थावाले ब्रालकके समान हो गये॥ 


तमिमं पृथिची सवो पएकाहा समपद्यत । 
धमोत्मानं महात्मानं शूरमिन्द्रसमं युधि ॥ ८७॥ 
“राजा मान्धाता बड़े धर्मात्मा और महामनस्वी थे । 
युद्धमें इन्द्रके समान शौय प्रकट करते ये | यह सारी पृथ्वी 
एक ही दिनमें उनके अधिकारमें आ गयी थी || ८७ ॥ 
यश्चाङ्गारं तु नुपति मरुत्तमसितं गयम्‌। 
अङ्गं बृहद्रथं चेव मान्धाता समरेऽजयत्‌ ॥ ८८ ॥ 
“मान्धाताने समराङ्गणमें राजा अङ्गार, मरुत्त, असित; 
गय तथा अङ्गराज बृहद्रथको भी पराजित कर दिया था॥ 
यौवनाश्वो यदाङ्गारं समरे प्रत्ययुध्यत । 
विस्फारेध॑नुपो देवा द्यौरभेदीति मेनिरे ॥ ८९॥ 
(जिस समय युबनाश्वपुत्र मान्धाताने रणभूमिमें राजा 
अङ्गारके साथ युद्ध किया था, उस समय देवताओंने ऐसा 
समझा कि “उनके धनुषकी टंकारसे सारा आकाश ही फट 
पड़ा है? ॥ ८९ ॥ 
यत्र सूर्य उदेति स्म यत्र च प्रतितिष्ठति। 
सर्वे तद्‌ योवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ ९० ॥ 
“जहाँ सूर्य उदय होते हैं. वहाँसे लेकर जहाँ अस्त होते हैं 
वहातकका सारा देश युवनाश्वपुन्न मान्धाताका ही राज्य 
कहलाता था ॥ ९० | व 
अश्वमेश्रशतेनेष्रा राजसूयशतेन च। 
अद्रदादू रोहितान्‌ मत्स्यान्‌ ब्राह्मणेभ्यो विशाम्पते ९१ 
हैरण्यान योजनोत्सेघानायतान्‌ द्शयोजनम | 


अतिरिक्तान्‌ द्विजातिभ्यो व्यभजरित्वितरे जनाः। ९२॥ 
“प्रजानाथ | उन्होंने सौ अश्वमेघ तथा सौ राजसूय यज्ञ 
करके दस योजन लंबे तथा एक योजन ऊँचे बहुत-से सोनेके 
रोहित नामक मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणोंकों दान किये थे | 
ग्राझणेके ले जानेसे जो बच गये, उन्हें दूसरे लोगनि 
बाँट लिया ॥ ९१-९२ ॥ 
ख चेन्ममार संजय चतुभंद्रतरस्त्वया । 
पु्ञास्‌ पुण्यतरश्चैच या पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ९३॥ 
“खुंजय | राजा मान्धाता चारों कल्याणमय रुणाँमें तुमसे 
बढ़े-चढ़े ये और तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे। 
जब्र वे भौ मारे गये, .तब तुम्हारे पुत्रकी कया बिसात है! 
अतः तुम उसके लिये शोक न करो ॥ ९३ ॥ 
ययाति नाहुषं चेव सुतं खूंजय झुश्चुम । 
य इमां पूथिवी झत्स्नां विजित्य सहसागराम्‌ ॥ ९४ ॥ 
शास्यापातेनाभ्यतीयाद्‌ चेदीभिश्चियन्‌ महीम्‌ । 
ईजानः कतुभिसुख्यैः पर्यगच्छद्‌ जसुन्धराम्‌ ॥ ९५॥ 
“सुंजय | नइुषपुत्र राजा ययाति मी जीवित न रह सके- 
यह हमने सुना है । उन्होंने समुद्रोसहित इस सारी प्रथ्वीको 
जीतकर शम्यापातके द्वारा एथ्वीको नाप-नापकर यशकी वेदियां 
बनायी, जिनसे भूतलकी विचित्र शोमा होने लगी । उन्हीं 
वेदियोंपर मुख्य-सुख्य यशॉका अनुष्ठान करते हुए उन्होंने 


सारी भारतभूमिकी परिक्रमा कर डाली ॥ ९४-९५ ॥ 


ष्ठा क्रतुसहस्रेण वाजपेयशतेन च। 
तर्पयामास विमेन्द्रांसत्रिभिः काञ्चनपर्वतेः ॥ ९६॥ 
“उन्होने एक इजार श्रौतयर्शों और सौ वाजपेय यजोंका 
अनुष्ठान किया तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणाको सोनेके तीन पर्वत दान 
करके पूर्णतः संतुष्ट किया ॥ ९६ || 
ब्यूढेनासुरयुद्धेन हत्या दैतेयदानवान्‌ । 
व्यभजत्‌ पृथिवों कृत्स्नां ययातिनहुषात्मजः ॥ ९७॥ 
“नहुषपुत्र ययातिने व्यूह-रचनायुक्त आसुर युद्धके द्वारा 
देत्या और दानवोँक्रा संहार करके यह सारी पृथ्वी अपने 
पुत्रौको बॉट दी थी ॥ ९७॥ 
अन्त्येषु पुत्रान निक्षिप्य यदुदुह्यपुरोगमान्‌ । 
पूरु राज्येऽभिषिच्याथ सदारः प्राविशद्‌ वनम्‌॥ ९८॥ 
“उन्होने किनारेके प्रदेशोपर अपने तीन पुत्र यदु, दुद 
तथा अनुको स्थापित करके मध्य भारतके राज्यपर पूरको 
अभिषिक्त किया; फिर अपनी ख्बियोंके साथ वे वनमें 
चले गये ॥ ९८ ॥ ट 
१. “शम्याः एक ऐसे काठके डंडेको कहते हें, जिसका निचला 
भाग मोटा होता दै । उसे जब कोई वलवान्‌ पुरुप उठाकर जोरसे 
फेंके, तब जितनी दूरीपर जाकर वह गिरे, उतने भूभागको एक 
«शम्यापात' कहते हें । इस तरह एक-एक झाम्यापातमें एक-एक यशवेदी 
बनाते और यश करते हुए राजा ययाति आगे बढ़ते गये । इस 
प्रकार चलकर उन्होंने भारतभूमिकी परिक्रमा की थी । 
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ख चेन्ममार संजय चतुर्भ॑द्रतरस्त्वया । 

पुत्रात्‌ पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमचुतप्यथाः ॥ ९९॥ 
“संजय ! वे तुम्हारी अपेक्षा चारों कल्याणमय गुणोंमें 

बढ़े हुए थे और तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा ये | 

जब वे भी मर गये तो तुम्हारा पुत्र किस गिनतीमें है ! अतः 

तुम उसके लिये शोक न करो ॥ ९९ ॥ 

अस्वरीषं च नाभागं सतं संजय शुश्चुम। 

यं प्रज्ञा बबिरे पुण्यं गोप्तारं चृपसत्तमम्‌ ॥१००॥ 


“सुंजय ! हमने सुना है कि नामागके पुत्र अम्बरीष भी. 


मृत्युके अधीन हो गये थे। उन रपश्रेष्ठ अम्बरीषको सारी 
प्रजाने अपना पुण्यमय रक्षक माना था || १०० || 

यः सहस्त्र सहस्राणां राज्ञामयुतयाजिनाम्‌ । 
ईजानो वितते यश्षे ब्राह्मणेभ्यः सुसंदितः ॥१०१॥ 

'ब्राह्मणोंके प्रति अनुराग रखनेवाले राजा अम्बरीषने 
यज्ञ करते समय अपने जिशाल यज्ञमण्डपमें दस लाख ऐसे 
राजाओंको उन ब्राह्मणोंकी सेवामें नियुक्त किया था; जो स्वयं 
भी दस-दस हजार यज्ञ कर चुके थे ॥१०१॥ 
नेतत्‌ पूर्व जनाश्चक्नं करिष्यन्ति चापरे । 
इत्यस्वरीषं नाभागिमन्वमोदन्त दक्षिणाः ॥१०२॥ 

“उन यज्ञकुराळ ब्राह्मणोंने नामागपुत्र अम्बरीषकी 
सराहना करते हुए कहा था कि (ऐसा यज्ञ न तो पहलेके 
राजाओंने किया है और न भविष्यमें होनेवाले ही करेंगे? ॥ 
शतं राजसहस्राणि शतं राजरातानिच । 
सर्वे 5श्बमेबेरोजानास्ते5न्वयुदंक्षिणायनम ॥१०३॥ 

(उनके यशमें एक लाख दस हजार राजा सेवाकार्य करते 
थे। वे सभी अश्वमेघयज्ञका फल पाकर दक्षिणायनके पश्चात्‌ 
आनेवाले उत्तरायणमार्गसे ्रझलोकमें चले गये थे ॥ १०३ ॥ 
सर चेन्ममार ख्ंजय चतुभंद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥१०४॥ 

“सुंजय | राजा अम्परीष चारों कल्याणकारी गुणोमें 
तुमसे बढ़कर थे और तुम्हारे पुत्रसे बहुत अधिक पुण्यात्मा 
भी थे । जब वे भी जीवित न रह संके तो दूसरेके लिये क्या 
कहा जा सकता है £ अतः तुम अपने मरे हुए पुत्रके लिये 
शोक न करो ॥ १०४ || 
शहविन्दुं चैत्ररथं सतं शुश्रुम संजय । 
यस्य भार्यासहस्राणां शातमासीन्मद्दात्मनः ॥ १०५॥ 
सहस्रं तु सहस्राणां यस्यासञ्शाशविन्दवाः। 

“संजय ! इम सुनते हैं कि चित्ररथके पुत्र शशबिन्दु भी 
मृत्युसे अपनी रक्षा न कर सके । उन महामना नरेशके एक 
लाख रानियाँ थीं और उनके गर्भसे राजाके दस लाख पुत्र 
उत्पन्न हुए थे ॥ १०५३ ॥ 
हिरण्यकवचाः सर्व सवे चोत्तमधन्विनः ॥१०६॥ 
शतं कन्या राजपुत्रमेकैक पृथगन्वयुः। 
कन्यां कन्यां शतं नागा नाग नागं शतं रथाः १०७॥ 
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“वे समी राजकुमार सुवर्णमय कवच धारण करनेवाले 
और उत्तम धनुर्धर ये । एक-एक राजकुमारको अलग-अलग 
सौ-सौ कम्याएँ व्याही गयी थीं | प्रत्येक कन्याके साय सौ-सौ 
हाथी प्राप्त हुए थे । इर एक द्वाथीके पीछे सौ-सौ रथ 
मिळे थे॥ १०६-१०७॥ 
रथे रथे शातं चाश्वा देराजा हेममालिनः । 
अइवे अइवे शतं गावो गयां तद्वदजाविकम्‌ ॥ १०८॥ 
“प्रत्येक रथके साथ सुवर्णमालाघारी सौ-सौ देशीय घोड़े 
थे | इर एक अश्वके साथ सौ गाये और एक-एक गायके 
साथ सौ-सौ मेडू-बकरियॉ ग्रास हुई थीं ॥ १०८ ॥ 
एतद्‌ धनमपर्यन्तमश्वमेधे महामखे । 
शबविन्दुर्महाराज बराह्मणेभ्यः सम्मार्पयत्‌॥ १०९॥ 
“महाराज ! राजा शराबिन्दुने यह अनन्त धनराशि 
अश्वमेध नामक महायज्में ्राहझणोंको दान कर दी यी ॥१०९॥ 
ख चेन्ममार संजय :अतुभंद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरइचेचच मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥११०॥ 
“सुंजय | वे चारों कल्याणकारी गुणोर्मे तुमसे बढ़े-चढ़े 
थे ओर तुम्हारे पुन्रसे बहुत अधिक पुण्यात्मा भी ये । जब 
वे भी मृत्युसे बच न सके) तत्र तुम्हारे पुत्रके लिये क्या 
कहा जाय ? अतः तुम्हें अपने मरे इए पुत्रके लिये शोक 
नहीं करना चाहिये ॥ ११०॥ 
गयं चामूतेरयसं स्रुतं शुश्चुम स्टरंजय। 
यः ख वर्षशतं राजा इतशिष्टाशनोऽभवत्‌ ॥१११॥ 
“संजय | सुननेमें आया है कि अमूर्तरयाके पुत्र राजा ., 
गयकी भी मृत्यु हुई थी । उन्होंने ठौ वर्षोतक होमसे अवशिष्ट 
अज्नका ही भोजन किया ॥ १११ ॥ 
यस्मै बह्निर्वरं प्रादात्‌ ततो वव्रे वरान्‌ गयः । 
ददतो योऽक्षयं वित्तं धमे अद्धा च वर्धताम्‌ ॥११२॥ 
मनो. मे रमतां सत्ये त्वत्प्रसादाद्कुताशत । 
“एक समय अग्निदेवने उन्हें वर माँगनेके लिये कहा, 
तत्र राजा गयने ये वर मांगे, 'अग्निदेव ! आपकी कृपाले दान x 
करते हुए मेरे पास अक्षय धनका मंडार मरा रहे। घ्ममें . 
मेरी द्धा बढ़ती रहे और मेरा मन सदा सत्यमें ही अनुरक्त रदे |. 
लेभे च कामांस्तान्‌सवीन्‌ पावकादिति नः श्ुतम्‌॥११३॥ 
दशेश्च पूर्णमासैश्च चातुमोस्यैः पुनः पुनः । ` हि 
अयजद्धयमेधेन सहस्न॑ परिवत्सरान ॥११७॥ 
“युना है कि उन्हें अग्निदेवले वे समी मनोवाञ्छित फळ 
प्रात हो गये थे । उन्होंने एक इजार वर्षोतक बारंबार दर्शश 
पौर्णमास, चातुर्मास्य तया अश्वमेध यशोका अनुष्ठान कियाय. 
शतं गवां सहस्राणि शतमश्वतराणि च] | [| 
उत्थायोत्थाय वै प्रादात्‌ सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥११५॥ ` 
“वे हजार वर्षोतक प्रतिदिन सबेरे उठ-उठकर एक-एक छाख | 
गौओं ओर सौ-सौ खच्चरोका दान करते ये || ११५ ॥ ` 
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तर्पयामास सोमेन देवान वित््विजानपि । 
पिवून खधाभिः कामैश्च खियः स पुरुषर्षभ ॥११६॥ 
“पुरुषप्रवर ! इन्होने सोमरसके द्वारा देवताओंको, धनके 
द्वारा आहाणोंको, आद्वकर्मले पितरोंकी और काममोगद्वारा 
स्त्रियोंको तुस्त किया था ॥ ११६॥ 
सौवणी पृथिवीं कृत्वा दशव्यामां द्विरायताम्‌ 
दक्षिणामद्दद्‌ राजा वाजिमेधे महाक्रतो ॥ ११७॥ 
“राजा गयने महायज्ञ अश्वमेधमें दस व्याम (पचास हाथ) 
चौड़ी और इससे दूनी लंबी सोनेकी एथ्बी बनवाकर दक्षिणा- 
रूपसे दान की थी ॥ ११७॥ 
यावत्यः सिकता राजञ्‌ गङ्ञायां पुरुषर्षभ । 
ताचतारेच गाः प्रादादामूतेरयसो गयः ॥११८॥ 
“पुरुषप्रवर नरेश ! गङ्गाजीमें जितने बाळके कण हैं; 
अमूर्तरयाके पुत्र गयने उतनी ही गोओंका दान किया था॥ 
ख चेन्ममार संजय चतुर्भेद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरश्चेच मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥११९॥ 
“संजय | वे चारों कल्याणकारी गुणोंमे तुमसे बढ़े- चढ़े ये और 
तुम्हारे पुत्रसे बहुत अधिक पुण्यात्मा मी थे | जब वे भी मर 
गये तो तुम्हारे पुत्रकी क्या बात दै ! अतः तुम उसके लिये 
शोक न करो ॥ ११९ ॥ 
रन्तिदेवं च सांछृत्यं सृतं संजय शुश्रुम । 
सम्यगाराध्य यः शक्राद्‌ बरं लेमे महातपाः ॥ १२०॥ 
अन्नं च नो वहु भवेदतिर्थीश्च लभेमहि । 
, श्रद्धा च नो मा व्यगमन्मा च याचिष्म कंचन ॥ १२१॥ 
“संजय ! संकृतिके पुत्र राजा रन्तिदेव भी कालके गालमें 
चळे गये, यह हमारे सुननेमें आया है । उन महातपस्वी 
नरेशने इन्द्रकी अच्छी तरद आराधना करके उनमे यह 
वर माँगा कि “हमारे पास अन्न बहुत हो; हम सदा अतियियों- 
की सेवाका अवसर प्रात करें) हमारी श्रद्धा दूर न हो और 
हम किसीसे कुछ भी न मांगें? ॥ १२०-१२१ | 
उपातिष्ठन्त पशवः खयं तं संशितव्रतम्‌ । 
ग्राम्यारण्या महात्मानं रन्तिदेचं यशखिंनम्‌ ॥१२२॥ 
“कठोर ब्रतका पालन करनेवाले, यशस्वी महात्मा राजा 
रन्तिदेवके पास गाँवों और जंगलोंके पशु अपने-आप यज्ञके 
लिये उपस्थित हो जाते थे || १२२ ॥ 
महानदी चा सखजे यतः। 
` ततश्चमंण्वतीत्येचं विख्याता सा महानदी ॥१२३॥ 
“वहाँ भीगी चम॑राशिसे जो जल बहता था, उससे एक 
विशाल नदी प्रकट हो गयी, जो चर्मण्वती ( चम्बळ ) के 
नामसे विख्यात हुई ॥ १२३ ॥ | 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ निष्कान्‌ सदसि प्रतते . नृपः । 
तमयं निष्कं तुभ्यं निष्कमिति क्रोशन्ति वै द्विजाः॥ १२४॥ 
सहस्त्र 


“राजा अपने विशाल यत्ञमें ब्राह्मणको सोनेके निष्क 
दिया करते ये । वहाँ द्विजलोग पुकार-पुकारकर कहते कि'ब्राह्मणो! 
यह तुम्हारे लिये निष्क है, यह तुम्हारे लिये निष्क है? परंतु कोई 
लेनेवाला आगे नहीं बढ़ता था । फिर वे यह कहकर कि 
तुम्हारे लिये एक सहस निष्क है?» लेनेवाले ब्राह्मणोंकों उपलब्ध 
कर पाते थे ॥ १२४३ || 
अन्वाहायांपकरणं द्रव्योपकरणं च यत्‌ ॥१२५॥ 
घटाः पाञ्यः कराहानि स्थाल्यश्च च । 
नासीत्‌ किंचिदसौबर्ण रन्तिदेवस्य धीमतः ॥ १९६॥ 

बुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेवके उस यशमें अन्वाहा्य॑ अग्निमें 
आहुति देनेके लिये जो उपकरण थे तथा द्रव्यसंग्रहके 
लिये जो उपकरण--घड़ेः पात्र, कड़ाहेश बटलोई और 
कठौते आदि सामान थे) उनमेंसे कोई मी ऐसा नहीं था) 
जो सोनेका बना हुआ न हो ॥ १२५-१२६ ॥ 
सांकृते रन्तिदेवस्य यां रात्रिमबसन गृहे । 
आलभ्यन्त शतं गावः सहस्जाणि च विशतिः॥। १२७॥ 

“संकृतिके पुत्र राजा रन्तिदेवके घरमे जिस रातको 
अतिथियोँका समुदाय निवास करता था, उस समय उन्हें 
बीस हजार एक सौ गोएँ छूकर दी जाती थीं || १२७ ॥ 
तत्र स्म सूदाः क्रोशन्ति खुसृष्टमणिकुण्डलाः । 
सूपं भूयिष्ठमरनीध्वं नाद्य भोज्यं यथा पुरा ॥१८॥ 

“हाँ बिशुद्ध मणिमय क्रुण्डळ धारण किये रसोइये पुकार- 
पुकारकर कहते थे कि 'आपळोग खूब दाळ-मात खाइये। 
आजका भोजन पहले-जैसा नहीं है, अर्थात्‌ पहलेकी अपेक्षा 
बहुत अच्छा है? ॥ १२८ ॥ 

ख चेन्ममार रुंजय चतुर्मद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥१२९॥ 

“संजय ! रन्तिदेव तुमसे पूर्वोक्त चारों गुणोमें बढ़े-चढ़े 
थे और तुम्हारे पुत्रसे बहुत अधिक पुण्यात्मा थे | जत्र वे भी 
मर गये तो तुम्हारे पुत्रकी क्या बात है? अतः तुम उसके 
लिये शोक न करो ॥ १२९ ॥ 
सगर च महात्मानं सतं शुश्रुम संजय । 
णेक्ष्वाक॑ पुरुषव्याघ्रमतिमानुषविक्रमम्‌ ॥१३०। 

“संजय ! इक्ष्वाकुवंशी पुरुषसिंह महामना सगर भी मरे | 
थे, ऐसा सुननेमें आया हैं । उनका पराक्रम अलौकिक थां ॥ 
षष्टिः पुत्रसहस्राणि यं यान्तमनुजग्मिरे । 
नक्षत्रराजं वषोन्ते व्यश्रे ज्योतिर्गणा इच ॥१३१॥ 

“जैसे वर्षाके अन्त ( झरदू ) में वादळांसे रहित आकाशके 
भीतर तारे नक्षत्रराज चन्द्रमाका अनुसरण करते हैं; उसी 
प्रकार राजा सगर जत्र युद्ध आदिके लिये कहीं यात्रा करते 
थे, तब उनके साठ हजार पुत्र उन नरेशके पीछे-पीछे 
चलते थे || १३१ || 


तुभ्यमित्यूकत्वा ब्राह्मणान सम्प्रपद्यते! एकच्छत्रा मही यस्य प्रतापादुभवत्‌ पुरा । 
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योऽइवमेधसहस्रेण तर्पयामास देवताः ॥१३२॥ 
“पूवकाळमें राजाके प्रतापसे एकछत्र पृथ्वी उनके अधिकार 
में आ गयी थी | उन्होंने एक सहस्त अश्वमेध यश करके 
देवताओंको तृत्त किया था ॥ १३२॥ 
यः प्रादात्‌ कनकस्तम्मं प्रासादं सर्वकाञ्चनम्‌। 
पूण पद्दलाक्षीणां सञ्रीणां शयनसंकुलम्‌ ॥ १३३॥ 
द्विजातिभ्योऽजुरूपेभ्यः कामांश्च विविधान्‌ वहुन्‌। 
यस्यादेशेन तद्‌ वित्तं व्यभजन्त द्विजातयः ॥१३४॥ 
“राजाने सोनेके खंभासे युक्त पूर्णतः सोनेका बना हुआ 
महृळ, जो कमळके समान नेत्रोवाली सुन्दरी ख्ियोंकी शय्याओं 
से सुशोमित था; तैयार कराकर योग्य ब्राह्मणोको दान किया । 
साथ ही नाना प्रकारकी भोगसामग्रियाँ भी प्रचुरमात्ामें 
उन्हें दी थीं । उनके आदेदासे ब्राह्मणोंने उनका सारा धन 
आपसमें बॉट लिया था॥ १३३-१३४॥ 
खानयामास यःकोपात्‌ पृथिवीं सागराङ्किताम्‌ 
यस्य नाम्ना समुद्रश्च सागरत्वमुपागतः ॥ १३५॥ 
“एक समय क्रोधमें आकर उन्होंने समुद्रसे चिह्नित सारी 
पृथ्वी खुदवा डाळी थी। उन्दींके नामपर समुद्रकी 'सागर? संज्ञा 
हो गयी ॥ १३५ | 
ख चेन्ममार संजय चतुर्भद्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌ पुण्यतरश्चैब मा पुत्रमनुतप्यथाः॥ १३६॥ 
“संजय | वे चारों कल्याणकारी गुर्णोमें तुमसे बढ़े हुए 
थे । तुम्हारे पुत्रसे बहुत अधिक पुण्यात्मा थे | जब वे मी 
मर गये, तब तुम्हारे पुत्रकी क्या बात है ! अतः तुम उसके 
लिये शोक न करो ॥ १३६ ॥ 
राजानं च पृथुं वैन्यं सृतं श्म संजय । 
यमभ्यषिञ्चन्‌ सम्भूय महारण्ये महर्षयः ॥१३७॥ 
'सुंजय ! वेनके पुत्र महाराज प्रथुको मी अपने शरीरका 
त्याग करना पड़ा था) ऐसा हमने सुना दै । महर्षियोने महान्‌ 
'बनमें एकत्र होकर उनका राज्याभिषेक किया था ॥ १३७ | 
प्रथयिष्यति वै लोकान्‌ पृथुरित्येव शब्दितः । 
क्षताद्‌यो वै त्रायतीति स तस्मात्‌ क्ष्रियःस्सृतः॥ १३८॥ 
` “ऋषियोने यह सोचकर कि सब लोकोमें धर्मी मर्यादा 
प्रथित ( स्थापित ) करेगे, उनका नाम पृथु रक्खा था | 
वे क्षत अर्थात्‌ दुःखसे सबका त्राण करते थे, इसलिये क्षत्रिय 
कहलाये ॥ १३८ ॥ 
पृथुं वैन्यं प्रजा इष्टा रक्ताः स्मेति यद्ल्वुवन्‌ । 
ततो राजेति नामास्य अनुरागादजायत ॥१३९॥ 
“वेननन्दन एथुको देखकर समस्त प्रजाओंने एक साथ 
कहा कि “हम इनमें अनुरक्त हैं? इस प्रकार प्रजाका रखन 
करनेके कारण ही उनका नाम "राजा? हुआ ॥ १३९ ॥ 
अकृष्टपच्या पूथिबी पुटके पुटके मधु! 
सबी व्रोणदुधा गावो चेन्यस्यासन्‌ प्रशासतः॥ १४०॥ 
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"पृथुके शासनकालमें पृथ्वी बिना जोते ही धान्य उत्पन्न 
करती थी; बृक्षोंके पुट-पुटमें मधु ( रस ) भरा था और 
सारी गौएँ एक-एक दोन दूध देती थां | १४० ॥ ` 
अरोगाः सवेसिद्धाथो मनुष्या अकुतोभयाः । 
यथाभिकाममवसन्‌ क्षेत्रेषु च ग्रहेषु च॥१४१॥ 

“मनुष्य नीरोग ये। उनकी सारी कामना. सवथा परिपूर्ण 
थीं और उन्हें कमी किसी चीजसे भय नहीं होता था | 
सब लोग इच्छानुसार घरों या खेतोमें रह लेते थे | १४१॥ 
आपस्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रमभियास्यतः । 
सरितश्चाचुदीर्यन्त ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥ १४२॥ 

“जब वे समुद्रकी ओर यात्रा करते, उस समय उसका 
जळ स्थिर हो जाता था | नदियोंकी बाढ़ शान्त हो जाती यी। 
उनके रथकी घ्वजा कमी मग्न नहीं होती थी ॥१४२॥ 
हैरण्यांख्रिनलोत्सेधान्‌ पर्वतानेकविशतिम्‌ 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ राजा योऽश्वमेघे महामखे ॥१४३॥ 

“राजा प्रथुने अश्वमेषनामक महायशर्मे चार सौ हाथ 
ऊँचे इक्कीस सुवर्णमय पर्वत ब्राह्मर्णोको दान किये ये॥ 
सख चेन्ममार संजय चलुभ॑द्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरश्चंच मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥१४४॥ 

“सुंजय | वे चारों कल्याणकारी गुर्णोमें तुमसे बढ़े-चढे थे और 
तुम्हारे पुत्रकी अपेक्षा बहुत अधिक पुण्यात्मा भी ये। जब 
वे भी मर गये तो तुम्हारे पुत्रकी क्या बात है ! अतः तुम 
अपने मरे हुए पुत्रके लिये झोक न करो || १४४ ॥ 

किंवा तूष्णी ध्यायसे. सजयत्बं 
न मे राजन्‌ वाचमिमां >एणोषि। 
न चेन्मोघं विप्ररूप्त ममेद्‌ हि 
पथ्यं मुमूर्षोरिव खुप्रयुक्तम्‌ ॥१४५॥ 

“सुंजय | तुम चुपचाप क्‍या सोच रहे हो | राजन्‌ ! मेरी 
इस ब्रातको क्यो नहीं सुनते हो १ जैसे मरणासन्न पुरुषके ऊपर 
अच्छी तरह प्रयोगमें लायी हुई ओपधि व्यर्थ जाती दै, उसी 


संजयने कहा--नारद ! पवित्र गन्धवाली माल्के | 
समान विचित्र अर्थसे मरी हुई आपकी इस वाणीको मैं सुन 
रहा हूँ । पुण्यात्मा महामनखी और कीर्तिशाली' राजर्षियोके 
चरित्रसे युक्त आपका यह वचन सम्पूर्ण शोकॉका बि 
करनेवाला है ॥ १४६ ॥ 

न ते मोघं विप्रलप्तं महे | 
इट्टेषाहं नारद त्वां विशोकः। | 


४४९६ 


श्रीमहाभारते 


'[ शान्तिपर्वणि 


शुश्रूषे ते वचनं ब्रह्ममादिन्‌ 

नं ते तृप्याम्यसुतस्येव पानात्‌ ॥१४७॥ 
महर्षि नारद | आपने जो कुछ कहा है? आपका वह 
उपदेश व्यर्थ नहीं गया है। आपका दर्शन करके ही मैं शोक- 
रहित हो गया हूँ । ब्रह्मवादी सुने | मैं आपका यह 


प्रवचन सुनना चाहता हँ और अमृतपानके समान उससे 


तृत्त नहीं हो रहा हूँ ॥ १४७॥ 
 अमोघदरिन्‌ मम चेत्‌ प्रसादं 
संतापदग्धस्य विभो प्रकुयोः । 
सुतस्य सञ्जीवनमद्य मे स्यात्‌ 
सव प्रसादात्‌ सुतसङ्गसश्च ॥१४८॥ 
प्रमो | आपका दर्शन अमोघ है । मैं पुत्रशोकके संताप- 
से दग्घ हो रहा हूँ । यदि आप मुझपर कृपा करें तो मेरा 


mmm 


पुत्र फिर जीवित हो सकता है और आपके प्रसादसे मुझे पुनः 
पुत्र-मिळनका सुख\सुळभ हो जायगा ॥ १४८॥ 
\ नारद उवाच 
यस्ते पुत्री. गमितोऽयं विजातः ` 
स्वणेष्ठीवी यमदांत्‌ पवंतस्ते । 
पुनस्तु ते पुत्रमहं ददामि 
हिरण्यनाभं वरषंखहस्रिणं च ॥१४९॥ 
नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! तुम्हारे यहाँ जो यह 
सवर्णष्ठीवी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था और जिसे पर्वत 
युनिने तुम्हें दिया था, वह तो चला गया । अत्र मैं पुनः 
हिरण्यनाभ नामक एक पुत्र दे रहा हूँ, जिसकी आयु एक 


. हजार वर्षोकी होगी ॥ १४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवैणि राजध्मानुशासनपर्वणि षोडशराजोपाख्याने एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ४ 


इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपदेके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनप्नमें सोह राजाओंका उपार्यीनविशयक* उन्तीसद अध्याय पूरा हुआ॥ 
-**्पष्ग्०--- 


त्रिशोऽभ्यायः 


महर्षि नारद्‌ और पर्वतका उपाख्यान 


युविठिर उवाच 
ख कथं काञ्चनष्ठीवी संजयस्य सुतोऽभवत्‌ । 
पर्वेतेन किमर्थ वा दत्तस्तेन ममार च ॥ १ ॥ 
युचिष्ठिरने पूछा-भगवन्‌ | पर्वत मुनिने राजा 
सुंजयको दवो नामक पुत्र किस लिये दिया और वह 
क्यों मर गया !॥ १ ॥ 
यदा .वर्षेलहस्रायुस्तदा भवति ` मानवः । 
कथमप्राप्तकौमारः स्ंजञयस्य सुतो सृतः ॥ २॥ 
जत्र उस समय मनुष्यकी एक हजार वर्षकी आयु होती 
थी, तब सुंजयका पुत्र , कुमारावस्था आनेसे पहले ही क्यों 
सर गया !॥ २॥ 
नाममात्रं चे सुवणेष्ठीविनो५भवत्‌ । 
कर्थं वा काञ्चनष्ठीवीत्येतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस बालकका नाममात्र ही सुवणेष्ठीवी था या उसमें 
` वेसा ही गुण भी था । सुबर्णष्ठीवी नाम पड़नेका कारण क्या 
था १ यह सब मैं जानना चाहता हूँ ॥ ३॥ . 
श्रीकृष्ण उवाच 
अत्र ते वर्णयिष्यामि यथावृत्तं जनेश्वर । 
नारद्‌ः पवेतइचेव द्वादृषी लोकसत्तमौ ॥ ४ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले-जनेश्वर | इस विषयमें जो बात है; 
बह यथार्थरूपसे बता रहा हूँ; सुनिये | नारद और पर्वत-ये 
दोनों ऋषि सम्पूर्ण लोकोंमें श्रेष्ठ हैं || ४ ॥ 


मातुळो भागिनेयश्च देवलोकादिहागतौ । 
विद॒र्तुकामी सस्प्रीत्या मानुषेछु पुरा विभो ॥ ५ ॥ 

ये दोनों परस्पर मामा और भानजे लगते हैं ! प्रभो ! 
पहलेकी बात है ये दोनों महर्षि मनुष्यलोकमें भ्रमण करनेके 
लिये प्रेमपूर्वक देवळोकसे यहाँ आये थे॥ ५॥ _ 
इविःपवित्रभोज्येन देवभोज्येन. चैव हि। 
नारदो मातुलश्चैव भागिनेयश्च पर्वंतः॥ ६ ॥ 

वे यहाँ पवित्र इविष्य तथा देवताओके भोजन करने 
योग्य पदार्थ खाकर रहते ये । नारदजी मामा हैं. और पर्वत 
इनके भानजे हैं.॥ ६॥ 

तपसरोपेताववनीतलचारिणो । 

सुञ्ञानो मानुषान्‌ भोगान्‌ यथावत्‌ पर्यथाचताम्‌॥ ७ ॥ 

वे दोनों तपस्वी एथ्वीतळपर :विचरते और मानवीय 
भोगोंका उपभोग करते हुए यहाँ यथावतूरूपसे परिभ्रमण 
करने लगे ॥ ७॥ > 

सुदा युक्तो .समयं चेव चक्रतुः। . 

यो भवेदुदि संकल्पः शुभो वा यदि बाशुभः॥ ८ ॥ 
अन्योन्यस्य स आख्येयो सूषा शापोऽन्यथा भवेत्‌। ` 

उन दोनोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ प्रेमपूर्वक यह शतं कर 
रक्खी थी कि हमलोगोंके मनमें शुभ या अशुभ जो भी 
संकल्प प्रकट हो, उसे हम एक दूसरेसे कह दें; अन्यथा झूठे 
ही शापका मागी होना पड़ेगा ॥ ८३ ॥ 


# यह पोडश राजाओंका उपाख्यान द्रोणपर्वके पचपनबें अध्यायसे लेकर इकहत्तरवें अध्यायतक पहले आ चुका दै । उसीको 
कुछ संक्षिप्त करके पुनः यहाँ छिया गया है । पहळेका परशुरामचरित्र इसमें संगृद्दीत नहों हुआ है और पहले जो राजा पौरवका 
चरित्र आया था, उसके स्थानमें यहाँ अङ्गराज इृद्दद्रथके चरिश्रका वर्णन है। कथाओंके क्रममें भी उछटा-पकटी हो गयी है । इलोकोंके 


पाठोंमें भी कई जगह मेद दिखायी देता है । 
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णजधमोनुशासनपं ] 


तरिशोऽध्यायः 


४४९७ 
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तौ तथेति प्रतिज्ञाय महर्षी लोकपूजितौ ॥ ९ ॥ 
संजयं शवेत्यमभ्येत्य राजानमिदमूचतुः । . 

वे दोनों लोकपूजित महर्षि 'तथास्तुः कदकर पूर्वोक्त प्रतिज्ञ 
करनेके पश्चात्‌ श्वेतपुत्र राजा सुंजयके पास जाकर इस 
प्रकार बोले--॥ ९३ ॥ 
आवां भवति वत्स्यावः कञ्चित्‌ कालं हिताय ते॥ १० ॥ 
यथावत्‌ पृथिवीपाल आवयोः प्रगुणीभव । 

“भूपाळ | हम दोनों तुम्हारे हितके लिये कुछ काछतक 
तुम्हारे पास ठहरंगे । तुम हमारे अनुकूल होकर रहो? । १०३। 
तथेति कत्वा राजा तौ सत्कृत्योपचचार ह ॥ ११॥ 
ततः कदाचिचौ राजा महात्मानौ तपोधनो । 
अत्रवीस्‌ परमप्रीतः सुतेयं वरवर्णिनी ॥ १२॥ 
पकच मम कन्येषा युवां परिचरिष्यसि । 
द्शेनीयानवद्याङ्गी शीळवृत्तसमाहिता॥ १३॥ 
सुकुमारी कुमारी च पञ्रकिञ्जल्कखुप्रभा। 

तब “बहुत अच्छा? कहकर राजाने उन दोनोंका सत्कार- 
पूर्वक पूजन किया । तदनन्तर एक दिन राजा संजयने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उन दोनों तपस्वी मद्दात्माऑसे कहा--'मद्दर्षियो ! 
यह मेरी एक द्वी कन्या दैशजो परम सुन्दरी;दर्शनीय: निर्दोष अज्ञों- 
वाली तथा शीळ और सदाचारसे सम्पन्न है । कमल-केसरके 
समान कान्तिवाली यह सुकुमारी कुमारी आजसे आप दोनोंकी 
सेवा करेगी? ॥ ११-१३३ ॥ 
परमं सौम्यमित्युक्त ताभ्यां राजा शशास ताम्‌॥ १४॥ 
कन्ये विप्राबुपचर देववत्‌ पिठवच्च ह। 

तब उन दोर्नोने कहा--'बहुत अच्छा ।? इसके बाद 
राजाने उस कन्याको आदेश दिया--धबेटी ! तुम इन दोनों 
महर्षियोंकी देवता और पितरोंके समान सेवा किया करो? १४३ 
सा तु कन्या तथेत्युक्त्वा पितरं धमंचारिणी ॥ १५॥ 
यथानिदेशं राज्ञस्तौ सत्कृत्योपचचार ह। 

धर्माचरणमें तत्पर रहनेवाली उस कन्याने पितासे “ऐसा 
ही दोगा? यों कहकर राजाकी आज्ञाके अनुसार उन दोनोंकी 
सत्कारपूर्वक सेवा आरम्भ कर दी ॥ १५३॥ 
तस्यास्तेनोपचारेण रूपेणाप्रतिमेन च ॥ १६॥ 
नारद्‌ं. हृच्छयस्तूर्णं सहदसेवाभ्यपद्यत। 

उसकी उस सेवा तथा अनुपम रूप-सौन्दर्यसे नारदके 
हृदये सहसा कामभावका संचार हो गया ॥ १६३ ॥ 
बद्धे हि ततस्तस्य हृदि कामो महात्मनः ॥ १७॥ 
यथा शुझ्कस्य पक्षस्य चन्द्रमाः शानः । 

उन महामनस्वी नारदके हृदयमें काम उसी प्रकार घीरे- 
धीरे बढ़ने लगा; जैसे झुकृपक्ष आरम्म दोनेपर शनेःशनेः 
चन्द्रमाकी वृद्धि होती है ॥ १७३॥ 

न च तं भागिनेयाय पघेताय महात्मने ॥ १८॥ 
शशंस हृच्छयं तीवं त्रीडमानः स धर्मंबित्‌ । 
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धर्श नारदने छजावश भानजे महात्मा पर्वतको अपने 
बढे हुए दुःसह कामकी बात नहीं बतायी ॥ १८३ | | 
तपसा चेक्चितेखरेव पवेतो$थ बुबोध तम्‌ ॥ १९॥ 
कामाते नारद्‌ं क्ुछः शशापैनं ततो स्रशम्‌। 

परंतु पर्वंतने अपनी तपस्या और नारदजीकी चेष्टाओति 
जान लिया कि नारद कामवेदनासे पीड़ित हैं; फिर तो उन्होने 
अत्यन्त कुपित हो उन्हें झाप देते हुए कहा--॥ १९३ ॥ 
कृत्वा समयमव्यग्रो भवान्‌ चै सहितो मया ॥ २० ॥ 
यो भवेद्धुदि संकल्पः ुभो वा यदि वाशुभः। 
अन्योन्यस्य ख आख्येय इति तद्‌ वे सूषा कृतम]॥ २१॥ 
भवता वचनं ब्रहमंस्तस्मादेष शापास्यहम्‌। 

“आपने मेरे साथ स्वस्थचित्तसे यह शर्त की थी कि (हम 
दोनोंके हृदयमें जो भी शभ या अशम संकल्प हो; उसे. इम 
दोनों एक दूसरेसे कह दें।? परंतु रमन्‌ | आपने अपने उस £ 
वचनको मिथ्या कर दिया; इसलिये में शाप देनेको उद्यत 
हुआ हूँ ॥ २०-२१३ ॥ 

न हि कामं प्रवतेन्तं भवानाचष्ट मे पुरा ॥ २२॥ 
सुकुमार्या कुमायो ते तस्मादेष शापास्यहम्‌। 

“जब आपके मनमें पहले इस सुकुमारी कुमारीके प्रति 
काममावका उदय हुआ तो आपने मुझे नहीं बताया; 
इसलिये यह मैं आपको शाप दे रहा हूँ ॥ २२३ ॥ 
्रह्मचारी शुरुयंस्मात्‌ तपख्री ब्राह्मणश्च सन्‌ ॥ २३॥ 
अकार्षीः खमयञ्रंशमावाभ्यां यः छतो मिथः । 
शप्स्ये तस्मात्‌ खुसंकुद्धो भवन्तं तं निबोधं मे) २७॥ 

“आप ब्रह्मचारी) मेरे गुरुजन, तपस्वी और ब्राह्मण है 

तो भी आपने हमलोगोंमें जो शर्त हुई थी, उसे तोड़ दिया | 
है इसलिये मैं अत्यन्त कुपित होकर आपको जो शाप दे रहा | 

हूँ उसे सुनिये-- ॥ २३-२४ ॥ 

सुकुमारी च ते भायो भविष्यति न संशयः । 
वानर चेच ते रूपं विवाहात्‌ प्रभति प्रभो ॥ २५॥ | 
संद्रक्ष्यन्ति नराश्चान्ये खरूपेण विनाकृतम्‌॥ 

“प्रमो ! यह सुकुमारी आपकी भार्या होगी, इसमें संदाय | 
नहीं है; परंतु विवाइके बादसे ही कन्या तथा अन्य सब लोग 
आपका रूप ( मुख ) वानरके समान देखने लगेंगे | बंदर 
जैसा मुँह आपके खरूपको छिपा देगा? ॥ २५३॥। 
स तदू वाक्यं तु विशाय नारदः पर्वतं तथा॥ २६॥ 


अशपत्तमपि क्रोधाद्‌ भागिनेयं स मातुलः। | 


उस बातको समझकर मामा नारदजी मी कुपित हो 
और उन्होंने अपने भानजे पर्वतको शाप देते हुए क 
“अरे ! तू तपस्या; नहचर्य, सत्य और इन्द्रिय-संयमसे युक्त 
एवं नित्य घर्मपरायण होनेपर भी स्वर्गलोकर्मे 
जा सकेगा? ॥ २६-२७३ ॥ 


४४९८ 


| साते 


तौ तु शाप्त्वा शशं कुद्धौ परस्परममर्षणों ॥ २८ ॥ 
भतिजग्मतुरन्योन्यं कुद्धाविव गजोत्तमौ । 

इस प्रकार अत्यन्त कुपित हो एक दूसरेको शाप दे वे 
दोनों क्रोषमें भरे हुए दो द्वायियाँके समान अमर्षपूवक प्रतिकूल 
दिशाओंमें चल दिये ॥ २८३ ॥ 
पर्वतः पृथिवीं कृत्स्नां विचचार महामतिः ॥ २९ ॥ 
पूज्यमानो यथान्यायं तेजसा स्वेन भारत। 

भारत | परम बुद्धिमान पर्वत अपने तेजसे यथोचित 
सम्मान पाते हुए सारी एथ्वीपर विचरने छगे ॥ २९३ ॥ 
अथ तामळभत्‌ कन्यां नारदः संजयात्मजाम ॥ ३०॥ 
धर्मेण . विप्रप्रवरः सुकुमारीमनिन्दिताम्‌ । 

इधर विभ्रवर नारदजीने उस अनिन्ध सुन्दरी सुंजय- 
कुमारी सुङ्ुमारीको धर्मके अनुसार पत्नीरूपमें प्रात किया ३०३ 
सा तु कन्या यथाशापं नारद्‌ तं ददश ह ॥ ३१ ॥ 
पाणिग्रदणमन्त्राणां नियोगादेव नारदम्‌ । 

वैवाहिक मन्त्रोका प्रयोग होते ही वह राजकन्या शापके 
अनुसार नारद मुनिको वानराकार सुखसे युक्त 
देखने लगी ॥ ३१३ ॥ द 
सुकुमारी च देवर्षि वानरप्रतिमाननम्‌ ॥ ३२॥ 
नेवावामन्यत तदा प्रीतिमत्येव चाभवत्‌ । 

देवर्षिका मुँह वानरके समान देखकर भी सुकुमारीने 
उनकी अवदेलना नहीं की। वह उनके प्रति अपना प्रेम 
बढ़ाती ही गयी ॥ ३२$॥ 
उपतस्थे च भतोरं न चान्यं मनसाप्यगात्‌ ॥ ३३॥ 
देवं सुनि वा यक्षं वा पतित्वे पतिवत्सला । 

पतिपर स्नेह रखनेवाली सुकुमारी अपने स्वामीकी सेवामें 
सदा उपस्थित रहती और दूसरे किसी पुरुषका, बह यक्ष, मुनि 
. अथवा देवता ही क्यों न हो मनके द्वारा भी पतिरूपसे 
चिन्तन नहीं करती थी ॥ ३३१ || 
ततः कदाचिद्‌ भगवान्‌ पव॑तोऽनुचचार ह ॥ ३४ ॥ 
बनं विरहितं किंचित्‌ तत्रापदयत्‌ स नारदम। 

तदनन्तर किसी समय भगवान्‌ पर्वत घूमते हुए किसी 
एकान्त वनमें आ गये । वहाँ उन्होंने नारदजीको देखा ३४३ 
ततो 5मिवाद्य प्रोचाच नारद्‌ं पर्वतस्तदा ॥ ३५ ॥ 
भवान्‌ प्रसाद्‌ कुरुतात्‌ खगादेशाय मे प्रभो । 

तत्र पर्वतने नारदजीको प्रणाम करके कहा--'प्रमो ] 
आप मुझे स्वगर्मे जानेके लिये आज्ञा देनेकी कृपा करें? | ३५३। 
तमुवाच ततो दृष्टा पेत नारदस्तथा ॥ ३६॥ 
` छृताञ्जलिसुपासीनं दीनं दीनतरः स्वयम्‌ । 
नारदजीने देखा, पर्वत दीनमावसे हाथ जोड़कर मेरे 


पास खड़ा है; फिर तो वे स्वयं भी अत्यन्त दीने होकर 
उनसे बोले--॥ ३६३ ॥ 

त्वयाहं प्रथमं शस्तो वानरस्त्वं भविष्यसि ॥ ३७॥ 
इत्युक्तेन मया पश्चाच्छत्स्त्वमपि मत्सरात्‌ । 
अद्यप्रभृति वे वासं खगे नावाप्स्यखीति ह ॥ ३८॥ 
तव नैतद्धि विसदशां पुत्रस्थाने हि मे भवान्‌। 

“वत्स ! पहले तुमने मुझे यह शाप दिया था कि “तुम 
वानर हो जाओ । तुम्हारे ऐसा'कहदनेके बाद मैंने भी मत्सरता- 
वश तुम्हें शाप दे दिया, जिंससे आजतक तुम स्वर्गमें नहीं जा 
सके | यह तुम्हारे योग्य कार्य नहीं था; क्योंकि तुम मेरे पुत्र- 
की जगहपर हो? ॥ ३७-३८३ ॥ | 
न्यवर्तयेतां तौ शापावन्योन्येन तदा सुनी ॥ ३९ ॥ 
श्रीससुद्धं तदा दृष्टा नारदं देवरूपिणम्‌ । 
सुकुमारी प्रदुद्राव परपत्यभिशङ्कया ॥ ४० ॥ 

इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों ऋषियोंने एक 
दूसरेके शापको निदत्त कर दिया । तब नारदजीको देवताके 
समान तेजस्वी रूपमें देखकर सुकुमारी पराये पतिकी आशङ्का- 
से भाग चली ॥'३९-४० | 
तां पर्वतस्ततो दृष्टा प्रद्रचन्तीमनिन्दिताम्‌। 
अन्रवीत्‌ तव भतेंष नात्र कार्या विचारणा ॥ ४१॥ 

उस सती साध्वी राजकन्याको भागती देख पर्वतने इससे 
कहा--धदेवि ! ये तुम्हारे पति ही हैं | इसमें अन्यथा विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ४१ | 
ऋषिः परमधर्मात्मा नारदो भगवान्‌ प्रसुः । 
तवैवाभेद्यहृदयो मा तेऽभूद्त्र संशयः ॥ ४२॥ 

धये तुम्हारे पति अभेद्य हृदयवाले परम धर्मात्मा प्रभु 
भगवान्‌ . नारद युनि ही हैं। इस विषयमें तुम्हें संदेह नहीं 
होना चाहिये? ॥ ४२॥ 
सानुनीता बहुविध पवंतेन महात्मना। 
शापदोषं च तं भतुः त्वा प्रक्कतिमागता ॥ ४३॥ 
पर्वतोऽथ ययौ खरे नारदोऽभ्यगमद्‌ गृहान्‌ । 

महात्मा पर्वतके बहुत समझाने बुझानेपर पतिके शाप- 


“= 


दोषकी बात सुनकर सुकुमारीका मन स्वस्थ हुआ । तत्पश्चात्‌ . 


पवंतमुनि सवर्गमें छौर गये और नारदजी सुकुमारीके 
घर आये ॥ ४३३ ॥ 
वासुदेव उवाच 

प्रत्यक्षकतो सर्वस्य नारदो भगवानुषिः । 
एष वक्ष्यति ते पृष्टो यथावृत्तं नरोत्तम ॥ ४४॥ 

श्रीकृष्ण कहते हँ--नरश्रेष्ठ | भगवान्‌ नारद ऋषि 
इन सब घटनाओंके प्रत्यक्षदर्शी हैं । तुम्हारे पूछनेपर ये सारी 
बातें बता देंगे ॥ ४४॥ 


इति श्रीमद्दाभारते झान्तिपर्वणि राअधर्मानुझासनपदणि नारद्पन॑तोपार्याने लाता, ॥ ३०॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपर्वके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्वमे नारद और पर्वतका उपाख्यानरिषयक तीस अध्याय पूरा हुआ॥३०॥ 


क 
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राजधर्मानुशासनपर्व ] 


पकत्रिशो ऽध्यऱ्यः 


एकत्रिंशोऽध्यायः 


सुवणष्ठीवीके जन्म, मृत्यु और पुनर्जीवनका वृत्तान्त 


वैशम्पायन उवाच 
ततो राजा पाण्डुसुतो नारद्‌ं प्रत्यभाषत । 
भगवब्छरेतुभिच्छामि सुवर्णष्टीविसम्भवम्‌ ॥ १ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर पाण्डु- 
पुत्र राजा युधिष्ठिरने नारदजीसे कहा-“मगवन्‌ ! मैं सुबर्णष्ठीबी- 
के जन्मका बृत्तान्त सुनना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 
पएवसुक्तस्तु स॒ सुनिर्धमराजेन नारदः । 
आचचक्षे यथावृत्त सुचर्णष्ठीविन्नं प्रति ॥ २ ॥ 
धर्मराजके ऐसा कइनेपर नारदमुनिने सुबर्णष्ठीवीके जन्म- 
का यथावत्‌ दृत्तात कहना आरम्भ किया | २॥ 
नारद उवाच 
पचमेतन्महावाहदो यथायं केशवोऽव्रवीत्‌ । 
कार्यस्यास्य तु यच्छेषं तत्‌ ते वक्ष्यामि एच्छतः॥ ३ ॥ 
नारद्जी बोले-महाबाहो ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस 
विषयमें जैसा कहा है, वह सब्र सत्य है | इस प्रसङ्गमें जो 
कुछ शेष है, वह तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार मैं बता रहा हूँ ॥३॥ 
अहं च पर्वतश्चैव खस्रीयो मे महासुनिः। 
चस्तुकामावभिगतो संजयं ज्ञयतां वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
मैं और मेरे भानजे महामुनि पर्वत दोनों विजयी वीरोंमें 
श्रेष्ठ राजा संजयके यहाँ निवास करनेके लिये गये || ४ ॥ 
तत्रावां पूजितौ तेन विधिदृष्टेन कर्मणा। 
सर्वेकामेः सुविहितौ निवसावोऽस्य वेइमनि ॥ ५ ॥ 
वहाँ राजाने हम दोनोंका शाञ्जीय विधिके अनुसार पूजन 
किया और हमारे लिये समी मनोबाञ्छित वस्तुओंके प्रास 
होनेकी सुव्यवस्था कर दी | हम दोनों उनके महल्में 
रहने लगे ॥ ५॥ 
व्यंतिक्रान्तासु वर्षासु समये गमनस्य च। 
पर्वतो भाघुवाचेदं काले वचनमर्थवत्‌ ॥ ६॥ 
जब वर्षाके चार महीने बीत गये और हमलोगोके वहाँसे 
चलनेका समय आयाः तब पर्वतने मुझसे समयोचित एवं 
सार्थक वचन कहा-॥ ६ ॥ 
आवामस्य नरेन्द्रस्य गृहे परमपूजितौ । 
उषितौ समये ब्रह्म॑स्तद्‌ विचिन्तय सास्प्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 
“मामा ! हमलोग राजा सुंजयके घरमें बड़े आदर-सत्कारः 
के साथ रहे हैं; अतः ब्रह्मन्‌ | इस समय इनका कुछ उपकार 
करनेकी बात सोचिये? ॥ ७ ॥ 
ततोऽददमग्रवं राजन्‌ पर्वतं शुभदशेनम्‌। 
सवेमेतत्‌ त्वयि विभो भागिनेयोपपद्यते ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! त्र मैंने शुभदा पव॑त युनिसे कहा-“भगिनी- 
पुत्र ! यह सब तुम्हें ही शोमा देता है ॥ ८॥ 
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बरेण च्छन्द्यतां राजा लभतां यदू यदिच्छति । 
आवयोस्तपसा सिद्धि प्राप्नोतु यदि मन्यसे ॥ ९ ॥ 
. "राजाको मनोताञ्छित वर देकर संतुष्ट करो । वे जो-जो 
चाहते हो; वह सत्र उन्हें मिले । तुम्हारी राय हो तो हम ' 
दोनोंकी तपस्यासे उनके मनोरथकी सिद्धि हों?॥ ९ ॥ 
तत आहूय राजानं संजयं जयतां वसम्‌ । 
पर्वंतोऽनुमतो वाक्यमुवाच कुरुपुज्ञच ॥ १०॥ 
कुरुश्रेष्ठ तब मेरी अनुमति ले पर्वंतने विजयी धीरोंमें 
श्रे्ठ राजा सुंजयको बुळाकर कहा--॥ १० ॥ 
प्रीतौ खो चुप सत्कारेमंवदार्जवसम्युतेः । 
आवाभ्यामभ्यनुश्षातो चरं नुवर चिन्तय ॥ ११॥ 
“नरेश्वर ! हम दोनों तुम्हारे द्वारा सरळतापूर्वक किये गये 
सत्कारसे बहुत प्रसन्न हैं | इम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम 
इच्छानुसार कोई वर सोचकर माँग लो ॥ ११ ॥ 
देवानामचिहिसायां न भवेन्मानुषक्षयम्‌ । 
तदू ग्रहाण महाराज पूजाद नौ मतो भवान्‌॥ १२॥ 
मह्दाराज ! कोई ऐसा वर माँग लो; जिससे न तो देव- 
ताओंकी हिंसा हो और न मनुष्योंका संहार ही हो सके । तुम 
हमारी दष्टिमें आदरके योग्य हो? ॥ १२ ॥ 
संजय उवाच 
प्रीती भचन्तौ यदि मे छतमेतावता मम | 
पष एव परो लाभो निवेत्तो मे महाफलः ॥ १३॥ 
संजयने कहा--अह्मन्‌ ! यदि आप दोनों प्रसन्न हैं तो में 
इतनेसे ही कृतकृत्य हो गया । यही हमारे लिये महान्‌ फळ 
दायक परम लाम सिद्ध हो गया ॥ १३ ॥ 
तमेचंचादिनें भूयः पत्तः प्रत्यभाषत । 
बुणीष्व राजन्‌ संकल्पं यत्‌ ते हृदि चिर स्थितम्‌॥ १४॥ 
राजन्‌ | ऐसी बात कइनेवाले राजा सुंजयसे पवंतमुनिने 
फिर कहा--'राजन्‌ ! तुम्हारे हृदयमें जो चिरकालसे संकल्प दों) 
बही माँग छो? ॥ १४॥ 
संजय उवाच 
अभीप्सामि सुतं चीरं चीरवन्तं दढत्रतम्‌। 
आयुष्मन्तं महाभागं देवराजसमद्युतिम्‌ ॥ १५॥ 
संजय चोले--भगवन्‌ ! मैं एक ऐसा पुत्र पाना 
चाहता हूँ; जो वीर, बलवान्‌) दृढतापूर्वक उत्तम. तका पालन . 


करनेवाला, आयुष्मान्‌, परम सौमाग्यशाली और देवराज जोर 


इन्द्रके समान तेजस्वी हो ॥ १५॥ 

ती रा उवाच ब 
भविष्य च अते कामा न त्वायुष्मान भविष्यती | 
देवराजाभिभूत्यथे संकल्यो होष ते हृदि ॥ १६॥ | 
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पर्वंतने कहा--राजन्‌ | तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण 
होगा, परंतु वह पुत्र दीर्घायु नहीं हो सकेगा; क्योंकि देव- 
राज इन्द्रको पराजित करनेके लिये तुम्हारे हृदयर्मे यह संकल्प 
उठा है॥ १६॥ 
ख्यातः सुवणेष्ठीदीति पुत्रस्तव भविष्यति । 
घ देवराजात्‌ स देवराजसमद्युतिः ॥ १७ ॥ 
तुम्हारा वह पुत्र सुवर्णेष्ठीवीके नामसे विख्यात तथा 
देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी होगा । तुम्हे देवराजसे सदा 
उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 
तच्छुत्वा संजयो वाक्यं पर्वतस्य महात्मनः। 
प्रसादयामास तदा नेतदेवं भवेदिति ॥ १८॥ 
आयुष्मान्‌ मे भवेत्‌ पुरो भवतस्तपसा सुने । 
त च तं पर्वतः किचिदुवाचेन्द्रव्यपेक्षया ॥ १९ ॥ 
महात्मा पर्वतका यह वचन सुनकर संजयने उन्हे प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा करते हुए कहा-- “ऐसा न हो। सुने | आपकी 
तपस्यासे मेरा पुत्र दीर्घजीवी होना चाहिये । परंतु इन्द्रका 
ख्याल करके पर्वत सुनि कुछ नहीं बोले || १८-१९ ॥ 
तमहं नरपति दीनमधघ्रचं पुनरेव च । 
स्मतेव्योऽस्मि महाराज दशयिष्यामि ते सुतम्‌ ॥ २० ॥ 
अहं ते दयितं पुत्रं प्रेतराजवशं गतम्‌। 
पुनदोस्यामि तत्रूपं मा शुचः पृथिवीपते ॥ २१॥ 
तब मैंने दीन हुए उस नरेशसे कद्दा-'मद्दाराज ! 
संकटके समय मुझे याद करना । मैं तुम्हारे पुत्रको 
तुमसे मिळा दूँगा । परथ्वीनाय ! चिन्ता न करो । यम 
राजके वशामें पड़े हुए तुम्हारे उस प्रिय पुत्रको मैं पुनः उस 
रूपमें लाकर तुम्हें दे दूंगा! || २०-२१ ॥ 
पचसुक्त्वा तु नृपति प्रयातो स्तो यथेप्सितम्‌ । 
संजयश्च . यथाकामं प्रविवेश - खमन्दिरम्‌ ॥ २२॥ 
राजासे ऐसा कहकर हम दोनों अपने अभीष्ट स्थानको 
चल दिये और राजा सुंजयने अपने इच्छानुसार महले प्रवेश 
किया ॥ २२॥ 
खंजयस्याथ राजर्षेः कस्मिश्चित्‌ काळपर्यये । 
जशे पुत्रो महावीयस्तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ २३ ॥ 
` तदनन्तर किसी समय राजर्षि सुंजयके एक पुत्र हुआ, 
जो अपने तेजसे प्रज्वलित-सा हो रहा था। वह महान्‌ 
बर्लशाली था ॥ २३ ॥ 
चबृधे ख यथाकाल सरसीब महोत्पलम्‌ । 
बभूव काञ्चनष्टीची यथार्थ नाम तस्य तत्‌ ॥ २७॥ 
जैसे सरोबरमें कमल बढ़ता दै, उसी प्रकार वह राज- 
कुमार यथासमय बढ्ने लगा | वह मुखसे खण उगळनेके 
कारण सुवणेष्ठीवी नामसे प्रसिद्ध हुआ । उसका वह नाम 
साथक था ॥ २४ | 
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घुळुधे सब्य देवेन्द्रों वरवानं महर्षितः ॥ २५॥ 
कुरुभ्रेष्ठ | उतका वह अत्यन्त अद्भुत इत्तान्त सारे जगत्‌- 
में फैल गया । देवराज इन्द्रको भी यह माळूम हो गया कि 
वह बाळक महर्षि पर्वतके बरदानका फळ है ॥ २५ ॥ ' 
ततः खाभिभवाद्‌ भीतो दृहस्पतिमते स्थितः । 
कुमारर्यान्तरग्रेक्षी बभूव बलवृचदा ॥ २६॥ 
तदनन्तर अपनी पराजयसे डरकर इहस्पतिकी सम्मति- 
के अनुसार चलते हुए बल और दृत्रासुरका वध करनेवाले 
इन्द्र उस राजकुमारके वधका अवसर देखने लगे ॥ २६ ॥ 
चोद्यामास तदू वर्ज दिव्याखं सूर्तिमत्‌ स्थितम्‌ । 
व्याने सूत्वा जहीमं त्वं राजयुत्रभिति अभो॥ २७॥ 
प्रबुद्धः किल वीयेण माभेषोऽभिभविष्यति । 
सुजयस्य खुतो वजन यथेन पर्वतोऽन्रबील्‌ ॥ २८॥ 
प्रभो ! इन्द्रने मूर्तिमान्‌ होकर सामने खड़े हुए अपने 
दिव्य अख्न वज़से कहा--'वज्र ! तुम बाघ बनकर इस राज- 
कुमारको मार डालो । जैसा कि इसके विषयमे पर्वतने बताया 
है, बड़ा होनेपर खुंजयका यह पुत्र अपने पराक्रमसे मुझे 
परास्त कर देगा? ॥ २७-२८ ॥ 
पवसुकरतु शाक्रेण वः परपुरञ्जयः । 
कुस्ारमन्तण्परक्षी नित्यमेवान्वप्यत ॥ २९ ॥ 
इन्द्रके ऐसा कहनेपर शन्नुओंकी नगरीपर विजय पाने- 
वाला वज्र मौका देखता हुआ सदा उस राजङुमारके आस- 
पास ही रहने ळगा ॥ २९ ॥ 
खंजयो5पि खुतं प्राप्य देवराजसमद्युतिम्‌ । 
हृष्टः सान्तःपुरो राजा चननित्यो बभूव इ ॥ ३० ॥ 
सुंजय भी देवराजके समान पराक्रमी पुत्र पाकर रानी- 
सहित बड़े प्रसन्न हुए और निरन्तर वनमें ही रहने लगे ३० 
ततो भागीरथीतीरे कदाचिन्निजेने बने । 
धात्रीद्वितीयो बाळः स क्रीडाथे पर्यधावत ॥ ३१॥ 
तदनन्तर एक दिन निर्जन बनमें गङ्गाजीके तटपर वह 
बालक धायको साथ लेकर खेलनेके लिये गया और इधर- 
उधर दौड़ने लगा ॥ ३१ ॥ 
पञ्चवर्षकदेशीयो बालो नागेन्द्रविक्रमः । 
सहसोत्पतितं व्यात्रमासखाद्‌ महाबलम्‌ ॥ ३२॥ 
उस बालककी अवस्था अमी पाँच वर्षकी थी तो भी वह 
गजराजके समान पराक्रमी था। वह सहसा उछलकर आय 
हुए एक महाबळी बाघके पास जा पहुँचा ॥ ३२ ॥ 
स बालस्तेन निष्पिशे वेपमानो लुपात्मजः। 
व्यसुः पपात मेदिन्यां ततो धात्री विचुक्ुश ॥ ३३॥ 
उस बाघने वहाँ कापते हुए राजकुमारको गिराकर पीस 
डाठा । वह प्राणञ्चन्य होकर परथ्वीपर गिर पड़ा | यह देख- 
कर धाय चिल्ला उठी ॥ ३३ ॥ 


हत्वा तु राजपुत्र स \ 
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राजकुमारकी इत्या करके देवराज इन्द्रका भेजा हुआ 
वह वज़रूपी बाघ मायासे वहीं अदृश्य हो गया॥ ३४॥ 
धइ्यास्तु निनदं शरुत्वा रुद्त्याः परमार्तवत्‌ । 
अभ्यधावत तं देशं यमे महीपतिः ॥ ३५॥ 
रोती हुई धायका वह आतंनाद सुनकर राजा संजय स्वयं 
ही उस स्थानपर दौड़े हुए आये ॥ ३५ ॥ 
स ददशो शयानं तं गताखु पीतशोणितम्‌ । 
कुमार सिमतानन्द्‌ं निशाकरमिव च्युतम्‌ ॥ ३६॥ 
उन्होंने देखा; राजकुमार प्राणञ्चन्य होकर आकाशसे 
गिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति पड़ा है । उसका सारा रक्त वाषके 
द्वारा पी लिया गया दै और वह आनन्दददीन हो गया है ॥ 
ख़ सञ्चुत्सङ्गमारोप्य परिपीडितमानखः। 
पुं शधिरसंसिक्तं प्रयेदेदयदातुरः ॥ ३७॥ 
खूनसे लथप थ हुए उस वालकको गोदमें लेकर व्यथित- 
चित्त हुए राजा संजय व्याकुळ होकर विलाप करने छगे .| 
ततस्ता मातरस्तस्य रुदत्यः शोककर्शिताः । 
अभ्यधावन्त तं देशं यत्र राजा स संजयः ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर शोकसे पड़त हो उसकी माता. रोती हुई 
उस स्थानकी ओर दोड़ीं) जहाँ राजा सुंजय विलाप करते ये ॥ 
ततः स राजा सस्मार मामेच गतमानसः । 
तदाहं चिन्तनं ज्ञात्वा गतवांस्तस्य दशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उस समय अचेत-से ददोकर राजाने मेरा ही स्मरण 
किया । तब मैंने उनका चिन्तन जानकर उन्हें दर्शन दिया || 
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मयैतानि च वाक्यानि धावितः शोकलालसः । . 
यानि ते यदुवीरेण कथितानि महीपते ॥ ४०॥ 
पृथ्वीनाथ ! यदुवीर श्रीकृष्णने जो बातें तुम्हारे सामने 
कही हैं, उन्हींको मैने उस शोकाङुल राजाको सुनाया ॥४०॥ 
संजीवितश्चापि पुनवोसवानुमते तदा । 
भवितव्यं तथा तञ्च न तच्छक्यमतो$न्यथा ॥ ४१॥ 
फिर इन्द्रकी अनुमतिसे उस बालकको जीवित भी कर 
दिया। उसकी वैसी ही होनहार थी | उसे कोई पलट नहीं 
सकता था ॥ ४१ ॥ 
तत ऊर्ध्व कुमारस्तु खर्णष्ठीवी महायशाः। 
चित्तं ्रसाद्यामास पितुमौतुश्व वीर्यचान ॥ ४२॥ 
तदनन्तर महायशस्वी और शक्तिशाली कुमार सुवणंष्टीवी- 
ने जीवित होकर पिता और माताके चित्तको प्रसन्न किया ॥ 
कारयामास राज्यं च पितरि स्वगंते उप । 
वर्षीणां शतमेकं च सहदस्नं भीमविक्रमः ॥ ४३ ॥ 
नरेश्वर ! उस भयानक पराक्रमी कुमारने पिताके खर्ग- 
बासी हो जानेपर ग्यारह सौ वर्षोतक राज्य किया ॥ ४३ ॥ 
तत  ईजे महायशैबंहुभि्भूरिदक्षिणेः। 
तर्पयामास देवांश्च पितुंश्चैच महाद्युतिः ॥ ४४॥ 
तदनन्तर उस मह्दातेजस्वी राजकुमारने बहुत-सी दक्षिणा- 
वाले अनेक महायशॉका अनुष्ठान किया और उनके द्वारा 
देवताओं तथा पितरोंकी तृसि की | ४४॥ 
उत्पाद्य च बहन पुत्रान्‌ कुलसंतानकारिणः । 
कालेन महता राजन्‌ काळधर्मसुपेयिचान ॥ ४५॥ 
राजन्‌ ! इसके बाद उसने बहुत-से बंशप्रवर्तक पुत्र 
उत्पन्न किये और दीर्घकाळके पश्चात्‌ वह काळधर्मको 
प्रात हुआ॥ ४५॥ 
स त्वं राजेन्द्र संजातं शोकमेनं निवतय । 
यथा त्वां केशचः प्राह व्यासश्च सुमहातपाः ॥ ४६॥ 
पिठपैतामहं राज्यमास्थाय घुरसुद्वह । 
दृष्टा पुण्येमंहायशरिष्टं लोकमवाप्स्यसि ॥ ४७॥ 
राजेन्द्र | तुम मी अपने हृदयमें उत्पन्न हुए इस शोकः 
को दूर करो तथा भगवान्‌ भीकृष्ण और महातपस्वी व्यास- 
जी जैसा कह रहे हैं; उसके अनुसार अपने बाप-दादोँके राज्य- 
पर आरूढ हो इसका , भार वहन करो; फिर पुण्यदायक 
महाय्ञोंका अनुष्ठान करके तुम अभीष्ट लोकमें चले 
जाओगे ॥ ४६-४७ ॥ 


महाभारते शान्तिपर्वणि रामधर्माचुश्षासनपर्वंणि स्वणेष्टीविसम्भवोपाख्याने एक्रिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


४५०२ 


श्रीमहाभारते 


का 


[ न्ति 
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द्वात्रिशोध्ध्यायः | 
व्यासजीका अनेक युक्तियोंसे राजा युधिष्ठिरको समझाना | 


बेज्ञम्पायन उवाच 
तूष्णींभूतं तु राजानं शोचमानं युथिष्ठिरम्‌ । 
तपसी धरमतत्वज्ञः कृष्णद्वैपाय नोऽत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर- 
को चुपचाप शोकमें त्रा हुआ देख धर्मके तत्त्वको जाननेवाले 
तपोधन श्रीङृष्णद्वैपायनने कहा ॥ १॥ 
व्यास उवाच 
प्रजानां पालनं धमो राज्ञां राजीवलोचन । 
धर्मः प्रमाणं लोकस्य नित्यं धर्मानुवर्तिन' ॥ २ ॥ 
व्यासजी बोले--कमलनयन युधिष्ठिर | राजाओंका 
घर्म प्रजाजनोंका पालन करना ही है । धर्मका अनुसरण 
करनेवाले लोगोंके लिये सदा धर्म ही प्रमाण है ॥ २॥ 
अनुतिष्ठस्व तद्‌ राजन्‌ पिठ्पैतामहं पद्म । 
ब्राह्मणेषु तपो धमः स नित्यो वेदनिश्चितः ॥ ३ ॥ 
अतः राजन्‌ | दुम ` अपने वाप-दादोके राज्यको ग्रहण 
करके उसका धर्मानुसार पालन करो | तपस्या तो ब्राहार्णोका 
नित्य धर्म है | यही वेदका निश्चय है ॥ ३॥ 
तत्‌ प्रमाणं ब्राहमणानां शाश्वतं भरतर्षभ । 
तस्य धमेस्य कृत्स्नस्य क्षत्रियः परिरक्षिता ॥ ४ ॥ 
भरतश्रेंड | बह सनातन तप ब्राह्मणोंके लिये प्रमाणभूत 
घमं है | क्षत्रिय तो उस सम्पूर्ण ब्राह्मण-घर्मकी रक्षा करनेवाला 
ही है ॥ ४॥ 
यः खयं प्रतिहन्ति स्म शासनं विषये रतः। 
स बाहुभ्यां विनिग्राह्यो छोकयात्राविधातकः ॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य विषयासक्त होकर खयं शासन-भधर्मका 
उल्लङ्घन करता है, वह लोकमर्यादाका नाश करनेवाला है । 
क्षत्रियको चाहिये कि अपनी दोनों भुजाओंके बलसे उस धर्म- 
द्रोहीका दमन करे ॥ ५ || 
ग्रमाणमप्रमाणं यः क्कुर्यान्मोहवशं गतः । 
शत्यो वा यदि वा पुत्रस्तपस्वी वाथ कश्चन ॥ ६ ॥ 
पापान्‌ सवरुपायैस्तान्‌ नियच्छेच्छातयीत वा। 
जो मोहके ब्रशीभूत हो प्रमाणभूत घर्म और उसका 
प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रको अमान्य कर दें; वह सेवक हो. 
या पुत्र, तपस्वी हो या और कोई; सभी उपायोंसे उन पापियोंका 
दमन करे अथवा उन्हें नष्ट कर डाले | ६३॥ 
अतोऽन्यथा वर्तमानो राजा प्राप्नोति किल्विषम्‌ ॥७॥ 
धर्मे विनञ्यमानं हि यो न रक्षेत्‌ स धर्महा। ` 


इसके विपरीत आचरण करनेवाला राजा पापका भागी 


होता है, जो नष्ट होते हुर धर्मकी रक्षा नहीं करता, वह राजा 
धमका घात करनेवाला है ॥ ७३ ॥ 
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दान दे और धर्मके अनुसार प्रजाकी रक्षा करे॥ ८-९॥ 


युधिडिर उवाच 
न तेऽभिशंके वचनं यदू ब्रवीषि तपोधन । 
अपरोक्षो हि ते धमः सर्वधर्मविदां वर ॥ १०॥ | 
युधिषिर बोळे-सम्पूर्ण धर्मम श्रेष्ठ तपोधन | | 
आपको धर्मके स्वरूपका प्रत्यक्ष ज्ञान है। आप जो बात कह | 
रहे हैं, उसपर मुझे*तनिक भी संदेह नहीं है॥ १० ॥ । 
मया त्ववध्या बहवो घातिता राज्यकारणात्‌ । | 
तानि कर्माणि मे ब्रह्मन्‌ दहन्ति च पचन्ति च ॥ ११॥ | 
परंतु ब्रह्मन्‌ | मैने तो इस राज्यके लिये अनेक अवध्य ' 
पुरुषोंका भी वध करा डाला है । मेरे वे ही कर्म मुझे जलाते | 
और पकाते हैं ॥ ११॥ | 
व्यास उवाच | 
ईश्वरो वा भवेत्‌ कती पुरुषो चापि भारत। | 
हठो वा वतेते लोके कमंजं वा फलं स्सृतम्‌ ॥ १२॥ |` 
व्यासजीने कहा--भरतनन्दन ! जो लोग मारे गये | 


_मारे जानेवाळे पुरुषका हठ ( विना विचारे किसी कामको कर | 


डालनेका दुराग्रही समाव ) कर्ता हे ! अथवा ( ४ ) उसके | 
———— AN 


प्रारब्ध कर्मका फल इत रूपमे प्राप्त होनेके कारण प्रारब्ध ही, | 


कर्ता है ! ॥ १२॥ | 


प्र | 


ईश्वरेण नियुक्तो हि साध्वसाछु च भारत । | 
कुरुते पुरुषः कमे फलमीश्वरगामि तत्‌ ॥ १३॥ | 
( १ ) भारत ! यदि प्रेरक ईश्वरको कर्ता माना जाग | 
तब तो यही कहना पड़ेगा कि ईश्वरस प्रेरित होकर ही मतु | 
शुभ या अशुभ कम करता है; अतः उसका फल मी ईश्वरी | 
ही मिलना चाहिये ॥ १३ ॥ | 
यथा हि पुरुषश्छियाद्‌ वृक्ष परशुना वने | 
छेत्तुरंव भवेत्‌ पापं परशोन कथञ्चन ॥ १४॥ 
जैसे कोई पुरुष वनमें कुल्हाड़ीद्वारा जब किसी बुरी 
काटता दै, तब उसका पाप कुरहाड़ी चलानेवाले पुरुषको ह| 
लगता है । कुल्हाड़ीको किती प्रकार नहीं लगता ॥ १४॥ | 


राजधमोसुशासनपर् ] 


दा्जिशो ऽध्यायः 
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अथवा तदुपादानात्‌ प्राप्नुयात्‌ कमेणः फलम्‌ । 
दण्डशखस्त्रकतं पापं पुरुषे तन्न विद्यते॥ १५॥ 
अथवा यदि कहें कि “उस कुब्हाद़ीको ग्रहण करनेके कारण 
चेतन पुरुषको दी उस हिंखाकमंका पळ प्रात होगा ( जड 
होनेके कारण कुब्शाड़ीकों नहीं ),* तब तो जिसने उस झाख्रको 
बनाया और जिसने उसमें डंडा लगाया, वह पुरुष ही प्रधान 
प्रयोजक दोंनेके कारण 'उसीको उस कर्मका फल मिळना 
चाहिये । चलानेवाले पुरुषपर उसका कोई उत्तरदायित्व 
नहीं है ॥ १५॥ 
न चैतदिष्टं कौन्तेय यद्न्येन कृतं फलम्‌ । 
प्राप्जुयादिति यस्माश्व इश्वरे तन्निवेशय ॥ १६॥ 
परंतु कुन्तीनन्दन ! यह अमीष्ट नहीं है कि दूसरेके द्वारा 
किये हुए कमंका फळ दूसरेको मिळे ( काटनेवालेका अपराध 
हथियार बनानेवालेपर थोपा जाय )) इसलिये सर्वप्रेरक 
ईश्वरको ही सारे शुभाशुभ कमोका कतृंत्व और फळ सौंप दो॥ 
अथापि पुरुषः कतो कर्मणोः शुभपापयोः । 
न परो विद्यते तस्मादेवमेतच्छुभं कृतम्‌ ॥ १७॥ 


(४) यदि कहो) लोगोंको जो पुण्यफल ( सुख ) 


_और पापफल ( दुःख ) प्रास होते हैं? उनकी संगति लगानी संगति छगानी 
चाहिये; क्योंकि बिना कारणके तो कोई कार्य हो नहीं सकता; 

अतः प्रारब्ध ही कर्ता है तो उस कारणभूत प्रारब्धको घर्मा- 
धर्म रूप ही मानना होगा, धर्माघर्मका निर्णय शास्त्रसे होता 

है और शाञ्रके अनुसार जगतमें उद्दण्ड मनु्ष्योको दण्ड देना 
राजाओंके लिये सर्वथा युक्तिसंगत दै; अतः किसी भी इष्टिसे 

तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये ॥ २० ॥ 


तथापि लोके कमोणि समावतेन्ति भारत । 
शुभाशुभफलं चेते प्राप्चुबन्तीति मे मतिः॥ २१॥ 
पवमप्यशुसं कर्मेणस्तत्फलात्मकम्‌ । 
त्यज त्वं राजशादूल मैवं शोके मनः कथाः ॥ २२ ॥ 
भारत | सपभ्रेष्ठ ! यद्रि कहा कि यह सब माननेपर भी 
छोकमें कर्मोकी आवृत्ति होती ही दै--ळोग क्म करते और 
उनके माम फर्लोको पाते ही हैं ऐसा मेरा मत है; तो 
इसके उत्तरमें निवेदन है कि इस दशारमे भी जिस कर्मके . 
कारण उसके फल रूपसे अझभकी प्राप्ति होती.है? उस पाप- ` 


(३) यदि कहो पुण्य और पापक्मोका कता उते. मूलक कर्मको ही तुम त्याग दो। अपने मनको शोकमें न 


करनेवाला पुरुष ही है; दूसरा कोई ( ईश्वर ) नहीं तो ऐसा 


माननेपर भी तुमने यह शुभ कमं ही किया है; क्योंकि तुम्हारे 


द्वारा पाषियों और उनके समर्थकोंका ही वघ हुआ है? इसके 
सिवा, उनके प्रारन्धका फल ही उन्हें इस रूपमें मिला है 


तुम तो निमित्तमात्र हो ॥ १७ ॥ he 
न हि कश्चित्‌ कचिद्‌ राजन्‌ दिष्ट | 
दण्डशास्त्रकृतं पापं पुरुषे तन्न विद्यते ॥१८॥ 


राजन्‌ ! कोई कहाँ मी देवके विधानका उल्ल्छ्वन 


नहीं कर सकता । अतः दण्ड अथवा शस््रद्धारा किया हुआ 


ञ्ज द द्चाङ्जा ज सकता ( क्योंकि वे देवाधीन 
पाप किसी पुरुषको लागू नहीं हो सकता ( क्योंकि वे देवाधीन - 


होकर ही दण्ड या श्रद्वारा मारे गये हैं ) ॥ १८॥ 

यदि वा मन्यसे राजन हतमेकं प्रतिष्ठितम्‌ । 

पचमप्यश्ुमं कमं न भूतं न भविष्यति ॥ १९ ॥ 
(३) नरेशवर ! यदि ऐसा मानते हो कियुद्ध करनेवाले दो 

व्यक्तियमिसे एकका मरना निश्चित ही दै अर्थात्‌वद खभाबवश 

इठात्‌ मारा गया हैः तब तो स्वमाबबादीके अनुसार भूत या 

भविष्य काळमें किसी अद्यभ कमसे न तो तुम्हारा सम्पर्क था 

और न होगा ही॥ १९॥ 

अथाभिपत्तिलोकस्य कतेव्या पुण्यपापयोः । 

अभिपन्नमिदं लोके राशासुद्यतदण्डनम्‌ ॥ २० ॥ 


इति मक्ष भारते शान्तिपर्वणि राजधमानुशासनपवेणि प्रायश्चित्तविधो द्वा्रिशोऽघ्यायः ॥ ३२॥ 


डुबाओ ॥ २१-२२॥ न 

स्वघर्मे वतमानस्य सापवादेऽपि भारत । 

पवमात्मपरित्यागस्तव राजन्‌ न शोभनः ॥ २३॥ ` 
राजन्‌ | मरतनन्दन ! अपना धर्म दोषयुक्त हो तो मी | 


उसमें स्थित रहनेवाले तुम जेसे धर्मात्मा नरेशके लिये अपने जैसे धर्मात्मा नरेशके लिये अपने 


शरीरका परित्याग करना शोमाकी बात नहीं है है॥ २३॥ 


विदितानि हि कौन्तेय प्रायश्चित्तानि कर्मेणाम्‌। 
शरीरवांस्तानि कुयोदशरीरः पराभवेत्‌ ॥ २४॥ ` 
कुन्तीनन्दन ! यदि युद्ध आदिमे रागद्वेषके कारण . 
निन्कर्म बन गये हा तो ा्रॉमें उन कम के लिये प्रायश्चित्तका । 
मी विधान है । जो अपने शरीरको सुरक्षित रखता है बह 
तो पापनिवारणके लिये प्रायश्चित्त करसकता है; परतु जिसका 
शरीर ही नहीं रहेगा, उसे तो प्रायश्चित न कर सकनेके 
कारण उन पापकमाके फळस्वरूप परामव ( दुःख ) ही 
प्रात होगा ॥ २४ ॥ 
तदू राजन्‌जीवमानस्त्वं प्रायश्चित्तं करिष्यसि । 
प्रायश्चित्तमङृत्वा तु प्रेत्य तप्तासि भारत ॥ २५॥ 
मरतवंझी नरेश ! यदि जीवित रहोगेतो उन कर्मोका 
प्रायश्चित्त कर लोगे और यदिः प्रायश्चित्तके बिना ही मः 
गये तो परझोकमें तुम्हें संतत होना पड़ेगा ॥ २५॥ _ 


इस प्रकार औमदामारत शान्तिपडेके अन्तर्भत राजधर्मानु शासनपबमें प्रायदिचत्तविधिविदयक बत्तीसवों अध्याय पुरा हुआ क्या > 
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श्रीमहाभारते 
अ 


हि 


[ शन्तिपषे 


त्रयश्चिशो5ध्यायः 


व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाते हुए कालकी प्रबळता बताकर देवासुरसंग्रामके उदाहरणसे धर्म- 
द्ोहियोंके दमनका औचित्य सिद्ध करना और ग्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता बताना 


युधिष्ठिर उवाच 

हताः पुत्राश्च पौत्राश्च आतर्‌ः पितरस्तथा । 
श्वशुरा शुरवश्चेच मातुलाश्च पितामहाः ॥ १ ॥ 
क्षत्रियाश्च महात्मानः सस्बन्धिसुद्दद्स्तथा । 
वयस्या भागिनेयाश्च जातयश्च पितामह ॥ २ ॥ 
बहवश्च मनुष्येन्द्रा नानादेशसमागताः। ` 
घातिता राज्यळुब्धेन मयेकेन पितामह ॥,३५॥ 

युधिष्ठिर बोले--पितामह ! अकेले मैंने ही राज्यके 
लोममें आकर पुत्र, पौत्र, भाई, चाचा, ताऊ) श्वर, गुरु 
मामा, बावा, भानजे, सगे-सम्बन्धी; सुद्‌) मित्र तथा भाई- 
वन्धु आदि नाना देशोंसे आये हुए बहुसंख्यक क्षत्रिय 
नरेशाँको मरवा डाला || १-३॥ 
तांस्तादशानहं हत्वा धर्मेनित्यान महीक्षितः। 
` असकृत्‌ सोमपान्‌ वीरान्‌ कि प्राप्स्यामि तपोधन ॥ ४॥ 

तपोधन ! जो अनेक वार सोमरसका पान कर चुके थे 
और सदा धर्ममें ही तत्पर रहते थे, बैसे वीर भूपालॉका वघ 
करके में कौन-सा फळ पाऊँगा १ ॥ ४ ॥ 
दृह्याम्यनिशमद्यापि चिन्तयानः पुनः पुनः । ` 
हीनां पार्थिवसिहेस्तेः भ्रमद्भिः पृथिवीमिमाम्‌॥ ५ ॥ 
दृष्टा ज्ञातिवधं घोरं हतांश्च शतशः परान्‌ । 
कोटिशश्च नरानन्यान्‌ परितप्ये पितामह ॥ ६ ॥ 

पितामह ! बारंबार इसी चिन्तासे मैं आज भी निरन्तर 
जळ रहा हूँ | उन श्रीसम्मन्न राजसिंहोसे हीन हुई इस पृथ्वीको; 
माई-बन्धुरओके मयंकर:वधको तथा सैकड़ों अन्य लोगॉके 


बिनाशको एवं करोड़ों अन्य मानवोंके संहारको देखकर मै. 


सवंया संत हो रहा हूँ | ५-६ ॥ 
का चु तासां वरस्त्रीणामवस्थाय भविष्यति । 
बिहीनानां तु तनयेः पतिभिश्रीतृभिस्तथा ॥ ७ ॥ 
जो अपने पुत्रों) पतियों तथा माइयाँसे सदाके लिये 
बिछुड़ गयी हैं; उन सुन्दरी स्निर्योकी आज क्या दशा होगी १॥ 
अस्मानन्तकरान्‌ घोरान्‌ पाण्डवान्‌ वृष्णिसंहतान| 
आक्रोशान्त्यः कृशा दीनाः प्रपतिष्यन्ति भूतले॥ ८ ॥ 
हम घोर विनाशकारी पाण्डवां और वृष्णिवंशिर्याको 
` कोसती हुई वे दीन-दुरबल अबलाएँ एथ्बीपर पछाड़ खा-खाकर 
गिरेंगी ॥ ८ ॥ 
अपञ्यन्त्यः पितृन्‌ भ्रातृन्‌ पतीन्‌ पुञांश्च योषितः। 
त्यक्त्वा प्राणान्‌ स्त्रियः सवा गमिष्यन्ति यमक्षयम्‌॥९॥ 
अपने पिता, भाई, पति और पुत्रोको न देखकर वे 
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६८ सारी युवती सित्रयॉ. प्राण त्याग देंगी और यमलोक. 
. चली जायगी ॥ ९ ॥ 
ee he ha . 
`` चेत्सलत्वादू द्विजश्रेष्ठ तत्र.मे नास्ति संशयः । 


व्यक्तं सोक्ष्म्याचच धर्मस्य प्राप्स्यामः ख्रीवधं चयम्‌॥ १९ 
_, द्विजश्रेछ | वे अपने सगे-सम्बन्धियोंके प्रति वात्सल्य | 
रखनेके कारण अवश्य ऐसा ही करेंगी, इसमें मुझे संशय . 
नहीं है । धर्मकी गति सूक्ष्म होनेके कारण निश्चय ही हों | 
नारीहत्याके पापका भागी होना पड़ेगा ॥ १० || | 
चयं सुहृदो हत्वा कृत्वा पापमनन्तकम्‌ | 
प ` निपतिष्यामो ह्यधःशिरस एव ह॥ ११॥ | 
हमने सुदृदोंका वध करके ऐसा पाप कर छिया है, | 
जिसका प्रायश्चित्तसे अन्त नहीं हो सकता; अतः हमें नीचे ' 
सिर करके निस्संदेइ नरकमें ही गिरना पड़ेगा ॥ ११॥ | 
शरीराणि विमोक्ष्यामस्तपसोग्रेण सत्तम। | 


' आश्रमाणां विशेषं त्वमथाचक्ष्च पितामह ॥ १२॥ | 


संतोमे श्रेष्ठ पितामह ! हम घोर तपस्या करके अपने | 
शरीरका परित्याग कर देंगे | आप इसके लिये कोई विशेष | 


आश्रम हो तो बताइये ॥ १२ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 

युधिष्ठिरस्य तद्‌ वाक्यं श्रुत्वा द्वेपायनस्तदा । 
निरीक्ष्य निपुणं वुद्ध/या ऋषि: प्रोवाच पाण्डवम्‌ ॥१३॥ | 

वेराम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | उस समय | 
युधिडिरका यह वचन सुनकर श्रीकृष्णड्वैपायन महर्षि व्यासने | 
इस विपवर्मे अपनी बुद्धिद्वारा अच्छी तरह विचार करनेके | 
पश्चात्‌ उन पाण्डुकुमारसे कहा | १३ ॥ | 

व्यास उवाच | 

मा विपादं कृथा राजन क्षत्रथर्ममनुस्मरन्‌। । 
स्रधमेण हता ह्येते क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभ ॥ १४॥ | 

व्यासजी बोले-राजन्‌ ! क्षत्रियशिरोमणे ! दुम | 
क्षत्रियधर्मका बारंबार स्मरण करते हुए विषाद न करो; क्योंकि 
ये सभी क्षत्रिय अपने धर्मके अनुसार मारे गये हैं ॥ १४॥ 
काङ्गमाणाः थियं कृत्स्नां पृथिव्यां च महद्‌ यशः 
कृतान्तविधिसंयुक्ताः काळेन निधनं गताः ॥ १५॥ 

वे सम्पूर्ण राजलक्ष्मी और भूमण्डलब्यापी महान्‌ 
प्राप्त करना चाहत थे; परंतु यमराजक्रे विधानसे प्रेरित ही 
कालके गालमें चळ गये हैं॥ १५ | 
न त्वं दन्ता न भीमोऽयं नाजुनो न यमावपि । | | 
कालः परयोयधर्मेण प्राणानादत्त देहिनाम्‌ ॥ १६॥ | 


|| 
| 
| 
| 
| 
i 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| राजधमोनुशासनपर्व ] 


त्रयस्ख्रिशो ऽध्यायः 


४५०५ 
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न तुम) न भीमसेन, न अजुन और न नकुट-सहदेव ही 


| उनका वघ करनेवाले हैं | काळने वारी-बारीसे आकर अपने 


नियमके अनुसार उन समी देददधारियोंके प्राण लिये हैं ॥१६॥ 


| न तस्य मातापितरौ नानुग्राह्यो हि कश्चन । 
' कर्मसाक्षी प्रजानां यस्तेन कालेन संहताः ॥ १७॥ 


कालके माता-पिता नहीं हैं| उसका किसीपर मी अनुग्रह 
नहीं होता । जो प्रजावर्गके कमका साक्षी है, उसी कालने 
तुम्हारे शत्रुओंका संहार किया है || १७॥ 
हेतुमात्रमिदं तस्य विहितं भरतषभ। 


TE 8 ३ > 
' यद्धन्ति भूतभूंतानि तदस्मे रूपमश्वरम्‌ ॥ १८॥ 
भरतश्रेष्ठ | काळने इस युद्धको निमित्तमात्र बनाया है। 
| बह जो प्राणियोंद्वारा ही प्राणियोंका वघ करता दैः बद्दी उसका 


ईश्वरीय रूप है॥ १८॥ 


' कर्मसूत्रात्मकं विद्धि साक्षिणं शुभपापयोः । 
| सुखडुःखगुणोदक ` काळं कालफलप्रदम्‌ ॥ १९॥ 


राजन्‌ तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि काळ जीवकेपाप और 
पुण्यक्मोका साक्षी दै । बह कर्मकी डोरीका सहारा ले भविष्ये 
होनेवाले सुख और दुःखका उत्पादक होता है । वही 
समयानुसार कमोंका फल देता है ॥ १९ || 


। तेषामपि महावाहो कमोणि परिचिन्तय । 


विनाशहेतुकानि त्वं येस्ते काळवशं गताः ॥ २० ॥ 
महाबाहो ! तुम युद्धमें मारे गये उन क्षत्रियोंके भी ऐसे 
कर्मोंका चिन्तन करो) जो उनके विनाशके कारण थे और 
निनके होनेसे ही उन्हे काळके अधीन होना पड़ा ॥ २० ॥ 
आत्मनश्च विजानीहि नियतब्रतशासनम्‌। 
यदा त्वमीरशां कमे विधिनाऽऽक्रम्य कारितः ॥ २१ ॥ 
तुम अपने आचार-व्यवद्दारपर भी ध्यान दो कि तुम 
सदा ही नियमपूर्वक उत्तम ब्रतके पालनमें लगे रहते थे तो 
भी. विधाताने बलपूर्वक तुम्हें अपने अधीन करके तुम्हारे 
द्वारा ऐसा निष्ठुर कर्म करवा लिया? ॥ २१ ॥ 
त्वट्टेच चिहितं यन्त्रं यथा चे्यितुवेशे। 
कर्मणा कालयुक्तेन तथेदं चेए्ते जगत्‌ ॥ २२॥ 
जैसे लोहार या बदुईका बनाया हुआ यन्त्र सदा उसके 
चालकके अधीन रहता हैः उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ 
कालयुक्त कर्मंकी प्रेरणासे ही सचेष्ट हो रहा है॥ २२॥ 
पुरुषस्य हि इध्ेमामुत्पत्तिमनिमित्ततः । 
यदृच्छया विनाशं च शोकहषोवनर्थकी ॥ २३॥ 
प्राणी किसी व्यक्त कारणके विना ही देवात्‌ उत्पन्न 
होता है और दैवेच्छासे ही अकस्मात्‌ उसका विनाश हो जाता 
है। यह सब देखकर शोक और इर्ष करना व्यर्थ है ॥ २३॥ 
व्यलीकमपि यत्‌ त्वत्र चित्तवेतंसिक तव । 
तदर्थमिष्यते राजन्‌ प्रायश्चित्तं तदाचर ॥ २० ॥ 


राजन्‌ ! तथापि, तुम्हा रे चित्तमें जो यहां उन सबको No म 
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मरवानेके कारण. झठे ही चिन्ता और पीड़ा हो रही हैः 
इसकी निदृत्तिके लिये प्रायश्चित्त कर देना उचित हैः अतः 
तुम अवश्य प्रायश्चित्त करो ॥ २४॥ 
इदं तु श्रूयते . पार्थं युद्धे देवाखुरे पुरा । 
असुरा भ्रातरो ज्येष्ठा देवाश्चापि यवीयसः ॥ २५॥ 
तेषामपि श्रीनिमित्तं महानासीत्‌ समुच्छ्रयः । 
युद्धं वर्षसहस्नाणि द्वानरिरादभवत्‌ किल ॥ २६॥ 
पार्थं ! यह त्रात सुनी जाती है कि पूर्वकालमें देवासुर- 
संग्रामके अबसरपर बड़े माई असुर और छोटे भाई देवता 
आपसमें लड़ गये थे | उनमें मी राजलक्ष्मीके लिये ही बत्तीस 
हजार वर्षोतक बड़ा मारी संग्राम हुआ या ॥ २५-२६ ॥ 
पकार्णवां महीं कृत्वा रुधिरेण परिप्ळुताम्‌। 
जष्नुदे त्यांस्तथा देवास्त्रिदिवं चाभिलेभिरे ॥ २७॥ 
देवताओंने खूनसे मीगी हुई इस प्रथ्वीको एकाणवर्मे 
निमग्न करके देत्योंका संहार कर डाला और स्वर्गळोकपर 
अधिकार कर लिया ॥ २७ ॥ 
तथैब पृथिवाँ लब्ध्वा ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
संश्रिता दानवानां वे साह्याथ दर्पमोहिताः ॥ २८॥ 
शालावृका इति ख्यातास्रिषु लोकेषु भारत। 
अंशशीतिसहस्माणि ते चापि विवुधेहंताः ॥ २९ ॥ 
भारत ! इसी प्रकार प्रथ्वीको भी अपने अधीन करके 
देवताओंने तीनों लोकॉर्मे शालाइक नामसे विख्यात उन 
अद्टासी हजार ब्राह्मणोंका मी वध कर डाला) जो वेदोके 
पारङ्गत विद्वान्‌ ये और अभिमानसे मोहित होकर दानर्वोकी 
सहायताके लिये उनके पक्षमें जा मिले थे || २८-२९ ॥ 
धर्मव्युच्छित्तिमिच्छन्तो येऽधर्मस्य प्रवर्तकाः 
च च देवेदे 
हन्तव्यास्ते दुरात्मानो देवद त्या इबोल्वणाः ॥ ३०॥ 
जो धर्मका विनाश चाहते हुए अधघमंके प्रवर्तक हो रहे 
हो, उन दुरात्माओंका वध करना दी उचित दै । जैसे 
देवताओंने उदण्ड दैत्योंका विनाश कर डाला या | ३० ॥ 
दक त्वा यदि कुले शिष्टानां स्यादनामयम्‌ । 
कुलं हत्वा च राष्ट्रं च न तदू वृत्तोपघातकम्‌ ॥ ३१॥ 


यदि एक पुरुषको मार देनेसे कुट॒म्बके शेष व्यक्तिर्योका | 


कष्ट दूर हो जाय और एक कुद्म्बका नाश कर देनेसे सारे जाय और एक कुड्म्त्रका नाश कर देनेसे सारे 
राष्ट्रम सुख और शान्ति छा जाय तो वैसा करना सदाचार 
या धर्मका नाशक नहीं है ॥ ३१ ॥ 


अधर्मरूपो धमो हि कश्चिदस्ति नराधिप। 


धर्मेश्राधर्मरूपोऽस्ति तञ्च श्ञेयं विपश्चिता ॥ ३२॥ 
नरेश्वर ! किसी समय घर्म ही अधर्मरूप हो जाता है. 
और कहीं अधर्मरूप दीखनेवाला कमे ही धर्म बन जाता है; 
इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको धर्म और अधर्मका रहस्य अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिये ॥ ३२ ॥ _ ब 
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देवैः पूवेगतं मागमजुयातोऽसि भारत ॥ ३३॥ 
पाण्डुनन्दन | तुम वेद-शास्त्रॉके ज्ञाता होश तुमने श्रेष्ठ 
पुरुषोके उपदेश सुने हैं; इतलिवे अपने हृदयको स्थिर 
करो; शोकसे विचलित न होने दो । भारत ! तुमने तो उसी 
मार्गका अनुसरण किया दै, जिसपर देवतालोग पहलेले चल 
चुके हैं ॥ ३३ ॥ 2:६६. 
न हीदशा गमिष्यन्ति नरक पाण्डवर्षभ । 
खातृनाश्वासयेतांस्त्वं सुहृदश्च परंतप ॥ ३४ ॥ 
पाण्डवशिरोमणे ! तुम्हारे-जैसे लोग नरकमें नहीं 
गिरेंगे । शत्रुतंतापी नरेश ! तुम इन भाइयों और सुद्धदोंको 
आश्वासन दो ॥ ३४ ॥ 
यो हि पापसमारम्भे कार्ये तद्भावभावितः । 
कुर्वन्नपि तथेव स्यात्‌ कृत्वा च निरपत्रपः. ॥ ३५॥ 
तरििस्तत्‌ कलुषं खर्वं समाप्तमिति राब्दितम्‌ । 
प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति हासो दा पापकमेणः ॥ ३६॥ 


जो पुरुष द्वदयमें पापकी भावना रखकर किसी पाप 


कर्ममे प्रवृत्त होता है; उसे करते हुए भी उसी मावनासे मावित 


रहता है तथा पापकर्म करनेके पश्चात्‌ भी लज्जित नहीं होता, उसमें 


बह सारा पाप पूर्णरूपसे प्रतिष्ठित दो जाता है, ऐसा शाख्रका 


कथन है । उसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं दे तथा प्रायश्चित्त- 


से भी उसके पापकर्मका नाश नहीं होता दै ॥ ३५-३६ ॥ 

त्वं तु शुक्वाभिजातीयः परदोषेण कारितः । 

अनिच्छमानः कमेंदं कत्वा च परितप्यसे ॥ ३७॥ 
तुम तो जन्मसे ही शुद्ध स्वभावके हो। तुम्हारे मनमें 

युद्धकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी । शत्रुओंके अपराधसे ही 

तुम्हें इस कार्यमें प्रदत्त होना पड़ा | तुम यह युद्धकर्म करके 

मी निरन्तर पश्चात्ताप ही कर रहे हो ॥ ३७॥ 

अश्वमेधो महायज्ञः प्रायश्चित्तसुदादृतम्‌। 

तमाहर महाराज विपाप्मैवं भविष्यसि ॥ ३८ ॥ 
इसके लिये महान्‌ यज्ञ अश्वमेघ ही प्रायश्चित्त बताया 

गया है। महाराज ! तुम इस यज्ञका अनुष्ठान करो । ऐसा 

करनेसे तुम पापरहित हो जाओगे ॥ ३८ ॥ 

मरुद्भिः सह जित्वारीन्‌ भगवान्‌ पाकशाखनः । 

एकेकं क्रतुमाहृत्य शतङृत्वः शतक्रतुः ॥ ३९ ॥ 
मरुदरर्णोसहित भगवान्‌ पाकशासन इन्द्रने शत्रुआको 


जीतकर एक-एक करके सौ बार अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान. 


किया । इससे वे “शतक्रतु? नामसे विख्यात हो गये || ३९ || 
घूतपाप्माजितखों लोकान्‌ प्राप्य खुखोद्यान्‌। 
मरुद्गणेवृंतः शाक्रः शुशुभे भासयन दिशः ॥ ४० ॥ 
उनके सारे पाप धुल गये | उन्होने खर्गपर विजय पायी 
और सुखदायक लोकॉर्मे पहुँचकर वे इन्द्र सम्पूर्ण दिशाओं- 


इति श्रीमहाभारते शास्तिपदंणि राजघर्मानुशासनपर्वणि प्रायश्रि्तीयोपाल्याने त्रयसि्ञोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ | ग 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपदेके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्जमे प्रायश्रित्तीगोपार्यानदिषयक तीस अध्याय पूरा हुआ॥ ९६" 
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प 
को प्रकाशित करते हुए मदद्रणोके साथ शोमा पाने को). 
खगे लोके महीयन्तमप्सरोभिः शचीपतिम्‌। ' 
ऋषयः पर्य[पासन्ते देवाश्च विदुधेश्वरम्‌॥ ४ 
खर्गलोकमें अप्सराओद्वारा. पूजित होनेवाले ग्य 
देवराज इन्द्रकी सम्पूर्ण देवता और महर्षि भी उप 
करते हैं ॥ ४१ ॥ - 
खेयं त्वामचुसस्प्रात्ता विक्रमेण वसुन्धरा । 
निर्जिताश्च महीपाला विक्रमेण त्वयानघ॥ ४ 
अनघ ! तुमने भी इस वसुन्धराको अपने परार 
प्रात किया है और शुजाओंके बळते समस्त राजाओंको ए 
किया है ॥ ४२ | | 
तेषां पुराणि राष्ट्राणि गत्वा राजन्‌ जुष्ृदूदृतः। 
आतृन्‌ पुतांश्च पौत्रांश्च स्वे स्वे राज्येऽभिषेचय ॥ ४॥| 
राजन्‌ ! अब तुम अपने सुद्धदोके साथ उनके देश 
नगरॉमें जाकर उनके भाइयों, पुत्रों अथवा पौत्रोको आ. 
अपने राज्यपर अभिषिक्त करो ॥ ४३ ॥ | 
बालानपि च गर्भस्थान्‌ सान्त्वेन समुदाचरन । 
रञ्जयन्‌ प्रकृतीः सवोः परिपाहि वसुन्धराम्‌ ॥ ४४ 
जिनके उत्तराधिकारी अभी बालक हों या गमं 
उनकी प्रजाको समझा-बुझाकर सान्त्वनाद्रारा शान्त ह. 
और सारी प्रजाका मनोरञ्जन करते हुए इस पृथ्वीका पालन को 
कुमारो नास्ति येषां च कल्यास्तत्राभिषेचय। | 
कामाशयो हि ख्रीवरगः शोकमेवं प्रदास्यसि ॥ ४५। 
जिन राजाओंके कोई पुत्र नहीं हो, उनकी कन्याम 
ही राज्यपर अभिषिक्त कर दो | ऐसा करनेसे उनकी हिर 
की मनःकामना पूर्ण होगी और वे शोक त्याग देगी ॥४४ 
पचमाश्वासनं ङृत्वा सवराष्ट्रेषु भारत। | 
यजस्व वाजिमेधेन यथेन्द्रो विजयी पुरा ॥ ४४ 
भारत ! इस प्रकार सारे राज्यमें शान्ति ro | 
तुम उसी प्रकार अश्वमेध यशका अनुष्ठान करो, जैते पूवर 
विजयी इन्द्रने किया था || ४६ | | 
अशोच्यास्ते महात्मानः क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभ! 
स्वकमैभिर्गता नाशं छतान्तबलमोहिताः ॥ १४ 
क्षत्रियशिरोमणे ! वे महामनस्वी क्षत्रिय) जो यु 
गये हैं, शोक करनेके योग्य नहीं हैं; क्‍योंकि वे | 
शक्तिसे मोहित होकर अपने ही कर्मोते नष्ट हुए हैं॥ * | 
अवातः क्षत्रधर्मस्ते राज्य प्रात्तमकण्टकम | 
रक्षस्व घमे कौन्तेय श्रेयान्‌-यःः प्रेत्य भारत ॥ है. 
कुन्तीकुमार | भरतनन्दन ! तुमने क्षत्रियधर्म हे 
किया है और इस समय तुम्हें यह निष्कण्टक राज्य है | 
अतः अब तुम उस धर्मकी ही रक्षा करो, जो मृत्युके * | 
सत्रका कल्याण करनेवाला है ॥ ४८ ॥ 
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चतुर्त्रिशो ऽष्यायः 
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चतुस्रिशोऽध्यायः 
जिन कमोके करने और न करनेसे कर्ता प्रायश्रित्तका भागी होता और नहीं होता--उनका विवेचन 


युधिष्ठिर उवाच 
कानि छत्वे कोणि प्रायश्चित्तीयते नरः। 
कि कृत्वा सुच्यते तत्र तन्मे जूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूळा--पितामह ! किन-किन कमोको 
करनेसे मनुष्य प्रायश्रित्तका अधिकारी होता है और उनके 
लिये कौन-सा प्रायश्चित्त करके वह पापसे मुक्त होता है ! 
इस विषयमे यह मुझे बतानेकी कृपा करे || १॥ 
| व्यास उवाच - 
अङ्ुर्चन्‌ विहितं कमे प्रतिषिद्धानि -चाचरन्‌। 
_ प्रायश्चित्तीयते ह्येवं नरो मिथ्यानुवतंयन्‌ ॥ २ ॥ 
 व्यासजीवोले--राजन्‌! जो मनुष्य शास्त्रविष्ित कर्मोका 
आचरण न करके निषिद्ध कर्म कर बैठता है; वह उस विपरीत 
: आचरणके कारण प्रायश्रित्तका भागी होता दै ॥ २॥ 
सूर्येणाभ्युदितो यश्च ब्रह्मचारी भवत्युत। 
। तथा सूयोभिनिसुंक्तः कुनखी दृयावदन्नपि॥ ३ ॥ 
' जोन्र्मचारी सूर्योदय अथवा सूर्यासके समयतक सोता 
। रहे तथा जिसके नख और दात काळे होश# उन सबको 
। प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ३॥ 
! परिवित्तिः परिवेत्ता ब्रह्मननो यश्च कुत्सक' । 
दिधिषूपपतियेः स्यादग्रेदिधिषु्रेव च॥ ४॥ 
। अवकौणीं भवेद्‌ यश्च॒ द्विजातिवधकस्तथा। 
अतीर्थे ्राह्मणस्त्यागी तीथे चाप्रतिपादकः ॥ ५ ॥ 
ग्रामघाती च कौन्तेय मांसस्य परिविक्रयी । 
| यश्चार्नीनपचिध्येत तथेव ब्रह्मविक्रयी ॥ ६ ॥ 
खीशुद्रवधको यश्च पूर्वः पूर्वस्तु गर्हितः । 
। यथा पशुखमालम्भी ग्रहदाहस्य कारकः ॥ ७ ॥ 
' अनृतेनोपवंतीं च प्रतिरोद्धा गुरोस्तथा । 
' पतान्येनांसि सवोणि व्युत्रान्तलमयश्च यः॥ ८ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! इसके सिवा परिवेत्ता (बड़े भाईके अविवा- 
वेत्ताका 'वैत्ताका बड़ा आई )) त्इयारा और नो थै स और जो दूसरोकी निन्दा 
| वाल है वह तथा छोटी बहिनके विवाह बाद उर बई 
| महे आ न 
| ही आ नत साजा छोटी बहिन जातक 
। ना हो वह अचार, दिनही एला बेस ज 
| -दान देनेवाल, दुपान नागरी दान न उन रा 
। # क्योंकि “खर्णहारी तु कुनखी सुरापः जन म ठ कण छाए पालक ( कम 
| विपाक) इस स्मृतिके अनुसार वे पूर्व जन्ममें क्रमशः 
करनेवाले और शराबी होते हैं । 


i 
| 
| 
} 


| 
| 
| 
| 
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जो वेतन लेकर वेद पढानेवाला एवं स्री और दद्रका वध करने: ' 
बाळा है, इनमें पीछेवारसे पहळेवाळे अधिक पापी हैं तथा 
पञु-वघ करनेवाला, दूसरोके घरमे आग लगानेवाळाश 
झूठ थोळकर पेट पालनेवाळा, गुरका अपमान और सदा- 
चारकी 'मर्यादाका उल्ळङ्घन करनेवाला--ये समी पापी चारी मर्यादाका उल्छह्नन करनेवाला ये सभी पापी माने 
गये हैं | इन्हे प्रायश्चित्त करना चाहिये || ४-८ 
अकायोणि तु वक्ष्यामि यानि तानि निवोध मे। | 
लोकवेदविरुद्धानि तान्येकाग्रमनाः श्टणु ॥ ९ ॥ 
इनके सिवा; जो लोक और वेदसे विरुद्ध न करने योग्य 
कर्म हैं; उन्हें भी बताता हूँ. । तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो 
और समझो | ९ ॥ 
स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य च क्रिया। 
अयाज्ययाजनं चेच तथाभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
शरणागतसंत्यागो भृत्यस्याभरणं तथा। 
रसानां विक्रयश्चापि तिर्यग्योनिवधस्तथा ॥ ११ ॥ 
आधानादीनि कमोणि शक्तिमान्न करोति यः। 
अप्रयच्छंश्च सर्वाणि नित्यदेयानि भारत ॥ १२॥ 
दक्षिणानामदानं च त्राह्मणस्वाभिमशेनम्‌। 
सवोण्येतान्यकायीणि प्राहु्धेमेविदो जनाः॥ १३॥ 
भारत ! अपने धर्मको त्याग देना और दूसरेके धर्मका 
आचरण करना? यके अनधिकारीको यश कराना तथा 
अभक्ष्य भक्षण करना, शरणागतका त्याग करना ण करना, झरणागतका त्याग करना और भरण 
करने योग्य व्यक्तियोंका भरण-पोषण न करना एवं "परज सन्य व्यक्तियोका मरण-पोषण न करना, एवं रतो. 
बचना पद्मुपक्षियोंकी मारना और शक्ति रहते हुए मा अन्या पशु-पक्षियोंको मारना और शक्ति रहते हुए डाः द्ध पक्षियोक्ती मारना और शक्ति रहते हुए भीअमन्या- 


ज ज करना, जित्य देने योग्य गोग्रास आदि 
__धान आदि कर्माको न करना, नित्य देने योग्य पाया मे आ ६ आदि कमीको न करना) नित्य देने योग्य गोग्रास आदिः 


ज्ञे न देना, बराह्मणोको दक्षिणा न देना और उनका सबख 
छीन लेना, घमंतस्बके जाननेवात्ठेने ये समी ना; धर्मतत्वके जाननेवार्ने ये समी कर्म न करने 
योग्य बताये हैं ॥ १०-१३ ॥ 
पित्रा विवदते पुत्रो यश्च स्याद्‌ सुरुततपगः । 
अप्रजायन्‌ नरव्याघ भवत्यधार्मिको नरः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! जो पुरुष पिताके साथ झगड़ा करता है? रुरुकी 
शाय्यापर सोता है? छदुकालमें भी शय्यापर सोता है? ऋदकाळमें भी अपनी पलीके साय 
"समागम नहीं करता है, वह मनुष्य अधार्मिक होता है ॥ १९ दै, वह मनुष्य अधार्मिक होता है ॥ १४॥ 
उक्तान्येतानि कमोणि विस्तरेणेतरेण च। 
यानि झुर्व्नकुर्वश्च प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ १५॥ 
इस प्रकार संक्षेप और विस्तारसे जो ये कर्म बताये गये 
हैं, उनमेंसे कुछको करनेसे और कुछको न करनेसे मनुष्य 
प्रायश्चित्तका भागी होता है ॥ १५ ॥ 
पतान्येव तु कर्माणि क्रियमाणानि मानवाः । डेट 
येषु येषु निमित्तेषु न लिप्यन्तेऽथ ताब्श्यणु ॥ १६॥ | 
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भीमदाभारते 


वि... 


[ शान्तिपर्वोष 


ee क्य न 


_ 
अब जिनःजिन कारणाके दोनेपर इन कर्मोको करते है। जो स्वयं उस चोरीका अन्न नहीं खाता, वह भी चोयंदोषरे | 


रहनेपर भी मनुष्य पापसे लिस नहीं होते, उनका वर्णन सुनो॥ छित नहीं होता है ॥ २३-२४ ॥ 


प्रणुहा शख्रमायान्तमपि वेदान्तगं रणे। 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
यदि युद्धस्थलमे वेदवेदान्तोंका पारगामी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
.भी हाथमें हथियार लेकर मारनेके ख्ये आवे तो खयं भी 
उसको मार डालनेकी चेष्टा करे | इससे त्रह्इत्याका पाप 
नहीं लगता है ॥ १७॥ 
इति चाप्यत्र कौन्तेय मन्त्रो वेदेषु पठ्यते । 
चेदध्रमाणचिद्दितं धर्मं च प्रत्रवीसि ते ॥ १८॥ 
`  कुन्तीनन्दन ! इस विषयमें वेदका एक मन्त्र भी पढ़ा 
जाता है । मैं तुमसे उसी धर्मकी बात कहता हूँ? जो वैदिक 
प्रमाणसें विहित है || १८ ॥ * 
अपेतं ब्राह्मणं वृत्ताद्‌ यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
न तेन ब्रह्महा स स्यान्मन्युस्तन्मन्युसुच्छति ॥१९ ॥ 
जो ब्राह्मणोचित आचारसे भ्रष्ट होकर आततायी बन 
गया हो-हाथमें हथियार लेकर मारने आ रहा हो, ऐसे 
ब्राह्मणफो मारनेसे ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगता । क्रोध ही 
उसके क्रोधका सामना करता है ॥ १९ ॥ 
प्राणात्यये तथाश्षानादाचरन्मदिरामपि । 
आदेशितो धर्मपरैः पुनः संस्कारमर्हति ॥ २०॥ 


अनजानमें अशवा प्राणसंकटके समय भी यदि मदिरापान 
कर ले तो बादमें धर्मात्मा पुरुषोंकी आज्ञाके अनुसार उसका 


_पुनः संस्कार होना चाहिये ॥ २० ॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं कोन्तेयाभक्ष्यभक्षणम्‌। 
ग्रायश्चित्तविधानेन सर्वमेतेन झुद्ध'्धति॥ २१॥ 
कुन्तीनन्दन ! यही बात अन्य सत्र अमरक्ष्यभक्षणोँके 


. विषयमें भी कही गयी है । प्रायश्चित्त कर लेनेसे सब झुद्ध' 


हो जाता है ॥ २१ ॥ 

गुरुतल्पं हि गुवेथं न दूषयति मानवम्‌। 

उद्दालकः इवेतकेतुं जनयामास रिष्यतः ॥ २२॥ 
गुरुकी आशासे उनहींके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये गुरुकी 


शय्यापर शयन करना मनुष्यको दूषित नहीं करता है । _दोषकी बात नहीं है। उस तिरस्कारसे ख्रीकी तो दि ध. हेत 
उद्दाळकने अपने पुत्र इवेतकेतुको शिष्यद्वारा उत्पन्न कराया था| _ दै और पति भी दोषका भागी नहीं होता ॥ ३० ॥ 


स्तेयं कुवंश्च गुवथमापत्छु न निषिध्यते । 
बहुशः कामकारेण न चेद्‌ यः सम्प्रवतते ॥ २३॥ 
अन्यत्र आह्मणस्वेभ्य आददानो न दुष्यति । 
स्वयमप्राशिता यश्च न स पापेन लिप्यते ॥२४॥ 
( चोरी सर्वथा निषिद्ध हैं) किंतु आपत्तिकालमें कमी 
रुके लिये चोरी करनेवाला पुरुष दोषका भागी नहीं होता 


वह प्रवृत्त न होता हो तो आपत्तिके समय ब्राह्मणके सिवा 
किसी दूसरेका घन लेनेवाला मनुष्य पापकां भागी नहीं होता 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-* 


_काम करनेमें असमर्थ दो जाय, उसे छोड़ देनेते भा ० भी 
है | यदि मनमें कामना रखकर बारंवार उस चौर्य-कर्ममे _ नहीं लगता । गौओंकी सुविधाके लिये यदि जंगमं आ 


प्राणत्राणेऽग्रृतं वाच्यमात्मनो वा परस्य च। | 
गुर्वथे स्रीषु चेच स्याद्‌ विवाहकरणेछु च ॥ २५। | 
अपने या दूसरेके प्राण बचानेके लिये, गुरुके छिरे, 
एकान्तमें अपनी स्त्रीके पास विनोद करते समय अयब 
विवाइके प्रसज्गमे झूठ बोल दिया जाय तो पाप नहीं लगता है| 
नावर्तते त्रतं स्वप्ने शुक्रमोक्षे कथंचन। | 
आज्यहोसः समिद्धेऽग्नौ प्रायश्रित्तं विधीयते ॥ २६॥ 
यदि किसी कारणसे खप्नमें वीर्य स्खलित हो जाय ते 
इससे ब्रह्मचारीके लिये दुबारा ब्रत लेने--उपनयन-संस्कार 
करानेकी आवश्यकता नहीं है । इसके लिये प्रज्वलित अग्निर 
घीका हवन करना प्रायश्चित्त बताया गया है ॥ २६ ॥ 
पारिवित्त्यं लु पतिते नास्ति प्रवजिते तथा । 
भिक्षिते पारदाय च तद्‌ धर्मस्य न दूषकम्‌ ॥ २७॥ | 
यदि बड़ा भाई पतित हो जाय या संन्यास ळे लेतो| 
उसके अविवाहित रहते .हुए भी छोटे भाईका विवाह कर 
लेना दोपकी वात नहीं हे । संतान-प्रासिके लिये स्त्रीदवार 
प्राथना करनेपर यदि कभी परस्त्रीसंगम किया जाय तो वह 
धर्मका लोप करनेवाला नहीं होता दै ॥ २७॥ | 
बृथा पशुसमाळम्मं नैव कुर्यात्त कारयेत्‌ । | 
अनुग्रहः पशूनां हि संस्कारो विधिनोदितः ॥ २८॥ | 
मनुष्यको चाहिये कि वह व्यर्थ ही पशुओंका वघ न ते 
करे और न करावे । विधिपूर्वक किया हुआ पश्ुओंका संस्कार 
उनपर अनुग्रह है ॥ २८ ॥ | 
अनहे ब्राह्मणे दत्तमक्षानात्‌ तन्न दृूषकम्‌॥। | 
सत्काराणां तथा तीथे नित्यं चाप्रतिपादनम्‌ ॥ २९॥ | 
यदि अनजानमें किसी अयोग्य ब्राह्मणको दान दे दिया 
जाय अथवा योग्य ब्राह्मणको सत्कारपूर्वक दान न दिया जा | 
सके तो वह दोषकारक नहीं होता ॥ २९ ॥ | 
स्त्रियास्तथापचारिण्या निष्कृतिःस्थाददूषिका। | 
अपि सा पूयते तेन न तु भतों प्रदुष्यति ॥ ३०॥ | 


यदि व्यभिचारिणी ख्जीका तिरस्कार किया जाय तो ३. तो वह | 


| 


तत्त्वं क्षात्वा तु सोमस्य विक्रयः स्याददोषवान्‌ | 
असमर्थस्य भ्रृत्यस्य विसर्गः स्याददोषवान्‌ | 
वनदाहो गवामर्थे क्रियमाणो न दूषकः ॥ ३१॥ 
सोमरसके तत्वको जानकर यदि उसका विक्रय 
जाय तो वेचनेवाळा दोपका भागी नहीं होता । जो सेवई | 


| 
। 
| 


लगायी जाय तो उससे पाप नहीं होता है ॥ ३१॥ 
उक्तान्येतानि कर्माणि यानि कुर्वन्न दुष्यति | 


राजधमोशुशासनपर्व ] 


प्रायश्चित्तानि घक्ष्यासि दिस्तरेणैव भारत ॥ ३२ ॥ 


भरतनन्दन ! ये सत्र तो मैंने वे कर्म बताये हैं, जिन्हें 


पश्चनिशो5ध्यायः' 
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करनेवाला दोषका मागी नहीं होता दै । अब मैं बिखार- 
पूर्वक प्रायश्ित्तोंका वर्णन करूँगा ॥ ३२ ॥ 


इतिं श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मोनुशासनपर्वणि श्रायश्रित्तीये चतुस्त्रिशो$च्यायः ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमंहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्मे प्रायश्चित्तके प्रकरणमें चोतीसवोँ अध्याय पूरा हुआ॥३४॥ 


पञचत्रिशोऽष्यायः 
पापकर्मके प्रायथित्तांका वर्णन 


व्यास उवाच 

तपसा कर्मणा _ चेच प्रदानेन च भारत। 
पुनाति पापं पुरुषः पुनञ्चेन्न प्रवतेते॥ १ ॥ 

व्याखजी बोले--भरतनन्दन | मनुष्य तपसे यज्ञ 
आदि सत्कमासे तथा दानके द्वारा पापको घो-त्रहाकर अपने 
आपको पवित्र कर लेता है) परंतु यह तमी सम्भव होता है; 
जत्र वह फिर पापमें प्रवृत्त न हो ॥ १॥ 
एककाल तु शुश्जीत चरन्‌ भैक्ष्यं खकमेकत्‌ । 
कपालपाणिः खटवाज्ञी ब्रह्मचारी खदोत्थितः॥ २ ॥ 
अनखूयुरधःशायी कमे लोके प्रकाशयन्‌। 
पू्णद्योद्शभिवेषत्रेह्महा विप्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 

यदि किसीने ब्रह्महत्या की हो तो वह-मिक्षा माँगकर 
एक समय भोजन करे, अपना सब काम खयं ही करे, हाथमे 
खप्पर और खाटका पाया लिये रहे, सदा ब्रह्मच्य॑त्रतका 
पालन करे, उद्यमशील बना रहे; किसीके दोष न देखे, जमीन- 
पर सोये और लोकमें अपना पापकर्म प्रकट करता रहे | 
इस प्रकार बारह वर्षतक करनेसे ब्रह्मइत्यारा पापमुक्त हो 
जाता है ॥ २-३॥ 
लक्ष्यः शरन्रभृतां वा स्याद्‌ त्रिदुषामिच्छयाऽऽत्मनः। 
प्रास्येदात्मानमझौ चा समिद्धे त्रिरवाकिछराः॥ ४ ॥ 
जपन्‌: वान्यतमं वेद योजनानां शतं बजेत्‌। 
सर्वस्चं वा वेदविदे त्राह्मणायोपपादयेत्‌॥ ५ ॥ 
धनं वा जीवनायाळ ग्रहं वा सपरिच्छदम्‌। . 
सुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोब्राह्मणस्य च ॥ ६ ॥ 

अथवा प्रायश्चित्त बतानेवाले विद्वानौकी या अपनी 
इच्छासे शस्त्रधारी पुरुषोंके अन्न-शख्रोंका निशाना बन जाय 
अथवा अपनेको प्रज्वलित आगमे झौँक दे अथवा नीचे सिर 
किये किसी भी एक वेदका पाठ करते हुए तीन बार सौ-सौ 
योजनकी यात्रा करे अथवा किसी वेदवेत्ता ब्राह्मणको अपना 
सर्वस्व समर्पण कर दे या जीवन-निर्वाहके ल्यि पर्याप्त घन 
अथवा सत्र सामानोसे भरा हुआ घर त्राझणको दान कर दे-- 
इस प्रकार गौओं और बाणोंकी रक्षा करनेवाला पुरुष ब्रह्म 
हत्यासे मुक्त हो जाता है || ४-९ ॥ 


घड्भि्वषें: इच्छूभोजी त्रह्महां पूयते नरः। 


| मासे मासे समचनंस्तु नरिभिर्वेरषेः प्रमुच्यते॥ ७ ॥ 
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यदि ब्रहमहत्या करनेवाला पुरुष इच्छूत्रके अनुसार 
भोजन करे तो छः वर्षोमि वह शुद्ध हो जाता है और एकः 
एक मासमे एक-एक कृच्छूब्रतका निर्वाह करते हुए भोजन 
करे तो वह तीन “ही वर्षो्मे पापमुक्त हो जाता है ॥ ७॥ 
संबत्सरेण मासाशी पूयते नात्र संशयः। 


तथेबोपवसन. राजन्‌ स्वल्पेनापि प्रपूयते॥ ८ ॥ 
यदि एक-एक मासपर मोजनक्रम हुए, अत्यन्त 


तीव्र कृच्छूनतके अनुसार अन्न ग्रहण करे तो एक वर्षमे 
ही ब्रह्महत्यासे छुटकारा मिल सकतां है# इसमें संशय नहीं 
है। राजन्‌ ! इसी प्रकार यदि केवळ उपवास करनेवाला 
मनुष्य हो तो उसकी खल्प समयमें ही शुद्धि हो जाती है ॥ 
क्रतुना चाश्वमेधेन पूयते नात्र संशयः। 
ये चाप्यवशृथ्राताः केचिदेवंविधा नराः ॥ ९ ॥ 
ते सर्वे धूतपाप्मानो भवन्तीति परा श्रुतिः। 
अश्वमेध यज्ञ करनेसे मी ब्रह्महत्याका पाप शुद्ध हो 
जाता है; इसमें संशय नहीं है । जो इस प्रकारके लोग महा- 
योगे . अवभथ-स्नान करते हैं) वे समी पापमुक्त हो जाते 
हैं--ऐसा श्रुतिका! कथन है ॥ ९३ ॥ 
ब्राह्मणार्थ हतो युद्धे मुच्यते बअह्महत्यया ॥ १०॥ 
गवां शतसहस्नं तु पात्रेभ्यः प्रतिपादयेत्‌। 
ब्रह्महा विप्रमुच्येत सर्वपापेभ्य पव च ॥ ११॥ 
जो पुरुष आह्मणके लिये युदर्म प्राण दे देता है? वह मी 


ब्रह्महत्यासे छूट जाता है । त्ह्महत्यारा होनेपर मी जो सुपात्र 
नि ५ .हन._.८८नुु 


+ तीन दिन प्रातःकाल, तीन दिन सायंकाल और तीन. दिन 
बिना भॉगे जो मिल जाय वह खा लेना तथा तीन दिन उपवास 
करना--श्स ` प्रकार बारइ दिनका इच्छूज़त होता है । इसी 
क्रमसे छः वर्षतक रहनेसे ब्रह्महत्या छूट सकती , दै । यही क्रम 
यदि तीन-तीन दिनमें परिवर्तित न होकर सम मासोमें एक-एक सप्ताइ- 
में और विषम मासोर्मे आठ-आठ दिनोंमें बदलते हुए एक-एक 
मासके कचछून्रतके अनुसार चले तो तीन वपोमें शुद्धि हो जायगी 
और यदि एक मास प्रातःकाल, एक मास सायंकाल और पक 
मास अयाचित भोजन तथा एक मास उपवास--इस प्रकार चार. | 


चार मासके कृच्छत्रतके अनुसार चले तो एक ही वर्षमे ब्रह्मइस्या- | र 


का पाप छूट सकता दै । 
+ श्रुति इस प्रकार दै “सर्वे पाप्मानं तरति तरति 
योऽसवमेयेन यजते? इति शरुतिः। 


श्रीमद्दाभारते 


कपिलानां सहस्राणि यो दद्यात्‌ पञ्चविंशतिम्‌ । 
दोरश्रीणां स च पापेभ्यः सर्वेभ्यो विप्रसुच्यते ॥ १२॥ 
जो दूध देनेवाळी पचीस हजार कपिला गौओंका दान 
करता है; वह समस्त पापोसे छुटकारा पा जाता दै ॥ १२॥ 
गोसहस्रं सवत्सानां दोग्ध्रीणां प्राणसंशये । 
साधुभ्यो वे दरिद्रेभ्यो द्रवा सुच्येत किल्विषात्‌॥ १३ ॥ 
जत मृत्युकाल निकट हो, उस समय सदाचारी दरिद्र 
ब्राह्मणोंको दूध देनेवाली एक हजार सवता गौओंका दान 
करके भी मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो सकता है ॥ १३॥ 
शतं वै यस्तु काम्बोजान्‌ ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति। 
नियतेभ्यो महीपाळ स च पापात्‌, प्रमुच्यते ॥ १४॥ 
भूपाळ | जो संयम-नियमसे रहनेवाळे ब्राह्मणोंको सौ 
काबुली घोड़ोंका दान करता है, उसे भी पापसे छुटकारा 
मिल जाता है ॥ १४ ॥ 
मनोरथं तु यो दद्यादेकस्मा अपि भारत। 
न कीर्तयेत दत्त्वा यः स च पापात्‌ मुच्यते ॥ १५॥ 
भरतनृन्द्न ! जो एक ब्राह्मणको मी उसकी मनोवाड्छित 
वस्तु दे देता है और देकर फिर उसकी कहीं चर्चा नहीं 
करता, वह भी पापसे मुक्त हो जाता है || १५ ॥ 
सुरापानं सकृत्‌ कृत्वा योऽञ्चिवरणा सुरां पिबेत्‌। 
स॒ पावयत्यथात्मानमिह लोके परत्र .च ॥ १६॥ 
जो एक बार मदिरा-पान करके फिर आगके समान 


नगम की हुई मिरा पी छेता है, वह इहलोक और परछोक- को हुई मरिरा पी लेता दै, बह इहलोक और परलोक- 


में भी अपनेको पवित्र कर लेता है ॥ १६ ॥ 
मरुप्रपातं प्रपतन्‌ ज्वलनं चा समाविशन । 
मदाप्रस्थानमातिष्ठन्‌ सुच्यते सर्वकिल्विबेः ॥ १७॥ 
जलद्दीन देशमें पवतसे गिरकर अथवा अग्निमें प्रवे 
करके या महाप्रस्थानकी विधिसे हिमाळयमें गळकर प्राण दे 
देनेसे मनुष्य सत्र पापोंसे छुटकारा पा जाता है ॥ १७ || 
बहस्पतिसवेनेष्ठा सुरापो ब्राह्मणः पुनः । 
समिति ब्राह्मणो गच्छेदिति वै ब्रह्मणः श्रुतिः ॥ १८॥ 
मदिरा पीनेवालम ब्राह्मण 'वृहस्पति-सव* नामक यज्ञ करके 
शुद्ध होनेपर ब्रह्माजीकी समामें जा सकता है, ऐसा श्रतिका 
कथन है ॥ १८ || ` ड 
भूमिप्रदानं याद्‌ यः खुरां पीत्वा विमत्खरः। 
च पिवेदू रजन संस्छृतः स च शुद्ध्यति॥ १९ ॥ 


. राजन्‌! जो मदिरा पी लेनेपर ईर्ष्या द्वेषसे रहित हो 
भूमिदान करे और फिर कभी उसे न पीये, वह सस्कार करने: न पीये, वह संस्कार करने- 


_के पश्चात्‌ झुद्ध होता है ॥ २९ ॥ 
शुरुतलपी शिळां तप्तामायसीमभिसंचिरेत्‌ । 
अवरृत्यात्मनः शोफं प्रश्नजेद्ध्येद्शनः ॥ २०॥ 
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. सकता है ॥ २६॥ 


शुरुपस्नीगमन करनेवाला मनुष्य तपायी हुई गयल करनाल मनुष्य तपायी दि द 
शिलापर सो जाय अथवा अपनी मूत्रेन्द्रिय काटकर अपे 


ओर देखता हुआ आगे बढ़ता चलां जाय | इस _ओर देखता हुआ आगे बढ्ता चलां जाय । इस प्रकार शे न 
छूट जानेपर वह उस पापकर्मसे मुक्त हो जाता है ॥ २०१] ' 
कर्मभ्यो विप्रसुच्यन्ते यत्ताः संवत्सरं स्त्रियः ॥ २१। । 
महान्नतं चरेद्‌ यस्तु दद्यात्‌ सर्वखमेव तु) | 
ु्वये वा हतो युद्धे स सुच्येत्‌ कमणो ऽशुभात्‌ ॥ २२। | 
स्त्रिया मी एक वर्षतक मिताहार एबं संयमपूर्वक रहनेए ' 
उक्त पापकमाँसे मुक्त हो जाती हें । जो महात्रतका ( एइ | 
महीनेतक जळ न पीनेके नियमका ) पालन करता है. राहे, २ 
को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है अथवा गुरुके झि 
यद्धमें मारा जाता है, वह अशुभ कर्मके बन्धनसे मुक्त ॥ | 
जाता है॥ २१-२२॥ | ति 
अननतेनोपवर्ती चेत्‌ प्रतिरोद्धा गुरोस्तथा। | 
उपाहृत्य प्रियं तस्मै तस्मात्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ २३॥ ' 
झूठ बोलकर जीविका चलानेवाला तथा शुरुका अपमार' : 
करनेवाला पुरुष शुरुजीको मनचाही वस्तु देकर प्रसन्न क. 
ले तो उस पापसे सुक्त हो जाता है ॥ २३ ॥ |: 
अवकीर्णिनिमित्तं तु॒ब्रह्महत्यावतं चरेत्‌॥ | 
गोचर्मषासाः षण्मासांस्तथा सुच्येत किल्विषात्‌ ॥ ९४ 
जिसका ब्रह्मचर्यत्रत खण्डित हो गया हो, वह ब्रह्मचाए| 
उस दोषकी निदृत्तिके उद्देश्यसे ब्रह्मइत्याके लिये बताये हुए 
ब्रतका आचरण करे तथा छः महीनोतक गोचर्म ओढ्कर रे. 
ऐसा करनेपर वह पापसे मुक्त हो सकता है॥ २४॥ | 
परदारापहारी तु परस्यापहरन्‌ वखु। | 
संवत्सरं घती भूत्वा तथा मुच्येत किल्बिषात्‌॥ २५॥ 

- परायी स्री तथा पराये घनका अपहरण करनेवाला पुर 
एक वर्षतक कठोर ब्रतका पालन करनेपर उस पापसे मुर | 
होता है ॥ २५॥ जज 
धनं तु यस्यापहरेत्‌ तस्मै दद्यात्‌ समं वसु । | 
विविधेनाभ्युपायेन तदा मुच्येत किल्विषात्‌॥ २६। | 

जिसके धनका अपहरण करे, उसे अनेक उपाय करे | 
उतना ही धन लौटा. दे तो उस पापसे छुटकारा मि मि 


कच्छाद्‌ दवाद्शरात्रेण संयतात्मा बते स्थितः। | 
परिवेत्ता भवेत्‌ पूतः .परिवित्तिस्तथेव च ॥ २७॥ | 
बड़े माईके अविवाहित रहते हुए विवाह बाज धे | 
भाई और उसका वह बड़ा भाई--ये दोनों मनको संगर 
रखते हुए बारह राततक कृच्छूत्रतका अनुष्ठान करनेसे 5६ | | 
हो जाते हैं ॥ २७ ॥ | 
निवेच्यं तु पुनस्तेन सदा तारयता पितृन्‌ । | | 
न तु स्त्रिया भवेद्‌ दोषो न न तु सा तेन लिप्यते॥ २८ | 


राजधमोल॒शासनपर्व ] 


पञ्चत्रिशो ऽध्यायः 


४५११ 


इसके सिवा? बड़े भाईका विवाह होनेके बाद पहलेका 
'व्याह्य हुआ छोटा भाई पितरोंके उद्धारके निमित्त पुनः 
| विवाह-संस्कार करे; ऐसा करनेसे उस ज््रीके कारण उसे दोष 
नहीं प्राप्त होता और न वह स्री ही उसके दोपसे लिप्त 
होती है ॥ २८ ॥ 
भोजनं ह्यन्तराशुद्धं चातुमोस्ये विधीयते ।' 
स्त्रियस्तेन प्रशुष्यन्ति इति धमेविदो विदुः ॥ २९॥ 
चौमासेमें एक दिनका अन्तर देकर भोजन करनेका 
विधान है | उसके पालनसे स्त्रियों शुद्ध हो जाती हैं, ऐसा 
' घर्मजञ पुरुषका कथन है॥ २९॥ 
 खियस्त्वाराङ्किताः पापा नोपगम्या विजानता। 
' रजसा ता विशुध्यन्ते भस्मना भाजनं यथा ॥ ३०॥ 
यदि अपनी स्रीके विषयमे पापाचारकी आशङ्का दो तो 
| विज्ञपुरुपको रजस्वला होनेतक उनके साथ समागम नहीं 
करना चाहिये । रजखला होनेपर वे उसी प्रकार शुद्ध हो 
' जाती हैं; जैसे राखते मॉजा हुआ बर्तन ॥ ३० ॥ 
| पादजोच्छिष्टकांस्यं यदू गवा घातमथापि वा । 
` गण्टूबोच्छिष्ठमपिवा विशुध्येद्‌ दशभिस्तु तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
` यदि काँसेका बर्तन झद्रके द्वारा जूठा कर दिया जाय 
| अथवा उसे गाय सूँघ ले अथवा किसीके मी कुल्ला करनेसे 
' बह जुड़ा हो जाय तो वह दस वस्तुओंसे शोधन करनेपर शुद्ध 
होता है ॥ ३१ ॥ 
चतुष्पात्‌ सकलो धमो ब्राह्मणस्य विधीयते । 
` पादावकृष्टो राजन्ये तथा धमो विधीयते ॥ २२॥ 
| तथा बैच्ये च शाद्रे च पादः पादो विधीयते । 
` ब्राक्षणक्रे लिये चारों पादोसे युक्त सम्पूर्ण धर्मके पालन- 
का विधान है । तात्पर्य यह कि वह शौचाचार या आत्म- 
' शुद्धिके लिये किये जानेवाले प्रायश्चित्तका पूरामूरा पालन 
. करे | क्षत्रियके लिये एक पाद कमका विधान है । इसी तरह 
देयके लिये उसके दो पाद और द्यूद्रके लिये एक पादके 
. पालनकी विधि है । ( उदाहरणके तौरपर जहाँ ब्राह्मणके ल्यि 
| चार दिन उपवासका विधान दोश वहाँ क्षत्रियके लिये तीन 
| दिन) वैश्यके लिये दो दिन और शूद्रके लिये एक दिनके 
| उपवासका विधान समझना चाहिये ) ॥ ३२३ ॥ 
, चिद्यादेवंविधेनेषां गुरुलाघवनिश्चयम्‌ ॥ ३३॥ 
| तिर्यग्योनिवधं कृत्वा द्रुमारिछत्त्वेतरान बहन । 
। त्रिरान्नं वायुभक्षः स्यात्‌ कर्म च प्रथयंत्षरः ॥ ३४॥ 
| इसी प्रकार इन पार्पोके गैरव और लाघवका निश्चय 
| करना चाहिये । पशुःपक्षियोक्रा वध और दूसरे-दूसरे बहुत-ते 


लाउन करके पड हुआ परप भी रे 
| १. गायके दूध, दही, धी, मूत और गोबर--इन पाँच गब्य 


, पदारथोसे तथा मिट्टी, जळ, राख खटाई और आग--शन पाँच 
बस्तुओंसे पात्रको शुड किया जाता दे--यही उसका दूस बस्तुओं- 
. से शोधन दै! ] 


. तस्माद्‌ दानेन तपसा कमेणा 


लिये तीन दिन, तीन रात केवळ हवा पीकर रहे और अपना 
पापकर्म लोगोपर प्रकट करता रहे ॥ ३३-३४ | 
अगस्यथागमने राजन्‌ प्रायश्चित्तं विधीयते। 
आद्रंवस्रेण षण्मासान्‌ विहार्य भस्मशायिना ॥ २५॥ 
राजन्‌ | जो स्री समागम करनेके योग्य नहीं है? उसके 
साथ समागम कर लेनेपर प्रायश्रित्तका विधान दै | उसे छः 
महीनेतक गीला वज्ज पहनकर घूमना और राखके देरपर 
सोना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
एष एवं तु सर्वषामकरायोणां विधि्भवेत्‌ । 
ब्राह्मणोक्तेन विधिना दष्डान्तागमहेतुभिः ॥ ३६॥ 
जितने न करने योग्य पापकर्म हैं, उन सबके लिये यदद 
विधि हो । ब्राह्मणग्रन्थोमें बतायी हुई विधिसे दृष्टान्त बताने- 
वाले शात््रोंकी युक्तियांसे इसी तरह पापश्युद्धिके लिये प्रायश्चित्त 
करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
साविन्नीमप्यधीयीत शुचो देशे मितादानः । 
अहिंसो मन्दको5जल्यो सुच्यते सर्वेकिल्विषेः ॥ ३७ ॥ 
जो पवित्र स्थानमे मिताहारी हो हिंशाका सर्वया त्याग 
करके राग-देषः मान-अपमान आदिसे झन्य दो 
गायत्रीमन्त्रका जप करता है? वह सत्र पार्पाते सुक्त हो 
जाता है ॥ ३७॥ 
अहःखु सततं तिष्ठेदभ्याकाशं निशां स्वपन्‌। 
त्रिरह्नि चिर्निशायां च सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ ३८॥ 
खीशट्गं पतितं चापि नाभिभाषेदू ब्रतान्वितः। 
पापान्यज्ञानतः कृत्वा सुच्येदेवंत्रतो द्विजः ॥ ३९. ॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह दिनमें खड़ा रहे, रातमें खुले 
मैदानमें सोये, तीन बार दिनमे और तीन बार रातर्मे वर्छो- 
सहित जलमें घुसकर स्नान करे और इस त्रतका पालन करते 
समय सत्र-्चद्र और पतितसे बातचीत न करे? ऐसा नियम - 
छेनेवाला द्विज अज्ञानवश किये हुए सब पार्पोसे मुक्त 
हो जाता है ॥ न्य प ले 
शुभाशुभफल प्रेत्य भूतसाक्षिकम्‌ । 
अतिरिच्येत यो यंत्र तत्कती लभते फलम्‌ ॥ ४० ॥ 
मनुष्य झुम और अश्यम जो कर्म करता है, उसके 
पाँच महाभूत साक्षी होते हैं । उन छम और अम कर्मोका 
फळ मृत्युके पआत्‌ उसे प्रास होता है । उन दोनों प्रकारके 
कर्मीमें जो अधिक होता है । उसीका फल कर्ताको प्रा | 
होता है ॥ ४० ॥ ड 
च फल शुभम्‌ । 


वर्धयेदशुभं कृत्वा यथा स्यादतिरेकवान्‌ ॥ ४१॥ 


इसलिये यदि मनुष्यसे अश्म कर्म नादाला ज अ ; 
दान तपस्या और सत्कर्मके द्वारा छम फलकी बुद्धि करे. जिससे 


उसके पास अश्मको दबाकर शका ही संग्रह अधिके | 
हो जाय ॥ ४१ ॥ - 


र 
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४५१२ 


श्रीमहाभारते 


कुयोच्छुभानि कमोणि निवर्तेत्‌ पापकर्मणः । 
दद्यान्नित्यं च वित्तानि तथा मुच्येत किल्बिषात्‌॥ ४२॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह शुम कर्मोका ही अनुष्ठान करे 


पापकर्मसे सर्वया दूर रहे तथा प्रतिदिन ( निष्काममावसे ) 


धनका दान करे; ऐसा करनेसे वह पापाँते मुक्त हो जाता है ॥ 
अनुरूप हि पापस्य प्रायश्रित्तमुदाहतम्‌ । 
मद्दापातकवर्ज तु प्रायश्चित्तं विधीयते॥ ४३॥ 
मैंने तुम्हारे सामने पापके अनुरूप प्रायश्चित्त बतलाया 
है, परंतु महापातकोसे भिन्न पापोंके लिये ही ऐसा प्रायश्चित्त 
किया जाता है ॥ ४३ ॥ 
भक्ष्याभक्ष्येषु चान्येषु वाच्यावाच्ये तथैव च । 
अजशानशानयो राजन. विहितान्यनुजानतः ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! भक्ष्य, अमक्ष्यश वाच्य और अवाच्य तथा जान- 


बूझकर और बिना जाने किये हुए पापोंके लिये ये प्रायश्चित्त 
कहे गये हैं । विज्ञ पुरुषको समझकर इनका अनुष्ठान 


करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
जानता तु ङतं पापं शुरु सर्वे भवत्युत । 
अज्ञानात्‌ खल्पको दोषः प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ४५ ॥ 


जान-बूझकर किया हुआ सारा पाप भारी होता है और 


अनजानमे वैसा पाप बन जानेपर कम दोष लगता है। इस 


का विधान है ॥ ४५॥ 


शक्यते विधिना पापं यथोक्तेन व्यपोहितुम्‌ । 
आस्तिके अद्धाने च विधिरेष विधीयते ॥ ४६॥ 


शाज्रोक्त विधिसे प्रायश्चित्त करके सारा पाप दूर किया 
जा सकता है । परंतु यह विधि आस्तिक और श्रद्धालु पुरुषके 


लिये ही कही गयी है || ४६ | 


प्रकार मारी और इल्के पापके अनुसार ही उसके प्रायश्चित्त- 


नास्तिका्ददथानेषु पुरुषेषु कदाचन। | 
दस्भद्वेषप्रधानेषु विधिरेष न इच्यते ॥ ४७] 
जिनमें दम्म और ह्वेषकी प्रधानता है, उन नास्तिकऔर 


श्द्धादीन पुरुधोके लिये कभी ऐसे प्रायश्चित्तका विधान नह. 
देखा जाताहे॥४७॥ 7 


शिष्टाचारश्च शिष्टश्च धर्मों ध्मंश्तां बरए। | 
सेवितव्यो नरव्याघ्र प्रेत्येह च खुखेप्खुत्ता ॥ ४८॥, 
घर्मात्माओमें श्रेष्ठ पुरुषसिंह | जो इइलोक और परलोक- 


में सुख चाहता हो, उसे श्रेष्ठ पुरुषोके आचार तथा उने 
उपदेश किये हुए धर्मका सदा ही सेवन करना चाहिये ॥४८॥ 


स राजन्‌ सोक्यसे पापात्‌ तेन पूर्णन हेतुना । 
प्राणाथे वा धनेनेषामथवा नुपकर्मणा ॥ ४९॥ 
- नरेश्वर ! तुमने तो अपने प्राणोंकी रक्षा, धनकी प्राति 
अथवा राजोचित कतंव्यका पालन करनेके लिये ही शत्रुओं 
वघ किया दै; अतः इतना ही पर्या कारण है, जिससे तुग 

पापमुक्त हो जाओगे ]॥ ४९॥ 

अथवा ते घृणा काचित्‌ प्रायश्चित्तं चरिष्यसि। 
सा त्वेचानार्यजुष्टेन मन्युना निधनं गमः॥ ५०॥| 
अथवा यदि तुम्हारे मनमें उन अतीत घटनाओके कार 
कोई घुणा या ग्लानि हो तो उनके लिये प्रायश्चित्त कर छेना| 
परंतु इस प्रकार अनार्य पुरुषोँद्रारा सेवित खेद या रोफे' 
वशीभूत होकर आत्महत्या न करो ॥ ५० ॥ 
वेश़म्पायन उवाच _. 
पचसुक्तो भगवता धर्मराजो युधिष्ठिए। | 
चिन्तयित्वा सुहतंन प्रत्युचाच तपोधनम्‌ ॥ ५१॥| 
चेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! मगवान्‌व्याई 
के ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिष्टिरने दो घड़ीतक कुछ सोप, 
विचार करके तपोधन व्यासजीसे इस प्रकार कहा ॥ ५९ ॥| | 


| 
| 
| 
| 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपचेणि राजधर्माचुशासनपर्वेणि प्रायश्चित्तीये पञ्चन्निंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ - | 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्वमें प्रायश्चित्तवर्णनके प्रसह्ुमें पेंतीसवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २५॥ | 
= नद ७८ - धी *| 


दतरिंशोऽध्यायः कद | 
खायम्युव मनुके कथनानुसार धर्मका खरूप, पापसे शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त, अमक्ष्य | 
बस्तुओंका वर्णन तथा दानके अधिकारी एवं अनधिकारीका विवेचन | 


युधि्डिर उवाच 
कि भक्ष्यं चाप्यभक्ष्यं च कि च देयं प्रशास्यते । 
कि च पात्रमपात्रं वा तन्मे बूहि पितामह ॥ १ ॥ 


युचिष्ठिरने पूळा--पितामह ! कया भक्ष्य है और क्या 
अमक्ष्य ! किस वस्तुका दान उत्तम माना जाता है! कोन 


दानका पात्र है अथवा कौन अपात्र १ यह सब्र मुझे बताइये ॥ 
व्यास उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

सिद्धानां चेच संवादं मनोश्चेष प्रजापतेः ॥ २ ॥ 
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व्याखजी बोले--राजन्‌ | इस विषयमें लोग प्रजाप 
मनु और सिद्ध पुरुषोंके संवादरूप इस प्राचीन इतिह 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 
ऋषयस्तु त्रतपराः समागम्य पुरा विभुम । ँ 
धर्मे पप्रच्छुरासीनमादिकाले प्रजापतिम्‌॥ ` | 

पहलेकी बात है एक समय बहुत-से ब्रतपरायण (५ 
ऋषि एकत्र हो प्रजापति राजा मनुके पास गये और उन 
हुए, नरेशे धर्मकी बात पूछते हुए बोले--॥ ३ ॥ 
कथमन्नं कर्थं पात्रं दानमध्ययनं तपः! 


3 


| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 


niin 


दञ्जधर्मीदुशासनप् ] 


~ 


ष त्रिशो ऽध्यायः 


उप्र 


कार्यीकार्य च यत्‌ सर्व शंख वै त्वं प्रजापते ॥ ७ ॥ ही देश-कालके मेदसे दो-दो प्रकारके हैं! धर्माधर्ममें जो अप्र 


"प्राप्त ! अन्न क्या दै! पात्र केसा होना चाहिये! 
दान, अध्ययन और तपका क्या स्वरूप दै ! क्या कर्तव्य है 
और क्या अकतंव्य १ यह सब इमें बताइये? ॥ ४ ॥ 
तैरेबसुक्तो भगवान मनुः खायम्भुवो 5त्रवीत्‌ । 
शुश्चूषध्तं यथावृत्त॑ धर्मं व्याससमासतः ॥ ५ ॥ 

उनके इस प्रकार पूछनेपर भगवान्‌ खायम्धुब मनुने 
कहा--भमहर्षियो ! मैं संक्षेप और विस्तारके साथ धर्मका 
यथार्थ स्वरूप बताता हूँ; आपलोग सुनें ॥ ५ ॥ 
अनादेशे जपो होम उपवासस्तथैव च। 
आत्मक्षानं पुण्यनद्यो यत्र प्रायश्च तत्पराः ॥ ६॥ 
अनादिष्टं तथैतानि पुण्यानि धरणीस्ृतः। 
सुवर्णप्राशनमपि रल्ञादिस्नानमेव' च॥ ७ ॥ 
देवस्थानाभिगमनमाज्यप्राशनमेव च। 
पतानि मेध्यं पुरुषं कुवेन्त्याश्ु न संशयः ॥ ८ ॥ 

“जिनके दोर्षोका विशेषरूपसे उल्लेख नहीं हुआ हैः 
ऐसे कर्म बन जानेपर उनके दोषके निवारणके लिये जप, होमः 
उपवास; आत्मज्ञान; पवित्र नदियोंमें स्नान तथा जहाँ जप-होम 
आदिमें तत्पर रहनेवाले बहुत-से पुण्यात्मा पुरुष रहते हो, 
उस स्थानका सेवन--ये सामान्य प्रायश्चित्त हैं । ये सारे कर्म 
पुण्यदायक हैं । पर्वतश सुबर्णग्राशन ( सोनेसे स्पर्श कराये 
_हुए जलका पान ) रत्न आदिते मिश्रित जमे स्नानः देव- 
स्थानीकी यात्रा और घृतपान-ये सब मनुष्यको शीघ्र ही पवित्र 
कर देते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ ६-८ ॥ . 

न गर्वेण भवेत प्राज्ञः कदाचिदपि मानवः। 
दीर्घमायुरथेच्छन हि त्रिरात्रं चोष्णपो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 

“विद्वान्‌ पुरुष कमी गर्व न करे और यदि दीर्षायुकी 
इच्छा हो तो तीन रात तसङ्कषछूब्रतकी विधिसे गरम-गरम 
दूध, घृत और जल पीये ॥ ९ ॥ 
अद्त्तस्याचुपादानं दानमध्ययनं तपः। 
अहिंसा सत्यमक्रोध इज्या धर्मस्य ळक्षणम्‌॥ १०॥ 

“बिना दी हुई बस्तुको न लेना दानः अध्ययन और और 


बिना दी हुई वस्तुको न लेना? दान 
तपर्मे तत्पर रहना, किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना) जा प्राणीकी हिंसा न करना? सत्य 


_बोलना? क्रोध त्याग देना और यज करना- सब और यश करना--ये सब धर्मके 


_बोळना, क्रोध त्याग देना और यश 0-5 


आदानमनृतं दिसा धमो ह्यावस्थिकः स्वतः ॥ ९९ | 

“एक ही क्रिया देश और कालके भेदे अर या ----- और कालके भेदसे 

हो जाती है | चोरी करना, शठ बोलना एवं हिंसा करना 
आदि अवर्म मी अवस्थाविशेषमें क माने गये द त ९0 
जिव गायत pe लोकवेदयोः ॥ १२ ॥ 

“इस प्रकार विश पुरुषोंकी दृषटिमे धर्म और अधमं दोनों 


( ०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


बृत्ति और प्रदत्त होती हैं, ये भी लोक और वेदके भेदसे दो 
प्रकारकी हैं ( अर्थात्‌ लौकिकी अप्रदत्ति और लौकिकी प्रसि 
वेदिकी अप्रवृत्ति और वेदिंकी प्रवृत्ति )॥. १२॥ 
अप्रवृत्तेरमत्य॑त्वं मत्यंत्वं कर्मणः फलम्‌ 
अशुभस्याशुभं विद्याच्छुभस्य शुभमेव च। 
पतयोश्चोभयोः स्यातां झुक्षाशुभतया तथा ॥ १३॥ 
“वेदिकी अप्रवृत्ति ( निदवृत्ति-धमं ) का फळ है अमृतत्व 
( मोक्ष ) और वैदिकी प्रवृत्ति अर्थात्‌ सकाम कर्मका फल है 
जन्म-मरणरूप संसार | लौकिकी अप्रदत्ति और प्रइत्ति-ये 
दोनों यदि अशुभ हों तो उनका फळ मी अशुम समझे तथा 
शुभ हों तो उनका फल मी शुभ जानना चाहिये; क्योंकि ये 
दोनों ही झुम और अशुमरूप होती हैं ॥ १३ ॥ 
हैवं च दैवसंयुक्तं प्राणश्च प्राणदश्च ह। - 
अपेक्षापू्ंकरणादशुभानां शुभं फलम्‌ ॥ १४॥ 
“देवता ओके निमित्त देवयुक्त (शास्रीय कम)! प्राण और 
प्राणदाता--इन चारोंकी अपेक्षापू्वक जो कुछ किया जाता है; 
उससे अशुमका मी शुभ ही फल होता है ॥ १४॥ 
ऊध्ये भवति संदेहादिह दृष्टार्थमेव च । 
अपेक्षापूर्वकरणात्‌ प्रायश्चितं विधीयते ॥ १५ ॥ 
प्राणॉपर संशय न होनेकी स्थितिमें अथवा किसी प्रत्यक्ष 
लामके लिये जो यहाँ अश्यम कर्म बन जाता दै, उसे इच्छा- 
पूर्वक करनेके कारण उसके दोषकी निवृत्तिके लिये प्रायश्रित्त- 
का विधान है ॥ १५॥ 0 7 
क्रोधमोहकूते चेव ; 
शरीराणासुपक्लेशो मनसश्च प्रियाग्रिये । 
तदौषधैश्च मन्त्रैश्च प्रायश्चि्तेश्च शाम्यति ॥ १६॥ 
ध्यदि क्रोध और मोहके वशीभूत होकर मनको प्रिय या 
अग्रिय ळगनेवाले अशुम कार्य हो जाते हैं तो उनके निवारण- 
के लिये इष्टान्तप्रतिपादक शा्रकी दष्टियोसे उपवास आइिके 
द्वारा शरीरको सुखाना ददी करने योग्य प्रायश्चित्त माना गया 
है। इसके सिवाः इविष्यान्न-भोजन) मन्त्रोके जप तया 
अन्यान्य प्रायश्िर्चोसे भी क्रोध आदिके कारण किये गये पाप- 
की शान्ति होती दै ॥ १६ ॥ 
डपवासमेकरात्रं दण्डोत्सगे नराधिपः। 
विशुदधःथदात्मशुद् र्थं चिरात्रं तु पुरोहितः ॥ १७॥ 
“यदि राजा दण्डनीय पुरुषको दण्ड न दे तो उसे अपनी 
शुद्धिके लिये एक दिन रातका उपवास करना चाहिये । यदि 


पुरोहित राजाको ऐसे अवसरपर कर्तव्यका उपदेश नदे तो राजाको ऐसे अबसरपर कतेव्यका उपदेश न देतो 


क्षयं शोकं प्रकुवोणो वो मो ए नि । 


द्दा तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ १८ शा | व 
ध्यदि पुत्र आदिकी मृत्युके कारण शोक करनेवाला | 


mses ea Ape Se 


पुरुष आमरण उपवास करनेके लिये बैठ जाय अथवा शास्त्र 
आदिते आत्मत्रातकी चेष्टा करे; परंतु उसक्गी. मृत्यु न होः 
उस दझामें भी उस निन्द्यकर्मके लिये जो चेष्टा की गयी थी) 
उसके. दोषकी निव्रृत्तिके लिये उसे तीन रातका उपवास बताना 
चाहिये ॥ १८॥ 
ज्ञातिध्रेण्यधिवासानां कुलधर्माश्च सर्वेतः । 
घर्जयन्ति च ये धमं तेषां धर्मों विद्यते ॥ १९॥ 
“परंतु जो पुरुष अपनी जाति, आश्रम तथा कुलके 
घर्मोका सवया परित्याग कर देते हैं और जो लोग भर्ममात्रको 
छोड़ बैठते हैं, उनके लिये कोई धर्म ( प्रायश्चित्त ) नहीं 


है अर्थात्‌ किसी भी प्रायश्चित्ते उनकी शुद्धि नहीं दो 


Te 2 :.... हा ॥ १९॥ 
दश वा वेदशास््रक्षाखयो घा धर्मपाठकाः । 
यद्‌ जू युः कार्य उत्पन्ने स धमो धर्मसंदाये ॥ २० ॥ 
“यदि प्रायश्चित्तकी आवश्यकता पड़ जाय और धर्मे 
निणयमें संदेह उपस्थित हो जाय तो वेद और धर्भ-शाख्रको 
जाननेवाले दस अथवा निरन्तर धर्मका विचार करनेवाले तीन 
ब्राह्मण उस प्रइनपर विचार करके जो कुछ कर्हे, उसे ही घम 
मानना चाहिये ॥ २० ॥ 
मृत्तिका चंच तथा क्ुद्रपिपीलिकाः। 
इलेष्मातकस्तथा विप्रैरभक्ष्यं विषमेव च ॥ २१॥ 
“वेल, मिट्टी, छोटी-छोटी चींटियाँ, इलेष्सौतक (लसोड़ा) 
और विष--ये सब ब्राक्षणोंके लिये अभक्ष्य हैं ॥ २१ ॥ 
अभक्या म्राझणैमेत्स्याः शल्कैये वे विवर्जिताः । 
चतुष्पात्‌ कच्छपादन्यो मण्डूका जलजाश्च ये ॥ २२॥ 
“काँटोसे रहित जो मत्स्य हैं, वे मी ब्राह्मणोंके लिये 
अमक्य हे । कच्छप और उसके सिवा अन्य चार पैरवाले 
समी जीव अमश्ष्य हैं | मेढक और जलमें उत्पन्न होनेवाळे 
अन्य जीव भी अमक्ष्य ही हैं॥ २२॥ 
भासा हंसाः खुपणोश्च चक्रवाकाः एवा यकाः । 
काको मद्गुश्च गृध्रश्च इयेनोलूकस्तथैव च ॥ २३ ॥ 
क्रव्यादा दृष्टिणः सर्च चतुष्पात्‌ पक्षिणश्च ये । 
येषां चोभयतो दृन्ताश्वतुदेष्राथ्यन सर्वशः ॥ २४॥ 
. «मार हंस) गरुड़, चक्रवाक, बतख, बगुले, कौए 
मद्रु, गीष बाज) उल्लू, कच्चे मांस खानेवाले दार्देसि युक्त 
सभी हिंसक पशु) चार पैरवाले जीव और पक्षी तथा दोनों 
ओर दाँत और चार दादोबाले सभी जीव अमक्ष्य हैं २३-२४ 
पडकाश्बखरोष्टीणां सूतिकानां गवामपि । 
माञुषीणां सृगीणां च न पिबेद्‌ ब्राह्मणः पयः ॥ २५॥ 


१. इरेष्मातकके बैकमें अनेक नाम आये हैं, उनमेंसे एक 


नाम ।दिजकुत्सितः भी दै । इससे सिद्ध होता दै कि बह द्विजाति 
मात्रके लिये अभक्ष्य दे । 
२, मदु एक प्रकारफे जलचर पश्षीका नाम दै। 


शीमहाभारते 


[ शान्तिपषेणि 


ante ee 


न पीये ॥ २५ ॥ 


- प्रेतान्नं सूतिकान्नं च यश्व किचिद्निर्दशम्‌ । 


अभोज्यं चाप्यपेयं च घेनोदुंग्धमनिवेराम्‌ ॥ २६॥ 
“यदि किसीके यहाँ मरणाशीच या जननाशौच दो गया 


हो तो उसके यहाँ दस दिनातक कोई अन्न नहीं इण करना | 
oN 
चाहिये, इसी प्रकार ब्यायी हुई गायका दूध भी यदि दस 


दिनके भीतरका हो तो उसे नहीं पीना चाहिये ॥ २६ ॥ 

राजान्नं तेज आदत्ते शाद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम्‌ । 

आयुः सुवर्णकारान्मचीरायाश्च योषितः ॥ २७॥ 
“राजाका अन्न तेज इर लेता है, शूद्रका अन्न ब्रह्मतेज 


को नष्ट कर देता है, सुनारका तथा पति और पुत्रसे हीन ' 


युवतीका अन्न आयुका नाश करता है ॥ २७॥ 
विष्ठा वार्घुषिकस्यान्नं गणिकान्नमथेन्द्रियम्‌ । 


थ्या । 
हुई गाय, मानवी खी और हिरनिर्योका दूध ब्राह्मण / 


शुष्यन्ति ये चोपपति खीजितान्नं च सर्वशः ॥ २८॥ | 
“व्याजजोरका अन्न विष्ठाके समान दैऔर वेइयाका अन्न | 


वीर्यके समान । जो अपनी ख्रीके पास किसी उपपतिका आना 


सह लेते दै, उन कायरोंक्रा तथा सदा ख्रीके वशीभूत रइनेवाले 
पुरुषका अन्न मी वीके ही तुल्य हे ॥ २८ ॥ 


दीक्षितस्य कदर्यस्य कतुविक्रयिकस्य च। 
तक्षणञ्चमं 
चिकित्सकस्य यञ्चान्नमभोज्यं रक्षिणस्तथा । 


पुंश्चल्या रजकस्य च॥२९॥ | 


“जिसने यशकी दीक्षा ळी हो, उसका अन्न अग्निषोमीय | 
होमविशेषके पहले अग्राह्य है । कंजूस, यज्ञ बेचनेवाले, बढ़ . 


चमार या मोची) व्यभिचारिणी स्त्री? धोबी, वैद्य तथा चौकी 
दारका अन्न भी खाने योग्य नहीं है ॥ २९३ ॥ 


गणग्रामाभिशास्तानां रङ्कख्रीजीविनां तथा ॥ ३०॥ | 


परिवित्तीनां पुंसां च बन्दिद्यतविदां तथा । 


'जिन्हें किसी समाज या गाँवने दोषी ठहराया दोश जो | 


नर्तकीके द्वारा अपनी जीविका चलाते हो, छोटे भाईका 
ब्याह ददो जानेपर भी कुँवारे रह गये हो, बंदी ( चारण या 
भाट ) का काम करते हों या जुआरी हों) ऐसे लोगोंका अन्न 
भी ग्रहण करने योग्य नहीं हैं ॥ ३०३ ॥ 


. चामहस्ताहतं चान्नं भक्तं पर्युषितं च यत्‌ ॥ ३१ | 


सुरानुगतमुच्छिएमभोज्यं शोषितं च यत्‌। 


पायें हाथंसे लाया अथवा परोसा गया अन्न? 


भात, शराब मिला हुआ, जुठ़ा और घरवार्लोको न देकर 
अपने लिये बचाया हुआ अन्न मी अखाद्य ही है ॥ ३१३॥ 
पिस्य चेक्षुशाकानां विकाराः पयसस्तथा ॥ ३२ ॥ 
सक्तधानाकरम्भाणां नोपभोग्याश्चिरस्थिताः । 


“इसी प्रकार जो पदार्थ आरे, ईखके रस) साग . साग यां 


दूधको बिगाडकर या सड़ाकर बनाये गये हों? सतू भूते ई: 
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राजधर्माचुशासनपवे ] 


००-७७ re ०. 
डवा ——— ज आआआ र्‌ 


जौ ली और रीमिभित वत इने विहत करच वनात इए दह्ीमिश्रित सत्तु इन्हे 
पदाथ यदि! बहुत देरके 


अपेयाश्चाप्यभक्ष्याश्च प्राह्मणेगुहमेधिभिः। 


“खीर, खिचड़ी, फलका गूदा और पूर यदि देवताकै- 


उद्देध्यसे न बनाये गये हों तो ग्रहस्थ ब्राह्मणोके ,लिये खाने- 

पीने योग्य नहीं हैं ॥ ३३६ ॥ 

देचाचुषीन्‌ मनुष्यांश्च पितृन्‌ गृह्याश्च देवताः॥ ३४ ॥ 

पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌ एहस्थो भोक्तमहंति । 
“थृहस्यको चाहिये कि वह पहले देवताओं, ऋषियों) 


मनुष्यों ( अतिथियों ) पितरों और घरके देवताओका पूजन 


' करके पीछे अपने भोजन करे ॥ ३४१ | 


यथा भ्रश्नजितो भिक्षुस्तथेव स्वे गृहे वसेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
एवंवृत्तः प्रियेदीरेः रूवसन्‌ धर्मेमाप्लुयात्‌ । ` 


जैसे ग्रहत्यागी संन्यासी घरके प्रति अनासक्त होता हे, 
उसी प्रकार गृहस्थको भी ममता और आसक्ति छोड़कर ही 


"घर्मका पूरा-पूरा फल प्रास कर लेता है ॥ ३५३॥ 

न दद्याद्‌ यशसे दानं न भयान्नोपकारिणे ॥ ३६॥ 

न नृत्यगीतशीलेषु हासकेषु च धार्मिकः । 

न मत्ते चेव नोन्मत्ते न स्तेने न च कुत्सके ॥ ३५॥ 

न वाग्घीने विवण वा नाङ्गहीने न वामने । 

न दुर्जने दौष्कुले चा न्रतेया चान संस्कृतः । 

न श्रोत्रियसृते दानं ब्राह्मणे ब्रह्मवर्जिते ॥ ३८॥ 
“धर्मात्मा पुरुषको चाहिये कि वह यशके लोमसेः भयके 


कारण अथवा अपना उपकार करनेवालेको दान न दे अर्थात्‌ 


उसे जो दिया जाय वह दान नहीं है; ऐसा समझना चाहिये | 


णा नाचनेगानेवाडे) ईसी-मजाक करनेवाले ( भाड़ आदि » . 
जो नाचने-गानेवाले, हँसी-मजाक करनेवाले ( भाड़ आदि)! 


rre————————्—्—्n्——्—्n  —्् ३ यायाय या 


ब्राह्मणको दान नहीं देना चाहिये ॥ ३६-३८ || 


-असम्यक चैव यद्‌ दत्तमसम्यक्‌ च प्रतिञ्रहः। 
उभयं | सावनो य॒ दातुरादातुरेव च ॥ ३९.॥ 


“ज्ञो उत्तम विधिसे दिया न गया दो तया जिसे उत्तम 
विधिके साथ ग्रहण न किया गया हो? वे देना और लेना 
दोनों ही देने और लेनेवालेके लिये अनर्थकारी होते ह॥३९॥ 
यथा खदिरमालम्व्य शिलां वाप्यर्णवं तरन्‌। 
मज्जेत मञ्जतस्तद्वद्‌ -दाता यश्च प्रतित्रही ॥ ४० ॥ 

'जैंसे खैरकी लकड़ी या पत्थरकी शिलाका सहारा लेकर 


समुद पार कब न व यनी पार “यार क्रज़ेवाला मनुष्य बी चमे ही इव जाता है, उसी मनुष्य बी चमें ही डूब जाता है? उसी 
प्रकार अधिधिपूतक दान देने और ठेनेवाळे यजमान और 
ध्वज दोनों ड्ब जाते ह॥ ४० ॥ 


पद्त्रिशोष्ध्यायः 


हैँ विकृत करके बनाये हुए 


ध्ण्श्दु 


तत इन्हें विकृत काष्ठेराद्रेयेया वह्निरुपस्तीर्णो न दीप्यते।  ., 
बने हों तो उन्हें नहीं खाना चाहिये]  तपःस्वाध्यायचारित्रेरेव॑ हीनः प्रतिग्रही ॥ ४१ ॥ ` 
पायसं रसर मांसमपूपाश्च वृथाकृताः ॥ ३३॥ 


“जैसे गीली लकड़ीसे ढकी हुई आग प्रज्वलित नहीं 


होती, उसी प्रकार तपस्या, स्वाध्याय तथा सदाचारसे दीन 


ब्राह्मण यदि दान ग्रहण कर ले तो वह उसे पचा नहीं सकता ॥ 
कपाले यद्वदापः स्युः श्वदृतौ च यथा पयः। 
आश्रयस्थानदोषेण वृत्तहीने तथा श्रुतम्‌॥ ४२॥ 
“जैसे मनुष्यकी खोपड़ीमें मरा हुआ जल और कुत्तेकी 
खालमें र्ला हुआ दूध आश्रयदोषसे अपवित्र होता हैः 
उसी प्रकार सदाचारद्दीन ब्राझणका शास्रज्ञान भी आश्रयः 
स्थानके दोपसे दूषित हो जाता है ॥ ४२ ॥ 
निमन्त्रो निवृत्तो यः स्यादशास्ञशोऽनसरयकः । ` 
अनुक्रोशात्‌, प्रदातव्यं हीनेष्वत्रतिकेषु च ॥ ४३ ॥ 
“जो ब्राह्मण वेदज्ञानसे त्य और शास्त्रश्ानसे रहित 


न चे देयमनुक्रोशाद्‌ दीनायाप्यपक्रारिणे। 
आप्ताचरित इत्येय धर्म इत्येच चा पुनः ॥ ४३॥ 
“पर जो दूसरोंका बुरा करनेवाला हो बह यदि दीन हो 
तो भी उसे दया करके नहीं देना चाहिये | यह रिर्टे- 
का आचार है और यही भर्म है॥ ४४ ॥ 
निष्कारणं सख्त दत्तं ब्राह्मण अह्मवर्जिते। 
भवेद्पात्रदोषेण न चात्रास्ति विचारणा ॥ ४५॥ 
व्रदविहीन ब्राह्मणको दिया हुआ दान अपात्रदोषसे 
निरर्थक हो जाता है; इशमें कोई विचार करनेकी बात नहीं हे॥ 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चर्ममयो स्टुगः। 
ब्राह्मणश्चानधीयानख्यस्ते नाम बिश्वति॥ ४६॥ 
“जैसे लकड़ीका हाथी और चामका बना हुआ मुग हो? 


| र | ये तीनों 
_ कह उनसे भी दन नरे, ओजियके वेदन उणी पकार बा क अब 


नाममात्र धारण करते हैं ( परंतु नामफे अनुसार काम 
नहीं देते ) ॥ ४६ ॥ 
यथा षण्डोऽफलः ख्रीषु यथा गौगंवि चाफला | 
शकुनिवोप्यपक्षः स्यान्नि्मन्त्रो घ्राह्मणस्तथा ॥ ४७॥ 
“जैसे नपुंसक मनुष्य खियोके पास जाकर निष्फळ होता 
है, गाय गायसे ही संयुक्त होनेपर कोई फल नहीं दे सकती 
और जैसे बिना पंखका पक्षी उड़ नहीं सकता; उठी प्रकार 
बेदमन्त्रोंके शानसे शून्य ब्राह्मण मी ब्यर्थ ही होता है ॥ ४७॥ 
ग्रामो धान्येयेथा शूत्यो यथा कूपश्च निर्जलः । 
यथा हुतमनझौ च तथैष स्पान्निराकृती ॥ ४८॥ 
“जिस प्रकार अन्नहीन ग्रामः जलरहित दुआ और 
राखमे की हुई आहुति व्यर्थ होती हैः उसी प्रकार मुर्ख 
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होता हुआ भी दूसरोंमें दोष नहीं देखता तथा संतुष्ट रइता 
है, उसे तथा त्रतश्चून्य दीन-हीनकों भी दया करके दान 


४५१६ 


ाझणको दिया हुआ दान भी व्यर्थ ही दै॥ ४८॥ 
देबतानां पितृणां च हव्यकव्यविनाशकः 
दाघुरथेहरो मूखों न लोकान प्राप्ठुमहति ॥ ४९॥ 
“मूर्ख ब्राह्मण देवताओंके यज्ञ और पितरोके आका 
नाश करनेवाला होता है । वह धनका अपहरण करनेवाला 
शत्रु है। वह दान देनेवालोंको उत्तम लोकर्मे नहीं पहुँचा 


शीमदाभारते 


eS 
nner > | 


` [ शात्तिएवीणे 


सकता? ॥ ४९ ॥ 

एतत्‌ ते कथितं खनं यथाब्ृत्तं युथिष्ठिरः। 

समासेन महद्धः्थेतच्छ्रेतव्यं भरतर्षभ ॥ ५०] 
भरतभूषण युधिष्टिर ! यह सत्र ब्र्तान्त तुम्हें 

रूपसे थोड़ेमें बताया गया । यह महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग सबके 

सुनना चाहिये ॥ ५० ॥ 


इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघर्मानुझासनपर्वणि व्यासदाक्ये घर््रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामरत शान्तिपर्यके अन्तर्गत राजधर्मानु शासन में 


व्यासदाकयविषयक छत्तीतरव अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिशो$ध्यायः i 
व्पासजी तथा भगान्‌ श्रीकृष्णङ्गी आज्ञासे महाराज युधिष्टिरका नगरसें प्रवेश 


युधिष्टि उवाच 
ओतुमिञ्छामि भगवन्‌ विस्तरेण महामुने । 
राजधमीन्‌ द्विजश्रेष्ठ चातुर्वण्यंस्य चाखिलान॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ ! महामुने ! दविजश्रेष्ठ ! मैं 
चारों बणोंके सम्पूण धमाका तथा राजधर्मका भी विस्तारपूर्वक 
वर्णन सुनना चाइता हुँ ॥ १ ॥ 
आपत्छु च यथा नीतिः प्रणतव्या द्विजोत्तम । 
धम्य॑मालक्ष्य पन्थानं चिजयेयं कथं महीम्‌ ॥ २ ॥ 
दिजश्रेष्ठ | आपत्तिकालमे मुझे केसी नीतिसे काम लेना 
चाहिये ? धर्मके अनुकूल मार्गपर दृष्टि रखते हुए मैं किंस 
प्रकार इस पृथ्वीपर विजय पा सकता हूँ १।। २॥ 
प्रायश्चित्तकथा ह्येषा भक्याभक्ष्यविविंता । 
कौतूहलानुप्रवणा हर्ष जनयतीव मे ॥ ३॥ 
मक््य ओर अमक्ष्यसे रहिम, उपवासखरूप प्रायश्चित्त 
की यह चर्चा बड़ी उत्सुकता पैदा करनेवाली है। यह मेरे 
हृदयमें हृष-सा उत्पन्न कर रही है || ३॥ 
धर्मेचयो च राज्यं च नित्यमेच विरुध्यते 
एवं मुह्यति मे चेतश्चिन्तयानस्य नित्यशः ॥ ४ ॥ 
एक ओर धर्मका आचरण ओर दूसरी ओर राज्यका 
पालन-ये दोनों सदा एक दूसरेके विरुद्ध हैं। यह सोचकर मुझे 
निरन्तर चिन्ता बनी रहती है और मेरे चित्तपर मोह छा रहा है। 
वैज्ञग्मायन उवाच 
तमुवाच महाराज व्यासो चेदचिदां चरः 
नारद्‌ समभिम्रेक्य सर्चज्ञानां पुरातनम्‌ ॥ ५ ॥ 
घेरास्पायनजी कहते है-महाराज ! तत्र वेदवेत्ताओं 
में श्रेष्ठ व्यासजीने स्र मशत्माओंम सबसे प्राचीन नारद जीकी 
ओर देखकर युधिठ्ठिरसे कहा--॥ ५ | 
श्रोतुमिच्छसि चेद्‌ धर्म निखिलेन नराधिप । 
प्रेहि भीष्मं महाबाहो वृद्ध कुरुपितामहम्‌ ॥ ६ ॥ 
“मत्राहु नरेश्वर | यदि तुम धर्मका पर्णरूपसे विवेचन 
सुनना चाहते हो तो कुमुकुलके त्रद्ध पितामह भीप्मके 
पास जाओ ॥ ६ || 
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निवारण करेंगे ॥ ७ ॥ | 


स ते धर्मरहस्येषु संशयान्‌ मनसि स्थितान । 

छेत्ता भागीरथीपुत्रः सर्वज्ञ: सर्वधर्मवित्‌ ॥ ७॥ 
धाज्ञापुत्र भीष्म सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता और सर्वज्ञ हैं। वे धम. | 

रहस्थके विषयमें तुम्हारे मनमें स्थित हुए सम्पूर्ण सदेहोँका | 


| 
जनयामास यं देवी दिव्या जिपथगा नदी। | 
साक्षाद्‌ ददा यो देवान स्ौनिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥ ८॥ | 
वृहस्पतिपुरोगांस्तु देवर्घीनखक्कत्‌ प्रभुः। | 
तोषयित्वोपचारेण राजनीतिमधीतचान्‌ ॥ ९ ॥ | 
“जिन्हें दिव्य नदी त्रिपथगा गक्षादेवीने जन्म दिया है | 
जिन्होंने इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंका साक्षात्‌ दर्शन किया हतया 
जिन शक्तिशाली भीष्मने बृहस्पति आदि देवर्षिर्योको बारंबार 
अरनी सेवाद्वारा संतुष्ट करके राजनीतिका अध्ययन किया है! । 
उनके पास चलो ॥ ८-९ ॥ | 
उशना वेद, यच्छासनं यच्च देवगुरुद्धजः॥ । 
तञ्च सवे सवेयाख्यं प्रातवान्‌ कुरुसत्तमः ॥ १०॥ 
“शुक्राचार्यं जिस शास्त्रको जानते हैं तथा देवरुरु विप्रवर 
बृहस्पतिको जिस शास्त्रका ज्ञान है; वह सम्पूर्ण शास्त्र कुरे | 
भीष्मने व्याख्यासहित प्राप्त किया है ॥ १० ॥ 
भारग्जाञ्च्यचनाद्चापि वेदानज्ञोपबूंदितान । 
प्रतिपेदे महाबाहुर्वलिष्ठाचरितत्रतः ॥ ११॥ 
'ब्ह्मचर्यत्रतका पालन करके महाबाहु भीष्मने भगुवंधी 
च्यवन तथा महर्षि वलिष्ठसे वेदाज्ञोंसहित वेदोंका अध्यय 
किया है॥ ११॥ 
पितामहसुतं ज्येष्ठं कुमारं दीप्ततेजसम्‌ । 
अध्यात्मगतितत्वश्ञमुपाशिक्षत यः पुरा ॥ १२॥ | 
८इन्होंने पूर्वकालमें ब्रह्माजीके ज्येष्ठ पुत्र उद्दीप्त तेज 
सनस्क्रुमारजीसे, जो अध्यात्मगतिके तत्वको जाननेवाछँ 
अध्यात्मज्ञानकी शिक्षा पायी थी ॥ १२ ॥ 
सार्कण्डेयमुखात्‌ कृत्स्नं यतिधर्ममवाप्तवान । 
रामादस्त्राणि शक्राच प्राप्तवान्‌ पुरुषर्षभः ॥ | 
“पुरुषप्रवर मीष्मने मा्ण्डेयजीके मुखसे समूर्ण यतिन | 
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का शान प्रात किया है और परशुराम तथा इन्द्रसे अल्न- 
झांकी शिक्षा पायी है ॥ १३ ॥ - 
सुत्युरात्मेच्छया यस्य जातस्य मनुजेष्वपि । 
तथानपत्यस्य सतः पुण्यलोका दिचि श्रुताः ॥ १४॥ 
“मनुष्योमे उत्पन्न होकर मी इन्देनि मृत्युको अपनी इच्छा 
के अधीन कर लिया है । संतानहीन होनेपर मी उनको 
प्राप्त होनेवाले पुण्य लोक देवलोकमें विख्यात हैं || १४॥ 
यस्य ब्रह्मर्षयः पुण्या नित्यमासन्‌ सभासद्‌ः। 
यस्य॒ नाविदितं किंचिज्ज्ञानयशेषु विद्यते ॥ १५॥ 
“पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि सदां उनके सभासद रहे हैं | ज्ञानयशमे 
कोई भी ऐसी बात नहीं है; जिसका उन्हें शान न हो ॥१५॥ 
ख ते वक्ष्यति धर्मश्नः सूक्ष्मधमोथथंतत्त्ववित्‌। 
तमभ्येहि पुरा प्राणान्‌ स चिसुञ्चति धर्मवित्‌ ॥ १६॥ 
“सूक्ष्म धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेबाले वे धर्मवेत्ता 
भीष्म तुम्हें धर्मका उपदेश देंगे । वे धर्मज्ञ महात्मा अपने 
पराणोका परित्याग करें) इसके पहले ही तुम इनके पास चलो?॥ 
एबसुक्तस्तु कौन्तेयो दीघेप्रशे महामतिः। 
उवाच चदतां श्रेष्ठं व्यासं सत्यवतीसुतम॥ १७॥ 
उनके ऐसा कइनेपर परम बुद्विमान्‌ दूरदर्शी कुन्तीक्कुमार 
युधिष्टिरने वक्ताओमे श्रेष्ठ सत्यवतीनन्दन व्यासजीते कहा ॥ 
युधिषिर उवाच , 
वैशसं सुमहत्‌ कृत्वा ज्ञातीनां रोमहषंणम्‌। ` 
आगस्कृत्‌ सर्वलोकस्य पृथिवीनाशकारकः ॥ १८॥ 
घातयित्वा तमेवाजौ छलेनाजिह्ययोधिनम्‌। 
उपसम्प्रष्टुमहामि तमहं केन हेतुना॥ १९॥ 
युधिष्ठिर वोले-मुने ! मैं अपने माई-बन्थुओका 
यह महान्‌ एवं रोमाञ्चकारी संहार करके सम्पूर्ण छोकोंका 
अपराधी बन गया हूँ । मैंने इस सम्पूर्ण भूमण्डलका विनाश 
किया है । मीष्मजी सरलतापूर्वक युद्ध करनेवाले थे तो भी 
मैंने युदमें उन्हें छलसे मरवा डाला । अत्र फिर उन्हे मैं 
अपनी शाङ्काओँको पूछूँ? क्या इसके योग्य मैं रह गया हूँ ! 
अब मैं किस हेतुसे उन्हें मुँह दिखा सकता हूँ १ १८ १९॥ 
वैश्यम्पायन उवाच 
ततस्तं नृपतिश्रेष्ठं चातुवंण्येहितेप्सया । 
पुनराह महाबाह्द्यदुअरेष्ठो महामतिः ॥ २०॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! तब परम 
बुद्धिमान्‌ महाबाहु यदुशने श्रीकृष्णने चारों वर्णोके हितकी 
इच्छासे नृपतिदिरोमणि युषिष्टिरसे इस प्रकार कहा ॥ 
वासुदेव उवाच 
नेदानीमतिनिर्वन्धं शोके त्वं कतुमहसि । 
यदाह भगवान्‌ व्यासस्तत्‌ कुरुष्व चुपोत्तम ॥ २१॥ 


भगवान श्रीकृष्ण आप व्र 
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हठपूर्वक शोकको ही पकड़े न रहें | भगवान्‌ व्यास जो आज्ञा 
देते हैं, बही करें ॥ २१ ॥ 
प्राह्मणास्त्वां महाबाहो ्रातरञ्च महौजसः । 
पजेन्यमिच घमोन्ते नायमाना उपासते ॥ २२ 
महावाहो ! जैसे वर्षांकालमें लोग मेघकी ओर टकटकी 
लगाये देखते हैं-उससे जळकी याचना करते हैं; उसी प्रकार 
ये सारे ब्राह्मण और आपके ये महातेजखी माई आपरे चेय 
घारण करनेकी प्रार्थना करते हुए आपके पास बैठे हैं ॥२२॥ 
हतशिष्टाश्च राजानः छत्स्नं चंच समागतम्‌ । 
चातुवेण्यं महाराज राष्ट्रं ते कुरुजाङ्गलम्‌॥ २३॥ 
महाराज ! मरनेसे बचे हुए राजालोग और चारों 
वर्णोकी प्रजाओँसे युक्त यहद सारा कुसुजाङ्गल देश इस समय 
आपकी सेवामें उपस्थित है ॥ २३॥ 
प्रियाथमपि चेतेषां ब्राह्मणाना महात्मनाम्‌ । 
नियोगादस्य च गुरोब्योसस्यामिततेजसः। २७ ॥ 
सुदृदामस्मदादीनां द्रौपद्याश्च परतप । 
कुरू प्रियममित्रष्न लोकस्य च हितं कुरु ॥ २५॥ 
शत्रुआँको मारने और संताप देनेत्राले नरेश | इन 
महामना आहाणोका प्रिय करनेके लिये भी आपको इनकी 
बात मान लेनी चाहिये । आप अमित तेजसी गुरुदेव व्यास- 
की आज्ञासे इम सुझ्ददोंक्रा और व्रौपदीका प्रिय कीजिये तया 
सम्पूर्ण जगतूके हिंतसाघनमें लग जाइये ॥ २४-२५ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 


स कृष्णेन राजा राजीवलोचनः । 


_ हितार्थ सर्वलोकस्य समुत्तस्थौ महामनाः ॥ २६॥ 


वेशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! श्रीकृष्णके 
ऐसा कहनेपर कमलनयन महामनस्वी राजा युधिष्ठिर सम्पूण 
जगतूके हितके लिये उठ खड़े हुए ॥ २६ ॥ 
सोऽनुनीतो नरव्याघ विष्टरश्रवसा खयम्‌। 
द्वैपायनेन च तथा देवस्थानेन जिष्णुना | २७॥ 
पतेश्चान्येश्च  वइुभिरजुनीतो युधिष्ठिरः । 
व्यजहान्मानसं दुःखं संतापं च महायशाः ॥२८॥ 

पुरुषसिंह | साक्षात्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्ण, द्वैपायन व्यासः 
देवस्थान, अजुन तया अन्य बहुत-से लोर्गोके समझाने बुझाने- 


, पर मह्दायशास्वी युधिष्ठिरने मानसिक दुःख ओर संतापको 


त्याग दिया ॥ २७-२८ ॥ 

श्रुतवाक्यः श्रुतनिधिः अतश्रव्यबिशारदः 

व्यवस्य मनसः शान्तिमगच्छत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ २९॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्टिरने भ्रष्ठ पुरुष्रोके उपदेशको सुना 


या । वेदात्रॉके शनकी तो वे निधि ही थे। झुने हर्‌ 


शार्ज्रों तथा सुनने योग्य नीतिग्रन्थोंके विचारें भी वे कुशल 
थे । उन्होंने अपने कर्तव्या निश्चय करके मनमें पूर्ण शान्ति. 
पाली थी॥ २९॥ 2 
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स तैः परिवुतो राजा नक्षनेरिव चन्द्रमाः। 
श्रृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य खपुरं प्रविवेश ह ॥ ३०॥ 
नक्षत्रसे घिरे हुए चन्द्रमाके समान राजा युधिषिर वहाँ 
आये हुए सब लोगोसे घिरकर धृतराष्ट्रको आगे करके अपनी 
राजधानी हस्तिनापुरको चल दिये ॥ ३० ॥ 
प्रविविक्षुः स धमेक्षः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 
अर्चयामास देवांश्च त्राह्मणांश्चं सहस्जशः ॥ ३१॥ 
ततो नवं रथं शुभ्र कम्बलाजिनसंचुतम्‌। 
युक्तं ोडशभिगांभिः पाण्डुरैः शुभलक्षणैः ॥ ३२॥ 
मन्त्रैरभ्यचितं पुण्यैः स्तूयमानश्च वन्दिभिः । 
आरुरोह यथा देवः सोमोऽसुतमयं रथम्‌ ॥ ३३॥ 
नगरमें प्रवेश करते समय धर्मश कुन्तीपुत्र युधिष्टिरने 
देवताओं तया सहर्खा ब्राह्मणोका पूजन किया । तदनन्तर 
कम्बल और मृगचमसे ढके हुए एक नूतन उज्ज्वल रथपर 
जिसकी पवित्र मन्त्रौद्रारा पूजा की गयी थी तथा जिसमें शुभ 
लक्षणक्षम्पन्न सोलह सफेद बैल जुते हुए थे, वे चन्दीजनोके 
मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए उसी प्रकार सवार हुए! जैसे 
चन्द्रदेब अपने अमृतमय रथपर आरूढ होते दैं। ३१-३३।। 
जग्राह रश्मीन्‌ कौन्तेयो भीमो भीमपराक्रमः । 
अज्जुनः पाण्डुरं छत्रं धारयामास भानुमत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भयानक पराक्रमी कुन्तीपुत्र भीमसेनने उन बरैलॉकी 
रास सँमाली। अजुनने तेजस्वी सवेत छत्र धारण किया ॥३४॥ 
भ्रियमाणं च तच्छत्रं पाण्डुरं रथमूर्धेनि। 
शुशुभे तारकाकीणे सितमश्रमिवास्वरें ॥ ३५॥ 
रथके ऊपर तना हुआ वह इवेत छत्र आकाशमें 
तारिकाओंसे च्यात सवेत बादळके समान शोभा पाता था॥ 
चामरव्यजने त्वस्य वीरौ जगृहतुस्तदा । 
चन्द्रररिमप्रभे शुभ्रे माद्रीपुत्रावलंछते ॥ ३६॥ 
उस समय माद्रीके वीर पुत्र नकुल और सहदेवने चन्द्रमाकी 
किरणोंके समान चमकीले रत्नर्भाषत ३देत देवर और व्यजन 
हार्थामे ले लिये ॥ ३६ | 
ते पञ्च रथमास्थाय आतरः समलंकृताः। 
भूतानीच समस्तानि राजन दडरिरे तदा ॥ ३७॥ 
राजन्‌! चन्राभूषणोसि विभूषित हुए वे पॉर्चो भाई 
रथपर बैठकर मूर्तिमान्‌ पाँच महाभूतोंके समान दिखायी 
देते थे || ३७ ॥ 
आस्थाय तु रथं शुञ्रं युक्तमद्वेमंनोजवेः । 
अन्वयात्‌ पृष्ठतो राजन्‌ युयुत्खुः पाण्डवाग्रजम्‌॥ ३८ ॥ 
नरेश्वर ! मनके समान वेगशाली घोड़ौसे जुते हुए शुभ्र 
रथपर आरूढ हो युयुत्सु ज्येष्ठ पाण्डब युधिष्ठिरके पीछे- 
पीछे चले ॥ ३८ ॥ 


रथं द्वेममयं युश्रं शेब्यसुप्रीवयोजितम्‌। 


सह सात्यकिल्स छप्णारसरसास्यात्रान्वमात. करून ३९), .ताडनबारेते. उसे अजही, हाइ, सुललित किया गया | ॥ 


~ क्क क्य य य्य 
शैव्य और सुग्रीव नामक घोड़ोते जुते हुए सुन्दर सुबर्ण. | 
मय रथपर आरूढ़ हो सात्यकिसहित श्रीकृष्ण भी 
पीछे-पीछे गये || ३९ ॥ 
नरयानेन तु ज्येष्ठः पिता पार्थस्य भारत । 
अग्रतो धर्मराजस्य गान्धारीसहितो ययौ ॥ ४०॥ 
भरतनन्दन | कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्टिरके ज्येष्ठ पिता 
( ताऊ ) गान्धारीसद्वित पालकीमें बैठकर उनके आगे-आगे 
जा रहे थे ॥ ४० ॥ . 
कुरुस्त्रियश्व ताः सवोः कुन्ती कृष्णा तथैव च। 
यानेरुव्चावचैजंग्सुर्व्िदुरेण पुरस्कृताः ॥ ४१॥ 
इन सबके पीछे कुन्ती और द्रौपदी आदि कुरुकुछकी ये 
समी ख्रियाँ यथायोग्य भिन्न-भिन्न सवारियोपर चढ़कर चछ 
रही थीं । इनके पीछे विदुरजी थे, जो इन सबकी देख-भाछ 
करते थे ॥ ४१ ॥ 
ततो ` रथाश्च बहुला नागाश्वसमलंकृताः । 
पादाताश्च हयाइचेच पृष्ठतः समनुबजन्‌ ॥ ४२॥ 
तदनन्तर इन सत्रके पीछे हाथी और घ्रोड़ौसे विभूषित 
बहुत-से रथी, पैदल और घुड्सवार सैनिक चल रहे थे ॥ 
ततो वेताछिकैः सूतैमोगधेश्च सुभाषितैः । 
स्तूयमानो ययौ राजा नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥ ४३॥ 
इस प्रकार वेतालिकों, सूतो और मागधोंद्रारा सुन्दर 
बाणीमें अपनी स्तुति सुनते हुए राजा युधि प्ठरने हस्तिनापुर 
नगरमें प्रवेश किया ॥ ४३ ॥ 
तत्‌ प्रयाणं मद्दावाहोबंभूचाप्रतिमं सुवि। 
आकुलाकुलमुत्कुष्डं द्ृष्टपुएजनाकुलम्‌ ॥ ४४॥ 
महावाहुः युभिष्ठिरकी ग्रह सामूहिक यात्रा ( जुदूस ) 
इस भूतछूपर अनुपम थी । उसमें हृ्ट-पुष्ट मनुष्य भरे हुए 
थ | भीड-पर-भीइ बढ़ती चली जाती थी और बड़े जोरसे 
जयघोष एवं कोलाहळ हो रदा था || ४४॥ 
अभियाने लु पार्थस्य नरैनंगरवासिभिः। 
नगरे राजमागोश्च यथावत्समलङक़ताः ॥ ४ ॥ 
राजा युधिष्टिरकी इस यात्राके समय नगरनिबासी मनुष्यों: 
ने समूचे नगर तथा वहाँकी सडकको अच्छी तरहसे सजा 
दिया था ॥ ४५॥ 
पाण्डुरेण च माल्येन पताकाभिश्च मेदिनी | 
संस्कृतो राजमारगोऽभूद्भूपनेश्च प्रधूपितः ॥ ४६॥ 
सफेद मालाओं तथा पताकाओसे नगरभूमिकी अद्भुत । 
शोभा हो रही थी । राजमार्गको झाइ-बुद्रारकर वहाँ छिड़काव 
किया गया था और धूपोंकी सुगन्ध फैलायी गयी थी ॥४६॥ 
अथ चूर्णैश्च गन्धानां नानापुष्पप्रियङ्कुभिः । 
माल्यदामभिरासक्ते राजवेइमाभिसंत्रृतम्‌ ॥ हक j 
राजमइरूके आस-पास चारों ओर सुगाम्बित चूर्ण विखे. | 
गये थे, नाना प्रकारके फूलों, वेलों और पुष्पदारोरी | 
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क्‍ अर्जुन तथा पाण्डुपुत्र माद्रीकुमार 

करने लगीं ॥ ४॥ पे 

। चन्या त्वमसि पाञ्चालि या त्वं पुरुषसत्तमान्‌ । 
| उपतिष्ठति कल्याणि महर्षीनिव गौतमी ॥ ५ ॥ 
| तव कमोण्यमोधानि ब्रतचयो च भाविनि । 


| 


राजथमोुशासनपर्व ] 


कुम्भाश्च नगरद्वारि चारिपूणो नवा ढाः । 
सिताः सुमनसो गौराः स्थापितास्तत्र तत्र ह ॥ ४८॥ 
नगरे द्वारपर जलसे मरे हुए नूतन एबं सुद्दढ कलश 


रक्ले गये थे और जगह-जगह सफेद फूळोके गुच्छे रख दिये 
गये थे || ४८॥ 


अशबिशो ऽध्यायः हे 
oo 


उपरर 


तथा खलंळतद्ार नगर पाण्डुनन्दनः । 
स्तूयमानः शुभैवाक्येः प्रविवेश सुद्दववृतः ॥ ४९॥ 
अपने सुद्ददोसे धिरे[हुए पाण्डुनन्दन युधिष्टिरने इस प्रकार 
सजे सजाये द्वारवाले नगर-हस्तिनापुरमें प्रवेश किया । उस | 
समयसुन्दर बचनोंद्वारा उनकी स्तुति की जा रही थी ॥४९॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्दिपवेणि राजधर्मानुशासनपर्व॑णि युभिषिरम्रवेशे सपतन्निंशों ऽध्यायः ॥ १७॥ 
स प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्क अन्तर्गत राजधर्मानुशासन पर्वमें युविष्ठिरफा नगरप्रवेशविष्यक सेंतीसबो, अध्याय पूरा हुआ॥ ३७॥ 
—O— Co 


` अष्टात्रिंगो$व्यायः 


नगर-ग्रवेशके समय पुरवासियों तथा ब्राक्षणोंद्वारा राजा युधिष्ठिरका सत्कार और 
उनपर आक्षेप करनेवाले चावोकका ब्राह्मणोंद्वारा वध 


वेशम्पायन उवाच 
प्रवेशाने तु पाथोनां जनानां पुरघासिनाम्‌। 
द्रिक्षूणां सहस्राणि समाजग्सुः सहस्लशः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! कुन्तीपुर्षोके 


इस्तिनापुरमें प्रवेश करते समय उन्हें देखनेके लिये दस लाख 
नगरनिवासी सड़कोपर एकत्र हो गये॥ १ ॥ 


स॒राज़मार्गः शुशुभे समलंकृतचत्वरः। 

यथा चन्द्रोदये राजन्‌ वर्धमानो मद्दोद्धिः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे चन्द्रोदय होनेपर महासागर उमड़ने 

लगता है, उसी प्रकार जिसके चौराहे खूब सजाये गये ये, 


वह राजमार्ग मनुध्यांकी उमड़ती हुई भीड़से बड़ी शोभा पा. 


रद्दाया॥२॥ 
गृहाणि राजमार्गपु रलवन्ति महान्ति च । 


प्राकम्पन्तेव भारेण स्त्रीणां पूणोनि भारत ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन | सड़कोंके आस-पास जो रत्नविभूषित विशाल 

भवन थे, वे ख़्ियोँसे भरे होनेके कारण उनके मारी भारसे 

कॉपते हुएःसे जान पड़ते थे॥ ३ ॥ 

ताः शानेरिव सत्रीडं प्रशशंसुयुधिष्ठिय्म 


। 
_ भीमसेनार्जुनौ चेव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ४ ॥ 


वे नारियाँ लजाती हुई-सी धीरे-धीरे युधिष्ठिर, भीमसेन! 
प्रशंसा 


वे बोलीं--कल्याणि | पाञ्चाळराजङुमारी | तुम धन्य 


| हो, जो इन पाँच महान्‌ पुरुषोंकी सेवामें उसी प्रकार उपस्थित 
| रहती हो, जेते गौतमं उतपन्न हुई जटिला अनेक ms 
| की सेवा करती हैं। माविनि ! तुम्हारे समी पुण्यकर्म अमष 
| हैं और समस्त अतचर्या सफल दै? ॥ ५३ ॥ 
|| इति कृष्णां महाराज tvs ग्रशशंखुस्तदा 
प्रशंसावचनेस्तासां ० मिथन, Varanasi.Digitiz 


ख्रियः॥ ६ ॥ 


्रीतिजैश्च तदा श्दैः पुरमासीत्‌ समाकुलम्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज ! इत प्रकार उस समय सारी स्रिया द्रुपदकुमारी 
कृप्णाकी प्रशंसा करती थीं । मारत | एक दूसरीके प्रति कहे 
जानेवाले उनके प्रशंता-वचर्नो और प्रीतिजनित शब्दोंसे उत 
समय सारा नगर व्याप्त हो रद्दा या ॥ ६-७॥ 
तमतीत्य यथायुक्तं राजमार्ग युधिष्ठिरः । 
अलंकृतं शोभमानसुपायाद्‌ राजवेइस इ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! उस सजे-सजाये शोभासम्पन्न राजमार्गको यथो- 
चित रूपसे लॉघकर राजा युधिषिर राजमबनके समीप जा 
पहुँचे ॥ ८ ॥ 
ततः प्रकृतयः सर्वाः पौरा जानपदास्तदा । 
ऊच्चुः कर्णखुखा वाचः समुपेत्य ततस्ततः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर मन्त्रीसेनापति आदि प्रकृतिवर्गके समी छोग; 
नगरवासी और जनपदनिवासी मनुष्य इधर-उघरसे आकर कानो: 
को सुख देनेवाली बातें कहने ळगे-- | ९ ॥ | 
विष्या जयसि राजेन्द्र शत्रुब्छजुनिषृदन। कर 
दिष्ट्या राज्यं पुनः प्राप्तं धर्मेण च बलेन च॥ १० ॥ 
“ा्रुआँका संहार करनेवाले राजेन्द्र ! बढ़े सौमाग्यकी 
बात है कि आप विजयी हो रहे हैं; आपने धमंके प्रमान | 
तथा बलसे अपना राज्य पुनः प्रात कर लिया--यह बड़े 
इषंका विषय है ॥ १० ॥ 
भव नस्त्वं महाराज राजेह शरवां शतम्‌। 
प्रजाः पालय धर्मेण यथेन्द्रत्रदियवं तथा ॥ ११॥ 
“महाराज ! आप सैकड़ों वर्षोतक इमारे राजा बने रहे । 
जैसे इन्द्र खर्गलोकका पालन करते हैं; उसी प्रकार आप भी 


४५२० 


शीमहाभारते 


ws 


राजा युधिष्ठिर देवराज इन्द्रके महृळके समान राजमवनमें 


प्रविष्ट हुए, जो श्रद्धा और विजयसे सम्पन्न था | वहाँ पहुँचकर' 


वे रथसे नीचे उतरे ॥ १२-१३ ॥ 
ग्रविश्याभ्यन्तर श्रीमान दैवतान्यभिगम्य च। 
पूजयामास रत्नैश्च गन्धमाल्यैश्च सर्वशः ॥ १७॥ 
राजमदळके भीतर प्रवेश करके श्रीमान्‌ नरेशने कुल- 
देवताओंका दर्शन किया और रत: चन्दन तथा माला आदिसे 
सर्वथा उनकी पूजा की ॥ १४ ॥ 
निश्चक्राम ततः श्रीमान पुनरेव महायशाः । 
दृद्‌शे घ्राह्मणांश्चैव सोऽभिरूपानवस्थितान्‌॥ १५॥ 
इसके वाद महायशस्वी श्रीमान्‌ राजा युधिष्ठिर मइळसे 
बाहर निकले । वहाँ उन्हें बहुत-से ब्राह्मण खड़े दिखायी दिये, 
जो हायमें मङ्गलद्रव्य लिये खड़े थे ॥ १५ ॥ 
स संदतस्तदा विप्रैराशीबोद्विवश्लुभिः । 
शुशुभे . विमलश्चन्द्रस्तारागणबृतो यथा ॥ १६॥ 
जैसे तारोसे घिरे हुए निर्मळ चन्द्रमाकी शोमा होती है, 
उसी प्रकार आशीर्वाद देनेकी इच्छावाले ब्राह्मणासे घिरे हुए 
राजा युघिष्ठिरकी उस समय बड़ी शोमा हो रही थी ॥ १६ ॥ 
तांस्तु घे पूजयामास कौन्तेयो विधिवद्‌ द्विजान्‌ । 
धौम्यं गुरु पुरस्कृत्य ज्येष्ठं पितरमेच च ॥ १७॥ 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिरने गुरु धौम्य तया ताऊ धृतराष्ट्रंको 
आगे करके उन सभी ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक पूजन किया ॥ 
खुमनोमोदके रत्नैहिरण्येन च भूरिणा। 
गोभिवेस्ञेश्च राजेन्द्र विविघेश्च किमिच्छकैः ॥ १८॥ 
राजेन्द्र ! इन्होंने फूळ, मिठाई, रक्ष, बहुत-से सुवर्ण) 
गौओं, वञ्रों तथा उनकी इच्छा पूछ-पूछ कर मँगाये हुए 
नाना प्रकारके मनोवाञ्छित पदार्थोद्वारा उन सबका यथोचित 
सत्कार किया ॥ १८ ॥ 
ततः पुण्याहघोषोऽभूद्‌ दिवं स्तब्ध्वेव भारत । 
खुहदां प्रीतिजननः पुण्यः श्वतिखुखावददः ॥ १९ ॥. 
मारत ! इसके बाद पुण्याइवाचनका गम्मीर घोष होने 
लगा, जो आकाशको स्तब्ध-सा किये देता था। वह पवित्र 
शब्द कानको सुख देनेवाला तथा सुद्वदोको प्रसन्नता प्रदान 
करनेवाला या ॥ १९॥ 
हंसवद्‌ विदुषां राजन्‌ द्विजानां तत्र भारती । 
शुश्रुवे घेदविडुषां पुष्कळार्थपदाक्षण ॥ २० ॥ 
राजन्‌! उस समय वेदवेत्ता विद्वान्‌ ब्राह्मणौने इंसके समान 
दृर्ष-गद्गद स्वरसे जो प्रचुर अर्थ, पद एवं अक्षरोसे युक्त वाणी 
कही थी, वह वहाँ सबको स्पष्ट न) रही थी ॥ २० ॥ 
ततो डुर्दुभिनिघांपः शह्लानां व. मनोरमः | 
जयं प्रबदतां तत्र स्वनः प्रीदुरभून्चृप ॥ २१॥ 


प्रकट होने लगा ॥ २१॥ 
निःदान्दे च स्थिते तत्र ततो विप्रजने पुनः । 


राजानं ब्राह्मणच्छद्मा चावोको राक्षसो ऽत्रवीत्‌॥ २२॥ | 
जब सब ब्राह्मण चुपचाप खड़े हो गये; तब ब्राह्मणका / 


वेष बनाकर आया हुआ चार्वाक नामक राक्षस राजा युधिष्ठिरसे 
कुछ कहनेको उद्यत हुआ ॥ २२ ॥ 

तत्र दुर्योधनसखा भिक्षुरूपेण संवृतः। 
साक्षः शिखी त्रिदण्डी च धृष्टे विगतसाध्वसः ॥ २३॥ 


ध्वनि होने लगी, जय-जयकार करनेवार्ळका गम्भीर घोष वह | | 


वह दुर्योधनका मित्र था | उसने संन्यासी ब्राह्मणक वेषमे . 
अपने असली रूपको छिपा रक्‍खा था | उसके ह्वाथमें अक्षमाडा | 
थी और मस्तकपर दिखा.। उसने त्रिदण्ड धारण कर.रक्खा ' 


था। वह बड़ा ढीठ और निर्भय था ॥ २३ ॥ 

बृतः सपेस्तथां विप्रैयाशीवोद्विवश्षुमिः । 
परः्सहस्रे राजेन्द्र तपोनियमसंवृतेः ॥ २४॥ 
ख दुष्टः पापमाशांखुः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अनामन्ध्येव तान्‌ विप्रांस्तसुचाच महीपतिम्‌ ॥ २५॥ 


राजेन्द्र !. तंपस्या और नियममें ळगे रहनेवाले और | 
आशीर्वाद देनेके इच्छुक उन समस्त ब्राह्मणोंते; जिनकी संख्या 
इजारसे भी अधिक थी, घिरा हुआ वह दुष्ट राक्षस महात्मा | 


पाण्डवौका विनाश चाहता था। उसने उन सब आहणोसे 
अनुमति लिये बिना ही राजा युधिष्ठिरसे कहा ॥ २४-२५ ॥ 
चार्वाक उवाच 
इमे प्राहु्द्धिजाः सवे समारोप्य चचो मयि। 
थिग भवन्तं छुचर्पात ज्ञातिघातिनमस्तु वे ॥ २६॥ 
कि तेन स्याद्धि कौन्तेय कृत्वेमं शातिसंक्षयम्‌ । 
घातयित्वा गुरूदचेव सुतं श्रेयो न जीवितम्‌ ॥ २७॥ 
चावोक बोला--राजन्‌। ये सब ब्राह्मण मुझपर अपनी 
बात कहनेका मार रखकर मेरेद्वारा ही तुमसे कह रहे हैं-- 


“कुन्तीनन्दन | दुम अपने भाई-चन्धुआँका वध करनेवाले एक | 


दुष्ट राजा हो । तुम्हें धिक्कार है ! ऐसे पुरुषके जीवनसे क्या 
लाभ ! इस प्रकार यह बन्धु-बान्धर्वोका विनाश करके गुरु 
अर्नौकी हत्या करवाकर तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है 
जीवित रहना नहीं? ॥ २६-२७ ॥ 

इति ते वे द्विजाः भ्रत्वा तस्य दुष्टस्य रक्षसः 
चिव्यथुइ्चुक्कुशुक्चेच तस्य वाक्यप्रधर्षिताः ॥ २८॥ 


वे ब्राह्मण उस दुष्ट .राक्षसक्री यह बात सुनकर उसके | 


वचनासे तिरस्कृत हो व्यथित हो उठे और मन-दी-मन उसके 
कथनकी निन्दा करने लगे ॥ २८ ॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः सवे स च राजा 


युधिष्टिर 
मीडिताः परमोदविग्नास्तुष्णीमासन्‌ विश्ञाम्पते॥ २९। | 
नरेश्वर | तृदूनत्तर्‌ दुन्दूमियाँ, और, शह्लोकी, मूनोरुस २०० अजाता. मेगी तथाराजा युहि १ यु 
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अत्यन्त उद्विग्न और लजित हो गये | ग्रतिबादके रूपमै परिव्राजकरूपेण हितं तस्य चिकीषति ॥ ३३॥ 
उनके मुँहसे एक शब्द भी नहीं निकला । वे समी कुछ देरतक बयं जूमो न धर्मात्मनःव्येतु ते भयमोदशम्‌। 


चुप रहे ॥ २९॥ 
युधिष्ठर उवाच 
प्रसीदन्तु भवन्तो मे प्रणतस्याभियाचतः । 
प्रत्याखन्नव्यसनिनं न मां घिकतुमहंथ ॥ ३०॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा युधिछिरने कहा--आह्षणो ! मैं 
आपके चरणोमें प्रणाम करके विनीतभावसे यह प्राथना करता 
हूँ कि आपलोग सुझपर प्रसन्न हों | इस समय मुझपर सत्र 
ओरसे बड़ी मारी विपत्ति आ गयी दै; अतः आपलोग मुझे 
धिक्कार न दें ॥. ३० ॥ 
वेशम्पायन उवाच 


| ततो राजन्‌ त्राह्मणारते सर्व पव विशाम्पते । 
_ ऊच्चु्चेतद्‌ वचोऽस्माकं श्रीरस्तु तव पार्थिव ॥ ३१॥ 


चैशस्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ | प्रजानाथ | उनकी 
यह बात सुनकर सत्र त्राण बोल उठे--५महाराज ! यह 


. हमारी बात नहीं कह रहा है । हम तो यह आशीर्वाद देते हैं 


कि “आपकी राजलक्ष्मी सदा बनी रहे?? || ३१ ॥ 


 ज्ञश्षर्चंव महात्मानस्ततस्तं क्षानचक्षुषा । 


ब्राह्मणा 


चेदविद्वांसस्तपोभिविमलीकृताः॥ ३२॥ 


उन वेदवेत्ता ब्राह्मणांका अन्तःकरण तपस्यासे निर्मळ हो 


' गया था । उन महात्माओंने ज्ञानदृष्टिसे उस राक्षसको पहचान 
। लिया॥ ३२ ॥ * 


ब्राह्मणा ऊचु 


| पष दुर्योधनसखा चावोको नाम राक्षसः 
इति भ्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्मानुशासनपर्वंणि चार्वांकबधेऽष्टात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्यके अन्तर्गत राजघर्मानुदासनपर्वमें चार्वाकका दघविषयक अडतीस. अध्याय पुरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिशोऽध्याय 


चार्वाको प्राप्त हुए बर आदिका औकृष्णद्वारा वणन 


उपतिष्ठतु कल्याणं भवन्तं श्रादृभिः सद्द ॥ २४॥ 
ब्राह्मण बोले--धर्मात्मन्‌ | यह दुर्योधनका मित्र चार्वाक 
नामक राक्षस दै, जो संन्यासीके रूपमे यहाँ आकर उसका 
हित करना चाहता है । इमळोग आपसे कुछ नहीं कहते हैं| 
आपका इस तरहका भय दूर हो जाना चाहिये। हम आशीर्वाद 
देते हैं कि'भाइयों सद्दित आपको कल्याणकी प्राप्ति हो? ॥३३-३४॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततस्ते बराह्मणाः सर्वे इंकारेः क्रोधमूछिताः । 
निर्भत्सयन्तः शुचयो निजघ्नुः पापराक्षसम्‌ ॥ ३५॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
क्रोषसे आतुर हुए उन समी शुद्धात्मा ब्राह्मणोने उस पापात्मा 
राक्षसको बहुत फटकारा और अपने हुङ्कारोसे उसे नष्ट कर 
दिया ॥ ३५॥ 
स: पपात विनिद्ग्धस्तेजला ब्रह्मवादिनाम्‌। 
महेन्द्राशनिनिर्द्ग्धः पादपोऽङ्कुरवानिव ॥ ३६॥ 
ब्रह्मवादी महात्माआके तेजसे दग्ध होकर वह राक्षस 
गिर पड़ा) मानो इन्द्रके वज़से जलकर कोई अङ्करयुक्त वृक्ष 
घराशायी हो गया हो ॥ ३६ ॥ 
पूजिताश्च ययुर्विप्रा राजानमभिनन्य तम्‌। 
राजा च दृमापेदे पाण्डवः ससुहृज्जनः ॥ ३७॥ 
तत्पश्चात्‌ राजाद्वारा पूजित हुए वे ब्राह्मण उनका 
अभिनन्दन करके चले गये और पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर 
अपने सुह्व॒दोसहित बड़े दर्षको प्रास हुए॥ ३७॥ 


वेञ्यम्पायन उवाच 
ततस्तत्र तु राजानं तिष्ठन्तं भ्रातभिः सह । 
उवाच देवकीपुत्रः सर्वेद्शी जनादनः॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजयं | तदनन्तर 
सर्वदर्शी देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहाँ भाइ्योसहित 
खड़े हुए राजा युधिष्ठिरसे कहा ॥ १ ॥ 
वासुदेव उवाच 
ब्राह्मणास्तात लोकेऽस्मिन्नचेनीयाः सदा मम। : 
एते भूमिचरा देवा वाग्विषाः सुप्रसादकाः ॥ २ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले--तात | इस संसारमें ब्राह्मण मेरे लिये 
सदा ही पूजनीय हैं । ये एथ्बीपर विचरनेबाळे देवता हैं । 
कुपित होनेपर इनकी वाणीमें विषका-सा प्रभाव होता है । ये 
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सहज ही प्रसन्न होते और दूसरोको भी प्रसन्न करते हैं| २॥ 
कृतयुगे राजंश्रावोकों नाम राक्षसः। 
तपस्तेपे महाबाहो बदयां बहुवार्षिकम्‌ ॥ ३ ॥ 

राजन्‌ ! महाबाहो ! पहले सत्ययुगकी बात हैः 
राक्षसने बहुत वर्षोतक बदरिकाश्रममे तपस्या की ॥ ३॥ 
वरेण च्छन्द्यमानश्च ब्रह्मणा च पुनः पुनः । र 
अभयं सर्वभूतेभ्यो वरयामास भारत ॥ ४॥ 

भरतनन्दन | जत ्र्माजीने उससे बारंबार वर माँगनेका | 
अनुरोध किया, तब उसने यही बर माँगा कि मुझे किसी भी | 
ग्राणीसे भय न हो॥ ४॥ | 
दविजावमानादन्यत्र वरमचुत्तमम्‌। ` 
अभयं सवेभूतेभ्यो ददौ तस्मे जगत्पतिः ॥ ५ ॥ 


I 
- 
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श्रीमहाभारते 


जगदीश्वर ब्रह्माजीने उसे यह परम उत्तम बर देते हुए, 
कहा कि तुम्हें ्राझणका अपमाभ करनेके सिवा और कहीं 
किसीसे भय नहीं है? इस तरह उन्होने उसे सम्पूर्ण प्राणियाँकी 
ओरसे अभयदान दे दिया ॥ ५॥ 
स तु छब्धवरः पापो देवानमितविक्रमः । 
राक्षसस्तापयामास तीत्रकमो महाबलः ॥ ६ ॥ 
वर पाकर वह अमित पराक्रमी महाबळी और दुःसह 
कर्म करनेवाला पापात्मा राक्षस देवताओंको संताप देने छगा || 
ततो देवाः समेताश्च त्रह्माणमिदमत्रुवन । 
बधाय रक्षसस्तस्य बलविप्रकृतास्तदा ॥ ७ ॥ 
तब उसके बलसे तिरस्कृत हुए सब देवताओंने एकत्र हो 
ब्रक्माजीसे उसके वघके लिये प्रार्थना की ॥ ७ ॥ 
तानुवाच ततो देवो विहितस्तत्र घे मया । 
यथास्य भविता स्ुत्युरचिरेणेति भारत॥ ८॥ 
मरतनन्दन ! तब त्रझाजीने देवताओंसे कहा--भमैंने 
ऐसा विधान कर दिया है, जिससे शीघ्र ही उस राक्षसकी मृत्यु 
हो जायगी ॥ ८ ॥ 
राजा दुयोधनो नाम सखास्य भविता चुषु। 
तस्य स्नेहावबद्धोऽसौ घ्राह्मणानवमंस्यते ॥ ९ ॥ 
“मनुष्योमें राजा दुर्योधन उसका मित्र होगा और उसीके 


Do ्भभभभभअभ१अभ१३३भ३३\भ\ | 
स्नेहसे बँ धकर वह राक्षस ब्राह्मणाका अपमान कर बेठेगा | 
तत्रैनं रुषिता विप्रा विप्रकारमरधर्षिताः। | 
धक्ष्यन्ति वाग्बलाः पापं ततो नाशं गमिष्यति ॥ १०॥ ' 

“उसके विरुद्धाचरणसे तिरस्कृत हो रोषमें भरे हुए | 
वाक्शक्तिसे सम्पक्न“ज्राह्मण वहीं उस पापीको जळा देंगे, इससे | 


उसका नाश हो जायगा? ॥ १०॥ 
स एष निहतः रोते घ्रहमदण्डेन राक्ष्सः। 
चावोको जुपतिश्चेष्ठ मा शुचो भरतषभ ॥ ११॥ 
उपश्रेष्ठ ! भरतभूषण ! अब आप शोक न करें । यह 
वही राक्षस चार्वाक ब्रह्मदण्डसे मारा जाकर एथ्वीपर पड़ा है॥ 
हतास्ते क्षत्रधर्मेण श्ञातयस्तव पार्थिव । 
खर्गताश्च महात्मानो वीराः क्षत्रियपुङ्गवाः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! आपने क्षत्रियधर्मके अनुसार भाई-बन्धुओंका 
वध किया है। वे महामनस्त्री क्षत्रियडिरोमणि वीर स्वर्गलोके 
चले गये हैं ॥ १२॥ 
स त्वमातिष्ठ कार्याणि मा तेऽभूद्‌ ग्लानिरच्युत। 
शात्रून जदि प्रजा रक्ष दिजांश्च परिपूजय ॥ १३॥ 
अच्युत | अब आप अपने कर्तव्यका पालन करें| 
आपके मनमें ग्लानि न हो। आप शत्रुआँको मारिये, प्रजाकी 
रक्षा कीजिये और ब्राह्मणोंका आदर-सत्कार करते रहिये ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमानुशासनपर्चंणि चार्वाक्रवरदानादिकिथने एकोनचस्वारिंशोऽध्यायः॥ ६९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें चार्वाकको भ्रा हुए वरदान 
आदिका वर्णनविषयक उनताठीसवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९ ॥ 
— OMI — 


चत्ारिंशोऽष्यायः 
युधिष्ठिरका राज्याभिषेक 


वैज्म्पायन उवाच 
ततः कुन्तीसुतो . राजा गतमन्युर्गतज्चरः। 
काञ्चने प्राङ मुखो हृष्टो न्यषीदत्‌ परमासने ॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजंय ! तदनन्तर 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर खेद और चिन्तासे रहित हो पूर्वकी 
ओर मुँह करके प्रसन्नतापूर्वेक सुवर्णके सुन्दर सिंद्दासनगर 
विराजमान हुए॥ १,॥ र 
पठि प्रदीप्ते काञ्चने शुभे । 
सात्यकिवोसुदेचश्च ॥ २॥ 
तत्पश्चात्‌ शत्रुओका, दमन करनेवाले सात्यकि और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोनेके 'जगमगाते हुए सुन्दर आसनपर 
उन्हींकी ओर मुँ करके बैठे ॥ २॥ 
मध्ये कृत्वा तु राजानं .भीमसेनाज्ुनाइुभो । 
निषीवतुर्महात्मानो रलक्ष्णयोमंणिपीठयोः ॥ ३ ॥ 
राजा युधिष्ठिरको बीचमें करके मद्दामनखी भीमसेन और 


दान्ते सिंहासने शुश्रे जाम्बूनदविभूषिते । 
पृथापि सहदेवेन सहास्ते नकुलेन च ॥ ४॥ 
एक ओर हाथी दाँतके बने हुए स्वर्णविभूषित श 


सिंहासनपर नकुळ और सहदेवके साथ माता झुन्ती भी 
बैठ गयीं ॥ ४॥ 

सुधमी विदुरो धोम्यो धृतराष्ट्रश्च कोरवः। 
निषेदुज्चेळनाकारेष्वासनेषु पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ५ ॥ 


इसी प्रकार सुधर्मा, विदुर, धौम्य और कुरुराज धृत 
राष्ट्र अग्निके समान तेजस्वी पृथकःएथक्‌ 
विराजमान हुए॥ ५ ॥ 
युयुत्खुः संजयर्चेव गान्धारी च यशखिनी । 
श्ृतराष्ट्रो यतो राजा ततः सर्वे समाविशन्‌॥ ६ ॥ 
युयुत्सु, संजय और यशस्विनी गरान्धारी-ये सब लोग 
उधर ही बैठे, जिस ओर राजा धृतराष्ट्र थे ॥ ६॥ 
तत्रोपविष्टो धर्मात्मा इवेताः सुमनसो ऽस्प्रशत। 


अर्जुन दो मणिम मनोहर पीठीपर,बियजमान्‌ हुए]. ३।।।---खस्तिक्रानक्षलात, भमि छत्रणे, रजतं मणिम्‌ ॥ जै F 


राजधमोलुशासनपर्व ] 


चत्वारिशोऽच्यायः 
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न्न 


धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने सिंहासनपर बैठकर स्वेत पुष्पः 
स्वस्तिक) अक्षत; भूमि; सुवर्ण रजत एवं मणिका स्पर्श किया ॥ 
ततः प्रतयः सवोः पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌ 
द्रशुर्धेमेराजानमादाय बहुमङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 

इसके वाद मन्त्री, सेनापति आदि सभी प्रकृतियोँने 
पुरोहितको आगे करके बहुत-सी माङ्गलिक सामग्री साथ लिये 
धर्मराज युधिष्टिरका दर्शन किया ॥ ८ ॥ 
पृथिवीं च सुवर्ण च रलानि विविधानि च । 
आभिषेचनिकं भाण्डं सरवसम्भारसम्धुतम्‌॥ ९ ॥ 
काञ्चनोदुम्वरास्त्र राजताः पृथिवीमयाः । 
पूर्णकुम्भाः खुमनसो लाजा वषि गोरसम्‌ ॥ १० ॥ 
शमीपिप्पलपाळाशसमिधो मधुसपिषी । 
सघ औदुस्वरः शाह्कस्तथा हेमविभूषितः ॥ ११॥ 

मिट्टी, सुवर्ण, तरह-तरहके रत्न, राज्यामिषेककी सामग्री, 
सब प्रकारके आवश्यक सामान) सोने, चाँदी, तंत्रे और मिट्टी- 
के बने हुए जळपूर्ण कलश) फूल, लाजा ( खीळ ), कुशा) 
गोरस, शमी, पीपल और पलाशकी समिधाएँ+ मधु, घृत, 
गूळरकी लकड़ीका खुवा तया खर्णजटित शङ्क-ये सब 
वस्तुएँ, वे संग्रह करके लाये थे ॥ ९-११ ॥ 
दाशाहेणाभ्यजुश्षातस्तत्र धौम्यः पुरोहितः। 


प्रागुदक्प्रवणां वेदी लक्षणेनोपलिख्य च ॥ १२॥ 
व्याप्नचर्मात्तरे शुक्ले सर्वतोभद्र आसने । 
हढपादप्रतिष्टाने हुताशनसमत्विषि ॥ १३॥ 


उपवेश्य महात्मानं कृष्णां च द्रुपदात्मजाम्‌ । 

जुहाव पावकं धीमान विधिमन्त्रपुरस्ङतम्‌ ॥ १४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे पुरोहित धौम्यजीने एक 

वेदी बनायी जो पूर्व और उत्तर दिशाकी ओर नीची थी। 

उसे गोबरसे लीपकर कुशके द्वारा उसपर रेखा की । इस 

प्रकार वेदीका संस्कार करके सर्वतोभद्र नामक एक -चौकी- 


. पर बाघम्बर एवं इवेत वस्र बिछाकर उसके ऊपर महात्मा 
` युधिष्ठिर तथा द्रुपदङुमारी कृष्णाको विठाया । उस चौकीके 
पाये और तरैठनेके आधार बहुत मजबूत थे। सुवर्णजटित 
. होनेके कारण वह आसन प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित 
हो रहा था। बुद्विमान्‌ पुरोहितने वेदीपर अग्निको स्थापित 


। 
| 


करके उसमें विधि और मन्त्रके साथ आहुति दी ॥ १२-१४॥ 


| तत उत्याय दाशाहः शङ्खमादाय पूजितम्‌। 


| अभ्यषिञ्चत्‌ पति एथ्व्याः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌॥ १५॥ 
' श्रृतराष्ट्र्च राजषिंः सवाः 


प्रकतयस्तथा । 
तत्पश्चात्‌ दशाईवंशी श्रीकृष्णने उठकर जिसकी पूजा की 
गयी थी) वह पाञ्चजन्य हाङ्क हाथमें ले उसके जलसे पथ्वीपति 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरका अभिषेक किया | फिर राजा धृतराष्ट्र 
तथा प्रकृतिवर्गके अन्य सब छोगोंने भी अभिषेकका कार्य 


q डू 2 ER 
सम्पन्न किया ॥ १ ७ह-॥ Jangamwadi Math Collection, ५००१०३ वे} प्रव्याचिता..सडिशेमराजो,युशिष्विरः | क 


अनुशातो5थ कृष्णेन भ्रात॒भिः सह पाण्डवः॥ १६॥ 
पाश्चजन्याभिषिक्तश्ना राजार॒तमुखो5भवत्‌ । 
श्रीकृुष्णकी आज्ञासे पाञ्चजन्य शाङ्खद्रारा अमिषेक हो 
जानेपर भाइयोँसहित राजा युधिष्ठिरका मुख इतना सुन्दर 
दिखायी देने लगा; मानो नेत्रासे अमृतकी वर्षा कर 


रहा हो ॥ १६३ ॥ 
पणवानकडुन्दुभीन्‌ ॥ १७॥ 


~ 


ततो 5चुवाद्यामासुः 
धर्मराजोऽपि तत्‌ सवं प्रतिजग्राह धमेतः। 

तदनन्तर वहाँ बाजा बजानेवाले लोग पणव) आनक तथा 
दुन्दुभिकी ध्वनि करने लगे | धर्मराज युधिष्ठिरने भी धर्मा- 
नुसार.वद्द सारा स्वागत-सत्कार स्वीकार किया ॥ १७३ ॥ 
पूजयामास तांश्वापि विधिवद्‌ भूरिदक्षिणः ॥ १८॥ 
ततो निष्कसहस्रेण ब्राह्मणान्खस्ति वाचयन्‌। - 
चेदाध्ययनसम्पन्नान्‌ घ्वतिशीलूसमन्वितान ॥ १९॥ 

बहुत दक्षिणा देनेवाले राजा युधिष्ठिरने वेदाध्ययनसेः 
सम्पन्न तथा पैर्यं और शीळसे संयुक्त ब्राह्मणोद्वारा स्वस्ति- 
वाचन कराकर उनका विधिपूर्वक पूजन किया और उन्हें एक 
हजार अशर्फियाँ दान कीं | १८-१९ ॥ 


ते प्रीता ब्राह्मणा राजन्‌ खस्त्यूचुर्जयमेव 
हंसा इच च नदन्तः प्रराशंसुयुधिष्ठिरम्‌ ॥ २०॥ 
राजन्‌ | इससे प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणाने उनके 
कल्याणका आशीर्वाद दिया और जय-जयकार की | वे समी 
ब्राह्मण हंसके समान गम्भीर खरगमें बोलते हुए; राजा युधिष्ठिर 
की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे--॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर महाबाहो दिष्ट्या जयसि पाण्डव। 
दिष्ट्या खधम प्रा्ोऽसि विक्रमेण महाद्युते ॥ २१ ॥ 
“पाण्डुनन्दन महाबाहु युधिष्टिर | तुम्हारी विजय हुई) यह्‌ 
बड़े भाग्यकी बात है । महातेजखी नरेश | तुमने पराक्रमसे 
अपना धर्मानुकूल राज्य प्राप्त कर छिया, यह भी सोमाम्यका 
ही सूचक है॥ २१ ॥ 
दिष्ट्या गाण्डीचधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डबः। 
त्वं चापि कुशली राजन माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ २२ ॥ 
मुक्ता वीरक्षयात्‌ तस्मात्‌ संग्रामाद्‌ विजितद्विषः 
क्षिप्रसुत्तरकायाणि कुरु सबोणि भारत ॥ २३॥ 
“गाण्डीवधारी अर्जुन, पाण्डुपु भीमसेनश तुम और 
माद्रीपुत्र पाण्डुकुमार नङुलळसहृदेव--ये सभी शत्रुओपर 
विजय पाकर इस वीरविनाझक संग्रामसे कुशलपूर्वक बच गये) 
इसे भी महान्‌ सौमाग्यकी ददी बात समझनी चाहिये । भारत! 


अब आगे जो कार्य करने हैं; उन सत्रको शीघ्र पूर्ण द 


कीजिये? || २२-२३ ॥ 


Na 
१ >, 002”. 
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श्रीमदाभारसे 


[ शान्तिपवेणि 


प्रतिपेदे महद्‌ राज्यं सुहङ्भिः सह भारत ॥ २४॥ 


भरतनन्दन | तत्पश्चात्‌ समागत सञर्नोने धर्मराज 


हा 


| 
| 
१ 
| 
j 


युधिषिरका पुनः त्कार किया । फिर उन्होने सुद्ददोंके साथ | 


अपने विशाळ राज्यका भार द्वार्थोमें ले लिया ॥ २४॥ 


इति आीमदाभारते श्ञान्तिप्रणि राजधर्माचुशासनपर्वंणि युथिष्ठिराभिषेके ,चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार भीमहामारत झान्तिप्के अन्तर्गत राजधर्मानुशासनप्में युधिठिरका राज्यामिषेकविषयक चालीस! अध्याय पूरा हुआ॥ ४०॥ | 


एकचतारिंशोऽध्यायः 
राजा युधिष्टिरका शृतराष्ट्रके अधीन रहकर राज्यकी व्यवस्थाके लिये 
माइया तथा अन्य रोगॉको विभिन्‍न कार्योपर नियुक्त करना 


वैशम्पायन उवाच 
प्रकृतीनां च तद्‌ वाक्यं देशकालोपबुहितम्‌। 
राजा चोत्तरं प्रत्यभाषत ॥ १ ॥ 
वेशाम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! मन्त्री; प्रजा 
आदिके उस देशकाळोचित वचनको सुनकर राजा युधिष्ठिरने 
उसका उत्तर देते हुए कहा--॥ १॥ 
न्याः पाण्डुसुता नूनं येषां आह्मणपुङ्गवाः। 
तथ्यान्‌ वाप्यथवातथ्यान्‌ शुणानाइुः समागताः॥ २॥ 
“निश्चय ही इम सभी पाण्डव धन्य हैंश जिनके गुणोंका 
बखान यहाँ पधारे हुए समी ब्राह्मण कर रहे हैं । हममें 
वास्तवमें वे गुण हो या न हों; आपलोग इसमें गुणवान्‌ 
बता रहे हैं ॥ २॥ 
अनुग्राह्या चयं. नूनं भवतामिति मे मतिः। 
यदेवं शुणसम्पन्नानस्मान्‌ नूथ विमत्सराः ॥ दे ॥ 
“हमारा विश्वास है कि आपलोग निश्चय ही हमे अपने 
अनुग्रहका पात्र समझते हैं; तमी तो ईष्यों और द्वे छोड़कर 
हमें इस प्रकार गुणसम्पन्न बता रहे हैं॥ ३॥ 
शचतराष्ट्रो महाराजः पिता मे दैवतं परम्‌। 
शासनेऽस्य प्रिये चेव स्थेयं मत्प्रियकाङ्किभिः॥ ४ ॥ 
“महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता ( ताऊ ) और श्रेष्ठ देवता 
हैं। जो लोग मेरा प्रिय करना चाहते हो) उन्हें सदा उनकी 
आज्ञाके पालन तथा हित-साधनमें लगे रहना चाहिये ॥४॥ 
पतद्थ हि जीवामि कत्वा ज्ञातिवधं महत्‌। 
अस्य शुश्रूषणं कायं मया नित्यमतन्द्रिणा ॥ ५ ॥ 
“अपने भाई-बन्धुऑका इतना बड़ा संहार करके मैं 
इन्ही महाराजके लिये जी रहा हूँ । मुझे नित्य-निरन्तर आलस्य 
छोड़कर इनकी सेवा-शुशरूषामें संलग्न रहना है ॥ ५ ॥ 
यदि चाहमनुग्राह्यो भवतां सुहृदां तथा । 
श्ृतराष्ट्रे यथापूव दुत्त वर्तितुमहेथ॥ ६ ॥ 
“यदि आप सब सुह्ृदोका युझपर अनुग्रह हो तो आप- 
लोग महाराज घृतराष्ट्रके प्रति वेसा ही भाव और बर्ताव बनाये 
रक्खें, जैसा पहले रखते थे।॥ ६॥ 
पष नाथो हि जगतो"भवतां च मया सह । 
अस्यैव पृथिवी कृत््ञा पाण्डवाः सचे एव च ॥ ७ ॥ 
पतन्मनल्ति-० ; क्रतेन, 
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धये ही सम्पूर्ण जगतूकेश आपलोगोंके और मेरे मी खामी 
हैं । यह सारी पृथ्वी और ये समस्त पाण्डव इन्दींके अधिकारः 
में हैं। आप सब लोग मेरी इस प्रार्थनाको अपने छदयगे 
स्थान दें? ॥ ७३ ॥ 
अनुक्षाप्याथ तान्‌ राज्ञा यथेष्ठं गम्यतामिति ॥ ८॥ 
पौरजानपदान्‌ संचोन विखउ्य कुरुनन्दनः । 
यौवराज्येन कोन्तेयं भीमसेनमयोजयत्‌ ॥ ९ ॥ 
इसके बाद राजा युधिष्टिरने,नगर और .जनपदके निवा- 
सियोंको यह आज्ञा दी कि आपलोग. इच्छानुसार अपने-अपने 
स्थानको पधारें | इस प्रकार उन सबको बिदा करके कुरु 
नन्दन युधिष्ठिरने कुन्तीकुमार मीमसेनको युवराजके पदपर 
प्रतिष्ठित किया ॥ ८-९ ॥ 
मन्त्रे च निश्चये चेव षाड्गुण्यस्य च चिन्तने। 
विदुरं बुद्धिसम्पन्नं प्रीतिमान्‌ स समादिशत्‌ ॥ १० | 
फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ बुद्धिमान्‌ विदुरजीको 
मन्त्रणा, कर्तव्यनिश्चय तथा छद्दी' गुणोंके चिन्तनके कायी 
नियुक्त किया ॥ १० ॥ 
छुताळतपरिक्षाले : तथाऽऽयव्ययञिन्तने । 
संजयं योजयामास बुद्धं सर्वणुणे्युतम्‌॥ ११॥ 
कौन-सा कार्य हुआ और कौन-सा नहीं हुआ) इसकी 
जाँच करने तथा आय और व्ययपर विचार करनेके 
उन्होंने सर्वगुणसम्पन्न बथोवृद्ध संजयको लगाया ॥ ११॥ 
बलस्य परिमाणे च भक्तवेतनयोस्तथा । 
नकुछं व्याविशद्‌ राजा कर्मणां चान्ववेक्षणे ॥ १२॥ 
सेनाकी गणना करना, उसे मोजन और वेतन देना वर्ग 
उसके कामकी देखमाल 'करना--इन सब कार्योका मार राज 
युधिष्टिरने नकुछको सौंप दिया ॥ १२ ॥ 
परचक्रोपरोधे च दुष्टानां चावमर्दने! 
युधिडिरो महाराज फाल्युने व्यादिदेश ह ॥ १९ | 
महाराज | शत्रुआँके देशपर चढ़ाई करने और 


_दमन करनेके कार्यम युधिष्ठिने अज्जुनको नियुक्त किग कार्यमे युधिष्ठिने अजुनको नियुक्त किया || र 


| 
१. राज-काजके सम्बन्धमें गुप्त सलाह देना--“मन्त्रणा” t े 


>> 
२. सन्धि, विग्रह, यान, आसन, दैधीभाव तथा समार्् | 


५. 


राजधमोजुशासनपत ] 

द्विजानां देवकार्येषु कार्येष्वन्येषु चैव ह। 

धौम्यं पुरोधसां श्रेष्ठं नित्यमेव समादिशत्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मणों और देवताओँसे सम्बन्ध रखनेवाले कार्योपर तया 

अन्यान्य ब्राह्मणोचित कर्तव्योपर सदाके लिये पुरोहितोंमें भ्रेष्ठ 

घौम्यजीकी नियुक्ति की गयी | १४॥ 

सहदेवं. समीपस्थं नित्यमेच समादिशत्‌ । 

तेन गोप्यो हि नरपतिः सबोचस्थो विशाम्पते ॥ १५॥ 
प्रजानाथ ! सद्ृदेवको राजा युधिष्ठिरने सदा ही अपने 

पास रहनेका आदेश दिया । उन्हें समी अवस्थाओंमें राजाकी 

रक्षाका काम सौंपा गया था ॥ १५॥ 

यान्‌ यानमन्यद्‌ योय्यांश्च येघु येज्विह कर्मसु । 

तांस्तांस्तेष्वेव युयुजे प्रीयमाणो महीपतिः ॥ १६॥ 
प्रसन्न हुए महाराज युधिष्टिरने जिन-जिन लोगोंको जिन- 

जिन कार्यौके योग्य समझा, उन-उनको उन्दी-उन्हीं कार्यों- 

पर नियुक्त किया ॥ १६ ॥ \ 


द्विचत्वारिशोऽध्यायः 
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विदुरं संजयं चेव युयुत्छुं च महामतिम्‌। 
अन्रवीत्‌ परवीरझो धमोत्मा धर्मवत्सलः ॥ १७॥ 
उत्थायोत्थाय तत्‌ कार्यमस्य राज्ञः पितुर्मम । 
सर्व भवद्धिः कतेव्यमप्रमत्ते्यथायथम्‌॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले धर्मवत्सल धर्मात्मा 
युधिष्ठिरने विदुर) संजय तथा परम बुद्धिमान्‌ युयुत्सुसे कझ- 


“आपलोर्गोको सदा सावधान रहकर प्रतिदिन उठ-उठकर , 


मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्रकी सेवाका सारा आवश्यक कार्य 
यथोचितरूपसे सम्पन्न करना चाहिये ॥ १७-१८॥ 
पौरजानपदानां च यानि कायोणि सर्वशः । 
राजानं समलुशाप्य तानि कमोणि भागशः ॥ १९ ॥ 

“पुरवासियों और जनपदनिवासियोके भी जो-जो कार्य 
हो, उन्हें इन्दी महाराजकी आशा लेकर एयक्‌'यक पूर्ण 
करना चाहिये’ ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधा ासनप्वणि भीमादिकर्मनियोगे एुकचस्वारिंशोऽभ्यायः ॥ ४१ ॥ 
` इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वक अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्यमें भीमसेन आदिकी मिक्त-मित्त 
कार्यों नियुक्तिविषयक इकतालीसवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४१ ॥ 
— SIE — 


. दिचलारिशो5ध्यायः 
राजा युधिष्टिर तथा शतरा्ट्रका युद्धमें मारे गये सगे-सम्बन्धियाँ तथा 
अन्य राजाओंके लिये श्राद्वकमे करना 


वैज्ञम्पायन उवाच 
ततो युधिष्ठिरो राजा शातीनां ये हता युधि। 
आद्धानि कारयामास तेषां पृथगुदारधीः ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर उदार- 
बुद्धि राजा युधिष्ठिरने जाति, भाई और कुडम्बीजनॉमेसे जो 
लोग युद्धमे मारे गये थे, उन सबके अछूंग -अछग श्राद्ध करवाये|| 
श्तराष्ट्रो ददौ राजा पुत्राणामोध्वेदेहिकम्‌ । 
सर्वकामणुणोपेतमन्नं गाश्च धनानि च॥ २॥ 
रलानि च विचित्राणि महाहोणि महायशाः । 
महायशस्वी राजा धृतराष्ट्रने अपने पुत्रोंके भाद्धमें समस्त 
कमनीय गुणोसे युक्त अन्न) गो; घन और बहुमूल्य विचित्र 
रत्न प्रदान किये ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु द्रोणस्य कर्णस्य च महात्मनः ॥ ३ ॥ 
धृष्टयुस्नाभिमन्युभ्यां हैडिम्बस्य च रक्षसः। 
विराटप्रभृतीनां च सुहृदासुपकारिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
दुपदद्रौपदेयानां द्रौपद्या सहितो द्दौ। 
युधिष्िरने द्रौपदीको साथ लेकर आचार्य द्रोण, महामना 
कर्ण, धृष्टयुम्न' अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कचः विराट आदि 
उपकारी सुद्ृद्‌, द्रुपद तथा द्रौपदी कुमारोंका आद्व किया ३-४३ 
ब्राह्मणानां सहस्राणि पृथगेकेकमुद्िशन्‌॥ ५ ॥ 
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उन्होने प्रत्येकके उद्देश्यसे हजारों ब्राह्मणको अछग-अछुग 
घन) रत्न, गौ और वस्र देकर संतुष्ट किया ॥ ५३॥ 
ये चान्ये पूथिवीपाला येषां नास्ति सुहृज्जनः ॥ ६ ॥ 
उद्दिञ्योद्िच्य तेषां च चक्रे राजौध्वंदेहिकम्‌। 

इनके सिवा जो दूसरे भूपाल थे, जिनके सुहृद या 
सम्बन्धी जीवित नहीं ये, उन सबके उद्देश्यसे राजा युधिष्ठिर- 
ने आदु-कर्म किया ॥ ६३ ॥ 
सभाः प्रपाश्च विविधास्तटाकानि च पाण्डवः ॥ ७ ॥ 
सुहृदां कारयामास सवषामोध्वेदेहिकम्‌। 

साथ ही उनके निमित्त पाण्डुपुत्र युषिष्ठिरने घर्मशालाएँ 
प्याऊ-घर 
सुद्ददोके आद्ध-कर्म सम्पन्न कराये ॥ ७३ ॥ 
स तेषामन॒णो भूत्वा गत्वा लोकेष्ववाच्यताम्‌॥ ८ ॥ 
कृतकृत्योऽभवद्‌ राजा प्रजा धमेण पालयन्‌ । 

उन सबके ऋणसे मुक्त हो वे छोकमें किसीकी निन्दा या 
आश्षेपके पात्र नहीं रह गये । राजा युधिष्ठिर ध्मपूर्वक प्रजाः 
का पालन करते हुए कृतकृत्यताका अनुभव करने रगे ॥८९॥ 
घृतराष्ट्र यथापूर्वं गान्धारीं विदुरं तथा ॥ ९ ॥ 
सर्वाश्च कौरवान्‌ मान्यान्‌ सृत्यांच्य समपूजयत्‌ । 


धृतराष्ट्रः गान्धारी) विदुर तया अन्य आदरणीय कौरवो 
की वे पहळेकी ही भाँति सेवा करते और झत्यजनोका मी 


= « 


और पोखरे बनवाये | इस प्रकार उन्होंने समी | 
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याश्च तत्र ख्रियः काश्चिद्धतवीरा हतात्मजाः ॥ १०॥ 
सवोस्ताः कौरवो राजा सम्पूज्यापालयदू घृणी । 

वहाँ जो कोई भी ख्रियाँ थीं जिनके पति और पुत्र मारे 
गये थे, उन सबका कृपाळ कुरुवंशी राजा युधिष्टिर बड़े आदर- 
के साथ पालन-पोषण करते थे || १०३ ॥ 
दीनान्धङ्पणानां च गहाच्छादनभोजनेः ॥ ११॥ 
आनुशंस्यपरो राजा चकारानुग्रहं प्रसुः। 


आमहाभारते 


eee SSS 


दीनः दुखियों और अन्धोँके लिये घर एवं मोजन-ज्क्ष । 
व्यवस्था करके सबके प्रति कोमळताका बर्ताव करनेवाढे | 
सामर्थ्यशाली राजा युधिष्ठिर उनपर बड़ी पा रखते थे ॥११३॥ | 
स विजित्य महाँ कत्स्नामानुण्यं प्राप्य वैरिषु। | 
निः्सपत्मः खुखी राजा विजहार युथिष्ठिरः ॥ १२॥ ` 

इस सारी एथ्वीको जीतकर शन्रुओंसे उऋण हो शत्रुहन | 
राजा युधिष्टिर सुखपूर्वेक विद्दार करने लगे॥ १२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशझासनपवंणि भ्राद्धक्रियायां द्विचस्वारिंशोऽध्यायः॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपदेमें आद्धकर्मविषयक बयालीस्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२॥ 


त्रिचत्वारि शोऽध्यायः 
युधिष्टिरद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 


वैशम्पायन उवाच 
अभिषिक्तो महाप्राशे राज्यं प्राप्य युधिष्ठिरः । 
दाशार्ह पुण्डरीकाक्षसुवाच प्राञ्जलिः शुचिः ॥ १ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते हैं--राजन ! राज्यामिषेकके 
पश्चात्‌ राज्य पाकर परम बुद्धिमान्‌ युधिष्टिरने पवित्रमावसे 
हाथ जोड़कर कमलनयन दशाइंवंशी श्रीकृष्णसे कहा--॥। १॥ 
तव कृष्ण प्रसादेन नयेन च चलेन च। 
बुद्धा च यदुशादूंल तथा विक्रमणेन च ॥ २ ॥ 
पुनः प्राप्तमिदं राज्यं पिठ्पैतामहं मया । 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुनः पुनररिंदम ॥ ३॥ 
“यदुसिंह श्रीकृष्ण | आपकी ही कृपा, नीति) बल) बुद्धि 
और पराक्रमसे मुझे पुनः अपने बाप दादोंका यह राज्य प्रास 
हुआ है । शत्रुओंका दमन करनेवाले कमलनयन | आपको 
बारंबार नमस्कार है || २-३ ॥ 
त्वामेकमाहुः पुरुष त्वामाहुः सात्वतां पतिम्‌ । 
नामभिस्त्वां बहुविधेः स्तुवन्ति प्रयता द्विजाः ॥ ७ ॥ 
“अपने मन और इन्द्रियोंको संयममें रखनेवाले द्विज 
एकमात्र आपको ही अन्तर्यामी पुरुष एवं उपासना करनेवाले 
भक्तोका प्रतिपालक बताते हैं । साथ ही वे नाना प्रकारके 
नामोंद्वारा आपकी स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 
विश्वकमेन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव । 
चिष्णो जिष्णो हरे कृष्ण वेकुण्ठ पुरुषोत्तम ॥ ५ ॥ 
यह सम्पूर्ण विश्व आपकी लीछामयी सृष्टि है । आप इस 
विश्वके आत्मा हैं। आपहीसे इस जगतूकी उत्पत्ति हुई है। 
आप ही व्यापक दोनेके कारण *विष्णु?, विजयी होनेसे "जिष्णु? 
दुःख और पाथ हर लेनेसे “रि, अपनी ओर आकृष्ट करनेके 
कारण “कृष्ण, विकुण्ठ धाम के अधिपति होनेसे “वैकुण्ठ? तथा 
क्षर-अक्षर पुरुषसे उत्तम होनेक्रे कारण “पुरुषोत्तम”! कहलाते 
हैं। आपकी नमस्कार है ॥ ५ ॥ 
अदित्याः सप्तधा त्वं तु पुराणो गर्भतां गतः । 


स्त्वसेवेकरितियुध | \स्खाC०।चढून्त्यबिः॥ःऽ१०॥२९० झृ्ाकपिः(कष्रिह्र)'भी आप" हीः हैं अप ही सिन्धु 


“आप पुराणपुरुष परमात्माने ही सात प्रकारसे अदिति 
गर्भमें अवतार लिया है । आप ही एदिनगर्भके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। विद्वानलोग तीनों युगोमें प्रकट होनेके कारण आपको 
“त्रियुग? कहते हैं ॥ ६ ॥ 
शुचिश्रवा हृषीकेशो घृतार्चिईस उच्यते । 
त्रिचक्षुः शम्सुरेकस्त्वं विभुदोमोद्रोऽपि च ॥ ७ ॥ 

“आपकी कीर्ति परम पवित्र है । आप सम्पूर्ण इन्द्रियोके 
प्रेरक हैं | घृत ही जिसकी ज्वाला है; वह यज्ञपुरुष आप ही 
हैं । आप ही हंस ( विशुद्ध परमात्मा ) कहे जाते हैं। त्रिनेत्र 
घारी भगवान्‌ शङ्कर और आप एक ही हैं। आप सर्वव्यापी 
होनेके साथ ही दामोदर ( यशोदा मेयाके द्वारा बँध जाने- 
वाले नटवरनागर ) मी हैं ॥ ७ ॥ 
वराहो5झिदहद्वानुवृषभस्ताक्ष्येलक्षणः । 
अनीकसाहः पुरुषः शिपिविष्ट उरुक्रमः ॥ ८ ॥ 

“बराह, अग्नि) बृहद्भानु ( सूर्य ), दघम ( धर्म ) 
गरुडध्वज, अनीकसाह ( शत्रुसेनाका वेग सह सकनेवाले ) 
पुरुष ( अन्तर्यामी ) शिपिविष्ट ( सबके शरीरमें आत्मार्पते 
प्रविष्ट ) और उरुक्रम ( वामन )--ये समी आपके ही नाम 
और रूप हैं.॥ ८॥ | 
वरिष्ठ उग्रसेनानीः सत्यो वाजसनिशुहः । | 
अच्युतश्च्यावनोऽरीणां संस्कृतो विळतिवुंषः॥ ९ | 

(सबसे श्रेष्ठ, भयंकर सेनापति) सत्यस्वरूप; अन्नदाता तया. 
स्वामी कार्तिकेय भी आप ही हैं। आप स्वयं कमी युद | 
विचलित न होकर शन्ुओको पीछे हटा देते हैं | संस्कार | 
सम्पन्न द्विज और संस्कारशचन्य वर्णसंकर मी आपके ही स्वर 
हैं । आप कामनाओंकी वर्षा करनेवाले वृष ( धर्म ) है॥॥ 
कृष्णधमस्त्वमेवादिवृषदभो दृपाकपिः। 
सिन्धुविधर्मस्मिककुप्‌ त्रिधामा त्रिदिवाड्युतः ॥ १०॥ ` 

'क्ृष्णधर्म ( यशस्वरूप ) और सत्रके आदिकारण अ 
ही हैं । वृषदर्भ ( इन्द्रके दर्पका दलन करनेवाले ) और 


> ND HAE 


राजधमोनुदयासनपवे ] 


चतुश्वत्वारिंशो च्याय! 
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विधर्म (निर्गुण परमात्मा), त्रिककुप्‌ ( ऊपर-नीचे और 


मध्य--ये तीन दिशाएँ ), त्रिधामा (सूर्य, चन्द्र और अग्नि- 
ये त्रिविध तेज ) तथा वैकुण्ठधामसे नीचे अवतीर्ण होनेवाले 
मीहैं ॥ १०॥ 
सञ्राङ विराट्‌ स्वराट्‌ चेव खुरराजो भवोद्भषः। 
विसुर्भूरतिभूः कृष्णः कृष्णवत्मो त्वमेव च ॥ ११॥ 
“आप सम्नाटू) विराट्‌, स्वराट्‌ और देवराज इन्द्र हैं। 
यह संसार आपहीसे प्रकट हुआ है १ आप सर्वत्र व्यापक: 
नित्य सत्तारूप और निराकार परमात्मा हैं। आप ही कृष्ण 
( सबको अपनी ओर खींचनेवाले ) और कृष्णवर्त्मा 
( अग्नि ) हैं॥ ११ ॥ 
खिष्टकृदू भिषगांवतेः कपिलस्त्वं च वामनः। 
यशो धुचः पतङ्गश्च यश्षसेनस्त्वमुच्यसे ॥ १२॥ 
“आपद्दीको लोग अमीष्टसाधक) अश्विनीकुमारोंके पिता 
सूर्य, कपिल सुनि, वामन) यज्ञ’ ध्रुव) गरुड़ तया यज्ञसेन 
कहते हैं ॥ १२ ॥ 
शिखण्डी नहुषो बश्र॒र्दिवः्स्प॒क्‌ त्वं पुनवेखुः । 
खुबश्र, रुक्मयशषश्च सुषेणो दुन्दुभिस्तथा ॥ १३॥ 
“आप अपने मस्तकपर मोरका पक्ष धारण करते हैं । 
आप ही पूर्वकालमें राजा नहुष होकर प्रकट हुए ये | आप 
सम्पूर्ण आकाशको व्यास करनेवाले महेश्वर तथा एक ही पैर- 
में आकाशको नाप छेनेवाले विराट्‌ हैं। आप ही पुनर्वसु 
नक्षत्रके रूपमे प्रकाशित हो रहे हे । सुबश्नु ( अत्यन्त पिज्गल 
वर्ण )) रुक्‍्मयज्ञ ( सुवर्णकी दक्षिणासे भरपूर यज्ञ), सुषेण 
( सुन्दर सेनासे सम्पन्न ) तथा दुन्दुभिस्वरूप हैं ॥ १३॥ 
गभस्तिनेमिः श्रीपद्मः पुष्करः पुष्पधारणः । 
ऋशुर्विभुः सवेसद्ष्मश्वारिज चेव पठ्यसे ॥ १४॥ 
“आप ही गमखतिनेमि ( कालचक्र ), श्रीपद्मश पुष्करः 
पुष्पधारी, ऋशभु) विधुः सबंथा सूक्ष्म सदाचार- 


लाला का हैं ॥ १८॥ 
अम्भ ब्रह्मा त्वं पवित्रं धाम धामवित्‌। 
हिरण्यगर्भ स सधा स्वाहा च केशव ॥ १५॥ 
“आप ही जळनिधि समुद्र, आप' ही ब्रह्मा तथा आंप दी 
पवित्र धाम एवं घामके ज्ञाता हैं। केशव | विद्वान, पुरुप 
आपको ही हिरण्यगर्भ, स्वघा और स्वाहा आदि नामेसि 
पुकारते हैं॥ १५॥ 
योनिस्त्वमस्य प्रलयश्च रुष्ण  . 
त्वमेवेदं खजसे विश्वमग्रे । 
विइवं चेदं त्वद्धशे विश्वयोने 
नमोऽस्तु ते शाङ्गचक्रासिपाणे ॥ १६॥ 
“श्रीकृष्ण | आप ही इस जगतूके आदि कारण हैं और 
आप ही इसके प्रल्यस्थान | कल्पके आरम्ममें आप ही इस 
विश्वकी सृष्टि करते हैं । विश्वके कारण ! यह सम्पूर्णं विश्व 
आपके ही अधीन है | हार्थोर्मे धनुष, चक्र और खज्ञ॒ धारण 
करनेवाले परमात्मन्‌ | आपको नमस्कार दै? ॥ १६ ॥ 
एवं स्तुतो धमेराजेन कृष्णः 


तमभ्यनन्ददू भारतं पुष्कलाभि- 
चोग्मिज्यंष्डं पाण्डवं यादवाग्र्यः ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार जब धर्मराज युधिष्ठिरने समामे यदुकुलशिरोमणि 
कमलनयन मगवान्‌ भीकृष्णकी स्तुति की, तब उन्होंने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर मरतमूषण ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्टिरका उत्तम 
वचनोंद्वारा अभिनन्दन किया || १७ || 
( षतन्नामशतं विष्णोघेमराजेन कीर्तितम्‌। 
यः पठेच्छृणुयादू वापि सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ ) 

जो धर्मराज युधिष्टिरद्वारा वर्णित भगवान्‌ औकृष्णके 


इन सौ नामोंका पाठ या भवण करता दै, वह सब्र पार्पोसे | | 


मुक्त हो जाता है ॥ 


इति आमहामारते शान्तिपवंणि राजधर्मोचुशाशनपर्वंणि चासुदे वस्तुतो शिचस्वारिंशझोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
इसप्रकार भीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्वमें मगवान्‌ ्रीकृष्णकौ स्तुतिदिषयक तेंताढीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३९ ॥ » 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ झोक मिलाकर कुळ १८ खोक है ) 


Ca 
चतुश्रलारिंशोऽष्यायः ह 
महाराज युधिष्ठिरके दिये हुए विभिन्‍न भवनोमे भीमसेन आदि सब भाइयाका प्रवेश ओर विश्राम 
वैज्ञम्पायन उवाच भीमसेन, अजुन तया नङुलसहदेबको सान्त्वना देते 
ततो विसर्जयामास सबोः जपः । हुए कहा--॥ २ ॥ - 
(ता यथाखानि ग्रहमाणिते॥ १॥  शखैः क्षतदेहा महारणे) [|| 
वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन ! तदनन्तर राजा आगन्ता भवन्तः खुश तापिताः शोकमन्युभिः ॥ ३॥ 
युधिष्ठिरने मन्त्री, प्रजा आदि सारी प्रकृतियोको बिदा किया । “बन्छुओ ! इस महासमरमें शत्रुओने नाना प्रकारके _ 
राजाकी आज्ञा पाकर सब लोग अपने-अपने घरको चले गये। शास्त्रोद्दारा तुम्हारे शरीरको घायळ कर दिया हे । तुम सब 
ततो युधिष्ठिरो राजा भीमं भीमपराक्रमम्‌ । लोग अत्यन्त थक गये हो और शोक तथा क्रोधने तुम्हें संतत 
सान्त्वयन्नत्रवीच्छीमानजुन॑ यमजो तथा॥ २॥ कर दिया है॥ ३॥ कध 
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आसद्दाभारते 


ih 
शान्तिपदि । 


भवद्धिरसुभूता हि यथा कुपुरुषेस्तथा॥ ४ ॥ 
तमरतभ्रेष्ठ वीरो ! तुमने मेरे लिये वनमें रहकर जेते 
कोई भाग्यहीन मनुष्य दुःख मोगता है; उसी प्रकार दुःख 
और कष्ट भोगे हैं ॥ ४ ॥ 
यथासुखं यथाजोषं जयोऽयमनुभूयताम्‌ । 
विभान्तालब्धविशानाञ्श्वः समेतास्मि वः पुनः॥५॥ 
“अब्र इस समय तुमलोग सुखपूर्वक जी भरकर इस 
विजयजनित आनन्दका अनुभव करो | अच्छी तरह विश्राम 
करके जब तुम्हारा चित्त खस्थ हो जाय; तब फिर कल तुम 
लोगोंसे मिलूँगा? ॥ ५ ॥ » 
ततो . दुर्याधनग्रह॑ प्रासादेरुपशोभितम्‌ । 
बहुरल्समाकीणे दासीदाससमाकुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
थूतराष्ट्राभ्यचुक्षात॑ भ्रात्रा दत्तं बुकोदरः । 
प्रतिपेदे महाबाहुमेन्दिरि मधवानिव॥ ७ ॥ 
तदनन्तर धृतराष्ट्रकी आज्ञासे भाई युधिष्ठिरने दुर्योधन- 
का महऊ मीमसेनको अर्पित किया । वह बहुत-सी अट्टा- 
लिकाओंते सुशोभित था । वहाँ अनेक प्रकारके रत्नोंका 
भण्डार पड़ा था और बहुत-सी दास-दासियाँ सेवाके लिये 
प्रस्तुत थीं | जेसे इन्द्र अपने भवनमें प्रवेश करते हैं; उसी 
प्रकार महात्राहु भीमसेन उस महल्में चळे गये ॥ ६-७ ॥ 
यथा दुयांधनणुहं तथा दुःशासनस्य तु। 
प्रासादमाळालंयुक्तं हेमतोरणभूषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दाखीदाससुसम्पूणे प्रभूतधनधान्यवत्‌ । 
प्रतिपेदे महाबाहुरञ्जुनो राजशासनात्‌ ॥ ९ ॥ 
जैसा दुर्योधनका भवन सजा हुआ था, वेसा ही दुःशासन- 
का भी था। उसमें भी प्रासादमालाएँ शोमा दे रही थीं। 
वह सोनेकी बंदनवारोसे सजाया गया था । प्रचुर धन-धान्य 
तथा दास-दासियाँसे,मरा-पूरा था । राजाकी आज्ञासे वह भवन 
महाबाहु अर्जुनको मिळा || ८-९॥ 
डुमेषेणस्य भवनं दुःशासनग्रहाद्‌ वरम्‌। 
कुवेरभवनप्रख्यं मणिहेमविभूषितम्‌ ॥ १० ॥ 


दुर्मषंणका महल तो दुःशासनके घरसे भी सुन्दर था। 


उसे सोने और मणिर्योसे सजाया गया था; अतः वह छुने 
राजमवनकी माँति प्रकाशित होता था ॥ १० | 
नकुलाय वराहीय कशिताय महावने। | 
ददौ प्रीतो महाराज धर्मपुत्रो युधिषिरः ॥ ११॥ 
महाराज | धर्मपुत्र युधिष्टिरने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
महान्‌ वनमें कष्ट उठाये हुए, वर पानेके अधिकारी नकुलको 
दुमंषंणका वह सुन्दर भवन प्रदान किया ॥ ११॥ 
डुमुखस्य च चेइमाग्र्यं श्रीमत्‌ कनकभूषणम्‌ । 
पूर्णप्द्लाक्षीणां स्न्रीणां शयनसंकुलम्‌ ॥ १२॥ 
प्रददौ सहदेचाय संततं प्रियकारिणे । 
सुमुदे त्च ऊब्ध्वासौ केलाखं धनदो यथा ॥ १३॥ 
दुर्मखका श्रेष्ठ भवन तो और भी सुन्दर था । उसे 
सुवर्णते सुजित किया गया था। खिले हुए कमलदल्के 
समान नेत्रोंबाळी सुन्दर स्त्रियोकी शय्याओंसे भरां हुआ 
वह भवन युधिष्टिरने सदा अपना प्रिय करनेवाले सहदेव- 
को दिया । जैसे कुबेर केलासको पाकर संतुष्ट हुए थे 
उसी प्रकार उस सुन्दर महदळको पाकर सदेवको बड़ी 
प्रसन्नता हुई ॥ १२-१३ ॥ 
युयुत्खुर्विदुरश्रैव संजयश्च विशाम्पते। 
खुधमो चेव धौम्यश्च यथाखान्‌ जग्मुराळयान्‌॥ १४॥ 
प्रजानाथ ! युयुत्सु; विदुर) संजय, सुधमा और धौम्य 
मुनि भी अपने-अपने पहलेके ही घरोंमें गये ॥ १४॥ 
सह सात्यकिना शोरिरजुँनस्य निवेशनम्‌ । 
विवेश पुरुषव्याघ्रो व्याधो गिरिगुहामिव ॥ १५॥ 
जैसे व्याध पर्वतकी कन्दरामें प्रवेश करता हैः उसी 
सात्यकिसह्ति पुरुषसिंह भरीकृष्णने अर्जुनके महल्में 
पदाप॑ण किया ॥ १५॥ 
तत्र भक्षान्नपानैस्ते सुदिताः खुसुखोषिताः। 
सुखप्रबुद्धा राजानमुपतस्थुयुंधिष्ठिरम्‌॥ १६॥ 
वहाँ “अपने-अपने स्थानोपर खान-पानसे संतुष्ट हो पे 
सब लोग रातभर बड़े सुखसे सोये और सबेरे उठकर राजा 
युधिष्टिरकी सेवामें उपस्थित हो गये ॥ १६॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपचेणि राजधर्मानुशासनपर्व॑णि गुहचिभारे चतुश्रस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शास्तिपर्वके अन्तर्गत राजघर्मानु शासनपर्व॑में गृहोंका निभाजनबिषयक चोवालीसवोँ अध्याय पुरा'हुआ ॥४४॥ 


——— Shier — 


` पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः 
युधिष्टिरके द्वारा ब्राह्मणों तथा आश्रितोंका सत्कार एवं दान और श्रीकृष्णके 
पास जाकर उनकी स्तुति करते हुए कृतज्ञंता-प्रकाशन 


जनमेजय उवाच 
प्राप्य राज्यं महावाइधेमंपुजओो युधिष्टिरः। 
यद्न्यद्करोद्‌ विप्र तन्मे वक्‍तुमिहाहंसि ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--विप्रवर | राज्य पानेके पश्चात्‌ 


मयत महाबाहु युपिष्ठिने और कौन कौनसा, कार्य किया... भी वपाः किया या! यह भी विख पूर्वक अता 


था ? यह मुझे बतानेकी कृपा करं ॥ १॥ 
भगवान्‌ वा हृषीकेशख्रेलोक््यस्य परो गुरः । 
ऋषे यदकरोद्वीरस्तच्च व्याख्यातुमहंसि ॥ १ भ 


महषें | तीनों लोकोंके परम गुरु वीरवर भगवान्‌ 
बे ॥२॥ 


राजघमोनुशासनपव ] 


वेशस्पायन उवाच 
श्ट्णु तत्त्वेन राजेन्द्र कीत्यंमानं मयानघ । 
वासुदेवं पुरस्कृत्य यदकुर्वत पाण्डवाः ॥ ३ ॥ 
चैशस्पायनजीने कहा--निष्पाप नरेश ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको आये करके पाण्डवोने जो कुछ किया था, उसे 
ठीक-ठीक बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो ॥ ३॥ 
प्राप्य राज्यं महाराज झुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
चातुर्वण्यं यथायोग्यं स्वे स्वे स्थाने न्यवेशयत्‌॥ ४ ॥ 
महाराज ! कुन्तीपुत्र युधिष्टिरने राज्य प्राप्त करनेके वाद 
सबसे पहले चारों बणोंको योग्यतानुसार अपने-अपने स्थान 
( कर्तव्यपालन ) में स्थिर क्रिया ॥ ४॥ 
ब्राह्मणाना सहस्रं च खातकानां मदात्मनाम्‌। 
सहस्रं निष्कमेकेकं दापयामास पाण्डचः॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सहनौ महामना स्नातक ब्राह्मणोमेसे प्रत्येक- 
को पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने एक-एक हजार स्र्णमुद्राएँ दिलवायी |] 
तथाऽनुज्जीचिनो सत्यान्‌ संध्रितानतिथीनपि । 
कामेः संतर्पयामास ङपणांस्तककानपि ॥ ६ ॥ 
इसी तरद जिनकी जीविकाका भार उन्हींके ऊपर था) 
उन शस्या, शरणागता तथा अतिथिर्याको उन्होने इच्छानुसार 
मोग्यपदार्थ देकर संतुष्ट किया | दीन-दुखियों तथा पूछे हुए 
प्रझनोका उत्तर देनेवाले ज्योतिपियाको भी संतुष्ट किया ॥६॥ 
पुरोहिताय धौम्याय प्रादादयुतदाः स गाः। 
धनं खुचणे रजतं चासांसि विविधान्यपि ॥ ७ ॥ 
अपने पुरोहित धौम्यजीको उन्होंने दस हजार गौएँ 
घन) सोना, चाँदी तथा नाना प्रकारके वस्त्र दिये ॥७॥ 
कूपाय च सहाराज - शुरुवृत्तिमवतेत। 
विदुराय च राजासो पूजां चक्रे यतव्रतः ॥ ८ ॥ 
महाराज ! राजाने कृपाचायके साथ वही बर्ताव किया» 
जो एक शिष्यको अपने गुरुके साथ करना चाहिये । नियम- 
पूर्वक ब्रतका पाळन करनेवाले युधिष्टिरजीने विदुरजीका भी 
पूजनीय पुरुषकी भाँति सम्मान किया ॥ ८ ॥ 
भक्ष्यान्नपानेविविधेवोसोभिः शयनासनेः । 
सबीन्‌ संतोषयामास संश्रितान्‌ ददतां वरः ॥ ९ ॥ 
दाताओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने समस्त आश्रित जनोंकों खाने- 
पीनेकी वस्वुएँ, माँति-मॉतिके कपडे, शस्या तथा आठन 
देकर संतुष्ट किया ॥ ९ ॥ 
लब्धप्ररामनं छत्वा स राजा राजसत्तम | 
युयुत्सोधांतराष्ट्रस्य पूजां चकर महायशाः ॥ १०॥ 
शरतराष्ट्राय तद्‌ राज्यं गन्धाय विदुराय च । 
निवेद्य खुस्थवद्‌ राजा सुखमास्ते युधिष्ठिरः ॥ ११॥ 
नृपश्रेष्ठ | महायशस्वी राजा युधिष्ठिरने इस प्रकार प्राप्त 
हुए घनका यथोचित विमाग करके उसकी शान्ति की तया 


री विशेष दयासे विजय तथा उत्तम यश प्रास किये 
युडुखु णब धृत्राषट्रका, विशेष सत्कार, किया । तरा ह डर 


पशञ्चचत्वारिशा 5ध्यायः 


४५२९ 
गान्धारी तथा विदुरजीकी सेवामें अपना सारा राज्य समर्पित 
करके राजा युधिषिर खस्थ एवं सुखी हो गये ॥ १०-११ ॥ 
तथा सर्वे स नगर प्रसाद्य भरतर्षभ । 
वास्रुदेचं मदात्मानमभ्यगच्छत्‌ कृताञ्जलिः ॥ १२॥ 

भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार सम्पूर्ण नगरकी प्रजाको प्रसन्न 
करके वे हाथ जोड़कर महात्मा वसुदेवनन्दन भीकृष्णके 
पास गये ॥ १२॥ 


ततो महति परंङ्के मणिकाञ्चनभूषिते । 


ददर्शी झष्णमासीने नीलमेघसमद्युतिम्‌॥ १३॥ 


जाज्वल्यमानं वपुषा दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
पीतकौरोयवसनं हेम्नेवोपगतं मणिम्‌ ॥ १४॥ 
उन्दने देखा, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मणियों तया सुवर्णसे 
भूषित एक बड़े पलंगपर बैठे हैं, उनकी श्याम सुन्दर छवि 
नीळ'मेघके समान सुशोमित हो रही है । उनका विग्रह 
दिव्य तेजसे उद्धासित हो र्दा है । एक-एक अङ्ग दिव्य 
आभूपर्णोसे विभूषित है। श्याम शरीरपर रेशमी पीताम्बर धारण 
किये भगवान्‌ सुबणंजटित नीलमके समान जान पड़ते हैं ॥ 
कौस्तुभेनोरसिस्थेन मणिनाभिविराजितम्‌। 
उद्यतेवोदयं शैलं सूर्येणाभिविराजितम्‌॥ १५॥ 
उनके वक्षःस्थलपर स्थित हुई कोस्तुम मणि अपना 
प्रकाश बिखेरती हुई उसी प्रकार उनकी शोमा बढ़ाती हैं) 
मानो उगते हुए सूर्य उदयाचलको प्रकाशित कर रहे दाँ ॥ 
नौपम्यं विद्यते तस्य त्रिषु लोकेषु किंचन । 
सोऽभिगम्य महात्मानं विष्णुं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ १६॥ 
उवाच मधुरं राजा स्मितपूव॑मिदं तदा। 
भगवानकी उस दिव्य झाँकीकी तीनों लोकोमे कहीं उपमा 
नहीं थी। राजा युधिष्टिर मानवविग्नहघारी उन परमात्मा 
विष्णुके समीप जाकर मुस्कराते हुए मधुर वाणीमें इस प्रकार 
बोले--॥ १६३ ॥ 
सुखेन ते निशा कञ्चिद्‌ व्युष्टा बुद्धिमतां वर ॥ १७॥ 
कञ्चिउज्ञानानि सर्वाणि प्रसन्नानि तवाच्युत । 
“बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ अच्युत | आपकी रात सुखसे बीती है 
न १ सारी ज्ञानेन्द्रियाँ प्रसन्न तो हैं न १॥ १७१ ॥ 2 
तथेवोपश्चिता देवी घुद्धियुद्धिमतां बर॥१८॥ 
वयं राज्यमजुप्राप्ताः पूथिवी च वरो स्थिता। ड 
तव प्रसादाद्‌ भगवंस्त्रिलोकगतिविक्रम ॥ १९॥ 
जयं प्राप्ता यशाश्चाम््यं न च धर्मच्युता बयम्‌। टी 
शबुद्धिमानेमिं भेष्ठ भीकृष्ण | बुद्धिदेवीने आपका आभ्य 
लिया है न १ प्रभो | हमने आपकी ही पासे राज्य पायाहै 
और यह पृथ्वी हमारे अधिकारमें.आयी है । मगवन्‌ ! आ 
ही तीनों लोकोंके आभय और पराक्रम हैं | आपकी ही | 
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` घर्मसे भ्रष्ट नहीं हुए हैं? ॥ १८-१९३ ॥ 
तं तथा भाषमाणं तु धर्मराजमरिंद्समम्‌ । 
नोवाच भगवान्‌ किंचिद्‌ ध्यानमेवान्पद्यत ॥ २०॥ 


भीमहाभारते 


नति 


शन्रुओंका दमन | | ` तत दमन कलक पनेन दि आओ धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रका. 
कहते चले जा रदे थे; परंतु भगवानूने उन्हें कोई उक्त | 
नहीं दिया | वे उस समय ध्यानमें मग्न थे || २०॥ | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्माचु्ञासनपवेणि कृषणं प्रति युधिष्िरवाक्ये पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शात्तिपर्वेके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्वमें शरीकृष्णके प्रति युधिष्ठिरका 
वचनविषयक पेंतालीसवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ४५ ॥ 


षट्चत्वारिंशोऽध्यायः 
युधिष्ठिर और भ्रीकृष्णका संवाद, श्रीकृष्णद्वारा भीष्मकी प्रशंसा और 
युधिष्ठिरको उनके पास चलनेका आदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
किमिदं परमाश्चयं ध्यायस्यमितविक्रम । 
कश्चिललोकत्रयस्यास्य स्वस्ति लोकपरायण ॥ १ ॥ 
चतुर्थ ध्यानमार्ग त्वमालम्ब्य पुरुषर्षभ । 
अपक्रान्तो यतो देवस्तेन मे विस्मित मनः ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछ।--अमितपराक्रमी, जगत्के आश्रय- 
दाता पुरुषोत्तम ! आप यह किसका ध्यान कर रहे हैं ! यह 
तो बड़े आश्रयंकी बात है ! इस जिलोकीका कुशळ तो दै न! 
आप तो जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुति--तीर्ना अवस्थाओंसे परे 
तुरीय घ्यानमार्गका आश्रय लेकर स्थूल; सूक्ष्म और कारण 
तीनों शरीरॉसे ऊपर उठ गये हैं। इससे मेरे मनको बड़ा 
आश्चयं हो रहा है ॥ १-२ ॥ 
निग्रुहीतो हि वायुस्ते पञ्चकमी शरीरगः । 
. इन्द्रियाणि प्रसन्नानि मनसि स्थापितानि ते ॥ ३ ॥ 
आपके शरीरमें रहनेवाली और श्वासप्रश्वास आदि 
पाँच कर्म करनेवाली प्राणवायु अवरुद्ध हो गयी है । आपने 
अपनी प्रसन्न इन्द्रियोको. मनर स्थापित कर दिया है ॥ ३ ॥ 
वाक्‌ च सत्वं च गोविन्द बुद्धौ संवेशितानि ते । 
सर्वे चेव गुणा देवाः क्षेत्रज्ञे ते निवेशिताः ॥ ४ ॥ 
गोविन्द | मन तथा वाक्‌ आदि सम्पूर्ण इन्द्रियॉ आपके 
द्वारा बुद्धिमें लीन कर दी गयी हैं | समस्त गुर्णोको और 
इन्द्रियोंके अनुग्राइक देवताओंको आपने क्षेत्रज्ञ आत्मामें 
स्थापित कर दिया है ॥ ४ | 


नेङ्गन्ति तव रोमाणि स्थिरा बुद्धिस्तथा मनः। 


भूतो निरीहश्चासि माधव॥ ५॥ 


आपके रोंगटे खड़े दो गये हैं | जरा भी दिळते नहीं हैं। 
बुद्धि तथा मन भी स्थिर हैं| माधव ! आप काठ, दीवार 
और पत्यरकी तरह निश्चेष्ट हो गये हैं ॥ ५ ॥ 
यथा दीपो निवातस्थो निरिङ्गो ज्वळते पुनः 
तथासि भगवन्‌ देव पाषाण इव निश्चलः ॥ ६॥ 
` भगवन्‌ ! देवदेव | जैसे वायुद्चत्य स्थानमें रक्खे हुए 


पी विस्फूर्जितमिवाश | | 
दीपककी लौ (कापती, नहीं! एकतार, लगती रहती दै. जसी... सेंदे। देवराज " :त्रमस्सिःमनसा गतः ॥ ११ | 


तरह आप मी स्थिर हैं मानो पाषाणकी मूर्ति हों ॥ ६॥ 
यदि भ्रोतुमिद्ाहोमि 'न रहस्यं च ते यदि | 
छिन्धि मे संशयं देव प्रपन्नायाभियाचते॥ ७॥ ` 
देव. यदि मैं सुननेका अधिकारी होऊँ और यदि यह | 
आपका कोई गोपनीय रहस्य न हो तो मेरे इस संशयका 
निवारण कीजिये} इसके छिये में आपकी शरणमे आकर 
बारंबार याचना करता हूँ ॥ ७ | 
त्वं हि कती विकतो च क्षरं चेवाक्षरं च हि। | 
अनादिनिधनश्चाद्यर्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥ ८ ॥ 
पुरुषोत्तम ! आप ही इस जगतूको बनाने और विलीन . 
करनेवाले हैं | आप ही क्षर और अक्षर पुरुष हैं । आपका _ 
न आदि है और न अन्त | आप ही सबके आदि कारण हैं॥ | 
त्वत्प्रपन्नाय भक्ताय शिरखा प्रणताय च। | 
घ्यानस्यास्य यथा तत्त्वं बूहि धमश्रुतां वर ॥ ९॥ | 
में आपकी शरणमें आया हुआ भक्त हूँ और मावा | 
टेककर आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ । घ्मात्माओ मे... 
प्रमो | इस ध्यानका यथार्थ तत्त्व मुझे बता दीजिये ॥ ९ ॥ | 
ततः स्वे गोचरे न्यस्य मनोवुद्धीन्द्रियाणि सः । | 
स्मितपूबसुवाचेदे भगवांन्‌ वासवानुजः ॥ १०॥ | 
युधिष्ठिरकी यह प्रार्थना सुनकर मन, बुद्धि तथा इन्द्रिय | 
को अपने स्थानमें स्थापित करके इन्द्रके छोटे भाई भगवाद | 
श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए इस प्रकार बोळे ॥ १० ॥ | 
वासुदेव उवाच 
शरतल्पगतो भीष्मः शाम्यन्निव हुताशनः। | 
मां ध्याति पुरुषव्याघ्रस्ततो मे तद्गतं मनः ॥ ११॥ ` 
श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! बाण-शाय्यापर पड़े ईय | 
पुरुषतिंह भीष्म, जो इस समय बुझती हुई आगके समान 


'हो रहे हैं, मेरा ध्यान कर रहे हैं; इसलिये मेरा मन मी उदी. 


में ळगा हुआ है ॥ ११॥ 


यस्य॒ज्यातलनिघांषं नेः। 
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महाभारत 


' ब्ेत्ति 


'राजधमोनुशासनपवे ] 


बिजलीकी गड़गड़ाहटके समान जिनके घनुषकी टंकार- 
को देवराज इन्द्र भी नहीं सह सके थे; उन्हीं मीष्मके चिन्तन- 
में मेरा मन लगा हुआ है ॥ १२॥ 
येनाभिजित्य तरला समस्तं राजमण्डलम्‌ । 
ऊढास्तिस्जस्तु ताः कन्यास्तमस्मि मनसा गतः॥ १३॥ 
जिन्होंने काशीपुरीमें समस्त राजाओँके समुदायको वेग- 
पूर्वक परास्त करके काशिराजकी तीनों कन्याओंका अपहरण 
किया था; उन्हीं भीष्मके पास मेरा मन चला गया दै ॥१३॥ 
त्रयोचिशातिरात्रं यो योधयामास भार्गवम्‌ । , 
न च रामेण निस्तीणेस्तमस्मि मनसा गतः ॥ १४॥ 
जो लगातार तेईस दिनोंतक भ्रगुनन्दन परशुरामजीके 
साथ युद्ध करते रहे, तो भी परशुरामजी जिन्हें परास न 
कर सके, उन्हीं भीष्मके पास मैं मनके द्वारा पहुँच गया था| 
एकीहत्येन्द्रियश्माम॑ मनः संयम्य मेधया । 
शरणं मासुपागछत्‌ ततो मे तद्गतं मनः ॥ १५॥ 
वे भीष्मजी अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी इृत्तियोको एकाग्र- 
कर बुद्धिके द्वारा मनका संयम करके मेरी शरणमें आ गये 
थे; इसीळिये मेरा मन भी उन्दीमें जा लगा था ॥ १५॥ 
यं गङ्गा गर्भविधिना धारयामास पार्थिव । 
बसिष्ठरिक्षितं तात तमस्मि मनसा गतः॥ १६॥ 
तात | भूपाल ! जिन्हें गङ्गादेवीने विधिपूर्वक अपने 
गर्भमे धारण किया था और जिन्हें महर्षि वसिष्ठके द्वारा वेदो- 
की शिक्षा प्राप्त हुई थी, उन्हीं भीष्मजीके पास मैं मन-ही-मन 


` पहुँच गया था ॥ १६ ॥ 


दिव्यास्त्राणि मद्दातेजा यो धारयति बुद्धिमान । 

साङ्गांश्च चतुरो वेदांस्तमस्मि मनसा गतः॥ १७॥ 
जो'महातेजस्वी बुद्धिमान्‌ भीष्म दिव्यास्रों तथा अर्जो- 

सहित चारों वेदको धारण करते हैं, उन्हीके चिन्तनमें मेरा 

मन लगा हुआ या ॥ १७ ॥ 

रामस्य दयितं शिष्यं जामदग्न्यस्य पाण्डव। 

आधार सचेविद्यानां तमस्मि मनसा गतः॥ १८॥ 
पाण्डुङुमार ! जो जमदग्निनन्दन परञुरामजीके प्रिय 

शिष्य तथा सम्पूर्ण विद्याओंके आधार हैं, उन्हीं मीष्मजीका 

मैं मन-ही-मन चिन्तन करता था॥ १८ ॥ 

स हि भूतं स भवञ्च भरतषभ । 


भरतश्रेष्ठ | वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कार्लो- 
की बातें जानते हैं । धर्मशोमें श्रेष्ठ उन्हीं भीष्मका मैं मन-ही- 
मन चिन्तन करने लगा था ॥ १९ ॥ क 
तस्मिन्‌ हि पुरुषव्याधे कर्मभिः स्वेदिंव गते । 
भविष्यति मही पार्थं नएचन्द्रेव शर्वरी ॥ २०॥ 
पार्थ | जब पुरुषस्रिं भीष्म अपने कर्मोके अनुसार 


सर्गलोकमें चले जायेगे. उस ऊमप०बह/ छवी अम्राहस्याक्री, ०५. ०० के, लपरायण उदयते, ही न 


षट्चत्वारिशोऽध्यायः 


श्रेष्ठ तमस्मि मनसा गतः ॥ १९॥ 


रात्रिके समान भीद्दीन हो जायगी ॥ २० ॥ 
तद्‌ युधिष्टिर गाज्ञेयं भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ । 
अभिगम्योपसंग्ह्य एच्छ यत्‌ ते मनोगतम्‌ ॥ २१॥ 
अतः महाराज युधिष्ठिर ! आप भयानक पराक्रमी 
गङ्गानन्दन भीष्मके पास चलकर उनके. चरणोमिं प्रणाम 
कीजिये और आपके मनमें जो संदेह हो उसे पूछिये ॥ २१ ॥._ 
चातुर्विद्यं चातुहोंत्रं चातुराश्रम्यमेव च। . 
राजधर्माश्च निखिळान्‌ एूच्छेनं पृथिवीपते ॥ २२॥ - 
पृथ्वीनाय | घर्म अर्थ; काम और मोक्ष--इन चारों | 
विद्याओंको, होता; उद्गाता, ब्रा और अध्वयुसे सम्बन्ध” 
रखनेवाले यज्ञादि कर्माको, चारों आश्रमोंके धर्मोको तथा 
सम्पूर्ण राजघर्मोको उनसे पूछिये ॥ २२॥ 
तस्मिन्नस्तमिते भीष्मे कौरवाणां धुरंधरे । 
क्षानान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात्‌ त्वां चोदयाम्यहम्‌॥२३॥ 
कोरववंशका भार तँमाळनेवाळे मीष्मरूपी सूर्य जब अस्त 
हो जायेगे, उस समय-संब्र प्रकारके शानोंका प्रकाश नष्ट हो 
जायगा; इसलिये मैं आपको वहाँ चलनेके लिये कहता हूँ ॥ 
तच्छुत्वा घासुदेचस्य तथ्यं वचनसुत्तमम्‌। 
साश्रुकण्ठः स धमेशो जनार्दनमुवाच ह ॥ २४॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णका वह उत्तम और यथार्थ वचन सुनकर 
धर्मज्ञ युधिष्ठिका गला भर आया और.वे आँसू बहते हुए 
वहाँ भीकृष्णते कहने लगे-- ॥ २४॥ 
यदू भवानाह भीष्मस्थ प्रभावं प्रति माधव । 
तथा तन्नात्र संदेहो विद्यते मम माधव ॥ २५॥ - 
“माधब | मीष्मजीके प्रमावके विषयमे आप जेसा कहते 
हैं, वह सत्र ठीक है | उसमें मुझे मी संदेह नहों है ॥ २५॥ 
महाभाग्यं च भीष्मस्य प्रभावश्च महाद्युते । 
श्रुतं मया कथयतां ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌॥ २६॥ 
“महातेजस्वी केशव ! मैंने महात्मा ब्राह्मणोंके मुखसे भी 
भीष्मजीके मदान्‌ सौमाग्य और प्रभावका वर्णन सुना है ॥ 
भवांश्च कतो लोक्रानां यद्‌ ब्रवीत्यरिसूद्न । 


`तथा तदनभिध्येयं वाक्यं यादवनन्दन ॥ २७॥ 


“शत्रुसूदन | यादवनन्दन ! आप सम्पूर्ण जगतृ्के 
विधाता हैं । आप जो कुछ कह रहे हैं, उसमें मी सोचने- 
विचारनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ २७॥ 
यदि त्वनुमरहवती बुद्धिस्ते मयि माधव। क 
त्वामग्रतः पुरस्कृत्य भीष्मं यास्यामदे वयम्‌ ॥२८॥ 

धमाघव ! यदि आपका विचार मेरे ऊपर अनुग्रह 
करनेका है तो इमलोग आपको ही आगे करके भीष्मजीके 
पास चर्डेगे ॥ २८॥ € 
आवृत्ते भगवत्यके स हि लोहान्‌ गमिष्यति। ˆ” 
त्वदूद्शेन तस्माद्हति कोरवः॥ 


४५३२ 


भीष्म देवलोकको चले जायेंगे; अतः उन्हें आपका दर्शन 

अवश्य प्राप्त होना चाहिये ॥ २९ ॥ 

तव चाद्यस्य देवस्य क्षरस्येवाक्षरस्य च । 

द्शेन त्वस्य लाभः स्यात्‌ त्वं हि त्रह्ममयो निधिः ॥३०॥ 
आप आदिदेव तथा क्षर-अक्षर पुरुष हैं। आपका 

दर्शन उनके लिये महान्‌ लाभकारी होगा; क्योंकि आप 

ब्रह्ममयी निधि हैँ? ॥ ३०॥ 


वैशम्पायन उवाच 
्रुत्वेचं धर्मराजस्य वचनं मधुसूदनः । 
पाइवेस्थं सात्यकि प्राह रथो मे युज्यतामिति॥ ३१॥ 
घेदम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ | धर्मराजका यह 
वचन सुनकर मधुसूदन भीकृष्णने पास ही खड़े हुए सात्यकिसे 
कहा-'मेरा रय जोतकर तैयार किया जाय? | ३१ ॥ 
सात्यकिस्त्वाशु निष्क्रम्य केशवस्य समीपतः। 
दारुक प्राह कृष्णस्य युज्यतां रथ इत्युत ॥ ३२॥ 
आशा पाते ही सात्यकि श्रीकृष्णके पाससे तुरंत बाहर निकल 
गये और दारुकसे बोळे-“भगवान्‌ भरीकृष्णका रथ तैयार करो?॥ 
स सात्यकेराशु वचो निशम्य 
रथोत्तमं काञ्चनभूषिताङ्गम्‌। 
मसारगर्वर्कमयैर्विभङ्ञै- 


विभूषित हेमनिवद्धचक्रंम्‌ ॥ २३ ॥ 


ST 


महाभारते 


का TT SS म्म्य 


दिवाकरांशुग्रभमाशुगामिनं 
चिचित्रनानामणिभूषितान्तरम्‌। 
नवोदितं स्र्यमिव प्रतापिनं 
विचित्रता््यंध्वजिनं पताकिनम॥ ३४॥ 
सुग्रीवशैब्यप्रसुखेर्वराइचे 
मनोजयैः काञ्चनसूषिताङ्गैः । 
खंयुक्तमावेदयद्च्युताय 
कताअलिदोस्‍को राजसिंह ॥ ३५॥ | 


राजसिंह ! सात्यकिका यह वचन सुनकर दारुकने मरकत, 
चन्द्रकान्त तथा सूर्यकान्त सणियोँकी ज्योतिर्मयी तरज्ञोे 
विभूषित उस उत्तम रथको, जिसका एक-एक अङ्ग सुनहे | 
साजोसे सजाया गया था तथा जिसके पह्दियोपर सोनेके पत्र 
जड़े गये थे, जोतकर तैयार किया और हाथ जोड़कर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको इसकी सूचना दी । वह शीघ्रगामी रथ सूर्यकी 
किरणोँके पड़नेसे उद्धातित हो तुरंतके उगे हुए सूर्यक्ेे समान _ 
प्रकाशित होता था, उसके भीतरी भागको नाना प्रकारकी | 
विचित्र मणियोसे विभूषित किया गया था । वह प्रतापी रय ' 
विचित्र गरुडूचिह्षित ध्वजा और पताकासे सुशोभित या। | 
उसमें सोनेके साजबाजसे सजे हुए अज्ञोंवाले) मनक्रे समान 
वेगशाळी) सुग्रीव और शैव्य आदि सुन्दर घोड़े जुते हुए थे॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि रा अधर्मानुशासनपर्वंणि मदापुरुषस्तवे षद्चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत झान्तिप्वके अन्तर्गत राजधर्मानुरासनपत्रेमे महापुरुपस्तुतिनिषक छियालीसदोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४६॥ | 


सप्तचत्वारिंशोऽभ्यायः 
भीष्मद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति- भीष्मस्तवराज 


जनमेजय उवाच 
शरतल्पे शयानस्तु भरतानां पितामहः। ` 
कथसुत्खष्वान देहं कं च योगमधारयत्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--राणशय्यापर सोये हुए भरत- 
वंशियोक्े पितामह भीष्मजीने किस प्रकार अपने शरीरका 
स्याग किया और उस समय उन्होंने किस योगकी धारणा की १॥ 
वैशम्पायन उवाच 
श्टणुष्वावहितो राजञ्शुचिभूत्वा समाहितः 
भीष्मस्य कुरुशादूंळ देहोत्सगे महात्मनः ॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | कुरुश्रेष्ठ | तुम 
सावधान) पवित्र और एकाग्रचित्त होकर महात्मा मीष्मके 
देहत्यागका द्ृत्तान्व सुनो ॥ २॥ 
( शुक्लपक्षस्य चाएम्यां माघमासस्य पार्थिव । 
ग्राजापत्ये च नक्षत्रे मध्यं प्रा्ते दिवाकरे ॥ ) 
निवृत्तमात्रे त्वयन उत्तरे दिवाकरे । 
समावेशयदात्मानमात्मन्येच समाहितः॥ ३॥ 


राजन्‌ जब द्क्षिमावन7ख्मत “हुआ ज्भौरः व्क उाज्ञ#7260 शोदल्यो.5 भागेवो रामस्तुणबिन्दुर्ह्दासुनिः ॥ 


रायणमें आ गये, तब माघमासके शुक्छपश्चकी अष्टमी तिथिको 
रोहिणीनक्षत्रमें मध्याहके समय भीष्मजीने ध्यानमग्न होकर 
अपने मनको परमात्मामें लगा दिया | ३॥ | 
विकीणांशुरिवादित्यो भीष्मः शरशातेश्चितः। | 
शुशुभे परया लक्ष्म्या वृतो च्राह्मणसत्तमेः ॥ ४॥ 
चारों ओर अपनी किरणें बिखेरनेवाले सूर्यके समाग | 
सैकड़ों बाणोंसे छिदे हुए भीष्म उत्तम शोमासे सुझोमिं | 
होने लगे, अनेकानेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें घेरकर बैठे थे॥४॥ 
व्यासेन वेदविदुषा नारदेन सुरर्षिणा! | 
देवस्थानेन वात्स्येन तथाइमकलुमन्तुना ॥ ५ ! | 
तथा जैमिनिना चेव पैलेन च महात्मना । 
शाण्डिल्यदेवलाम्यां च -मैंत्रेयेण च घीमता ॥ ६॥ | 
असितेन वसिष्ठेन कौशिकेन महात्मना । 
हारीतलोमझाभ्यां च तथाऽऽत्रेयेण धीमता ॥ ४ | 
बृहस्पतिश्च शुक्रश्च च्यवनश्च महामुनिः। 
सनत्कुमारः कपिलो वाल्म्रीकिस्तुम्बुरुः कुरुः ॥ ८ 


राजधर्मोबुशासनपवं ] सत्तचत्वारिशी 5घ्यायः ४५३३ 
पिप्पलादो5थ वायुश्च संवर्तः पुलहः कचः॥ ९ ॥ युक्त्वा सवोत्मना55त्मानं तं प्रप्य प्रजापतिम्‌ 
काश्यपश्च पुछस्त्यश्च क्रतुर्दक्षः पराशरः । जो खयं शद्ध हैं, जिनकी प्रातिका मार्ग भी शुद है? जो 


मरीचिरङ्गिराः काइयो गोतमो गालवो मुनिः ॥ १०॥ 
धौम्यो विभाण्डो माण्डव्यो धौग्रः कृष्णाचुभौतिकः। 
उत्ूकः परमो विप्रो माकण्डेयो महासुनिः॥ ११॥ 
भास्करिः पूरणः कृष्णः सूतः परमधार्मिकः । 
पतेश्चान्ये्सुनिगणेमंहाभागैमेहात्मभिः ॥ १२॥ 
अद्धादमशमोपेतेबुतश्चन्द्र इच ग्रदैः। 

वेदोके ज्ञाता व्यास, देवर्षि नारद, देवस्थान, वात्स्य, 
अश्मक) सुमन्तु, जैमिनि, महात्मा पेल, शाण्डिल्य) देवळ) 
बुद्धिमान मैत्रेय, असित, वसिष्ठः महात्मा कौशिक ( विश्वामित्र), 
हारीत, लोमश, बुद्धिमान्‌ दत्तात्रेय, बृहस्पति) शुक्रः 
मह्दामुनि च्यवन) सनत्कुमार) कपिल) वाल्मीकि, तुम्बुरु) कुरु) 
मौद्गल्य) भरगुवंशी परशुराम मद्दामुनि तृणविन्दुः पिप्पलादः 
वायु, संवर्त, पुल, कच) कञ्यपः पुलस्त्यः क्रतु, दक्षः 
पराशर) मरीचि, अङ्गिरा, काश्यः गौतम) गालव मुनि) धौम्य) 
विमाण्ड) माण्डव्य, धौम्र, कृष्णानुमौतिक) श्रेष्ठ ब्राह्मण 
उलूक, महामुनि मार्कण्डेय, भास्करि, पूरण, कृष्ण और परम- 
धार्मिक सूत--ये तथा और मी बहुत-से सोमाग्यशाली महात्मा 
सुनि, जो श्रद्धाः शम, दम आदि गुर्णोसे सम्पन्न ये) भीष्म- 
जीको घेरे हुए थे । इन ऋषियोंके बीचमें भीष्मजी ग्रहोते 
शिरे हुए चन्द्रमाके समान शोमा पा रहे थे ॥ ५-१२३ ॥ 
भीष्मस्तु पुरुषब्याधः कर्मणा मनसा गिरा ॥ १३॥ 
शरतल्पगतः कृष्णं प्रदध्यौ प्राञ्जलिः शुचिः। 

पुरुषसिं भीष्म शरशाय्यापर ही पड़े-पड़े हाथ जोड़ 
पवित्र भावले मन) वाणी और क्रियाद्वारा भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
ध्यान करने लगे ॥ १३३ ॥ 
खरेण हृष्टपुष्टेन तुष्टाव मघुखदनम्‌॥ १४॥ 
योगेश्वर पद्मनाभं विष्णुं जिष्णुं जगत्पतिम्‌। 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा वाग्विदां प्रवरः प्रभुः॥ १५॥ 
भीष्मः परमधमात्मा वास्रुदेवमथास्तुवत्‌। 

ध्यान करते-करते वे द्ृषट-पुष्ट खरे भगवान्‌ मघुसूदनकी 
स्तुति करने लगे । वाग्वेत्ताओमें अ शक्तिशाली, परम 
धर्मात्मा मीष्मने हाथ जोड़कर योगेश्वरः पद्मनाम, सर्वव्यापी, 
विजयशील जगदीश्वर वासुदेवकी इस प्रकार स्तुति आरम्म की॥ 

भीष्म उवाच 

आरिराधयिषुः कृष्णं वाचं जिगदिषामि याम्‌ ॥१६॥ 
तया व्याससमासिन्या प्रीयतां पुरुषोत्तमः। 

भीष्मजी बोले--मैं भीकृष्णके आराधनकी इच्छा 
मनमें लेकर जिस वाणीका प्रयोग करना चाहता हूँ? वह 
विस्तृत हो या संक्षित) उसके द्वारा वे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हो ॥ १६३ || 


शसि थुचिरपर्व हस तदः सष्ठ ९७१०० जे ॥ केके तासु:झोर तले मी स्यू हैं । वे | 


भूतेश्वर परमात्मामे समस्त त्रिगुणात्मक 


हंसस्वरूप+ तत्‌ पदके लक्ष्यार्थ परमात्मा और प्रजापालक परमेष्ठी | 


हैं, मैं सब ओरसे सम्बन्ध तोड़ केवळ उर्न्हसि नाता जोड़कर 
सप्र प्रकारसे उन्हीं सर्वात्मा श्रीङृष्णकी शरण ळेता हूँ ॥ १७३॥ 
अनायन्तं परं ब्रह्म न देवा नषेयो विदुः ॥ १८॥ 
एको यं वेद भगवान्‌ धाता. नारायणो हरिः। 
उनका न आदि है न अन्त। वे ही परब्रह्म परमात्मा 
हैं । उनको न देवता जानते हैं न ऋषि | एकमात्र सबका 
धारण-पोषण करनेवाले ये मगवान्‌, भीनारायण हरि ही उन्हे 


जानते हैं ॥१८३ ॥ 
नारायणादषिगणास्तया सिद्धमहोरगाः ॥ १९॥ 
देवा देवषयरचेव यं विदुः परमव्ययम्‌ | 
नारायणसे ही ऋषिगण) सिद्ध बड़े-बड़े नाग) देवता 
तथा देवर्षि भी उन्हें अविनाशी रूपमे जानने 
लगे हैं॥ १९३ ॥ 
देवदानवगन्धवो यक्षराक्षखपन्नयाः ॥ २०॥ 
य॑ न जानन्ति को होष कुतो वा भगवानिति। 
देवता) दानव) गन्धै, यक्षः राक्षस और नाग भीजिनके 
विषयम यह नहीं जानते हैं कि 'ये मगवान्‌ कौन हैं? तथा 
कहते आये हैं १? ॥ २०३ ॥ 
यस्मिन्‌ विश्वानि भूतानि तिष्ठन्ति च विशन्ति च॥२१॥ 
सूत्रे मणिगणा इव। 
.उन्हींमें सम्पूर्ण प्राणी स्थित हैं और उन्हींमे उनका लय 
होता है। जेते डोरेमे मनके पिरोये होते हैंश उसी प्रकार उन 
भूत पिरोये हुए हैं ॥ 
यस्मिन्‌ नित्ये तते तन्तौ इढे स्नगिव तिष्ठति ॥ २२॥ 
सदसद्ग्रथितं विइवं विश्वाङ्गे विश्वकर्मणि । 
भगवान्‌ सदा नित्य विद्यमान ( कमी नष्ट न होनेवाले) 
और तने हुए, एक सुदृदद सूतके समान हैं| उनमें यह कार्य- 
कारणरूप जगत्‌ उसी प्रकार रुँया हुआ है? जैसे सूतमें फूलकी 
माळा | यह सम्पूर्ण विश्व उनके ही भीअज्ञर्मे स्थित हैः 
उन्होंने ही इस विश्वकी सृष्टि की है॥ २२३ ॥ 


हरिं सहस्मदिरसं सहस्नचरणेक्षणम्‌॥ २३॥ 
र सहस्रवद्नोज्ज्वलम्‌। 


सहर्नबाहुसुकटं र 
उन हरिके सह्या. सिर, सहलो चरण और सहो 
त्र हैं, वे सहाँ सुजाओं) सहलों मुकुटं तया सहसो मुखोते 


देदीप्यमान रहते हैं ॥ २३३ ॥ 


ग्राहुनौरायणं देवं यं विश्वस्य पणयणस्‌॥ २३॥ न 
अणीयसामणीयांसं 


[सं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ 
गरीयसां गरिष्ठं च भ्रेष्ठं च श्रेयलामपि ॥ २ 
वे ही इस विश्वके परम आधारहैं। इन्हीँको नारा 


_ 


A 
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भारीसे मारी और उत्तमसे भी उत्तम हैं ॥ २४-२५॥ 
यं वाकेष्वनुवाकेषु निषत्सूपनिषत्छु च। 
गुणन्ति सत्यकर्माणं सत्यं सत्येषु सामसु ॥ २६॥ 
बीको और अनुवोकोंमें, निर्षेदो और उपनिर्षेदोमें तथा 
सच्ची बात बतानेवाले साममन्त्रोमे उन्दंको सत्य और 
सत्यकर्मा कहते हैं ॥ २६॥ 
चतुभिश्वतुरात्मानं सत्त्वस्थं सात्वतां पतिम्‌ । 
यं दिव्येदेवमर्चन्ति शुह्यः परमनामभिः ॥ २७॥ 
वासुदेव, सङ्कर्षणः प्रयुम्न और अनिरुद्ध--इन चार दिव्य 
गोपनीय और उत्तम नामोंद्वारा ब्रह्म, जीव; मन और अहङ्कार 
इन चार खरूपांमें प्रकट हुए उन्हीं भक्तप्रतिपालक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पूजा की जाती है; जो सबके अन्तःकरणमें 
विद्यमान हैं | २७॥ | 
यस्मिन्‌ नित्यं तपस्तप्तं यदङ्गेष्वनुतिष्ठति । 
सचोत्मा सर्ववित्‌ सर्वः सर्वशः सर्वंभावनः ॥ २८॥ 
भगवान्‌ वासुदेवकी प्रसन्नताके लिये ही नित्य तपका 
अनुष्ठान किया जाता है; क्योंकि वे सबके हृदयोंमें विराजमान 
हैं। वे सबके आत्मा, सत्रको जाननेवाळे, सर्वस्वरूप, सर्वज् 
और सबको उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ २८॥ 
यं देवं देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌। 
भौमस्य .ब्रह्मणो गुप्त्यै दीप्तमशिमिवारणिः ॥ २९ ॥ 
जैसे अरणि प्रज्वलित अग्निको प्रकट करती है, उसी 
प्रकार देवक्ीदेवीने इस भूतछपर रहनेवाले ब्राह्मणों, वेदों 
और यज्ञोंकी रक्षाके लिये उन भगवानको वसुदेवजीके तेजसे 
` प्रकट किया था || २९ ॥ 
यमनन्यो भ्यपेताशीरात्मानं चीतकल्मषम्‌ । 
दृष्टथानन्त्याय गोविन्दं पञ्यत्यात्मानमात्मनि ॥ ३० ॥ 
अतिवाय्यविन्द्रकमोणमतिस्योतितेजसम्‌ । 
अतिचुद्धीन्द्रियात्मांनं तं प्रपद्ये प्रजापतिम्‌ ॥ ३१॥ 
सम्पूर्ण कामनाओका त्याग करके अनन्यमावसे स्थित 
रहनेवाला साधक मोक्षके उद्देश्ये अपने विशुद्ध. अन्तः- 
करणमें जिन पापरहित शुद्ध बुद्ध परमात्मा गोविन्दका ज्ञानदृष्टिसे 
साक्षात्कार करता है, जिनका पराक्रम वायु और इन्द्रसे बहुत 


बढ़कर है; जो अपने तेजसे सूर्यको भी तिरस्कृत कर देते हैं 


१. सामान्यतः क्मंमात्रको प्रकाशित करनेवाले मन्त्रोंको 
“वाकः कहते हैं। 

२. मन्त्रोके अर्थको खोळकर बतानेवाले ब्राह्मणगरन्थोफे जो 
वाक्य हैं, उनका नाम “अनुवाक? दै । 

३. कमेके अङ्ग आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले देवता आदिकाः 
शान करानेवाले वचन “निपद” कहलाते हैं। 

४. विशुद्ध आत्मा एवं परमात्माका शान करानेवाले बचनों- 


दी “उपनिपद सं \ « 
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तथा जिनके खरूपतक इन्द्रिय मन और बुद्धिकी मी पहुँच 

नहीं हो पाती, उन प्रजापाळक परमेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ॥ ' 

पुराणे पुरुषं प्रोक्त ब्रह्म प्रोक्तं युगादिषु। 

क्षये संकर्षणं ग्रोक्तं तमुपास्यसुपास्महे ॥ ३२॥ | 
पुराणोमें जिनका “पुरुष? नामसे वर्णन किया गया है, जो | 

युगोके आरम्भमें “त्रह्मः और युगान्तमें “सङ्कर्षण? कहे गये हैं, | 

उन उपास्य परमेश्वरक्की इम उपासना करते हैं ॥ ३२ ॥ 


यमेकं बहुधाऽऽत्मानं प्रादुभूतमधोक्षजम्‌ । | 
नान्यभक्ताः क्रियावन्तो यजन्ते सर्वकामदम्‌ ॥ ३३॥ ` 
यमाहुजेंगतः कोशां यस्मिन्‌ संनिहिताः प्रजाः । | 
यस्मिँल्लोकाः स्फुरन्तीमे जले शकुनयो यथा ॥ ३४॥ | 
ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म यत्‌ तत्‌ सद्सतोः परम्‌ । ` 
अनादिमध्यपयेन्तं न देवा नषेयो विदुः ॥३५॥ ` 
यं सुराखुरगन्धवोंः सिद्धा ऋषिमहोरगाः । 

प्रयता नित्यमचेन्ति परमं दुःखभेषजम्‌ ॥ ३६॥ 
अनादिनिधनं देचमात्मयोनि सनातनम्‌। 
अग्रेष्यमनभिशेयं हरिं नारायणं प्रभुम्‌ ॥ ३७॥ ` 


जो एक होकर भी अनेक रूपॉमें प्रकट हुए हैं, जो 
इन्द्रियों और उनके विषर्योते ऊपर उठे होनेके कारण | 
“अधोक्षजः कहलाते हे, उपासकोंके समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले हैं, यज्ञादि कर्म और पूजनमें लगे हुए अनन्य भक्त | 
जिनका यजन करते हैं, जिन्हें जगतूका कोषागार कहा जाता | 
है, जिनमें सम्पूर्ण प्रजाएँ स्थित हैं, पानीके ऊपर तेरनेवाढे 


“जल्पक्षियोंकी तरह जिनके ही ऊपर इस सम्पूण जगतूकी | 


चेष्टाएँ.हो रही हैं; जो परमार्थ सत्यखरूप और एकाक्षर _ 
ब्रह्म ( प्रणव ) हैं; सत्‌ और असत्‌से विलक्षण हैं; जिनक | 
आदि, मध्य और अन्त नहीं है; जिन्हें न देवता ठीकठीक | 
जानते हैं और न ऋषि, अपने मन और इन्द्रियोंकों संयम 
रखते हुए, सम्पूर्ण देवता, असुर, गन्धर्व) सिद्ध ऋषि) बडे 
बड़े नागगण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं; जो दुः 
रूपी रोगकी सबसे बड़ी ओषधि हैं, जन्म-मरणते रहित! | 
खयम्भू एवं सनातन देवता हैंश जिन्हें इन चर्म-चश्षुओत 
देखना और बुद्धिके द्वारा समूर्णरूपसे जानना असस्मव है | 
उन भगवान्‌ श्रीहरि नारायण देवकी में शरण लेता हूँ ॥ 
यं वे विश्वस्य कतोरं जगतस्तस्थुषां पतिम। 
वद्‌्न्ति जगतोऽध्यक्षमक्षरं परमं पदम्‌ ॥ ३८॥ ` 
जो इस विश्वके विधाता और चराचर जगतके म | 
हैं, जिन्हें संसारका साक्षी और अविनाशी परमपद कहते थै | 


| 


उन परमात्माकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥ ३८ ॥ 
हिरण्यवण यं गर्भमदितिदेत्यनाशनम | का 
एक द्वादशधा जशे तस्मै सयोत्मने नमः ॥ २९ 


राजधमोचुशासनपचे ] 
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देस्योके नाशक तथा एक होकर भी बारह रूपॉर्मे प्रकट हुए 

हैं, उन सूर्यस्वरूप परमेश्वरको नमस्कार है॥ ३९ ॥ 

शुक्ले देवान पितृन्‌ कृष्णे तर्पयत्यस॒तेन यः । 

यश्च राजा द्विजातीनां तस्मे सोमात्मने नमः ॥ ४० ॥ 
जो अपनी अमृतमयी कलाओँसे झुक्लपक्षमें देवताओंको 

और झष्णपक्षमें पितरोँको तुस्त करते हैं तथा जो सम्पूर्ण 

द्विजोके राजा हैं, उन सोमस्वरूप परमात्माको नमस्कार है || 

(हुताशनमुखेदवैधोयते सकलं जगत्‌। 

हविःप्रथमभोक्ता यस्तस्मै होत्रात्मने नमः ॥ ) 
अग्नि जिनके मुख हैं, वे देवता सम्पूर्ण जगतूको धारण 

करते हैं; जो विष्ये सबसे पहले मोक्ता दे, उन अग्निहोत्र- 

स्वरूप परमेश्वरको नमस्कार दै ॥ 

महतस्तमसः पारे पुरुषं ह्यतितेजसम्‌ । 

यं शात्वा सृत्युमत्येति तस्मै ज्ञेयात्मने नमः ॥ ४१॥ 
जो अज्ञानमय महान्‌ अन्धकारसे परे और शानालोकसे 

अत्यन्त प्रकाशित होनेवाले आत्मा हैं; जिन्हें जान लेनेपर 

मनुष्य मृत्युसे सदाके लिये छूट जाता है, उन शेयरूप 

परमेश्वरको नमस्कार दै ॥ ४१ ॥ 

यं ब्रृहन्तं बृहत्युक्थे यमग्नौ यं महाध्वरे । 

यं चिप्रसंधा गायन्ति तस्मै वेदात्मने नमः ॥ ४२॥ 
उक्थनामक बृहत्‌ यज्ञके समय) अग्न्याघानकालमें 

तथा महायागमें ब्राह्मणइन्द जिनका ब्रह्मके रूपमें तबन करते 

हैं, उन वेदस्वरूप भगवानको नमस्कार है ॥ ४२॥ 

'ऋग्यज्ञःखामधामान दशार्घहविरात्मकम्‌। 

यं सप्ततन्तुं तन्वन्ति तस्मे यज्ञात्मने नमः ॥ ४३॥ 
ऋग्वेद) यजुंबेंद तथा सामवेद जिसके आश्रय हैं) पाँच 

प्रकारका हविष्य जिसका स्वरूप दै ग्रायत्री आदि सात छन्द 

ही जिसके सात तन्तु हैं; उस यके रूपमे प्रकट हुए 

परमात्माको प्रणाम है || ४३ ॥ 

चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । 

हूयते च पुनद्वीभ्यां तस्मे होमात्मने नमः ॥ ४४॥ 
सौर) चौर, दों) पॉर्चे और दो --इन सत्रह अक्षरोवाळे 

मन्त्रोंसे जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है? उन होमखरूप 

परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ४४ ॥ 

यः खुपणो यज्जुनोम च्छन्दोगात्ररित्रवृच्छिराः । 

रथन्तरं बृहत्‌ साम तस्मै स्तोत्रात्मने नमः ॥ ४५॥ 
जो ध्यजुः नाम धारण करनेवाले वेदरूपी पुरुष हैं 

गायत्री आदि छन्द जिनके हाथःपैर आदि अवयव हैं? यश ही 

, जिनका मस्तक है तया “रथन्तर? और “बूत? नामक साम 


ही जिनकी सान्त्वनाभरी वाणी है? उन स्तोत्ररूपी मगवानकों 


प्रणाम है ॥ ४५॥ 
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यः सहस्रसमे सत्रे जक्षे विश्वसजासषिः । 
हिरण्यपक्षः शाक्ुनिस्तस्मे हंसात्मने नमः ॥ ४६॥ 
जो ऋषि हजार वर्षोर्मे पूर्ण होनेवाले प्रजापतिर्योके यशमें 
सोनेकी पाँखवाले पक्षीके रूपमें प्रकट हुए थे, उन इंसरूप- 
घारी परमेश्वरको प्रणाम है ॥ ४६ ॥ 
पादाङ्गं संधिपवोणं खरव्यश्ननभूषणम्‌ । 
यमाहुरक्षरं दिव्यं तस्मै वागात्मने नमः ॥ ४७॥ 
पर्दोके समूह जिनके अङ्ग हैं; सन्धि जिनके शरीरकी जोड़ 
है, खर और व्यञ्जन जिनके लिये आमूषणका काम देते हैं 
तथा जिन्हें दिव्य अक्षर कहते हैं; उन परमेश्वरको वाणीके 
रूपमें नमस्कार है || ४७॥ 
यज्ञाङ्गो यो वराहो चै भूत्वा गामुजाहार ह । 
लोकत्रयहिताथोय तस्मै चीयोत्मने नमः ॥ ४८ ॥ 
जिन्होंने तीनों लोकांका हित करनेके लिये यज्ञमय वराहका 


ख़रूप घारण करके इस प्रथ्वीकों रसातरूते ऊपर उठाया था; 


उन वीय॑स्वरूप मगवानको प्रणाम है ॥ ४८ ॥ 
यः शोते योगमास्थाय प्यंङ्के नागभूषिते । 
फणासहस्ररचिते तस्मै निद्रात्मने नमः ॥ ४९॥ 
जो अपनी योगमायाका आश्रय लेकर शेषनागके हजार 
फनोसे बने हुए, पलंगपर शयनः करते हैं; उन निद्राखरूप 
परमात्माको नमस्कार है ॥ ४९ ॥ 
( विशवे च मरुतरचेव रुद्रादित्याश्विनावपि। 
चसबः सिद्धसाध्याश्च तस्मै देवात्मने नमः ॥ 
विश्वेदेव) मरुद्गण) रुद्र आदित्य; अधिनी कुमारः वसुः 
सिद्ध और साध्य-ये सब जिनकी विभूतियों हैं? उन देवस्वरूप 
परमात्माको नमस्कार है ॥ 
अव्यक्तवुद्धथहंकारमनोवुद्धीन्द्रियाणि च। 
तन्मात्राणि विशेषाश्च तस्मै तत्वात्मने नमः ॥ 
अव्यक्त प्रकृति: बुद्धि ( महत्तत्त्व है अहंकार, मन; 
शानेन्द्रियाँ) तन्मात्राएँ. और उनका कार्य--वे सब जिनके ही 
स्वरूप हैंश उन तत्त्वमय परमात्माको नमस्कार दै ॥ 
भूतं भव्यं - भविष्यन्चः भूतादिप्रभवाप्ययः। 
योऽग्रजः सर्वभूतानां तस्मै भूतात्मने नमः ॥ - 
जो भूत; वर्तमान और मविष्य-कालरूप हे, जो भूत 
आदिकी उत्पत्ति और प्रल्यके कारण हैं, जिन्हें सम्पूण | 
ग्राणियोका अग्रज बताया गया है? उन भूतास्मा परमेश्वरको टे 
नमस्कार दै ॥ हि 
यंहि सूक्ष्मं विचिन्वन्ति परं सूक्ष्मविदो जनाः । न 
सक्ष्मात्‌ स॒क्ष्मं च यदू रह्म तस्मै सूक्ष्मात्मने नमः॥ 
सूक्ष्म तत्त्वको जाननेवाळे ज्ञानी पुरुष जिस परम सूकम 
तत्वका अनुसंधान करते रहते हैँ, जो सूकमसे भी सूद 


४५३६ 


Cn 


मत्स्यो मत्वा विरिञ्चाय येन वेदाः समाहृताः । 


[ शास्तिपर्वोणे 


श्रीमद्दाभारते 
TTT | 
——— 
` यो हली सुसली धीमान्‌ नीलास्बरधरः स्थितः। 


रसातलगतः शीघ्रं तस्मे मत्स्यात्मने नमः ॥ 
जिन्होंने मत्स्य-शरीर धारण करके रसातळमें जाकर नष्ट 
हुए सम्पूर्ण वेदोंको ब्रझमाजीके लिये शीघ्र ल्य दिया था; 
उन मत्स्यरूपधारी भगवान्‌ भीकृष्णको नमस्कार दै ॥ 
मन्दराद्रिर्ुतो येन प्राप्ते ह्यसृतमन्थने । 
अतिकर्कशदेहाय तस्मे कूमोत्मने नमः ॥ 
जिन्होंने अमृतके लिये समुद्रमन्थनके समय अपनी पीठपर 
मन्द्राचळ पर्वतको धारण किया *"५ उन अत्यन्त कठोर देह- 
धारी कच्छपरूप भगवान्‌ भीकृष्णेको नमस्कार है || 
बाराह रूपमास्थाय महीं सबनपवेताम्‌। 
उद्धरत्येकदष्रेण तस्मे क्रोडात्मने नमः ॥ 
जिन्होंने वाराइरूप धारण करके अपने एक दाँतसे बन 
और पर्वतासदित समूची पृथ्वीका उद्धार किया था उन 
बाराइरूपघारी मगवानको नमस्कार दै || 
नारसिंहवपुः इत्वा सर्वलोकभयंकरम्‌ । 
हिरण्यकशिपुं जघ्ने तस्मे सिहात्मने नमः ॥ 
जिन्होंने दर्तिहरूप धारण करके सम्पूर्ण जगतूके लिये 
भयंकर हिरण्यकशिपु नामक राक्षसका वध किया था; उन 
नृविहस््रूप भीहरिको नमस्कार है ॥ 


घामनं रूपमास्थाय बलि संयम्य मायया । 
भरेलोक्यं क्रास्तवान यस्तु तस्मै क्रान्तात्मने नमः 
जिन्होंने वामनरूप धारण करके मायाद्वारा बळिको बाँध- 
कर सारी त्रिलोकीको अपने पेरोंसे नाप छिया था उन 
क्रान्तिकारी वामनरूपधारी भगवान भ्रीकृष्णको प्रणाम दै ॥ 
जमदग्निसुतो भूत्वा रामः शास्त्रश्वता वरः । 
महीं निःक्षत्रियां चक्रे तस्मै रामात्मने नमः ॥ 
जिन्होंने शत्रघारियोमे भ्ठ जमदग्निकुमार परशुरामका 
रूप घारण करके इस पृथ्वीको क्षत्रियाँसे हीन कर दिया, उन 
परञुराम-स्वरूप श्रीहरिको नमस्कार है ॥ 
च्रिःसत्तकृत्वो यइचेको धर्म व्युत्क्रान्तगोरवान्‌। 
जघान क्षत्रियान्‌ संख्ये तस्मै क्रोधात्मने नमः ॥ 
जिन्होंने अकेले ही घर्मके प्रति गौरवका उल्लब्बन 
करनेवाले क्षत्रियोंका युद्धमें इक्कीस बार संहार किया, 
उन क्रोधात्मा परशुरामको नमस्कार है ॥ 


रामो दाशरथिभूंत्वा पुळस्त्यकुलनन्दनम्‌। 
रावणं संख्ये तस्मै क्षत्रात्मने नमः ॥ 


जघान रावणं खं 
जिन्होंने दशरथनन्दन श्रीरामको रूप धारण करके युद्धमे 


पुळस्त्यकुळनन्दन रावणका वध किया था, उन क्षत्रियात्मा 


भीरामखरूप अहुरिकी नमस्कार है. |... Varanasi.Digitized व: क्र ! क्षरसाशात्रा तस्मे उाक्यात्मने नमः 


रामाय रौहिणेयाय तस्मै भोगात्मने नमः॥ | 

जो सदा हल) मूसळ घारण किये अद्भुत शोमासे सम्पन्न | 
हो रहे हैं, जिनके श्रीअज्ञोंपर नीळ वस्त्र शोमा पाता है, 
उन शेषावतार रोहिणीनन्दन रामको नमस्कार है॥ 
शिले चक्रिणे नित्यं शाक्षिणे पीतवाससे । 
घनमाळाधरायेंच तस्मै कृष्णात्मने नमः॥ 

जो दाह; चक्र, शाङ्ग धनुष, पीताम्बर और वनमाला 
घारण करते हैं, उन श्रीकृष्णखरूप भ्रीहरिको नमस्कार है॥ 
वखुदेवखुतः श्रीमान्‌ क्रीडितो नन्दगोकुले । | 
कॅसस्य निधनाथोय तस्मै क्रीडात्मने नमः ॥ 

जो कंसवधके लिये वसुदेवके शोभाशाली पुत्रके रुपे 
प्रकट हुए और नन्दके गोकुलमें माँति-भाँतिकी छीलाएँ करते 
रहे; उन छीछामय श्रीकृष्णको नमस्कार है ॥ 
वासुदेवत्वमागस्य रे यदोवशससुद्भवः । 
भूभारहरणं चक्रें तस्मे कृष्णात्मने नमः ॥ 

जिन्होंने यदुवंशे प्रकट हो वासुदेवके रूपमें आकर परथ्वीका | 
भार उतारा है; उन शीङष्णात्मा भ्रीहरिको नमस्कार दै॥ ' 
सारथ्यमर्जुनस्याजो छुवेन' गीतासतं ददौ। 
लोकत्रयोपकाराय तस्मे ब्रह्मात्मने नमः॥ ` 

जिन्होंने अजुंनका सारथित्व करते समय तीनों लोकोे | 
उपकारके लिये गीता-ज्ञानमय अमृत प्रदान किया था, उग | 
ब्रह्मात्मा भीकृष्णको नमस्कार है ॥ ह 
दानवांस्तु चरे इत्वा पुनवुद्धत्वमागंतः। 
खगस्य रक्षणाथोय तस्मे बुद्धात्मने .नमः॥ 

जो सष्टिकी रक्षाके लिये दानवॉको अपने अधीन करे 
पुनः बुद्धमावको प्रास हो गरये,.- उन बुद्धखरूप भीदरिकी 
नमस्कार है ॥ ५ 
हनिष्यति कलौ प्रात्ते म्लेच्छांस्तुरगवाहनः । 
धर्मसंस्थापको यस्तु तस्मै कल्क्यात्मने नमः ॥ 

जो कलियुग आनेपर घोडेपर सवार हो धर्मकी स्थापना 
लिये स्लेच्छोंका वध करेंगे, उन कल्किरूप 
नमस्कार है ॥ | 
तारामये - काळनेमि हत्वा दानवपुज्ञवम | 
ददौ राज्यं महेन्द्राय तस्मै सुख्यात्मने नमः ॥ 

जिन्होंने तारामय संग्ाममें दानवराज कालनेमिका ब 
करके देवराज इन्द्रको सारा राज्य दे दिया था उन मुख्याशी 
भ्रीह्रिको नमस्कार है ॥ ड 


यः सर्वप्राणिनां देदे साक्षिभूतो ह्यवस्थितः! 


राजधमोनुशासनपवे ] 


जो समस्त प्राणियोंके शरीरमें साक्षीरूपसे स्थित हैं तथा 
सम्पूर्ण क्षर ( नाशवान्‌ ) भूतोंमें अक्षर ( अविनाशी ) 
स्वरूपसे विराजमान हैं; उन साक्षी परमात्माको नमस्कार है || 
नमोऽस्तु ते महादेव नमस्ते भक्तवत्सल । 
खुत्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु प्रसीद परमेश्वर ॥ 
अव्यक्तव्यक्तरूपेण व्याप्तं सव त्वया विभो । 
महादेव | आपको नमस्कार है । भक्तवत्सल ! आपको 
नमस्कार है । सुन्रह्मण्य ( विष्णु)! आपको नमस्कार है । 
परमेश्वर ! आप सुझपर प्रसन्न हाँ । प्रभो | आपने अव्यक्त 
और व्यक्तरूपसे सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त कर रखा है ॥ 
नारायणं सहङ्लाक्षं सर्वलोकमहेश्वरम्‌ ॥ 
हिरण्यनाभं यश्ञाङ्गमस्तं विश्वतोसुखम्‌। 
प्रपद्ये पुण्डरीकाक्षं प्रपद्ये पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
मैं सस्नौ नेत्र धारण करनेवाले, सर्वलोकमहेश्वर) 
हिरण्यनाभ) यज्ञाज्लखरूप, अमृतमय, सत्र ओर मुखवाले 
और कमलनयन पुरुषोत्तम श्रीनारायणदेवकी शरण लेता हूँ ॥ 
सवदा सचंकार्यछु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो देवेशो मङ्गलायतनं हरिः ॥ 
जिनके हृदयमें मङ्गळभवन देवेश्वर श्रीहरि विराजमान 
हैं, उनका समी कायोंमें सदा मङ्गल ही होता है--कभी किसी 
भी कार्यमें अमङ्गळ नहीं होता || 
मङ्गलं भगवान्‌ विष्णुमेइल मधुखदनः। 
महल पुण्डरीकाक्षो मङ्गलं गरुडध्वजः ॥ ) 
भगवान्‌ विष्णु मङ्गलमय हें, मधुसूदन मङ्गलमय हैं 
कमलनयन मङ्गलमय हैं और गरडध्वज मङ्गलमय हैं ॥ 
यस्तनोति सतां सेतुखतेनासतयोनिना । 
धमोर्थव्यवदाराज्गेस्तस्मे सत्यात्मने नमः ॥ ५०॥ 
जिनका सारा व्यवहार केवळ धर्मके ही लिये है? उन 
वशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा जो मोक्षके साधनभूत वेदिक 
उपायोसे काम लेकर संतोंकी धर्म'मर्यादाका प्रसार करते हैं 
उन सत्यस्वरूप परमात्माको नमस्कार दै ॥ ५० ॥ 
यं पृथग्धर्मचरणाः पृथग्धर्मफलैषिणः । 
पृथग्धमैः समर्चन्ति तस्मै धर्मात्मने नमः ॥ ५१॥ 
जो भिन्न-भिन्न धर्मोका आचरण करके अळग-अळग 
उनके फर्लोकी इच्छा रखते हैं, ऐसे पुरुष पथक धर्मोके द्वारा 
जिनकी पूजा करते हैं उन धर्मरूप भगवानको प्रणाम है ॥ 
यतः सर्वे प्रसूयन्ते ह्यनङ्कात्माङ्गदेहिनः । 
उन्मादः सर्वंभूतानां तस्मे कामात्मने नमः ॥ ५२॥ 
जिस अनङ्गकी प्रेरणासे सम्पूर्ण अङ्गधारी प्राणियोंका 
जन्म होता है) जिससे समस्त जीव उन्मत्त हो उठते हैं, उस 
कामके रूपमे प्रकट हुए परमेश्वरको नमस्कार दै ॥ ५२ ॥ 
यं च व्यक्तस्थमव्यक्तं विचिन्वन्ति महर्षयः । 


क्षेत्रे क्षेत्रभमासोले "नसे ,क्षेत्राक्मने.। नमः ॥५३,॥ - मीतर तर विराजमान दै) जिनका स्वरूप किसी सीमामे 
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जो स्थूळ जगतूर्मे अव्यक्त रूपसे विराजमान हैः बड़े-बड़े 
महर्षि जिसके तस्त्रका अनुमंघान करते रहते हैं; जो सम्पूर्ण 
क्षेत्रोमे क्षेत्रशके रूपमें बैठा हुआ है? उस क्षेत्ररूपी परमात्माको 
प्रणाम है ॥ ५३॥ 
यं न्रिधाऽऽत्मानमात्मस्थं बतं षोडशभिशुणेः । 
प्राहुः सप्तदशं सांख्या स्तस्मं सांख्यात्मने नमः ॥ ५४ ॥ 
जो सत्‌, रज और तम-इन तीन रुणाँके मेदसे त्रिविध 
प्रतीत होते हैं, गुणोंके कार्यभूत सोल विकारोंसे आइत होने- 
पर भी अपने खरूपमें ही स्थित हैं; सांख्यमतके अनुयायी 
जिन्हें सत्रहवाँ तत्त्व ( पुरुष ) मानते हैं; उन सांख्यरूप 
परमात्माको नमस्कार है ॥ ५४॥ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः सत्त्वस्थाः संयतेन्द्रियाः। 
ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मे योगात्मने नमः॥ ५५ ॥ 
जो नींदको जीतकर. प्राणोपर विजय पा चुके हैं और 
इन्द्रियॉंकी अपने वशमें करके शुद्ध सच्वमें स्थित हो गये हैं 
वे निरन्तर योगाम्यासमें लगे हुए योगिजन जिनके ज्योतिर्मय 
स्वरूपका साक्षात्कार करते हैं; उन योगरूप परमात्माको प्रणाम है॥ 
अपुण्यपुण्योपरमे यं पुनर्भेवनिभेयाः। 
शान्ताः संन्यासिनो यान्ति तस्मे मोक्षात्मने नमः॥ ५६॥ 
पाप और पुण्यका क्षय हो जानेपर पुनजन्मके भयसे मुक्त 
हुए शान्तचित्त संन्यासी जिन्हें प्रात करते हैं; उन मोक्षरूप 
परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ५६ ॥ 
योऽसौ युगसहस्नान्ते प्रदोप्ताचिविभावखुः। 
सम्भक्षयति भूतानि तस्मै घोरात्मने नमः ॥ ५७॥ 
सुष्टिके एक इजार युग बीतनेपर प्रचण्ड उवालाओंसे 
युक्त प्रलयकाळीन अग्निका रूप धारण कर जो सम्पूर्ण 
प्राणियांका संहार करते हैं; उन घोररूपधारी परमात्माको 
प्रणाम दै ॥ ५७॥ 
सम्भक्ष्य सरवंभूतानि कृत्वा चेकाणेवं जगत्‌। 
चालः स्वपिति यश्चैकस्तस्मै ` मायात्मने नमः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण भूतोका भक्षण करके जो इस जगत्को 
जलमय कर देते हैं और खयं बालकका रूप धारण कर 
अक्षयवटके पत्तेपर दयन करते हैं; उन मायामय बाळमुकुन्दको 
नमस्कार दै ॥ ५८ ॥ 
तदू यस्य नाभ्यां सम्भूतं यस्मिन्‌ विशव प्रतिष्ठितम्‌। 
पुष्करे पुष्कराक्षस्य तस्मे प्मात्मने नमः ॥ ५९॥ 


जिसपर यह विश्व टिका हुआ दै, वह ब्रझ्माण्ड्कमळ 
जिन पुण्डरीकाक्ष भगवानकी नाभिसे प्रकट हुआ है, उन डळ 


कमळरूपघारी परमेश्वरको प्रणाम है ॥ ५९ ॥ 

सहस्रशिरसे चेव पुरुषायामितात्मने । 

चतुःसमुद्रपयोययोगनिद्वात्मने नमः ॥ ६०॥ 
जिनके इजारों मस्तक हैं; जो अन्तर्यामीरूपसे सबके | 


ना 
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नहीं है, जो चार्रों समुद्रोंके मिलनेसे एकार्णव हो जानेपर योग- 
निद्राका आश्रय लेकर शयन करते हैं; उन योगनिद्रारूप 
भगवानको नमस्कार है ॥ ६० ॥ 
यस्य केरोषु जीमूता नद्यः सवोइसंधिषु । 
कुक्षौ समुद्राश्चत्वारस्तस्मै तोयात्मने नमः ॥ ६९ ॥ 
जिनके मस्तके बालकी जगह मेघ हैं; शारीरकी सन्धियोमें 
नदियाँ हैं और उदरमें चारों समुद्र हैं, उन जळरप्री परमात्मा- 
को प्रणाम है ॥ ६१॥ 
यस्मात्‌ सवाः प्रख॒य॑न्ते सर्गप्रलयविक्रियाः । 
यस्पिश्चैचं प्रलीयन्ते तस्मै हेत्वात्मने नमः ॥ ६२॥ 
सृष्टि और प्रलयरूप समस्त विकार जिनसे उतपन्न होते 
हैं और जिनमें ही सबका लय होता है? उन कारणरूप परमेश्वर- 
को नमस्कार है ॥ ६२॥ 
यो निषण्णो भवेद्‌ राजी दिवा भवति विष्ठितः । 
इष्टानिष्टस्य च द्रष्टा तस्मै द्रष्ट्रात्मने नमः ॥ ६३॥ 
जो रातमें भी जागते रहते हैं और दिनके समय साक्षी- 
रूपमें.स्थित रहते हैं तथा जो सदा ही सबके भळे-बुरेको देखते 
रहते है, उन द्रशरूपी परमात्माको प्रणाम है॥ ६३॥ 
झक्ुण्डं सर्वकार्येषु धर्मकायोथसुद्यतम्‌ । 
चैकुण्ठस्य च तद्‌ रूपं तस्मे कार्यात्मने नमः ॥ ६४॥ 
जिन्हें कोई भी काम करनेमें रुकावट नहीं होती, जो 
घर्मका काम करनेको सर्वदा उद्यत रहते हैं तथा जो वैकुण्ठ- 
धामके उंन कड भगवानको नमस्कार दै ॥ 
न्निः यः क्षत्रं वयुत्क्रान्तगौरवम्‌ | 
कुद्धो निजघ्ने समरे तस्मै क्रीयोत्मने नमः ॥ ९५ ॥ 
जिन्होंने धर्मात्मा होकर भी क्रोधमे भरकर धर्मके गौरव- 
का उल्लड्डन करनेवाले क्षत्रिय-समाजका .युद्धमें इक्कीस बार 


संहार किया, कठोरताका अभिनय करनेवाले उनः भगवान्‌ . 


परशुरामको प्रणाम है ॥ ६५ ॥ 
विभज्य पञ्चधाऽऽत्मानं वायु्ूंत्वा शरीरगः | 
. यश्चेष्टयति भूतानि तस्मै वाय्वात्मने नमः ॥ ६६॥ 


जो प्रत्येक शरीरके भीतर वायुरूपमें स्थित हो अपनेके' 
प्रांण-अपान आदि पाँच खरूपोर्मे विभक्त करके सम्पूर्ण 


प्राणियोको क्रियाशीळ बनाते हैं? उन वायुरूप परमेश्वरको 
नमस्कार है । ६६ | 
युगेष्वावतंते -योगैमीसत्व॑यनहायनेः । 
सर्गप्रलययोः कती तस्मै कालात्मने नमः ॥ ६७॥ 
जो प्रत्येक युगमें योगमायाके बळसे अवतार धारण 


करते हैं और माव, ऋतु) अयन तथा वाके द्वारा सृष्टि और. 


प्रलय करते रहते हैं; उन काळरूप परमात्माको प्रणाम दै ॥ ` 
ब्रह्म घक्त्रं भुजौ क्षत्रं छत्स्नसूरूदर विशः । 
पादौ यस्याश्रिताः शाद्रास्तस्मै वणोत्मने नमः ॥ ६८॥ 


शीमदाभारते 


= 


[ सान्ति 


वैश्य जङ्घा एवं उदर हैं और द्र जिनके चरणोंके आश्रित ' 
हैं, उन चातु्वर्यरूप परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ६८॥ 
यस्याग्निरास्यं योसुधी खं नाभिश्चरणो क्षिति। | 
सर्यश्वश्षु्दिशः ओत्रे तस्मे लोकात्मने नमः ॥ ६९॥ | 
अग्नि जिनका सुख दै, स्वर्ग मस्तक है? आकाश नाभि | 
है, पृथ्वी पैर दै, सूर्य नेत्र हैं और दिशाएँ कान हैं, उन 
लोकरूप परमात्माको प्रणाम हे ॥ ६९ ॥ 
परः कालात परो यक्षात्‌ परात्‌ परतरश्च यः । 
अनादिरादिर्विश्वस्य तस्मे विश्वात्मने नमः ॥ ७०॥ 
जो कालसे परे हैं; यजञसे मी परे हैं और परेसे भी अत्यन्त 
परे हैं, जो सम्पूर्ण विश्वके आदि हैं; किंतु जिनका आदि 
कोई भी नहीं है? उन विश्वात्मा परमेश्वरको नमस्कार दै॥ 
( चैद्युतो जाठरश्चैव . पावकः शुचिरेव च । | 
दहनः सर्वभक्षाणां तस्मै वह्न्यात्मने नमः ॥) 
जो मेघमें विद्युत्‌ और उदरमें जठरानलके रूपमें स्थित 
हैं, जो सबको पवित्र करनेके कारण पावक तथा स्वरूपतः 
शुद्ध होनेसे धच? कहलाते हैं, समस्त भक्ष्य पदार्थोक्र 
दुग्ध करनेवाले वे अग्निदेव जिनके ही स्वरूप हैं; उन अग्नि 
मय परमात्माको नमस्कार है ॥ 
विषये वमानानां यं ते वैरोषिकेगुणेः । 
प्राहुविषयगोतार॑ तस्मै गोप्त्रात्मने नमः ॥ ७१॥ 
वैशेषिक दर्शनमें बताये हुए रूप, रस आदि शुणोंके द्वार 
आकृष्ट हो जो लोग विषयोंके सेवनमें प्रदत्त हो रहे हैं; उनकी 
उन विषर्याकी आसक्तिसे जो रक्षा करनेवाले हैं; उन रक्षकल्प 
परमात्माको प्रणाम है ॥ ७१ ॥ BE 
अन्नपानेन्धनमयो रसप्राणविवर्धनः । 
यो धारयति भूतानि तस्मै प्राणात्मने नमः ॥ ७२॥ 
जो अन्न-जळरूपीईघनको पाकर शरीरके भीतर रप 
और प्राणशक्तिको बढ़ाते तथा सम्पूर्ण प्राणियाको घारण 
करते हैं; उन प्राणात्मा परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ७२॥ 
ग्राणानां धारणार्थाय योऽन्नं सुऊक्ते चतुर्विधम्‌ । 
अन्तर्भूतः पचत्यञ्निस्तस्मै पाकात्मने नमः ॥ ७३॥ 
* प्राणोकी रक्षाके लिये जो मक्ष्य; भोज्य, चोष्य) छेह्म-” 
चार प्रकारके अन्नांका मोग लगाते हैं और खयं दी 
भीतर अग्निरूपमें स्थित भोजनको पचाते हैं; उन 


-- परमेश्वरको प्रणाम है ॥ ७३ ॥ 


पिल्लेक्षणस् यस्य रूपं दष्ातलायुधम। 
दानवेन्द्रान्तकरणं तस्मै इत्तात्मने नमः॥ ७४! 
जिनका नरसिंहरूप दानवराज हिरण्यकशिपुर्का अत्व 
करनेवाला था, उस समय जिनके नेत्र और कंचेके बाल पी 
दिखायी पड़ते थे, बड़ी-बड़ी दाढे और नख ही 
आयुध थे, उन दर्परूपघारी भगवान्‌ नरतिंइको प्रणाम है 


जाधम- चिके 'सम्पूर्ण-कमिय जाति" सना कैः थं ज'देवात्न'राल्थधो येत्या स ख दानवाः । | 


राजधमोनुशासनपवे | ] 
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तत्त्वतो दि विजानन्ति तस्मै सुक्ष्मात्मने नमः॥ ७५ ॥ 
जिन्हें न देवता; न गन्धर्व, न देत्य और न दानव ही 
ठीक-ठीक जान पाते हैं, उन सूक्ष्मखरूप परमात्माको 
नमस्कार है | ७५ ॥ 
रसातलगतः श्रीमाननन्तो भगवान्‌ विभुः । 
जगद्‌ धारयते कृत्स्नं तस्मै वीयोत्मने नमः ॥ ७६॥ 
जो सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीमान्‌ अनन्त नामक शेषनागके 
रूपमें रसातलमें रहकर सम्पूर्ण जगत्‌को अपने मस्तकपर 
धारण करते हैं, उन वीयरूप परमेश्वरको प्रणाम है ॥ ७६ ॥ 
यो मोहयति भूतानि स्नेहपाशाजुबन्धनेः । 
सर्गस्य रक्षणाथोय तस्मे मोहात्मने नमः ॥ ७9॥ 
जो इस सृष्टि-परम्पराकी रक्षाके लिये सम्पूर्ण प्राणियोँको 
स्नेहपाशमें बॉधकर मोहमें डाले रखते हैंश उन मोहरूप 
भगवानको नमस्कार है || ७७ ॥ 
आत्मशानमिदं क्षानं शात्वा पञ्चस्ववस्थितम्‌ । 
ये क्षानेनाभिगच्छन्ति तस्मै क्षानात्मने नमः ॥ ७८ ॥ 
अन्नमयादि पाँच कोषोंमें स्थित आन्तरतम आत्माका 
ज्ञान होनेके पश्चात्‌ विशुद्ध बोधके द्वारा विद्वान्‌ पुरुष जिन्हे 
प्रास करते हैं, उन शानखरूप परब्रह्मको प्रणाम है ॥ ७८ ॥ 
अप्रमेयशरीराय सवेतोवुद्धिचक्षुषे । 
अनन्तपरिमेयाय तस्मै दिव्यात्मने नमः ॥ ७९॥ 
जिनका स्वरूप किसी प्रमाणका विषय नहीं है, जिनके 
बुद्धिरूपी नेत्र सब ओर व्यास हो रहे हैं तथा जिनके भीतर 
अनन्त विषयाँका समावेश हैः उन दिव्यात्मा परमेश्वरको 
नमस्कार है ॥ ७९ ॥ 
जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरिणे 
कमण्डलुनिषङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥ ८०॥ 
जो जटा और दण्ड घारण करते हैं; लम्बोदर शरीरवाले 
हैं तथा जिनका कमण्डळ ही तूणीरका काम देता है, उन 
ब्रह्माजीके रूपमें मंगवानको प्रणाम है ॥ ८० ॥ 
शूलिने त्रिदशेशाय ञ्यस्बकाय महात्मने । 
भस्मदिग्धाङ्ञलिक्ञाय तस्मै रुद्रात्मने नमः॥ ८१॥ 
जो तरिञल घारण करनेवाले और देवताओके खामी हैं) 
जिनके तीन नेत्र हैं जो महात्मा हैं तया जिन्होंने अपने 
झरीरपर विभूति रमा रखी है, उन रुद्ररूप परमेश्वरको 
नमस्कार है ॥ ८१ ॥ 
चन्दरार्थक्ृतशीषीय व्यालयज्ञोपवीतिने । 
पिनाकशूलहस्ताय तस्मा उग्रात्मने नमः ॥ ८२॥ 
जिनके मस्तक्रपर अर्घचन्द्रका मुकुट और शरीरपर सर्प 
का यज्ञोपवीत शोभा दे. रहा है? जो अपने हायमें पिनाक 
और त्रिञ्ल धारण करते हैं? उन उम्ररूपघारी भगवान्‌ 
झङ्करको प्रणाम है ॥ ८२ ॥ 


सर्वेभूतात्मभूत्तय .Jan 


अक्रोधद्रोहमोहाय तस्मै शान्तात्मने नमः ॥ ८३॥ 
जो. सम्पूर्ण ग्राणियोके आत्मा और उनकी जन्म-मृत्युके 
कारण हैं, जिनमें क्रोध, द्रोह और मोइका सर्वथा अमाव हैः 
उन झान्तात्मा परमेश्वरको नमस्कार दै ॥ ८३ ॥ 
यस्मिन्‌ सर्च यतः सर्वे यः सर्वे सर्वतश्च यः । 
यञ्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सचोत्मने नमः ॥ <४॥ 
जिनके भीतर सब कुछ रहता है, जिनसे सब उत्पन्न 
होता है, जो खयं ही सर्वखरूप हैं; सदा ही सत्र ओर व्यापक 
हो रहे हैं और सर्वमय हैं) उन सर्वात्माको प्रणाम है ॥८४॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ चिश्वसम्भव । 
अपवर्गोऽसि भूतानां पञ्चानां परतः स्थितः ॥ ८५॥ 
इस विश्वकी रचना करनेवाले परमेश्वर ! आपको प्रणाम 
हे | विश्वके आत्मा और विश्वकी उत्पत्तिके स्थानभूत 
जगदीश्वर | आपको नमस्कार है। आप पाँचों भूतेसि परे हैं 
और सम्पूर्ण प्राणियाँके मोक्षखरूप ब्रहम हैं ॥ ८५ ॥ 
नमस्ते त्रिषु लोकेषु नमस्ते परतस्थ्रिषु । 
नमस्ते दिक्च सरवोसु त्वं हि सर्वमयो निधिः ॥ <६ ॥ 
तीनों लोकोंमें व्याप्त हुए आपको नमस्कार दै, त्रिभुवनते 
परे रहनेवाले आपको प्रणाम हैः सम्पूर्ण दिशाओमें ब्यापक 
आप प्रभुको नमस्कार हैः क्योकि आप सब पदार्योसे पूरण 
मण्डार हैं ॥ ८६ |] 
नमस्ते भगवन्‌ विष्णो लोकानां प्रभवाप्यय । 
त्वं हि कती हृषीकेश संहतो चापराजितः ॥ <७॥ 
इंसारकी उत्पत्ति करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ विष्णु | 
आपको नमस्कार है । हृषीकेश ! आप सबके जन्मदाता 
और संदारकता हैं । आप किसीते पराजित नहीं होते ॥८७॥ 
न दि पद्यामि ते भावं दिव्यं हि निषु वरत्मेखु । 
त्वां तु पदयामि तत्वेन यत्‌ ते रूपं खनातनम्‌॥ ८८ ॥ 
मैं तीनों लोकॉमे आपके दिव्य जन्म-कर्मका रहस्य नहीं 
जान पाता; मैं तो तत्त्वदृष्टिते आपका जो सनातन रूप हैं; 
उसीकी ओर लक्ष्य रखता हूँ ॥ ८८ ॥ 
दिवं ते शिरसा व्यासं पद्भ्यां देवी वसुन्धरा । 
विक्रमेण त्रयो लोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ८९ ॥ 
स्वर्गलोक आपके मस्तकसे) प्रथ्वीदेवी आपके पैरॉसे 
और तीनों लोक आपके तीन परोसे व्याप्त हैं; आप सनातन 
पुरुष हैं ॥ ८९ ॥ 
दिशो सुजा रदिश्चक्षुर्चीये शुक्रः प्रतिष्ठितः । 


सत मागी निरुद्धास्ते बायोरमिततेजसः ॥९०॥ 
दिशाएँ आपकी भुजाएँ। सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति | 


रचय आपके वीव॑ हे । आपने ही आसततनी बाइक 


रूपमे ऊपरके सातौ मार्गौको रोक रक्‍खादै॥९०॥ 


अतस 


च्च! | 
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जिस प्रकार सत्र कुछ विष्णुमय है; उस प्रकार इस सत्ये | 


जिनकी कान्ति अळसीके फूलकी तरह सावली है; शरीर- 
पर पीताम्त्रर शोमा देता है; जो अपने स्वरूपसे कभी च्युत 
नहीं होते; उन भगवान्‌ गोविन्दको जो लोग नमस्कार करते 
हैं, उन्हें कमी भय नहीं होता ॥ ९१ ॥ 
प॒कोऽपि कृष्णस्य कतः प्रणामो 
द्शाश्वमेधावश्रथेन तुल्यः। 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ ९२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको एक बार भी प्रणाम किया जाय तो 
बह दस अश्वमेघ यज्ञाके अन्तमें किये गये स्नानके समान फल 
देनेवाला होता है.। इसके सिवा प्रणाममें एक विशेषता है-- 
दस अश्वमेघ करनेवालेका तो पुनः इस संसारमें जन्म होता 
हे, किंतु श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य फिर भव- 
* बन्धनमें नहीं पड़ता ॥ ९२॥ 
कृष्णव्रताः 
रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिता ये । 
ते कृष्णदेहाः प्रविशन्ति कृष्ण- 
माज्यं .यथा मन्त्रहुतं हुताशे ॥ ९३॥ 
जिन्होंने श्रीकृष्ण भजनका ही ब्रत ले रक्‍्खा है, जो 
श्रीकृष्णका निरन्तर स्मरण करते हुए ही रातको सोते हैं और 
उन्हीका स्मरण करते हुए सबेरे उठते हैं, वे श्रीकृष्णस्वरूप 
होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं, जैसे मन्त्र पढ़कर हवन 
किया हुआ घी आग्निमें मिल जाता है ॥ ९३ ॥ 
नरकसंत्रासरक्षामण्डल्कारिणे । 
संलारनिम्नगावरतंतरिकाडाय विष्णवे ॥ ९४॥ 
जो नरकके भयसे बचानेके लिये रक्षामण्डलका निर्माण 
करनेवाले और संसाररूपी सरिताकी भँवरसे पार उतारनेके 
लिये काठकी नावके समान हैं; उन भगवान्‌ विष्णुको 
नमस्कार दै ॥ ९४॥ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ९५॥ 
जो ब्राह्मणेके प्रेमी तया गौ और ब्राह्मणोंके हितकारी 
हैं, जिनसे समस्त विश्वका कल्याण होता दै, उन सब्चिदानन्द- 
स्वरूप भगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम है ॥ ९५ ॥ 
ग्राणकान्तारपाथेयं संसारोच्छेदभेषजम्‌ । 
दुःखशोकपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ ॥ ९६॥ 
“हरि? ये दो अक्षर दुर्गम पथमे कटके समय प्राणोंके 
लिये राए-खचंके समान हैं, संसाररूपी रोगसे छुटकारा 
दिलानेके लिये औप्रधके तुल्य हैं तथा सब्र प्रकारके दुःख- 
शोकसे उद्धार करनेवाले हैं ॥ ९६ ॥ 
यथा विष्णुमयं सत्यं यथा विष्णुमयं जगत्‌। 
यथा विष्णुमयं सर्च पाप्मा मे नव्यता तथा ॥ ९७॥ 


प्रभावसे मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें || ९७ ॥ 
त्वां प्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे । 


यच्छ्रेयः पुण्डरीकाक्ष तद्‌ ध्याय सुरोत्तम ॥ ९८॥ | 
देवताओंमें श्रेष्ठ कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण | झै | 
आपका शरणागत भक्त हूँ और अभीष्ट गतिको प्राप्त करना / 


इति विद्यातपोयोनिरयोनिविंष्णुरीडितः। 
वाग्यशेनाचिंतो देवः प्रीयतां मे जनादेनः ॥ ९९ || 


चाहता हूँ; जिसमे मेरा कल्याण होश वह आप ही सोचिये || 


जो विद्या और तपके जन्मस्थान हैं; जिनको दूसरा कोई ' 


जन्म देनेवाला नहीं है, उन भगवान्‌ विष्णुका मैंने इस 


प्रकार वाणीरूप यजसे पूजन किया है । इससे वे भगवान्‌ | 


जनार्दन मुझपर प्रसन्न हो ॥ ९९॥ 
नारायणः परं ब्रह्म नारायणपरं तपः । 


नारायणः परो देवः सर्वे नारायणः सदा ॥१००॥ | 
नारायण ही परब्रह्म हैं, नारायण ही परम तप हैं। | 
नारायण ही सबसे बड़े देवता हैं और भगवान्‌ नारायण ही | 


सदा सब कुछ हैं ॥ १०० ॥ 
वैश्म्पायन उवाच 
पतावदुक्त्वा वचनं भीष्मस्तद्गतमानसः । 


नम इत्येव कृष्णाय प्रणाममकरोत्‌ तदा ॥१०१॥ | 


चेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! उस समय | 
भीष्मजीका मन भगवान्‌ श्रीक्कष्णमें लगा हुआ था; उन्होंने । 
; ऊपर बतायी हुई स्तुति करनेके पश्चात्‌ “नमः श्रीकृष्णाय’ 


कहकर उन्हें प्रणाम किया | १०१ | 
अभिगम्य तु योगेन भक्ति भीष्मस्य माधवः । 
त्रैळोक्यदशनं शान दिव्यं द्त्वा ययौ हरिः ॥१०२॥ 
भगवान्‌ भी अपने योगबलसे भीष्मजीकी भक्तिको जान- 
कर उनके निकट गये और उन्हें तीनों लोकोंकी बार्तोका बोध 
करानेवाला दिव्य ज्ञान देकर लौट आये ॥ १०२ ॥ 
(यं योगिनः प्राप्तवियोगकाले 
यत्नेन चित्ते चिनिवेशयन्ति। 
स तं पुरस्ताद्वरिमीक्षमाणः 
प्राणाअहौ प्राप्फलो हि भीष्मः ॥ ) 


योगी पुरुष प्राणत्यागके समय जिन्हे बड़े यते अपने | 


दृदयमें स्थापित करते हैं, उन्हीं श्रीहरिको अपने सामने 
हुए भीष्मजीने जीवनका फळ प्राप्त करके अपने प्राणोका 
परित्याग किया था || ; 

ततस्ते ब्रह्मत्रादिनः। 


भीष्मं वाग्भिवोष्पकण्ठास्तमानचुमंहामतिम्‌ १०३ | 
जब्र भीष्मजीका बोलना बंद हो गया तब वहाँ बैठे ई 
ब्रह्मवादी महर्षियोंने आँखोंमें आसू भरकर गद्गद कण्ठते _ 


जैसे षु द ॥ 
सत्य विष्णुमय है, जेते सारा संसार विष्णुमय दै»... परम बुद्ध मान्‌ भीष्मजीकी भूरिऑभूरि प्रशंसा की ॥ ` बे > 


राजधर्मानुशासनपर्व ]. 


< 


अएचत्वारिंशो ऽध्यायः 
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ते स्तुवन्तश्च विप्राग्र्याः केशाचं पुरुषोत्तमम्‌ । 
भीष्मं च शनकेः सर्वे प्रशशंखुः पुनः पुनः ॥१०४॥ 
वे ब्राह्मणशिरोमणि सभी महर्षि पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
केशवकी स्तुति करते हुए धीरे-धीरे मीष्मजीकी बारंत्रार 
- सराहना करने लगे || १०४ ॥ 
विदित्वा भक्तियोगं तु भीष्मस्य पुरुषोत्तमः । 
सहसोत्याय संहृष्टो यानमेवान्वपद्यत ॥१०५॥ 
इधर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भीष्मजीके भक्तियोगको जानकर 
सहसा उठे और बड़े हर्षके साथ रथपर जा बेठे || १०५॥ 
केशवः सात्यकिश्वापि रथेनेकेन जग्मेतुः । 
अपरेण महात्मानौ युघिष्ठिरघनंजयी ॥१०६॥ 
एक रथसे सात्यकि और श्रीकृष्ण चळे तथा दूसरे रथसे 
महामना युधिष्ठिर और अर्जुन ॥ १०६ ॥ Ee 
भीमसेनो यमौ चोभौ रथमेकं समाश्रिताः । 
कृपो युयुत्छुः सूतश्च संजयश्च परंतपः ॥१०७॥ 


भीमसेन और नकुल-सहदेव तीसरे रथपर सवार हुए | . 


चौथे रथसे कृपाचार्य, युयुत्सु और ात्रुआँको तपानेवाला 
सारथि संजय--ये तीनों चल दिये || १०७॥ 
ते रथेनंगराकारेः प्रयाताः पुरुषर्षभाः। 
नेमिधोषेण महता कम्पयन्तो चस्ुन्धराम्‌ ॥१०८॥ 
चे पुरुषप्रवर पाण्डव और श्रीकृष्ण नगराकार रथोँद्वारा 
उनके पहियोंके गम्भीर घोषसे प्रथ्वीको क्रपाते हुए बढ़े 
वेगसे गये ॥ १०८ ॥ . 
ततो गिरः पुरुषवरस्तवान्विता 
द्विजेरिताः पथि सुमनाः स शुश्रुवे । 
कृताञ्जलि प्रणतमथापरं जनं 
सः केशिहा सुदितमनाभ्यनन्द्त।१०९॥ 


उस समय बहुत-से ब्राह्मण मार्गमें पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण- 
की स्तुति करते और भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्नमनसे उसे 
सुनते थे । दूसरे बहुत-से लोग दवाय जोड़कर उनके चरणेमि 
प्रणाम करते और केशिइन्ता केशव मन-ही-मन आनन्दित हो 
उन लोगोंका अभिनन्दन करते थे ॥ १०९ ॥ 
(इति स्मरन्‌ पठति च शाङ्गधन्वनः 
श्रणोति वा यदुक्ुळनन्दनस्तवम्‌। 
स चक्रशुत््तिहतसर्वकिल्विषो 
जनार्दनं प्रविशति देहसंक्षये ॥ 
जो मनुष्य झार धनुष घारण करनेवाले यदुङुळनन्दन 
शीकृष्णकी इस स्तुतिको याद करते, पढ़ते अथवा सुनते हैं; वे . 
इस झारीरका अन्त ददोनेपर भगवान्‌ भरीरृष्णमें प्रवेश कर 
जाते हैं। चक्रधारी श्रीहरि उनके सारे पार्पोका नाश कर 
डालते हैं ॥ 
स्तवराजः समाप्तोऽयं विष्णोरद्भुतकर्मणः । 
गाङ्गेयेन पुरा गीतो महापातकनाशनः ॥ 
गङ्गानन्दन भीष्मने पूर्वकालमे जिसका गान किया या? 
अद्भुतकर्मा विष्णुका वही यह स्तवराज पूरा हुआ है? यह 
बड़े-बड़े पातरकोका नाश करनेवाला दै || 
इमं नरः स्तवराजं मुसुक्चः 
पठञ्शुचिः कछुषितकल्मषापहम | 
अतीत्य लोकानमलान्‌ सनातनान्‌ 
पदं स गच्छत्यस्तं महात्मनः ॥ ) 
यह स्तोचराज पापियोंके समस्त पापोंका नाश करनेवाला 
है, संसार-बन्धनसे छूटनेकी इच्छावाला जो मनुष्य इसका 
पवित्रभावसे पाठ करता दै, वह निर्मळ सनातन छोकॉको 
भी लॉघकर परमात्मा श्रीकृष्णके अमृतमय घामको चला 
जाता है ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मोनुशासनपर्वेणि भीष्मस्तवराजे सप्तचत्वारिंशो$ध्यायः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत क्ान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनप्वमें मीष्मस्तवराजविष्यक सेंतालीसरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ श्लोक मिलाकर कुळ १४२ इलोक हैं ) 
* - BE र = 
अष्टचतारिंशोऽध्यायः 
परशुरामजीद्वारा होनेवाले क्षत्रियसंहारके विषयमें राजा युधिष्टिरका प्रश्‍न 


वेशस्थायन उवाच 

ततः स च हृषीकेशः स च राजा युधिष्ठिरः । 
कृपादयश्च ते सर्व चत्वारः पाण्डवाश्च ते ॥ १ ॥ 
रथेस्तेन॑गरप्रख्यः पताकाध्वजशोभितैः । 
ययुराशु कुरुक्षेत्र वाजिभिः शीघ्रगामिभिः ॥ २ ॥ 

चेशम्पायनजी कहते हैं--णाजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण) राजा युधिष्ठिर कृपाचार्य आदि सब लोग तया 
शेष चारों पाण्डव घ्वजा-पताक्ाओँसे सुशोभित एबं शीघगामी 
घोडोंदारा संचालित नगराकार विशाळ ररथोसे शीघ्रतापूरवक 


कुरुक्षेत्रकी ओर बढ़े, 0 3) ककी Math Collection, कडी खोपडियों फैली हुईं सी 2 ह i = 


तेऽवतीर्यं कुरुक्षेत्रं केशमञ्जास्थिलंकुलम्‌। 
देहन्यासः कतो यत्र क्षत्रियेस्तेमेहात्मभिः ॥ ३ ॥ 
वे सब लोग केश, मजा और हड्ियोसे मरे हुए कुरू 
क्षेत्रमे उतरे, जहाँ महामनस्वी क्षत्रियवीराने अपने शरीरका _ 
त्याग किया था ॥ ३ ॥ कक 
गजाश्वदेहास्थिचयैः पर्वतेरिव संच्रितम्‌। = 
नरशीषकपालेश्च शङ्केरिव च सर्वशः॥ ४ ॥ 
वहाँ हाथियों और घोड़ोंके शरीरं तथा हृड्डियोंके अनेका. | 
नेक पहाड़ों-जैसे देर लगे हुए थे । सब ओर शङ्खके समान | 
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चिताजंहस्नप्रचितं वर्मशस्त्रसमाकुलम्‌ । 
आपानभूमि कालस्य तथा भुक्तोज्झितामिव ॥ ५ ॥ 
उस भूमिमें सहस्रो चिताएँ जली थी, कवच और अस्- 
शस्त्रांसे वह स्थान ढका हुआ था । देखनेपर ऐसा जान 
पड़ता था, मानो वह कालके खान-पानकी भूमि हो और 


कालने.वहाँ खान-पान करके उसे उच्छिष्ट करके छोड़ दिया हो॥ 


भूतसंघानुचरितं रक्षोगणनिषेवितम्‌ । 
पद्दयन्तस्ते कुरुक्षेत्र ययुराशु महारथाः ॥ ६ ॥ 
जहाँ झुंड-के-झंड भूत विचर रहे थे और राक्षसगण 


, निवास करते थे, उस कुरक्षेत्रको देखते हुए वे सभी महारथी 


शीघ्रतापूवक आगे बढ़ रहे थे॥ ६॥ 
गच्छन्नेव महावाहुः स चै यादवनन्दनः । 
युधिष्ठिराय प्रोवाच जामदर्न्यस्य चिक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
रास्तेमें चलते-चछते ही, महाबाहु भगवान्‌ यादवनन्दन 
श्रीकृष्ण युधिष्ठिरको जमदिकुमार परशुरामजीका पराक्रम 
सुनाने लगे---॥ ७ || 
अमी रामह्ृदाः पञ्च इञ्यन्ते पार्थ दूरतः । 
तेषु संतर्पयामास पितृन्‌ क्षत्रियशोणितैः ॥ ८ ॥ 
“कुन्तीतन्दन ! ये जो पाँच सरोबर कुछ दूरसे दिखायी 
देते हैं, 'राम-हृद? के नामसे प्रसिद्ध हैं । इन्हींमें उन्होंने 
क्षत्रियोंके रक्तसे अपने पितरोंका तर्पण किया था ॥ ८ || 
त्रिःसप्तकृत्वो वसुधां कत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः । 
इहेदानी ततो रामः कर्मणो विरराम ह ॥ ९ ॥ 
“शक्तिशाली परञुरामजी इक्कीस बार इस एथ्वीको क्षत्रिर्यो- 
से शून्य करके यहीं आनेके पश्चात्‌ अब उस कर्मसे विरत 
हो गये हैं? ॥ ९ ॥ 
युधििर उवाच 
तरिभससकृत्वः पृथिवी कुत्ता निःक्षत्रिया पुरा । 
रामेणेति तथाऽऽत्थ त्वमत्र मे संशयो महान्‌॥ १०॥ 
युधिछिरने पूछा--प्रभो ! आपने यह बताया है कि 


पहले परशुरामजीने इक्कीस बार यह प्रथ्वी क्षत्ियोंसे सूनी कर , 


दी थी, इस विपरयमे मुझे बहुत बड़ा संदेह हो गया है ॥१०॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वोणि 


क्षत्रबीजं यथा दग्धं रामेण यदुपुङ्गव । 
कथं भूयः ससुत्पत्तिः क्षतरस्यामितचिक्रम ॥ ११॥ 


अमित पराक्रमी यदुनाथ ! जव परशुरामजीने क्षत्रियोका | 
बीजतक दग्ध कर दिया, तब फिर क्षत्रिय-जातिकी उत्पतति 


कैसे हुई ! ॥ ११ ॥ 


महात्मना . भगचता रामेण यदुपुङ्गव । 


कथसुत्सादितं क्षत्रं कथं वृद्धिसुपागतम्‌ ॥ १२॥ | 
यदुपुङ्गव ! महात्मा भगवान्‌ परशुरामने क्षत्रियोका ` 
संहार किस लिये किया और उसके बाद इस जातिकी बृद्दि _ 


कैसे हुई ! ॥ १२॥ 
महता रथयुद्धेन कोटिशः क्षत्रिया हताः। 
तथाभूच मही कोणो क्षत्रियैचंद्तां चर ॥ १३॥ 


| 
| 


का 


वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! महारथयुद्धके द्वारा जत्र | 
करोड़ों क्षत्रिय मारे गये, होंगे, उस समय उनकी लादत . 


यह सारी प्रथ्वी ढक गयी होगी ॥ १३॥ 
किमर्थे भार्गवेणेदं क्षत्रसुत्सादितं पुरा। 


रामेण यदुशादूंल कुरुक्षेत्रे महात्मना ॥ १४॥ | 
यदुसिं | भगुरवंशी महात्मा परञ्चरामने पूर्वकालमे कुरः | 


षेत्रमें यह क्षत्रियोका संहार किस लिये किया ? ॥ १४॥ 
एतन्मे छिन्धि चाष्णेय संशयं ताक्ष्येकेतन । 


आगमो हि परः कृष्ण त्वत्तो नो वासबालुज ॥ १५॥ | 
गरुडध्वज श्रीकृष्ण | इन्द्रके छोटे भाई उपेन्द्र | आप | 
मेरे संदेहका निवारण कीजिये; क्योंकि कोई भी शास्त्र आपरे , 


बढ़कर नहीं है ॥ १५॥ 
वेशम्पायन उवाच 
ततो यथावत्‌ स गदाच्रजः प्रभुः 
शशंस तस्मे निखिलेन तत्त्वतः ।. 
युधिष्ठिरायाप्रतिमौजखे तदा 


यथाभवत्‌ क्षत्रियसंकुला मही॥ १६। . 
चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! राजा युधिष्ठिके ¦ 


इस प्रकार पूछनेपर गदाग्रज भगवान्‌ श्रीकृष्णने अप्रतिम तेजखी । 
युधिष्ठिरसे वह सारा वृत्तान्त यथार्थरूपसे कडू सुनाया कि किर | 


प्रकार यह सारी पृथ्वी क्षत्रियोंकी लाशासे ढक गयी थी॥ १६॥ | 


इति श्रोमदाभारते शान्तिर्वेणि राजधर्मानुशासनपर्वणि रामोपाछ्यानेऽष्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राअधर्मानुशासनपर्में परशुरामके उपाइ्यानका आरम्भविषयक 


अड्ताकीपर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 
——s IDES — 


एकोनपञ्चाशत्तमोऽष्यायः 
परशुरामजीके उपाख्यानमें क्षत्रियोंके विनाश और पुनः उत्पन्न होनेकी कथा 


वासुदेव उवाच 
श्रणु कौन्तेय रामस्य प्रभावो यो मया श्रुतः | 
महपीणा कथयतां विक्रमं तस्य जन्म च ॥ १ ॥ 


भगवान श्रीकृष्ण बोले--बुन्ती 


CC-O. Jangamwadi Ma 


नन्दन | मैंने महविर्यो- उद्भूता 


Collection, Varanasi.Digitized 


के मुखसे परशुरामजीके प्रभाव) पराक्रम तथा जन्मकी कर्ष | 
जिस प्रकार सुनी है; बह सब आपको बताता हूँ, सुनिये ॥ | 


यथा च जामद्र्न्येन कोठिदाः क्षत्रिया हताः । 


| 
| 
| 
{ 
| 
भै 
| 


वशेषु 9 | 28. 
"«गूजवंरोष ये भूयो, आरते हुताः i है. 


राजधर्मानुशासनप्व ] 


पकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
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जिस प्रकार जमदग्निनन्दन परशुरामने करोड़ों क्षतरिर्योका 
संहार किया था, पुनः जो क्षत्रिय राजवंशोंमें उत्पन्न हुए, वे 
अब फिर भारतयुद्धमें मारे गये ॥ २॥ 
जह्वोरजस्तु तनयो वलाकाश्वस्तु तत्खुतः । 
कुशिको नाम धमंश्षस्तस्य पुत्रो मद्दीपते ॥ ३ ॥ 
प्राचीनकालमें जहनामक एक राजा हो गये हैं; उनके 
पुत्रका नाम था अज | पृथ्वीनाथ ! अजसे बछाकाश्च नामक 
पुत्रका जन्म हुआ । बळाकाश्वके कुशिक नामक पुत्र हुआ | 
कुशिक बड़े धर्मश थे ॥ ३॥ 
अग्र्यं तपः समातिएत्‌ सहस्लाक्षसमों सुचि । 
पुत्रं लभेयमजितं त्रिलोकेश्वरमित्युत ॥ ४ ॥ 
वे इस भूतलपर सहस्नेत्रधारी इन्द्रके समान पराक्रमी 
थे । उन्होंने यह सोचकर कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूं, 
जो तीनों छोकोंका शासक होनेके साथ ही किसीसे पराजित 
न हो) उत्तम तपस्या आरम्भ की ॥ ४ ॥ 
तसुभ्रतपसं दृष्टा सहस्राक्षः पुरंद्रः। 
समर्थं पुत्रजनने  स्वयमेवान्वपद्यत ॥ ५ ॥ 
पु्ञत्वमगमदू राजंस्तस्य छोकेश्वरेश्वरः । 
गाधिनोमाभवत्‌ पुत्रः कौशिकः पाकशासनः॥ ६ ॥ 
उनकी भयंकर तपस्या देखकर और उन्हें शक्तिशाली 
पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ जानकर छोकपालेके स्वामी 
सहस्न नेत्रोंबाले पाकशासन इन्द्र स्वयं दी उनके पुत्रख्पमें 
अवतीर्णं हुए । राजन्‌ ! कुशिकका वह पुत्र गाधिनामसे 
प्रसिद्ध हुआ || ५६ ॥ 
तस्य कन्याभवदू राजन नाखा सत्यवती प्रभो । 
तां गाधिश्व॑गुपुत्नाय सर्चीकाय ददौ प्रभुः ॥ ७ ॥ 
प्रभो | गाधिके एक कन्या थी).जिसका नाम था सत्य- 
वती । राजा गाधिने अपनी इस कन्याका विवाह आशुपुत्र 


i ऋचीकके साथ कर दिया ॥ ७ ॥ 


तस्याः प्रीतः स शौचेन भार्गचः कुरुनन्दन । 
पुत्रार्थं अपयामास चरं गाधेस्तथव च ॥ ८ ॥ 
कुरुनन्दन ! सत्यवती बड़े शद आचार-विचारसे रहती 


यी । उसकी शुद्धतासे प्रसन्न हो ऋचीक सुनिने उसे तथा 


राजा गाधिको मी पुत्र देनेके लिये चरु तैयार किया ॥ ८ ॥ 
आहयोवाच तां भायां सर्चीको भागेवस्तदा । 
उपयोज्यश्चरुरयं त्वया मात्राप्ययं तव ॥ ९ ॥ 
भगुवंशी ऋचीकने उस समय अपनी पत्नी सत्यवतीको 
बुलाकर कददा--'यहद चरु तो तुम खा लेना और यह दूसरा 
अपनी माँको खिला देना॥ ९ ॥ 
तस्या जनिष्यते पुत्रों दीप्तिमान्‌ क्षत्रियर्षभः । 
अजय्यः क्षत्रियेलॉके क्षत्रियषेभसूदनः ॥ १० ॥ 


एवं क्षत्रियश्िरोमणि होगा । इस जगतूके क्षत्रिय उसे 
जीत नहीं. सकेंगे | वह बड़े-बड़े क्षत्रियोंका संहार कम्मेः 
वाला होगा ॥ १० ॥ 
तवापि पुत्रं कल्याणि च्चतिमन्तं शमात्मकम्‌ । 
तपोऽन्वितं द्विजश्रेष्ठं चरुरेष विभास्थति ॥ ११॥ 
“कल्याणि ! तुम्हारे लिये जो यह चरु तेयार किया हैः 
यह तुम्हे धैर्यवान्‌; शान्त एवं तपस्यापरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण 
पुत्र प्रदान करेगा? ॥ ११ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा तां भायां सर्चीकों भ्रयुनन्दनः । 
तपस्यभिरतः श्रीमाञ्जगामारण्यमेच हि ॥ १२॥ 
अपनी पत्नीसे ऐसा कहकर भ्गुनन्दन श्रीमान्‌ ऋचीक 
मुनि तपस्यामें तसर हो जंगलमें चले गये-॥ १२ ॥ 
पतस्मिन्नेव काळे तु तीथंयात्रापरो चपः । 
गाधिः सदारः सम्प्राप्तः सरचीकस्याश्रमं प्रति ॥ १३ ॥ 
इसी समय तीर्थयात्रा करते हुए राजा गाधि अपनी 
पत्नीके साथ ऋचीक मुनिके आश्रमपर आये ॥ १३ || 
चरुद्वयं ग्रहीत्वा च राजन्‌ सत्यवती तदा । 
भ्तुँबोक्यं तदाव्यग्रा मात्रे हा न्यवेदयत्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! उस समय सत्यवती वह दोनों चरु लेकर झान्त- 
भावसे माताके पास गयी और बड़े हर्षके साथ पतिकी कही 
हुई बातको उससे निवेदित किया ॥ १४ | 
माता तु तस्याः कौन्तेय दुहित्रे स्वं चरं ददो । 
तस्याश्चरुमथाश्षानादात्मसस्थ चकार ह ॥ १५॥ 
कुन्तीकुमार | सत्यवतीकी माताने अज्ञानवश अपना चरु 
तो पुत्रीको दे दिया और उसका चरु लेकर भोजनद्वारा अपने 
में स्थित कर लिया ॥ १५ ॥ 
अथ सत्यवती गमे क्षत्रियान्तकर तदा । 
धारयामास दीप्तेन वपुषा घोरद्रनम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर सत्यवतीने अपने तेजस्वी दारीरसे एक ऐसा 
गर्भ धारण किया, जो क्षत्रियोंका विनाश करनेवाला था और 
देखनेमें बड़ा भयंकर जान पड़ता था ॥ १६ ॥ 
ताखचीकस्तदा दृष्टा तस्या गभंगतं द्विजम्‌ । 
अत्रबीदू सुगुशाडूँलः खां भायां देवरूपिणीम्‌॥ १७ ॥ 
मात्रासि व्यंसिता भद्रे चरुव्यत्यासहेतुना । 
भविष्यति हि ते पुत्रः क्रूरकमोत्यमषेणः ॥ १८॥ 
सत्यवतीके गर्मगत बालकको देखकर आुश्रेष्ठ अचीकनोे 
अपनी उस देवरूपिणी पत्नीते कद्दा--'भट्रे | तुम्हारी मातीने 
चरु बदलकर तुम्हें ठग लिया । तुम्हारा पुत्र अत्यन्त क्रोधी 
और नूरकर्म करनेवाला होगा ॥ १७-१८ ॥ श 
उत्पत्स्यति च ते आता त्रह्मभूतस्तपोरतः । 
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शीमद्ाभाइते 


TTT 
= सत्यवती बोली-प्रमो ! आप जप करनेवाले ब्राह्मणों. | 
में सबसे श्रेष्ठ है, आपका और मेरा पौत्र भले ही उग ' 
स्वभावका हो जाय; परंतु पुत्र तो मुझे शान्तस्वमावका है | 


मातुस्ते आह्मणो भूयात्‌ तव च क्षत्रियः खुतः। 

“परंतु तुम्हारा भाई ब्राह्मणखरूप एवं तपस्यापरायण 
होगा । तुम्हारे चरुमें मैंने सम्पूर्ण महान्‌ तेज ब्रक्मकी प्रतिष्ठा 
की थी और तुम्हारी माताके लिये जो चरु था, उसमें सम्पूर्ण 
क्षत्रियो चित बल-पराक्रमका समावेश किया गयाथा: परंतु कल्याणि! 
चुके बदल देनेसे अत्र ऐसा नहीं होगा । तुम्हारी माताका 
पुत्र तो आझण होगा और तुम्हारा क्षत्रिय! १९-२०३ ॥ 
सेवमुक्ता. महाभागा भत्नों सत्यवती तदा ॥ २१॥ 
पपात शिरसा तस्मै वेपन्ती चात्रवीदिद्म। 
नाहो5सि भगवन्नद्य वक्तुमेवंविघधं वचः । 
ब्राह्मणापसद्‌ पुरं प्राप्स्यसीति हि मां प्रभो ॥ २२॥ 

पतिके ऐसा कहनेपर महाभागा सत्यवती उनके चरणोमें 
सिर रखकर गिर पड़ी और कॉपती हुई बोली--'प्रमो ! 
मगवन्‌ | आज आप मुझसे ऐसी बात न कहें कि तुम ब्राह्मणा- 
घम पुत्र उत्पन्न करोगी? | २१-२२॥ 


ऋचीक उवाच 
नेष संकल्पितः कामो मया भद्रे तथा त्वयि । 
उग्रकमो  ससुत्पत्न्धरूव्यत्यासहेतुना ॥ २३॥ 


ऋचीक बोळे-कल्याणि ! मैने यह संकल्प नहीं 
किया था कि तुम्हारे गर्भसे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो । परंतु चरु 
बदल जानेके कारण तुम्हें भयंकर कर्म करनेवाले पुत्रको जन्म 
देना पड़ रद्द है ॥ २३ ॥ 
हे सत्यवत्युवाच 
इच्छट्लोकानपि सुने सजेथाः कि पुनः खुतम | 
शामात्मकसजु पुत्रं दातुमहेसि मे प्रभो ॥ २४॥ 
सत्यवती बोली--मुने | आप चाहें तो सम्पूर्ण छोकों- 
की नयी सृष्टि कर सकते हैं; फिर इच्छानुसार पुत्र उत्पन्न 
करनेकी तो बात ही क्या है ! अतः प्रभो ! मुझे तो शान्त 
एवं सरल स्वमाववाला पुत्र ही प्रदान कीजिये ॥ २४ ॥ 
ऋचीक उवाच 
नोक्तपूचोच्रतं भद्रे स्वैरेष्वपि कदाचन। 
किसुताझि समाधाय मन्त्रवश्चरुसाधने ॥ २५॥ 
ऋतचीक बोळे-मद्रे ! मैने कमी हास-परिहासमें भी 
झूठी बात नहीं कही है; फिर अग्निकी स्थापना करके मन्त्रयुक्त 
वचर तैयार करते समय मैंने जो संकल्प किया दै) वह मिथ्या 
कैसे हो सकता दै ! ॥ २५॥ 
दष्ठमेतत्‌ पुरा भद्रे शातं च तपसा मया। 
ब्रह्मभूतं हि सकलं पितुस्तव कुलं भवेत्‌ ॥ २६॥ 
कल्याणि | मैंने तपस्याद्वारा पहले ही यह बात देख 
और जान ळी है कि तुम्हारे पिताका समस्त कुळ ब्राह्मण होगा॥ 
सत्यवत्युवाच 
काममेचं भवेत्‌ पौत्रो ममेह तव च प्रभो । 


>>>“ 


ल्भेयं 4 
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१. 


. कुठारेणाप्रमेयेण 


मिलना चाहिये || २७॥ 

"चीक उवाच 
पुत्रे नास्ति विशेषो मे पौत्रे च वरवर्णिनि। 
यथा त्वथोक्तं वचनं तथा भद्रे भविष्यति ॥ २८॥ 


[ शान्तिपदेणि | 


ऋतचीक बोले--सुन्दरी ! मेरे लिये पुत्र और पौत्रं ' 
कोई अन्तर नहीं है। मद्रे | तुमने जैसा कहा है, वैसा 


ही होगा ॥ २८ ॥ 
वासुदेव उवाच 


ततः सत्यवती पुत्रं जनयामास भार्गवम्‌ । 


तपस्यभिरतं शान्तं जमदर्गिने यतव्रतम्‌ ॥ २९॥ | 
श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! तदनन्तर सत्यवतीने शान्त, | 


संयमपरायण और तपस्वी भ्गुवंशी जमदग्निको पुत्रके रूपमे 
उत्पन्न किया ॥ २९॥ 
विश्वामित्रं च दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः । 


यः प्राप त्रह्मसमितं विदवेत्रेह्मयुणेयुतम्‌ ॥ ३०॥ | 
कुशिकनन्दन गाधिने विश्वामित्र नामक पुत्र प्रास किया। | 
जो सम्पूर्ण ब्राह्णोचित गुर्णोसे सम्पन्न थे और ब्रहमषि पदवीः । 


को प्रात हुए ॥ ३० | 

ऋचीको जनयामास जमदि तपोनिधिम्‌ । 

सोऽपि पुत्रं ह्ाजनयञ्जामदग्निः सुदारुणम्‌ ॥ ३१॥ 

सर्वविद्यान्तगं श्रेष्ठ धनुवेदस्य पारगम्‌ । 

रामं क्षत्रियहन्तारं प्रदीप्तमिव पावकम्‌ ॥ २२॥ 
ऋचीकने तपस्याके भंडार जमदग्निको जन्म दिया और 

जमदग्निने अत्यन्त उग्र स्वभाववाले जिस पुत्रको उत्पन्न 

किया, वही ये सम्पूर्ण विद्याओं तथा धनुर्वेदके पारज्ञत विद्वा 

प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी क्षत्रियइन्ता परञ्चरामजी 

हैं ॥ ३१-३२ ॥ 


तोषयित्वा महादेवं पर्वते गन्धमादने । 


अस्त्राणि वरयामास परशं चातितेजखम्‌॥ ३३॥ | 


परञुरामजीने गन्धमादन पर्वतपर मह्दादेबजीको संतु । 
करके उनसे अनेक प्रकारके अञ्न और अत्यन्त तेजस्वी कु 


प्राप्त किये ॥ ३३ ॥ 
ख़ तेनाकुण्ठधारेण ज्वलितानळवचेसा। 


उस कुठारकी घार कमी कुण्ठित नहीं होती थी। व 


जळती हुई आगके समान उद्दीप्त दिखायी देता था 


अप्रमेय शक्तिशाली कुठारके कारण परशुराम जी 
में अप्रतिम वीर हो गये | ३४ ॥ 


प्॒तस्मिन्नेव काळे तु कृतबीयोत्मजो बली । 


अजुनी नाम तेजसी 
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क्षत्रियो. हैहयाधिपः ॥ १ | जं 


ळोकेष्वप्रतिमो$भवत.॥ २४॥ | 


सजधमोनुदासनपतवे ] 
इसी समंय राजा कृतवीर्यका बलवान्‌ पुत्र अजुन हैहय- 
चंशका राजा हुआ; जो एक तेजस्वी क्षत्रिय था ॥ ३५ ॥ 
द्सात्रेयप्रसादेन राजा वाइसहस्रवान। 
चक्रवर्ती महातेजा दिप्राणामाश्वमेथिके ॥ ३६॥ 
ददौ स पृथिवीं सर्वा सप्तद्वीपां सपर्बताम्‌ । 
खबाद्वत्चलेनाजौ जित्वा परमधर्मवित्‌ ॥ ३७॥ 


द्त्तात्रेयजीकी कृपासे राजा अर्जुनने एक हजार सुजाएँ, . 


पराप्त की थीं । वह महातेजस्वी चक्रवर्ती नरेश था। उस परम 
धर्मज्ञ नरेशने अपने बाहुबलसे पर्वता और द्वीपॉसहित इस 
सम्पूर्ण पृथ्वीको युद्धमें जीतकर अश्वमेध यशर्मे ब्राह्मणोंको 
दान कर दिया था ॥ ३६-३७ ॥ 
तृषितेन च कौन्तेय भिक्षितश्चित्रभाजुना । 
सहस्रबाहुर्विक्रान्तः प्रादाद्‌ भिक्षामथाग्नये ॥ ३८ ॥ 
कुन्तीनन्दन | एक समय भूखे-प्यासे हुए अग्निदेवने 
पराक्रमी सहस्तबाहु अर्जुनसे भिक्षा मागी और अर्जुनने अभि- 
को वह भिक्षा दे दी ॥ २८ ॥ 
ग्रामान्‌ पुराणि राष्ट्राणि घोषांश्चैव तु वीर्यवान 
जज्वाल तस्य वाणाग्राध्चित्रभाचुर्दिधक्षया ॥ ३९॥ 
तत्पश्चात्‌ वळाली अग्निदेव कार्तवीर्यं अजुंनके बाणोंके 
अग्रभागसे गाँवों, गोष्ठा, नगरों और राष्ट्रको भस्म कर 
डाळनेकी इच्छासे प्रज्वलित हो उठे ॥ ३९॥ 
ख तस्य पुरन्दरस्य प्रभावेण महौजसः । 
ददाह कातंवीर्यस्य शैलानथ वनस्पतीन्‌ ॥ ४० ॥ 
उन्दने उस महापराक्रमी नरेश कार्तवीर्यके प्रमावसे 
पर्वतो और वनस्पतियोंको जळाना आरम्भ किया ॥ ४० ॥ 
ख शाल्यमा्रमं रम्यमापवस्य महात्मनः । 
ददाह पवनेनेद्धञ्जिभभाडः सहैहयः ॥ ४१॥ 
वाका सहारा पाकर उत्तरोत्तर प्रज्वलित होते हुए अग्नि- 
देवने हैहयराजकों साथ लेकर महात्मा आपवके सूने एबं 
सुरम्य आश्रमको जलाकर भस्म कर दिया ॥ ४१ ॥ 
आपवस्तु ततो रोपाच्छशापाजुनमच्युत । 
द्ग्चेऽऽश्रमे महाबाहो कातेवीयंण वीर्यवान्‌ ॥ ४२॥ 
महाबाहु अच्युत ! कार्तवीर्यके द्वारा अपने आश्रमके 
जला दिये जानेपर शक्तिशाली आपव सुनिको बड़ा रोष 
हुआ । उन्होंने ऋृतवीर्यपुत्र अर्जुनको शाप देते हुए कहा-॥ 
त्वया न वजिंतं यस्मान्ममेदं हि महद्‌ वनम्‌। 
दग्धं तस्माद्‌ रणे रामो बाइंस्ते छेत्स्यतेऽञ्जुन॥ ४३ ॥ 
“अर्जुन | तुमने मेरे इस विशाल वनको भी जळाये बिना 
नहीं छोड़ा, इसलिये संग्राममें तुम्हारी इन भुजाओंको परुः 
रामजी काट डालेंगे? ॥ ४३ ॥ 
अर्जुनस्तु महातेजा बली नित्यं शमात्मकः। 
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च दाता शूरश्च भारत ॥ ४७॥ 


भारत अर्ुनू लह ततेजसीः बळवान्‌) नित्य शान्ति- 
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परायण; ब्राक्मणफ-भक्त शरणागतोंको शरण देनेवाळा; दानी 

और धूरवीर था ॥ ४४ ॥ 

नाचिन्तयत्‌ तदा शापं तेन दत्तं मद्दात्मना । 

तस्य पुत्रास्तु बलिनः शापेनासन्‌ पितुर्वधे ॥ ४५॥ 
अतः उसने उस समय उन मद्दात्माके दिये हुए शापपर 

कोई ध्यान नहीं दिया । शापवश उसके बलवान्‌ पुत्र ही 

पिताके वघमें कारण बन गये ॥ ४५॥ 

निमित्तादवलिप्ता वै नुशंसाश्येव. सवदा । 

जमद्ग्निघेन्वास्ते वत्समानिन्युर्मरतर्षभ ॥ ४६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस शापके ही कारण सदा क्ूरकर्म करनेवाले 


` चे घमंडी राजकुमार एक दिन जमदग्नि मुनिकी होमघेनुके 


बछड़ेको चुरा ले आये ॥ ४६ ॥ 
अश्षातं कार्तवीर्येण हैत्येन्द्रेण धीमता। 
तन्निमित्तमभूद्‌ युद्धं जामद्रनेमेहात्मनः ॥ ४७ ॥ 
उस बछड़ेके खाये जानेकी बात बुद्धिमान्‌ देहयराज काते- 
वीर्यको माळूम नहीं थी, तथापि उसीके लिये महात्मा परशुः 
रामका उसके साथ घोर युद्ध छिड़ गया ॥ ४७ ॥ 
ततो ५जुंनस्य बाहुंस्तांदिछत्त्वा रामो रुषान्वितः । 
तं भ्रमन्तं ततो वत्सं जामदग्न्यः स्वमा्रमम्‌॥ ४८ ॥ 
प्रत्यानयत राजेन्द्र तेषामन्तःपुरात्‌ प्रसुः । 
राजेन्द्र | तब रोषमें मरे हुए प्रभावशाली जमदरिनिनन्दन 
परशुरामने अर्झुनकी उन भुजाओँको काट डाला और इधर 
उधर घूमते हुए उस बछड़ेको वे हैहयोंके अन्तःपुरसे निकाल- 
कर अपने आश्रममें ले आये ॥ ४८३ ॥ 


' अर्जुनस्य सुतास्ते तु सम्भूयावुद्धयस्तदा ॥ ४९ ॥ 


गत्वाऽऽअममसम्बुद्धा जमदर्नेमेहात्मनः । : 
अपातयन्त भदलर्ाग्रेंः शिरः कायान्नराधिप ॥ ५० ॥ 
समित्कुशार्थं रामस्य नियातस्य यशखिनः । 

नरेश्वर ] अर्जुनके पुत्र बुद्धिहीन और मूर्ख थे । उन्होंने 
संगठित हो महात्मा जमदग्निके आभमपर जाकर भल्‍्लोके 
अग्रमागसे उनके मस्तकको घड़से काट गिराया | उस समय 
यशस्वी परशुरामजी समिधा और कुशा लानेके लिये आश्रमसे 
दूर चले गये ये || ४९-५०३ ॥ 
ततः पिठ्वधामषोंद्‌ रामः परममन्युमान ॥ ५१॥ 
निःक्षत्रियां प्रतिथुत्य मही शास्त्रमग्रद्धत । 

पिताके इस प्रकार मारे जानेसे परशरामके क्रोधकी सीमा 
न रही । उन्होंने इस एथ्वीको क्षत्रियोंसे सूनी कर देनेकी भीषण 
प्रतिज्ञा करके इयियार उठाया ॥ ५१३ ॥ Py 
ततः स भृग्रुशादूलः कातेवीरयेस्य वीर्यवान्‌ ॥ ५९॥ | 
विक्रम्य निजघानाशु पुत्रान्‌ पौत्रांश्च सवेशः। 


भगुकुलके सिंह पराक्रमी परशरामने पराक्रम प्रकट करके pe 


कार्तवीर्यके समी पुत्रों तथा पौत्रोंका शीघ्र 


कर डाला ॥ ५२४ ॥ उ 
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नयन चचच््््््च्च्च्च्््छ्च्च्च्च्छचचचन्न्न्क्क्क्च्छ्ा्ऊचचच्च्चचचचच्ड 


स दैहयसहस्ताणि हत्वा परममन्युमान्‌ ॥ ५३॥ 
चकार भार्गचो राजन्‌ महीं शोणितकर्दमाम्‌ । 
राजन्‌ ! परम क्रोधी परशुरामने सहस्तों हैहयोंका वध 
करके इस पृथ्वीपर रक्तकी कीच मचा दी ॥ ५२३ ॥ 
स तथाऽऽशु महातेजाः कृत्वा निःक्षत्रियां महीम्‌॥ 
कृपया परयाऽऽविष्टो वनमेव जगाम ह। 
इस प्रकार शीघ्र ही पृथ्वीको क्षत्रि गेसे हीन करके मद्दा- 
तेजस्वी परशुराम अत्यन्त दयासे द्रवित हो वनमें ही 
चले गये ॥ ५४६ ॥ 
ततो वर्षसहस्रेषु समतीतेषु केषुचित्‌ ॥ ५५॥ 
क्षेपं सम्प्रा्तवांस्तत्र प्रकृत्या कोपनः प्रसुः । 
तदनन्तर कई हजार वर्ष बीत जानेपर एक दिन वहाँ 
स्वमाबतः क्रोधी परशुरामपर आक्षेप किया गया ॥ ५५३ || 
विश्वामित्रस्य पौत्रस्तु रैभ्यपुत्रो महातपाः ॥ ५६॥ 
परावसुमेहाराज क्षिप्त्वाऽऽह जनसंसदि । 
ये ते ययातिपतने यशे सन्तः समागताः॥ ५७॥ 
प्रतदनप्रसृतयो राम कि क्षत्रिया नते। 
मिथ्याप्रतिश्षो राम त्वं कत्थसे जनसंसदि ॥ ५८॥ 
भयात्‌ क्षत्रियवीराणां पर्वतं ससुपाश्चितः । 
सा पुनः क्षत्रियशतैः पृथिवी संतः स्तृता ॥ ५९॥ 
महाराज !विश्वामित्रके पौत्र तथा रेभ्यके पुत्र महातेजस्वी 
परावसुने भरी सभामें आक्षेप करते हुए कहा--राम ! राजा 
ययातिके स्वर्गसे गिरनेके समय जो प्रतर्दन आदि सजन पुरुष 
यशमें एकत्र हुए थे, क्या वे क्षत्रिय नहीं थे ? तुम्हारी प्रतिज्ञा 
झूठी है । तुम व्यर्थ ही जनताकी संभामें डींग हाका करते हो 
कि मैंने क्षत्रियोंका अन्त कर दिया | मैं तो समझता हूँ कि 
तुमने क्षत्रिय वीरोंके भयसे ही पर्वतकी शरण छी है | इस 
समय प्रृथ्वीपर सब ओर पुनः सेकड़ों क्षत्रिय भर 
गये हैं? || ५६-५९ || 
पराचसोवचः श्रुत्वा शस्त्रं जग्राह भार्गवः । 
ततो ये क्षत्रिय! राजन्‌ शतशस्तेन वर्जिताः ॥ ६०॥ 
ते विवृद्धा महाचीयाः पूथिवीपतयोऽभवन्‌ । 
राजन्‌ | परावसुक्की चात सुनकर भगुवंशी परञुरामने 
पुनः शस्र उठा छिया | पहले उन्होंने जिन सैकड़ों क्षत्रियों- 
को छोड़ दिया था, वे दी बढ़कर महापराक्रमी भूपाळ 
बन बैठे थे || ६०३॥ | 
स पुनस्ताञ्जघानाशु बालानपि नराधिप ॥ ६१॥ 
गर्भस्थैस्तु मही व्याप्ता पुनरेवाभवत्‌ तदा । 
जातं जातं स गर्म तु पुनरेव जघान ह ॥ ६२॥ 
अरक्षंश्च सुतान्‌ कांश्चित्‌ तदा क्षत्रिययोषितः । 
नरेश्वर ! उन्होंने पुनः उन सबके छोटे-छोटे बच्चोतक- 


` को शीघ्र ही मार डाळा । जो बच्चे गर्ममें रह गये थे, उन्हीं- 
से पुनः यह सारी प्रथ्वी व्यात हो, रसी |. पामरी, प्रक. छा: रामास ०कळयप्फपूथिवी ततः की | 


श्रीमहाभारते ॥ 


एक गर्भके उत्पन्न होनेपर पुनः उसका वघ कर डाळी: | “ 
उस समय क्षत्राणियॉ कुछ ही पुचरोको बचा सकी थीं ६ १ | 
त्रिः्सप्तकृत्वः एथिवीं कृत्वा निःक्षञियां भुः ॥ ७). 
दक्षिणामइवमेधान्ते कश्यपायाददत्‌ ततः। | 
इस प्रकार शक्तिशाली परद्युरामजीने इस पृथ्वीको इक 
वार क्षत्रियेसि हीन करके अश्वमेध य किया और उक्त 
समाप्ति होनेपर दक्षिणाके रूपमे यह सारी प्रथ्वी उन 
कस्यपजीको दे दी ॥ ६३३॥ | 
स क्षत्रियाणां शेषार्थ करेणोद्दिदय कश्यपः॥ ६४। 
ख्रक्प्रमहवता राजंस्ततो वाक्यमथाबवीत्‌। | 
गच्छ तीर॑ससुद्रस्य दक्षिणस्य महासुने ॥ ६५। | 
न ते मदू विषये राम चस्तव्यमिह कर्हिचित्‌। | 
राजन्‌ ! तदनन्तर कुछ क्षत्रियाँको बचाये रखनेतौ 
इच्छासे कश्यपजीने खुक्‌ लिये हुए हाथसे संकेत करते हुए 
यह बात कही--“महासुने ! अब तुम दक्षिण समुद्रके तरा! 
चले जाओ । अब कमी मेरेराज्यमें निवास न करना? ६४-६५; 
ततः शूपोरकं देशं सागरस्तस्य निर्ममे ॥ ६९ 


_ सहसा जामदग्न्यस्य सोऽपरान्तमहीतळम्‌ । 


( यह सुनकर परञ्च॒रामजी चले गये ) समुद्रने सल 
जमदग्निकुमार परशुरामजीके लिये जगह खाली करके धा | 
देशका निर्माण किया; जिसे अपरान्तभूमि भी कहते हैं| 
कश्यपस्तां महाराज प्रतिग्रह्य वखुन्बराम्‌ ॥ ६७॥ 
कृत्वा ब्राह्मणसंस्थां चे प्रविष्टः सुमहद्‌ वनम्‌। 

महाराज ! कश्यपने एथ्वीको दानमें लेकर उसे ब्राह्मण 
अधीन कर दिया और वे खयं विशाळ बनके भीतर चले गये। | 
ततः शाद्राश्च वैश्याश्व यथा स्वैरचारिणः ॥ ६८। 
अवर्तन्त द्विजाम्प्याणां दारेषु भरतर्षभ। ' 

भरतश्रेष्ठ ! फिर तो स्वेच्छाचारी वेश्य और र १. 
द्विजोंकी ख्तरियोके साथ अनाचार करने लगे || ६८३ | । 
अराजके जीवलोके दुर्वळा वळवत्तरेः॥ ९९ | 
पीड-अन्ते न हि विभेषु प्रभुत्वं कस्यचित्‌ तदा । | 

सारे जीबजगतूर्मे अराजकता फैल गयी । बर्ण, 
मनुष्य दुबलौको पीड़ा देने लगे । उस समथ राहाण | 
किसीकी प्रभुता कायम न रही ॥ ६९३ ॥ | 
ततः कालेन पृथिवी पीड'यमाना दुरात्मभिः ॥ ४" र. 
विपर्ययेण तेनाशु प्रविवेश रखातळम्‌। 
अरक्ष्यमाणा विधिवत्‌ झतरियैर्धमरक्षिभिः ॥ ७. 

कालक्रमसे दुरात्मा मनुष्य अपने अत्याचारोते | 
पीड़ित करने लगे | इस उळट'फेरसे पृथ्वी शीघ्र ही रहती 
प्रवेश करने लगीः क्योंकि उस समय धर्मरक्षक कषति 
विधिपूर्वक एथिवीकी रक्षा नहीं की जा रही थी ॥७ ०७१ 4 
तां इश्ठा दवतीं तन्न संत्रासात्‌ ख महामना! _ | |. 


i 


राजधमोडुशासनप् ] 


भयके मारे एथ्वीको रसातलकी ओर भागती देख 
मह्दामनस्वी कइ्यपने अपने . ऊरुओँक्रा सहारा देकर उसे 
रोक दिया ॥ ७२ ॥ 
धरता तेनोरुणा येन तेनोर्वीति मही स्मृता । 
रक्षणाथे समुद्दिशय ययाचे पृथिवी तदा ॥ ७३॥ 
प्रसाद्य कञ्यपं देवी चरयामास भूमिपम्‌ । 

कद्यपजीने ऊरुसे इस पृथ्वीको धारण किया था; इसलिये यह 
उवी नामसे प्रसिद्ध हुई । उस समय प्रथ्वीदेवीने कश्यपजीको प्रसन्न 
करके अपनी रक्षाके लिये यह वर माँगा कि मुझे भूपाल दीजिये ॥ 

पृथिव्युवाच 

सन्ति ब्रह्मन्‌ भया गुप्ताः सत्रीषु क्षत्रियपुङ्गवाः ॥ ७४॥ 
हैहयानां कुले जातास्ते खंरश्षन्तु माँ मुने । 

पृथ्वी बोळी--ब्रह्मन्‌ ! मैंने ्र्रियोर्मे कई क्षत्रिय- 
शिरोमणियोंकों छिपा रक्खा है। मुने ! वे सब हैहयकुल्मं 
उत्पन्न हुए हैं, जो मेरी रक्षा कर सकते हैं || ७४३ ॥ 
अस्ति पौरवदायादो विदूरथसुतः प्रभो ॥ ७५॥ 
ऋश्षेः संवर्धितो विप्र ऋक्षवत्यथ प्ते । 

प्रभो ! उनके सिवा पुरुवंशी विदूरथका भी एक पुत्र 
जीवित है, जिसे ऋक्षवान, पर्वतपर रीछौने पालकर बड़ा 
किया है ॥ ७५३ ॥ 
तथालुकम्पमानेन यज्वनाथामितौजसा ॥ ७६॥ 
पराशरेण दायादः . सौदासस्याभिरक्षितः । 
सर्वकर्माणि कुरुते शूद्रवत्‌ तस्य स द्विजः ॥ ७७॥ 
सर्वकर्मेत्यभिख्यातः स मां रक्षतु पार्थिवः । 

इसी प्रकार अमित शक्तिशाली यज्षपरायण महर्षि 
पराशरने दयावश सौदासके पुत्रकी जान बचायी है? वह राज- 
कुमार द्विज होकर भी शूद्रोके समान सब कर्म करता हैः 
इसलिये “सर्वकर्मा? नामसे विख्यात हे । वह राजा होकर मेरी 
रक्षा करे ॥ ७६-७७३ ॥ 
'शिबिपुच्नो महातेजा गोपतिनोम नामतः ॥ ७८॥ 
बने संवर्धितो गोभिः सोऽभिरक्षतु मां सुने । 

राजा शिविका एक महातेजस्ी पुत्र बचा हुआ हैः 
जिसका नाम है गोपति । उसे वनमें गौओंने पाल-पोसकर 
बड़ा किया है। मुने! आपकी आज्ञा हो तो वही मेरी रक्षा करे॥ 
प्रतर्दनस्य पुत्रस्तु तत्सो नाम महाबलः ॥ ७९॥ 
चत्सैः संवर्धितो गोष्ठ स मां रक्षतु पार्थिवः । 

प्रतर्द्नका महागली पुन्न वत्स भी राजा होकर मेरी रक्षा कर 
सकता है । उसे गोझालामें बछड़ौने पाला था, इसलिये उसका 
नाम 'वत्सः हुआ है ॥ ७९३ | 


' दधिवाहनपौत्रस्तु पुत्रों दिविरथस्य च ॥ ८०॥ 


गुप्तः स गौतमेनासीद्‌ गङ्गाकूलेऽभिरक्षितः। 
दधिवाइनका पौत्र और दिविरथका पुत्र भी गज्ञातटपर 
महर्षि गौतमके द्वारा सुरक्षित है || ८०३ ॥ 
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एकोनपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 
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बृहद्रथो महातेजा भूरिभूतिपरिष्छृतः ॥ ८१॥ 
गोळाङ्गूलेमेहाभागो ग्रथकूटे 5भिरक्षितः | 
महातेजस्वी महाभाग बृहद्रथ महान्‌ ऐशश्वर्यते सम्पन्न है। 
उसे ग्ृप्रकूट पर्वतपर लज्लुरोंने बचाया था ॥ ८१३ ॥ 
मरुत्तस्थान्चवाये च रक्षिताः श्षनियात्मजाः ॥ <९॥ 
मरुत्पतिसमा वीय समुद्रेणाभिरक्षिताः । 
राजा मरुत्तके वंशम मी कई क्षत्रिय वालक सुरक्षित हैं) 
जिनकी रक्षा समुद्रने की है । उन सबका पराक्रम देवराज 
इनद्रके तुल्य है ॥ ८२३॥ 
एते क्षत्रियदायादास्तत्र तत्र परिश्ुताः ॥ ८२ ॥ 
द्योकारहेमकारादिजाति नित्यं समाथिताः । 
श्रे-सभी क्षत्रिय बाळक जहॉ.तहॉ विख्यात हैं। व सदा 
शिल्पी और सुनार आदि जातिर्योके आश्रित होकर रहते हैं॥ 
यदि मामभिरक्षन्ति ततः स्थास्यामि निश्चला ॥ ८४॥ 
एतेषां पितरञ्चैव तथैव च पितामहाः । 
मदर्थं निहता युद्धे रामेणाक्िएकर्मणा ॥ ८५॥ 
यदि वे क्षत्रिय मेरी रक्षा करे तो मैं अविचल भावसे 
स्थिर हो सकूँगी। इन बेचारोंके ब्राप-दादे मेरे दी लिये युद्धम 
अनायास ही महान. कर्म करनेवाले परमुरामजीके द्वारा 
मारे गये हैं | ८४-८५ ॥ 
तेषामपचितिश्चैव मया कायो महासुने। 
न ह्याह -कामये नित्यमतिक्रान्तेन रक्षणम्‌ । 
वर्तमानेन चतेयं तत. क्षिप्रं संविधीयताम्‌॥ ८९॥ 
महामुने ! मुझे उन राजाओंसे उऋण होनेके लिय उनके 
इन वंशजोका सत्कार करना चाहिये | में धर्मकी मर्यादाको 
लाँघनेवाले क्षत्रियके द्वारा कदापि अपनी रक्षा नहीं नाहती | 
जो अपने घर्मे स्थित होश उसीके संरक्षणमें रहूँ यही मेरी 
इच्छा है; अतः आप इसकी शीघ्र व्यवस्था करें || ८६ ॥ 
वासुदेव उवाच 
ततः पृथिव्या निर्दिष्टांस्तान्‌ समानीय कश्यपः। 
अभ्यषिञ्चन्महीपालान क्षत्रियान्‌ वीयंसम्मतान्‌॥८७॥ 
श्रीकृष्ण कहते हैँ---राजन ! तदनन्तर परथ्वीके बताये 
हुए उन सब पराक्रमी क्षत्रिय भूपालोंको बुलाकर कस्यपजीने 
उनका भिन्नभिन्न राउ्योपर अभिषेक कर दिया ॥ ८७ ॥ 
तेपां पुत्राश्च पौत्राश्च येषां वशा: प्रतिष्ठिताः । 
पबमेतत्‌ पुरावृत्त यन्मां पृच्छसि पाण्डच ॥ ८८॥ 
उन्हींके पुत्र-पौत्र बढ़े जिनके बंश इस संमय प्रतिशत 
हैं | पाण्डुनन्दन ! तुमने जिसके विषयमे मुझसे पूछा याः 
बह पुरातन तृत्तान्त ऐसा दी है ॥ ८८॥ 
वैज्ग्यायन उवाच _ 
एवं ब्रवंस्त॑ च 
युधिष्ठिर धर्मसतां बरिष्ठम्‌। 
रथेन तेनाशु: ययो महात्मा क 
दिः प्रकाशन भगवानिवाकः ॥ ८९ ॥ 
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चेशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! धर्मात्माओमें शेड 


शीमद्दाभारले 


a 

[ शान्तिपर्षोत । | 

| 

डु | 
न 


श्रीकृष्ण उस रथके द्वारा मवान्‌ सके समान 


युधिष्ठिरसे इस प्रकार वार्तालाप करते हुए यदुकुलतिलक महात्मा दिशाओँमें प्रकाश फैलाते हुए शीप्रतापू4क आगे बढ्ते चहेते 
इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपवणि रामोपाख्याने ` पुकोनपन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ ` 
इस प्रकार श्रीमददामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनप्ैमें परशुरामोपाख्मानबिषयक उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९॥ | 


पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णद्वारा भीष्मजीके शुण-प्रभावका सविस्तर वर्णन 


| वेशम्पायन उवाच 
ततो रामस्य तत्‌ कर्म शृत्वा राजा युधिष्ठिरः । 
विस्मयं परमं रत्वा. प्रत्युवाच जनादेनम्‌॥ १ ॥ 
. बैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! परझुरामजीका 
वह अलौकिक कर्म सुनकर राजा युधिष्टिरको बड़ा आश्चर्य 
हुआ । वे भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे बोले--) १ ॥ 
अहो रामस्य वाष्णेय सहात्मनः। 
विक्रमो वसुधा येन फ्रोधान्निःक्षत्रिया छता ॥ २ ॥ 
“बृष्णिनन्दन ! महात्मा परशुरामका पराक्रम तो इन्द्रके 
समान अत्यन्त अद्भुत है; जिन्होंने क्रोध करके यह सारी पृथ्वी 
क्षत्रियोसे सूनी कर दी ॥ २॥ 
गोभिः समुद्रेण तथा गोळाङ्गूलक्षेवानरेः। 
गुप्ता रामभयोद्विग्नाः क्षत्रियाणां कुलोद्वदहाः॥ ३ ॥ 
“क्षत्रियोके कुलका भार वहन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषं 
परञुरामजीके भयसे उद्विग्न हो छिपे हुए थे और गाय; समुद्र 
छंगूर, रीछ तथा वानरोंद्वारा उनकी रक्षा हुई थी ॥ ३॥ 
अहो धन्यो नुछोकोऽयं सभाग्याश्च नरा सुवि। 
यत्र कमेंट धर्म्ये द्विजेन कृतमित्युत ॥ ४ ॥ 
“अहो! यह मनुष्यलोक धन्य है और इस भूतलके मनुष्य 
बड़े भाग्यवान्‌ हैं, जहाँ द्विजत्रर परञुरामजीने ऐसा घर्मसङ्गत 
कार्य किया? || ४॥ 
तथावृत्ती कथां तात तावच्युतयुधिष्टिरौ । 
जस्मतुर्यत्र गाङ्गेयः शरतल्पगतः प्रश्नः ॥ ५ ॥ 
तात ! युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण इस प्रकार बातचीत करते 
हुए उत स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ प्रभावशाली गङ्गानन्दन 
भीष्म बाणशय्यापर सोये हुए थे ॥ ५॥ 
ततस्ते द्दशुर्भीष्मं शरप्रस्तरशायिनम्‌ । 
खरदिमिजाळसंघीतं सायंसूर्यसमप्रभम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्होने देखा कि भीष्मजी शरशय्यापर सो रहे हैं और 
ह्ण घिरे हुए सायंकालिक सूर्यके समान प्रकाशित 
| 
उपास्यमानं मुनिभिर्देचेरिव शतक्रतुम्‌ । 
देशे परमधर्मिष्ठे नवीमोघवतीमनु ॥ ७ ॥ 
जैसे देवता इन्द्रकी उपासना करते हैं, उसी प्रकार बहुत- 
से महर्षि ओघवती नदीके तटपर परम धर्ममय स्थानम उनके 
पास बैठे हुए थे ॥७॥ 
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दूरादेव तमालोक्य कृष्णो राजा च धर्मज्ञः। ` 
चत्वारः पाण्डवाश्चैव ते च शारद्वतादयः ॥ ८ | 
अवस्कन्द्याथ वाहेभ्यः संयस्य प्रचळं मनः। . 
एकीछृत्येन्द्रियश्रामसुपतस्थुमेहासुनीन ॥ ९॥ 
श्रीकृष्ण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, अन्य चारों पाण्डव | 
तथा कृपाचार्य आदि सब लोग दूरसे ही उन्हें देखकर अपने: 
अपने रथसे उतर गये और चञ्चल मनको काबूमें करे 
सम्पूर्ण इन्द्रियौको एकाग्र कर वहाँ बैठे हुए महामुनियोंक्री | 
` सेवामें उपस्थित हुए ॥ ८-९ ॥ 
अभिवाद्य तु गोविन्दः सात्यकिस्ते च पार्थिवाः। 
व्याखादीचुषिसुख्यांश्च गाङ्ञेयसुपतस्थिरे ॥ १०॥ । 
शीङष्ण, सात्यकि तथां अन्य राजाओंने व्यास आदि _ 
महर्षियोंकी प्रणाम करके गङ्गानन्दन भीष्मको मस्तक | 
झुकाया | १० | । 
ततो बद्धं तथा दृष्टा गाङ्गेयं यदुकौरवाः 
परिवार्य ततः सवें निषेदुः पुरुषर्षभाः॥ ११॥ | 
तदनन्तर वे सभी यदुवंशी और कौरव नरश्रेष्ठ बूरे | 
गङ्गानन्दन भीष्मजीका दर्शन करके उन्हें चारों ओरसे बेर _ 
कर बैठ गये ॥ ११॥ 
'ततो निशाम्य गाङ्गेयं शास्यमानमिवानलम्‌। 
किंचिद्‌ दीनमना भीष्ममिति होवाच केशवः॥ १२॥ | 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने मन-ही-मन कुछ दुखी । 
, दो बुझती हुई-आगके समान दिखायी देनेवाले गज्ञानन्दन । 
भीष्मको सुनाकर इस प्रकार कहा--॥ १२ ॥ | 
कच्चिज्शानानि संवोणि प्रसन्नानि यथा पुरा | | 
कच्चिन्न व्याकुला चैव बुद्धिस्ते वदतां वर ॥ १३॥ 
“वक्ताओंमें श्रेष्ठ मीष्मजी | क्या आपकी सारी ज्ञानेन्द्र . 
पहलेकी ही भाँति प्रसन्न हैं १! आपकी बुद्धि व्याकुळ तो न | 
हुई दै !॥ १३॥ श्र 
शराभिघातदुःखात्‌ ते कश्चिद्‌ गात्रं न दूयते। ` | 
मानसादपि दुःखाद्धि शारीरे बलवत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
“आपको बाणोंकी चोट सहनेका जो कष्ट उठाना पवी 
है उससे आपके शरीरमें विशेष पीड़ा तो नहीं हो रही दै! | 
क्योंकि मानसिक दुःखसे शारीरिक दुःख अधिक प्रबळ हो ! 
है--उसे सहना कठिन हो जाता है ॥ १४ ॥ है 
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चरदानात्‌ पितुः कामं छन्दसत्युरसि प्रभो । 
शान्तनोधेरमनित्यस्य न त्वेतन्मम कारणम्‌ ॥ १५॥ 
“प्रमो ! आपने निरन्तर घर्ममें तत्पर रहनेवाळे पिता 
शान्तनुके बरदानसे -मृत्युको अपने अधीन कर छिया है । 
जब आपकी इच्छां हो तभी मृत्यु हो सकती है अन्यथा नहीं । 
यह आपके पिताके वरदानका ही प्रभाव दैः मेरा नहीं ॥१५॥ 
खुसक्ष्मोऽपि तु देदे वे शल्यों जनयते रुजम्‌। 
कि पुनः शरसंघातेश्चितस्य तव पार्थिव ॥ १६॥ 
“राजन्‌ | यदि शारीरम कोई महीन-से-महीन भी कांटा 
गड़ जाय तो वह मारी वेदना पैदा करता है | फिर जो 
वाणोंके समूहसे चुन दिया गया है? उस. आपके शरीरकी 
पीड़ाके विषयमें तो कहना ही क्या दै ! ॥ १६ ॥ 
कामं नेतत्‌ तवाख्येयं प्राणिनां प्रभवाप्ययौ । 
उपदेश” भवाञ्शक्तो देवानामपि भारत ॥ १७॥ 
*मरतनन्दन ! अवश्य ही आपके सामने यह कहना 
उचित न होगा कि “समी प्राणियोंके जन्म और मरण प्रारब्धः 
के अनुसार नियत हैं | अतः आपको देवका विधान समझकर 
अपने मनमें कोई दुःख नहीं मानना चाहिये ।? आपको कोई 
क्या उपदेश देगा १ आप तो देवताओंको भी उपदेश 
देनेमें समर्थ हैं | १७ ॥ 
यश्च भूतं भविष्यं च भवश्च पुरुषर्षभ । 
सर्व तज्श्ञानवृद्धस्य तव भीष्म प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १८॥ 
“पुरुषप्रबर भीष्म !: आप ज्ञानमें सबसे बढ़े-चढ़े हैं । 
आपकी बुद्धिमें भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ 
प्रतिष्ठित है ॥ १८॥ 
संहारख्रैव भूतामां धर्मस्य च फलोदयः । 
चिदितस्ते महाप्राज्ञ त्वं हि धर्ममयो निधिः ॥ १९॥ 
“महामते | प्राणियोका संहार कब होता है ? धर्मका क्या 
फल है ! और उसका उदय कत्र होता दै! ये सारी बाते 
आपको ज्ञात हैं; क्योंकि आपं धर्मके प्रचुर भण्डार हैं ॥ 
त्वां हि राज्ये स्थितं स्फीते समग्राङ्गमरोगिणम्‌। 
ज्रीसहस्रः परिवृतं पद्यामीवोध्वरेतसम्‌॥ २० ॥ 
“आप एक समृद्धिशाली राज्यके अधिकारी थे, आपके 
अङ्ग ठीक ये किसी अङ्गमें कोई न्यूनता नहीं थी; 
आपको कोई रोग भी नहीँ या और आप हजारो ख़ियोंके 
बीचमें रहते थे, तो मी मैं आपको ऊर्व्वरेता ( अखण्ड ब्रह्म- 
चर्यसे सम्पन्न ) ही देखता हू ॥ २० ॥ 
ऋते शान्तनवाद्‌ भीष्मात्‌ त्रिषु छोकेषु पार्थिव 
घमेकतत्परात्‌ ॥ २१॥ 
खृत्युमावायं तपसा रारसंस्तरशायिनः । 
निसर्गप्रभवं किंचिन्न च तातानुश॒श्षम ॥ २२॥ 
“तात ! परथ्वीनाथ ! मैने तीनों छोकोमें सत्यवादी? 
मात्र धर्मम तत्पर) श्रवीर) महापराक्रमी तया बाणशय्यापर 


शयन करनेवाले आप झान्तनुनन्दन भीष्मके सिवा दूसरे 
किसी ऐसे प्राणीको ऐसा नहीं युना दै, जिसने शरीरके ख्ये 
स्वभावसिद्ध मृत्युको अपनी तपस्यासे रोक दिया हो।।२१-२२॥| 
सत्ये तपसि दाने च यज्ञाधिकरणे तथा। 
धनुवेदे च चेदे च नीत्यां चेवानुर्षणे ॥ २३ ॥ 
अनुशंस शुचि दान्तं सर्वभूतहिते रतम्‌। 
महारथं त्वत्सदृशं न कंचिदनुश॒श्चम ॥ २४॥ 
“सत्य, तप; दान और यशके अनुष्ठानमें, वेद, धनुर्वेद तथा 
नीतिञ्याके शञानंमे, प्रजाके पालनमें) कोमळतापूर्ण बर्ताव, बाहर- 
मीतरकी शुद्धि, मन और इन्द्रियाके संयम तथा सम्पूर्ण , 
प्राणियोके हवितसाधनमें आपके समान मैंने दूसरे किसी 
महारथीको नहीं सुना है ॥ २३-२४॥ 
त्वं हि देवान्‌ सगन्धवीनखुरान्‌ यक्षरक्षलान्‌। 
शक्तस्त्वेकरथेनैव विजेतुं नात्र संशयः ॥ २५॥ 
आप सम्पूर्ण देवता, गन्धव, असुर, यक्ष और राक्षसोंको 
एकमात्र रयके द्वारा ही जीत सकते थे, इसमें संशय नहीं है॥ 
स त्वं भीष्म महाबाहो वसूनां वासवोपमः । 
नित्यं विप्रैः समाख्यातो नवमोऽनवमो शुणेः ॥ २६ ॥ | 
“महाबाहो भीष्म ! आप वसुओर्मे वासव ( इन्द्र ) के 
समान हैं। ्राह्मणोंने सदा आपको आउ वसुओंके अंशसे 
उत्पन्न नवा बसु बताया दै। आपके समान रुणोमें कोई 
नहीं है ॥ २६॥ . 
अहं च त्वाभिजानामि यस्त्वं पुरुषसत्तस । 
त्रिद्शेष्वपि विख्यातस्त्वं शक्त्या पुरुषोत्तमः २७॥ 
पुरुषप्रवर | आप केसे हैं और क्या हैं; यह मैं जानता हूँ । 
आप पुरुषोमें उत्तम और अपनी शक्तिके लिये देवताओंमें 
मी विख्यात हैं ॥ २७ ॥ 
मनुष्येषु मनुष्येन्द्र न दष्टो न चं मे श्रुतः । 
भवतो वा गुणैयुक्तः पृथिव्यां पुरुषः कचित्‌ ॥ २८॥ 
“नरेन्द्र ! मनुरष्योमे आपके समान शुणोसे युक्त पुरुष इस 
पृथ्बीपर न तो मैंने कहीं देखा दै और न सुना ही है ॥२८॥ 
त्वं हि सर्वशुणे राजन्‌ 
तपसा हि भवाव्शक्तः स्नष्ठु लोकांश्चराचरान्‌॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! आप अपने सम्पूर्ण गु्णोके द्वारा तो देवताओसे 
भी बढ़कर हैं तथा तपस्याके द्वारा चराचर छोकोंकी 
सृष्टि कर सकते हैं ॥ २९ ॥ 
कि पुनश्चात्मनो लोकाचुत्तमाचुत्तमेयुणेः । 
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ये हि घगोः खमाख्याताश्चातुवण्यस्य भारत ॥ ३१॥ 
चातुराअस्यसंयुक्ताः सर ते विदितास्तव । 
जातुर्विये च ये प्रोक्ताश्वातुहात्रे च भारत ॥ ३२॥ 
भारत ! शास्त्रोंम चारों वर्णो और आश्रमोंके लिये जो- 
जो धर्म बटाये गये हैं, ने सब आपको विदित हैं । चारों 
विद्याओंमें जिन धमाका प्रतिपादन किया गया हैं तथा चारों 
होतारशोके जो कर्तव्य बताये गये हैं, वे भी आपको ज्ञात हैं॥ 
योगे सांस्ये च नियता ये च धमाः सनातनाः । 
चातुबेण्येम्य यश्चोक्तो धर्मों स्स विरुध्यते ॥ ३३॥ 
सेव्यमानः संयैयाख्यो गाहवेय विदितस्तव । 
“गङ्कानन्दन ! योग और सांख्यमें जो सनातन घर्म नियत 
हैं तथा चारो बणोंके लिये जो अविरोधी धर्म बताया: गया 
६, जिउक़ा सभी लोग सेवन करते हैं; वह सब्र आपको 
व्याख्यासद्वित ज्ञात है ॥ ३३१ ॥ 
प्रतिलोमग्रसूतानां वणोंनां चेच यः स्मृतः ॥ ३४ ॥ 
देशज्ञातिुलानां न जानीषे धर्मलक्षणम्‌ । 
वेदोक्तो यश्च रिष्टोक्तः सदेव विदितस्तव ॥ ३५॥ 
“विलोम क्रमसे उत्पन्न हुए वर्णसङ्ुरोका जो धर्म है; उससे 
मी आप अपरिचित नहीं हैं । देश, जाति और कुछके धमोंका 
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क्या लक्षण है; उसे आप अच्छी तरह जानते हैं । बेद 
प्रतिपादित तथा शिष्ट पुरुषोंद्वारा कथित धर्मोको भी आएं 
सदासे ही जानते हैं ॥ ३४-३५ ॥ 
इतिहासपुराणाथीः कार्स्न्येन विदितास्तव । 
धर्मशास्रं च सकलं नित्यं मनसि ते स्थितम्‌ ॥ ३६॥ 
“इतिहास और पुराणोंके अर्थ आपको पूर्णरूपसे शात ह | 
सारा धर्मशात्र सदा आपके मनमें स्थित दै ॥ ३६ ॥ 
ये च केचन लोकेऽस्मिन्नथोः संशयकारकाः । 
तेषां छेत्ता नास्ति लोके त्वदन्यः पुरुषषेभ ॥ ३७॥ 
“पुरुषप्रवर ! संसारमें जो कोई संदेहग्रस्त विषय हैं, 
उनका समाधान करनेवाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है॥ 
ख पाण्डवेयस्य मनःससुत्थितं 
नरेन्द्र शोकं व्यपकषं मेधया । 
भवद्विधा  ह्यत्तमबुद्धिविस्तरा 
विमुह्यमानस्य नरस्य शान्तये ॥ ३८॥ 
“नरेन्द्र ! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके दृदयमें जो शोक उमड़ | 
आया है; उसे आप अपनी बुद्धिके द्वारा दूर कीजिये । आप-जेसे | 
उत्तम बुद्धिके विस्तारवाले पुरुष ही मोहग्रस्त मनुष्यके शोक- 
संतापको दूर करके उसे शान्ति दे सकते हैं? ॥ ३८॥ 


इति श्रीमहाभारते झान्तिपत्रणि राजधर्मानुशासनपत्रेणि कृष्णवाक्ये पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ 


इस्‌ प्रकार न 


(मागत शान्ति अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्यमे शरीकृष्णनाकयत्रिपयक पचास अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 


एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
भीष्मके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा श्रीकृष्णका भीष्मकी प्रशंसा करते हुए उन्हें 
युधिष्टिरके लिये धर्मोपदेश करनेका आदेश 


बेग्स्पायन उवाच 
श्त्या तु तचनं भीष्मो वासुदेवस्य धीमतः । 
'कोचदुन्ताभ्य वदनं प्राञ्जलिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
चशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! परम . बुद्धिमान 
वसुटबनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका वचन सुनकर भीष्मजीने 
अपना मुँह कुछ ऊपर उठाया और हाथ जोड़कर कहा || 
भीष्म उवाच 
नमस्ते भगवन्‌ छप्ण लोकाना प्रभवाप्यय । 
त्वं हि कर्ता हृषीकेश संहती चापराजितः ॥ २ 
/ भोष्मजी बोले-समूर्ण छोकोंकी उत्पत्ति और प्रलये 
अधिष्ठान भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! आपको नमस्कार है। हृषीकेश ! 
आध दो इम जगतूकी सृष्टि और संद्वार करनेवाले हैं | 
आपकी क्रमी पराजय नहीं होती ॥ २ ॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्ते ऽस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव। 
अपवर्गा5सि भूतानां पञ्चानां परतः स्थितः ॥ ३ ॥ 
इस विश्वकी रचना करनेवाले परमेश्वर ! आपको नमस्कार 
४ । विश्वके आत्मा और विश्वकी उत्पत्तिके 


लोकों ॥ 
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जगदीश्वर ! आपको नमस्कार है। आप पाँचों भूतोसे परे | 
और सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये मोक्षस्वरूप हैं ॥ ३ ॥ | 
नमस्ते त्रिषु लोकेषु नमस्ते परतस्न्रिषु। 
योगेश्वर नमस्तेऽस्तु त्वं हि सर्वपरायणः ॥ ४ ॥ । 
तीनों लोकॉर्मे व्यास हुए आपको नमस्कार है । तीनों | 
गुणोंसे अतीत आपको प्रणाम है । योगेश्वर | आपको नमस्कार । 
हैं । आप ही सबके परम आधार हैं ॥ ४॥ ' | 
मत्संश्चितं यदाऽऽत्थ त्वं वचः पुरुषसत्तम। 
तेन पश्यामि ते दिव्यान्‌ भावान्‌ हि त्रिषु वर्त्मख॥ ५॥ 
पुरुषप्रवर ! आपने मेरे सम्त्रन्धमें जो बात कही & 
उससे मैं तीनों लोकोमें व्यास दुए आपके दिव्य माबो 
साक्षात्कार कर रहा हूँ ॥ ५॥ 
तश्च पश्यामि गोविन्द्‌ यत्‌ ते रूपं सनातनम्‌ । 
सप्त मागो निरुद्धास्ते वायोरमिततंजसः ॥ ९ 
गोविन्द ! आपका जो सनातन रूप है) उसे मी में देल | 
रहा हूँ । आपने ही अत्यन्त तेजस्वी वायुका रूप धारण क" 


राजधर्मानुशासनपतं ] 


पकपञ्चाशाच्तमोऽध्यायः 


७४०९ 


wwe 


दिवं ते शिरसा व्याप्तं पद्धथां देवी वखुन्धरा । 
दिशो सुजा रविश्वश्षुवीय शुक्रः प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥ 
स्वर्गलोक आपके मस्तकसे और वसुन्धरा देवी आपके 
पैरॉसे व्यात हैं । दिशाएँ आपकी भुजाएँ हैं । सूर्य नेत्र हैं 
और शुक्राचार्यं आपके वीर्यमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ७॥ 
अतसीपुष्पसंकाहा पीतवाससमच्युतम्‌ । 
वपुह्णीदुमिमीमस्ते मेघस्येव सविद्युतः ॥ ८ ॥ 
आपका विग्रह तीसीके फूलकी भाँति श्याम है । उस- 
पर पीताम्बर शोभा दे रहा है; वह कमी अपनी महिमासे 
च्युत नहीं होता । उसे देखकर हम अनुमान करते हैं कि 
बिजलीसहित मेघ शोमा पा रहा है ॥ ८ ॥ 
त्वत्प्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे । 


यच्छ्रेयः पुण्डरीकाक्ष तदू ध्यायख खुरोत्तम ॥ ९ ॥ | 


मैं आपकी शरणमें आया हुआ आपका भक्त हूँ और 
अभीष्ट गतिको प्रास करना चाहता हूँ । कमलनयन ! 
सुरश्रेष्ठ ! मेरे छिये जो कल्याणकारी उपाय हो उसीका 
संकल्प कीजिये | ९॥ 
वासुदेव उवाच 
यतः खछु परा भक्तिर्मयि ते पुरुषर्षभ । 
ततो मया वपुर्दिव्यं त्वयि राजन्‌ प्रदर्शितम्‌ ॥ १०॥ 
श्रीकृष्ण बोले--राजन ! पुरुषप्रवर ! मुझमें आपकी 
पराभक्ति दै । इसीलिये मैंने आपको अपने दिव्य खरूपका 
दर्शन कराया है ॥ १० ॥ 
न हाभक्ताय राजेन्द्र भक्तायानुजवे न च । 
दर्शयाम्यहमात्मानं न चाशान्ताय भारत ॥ ११ ॥ 
भारत ! राजेन्द्र जो मेरा भक्त नहीं है अथवा भक्त 
होनेपर भी सरळ स्वभावका नहीं है। जिसके मनमें शान्ति 
नहीं हैः उसे मैं अपने खरूपका दर्शन नहीं कराता ॥११॥ 
भवांस्तु मम भक्तश्च नित्यं चाजेवमास्थितः । 
दुमे तपसि सत्ये च दाने च निरतः शुचिः ॥१२॥ 
आप मेरे भक्त तो हैं दी । आपका स्वभाव भी सरळ 
है। आप इन्द्रियसंयमः तपस्या) सत्य और दानमें तत्पर 
रहनेवाले तथा परम पवित्र हैं ॥ य ह 
अहंस्त्वं भीष्म मां द्रष्टुं तपसा र्थिव । 
तब हापस्थिता लोका येभ्यो नावतेते पुनः ॥ १३॥ 
भूपाळ ] आप अपने तपोत्रलसे ही मेरा दर्शन करनेके 
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इस छोकमें नहीं आना पड़ता ॥ १३ ॥ 
पञ्चाशतं षट्‌ च कुरुप्रवीर 
शेषं दिनानां तव जीचितम्य । 
: ततः शुभैः कर्मफलोद्यैस्त्वं ; 
ष्ये भीष्म विसुच्य देहम्‌॥ १४॥ 
कुरुवीर भीष्म ! अब आपके जीवनके कुळ छप्पन दिन 
दोष हैं । तदनन्तर आप इस शरीरका त्याग करके अपने 
झुम कमोके फलस्वरूप उत्तम ळोकोमें जायेगे॥ १४ ॥ 


पते हि देवा वसवो विमाना- 


अन्तर्हितास्त्वां प्रतिपालयन्ति _ 
काष्ठां प्रपयन्तमुद्क्पतङ्गम्‌ ॥ १५॥ 
देखिये, ये प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी देवता और 
वसु विमानामें बैठकर -आकाशमें अहश्यरूपसे रहते हुए सये 
उत्तरायण होने और आपके आनेकी बांट जोइते हैं ॥ १५ ॥ 
व्यावतेमाने  भगवत्युदीची 
सूर्य दिशां करलवशात. प्रपन्ने । 
गन्तासि लोकान्‌ पुरुषप्रवीर 
नावतेते यानुपलभ्य ` विद्वान्‌ ॥ १६॥ = 
पुरुषोमे प्रमुख वीर ! जब भगवान्‌. सूर्य कालवश 
दश्षिणायनसे लौटते हुए उत्तर दिद्याके मार्गपर लौटेंगे, उस 
समय आप उन्हीं लोकॉमें जाइयेगा, जहाँ जाकर ज्ञानी पुरुष 
फिर इस संसारमें नहीं लौटते हैं ॥ १६ ॥ . 


धर्मविवेचनाय ॥ १७॥ 
वीर भीष्म ! जब आप परलोकमें चले जाइयेगा, उस 
समय सारे ज्ञान छस हो जायेंगे; अतः ये संत्र लोग 
आपके पास धर्मका विवेचन करानेके लिये आये हैं ॥ १७॥ 
तज्शातिशोकोप 


प्रजूहि 


' 


थे सत्यपरायण युधिष्ठिर बन्धुजनोके 


सत्यं बचो उस्यापलुदाशु शोकम॥ १८॥ | 

शोकते अपना सारा | 

शास्त्रज्ञान खो बैठे हैं; अतः आप इन्हें धर्म, अर्थ और योगसे | 

योग्य हैं। आपके लिये वे दिव्य छोक प्रस्तुत हैं, जहाँसे फिर युक्त यथार्थ बातें सुनाकर शीघ्र ही इनका शोक दूर कीजिये! ` | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजघरमाजुशासनपर्वेणि कृष्णवाक्ये पुकपञ्चाशत्तमोऽच्यायः ॥ ५३ ॥ ; १ 

इस प्रकार भीमहामारत शन्तिपर्के अन्तर्गत राजधर्मलुशातनपर्जमें श्रीकृप्णद[बयबिषयक इक्यावन अध्याय पूरा हुआ 8. च 
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श्ीमददाभारते 


दविपश्वाशत्तमोऽभ्यायः 
भीष्मक्रा अपनी असमर्थता प्रकट करना, भगवानका उन्हें बर देना तथा ऋषियों एवं पाण्डबोंका । 
दूसरे दिन आनेका संकेत करके वहाँसे बिदा होकर अपने-अपने खानोंको जाना 


वेशम्पायन उवाच 
ततः कृष्णस्य तद्‌ वाक्यं घर्मोर्थसहितं दितम्‌ । 
श्रुत्वा शान्तनो भीष्मः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः॥ १ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌! भीकृष्णका यह धर्म 
और अर्थसे युक्त हितकर वचन सुनकर शान्तनुनन्दन भीष्मने 
दोनों हाथ जोड़कर कहा--॥ १॥ 
लोकनाथ महाबाहो शिव नारायणाच्युत । 
. तव - वाक्यसुपश्चुत्य हर्षेणास्मि परिप्लुतः ॥ २ ॥ 
“लोकनाथ ! महावाहो ! शिव | नारायण ! अच्युत ! 
आपका यह धचन सुनकर मैं आनन्दके समुद्रमे निमग्न हो 
ग्या हुँ ॥ २॥ 
कि चाहमभिधास्यामि वाक्यं ते तव संनिधौ । 
. यदा वाचोगतं सवं तव वाचि समाहितम्‌ ॥ ३ ॥ 
“मला? मैं आपके समीप कया कह सकूँगा ! जब कि वाणीका 
सारा विषय आपकी वेदमयी वाणीमें प्रतिष्ठित दै ॥ ३॥ 
य्व किचित्‌ कचिल्ञोके कतेव्यं क्रियते च यत्‌। 
त्वत्तरतन्निःख्तं देव लोके बुद्धिमतो हि ते॥ ४ ॥ 
- “देव | लोकमें कहीं भी जो कुछ कर्तव्य किया जाता हैः 
वह सब आप बुद्धिमान्‌ परमेश्वरसे ही प्रकट हुआ है ॥ ४॥ 
कथयेद्‌ देवलोकं यो देवराजसमीपतः । 
धर्मे्तामार्थमोक्षाणां सोऽथे नूयात्‌ तवाग्रतः ॥ ५ ॥ 
“जो मनुष्य देवराज इन्द्रके निकट देवलोकका वृत्तान्त 
बतानेका साहस कर सके; वही आपके सामने घर्म, अर्थ) काम 
और मोक्षकी बात कह सकता दै ॥ ५ ॥ 
शरःभितापाद्‌ व्यथितं मनो मे मधुसूदन । 
गात्राणि चावसीदन्ति न च बुद्धिः प्रसीदति ॥ ६ ॥ 
“मधुस्‌दन ! इन बाणोंके गड़नेसे जो जलन हो रही है; 
उसके कारण मेरे मनमें बड़ी व्यथा है। सारा शरीर पीड़ाके 
मारे शिथिळ हो गया है और बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही है॥ 
न च मे प्रतिभा काचिदस्ति किचित्‌ प्रभाषितुम । 
पीड्यमानस्य गोविन्द्‌ विषानलसमैः शारैः॥ ७ ॥ 
“गोविन्द ! ये बाण विष और अग्निके समान मुझे 
निरन्तर पीड़ा दे रहे हैं; अतः मुझमें कुछ भी कहनेकी शक्ति 
नहीं रह गयी है ॥ ७ ॥ 
बल मे प्रजहातीव प्राणाः संत्वरयन्ति च । 
ममोणि परितप्यन्ति श्रान्तचित्तस्तथा ह्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
“मेरा बल शरीरको छोड़ता-सा जान पड़ता है | ये प्राण 
निकळनेको उतावळे हो रहे हैं । मेरे मर्मस्थानोंमें बड़ी पीड़ा 


, | 
ह रही है अतः मेरा चित्त आन्त हो गया है ॥ ८. || >, By 5गा कमार! त्र आपको चरलानि होगी न मूं 4 ; 


दौर्बल्यात्‌ सज्ञते वाडू मे ख कथं वक्तुसुत्सहे । 
साधु मे त्वं प्रसौदख दाशाहकुलवधेन ॥ ९ | 
“दुर्बलताके कारण मेरी जीम ताळूमे सट जाती दै, ऐक 
दशामें में कैसे बोल सकता हूँ ! दशाहंकुछकी बुद्धि करनेवाहे 
प्रमो ! आप मुझपर पूर्णरूपसे प्रसन्न हो जाइये॥ ९॥ 
तस्‌ क्षमख महाबाहो न मूयां किंचिदच्युत । 
त्वत्संनिधौ च सीदेद्धि वाचस्पतिरपि नवन्‌ ॥ १०। 
“मद्दाबाहो ! क्षमा कीजिये | में बोल नहीं सकता | आपे | 
निकट प्रवचन करनेमें बृहस्पतिज्ञी भी शिथिळ हो सकते हैँ ' 
फिर मेरी कया बिसात है' १ ॥.१० || 
न दिशः सस्प्रजानामि नाकारां न च मेदिनीम्‌ । 
केवलं तव तिँछामि मधुसूदन ॥ ११॥ 
“मधुसूदन | मुझे न तो दिशाओंका ज्ञान है और न. 
आकाश एवं एथ्वीका ही भान हो रहा दै। केवल आफ 
प्रमावसे ही जी रहा हूँ ॥ ११॥ 
खयमेव भवांस्तस्माद्‌ धर्मराजस्य यद्धितम्‌ । 
तद्‌ ब्वीत्वाशु सर्वेषामागमानां त्वमागमः ॥ १२॥ . 
“इसलिये आप खयं ही जिसमें धर्मराजका हित हे | 
वह बात शीघ्र बताइये; वर्योंकि आप शास््रॉके मी शाल्न ह॥ 
कथं त्वयि स्थिते कृष्णे शाश्वते लोककतेरि। 
प्रशूयान्मद्विधः कश्चिद्‌ गुरौ शिष्य इव स्थिते॥ १३॥ | 
“श्रीकृष्ण | आप जगतूके कर्ता और सनातन पुरुष हैं| | 
आपके रहते हुए मेरे-जेसा कोई भी मनुष्य केसे उपदेश कर | 
सकता है ? क्या गुरुके रहते हुए शिष्य उपदेश देने | 
अधिकारी है ? | १३॥ _ | 
वासुदेव उवाच | 
उपपन्नमिदं वाक्यं . कौरवाणां धुरन्धरे। 
महावीयं महासत्त्वे स्थिरे सर्वार्थदर्शिनि॥ १४॥ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोळे--मीष्मजी! आप कुरुङुी | 
भार बहन करनेवाले) महापराक्रमी, परम धैर्यवान! लि! | 


“ तया सर्वाथंदर्शी हैं; आपका यह कथन सर्वया युक्तिसंगत है। | 


यश्च मामात्थ गाङ्गेय बाणघातरुजं प्रति! ` | 
गृहाणात्र वरं भीष्म मत्यसादकूतं प्रभो.॥ १५॥ 

ग॒ज्ञानन्दन भीष्म | प्रभो | बराणोंके आघातसे होनेबाली | 
पीड़ाके विषयमें जो आपने कहा है, उसके लिये आप. 
प्रसन्नतासे दिये हुए इस “वर? को ग्रहण करें ॥ १५ ॥ | 
न ते ग्लानिन ते मूछो न दाहो न च ते रुजा! | 
प्रभविष्यन्ति गाङ्गेय झ्ुत्पिपासे न चाप्युत-॥ १९ ` | 


राजधर्मानुशासनपर्व ] 


द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
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दाह होगा न रोग, भूख और प्यासका कष्ट भी नहीं रहेगा ॥ 

क्षानानि च समग्राणि प्रतिभास्यन्ति तेऽनघ 

न च ते कचिदासक्तिवुद्धेः प्रादुर्भविष्यति ॥ १७॥ 
अनघ ! आपके अन्तःकरणमें सम्पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो 

उठेंगे । आपकी बुद्धि किसी भी विषयमे कुण्ठित नहीं 

होगी ॥ १७॥ 

सत्वस्थं च मनो नित्यं तव भीष्म भविष्यति । 

रजस्तमोभ्यां रहितं घनेसुक्त इवोडुराट्‌ ॥ १८॥ 
भीष्म ! आपका मन मेघके आवरणसे मुक्त हुए 

चन्द्रमाकी भाँति रजोगुण और तमोगुणसे रदित होकर संदा 

सत्त्वगुणमे स्थित'रदेगा ॥१८॥ 

यदू यश्च धरमसंयुक्तमर्थयुक्तमथापि च। 

चिन्तयिष्यसि तत्राग्र्या वुद्धिस्तव भविष्यति ॥ १९॥ 
आप जिस-जिस धर्मयुक्त या अर्थयुक्त विप्रयका चिन्तन 

करेंगे; उसमें आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक आगे बढ़ती 


` जायगी ॥ १९॥ 


इमं च राजशादूल भूतग्रामं चतुर्विधम्‌। 

चक्नुदिव्यं समाश्रित्य द्र्ष्यस्यमितविक्रम ॥ २०॥ 
अमितपराक्रमी दपभ्रेंछ ! आप दिव्य दृष्टि पाकर 

स्वेदज) अण्डज, उद्भिज्ज और जरायुज-इन चारों प्रकारके 

ग्राणिर्योको देख सकेंगे || २०॥ 

संसरन्तं प्रजाजालं संयुक्तो शानचक्षुषा । 

भीष्म द्रक्ष्यसि तत्वेन जले मीन इवामले ॥ २१॥ 


भीष्म ! ज्ञानदश्टिसे सम्पन्न होकर आप संसारवन्धनमें 


` पड़नेवाले सम्पूर्णं जीवसमुदायको उसी तरह यथार्थ रूपसे 


देख सकेंगे, जेसे मत्स्य निर्मल जलमें सब कुछ देखता 
रहता है ॥ २१ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 

ततस्ते व्याससहिताः सर्व पव महर्षयः । 
ऋग्यजु/सामसहितेबंचोभिः कृष्णमार्चयन्‌ ॥ २२॥ 

चेशम्पायनजी कहते हँ---राजन्‌ ! तदनन्तर व्यास- 
सहित सम्पूर्ण महर्षियोंने ऋक) यज्ञ तथा सामवेदके मन्त्रे 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णका पूजन किया ॥ २२॥ 


` ततः खरवातंवं दिव्यं पुष्पवर्षं नभस्तलात्‌ । 
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पपात यत्र वाष्णेयः सगाङ्गेयः सपाण्डवः ॥ २३॥ 
तत्पश्‍चात्‌ जहाँ गङ्गापुत्र भीष्म और पाण्डुनन्दन 
युधिष्टिरके साथ दृष्णिवंशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान थे; 
वहाँ आकाशसे समी ऋतुओमें खिलनेवाले दिव्य पुष्मोंकी वर्षा 
होने लगी ॥ २३ ॥ 
वादित्राणि च सवोणि 
न चाहितमनिष्टं च किञ्चित्तत्र प्रदश्यते ॥ २४॥ 


सब प्रकारके बाजे बजने लगे, अप्सराओंके समुदाय गीत विशाळ सेना रथोके आगे और पीछे भी बहुत वूरतक फेडकर । 
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जगुश्चाप्सरसां गणाः। ___ 
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गाने लगे । वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा जाता या, जो अहित- 
कर और अनिष्टकारक हो ॥ २४॥ 
बव शिवः सुखो वायुः सवगन्धवहः शुचिः। 
शान्तायां दिशि शान्ताश्च प्रावदन्‌ स्ुगपक्षिणः ॥ २५॥. 
शीतल, सुखद, मन्द) पवित्र एवं सवंया सुगन्धयुक्त 
वायु चळ रही थी, सम्पूर्ण दिशाएँ शान्त थीं और उनमें 
रहनेवाले पञ्च॒ एवं पक्षी झान्तमावसे मनोहर वचन बोल 
रहे थे ॥ २५ ॥ 
ततो मुहृतोंद्‌ भगवान्‌ सहस्नांशुर्दिवाकरः। 
दहन वैनमिवेकान्ते प्रतीच्यां प्रत्यदऱ्यत ॥ २६॥ 
इसी समय द ही घड़ीमें भगवान्‌ सह्चकिरणमाळी 
दिवाकर पश्चिम दिशाके एकान्त प्रदेशमे हाके बनप्रान्तको 
दग्ध करते हुए-से दिखायी दिये॥ २६॥ 
ततो मददर्षयः सर्व समुत्थाय जनाद्नम्‌। 
भीष्ममामन्त्रयाञ्चक्र राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥ २७॥ 
तब समी महबियोंने उठकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीष्म 
तया राजा युधिष्ठिरसे विदा माँगी ॥ २७॥ 
ततः प्रणाममकरोत्‌ केशवः सहपाण्डवः । 
सात्यकिः संजयश्चैव स च शारद्वतः कुपः ॥ २८॥ 
इसके बाद पाण्डवासहित श्रीकृष्ण, सात्यकि) संजय तथा 
शरद्वान्‌के पुत्र कृपाचार्यने उन सबको प्रणाम किया ॥२८ ॥ 
ततस्ते धर्मनिरताः सम्यक्‌ तेरभिपूजिताः । 
श्वः समेष्याम इत्युक्त्वा यथेष्टं त्वरिता ययुः ॥ २९ ॥ 
उनके द्वारा मळीमांति पूजित हुए वे धर्मपरायण महर्षि) 
मलोग फिर कळ सवेरे यहाँ आयेंगे? ऐसा कहकर तुरंत ही 
अपने-अपने अमीष्ट स्थानको चले गये ॥ २९ ॥ 
तथेवामन्त्र्य गाङ्गेयं केशवः पाण्डवास्तथा । 
प्रदक्षिणमुपाबृत्य रथानारुरुहुः शुभान्‌ ॥ ३०॥ .. 
इसी प्रकार श्रीकृष्ण और पाण्डव भी गङ्जानन्दन भीष्मः 
जीसे जानेकी आज्ञा ळे उनकी परिक्रमा करके अपने मङ्गलमय 
रयाँपर जा बैठे ॥ ३० ॥ 
ततो रथेः काञ्चनचित्रकूवरेः 
महीधरासैः समदैश्च दन्तिभिः । 
हयैः सुपणरिव चाशुगामिभिः 
पदातिभिश्चा्तशाणसनादिभिः ॥ ३१ ॥ 
ययौ रथानां पुरतो हि सा चमू- 
स्तयैच यश्चादतिमात्रसारिणी। 
पुरश्च पश्चाच्च यथा महानदी 


तस्क्षवन्तं गिरिमेत्य नर्मदा ॥ ३२॥ | 
सवर्णनिर्मित विचित्र कूत्ररंवाडे रथो, पर्वताकार मतबाले 
_ हाथियों, गरुड़के समान तीत्रगतिसे चळनेवाले घोड़ों तथा | 


हाथमे धनुष-चाण आदि लिये हुए पैदल तेनिकोते युक्त वह 
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`. झीमहाभारते 
== 


च्स्स्ल्स्स्त्स्क्त्स्त्त्स्ल्स्ल्स्त्क्ल्स्ल कला एम कककड्क्य्क्ह्लत् 


वैसीही शोभा पाने लगी, जैसे ऋक्षवान्‌ पव॑तके पास पहुँचकर 
पूर्व और पश्चिम दिशामे भी प्रवाहित होनेवाली महानदी 
नर्मदा सुशोभित होती दै ॥ २१-३२ ॥ 
पुरस्ताद्‌ भगवान्‌ निशाकर 
ससुत्थितस्तामभिहष यंश्चसूम्‌ । 
दिवाकरापीतरसा महौषधी 
पुनः खकेनेव शुणेन योजयन्‌ ॥ ३३॥ 
इसके बाद पूर्व दिशाके आकाशमें भगवान्‌ चन्द्रदेवका 
उदय हुआ, जो उप सेनाका हर्ष बढ़ा रहे ये और सूर्यने जिन 
बड़ी-वड़ी ओषधियोंका रस पी लिया था; उन सबको अपनी 
इति श्रीमशाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासबपवंणि 


सुधावर्षी किरणोंद्वारा पुनः उनके खाभाविक गुणोसि सभन . 


कर रहे थे ॥ ३३ ॥ 
ततः पुरं सुरपुरसस्मितद्युति 
प्रविइय ते. य दुवृषपाण्डवास्तदा । 
यथोचितान्‌ भवनवरान्‌ समाविशञ 


अमान्विता सृगपतयो गुद्दा इव॥ ३४॥ । 
तदनन्तर वे यदुकुलके श्रेष्ठ वीर तथा पाण्डव सुरपुर 


समान शोमा पानेवाले हस्तिनापुरमें प्रवेश करके यथायोग्य 
श्रेष्ठ महल्लोंके भीतर चले गये। ठीक उसी तरह, जैसे थके-मादे हि 
विश्रामके लिये पर्वतकी कन्दराओंमें प्रवेश करते हैं॥ ३४॥ 
युधिष्ठिराद्यागमने द्विपन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ . 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत शानम्तिपर्रेके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्ेमे युधिष्ठिर आदिका आगमनविषयक बावन अध्याय पूरा हुआ ॥५२| 


त्रिपश्चाशत्तमोऽभ्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रातश्चर्या, सात्यकिद्वारा उनका संदेश पाकर माइथासहित 


च 
वैशम्पायन उवाच 
ततः शयनमाविश्य प्र मधुसूदनः । 
याममात्राघेरोषायां यामिन्यां प्रत्यबुद्ध थत ॥ १ ॥ 
घेशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! तदनन्तर 
मधुसूदन भगवान्‌ भीकृष्ण एक सुन्दर शय्याका आश्रय 


लेकर सो गये । जब आधा पहर रात बीतनेको बाकी रइ गयी; . 


तब वे जागकर उठ बैठे ॥ १॥ . . 

स ध्यानपथमाविचय सर्वश्चानानि माधवः। 

अवलोक्य ततः पश्चादू दृध्यो बह्म सनातनम्‌॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ ध्यानमार्गमें स्थित हो माधव सम्पूर्ण ज्ञानोंको 

प्रत्यक्ष करके अपने सनातन ब्रझखरूपका चिन्तन करने लगे || 


स्तुतिपुराणज्ञा रक्तकण्ठाः सुशिक्षिताः । 
अस्तुवन्‌ वासुदेव प्रजापतिम्‌ ॥ ३:॥ 
इसी समय स्तुति और पुराणोंके ज्ञाता, मधुरकण्ठवाले;. 
सुशिक्षित सूत-मागध और वन्दीजन विश्वनिर्माता, प्रजापालक 
उन भगवान्‌ वासुदेवकी स्तुति करने लगे ॥ ३ ॥ 
पठन्ति पाणिखनिकास्तथा गायन्ति गायनाः। ` 
शङ्ञानथ सुद॒नञांश्च प्रवायन्ति सहस्नराः॥ ७ ॥ 
हाथसे वीणा आदि बजानेवाळे पुरुष स्तुतिपाठ करने लगे, 
गायक गीत गाने छगे और सहसो मनुष्य शङ्क एवं ` मृदङ्ग 
बजाने लगे ॥४॥ 
वीणापणववेणूनां सनश्चातिमनोरम 
सहास इव विस्तीणेः शुश्रुवे तस्य वेशमनः॥ ५ ॥ 


वीणा) पणव तथा मुरलीका अत्यन्त मनोरम खर इस ` 


तरह सुनायी देने लगा, मानो उस महलका अद्टदास सत्र ओर 
, फैल रहा हो॥ 
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युधिष्ठिरका उन्हींके साथ कुरुक्षेत्रमें पधारना 


ततो युधिष्ठिरस्यापि राक्षो मझलसंहिताः । 


उच्चेरुर्मधुरा वाचो गीतवादित्रनिश्खनाः ॥ ६॥ | 
'तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिरके भवनसे भी मधुर, मङ्गलमबी । 


वाणी तथा गीत-वाद्यकी ध्वनि प्रकट होने लगी ॥ ६॥ 
तत उत्थाय दाशाहः ख्रातः प्राञ्जलिरच्युतः। 


जप्त्वा गुह्यं महाबाइुरञ्ीनाञ्रित्य तस्थिवान्‌ ॥ ७ ॥ | 


"पड 
[ शाल्तिपदौध | 


तत्पश्चात्‌ अपनी मर्यादासे कमी च्युत न॑ होनेवाढे | 
महाबाहु | भगवान्‌ श्रीकृष्णने शय्यासे उठकर स्नान किया, फि! ' 
गूढ गायत्री-ंन्त्रका जप करके हाथ जोड़े हुए अग्निके समीप | 


जा बैठे ॥ ७॥ 
ततः सहस्रं विप्राणां चतुबंदविदां तथा। 


गवां सहस्रेणैकैकं वाचयामास माधवः॥ ८ | | 


बहा अग्निहोत्र करनेके अनन्तर भगवान, माधवने चारों 
वेदोंके विद्वान्‌ एक हजार ब्राह्मणोंको बुलाकर प्रत्येकको एक 
हजार गोएँ दान की और उनसे वेदमन्त्राका पाठ ए 
स्वस्तिवाचन कराया ॥ ८॥ 
मङ्गलालम्भनं कृत्वा आत्मानमवलोक्य च । 
आद्रा विमले कृष्णस्ततः सात्यकिमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
इसके बाद माङ्गलिक बस्तुओँका स्पशं करके भगवानूने 
स्वच्छ दर्पणमें- अपने खरूपका दर्शन किया और 
कहा--॥ ९॥ 
गच्छ शेनेय जानीहि गत्वा राजनिवेशनम्‌ | 


अपि सज्जो महातेजा भीष्मं द्रष्टुं युधिष्ठिरः ॥ १० है 


(शिनिनन्दन .! जाओ; राजमइलमें जाकर पता 
कि महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर मीष्मजीके दर्शनार्थ चळनेके हि 


|| 


राजधमोनुशासनपवं ] 


तिपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
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ततः कृष्णस्य वचनात्‌ सात्यकिस्त्वरितो ययौ । 
उपगम्य च राजानं युघिष्ठिरमभाषत ॥ ११॥ 
` श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर सात्यकि तुरंत वह्दासे चल दिये 
और राजा युधिष्टिरके पास जाकर बोले--॥ ११॥ 
युक्तो रथवरो राजन्‌ वाखुदेचस्य . धीमतः । 
समीपमापगेयस्य प्रयाम्यति जनादनः॥ १२॥ 
“राजन्‌ | परम चुद्धिमान्‌ भगवान्‌ वासुदेवका श्रेष्ठ रथ 
जुतकर तैयार हो गया है। भीजनार्दन शीघ्र ही गङ्गानन्दन 
भीष्मके समीप जानेबाले हैं॥ १२॥ 
भवत््रतीक्षः रष्णोऽसौ धर्मराज महायुते। 
यदत्रानन्तरं त्यं. तदू भवान्‌ कतुमहेति ॥ १३॥ 
महातेजस्वी धर्मराज | भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपकी ही 
प्रतीक्षा कर रदे हैं | अब आप जो उचित समझें) वह कार्य 
कर सकते हैं? ॥ १३॥ 
पचसुक्तः प्रत्युवाच धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। 
सात्यकिके इस प्रकार कहनेपर धर्म पुत्र युधिष्ठिरने अर्जुन- 
को यह आदेश दिया ॥ १३३ || 
युधिष्टिर उवाच 
युज्यतां मे रथवरः फाल्गुनाप्रतिमयुते ॥ १४॥ 
न सेनिकेश्च यातव्यं यास्यामो वयमेंब हि । 
न च पीडयितब्यो मे भीष्मो धर्मेश्चतां वरः ॥ १५॥ 
अतः पुरःसराश्चापि निवतंन्तु धनंजय । 
युधिष्ठिर बोले--अनुपम तेजस्वी अजुन ! मेरा श्रेष्ठ 
रथ जोतकर तैयार कराओ। आज सेनिकोंको हमारे साथ 
नहीं जाना चाहिये। केवळ इमलोगोंको ही चलना है। 
धनंजय ! धर्मात्माओमें रेष्ठ भीष्मजीको अधिक भीड़ बढ़ा- 
कर कष्ट देना उचित नहीं है । अतः आगे चळनेवाले तेनिकों- 
को भी जानेके लिये मना कर देना चाहिये ॥ १४-१५३ ॥ 
अद्यप्रभृति गाङ्गेयः परं शुह्यं प्रवक्ष्यति॥ १६॥ 
अतो नेच्छामि कोन्तेय एथग्जनखमागमम्‌। 
कुन्तीनन्दन ! आजसे गज्ञाकुमार भीष्मजी घर्मके 
अत्यन्त गूढ रहस्यका उपदेश करेंगे | अतः मैं भिन्न-भिन्न 
इचि रखनेवाले साधारण जनसमाजको वहाँ नहीं जुटाना चाइता। 
वैञ्ञम्पायन उवाच 
स तद्वाक्यमथाज्ञाय ङुन्तीपुत्रो धनंजयः॥ १७॥ 
युक्त रथवरं तस्मा आचचक्षे नरर्षभः। 
वेशाम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! युघिष्ठिरकी 
आज्ञा शिरोधार्य करके कुन्तीकुमार नरश्रेष्ठ अर्जुनने वेसा 
ही किया | फिर आकर उन्हें सूचना दी कि महाराजका 
श्रेष्ठ रय तैयार है ॥ १७३॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा यमौ भीमार्जुनावपि ॥ १८॥ 
आूतानीव समस्तानि ययुः कृष्णनिवेशनम्‌ । 
तदनन्तर राजा युधिष्टिर) मीमसेन) अर्जुनः नकुल और 
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सहदेव सव एक रथपर आरूढ हो श्रीकृष्णके निवासस्थानपर 
गये, मानो समस्त महाभूत मूतिमान्‌ होकर पधारे हो. ॥१८३॥ 
आगच्छत्स्वथ कृष्णोऽपि पाण्डवेषु महात्मसु ॥ १९ ॥ 
शैनेयसहितो धीमान्‌ रथमेवान्वपद्यत । 

महात्मा पाण्डबोक्रे पदार्पण करनेपर सात्यकिसहित 
बुद्धिमान्‌ मगवान्‌. श्रीकृष्ण मी एक ही रथपर आरूढ हो गये॥ 
रथस्थाः संविदं त्वा सुखां पृष्टा च शर्वरीम्‌॥ २०॥ 
मेघघोषै रथवरैः प्रययुस्ते नरषेभाः। 

रथपर बैठे-बैंठे ही उन सबने बातचीत की और एक 
दूसरेसे रात्रिके सुखपूर्वक व्यतीत होनेका कुशल-समाचार 
पूछा | फिर वे नरश्रेष्ठ मेघगजेनाके समान गम्भीर घोष 
करनेवाले श्रेष्ठ रथोँद्वारा वहसे चल पडे ॥ २०३॥ . 
बलाहकं मेघपुष्पं शैब्यं सुग्रीवमेव च ॥ २१॥ 
दारुकश्चोदयामास वासुदेवस्य वाजिनः । 

दारुकने बसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णके बलाइक) 
मेत्रपुष्प, शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़ोंको हॉका ॥२१३॥ 
ते हया वासुदेवस्य दारुकेण प्रचोदिताः ॥ २२॥ 
गां खुराग्रैस्तथा राजल्लिंखन्तः प्रययुस्तदा। 

राजन्‌ ! उस समय दारुकद्वारा हॉके गये भ्रीकृष्णके 
वे घोड़े अपनी टापोके अग्रभागसे पृथ्वीपर चिह बनाते हुए 
बड़े वेगसे दौड़े ॥ २२३ ॥ 
ते ग्रसन्त इवाकाशं वेगवन्तो महाबलाः॥ २३॥ 
क्षेत्र चर्मस्य हृत्समस्य कुरुक्षेत्रवातरन । 

उन अश्वोंका बछ और वेग महान्‌ या । वे आकाशको 
पीते हुए-से उड़ चरे और बात-की-बातमें सम्पूर्ण घर्मके जः 
भूत कुरक्षत्रमें जा पहुँचे ॥ २३३ ॥ 
ततो ययुर्यत्र भीष्मः शरतल्पगतः प्रमुः ॥ २४॥ 
आस्ते महर्षिभिः सार्ध ब्रह्मा देवगणेर्यथा । 

तदनन्तर वे सब लोग उस स्थानपर गये, जहापर प्रमाव- 
शाली मीष्मजी बाणशस्यांपर सो रहे ये। जेते देवताऑते 
घिरे हुए रझाजी शोमा पाते हैं; उसी प्रकार महर्षियोकि 
साथ मीष्मजी सुशोमित दो रहे थे | २४३॥ 
ततोऽवतीर्य गोविन्दो रथात्‌ स च युधिष्ठिरः॥ २५॥ 
भीमो गाण्डीबधन्वा च यमौ सात्यक्रिवचा | 
ऋषीनभ्यचयामासुः करानुद्यम्य दक्षिणांन्‌॥ २६ 

तत्पश्चात्‌ रयसे उतरकर भगवान्‌ भीकृष्ण) युधिष्ठिरर 
भीमसेनः गाण्डीवघारी अर्जुन; नकुल; सहदेव तथा सात्यकिने 
अपने-अपने दाहिने हार्थोको उठाकर ऋषियोके प्रति सम्मानः 


का माव प्रदर्शित किया ॥ २५-२६ ॥ शि... 


स तेः परिवृतो राजा नक्षत्रैरिव चन्द्रमा | 
अभ्याजगाम गाङ्गेयं ब्रह्माणमिव . वासवः ॥ २७॥ 
नक्षतरोसे घिरे हुए चन्द्रमाकी माति भाइयाँसे घिरे 


a 
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राजा युधिष्ठिर गङ्गानन्दन भीष्मके समीप गये, मानो देवराज 
इन्द्र ब्रह्माजीके निकट पधारे हों ॥ २७ ॥ 
झारतल्पे शयानं तमादित्यं पतितं यथा । 


स दुद्श महाबाहुं भयाव्यागतसाध्वसः ॥ २८॥ 


श्रीमहाभारते 
न्न ऱ्य््य्ज्य्यम्य्य्म्य्_््् ल्ल काका क्सा ्ल््च्जि 


[ शान्तिपर्वो ` 
_ शर-शय्यापर सोये हुए महाबाहु भीष्मजी कैसे ३ | 
दिखायी दे रहे थे, मानो सूर्यदेव आकाशसे एथ्वीपर गि | 
पड़े हों । युधिष्ठिरने उसी अवस्थामें उनका दर्शन किया। | 
उस समय वे भयसे कॉप उठे थे॥ २८ ॥ | 


इति श्रीमद्याभारते क्लान्तिपवेणि राजधर्मानुशासनपर्वेणि भीष्माभिगमने न्रिपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः॥ ५३॥ 


इस प्रकार श्रीमह'भारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें युधिष्ठिर आदिका भीषाके समीप 
गमनदिषयक तिरपनवों अध्याय पूरा हुआ॥ ५३ ॥ 
—— PSA 


चतुःपश्चाशत्तमोऽध्यायः 


| भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
म जनमेजय उवाच 
` धमोत्मनि महावीय सत्यसंधे जितात्मनि। 
: देवव्रते महाभांगे इारतल्पगतेऽच्युते॥ ` १ ॥ 
शयाने वीरशयने भीष्मे शान्तजुनन्द्ने । 
गाङ्गये पुरुषव्याघ्रे. पाण्डवैः पर्युपासिते ॥ २ ॥ 
र काः कथाः समवतेन्त तस्मिन्‌ बीरसमागमे । 
५ हतेषु सर्वसैन्येषु तन्मे शंस महामुने ॥ ३ ॥ 
: . जनमेजयने पूछा--महामुने ! धर्मात्मा) महापराक्रमी) 
सत्यप्रतिश, जितात्मा) धर्मसे कमी च्युत न होनेवाळे महामाग 
शान्तनुनन्दन गङ्गाङुमार पुरुषसिंहृ देवत्रत भीष्म जब-वीर- 
शय्यापर, सो रहे थे और पाण्डव उनकी सेवामें आकर 
` उपस्थितं हो गये थे, उक्त समय वीर पुरुषोंके उस समागमके 
_ अवसरपर, जब क्रि उभयपक्षकी सम्पूर्ण सेनाएँ मारी जा 
` चुकी थीं, कोनं-कौन-सी बातें हुईं! यंह मुझे बतानेकी 
झपा करें ॥ १:३ ॥ 
; वैशम्पायन वरा 
` शरतल्पगते भीष्मे कौरवाणां धुरन्धरे । 
. आजम्मुऋषयः सिद्धा नारदमसुखा छुप॥ ४ ॥ 
: वेशम्पायनजीने कहा--नरेश्‍वर ! कौरवकुळका 
` भार वहन करनेवाळे भीष्मजी जत्र वाणशय्यापर सो रहे ग्रे; 
: उस समय वहाँ नारद आदि सिद्ध महर्षि भी पधारे थे ॥४॥ 
< हतशिष्टाश्च राजानो युधिष्ठिरपुरोगमाः ।. 
श्वतराट्र् ष्णश्च भीमार्जुनयमास्तथा ॥ ५ ॥ 
तेऽभिगम्य महात्मानो भरतानां पितामहम्‌ । 
अन्वशोचन्त गाङ्गेयमादित्यं पतितं यथा॥ ६ ॥ 
महामारत-युद्वमें जो लोग मरनेसे बच. गये थे, वे 
युधिष्ठिर आदि राजा तथा धृतराष्ट्र, श्रीकृष्ण, भीमसेन) 
अजुन; नकुल और सहदेव--ये समी महामनस्वी पुरुप पृथ्वी- 
पर गिरे हुए सूप्रंके समान प्रतीत दोनेत्राले, भरतवंशियोंके 
पितामह, गज्गानन्द्न भीष्मजीके पास जाकर वारंबार शोक 
प्रकट करने लगे || ५-६ | 
मुहतैमिव च ध्यात्या नारदो . देवदर्शन: । 
उद्याच पाण्डवान्‌ स्वान. दृतशिशंश्र पार्थिवान्‌॥ ७ ॥ 
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भीष्मेजीकी बातचीत 
तब दिव्य दृष्टि रंखनेवाले देवर्षि नारदने दों घड़ी 
कुछ सोच-विचारकर समसत पाण्डवो तथा मरनेसे बचे हुए 
अन्य नरेशांको सम्बोधित करके कहा--])| ७ ॥ 
प्रातकाल समाचक्षे भीष्मोऽयमञुयुज्यताम्‌। 
अस्तमेति हि गाङ्गेयो भानुमानिव भारत ॥ ८॥ | 
“भरतनन्दन युधिष्ठिर तथा अन्य भूपालगण ! मैं आप _ 
लोगोंको समयोचित कर्तव्य बता रहा हूँ | आपलोग र्गाः 
नन्दन भीष्मजीसे धर्म और ब्रह्मे विषयमे प्रश्‍न कीजिके 
क्योंकि अब ये भगवान्‌ सूर्यके समान अस्त होनेवाळे हैं॥८॥ | 
अयं प्राणानुत्लिखरश्चुस्तं सचे ऽभ्यचुपूच्छत। . ' 
कृत्तान्‌ हि विविधान धर्माश्चातुवेण्यस्य वेत्ययम्‌॥९॥ 
“मीष्मजी अपने प्रार्णोका परित्याग. करना चाहते हैँ ' 
अतः आप सब लोग इनसे अपने मनकी बातें पूछ ठी | 
क्योंकि ये चारों वणोंके सम्पूर्ण एवं विभिन्न धर्मोको जानते ह| | 
पष वृद्धः पराल्लो कान्‌ समंप्राप्नोति तजुं त्यजन्‌ | 
तं शीघ्रमनुयुजीध्बं संशयान्‌ मनसि. स्थिंतान्‌॥ १० ॥ | 
“मीष्मजी अत्यन्त बद्ध हो गये हैं और अपने शरीरका 
त्याग करके उत्तम लोकोर्मे पदार्पण करनेवाळे हैं; अतः आप" 
लोग शीघ्र ही इनसे अपने मनके संदेह पूछ लें? ॥ १०॥ 
वेशम्पायच उवाच 
एवसुक्त नारदेन भीष्ममीयुर्नराधिपः । 
प्रष्ठु चाशक्नुवन्तस्ते वीक्षांचक्रुः परस्परम्‌ ॥ ११॥ 
घेशम्पायनजी कहते हे--राजन्‌ | नारदजीके ऐश 
कहनेपेर सत्र नरेश भीष्मजीके निकट आ गये; परंठ उस 
उनसे. कुछ पूछनेका साहस नहीं हुआ । वे सभी एक दूसरे 
का-मुंह ताकने लगे || ११ ॥ 
अथोवाच हृषीकेशं पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । | 
नान्यस्तु देवकीपुचाच्छक्तः प्रष्टु पितामहम्‌ ॥ १२॥ | 
तब पाण्डुपुत्र युधिष्टिरने हृषीकेदाकी ओर लक्ष्य करके कशे | 
‹दिव्यज्ञानसम्पन्न देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णको छोर | 
सरा कोई ऐसा नहीं दै, जो पितामइसे प्रधन करसके' ॥ १२ 
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लेकर शरश्चय्यास्ित भोष्मके निकट भमः 


नारद्‌ एव 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका देवर्पि 


Se 
if 
फ 


रे ks 
४ * 


राजधमोनुशासनपवं ] 


चतुःपश्चाशत्तमोषध्यायः 


४५५७ 


प्रव्याहर यदुश्रेष्ठ त्वमग्रे मधघुस्‌दन । 
त्वं हि नस्तात सवेषां सर्वधर्मविदुत्तमः ॥ १३॥ 
(फिर ीकृष्णसे कहने छंगे--) मधुसुदन | यहुओेष्ठ | 
आप ही पहले वार्तालाप आरम्म कीजिये । तात | आप 
ही हम सत्र छोगोंमें सम्पूर्ण घर्मोके श्रेष्ठ ज्ञाता हैं? ॥ १३॥ 
एवमुक्तः पाण्डवेन भगवान्‌ केशावस्तदा। 
अभिगम्य दुराधर्ष प्रव्याहारयद्च्युतः ॥ १४ ॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके ऐसा कइनेपर अपनी मर्यादा- 
से कमी च्युत न होनेवाळे भगवान्‌ भ्रीकृष्णने दुर्जय मीष्म- 
जीके निकट जाकर इस प्रकार बातचीत की ॥ १४ ॥ 
वासुदेव उवाच 
कञ्चित्‌ सुखेन रजनी व्युष्टा ते राजसत्तम । 
विस्पष्टलक्षणा बुद्धिः कञ्चिच्चोपस्थिता तव ॥ १५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले--उपश्रेड भीष्मजी ! आप- 
की रात सुखसे बीती है न! क्या आपको समी ज्ञातव्य 
विपयोका सुस्पष्टरूपसे दर्शन करानेवाली निर्मळ बुद्धि प्रात 
हो गयी १ || १५ ॥ 
कञ्चिउज्ञानानि सवोणि प्रतिभान्ति च तेऽनघ। 
न ग्लायते च हृद्यं न च ते व्याकुळं मनः॥ १६॥ 
निष्पाप भीष्म ! क्या आपके अन्तःकरणमें सब प्रकार- 
के ज्ञान प्रकाशित हो रहे हैं ! आपके हृदये ग्लानि तो नहीं 
है १ आपका मन व्याकुल तो नहीं दो रहा दै ?१॥ १६॥ 
भीष्म उवाच 
दाहो मोहः धमश्चैव कूमो ग्लानिस्तथा रुजा । 
तव प्रसादाद्‌ वाष्णेय सद्यः प्रतिगतानि मे ॥ १७॥ 
भीष्मजी वोले--इृष्णिनन्दन ! आपकी पासे मेरे 
शरीरकी जलन, मनका मोह) थकावट) विकळता) ग्लानि 
तथा रोग--ये सब तत्काल दूर हो गये थे १७॥ 
यच्च भूतं भविष्यञ्च भवच्च परमद्युते । 
तत्‌ खवेमनुपञ्यामि पाणौ फलमिवार्पितम्‌ ॥ १८॥ 
परम तेजस्वी पुरुषोत्तम ! अब मैं हाथपर र्खे हुए 
फळकी भाँति भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंकी 
सभी बातें सुस्पष्टरूपसे देख रहा हूँ ॥ १८॥ 
चेदोक्ताशचेच ये धमी वेदान्ताधिगताश्च ये। 
तान्‌ सचीन सम्प्रपश्यामि वरदानात्‌ तवाच्युत १९ ॥ 
अच्युत ! वेदोमिं जो धमं बताये गये हैं तथा वेदान्ता 
( उपनिषदों ) द्वारा जिनको जाना गया दै, उन सब धर्मोको 
मैं आपके वरदानके प्रभावले प्रत्यक्ष देख रहा हूँ॥ १९॥ 
शिशश्व धर्मा यः प्रोक्तः स च मे हदि वर्तते। 
देशजातिकुलानां च धर्मशोऽस्मि जनार्दन ॥ २०॥ 
जनार्दन ! शिष्ट पुरुषाने जिस धर्मका उपदेश किया दै? 
वह मी मेरे दृदयमें स्फुरित हो रहा है। देश) जाति और 
कुलके घर्मोका मी इस समय मुझे पूर्ण शान है ॥ २० ॥ 
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चतुष्वा्मधमँषु योऽर्थः स च हृदि स्थितः । 
राजधर्माश्च सकलानवगच्छामि केशव ॥ २१ ॥ 
चारों आभ्रमोंके धर्मोमें जो सारभूत तरव है; वह भी 
मेरे दृदयमें प्रकाशित हो रद्दा है। केशव ! इस समय मैं 
सम्पूर्ण राजघमोको मी मळीमाँति जानता हूँ ॥ २१ ॥ 
यद्यं यत्र च वक्तव्यं तद्‌ वक्ष्यामि जनादन । 
तव प्रसादाद्धि शुभा मनो मे बुद्धिराविशत्‌ ॥ २२॥ 
जनादन | जिस विषयमे जो कुछ भी कहने योग्य बात 
है, वह सब मैं कहुँगा । आपकी कृपासे मेरे दृदयमें निर्मळ 
मन और कल्याणमयी बुद्धिका आवेश हुआ है ॥ २२॥ 
युचेवास्मि [हितः। 
वक्त" श्रेयः समथो ऽसि त्वत्मसादाजनाद्‌न॥ २३॥ 
~ जनार्दन ! आपके निरन्तर चिन्तनसे मेरी शक्ति इतनी 
बढ़ गयी दै कि मैं जवान-सा हो गया हुँ.। आपके प्रसादसे 
अब मैं कल्याणकारी उपदेश देनेमें समर्थ हूँ || २३ ॥ 
खयं किमर्थ तु भवाञ्थेयो न प्राह पाण्डवम्‌ । 
कि ते विवक्षितं चात्र तदाशु वद्‌ माधव ॥ २४॥ 
माधव ! तो भी मैं यदद जानना चाहता हूँ कि आप 
स्वयं ही पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको कल्याणकारी उपदेश क्यों 
नहीं देते हैं १ इस विषयमें आप क्या कहना चाहते हैं! 
यह शीघ्र बताइये ॥ २४ ॥ 
वासुदेव उवाच 
यशसः अ्रेयसश्चैव मूल मां विद्धि कौरव। 
मत्तः स्वेऽभिनिर्वृत्ता भावाः सद्सदात्मकाः॥ २५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-कुरुनन्दन ! आप मुझे 
ही यश और भेयका मूळ समझें । संसारमें जो भी सत्‌ और 
असत्‌ पदार्थ हैं; वे सब मुझसे दी उसन्न हुए हैं ॥२५॥ 
शीतांशुश्चन्द्र इत्युक्त लोके को विस्मयिष्यति । ; 
तयेव यशसा पूर्ण मयि को विस्मयिष्यति ॥ २६॥ 
“न्द्रमा शीतळ किरणेंसि सम्पन्न हैं? यह बात कइने- 
पर जगतूमें किसको आश्रयं होगा ? अर्यात्‌ किसीको नौ 
होगा । उसी प्रकार सम्पूर्ण यशसे सम्पन्न मुझ परमेस्वरके 
द्वारा कोई उत्तम उपदेश ग्रास हो तो उसे सुनकर कोन | 
आश्रय करेगा १ ॥ २६ ॥ | 
आधेयं तु मया भूयो यशस्तव महाद्यते) 
ततो मे विपुला चुद्धिस्त्वयि भीष्म समर्पिता ॥ २७ ॥ | 
महातेजस्वी भीष्म ! मझे इस जगते आपके महत्‌ 
यकी प्रतिष्ठा करनी है, अतः मैंने अपनी विशाळ बुद्धि तुशे | 
समर्पित की है ॥ २७ ॥ 
तावत्‌. तत्तवाक्षया कीर्तिलाकानचुचरिष्यति ॥ 
भूपाल | जबतक यहद अचला प्रथ्वी स्थिर रहे 
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शीसदाआरते 
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सदाचारसे सम्पन्न हैं | साथ ही समस्त राजधर्मो तथा अन्य | 


यश्च त्वं वक्ष्यसे भीष्म पाण्डवायाजुएच्छते । 

वेदप्रवाद इव ते स्थास्यते वसुधातले ॥ २९ ॥ 
भीष्म | आप पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके प्रश्‍न करनेपर उसके 

उत्तरमें जो कुछ कहेंगे; वह वेदके सिद्धान्तकी भाँति इस 

भूतळपर मान्य होगा ॥ २९ ॥ 

यश्चैतेन प्रमाणेन योक्यत्यात्मानमात्मना । 

स फळं सर्वपुण्यानां प्रेत्य चानुभविष्यति ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य आपके इस उपदेशको प्रमाण मानकर उसे 

अपने जीवनमें उतारेगा) वह मृत्युके बाद सब प्रकारके पुण्यौ- 

का फल प्राप्त करेगा | ३० ॥ 

एतस्मात्‌ कारणाद्‌ भीष्म मतिर्दिव्या मया हि ते । 

दत्ता यशो विप्रथयेत्‌ कथं भूयस्तवेति ह ॥ ३१ ॥ 
भीष्म ! इसीलिये मैंने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है 

कि जिस किसी प्रकारसे भी आपके महान यशका इस भूतल- 

पर विस्तार हो ॥ ३१ ॥ 

यावद्धि प्रथते लोके पुदषस्य यशो सुवि। 

तावत्‌ तस्याक्षयं स्थानं भवतीति विनिश्चिता ॥ ३२॥ 
जगतूर्मे जबतक भूतलपर मनुष्यके यशका विस्तार 

होता रहता दैः ततक उसकी परलोकर्मे अचल स्थिति बनी 

रहती है, यह निश्चय है ॥ ३२ ॥ 

राजानो हतशिष्टास्त्वां राजन्नभित आसते । 

धमीनचुयुयुक्षन्तस्तेभ्यः प्रबूहि भारत ॥ २३॥ 
भारत ! नरेश्वर | मरनेसे बचे हुए ये-भूपाल आपके 

पास घर्मकी जिज्ञासासे बैठे हैं। आप इन सत्रको धर्मका 

उपदेश करें ॥ ३३ ॥ 

भवान्‌ हि वयसा वृद्धः श्रुताचारसमन्वितः। 

कुशलो राजधमोणां सरवेषामपराश्च ये ॥ ३४ ॥ 
आपकी अवस्था सबसे बड़ी हे । आप शास्रज्ञान तथा 


धमाके शानमें मी आप कुशल हैं ॥ ३४ ॥ 
अन्मप्रशति ते कश्चिद्‌ चुजिनं न ददर्शं ह। 


| 


पडा 
[ शान्तिपर्वणि 


| 
| 


ज्ञातारं सर्वधमीणां त्वां विदुः सर्वपार्थिवाः ॥ ३५॥ ` 
जन्मसे लेकर आजतक किसीने भी आपमें कोई मी | 
दोष ( पाप ) नहीं देखा है । सब राजा इस बातको स्तीकार _ 


करते हैं कि आप सम्पूर्ण धमाके ज्ञाता हैं ॥ ३५॥ 
तेस्यः पितेव पुत्रेभ्यो राजन्‌ बूहि परं नयम्‌। 


ऋषयशैव देवाश्च त्वया नित्यसुपासिताः ॥ ३६॥ 


तस्माद्‌ घकरव्यभेवेदं त्वयावश्यमशेषतः । 


राजन्‌ | आप इन राजाओंको उसी प्रकार उत्तम नीति- | 


का उपदेश करें; जैसे पिता अपने पुत्रको सद्धर्मकी शिक्षा | 


देता है । आपने देवताओं ओर ऋषियोंकी सदा उपासना 


की है; इसलिये आपको अवश्य ही सम्पूर्ण धर्मोका उपदेश | 


करना चाहिये ॥ ३६३ ॥ 


धर्म शुश्रूषमाणेभ्यः पृष्टेन च सता पुनः॥ ३७॥ | 


वक्तव्य जिदुषा चेति धमैमाहुर्मनोपिणः । 


मनीषी पुरुषाने यह धर्म बताया है कि “श्रेष्ठ विद्वात्‌ | 
पुरुषसे जब कुछ पूछा जाय तो उसे उचित है कि वह सुनने: | 


की इच्छावाले लोगौको धर्मका उपदेश दे? ॥ ३७३ ॥ 


अप्रतिब्रुवतः कष्टो दोपो हि भविता प्रभो ॥ ३८॥ , 


तस्मात्‌ पुत्रैश्च पौत्रश्च घमोन पान सनातनान्‌ 


बिद्वाञजि्तासमानैर्त्यं प्रजूहि भरतर्षभ ॥ ३९॥ | 


प्रभो ! जो मनुष्य जानते हुए भी श्रद्धापूर्वक प्रश्न | 
करनेवालेको उपदेश नहीं देता; उमे अत्यन्त दुःखदायक | 
दोषकी प्रासि होती है; अतः भरतश्रेष्ठ | धर्मको जाननेकी 


इच्छावाले अपने पुत्रौ और पौत्राके पूछनेपर उन्हें सनातन 
धर्मका उपदेश करें; क्योंकि आप घर्मशाखौके विद्वान हैं| 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघ्माचुशासनपर्वेणि कृष्णवाक्ये चतुःपञ्चारा्तमोऽभ्यायः ॥ ५४॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत झान्तिपँके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्वमें श्रीकृप्ण-वावयविषयक चौवनदों अध्याय पूरा हुआ॥ ५४॥ 


i पञ्चपञ्चाशात्तमोऽध्यायः 
मका युधिष्टिरके गुणकथनपूर्वक उनको प्रश्न करनेक आदेश देना, श्रीकृष्णका उनके छ 
और भयभीत होनेका कारण बताना और भीष्मका आश्वासन पाकर युधिष्ठिगका उनके समीप जाना 


वेशम्पायन उवाच 
अथात्रवीन्महातेजा वाक्यं कौरवनन्दनः । 
हन्त धमान प्रवक्ष्यामि इढे वाङ्मनसी मम ॥ १ ॥ 
तव प्रसादाद्‌ गोविन्द्‌ भूतात्मा ह्यसि शाश्वतः । 
चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! श्रीकृष्णकी बात 
सुनकर कुरुङ्ुलका आनन्द ब्रदानेवाले महातेजस्वी भीष्मजीने 
कहा--“गोविन्द ! आप सम्पूर्ण भूतोंके सनातन आत्मा हैं । 


आपके प्रसादुसे मेरी बाकशक्ति सुदृढ़ ष्यन्तृषयः 
दुल मे Jangathwadi Math दै और मन भी स्थिर | Eri गल 


हो गया है; अतः मैं समस्त धर्मोका प्रवचन कहूँगा ॥ १३ | 
. युधिष्ठिरस्तु धमोत्मा मां धमोनचुपच्छतु । 


एवं प्रीतो भविष्यामि धमौन्‌ वक्ष्यामि चाखिलान्‌॥ ९ ॥ 

“घमांत्मा युधिष्ठिर सुझसे एक-एक करके घमोंके विष 

में प्ररन करें इससे मुझे प्रसन्नता होगी और मैं सम्पूर्ण परम 
का उपदेश कर सकूँगा ॥ २॥ 

यस्मिन्‌ राजषंभे जाते धर्मोत्मनि महात्मनि । 

बस मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ 


otri Gyaan «ई ha 


३॥ 


राजधमोचुशासनपवं ] 


“जिन राजर्षिशिरोमणि धर्मपरायण महात्मा युधिष्ठिरका 
जन्म होनेपर सभी महर्षि हर्षते खिल उठे थे, वे ही पाण्डु- 
पुत्र मुझसे प्रश्‍न करें ॥ ३ ॥ 
सर्वेषां दी्तयशसां कुरूणां धमेचारिणाम्‌। 
यस्य नास्ति समः कञ्चित्‌ स मां एच्छतु पांण्डवः॥ ४ ॥ 

“जिनके यशका प्रताप सर्वत्र छा रद्दा है; उन समस्त 
धर्माचारी कौरबोंमें जिनकी समानता करनेवाला कोई नहीं हैः 
चे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुझे प्रश्‍न करें ॥ ४ ॥ 
शृतिदँमो ब्रह्मचर्यं क्षमा धर्मश्च नित्यदा । 
यस्मिन्नोजश्च तेजश्च स मां पच्छतु पाण्डवः ॥ ५ ॥ 

“जिनमें पैये, इन्द्रियसंयम, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्मश ओज 
और तेज सदा विद्यमान रहते हैं, वे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर 
मुझसे प्रदन करें ॥ ५ ॥ 
सम्वन्धिनोऽतिथीन्‌ कृत्यान्‌ संभ्रितांश्चैव यो भृशम्‌ । 
सम्मानयति सत्कृत्य स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ ६ ॥ 

“जो सम्बन्धियों। अतिथिर्या, शत्यो तथा दारणागर्तोका 
सदा सत्कारपूर्वक- विशेष सम्मान करते हैं? वे पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर मुझसे प्रश्‍न करे ॥ ६ ॥ 
सत्यं दानं तपः शौर्य शान्तिदोध्यमसस्भ्रमः । 
यस्मिन्नेतानि सबोणि स मां पूच्छतु पाण्डवः ॥ ७ ॥ 

“जिनमें सत्य, दान) तप; चरता, शान्ति, दक्षता तथा 
असम्भ्रम ( स्थिरचित्तता )--ये समस्त सद्गुण सदा 
रहते हैं; ये पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्‍न करें ॥ ७ ॥ 
यो न कामान्न संरम्भान्न भयाज्ार्थंकारणात्‌ । 
कुयोद्धर्म धमोत्मा स मां एच्छतु पाण्डवः ॥ < ॥ 

“जो न तो कामनाते, न क्रोधसेश न मयसे और न किसी 
सवार्थके दी लोमसे अधर्म करते हैं) वे घर्मात्मा पाण्डुपुत्र 
युधिष्टिर मुझसे प्रश्‍न करे ॥ ८ ॥ 
सत्यनित्यः क्षमानित्यो शाननित्योऽतिथिग्रियः। 
यो ददाति सतां नित्यं स मां एच्छतु पाण्डवः ॥ ९ ॥ 

“जिनमें सदा ही सत्य; सदा दी क्षमा और सदा ही शानकी 
स्थिति है, जो निरन्तर अतियिसत्कारके प्रेमी हैं और सत्पुरुषों- 
को सदा दान देते रहते हैं, वे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे 
प्रःन कर ॥ ९ ॥ र 
इज्याध्ययननित्यस्य धमे च निरतः सदा । 
कान्तः श्रुतरहस्यश्च स मां पूच्छतु पाण्डवः ॥ १०॥ 

“जिन्होंने शास्त्रोंके रहस्यका वण किया है? जो सदा ही 
यज्ञ) स्वाध्याय और धर्ममें छगे रहनेवाले तथा क्षमाशील हं 
वे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर मुझसे प्रस्न करें? ॥ १० ॥ 

वासुदेव उवाच 
लज्जया परयोपेतो धर्मराजो युघिष्ठिरः । 
अभिशापभयाद्‌ भीतो भवन्तं नोपसर्पति ॥ ११॥ 
` भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-प्रजानाय ! घर्मराज युधिषिर 
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पञ्चपञ्चादात्तमोऽध्यायः 


४५५९ 


अझ ट््ट्््व््व्व्व््ट 


बहुत छज्जित हैं; वे शापके भयते डरे होनेके कारण आपके 
निकट नहीं आ रहे हैं॥ ११॥ 
लोकस्य कदनं कत्वा लोकनाथो विशाम्पते । 
अभिशापभयादू भीतो भवन्तं नोपसपेति ॥ १२॥ 
प्रजापालक भीष्म | ये लोकनाथ युधिषिर जगतूका संहार 
करके शापके भयसे त्रस्त हो उठे हैं; इसीलिये आपके निकट 
नहीं आते हैं ॥ १२॥ 
पूज्यान्‌ मान्यांश्च भक्तांश्च गुरून सम्बन्धिवान्धवान। 
अघोहानिषुभिर्भित्वा भवन्तं नोपसर्पति ॥ १३॥ 
पूजनीय; माननीय शुरुजनोंश भक्तों तथा अर्ध्यं आदिके 
द्वारा सत्कार करने योग्य सम्बन्धियों एवं बन्धु-बान्धवौंका बाणों- 
द्वारा भेदन करके भयके मारे ये आपके पास नहीं आ रहे दै ॥१२॥ ' 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मणानां यथा धमो दानमध्ययनं तपः | 
क्षत्रियाणां तथा कृष्ण समरे देहपातनम्‌॥ १४ ॥ 
भीष्मजीने कहा-श्रीकृष्ण | जैसे दान) अध्ययन और 
तप ब्राह्मणोका धर्म है? उसी प्रकार समरभूमिमें शन्रुअके 
शरीरको मार गिराना क्षत्रियोंका धर्म है ॥ १४॥ 
पितृन्न पितामहान्‌ भ्रातृन्‌ गुरून्‌ सम्बन्धिवान्धवान्‌। 
मिथ्याप्रदृत्तान्‌यः संख्ये निहन्याद्‌ धर्म पव खः॥ १५॥ 
जो असत्यके मार्गपर चलनेवाले पिता ( ताऊ-चाचा ): 
बाबा) भाई? गुरुजन; सम्बन्धी तथा बन्छु-रन्धवोँको संग्राममे 
मार डालता है; उसका वह कार्य धर्म दी दै ॥ १५॥ 
समयत्यागिनो लुब्धान्‌ शुरूनपि च केशव । 
निहन्ति समरे पापान्‌ क्षत्रियो यः स धर्मवित्‌ ॥ १६ ॥ 
केशव ! जो क्षत्रिय लोभवश धर्ममर्यादाका उल्लङ्घन करने- 
बाळे पापाचारी गुरुजनोंका मी समराज्ञणमें वध कर डालता है; 
वह अवश्य ही धर्मका ज्ञाता है ॥ १६॥ ः 
यो लोभान्न समीक्षेत धमेसेतु सनातनम्‌ । 
निहन्ति यस्तं समरे क्षत्रियो चे स धर्मंचित्‌ ॥ १७॥ 
जो छोमवश सनातन धर्ममर्यादाकी ओर दृष्टिपात नहीं 
करता; उसे जो क्षत्रिय समरभूमिम मार गिराता है? वह निश्चय 
ही घमंश है॥ १७ ॥ 
लोहितोदां केशतणां गजदोलां ध्वजद्रुमाम्‌ का 
महीं करोति युद्धेषु क्षत्रियो यः स धमंवित्‌ ॥ १८॥ 
जो क्षत्रिय युद्धभूमिर्मे रक्तरूपी जल) केशरूपी तृण, टर 
हाथीरूपी पर्वत और ध्वजरूपी वृक्षेसे युक्त खूनकी नदी 
बहा देता है; वह धर्मका शाता है ॥ १८ ॥ 


संग्राममें शत्रुके ललकारनेपर क्षत्रिय-बन्धुकों सदा ही 
के लिये उच्यत रहना चाहिये। मनुजीने कहा है 


४५८० 


Ds 


- वेशम्पायन उवाच 
पवसुक्तस्तु भीष्मेण धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
विनीतवदुपागम्य तस्थौ संदशानेऽग्रतः॥ २० ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ-राजन्‌ ! भीष्मजीके ऐसा 
कहनेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिर उनके पास जाकर एक विनीत 
पुरुषके समान उनकी दृष्टिके सामने खड़े हो गये ॥ २० ॥ 


अथास्य पादौ जग्राह भीष्मश्चापि ननन्द तम्‌। 


ज 


[ शात्तिपदषे 


मस्तक दूँघकर कहा--'बेटा ! बैठ जाओ? ॥ २१ ॥ 

तमुवाचाथ गाङ्गेयो दुषभः सवेधन्विनाम्‌ । 

मां पुच्छ तात विश्रब्धं मा भैस्त्वं कुरुसत्तम ॥ २२। | 
तत्पश्चात्‌ समश ण धनुधेरोंमें श्रेष्ठ गज्ञानन्दन मीष्मङन ` 

उनसे कहा-“तात ! में इस समय स्वस्थ हूँ, तुम मुझसे निम | 

होकर प्रन करो । कुरुश्रेष्ठ | तुम भय न मानो? ॥ २२॥ ` 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि युधिष्ठिराश्वासने पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 


इस प्रकार महाभारत शात्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें युचिष्ठिरको आइवासनविषयक पचपनवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥५५॥ | 


। षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
युधिष्टिरके पूछनेपर भीष्मके द्वारा राजधर्मका वर्णन, राजाके लिये पुरुषार्थ और सत्यकी आवश्य- 
कता, ब्राह्मणोंकी अदण्डनीयता तथा राजाकी परिह्यसशीलता ओर मुदुतासे भ्रकट होनेबाले दोष | 
अर्थात्‌ उसको नियन्त्रित करनेमे समर्थ माना गया है ॥ ५॥ | 


वेश्ञग्पायन उवाच 

प्रणिपत्य हृषीकेशमभिवाद्य पितामहम्‌ । 
अनुमान्य गुरून्‌ स्वान पर्यपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः। १ ॥ 

चैशाम्पायनजी कहते हे.-राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ 
कृष्ण और भीष्मको प्रणाम करके युधिष्ठिरने समस्त गुरु- 
जनोंकी अनुमति छे इस प्रकार प्रश्‍न किया ॥ १॥ 

युधििर उवाच . 

राशां वे परमो धर्म इति धर्मविदो विदुः । 
महान्तमेतं भारं च मन्ये तद्‌ बूहि.पार्थिव ॥ २ ॥ 

युधिष्टिर बोले-पितामह ! धर्मज्ञ विद्वानोंकी यह मान्यता 
है कि राजाओका घर्म भ्रेष्ठ है। में इसे बहुत बड़ा मार मानता हूँ, 
अतः भूपाल ! आप मुझे राजधर्मका उपदेश कीजिये ॥ २॥ 
राजधमोन्‌ चिरोषेण कथयस्व पितामह । 
सवस्य जीवलोकस्य राजधमेः परायणम्‌ ॥ -३ ॥ 

पितामह ! राजधर्मं सम्पूर्ण जीबजगत्का परम आश्रय है; 
अतः आप राजधमोंका ही विशेषरूपसे वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 
त्रिवगों हि समासक्तो राजधमेंषु कौरव । 
मोक्षधर्मश्च विस्पएः सकलोऽत्र समाहितः ॥ ४ ॥ 

कुरुनन्दन ! राजाके घमांमें धर्म, अर्थ और काम तीनका 
समावेश है और यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण मोक्षधर्म मी 
राजधर्ममें निहित है ॥४॥ 
यथा हि रक्‍्मयोऽश्वस्य द्विरदस्याङ्कुशो यथा । 
नरेन्द्रथमो लोकस्य तथा प्रग्रहणं स्सृतम्‌ ॥ ५ ॥ 

जेते घोड़ोंको काबूमें रखनेके लिये लगाम और हायीको वशर्मे 

करनेके लिये अङ्कुश दै, उसी प्रकार समस्त संसारको मयाँदाके 
भीतर रखनेके लिये राजधर्म आवश्यक है; वह उसके लिये प्रग्रह 


तत्र चेत्‌ सम्परमुहझेत धमे राजषिंसेविते। 


लोकस्य संस्था न भवेत्‌ सर्वे च व्याकुळीमवेत्‌॥ ६ ॥ ' 
प्राचीन राजर्षियोंद्वारा सेवित उस राजधर्ममें यदि राब | 
सोहवश प्रमाद कर बैठे तो संसारकी व्यवस्था ही बिगड़ जाग | 


और. सब लोग दुखी हो जाये ॥ ६ ॥ 
उद्यन्‌ हि यथा सूर्या नाशयत्यशुभं तमः । 


* राजधमोस्तथालोक्यां निक्षिपन्त्यशुभां गतिम्‌॥ ७ ॥ _ 


जैसे सूर्यदेव उदय होते ही घोर अन्धकारका नाश कर | 


देते हैं; उसी प्रकार राजधर्म मनुष्योंके अशुभ आचरणोंका? जो 


उन्हें पुण्य छोकोसे वञ्चित कर देते हैं, निवारण करता है ॥७| | 


तदग्रे .राजधमोन्‌ हि मद्थं त्वं पितामह । 


प्रजूहि भरतश्रेष्ठ त्वं हि धमे्रतां वरः॥ ८॥ ' 


अतः भरतश्रेष्ठ पितामह ! आप सबसे पहले. मेरे लि 


राजधमोंका ही वर्णन कीजिये; क्योंकि आप धर्मात्माओँ । 
श्रेष्ठ हैं॥ ८ ॥ | 


आरामश्च परस्त्वत्तः - सवेषां नः परंतप । 
भवन्तं हि परं बुद्धौ वाख्रुदेवोऽभिमन्यते ॥ % 

परंतप पितामह ! हम सब लोगांकी आपसे ही शाखी 
उत्तम सिद्धान्तका ज्ञान हो सकता दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आपको ही बुद्धिमें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ॥ ९ ॥ 


ष्म उवाच 
नमो धमोय महते नमः कृष्णाय वेधसे । 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धमीन्‌ वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ १° 


विधाता भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है । अब मैं 


3 
|| 
|| 
| 


|| 


ENDORSE 


>>>. 


| | 
भीष्मजीने कहा-महान्‌ धर्मको नमस्कार है | वि | 


नमस्कार करके सनातन घमॉका वर्णन आरम्भ करूँगा ॥ १९ |. नं 
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णु कात्स्न्येन मत्तस्त्वंराजधमोन युधिष्ठिर! 
निरुच्यमानान्‌ नियतो यघ्वान्यदपि वाञ्छसि ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर ! अब तुम नियमपूर्वक एकाग्र हो मुझसे 
सम्पूर्णरूपसे राजधर्मोका वर्णन सुनो तथा और मी जो कुछ 
सुनना चाहते होश उसका श्रवण करो ॥ ११॥ 
आदावेव ङुरुध्रे्ठ राज्ञा रञ्जनकाम्यया। 
देवतानां द्विजानां च चतिंतव्यं यथाविधि ॥ १२॥ 
कुरुश्रेष्ठ! राजाको सत्रसे पहले प्रजाका रञ्जन अर्थात्‌ 
उसे प्रसन्न रखनेकी इच्छासे देवताओं और ब्राह्मणॉके प्रति 
शाज्नोक्त विधिके अनुसार बर्ताव करना चाहिये ( अर्थात्‌ वह 
देवताओंका विधिपूर्वक पूजन तथा ब्राहणोंका आदर-सत्कार करे)॥ 
देवतान्यचीयित्वा दि आह्मणांश्च कुरूद्वह । 
आनृण्यं याति घर्मस्य लोकेन च समर्च्यते ॥ १३॥ 
कुरुकुलभूषण | देवताओं और त्राह्मणोंका पूजन करके 
राजा धर्मके ऋणसे मुक्त होता है और सारा जगत्‌ उसका 
सम्मान करता है ॥ १३॥ 
उत्थानेन सदा पुत्र प्रयतेथा युधिष्टिर । 
न झुत्थान्ते देवं राक्षामर्थे प्रसादयेत्‌ ॥ १४॥ 
बेटा युधिष्टिर | तुम सदा पुरुषार्थके लिये प्रयत्षशील रहना। 
पुरुषार्थके विना केवळ प्रारब्ध राजाओंका प्रयोजन नहीं 
सिद्ध कर सकता ॥ १४॥ 
साधारणं द्वयं ह्येतद्‌ देवमुत्यानमेव च। 
पौरुषं हि परं मत्ये देवं निश्चितसुच्यते ॥ १५॥ 
यद्यपि कार्यकी सिद्धे प्रारग्ध और पुरुषार्थ--ये दोनों 
साधारण कारण माने गये हैँ) तथापि में पुरुषार्थो ही प्रधान 
मानता हूँ । प्रारब्ध तो पहलेसे ही निश्चित बताया गया है। हूँ | प्रारब्ध तो पहलेसे ही निश्चित बताया गया है॥ १५॥ 
विपन्ने च समारम्भे संतापं मा स्स चे छथाः । 
घठस्वैव सदाऽऽत्मानं राशमेष परो नयः ॥ १६॥ 
अतः यदि आरम्म किया हुआ कार्य पूरा न हो सके 


अथंवा उसमें बाघा पड़ जाय तो इसके लिये तुम्हें अपने मनमें 


ही लगाये रक्‍खो । यही राजाओकी सर्वोत्तम नीति दै ॥ १६॥ 


न हि सत्याइते किंचिद्‌ राजञां वे सिद्धिकारकम्‌ 

सत्ये हि राजा निरतः प्रेत्य चेह च नन्दति॥ १७॥ 
सत्यके सिवा दूसरी कोई वस्तु राजाओंके ख्ये सिद्धिकारक 

नहीं है । सत्यपरायण राजा इइळोक और परछोकमें भी सुख 

पाता है ॥ १७॥ 

ऋषीणामपि राजेन्द्र सत्यमेव परं धनम्‌ । 

तथा राज्ञां पर सत्यान्नान्यद्‌ विश्वासकारणम्‌ १८ ॥ 


राजेन्द्र ! ऋषियोंके लिये भी सत्य ही परम घन है। इसी 


प्रकार राजाओके लिये सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा साधन 


नदी हैः जो जवम उतके मति विश्वात उन कर सके] भौमं अहा डिजयेष्ठा धारयन्ति समर्चिताः ॥ २९॥ 
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शुणवाञ्शीळवान्‌ दान्तो सुदुर्धम्याँ जितेन्द्रियः। 
खुदर्शाः स्थूललक्ष्यश्च न भ्रइयेत सदा श्रियः॥ १९ ॥ 
जो राजा गुणवान्‌, शीलवान्‌ मन और इन्द्रियोंक्री संयममें 
रखनेवाला कोमलस्वमाव) धर्ममरायण; जितेन्द्रिय, देखनेमें 
प्रसन्नमुख और बहुत देनेवाला उदारचित्त दै, वह कमी राज- 
लक्ष्मीसे भ्रष्ट नहीं होता ॥ १९ ॥ 
आजेवं सर्वकार्येषु श्रयेथाः कङुरुनन्द्न। 
पुननयविचारेण त्रयीसंवरणेन च ॥२०॥ 
कुरुनन्दन ! तुम सभी कामें सरलता एवं कोमळताका 
अवलम्बन करना, परंतु नीतिशास्रकी आलोचनासे यह जात 
होता दै कि अपने छिद्र, अपनी मन्तणा तथा अपने कार्य- 
कौदाळ-इन तीन वार्ताको रुस्त रने सरलताका अवलम्बन . 
करना उचित नहीं है ॥ २० ॥ 
सूदुर्हि राजा सततं लङ्कयो भवति स्वेशः । 
तीक्ष्णाशचोद्विजते लोकस्तस्मादुभयमाश्चय ॥ २१॥ 
जो राजा सदा सब प्रकारसे कोमळतापूर्ण बर्ताव करने- 
वाळा ही होता दै, उसकी आशाका लोग उल्लङ्घन कर जाते 
हैं और केवल कठोर बर्ताव करनेसे भी सब लोग उद्विग्न हो 
उठते हैं; अतः तुम आवश्यकतानुसार कठोरता और कोमलता 
दोनोंका अवलम्बन करो ॥ २१॥ | 
अद्ण्ड्याइचेव ते पुत्र विप्राश्च ददतां वर । 
भूतमेतत्‌ परं ळोके ब्राहमणो नाम पाण्डव ॥ २२॥ 
दाताओंमे श्रेष्ठ बेटा पाण्डुकुमार युधिष्टिर ! तुम्हें ब्राह्मण 
को कमी दण्ड नहीं देना चाहिये; क्योंकि संसारमें ब्राह्मण सर्वभेषठ 
प्राणी है ॥ २२ ॥ 
मजुना चेच राजेन्द्र गीतौ इलोकौ महात्मना। 
धर्मेषु स्वेषु कोरव्य हृदि तौ कतुमहेसि ॥ २३॥ 
राजेन्द्र | कुरुनन्दन ! महात्मा मनुने अपने घर्मंशाञ्ोमें दो 
इलोकोंका गान किया दै,तुम उन दोनोको अपने दृदयर्मे घारण करो॥ 
अङ्को 5ग्नित्रह्मतः क्षत्रमइमनो लोहसुत्थितम्‌। 
तेषां सवंत्रगं तेजः खासु योनिषु शास्यति ॥ २७॥ 
` “अग्नि जलसे) क्षत्रिय ्राहणसे और लोहा पत्यरसे 
प्रकट हुआ है| इनका तेज अन्य सब स्थानोपर तो अपना प्रभाव 
दिखाता है; परंतु अपनेको उत्पन्न करनेवाले कारणसे टक्कर 
लेनेपर स्वयं ही शान्त हो जाता हैं॥ २४॥ 
अयो हन्ति यदाइमानमरिनना चारि हन्यते । 
ब्रह्म च क्षत्रियो द्वेष्टि तदा सीदन्ति ते त्रयः ॥ २५॥ 


“जब लोहा पत्थरपर चोट करता है, आग जळको नष्ट | 


करने लगती दै और क्षत्रिय आहणसे द्वेष करने लगता है? 


तब ये तीनों ही दुःख उठाते हैं अर्थात्‌ ये दुबल हो जाते हैं ॥२५॥ bs 


पुवं ऊृत्वा महाराज नमस्या एव ते द्वज्ञा। 
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महाराज ! ऐसा सोचकर तुम्हें ब्राक्षणोंकी सदा नमस्कार 
ही करना चाहिये; क्योंकि वे भेष्ठ ब्राह्मण पूजित होनेपर भूतलके 
ग्रझको अर्थात्‌ वेदको घारण करते हैं ॥ २६ ॥ 
एवं . चैव नरव्याघ लोकत्रयविघातकाः। 
निग्राह्या पव सततं बाहुभ्यां ये स्युरीहशाः ॥ २७॥ 
पुरुषसिंह ! यद्यपि ऐसी बात है? तयापि यदि ब्राह्मण 
मी तीनों लोकॉका विनाश करनेके लिये उद्यत हो जायें तो 
रेसे छोगोंको अपने बाहुःबलसे परास्त करके सदा नियन्त्रणमें 
ही रखना चाहिये ॥ २७॥ 
इळोकौ चोशनसा गीतौ पुरा तात महर्षिणा । 
ही निबोध महाराज त्वमेकाग्रमना चुप ॥ २८॥ 
तात ! नरेश्वर | इस विषयमे दो इलोक प्रसिदध हैं, जिन्हें 
ूर्वकालमें महर्षि झुक्राचार्यने गाया था । महाराज | तुम 
एकाग्रचित्त होकर उन दोनों ₹छोकोंको सुनो ॥ २८॥ 
उद्यम्य शस्रमायान्तमपि वेदान्तगं रणें । 
निगरुह्णीयात्‌, खधर्मेण धमापेक्षी नराधिपः ॥ २९॥ 
_ &बेदान्तका पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मण ही क्‍यों न हो ! यदि 
यह शस्त्र उठाकर युद्धमें सामना करनेके लिये आ रदा होतो 
धर्मपालनकी इच्छा रखनेवाळे राजाको अपने धर्मके अनुसार 
ही युद्ध करके उसे कैद कर लेना चाहिये ॥ २९ ॥ 
चिनद्यमानं धर्मे हि यो5भिरक्षेत्‌ स धर्मवित्‌ । 
न तेन धर्महा स स्यान्मन्युस्तन्मन्युस्च्छति ॥ ३०॥ 
“जो राजा उसके द्वारा नष्ट होते हुए भर्मकी रक्षा करता 
है, वह धर्मज्ञ दै। अतः उसे मारनेसे वह घर्मका नाशक नहीं 
माना जाता । वास्तवमें क्रोध ही उनके क्रोधसे टक्कर लेता है?॥ 
एवं चेच नरश्रेष्ठ रक्ष्या एव डिजातयः। 
सापराधानपि हि तान विषयान्ते समुत्सृजेत्‌ ॥ ३१॥ 
_ नरश्रेष्ठ ! यह सब होनेपर मी ब्राक्षणोंकी तो सदा रक्षा 
ही करनी चाहिये; यदि उनके द्वारा अपराध बन गये हों तो 
उन्हें प्राणदण्ड'न देकर अपने राज्यकी सीमासे बाहर करके 
छोड़ देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
अभिशस्तमपि ह्येषां कृपायीत विशाम्पते । 
त्रह्मच्ने शुरुतल्पे च अरणहत्ये तथैव च ॥ ३२॥ 
राजद्विष्टे च विप्रस्य विषयान्ते विसर्जेनम। `| 
विधीयते न शारीरं दण्डमेषां कदाचन ॥ ३३॥ 
प्रजानाथ ! इनमें कोई कळङ्कित हो तो उसपर मी 
कृपा ही करनी चाहिये । त्रहमइत्या, गुरुपत्षीगमन) भ्रणहत्या 
तथा राजद्रोहका अपराध द्दोनेपर भी ब्राक्षणको देशसे निकाल 
देनेका ही विधान दै--उसे. शारीरिक दण्ड कभी नहीं देना 
चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ 
दयिताश्च नरास्ते स्युमंक्तिमन्तो द्विजेषु ये। 
न कोशाः परमोऽन्योऽस्ति राज्ञां पुरुषसंचयात्‌॥३४॥ 


जो मनुष्य न्राझणॉके,प्रति.प्क्रि रखते. द. वेब मिग 39 9०9  दुश्षिशा (ैनेवाळे..मरेधर | तुम्हें मी का । 


होते हैँ । राजाओंके लिये ब्राक्षणके भक्तोंका संग्रह के 
बढकर दूसरा कोई कोश नहीं है ॥ ३४ ॥ र्य 
दुर्गेषु च महाराज षडु ये शास्रनिश्चिताः | 
सबेदुर्गंजु मन्यन्ते नरदुर्गं सुदुस्तरम्‌ ॥ ३५। 
महाराज ! मरु ( जलरहित भूमि )› जल) पृथ्वी) का 
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प्रधान दै । शाखोके सिद्धान्तको जाननेवाळे विद्वान्‌ उक्त सपर | 
दु्ोमिं मानच दुर्गको ही अत्यन्त दुलंडुन्य मानते हैं॥ ३५॥ 
तस्मात्ित्यं॑ दया कायो चातुर्वण्यं विपश्धिता। 
धर्मात्मा सत्यवाक्‌ चेव राजा रञ्जयति प्रजाः ॥ ३६। ` 
अतः विद्वान्‌ राजाको चारों वर्णौपर सदा दया करन | 
चाहिये, धर्मात्मा और सत्यवादी नरेश ही प्रजाको प्रस्न 
रख पाता है ॥ २६ ॥ | 
न च क्षान्तेन ते नित्यं भाव्यं पुत्र समन्ततः । 
अधमो हि सदू राजा क्षमावानिव कुञ्जरः ॥ १७ 
बेटा ! तुम्हें सदा और सत्र ओर क्षमाशील ही नहीं के | 
रहना चाहिये; क्योंकि क्षमाशील हाथीके समान कोम 
खभाववाळा राजा दूसरोंको भयभीत न स. 
हकनेके कारण अधर्मके प्रसारमें ही सहायक होता है ॥ ३७|| 
बाहेस्पत्ये च शास्त्रे च इलोको निगदितःपुरा। | 
अस्मित्न्थ महाराज तन्मे निगदतः शएणु ॥ ३८। 
महाराज ! इसी बातके समर्थनमें बाहस्पत्यशाख्का ए | 
प्राचीन श्‍लोक पढ़ा जाता दै । मैं उसे बता रहा हूँ? सुनो| | 
क्षममाणं नुपं नित्यं नीचः परिभवेज्जनः। ` 
हस्तियन्ता गजस्यैच शिर पवारुरुक्षति ॥ ३९ 
“नीच मनुष्य क्षमाशील राजाका सदा उसी प्रकार तिर ' 
करते रहते हं, जैसे हाथीका महावत उसके खिरपर ही गे. 
रहना चाहता है? ॥ ३९ ॥ | 
तस्मान्नेव सदुनित्यं तीकष्णो नेव भवेन्द्रप | 
वासन्ताक इव श्रीमान, न शीतो न च घमेदः ॥ ९० 
जसे बसन्त ऋतुका तेजस्वी सूर्य न तो अधिक ढंग. 
पहुँचाता है और न कड़ी धूप ही करता है? उसी र 
राजाको मी न तो बहुत कोमळ होना चाहिये और न र्ण 


कठोर ही ॥ ४० ॥ 


प्रत्यक्षेणालुमानेन । आ 
परीक्ष्यास्ते महाराज स्वे परे चैव नित्यशः ॥ ४ | 

महाराज | प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगग- । 
चारों प्रमार्णोके द्वारा सदा अपने-परायेकी पहचान * | 
रहना वनी WY बे । ग 
व्यसनानि च सर्वाणि त्यजेथा भूरिदक्षिण! । 
न चेव. न प्रयुञ्जत सङ्गं तु परिवर्जयेत.॥ ४, 


रहमोडुझासनपचं ] 
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व्यघेनोको त्याय देना चाहिये; परंतु साहस आदिका मी सर्वया 
प्रयोग न किया जाय) ऐसी यात नहीं है ( क्योंकि शन्रुविजय 
आदिके लिये उसकी आवश्यकता है ); अतः सभी प्रकारके 
व्यसर्नोकी आलक्तिका परित्याग करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
लोफस्य घ्यखनी मित्यं परिभूतो भवत्युत । 
उह्वेखयत्ति लोक च योऽतिद्वेषी मद्दीपतिः ॥ ७३ ॥ 
व्यसनेमिं आसक्त हुआ राजा सदा सब डोगोफि अनादरका 
पांत्र होता है और जो भूपाल सबके प्रति अत्यन्त देष रखता 
है, वह सब छोगोको उद्देगयुक्त कर देता हे ॥ ४३ ॥ 
अविद्तव्यं खंदा राक्ष गर्भिणीसद्दधर्मिणा । 
कारण था सदाराज ञएशु येनेदमिष्यते ॥ ४४॥ 
महाराज | राजाका प्रजाके साय गर्मिणी खीका-सा बर्ताव 
होना चाहिये | किस कारणसे ऐसा होना उचित है, यह 
बताता हूँ; सुनो ॥ ४४॥ 
यथा दि गर्भिणी दित्वास्वं प्रियं मनसो5चुगम्‌। 
गर्भस्य हितमाधत्ते सथा राज्ञाप्यसंशयम्‌ ॥ ४५॥ 
वर्तितव्यं कुरुश्रेष्ठ सदा धमोजुवर्तिना । 
स्वं प्रियं तु परित्यज्य यद्‌ यरलोकहितं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
जैसे गर्मवती ख्री अपने मनको अच्छे ख्गनेवाले प्रिय 
भोजन आदिका भी परित्याग करके केवल गर्भस्थ बालकके 
हितका भ्यान रखती हेश उसी प्रकार धर्मात्मा राजाको भी 
चाहिये कि निःसंदेह वैसा ही बर्ताव करे | कुरुश्रेष्ठ | राजा 
अपनेको प्रिय ळगनेवाले विषयका परित्याग करके जिसमें स्र 
लोगॉका हित हो वही कार्य करे ॥४५-४६॥ 
न संत्याज्यं च ते घैये कदाचिदपि पाण्डव। . 
धीरस्य स्पष्टदण्डस्य न भयं विद्यते छचित्‌॥ ४७॥ 


हुंहीअजाक नहीं करना चाहिये) इसमें जो दोष हैश बह चाहिये; इसमे जो दोष है? वह. 
मुझसे सुनो ॥ ४८॥ 
अवमन्यन्ति भतौर संघषोदुपजीविनः । 


स्वे स्थाने न च तिष्ठन्ति लङ्घयन्ति च तद्वचः॥ ४९ ॥ 
सा या 


१. व्यसन अठारद प्रकारके बताये गये इं । इनमें दस तो 
कामब है जीर आठ क्रोधज । शिकार, जूझ, दिनमें सोना, परनिन्दा! 
खीसेवन, मद, बाथ, गीत, नृत्य और मदिरापान एम गीत, नृत्य और क्लास मद बाण, गीत, नृत्य और मदिरापान--ये दस कामज दस कामज 
व्यसन बताये गये है, चुगली, साहस, द्रोह, ईष्यों; असूया, अयदूपण) 
बाणीकी कठोरता और दण्डकी कठोरता---ये आठ जोडे कञ्च जीर दण्डको कठोरता ये आठ क्रोषज व्यसन 
छाया त्ता mmm ववा 
कहे गये हे । 
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राजासे जीविका चल्मनेवाळे सेवक अधिक सँइल्गे हो 
जानेपर माखिकका अपमान कर बैठते हैं | वे अपनी र माख्किका अपमान कर बैठते हैं । वे अपनी मयादाम 
स्थिर नहीं रहते और स्वामीकी आज्ञाका उल्ल्द्दन खर नहीं रहते और खामीकी आशाका उल्लहन करने 
छगते हैं ॥ ४९ ॥ 
प्रेष्यमाणा विकल्पन्ते शुह्यं चाप्यञुयुञ्जते। 
अयाच्यं चेव याचन्ते भोज्यान्याहारयन्ति च ॥ ५० ॥ 
थे जब किसी कायके लिये भेजे जाते हैं तो उसकी सिद्धिमे 
संदेह उत्पन्न कर देते हैं। राजाकी गोपनीय उत्पन्न कर देते ह । राजाकी गोपनीय भुटियोकी मी. भी 
उबके सामने छा देते है| जो वस्तु नहीं मांगनी चाहिये उसे 
मी माँग बेठते हैं तथा राजाके लिये रक्खे हुए भोज्य मी मग बैठते है तथा राजाके लिये रक्ले हुए भोज्य पदा. 
को स्वयं खा लेते हैं॥ ५० ॥ 
छुझ्यन्ति परिदीप्यन्ति भूमिपायाधितिष्ठते। 
उत्कोचेवञ्चनाभिश्च कारयोण्यनुविहन्ति च ॥ ५१ ॥ 
राज्यके अधिपति भूपाळको कोसते हैं; उनके प्रति क्रोधसे 
तमतमा उठते हैं; घूस लेकर और धोखा देकर राजाके कार्योमे 
विघ्न डालते हैं॥ ५१॥ 
जर्जरं चास्य विषयं कुर्वन्ति प्रतिरूपकः । 
स्मीरक्षिभिश्व सञ्जन्ते तुल्यवेषा भवन्ति च ॥ ५२॥ 
चे जाली आज्ञापत्र जारी करके राजाके राज्यको जर्जर 
कर देते हैं । रनवासके रक्षकोसे मिल जाते हैं अथवा उनके 
समान ही-बेशभूषा धारण करके वहाँ घूमते फिरते हैं॥ ५२ ॥ 
चान्तं निष्ठीवनं चेव कुर्वते चास्य संनिधौ । 
निलेज्ञा राजशादूल व्याहरन्ति च तद्वचः ॥ ५३॥ 
राजाके पास ही मुँह बाकर जमाई लेते और थूकते हैं 
नृपश्रेष्ठ ! वे युँहलगे नौकर लाज छोड़कर मनमानी बातें 
बोलते हैं ॥ ५३ ॥ 
हयं वा दन्तिनं वापि रथं वा चपसत्तम । 
अभिरोहन्त्यनाडत्य दृर्षुले पार्थिवे सदी ॥ ५४॥ 
उपशिरोमणे ! परिद्ासशील कोमलस्वभाववाळे राजाको 
पाकर सेबकगण उसकी अवदेलना करते हुए. उसके 
घोडे, हाथी अथवा रथको अपनी सवारीके काममें छाते हैं ॥ 
इदं ते दुष्करं राजन्निदं ते दुषटचेष्टितम्‌। 
इत्येवं सुहृदो वाचं वदन्ते परिषद्गताः॥ ५५ ॥ 
आम दरबारमें बैठकर दोस्तोंकी तरह यराबरीका बर्ताव 
करते हुए कहते हैं कि राजन्‌ ! आपसे इस कामका होना 
कठिन दै, आपका यह यर्ताव बहुत बुरा है? ॥ ५५ ॥ 
कुद्े चास्मिन्‌ हसन्त्येव न च हृष्यन्ति पूजिताः। 
संघर्षशीलाश्च तदा भवन्त्यन्योन्यकारणात्‌॥ ५६॥ 
इस बातसे यदि राजा कुपित हुए तो वे उन्हें देखकर 
हँस देते हैं और उनके द्वारा सम्मानित होनेपर मी वे घुष्ट | 
सेव प्रसन्न नहीं होते। इतना ही नदींश वे सेवक परस्पर हद 
खार्थसाधनके निमित्त राजसभामें ही राजाकेसाथ विवाद करने 
छगते हैं॥ ५६ ॥ न 
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विस्रंसयन्ति अन्त्रं च बिवृण्वन्ति च दुष्कृतम्‌ । 
खल्या चेष कुन्ति सावशास्तस्य शासनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
राजकीय गुस बातों तथा राजाके दोषोंको भी दूसरोपर 
प्रकट कर देते हैं । राजाके आदेशकी अवहेलना करके 
खिलवाड़ करते हुए उसका पालन करते हैं ॥ ५७ ॥ 
अलंकारे च भोजये च तथा ख्नानाजुळेपने । 
हेलनानि मरव्यात्र खस्थास्तस्योपश्टण्वतः ॥ ५८॥ 
पुरुषसिंहं ! राजा पास ही खड़ा-खड़ा सुनता रहता है 
निर्भय होकर उसके आभूषण पहनने? खाने; नहाने और चन्दन 
छगाने आदिका मजाक उड़ाया करते हैं || ५८॥ 
निन्दन्ते खानधीकारान संत्यजन्ते च भारत। 
न वृत्त्या परितुष्यन्ति राजदेयं हरन्ति च ॥ ५९ ॥ 
भारत! उनके -अधिकारमें जो काम सौंपा जाता है?उसको वे 


बुरा बताते और छोड़ देते हैं । उन्हें जो वेतन ` दिया ह ' 
हे, उससे वे संतुष्ट नहीं होते हैं और राजकीय धनको इसे | 
रहते हैं ॥ ५९॥ क 
क्रीडितुं तेन चेच्छन्ति ससज्रेणेव पक्षिणा। | 
अस्मत्णेयो राजेति लोकांश्चैव वदन्त्युत ॥ ६०) 

जैंसे लोग डोरेमें बैंधी हुई चिद्याके साथ खेलते, | 
उसी प्रकार वे भी राजाके साथ खेलना चाहते हैं और साधार 
लोगोंसे कहा करते हैं कि “राजा तो हमारा गुलाम है? ॥६० | | 
एते चैवापरे चेव दोषाः प्रादुर्मचन्त्युत। ` 
सुप्तौ मार्दवोपेते हजुले च युधिष्टिर ॥ ६१॥ 

युधिष्ठिर ! राजा जब परिहासशीळ और फोमछखमाइ 
का हो जाता है, तब ये ऊपर बताये हुए तथा दूसरे दोष मौ | 
प्रकट होते हैं ॥ ६१ ॥ | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमौचुशासनपर्वंणि षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत राजघमीनुशासनपरमें छप्पन अध्याय पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 


—— eGo — 


सप्तपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः 
राजाके धर्मानुकूल नीतिपूर्ण बर्तावका वर्णन 


भीष्म उवाच 
नित्योद्युक्तेन चै राज्ञा भवितव्यं युधिष्ठिर। 
प्रशस्यते न राजा हि नारोवोद्यमवर्जितः ॥ १ ॥ 
भीष्मज्ञी कहते हें--युधिष्ठिर ! राजाको सदा ही 
उद्योगशील होना चाहिये । जो उद्योग छोड़कर ख्रीकी भॉति 
बेकार बैठा रहता दै, उस राजाकी प्रशंसा नहीं होती है॥१॥ 
भगवानुशना चाह ज्छोकमत्र विशाम्पते। 
तदिहैकमना राजन्‌ गदतस्तं निवोध मे ॥ २ ॥ 
` प्रजानाथ ! इस विषयमें भगवान्‌ शुक्रा चार्यने एक इछोक 
कहा है, उसे मैं बता रहा हूँ । तुम यहाँ एकाग्रचित्त होकर 
मुझसे उस इळोकको सुनो ॥ २॥ 
द्वाविमौ ग्रसते भूमिः सपो विलशयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं त्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
“जैसे साँप ब्रिलमें रहनेवाले चूहोंकों निगल जाता दैः उसी 
प्रकार दूसरोसे लड़ाई न करनेवाले राजा तथा विद्याध्ययन 


आदिके लिये घर छोड़कर अन्यत्र न जानेवाले ब्राक्षणको एथ्वी' 


निगल जाती है ( अर्थात्‌ वे पुरुषार्थ-साघन किये बिना ही मर 
जाते हैं )) ॥| ३॥ | 
हृदि त्वं कतुमहेसि। 
संघेयानभिसंधत्ख विरोध्यांश्च विरोधय ॥ ४ ॥ 
अतः नरश्रेष्ठ | तुम इस बातको अपने ृद्यमें रण 
कर लो, जो संधि करनेके योग्य हो, उनसे संधि करो और जो 


विरोधके पात्र हों) उनका इटकर विरोध करो॥४॥ नरेश्वर | असमंजा पुरवासियाके बालकोंको > 3 
-(). Jangamwadi Math Collection, aranasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha > 


साङ्गस्य च राज्यस्य विपरीतं य आचरेत्‌। | 
शुरुवी यदि वा मित्रं प्रतिन्तव्य एवं सः॥ ५। 
राज्यके सात अङ्ग हैं--राजाः मन्त्री, मित्र) खजाना! देश 
दुर्ग और सेना । जो इन सात अज्ञौंसे युक्त राज्यके विपरी 
आचरण करे, वह गुरू हो या मित्र, मार डालनेके | | 
योग्य है ॥ ५ ॥ 
मरुत्तेन हि राक्षा चे गीतः स्छोकः पुरातनः। 
राजाधिकारे राजेन्द्र चहस्पतिमते पुरा ॥ ६। 
राजेन्द्र | पूर्वकालपे राजा मसत्तने एक प्राचीन सले 
गान किया था, जो वृहस्पतिके मतानुसार राजाके । 
विषयमें प्रकाश डालता है ॥ ६ ॥ | 
शुरोरप्यवलि्तस्य कायोकार्यमजानतः। 
_उत्पथप्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शाश्वतः ॥ | | 


iD ce कनक के हीने 


“बमंडमें भरकर कर्तव्य और अकर्तव्यका शान न त | 
वाळा तथा कुमार्गपर चलनेवाला मनुष्य यदि अपना रु | 
तो-उसे भी दण्ड देनेका सनातन विधान है!॥७॥ . 
बाहोः पुन्नेण राक्षा च सगरेण च घीमता | || 
असमञ्जाः सुतो ज्येष्ठर्त्यकः पौरषितैषिणा ॥ ह 

बाहुके पुत्र बुद्धिमान्‌ राजा सगरने तो पुरवातियोंकि | 
इच्छाते अपने ज्येष्ट पुत्र असमंजाका मी त्याग कर दि" 

-असमंजाः सरय्वां स पौराणां बालकान्‌ ठप 
न्यमज्जयदतः पित्रा निर्मेत्स्यं ख विवासितं 


| द 
॥ 5 ; 


व्हश्शमलुशासनपर्व ] 


सरयूनदीमें डुबा दिया करता था; अतः उसके पिताने उसे 
दुत्कारकर घरसे बाहर निकाल दिया ॥ ९॥ 
घृषिणोद्दालकेनापि इचेतकेतुर्महातपाः । 
मिथ्या विप्रानुपचरन्‌ संत्यक्तो दयितः सुतः ॥ १० ॥ 
उद्दालक ऋषिने अपने प्रिय पुत्र महातपखी शवेतकेठुको 
केवळ इस अपराधसे त्याग दिया कि वह ब्राह्मणोके साथ 
मिष्या एवं कपटपूर्ण व्यवहार करता था | १० ॥ 
लछोकरअनमेवात राज्ञां घर्मः सनातनः। 
खत्यस्य रक्षणं चैव व्यवद्दारस्य चार्ज॑वम्‌॥ ११॥ 
अतः इस छोकमें प्रजावर्गको प्रसन्न रखना ही राजाओँका 
` सनातन धर्म हैः सत्यकी रक्षा और व्यवद्दारकी सरलता ही 
राजोचित कर्तव्य हैं ॥ ११॥ - 
न हिंस्यात्‌ परवित्तानि देयं काळे च दापयेत्‌ । 
विक्रान्तः सत्यवाक क्षान्तो उपो न चलते पथः॥ १२॥ 
दूसरोके घनका नाश न करे | जिसको जो कुछ देना दो) 
उसे वह समयपर दिलानेकी व्यवस्था करे। पराक्रमी; सत्यवादी 
और क्षमाशील बना रहे--ऐसा करनेवाळा राजा कमी पथश्रष्ट 
नहीं होता ॥ १२॥ 
आत्मवांच्ध जितक्रोधः 'शास्त्राथेछतनिग्धयः । 
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च सततं रतः॥ १३॥ 
त्रय्यां संवृतमन्त्रश्न राजा भवितुमर्हति । 
वृजिनं च नरेन्द्राणां नान्यञ्चारक्षणात्‌ परम्‌ ॥ १४॥ 
जिसने अपने मनको वशमें कर लिया है? क्रोधको जीत 
लिया दै तथा शाल्नोक्रे सिद्धान्तका निश्चयात्मक शान प्रास 
कर छिया है? जो घर्म अर्थ, काम और मोक्षके प्रयत्तमे निरन्तर 
छगा रहता है? जिते तीनों वेदका शानं है तया जो अपने 
गुस विचारोंको दूसरोंपर प्रकट नहीं होने देता है? वही राजा 
ˆ होने योग्य है? प्रजाकी रक्षा न करनेसे बढ़कर राजाओं + लिये 
दूसरा कोई पाप नहीं दे ॥ १३-१४॥ 
चातुवेण्येस्य रक्षितव्या महीक्षिता । 
धर्मसंकररक्षा च राज्ञां घर्मः सनातनः ॥ १५॥ 


राजाको चारों वर्णोंके धर्मोकी रक्षाकरनी चाहिये, प्रजाको . 


घर्मसंकरतासे बचाना राजाओंका सनातन घमं है ॥ १५॥ 
न चिश्वसेञ्च नुपतिने चात्यर्थं च विश्वसेत्‌. 
घाड्गुण्ययुणदोषांश्च नित्यं चुद्धत्थावलोकयेत्‌॥ १६॥ 
राजा किसीपर मौ विश्वास न करे । विश्वसनीय व्यक्तिका 
भी अत्यन्त विश्वास न करे । राजनीतिके छः गुण होते हैं- 
सन्धि) विग्रह्‌, यानः आसन) द्वैधीमाव और समाश्रय # | 
इन सबके गुण-दोषोंका अपनी बुद्धिदारा सदा निरीक्षण करे॥ 
+ यदि शज्रुपर चढ़ाई की जाय और वह अपनेसे ब्वान्‌ 
सिद्ध हो तो उससे मेल कर लेना “सन्धि? नामक गुण है । यदि 
दोनोमे समान बरू हो तो लड़ाई जारी रखना “विग्र? दै । यदि 


सपतपञ्चादात्तमो ऽध्यायः 


४५६५ 
दविद्छिद्रदशी चपतिर्नित्यमेव प्रशस्यते । 
शिव चिदितार्थश्च युक्तचारोपधिश्च यः ॥ १७॥ 
शत्रुओंके छिंद्र देखनेवाळे राजाकी सदा ही: प्रशंसा की 
जाती है | जिते धर्म, अथं और कामके तत्त्वका शान है तथा 
जिसने शत्रुआंकी गुप्त बातोको जानने और उनके मन्त्री आदि-_ 
को फोड़नेके लिये गुसचर छगा रखा हैश वह भी प्रशंसाके 
ही योग्य है | २९ | 


वेश्रवणोपमः | 
चेत्ता च दशवर्गस्य स्थानवृद्धिक्षयात्मनः ॥ १८॥ 
राजाको उचित है कि वह सदा अपने. कोघागारको भरा- 
पूरा रखनेका प्रयत्न करता रहे? उसे न्याय करनेमे यमराज और 
धन-संग्रह करनेमें कुवेरके समान होना चाहिये। वह स्यान, वृद्धि 
तथा क्षयके हेतुभूत दस वर्गौका सदा शान रक्‍्खे ॥ १८ ॥ 
अभृतानां भवेद्‌ भती सुतानामन्ववेक्षकः। 
नृपतिः सुयु्ञ्च स्थात्‌ स्मितपूवोभिभाषिता॥ १९॥ 
जिनके भरण-पोषणका प्रबन्ध न दोश उनका पोषण राजा 
खयं करे और उसके धारा जिनका मरण-पोषण चल रहा दोश 
उन सबकी देखमाळ रखे । राजाको सदा प्रसन्नमुख रहना 
और मुस्कराते हुए वार्तालाप करना चाहिये॥ १९ ॥ 
डपासित/ च वृद्धानां जिततन्द्रिरलोलुपः। 
सतां वृत्ते स्थितमतिः संतोष्यश्चारदर्शनः॥ २०॥ 
राजाको बुद्ध पुरुषोंकी उपासना ( सेवा या सज्ञ ) करनी 
चाहिये? व आलस्यको जीते और छोडुपताका परित्याग करे। 
सत्पुरुषोंके व्यवहारमें मन लगावे । संतुष्ट होने योग्य खमाब 


sr ध्ि किया 
शत्रु दुबंल- हो तो उस अवखामें उसके दुर्गे आदिपर जो आक्रमण 


जाता है, उसे ध्यान! कहते हैं। यदि अपने ऊपर शन्ुको गोरसे आक्रमण 
हो और शत्रुका पक्ष प्रब जान पड़े तो उस समय अपनेको दुगे 
आदिम छिपाये रखकर जो आत्मरक्षा की.जाती है, वह “आसन? 
. कहळाता दै । यदि चढ़ाई करनेवाला शत्रु मध्यम ओगीका होतो 
(रेवीमाव’ का सहारा छिया जाता दै । उसमें ऊपरसे दूसरा भाव 
दिखाया जाता दै और भीतर दूसरा दी माव रक्‍खा जाता है। जैसे 
आधी सेना दुर्गमे रखकर आत्मरक्षा करना और आधीको: भेअकर 
झतुओके अन्न आदि सामभीपर कब्जा करना आदि कार्य (दैधीमाव? 
नीतिके अन्तर्गत हैं । आक्रमणकारीसे पीड़ित होनेपर किसी मित्र 
राजाका सहारा ठेकर नसके साथ लड़ाई. छेइना “समाअय' 
कहलाता दै। . | 
१. मन्‍्तरी, राष्ट्र, दुर्ग ( किला ), खजाना और दण्ड-ये पाँच 
अकृति' कहे. गये हैं। ये दी अपने और शत्रुपक्षे मिलाकर 
८द्वर्ग' कहलाते है, यदि दोनोंके मन्त्री आदि समान हों तो ये 


स्ानके हेतु होते हैं अथात दोनों पक्षकी स्थिति कायम रहती देश 
अगर अपने पक्षर्मे इनकी अधिकता हो तो ये इडिके साधक होते 


'है और कमी हो तो क्षयके कारण बनते हें । 


00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha स 


४५६६ 


बनाये रक्खे। वेश-भूषा ऐसी रक्‍्खे, जिससे वह देखनेमे अत्यन्त 
मनोहर जान पड़े ॥ २० ॥ 
न चाददीत विसानि सतां हस्तात्‌ कदाचन । 
असद्‌भ्यश्च समादद्यात्‌ सद्भ स्तु प्रतिपादयेत्‌॥२१॥ 
साधु पुरुषोंके हाथसे कभी धन न छीने। असाश्च पुरुषासे 
दण्डके रूपमें धन लेना चाहिये; साधु पुरुषोंको तो धन देना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
सयं प्रतो दाता च वश्यात्मा रम्यसाधनः। 
काळे दाता च भोक्ता च शुद्धाचारस्तथेव च ॥ २२॥ 
स्वयं दुष्टोपर प्रहार करे, दानशील बने, मनको वशामें 
रखे, सुरम्य साधनसे युक्त रहे; समय-समयपर धनका दान 
और उपभोग भी करे तथा निरन्तर शुद्ध एवं सदाचारी 
बना रहे ॥ २२॥ 
शूरान्‌ भक्तानसंहायोन्‌ कुले जातानरोगिणः । 
दिष्टान्दिष्टाभिसम्बन्धान्मानिनोऽनवमानिनः। २३ ॥ 
विद्याविदो लोकविदः परलोकान्ववेक्षकानं। 
धर्मे च निरतान साधूनचलानचलानिव ॥ २४॥ 
सहायान्‌ सततं कुयोद्‌ राजा भूतिपुरष्कृतः । 
तैश्च तुल्यो भवेद्‌ भोगैदछत्रमात्राशयाधिकः ॥ २५॥ 
जो झूरवीर एवं भक्त हो, जिन्हें विपक्षी फोड़ न सके; 
जो झुळीन, नीरोग एवं हिष्ट हों तथा रिष्ट पुरुषोंसे सम्बन्ध 
रखते हो, जो आत्मसम्मानकी रक्षा करते हुए दूसरोंका 
कभी अपमान न करते होश धर्मपरायण, विद्वान्‌, 
छोकव्यवहारके शाता और झात्रुओंकी गतिविधिपर दृष्टि 
रखनेवाळे हो, जिनमें साधुता भरी दो तथा जो पर्वतोंके समान 
अटल रहनेवाले हों, ऐसे लोगोंको ही राजा सदा अपना 
सहायक बनावे और उन्हे ऐश्वर्यका पुरस्कार दे । उन्हें अपने 
समान ही सुखभोगकी सुविया प्रदान करे; केवळ राजोचित 
छत्र धारण करना और सबको आज्ञा प्रदान करना--इन दो 
बार्तोमे ही वह उन सहायकोंकी अपेक्षा अधिक रहे || २३-२५॥ 
प्रत्यक्षा च परोक्षा च वृत्तिश्चास्य भवेत्‌ समा । 
एवं कुर्वन्‌ नरेन्द्रोऽपि न खेदमिह विन्दति ॥ २६॥ 
प्रत्यक्ष और परोक्षमें भी उनके साथ राजाका एक-सा 
ही बर्ताव होना चाहिये । ऐसा करनेवाला नरेश इस जगतूमें 
कमी कष्ट नहीं उठाता ॥ २६॥ 
सचाभिशङ्की नृपतिर्यश्च सवेहरो भवेत्‌। 
स क्षिप्रमनजुंग्यः खजनेनेव वध्यते ॥ २७॥ 
जो राजा सबपर संदेह करता और सबका सर्वस्व हर 
लेता दै, वह लोमी और कुटिल राजा एक दिन अपने ही लोगोंके 
हायसे शीघ्र मारा जाता है ॥ २७ ॥ 
शुचिस्तु पृथिवीपालो लोकचित्तग्रहे रतः 
पतत्यरिभिर्श्रस्तः पतितश्चावतिष्ठते ॥ २८॥ 
जो भूपाल बाइर-भीतरसे शुद्ध रहकर प्रजाके हृदयको 
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[ शास्तिपर्वाद 


अपनानेका प्रयत्न करता है, वह शत्रुऑंका आक्रमण 
भी उनके वशमें नहीं पड़ता) यदि उसका पतन हुआ मीह 
वह सहायकोंको पाकर शीघ्री उठ खड़ा होता है ॥ २८॥ 
अफ्रोधनो ह्यव्यसनी ख्ुदुदण्डो जितेन्द्रियः। | 
राजा भवति भूतानां विश्वास्यो हिमवानिव ॥ २९। ` 
जिसमें क्रोधका अभाव होता है, जो दु्व्यंसनोंते द 
रहता है; जिसका दण्ड भी कठोर नहीं होता तथा जो अप] 
इन्द्रियॉपर विजय पा लेता है; वह राजा हिमालयके समा 
सम्पूर्ण प्राणियोंका विश्वासपात्र बन जाता है॥ २९॥ 
्रा्ञस्त्यागणुणोपेतः पररन्ध्रेषु तत्परः। 
सुद्शीः सर्व॑वणोनां नयापनयवित्‌ तथा॥ ३०। ` 
क्षिप्रकारी जितक्रोधः सुप्रसादो महामनाः। | 
अरोषप्रकृतियुकः क्रियावानविकत्यनः ॥ ३१॥ 
आरब्धान्येव कायोणि सुपर्यवसितानि च। ` 
यस्य राज्ञः प्रदऱ्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ ३२। 
जो बुद्धिमान्‌, त्यागी, शत्ुओंकी दुर्बलता जानने | 
प्रयत्नमे. तसर) देखनेमें सुन्दर; सभी वर्णोके न्याय और | 
अन्यायको समझनेवाला, शीघ्र काय करनेमें समर्थ, कोषप | 


ns 


` विजय. पानेवाळा, आश्रितोपर कृपा करनेवाला, महामनखी। ' 


कोमल स्वभावसे युक्त, उद्योगी, कमठ तथा आत्मप्ररांतऐे 


दूर रहनेवाला है; जिस राजाके आरम्भ किये हुए सभी काग -रहनेवाला है, जिस राजाके आरम्भ किये हुए सभी का 


सुन्दर रूपसे समास होते दिखायी देते हैं, वह समझ 


जार्ऑमे श्रेष्ठ है ॥ ३०-३२ ॥ 
पुरा इव पितुगेंहे विषये यस्य \मानवाः। | 
निभेया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ ३३। 
जैसे पुत्र अगने पिताके घरमे निर्भीक होकर रहते ह | 
उसी प्रकार जिव राजाके राज्यमें मनुष्य निर्भय होकर विचरे 
हैं, वह सब राजाओंमें श्रेष्ठ है ॥ ३३॥ 
अशूढविभवा यस्य पौरा राष्ट्रनिवासिनः । 
नयापनयवेत्तारः स राजञां राजसत्तमः ॥ ३४। 
जिसके राज्य अथवा नगरमें निवास करनेवाले लोग 
( चोरसि भय न दोनेके कारण ) अपने धनको छिपाकर १ 
रखते हों तथा न्याय और अन्यायको समझते हों) वह र 
समस्त राजाओमें भेष्ठ है ॥ ३४ ॥ 
खकमनिरता यस्य जना विपयवासिनः। | 
} 


असंघातरता दान्ताः पाल्यमाना यथाविधि ॥ २* 
वदया नेया विधेयाश्च न च संघषंशोलिनः | | 
विषये दानरुचयो नरा यस्य स पार्थिवः ॥ २९ 
जिसके राज्यमें निवास करनेवाले लोग विधिपूवक सुरक्षित 
एवं पारित होकर अपने-अपने कर्में संलग्न, शरीरमें आ 
न रखनेवाळे और जितेन्द्रिय हों अपने शशमे रहते ह 
शिक्षा देने और ग्रहण करने योग्य हो, आशा पालन करते | 


._]./&/& 9 ा&ा&ाााााान 3. णशाएएएएशशएशशशिएशओिओओ 


राजधमोनुशासनपते ] 


अएपञ्चारात्तमोऽध्यायः 


४५६७. 


कलह और विवादसे दूर रहते हों और दान देनेकी रुचि 

रखते दश वह राजा श्रेष्ठ हे ॥ ३५-३६ ॥ 

न यस्य कूट कपटं न माया न च मत्सरः। 

चिषये भूमिपालस्य तस्य धर्मः सनातनः ॥ ३७॥ 
जिस भूपालके राज्यमें कूटनीति, कपट, माया तया 

ईर्ष्याका सवंथा अभाव हो उसीके द्वारा सनातन धर्मका पालन 

होता है ॥ ३७ ॥ 

यः सत्करोति क्षानानि क्षेये परहिते रतः । 

खतां चत्मानुगस्त्यागी स राजा राज्यमहंति ॥ ३८ ॥ 
जो शान एवं ज्ञानियोंका सत्कार करता है, राख्के 

ज्ञातव्य विषयको समझने तथा परहित-साधन करनेमें संलग्न 

रहता हैः सत्पुरुषोंके मार्गपर चलनेवाला और स्तार्थत्यागी है, 

बही राजा राज्य चळानेके योग्य समझा जाता दै ॥ ३८॥ 

यस्य चाराश्च मन्त्राश्च नित्यं चेव कृताकृताः । 

न क्षायन्ते हि रिपुभिः स राजा राज्यमहंति ॥ ३९ ॥ 
जिसके गुसचर, गुस विचार, निश्चय किए हुए 

करने योग्य कर्म और किये हुए कर्म शन्रुओंद्वारा कमी जाने 

न जा सकें, वही राजा राज्य पानेका अधिकारी है ॥ ३९॥ 

इलोकश्चायं पुरा गीतो भार्गवेण महात्मना । 

आख्याते राजचरिते नृपति प्रति भारत ॥ ४०॥ 
मारत ! महात्मा मार्गबने पूर्वकालमें किसी राजाके प्रति 

राजोचित कर्तव्यका वर्णन .करते समय इस इलोकंका 

गान किया था ॥ ४० ॥ 


राजानं प्रथमं विन्देत्‌ ततो भाया ततो धनम्‌। 
_ राजन्यसति लोकस्य कुतो भाया कुतो धनम्‌॥ ४१॥ 


“मनुष्य पहले राजाको प्राप्त करे । उसके वाद पत्नीका 
परिग्रह और घनका संग्रह करे | छोकरक्षक राजाके न दोनेपर 
कैसे मार्या सुरक्षित रहेगी और किस तरह धनकी रक्षा हो 
सकेगी १? ॥ ४१॥ 
तद्वाज्ये राज्यकामानां नान्यो धर्मः सनातनः । 
अते रक्षां तु विस्पष्टां रक्षा लोकस्य घारिणी॥ ४२॥ 

राज्य चाइनेवाले राजाओके लिये राज्यमें प्रजाओँकी 
भलीमाँति रक्षाको छोड़कर और कोई सनातन घर्म नहीं है; 
रक्षा ही जगतको घारण करनेवाली है॥ ४२॥ 
प्राचेतसेन मनुना इलोकौ चेमाबुदाहतौ । 
राजधर्मेधु राजेन्द्र ताविहैकमनाः श्टणु ॥ ४३॥ 

राजेन्द्र ! प्राचेतस मनुने राजधर्मक्े विषयमें ये दो इळोक 
कहे हैं। तुम एकचित्त होकर उन दोनों रछोकोंको यहा सुनो॥ 
षडेतान्‌ पुरुषो जह्याद्‌ भिन्नां नावमिवार्णवे । 
अप्रवक्तारमाचायंमनधीयानसृत्विजम्‌ ॥ ४४॥ 
अरक्षितारं राजानं भार्या चाप्रियवादिनीम्‌ । 
ग्रामकामं च गोपालं वनकामं च नापितम्‌ ॥ ४५॥ 

“जे समुद्रकी यात्रामें टूटी हुई नोकाका त्याग कर दिया 
जाता है; उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह उपदेश 


न देनेवाले आचाय) वेदमन्त्रोक्रा उच्चारण न करनेवाले 


ऋत्विज) रक्षा न कर सकनेवाले राजा, कट वचन बोलनेवाली 


स्री, गाँबमें रहनेकी इच्छा रखनेवाले ग्वाले और जंगलमें 
“रहेकी कामना करनेवाले नाई-इन छः व्यक्तियीका त्याग. 
_कर दे? ॥ ४४-४५ ॥| 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्माचुशासनपवंणि सञ्तपञ्चाञ्षत्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्दके अन्तगत राजघमनुशासनपर्में रत्तावनवाँ अध्याय पुण हुआ॥५७॥ 
— DE 
अष्ट्पञ्चाशत्तमोऽष्याय 
भीष्मद्वारा राज्यरक्षाके साधनोंका वणन तथा संध्याके समय युधिष्ठिर आदिका बिदा होना 
और रास्तेमें स्नान-संध्यादि नित्यकर्मसे निवृत्त होकर इस्तिनापुरमे प्रवेश 


भीष्म उवाच 

पतत्‌ ते राजधर्माणां नवनीतं युधिष्ठिर । 
शुहदस्पतिर्हिं भगवान्‌ न्याय्यं धमे प्रशंसति ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते हैँ-युषिष्ठिर | यह मैंने तुमसे जो कुछ 
कहा दै, राजघर्मरूपी दूधका माखन दै | भगवान, बृहस्पति 
इस न्यायानुकूळ धर्मकी ही प्रशंसा करते हैं ॥ १ ॥ 
विशालाक्षश्च भगवान्‌ काव्यश्वव महातपाः । 
सहस्राक्षो महेन्द्रश्च तथा प्राचेतसो मचुः॥ २ ॥ 
भरद्वाजश्च भगवांस्तथा गौरशिरा सुनिः। 
राजशास्रप्रणेतारो घरह्मण्या ब्रह्मचादिनः ॥ रे ॥ 


. रक्षामेव प्रशंसन्ति थमे धमश्तां वर। 


राज्ञां राजीवता्रा् साधनं चात्र मे शण ॥ ७ ॥ 

इनके सिवा भगवान्‌ विशालाक्ष, महातपस्वी झुक्राचार्य) 
सहस नेत्रोवाळे इन्द्र, प्राचेतस मनु, भगवान्‌भरद्वांज और मुनिवर 
गौरशिरा--येसमी ब्राह्मणमक्त और ब्रह्मवाँदी लोग राजशाजके 
प्रणेता हैं; ये सब्र राजाके लिये प्रजापालनरूप धमकी 
ही प्रशंसा करते हैं ¦ धर्मात्माओमें श्रेष्ठ कमलनयन युधिष्ठिर! 
इस रक्षात्मक धर्मके साधनोंका वर्णन करता हूँ) सुनो॥ २-४॥ 


युक्त्यादानं न चादानमयोगेन युधिष्टिर ॥ ५ ॥ 
सतां संग्रहणं शौर्ये दाक्ष्यं सत्यं प्रजादितम्‌। ` 2. 
अनाजंवैराजेवेश्य रद्ुपकषस्य भेवनम्‌॥ ६॥ 
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श्रीमहाभारते 


केतनानां च जीणीनामवेक्षा चेव सीदताम्‌ । 
श्विविधस्य च दण्डस्य प्रयोगः कालचोदितः ॥ ७ ॥ 
साधूनामपरित्यागः कुलीनानां च धारणम्‌। 
निचयश्च निचेयानां सेवा घुद्धिमतामपि ॥ ८ ॥ 
बलानां दषणं नित्यं क्षणम्‌ । 
कार्येष्वखेदः कोशस्य तथेव च विवर्धनम्‌ ॥ ९ ॥ 


$ पौरखंघातमेद्नम्‌। 
अरिमध्यस्थसित्राणां यथाव्यान्ववेक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
उपजापश्च स्चुत्यानामात्मनः पुरद्शेनम्‌। 


अविश्वासः खयं चेव परस्याश्वासनं तथा ॥ ११॥ 
नीतिधर्मानुसरणं नित्यञुत्या्तमेव च । 
रिपूणामनवश्षानं नित्यं चानार्यवर्जनम्‌ ॥ १२॥ 

युधिष्ठिर | गुप्तचर ( जासूस ) रखना, दूसरे राष्ट्रॉमे 
अपना प्रतिनिधि ( राजदूत ) नियुक्त करना सेवकोंको उनके 
प्रति ईर्ष्या न रखते हुए समयपर वेतन और मत्ता देना, युक्तिसे 
कर लेना; अन्यायसे प्रजाके घनको न हृड़पनाः सत्पुरुषोंका 
संग्रह करना, श्रता, कार्यदक्षता, सत्यमाषणः प्रजाका हित- 
चिन्तन, सरळ या कुटिल उपायोसे भी शनुपक्षमें फूट डालना, 
पुराने घरोंकी मरम्मत एवं मन्दिरका जीणोंद्धार कराना, दीन- 
दुखियोंकी देखभाल करना, समयानुसार शारीरिक और 
आर्थिक दोनों प्रकारके दण्डका प्रयोग करना, साधु पुरुषका 
त्याग न करना, कुलीन मनुष्योंकी अपने पास रखना) संग्रह- 
योग्य वस्तुओका संग्रह करना, बुद्धिमान्‌ पुरुषोका सेवन 
करना; पुरस्कार आदिके द्वारा सेनाका हर्ष और उत्साह बढ़ाना, 
नित्य-निरन्तर प्रजाकी देख-माळ करना, कार्य करनेमें कष्टका 
अनुभव न करना, कोषको बढ़ाना नगरकी रक्षाका पूरा 
प्रवन्ध करना, इस विषयमे दूसरोंके विशवासपर न रहना) 
पुरवासियोने अपने विरुद्ध कोई गुटबंदी की हो तो उसमें फूट 
डलवा देना) शत्रु, मिश्र और मध्यस्थांपर यथोचित दृष्टि 
रखना, दूसरोँके द्वारा अपने सेवकोंमें मी गुढबंदी न होने देना? 
स्वयं ही अपने नगरका निरीक्षण करना, स्वयं किसीपर भी 
पूरा विस्वास न करना दूसगुंकी आश्वासन देना, नीतिधर्म का 
अनुसरण करना; सदा दी उम्नोगशीछ बने रहना, शत्रुओंकी 
ओरसे सावधान रहना और नीच कर्मों तथा दुष्ट पुरुषको सदाके 
लिये त्याग देना--ये समी राज्यकी रक्षाके साधन हैं ॥ ५--१२ 
उत्थानं हि नरेन्द्राणां ज्रृहस्पतिरभाषत। `| 
_राजधमेस्य तन्मूलं शछोकांश्रात्र निबोध मे ॥ १३॥ 

बृहस्पतिने राजाओंके (लिये उद्योगके महत्त्वका प्रतिपादन 
किया है । उद्योग ही राजधर्मका मूल है| इस विषयमे जो 
इलोक हैं; उन्हें बताता हूँ? सुनो ॥ १३ ॥ 


उत्थानेनासृत॑ लब्धमुत्थानेनासुरा हताः । 
उत्थानेन महन्द्रेण शेष थं प्रासं दिवीह च ॥ १४॥ 
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“देवराज इन्द्रने उद्योगसे ही अमृत प्रास किया; उे॥ | 
ही असुरॉका संहार किया तथा उद्योगसे ही देवलोक he 
इहलोकमें भ्रेष्ठता प्राप्त की ॥ १४ || | 
_उत्यानवीरः पुरुषो _वाग्वीरानधितिष्ठति। रो वाग्वीरानधितिष्ठति। ` 


उत्थानवीरान्‌ वाग्वीरा रमयन्त उपासते ॥ | 


“जो उद्योगमें वीर है चह पुरुष केवल वाग्वीर पुरुषी! 
अपना आधिपत्य जमा लेता है । वाग्वीर विद्वान्‌ उद्योगी 
पुरुषोंका मनोरञ्जन करते हुए उनकी उपासना करते है| | 

उत्थानहीनो राजा हि चुद्धिमानपि नित्यशः। 


प्रधषंणीयः शाश्रूणां जङ्ग इथ निदिषः ॥ १६] 


जो राजा उद्योगदीन होता दै, वह बुद्धिमान होनेपर म॑ 
विषहीन सर्पके समान सदैव 
रहता है॥ १६ ॥ 
न व्य शाशुरवल्षेयो दुर्बडोष्पि बलीयसा। 


(सि 


Ce 
= 


शन्रुओंके द्वारा परास्तः हे. : 


अल्पोऽपि हि दृहत्यद्मिविंषमल्यं हिनस्ति च ॥ १७५ | 


८ बलवान्‌ पुरुष कभी दुर्बळ शत्रुकी भी अवहेलना १ 


करे अर्थात्‌ उसे छोटा समझकर उसकी ओरसे लापखाही। : 


दिखावे ; क्योंकि आग थोड़ी-सी हो तो भी जळा डाल्ती। 


और विष कम मात्रामें हो तो मी मार डालता है ॥ १७॥ 


पकाङ्ञेनापि सम्भूतः :। 


“चतुरङ्गिणी सेनाके एक अङ्के भी सम्पन्न हुआ थ| 
दुर्गका आश्रय लेकर समृद्धिशाल्ली राजाके समूचे देशको मै. 
संतप्त कर डालता है? ॥ १८॥ | 
राक्षो रहस्यं यद्‌ वाक्यं जयार्थे लोकसंग्रदः। | 
दि यच्चास्य जिह स्यातृकारणेन च यदू भवेत्‌ ॥ १९/ 
यच्चास्य कार्य घुजिनमाजेवेनेव धारयेत्‌। . 
द्स्भनार्थ च लोकस्य घर्मिष्ठामाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ २० 

राजाके लिये जो गोपनीय रहस्यकी बात हो; बु 
विजय पानेके लिये वह जो छोगोंका संग्रह करता हो ति | 
ही उद्देश्यसे उसके हदयमें जो कार्य छिपा हो अथवा | 
'जो न करने योग्य असतूकार्य करना होश वह सब कुड | 
सरळमावसे ही छिपाये रखना चाहिये | वह ळोगॉमे अ. 
प्रतिष्ठा बनाये रखनेके लिये सदा धार्मिक कर्मोंका अर्ध | 
करे ॥ १९-२० | | 
राज्यं दि सुमहत्‌ तन्त्रं धार्यते नाकृतात्मभिः | |. 
न शक्यं खुना योदुमायाखस्थानसुत्तमम्‌ ॥ ९, 

राज्य एक बहुत बड़ा तन्त्र दै । जिन्दीने बी | 
बश नहीं किया दै? ऐसे कूरखमाववाळे राजा उ 38६, 
तन्त्रको सैंभाल नहीं सकते | इसी प्रकार जो बहा 
प्रकृतिके होते हैं, के मी इसका भार वहन नहीं कर 
उनके लि 


ये राज्य बढ़ा मारी जंजाळ हो जाता है 


॥ २१ | 


सर्व तापयते देशमपि. राक्षः समृद्धिनः॥ १८ 


राजथमोलुशासनपत ] 


पकोनषष्टितमो ऽध्यायः 
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सज्यं सवोमिषं नित्यमाजेवेनेह धायते । 
तस्मान्मिश्रेण सततं वर्तितव्यं युधिष्ठिर ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर ! राज्य सबके उपमोगकी वस्तु है; अतः सदा. 
सरळ भावते ही उसकी सँमाळ की जा सकती है। इसलिये राजामें 
क्रूरता और कोमलता दोनौ भावोंका सम्मिश्रण होना चाहिये॥२२॥ 
यद्यप्यस्य विपत्तिः स्याद्‌ रक्षमाणस्य वे प्रजाः । 
सोऽप्यस्य विपुलों धमे पबंचृत्ता हि भूमिपाः॥ २३॥ 
प्रजाकी रक्षा करते हुए राजाके प्राण चले जायें तो मी 
वह उसके लिये महान्‌ धर्म है । राजाओंके व्यबहार और बर्ताव 
ऐसे ही होने चाहिये ॥ २३ ॥ 
पष ते राजधमोणां' लेशः समडुवर्णितः। 
भूयस्ते यत्र संदेहस्तद्‌ ब्रूहि कुरुसत्तम ॥ २४॥ 
कुरुभ्रेष्ठ | यह मैंने तुम्हारे सामने राजधर्मोका लेशमात्र 
वर्णन किया है । अब तुम्हें जिस बातमें संदेह हो; वह पूछो ॥ २४ ॥ 
वैञ्चस्पायन उवाच 
ततो व्यासश्च भगवान देवस्थानोऽइम एव चा 


' वासुदेवः कृपश्चैव सात्यकिः संजयस्तथा ॥ २५॥` 


साधु साध्विति संदृशः पुष्प्यमाणैरिवाननेः । 
अस्तुवंश्च नरव्याघ्रं भीष्मं धर्म्ुतां वरम्‌ ॥ २६॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं- जनमेजय ! मीष्मजीका यह 
बक्तव्य सुनकर भगवान्‌ व्यास, देवस्थान, अस्म, वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्ण, कृपाचार्य, सात्यके और संजय बड़े प्रसन्न हुए 


और दर्षते खिळे हुए मुखोंद्वारा साधुवाद देते हुए धर्मात्माओंमे 


ततो दीनमना भीष्मसुवाच कुरुसत्तमः । 
नेत्राभ्यामश्रुपूणोभ्यां पादो तस्य शनेः स्पृशन्‌॥ २७॥ 
अब इदानीं खसन्देहं.प्रक्यामि त्वां पितामह । 
उपैति सविता ह्यस्तं रसमापीय पार्थिवम्‌॥ २८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ कुरुश्रेष्ठ युधिष्टिरने मन-ही-मन दुखी हो दोनों 
नेत्रेंमि आँसू भरकर धीरेंसे मीष्मजीके चरण छुए और कहा- 
“पितामह | इस समय भगवान्‌ सूर्य॑ अपनी किरणोद्वारा 
पृथ्वीके रसका शोषण करके अस्ताचछको जा रहे हैं; इसलिये 
अब मैं कळ आपसे अपना संदेह पूछूँगा! ॥ २७-२८॥ . 
ततो द्विजातीनभिवाद्य केशवः 
कृपश्च ते चेच युथिष्ठिराद्यः। 
प्रदक्षिणीकृत्य मद्दानदीखुतं 
ततो रथानारुरुहुसुदान्विताः ॥ २९॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणोकों - प्रणाम करके भगवान्‌, श्रीकृष्ण 
कृपाचार्य तथा युधिष्ठिर आदिने महानदी गज्ञाके पुत्र मीष्म- 
जीकी परिक्रमा की । फिर वे प्रसन्नतापूर्वक अपने रथॉपरं 
आरूढ दो गये ॥ २९ ॥ 
इषद्ती चाप्यवगाह्य खुवताः 
3 कृतजप्यमङ्गलाः । ” 
उपास्य संध्यां विधिवत्‌ परंतपा- 
स्ततः पुरं ते विविशुगेज्ञाह्यम्‌॥ ३०॥ 
फिर दप मदन स्वान क का लन. करके उत्तम जतका पालन 
करनेवाळे वे. शत्रुततापी वीर विधिपूर्वक संध्या; तपण और जप 
आदि मड्धळकारी कर्मोका अनुष्ठान करके वहासे हस्तिनापुरमे 


श्रेष्ठ पुरुषसिंह मीष्मजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे॥ २५-२६॥ चले आये॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मोनुशानपर्वंणि युधिषठिरादिखस्थानगमनेऽष्टपञ्चासततमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्में युधिष्ठिर आदिका अपने निवास-स्थानको प्रस्थानविषयक 
अद्वावनदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८ ॥ 


एकोनषष्टितमोऽष्यायः 


वैज्ग्पायन उवाच 

ततः कल्यं समुत्याय कतपूवीह्विकक्रियाः । 

ययुस्ते नगराकारैः रथैः पाण्डवयाद्याः ॥ १ ॥ 
कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 

दूसरे दिन सबेरे उठकर पाण्डव और यदुवंशी वीर पूर्वाह्कालके 

नित्य-कर्म पूणे करनेके अनन्तर नगराकार विशाळ रथॉपर 

सवार हो हस्तिनापुरते चल दिये ॥. १ ॥ 

प्रतिपद्य कुरुक्षेत्र भीष्ममासाथ म चानघ । 

खुंखां च रजनी पृष्ठा गाङ्गेयं न वरम्‌ ॥ २ ॥ 

व्या 


6 | दोनों ५ 
बस्तेश्चाभिनन्विताः। विधिपूर्वक पूजन करके उनसे दोनों दाथ जोड़कर कहा ॥४॥ 
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छ५७० र महाभारते [ शात्तिपकी 


युधिर्हिर उवाच 
य एष राजन्‌ राजेति शब्दश्चरति भारत । 
कथमेष समुत्पत्नस्तन्मे जूहि परंतप॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर बोळे-शत्रुओंको संताप देनेवाले भरतबंशी 
नरेश.] लोकमें जो यह राजा शब्द चल रहा है; इसकी उत्पत्ति 
कैसे हुई है ! यह मुझे बतानेकी कृपा करे ॥ ५॥ 
तुल्यपाणिसुजग्रीवस्तुल्यबुद्धीन्द्रियात्मकः । 
तुल्यदुः्लसुखात्मा च तुल्यपृष्ठसुखोद्रः॥ ६ ॥ 
तुल्यशुक्रास्थिमज्ा च तुल्यमांसासगेव च । 
निम्बासोच्छ्वासतुल्यश्च तुल्यमाणशारीरवान ॥७ ॥ 
समाचजन्ममरणः समः सवेर्शुणे्रेणाम्‌। 
विरिष्टबुद्धीन शूरांश्च कथमेकोऽधितिष्ठति ॥ ८॥ 
जिसे इम राजा कहते हैं, वह समी गुणोंमें दूसरोंके समान 
ही है । उसके दाथ, बाँह और गर्दन मी औरोंकी ही भाँति हैं। 
बुद्धि और इन्द्रियाँ भी दूसरे छोगांके ही तुल्य हे। उसके मनमें 
भी दूसरे मनुष्योंके समान ही सुख-दुःखका अनुभव होता है! 
मुँह, पेट, पीठ) वीर्य, हड्डी) मज्जा, मांस, रक्त, उच्छवास, 
निःश्वास) प्राण, शरीर) जन्म और मरण आदि समी बातें 
राजामें भी दूसरोंके समान ही हैं | फिर वह विशिष्ट बुद्धि 
रखनेवाले अनेक शूरवीरोपर अकेला ही केसे अपना प्रभुत्व 
स्थापित कर लेता है १ ॥ ६-८ ॥ 
कथमेको महीं ऊत्स्नां शुरवीरायंसंकुलाम्‌ । 
रक्षत्यपि च लोकस्य प्रसादमभिवाञ्छति ॥ ९ ॥ 
` अकेला होनेपर मी वह शूरवीर एवं सत्पुरुषोंसे मरी हुई 
इस सारी पृथ्वीका केसे पालन करता है और केसे सम्पूर्ण 
जगतूकी प्रसन्नता चाहता है ! ॥ ९ ॥ 
एकस्य तु प्रसादेन कृत्स्नो लोकः प्रसीदति । 
व्याकुले चाकुलः सवो भवतीति विनिश्चयः ॥ १०॥ 
यह निकिचित रूपसे देखा जाता है कि एकमात्र राजाकी 
प्रसन्नतासे ही सारा जगत्‌ प्रसन्न होता है और उस एकके ही व्याकुळ 
होनेपर सब्र लोग व्याकुळ हो जाते हैं॥ १० ॥ 
पतदिच्छाम्यहं ओतुं तत्वेन भरतर्षभ । 
कृत्स्नं तन्मे यथातत्वं प्रबूहि वदतां वर ॥ ११॥ 
भरतश्रेष्ठ | इसका क्या कारण है १ यह मैं यथार्थरूपसे 
सुनना चाहता हूँ। वक्ताओंमें श्रेष्ठ पितामह ! यह सारा रहस्य 
मुझे यथावत्‌ रूपसे बताइये। ११ ॥ 
नेतत्‌ कारणमल्पं हि भविष्यति . अशाम्पते । 
यदेकस्मिन्‌ जगत्‌ सर्व देववदू याति संनतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रजानाथ ! यह सारा जगत्‌ जो एक ही व्यक्तिको देवताके 
समान मानकर उसके सामने नतमस्तक हो जाता दै, इसका 
कोई स्वल्प कारण नहीं हो सकता ॥१२॥ 


भीष्म उवाच 
नियतस्त्वं 


न् श्य्णु शेषतः । कालोप होनेसे यश आदि 
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यथा राज्यं ससुत्पन्नमादी छतयुगे5भवत्‌॥ ११, 


भीष्मजीने कहा-पुरुषतिंह! आदि सत्ययुगगें जित 
राजा और राज्यकी उत्पत्ति हुई, वह सारा इत्तान्त तुम एक 
होकर सुनो ॥ १३ ॥ | 
न वै राज्यं न राजाऽऽसीन्न च दण्डो न दाण्डिकः। | 
धर्मेणेव प्रज्ञाः सवा रक्षन्ति स्म॒ परस्परम्‌॥ १४।. 
पहले न कोई*राज्य था; न राजा; न दण्ड था और नदष 
देनेवाला, समस्त प्रजा धर्मके द्वारा ही एक दूसरेकी जन. 
करती थी ॥ १४॥ रं | 
पाल्यमानास्तथान्योन्यं नरा धर्मेण भारत । 
खेदं परसुपाजग्सुस्ततस्तान, मोह आविशत्‌ ॥ १५। 
भारत ! सब मनुष्य धर्मके द्वारा परस्पर पालित औ 
पोषित होते थे। कुछ दिनके बाद सब लोग पारस्परिक संरक्षणे | 
कार्यमें महान्‌ कष्टका अनुभव करने लगे; फिर उन सबपर मोघ 
गया ॥ १५ ॥ 
ते मोहवशमापन्ना मलुजा मलुजषेभ। ' 
प्रतिपत्तिविमोहाच्च धर्मस्तेषामनीनशत्‌ ॥ १६। ` 
नरश्रेष्ठ | जब सारे मनुष्य मोइके वशीभूत हो गये, ल. 
कर्तव्याकत्तव्यके ज्ञानसे शून्य होनेके कारण उनके धर्मम 
नाश हो गया॥ १६॥ ` ' | 
नष्टायां प्रतिपत्तौ च मोददवञ्या नरास्तदा । 
लोभस्य वशमापन्नाः सवे भरतसत्तम ॥ १७] 
भरतभूषण ! कर्तव्याकतंव्यका ज्ञान नष्ट हो जए 
मोहके वशीभूत हुए सब मनुष्य छोमके अधीन हो गये ॥ १५|| 
अप्राप्तस्याभिमर्श तु कुवेन्तो मजुजास्ततः। | 
कामो नामापरस्तत्र _प्रत्यपद्यत चै प्रभो ॥ १८। 
फिर जो वस्तु उन्हें प्रास नहीं थी, उसे पानेका वे प्रक 
करने छगे । प्रमो ! इतनेहीमें वहाँ काम नामक 
दोषने उन्हें घेर लिया ॥ १८॥ 
तांस्तु कामवशां प्राप्तान्‌ रागो नाम समस्पृशत्‌ | 
रक्ताश्च नाभ्यजानन्त कायौकार्ये युधिष्ठिर ॥ १४/ 
युधिष्ठिर | कामके अधीन हुए उन मलुष्योपर र. 
नामक श्रुने आक्रमण किया । रामके वशीभूत होकर वें | 
न जान सके कि क्या कर्तव्य है और क्या अकतव्य !। 
अगम्यागमनं चैव वाच्यावाच्यं तथेव च! | . 
भक्ष्याभक्ष्यं च राजेन्द्र दोषादोषं च नात्यजन्‌॥ ` | 
राजेन्द्र ! उन्होंने अगम्यागमन, वाच्य्र-अवाच्य) म | 
अभक्ष्य तथा दोष-अदोष कुछ भी नहीं छोड़ा ॥ २० ॥ | 
विष्ठते नरलोके वे ब्रह्म चेव ननाश ह! | 
नाशाच्च ब्रह्मणो राजन्‌ धर्मां नाशमथागमत॥ 
इस प्रकार मनुष्यलोकमें धर्मको विप्लव हो रः 
दके स्वाध्यायका भी लोप हो गया । राजन्‌ | वैदिक शा 
यश आदि कर्मोका भी नाश हो गयां॥* | 
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नरशादूंल ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥ २२॥ 
इस प्रकार जब वेद और धर्मका नाश होने. लगा; तब 


| देवताओंके मनमें मय समा गया । पुरुषसिंद ! वे भयभीत 
। होकर अक्माजीकी शरणमें गये ॥ २२ ॥ 

| प्रखाद्य भगवन्तं ते देवं खोकपितामहम्‌। 

। ऊचुः म्ाजळ्यः सवें दुःखवेगसमाहताः ॥ २३॥ 


लोकपितामद भगवान्‌ ब्रह्माको प्रसन्न करके दुःखके 


। वेगसे पीड़ित हुए समस्त देवता उनसे हाथ जोड़कर बोले 
। भगवन्‌ नरलोकस्थं ग्रस्तं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
। लोभमोहादिभिसोवैस्ततो नो भयमाविशत्‌ ॥ २४॥ 


“भगवन्‌ ! मनुष्यलोकमें लोम, मोहृ आदि दूषित 


| भावोंने सनातन वेदिक ज्ञानको विछ॒प्त कर डाला है; इसलिये 


| यत्र 


| हमें बड़ा मय हो रहा है॥ २४॥ 


ब्रह्मणश्च प्रणाशेन धर्मो व्यनशदीश्वर। 

ततः स्म॒ समता याता मत्येखिभुवनेश्वर ॥२५॥ 
“ईइवर ! तीनों लोकोंके खामी परमेश्वर | वैदिक 

ज्ञानका लोप दोनेसे यश-धर्म नष्ट हो गया। इससे इम सब 

देवता मनुष्योंके समान हो गये हैं ॥ २५॥ 

अधो हि वर्षमस्माकं बिणः। 

क्रियाव्युपरमात्‌ तेषां ततो गच्छाम संशयम्‌ ॥२६॥ 
“मनुष्य यज्ञ आदिमें घीकी आहुति देकर हमारे लिये 

ऊपरकी ओर वर्षा करते ये और हम उनके लिये नीचेकी 

ओर पानी बरसाते थे; परंतु अब -उनके यशकर्मका लोप हो 

जानेसे हमारा जीवन संशयमें पड़ गया है॥ २६॥ 

अब निःश्नेयर्स यननस्तव्‌ घ्यायख पितामह । 

त्वत््रभावससुत्योऽसौ खभावो नो विनश्यति ॥ २७॥ 
“पितामह ! अब जिस: उपायसे हमारा कल्याण हो सके, 

वह सोचिये । आपके प्रमावते हमें जो दैवखमाब प्रात हुआ 

था; वह नष्ट दो रदा है? ॥ २७ ॥ 

ताजुवाच खुरान 


स्वयम्भूर्मगवांस्ततः। 
| श्रेयो ऽहं चिन्तयिष्यामि व्येतु वो भीः खुरषेभाः ॥ २८॥ 


तब भगवान्‌ ब्रह्माने उन सब देवताओँसे कहा--“सुर- 


| अेष्ठंगण | तुम्हारा मय दूर हो जाना चाहिये । में तुम्हारे 


कल्याणका उपाय सोचूँगा? ॥ २८ ॥ 


| ततो5ध्यायसदद्षाणां शतं चके खबुद्धिजम। ` 


घर्मस्तथेवार्थ' कामंइचैवाभिवर्णितः॥ २९ ॥ 
विख्यातो गण पष खयस्सुवा। 
तदनन्तर त्रह्माजीने अपनी बुद्धिसे एक लाख अध्यायाँ- 
का एक ऐसा नीति-शासत्र रचा? जिसमें घर्म, अर्थ और 
कामका विस्तारपूर्वक वर्णन है। जिसमें इन ब्गोका वर्णन हुआ 
हैः वह प्रकरण «त्रिबग?नामसे विख्यात है ॥ २९३ ॥ 
इत्येव पृथगर्थः १॥ ३० ॥ 


पकोनषष्टितमो ऽध्यायः 
। नटे न्नह्मणि धमे च देवांझासः समाविशत्‌। 


| ते अस्ता 
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चौया वर्ग मोक्ष है; उसके प्रयोजन और गुण इन 
तीनों वर्गोसे मिन्न हे ॥ ३० ॥ . | 
मोक्षस्यास्ति त्रिवगा5न्यः प्रोक्तः स्वं रजस्तसः। 
स्थानं वृद्धिः यश्चैव त्िवर्गइचेव दण्डजः ॥ ३१॥ 
मोक्षका त्रिवर्ग दूसरा बताया गया है । उसमें सत्त्व, रज 
और तमकी गणना है । दण्डजनित निवर्ग उसले मिन्न है। 
खान) इद्धि और क्षय--ये ही उसके मेद हैं (अर्थात्‌ दण्डते 
धनिर्योकी खिति, घर्मात्माओंकी-इद्धि और दुष्टोका विनाश 
होता है ) ॥ ३१॥ 
आत्मा देशश्च फालश्षाप्युपायाः रृत्यमेव च । 
सहायाः कारणं चेव षड्वर्गा नीतिजः स्खुतः ॥ २२ ॥ 
ब्रह्माजीके नीति-शाक्रमें आत्मा) देश) काळ) [ उपायः 
कार्यं और सहायक-इन छः वर्गोका वर्णन है। ये ` छह 
नीतिद्वारा संचालित होनेपर उन्नतिके कारण होते हैं ॥३२॥ 
नयी चान्वीक्षिकी चैव वाती च भरतषंभ। | 
दण्ड्नीतिश्च विपुळा विद्यास्तत्र निदर्शिताः ॥ ३२॥ 
मरतश्रेष्ठ | उस ग्रन्यर्मे वेदत्रयी ( कर्मकाण्ड )? 
आन्वीक्षिकी ( शनकाण्ड ) वार्ता ( कृषि, गोरशा और 
वाणिज्य ) और दण्डनीति-इन विपुळ विद्याओका निरूपण 
किया गया है ॥ ३३ ॥ 25 
चारश्च विविधोपायः प्रणिघेयः पृथग्विधः ॥ ३४॥ 
खाम भेदः प्रदानं च ` ततो दण्डश्च पार्थिव। 
“उपेक्षा पञ्चमी चात्र कार्त्स्न्येन समुदाइता॥ ३५॥| | 
कोई फोड़ न छे, इसके लिये सतकता )) प्रणिधि (राजदूत )» 
राजपुत्रके खण गुप्तचरोंके विचरणके विविध उपाय, 
विभिन्‍न स्थानेंमिं विभिन्‍न प्रकारके गुप्तचरोंकी नियुक्ति | 
पूर्ण्पसे प्रतिपादन किया गया है ॥ ३४०३५॥ | 


वर्णन है ॥ ३६ ॥ 
संधिश्च चिवि 


सत्कारसंधि $ 
की 
हुई है १: 

२ तकी ह अली 
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i 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपक्ष | 


TTT 


है और भयके कारण की जानेवाली तीसरी संधि अघम 
मानी गयी है । इन सबका उस अन्थमे विस्तारपूर्वक वर्णन दै ॥ 


यात्राकालाश्च चत्वारस्त्रिवगेस्य च विस्तरः। 
धर्मयुक्तश्च तथाथविजयश्च ह ॥ ३८॥ 
आसुरश्चैव विजयस्तथा कात्स्न्यन दाणतः । 
लक्षणं पञ्चवर्गस्य त्रिविधं चात्र वर्णितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शन्रुऑपर चढ़ाई करनेके चौर अवसर) तरिवर्गके 
विस्तार घर्म-विजय) अर्थःविजय तथा आसुर विजयका भी 
उक्त अन्यमें पूर्णरूपसे वर्णन किया गया है । मन्त्री; राष्ट्र; दुर्ग) 
सेना और कोष-इन पाँच वर्गोंके उत्तम, मध्यम और अघम 
भेदसे तीन प्रकारके लक्षणोंका भी प्रतिपादन किया गया है ॥ 
प्रकाशाश्चाप्रकाशश्च दण्डोऽथ परिशब्दितः । 
प्रकाशोऽष्टविधस्तत्र शुह्यश्च बहुविस्तरः ॥ ४० ॥ 
प्रकट और गुप्त दो प्रकारकी सेनाओँका भी वर्णन किया 
गया है। उनमें प्रकट सेना आठ प्रकारकी बतायी गयी है 
और रुस सेनाका विस्तार बहुत अधिक कहा गया है ॥४०॥ 
रथा नागा इयाइचेव पादाताइचेव पाण्डव । 
विष्टिनोवश्चराश्चैव देशिका इति चाष्टमम्‌ ॥ ४१॥ 
अङ्गान्येतानि कौरव्य प्रकाशानि बलस्य तु। 
कुरुवंशी पाण्डुनन्दन ! हाथी, घोडे; रथ; पैदल) बेगारमें 
पकड़े गये बोझ ढोनेवाले . लोग, नौकारोही; गुप्तचर तथा 
कतंध्यका उपदेश करनेवाले गुरु--ये सेनाके प्रकट 
आठ अङ्ग हैं॥ ४१३॥ 
जङ्गमाजङ्गमाश्चोक्ताचचूर्णयोगा विषादयः ॥ ४२॥ 
सेनाके गुप्त अङ्ग हैं जङ्गम ( सर्पादिजनित) और अजङ्गम 
( पेड़-पौदोंसे उत्पन्न ) विष आदि चूर्णयोग अर्थात्‌ बिनाश 
कारक ओषधियाँ ॥ ४२ ॥ 
स्पर्श चाभ्यवहार्ये चाप्युपांशुर्विविधः स्खतः । . 
अरिमिंत्र उदासीन इत्येते5प्यचुवर्णिताः ॥ ४३॥ 
यह गोपनीय दण्डसाधन ( विष आदि ) शत्रुपक्षके 
छोगोंके वस्न आदिके साथ स्पर्श कराने अथवा उनके भोजन 
में मिला देनेके उपयोगमें आता है । विभिन्न मन्त्रके जपका 
प्रयोग भी पूर्वोक्त नीतिशास्रमें बताया गया है.। इसके सिवा 
इस ग्रन्थमें शत्रु, मित्र और उदासीनका भी बारंबार 
वर्णन किया गया है ॥ ४३ | 
छत्स्ना मा्गगुणाइचेच तथा भूमिगुणाश्च ह । 
आत्मरक्षणमाश्वासः सूगोणां चान्ववेक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तथा मार्गके समस्त गुण, भूमिके गुण, आत्मरक्षाके 
१. शमुपर चढ़ाई करनेके चार अवसर ये हैं--(१) अपने 


मित्रोंकी वृद्धि (२) अपने कोशका भरपूर संग्रह| (३ ) शनुके मित्रों का 
नाश । ( ४ ) शत्रुके कोशकी 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मा कक कळता 

उपाय; ओश्वासन तथा रथ आदिके निर्माण और निरीक्ष 
आदिका भी वर्णन है ॥ ४४ ॥ 
कल्पना विविधाश्चापि झुनागरथवाजिनाम्‌। 
व्यूहाश्च विविधाभिख्या विचित्रं युडकौशळम्‌ ॥४५। 
उत्पाताश निपाताश्च खुयुद्धं खुपलायितम्‌। 
शास्त्राणां पालनं श्ञानं तथेव भरतर्षभ ॥ ४६) 

सेनाको पुष्ट करनेवाले अनेक प्रकारके योग, हाथी, घोस 
रथ और मनुष्य-सेनाकी माँति-मॉतिकी व्यूह-रचना, नात्र 
प्रकारके युद्धकौशल, जेसे ऊपर उछल जाना, नीचे झुक्न 
अपनेको बचा लेना, सावधान होकर भलीभॉति युद्ध करना 
कुरालतापूर्वक वहसे निकल भागना--इन सब उपार्योका मै 
इस ग्रन्थमें वर्णन है । भरतश्रेष्ठ ! शस्त्रोंके संरक्षण और 
प्रयोगके ज्ञानका भी उसमें उल्लेख है ॥ ४५-४६ ॥ 
बळव्यसनसुक्तं च तथेव बलहर्षणम्‌ । 
पीडा चापद्काळश्च पत्तिक्षानं च पाण्डव ॥ ४७॥ 

पाण्डुकुमार ! विपत्तिसे सेनाका उद्धार करना; सेनिकों 
का इषे और उत्साह बढ़ाना, पीड़ा और आपत्तिके समय 
वैदल सेनिकोंकी स्वामिभक्तिकी परीक्षा करना-इन सब बाती 
का उस शाक्ममें वर्णन किया गया है | ४७ ॥ 
तथा खातविधानं च योगः संचार एब च। | 
चोरेराटविकेश्रोंग्रेः परराष्ट्रस्य पीडनम्‌ ॥ ४८॥ | 
अश्निदैगरदैश्चेद प्रतिरूपककारकेः। | 
श्रेणिसुख्योपजापेन घीरुधच्छेदनेन च ॥४९॥ | 


"दूषणेन च नागानामातङ्कजननेन च! | 


आराधनेन भक्तस्य प्रत्ययोपाजनेन च ॥ ५०॥ | 
'दुर्गके चारों ओर खाई खुदवाना, सेनाका युद्धके छि | 

सुसजित होना तथां रणयात्रा करना, चोरों और भयान$ 

जंगली छटेरोद्रारा शतरुके राष्ट्रको पीड़ा देना, आग लगानेवाले | 


` जहर देनेवाले, छद्मवेशधारी लोगोंद्वारा भी शत्रुको हि 


पहुँचाना तथा एक-एक शत्रुदळके प्रधान-प्रधान लोगॉमे मे 


- उसन्न करना, फतळ और पौधोंको काट लेना हा 
` भड़काना, छोगोमें आतङ्क उत्पन्न करना, शत्रुआँमें अवर 


पुरुषको अनुनय आदिके द्वारा फोड़ लेना और शतुपर्की 
लोगोमें अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कराना आदि उपाय 
शुके राष्ट्रको पीड़ा देनेकी कलाका भी ब्रह्माजीके | 
अन्थमें वर्णन किया गया है ॥ ४८--५० ॥ । 
सप्ताङ्गस्य च राज्यस्य हासवृद्धिसम । 
दूतसामथ्येसंयोगात्‌ सराषट्रस्य विवर्धनम्‌ ॥ ५९ । 

चोक्त प्रपञ्चनम्‌। | 
अवमदैः प्रतीघातस्तथैव च बलीयसाम्‌ ॥ ५९॥ 

सात अज्ञाते युक्त राज्यके हास, बृद्धि और समान 

स्थिति, दूतक समयस होनेबाली अपनी और अपने राई 
बुद्धि, शत्रु, मित्र और मध्यस्थॉका विस्तारूर्बक र 


राजधमोनुशासनपर्व ] 


एकोनपषष्टितमो5ध्यायः 
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विवेचनः बलवान्‌ शत्रुको कुचल डालने तथा उनसे टक्कर 
लेनेकी विधि आदिका उक्त अन्थमें वर्णन किया गया है॥ 
व्यवहारः सुसूक्ष्मश्च तथा कण्टकशोधनम्‌। 
थमो व्यायामयोगश्च त्यागो द्रव्यस्य संग्रहः ॥ ५३ ॥ 
शासनसम्बन्धी अत्यन्त सूक्ष्म व्यवहार, कण्टक-शोधन 
(राज्यकार्यमें विष्न डाळनेवालेको उखाड़ फेंकना), परिश्रम, 
व्यायाम-योग तथा घनके त्याग और संग्रहका भी उसमें 
प्रतिपादन किया गया है ॥ ५३ ॥ 
अश्ृतानां च भरणं भृतानां चान्ववेक्षणम्‌ । 
अर्थस्य काले दानं च व्यसने चाप्रसङ्गिता ॥ ५७॥ 
जिनके भरण-पोषणक्ा कोई उपाय न हो; उनके जीवन- 
निर्वाहका प्रबन्ध करना, जिनके भरण-पोषणकी व्यवस्था 
राज्यकी ओरसे की गयी हो उनकी देखभाल करना; समय- 
पर धनका दान करना, दुव्य॑सनमें आसक्त न होना आदि 
विविध विपर्योका उस ग्रन्थमें उल्लेख है | ५४ ॥ 
तथा राजगुणाइचेच सेनापतिगुणाश्च ह। 
कारणं च त्रिवर्गस्य शुणदोषास्तथेव च ॥ ५५॥ 
राजाके गुण, सेनापतिके गुण, अर्थ, धर्म और कामके 
साधन तथा उनके गुण-दोषका भी उसमें निरूपण 


। किया गया है ॥ ५५॥ 
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दुइचेष्टितं च विविधं वृत्तिद्चेवाचुवतिनाम्‌ । 
शङ्कितत्वं च सवस्य प्रमादस्य च वजेनम्‌ ॥ ५६॥ 
अलब्धलाभो लब्धस्य तथेव च विवर्धनम्‌ । 
प्रदानं च विवृद्धस्य पात्रेभ्यो विधिवत्ततः ॥ ५७॥ 
विसयोऽर्थस्य धमौर्थं कामहेतुकमुच्यते । 
चतुर्थं व्यसनाघाते तथैवात्रानुवर्णितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
माँति-माँतिकी दुश्चेश) अपने सेवकोंकी जीविकाका 
विचार; सबके प्रति सशङ्क रहना प्रमादका परित्याग करना) 
अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करना, प्राप्त हुई वस्तुको सुरक्षित रखते 
हुए उसे बढ़ाना और बढ़ी हुई वस्तुका सुपात्रौको विधिपूर्वक 
दान देना--यह धनका पहला उपयोग है । धर्मके लिये 
धनका त्याग उसका दूसरा उपयोग है, कामभोगके लिये 
उषका व्यय करना तीसरा और संकट-निवारणके लिये उसे 
खर्च करना उसका चौथा उपयोग दै। इन सब बातोंका उस 
ग्रन्थमें भलीमाँति वर्णन किया गया है ॥ ५६-५८ ॥ 
कोधजानि तथोग्राणि कामजानि तथैव च । 
दशोक्तानि कुरुश्रेष्ठ व्यसनान्यत्र चेव ह ॥ ५९॥ 
कुरुभ्रेष्ठ | क्रोध और कामसे उत्पन्न होनेवाले जो 
यहाँ दस प्रकारके भयंकर व्यसन हैं; उनका भी इस 
अन्थमे उल्लेख है ॥ ५९ ॥ 
खुगयाक्षास्तथा पानं -ख्मियश्च भरतषभ । 
कामजान्याइुराचायाः प्रोक्तानीह खयस्सुचा ॥ ६० ॥ 


मद्यपान और ख्ीप्रसङ्ग--ये चार प्रकारके कामजनित 
व्यसन बताये हैं, उन सबका इस अन्थमें ब्रह्माजीने 
प्रतिपादन किया है ॥ ६०॥ 
वाक्पारुष्यं तथोग्रत्वं दण्डपारुष्यमेच च । 
आत्मनो निग्रहस्त्यागो ह्यर्थदूषणमेच च ॥ ६१ ॥ 
वाणीकी कटुता उग्रता, दण्डकी कठोरता;दारीरको केद कर 
लेना, किसीको' सदाके लिये त्याग देना और आर्थिक 
हानि पहुँचाना--ये छः प्रकारके क्रोधजनित व्यसन उक्त 
अन्थमे बताये गये हैं || ६१॥ 
यन्त्राणि विविधान्येव क्रियास्तेषां च वर्णिताः । 
अवमदेः प्रतीघातः केतनानां च भञ्जनम्‌ ॥ ६२॥ 
नाना प्रकारके यन्त्रो और उनकी क्रियाओंका मी वर्णन 
किया गया है । चुके राष्ट्रको कुचळ देना उसकी सेनाऑपर 
चोट करना और उनके निवास-स्थानोंको नष्ट-श्रष्ट कर देना-- 
इन सब बातोंका भी इस अन्थमें उल्लेख है ॥ ६२॥ 
चेत्यद्गुमावम्द्श्च रोधः कर्माचुशासनम्‌ । 
अपस्करोऽथ वसनं तथोपायाञ्च चर्णिताः ॥ ६३॥ 
झत्रुकी राजघानीके.चैत्य बृक्षोंका विध्वंस करा देना; 
उसके निवास-स्थान और नगरपर चारों ओरसे घेरा डालना 
आदि उपायोंका तथा कृषि एबं शिल्प आदि कर्मोका उपदेश, 
रथके विभिन्न अवयवोंका निर्माण; आम और नगर आदिमें 
निवास करंनेकी विधि तथा जीवननिवाहके अनेक उपार्योका 
मी उक्त अन्थमें वर्णन है ॥ ६३ ॥ 
पणवानकशाह्ञानां भेरीणां . च युधिष्टिर । 
उपार्जनं च द्रव्याणां परिमर्दश्च तानि षट्‌ ॥ ६४॥ 
युधिष्ठिर ! ढोल) नगारे, शङ्क) भेरी आदि रणवार्थयोको 
बजाने) मणि; पशु) पृथ्वी) वस्त्र: दास-दासी तथा सुवर्ण--इन 
छः प्रकारके द्वव्योंका अपने लिये उपार्जन करने तथा झत्रु- 
पक्षकी इन वस्तुआँका विनाश कर देनेका भी इस झाखर्मे 
उल्लेख है॥ ६४॥ 
लब्धस्य च प्रशमनं सतां चेवाभिपूजनम्‌। 
तरिह्वद्विरिकीभावश्च दानहोमविधिश्ञता ॥ ६५॥ 
मङ्गलालम्भनं चेव शारीरस्य प्रतिक्रिया । 
आहारयोजनं चैव नित्यमास्तिक्यमेव च ॥ ६६॥ 
अपने अधिकारमें आये हुए देशॉमे शान्ति स्थापित 
करना) रत्पुरुषोंका सत्कार करना) विद्वानोंके साथ एकता 
( मेल-जोछ ) बढ़ाना? दान और होमकी बिधिको जानना, 
माङ्गलिक वस्तुआँका स्पशं करना, शरीरको वलन और 
आमूषरणोँसे सजानाः भोजनकी व्यवस्था करना और 
सर्वदा आस्तिक बुद्धि रखना-इन सब बार्तोका मी 
उस ग्रन्यमें वर्णन है ॥ ६५-६६ ॥ 
एकेन च यथोत्थेयं सत्यत्वं मधुरा गिरः। 


मृगया: त्सवानां समाजानां क्रियाः केतनजास्तथा ॥६७9॥ | 
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' मनुष्य अकेला होकर भी किस प्रकार उत्थान ( उन्नति) 
. करे १ इसका विचार) सत्यता, उत्सवो और समाजोंमें मधुर 
चाणीका प्रयोग तथा ग्रहसम्बन्धी क्रियाएँ---इन सबका 
वर्णन किया गया है ॥ ६७ ॥ र 
प्रत्यक्षाश्च परोक्षाश्ध॥। सबोधिकरणप्वथ । 
घृत्तेमरतशादूल नित्यं, चेवान्ववेक्षणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भरतबंशके सिं युधिष्ठिर ! समस्त न्यायाल्योमे जो 
प्रत्यक्ष और परोक्ष विचार होते हे तथा वहाँ जो राजकीय 
पुरुषोंके व्यवहार होते हैं, उन सबका प्रतिदिन निरीक्षण 
करना चाहिये। इसका भी उक्त शा्रमे उल्लेख है ॥ ६८ ॥ 
अदण्ड्यत्वं च विप्राणां युक्त्या दण्डनिपातनम्‌ । 
अनुजीविखजातिम्यो गुणेभ्यश्च समुद्भवः ॥ ६९॥ 
ब्राह्मणोंकों दण्ड न देनेका, अपराधियोंको युक्तिपूवंक दण्ड 
देनेका अपने पीछे जिनकी जीविका चलती हो उनकी) 
अपने जाति-माइयोंक्री तथा गुणवान्‌ पुरुषोंकी भी उन्नति 
करनेका उस ग्रन्थमें उल्लेख है॥ ६९ ॥ 
रक्षणं चेव पौराणां राष्ट्रस्य च विवर्धनम्‌ । 
मण्डलस्था च या चिन्ता राजन्‌ द्वाद्शराजिका॥ ७० ॥ 
राजन्‌ | पुरवासियोँकी रक्षा, राज्यकी वृद्धि तथा द्वादश 
राजमण्डलोंके विषयमे जो चिन्तन किया जाता है, उसका भी 
इस ग्रन्यमे उल्लेख हुआ है | ७०॥ ` 
द्वासप्ततिविधा चेंब शारीरस्य प्रतिक्रिया । 
देशजातिकुळानां च धमीः समनुवर्णिताः ॥ ७१॥ 
वैद्यक शास्त्रके अनुसार बहत्तर प्रकारकी शारीरिक 
चिकित्सा तथा देश, जाति और कुळे पका भी मलमल मलीमॉति 
वर्णन कियागयाहे[७१॥ णा 
धमश्रार्थश्ष कामश्च मोक्ष्ात्राचुवर्णिताः । 
उपायाश्चाथलिप्सा च विविधा भूरिदक्षिण ॥ ७२॥ 
ह देनेवाले युधिष्ठिर! इस ग्रन्थमे धर्म, अर्थ, 
काम इनकी प्रातिके उपायोंका तथा र 
की घन डिप्साका भी वर्णन है ॥ ७२॥ ह 
मूलकमेक्रिया चात्र मायायोगश्च वर्णितः । 


दूषणं स्रोतसां चेव वर्णित चास्थिराम्भसाम्‌ ॥ ७३॥ 
5 सासू हवेत 


,१. पहरा शत्रु राजा, दूसरा मित्र राजा, तीसरा शुका मित्र, 


राजा,चौथा मित्रका मित्र राजा; पाँचवाँ शुके भित्रका मित्र राजा, छठा : 


अपने पृष्ठमागकी रक्षाके लिये स्वयं उपस्थित हुआ राजा, सातवां 
शानुकी सहायता एवं एपोपणके लिये खयं उपस्थित राजा, 
आठवा. अपने पक्चमें बुळानेपर आया हुआ राजा, नवा शन्रुपश्षमें 
जुल्नेपर आया हुआ राजा, दसबों, खग विजयामिछापी नरेश, 
यारो अपने और शत्रु दोनोंकी ओरसे मध्यस्थ राजा, बारइवों 
सबसे अधिक शक्तिशाली एवं उदासीन राजा--ये द्वादश राज- 
मण्डल कहे गये हैं । 
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सीमहाभारते 


[शति 


इस ग्रन्यमें कोशकी वृद्धि करनेवाले जो कृषि, . वापिस 
आदि मूळ कर्म हैं; उनके करनेका प्रकार बताया गया है | 
मायाके प्रयोगकी विधि समझायी गयी है। खोतजल और 
अस्थिरजळके दोषोंका वर्णन किया गया है ॥ ७३॥ 
येयेरुपायेळोकस्तु न ` चलेदार्येवत्मेनः । 
तत्‌ सर्व राजशार्दूल नीतिशाख्रेऽभिवणितम्‌ ॥ ७४॥ 
राजसिंह ! जिन-जिन उपायोंद्वारा यह जगत्‌ सन्मागते 
विचलित न हो? उन सबका इस नीति-शास्त्रमें प्रतिपादन 
किया गया है ॥ ७४ ॥ 
पतत्‌ छत्वा शुभं शास्त्र ततः ख भगवान श्चुः । 
देवानुवाच संहृष्ट सवोग्छकपुरोगमान्‌ ॥ ७५॥ 
इस झुम झास्रका निर्माण करके जगतूके स्वामी भगवान्‌ 
ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओसे इस 
प्रकार बोले-। ७५॥ 
उपकाराय लोकस्य त्रिवगेस्थापनाय च। 
नवनीतं सरत्या बुद्धिरेषा प्रभाविता ॥ ७६॥ 
देवगण ! सम्पूर्णं जगतूके उपकार तथा धर्मे, अर्थ एवं 
कामकी स्यापनाके लिये वाणीका सारभूत यह विचार यहाँ 
प्रकट किया गया ॥ ७६ ॥ 
दण्डेन सहिता छोषा लोकरक्षणकारिका । 
निग्रहाचुग्रहरता लोकानसुचरिष्यति ॥ ७७॥ 
<दण्ड-विधानके साथ रहनेवाली यह नीति सम्पूर्ण जगत्‌की 
रक्षा करनेवाली है । यह दुष्टोंके निग्रह और साधु पुरुषोके 
प्रतिअनुग्रहमें तत्पर रहकर सम्पूर्ण जगतूमे प्रचलित होगी॥ ७५॥ 
दण्डेन नीयते चेदं दण्डं, नयति वा पुनः । 
दृण्डनीतिरिति ख्याता त्रीलट्लोकानभिवतेते ॥ ७८॥ 
“इस शात्रके अनुसार दण्डके द्वारा जगतूका सन्मार्गपर 
स्थापन किया जाता है अथवा राजा इसके अनुसार 
दण्डकी स्थापना करता है; इसलिये यह विद्या दण्डनीतिके 
नामसे विख्यात है | इसका तीनों लोकोंमें विस्तार होगा ॥ ७८॥ 
बाडयुण्यगुणसारेषा स्थास्यत्यग्रे सहात्मखु । 
धमो थंकाममोक्षाश्च सकला ह्यत्र शब्दिताः ॥ ७९॥ 
ध्यह विद्या संधि-विग्रह आदि छहों गुणका सारभूत है | 
महात्माओंमें इसका स्थान सबसे आगे होगा। इस 
धर्म) अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोका निरूपण 
किया गया है? || ७९ ॥ त 
ततस्तां भगवान, नीति पूर्व जग्राह शाङ्करः । 
बहुरूपो विशालाक्षः शिवः स्थाणुरुमापतिः ॥ ८० 
तदनन्तर सबसे पहले भगवान्‌ शङ्कुरने इस नीतिशाल्की 


' अहण किया | वे बहुरूप, विशालाक्ष) शिव, स्थाणु? उमापति 


आदि नामोंति प्रसिद्ध हैं ॥ ८०॥ 
प्रजानामायुषो हासं भगवाञ्छिव्रः 
संचिक्षेप ततः शास्त महास्त्र जह्मणा कृतम्‌ ॥ ८९! 


राजधमाोनुदासनपवे ] 


चैशालाक्षमिति प्रोक्तं तदिन्द्रः प्रत्यपद्यत । 
विशालाक्ष भगवान्‌ शिवने प्रजावर्गकी आयुका हास होता 
जानकर ब्रह्माजीके रचे हुए .इस महान्‌ अर्थसे भरे हुए 
शास्त्रकों संक्षित किया था; इसलिये इसका नाम 'वैद्यालाक्षः हो 
गया | फिर इसे इन्द्रने ग्रहण किया ॥ ८१६ ॥ 
दशाध्यायसहस्नाणि सुब्रह्मण्यो महातपाः ॥ ८२॥ 
भगवानपि तच्छास्त्रं संचिक्षेप पुरंद्रः। 
सहस्रैः पञ्चभिस्तात यदुक्तं बाहुदन्तकम्‌ ॥ ८३॥ 
महातपस्वी सुब्रह्मण्य भगवान्‌ पुरन्द्रने जब इसका 
अध्ययन किया, उस समय इसमें दस हजार अध्याय थे। फिर 
उन्होंने भी इसका संक्षेप किया, जिससे यह पाँच हजार 
अध्यायोका ग्रन्थ हो गया । तात ! वही ग्रन्थ वाहुदन्तक?- 
नामक नीतिशाल्ञके रूपमें विख्यात हुआ ॥ ८२-८३ ॥ 
अध्यायानां सहस्रैस्तु त्रिभिरेव बृहस्पतिः । 
संचिक्षेपेश्वरो चुद्ध'्था बाह॑रुपत्यं तदुच्यते ॥ ८४॥ 
इसके बाद सामर्थ्यशाली बृहस्पतिने अपनी बुद्धिसे इसका 
संक्षेप किया, तबसे इसमें तीन हजार अध्याय रह गये । यही 
“बार्हस्पत्य? नामक नीतिशास्त्र कहलाता है ॥ ८४॥ 
अध्यायानां सहस्जेण काव्यः सक्षेपमत्रवीत्‌ । 
तच्छात्रममितप्रज्ञो योगाचायां महायशाः ॥ ८५ ॥ 
फिर महायशास्वी, योगशास्रके आचार्य तया अमित 
बुद्धिमान्‌ शुक्राचार्यने एक हजार अध्यायोमें उस शात्रका 
संक्षेप किया ॥ ८५ ॥ 
एवं लोकानुरोधेन शास्रमेतत्महषिभिः । 
संक्षि्तमायुर्विशाय मत्योनां हासमेव च ॥ ८६॥ 
इस प्रकार मनुष्योंकी आयुका हास होता जानकर जगतूके 
हितके लिये महर्षियोने इस झाका संक्षेप किया है ॥ ८६ ॥ 
अथ देवाः समागम्य विष्णुमूचुः प्रजापतिम्‌ । 
एको योऽहेतिमत्येभ्यः श्रेष्ठ वै तं समादिशि॥ ८७॥ 
तदनन्तर देबताऔने प्रजापति भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर 
कह्दा-'मगवन्‌ ! मनुष्यौमें जो एक पुरुष सबसे श्रेष्ठ पद प्राप्त 
करनेका अधिकारी हो? उसका नाम बताइये? ॥ ८७ ॥ 
ततः संचिन्त्य भगवान. देवो नारायणः प्रसुः । 
चेज़सं चै विरजेसं सोऽखजन्मानखं सुतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तब प्रभावशाली भगवान्‌ नारायणदेवने मळीमाँति सोच- 
विचारकर अपने तेजसे एक मानस पुन्रकी सृष्टि की? जो 
बिरजाके नामसे विख्यात हुआ ॥ ८८॥ 
विरजास्तु महाभागः प्रभुत्वं सुवि नैच्छत। 
म्यासायेवाभवद्‌ बुद्धिः प्रणीता तस्य पाण्डव ॥ ८९ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! महाभाग बिरजाने पृथ्वीपर राजा होनेकी 
इच्छा नहीं की । उनकी बुद्धिने संन्यास लेनेका ही निश्चय 


किया ॥ ८९ ॥ 
कीर्तिमांस्तस्य पुचोऽभत्‌ सोऽपि पञ्चातिगोऽभवत्‌ 


पकोनषष्टितमो ऽध्यायः 
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कर्दमस्तस्य तु सुतः स्रोऽप्यतप्यन्महत्‌ तपः ॥ ९० ॥ 
विरजाके कीर्तिमान्‌ नामक एक पुत्र हुआ | वह मी 
पाचों विषयोंसे ऊपर उठकर मोक्षमार्गका ही अवलम्बन 
करने ळंगा । कीतिमानके पुत्र हुए कर्दम | वे मी बड़ी भारी 
तपस्यामें लग गये ॥ ९० ॥ 
प्रज्ञापतेः कर्दमस्य त्वनङ्गो नाम चे खुतः। 
प्रज्ञा रक्षयिता साधुदेण्डनीतिविशारदः ॥ ९१ ॥ 
प्रजापति कदंमके पुत्रका नाम अनङ्ग था; जो कालक्रमसे 
प्रजाका संरक्षण करनेमें समर्थ, साधु तथा दण्डनीतिविद्यामें, 
निपुण हुआ ॥ ९१॥ 
अनङ्गपुजोऽतिबळो नीतिमानभिगम्य वे । 
प्रतिपेदे महाराज्यमथेन्द्रियवशो 5भवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अनद्भके पुत्रका नाम था अतिबल । वह भी नीतिशास्त्र- 
का ज्ञाता था उसने विशाल राज्य प्रास किया । राज्य 
पाकर वह इन्द्रर्योका गुलाम हो गया ॥ ९२ ॥ 
स॒त्योस्तु दुहिता राजन्‌ खुनीथा नाम मानसी । 
प्रज्याता त्रिषु ळोकेछु यासौ वेनमजीजनत्‌ ॥ ९३॥ 
राजन्‌ | मृत्युकी एक मानसिक कन्या थी, जिसका नाम 
था सुनीया। जो अपने रूप और गुणके छिये तीनों छोकॉमें 
विख्यात थी । उसीने वेनको जन्म दिया था ॥ ९३ ॥ 
तं प्रजासु विधमोणं रागद्वेषबशाचुगम्‌। 
मन्त्रपूतैः कुशेजध्छुऋषयो ब्रह्ममादिनः ॥ ९४ ॥ 
वेन राग-द्वेषके वशीभूत हो प्रजाओपर अत्याचार करने 
लगा । तब वेदवादी ऋषियोंने मन्त्रपूत कुशोंद्वारा उसे मार 
डाला ॥ ९४ ॥ 
ममन्थुर्दक्षिणं , चोरुस्षयस्तस्य॒ मन्त्रतः । 
ततोऽस्य वितो जशे हखाह्ृः पुरुषो भुवि ॥ २५ ॥ 
फिर वे ही ऋषि मन्त्रोच्चारणपूर्वक वेनकी दाहिनी जद्वाका 
मन्थन करने लगे । उससे इस प्रृथ्बीपर एक नाटे कदका 
मनुष्य उत्पन्न हुआ, जिसकी आकृति बेडौल थी ॥ ९५ ॥ 


द्ग्धस्थूणाप्रतीकाशो रक्ताक्षः कृष्णसू्ेजः [| 
निषीदेत्येवमूचुस्तस॒षयो ब्रह्मवादिनः ॥ ९६॥ 


वह जले हुए खम्भेके समान जान पड़ता या । उसकी 
आँखें लाळ और काले बाल थे । वेदवादी मंदृषियोंने उसे 
देखकर कहा-*निषीद? बैठ जाओ ॥ ९६ ॥ 
तस्मान्निषादाः सम्भूताः कूरः शैलबनाअयाः । 
चे चान्ये विन्ध्यनिलया म्लेच्छाः शातसहस्रशः॥ ९७॥ 
उसीसे पर्वता और वनोर्मे रइनेवाले क्रूर निषादोंकी 
उत्पत्ति हुई तथा दूसरे जो विन्ध्यगिरिके निवासी लाखों म्लेच्छ 
थे, उनका भी प्रादुर्मांव हुआ ॥ ९७॥ 
भूयोऽस्य दक्षिणं पाणि ममन्थुस्ते महषेयः । 
ततः पुरुष उत्पन्नो रूपेणेन्द्र इवापरः ॥ ९८॥ 
इसके बाद फिर महर्षियोंने वेनके दाहिने हायका मन्थन 
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श्रीमहाभारते 


ह हो त व | 


किया । उससे एक झर पुरुषका पक हुआ 
देवराज इन्द्रके समान थे ॥ ९८ | र 
कवची वद्धनिर्खिश। सदारः सशरासनः | 
वेद्वेदाइविच्येव धुवेदे च पारगः ॥९९॥ 

वे कवच चारण किये! कमरमें तलवार बघे तथा धनुष 
और बाण लिये प्रकट हुए थे । उन्हें वेदों और वेदान्ताका 
पूर्ण शान था । वे घनुर्वेदके भी पारज्जत विद्वान्‌ थे॥९९॥ 
तं दण्डनीतिः सकला श्रिता राजन्‌ त्तरोत्तमम्‌। 


ततस्तु प्राजलिवेन्यो महर्षीस्तानुवाच ह ॥१००॥ 


| नरभेष्ठ वेनकुमारको सारी दण्डनीतिका रतः 
ज्ञान र स उन्होने हाथ जोड़कर उन महर्षियोंसे 
कहा- ॥ १००॥ आन 
सुसूक्ष्मा मे समुत्पन्ना बुद्विघेमीर्थदरिनी । 
अनया किं मया कार्य तन्मे तत्वेन शंसत ॥१०१॥ 
तमहात्माओ | धर्म और अर्थका दर्शन करनेवाली अत्यन्त 
सूक्ष्म बुद्धि मुझे खतः प्राप्त हो गयी है। मुझे इस बुद्धिके 
द्वारा आपलोरगोकी कौन-सी सेवा करनी है? यह मुझे यथार्थ 
रूपसे बताइये ॥ १०१॥ 
यन्मां भवन्तो वक्ष्यन्ति का्यमर्थसमन्वितम्‌ । ` 
« तदहं वै करिष्यामि नात्र कायी विचारणा ॥१०२॥ 
५आपलोग मुझे जिस किसी मी प्रयोजनपूर्ण कार्यके लिये 
आज्ञा देंगे, उसे मैं अबश्य पूरा करूँगा। इसमें कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये? || १०२ ॥ ; 
तमूचुस्तत्र देवास्ते ते चेव परमषेयः । 
नियतो यत्र धमो वै तमशाङ्खः समाचर ॥१०३॥ 
तब वहाँ देवताओं और उन महषियोने उनसे कहा- 
“वेननन्दन ! जिस कार्यमें नियमपूर्वक धर्मकी सिद्धि होती हो; 
आ ॥ १०३॥ ; 
परियाप्रिये परित्यज्य समः सर्वषु जन्तुषु। ` 
कामं क्रोधं च लोमं च मानं चोत्सज्य दूरतः॥ १०४॥ 
"प्रिय और अप्रियका विचार छोड़कर काम, क्रोध, लोम 


और मानको दूर हटाकर समस्त प्राणियोके प्रति सम्रभाव 


रक्सो ॥ १०४॥ 

यश्च धमोत्‌ प्रविचलेल्लोके कञ्चन मानवः। 

निग्राहस्ते खबाइभ्यां शश्वद्‌ धर्ममवेक्षता ॥ १०५॥ 
“लोकें ड मनुष्य धर्मते विचलित हो, उसे 

सनातन धमपर अपने 

दण्ड दो ॥ १०५॥ 20 पड पक 

प्रतिशां चाधिरोहख मनसा कर्मणा गिरा। 

पालयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासकृत्‌ ॥१०६॥ 
“साथ ही यह प्रतिशा करो कि मन, वाणी और क्रिया 

द्वारा भूतलव्ती ब्रह्म ( वेद ) का निरन्तर पालन करूँगा | १०६॥ 

यश्चात्र धमो नित्योक्तो El 


॥ 
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' और मागधको मगध देश प्रदान किया ॥ ११३॥ 


_नची थी। उन्होंने ही इसे मळीमॉति समतळ बा यी। उन्होंने ही इसे महीमाति समतल बना... | 


, जो रूपमे तमराङ्कः करिष्यामि स्ववशो न कदाचन ॥१०॥ | 


८धवेदमें दण्डनीतिसे सम्बन्ध रखनेवाला जो नि 
बताया गया है? उसका मैं निःशङ्क होकर पालन इ 
कमी ख्छन्द नहीं होऊँगा? | १०७॥ 
अद्ण्डः्या मे ह्विजाश्चेति प्रतिजानीहि दे विभो। 
लोकं च खंकरात्छृत्स्नं चातास्मीति परंतप ॥१४५ | 
““परंतप'प्रमो | साथ ही यह प्रतिश करो कि प्रहे 
आदण्डनीय होंगे तथा मैं सम्पूर्ण जगतूको वर्णसंकरता जञ 
घर्मसंकरतासे बचाऊँगा?” ॥ १०८॥ 
वैन्यस्ततस्तालुवाच देवाचुषिपुरोगमान्‌। 
ब्राह्मण मे महाभागा नमस्याः पुरुषर्षभाः ॥ १०९ 
तत्र वेनकुमारने उन देवताओं तथा उन अग्रवर्ती ऋषि 
कहा-'नरश्रेष्ठ महात्माओ ! महाभाग ब्राह्मण मेरे लिये ख 
वन्दनीय होंगे? ॥ १०९ ॥ ` | 
एवमस्त्विति वैन्यस्तु तैरुक्तो ्रह्मवादिभिः। | 
पुसेधाश्चाभवत्‌ तस्य शुक्रो ब्रह्ममयो निधिः॥११॥ | 
उनके ऐसा कहनेपर उन वेदवादी महर्षियोंने उनमे ए 
प्रकार कहा "एवमस्तु? । फिर झुक्राचार्य उनके पुरोहित हु | 
जो वेदिक ज्ञानके भण्डार हैं ॥ ११० | 
मन्त्रिणो वाळखिल्याश्च सारखत्यो गणस्तथा । 
महषिर्मगवान्‌ गर्गस्तस्य सांवत्सरोऽभवत्‌ ॥११॥ | 
वाळखिल्यगण तथा सरखतीतटबर्ती मिकी | 
समुदायने उनके मन्त्रीका कार्य सँमाला । महर्षि भगवान स॑ 
उनके दरबारके ज्योतिषी हुए ॥ १११ ॥ | 
आत्मनाष्टम इत्येव श्रुतिरेषा परा नु! ` 
उत्पत्तौ बन्दिनौ चास्य तत्पूर्वी सूतमागधो ॥११५ 
मनुष्यंमे यह छोकोक्ति प्रसिद्ध है कि खयं राज |. 
भगवान्‌ विष्णुसे आठवीं पीढ़ीमें ये # । उनके जन्मते पछी 
सूत और मागध नामक दो बन्दी ( स्तुतिपाठक ) उ, 
हुए थे ॥ ११२॥ | 
प्रीतो ददौ राजा प्रथुरवेन्यः प्रतापवान । शौ 
अनूपदेशं सूताय मगधं . मागधाय च ल | 
नके पुत्र प्रतापी राजा पएथुने उन दोनोको प्रशन 


). 
पुरस्कार दिया | सूतको अनूप देश ( ग | 


समतां वसुधायाश्च ख़ सम्यगुदपादयत, न १ 
(र ८5 भूमेरासीदिति |) ही 
चपषम्यं हि पर र चनःथुतम =} ` 


सुना जाता है कि प्रथुके समय यदद पृथ्वी के शा 


# १ विष्णु २ विरजा ३ झाहियान ४ कग अ आ 
७ वेन ८ पृथु । इस प्रकार गणना करनेपर रोणी 


वी 5 गणा पणा 


PN 


राजा बेनके बाहु-मन्थनसे महाराज प्रथुका प्राकट्य 
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आमष्दाभारते 


[ शान्तिपबेणि 


किया | उससे एक दूसरे पुरुपका प्राकस्थ हुआ, जो रूपमें 
देवराज इन्द्रके समान थे ॥ ९८॥ 
कवची वद्धनिखिशः सशरः सशरासनः। 
चेदचेदाङ्गविच्चेव धनुर्वेदे च पारगः ॥ ९९॥ 
चे कवच धारण किये; कमरमें तलवार बाँधे तथा धनुष 
और बाण लिये प्रकट हुए थे । उन्हे वेदों और वेदान्ताका 
पूर्ण शान था । वे धनुवेदके भी पारङ्गत विद्वान्‌ ये ॥ ९९ ॥ 
तं दण्डनीतिः सकला श्रिता राजन्‌ नरोत्तमम्‌ । 


ततस्तु प्राञ्जलिवेन्यो महषीस्तानुवाच ह ॥१००॥ 


राजन्‌ ! नरश्रेष्ठ वेनकुमारको सारी दण्डनीतिका स्वतः 
ज्ञान हो गया । तंत्र उन्होंने हाथ जोड़कर उन महर्षियोंसे 
कहा- ॥ १००॥ 
सुसूक्ष्मा मे समुत्पन्ना दुद्धिधेमोथेद्शिनी । 
अनया कि .मया कार्य तन्मे तरवेन शंसत ॥१०१॥ 
“महात्माओ ! धर्म और अर्थका दर्शन करानेवाली अत्यन्त 
सूक्ष्म बुद्धि मुझे स्वतः प्रास हो गयी है। मुझे इस बुद्धिके 
द्वारा आपलोगोंकी कौन-सी सेवा करनी है, यह मुझे यथार्थ 
रूपसे बताइये ॥ १०१ ॥ 
यन्मां भवन्तो वक्ष्यन्ति कार्यमथंसमन्बितम्‌ । ` 
- तदहं ये करिष्यामि नात्र कायो विचारणा ॥१०२॥ 
५आपलोग मुझे जिस किसी भी प्रयोजनपूर्ण कार्यके लिये. 
आज्ञा देंगे, उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा । इसमें कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये? ॥ १०२ ॥ | 
तमूचुस्तत्र देवास्ते ते चेव परमषेयः। 
नियतो यत्र धमा वै तमराङ्कः समाचर ॥१०३॥ 
तब वहाँ देवताओं और उन महपरियोंने उनसे कहा- 
“वेननन्दन | जिस कार्यमे नियमपूर्वक धर्मकी सिद्धि होती हो; 
उसे निर्भय होकर करो || १०३ || | 
प्रियाप्रिये परित्यज्य समः सर्वेषु जन्तुषु। . 
कामं क्रोधं च लोमं च मानं चोत्खुञ्य दूरतः॥ १०४॥ 
“प्रिय और अप्रियका विचार छोड़कर काम, क्रोध, लोम 


और मानको दूर हटाकर समस्त प्राणिरयोके प्रति समभाव 
रक्खो | १०४॥ | 


यश्च धमोत्‌ प्रविचलेल्लोके कश्चन मानवः । 
निग्राह्मस्ते खबाहुभ्यां शश्वद्‌ धर्ममवेक्षता ॥१०५॥ 
“लोकमें जो कोई भी मनुष्य धर्मसे विचलित हो, उसे 
सनातन धर्मपर दृष्टि रखते हुए अपने बाहुबलसे परास्त करके 
दण्ड दो ॥ १०५ ॥ ; 
प्रतिज्ञा चाधिरोहल मनसा कर्मणा गिरा। 
पाळयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासकृत्‌ ॥१०६॥ 
“साथ ही यह प्रतिज्ञा करो कि'मैं मन, वाणी और क्रिया- 
द्वारा भूतलवर्ती ब्रह्म (वेद ) का निरन्तर पालन करूँगा।| १०६॥ 
यश्चात्र धमा नित्योक्तो दण्डनीतिव्यपाश्रयः । 


तमशङ्कः करिष्यामि खबशो न कदाचन ॥१०७॥ 
“वबेदमें दण्डनौतिसे सम्बन्ध -रखनेवाला जो नित्य घम 
बताया गया है; उसका मैं निःशाङ्क होकर पालन करूँगा | 
कमी स्वच्छन्द नहीं होऊँगा? ॥ १०७॥ 
अद्ण्डश्या मे द्विजाश्चेति प्रतिजानीहि हे विभो। 
लोकं च संकरात्कृत्स्नं चातास्मीति परंतप ॥१०८॥ 
‹्परंतप'्प्रमो | साथ ही यह प्रतिज्ञा करो कि ब्राह्मण मेरे लिये 
अदण्डनीय होंगे तथा मैं सम्पूर्ण जगत्को वर्णसंकरता और 
धर्मसंकरतासे बचाऊँगा?? ॥ १०८॥ 
चैन्यस्ततस्तानुचाच देवात्रुषिपुरोगमान्‌ । 
ब्राह्मणा मे महाभागा नमस्याः पुरुषर्षभाः ॥ १०९॥ 
तब वेनकुमारने उन देवताओं तथा उन अग्रवती ऋषियोंसे 
कहा-'नरश्रेष्ठ महात्माओ ! महाभाग ब्राह्मण मेरे लिये सदा 
वन्दनीय होगे? ॥ १०९॥ ` 
एवमस्त्विति वैन्यस्तु तैरुक्तो अ्रह्मवादिभिः । 
पुसेधाश्चाभवत्‌ तस्य शुक्रो ्ह्ममयो निधिः ॥११०॥ 
उनके ऐसा कहनेपर उन वेदवादी महर्षियोंने उनसे इस 
प्रकार कहा 'एवमस्दु? । फिर शुक्राचार्यं उनके पुरोहित हुए, 
जो वेदिक ज्ञानके भण्डार हैं ॥ ११० | 
मन्त्रिणो चाळखिल्याश्च सारखत्यो गणस्तथा । 
महर्षिर्मेगवान्‌ गर्गस्तस्य सांवत्सरोऽभवत्‌ ॥१११॥ 
वालखिल्यगण तथा सरखतीतटवर्ती. महर्धियोके 
समुदायने उनके मन्त्रीका कार्य सँमाला । महर्षि भगवान्‌ गर्ग 
उनके दरबारके ज्योतिषी हुए ॥ १११॥ 
आत्मनाष्टम इत्येव श्रुतिरेषा परा जृषु। 
उत्पन्नौ बन्दिनौ चास्य तत्पूर्वौ सूतमागधौ ॥११२॥ 
मनुष्यों यह छोकोक्ति प्रसिद्ध है कि स्वयं राजा पथु 


` भगवान्‌ विष्णुसे आठवीं पीढ़ीमें थे # । उनके जन्मसे पहले ही 


सूत और मागध नामक दो बन्दी ( स्तुतिपाठक ) उत्पन्न 
हुए थे ॥ ११२॥ 


क तयोः प्रीतो ददौ राजा पृथुवेन्यः प्रतापवान । - 


अनूपदेशं सूताय मगधं . मागधाय च ॥११३॥ 
वेनके पुत्र प्रतापी राजा एथुने उन दोनोंको प्रसन्न होकेर 
पुरस्कार दिया | सूतको अनूप देश ( सागरतटंवर्ती प्रान्त ) 


' और मागधको मगध देश प्रदान किया ॥ ११३॥ 


समता वसुधायाश्च स सम्यशुदपाद्यत्‌। 
बेषम्यं हि पर भूमेरासीदिति च नः श्रुतम्‌ ॥११४॥ 
सुना जाता है कि पथके समय यह पृथ्वी बहुत ऊँची- 


नीची थी। उन्होंने ही इसे मलीमाँति समतळ बनाया था| ११४॥ _ 


# १ विष्णु र विरजा ३ कीतिंमान्‌ ४ कदम ५ अनङ्ग ६ अतिबर 
७ वेन ८ पृथु । शस प्रकार गणना करनेपर राजा प्रथु भगवान्‌ 
विष्णुसे आठवीं पीढ़ीमें शात होते है । 
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राजधरमाचुद्यासनपर्वे १] 


पकोनपष्टितमो ऽध्यायः 


SASS 


मम्बन्तरेषु सवेषु विषमा जायते मही। 
उञ्जहार ततो वेन्यः शिलाजाळान्‌ समन्ततः ॥११५॥ 
धडुष्कोव्या महाराज तेन शैला विचर्षिताः । 

` महाराज | सभी मम्वन्तरोमे यह पृथ्वी ऊँची-नीची हो जाती 


है; उस समय वेनकुमार प्रथुने घनुषकी कोटिद्वारा चारों ओरसे 


शिल्यसमूहोंकी उखाड़ डाला और उन्हे एक स्थानपर संचित 
कर दिया; इसील्यि पर्वेतांकी लम्बाई; चौड़ाई और ऊँचाई 
बढ़ गयी ॥ १ १५5१ ॥ 
स्र विष्णुना च देवेन शक्रेण विवुधेः सह ॥११६॥ 
ध्षिभिश्च प्रजापाठैत्रीह्मणेश्चाभिषेचित 
भगवान्‌ विष्णु, देवताऑतहित इन्द्र, ऋषिसमृहः 
प्रजापतिगण तथा -ब्राह्मर्णोने प्रथुका राजाके पदपर अभि- 
बेक किया ॥ ११६३ | 
तं साक्षात्‌ पृथिवी भेजे रत्नान्यादाय पाण्डव॥११७॥ 
सागरः सरितां भतो दिमवांश्वाचलोत्तमः। 
शक्रश्च धनमक्षय्यं प्रादात्‌ तस्मै युधिष्ठिर ॥११८॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्टिर ! उस समय साक्षात्‌ प्रथ्वी . देवी 
रोकी मेंट लेकर उनकी सेवामें उपस्थित हुई थी । सरिताओके 
स्वामी समुद्रःपवेतामे श्रेष्ठ द्विमवान्‌ तथा देवराज इन्द्रने अक्षय 
घन समर्पित किया ॥ ११७-११८ ॥ 
रुक्मं चापि महामेरुः खयं कनकपवंतः। . 
यक्षराक्षसभतो च भगवान्‌ नरवाहनः ॥११९॥ 
धमे चार्थं च कामे च समर्थ प्रददौ धनम्‌। 
सुबणेमय पर्वत मद्दामेरुने खयं आकर उन्हें युबर्णकी 
राशि मेंट की । मनुष्योपर सवारी करनेवाले यक्षराक्षसराज 
भगवान्‌ कुबेरने भी उन्हें इतना धन दिया; जो उनके धर्म 
अर्थ और कामका निर्वाह करनेके लिये पर्यात हो ॥११९३॥ 
हया रथाश्च नागाश्च कोटिशः पुरुषास्तथा ॥१२०॥ 
प्रादुबंभूवुवेन्यस्थ चिन्तनादेच पाण्डव । 
पाण्डुनन्दन | वेनपुन्र पथुके चिन्तन करते ही उनकी 
सेवामें घोड़े, रथ, हाथी और करोड़ों मनुष्य प्रकट हो गये ॥ 


न जरा न च दुर्भिक्ष नाधयो व्याधयस्तथा ॥१२१॥ 


सरीसुपेभ्यः स्तेनेभ्यो न चान्योन्यात्‌ कदाचन! 


. ' भयसुत्यद्यते तत्र तस्य राजञोऽभिरश्षणात्‌ ॥१२२॥ 


उनके राज्यमें किसीको बुदापा, दुर्भिक्ष तथा आधि 


व्याधिका कष्ट नहीं था । राजाकी ओरसे रक्षाकी समुचित 


व्यवस्था होनेके कारण वहाँ कमी किसीको सपा, चोरों तथा 


TE 
. आपसके लोगे भय नहीं.प्रासत होता या ॥ १२१-१२२॥ 


आपस्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रमभियाश्वतः । 
पर्वताश्च ददुमोगे ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥१२३॥ 
जिस समय वे समुद्रमै होकर चलते थे, उस समय उसका 
जल स्थिर हो जाता या । पर्वत उन्हे राखा दे देते ये, 
रथकी ध्वजा कभी टूटी नहीं ॥ १२३ ॥ 
तेनेयं पृथिवी दुर्या सस्यानि दश सप्त च। 
यस्य यत्‌ ॥१२४॥ 
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उन्होने इस पृथ्वीसे सरह प्रकारके धान्याँका दोहन किया 
था, यक्षो राक्षसा और नागॉमेंसे जिसको जो वस्तु अमी थी! 
वह उन्होंने पृथ्वीते दुइ ली थी ॥ १२४॥ 
तेन धर्मोत्तरश्चायं कृतो लोको महात्मना। 


" रंजिताश्व प्रजाः सवास्तेन राजेति शब्यते ॥१२५॥ 


उन महात्माने सम्पूर्ण जगतमें धर्मकी प्रधानता स्थापित 
कर दी थी। उन्होंने समस्त प्रजाओंका रंजन किया था; इसलिये 
वे राजा? कहलाते ये ॥ १२५॥ 
ब्राह्मणानां क्षतत्राणात्‌ ततः क्षत्रिय उच्यते । 
प्रथिता धमंतश्रेयं पृथिवी बहुभिः स्मृता ॥१२६॥ 
ब्राह्मणोंको क्षतिसे बचानेके कारण वे क्षत्रिय कहे जाने. 
छगे | उन्दने धर्मके द्वारा इस भूमिको प्रथित किया-इसकी 
ख्याति बढ़ायी; इसलिये बहुसंडयक मनुष्योद्वारा यह {एथ्वी? 
कहलायी ॥ १२६ ॥ 
स्थापनं चाकरोद्‌ विष्णुः स्वयमेव सनातनः 
नातिवर्तिष्यते कश्चिद्‌ राजंस्त्वामिति भारत ॥१२७॥ 
भरतनन्दन | खयं सनातन भगवान्‌ विष्णुने उनके लिये 


यह मर्यादा स्थापित की कि “राजन्‌! कोई मी तुम्हारी आशाका 


उल्लङ्घन नहीं कर सकेगा? ॥ १२७॥ 
तपसा भगवान्‌ विष्णुयविवेश च भूमिपम्‌। 
देववचनरदेवानां नमते यं जगन्दपम्‌ ॥१२८॥ 
राजा एथुकी तपस्यासे प्रसन्न हो भगवान्‌ विष्णुने स्वयं 
उनके भीतर प्रवेश किया था । समख नरेशमिंसे राजा एथुको ही 
यह सारा जगत्‌ देवताके समान मस्तक झुकाता था ॥ 
दण्डनीत्या च सततं रक्षितव्यं नरेश्वर । 
नाधषंयेत्‌ तथां कञ्चिद्यारनिष्पन्द्द्शेनात्‌ ॥१२९॥ 
नरेश्वर | इसळिये तुम्हें गुसचर नियुक्त करके राज्यकी 
अवस्यापर दृष्टिपात करते हुए सदा दण्डनीतिके द्वारा सम्पूर्ण 
राष्ट्रकी रक्षा करनी चाहिये, जिससे कोई इसपर आक्रमण 
करनेका साइस न कर सके ॥ १२९ ॥ 
शुभं हि कर्म राजेन्द्र शुभत्वायोपकल्पते । 
आत्मना कारणैछ्चैच समस्येह महीक्षितः ॥१३०॥ 
को देतुर्यदू वशे तिष्ठेल्लोको देवाइते शुणात्‌। 
राजेन्द्र | चित्त और क्रियाद्वारा समभाव रखनेवाळे राजाका 
किया हुआ झुम कमे प्रजाके भलेके लिये ही होता दै । उसके 


देवी गुणके सिवा और क्या कारण हो सकता है, जिससे सारा न 


देश उस एक ही व्यक्तिके अधीन. रहे १॥ १३०३ ॥ 
कमल 
श्रीः सम्भूता यतो देवी पत्नी धर्मस्य धीमतः 


उस समय भगवान्‌ विष्णुके छछाटसे एक सुबर्णमय दड | 
कमल प्रकट हुआ जिससे बुद्धिमान घर्मकी प्ली भीदेवीका | 


प्रादुर्माव हुआ ॥ १३१३ ॥ 
श्रियः 


तदा ॥१३१॥ | 


४५७८ 


शसदाभारते 


[ झाम्सिवरेश् 


कळ 


` सुकृतस्य क्षयाध्ये् खलाकादेत्य मेदिनीम्‌ ॥१३३॥ 
पार्थिबो जायते तात दण्डनीतिविशारदः । 
तात | पुण्यका क्षय होनेपर मनुष्य स्वर्गछोकसे एयिवी- 
पर आता और दण्डनीतिविारद राजाके रूपमें जन्म लेता है॥ | 
महस्वेन च संयुक्तो वेष्णवेन नरो सुवि ॥१३४॥ 
बुद्ध्या भवति संयुक्तो माहात्म्यं चाधिगच्छति। 
बह मनुष्य इस भूतळपर भगवान्‌ विष्णुकी महत्तासे 
युक्त तथा बुद्धिसम्पन्न हो, विरोप्र माहात्म्य प्राप्त कर लेता 
है॥ १३४३॥ वे 
ख्यापितं च ततो देवेते कश्चिदतिवतंते । 
तिष्ठत्येकस्य च वशे तं चेदं न विधीयते ॥१३५॥ 
तदनन्तर उसे देवताओंद्वारा राजाके पदपर स्थापित 
हुआ मानकर कोई मी उसकी आज्ञाका उल्लङ्कन नहीं करता । 
यह सारा जगत्‌ उस एक ही व्यक्तिके वशमें स्थित रहता है 
उसके ऊपर यह जगत्‌ अपना शातन नहीं चला सकता ॥ 
शुभं हि कर्म राजेन्द्र शुभत्वायोपकल्पते । 
तुल्यस्यैकस्य यस्यायं लोको वचसि तिष्ठते ॥१३६॥ 
राजेन्द्र ! शुभ कर्मकरा परिणाम शुम ही होता है, कमी तो 
अन्य मनुष्योंके समान होनेपर भी एकमात्र राजाकी आज्ञाने 
यह सारा जगत्‌ स्थित रहता है ॥ १३६॥ 
योऽस्य वै सुखमद्राक्षीत्‌ सौम्यं सो ऽस्य वशानुगः। 
सुभगं चार्थवन्तं च रूपवन्तं च पद्दयति ॥११७॥ 
जिसने राजाका सौम्य मुख देख लिया; वह उसके अधीन 
हो गया । प्रत्येक मनुष्य राजाको सौमाग्यशाली) धनवान्‌ और . 
रूपवान्‌ देखता है ॥ १३७॥ ` 
महत्त्वात्‌. तस्यं दण्डस्य नीतिर्विस्पष्टलक्षणा । 
नयचारश्च विपुलो येन सबंमिद्‌ं ततम्‌ ॥१३८॥ 
पूर्वोक्त दण्डकी महत्तासे ही स्पष्ट छक्षणोंवाली नीति तथा 
न्यायोचित आचारका अधिक प्रचार होता है, जिससे यह 
सारा जगत्‌ व्यास है ॥ १२८॥' , 
आगमश्च पुराणानां महर्षीणां च सम्भवः। . 
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तीथंवंशश्च बंशश्च नक्षत्राणां युधिष्ठिर ॥१३९॥ 
सकलं चातुराश्षम्यं चातुहोत्रं तथैव च । 
चातुरबण्ये तथेबात्र चातुर्विद्यं च कीतितम्‌ ॥१४०॥ 
युधिष्ठिर ! पुराणशासत्र, मदर्षियोकी उत्पत्ति, तीथंसमूहू, 
नक्षत्रसमुदाय, अ्रह्मचयं आदि चार आश्रम) होता आदिः 
चार प्रकारके ऋत्विजोंसे सम्पन्न होनेवाले यशकर्म, चारों वर्ण 
और चारों विधाओंका पूर्वोक्त नीतिशासत्रर्मे प्रतिपादन किया 
गया है ॥ १३९-१४० ॥ 
इतिहासाश्च वेदाश्च न्यायः रृत्तश्व वर्णितः । 
तपो क्षानमहिसा च सत्यासत्येन यः परः ॥१७१॥ 
बृद्धोपसेवां दानं च शोचसुत्यानमेवे च। 
सर्वभूतानुकम्पा च सरवेमत्रोपवर्णितस्‌ ॥ १४२॥ 
इतिहास, वेद, न्याय--इन सबका उसमें पूरा स वर्णन 
है। तप) शान) अहिंसाका तथा जो सत्य, असत्यसे परे है उसका 
और घृद्धजनोंकी सेवा, दान, शौच, उत्थान तथा समख 
प्राणियोपर दया आदि सभी विषर्योका उस अन्थरमे वर्णन है 
सुचि चाधोगतं यश्च तच्च सर्वे समर्पितम्‌ । 
तस्मिन्‌ पैतामहे शास्रे पाण्डवेतन्न संदायः ॥१४३॥ 
पाण्डुनन्दन | अधिक क्या कहा जाय १ जो कुछ इस 
एय्वीपर है और जो इसके नीचे है? उस सबका ब्रह्माजीके 
पूर्वोक्त शाख्रमें समावेश किया गया है, इसमें संशय नहींहै॥ 
ततो जगति राजेन्द्र सततं शब्दितं बुघेः। ` 
देवाश्च नरदेवाश्च तुल्या इति विशास्पते ॥१४४॥ 
राजेन्द्र | प्रजानाथ | तवसे जगतूर्मे विद्वानाने सदाके 
लिये यह घोषणा कर दी है कि “देव और नरदेव (राजा ) 
दोनों समान हैं? ॥ १४४ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं महत्त्व प्रति राजखु । 
कार्स्न्येन ` भरतश्रेष्ठ किमन्यदिह वर्तते ॥ १४५॥ 
भरतभेष्ठ | इस प्रकार राजाओका जो कुछ महत्त्व है 
बह सब मैंने सम्पूर्ण रूपसे तुम्हें बता दिया ! अब इस विषयमे 
तुम्हारे खयि और क्या जानना शेष रह गया है! || १४५॥ 


__. इति श्रीमहाभारते झान्तिपवेणि राजधमरचुशासनपर्वणि. सून्नाध्याये पुरोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रर श्रीमहा मारत शान्तिपर्दके अन्तर्गत गजचर्मानुशासनपर्यमे सृत्राध्यायविषयक उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥५१.॥ 


षष्टितमोऽध्यायः 
र वणेधर्मका वर्णन 
स्पायन उवाच ` उपयोगी हो सकते हैं। चारों बणोके धर्म कौन- - 
ततः पुनः स या गाङ्गेयमभिवाद्य पितामहम्‌ । हे हैं अ के साथ ही चारों आम भी धर्म कौन 
प्राञ्जलिर्नियतो भूत परयपच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ दे तथा राजाके द्वारा पालन करने से 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तब राजा गये हैं १॥ २॥ क को कस 


युधिष्ठिरने मनको वशमें करके गङ्गानन्दन पितामह भीष्मको 

प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा--॥ १ || ' 
के धमोः सर्वेवणोनां चातुवेण्य॑स्य के हू 
चातुवेण्योधमाणां च राजधर्माश्च के मताः॥ २ ॥ 
- पितामह | कौन-से ऐसे घमं हैं, जो सभी वर्णोके लिये 


केन वै वर्घते राष्ट्र राजा केन विवर्धते । 

केन सृत्याश्च॒ वरन्ते भरतर्षभ ॥ ३ ॥ 
'राष्ट्रकी बुद्धि केसे होती है; राजाका अभ्युदय किस 

उपायसे होता है ! भरतश्रेष्ठ | पुरवासियों और' भरण-पोषण 

करने योग्य सेवरकोकी उन्नति मी किस उपायसे होती दै! ॥ 
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राजधमोलुशासनपर्व १ ] घष्टितमो5ध्यायः ४५७९ 


चिट लत 


न्न 


re नकली लक कील 


कोशं दण्डं च दुर्ग च सहायान्‌ मन्त्रिणस्तथा । 


' ऋत्विकपुरोहिताचायोन्‌ कीदशान वर्जयेन्नृपः॥ ४ ॥ 


“राजाको किस प्रकारके कोश, दण्ड, दुर्ग, सहायक; मन्त्री 
ऋत्विक्‌) पुरोहित और आचायोंका त्याग कर देना चाहिये?॥ 
केषु विश्वसितव्यं स्याद्‌ राज्ञा कस्याञ्चिदापदि । 
कुतो वाऽऽत्मा इढं रक्ष्यस्तन्मे बूहि पितामह ॥ ५ ॥ 

"पितामह | किसी आपत्तिके आनेपर राजाको किन 
लोगॉपर विश्वास करना चाहिये और किन लोगोसे अपने 
दारीरकी दृदतापूर्वक रक्षा करनी चाहिये ! यह मुझे बताइये? ॥ 

भीष्म उवाच 

नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे । 
घ्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धमोन वक्ष्यामि शाश्वतान्‌॥ ६ ॥ 

भीष्सजीने कहा--महान्‌ घर्मको नमस्कार है, विश्व 
विघाता श्रीकृष्णको नमस्कार है । अत्र मैं उपस्थित ब्राह्मणोंको 
नमस्कार करके सनातन धर्मका वर्णन आरम्म करता हूँ ॥६॥ 
अक्रोधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा। 
प्रजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एव च॥ ७॥ 
आर्जवं सृत्यभरणं नैते सार्ववर्णिकाः । 
ब्राह्मणस्य तु यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 

किसीपर क्रोध न करना? सत्य बोळना। ` धनको बॉटकर 
भोगना, क्षमाभाव रखना, अपनी ही पत्नीके गर्भसे संतान 


करना? सरलमाव रखना और भरण-पोषणके योग्य व्यक्तिर्योका 
पालन करना--ये नी सभी वर्णोके लिये उपयोगी घमं हैं। अब 


मैं केवल ब्राह्मणका जो धर्म दै) उसे बता रहा हूँ ॥ ७-८॥ 


दममेव महाराज धमेमाहुः पुरातनम्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव तत्र कर्म समाप्यते॥ ९ ॥ 

महाराज | इन्द्रिय-संयमको ब्राह्मणोंका प्राचीन धर्म बताया 
गया है। इसके सिवा, उन्हें सदा वेद-शात्रॉका स्वाध्याय करना 
चाहिये; क्‍योंकि इसीसे उनके सव कमोंकी पूर्ति हो जाती है ॥ 
तं चेद्‌ द्विजमुपागच्छेद्‌ वतेमानं खकर्मणि । 
अकुवीणं विक्रमोणि शान्तं प्रज्ञानतर्पितम्‌॥ १० ॥ 
कुर्वीतापत्यसंतानमथो दद्याद्‌ यजेत च । 
संविभज्य च भोक्तव्यं धनं सद्धिरितीयेते ॥ ११॥ 

यदि अपने वर्णोचित कर्ममें स्थित, शान्त और शान- 
विशानसे तृप्त ब्राह्मणकों किसी प्रकारके असत्‌ कर्मका आश्रय 
लिये विना ही धन प्राप्त हो जाय तो वह उस धनसे विवाह 
करके संतानकी उसत्ति करे अथवा उस धनको दान और 
यशर्म लगा दे | धनको बॉटकर ही भोगना चाहिये ऐसा 
सत्पुरुषोंका कथन है ॥ १०-११ ॥ 


परिनिष्ठितकार्यस्तु खाध्यायेन्नेव ब्राह्मणः। 
कुर्योदन्यक्न वा कुयोन्‍्मैत्नो ब्राह्मण उच्यते ॥ १२॥ 


ब्राह्मण केवल वेदोके स्वाध्यायसे ही कृतकृत्य हो जाता 


बह दूसरा कर्म करे या न करे। सब जीवक प्रति मैत्री_ 
है। वह दूसरा कर्म करे या न करे । सब जीवक प्रति भेजी मै 
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भाव रखनेके कारण वह मैत्र कहलाता है ॥ १२ ॥ 
क्षत्रियस्यापि यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि भारत । 
दद्याद्‌ राजन्‌ न याचेत यजेत न च याजयेत्‌ ॥ १३॥ 
भरतनन्दन ! क्षत्रियका भी जो धर्म है, वह तुम्हें बता 
रहा हूँ । राजन्‌ ! क्षत्रिय दान तो करे, किंतु किंसीते याचना 
न करे; स्वयं यज्ञ करे किंतु पुरोहित बनकर दूसरोंका यज्ञ 
नकरवे॥ १३॥ 7 2 


नाध्यापयेदधीयीत प्रजाश्च परिपाळ्येत्‌। 
नित्योद्युक्तो दस्युवधे रणे कुर्यात्‌ पराक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
वह अध्ययन करे, किंतु अध्यापक न बने, प्रजाजनोंका 


सत्र धकारसे पालन करता रहे । लटेरों और डाकुऑका वध 


करनेके लिये सदा तैयार रहे । रणभूमिमें पराक्रम प्रकट करे | 
ये तु क्रतुभिरीजानाः श्रुतवन्तश्च भूमिपाः। 
य॒ पवाहचजेतारस्त एषां लोकजित्तमाः ॥ १५॥ 
इन राजाओमें जो भूपाल बड़े-बड़े यज्ञ करनेवाले तथा 
वेदशार्त्रेके ज्ञानसे सम्पन्न हैं और जो युद्धमें विजय प्रात 
करनेवाले हैं; वे ही पुण्यलोकोपर विजय प्राप्त करनेवार्लोमें 
उत्तम हैं ॥ १५॥ 
अविक्षतेन देहेन समराद्‌ यो निवतंते। 
क्षत्रियो नास्य तत्‌ कमं प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ १६॥ 
जो क्षत्रिय शरीरपर घाव हुए बिना दी समरभूमिसे 
लौट आता है, उसके इस कर्म की पुरातन धर्मको जाननेवाळे 
विद्वान्‌ प्रशंसा नहीं करते हैं || १६ | 
एवं हि श्षत्रवन्धूनां मार्गमाहुः प्रधानतः । 
नास्य रृत्यतमं किचिदन्यद्‌ दस्युनिवहणात्‌ ॥१७॥ 
दानमध्ययनं यज्ञो राज्ञां क्षेमो विधीयते। 
तस्माद्‌ राज्ञा विशेषेण योद्धव्यं धर्ममीप्सता ॥ १८॥ 
इस प्रकार युद्धको दी क्षत्रियोंके लिये प्रधान मार्ग 
बताया गया दै उसके लिये छुटेरोंके संहारसे बढकर दूसरा 
कोई श्रेष्ठतम कर्म नहीं है। यद्यपि दान) अध्ययन और य 
इनके अनुष्ठानसे भी राजाओंका कल्याण होता हैः तथापि 
युद्ध उनके लिये सबसे बढकर है; अतः विशेषरूपसे धर्मकी इच्छा 


रखनेवाले राजाको सदा ही युद्ध के लिये उद्यत रहना चाहिये ॥ 


धर्मेष्ववस्थाप्य प्रजाः सत्री महीपतिः । 
धर्मेण सर्वकृत्यानि शमनिष्ठानि कस्येत्‌ ॥ १९ ॥ 
राजा समस्त प्रजाओको अपने-अपने धमोर्मे स्थापित 
करके उनके द्वारा शान्तिपूर्ण समस्त कर्मोका धर्मके अनुसार 
अनुष्ठान करात्रे ॥ १९ ॥ 
परिनिछठितकारयंस्तु नरपतिः परिपालनात्‌ । 
कुयौदन्यन्न वा कुयोदैन्द्रो राजन्य उच्यते ॥ २०॥ 
राजा दूसरा कर्म करे या न करे, प्रजाकी रक्षा करनेमात्रसे 


बह कृतकृत्य हो जाता है | उममें इन्द्र देवतासम्बन्धी बलकी | 


प्रधानता होनेसे राजा ९ऐन्द्र? कहलाता दै ॥ २०॥ 


४५८० 


शीमहाभारते 


“ना हि यो घ्मेस्तं ते वक्ष्यामि शाश्वतम्‌। 
वानमध्ययनं यक्षः धनसंचयः ॥ २१ ॥ 


अब वेश्यका जो सनातन धर्म है? वह तुम्हे बता रहा 
हूँ | दान, अध्ययन) यज्ञ और पवित्रतापूर्वक धनका संग्रह-- 


ये वैश्यके क्स हैं ॥ २१ ॥ - हि 
पिदवत्‌ पालयेद्‌ घेड्यो युक्तः सोच पशुनि । 
विकमे तद्‌ भवेदन्यत्‌ कर्म यत्‌ स समाचरेत्‌ ॥ २२॥ 
वेश्य सदा उद्योगशील रहकर पुत्रांकी रक्षा करनेवाले 
शिवा बह और जो कुछ मी करेगा, वह उसके जिये विपरीत 
कर्म होगा ॥ २२॥ 
रक्षया स हि तेषां वे महत्‌ सुखमवाप्लुयात्‌ । 
प्रजापतिहिं वैद्याय सष्टा परिददौ पशून्‌॥ २३ ॥ 
पद्चओंके पानसे वेश्यको महान्‌ सुखकी प्राप्ति हो सकती 
है। प्रजापतिने पशुओकी सृष्टि करके उनके पालनका भार 
वैश्यको सीप दिया या|२३॥ |... 
ब्राह्मणाय च राज्ञे च साः परिददे प्रजाः 
तस्य बृत्ति प्रवक्ष्यामि यञ्च तस्योपजीवनम्‌ ॥ २४॥ 
ब्राह्मण और राजाको उन्होने सारी प्रजाके पोषणका भार 
सौंपा या । अब मैं वैश्यकी उस वृत्तिका वर्णन करूँगा, जिससे 
उसका जीवन-निर्वाह हो ॥ २४॥ 
षण्णामेकां पिबेद्‌ धेलुं शताञ्च मिथुनं हरेत्‌ । 
छब्धाष्व सप्तमं भागं तथा शएङ्गे कलां खुरे ॥ २५॥ 
वेश्य यदि राजा या किसी दूसरेकी छः दुधारू गौओंका 
एक वर्षतक पालन करे तो उनमेंसे एक गौका दूध वह खयं 
पीये ( यही उसके लिये वेतन है ) | यदि दूसरेकी एक सौ 
गौओंका वह पाऊन करे तो सालभरमें एक गाय और एक 
बेळ मालिकसे वेतनके रूपमें छे ळे । यदि उन पशुओँके दूध 
आदि वेचनेसे धन प्राप्त हो तो उसमें सातबाँ भाग वह अपने 
हे रूपमें अहण नह सींग बेचनेसे जो धन मिळे, उसमेंसे 
वह सातवा भाग ही ले; परंतु पशुविशेषका ब 
बेचनेसे जो धन प्रास हो, उसका सोलहवोँ भाग डे 
ग्रहण करना चाहिये || २५ ॥ १ 
सस्यानां सर्ववीजानामेषा सांवत्सरी भृतिः । 
न च वेश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति ॥ २६॥ 
दूधरेके अनाजकी फर्छों तथा सब्र प्रकारके बीजोंकी 
रक्षा करनेपर वैश्यको उपजका सातवाँ भाग वेतनके रूपे 
अहण करना चाहिये | यह उसके लिये वार्षिक वेतन है । 
बेस्यके मनमें कमी यह संक्रल्प नहीं उठना चाहिये कि: थमैं 
पशुओका पालन नही करूंगा॥२६॥ २६॥ कर 
वैद्यये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंचन |. 
- शाद्वस्यापि हदि यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि भारत ॥ २७॥ 
जबतक वेश्य पशुपालनका कार्य करना चाहे, तपरतक्र 
माखिकको दूसरे किसीके द्वारा किसी तरह भी वह कार्य नहीं कराना 
चाहिये, मारत ! अग मैं झूदका भी धर्म तुम्हें बता रहा हूँ॥ 


प्रजापतिर्दि व्णोनां दास शाद्रमकल्पयंत्‌। 
तस्माच्छूद्रस्य चणोनां परिचयो विधीयते॥ २८॥ । 
प्रजापतिने अन्य तीनों वर्णोके सेवकके रूपमें शूदकी | 
सृष्टि की है; अतः द्रके लिये तीनों वर्णोकी सेवा ही शास्र- 
विहित कर्म है ॥ २८॥ 
तेषां शुश्रूषणाच्चेव महत्‌ खुखमवाप्लुयात्‌। 
शूद्र पतान्‌ परिचरेत्‌ घीन व्णोनलुपूवेशः ॥ २९॥ 
वह उन तीनों बर्णोकी सेवासे ही महान सुखका भागी 
हो सकता है। अतः शूद्र इन तीनों वणोंकी क्रमशः सेवा करे॥ 
संचयांश्च न कुर्वीत जातु शुद्धः कथंचन । 
पापीयान्‌ हि धनं लब्ध्वा वशे कुयोद्‌ गरीयसः ॥३०॥ 
शूद्रको कमी किसी प्रकार भी घनका संग्रह नहीं करना 
चाहिये; क्‍योंकि धन पाकर वह महान्‌ पापमें प्रदत्त हो जाता 
है और अपनेसे श्रेष्ठतम पुरुषोको भी अपने अधीन 
रखने लगता है ॥ ३० | 
राशा चा समलुक्षातः कामं कुर्चीत घार्मिकः । 
तस्य वृत्ति प्रवक्ष्यामि यच्च तस्योपजीवनम्‌ ॥ ३१॥ 
धर्मात्मा शूद्र राजाकी आज्ञा लेकर अपनी इच्छाके. 
अनुसार कोई धार्मिक कृत्य कर सकता है अत्र मैं उसकी 
इत्तिका वर्णन करूँगा, जिससे उसकी आजीविका 
चळ सकती है॥ २१ ॥ . 
अवञ्यं भरणीयो हि चणोनां शुद्ध उच्यते। 
छत्र शीरसुपानद्‌ व्यजनानि च ॥ ३२ ॥ 
यातयामानि देयानि शद्राय परिचारिणे। 
तीनों वर्णोको श्ूद्रका भरण-पोषण अवश्य करना 
चाहिये क्‍योंकि वह भरण-पोषण करने योग्य कहा गया 
है। अपनी सेवामें रइनेवाळे शूद्रको उपमोगमें लाये हुए 
छाते, पगड़ी, अनुलेपन, जूते और पंखे देने चाहिये ॥ 
अधायोणि विशीणोनि वसनानि द्विजातिभिः ॥ ३३॥ 
शाद्रायैव प्रदेयानि तस्य धमेधनं हि तत्‌ । 
फटे-पुराने कपड़े, जो अपने धारण करने योग्य न रहें, 
चे द्विजातियेद्वारा शचद्रको ही दे देने योग्य हैं; क्योंकि धर्मतः 


चै सब वस्तुएँ शद्रकी ही सम्पत्ति हैं॥ ३३३ ॥ 


यंच कञ्चिद्‌ द्विजातीनां शद्रः शुश्ूषु रानजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कटप्या तेन तु ते पराहुबेत्ति धर्मविदो जनाः। 
द्विजातियेमिंसे जिस किसीकी सेवा करनेके लिये कोई द्र 
आडे, उसीको उसकी जीविकाकी व्यवस्था करनी चाहिये; 
ऐसा धर्मश पुरुषोका कथन है ॥ ३४३ ॥ 
देयः पिण्डोऽनपत्याय भतेव्यो वृद्धदुर्बलौ ॥ ३५॥ 
शूद्रेण तु न हातव्यो भतो कस्याञ्चिदापदि । 
अतिरेकेण भतेव्यो. भतो द्रव्यपरिक्षये ॥ ३६॥ 
यदि खामी संतानहीन हो तो सेवा करनेवाले शूद्रको 
ही उसके लिये पिण्डदान करना चाहिये । यदि स्वामी बूढ़ा , 
या दुर्बळ हो तो उसका सत्र प्रकारसे भरण-पोषण करना 
चाहिये । किसी आपत्तिमे मी शूद्रको अपने खामीका परित्याग 
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व्यक्धमोलुदासनपर्व १] 
नहीं करना चाहिये । यदि स्वामीके धनका नाश हो जाय 
तो. शूद्रको अपने कुड्म्वके पाछनसे बचे हुए घनके द्वारा 
उसका भरण-पोषण करना चाहिये ॥ ३५-३६ ॥ 
न हि खमस्ति शाद्रस्य भर्ृंहायंधनों हि सः। 
उक्तस्रयाणां चणोनां यश्षस्तस्य घ भारत। 
खाहाकारवषद्कारौ मन्त्रः श्वे न विद्यते ॥ ३७॥ 
शूद्रका अपना कोई घन नहीं होता । उसके सारे घनपर 
उसके स्वामीका ही अधिकार होता है। भरतनन्दन ! यज्ञका 
अनुष्ठान तीनों वणा तथा शूद्रके छिये मी आवश्यक बताया 


गया है। शूद्रके यशमें स्वाहाकार, वषट्कार तया वेदिक 

मन्त्राका प्रयोग नहीं होता है ॥ ३७॥ 

तस्माच्छूद्रः 'पाकयन्नर्यजेतावतवान खयम्‌। 

पूर्णपात्रमयीमाहुः पाकयज्ञस्य दक्षिणाम्‌ ॥ ३८॥ 
अतः शूद्र स्वयं वैदिक ब्रतोंकी दीक्षा न लेकर पाकयशों 

( बलिवेश्वदेव आदि) द्वारा यजन करे । पाकयज्ञकी दक्षिणा 

पूर्ण पोत्रमयी बतायी-गयी है ॥ ३८॥ 

शूद्रः पैजवनो नाम सहस्राणां शतं ददौ। . 

ऐेन्द्राग्नेन विधानेन दक्षिणामिति नः श्रुतम्‌ ॥ ३९. ॥ 
हमने सुना: है कि पैजवन नामक श्रने ऐन्द्रा्न यकी 

विधिसे मन्त्रहीन यशका अनुष्ठान करके उसकी दक्षिणाके 

रूपमे एक लाख पूर्णपात्र दान किये ये ॥ २९॥ 

यतो हि सर्ववणीनां यक्षस्तस्येव भारत। 

अग्रे सरेषु यशेषु भ्रद्धायक्षी विधीयते ॥ ४०॥ 


भरतनन्दन ! ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोका जो यज्ञहै ` 


बह सब सेवाकार्य करनेके कारण द्यूद्रका भी है ही ( उसे 
भी उसका फल मिळता ही है; अतः उसे एथक यश करने- 
की आवश्यकता नहीं है ) । सम्पूर्ण यशॉमें पहले अद्धारूप 
यज्ञका ही विधान है ॥ ४० ॥ - 
दैवतं हि महच्छुद्धा पवित्र यजतां च यत्‌ । 
दैवतं हि परं विप्राः स्वेन खेन परस्परम्‌॥ ४१ ॥ 
क्योंकि अद्धा सबसे बड़ा देवता हे । वही यश करनेवालो- 
को पवित्र करती है। ब्राक्षण साक्षात्‌ यज्ञ करानेके कारण 
परम देवता माने गये हैं। सभी वर्णोके लोग अपने-अपने कर्म- 
द्वारा एक दूसरेके यशॉमें सहायक होते हैं ॥ ४१ ॥ 
अयजन्निह सत्रैस्ते तैस्तेः कामैः समाहिताः । 
संसुष्टा ब्राह्मणैरेव त्रिणु चरणेषु सृष्टयः ॥ ४२॥ 
सभी वर्णके लोगोंने यहाँ यशॉका अनुष्ठान किया है और 
उनके द्वारा वे मनोवाञ्छित फळोसे सम्पन्न हुए हैं। ब्राहमणों- 
ने ही तीनों वणोंकी तंतानोंकी सृष्टि की है ॥ ४२ ॥ 
देवानामपि ये देवा यद्‌ बूयुस्ते परं दितम्‌। 
तस्माद्‌ वेः सर्वयक्षाः संख्ज्यन्ते न काम्यया ॥ ४३ ॥ 
50% SD क 
१. पूर्णपात्रका परिमाण इस प्रकार है--आठ मुट्ठी अन्नको 
“किज्नितः कहते हैं, आठ किल्ञितका एक “पुष्कछ' होता है और 
चार पुष्कलका पक 'पूर्णपात्र' होता है | इस प्रकार दो सौ छप्पन 


ट्टका एक पृ्णेपात्र होता है। 
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जो देवताओँके मी देवता हैं, वे त्राझण जो कुछ कहें 
बही सबके लिये परम हितकारक है; अतः अन्य बर्णोके लोग 
ब्राह्मणॉके बताये अनुसार ही सब यशॉका अनुष्ठान करें? 
अपनी इच्छासे न करे || ४३ ॥ 

ऋग्यजुःसामवित्‌ पूज्यो नित्यं स्याद्‌ देवचद्‌ द्विजः । 
अनुग्यजुरसामा च प्राजापत्य उपद्रवः । 

यज्ञो मनीषया तात सर्ववर्णजु भारत ॥ ४४॥ 


ऋष्‌) साम और यजुवेंदेका शाता ब्राह्मण सदा देवताके 
समान पूजनीय है। दास या शुद्र ऋकू! यज और सामके 
शानसे शून्य होता है; तो मी वह 'प्राजापत्य' ( प्रजापतिका 
भक्त ) कहा गया है। तात | भरतनन्दन ! मानसिक संकल्प- 
दवारा जो भावनात्मक यज्ञ होता है? उसमें सभी वर्णाका है, उसमें सभी वर्णौका 
अधिकार है ॥ ४४॥ न 
नास्य यक्षकृतो देवा ईहन्ते नेतरे जनाः । 
ततः सर्वेषु घ्णेषु अद्धायक्षो विधीयते ॥ ४५॥ 


ब्राह्मण अपने कमोंद्रारा ही सदा दूसरे वर्णोके लिये अपने- 
अपने देवताके समान है अतः वह दूसरे वर्णोका यज्ञ न 
करता हो? ऐसी बात नहीं दै । जिस यजमें वैश्य आचार्य 
आदिके रूपमै कार्य कर रहा हो? वह निकृष्ट माना गया है | 
विघाताने केवळ ब्राह्मणको ही तीनों वर्णोका यज्ञ करानेके 
लिये उत्पन्न किया है ॥ ४६ ॥ 

तस्माद्‌ वणो ऋजवो शातिवणोः 
संखुज्यन्ते तस्य विकार एव । 
पुं साम यज्ुरेकसुगेका 

विप्रश्मैको निञ्चये तेषु सृष्टः ॥ ३७॥ 

विघाता एकमात्र ब्राह्मणसे ही अन्य तीन वर्णोकी सृष्टि 
करते हैं, अतः शेष तीन वर्ण मी ब्राक्षणके समान ही सरळ 
तथा उनके जाति-माई या कुट॒म्बी हैं। क्षत्रिय आदि तीनों 
वर्ण आह्मणकी संतान ही हैं । जैसे रकश यजुः और साम 
एकमात्र अकारसे ही प्रकट होनेके कारण परस्पर अभिन्न 
हैं, उसी प्रकार उन समी वर्णोमे तत्वका निश्चय किया जाय 
तो एकमात्र ब्राह्मण ही उन सबके रूपमें प्रकट हुआ है, 
अतः आझणके साथ सबकी अभिन्नता है ॥ ४७॥ 
अत्र गाथा यजगीताः कीतेयन्ति पुराविदः 
वैखानसानां राजेन्द्र सुनीनां यष्दुमिच्छवाम्‌॥ ४८॥ 

राजेन्द्र | प्राचीन बातोंकों जाननेवाले 87803 विषय- 
में यकी अभिलाषा रखनेवाळे वेखानस मुनियोंकी कही हुई | 


४५८२ 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


एक गाथाका उल्लेख किंया करते हैं, जो यशके सम्बन्धमें 
' गायी गयी है॥ ४८ ॥ 
डद्ति5ज्ुदिति वापि श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । 
चह्िं जुहोति धमेण अद्धा वे कारणं महत्‌ ॥४९॥ 
“सूर्यके उदय होनेपर अथवा सूयोदयसे पहले ही भद्धाल 
एवं जितेन्द्रिय मनुष्य जो धर्मके अनुसार अग्निमें आहुति 
देता है; उसमें शरद्धा ही प्रधान देव है ॥ ४९॥ 
यत्‌ स्कन्नमस्य तत्‌ पूर्व यदस्कन्नं तदुत्तरम्‌ । 
बहुनि यक्षरूपाणि नानाकर्मफलानि च ॥५०॥ 
( बहदृच ब्राह्मणर्मे सोलह प्रकारके अग्निहोत्र बताये गये 
हैं होताका किया हुआ जो हवन वायुदेवताके उद्देश्यसे 
होता है, वह स्कन्नसंज्ञक होम प्रथम है और उससे भिन्न 
जो स्कन्नसंज्ञक होम है; वह अन्तिम या सबसे उत्कृष्ट है। 
इसी प्रकार रौद्र आदि बहुतसे यश हैं, जो नाना प्रकारके 
कर्मफल देनेवाले हैं || ५० || 
तानि यः सम्प्रजानाति श्ञाननिश्चयनिश्चितः । 
द्विजातिः श्रद्धयोपेतः स यष्डुं पुरुपोऽहति ॥ ५१॥ 
उन षोडश प्रकारके अग्निह्ोत्रोंको जो जानता है, वही 
यज्ञ-संम्मन्धी निश्चयात्मक ज्ञानसे सम्पन्न है। ऐसा ज्ञानी 


एवं श्रद्धाछ द्विज ही यज्ञ करनेका अधिकारी है ॥ ५१॥ 
स्तेनो वा यदि वा पापो यदि वा पापकृत्तमः । 
यष्टुमिच्छति यक्षं यः साधुमेव वदन्ति तम्‌॥ ५२॥ 
यदि कोई चोर हो, पापी हो अथवा पापाचारियोमें भी 
सबसे महान्‌ हो तो भी जो यज्ञ करना चाहता है, उसे सभी 
लोग “साधु? ही कहते हैं ॥ ५२॥ 
ऋषयस्तं प्रशंसन्ति साधु चेतद्संशयम। 
सर्वथा सर्घदा वणेर्यष्टव्यंम्रिति निर्णयः ॥ ५३॥ 
ऋषि भी उसकी प्रशंसा करते हैं । यह यज्ञकमं रेड हैः 
इसमें कोई संदेह नहीं हे; अतः सभी वर्णके लोर्गोको सदा 
सब प्रकारसे यज्ञ करना चाहिये) यही शाम््ोका निर्णय है॥ 
न हि यक्षसमं किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
तस्माद्‌ यष्टव्यमित्याहुः पुरुषेणानसूयता । 
श्रद्धापवित्रमाञ्चित्य यथाशक्ति यथेच्छया ॥ ५४॥ 
तीनों ळोकोंमें यज्ञके समान कुछ भी नहीं है। इसलिये 
मनुष्यको दोषदृष्टिका परित्याग करके शास्त्रीय विधिका आश्रय 
छे अपनी शक्ति और इच्छाके अनुसार उत्तम भ्रद्धापूर्वक 
यज्ञको अनुष्ठान करना चाहिये, ऐसा मनीपरी पुरुषोंका 
कथन है ॥ ५४॥ 


इति श्रीमददाभारते शान्तिपर्वणि राञधमानुशासनपैणि वणीश्रमधर्मकथने षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपके अन्तर्गत राजघमोनु श/सनपर्बमें बर्णाश्रमधर्मका वर्णनविषयक साठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


एकषष्टितमोऽध्यायः 
आश्रमधरमका वर्णन 


; भीष्म उवाच 

आश्रमाणां महाबाहो श््णु॒ सत्यपराक्रम । 
चतुर्णामपि नामानि कर्माणि च युधिष्ठिर ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते हैँ--सत्यपराक्रमी महाबाहु युधिष्ठिर! 
अब दुम चारों आश्रमोंके नाम और कर्म सुनो ॥ १ ॥ 
वानप्रस्थं च भैक्ष्यचय गाहँस्थ्यं च महाश्रमम्‌ । 
अह्यचयोश्रम॑ प्राहुश्चतुर्थं  ब्राह्मणेवुंतम ॥ २ ॥ 
र अक्षचर्य) महान्‌ आश्रम गार्हस्थ्य) वानप्रस्थ और आश्रम गाईस्थ्यश वानप्रस्थ और 
भेश्यचर्य ( संन्यास )--ये चार आश्रम हें । चौथे आश्रम 
संन्यासका अवलस्बन केवळ ब्राक्मणनि किया है| रे] अवलम्बन केवल ब्राह्मणाने स्याउका अवळम्बन केवल ब्राह्मणाने किया है ॥ है॥ २॥ 


जटाधारणखंस्कारं द्विजातित्वमवाप्य च। 
आधानादीनि कमोणि प्राप्य वेदमधीत्य च ॥ ३ ॥ 
सदारो वाप्यदारो चा आत्मवान संयतेन्द्रियः । 
वानप्रस्थाश्रमं गच्छेत्‌ कृतकृत्यों ग्रह्श्रमात्‌॥ ४ ॥ 
( अक्षचर्य-आश्रममें ) चूड़ाकरणसंस्कार और उपनयन- 
तर द्विजत्वको प्रास हो वेदाध्ययन पूर्ण करके ( समा- 
वतंनके पश्चात्‌ विवाह करे, फिर ) गाहस्थ्य-आश्रममें अग्निः 
होत्र आदि कर्म सम्पन्न करके इन्द्रियॉंकों संयममें रखते हुए 
मनी पुरुष ख्रीको साथ लेकर अथवा बिना स्नीके ही 
गृहस्थाभमसे कृतकृत्य हो वानप्रस्थाश्रममें प्रवेश करे ॥३-४॥ 
'वत्नारण्यकशास्त्राणि समधीत्य स घर्मवित्‌। 


ऊध्धेरेताः प्रबजित्वा गच्छत्यक्षरसात्मताम्‌ ॥ ५ ॥ 

वहाँ धर्मज्ञ पुरुष आरण्यकश्ा्रौका अध्ययन करके 
वानप्रस्थ-धर्मका पालन करे | तत्पश्चात्‌ ब्रह्म च-पालनपूर्वक्र 
उस आश्रमसे निकछ जाय और विधिपूर्वक संन्यास ग्रहण कर 
छे । इस प्रकार संन्यास लेनेवाळा पुरुष अविनाशी ब्रह्मभावः 
को प्राप्त हो जाता है ॥ ५॥ 


एतान्येच निमित्तानि मुनीनामूर्ध्वरेतलाम्‌ । 


कतेव्यानीह विप्रेण राजन्नादौ विपश्चिता ॥ ६ ॥ | 


राजन्‌ ! विद्वान्‌ ब्राह्मणको ऊर्ध्वरेता मुनिर्योद्वारा 


आचरणमें लाये हुए इन्हीं साधनोंका सर्वप्रथम आश्रय 
लेना चाहिये ॥ ६ ॥ 


चरितन्रह्चर्यस्य ब्राह्मणस्य विशाम्पते । 
भैक्षचयौखधीकारः प्रशस्त इह मोक्षिणः ॥ ७ ॥ 
प्रजानाथ ! जिसने ब्रहमचर्यका पालन किया है? उस 
ब्रह्मचारी ब्राह्मणके मनमें यदि मोक्षकी अभिलाषा जाग उठे 
तो उसे ब्रेह्नचय-आश्रमसे ही संन्यास ग्रहण करनेका उत्तम 
अधिकार प्रात हो जाता है ॥ ७॥ 
यत्रास्तमितशायी स्यान्निराशीरनिकेतनः। 
यथोपलब्धजीवी स्यान्मुनिदौन्तो जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 


संन्यासीको चाहिये क्रि वह मन और इन्द्रियोको न्यासीको चाहिये कि वह मन और इन्द्रियोंकी तंयमे. 


रखते हुए युनिरसिते रहे। किती बुकी कामना न करे! . 
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पएकषष्टितमो ऽध्यायः 


४५८३. 


अपने लिये मठ या कुटी न बनवावे । निरन्तर घूमता 
रहे और जहॉ सूर्यास्त हो वहीं ठहर जाय | प्रारधवश जो कुछ 
मिळ जाय, उसीसे जीवन-निर्वा करे । ८॥ ` 
निराशीः स्यात्‌ सवेसमो निभोगो निर्विकारवान्‌ 
विग्रः क्षेमाश्रमं प्राप्तो गच्छत्यक्षरसात्मताम्‌ ॥ ९ ॥ 
आशा-तृष्णाका सबंथा त्याग करके सबके प्रति समान 
भाव रक्खे। भोगेसि दूर रहे और ृदयमें किसी प्रकारका 
विकार न आने दे। इन्हीं सब घर्मोके कारण इस आश्रमको 
'क्षेमाश्रम* ( कल्याणप्रासिका स्थान) कहते हैं । इस 
आश्रममें आया हुआ ब्राह्मण अविनाशी ब्रह्मके साथ एकता 
प्रास कर लेता है ॥ ९॥ 
अधीत्य चेदान कृतसवेहृत्यः 
खंतानसुत्पाय खुखानि भुक्त्वा । 
समाहितः प्रचरेदू दुश्चरं यो 
गाहंस्थ्यधर्म सुनिधमंजुष्टम्‌॥ १०॥ 
अत्र ग्रहस्थाश्रमके घर्म सुनो--जो वेदोका अध्ययन पूर्ण करके 
समस्त वेदोक्त शुम कर्मोंका अनुष्ठान करनेके प्रश्चात्‌ अपनी 
विवाहिता पत्नीके गर्मसे संतान उत्पन्न कर उस आश्रमके 
न्यायोचित मोगोंको मोगता और. एकाग्रचित्त हो 
मुनिजनोचित घर्मते युक्त दुष्कर गाहस्थ्यघर्मका पालन 
करता है, वह उत्तम है || १० ॥ 
स्बदारतुधर्त्वृतुकाळगामी 
नियोगसेवी न शठो न जिह्मः। 
मिताशनो देवरतः तज्ञः 
सत्यो सूदुश्चानुरांसः क्षमावान्‌ ॥११॥ 
गृहस्थको चाहिये कि वह अपनी ही ख्रीमें अनुराग रखते 
हुए संतुष्ट रहे । ऋत॒कालमं ही पत्नीके साय समागम करे । 
शाख्रोंकी आशाका पालन करता रहे । शठता और कुंटिळता- 
से दूर रहे | परिमित आहार ग्रहण करे । देवताओंकी 
आराघनामें तत्पर रदे | उपकार करनेवालोंके प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करे | सत्य बोले । सबके प्रति मृदुभाव रक्‍्खे । क्रिसीके 
प्रति कुर न बने और सदा क्षमामाव रक्खे ॥ ११ ॥ 
दान्तो विधेयो इव्यकव्येऽप्रमत्तो 
ह्न्नस्य दाता सततं द्विजेभ्यः । 
अमत्सरी सबंलिङ्गप्रदाता 
चैताननित्यश्व गृद्यश्ममी स्यात्‌॥ १२) 
ग्रहस्थाश्रमी पुरुष इन्द्रियोंका संयम करे, गुरुजनों एवं 
शा्जोंकी आज्ञा माने, देवताओं और पितरोंकी तृस्तिके लिये 
हव्य और कब्य समर्पित करनेमें कमी भूल न होने दे; आह्मर्णों- 
को निरन्तर अन्नदान करे ईष्या-द्वेषसे दूर रहे, अन्य 
सब आश्रमाँको भोजन देकर उनका पालन-पोषण करता रहे 
और सदा यज्ञ-यागादिमें लगा रहे ॥ १२॥ 


अथात्र - 
मंदषेयस्तांत मद्दाजुभावाः। 
युक्त 
रं दि मया निबोध ॥ १३॥ 
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तात | इस विषयमें महानुभाव महर्पिगण नारायण- 
गीतका उल्लेख किया करते हैं जो महान्‌ अर्थसे युक्त और 
अत्यन्त तपस्याद्वारा प्रेरित.होकर कद्दा गया है। में उसका 
वर्णन करता हूँ? तुम सुनो ॥ १३॥ 
सत्याजेय॑ चातिथिपूजनं च _ 
धर्मस्तथार्थश्च रतिः सदारः । 
निषेवितव्यानि सुखानि लोके 
हास्मिन परे चैव मतं ममेतत्‌॥ १७॥ 
€य॒हस्थ पुरुष इस छोकमें सत्य, !सरळता; अतिथिसत्कारः 
घर्म, अर्थ; अपनी पत्नीके प्रति अनुराग तया सुखका सेवन 
करे । पेसा होनेपर ही उसे परछोकमें भी सुख प्राप्त होते 
हैं, यह मेरा मत है? ॥ डा. 
भरणं पुत्रदाराणां धारणं तथा। 
चसतामाश्रमं श्रेष्ठ वदन्ति परमर्षयः ॥ १५ 
श्रेष्ठ आश्रम गाईस्थ्यमें निवास करनेवाले द्विजोके लिये 
महषिंगण यह कर्तव्य बताते हैं कि वह खी और पुर्त्रोका 
भरण-पोषण तथा वेदशास्त्रॉका स्वाध्याय करे ॥१५॥ 
एवं हि यो ब्राह्मणो यक्षशीलों 
गाहेर्थ्यमध्यावसते यथावत्‌.। 
. गुहस्थवृत्ति प्रविशोध्य सम्यक्‌ . $ 
खरगे विशुद्धं फलमाप्नुते सः ॥ १६॥ 
जो ब्राह्मण इस प्रकार स्वमावतः यजपरायण होश 
गहस्थ-घमेका यथावत्‌ रूपसे पालन करता है, वंह ग्रहस्थ- 
वृत्तिका अच्छी तरह शोधन करके स्वर्गछोकमें विशुद्ध 
फलका मागी होता है॥ १६ ॥ 
तस्य देहपरित्यागादिष्टाः कामाक्षया मताः । 
आनन्त्यायोपतिष्ठन्ति सबंतोऽक्षिशिरोसुखाः ॥ १७॥ 
उसं ग्रहस्थको देह-त्यागके पश्चात्‌ उसके अमीष्ट मनोरथ 
अक्षयरूपसे प्राप्त होते हैँ । वे उस पुरुषका संकल्प जानकर 
इस प्रकार अनन्तकालतकके लिये उसकी सेवामें उपस्थित 
द्दो जाते हैं, मानो उनके नेत्र, मस्तक और मुख समी दिशाओँ- 
की ओर हों॥ १७॥ 
स्मरन्नेको जपन्नेकः सर्वोनेको युधिष्ठिर । | 
एकस्मिन्नेव चाचाये शुअषुमेलपकुवान ॥१८॥ 
युधिष्ठिर ! अक्षचारीको कि वह अकेलाही | 
वेदमन्त्रॉका चिन्तन और अमीष्ट मन्त्रोंका जप करते हुए _ 
सारे कार्य सम्पन्न करे, अपने शरीरमें मैल और कीच 
लगी हो तो भी वह सेवाके लिये उच्यत हो एकमात्र - | 
आचार्यकी ही परिचयर्मिं संलग्न रहे ॥ १८॥ . ड 
ब्रह्मचारी ब्रती नित्यं नित्यं दीक्षापरो बशी॥। 3 
परिचायं तथा चेद्‌ इत्यं कुवंन्‌ वसेत्‌ सदा ॥ १९॥ 
ब्रह्मचारी नित्य निरन्तर मन और इन्द्रियोको वशमें _ 
रखते हुए ब्रत एवं दीक्षाके पालनमें तत्पर ml 
स्वाध्याय करते हुए सदा कर्तेव्य कर्मोके पाळनपू्वेव 
गृहमे निवास करे ॥ १९॥ 


(0७५ 
“५१४ र 


४५८४ 


लबा 


[शति 


शुभ्रषां सततं फुवेन शुरोः सस्मणयेत घ। 
कमल निशुसम्ध न भ्रचुत्तव्य सर्वदः ॥ २०॥ 
` निरन्तर गुरुकी सेवामें संळग्न रहकर उन्हें प्रणाम 

करे। जीवन-निर्वाहके उद्देशे किये जानेवाले यजन-याजन/ 

अध्ययन-अध्यापन तथा दान और प्रतिग्रह--इन छः 
 कमोंते अळग रहे और किसी भी असत्‌ कर्में वह 


कमी प्रवृत्त न हो ॥ २०॥ 

न चरत्यधिकारेण सेवेत द्विषतो न॒ च। 

पषोऽऽभ्मपदस्तात. अश्लचारिण इष्यते ॥ २१॥ 
अपने अधिकारका प्रदर्शन करते हुए व्यवहार न करे;. 

हेष रखनेवालोंका सङ्ग न करे । वत्स युधिष्ठिर ! ब्रह्मचारीके 

लिये यही आश्रम-घमं अमीष्ट दै ॥ २१ ॥ 


इति धीमहाभारते झान्तिपवेणि राजधमोनु्यासनपवेणि अतुराश्रमधर्मकथने एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


इस प्रफार भीमहामारत शान्तिप्के अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्में चारों आश्नमोके धमका दर्णननिपयक एकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६१॥ 


दविषष्टितमोऽभ्यायः 
ग्राह्मणपर्स ओर कतेव्यपालनका महत्व 


युधििर उवाच 
शिवान छुखाद महोदकोनहिंज्ञाइळो कसस्मतान्‌। 
नूहि धमन सुखोपायान्‌ मद्विधानां सुखावदान॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोळे--पितामह ! अब आप ऐसे धर्मोका 
बणंन कीजिये, जो कल्याणमय, सुखमय; भविष्यमें अभ्युदय- 
छारी, हिंसारहित, छोकसम्मानित, सुखताधक तथा मुझ-जैसे 
छोगोके लिये सुखपूर्यक आचरणमें लाये जा सकते हो ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मणस्य तु चत्वारस्त्वाधमा विहिताः प्रभो) ` 
घणोस्तान्‌ नाजुवतेन्ते घयो भारतसत्तम ॥ २ ॥ 
भीष्सजीने फहा--प्रभो | भरतवंशावतंस युधिष्ठिर | 
व्वारो आश्रम ब्राह्मणोंके लिये ही विहित हैं। अन्य तीनों वर्णोके 
छोग उन समी आशभ्रमोंका अनुसरण नहीं करते हैं। २॥ 
उक्तानि कमोणि बहूनि राजन्‌ 
खग्योणि 


नेमानि दृष्टान्तविधौ स्सतानि 
कात्रे हि सवे विहितं यथावत्‌ ॥ ३ ॥ 
, राजन्‌ ! क्षत्रियके छिये शास््रमें बहुतसे ऐसे खगंसाधक 
कर्म बताये गये हैं; जो हिंसाप्रधान हैं, जैसे युद्ध ! परंतु ये 
कर्म ब्राह्मणके लिये आदर्श नहीं हो सकते; क्योंकि क्षत्रियके 
लिये समी प्रकारके कर्मोंका यथोचित विधान दै ॥ ३॥ 
कातराणि वैच्यानि च सेवमानः 
हा चु 
अस्मिक्लोफे निन्दितो मन्दचेताः 
प्रे च लोके निरयं प्रयाति॥ ७४ ॥ 
जो ब्राह्मण होकर क्षत्रिय, वैश्य और शञद्रोके कर्मोका 
सेबन करता है; वह मन्दबुद्धि पुरुष इस छोकमें निन्दित और 
' परळोकमें नरकगामी ख ॥ ४ ॥ 
या संशा विदिता लोके दासे शुनि बके पशौ। 
विकमेणि ल उदा संक्षा क ॥५॥ 
पाण्इनन्द्न दास; कुत्ते, तथा अन्य 


वर्णधर्मके विपरीत कर्ममें छगे हुए ब्राह्मणके लिये भी वही 
संशा दी जाती है ॥५॥ 
षट्‌ कमेसस्प्रवृत्तस्य आश्नमेषु अञतुष्वपि । 
सवधर्मापपत्नस्य संदुतस्य झतात्म्रनः॥ ६॥ 
्ाह्मणस्य विशुद्धस्य तपस्यभिरतस्य ज। 
निराशिषो वदान्यस्य लोका छाक्षरसस्मिताः ॥ ७ ॥. 
जो ब्राह्मण यज्ञ करना-कराना, विद्या पढ़ना-पढ़ाना तथा 
दान लेना और देना--इन छः कर्मोमे ही प्रवृत्त होता दै, चारों 


. आश्रमेमें स्थित हो उनके सम्पूर्ण घमोंका पालन करता है 


घममय कवचसे सुरक्षित होता है और मनको वशमें किये रहता 
है, जिसके मनमें कोई कामना नहीं होती, जो बाइर-मीतरसे 
शुद्ध, तपस्यापरायण और उदार होता दै, उसे अविनाशी 
खोक प्रास होते हैं॥ ६-७॥ 
यो यस्मिन्‌ कुरुते कमे यादशं येन यज्ञ च । 
तादशं ताडशेनेव स॒ शुणं प्रतिपद्यते॥ ८ ॥ 
जो पुरुष जिस अवस्थामें,जित देश अथवा काळमें, जिस 
उद्देश्यसे जैसा कर्म करता दै, वह ( उसी अवस्थामें वैसे ही 
देश अथवा काळम ) वैसे भाषसे उस कर्मका वैसा ही फळ 
पाता है॥ ८ ॥ 
बुद्धया कृषिवणिक्त्वेन जीवसंजीवनेन च । 
चेत्तुमहेसि राजेन्द्र खाध्यायगणितं महत्‌ ॥ ९ ॥ 


राजेन्द्र | वेश्यकी व्याज रेनेवाली चुत्तिश खेती और. वेरयकी व्याज लेनेवाली वृत्ति, खेती और 


वाणिज्यके समान तथा क्षत्रिये ग्रजापालनरूप कर्मके समान 


ग्राह्मणोके लिये वेदाम्यासरूपी कर्म ही -आझणोके लिये वेदाम्यासरूपी कर्म ही महान्‌ है-ऐसा दुम 


-उमझना चाहिये चाहिये ॥ ९ ॥ 
काळसंचोदितो लोकः काळपयायनिश्धितः । 
प्रभा स्वमावसे प्रेरित 

मनुष्य विवश-सा होकर उत्तम; यम और अधम ड 
करता bt १०॥ 
अन्तवन्ति ग्रधानानि पुरा श्रेयस्कराणि च । 
स्वकर्मनिरतो लोके झ्लक्षरः संवेतोमुखः ॥ ११॥ 

पहलेके जो कल्याणकारी और अमं्गछकारी शुंमाझुम 
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कम हैं; वे ही प्रधान होकर इस शरीरका निर्माण करते हैं। जगतूर्मे अपने वर्णाभमोचित कर्मके पाका तत्पर रहनेवाळा 


इस झारीरके साथ ही उनका भी अन्त हो जाताहै) परंतु 


ट्ःफःस-स्:<७ड७कडस oro ooo ee आ आइडडइउफ इइक्‍क्‍क्‍क्‍क्‍क्‍क्‍क्‍स्‍- 


“पुरुष तो हर अवस्थामें सर्वव्यापी और अविनाशी ही है ॥११॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्माइुशासनपर्वणि वर्णाधमधर्मकथने द्विषछितिमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्व अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपव॑में दर्णाभ्रमधमंका वर्णनविषयक बासठवों अध्याय पुरा हुआ॥६२॥ 


त्रिषश्टितमो5ध्यायः 


वर्णाभ्रमधर्मका वर्णन तथा राजघमंकी रेता 


भीष्म उवाच 
ज्याकर्षणं . शाञ्ुनिषहणं च 
णिज्या पशुपाळनं च। 
शुश्षषणं चापि - 
> रकार्यमेतत्‌ परमं द्विजस्य ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! धनुषकी डोरी खींचना, 
झत्रुओंको उखाड़ फेंकनाः खेती, व्यापार और पशुपालन करना 
आथवा घनके उद्देश्यसे दूसरोंकी सेवा करना-ये ब्राह्मणके 
लिये अत्यन्त निषिद्ध कमं हैं ॥ १॥ 
खेव्यं तु ब्रह्म घदकर्म गृहस्थेन मनीषिणा । 
छतछत्यस्य चारण्ये वासो विप्रस्य शस्यते॥ २॥ 
मनीषी ब्राह्मण यदि शहस्थ हो तो उसके लिये वेदोंका 
अभ्यास और यजन-याजन आदि छः कर्म ही सेवन करने योग्य हैं। 
गृहस्थ-आभ्रमका उद्देश्य पूर्ण कर लेनेपर ब्राझणके लिये (बान- 
्रस्थी होकर) वनमें निवास करना उत्तम माना गया है ॥२॥ 
राजप्रेष्यं कुषिधनं जीवनं च वणिक्पथा । 
कौटिल्यं कौलटेयं च कुसीदं च विवजेथेत्‌॥ ३ ॥ 


गृहस्थ ब्राह्मण राजाकी दासता) खेतीके द्वारा धनका उपार्जन, 


- व्यापारसे जीवन-निर्वाह्‌श कुटिलता) व्यमिचारिणी ख्रियोके साथ 


व्यभिचारकर्म तथा सूदखोरी छोड़ दे ॥ ३॥ 
इुंश्चारिजो यश्च॒ धर्मोद्पेतः। 


१ पिशुनो नतेनश्च 
राजप्रेष्यो यश्च भवेदू विकमो ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण दुश्चरित्र, धर्महीन, झूद्रजातीय 
कुलटा ख्रीसे सम्बन्ध रखनेवालाश चुगळखोर) नाचनेवाळा) 
राजसेवक तथा दूसरे-दूसरे विपरीत कर्म करनेवाला होता दैः 
बह ब्राह्मणत्वसे ph शूद्र दो जाता है ॥ ४॥ 
जपन्‌ ट: राजन्‌ 
समः शूट्वैदौसवच्चापि भोज्यः । 
पते सरवे शाद्रसमा भवन्ति 
राजन्नेतान्‌ चजेयेद्‌ देवकृत्ये ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर! उपर्युक्त दुर्गुणोसे युक्त ब्राह्मण वेदोंका साध्याय 
करता हो या न करता दो, शूद्रॉके ही समान है। उसे दासकी 
भाँति पंक्तिसे बाहर मोजन कराना चाहिये । ये राज-सेवक 
आदि सभी अघम ब्राह्मण द्रोके ही तुल्य हैं। राजन्‌! 
देवकार्यमें इनका aa चाहिये ॥ ५ ॥ 
निमेयोदे च क््रवत्ती 
हिंसात्मके त्यक्तधमखवृत्ते । 


हव्यं कव्यं यानि चान्यानि राजन 
देयान्यदेयानि भवन्ति चास्मे ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | जो ब्राह्मण मर्यादाद्यून्य, अपवित्र, क्रूर स्वभाववाळा, 
हिंसापरायण तथा अपने धर्म और सदाचारका परित्याग करने- 
वाला है; उसे इव्य-कव्य तथा दूसरे दान देना न देनेके ही 
बरावर दै ॥ ६ ॥ 
तस्माद्‌ धमा विदितो ्राह्मणस्य 
दमः शौचमाजेवं चापि राजन्‌ । 
तथा विप्रस्याधमाः सर्व पव 
पुरा राजन ब्राह्मणा वे निसष्टा। ७ ॥ 
अतः नरेश्वर ! जाहमणके ळ्यि इन्द्रियसंयम) बाहर- 
भीतरकी शुद्धि और सरळताके साथ-साथ धर्माचरणका ही विधान 
है । राजन्‌ | समी आश्रम ब्राझर्णोके लिये ही हैं क्योकि सबसे 
पहले ब्राह्मणोंकी ही सृष्टि हुई है ॥ ७॥ 
यः स्याद्‌ दान्तः 
सानुक्रोशः सवंखद्दो निराशीः । 
ऋआजु्खदुरचुशंसः क्षमावान्‌ 
' स चेचिप्रो नेतरः पापकमो ॥ ८ ॥ 
जो मन और इन्द्रियोको संयममें रखनेवाळा सोमयाग 
करके सोमरस पीनेवाला, सदाचारी, दयाळ, सब कुछ सहन 
करनेवाला; निष्काम) सरळ, सुदुः और क्षमाशीळ 
हो, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है | उससे भिन्न जो पापाचारी 
है; उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिये ॥ ८ ॥ 
दाद्ठं वैश्यं राजपुत्रं च राज- 
ह (काः सचे संधिता धमेकामाः। 
तस्माद्‌ बणोन्दान्तिध्मेष्वसक्तान्‌ 
मत्वा विष्णुनेच्छति पाण्डुपुत्र ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | ्राण्डुनन्दन | घर्मपालनकी इच्छा रखनेवाले 
समी लोग, सहायताके लिये शद, वेश्य तया क्षत्रियकी शरण 
लेते हैं । अतः जो वर्ण शान्तिधर्म ( मोक्ष-साघन) में असमर्थ 
माने गये हैं, उनको भगवान्‌ विष्णु झान्तिपरकघर्मका उपदेश 
करना नहीं चाहते ॥ ९ ॥ हक 
लोके चेदं सवेलोकस्य न स्या- 


घ्यातुवेण्ये वेदवादाश्च न स्युः । 
सवोसज्या < सपेणीककियाम वी 


सद्यः सवे चाथमस्था न ये स्युः॥ १० 
यदि भगवान्‌ विष्णु यथायोग्य विधान न करे तो छोकमें 
जो सब छोगोंको यह सुख आदि उपलब्ध है; वह न 
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शीमएाभारसे 


_ [ शास्तिपर्वोण 


चारों वर्ण तथा वरेदोंके सिद्धान्त टिक न सकें। सम्पूर्ण यशतथा 


समस्त लोककी कियाएँ बंद हो जाये तथा आश्रमामें रहनेवाले . 


सब लोग तत्काळ विनष्ट हो जायें ॥ १० ॥ 
यश्च अ्याणां घणोनाभिच्छेदा्षशसेदसस्‌ । 
चाहुराअस्यर्ांश धमास्ताञ्ञ्टणु पाण्डय ॥ ११ ॥ 
पाण्डुनन्दन | जो राजा अपने राज्यमें तीनों वरणो ( ब्राह्मण 
कषत्रिय, वैश्य) के द्वारा शास्रोक्त रूपसे आश्रमधर्मका सेवन 
कराना चाहता दोश उसके लिये जानने योग्य जो चारों आभ्रमौके 
लिये उपयोगी धर्म हैं; उनका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ ११॥ 
शु छतसंतानकर्भणः । 
अभ्यचुशातराजस्य शुद्ृस्थ अगतीयते ॥ १२॥ 
अल्पान्तरगतस्यापि दशधर्मगतस्य था। 
साथमा विदिताः लचे वर्जयित्वा निराशिवस॥ १३ ॥ 
पृथ्वीनाथ | जो शूद्र तीनों वर्णोकी सेवा करके इतार्थ 
हो गया दै, जिसने पुत्र उत्पन्न कर लिया है, शौच ओर सदा- 
चारकी इष्टिते जिसमें अन्य त्रैवर्णिकोंकी अपेक्षा बहुत कम 
_ अन्तर रह गया दै अथवा जो मनुप्रोक्त दस धर्मोके पाछनमें 
तत्पर रहा दै#) वदद शूद्र _तत्पर रहा है% वह शुद्र यदि राजाकी अनुमति अनुमति प्राप्त कर ले 
तो उसके लिये संन्यासको छोड़कर शेष सभी आश्रम विहवितहैं।। 
भैश्यचयों ततः प्राहुस्तस्य तदधमचारिणः । 
तथा चैद्यस्य राजेन्द्र राजपुच्रस्य चैव हि ॥ १७॥ 
राजेन्द्र | पूर्वोक्त घमौंका आचरण करनेवाले शूद्गके लिये 
तथा वेशय और क्षत्रियके लिये भी. मिक्षा मॉगकर निर्वाह करनेका 
विधान है॥ १४॥ उ जक 
कृतकृत्यो वयोऽतीतो राक्ठः इतपरिश्चम्नः। ` 
चैश्यो गच्छेद्ुश्ञातो नुपेणाशरमसंश्रयम्‌ ॥ १५॥ 
अपने वर्णधमंका परिश्रमपूर्वक पालन करके कृतकृत्य 
हुआ वश्य अधिक अवस्था व्यतीत हो जानेपर राजाकी आज्ञा 
लेकर क्षत्रियोचित वानप्रस्थ आभ्नमोंका ग्रहण करे ॥ १५ ॥ 
वेदानधीत्य धर्मेण राजशास्त्राणि चानघ। 
खंतानादीनि कमोणि छत्वा सोमं निषेव्य च ॥ १६॥ 
पालयित्वा प्रजाः सव्वा धमेण वदता वर । 
राजस्याश्वमेथादीन मखानन्यांस्तथैच च ॥ १७॥ 
आनयित्वा यथापाठं विप्रेभ्यो दृत्तद्क्षिणः। 
संग्रामे विजयं प्राप्य तथाल्यं यदि चा बहु ॥ १८॥ 
स्थापयित्वा प्रजापाल पुन्ञं राज्ये च पाण्डव । 
अन्यगोश्रं प्रशस्तं वा क्षत्रिय क्षजरियर्बभ ॥ १९॥ 
स 
र यत्वदः द 
र क बल कट मानय तु र २०॥ 
सोऽचुपूव्योधमान्‌ राजन्‌ गत्या २१ 
_निष्पाप नरेश | राजाको चाहिये कि पहले धर्माचरण- 
% भ्रूति, क्षमा, मनका निग्रह, चोरीका त्याग, बादर-भीतरकी 
पवित्रता) इन्द्रियोंका निग्नरह, सात्विक बुद्धि, सास्विक शान सत्यभाषण 
जौरछोधका अमाव-ये दस पर्मके रक्षण है ।- 


पूर्वक वेदों तथा राजशास्रोंका अध्ययन करे। फिर संतानोत्पादन 
आदि कर्म करके यशमें सोमरसका सेवन करे । समस्त प्रजाओंका 
धर्मके अनुसार पालन करके राजसूय; अश्वमेध तथा दूसरे-दूसरे 
यशाका अनुष्ठान करे । शास्त्रॉकी आशाके अनुसार सब सामग्री 
एकत्र करके ब्राह्मणोंकों दक्षिणा दे । संग्रोममें अल्प या महान्‌ 
विजय पाकर राज्यपर प्रजाकी रक्षाके लिये अपने पुत्रको स्थापित 
कर दे । पुत्र न हो तो दूसरे गोत्रके किसी श्रेष्ठ क्षत्रियको 
राज्यसिंदयसनपर अभिषिक्त कर दे । वक्ताओंमें श्रेष्ठ क्षत्रिय- 
शिरोमणि पाण्डुनन्दन | पितृयर्शोद्वारा विधिपूर्वक पितरोंका) 
देवयशोंद्वारादेवताओंका तथा वेदोंके स्वाध्यायद्वारा ऋषियोंका 
यकषपूर्वृक भलीमाँति पूजन करके अन्तकाल आनेपर जो क्षत्रिय 
दूसरे आश्रमाँको हण करनेकी इच्छा करता है, ब क्रमशः 
आश्रमोंको अपनाकर परम सिद्धिको प्रात होता है ॥ १६-२१ ॥ 
राजर्षित्वेन राजेन्द्र भैकष्यचयो न॒ खेवया। | 
अपेतगुदधमाऽपि जरेज्जीवितकास्यया ॥ २२॥ 
णइस्थ-घमाँका त्याग कर देनेपर भी क्षत्रियकों ऋषि- 
मावते वेदान्तश्रवण आदि संन्यासघर्मका पाळन करते हुए जीवन- 
रक्षाके लिये ही मिक्षाका आश्रय लेना चाहिये; सेवा करानेके छिये 
नहीं ॥ २२॥ 
न चेतन्नेष्ठिक कर्म त्रयाणां शूरिदृक्षिण। 
चतुणा राजशादँछ पराइुराधमवासिनाम्‌ ॥ २६॥ 
पर्याप्त दक्षिणा देनेवाले राजसिंह | यह भैक्ष्यचर्या क्षत्रिय 
आदि तीन वर्णोंके लिये नित्य या अनिवार्य कर्म नहीं है । 


` चारों आश्रमवासियाँका कर्म उनके लिये ऐच्छिक ही बताया 


गया है ॥ २३ ॥ 


सवे धमोः सोफधमोसयाणां 
_ यज्ञो धमोदिति वेदाच्छुणोमि ॥ २४॥ 
राजन्‌ | राजधर्म बाहुबलके अधीन होता है। वह क्षत्रियके 
लिये जगत्‌का श्रेष्ठतम धर्म है; उसका सेवन करनेवाले क्षत्रियं 
भानवमात्रकी रक्षा करते हैं। अतः तीनों वर्णोंके उपधर्मों- 


सहित जो अन्यान्य समस्त धर्म हैं। वे राजधर्मसे ही सुरक्षित ' 


रह सकते हैं; यह मैंने वेद-शास्रसे सुना है ॥ २४॥ 


एवं घमोन राजधर्मेषु खबोन्‌ ` . 
सवोवस्थान्‌ सस्प्रलीनान्‌ निबोध ॥ २५ ॥ 
ह्र नरेश्वर ! जैसे हाथीके पदचिहमें समी प्राणियोंके पदचिह 
विलीन हो जाते हैं; उसी प्रकार सब धमाँको समी अवस्थाओँमेँ 
राजधर्मके भीतर ही समाविष्ट हुआ समझो ॥ २५ ॥ 


अल्पाधयानह्पफलान्‌ चद्‌्न्ति 
धमोनन्यान धमेविदो मलुष्याः । 

महाय यछुकल्याणरूपं 

. साधं धे तेतर प्राहुरार्याः ॥ २६॥ 
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चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
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NSS 


सवें घमो राजधर्मप्रधानाः 
सचे वणोः पाल्यमाना भवन्ति। 
सवेस्त्यागो राजधर्मेषु राजं- 
स्त्यागं धमे चाहुरग्र्यं पुराणम्‌ ॥ २७ ॥ 
समी धम्ममें राजधर्म ही प्रधान है; क्योंकि उसके द्वारा समी 
वर्णोंका पालन होता है। राजन्‌! राजधमाँमें. समी प्रकारके 
त्यागका समावेश है और ऋषिगण त्यागको सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीन 
धर्म बताते हैं ॥ २७ ॥ 
मज्जेत्‌ त्रयी दण्डनीतौ हतायां 
ve घमीः प्रक्षयेयुविवुद्धाः 


सवे 
सर्च धमोश्चाश्रमाणां हताः स्युः 
क्षात्रे त्यक्ते राजधमे पुराणे ॥ २८॥ 
यदि दण्डनीति नष्ट हो जाय तो तीनों वेद रसातलको 
चले जायें और वेदोंके नष्ट होनेसे समाजमें प्रचलित हुए सारे 
धर्मोका नाश हो जाय। पुरातन राजधर्म जिसे क्षात्रधर्म भी 
कहते हैं, यदि खपत तो जाय तो आश्रमोंके सम्पूर्ण धर्मोका 
इति श्रीमदा भारते 


३ । 


. पद्तुपक्षी आदि जीव जिस प्रकार 


शान्तिपर्वणि राजधमोलुशासनपर्वणि 


सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दष्टाः 
सवा दीक्षा राजधमेंछु चोक्ता! 
सवा विद्या राजधमेंषु युक्ताः 
सर्वे लोका राजधमे प्रविष्टाः ॥ २९ ॥ 
राजाके धर्मोमें सारे ल र होता है राजधर्मेमिं 
सारी दीक्षाआँका प्रतिपादन हो जाता है? रा 
विद्याओँका संयोग सुळम है तथा राजघर्ममें सम्पूर्ण 
समावेश हो जाता है ॥ २९॥ NE 
यथा जीवाः न 
पं ` धमो राजधनैबियुक्ताः 
संचिन्वन्तो नाद्रियन्ते खधमेम्‌ ॥ ३० ॥ 
व्याध आदि नीच प्रकृतिके मनुष्योदवारा मारे जाते हुए. . 
घातकके घर्मका विनाश 
उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष यदि राजधर्म 
से सहित हो जायँ तो धमका अनुसंधान करते हुए, मी वे चोर 
डा उत्मातसे खधर्मके प्रति आदरका भाव नहीं रख 
पाते हैं और इस प्रकार जगतूकी दवानिमें कारण बन जाते 
( अतः राजधर्मं सबसे श्रेष्ठ है )॥ ३० ॥ 
चणोश्रमघर्मकथने त्रिषणटितमोऽभघ्यायः ॥ ६३ ॥ 


करनेवाले होते हैं 


चर्गका दर्णनविष्यक तिरसठबोँ अध्याय पूरा हुआ॥६९॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत झान्तिप्वके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपरयमे वर्णाश्रम 


चतुःषष्टितमोऽप्यायः 


राजघर्मकी 
वैञम्पायन उवाच 


चातुराश्षम्यथमोश्च यतिधर्माश्च पाण्डव । 

लोकवेदोत्तराश्चैव क्षात्रघमे समाहिताः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--पाण्डनन्दन ! चारों आशरमाके 

धर्म) यतिधर्मं तथा लौकिक और वैदिक उत्कृष्ट घर्म समी 


आश्रमवासियोंका सनातन धर्म अनेक द्वारवाला और 
अप्रत्यक्ष है विद्वान्‌, पुरुष शाखरोंद्रारा ही उसके स्वरूपका 
निर्णय करते हैं ॥ ३ ॥ 
अपरे वचनेः पुण्यैवोदिनो लोकनिश्चयम्‌ 
अनिश्चयज्ञा धमोणामदष्ान्ते परे हताः ॥ ४ ॥ 
अतः दूसरे वक्तालोग जो धर्मके तस्वको नहीं जानते वे 
सुन्दर युक्तियुक्त बचनौद्वारा छोगोंके वि 


भेष्ठताका वर्णन और इस विषयमे 
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इन्दरूपधारी विष्णु और मान्धाताका संवाद 

तब वे श्रोतागण प्रत्यक्ष उदाहरण न पाकर प्रलोकमें नछ-भ्रश हो 
॥४॥ 

क ` लुखभूयिष्ठमात्मसाशिकमच्छलमः | 


लोकहितं घर्म क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो घर्म प्रत्यक्ष है! अधिक सलम घर्म प्रत्यक्ष है, अधिक सुखमय है 
_साक्षित्वसे युक्त है? छलरहित दै तथा सलक युक्त है; छलरहित है तथा सर्वलोकहितकारी हैः 


वानप्रस्थ और यति--इन 
घर्मोका गाह स्थ्याभममें स होता पा ॥ रु 
राजधमेष्वनुमता : सुचरितेः सद।. री 
उदाहृतं ते राजेन्द्र यथा विष्णु महोजसम्‌ ॥ ७॥ | 


सर्वभूतेश्वरं देवं प्रस \ भड 
जम्मुः बदर दारा राजानो. उ nen 


४५८८ 


श्रीसहाभारते 


[ शात्तिपरवेणि 


भूतोंके स्वामी महातेजस्वी सर्वव्यापी भगवान्‌ नारायण 
शरणमें गये थे ॥ ७-८ ॥ . 
एकैकमात्मनः कर्म तुलवित्वा5५श्रमं पुरा । 
राजानः पर्युपासन्त इष्टान्ववचने स्थिताः ॥ ९ ॥ 
वे पूर्वकाळमें आश्रमसम्बन्धी एक-एक कर्मकी दण्डनीतिके 
साथ तुलना करके संशयमें पड़ गये कि इनमें कौन श्रेष्ठ है! 
अतः सिद्धान्त जाननेके लिये उन राजाओंने भगवानकी 
उपासना की थी ॥ ९ ॥ 
साध्या देवा वसवश्चाश्विनो च 
रुद्राश्च विशवे मरुतां गणाश्च । 
सृष्टाः पुरा ह्यादिदेवेन देवाः 
क्षात्रे धमे वतंयन्ते च सिद्धाः ॥ १०॥ 


साध्यदेव,वसुगणः अश्विनीकुमार, रुद्रगण;विश्‍वेदेवगण और ||| ह) क्र / 


मरुङ्गण-ये देवता और सिद्धगण पूर्वकालमें आदिदेव भगवान्‌ 
विष्णुके द्वारा रचे गये हैं, जो क्षात्रधर्ममें ही स्थित रहते हैं॥ 
अन्न ते वर्तयिष्यामि धर्ममथेविनिञ्चयम्‌। 
वतमाने दानवैकार्णवे पुरा ॥ ११॥ 
मैं इस विषयमें तात्त्विक अर्थका निश्चय करनेवाला एक 
धर्ममय इतिहास सुनाऊँगा । पहलेकी बात दै, यह सारा जगत्‌ 
दानवताके समुद्रमें निमग्न होकर उच्छुङ्कल हो चला था || ११॥ 
बभूव राजा राजेन्द्र मान्धाता नाम वीर्यवान्‌। 
पुरा वसुमतीपालो यक्ष चक्रे दिदक्षया॥ १२॥ 
अनादिमध्यनिधनं देवं नारायणं प्रभुम्‌ । 
राजेन्द्र | उन्हीं दिनों मान्धाता नामसे प्रसिद्ध एक परा- 
कमी एश्वीपालक नरेश हुए थे, जिन्होंने आदि, मध्य और 
अन्तसे रहित भगवान्‌ नारायणदेवका दर्शन पानेकी इच्छासे 
एक यशका on ॥ १२३ | न 
ख राजा राजशादूल मान्धाता परमेश्वरम्‌ ॥. १३॥ 
जगाम रिरसा पादो यज्ञे विष्णोर्महात्मनः । 
दर्शयामास तं विष्णू रूपमास्थाय वासवम्‌ ॥ १४॥ 
राजसिंह ! राजा मान्धाताने उस यशमें परमात्मा भगवान्‌ 
विष्णुके चरणोंकी भावनासे एथ्वीपर मस्तक रखकर उन्हे प्रणाम 
किया | उस समय श्रीहरिने देवराज इन्द्रका रूप धारण करके 
उन्हें hs दिया ॥ १३-१४ ॥ 
स ४ तं प्रभुम्‌ । 
तस्य पार्थिवसिहस्य तस्य चैव महात्मनः। ` 
संवादोऽयं मद्दानासीद्‌ विष्णुं प्रति महाद्युतिम्‌॥ १५॥ 
रेष्ठ भूपालोसे घिरे हुए मान्धाताने उन इन्द्ररूपधारी 
रा कज | फिर उन राजसिंह और महात्मा 
न मह भगवान्‌ 
संवाद हुआ॥ १५॥ क अर 
इन्द्र उवाच 
किमिष्यते . धर्मभृतां वरिष्ठ 
हान तमभ्रमेयम्‌। 


नारायणं ह्यादिदेवं पुराणम्‌ ॥ १६॥ 
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पुरुष भगवान्‌ नारायण अप्रमेय हैं । वे अपनी अनन्त माया- 
शक्ति, असीम घैर्य तथा अमित बळ-पराक्रमसे सम्पन्न हैं 


तुम जो उनका दर्शन करना चाहते हो, उसका क्या कारण है! 


तुम्हें उनसे कौन-सी वस्तु प्रात करनेकी इच्छा है १॥ १६॥ 
नासौ देवो विश्वरूपो मयापि 
शयो द्रष्टुं ञह्मणा वापि साक्षात । 
येऽन्ये कामास्तव राजन्‌ हृदिस्था 
दास्ये चैतांस्त्वं हि मत्यषु राजा ॥ १७॥ 
उन विश्वरूप भगवानको मैं और साक्षात्‌ ब्रह्माजी भी 
नहीं देख सकते । राजन्‌ ! तुम्हारे हृदयम जो दूसरी कामनाएँ 
हों, उन्हें मै पूर्ण कर दूँगा; क्योंकि तुम मनुष्यांके राजा हो ॥ 
सत्ये स्थितो धर्मपरो जितेन्द्रियः 
शूरो दढप्रीतिरतः सुराणाम्‌ । 
बुद्ध'या भक्त्या चोत्तमश्रद्धया च 
ततस्तेऽहं दसि वरान्‌ यथेष्टम्‌ ॥ १८॥ 
नरेश्वर | तुम सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, जितेन्द्रिय और शूरवीर 
हो; देवताओंके प्रति अविचळ प्रेमभाव रखते हो) तुम्हारी बुद्धि? 
भक्ति और उत्तम अद्धा संतुष्ट होकर मैं तुम्हें इच्छानुसार 
वर दे रहा हूँ ॥ १८॥ 
. _ मान्धातोवाच 
असंरायं भगवन्नादिदेचं 
दक्ष्यामित्वाहं शिरखा सम्प्रसाद्य । 
त्यक्त्वा कामान्‌ धर्मकामो ह्यरण्य 
मिच्छे गन्तुं सत्पथं लोकदष्टम्‌ ॥ १९॥ 
मान्धाताने कहा--भगवन्‌ | मैं आपके चरणॉमें 
मस्तक छकाकर आपको प्रसन्न करके आपकी ही दयासे आदि- 
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“क्क काका _#> 


चतु'षष्टितमो ऽध्यायः 


४१५८९ 


TTT 


देव भगवान्‌ विष्णुका दशन प्राप्त कर दूँगा, इसमें संशय 
. नहीं दै। इस समय मैं समस्त कामनाओंका परित्याग करके 
` केवळ धर्मसम्पादनकी इच्छा रखकर वनर्मे जाना चाहता हूँ; 
क्योकि लोकमें सभी” सत्पुरुष अन्तमें इसी सन्मार्गका 
दिग्दर्शन करा गये हैं ॥ १९॥ 
क्षात्राद्‌ धमोद्‌ विपुळाद्रमेया- 
दलोकाः पराप्ताः स्थापितं स्वं यशाश्च। 
धर्मा योऽसावादिदेवात्‌ प्रवृत्तो 
लोकथेष्ठं तं न जानामि कर्तुम्‌ ॥ २०॥ 
, विशाल एवं अप्रमेय क्षात्रधर्मके प्रभावसे मैंने उत्तम लोक 
प्राप्त किये और सर्वत्र अपने यशका प्रचार एवं प्रसार कर दिया; 
परंतु आदिदेव भगवान्‌ विष्णुसे जिस धर्मकी प्रबृत्ति हुई है; 
उस लोकभश्रेष्ठ धमंका आचरण करना मैं नहीं जानता॥ २०॥ 


 , इन्द्र उवाच 
असंनिका 
परां गति न नयन्ते ह्ययु्तम्‌। 
क्षात्रो धमो ह्यादिदेवात्‌ प्रवृत्तः 
पश्चादन्ये शोपभूताश्च धमीः ॥ २१॥ 
इन्द्र बोळे-राजन्‌ ! आदिदेव भगवान्‌ विष्णुसे तो 
पहले राजधर्म ही प्रदत्त हुआ है। अन्य सभी घर्म उसीके 
_अङ्ग हैं और उसके बाद प्रकट हुए हैं जो सैनिक शक्तिसे 
सम्पन्न राजा नहीं हैं, वे धर्मपरायण होनेपर भी दूसरोको 
अनायास ही धर्मविषयक परम गतिकी प्राति नहीं करा सकते || 
शेषाः सरष्टा ह्यन्तवन्तो ह्यनन्ताः 
सप्रस्थानाः क्षात्रथमों विशिष्टाः । 
अस्मिन्‌ धमै सर्वंधमोंः प्रविष्टा- 
स्तस्माद्‌ धर्म श्रेष्ठमिम वदन्ति ॥ २२॥ 
क्षात्र-धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है । शेष धर्म असंख्य हैं और 
उनका फल भी विनाशशील है । इस क्षात्रधर्ममे समी धर्मोका 
समावेश .हो जाता है; इसलिये इसी धर्मको श्रेष्ठ कहते हैं ॥ 
कर्मणा चें पुरा देवा ऋषयश्चामितोजलः। 
. त्राताः सर्व प्रसह्यारीन क्षत्रधर्मेण विष्णुना ॥ २३॥ 
पूर्वकालमें भगवान्‌ विष्णुने कषात्रधर्मके द्वारा ही शत्रुआँका 
दमन करके देवताओं तथा अमिततेजस्री समस्त ऋषियोःंकी 
रक्षा की थी ॥ २३॥ 
यदि ह्यसौ भगवान्‌ नाहनिष्यद्‌ 
रिपून सवीनसुरानप्रभेयः । 
न भ्राह्मणा नच 
नायं धमो नादिधमोऽभविष्यत्‌॥ २४ ॥ 
यदि वे अप्रमेय भगवान्‌ श्रीहरि समस्त इात्रुरूप 
असुरोका संहार नहीं करते तो न कहाँ ब्राह्मणोंका पता लगता; 
न जगत्के आदिखश ब्रह्माजी ही दिखायी देते । न यह धर्म 


रहता और न आदि धर्मका ही पता लग सकता था ॥ २४॥ 
इमासुवी नाजयद्‌ विक्रमेण 
देवअरेष्ठः सासुरामादिदेवः । 
चातुर्वण्यं चातुरा्रम्यधमोः 
सचे न स्युन्नोह्मणानां विनाशात्‌॥ २५॥ 
देवताऔमें सर्वश्रेष्ठ आदिदेव भगवान्‌ विष्णु असुरॉ- 
सहित इस पृथ्वीको अपने बल और पराक्रमसे जीत नहीं 
लेते तो ब्राह्मणोका नाश हो जानेसे चारों वर्ण और चारों 
आश्रमोके समी धर्मोका लोप हो जाता || २५॥ 
नष्टा घमोः शतधा शाश्वतास्ते 
कषात्रेण धर्मेण पुनः प्रबुद्धाः । 
- युगे युगे ह्यादिधमोः प्रवृत्ता . 
लोकज्येष्ठं क्षात्रधमं वदन्ति॥ २६॥ 
वे सदासे चले आनेवाळे धर्म सैकड़ों बार नष्ट हो चुके | 
हैं, परंतु क्षात्रधर्मने उनका पुनः उद्धार एवं प्रसार किया 
है । युग़-युगमें आदिभर्म ( क्षात्रधर्मं ) की प्रबृत्ति हुई है} 
इसलिये इस क्षात्रघर्मको लोकमें सबसे श्रेष्ठ बताते हैं ॥२६॥ 
आत्मत्यागः सवंभूतानुकम्पा 
लोकक्षानं पालनं मोक्षणं च । 
विषण्णानां मोक्षणं पीडितानां 
क्ात्ञे धमें विद्यते पार्थिवानाम्‌ ॥ २७॥ 
युद्धमें अपने शरीरकी आहुति देना समस्त प्राणियापर 
दया करना, लोकव्यवह्ारका ज्ञान प्राप्त करना प्रजाकी रक्षा 
करना, विषादग्रस्त एबं पीड़ित मनुष्योंकी दुःख और 
छुड़ाना-ये सब बातें राजाओंके क्षात्रधर्मे ही विद्यमान दैं॥ 
निर्मयोदाः 


$ काममन्युमदृत्त 
भीता राशो नाधिगच्छन्ति पापम्‌। 
शिष्टाम्रान्ये सर्वधर्मापपन्नाः 


साध्वाचाराः साधु धर्म वदन्ति॥ २८॥ 
जो लोग-काम+ क्रोधमें फँसकर उच्छूछूछ हो गये हैं, 
वे भी राजाके भयसे. ही पाप नहीं कर पाते हैं तथा जो सब 
प्रकारके धर्मौका पालन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं; वे राजासे 
सुरक्षित हो सदाचारका सेवन करते हुए धर्मका सढुपदेश करते हैं॥ , 
पुत्रवत्‌ पाल्यमानानि : राजधर्मेण पार्थिवेः । 
लोके भूतानि सवोणि चरन्ते नात्र संशयः ॥ २९॥ 
राजाओसे राजधमंके द्वारा पुत्रकी भाँति पालित होनेवाळे 
जगतूकेसम्पूण प्राणी निर्म॑य विचरते हैं; इसमें संशय नहीं है॥ 
सर्वधर्मपरं क्षात्रं लोकश्रेष्ठं सनातनम्‌। 
शश्वदक्षरपर्यन्तमक्षर सचंतोसुलम्‌ ॥ ३०॥ 
इस प्रकार संसारमें क्षात्रधर्म ही सब धमसे श्रेष्ठ 
सनातन) नित्यश अविनाशी, मोक्षतक पहुँचानेवाला सर्वतो- 
मुखी है ॥ २०॥ न 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजघर्मौजुुशासनपरव॑णि चर्णाश्रमघर्संकथने चतुःषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपवेमें वर्णाश्रमदर्मका वर्णनविषयक 'चोसठवा अध्याय पुरा हुआ॥ ६४॥ 
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श्रीमहाभारते 


850० [ शास्तिपर्केष | 
nnn nnn तप! 
i 

पञ्चषष्टितमोऽष्यायः | 

इन्द्ररूपधारी विष्णु ओर मान्धाताका संवाद | 

- इन्द्र उवाच स्वं स्वं धर्म येन चरन्ति वणी. | 

एवंवीयः सर्वधमोपपन्नः स्तांस्तान धमोनन्यथारथोन्‌ चद्‌न्ति|॥ | 

क्षात्रः थेष्ठः सर्वधर्मंघु धमः । जनसाधारणके लिये व्यवहार आरम्म होनेपर राद 

पाल्यो युष्माभिळाकहितेरुदारे- प्रिय और अप्रियकी भावनाका प्रयत्नपूर्वक परित्याग को 


विंफ्येये स्यादभवः प्रजानाम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्र कहते हूँ--राजन्‌ | इस प्रकार क्षात्रधर्म सब 
घमोमे भ्रेष्ठ और शक्तिशाली है। यह समी धमोसे सम्पन्न 
बताया गया है । तुम-जेसे लोकहितेषी उदार पुरु्षोको सदा 
इस क्षात्रधर्मका ही पालन करना चाहिये | यदि इसका पालन 
नहीं किया जायगा तो प्रजाका नाश हो जायगा ॥ १ ॥ 
भूस॑स्कारं राजसंस्कारयोग- 
ममैक्ष्यचयों पाळनं च प्रजानाम्‌। 
विद्याद्‌ राजा सर्वेभूताजुकस्पी 
देहत्यागं चाहवे धर्ममग्प्यम्‌॥ २ ॥ 
समस्त प्राणियोपर दया करनेवाले राजाको उचित है कि 
वह नीचे लिले हुए कार्योको ही श्रेष्ठ धर्म समझे | वह पृथ्वीका 
सस्कार करावे, राजसूय-अश्वमेधादि यज्ञोमें अवभ्टथस्नान करे; 
मिक्षाका आनय न ळे, प्रजाका पालन करे और संग्रामभूमिमें 
शरीरको त्याग दे ॥ २॥ 
त्यागं श्रेष्ठ सुनयो चे वदन्ति 
सर्वेभ्रेष्ठं यच्छरीर त्यजन्तः । 
नित्यं युक्ता राजधर्मेषु सवें 
प्रत्यक्ष ते भूमिपाला यथेव ॥ ३ ॥ 
ऋषि-मुनि त्यागको ही श्रेष्ठ बताते हैं । उसमें भी युद्धमे 
राजालोग जो अपने झारीरका त्याग करते हैं, वह सबसे 
जा है । सदा राजधर्मम संलग्न ए समस्त भूमि- 
पाछीने जिस प्रकार युद्धमें प्राण-त्याग किया दै, वह सब तुम्हारी 
ऑखोँके सामने है ॥ ३॥ कु 
बहुथुत्या गुरुशुभषया च 
परस्परं संहननादू वद्न्ति । 
नित्यं धम क्षत्रियो त्रह्मचारी 
चरेदेको ह्याथमं धर्मकामः ॥ ४ ॥ 
क्षत्रिय अझचारी धर्मपालनकी इच्छा रखकर अनेक 


शास्रॉके शानका उपाजन तथा गुरुझुभषा करते हुए अकेला 
ही नित्य ब्रह्मचय-आश्रमके घमंका आचरण करे | यह बात 
ऋषिलछोग परस्पर मिलकर कहते हैं ॥ ४ ॥ 


सामान्याथे व्यवहारे प्रवृत्ते 
प्रियाप्रिये वर्जयन्नेव यत्नात्‌ । 
पालनाच्य 


तैस्तैयागेनियमेरौरसेश्च > 
स्वोद्योगैराधरमं धर्ममाहुः 
क्षात्रं श्रेष्ठ सर्वध्मोपपत्नम। 


-॥५॥ 
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भिन्न-भिन्न उपायों) नियमों) पुरुषार्थो तथा सम्पूर्ण उद्योगे । 
द्वारा चारों वर्णोकी स्थापना एवं रक्षा करनेके कारण क्षा | 
धर्म एवं णहस्थ-आश्रमको ही सबसे श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण धे ' 
सम्पन्न बताया गया है;क्याँकि सभी वर्णोके लोग उस क्षात्र-पत्र ' 
सहयोगसे ही अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं । क्षिय. | 
के न होनेसे उन सब धर्मोका प्रयोजन विपरीत होता ' 
ऐसा कहते हैं || ५-६ ॥ | 
निर्मयोदान्‌ नित्यमर्थे निविष्टा- | 
नाहुस्तांस्तान वे पशुभूतान मलुष्यान। | 
यथा नीति गमयत्यर्थयोगा- | 
च्छेयस्तर्सादाधमात क्षत्रघर्मः ॥ ७॥ 
जो लोग सदा अर्थसाधनमें ही आसक्त दोकर मर्यादा शेह 
बैठते हैं; उन मनुष्यांको प॒ कहा गया हे । क्षत्रियां] 
अर्थकी प्राप्ति करानेके साथ-साथ उत्तम नीतिका ज्ञान प्रदर 
करता है; इसलिये वह आश्रम-घरमासे भी श्रेष्ठ है॥ ७॥ 
त्रैविद्यानां या गतित्रोह्मणानां 
ये चेबोक्ताश्चाभ्रमा त्राह्मणानाम्‌। 
एतत्‌ कर्म आाह्मणस्याहुरश्य- | 
मन्यत्‌ कुर्वऽछूद्रवच्छस्रवध्यः ॥ 4 
तीनों वेदोके विद्वान ब्राह्मणेके लिये जो यज्ञादि का | 
विहित हैं तथा उनके लिये जो चारों आश्रम बताये गये है 
उन्हींको ब्राह्मणका सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है । इसके विपरी | 
आचरण करनेवाला ब्राह्मण शूद्रके समान ही शर््त्रोद्वारा वरे 
योग्य है॥ ८ ॥ । 
चातुराश्रम्यघमोश्व चेद्धमोश्च पार्थिव। 
चाह्मणेनाचुगन्तव्या नान्यो विद्यात्‌ कदाचन ॥ ९ | 
राजन्‌ | चारों आश्रमोके जो धर्म हैं तथा वेदों जो घा. 
बताये गये हैं, उन सबका अनुसरण ब्राह्मणको ही करना चाहि 
दूसरा कोई द्र आदि कमी किसी तरह भी उन धर्मौको नहीँ 
सकता ॥ ९ ॥ 
अन्यथा घतेमानस्य नासौ वृत्तिः प्रकल्प्यते । 
कर्मेण वर्धते धमो यथाधर्मस्तयेब सः ॥ १० 
जो ब्राह्मण इसके विपरीत आचरण करता है! उसके 
ब्राझणोचित बृत्तिकी व्यवस्था नहीं की जाती । कर्मसे दी ५" 
वृद्धि होती है। जो जिस प्रकारके घर्मको अपनाता है, वह बैत 
हो जाता है॥ १० ॥ 
यो विकर्मस्थितो विप्रो न ख सम्मानमर्हति। i 
कमे स्वं नोपयुञ्जानमविश्वास्यं हि तं विदुः ॥ १९, 
जो ब्राह्मण विपरीत कर्ममें स्थित होता है; वह सम्मान "| 


| 
{ 
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हि 


राजधमीडुशासनपवं १] 


पश्भषष्टितमो ऽध्यायः 
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का अधिकारी नहीं है । अपने कमंका आचरण न करनेवाले 
ब्राह्मणको विश्वास न करने योग्य माना गया है ॥ ११॥ 
पते धमीः सर्ववर्णेषु लीना 
उत्क्व्याः ्त्रियेरेष धर्मः । 
तस्माज्ज्येष्ठा राजधमी न चान्ये ` 
वीर्यज्येष्ठा चीरथमो मता मे ॥ १२॥ 
समस्त वणाँमें स्थित हुए जो ये घमं हैं, उन्हें क्षत्रियाको 
उन्नतिके शिखरपर पहुँचाना चाहिये । यही क्षत्रियघरम हैः 
इसीळिये राजधर्म श्रेष्ठ । दूसरे ध्म इस प्रकार श्रेष्ठ नहीं हैं | मेरे 
मतमें वीर क्षत्रियोंके धर्मोम बल और पराक्रमकी प्रधानता है ॥ 
मान्धातोवाच . 
सवनः किराता गान्धारांश्यीनाः शबरदेराः । 
दाकास्तुषाराः कङ्काश्च पहुवाश्थान्ध्मद्रकाः ॥ १३॥ 
पैण्डाः पुलिन्दा रमठाः काम्बोजाश्चैव सर्वशः । 
बरह्मक्षञप्रखूताञ्च वेच्याः शाद्राश्च मानवाः ॥ १४॥ 
कथं धर्माश्चारिष्यन्ति सवे विषयवासिनः । 
मद्विधैश्च कथं स्थाप्याः सवे वे दस्युजीविनः॥ १५॥ 
मान्धाता दोळे--मगवन्‌ ! मेरे राज्यमें यवन, किरात; 
गान्धार) चीन) शबर; बबरः शक) तुषार) कङ्कः पह्व आन्ध्र) 
मद्रक, पौंडू पुलिन्द, रमठ और काम्बोज देशोंके निवासी 
म्लेच्छगण सब ओर निवास करते हः कुछ ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी 
भी संताने हैं; कुछ वैद्य और चद्र मी हैं; जो धर्मसे गिर गये हैं। 
ये सब-के-सव चोरी और डकैतीसे जीविका चलाते हैं। ऐसे 
लोग किस प्रकार धमाका आचरण करेंगे! मेरे-जैसे राजाओंको 
इन्हें किस तरह मर्यादाके भीतर स्थापित करना चाहिये॥ १ ३-१५॥ 
कतदिच्छाम्यहं श्रोतुं भ्रगवंस्तद्‌ ब्रवीहि मे। 
त्वं बन्शुभूतो ह्यस्माकं क्षत्रियाणां सुरेश्वर ॥ १६॥ 
भगवन्‌ | सुरेइबंर ! यह मैं सुनना चाहता हुँ । आप मुझे 
यह सब बताइये; क्योंकि आप ही हम क्षतरियोंके बन्धु दैं॥ १६॥ 
इन्द्र उवाच 
मातापित्रोर्हि शुषा कर्तव्या सवंदस्युभिः । 
आचायंशुद्शु्वा तथैवाअमवासिनाम्‌॥१७॥ 
इन्द्र ने कहा--राजन्‌ | जो लोग दस्यु-इत्तिसे जीवन निर्वाह 
करते हैं, उन सबको अपने माता-पिता, आचार्य, गुरु तथा 
आश्रमवासी मुनियोंकी सेवा करनी चाहिये ॥ १७॥ 
भूमिपानां च घयुधूषा कतंव्या सर्वदस्युभिः । 
चेदधमक्रियाचचेच तेषां थमो विधीयते ॥ १८॥ 
भूमिपालोकी सेवा करना भी समस्त दस्युओका कर्तव्य है! 
वेदोक्त घर्म-कर्मोंका अनुष्ठान मी उनके लिये शास्रविहित 
घमं है॥ १८॥ PS 
पिठ्यज्ञास्तथा कूपाः प्रपाश्च शा च 
दानानि च यथाकालं दिजेभ्यो विस॒जेत्‌ सदा ॥ १९॥ 
. पितरोंका आद्ध करना, कुआँ खुदवानाः जलक्षेत्र चलाना 
' औरं लोगाके उहरनेके लिये धर्मशालाएँ बनवाना भी उनका 
कर्तव्य है। उन्हें यथासमय जाझणॉको दान देते रहना चाहिये ॥ 
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अहिखा सत्यमक्रोधो बृत्तिदायाडुपालनम्‌। 

भरणं पुत्रदाराणां शौचमद्रोह पव च ॥२०॥ 
अहिंसा; संत्यमाषण; क्रोधद्यून्य बर्ताव: दूसरोंकी आजीविका 

तथा बँटवारेमे मिली हुई पेतृक सम्पत्तिकी रक्षा, स्त्री-पुत्रॉका 

मरण-पोषण; बाहर भीतरकी शुद्धि रखना तथा द्रोहमावका 

त्याग करना- यह उन सबका धर्म है || २० ॥ 


' दक्षिणा सरवेयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता । 


पाकयक्षा महाहोद्य दातव्याः 'सर्वद्स्युभिः ॥ २१॥ 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको सब प्रकारके यर्शोका 

अनुष्ठान करके त्राहणोंको भरपूर दक्षिणा देनी चाहिये | सभी 

दस्युआँको अधिक खर्चवाला पाकयज्ञ करना और उसके लिये 

धन देना चाहिये ॥ २१ ॥ 

एतान्येंबंप्रकाराणि विदितानि पुरानघ। 


सवलोकस्य कमणि कतेव्यानीद पार्थिव ॥ २२॥ . 


निष्पाप नरेश ! इसप्रकार प्रजापति त्रझाने सब मनुष्याँके 


कर्तव्य पहले हव निर्दिष्ट कर दिये हैं। उन दस्युऑको मी ' 


इनका यथावत्‌ रूपसे पालन करना चाहिये ॥ २२॥ 
मान्धातोवाच 
इच्यन्ते मानुषे लोके सबंवर्णेचु दस्यवः । 
लिङ्गान्तरे वर्तमाना आश्रमेषु चतुष्वेपि ॥ २३॥ 
मान्धाता बोळे-मगवन्‌ ! मनुष्य-छोकमें समी वर्णों 
तथा चारों आश्रमॉमें मी डाकू और छरेरे देखे जाते हैं; जो 
विभिन्न वेशमूघाओऑमे अपनेको छिपाये रखते हैं ॥ २३ ॥ 
इन्द्र उवाच 
विनष्टायां दण्डनीत्यां राजधर्मे निराकृते। . 


'सम्प्रमुह्यन्ति _ भूतानि राजदौरात्म्यतोऽनघ ॥ २७॥ 


इन्द्र बोळे-“-निष्पाप नरेश | जब राजाकी दुष्टताके 
कारण दण्डनीति नष्ट ददो जाती दै और राजधर्म तिरस्कृत हो 
जाता है; तत्र समी प्राणी मोहबश. कर्तव्य और अकतेव्यका 
विवेक खो बैठते हैं॥ २४॥ Pe 
अखंख्याता भविष्यन्ति भिक्षवो िङ्गिनस्तथा। 
आश्रमाणां विकल्पाश्च निवत्तेऽस्मिन्‌ कते युगो २५॥ . 
इस सत्ययुगके समासत हो जानेपर नानावेषघारी असंख्य भिक्षुक 
प्रकट हो जायेंगे और ळोग आशभ्रमौके स्वरूपकी विभिन्न मनमानी 
कल्पना करने लगेंगे ॥ २५ ॥ 
अश्एण्वानाः पुराणानां धमोणां परमा गतीः । 
उत्पथं काममन्युसमीरिताः ॥ २६॥ 
लोग काम और क्रोधसे प्रेरित होकर कुमार्गपर चळने 
लगेंगे । वे पुराणप्रोक्त प्राचीन घर्मोके पालनका जो उत्तम 
फल है; उस विषयकी बात नहीं सुनेंगे ॥ २६ ॥ 


यदा निवत्येते पापो दण्डनीत्या महात्मभिः । 


तदा धर्मा न चलते सद्धृतः शाश्वतः परः ॥ २७॥ 
जब मद्दामनस्वी राजाळोग दण्डनीतिके द्वारा पापीकोपाप 


करनेसे रोकते रहते हैं; तब सतूखरूप परमोत्कृष्ट सनातन धर्मका | - > 


हास नहीं होता है ॥ २७ ॥ 


४५९१” 
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| 
नाचा हचक | 


सवेलोकशुरु चेव राजानं योऽवमन्यते । 

न तस्यं दत्त न हुतं न भार फलते. कचित्‌ ॥ २८॥ 
जो मनुष्य सम्पूर्ण छोकोके शुरुस्वरूप राजाका अपमान 

करता है, उसके किये दान' होम और भ्राद्ध कमी सफळ नहीं 


होते हैं ॥ २८॥ 
मालुषाणामधिपति देबसूतं सनातनम्‌। 
देवापि नावमन्यन्ते धमंकामं नरेश्वरम्‌ ॥ २९॥ 
राजा मनुष्यांका अधिपति, सनातन देवस्वरूप तथा 
धर्मकी इच्छा रखनेवाल होता है । देवता भी उसका अपमान 
-नहीं करते हैं ॥ २९ ॥ 
प्रजापतिर्हि भगवान्‌ सरव चेवाखजजगत्‌ | 
स प्रवृत्तिनिवृत्त्य्थी धमाणां क्षत्रमिच्छति ॥ ३० ॥ 
भगवान्‌ प्रजापतिने जब इस सम्पूर्ण जगत॒की सृष्टि की 
थी; उस समय लोगॉको सत्कर्ममे लगाने और दुष्कम॑से निवृत्त 
करनेके लिये उन्होंने धमरक्षाके हेतु क्षात्रबळको प्रतिष्ठित करने- 
की अंमिलाषा की थी ॥ ३० ॥ 
प्रवृत्तस्य हि धमेस्य बुद्ध्या यः स्मरते गतिम्‌। 
स मे मान्यश्च पूज्यश्च तत्र क्षत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३१॥ 
जो पुरुष प्रवृत्त घर्मकी गतिका अपनी बुद्धिसे विचार करता 
है, वही मेरे लिये माननीय और पूजनीय है; क्योंकि उसीमे क्षात्र- 
घम प्रतिष्ठित हे ॥ ३१ ॥ 
भीष्म उवाच 
पवसुक्त्वा स भगवान्‌ मरुद्रणवृतः प्रभुः । 


इति श्रीमदाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्माचुशासनपर्व॑णि इन्ब्रमान्धातुसंवादे पञ्चघष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


जगाम भवनं विष्णोरक्षरं शाश्वतं पद्म्‌ ॥ ३२ । 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | मान्घाताको इसन 
उपदेश देकर इन्द्ररूपघारी भगवान्‌ विष्णु भरद्रणोे छ. 
अविनाशी एवं सनातन परमपद विष्णुघामको चले गये ष 
एवं प्रवर्तित धर्मे पुरा खुचरिते5नघ । 
ष्कः क्षत्रमवमन्येत चेतनावान बइंश्चुतः ॥ ३३ |! 

निष्पाप नरेश्वर | इस प्रकार प्राचीन कालमें मगर | 
विष्णुने ही राजधर्मको प्रचलित किया और सत्पुरुषोंदारा ब. 
मलीमाँति आचरणमें लाया गया । ऐसी दशामें कौन ऐश 
सचेत और बहुश्रुत विद्वान्‌ होगा; जो क्षात्रधर्मकी अदहेक्न | 
करेगा १ ॥ २३ ॥ ड | 
अन्यायेन प्रवृत्तानि निवृत्तानि तथेव च। | 
अन्तरा विलयं यान्ति यथा पथि विचक्षुषः ॥ ३४। | 

अन्यायपूर्वक क्षत्रियःधर्मकी अवहेलना करनेसे प्रवृ: 
और निवृत्ति धर्म भी उसी प्रकार बीचमें ही नष्ट हो जाते हैं 
जैसे अन्धा मनुष्य रास्तेमे नष्ट हो जाता दै॥ ३२४॥ | 
आदौ प्रवर्तिते चक्रे तथेवादिपरायणे। | 
वर्तंख पुरुषव्या खंविजानामि तेऽनघ ॥ ३५।| 

पुरुषतिंह ! निष्पाप युधिष्ठिर | विधाताका यह आश 
चक्र ( राजधर्म ) आदि कालमें प्रचळित हुआ और पूवं | 
महापुरुषोंका परम आश्रय बना रहा । तुम मी उसीपर चल्ले| 
मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम इस क्षात्रधमके मागंए | 
चलनेमें पूर्णतः समर्थ हो || ३५॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपदेके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्वमे इन्द्र और मान्याताका संवादविषयक पैंसठवँ( अध्याय पूरा हुआ ॥६५ | 


. षट्षष्टितमोऽध्यायः 


| 
राजधर्मके पालनसे चारों आश्रमोंके धर्मका फल मिलनेका कथन 


युधिष्ठिर उवाच 
श्चुता मे कथिताः पूर्वे चत्वारो मानवाश्रमाः । 
व्याख्यानयित्वा व्याख्यानमेषामाचक्व पृच्छतः ॥१॥ 
. युधिष्ठिर बोळे--पितामह । आपने मानवमात्रके लिये 
जो चार आभम पहले बताये थे, वे सब मैंने सुन लिये | अब 


विस्तारपूबंक इनकी व्याख्या कीजिये । मेरे प्रस्नके अनुसार 
इनका स्पष्टीकरण कीजिये ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 

विदिताः सवे एवेह धमोस्तव युधिष्ठिर । 
यथा मम महाबाहो विदिताः साधुसम्मताः ॥ २ ॥ 
. भोष्मजी बोले--महाबाहु युधिष्ठिर ! साधु पुरुषोद्दारा 
म समस्त धमाका जैसा मुझे शान है, वैसा ही तुमको 

॥२॥ 

यत्तु लिङ्गान्तरगतं पृच्छसे मां युधिष्ठिर । 
धमे धर्मतां भ्रष्ठ तन्निबोध नराधिप ॥ ३ ॥ 
धर्मात्माओंमे भेष राजा युधिष्ठिर | तथापि जो तुम विभिन्न 
लिज्ञा ( हेतुओं ) से रूपान्तरको मात हुए स॒क्ष्म घर्मके विषयमे 


g 


इसे (छ रहे हो, उसके विषये कुछ निवेदन कर रह 
॥३॥ 
सवोण्येतानि कौस्तेय विन्ते मजुजर्षभ। । 
साध्वाचारप्रवृत्तानां चातुराश्रवम्यकारिणाम्‌ ॥ ४॥ | 
अक दण्डनीत्या युधिष्ठिर। , 
समद्शिनश्च भूतेषु भैक्याअसपद्‌ भवेत्‌ ॥ ५॥ | 
ङुन्तीनन्दन ! नरश्रेष्ठ ! चारों आश्रमोंके धर्मोका पारी 
करनेवाले सदाचारपरायण पुरुषोंको ज़िन फळी प्राप्ति तै 
| 


है, वे ही सब राग-देष छोड़कर दण्डनीतिके अनुसार बंता 


करनेवाले राजाको भी प्रात होते हैं। युधिष्ठिर | यदि रागी 
सब प्राणियोपर समान दृष्टि रखनेवाळा है तो उसे संत्यािग : 
को प्रांत दोनेवाळी गति प्रास होती है ॥ ४-५॥ | 
वेत्ति क्षानंविसगे च निम्रहाउुअह तथा। 
यथोक्ततृत्ते्रस्य क्षेमाअमपद्‌ भवेत ॥ ९. 

जो तत्त्वज्ञान; ला इन्द्रियसंयम तथा ड 
अनुग्रह करना जानता है तथा जिसका पहले कहे अनुसारउ 
आचार-विचार दै, उस धीर पुरुषको कल्याणमय यहा 


भ 
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षट्वष्टितमो ऽध्यायः 


४५९३ 


ooo 


मिळनेवाले फलकी प्राप्ति होती है ॥ ६॥ 
अहान्‌ पूजयतो नित्यं संविभागेन पाण्डव । 
खर्वतस्तस्य मैक्ष्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पाण्डुनन्दन | इसी प्रकार जो पूजनीय पुरुषाको उनकी 
अमीष्ट वस्तुएँ, देकर सदा सम्मानित करता दै, उसे ब्रह्मचारियोंको 
प्राप्त होनेवाली गति मिळती है ॥ ७॥ | 
ल्ातिसस्वन्धिमित्राणि व्यापन्नानि युधिष्ठिर। 
समभ्युद्धरमाणस्य दीक्षाधमपद भवेत ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर ! जो संकटमें पड़े हुए अपने सजातियाँ) सम्बन्धियों 
और सुद्धदोंका उद्धार करता देश उसे वानप्रस्थ आश्रममें 
मिळनेवाले पदकी प्राप्ति होती है ॥ ८ ॥ 
खोकस्चुख्येषु सत्कार ` चासङत्‌। 
कुर्वतस्तस्य कौन्तेय वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
कुन्तीनन्दन | जो जगतके भ्रष्ठ पुरुषों और आश्रमियोंका 
निरन्तर सत्कार करता दै, उसे मी वानप्रस्य-आश्रमद्वारा 
मिळनेवाले फलोकी प्राति होती दै ॥ ९॥ 
आह्निकं पिठ्यश्षांश्च भूतयज्षान्‌ समानुषान्‌। 
कुर्वंतः पाथं विपुलान्‌ वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
ङुन्तीनन्दन ! जो नित्यप्रति संध्या-वन्दन आदि नित्य- 
कर्म) पितृ धाद्व) भूतयज्ञ, मनुष्य-यज्ञ (अतियि-सेवा)-इन सवका 
अनुष्ठान प्रचुर मात्रामे करता रहता दै, उसे वानप्रस्था्रमके 
सेवनसे मिलनेवाले पुण्यफलकी प्रा्ति होती है ॥ १० ॥ 
संविभागेन भूतानामतिथीनां तथाचेनात्‌ । 
देवयल्श्च राजेन्द्र घन्या्रमपदं भवेत्‌॥ ११॥ 
राजेन्द्र | वलिवेश्वदेवके द्वारा प्राणियोंको उनका माग 
समर्पित करनेसे) अतिथियोंके पूजनसे तथा देवयजोंके अनुष्ठानसे 
भी वानप्रस्थ-सेवनका फळ प्रात होता है ॥ ११॥ 
मर्दनं परराष्ट्राणं शिष्टार्थं सत्यविक्रम । 
: पुरुषव्याञ्र वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
सत्यपराक्रमी पुरुषसिंह युधिष्ठिर | शिष्टपुरुषोंकी रक्षाके 
लिये अपने शतरुके राष्ट्रींको कुचल डाळनेवाले राजाको मी वान- 
प्रसथ-सेवचका फल प्राप्त होता दै ॥ १२॥ 
पालनात सवभूतानां सराष्ट्रपरिपाळनात्‌ । 
दीक्षा बहुविधा राजन्‌ सत्याधमपद्‌ं भवेत्‌ ॥ १३॥ 
समस्त प्राणियोंके पालन तथा अपने राष्ट्रकी रक्षा करनेसे 
राजाको नाना प्रकारके यशॉकी दीक्षा लेनेका पुण्य प्रात. होता 


है । राजन्‌ | इससे वह संन्यासा्रमके सेवनका फल प्रास . 


करता है ॥ १३॥ 

चेदाध्ययननित्यत्वं क्षमाथाचार्यपूजनम्‌। 

अथोपाध्यायशुश्रूषा ब्रह्माअमपद्‌ं भवेत्‌॥ १४॥ 
जो प्रतिदिन वेदका साध्याय करता है? क्षमाभाव रखता 

है, आचायंकी पूजा करता है और गुरुकी सेवामें संळग्न रहता 

है, उसे ब्रह्माभम ( संन्यास) दारा मिळनेवाला फळ प्रास होता दै॥ 

आह्निकं जपमानस्य देवान पूजयतः सदा । 

धर्मेण पुरुषव्याथ धमोअमपदं ` भवेत्‌ ॥ १५॥ 
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पुरुषसिंद | जो प्रतिदिन इष्ट मन्त्रका जप और देवताका 
सदा पूजन करता है; उसे उस घर्मके प्रमावसे धर्माश्रमके 
पालनका अर्थात्‌ गाहंस्थ्य धर्मके पाउनका पुण्यफल प्रास 
होता है ॥ १५॥ 
खृत्युवो रक्षणं चेति यस्य राज्ञो विनिश्चयः । 


` भ्राणयूते ततस्तस्य ब्रह्माश्रमपदं भवेत्‌॥ १६॥ 


जो राजा युद्धमें प्राणोंकी बाजी लगाकर इस निश्चयके 
साथ शन्नुओंका सामना करता है कि धया तो मैं मर जाऊँगा 
या देशकी रक्षा करके ही रहुँगा? उसे भी ब्रह्माअम अर्थात्‌ 


संन्यास-आश्रमके पालनका ही फल प्रास होता है ॥ १६ ॥ 


मार्ग चतमानस्य भारत। 
सवदा सवभूतेषु ग्रह्मा्रमपदं भवेत्‌॥ १७॥ 
भरतनन्दन ! जो सदा समस्त प्राणियाके प्रति माया और 
कुटिलतासे रदित यथार्थ व्यवहार करता है उसे भी ब्रह्माश्रम- 
सेवनका ही फल प्राप्त होता दै॥ १७॥ 
वानप्रस्थेषु विप्रेषु त्रैविद्येषु च भारत। 
प्रयच्छतो ऽथान्‌ विपुलान्‌ वन्याश्रमपदं भवेत्‌॥ १८ ॥ 
भारत ! जो वानप्रस्थ; ब्राह्मणों तथा तीनों वेके विद्वार्नोको 
प्रचुर घन-दान करता दै, उसे वानप्रस्थःआभ्रमके सेवनका 
फल मिलता है ॥ १८ ॥ 
सवभूतेष्वनुक्रोशं कुर्वतस्तस्य भारत । 
आनुरांस्यप्रवृत्तस्य सवोवस्थं पद्‌ भवेत्‌॥ १९॥ 
मरतनन्दन | जो समस्त प्राणियोपर दया करता है और 
क्ररतारहित कमेंमें ही प्रवृत्त होता है? उसे समी आश्रर्मोके 
सेवनका फल प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 
बालवृद्धेषु कौन्तेय सवोवस्थं युधिष्ठिर । 
अनुक्रोशक्रिया पाथं सवोवस्थं पद्‌ भवेत्‌॥ २०॥ 
- कुन्तीकुमार युधिष्ठिर | जो बालकों और बूर्दोके प्रति 
दयापूर्ण बर्ताव करता है, उसे मी समी आश्रमोंके सेवनका 
फल प्राप्त होता दै ॥ २० ॥ 


बलात्कृतेषु भूतेषु परित्राणं कुरूद्वह । 
इारणागतेषु कौरव्य कुर्वन्‌ गाहंस्थ्यमावसेत॥ २१॥ 
कुरुनन्दन ! जिन प्राणियोपर बलात्कार हुआ हो और 
वे शरणमे आये हों; उनका संकटसे उद्धार करनेवाला 
गाईस्थ्य-घर्मके पालनसे मिळनेवाळे पुण्यफळका मागी होता ग 
चराचराणां भूतानां रक्षणं चापि सर्वशः । 
यथाहंपूजां च तथा कुवंन्‌ गाहस्थ्यमावसेत्‌॥ २२॥ 
चराचर प्राणियांकी सब प्रकारसे रक्षा तथा उनकी 
यथायोग्य पूजा करनेवाले पुरुषको गाइस्थ्यसेवनका फळ प्रास 
होता है॥ २२॥ 


ज्येष्ठाजुज्येष्ठपत्नीनां ्रातृणां पुत्रनप्दणाम्‌। 
निग्रहानुभ्रहौ पार्थ गाहस्थ्यभिति तत्‌ तपः ॥ २३॥ 
कुन्तीनन्दन ! बड़ी-छोटी पत्नियां, माइयों) पुत्री और 


नातिर्योको भी जो राजा अपराध करनेपर दण्ड और अच्छे 
कार्य करनेपर अनुमइरूप पुरस्कार देता है यही उसके द्वारा 
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गाईस्थ्य-घर्मका पालन है और यदी उसकी तपल्या है ॥ २३॥ 
साधूनामचनीयानां पूजा खुविदितात्मनाम्‌ | 
पालनं पुरुषव्याघ् ग्रहाथमपद॑ भवेत्‌ ॥ २४॥ 
पुरुषतिंह | पूजनके योग्य सुप्रसिद्ध आत्मज्ञानी साधुर्ओो- 
की पूजा तथा रक्षा एइस्थाश्रमके पुण्यफलकी प्राति कराने- 
बाली है॥ रे४ ॥ 
आश्रमस्थानि भूतानि यस्तु वेइमनि भारत । 
आददीतेह भोज्येन तद्‌ गाहेस्थ्यं युधिष्ठिर ॥ २५॥ 
मरतनन्दन युधिष्ठिर! जो किसी मी आश्रममें रइनेवाले 
प्राणियोको अपने घरमें ठहराकर उनका भोजन आदिसे 
सत्कार करता दै, उस राजाके लिये वही गाहस्थ्य-धर्मका पालन है॥ 
यः स्थितः पुरुषो धर्मे धात्रा खरे यथार्थवत्‌ । 
आश्चमाणां दि सवेषां फलं प्राप्नोत्यतामयम्‌ ॥ २६॥ 
जो पुरुष विधाताद्वारा विहित धर्ममें स्थित होकर यथार्थ 
खूपसे उसका पालन करता दै? वह सभी आश्रमोंके निर्दोष 
फलको प्राप्त कर लेता है ॥ २६ ॥ 
यस्मिन्न नश्यन्ति शुणाः फौन्तेय पुरुषे सदा । 
आश्चमस्थं तमप्याहुनेरश्रष्ठं युधिष्ठिर ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर | जिस पुरुषमें स्थित हुए सदुर्णाका 
कमी नाश नहीं होता, उस नरश्रेष्ठको सभी आश्रमोंके पालनमें 
स्थित बताया गया दै॥ २७॥ 
स्थानमानं कुले मानं वयोमानं तथेव च। 
'कुवेन बसति सवेषु ह्या्रमेषु' युधिष्ठिर ॥ २८॥ 
युधिष्ठिर | जो राजा स्थान, कुल और अवस्थाका मान 
रखते हुए कार्य करता है; वह सभी आश्रमोमें निवास करनेका 
फल पाता है ॥ २८॥ 
देशधमाश्च कौन्तेय ङुलध्मास्तथेव च। ` 
पालयन्‌ राजा सवोश्रमी भवेत्‌ ॥ २९॥ 
कुन्तीकुमार | पुरुषसिंह ! देश-धमे और ङु्घर्मका 
Oe राजा समी आश्रमोंके पुण्यफलका भागी 
॥ २९॥ 
टर विभूति ।स्तथेव च। 
अहयन्‌ .पुरुषव्याघ साधूनामाअमे वसेत्‌ ॥ ३०॥ 
नरव्याघ्र नरेश ! जो समय-समयपर सम्पत्ति और उपहार 
देकर समस्त प्राणियोंका सम्मान करता रहता दै, वह साधु 
पुरुषोंके आश्रममें निवासका पुण्यफळ पा लेता है॥ ३० ॥ 
दृशधमंगतश्वापि यो धमं प्रत्यवेक्षते । 
सर्वलोकस्य कोन्तेय राजा भवति सो५५श्रमी॥ ३१ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! जो राजा मनुप्रोक्त दस धर्मोमें स्थित 
होकर भी सम्पूर्ण जगतूके घर्मपर दृष्टि रखता है, वह समी 
आश्रमोके पुण्य-फलका मागी होता है ॥ ३१॥ 
ये घमकुशला लोके धर्म कुवन्ति भारत । 
पालिता यस्य विषये ध्मोरास्तस्य भूपतेः ॥ ३२॥ 
भरतनन्दन | जो घर्मकुशळ मनुष्य छोकमें धर्मका 


अनुष्ठान करते हैं वे जिस राजाके राज्यमें पालित होते हैं 
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आमदाभारते 


E 
_ ( शान्ति 
उस राजाको उनके धर्मका छठा अंश प्रात होता है-॥ ३३. 
धर्मारामान धर्मपरान ये न रक्षन्ति मानवान्‌। | ` 
पार्थिवाः पुरुषव्याघ्र तेषां पापं हरन्ति ते ॥ ३३, ` 
पुरुषसिंह | जो राजा धर्में द्वी रमण करनेवाले ॥ | 
परायण आनवोंकी रक्षा नहीं करते हैं, वे उनके पाप बये 
लेते हैं || ३२॥ हि 8. . 
ये चाप्यत्र सहायाः स्युः पार्थिवानां युधिष्ठिर। | ` 
ते चेवांशद्दराः सवें परछते$नघ ॥ ३४। - 
निष्पाप युधिष्ठिर ! जो लोग इस जगतूमे राजाओंके सहक | 
होते हैं, वे समी उस राज्यमें दूसरोँद्वारा किये गये धर्मका अ. 
प्रात्त कर लेते हैं ॥ ३४॥ | 
स्वोधमपदे5प्याहुगोहेस्थ्यं दीप्तनिणयम्‌। | 
पावनं पुरुषव्यात्र थं धर्म पयुंपाखहे ॥ ३५. 
.  पुरुषसिंह | शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ कहते हैं कि इमलोग कि 
गाहस्थ्य-घर्मका सेवन कर रहे हैं; वह “सभी आश्रमोमें श्र 
एवं पावन हैं। उसके. विषयमें झाखोंका यह निर्णय रखो 
विदित है॥ ३५ ॥ | 
आत्मोपमस्तु भूतेषु यो चें भवति सानवः। | 
न्यस्तदण्डो जितक्रोधः प्रेत्येह लभते खुखम्‌ ॥ १९. 
जो मानव समस्त प्राणियोंके प्रति अपने समान ही मां 
रखता है; दण्डका त्याग कर देता हैः क्रोधको जीत लेता हब! 
इस छोकमें और मृत्युके पश्चात्‌ परछोकमें मी सुख पातारै। । 
धर्मे स्थिता सत्त्ववीयो धमंसेतुवटारका। | 
त्यागवाताध्वगा शीघ्रा नौस्तं संतारयिष्यति ॥ ३५।| 
राजधर्म एक नौकाके समान है। वह नौका भरम 
सुद्रमे स्थित है । सर्वगुण ही उस नौकाका संचालन क| 
वाला बळ ( कर्णधार ) है, धर्मशा्ञ ही उसे बापत 
रस्सी दै, त्यायरूपी वायुका सहारा पाकर वह मार्गपर शी 
पूर्वक चलती दै, वह नाव ही राजाको संसारसुद्रते १ 
कर देगी ॥ ३७॥ 
यदा निवुस्तः सवेस्मात्‌ कामो योऽस्य ददि स्थित । 
तदा भवति सस्वस्थस्ततो ब्रह्म समइखुते ॥ १८/ 
. मनुष्यके दृदयमें जो-जो कामनाएँ स्थित हैं; उन 2. 
जब वह निवृत्त हो जाता दै, तब उसकी विशद सत्य सुई. 
_ स्थिति होती है और इसी समय उसेपरन्हम परमात्माक स 
का साक्षात्कार होता है ॥ २८॥ | 


| 
. सप्रसन्षस्तु आवेन योगेन च नराधिप! | 


धमे, पुरुषशादूर प्राप्स्यते पालने रतः॥ he 

नरेश्वर | पुरुषसिंह | चित्तवृत्तिरयोके निरोधरूप र 
और सममावसे जब अन्तःकरण अत्यन्त शद्ध एवं म 
जाता है, तब प्रजापालनपरायण राजा उत्तम घर्मके % | 


युधिष्ठिर | तुम वेदाध्ययनमें संलग्न रहनेवाले) ग । 


| 'सौगुने घमका भागी होताहै॥ ४१॥ 


राजधमानुशासनपचं ] 


सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 
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परायण ब्राह्मणों तथा अन्य सब्र छोगोके पालन-पोषणका 
प्रयत्न करो ॥ ४०॥ 


बने चरन्ति ये धर्ममाश्रमेषु च भारत। 
: e ०९. ह 
रक्षणात्‌ तच्छतयुणं धमं प्राप्नोति पार्थिवः ॥ ४१ ॥ 
भरतनन्दन ! वनर्मे और विभिन्न आश्रमोर्मे रहकर जो 


कर प: न जज्ज्वटवचस ड च्छा क 7 रा 
लोग जितना थम करते हैं, उनकी रक्षा करनेसे राजा उनसे 


। "रष ते विविधो धर्मः पाण्डवश्रेष्ठ कीर्तितः । 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
|] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
“| 


अनुतिष्ठ, त्वमेनं वे पूर्वदृष्टं सनातनम्‌ ॥ ४२॥ 


पाण्डवश्रेष्ठ ! यह तुम्हारे लिये नाना प्रकारका धर्म 
बताया गया है | पूर्वजोंद्वारा आचरित इस सनातनधर्मका 
तुम पालन करो ॥ ४२॥ 
चातुराशरम्यमैकाग्र्यं चातुर्वण्यं च पाण्डव । 
धर्म पुरुषशादूंल प्राप्स्यसे पालने रतः ॥ ४३॥ 
पुरुषतिंह पाण्डुनन्दन ! यदि तुम प्रजाके पाळनमें 
तत्पर रहोगे तो चारों आश्रमोंक्े; चारों वर्णोंके तथा एकाग्रताके 
घर्मको प्रात्त कर छोगे || ४३ ॥ ; 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मोनुशासनपर्वेणि चातुराश्रम्यविधौ पट्षष्टितमो5घ्यायः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानु शासनपर्नमें चारों आश्रमेकि घर्मका दण नविषयक छाछठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६॥ 


सप्तपश्तिमो5ध्यायः 
राष्ट्रकी रक्षा और उन्नतिके लिये राजाक्ी आवश्यकताका प्रतिपादन 


युधिषिर उवाच 

चातुराश्रम्यसुक्त' ते चातुर्वर्ण्यं तथैव च। 
राट्रस्य यत्‌ कृत्यतमं ततो ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 

राजा युधिष्टिरने कहा- पितामह ! आपने चारों 
आश्रमो और चारों वर्णके धर्म बतलाये। अब आप मुझे 
यह बताइये कि समूचे राष्ट्रका--उस राष्ट्रमें निवास करने- 
वाले प्रत्येक नागरिकका मुख्य कार्य क्या है १॥ १॥ 

भीष्म उवाच 
ाष्ट्रस्येतत्‌ कृत्यतमं राज्ञ एवाभिषेचनम्‌ । 
अनिन्द्रमबलं राष्ट्रं दस्यवोऽभिभव्न्त्युत ॥ २ ॥ 

भीष्मजी बोले-युधिडिर ! राष्ट्र अथवा राष्ट्रवासी 
प्रजावर्गका सबसे प्रधान कार्य यह है कि वह किसी योग्य राजा- 
का अभिषेक करे, क्योंकि बिना राजाका राष्ट्र नितळ होता है | 
उसे डाकू और छटेरे छूटते तथा सताते हैं ॥ २ || 
अराजकेषु राष्ट्रेषु धमो न व्यवतिष्ठते । 
परस्परं च खादन्ति सवथा धिगराजकम्‌ ॥ ३ ॥ 

जिन देशोंमें कोई राजा नहीं होता; वहाँ धमकी भी 
स्थिति नहीं रहती है; अतः बहाँके लोग एक दूसरेको हृड़पने 
छगते हैं; इसलिये जहाँ अराजकता दोश उस देशको सर्वथा 
धिक्कार दै ! ॥ ३॥ 
इन्द्रमेव प्रचुणुते यद्राजानमिति श्रुतिः । 
यथैवेन्द्रस्तथा राजा सम्पूज्यो भूतिमिच्छता ॥ ४ ॥ 

श्रुति कहती है, प्रजा जो राजाका वरण करती हैः वह 
मानो इन्द्रका ही वरण करती हैः * अतः लोकका कल्याण 
चाहनेवाले पुरुषको इन्द्रके समान ही राजाका पूजन करना 
चाहिये | ४ ॥ 
नाराजकेषु राष्ट्रेष ` वस्तव्यमिति रोचये। 
नाराजकेछु राष्ट्रेषु हब्यमध्निवेहत्युत ॥ ५ ॥ 

मेरी रुचि तो यह है कि जहाँ कोई राजा न हो; उन 
देशे निवास ही नहीं करना चाहिये । बिना राजाके राज्यमें 
दिये हुए हविष्यको अग्निदेव वहन नहीं करते ॥ ५ ॥ 


अराजकाणि राष्ट्राणि हतवीर्याणि वा पुनः ॥ ६ ॥ 
प्रत्युद्दम्याभिपूज्यः स्यादेतदत्र सुमन्त्रितम्‌। 
न हि पापात्‌ परतरमर्ति किञ्चिदराजकात्‌ ॥ ७ ॥ 
यदि कोई प्रबळ राजा राज्यके लोभसे उन विना राजाके 
दुर्बळ देशोपर आक्रमण करे तो वहाँके निवासिर्योको चाहिये 
कि वे आगे बढ़कर उसका खागत-सत्कार करें | यही वहँके 
लिये सबसे अच्छी सलाह हो सकती हैः क्‍योंकि पापपूर्ण 
अराजकतासे बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है॥ ६-७॥ 
स चेत्‌ समनुपद्येत समग्र कुशलं भवेत्‌। 
बलवान हि प्रकुपितः कुयोक्निः्शेषतामपि ॥ ८ ॥ 
वह बलत्रान्‌ आक्रमणकारी नरेश यदि शान्त इष्टिसे 
देखे तो राज्यकी पूर्णतः भलाई होती है और यदि वह कुपित ' 
हो गया तो उस राज्यका सर्वनाश कर सकता दै ॥ ८ ॥ 
भूयांसं लभते छेशं या गौर्मवति डुड़ुंहा। 
अथ या सुदुहा राजन नेव तां वितुदन्त्यपि ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! जो गाय कठिनाईसे दुद्दी जाती दै, उसे बड़े-बड़े 
क्डेश उठाने पड़ते हैं, परंतु जो सुगमतापूवक दूध बुद लेने 
देती है? उसे लोग पीड़ा नहीं देते हैंश आरामसे रखते हैं॥ 
यदतप्तं संतापमहंति । 
यत्‌ खयं नमते दारु न तत्‌ संनामयन्त्यपि॥ १० ॥ 
जो राष्ट्र बिना कष्ट पाये ही नतमस्तक हो जाता दै, वह 
अधिक संतापका भागी नहीं होता । जो लकड़ी स्वयं ही झुक 
जाती है? उसे लोग झुकानेका प्रयत्न नहीं करते हैं ॥१० | 
णतयोपमया वीर संनमेत बलीयसे । 
इन्द्राय स प्रणमते नमते यो वळीयसे ॥ ११॥ 
बीर ! इस उपमाको ध्यानमें रखते हुए दुर्बलक्रो बलवानके 
सामने नतमस्तक हो जाना चाहिये । जो बलवानको प्रणाम 
करता है) बह मानो इन्द्रको ही नमस्कार करताहै ॥ ११ ॥ 
राजैव क्तव्यः सततं भूतिमिच्छता 
न धनाथों न दारार्थस्तेषां येषामराजकम्‌ ॥ १२॥ 
अतः सदा उन्नतिकी इच्छा रखनेवाले देशको अपनी 


चेदाभिवतत्‌ 
अथ चेदाभिवतत्‌ र राज्यार्थी बळवत्तरः। यी 
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रक्षाके लिये कितीको राजा अवश्य बना छेना चाहिये । जिनके 
देशमें अराजकता है, उनके घन और. ल्लियोपर उन्दींका अधि 
कार बना रहे, यह सम्मव्‌ नहीं है ॥:२२॥ 
प्रीयते हि हरन पापः परवित्तमराजके । 
यदास्य. उद्रत्यन्ये तदाः राजानमिच्छति ॥ १३॥ 
अराजकताकी स्थितिमें दूसरॉके धनक्रा अपहरण करनेवाला 
पापाचारी मनुष्य बुडा प्रसन्न होता है? परंतु जब दूसरे छरेरे 
उसका भी सारा घन हडप लेते है, तबे इ राजाकी आवश्यकता: 
का अनुभव करता है ॥ १३॥ . . 


पापा ह्यपि तदा क्षेमं ज्या लभन्ते कदाचन । 


अदासः क्रियते दासो बलासः खियः 
देवाः म्जापाळसन प्रचक्रिरे॥ १५ ॥ 
अराजकताकी खितिमें जो दस नहीं है; उसे दास बना 
छिया जाता है और 
है। इसी कारणसे देवताओं ने प्रजापालक्त नरेशॉकी सृष्टि की है ॥ 
राजा चेन्न भवेल्लोके पूथिव्याँ दुण्डधारकः । 
जले मत्स्यानिदाभक्ष्यन दुबळे बुळबत्तराः ॥ १६॥ 


FEF 


यदि इस जगत्में भूतपरं दुण्डघारी राजा न॒ हो तो ` 


जेसे जळमें बड़ी मछलियाँ छोटी मंछडियोंको खा जाती हैं 
उसी प्रकार प्रर मनुष्य दुर्बलोंको लूट खाये ॥ १६॥ 
अराजकाः प्रज्ञा पूर्वे विनेशुरित्ति नः श्चुतम्‌ । 
परस्परं मत्स्या इब जले. कशान ॥ १७॥ 
हमने युन रखा है कि जेते .फनीभें ब्रलवान्‌ मत्स्य दुर्बळ 
मत्स्यांको अपना आहार बना लेते हैं; 'उस्नी प्रकार पूर्वकालमें 
राजाके न रहनेपर प्रजावर्गके छोग परस्पर एक दूसरेको छूटते 
हुए नष्ट हो गये थे ॥ १७॥ 
समेत्य तास्ततश्चक्ः समयानिति तः श्रुतम्‌ । 
वाक्शूरो दण्डपरुषो यञ्च स्यात्‌ पारजायिकः॥ १८॥ 
यः परखमथादयात्‌ त्याउपा नस्तादशा इति । 
विश्वासार्थ च सर्वेषां व्णोन्नामविशेषतः । 
तास्तथा समयं कत्वा सम्रग्रेतावतस्थिरे ॥ १९ ॥ 
तब उन सबने.मिलकर आपसमें सियम बनाया-र्‍यह बात 
हमारे सुननेमें आयी है | वह नियम इस प्रकार है--“हम 
लोगॉर्मेसे जो मी निष्ठुर बोलनेबाला, भयानक दण्ड देनेवाला, 
परञ्रीगामी तया पराये धनका अपहरण करनेष्राला हो; ऐसे 
सत्र लोगोंको हमें समाजसे बहिष्कृत कर देना चाहिये ।? सभी 
चके लोगोंमें विदवास उन्न करनेके लिये सामान्यतः ऐसा 
नियम बनाकर उसका पालन करते. हुर वे सब लोग सुखसे 
रहने लगे ॥ २८-१९ ॥ क 
सहितास्तास्तदा जम्मुरखुजातोः पितामहम्‌ । 
` अनीश्वरा विनञ्यासो भगवज्ञीश्वरं द्विश ॥ २०॥ 
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स्त्रियोंका बल॒पूवेक झपहरण किया जाता . 


चतुर्थ तस्य धर्मस्य त्वत्संस्थं वे भविष्यति ॥ 


श्रीमहाभारते [ उ 3 sss... 
>-----ऋऋऋछ 


यं पूजयेम सम्भूय यश्च नः प्रतिपालयेत्‌। | 
( कुछ समयतक इस प्रकार काम चलता रहा; हे 
आगे चलकर पुनः दुर्व्यवस्या फेल गयी ) तब दुःख 
हुई सारी प्रजाएँ एक साथ मिलकर ब्रह्माजीके पास गव 
उनसे कहने लगीं--“भगवन्‌ ! राजाके बिना तो हमजा. 
हो रहे हैं। आप हमें कोई ऐसा राजा दीजिये, जो छ 
करनेमें समर्थ हो; हम सब लोग मिलकर जिसकी 
और जो निरन्तर हमारा पालन करता रहे? ॥ २०३॥ । 
ततो मुं व्यादिदेश मजुनाभिननन्द ताः॥१| 
तब ब्रह्ाजीने मनुको राजा होनेकी आशा दी; परंतु 
उन प्रजाओंको स्वीकार नहीं किया? ॥ २१ ॥ | 
मचुरुवाच 
बिभेमि कर्मणः पापाद्‌ राज्यं हि भ्वरादुस्तरम। | 
विशेषतो महुष्येजु मिथ्यावृत्तेषु नित्यदा ॥ २। 
अचु बोले--भगवन्‌ | मैं पापकर्मसे बहुत डता || 
राज्य करना बड़ा कठिन काम है - विशेषतः सदा पिप 
चारमें प्रवृत्त रहनेवाछे मनुष्यापर शासन करना तो और! 
दुष्कर है॥ २२॥ | 
भीष्म उवाच | 
तमब्नुवन्‌ प्रजा मा भैः कतृंनेनो गमिष्यति । . | 
पशनामधिपञ्चाशद्धिरण्यस्य तथेव च॥२। 
धान्यस्य दशमं भागं दास्यामः कोशवर्धनम्‌ । ..| 
कन्यां शुल्के चारुरूपां विवाहेषूद्यताक् च ॥ ९ 
भीष्मजी कहते हैं-राजन्‌ ! तब समस्त प्रभ 
मनुसे कहा-'महाराज | आप डरे मत । पाप तो उरी 
गोगा, जो उसे करेंगे । हमलोग आपके कोशकी बृदि भि 
प्रति पचास पञ्चआपर एक पशु आपको दिया करेंगे | ४ 
प्रकार सुवर्णका भी पचासवाँ माग देते रहेंगे। अनाजी 
का दसवाँ भाग करके रूपमे देंगे । जब हमारी बहुत-सी क| 
विवाहके लिये उद्यत होंगी; उस समय उनमें जो सं हु 
कन्या होगी, उसे इम शुस्कके रूपमें आपको मेंट कर देंगे॥ त 
सुखेन शाख्जपत्रेण ये मनुष्याः प्रधानतः। | 
भवन्तं तेऽनुयास्यन्ति महेन्द्रमिव देवताः ॥ `` 
“जैसे देवता देवराज इन्द्रका अनुसरण करते हैं 
प्रघान-प्रधान मनुष्य अपने प्रमुख शस्रों और वाहन | 
आपके पीछे-पीछे चलेंगे ॥ २५॥ 
ख त्वं जातबलो राजा दुष्मधर्षः प्रतापवान 
सुखे धास्यसि नः सवान्‌ कुबेर इव नेऋतान॥ ९१ | 
“प्रजाका सहयोग पाकर आप एक प्रबल) दुर्जय a 
राजा होंगे । जैसे कुवेर यक्षा तथा. राक्षसांकी रक्षा बु 
सुखी बनाते हैं, उसी प्रकार आप हमें सुरक्षित एवं 
रक्खेंगे ॥ २६॥ 


य च धम चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः 


6आप-जेसे राजाके द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा जोजे 


खअघमीनुशासनप्व ] 


अध्षष्टितमो इच्यायः 


४५२१७ 


करेंगी; उसका चतुर्थ भाग आपको मिलता रहेगा ॥ २७॥ 

तेन धर्मेण महता सुखं लब्घेन भावितः। 

पाह्यस्मान्‌ सर्वतो राजन देवानिव शतक्रतुः ॥ २८॥ 

“राजन्‌ | सुखपूर्वक ग्राप्त हुए उस महान्‌ घर्मसे सम्पन्न हो 

आप उसी प्रकार सब ओरसे हमारी रक्षा कीजिये, जेसे इन्द्र 

देवताओंकी रक्षा करते हैं ॥ २८॥ 

विजयाय हि निर्याहि प्रतपन्‌ रश्मिवानिव। 

मानं विधम शाश्रणां जयोऽस्तु तव सबेदा ॥ २९॥ 
- “महाराज | आप तपते हुए अंशुमाली सूर्यके समान 

विजयके लिये यात्रा कीजिये, शन्रुओंका घमंड धूलमें मिला 


दीजिये और सव॑दा आपकी जय हो? ॥ २९ ॥ 
ख़ निर्ययौ महातेजा महता वृतः । 
मद्दाभिजनसम्पन्नस्तेजला  प्रज्वलन्निव ॥ ३०॥ 


तब महान्‌ सेन्यब्रलसे घिरे हुए महाकुछीनः महातेजस्वी 
राजा मनु अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए:से निकले|| ३० ॥ 
तस्य दृष्टा महत्त्वं ते महेन्द्रस्येव देवताः। 
अपतत्रसिरे सर्व खधमे च ददुर्मनः ॥ ३१॥ 
जैसे देवता देवराज इन्द्रका प्रभाव देखकर प्रभावित हो 
जाते हैं, उसी प्रकार सब लोग महाराज मनुका महत्त्व देखकर 
आतङ्कित हो उठे और अपने-अपने धर्ममे मन लगने लगे । ३१॥ 
ततो महाँ परिययौ पर्जन्य इव बृष्टिमान्‌। 
शमयन्‌ सर्वतः पापान खकमेखु च योजयन्‌॥ ३२॥ 
तदनन्तर वर्षा करनेवाले मेघके समान मनु पापाचारियाँको 
शान्त करते और उन्हें अपने वर्णाश्रमोचित कमेंमें 
छगाते हुए भूमण्डलपर चारों ओर घूमने छगे ॥ ३२॥ 
एवं ये भूतिमिच्छेयुः पृथिव्यां मानवाः कचित्‌। 
कुयूँ राजानमेवाग्रे प्रजानुग्रहकारणात्‌॥ ३३॥ 
इस प्रकार जो मनुष्य वेभव-बृद्धिकी कामना रखते हो 
उन्हें सबसे पहले इस भूमण्डळमें प्रजाजनोंपर अनुग्रह करनेके 
लिये कोई राजा अवश्य बना लेना चाहिये ॥ ३३॥ 
नमस्येरश्च तं भक्त्या शिष्या इव शुरं सदा । 
देवा इव च देवेन्द्रं तत्र राजानमन्तिके ॥ ३४॥ 


फिर जैसे शिष्ये भक्तिमांवते गुरुकों- नमस्कार करते हैं 
तथा जैसे देवता देवराज इन्द्रको प्रणाम करते हैं; उसी प्रकार 
समस्त प्रजाजनोकोी -अपने: राजाके निकट नमस्कार करना 


चाहिये ॥ ३४॥ ५ 
सत्कृतं पसेऽपि बहु. मन्यते । 
खजनेन त्वंवंहाॉते परें परिभंवन्त्युत ॥ ३५॥ 
इस लोकमें आत्मीय जन ज़िसका आदर करते हैं” 
दूसरे ब्लोग मी बंहुते मानते हैं और जो सवजनोंद्रारा तिरस्कृत 
है उसका दूसरे भौ अनादर करते .हैं॥ ३५॥ 
राज्ञः परेः परिभवः सरवेषामसुंखांवदः। . 
तस्माच्छत्रं चं पत्रं चं वासांस्याभरणानि च ॥ ३६॥ - 
भोजनान्यथ पांनोनिं रशे दधुर्शृदाणि च । 
आसनानि च शय्याश्च. संवोपकरणानि च ॥ ३७॥ 
राजाका यदि 'वृंसरौके द्वारा पराभव हुआ तो वह 
समस्त प्रजाके लिये .दुःखंदांयी होता है; इसलिये प्रजाको 
चाहिये कि वह राजाके लिये छत्र, वाहनं, वख, आभूषण) 
मोजन) पान, रह, आसिन और शय्या आदि समी प्रकार 
की सामग्री मेंट करे:॥ ३६-२७ ॥ 
गोपा तस्माद्‌ दुरांधर्षः स्मितपूर्वाभिभाषिता 
आभाषितश्च मधुरै प्रत्याभाषेत मानवान ॥ ३८॥ 
इस प्रकार प्रजांकी संहॉयेता पाकंर रांजा दुर्धब एवं प्रजाकी 
रक्षा करनेमें समथ हो .जाँता हे । राजाको चाहिये कि वह 
मुस्कराकर बात-चीव करे | यदि उससे कोई 
बात पूछे तो बंदे मधुरे चाणीमें उन्हें उत्तर दे ॥ ३८ ॥ 
छतशो दढभक्तिः स्यात संविभागी जितेन्द्रिय 
ईक्षितः प्रतिवीक्षेत झँदु वल्यु च खुष्ठ च ॥ ३९॥ 
राजा उपकार, कॅरनैवालीके प्रंति कृतश और अपने भक्तों 
पर सुदृढ़ स्नेह रखनेबाला हो । 3पभोगमें आनेवाली वस्ठुआँको 
यथायोग्य विमाजन कॅरके उन्हे काममेंले। इन्द्रियोंको बझमें 
रक्‍्ले । जो उसकी ओर देखे, उसे वह मी देखे एवं 
खमावसे ही मृदु; मधुर और सरल हो ॥ ३९॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुश्षासनपर्वणि राष्ट्र राजकरणावश्यकत्वकथंने संसपष्टितमोऽच्यायः ॥६०॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजघमातुशासन परम रट्रके रिये रोजाको नियुक्त करनेकी 
आवदयकताका कथनिषयक सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६७॥ 


अष्ट्षष्टितमोऽध्याय 
वसुमना और बृहस्पतिके संवादमें राजाके न होनेसे प्रजाकी हानि और होनेसे लाभका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
किमाइवैंचत॑ विप्रा राजानं भरतर्षभ। 
मनुष्याणामधिपतिं तन्मे ब्रहि पितामह ॥ १ ॥ 
—मरतभ्ेष्ठ पितामह | जो मनुष्योंका 


मीष्म उवाच 
अन्ाप्युदाहरन्तीममितिहांस र 


हैं, जिसके 


! र बताते उप प्रांचीन इंतिहरासकों 
अधिपति है, उस राजाको ब्राह्मणलोग देवस्वरूप क्थ बंसुमनाने बैईस्पंतिंजीसे यही बीत पूछी थी॥ २] 


हैं! यह मुझे बतानेकी कृपा करें 


अनुसार राजा 


॥ 
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राजा वसुमना नाम कौसल्यो धीमतां वरः । 
महर्षि किल पप्रच्छ ऊतप्रश् बृहस्पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
कहते हैं, प्राचीन काळमें बुद्धिमानोंमें भ्रेष्ट कोसछनरेश 
राजा बसुमनाने शुद्ध बुद्धिवाळे महर्षि दृहस्पतिसे कुछ प्रश्‍न 
किया ॥ ३॥ 
सर्व वैनयिकं ऊत्या विनयो बृहस्पतिम्‌। 
दक्षिणानन्तरो भूत्वा प्रणस्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ ४ ॥ 
विधि पप्रच्छ राज्यस्य सवेलोकहिते रतः । 
प्रजानां सुखमन्विच्छन्‌ धर्मशील बृहस्पतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजा वसुमना सम्पूर्ण लोकोंके हितमे तत्पर रहनेवाले थे । 
वे विनय प्रकट करनेकी कलाको जानते थे । बृहस्पतिजीके 
आनेपर उन्होंने उठकर उनका अभिवादन किया और चरण- 
प्रक्षालन आदि सारा विनयसम्बन्धी बर्ताव पूर्ण करके महर्षि- 
की परिक्रमा करनेके अनन्तर उन्होने विधिपूर्वक उनके चरणोंमें 
मस्तक झुकायां । फिर प्रजाके सुखकी इच्छा रखते हुए राजाने 
घर्मशील बृहस्पतिसे राज्यसंचालनकी विधिके विषयमें इस 
प्रकार प्रश्‍न उपस्थित किया ॥ ४-५ ॥ 
वसुमना उवाच 
केन भूतानि चर्धन्ते क्षयं गच्छन्ति केन वा । 
महाप्राज्ञ खुखमव्ययमाप्नुयुः॥ ६ ॥ 
वसुमना बोले--महामते | राज्यमें रहनेवाले प्राणियोंकी 
बुद्धि केसे होती है ! उनका हास केसे हो सकता दै ! किस 
देवताकी पूजा करनेवाले लोगॉको अक्षय सुखकी प्राप्ति हो 
सकती है १ ॥ ६ ॥ 
एवं पृष्ठो महाप्राशः कौसल्येनामितौजसा । 
राजसत्कारमव्यग्न॑ शशंसास्मे बृहस्पति! ॥ ७ ॥ 
अमित तेजस्वी कोसलनरेशके इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर 
महाज्ञानी बृहस्पतिजीने शान्तभावसे राजाके सत्कारकी आवश्यकता 
बताते हुए इस प्रकार उत्तर देना आरम्भ किया ॥ ७ ॥ 
बृहरपतिरुवाच 
राजमूलो महाप्राक्ष धर्मा लोकस्य लक्ष्यते । 
प्रजा राजभयादेव न खादन्ति परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रहस्पतिजीने कहा--महाप्राज्ञ | छोकमें जो धर्म 
देखा जाता है; उसका मूळ कारण राजा ही है | राजाके भयसे 
ही प्रजा एक दूसरेको इड़प नहीं लेती है ॥ ८ ॥ 
राजा छोवाखिलं लोक समुदीणे समुत्सुकम। 
प्रसादयति धमण प्रसाद्य = विराजते ॥ ९ ॥ 
राजा ही मर्यादाका उल्लट्ठन करनेवाले तथा अनुचित 
भोगोंमें आसक्त हो उनकी प्राप्तिके लिये उत्कण्ठित रहनेवाले 
सारे जगतूके लोगोंको धर्मानुकूल शासनद्वारा प्रसन्न रखता है 
और स्वयं भी प्रसन्नतापूरवक रहकर अपने तेजसे प्रकाशित 
होता है ॥ ९॥ 
यथा हयनुद्ये राजन्‌ भूतानि शशिसूर्ययोः । ˆ 
अन्धे तमसि मज्जेयुरपच्यत्तः परस्परम्‌॥ १० ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपकष | 
>) 
यथा हानुदके मत्स्या निराक्रन्दे विहज्ञमाः। . | 
विहरेयुर्यथाकामं विहिसन्तः पुनः पुनः ॥ ११॥ | 
विमथ्यातिक्रमेरंश्च विषह्यापि परस्परम्‌। | 
अभावमचिरेणैव गच्छेयुनात्र संशयः ॥ १२।| 
एवमेव विना राज्ञा विनञ्येयुरिमाः प्रजाः। |! 
अन्धे तमसि मज्जेयुरगोपाः पशवो यथा ॥ १३। | 
राजन्‌ ! जैसे सूर्य॑ और चचन्द्रमाका उदय न होगे! 
समस्त प्राणी घोर अन्धकारमे डू जाते हैं और एक दूस 
देख नहीं पाते हैं; जैसे थोड़े जलवाले तालाबमें मत्यण | 
तथा रक्षकरहित उपबनमें पक्षियोंके झुंड परस्पर एक दूस: | 
पर बारंबार चोट करते हुए इच्छानुसार विचरण करते 
चे कमी तो अपने प्रह्वरसे दूसरोंको कुचळते और मथते हु | 
आगे बढ़ जाते हैं और कमी स्वथं दूसरेकी चोट खाकर व्याकु 
हो उठते हैं । इस प्रकार आपसमें लड़ते हुए वे थोडे, 
दिनोमे नष्टप्राय हो जाते हैं; इसमें संदेह नहीं है। झा | 
तरह राजाके बिना वे सारी प्रजाएँ. आपसमें लडू-झगडद्म! 
बात-की-बातमें नष्ट हो जायेंगी और बिना चरवाहेके पश्च 
भाँति दुःखके धोर अन्धकारमे डूब जायगी || १०-१३॥ | 
हरेयुर्वळवन्तोऽपि दुर्षलानां परिग्रहान्‌। | 
इन्युव्यायच्छमानांश्च यदि राजा न पाळयेत्‌ ॥ १४। 
यदि राजा प्रजाकी रक्षा न करे तो बलवान्‌ मनुष्य दुमे 
बहू-वेटियोंको हर ळे जाये और अपने घर-वारकी रक्षाके मि 
प्रयत्न करनेवालोको मार डाळे || १४॥ 
ममेदमिति लोकेऽस्मिन्‌ न भवेत्‌ सम्परिग्रहः । 
न दारा न च पुत्रः स्यान्न धनं त परिग्रहः 
विष्वग्लोपः प्रवर्तेत यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १५ 
यदि राजा रक्षा न करे तो इस जगतूमें स्त्री! पुः | 
घन अथवा घरवार कोई मी ऐसा संग्रह सम्भव नहीं हो सकती | 
जिसके लिये कोई कह सके कि यह मेरा है, स्र ओर 
सारी सम्पत्तिका लोप हो जाय ॥ १५॥ 
यानं वख्जमलङ्कारान्‌ रत्नानि विविधानि च । 
हरेयुः सहसा पापा यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १९! 
यदि राजा प्रजाका पालन न करे तो पाप्नाचारी 
सहसा आक्रमण करके वाहून, बस्न, आभूषण और | 
प्रकारके रन्न छूट ले जायें ॥ १६ ॥ 
पतेद्‌ बहुविधं शास्त्रं बहुधा धर्मचारिषु । 
अधमेः प्रणूहीतः स्याद्‌ यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १° 
यदि राजा रक्षा न करे तो धर्मात्मा पुरुर्षपर ग 
नाना प्रकारके अंख्-श्रोकी मार पड़े और विवश रे 
लोगोंको अधर्मका मार्ग ग्रहण करना पड़े || १७॥ 
मातरं पितर बृद्धमाचाय॑मतिथि गुरुम्‌ | 
छिक्षीयुरपि हिस्युवो यदि राजान पालयेत्‌ ॥ 7 
यदि राजा पालन न करे तो दुराचारी मनुष्य माता? 
बृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुको क्लेश पहुँचा आ 
मार डाले ॥ १८ ॥ ः 


शजधर्माचुशासनपर्व ] 


अएषष्टितंमोऽध्यायः ४५९९ 


वधबन्धपरिक्लेशो नित्यमर्थवतां भवेत्‌ । 
ममत्वं च न विन्देयुयदि राजा न पाल्येत्‌ ॥ १९॥ 
यदि राजा रक्षा न करे तो धनवानोंको प्रतिदिन वध या 
बन्धनका क्लेश उठाना पड़े और किसी भी वत्तुको वे अपनी 
न कह सके ॥ १९॥ 
अन्ताश्चाकाल एव स्युलोंको 5यं दस्युसाद्‌ भवेत! 
पतेयुरनैरकं घोरं यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २०॥ 
यदि राजा प्रजाका पालन न करे तो अकालमें ही लोगाँकी 
मृत्यु होने छगे, यह समस्त जगत्‌ डाकुओंके अधीन हो जाय. 
` और ( पारके कारण ) घोर नरकमें गिर जाय || २० ॥ 
| न योनिदोषो वर्तत न छषिने वणिक्पथः । 
मज्जेद्‌ धर्म्रयी न स्याद्‌ यदि राजा न पालयेद॥ २१ ॥ 
| यदि राजा पालन न करे तो व्यभिचारसे किसीको घृणा 
न हो) खेती नष्ट हो जाय, व्यापार चौपट हो जाय, धर्म डूब 
` जाय और तीनों वेर्दोका कहीं पता न चले ॥ २१॥ 
न यज्ञाः सम्प्रवतेयुर्विथिवत्‌ खाप्तदक्षिणाः । 
न विवाहाः समाजो वा यदि राजा न पाळ्येत्‌॥२२॥ 
| यंदि राजा जगत्की रक्षा न करे तो विधिवत्‌ पर्या 
। दक्षिणाओसे युक्त यशोंका अनुष्ठान बंद हो जाय, विवाह 
| न हो और सामाजिक कार्य रुक जायें ॥ २२ ॥ 
| न दुषाः सस्प्रवतेरन न मथ्येरश्च गर्गराः ।. 
| घोषाः प्रणाशं गच्छेयुर्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २३॥ 
| यदि राजा पशुओंका पाळन न करे तो सॉड गायॉमें 
| गर्भाधान न करें) दूध-दहीसे मरे हुए घड़े या मटके कमी महे 
न जायें और गोशाले नष्ट हो जायें॥ २३ ॥ 
| अस्तसुद्धिझद्ददयं धाद्दाभूतमचेतनम्‌। ` 
। कषणेन विनशेत्‌ सवं यदि राजा न पाल्येत्‌॥ २४ ॥ 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


यदि राजा रक्षा न करे तो सारा जगत्‌ भयमीत, उद्विग्न- 
चित्त, हाहाकारपरायण तथा अचेत हो क्षणमरमें नष्ट हो 
जाय ॥ २४ ॥ 
न. संवत्सरसत्राणि तिष्ठेयुरकुतोभयाः। . 
विधिवद्‌ दक्षिणावन्ति यदि राजा न पाळ्येत्‌ ॥ २५ ॥ 
यदि राजा पालन न करेतो उनमें विधिपूर्वक दक्षिणाआँसे 
युक्त वार्षिक यज्ञ बेखटके न चल सके ॥ २५॥ 
ज्राह्मणाञ्चतुरो वेदान्‌ नाधीयीरस्तपसिनः । 
| विद्यास्नाता ्रतस्नाता यदि राजान पालयेत्‌॥ २६॥ 
| यदि राजा पालन न करे तो विद्या पढ़कर स्नातक हुए 
(| ब्रह्नचय॑-त्रतका पालन करनेवाले और तपखी तथा ब्राह्मण लोग 
(। चारों वेदोंका अध्ययन छोड़ दें ॥ २६ ॥ 
| न लभेद्‌ धर्मसंइळेषं हतविप्रहतो . जनः । 
हती खस्थेन्द्रियो गच्छेद्‌ यदि राजा न पालयेत्‌ ॥२७॥ 
|| यदि राजा पालन न करे तो मनुष्य हताहत होकर धर्मका 
सम्पर्क छोड़ दें और चोर घरका माळमता लेकर अपने 
| शरीर और इन्द्रियॉंपर आच आये बिना ही सकुशळ लौट 


| जायें ॥ २७॥ 


| 
` 


“~ 


हस्ताद्धस्तं परिमुषेद्‌ भिचेरन्‌ सर्वसेतवः 
भयार्ते विद्रवेत्‌ सवं यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २८॥ 
यदि.राजा पालन न करे तो चोर और छटेरे हाथर्मे 
रक्खी हुई बस्तुको भी हाथसे छीन ळे जायें, सारी मर्यादा 
हूट जाये और सब लोग भयसे पीड़ित हो चारों ओर मागते 
फिरे ॥ २८॥ 
अनयाः सम्म्रव्तेरन्‌ भवेद्‌ वै वर्णसंकरः । 
दुर्भिक्षमाविशोदू राष्ट्र यदि राजा न पालयेत्‌॥ २९॥ 
यदि राजा पालन न करे तो सव ओर अन्याय एबं 
अत्याचार फैल जाय, वर्णसंकर संताने पैदा होने रगे और 
समूचे देशमें अकाल पड़ जाय ॥ २९॥ 
विवृत्य दि यथाकामं गृहद्वाराणि शेरते । 
मनुष्या रक्षिता राशा समन्तादकुतोभयाः ॥ ३०॥ 
राजासे रक्षित हुए मनुष्य सब ओरसे निर्भय हो जाते हैं 
और अपनी इच्छाके अनुसार घरके दरवाजे खोलकर सोते हैं॥ 
नाछुएं सहते कञ्चित्‌ कुतो वा दस्तळाघवम्‌। 
यदिः राजा न सम्यग्‌ गां रक्षयत्यपि धार्मिकः ॥ ३१ ॥ 
यदि धर्मात्मा राजा मलीभाँति पृथ्बीकी रक्षा न करे तो 
कोई भी मनुष्य याली-गलोज अथवा दवाथसे पीटे जानेका 
अपमान कैसे सहन करे ॥ ३१ ॥ 


स्त्रियश्चापुर्षा मार्ग सवोलड्रारभूषिताः । 


` निर्मयाः प्रतिपद्यन्ते यदि रक्षति भूमिपः ॥ ३२॥ 


यदि शती पालन न en eS 
रक्षा करता है तो समख 
किसी पुरुषको साथ लिये बिना भी निर्मय होकर मागसे आती- 
जाती हैं ॥ ३२ ॥ 
धर्ममेच प्रपद्यन्ते न दिंसन्ति परस्परम्‌। 
अनुयह्नन्ति चान्योन्यं यदा रक्षति भूमिपः ॥ ३३॥ 
जब राजा रक्षा करता दै? तब सब लोग धर्मका ही पालन 
करते हैं, कोई किसीकी हिंसा नहीं करते और समी एक 
दूसरेपर अनुग्रह रखते हैं ॥ ३३ ॥ 
यजन्ते च महायश्षेखयो वणाः पृथरिवघेः। 
युक्ताश्चाधीयते विद्यां यदा रक्षति भूमिपः ॥ ३३॥ 
. जब राजा रक्षा करता है? तब तीनों बणोंके छोग नाना 
प्रकारके बड़े बढ यशका अनुष्ठान करते हैं और मनोयोगपूर्वक 
विद्याध्ययनमें गे रहते हैं ॥ २४ | 
वार्तामूलो ह्ययं लोकस्र्‍य्या वे धार्यते सदा । 
तत्‌ सवे वतेते सम्यग्‌ यदा रक्षति भूमिपः ॥ ३५॥ 
खेती आदि समुचित जीविकाकी व्यवस्था ही इस जगतूके 
जीवनका मूल दै तथा बृष्टि आदिकी देतुमूत त्रयी विद्यासे ही 
सदा जगतका धारण-पोषण होता दै । जब राजा प्रजाकी रक्षा 
करता है, तमी वह संब कुछ ठीक ढंगसे चलता रहता है॥ 
यदा राज्ञा धुर श्रेष्ठामादाय बहति प्रजाः। 


महता बलयोगेन तदा लोकः प्रसीदति ॥ ३६॥ 


जब राजा विशाळ तेनिकशक्तिके सहयोगसे भारी मार 
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उठाकर प्रजाकी रक्षाका भार वहन करता दै, तब यह सम्पूर्ण 

जगत्‌ प्रसन्न होता दै ॥ २६ ॥ | 

यस्याभावेन भूतानामभावः स्यात्‌ समन्ततः 

भाषे च भावो नित्यं स्यात्‌ कस्तं न प्रतिपूजयेत्‌।३७। 
जिसके न रहनेपर सब ओरसे समस्त प्राणियोंका अमाव 

होने लगता है और जिसके रइनेपर सदा सत्रका अस्तित्व 

बना रहता है? उस राजाका पूजन ( आदरसत्कार ) कौन 

नहीं करेगा ! ॥ ३७॥ 

तस्य यो वहते भार सरवलोकभयावहम्‌। 


तिष्ठन्‌ प्रियहिते रा्ञ उभौ लोकाविमौ जयेत्‌॥ ३८॥ ` 


जो उस राजाके प्रिय एबं दितसाधनमें संळग्न रहकर 
उसके सर्वलोकमयंकर झासन-भारको वहन करता है? वह इस 
लोक और परलोक दोनोपर विजय पाता दै Sb ॥ 
यस्तस्य पुरुषः पापं मनसाप्यनुचिन्तयेत्‌। 
असम किए प्रेत्यापि नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो पुरुष मनसे भी राजाके अनिष्टका चिन्तन करता है 
बह निश्चय ही इद ळोकमें कष्ट भोगता दै और मरनेके बाद 
मी नरकमें पड़ता है ॥ २९ ॥ 
न हि जास्ववमन्तब्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
अंहती देवता ह्योषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ४०॥ 
“यह भी एक मनुष्य है? ऐसा समझकर कमी भी पृथ्वी- 
पालक नरेशकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये; क्योंकि राजा 
मनुष्यरूपमे एक महान्‌ देवता है ॥ ४० ॥ 
कुरुते पञ्चरूपाणि काळ्युकानि यः सदा । 
भवत्यग्निस्तथाऽऽदित्यो सृत्यु्वेश्चवणो यमः ॥ ४१॥ 
राजा ही सदा समयानुसार पाँच रूप घारण करता है। 


कमी अग्नि) कमी सूर्य; कमी मृत्यु, कमी डुमर और —————- 
ee SE "णाच्या 


बह कमी अग्नि, कभी सूर्य) कभी मृत्यु, कभी कुमेर 


यदा ह्यासीदतः पापान्‌ दृहत्युग्रेण तेजसा । 
मिथ्योपचरितो राजा तदा भवति पावकः ॥ ४२॥ 
जब पापात्मा मनुष्य राजाके साथ मिथ्या बर्ताव करकेउसे 
ठगते हैं, तब वह अग्निस्वरूप हो जाता दै और अपने उग्र तेजसे 
समीप आये हुए उन पापियोंको जलाकर भस्म कर देता है ।४२। 
यदा पदयति चारेण सवंभूतानि भूमिपः । 
क्षेमं च छत्वा घर्ति तदा भवति भास्करः ॥ ४३॥ 
"जब राजा युसचरोंद्वारां समख प्रजाओऑकी देख-भाळ 
करता है और उन सबकी रक्षा करता हुआ चलता है; तत्र 
बह सूर्येरूप होता है ॥ ४३ ॥ 
अशुर्चाँश्च यदा कुछः क्षिणोति शतशो नरान्‌। 
सपुत्रपौनान सामात्यांस्तदा भवति सोऽन्तकः॥ ४४॥ 
` जब राजा कुपित होकर अशुद्धाचारी सैकड़ों मनुष्योका 
उनके पुत्र) पौत्र और मन््रियोसहित संहार कर डालता हैः 
तब बह मृत्युरूप होता है ॥ ४४ ॥ 
यदा त्वधार्मिकान्‌ सवोस्तीद्णेदेण्डेनियच्छति । 
धार्मिकांश्धानुगुद्धांति भवत्यथ यमस्तदा ॥ ४५॥ 
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शीमदाभारते 


[पालि 


जत वह कठोर दण्डके द्वारा समस्त अधार्मिक | र 


काथूमें करके सन्मार्गपर लाता दै और घर्मात्माओपर अना पमो कह 


"करता है, उस समय वह यमराज माना जाता हे ॥ ४५॥ 


"यदा तु धनधाराभिस्तर्पयत्युपकारिणः। । 
आद्छिनत्ति च रत्नानि विविधान्यपकारिणाम्‌ ॥४ | 
भियं ददाति कस्मैचित्‌ कस्माञ्चिदपकर्षति। | 
तदा वैश्ववणो राजा लोके भवति शूमिपः ॥ ४३ | 
' जब राजा उपकारी पुरुषोंको घनरूपी जङकी धारा | 
तृत करता है और अपकार करनेवाले दु्शेके नाना प्रकरणे 
रोको छीन ळेता है; किसी राज्यहितेषीको धन देता दवे 
किसी (राज्यविद्रोही)के घनका अपदरण कर लेता दै, उससम 
वह प्रथिबीपाळक नरेश इस संसारमें कुबेर समझा जाताहै| | 
नास्यापवादे स्थातव्यं द्कषेणाङ्लिष्टकर्मणा। | 
धर्म्यमाकाङ्गता लो ॥४८| 
जो समस्त कार्योमे निपुण, अनायास ही कार्य | 
करनेमें समर्थ, धर्ममय छोकोंमें जानेकी इच्छा रखनेवालात् | 
दोंबदष्टिसे रहित हो) उस पुरुषको अपने देशके शासक नरेश 
निन्दाके काममें नहीं पड़ना चाहिये ॥ ४८ ॥ | 
न हि राज्ञः प्रतीपानि कुन खुखमवाप्छुयात्‌। | 
पुनो आता वयस्यो वा यद्यप्यात्मसमो भवेत्‌ ॥ ४९।| 
राजाके विपरीत आचरण करनेवाला मनुष्य उसका | 
भाई) मित्र अथवा आत्माके तुल्य दी क्यों न होश कमी हुए 
नहीं पा सकता ॥ ४९ ॥ 
कुर्यात्‌ कष्णगतिःशेषंज्लितोऽनिळलारथिः। | 
न तु राजाभिपन्नस्य शेषं कवचन विद्यते ॥ ५० 
वायुकी सहायतासे प्रज्वलित हुई आग जब किती ग 
या जंगलको जलाने छगे तो सम्भव है कि वहाँका कुछ ग | 
जलाये बिना शेष छोड़ दे; परंतु राजा जिसपर सात 
करता है; उसकी कहीं कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती (९१ । 
तस्य सवोणि रक्ष्याणि दूरतः परिवर्जयेत! || 
जुणुप्सेत राजस्रहरणाच्ञरः॥ ५! | 
मनुष्यको चाहिये. कि राजाकी सारी रक्षणीय अपर | 
दूरसे ही त्याग दे और मृत्युकी ही माँतिराजधनके 
घृणा करके उससे अपनेको बचानेका प्रयत्न करे ॥ ९१ | | 
नच्येदभिसुंशन सद्यो खगः कूटमिव स्पृश! | 
आत्मखमिव रक्षेत राजखरमिद्द बुद्धिमान ॥ 
जैसे मृग मारण-मन्त्रका स्पर्श करते ही अपने ले 
हाथ घो बेठता दै, उसी प्रकार राजाके धनपर हाथ शी 
बाला मनुष्य तत्काल मारा जाता है; अतः बुद्धिमान, i) 
चाहिये कि वह अपने ही धनके समान इस जगते ९ | 
धनकी भी रक्षा करे ॥ ५२॥ 
ह घोरमग्रतिष्ठमचेतन 


पतन्ति - 
राजाके धनका अपहरण करनेवाले मनुष्य ड | 

लिये विशाळ, भयंकर, अस्थिर और चेतनाशक्तिको ॐ" | 

देनेवाळे नरकमें गिरते हैं॥ ५३॥ 4: 
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राजा भोजो विराट्‌ सन्नाट क्षत्रियो भूपतिनंपः । 

य पाभिः स्तूयते शब्देः करतं नारचितुमहति ॥ ५४ ॥ 
भोज; विराट) सम्नाट क्षत्रिय, भूपति और नृप-इन 

शब्दोंद्वारा जिस राजाकी स्तुति की जाती है, उस प्रजापाळक 

नरेशकी पूजा कौन नहीं करेगा ! | ५४॥ 

तस्माद्‌ वुभूबुनियतो जितात्मा नियतेन्द्रियः । 

मेधावी सुखुतिमान्‌ दक्षः संश्रयेत महीपतिम्‌ ॥५५॥' 
इसलिये अपनी उन्नतिकी इच्छा रखनेवाला, मेधावी, 

स्मरण-शक्तिसे सम्पन्न एवं कार्यदक्ष मनुष्य नियमपूर्वक रहकर 

मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए राजाका आश्रय 

अहण करे ॥ ५५॥ 

छतक्ष प्राक्षमक्षुद्रं -दढभक्ति जितेन्द्रियम्‌ । 

धर्मनित्यं स्थितं नीत्यं अन्त्रिणं पूजयेन्द्रपः ॥ ५६॥ 
राजाको उचित है कि वह कृतज्ञ, विद्वान्‌, महामना; 


राजाके प्रति दृढ़ भक्ति रखनेवाले, जितेन्द्रिय, नित्य घर्म- 


परायण और नीतिज्ञ मन्त्रीका आदर करे॥ ५६ ॥ 
इढभक्तिं रृतप्रश्ं॑ धर्मश॑ संयतेन्द्रियम्‌ 
शूरमक्षुद्रकमीणं निषिद्वजनमाश्चयेत्‌ ॥ ५७॥ 
इसी प्रकार राजा अपने प्रति दृढ़ भक्तिसे सम्पन्न, युद्धकी 
शिक्षा पाये हुए) बुद्धिमान, धर्मक जितेन्द्रिय) ्ूरवीर और 
श्रेष्ठ कर्म करनेवाले ऐसे वीर पुरुषको सेनापति बनावेः जो 
अपनी सहायताके लिये दूसरोका आश्रय लेनेवाला न दो.॥ 
राजा प्रगल्मं कुरुते मञुष्यं 
कशां वे कुरुते मनुष्यम्‌ । 
राजाभिपन्नस्य कुत 
भ्युपेतं सुखिनं करोति ॥ ५८॥ 
राजा मनुष्यको घृष्ट एवं सबळ बनाता है और राजा ही 
उसे दुर्बळ कर देला है। राजाके रोषका शिकार बने हुए 
मनुष्यको कैसे सुख मिल सकता है ! राजा अपने 


शरणागतको सुखी बना देता है ॥ ५८ ॥ 
(राजा प्रजानां प्रथमं शरीर 
प्रजाइच रांझोऽप्रतिमं शारीरम्‌ । 
राक्षा विहीना न भवन्ति देशा 
देशौर्विहीना न चपा भवन्ति ॥ ) 
राजा प्रजाओंका प्रथम अथवां प्रधान शरीर है । 
प्रजा भी राजाका अनुपम शरीर हे | राजाके विना देश और 
वद्दोके निवासी नहीं रह सकते और देशों तथा देशवासियोंक्े 
विना राजा भी नहीं रह सकते हैं 
राजा प्रजानां हृदयं गरीयो 
गतिः प्रतिष्ठा खुलसुत्तमं च । 
समाध्रिता लोकमिमं परं च 
जयन्ति सम्यक्‌ पुरुषा नरेन्द्र ॥ ५९ ॥ 
राजा प्रजाका गुरुतर हृदय, गति, प्रतिष्ठा और उत्तम 
सुख है । नरेन्द्र ! राजाका आश्रय लेनेवाले मनुष्य इस लोक 
और परलोकपर मी पूर्णतः विजय पां लेते हैं || ५९ ॥ 


स्थानसुपति 

राजा भी इन्द्रिय-संयम, सत्य और सोहार्दके साथ इस 
पृथ्वीका भलीमॉति शासन करके बड़े-बड़े यशोंके अनुष्ठान 
द्वारा महान्‌ यशका मागी हो स्वर्गछोकमें सनातन स्थान प्रास 
कर लेता है ॥ ६० ॥ 

पवसुक्तोऽङ्गिरसा राजसत्तमः। 
प्रयत्नात्‌ कृतवान वीरः प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ६१ ॥ 

राजन्‌ ! वृहस्पतिजीके ऐसा कहनेपर राजाओंमें श्रेष्ठ 
कोसळनरेश वीर वसुमना अपनी प्रजाआंका प्रयत्नपूर्वक पालन 
करने लगे ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवौणि राजधर्मानुशासनपर्वेणि आङ्गिरसवाक्येऽष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


तिजीका उपदेशदिषयक अढ्सश्नाँ अध्याय पुरा हुआ ॥६८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहा भारत ला अन्तर्गत एनबरजुसान त दइर he) रा हुआ 


एकोनसप्ततितमो 
जाके प्रधान कर्तव्योंका तथा दण्डनीतिके वारा युगोंके निर्माणका वर्णन 


युधिष्टि' उवाच 

पार्थिवेन विशेषेण कि कार्यमवशिष्यते। 
कथं रक्ष्यो जनपद्‌ः कथं जेयाश्च शत्रवः॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामदद ! राजाके द्वारा विशेष 
रूपसे पालन करने योग्य और कौन-सा कार्य शेष है! उसे 
गाँवोकी रक्षा कैसे करनी चाहिये और शत्रुओंको किस प्रकार 
जीतना चाहिये !॥ १-॥ 
कथं चारं प्रयुञ्जीत बणोन्‌ विश्वासयेत्‌ कथम्‌। 
कथं सुत्यान्‌ कथं दारान्‌ कथं पुत्राश्च भारत॥ २ ॥ 
` राजा शुस्तचरकी नियुक्ति कैसे करे ! सब वर्णोके मनमे 
_ किमत प्रकार विश्वास उत्पन करे ! भारत | वह शत्यो) स्रिया 


और पुत्रोंको भी केसे कार्यमें लगावे १ तया उनके मनमें भी 
किस तरह विश्वास पैदा करे १॥ २॥ 


भीष्म उवाच 
राजवृत्तं महाराज शएणुष्वावदितोऽखिलम्‌ । 
यत्‌ कार्य पार्थिवेनादौ पार्थिवप्रकृतेन वा॥ ३ ॥ 


भीष्सजीने कहा-मदाराज | क्षत्रिय राजा अथवा राज- 
कार्य करनेवाले अन्य पुरुषको सबसे पहले जो कार्य करना 


. चाहिये, वह सारा राजकीय आचार-व्यवहार सावधान होकर 


सुनो ॥ ३॥ 
आत्मा जेयः खदा राशा ततो जेयाश्च शत्रवः । 
अजितात्मा नरपतिर्षिजयेत कथं रिपून ॥ ४ ॥ 
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राजाको सबसे पहले सदा अपने मनपर विज्ञय प्रात 
करनी चाहिये, उसके बाद शत्रुआको जीतनेकी चेष्ट करनी 
चाहिये | जिस राजाने अपने मनको नहीं जीता, वह शाजुपर 
विजय कैसे पा सकता है ! ॥ ४ ॥ 
पञ्चवगेविनिग्रहः । 


कर सकता है॥ ५ ॥ 
_. न्यसेत गुल्मान्‌ दुगेषु सन्धौ च कुरुनन्दन । 
_ नगरोपवने -चैव पुरोद्यानेषु चेव ह॥ ६॥ 
कुरुनन्दन ! राजाको किलॉमें, राज्यकी सीमापर तथा 
नगर और गाँवके बगीचोंमें सेना रखनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
संस्थानेषु च सर्वेषु पुरेषु नगरेषु च। 
मध्ये च नरशार्लूल तथा राजनिवेशने ॥ 522 | 
नरसिंह ! इसी प्रकार सभी पड़ावोपरः बड़े-बड़े गावो 
और नगरॉमिंश अन्तःपुरमें तथा राजमइळके आसपास भी 
रक्षक तैनिकांकी नियुक्ति करनी चाहिये ॥ ७॥ 
प्रणिर्धीश्च ततः कुयोञ्जडान्धवधिराक्ततीन्‌। 
पुंसः परीक्षितान्‌ प्राज्ञान्‌ क्षुत्पिपासाक्षमक्षमान्‌ ॥८॥ 
: तदनन्तर जिन लोगौंकी अच्छी तरह परीक्षा कर ळी गयी 
हो; जो बुद्धिमान्‌ होनेपर मी देखनेमें गूँगे, अंघे और बहरेसे 
जान पड़ते हों तथा जो भूख-प्यास और परिम सहनेकी शक्ति 
रखते हो, ऐसे लोगॉंको ही गुसचर बनाकर आवश्यक कार्योमे 
नियुक्त करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अमात्येषु च सर्वेषु मित्रेषु विविधेषु च । 
पुत्रेषु च महाराज प्रणिदध्यात्‌ समाहितः ॥ ९ ॥ 
महाराज | राजा एकाग्रचित्त हो सब मन्त्रियोँ, नाना प्रकारके 
मित्रों तथा पुत्रोपर भी गुप्तचर नियुक्त करे ॥ ९ ॥. 
पुरे जनपदे चेव तथा सामन्तराजखु। 
यथा न विद्युरन्योन्यं प्रणिधेयास्तथा हि ते ॥ १०॥ 
नगर, जनपद तथा मल्ललोग जहाँ व्यायाम करते हो. उन 
स्थानोमे ऐसी युक्तिसे गुसचर नियुक्त करने चाहिये, जिससे वे 
आपसमें भी एक दूसरेको पहचान न सके ॥ १० ॥ 
चारांश्च विद्यात्‌ Fe मध्य । 
आपणेषु विहारेषु सम च भिश्वुषु ॥ ११॥ 
आरामेषु तथोद्याने पण्डितानां समागमे। 
चत्वरे चैव सभाखावसथेषु च ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ | राजाको अपने गुप्तचरोंद्वारा बाजारों, लोके 
घूमने-फिरनेके स्थानों, सामाजिक उत्सवों) भिक्षुकाके समुदायो 
_ बगीचा) उद्यानों) विद्वार्नोकी तमाओं; विभिन्न प्रान्तों, चौराहों: 
समाओं और धर्मशाळाओंमे शन्रुआके भेजे हुए शुसतचरोका पता 
लगाते रहना चाहिये ॥ ११-१२ ॥ 
एवं विचिनुयाद्‌ राजा परचारं विचक्षणः । 
सारे हि विदिते पूर्वं हितं भवति पाण्डव ॥ १३॥ 
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आमदासारते 


* / जाए 
[ शात्तिपर्वी 

| 

पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार बुद्धिमान राजा शुके गुप्तचर |. 

रोह लेता रहे। यदि उसने शत्रुके जासूसका पहले ही पता लगा हि 

तो इससे उसका बड़ा हित होता दै ॥ १३ ॥ | 

यदा तु हीनं उपतिविद्यादात्मानमात्मना। | 

अमात्यैः सह सस्मन्ञ्य कुर्यात्‌ संधि बलीयसा ॥७| | 

यदि राजाको अपना पक्ष स्वयं ही निर्वळ जान पड़े ते | 

मन्त्रियोसे सळाह लेकर बलवान्‌ शत्रुके साथ संधि करले॥ १४|| 
( विद्वांसःक्षचिया वैश्या ्राह्मणाइच बहुश्रुताः । 


_ दण्डनीतौ तु निष्पन्ना मन्निणः पूथिबीपते ॥ 


प्रछन्यो ब्राह्मणः पूर्वे नीतिशास्त्रस्य तत्त्ववित| ` 
पश्चात्‌ पृच्छेत भूपालः क्षत्रिय नीतिकोविदम॥ | 
वेद्यशुद्री तथा भूयः शास्र हितकारिणौ ।) । 

पृथ्यीपते | विद्वान्‌ क्षत्रिय) वैश्य तथां अनेक शाते । 
ज्ञाता ब्राह्मण यदि दण्डनीतिके शानमें निपुण हों तो इन्टेमत्ी 
बनाना चाहिये । पहले नीतिशास्त्रका तत्व जाननेवाले विद्यार्‌ । 
ब्राह्मणसे किसी कार्यके लिये सलाह पूछनी चाहिये। इसके बार | 
एथ्बीपाळक नरेशको चाहिये कि वह नीतिश क्षत्रियसे अमीष्टकाकी | 
विषयमें पूछे । तदनन्तर अपने हितमें लगे रहनेवाले शालन | 
वैश्य और शद्रोसे सलाह ले ॥ र | 
अज्ञायमाने हीनत्वे संधि कुयोत्‌ परेण बे। | 
लिप्खुवी कंचिदेवार्थे त्वरमाणो विचक्षणः ॥ १५॥ | 

अपनी दीनता या,निर्वछताका पता शुको लगनेसे पहहे । 
ही शात्रुके साथ संधि कर लेनी चाहिये । यदि इस संभिव | 
द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध करनेकी इच्छा हो तो विद्वान्‌ ए | 
बुद्धिमान्‌ राजाको इस कार्यमे विलम्ब नहीं करना चाहिये ॥१९॥ | 
शुणवन्तो महोत्साहा ध्मेश्ञाः साधवश्च ये। | 
संदधीत नुपस्तेश्च राष्ट्रं धमेण पालयन्‌॥ १६॥ | 

जो गुणवान!महान्‌ उत्साही, घर्मश और साधु पुरुष हठे 
सहयोगी बनाकर धर्मपूवंक राष्ट्रकी रक्षा करनेवाला न | 


` - बलवान्‌ राजाओंके साथ संधि स्थापित करे ॥ १६ | 


उच्छिद्यमानमात्मानं शात्वा राजा महामतिः || 
पूर्वापकारिणो हन्यालछोकददिष्टांञ्र सर्वशः ॥ १७! | 
यदि यह पता लग जाय कि कोई हमारा उच्छेद कर | 
है; तो परम बुद्धिमान्‌ राजा पहलेके अपकारियाको तग, 
जनताके साथ द्वेष रखनेवालोँको मी सर्वया नष्ट कर दे॥१७॥ | 


जो राजा न तो उपकार कर सकता हो और न ७ 
कर सकता हो तथा जिसका सर्वथा उच्छेद कर डालना ल्ल 
उचित नहीं प्रतीत होता हो, उस राजाकी उपेक्षां क ` | 
चाहिये ॥ १८ ॥ 4 
यात्रायां यदि विशञातमनाक्रन्द्मनन्तरम। 
व्यासक्तं च प्रमत्तं च दुबेलं च के अपन ॥ 
यात्रामाशापयेद्‌ वीरः कल्यः पुएबळ । | | 
पूर्व कृत्वा विधानं चं यात्रायां नगरे तथा ॥ *” । 


१९॥ | 


| 


राजधमाचुरासनपवे ] 


पकोनसप्ततितमो ऽध्यायः 


४६०३ 


यदि शन्रुपर चढ़ाई करनेकी इच्छा हो तो पहले उसके 
बलाबलके बारेमें अच्छी तरह पता लगा लेना चाहिये । यदि 
वह मित्रहीन, सहायकों और बन्धुओँसे रहित, दूसरोंके साथ 
युद्धमैं लगा हुआ; प्रमादमें पड़ा हुआ तथा दुर्यल जान पड़े 
और इधर अपनी सैनिक शक्ति प्रबल हो तो युद्धनिपुण; 
सुखके साधर्नोसे सम्पन्न एवं वीर राजाको उचित है कि अपनी 
सेनाको यात्राके लिये आज्ञा दे दे। पहले अपनी राजधानीकी रक्षाका 
प्रबन्ध करके रात्रुपर आक्रमण करना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
न च वद्यो भवेदस्य उपो यश्चातिवीर्यवान्‌ । 
दीनश्च वलवीयोभ्यां कर्षयंस्तत्परो वसेत्‌ ॥ २१॥ 
बल और पराक्रमसे हीन राजा भी जो अपनेसे अत्यन्त 
शक्तिशाली नरेश हो उसके अधीन न रहे | उसे चाहिये कि 
गुसरूपसे प्रबळ शत्रुको क्षीण करनेका प्रयत्न करता रहे॥२१॥ 
राष्ट्रं च पीडयेत्‌ तस्य दास्त्राभिविषसूळंनेः । 
अमात्यवल्लभानां च विवादांस्तस्य कारयेत्‌ ॥ २२॥ 
वह रस्त्रांके प्रहारसे घायल करके, आग लगाकर तथा 
विष्के प्रयोगद्वारा मूर्छित करके दत्रुके राष्ट्रमें रहनेवाले छोगोंको 
पीड़ा दे । मन्त्रयां तथा राजाके प्रिय व्यक्तियोमें कलह प्रारम्भ 
करा दे || २२ ॥ 
वर्जनीयं सदा युद्धं राज्यकामेन धीमता । 
उपायेस््रिभिरादानमर्थस्याह बुहस्पतिः ॥ २३॥ 
सान्त्वेन तु प्रदानेन भेदेन च नराधिप। 
यदर्थं शक्नुयात्‌ प्राप्तु तेन तुष्येत पण्डितः ॥ २४॥ 
जो बुद्धिमान्‌ राजा राज्यका हित चाहे उसे सदा युद्धको 
टाळनेका ही प्रयत्न करना चाहिये। नरेश्वर | बृहस्पतिजीने 
साम, दान और भेद-इन तीन उपायाँसे ही राजाके ल्यि 
घनकी आय यतायी है । इन उपार्योसे जो धन प्रात किया जा 
सके,, उसीसे विद्वान्‌ राजाको संतुष्ट होना चाहिये ॥ २३-२४॥ 
आददीत बलिं चापि प्रजाभ्यः कुरुनन्दन । 
ख षड्भागमपि प्रा्ञस्तासामेवाभिशुत्तये ॥ २५॥ 
कुरुनन्दन | बिमा नरेश पावनि उनी रसाळ 


लिये उनकी आयका छठा भाग करके रूपमें ग्रहण करे॥२५॥ 


बृराधर्मगतेभ्यो यद्‌ बखु बहल्पमेव च । 
तदाददीत सहस्रा पौराणां रक्षणाय वे॥ २६॥ 
मत्त; उन्मत्त आदि जो दस प्रकारके दण्डनीय मनुष्य 
हैं, उनसे थोड़ा या बहुत जो धन दण्डके रूपमें प्राप्त हो! उसे 
पुरवासियोकी रक्षाकें लिये ही सहसा ग्रहण कर ले ॥ २६॥ 
यथा पुत्रास्तथा पौत्रा दएव्यास्ते न संशयः । 
भक्तिश्चैषां न कर्तव्या व्यवहारे प्रदशिते ॥ २७॥ 
निःसंदेह राजाको चाहिये कि वह अपनी प्रजाको पुत्रों और 
पौत्रोकी माति स्नेहदृष्टिसे देखे; परतु जब न्याय करनेका 
अवसर प्राप्त होः तब उसे स्नेइवश पक्षपात नहीं करना चाहिये! 
१. मत्त, उन्मत्त आदि दस प्रकारके अपराधियोंके नाम इस 
प्रकार दैं---१ मत्त, २ उन्मत्त, ३ दस्यु, ४ दस्कर, ५ ग्रतारक) ६ शठ) 


७ लम्पट, ८ जुआरी; ९ कृत्रिम लेखक (जाळिया), और १० घूसखोर। 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रोतु चैव न्यसेद्‌ राजा प्राज्ञान स्वोर्थद्शिनः । 
व्यवहारेषु सततं तत्र राज्यं प्रतिष्ठितम्‌॥ २८॥ 
राजा न्याय करते समय सदा वादी-प्रतिबादीकी वाताको 
सुननेफे लिये अपने पास सर्वार्थदर्शी विद्वान पुरुषोको 
बिठाये रक्‍खे; क्योकि विशुद्ध न्याथपर ही राज्य प्रतिष्ठित होता है॥ 
आकरे लवणे शुल्क तरे नागवले तथा। 
न्यसेद्मात्यान्‌ नृपतिः खाप्तान्‌ चा पुरुषान, हितान्‌।२९। 
सोने आदिकी खान, नमक) अनाज आदिकी मंडी) 
_नावके घाट तथा हाथियोके यूय-इन सब खानोपर होनेवाली होनेवाली 
आयके निरीक्षणके लिये मन्त्रियोको अथवा अपना हित चाहने- 
वाळे विश्वतनीय पुरुषको राजा नियुक्त करे ॥ २९१ 
सम्यग्दृण्डधरो नित्यं राजा धर्ममवाप्जुयात्‌ | 
जपस्य सततं दण्डः सम्यग्‌ धर्मः प्रशस्यते ॥ ३०॥ 
भलीमाँति दण्ड धारण करनेवाला राजा सदा धर्मका 
मागी होता है । निरन्तर दण्ड धारण किये रहना राजाके ख्यि 
उत्तम घर्म मानकर उसकी प्रशंसा की जाती है ॥ ३० ॥ 
वेदवेदाङ्गवित्‌ प्राज्ञः सुतपस्ली पो भवेत्‌। 
दानशीलश्च सततं यज्ञशीलश्च भारत ॥ ३१॥ 
भरतनन्दन ! राजाको वेदों और वेदाज्ञोंका विद्वान्‌ 
बुद्धिमान्‌ तपस्वी, सदा दानशील और यज्ञपरायण होना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
पते गुणाः समस्ताः स्युसपस्य सततं स्थिराः 
व्यवहारलोपे नृपतेः कुतः खर्गः कुतो यशः ॥ ३२॥ 
ये सारे गुण राजामे सदा स्थिरमावसे रहने चाहिये । 
यदि राजाका न्यायोचित व्यवहार ही छप्त हो गया; तो उसे 
कैसे स्वर्ग प्रास हो सकता है और केसे, यश १॥ ३२॥ 
यदा तु पीडितो राजा भवेद्‌ राज्ञा बलीयसा । 
तदाभिसंश्रयेदू दुर्ग बुद्धिमान्‌ पथिवीपतिः ॥ ३३॥ 
बुद्धिमान्‌ प्रथिवीपालक नरेश जब किसी अत्यन्त बलवान 
राजासे पीड़ित होने लगे; तब उसे दुर्गका आश्रय लेना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ Pass 
विधावाकम्य मित्राणि विधानमुपकल्पयेत्‌ । 
साममेदान्‌ विरोधार्थं विधानसुपकल्पयेत्‌ ॥ ३४॥ 
उस समय प्राप्त कर्तब्यपर विचार करनेके लिये मित्रोंका 
आश्रय लेकर उनकी सलाहसे पहले तो अपनी रक्षाके लिये 
उचित व्यवस्था करे; फिर साम भेद अथवा युद्धमेसे क्या 
करना है १ इसपर विचार करके उसके उपयुक्त कार्य करे || ३४॥ 
घोषान्‌ न्यसेत मागेषु ग्रामानुत्थापयेद्पि। 
प्रवेशयेच्च तान्‌ सवोन्‌ शाखानगरकेष्वपि ॥ ३५॥ 
यदि युद्धका ही निश्चय हो तो पश॒शालाआको वनमेंसे 
उठाकर सड़कॉपर ले आवे, छोटेछोटे गॉर्वोको उठा दे और 
उन सत्रको शाखानगरों ( कस्बों ) में मिला. दे ॥ ३५॥ 
ये शु्ताश्चैव दुगोश्च देशास्तेषु प्रवेशयेत्‌। ` 
धनिनो वलसुख्यांश्च सान्त्वयित्वा पुनः पुनः॥ ३६॥ ` 


४६०७ 


SS क ७ 


राज्यमें जो धनी और सेनाके प्रधान-प्रधान अधिकारी 
हां अथवा जो मुख्य-मुख्य सेनाएँ हो, उन सबको बारंबार 
सान्त्वना देकर ऐसे स्थानांमे रख दे, जो अत्यन्त गुप्त और 
दुर्गम हो ॥ ३६ ॥ 
शस्याभिहारं ङुयोद्च खयमेव नराधिपः । 
असम्भवे प्रवेशस्य दददेद्‌ दावाग्निना खुराम्‌ ॥ ३७॥ 

राजा खयं ही ध्यान देकर खेतोमें तैयार हुई अनाजकी 


फसलको कठवाकर किलेके भीतर रखवा छे। यदि किलेमे 
लाना सम्मव न हो तो उन फसलोको आग छगाकर जला 
दे॥ ३७॥ . 
झेधस्थेछु च सस्येछु शत्रोरुपजयेन्नरान । 
विनाशयेद्‌ वा तत्‌ सवं बळेनाथ स्वकेन वा ॥ ३८॥ 
शन्नुके खेतॉमें जो अनाज हो! उन्हें नष्ट करनेके लिये 
वहींके लोगॉर्मे फूट डाळे अथवा अपनी दवी सेनाके द्वारा वह सब 
नष्ट करा दे, जिससे शत्रुके पास खाद्यसामग्रीका अभाव हो 
जाय॥ ३८ ॥ 
नदीमागेषु च तथा संक्रमानवसादयेत्‌ 
जलं विज्रावयेत्‌ सर्व॑मविख्नाव्यं च दृषयेत्‌॥ ३९ ॥ 
नदीके मार्गीपर जो पुल पड़ते हों उन सबको तुड़वा दे। 
शत्रुके मार्गमे जो जलाशय हों, उनका सारा जल इधर-उघर 
बहा दे । जो जल बहाया-न जा सके, उसे दूषित कर दे, जिससे 
बह पीने योग्य न रह जाय ॥ ३९॥ 
तदात्वेनायतीभिञ्च निवसेद्‌ भूम्यनन्तरम्‌ । 
प्रतीघातं परस्याजौ मित्रकारयेऽप्युपस्थिते ॥ ४० ॥ 
वर्तमान अथवा मविष्यमें सदा किसी मित्रका कार्यं उपस्थित 
होतो उसेभी छोड़कर अपने शतरुके उस शत्रुका आश्रय लेकर रहे 
जो राज्यकी भूमिके निकटका निवासी हो तथा युद्धमें शत्रुपर 
आघात करनेके लिये तैयार रहता हो ॥ ४० ॥ 
दुगोणां चाभितो राजा मूलच्छेदं प्रकारयेत्‌ । 
सवेषां श्षुद्रवृक्षाणां चेत्यवृक्षान विवर्जयेत्‌ ॥ ७१॥ 
जो छोटे-छोटे दुर्ग हों ( जिनमें झत्रुओँके छिपनेकी सम्भा- 
वना हो ), उन सबका राजा मूळोच्छेद करा डाले और चेत्य 
(देवालय-सम्बन्धी ) वृक्षोकी छोड़कर अन्य समी.छोटे-छोटे 
बुक्षोंको कटवा दे ॥ ४१ ॥ 
प्रवृद्धानां च वृक्षाणां शाखां प्रच्छेदयेत्‌ तथा । 
चेत्यानां सर्वथा त्याज्यमपि पत्रस्य पातनम्‌ ॥ ४२॥ 
जो वृक्ष बढ़कर बहुत फैल गये हों, उनकी डाियों कटवा 
दे; परंतु देवसम्बन्धी इको सर्वया सुरक्षित रहने दे। उनका एक 
पत्ता भी न गिरावे ॥ ४२॥ 


प्रगण्डीः कारयेत्‌ सम्यगाकाराजननीस्तदा । 
आपूरयेच्च परिखां स्थाणुनक्रझषाकुलाम्‌॥ ४३॥ 
नगर एवं दुर्गके परकोर्टोपर शूरवीर रक्षा-सैनिकोके 
बैठनेके लिये स्थान बनावे, ऐसे स्थानोको “प्रगण्डी? कहते हैं, 
इन्हीं प्रगण्डियोकी एक पाखवाली दीवारोमे बाहरकी वस्तु- 
ओको देखनेके लिये छोटे-छोटे छिद्र बनवावे, इन छिट्रोको 
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_ 
[ शान्तिपके 
~ 
“आकाशजननी? कहते हैं ( इनके दारा तोपॉसे गोलियों 
जाती हैं )) इन सबका अच्छी तरहले निर्माण करावे | h | 
टोके बाहर बनी हुई खाईमें जळ भरवा दे और उसमें बि | 
युक्त खमे गडवा दे तथा मंगरमच्छ और बड़े-बड़े मत्य | 
डल्वा दे ॥ ४३ ॥ | 
संकटद्वारकाणि स्युरुच्छ्चासाथ पुरस्य च। | 
तेषां च द्वारवद्‌ गुतिः काय खवोत्मना भवेत्‌ ॥४४। | 
नगरमें हवा आ परकोटोमें सँकरे दर | 
बनावे और बड़े दरवाजोकी भाँति उनकी भी सब प्रकारे | 
रक्षा करे ॥ ४४ ॥ त | 
द्वारेषु च गुरूण्येव यन्त्राणि स्थापयेत्‌ सदा। ' 
आरोपयेच्छतप्लीश्च खाधीनानि च कारयेत्‌ ॥ ४५॥ | 
सभी दरवाजापर मारी-भारी यन्त्र और तोप सदा छापे 


रक्खे और उन सत्रको अपने अधिकारमै रक्खे ॥ ४५॥ 
काष्ठानि चाभिहायोणि तथा कूपांश्च खानयेत्‌ EE | 
संशोधयेत्‌ तथा कूपान छृतपूघोन पयोऽ्थिभिः॥४६ | 
किलेके भीतर बहुतसा ईंधन इकट्ठा कर छे और झु. 
खुदबाये । जळ पीनेकी इच्छावाले छोगोने पहले जो कुर्ट ब 
रक्खे हों; उनको भी झरवाकर शुद्ध करा दे॥ ४६॥ | 
दुणच्छन्नानि चेश्मानि पड्केनाथ प्रळेपयेत्‌। | 
निर्रेच्च तृणं मासि चेतरे घह्विभयात्‌ तथा ॥ न्‌ | 
घास-फूँससे छाये हुए, घरोंको गीली मिट्टीसे लिपबा दे | 
चैतका महीना आते ही आग ळगनेके भयसे नगरके मीतरे | 
घास-फूँस हटवा दे । खेतोते भी तृण आदिको हा दै vel | 
नक्तमेव च भक्तानि पाचयेत नराधिप! | 
न दिवा उवालयेदसि चजेयित्वाऽऽग्निदोिकम १ | 
राजाको चाहिये कि वह युद्धके अवसरोंपर नगरके | 

को रातमें ही मोजन बनानेकी आजा दे । दिनमें म | 
छोड़कर और किसी कामके लिये कोई आग न जछावे ॥४८, 
[रारिष्ट्शालासु ज्वलेदरशि लेदपिः सुरक्षितः । 5 
ग्रहाणि च पवेदयान्तरविधेयः स्याडुताशनः ॥ ९५ । 
छोहार आदिकी मधियोंमें और सूतिकायहेमे भी be | 
सुरक्षित रूपसे आग जळानी चाहिये, आगको घरके मीत | 
जाकर ढककर रखना चाहिये ॥ ४९॥ | 
महादण्डब्घ तस्य स्याद्‌ यस्याझिवे दिवा भवेत्‌ LO 
प्रघोषयेद्थेवं च रक्षणाथ पुरस्य च ॥ Re] 
नगरकी रक्षाके लिये यह घोषणा करा दे कि “जिसे | 
दिनमें आग जळायी जाती होगी उसे बड़ा मारी दण्ड | 
जायगा? ५० ॥ | 
िश्लुकांश्धाकिकांगैव क्लीयोस्मत्तान कुशीठवाद | 
बाह्यान्‌ कुयोत्रश्रेष्ठ दोषाय स्युर्हि तेडन्यथा॥ भै 
नरे | जय ध छा हो तथ राजाको चाह. 

'बह नगरसे भिमो, गाडीवान? दीजे शी | 
नाटक करनेवालोको बाहर निकाळ दे अन्यथा चै १ 
विपत्ति छा सकते हैं ॥ ५१ ॥ 


राञधर्माचुशासनप्व ] 


चत्वरेष्वथ तीथेषु सभाखावसथेपु च। ` 
यथार्थवर्णे प्रणिधि कुयौत्‌ सर्वस्य पार्थिवः ॥ ५२ ॥ 
राजाको चाहिये कि वह चौराहोंपर, तीर्थोमेंश सभाओंमें 
और घर्मशाळाओमें सत्रकी मनोइत्तिको जाननेके लिये किसी 
शुद्ध वर्णवाले पुरुपको (जो वर्णसंकर न हो ) गुप्तचर 
नियुक्त करे ॥ ५२ ॥ 
विशालान्‌ राजमायाश्र कारयीत नराधिपः । 
प्रपाश्च विपणांस्चैचच यथोद्देशं समाविशेत्‌ ॥ ५३॥ 
५ म्रत्येक नरेशको बड़ी-बड़ी सड़कें बनवानी चाहिये और 
जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार जलक्षेत्र और वाजारों- 
की व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ 
भाण्डागारायुधागारान्‌ योधागारांश्च सर्वशः । 
अश्वायारान्‌ गजागारान्‌ चलाधिकरणानि च ॥ ५४ ॥ 
परिखाच्चेच कौरव्य प्रतोलीनिंष्कुटानि च । 
न जात्वन्यः प्रपद्येत शुह्ममेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ५५॥ 
कुरुनन्दन युधिष्टिर ! अन्नके भण्डार दास्त्रागार! योद्धारओके 
निवासस्थान) अश्वशालाएँ, गजशालाएँ+ सेनिक शिविर, खाई 
गलियाँ तथा राजमहरके उद्यान-इन सव स्थानोंको गुसरीतिसे 
बनवाना चाहिये, जिससे कमी दूसरा कोई देख न सके । ९४-५५ 
अर्थसंनिचयं कुयौद्‌ राजा परबलार्दितः । 
सैल चसा मधु घृतमौषधानि च सर्वशः ॥ ५६॥ 
अङ्गारकुशसुञ्जानां पलाशशरवर्णिनाम्‌ । 
यवसेन्धनदिर्धानां कारयीत च संचयान्‌ ॥५७॥ 
शत्रुओँकी सेनासे पीड़ित हुआ राजा धन-संचय तथा 
आवश्यक वस्तुओँका संग्रह करके रखे । घायछोंकी चिकित्साके 
लिये तेल, चर्बी; मधु, घी, सब प्रकारके औषध, अङ्गारे 
कुश, गूँज, ढाक) बाण, लेखक) घास. और विषमें बुझाये 
हुए बाणोंका भी संग्रह करावे ॥ ५६-५७ ॥ 
आयुधानां च सबेषां शकत्यष्टिम्रासवर्मणाम्‌ । 
संचयानेवमादीनां कारयीत नराधिपः ॥ ५८॥ 
इसी प्रकार राजाको चाहिये कि शक्ति, ऋषि और 
प्रास आदि सब प्रकारके आयुधों) कवचो तथा ऐसी ही अन्य 
आवश्यक वस्तुका संग्रह करावे ॥ ५८ ॥ 
औषधानि च सर्वाणि मूलानि च फलानि च। 
चतुर्विधांश्च वैद्यान्‌ वे संगरह्लीयाद्‌ विशेषतः ॥ ५९ ॥ 
सब प्रकारके औषध, मूल फूल तथा विषक्रा नाश 
करनेवाले, घाबपर पट्टी करनेवाले? रोगको निवारण करनेवाले 
. और कृत्याका नाश करनेवाढे--इन चार प्रकारके वेद्योका 
विशेष रूपसे संग्रह करे ॥ ५९॥ 
नरांश्च नर्तकाश्चैव मल्लान्‌ मायाविनस्तथा । 
शोभयेयुः पुरवरं मोदयेयुश्च सरवेशः ॥ ६०॥ 
` साधारण स्थितिमें राजाको नटं, नर्तकोंश पहलवानों तथा 
इन्द्रजाल दिखानेवार्लोको भी अपने यहाँ आश्रय देना चाहिये; 
क्योकि ये राजधानीकी शोभा बढ़ाते हैं और सबको अपने 
खेळते आनन्द प्रदान करते हैं ॥ ६० ॥ 


मण्सण्ख° ५ 


पकोनसक्ततितमो ऽध्यायः 


४६०५ 


यतः शाङ्का भवेष्यापि श्रुत्यतोऽथापि मन्त्रितः । 
परेभ्यो नुपतेवीपि ख्राधीनान्‌ कारयीत तान्‌ ॥ ६१ ॥ 
यदि राजाको अपने किसी नौकरसे; मन्त्रीसे, पुरवासियोसि 


अथवा किसी पड़ोसी राजासे भी कोई संदेह हो जाय तो. 


समयोचित उपायोंद्वारा उन सबको अपने वशमें कर ले || 

कृते कर्मणि राजेन्द्र पूजयेद्‌, धनसंचयेः। 

दानेन च यथाहेण सान्त्वेन विविधेन च ॥ ६२॥ 
राजेन्द्र | जब कोई अमी कार्य पूरा हो जाय तो उससें 

सहयोग करनेवार्लोका बहुत-से घन, यथायोग्य पुरस्कार तथा 

नाना प्रकारके सान्त्वनापूर्ण मधुर वचनके द्वारा सत्कार करना 

चाहिये ॥ ६२ ॥ 

निर्वेदयित्वा तु पर हत्वा वा कुरुनन्दन । 

ततो ५चणो भवेद्‌ राजा यथा शास्त्रे निद्शितम्‌॥ ६३॥ 
कुरुनन्दन ! राजा यात्रुको ताइना आदिके द्वारा खिन्न 

करके अथवा उसका वध करके फिर उसबंरामें हुए राजाका 

जैसा शाज्त्रोंमें बताया गया दै? उसके अनुसार दान-मानादिद्वारा 

सत्कार करके उससे उऋण हो जाय ॥ ६३ ॥ 

राक्षा सप्तैव रक्ष्याणि तानि चेव निवोध मे। 

आत्मामात्याश्च कोशाश्चदण्डो मित्राणि चेव हि ॥६४॥ 

तथा जनपदाइत्रेव पुरं च कुरुनन्दन । 

पतत्‌ सप्तांत्मकं राज्यं परिपाल्यं प्रयत्नतः ॥ ६५ ॥ 
कुरुनन्दन ! राजाको उचित है कि सात वस्तुओंकी 

अवश्य रक्षा करे। वे सात कौन हैं ! यह मुझसे सुनो । राजाका 

अपना शरीर) मन्त्री। कोश) दण्ड (सेना), मित्र) राष्ट्र और 


नगर-ये राज्यके सात अङ्ग हैं; राजाको इन सब्रका प्रयत्न 


पूर्वक पालन करना चाहिये ॥ ६४-६५ ॥ 

बाडुण्यं च बिवर्ग च त्िवर्गपरम तथा । 

यो वेत्ति पुरुषव्याघ्र स सुडकते एथिवीमिंमाम्‌॥ ६६॥ 
पुरुषतिंह ! जो राजा छः गुण, तीन वर्ग और तीन 

परम वर्ग--इन सबको अच्छी तरह जानता है वही इस पृथ्वी- 

का उपभोग कर सकता है ॥ ६६ ॥ 

बाडयुण्यमिति यत्‌ प्रोक्त तन्निबोध युधिष्टिर । - 

संधानासनमित्येव. यात्रासंधानममेव च ॥ ६७॥ 

विशद्यासनमित्येव यात्रां सम्परिणह्म च। 

द्वैधीभावस्तथान्येषां संअयोऽथ परस्य च ॥ ६८॥ 
युधिष्ठिर ! इनमेंसे जो छः गुण कहे गये हेः उनका 

परिचय सुनो, झत्रुसे संधि करके शान्तिसे बैठ जाना, दाजुपर 

चढाई करना, वैर करके बैठ रहना, शत्रुको डरानेके लिये 

आक्रमणका प्रदर्शनमात्र करके बैठ जाना) शत्रुऑमें भेद 

डळवा देना तथा किसी दुर्ग या दुर्जय राजाका आश्रय जेना॥ 

त्रिवर्गश्चापि यः प्रोक्तस्तमिदैकमनाः श्टणु। 

क्रयः स्थानं च वृद्धिश्च त्रिवर्गं/ परमस्तथा ॥ ६९॥ 

धर्मश्चार्थश्च कामश्च सेवितव्योऽथ कालतः । 

धर्मेण च महीपाळश्चिर पालयते महीम्‌॥ ७०॥ 
जिन वस्दुआँको तिवर्गके अन्तर्गत बताया गया है, उनको 
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भी यहाँ एकचित्त होकर सुनो। क्षय; स्थान और इद्धि--ये दी 
त्रिवर्ग हैं तथा धर्म) अर्थ और काम--इनको परम त्रिवर्ग कहा 
गया है | इन सबका समयानुसार सेवन करना चाहिये । राजा 
धर्मके अनुसार चले तो वह प्रथ्वीका दीधेकालतक पालन 
कर सकता है ॥ ६९-७० ॥ 
bt लोकी द्वौ गीतावङ्गिरसा स्वयम्‌ । 
यादवीपुत्र भद्रं ते तावपि ओोतुमर्हसि ॥ ७१॥ 
पृथापुत्र युधिष्ठिर | तुम्हारा कल्याण हो। इस विषयमें 
साक्षात्‌ बृहस्पतिजीने जो दो स्लोक कहे हैं) उन्हें भी तुम सुनो ॥ 
कृत्वा सवीणि कायोणि सम्यक्‌ सम्पाल्य मेदिनीम्‌ 
पाळयित्वा तथा पौरान्‌ परत्र सुखमेधते ॥ ७२॥ 
“सारे कर्तव्योंकों पूरा करके एथ्बीका अच्छी तरह पालन 
तथा नगर एवं राष्ट्रकी प्रजाका संरक्षण करनेसे राजा परलोक- 
में सुख पाता है ॥ ७२ ॥ Fe 
तस्य तपसा राशः कि च तस्याध्वररपि । 
सुपालितप्रजो यः स्यात्‌ सवेधर्मविदेव सः ॥ ७३॥ 
“जिस राजाने अपनी प्रजाका अच्छी तरह पालन किया हैः 
उसे तपस्यासे क्या लेना है? उसे यर्शोका भी अनुष्ठान करनेकी 
क्या आवश्यकता है! वह तो स्वयं ही सम्पूर्ण धमोंका ज्ञाता है? 
(इलोकाश्चोशनसा गीतास्तान्‌ निबोध युधिष्ठिर । 
दण्डनीतेश्च यन्मूलं त्रिवर्गस्य च भूपते ॥ 
भार्गवाङ्गिरसं कमे षोडशाङ्गं च यद्‌ वलम्‌ । 
विषं माया च देव च पौरुषं चार्थसिद्धये ॥ 
प्रागुद्कप्रवणं दुरं समासाद्य महीपतिः । 
त्रिवर्गत्रयसम्पूर्णेसुपादाय तमुद्वहेत्‌ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस विषयमें झुक्राचार्यके कहे हुए कुछ श्‍लोक 
हैं, उन्हें सुनो | राजन्‌ ! उन स्छोकोमें जो भाव हैः.वह दण्ड- 
नीति तथा त्रिवर्गका मूळ है । मार्गवाङ्गिरस-कर्म, षोडशाज्ञ 
बल) विष, माया, दैव और पुरुषार्थ--ग्रे समी वस्तुएँ राजाकी 
अर्थसिद्विके कारण हैं। राजाको चाहिये, जिसमें पूर्वं और उत्तर 
दिशाकी भूमि नीची हो तथा जो तीनों प्रकारके त्रिवर्गोसे 
परिपूर्ण हो उस दुर्गका आश्रय ले राज्यकार्यका भार वहन करे॥ 
षटू पञ्च च विनिजित्य दश चाष्टौ च भूपतिः। 


चिवगैदैशभियुंक्तः सुरैरपि न जीयते॥ 
षंडवर्ग पञ्चवगश दस दोष और 


_ तप नल पड मम मम ललकलकक 
१. काम, क्रोध, लोम, मोह, मद और मात्सये-इन छः आन्तरिक 


शन्नुओंके समुदायको पडवर्ग कहते हैं, इनको पूर्णरूपसे जीत लेने- 
वाला नरेश ही सवंत्र विजयी होता है । 

२. श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण--इन पाँच इन्दियोके 
समूहको ही पद्चवर्ग कहते हें । इन सबको क्रमशः शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गन्ध--इन विपयोंमें आसक्त न होने देना ही इनपर 
विजय पाना है । 

३. आखेट, जूआ, दिनमें सोना, दूसरोंकी निन्दा करना, 

 स्तलियोर्में आसक्त होना, मद्य पीना, नाचना, गाना, बाजा बजाना 


और व्यर्थ घूमना--ये कामजनित दस दोष हैं, जिनपर राजाको विजय 


श्रीमहाभारते 


IIIS 


[ शान्तिपर्वणि 


औठ दोष--इन सबको जीतकर त्रिवेर्गयुक्त एवं दर्त वंगोके शान- 
से. सम्पन्न हुआ राजा देवताओंद्वारा भी जीता नहीं जा सकता|| 
न बुद्धि परिणह्णीत सत्रीणां मूर्खजनस्य च। 
दैवोपहतवुद्धीनां ये च वेदेविंव्जिताः ॥ 
न तेषां ्टणुयादू राजा वुद्धिस्तेषां पराङ्‌ सुखी । 

राजा कभी स्त्रिया और मूखोसे सछाह न छे। जिनकी 


Sooo ् ij on 


नीतिसे विमुख होती है ॥ 
स्त्रीप्रधानानि राज्यानि विद्वद्भिवेजितानि च ॥ 
मूखोमात्यप्रतप्तानि शुष्यन्ते जलबिन्दुबत्‌। 

जिन राज्योंमें स्त्रियोंकी प्रधानता हो और जिन्हें विद्वानों- 


ने छोड़ रक्खा हो; घे राज्य मूर्ख मन्त्रियोंसे संत होकर 


पानीकी बूँदके समान सूख जाते रार 
विद्वांसः प्रथिता ये च ये चात्ताः सर्वकर्मसु ॥ 
युद्भेछु इष्टकमोणस्तेषां च श्टणुयान्चुपः । 


जे 


RISB तसा 


। 


जो अपनी विद्दत्ताके लिये विख्यात हो, सभी कार्योमे | 
विश्वासके योग्य हो तथा युद्धके अवसरोपर जिनके कार्य देखे 


गये हो, ऐसे मन्त्रियोंकी ही वात राजाको सुननी चाहिये ॥ 
देवं पुरुषकारं च त्रिवर्गं च समाश्रितः ॥ 
दैवतानि च विप्रांश्च प्रणम्य विजयी भवेत्‌ । ) 
दैव+ पुरुषार्थं और तिवर्गका आश्रय ळे देवताओं तया 
राणाको प्रणाम करके युद्धकी यात्रा करनेवाला 'राजा विजयी 
होता है॥ 
युधिषिर उवाच 
दण्डनीतिश्च राजा च समस्तौ ताबुभावपि । 
कस्य कि कुर्वतः सिदूध्येत्‌ः तन्मे जूहि पितामह ॥७४॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! दण्डनीति तथा राजा 
दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं | इनमेंसे किसके कया करनेते 
कार्य-सिद्धि होती है ! यह मुझे बताइये ॥ ७४ ॥ 
भीष्म उवाच 
महाभाग्यं दण्डनीत्याः सिद्धैः शब्दैः सहेतुकैः । 
श्टणु मे शंसतो राजन्‌ यथावदिह भारत ॥ ७५॥ 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ | भरतनन्दन ! दण्डगी 
_राजा और प्रजाके जिस महान्‌ सौमाग्यका उदय होता है? उपर. होता है? उठका 


४. चुगली, साहस, द्रोइ इभ्या, दोपदर्शनश अद” अथदूषण! 


वाणीकी कठोरता- और _वाणीको कठोरता: और दण्डकी कठोरता--ये क्रोधसे उत्पन्न" कठोरता--ये क्रोधसे उत्पन्न होनेवाढे 


मा क क ee DE न्न >>> 


आठ दोप राजाके लिये त्याज्य हैं । * 


५. घम, अर्थ और कामको अथवा उत्साह-शक्ति/ परु 
और मन्त्रशक्तिको त्रिवर्ग कहते हैं । 

६. मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और दण्ड-ये पाँच ही अपने नर 
शुवगके मिलाकर दस वर्ग कहलाते हैं। इनकी पूरी जानकारी रखते" 


पाना चाहिये । श्नकों सवेथा त्याग देनाही इनपर विजयपाना दै। पर राजाको अपने और शत्रुपक्षके बलाबलक्रा पूणे शान होता दै! । 
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मैं लोकप्रसिद्ध एवं युक्तियुक्त शब्दोंद्वारा वर्णन करता हूँ, 
तुम यथावत्‌ रूपसे यहाँ उसे. सुनो ॥ ७५ ॥ 
दण्डनीतिः स्वधमेभ्यश्चातु्वण्यं नियच्छति । 
प्रयुक्ता खामिना सम्यगधमेभ्यो नियच्छति ॥ ७६॥ 
यदि राजा दण्डनीतिका उत्तम रीतिसे प्रयोग करे तो वह 
चारों वर्णोको अपने-अपने धर्ममें बलपूर्वक लगाती है और 
उन्हें अथर्मकी ओर जानेसे रोक देती है ॥ ७६ ॥ 
चातुर्वण्ये खकमेस्थे मर्यादानामसंकरे । 
दण्डनीतिकृते येमे प्रजानामकुतोभये ॥ ७७॥ 
स्वास्ये प्रयत्नं कुवन्ति तयो वणो यथाविधि। 
तस्मादेच मजुष्याणां खुखं विद्धि समाहितम्‌ ॥ ७८॥ 
इस प्रकार दण्डनीतिके प्रमावसे जब चारों वर्णोके लोग 
अपने-अपने कमोमें संलग्न रहते हैँ, धर्ममर्यादामे संकीर्णता 
नहीं आने पाती और प्रजा सब ओरसे निर्भय एवं कुशलपूर्वक 
रहने लगती है; तब तीनों वर्णोके लोग विधिपूर्वक स्वाथ्य- 
रक्षाका प्रयत्न करते हैं । युधिष्ठिर ! इसीमें मनुष्योंका सुख निहित 
है, यह तुम्हें ज्ञात होना चाहिये ॥ ७७-७८ ॥ 
कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संशयो मा भूद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
काल राजाका कारण है अथवा राजा कालका, ऐसा संशय 
तुम्हें नहीं होना चाहिये |यह निश्चित है कि राजा ही काळका 
कारण होता है॥ ७९ ॥ 


ततः कृतयुगे धमा. नाधमों विद्यते कचित्‌ । 
खर्वेषामेच वर्णोनां नाधर्मे रमते मनः॥ ८१॥ 
उस सत्ययुगमें घर्म-ही-धर्म रहता है; अधर्मका कहीं नाम- 
निशान मी नहीं दिखायी देता तथा किसी भी वर्णकी अधर्ममें 
रुचि नहीं होती ॥ ८१ ॥ 
योगक्षेमाः प्रचतेन्ते प्रजानां नात्र संशयः । 
बैदिकानि च सबीणि भवन्त्यपि शुणान्युत ॥ ८२॥ 
उस समय प्रजाके योगक्षेम स्वतः सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र 
बैदिक गुणोंका विस्तार हो जाता है? इसमें संदेह नहीं है॥८२॥ 
ऋतवश्च सुखाः सवे भवन्त्युत निरामयाः। 
प्रसीदन्ति नराणां च खरवर्णमनांसि च ॥ ८३॥ 
सभी ऋतुएँ सुखदायिनी और आरोग्य बढानेवाली होती 
हैं। मनुष्योके खरः वर्ण और मन स्वच्छ एवं प्रसन्न होते 
हैं॥ ८३॥ 
व्याधयो न भवन्त्यत्र नाव्पायुदेइयते नरः । 
विधवा न भवन्त्यत्र कृपणो न तु जायते ॥ <४॥ 


इख जगते उस समय रोग नहीं होते! कोई भी मभ्य रोग नहीं होते, कोई भी मनष्य : 
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अस्पायु नहीं दिखायी देता, स्रिया विधवा नहीं होती हैं तथा 
कोई भी मनुष्य दीन-दुखी नहीं होता है ॥ ८४ ॥ 
अक्ृष्टपच्या पृथिवी भवन्त्योषधयस्तथा।  . 
त्वक्पत्रफलसूलानि वीयंवन्ति भवन्ति च ॥ ८५ ॥. 
पृथ्वीपर बिना जोते-बोये ही अन्न पैदा होता है? ओषधियाँ 


ज्ुक घ् समझी ॥ ८६॥ 
दण्डनीत्यां यदा राजा त्रीनंशाननुवतेते । 
चतुर्थमंशमुत्स॒ज्य तदा त्रेता प्रवर्तते ॥ ८७॥ 


अशुभस्य चतुर्थाशरन्रीनंशाननुवतेते । 
कृष्टपच्यैव पृथिवी भवन्त्योषधयस्तथा ॥ ८८॥ 
` जब राजा दण्डनीतिके एक चौथाई अंशको छोड़कर केवल 


तीन अंका अनुसरण करता है; तत्र त्रेतायुग प्रारम्म हो 
जाता है । उस समय अश्युभका चौया अंश पुण्यके तीन अंशके 


है।व्तब्य्या 


ततस्तु द्वापरं नाम ख कालः सम्प्रवतेते ॥ ८९ ॥ 
जग्र राजा दण्डनीतिके आधे भागको त्यागकर आधेका 


सरण करता है; तब द्वापर नामक युगका आरम्म हो 


जाता ई 2९ Ee CE 
अझुभम्य यदा त्वर्ध द्वावंशाबजुबतेते। 
कृष्टपच्यैव पृथिवी भवत्यर्धफला ` तथा ॥ ९.० ॥ 


उस समय पापके दो भाग; पुण्यके दो मार्गोका अनुसरण 
| ्वीपर जोतने-बोनेते ही अनाज पैदा होता हैः परत 


प्रजाः क्विक्षात्ययोगेन प्रवतत तदा कलिः ॥ ९१॥ 
जब राजा समूची दण्डनीतिका परित्याग करके अयोग्य 


-आरम्भदोजाताईँ३१॥ 


कलावधमो भूयिष्ठं धमो भवति न कचित्‌। 


सर्वेषामेव वर्णना खधमाच्च्यवते मनः॥ ९२॥ 


जाताही ९१२0 


४६०८ 


बृत्तिसे प्रजाके योगक्षेमका नाश हो जाता है और सब ओर 
वर्णसंकरता फैल जाती है ॥ ९३ ॥ 
` द्ैदिकानि च कर्माणि भवन्ति विशुणान्युत । 
ऋतवो न सुखाः सवे भवन्त्यामयिनस्तथा ॥ ९४॥ 
वैदिक कर्म विधिपूर्वक सम्पन्न न होनेके कारण गुणहीन 
हो जाते हैं। प्रायः समी ऋतुएँ सुलरहित तथा रोग प्रदान 
करनेवाली हो जाती हैं ॥ ९४॥ 
हसन्ति च मनुष्याणां खरवर्णमनांस्युत । 
/ व्याधयश्च भवन्त्यत्र ग्रियन्ते च . गतायुषः ॥९५॥ 
मनुष्याके स्वर) वर्ण और मन मलिन हो जाते हैं | सबको 
रोग-व्याधि सताने लगती दै और लोग अल्पायु होकर छोटी 
अवस्थामें ही मरने लगते हैं॥ ९५॥ 
विधवाश्च भवन्त्यत्र ञुशंसा जायते प्रजा । 


रसाः सवे क्षयं यान्ति यदा नेच्छति भूमिपः। 

प्रजाः संरक्षितुं सम्यग्‌ दण्डनीतिसमाहितः ॥ ९७॥ 
जब राजा दण्डनीतिमे प्रतिष्ठित होकर प्रजाकी मली-माँति 

रक्षा करना नहीं चाहता है; उस समय इस पृथ्वीके सारे रस 

दी नष्ट हो जाते हैं ॥ ९७॥ 

राजा ऊृतयुगस्नष्टा त्रेताया द्वापरस्य च। 

युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्‌ ॥ ९८॥ 


राजा ही सत्ययुगकी सुष्टि करनेवाळा होता है और राजा ही 
घेता; द्वापर तथा चौथे युग कलिकी भी सृष्टिका कारण है ॥ ९८|| 


कतस्य करणाद्‌ राजा खर्गेमत्यन्तमइनुते। 
श्रेतायाः करणाद्‌ राजञा खर्ग नात्यन्तमइनुते॥ ९९॥ 

सत्ययुगकी सृष्टि करनेसे राजाको अक्षय स्वगंकी प्राप्ति 
होती दै । त्रेताकी सृष्टि करनेसे राजाको स्वर्ग तो मिलता है; 
परंतु वह अक्षय नहीं होता ॥ ९९ | 


श्रीमदाभारते 


प्रवरतनाद्‌ द्वापरस्य यथाभागसुपानुते । 
कलेः प्रवर्तेनादू राजा पापमत्यन्तमइचुते ॥ १००] 
'द्वापरका प्रसार करनेसे वह अपने पुण्यके अनुसार कुछ 


काळतक स्वर्गका सुख भोगता है; परंतु कलियुगकी सृष्ट: । 


` [ शान्तिपदेषि । 


rT = 


| 


| 
| 
} 
। 
| 


करनेसे राजाको अत्यन्त पापका भागी होना पड़ता है॥१००॥ ॥ 


ततो वसति दुष्कमो नरके शाश्वतीः समाः । 


प्रजानां कल्मषे मग्नोऽकीर्ति पापं च विन्दति ॥ १०१॥ 
तदनन्तर वह दुराचारी राजा उस पापके कारण 


वर्षोतक नरकमें निवास करता है । प्रजाके पापमें डूबकर वह . | 


अपयश और पापके फलस्वरूप दुःखका ही भागी होता है१०१ 
दण्डनीति पुरस्कृत्य चिजञानन्‌ क्षत्रियः सदा । 
अनवाप्तं च लिप्सेत ळब्धं च परिपाळ्येत्‌ ॥१०२॥ 
अतः विज्ञ क्षत्रियनरेशाको चाहिये कि वह सदा दण्डः 
नीतिको सामने रखकर उसके द्वारा अप्राप्त वस्तुको पानेकी 
इच्छा करे और प्राप्त हुई बस्तुकी रक्षा करे । इसके द्वारा प्रजाके 
योगक्षेम सिद्ध होते दे, इसमें शंसय नहीं दे ॥ १०२॥ 
( ग्रोगक्षेमाः प्रवर्तन्ते प्रजानां नात्र खंशयः । ) 
लोकस्य सीमन्तकरी मयोदा लोकभाविनी । 
सम्यङ्नीता द्ण्डनीतियंथा माता यथा पिता॥१०३॥ 


यदि. दण्डनीतिका ठीक-टीक प्रयोग किया जाय तो वह 


बालककी रक्षा करनेवाले माता-पिताके समान ळोककी सुन्दर 
व्यवस्था करनेवाली ओर धर्ममर्यादा तथा जगत्की रक्षामें 
समर्थ होती है ॥ १०३ | 


यस्यां भवन्ति भूतानि तद्‌ विद्धि मनुजर्षभ । 

पष एव परो घमा यदू राजा दण्डनीतिमान्‌ ॥१०४॥ 
. नरश्रेष्ठ! तुम्हें यह ज्ञाते दोना चाहिये कि समस्त प्राणी 
देण्डनीतिके आधारपर ही टिके हुए हैं । राजा दण्डनीतिसे युक्त 

हो उसीके अनुसार चले-यही उसका सबसे बड़ा धर्म है || १०४॥ 

> ba ~ 
तस्मात्‌ कोरव्य धमण प्रजाः पालय नीतिमान्‌ । 
एवंवृत्तः प्रजा रक्षन खगं जेतासि दुर्जयम्‌ ॥१०५॥ 
अतः कुरुनन्दन | तुम दण्डनीतिका आश्रय ळे धर्मपूर्वक 
प्रजाका पाळन करो । यदि नीतियुक्त व्यवहारते रहकर प्र 
रक्षा करोगे तो दुर्जय स्वर्गको जीत लोगे || १०५॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वेणि शजधर्मालुशासनपर्वणि एकोनसप्ततितमो$च्यायः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरके अन्तर्गत राजधर्मानुकासनपर्मे उनहत्तरवोँ अध्याय पूण हुआ ॥ ६५ ॥ 
दक्षिणात्य अधिक पाठके ११९ इलोक मिलाकर कुळ ११६१ इलोक हैं ) 
— -- ७ 


सप्ततितमोऽध्यायः 
राजाको इहलोक और परलोकमें.सुखकी प्राप्ति करानेवारे छत्तीस गुणोंका वर्णन 


युधिष्टिर उवाच 
केन वृत्तेन घृत्तश वतमानो महीपतिः । 
खुस्तेनाथोन सुखोदकोनिह च प्रेत्य चाप्नुयात्‌॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--आचारके ज्ञाता पितामह | किस 
प्रकारका आचरण करनेसे राजा इइळोक और परलोकमें भी 


मविष्यमे सुख देनेवाले पदाथोंको सुगमतापूर्वक 
सकता है १॥ १॥ ह 


वट क भीष्म उवाच 
अथ ग्रुणानां पटूनिशत्पर्‌त्रिशद्शुणसंयुतः । 
यान्‌ शुणास्तु गुणोपेतः कुवन्‌ गुणमवाप्चुयात॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! दया और उदारता 
शुणोसे युक्त राजा जिन गुणोंकी आचरणमें लाकर उत्कर्ष छाम 
कर सकता है, वे छत्तीस प्रकारके गुण हैं | राजाको चाहिये 
कि वह इन छत्तीस गुणोते सम्पन्न होनेकी चेश करे॥ २॥ 
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राजधमोनुशासनपर्य ] पकसप्ततितमो ऽभ्यायः ४६०९ 
प्रेद्‌ धर्मोनकडुको सुञ्चेत्‌ स्नेह न चास्तिकः। २५-उद्दण्डता छोड़कर विनीतभावसे माननीय पुरुषोंका 
भनुशंखञ्चरेद्थे चरेत्‌ काममनुद्धतः ॥ ३ ॥ आदर-सत्कार करे । २६-निष्कपटमावसे गुरुजनोंकी सेवा करे। 


( अब मैं क्रमशः उन गुर्णोका वर्णन करता हूँ) १-- 
धर्मका आचरण करे; किंतु कटुता न आने दे । २-आस्तिक 
. रहते हुए दूसरोंके साथ प्रेमका बर्ताव न छोड़े.। ३-कूरताका 

आश्रय लिये बिना ही अर्थ-मंग्रह करे। ४-मर्यादाका अतिक्रमण 
न करते हुए ही विषर्योको भोगे ॥ ३॥ 
प्रियं जूयादरूपणः शारः स्यादविकत्थनः । 
दाता नापात्रवर्षी स्यात्‌ प्रगल्भःस्यादनिष्ठ्रः ॥ ४॥ 
५-दीनता न लाते हुए ही प्रिय भाषण करे । ६-झूर-वीर 
बने) किंतु बढ़-बढ़कर बाते न बनावे | ७-दान दे, परंतु अपात्रको 
नहीं । ८---साहसी हो, किंतु निष्ठुर न हो ॥ ४ ॥ 
संदधीत न चानायेविंशुहीया्न बन्धुभिः । 
नाभक्तं चारयेश्यारं कुर्यात्‌ कार्यमपीडया ॥ ५ ॥ 
९-दुर्शेके साथ मेळ न करे । १०-बन्धुआँके साथ ळड़ाई- 
झगड़ा न ठाने। ११-जो राजभक्त न हो,ऐसे गुप्तचरसे काम 
न छे । १२-किसीको कष्ट पहुँचाये बिना ही अपना कार्ये करे॥५॥ 
अर्थे नूयान्न चासत्खु शुणान्‌ नयान्न चात्मनः । 
आदद्याक्न च साधुभ्यो नासत्पुरुषमाअयेत्‌॥ ६ ॥ 
१३- दुष्टसि अपना अभीष्ट कार्य न कहे । १४-अपने 
युर्णोका स्वयं ही वर्णन न करे । १५-स्रेष्ठ पुरुषासे उनका धन 
न छीने। १६-नीच पुरुषोंका आश्रय न ळे || ६॥ 
नापरीक्ष्य नयेद्‌ दण्डं न च मन्त्र प्रकाशयेत्‌ । 
विखूजेन्न च लुब्घेभ्यो विश्वखेन्नापकारिषु ॥ ७ ॥ 
१७-अपराधकी अच्छी तरह जाँच-पड़ताल किये बिना 
: ही किसीको दण्ड न दे | १८-युप्त मन्त्रणाको प्रकट न करे। 
१९-छोभियोंको धन न दे | २०-जिन्दोने कमी अपकार किया 
हो, उनपर विश्वास न करे ॥ ७॥ 
अनीषुंयुप्तदारः स्याश्योक्षः स्यादघृणी चुपः । 
स्त्रियः सेवेत नात्यर्थं सृष्टं सु्जीत नाहितम्‌ ॥ ८ ॥ 
-२१-ई्ष्यारदित होकर अपनी स्रीकी रक्षा करे | २२- 
राजा शुद्ध रहे; किंतु किसीसे घृणा न करे। २३-ख्रियोंका 
अधिक सेवन न करे । २४-श॒द्ध और स्वादिष्ठ मोजन करे परंतु 
अहितकर मोजन न करे ॥ ८॥ 
अस्तञ्धः पूजयेन्मान्यान्‌ शुरून्‌ सेवेदमायया । 


२७-दम्महीन होकर देवताओंकी पूजा करे। २८-अनिन्दित 
उपायसे घन-सम्पत्ति पानेकी इच्छा करे ॥ ९ ॥ 
सेवेत प्रणयं हित्वा दक्षः स्यान्न त्वकालवित्‌ । 
सान्त्वयेन्न च मोक्षाय अनुश्हन्न चाक्षिपेत्‌ ॥ १०॥ 

२९-इठ छोड़कर प्रीतिका पालन करे | ३०-कार्य-कुशल 
हो, किंतु अवसरके ज्ञानऐे शून्य न हो। ३१-केवळ पिण्ड 
छुड्ानेके लिये किसीको सान्त्वना या मरोसा न दे । ३२- 
किसीपर कृपा करते समय आक्षेप न करे ॥ १० ॥ 
प्रहरेन्न त्वविज्ञाय हत्वा शत्रून न शोचयेत्‌ । 
क्रोधं कुयोन्न चाकस्मान्मृदुः स्याज्ञापकारिषु ॥ ११॥ 

३३-विना जाने किसीपर प्रहार न करे | ३४-शात्रुओंको 
मारकर शोक न करे । ३५-अकस्मात्‌ किसीपर क्रोध न करे 
तया ३६-कोमल हो, परंतु अपकार करनेवालोंके लिये नहीँ ॥ 
एवं चरख राज्यस्थो यदि श्रेय इदेच्छस्रि। 
अतोऽन्यथा नरपतिर्भयसरच्छत्यचुष्तमम्‌॥ १२॥ 

युधिष्ठिर | यदि इस लोकमें कल्याण चाहते हो तो 
राज्यपर स्थित रहकर ऐसा ही बतांव करो; क्योंकि इसके 
विपरीत आचरण करनेवाला राजा बड़ी भारी विपत्ति या 
मयमें पड़ जाता है ॥ १२॥ 
इति सवान्‌ शुणानेतान्‌ यथोक्तान्‌ योऽनुवतंते। 
अञुभूयेह भद्राणि प्रेत्य खरगे महीयते ॥ १३॥ 

जो राजा यथार्थरूपसे बताये गये इन समी गुणोंका 
अनुवर्तन करता है; वह इस जगतूर्मे कस्याणका अनुभव करके 
मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गछोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १३ ॥ 

__ _ वैशम्पायन उवाच 
इद्‌ वचः शान्तनवस्य शुभ्रुवान्‌ 
युधिष्ठिरः पाण्डवमुख्यसंवृतः । 
तदा चचन्दे च पितामहं हुपो 
यथोक्तमेतच्च चकार बुद्धिमान्‌ ॥ १४॥ 

वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय] पितामह शान्तनुः 
नन्दन भीष्मका यद उपदेश सुनकर पाण्डवात और प्रधान 
राजाओसे घिरे हुए बुद्विमान्‌ राजा युधिष्ठिरने उन्हें प्रणाम 


अर्चेदू देवानदस्मेन श्रियमिच्छेदकुत्सिताम्‌ ॥ ९ ॥ किया और उन्होंने जैसा बताया था? वैसा ही किया || १४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्रेणि राजधर्मानुशासनपर्वणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें सत्तरव अध्याय पूरा हुआ॥ ७० ॥ 


_ पकसप्ततितमोऽ्यायः 
धर्मपू्षक प्रजाका पालन ही राजाका महान्‌ धर्म है, इसका प्रतिपादन 
युधिष्ठिर उवाच 
कथं राजा प्रजा रक्षनाधिवन्घेन युज्यते x विषयः 
धर्मेण नापराध्नोति तन्मे मूहि, पितामह ॥ १.॥ में अपराधी नहीं होताः यह मुझे बताइये । १ || oe त 


४६१० 


श्रीमहाभारते 


[ शानतिएवषि 


TTT, 


भीष्म उवाच 
समासेनैव ते राजन्‌ धमीन्‌ वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ । 
विस्तरेणैव धर्माणां न जात्वन्तमवाप्जुयात्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मैं संक्षेपसे ही तुम्हारे लिये 
सनातन राजघमोंका वर्णन करूँगा । विस्तारसे वर्णन आरम्म 
करूँ तो उन धमाका कभी अन्त ही नहीं हो सकता ॥ २॥ 
धमभंनिष्ठान्श्रुतवतो  वेद्वतसमाहितान । 
अर्चयित्वा यजेथास्त्वं गंदे गुणवतो द्विजान्‌ ॥ ३ ॥ 
्रत्युत्यायोपसंशु्य चरणावभिवाद्य च। 
_ अथ सवोणि कुर्वीथाः कायोणि सपुरोहितः ॥ ४ ॥ 
जब घरपर वेदत्रतपरायण, शास्त्रज्ञ एवं धर्मिष्ठ गुणवान्‌ 
ब्राह्मण पधारें,उस समय उन्हें देखते ही खड़े हो उनका स्वागत 
करो । उनके चरण पकड़कर प्रणाम करो और उनकी विधि- 
पूर्वक अर्चन करके पूजा करो । तदनन्तर पुरोहितको साथ 
लेकर समस्त आवश्यक कार्य सम्पन्न करो ॥ ३-४ ॥ . 
धर्मेकायोणि निवेत्ये मङ्गलानि प्रयुज्य च । 
ब्राह्मणान्‌ वाचयेथास्त्वमर्थसिद्धिजयाशिषः ॥ ५ ॥ 
पहले संध्या-चन्दन आदि घार्मिक कृत्य पूर्ण करके माङ्गछिक 
वस्तुओका दर्शन करनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणोंद्वारा खत्तिवाचन 
कराओ और अर्थसिद्धि एवं विजयके लिये उनके आशीर्वाद 
ग्रहण करो ॥ ५॥ 
आजवेन च सम्पन्नो चत्या बुद्धा च भारत । 
यथार्थ प्रतिग्रह्लीयात्‌ कामक्रोधो च वजे येत्‌ ॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन | राजाको चाहिये कि वह. सरळ स्वमावसे 
सम्पन्न हो, घैय तथा बुद्धिके बलसे सत्यको ही ग्रहण करे और 
काम-क्रोधका परित्याग कर दे ६ ॥ 
कामक्रोधौ पुरस्कृत्य योऽथ राजाजुतिष्ठति। 
न स धमे न चाप्यथं प्रतिणृह्मति थालिरः॥ ७.॥ 
जो राजा काम और क्रोधका आश्रय लेकर धन पैदा 
करना चाहता है, वह मूख न तो धर्मको पाता है और न 
घन ही उसके हाथ लगता दै ॥ ७ ॥ 
मा स्म लुब्धांश्च मूर्खाश्च कामार्थे च प्रयूयुजः । 
अलुन्धान्‌ बुद्धिसम्पन्नान्‌ सवकम जु योजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तुम लोमी और मूखे मनुष्योंको काम और अर्थके साघनमें 
न लगाओ | जो. छोमरहित और बुद्धिमान्‌ हौ, उन्को 
समस्तं कायॉमें नियुक्त करना चाहिये || ८ ॥ 
सूखा हाधिङतोऽ्थषु कार्याणामविशारद्‌ः। 
प्रजाः छिक्षात्ययोगेन कामक्रोधसमन्वितः ॥ ९ ॥ 
जो कार्यसाधनमें कुशळ नहीं है और काम तथा क्रोघके 
बशमें पड़ा हुआ है, ऐसे मूर्ख मनुष्यको यदि अर्थसंग्रहका 
अधिकारी बना दिया जाय तो वह अनुचित उपायसे प्रजाआँको 
क्लेश पहुँचाता है ॥ ९॥ 
यळिषष्ठेन शुल्केन दण्डेनाथापराधिनाम्‌ः। 
शास्रानीतेन लिप्सेथा चेतनेन धनागमम्‌ ॥ १०॥ 
प्रजाकी आयका छठा भाग करके रूपमें ग्रहण करके, 


उचित शुल्क या टेक्स लेकर, अपराधिर्योको आर्थिक दण्ड 


देकर तथा शास्रके अनुसार व्यापारियोंकी रक्षा आदि करनेके . 


कारण उनके दिये हुए वेतन लेकर इन्हीं उपायों तथा मागते 
राजाको घन-संग्रहकी इच्छा रखनी चाहिये ॥ १० || 
दापयित्वा करं धस्य राष्ट्रं नीत्या यथाविधि । 
तथैतं कल्पयेद्‌ राजा योगक्षेममतन्द्रितः ॥ ११॥ 
प्रजासे धर्मानुकूछ कर ग्रहण करके राज्यका नीतिके 
अनुसार विधिपूर्वक पालन करते हुए राजाको आलस्य छोड़कर 
प्रजावर्गके योगक्षेमकी व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ११॥ 
गोपायितारं दातार घर्मनित्यमतन्द्रितम्‌। 
अकामद्वेषसंयुक्तमचुरज्यन्ति मानवाः ॥ १२॥ 
जो राजा आलस्य छोड़कर राग-द्वेसे रहित हो सदा 
प्रजाकी रक्षा करता है; दान देता है तथा निरन्तर धर्म एवं 
न्यायमें. तत्पर रहता है? उसके प्रति प्रजावर्गके समी लोग 
अनुरक्त होते हैं ॥ १२॥ 
मास्माधमेण लोभेन लिप्सेथास्त्वं धनागमम्‌ । 
धमीथोवधुचौ तस्य यो न शास्त्रपरो भवेत्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ | हुम लोभवश अधर्ममार्गसे घन पानेकी कमी 
इच्छा न करना; क्योंकि जो लोग शाख्रके अनुसार नहीं चलते 
हैं, उनके धर्म और अर्थ दोनों ही अस्थिर एवं अनिश्चित 


` होते हैँ ॥ १३॥ 


अपशासत्रपरो राजा घमोथोन्नाधियच्छति। 
अस्थाने चास्य तदू वित्तं सर्वमेव विनश्यति ॥ १४॥ 
शा्नसे विपरीत चलनेवाला राजा न तो - धर्मकी सिद्धि 
कर पाता है और न अर्थकी ही । यदि उसे धन मिल मी 
जाय तो वह सारा ही बुरे कार्मोमे नष्ट हो जाता है ॥ १४॥ 


. अर्थमूलोऽपि हिंसां च कुरुते स्वयमात्मनः । 


करैरशाखतरदष्टेहि मोहात्‌ सम्पीडयन्‌ः प्रजाः ॥ १५॥ 
जो धनका लोमी राजा मोहवश प्रजासे शास्रविष्द 

अधिक कर लेकर उसे कष्ट पहुँचाता है, वह अपने दी दायो 

अपना विनाश करता है ॥ १५॥ 

ऊधरिछन्दात्‌ तु यो धेन्वाः क्षीरार्थी न लभेत्‌ पयः । 

एवं राष्ट्रमयोगेन पीडितं न विवर्घते॥१६। 
जैसे दूध चाइनेवाळा मनुष्य यदि गायका थन काट छे 

तो इससे बड दूध नहीं पा सकता, उसी प्रकार राज्यम रहने- 

वाली प्रजाका अनुचित उपायसे शोषण किया जाय तो उसे 

राष्ट्रकी उन्नति नहीं होती ॥ १६ ॥ 

यो हि दोग्ध्रीमुपास्ते च स नित्यं विन्दते पयः । 

एवं राष्ट्रमुपायेन सुञ्जानो लभते फलम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो दूध देनेवाली गायकी प्रतिदिन सेवा करता है? वही 

दूध पाता है; इसी प्रकार उचित उपायले राष्ट्रकी रक्षा करने 

वाळा राजा ही उससे लाभ उठाता हे ॥ १७॥ 

अथ सुञ्यमानं सुरक्षितम्‌ । 

जनयत्यतुळां नित्यं फोशबृर्द्धि ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर | न्यायसङ्गत उपाये राष्ट्रको सुरक्षित रखते ईप 
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पकसप्ततितमो ऽध्यायः 
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उसका उपभोग किया जाय अर्थात्‌ करके रूपमें उससे धन 
लिया जाय तो वह सदा राजाके कोशकी अनुपम बुद्धि 
करता है ॥ १८ ॥ 
दोग्यी धान्यं हिरण्यं च मही राज्ञा खुरक्षिता । 
नित्यं स्वेभ्यः परेभ्यश्च दत्ता माता यथा पयः ॥ १९ ॥ 
जैसे माता स्वयं तुस रहनेपर ही बालकको यथेष्ट दूध 
पिलाती है; उसी प्रकार राजासे सुरक्षित होनेपर ही यह 
दुधारू गायके समान पृथ्वी राजाके स्वजनों तथा दूसरे छोगौको 
सदा अन्न एवं सुवर्ण देती है ॥ १९ ॥ 
मालाकारोपमो राजन्‌ भव मा५ उज्ञारिकोपंमः । 
तथायुक्तश्चिरं राज्यं भोक्त शक्ष्यसि _पालयन्‌ ॥ २०॥ 
युधिषिर ! तुम माळीके समान बनो। कोयला बनानेवाळेके 
समान न बनो ( माली वृक्षकी जड़को सींचता और उसकी 
रक्षा करता दै, तब उससे फल और फूल ग्रहण करता है; परंतु 
कोयला बनानेवाला बृश्षको समूल नष्ट कर देता है; उसी प्रकार तुम 
भी माळी बनकर राज्यरूपी उद्यानको सींचकर सुरक्षित 
रक्खो और फल-फूलकी तरह प्रजासे न्यायोचित कर लेते रहो; 
कोयला बनानेवालेकी तरह सारे राज्यको जलाकर भस्म न 
करो ) ऐसा करके प्रजापालनमें तत्पर रहकर तुम दीर्घकाळ- 
तक राज्यका उपभोग कर सकोगे ॥ २० ॥ 
परचक्राभियानेन यदि ते स्याद्‌ धनक्षयः 
अथ सास्नेव लिप्सेथा धनमब्राह्मणेषु यत्‌ ॥ २१॥ 
यदि झात्रुआँके आक्रमणसे तुम्हारे धनका नाश हो जाय 
तो भी सान्त्वनापूर्ण मधुर वाणीद्वारा द्दी ब्राह्मणेतर प्रजासे धन 
लेनेकी इच्छा रक्खो ॥ २१ ॥ 
मा स्म ते ब्राह्मणं दृष्टा धनस्थं प्रचलेन्मनः । 
अन्त्यायामप्यवस्थायां किसु स्फोतस्य भारत ॥ २२॥ 
भरतनन्दन ! घनसम्पन्न अवस्थाकी तो वात ही क्या 
है ! तुम अत्यन्त निर्धन अवस्थामें पड़ जाओ तो भी ब्राह्मणको 
धनी देखकर उसका धन लेनेके लिये तुम्हारा मन चञ्चल 
नहीं होना चाहिये ॥२२॥ 
धनानि तेभ्यो दद्यास्त्वं यथाशाक्ति यथाहंतः । 
सान्त्वयन्‌ परिरक्षंश्च खर्गमाप्स्यसि दुर्जयम्‌ ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! तुम ब्राह्मणोंको सान्त्वना देते और उनकी रक्षा 
करते हुए उन्हें यथाशक्ति यथायोग्य धन देते रहना, इससे 
तुम्हे दुर्जय स्वर्गलोककी प्रात्ति होगी ॥ २३ ॥ 
एवं धमेण वृत्तेन प्रजास्त्वं परिपालय । 
खन्तं पुण्यं यशो नित्यं प्राप्स्यसे कुरुनन्दन ॥ २४ ॥ 
कुरुनन्दन ! इस प्रकार तुम धर्मानुकूल बर्ताव करते 
हुए प्रजाजनोंका पालन करों । इससे परिणाममें सुखद पुण्य 
तथा चिरस्थायी यश प्राप्त कर लोगे ॥ २४ ॥ 
` धर्मेण व्यवहारेण प्रजाः पालय पाण्डव | 


युधिष्ठिर यथः थुक्तो-साथिष्थेनः ग्रोएफ्ले०॥ Relbs Digitol दी ऐसे मका, फर पाता हद 


पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ! तुम धर्मानुकूळ बर्ताव करते 

हुए प्रजाका पालन करते रहो; जिससे युक्त रहकर तुम्हे कभी 

भी चिन्ता या पश्चात्ताप न हो ॥ २५॥ 

एप एव परो धर्मों यद्‌ राजा रक्षति प्रजाः । 

भूतानां हि यथा धमां रक्षणं परमा द्या ॥ २६॥ 
राजा जो प्रजाकरी रक्षा करता ददेश यही उसका सबसे बड़ा 

धर्म है | समस्त प्राणियोंकी रक्षा तथा उनके प्रति परम दया ही 

महान्‌ धमं है ॥ २६ ॥ 

तस्मादेवं परं "धर्मं मन्यन्ते धर्मकोविदाः । 

यो राजा रक्षणे युक्तो भूतेषु कुरुते दयाम्‌ ॥ २७॥ 
इसलिये जो राजा प्रजापाळनमें तत्पर रहकर प्राणियॉपर 

दया करता है; उसके इस वर्तावको धर्मज्ञ पुरुष परम धर्म 

मानते ई॥ २७ ॥ 

यदह्ना कुरुते पापमरश्षन्‌ भयतः प्रजा: । 

राजा वर्षसहस्रेण तस्यान्तमधिगच्छति॥ २८॥ 
राजा प्रजाकी भयसे रक्षा न करनेके कारण एक दिनमें 

जिस पापका भागी होता देश उसका परिणाम उसे एक हजार 

वर्षोतक भोगना पड़ता है ॥ २८॥ 

यद्ह्या कुरुते धर्म प्रजा धर्मेण पालयन्‌ । 

दशवर्षसहस्राणि तस्य भुक्ते फळं दिवि ॥ २९ ॥ 
और प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करनेके कारण राजा एक 

दिनमें जिस धर्मका भागी होता है? उसका फल वह दस 

हजार वर्षोतक स्वर्गछोकमें रहकर भोगता दै ॥ २९ ॥ . 

खिष्टिः खधीतिः सुतपा लोकाञ्जयति यावतः । 

क्षणेन तानवाप्नोति प्रजा धर्मेण पाळयन्‌॥ ३० ॥ 
उत्तम यज्ञके द्वारा णहस्य-धर्मका उत्तम खाध्यायके 

द्वारा ब्रह्मचर्यका तथा श्रेष्ठ तपके द्वारा वानग्रस्थःधर्मका 

पालन करनेवाला पुरुप जितने पुण्यलोकोपर अधिकार प्राप्त 

करता दे, धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करनेवाला राजा उन्हे 

क्षणमरमें पा लेता हे || ३० ॥ 

एवं धसं प्रयत्नेन कोन्तेय परिपालय । 

ततः पुण्यफलं लब्ध्वा नाधिबन्धेन योक्ष्यसे ॥ ३१॥ 
कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार प्रयत्षपू्वक घर्मका पालन करो। 

इससे पुण्यका फल पाकर तुम कभी चिन्तामें नहीं पड़ोगे || 

खर्गलोके सुमहती श्रियं प्राप्स्यसि पाण्डव । 

असम्भवश्च 
पाण्डुनन्दन ! घर्म-पाळन करनेसे स्वगलोकमें तुम्हें बड़ी 


मारी सुख-सम्पत्ति प्राप्त होगी । जो राजा नहीं हैं। उन्हें ऐसे | 


धर्मोका लाम मिलना असम्भव है ॥ ३२॥ 

तस्माद्‌ राजेव नान्योऽस्ति यो घर्म रलमाप्जुयात्‌। 
स राज्यं च्रृतिमान्‌ प्राप्य धमण परिपालय। | 
इन्द्रं तर्पय सोमेन कमेश्च खुद्ददो जनान्‌ ॥३३॥ 


धमाणामीरशानामराजखु ॥ ३२॥ 
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दूसरा नहीं । तुम. धैर्यवान्‌ तो हो ही। 


यह राज्य पाकर 


महाभारते 


तृप्त करो और मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करके 


घर्मपूर्वक प्रजाका पालन करो । यशमें सोमरसद्वारा इन्द्रको संतुष्ट करो ॥ ३३ ॥ 
इति औीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमानुश्षासनप्वेणि एुकस्षतितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्वमे 'इकहत्तरवँ. अध्याय पुरा हुआ ॥ ७९ ॥ 


ह्रिसप्ततितमभो5भ्यायः 


राजाके लिये सदाचारी विद्वान्‌ पुरोदितकी आवश्यकता तथा प्रजापाठनका महच्च 


हले पहल निवर्वयेत 
य एवं तु सतो सतश्च निवतेयेत्‌। 
स एव राज्ञः कतंव्यो राजन्‌ राजपुरोहितः ॥ १ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! राजाको चाहिये कि वह 
एक ऐसे विद्वान ्राझणको अपना पुरोहित बनावे, जो उसके 
सत्कर्मोकी रक्षा करे और उसे असत्‌ कर्मसे दूर रक्‍्खे (तथा 
जो उसके झुमकी रक्षा और अश्युमका निवारण करे )॥ १॥ 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
पुरूरवस पेरस्य संवादं मातरिश्वनः ॥ २ ॥ 
इस विषयमे विद्वान्‌ लोग इला-कुमार पुरूरवा तथा 
भह संवादरूप प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण दिया करते 
॥ २॥ 
पुरूरवा उवाच 
कुत/खिद्‌ ब्राह्मणो जातो बणोश्चांपि कुतस्रयः। 
कस्माश्च भवति भ्रेष्ठस्तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥ ३ ॥ 
पुरूरवाने पूछा--वायुदेव ! ब्राह्मणकी उत्पत्ति किससे 
हुई है ! अन्य तीनों वर्ण मी किससे उत्पन्न हुए हैं तथा 
ब्राह्मण उन सबसे श्रेष्ठ क्यों है ! यह मुझे स्पष्टरूपसे बतानेकी 
कृपा करें ॥ ३॥ 
मातारिथोवाच 
ब्राह्मणो मुलतः खो ब्रह्मणो राजसत्तम । 
बाहुभ्यां क्षत्रियः सृष्ट ऊरुभ्यां चेदय एवं च ॥ ४ ॥ 
वायुने फहा--उपश्रेष्ठ ! ब्रह्माजीके मुखसे त्राह्मणकी, 
द क्षत्रियकी तथा दोनों ऊरुओंसे वैश्यकी सृष्टि 
¥ 
बणोनां ह त्रयाणां भरतर्षभ । 
पश्चात्‌ तु पद्ध यां शूद्रो विनिर्मितः ॥ ५ ॥ 
मरतभ्रेड | इसके बाद इन तीनों वर्णोंकी सेवाके लिये 
्राजीके दोनों पैरोंसे चौथे वर्ण शद्रकी रचना हुई ॥ ५॥ 
ब्राह्मणी जायमानो हि पृथिव्यामजुजायते। 
इश्वरः लाना a गुप्तये ॥ ६॥ 
ब्राह्मण जन्मका भूतळपर धमंकोषकी रक्षाके लिये 
अन्य सब बोका नियन्ता होता है | ६ ॥ 
अतः पृथिव्या यन्तारं क्षत्रियं दण्डधारिणम्‌ । 
. द्वितीयं चर्णमकरोत्‌ प्रजानामजुगुप्तवे ॥ ७ ॥ 
ह णी 
द्ण्ड- समथ दूसरे वर्ण क्षत्रियकों प्रजाजनोंकी 
लिये नियुक्त किया ॥ ७ ॥ ज 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चैश्यस्तु धनधान्येन त्रीन्‌ बणीन विश्ययादिमान्‌। 
शूद्रो ह्योतान्‌ परिचरेदिति त्रह्माुशासनम्‌ ॥ ८॥ 

वैदय धन-धान्यके द्वारा इन तीनों वर्णोका पोषण करे 
और शद्र शेष तीनों वर्णोकी सेवामें संलग्न रहे) यह ब्रहमाजी- 
का आदेश है ॥ ८॥ 


ऐल उवाच 

द्विजस्य क्षत्रबन्धोची कस्येयं पृथिवी भवेत्‌। 
धर्मतः सह वित्तेन सम्यग वायो प्रचछ्व मे ॥ ९ ॥ 

पुरूरवाने पूछा वायुदेव ! धन-धान्यसहित यह 
पृथ्वी धर्मतः किसकी है १ ब्राह्मणकी या क्षत्रियकी ? यह 
मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥ ९ ॥ 

वायुरुवाच 

विप्रस्य सर्वमेवैतद्‌ यत्‌ किञ्चिज्जगतीगतम्‌ । 
ज्येष्ठेनाभिजनेनेह तद्धर्मेङ्कुशळा विदुः ॥ १०॥ 

चायुदेवने कहा--राजन्‌ | धर्मनिपुण विद्वान्‌ ऐसा 
मानते हैं कि उत्तम स्थानसे उत्पन्न और ज्येष्ठ होनेके कारण 
इस पृथ्वीपर जो कुछ है वह सब ब्राह्मणका ही. है ॥१०॥ 
खमेव ब्राह्मणो सुङ क्ते स्वं वस्ते स्वंद्दाति चं । 
शुरूहि सर्वदणोनां ज्येष्ठः ्रेष्टश्च वै द्विजः ॥ ११॥ 

ब्राह्मण अपना ही खाता; अपना ही पहनता और अपना ही 
देता है। निश्चयं ही ब्राह्मण सब वर्णोका गुरु; ज्येष्ठ औरशेष्ठ है॥ 
पत्यभावे यथैव स्री देवर कुरुते पतिम्‌। 
आनन्तयोत्‌ तथा क्षत्रं पृथिवी कुरुते पतिम्‌। ` 
एष ते प्रथमः कल्प आपद्यन्यो भवेत्‌ ततः ॥ १२॥ 

जैसे वाग्दानके अनन्तर पतिके मर जानेपर स्त्री देवरको पति 
बनाती है७ उसी प्रकार प्रथ्वी ब्राह्मणके बाद ही क्षत्रियका 
पतिरूपमें वरण करती है, यह तुम्हें मैने अनादि कालसे प्रचलित 
प्रथम श्रेणीका नियम बताया है । आपत्तिकालमें इसमें फेरफार 
मी हो सकता है ॥ १२॥ 
यदि खग ns जी । । 
यत्‌ किञ्चिज्जय ब्राह्मणाय य ॥ १३ 
श्रुतवुत्तोपपक्नाय धर्मश्ञाय तपस्विने । 
खधमंपरितृप्ताय यो न वित्तपरो भवेत्‌ ॥ १४॥ 

यदि तुम स्वधर्म-पाळनके फलस्वरूप सर्गलोकमें उत्तम 


सथानकी खोज कर रहे हो ( चाइते हो ) तो जिंतनी 


# यस्या त्रियते कन्याया वाचा सत्ये छते पतिः । 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ 
( मनु० ९ । ६९ ) 


राजधमोनुशासनपवं ] 


त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 
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भूमिपर तुम विजय प्राप्त करो, वह सब शास्त्र और सदाचारसे 
सम्पन्न; धर्मश) तपस्वी तथा स्वधर्मे संतुष्ट ब्राह्मणको पुरोहित 
कनक सांप दो, जो कि धनोपार्जनमेंआसक्त न हो ॥१३-१४॥ 
यो राजानं नयेद्‌ बुद्धा स्वतः परिपूर्णया । 
ब्राह्मणों हि कुळे जातः कृतप्रश्षो विनीतवान्‌ ॥ १५॥ 
श्रेयो नयति राजानं बुवंश्चि्ां सरखतीम्‌ । 
राजा चरति यद्‌ घर्मे ब्राह्मणेन निदितम्‌ ॥ १६॥ 
तथा जो सर्वतोमावसे परिपूर्ण अपनी बुद्विके द्वारा 
राजाको सन्मार्गपर ले जा सके; क्योंकि जो ब्राह्मण उत्तम 
कुलमें उत्पन्न, विशुद्ध बुद्धिसे युक्त और विनयशील होता 
है; वह विचित्र वाणी बोलकर राजाको कल्याणके पथपर छे 
जाता है । जो ब्राह्मणका बताया हुआ धर्म दै, उसीको राजा 
आचरणमें लाता है ॥ १५-१६॥ 
शुश्रूषुरनहंवादी कझ्षत्रधमत्रते स्थितः। 
तावता सत्छृतः प्राक्ञश्चिरं यशसि तिष्ठति ॥ १७॥ 
तस्य धर्मस्य सर्वस्य भागी राजपुरोहितः। 
श्चत्रियधर्ममें तत्पर रहनेवाठा, अहंकारञ्चन्य तथा 
पुरोहितकी बात सुननेफे लिये उत्सुक उतनेसे ही सम्मानको 
प्रात हुआ विद्वान्‌ नरेश चिरकाळतक यशस्वी बना रहता 
है तथा राजपुरोहित उसके सम्पूर्ण धर्मका भागीदार 
होता है ॥ १७६ ॥ 
एवमेव प्रजाः सवो राजानमभिसंश्रिताः ॥ १८ ॥ 
सम्यग्वृत्ताः स्वधर्मस्था न कुतश्चिद्‌ भयान्विताः । 
इस प्रकांर राजाके आश्रयमें रहकर सारी प्रजा सदाचार- 
परायण; अपने-अपने धर्ममें तत्पर और सब ओरसे निर्भय 
हो जाती है ॥ १८३ ॥ ह 
राष्ट्र चरन्ति यं धर्मे राज्ञा साध्वभिरक्षिताः ॥ १९ ॥ 
चतुर्थ तस्य धर्मस्य राजा भागं तु विन्द्ति । 
राजाके द्वारा भलीभाँति सुरक्षित हुए मनुष्य राज्यमें 
जिस धर्मका आचरण करते हैं, उसका एक चौथाई माग 
राजा मी प्राप्त कर लेता है ॥ १९३ ॥ ह 
देवा मजुष्याः पितरो गन्धवोरगराक्षसाः ॥ २० ॥ 


उ 


यज्ञमेवोपजीवन्ति नास्ति चेष्टमराजके । 

देवता, मनुष्य, पितर, गन्धर्व, नाग और राक्षस 
ये सबके सब यज्ञका आभ्य लेकर जीवननिर्वाह करते 
हैं; परतु जहाँ कोई राजा नहीं है? उस राज्यमें यज्ञ नहीं 
होता है ॥ २० ॥ 
इतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा ॥ २१॥ 
राजन्येचास्य धर्मस्य योगक्षेमः प्रतिष्टितः। 
देवता और पितर भी इस मर्त्यळोकसे ही दिये गये 


-यज्ञ और श्राद्धसे जीवन यापन करते हैं। अतः इस धर्मका र 


योगक्षेम राजापर ही अवलम्बित है ॥ २१३ ॥ 
छायायामप्सु चायो च सुखसुष्णेऽथिंगच्छति॥ २२॥ 
अञ्नौ वाससि सूये च सुखं शीतेऽधिगच्छति। 
जब गर्मी पड़ती है; उस समय मनुष्य छायामें, जलमें 
और वायुमें सुखका अनुभव करता है । इसी प्रकार सर्दी 
पड़नेपर अग्नि और सूर्यके तापसे तथा कपड़ा ओढनेसे उसे सुख 
मिळता है (परंतु अराजकताका भय उपस्थित होनेपर मनुष्यको 
कहीं किसी बस्तुसे मी सुख प्राप्त नहीं होता है) ॥ २२३॥ 
शाब्दे स्पर्श रसे रूपे गन्धे च रमते मनः ॥ २३॥ 
तेषु भोगेषु सर्वेषु न भीतो लभते खुखम्‌। 
अभयस्य हि यो दाता तस्प्रेव खुमहत्‌ फलम्‌ । 
न हि प्राणसमं दानं निघु लोकेषु विद्यते ॥ २७॥ 
साधारण अवस्थामे प्रत्येक मनुष्यक्का मन शब्द) स्पदा 
रूप, रस और गन्धमें आनन्दका अनुभव करता है; परंतु 
भयभीत मनुष्यको उन सभी भोर्गोमे कोई सुख नहीं 
मिलता दै इसल्यि जो अमयदान करनेवाला हश उसीको 
महान्‌ फलकी ग्राति होती है; क्योंकि तीनों लोकोमें प्राण- 
दानके समान दूसरा कोई दान नहीं दै ॥ २३-२४॥ 
इन्द्रो राजा यमो राजा धर्मों राजा तथेव च । 
राजा बिभति रूपाणि राक्षा सवेमिद्‌ं च्तम्‌॥ २५॥ 
राजा इन्द्र दै राजा यमराज दै तथा राजा ही धर्मराज 
है। राजा अनेक रूप धारण करता है और राजाने ही इस 
सम्पूर्ण जगत्को धारण कर रक्‍्खा है ॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपरवंणि द्विस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह'मारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें चहत्तरदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ ॥ 


त्रिसंहतितमोऽध्यायः है ह ` 
विद्वात्‌ सदाचारी पुरोडितकी आवश्यकता तथा ब्राह्मण और क्त्रियमें मेल हर 
रहनेसे लाभविषयक राजा पुरूरवाका उपाख्यान 


भीष्म उवाच 
राज्ञा पुरोहितः कार्यों भवेद्‌ विद्वान्‌ वहुश्चुतः । 
उभौ समीक्ष्य धर्मोथोवप्रमेयावनन्तरम्‌॥ १ ॥ 
भीष्मजी वोळे-- राजन्‌! राजाको चाहिये कि धर्म और 
अर्थकी गतिको अत्यन्त गहन समझकर अविलम्ब किसी ऐसे 
ब्राह्मणको पुरोहित बना छे, जो विद्वान्‌ और बहुभ॒त हो॥ १ ॥ 
धर्मात्मा मन्त्रविद्‌ येषां राजञां राजन्‌ पुरोहितः । 
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राजा चैवंगुणो येषां कुशलं तेषु खब्रंशः॥ २॥ = 

राजन्‌! जिन राजाओंका पुरोहित धर्मात्मा एवं सलाह 
देनेमें कुशल होता दै और जिनका राजा भी ऐसे ही गुणाति | 
सम्पन्न ( घर्मपरायण एवं गुप्त बातोंका जानेवाला ) होता दै? 
उन राजा और प्रजाआँका सब प्रकारसे भला होता हे ॥ २॥ 
(तेषामर्थश्चच कामझ्च धर्मञ्चेति विनिश्चयः। 


इोकांश्चोशनसा गीतांस्तान निबोध युधिष्टिर! 


४६१४ 


उच्छिष्टः स भवेद्‌ राजा यस्य नास्ति पुरोदितः। 

उनके.धर्म, अर्थ और काम तीनोकी निश्चय ही सिद्धि 
होती है। युधिष्ठिर ! इस विषयमे झक्राचारयके गाये हुए 
कुछ 'छोक हैं उन्हें तुम सुनो । जिस राजाके पास पुरोहित 
नहीं है, वह उच्छिष्ट (अपवित्र ) हो जाता है ॥ 
रक्षसामसुराणां च पिशाचोरगपक्षिणाम्‌ । 
दात्रूणां च भवेद्‌ बध्यो यस्य नास्ति पुरोहितः 

जिसके पास पुरोहित नहीं है, वह राजा राक्षसो, असरों, 
पिशाचो, नागों, पक्षियोका तथा झत्रुआँका वध्य होता है ॥ 
जूयात्‌ कायोणि सततं महोत्पातानि यानि च । 
इष्ठमङ्गल्युक्तानि तथाऽऽन्तःपुरिकाणि च ॥ 

. -पुरोद्दितको चाहिये कि सजाके लिये जो सदा आवश्यक 
कर्तब्य हों) जो-जो बड़े-बड़े उत्पात होनेवाळे होश जो अभीष्ट 
तथा माङ्गलिक कृत्य हों तथा जो अन्तःपुरसे सम्बन्ध 
रखनेबाले वृत्तान्त हों) वे सब राजाको बतावे ॥ 
गीतनृत्ताधिकारेषु सस्मतेषु महीपतेः । - 
कतेव्यं करणीयं वे पेइतरदेवबलिस्तथा॥ 

राजाको प्रिय ळगनेवाले जो गीत और दृत्यसम्बन्धी 
काये हों) उनमें करने योग्य कतंव्यका पुरोहित निर्देश करे 
चलिवेश्वदेवकर्मका सम्पादन करे ॥ 
नक्षत्रस्यानुकूल्येन यः संजातो नरेश्वरः । 
राजशारञ्रविनीतश्च श्रेयान्‌ राज्ञः पुरोहितः ॥ 

जो राजा अनुकूल नक्षत्र उत्पन्न हुआ है तथा राज- 
झाखकी पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुका है; उससे भी श्रेष्ठ उसका 

` पुरोहित होना चाहिये || न 
अथान्यानां निमित्तानामुत्पातानामथार्थवित्‌ ॥ 
शत्रुपक्षक्षयक्षश्च श्रेयान्‌ राज्ञः पुरोहितः | ) 

जो भिन्न-भिन्न प्रकारके निमित्तो और उत्पातोंका रहस्य 
जानता हो तथा शत्रुपक्षके विनाशकी प्रणालीका भी 
जानकार हो; ऐसा श्रेष्ठतम पुरुष राजाका पुरोहित होना 
चाहिये ॥ 
उभौ प्रजा वर्धयतो देवान्‌ सवान्‌ सुतान पितृन्‌ । 
भवेयातां स्थितौ धर्मे सुतपसखिनो ॥ ३ ॥ 
परस्परस्य सुहृदौ विहितो समचेतसौ । 
त्रहमक्षत्रस्य सस्मानात्‌ प्रजा खुखमवाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 

यदि राजा और पुरोहित धर्मनिष्ठ; श्रद्धेय तथा तपस्वी 
हों, एक दूसरेकें प्रति सौहार्द रखते हों और समान द्वदयवाले 
हो तो वे दोनों मिलकर प्रजाकी बृद्धि करते हैं तथा सम्पूर्ण 
देवताओं 'एवं पितरोंको तृस्त करके पुत्र और प्रजावर्गको भी 
अभ्युद्यशील बनाते हैं । ऐसे ब्राह्मण ( पुरोहित) और 
क्षत्रिय ( राजा ) का सम्मान करनेसे प्रजाको सुखकी प्राप्ति 
होती दै ॥ ३-४ ॥ 
विमाननात्‌ तयोरेव प्रजा नइयेयुरेव हि। 
ग्रह्क्षत्रं हि सर्वषां चणोनां मूलसुच्यते ॥ ५ ॥ 

` उन दोनोंका अनादर करनेसे प्रजाका विनाश ही होता 
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ञीमदाभारते . 


_ [शान्तिपर्वणि 


r= 


है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी वर्णोके मूळ कहे 


जाते हैं ॥ ५ ॥ 
पुरातनम्‌ । 
ऐलकश्यपसंचाद॑ तन्निवोध युधिष्ठिर ॥ ६॥ 
इस विषयमे राजा पुरूरवा और महर्षि कश्यपके संवाद- 
रूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं । युधिष्ठिर | 
तुम उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
ऐल उवाच 
यदा हि ब्रह्म प्रजहाति क्षत्र 
क्षत्र यदा चा प्रजहाति ब्रह्म । 
अन्बग्वळं कतमेऽस्मिन्‌ भजन्ते 
तथा वर्णी: कतमेऽस्मिन्‌ः भ्रियन्ते ॥७॥ 
पुरूरवाने पूछा--महर्ष ! ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों 
साथ रहकर ही सबल होते हैं;परंतु जब ब्राह्मण ( पुरोहित) किसी 
कारणसे क्षत्रियको छोड़ देता है अथवा जत्र राजा ब्राह्मणका 
परित्याग कर देता है तत्र अन्य वर्णके लोग -इन दोनेमेंसे 
किसका आश्रय.ग्रहण करते हैं १ तथा दोनॉमेंसे कौन सबको 
आश्रय देता है ! ॥ ७॥ 
कश्यप उवाच 
विद्धं राष्ट्रं क्षत्रियत्य भवति 
ब्रह्म क्षत्रं यत्र विरुद्ध थतीह ।_ 
अन्वग्वल॑ दस्यवस्तद्‌ भजन्ते 
तथा वर्ण तत्र विदन्ति सन्तः ॥ ८ ॥ 
कश्यपने कहा-राजन्‌। भेष्ठ पुरुष इस बातको जानते हैं 
कि संसारमें जहाँ ब्राह्मण क्षत्रियसे विरोध करता दै, वहा 
क्षत्रियका राज्य छिन्न-मिनन हो जाता है और छटेरे दुल-बलके 
साथ आकर उसपर अधिकार जमा लेते हैं तथा व्हा निवा 
करनेवाले सभी वर्णके लोगोंको अपने अधीन कर लेते हैं॥८॥ 
नेषां ब्रह्म च वर्घते नोत पुत्रा _ 
न गर्गरो मथ्यते नो यजन्तं । 
नेषां पुत्रा वेदमधीयते च 
यदा ब्रह्म क्षत्रियाः संत्यजन्ति ॥ ९ ॥ 
जब क्षत्रिय त्राह्मणको त्याग देते हैं; तव उनकी 
वेदाध्ययन आगे नहीं बढ़ता, उनके पुत्रोंकी भी बुद्धि नही 
होती, उनके यहाँ दही-दूधका मटका नहीं महा जाता अ 
न वे यज्ञ ही कर पाते हैं | इतना ही नहीं, उन वाणे 
पुरोका वेदाध्ययन भी नहीं हो पाता ॥ ९॥ 
[मथा चरेते जातु गेहे 
नाधीयते सुप्रजा नो यजन्ते । 
अपध्वस्ता दस्युभूता भवंन्ति 
ये ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियाः संत्यजन्ति ॥ ९० 
जो क्षत्रिय ब्राह्मणोको त्याग देते हे, उनके घरमे 
घनकी बृद्धि नहीं होती । उनकी संतानें न तो पढ़ती दै 
और न यज्ञ ही करती हैं। वे पदश्र्ट होकर डाकुआँकी 
भाँति छूटपा८ करने लगते हैं ॥१० ॥ 


राजधमोचुशासनपवं ] 


पतो हि नित्यं संयुक्तावितरेतरधारणे । 
क्षत्र चे ब्रह्मणो योनिर्योनिः क्षत्रस्य वे द्विजाः ॥ ११॥ 
वे दोनों त्राण और क्षत्रिय सदा एक दूसरेते मिलकर 
रहें, तमी वे एक दूसरेकी रक्षा करनेमें समर्थ होते हैं । 
'ब्राह्मणकी उन्नतिका आधार क्षत्रिय होता है और क्षत्रियकी 
उन्नतिका आधार ब्राह्मण॥ ११॥ 
उभावेतौ नित्यमभिप्रपन्नौ 
खस्प्रापतुमेहतीं सम्प्रतिष्टाम्‌। 
तयोः संधिभिंद्यते चेत्‌ पुराण- 
स्ततः सर्व भवति हि सम्प्रमूढम्‌॥ १२॥ 
ये दोनों जातियाँ जब सदा एक दूसरेके आंभ्रित होकर 
रहती हैं, तब बड़ी मारी' प्रतिष्ठा प्रास करती हैं और यदि 
इनकी प्राचीन काळसे चली आती हुई मैत्री हट जाती है 
तो सारा जगत्‌ मोहग्रख एवं किंकर्तव्यविमूढ हो जाता दै।१२। 
नात्र पार लभते पारगामी 
महागाधे नौरिव सम्प्रपन्ना । 
चातुवेण्ये भवति हि सम्प्रमूढं 
प्रजास्ततः क्षयसंस्था भवन्ति ॥ १३॥ 
जैसे महान्‌ एवं अगाध सुद्रमे टूटी हुई नौका पार 
नहीं पहुँच पाती, उसी प्रकार उस अवस्थामें मनुष्य अपनी 
जीवनयात्राको कुझल्पूर्वक पूर्ण नहीँ कर पाते हैं । चारों 
बणोंकी प्रजापर मोह छा जाता है और वह नष्ट होने 
लगती है ॥ १३ ॥ 
घ्रह्मवृक्षो रक्ष्यमाणो मधु हेम च वर्षति । 
अरक्ष्यमाणः सततमश्रु पापं च वर्षति ॥ १४॥ 
ब्राह्मणरूपी वृक्षकी यदि रक्षा की जाती है तो वह 
मधुर सुख और सुवर्णकी वर्षा करतां है और यदि उसकी 
रक्षा नहीं की गयी "तो उससे निरन्तर दुःखके आँसुओं और 
पापकी बृष्टि होती है॥ १४॥ 


न बअह्चारी चरणादपेतो 
यदा ब्रह्म ब्रह्मणि जाणमिच्छेत्‌ । 
आश्चर्यतो वर्षति तत्र देव- 


स्तत्राभीकषणं दुःसदाश्चाविशन्ति ॥ १५॥ 
जहाँ ब्रह्मचारी आझण डटेरॉके उपद्रवसे विवश हो 
-बेदकी शाखाके स्वाध्यायसे वञ्चित होता है और उसके लिये 
अपनी रक्षा चाहता दै? वहाँ इन्द्रदेव यदि पानी बरसावें तो 
आश्चर्यकी ही बात है ( वहाँ प्रायः वर्षा नहीं होती है ) 
तथा महामारी और दुर्भिक्ष. आदि दुःसह उपद्रव आ 
पहुँचते हैं ॥ १५ ॥ 
स्त्रियं हत्वा ब्राह्मणं वापि पापः 
सभायां यत्र ळभतेऽनुवादम्‌। 
राशः सकाशे न बिमेति चापि 
ततो भयं विद्यते कषत्रियस्य ॥ १६॥ 
जब पापात्मा मनुष्य किसी खरी अथवा ग्राहमणकी इत्या 
करके लोगांकी समामे साधुवाद या प्रशंसा पाता है तया 
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त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 


४६१५ 


राजाके निकट भी पापसे भय नहीँ मानता, उस समय क्षत्रिय 
राजाके लिये बड़ा भारी भय उपस्थित होता है॥ १६ ॥ 
पापैः पापे क्रियमाणे हि चेळ 
ततो रुद्रो ज्ञायते देव पषः। 
पापैः पापाः संजनयन्ति रुद्रं 
ततः सवान्‌ साध्वसाधून्‌ दिनस्ति। १७॥ 
इलानन्दन ! जब बहुतःसे पापी पापाचार करने लगते 
हैं, तब ये संहारकारी रुद्रदेव प्रकट हो जाते हैं। पापात्मा 
पुरुष अपने पार्पोद्वारा ही रुद्रको प्रकट करते हे; फिर 
वे रुद्रदेव साधुः और असाधु सब छोगोंका संहार कर 
डालते हैं ॥ १७॥ 


ऐल उवाच 
कुतो रुद्रः कीदशो चापि रुद्रः 
सर्वैः सत्वं च्यते वध्यमानम्‌। 
पतत्‌ सवे कश्यप मे प्रचक्ष्व 
कुतो रुद्रो जायते देव पषः ॥ १८॥ 
पुरूरवाने पूछा--कश्यपजी | ये रुद्रदेव कहोँसे आते 
हैं भौर कैसे हैं ! इस जगतमें तो प्राणियाँद्वारा ही प्राणिर्योका 
वघ होता देखा जाता है; फिर ये सद्रदेव किससे उत्पन्न 
होते हैं ? ये सब्र बातें मुझे बताइये ॥ १८ ॥ 
कश्यप उवाच 
आत्मा रुद्रो हृद्ये मानवानां 
स्वं स्तं देहं परदेहं च हन्ति । 
वातोत्पातैः सद॒र्श रुद्रमाह- 
देवैजीसूतैः सदशं रूपमस्य ॥ १९॥ 


कञ्यपने कहा--राजन्‌! ये रुद्रदेव मनुष्यांके दृदयर्म . 


आत्मारूपसे निवास करते हैं और समय आनेपर अपने तथा 
दूसरेके शरीरोंका नाश करते हैं । विद्वान्‌ पुरुष रुद्रको 
उत्पात-वायु (तूफानी इवा ) के समान वेगवान्‌ कहते है 
और उनका रूप बादर्लोके समान बताते हैं ॥ १९॥ 


ऐल उवाच 
न १ 
तथायुको मांनुषेचु 
बध्यते सुह्यते च ॥ २०॥ 


ने कद्दा--कोई -मी हवा किसीको आइत | 


नहीं करती है? न अकेले मेघ ही पानी बरसाता है, 


सद्रदेव भी वर्षा नहीं करते हैं । जैसे वायु और बादलको 
आकाशर्मे संयुक्त देखा जाता है; उसी प्रकार मनुध्योर्म आत्मा 
मनः इन्द्रिय आदिसे संयुक्त ही देखा जाता है और वह राग 
दवेषके कारण मोहम्रस्त होता है तथा मारा जाताहे॥ २०॥ 


कश्यप उवाच 
यथैकगेहे जातवेदाः प्रदीप्तः 

कृत्स्नं ग्रामं दहते चत्वरं वा। 
विमोहनं कुरुते देव पष 


४९१६ 
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कद्यपने कहा--जैसे एक घरमें गी हुई आग 
प्रज्वलित हो आँगने तथा सारे गाँवको जळा देती दै, उसी 
प्रकार ये रुद्रदेव किसी एक प्राणीके भीतर विरेषरूपसे 
- प्रकट हो दूसरोंके मनमें भी मोह उत्पन्न करते हैं; फिर सारे 
जगतूका पुण्य और पापसे सम्बन्ध हो जाता दै॥ २१ ॥ 
ऐल उवाच 
यदि दण्डः स्पृशतेऽपुण्ययापं 
पापैः पापे क्रियमाणे विशेषात्‌। 
कस्य हेतोः सुकृत नाम कुयोद्‌ | 
दुष्कृतं वा कस्य हेतोने कुयोत्‌॥ २२॥ 
पुरूरवाने पूछा--यदि पापियोंद्वारा विशेषरूपसे पाप 
और पुण्यात्माओंद्रारा विशेषरूपसे पुण्य किये जानेपर 
पुण्य-पापसे रहित आत्माको भी दण्ड भोगना पड़ता है, तब 
किस लिये कोई पुण्य करे और किस लिये पाप न करे! ॥२२॥ 
कश्यप उवाच 
असंत्यागात्‌ पापकृतामपापां- 
स्तुल्यो दण्डः स्पृशते मि्रभावात्‌। 
शुष्केणार्द्रं दह्यते मिश्रभावा- 
न्न मिश्चः स्यात्‌ पापळद्धिः कथंचित्‌॥ २३॥ 
कर्यपने कहा--पापाचारियोके संसर्गका त्याग न 
करनेसे पापहीन-धर्मा्मा पुरुषको मी उनसे मेल-जोल रखनेके 
कारण उनके समान ही दण्ड भोगना पड़ता है। टीक उसी 
तरह, जैसे सूखी लक़ड़ियोंके साथ मिली होनेते गीली लकड़ी 
भी जळ जाती है । अतः विवेकी पुरुषको. चाहिये कि वह 
पापियोंके साथ किसी तरह मी सम्पर्क न स्थापित करे ॥२३॥ 
ऐल उवाच 
साध्वसाधून्‌ धारयतीह भूमिः 
साध्वसाधूंस्तापयतीह सूर्य: । 
साध्वसाधूंश्चापि वातीह वायु- 
रापस्तथा साध्वसाधून पुनन्ति ॥२४॥ 
पुरूरवा बोळे--इस जगतुमें पृथ्वी तो पापियों और 
पुण्यात्माओंको समान रूपसे धारण करती है । सूर्य भी भळे- 
बुरॉको एक-सा ही संताप देते हैं वायु साधु और दुष्ट 
दोनोंका स्पर्श करती है और जल पापी एवं पुण्यात्मा 
दोनोंको पवित्र करता हे ॥ २४॥ 
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यो चे पुण्यं चरते यश्च पापम्‌॥ २५॥ 

कद्यपने कदा--राजङुमार ! इस लोकमें ही ऐसी 

बात देखी जाती है, परलोकम इस प्रकारका वर्ताव नहीं है। 

जो पुण्य करता है वह और जो पाप करता है बह-दोनों 

जब मृत्युके पश्चात्‌ परलोकमें जाते हैं तो वहाँ उन दोनोंकी 
स्थितिमें बड़ा भारी अन्तर हो जाता दै ॥ २५॥ 
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पुण्यस्य लोको मधुमान घुताचिं- 
हिरण्यज्योतिरस्रतस्य नाभिः। 
तन्न प्रेत्य मोदते बह्मचारी | 
न तत्र सृत्युर्चं जरा नोत दुःखम्‌॥ २६॥ 


| 


| 
| 


पुण्यात्माका लोक मधुरतम सुखसे भरा होता है। वहं | 


घीके चिराग जळते हैं। उसमें सुवर्णके समान प्रकाश फैला 


| 


रहता है । वहाँ अमृतका केन्द्र होता दै । उस लोकमें नतो | 


मृत्यु दै, न बुढ़ापा हे और न दूसरा ही कोई दुःख है। 


ब्रह्मचारी पुरुष मृत्युके पश्चात्‌ उसी स्वर्गादि लोकमें जाकर | 


आनन्दका अनुभव करता है ॥ २६॥ 
पापस्य लोको निरयोऽप्रकादो 
नित्यं दुःखं शोकश्ूयिष्ठमेव । 
तत्रात्मानं शोचति पापकमा 
वह्वीः समाः प्रतपन्नप्रतिष्ठः॥ २७॥ 


पापीका लोक नरक है, जहाँ सदा अँधेरा छाया रहता | 
है । वहाँ प्रतिदिन दुःख तथा अधिक-से-अधिक शोक होता | 
है। पापात्मा पुरुष वहाँ बहुत वर्षांतक कष्ट मोगता हुआ | 


कमी एक स्थानपर स्थिर नहीं रहता और निरन्तर अपने | 


लिये शोक करता रहता दै ॥ २७॥ | 
मिथोभेदादू ब्राह्मणक्षत्रियाणां 
प्रजा दुःखं दुःसहं चाविदान्ति । 
एवं ज्ञात्वा कार्य एवेह नित्यं 
पुरोहितो नैकविद्यो ज्ुपेण ॥ २८॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रियामें परस्पर फूट होनेसे प्रजाको दुःसह 
दुःख उठाना पड़ता है | इन सब बातोंको समझ-बूझकर 
राजाको चाहिये कि वह सदाके लिये एक सदाचारी बहुश 
पुरोहित बना ही ले ॥ २८ ॥ 
तं चेवान्वभिषिच्येत तथा धर्मा विधीयते। 
अग्नः्यो दि ब्राह्मणः प्रोक्तः सर्वस्येवेह धर्मतः॥ २९॥ 
राजा पहले पुरोहितका वरण कर ळे । उसके बाद 
अपना अभिषेक करावे। ऐसा करनेसे ही घर्मका पालन होता 
हैः क्योंकि धर्मे अनुसार ब्राह्मण यहाँ सबसे श्रेष्ठ बताया गया है॥ 
पूर्व हि ब्रह्मणः सुष्टिरिति ब्रह्मविदो विदुः । 
ज्येष्ठेनाभिजनेनास्य प्राप्तं पूर्व यदु्तरम्‌ ॥ ३०॥ 
वेदवेत्ता विद्वानोंका यह मत है कि सबसे पहले ब्राह्मणकी 
ही सृष्टि हुई है; अतः ज्येष्ठ तथा उत्तम ङुलमें उत्पन्न 
होनेके कारण प्रत्येक उत्कृष्ट बस्तुपर सबसे पहळे आह्मणकां 
ही अधिकार होता है ॥ ३० ॥ 
तस्मान्मान्यरच पूज्यइच बाह्मणः प्रस्॒ताग्रसुक्‌। 
सर्व श्रेष्ठ विशिष्टं च निवेद्यं तस्य धर्मतः ॥ ३१॥ 
अवश्यमेव कतेव्य राज्ञा बलवतापि ,हि । 
इसलिये ब्राह्मण सब वर्णोका सम्माननीय और पूजनीय 
है। वही मोजनके लिये प्रस्तुत की हुई सब 
सबसे पहले भोगनेका अधिकारी है। सभी भ्रेष्ठ और उत्तम 
पदार्थोकी धर्मके अनुसार पहले ब्राक्षणकी सेवामें दी 


राजघमोनुशांसनपंवे ] 


चतुःसप्ततितमो5ध्यायः 
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निवेदित करना चाहिये | बलवान्‌ राजाको भी अवस्य ऐसा ही 
करना चाहिये ॥ ३१३ ॥ 


ब्रह्म वर्धयति क्षत्रं क्षत्रतो ब्रह्म वर्धते । 
एवं राज्ञा विशेषेण पूज्या वे ब्राह्मणाः सदा ॥ ३२॥ 


eee * 


( राज्ञः सर्व॑स्य चान्यस्य खामी राजपुरोहितः ।) 

ब्राह्मण क्षत्रियको बढाता. है और क्षत्रियसे ब्राह्मणको 
उन्नति होती है । अतः राजाको विशेषरूपसे सदा ही ब्राहमर्णोकी 
पूजा करनी चाहिये; क्योंकि राजपुरोहित राजाका तथा अन्य 
सब छोगोंकां भी स्वामी दै ॥ २२॥ 


इति श्रीरहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमौनुशासनपवेणि ऐछकइ्यपसंवादे त्रिसततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्दके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपमें पुरूरवा औ८ कक्यपका 
| संबादबिषयक तिहत्तरवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ७१॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ण्डे होक मिलाकर कुछ ३९३ होक हैं ) 
चतुःसप्ततितमोऽभ्यायः 


ब्राह्मण और श्षत्रियके मेलसे लाभका प्रतिपादन करनेवाला शुचुङुन्दका उपाख्यान 


भीष्म उवाच 
योगक्षेमो हि राष्ट्रस्य राजन्यायत्त उच्यते । 
योगश्ेमो हि राक्षो हि समायत्तः पुरोहिते॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैं-राजन्‌ ! राष्ट्रका योगक्षेम राजाके 
अधीन बताया जाता है; परंतु राजाका योगक्षेम पुरोहितके 
अधीन है ॥ १॥ 
यत्राइष्डं भयं ब्रह्म प्रजानां शमयत्युत। 
इष्टं च राजा वाहुभ्यां तदू राज्यं सुखमेधते ॥ २॥ 
जहाँ ब्राह्मण अपने तेजसे प्रजाके अदृष्ट भयका निवारण 
करता है और राजा अपने बाहुबलसे दृष्ट भयको दूर करता है, 
वह राज्य सुखसे उत्तरोत्तर उन्नति करता है ॥ २॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं  पुरातनम्‌। 
संवादं राज्ञो वेश्रवणस्य च ॥ ३ ॥ 
` इस विषयमें विज्ञ पुरुष युचुकुन्द और राजा कुबेरके 
संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ 
सुखुकुन्दो विजित्येमां पृथिवीं पृथिवीपतिः । 
जिक्षासमानः स्तरवलमभ्ययादळकाधिपम्‌ ॥ ४ ॥ 
कहते हैं, पृथ्वीपति राजा सुचुकुन्दने इस एथ्वीको जीतकर 
अपने बलकी परीक्षा लेनेके लिये अळकापति कुबेरपर चढ़ाई की॥ 


ततो वैश्रवणो राजा राक्षसानसजत तदा । 

ते बलान्यवसृद्ठन्त मुचुकुन्दस्य नेऋताः॥ ५ ॥ 
तब राजा कुबेरने उनका सामना करनेके लिये राक्षसोकी 

सेना भेजी । उन राक्षसोंने मुचुङुन्दकी सेनाओँको कुचछना 

आरम्भ किया ॥ ५॥ 


स हन्यमाने सेन्ये स्वे मुचुकन्दो नराधिपः । 
गर्हयामास विद्वांसं पुरोहितमरिंद्मः॥ ६ ॥ 
इस प्रकार अपनी सेनाको मारी जाती देखकर शत्रुदमन 


राजा मुचुुन्दने अपने विद्वान्‌ पुरोहित तरसिष्ठजीशे इसके 

लिये उलाइना दिया ॥ ६॥ पतभ 

तत उग्नं तपस्तप्त्वा वसिष्ठो अच | द 

रक्षांस्युपावधीत्‌ तस्य पन्थान ` त॥ ७ 
तब घर्मात्माआँमें भेंड महर्षि वसिष्ठजीने धोर तपस्या 

करके उन राक्षसॉका विनाश कर डाला और राजाके लिये 

विजय पानेका मार्ग प्राप्त कर लिया ॥ ७॥ 
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ततो वैश्रवणो राजा मुचुकुन्दमद्शेयत्‌। 
वध्यमानेषु सेन्येछु वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके बाद राजा कुबेरनेश अपनी सेनाको मरते देखकर 
राजा मुचुकुन्दको दर्शन दिया और इस प्रकार कहा ॥ ८ ॥ 
धनद उवाच 
बळवन्तस्त्वया पूर्व राजानः सपुरोहिताः । 
न चेवं समवर्तन्त यथा त्वमिह वतंसे॥ ९ ॥ 
कुबेर बोले--राजन्‌ ! पहले मी तुम्हारे समान बलवान्‌ 
राजा हो चुके हैं और उन्हं मी पुरोहितोंकी सहायता प्राप्त थी» 
परंतु मेरे साथ यहाँ तुम जैसा बर्ताव कर रदे हो, वैसा किसीने 
नहीं किया था ॥ ९ ॥ 
खल्वपि छतास््राश्च बलवन्तद्च भूमिपाः । 
आगम्य मामीशं सुखदुःखयोः ॥ १०॥ 
वे भूपाळ मी अञ्जविद्ाके ज्ञाता तथा बळ्वान ये और 
मुझे सुख एवं दुःख देनेमें समर्थ ईश्वर मानकर मेरे पास 
आते और मेरी उपासना करते थे ॥ १० ॥ 
यद्यस्ति बाहुवीर्ये ते तदू दशेयितुमरह॑सि। 
किं ब्राहणवलेन त्वमतिमात्रं प्रवतंसे॥ ११॥ 
महाराज ! यदि तुम्हारी भुजाओमें कुछ बल है तो उसे 
दिसाओ । ब्राह्मणके बलपर इतना घमंड क्यों कर रहे हो? ११॥ 
सुुकुन्दस्ततः कुद्धः स कड पया धनेश्वरम्‌ ` 
मसं रऽ वचः ॥ १२॥ 
यह सुनकर सुचुकुन्द कुपित हो उठे और भनाध्यक्ष 
कुबेरसे यह न्याययुक्तश रोघरहित तथा सम्भ्रमञ्चन्य वचन 
बोले १२ कोत कट 


ब्रह्मक्ष खयम्सुवा। - 
पूथग्बळविधानं तन्न लोकं परिपालयेत्‌॥ १६॥ 

“राजराज | ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंकी उसत्तिका स्थान 
एक ही है। दोर्नोको स्वयम्भू ब्रह्माजीने ही पैदा किया हैं। 
यदि उनका बल और प्रय्न अलग-अछग हो जाय तोंवे 
संसारकी रक्षा नहीं कर सकते ॥ १३॥ FE 
तपो मन्त्रबलं नित्यं ब्राह्मणेखु प्रतिष्ठितम्‌। 
अस्त्रबाहुबळ नित्यं क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

जाहाणोमें सदा तप और मन्त्रका बल उपस्थित 


४६१८ 


शीमदाभारते 


[ शान्तिपदेषि 
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है और क्त्रियोमें अञ्च तथा झुजाओंका ॥ १४॥ 
ताभ्यां सम्भूय कव्यं प्रजानां परिपारनम्‌ । 
तथा च मां प्रवतेन्तं कि गहदस्यलकाधिप ॥ १५॥ 
(अलकापते | अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंको एकसाथ 
मिलकर ही प्रजाका पालन करना चाहिये । मैं भी इसी नीतिके 
अनुसार कार्य कर रहा हूँ; फिर आप मेरी निन्दा क्‍यों करते 
हें? ॥ १५, 
ऽन्रवीद्‌ वैश्ववणो राजानं सपुरोहितम्‌। 
नाहं राज्यमनिर्दिष्ठं कस्मैचिद्‌ विदधास्युत ॥ १६॥ 
नाञ्छिन्दे चाप्यनिर्दिमिति जानीहि पार्थिव । 
प्रशाधि पृथिवीं इत्ल्नां मद्द्त्तामखिलामिमास्‌। 
एबसुक्तः प्रत्युवाच सुखुङुन्दो महीपतिः॥ १७॥ 
तब कुबेरने पुरोहितसहित राजा सुचुङुन्दसे कहा- 
धपृथ्वीपते | मैं ईश्वरकी आशाके बिना न तो किसीको राज्य 
देता हूँ और न भगवानकी अनुमतिके बिना दूसरेका राज्य 
छीनता ही हूँ | इस बातको तुम अच्छी तरह समझ लो। 
यद्यपि ऐसी ही वात है तो भी आज मैं तुम्हें इस सारी पृथ्वी- 
का राज्य दे रहा हूँ । तुम मेरी दी हुई इस सम्पूर्ण प्रथ्वीका 
शासन करो? । उनके ऐसा कहनेपर राजा सुचुकुन्दने इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ १६-१७ ॥ 
मुचुकुन्द उवाच 
नाहं राज्यं भवद्दत्तं भोकुमिच्छामि पार्थिव । 
बाहुवीयोजितं राज्यमश्षीयामिति कामये ॥ १८॥ 
मुचुकुन्द बोले-राजाधिराज ! मैं आपके दिये हुए 


राज्यको नहीं मोगना चाहता | मेरी तो यही इच्छा है 

कि मैं अपने बाहुब्रळसे उपाजित राज्यका उपभोग करूँ॥ १८॥ 
भीष्म उवाच 

ततो वैश्रवणो राजा विस्मयं परमं ययौ। 


क्षञधमे स्थितं दष्टा सुखुङन्दमखस्ध्रमम्‌॥१९॥ | 
भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठिर ! राजा मुचुकुन्दको | 
बिना किसी घबराहटके इस प्रकार क्षत्रियधर्ममें स्थित हुआ. ' 


देख कुबेरको बड़ा विस्मय हुआ ॥ १९ ॥ 


ततो राजा सुखुङुन्दः सो ऽन्वशासदू वजुन्धराम्‌। | 
बाहुवीयोजिंतां सम्यकक्षतरधर्ममजुबतः ॥२०॥ | 


तदनन्तर क्षत्रियधर्मका ठीक-ठीक पालन करनेवाले राजा | 


मुचुकुन्दने अपने बाहुत्रलसे प्राप्त की हुई इस वसुधाका शासन 
किया ॥ २० ॥ 


एवं यो राजा प्रह्मपूर्व प्रवर्तते । 


जयत्यविञितासुवी यशाइच महृदइनुते ॥ २१॥ | 

इस प्रकार जो धर्मश राजा पहले ब्राह्मणका आश्रय लेकर | 
उसकी सह्दायतासे राज्यकार्यमें प्रदत्त होता है; वह मिनाजीती | 
हुई एथ्वीको भी जीतकर महान्‌ यशका भागी होता दै॥२१॥ | 


नित्योदकी व्राह्मणःस्यान्नित्यशस्रश्च क्षत्रियः। 


तयोहिं सर्वमायत्तं यत्‌ किञ्चिज्जगतीगतम्‌ ॥ २२॥ 


ब्राह्मणको प्रतिदिन स्नान करके जळसम्बन्धी कुत्य--संध्या 
बन्दन, तर्पण आदि कर्म करने चाहिये और क्षत्रियको सदा 
शस््रविद्याका अभ्यास बढ़ाना चाहिये | इस भूतलपर जो कोई 
मी वस्तु है, वह सत्र इन्हीं दोनोंके अधीन दै ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमौनुशासनपर्वणि सुचुङन्दोपाख्याने चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्वके अन्तगैत राजधर्मानुशासनप्ँमें मुचुकुन्दका उपाइपाननिषयक चौहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुमा ॥७४॥ 
` ` पञचसप्ततितमोऽभ्यायः 
राजाके कतंव्यका वणन, युधिष्ठिरका राज्यसे विरक्त होना एवं भीष्मजीका पुनः राज्यकी महिमा सुनाना 


युधिष्ठिर उवाच 
यया वृत्त्या महीपालो विवर्धयति मानवान्‌ । 
पुण्यांश्च लोकान्‌ जयति तन्मे त्रूदि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! राजा जिस इत्तिसे 
रहनेपर अपने प्रजाजनोंकी उन्नति करता है और खयं भी 
विशुद्ध ळोकोंपर विजय प्रास कर लेता है; वह मुझे बताइये॥ 
भीष्म उवाच 
दानशीळो भवेद्‌ राजा यशशीळश्र भारत। 
उपवासतपःशीलः प्रजानां पालने रतः॥ २॥ 
कदा--भरतनन्दन | राजाको सदा ही 
दानशील, यशशील उपवास और तपस्यामें तत्पर एवं प्रजा- 
पाळनमें संलग्न रहना चाहिये ॥ २॥ 
प्रज्ञा नित्यं राजा धर्मेण पाळ्यन्‌ । 
उत्थानेन प्रदानेन पूजयेद्वापि धार्मिकान्‌ ॥ ३ ॥ 
समस्त प्रजाओँका सदा धर्मपूर्वक पालन करनेवाले राजाको 
घरपर आये हुए धर्मात्मा पुरुषोंका खड़ा होकर स्वागत 


करना चाहिये और उत्तम वस्तुएँ देकर उनका आदर-सत्कार 

करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

राज्ञा हि पूजितो धर्मस्ततः सवत्र पूज्यते । 

यदू यदाचरते राजा तत्‌ परजानां स्म रोचते ॥ ४.॥ 
राजाद्वारा जब जिस घर्मका आदर किया जाता है उसका 

फिर सर्वत्र आदर होने लगता है; क्योंकि राजा जो-जो 

करता है, प्रजावर्गको वही करना अच्छा लगता है ॥ ४॥ 

नित्यसुयतदण्डञ्च भवेन्छत्युरिवारिडु । 

निहन्यात्‌ सवंतो दस्यून्‌ न कामात्‌ कस्यचित क्षमेत॥ 
राजाको चाहिये कि वह झत्रुआँको यमराजकी माँति सदा 

दण्ड देनेके ख्ये उद्यत रहे | वह डाकुओ और 

सब ओरसे पकड़कर मार डाले | स्तार्थवश किसी 

अपराधको क्षमा न करे ॥ ५॥ 

यं हि धर्म चरन्तीह प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । 

चतुर्थ तस्य धर्मस्य राजा भारत विन्दति ॥ ६ ॥ 
भारत | राजाद्रारा सुरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धर्मका 
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पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 
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आचरण करती दै, उसका चौथा माग राजाको भी मिल 
जाता है॥ ६॥ | 
यदधीते यद्‌ ददाति यज्जुहोति यदर्चति । 
राजा चतुर्थभाक्‌ तस्य प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रजा जो स्वाध्याय, जो दान, जो होम और जो पूजन 
करती दै, उन पुण्य कर्मोंका एक चौथाई भाग उस प्रजाका 
धर्मपूर्वक पालन करनेवाला नरेश प्राप्त कर लेता है॥ ७ ॥ 
यदूराषट्रेऽकुशलं किञ्चिद्‌ राशो ऽरक्षयतः प्रजाः । 
चतुर्थ तस्य पापस्य राजा भारत विन्द्ति॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन ! यदि राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता तो 
उसके राज्यमें प्रजा जो कुछ भी अशुभ कार्य करती है; उस 
पापकर्मका एक चौथाई भाग राजाको भोगना पड़ता है॥८॥ 
अप्याहुः सर्वमेवेति भूयो5घेमिति निश्चयः । 
कर्मणः पृथिवीपाल नुशंसोऽनुतवागपि॥ ९ ॥ 
पृथ्वीपते ! कुछ लोगोंका मत है कि उपर्युक्त अवस्थामें 
राजाको पूरे पापका भागी होना पड़ता दै और कुछ लोगोंका 
यह निश्चय है कि उसको आधा पाप :छगता है । ऐसा राजा 
क्रूर और मिथ्यावादी समझा जाता है ॥ ९ ॥ 
तादशात्‌ किल्विषादू राजा शएणु येन प्रमुच्यते । 
्रत्याहतुंमशक्यं स्याद्‌ धनं चोरेहंत यदि । 
तत्‌ खकोशात्‌ प्रदेयं स्यादशक्तेनोपजीवतः ॥ १०॥ 
ऐसे पापसे राजाको किस उपायसे छुटकारा मिळता है, 
वह बताता हूँ; सुनो । चोरों या छटेरोंने यदि किसीके धनका 
अपहरण कर लिया हो और राजा पता लगाकर उस धनको 
छौटा न सके तो उस असमर्थ नरेशको चाहिये कि वह अपने 
आश्रयमें रहनेवाले उस मनुष्यको उतना ही धन राजकीय 
खजानेसे दे दे ॥ १० ॥ 
सर्ववणैः सदा रक्ष्यं ब्रह्मस्वं ब्राह्मणा यथा । 
न स्थेयं विषये तेन योऽपकुयोद्‌ द्विजातिषु ॥ ११॥ 
सभी वर्णके लोगोंको ब्राह्मणोंके घनकी भी रक्षा उसी प्रकार 
करनी चाहिये जिस प्रकार खयं ब्राह्मणॉंकी । जो 
ब्राह्मणॉकों कष्ट पहुँचाता हो? उसे राजाको अपने राज्यमें नहीं 
रहने देना चाहिये ॥ ११॥ ट्ट 
. ब्रह्मस्वे रक्त्यमाणे तु सर्व भवति रक्षितम्‌ । 
तस्मात्‌ तेषां प्रसादेन कृतकृत्यों भवेन्चृपः ॥ १२॥ 
ब्राह्मणके धनकी रक्षा की जानेपर ही सब कुछ रक्षित हो 
जाता है; क्‍योंकि उन आहाणौकी कृपासे राजा इतार्थ हो 
जाता है॥ १२॥ ` 
पर्जन्यमिव भूतानि महाद्यममिव दविजाः । 
नरास्तमुपजीवन्ति चुपं स्वोथंसाधकम ॥ १३॥ 
जैंसे सब प्राणी मेघोंके और पक्षी वृक्षोंके सहारे जीवन- 
निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार सब मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोंकी 
सिद्धि करनेवाले राजाके आश्रित होकर जीवन-यापन 
करते हैं ॥ १३ ॥ - 
न हि कामात्मना राक्षा सततं कामवुद्धिना । 


नुशसेनातिलुव्धेन शक्यं पालयितुं प्रजाः ॥ १४॥ 
जो राजा कामासक्त हो सदा कामका ही चिन्तन करनेवाळा; 
क्रूर और अत्यन्त लोमी होता दै, वह प्रजाका पालन नहीं 
कर सकता ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
नाहं राज्यसुखान्वेषी राज्यमिच्छाम्यपि क्षणम्‌ 
धमार्थ रोचये राज्यं धर्मश्चात्र न विद्यते ॥ १५॥ 
युधिष्ठिरने कहा--पितामह | मैं राज्यसे सुख मिलने- 
की आशा रखकर कभी एक क्षणके लिये भी राज्य करनेकी 
इच्छा नहीं करता । मैं तो धर्मके लिये ही राज्यको पसंद 
करता था; परंतु माळूम होता है कि इसमें धर्म नहीं दै ॥ 
तद्ळं मम राज्येन यत्र धर्मों विद्यते . 
वनमेव गमिष्यामि तस्माद्‌ धर्मचिकोर्षया ॥ १६॥ 
जिसमें घर्म ही नहीं दै, उस राज्यसे मुझे क्या लेना है! 


' अतः अब मैं धर्म करनेकी इच्छासे बनमें ही चला जाऊँगा 


तत्र: मेध्येष्वरण्येषु न्यस्तदण्डो जितेन्द्रियः । 
धर्ममाराधयिष्यामि सुनि्सूलफलाशनः ॥ १७॥ 
वहाँ बनके पावन प्रदेशमे हिंसाका सर्वथा त्याग कर 
दूँगा और जितेन्द्रिय हो सुनिदवत्तिसे रहकर फळ मूका आहार 
करते हुए घर्मकी आराधना करूँगा ॥ १७॥ 
- भीष्म उवाच _ 
चेदाहं तव या वुद्धिरानरांस्ययुणेंव सा । 
न च शुद्धानुशांस्येन शक्यं राज्यसुपासितुम्‌॥ १८॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मैं जानता हूँ कि तुम्हारी 
बुद्धिमे दया और कोमळतारूपी गुण ही मरा है; परंतु केवळ दया 
एवं कोमलतासे ही राज्यका शासन नहीं किया जा सकता॥ १८॥ 
अपि तु त्वां सदुपरज्षमत्यायेमतिधार्मिकम_। 
छीबं धर्मघ्रणायुक्त न लोको बहु मन्यते ॥ १९॥ 
तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त कोमल है | तुम बढ़े सजन और 
बड़े धर्मात्मा हो । धर्मके प्रति तुम्हारा महान्‌ अनुग्रह है । यह 
सत्र होनेपर भी संसारके लोग तुम्हें कायर समझकर अधिक 
आदर नहीं देंगे॥ १९ ॥ सदेति 
वूत्त॑ तु स्वमपेक्षख पिद्पेतामहोचितम्‌। 
नैव राज्ञां तथा वृत्तं यथा त्वं स्थातुमिच्छसि ॥ २०॥ 
तुम्हारे बाप-दादोने जिस आचार-व्यवहारकों अपनाया था; 
उसे ही प्राप्त करनेकी तुम मी इच्छा रक्‍खो । तुम जिस तरह 
रहना चाहते हो? वह राजाओंका आचरण नहीं है ॥ २० ॥ 
न हि वैक्लव्यसंसध्मानशंस्यमिहास्थित 


३। 
प्रजापालनसम्भूतमा्ता धर्मफलं हासि ॥ २१॥ 


इस प्रकार व्याकुलताजनित कोमळताका आश्रय लेकर 
तुम यहाँ प्रजापालनमे सुळम होनेवाले धर्मके फलको नहीँ पा 


सकोगे ॥ २१ ॥ 
न ह्येतामाशिषं पाण्डुने च कुन्ती त्वयाचत । 


तयैतत प्रया तात यथाऽऽचरसि. मेधया ॥ २२॥ | 
तात ! तुम अपनी बुद्धि और विचारते जेसा आचरण 
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४६२० श्रीमदाभारते . [ शात्तिपर्वोण | 
द्भ 
करते हो, तुम्हारे विषयमे ऐसी आशा न तो पाण्डुनेंकी थी यदा छुळीनो धर्मशः प्रप्लोत्येश्वयेमुत्तमम्‌ । | 
और न कुन्तीने ही ऐसी आशा की थी ॥ २२॥ योगक्षेमस्तदा राशः कुशलायेव कल्प्यते ॥ ३०॥ | 
शौय बळं च सत्यं च पिता तव सदात्रवीत्‌। ` ज धर्म एवं कुलीन मनुष्य राजाके यहाँ उत्तम | 
माहात्म्यं च महौदारयं भवतः कुन्त्ययाचत ॥ २३॥ ईश्वरमावको अर्थात्‌ मन्त्री pi उच अधिकारो | 
तुम्हारे पिता पाण्डु तुम्हारे लिये सदा कहा करते ये पाता है; तमी राजाका योग और कषेम सिद्ध होता है, जे | 


ले उसके कुशल-मज्जलका साधक है ॥ ३० ॥ | 
कि मेरे पुत्रमें शूरता, बळ और सत्यकी बुद्धि हो.। तुम्हारी 3. ळे ६ | 
माता कुन्ती मी यही इच्छा किया करती थी कि तुम्हारी दा बलेनान्यमन्यं सूज्॒तया गिरा । i 


महत्ता और उदारता बढ़े ॥. २३ ॥ देर 
नित्यं खाहा स्वधा नित्यं चोभे माजुषदेवते । 
पुत्रेष्वाशासते नित्यं पितरो देवतानि च ॥ २४॥ 
प्रतिदिन यज्ञ और ्राद्ध--ये दोनों कर्म क्रमशः देवताओं 
तथा मानबःपितरोंको आनन्दित करनेवाले हैं । देवता और 
पितर अपनी संतानोंसे सदा इन्हीं कमोंकी आशा रखते हैं ॥ 
दानमध्ययनं यज्ञं प्रजानां परिपालनम्‌ । 
धर्ममेतद्ध्म चा जञन्मनेवाभ्यजायथाः ॥ २५॥ 
दानः वेदाध्ययन, यज्ञ तथा प्रजाका पालन--ये धर्मरूप 
हों या अधर्मरूप | तुम्हारा जन्म इन्ही कर्मोको करनेके 
लिये हुआ दै ॥ २५ ॥ 
काळे शुरि च युक्तानां बहतां भारमाहितम्‌। 
सीदतामपि कौन्तेयः न कोतिरवसीदति ॥ २६॥ 
कुन्तीनन्दन ! यथासमय भार वहन करनेमें लगाये गये 
पुरुषोपर जो राज्य आदिका भार रख दिया जाता है; उसे 
वहन करते समय यद्यपि कष्ट उठाना पड़ता है तथापि उससे 
उन पुरुषोंकी कीति चिरस्थायी होती दै, उसका कमी क्षय 
नहीं होता ॥ २६॥ 
समन्ततो चिनियतो वहत्यस्खलितो हि यः। 
निर्दोषः कर्मचचनात्‌ सिद्धिः कमेण एव सा ॥ २७॥ 
जो मनुष्य सत्र ओरसे मन और इन्द्रियोको संयममें 
रखकर अपने ऊपर रके हुए कार्यभारको पूर्णरूपसे बहन 
करता है और कमी लड़खड़ाता नहीं है; उसे कोई दोष नहीं 
प्राप्त होता; क्योकि झाञ्नमें कर्म करनेका कथन है; अतः 
राजाको कर्म करनेसे ही वह सिद्धि प्रास हो जाती है ( जिसे 
तुम वनवास और तपस्यासे पाना चाहते हो )॥ २७ ॥ 
नेकान्तविनिपातेन विचचारेह कश्चन । 
धर्मी ग्रही वा राजा वा ब्रह्मचारी यथा पुनः ॥ २८॥ 
कोई धर्मनिष्ठ हो, ग्रहस्थ हो; त्रझचारी हो या 
राजा हो; पूर्णतया धमका आचरण नहीं कर सकता 
( कुछ-न'कुछ अधर्मका मिश्रण हो ही जाता है )॥ २८॥ 
अह्पं हि सारभूयिष्ठं यत्‌ कमोंदारमेव तत्‌ । 
छृतमेवाकृताच्छ्रेयो न पापीयोऽस्त्यकमणः ॥ २९॥ 
कोई काम देखनेमें छोटा दोनेपर भी यदि उसमें सार 
अधिक हो तो वह महान्‌ ही है न करनेकी अपेक्षा कुछ 
करना ही अच्छा है; क्योंकि कर्तव्य कर्म न करनेवालेसे बढ़कर 
दूसरा कोई पापी नहीँ है ॥ २९ ॥ 
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सर्वेतः प्रतिणुह्णीयाद्‌ राज्यं प्राप्येह धार्मिकः ॥ ३१॥ | 


धर्मात्मा राजा राज्य पानेके अनन्तर किसीको दानसे, ' 


किसीको बलसे और किसीको मधुर वाणीद्वारा सब ओखे 
अपने वशमें कर ले ॥ ३१ ॥ 
थं हि वैद्याः कुले जाता हावृत्तिभयपीडिताः । 


| 


| 


| 


प्राप्य तृप्ताः प्रतिष्ठन्ति धमः कोऽभ्यधिकस्ततः ३२॥ ` 


जीवननिर्वाहका कोई उपायः न होनेके कारण जो भये 
पीड़ित रहते हैं; ऐसे कुलीन एवं विद्वान्‌ पुरुष जिस राजाका 
आश्रय लेकर संतुष्ट हो प्रतिष्ठापूर्वक रहने छगते हैं; उस 


राजाके लिये इससे बढ़कर धर्मकी बात और क्या होगी १ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
कि तात परमं खर्ग्ये का ततः प्रीतिरुत्तमा । 
कि ततः परमैश्वर्यं जूहि मे यदि पश्यसि ॥ ३३॥ 
ने पूछा--तात ! खर्गप्रातिका उत्तम 
साधन क्या है १ उससे कोन-सी उत्तम प्रसन्नता त्त होती 
है ! तथा उसकी अपेक्षा महान्‌ ऐश्वर्य क्या है ! यदि आप 
इन बातोंको जानते हैं तो मुझे बताइये ॥ ३३ ॥ 
भीष्म उवाच 
यस्मिन्‌ भयार्दितः सम्यक्‌ क्षेमं विन्दत्यपि क्षणम्‌ 
ख खर्गजित्तमो ऽस्माकं सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते ॥ ३४॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! भयसे डरा हुआ मनुष्य 
जिसके पास जाकर एक क्षणके लिये मी भळीमाति शान्ति 
पा लेता है, वही हमळोगोंमें स्वर्गलोककी' प्रातिका स 
बड़ा अधिकारी है, यह मैं तुमसे सच्ची बात कइता हूँ ॥ २४ 
त्वमेव प्रीतिमांस्तस्मात्‌ कुरूणां कुरुसत्तम । 
भव राजा जय खर्गे खतो रक्षासतो जहि ॥ ३५॥ 
इसलिये कुरुभ्रेष्ठ ! तुम्हीं प्रसन्नतापूर्वक 
प्रजाके राजा बनो । सत्पुरुषोंकी रक्षा तथा दुर्टांका संहार 
और इस प्रकार अपने कर्तव्यका पालन करके खर्गळोकपर 
विजय प्राप्त कर लो ॥ ३५॥ 
अनु त्वां तात जीवन्तु सुहृदः साधुभिः सह । 
पर्जन्यमिव भूतानि खादुद्रुममिव द्विज्ञाः॥ ३६॥ 
तात ! जैसे सब प्राणी मेघके और पक्षी स्वादिष्ट 
बक्षके सहारे जीवन-निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार साधु पुरषाः 
सहित समस्त सुहृद्मण तुम्हारे आश्रयमें रहकर 
जीविका चलावें ॥ ३६ ॥ 
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पद्स्ततितमो ऽध्यायः 


४६२१ 


TTF 


बत्सळं खंविभक्तारसुपजीवन्ति तं नरांः॥ ३७॥ 
जो राजा निमय; शूरवीर, प्रह्मर करनेमें कुशल, दयाल; 


जितेन्द्रिय, प्रजावत्सल और दानी होता दै, उसीका आश्रय 
लेकर मनुष्य जीवन-निर्वा करते हैं॥ ३७॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजघर्मांचुद्यासनपर्वणि पञ्जसप्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७५॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरेके अन्तर्गत राजधरमनुशासनप्मे पचहत्तर अध्याय पूरा हुआ ॥ ७५ ॥ 


षट्सप्ततितमो5ध्याय: 
उत्तम-अधम ब्राह्मणोंके साथ राजाका बर्ताव 


युधिष्ठिर उवाच 
खकर्मण्यपरे युक्तास्तथैचान्ये विकर्मणि । 
तेषां विशेषमाचक्ष्च ब्राह्मणानां पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! कुछ ब्राहमण अपने 
वर्णांचित कर्मॉर्मे लगे रहते हैं तथा दूसरे बहुत-से ब्राह्मण 
अपने वर्णके विपरीत कर्ममें प्रवृत्त हो जाते हैं | उन सभी 
ब्राह्मणॉमे क्या अन्तर है १ यह मुझे बताइये ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 
विद्यालक्षणसम्पन्नाः सवत्र समदरिनः । 
एते ब्रह्मसमा राजन्‌ आ्राह्मणाः परिकीतिताः॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जो विद्वान्‌ उत्तम लभ्नणोंसे 
सम्पन्न तथा सर्वत्र समान दृष्टि रखनेबाले हैं; ऐसे ब्राह्मण 
अझाजीके समान कदे गये हैं || २॥ 
ऋग्यज्ञुःखामसम्पन्नाः स्वेषु कर्मस्ववस्थिताः । 
पते देवसमा राजन्‌ ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ३ ॥ 
नरेशवर | जो ऋग, यजुः और सामवेदका अध्ययन 
करके अपने वणोचित कर्मोर्मे लगे हुए हैं, वे ब्राह्मणोमे 
देवताके समान समझे जाते हैं ॥ ३॥ 
जन्मकमेविहीना ये कद्यो : ब्रह्मबन्धवः । 
फते शूद्रसमा राजन्‌ ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | जो अपने जातीय कमसे हीन हो कुत्सित कर्मोमें 
लगकर ब्राहमणत्वसे भ्रष्ट हो चुके हैं; ऐसे लोग ब्राहमोंम दके 
दुस्य होते हैं ॥ ४ ॥ 
अश्रोत्रियाः सच्चं एवं सवे चानाहिताझयः । 
तान्‌ सवान्‌ धार्मिको राजा वलिं विष्टि च कारयेत्‌॥५॥ 
जो ब्राह्मण वेदशास्रोके ज्ञानसे न्य हैं तथा जो अभि- 
होत्र नहीं करते हैं, वे सभी झूद्गत॒ल्य हैं । धर्मात्मा राजाको 
चाहिये कि इन सब लोगोंसे कर ले और वेगार करावे ॥५॥ 
आह्वायका देवलका नाक्षत्रा आमयाजकाः । 
पते ब्राह्मणचाण्डाल मद्दापथिकपञ्चमाः॥ ६ ॥ 
न्यायाळ्यमें या कहीं भी ऊोगोंको बुलाकर लानेका 
काम करनेवाले, वेतन लेकर देवमन्दिरमें पूजा करनेवाले; 
नक्षतर-विद्याद्वारा जीविका चलानेवाले, ग्रामपुरोहित तथा 
पाचवं महापयिक ( दूर देशके यात्री या समुद्र यात्रा 
करनेवाले ) ब्राह्मण चाण्डालके तुल्य माने जाते है ॥६॥ 
(म्लेच्छदेशास्तु ये केचित्‌ पापेरध्युषिता नरेः । 
गत्वा तु ्राह्मणस्तांदच चाण्डालः प्रेत्य चेह च॥ . 
जो कोई म्लेच्छ देश हैं और जहाँ पापी मनुष्य निवास 


करते हैं, वहाँ जाकर ब्राक्षण इहलोकर्मे चाण्डालके तुल्य 
हो जाता दै और मृत्युके बाद अधोगतिको प्रास होता है ॥ 
बात्यान्‌स्लेच्छांच्च शुद्वांइच याजयित्वा द्विजाधमः 
अकीर्तिमिह सम्प्राप्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ 
संस्कारश्रष्छ। म्लेच्छ तथा शाद्रौंका यज्ञ कराकर पतित 
हुआ अधम ब्राह्मण इस संसारमें अपयश पाता और मरनेके 
बाद नरकमें गिरता है ॥ 
ब्राह्मणो ऋग्यजुःसाम्नां सूढः त्वा तु विप्लवम्‌ 
कल्पमेकं कृमिः सोऽथ नानांविष्ठासु जायते) ॥ 
जो मूर्ख ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके 
मन्त्रोंका विप्लव करता है, बह एक कल्पतक नाना प्राणिर्योकी 
विष्ठाओंका कीड़ा होता दै ॥ 
ऋत्विक पुरोहितो मन्त्री दूतो बातोनुकर्षकः । 
पते क्षत्रसमा राजन्‌ ग्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मणोंमेंस जो ऋत्विज्‌) राजपुरोहितः मन्त्री, 
राजदूत अथवा संदेशवाहक हों? वे क्षत्रियके समान माने 
जाते हैं ॥ ७॥ 
अश्वारोहा गजारोहा रथिनोऽथ पदातयः । 
एते वैद्यसमा राजन्‌ बाह्मणानां भवन्त्युत ॥ < ॥ 
नरेश्वर ! घुड़सवार, हाथीसवार, रथी और पैदल 
सिपाहीका काम करनेवाले ब्राह्मणोंकों वैर्यके समान समझा 


स 'उखिमादचाद्धीलके कोशो महीपतिः । 
ऋते देवकल्पेभ्य एवं च॥ ९ ॥ 


ब्रह्मसमेभ्यश्च 
यदि राजाके खजानेमे कमी हो तो वह इन ब्राह्मणोंसे 
कर ले सकता है। केवल उन ब्राहणॉसे, जो ब्रह्माजी तथा 
देवताओके समान बताये गये हैं; कर नहीं लेना चाहिये ॥९॥ 
अन्राह्मणानां विस्य खामी राजेति वेदिकम्‌। 
ब्राह्मणानां च ये केचिद्‌ विकर्मस्था भवन्त्युत ॥ १० ॥ 
राजा आह्षणके सिवा अन्य सब वर्णोके धनका स्वामी 
होता दै, यही वेदिक सिद्धान्त है । ब्राह्मणमिंसे जो कोई अपने 
वर्णके विपरीत कर्म करनेवाले हैं; उनके धनपर भी 
ही अधिकार है || १० ॥ 
विकर्मस्थाश्च नोपेक्ष्या विप्रा राशा कथंचन! 
नियम्याः संविभज्याश्च घमोनुग्रहकारणात्‌॥ ११॥ 
राजाको कम भ्रष्ट ज्राझणोकी किसी प्रकार उपेक्षा नहीँ 


करनी चाहिये । बल्कि धर्मपर अनुग्रह करनेके लिये उन्हें र. - 
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४६२२ भ्रीमहाभारते | शान्तिपवेषि 
` 2 ्न्््छछछछछछच्््््््च््््चच्च्च्च्च्त््च्च 
यस्य स्स विषये राजन्‌ स्तेनो भवति वै द्विजः । ततो निर्वासनीयः स्यात तस्माद्‌ देशात्‌ संवान्धवः॥ 


[तं मन्यन्ते तद्विदो जनाः ॥ १२॥ 
र उची किसी भी राजाके राज्यमें यदि ब्राह्मण चोर 
बन जाता है तो उसकी इस परिस्थितिके लिये जानकार छोग 
उस राजाका ही अपराध ठहराते हैं ॥ १२ ॥ 
अवृत्त्या यो भवेत्‌ स्तेनो वेदवित्‌ स्रातकस्तथा । 
राजन स राज्ञा भर्तव्य इति वेदविदो विदुः ॥ १३॥ 
नरेश्वर ! यदि कोई वेदवेत्ता अथवा स्नातक ब्राह्मण 
जीविकाके अमावमें चोरी करता हो तो राजाको उचित है कि 
उसके भरण-पोषणकी व्यवस्था करे; यह वेदवेत्ताओंका मत है॥ 
स॒चेज्नो परिवतंत कृतवृत्तिः परंतप। 


इति श्रीमहा भारते शान्तिपर्वणि राजघमाचुद्ञासनपर्वणि षट्ससतितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधमोनुशासनपर्वमें टिहत्तरवॅ अध्याय पूरा हुआ ७६ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ शोक मिलाकर कुछ १८ होक हैं ) 
सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 


परंतप ! यदि जीविकाका प्रबन्ध कर देनेपर भी उस 
ब्राह्मणमं कोई परिवर्तन न द्ो--वह पूर्ववत्‌ चोरी करता 
ही रद्द जाय तो उसे बन्धु-तरान्धवोसहित उस देशसे निर्वासित 
कर देना चाहिये ॥ १४॥ 
( यश्षः श्रुतमपेशुन्यमहिसातिथिपूजनम्‌ । 
द्मः सत्यं तपो दानमेतद्‌ घ्राह्मणळश्षणम्‌ ॥ ) 
यज्ञ) वेदोंका अध्ययन, किसीकी चुगली न करना, किसी 
मी प्राणीको मनः बाणी और क्रियाद्वारा क्लेश न पहुँचाना; 
अतियियोंका पूजन करना, इन्द्रियांको संयममें रखना, सच 
बोलना, तप करना और दान देना, यह सब ब्राह्मणका लक्षण है॥ 


~ ७ 
केकयराजा तथा राक्षसका उपाख्यान और केकयराज्यक्की श्रेष्ठताका विस्तृत वर्णेन 


युंधिष्टिर उवाच 
केषां प्रभवते राजा वित्तस्य भरतर्षभ । 
कया च वृत्त्या वतेत तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भरतकुलभूषण पितामह ! किन 
किन मनुष्योंके धनपर राजाका अधिकार होता है १ तथा 
राजाको कैसा बर्ताव करना चाहिये १ यह मुझे बताइये || १॥ 
मीष्म उवाच 
अब्राह्मणानां वित्तस्य खामी राजेति वैदिकम्‌ । 
ब्राह्मणानां च ये केचिद्‌ विकर्मस्था भवन्त्युत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! ब्राह्मणके सिवा अन्य 
सभी वर्णोंके धनका स्वामी राजा होता दै, यह वैदिक मत 
है । ब्राह्मणोंमें मी जो कोई अपने वर्णके विपरीत कर्म करते 
होः उनके धनपर भी राजाका ही अधिकार है ॥ २॥ 
विकमंस्थाश्च नोपेक्ष्या विप्रा राज्ञा कथञ्चन । 


इति राश्ञां पुरावृत्तमभिजल्पन्ति साधवः॥ ३ ॥' 


अपने वर्णके विपरीत कमॉमे लगे हुए ब्राहमणोंकी 


राजाको किसी प्रकार उपेक्षा नहीँ करनी चाहिये ( क्योंकि 


उन्हें दण्ड . देकर भी राहपर लाना राजाका कर्तव्य है ) । 
साधुपुरुष इसीको राजाओंका प्राचीनकालसे चला आता 
हुआ बर्ताव या धर्म कहते हैं ॥ ३॥ 
यस्य स्म विषये राज्ञः स्तेनो भवति वै द्विजः। 
राश एवापराधं तं मन्यन्ते किल्विषं नृप ॥ ४ ॥ 
नरेश्वर ! जिस राजाके राज्यमें कोई ब्राह्मण चोरी करने 
लग जाता है, वह राजा अपराधी माना जाता है | विचारवान्‌, 
पुरुप इसे राजाका ही अपराध और पाप समझते हैं || ४ ॥ 
अभिशस्तमित्रात्मानं मन्यन्ते येन कमणा । 
तस्माद्‌ राजर्षयः सत्र त्राह्मणानन्वपालयन्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणमें उक्त दोप आ जाय तो उससे राजा अपने 
आपको कलङ्कित मानते हैँ; इसीलिये सभी राजर्भियोने 
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त्राणोंकी सदा ही रक्षा की है॥ ५ ॥ | 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ । 
गीतं कैकेयराजेन ह्वियमाणेन रक्षसा ॥ ६॥ | 


इस विषयर्मे जानकार लोग एक प्राचीन इतिहातका | 
उदाहरण दिया करते हैं । जिसमें राक्षसके द्वारा अपहृत होते | 
समय केकयराजके प्रकट किये हुए उद्गारका वर्णन दै ॥ ६॥ | 
केकयानामधिपति रक्षो जग्राह दारुणम्‌ । | 
साध्यायेनान्वितं राजन्नरण्ये खंशितञ्रतम्‌॥ ७ ॥ | 
राजन्‌ ! एक समयकी बात है; केकयराज वनमें रहक | 
कठोर जतका पालन ( तर ) और स्वाध्याय किया करते थे| । 
एक दिन उन्हें एक भयंकर राक्षसने पकड़ लिया ॥ ७ ॥ | 
राजोवाच 
न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपः | । 
नानाहिताशिनौयज्या मामकान्तरमाविशः ॥ ८ | | 
यह देख राजाने उस राक्षससे कहां-मेरेराज | 
एक भी चोर, कंजूस; शराबी अथवा अग्नद्दोत्र और यशी | 
त्याग करनेवाला नहीं है तो भी तुम्हारा मेरे प्रवेश | 
कैसे हो गया १॥ ८ ॥ | 
न च मे त्राह्मणोऽविद्वान्नाब्ती नाप्यलोमपः । | | 
नानाहिताग्तिनोयज्चा मामकान्तरमाविशः ॥ ९ ` | 
मेरे राज्यमें एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो विद्र | 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाला, यज्ञमें सोमरस क 
अग्निहोत्री और यज्ञकर्ता न हो तो भी तुमने मेरे 
केसे प्रवेश किया १ ॥ ९ ॥ 
नानाप्रदक्षिणे्यज्ञैयंजन्ते विषये मम | 
नाधीते नाव्रती कश्चिन्मामकान्तरमाविशः ॥ 
मेरे राज्यें समस्त द्विज नाना प्रकारकी रच 
दक्षिणाओसे युक्त यर्शोका अनुष्ठान करते हैं| | 
ब्रह्मचर्यत्रतका पालन किये बिना वेदका अध्ययन | 


१० | 
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सप्तसप्ततितमो इध्यायः 
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करता | फिर भी मेरे शरीरके भीतर तुम्हारा प्रवेश केसे हुआ १॥ 
अधीयतेऽध्यापय्ति यजन्ते याजयन्ति च । 
ददति प्रतिणह्नन्ति षट्सु कमेखवस्थिताः ॥ ११॥ 
मेरे राज्यके ब्राह्मण पढ्ते-पढ़ाते, यज्ञ करते-करातेः 
दान देते और लेते हैं । इस प्रकार वे ब्राह्मणोचित छः 
कमोंमें ही संलग्न रहते हैं ॥ ११ ॥ 
पूजिताः संविभक्ताश्च सुद्चः सत्यवादिनः । 
ब्राह्मणा मे खकमेस्था मामकान्तरमाविशः ॥ १२॥ 
मेरे राज्यके सभी ब्राह्मण अपने-अपने कर्में तत्पर 
रहनेवाले हैं | कोमळ खभांबवाळे तथा सत्यवादी हैं । उन 
सबको मेरे राज्यसे इत्ति मिलती है तथा वे मेरे द्वारा पूजित 
होते रहते हैं तो भी तुम्हारा मेरे शरीरके भीतर प्रवेश 
कैसे सम्भव हुआ १ ॥ १२॥ 
न याचन्ते प्रयच्छन्ति सत्यधर्मविशारदाः । 
नाध्यापयन्त्यधीयन्ते यजन्ते याजयन्ति न ॥ १३॥ 
ब्राह्मणान्‌ परिरक्षन्ति संग्रामेष्वपलायिनः । 
क्षत्रिया मे खकमस्था मामकान्तरमाविशः ॥ १४॥ 
मेरे राज्यमें जो क्षत्रिय हैं; वे अपने वर्णोचित कमोंमे 
लगे रहते हैं, वे वेदका अध्ययन तो करते हैं, परंतु 
अध्यापन नहीं करते; यज्ञ करते हैं, परंतु कराते नहीं हैं 
तथा दान देते हैं; किंतु स्वयं लेते नहीं हैं । मेरे राज्यके 
क्षत्रिय याचना नहीं करते; स्वयं ही याचकोंको मुँहमाँगी 
. वस्तु देते हैं । सत्यमाषी तथा घर्मसम्पादनमें कुशल हैं । 
वे ब्राह्मणोंकी रक्षा करते हैं और युद्धमें कमी पीठ नहीं 
दिखाते हैं तो भी तुम मेरे शरीरके मीतर केसे प्रविष्ट 
हो गये १ ॥ १३-१४ ॥ 


कुषिगोरक्षवाणिज्यसुपजीवन्त्यमायया । 
अप्रमत्ताः क्रियावन्तः सुवताः सत्यवादिनः ॥ १५ ॥ 
संविभागं दमं शौचं सौहृदं च व्यपाश्रिताः । 
मम वैद्याः खकर्मस्था मामकान्तरमाविशः ॥ १६॥ 
मेरे राज्यके वैद्य भी अपने कमोंमें दी लगे रहते हैं। 
वे छल-कपट छोड़कर खेती; गोरक्षा और व्यापारसे जीविका 
चलाते हैं। प्रमादमें न पड़कर सदा सत्कमोर्मे संछग्न रहते 
हैं । उत्तम ब्रतोका पालन करनेवाले और सत्यवादी हा 
अतिथियोंको देकर खाते हैं? इन्दियोकी संयमर्मे रखते हः 
ज्ञौचाचारका पालन करते और सबके प्रति सौद्दार्द बनाये 
रखते हैं तो भी मेरे मीतर तुम कैसे घुस आये ! ॥१५-१६॥ 
त्रीन्‌ व्णोतुपजीवन्ति यथावदनस्‌यकाः | 
मम शूद्राः खकमंस्या मामकान्तरमाविशः ॥ १७॥ 
मेरे यहाँके द्र मी तीनों वर्णोकी यथावत्‌ सेवासे जीवन- 
निर्वाह करते हैं तथा परदोषदर्शनसे दूर ही रहते हैं इस 
प्रकार वे भी अपने करमोमे ही स्थित हैं, तथापि तुम मेरे 
भीतर कैसे घुस आये १ ॥ १७ ॥ 


पणानाथवृद्धानां षिताम्‌ । 
संविभक्तासि सर्वेषां मामकान्तरमाविशः ॥ १८॥ 
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दीन, अनाथ) वृद्धश दु छ) रोगी तथा ख्री-इन 
सबको मैं अन्नःवञ्ञ तथा औषध आदि आवश्यक वस्तुएँ 
देता रहता हूँ; तथापि तुम मेरे शरीरें केसे प्रविष्ट हो गये !॥ 
कुळदेशादिघमीणां प्रथितानां यथाविधि । 
अव्युच्छेत्तास्मि सवेषां मामकान्तरमाविशः॥ १९॥ 
में अपने सुविख्यात कुल-घर्म, देश-घर्म तया जाति-धर्मकी 
परम्पराका विधिपूर्वक पालन करता हुआ इन सब धर्ममिंसे किसीका 
भी लोप नहीं होने देता, तो मी तुम मेरे भीतर कैसे घुस आये !॥ 
तपखिनो मे विषये पूजिताः परिपालिताः । 
संविभक्ताश्च सत्कृत्य मामकान्तरमाविशः ॥ २० ॥ 
अपने राज्यके तपस्वी मुनिर्योकी मैंने सदा ही पूजा और 
रक्षा की है तथा उन्हें सत्कारपूवक आवश्यक वस्तुएँ दी हैं । 
इतनेपर भी मेरे शरीरके भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे सम्भव 
हुआ है ?॥ २०॥ 
नासं विभज्य भोक्तास्मि नाविशामि परस्त्रियम्‌ । 
खतन्त्रो जातु न क्रीडे मामकान्तरमाविशः ॥ २१॥ 
मैं देवता, पितर तथा अतिथि आदिको उनका माग 
अर्पण किये बिना कमी नहीं भोजन करता | परायी स्रीसे कमी 
सम्पर्क नहीं रखता तथा कमी स्वच्छन्द होकर क्रीडा नहीं 
करता तो भी तुमने मेरे शरीरमें केसे प्रवेश किया ! ॥ २१॥ 
नाब्रह्मचारी भिक्षावान्मिश्चुवो ऽब्रह्मचर्यवान्‌ । 
अनृत्विजा हुतं नास्ति मामकान्तरमाविशः ॥ २२॥ 
मेरे राज्यमें कोई भी ब्रह्मचर्यंका पालन 'न करनेवाला 
भिक्षा नहीं मागता अथवा मिक्षु या संन्यासी ्रझचर्यका पालन 
किये बिना नहीं रहता । बिना ऋत्विजके मेरे यहाँ होम नहीं 
होता; फिर तुम कैसे मेरे भीतर घुस आये १ २२ ॥ 
(कतं राज्यं मया सर्व राज्यस्थेनापि कार्यवत्‌ । 
नाहं व्युत्कामितः सत्यान्मामकान्तरमाविशाः ॥) 
राज्यसिंदासनपर स्थित होकर भी मैंने सारा राज्यकार्य 
कर्तव्य-पालनकी इष्टिते किया है और कमी सत्यसे मैं विचळित 
नहीं हुआ हूँ तो मी मेरे शरीरके भीतर तुम्हारा प्रवेश केसे 
हुआ है १ ॥ री 
नावजानाम्यहं वैद्यान्न वृद्धान्न तपखिनः। . 
राष्ट्र खपति जागर्मि मामकान्तरमाविशः ॥ २३ ॥ 
मैं विद्वानों; शद्धो तथा तपस्वी जनोंका कमी तिरस्कार 
नहीं करता हूँ । जब सारा राष्ट्र सोता है? उस समय भी में 
उसकी रक्षाके लिये जागता रहता हूँ? तथापि तुम मेरे शरीरके 
भीतर कैसे चले आये १ ॥ २३ ॥ 
( शुक्लकमोर्मि सर्वत्र न दुर्गतिभयं मम । 
धर्मचारी शुहस्थश्च मामकान्तरमाविशः ॥ ) 
आत्मविश्ञानसम्पन्नस्तपस्वी सवेधमेवित्‌। 
स्वामी सर्चस्य राष्ट्रस्य धीमान्‌ मम पुरोहितः ॥ २४॥ र 
में सब जगह निर्दोष एवं विशद कमे करनेवाला हु 
मुझे कहीं मी दुर्गतिका भय नहीं है। मैं धर्मका आचरण 
करनेवाला ग्रइस्थ हूँ । सुम मेरे शरीरके मीतर केसे आगये! 
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श्रीमहाभारते 


“न 


मेरे बुद्धिमान, पुरोहित आत्मज्ञानी, तपस्वी तथा सब धमाके है और बड़ा भयानक संग्राम छिड़ जाता है ॥ 


शाता हैं वे सम्पूर्ण राष्ट्रके खामी हैं ॥ २४ ॥ 
दानेन विद्यामभिवाञछयामि 
सत्येनार्थ ब्राह्मणानां च शुप्त्या। 
शुश्रूषया चापि शुरुलुपेमि 
न मे भयं विद्यते राक्षसेभ्यः ॥ २५॥ 
मैं घन देकर विद्या पानेकी इच्छा रखता हूँ । सत्यके 
पालन तथा ब्राह्मणोंके संरक्षणद्वारा अभीष्ट अर्थ ( पुण्यळोकापर 
अधिकार ) पाना चाहता हूँ तथा सेवार्‍ञुशरूषाद्वारा गुरुजनों- 
को संतु करनेके लिये उनके पास जाता हूँ; अतः मुझे 
ाक्षससि कमी भय नहीं है ॥ २५ ॥ 
न मे राष्ट्रे विधवा ब्रह्मवन्धु- 
प कितवो नोत चोरः । 
अयाज्ययाजी न च पापकमों 
न मे भयं विद्यते राक्षसेभ्यः ॥ २६॥ 
मेरे राज्यमें कोई र्री विधवा नहीं है तथा कोई भी 
ब्राह्मण अधम, धूतं, चोर, अनधिकारियोंका यज्ञ करानेवाला 
और पापाचारी नहीं है; इसलिये मुझे राक्षसोंसे तनिक भी 
मय नहीं दै ॥ २६ ॥ 
न मे शख्नैरनिभिन्नं गात्रे इयङ्कलमन्तरम्‌। 
घमोथे युध्यमानस्य मामकान्तरमाविशः ॥ २७॥ 
मेरे शरीरमें दो अंगुळ मी ऐसा स्थान नहीं है, जो धर्म- 
के लिये युद्ध करते समय अञ्न शस्त्रॅसे घायल न हुआ हो, 
तथापि तुम मेरे भीतर केसे घुस आये १ ॥ २७ ॥ 
योत्राह्मणेभ्यो यज्ञेभ्यो नित्यं खस्त्ययनं मम । 
आशासते जना राष्ट्रे मामकान्तरमाविशः ॥ २८॥ 
मेरे राज्यमें रहनेवाले लोग गौओं, ब्राह्मणों तथा याँके 
लिये सदा मङ्गङनक्रामना करते रहते हैं तो भी तुम मेरे 
शरीरके भीतर केसे घुस आये १ ॥ २८॥ 
राक्षस उवाच 
(नारीणां व्यभिचाराच्च अन्यायाच्च महीक्षिताम्‌ । 
विप्राणां कमेदोषाच्च प्रजानां जायते भयम्‌ ॥ 
राक्षलने कहा--ज्ियोंके व्यभिचारसे, राजाओके 
अन्यायसे तथा ब्राह्मणोंके कर्मदोषसे प्रजाको भय प्रास 
होता है । | 
अवृष्टिमोरको रोगः सततं क्षुद्धयानि च । 
विग्रहश्च सदा तस्मिन्‌ देशे भवति दारुणः ॥ 
जिस देशमें उक्त दोष होते हैं, वहाँ वर्षा नहीँ होती, 
महामारी फैछ जाती दै, सदा भूखका भय बना रहता 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपवंणि राजधर्मानुश्चासनपर्चणि कैकेयोपार्याने सपस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


यक्षरक्षःपिशाचेभ्यो नासुरेभ्यः कथञ्चन | 
भयसुत्पद्यते तत्र यत्र विप्राः सुसंयताः ॥ ) 
जहाँ ब्राह्मण संयमपूर्णं जीवन बिता रहे हों, वहाँ य; 
राक्षस, पिशाच तथा असुरोंसे किसी प्रकार मय ग 
प्राप्त होता ॥ 
यस्मात्‌ सवोखवस्थासु धमंमेवान्ववेक्षसे । 
तस्मात्‌ प्राप्लुदि कैकेय ग्रहं खस्ति बजाम्यहम्‌॥ २९] 
केकयनरेश ! तुम सभी अवस्थाओंमें धर्मपर ही ह 
रखते हों) इसलिये कुशलपूबंक घरको जाओ । तुमा 
कल्याण हो । में अब जाता हूँ ॥ २९ ॥ 
येषां गोब्राह्मणं रक्ष्यं प्रजा रक्ष्याश्च केकय । 
„ न रक्षोभ्यो भयं तेषां कुत पव तु पावकात्‌ ॥.३०॥ 
केकयराज ! जो राजा गौओं तथा ब्राक्षणोंकी रक्षा करे 
हैं और प्रजाका पालन करना अपना धर्म समझते हैं, उदे 
ाक्षसोसे भय नहीं है; फिर अग्निसे तो हो ही केसे सकता है| 
येषाँ पुरोगमा विप्रा येषां ब्रह्म परं बलम्‌ । 
अतिथिप्रियास्तथा पौरास्ते चे स्र्गजितो नुपाः॥ ३१ 
जिनके आगे-आगे आझण चलते हैं, जिनका सबसे बढ़ा 
बळ ब्राह्मण ही हैं तथा जिनके राज्यके नागरिक अतिथि 
सत्कारके प्रेमी हैं, वे नरेश निश्चय ही स्वर्गलोकपर अधिकार 
प्रात कर लेते हैं ॥ ३१ ॥ 
भीष्म उवाच 
तस्माद्‌ द्विजातीन्‌ रक्षेत ते हि रक्षन्ति रक्षिताः । 
आशीरेषां भवेद्‌ राजन राज्ञां सम्यक्प्रवतंताम्‌॥ ३२। 
भीष्मजी कहते हैँ-राजन्‌ ! इसलिये ब्राह्मणों 
सदा रक्षा करनी चाहिये | सुरक्षित रहनेपर वे 
रक्षा करते हैं। ठीक-ठीक बर्ताव करनेवाले राजाओको ब्राहमण 
का आशीर्वाद प्रास होता है ॥ ३२॥ 
तस्माद्‌ राज्ञा विशेषेण विकमेस्था द्विजातयः । 
नियम्याः संविभज्याश्च तद्नुग्रहकारणात्‌ ॥ रेरे 
अतः राजाओंको चाहिये कि वे विपरीत कम करनेवाहे 
ब्राह्मणोंको उनपर अनुग्रह करनेके लिये ही नियन्तरणमे रले 
और उनकी आबश््यकताकी वस्तुएँ उन्हे देते रहें ॥ ३३ | 
एवं यो वतते राजा ` पौरजानपदेष्विह । 
अनुभूयेह भद्राणि पाप्नोतीन्द्रसलोकताम्‌॥ ३४॥ 
जो राजा अपने नगर और राष्ट्रकी प्रजाके साथ ऐर 
ध्मपूर्ण बर्ताव करता है, वह इस लोकमें सुख भोगकर 
इन्द्रलोक प्राप्त कर लेता है ॥ ३४ ॥ 


- इस प्रकार श्रीमहामारत शान्त्रपवेके अन्तगत राजघर्मानुशासनपर्वमें केकयराजका उपारृयानविषयक 
सतहत्तरव| अध्याय पुरा हुआ ॥ ७७॥ 


द ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ छोक मिलाकर कुछ ३९ शोक हैं ) 
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अष्टसप्ततितमोऽध्यायः | 
आपत्तिकाउमें जाह्मणके लिये वेशयति निर्वाह करनेकी छूट तथा छुटेरोंसे अपनी 


ओर दूसरोंकी रक्षा करनेके लिये सभी जातियोंको शत्र घारण करनेका 
अधिकार एवं रक्षकको सम्मानका पात्र खीकार करना 5 
युविठिर उवाच इनका विक्रय कमी किसी तरह नहीं करना चाहिये। 
याख्याता राजधर्मेण वृत्तिरापत्सु भारत। भरतनन्दन | ब्राक्मणके लिये बनी-बनायी रसोई देकर बदळेमे 


थं खिदू वेश्यधमेण खंजीवेद्‌ त्राह्मणो नवा ॥ १ ॥ कच्चा अन्न ढेनेकी साधु पुरुष प्रशसा नहीं करते हैं; किंु 
युधिष्ठिरने पूछा--मरतनन्दन ! आपनेब्राह्मणके ळयि केवळ भोजनके लिये कच्चा अन्न देकर उसके बदले पकापकाया 
आपत्तिकालमें क्षत्रियधर्मसे जीविका चलानेकी बात पहलेवतायी अन्न छे सकते हैं ॥ ६-७ || व र 
है। अब मैं यइ जानना चाहता हूँ कि ब्राह्मण किसी तरहवैज्य- वयं सिद्धमशिष्यामो भवान साधयतामिद्स्‌। कीट 
घर्मसे मी जीवननिर्वाह कर सकता है या नहीं! ॥ १॥ पं संवीक्ष्य निमयेन्नाधमोंउस्ति कथंचन॥ ८॥ |. 
भीष्म उवाच हमलोग बनी-बनायी रसोई पाकर मोजन कर लेंगरे) | 
अशक्तः क्षत्रधमेंण चैदयधमैण वर्तयेत्‌। आप यह कच्चा अन्न लेकर इसे पकाइये इस मावसे अच्छी 
कृषिगोरक्ष्यमास्थाय व्यसने वृत्तिसंक्षये ॥ २ ॥ तरह विचार करके यदि कच्चे अन्नते पकेपकाये अको बदळ | 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌! यदि ब्राह्मण अपनीजीविका नष्ट दया जाय तो इसमें किसी प्रकार भी अवम नहीं होता ॥८॥ 
नर पसि मिपि भी र न कर लि यचा र्म सनातनः । 
सके तो वैश्यधर्मके अनुसार खेती और गेरक्षाका आश्रय 
लेकर वह अपनी जीविका चलावे | २॥ युधिष्ठिर | इस विषयमें व्यवहारपरायण मनुष्योके लिये 
युधिष्ठिर उवाच ,_ सनातन कालसे चला आता हुआ घर्म जैसा है वैसा मै तुम्ह 
कानि पण्यानि विक्रीय खर्गलोकान्न हीयते बतला रहा हूँ? सुनो ॥ ९ ॥ ज 8 
आह्णो वैश्यधमेंश चर्तयन्‌ भरतषभ ॥ ३॥ ्सेऽहं ददानीदं भवानेतत्‌ प्रयच्छतु । | 
युधिष्डिरने पूछा--मरतभेष्ठ यह तो बताइये कि रुचितो वर्तते धर्मा न बलात्‌ सम्पवर्तते ॥ १० 
यदि ब्राह्मण वैश्यधर्मसे जीविका चलाते समय व्यापार मी करे इसके बदलेमे 
तो किन किन वस्तुओंका क्रय-विक्रय करनेसे वह खर्गलोककी 
प्रातिके अधिकारसे वश्चित-नहीं होगा ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
खुरा लवणमित्येव तिलान्‌ केसरिणः पशून्‌ । 
वृषभान मधुमांसं च छतान्नं च युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
सवोखवस्थास्वेतानि परिवर्जयेत्‌ 


पतां विक्रयात्‌ तात आणो नरक बजेत्‌॥ ५ ॥ गान अदे ऋरि तथा अन्य, त 
भीष्मजीने कद्दा--तात युधिष्ठिर | वाह्मणको मांसः व्यवहार ऐसे ही चले आ रहे हैं र कहे 
मदिरा) शहद, नमक, तिळ, बनायी (राश शहद, नमक, तिळ, बनायी हुई रसोई? घोड़ा तया रसोई, घोड़ा तथा नहीं है ॥१२॥ ई 
बेळ, गाय, बकरा; बेळ, गाय बकरा; भेड़ और मैंस आदि पंशु- इन वस्तुओका _ वस्तुओका न युषिहिर 
विक्रय तो समी अवस्थाओंभ त्याग देना चाहिये; क्योकि इनको अथ तात यदा सवण 
बेचनेसे ब्राह्मण नरकम पढ़ता है ॥ ४-५ ॥ व्युत्कामन्ति 
अजो प्निवेरुणो मेषः सूर्या 5श्वः पृथिवी विराद्‌। 
धेनुयेशश्च सोमसय न विक्रेयाः कथंचन ॥ ६॥ 
निमयं न प्रशंसन्ति साथवः । 
निमयेत्‌ पक्कमामेन भोजनार्थाय भारत ॥ ७ ॥ 
बकरा अग्निस्वरूप, भेड़ वरुणखरूप) घोड़ासूयखरूप क 
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“दे सकता है। मेरे इस संदेइका आप विस्तारपूर्वक समाधान 
करें ॥ १२-१३ ॥ 
भीष्म उवाच 
दानेन तपसा यजञैरद्रोहेण दमेन च। 
ब्राह्मणप्रमुखा बणोः क्षेममिच्छेयुंयात्मनः ॥ १४॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! आण आदि सभी वर्णौको 
दान, तपः यज्ञ) प्राणियोके प्रति द्रोइका अभाव तथा इन्द्रिय- 
संयमके द्वारा अपने कल्याणकी इच्छा रखनी चाहिये | १४॥ 
तेषां ये वेदबलिनस्तेऽभ्युत्याय समन्ततः । 
राक्षे बळ वर्धयेयुमेहेन्द्रस्येव देवताः॥ १५॥ 
_ उनमेंसे जिन ब्राह्मणोंमें वेद-शा्रोका बळ हो! वे सब 
ओरसे उठकर राजाका उसी प्रकार बळ बढ़ावें) जैसे देवता 
इन्द्रका बल बढ़ाते हैं ॥ १५॥ 
सक्षोऽपि क्षीयमाणस्य अह्मेबाहुः परायणम्‌ । 
तस्माद्‌ अह्मबलेनेव समुत्थेयं विजानता ॥ १६॥ 
जिसकी शक्ति क्षीण हो रदी हो) उस राजाके लिये ब्राह्मणको 
ही सतते बड़ा सहायक बताया गया है; अतः बुद्धिमान्‌ नरेशको 
ब्राहमणके बळका आश्रय लेकर ही अपनी उन्नति करनी 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
यदा सुवि जयी राजा क्षेमं राषट्रेऽभिसंद्धेत्‌। 
तदा वणो यथाधर्म निविशेयुः कर्थचन॥ १७॥ 
जब भूतळपर विजयी राजा अपने राष्ट्रमे कल्याणमय शासन 
स्थापित करना चाहता दोश तब उसे चाहिये कि जिस किसी 
प्रकारसे समी वर्णके छोगोंको अपने-अपने धमका पालन करनेमें 
छगाये रखे ॥ १७ ॥ 
उन्मयादे प्रवृत्ते तु दस्युभिः संकरे छते । 
खर्व वणा न दुष्येयुः शब्यवन्ठो युधिष्ठिर.॥ १८॥ 
. . युधिष्ठिरं | जब डाकू और डेरे. धर्ममर्यादाका उल्छइन 
करके स्वेच्छाचारमें प्रदत्त हुए हो. और प्रजामें वर्णसंकेरता 
फैला रहे हों; उस समय इस अत्याचारको रोकनेके लिये यदि 
समी वणांके लोग हथियार उठा ळें तो उन्हें कोई दोष नहीं 
लगता ॥ १८ ॥ ड 
युधिष्टिर उवाच 
अथ चेत्‌ सवतः क्षत्रं प्रदुष्येद्‌ ब्राह्मणं प्रति । 
कस्तस्य त्राह्मणस्राता को धमेः कि परायणम्‌ ॥ १९॥ 
युधिष्ठिरने पूळा--पितामद्द | यदि क्षत्रिय जाति ही 
सब ओरसे ब्राह्मणाके साथ दुव्यंवहार करने लगे, उस समय 
उस ब्राह्मणकुलकी रक्षा कोन आहझाण कर सकता दै १ उनके 
लिये कौन-सा धर्म ( कर्तव्य) है तथा कौन-सा महान्‌ 
आश्रय ! ॥ १९॥ 
भीष्म उवाच 
तपसा ब्रह्मचर्येण शास्रेण च बलेन च। 
अमायया मायया च नियन्तव्यं तदा भवेत्‌ ॥ २०॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन: ! उस समय ब्राह्मण अपने 


श्रीमहाभारते | 


स्तक“ कक्कर 


. कक 
[शानि 
तपसे, त्रझ्मचयंसे, शा्रसेश बलसे, निष्कपट व्यवहारसे अथव | 
भेदनीतिसे--जैसे भी सम्भव दोश उसी तरह क्षत्रिय जातित् 
दबानेका प्रय्न करे ॥ २० ॥ | 
क्षत्रियस्यातिवृत्तत्य ब्राह्मणेषु विशेषतः । 
ब्रह्मेव संनियन्तु स्यात्‌ क्षत्रं हि ब्रह्मसस्भवम्‌॥ २१॥ | 


जब क्षत्रिय ही प्रजाके ऊपर, उसमें भी विशेषतः ब्राह्मणे. | 
पर अत्याचार करने लगे तो उस समय उसे ब्राह्मण ही दग | 
तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वांखु योनिषु शाम्यति ॥ २२॥ 
अग्नि जलसे, क्षत्रिय ब्राह्मणसे और लोहा पत्यरसे पैदा ' 
जाता है ॥ २२॥ 
यदा छिनरययो ऽइमानमझ्निश्वापोऽभिगच्छति । 
और क्षत्रिय ग्राह्मणसे द्वेष करने लगता है, तब ये तीनों न | 
हो जाते हैं॥ २३ ॥ 
युधिष्टिर ! यद्यपि क्षत्रियोके तेज और बल प्रचण्ड ओर 
अजेय होते हैं; तथापि ब्राह्मणसे टक्कर लेनेपर यान्त हो जाते 
दुष्टेषु सर्ववर्णेषु त्राह्मणान्‌ प्रति सर्वशः ॥ २५॥ 
ये तत्र युद्धं कुन्ति त्यक्त्वा जीवितमात्मनः! 
- | 
चराह्मणारथ हि सवेषां शस्त्रग्रहणमिष्यते ॥ २७॥ | 
ज ्रा्मणकी शक्ति मन्द पड़ जाय, क्षत्रियका पराक्रम मी | 
| 


सकता है; क्योंकि क्षत्रियकी उत्पतति ब्राह्मणसे ही. हुई है॥ २ | 
अद्भयो ऽ्निब्रह्मतः क्षत्रमरमनो लोहसुत्थितम्‌। | 
| 
हुआ है। इनका तेज या प्रभाव सर्वत्र काम करता है; पर | 
अपनी उसत्तिके मूल कारणोंते मुकाबला पड़नेपर शान्त हो | 
| 
क्षत्रं च ब्राह्मणं दवेष्टि तदा नच्यन्ति ते चयः ॥ २३॥ | 
जब लोहा पत्थर काटता दै? अग्नि जलके पास जाती है | 
| 
तस्माद्‌ ब्रह्मणि शाम्यन्ति क्षत्रियाणां युधिष्ठिर) | 
खमुदीणोन्यजेयानि तेजांसि च बलानि च ॥ २४॥ 
हैं॥ २४॥ 
प्रह्मवीये सदुभूते क्षत्रवीये च. दुबळे । 
ब्राह्मणान्‌ परिरक्षन्तो धर्ममात्मानमेव च ॥ २६॥ | 
मनखिनो मन्युमन्तः पुण्यल्छोका भवन्ति ते । 
दुबंछ हो जाय और समी वर्णोके लोग सर्वथा ब्राह्मणास दुमा 


रखने लगे; उस समय जो लोग ब्राह्मणोंकीः घर्मकी तथा अपने 
आपकी रक्षाके लिये प्राणोंकी परवा न करके दुष्टोंके साथ क्रो 
पूवंक युद्ध करते हैं, उन मनस्वी. पुरुषोंका पवित्र यश सं 
ओर फैल जाता है; क्योंकि ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये सबको श 
ग्रहण करनेका अधिकार है ॥ २५-२७ ॥ 
अतिखिष्ठमधीतानां लोकानतितपसिनाम्‌ । 
अनाशनाण्न्योरविशतां शूरा यान्ति परां गतिम्‌॥ २८॥ | 
अतिमात्रामे यश, वेदाध्ययन; तपस्या और उपवार _ 
करनेवालोंको तथा आत्मशुद्धिके लिये अग्निप्रवेश करना | 
लोगोंको जिन लोकोंकी प्राप्ति होती है? उनसे मी उत्तम छो 
ब्राह्मणके लिये प्राण देनेवाळे चरंीरोको प्रात होते दै ॥२४ 
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राजधमोजुशासनपवे ] . 
० _ टन 
ब्राह्मणस््रिषु वर्णषु शस्त्रं गहृन्न दुष्यति। 
पवमेवात्मनस्त्यागान्नान्यं धर्म विदुजेनाः ॥ २९॥ 
ब्राह्मण भी यदि तीनों वर्णोंकी रक्षाके लिये शत्र ग्रहण 
करें तो उसे दोष नहीं लगता । विद्वान्‌ पुरुष इस प्रकार युद्धमें 
अपने शरीरके त्यागसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं मानते 
हैं॥ २९ ॥ 
तेभ्यो नमश्च भद्रं च ये शारीराणि जुहूते। 
ब्रह्मद्विषो नियच्छन्तस्तेषां नोऽस्तु सलोकता। 
ब्रह्मलोकजितः खर्ग्यांन वीरांस्तान्‌ मनुरत्रवीत्‌ ॥३०॥ 
जो लोग ब्रह्मणोंसे द्वेष करनेवाले दुराचारियोंको दवानेके 
लिये युद्धकी ज्वालामें अपने शरीरकी आहुति दे डालते हैं; 
उन वीरोंको नमस्कार दै, उनका कल्याण हो । हमलोगोंको 
उन्हींके समान लोक प्राप्त हो | मनुजीने कहा है कि “वे खर्गीय 
शूरवीर ब्रह्मलोकपर विजय पा जाते हैं? ॥ ३० ॥ 
यथाइवमेधावस्ू्थे खाताः पूता भवन्त्युत । 
दुष्कृतस्य प्रणाशेन ततः शास्त्रहता रणे॥ ३१॥ 
जैसे अझ्वमेध यज्ञके अन्तमें अवभ्थस्नान करनेवाले 
मनुष्य पापरहित एवं पवित्र हो जाते हैं; उसी प्रकार युद्धमें 
झाद्वारा मारे गये वीर अपने पाप नष्ट हो जानेके कारण 
पवित्र हो जाते हैं ॥ ३१॥ ` 
भवत्यधमो धमो हि धर्मोधमौचुभावपि | 
कारणाद्‌ देशकालस्य देशकालः स ताइशः ॥ ३२॥ 
देश-कालकी परिश्थितिके कारण कमी अधर्म तो धर्म हो 
जाता है और धर्म॑ अधर्मरूपमें परिणत हो जाता है; क्योंकि 
वह वेसा ही देश-काळ दै ॥ २२॥ 
मैत्राः क्रूराणि कुर्थन्तो जयन्ति खर्गसुत्तमम्‌ । 
धम्योः पापानि कुवौणा गच्छन्ति परमां गतिम्‌॥३३॥ 
` सबके प्रति मैत्रीका माव रखनेवाले मनुष्य मी (दूसरोंकी 
रक्षाके लिये किसी दुष्टके प्रति ) क्र्रतापूर्ण बर्ताव करके उत्तम 
खर्गलोकपर अधिकार प्रास कर लेते हैं तथा धर्मात्मा पुरुष 
किसीकी रक्षाके लिये पाप ( हिंसा आदि ) करते हुए मी 
परम गतिको प्रास हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मणस्त्रिषु कालेषु शास्रं गद्दन्न दुष्यति । 
आत्मत्राणे वर्णदोषे दुर्दम्यनियमेषु च ॥ २४॥ 
अपनी रक्षाके लिये अन्य वर्णोर्मे यदि कोई बुराई आ 
रही हो तो उसे रोकनेके लिये तथा दुर्दान्त दुका दमन करनेके 
लिये--इन तीन अवसरोँपर ब्राह्मण मी झन ग्रहण करे 
उसे दोष नहीं लगता ॥ ३४॥ 
युधिष्िर उवाच EE 
अभ्युत्थिते द्स्युबळे क्षत्राथं वर्णसंकरे । 
सम्प्रमूढेषु वर्णेषु यद्यन्योऽभिभवेद्‌ बली ॥ २१॥ 
ब्राह्मणी यदि वा वेश्यः शूद्रो वा राजलत्तम | 
दस्युभ्योऽथ प्रजा रक्षेद्‌ दण्डं भमेण धारयन्‌ ॥ ३३ 


“~~~ 
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अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः 


३६२७ 


कार्य कुयोन्न वा कुयोत्‌ संवायी वा भवेन्न वा । 
तस्माच्छत्रं ग्रहीतव्यमन्यत्र क्षत्रबन्धुतः ॥ ३७॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! उ॒पश्रेष्ठ | यदि डाकुओंका 
दल उत्तरोत्तर बढ़ रहा हो, समाजमें वर्णसंकरता फेल रही 
हो और क्षत्रियके. प्रजापालनरूपी कार्यक्र लिये समस्त वर्णोके 
लोग कोई उपाय न दूँढ़ पाते हों; उस अवस्थामे यदि कोई 
वलवान्‌ ब्राह्मण, वेश्य अथवा शूद्र धर्मकी रक्षाके निमित्त 
दण्ड घारण करके छटेरोंके हाथसे प्रजाको बचा ले तो वह 
राजशासनका कार्य कर सकता है या नहीं अथवा उसे 
इस कार्यसे रोकना चाहिये या नहीं १ मेरा तो मत है कि 
क्षत्रियसे भिन्नः वर्णके लोगोंको भी ऐसे अवसरोंपर अवश्य 
शस्र उठाना चाहिये ॥ ३५-३७ ॥ 
भीष्म उवाच 
अपारे यो भवेत्‌ पारमप्लवे यः छुवो भवेत्‌ । 
शूद्रो वा यदि वाप्यन्यः सवथा मानमहंति ॥ ३८ ॥ 
भीष्मजीने कहा--बेरा ! जो अपार संकटसे पार लगा 
दे; नौकाके अभावमें डूबते हुएको जो नाव वनकर सहारा दे? 


बह द्र हो या कोई अन्य, सर्वथा सम्मानके योग्य है। ३८|| _ 


यमाश्रित्य नरा राजन्‌ वतेयेयुर्यथासुखम्‌। 
अनाथास्तप्यमानाश्च दस्युभिः परिपीडिताः॥ ३९ ॥ 
तमेव पूजयेयुस्ते प्रीत्या खमिव बान्धवम्‌। 
अकभ्रीरभीक्ष्णं कौरव्य कतो सन्मानमर्हति ॥ ४० ॥ 
डाकुआँसे पीड़ित होकर कष्ट पाते हुए अनाथ मनुष्यगण 
जिसकी शरणमे जाकर सुखपूर्वक रह सकें) उसीको अपने 
बन्धुवान्धवके समान मानकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसका 
आदरसत्कार करना उनके लिये उचित है; क्योंकि कुरुनन्दन ! 
जो निर्भय होकर बारंबार दूसरॉका संकट निवारण कर सके” 
बही राजोचित सम्मान पानेके योग्य है ॥ ३९-४० ॥ 
कि सेये ५नडुहो नोह्याः कि धेन्वा वाप्यदुर्धया। 
चन्ध्यया भार्यया कोऽथः कोऽथों राज्ञाप्यरश्षता॥ ४१॥ 
जो बोझ न ढो सकें, ऐसे बेोसे क्या लाम १ जो दूध 
न दे, ऐसी गाय.किस कामकी १ जो बॉझ दो, ऐसी ख्रीसे क्या 
प्रयोजन है ! और जो रक्षा न कर सके, ऐसे राजासे क्या 
लाम है! ॥ ४१ ॥ 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चर्ममयो सरुगः। 
यथा हानर्थः षण्डो वा पार्थ क्षेत्र यथोषरम्‌॥ ४२॥ 
एवं विप्रोऽनधीयानो राजा यश्च न रक्षिता । 
मेथो न वेते यश्च खवंथा ते निरर्थकाः ॥ ४३॥ 
| जैसे काठका हाथी, चमड़ेका हिरन) 
हिजड़ा मनुष्य, ऊसर खेत तया वर्षा न करनेवाला बादद- 
थे सब-केसब व्यर्थ हैं? उसी प्रकार अपद ब्राह्मण तया रक्षा 
न करनेवाला राजा मी सर्वथा निरर्थक हैं ॥ ४२०४३ || 
नित्यं यस्दु सतो रक्षेदसतश्च निवतेयेत्‌। 


४६२८ 
SSS तननपतपतभनत्त्त्त्छ्न्‍्न्‍्ञ७ 
ख एव राजा कर्तव्यस्तेन सर्वमिदं षतम्‌ ॥ ४४॥ 
जो सदा सत्पुरुषोंकी रक्षा करे तथा दुर्शेको दण्ड देकर 


आीसहाभारते 


® 
~ 
दुष्कर्म करनेसे रोके! उसे ही राजा बनाना चाहिये; 

उसीके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ सुरक्षित होता है ॥ ४४॥ 


NNN 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्मानुद्यासनपर्वणि टलक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
एस प्रकार श्रीमहामारत झान्तिर्वके अन्तर्गत राजघर्मानुद्शासनपर्वमे अठद्दत्तरवों अध्याय पूरा हुआ॥ ७८ ॥ 


एकोनाशीतितमोऽ'्यायः 


, ऋत्विजोंके लक्षण, यज्ञ ओर दक्षिणाका 


युधिषिर उवाच 
समुत्थाः कथंशीला ऋत्विजः स्युः पितामह । 
कथंविधाश्च राजेन्द्र तद्‌ तो चर॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूळा--राजेन्द | वक्ताओँमें श्रेष्ट पितामह 
ऋत्विजोंकी उत्पत्ति किस निमित्तसे हुई है ! उनके खभाव 
कैसे होने चाहिये ! तथा वे किस-किंस प्रकारके होते हैं ! मुझे 
ये सब बाते बताइये ॥ १ ॥ 


छन्दः सामादि विज्ञाय द्विजानां शुतमेष च ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌! जो त्राण छन्दःशाख्र) 
“क्‌, साम? और प्यजुः* नामकतीनों वेद तथा ऋषियोंके रचे 
हुए स्मृति और दर्शनशास्रोंका शान प्रास कर चुके हैं? वे ही 
“अृत्विज? होने योग्य हैं; उन ऋत्विजोंका मुख्य आचार है- 
राजाके लिये “शान्ति? “पौष्टिक? आदि कर्मोका अनुष्ठान ॥ 
ये त्वेकरतयो नित्यं धीराश्च प्रियवादिनः । 
परस्परस्य सुहृदः समन्तात्‌ समदशनः ॥ ३ ॥ 
जो सदा एकमात्र यजमानके दी हित-साधनमें तत्पर 
रहनेवाले, धीर, प्रियवादी, एक दूसरेके सुद्दद्‌ तथा सत्र ओर 
समान दृष्टि रखनेबाले हैं, वे ही ऋत्विज होनेके योग्य हैं॥ ३॥ 
अनृशंसाः सत्यवाक्या अकुखीदा अथजवः । 
अद्रोहो ऽनभिमानञ्च ह्रीस्तितिक्षा दमः शमः ॥ ४ ॥ 
यस्मिन्नेतानि श्यन्ते स पुरोहित उच्यते । 
जिनमें क्ररताका सर्वया अभाव है जो सत्यमाषण करने- 
वाले और सरल हैं, जो व्याज नहीं लेते तथा जिनमें द्रोह और 
अभिमानका अमाव है; जिनमें लज्जा, सहनशीलता; इन्द्रिय- 
संयम और मनोनिग्रह आदि गुण देखे जाते हैं; वे ही पुरोहित 
कहलाते हैं ॥ ४३॥ 
धीमान्‌ सत्यच्षतिदोन्तो भृतानामविहिसकः | 
अकामद्वेषसयु्तस्त्रिभिः शुक्लः समन्वितः॥ ५ ॥ 
अहिसको क्लानतत्तः स बत्रह्मासनमहंति । 
पते महत्विजस्तात सवे मान्या यथाहतः ॥ ६ ॥ 
इसी तरह जो बुद्धिमान्‌, सत्यको धारण करनेवाला; 
इन्द्रिय संयमी, किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनेवाला तथा राग- 
द्वेष आदि दोषोंसे दूर रहनेवाला दै, जिसके शाख्रज्ञान; सदाचार 
और कुल-ये तीनों अत्यन्त शद्ध एबं निर्दोष हैं; जो अहिंसक 


सकते ॥ ११ ॥ 
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क्षेणाका महत्त्व तथा तपकी श्रेष्ठता 


और शान-विश्ञाससे तूस है, वही बाके आसनपर दैन 
अधिकारी है। तात ! ये समी महान्‌ ऋत्विज ययायोब | 
सम्मानके पात्र हैं ॥ ५-६॥ | 
. युधिठ्ठिर उवाच | 
यदिदं वेदवचनं दक्षिणासु विधीयते। | 
इदं देयमिदं देयं न खि मरल ७॥| 
शुधिष्ठिरने पूछा--भारत ! यह जो यशसम्बन्धी दक्षिण: | 
के विषयमें पपप होता है कि प्यह मी देना चाहिये । 
यह भी देना चाहिये? यह वाक्य किसी सीमित बल | 
अवछम्वित नहीं दै ॥ ७॥ । 
नेदं प्रतिधनं शा्जमापद्मीदुशाज्रतः। | 
आशा शास्रस्य घोरेयं न शक्ति समवेक्षते ॥ ८ | 
अतः दक्षिणामें दिये जानेवाळे धनके विषयमे जो | 
शाख्र-वचन है यह आपत्कालिक धर्मशास्रके अनुसार ना | 
है। मेरी समझमें तो यह शाख्रकी आशा भयंकर है? कोहि 
यह इस बातकी ओर नहीं देखती कि दातामें कितने दात 
शक्ति दै ॥ ८ ॥ | 
अंद्धावता च यष्टव्यमित्येषा वैदिकी शुतिः। | 
मिथ्योपेतस्य यक्षस्य किसु अद्धा करिष्यति ॥ ९! 
दूसरी ओर वेदकी यह आज्ञा भी सुनी जाती है 
प्रत्येक रद्वा पुरुषको यश करना चाहिये. । यदि दर्द | 
अद्धाके बळ्पर यसे प्रद हो और उचित दक्षिणा ग | 
सके तो वह यश मिथ्या मावसे युक्त होगा; उस दशाम उ | 
न्यूनताकी पूत्ति अद्धा केसे कर सकेगी १ ॥ ९ ॥ | 
भीष्म उवाच | 
न वेदानां परिभवान्न शाठ्येन न मायया । | 
कञ्चिन्महद्वाप्नोति मा तेऽभूदूचुद्धिरीदशी ॥ `. | 
भीष्यजीने कदा -युषिष्ठिर | वेदोंकी निन्दा करे 
शठतापूर्ण बर्तावसे तथा छल-कपटसे कोई भी महार 
नहीँ पाता है; अतः तुम्हारी बुद्धि ऐसी न हो ॥ १०॥ 
यज्ञाङ्गं दक्षिणा तात देदानां परिगम! | 
न यक्षा दक्षिणाहीनास्तारयन्ति कथंचन ॥ * 
तात | दक्षिणा यज्ञोंका अज्ञ है । वही वेदोक्त 
विस्तार एवं उनमें न्यूनताकी पूर्ति करनेवाली है | 
हीन यश किसी प्रकार भी यजमानका उद्धार 


नहीं 6 


दड 


शजधरमौदुशासनपचं ] । 


अशीतितमो ऽष्यायः 


४६२९ 


शक्तिस्तु पूर्णपात्रेण सस्मिता न समाभवत्‌। 
अवचय तात यष्टव्यं त्रिभितणयंथाविधि ॥ १२॥ 
जहाँ धनी और दरिद्रकी शक्तिका प्रश्‍न है, उघर मी 


शाखी इटि है ही। दोनोके लिये समान दक्षिणा नही रमली 


लिये एक पूर्णपात्र ही दक्षिणामें देनेका विधान कर दिया 


है; अतः तात ! ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोके लोगोंको अवश्य ही 
विधिपूर्वक यरज्ञांका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १२॥ 
सीजी राजा घ्राह्मणानामित्येषा वैदिकी त्रा्मणानामित्येषा वैदिको स्थितिः । 
तं च विक्रेतुमिच्छन्ति न वृथा चृत्तिरिष्यते ॥ १३॥ 
वेदका यह सिद्धान्त है कि सोम ब्राह्मणोंका राजा है; परंतु 
यज्ञके लिये ब्राह्मणछोग उसे भी बेच देनेकी इच्छा रखते 
हैं | जहाँ यज्ञ आदि कोई अनिवार्य कारण उपस्थित न हो, 
वहाँ व्यर्थ ही उदरपूर्तिके लिये सोमरसका विक्रय अमीष्ट 
नहीं है॥ १३॥ 
तेन क्रीतेन यक्षेन ततो यक्षः प्रतायते। 
इत्येवं धर्मतो ध्यातसुषिभि्घेमेचारिभिः ॥ १४॥ 
दक्षिणाद्वारा उस सोमरसके साथ खरीद किये हुए यश- 
साधनोंसे यजमानके यज्ञका विस्तार होता है । धर्मका आचरण 
करनेवाले ऋषियोंने इस विषयमे घर्मके अनुसार ऐसा ही 
विचार व्यक्त किया है || १४॥ 
पुमान्‌ यज्ञश्च सोमश्च न्यायवृत्तो यदा भवेत्‌ । 
अन्यायवृत्तः पुरुषो न परस्य न चात्मनः ॥ १५॥ 
यज्ञकर्ता पुरुष) यज्ञ और सोमरस--ये तीनों ज्र न्याय- 
सम्पन्न होते हैं, तत्र यज्ञ्ञा यथार्थ रूपसे सम्पादन होता है। 
अन्यायपरायण पुरुष न दूसरेका भळा कर सकता हैः न 
अपना ही ॥ १५॥ 
शरीरब्त्तमास्थाय इत्येषा श्रूयते श्रुतिः । 
नातिसम्यक्‌ प्रणीतानि ब्राह्मणानां मद्दात्मनाम्‌॥ १६ ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते शास्विपवंणि 


शरीर-निर्वाहमात्रके ळिये घन प्रात करके यशर्मे प्रदत्त 
हुए महामनस्त्री ब्राह्मणोद्वारा जो यज्ञ सम्पादित होते हैं) वे 
भी हिंसा आदि दोषोसे युक्त होनेपर उत्तम फल नहीं देते हैं 
ऐसा श्रुतिका सिद्धान्त सुननेमे आता है॥ १६ ॥ 
तपो यज्ञादपि श्रेष्ठमित्येषा परमा श्रुतिः । 
तत्‌ ते तपः प्रवक्ष्यामि विद्वंस्तदपि से श्टणु ॥ १७॥ 
अतः यशकी अपेक्षा मी तप श्रेष्ठ है; यह वेदका परम 
उत्तम वचन है। विद्वान्‌ युधिषिर | मैं तुम्हें तपका सरूप 
बताता हुँ, तुम मुझसे उसके विषयमे सुनो ॥१७॥ 
अहिंसा सत्यचनमानुरांस्यं दमो छृणा। 
पतत्‌ तपो विदुर्धीरा न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥ १८॥ 
किमी भी प्राणीकी हिंसा न करना) सत्थ बोलना) कूरताको 


RSIS “CT 
त्याग देना; मन और इरिट्रयोको संयममें रखना तथा सबके 


प्रति दयाभाव बनाये रखना--इन्हींको धीर पुरुषाने तप माना 


“है केवळ शरीरको सुलाना ही तप नहीं है॥ १८॥ | 
अप्रामाण्यं च चेदानां शास्त्राणां चाभिलङ्घनम्‌ 


अव्यवस्था च सर्वत्र तद्‌ वे नाशनमात्मनः ॥ १९॥ 
वेदको अप्रामाणिक बताना? दांकी आज्ञाका उल्ल्द्चन- 

करना तथा सर्वत्र अव्यवस्था पैदा करना-ये सब दुर्गुण तथा सर्वत्र अव्यवस्था पैदा करना--ये सब 

अपना ही नाश करनेबाले ई ॥ १९ ॥ 

निबोध देवहोतृणां विधानं पार्थं याइशाम्‌। 

चित्तिः खक चित्तमाज्यं च पवित्रं शानसुत्तमम२० 
कुन्तीनन्दन ! देवी सम्पदायुक्त होताओके यशसम्बन्धी 

उपकरण जिस प्रकारके होते हैं? उन्हें सुनो। उनके सहायक 

चित्ति ही सुक दैः चित्त ही आज्य ( घी ) है और उत्तम 

ज्ञान ही पवित्री दै ॥ २०॥ 

सर्व जिह्मं सृत्युपदमाजेत्रं ्रह्मगः पदम्‌ । 

पतावाञ््ञानविषयः कि प्रलापः करिष्यति ॥ २१॥ 
सारी कुठिळता मृत्युका स्थान है और सरलता परज्झकी 

प्रातिका ज खान है । इतना ही ज्ञानका विषय है और सब है। इतना ही शानका विषय है और सब 

प्रदपमात्र है? वह किस काम आयेगा १ ॥ २१॥ 


राजधमाुझञासनपर्वेणि एकोनाशीतितमो$च्यायः ॥ ७९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनप्वैमे उन्यासीर्दों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७९ ॥ 


अशीतितमो<्ध्यायः 


राजाके लिये मित्र और अमित्रकी पहचान तथा उन सबके साथ 
नीतिपूर्ण बर्तावका और मन्त्रके लक्षणोंका वणन 
युधिष्ठिर उवाच किशीलः किंसमाचारो रशो ऽथ सचिवो भवेत्‌। 
यदप्यल्पतरं कम तदप्येकेन दुष्करम्‌ कीढरे विश्वसेद्‌ राजा कीदरोन च निश्बसेत्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुषेणासहायेन किसु राज्ञा पितामह ॥ १ ॥ अतः राजाकी सहामताके लिये जो सचिव (मन्त्री ) हो) 


युधिछिरने पूछा पितामह ! जो छोटे से-छोटा काम 
है, उसे मी बिना किसीकी सहायताके अकेले मनुष्यके दवारा 
किया जाना कठिन हो जाता है। फिर राजा दूसरेकी सहायताके 


बिना महान राज्यका (सालक रिते करतय है; 93... 'चतुर्विधानि मिज का परी mo जर 


कैसे मन्त्रीपर विश्वास करे और कैसेपर न करे १ || २॥ 
- भीष्म उवाच 


४९९० 


शीमदाभारते' 


[ शान्तिक 


TTT हे णा य्य 


सहार्थों भजमानश्च सहजः कृत्रिमस्तथा ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | राजाके सहायक या मित्र 
चार प्रकारके होते हैं-१-सहार्थश २-मजमान, ३-सइज 
और ४-कृत्रिम # ॥ ३ ॥ 
धमीत्मा पञ्चमश्चापि मित्रं नेकस्य न दयोः । 
यतो धर्मस्ततो वा स्याद्‌ घमेस्थो वा ततो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्तस्याथो न रोचेत न तं तस्य प्रकाशयेत्‌ । 
घमीधमेण राजानश्चरन्ति विजिगीषवः ॥ ५ ॥ 
इनके सिवा) राजाका एक पाँचवाँ मित्र धर्मात्मा पुरुष 
होता है, वह किसी एकका पक्षपाती नहीं होता और न 
दोनों पक्षेसि वेतन लेकर कपटपूर्वक दोनोंका ही मित्र बना 
रहता है । जिस पक्षमें धर्म होता है? उसी ओर वह भी हो 
जाता है अथवा जो घर्मपरायण राजा है; वही उसका आश्रय 
अहण कर लेता है । ऐसे धर्मात्मा पुरुषको जो कार्य न रुचे! 
वह उके सामने नहीं प्रकाशित करना चाहिये; क्योंकि 
विजयकी इच्छा रखनेवाले राजा कभी धर्ममार्गसे चलते हैं 
-और कमी अधर्ममार्गसे ॥ ४-५ ॥ 
चतुर्णा मध्यमौ श्रेष्ठी नित्य शङ्क्यौ तथापरौ । 
सवे नित्यं शङ्कितव्याः प्रत्यक्षं कार्यमात्मनः ॥ ६ ॥ 
उपयुक्त चार प्रकारके मित्रोमेसे भजमान और सहज--ये 
बीचवाले दो मित्र श्रेष्ठ समझे जाते हैं; किंतु शेष दोकी ओरसे 
सदा सशङ्क रहना चाहिये । वास्तवे तो अपने कार्यको ही 
हष्टिमें रखकर समी प्रकारके मिन्नोते सदा सतर्क रहना 
चाहिये ॥ ६॥ 
न हि राज्ञा प्रमादो वे कर्तव्यो मित्ररक्षणे । 
प्रमादिनं हि राजानं लोकाः परिभवन्त्युत ॥ ७ ॥ 
राजाको अपने मित्रोंकी रक्षामें कमी असावधानी नहीं 
करनी चाहिये; क्योंकि असावघान राजाका सभी लोग 
तिरस्कार करते हैं ॥ ७ ॥ 
असाधुः साधुतामेति साधुर्भवति दारुणः। 
अरिश्च मित्रं भवति मित्रं चापि प्रदुष्यति ॥ ८॥ 
अनित्यचित्तः पुरुषस्तस्मिन्‌ को जातु विश्वसेत्‌ । 
तस्मात्प्रधानं यत्‌ कार्य प्रत्यक्षं तत्‌ समाचरेत्‌ ॥ ९॥ 
बुरा:मनुष्य मळा और भला मनुष्य बुरा हो जाया करता 
_है| शत भी मित्र बन जाता है और मित्र भी बिगड़ जाता 


# सहार्थ मित्र उनको कहते हैं, जो किसी इपर एक 
दूसरेकी सहायताके लिये मित्रता करते ˆ ' 'अमुक शब्ुपर हम 
दोनों मिलकर चढ़ाई करें, विजय होनेपर दोनों उसके राज्यको 
आधा-आधा बॉट लेंगे!--इत्यादि शर्तें सहार्थ मित्रॉमें होती हैं । 
जिनके साथ परम्परागत वंशसम्बन्धसे मित्रता हो; वे «भजमान? 
कहलाते हैं । जन्मसे ही साथ रहनेसे अथवा घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके 
कारण जिनमें परस्पर स्वाभाविक मेत्री हो जाती है वे “सहज! 


मित्र कहे गये दे; और धन आदि देकर अपनाये हुए लोग ८्कत्रिमः 
दिम हुए लोग कृत्रिम 


॥ 
7 (९-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized अभिक उन्नति ील्ाहता,-हे (और; अवनति होनेपर बह 
{ 


है; क्योकि मनुष्यका चित्त सदेव एक-सा नहीं रहता। अक 


उसपर किसी मी समय कोई कैसे विश्वास करेगा? इसि विश्वास करेगा? इसके घे 
प्रधान कार्यं होश उसे अपनी आँखोंके सामने पूरा ज्ञ 
देना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 
एकान्तेन हि विश्वासः कृत्स्नो धमोथताशकः । 
अविश्वासश्च सर्वत्र सृत्युना च विशिष्यते ॥ १०। | 
किसीपर भी किया हुआ अत्यन्त विश्वास धर्म और | 
अर्थ दोनोंका नांश करनेवाला होता दै और सर्वत्र अविश्व | 
करना मी मृत्युसे बढ़कर है॥ १० ॥ | 
अकालमुत्युर्विश्वासो विश्वखन्‌ हि विपद्यते। । 
यस्मिन्‌ करोति विश्वासमिच्छतस्तस्य जीवति ॥११। : 
दूसरोपर किया हुआ पूरापूरा विश्वास अकालमुसुने 
समान है; क्योकि अधिक विश्वास करनेवाला मनुष्य भारी | 


विपत्तिमें पड़ जाता है । वह जिसपर विश्वास करता है, उसी: | 
की इच्छापर उसका जीवन निर्भर होता है ॥ ११ ॥ | 


तस्माद्‌ विश्वसितव्यं च शङ्कितव्यं च केषुचित्‌। | 
एषा नीतिगतिस्तात लक्ष्या चैव सनातनी ॥१२। | 
इसलिये राजाको कुछ चुने हुए लोगॉपर विश्वास तो करना | 
चाहिये पर उनकी ओरसे सशङ्क भी रहना चाहिये । तात| | 
यही सनातन नीतिकी गति है। इसे सदा दृष्टिमे रखना चाहिये| | 
यं मन्येत ममाभावादिममथोगमं स्पृशेत्‌। | 
नित्यं तस्माच्छङ्कितव्यममित्रं तद्‌ विदुर्बुधाः ॥ १३। | 
“अमुक व्यक्ति मेरे मरनेके बाद राजा हो सकता है और 
घनकी यह सारी आय अपने हाथमें ले सकता है! ऐसे 
मान्यता जिसके विषयमे हो ( वह भाई, पड़ोसी या पुत्र ह 
क्यों न हो) उससे सदा सतर्क ही रहना चाहिये! कयि 
विद्वान्‌ पुरुष उसे शत्रु ही समझते हैं ॥ १३॥ 
यस्य क्षेत्रादप्युदकं क्षेत्रमन्यस्य गच्छति । 
न तत्रानिच्छतस्तस्य भिद्येरन' सर्वेलेतवः ॥ १४॥ 
वर्षा आदिका जळ जिसके खेतसे होकर दूसरेके सेतो 
जाता है, उसकी इच्छाके बिना उसके खेतकी आढ ग 
मेड़को नहीं तोड़ना चाहिये ॥ १४ ॥ 
तथैवात्युदकाद्‌ भीतस्तस्य भेदनमिच्छति । 
यमेवंलक्षणं विद्यात्‌ तममित्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५॥ 
इसी प्रकार आड़ न टूटनेसे जिसके खेतमें अधिक जह 
भर जाता है, वह भयभीत हो उत जळको हि 
खेतकी आड़को तोड़ डालना चाहता है । जिक्षमें ऐसे हळ. 
जान पड़े, उसीको शन्नु समझो, अर्थात्‌ जो अपने राज्य 
सीमाका रक्षक है, वह यदि सीमा तोड़ दे तो अपने राज्य 
भय आ सकता है; अतः उसे मी शत्रु ही समझना नाहिये ॥ 
यस्तु बृद्धा न तृप्येत क्षये दीनतरो भवेत्‌ । i 
पतदुत्तममित्रस्य निमित्तमिति चक्षते ॥ १९ 
जो राजाकी उन्नतिसे कमी तुस न हो, उत्तरोत्तर ० _ 


Wid, 


राजधर्मालुशासनपर्व ] 


अशीतितमोऽध्यायः 
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दुखी दो जाय? यही उत्तमं मित्रकी पहचान बतायी गयी दै॥ 
यन्मन्येत ममाभावादस्याभावो भवेदिति। 
'तस्मिन्‌ कुर्वीत विश्वासं यथा प्रितरि वै तथा ॥ १७॥ 
जिसके विषयमे ऐसी मान्यता हो कि मेरे न रहनेपर 
यह भी नहीं रहेगा उसपर पिताके समान विश्वास करना 
चाहिये ॥ १७ ॥ 
तं शक्त्या वर्धमानश्च सर्वतः परिबृंहयेत्‌। 
नित्यं क्षताद्‌ वारयति यो धर्मेष्वपि कर्मछु ॥ १८॥ 
क्षतादू भीतं विजानीयादुत्तमं मित्रलक्षणम्‌ 
चे तस्य क्षतमिच्छन्ति ते तस्य रिपवः स्मृताः ॥ १९॥ 
और जब अपनी बृद्धि हो तो यथाशक्ति उसे भी सब 
ओरसे समृद्धिशाळी बनावे । जो धर्मके कायाँमें भी राजाको 
सदा हानिसे वचानेका प्रयत्न करता है तथा उसकी. द्वानिसे 
भयभीत हो उठता है; उसके इस खमावको ही उत्तम मित्र- 
का लक्षण समझना चाहिये । जो राजाकी हानि और विनाश- 
की इच्छा रखते हैं; वे उसके शत्रु माने गये हैं ॥ १८-१९ ॥ 
व्यसनान्नित्यभीतो यः ससरृद्ध्या यो न दुष्यति। 
यत्‌ स्यादेवंविधं मित्रं तदात्मसममुच्यते ॥ २०॥ 
जो मित्रपर विपत्ति आनेकी सम्मावनासे सदा डरता 
रहता है और उसकी उन्नति देखकर मन-ही-मन ईर्ष्या नहीं 
करता है, ऐसे मित्रको अपने आत्माके समान बताया गया है॥ 
रूपचर्णस्त्ररोपेतस्तितिक्षुरनसूयकः | 
कुलीनः शीलसम्पन्नः स ते स्यात्‌ प्रत्यनन्तरः ॥ २१॥ 
जिसका रूप-रंग सुन्दर और खर मीठा हो; जो क्षमा- 
शीळ हो) निन्दक न हो तथा कुलीन और शीलवान्‌ दोश वह 
तुम्हारा प्रधान सचिव होना चाहिये॥ २१ ॥ 
मेधावी स्सृतिमान दक्षः प्रकृत्या चानशंस्यवान्‌ । 
यो मानितोऽमानितो वा न च दुष्येत्‌ कदाचन॥२२॥ 
ऋत्विग्वा यदि वाऽऽचार्यः सखा वात्यन्तसस्तुतः। 
गृहे वसेदमात्यस्ते ख॒ स्यात्‌ परमपूजितः ॥ २३॥ 
जिसकी बुद्धि अच्छी और स्मरणशक्ति तीत्र हो? जो 
कार्य-साधनमें कुराल और स्वमावतः दया हो तथा कमी 
मान या अपमान हो जानेपर जिसके हृदयमे देष या दुर्माव 
नहीं पैदा होता हो) ऐसा मनुष्य यदि ऋत्विजः आचार्य 
अथवा अत्यन्त प्रहंंसित मित्र हो तो वह मन्त्री बनकर तुम्हारे 
घरमें रहे तथा तुम्हें उसका विशेष आदर-सम्मान करना चाहिये॥ 
स ते विद्यात्‌ परं मन्त्रं प्रकृति चार्थधमेयोः । 
विश्वासस्ते भवेत्‌ तत्र यथा पितरि बै तथा ॥ २४॥ 
वह तुम्हारे उत्तम-से-उत्तम गोपनीय मन्त्र तथा धर्म 
अर्थकी प्रकृतिक्षकों भी जाननेका अधिकारी है| उसपर तुम्हारा 
# प्रकृतिया तीन प्रकारकी बतागी गयी हैं-भर्थ प्रकृति, "ण प्रझ्लाऊफ्क मल ह आ के 
प्रकृति तथा अर्थ-धर्मप्रकृति । इनमें अथं-प्रकृतिके अन्तर्गत आठ 
वस्तुएँ हैं--खेती, वाणिज्य, दुर्ग) सेतु ( पुल ), जंगल्मे हाथी 
बॉयनेके खान, सोने-चाँदो आदि पातुओंकी खान) कर अहग मौर से 


वेसा ही विश्वास होना चाहिये, जैसा कि एक पुत्रका पिंतापर 

होता है ॥ २४॥ है 

नैव द्वौ न त्रयः कायौ न सृष्येरन्‌ परस्परम्‌। 

एकार्थ होव भूतानां भेदो भवति सर्वदा ॥ २५॥ 
एक कामपर एक ही व्यक्तिको नियुक्त करना चाहिये) ` 

दो या तीनको नहीँ क्योंकि वे आपसे एक दूसरेको सहन नहीं; क्योकि वे आपसमें एक दूसरेको सहन 


नहीं कर पाते; एक कार्यपर नियुक्त हुए अनेक व्यक्तियमि 


प्रायः सदा मतद ही ही जाता ह ॥ २५॥ | 


कीतिंग्रधानो यस्तु स्याद्‌ यश्चस्यात्‌ समये स्थितः। 
समथन यश्च न द्वेष्टि नानथोन कुरुते च य'॥ २६॥ 
योन कामाद्‌ भयाल्छोभात्‌ क्रोधाद्‌ वा धमंसुत्सजेत्‌। 
दक्षः पयोप्ततचनः स ते स्यात्‌. प्रत्यनन्तरः ॥ २७॥ 
जो कीतिको प्रधानता देता है और मर्यादाके मीतर स्थित 
रहता दै, जो सामर्थ्यशाली पुरुषोंसे द्वेष और अनर्थ नहीं 
करता है जो कामनासेः भयसेः लोमसे अथवा क्रोधसे मी 
घर्मका त्याग नहीं करता; जिसमें कार्यकुशछता तथा आवश्यकता- 
के अनुरूप बातचीत करनेकी पूरी योग्यता हो, वही पुरुष 
तुम्हारा प्रधान मन्त्री होना चाहिये ॥ २६-२७ ॥ 
कुलीनः शीळसस्पन्नस्तितिश्षुरविकत्यनः $। 
शूरश्चार्यश्च विद्वांश्च परतिपत्तिविशारदः ॥ २८॥ 
पते ह्यमात्याः कतेष्याः सर्वेकर्मखवस्थिताः । 
पूजिताः संविभक्ताश्च सुसहायाः खचुष्टिताः॥ २९ ॥ 
जो कुलीन, शीलसम्पन्न, सहनशील; झड़ी आत्मप्रशंसा 
न करनेवाले? झूरबीरः श्रेष्ठ विद्वान्‌ तथा कर्तव्य-अकतंव्यको 
समझनेमें कुशल हों? उन्हें तुम्हें मन्त्रिपदपर. प्रतिष्ठित करना 
चाहिये । वे तुम्हारे समी कार्योमे नियुक्त होने योग्य हैं । उन्हें 
तुम सत्कारपूर्यक सुख और सुविधाकी वस्तुएँ देना । इस 
प्रकार आदरपूर्वक अपनाये जानेपर वे तुम्हारे अच्छे सहायक 
सिद्ध होंगे ॥ २८-२९ ॥ 
कृत्क्मेते विनिक्षिप्ताः प्रतिरूपेषु कमेखु । 
युक्ता महत्खु कार्येषु श्रेयांस्युत्यापयन्त्युत ॥ ३०॥ 
इन्हें इनकी योग्येताके अनुरूप कमेमिं पूरा अधिकार 
देकर लगा दिया जाय तो ये बड़े-बड़े कायोंके साधनमें तत्पर 
हो राजाके लिये कल्याणकी बृद्धि कर सकते हैं ॥ ३० || 
यते कमोणि कुवन्ति स्पर्धमाना मिथः सदा) 
चेवार्थमाचक्षाणाः परस्परम्‌ ॥ ३१॥ 
क्योंकि ये सदा परस्पर होड़ लगाकर कार्य करते हैं और 
एक दूसरेते सलाह छेकर अर्थको सिद्धिके विषयमे विचार 
करते रहते हैं ॥ ३१॥ 


द दुगोध्यक्ष 
स्थानोंको बसाना । इनके अतिरिक्त जो » बलाघ्यक्ष, धमो- 


यकष, सेनापति, पुरोहित, वेच और ज्यौतिषी--ये सात. प्रकृतियो 
हैं, इनमेंसे “वमोध्यकष? तो. धमंप्रकृति हैं और शेष छः “मबं-बमे- 
प्रकृतिके अनतत हैत `` र 
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शातिभ्यइचैव बुद्धयेथा स्त्योरिव भयं सदा । 7 प्रखर उदाने गुण भी हैं और अस्व माह 


उपराजेव राजि शातिने सहते खदा ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिर | तुम अपने कुट्ठम्बीजनोंसे सदा उसी प्रकार 
भय मानना, जैले लोग मृत्युसे डरते रहते हैं | जिस प्रकार 
पड़ोसी राजा अपने पासके राजाकी उन्नति देख नहीं सकता) 
उसी प्रकार एक कुडम्बी दूसरे कुट्म्प्रीका अभ्युदय कमी नहीं 
सह सकता ॥ ३२॥ 
'ऋआजोसुंदोवेदान्यस्य ह्रीमतः सत्यवादिनः 
नान्यो क्षातेमेह्दाबादो विनादामभिनन्दति ॥ ३३॥ 
महात्राहो | जो सरळ, कोमळ खमाववाळा उदार, 
लजाशील और सत्यवादी है ऐसे राजाके विनाशका समर्थन 
कुडुम्त्रीके सिवा दूसरा नहीं कर सकता ॥ ३३२ ॥ 
अज्ञातिनो5पि न सुखा नावशेयास्ततः परम्‌ । 
अश्ञातिमन्तं पुरुषं परे चाभिभवन्त्युत ॥ ३४ ॥ 
जिसके कुटुम्त्री या सगे-सम्बन्धी नहीं हैं; वह भी सुखी नहीं 
होता; इर्सालये कुटुम्बी जनोकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये । 
भाई-बन्धु या कुङुम्त्री जनोसे रहित पुरुषको दूसरे लोग दबाते 
रहते हैं ॥ ३४॥ 
निरतस्य नरेरन्यैश्षोतिरिव परायणम्‌। 
नान्यैनिंकारं सहते शातिक्षोतेः$ कथञ्चन ॥ ३५॥ 
दूसरोके दबानेपर उस मनुष्यको उसके सगे भाई-बन्धु 
ही सहारा देते हैं । दूसरे लोग किसी सजातीय बन्धुका अपमान 
करें तो जाति-माई उसको किसी तरह सहन नहीं कर सकते हैं॥ 
आत्मानमेव जानाति निक्तं बान्धवैरपि । 
तेषु खन्ति गुणाइचेव नेशुंण्यं चेच लक्ष्यते ॥ ३६॥ 
यदि सगे-8म्बरन्धी मी किसी पुरुषका अपमान करें तो 
उसकी जातिके लोग उसे अपना ही अपमान समझते हैं । इस 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें अस्सीवॉ अध्याय पूरा हुआ॥ ८० ॥ 


एकाशीतितमोऽध्यायः 
कुटुम्बीजनोंमें दलबंदी होनेपर उस कुलके प्रधान पुरुषको क्या करना चाहिये ? 
इसके विषयमें श्रीकृष्ण ओर नारदजीका संवाद 


पुवमग्र तस्मिञ््ञातिसर बन्धिमण्डले ॥ 
मित्रेष्वमित्रेष्वपि च कथं भावो विभाव्यते॥ १ ॥ 
ने पूछा--पितामह ! यदि सजातीय बन्धुआं 
और सगे-सम्तरन्थियोके तमुदायको पारस्परिक स्पर्धाके कारण 
वशर्मे करना असम्मव हो जाय) कुद॒म्बीजनोमे ही यदि दो 
दल हों तो एकका आदर करनेसे दूसरा दल रुष्ट हो ही जाता 
है। ऐसी परिस्थितिके कारण यदि मित्र भी शत्रु बन जाये, 
तब उन सबके चित्तको किस प्रकार वशमे किया जा सकता है !॥ 
उवाच 


अन्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
संबाद बारुदेवस्य ख॥ २॥ 
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ISS 
प्रकार कुम्बीजनोमें गुण भी हैं और अवगुण मी दिखा 


देते हैं॥ ३६ ॥ 
नाशातिरलुशछाति न चाश्षातिर्नमस्यति। 
उभयं क्ञातिवर्गेषु इच्यते साध्वसाधु च ॥ ३७। 
दूसरी जातिका मनुष्य न अनुग्रइ करता दै, न नमस्कार । इह 
प्रकार जाति-भाइयोमें भळाई और बुराई दोनों देखनेमें आतीह॥ | 
खस्मानयेत्‌ पूजयेच वाचा नित्यं च कर्मणा। ' 
कुर्या ग्रियमेतेभ्यो नाग्रियं किञ्चिदाचरेत्‌ ॥ ३८॥ | 
राजाका कतव्य है कि वह सदा अपने जातीय बन्धु: | 
का वाणी और क्रियाद्वारा आंदर-सत्कार करे | वह प्रतिदिन | 
उनका प्रिय ही करता रहे | कभी कोई अप्रिय कार्य न करे॥ | 
विश्वस्तवदविश्वस्तस्तेछु वतत सरवंदा। | 
न दि दोषो गुणो वेति निरूप्यस्तेषु इश्यते ॥ ३९॥ | 
उनपर विश्वास तो न करे; परंतु विश्वास करनेवालेकी | 
ही माँति.सदा उनके साथ बर्ताव करे | उनमें दोष है या गुण- | 
इसका निर्णय करनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती है॥ | 
अस्यैचं वतेमानस्य पुरुषस्याप्रमादिनः। | 
अमित्राः संप्रसीदन्ति तथा मित्रीभवन्त्यपि ॥ ४०॥ | 
जो पुरुष सदा सावधान रहकर ऐसा बर्ताव करता है | 
उसके शत्रु भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसके साथ मित्ता | 
बर्ताव करने लगते हैं ॥ ४० ॥ | 
य एवं चतेते नित्यं ज्ञातिसम्वन्धिमण्डले । ` | 
मित्रेष्वमित्रे मध्यस्थे चिरं यशसि तिष्ठति ॥४१॥ | 
जो कुड॒म्बी, संगे-सम्बन्धी; मित्र, शत्रु तथा मध्यस्‌ | 
व्यक्तियोंकी मण्डलीमे सदा इसी नीतिसे व्यवहार करता है | 
वह चिरकाळतक यशस्वी बना रहता है॥ ४१ ॥ 


eases eee haan ene >> 


भीष्मजीने कदा--युधिष्ठिर | इस निव म | 
पुरुष देवर्षि नारद और भगवान्‌ श्रीकृष्णके भूतपूर्व संवादर्ली 
इतिहासका उदाइरण दिया करते हैं ॥२॥ 
वासुदेव उवाच 

नाखुहत्‌ परमं मन्त्रं नारदाहति वेदितम। 
अपण्डितो वापि सुहृत्‌ पण्डितो वाप्यनात्मवान्‌ | > | 
ना | 

व्य न होः हृ 
हो तथा याह और पण्डित तो हो किंतु को 
बदामें न कर सका हो--ये तीनों ही परम गोपनीय 
सुनने या जाननेके अधिकारी नहीं हैं ॥ ३॥ 


शज॑धमौडुशासनपचं ] 
त्त त्स स्स्स यस. 
ख ते सौहृदमास्थाय किञ्चिद्‌ वक्ष्यामि नारद । 
कृत्स्नं बुद्धिबर्ल प्रेष्य सम्पृच्छेस्रिदियंगम ॥ ४ ॥ 
खर्गमें विचरनेवाले नारदजी ! मैं आपके सौहार्दपर 
भरोसा रखकर आपसे कुछ निरेदन करूँगा । मनुष्य किसी 
व्यक्तिमें चुद्धि-्लकी पूर्णता देखकर ही उससे कुछ पूछता 
या जिज्ञासा प्रकट करता है॥ ४॥ 
दास्यमैश्वर्यवादेन ज्ञातीनां न करोम्यहम्‌ । 
अर्धे भोक्तास्मि भोगानां वाग्दुरुक्तानि च क्षमे॥५॥ 
मैं अपनी प्रसुता प्रकाशित करके जाति-माइयों, कुटुम्प्री- 
जर्नोको अपना दास बनाना नहीं चाहता । मुझे जो भोग 
प्रात्त होते हैं, उनका आधा भाग ही अपने उपभोगमें लाता 
हूँ; शेष आधा भाग कुड॒म्बीजनोंके लिये ही छोड़ देता 
हूँ और उनकी कडवी बातोंको सुनकर भी क्षमा कर 
देता हूँ ॥ ५॥ 
अरणीमपिकामो चा मश्नाति हृदयं मम। 
चाचा दुरुक्तं देवर्षे तन्मे दहति नित्यदा ॥ ६ ॥ 
देवर्षे ! जैसे अग्निको प्रकट करनेकी इच्छावाला पुरुप 
अरणीकाष्ठका मन्थन करता हैः उसी प्रकार इन कुड॒म्बी- 
जर्नोका कटुवचन मेरे हृदयको सदा मथता और जलाता 
रहता है॥ ६ ॥ 
बळं संकर्षणे नित्यं सौकुमार्यं पुनगंदे । 
रूपेण मत्तः प्रधुस्नः सोऽसहायोऽस्मि नारद्‌ ॥ ७ ॥ 
नारदजी | बड़े भाई बलराममें सदा ही असीम वळ है; वे 
उसीमें मस्त रहते हैं। छोटे भाई गदमें अत्यन्त सुकुमारता 
है ( अतः वह परिश्रमते दूर मागता है); रह गया बेटा 
प्रयुम्त, सो वह अपने रूध-सीमइ्यके अमिमानसे ही मतवाळा 
बना रहता है । इस प्रकार इन सहायकोंके होते हुए मी में 
असहाय हुँ ॥ ७ ॥ 
अन्ये हि. सुमहाभागा वळत्रन्तो दुरुत्सहः । 
नित्योत्थानेन सम्पन्ना नारदान्धकवृष्णयः ॥ ८ ॥ 
नारदजी ! अन्धक तथा दृष्णिवंशमें ओर भी बहुत 
बीर पुरुष हैं; जो महान्‌ सौमाग्यशाळीः बलवान्‌ एव दुःसह 
पराक्रमी हैं, वे सब्र-के-सब्र सदा उद्योगशीळ बने रहते है ॥८॥ 
यस्य न स्युने वै स स्याद्‌ यस्य स्युः छृत्कमेव तत्‌ । 
द्वाभ्यां निवारितो नित्यं बृणोस्येकतरं न च ॥ ९ ॥ 
ये बीर जिसके पक्षमें न हों) उसका जीवित रहना 
असम्मव है और जिसके पक्षमे ये चले जायें) वह सारा-का- 
सारा समुदाय ही विजयी हो जाय । परंतु आहुक और अकरने 
आपसमें वैमनस्य रखकर मुझे इस तरद अवरुद्ध कर दिया 
दै कि में इनमेंते किसी एकका पक्ष नहीं ले सकता ॥ ९ ॥ 
स्यातां यस्याइकाक्ररो कि चु दुः्खतर ततः । 
यस्य चापि न तो स्यातां किं चु डुःखतरं ततः ॥ १०॥ 
आपसमें लड़नेवाले आहुक और अकूर दोनों ही जिसके 


स्वजन हों) उसके लिये इससे बढ़कर दुःखकी बात और 
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क्या होगी ! और वे दोनों ही जिसके सुदृद्‌ न हों) उसके 
लिये मी इससे बढ़कर और दुःख क्या हो सकता है ! (क्योंकि 
ऐसे मित्रोका न रहना मी महान्‌ दुःखदायी होता है ) ॥१०॥ 
सोऽहं कितवमातेव द्वयोरपि महाम॒ते। ` 
एकस्य जयमाशंसे द्वितीयस्यापराजयम्‌ ॥ ११॥ 
मदाम्नते ! जैसे दो जुआरियोंकी एक दी माता एककी जीत 
चाहती है तो दूसरेक्ी मी पराजय नहों चाहती, उसी प्रकार 
मैं भी इन दोनों सुद्ददोमेसे एककी विजयकामना करता हूँ 
तो दूसरेकी भी पराजय नहीं चाहता ॥ ११ ॥ 
ममैवं ङ्रिञ्यमानस्य नारदोभयतः सदा । 
वक्तुमर्हसि यच्छ्रेयो क्षातीनामात्मनस्तथा ॥ १२॥ 
नारदजी ! इस प्रकार में सदा उभय पक्षका हित 
चाइनेके कारण दोनों ओरसे कष्ट पाता रहता हूँ । ऐसी 
दझामें मेरा अपना तथा इन जाति-भाइयोका भी जिस प्रकार 
भला हो) वह उपाय आप बतानेकी कृपा करं ॥ १२॥ 
नारद उवाच 
आपदो द्विविधाः छृष्ण बाह्याश्चाभ्यन्तराश्च ह । 
प्रादुर्भवन्ति वाष्णेय खता यदि वान्यतः॥ १३॥ 
नारदजीने कहा-?दृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! आपत्तियाँ 
दो प्रकारकी होती हैं--एक बाह्य और दूसरी आम्यन्तर्‌ । 


. चे दोनों ही स्वकृत और परंकृत-भेदसे दो-दो ग्रकारकी 


होती हैं॥ १३ ॥ 

सेयमाभ्यन्तरा तुभ्यमापत्‌ कच्छ खकमेजा । 

अक्रूरभोजप्रभवा सवे होते त्वदन्वयाः ॥ १४॥ 
अक्रूर और आहुकसे उत्पन्न हुई यह कष्टदायिनी आपत्ति 

जो आपको प्राप्त हुई दै, आम्यन्तर है और अपनी ही 

करतूतोसे प्रकट हुई है | ये समी जिनके नाम आपने गिनाये 

हैं, आपके ही वंशके हैं ॥ १४ ॥ 

अथहेतोहिं कामाद्‌ वा वाचा बीभत्सयापि वा। 

आत्मना प्रापतमैश्वर्यमन्यत्र प्रतिपादितम्‌ ॥ १५॥ 
आपने स्वयं जिस ऐश्वर्यको ग्रास किया था; उसे किसी 

प्रयोजनवश या स्वेच्छासे अथवा कुवचनसे डरकर वूसरेको 

दे दिया ॥ १५॥ 

कृतमूलमिदानीं तज्ज्ञातिवृन्दं सहायवन्‌। 

न शक्यं पुनरादातुं वान्तमन्तमिव त्वया ॥ १६॥ 
सहायशाली श्रीकृष्ण | इस समय उग्रसेनको दिया हुआ. 

बह ऐशधर्य हदमूल दो चुका दै । उग्रसेनके साथ जातिके 

लोग भी सहायक हैं। अतः उगले हुए अन्नकी भाँति आप 

उस दिये हुए ऐ्वर्थको वापस नहीं ले सकते ॥ १६ ॥ 
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१. जो आपत्तियाँ खतः अपना ही करतूतोंसे आती हे, उन्हें 


स्वक्ृत कहते हें । र 
२. जिन्हे लानेमें दूसरे छोग निमित्त बनते ह, वे विपत्तियाँ 
प्रकृत कहलाती हैं । : ल किड 
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वश्रपरसेवयो राज्यं नाप्तु शक्यं कथंचन । 
शातिमेदभयात्‌ कृष्ण त्वया जापि विशेषतः ॥ १७॥ 

श्रीकृष्ण ! अक्रूर और उग्रसेनके अधिकारमें गये हुए 
राज्यको भाई-बन्धुआँमें फूट पड्नेके भयसे अन्यकी तो 


कौन कहे इतने शक्तिशाली होकर स्यं भी आप किसी तरह 


वापस नहीं ले सकते ॥ १७॥ 
तञ्च सिध्येत्‌ प्रयत्नेन इत्वा कर्म सुदुष्करम्‌। 
महाक्षयं व्ययो वा स्याद्‌ विनाशो वा पुनर्भवेत्‌ ॥ १८॥ 
बड़े प्रयसे अत्यन्त दुष्कर कर्म महान्‌ संहाररूप युद्ध 
करनेपर राज्यको वापस लेनेका कार्य सिद्ध हो सकता हैः 
परंतु इसमें धनका बहुत व्यय और असंख्य मनुष्योंका पुनः 
विनाश होगा ॥ १८॥ 
अनायसेन शस्त्रेण सदुना हृदयच्छिदा । _ 
जिह्वासु्ध्र सवेषां परिसुज्यानुखज्य च ॥ १९ 
अतः भ्रीकृष्ण ! आप एक ऐसे कोमळ श्रसे, जो 
छोहका बना हुआ न होनेपर भी हृदयको छेद डालनेमें 
समर्थ है; परिमार्जन और अनुमार्जन करके उन सबकी जीभ 
उखाडू छें-उन्हें मूक बना दें (जिससे फिर कळइका 
आरम्म "न्‌ हो) ॥ १९॥ | 
__ वासुदेव उवाच 
अनायसं सुने शस्त्रं सदु विद्यामहं कथम्‌। 
येनेषासुद्धरे जिह्वां परिखज्याचुसुज्य च ॥ २०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--मुने ! बिना छोहेके 
बने हुए उस कोमळ शस्रको मैं केसे जानूँ, जिसके 
द्वारा परिमार्जन और अनुमार्जन करके इन सबकी जिह्वाको 
उखाड़ दूँ. ॥ २० ॥ 
नारद उवाच 
शक्त्यान्नदानं सततं तितिक्षार्जवमादैवम्‌ । 
यथाहंग्रतिपूजा च. शास्त्रमेतद्नायसम्‌ ॥ २१॥ 
नारदजीने कहा--भ्रीकृष्ण | अपनी शक्तिके अनुसार 
सदा अन्नदान करना; सहनशीलता; सरलता; कोमलता 


तथा यथायोग्य पूजन ( आदर-सत्कार ) करना-यही ब्रिना 


छोहेका बना हुआ श्र हे॥ २१॥ 

ज्ञातीनां वक्तकामानां कडुकानि लघूनि च। 

गिरा त्वं हृदयं वाचं शमयख मनांसि च ॥ २२॥ 
जब सजातीय बन्धु आपके प्रति कडवी तथा ओछी 

बातें कहना चाहें; उस समय आप मधुर वचन बोलकर 

उनके दय) वाणी तथा मनको शान्त कर दें ॥ २२॥ 

नामहापुरुषः कश्चिन्नानात्मा नासहायवान्‌ । 

महती धुरमाधत्ते तामुद्यम्योरसा वह ॥ २३.॥ 


१. क्षमा, सरलता और कोमलताके दवारा दोपोंको दूर करना 


“परिमार्जन? कहलाता है । 


२० यथायोग्य सेवा-सत्कारके द्वारा हृदयमें प्रीति उत्पन्न 
करना “अनुमान कहा गया दै । 
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शान्ति 


जो महापुरुष नहीं है; जिसने अपने मनको वशश नही 
किया है तथा जो सहायकोंसे सम्पन्न नहीं है; वह कोई मात 
भार नहीं उठा सकता । अतः आप ही इस गुरुतर मारो । 
हृदयसे उठाकर वहन करें ॥ २३ ॥ ~. 
सवे एव शुरु भारमनड्वान वहते समे। | 
दुर्गे प्रतीतः खुगवो भारं वहति दुहम्‌ ॥ २३॥ | 
समतल भूमिपर सभी बैल भारी भार बहन कर छेते हु | 
परंतु दुर्गम भूमिपर कठिनाईसे वहन करने योग्य गुरुत | 
भारको अच्छे बैल ही ढोते हैं ॥ २४॥ | 
भेदाद्‌ विनाशः संघानां संघसुख्योऽसि केशव। | 
यथा त्वाँ प्राप्य नोत्सीदेदयं संघस्तथा कुरु ॥ २५॥ | 
केशव. | आप इस यादवसंघके मुखिया हैं । यदि इसों | 
फूट हो गयी तो इत समूचे संघका विनाश हो जायगा; अतः | 
आप ऐसा करें जिससे आपको पाकर .इस संघका-इष | 
यादवगणतन्त्र राज्यका मूळोच्छेद न हो जाय ॥ २५॥ | 
नान्यत्र बुद्धिक्षाम्तिश्यां नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात्‌। | 
नान्यत्र धनसंत्यागादू गणः प्राशेऽचतिष्ठते ॥ २६॥ | 
बुद्धि, क्षमा और इन्द्रिय-निग्रहके बिना तथा घनः | 
वेमवका त्याग किये बिना कोई गण अथवा संघ किसी | 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकी आशाके अधीन नहीं रहता दै ॥ २६॥ | 
धन्यं यशस्यमायुष्यं खपक्षोद्धाचनं खदा। | 
श्ञातीनामचिनादाः स्याद्‌ यथा कृष्ण तथा कुरु ॥ २७॥ | 
श्रीकृष्ण | सदा अपने पक्षकी ऐसी उन्नति होनी चाहि | 
जो धन) यश तथा आयुकी वृद्धि करनेवाली हो और | 
कुडुम्बीजनोमेसे किसीका विनाश न हो । यह सब जैसे मी 
सम्भव हो; वैसा ही कीजिये ॥ २७॥ 
आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितं प्रो) | 
बाड्गुण्यस्य विधानेन यात्रायानविधो तथा ॥ २८॥ | 
` प्रभो | संधि, विग्रह) यान) आसन) द्वैधीमाव और | 
समाश्रय-इन छह गुणोंके.यथासमय प्रयोगे तया श्र | 
चढाई करनेके लिये यात्रा करनेपर वर्तमान या मविष्यमँ बी | 
परिणाम निकलेगा १ यह सब आपसे छिपा नहीं है ॥ २८) | 
यादवाः कुकुरा भोजाः सर्वे चान्धकवृष्णयः । 
त्वय्यासक्ता महावाहो लोका लोकेश्वराश्च ये॥ ९* 
उपासते हि त्वद्चुद्धिसुषयश्चापि माधव । 
महाबाहु माधव ! कुकुछः भोज, अन्धर्क र 
बृष्णिवंशकें समी यादव आंपमें प्रेम रखते हैं । दूसरे थे 
और लोकेश्वर भी आपमें अनुराग रखते हैं । औरोंकी * 
बात ही स्या है.! बे बढे ऋषि-सुनि मी आपकी इरि 
आश्रय लेते हैं ॥ २९३ ॥ 
त्वं गुरः सर्वभूतानां जानीषे त्वं गतागतम्‌ = 
त्वामासाद्य यदुशरेष्ठमेधन्ते यादवाः छुलम्‌॥ 5° . 


| 
| 
॥ ¦ 
| 


शजधमोठ॒शासनपते ] 
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आप समस्त प्राणियोंके गुरु हैं। भूत; वतमान और आश्रय लेकर ही समस्त यादव सुखपूर्वक अपनी उन्नति 
भविष्यको जानते हैं । आप-जेसे यदुकुलतिलक मद्दपुरुषका करते हैं॥ ३० || 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजध्माचुसासनपर्वणि वासुदेवनारदसंवादो नाभैकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्बके अन्तर्गत राजधर्मानुझासनपरँमें श्रीदृष्ण-नारदसंदाद नामक इक्यासीबोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ८९ ॥ 


इचशीतितमोऽष्यायः 
सन्त्रियोंकी परीक्षाके विषयमें तथा राजा और राजकीय मनुष्यासे सतर्क रहनेके 
विपयमें कालकवृक्षीय झुनिका उपाख्यान 


भीष्म उवाच 
पघा प्रथमतो दृत्तिर्दधितीयां *टणु भारत। 
यः कञ्चिज्ञनयेदर्थं राज्ञा रक्ष्यः सदा नरः॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ-भरतनन्दन ! यह राजा अथवा 
राजनीतिकी पहली बृत्ति दश अब दूसरी सुनो। जो कोई 
मनुष्य राजाके धनकी बृद्धि करे उसकी राजाको सदा रक्षा 
करनी चाहिये ॥ १॥ 
हियमाणममात्येन सुत्यो चा यदि चा श्रृतः। 
यो राजकोशं नश्यन्तमाचक्षीत युथिष्ठिर॥ २ ॥ 
शओतव्यमस्य च रहो रक्ष्यश्चामात्यतो भवेत्‌ । 
अमात्या ह्यपहतोरो भूयिष्ठं घ्नन्ति भारत ॥ ३ ॥ 
भरतवंशी युधिषिर | यदि मन्त्री राजाके खजानेसे धनका 
अपहरण करता हो और कोई सेवक अथवा राजाके द्वारा 
पालित हुआ दूसरा कोई मनुष्य राजकीय कोषके नष्ट होनेका 
समाचार राजाको बतावे, तब राजाको उसकी बात एकान्तमें 
सुननी चाहिये और मन्त्रीसे उसके जीवनकी रक्षा करनी 
चाहिये; क्योंकि चोरी करनेवाले मन्त्री अपना मंडाफोइ 
करनेवाले मनुष्यको प्रायः मार डाला करते हैं ॥ २-३.॥ 
राजकोशस्य गोप्तारं राजकोशविलोपकाः । 
समेत्य सर्वे वाधन्ते स विनइयत्यरक्षितः॥ ४ ॥ 
जो राजाके खजानेकी रक्षा करनेवाला दै उस पुरुषको 
राजकीय कोष लूटनेवाले सब्र लोग एकमत होकर सताने 
लगते हैं | यदि राजाके द्वारा उसकी रक्षा नहीं की जाय तो 
वह वेचारा बेमौत मारा जाता है ॥ ४॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ 
सुनिः कालकवृक्षीयः कौसल्यं यदुवाच ह ॥ ५ ॥ 
इस विषयमें जानकार लोग, कालकब॒क्षीय युनिने 
कोसलराजको जो उपदेश दिया था; उसी प्राचीन इतिद्दासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥५॥ ददिम 
कोसलानामाधिपत्यं सम्प्रा्तं क्षेमद्शिनम्‌। 
- झुनिः कालकवृक्षीय आजगामेति नः श्चुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
हमने सुना है कि राजा क्षेमदर्शी जब कोसल प्रदेशके 
राजसिंहासनपर आसीन थे, उन्हीं दिनों काळकदृक्षीय मुनि 
उस राज्यमे पधघारे थे॥ ६ ॥ 
स काकं पञ्जरे बद्ध्वा विषयं 


उन्होंने क्षेमदर्शकि सारे देशमें। उस राज्यका समाचार 
जाननेके ल्यि एक कौएको पिंजडेमें बॉधकर साथ ले बड़ी 
सावधानीके साथ बारंबार चक्कर लगाया ॥ ७ || 
अधीध्वं वायसी विद्यां शंसन्ति मम वायसाः । 
अनागतमतीतं च यञ्च सम्प्रति वतेते॥ ८ ॥ 
घूमते समय वे लोगॉसे कहते थे, सजनो | दुमलोग 
मुझसे वायसी विद्या ( कौओंकी बोली समझनेकी कला ) 
सीखो । मैंने सीखी है, इसलिये कौए मुझसे भूत, भविष्य 
तथा इस समय जो वर्तमान है; वह सत्र बता देते हे? || ८ ॥ 
इति राष्ट्रे परिपतन्‌ वहुभिः पुरुषैः सह । 
सर्वेषां राजयुक्तानां दुष्कर परिदृष्टवान्‌ ॥ ९ ॥ 
यही कहते हुए वे बहुतेरे मनुष्याके साथ उस राष्ट्रमे 
सत्र ओर घूमते फिरे । उन्होंने राजकार्यमें लगे हुए समख 
कर्मचारियोंका दुष्कर्म अपनी आँखों देखा ॥ ९ ॥ 
स बुद्घ्वा तस्य राष्ट्रस्य व्यवसायं हि स्वशः | 
राजयुक्तापहारांश्र सवान वुद्ध्चा ततस्ततः ॥ १०॥ 
ततः स काकमादाय राजानं द्रष्टुमागमत्‌। 
खर्वश्ञोऽस्मीति वचनं ब्रुवाणः संशितव्रतः ॥ ११॥ 
उस राष्ट्रके सारे व्यवसायोंको जानकर तथा राजकीय 
कर्मचारियोंद्वारा राजाकी सम्पत्तिके अपहरण होनेकी सारी 
घटनाओंका जहाँ-तहाँसे पता लगाकर वे उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले महर्षि अपनेको सर्वज्ञ घोषित करते हुए उस 
कौएको साथ ले राजासे मिलनेके लिये आये ॥ १०-११ ॥ 
ख स्म कौसल्यमागस्य राजामात्यमलंकृतम्‌ । 
प्राह काकस्य वचनादसुत्रेदं त्वया कतम्‌ ॥ १२॥ 
असौ चासौ च जानीते राजकोशस्त्वया हृतः। 
पुचमाख्याति काकोऽयं तच्छीघ्रमचुगम्यताम्‌॥ १३॥ 
कोसळनरेशके निकट उपस्थित हो सुनिने सज-घजकर 
बैठे हुए राजमन्त्रीसे कौएके कथनका हवाला देते हुए कहा 
“तुमने अमुक स्थानपर राजाके अमुक धनकी चोरी की है| 
अमुक-अमुक व्यक्ति इस बातको जानते हैं, जो इसके साक्षी 
हैं? | हमारा यह कौआ कहता है कि “तुमने राजकीय कोषका 
अपहरण किया 
खीकार करो? ॥ १२-१३ ॥ 
तथान्यानपि स प्राह राजकोशाहरांस्तदा । 


है; अतः तुम अपने इस अपराधको शीघ्र 
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अन्य कर्मचारियोसे भी कहा-'ठुमने चोरी की है । मेरे 
इस कौएकी कही हुई कोई भी बात कमी और कहीं भी 
झूठी नहीं सुनी गयी है? || १४॥ 
तेन विप्रकृताः सर्वे राजयुक्ताः ङुरूद्वह। 
तमस्यभिप्रखुप्तस्य निशि काकमवेधयन्‌ ॥ १५॥ 
कुरुश्रेष्ठ | इस प्रकार झुनिके द्वारा तिरम्कृत हुए समी 
राजकर्म चारियोने अंधेरी रातमे सोये हुए मुनिके उस कौएको 
बाणसे बींघकर मार डाला ॥ १५॥ 
चायसं तु विनिभिंन्नं इट्टा बाणेन पञ्जरे। 
पूवीह्ले आ््मणो वाक्यं क्षेमद्शिनमत्रवीत्‌॥ १६॥ 
अपने कौएको पिंजड़ेमें बाणसे विदीर्ण हुआ देखकर 
ब्राक्मणने पूर्वाहमे राजा क्षेमदर्शीसि इस प्रकार कहा-॥ १६ ॥ 
रास्त्वामभयं याचे प्रभु प्राणधनेश्वरम्‌ । 
अनुश्चातस्त्वया त्रयां वचनं भवतो हितम्‌ ॥ १७॥ 
“राजन्‌ | आप प्रजाके प्राण और धनके स्वामी हैं । मैं 
आपसे अभयकी याचना करता हूँ । यदि आशा हो तो मैं 
आपके हितकी बात कहुँ ॥ १७॥ 
मित्रार्थमभिसंतसतो भक्त्या सचोत्मनाऽ ऽगतः । 
आप मेरे मित्र हैं । मैं आपके ही हितके लिये आपके प्रति 
हृदयसे मक्तिमाव रखकर यहाँ आया हूँ । आपकी 
जट हानि हो रही दै, उसे देखकर मैं बहुत. संतप्त हूँ॥१७३॥ 
अयं तवार्था हियते यो ब्रयादक्षमान्वितः ॥ १८॥ 
सम्बुबोधयिषुमित्र सदश्वमिव सारथिः। 
अतिमन्युप्रसक्तो हि प्रसह्य हितकारणास्‌ ॥१९०॥ 
तथाविधस्य सुहृदा क्षन्तव्यं स्वं विजानता । 
ऐेश्वर्यमिच्छता नित्यं पुरुषेण धुभूषता ॥ २०॥ 
“जसे सारथि अच्छे घोडेको सचेत करता है; उसी प्रकर 
यदि कोई मित्र मित्रको समझानेके लिये आया हो, मित्रकी 
हानि देखकर जो अत्यन्त दुखी हो और उसे सहन न कर 
सकनेके कारण जो हठपूर्वक अपने सुदृद्‌ राजाका हित- 
साधन करनेके लिये उसके पास आकर कहे कि ५राजन | 
'तुम्हारे इस धनका अपहरण हो रहा दै? तो सदा ऐश्वर्य और 
उन्नतिकी इच्छा रखनेवाळे विश एवं सुद्धद्‌ पुरुषको अपने 
उस हितकारी मित्रकी बात सुननी चाहिये और उसके अपराध- 
को क्षमा कर देना चाहिये’ ॥ १८--२० ॥ 
तं राजा प्रत्युवाचेदं यत्‌ किचिन्मां भवान्‌ वदेत्‌। 
कस्मादहं न क्षमेयमाकाङ्क्षचात्मनो हितम्‌ ॥२१॥ 
ब्राह्मण प्रतिजाने ते प्रहि यदिहेच्छसि । 
करिष्यामि हि ते वाक्यं यदस्मान्मिप्र वक्पसि॥ २२॥ 
तत्र राजाने मुनिको इस प्रकार उत्तर दिया--त्राक्षण | 
आप जो कुछ कहना चाहे, मुझसे निर्मय होकर कंहें। अपने 
हितकी इच्छा रखनेवाला में आगको क्षमा क्यों नहीं करूँगा ! 
विप्रवर | आप जो चाहें) कहिये । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 


श्रीमदाभारते 


[ शान्तिपदैषि 


माक 
इसी प्रकार मुनिने राजाके खजानेरो घोरी करनेवाले आप मुझसे जो कोई भी बात कहेंगे, आपकी उस आशन | 


मैं पाळन करूँगा? ॥ २१-२२ ॥ 

झानरुवाच 
शात्वा पापानपापांश्च अृत्यतस्ते भयानि च। 
भक्त्या बृत्ति समाख्यातुं भवतोऽन्तिकमागमम्‌ ॥२३| | 


सुनि बोळे--महाराज | आपके कर्मचारियोमेते जैन | 
अपराधी दै और कौन निरपराध ! इस बातका पता छगाक | 
तथा आपपर आपके सेवकांकी ओरसे ही अनेक भय आने. | 
चाले हैं, यह जानकर प्रेमपूर्वक राज्यका सारा समाचार बतानेढ़े | 
लिये मैं आपके पास आया था ॥ २३ | | 


प्रगेवोक्स्तु दोषोऽयमाचा्येपसेविनास्‌। | 
अगतीकगतिहयांषा पापा यजोपसेविनाम्‌ ॥ २४॥ | 

नीतिशासत्रके आचायाने राजसेवकोके इस दोपका । 
पहलेसे ही वर्णन कर रका है कि जो राजाकी सेवा करनेवाढे | 
लोग हैं, उनके. लिये यह पापमयी जीविका अगतिक गति | 
है अर्थात्‌ जिन्हें कहीं भी सहारा नहीं मिळता, वे राजाके सेवक | 
होते हैं॥ २४॥ | 


आशीविषैश्च तस्याहुः संगतं यस्य राजभिः। | 
बहुमित्राश्च राजानो बहमित्रास्तथेव च ॥-२५॥ | 
तेभ्यः सवेभ्य णवाहुर्भयं राजोपजोतिनाम्‌। | 
तथैषां राजतो राजन सुहृतादेव भीर्भवेत्‌ ॥ २६॥ | 
जिसका . राजाओंके साथ मेल-जोळ दो गया, उझी | 
विषधर सर्पोके साथ सङ्गति हो. गयी, ऐसा नीतिशोंका कृथन 
है। राजाके जहाँ बहुत-से मित्र होते हैं; वहीं उनके अनेक | 
शत्रु मी हुआ करते हैं। राजाके आश्रित होकर जीविका 
चळानेवालोंक्रो उन सभीसे भय बताया गया है । राजद | 
सयं राजासे मी उन्‍हें घड़ी-पड़ीमें खतरा रहता दै॥२५-९६॥ 
नैकान्तेन प्रमादो हि शक्यः कतुं महीपतो। 
न तु प्रमादः कर्तव्यः कथंचिद्‌ भूतिमिच्छता ॥ २५ 
राजाके पास रहनेवाळोसे कमी कोई प्रमाद हो ही नह 
यह तो असम्भव है, परंतु जो अपना मला चाहता हो 
किसी तरह उसके पास जान-बूझकर प्रमाद नहीं 
चाहिये ॥ २७॥ 


प्रमादाद्धि र्खलेद्‌ राजा रुललिते नास्ति जीवितम, 
अग्नि दीत्तमिवासीदेदू राजानमुप्रशिक्षितः ॥ ९ 
यंदि सेवकके द्वारा असावधानीके कारण कोई अपरा 


बन गया तो राजा पहलेके उपकारको भुलाकर कुपित द 
उससे द्वेष करने छगता है और जब राजा अपनी मबा 
भ्रष्ट हो जाय तो उस सेत्रकके जीवनक्री आशा नहीं रजा 
जैसे जलती हुई आगके पास मनुष्य सचेत होकर 

उ मम पुरुषको राजाके पास सावधानीते 

नचा 


<॥ 
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आशीविषमिव छुद्धं प्रभुं प्राणधनेदववरम्‌ । 
यत्नेनोपचरे्नित्यं नाहमस्मीति मानवः ॥ २९॥ 
राजा प्राण और घन दोनोंका स्वामी है । जब वह कुपित 
होता दै तो विषधर सर्पके समान भयंकर हो जाता है; अतः 
मनुष्यको चाहिये कि 'मैं जीवित नहीं हूँ? ऐसा मानकर अर्थात्‌ 
अपनी जानको हथेलीपर लेकर सदा बड़े यत्नसे राजाकी 
सेवा करे ॥ २९ | 
दुब्योहताच्छङ्कमानो दुष्क्ृतादू दुरधिष्ठितात्‌। 
दुरासिताद्‌ दु्रेजितादिङ्गितादङ्गचेष्टितात्‌ ॥ ३०॥ 
सुँइसे कोई बुरी बात न निकल जाय, कोई बुरा काम 
न बन जाय, खड़ा होते, किसी आसनपर बेठते; चलते; 
संकेत करते तथा किती अज्जके द्वारा कोई चेष्टा करते समय 
असम्यता अथवा वेअदबी, न दो जाय, इसके लिये सदा 
सतक रहना चाहिये ॥ ३० ॥ 
देवतेव हि संवोधोन कुयीदू राजा प्रसादितः । 
चेइवानर इद्र कुदः समूलमपि निदं हेत्‌ ॥ ३१॥ 
यदि राजाको प्रसन्न कर लिया जाय तो वह देवताकी माँति 
सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध कर देता है और यदि कुपित हो जाय 
तो जळती हुई आगकी भाँति जड़मूलसहित भस्म कर 
डालता है ॥ ३१ ॥ 
इति राजन, यमः प्राह वर्तते च तथेव तत्‌। 
अथ भूयांसमेवार्थ करिष्यामि पुनः पुनः ॥ ३२॥ 
राजन्‌ | यमराजने जो यह बात कही देश वह ज्यों-की-स्यों 
ठीक है; फिर मी मैं तो बारंबार आपके महान्‌ अर्थका 
साधन करूँगा ही ॥ ३२॥ 
दृदात्यस्मद्विधोऽमात्यो बुद्धिसाहाय्यमापदि । 
चायसस्त्वेष मे राजन्‌ नजु कार्याभिसंहितः ॥ ३३ ॥ 
मेरे-जैता मन्त्री आपत्तिकाळमें बुद्धिद्वारा सहायता देता 
है । राजन्‌ ! मेरा यह कौआ मी आपके कार्यंसाधनमें संलग्न 
था किंतु मारा गया ( सम्भव है मेरी मी वही दशा हो )॥ 
न च मेऽत्र भवान्‌ गह्या न च येषां भवान्‌ प्रियः । 
दिताहितांस्तु बुद्धश्येथा मा परोक्षमतिमेवेः ॥ ३४॥ 
परंतु इसके लिये मैं आपकी और आपके प्रेमियोंकी 
निन्दा नहीं करता | मेरा कहना तो इतना ही है कि आप 
सवयं अपने हित और अनहितको पहचानिये । प्रत्येक कार्यको 
अपनी आँखोंसे देखिये । दूसरोंकी देख-भालपर विश्वास न 
कीजिये ॥ ३४ ॥ 
थे त्वादानपरा एवं चसन्ति भवतो ग्रहे। 
अभूतिकामा भूतानां ताददोमे$मिसंहितम्‌ ॥ ३५॥ 
जो लोग आपका खजाना लूट रहे हैं और आपके ही 
घरमें रहते हैं, वे प्रजाकी मलाई चाहनेवाले नहीं है । वैसे 
लोगॉने मेरे साथ वैर बॉघ लिया है ॥ २५॥ 
यो वा भवद्विनाशेन राज्यमिच्छत्यनन्तरम | 
आन्तरैरभिसंघाय राजन्‌ सिद्धयति नान्यथा ॥ ३६॥ 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 2, 


राजन्‌ | जो आपका विनाश करके आपके बाद इस 
राज्यको अपने. हाथमें लेना चाहता है? उसका वह कर्म 
अन्तःपुरके सेवकोसे मिलकर कोई षड्यन्त्र करनेसे ही सफळ 
हो सकता है; अन्यथा नहीं ( अतः आपको सावधान हो 
जाना चाहिये) ॥ ३६ ॥ - 
तेषामहं भयाद्‌ राजन्‌ गमिष्याम्यन्यमाअमम्‌। 
तैर्हि मे संधितो बाणः काके निपतितः प्रभो ॥ ३७॥ 
नरेश्वर | मैं उन विरोधियोंके मयसे दूसरे आश्रममें चळा 
जाऊँगा । प्रमो | उन्होंने मेरे लिये ही बाणका संधान किया 
था; किंतु वह उस कोएपर जा गिरा ॥ ३७ ॥ 
छझकामैरकामस्य गमितो यमसादनम्‌ । 
दष्टं होतन्मया राजस्तपोदीर्घेन चक्नुषा ॥ ३८॥ 
मैं कोई कामना लेकर यहाँ नहीं आया था तो मी छळ- 
कपटकी इच्छा रखनेत्राले षड्यन्त्रकारियोने मेरे कोएको 
मारकर यमलोक पहुँचा दिया । राजन्‌ ! तपस्याके द्वारा प्रास 
हई दूरदर्शिनी दृष्टिसे मैंने यह सब देखा दै ॥ ३८॥ 
बहुनकझषग्राहां तिमिज्ञ्लिगणेयुताम्‌ । 
काकेन वालिशेनेमां यामताषमहं नदीम्‌ ॥ ३९॥ 
यह राजनीति एक नदीके समान है। राजकीय पुरुष 
उसमें मगर, मत्स्य, तिमिङ्गल-समूहो और ग्राहके समान हैं। 
बेचारे कौएके द्वारा मैं किसी तरह इस नदीसे पार हो 
सका हूँ ॥ ३९॥ 
स्थाण्वदमकण्टकवती सिहव्याघ्रसमाकुळाम्‌। 
दुरासदां दुष्मसहां शुहां हैमवतीमिव ॥ ४०॥ 
जैसे दिमालयकी कन्दरामें टूँठः पत्थर और कार्टे होते हैं; 
उसके भीतर सिंह और व्याघ्रौका भी निवास 'होता है तथा 
इन्हीं सब कारणोसे उसमें प्रवेश पाना या रहना अत्यन्त 
कठिन एवं दुश्सह दो जाता है; उसी प्रकार दुष्ट अधिका- 
रियोके कारण इस राज्यमें किसी मळे मनुष्यका रहना 
मुश्किल है || ४० ॥ 
अग्निना तामसं दुग नौभिराप्यं च गम्यते । 
राजदुगोवतरणे नोपायं पण्डिता विदुः ॥ ४१॥ 
"अन्धकारमय दुर्गको अग्निके प्रकाशसे तथा जळ.दुर्गको 
नौकाओंद्वारा पार किया जा सकता है; परंतु राजारूपी दुसे 
पार होनेके लिये विद्वान्‌ पुरुष भी कोई उपाय नहीं जानते है| /_ 
गहनं भवतो राज्यमन्धकारं तमोऽन्वितम्‌। आ 
नेह विश्वसितुं शक्यं भवतापि कुतो मया ॥ ४२॥ ४४ 
आपका यह राज्य गहन अन्धकारसे आच्छन्न और 
दुःखसे परिपूर्ण दै । आप खयं भी इस राज्यपर विश्वास नहीं 
कर सकते; फिर में कैसे करूँगा १ ॥ ४२ ॥ क 
अतो नायं शुभो वासस्तुल्ये सदसती इइ। 
वधो छोवात्र खुछते दुष्छृते न च संशयः ॥ ४३॥ 
अतः यहाँ रहनेमें किसीका कल्याण नहीं है । 
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मलाई करनेवालेका भी वध हो सकता है, इसमें संशय 
नहीं है ॥ ४२॥ 
न्यायतो दुष्कृते धातः खुछते न कर्थंचन । 
नेह युक्तं स्थिर स्थातुं जवेनेवात्रजेद्‌ बुधः ॥४७॥ 
न्यायकी बात तो यह दै कि बुराई करनेवालेको ही मारा 
जाय और पुण्य--श्रेष्ठ कर्म करनेवालेको किसी तरह भी कोई 
कष्ट न होने पावे, परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता; अतः इस 
राज्यमें स्थिरमावसे निवास करना किसीके लिये भी उचित 
नहीं है। विद्वान्‌ पुरुषको यहाँसे अति शीघ्र हट जाना 
चाहिये ॥ ४४ ॥ 
सीता नाम नदी राजन्‌ घुचो यस्यां निमञ्जति । 
तथोपमामिमां मन्ये वागुरां सवंघातिनीम्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ | सीता नामसे प्रसिद्ध एक नदी दै जिसमें नाव 
भी डूब जाती दै, वैसी ही. यहाँकी राजनीति भी है ( इसमें 
मेरे-जैते सहायकोंके भी डूब जानेकी आराङ्का है )। मैं तो 
इसे समस्त आणियोंका विनाश करनेवाली फाँसी ही समझता 
हूँ॥ ४५॥ 
मधुप्रपातो हि भवान भोजनं विषसंयुतम्‌। 
असतामिव ते भावो वतेते न सतामिव ॥ ४६॥ 
आप शहदके छत्तेसे युक्त पेड़की उस ऊँची डालीके 
समान हैं, जहँसे नीचे गिरनेका ही भय दै। आप विष मिळाये 
हुए मोजनके तुल्य हैं, आपका भाव असजनोंके समान है; 
सजनोंके तुल्य नहीं है || ४६ ॥ ट 
आज्ीविषेः परिवृतः कूपस्त्वमसि पार्थिव । 
बृहत्कूला कारीरा वेत्रसयुता ॥ ४७॥ 
नदी मधुरपानीया यथा राजंस्तथा भवान । 
भूपाल | आप विषेले सर्पोसे घिरे हुए कुएँके समान हैं 
राजन्‌ | आण्की अवस्था उस मीठे जलवाली नदीके समान 
हो गयी है, जिसके घाटतक पहुँचना कठिन दै, जिसके दोनों 
किनारे बहुत ऊँचे हों और वहाँ करीलके झाड़ तथा बॅतकी 
वल्लरियॉ सब ओर छा रही हों ॥ ४७३ ॥ 
इवणुध्रगोमायुयुतो राजहंससमो ह्यसि॥ ४८ ॥ 
यथा5ऽऽश्चित्य महावृक्षं कक्षः संवर्धते महान्‌ । 
ततस्तं संवृणोत्येव तमतीत्य च वर्ध॑ते ॥ ४९ ॥ 
तेने२ीग्रेन्धनेनेनं दावो दहति दारुणः। 
तथोपमा ह्यमात्यास्ते राजंस्तान्‌ परिशोधय ॥ ५० ॥ 
जैसे कुत्तों; गीधों और गीदड़ोंसे घिरा हुआ राजहंस 
बेठा हो; उसी तरह दुष्ट कर्मचारियॉते आप घिरे हुए हैं। 
जैसे छताओंका विशाल समूह किसी महान्‌ वृक्षका आश्रय 
लेकर बढ्ता है, फिर धीरे-धीरे उस वृक्षको लपेट लेता है 
और उसका अतिक्रमण करके उससे भी ऊँचेतक फैल जाता 
है, फिर वही सूखकर भयानक इंधन बन जाता है, तब 
` दारुण दावानळ उसी इंधनके सहारे उस विशाल बक्षको 
भी जला डालता है, राजन्‌ | आपके मन्त्री भी उन्हीं सूखी 
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कर आपहीके विनाशका कारण बन रहे हैं अतः! आप 
उनका शोधन कीजिये || ४८-५० ॥ पि 
त्वया चेव कता राजन्‌ भवता परिपालिताः: 
भवन्तमभिसंधाय जिघांसन्ति भवत्मियमं'॥ ५१॥ 
नरेश्वर | आपने ही जिन्हें मन्त्री बनाया और आपने 


जिनका पालन किया, वे आपसे ही कपटभावः रखकर | 


आपके ही हितका विनाश करना चाहते हैं ॥ ५१॥ 
उषितं शङ्कमानेन प्रमादं परिरक्षता। 
अन्तः्खप इवागारे चीरपत््या इवाळ्ये॥ ५२॥ 
शीळं जिज्ञासमानेन राज्ञश्च सहजीवित्तः। 


IS 
लताओंके समान हो गये हैं अर्थात्‌ आपके ही आश्रयसे ब 


मैं राजाके साथ रइनेवाले अधिकारियोंका , शील-स्वभाव 


जानना चाहता था, इसलिये सदा सशङ्कः-रहकर बड़ी 


सावधानीके साथ यहाँ रहा हूँ | ठीक उसी: तरह; जैसे कोई 
सॉपवाले मकानमें रहता हो अथवा किसी शूर-वीरकी पत्नीके घरमें.._ 


घुस गया हो ॥ ५२३ ॥ थे 
कच्चिजितेन्द्रियो राजा क॒च्चिद्स्यान्तरा जिताः ॥ ५३॥ 
कच्चिदेषां प्रियो राजा कच्चिद्‌ राज्ञः परियाः प्रजाः । 
विजिशासुरिह प्राप्तस्तवाहं राजसत्तम ॥ ५४॥ 
क्या इस देशके राजा जितेन्द्रिय हैं १ क्या इनके अंदर 
रहनेवाले सेवक इनके बशामें हैं ! क्या. यहाँकी प्रजाओंका 
राजापर प्रेम है? और राजा भी कया अपनी प्रजाआँपर प्रेम 
रखते हैं ! उपश्रेष्ठ ! इन्हीं सब बातोंको जाननेकी इच्छाते मैं 
आपके यहाँ आया या ॥ ५१-५४॥ .. 
तस्य मे रोचते राजन्‌ क्षुधितस्येव भोजनम्‌ । 
अमात्या मे न रोचन्ते वितृष्णस्य यथोदकम्‌ ॥ ५५॥ 
जैसे भूखेको भोजन अच्छा लगता दै, उसी प्रकार 
आपका दर्शन मुझे बड़ा प्रिय छगता है; परंतु जेसे प्यास न 
रहनेपर पानी अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार आपके ये मन्त्र 
मुझे अच्छे नहीं जान पड़ते हैं ॥ ५५ ॥ 
भवतो थंकदित्येवं मयि दोषो हि तैः कृतः। 
विद्यते कारणं नान्यदिति मे नात्र संशयः ॥ ५६ ॥ 
मैं आपकी मलाई करनेवाला हूँ, यही इन मन्त्रियेने 
मुझमें बड़ा भारी दोष प्राया है और इसीलिये ये मुझसे देष 
रखने लगे हैं। इसके सिवा दूसरा कोई इनके रोषका कारण 
नहीं है । मुझे अपने इस कथनकी सत्यतामें कोई संदेह 
के | ह ॥ 
न दि तेषामहं द्रुरधस्तत्तेषां दोषदशनम्‌। 
अरेहि दुष्टेदाद्‌ भेयं भग्नपुर्छादिवोरगात्‌॥ ५७॥ 
यद्यपि मैं इन लोगोसे द्रोह नहीं करता तो मी मेरे प्रति 
“इन छोगौंकी दोष-दृष्टि हो गयी है । जिसकी पूँछ दबा दी 
गयी हो, उस सर्पके समान दुष्ट हृदयवाले झतरुसे सदा डरते 
रहना चाहिये ( इसलिये अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता ) ॥५५॥ 
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अडा...” 


शंजधमोडुशासनपर्व ] 


दथशीतितमोऽध्यायः 


४६३९ 


कर राजोवाच 
भूयसा: परिद्दारेण सत्कारेण च | 
पूजितो त्राह्मणश्चेष्ठ भूयो वस सर ॥ ५८॥ 
राजाने कहा- विप्रवर | आपपर आनेवाले भय अथवा 
संकटका विशेषरूपसे निवारण करते हुए मैं आपको बड़े आदर 
सत्कारके साथ अपने यहाँ रक्खुँगा | आप मेरेद्वारा सम्मानित 
हो बहुतः क्राळतक मेरे महळमें निवास कीजिये ॥ ५८॥ 
येत्वां ब्राह्मण नेच्छन्ति ते न वत्स्यन्ति मे यहे । 
भवतेव हिः तज्ज्ञेयं यत्तदेषामनन्तरम्‌ ॥ ५९॥ 
ब्रह्मन्‌ {जो आपको मेरे यहाँ नहीं रहने देना चाहते 
हैं, वे खयं ही मेरे घरमे नहीं रहने पायेंगे अब इन विरोधियोंका 
दमन करनेके लिये जो आवश्यक कर्तव्य हो; उसे आप क्वयं 
ही सोचिये और समझिये ॥ ५९ || 
` यथा स्यात्‌ खुघृतो दण्डो यथा च सुकृतं कृतम्‌ । 
तथा समोक्ष्य भगवञ्थ्रेयसे विनियुङ्कव माम्‌ ॥ ६०॥ 
भगवन्‌ ! जिस तरह राजदण्डको मैं अच्छी तरह धारण 
कर सकूँ और मेरेद्वारा अच्छे ही कार्य होते रहे, वह सब 
सोचकर आप मुझे कल्याणके मार्गपर लगाइये ॥ ६० ॥ 
यानिरुवाच 
अद्शंयन्िमं दोषमेकेकं दुर्वलीकुरु । 
ततः कारणमाज्ञाय पुरुषं पुरुषं जदि ॥ ६१॥ 
सुनिने कहा--राजन्‌ | पहले तो कौएको मारनेका जो 
अपराध है, इसे प्रकट किये बिना ही एक-एक मन्त्रीको उसका 
अधिकार छीनकर दुर्बळ कर दीजिये | उसके बाद अपराधके 
कारणका पूरा-पूरा पता लगाकर क्रमशः एक-एक ब्यक्तिका 
बघ कर डाल्यि ॥ ६१ ॥ 
एकदोषा हि बहवो सुदूनीयुरपि कण्टकान्‌ । 
मन्त्रभेदभयाद्‌ राजस्तस्मादेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ६२॥ 
नरेश्वर | जब बहुत-से छोगोंपर एक ही तरहका दोष 
छगाया जाता है तो वे सब मिलकर एक हो जाते हैं और 
उस दश्ामें वे बड़े-बड़े कण्टकोको भी मतळ डालते हैं, अत 
यह गुप्त विचार दूसरोपर प्रकट न हो जाय; इसी मयसे मैं 
तुम्हे इस प्रकार एक-एक करके विरोधियोंके वघकी सलाह 
दे रहा हूँ ॥ ६२ ॥ 
वयं तु ब्राह्मणा नाम सुदुदण्डाः कृपालवः। 
खस्ति चेच्छामं भवतः परेषां च यथाऽऽत्मनः॥ ६३॥ 
महाराज | हमछोग ब्राह्मण हैं | हमारा दण्ड भी बहुत 


कोमल होता है | इम स्वमावसे ही दयाळ होते है; अत 
अपने ही समान आपका और दूसरोंका मी भला चाहते हैं ॥ 
राजन्नात्मानमाचक्षे सम्बन्धी भवतो ह्यहम्‌ । 
सुनिः काळकवृक्षीय इत्येवमभिसंशितः ॥ ६४॥ 
राजन्‌ ! अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ । मैं 
आपका सम्वन्धी हूँ | मेरा नाम है कालकवृक्षीय मुनि ॥६४॥ 
पितुः सखा च भवतः सम्मतः सत्यसङ्गरः । 
व्यापन्ने भवतो राज्ये राजन्‌ पितरि संस्थिते ॥ ६५॥ 
सरवेकामान परित्यज्य तपस्तप्तं तदा मया । 
स्नेहात्‌ त्वां तु त्रवीम्येतन्मा भूयो विश्रमेदिति ॥६६॥ 
मैं आपके पिताका आदरणीय एव सत्यप्रतिञ्च मित्र हूँ । 
नरेश्वर ! आपके पिताके स्वर्गवास हो जानेके पश्चात्‌ जब 
आपके राज्यपर भारी संकट आ गया था; तब अपनी समस्त 
कामनाओंका परित्याग करके मैंने ( आपके हितके लिये ) 
तपस्या की थी । आपके प्रति स्नेह होनेके कारण मैं फिर 
यहाँ आया हुँ और आपको ये सब बाते इसलिये बता रहा 
हूँ कि आप फिर किसीके चक्करमें न पड़ जायें ॥ ६५-६६ ॥ 
उभे दृष्टा दुःखसुखे राज्यं प्राप्य यदच्छया । 
राज्येनामात्यसंस्थेन कथं राजन्‌ प्रमाद्यसि ॥ ६७॥ 
महाराज | आपने सुख और दुःख दोनों देखे हैं । यह 
राज्य आपको देवेच्छाते प्रास हुआ है तो भी आप इसे 
केवळ मन्त्रियॉपर छोड़कर क्यों भूल कर रहे हैं १ ॥ ६७ ॥ 
ततो राजङुळे नान्दी संजज्ञे भूयसा 
पुरोहितकुले चैव ब्राह्मणषभे ॥ ६८ ॥ 
तदनन्तर पुरोहितके कुलमें उत्पन्न विप्रवर कालकबृक्षीय 
मुनिके पुनः आ जानेसे राजपरिवारमें मङ्गळपाठ एवं 
आनन्दोत्सव होने लगा ॥ ६८ ॥ 
एकच्छत्रां महीं कृत्वा कोसल्याय यशखिने । 
सुनिः कालकवृक्षीय ईजे क्रतुभिरुत्तमेः॥ ६९॥ 
कालकवृक्षीय मुनिने अपने वुद्धिवळसे यशस्वी कोसळ- 
नरेशको भूमण्डळक्रा एकच्छत्र सम्राट्‌ बनाकर अनेक उत्तम 
यज्ञोद्वारा यजन किया ॥ ६९ || 
हितं तद्वचनं शरुत्वा कौसल्यो ऽप्यजयन्महीम्‌ । 
तथा च रतवान्‌ राजा यथोक्त तेन भारत ॥ ७०॥ 
मारत ! कोसलराजने मी पुरोहितका हितकारी वचन 
सुना और उन्होने जैसा कहा; वेसा ही किया | इससे उन्होंने | 
समस्त भूसण्डल्पर विजय प्रात कर ली ॥ ७० | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वंणि अमात्यपरीक्षायां काळकब्रक्षीयोपाख्याने 
- इयशीतितमोऽध्यायः ॥ «२ ॥ 
इस शकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनप्मे मत्त्रियोंकी परीक्षाके प्रसङ्गे काठकबृक्षीय 
मुनिका उपाख्यानविषयक बयाछोदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८२ ॥ 
Bt 
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३६४० 


I 
Ee 


श्रीमद्दाभारते 


NS 


त्र्यशीतितमोऽध्यायः 
समासदू आदिके लक्षण, गुप्त सलाह सुननेके अधिकारी और अनधिकारी तथा 
गुप्त-मन्त्रणाकी विधि एवं स्थानका निर्देश 


युधिष्ठिर उवाच 

सभासदः सह्दायाश्च सुद्ददश्व विशाम्पते । 
परिच्छदास्तथामात्याः कीदशाः स्युः म १॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--ग्रजापालक पितामह ! राजाके समा- 
सदू, सहायक) सुद्द्‌+ परिच्छद ( सेनापति आदि ) तथा 
मन्त्री केसे होने चाहिये! ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच्‌ 

हीनिषेवास्तथा दान्ताः सत्याजेवसमन्विताः । 
शक्ताः कथयितुं सम्यक्‌ ते तव स्युः सभासद्‌ः॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा--बेटा | जो लजाशीळ, जितेन्द्रिय) 
सत्यवादी सरळ और किसी विंषयपर अच्छी तरह प्रवचन 
करनेमें समर्थ हो, ऐसे ही लोग तुम्हारे समासद्‌ होनें चाहिये ॥ 
अमात्यांश्चातिशूरांश्च ब्राह्मणांश्च परिश्रुतान्‌ । 
सुसंतुष्टांश्च कौन्तेय महोत्साहांश्च कमेसु ॥ ३ ॥ 
पतान सहायाँलिप्सेथाः सवोस्वापत्छु भारत । 

भरतनन्द्न युधिष्ठिर | मन्त्ियौकोः अत्यन्त झूरबीर 
पुरुषोंको, विद्वान्‌ ्राह्मणोंको, पूर्णतया संतुष्ट रहनेवालोंको 
और समी कार्यौके लिये उत्साह रखनेवालोंको--इन सब 
लोगोंको तुम सभी आपत्तियाँके समय सहायक बनानेकी इच्छा 
करना॥ ३३॥ 
कुलीनः पूजितो नित्यं न हि शक्ति निगूइति॥ ४ ॥ 
प्रसन्नमप्रसन्नं वा पीडितं हतमेव वा। 
आवर्तयति भूयिष्ठं तदेव ह्यनुपालितम्‌॥ ५ ॥ 

जो कुलीन हो, जिसका सदा सम्मान किया जाय; जो अपनी 
शक्तिको छिपावे नहीं तथा राजा असन्न दो या अप्रसन्न हो; 
पीडित हो अथवा हताहत हो) प्रत्येक अवस्थामें जो बारंत्रार 
उसका अनुसरण करता हो, वही सुद्दद्‌ होने योग्य है || ४-५॥ 
कुलीना देशजाः प्राश्ना रूपवन्तो वहुश्रुताः । 
प्रगल्भाश्चानुरक्ताश्च ते तव स्युः परिच्छदाः ॥ ६ ॥ 

जो उत्तम कुल और अपने ही देशमें उत्पन्न हुए हो, 
बुद्विमान्‌ रूपवान्‌) बहुश) निर्मय और अनुरक्त हों) वे ही 
तुम्हारे परिच्छद ( सेनापति आदि ) होने चाहिये ॥ ६ ॥ 
दौष्कुलेयाश्च ळुग्धाश्च नृशंसा निरपत्रपाः। 
ते त्वां तात निषेवेयुयोबदाद्रकपाणयः ॥ ७ ॥ 

तात ! जो निन्दित कुलमें उत्पन्न, लोमी) क्रर और 
निर्लज हैं; वे तभीतक तुम्हारी सेबा करेंगे, जबतक 
उनके हाथ गीले रहेंगे ॥ ७ ॥ 
कुलीनान्शीलसम्पत्नानिक्षितक्षाननिष्ठुरान, । 
देशकालविधानशान्‌. भतेकायेहितेषिणः ॥ ८ ॥ 
नित्यमथंषु सवषु राजा कुर्चीत मन्त्रिणः । 

अच्छे कुलमें उत्पन्न, शीलवान, इशारे समझनेवाले; 


निष्ठुरतारहित ( दयाळ ), देश-कालके विधानको समझने: | 
वाळे और स्वामीके अमीष्ट कार्यकी सिद्धि तथा हित: चाइनेः | 
वाळे मनुष्योंको राजा सदा समी कार्योके लिये 
मन्त्री बनावे ॥ ८३ ॥ १: 
अर्थमाना्ष्य॑सत्कारै भोगेरु्चावचेः प्रियान्‌॥ ९॥ 
यानर्थभाजो मन्येथास्ते ते स्युः खुखभागिनः । 
दुम जिन्हें अपना प्रिय मानते होश उन्हें धन) सम्मान 
अर्घ्य; सत्कार तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके भोगोंद्वारा संतुष्ट 
करो) जिससे वे तुम्हारे प्रियजन धन और सुखके भागी हों॥ 
अभिन्नवृत्ता विद्वांसः सदूदृत्ताश्चरितत्रताः। 
न त्वां नित्यार्थिना जह्मरश्चुद्राः सत्यवादिनः॥ १०॥ 
जिनका सदाचार नष्ट नहीं हुआ है, जो विद्वान्‌, सदा- 
चारीं और उत्तम ब्रतका पाटन करनेवाले हैं; जिन्हें सदा 
तुमसे अभीष्ट वस्तुके लिये प्रार्थना करनेकी आवश्यकता 
पड़ती है तथा जो श्रेष्ठ और सत्यवादी हैं; वे कमी तुम्हारा 
साथ नहीं छोड़ सकते ॥ १० ॥ 
अनायो ये न जानन्ति समयं मन्द्चेतसः। 
तेभ्यः परिजुगुप्सेथा ये चापि समयच्युताः ॥ ११॥ 
जो अनार्य और मन्दबुद्धि हैं; जिन्हें की हुई प्रतिश- 
के पालनका ध्यान नहीं रहता तथा जो कई बार 
प्रतिज्ञासे गिर चुके हैं, उनसे अपनेको सुरक्षित रखनेके लिये तुर 
सदा सावधान रहना चाहिये ॥ ११ ॥. 
नेकमिच्छेद्‌ गणं हित्वा स्याच्चेदन्यतरग्रहः। 
यस्त्वेको वहुभिः श्रेयान्‌ कामं तेन गणं त्यजेत्‌ ॥ १२॥ 
एक ओर एक व्यक्त हो और दूसरी ओर एक समूह 
_हो तो समूहको छोड़कर एक व्यक्तिको अहण करनेकी इच्छा करनेकी इच्छा 
न करे । परंतु जो एक मनुष्य बहुत-मनुष्योंकी अपेक्षा अपेक्षा 


_गुणोम श्रेष्ठ हो और इन दोनोमेसे एकको ही ग्रहण करना 


पड़े तो ऐसी परिस्थांतम कल्याण चाहनेवाले पुरुषको उत 
एकके लिये समूहको त्याग देना चाहिये || १२ ॥ 
श्रेयसो लक्षणं चेतद्‌ विक्रमो यस्य इझ्यते। 
अता यश्च sl यश्च तिष्ठति ॥ १३॥ 
समथोन्‌ पूजयेद्‌ यश्च : स्पर्धते च यः। 
न च कामाद्‌ भयात्‌ क्रोधाल्लोभाद्‌ वा धर्ममुत्खजेत्‌ १४ 
अमानी सत्यवान क्षान्तो जितात्मा मानसंयुतः । 
स ते मन्त्रसहायः स्यात्‌ सवावस्थापरीक्षितः ॥ १५॥ 
श्रेष्ठ पुरुषका लक्षण इम प्रकार है--जिसका पराक्रम 
देखा जाता हो, जिसके जीबनमें कीर्तिकी प्रधानता हो? जो 
अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहता दो, सामर्थ्यशाली पुरुषोंका 
सम्मान करता दो, जो स्पर्धाके अयोग्य पुरुषोसे ईर्ष्या न 
रखता हो, कामना, भय; क्रोध अथवा छोमसे भी धर्मका 
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४६४१, 


उछङ्न न करता हो; जिसमें अभिमानका अभाव हो, जो 
सत्यवान्‌, क्षमाशील, जितात्मा तथा सम्मानित हो और 
जिसकी सभी अवस्थाओमें परीक्षा कर ली गयी दो; ऐसा 
पुरुष ही तुम्हारी गुप्त मन्त्रणामें सहायक होना चाहिये ॥ 
कुलीनः 'कुलसम्पन्नस्तितिश्रुदेक्ष आत्मवान्‌। 
दरः कतश्ञः सत्यश्च श्रेयसः पाथं लक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
कुन्तीनन्दन ! उत्तम कुलमें जन्म होना; सदा श्रेष्ठ 
कुलके सम्पर्कमें रहना, सहनशीलता) कार्यदक्षता, मनस्विता, 
शूरता, कृतज्ञता और सत्यभाषण-ये ही श्रे पुरुषके 
लक्षण हैं ॥ १६ ॥ 
तस्यैवं वर्तमानस्य पुरुषस्य विजानतः । 
अमित्राः ` सम्प्रसीदन्ति तथा मित्रीभवन्त्यपि ॥ १७॥ 
ऐसा बर्ताव करनेवाले विज्ञ पुरुषके शत्रु मी प्रसन्न हो 
जाते हैं और उसके साथ मैत्री स्थापित कर लेते हैं ॥ १७॥ 
अत ऊध्वंममात्यानां परीक्षेत शुणाशुणम्‌। 
संयतात्मा कृतप्रशों भूतिकामश्च भूमिपः ॥ १८॥ 
इसके बाद मनको वशमें रखनेवाला झुद्धबुद्धि और 
ऐश्वर्यकामी भूपाल अपने मन्त्रियाके गुण और अवगुणकी 
परीक्षा करे ॥ १८॥ 
सम्बन्धिपुरुषेरापैरभिजातैः स्देशजैः। 
अहार्यैरव्यभीचांरैः सर्वशः सुपरीक्षितैः ॥ १९॥ 
योनाः श्रौतास्तथा मौलास्तथेवाप्यनहंछृताः । 
कतेव्या भूतिकामेन पुरुषेण चुभूषता॥ २०॥ 
जिनके साथ कोई-न-कोई सम्बन्ध हो) जो अच्छे कुलमें 
उत्पन्न, विश्वासपात्र) स्वदेशीय; घूस न खानेवाले तथा व्यमि- 
चार दोषसे रहित हो, जिनकी सब प्रकारते मलीमाँति 
परीक्षा ले ली गयी दो; जो उत्तम जातिवाळे, वेदके मार्गपर 
.चळनेवाले, कई. पीढ़ियाँसे राजकीय सेवा ऋरनेवाले तथा 
अहङ्कारञ्चत्य हों) ऐसे ही छोगोंको अपनी उन्नति चाहने- 
वाला ऐश्वर्यकामी पुरुष मन्त्री बनावे ॥ १९-२० ॥ 
येषां वेनयिकी वुद्धिः प्रकृतिश्चैव शोभना। 
' तेजो घेय क्षमा शौचमनुरागः स्थितिथ्यतिः ॥ २१॥ 
परीक्ष्य च शुणान्‌ नित्यं प्रोढभावान्‌ घुरंधरान । 
पञ्चोपधाव्यतीतांश्च कुर्याद्‌ राजार्थकारिणः ॥ २२॥ 
जिनमें विनययुक्त बुद्धि, सुन्दर खमाव) तेज) वीरता, 
क्षमा, पवित्रता, प्रेम, धृति और स्थिरता हो) उनके इन 
गुर्णोकी परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्य-मारको सॅमा- 
लनेमें प्रौढ़ तथा निष्कपट सिद्ध हो तो राजा उनमेसे पाँच 
व्यक्तियोंको चुनकर अर्थमन्त्री बनावे ॥ २१-२२ ॥ 
पर्याष्तवचनान्‌ वीरान्‌ प्रतिपत्तिविशारदान्‌। 
कुलीनान्‌ सत्त्वसम्पन्नानिङ्गितञ्षाननिष्ड्रान ॥ २३॥ 
देशकाळविधानज्ञान भर्तेकार्यहितेषिणः । 
नित्यमर्थेषु सवेषु राजन्‌ कुर्वीत मन्त्रिणः ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ ! जो बोलनेमें कुशल शौयंसम्पनः प्रत्येक बात- 
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को टीक-टीक समझनेमें निपुण; कुलीन, सत्त्वयुक्तः संकेत 
समझनेवाले, निष्ठुरताते रहित ( दयाछ )) देश और कालके 
विधानको जाननेवाळे तथा स्वामीके कार्य एवं हितकी सिद्धि 
चाहनेवाले हों) ऐसे पुरुषोकी सदा समी प्रयोजनोंकी सिद्धिके 
लिये मन्त्री बनाना चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
हीनतेजोऽभिसंखुष्टो नेव जातु व्यवस्यति । 
अवद्यं जनयत्येव सवकमेसु संरयम्‌ ॥ २५ ॥ 
तेजोहीन मन्त्रीके सम्प्कमे रहनेवाला राजा कभी कर्तन्य 
और अकर्त्यका निर्णय नहीं कर सकता । वैसा मन्त्री सभी 
कार्योमें अवश्य ही संशय उत्पन्न कर देता है ॥ २५॥ 
एवमल्पश्वुतो मन्त्री कल्याणाभिजनोऽप्युत । 
धर्मोर्थकामसंयुक्तो नाळं मन्त्रं परोक्षितुम्‌ ॥ २६॥ 
इसी प्रकार जो मन्त्री उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेपर मी शास्त्रा 
का बहुत कम ज्ञान रखता हो; वह घर्म, अर्थ और कामसे संयुक्त 
होकर भी गुप्त मन्त्रणाकी परीक्षा नहीं कर सकता ॥ २६ ॥ 
तथैवानभिजातोऽपि काममस्तु बहुश्वतः । 
अनायक इवाचक्षुसुह्यत्यणुषु कर्मसु ॥ २७॥ 
वैसे ही जो अच्छे कुलमें उत्पन्न नहीं हे? वह मळे ही अनेक 
शा्रोका विद्वान्‌ दोश किंतु नायकरहित सैनिक तथा नेत्रहीन 
मनुष्यकी भाँति वह छोटे-छोटे कार्योमें मी मोहित हो जाता 
हे-कतंव्याकर्तव्यका विवेक नहीं कर पाता || २७ ॥ 
यो चाप्यस्थिरसंकरपो बुद्धिमानागतागमः। 
उपायशो5पि नालं स कमं प्रापयितुं चिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिसका संकल्प स्थिर नहीं है; वह बुद्विमान्‌? शास््रश 
और उपार्योका जानकार होनेपर भी किसी कार्यको दीर्घकाळ 
में भी पूरा नहीं कर सकता ॥ २८ ॥ 
केवलात्‌, पुनरादानात्‌ कर्मणो नोपपद्यते । 
परामश विशेषाणामश्चुतस्येह दुर्मतेः ॥२९॥ 
जिसकी बुद्धि खोटी है तथा जिसे शा्रोंका बिल्कुल 
ज्ञान नहीं देश वह केवल मन्त्रीका काय द्वाथमें ले लेनेमात्रसे 
सफल नहीं हो सकता । विशेष कार्योके विषयमें उसका दिया 
हुआ परामर्श युक्तिसंगत नहीं होता दै ॥ २९॥ 
मन्त्रिण्यननुरक्त तु विश्वासो नोपपद्यते। 
तस्मादननुरकाय नैव मन्त्रं प्रकाशयेत्‌ ॥ ३०॥ 
जिस मन्त्रीका राजाके प्रति अनुराग न हो) उसका 
विश्वास करना ठीक नहीं है; अतः अनुरागरहित मन्त्रीके 
सामने अपने गुप्त विचारको प्रकट न करे ॥ ३० | 
व्यथैयेद्धि स राजानं मन्त्रिभिः सहितो ऽचः । 
मारुतोपहितञ्छिद्रैः प्रविश्याभिरिव द्रुमम्‌ ॥ ३१॥ 
वह कपटी मन्त्री यदि युस विचारको जान ले तो अन्य 
मन्त्रियोके साथ मिलकर राजाको उसी प्रकार पीड़ा देता है 
जैसे आग हंवासे मरे हुए छेदेमिं घुसकर समूचे रक्षको मस्म 


कर डालती है ॥ २१ ॥ 
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वाचाक्षिपति संएब्धः पुनः पश्चात्‌ प्रसीदति ॥ ३२ ॥ 
राजा एक बार कुपित होकर मन्त्रीको उसके स्थानसे 
इटा देता है और रोषमें भरकर वाणीद्वारा उसपर आक्षेप भी 
करता है; परंतु फिर अन्तमें प्रसन्न हो जाता है॥ ३२॥ 
तानि तान्यजुररेन शक्यानि हि तितिक्षितुम्‌। 
मन्त्रिणां च भवेत्‌ क्रोधी विस्फूजितमिवादातेः ॥ ३३॥ 
राजाके इन सब बर्तार्वोको वही मन्त्री सह सकता हैः 
जिसका उसके'प्रति अनुराग हो । अनुरागशून्य मन्त्रियोँका 
क्रोध बञ्रपातके समान भयंकर होता है || ३३ ॥ 
यस्तु खंखहते तानि भुः प्रियचिकीर्षया । 
खमानछुखदुःखं तं पृच्छेदर्थेषु मानवम्‌ ॥ ३४॥ 
जो मन्त्री स्वामीका प्रिय करनेकी इच्छासे उसके उन 
सभी बर्तावोंकों सह लेता है, वही अनुरक्त है । वह राजाके 
सुख-दुभ्खको अपना द्वी सुख-दुःख मानता है। ऐसे ही 
मनुष्यसे राजाको सभी कार्योमे सलाह पूछनी चाहिये ॥ २४ 
अदुजुस्त्वचुरको5पि ससम्पन्नश्चेतरेशुणेः । 
राज्ञः प्रज्ञानयुक्तोऽपि न मन्त्रं भोतुमरदति ॥ ३५॥ 
जो अनुरक्त होः अन्यान्य शुरणोसे सम्पन्न हो और 
बुद्धिमान्‌ हो; वह भी यदि सरल स्वमावका न हो तो राजा- 
की रुसत सळाइको सुननेका अधिकारी नहीं दै ॥ २५ ॥ 
योऽमित्रैः सह सम्बद्धो न पौरान्‌ बहु मन्यते । 
अछुछत्‌ तादशो शेयो न मन्त्रे भ्रोतुमहेति ॥ ३६॥ 
जिसका शत्रुओंके साथ सम्बन्ध हो तथा अपने राज्यके 
नागरिकोके प्रति जिसकी अधिक आदरबुद्धि न हों) ऐसे 
मनुष्यको सुद्ददू नहीं मानना चाहिये । वह भी गुप्त सलाह 
सुननेका अधिकारी नहीं है ॥ ३६॥ 
अविद्वानशुचिः स्तब्धः शत्रुसेवी विकत्थनः। 
असुहृत्‌ क्रोधनो लुब्धो न मन्त्रं भोतुमहति ॥ ३७॥ 
जो मूर्ख, अपवित्र, जड) ात्रुसेवी, बढ़-बढ़कर बातें 
बनानेबाळा, क्रोधी और लोमी है तथा सुह्ददू नहीं है; उसंको 
मी युस मन्त्रणा सुननेका अधिकार नहीं है ॥ ३७ ॥ 
आगन्तुश्चानुरक्तोऽपि काममस्तु बहुश्रुत; । 
सत्कृतः संविभक्तो वा न मन्त्र रोतुमर्हति ॥ ३८ ॥ 
जो कोई अनुरक्त, अनेक शाज्नोंका विद्वान्‌ और सबके द्वारा 
सम्मानित हो तथा जिसको मळीमाँति भेंट दी गयी हो) वह भी 
यदि नया आया हुआ हो तो रुस मन्त्रणा सुननेके योग्य नहीं है ॥ 
विधर्मती विप्रकृतः पिता यस्याभवत्‌ पुरा । 
सत्ङतः स्थापितःसोऽपि न मन्त्रं ओतुमह॑ति ॥ ३े.॥ 
जिसके पिताको अधर्मा चरणके कारण पहले अपमानपूर्वक 
निकाळ दिया गया हो और उसका वह पुत्र सम्मानपूदक 
पिताके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया गया हो) तो बद भी युस 
सलाद सुननेका अधिकारी नहीं दै ॥ ३९ ॥ 
यः स्वल्पेनापि कार्येण सुहृदाक्षारितो भवेत्‌ । 
न मल्य ओतुमहंति ॥ ४०॥ 
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जो थोड़े-से भी अनुचित कार्यके कारण दण्डितं करके 
निर्धन कर दिया गया हो) वह सुद्ददू एवं अन्यान्य गुणोंसे 
सम्पन्न होनेपर भी गुप्त मन्त्रणा सुननेके योग्य नहीं है।|४०॥ 
कृतप्रशश्व मेधावी बुधो जानपदः शुचिः। 
सर्वकर्मसु यः शुद्धः स मन्त्रं ओतुम्ईति ॥ ४१॥ 
जिसकी बुद्धि तीब्र और घारणाशक्ति प्रबल हो, जो 
अपने ही देशमें उत्पन्न, शुद्ध आचरणवाछा और विद्वान्‌ हो 
तथा सब तरहके कार्यॉमें परीक्षा करनेपर निदोष्र सिद्ध हुआ 
हो; वह गुप्त सलाह सुननेका अधिकारी है ॥ ४१ ॥ 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नः भ्रकृतिशः परात्मनोः । 
सुद्ददात्मसमो राशः स मन्त्रं ओतुमर्हति ॥ ४२॥ 
जो ज्ञान-विजञानसे सम्पन्न, अपने और झधुआंके पक्षके 
लोगोंकी प्रकृतिको परखनेवाला तथा राजाका अपने आत्माके 
समान अभिन्न सुहृद्‌ हो, वह गुस मन्त्रणा सुननेका अधिकारी है| 
सत्यवाक शीलसम्पन्नो म्भीरः सपो सदुः। 
पिठपैतामह्दो यः स्यात्‌ स मन्त्रं श्रोतुमहेति ॥ ४३॥ 
जो सत्यवादी, शीलवान्‌, गम्मीर, लजाशीछ+ कोमळ 
खभाववाला तथा वाप-दादोके समयसे ही राजाकी सेवा 
करता आया दै, वह भी गुस मन्त्रणा सुनेका अधिकारी दै॥ 
संतुष्टः सम्मतः खत्यः शौटीरो द्वेष्यपापकः। 
मन्त्रवित्‌ कालविच्छूरः स मन्त्रं श्रोतुमहँति ॥ ४४॥ 
जो संतोषी, सत्पुरुषोद्वारा सम्मा नित; सत्यपरायणः चूखीरः 
पापसे घृणा करनेवाला, राजकीय मन्त्रणाको समझनेवाला) 
समयकी पहचान रखनेवाला तथा शोर्यसम्पन्न हैः वह मी 
गुप्त मन्त्रणाको सुननेकी योग्यता रखता है ॥ ४४॥ 
सर्चलोकमिमं शक्तः सान्त्वेन कुरुते वशे। 
तस्मै मन्त्रः प्रयोक्तव्यो दण्डमाधित्सता नृप ॥ ४५॥ 
नरेश्वर ! जो राजा चिरकाळतक दण्ड धारण करनेकी 
इच्छा रखता हो, उसे अपनी गुप्त सलाह उधी व्य 
बतानी चाहिये, जो शक्तिशाली हो और सारे जगत्को समझा” 
बुझाकर अपने वशमें कर सकता हो ॥ ४५ ॥ 
पौरजानपदा यस्मिन्‌ विश्वासं धर्मतो गताः । 
योद्धा नयविपश्चिच्च स मन्त्रं ओतुमहंति ॥ ४६॥ 
नगर और जनपदके लोग जिसपर धर्मतः विश्वास करते 
हों तथा जो कुशळ योद्धा और नीतिशास््रका विद्वात्‌ हो? बही 
गुप्त सलाह सुनेका अधिकारी है ॥ ४६ ॥ 
तस्मात्‌ सवेगुणेरेतेरुपपत्नाः सुपूजिताः । 
मन्त्रिणः प्रकृतिज्ञाः स्युर्त््यवरा महदीप्सवः ॥ ४७॥ 
इसलिये जो उपयुक्त समी गुणोसे सम्पन्न) सबके दार 
सम्मानित; प्रकृतिको परखनेवाळे तथा महान पदकी 
रखनेवाले हों) ऐसे पुरुषांको ही मन्त्रीके पदपर नियुक्त करनी 
चाहिये । राजाके मन्त्रियोंकी संख्या कम-से-कम 
होनी चाहिये ॥ ४७ ॥ 


खास भ्रक्ृतिषुच्छिद्रं लक्षयेरन्‌ परस्य च। 
मन्त्रिणां मन्त्रमूळं हि राज्ञो राष्ट्रं विवर्धते ॥ ४८॥ 

अपनी तथा झन्ुकी प्रकृतिर्योमे जो दोष या दुर्बलता हो; 
उनपर मन्त्रियोंको दृष्टि रखनी चाहिये;क्योकि मन्च्रियोंकी मन्त्रणा 
( उनकी.दी हुई नेक सलाह ) ही राजाके राष्ट्रकी जड़ है। 
उसीके आधारपर राज्यकी उन्नति होती है ॥ ४८ ॥ 
नास्य च्छिद्रं परः परयेच्छिद्रेषु परमन्वियात्‌। 
गूहेत्‌ कूमे इवाङ्गानि रश्षेद्‌ विवरमात्मनः ॥ ४९॥ 

राजा ऐसा प्रयत्न करे कि उसका छिद्र शत्रु न देख सके; 
परंतु वह शत्रुकी सारी दुर्बलताओको जान छे | जेसे कछुआ 
अपने सब अङ्गांको समेरे रहता है; उसी तरह राजाको भी 
अपने गुप्त विचारों तथा छिद्रोंकों छितराये रखना चाहिये ॥ 
मन्त्रगूढा हि राज्यस्य मन्त्रिणो ये मनीषिणः । 
मन्त्रसंहननो राजा मन्त्राङ्गानीतरे जनाः ॥ ५० ॥ 

जो बुद्विमान्‌ मन्त्री हैं, वे राज्यके रुस मन्त्रको छिपाये 
रखते हैं; क्‍योंकि मन्त्र ही राजाका कवच है और सदस्य आदि 
दूसरे लोग मन्त्रणाके अङ्ग हैं ॥ ५० ॥ 
राज्यं प्रणिधिमूलं हि मन्त्रसारं प्रचक्षते । 
खामिनं त्वनुवतेन्ते वृत्त्यर्थमिह मन्त्रिणः ॥ ५१॥ 

विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि राज्यका मूळ है गुप्तचर और 
उसका सार है गुत मन्त्रणा । मन्त्रीलोग तो यहाँ अपनी 
जीविकाके लिये ही राजाका अनुसरण करते हैं ॥ ५१ ॥ 
संविनीय मद्क्रोधो मानमीर्ष्या च निद्वंताः । 
नित्यं पञ्चोपधातीतेमेन्त्रयेत्‌ सह मन्त्रिभिः ॥ ५२॥ 

जो मद और क्रोधको जीतकर मान और इयाते 
रहित हो गये हैं तथा जो कायिक) वाचिक) मानसिक) 
कर्मकृत और संकेतजनित--इन पाँचों प्रकारके छलको 
लाँघकर ऊपर उठे हुए हैं; ऐसे मन्त्रियोंके साथ ही राजाको 
सदा रुस्त मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 

तेषां याणां विविधं विमर्श 
विवुद्धय चित्तं विनिवेद्य त्र । 
स्वनिश्चयं तं परनिश्चयं चे 
निवेदयेदुत्तरमन्त्रकाले ॥ ५३॥ 

राजा पहले सदा तीनों मन्त्रियोंकी एथक-एथक्‌ सलाइ 

जानकर उसपर मनोयोगपूर्वक्र बिचार करे। तत्पश्चात्‌ बादमें 


चतुरशीतितमोऽध्यायः 
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गुरुकी सेवामें निवेदन करे ॥ ५३ ॥ 
धमौर्थकामञ्ञमुपेत्य एच्छेवू 
युक्तो गुरु ्राह्मणसुत्तराथम्‌। 
तिष्ठा कृता तेन यदा सहः स्यात्‌ 
तं मन्त्रमाग प्रणयेद्सक्तः ॥ ५७॥ 
राजा सावधान होकर धर्म, अर्थ और कामके ज्ञाता 
ब्राह्मणगुरुके समीप जा उनका उत्तर जाननेके लिये उनकी 
राय पूछे । जब वे कोई निर्णय दे दें और वह सब लोगोंको 
एक मतसे स्वीकार दो जाय) तव राजा दूसरे किसी विचारमें 
न पड़कर उसी मन्त्रमार्ग ( विचारपद्धति) को कार्यरूपमें 
परिणत करे ॥ ५४॥ 
एवं सदा मन्त्रयितव्यमाइ- 
ये मन्त्रतस्तार्थेविनिञ्चयज्ञाः । 
तस्मात्‌ तमेवं प्रणयेत्‌ सदैव 
मन्त्रं प्रजासंग्रहणे समर्थम्‌॥ ५५॥ 


मन्त्रतस्वके अर्थका निश्चयात्मक ज्ञान रखनेवाले विद्वान्‌ _ 


कहते हैं कि सदा इसी तरह मन्त्रणा करे और जो विचार 
प्रजाको अपने अनुकूल बनानेमें अधिक प्रबल जान पढ़ें? 
सर्वदा उसे ही काममें ले ॥ ५५० ॥ 
न वामनाः कुब्जकूशा न खञ्जा 
नान्धो जडः स्री च नपुंसकं च । 
न चात्र तियेक्‌ च पुरो न पश्चा- 
चोध्ये न चाधः प्रचरेत्‌ कथंचित्‌॥ ५६॥ 
जहाँ गुप्त विचार किया जाता हो) वहाँ या उसके अगल- 
बगल, आगे-पीछे और ऊपर-नीचे भी किसी तरह बौनेः 
कुबडे? दुबलेः लँगड़े) अन्धे, गूँगे; स्री ओर हीजड़े-ये न 
आने पारवे ॥५६॥ 
आरुह्य चा चेइम तथेव शुन्यं 
स्थल प्रकाश कुशकाशहीनम्‌। 
` वागङ्गदोषान्‌ परिहृत्य सवान 
सम्मन्त्रयेत्‌ कार्यमहीनकाळम्‌॥ ५७ ॥ 
मद्दलक़े ऊपरी मंजिळपर चढ़कर अथवा सूने एवं खुळे 
हुए समतल मेदानुमें जहाँ कुश-कास--घांस-पात बढ़े हुए न 
हो, ऐसी जगह बेठकर वाणी और शारीरके सारे दोषोंका 
परित्याग करके उपयुक्त समयर्मे भावी कार्यके सम्बन्धमे गुत 


होनेवाली मन्त्रणाके समय अपने तथा दूसरोंके निश्रयको राज- विचार करन! चाहिये ॥ ५७ | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्चणि सभ्यादिलक्षणकथने न्यश्ञीतितमोऽध्यायः ॥ 4३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्बमें सभासद्‌ भ दिके रक्षर्णोका कथनदिषयक तिरासी अध्याय पूरा हुआ॥८ दी 
< a Nd क 
चतुरशीतितमोऽष्यायः रे 
इन्द्र और बृहस्पतिके संवादमें सान्त्वनापूण मधुर वचन बोलनेका महत्त्व डल: 


भीष्म उवाच भीष्मजी कहते हे--य॒धिष्ठिर | इस विपयमें मनखी 
अत्राप्युदाहरस्तीममितिहासं पुरातनम्‌। पुरुष इन्द्र और बृहस्पतिक्रे संवादरूप एक प्राचीन इतिहास 


बृहस्पतेश्व संबादुं राकस्य च युधिष्ठिर ॥ १ ॥ का उदाहरण दिया करते हैं, बह सुनो ॥ १॥ | 
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महाभारते. 


[ शान्तिप्रवेणि 


शक्र उवाच 
कि खिदेकपदं ञह्मन पुरुषः सम्यगाचरन्‌ । 
प्रमाणं सर्वभूतानां यशञ्चेवाप्युयान्महत्‌॥ २ ॥ 
इन्द्रने पूछा--अहान्‌ | वह कौन-सी ऐसी एक वस्तु 
है, जिसका नाम एक ही पदका दै और जिसका भलीमाँति 
आचरण करनेवाला पुरुष समस्त प्राणियाँका प्रिय होकर 
महान्‌ यश प्राप्त कर लेता है ॥ २॥ 


बृहस्पतिरुवाच 
सान्त्वमेकपदं शक्र . पुरुषः सम्यगाचरन्‌ । 
प्रमाणं सर्वभूतानां यदाइचेवाप्लुयान्महत्‌॥ ३ ॥ 
बृहस्पतिजीने कदा--इन्द्र | जिसका नाम एक ही 
पदका है, वह एकमात्र वस्तु है सान्त्वना ( मधुर 
बचन बोलना ) | उसका भळीमाँति आचरण करनेवाला 
पुरुष समस्त प्राणियोंका प्रिय होकर महान्‌ यश प्राप्त कर 
लेता है ॥ ३ ॥ 
पतदेकपद्‌ं शाक्र सर्वलोकसुखावहम्‌ । 
आचरन्‌ सर्वेभूतेषु प्रियो भवति सर्वदा ॥ ४ ॥ 
शक्र | यही एक वस्तु सम्पूर्ण जगत्‌के लिये सुखदायक 
'है। इसको आचरणमें लानेवाला मनुष्य सदा समस्त प्राणियाँ- 
का प्रिय होता है ॥ ४॥ 
यो हि नाभाषते किंचित्‌ सवेदा भुक्ुटीसुखः। 
द्वेष्यो भवति भूतानां स सान्त्वमिह नाचरन्‌ ॥ ५॥ 
जो मनुष्य सदा भोहें टेढ़ी किये रहता है) कितीसे कुछ 
बातचीत नहीं करता; वह शान्त भाव (मृदुभाषी होनेके गुण) 
को न अपनानेके कारण सब लोगोंके द्वेपका पात्र हो जाता है॥ 
यस्तु सर्वमभिप्रेकष्य पूर्वमेवाभिभाषते । 
स्मितपूवीभिभाषी च तस्य लोकः प्रसीदति॥ ६ ॥ 
जो सभीको देखकर पहले ही बात करता है और सबसे 
मुसकराकर ही बोलता है, उसपर सत्र लोग प्रसन्न रहते हैं॥ 


दानमेव दि सर्वत्र सान्त्वेनानभिजहिपतम्‌ः। :; 
न प्रीणयति भूतानि निर्व्यज्षनमिवाशनम्‌॥ ७ ॥ 
जैसे बिना व्यञ्जन ( साग-दाळ आदि ) का भोजन 
मनुष्यको संतुष्ट नहीं कर सकता; उसी प्रकार मधुर वचन 
बोले बिना दिया हुआ दान भी प्राणियोंको'.प्रसन्न नहीं 
कर पाता है॥ ७॥ 
आदानादपि भूतानां मधुरामीरयन्‌ गिरम्‌। 
सववेलोकमिसं शक्र सान्त्वेन कुरुते वशे ॥ ८ ॥ 
शक्र ! मधुर वचन बोळनेवाला मनुष्य .छोगोंकी कोई 
वस्तु लेकर भी अपनी मधुर वाणीद्वारा इस सम्पूर्ण जगतको 
बरामें कर लेता है॥ ८ ॥ ह 
तस्मात्‌ सान्त्वं प्रयोक्तव्यं दण्डमाधित्सतोऽपि हि । 
फूलं च जनयत्येवं न चास्योद्विजते जनः॥ ९ ॥ 
अतः किसीको दण्ड देनेकी इच्छा रखनेवाले राजाको 
भी उससे सान्स्बनापूर्ण मधुर वचन ही बोलना चाहिये | 
ऐसा करके वह अपना प्रयोजन तो सिद्ध कर ही लेता है और 
उससे कोई मनुष्य उद्विग्न भी नहीं होता है ॥ ९ ॥ 
सुरतस्य हि सान्त्वस्य न्छष्षणस्य मधुरस्य च । 
सम्यगासेव्यमानस्य तुल्यं जातु न विद्यते ॥ १० ॥ 
यदि अच्छी तरहसे सान्त्वनापूर्णश मधुर एवं स्नेहयुक्त 


| 
| 
| 
j 
| 
j 
| 
| 


वचन बोळा जाय और सदा सब प्रकारसे उसीका सेवन किया | 


जाय तो उसके समान वशीकरणका साधन इस जगतमे 
निःसंदेह दूसरा कोई नहीं दै ॥ १० ॥ 
i उवाच 

इत्युक्तः कृतवान्‌ सवे यथा शक्रः पुरोधसा । 
तथा त्वमपि कौन्तेय सम्यगेतत्‌ समाचर ॥ ११॥ 

भीष्मजी कहते है-कुन्तीनन्दन ! अपने पुरोहित 
बृहस्पतिके ऐसा कहनेपर इन्द्रने सब कुछ उसी तरह किया | 
इसी प्रकार दुम भी इस सान्स्वनापू्ण वचनको भलीमांति 
आचरणमें लाओ ॥ ११॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि राजधर्मानुशासनपर्व॑णि इन्द्रबृहस्पतिसंवादे चतुरश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमददमारत शान्तिपैके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपजेमें इन्द्र और बुहुस्पतिका संवादविषयक 
चौरासीरों। अध्याय पुरा हुआ ॥ ८४ ॥ 


पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 
राजाकी व्यावहारिक नीति, मन्त्रिमण्डलका संघटन, दण्डका औचित्य तथा दूत, 
द्वारपाल, शिरोरक्षक, मन्त्री ओर सेनापतिके गुण 


युपिरिर उवाच 
कथं खिदिह राजेन्द्र पालयन पार्थिवः प्रजाः । 
प्रीति धर्मविशेषेण कीर्तिमाप्नोति शाश्वतीम्‌ ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा-राजेन्द्र ! इस जगतूर्म राजा किस . 


प्रकार धर्मविशेषके द्वारा प्रजाका पालन करे, जिससे वह 
लोगॉका प्रेम और अक्षय कीतिं प्राप्त कर सके ! ॥ १ ॥ 
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भीष्म उवाच 
व्यवद्दारेण शुद्धेन _ प्रजापालनतत्परः । 
पराप्य धमे च कीतिं च ळोकानाप्नोत्युभौ झुचिः ॥ ९॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! जो राजा बाहर-भीतरते पवित्र 
रहकर शुद्ध व्यवहारसे प्रजापालनमें तत्पर रहता है, वह धर्म 
प्रात करके इहलोक और. परछोक दोनोंकी 


राजधमोनुशासनपर्व ] 


पश्चाशीतितमो ऽध्यायः 


IMM NO >> हि : दीाडलडञयय 
्व्व्व्व्च्व््ट 


सुधार लेता है॥ २॥ 
युपिष्ठिर उवाच 
फीइशेव्य॑चहारेस्तु कैश्न व्यवदरेन्चृपः । 
पतत्पृष्टो महाप्राश् यथावद्‌ वक्तमहसि॥ दे ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--महामते ! राजाको किस-किस 

प्रकारके लोगाँसे किस-किस प्रकारका बर्ताव कामर्मे छाना 
चाहिये १ मेरे इस प्रश्‍नका आप यथावतूरूपसे समाधान करें॥ 
थे चैव पूव कथिता शुणास्ते पुरुषं प्रति । 
नेकस्सिन पुरुषे ह्येते विद्यन्त इति मे मतिः ॥ ४ ॥ 

मेरी तो ऐसी मान्यता है कि पहले आपने पुरुषके लिये 
जिन गुर्णोंका वर्णन किया हैः वे सत्र किसी एक पुरुषमें नहीं 
मिल सकते ॥ ४ ॥ 

भीष्म उवाच 

एचमेतन्महाप्राश यथा वदसि घुद्धिमन्‌। 
दुलभः पुरुषः कञ्चिदेभिर्युक्तो गुणैः शुमैः॥ ५ ॥ 

भीष्मजीने कहा--महाप्राज्ञ ! परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ! 
तुम जैसा कहते दोश वह ठीक ऐसा ही है । वस्तुतः 
इन सभी झुम शुर्णोसे सम्पन्न किसी एक पुरुषका मिलना 
कठिन है॥ ५॥ 
कितु संक्षेपतः शीलं प्रयत्नेनेह दुळभम्‌। 
चक्यामि तु यथामात्यान्‌ याइशांश्च करिष्यसि । ६। 

इसलिये तुम जिस भावसे जैसे मन्त्रियोको संगठित करोगे 


अर्थात्‌ करना चाहते होश उनका दुर्लम शील-खभाव जैसा 


होना चाहिये--इस बातको मैं प्रयत्षपूर्वक संक्षेपसे बताऊँगा॥। ६॥ 
चतुरो ब्राह्मणान्‌ वैद्यान्‌ प्रगल्भान. स्नातकाब्शुचीन । 
क्षत्रियांश्व तथा चाष्टौ बलिनः, शर्रपाणिनः ॥ ७ ॥ 
चैश्यान वित्तेन सम्पन्नानेकविशतिसंख्यया । 
श्रीश्च शूद्रान्‌ विनीतांश्च शुचीन्‌ कर्मणि पूर्वके < ॥ 
अष्टाभिश्च गणेयुक्त सूतं पौराणिकं तथा । 
पञ्चाशद्वर्षवयसं प्रगरभमनखयकम्‌ ॥ ९ ॥ 
शुतिस्सृतिसमायुक्त विनीतं समदर्शिनम्‌ । 
कार्ये. विवदमानानां शक्तमर्थेष्वलोलुपम्‌ ॥ १०॥ 
वर्जितं चैव व्यसनैः सुघोरैः सप्तभिर्भृशम्‌ । 
अष्टानां मन्त्रिणां मध्ये मन्त्रं राजोपधारयेत्‌ ॥ ११॥ 
राजाको चाहिये कि जो वेदविद्याके विद्वानः निर्भीकः 
बाइर-भीतरसे शुद्ध एवं जातक दश ऐसे चार ब्राह्मणः 
हारीरसे बलवान्‌ तथा श्रधारी आठ क्षत्रिय, घनःधान्यसे 
सम्पन्न इक्कीस वैश्य, पवित्र आचार-विचारवाळे तीन 
विनयशीळ दद्र तथा ओठ गुणोंसे युक्त एवं पुराणविद्याको 
१. सेवा करनेको सदा तैयार रइना,कही हुई बातको “पका सले रदा तैयार रदा. इरे बातको ध्यानसे उनना, 
उसे ठीक-डीक समझना, याद रखना, किस कार्यका कैसा परिणाम 
होगा-इसपर तर्क करना, यदि अमुक प्रकारसे कायं सिद्ध न हुआ 
तो क्या करना चाहिये !--इस तरह वितके करना, शिल्प और 
ब्यवहारकी जानकारी रखना और तत्वका बोष होना-ये आठ गुण 
पौराणिक सतमें होने चाहिये। ` 


जाननेवाला एक सूत जातिका मनुष्य-इन सव छोगोंका 
एक मन्त्रिमण्डल बनावे । उस सूतकी अवस्था 
छगभग पचास वर्षकी हो और : वह निर्भीक) 
दोषदष्टिस रहित, श्रुतियों और स्मृतियोके शानसे 
सम्पन्न, विनयशील) समदर्शी, वादी-प्रतिवादीके मामर्लोका 
निपटारा करनेमें समर्थ) लोमरहित और अत्यन्त भयंकर 
सौत प्रकारके दुर्व्यसनोसे बहुत दूर रहनेवाला हो । ऐसे 
आठ मन्त्रियोके बीचमें राजा गुप्त मन्त्रणा करे ॥ ५-११ ॥ 
ततः सम्भ्रेषयेद्‌ राष्ट्रे राष्रियाय च दशेयेत्‌ । 
अनेन व्यवद्दारेण द्रष्टव्यास्ते प्रजाः सदा ॥ १२॥ 
इन सबकी रायसे जो बात निश्चित होश उसको देशम 
प्रचारित करे और राष्ट्रके प्रत्येक नागरिकको इसका शान 
करा दे। युधिष्ठिर ! इस प्रकारके व्यवद्वारसे तुम्हें सदा 
प्रजावर्गकी देखरेख करनी चाहिये ॥ १९२ ॥ | 
न चापि गूढ़ द्रव्यं ते ग्राह्यं कायापघातकम्‌। 
कार्ये खलु विपन्ने त्वां सोऽधर्मस्तांश्च पीडयेत्‌॥ १३॥ 
राजन्‌ ! तुमको किसीका कोई गुप्त घन ग्रहण नहीं करना 
चाहिये; क्योकि वह तुम्हारे कर्तव्य--न्यायधर्मका नाश 
करनेवाला होगा । यदि कहीं वास्तवमें तुम्हारे न्यायघर्मका 
नाश हुआ तो वह अधर्म तुम्हें और तुम्हारे मन्त्रिको बड़े 
कष्टमें डाल देगा ॥ १३ ॥ 
विद्रवेच्चैव राष्ट्रं ते च्येनात्‌ पक्षिगणा इव । 
परिस्ञवे्च सततं नोरविंशीणेंच सागरे ॥ १४॥ 
फिर तो तुम्हे अन्यायी मानकर राष्ट्रकी सारी प्रजा तुमसे 
उसी प्रकार दूर भागेगी जैसे बाज पक्षीके डरसे दूसरे पक्षी 
भागते हैं तथा जैसे टूटी हुई नाव समुदरमें कहाँकी कहाँ बह 
जाती है उसी प्रकार प्रजा धीरे-धीरे तुम्हारा राज्य छोड़कर 
अन्यत्र चली जायगी॥ १४॥ , 
प्रजाः पालयतो ऽसम्यगधर्मेणेह भूपतेः । 
हार्द भयं सम्भवति स्वर्गश्चास्य विरुद्धथते॥ १५॥ 
जो राजा अन्याय एवं अघर्मपूर्वक प्रजाका पालन 
करता हैः उसके हृदयर्मे भय बना रहता हे तथा उसका 
परलोक : मी बिगड़. जाता हे ॥ १५॥ 
अथ योऽधर्मतः पाति राजामात्यो 5थ वाऽ ऽत्मज्ञः। 
धमोसने संनियुक्तो धर्ममूले नरषेभ ॥ १६॥ 
कार्येष्वधिरुताः सम्यगकुवंन्तो न्रपानुगाः । 
आत्मानं पुरतः कृत्वा यान्त्यधः सहपार्थिवाः ॥ १७॥ 
नरश्रेष्ठ ! घर्म ही जिसकी जड़ दै, उस घर्मासन अथवा 
न्यायासनपर बैठकर जो राजा, मन्त्री अथवा राजकुमार 


माने गये हैं । र 
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करनेवाले राज्यके दूसरे अधिकारी मी यदि अपनेको सामने 
रखकर प्रजाके साथ उचित बर्ताव नहीं करते हैं तो वे 
राजाके साथ ही खयं भी नरकमें गिर जाते हैं || १६-१७॥ 
बलात्कृतानां बलिभिः कृपणं बहु जल्पताम्‌ । 
नाथो वे भूमिपो नित्यमनाथानां नृणां भवेत्‌ ॥ १८॥ 
बलवानोके बलात्कार ( अत्याचार ) से पीड़ित हो अत्यन्त 
दीनमावसे पुकार मचाते हुए अनाथ मनुष्योंकी आश्रय 
देनेवाळा उनका संरक्षक या स्वामी राजा ही होता है ॥१८॥ 
ततः साक्षिबलं साधु द्वेघवादरूत॑ भवेत्‌। 
असाक्षिकमनाथं वा परीक्ष्यं तद्‌ विशेषतः ॥ १९ ॥ 
जब कोई अभियोग उपस्थित हो और उसमें उभय 
पक्षद्वारा दो प्रकारकी बातें कही जायें; तब उसमें यथार्थताका 
निर्णय करनेके लिये साक्षीका बल श्रेष्ठ माना गया है ( अर्थात्‌ 
मौकेका गवाह बुलाकर उससे सच्ची बात जाननेका प्रयत 
करना चाहिये )। यदि कोई गवाह न हो तथा उस मामलेकी 
पेरबी करनेवाला कोई मालिक-मुख्तार न, दिखायी दे तो 
राजाको स्वयं ही विशेष प्रयत्न करके उसकी छानबीन 
करनी चाहिये ॥ १९॥ 
अपराधानुरूपं च दण्डं पापेषु थारयेत्‌ । 
वियोजयेद्‌ धनेऋद्धानधनानंथ बन्धनेः ॥ २०॥ 
तत्पश्चात्‌ अपराधियाको अपराधके अनुरूप दण्ड देना 
चाहिये । अपराधी धनी हो तो उसको उसकी सम्पत्तिसे 
वञ्चित कर दे और निर्धन हो तो उसे बन्दी बनाकर 
कारागारमें डाल दे ॥ २० ॥ 
विनयेथ्यापि दुर्वृत्तान्‌ प्रहारेरपि पार्थिवः । 
सान्त्वेनोपप्रदानेन शिष्टांश्च परिपालयेत्‌ ॥ २१॥ 
जो अत्यन्त दुराचारी हो उन्हें मार-पीटकर भी राजा राह- 
पर लानेका प्रयत्न करे तथा जो श्रेष्ठ पुरुष हाँ, उन्हें मीठी 
चाणीसे सान्त्वना देते हुए सुख-सुविधाकी वस्तुएँ अर्पित 
करके उनका पालन करे ॥ २१ ॥ 
राक्षो वधं चिकोषेदू यस्तस्य चित्रो वधो भवेत्‌। 
आदीपकस्य स्तेनस्य चर्णसंकरिकस्य च ॥ २२॥ 
जगे राजाका वध करनेकी इच्छा करे, जो गाँव या 
घरमें आग लगावे, चोरी करे अथवा व्यभिचारद्वारा वर्ण- 
संकरता फैलानेका प्रय्न करे, ऐसे अपराधीका बध अनेक 
प्रकारसे करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
सम्यक्‌ प्रणयतो दण्डं भूमिपस्य विशाम्पते । 
युक्तस्य वा नास्त्यधमां धर्म एव हि शाश्वतः ॥ २३॥ 
प्रजानाथ | जो मलीमाँति विचार करके अपराधीको 
उचित दण्ड देता है और अपने कत्त॑व्यपालनके लिये सदा 
उद्यत रहता दै, उस राजाको वघ और बन्धनका पाप नहीँ 


लगता; अपितु उसे सनातन धर्मकी ही प्राप्ति होती है॥२३। | 


[ क तु यः कुर्यादविचक्षणः । 
स गयुक्तो ` ॥ २७ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिप्रवेणि 
= ल 
जो अज्ञानी नरेश बिना विचारे स्वेच्छापूर्वक दण्ड देता 
दै, वद इस छोकमें तो अपयशका भागी होता दै और भरनेपर 
नरकमें पड़ता है ॥ २४॥ म 
न परस्य प्रवादेन परेषां दण्डमपेयेत्‌ :। 
आगमालुगमं कृत्वा बध्नीयान्मोक्षयीत वा ॥ २५॥ 
राजा दूसरेके अपराधपर दूसरोंको दण्ड न दे, बल्कि 
शात्रके अनुसार विचार करके अपराध सिद्ध होता हो तो 
अपराधीको कैद करे और सिद्ध न होता हो तो उसे 
मुक्त कर दे ॥ २५ ॥ 
न तु इन्यान्नुपो जातु दूतं कस्याञ्चिदापदि । 
दूतस्य हन्ता निरयमाविशेत्‌ सचिवः सह ॥ २६॥ 
राजा कमी किसी आपत्तिमें भी किसीके दूतकी हत्या 
न करे | दूतका वघ करनेवाला नरेश अपने मन्त्रियोंसहित 
नरकमें गिरता है ॥ २६ ॥ 
यथोक्तवादिनं दूतं क्षत्रधर्मरतो चपः । 
यो हन्यात्‌ पितरस्तस्य ्णहत्यामवाुयुः ॥ २७॥ 
्षत्रियधर्ममे तत्पर रहनेवाला जो राजा अपने स्वामीके 
कथनानुसार यथार्थ बातें कहनेवाले दूतको मार डालता 
है; उसके पितरोंको अ्रृणहत्याके फलका भोग करना 
पड़ता है ॥ २७॥ 
कुलीनः शीलसम्पन्नो वाग्मी दक्षः प्रियंवदः । 
यथोक्तवादी स्खृतिमान दूतः स्यात्‌ सप्तभिशुणेः।२८॥ 
राजाके दूतको कुलीन शीलवान्‌; वाचाळ, चतुर! 
प्रिय वचन बोळनेवाला, संदेशको ज्यों-का-त्यो कई 
देनेवाला तथा . स्मरणशक्तिसे सम्पन्न--इस प्रकार खात 
गुणोंते युक्त होना चाहिये ॥ २८ ॥ 
पतरेव गुणैयुक्तः प्रतिहारो5स्य रक्षिता । 
शिरोरक्षश्च भवति गुणेरेतेः$ समन्वितः ॥ २९॥ 
राजाके द्वारकी रक्षा करनेवाले प्रतीहारी ( द्वारपाल ) 
में मी ये ही गुण होने चाहिये । उसका शिरोरक्षक ( अथवा 
अज्गरक्षक ) भी इन्हीं गुणोंसे सम्पन्न हो ॥ २९ ॥ 
धर्मशास्मार्थतस्वश्ञः सांधिविश्रहिको भवेत्‌। 
मतिमान्‌ श्चतिमान ह्रीमान्‌ रहस्यविनियूहिता॥ ३०॥ 
कुलीनः सरत्वसम्पन्नः शुक्रो ऽमात्यः प्रशस्यते । 
पतेरेव गुणैर्युक्तस्तथा सेनापतिर्भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
सन्धिः विग्रहके अवसरको जानेवाला, धर्मशास्त्रका तत्त्व! 
बुद्धिमान, धीर, लजावान्‌ रहस्यको गुप्त रखनेवाल! 
कुलीन) साहसी तथा शुद्ध हृदयवाला मन्त्री ही उत्तम माना 
जाताहै। सेनापति मी इन्हीं गुणोंसे युक्त होना चाहिये। ३०-३१ 
व्यूहयन्त्रायुधानां च तत्त्वशो विक्रमास्वितः | 
वर्षशीतोष्णवातानां सहिष्णुः पररन्ध्रवित्‌ ॥ १२॥ 
इनके सिवा वह व्यूहरचना ( मोर्चात्रंदी )! 
प्रयोग तथा नाना प्रकारके अन्यान्य अस््र-रास्त्रोको 


कलाका तत्त्वश--विशेष जानकार हो) पराक्रमी दोश सर्दी! 
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राजधभीनुशासनपवं ] 

गर्मी; आँधी और वर्षाके कष्टको थैय॑पूर्वक सहनेवाला तथा 

शन्नुओंके छिद्रको समझनेवाला हो ॥ ३२॥ 

विश्वासयेत्‌ परांश्चैव विश्वसेच्च न कस्यचित्‌। 

पुन्नेष्यपि हि राजेन्द्र विश्वासो न प्रशास्यते॥ ३३॥ 
राजा दूसरोंके मनमें अपने ऊपर बिश्वास पेदा करे; परंतु 

खयं किसीका भी विश्वास न करे । राजेन्द्र ! अपने पुर्चोपर 


पडशीतितमो ऽध्यायः 


नाट SRR 


७६४७ 


मी पूरा-पूरा विश्वास करना अच्छा नहीं माना गया है ॥३३॥ 
एतच्छास्रार्थतत्त्वं तु मयाऽऽख्यातं तवानघ । 
अविश्वासो नरेन्द्राणां गुह्यं परममुच्यते ॥ २४॥ 
निष्पाप युधिष्ठिर ! यह नीतिशाञ्रका तत्त्व है? जिसे 
मैंने तुम्हें बताया है । किसीपर भी पूरा विश्वास न करना 
नरेशोंका परम गोपनीय गुण बताया जाता है ॥ ३४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वंणि अमात्यविभारे पञ्चा्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्वमे मन्त्रीनिमागनिषयकृ पचासी अध्याय पूरा हुआ ॥ ८५॥ 


os 


षडशीतितमोऽध्यायः 


' राजाके निवासयोग्य नगर एबं दुगा वर्णन, उसके लिये प्रजापालनसम्बन्धी 
व्यवहार तथा तपस्रीजनोंके समादरका निर्देश 


युधिष्ठिर उवाच 
कथंविधं पुरं राजा खयमावस्तुमहेति । 
कृतं चा कारयित्वा वा तन्मे त्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! राजाको खयं कैसे 
नगरमे निवास करना चाहिये ! वह पहलेसे बनी हुई 
राजधानीमै रहे या नये नगरका निर्माण कराकर उसमें 
निवास करे यह मुझे बताइये ! ॥ १ ॥ 
` भीष्म उवाच 
चस्तव्यं यत्र कौन्तेय सपुत्रशञातिवल्युना । 
न्याय्यं तत्र परिम्रष्टु वृत्ति गुप्ति च भारत ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा-भारत ! कुन्तीनन्दन ! पुत्र’ 
कुठुम्बीजन तथा बन्धुवर्गके साथ राजा जिस नगरमें निवास 
करे; उसमें जीवन-निर्वाह् तथा रक्षाकी व्यवस्थाके सम्बन्धे 
तुम्हारा प्रश्न करना न्यायसङ्गत है ॥ २॥ 
तस्मात्‌ ते वतयिष्यामि दुर्गकम विशेषतः । 
श्रुत्वा तथा विधातव्यमचुष्ठेयं च यत्नतः ॥ ३॥ 
इसलिये मैं तुम्हारे समक्ष दुर्गनिर्माणकी क्रियाका 
विरोषरूपसे वर्णन करूँगा | तुम इस विषयको सुनकर वेसा 
ही करना और प्रयक्षंपूवक दुर्गका निर्माण कराना ॥ ३॥ 
बड़विधं दुर्गमास्थाय. पुराण्यथ निवेशयेत्‌ । 
सर्वसम्पत्म्रधानं यद्‌ बाहुल्यं चापि सम्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जहाँ सब प्रकारकी सम्पत्ति प्रचुरमात्रार्मे भरी हुई हो तया 
जो स्यान बहुत विस्तृत होः बह छः प्रकारके दुर्गोका आभयः 
लेकर राजाको नये नगर बसाने चाहिये ॥ ४ ॥ 


गिरिदुर्गं तथेव च । 


ओर बालका घेरा दो, उस किलेको भन्वदुगे कहते हें । 
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मही दुर्ग) गिरिदुर्ग; मर्नुष्यदुर्ग) जलेदुर्ग तथा वर्न॑दुर्ग ॥ ५ ॥ 
यत्पुर॑दुगेसम्पन्नं धान्यायुधसमन्वितम्‌ । 
दृढप्राकारपरिखं हस्त्यश्वरथसंकुलम ॥ ६ ॥ 
विद्वांसः शिल्पिनो यत्र निचयाश्च सुसंचिताः। 
धार्मिकश्च जनो यत्र दाक्ष्यसुत्तममास्पितः ॥ ७ ॥ 
ऊर्जखिनरनागाइवं चत्वरापणशोभितम्‌ । 
प्रसिद्धव्यवहारं च प्रशान्तमक्तोभयम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुप्रम॑ - सानुनादं च सुमरशस्तनिवेशनम्‌ । 
शूराक्यजनसस्पन्नं त्रह्मधोषाचुनादितम्‌ ॥ ९ ॥ 
समाजोत्सवसम्पन्नं सदा पूजितदैवतम्‌ । 
चञ्यामात्यबलो राजा तत्पुरं खयमाविशेत्‌ ॥ १०॥ 
जिस नगरमे इनमेंसे कोई-न-कोई दुर्ग हो) जहाँ अन्न 
और अञ्जर्‍दान्नांकी अधिकता हो) जिसके चारों ओर मजबूत 
चह्दारदीवारी और गहरी एबं चौड़ी खाई बनी हो) जहाँ 
हाथी; घोड़े और रथॉकी बहुतायत होश जहाँ विद्वान्‌ और 
कारीगर बसे हों? जिस नगरमें आवश्यक वस्तुओंके संग्रहे 
भरे हुए कई मंडार हों) जहाँ धार्मिक तथा कार्यकुशल 
मनुष्याँका निवास .होः जों बलवान्‌ मनुष्य, हाथी और 
घोड़ोसे सम्पन्न होश चौराहे तथा बाजार जिसकी शोमा बढ़ा 
रहे हो, जहाँका न्याय-विचार एवं न्यायालय सुप्रसिद्ध हो, 


SS ७ एरशशरशण्शश""शशशशशणशशएरामाएओं 
२- समतळ जमीनके अंदर बना हुआ किला या तहखाना 


महीदुर्गं कहलाता दे । 


३० पवंतदिखरपर बना हुआ वह किला जो चारों ओरसे 


उत्तुंग पर्बंतमाळाओंद्वारा घिरा हुआ हो, गिरिदुगं कहलाता दै । 
४. फौजी किलेका ही नाम मनुष्यदु्गे दै। 
५. जिसके चारों ओर जरूका घेरा हो, बह जल्दुग 
कहलाता है । 


६. जो स्थान करबॉसी आदिके घने जंगळोसे घिरा हुआ 


हो; उसे बनदुगे कदा गया ददै | 


= 


+ 


४६४८ 


जो सब प्रकारसे शान्तिपूर्ण दोश जहाँ कईसे कोई भय या 
उपद्रव न हो) जिसमें रोशनीका अच्छा प्रबन्ध हो, संगीत 
और वाध्यौकी ध्वनि होती रहती दो, जहाँका प्रत्येक 
घर सुन्दर और सुप्रशस्त होश जिसमें बड़े-बड़े श्ररवीर 
और धनाढ्य लोग निवास करते हों) वेदमन्त्रौकी ध्वनि 
गूँजती रहती हो तथा जहॉ सदा दी सामाजिक उत्सव 
और देवपूजनका क्रम चलता रहता हो, ऐसे नगरके 
भीतर अपने वर्मे रहनेवाले मन्त्रियो तथा सेनाके 
साथ राजाको स्वयं निवास करना चाहिये ॥ ६-१० ॥ 
तत्र कोशं बलं मित्रं व्यवहार च वर्धयेत्‌ 
पुरे जनपदे चेव सवेदोषान, निवतेयेत्‌॥ ११॥ 
राजाको चाहिये कि वह उस नगरमे कोष) सेना? 
मित्रोंकी संख्या तथा व्यवहारको बढ़ावे। नगर तथा वाहरके 
्रामोमें समी प्रकारके दोषोंको दूर करे॥ ११ ॥ 
भाण्डागारायुधागारं  प्रयत्नेनाभिवर्धयेत्‌ । 
निचयान्‌ वघेयेत्‌ सवास्तथा यन्त्रायुधाळयान्‌॥ १२॥ 
अन्नभण्डार तथा अञ्न-्ाके संग्रहालयको प्रयतपूर्वक 
बढ़ावे) सब प्रकारकी वस्तुओंके संग्रहालयाँकी भी वृद्धि करे; 
यन्त्र तथा अञ्र-श्नोके कारखानोंकी उन्नति करे ॥ १२॥ 
वैणवान्‌ । 
मज्जा स्नेहवसा कौद्रमौषधग्राममेच च ॥ १३ ॥ 
शणं सजरसं धान्यमायुधानि शरांस्तथा । 
' चमे स्रायुं तथा वेत्रं मुञ्जबल्वजबन्धनान्‌ ॥ १७॥ 
काठ, लोद्दा, घानकी भूसी, कोयला) बॉस, लकड़ी 
सींग; हड्डी) मजा) तेल) घी, चरबी, शहद; औषधसमूहू. 


9 
सन; राळ, धान्य, अस्त्र-दाखः बाण; 'चमड़ाः तांत, बेत 


तथा मूँज और बस्वजकी रस्सी आदि सामग्रियोंका संग्रह 


रक्खे ॥ १३-१४ ॥ 
आइायाश्चोदपानाश्च प्रभूतसलिलाकराः । 
निरोद्धन्याः सदा राशा क्षीरिणश्च महीरुहाः ॥ १५॥ 
जलाशय ( तालाब, पोखरे आदि ), उदपान ( कुण 
बावड़ी आदि ); प्रचुर जलराशिसे भरे हुए बड़े-बड़े तालाब 
तथा दूघवाले इक्ष--इन सबकी राजाको सदा रक्षा करनी 
चाहिये ॥ १५ ॥ 
सत्कृताश्च प्रयत्नेन भाचायेत्विकपुरोहिताः । 
महेष्वासाः स्थपतयः सांवत्सरचिकित्सकाः॥ १६॥ 
आचार्य, ऋत्विज, पुरोहित और महान्‌ घनुर्धरोंका तथा 
' घर बनानेवालोंका+ वर्षफल बतानेवाले ज्यौतिषियोका और 
वेद्योका यत्रपूर्यक सत्कार करे ॥ १६ ॥ 
प्राज्ञा मेधाविनो दान्ता दक्षाः शरा बहुश्चुताः। 
कुलीनाः सत्त्वसम्पत्ना युक्ताः सवेषु कमंसु ॥ १७॥ 
विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌, जितेन्द्रिय, कार्यकुदल, झर) 
बहुश, कुळीन तथा साइस और घेयठे सम्पन्न पुरुषोको यथा- 
योग्य समर कमोंमें ळगावे ॥ १७॥ 


अीमद्दाभारते 


> 


पूजयेद्‌ धार्मिकान्‌ राजा निण॒क्खीयादधारमिकान्‌। 


3 
| 
| 
} 
| 


नियुञ्ज्याच्च भ्रयत्नेन सवेवणीन खकमंखु ॥ १८॥ | 


` राजाको चाहिये कि धार्मिक पुरुषोंका सत्कार. करे और 


} 
} 


पापियोँको दण्ड दे वह समी बर्णोको प्रयत्षपूर्वक अपने. / 


अपने कममें लगावे ॥ १८॥ 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेव पौरजानपदं तथा। 
चारैः खुविदितं त्वा ततः कर्म प्रयोजयेत्‌ ॥ १९॥ 


शुसतचरोंद्वारा नगर तथा छोटे आर्मोके बाइरी औरमीतरी । 
समाचारोंको अच्छी तरह जानकर फिर उसके अनुसार काय | 


करे । १९ ॥ 
चरान्मन्त्रं च कोशं च दण्डं चेव चिशेषतः। 
अनुतिष्ठेत्‌ खयं राजा सर्व छात्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २०॥ 


. गुसचरोसे मिलने? गुस सलाह करने, खजानेकी जांच- | 


पड़ताल करने तथा विशेषतः अपराधियोंको दण्ड देनेका 
कार्य राजा खयं करे; क्‍योंकि इन्हींपर सारा राज्य प्रतिष्ठित 
है॥ २०॥ 

उदासीनारिमित्राणां सवमेव चिकीर्षितम्‌। - 
पुरे जनपदे चेव क्षातव्यं चारचक्षुषा ॥ २१॥ 


राजाको गुसचररूपी नेत्राँके द्वारा देखकर सदा इस | 


बातकी जानकारी रखनी चाहिये कि मेरे शत्रु, मित्र तया 


तटस्थ व्यक्ति नगर और छोटे ग्रामेमें क्र क्या करना चाहते | 


ह! ॥ २१॥ ै 
ततस्तेषां विधातव्यं सवेमेवाप्रमादतः। 
भक्तान्‌ पूजयता नित्यं द्विषतश्च निणुह्ृता॥ २२॥ 


उनकी चेष्टाएँ जान लेनेके पश्चात्‌ उनके :प्रतीकारके | 


लिये सारा कार्य बड़ी सावधानीके साथ करना चाहिये | 


राजाको उचित है कि वह अपने मक्तोका सदा आदर करे | 


और द्वेष रखनेवालोको कैद कर ले॥ २२॥ 

यष्टव्यं क्रतुभिर्नित्यं दातव्यं चाप्यपीडया । 

प्रजञानां रक्षणं कार्य कार्य धर्मबाधकम्‌॥ २३॥ 
उसे प्रतिदिन नाना प्रकारके यज्ञ करना तथा दूसरोको 

कष्ट न पहुँचाते हुए दान देना चाहिये | वह प्रजाजनोकी रक्षा 

करे और कोई भी कार्य ऐसा न करें, जिससे धर्ममें बांधा 

आती हो ॥ २३॥ 


छृपणानाथवृद्धाना विधवानां च योषिताम्‌ । 


योगक्षेमं च वृत्ति च नित्यमेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ २४॥ । 
दीन$ अनाथ; बृद्ध तथा विधवा ख्रियोंके योगक्षेम एग | 


जीविकाका सदा ही प्रबन्ध करे ॥ २४॥ 
आश्रमेषु यथाकालं चेलभाजनभोजनम्‌ । 


सदैवोपहरेद्‌ राजा सत्कृत्याभ्यच्ये मान्य च ॥ २५॥ | 


राजा आभरमोमे यथासमय वस्नः बतंन 


आदि सामग्री सदा ही भेजा करे तथा सबको सत्कार, पूर्ण _ 


बैक वे वस्तुएँ. अर्पित करे ॥ २५ ॥ 
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आत्मानं सर्वकायोणि तापसे राष्ट्रमेव च । 
निचेद्येत्‌ प्रयत्नेन तिष्ठत्‌ प्रह्म्य सर्वदा ॥ २६॥ 
अपने राज्यमें जो तपस्वी हों, उन्हें अपने शरीरसम्बन्धी 
सम्पूर्ण कार्यसम्बन्धी तथा राषट्रसम्बन्धी समाचार प्रयक्षपूर्वक 
बताया करे और उनके सामने सदा विनीतभावसे रहे ॥२६॥ 
खवार्थत्यागिनं राजा कुले जातं बहुश्चुतम्‌। ` 
पूजयेत्‌ ताइशं दृष्टा शयनासनभोजनेः ॥ २७॥ 
जिसने सम्पूर्ण स्वार्थोका परित्याग कर दिया है, ऐसे 
कुलीन एवं बहुश्रुत विद्वान्‌ तपस्वीको देखकर राजा शय्या, 
आसन और भोजन देकर उसका सम्मान करे ॥ २७ || 
तस्मिन्‌ कुर्चीत विश्वासं राजा कस्याञ्चिदापदि । 
तापसेषु हि विश्वासमपि कुर्वन्ति दस्यवः ॥ २८॥ 
कैसी भी आपत्तिका समय क्यों न हो १ राजाको तो 
तपस्वीपर विश्वास करना ही चाहिये; क्योकि चोर और डाकू 
भी तपसी महात्माऑपर विश्वास करते हैं || २८ ॥ 
तस्मिन्‌ निधीनाद्धीत प्रशां पयोद्दीत च। 
न चाप्यभीक्ष्णं सेवेत कुशं वा प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
राजा उस तपस्वीके निकट अपने धनकी निषियोंको रखे 
और उससे सलाह भी लिया करे; परंतु बार-बार उसके पास 
जाना-आना और उसका सङ्ग न करे तथा उसका अधिक 
सम्मान भी न करे (अर्थात्‌ गुसरूपसे ही उसकी सेवा और 


सत्ताशीतितमोऽध्यायः 


४६७९, 
सम्मान करे | लोगॉपर इस बातको प्रकट न होने दे )॥२९॥ 
अन्यः कार्यः स्वराष्ट्रेषु परराष्ट्रेषु चापरः । 
अटवीषु परः कार्यः सामन्तनगरेष्वपि ॥ ३०॥ 
राजा अपने राज्यमें) दूसरोके राज्यामेंश जंगलोरमे तथा अपने 
अधीन राजाओंके नगरोंमें भी एक-एक भिन्न-भिन्न तपस्वीको 
अपना सुहृद्‌ बनाये रवखे ॥ ३०॥ 
तेषु सत्कारमानाभ्यां संविभागांश्व कारयेत्‌ । 
परराष्ट्राटवीस्थेषु यथा खबिषये तथा ॥ ३१॥ 
उन सबको सत्कार और सम्मानके साथ आवस्यक 
वस्तु प्रदान करे | जैसे अपने राज्यके तपखीका आदर 
करे, वैसे.ही दूसरे राज्यों तथा जंगळोमे रहनेवाळे तापसोंका भी 
सम्मान करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
ते कस्याञ्चिदवस्थायां शरणं शारणार्थिते। ” 
राज्ञे दद्युर्यथाकामं तापसाः संशितबताः ॥ ३२॥ 
वे उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले तपस्वी शरणार्थी 
राजाको किसी भी अवस्थामें इच्छानुसार शरण दे सकते हैं ॥ 


. एष ते लक्षणोद्देशः संक्षेपेण प्रकीर्तितः । 


यादशे नगरे राजा खयमावस्तुमर्हति ॥ ३३॥ 

युधिष्ठिर | तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार राजाको स्वयं जैसे 
नगरमें निवास करना चाहिये, उसका लक्षण मैंने यहाँ संक्षेपसे 
बताया है ॥ ३३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्माचुद्धासनपर्दंणि दुर्गपरी क्षायां षडशीतितमोऽध्यायः ॥ «६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्ामारत शान्तिपदके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपेमे दुर्गपरोक्षाविषयक छियासीदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ८६॥ 


—Dorssaes — 


सप्ताशीतितमोऽध्यायः 
राष्ट्रकी रक्षा तथा बृद्धिके उपाय 


युंधिर्हिर उवाच 
राष्ट्रगुंप्ति च मे राजन राष्ट्रस्यैव तु संग्रदम्‌। 
सम्यग्जिशासमानाय प्रब्रूहि भरतर्षभ ॥ १॥ 
. युधिष्ठिरने पूछा-मरतभ्रेष्ठ नरेश्वर ! अब मैं यह 
अच्छी तरह जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रकी रक्षा तथा उसकी 
वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? अतः आप इसी विषयका 
वर्णन करें ॥ १ ॥ ट 
; मीष्म उवाच 
राष्ट्रगुप्ति च ते सस्या रा्ट्रस्यैच तु संग्रहम्‌ । 
हन्त सर्वे प्रवक्ष्यामि तत्त्वमेकमनाः णु ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदह्ा--राजन्‌ ! अब मैं बड़े दर्षके साय 
तुमह राष्ट्रकी रक्षा तथा बृद्धिका सारा रहस्य बता रहा हूँ। 
तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 
ग्रामस्याधिपतिः कायो दशाग्राम्यास्तथा परः । 


द्विगुणायाः शतस्यैवं सहस्तस्य च कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
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एक गॉवका? दस गॉर्वोका, बीस गॉवोका, सौ गॉर्वाका 
तथा हजार गॉर्बाका अळग-अल्मा एक-एक अधिपति त्रनाना 
चाहिये ॥ ३ ॥ ` 
आमीयान ग्रामदोषांश्च ग्रामिकः प्रतिभावयेत्‌। 
तान्‌ त्रयाद्‌ दशपायासौ स तु बिशतिपाय वे ॥ ४ ॥ 
सोऽपि विशत्यधिपतिदृत्त जानपदे जने। . 
ग्रामाणां शतपालाय . सरवेमेच. निचेद्येत्‌॥ ५ ॥ 


गाँवके स्वामीका यह कर्तव्य है कि वह गॉववार्लोके | 
मामलोंका तथा गाँवमें जो-जो अपराध होते हों) उनसत्रकावही 
रहकर पता लगावे और उनका पूरा विवरण दस गॉवके 
अधिपतिके पास भेजे | इसी तरह दस गॉवोबाला बीस गॉव- 
वालेके पास और ब्रीस गॉरवांवाळा अपने अधीनस्थ जनपद्के | 
लोंगोंका सारा वृत्तान्त सौ गाँववाले अधिकारीको सूचित करे। 


( फिर सौ गॉर्बाका अधिकारी हजार गॉर्बोके अधिपतिको 
अपने अधिकृत क्षेत्रोंकी सूचना भेजे । इसके बाद इजा 


४६५० 
गाँवोंका अधियति स्वयं राजाके पास जाकर अपने यहाँ आये 
हुए सभी विवरणोंको उसके सामने प्रस्तुत करे )॥ ४-५ ॥ 
यानि ग्राम्याणि भोज्यानि म्रासिकस्तल्युपाश्रियात्‌ । 
दशपस्तेन भतेव्यस्तेनापि द्विशुणाध्तिपः ॥ ६ ॥ 

गाँवोर्मे जो आय अथवा उपज हो? वह सब गाँवका 
अधिपति अपने ही पास रखे ( तथा उसमेंसे नियत अंशका 
चेतनके रूपमे उपभोग करे ) | उसीमेंसे नियत वेतन देकर 
उसे दस गाँवोंके अधिपतिका मी भरण पोषण करना चाहियेः 
इसी तरह दस गाँवके अधिपतिको भी बीस गॉर्वाके पाळकका 
सरण-पोषण करना उचित है ॥ ६ ॥ 
आम ्रामशताष्यक्षो भोक्तुमहति सत्तः । 
महान्तं॑ भरतश्रेष्ठ झुर्फोतं जनसंङ्कलम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्र ह्यनेकपायत्तं राज्ञो भवति भारत। 

जो सत्कारप्राप् व्यक्ति सौ गाँवोंका अध्यक्ष होश वह एक 
गाँवकी आमदनीको उपभोगमे ला सकता है । भरतश्रेष्ठ | वह 
गाँव बहुत बड़ी बस्तीवाला, मनुष्योसे भरपूर और घन-धान्य- 
से सम्पन्न हो । भरतनन्दन | उसका प्रबन्ध राजाके अधीनस्थ 
अनेक अधिपतियोके अधिकारमें रहना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
शाखानगरमहंस्तु सहस्रपतिरुत्तमः ॥ ८ ॥ 
धान्यहैरण्यभोगेन भोक्त राष्ट्रियसङ्गतः । 

सइस्न गॉवका श्रेष्ठ अधिपति एक शाखानगर ( कस्बे ) 
की आय पानेका अधिकारी है। उस कस्वेमे जो अन्न और 
सुवर्णी आय दोश उसके द्वार वह इच्छानुसार 
उपभोग कर सकता है । उसे राष्ट्रवातियोंके सांथ मिलकर 
रहना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
तेषां संग्रामरृत्यं स्याद्‌ ध्रामक्कत्यं च तेणु यत्‌| ९ ॥ 
धर्मश्षः सचिवः कश्चित्‌ तत्‌ तत्पश्येद्तन्द्रितः । 

इन अधिपतियाँके अधिकारमें जो युद्धसम्बन्धी तथा 
गॉर्वोके प्रवन्थसम्बन्धी कार्य सोंपे- गये हो, उनकी देखभाल 
कोई आलस्यरहित घर्मज्ञ मन्त्री किया करे ॥ ९६ ॥ 
नगरे नगरे वा स्यादेकः सवोर्थचिन्तकः ॥ १० ॥ 
उच्चैः स्थाने घोररूपो नक्षत्राणामिच ग्रहः। 
भवेत्‌ स तान्‌ परिक्रामेत्‌ सोनेव सभासदः ॥११ ॥ 

अंथवा प्रत्येक नगरमे एक ऐसा अधिकारी होना चाहिये; 
जो समी कायोंका चिन्तन और निरीक्षण कर सके | जैसे कोई 
भयंकर ग्रह आकाशमें नक्षत्रोके ऊपर स्थित हो परिभ्रमण 
करता दै, उसी प्रकार वह अधिकारी उच्चतम स्थानपर 
प्रतिष्ठित होकर उन समी सभासद्‌ आदिके निकट परिश्रमण 
करे और उनके कार्योकी जाँच-पड़ताल करता रहे ॥ १०-११॥ 
तेषां वृत्ति परिणयेत्‌ कश्चिद्‌ राष्ट्रेषु तच्चरः । 
जिघांसवः पापकामाः परखादायिनः शठाः ॥ १२॥ 
रक्षाभ्यधिङृता नाम तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः । 

उस निरीक्षकका कोई गुसचर राष्ट्रमें घूसता रहे और 
समासदू आदिके कार्य एवं मनोभावको जानकर उसके पास 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपदेणि 
सारा समाचार पहुँचाता रहे । रक्षके कार्यमें नियुक्त हुए 
अधिकारी लोग प्रायः हिंसक स्वमावक्ते हो जाते हैं। वे 
दूसरॉकी बुराई चाहने लगते हैं और शठतापूर्वक पराये घनका 
अपहरण कर लेते हैं। ऐसे लोगोते बह सवौर्थचिन्तक अधिकारी 
इस सारी प्रजाकी रक्षा करे | १२३ ॥ 
विक्रय क्रयमध्यानं भकं ज सपरिच्छदम्‌॥ १३॥ 
योगक्षेमं च सम्भक्ष्य वणिजां कारयेत्‌ करान्‌ । 

राजाको मालकी खरीद--बिक्ती, उसके मेंगानेका 
खर्च, उसमें काम करनेवाले नौकरोके वेतन, बचत और 
योग-क्षेमके निर्वाहकी ओर दृष्टि रखकर ही व्यापारियोपर 
कर लगाना चाहिये ॥ १३३ ॥ 
उत्पत्ति दानड्त्ति च शिद्यं सम्मेक्य चासकुय॥ १४॥ 
शिरपं प्रति करानेवं शिल्पिलः प्रति कारयेत्‌ । 

इसी तरह मालकी तैयारी, उसकी खपत तथा शिल्पकी 
उत्तम-मध्यम आदि श्रेणियोँका बार-बार निरीक्षण करके झि 
एबं शिल्पकारोंपर कर लगावे ॥ १४३ ॥ 
उच्चावचकरा दाप्या महाराज्ञा युधिष्टिर ॥ १५॥ 
यथा यथा न खोीदेरंस्तथा कुयीन्महीपतिः । 
फलं कर्म च सम्प्रेष्य ततः सर्वे प्रकल्पयेत्‌ ॥ १६॥ 

युधिष्ठिर | महाराजको चाहिये कि वह छोगोंकी हैसियत- 
के अनुसार भारी और हल्का कर लगाते । भूपालको 
उतना ही कर लेना चाहिये, जितनेसे प्रज्ञा संकटमें न पड़ 
जाय । उनका कार्य और लाम देखकर ही सब कुछ करना 
चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 
फलं कर्म च निर्हेतु न कञ्चित्‌ सम्प्रचतेते । 
यथा राजा च कती च स्यातां कर्मणि भागिनो ॥ १७॥ 
संघेक्य तु तथा राज्ञा प्रणेयाः सततं कराः । 

लाम और कर्म दोनों ही यदि निष्प्रयोजन हुए तो कोई 
भी काम करनेमें प्रब्वत्त नहीं होगा । अतः जिस उपाये 
राजा और कार्यकर्ता दोनौको कृषि, वाणिज्य आदि कमके 
लाभका भाग प्राप्त होश उसपर विचार करके राजाको सर्द 
करोंका निर्णय करना चाहिये ॥ १७३ ॥ 
नोच्छिन्द्ादात्मनो मूल परेषां चापि दुष्णया॥ १८॥ 
इंहाद्धाराणि संरुध्य राजा सस्प्रीतदर्दानः । 
प्रद्विषन्ति परिख्यातं राजानमलिखादिनम्‌ ॥ १९॥ 

अधिक तृष्णाके कारण अपने जीवनके मूल आधार 
प्रजाओँके जीवनभूत खेती-बारी आदिका उच्छेद न कर 
डाले । राजा लोमकें दरवाजोंको बंद करके ऐसा बने किं 
उसका दर्शन प्रजामात्रको प्रिय लगे । यदि राजा 
शोषण करनेवाला विख्यात हो जाय तो सारी प्रजा उससे 
करने लगती है ॥ १८-१९ ॥ 
प्रद्धिस्य कुतः श्रेयो नाप्रियो लभते फलम्‌ । 


वत्सौपम्येन दोग्धव्यं राष्ट्रमक्षीणदुद्धिना ॥ २०॥ ; | 


जिससे सब लोग द्वेष करते हों) उसका कल्याण 


POPU ESS MOI २५-५१ >“ 


एजधमोजुद्यासनपर्व ] 


सत्ताशीतितमो ऽध्यायः 


४६५१ 


हो सकता है £ जो प्रजावर्गका प्रिय नहीं होता, उसे कोई 
लाभ नहीं मिलता । जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई दै, उस 
राजाको चाहिये कि वह गायसे बछड़ेकी तरह राष्ट्रे धीरे. 
धीरे अपने उदरकी पूर्ति करे ॥ २० ॥ 
शतो चत्सो जातवलः पीडां सहति भारत । 
न कर्म झुरुते वत्सो अदा दुग्धो युधिष्ठिर ॥ २१॥ 
भरतनन्दन युधिष्टिर | जिस गायका दूध अधिक नहीं 
दुहा जाता, उसका बछड़ा अधिक कालतक उसके दूधसे 
पुष्ट एवं बलवान्‌ हो भारी मार ढोनेका कष्ट सहन कर लेता 
है; परंतु जिसका दूध अधिक दुइ छिया गया होश उसका 
बछडा कमजोर होनेके कारण वैसा काम नहीं कर पाता ॥ 
राठुमप्यसिदुण्धं छि न कमे कुरुते महत्‌। 
यो राष्ट्रमचुग्रह्माति परिरक्षन्‌ खयं चृपः ॥ २२॥ 
संजातसुपजीवन्‌ ख लभते सुमहत्‌ फलम्‌। 
इसी प्रकार राष्ट्रका भी अधिक दोहन करनेसे वह दरिद्र 
हो जाता है; इस कारण वह कोई महान्‌ कर्म नहीं कर पाता | 
जो राजा स्वयं रक्षामें तत्पर होकर समूचे राष्ट्रपर अनुग्रह करता 
है और उसको प्राम हुई आयसे अपनी जीविका चलाता है, 
बह महान्‌ फलका भागी होता है ॥ २२३ ॥ 
आपद्थ च नियतं धनं स्विष्ट विवर्धयेत्‌ ॥ २३॥ 
ष्ट्रं च कोशसूतं स्यात्‌ कोशो चेरमगतस्तथा । 
राजाको चाहिये कि वह अपने देशमें लोगोंके पास इकडे 
हुए धनको आपत्तिके समय काम आनेके लिये बढ़ावे और 
अपने राष्ट्रको घरमे रक्खा हुआ खजाना समझे | २३३ ॥ 
पौरजानपदान्‌ सवोन संश्रितोपाध्रितांस्तथा । 
यथाशाक्त्यनुकस्पेत सवोन खल्पधनानपि ॥ २४॥ 
नगर और ग्रामक्रे लोग यदि साक्षात्‌ शरणमें आये 
हों या किसीको मध्यस्थ बनाकर उसके द्वारा शरणागत हुए 
हों, राजा उन सब स्वल्प धनवालोंपर भी अपनी शक्तिके 
अनुसार कृपा करे ॥ २४ ॥ 
बाह्यं जनं भेदयित्वा भोक्तव्यो मध्यमः खुखम्‌। 
एवं नास्य प्रकुप्यन्ति जनाः सुखितदुःखिताः ॥ २५॥ 
जंगली लुटेरोंको बराह्मजन कहते हैं; उनमें भेद डालकर 
राजा मध्यमवर्गके ग्रामीण मनुर्ष्योका सुखपूर्वक उपभोग 
करे--उनसे राष्ट्रके दितके लिये धन ले, ऐसा करनेसे सुखी 
और दुःखी दोनों प्रकारके मनुष्य उसपर क्रोध नहीं करते || 
प्रागेव तु धनादानमचुभाष्य ततः पुनः । 
संनिपत्य खविषये भयं राष्ट्रे मद्रयेत्‌ ॥ २६॥ 
राजा पहले ही धन लेनेकी आवश्यकता बताकर फिर 
अपने राज्यमें सर्वत्र दौरा करे और राष्ट्रपर आनेवाले भयकी 
ओर सबका ध्यान आकर्षित करे ॥ २६ ॥ 
इयमापत्ससुत्पन्ना परचक्रभयं मददत्‌। 
अपि चान्ताय कल्पन्ते वेणोरिव फलागमाः ॥ २७॥ 


अरयो मे समुत्थाय बहुभिर्दस्युभिः सद । 
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इद्सात्मवधायैच राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितुम्‌ ॥ २८॥ 
वह लोगोंसे कहे--सज्जनो: | अपने देशपर यह बहुत 
बड़ी आपत्ति आ पहुँची है। शवुदल्के आक्रमणका महान्‌ 
भय उपस्थित है । जैसे बासमें फलका छगना बाँसके विनाश 
का ही कारण होता है; उसी प्रकार मेरे शत्रु बहुत-से लटेरॉ- 
को साथ लेकर अपने ही विनाशके लिये उठकर मेरे इस 
राष्ट्रको सताना चाहते हैं || २७:२८ ॥ 
अस्यामापदि घोरायां सम्प्राप्ते दारुणे भये । 
परित्राणाय भवतः प्रार्थयिष्ये धनानि चः॥ २९॥ 
“इस घोर आपत्ति और दारुण भयके समय मैं आप- 
लोगोँकी रक्षाके लिये ( ऋणके रूपमें ) धन माँग रहा हूँ ॥ २९ ॥ 
प्रतिदास्ये च भवतां सर्वं चाहं भयक्षये । 
नारयः प्रतिदास्यन्ति यद्धरेयुबेळादितः ॥ ३० ॥ 
“जत्र यह भय दूर दो जायगा, उस समय सारा घन 
मैं आपलोगोंको लौटा दूँगा । शत्रु आकर यहाँसे बळपूर्वेक 
जो धन छूट ळे जायेंगे; उसे वे कमी वापस नहीं करेगे || ३०॥| 
कलतमादितः कृत्वा सर्वे चो विनरोदिति । 
अपि चेत्‌ पुत्रदाराथंमर्थंसंचय इष्यते ॥ ३१॥ 
“शत्रुआँका आक्रमण होनेपर आपकी ख््ियापर पहले 
संकट आयगा । उनके साथ ही आपका सारा धन नष्ट हो 
जायगा । स्त्री और पुत्रोंकी रक्षाके लिये ही धनछंग्रहकी 
आवश्यकता होती है ॥ ३१ ॥ 
नन्दामि वः प्रभावेण ` पुत्राणामिव चोदये। 
यथाइाक्त्युपणुह्णामि राष्ट्रस्यापीडया च चः॥ ३२॥ 
ध्जैते पुत्रोके अभ्युदयसे पिताको प्रसन्नता होती दै? 
उसी प्रकार मैं आपके प्रभावसे--आपलोगोंकी बढ़ती हुई 
समृद्धि-शक्तिसे आनन्दित होता हूँ | इस समय राष्ट्रपर 
आये हुए संकटको टालनेके लिये मैं आपलोगोसे आपकी 
शक्तिके अनुसार ही धन ग्रहण करूंगा, जिससे राष्ट्रवासियोँ- 
को किसी प्रकारका कष्ट न हो ॥ ३२ ॥ 
आपत्स्वेव च बोढव्यं भवद्भिः पुहुवैरिव । 
न च प्रियतरं कार्यं धनं कस्याञ्चिदापदि ॥ ३३॥ 
“ज्ञेसे बलवान्‌ बैल दुर्गम स्थानेमें भी बोझ ढोकर 
पहुँचाते दैंश उसी प्रकार आपलोगोको भी देशपर आयी हुई 
इस आपत्तिके समय कुछ भार उठाना ही चाहिये । किसी 
विपत्तिके समय धनक्रो अधिक प्रिय मानकर छिपाये रखना 
आपके लिये उचित न होगा? ॥ ३३ ॥ 
इति वाचा मधुरया र्छक्णया सोपचारया! 
खरदडमीनभ्यवस्‌जेदू योगमाधाय काळवित्‌॥ ३७॥ 
समयकी गति-विधिको पहचाननेवाले राजाको चाहिये 
कि वह इसी प्रकार स्नेहयुक्त और अनुनयपूर्ण मधुर वचर्नो- 
द्वारा समझा-बुझाकर उपयुक्त उपायका आभय छे अपने 


पैदछ सैनिकों या सेवकांको प्रजाजनोंके घरपर घनसंग्रहके _ ् 


लिये भेजे ॥ २४॥ 


४६५२ 
rrr 
प्राकारं सृत्यभरणं व्ययं खंग्रामतो भयम्‌। 
योगक्षेमं च सम्भेक्ष्य गोमिनः कारयेत्‌ करम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नगरकी रक्षाके लिये चह्वारदिवारी बनवानी है, सेवकों 
और तैनिकोका भरण-पोषण करना हैश अन्य आवश्यक व्यय 
करने हैं, युद्धके भयको टालना है तथा सबके योग-क्षेमकी 
चिन्ता करनी है इन सब बातोंकी आवश्यकता दिखाकर 
राजा धनवान्‌ वैक्योसे कर वसूल करे ॥ २५ ॥ 
उपेक्षिता हि नश्येयुगौमिनो ऽरण्यवासिनः । 
तस्मात्‌ तेषु विशेषेण स्ूुपूये समाचरेत्‌॥ ३६॥ 
यदि राजा वेइयोके हानि-हाभकी परवा न करके उन्हे 
करभारसे विशेष कष्ट पहुँचाता है तो वे .राज्य छोड़कर 
भाग जाते और वनमें जाकर रहने लगते हैं; अतः उनके 
प्रति विशेष कोमलताका बर्ताव करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
सान्त्वनं रक्षणं दानमवस्था चाप्यभीक्ष्णराः । 
गोमिनां पार्थ क्तव्यः संविभागः प्रियाणि च ॥ ३७॥ 
कुन्तीनन्दन ! वैझ्योको सान्त्वना देश उनकी रक्षा करे; 
उन्हें घनक्री सहायता देश उनकी स्थितिको सुदृढ़ रखनेका 


भीमदाभारते 


बारंबार प्रयत्न करे, उन्हें आवश्यक वस्तुएँ अर्पित करे 
और सदा उनके प्रिय कार्य करता रहे || ३७॥ :' 
अजजस्रमुपयोक्तव्यं फलं गोमिषु भारतं! ` ` 
प्रभावयन्ति राष्ट्रं च व्यवहारं कृषि तथा ॥ ३८॥ 
भारत | व्यापारियोंको उनके परिश्रमका फलं सदा देते 
रहना चाहिये; क्‍योंकि वे ही राष्ट्रके वाणिज्य, व्यवसाय तथा 
खेतीकी उन्नति करते हैं || ३८ ॥ आर 
तस्माद्‌ गोमिषु यत्नेन प्रीति कुयौद्‌विचक्षणः। ` 
दयावानप्रमत्तश्च ` करान्‌ सस्प्रणयन्‌ सुदून्‌ः॥ ३९॥ 
अतः बुद्धिमान्‌ राजा सदा उन वेश्योपर यतपूर्वक प्रेम- 
भाव बनाये रखे | सावधानी रखकर उनके साथ दयालताका 
बर्ताव करे और उनपर हलके कर लगावे ॥ २९॥ . 
सर्वत्र क्षेमचरणं सुलमं नाम गोमिषु। 
न ह्यतः सदशां किंचिद्‌ वरमस्ति युधिष्ठिर ॥ ४०॥ 
युधिष्टिर ! राजाको वैश्योंके लिये ऐसा. प्रबन्ध. करना 


चाहिये, जिससे वे देशमें सत्र ओर कुशळपूर्वेक विचरण कर । 
सकें | राजाके लिये इससे बढकर हितकर काम दूसरा नहीं दै॥४०॥ । 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मौलुशासनपर्वेणि राष्टरगुप्त्यादिकथने सप्ताशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत राजधमौनुशासनप्ेमें राट्रकी रक्षा आदिका वर्णनविषयक सत्तासीतँ अध्याय पूरा हुआ॥८७॥ | 


———— 


अष्टाशीतितमोऽष्यायः 
ग्रजासे कर रेने तथा कोश संग्रह करनेका प्रकार 


युधिष्ठिर उवाच 

यदा राजा समर्थोऽपि कोशार्थी स्यान्मद्दामते । 
कथं प्रवतेत तदा तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 

युधिष्टिरने पूछा--परम बुद्धिमान्‌ पितामह ! जब 
राजा पूर्णतः समर्थ हो--उसपर कोई संकट न आया हो; तो 
मी यदि वह अपना कोष बढ़ाना चाहे तो उसे किस तरहका 
उपाय काममें लाना चाहिये; यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 

. भीष्म उवाच 

यथादेशं यथाकालं यथाबुद्धि यथाबलम्‌ । 
अनुशिष्यात्‌ प्रजा राजा धमोर्थी तद्धिते रतः॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | धर्मकी इच्छा रखनेवाछे 
राजाको देश और कालकी परिस्थितिका ध्यान रखते हुए अपनी 
बुद्धि और वलके अनुसार प्रजाके दितसाधनमें संलम रहकर 
उसे अपने अनुशासनमें रखना चाहिये ॥ २॥ , 
यथा तासाँ च मन्येत श्रेय आत्मन , एव च । 
तथा कमीणि सवोणि राजा राष्ट्रेषु वते येत्‌॥ ३ ॥ 

जिस प्रकारसे काम करनेपर प्रजाओंकी तथा अपनी भी 
भलाई समझरमे आवे, वैसे ही समस्त कार्योका राजा अपने 
राष्ट्रे प्रचार करे ॥ ३ ॥ 
मधुदोहं दुदेद्‌ राष्ट्रं अमरा इव पाद्पम्‌। 
वत्सापेक्षी दुहेच्चैव स्तनांश्च न विकुट्टयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


जैसे भांग शरीरे भीरे फूल MR ४ ८ "रसु केता है... वदावे. और, उत. बढे, हुए 


वृक्षको काटता नहीं है, जैसे मनुष्य बछड़ेको कष्ट न देकर 
धीरे-धीरे गायको दुहता है; उसके थर्नोकी कुचळ नहीं डालता 
है, उसी प्रकार राजा कोमळताके साथ दवी राष्ट्ररूपी गौका 
दोइन करे, उसे कुचले नहीं ॥ ४॥ 
जलौकावत्‌ पिबेद्‌ राष्ट्र सदुनेव नराधिपः 
व्याघ्रीव च हरेत्‌ पुत्रान्‌ संदशेन्न च पीडयेत्‌॥ ५ ॥ 
जैसे जोक घीरेधीरे शरीरका रक्त चूसती है? उती 
प्रकार राजा भी कोमळताके साथ ही राष्ट्रले कर वसूल करे! 
जैसे बाधिन अपने बच्चेको दाँतसे पकड़कर इधर-उधर 
जाती दै परंतु न तो उसे काटती दै और न उसके शरीरम 
पीड़ा ही पहुँचने देती है? उसी तरह राजा कोमले उपाये 
ही राष्ट्रका दोहन करे ॥ ५॥ | 
यथा शाल्यकचानाखुः पदं धूनयते सदा । 


अतीदणेनास्युपायेन तथा राष्ट्रं समापिबेत्‌॥ ६॥ 


जैसे तीखे दातोबाळा चूहा सोये हुए मनुष्यके परके मा 
को ऐसी कोमळतासे काटता है कि वह मनुष्य के वल पैरको 
करता है, उसे पीड़ाका ज्ञान नहीं हो पाता । उसी प्रकार 
कोमल उपायोंसे ही राष्ट्रे कर ले, जिससे प्रजा दुखी न हो ॥ ६॥ 
अल्पेनारपेन देयेन वर्धमानं प्रदापयेत्‌ 
ततो भूयस्ततो भूयः क्रमवृद्धि समाचरेत 


yaa करको osha 


| | 
॥७॥ 
वह पहले थोड़ा-थोड़ा कर लेकर फिर धीरे-धीरे ड | 
वसूल करे | उसके ग 


5 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
5 
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समयानुसार फिर उसमें थोड़ी-थोड़ी बृद्धि करते हुए क्रमशः 
बढ़ाता रहें ( ताकि किसीको विशेष भार न जान पड़े ) ॥७॥ 
दमयश्षिव दम्यानि शश्वद्‌ भारं विवर्घयेत्‌। 
सुदुपूचं . प्रयत्नेन पाशानभ्यवहार्येत्‌ ॥ ८ ॥ 
जैसे बछड़ोंकों पहले-पहल बोझ ढोनेका अभ्यास कराने- 
वाळा पुरुष उन्हे प्रयक्षपूवैक नायता है और घीरे-घीरे उनपर 
अधिक भार लादता ही रहता हैः उसी प्रकार प्रजापर भी 
करका मार पहले कम रक्ले$ फिर उसे धीरे-धीरे बढ़ावे ॥८॥ 
सकृत्पाशावकीणोस्ते न भविष्यन्ति दुर्दमाः। 
डचितेनेव भोक्तव्यास्ते भविष्यन्ति यत्नतः ॥ ९ ॥ 
यदि उनको एक साथ नाथकर उनपर भारी मार 
लादना चाहे तो उन्हें कावूमें छाना कठिन हो जायगा; अतः 
उचित ढंगसे प्रयत्नपूर्वक एक-एकको नाथकर उन्हें मार 
ढोनेके उपयोगमें लाना चाहिये | ऐसा करनेसे वे पूरा भार 
वहन करनेके योग्य हो जायेंगे ॥ ९ ॥ 
तस्मात्‌ खचंसमारम्भो दुलभः पुरुषं प्रति। 
यथासुख्यान सान्त्वयित्वा भोक्तव्य इतरो जनः॥ १०॥ 
` अतः राजाके लिये भी समी पुरंषोंको एक साथ वरामें 
करनेका प्रयत्न दुष्कर दै, इसलिये उसे चाहिये कि प्रधान- 
प्रधान मनुरष्योको मधुर बचनोंद्वारा सान्त्वना देकर वशमें कर 
छे; फिर अन्य साधारण मनुष्यको यथेष्ट उपयोगमें लाता रहे ॥ 
ततस्तान्‌ भेदयित्वा तु परस्परविवक्षितान्‌ । 
भुञ्जीत सान्त्वयंश्चैव यथासुखमयत्नतः ॥ ११॥ 
तदनन्तर उन परस्पर विचार करनेवाले मनुष्योमें भेद 
डलवाकर राजा सबको सान्त्वना प्रदान करता हुआ बिना 
किसी प्रयत्नके सुखपूर्वक सबका उपभोग करे || ११ ॥ 
न चास्थाने न चाकाले करांस्तेभ्यो निपातयेत्‌ । 
यण सान्त्वेन यथाकालं यथाविधि ॥ १२॥ 
राजाको चाहिये कि परिस्थिति और समयके प्रतिकूल 
प्रजापर करका बोझ न डाले | समयके अनुसार प्रजाको 
समझा-बुझाकर उचित रीतिसे क्रमशः कर वसूल करे ॥ १२॥ 
उपायान्‌ प्रब्रवीम्येतान्‌ न मे माया विवक्षिता । 
अनुपायेन दमयन्‌ प्रकोपयति वाजिनः ॥१३॥ 
राजन्‌ | मैं ये उत्तम उपाय बतला रहा हूँ | मुझे छलः 
कपट या. कूटनीतिकी बात वताना यहाँ अमीष्ट नहीं है। 
जो लोग उचित उपायका आश्रय न लेकर मनमाने तौरपर 
घोड़ोंका दमन करना चाहते हैं) वे उन्हें कुपित कर देते 
हैं ( इसी तरह जो अयोग्य उपायसे प्रजाको दातं हैं, वे 
उनके मनमें रोष उत्पन्न हक हैँ RS ॥ 
पानागारनिवेशाश्च : प्रा स्तथा । 
कुशीलवाः सकितवा ये चान्ये केचिदीदृशाः ॥१४ ॥ 
नियम्याः सवे पवते ये राष्ट्रस्योपघातकाः। 
पते रषट्रेऽभितिष्ठन्तो बाधन्ते भद्रिकाः प्रजा; ॥१५ ॥ 
शरा्रखाना खोळनेवाळे, वेदयाएँ? कुइनियॉः वेश्याओँ- 
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के दलाल, जुआरी तथा ऐसे ही बुरे पेशे करनेवाले और मी 
जितने लोग हों) वे समूचे राष्ट्रको हानि पहुँचानेवाले हैं; 
अतः इन सबको दण्ड देकर दबाये रखना चाहिये । यदि ये 
राज्यमें टिके रहते हैं तो कल्याणमार्गपर चलनेवाली प्रजाको 
बड़ी बाधाएँ पहुँचाते हैं ॥ १४-१५ ॥ 
न केनचिद्‌ याचितव्यः कञ्चित्किञ्चिद्नापदि । 
इति व्यवस्था भूतानां पुरस्तान्मनुना छता ॥ १६॥ 
मनुजीने बहुत पहलेसे समस्त प्राणियोंके लिये यह 
नियम बना दिया है कि आपत्तिकालको छोड़कर अन्य समय- 
में कोई किसीसे कुछ न मागे ॥ १६ ॥ [ 
सवे तथाचुजीवेयुने कुर्यीः कमे चेदिह । 
सवे पव इमे लोका न भवेयुरसंशयम्‌ ॥ १७॥ 
यदि ऐसी व्यवस्था न होती तो सब लोग भीख मॉगकर 
ही गुजारा करते, कोई भी यहाँ कर्म नहीं करता । ऐसी 
दश्ामें ये समूर्ण जगतूके लोग निःसंदेह नष्ट हो जाते ॥१७॥ 
प्रभुर्नियमने राजा य एतान्‌ न नियच्छति । 
भुडक्त स तस्य पापस्य चतुभागमिति श्रुतिः ॥ १८॥ 
जो राजा इन सबको नियमके अंदर रखनेमें समर्थ 
होकर भी इन्हें काबूमें नहीं. रखता, वह इनके किये हुए 
पापका चौथाई माग स्वयं भोगता दै, ऐसा श्रुतिका कथन है| १८॥ 
भोक्ता तस्य तु पापस्य सुरतस्य यथा तथा । 
नियन्तव्याः सदा राज्ञा पापा ये स्युतेराधिप ॥ १९॥ 
नरैश्वर | राजा जैसे प्रजाके पापका चतुर्योश मोगता है 
उसी प्रकार पुण्यका भी चतुर्थांश उसे प्राप्त होता है; 
अतः राजाको चाहिये कि वह सदा पापियाँको दण्ड देकर 
उन्हें दबाये रक्‍खे ॥ १९ | 
कतपापस्त्वसौ राजा य एतान न नियच्छति । 
तथा कतस्य धर्मस्य चतुभागमुपाइनुते ॥ २० ॥ 
जो राजा इन पापियोँको नियन्त्रणमें नहीं रखता, वह 
स्वयं भी पापाचारी माना जाता है तथा जो पापियोंका दसन 
करता दै, वह प्रजाके किये हुए धर्मका चौथाई भाग स्वयं 
प्रात कर लेता है ॥ २० ॥ 
स्थानान्येतानि संयम्य प्रसंगो भूतिनारानः । 
कामे प्रसक्तः पुरुषः किमका्य त्रिवजेयेत्‌॥ २१॥ 
ऊपर जो मदिरालय तया वेश्यालय आदि स्थान बताये 
गये हैं; उनपर रोक लगा देनी चाहिये; क्योंकि इससे काम- 
विषयक आसक्ति बढ़ती है । जो धन-वैमव तथा कल्याणका 
नाश करनेवाली दै । कामें आसक्त हुआ पुरुष कौनसा 
ऐसा न करनेयोग्य काम दै, जिसे छोड़ दे? ॥ २१ ॥ 
मद्यमांसपरस्वानि तथा दारा धनानि च । 
आहरेद्‌ रागवशरास्तथा शास्रं प्रदशेयेत्‌॥ २२॥ 
आसक्तिके वशीभूत हुआ मानव मांस खाता, मदिरा ड 
पीता और परघन तथा परञ्रीका अपहरण करता है| साथ 
ही वूसरोंको भी यही सब करनेका उपदेश देता है॥ २२॥ 
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आपद्येव तु याचन्ते येषां नास्ति परिग्रहः। 
दातव्यं धर्मतस्तेभ्यस्त्वचुक्तोशाद्‌ भयान्न तु ॥ २३॥ 
जिन छोगोंके पास कुछ भी संग्रह नहीं हैः वें यदि 
आपत्तिके समय ही याचना करें तो उन्हें धर्म समझकर और 
दया करके ही देना चाहिये, किसी भय या दबावमें 
पड़कर नहीं ॥ २३॥ 
मा ते राष्ट्रे याचनका भूवन्मा चापि दस्यवः । 
एषां दातार एवैते नैते भूतस्य भावकाः ॥ २४॥ 
तुम्हारे राज्यमें मिखमंगे और छटेरे न हों; क्योंकि ये 
'प्रजाके धनको केवळ छीननेवाळे हैं? उनके ऐश्वर्यकों बढ़ाने- 
वाले नहीं हैं ॥ २४॥ 
ये भूतान्यचुग्रहन्ति वर्धयन्ति च ये प्रजाः । 
तेते राष्ट्रेषु वतेन्तां मा भूतानामभावकाः ॥ २५ ॥ 
जो सब प्राणियॉपर दया करते और प्रजाकी उन्नतिमें 
योग देते हैं, वे तुम्हारे राष्ट्रमें निवास करें । जो लोग 
प्राणियोंका विनाश करनेवाले हैं; वे न रहें ॥ २५ ॥ 
दण्ड्यास्ते च महाराज धनादानप्रयोजकाः । 
प्रयोगं कारयेयुस्तान' यथाबलिकरांस्तथा ॥ २६॥ 
महाराज ! जो राजकर्मचारी उचितसे अधिक कर वसूल 
करते या कराते हॉ, वे तुम्हारे हाथसे दण्ड पानेके योग्य हैं । 
दूसरे अधिकारी आकर उन्हें ठीक-ठीक भेंट या कर लेनेका 
- अभ्यास करावें ॥ २६ ॥ 
छृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं यच्चान्यत्‌ किचिदीददाम्‌ । 
पुरुषेः कारयेत्‌ कम बहुभिः कर्मभेद्तः ॥ २७॥ 
खेती; गोरक्षाः वाणिज्य तथा इस तरहके अन्य 
व्यवतायोंको जो जिस कर्मको करनेमें कुशल हो) तदनुसार 
अधिक आदंमियोंके द्वारा सम्पन्न कराना चाहिये ॥ २७॥ 
नरश्चेत्कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं चाप्यनुष्ठितः । 
संशय लभते किचित्‌ तेन राजा विगह्यंते ॥ २८॥ 


श्रीमद्दाभारते 
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मनुष्य यदि कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य आरभ का 
दे तथा चोरों और छरेरोंके आक्रमणसे कुछ-कुछ प्राण. 
संशयकी-सी स्थितिमें पहुँच जाय तो इससे राजाकी बढ़ी 
निन्दा होती है ॥ २८॥ ह... 
धनिनः पूजयेन्नित्यं पानाच्छादनभोजनेः.।. 
वक्तव्याश्चासुशुहीध्वं प्रजाः सह मयेति वे॥ २९॥ 

राजाको चाहिये कि वह देशके धनी व्यक्तियोंका सदा 
भोजन-वर और अन्नपान आदिके द्वारा आदरसत्कार करे 
और उनसे विनयपूर्वक कहे, “आपलोग मेरे सहित मेरी 
इन प्रजाऑपर कृपाइष्टि रक्खें? ॥ २९॥ 
अङ्गमेतन्महृद्‌ राज्ये धनिनो नाम भारत। 
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ककुद्‌ सर्वभूतानां धनस्थो नात्र संशयः ॥ ३०॥ | 
भरतनन्दन ! धनी लोग राष्ट्रके मुख्य अङ्ग हैं | धनबान्‌ | 
पुरुष समस्त प्राणियोंमे प्रधान होता है इसमें संशय नर्हीहि॥३०॥ । 


प्राशः शूरो धनस्थश्च स्वामी धार्मिक एव च। 


तपस्वी सत्यवादी च चुद्धिमांश्वापि रक्षति ॥ ३१॥ | 
विद्वान्‌) शूरवीर; धनी: धर्मनिष्ठः स्वामी) तपसी, | 
सत्यवादी तथा बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही प्रजाकी रक्षा करते हैं॥३१॥ | 


तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेषु प्रीतिमान्‌ भव पार्थिव । 


सत्यमार्जवमक्रोधमासुशस्यं च पाल्य ॥ ३२॥ | 
अतः भूपाल | तुम समस्त प्राणियोँसे प्रेम रखो | 


तथा सत्य, सरळता, क्रोधषहीनता और दयाडता आदि 
सद्धमौका पालन करो ॥ ३२॥ 


एवं दण्डं च कोशं च मित्रं भूमिं च ळप्स्यसि । 


सत्यार्जवपरो राजन्‌ मित्रकोशबलान्वितः ॥ ३३॥ | 


नरेश्वर !- ऐसा करनेसे' तुम्हे दण्डधारणकी शक्ति 
खजाना) मित्र तथा राज्यकी भी प्राप्ति होगी। तुम सत्य 
और सरळतामें तत्पर रहकर मित्रश कोष और बळसे समे 
हो जाओगे ॥ ३३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि रानधमानुद्यासनपर्वणि कोशसंचयप्रकारकथने अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार ्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तर्गत राजघर्मानु शासन प्वैमें कोशसंगरहके प्रकारका वर्णनविषयक अदू सीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥८८॥ 


३ - ::-> आई 
एकोननवतितमो5ध्यायः 
राजाके कतेव्यका वर्णन 
भीष्म उवाच ज्राह्मणोते जो बच जाय) उसीको दूसरे छोग अपने 
चनस्पतीन्‌ भक्ष्यफलान न च्छिन्द्युर्विषये तव | उपभोगमें लावे । ब्राहणका अपराध करके अर्थात उठे 


त्राह्मणानां मूलफलं धर्म्यमाहुमंनीषिणः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिर | जिन बृक्षांके फळ 
खानेके काम आते हैं, उनको तुम्हारे राज्यमें कोई काटने 
न पावे, इसका ध्यान रखना चाहिये । मनीषी पुरुष मूल 
और फलको धर्मतः ब्राह्मणोंका धन बताते हैं | इसलिये भी 
उनको काटना ठीक नहीं है ॥ १ || 
त्राह्मणेभ्योऽतिरिक च सुञ्ञीः 
न॒ब्राह्मणापराधेन हरेदन्यः 


जनाः। 
कथंचन ॥ २ ॥ 
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भोग्य बस्तु न देकर दूसरा कोई किसी प्रकार मी उररी 
अपहरण न करे ॥ २॥ 


विप्रश्चेत्‌. त्यागमातिष्ठेदात्माथे वृत्तिकरितः । 


परिकल्प्यास्य बृत्तिः स्यात्‌ सदारस्य नराधिप। २ ॥ 


` राजन्‌! यदि ब्राह्मण अपने लिये जीविकाका प्रबन्ध न 
दुर्बढ हो जाय और उस राज्यको छोड़कर अन्यत्र 
लगे तो राजाका कर्तव्य है कि परिवारसहित उस 
लिये जीविकाकी व्यवस्था करे ॥ ३ ॥ 


राजधर्मानुशासनपवं ] 


पकोननवतितमोऽध्यायः 


३६५५ 


TTT 


स चेन्नोपनिवर्तेत वाच्यो ब्राह्मणसंसदि । 
कस्मिन्निदानीं मयोदामयं लोकः करिष्यति ॥ ४ ॥ 
इतनेपर भी यदि वह ब्राहमण न लौटे तो ब्राह्मणोंके 
समाजमें जाकर राजा उससे यों कहे--'अह्मन्‌ ! यदि आप 
यहाँसे चले जायेंगे तो ये प्रजावर्गके लोग किसके आश्रयमें 
रहकर धर्ममर्यादाका पालन करेंगे १? ॥ ४॥ 
असंशयं निवर्तेत न चेदू वक्ष्यत्यतः परम्‌। 
पूर्व परोक्षं कतेव्यमेतत्‌ कौन्तेय शाश्वतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इतना सुनकर वह निश्चय ही लौट आयेगा । यदि 
इतनेपर भी वह कुछ न ब्रोळे तो राजाको इस प्रकार कहना 
चाह्विये-'मगवन्‌ ! मेरे द्वारा जो पहले अपराध बन गये हों; 
उन्हें आप भूल जाय कुन्तीनन्दन | इस प्रकार विनयपूर्वक 
ब्राह्मणको प्रसन्न करना राजाका सनातन कर्तव्य है ॥ ५ ॥ 
आहुरेतज्जना नित्यं न चेतच्छुद्धाम्यहम। 
निमन्त्र्यश्च भवेद्‌ भोगेरवुत्त्या च तदाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
लोग कहते हैं कि ब्राह्मणको भोग-सामग्रीका अमाव हो 
तो उसे भोग अर्पित करनेके लिये निमन्त्रित करे और यदि 
उसके पास जीविकाका अभाव हो तो उसके लिये जीविकाकी 
व्यवस्था करे, परंतु में इस बातपर विश्वास नहीं करता; 
( क्योंकि ब्राह्मणमें मोगेच्छाका होना सम्भव नहीं दै )॥ ६ ॥ 
छृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं लोकानामिह जीवनम्‌ । 
ऊध्ये चेव तयी विद्या सा भूतान्‌ भावयत्युत॥ ७ ॥ 
खेती, पञझुपालन और वाणिज्य-ये तो इसी लोकमें 
छोगोंकी जीविकाके साधन हैं! परंतु तीनों वेद ऊपरके 
लोकोंमें भी रक्षा करते हैं | वे ही यजञोद्वारा समस्त प्राणियोंकी 
उत्पत्ति और बृद्धिमें हेतु हैं ॥ ७॥ 
तस्यां प्रवतेमानायां ये स्युस्तत्परिपन्थिनः । 
दस्यवस्तद्वघायेह ब्रह्मा क्षत्रमथास्जत्‌॥ < ॥ 
जो लोग उस वेदषिद्याके अध्ययनाध्यापनमे अथवा 
. वेदोक्तं यज्ञ-यागादि कमोमें बाधा पहुँचाते हैं; वे डकैत हैं। 
उन डाकुओंका वध करनेके लिये ही ब्रहमजीने क्षत्रिय- 
जातिकी सृष्टि की है ॥ ८ ॥ 
शत्रून्‌ जय प्रजा रक्ष यजख क्रतुभिचप। 
युध्यख समरे वीरो भूत्वा कौरवनन्दन ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर | कौरवनन्दन ! तुम शत्रुओंको जीतो, प्रजाकी 
रक्षा करो, नाना प्रकारके यज्ञ करते रहो और समरभूमिमें 
वीरतापूर्वक लड़ो ॥ ९ ॥ 
संरक्यान्‌ पालयेद्‌ राजा ख राजा राजसत्तमः । 
ये केचित्‌ तान्‌ न रक्षन्ति तैरथों नास्ति कश्चन। १०॥ 
जो रक्षा करनेके योग्य पुरुषोंकी रक्षा करता है, वही 
राजा समस्त राजाओंमें शिरोमणि है । जो रक्षाके पात्र 
मनुष्याकी रक्षा नहीं करते, उन राजाओंकी जगतको कोई 
आवश्यकता नहीं है ॥ १० | 


सदैव राशा योद्धव्यं सवेळोकादू युधिष्ठिर। 
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तस्माद्धेतोहिं युञ्जीत मनुष्यानेव मानवः ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर | राजाको सत्र छोगोंकी भलाईके लिये सदा 
ही युद्ध करना अथवा उसके लिये उद्यत रहना चाहिये । 
अतः वह मानवशिरोमणि नरेश शत्रुआँकी गतिविधिको 
जाननेके लिये मनुष्योंको ही गुस्तचर नियत कर दे ॥ ११॥ 
आन्तरेभ्यः परान्‌ रक्षन्‌ परेभ्यः पुनरान्तरान । 
परान्‌ परेभ्यः स्वान्‌ स्वेभ्यः सबोन पालय नित्यदा १२ 
युधिष्ठिर | जो लोग अपने अन्तरङ्ग होश उनसे बाहरी 
छोगोंकी रक्षा करो और बाहरी छोगोंते सदा अन्तरङ्ग 
्यक्तिर्योको बचाओ । इसी प्रकार बाहरी व्यक्तियोंकी बाहरके 
छोगोंते और समस्त आत्मीयजर्नोकी आत्मीर्योसे सदा रक्षा 
करते रहो ॥ १२॥ 
आत्मानं सवतो रक्षन्‌ राजन्‌ रक्षख मेदिनीम्‌। 
आत्ममूलमिदं सर्वमाहुवे विदुषो जनाः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! दुम सब ओरसे अपनी रक्षा करते हुए दी इस 
सारी प्रथ्वीकी रक्षा करो; क्योंकि विद्वान्‌ पुरुषोंका कहना 
है कि इन सबका मूल अपना सुरक्षित शरीर ही है ॥ १३ ॥ 
कि छिद्रं को चु सङ्गो मे कि वास्त्यविनिपातितम्‌। 
कुतो मामाश्रयेद्‌ दोष इति नित्यं विचिन्तयेत्‌ ॥१४॥ 
मुझमें कौन-सी दुर्बलता दै किस तरहकी आसक्ति है 
और कौन-सी ऐसी बुराई है; जो अब्ृतक दूर नहीं हुई है 
और किस कारणसे मुझपर दोप आता है ? इन सब बातोंका 
राजाको सदा विचार करते रहना चाहिये ॥ १४ ॥ 
अतीतदिविसे वृत्त प्रशांसन्ति न वा पुनः । 
गुसेश्वारेरनुमते: पूथिवीमचुसारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कलतक मेरा जैसा श्र्ताव रहा है; उसकी लोग प्रशंसा 
करते हैं या नहीं ? इस बातका पता लगानेके ल्यि 
अपने विश्वासपात्र गुप्तचरोंको एथ्वीपर सब ओर घुमाते 
रहना चाहिये ॥ १५॥ 
ज्ञानीयुयंदि ते वृत्त प्रशंसन्ति न वा पुनः । 
कञ्चिद्‌ रोचेज्जननपदे कञ्चिद्‌ राष्ट्रे मे यशः॥ १६॥ 
उनके द्वारा यह भी पता लगाना चाहिये कि यदि 
अत्रसे लोग मेरे बर्तावको जान ळें तो उसकी प्रशंसा करेंगे 
या नहीं । कया बाहरके गाँवोंनें और समूचे राष्ट्रमें मेरा यश 
लोगोंको अच्छा लगता है? | १६॥ 
धमेज्ञाना श्वतिमतां. संग्रामेष्वपलायिनाम्‌। 
राष्ट्रे तु येऽनुज्ञोबन्ति ये तु राशोऽनुजीविनः॥ १७॥ 
अमात्यानां च सवंधां मध्यस्थानां च सवेराः। 
ये च त्वाभिप्रशंसेयुनिस्देयुर्थवा पुनः ॥ १८॥ 
सोन. सुपरिणीतांस्तान कारयेथा युधिष्ठिर. | 
युधिष्ठिर | जो धर्मच) भैर्यवान्‌ और संग्रामर्मे कमी पीठ 
न दिखानेवाले झरवीर हैं) जो राज्यमें रहकर जीविका चलाते | 


हैं अथवा राजाके आश्रित रहकर जीते हैँ तथा जो मन्त्रिगण डे पे ड 


और तटस्थवर्गके लोग हैं) वे सब तुम्हारी प्रशंसा करें या 


४) ७ 


४६५६ शीमधाभारते [ शान्तिपणि 
Ieee 


निन्दा, तुम्हें सबका सत्कार ही करना चाहिये ॥ १७-१८३ ॥ 
'चुकान्तेन दि सर्वेषां न शक्यं तात रोचितुम्‌ । 
मित्रामित्रमथो मध्यं सर्वभूतेषु भारत ॥ १९॥ 
तात | किसीका कोई मी काम सबको सर्वथा अच्छा 
ही लगे, ऐसा सम्मब नहीं दै । मरतनन्दन ! सभी प्राणियौके 
शत्रु, मित्र और मध्यस्थ होते हैं ॥ १९ ॥ 
युविष्ठिर उवाच brs 
तुल्यबाहुबलानां च तुल्यानां च शुणरपि। 
कथं स्यादधिकः कश्चित्‌ स च भुञ्जीत आ ॥ 
युधिष्ठिरते पूळा--पितामह ! जो बा एक 
समान हैं और पो मी एक समान हैं, उनमेंसे कोई एक 
मनुष्य सबसे अधिक केसे हो जाता है? जो अन्य सब 
मनुष्योपर शासन करने लगता है १ ॥ २० ॥ 
भीष्म उवाच 
यष्वरा ह्चरानद्युरदंट्टान दृंष्टिणस्तथा । 
आशीविषा इव छुद्धा भुजज्ञान सुजगा इव ॥ २१॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जैसे क्रोधमें मरे हुए बड़े 
बड़े विषधर सर्प दूसरे छोटे सपोंको खा जाते हैं, जिस प्रकार 
पेरॉसि चलनेवाले प्राणी न चलनेवाले प्राणियौको अपने 
उपभोगमें लाते हैं और दाद्वाले जन्तु बिना दाद्वाळे जीवोंको 
अपना आहार बना लेते हैं ( उसी प्राकृतिक नियमके अनुसार 
बहुसंख्यक दुर्बल मनुष्योपर एक सबळ मनुष्य शासन करने 
लगता है ) ॥ २१॥ 
पतेभ्यश्चाअमत्तः स्यात्‌ सदा शत्ोययुधिष्ठिर । 


भारुण्डसडशा होते निपतन्ति प्रमादतः ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर ! इन सभी हिंसक जन्तुओ तथा शत्रुकी ओखे 
राजाको सदा सावधान रहना चाहिये; क्योंकि असावधान 
होनेपर ये गिद्ध पक्षियोके समान सहसा हूट पड़ते हैं ॥ २२॥ 
कश्वित्‌ ते वणिजो राष्ट्रे नोद्विजन्ति करादिताः । 
क्रीणन्तो बडुनाल्पेन कान्तारङृतविश्षमाः॥ २३॥ 
ऊँचे या नीचे भावसे माल खरीदनेवाछे और व्यापारे 
लिये दुर्गम प्रदेशामें विचरनेवाछे वैश्य तुम्हारे राज्यमें करके | 
भारी भारसे पीड़ित हो उद्दिझ तो नहीं होते हैं! ॥ २३॥ 
कच्चित्‌ कृषिकरा राष्ट्रं न जहत्यतिपीडिताः । | 
ये वहन्ति धुरं राक्षां ते भरन्तीतरानपि ॥२४॥ | 
किसानळोग अधिक लगान लिये जानेके कारण अत्यन्त | 
कष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ' 
किसान ही राजाओका भार ढोते हैं और वे ही दूसरे छोगोका ' 
भी भरण-पोषण करते हैं || २४॥ | | 
इतो दत्तेन जीवन्ति देवाः पिदगणास्तथा। | 
माचुषोरगरक्षांसि चयांखि पशवस्तथा ॥ २५॥ | 
इन्हींके दिये हुए अन्नसे देवता, पितर) मनुष्य, सर्प) | 
राक्षस और पशुःपक्षी-सबकी जीविका चलती दै ॥ २५॥ 
पषा ते राष्ट्रवृत्तिश्च राशां शुस्तिश्च भारत। | 
पतमेवार्थमाश्रित्य भूयो वक्ष्यामि पाण्डव ॥ २६॥ | 
भरतनन्दन ! यह मैंने राजाके राष्ट्रके साथ किये _ 
जानेवाळे बर्तावका वर्णन किया । इसीसे राजाओंकी रक्षा | 
होती है। पाण्कुमारः ! इसी विषयको लेकर मैं आगेकी | 
मी बात कहुँगा ॥ २६ ॥ 


Re NS I SS 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्माचुशासनपर्चणि राष्ट्रयुप्ती एकोननवतितमोंऽध्यायः ॥ ८९ ॥ | 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें राष्ट्रकी रक्षाविषयक नवासीदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ८९॥ 


नवतितमोऽध्यायः 
उतथ्यका मान्धाताको उपदेश--राजाके लिये धर्मपालनकी आवस्यकता 


भीष्म उवाच 
` यानङ्गिराः क्षत्रधमोनुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 
मान्धात्रे यौचनाश्वाय प्रीतिमानभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन्‌ | ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ अङ्गिरापुत्र 
उतथ्यने युवनाश्रके पुत्र मान्धातासे प्रसन्नतापूर्वक जिन 
क्षत्रिय-धर्मोका वर्णन किया था; उन्हें सुनो ॥ १॥ 
स॒ यथानुशशासैनमुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 
तत्‌ ते सर्च प्रवक्ष्यामि निखिलेन युधिष्ठि॥ २ ॥ 
युधिष्टिर | ब्रह्मज्ञानियोंमं शिरोमणि उतथ्यने जिस प्रकार 
उन्हें उपदेश दिया था, वह सब प्रसङ्ग प्रा-पूरा तुम्हें बता 
रहा हूँ; श्रवण करो ॥ २॥ | 
उतथ्य उवाच 
धमोय राजा भवति न कामकरणाय तु। 
मान्धातरिति जानीहि राजा लोकस्य रक्षिता ॥ ३ ॥ 
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उतथ्य बोले--मान्धाता ! राजा धर्मका पालन न | 
प्रचार करनेके लिये ही होता है? विषय-सुखोंका उपभोग | 
करनेके लिये नहीं । तुम्हें यह जानना चाहिये कि राजा ससूणे | 


जगतूका रक्षक है ॥ ३॥ | 
राजा चरति चेद्‌ धर्म देवत्वायेब कल्पते। | 
स चेद्धर्म चरति नरकायेव गच्छति॥ ४॥ | 
यदि राजा धर्माचरण करता है तो देवता बन जाता है 
और यदि वह अघर्माचरण करता है तो नरकमें दी गिरता दै। 
धमें तिष्ठन्ति भूतानि धर्मा राजनि तिष्ठति | 
तं राजा साधु यः शास्ति स राजा एथिवीपतिः की 
सम्पूर्ण प्राणी घर्मके ही आधारपर स्थित हैं 
राजाके ऊपर प्रतिष्ठित है। जो राजा अच्छी तरह 
पालन और उसके अनुकूल शासन करता हैः वही दीष 
तक इस पृथ्वीका स्वामी बना रहता है॥ ५॥ | 


राजथमोनुशासनपवं ] 


राजां परमधमोत्मा लक्ष्मीवान्‌ धर्म उच्यते। `; 
देवाश्च गही गच्छन्ति धमां नास्तीति चोच्यते ॥६॥ 
परम धर्मात्मा और श्रीसम्पन्न राजा घर्मका साक्षात्‌ 
खरूप कहलाता है। यदि वह धर्मका पालन नहीं करता तो 
लोग देवताओंकी भी निन्दा करते हैं और बह धर्मात्मा 
नहीँ) पापात्मा कहलाता है ॥ ६ ॥ 
स्वधर्म वरतमानानामर्थसिद्धिः प्रहऱ्यते । 
तदेव मङ्गलं लोकः सवः समनुवर्तते॥ ७ ॥ 
जो अपने धर्मके पाळनमें तत्पर रहते हैं; उन्हींते अमी 
मनोरथकी सिद्धि होती देखी जाती है । सारा संसार उसी 
मङ्गलमय धर्मका अनुसरण करता है ॥ ७॥ 
उच्छिद्यते धर्मवृत्तमधर्मो वतते महान्‌। 
भयमाष्टुदिवारात्रं यदा पापो न वार्यते॥ ८ ॥ 
जत्र पापको रोका नहीं जाता दै, तब 'जगतूमें धार्मिक 
बर्तावका उच्छेद हो जाता दै और सब ओर महान्‌ अधर्म 
फैल जाता है, जिससे प्रजाको दिन-रात भय बना रहता दै॥ 
ममेदमिति नेवैतत्‌ साधूनां तात धर्मतः। 
- न वे व्यवस्था भवति यदा पापो न वार्यते ॥ ९ ॥ 
, . तात! यदि पापकी प्रवृत्तिका निवारण न किया जाय तो यह मेरी 
वस्तु दै, ऐसा कहना श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये असम्मब हो जाता है और 
उस समय कोई भी धार्मिक व्यवस्था टिकने नहीं पाती है॥ 
नैव भाया न पशवो न क्षेत्रं न निवेशनम्‌ । 
संइड्येत मचुष्याणां यदा पापवळं भवेत्‌.॥ १०॥ 
जब जगतूर्मे पापका बल बढ़ जाता है, तब मनुष्योंके 
लिये अपनी स्त्री; अपने पशु और अपने खेत या घरका भी 
कुछ ठिकाना दिखायी नहीं देता ॥ १० ॥ 
देवाः पूजां न जार्नान्त न स्वधां पितरस्तदा। - 
न पूज्यन्ते ह्यतिथयो यदा पापो न वार्यते ॥ ११॥ 
जब पापको रोका नहीं जाता दैः तत्र देवता पूजाको नहीं 
जानते हैं, पितरोंको स्वधा ( श्राद्ध ) का अनुभव नहीं होता 
है तथा अतिथिर्योकी इहं पूजा नहीं होती है ॥ ११ ॥ 
न वेदानधिगच्छन्ति श्॒तवन्‍्तों छ्विजातयः । 
न यज्ञांस्तन्वते विप्रा यदा पापो न वार्यते॥ १२॥ 
जब्र पापका निवारण नहीं किया जाता है? तब ब्रह्मचर्य- 
ब्रतका पालन करनेवाले द्विज वेदोंका अध्ययन छोड़ देते है 
और ब्राह्मण यज्ञोंका अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं॥ १२॥ 
वृद्धानामिव सत्वानां मनो भवति विहलम | 
मचुष्याणां महाराज यदा पापो न वार्यते ॥ १३॥ 
महाराज ! जब पापका निवारण नहीं किया जाता हैः 
तब बूढ़े जन्तुओंकी भाँति मनुष्योंका मन घबराहटमें पड़ा 
रहता है॥ १३॥ 
उभो लोकावभिप्रेष्य राजानसूषयः खयम्‌। 
अखजन सुमहद्‌ भूतमयं धमा भविष्यति ॥ १४॥ 
लोक और परलोक दोनोंको दष्टिमें रखकर 


नघतितमोऽभ्यायः 
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स्वयं ही राजा नामक महान्‌ शक्तिशाली मनुष्यकी सृष्टि की | 
उन्होंने सोचा था कि 'यद्द साक्षात्‌ धर्मस्वरूप होगा? ॥१४॥ 
यस्मिन्‌ धमो विराजेत तं राजानं प्रचत्तते । 
यस्मिन्‌ विलीयते धमेस्त देवा बृषळं विदुः ॥ १५॥ 
अतः जिसमें धर्म विराज रद्द हो? उसीको राजा कहते हैं 
और जिसमें धर्म ( वृष ) का ल्य हो गया हो, उसे देवताळोग 
ध्यूघल? मानते हैं ॥ १५ ॥ 
वृषो हि भगवान्‌ धमा यस्तस्य कुरुते ह्यलम्‌। . 
वृषल तं विदुर्देवास्तस्माद्वमं विवर्धयेत्‌ ॥ १६॥ 
वृष नाम दै भगवान धर्मका । जो धर्मके विषयमें अलम्‌? 
( बस ) कह देता दै, उसे देवता 'बृषळ? समझते हैं; अतः 
धर्मकी सदा ही बृद्धि करनी चाहिये ॥ १६ || 
धर्मे वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि सवदा । 
तस्मिन्‌ हति हीयन्ते तस्माद्‌ धम न छोपयेत्‌ ॥ १७॥ 
घर्मकी वृद्धि होनेपर सदा समस्त प्राणियाँका अम्युदय 
होता है और उसका हवास हे.नेपर सबका हास हो जाता है; 
अतः धर्मका कभी छोप नहीं होने देना चाहिये ॥ १७॥ 
धनात्‌ सवति धमां हि धारणाद्‌ वेति निश्चयः । 
अकायोणां मनुष्येन्द्र स, खीमान्तकरः स्मृत १८॥ 
नरेन्द्र ! घनसे धमकी उत्पत्ति होती दै. सत्रको धारण करनेके 
कारण वह निश्चितरूपसे घम कहा गया है। वह धर्म अकर्तव्य 
( पाप ) की सीमाकाः अन्त करनेवाला माना गया दै ॥१८॥ 
प्रभवाथ हि भूतानां धर्मः खः खयस्सुचा । 
तस्मात्‌. प्रवतेयेद्‌ धमं प्रजानुग्रहकारणात्‌॥ १९ ॥ 
ब्रह्माजीने प्राणियाँके कल्याणार्थ ही धर्मकी सृष्टि की है; 
इसलिये राजाको चाहिये कि अपने देशमें प्रजाजनॉपर अनुग्रह 
करनेके लिये धर्मका प्रचार करे ॥ १९ ॥ 
तस्माद्धि राजशादूंल धर्मः श्रेष्ठतरः स्सृतः । 
स राजा यः प्रजाः शास्ति साधुरत्‌ पुरुषर्षभ ॥ २०॥ 
राजसिंह ! इसी कारणसे धर्मको सबसे श्रेष्ठ माना गया 
है। पुरुषग्रवर | जो सद्धर्मके पालनपूर्वक प्रजाका शासन 


` करता है; त्री राजा है ॥ २० ॥ 


कामक्रोधावनाइत्य धर्ममेवानुपालय । 

धर्मः धेयस्करतमो राज्ञां भरतसत्तम ॥ २१॥ 
मरतभूषण ! तुम मी काम और क्रोधकी अवहेलना करके 

निरन्तर धर्मका ही पालन करो | धर्म ही राजाओंके लिये 

सबसे बढ़कर कल्याण करनेवाला है ॥ २१॥ 

धर्मस्य ब्राह्मणो योनिस्तस्मात्‌ तान्‌ पूजयेत्‌ सदा । 

ब्राह्मणानां च मान्धातः कुयोत्‌ कामानमत्सरी ॥ २२॥ 
मान्धाता ! धर्मका मूळ है ब्राह्मण; इसलिये ब्राह्मणोका 

सदा सम्मान करना चाहिये, ब्राह्मणोंकी प्रत्येक कामनाको 

ईर्ष्यारहित होकर पूर्ण करना उचित है ॥ २२ ॥ 

तेषां ह्यकामकरणाद्‌ राज्ञः संजायते भयम्‌। 


मित्राणि न च वर्धन्ते तथामितीभवन्त्यपि॥ २३॥ | 
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उनकी इच्छा पूर्ण न करनेसे राजाओके ऊपर भय आता 
हे । राजाके मित्रोकी वृद्धि नहीं होती, उलटे शत्रु बनते 
जाते हैं ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणानां सदासूयाद्‌ बाल्याद्‌ वैरोचनो बलिः । 
अथास्माच्ट्रीरपाक्रामद्‌ यास्मित्नासीत्‌ प्रतापिनी ।२४। 
विरोचनङुमार बलि बास्यकालसे ही सदा ब्राह्मणोपर 
दोषारोपण करते थे; इसलिये उनकी राजलक्ष्मी, जो शनत्रुओँ- 
को संताप देनेत्राली थी; उनके पाससे इट गयी ॥ २४ ॥ 
ततस्तस्मादपाक्रम्य सागच्छत्‌ पाकशासनम्‌। 
अथ सोऽन्वतपत्‌ पश्चाच्छूयं दृष्टा पुरन्द्रे॥ २५॥ 
बलिते हृटकर' बह राजलक्ष्मी देवराज इ्द्रके पास चली 
गयी । फिर इन्द्रके पास उस लक्ष्मीको देखकर राजा बलिको 
बड़ा पश्चात्ताप होने लगा ॥ २५॥ 
पतत्‌ फलमसूयाया अभिमानस्य वा विभो । 
तस्माद्‌ दुध्यख मारधातमो त्वां जह्यात्‌ ्रतापिनी ॥ २६॥ 
प्रभो | यह अभिमान और असूयाका फल दैश अतः 
मान्धाता | तुम सचेत हो जाओ; कहीं तुम्हारी भी शन्रुतापिनी 
लक्ष्मी तुमको छोड़ न दे॥ २६॥ 
दपो नाम श्रियः पुञो जल्ञेऽधमीदिति श्रुतिः। . 
तेन देवासुरा राजन नीताः सुबहवो व्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजर्षयश्च बहवस्तथा घुध्यस्च पार्थिव । 
राजा भवति तं जित्वा दासस्तेन पराजितः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! सम्पत्तिका पुत्र है दर्प) जो अधर्मक्रे अंशसे 
उत्पन्न हुआ दै, यह श्रुतिका कथन है । उस दर्षने बहुत-से 
देवताओं) असुरो और राजर्षियोंका विनाश कर डाला है | 
अतः भूपाल | अब भी चेतो । जो दर्पको जीत लेता है। वह 
राजा होता है और जो उससे पगजित हो जाता है; वह दास 
बन जाता है ॥ २७-२८॥ . 
ख यथा दर्पसंहितमधर्म नानुसेवते । 
तथा वर्तस्व मान्धातश्चिरं चेत्‌ स्थातुमिच्छसि ॥ २९ ॥ 
मान्धाता ! यदि तुम चिरकालतक राजसिंद्दासनपर 
विराजमान रहना चाहते हो तो ऐसा बर्ताव करो, जिससे 
तुम्हारे द्वारा दर्प और अधर्मका सेवन न हो ॥ २९ ॥ 
मत्तात्प्रमत्तात्‌ पौगण्डादुन्मत्ताच्च विशेषतः । 
तदभ्यासादुपावतं संहितानां च सेवनात्‌ ॥ ३० ॥ 
मतवाले) प्रमादी, बालक तथा विशेषतः पागळोसे बचो। 
उनके निकट सम्पर्कसे मी दूर रहो और यदि वे एक साथ 
रहकर सेवा करना चाहें तो उनकी उस सेवासे भी सर्वया 
बचे रहो ॥ ३० ॥ 
निगृहीतादमात्याच्च सत्रीभ्यश्चैव विशेषतः । 
पर्चेताद्‌ विषमाद्‌ दुगोद्धस्तिनो ऽश्वात्‌ सरीसपात्‌।३१। 
तेभ्यो नित्ययत्तः स्पान्नक्तंचयों च वर्जयेत्‌। 
अत्यागं चाभिमानं च दम्भं क्रोधं च चजेयेत्‌॥ ३२॥ 


> 
इसी तरह जिसको एक बार केद किया हो उस मन्त्रीसे, ममेदमिति नेकस्य मलुष्येष्व 
-(). Jangamwadi Ma ollection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीमहाभारते 


ENR 7 


विशेषद परायी ख्नियोसे) ऊँचे-नीचे और दुर्गम पर्वतसे तथा 
हाथी, घोड़े और सपाँसे राजाको बचकर रहना चाहिये । इनकी 
ओरसे सदा सावधान रदे और रातमें घूमना-फिरना छोड़ दे | 
कृपणता+अभिमान दम्म और क्रोधका भी सर्व था परित्याग करदे॥| 
अविज्ञातासु च स्त्रीषु झीवाखु स्वैरिणी च। 
परभायोरु कन्याछु नाचरेन्मेथुनं चपः ॥ ३३॥ 
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अपरिचित ख्रियों) बाँझ खिया, वेश्याओं) परायी जियो. 


तथा कुमारी कन्याओँके साथ राजा मैथुन न करे ॥ ३३॥ 
कुलेषु पापरक्षांसि जायन्ते वर्णखंकरात्‌। 
अपुमांसो ऽङ्गहीनाश्च स्थूलजिह्वा विचेतसः ॥ ३४॥ 
पते चान्ये च जायन्ते यदा राजा प्रमाद्यति । 
तस्माद्‌ राज्ञा विशेषेण वर्तितव्यं प्रजाहिते ॥ ३५॥ 
जब राजा धर्मकी ओरसे प्रमाद करता हैः तब वर्णसंकरता- 


के कारण उत्तम कुछोमे पापी और राक्षस जन्म लेते हैं। | 


नपुंसक) काने! 


उत्पत्ति होती दै । ये तथा और मी बहुत-सी कुत्सित संताने 


लंगडे, ले, गूँगे तथा बुद्धिहीन बालकोंकी ' 


जन्म लेती हैं । इसलिये राजाको विशेषरूपसे धर्मररायण एवं ' 


सावधान होकर प्रजाके हितसाधनमे तत्पर रहना चाहिये ॥ 
क्षत्रियस्य प्रमत्तस्य दोषः संजायते महान्‌ । 
अधघमोः 
क्षत्रियके प्रमादसे बड़े-बड़े दोष 
संकरोको जन्म देनेवाले पापकर्मोंकी वृद्धि होती है ॥ ३६॥ 
अशीते विद्यते शीतं शीते शीतं न विद्यते । 
आत व्याधिश्चाप्याविशेत्‌ प्रजाः ॥ ३७॥ 
गर्मीके भौसममे सदां 
लगती है.। कमी सूखा पड़ जाता है? कमी अधिक वर्षा होती 
है तथा प्रजामें नाना प्रकारके रोग फेल जाते हैं॥ ३७॥ 
न्ति प्रहा घोरास्तथागते । 
उत्पाताश्चात्र इद्दयन्ते बहवो राजनाशनाः॥ ३८ ॥ 
` आकाशर्म भयानक ग्रह और धूमकेतु आदि तारे 
हैं तथा राष्ट्रके विनाशकी सूचना देनेवाळे बहुत-से उत्पात 
देने लगते हैं ॥ ३८ ॥ न 
अरक्षितात्मा यो राजा प्रज्ञाश्चापि न रक्षति। 
प्रजाश्च तस्य क्षीयन्ते ततः सो ऽनुविनऱ्यति ॥ ३९॥ 
जो राजा अपनी रक्षा नहीं करता, वह प्रजाकी भी रक्षा 
नहीं कर सकता । पहले उसकी प्रजाएँ क्षीण होती हैं। पिर 
वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
द्वायाददाते होकस्य दयोः सुबहवोऽपरे । 
कुमायः सम््रलुप्यन्ते तदाइच्रेपदूषणम्‌ ॥ ४, 
जब दो मनुष्य मिलकर एककी वस्तु 
बहुत-से मिलकर दोको लूटते हैं तथा कुमारी 
बलात्कार होने लगता है? उस समय इन सारे 
कारण राजाको ही बताया जाता है ॥ ४० ॥ 


बतिष्ठति । 


अपराधो 


छीन हेते । | 


सम्प्रवर्धन्ते प्रजासंकरकारकाः ॥४६॥ | 
प्रकट होते हैं | वणे. | 


| 
| 


और सर्दीके मौक्ष्ममें गर्मी पढ़ने | 


| 
| 
। 
| 
! 
। 


राजधरसीनुशासनपवे ] 
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त्यक्त्वा. धर्मे यदा राजा प्रमादमजुतिष्ठति ॥ ४१॥ मनुष्यॉमेसे एक भी अपने धनको “यह मेरा 


जब राजा धर्म छोड़कर प्रमादमें पड़ जाता दै, तब 


है? ऐसा समझकर 
स्थिर नहीं रह सकता ॥ ४१ ॥ 


: इति श्रीमहाभारते शान्तिपधेणि राजधर्मानुशासनपर्वीण उतथ्यगीतासु नवतितमोऽध्यायः प्र ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरवके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें उतथ्यशीताबिषयक नन्वा अध्याय पूरा हुआ॥ ५० ॥ 


एकनवतितमोऽध्यायः डू 
उतथ्यके उपदेशमें धर्माचरणका महत्व और राजाके धर्मका वर्णन 


उतथ्य उवाच 
काळवर्षी च पजेन्यो धर्मचारी च पार्थिबः । 
सम्पद्‌ यदेषा भवति सा विभति खुखं प्रजाः ॥ १ ॥ 
उतथ्य कहते हैं--राजन्‌ ! राजा धर्मका आचरण 
करे और मेघ. समयपर वर्षा करता रहे | इस प्रकार जो 
सम्पत्ति बढ़ती दै, वह प्रजावर्गका सुखपूर्वक भरण-पोषण 
करती है ॥ १॥ 
यो न जानाति हतुं वा वस्राणां रजको मलम्‌ । 
रक्तानां चा शोधयितुं यथा नास्ति तथेव खः॥ २ ॥ 
यदि धोबी कपड़ोंकी मेल उतारना नहीं जानता अथवा 
रंगे हुए वस्रोंको धोकर शुद्ध एवं उज्ज्वल बनानेकी कला 
उसे नहीं ज्ञात है तो उसका होना न होना बराबर है॥ 
एवमेतद्‌ द्विजेन्द्राणां क्षत्रियाणां विशां तथा । 
शाद्रश्चतुथो वणानां नानाकमस्ववस्थितः ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार श्रे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा चौथे दर 
वर्णके मनुष्य यदि अपने-अपने पृथक्‌-एथक्‌ कमोंको जानकर 
उनमें संलग्न नहीं रहते हैं तो उनका होना न होना एक- 
साही है॥ ३॥ 
कर्म शूद्रे छषिवेद्ये दण्डनीतिश्च राजनि । 
ब्रह्मचयं तपो मन्त्राः सत्यं चापि द्विजातिषु ॥ ४ ॥ 
शूद्रमें द्विजोंकी सेवा, वेश्यमें कृषि, राजा या क्षत्रियमें 
दण्डनीति तथा ब्राह्मणोमें ब्रह्मचर्य, तपस्या, वेदमन्त्र और 
सत्यकी प्रधानता है | ४॥ 
तेषां यः क्षत्रियो वेद वख्राणामिव शोधनम्‌। 
शीलदोषान्‌ विनिहैतु स पिता स प्रजापतिः ॥ ५ ॥ 
इनमें जो क्षत्रिय वस्धोंकी मेळ दूर करनेवाले धोबीके 
समान चरित्रदोषको दूर करना जानता है? वही प्रजावर्गका 
पिता और वही प्रजाका अधिपति है ॥ ५ ॥ द 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्च भरतषभ । 
राजवृत्तानि सर्वाणि राजैव युगमुच्यते ॥ ६ ॥ 
भरतभेष्ठ ! सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग--ये सबके 
सब राजाके आचरणोंमें स्थित हैं । राजा दी युर्गोका प्रवर्तक 
होनेके कारण युग कहलाता दै ॥ ६ | 
चातुवेण्ये तथा च 
सर्वे प्रमुह्यते ह्येतद्‌ यदा राजा प्रमाद्यति ॥ ७ ॥ 
जब राजा प्रमाद करता है? तब चारों वर्ण) चारों वेद 
और चारों आभम समी मोहमें पड़ जाते हैं ॥ ७॥ 
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अशित्रेता त्रयी विद्या यज्ञाश्च सहदक्षिणाः । 
सवे पव प्रमाद्यन्ति यदा राजा प्रमादयति ॥ ८ ॥ 
जब राजा प्रमादी हो जाता दै, तब गाईंपत्य, आहवनीय 
और दक्षिणाग्नि-ये तीन अग्नि; ऋक्‌) साम और यजु-ये 
तीन वेद एबं दक्षिणाओंके साथ सम्पूर्ण यज्ञ भी विक्त हो 
जाते हैं ॥ ८ ॥ 
राजैव कतो भूतानां राजैव च विनाशकः । 
धमोत्मा यः स कतो स्यादधमोत्मा विनाशकः ॥ ९ ॥ 
राजा ही प्राणियोंका कर्ता ( जीवनदाता ) और राजा 
ही उनका विनाश करनेवाला है । जो धर्मात्मा हैः वह प्रजा- 
का जीवनदाता दै और जो पागात्मा दै, वह उसका विनाश 
करनेवाला है ॥ ९ ॥ 
राशो भायोश्च पुत्राश्च वान्धवाः सुहृदस्तथा । . 
समेत्य खते शोचन्ति यदा राजा प्रमादयति ॥ १०॥ 
जब्र राजा प्रमाद करने लगता है, तत्र उसकी स्त्री; 
पुत्र, बान्धव तथा सुद्ृद्‌ सब मिलकर शोक करते हैं ॥१०॥ 
हस्तिनोऽश्वाश्च गावश्चाप्युष्ट्र्वतरगरदभाः । 
अघर्मभूते उपतों सवे सीदन्ति जन्तवः ॥ ११॥ 
राजाके पापपरायण हो जानेपर उसके हाथी, घोड़े, 
गौ, ऊँटः खचर और गदहे आदि सभी पशु दुःख पाते हैं॥ 
दुर्बळाथे बळ सष्टं धात्रा मान्धातरुच्यते । 
अबल तु महद्भूतं यस्मिन्‌ सर्वे प्रतिष्टितम्‌ ॥ १२॥ 
मान्धाता ! कहते हैं क्रि विधाताने दुर्बल प्राणियोंकी 
रक्षाके लिये ही अलसम्पन्न राजाकी सृष्टि की है | निर्षेळ 
प्राणियोंका महान्‌ समुदाय राजाके बळपर टिका छुआ है ॥ 
यश्च भूतं सम्भजते ये च भूतास्तद्न्वयाः । 
अधर्मस्थे दि नूपतो सब शोचन्ति पार्थिव ॥ १३॥ 
भूपाल | राजा जिन प्राणियोंको अन्न आदि देकर उनकी 
सेवा करता दै और जो प्राणी राजाते सम्बन्ध रखते हैं) वे 
सब्रके सव उस राजाके अधर्मगरायण होनेपर शोक प्रकट 
करने लगते हैं ॥ १३ ॥ 
दुर्बलस्य च यक्चक्षुमुनेराशीविषस्य च । 
अविषह्यतमं मन्ये मा स्म दुर्वलमासद्‌ः ॥ १४॥ 
दुर्बळ मनुष्य, सुनि और विधधर सप--इन सबकी दृष्टिको 


मैं अत्यन्त दुःस मानता हूँ; इसलिये तुम किसी दुल च डर 


प्राणीको न सताना ॥ १४ ॥ 
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मा त्वां दुर्बलचक्षूंषि प्रदहेयुः सबान्धवम्‌ ॥ १५॥ 
तात | तुम दुबळ प्राणियोको सदा ही अपमानका पात्र 
न समझना) दुर्बलोंकी आँखें तुम्हे बन्धु-बान्धवॉसहित जला- 
कर भस्म न कर डालें) इतके लिये सदा सावधान रहना ॥ 
न हि दुर्बलदग्धस्य कुले किंचित्‌ प्ररोहति । 
आमूलं. निर्दैहन्त्येव मा स्म दुर्बलमासदः ॥ १६॥ 
दुर्बळ मनुष्य जिसको अपनी क्रोधाझिसे जला डालते 
हैं, उसके कुलमें फिर कोई अडुर नहीं ज़मता । वे जड़मूल- 
सहित दग्ध कर देते हैं; अतः तुम दुबंअंको कमी न सताना॥ 
अबलं चे बलाच्छ्रेयो यञ्चातिबळवद्वलम्‌ । 
बलस्याबलदग्धस्य न किचिद्वशिष्यते ॥ १७॥ 
निर्बल प्राणी बळवानसे श्रेष्ठ है? क्‍योंकि जो अत्यन्त 
बलवान्‌ दै, उसके बलसे मी निर्वेळका बळ अधिक है। निर्बल- 
के द्वारा दग्ध किये गये बलवानका कुछ भी शेष नहीं 
रह जाता ॥ १७ ॥ 
विमानितो हतः छुष्टख्रातार चेन्न विन्दति । 
अमानुषकृतस्तत्र दण्डो हन्ति नराधिपम्‌ ॥ १८॥ 
यदि अपमानित, इताइत तथा गाली-गलौजसे तिरस्कृत 
होनेवाला दुर्बल मनुष्य राजाको अपने रक्षकके रूपमें नहीं 
उपलब्ध कर पाता तो वहाँ देवका दिया हुआ दण्ड 
राजाको मार डालता दै ॥ १८ ॥ 
मा स्म तात रणे स्थित्वा भुञ्जीथा दुवे जनम्‌। 
मा त्वां दुर्बलचक्षूंषि दहन्त्वशिरिवाधयम्‌॥ १९॥ 
तातं | तुम युद्धे संलग्न होकर दुबळ मनुष्यको कर 


लेनेके द्वारा अपने उपभोगका विषय न बनाना । जैसे आग- 
अपने भाश्रयभूत काको जला देती दै, उसी प्रकार दुर्बरलोकी 


दृष्टि तुम्हें दग्ध न कर डाले ॥ १९ ॥ 

यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदताम्‌ । 

तानि पुत्रान्‌ पशून्‌ घ्रन्ति तेषां मिथ्याभिशंसनात्‌ ।२० 
झूठे अपराध लगाये जानेपर रोते हुए दीन-दुर्बल 

मनुष्योके नेत्रॉसे जो आँसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलङ्क लगाने- 

के कारण उन अपराधियोंके पुत्रों और पञ॒ओका नाश 

कर डालते हैं ॥ २०'॥ 

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्‌ पौत्रेषु नप्ठ्षु । 

न हि पापं छतं कमं सद्यः फलति गौरिव ॥ २१॥ 
यदि पापका फळ अपनेको नहीं मिला तो वह पुत्रों तथा 

नाती-पोतौको अवश्य मिळता है | जेसे एृथ्वीमें बोया हुआ 

बीज तुरंत फल नहीं देता, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी 

तत्काल फल नहीं देता (समय आनेपर ही उसका फल 

मिळता है ) ॥ २१ ॥ 

यत्राबलो वध्यमानख्रातारं नाधिगच्छति । 

महान देवरुतस्तत्र दण्डः पतति दारुणः ॥ २२॥ 
सताया जानेवाला दुर्बळ मनुष्य जहाँ अपने लिये कोई 

रक्षक नहीं पाता हे, वहाँ सतानेवाळे पापीको देवकी ओरसे 

भयंकर दण्ड प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 


युक्ता यदा जानपदा भिक्षन्ते ब्राह्मणा इव ।: 
अभीक्ष्णं भिक्षुरूपेण राजानं च्नन्ति ताइशाः ॥ २३॥ 
जब बाहर गाँवोंके लोग एक समूह बनाकर भिक्षुकरूपरे 
ब्राह्मणोंके समान भिक्षा माँगने लगते हैं; तब वैसें लोग एक 
दिन राजाका विनाश कर डालते हैं ॥ २३॥ :: 
राशो यदा जनपदे बहवो राजपूरुषाः । 
अनयेनोपवर्तन्ते तद्‌ राक्षः किल्विषं महत्‌ ॥ २४॥ 
जब राजाके बहुत-से कर्मचारी देशमें अन्यायपूर्ण बताइ 
करने लगते हैं; तब वह महान्‌ पाप राजाको ही लगता है॥२७॥ 
यदा युक्त्या नयेदथोन्‌ कामाद्थवरोन वा । 


कृपणं याचमानानां तद्‌ राज्ञो वंशं महत्‌ ॥ २५॥ | 


[ शात्तिपरवोणे I 


यदि कोई राजा या राजकीय कर्मचारी दीनतापूर्ण | 
याचना करती हुई प्रजाओंकी उस प्रार्थनाको ठुकराक ' 
स्वेच्छासे उ'थवा धनके लोमवश कोई-न-कोई युक्ति करके उनके | 


धनका अपहरण कर ले तो वह राजाके महान्‌ विनाशका 
सूचक है ॥ २५॥ 

महान वृक्षो जायते वर्धेते च 
तं चेव भूतानि समाश्रयन्ति । 


यदा वृक्षरिछयते दह्यते च 


तदाश्रया अनिकेता भवन्ति ॥ २६॥ | 


जब कोई. महान्‌ दक्ष पैदा होता और क्रमशः बढ़ता है 
तब बहुत-से प्राणी ( पक्षी ) आकर उसपर बसेरे लेते हैं और 
जब उस बृक्षको काटा या जला दिया जाता है? तब उपसर 
रहनेवाले सभी जीव निराश्रय हो जाते हैं ॥ २६ ॥ 
यदा राष्ट्रे धर्ममग्र्यं चरन्ति 
संस्कारं वा राजगुणं ब्रुवाणाः । 
तेरेवाधर्मश्चरितो धर्ममोहात्‌ 
तूर्ण जह्यात्‌ सुकृतं दुष्कृतं च॥ २७॥ 
जब राज्यमें रहनेवाले लोग राजाके शुणोंका बखान 
हुए वैदिक संस्कारोंके साथ उत्तम धर्मका आचरण करते ९! 
उस समय राजा पापमुक्त हो जाता है तथा जब वे ही लोग 
घर्मके विषयमे मोहित हो जानेके कारण अधर्माचरण करने 


लगते हैँ, उस समय राजा शीघ्र द्वी पुण्ये हीन हो जाता है| | 


यचे पापा . क्षायमानाश्वरत्ति 
सतां कळिर्विन्दते तत्र राजः । 
यदा राजा शास्ति नरानरिष्टां- 


स्तदा राज्यं वर्घते भूमिपस्य:॥ २८। | 
जहाँ पापी मनुष्य प्रकटरूपसे निर्भय विचत हैं! ब | 


सत्पुरुषोंकी हष्टिमें समझा जाता है कि राज्ञाको के | 
घेर लिया' है; किंतु जब राजा दुष्ट मनुष्योको दण्ड देता 
तत्र उसका राज्य सब ओरसे उन्नत होने लगता है ॥ २८ 
यश्चामात्यान' मानयित्वा यथार्थ 
मन्त्रेच युद्धे च जपो नियुञ्ज्यात्‌। 
विवधेते तस्य राष्ट्रं चृपस्य 


भुछक्ते मी चाप्यखिलां चिराय॥ * * है 
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राजधर्मानुशासनपवे ] 


एकनवतितमोध्ध्यायः 


४६६१ 


TTT] 


जो राजा अपने मन्न्रियोंका यथाथरूपसे सम्मान करके 
उन्हें मन्त्रणा अथवा युद्धके काममें नियुक्त करता है; उसका 
राज्य दिनोंदिन बढ़ता है; और वइ चिरकाळतक समूची 
पृथ्वीका राज्य भोगता है ॥ २९॥ 
यच्चापि खुछुतं कर्म वाचं चेव सुभाषिताम्‌।, 
खमीक्य पूजयन्‌ राजा धमे प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌॥ ३०॥ 
जो राजा अपने कर्मचारी अथवा प्रजाका पुण्यकर्म 
देखकर तथा उनकी सुन्दर वाणी सुनकर उन सबका यथा- 
योग्यं सम्मान करता दै, वह परम उत्तम धर्मको प्राप्त 
कर लेता है ॥ ३० ॥ - 
खंविभज्य यदा भुडःक्ते नामात्यानवमन्यते । 
निहन्ति बलिनं दत्त स राज्ञो धर्मं उच्यते ॥ ३१॥ 
राजा जब सत्रको यथायोग्य विभाग देकर स्वयं उप- 
मोग करता है; मन्त्रियोका अनादर नहीं करता है और बलके 
घमंडमें चूर रइनेबाले दुष्ट पुरुष या शत्रुको मार डालता है 
तब उसका यह सब कार्य राजधर्म कहलाता है ॥ ३१ ॥ 
घ्रायते हि यदा सर्वे वाचा कायेन कर्मणा। 
पुत्रस्यापि न सृष्येच्य स राक्षो धर्म उच्यते ॥ ३२॥ 
जब वह मन, वाणी और शरीरके द्वारा सबकी रक्षा 
करता है और पुत्रके भी अपराधको क्षमा नहीं करता, तब 
उसका वह बर्ताव भी “राजाका धर्म? कहा जाता है | ३२ ॥ 
संविभज्य यदा भुङ्के चुपतिदुंबेलान्‌ नरान्‌ । 
तदा भवन्ति बलिनः स राज्ञो धमे उच्यते ॥ ३३॥ 
जब राजा दुर्बळ मनुरष्योंको यथावश्यक वस्तुएँ. देकर 
पीछे स्वयं मोजन करता है! तब वे दुर्बळ मनुष्य बलवान्‌ हो 
जाते हैं । वह त्याग राजाका धर्म कहा गया है ॥ ३३ ॥ 
' यदा रक्षति राष्ट्राणि यदा दस्यूनपोद्दति। 
यदा जयति संग्रामे स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३४॥ 
जब राजा समूचे राष्ट्रकी रक्षा करता है, डाकू और 
छुटेरौको मार भगाता है तथा संग्राममे विजयी होता दै, तब 
वह सब राजाका धर्म कहा जाता है ॥ ३४॥ 
पापमाचरतो यत्र कर्मणा व्याहृतेन वा । 
प्रियस्यापि न सृष्येत स राशो धर्म उच्यते ॥ ३५॥ 
प्रिय-से-प्रिय व्यक्ति भी यदि क्रिया अथवा वाणीद्वारा 
पाप करे तो राजाको चाहिये कि उसे मी क्षमा न करे अर्थात्‌ 
उसे भी यथायोग्य दण्ड दे। जो ऐसा बर्ताव दै? वह राजाका 
घर्म कहलाता है ॥ ३५॥ FA 
शारणिकान्‌ राजा \ 
भिनत्ति सलाम चो यती उच्यते ॥ ३६॥ 
जब राजा व्यापारियोंकी पुत्रके समान रक्षा करता है और 
घर्मकी मर्यादाको मङ्ग नहीं करता, तब वह मी राजाका धर्म 
कहलाता है ॥ ३६॥ ps 
'५५तदस्विणेयक्षेयेजते अ ४ । 
काम जावन स राशो धर्म उच्यते ॥ ३७॥ 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जब वह राग और द्वेषका अनादर करके पराप्त 
दक्षिणाबाळे यशाद्वारा भ्रद्धापू्वक यजन करता दै, तब वह 
राजाका धर्म कहा जाता दै || ३७ ॥ 
कपणानाथवृद्धानां यदाश्रु परिमाजेति । 
हर्ष संजनयन्‌ नृणां स राशो धर्म उच्यते ॥ ३८॥ 
जब वह दीन अनाथ और वृद्धोंके आँसू पोछता है 
और इस बर्तावद्वारा सब ळोगोंके हृदयम दुर्ष उत्पन्न करता 
है, तब उसका वह सद्भाव राजाका धर्म कहळाता दै ॥३८॥ 
विवर्धयति मित्राणि तथारराश्चापि कर्षति । 
सम्पूजयति साधूंश्च स राशो धर्म उच्यते ॥ ३९॥ 
, वह जो मित्रोंकी वृद्धि, शत्रुओका नाश और साधु 
पुरुषोंका समादर करता है, उसे राजाका घर्म कहते हैं ॥३९॥ 
सत्यं पालयति प्रीत्या नित्यं भूमि प्रयच्छति । 
पूजयेदतिथीन्‌ शृत्यान्‌ स राज्ञो धमं उच्यते ॥ ४० ॥ 
राजा जो प्रेमपूर्वक सत्यका पालन करता है, प्रतिदिन 
भूदान देता है और अतिथियों तया भरण-पोषणके योग्य 
व्यक्तियोंका सत्कार करता है; वह राजाका घर्म कहलाता दै.॥ 
निग्रहानुग्रहौ चोभौ यत्र स्यातां प्रतिष्ठिती । 
अस्मिन्‌ लोके परे चेच सजा स प्राप्नुते फलम्‌॥ ४१॥ 
जिसमें निग्रह और अनुग्रद दोनों प्रतिष्ठित हो, वह 
राजा इइलोक और परळोकमें मनोवाञ्छित फल पाता है॥ 
यमो राजा धार्मिकाणां मान्धातः परमेश्वरः । 
संयच्छन्‌ भवति प्राणानखंयच्छंस्तु पातुकः ॥ ४२॥ 
मान्धाता ! राजा दुष्टोंको दण्ड देनेके कारण यम तथा 
धार्मिकॉपर अनुग्रह करनेके कारण उनके लिये परमेश्वरके 
समान है। जब वह अपनी इन्द्रियोको संयममें रखता है तब 
शासनमें समर्थ होता है और जब संयममें नहीं रखता, तब 
मर्यादासे नीचे गिर जाता है ॥ ४२ ॥ 
ऋत्विक्पुरोहिताचायोन सत्कृत्यानवमन्य च । 
यदा सम्यक्‌ प्रगृह्णाति स राशे धमं उच्यते ॥ ४३॥ 
जब राजा ऋत्विक) पुरोहित और आचार्यका बिना अव- 
देलनाके सत्कार करके उनको उचित वर्ताबके साथ अपनाता 
है, तब वह राजाका धर्म कहलाता दै ॥ ४३ ॥ 
यमो यच्छति भूतानि सवोण्येवाविशेषतः । 
तथा राज्ञानुकतंव्यं यन्तव्या विधिवत्‌ प्रजाः॥ ४४॥ 
जैसे यमराज सभी प्राणिरयोपर समानरूपसे शासन करते 
हैं, उसी प्रकार राजाको मी बिना किसी भेदमावके समख 
प्रजाओपर विधिपूर्वक नियन्त्रण रखना चाहिये || ४४॥ 
सहस्रादेण राजा हि सबंथेवोपमीयते । 
स पश्यति च यं धर्मे स धर्मः पुरुषषंभ ॥ ४५॥ 
पुरुषप्रवर | राजाकी उपमा सत्र प्रकारे हजार नेत्रोः 


१, दुहोको दण्ड देनेका खमाव । र. दीन-दुखियों तथा 


साधु पुरुषोके प्रति दया एवं सहानुभूति । 


४६६२ 


श्रीमद्दाभारते 


र 


[ शात्तिपंवोधि 


ननस्व्न्स्स्स््स््््य्य्््>््स््> «क 


वाले इन्द्रसे दी जाती है; अतः राजा. जिस धर्मको मली भाँति 
समझकर निश्चिंत कर देता है वही श्रेष्ठ धर्म माना गया दै॥ 
अप्रमादेन शिक्षेथाः क्षमां बुद्धि युति मतिम्‌। 
भूतानां चैव जिशासा साध्वसाधु च सव॑दा ॥ ४६॥ 
राजन्‌ | तुम सावधान होकर क्षमा, विवेक) धृति और 
बुद्धिकी शिक्षा ग्रहण करो । समस्त प्राणियोंकी शक्ति तथा 
भछाई-बुराईको भी सदा जाननेकी इच्छा करो ॥ ४६ ॥ 
संग्रहः सर्वभूतानां दानं च मधुरं वचः। 
पौरजानपदाश्चैव गोप्तव्यास्ते यथासुखम्‌ ॥ ४७॥ 
समस्त प्राणियोंको अपने अनुकूल बनाये रखना, दान 
देना और मीठे वचन बोलना सीखो । नगर और बाहर 
गाववाले लोगोकी तुम्हें इस प्रकार रक्षा करनी. चाहिये) 
जिससे उन्हें सुख़ मिले ॥ ४७॥ 
न जात्वदक्षो उपतिः प्रजाः शक्रोति रक्षितुम्‌। 
भारो हि सुमहांस्तात राज्यं नामं खुदुष्करम्‌ ॥ ४८॥ 
तात ! जो दक्ष नहीं दै, वह राजा कमी प्रजाकी रक्षा 
नहीं कर सकता; क्‍योंकि यह राज्यका संचालनरूप अत्यन्त 
दुष्कर कार्य बहुत बड़ा मार है ॥ ४८ ॥ 
तद्दण्डविन्नृपः प्राज्ञः शूरः शक्तोति रक्षितुम्‌। 
न हि शक्यमदण्डेन क्लीबेनावुद्धिनापि वा ॥ ४९॥ 
राज्यकी रक्षा तो वही राजा कर सकता है, जो बुद्विमान्‌ 
और शूरवीर होनेके साथ ही दण्ड देनेकी नीतिको मी 
जानता हो । जो दण्ड देनेसे हिचकता है, वह नपुंसक और 
बुद्धिहीन नरेश कदापि राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता ॥४९॥ 
अभिरूपैः कुळे जातेद॑क्षैमक्तेबंहशुतेः । 
सची बुद्धीः परीक्षेथास्तापलाश्रमिणामपि ॥ ५० ॥ 
तुम्हें रूपवान्‌, कुलीन) कार्यदक्ष, राजभक्त एवं बहुज्ञ 
मन्त्रियोके साथ रहकर तापसों और आश्रम-वासियोंकी भी 
सम्पूर्ण बुद्धियों ( सारे विचारों.) की परीक्षा करन 
चाहिये ॥ ५० ॥ : 
अतस्त्वं सवेभूतानां धर्म वेत्स्यसि वे परम्‌। 
स्वदेशो परदेरो घा न ते धर्मों विनड्श्यति ॥ ५१॥ 
ऐसा करनेसे तुमको सम्पूर्ण भूर्तोके परम धर्मका ज्ञान 
हो जायगा; फिर खदेशमे रहो या परदेशमें, कहीं भी तुम्हारा 
धर्म नष्ट नहीं होगा ॥ ५१ ॥ 
तस्मादथोच्य कामाच्च धर्मं पवोत्तरो भवेत्‌। | 
अस्मिल्लोके परे चैव धमोत्मा सुखमेधते ॥ ५२॥ 
इस तरह विचार करनेसे अर्थ और कामकी अपेक्षा 
घर्म ही श्रेष्ठ सिद्ध होता हे । धर्मात्मा पुरुष इहळोकमें 
और परोकमें मी सुख भोगता है ॥ ५२ ॥ 
त्यजन्ति दारान्‌ पुत्रांश्च मजुष्याः परिपूजिताः। 
` संग्रहश्चैव भूतानां दानं च मधुरा च वाक्‌ ॥ ५३॥ 
` अप्रमादश्च शौचं च राशो भूतिकरं महत्‌। 
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_भवानपि तथा सम्यङ्मान्धातेव महीपते ' _.. तथा सम्यङ्मान्धातेब महीपते. । 


पतेभ्यञ्चैव मान्धातः सततं माः प्रमादिथाः ॥५४॥ 
यदि मनुष्योंका सम्मान किया जाय तो वे सम्मानदात. | 
के हितके लिये अपने पुत्रों और ज़ियोको मी छोड़ देते है|. 


` समस्त प्राणियोंकों अपने पक्षमें मिलाये रखना, दान देना, | 


। 
| 
| 

मीठे बचन बोलना, ग्रमादका त्याग करना तथा बाहर और | 
| 
| 


` भीतरसे पवित्र रहना--ये राजाका ऐश्वर्य बढ़ानेवाले बहत 


बड़े साधन हैं। मान्धाता ! दुम इन सब वातोंकी ओरे | 
कमी प्रमाद न करना ॥ ५३-५४ ॥ । 
अप्रमत्तो भवेद्‌ राजा छिद्ददर्शी परात्मतोः। | 
नास्यच्छिद्रं परः पञ्येच्छद्रेषु परमन्वियात्‌ ॥ ५५॥ | 
राजाको सदा सावधान रहना चाहिये | : वह शतुका | 
तथा अपना मौ छिद्र देखे और यह प्रयत करे कि शत्रु मेर | 
छिद्र अच्छी तरह न देखने पाये; परंतु यदि दान्ुके हिटर | 
( दुबंछताओं ) का पता ळग जाय तो वह उसपर चढ़ाई । 
कर दे ॥ ५५॥ ू 
पतद्‌ वृत्त वासवस्य यमस्य वरुणस्य च । 
राजर्षीणां च सचंषां तत्‌ त्वमप्यनुपालय ॥ ५६॥ 
इन्द्र, यम, वरुण तथा सम्पूर्ण राजर्षियोंका यही बर्ताव 
है, तुम भी इसका निरन्तर पालन करो ॥ ५६ ॥ 
तत्‌ कुरुष्व महाराज वृत्त राजर्षिसेवितम्‌ । 
आतिष्ठ दिव्यं , पन्थानमह्नाय पुरुषषंभ ॥ ५७॥ 
पुरुषप्रवर महाराज ! राञर्वियोंद्वारा सेवित उष | 
आधारका तुम पालन करो और शीघ्र ही प्रकाशयुक्त दिव्य 
मार्गका आश्रय छो॥ ५७ ॥ ; 
धमंवृत्तं हि राजानं प्रेत्य चेह च भारत | 
देवर्षिपितृगन्धवीः कीर्तयन्ति महौजसः ॥ ५८॥ 
भारत | # महातेजस्वी देवता, ऋषि, पितर 
गन्धर्वं इहलोक और परलोके मी घर्मपरायण राजे 
यशका गान करते रहते हैं ॥ ५८ ॥ 
भीष्म उवाच 
स एवमुक्तो मान्धाता तेनोतथ्येन भारत । 
कतवानविशाङ्कश्च एकः प्राप च मेदिनीम्‌ ॥ ५९ ॥ | 
भीष्मजी कहते हैं--भरतनन्दन ! उतथ्यके £ | 
प्रकार उपदेश देनेपर मान्धाताने निःशङ्क होकर 
आज्ञाका पालन किया और सारी एश्वीका एकछत्र र | 
पा लिया ॥ ५९ ॥ 


# उतथ्यने राजा मान्वाताको उपदेश दिया दै और मार्त 
वंशी नरेश ये, इसलिये उनके उदेइयसे “मारत' सम्बोधन ६ 
यबपि उचित नहीं दै तथापि यह प्रसंग भीष्मजी द 
नाते हैं; अतः यह, समझना चाहिये कि युधिष्ठिरके उ | 

उन्होंने यहाँ “भारत? विश्लेषणका प्रयोग किया दै । 


राजधरमॉचुशासनपचं ] 


डविनवतितमोऽभ्यायः 


४६६३ 


eee 


धम कत्वा महीं रक्ष सर्ग स्थानमवाप्स्यसि ॥ ६० ॥ 


धर्मका पालन करते हुए इस परथ्वीकी रक्षा करो; फिर तुम 


एथ्वीनाथ | मान्धाताकी ही भाँति दुम मी अच्छी तरह मी खर्गलोकमें स्थान प्राप्त कर लोगे ॥ ६० ॥ 
: इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपवेणि राजधर्मानुशासनपर्व॑णि उतथ्यगीतासु एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें उत्यगीतादिषयक इक्यानबेवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥९१॥ 


द्विनवतितमोऽभ्यायः 
राजाके थमपूर्येक आचारके विषयमें बामदेवजीका बसुमनाको उपदेश 


| युधिष्ठिर उवाच 
कथं धमे स्थातुमिच्छन्‌ राजा वर्तेत धार्मिकः । 
एुच्छामि त्वां कुरुश्रेष्ठ तन्मे नूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युथिष्ठिरने पूछा--ङुसश्रेष्ठ पितामह ! धर्मात्मा राजा 
यदि घर्ममें स्थित रहना चाहे तो उसे किस प्रकार बर्ताव 
करना चाहिये १ यह मैं आपसे पूछता हुँ; आप मुझे बताइये ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गीतं दष्टार्थंतत्वेन वामदेवेन धीमता ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | इस विषयमें लोग तस्वज्ञानी 
महात्मा वामदेबजीद्वारा दिये हुए उपदेशरूप एक प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥२॥ 
राजा वसुमना नाम जञानवान घृतिमाव्शुचिः । 
महर्षि परिपप्रच्छ वामदेवं तपस्विनम्‌ ॥ ३॥ 
वसुमना नामक एक प्रसिद्ध राजा हो गये हैंश जो ज्ञान- 
वान्‌, धैर्यवान्‌ और पवित्र आचार-वि वारबाले थे । उन्होंने 
एक दिन तपस्वी महर्षि वामदेवजीसे पूछा-॥ २ ॥ 
धमार्थसहितेर्वाक्ये्भगयन्ननुशाधि माम्‌ । 
येन वृत्तेन वे तिन्‌ न हीयेयं स्वधर्मतः ॥ ४ ॥ 
“भगवन्‌ ! मैं किस बर्तावका पालन करता रहूँ, जिससे 
अपने घर्मे कमी न गिरूँ | आप अपने अर्थ और धर्मयुक्त 
वचरनोद्वारा मुझे इसी बातका उपदेश दीजिये? ॥ ४ ॥ 
तमन्रवीद्‌ चामदेवस्तेजख्री तपतां वरः । 
हेमवर्ण सुखासीनं ययातिमिव नाइषम्‌-॥ ५ ॥ 
तत्र तपस्वी पुरुषोमं श्रेष्ठ तेजस्वी महर्षि वामदेवने नहुषः 
पुत्र ययातिके समान सुक्षपूर्वक बैठे हुए सुवर्णकी-सी कान्तिः 
वाळे राजा वसुमनासे कहा ॥ ५॥ 
वामदेव उवाच 
धर्ममेवानुवर्तख न धमोद्‌ विद्यते परम्‌ । 
धर्मे स्थिता हि राजानो जयन्ति पि म ॥ न 
बामदेवजी बोले-राजन | तुम घमका ह अ 
करो । धर्मसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है क्योंकि ध्म 
में स्थित रहनेवाले राजा इस सारी एथ्बीको जीत लेते हैं॥ 
अर्थसिद्धेः परं धर्म मन्यते यो मद्दीपतिः । 
बुद्ध्यां च कुरुते युद्धि स धमेण विराजते ॥ ७ ॥ 
जो भूपाल घर्मको अर्थ-सिद्धिकी अपेक्षा भी बड़ा 
मांनता है और उसीको बढानेमें अपने सन और बुद्धिका उपः 
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योग करता है, वह धर्मके कारण बड़ी शोभा पाता है ॥ ७॥ 
अधर्मी यो राजा बलादेव प्रवर्तते । 
क्षिप्रमेचापयातोऽस्मादुभौ प्रथममध्यमौ ॥ ८ ॥ 
इसके विपरीत जो राजा अधमंपर ही दृष्टि रखकर बल- 
पूर्वक उसमें प्रवृत्त होता दै, उसे धर्म और अर्थ दोनों 
पुरुषार्थ शीघ्र छोड़कर चल देते हैं ॥ ८ ॥ 
असत्पापिष्ठसचिवो वध्यो लोकस्य धमेहा । 
सहैव परिवारेण क्षिप्रमेवावसीद्ति ॥ ९ ॥ 
जो दुष्ट एवं पापिष्ठ मन्त्रियोंकी सहायतासे घर्मको हानि 
पहुँचाता है, वह सब लोगाका वध्य हो जाता हे और अपने 
परिवारके साथ ही शीघ्र संकटमें पड़ जाता हैं || ९॥ 
अथोनामनलुष्ठाता कामचारी विकत्थनः । 
अपि सर्वा महीं लब्ध्वा क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ १०॥ 
जो राजा अर्थ'सिद्विकी चेष्टा नहीं करता और स्वेच्छा- 
चारी हो बढ़-बढ़कर बातें बनाता है? वह सारी प्रथ्वीका राज्य 
पाकर भी शीघ्र ही नष्ट दो जाता है॥ १० ॥ 
अयाद्दानः कल्याणमनस्‌ युजितेन्द्रियः । 
वर्घते मतिमान्‌ राजा स्रोतोभिरिव सागरः ॥ ११॥ 
परंतु जो कल्याणकारी गुणोक्रो ग्रहण करनेवाला, 
अनिन्दक) जितेन्द्रिय और बुद्धिमान होता है? वह राजा उसी 
प्रकार बृद्धिको प्रास होता है जैसे नदिर्योके प्रवाहसे समुद्र ॥ 
न पूर्णा ऽस्मीति मन्येत धर्मतः कामतोऽथंतः। 


. बुद्धितो मित्रतश्चापि सततं चसुघाधिपः ॥ १२॥ 


राजाको चाहिये कि वह सदा धर्म, अथः काम) बुद्धि 
और मित्रोसे सम्पन्न होनेपर मी कभी अपरनेको पूर्णे न माने- 
सदा उन सके संग्रहको बढ़ानेकी ही चेष्टा करे ॥ १२॥ 
पतेष्वेब हि सवेषु लोकयात्रा प्रतिष्ठिता । 
एतानि श्टण्बेल्लभते यशः कीर्तिं थियं प्रजाः॥ १३॥ 

राजाकी जीवनयात्रा इन्दीँ सर्वोपर अवलम्त्रित हे । इन 


सबको सुनने और महण करनेते रामक यग, कदी लगी आओ 


और प्रजाकी प्राप्ति होती है॥ १३ ॥ 
एवं यो धर्मसंरम्भी धमोथपरिचिन्तकः । 
अथान समीक्ष्य भजते सं धुवं महदइनुते ॥ १४॥ 


जो इस प्रकार धमंके प्रति आग्रह रखनेवाला एवं घम | ड्‌ > 
और अर्थका चिन्तन करनेवाला है तथा अर्थपर मळीमांति | 


विचार करके उसका सेवन करता दै, वह निश्चय ही महान्‌ 
फळका भागी होता है ॥ १४ ॥ क 
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अदाता ह्यनतिस्नेहो दण्डेनावतेयन्‌ प्रजाः । 
साहसप्रकृती राजा क्षिप्रमेव विनदयति ॥ १५॥ 
जो दुःसाहसी, दान न देनेवाला और स्नेइञ्चन्य तथा 
दण्डके द्वारा प्रजाको बार-बार सताता दै, वह राजा शीघ्र ही 
नष्ट हो जाता दै ॥ १५ ॥ 
अथ पापरतं बुद्धा न च पद्यत्यबुद्धिमान्‌। 
अकीत्योभिसमायुक्तो भूयो नरकमइ्नुते ॥ १६॥ 
जो बुद्धिहीन राजा पाप करके भी अपनी बुद्विके द्वारा 
अपनेको पापी नहीं समझता, वह इस ल्टोकमें अपकीर्तिसे 
कलङ्कित दो परलोकमें नरकका भागी होता है ॥ १६॥ 
अथ मानयितुदोक्नः ञलक्ष्णस्य वशवर्तिनः । 
व्यसनं खमिवोत्पन्नं विजिघांसन्ति मानवाः ॥ १७ ॥ 
जो सबका मान करनेवाला, दानी, स्नेहयुक्त तथा 
दूसरोके वशवतीं होकर रहता दै, उसपर यदि कोई संकट 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमानुञ्ञासनपर्यणि बामदेवगीतासु द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपवेके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्चमें वामदेवजीकी गीताविषयक बानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२॥ 


त्रिनवतितमोऽभ्यायः . ः | 


महाभारते 


आ जाय तो सब लोग उसे अपना ही संकट मानकर उसको 
मिटानेकी चेष्टा करते हैं ॥ १७॥ Fs 
यस्य नास्ति गुरुधेम न चान्यानपि एच्छति । 
सुखतन्त्रोऽर्थलामेषु न चिर सुखमश्नुते ॥ १८॥ 
जिसको धर्मके विषयमे शिक्षा देनेवाला कोई गुर नङ 
है और जो दूसराते भी कुछ नहीं पूछता है तथा घन भिद 
जानेपर सुखभोगमें आसक्त हो जाता है, वह दीर्घकालतक 
सुख नहीं भोग पाता है ॥ १८॥ | 
गुरुप्रधानो धर्मेषु खयमथीनवेक्षिता । 
धर्मप्रधानो लाभेषु ख चिर सुखमञ्चुते ॥१९॥ | 
जो धर्मके विषयमें गुरुको प्रधान मानकर उनके उप- | 
देशके अनुसार चलता हैः जो स्वयं ही अर्थ-सम्बन्धी सारे | 
कार्योको देखता है तथा सब प्रकारके छामोंमें धर्मको ह / 
प्रधान लाभ समझता है; वह चिरकालतक . सुखका उपमोग | 
करता है ॥ १९ | ॒ 


= क. 


वामदेवजीके द्वारा राजोचित बर्तावका वर्णन... | 


वामदेव उवाच 
यत्राधर्मं प्रणयते दुर्बले थलवत्तरः । 
तां वृत्तिमुपजीवन्ति ये भवन्ति तदन्वयाः ॥ १॥ 
वामदेवूजी कहते हैँ--राजन्‌ ! जिस राज्यमे अत्यन्त 
बलवान्‌ राजा दुर्बळ प्रजापर अधर्म या अत्याचार करने गता है; 
वहाँ उसके अनुचर भी उसी बर्तावको अपनी जीविकाका 
साधन बना लेते हैं ॥ १ ॥ 
राजञानमचुवतन्ते तं पापाभिप्रवर्तकम्‌ । 
अविनीतमजुष्यं तत्‌ क्षिप्रं राष्ट्रं विनश्यति ॥ २ ॥ 
वे उस पापप्रवर्तक राजाका ही अनुसरण करते हैं; अतः 
उद्दण्ड मनुष्योंसे भरा हुरा बह राष्ट्र शीध ही नष्ठ हो 
जाता दै ॥ २॥ 
यदू वृत्तमुपजीवन्ति प्रकतिस्थस्य मानवाः । 
तदेच विषमस्थस्य खजनोऽपि न मृष्यते | ३ ॥ 
अच्छी अबस्थामें रहनेपर मनुष्यके जिस बर्तावका दूसरे 
लोग भी आश्रय लेते हैं; संकटमें पड़ जानेपर उसी मनुष्यके 
उसी बर्ताचको उसके स्वजन भी नहीं सहन करते हैं | ३॥ 
साहसप्रकृतियेंच किंचिदुल्बणमाचरेत्‌। 
अशास्त्रलक्षणो राजा क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ ४ ॥ 
दुःसाइसी प्रकृतिवाळा जो राजा जहाँ कुछ उद्ण्डता- 
पूणे बर्ताव करता है, वहाँ झाञ्जोक्त मर्यादाका उल्लड्डन 
करनेवाला वह राजा शीघ्र ही नष्ट ददो जाता है ॥ ४॥ 
योऽत्यन्ताचरितां वृत्ति क्षत्रियो नानुवर्तते । 
जितानामजितानां च क्षत्रधमोद्पेति खः ॥ ५ ॥ 
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जो क्षत्रिय राज्यमें रहनेवाले विजित या अविजित | 
मनुष्योंकी अत्यन्त आचरणमें छायी हुई बत्तिका अनुवर्तन नहीं | 
करता ( अर्थात्‌ उनछोगोंको अपने परम्परागत आचार | 
विचारका पाळन नहीं करने देता ) वह क्षत्रिय-धर्मसे गिर | 
जाता है॥ ५॥ | 
द्विषन्तं कृतकल्याणं गृहीत्वा नृपति रणे। | 
यो न मानयते द्वेषात्‌ क्षत्रधमोदपेति सः ॥ ६॥ 
यदि कोई राजा पहलेका उपकारी हो और किसी कारण | 
वश वर्तमानकाळमे द्वेष करने लगा हो तो उस समय जो | 
भूपाल उसे युद्धमें बंदी बनाकर हेषवंश उसका सम्मान | 
नहीं करता, वह भी क्षत्रियवर्मसे गिर जाता दै ॥ ६ ॥ 
शक्तः स्यात्‌ सुसुखो राजा कुयोत्‌ करणमापवि । 
प्रियो भवति भूतानां न च विभ्रश्यते श्रियः ॥ ७ | 
राजा थदि समर्थ हो तो उत्तम सुखका अनुभव करे 
करावे तथा आपत्तिमें पड़ जाय तो उसके निवारणका 
प्रयत्न करे | ऐसा करनेते वह सब प्राणियाँका प्रिय होत 
है और कभी राजलक्ष्मीसे भ्रष्ट नहीं होता ॥ ७ ॥ 
अप्रियं यस्य कुर्वीत भूयस्तस्य प्रियं चरेत्‌। 
नचिरेण प्रियः स स्याद्‌ योऽप्रियः प्रियमाचरेत्‌॥ ८ ॥ 
राजाको चाहिये कि यदि कितीका अप्रिय किया हो 
फिर उसका प्रिय भी करे | इस प्रकार यदि अप्रिय पुरुष 
प्रिय करने लगता है तो थोड़े ही समयमें वह प्रिय 
जाता है ॥ ८ ॥ 
रूषावादं परिहरेत्‌ कुयात्‌ ग्रियमयाचितः। 
न कामान्न च संरम्भान्न डेषादू धममुत्छजेत्‌॥ ` | 


| 


राजधमोंहशासनप् ] 


त्रिनवतितमो ऽध्यायः 
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मिथ्या. भाषण करना छोड़ दे, बिना याचना या प्रार्थना 
किये ही दूसरोका प्रिय करे | किसी कामनासे, क्रोघसे - तया 
द्वेषसे भी धर्मका त्याग न करे ॥ ९ ॥ 
( अमाग्रयेत्र वतेत न च सत्यं त्यजेद्‌ बुधः ॥ 
दमं धर्मे च शीलं च क्षत्रधमं प्रजाहितम्‌ ॥ ) 
नापत्रपेत ;प्रदनेषु नाविभाब्यां गिर खजेत्‌ । 
न त्वरेत! न. चासूयेत. तथा संगृह्यते परः ॥ १०॥ 
विद्वान्‌ राजा छल-कपट छोड़कर ही बर्ताव करे | सत्यको 
कभी न छोड़ें। इन्द्रिय-संयम, धर्माचरण, सुशीलता, क्षत्रिय- 
घर्म तथा 'प्रंजाके हितका कमी परित्याग न करे | यदि 
कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर देनेमें संकोच न करे, 
बिना विचारे कोई बात मुँहसे न निकाले, किसी काममें 
जल्दबाजी न केरे और किसीकी निन्दा न करे, ऐसा बर्ताव 
करनेसे शत्रु भी अपने वशमें हो जाता है ॥ १० ॥ 
प्रिये नातिश्ुशं हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌। | 
न तप्येदर्थकच्छेषु प्रजाहितमचुस्मरन्‌ ॥ ११॥ 
यदि अपना प्रिय हो जाय तो ब्रहुत प्रसन्न न हो और 
अप्रिय हो जाय तो अत्यन्त चिन्ता न करे । यदि आर्थिक 
संकट आ पड़े तो प्रजाके हितका चिन्तन करते हुए तनिक 
भी संतप्त न्‌ हो ॥ ११ ॥ 
यः प्रियं कुरुते नित्यं शुणतो वसुधाधिपः । 
तस्य कमोणि सिद्ध बन्ति न च संत्यज्यते श्रिया॥ १२॥ 
जो भूपाल अपने गुणोंसे सदा सबका प्रिय करता हैः 
उसके सभी कर्म सफल होते हैं और सम्पत्ति कमी उसका 
साथ नहीं छोड़ती ॥ १२ ॥ 
निवृत्तं प्रतिकूलेषु वर्तमानमलुभ्िये। 
भक्तं भजेत नुपतिः सदेव खुसमाहितः ॥ १३॥ 
” राजा सदा सावधान रहकर अपने उस सेवकको हर 
तरहसे अपनावे, जो प्रतिकूल कायोसे अळग रहता हो और 
राजा निरन्तर प्रिय करनेमें ही उंल्म हो॥ १३ ॥ 
अप्रकीर्णेन्द्रियद्राममत्यन्ता्ुगतं शुचिम्‌ । 
शक्त चैवानुरक्तं च युञ्ज्यान्महति कमेणि ॥ १४॥ 
जो बड़े-बड़े काम हों? उनपर जितेन्द्रिय, अत्यन्त अनु- 
गत; पवित्र आचारःविचारबाछेश शक्तिद्याली और अनुरक्त 
पुरुषको नियुक्त करे || १४॥ 


बमेतैगुंणेयुकी योऽचुरज्यति भूमिपम्‌। 
अर्वस नियुज्यादर्थकर्मेणि ॥ १५॥ 


इसी प्रकार जिसमें वे सब गुण मौजूद हों; ; जो राजाको 
प्रसन्न भी रख सकता दो तथा खामीका कार्य सिद्ध करनेके 
लिये सतत सावधान रहता दोश उसको धनकी व्यवस्थाके 


कार्यमें लगावे ॥ १५॥ . 
मूढमैन्द्रियकं लुब्धमनार्यचरितं शठम्‌ । 
अनतीतोपधं हिंज्रं दुर्वृद्धिमबहुश्चतम्‌॥ १६॥ 


त्यक्तोदात्तं मद्यरतं द्यतख्रीसृगयापरम्‌। 
कार्ये महति युञ्जानो हीयते पतिः श्रिया ॥ १७॥ 
मूर्ख, इन्द्रियलोछप, लोमी) दुराचारी, शठ) कपटी) 
हिंसक, दुर्बुद्धि अनेक शाज्त्रोंके शानसे यन्य उच्चमावनाते 
रहितः शराबी; जुआरी, ख्रीलम्पट और मृगयासक्त पुरुषको 
जो राजा महत्त्वपूर्ण कायोंपर नियुक्त करता दै, वह लक्ष्मीले 
हीन हो जाता दै ॥ १६-१७ ॥ 
रक्षितात्मा च यो राजा रक्ष्यान्‌ यश्चानुरक्षति । 
प्रजाश्च तस्य चर्धेन्ते धुवं च महददचुते ॥ १८॥ 
जो नरेश अपने शरीरकी रक्षा करके रक्षणीय पुरुषोंकी 
भी सदा रक्षा करता है; उसकी प्रजा अम्युदयशील होती है 
और वह, राजा भी निश्चय ही मदान्‌ फलका मागी होता है ॥ 
ये केचिद्‌ भूमिपतयः सर्वास्तानन्ववेश्षयेत्‌ । 
सुहद्भिरनभिख्यातैस्तेन राजातिरिच्यते ॥ १९ ॥ 
जो राजा अपने अप्रसिद्ध सुद्ददोंके द्वारा गुसरूपसे समस्त 
भूपतियोंकी अवस्थाका निरीक्षण कराता है, वह अपने इस 
बर्तावके द्वारा सर्वश्रेष्ठ दो जाता है ॥ १९ ॥ 
अपकृत्य वलस्थस्य दूरस्थो ऽस्मीति नाश्वसेत्‌ 
स्येनाभिपतनेरेते निपतन्ति प्रमाद्यतः ॥ २०॥ 
किसी बळवान्‌ शत्रुका अपकार करके हम दूर जाकर 
रहेंगे; ऐसा समझकर निश्चिन्त नहीं होना चाहिये; क्‍योंकि 
जैसे बाज पक्षी झपड्टा मारता है, उसी प्रकार ये दूरस्थ शत्रु 
भी असावधानीकी अवस्थामें टूट पड़ते हैं || २० | | 
दढसूलस्त्वदुष्टात्मा विदित्वा बलमात्मनः । 
अबलानभियुञ्जीत न तु ये बलवत्तराः ॥ २१॥ 
राजा अपनेको इढ्मूल ( अपनी राजधानीको सुरक्षित ) 
करके विरोधी लोगोंकों दूर रखकर अपनी शक्तिको समझ 
ले; फिर अपनेसे दुर्बल शत्रुपर ही आक्रमण करे | जो अपने" 
से प्रबळ हो, उनपर आक्रमण न करे || २१ ॥ 
विक्रमेण महो ऊब्ध्वा प्रजा धर्मेण पाळ्येत्‌। 
आहवे निधनं कुयोद्‌ राजा धर्मपणयणः ॥ २२॥ 
पराक्रमसे इस प्रथ्वीको प्राप्त करके धर्मपरायण राजा 
अपनी प्रजाका भर्मपूर्वक पान करे तथा युद्धमें शुका 
संहार कर डाले || २२॥ 
मरणान्तमिदं सर्वे नेह क्िञ्चिदनामयम्‌ । 
तस्माद्‌ घम स्थितो राजा प्रजा धर्मेण पाळयेत्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! इस जगतूके समी पदार्थ अन्तमें नष्ट होनेवाले 
हैं; यहाँ कोई भी बस्तु नीरोग या अविनाशी नहीं दै । इसलिये 
राजाको धर्मपर स्थित रहकर प्रजाका धर्मके अनुसार ही पालन 
करना चाहिये ॥ २३॥ 
रक्षाधिकरणें युद्ध तथा धमोइुशासनम्‌। 
मन्त्रचिन्ता सुखं काले पञ्चभिवेरघेते मही ॥ २३॥ | 
रक्षाके स्थान दुर्ग आंदि, युद्ध) धर्मके अनुसार राज्यका 


शासनः मन्त्रचिन्तत तथा यथाधमय सबको सुख प्रदान | 
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करना-इन पॉर्चोके द्वारा राज्यकी बृद्धि होती है ॥ २४॥ 
पतानि यस्य शुक्तानि स राजा राजसत्तमः । 
सततं वर्तमानोऽत्र राजा घत्ते महीमिमाम्‌ ॥ २५ ॥ 
जिसकी ये सब बातें. गुप्त या सुरक्षित रहती हैं। वह 
राजा समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ माना जाता है। इनके पाळनमें सदा 
संलग्न रइनेवाला नरेश दी इस एश्वीकी रक्षा कर सकता है ॥ 
नेतान्येकेन शक्यानि सातत्येनालुवीक्षितुम्‌ । 
तेषु सर्व प्रतिष्ठाप्य राजा भुके चिर महीम्‌ ॥ २६॥ 
एक ही पुरुष इन समी बातोपर सदा ध्यान नहीं रख 
सकता, इसलिये इन सबका मार सुयोग्य अधिकारियोको 
लौकर राजा चिरकालतक इस भूतलका राज्य मोग सकता है ॥ 
दातारं संविभकारं मादंचरोपगतं शुचिस्‌। 
असंत्यक्तमनुष्यं च तं जनाः छुवे ते नृपम्‌ ॥ २७.॥ 
जो पुरुष दानशील, सबके लिये सम्यक्‌ विभागपूर्वेक 
आवस्यक वस्तुओंका वितरण करनेवाला, सदुलस्वभाव? 
शुद्ध आचारःविचारवाला तथा मनुर्ष्योका त्याग न करनेवाला 
होता है? उसीको छोग राजा बनाते हैं ॥ २७॥ 
यस्तु निःश्रेयर्स थुत्वा ज्ञानं तत्‌ प्रतिपद्यते । 
आत्मनो मतसुत्छज्य तं लोकोऽनुविधीयते ॥ २८ ॥ 
जो कल्याणकारी उपदेश सुनकर अपने मतका आग्रह 
छोड़ उस जानको ग्रहण कर लेता दै उसके पीछे यह सारा 
जगत्‌ चलता है ॥ २८ ॥ 
योऽर्थकामस्य वचनं प्रातिकूल्यान्न सुष्यते । 
श्णोति प्रतिकूलानि सवेदा विमना इव ॥ २९॥ 
अग्राम्यचरितां बृत्ति यो न सेवेत नित्यदा । 
जितानामजितानां च क्षत्रधमोद्पेति सः ॥ ३०॥ 
जो मनके प्रतिकूल होनेके कारण अपने ही प्रयोजनकी 
सिद्धि चाहनेवाले सुद्ददूकी बात नहीं सहन करता और 
अपनी अर्थसिद्विके विरोधी वचनोंको भी सुनता है, सदा 
अनमना-सा रहता है; जो बुद्धिमान्‌ शिष्ट पुरुषोद्वारा आचरणमें 
लाये हुए बर्तावका सदा सेवन नहीं करता एबं पराजित या 
अपराजित व्यक्तियोंको उनके परम्परागत आचारका पालन 
नहीं करने देता, बह क्षत्रिय-धर्मसे गिर जाता है ॥ २९-३० || 
निणुहीतादमात्या्च ख्ीभ्यश्चैच विशेषतः । 
पर्वताद्‌ विषमाद्‌ दुगोद्धस्तिनोऽश्वात्‌ सरीस्पात्‌ । 
एतेभ्यो नित्ययुक्तः सन्‌ रक्षेदात्मानमेव तु ॥ ३१॥ 
जिउको कभी कैद किया गया हो ऐसे मन्त्रीसे, विशेषतः 
खतियोसे, विषम पर्वतसे, दुर्गम स्थानसे तथा हाथी, घोड़े और 
सर्पसे सदा सावधान रहकर राजा अपनी रक्षा करें ॥ ३१॥ 
मुख्यानमात्यान्‌ यो हित्वा निद्दीनान कुरुते प्रियान्‌। 
स वै व्यसनमासाद्य गाधमातो न विन्दति ॥ ३२॥ 


जो प्रधान मन्त्रियोंका त्याग करके निम्न श्रेणीके मनुष्यों- 
इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपवेणि राअधमानुश्ासनपर्चेणि 
इस प्रकार श्रीमददामारत शान्ति र्के अन्तर्गत राजधर्मानु शासन 
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वेणि वामदेवगीतासु त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 


प्बमें द।मदेवगीताविषयक, तिरानबवो, अध्याय परा हुआ ९३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ छोक ड कड 


क्र क. छा: 
को अपना प्रिय बनाता दै; वह संकटके घोर समुद्रमे 


पीड़ित हो कहीं आश्रय नहीं पाता है ॥ ३२॥ 
यः कल्याणशुणाब्शातीन, भरद्वेषाज्ो चुसूषति । 
अहढात्मा डढकोधः ख उत्योबेसते5न्तिके ॥ ३३॥ 
जो देवश कल्याणकारी शुणोवाळे अपने स्ती 
बन्धुओं एवं कुड्म्बीजनोंका सम्मान नहीं करता) जिहन 
चित्त चञ्चळ है तथा जो क्रोधको दद्तापूर्वक पकड़े रइनेवाज 
है, वह सदा मृत्युके समीप निवास करता है ॥ ३२॥ 
अथ यो शुणसस्पन्नान्‌ दयस्यामियान्ञपि। 
प्रियेण कुरुते वश्यांश्चिरं यशसि तिष्ठति ॥ ३४॥ 
जो राजा हृदयको प्रिय छगनेवाले न होनेगर भी गुणवान 
पुरुषको प्रीतिजनक बर्तावद्वारा अपने वशमें कर लेता है, 
वह दीर्घकालतक यशस्वी बना रहता है ॥ ३४॥ 
नाकाले प्रणयेद्थोन्नाप्रिये जातु खंज्वरेल्‌। 
प्रिये नातिभ्ुशं तुष्येद्‌ युज्येत्तारोम्यकर्मणि ॥ ३५॥ 
राजाको चाहिये कि वह असम्रयमें कर लगाकर घन: 
संग्रहकी चेष्टा न-करे । कोई अप्रिय कार्य हो जानेपर कमी 
चिन्ताकी आगमे न जले और प्रिय कार्य बन जानेपर अत्यन्त 
दर्षते फूल न उठे और अपने शरीरको नीरोग बनाये 
रखनेके कार्यमें तत्पर रहे || ३५॥ 
के वाचुरका राजानः के भयात्‌ खसुपा्चिताः। 
मध्यस्थदोषाः के चेषाम्िति नित्यं विचिन्तयेत्‌॥ ३६॥ 
इस बातका ध्यान रक्खे कि कौन राजा सुझसे प्रेम 
रखते हैं १ कौन भयके कारण मेरा आश्रय लिये हुए हैं! 
इनमेंसे कौन मध्यस्थ हैं और कौन-कौन नरेश मेरे छु 
बने हुए हैं १॥ ३६ ॥ 
न जातु बलवान भूत्वा दुबळे विश्वसेत्‌ कचित्‌ । 
भारुण्डसदशा होते निएतन्ति प्रमाद्यतः ॥ ३७॥ 
राजा स्वयं बलवान होकर भी कमी अपने दुर्बल शुकी 
विश्वास न करे; क्योंकि ये असावधानीकी दशामें बाज पक्षीकी 
तरह झपड मारते हें ३७॥ | 
अपि सर्वशुण्युक्तं अतोर प्रियवादिनम्‌ 
अभिद्रुझति पापात्मा न तस्माद्‌ विश्वसेज्जनात॥ ३८॥ 
जो पापात्मा मनुष्य अपने सर्वगुणसम्पन्न और स 
प्रिय वचन बोलनेवाले खामीसे मी अकारण द्रोह करता है 
उसपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
एवं राजोपनिषदं ययातिः स्माह नाहुषः । 
मनुष्यविषये युक्तो हन्ति शात्रनजुत्तमान्‌ ॥ २* 
नहुबपुत्र राजा ययातिनें मानवमात्रके हितम ततर 
इस राजोपनिषद्का वर्णन किया है | जो इसमें निष्ठा 
इसके अनुसार चलता है, वह बड़े-बड़े शत्रुओंका 
कर डालता है ॥ ३९ | 
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टी वामदेव उवाच 
अयुद्धेनव चिजयं वर्धयेद्‌ वसुधाधिपः । 
जथन्यमाुर्विजयं युद्धेन च नराधिप॥ १ ॥ 
चामदेवजी कहते हँ--नरेश्वर | राजा युद्धके सिवा 
किसी और ही उपायसे पहले अपनी विजम-दृद्धिकी चेष्टा करे 
युद्दसे जो विजय प्राप्त होती हैः उसे निम्न श्रेणीकी वताया 
गया दै ॥ १ ॥ 
न चाप्यळच्धं लिप्सेत सूले नातिदढे सति । 
न हि दुर्षळमूळस्य राशो लाभो विधीयते ॥ २ ॥ 
यदि राज्यकी जड़ मजबूत न हो तो राजाको अप्राप्त 
वस्तुकी प्रा्ि--अनधिकृत देशोपर अधिकारकी इच्छा नहीं 
करनी चाहिये; क्योंकि जिसके मूलमें ही दुर्बळता दै, उस 
राजाको वैसा लाम होना सम्मव नहीं दै ॥ २॥ 
यस्य स्फीतो जनपदः सम्पन्नः प्रियराजकः । 
खंतुष्टपुष्टसचिवो इढमूलः स पार्थिवः॥ ३॥ 
जिस राजाका देश समृद्धिशाळी, घनधान्यसे सम्पन्न, 
राजाको प्रिय माननेवाले मनुष्योंसे परिपूर्ण और दृष्ट पुष्ट 
मन्त्रियोसे सुशोभित है? उसीकी जड़ मजबूत समझनी चाहिये || 
यस्य योधाः खुसंतुष्टाः सान्त्विताः सूपधास्थिताः । 
अल्पेनापि स दण्डेन महीं जयति पार्थिवः ॥ ४ ॥ 
. जिसके सैनिक संतुष्ट) राजाके द्वारा सान्त्वनाप्रा्त और 
शन्रुआँको धोखा देनेमें“चतुर हो) बह भूपाल थोड़ी-सी ऐेनाके 
द्वारा भी एथ्वीपर विजय पा लेता है ॥ ४ ॥ 
( दण्डो हि बलवान्‌ यत्र तत्र साम प्रयुज्यते । 
प्रदानं सामपूर्वं च भेदमूलं प्रशस्यते ॥ 
जिस स्यानपर शत्रुपक्षकी सेना अधिक प्रबळ हो, वहाँ 
पहले सामंनीतिका ही प्रयोग करना उचित है। यदि उससे 
कामं न चले तो धन या उपहार देनेकी नीतिको अपनाना 
' चाहिये । इस दाननीतिके मूलमें भी यदि भेदनीतिका समावेश 
हो अर्थात्‌ शन्रुआमें फूट डालनेकी चेश की जा रही हो तो 
उसे उत्तम माना यया दै ॥ 
अयाणां विफलं कमे यदा पश्येत भूमिपः । 
रन्ध्रं शात्वा ततो दण्डं प्रयुन्जीताविचारयन्‌ ॥ ) 
जब राजा साम; दान और मेद-तीनोंका प्रयोग निष्फल 
देखे; तब झत्रुकी दु्बलताका पता लगाकर दूसरा कोई विचार 
मनमें न लाते हुए. दण्डनीतिका ही प्रयोग करे- शत्रुके साथ 
युद्ध छेड दे ॥ 
पौरजानपदा यस्य भूतेु च द्याळवः। 
सधना धान्यवन्तश्च दढमूलः स पार्थिवः ॥ ५ ॥ 
जिसके नगर और जनपदमें रहनेवाले लोग समस्त 
प्राणियॉपर दया करनेवाले और धन-घान्यसे सम्पन्न होते हैं 
उस राजाकी जड़ मजबूत समझी जाती है ॥ ५॥ 
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दुविनीता विनीताश्च सर्च साध्याः प्रयत्नतः ॥ 
ये नगर और जनपदके लोग राष्ट्रके कार्यकी सिद्धि करने 
वाले और उसके विरोधी मी होते हैं। उद्दण्ड और बिनय- 
शीळ भी होते हैं | उन सबको प्रयत्नपूर्वक अपने वदामें 
करना चाहिये |} 
चाण्डालम्लेच्छजात्याश्च पाषण्डाश्च विकर्मिणः। 
वलिनश्चाथमाश्चैच तथा गायकनतंकाः ॥ 
यस्य राष्ट्रे वसन्त्येते धान्योपचयकारिणः। 
आयवृद्धौ सहायाश्च दृढमूलः स पार्थिवः ॥ ) 
चाण्डाल, म्लेच्छ, पाखण्डी, शाञ्ज-विरुद्ध कर्म करने- 
वाळे, बलवान्‌, सभी आश्रमोंके निवासी तथा गायक और 
नतक-इन सत्रको प्रयत्नपूवक वदार्मे करना चाहिये । जिसके 
राज्यमें ये सव लोग धन-घान्यकी बृद्धि करनेवाले और आय 
बद्नेमें सहायक होकर रहते हैं; उस राजाकी जड़ मजबूत 
समझी जाती है ॥ ; 
प्रतापकालमधिकं यदा मन्येत चात्मनः। 
तदा लिप्सेत मेधावी परमूमिधनान्युत ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा ज्र अनने प्रतापको प्रकाशित करनेका 
उपयुक्त अवसर समझे, तभी दूसरेका राज्य और घन लेनेकी 
चेष्टा करे॥ ६॥ - 
भोगेपूदयमानस्य भूतेषु च द्यावतः। 
वर्धते त्वरमाणस्य विषयो रक्षितात्मनः ॥ ७ ॥ 
जिसके वैमव-मोग दिनोदिन बढ़ रहे हों; जो सत्र 
प्राणियापर दया रखता दोश काम करनेमें फुर्तीला हो और 
अपने दारीरकी रक्षाका ध्यान रखता हो उस राजाकी 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती है ॥ ७॥ 
तक्षेदात्मानमेवं स चनं परशुना यथा! 
यः सम्यग्‌ वतेमानेषु स्वेषु मिथ्या तेते ॥ ८ ॥ 
जो अच्छा ब्रतांव करनेवाले स्वजनोके प्रति मिथ्या 
व्यवहार करता दै, वह इस वर्तावद्वारा कुल्हाड़ीसे जंगळकी 
भाँति अपने आपका ही उच्छेद कर डाळता है | ८ || 
नेव द्विषन्तो हीयन्ते राशो नित्यमनिघ्नतः । 


क्रोध निइनतुं यो वेद तस्य देश न विद्ते ॥ ९ ॥ . | 
__ यदि राजा कमी किसी द्वेष करनेवालेको दण्ड न देतो | 
उससे द्वेष करनेवाळोकी कमी नहीं होती है; परंतु जो क्रोधके 


मारनेकी कळा जानता है, उसका कोई द्वेषी नहीं रहता है ॥/॥ 

यदार्यजनविद्विष्ठं कमे ` बुधः। 

यत्‌ कट्याणमभिध्यायेत्‌' तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ १०॥ 
जिमे श्रेष्ठ पुरुष बुरा समझते हो, बुद्विमान्‌ राजा वैसा 

कर्म कमी न करे । जिस कार्यको सत्रके लिये कल्याणकारी 

समझे) उसमें अपने आपको छगावे || १०॥ | 
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नेनमन्ये ऽवजञानन्ति - नात्मना परितप्यते । 

कृत्यशेषेण यो राजा. सुखान्यनुबुभूषति ॥ ११॥ 
जो राजा अपना कर्तव्य पूर्ण करके ही सुखका अनुभव 

करना चाइता दै, उसका x के लोग अनादर करते हैं 

और न वह स्वयं ही संतत्त-होता है ॥ ११ ॥ 

इदं वृत्तं तंते यो महीपतिः 

उभौ लोको विनिर्जित्य. विज्ञये सस्प्रतिष्ठते ॥ १२॥ 
जो राजा प्रजाके प्रति ऐसा बर्ताव करता है; वह इहलोक 


श्रीमदाभारते ` 


और परलोक दोनोंको जीतकर विजयमे प्रतिष्ठित होता है 

कद भीष्म उवाच 
इत्युक्तो वामदेवेन सर्वे तत्‌ कृतवान, कपः) | 
तथा कुचस्त्वमप्येतौ लोकौ जेता न संशयः ॥ १३॥ 

भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! वामदेवजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर राजा वसुमना सब कार्य उसी प्रकार करने 
लगे । यदि तुम भी ऐसा ही आचरण करोगे तो निः 
लोक और परलोक दोनों सुधार लोगे ॥ १२॥ 


इति शरीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वेणि वामदेवगीतासु ` चतुनेवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत: शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्यमें बामदेवगीताविषयक चौरानवेवॉ. अध्याय पूरा हुआ॥ ९४ || 
_ „५ क (. दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ इछोक मिलाकर कुळ १८ इलोक हैं ) 
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काली, ` युधिष्ठिर उवाच ` 
अथ यो विजिगीषेत : कषत्रियः क्षत्रियं युधि । 
कस्तस्य विजये धर्मा होतं पृष्टो चबद्ख मे ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! यदि कोई क्षत्रिय राजा 
दूसरे क्षत्रिय नरेशपर युद्धमें विजय पाना चाहे तो उसे अपनी 
जीतके लिये किस धर्मका पालन करना चाहिये ? इस समय 
यही मेरा आपसे प्रदन है? आप मुझे इसका उत्तर दीजिये ॥ 
मीष्म उवाच 
ससहायोऽसहायो वा राष्ट्रमागम्य भूमिपः। 
ब्रूयाद॒हं वो राजेति रक्षिष्यामि च वः सदा ॥ २ ॥ 
मम धर्मबलि दत्त कि वा मां प्रतिपत्स्यथ। . 
ते चेत्‌ तमागतं तत्र वृणयुः कुशलं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कहा--राजन्‌ ! पहले राजा सहायकोके 
साथ अथवा बिना सहायकॉके ही जिसपर विजय पाना चाहता 
हो, उस राज्यमें जाकर वहाँके लोगोसे कहे कि मैं तुम्हारा 
राजा हूँ और सदा तुमलछोगोंकी रक्षा करूँगा, मुझे धर्मके 
अनुसार कर दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो । उसके ऐसा 
कहनेपर यदि वे उस समागत नरेशका अपने राजाके रूपमें 
बरण कर लें तो सबकी कुशल हो ॥ २-३ ॥ 
ते चेदक्षत्रियाः सन्तो. विरुध्येरन्‌ कथंचन । 
-खर्वोपायैनियन्तव्या विकमंस्था नराधिप ॥ ४ ॥ 
नरेश्वर | यदि वे क्षत्रिय न. होकर भी किसी प्रकार 
विरोध करें तो वर्ण-विपरीत कर्में लगे हुए उन सब मनुष्योंका 
रमी उपार्योसे दमन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
अयसं क्षत्रियं मत्वा शस्त्रं शृह्णादू यथापरः । 
चाभयाप्यसमर्थ तं मन्यमानमतीव च॥ ५ ॥ 
< यरे उस देशका क्षत्रिय शम्हीन हो और अपनी रक्षा 
करनेमें, मे अपनेको अत्यन्त असमर्थ मानता हो तो वहाँका 
` अ्ारियत्र म्नुष्य मी देशकीः रक्चाके लिये शस्त्र ग्रहण कर 
सकता है || ५॥ 7? 
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र पञ्चनवतितमोऽध्यायः | 
विजयाभिलाषी राजाके धमोलुकूल बर्ताव तथा युद्धनीतिका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
अथ यः क्षत्रियो राजा क्षत्रियं प्रत्युपा्रजेत्‌। 


कथं , सम्प्रति योद्धव्यस्तन्मे जूहि पितामह ॥ ६॥ 


[ शान्तिपर्वोणे ` 


१२ | 


[] 
| 
| 
| 
j 
| 
{ 
| 


युधिछिरने पूछा--पितामह ! यदि कोई क्षत्रिय राजा | 
दूसरे क्षत्रिय राजापर चढ़ाई कर दे तो उस समय उसे उसके | 


आय भीष्म उवाच 
नेवासन्नद्धकवचो योद्धव्यः. क्षत्रियो रणे । 
प्क 


` साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिये यह मुझे बताइये ६॥ | 


प॒केन वाच्यश्च विख्जेति क्षिपामि च ॥ ७ ॥ । 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌! जो कवच बाँघे हुए-नहो! | 


उस क्षत्रियके साथ रणभूमिमें युद्ध नहीं करना चाहिये | एक 

योद्धा दूसरे एकाकी योद्धासे कहे “तुम मुझपर शस्र छोडो | 

मैं भी तुमपर प्रहार करता हूँ? ॥ ७ ॥ 

स चेत्‌ सन्नद्ध आगच्छेत्‌ सन्नदव्यं ततो भवेत्‌ । 

स चेत्‌ ससैन्य आगच्छेत्‌ ससैन्यस्तमथाहयेत्‌ ॥८॥ 
यदि वह कवच बाँधकर सामने आ जाय तो खं भी 

कवच धारण कर ले । यदि विपक्षी सेनाके साथ आवे तो 

स्वयं भी सेनाके साथ आकर इात्रुको लळकारे ॥ ८॥ 

स चेन्निकृत्या युद्धयेत निकृत्या प्रतियोधयेत्‌। 

अथ चेद्‌ धर्मतो युद्धथेद्‌ धमणैव निवारयेत्‌ ॥-९॥ 
यदि बह छले युद्ध करे तो खयं मी उसी रीति 


'उसका सामना करे और यदि वह घर्मसे युद्ध आरम्भ 


तो घर्मसे ही उसका सामना करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
नाइवेन रथिनं यायादुदियाद्‌ रथिनं रथी । 
व्यसने न प्रहतेव्यं न भीताय जिताय च 
घोडेके दवारा रथीपर आक्रमण न करे। रथीका सामगी 
रथीको ही करना चाहिये । यदि शत्रु किसी संकटमें पढ़ 
तो उसपर प्रहार न करे | डरे और पराजित हुए शुग 
कमी प्रहार नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 
इखुलिंतो न कर्णी स्याद्सतामेतदायुधम्‌। 
यथार्थमेव योद्धव्यं न क्रुद्धथेत जिघांसतः ॥ ११ ५ 


॥ १०॥ | 


जरग 
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षण्णवतितमो धध्याय: 
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युदर्मे विषलिस और क्षी बाणका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । ये दुष्टोके अर्र हैं। यथार्थ रीतिसे ही युद्ध करना 
चाहिये । यदि कोई व्यक्ति युद्धमें किसीका वध करना चाहता 
हो थो उसपर क्रोध नहीं करना चाहिये ( किंतु यथायोग्य 
प्रतीकार करना चाहिये ) ॥ ११॥ 


साधूनां तु मिथो भेदात्‌ साधुञ्चेद्‌ व्यसनी भवेत्‌। 


निष्प्राणो नाभिहन्तव्यो नानपत्यः कथंचन ॥ १२॥ 


जब श्रेष्ठ पुरुषोमें परस्पर भेद होनेसे कोई भ्रष्ठ पुरुष संकटमें 
पड़ जाय, तब उसपर प्रहार नहीं करना चाहिये। जो बलहदीन 
और संतानद्दीन हो, उसपर तो किसी प्रकार भी आधात न 
करे || १२॥ 
भग्नशास्त्रो विपन्नश्च ङृत्तज्यो हतवाहनः । 
चिकित्स्यः स्यात्‌ स्वविषये प्राप्यो वा खगृहे भवेत्‌ १३ 

जिसके शस्त्र टूट गये हो, जो विपत्तिमें पड़ गया हो; 
जिसके धनुषकी डोरी कट गयी ददो तथा जिसके वाइन मार 
डाले गये हों, ऐसे मनुष्यपर मी प्रहार न करे | ऐसा पुरुष 
यदि अपने राज्यमें या अधिकारमें आ जाय तो उसके घावोंकी 
चिकित्सा करानी चाहिये अथवा उसे उसके घर पहुँचा देना 
- चाहिये॥ १३॥ 
नि्रेणञ्च स मोक्तव्य एष धमः सनातनः । 
तस्माद्‌ धर्मेण योद्धव्यमिति स्वायम्भुवोऽत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
* किंतु जिसके कोई घाव दो, उसेन छोड़े। यह 
सनातनधर्म दै । अतः घर्मके अनुसार युद्ध करना चाहिये; 
यह स्वायम्भुव मनुका कथन है ॥ १४॥ 
खत्खु नित्यः सतां धर्मस्तमास्थाय न नाशायेत्‌। 
यो चै जयत्यधमंण क्षत्रियो धर्मसँगरः॥ १५॥ 
आत्मानमात्मना हन्ति पापो निकृतिंजीवनः । 

सजनोंका घ्म सदा सत्पुरषोमे ही रहा दै । अतः उसका 
आश्रय लेकर उसे नष्ट न करे । धर्मयुद्धमें तत्पर हुआ जो 
कषत्रिय अधर्मसे विजय पाता है, छलछ-कपटको जीविकाका 
साधन बनानेवाला वह पापी स्वयं ही अपना नाझ करता है॥ 
कमे चेतद्साघूनामसाधून्‌ साधुना जयेत्‌ ॥ १६॥ 
धमण निधनं अयो न जयः पापकर्मणा । 

यह तो दुष्ठोका काम है । श्रेष्ठ पुरुषको तो दुष्टोपर मी 


घर्मसे हौ विजय पानी चाहिये | घ्मपूर्वक युद्ध करते हुए | 


मर जाना मी अच्छा है; परंतु पापकमंके द्वारा विजय पाना 
अच्छा नहीं है ॥ १६३ ॥ 
नाधर्मश्चरितो राजन सद्यः फलति गौरिव ॥ १७॥ 
मूलानि च प्रशाखाश्च दहन्‌ समधिगच्छति। 
राजन्‌ | जैसे प्रथ्वीमें बोये हुए बीजका फल तत्काळ 
नहीं मिलता; उसी प्रकार किये हुए पापका भी फळ तुरंत 
नहीं मिळता है; परंतु जब वह फळ प्रात होता दै, तब मूळ 
और शाखा दार्नोको जलाकर मस्म कर देता दै ॥ १७३ ॥ 
पापेन कर्मणा वित्तं लब्ध्वा पापः प्रहृष्यति ॥ १८॥ 
स वर्धमानः स्तेयेन पापः” पापे प्रसज्जति । 
न धमाऽस्तीति मन्वानः' शुचीनवहसक्िव ॥ १९ ॥ 
अश्रद्दधानश्च भवेद्‌ विनाइसुपगच्छति.। 
सम्बद्धो वारुणेः पादोरमत्ये इच मन्यते ॥ २० ॥ 
पापी मनुष्य पापकर्मक्रे द्वारा. धन पाकर दर्षते खिळ 
उठता है। वह पापी चोरीसे ही बढ़ता हुआ पापमें आसक्त 
हो जाता है और यह समझकर कि घर्म दैही नहीं) पवित्रात्मा 
पुरुषोंकी हँसी उड़ाता है | धर्ममें उसकी तनिक भी भद्धा 
नहीं रह जाती और पापके ही द्वारा वह विनाशके मुखमें जा 
पड़ता है। वह अपनेको देवताओं-सा अजर-अमर मानता 
हैं; परंतु उसे वरुणके पामे बेंघना पड़ंता है ॥ १८-२०॥ 
नदा उप नेव वतंते। 
ततः नदीं कूलादिव द्रुमः ॥ २१॥ 
जैसे चमड़ेकी येळी इवा भरनेसे फूल जाती ह, वेते ही 
पापी मी पापसे फूछ उठता है । वह पुण्यकर्मरमे कमी प्रदत्त 
ही नहीं होता है? तदनन्तर जैसे नदीके तटपर खड़ा हुआ 
वृक्ष वहाँसे जड़सहित उखड़कर नदीमें बह जाता है, उसी 
प्रकार वह पापी मी समूळ नष्ट हो जाता है॥ २१ ॥ 
अथेनमभिनिन्दन्ति भिन्नं कुम्भमिवाइमनि । 
तस्माद्‌ धर्मेण विजयं कोशं लिप्सेत भूमिपः ॥ २२॥ 
पत्थरपर पटके हुए घड़ेके समान उसके टकटक हो 
जादे हैं और सभी लोग उसकी निन्दा करते हैं; अतः राजाको 
चाहिये कि वह धर्मपूर्वक ही भन और विजय प्रास करनेकी 
इच्छा करे ॥| २२॥ 


: इति श्रीमदाभारते शान्तिपर्वणि राजधरमानुञ्चासनपदंणि विजिगीषमाणवृत्ते पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ हि] 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्दके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनफ्दमे विजयामिळाषी राजाका 
बतोदशिषयक पंचानंवेव. अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५ ॥ 


षण्णवतितमोऽध्यायः ih 
राजाके छलरहित धमेयुक्त बतोवकी प्रशंसा ह 
अधर्मे दारा एथ्बीपर विजय प्रास करनेकी इच्छ कमी | 
नहीं करनी चाहिये । अधमंसे विजय पाकर बन राजा 


भीष्म उवाच 
नाधमेण महा जेतुं लिप्सत जगतीपतिः । 
अधर्मविजयं लब्ध्वा को जु मन्येत भूमिपः ॥ १ ॥ 


भीष्मजी कहते हैर | कि, मी शे नधत दिवो योऽ ए च 
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सादयत्येष राजानं महीं च भरतर्षभ ॥ २ ॥ 
अधर्मसे पायी हुई विजय स्वर्गे गिरानेवाली और 
अस्थायी होती है । मरतभ्रेष्ठ | ऐसी विजय राजा और राज्य 
दोनाका पंतन कर देती है ॥ २॥ 
विशीर्णकवचं चेव तवास्मीति च वादिनम्‌। 
कृताजळि न्यस्तरास्त्रं गृहीत्वा न हि हिंखयेत्‌॥ ३ ॥ 
: जिसका कवच छिन्नःभिन्न हो गया हो, जो “मैं आपका 
ही हूँ? ऐसा कह रदा हो और हाथ जोड़े खड़ा हो अथवा 
जिसने हथियार रख दिये हों? ऐसे विपक्षी योद्धाको केद 
करके मारे नहीं || ३॥ 
बलेन विजितो यश्च न तं युध्येत भूमिपः । 
संवत्सर विप्रणयेत्‌ ` तस्माज्जातः पुनभेवेत्‌॥ ४ ॥ 
जो बळके द्वारा पराजित कर दिया गया दोश उसके साथ 
राजा कदापि युद्ध न करे । उसे केद करके एक. साळतक 
अनुकूल रहनेकी शिक्षा दे; फिर उसका नया जन्म होता है । 
यह विजयी राजाके लिये पुत्रके समान हो जाता दै ( इसलिये 
एक साळ बाद उसे छोड़ देना चाहिये ) ॥ ४॥ 
नावीक्संवत्सरात्‌ कन्या प्रष्टव्या विक्रमाहृता । 
एवमेव धनं सर्व यश्चाप्यत्सहसाऽऽद्ृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि राजा किसी कन्याको अपने पराक्रमसे इरकर ले 
आवे तो एक सालतंक उससे कोई प्रइन न करे ( एक सालके 
बाद पूछनेपर यदि वह कन्या किसी दूसरेको वरण करना 
नाहे तो उसे लौटा देना चाहिये) । इसी प्रकार सहसा छलसे 
अपहरण करके छाये हुए सम्पूर्ण धनके विषयमे भी समझना 
चाहिये ( उसे भी.एक साळके बाद उसके खामीको लौटा 
देना चाहिये ) ॥ ५ ॥ 
न तु चध्यधनं तिष्ठेत्‌ पिवेयुत्रोह्मणाः पयः । 
युञ्जीरञ्प्यनडुहः क्षन्तव्यं वा तदा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
चोर आदि अपराधियोंका घन लाया गया हो तो उसे 
अपने पास न रक्खे ( सार्वजनिक कार्योमे छगा दे) और 
यदि गौ छीनकर लायी गयी हो तो उसका दूध स्वयं न पीकर 
आहणोको पिळावे । बेल हों तो उन्हे ब्राह्षणछोग ही गाड़ी आदिमे 
जोते अथवा उन सब अपहृत वस्तुओं या धनका स्वामी 
` आकर क्षमा-प्रार्थना करे तो उसे क्षमा करके उसका धन 
` उसे लौटा देना चाहिये ॥ ६ ॥ 
राज्ञा राजैव योद्धव्यस्तथा धर्मो विधीयते। _ 
नान्यो राजानमभ्यस्थेद्राजन्यः कथञ्चन ॥ ७ ॥ 
राजाको राजाके साथ ही युद्ध करना चाहिये । उसके 
@ये यही धर्म विहित है । जो राजा या राजकुमार नहीं हैः 
अ किसी प्रकार मी राजापर अख-शस्त्रांका प्रहर नहीं करना 
उ ७॥ कक 
* संहतयोयंदीयाद्‌ $न्तरा । 
न योद्धव्यं तदा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दोनों गेरकी सेनाओंके भिड़ जानेपर यदि उनके बीचमें 


शीमहाभारते 


TR 


. दि 
[ शान्तिप्वोणे । 


संधि करानेकी इच्छासे ब्राह्मण आ जाय तो दोनों पश्चवालेक्े | 


तत्काळ युद्ध बंद_कर देना चाहिये ॥ ८ ॥ 
मयोदां शाश्वतीं भिन्द्याद्‌ ब्राह्मणं योऽभिलङ्घयेत्‌। 
अथ चेल्लङ्घयेदेच मयोंदां 

असंख्येयस्तदृध्वे स्यादनादेयश्च संसदि । 


i 
| 
| 


क्षत्रियन्नुवः ॥ ९ ॥ | 


इन दोनोंमेंसे जो कोई भी पक्ष ब्राह्मणका तिरस्कार | 
करता है, वह सनातनकाळसे 'चळी आयी हुई मर्यादाको ' 
तोडता है । यदि अपनेको क्षत्रिय कहनेवाला अधम योड़ा | 
उस मर्यादाका उल्लघन कर ही डाळे तो उसके बादसे उसे | 


क्षत्रियजातिके अंदर नहीं गिनना चाहिये और 
समामें उसे स्थान मी नहीं देना चाहिये ॥ ९३ ॥ 
यस्तु धर्मविलोपेन मयोदाभेदनेन च ॥ १०॥ 
तां वृत्ति नाजुवर्तेत विजिगीषुम्रहीपतिः। 

धर्मलब्धाद्धि. विजयाछाभः कोऽभ्यधिको भवेत्‌ ॥११॥ 


जो कोई धर्मका लोप और मर्यादाको भङ्ग करके विजय | 


पाता दै, उसके इस बर्तावका विजयामिलाषी नरेशको अनुः 
सरणे नहीं करना चाहिये । धर्मके द्वारा प्रास हुई विजयते 
बढ़कर दूसरा कौन-सा लाम हो सकता है १॥ १०-११ || 
सहसानायंभूतानि क्षिप्रमेव प्रसादयेत्‌। 


सान्त्वेन भोगदानेन स राश्षां परमो नयः ॥ १२॥ | 

विजयी राजाको चाहिये कि वह मधुर वचन बोलकर , 
और उपभोगकी वस्तुएँ देकर अनाय॑ ( म्लेच्छे आदि ) प्रजा: । 
को शीघ्रतापूर्वक प्रसन्न कर ळे । यही राजाओंकी सर्वोत्तम | 


नीति दै ॥ १२ ॥ , 
सुज्यमाना ह्ययोगेन स्तराष्ट्रादभितापिताः। 


अमिभरास्तसुपासीरन्‌ व्यसनोधघप्रतीक्षिणः ॥ १३॥ | 

यदि ऐसा न करके अनुचित कठोरताके द्वारा.उनपर । 
शासन किया जाता है तो वे दुखी होकर अपने देशसे चे 
जाते हैं और शत्रु बनकर विजयी राजाकी विपंत्तिके समयकी | 


बाट देखते हुए कहीं पड़े रहते हैं ॥ १३ ॥ 
अमित्रोपग्रहं चास्य ते कुयुः क्षिप्रमापदि । 


संतुष्टः सर्वतो राजन्‌ राजव्यसनकाङ्किणः ॥ १४! क्‍ 


राजन: ! जब विजयी राजापर कोई विपत्ति आ 
है, तब वे राजापर संकट पड़नेकी इच्छा 
विपक्षियोंद्वारा सब प्रकारसे संतुष्ट हो राजाके शत्रुओंका ४ 
ग्रहण कर लेते हैं ॥ १४॥ 


नामित्रो विनिकतेव्यो नातिच्छेद्यः कथश्चन । 


जीवितं ह्ाप्यतिच्छिन्नः संत्यजेश्व कदाचन ॥ ११! | 


शत्रुके साथ छळ नहीं करना चाहिये । 
प्रकार भी अत्यन्त उच्छिन्न करना उचित नहीं है | 


कर सकता है ॥ १५ || 


अट्पेनापि च संयुक्तस्तुष्यत्येव 'नराधिपः 


किक 
शुद्ध जीवितमेवापि तादशो बहु मन्यते ॥ "| | 
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क्षतविक्षत कर देनेपर बह कमी अपने जीवनका त्यार गी ः 


क्षत्रियोंत्े । 


रांजधमोनुशासनपवे ] 


न्््््््््््व््य््््््य्य््स्य्स््स््य्स्य्य्य्स्स्स्््स्््क््क्स्स्स्स््क्क्य्स्क््प््क््क््क्््््््््््ट्््््््््््ट््ट्््््््ट 


राजा थोढ़े-से लामसे भी संयुक्त होनेपर संतुष्ट हो जाता 
है। वैसा नरेश निर्दोष जीवनको दी बहुत अधिक महत्त्व 
देता दै ॥ १६ ॥ 
यस्य स्फीतो जनपद्‌ः सम्पन्नः प्रियराजकः । 
संतुष्टशृत्यतचिवो दढमूलः स पार्थिवः ॥ १७॥ 

जिस राजाका देश समृद्धिशाली, धन-घान्यसे सम्पन्न 
तथा राजभक्त होता है और जितके सेवक एबं मन्त्री संतुष्ट 
रहते हैं, उसीकी जड़ मजबूत मानी जाती है ॥ १७ ॥ 
ऋत्विक्पुरोहिताचायों ये चान्ये श्रुतसत्तमाः 
पूजाहाः पूजिता यस्य स वें लोकचिदुच्यते ॥ १८॥ 

जो राजा ऋत्विज" पुरोहित, आचार्य तथा अन्यान्य 
पूजाके पात्र शाक्लशोंका सत्कार करता है, वही लोकगतिको 
जाननेवाला कहा जाता है ॥ १८॥ 
पतेनेव च वृत्तेन महाँ प्राप सुरोत्तमः। 


अनेन चेन्द्रविषयं विजिगीषन्ति पार्थिवाः ॥ १९ ॥. 


इसी वर्तावसे देवराज इन्द्रने राज्य पाया था और इसी 
बर्तावके द्वारा भूपालगण स्वर्गलोकपर विजय पाना चाहते हैं॥ 
भूमिवर्ज धनं राजा जित्वा राजन्‌ महाहवे। 
अपि चान्नोषधीः शश्वदाजहार प्रतर्दनः ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! पूर्वक्रालमें राजा प्रतर्दन. मद्दासमरमें विजय 


स्तनवतितमो ऽध्यायः 


४६७१ 


प्राप्त करके पराजित राजाकी भूमिको छोड़कर शेष शारा घन) 
अन्न एवं औषध अपनी राजत्रानीमें ले आये ॥ २० ॥ 
अग्निहोत्रार्निदोषे च हविभाोजनमेव च। 
आजहार दिवोदासस्ततो विप्रकृतोऽभवत्‌ ॥ २१॥ 
/ राजा दिवोदास अग्निददोत्र+, यज्ञका अङ्गभूत हविष्य 
तथा भोजन भी इर लाये थे । इसीते वे तिरस्कृत हुए ॥२१॥ 
सराजकानि राष्ट्राणि नाभागो दक्षिणां ददौ । 
अन्यत्र श्रोत्रियस्वाच्च तापलाथोच्च भारत ॥ २२॥ 
भरतनन्दन ! राजा नामागने ओत्रिय और तापसके 
धनको छोड़कर शेष सारा राष्ट्र दक्षिणार्समें ब्राह्मणोको 
दे दिया ॥ २२॥ ड 
उच्चावचानि वित्तानि धर्मशानां युधिष्ठिर । 
आसन्‌ राशां पुराणानां सर्वे तन्मम रोचते ॥ २३॥ 
युधिष्ठिर ! प्राचीन धर्म: राजाओंके पास जो नाना 
प्रकारके धन थे, वे सत्र मुझे भी अच्छे लगते हैं ॥ २३ ॥ 
सचेविद्यातिरेकेण जयमिच्छेन्महीपतिः । 


न मायया न दम्भेन य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ २७ ॥ ` 


जिस राजाको अपना वैभव बढ़ानेकी इच्छा हो; बह 
सम्पूर्ण विद्याओँके उत्कर्षद्रारा विजय पानेकी इच्छा करे; 
दम्भ या पाखण्डद्वारा नहीं ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि चिजिगीषमाणवृत्ते षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत झानन्तिपर्के अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें विजय'मिळाषी राजाका 
बर्तावविषयक छियानबेदो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 


. सप्तनवतितमोऽध्यायः 
शूरवीर कषत्रियोंके कर्तव्यका तथा उनकी आत्मशुद्धि और सद्गतिका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
क्षत्रधमोद्धि पापीयान्न धमाऽस्ति नराधिप । 
अपयानेन युद्धेन राजा हन्ति महाजनम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-नरेश्वर ! क्षत्रियधर्मसे बढ़कर 
पापपूर्ण दूसरा कोई धर्म नहीं दै; क्योंकि राजा किसी देशपर 
चढ़ाई करने और युद्ध छेड़नेके द्वारा महान्‌ जन-संहार कर 
डालता है ॥ १॥ 
अथ सम कर्मणा केन लोकान्‌ जयति पार्थिवः । 
विद्वन्‌ जिज्ञासमानाय प्रब्रूदि भरतर्षभ ॥ २॥ 
विद्वन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! अब में यह जानना चाहता हूँ कि 
राजाको किस कर्मसे पुण्यलोकोंकी प्रासि होती है; अतः यही 
मुझे बताइये ॥२॥ ˆ 
- मीष्म उवाच 
निम्रदेण च पापानां साधूनां संग्रहेण च । 
यहेदोनेश्च राजानो भवन्ति शुचयोऽमलाः ॥ ३ ॥ 
« भीष्मजीने कहा--राजन ! पापियोको दण्ड देने और 
सत्पुरुषोंकी आदरपूर्वक अपनानेसे तथा यका अनुष्ठान और 
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दान करनेसे राजाळोग सब प्रकारके दोषोसे छूटकर निर्मल 

एवं झुद्ध हो जाते हैं ॥ ३॥ 

उपरुन्धन्ति राजानो भूतानि विजयार्थिनः । 

त एवं विज्यं प्राप्य वर्धयन्ति पुनः प्रजाः ॥ ७ ॥ 
जो राजा विजयकी कामना रखकर युद्धके समय प्राणि- 


योंको कष्ट पहुँचाते, हैं; वे ही विजय प्रास कर लेनेके बाद | 


पुनः सारी प्रजाकी उन्नति करते हैं ॥ ४॥ 
अपविध्यन्ति पापानि दानयज्ञतपोबलैः । 
अनुग्रहाय भूतानां पुण्यमेषां विवर्धते ॥ ५ ॥ 


वे दानः यज्ञ और तपके प्रमावसे अपने सारे पाप नष्ट 


कर डालते हैं; फिर तो प्राणियोपर अनुग्रह करनेके ल्यि_ 


उनके पुण्यकी वृद्धि होती दै ॥ ५॥ 

यथेव कषेत्रनियोता नियतं क्षेत्रमेव च। 
हिनस्ति धान्यं कक्षं च न च धान्यं विनञ्यति ॥ १ ॥ 
एवं शस्त्राणि सुञ्चन्तो चन्ति वध्याननेकधा । 
तस्येषां निष्कृतिः कत्स्ना भूतानां भावनं पुनः १७॥ * 


जैसे खेतको निरानेवाला किसान जिस खेतकी निरा | 


करता है; उसकी घास आदिके साथ-साथ कितने ही घानके 


WAS 
जज ITT TTT 
पौधोको मी. काठ डाछता है तो मी घान नष्ट नहीं होता दे 
( बल्कि निराई करनेके पश्चात्‌ उसकी उपज और बढ़ती 
` ३) । इसी प्रकार जो युद्धमें नाना प्रकारके अख-शख्रोका 
प्रहार करके राजतैनिक बध करने योग्य शन्रुऔका अनेक 
प्रकारसे वघ करते हैं, राजाके उस कर्मका यही पूरा-पूरा प्राय- 
शित्त है कि उस युद्धके पश्चात्‌ उस राज्यके प्राणियोंकी पुनः 
सब प्रकारसे उन्नति करे ॥ ६-७ ॥ 
यो भूतानि धनाक्रान्त्या वधात्‌ क्लेशाच्च रक्षति। 
दस्युभ्यः प्राणदानात्‌ स धनदः सुखदो चिराद्‌ ॥८॥ 
जो राजा समस्त प्रजाको धनक्षयः प्राणनाश और दुःखों. 
से बचाता दै, छ॒टेरोंसे रक्षा करके जीबन-दान देता है? वह 
प्रजाके लिये धन और सुख देनेवाळा परमेश्वर माना गया है॥| 
स सर्वयशैरीजानो राजाथाभयदक्षिणैः । 
अनुभूयेह भद्राणि प्राप्नोतीन्द्रसलोकताम्‌ ॥ ९ ॥ 
वह राजा सम्पूर्ण यशेंद्वारा मगवानकी आराधना करके 
प्राणियोंकी अभय-दान देकर इइलोकर्मे सुख भोगता है और 
परलोकमे भी इन्द्रके समान खर्गलोकका अधिकारी होता है ॥ 
ब्राह्मणार्थ समुत्पन्ने यो5रिभिः स्त्य युध्यति । 
आत्मानं यूपसुत्खुज्य स यशोऽनम्तदक्षिणः ॥ १० ॥ 
ब्राक्षफकी रक्षाका अवसर आनेपर जो आगे बढ़कर 
शन्नुओंके साथ युद्ध छेड देता है और अपने शरीरको यूपकी 
` आँति निछावर कर देता है, उसका वह त्याग अनन्त दक्षि- 
णाओंसे युक्त यशके ही तुल्य है ॥ १० ॥ 
अभीतो विकिरञ्शात्रून्‌ प्रतिगृह्य शरांस्तथा । . 
न तस्मात्त्रिद्शा:ओयो सुवि पश्यन्ति किञ्चन ॥ ११॥ 
जो निर्भय हो शत्रुऑपर बार्णोकी वर्षा करता और स्वयं 
भी बाणोंका आधात सहता दै, उस क्षत्रियके लिये उस कमसे 
बढ़कर देवताळोग इस भूतलपर दूसरा कोई कल्याणकारी 
कार्य नहीं देखते हैं ॥ ११ ॥ 
तस्य शस्त्राणि यावन्ति त्वचं भिन्दन्ति संयुगे । 
तावतः सोऽइ्नुते लोकान सवंकामदुहो ऽक्षयान्‌॥ १२॥ 
युद्धस्थलमें उस वीर योद्धाकी त्वचाको जितने शास्त्र 
विदीर्ण करते हैं; उतने ही सर्वकामनापूरक अक्षय लोक उसे 
प्राप्त होते हैं ॥ १२॥ 
यदस्य रुधिर गात्रादाइवे सस्प्रवतंते । 
सह तेनैव रकेन सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ १३॥ 
| समरभूमिम उसके शरीरसे जो रक्त बहता है, उस रक्तके 
' साथ ही वह सम्पूर्ण पापाे मुक्त हो जाता है ॥ १३॥ 
यानि दुःखानि सहते क्षत्रियो युधि तापितः । 
ल तेन तपो भूय इति धमेविदो विदुः ॥ १७॥ 
-युद्धमे बाणोते पीड़ित हुआ क्षत्रिय जो-जो दुःख सहता 
है, उ-उस कष्टके द्वारा उसके तपक्री ही उत्तरोत्तर बृद्धि 
होती है; येसी धर्म पुरुषोंकी मान्यता दै ॥ १४ || 
भरवः संख्ये वतेन्ते5धर्मपूरुषा: । 
शराच्छरणपिच्छन्तः पर्जन्यादिव जीवनम्‌ ॥ १५॥ 
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श्रीमदाभारते [ 


जैसे समस्त प्राणी बादलसे जीवनदायक जलकी इच्छा 
रखते हैं, उसी प्रकार शूरवीरसे अपनी रक्षा चाहते हुए इर. 
पोक एवं नीच श्रेणीके मनुष्य युद्धमे बीर योडाओके पढे 
खड़े रहते हैं ॥ १५ ॥ 


अमयकाळके समान ही उस भयके समय भी यदि कोई 
झूरवीर उस मीरु पुरुषकी सकुशल रक्षा कर लेता है तो उस्ढे 
प्रति वह अपने अनुरूप उपकार एवं पुण्य करता है.। यदि 
पृष्ठवर्ती पुरुषको वह अपने-जैसा न बना सके तो भी पूर्व 
कथित पुण्यका भागी तो होता ही है ॥ १ ६॥ 


यदि ते कृतमाज्ञाय नमस्कुर्युः$ सदेवतम्‌। 


युक्त न्याय्यं च कुर्युर्ते न च तदू बतेते तथा ॥ १७॥ 
यदि वे रक्षा पाये हुए मनुष्य कृतज्ञ होकर सदेव उस | 

झूरवीरके सामने नतमस्तक होते रहें? तभी उसके प्रति उचित | 

एवं न्यायसङ्गत कर्तव्या पालन कर पाते हैं; अन्यया | 


उनकी स्थिति इसके विपरीत होती है ॥ १७-॥ 


पुरुषाणां समानानां दञ्यते मदद्न्तरम्‌। 
संग्रामे ऽनीकवेळायासुत्ककुष्टे ऽभिपतन्त्युत 


॥ १८॥ | 


समी पुरुष देखनेमें समान होते हैं; परंतु युद्धं । 


जब तैनिकोके परस्पर मिड़नेका समय आता है और चारो 


ओरसे बीरोंकी पुकार होने लगती है? उस समय उनमें महार. . 
अन्तर दृष्टिगोचर होता दै । एक भेणीके बीर तो निर्म | 
होकर शत्रुआँपर टूट पड़ते हैं और दूसरी भ्रेणीके लोग प्राण | 


बचानेकी चिन्तामें पड़ जाते हैं ॥ १८॥ 
पतत्यभिमुखः शूरः परान्‌ भीरुः पलायते। 


आस्थाय खर्ग्यमध्वानं सहायान्‌ विषमे त्यजेत्‌ ॥ १९॥ | 


शूरवीर शन्रुके सम्मुख वेगसे आगे बढ़ता दै और मी 
पुरुष पीठ दिखाकर भागने लगता दै । वह खर्गळोकके 
मार्गपर पहुँचकर भी अपने सहायकोंको उस/संकटके सम 


- अकेला छोड़ देता है ॥ १९ ॥ 


मा स्म तांस्तादशांस्तात जनिष्ठाः पुरुषाधमान्‌। _. 
ये सहायान्‌ रणे हित्वा खस्तिमन्तो ग्रहान्‌ ययुः॥२० 
तात ! जो लोग रणभूमिमें अपने सद्ायकोको छोईकर 
कुशलपूर्वक अपने घर लौट जाते हैं, वैसे नराधमाको 8“ 
कमी पैदा मत करना ॥ २०॥ 
अस्वस्ति तेभ्यः कुर्वन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
त्यागेन यः सहायानां खान्‌ प्राणांख्रातुमिच्छति 
'तं हन्युः काष्ठलोष्ठेवो दहेयुवो -कटार्निना | 
पशुवन्मार्‍येयुवी क्षत्रिया ये स्युरीदृशाः ॥ २२. 
उनके लिये इन्द्र आदि देवता अमज्ञज मनाते हैं। 9 
सहायकोंको छोड़कर अपने प्राण बचानेकी इच्छा र | 
ऐसे कायरको उसके साथी क्षत्रिय लाठी या ढेलोते 
अथवा घासके ढेरकी आगमे जळा दें या उसे पकी मि 
गला घोटकर मार डाळे ॥ २१-२२ ॥ | 


॥२१॥ 
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अधमः क्षत्रियस्येष यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । क्षत्रियको तो चाहिये कि अपने सजातीय बन्धुअसे धिरकर 


विखुजञ्चछेष्ममूत्राणि कृपणं परिदेचयन्‌ ॥ २३ ॥ 
अविक्षतेन देहेन प्रल्यं योऽधिगच्छति । 
क्षत्रियो नास्य तत्‌ कर्म प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ २४ ॥ 
खाटपर सोकर मरना क्षत्रियक्रे लिये अधर्म है। जो 
क्षत्रिय कफ और मल-मूत्र छोड़ता तथा दुखी होकर विलाप 
करता हुआ बिना घायल हुए .शरीरसे मृत्युको प्राप्त हो 
जाता है; उसके इस कर्मकी प्राचीन धर्मको जाननेबाले विद्वान, 
पुरुष प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ २३-२४ ॥ 
न ग्रहे मरणं तात क्षत्रियाणां प्रशस्यते । 
शौटीराणामशोटीर्यमधर्म कृपणं च तत्‌ ॥ २५॥ 
क्योंकि तात | वीर क्षत्रियोंका घरमें'मरण हो) यह उनके 
लिये प्रशंसाकी बात नहीं है । वीरोंके लिये यह कायरता 
और दीनता अधर्मकी बात दै ॥ २५॥ 
इद्‌ं दुःखं महत्‌ कष्टं पापीय इति निष्टनन्‌ । 
प्रतिध्वस्तसुखः पूतिरमात्याननुशोचयन्‌ ॥ २६॥ 
अरोगाणां स्पृहयते मुहस्तेत्युमपीचछति । 
वीरो हस्तोऽभिमानी च नेहशां सत्युमहति ॥ २७॥ 
“यह बड़ा दुःख है। बड़ी पीड़ा दो रही है ! यह मेरे 
किसी महान्‌ पापका सूचक है |? इस प्रकार आर्तनाद करना; 
विङृत-मुख दो जाना, दुर्गन्थित शरीरसे मन्त्रियोंके लिये निरन्तर 
शोक करना, नीरोग मनुष्योकी-सी स्थिति प्रास करनेकी 
कामना करना और वर्तमान रुग्णावस्थामें बारंबारमृत्युकी इच्छा 
रखना--ऐसी मौत किसी खामिमानी वीरके योग्य नहीं है| 
रणेषु कदनं कृत्वा शातिभिः परिवारितः । 
तीः शखैरभिक्चिष्ठ क्षियो रुत्युमरईति ॥ २८॥ 


समराजङ्गणमें महान्‌ संहार मचाता हुआ तीखे शस्त्रोसे अत्यन्त 

पीड़ित होकर प्रा्णोंका परित्याग करे--वह ऐसी ही मृत्युके 

योग्य है ॥ २८ ॥ 

शूरो हि काममन्युभ्यामाविष्टो युध्यते श्वशम्‌ । 

हन्यमानानि गात्राणि परेनेंवाववुध्यते ॥ २९ ॥ 
शूरवीर क्षत्रिय विजयकी कामना और इतुके प्रति 

रोषसे युक्त हो बड़े वेगे युद्ध करता है | शत्रुआंद्वारा क्षत- 

विक्षत किये जालेवाले अपने अज्ञोंकी उसे सुध्ुघ नहीं 

रहती है ॥ २९॥ | 

स संख्ये निधनं प्राप्य प्रशस्त लोकपूजितम्‌ । 

खधर्म विपुल प्राप्य शक्रस्येति सलोकतांम्‌ ॥ ३० ॥ 
वह युद्धमें लोकपूजित सर्वश्रेष्ठ मृत्यु एवं महान, धर्मको 

पाकर इन्द्रलोकमें चला जाता है ॥ ३० ॥ 

सर्वोपाये  रणसुखमातिष्टंस्त्यक्तजीवितः । 

प्राप्नोतीन्द्रस्य सालोक्यं शूरः पृष्ठमदशेयन्‌॥ ३१॥ 
शूरवीर प्राणोंका मोह छोड़कर युद्धके मुहानेपर खड़ा 


.होकर समी उपायोँसे जूझता हे और शत्रुको कमी पीठ नहीं 


दिखाता हे; ऐसा झूरवीर इन्द्रके समान लोकका अधिकारी 

होता है ॥ ३१ ॥ 

यत्र यत्र इतः शारः शत्रुभिः परिवारितः । 

अक्षयारँभते लोकान्‌ यदि दैन्यं न सेवते ॥ ३२॥ 
शन्रुओंसे घिरा हुआ झूरवीर यदि मनमें दीनता न लावे 

तो वह जहाँ कहीं भी मारा जाय, अक्षय लोकोंको प्राप्त कर 

लेता है॥ ३२॥ 


इति श्रीमददाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मोनुशासनपर्वण ससनघतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्दके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्वमें सत्तानदेवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९७॥ 


अष्टनवतितमोऽष्यायः 
इन्द्र और अम्बरीषके संवादमें नदी और यज्ञके रूपकोंका वर्णन तथा समरभूमिमें जूझते हुए 
मारे जानेवाले शुरवीरोंको उत्तम लोकोंकी प्रापिका कथन 


युधिष्ठिर उवाच 
के" लोका युध्यमानानां शूराणामनिवतिनाम्‌। 
भवन्ति निधनं प्राप्य तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ` १ ॥ 
ने पूळा--पितामह ! जो झरवीर शत्रुके साथ 


डटकर युद्ध करते हैं और कभी पीठ नहीं दिखाते, वे ` 


समराङ्गणमें मृत्युको प्राप्त होकर किन लोकोमें जाते हैं; यह 
मुझे बताइये ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


अम्बरीषस्य संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ २॥` 


भीष्मजीने कहा - युधिष्ठिर ! इस विषयमें अम्बरी 
और इन्द्रके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 


जाता है ॥ २॥ ` 
अम्वरीषो हि नाभागिः खरे गत्या खुदुळभम्‌। . + 
ददशे सुरलोकस्थं शक्रेण सचिवं सह ॥ ३ ॥ | 
नामागपुत्र अम्त्ररीपने अत्यन्त दुम स्वर्गछोकमें जाकर 
देखा कि उनका सेनापति देवलोकमें इनद्रके साथ विराजमान है॥ 
सर्वतेजोमयं दिव्यं विमानवरमास्थितम्‌ । 
उपर्युपरि गच्छन्तं स्वं चे सेनापति प्रभुम्‌ ॥ ४ । 
स दष्टरोपरि गच्छन्तं सेनापतिमुदारधीः । 
“आदि दष्टा सुदेबस्य विस्मितः प्राह वासवम्‌ ॥ ५ ॥ 
बह सम्पूर्णः तेजस्वी, दिव्य एवं श्रेष्ठ विमानपः बैठकर 
ऊपर-ऊपर चला जा रहा या । अपने शक्तिशाली सेनापतिको 
अपनेसे भी ऊपर होकर जाते देख सुदेवकी उस समृद्धिका _ 
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शीमदवाभारते 


[ शात्तिपर्वोण 


ETT 


प्रत्यक्ष दर्शन करके उदारबुद्धि राजा अम्बरीष आश्‍चर्यसे 
चकित हो उठे और इन्द्रदेवसे बोले || ४-५ ॥ 
अम्बरीष उवाच 
सागरान्तां महीं कृत्स्नामनुशास्य यथाविधि । 
चातुर्वण्यं यथाशास्त्रं प्रवृत्तो धर्मकाम्यया ॥ ६ ॥ 
अम्बरीषने पूछा - देवराज ! मैं समुद्रपयन्त सारी 
पृथ्वीका विधिपूर्वक शासन और संरक्षण करता था । झाख्की 
आज्ञाके अनुसार घर्मकी कामनासे चारों वर्णोके पालनमें 
तत्पर रहता था ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचर्येण घोरेण गुवोचारेण सेवया। 
चेदानधीत्य धर्मेण राजशास्त्र॑ च केवलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मैंने घोर ब्रह्मचर्यका पालन करके गुरुके बताये हुए 
आचार और गुरुकी सेवाके द्वारा धर्मपूर्वक वेदोंका अध्ययन 
किया तथा राजशाख्की विरोष शिक्षा प्राप्त की ॥ ७॥ 
अतिथीनन्नपानेन पितुश्च खधया तथा। 
ऋषीन्‌ खाध्यायदीक्षाभिदंवान, यजेरजुत्तमेः ॥ ८ ॥ 
सदा ही अन्न-पान देकर अतिथियोंका श्राद्धकर्म करके 
पितरोंका) स्वाध्यायकी दीक्षा लेकर ऋषियोंका तथा उत्तमोत्तम 
यज्ञौँका अनुष्ठान करके देवताओंका पूजन किया ॥ ८॥ 
क्षत्रधम स्थितो भूत्वा यथाशास्नं यथाविधि । 
उदीक्षमाणः पृतनां जयामि युधि वासव ॥ ९ ॥ 
देवेन्द्र | मैं शाक्त विधिके अनुसार क्षत्रियःधर्ममें स्थित 
होकर सेनाकी देख-भाल करता और युद्धमें झत्रुआपर विजय 
पाता था ॥ ९॥ 
देवणज सुदेवोऽयं मम सेनापतिः पुरा । 


आसीद्‌ योधः प्रशान्तात्मासोऽयं कस्मादतीव माम्‌।१०। 


देवराज ! यह सुदेव पहले मेरा सेनापति या ।.शान्त- 
स्वमावका एक सैनिक था; फिर यह मुझे लॉघकर कैसे जा 
रहा है! ॥ १० ॥ 
अनेन फ्रतुभिसुख्यैनेष्टं नापि ङिजातयः। 
तपिंता विधिवच्छक्र सोऽयं कस्मादतीव माम्‌ ॥ ११॥ 
( पे्वर्यमीदशं प्राप्तः सबं देवेः सुदुळभम्‌। 

इन्द्रदेव | इसने न न तो बड़े-बड़े यज्ञ किये और न विधिपूर्वक 
त्राह्मणाको ही तुस किया । वही यह सुदेव आज मुझको 
. लॉधकर ऊपरःऊपरसे केते जा रहा है! इसे ऐसा ऐश्वर्य 
कहासे प्राप्त हो गया जो समूर्ण देवताओंके लिये मी 
अत्यन्त दुर्लभ दै ! ॥ ११ ॥ न 
` शक्र उवाच 
य्द्नेन छृतं कर्म प्रत्यक्षं ते महीपते ॥ 
पुरो पालयतः सम्यक्‌ पृथिवीं धर्मतो नुप। 

इपद्रने कहा- एथ्वीनाथ ! नरेश्वर ! पूर्वकाळमें जय 
आप धमे अनुसार भलीमोंति इस पृथ्वीका पालन कर रहे 
थे) उस सभ्य सुदेवने जो पराक्रम किया था) उसे आपने 
प्रत्यक्ष देखा थ || . 
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शत्रवो निर्जिताः सर्व ये तवाहितकारिणः॥ 
संयमो वियमञ्चेच खुयमश्च महाचलः । 
राक्षसा दुर्जया लोके प्रयस्ते युद्धदुमंदाः ॥ 
पुत्रास्ते शातश्श््गस्य राक्षसंस्य महीपते ॥ 
महीपाल ! उन दिनों आपके तीन शत्रु थे-संयम, वियम 


और महाबली सुयम | वे सब-के-सब आपका अहित करनेवाले . 


थे | वे शतश्टङ्ञ नामक राक्षसके पुत्र थे। लोकें किसीके 
लिये भी उन तीनों रणदुर्मद राक्षसापर विजय पाना कठिन 
था | सुदेवने उन सबको परास्त कर दिया या ॥ 
अथ तस्मिञ्शुभे काळे तव यज्ञं वितन्वतः । 
अश्वमेधे महायागं देवानां हितकास्यया। 
तस्य ते खलु विष्नाथ आगता राक्षसास्जयः। 

एक समय जत्र आपः्देवताओंके हितकी इच्छासे शम मुहूर्तमे 
अश्वमेध नामक महायज्ञका अनुष्ठान कर रहे थे, उन्हीं दिने 
आपके उस यज्ञमें विवन डाळनेके लिये वे तीनों राक्षस वहाँ 
आ पहुँचे ॥ 
कोटीशतपरीवारां रक्षसानां महाचमूम्‌। 
परिगृह्य ततः सवोः प्रज्ञा वन्दीकृतास्तव ॥ 
विहवळाश्च प्रजाः सवोः सर्वे च तव सैनिकाः । 

उन्होंने सौ करोड़ राक्षसोंकी विशाल सेना साथ लेकर 


® 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 
| 


। 
| 


आक्रमण किया और आपकी समस्त प्रजाओको पकड़कर ' 


बंदी बना लिया । उस समय आपकी समस्त प्रजा और पारे 
सैनिक व्याकुल हो उठे थे ॥ + 

निराकृतस्त्वया चासीत्‌ सुदेवः सैन्यनायकः॥ 
तत्रामात्यवचः श्रुत्वा निरस्तः सकम ॥ 


उन दिनों सेनापतिके विरुद्ध मन्त्रीकी बात सुनकर | 


आपने सेनापति सुदेवको अधिकारसे वञ्चित करके सब कार्यो 
अलग कर दिया था ॥ 
शरुत्वा तेषां वचो भूयः सोपधं वसुधाधिप । 
सर्वसैन्यसमायुक्तः सुदेवः प्रेरितस्त्वया ॥ 
राक्षसानां वधाथोय डुजेयानां नराधिप। 
पृथ्वीनाथ ! नरेश्वर !फिर उन्हीं मन्त्रियोकी कपटपूण बात 
सुनकर आपने उन दुर्जय राक्षसाके वयके लिये सेनातहित 
सुदेवको युद्धमें जानेकी आशा दे दी ॥ 
नाजित्वा राक्षसीं सेनां पुनरागमनं तव ॥ 
चन्दीमोक्षमक्तत्वा च न चागमनमिष्यते । 
और जाते समय यह कहा--'राक्षसोकी सेनाको पित 
करके उनके केदमें पड़ी हुईं प्रजा और तेनिकांका उदर 
किये बिना तुम यहाँ लौटकर मत आना? ॥ 
सुदेवस्तद्वचः श्रुत्वा प्रस्थानमकरोन्दप ॥ 
सम्प्राप्तश्च स तं देशं यत्र बन्दीकृताः प्रजाः । 
पश्यति स्म मद्दाधोरां राक्षसानां महाचमूम्‌ ॥ 
नरेश्वर | आपकी बह बात सुनकर सुदेवने तुरंत ही प्र 


i] 


राजधमानुशासनपं ] 


किया और वह उस स्थानपर गया, जहाँ आपकी प्रजा बंदी 
बना ली गयी थी। उसने वहाँ राक्षसोंकी महाभयंकर 
विशारू सेना देखी || 
दृष्टा संचिन्तयामास सुदेवो वाहिनीपतिः । 
नेयं शाक्या चमूजेतुमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः ॥ 
नास्वरीषः कलामेकामेषां क्षपयितुं क्षमः । 
दिव्यास्रवलभूयिष्ठः किमहं पुनरीद॒शः ॥ 

उसे देखकर सेनापति सुदेवने सोचा कि यह विशाळ 
वाहिनी तो इन्द्र आदि देवताओं तथा असुरो मी नहीं जीती 
जा कती | महाराज अम्परीष दिश्य अखन एवं दिव्य बलते 
सम्मन्न हैं; परंतु वे इस सेनाके सोलइतरें भागका मी संहार 
करनेमें समर्थ नहीं हैं | जत्र उनकी यह दशा है, तब मेरे-जेसा 
साधारण सैनिक इस सेनापर केसे विजय पा सकता है ! ॥ 

सेनां खवा प्रेषयामास पार्थिव । 

यत्र त्वं सहितः सर्वेमेन्त्रभिः सोपघेनप ॥ 

राजन्‌ ! यह सोचकर सुदेवने फिर सारी सेनाको वहीं 
वापस भेज दिया, जडे आप उन समस्त करटी मन्न्रियोकरे 
साथ विराजमान थे ॥ 
ततो रुद्रं महादेवं प्रपन्नो जगतः पतिम्‌। 
इमशाननिलयं देवं तुष्टाव वृषभध्वजम्‌ ॥ 

तदनन्तर सुदेवने इमशानवासी महादेव जगदीश्वर इद्र देव 
की शरण ळी और उन मगवान्‌ बृप्रमध्वजका स्तवन किया || 
स्तुत्वा शस्त्रं समादाय खशिरदछेत्तुमुद्यतः 
कारुण्याद्‌ देवदेवेन ग्रहीतस्तस्य दक्षिणः ॥ 
सपाणिः सह शस्त्रेण दृष्ट्रा चेदमुवाच ह । 

स्तुति करके वह खडग हाथमें लेकर अपना सिर काटनेको 
उद्यत हो गया तत्र देवाधिदेव महादेवने करुणावश सुदेवका वह 
खडगसहित दादिना हाथ पकड़ लिया और उसकी ओर 
सनेइपूर्वक देखकर इस प्रकार कहा ॥ 

रुद्र उवाच 

किमिदं साहस्रं पुत्र कतुकामो वदख मे। 

दद्र बोळे- पुत्र ! तुम ऐसा साहस क्‍यों करना चाइते 
शो ! मुझसे कद्दो ॥ 

इन्द्र उवाच 

स उवाच महादेवं शिरसा त्ववनीं गतः ॥ 
भगवन्‌ वाहिनीमेनां राक्षसानां सुरेशवर। 
अशक्तोऽहं रणे जेतुं तस्मात्‌ त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ 
गतिमैव महादेव ममातँस्य जगत्पते । 
नागन्सव्यमजित्वा च मामाह जगतीपतिः ॥ 
अम्बरीषो महादेव क्षारितः सचिवः सह । 
तमुवाच महादेवः सुदेवं पतितं क्षितौ ॥ 
अधोमुखं महात्मानं सत्त्वानां हितकाम्यया ॥ 
धउुवेदं समाहय सणुणं सहविग्रहम्‌। 


अष्टनवतितमोऽभ्यायः 
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रथं च सुमहाभागं येन तत्‌ त्रिपुरं हतम्‌ । 
लुः पिनाकं खङ्गं च रौद्रमंस्त्रं च शाङ्करः ॥ 
निजधानाखुरान खन्‌ येन देव ह्ायस्वकः | 
उवाच च महादेवः सुदेवं वाहिनीपतिम्‌॥ 

इन्द्र कहते हैं-राजन्‌ ! तब सुदेवने महादेवजीको 
पृथ्वीपर मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कदा- 
“भगवन्‌ सुरेश्वर ! मैं इस राक्षःसेनाको युद्धम नहीं जीत 
सकता; इसलिये इस जीवनको त्याग देना चाहता हूँ। 
महादेव | जगत्पते! आप मुझ आतंको शरण दें। मन्त्रर्योसहित 
महाराज अम्धरीष सुझपर कुपित हुए बैठे हैं। उन्होने 
सपष्टरूपसे आशा दी है कि इस सेनाक पराजित किये विना 
तुम लौटकर न आना ।? तब महादेवजीने पृथ्त्रीपर नीचे 
मुख किये पड़े हुए महामना सुदेवसे समस्त प्राणियोंक्रे दितकी 
कामनासे कुछ कहनेकी इच्छा की | पहले उन्होंने युम और 
शरीरसहित धनुर्वेदको बुलाकर रथ) हाथी और घोड़ोंसे 
भरी हुई सेनाका आवाहन किया, जो दिव्य अज्न-शर्तोसे 
विभूषित यी । इसके बाद उन्होंने उघ महान भाग्यशाली 
रथको भी वहाँ उपस्थित कर दिया? जिससे उन्हाने त्रिपुरका 
नाश किया था । फिर पिनाकनामक धनुष, अपना खडग 
तथा अस्त्र भी भगवान्‌ शंकरने दे दिया, जिसके द्वारा उंन 
भगवान्‌ त्रिलोचने समस्त असुरोका संहार किया था| 
तदनन्तर मद्दादेवजीने सेनापति सुदेवसे इस प्रकार कहा | 


रद्र उवाच 


रथादस्मात्‌ सुदेव त्वं दुर्जयस्तु सुरासुरेः । 
मायया , मोहितो भूमौ न पदं कलुमर्हसि ॥ 
अन्नस्थर्त्रिदश्शान सवोञ्जेष्यसे सवेदानवान। 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च न शक्ता द्रष्टुमीडशम्‌ ॥ 
रथं सर्य॑खहस्ामं किमु योदु त्वया सह। 

रुद्र बोले- सुदेव ! तुम इस रथके कारण देवताओं और 
असुरोके लिये भी दुर्जय हो गये दो) परंतु किसी मायासे मोहित 
होकर अपना पैर एय्वीपर न रख देना । इसपर बैठे रहोगे) 
तो समस्त देवताओं ओर दानवोंको जीत लोगे । यह रथ 
सहसो सूयोंक्े समान तेजस्वी है । राक्षस ओर पिशाच ऐसे 
तेजस्वी रथकी ओर देख भी नहीं सकते; फिर तुम्हारे साथ 
युद्ध करनेकी तो बात ही क्या है १ || 

इन्द्र उवाच 

ख जित्वा राक्षसान्‌ सत्ीन्‌ कत्वा बन्दीविमोक्षणम्‌। 
घातयित्वा च तान्‌ सवान्‌ बाइयुद्धेत्वयं हतः 
वियमं प्राप्य भूपाल वियमश्च निपातितः ॥ ) | 

इन्द्र कहते हैं--राजन्‌ ! तसात्‌ सुदेवने उस रथके 
द्वारा समस्त राक्षसोक्रो जीतकर बंदी प्रजाओंक्रो बन्धनसे 


छुड़ा दिया और समस्त शत्रुओंका संहार करके वियमके साय 

बाहुयुद्ध करते समय स्वयं भी मारा गया, साथ ही इसने उस | 
दियमको डल २५५७५8 
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इन्द्र उवाच 
पतस्य विततस्तात सुदेवस्य बभूव ह । 
संग्रामयशः सुमहान्‌ यश्वान्यो युद्ध“यते नरः ॥ १२॥ 
इन्द्र बोले--तात ! इस सुदेवने बड़े विस्तारके साथ 
महान्‌ रणयज्ञ सम्पन्न किया था | दूसरा भी जो मनुष्य युद्ध 
करता है, उसके द्वारा इसी तरह संग्राम-यज्ञ सम्पादित 
होता है ॥ १२॥ 
संनद्धो दीक्षितः खवा योधः प्राप्य चमू सुंखम्‌। 
युद्ध्यज्ञाधिकारस्थो भवतीति विनिश्चयः ॥ १३॥ 
कवच धारण करके युद्धकी दीक्षा लेनेवाला प्रत्येक योद्धा 
सेनाके मुद्दानेपर जाकर:इसी प्रकार संग्रामयज्ञका अधिकारी 
होता दै | यह मेरा निश्चित मत है ॥ १३ ॥ 
अम्वरीष उवाच 
कानि यशे हवीष्यस्मिन्‌ किमाज्यं कां च दक्षिणा। 
वऋृत्विजश्चात्र के प्रोक्तास्तन्मे ्रहि शतक्रतो ॥ १४॥ 
अस्बरीषने पूछा--शतक्रतो | इस रणयजमें कौन-सा 
इविष्य है ! क्या घृत दै ? कौन-सी दक्षिणा है और इसमें 
कौन-कौन-से ऋत्विज बताये गये हैं ! यह मुझसे कहिये ॥ 
इन्द्र उवाच द 
ऋत्विजः कुञ्जरास्तत्र वाजिनो ऽध्वयंचस्तथा । 
हर्वीषि परमांसानि रुधिर त्वाज्यसुच्यते ॥ १५॥ 
इन्द्रले कहा--राजन्‌ ! इस युद्धयशमें हाथी ही 
ऋत्विज हैं, घोड़े अध्बयुं हैं; शन्रुआंका मांस ही इविष्य है और 
उनके रक्तको ही घृत कहा जाता है ॥ १५॥ 
श्टगालग्रध्रकाकोळाः सदस्यास्तत्र पत्रिणः । 
आज्यरोषं पिबन्त्येते हविः प्राञ्जन्ति चाध्वरे ॥ १६॥ 
सियार) गीष, कोए तया अन्य मांसमक्षी पक्षी उस 
यशशालाके सदस्य हैं, जो यज्ञावशिष्ट घृत ( रक्त ) को पीते 
और उस यजमें अर्पित हविष्य (मांस) को खाते हैं ॥ १६ ॥ 
ग्रासतोमरसंघाताः खङ्गशक्तिपरश्वधाः । 
ज्वलन्तो निशिताः पीताः स्रचस्तस्याथ सत्रिणः॥ १७॥ 
प्रास, तोमरसमूइ, खड्ग; अक्ति, फरसे आदि चमचमाते 
हुए तीखे और पानीदार शस्र यजञकर्ताके लिये खकका काम 
देते हैं ॥ १७॥ = 
चापवेगायतस्तीक्ष्णः परकायावभेदनः । 
ऋतजुः खुनिशितः पीतः सायकश्च स्रुवो महान्‌ ॥ १८॥ 
घनुषके वेगसे दूरतक जानेके कारण जो विशाल आकार 
धारण करता है? वह इत्रुके शरीरको विदीर्ण करनेवाला; 
` तीखा, सीधा) पैना और पानीदार बाण ही यजमानके हाथमें 
स्थित महान्‌ खुब है ॥ १८॥ 
द्वीपिचमोवनद्धश्व नागद्न्तङृसत्सरुः । 
हस्तिहस्तहरः खङ्गः स्फ्यो भवेत्‌ तस्य संयुगे ॥ १९ ॥ 
जो -व्याप्तचर्मकी म्यानमें बॅधा रहता है, जितकी मूँठ 
हाथीके दाँतकी बनी होती है तथा जो गजराजोंके शुण्डदण्डकों 
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आमहाआरते [ 


भ्या ऊन 


शास्तिपवोणे | 
काट लेता दै, वह खड्ग उस युद्धमें सफ्यका काम देता है॥ 
ज्वलितिनिंशितेः प्रासशक्यष्टिसपरश्वघेः । 
शैक्यायखमयैस्तीक्णैरभिघातो भवेद्‌ वसु ॥२०॥ | 
संख्यासमयविस्तीर्णमभिजातोद्भवं बहु। | 
उज्ज्वल और तेज धारवाळे, सम्पूर्णः ळोहेके बने हुए 
तथा तीखे प्रास; शक्ति, ऋष्टि और परश आदि अञ्न 
दारा जो आघात किया जाता है? वदी उस युद्धयेशका 
बहुसंख्यक, अधिक समयसाध्य 
संग्रहीत नाना प्रकारका द्रव्य दै ॥ २०३ ॥ 


और कुलीन पुरुषद्दार | 


आवेगाद्‌ यत्च रुधिरं संग्रामे रावते भुवि ॥ २१॥ | 


सास्य पूर्णाहतिहोंमे समृद्धा सर्वकामधुक्‌ । 


वीरोके शरीरसे संग्रामभूभिमें बड़े वेगसे जो रकक़ीधार | 


बहती दै, वही उस युद्धयज्ञके होममें समस्त कामनाओंको 
करनेवाली समृद्धिशाळिनी पूर्णाहुति दै ॥ २१३ ॥ 

छिन्धि भिन्धीति यः शाब्दः श्रयते वाहिनीमुखे ॥ २२॥ 
सामानि सामगास्तस्य गायन्ति यमसादने । 


हविधोनं तु तस्याहुः परेषां वाहिनीसुखम्‌ ॥ २३॥ ` 
सेनाके मुद्दानेपर जो “काट डाळो, फाड़ डालो? आदिका | 


भयंकर शब्द सुना जाता दै, वही सामगान है । सैनिकरूपी 
सामगायक शान्ुआँको यमलोकमें भेजनेके लिये मानो साम- 
गान करते हैं । -शत्रुओँकी सेनाका प्रमुख भाग उस वीर 


यजमानके लिये हविर्धान ( इविष्य रखनेका पात्र ) बताया , | 


गया है ॥ २२-२३ ॥ 
कुञ्जराणां हयानां च वर्मिणां च समुच्चयः । 


अस्निः इयेनचितो नाम स च यशे विधीयते ॥ २४॥ | 
हाथी, घोड़े और कवचधारी वीर पुरुषीके'समूह ही. | 


उस युद्धयज्ञके श्येनचित नामक अग्नि हैं ॥ २४॥ 
उत्तिष्ठते कबन्धोऽत्र सहस्रे निहते तु यः। . 
स यूपस्तस्य शूरस्य खाद्रोऽष्टास्तिरच्यते ॥ २५ 
सह्या वीरोके मारे जानेपर जो कबन्ध खड़े दिखायी 
देते हैं, वे ही मानो उस झूरंबीरके यशमें खद्रिकाष्टके बगे 
हुए आठ कोणवाले यूप कहे गये हैं ॥ २५॥ > 
इडोपहूताः क्रोशन्ति कुञ्जरास्त्वकुरोरिताः । 
व्याघुष्टतलनादेन वषडकारेण पार्थिव ॥ २६॥ 
उद्गाता तत्र संग्रामे त्रिसामा दुन्दुभिनप । 
राजन्‌ | वाणीद्वारा ळळकारने और मद्ावतोके अंकुश 
की मार खानेपर हाथी जो चिग्घाड्ते हैं, कोलाइळ 


करतळष्वनिके साथ होनेवाली वह चिग्घाड़नेकी आवाज उत | 


यशमें वषट्कार है । नरेश्वर | संग्राममें जिस दुन्दुमिकी गम 
ध्वनि होती है, बही सामवेदके तीन मन्त्रॉंका पाठ करनेवार्ण 
उद्गाता है ॥ २६१ ॥ 


ब्रह्मवे ह्वियमाणे तु त्यकत्वा युद्धे प्रियां तचुम्‌ ॥२७/ | 


De] “~ 
|| रे 


आत्मानं यूपसुत्खज्य स यक्षो५नन्तदक्षिणः 


लुटेरे ब्राह्मणके र 


कते हे | 


राजधमोचुदासनपवं | । 


अष्टनवतितमो ऽध्यायः 
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समय वीर पुरुष उनके 'साथ किये जानेवाले युद्धमें अपने 
प्रिय शरीरके त्यागके लिये जो उद्यम करता है अथवा जो 
देहरूपी यूपका उत्सर्ग करके प्रहार ही कर बैठता दै, उसका 
वह युद्ध ही अनन्त दक्षिणाओसे युक्त यज्ञ कहलाता है॥ 
भतुरथे च यः शरो विक्रमेद्‌ वाहिनीमुखे ॥ २८ ॥ 
न भयाद्‌ विनिवर्तत तस्य लोका यथा मम। 

जो शूरवीर अपने खामीके लिये सेनाके मुहानेपर खड़ा 
होकर पराक्रम प्रकट करता है और भयसे कभी पीठ नहीं 
दिखाता, उसको मेरे समान लोकोकी प्राति होती है ॥२८३॥ 
नील्चमावृतैः खङ्ैवाहुभिः परिघोपमैः ॥ २९॥ 
यस्य वेदिरुपस्तीण तस्य लोका यथा मम । 

जिसके युद्ध-यश्की वेदी नीले चमड़ेकी बनी हुई म्यान- 
के भीतर रखी जानेवाली तळवारों तथा परिघके समान मोटी- 
मोटी सुजाऑसे बिछ जाती है, उसे वैसे ही लोक प्राप्त होते 
हैं, जैसे मुझे मिले हैं ॥ २९३ ॥ 
यस्तु नेक्षते कंचित्‌ सहायं विजये स्थितः ॥ ३० ॥ 
विगाह्य वाहिनीमध्यं तस्य लोका यथा मम । 

जो विजयके लिये युद्धमें. डटा रहकर शानरुक्री सेनामें 
घुल जाता है और दूसरे किसी मी सहायककी अपेक्षा नहीं रखता, 
उसे मेरे समान ही लोक प्रास्त होते हैं ॥ ३०३ ॥ 
यस्य शोणितसंघाता भेरीमण्डूककच्छपा ॥ ३१॥ 
चीरास्थिशर्कण दुग मांसशोणितकर्दमा । 
असिचर्मछुचा घोरा केशशैवलशाद्वला ॥ ३२॥ 
अश्वनागरथैश्चैव संच्छिन्नेः कृतसंक्रमा । 
पताकाध्वजवानीरा हतवारणवाहिनी ॥ ३३ ॥ 
शोणितोदा सुसम्पूणो दुस्तर पारगेनेरेः। 
इतनागमहानका परलोकवहाशिवा ॥ ३४॥ 

गुधकडूबलपरुवा । 

पुरुषादानुचरिता भीरूणां कझ्मछावहा ॥ ३५॥ 
नदी योधस्य संग्रामे तद्स्यावश्थं स्मृतम्‌ । 

जिस योद्वाके युद्धरूपी यश्षमें रक्तकी नदी प्रवाहित होती 
है, उसके लिये वह अवभयस्नानके समान पुण्यजनक है । 
रक्त ही उस नदीकी जरराशि दै, नगाड़े ही मेढक और कछु- 
ओके समान हैं? वीरोंकी इडियॉ ही छोटेछोटे कंकड़ और 
बालके समान हैं? उसमें प्रवेश पाना अत्यन्त कठिन है? मांस 
और . रक्त ही उस नदीकी कीच हैं, ढाळ और तलवार ही 
उसमें नौकाके समान हैं? वह भयानक नदी केशरूपी सेवार 
'और घाससे ढकी हुई है । कटे हुए घोडे, हाथी और रथ ही 
उसमें उतरनेके लिये सीदी हैं? ध्वजा-पताका तटवर्ती बेंतकी 
लताके समान हैं? मारे गये हायियोंको भी वह बहा ले जाने- 


१ 


वाली हैः रक्तरूपी जलसे वह लबाळब भरी है, पार जानेकी . 


इच्छावाले मनुष्येकि लिये वह अत्यन्त दुस्तर है, मरे हुए 
हाथी बदेबडे मगरमच्छके समान हैं, वह परलोककी ओर 
प्रवाहित होनेवाली नदी अमज्ञलमयी प्रतीत होती दै, ऋष्टि 
और खड्ग-ये उससे पार होनेके लिये विशाल नौकाके समान 
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हैं | गीध, कङ्क और काक छोटी-छोटी नौकाओंके समान हैं? 
उसके आस-पास राक्षस विचरते हैं तथा वह भीरु पुरुषोंकों 
मोहमें डालनेवाली है ॥ ३१-३५३ ॥ 
वेदियेस्य त्वमित्राणां शिरोभ्यश्व प्रकीयेते ॥ ३६॥ 
अश्वस्कन्धर्गजस्कन्चैस्तस्य लोका यथा मम । 

जिसके युद्ध-यज्की वेदी शन्नुओंके मस्तर्को, घोड़ोंकी | 
गर्दनों और हायियोंक्रे कंघोंसे बिछ जाती है? उस वीरको 
मेरे-जैसे ही लोक प्रास होते हैं !! ३६३ ॥ 
पत्नीशाला ऊता' यस्य परेषां वाहिनीमुखम्‌॥ ३७॥ 
हविधौनं स्ववाहिन्यास्तदस्याहुर्मनीषिणः । 

जो वीर शत्रुसेनाके मुदानेको पत्नीशाला बना लेता हैः 
मनीषी पुरुष उसके लिये अपनी सेनाके प्रमुख भागको 
युद्ध-यशके हवनीय पदार्थोके रखनेका पात्र बताते हैं || ३७३ ॥ 
सदस्या दक्षिणा योधा आर्नीध्रश्चोत्तरां दिशम्‌॥३८॥ 
श्रुखेनाकळत्रस्य सरवंलोका न दूरतः । 

जिस वीरके लिये दक्षिणदिामें स्थित योद्धा सदस्य हैं; 
उत्तरदिशावर्ती योद्धा आग्नीत्र ( ऋत्विक ) हैं एवं शत्रुसेना 
पत्तीखरूप दै, उसके लिये समस्त पुण्यलोक दूर नहीँ हैं॥ . 


यदा तूभयतो न मतास जता ॥ ३९ ॥ 
सास्य वेदिस्तदा यक्षेनित्यं वेदास्रयोऽग्नयः। 
जब्र अपनी सेना तथा शत्रुसेना एक दूसरेके सामने व्यूइ 


बनाकर उपस्थित होती दै, उस समय दोनोंमेंसे जिसके सम्मुख 
केवळ जनशून्य आकाश रइ जाता दै, वह निर्जन आकाश 
ही उस वीरके लिये युद्ध-यज्ञकी वेदी है । उस स्थानपर मानो 
सदा यज्ञ होता दै तथा तीनों वेद और त्रिविध अग्नि सदा ही 
प्रतिष्ठित रहते हैं ॥ ३९३ ॥ 
यस्तु योधः परावृत्तः संत्रस्तो दन्यते परैः ॥ ४० ॥ 
अप्रतिष्ठः स नरकं याति नास्त्यत्र संशयः। _ 
जो योद्धा. भयभीत हो पीठ दिखाकर मागता है और 
उसी अवस्थामें शत्रुओद्वारा मारा जाता दै, वह कहीं मी न 
ठहरकर सीधा नरकर्मे गिरता है, इसमें संशय नहीं है ॥४०३॥ 
यस्य शोणितवेंगेन वेदिः स्यात्‌ सम्परिछुता ॥ ४१॥ 
केशामांसास्थिसम्पूणा ख गच्छेत्‌परमां गतिम्‌। 
जिसके रक्तके वेगते केश, मांत औरे हड्डियोंसे भरी. 
हुई रणयज्ञकी वैदी आष्ठावित दो उठती है; वह वीर योदा 
परम गतिको प्राप्त दोता है ॥ ४१३ ॥ 
यस्तु सेनापतिं हत्वा तद्यानमधिरोद्ति ॥ ४२॥ 
स विष्णुविक्रमक्रामी बृहस्पतिसमः प्रसुः । 
जो योद्धा शत्रुके सेनापतिका वध करके उसके रथपर 


आरूद हो जाता दै, वह भगवान्‌ विष्णुके समान पराक्रम: वळ 
` शाली, बृइस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ तथा शक्तिशाली बीर | 
समझा जाता दै ॥ ४२३ ॥ टन 


नायकं तत्कुमारं वा यो वा स्याद्‌ यच पूजितः॥ ४३ 
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किसी भी सम्मानित वीरको जीते-जी पकड़ लेता है; उसको 
मेरे-जैसे लोक प्रास होते हैं ॥ ४३३ ॥ 
आहवे तु हतं शूरं न शोचेत कथचन ॥ ४४॥ 
अशोच्यो हि हतः शूरः खर्गलोके महीयते । 

युद्धस्थलमें मारे गये शूरवीरके लिये किसी प्रकार मी 
शोक नहीं करना चाहिये । वह मारा गया शूरवीर सर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है? अतः कदापि शोचनीय नहीं है || ४४३ ॥ 
न हान्नं नोदकं तस्य न रानं नाप्यशोचकम॥ ४५॥ 
हतस्य तस्य लोकाज्म्टणुष्व मे। 

युद्धमें मारे गये वीरके लिये उसके आत्मीयज्न न तो 
स्नान करना चाहते हैं, न अशोचसम्बन्धी कृत्यका पालन) 
न अन्नदान ( भाद ) करनेकी इच्छा करते हैं, और न 
जळदान ( तर्पण ) करनेकी । उसे जो लोक ग्रास होते हैं, उन्हे 
मुझसे सुनो ॥ ४५३ ॥ 
वराप्सरःसहस्राणि शूरमायोधने हतम्‌ ॥ ४६॥ 
त्वरमाणाभिधावन्ति मम भतो भवेदिति । 


युद्धस्यल्मे मारे गये शूरवीरकी ओर सहसो सुन्दरी 


अप्सराएँ. यह आशा लेकर बड़ी उतावलीके साथ दौड़ी 
जाती हैं कि यह मेरा पति हो जाय-॥ ४६३ ॥ 
पतत्‌ तपश्च पुण्यं च सनातनः ॥ ४७॥ 
चत्वारश्चाअमास्तस्य यो युद्धमनुपालयेत्‌ । 

जो युद्धधर्मका निरन्तर पालन करता दै, उसके लिये 


नियमोका पालन है ॥ ४७३ ॥ | 


वृद्धवालौ न हन्तव्यौ न च स्त्री नेव पृष्ठतः॥ ४८] | 


तृणपूर्णमुखश्चैव तवास्मीति च यो घदेत्‌। 
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युद्धमें इद्धश बालक और स्त्रियोंका वघ नहीं करा | 
चाहिये; किती मागते हुएकी पीठमें आघात नहीं करना चाहिये, | 
जो मुँहमें तिनका लिये शरणमें आ जाय और कहने लो क्वि | 
मैं आपका ही हुँ, उसका भी वघ नहीं करना चाहिये॥ | 


दुवीर्यं चैव नसुचि - नेकमायं च शाम्वरम्‌। 
विप्रचित्ति च दैतेयं दनोः पुत्रांश्च सवंशः। 


. जञम्भं वृत्रं बलं पाकं शतमायं विरोचनम्‌ ॥ ४९॥ 


प्रहादं च निहत्याजौ ततो देवाधिपोऽभवम्‌ ॥ ५०॥ ` 

जम्म, बृत्रासुर बलासुर, पाकासुरः सैकड़ों माया जानने | 
बाले विरोचन, दुर्जयं वीर नमुचि, विविधमायाविशारद | 
शम्बरासुरः दैत्यवंशी विप्रचित्ति, सम्पूर्ण दानवदल तथा प्रह्मद- | 


को मी युद्धमें मारकर मैं देवराजके पदपर प्रतिष्ठित हुआ हूँ॥ 
मीष्म उवाच 

इत्येतच्छक्रवचनं निशाम्य प्रतिगृह्य च। 
योधानामात्मनः सिद्धिमम्बरीषो ऽभिपन्नवान्‌ ॥ ५१॥ 


भीष्मजी कहते हैं-“युधिषिर | इन्द्रका यह वचन पुनकर | 


राजा अम्बरीषने मन-ही-मन इसे स्वीकार किया और वें यह 


मान गये कि योद्धाओंकों ख़तः सिद्धि प्राप्त होती है॥ ५१॥ | 
इति श्रीमहाभारते शानिअप्णि राजघर्मानुशासनपवेणि इन्द्राम्बरीपसंवादे अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ | 
इस प्रकार श्रीमहामारत शास्त्रिपरवके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्दैमें इन्द्र और अम्बरीषका 
संवादविषयक अद्ठानबेो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३३ इछोक मिळाकर कुछ ७४३ इलोक हैं ) 


नवनवतितमोऽध्यायः 
शूरवीरॉंको खगे ओर कायरॉको नरककी प्राप्तिके विषयमें मिथिलेशवर जनकका इतिहास . 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। ` 
प्रतदंनो मैथिलश्च संग्रामं यत्र. चक्रतुः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! इसी विषयमें विश पुरुष 
उड प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिससे यह 
, पता चलता है कि किसी समय राजा प्रतर्दन तथा मिथिलेश्वर 
जनकने परस्पर संग्राम किया था ॥ १ ॥ 
यशोपवीती संग्रामे जनको मैथिलो यथा। 
योधाजुद्धष॑यामास तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ २॥ 
युधिष्ठिर | यज्ञोपवीतघारी मि्थिलापति जनकने रणभूमि- 
में अपने योद्धाओको जिस प्रकार उत्साहित किया था; 
बह सुनो ॥ २॥ 
जनको मैथिलो राजा महात्मा सवेतत्त्ववित्‌। 
'योधान खान दशयामास स्वगे नरकमेव च॥ दे ॥ 


` ज्ञाता थे । उन्होंने अपने योद्धाआँको योगबले स्वर्ग और 


नरकका प्रत्यक्ष दर्शन कराया और इस प्रकार कद्दा-॥ २॥ 
अभीरूणामिमे लोका भास्वन्तो हन्त पद्दयत । 
पूणा गन्धवेकन्याभिः सर्वकामदुह्ो ऽ क्षयाः ॥ ४॥ 
“वीरो ! देखो, ये जो तेजस्वी लोक दृष्टिगोचर हो र 
है, ये निर्भय होकर युद्ध करनेवाले वीरोंको प्राप्त होते है| 
ये अविनाशी लोक असंख्य गन्धर्कन्याओँ ( अप्सराऑ ) 
से भरे हुए हैं और सम्पूर्ण कामनाओंकी 
इमे पलायमानानां नरकाः प्रत्युपस्थिताः 


अकीर्तिः शाश्वती चैव यतितव्यमनन्तरम्‌॥ ५ ॥ | | 


“और देखो, ये जो तुम्हारे सामने नरक उपस्थित इ 
हैं, युद्धमें पीठ दिखाकर भागनेवाळोको मिळते हैं। सा 
इस जगत्में उनकी सदा रहनेवाळी अगकीतिं फैल 


पूर्ति करनेवाले हैं | ै 
३ ॥ ! 


अ. 
| कमेव पव अतः अब तुमलोगोको विजयके लिये प्रयत्न करना चाहे | 
मियिळाके सजा जनक बड़े, महात्मा रपण, तोकेर, इञ्रीन. करित. सूल्ला हलंत्स़ागबुद्धयः । ]. 
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राजधमाचुशासनपव॑ ] 


शततमोऽध्यायः 


नरकस्यापतिएस्य मा भूत वशवर्तिनः ॥ ६॥ 
“उन स्वर्गं और नरक दोनों प्रकारके छोकोंका दर्शन 
करके तुमलोग युद्धमें प्राण-विसर्जनके लिये दृढ़ निश्चयके 
साथ डट जाओ और शत्रुऑपर विजय प्राप्त करो । जिक्षकी 
कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं है, उस नरकके अधीन न होओ ॥६॥ 
त्यागमूलं हि शूराणां स्वगंद्वारमनुत्तमम्‌ । 
इत्युक्तास्ते चुपतिना योधाः परपुरंजय ॥ ७ ॥ 
अजयन्त रणे शत्रून्‌ हर्षयन्तो नरेश्वरम्‌। - 
तस्मादात्मवता नित्यं स्थातव्यं रणमूर्धनि ॥ ८ ॥ 
“शूरवीरोको जो सर्वोत्तम खर्गलोकका द्वार प्राप्त होता 
है; उसमें उनका त्याग ही मूळ कारण है? | शत्रुनगरीपर 
विजय पानेवाडे युधिष्ठिर ! राजा जनकके ऐसा कहनेपर उन 
योद्धाओंने रणभूमिमें अपने महाराजका हर्ष बढ़ाते हुए उनके 
दात्रुआपर विजय प्राप्त कर ली; अतः मनस्वी बीरको सदा 
युद्धके मुहानेपर डटे रहना चाहिये ॥ ७-८ ॥ 
गजानां रथिनो मध्ये रथानामनु सादिनः । 
सादिनामन्तरे स्थाप्यं पादातमपि दंशितम्‌ ॥ ९ ॥ 
गजारोद्वियोंके बरीचमें रथियोको खड़ा करे। रथिर्योके पीछे 
घुड़सवार्रोक़ी सेना रक्ले और उनके बीचमें कवच एवं अस्न- - 
श्रोते सुर्साजत पेदळोंकी सेना खड़ी करे ॥९॥ 
य एवं व्यूहते राजा स नित्यं ज्यति द्विषः । 
सस्मादेवं विधातव्यं नित्यमेव युधिष्टिर ॥ १०॥ 
जो राजा अपनी सेनाका इस प्रकार व्यूह बनाता है, बह सदा 
दात्रुओपर विजय पाता है; अतः युधिष्ठिर ! तुम्हें मी सदा 
इसी प्रकार व्यूहरचना करनी चाहिये ॥ १० || 
सचे स्रगेतिमिच्छन्ति सुयुद्धेनातिमन्यवः। 
झोभयेयुरनीकानि सागरं मकरा ..यथा ॥ ११॥ 
समी क्षत्रिय उत्तम युद्धके द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त करनेकी 
ˆ इच्छा करते हैं; अतः जैसे मकर समुद्रमें क्षोम उत्पन कर 
देते हैं; उसी प्रकार वे अत्यन्त कुपित हो शत्रुओकी सेनाऑमें 
हलचल मचा देते हैं ॥ ११॥ ह 
हर्षयेयुर्विषण्णांश्च व्यवस्थाप्य परस्परम्‌ । 
जितां च भूमि रक्षेत भग्नान्‌ नात्यनुसारयेत्‌ ॥ १२॥ 
यदि अपने सैनिक विषादग्रस्त या शिथिळ हो रहे हों 
तो उनका पूर्ववत्‌ व्यूह बनाकर उन्हें परस्पर स्थापित करे 
और उन समस्त योद्धाओंका हर्ष एवं उत्साह बढावे । जो _ 


भूमि जीत ली गयी होश उसकी रक्षा करे; परंतु शत्रुअकि 


जो सैनिक पराजित होकर भाग रहे हों; उनका बहुत दूरतक 


पीछा नहीं करना चाहिये ॥ १२॥ 
पुनरावतेमानानां निराशानां च जीविते । 
वेगः सुदुःसहो राजस्तस्मान्नात्यनुसारयेत्‌॥ १३॥ 
राजन्‌ ! जो जीवनसे निराश होकर पुनः युद्धके लिये 
लौट पड़ते हैं; उनका वेग अत्यन्त दुःसह होता है; अतः 
मागते हुआँके पीछे अधिक नहीं पड़ना चाहिये || १३ ॥ 
न हि प्रहतुंमिच्छन्ति शूराः प्रद्रवतो ख्ुशम्‌। 
तस्मात्‌ पलायमानानां कुयोन्नात्यनुसारणम्‌॥ १४॥ 
शूरवीर जोर-जोरसे भागते हुए योद्धाआपर प्रहार करना 
नहा चाहते हैं; अतः पलायन करनेवाळे सेनिकोंका अधिक 
दूरतक पीछा नहीं करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
चराणामचरा  ह्यन्नमदृष्टा दंष्ट्रिणामपि । 
आपः पिपासतामन्नमन्नं शूरस्य कातराः ॥ १५॥ 
चछनेवाछे प्राणियोंके अन्न हैं स्थावर, दाँतवाले जीर्वोके 
अन्न हैं विना दाँतके प्राणी, प्यार्सोका अन्न है पानी और 
शरवीरोके अन्न हैं कायर ॥ १५॥ 
समानपृष्ठोदरपाणिपादाः 
पराभचं भीरवो वै वजन्ति। 
अतो भयातीः प्रणिपत्य भूयः 
कृत्वाञ्जलीनुपतिएन्ति शरान्‌॥ १६॥ 
बीरों और कायरोंके पेट, पीठ; हाथ और पेर समान 
ही होते हैं; तो मी कायर पुरुष जगतूर्मे अपमानको प्रास 
होते है । अतः मयसे आतुर हुर वे मनुष्य हाथ जोड़कर 
बारंब्रार प्रणाम करते हुए सदा शरवीरोंकी शरणमें आते हैं॥ 
श्रबाहुषु लोकोऽयं लम्बते पुत्रवत्‌ सदा । 


तस्मात्‌. सवाखवस्थाखु शरः सम्मानमहति ॥ १७॥ ` 


जैसे पुत्र सदा पितापर अवलम्बित होता है; उसी प्रकार 
यह सारा जगत्‌ य्रवीरकी भुजाऑपर ही टिका हुआ है; 


इसलिये समी अवस्था ओंमें वीर पुरुष सम्मान पानेके योग्य है॥ _ > आ 


न हि शौयोत्‌ पर किचित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते। 


शूरः सर्व पालयति सर्व झारे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १८॥ 
नहीं दै। झूरबीर सत्रका पालन करता है औरसारा जगत्‌ उतीके _ ह | 


आधारपर टिका हुआ है॥ १८॥ 


इति श्रीमदाभारते शान्तिपवेणि राजधमानुद्यासनपवंणि विजिगीषमाणबत्ते नवनवतितमो<ध्यायः ॥ ९९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपदेके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनप्वमें विजयामिराषी राजाका बर्तीवविषगक 
निन्यानवे अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९ ॥| 
` शततमोऽध्यायः 
सेन्यसंचालनकी रीति-नीतिका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
यथा जयार्थिनः सेनां नयन्ति भरतर्षभ । 
१षदू-धमं प्रपीड्यापि तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 


युधिधिरने पूछा-भरतभेड पितामह | विजयामिल 
राजालछेग - जिस प्रकार घर्मका थोड़ासा उल्ल्द्नन करके भी 
- अपनी हेनाको आगे छे जाते हँ, वह युझे बताइये | १ 
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भीष्म उवाच 
सत्येन हि स्थितो धर्म उपपत्त्या तथा परे । 
साध्वाचारतया केचित्‌ तथवीपयिकादपि ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन ! किन्दींका मत है कि धर्म 
सत्यसे ही स्थिर रहता है। दूसरे लोग युक्तिवादसे ही घर्मकी 
प्रतिष्ठा मानते हैं। किसी-किसीके मतमें शरेष्ठ आचरणसे ही घर्मकी 
स्थिति है और कितने ही लोग यथासम्भव साम-दान आदि 
उपार्योके अवल्म्यनसे भी घर्मकी प्रतिष्ठा स्वीकार करते हैं ॥ 
उपायधमोन वक्ष्यामि सिद्धाथीनर्थधर्मयोः । 
निर्मयोदा दस्यवस्तु भवन्ति परिपन्थिनः ॥ ३॥ 
तेषां प्रतिविघातार्थं प्रचक्याम्यथ नेगमम्‌। 
कायोणां सर्वसिद्ध्यर्थं ताञुपायान्‌ निवोध मे ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर | अब मैं अर्थसिद्धिके साधनभूत धर्मोका 
वर्णन करूँगा । यदि डाकू और टेरे अर्थ और धर्मकी 
मर्यादा तोड़ने लगें, तब उनके विनाशके लिये बेदोमें जो 
- साधन बताया गया है; उसका वर्णन आरम्भ करता हूँ । 
तुम समस्त कार्योकी सिद्धिके लिये उन उपार्योको मुझसे 
सुनो ॥ ३-४ ॥ 
उभे प्रश्ञे वेदितव्ये ऋज्वी वक्रा च भारत। 
जानन्‌ वक्रां न सेवेत प्रतिबाधेत चागताम्‌ ॥ ५॥ 
मरतनन्द्न ! बुद्धि दो प्रकारकी होती है। एक सरल 
दूसरी कुटिल । राजाको उन दोनोंका ही शान प्राप्त करना 
चाहिये । जहाँ तक सम्भव हो; जान-बूझकर कुटिल बुद्धिका 
सेवन न करे । यदि वेसी बुद्धि खतः आ जाय तो भी उसे 
इटानेका ही प्रय्न करे ॥ ५॥ 
अमित्रा पव राजानं भेदेनोपचरन्त्युत । 
तां राजा निकृति जानन्‌ यथामित्रान्‌ प्रबाधते ॥ ६ ॥ 
जो वास्तवर्मे मित्र नहीं हैं; वे ही भीतरसे राजाके अन्तरङ्ग 
व्यक्तियोमें फूट डालनेका प्रयत्न करते हुए ऊपरसे उसकी 
सेवामें लगे रहते हैं | राजा उनकी इस शठताको समझे और 
` त्रुआँक्ी, भाँति उनको मी मिटानेका प्रयत्न करे || ६ ॥ 
गजानां पाथ वर्माणि गोवृषाजगराणि च। 
इाल्यकण्डटकलोहानि तजुत्रचमराणि च॥ ७॥ 
सितपीतानि रास्त्राणि संनाहाः पीतलोहिताः । 
नानारञ्जनरक्ाः स्युः पताकाः केतवश्च ह ॥ ८ ॥ 
ऋष्टयस्तोमराः खड़ा निशिताथ्य परश्वधाः। 
फलकान्यथ चमोणि प्रतिकल्प्यान्यनेकशः ॥ ९ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! राजाको चाहिये कि वह गाय) वैल तथा 
अजगरके चमड़ोंसे हाथियोंकी रक्षाके लिये कवच बनवावे । 
इसके सिवा लोहेकी कीळे) लोहे, कवच, चेंबर, चमकीले और 
पानीदार शस्र) पीले और लाल रंगके कवच; बहुरंगी ध्वजा- 
पताकाएँ) ऋृष्टिश तोमर, खड़ग, तीखे फरसे, फलक और 
ढाळ इन्हें भारी संख्यामें तैयार कराकर सदा अपने पास 
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us, 
अभिनीतानि शास्त्राणि योधाश्च कतनिश्चयाः। | 
चेत्या वा मार्गशीष्यो वा सेनायोगः प्रशस्यते ॥ १७॥ | 
यदि शस्त्र तेयार हों और योद्धा मी शत्रु भे भिड्नेस्र 
दृढ़ निश्चय कर चुके हों, तो चैत्र या मार्गशीष मासकी पूर्णिमा- 
को सेनाका युद्धके लिये उद्यत होकर प्रस्थान करना उत्तम 
माना गया है ॥ १० ॥ 
पक्वसस्या हि पृथिवी भवत्यस्दुमती तदा । i 
नेवातिशीतो नात्युष्णः कालो भवति भारत ॥ ११॥ | 
क्योंकि उस समय.खेती पक जाती है और भूतल्पर | 
जलकी प्रचुरता रहती है । भरतनन्दन ! उस समय मौसम | 
भी न तो अधिक ठंड रहती है और न अधिक गरम ॥११॥ | 
तस्मात्‌ तदा योजयेत परेषां व्यसनेऽथवा। | 
एते हि योगाः सेनायाः प्रशस्ताः परबाधने ॥ १२॥ | 
इसलिये उसी समय चढ़ाई करे अथवा जिस समय ' 
त्रु संकटमें हो; उसी अवसरपर उसपर आक्रमण कर दे। | 
Fe सेनाद्वारा बाघा पहुँचानेके लिये ये ही अवसर 
माने गये हैं ॥ १२॥ | 
जळयांस्तृणवान, मार्गः समो गम्यः प्रशस्यते । | 
चारैः सुविदिताभ्यासः कुशलेवेनगोचरेः ॥ १३॥ | 
युद्धके लिये यात्रा करते समय मार्ग समतळ और सुगम ' 
हो तथा वहाँ जळ और घास आदि सुल्म हौ तो अच्छा | 
समझा जाताहै। वनमें विचरनेवाले कुशल गुप्तचरोंको 
विषयमें विशेष जानकारी रद्दा करती है ॥ १३॥ 
न ह्यरण्येन शक्येत गन्तुं स्य॒गगणेरिव । 
तस्मात्‌ सेनासु तानेव योजयन्ति जयार्थिनः ॥ १४॥ | 
बन्य पशुआँकी भाँति मनुष्य जज्ञलमें आसानीसे नहीं | 
चल सकते; इसलिये विजयामिळाषी राजा सेनाओंमें मार्ग | 
दर्शन करानेके लिये उन्हीं गुप्तचर्रोको नियुक्त करते दैं॥१४ | 
अग्रतः पुरुषानीकं शक्तं चापि कुलोद्भवम | | 
आवासस्तोयवान्‌ दुर्गः पर्याकाराः प्रशस्यते ॥१५॥ | 
सेनामें सबसे आगे कुलीन एवं शक्तिशाली पैद्‌ह 
सिपाहियोंकों रखना चाहिये | शत्रुसे बचावके लिये | 
रहनेका स्थान या किला ऐसा होना चाहिये, जहाँ पहुंचना 
कठिन हो, जिसके चारों ओर जइ़से मरी हुई खाई और 
ऊँचा परकोटा हो | साथ ही उसके चारों ओर खुला आकार | 
होना चाहिये ॥ १५ ॥ 
प्रेषामुपसपीणां प्रतिषेधस्तथा भवेत्‌ | 
आकाशात्‌ तु बनाभ्याशं मन्यन्ते गुणवत्तरम्‌ ॥१६। 
बहुभिगुणजातेश्व ये युद्धकुशला जनाः। | 
उपन्यासो भवेत्‌ तत्र बलानां नातिदूरतः ॥ ९४ 
उस स्थानपर झत्रुओँके आक्रमणको रोकनेके लिये सुविधा. 
होनी चाहिये | युदकुशछ पुरुष सेनाकी छावनी शक २ 
छ मैदानकी अपेक्षा अनेक गुणोंके कारण 
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निकटवर्ती स्थानको अधिक लाभदायक मानते हैं ।उस बनके 
समीप ही सेनाका पड़ाव डालना चाहिये ॥ १६-१७] 
उपन्यासावतरणं पदातीनां च गूहनम्‌। 
अथ शत्रुप्रतीघातमापद्थे परायणम्‌ ॥ १८॥ 
वहाँ व्यूह तिर्माण करनेके लिये रथ और वाइनोंसे उतरना 
तथा पेदळ तेनिकोंको छिपाकर रखना सम्भव है । वहाँ रहकर 
शत्रु ओके प्रहारका जवात्र दिया जा सकता है और आपत्तिके 
समय छिप जानेका भी सुमीता रहता है ॥ १८॥ 
सप्तर्षीन्‌ पृष्ठतः कृत्वा युध्येयुरचला इव। 
अनेन विधिना शात्रून जिगीषेतापि दुर्जयान्‌ ॥ १९॥ 
योद्धाओंक चाहिये कि वे सप्तषियोंको पीछे रखकर 
पर्वतकी तरह अविचळमावसे युद्ध करें | इस विधिसे 
आक्रमण करनेवाला राजा दुर्जय झात्रुआको भी जीतनेकी 
आशा कर सकता है ॥ १९ | 
यतो वायुर्यतः सूयो यतः शुक्रस्ततो जयः । 
पूर्वे पूर्व ज्याय पषां संनिपाते युधिष्ठिर ॥ २०॥ 
जिस ओर वायु, जिस ओर सूर्य और जिस ओर शुक्र 
` हों) उसी ओर पृष्ठमाग रखकर युद्ध करनेसे विजय प्रात होती 
है | युधिष्ठिर ! यदि ये तीनों भिन्नःमिन्न दिशाओंमें 
हाँ तो इनमें पहला-पहला श्रेष्ठ है अर्थात्‌ वायुकी पीछे रखकर 
शेष दोको सामने रखते हुए मी युद्ध किया जा सकता है ॥ 
अक्‌ मामजुद्काममयादामलोष्टकाम्‌ । 
अश्वभूमि प्रशंसन्ति ये युद्धकुशला जनाः ॥ २१॥ 
घुड़सवार सेनाके छिये युद्धकुशछ पुरुष उसी . भूमिकी 
प्रशंसा करते हैं, जिसमें कीचड़, पानी) बाँध और ढेले 
नहों॥ २१ ॥ 
अपङ्का गतेरहिता रथभूमिः प्रशास्यते। 
नीचद्टुमा महाकक्षा सोदका हस्तियोधिनाम्‌ ॥ २२॥ 
रथसेनाके लिये वह भूमि अच्छी मानी गयी है, जहाँ 
कीचंड और गड़े न हों । जिस भूमिमें नाटे वृक्ष, बहुत-से 
घास-फूस और जलाशय होश वह गजारोही योद्धाओंके लिये 
अच्छी मानी गयी है ॥ २२॥ 
बहुदुगो महाकक्षा वेणुवेच्रसमाकुला । 
पदातीनां क्षमा भूमिः पर्वतोपवनानि च ॥ २३॥ 
जो भूमि अत्यन्त दुर्गम, अधिक घास-फूसवाली, बॉस 
और बेंतौँसे भरी हुई तथा पर्वत -एवं उपवर्नोंसे युक्त हो) 
वह पैदल सेनाओंके योग्य होती है || २२३॥ 
पदातिवहुला सेना रढा भवति भारत। 
रथाइवबहुला सेना सुदिनेषु प्रशस्यते ॥ २४॥ 
` भरतनन्दन | जिस सेनामें पैदर्लॉंकी संख्या बहुत अधिक हो; 


पदातिनागबडुळा प्रावृट्काले प्रशस्यते । 
युणानेतान प्रसंख्याय देशकालौ प्रयोजयेत्‌ ॥ २५॥ 
बरसातमें बही सेना श्रेष्ठ समझी जाती दै, जिसमें पेदर्लों ` 
और हाथीसवारोंकी संख्या अधिक हो | इन गुणांका विचार 
करके देश और काळको हष्टिमें रखते हुए सेनाका संचालन 
करना चाहिये ॥ २५॥ 
एवं संचिन्त्य यो याति तिथिनक्षत्रपूज्ञितः । 
विज्ञयं लभते नित्यं सेनां सम्यक प्रयोजयन्‌ । 
प्सुतांस्ठषितान्श्ान्तान्‌ प्रकीर्णान्‌ नाभिघातयेत्‌२६ ` 
जो इन सब बार्तोगर विचार करके झुम तिथि और श्रेष्ठ 
नक्षत्रसे युक्त होकर शत्रुपर चढ़ाई करता दै, वह सेनाका 
ठीक ढंगसे संचालन करके सदा ही विजयळाभ करता है | 
जो लोग सो रहे हों, प्यासे हों, थक गये हों अथवा इधर- 
उधर भाग रहे हों, उनपर आघात न करे ॥ २६ ॥ 
मोक्षे प्रयाणे चलने पानभोजनकालयोः । 
अतिक्षिप्तान्‌ व्यतिक्षिप्तान्‌ निहतान्‌ प्रतनूकृतान्‌॥ २७॥ 
सुविध्न्धान्‌ कतारम्भानुपन्यासान्‌ प्रतापितान्‌। | 
ब्रहिश्धराजुपत्यासानू कृतवेश्माजुसारिणः ॥ २८ ॥ 
शस्र और कवच उतार देनेके बाद; युद्धस्थलसे प्रस्थान 
करते समय; घूमते-फिरते समय और खाने-पीनेके अवसरपर 
किसीको न मारे । इसी प्रकार जो बहुत घबराये हुए हो, 
पागल हो गये हों, घायछ हों, दुर्बळ हो गये हों) 
निश्चिन्त होकर बेठे हो दूसरे किसी काममें लगे हो) लेखनका 
कार्य करते हों, पीड़ासे तंतत्त हो, बाहर घूम रहे हों) दूरते 
सामान लाकर लोगोंके निकट पहुँचानेका काम करते हों 
अथवा छावनीकी ओर मागे जा रहे हों, उनपर भी प्रहार 
न करे || २७-२८॥ | 
पारम्पर्यागते द्वारे ये केचिदनुवर्तिनः । 
परिचर्यावतो द्वारे ये च केचन वर्गिणः॥ २९॥ 
जो परम्पराते प्रास हुए राजद्वारपर रक्षा आदि सेवाका 
कार्य करते हों अथवा जो राजसेवक मन्त्री आदिके द्वारपर 
पहरा देते हों .तथा किसी यूयके अधिपति हों) उनको भी नहीं 
मारना चाहिये ॥ २९ ॥ 
अनीकं ये विभिन्दन्ति भिन्नं संस्थापयन्ति च । 
समानाशनपानास्ते कार्याः द्विगुणवेतनाः ॥ ३०॥ 
जो शत्रुकी सेनाको छिन्नभिन्न कर डालते हैं और अपनी 
तितर-बितर हुई सेनाको संगठित करके इदतापूर्वक् स्थापित 
करनेकी शक्ति रखते हैं, ऐसे लोगोंकों राजा अपने समान ही 
सोजन-पानकी सुविधा देकर सम्मानित करे और उन्हें दुगुना 
वेतन दे ॥ ३० ॥ 


वह मजबूत होती है । जिसमें रथों और धोड़ोंकी संख्या बढ़ी दद्याधिपतयः कार्याः शताधिपतयस्तथा । 


हुई हो, वह सेना अच्छे दिनोंमे (जब्र कि वर्षा न होती हो ) 
` अच्छी मानी जाती है || २४॥ 
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ततः सहस्लाधिपति कुर्याच्छूरमतन्दितस्‌ ॥ ३१५॥ | 


दुसःदस 


ही: 


४६८२ 
कुछको सौका तथा किसी प्रमुख और आलस्यरददित 
एक हजार. योद्धार्ओका अध्यक्ष नियुक्त करे॥ ३१ ॥ 
संनिपात्य वक्तव्याः संशपामदे । 
विजयार्थे हि संग्रामे न त्यक्ष्यामः परस्परम्‌॥ ३२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मुख्य-मुख्य बीरोंको एकत्र करके यह प्रतिज्ञा 
करावे कि हम संग्राममें विजय प्रास करनेके लिये प्राण रहते 
एक दूसरेका साथ नहीं छोड़ेंगे ॥ ३२ ॥ 
निवर्तन्तां ये च केचन भीरवः । 
थे घातयेयुः प्रवरं कुर्वाणास्तुसुल प्रति ॥ ३३ ॥ 
जो लोग डरपोक होः वे यदसि लौट जाये और जो लोग 
भयानक संग्राम करते हुए शत्रुपक्षके प्रधान वीरका वध कर 
सकें) वे ही यहाँ ठहरें ॥ रेरे ` 
न संनिपाते प्रदरं वघं वा कर्येरीडशाः । 
आत्मानं च खपक्षं च पालयन, हन्ति संयुगे ॥ ३४॥ 
क्योंकि ऐसे डरपोक मनुष्य घमासान युद्धमें झुआँको 
न तो तितर-बितर करके भगा सकते हैं और न उनका वध 
ही कर सकते हैं । वीर पुरुष दी युद्धमें अपनी और अपने 
पक्षके सेनिकोकी रक्षा करता हुआ शत्रुओंका संहार कर 
सकता हे ॥ ३४ ॥ ( | 
अर्शनाशो वधो5कीतिंर्यशश्ध पलायने । 
अमनोज्ञासुखा वाचः पुरुषस्य पलायने ॥ ३५॥ 
वेनिकोको यह भी समझा देना चाहिये कि युद्धके मेदानसे 
भागनेमे कई प्रकारके दोष हैं? एक तो अपने प्रयोजन और 
धनका नाश होता है । दूसरे मागते समय शत्रुके दाथसे मारे 
जानेका भय रहता हैः तीसरे भागनेवाळेकी निन्दा होती द्द 
और सब ओर उसका अपयश फैल जाता है । इसके सिवा 
युद्धले मागनेपर छोगोंके मुखसे मनुष्यको तरह-तरइकी अप्रिय 
और दुःखदायिनी बातें मी सुननी पड़ती दैं॥ ३५॥ | 
प्रतिघ्वस्तोष्ठद्न्तस्य॒न्यस्तसवोयुधस्य च। 
अमित्रैरवरुद्धस्य द्विषतामस्तु नः. सदा ॥ ३६॥ 
जिसके ओठ और दाँत इट गये हो 'जिसने सारे अस्न- 
शर्त्रोंकों नीचे डाळ दिया हो तथा जिसे शत्रुगण सब ओरसे 
घेरकर खड़े हों) ऐसा योद्धा सदा इमारे- शतरुआँकी सेनामे 
ही रहे ॥ ३६ ॥ [ 
मनुष्यापसदा होते ये भवन्ति पयङ्सुखाः। 
शदिवर्धनमात्रास्ते नेव ते प्रेत्य नो इद ॥ ३७॥ 
जो छोग युद्धमें पीठ दिखाते हैं वे मनुष्योमे अघम हैं; 
केवळ योद्धाओंकी संख्या बढ़ानेवाले हैं। उन्हें इहलोक या 
परलोकमें कहीं भी सुख नहीं मिलता ॥ ३७ ॥ 
अमित्रा हृष्टमनसः प्रत्युद्यान्ति पलायिनम्‌ । 
जयिनस्तु नरास्तात चन्दनेमेण्डनेन च ॥ ३८॥ 
शत्रु प्रसत्नचित्त होकर मागनेवाले योद्धाका पीछा करते 
हैं तथा तात | विजयी मनुष्य चन्दन और आभूषणोंवारा 


पुजित होते हैं \।०२७-॥५०५ Math Collection, Varanasi.Digitized By 5वव्मदि आपचे, प्राल लोड्रेम्से-सैत्रिक ह तो उन्हे : | 


[ शान्तिक | 
rrr ~. 
यस्य स्म संग्रामगता यशो वे घ्नन्ति शत्रचः।. . . | 
तदसह्यतरं ` दुःखमहं मन्ये ` वधादपि ॥३९॥ | 

संग्रामभूमिमें आये हुए शत्रु जिसके यशका नाश क | 
देते हैं, उसके लिये उस दुःखको मैं मरणसे मी बदक | 
असह्य मानता हूँ ॥ ३९॥ 0 
जयं जानीत धर्मस्य सूळ खवेखुखस्य च । | 
या भीरूणां परा ग्लानिः शूरस्तामधिगच्छति ॥ ४०॥ ` 

चीरो ! तुमलोग युद्धमें विजयको ही धर्म एवं सम | 
सुखका मूळ समझो । कायरो या डरपोक मनुष्यांको जिसे | 
मारी ग्लानि होती है, बीर पुरुष उसी प्रहार और मुसु | 
सहर्ष स्वीकार करता है ॥ ४० ॥ | 
ते वयं खर्गमिच्छन्तः संग्रामे त्यकज्ीविताः| | 
जयन्तो वध्यमाना वा'प्राप्युयाम च सहृतिम्‌ ॥ ४१॥ । 
अतः तुमळोग यह निश्चय कर लो कि हम खर्गक् | 
इच्छा रखकर संग्राममे अपने प्राणोंका मोह छोड़कर लडे। | 
या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्धमें मारे जाकर सद्गति पायेंगे || ' 
एवं संशप्तशपथाः "जो 
अमित्रवाहिनी वीराः प्रतिगाहन्त्यभीरवः ॥ ४९॥ 
जो इस प्रकार शपथ लेकर जीवनका मोह छोड़ देह 
वे वीर पुरुष निर्मय होकर शत्रुआंकी सेनामें घुस जाते है | 
अग्रतः पुरुषानीकमसिचर्मवतां भवेत्‌। ` | 
पृष्ठतः शकटानीकं कळत्रं मध्यतस्तथा ॥ ४३। 
सेनाके कूच करते समय सबसे आगे ढाळतलवा घाण 
करनेवाले पुरुषोंकी ठुकड़ी रके । पीछेकी ओर रथिन | 


उस नगरमें जो वृद्ध पुरुष अयुआ ह, वे तुमे | 


सामना और विनाश करनेके लिये पेदळ तैनिकोको रोल 


| 
ते. पू्वमभिवतरस्येतानेवेतरे जनाः ॥ ४१. 


| 
॥ ४९ । 
ड 
दहते, 


अपि चोद्धर्षणं कार्य भीरूणामपि यत्नतः | | 


जो डरनेवाले सैनिक हों? उनका भी प्रय 
बढ़ाना चाहिये अथवा वे सेनाका विशेष समुदाय 
लिये ही आसपास खड़े रहें ॥ ४६ ॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पान कामं ४४ 
सूचीमुखमनीकं स्यादल्पानां बहुमिः सद ७” 


_ रजधर्मानुशासनपवं ] 
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आ 


वंघबद्ध रखकर युद्ध करनेका आदेश देना चाहिये और यदि 
बहुत-से योद्धा हों तो उन्हें बहुत दूरतक इच्छानुसार फैलाकर 
रखना चाहिये । थोड़े-से सैनिकको बहुरतोके साय युद्ध करना 
हो तो उनके लिये सूचीमुख नामक व्यूह उपयोगी होता है ॥ 
सम्पयुक्ते निकृष्टे वा सत्यं वा यदि वानृतम्‌ 
प्रगृह्य वाहून क्रोशेत भझा भझाः परे इति ॥ ४८ ॥ 
आगतं मे मित्रबलं प्रहरध्वमभीतवत्‌ । 

अपनी सेना उत्कृष्ट अबस्थामें हो या निकृष्ट अवस्थामें; 
बात सच्ची हो या झूठी, हाथ ऊपर उठाकर इल्ला मचाते 
हुए कहे, "वह देखो, शत्रु भाग रहे हैं; भाग रहे हैं, हमारी 


मित्रसेना आ गयी । अब निर्भय होकर प्रहार करो? || ४८३ ॥ 

संस्ववन्तोऽभिधावेयुः कुर्वन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ ॥४९॥ 
इतनी बात सुनते ही धैर्यवान और शक्तिशाली वीर मयं- 

कर सिंदनाद करते हुए शन्रुऑपर टूट पडे ॥ ४९ ॥ 

क्वेडाः किलकिलाइाब्दाः ककचा गोविषाणिकाः । 

नाद्येयुः पुरश्चरान्‌ ॥ ५०॥ 

जो लोग सेनाके आगे हो, उन्हें गर्जन-तर्जन करते और 

किलकारियाँ भरते हुए क्रकच) नरसिद, भेरी, मृदङ्ग और 

ढोल आदि बाजे बजाने चाहिये ॥ ५० ॥ 


इति श्रीसद्दाभारते शान्तिपवेणि राजधर्मोनुशासनपर्वणि सेनानीतिकयने ततमोऽष्यायः ॥ १०० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्वके अन्तगैत राजधर्मानुशासनपरयमें सेनानीतिका वर्णनविषयक सौदी अध्याय पुरा हुआ ॥ ९०० ॥ 


एकाधिकशततमो5ध्यायः .. 
मिन्न-भिन्न देशके योद्धाओंके खभाव, रूप, बल, आचरण और लक्षणोंका वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
किशीलाः किंसमाचाराः कर्थरूपाश्च भारत । 
किसन्नाहाः कथंशास्त्रा जनाः स्युः संगरेक्षमाः॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतनन्दन | युदस्थल्में कैसे 
स्वभाव, किस तरहके आचरण और कैसे रूपवाले योद्धा ठीक 
समझे जाते हैं ! उनके कवच और अख््न-शस्र भी कैसे होने 
चाहिये १ ॥ १ ॥ 

; भीष्म उवाच 
यथाऽऽचरितमेवात्र शस्त्रं पत्रं विधीयते। | 
आचाराद्‌ वीरपुरुषस्तथा कर्मछु वतंते॥ २॥ 

भीष्मजी बोले-राजन्‌ | अश्न-शस्र और वाइन तो 
योद्घाओके देश और कुलछके आचारके अनुरूप ही होने 
चाहिये | वीर पुरुष अपने परम्परागत आचारके अनुसार 
ही सभी कायोंमें प्रवृत्त होता है ॥ २॥ 
गान्धाराः सिन्धुसौचीरा नखरप्रासयोधिनः | ` 
अभीरवः सुवलिनस्तद्वळं सर्वपारगम्‌ ॥ ३ ॥ 

गान्धार, सिन्धु और सौवीर देशके योद्धा नखर ( बघ- 
नखे ) और प्राससे युद्ध करनेवाले हैं | वे बड़े बलवान्‌ और 
निडर होते हैं । उनकी सेना रा जानेवाळी होती है ॥ 
सर्वशस्त्रेषु कुशलाः सत्त्ववन्तो ह्यशीनराः । 
ग्राच्या मातङ्गयुद्धेषु कुशलाः कूट्योधिनः ॥ ४ ॥ 
उशीनरदेशके वीर सब प्रकारके अ्ज-शाख्रोमे कुशल 
और बड़े बलशाली होते हं । पूर्वदेशके योद्धा हाथीपर सवार 
होकर युद्ध करनेकी कलामें कुशल हैं । वे कपटयुद्धके मी 
ज्ञता हैं ॥ ४ ॥ 
तथा यवनकाम्बोजा मथुरामभितश्च ये । 
पते नियुद्धकुशला दाक्षिणात्यासिपाणयः ॥ ५ ॥ 


= पारावतकुलिञ्ञाक्षाः सवे 


योद्धा मल्लयुद्धमें निपुण होते हैं तथा दक्षिण देशोंके निवासी 
हारथोमें तलवार लिये रहते हैं | ( वे तलवार चलाना अच्छा. 
जानते हैं ) ॥ ५॥ 
सर्वत्र शूरा जायन्ते महासत्वा महाबलाः । 
प्राय एव समुद्दिष्टा लक्षणानि तुसे २णु ॥ ६॥ 
प्रायः सभी देशोमें महान्‌ धैर्यशाली, महाबली एवं झूर- 
वीर पैदा होते हैं। उन सबका उल्लेख अधिकतर किया जा 
चुका है । अब तुम मुझसे उनके लक्षण सुनो ॥ ६ || 
सिंहशादूंलवाङ्नेत्रा :। 
शूराः प्रमाथिनः ॥ ७ ॥ 
जिनकी वाणी) नेत्र तथा चाळ-दाळ सिंहं या ब्रात्रोके 
समान होती है और जिनकी आँखें कबूतर या गौरैयेके समान 
होती हैं, वे सभी श्वूरवीर एवं झत्रुसेनाको मथ डाळनेवाले 
होते हैं ॥ ७॥ 
सुगस्वरा द्वीपिनेत्रा ऋषभाक्षास्तरखिनः । 
प्रमादिनश्च मन्दाश्च क्रोधनाः किङ्किणीखनाः॥ ८ ॥ 
जिनका कण्ठस्वर मृर्गोके समान और नेत्र बाघ एवं बैलो- 
के तुल्य होते हैं, वे बीर वेगशाली, असावधान और मूख ; 
हुआ करते हैं। जिनका कण्ठनाद किङ्किणीके समान मधुर हो; 
` वे स्वमावके बड़े क्रोधी होते हैं ॥ ८ ॥ 
मेघस्वनाः क्रोधसुखाः करभसंनिभाः । 
जिहानासाप्रजिह्मश्ध॒ दुर्गा दूरपातिनः ॥ ९ ॥ 


जिनकी गर्जना मेघके समान, मुख क्रोधयुक्त) शरीर | अ, 


ऊँटकी तरह तथा नाक और जीम टेदी हो, वे बहुत दूरतक र 


दौड़नेवाले तथा सुदूरवर्ती लक््यको मी मार गिरानेवाले होते हैं || 
विडाळकुब्जतनवस्तलुकेशास्तचुत्वचः । ` 


शीघराश्रपलड्त्ताश्च ते. भवन्ति दुरासदाः ॥ १० ॥ Ri 
यषन) काम्योज0 और०मुराकेः०अपसपासे। नेवाले 77२५. जिनका सरीर पविज्वके समन! दुभि तवी सिरके = शः 3 
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और देइकी खाळ पतले होते हैं, वे शीक्रतापूषंक अखन चलाने- 
वाले, चञ्चल और दुर्जय होते हैं ॥ १० ॥ 
१! केचि 


गोधानिमीळिताः न्सूदुमछतयस्तथा । 
तरङ्गगतिनिघोषास्ते नराः पारयिष्णवः ॥ ११॥ 
जो गोहटीके समान. आँखें बंद किये रहते हैं, जिनका 
खभाव कोमळ होता है तथा जिनके चलनेपर घोड़ेकी टाप 
पड़ने जेसी आवाज होती दश वे .मनुष्य युद्धके पार पहुँच 
जाते हैं ॥ ११॥ ` 
सुसंहताः खुतनवो व्यूढोरस्काः सुसंस्थिताः । 
प्रवादितेषु कुप्यन्ति ष्यन्ति कलहेषु च ॥ १२॥ 
जिनके शरीर गठीले; छाती चौड़ी और अज्ञ प्रत्यज्ञ 
सुडौळ होते हैं; जो युद्धमें डटकर खड़े होनेवाले हैं, वे वीर 
पुरुष युद्धका धौसा सुनते ही कुपित हो उठते हैं। उन्हे 
लड़ने-मिड़नेमें ही आनन्द आता है ॥ १२॥ 
गम्भीराक्षा निःखताक्षाः पिज्ञाक्षा शकुटीसुलाः । 
नकुलाक्षास्तथा चैव सर्वे शारास्तलुत्यजः ॥ १३॥ 
जिनकी आँखें गहरी हैं अथवा बड़ी होनेके कारण 
निकली हुई-सी प्रतीत होती हैं या जिनके नेत्र पिज्जलंवर्णके हैं 
अथवा जिनकी आँखें नेवळेके समान भूरी-भूरी हैं और जिनके 
मुखपर मौह तनी रहती हैंश ऐसे लक्षणोंबाळे सभी मनुष्य 
श्रबीर तथा रणभूमिमें शरीरका त्याग करनेवाले होते हैं॥ 


जिह्माक्षाः प्रललाटाश्च निमासहनवो5पि च । 
चञ्रवाढंगुळीचक्राः छशा धमनिसंतताः ॥ १४॥ 


प्रविशन्ति च चेगेन साम्पराये ह्य पस्थिते । 
चारणा इव सम्मत्तास्ते भवन्ति दुरासदाः ॥ १५॥ 


जिनकी आँखें तिरछी, ललाट ऊँचे और ठोड़ी मांस- 


हीन एवं दुबली-पतली है; जिनकी भुजाओपर वज़का और अंगु- 
लियोपर चक्रका किह होता दै तथा जिनके शरीरकी नस- 
नाड़ियाँ दिखायी देती हैं, वे युद्ध उपस्थित होते ही बड़े 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधमानुश्ासनपर्वेणि विज्ञिगीषमाणबृत्ते एकाधिकराततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरँके अन्तर्गत राजघर्मोनुशासनपर्वमें दिजयाभिाषी राजाका बर्तौदविषयक 
एक सौ एको, अध्याय पूरा हुआ ॥ ९०९ ॥ 


इचधिकशततमो5ध्यायः 
विजयस्रचक शुभाशुभ लक्षणोंका तथा उत्साही और बलवान्‌ सेनिकोंका 
वर्णन एवं राजाको युद्धसम्बन्धी नीतिका निर्देश 


- युधिष्ठिर उवाच 
जयिञ्याः कानि रूपाणि भवन्ति भरतर्षभ । 
पृतनायाः प्रशास्तानि तानि चेच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १ ॥ 


युिष्ठिरने पूछा- भरतश्रेष्ठ | विजय पानेवाली सेना- वर्णन करता हूँ, सुनो || २॥ 
के कौन-कौन-से शुम लक्षण होते हैं ! यह मैं जानना चाहता हूँ॥ पूव मालुषे | | | 
मीष्म उवाच ऽजुपचष्यन्ति शानदिव्येन चक्षुषा । 
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भ्रीमदवाभारते 


र्व क्व व्वा 


वि. 
[ शान्तिपदोणि 


= 
हायियेंदे | 


वेगसे शत्रुआँकी सेनामें घुस आते हैं और मतवाठे 
समान शत्रुँके लिये दुर्जय होते हैं ॥ १४-१५ ॥ 
दीपतस्फुटितकेशान्ताः स्थूळपादइवेहनूसुखाः| | 
उन्नतांसाः पृथुग्रीवा विकठाः स्थूलपिण्डिकाः ॥१६॥ | 
उद्धता इच सुन्नीवा विनताविहगा इव ॥ । 
पिण्डशीषीतिवकत्राश्च वषदंरासुखास्तथा ॥ १७॥ ' 
उग्रखरा मन्युमन्तो युद्धेष्वारावसारिणः। . | 
अधर्मश्षावलिप्ताश्च घोरा रौद्रभद्शेनाः ॥ १८॥ | 
जिनके केशॉोके अग्रमाग पीले और छितराये हुए है, ' 
पसलियाँ) ठोड़ी और मुँह लंबे एवं मोटे हैं के ऊँचे। गले. 
मोटी और पिण्डली भारी हैं; जो देखनेमें विकट जान पढ़ते 
हैं, सुग्रीव जातिवाले झरश्वोके समान तथा गरुड़ पक्षीकी भांति | 
उद्धत खभावके हैं; जिनके सिर गोल और मुख विशाल हूं ' 
जो बिळाव-जैसा मुख घारण करते हैं तथा जिनके ससे | 
कठोरता है; वे बड़े क्रोधी होते हैं और युद्धमें गर्जना करते हुए | 
विचरते हैं। उत्हें धर्मका शान नहीं होता । वे घमंडमे मे | 
हुए. घोर आक्ृतिवाले दिखायी देते हैं। उनका दर्शन है | 
बड़ा भयंकर है ॥ १६-१८ ॥ | 


पवमेव प्रकुप्यन्ति, राश्षोऽप्येते | 

थे अधर्मी होते है, घर्मकी मर्यादा मज्ञ कर देते हए 
तरह ये बारंत्रार राजापर भी कुपित हो उठते है! अतः “| 
मीठी-मीठी बातोंसि समझा-बुझाकर ही काबूमें करना चालि। | 


CE SE TE NS SES CTE DE (-+ “>> 


पृतनायाः प्रशस्तानि तानि घक्ष्यामि सवशः ! 


भीष्मजीने कहा--मरतमूषण | विजय हव 
सेनाके समक्ष जो-जो झुम लक्षण प्रकट होते है? | 
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शजधर्मोनुशासनपवं ]. 


दःथधिकशततम्रोऽच्यायः 
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सङ्गलानि 
कालले प्रेरित हुए मनुष्यपर पहले देवका कोप होता है। 
उसे विद्वान्‌ पुरुष जब ज्ञानमयी दिव्यदृ्टिसे देख छेते हैं, तब 
उसके प्रतीकारको जाननेवाले वे पुरुष उसके प्रायश्चित्तका 
विधान--जप) होम आदि माङ्गलिक कृत्य करते हैं और उस 
अहितकारक दैवी उपद्रवको शान्त कर देते हैं ॥ ३-४॥ 
उदीर्णमनसो योधा वाहनानि च भारत। 
यस्यां भवन्ति सेनायां धुवं तस्यां परो जयः॥ ५ ॥ 
मरतनन्दन ! जिस सेनाके योद्धा और वाइन मनमें प्रसन्न 
` एवं उत्साहयुक्त होते हैं, उसकी उत्तम विजय अवश्य होती है ॥ 
अन्वेतान वायवो यान्ति तथैवेन्द्रधनूंषि च । 
अनुष्ठवन्तो मेघाश्च तथाऽऽदित्यस्य रदमयः ॥ ६ ॥ 
गोमायवश्चानुकूला बलग्रभाश्च सर्वशः। 
अहयेयुयंदा सेनां तदा सिद्धिसनुत्तमा॥ ७ ॥ 
यदि सेनाकी रणयात्राके समय सैनिऋंके पीछेसे मन्दः 
मन्द वायु प्रवाहित हो; सामने इन्ट्रधनुषका उदय हो, बार- 
बार बादळेंकी छाया होती रहे और सूर्यकी किरणोंका मी 
प्रकाश फैलता रहे तथा गीदड़, गीघ और कोए भी अनुकूल 
दिद्यामें आ जायें तो निश्चय ही उस सेनाको परमं उत्तम सिद्धि 
प्रात्त होती है ॥ ६-७॥ 
प्रसन्नभाः पावकतञ्चोध्तरदिमः 
प्रद्रिणावतेशिखो विधूमः। 
पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां भवन्ति 
जयस्यैतद्‌, भाविनो रूपमाहुः ॥ ८ ॥ 
यदि बिना घुएँकी आग प्रज्वलित हो; उसकी ज्वाला 
निर्मळ हो और लपटें ऊपरकी ओर उठ रही हों अथवा उस 
अग्निकी शिखाएँ दाहिनी ओर जाती दिखायी देती हों तथा 
आहुतियोंकी पवित्र गन्ध प्रकट हो रही हो तो इन सबको 
मावी विजयका शुभ चिह्न बताया गया है ॥ ८॥ 
गम्भीरशब्दाश्च महास्नाञ्च. 
शाझाश्च भेर्यश्च नदन्ति यत्र । 
युयुत्सवश्चाग्रतीपा भवन्ति 
जयस्येतद्‌ भाविनो रूपमाहुः ॥ ९ ॥ ` 
जहाँ शह्लींकी गम्मीर ध्वनि और रणमेरीकी ऊँची आवाज 
कैल रही हो, युद्धकी इच्छा रखनेवाळे सैनिक सर्वथा अनुकूल 
हो तो वहाँके ल्यि इसे भी भावी विजयका सूचक झुम लक्षण 
कहा गया है ॥ ९॥ 
इष्टा सुगाः चामतश्च 
सम्प्रस्थितानां च गमिष्यतां च । 
जिघांसतां दक्षिणाः सिद्धिमाहु 
यें त्वग्रतस्ते प्रतिषेधयन्ति ॥ on ॥ 
सेनाके प्रस्थान करते समय अथवा जानेके लिये तेयारी 
करते समय यदि इष्ट मृग पीछे और बायें आ जायें तो 


इंज्छित फल मदान करते हैं।' तथा धुड झड समय दोहिमें” ?प्रयंतत करनी" उचितं हे ११ ६०७० Gyaan Kosha PS 


च कुर्वन्ति शमयन्त्यहितानि थ ॥ ४ ॥ हो जायें तो मे सिद्धिकी दूचना देते हैं; किंतु यदि सामने आ 


जायें तो उस युद्धकी यात्राका निषेध करते हैं || १० ॥ 
माङ्गल्यराब्दाञ्शकुना वदन्ति 
हंसाः क्रौञ्चाः शतपत्राश्च चाषाः । 
हृष्टा योधाः सत्त्ववन्तो भवन्ति 
जयस्यैतद्‌, भाविनो रूपमाहुः ॥ ११ ॥ 
जत्र हंस, क्रोञ्चशशतपत्र और नीलकण्ठ आदि पक्षी मङ्गळ- 
सूचक शब्द करते हों और सैनिक हर्षे तथा उत्साहसे सम्पन्न 
दिखायी देते हों तो यह मी भावी विजयका झुम लक्षण 
बताया गया है ॥ ११ | 


येषां चमूस्तेऽभिभवन्ति शत्रन ॥१२॥ 
जिनकी सेना माँति-भाँतिके शस्त्र, कवच; यन्त्र तथा 
घ्वजाओंसे सुशोमित हो, जिनके नौजवान सैनिकोंके मुखकी 
सुन्दर प्रभामयी कान्तिसे प्रकाशित होती हुई सेनाकी ओर 
शत्रुआको देखनेका भी साहस न होता हो) वे निश्चय ही 
शभुदळको परास्त कर सकते हैं ॥ १२॥ 
शुश्रषवश्चानभिमानिनश्च 


ब सरा सौहदमास्थिताश्व । 
$ शौचमलुष्ठिताश्व 
जयस्यैतद्‌ भाविनो रूपमाहुः ॥ १३॥ 
जिनके योद्धा स्वामीकी सेवामें उत्ताह रखनेवाले) अहं- 
काररहित, आपसंमें एक दूमरेका हित चाइनेवाले तथा 
शौचाचारका पालन करनेवाले हों) उनकी होनेवाली विजयका 
यही झुम लक्षण बताया गया है॥ १३ ॥ 
शाब्दाः स्पशोस्तथा गन्धा विचरन्ति मनःप्रियाः। 
चैये चाविशते योधान विजयस्य सुखं च तत्‌ ॥१४॥ 
जब योडाओंके मनको प्रिय लगनेवाळे शब्द; स्पर्श और 
गन्ध सब ओर फैल रहे हों तया उनके भीतर धैर्यका संचार 
हो रहा ददो तो वह विजेयेका दार माना जाता दै ॥ १४ ॥ 
इष्टो चामः प्रविष्टस्य दक्षिणः प्रविविक्षतः। ` 
पश्चात्संसाधयत्यर्थे पुरस्ताच्च निषेधति॥ १५॥ 


यदि कौआ युद्धमें प्रवेश करते तमय दाहिनेमागगो 


और प्रविष्ट हो जानेके बाद बायें मागमें आ जाय तो झुप है। 
पीछेकी ओर होनेसे भी वह कार्यक्री सिद्धि करता है; परंतु 
सामने होनेंपर विजयमें बाघा डालता है॥ १५॥ | 
साम्नेव वतेयेः पूर्वं प्रयतेथास्ततो युधि॥ १६॥ 
युधिष्ठिर | विशाल चतुरङ्गिणी सेना एकत्र कर लेनेके 5 
बाद भी तुम्हें पहले सामनीतिके द्वारा शन्ुसे सन्धि करनेका ही 
प्रयास करना चाहिये । यदि वह सफल न हो तो युद्धके लिये 


Me ». 


ह्नि 
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'अधन्य एबं विजयो यद्‌ युद्धं नाम भारत। जो युद्धको उपस्थित हुआ जानकर उसकी ओर रे 


याहच्छिको यथि जयो दैवो वेति विचारणम्‌ ॥ १७॥ पडते हैं, उन वीरोंके शारीरमें विजयकी 
अल युद्ध र जो विजय प्रास होती हैः जनित पसीनेके बिन्दु प्रकट हो जाते हैं॥ २४॥ 
निकृष्ट ही माना गया है । युद्धसम्बन्धी विजय अचानक विषयो व्यथते राजन सब सस्थाणुजङ्गमः। ` | 
प्राप्त होती है या देवेच्छासे; यह बात विचारणीय ही होती है। अस्य प्रतापतप्तानां मञ्जा सीदति देहिनाम्‌ ॥ २५। 
इसका पहलेसे कोई निश्चय नहीँ रहता ॥ १७॥ राजन्‌ ! युद्ध उपस्थित होनेपर स्थावर-जज्गम प्राणि. . 
अपामिव महावेगस्रस्ता इव महारूगाः । सहित समस्त देश ही व्यथित हो उठता है और अञो प्रताप 
दुनिंबार्यतमा चेव प्रभग्ना महती चमूः॥ १८॥ से संतस हुए देहधारियोंकी मज़ा मी सूखने लगती है॥२५॥ | 
यदि विशाल सेनामें भगदड़ मच जातौ है तो उसे जलके तेषां सान्त्वं क्रूरमिश्रं प्रणेतव्यं पुनः पुनः। | 
महान्‌ वेगके समान तथा भयमीत हुए महामुगोके समान सम्पीड्यमाना हि परयांगमायान्ति सर्वतः ॥ २६] | 
रोकना अत्यन्त कठिन हो जाता है ॥ १८॥ उन देशवासियोंके प्रति कठोरताके साथ-साथ सान्सनाः | 
भग्ना इत्येव भज्यन्ते विद्वांसोऽपि न कारणम्‌। पूणं मधुर बचनोका बारंबार प्रयोग करना चाहिये; अन्य ` 
उदारसारा महती रुरुसंघोपमा चमूः ॥ १९ ॥ केवळ कठोर बचनसे पीड़ित दो वे सब ओरसे जाकर शतु 
विद्याल सेना मृगोंके शुंडके समान होती है। उसमें साथ मिल जाते हैं॥ २६॥ ड 
कितने ही बलवान्‌ वीर क्यों न मरे हों कुछ लोग भाग रहे आन्तराणां च भेदाथ चरानभ्यवचारयेत्‌। 
ह-इतना ही देखकर सब भागने लगते हैंश यद्यपि उन्हें यश्च:तस्मात्‌ परो राजा तेन सन्धिः प्रशस्यते ॥२७ | 
भागनेका कारण नहीं मालूम रहता है ॥ १९॥ तुके मित्रोमें फूट डालनेके लिये शुसचरोंको मेजना | 
परस्परज्ञाः संहष्टास्त्यक्तप्राणाः सुनिश्चिताः । चाहिये और जो शन्रुसे भी बलवान्‌ राजा हो? उसके साप | 
अपि पञ्चाशतं शूरा निष्नन्ति परवाद्दिनीम्‌ ॥ २०॥ सन्धि करना श्रेष्ठ दै॥ २७॥ | 
एक दूसरेको जाननेवाले, हर्ष और उत्साइसे परिपूर्ण, न हि तस्यान्यथा पीडा शक्या कहु तथाविधा। 
प्राणोंका मोह छोड़ देनेवाले तथा मरने-मारनेके इद्‌ निश्चयसे यथा सार्धममित्रेण स्वतः प्रतिबाधनम्‌ ॥ २८। | 


` युक्त पचास शूरवीर भी सारी शन्रु-सेनाका संहार कर सकते है अन्यथा उसको वैसी पीड़ा नहीं दी जा सकती गेलै | 
अपि वा पञ्च षद्‌ सप्त संहताः इतनिश्चयाः । कि उसके शत्रुके साथ सन्धि करके दी जा सकती है | पुर 
कुलीनाः पूजिताः सम्यग्‌ विजयन्तीह शात्रवान्‌ ॥२१॥ इस प्रकार करना चाहिये, जिससे शत्रुपक्ष सब ओरसे संक 
अच्छे कुलमें उत्पन्न, परस्पर संगठित तथा राज़ाद्वारा “पड़ जाय ॥ २८॥ द 


सम्मानित पाँच) छः या सात वीर भी यदि दृढ़ निश्चयके साय क्षमा वे साघुमायाति न हासाधून्क्षमा सदा। 
नया तयी तो युद्धमें शत्रुऑपर मलीभोंति विजय पा क्षमायाश्चाक्षमायाश्च पार्थ विद्धि प्रयोजनम्‌॥ २९! 


संनिपातो , कुन्तीनन्दन | सत्पुरुषोंकों ही सदा क्षमा करना आठ | 
संनिपातो न मन्तव्यः शक्ये सति कथंचन । है दशको नहीं । क्षमा करने और न करनेका 


सान्त्वभेदप्रदानानां युद्धसुत्तरसुच्यते ॥ २२॥ ताता हूँ; इसे सुनो और समझो ॥ २९॥ 


जबतक किसी तरह सन्धि हो सकती हो; तबतक युडको विजित्य क्षममाणस्य यशो राशो विवर्धते। 


स्वीकार नहीं करना चाहिये । पहले सामनीतिसे समझावे। ॥ ३०! 
इससे काम न चले तो भेदनीतिके अनुसार शत्रुऑमें फूट महापराधे ह्यप्यस्मिन्‌ विश्वसन्त्यपि शत्रवः 


डाळे | इसमें भी सफडता न मिळे तो दाननीतिका प्रयोग जो राजा शत्रुंकों जीत लेनेके बाद उनके "ह 
करे--धन देकर शत्रुके सद्ायकॉंको बशमें करनेकी चेष्ठा करे। शमा कर देता दै, उसका यश बढ़ता है। उसके प्रति क 
इन तीनों उपा्योके सफल न होनेपर अन्तमें युद्धका आभ्य अपराध करनेपर भी शत्रु उसपर विश्वास करते हैं॥ ३९ 


` लेना उचित बताया गया दै ॥ २२ ॥ मन्यते कषयित्वा तु क्षमा साध्वीति शम्बरः गी 
संदशंनेव सेनाया भयं भीरून्‌ प्रबाधते । असंतप्तं तु यद्‌ दा प्रत्येति प्रकृति पुनः ॥ १ 


बज्ञादिव प्रज्वलितादियं क्व चु पतिष्यति ॥ २३॥  शम्परासुरका मत है कि पहले शल्रुको पीडाद्वाय 
झत्रुकी सेनाको देखते ही कायरोंकी भय सताने ळगता दुर्बळ करके फिर उसके प्रति क्षमाका प्रयोग करना 
हे, मानो उनके ऊपर प्रज्वलित बज़ गिरनेवाळा हो । वे क्योकि यदि टेढ़ी लकड़ीकों बिना गर्म किये ही सीची 
सोचते हैं, न जाने यह सेना किसके ऊपर पड़ेगी ! | २३॥ जाय तो वह फिर ज्योकी त्यों हो जाती है ॥ ३१ ॥ 
अभिप्रयातां समिति शात्वा ये प्रतियान्त्यथ। ` प्रशांसन्त्याचार्या न च साधुनिदर्शानम. 


| 
तेषां स्यन्दन्ति ग़ाज्नाणि योधानां विजयस्य च. „३४ tized अफ्रोभेनाविनाशेन ,तियन्तद्याः ी मे | 


राजधमाचुशासनपर्व ] 


ऽयाचिकशततमोऽध्यायः 
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परतु आचायंगण इस बातकी प्रशंसा नहीं करते हैं; 
क्योंकि यह साधु पुरुषोंका दृष्टान्त नहीं दै । राजाको चाहिये 
कि वह पुत्रकी ही माति अपने शत्रुको भी विना क्रोध किये 
ही वशमें करे; उसका विनाश न करे || ३२ ॥ 
वेष्यो भवति. भूतानासुग्रो राजा युधिष्टिर। 
स्दुमप्यवमन्यन्ते तस्मादुभयमाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

युधिष्ठिर | राजा यदि उग्रस्वमावका हो जाय तो वह 
समस्त प्राणियोँके द्वेषका पात्र बन जाता है और यदि सर्वथा 
कोमल हो जाय तो समी उसकी अवहेलना करने लगते हैं; 
इसळियें उसे आवश्यकतानुसार उग्रता और कोमलता दोनोसे 
काम लेना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
प्रहरिष्यन्‌ प्रियं बूयांत्‌ प्रहरन्नपि भारत । 
प्रहत्य च कृपायीत शोचन्निव रुद्क्षिव॥ ३४॥ 

मरतनन्दन ! राजा इात्रुपर प्रहार करनेसे पहले और 
प्रहार करते समय भी उससे प्रिय वचन ही बोले । प्रहारके 


बाद मी शोक प्रकट करते और रोते हुए-से उसके प्रति . 


दया दिखावे ॥ ३४ ॥ 

न मे प्रियं यत्निहताः संग्रामे मामकेनरोः। 

न च कुवेन्ति मे वाक्यमुच्यमानाः पुनः पुनः ॥ ३५॥ 
वह शत्रुको सुनाकर इस प्रकार कहदे--५ओह | इस युद्धमें 

मेरे सिपादियोंने जो इतने वीरोंको मार डाला है, यह मुझे 

अच्छा नहीं लगा है; परंतु क्या करूँ ? बारंबार कहनेपर मी 

ये मेरी बात नहीं मानते हैं ॥ ३५ ॥ 

अहो जीवितमाकाङक्षेन्नेहशो वधमर्हति । 

खुदुर्लभाः सुपुरुषाः संध्रामेष्वपलायिनः ॥ ३६॥ 

कृतं ममाग्रियं तेन॒ येनायं निहतो सृधे। 

इति वाचा वदन्‌ हन्तून्‌ पूजयेत रहोगतः ॥ ३७ ॥ 
“अहो ! सभी लोग अपने प्राणोंकी रक्षा करना चाहते हैं; 

अतः ऐसे पुरुषका वध करना उचित नहीं है | संग्राममें पीठ 


न दिखानेवाळे सत्पुरुष इस संसारमें अत्यन्त दुर्लम हैं । मेरे 
जिन तैनिकोने युद्धमें इस श्रेष्ठ वीरका वघ किया हैः 
द्वारा मेरा बड़ा अप्रिय कार्य हुआ दै । शतरुपक्षके सामने वाणी- 
द्वारा इस प्रकार खेद प्रकट करके राजा एकान्तमें जानेपर 
अपने उन बहादुर सिपाहियोंकी प्रशंसा करे; जिन्होंने शत्रुपक्ष 
के प्रमुख वीरोंका वध किया हो ॥ ३६-३७ ॥ 
हन्तृणामाहतानां च यत्‌ [Rs 
क्रोशेद्‌ बाहु प्रगृह्यापि चिकीर्षन्‌ जनसंग्रहम्‌॥ ३८॥ 
इसी तरह शत्रुआको मारनेवाले अपने पक्षके वीरोमेंसे 
जो हृताइत हुए हों; उनकी दानिके लिये इस प्रकार दुःख 
प्रकट करे, जैसे अपराधी किया करते हैं । जनमतको अपने 
अनुकूछ करनेकी इच्छासे जिसकी हानि हुई हो, उसकी बाह 
पकड़कर सहानुभूति प्रकट करते हुए जोर-जोरसे रोवे और 
विलाप करे ॥ ३८॥ 
एवं सवोखवस्थासु सान्त्वपूर्वं समाचरेत्‌ - 
प्रियो भवति भूतानां धर्मज्ञो वीतभीरंपः ॥ ३०.॥ 
इस प्रकार सब अवस्थाओंमें जो सान्त्वनापूर्ण बर्ताव 
करता है, वह धर्मञ्च राजा सब लोगोंका प्रिय एवं निमय हो 
जाताहै॥३९॥ , ; 
विइवासं चात्र गच्छन्ति सवंभूतानि भारत । 
विइव स्तः शाक्यते भोक्त यथाकामसुपस्थितः ॥ ४० ॥ 
भरतनन्दन | उसके ऊपर सत्र प्राणी विश्वास करने ळगते 
हैं। विश्वासपात्र हो जानेपर वह सत्रके निकट रहकर इच्छा 
नुसार सारे राष्ट्रका उपमोग कर सकता दै ॥ ४० ॥ 
तस्माद्‌ विशवासयेद्‌ राजा सबेभूतान्यमायया। 
स्वतः परिरक्षेच्च यो महीं भोक्तमिच्छति॥ ४१ ॥ 
अतः जो राजा इस पृथ्वीका राज्य मोगना चाहता हैः 
उसे चाहिये कि छल-कपट छोड़कर अपने ऊपर समस्त प्राणिर्या- 
का विश्वास उत्पन्न करे और इस भूमण्डळक़ी सब ओरसे 
पूणरूपसे रक्षा करे ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि, राजधर्मानुशासनपर्वणि सेनानीतिकथने द्वःयघिकराततमो5च्याय; ॥ १०२ ॥ 
. इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपबेमें सेनानीतिका र्णननिपयक 
एक सौ दोदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९०२ ॥ 


त्यषिकशततमोऽध्याय 
शात्रको बशमें करनेके लिये राजाको किस नीतिसे काम लेना चाहिये और दुष्टोंक़ो केसे 
पहचानना चाहिये-इसके विषयमें इन्द्र और बृहस्पतिका संवाद 


यु्धाष्ठिर उवाच 
कथं सुदौ कथं तीक्ष्णे महापक्षे च पार्थिव । 
आवौ जपतिस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूळा--पितामह ! एश्त्रीपते | जिसका पक्ष 
प्रब और महान्‌ ह 


ख़माबका हो तो उसके साथ पहले किस तरहका बर्ताव करना 
राजाके लिये उचित दै, यह मुझे बताइये १ ॥ 

भीष्म उवाच 
\ ER 
॥२॥ 


उसके साथ कैसा - करना चय और यदि बह 2 ९ एसि कर || २6” विदाथ । व - ; ५ 


== 
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पुरुष वृहस्पति और इन्द्रके संवादरूप एक प्राचीन इतिहास- 
का उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 
बृहस्पति. देवपतिरभिवाद्य कृताञ्जलिः । 
उपसंगम्य पप्रच्छ वाशवः परवीरा ॥ ३ ॥ 
एन समयकी बात है? शत्रुवीरोका संहार करनेवाले देव- 
राज इं्द्रने बृइस्पतिमीके पास जा उन्हें हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा ॥ ३॥ 
इन्द्र उवाच 
अहितेषु कथं ब्रह्मन्‌ प्रवतेयमतन्द्रितः । 
अससुच्छिय चैवैतान्‌ नियच्छेयसुपायतः॥ ४ ॥ 
इन्द्र बोले- ब्रह्मन्‌ | मैं आलस्थरहित हो अपने 
शन्रुओके प्रात कैसा वर्ताव करूँ १ उन सबका समूळोच्छेद 
किये बिना ही उन्हें विस उपायसे वशमें करूँ १ ॥ ४ ॥ 
सेनयोव्य॑तिषज्ञेण जयः साधारणो भवेत्‌। 
किकुर्बीणं न मां जाग्राज्ज्वलिता श्रीःप्रतापिनी ॥ ५ ॥ 
दो सेनाआँमें पररपर भिडन्त हो जानेपर विजय दोनों 
पक्षोके लिये साधारण-सी वस्तु हो जाती है (अमुक पक्षकी ही 
जीत होगी यह नियम नहीं रह जाता)। अतः मुझे क्या करना 
चाहिये, जिससे शत्रु अंक संताप देनेवाळी यह समुज्ज्वळ 
राज्यलक्ष्मी मुझे कमी न छोड़े ॥ ५॥ 
ततो धमोर्थकामानां कुशलः प्रतिभानवान्‌ । 
राजधर्मचिधानश्ः प्रत्युवाच पुरंदरम्‌ ॥ ६ ॥ 
उनके इस प्रकार पूछनेपर धर्म, अर्थ और कामके 
प्रतिपादनमें कुशल; प्रतिभाशाली तथा राजधर्मके विधानको 
जाननेवाछे वृहस्पतिने इन्द्रको इस प्रकार उत्तर दिया॥ ६॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
न _ जातु कलहेनेच्छेन्ियन्तुमपकारिणः । 
बाळैराखेबितं ह्येतद्‌ यद्मषों यदक्षमा ॥ ७ ॥ 
चृहस्पतिजी बोले--राजन्‌ | कोई भी राजा कमी 
कलह या युद्धके द्वारा शत्रुओंको वश करनेकी इच्छा न 
करे । असहनशीळता अथवा क्षमाको छोड़ना) यह बालकों या 
मूखोंद्वारा सेवित मार्ग है || ७॥ ` 
न शात्रुविदृतः कार्यों वधमस्याभिकाङ्क्षता । 
कोधे भयं च हर्ष च नियम्य खयमात्मनि॥ ८ ॥ 
ात्रुके वधक्री इच्छा रखनेवाळे राजाको चाहिये कि वह 


ओमदाभारते 


क्रोध, भय और इर्षको अपने मनमें ही रोक छे तथा झात्रुको. 


सावधान न करे ॥ ८॥ 


अमित्रमुपसेवेत विश्वस्तवद्विश्वसन्‌ । 
प्रियमे वदेन्नित्यं नाप्रियं किंचिदाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 

मीतरसे विश्वास न करते हुए भी बाहरसे विश्वस्त पुरुषकी 
माँति अपना भाव प्रदर्शित करत हुए, शत्रुकी सेवा करे। 
सदा उससे प्रिय वचन ही बोले; कभी कोई अप्रिय बर्ताव 
न करे॥ ९॥ 
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यथा वैतंसिको युक्तो छिजानां सदशखनः ॥ १७] | 
तान द्विजान्‌ कुरुते वश्यांस्तथा युक्तो महीपतिः। । 
वशां चोपनयेच्छत्रून्‌ निहन्याञ्च पुरंदर ॥ ११॥ | 
पुरंदर | सूखे वैरसे अळग रहे) कण्ठको पीड़ा देनेवाहे 
वादविवादको त्याग दे । जैसे व्याध अपने कार्यमें सावधानी | 
साथ संलग्न हो पक्षियोंको फॅसानेके लिये उन्हींके समान बोली 
बोलता है और मौका पाकर उन पक्षियांको वशमें कर हेत | 
हे, उसी प्रकार उद्योगशील राजा धीरे-धीरे शत्रुको बशो | 
कर ले । तत्पश्चात्‌ उन्हें मार डाले ॥ १०-११॥ ` 
न नित्यं परिभूयारीन्‌ सुखं खपिति वासव । 
जागत्येंब हि दुष्टात्मा संकरे ऽग्निरिवोत्थितः ॥ १२॥ ` 
इन्द्र | जो सदा शत्रुऔका तिरस्कार ही करता है, वह | 
सुखसे सोने नहीं पाता। वह दुष्टात्मा नरेश बाँस और घात. | 
फूसमें प्रज्वलित हो चटचट शब्द . करनेवाली आगके समान | 
सदा जागता ही रहता है ॥ १२ ॥ | 
त संनिपातः कर्तव्यः सामान्ये विजये सति। | 
विश्वास्यैवोपसन्नाथों वरो कत्वा रिपुः प्रभो ॥ १३॥ . 
प्रभो ! जब युद्धे विजय एक सामान्य वस्तु है (किसी _ 
भी वह मिळ सकती है), तब उसके लिये पहले ही युद्ध गईं | 
करना चाहिये अपितु शत्रुको अच्छी तरह विश्वास दिलाक | 
बशर्म कर ठेनेके पश्चात्‌ अवसर देखकर उसके सारे मन्न 
नष्ट कर देना चाहिये ॥ १३ ॥ | 


उपेक्ष्यमाणो 5वक्षातो 
अथास्य प्रहरेत्‌ काले किंचिद्विचलिते पदे । 
दण्ड च दूषयेदस्य पुरुषैराप्तकारिमिः ॥ १! | 
शुके द्वारा उपेक्षा अथवा अवद्देलना की जानेपर ग 
राजा अपने मनमें हिम्मत न हारे। वह | 
मन्त्रवेत्ता महापुरुषोके साथ कर्चव्यका निश्चय करके ह 
आनेपर जब्र शत्रुकी स्थिति कुछ डाँवाडोल हो जाव! | 
उसपर प्रहार करे और विश्वासपात्र पुरुषंको भेजकर उपरे 
'शत्रुकी सेनामे फूट डछवा दे ॥ १४-१५ ॥ | 
आदिमध्यावसानज्ञः प्रच्छन्नं च विधार्येत 
बलानि दूषयेदस्य जानन्नेव प्रमाणतः 
राजा शुके राज्यकी आदिश मध्य और अन्तिम 
जानकर गुस्तरूपसे मन्त्रयोंके साथ बैठकर अपने 
निश्चय कर तथा शन्रुकी सेनाकी संख्या कितनी दै 
अच्छी तरह जानते हुए ही उसमें फूट डळवानेकी 


करे॥ १६॥ 
संख्जेदौषघेस्तथा 
नत्वेवं खळु संसर्ग रोचयेद्रिभिः सह 


राजाको चाहिये कि वह दूर रहकर बर है, 


| 
मन्त्रयां } 
} 


राजध्माचुशासनपर्व ] 


करनेकी चेश करे अथवा उनके ऊपर विभिन्न औपधोंका 
प्रयोग करे; परंतु किसी तरह भी शत्रुओंके साथ प्रकटरूपसे 
साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित करनेकी इच्छा न करे || १७ ॥| 
दीघेकालमपीक्षेत निहन्यादेच शात्रवान । 
कालाकाङ्क्षी हि क्षपयेद्‌ यथा विभ्रस्भमाप्लुयुः ॥ १८॥ 
अनुकूळ अवसर पानेके लिये कालक्षेप ही करता रहे। उसके 
लिये दीर्घ काळतक मी प्रतीक्षा करनी पड़े तो करे, जिसे शत्रुओंको 
भलीमांति विश्वास हो जाय तदनन्तर मौका पाकर उन्हे मार 
ही डाळे ॥ १८॥ 
न खद्योऽरीन्‌ विहन्याच्च द्रष्टव्यो विजयो घुबः । 
न शल्यं वा घटयति न वाचा कुरुते णम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजा शत्रुआँपर तत्काल आक्रमण न करे । अवश्यम्मावी 
विजयके उपायपर विचार करे | न तो उसपर .विपका प्रयोग 
करे और न उसे कठोर वचनोंद्वारा दी घायल करे ॥ १९॥ 
घासे च प्रहरेत्‌ काले न च संवर्तते पुनः । 
हन्तुकामस्य देवेन्द्र पुरुषस्य रिपून्‌ प्रति ॥ २०॥ 
देवेन्द्र ! जो शत्रुको मारना चाहता दै, उस पुरुपके 
लिये बारंयार मौका द्वायमें नहीं लगता; अतः जब कमी 
अवसर मिल जाय, उस समय उसपर अवश्य प्रहार करे ॥ 
यो हि कालो व्यतिक्रामेत्‌, पुरुषं कालकाहिणम्‌ । 
डुलंभः स पुनस्तेन कालः कर्मचिकीर्षुणा ॥ २१॥ 
समयकी प्रतीक्षा करनेवाले पुरुषके लिये जो उपयुक्त 
अवसर आकर भी चला जाता है, वह अभीष्ट कार्य करनेकी 
इच्छावाले उस पुरुषके लिये फिर दुलभ हो जाता है ॥२१॥ 
ओजश्च जनयेदेव संग्रह्मन साधुसम्मतम्‌ । 
अकाले साधयेन्मित्रं न च प्राते प्रपीडयेत्‌ ॥ २२॥ 
श्रेष्ठ पुरुषों क्री सम्मति लेकर अपने बलको सदा बढ़ाता 
रहे । जब्रतक अनुकूल अवसर न आये, तग्रतक अपने 
मित्रोंकी संख्या बढ़ाये और शत्रुको मी पीड़ा न दे; परंतु 
अवसर आ जाय तो शत्रुपर प्रहार करनेसे न चूके ॥ 
विहाय कामं क्रोधं च तथाहंकारमेव च । 
युक्तो विवरमन्विच्छेदहितानां पुनः पुनः ॥ २३॥ 
काम; क्रोध तथा अहंकारको त्यागकर सावधानीके साथ 
बारंबार शत्रु ओके छिद्रोको देखता रहे ॥ २३ ॥ 
मार्दवं दण्ड आलस्यं प्रमादश्च सुरोत्तम। 
मायाः सुविहिताः शाक्र साद्यन्त्यविचक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
सुरभ्रेष्ठ इन्द्र | कोमलता, दण्ड, आलस्य, असावधानी 
और शत्रुओंद्वारा अच्छी तरह प्रयोग की हुई माया--ये अनभिज्ञ 
राजाको बड़े कष्टमें डाल देते हैं ॥ २४ ॥ 
निहत्यैतानि चत्वारि मायां प्रति विधाय च | 
ततः झाक्नोति इात्रूणां प्रहतुमविचारयन्‌ ॥ २५॥ 


कोमलता) दण्ड, आस्य और भमा पाल चारोको रतत बुश Kosha 


च्यधिकरशाततमो ऽध्यायः 
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करके शत्रुकी मायाका मी प्रतीकार करें । तत्पश्चात्‌ वह बिना 
विचारे शन्रुआँपर प्रहार कर सकता है ॥ २५॥ 
यदेवेकेन शाक्‍येत गुह्यं करतु तदाचरेत्‌ । 
यच्छन्ति सचिवा गुह्य मिथो विथाबयन्त्यपि॥ २६ ॥ 
राजा अकेला ददी जिस गुम कार्यको कर सके, उसे अवश्य 
कर डाले; क्योंकि मन्त्रीडोग कभी-कभी रुस्त विपयको 
प्रकाशित कर देते ह और नहीं तो आपसमें ही एक दूसरेको 
सुना देते हैं ॥ २६ ॥ 
अशक्यमिति कृत्वा चा ततोऽन्यैः संविद्‌ चरेत्‌ । 
ब्रह्मदण्डमरपऐणु इएऐणु चतुरङ्गिणीम्‌ ॥ २७॥ 
जो कार्य अकेले करना असम्भव दो जाय, उसीके लिये 
वूसरोके साथ बैठकर विचार-विमर्श करे | यदि इन्नु दूरस्थ 
होनेके कारण इष्टिगोचर न हो तो उसपर ब्रह्मदण्डका प्रयोग 


` करे और यदि शत्रु निकटवर्ती दोनेके कारण दृष्टिगोचर हो तो 


उसपर चनुरङ्गिणी सेना भेजकर आक्रमण करे ॥ २७ ॥ 
भेदं च प्रथमं युञ्ज्यात्‌ तूष्णीं दण्डं तयैय च । 
काळे प्रयोजयेद्‌ राजा तस्मिस्तस्मिस्तदा तदा ॥ २८॥ 
राजा शुके प्रति पहले भेदनीतिका प्रयोग करे। तत्पश्चात्‌ 
वह उपयुक्त अत्रसर आनेपर भिन्न-भिन्न झात्रुके प्रति 
भिन्न-मिन्न समयमे चुपचाप दण्डनीतिका प्रयोग करे ॥ २८॥ 
प्रणिपातं च गच्छेत काले झात्रोर्वलीयखः। 
युक्तोऽस्य वथमन्विच्छेदप्रमत्तः प्रमाद्यतः ॥ २९॥ 
यदि बलवान्‌ शन्रुसे पाढा पड़ जाय और समय उसीके 
अनुकूल हो तो राजा उसके सामने नतमस्तक हो जाय और 
जच वह शत्रु असावधान हो, तत्र स्वयं सावत्रान और उद्योगः 
शीळ होकर उसके वधके उपायका अन्वेपण' करे ॥ २९ || 
्रणिपातेन दानेन वाचा मधुरया ब्रुवन्‌ । 
अमित्रमपि सेवेत न च जातु चिशाङ्गयेत्‌ ॥ ३०॥ 
राजाको चाहिये कि वद मस्तक झुकाकर) दान देकर तथा 
मीठे वचन बोलकर रात्रुका भी मित्रके समान ही सेवन करे | 
उसके मनमें कमी संदेह न उत्न्न होने दे ॥ ३० ॥ 
स्थानानि शङ्कितघ्नां च नित्यमेव विवजञेयेत्‌ । 
न च तेष्वाश्वसेद्‌ राजा जाग्रतीह निराकृताः ॥ ३१ ॥ 
जिन शत्रुओंके मनमें संदेह उत्पन्न हो गया हो, 
उनके निकटवर्ती स्यानोंमे रहना या आना-जाना सदाके लिये 
त्याग दे राजा उनपर कभी विश्वास न करे; क्योंकि इस 
जगतूर्मे उसके द्वारा तिरस्कृत या क्षतिग्रस्त हुए 
सदा बदला लेनेके लिये सजग रहते हैं || ३३ ॥ 
न ह्यतो डुष्कर कर्म किचिद्स्ति सुरोत्तम । 
यथा विविधवृत्तानामेश्वयममराधिप ॥ ३२॥ 
देवेश्वर ! सुरभेष्ठ | नाना प्रकारके व्यवदारचतुर लोगोके 
ऐश्वर्यपर शासन करना जितनां कठिन काम है, उससे बढ़कर 
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तंथा विबिधवृत्तानामंपि सम्भव उच्यते । 
यतते योगमास्थाय मित्रामित्रं विचारयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
घेते भिन्नःभिन्न व्यवद्वारचतुर लोगॉके ऐशर्यपर भी 
शालन करना तमी सम्मव बताया गया है, जब कि राजा 
मनोयोगका आश्रय छे सदा इसके लिये प्रयत्नशीळ रहे और 
कौन मित्र है तथा कौन शंत्रु; इसका विचार करता रहे ॥२२॥ 
सुदुमप्यंवमन्यन्ते तीक्ष्णादुद्िजते जनः। 
मा तीइणो मा सदुभूस्त्व॑ं तीएणो भव खदुर्मच ॥ ३४॥ 
सनुष्य कोमळ खमाववाळे रःजाका अपमान करते हैं 
और अत्यन्त कठोर खमाबबालेे मी उद्विग्न हो उठते हैं; 
अतः तुम न कठोर बनोः न कोमळ । समय-समयपर 
` कठोरता मी घारण करो और कोमल मी हो जाओ ॥३४॥ 
यथा वप्रे वेगवति सर्वतः सम्प्लुतोदके । 
नित्यं विवरणाद्‌ बाधस्तथा राज्यं प्रमाद्यतः ॥ २५॥ 
जेते जलका प्रवाह बड़े वेगठे बह रहा हो और सब ओर 
जल-ही-जल फैल रहा दोश उस समय नदीतटके विदीर्ण 
होकर गिर जानेका सदा ही भय रहता है । उसी प्रकार यदि 
राजा सावधान न रहे तो उसके राज्यक़े नष्ट होनेका खतरा 
बना रहता है ॥ ३५॥ ` ; 
न बहनभियुज्ञीत यौगपद्येन शात्रवान। | 
सास्रा दानेन भेदेन.. दण्डेन च पुरंदर ॥ ३६॥ 
एकैकमेषां निष्पिष्य शिष्टेषु निपुणं चरेत्‌। 
न तु शक्तोऽपि मेधावी सवोनेवारभेन्नुपः ॥ ३७ ॥ 
पुरंदर ! बहुत-से शत्रुऑपर एक ही साथ आक्रमण 
नहीं करना चाहिये । सामः दान, मेद और दण्डके द्वारा इन 
शत्रुआमेंसे एक-एकको बारी-बारीते कुचलकर शेष बचे हुए 
शत्रुको पीस डालनेके लिये कुशलतापूर्वक प्रयत्न आरम्म करे। 
बुद्धिमान्‌ राजा शक्तिशाली होनेपर भी सघ दात्रुआको कुचलने- 
. का कार्य एक ही साथ आरम्म न करे ॥ ३६-२७ ॥ 
यदा स्यान्महती सेना हयनागरथाकुला । 
पदातियन्त्रबहुला अनुरक्ता षडङ्गिनी ॥ ३८॥ 
यदा बहुविधां बृद्धि मन्येत प्रतिलोमतः । 
तदा विद्ृत्य प्रहरेद्‌ द्स्यूनामविचारयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
जब हाथी; घोड़े और रथोसे भरी हुई ओर बहुत-से 
पेद तथा यन्त्रोसे सम्पन्न, छः अज्ञोंबाली विशाल सेना 
खामीके प्रति अनुरक्त हो; जब शत्रुक्ी अपेक्षा अपनी अनेक 
प्रकारसे उन्नति होती जान पडे, उस समय राजा दूसरा कोई 
बिचार मनमें न लाकर प्रकटरूपसे डाकू और छरेरॉपर प्रहार 
आरम्म कर दे ॥ ३८-३९ ॥ 
न सामदण्डोपनिषत्‌. प्रशस्यते 
| न माब शत्रुषु यात्रिक सदा । 
: १. हाथी, धोड़े, रथ). पैदछ, कोष और धनी एप कहा ब, स्या प्छ, कोष और भनी वैदय--ये 
सेनाके छः अब हैं. 


श्रीमहाभारते. 
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न सस्यघातो न च संकरक्रिया | 
न चापि भूयः प्रकृतेविंचारणा ॥७॥ 
शत्रुके प्रति सामनीतिका प्रयोग अच्छा नहीं माना जातत, | 
बल्कि गुप्तरूपसे दण्डनीतिका प्रयोग ही श्रेष्ठ समझा जात | 
है । शत्रुआँके प्रति न न तो कोमळता और न उनपर आक्राण | 
करना ही सदा ठीक माना जाता है। उनकी खेतीको चौपट | 
करना तंथा वहाँके जल आदिमें विष मिला देना भी अच्छा | 
नहीं है। इसके सिवा, सात प्रकृतियोपर विचार करना मी | 
उपयोगी नहीं है ( उसके लिये तो गुप्त दण्डका प्रयोग है 
श्रेष्ठ है )॥ ४० ॥ 
मायाविभेदालुपसर्जनानि 
तथेव पापं न यशाः्प्रयोगात्‌। | 
आप्तैमं बुषंयेरुपचारयेत | 
पुरेषु राष्ट्रेष च सम्युक्तान्‌ ॥४१॥ | 
राजा विश्वस मनुष्योद्वारा शत्रुके नगर और राज्ये | 
नाना प्रकारके छळ और परस्पर वैर-विरोधकी सृष्टि कर दे। | 
इसी तरह छडवेषमे वहाँ अपने गुप्तचर नियुक्त कर दे; पर । 
अपने यशकी रक्षाके लिये वहाँ अपनी ओरसे चोरी या झु | 
हत्या आदि कोई पापकर्म न होने दे ॥ ४१॥ । 
पुरापि चैषामजुसत्य भूमिपाः ` 
पुरेषु भोगानखिलान्‌ जयन्ति । 
पुरेषु नीति विहितां यथाविधि | 
प्रयोजयन्तो `: बळव॒त्रसूदून ॥ ४२ | 
बळ और बृत्रासुरको मारनेवाले इन्द्र | एथ्वीका पाल । 
करनेवाले राजाळोग पहले इन शन्रुआँके नगरोंमें विधिक 
व्यवहारमे लायी हुई नीतिका प्रयोग करके दिखावें। इस रश | 


} 
| 
| 
। 


उनके अनुकूल व्यवहार करके वे उनकी | 
भोगॉपर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं ॥ ४२ ॥ | 
प्रदाय गूढानि वसनि राजन । 
प्रच्छिद्य भोगानवधाय च खान्‌! । 

दुष्टान्‌ खदोषैरिति कीतेयित्वा | 
योजयन्ति ॥ ४१ | 
| 


. . पुरेषु राष्ट्रेषु च 
देवराज | राजा अपने ही आदमियोके विषयमे बा 


कर देते हैं कि पये लोग दोषसे दूषित हो गये हैं ha 


इन दुर्शको राज्यसे बाहर निकाल दिया है । ये | न 
चळे गये हैं। ऐसा करके उन्हे वह शतुरऑके स वै 
नगरोंका भेद लेनेके कार्यमे नियुक्त कर देते है । उ ५ ३ 
ने उनकी सारी भोग-सामग्री छीन लेते हैं; परतु आली! 
उन्हे प्रचुर घन अर्पित करके.उनके साथ कुछ अर ० 
जनाको भी ळगा देते हैं ॥ ४३ ॥ 
तथेव चान्येरपि 


राजधमोनुशासनपद ] 


चतुरधिकराततमो ऽध्यायः 


४६९१ 


इसी तरह अन्यान्य शास्त्रज्ञ शास्रीय विधिके ज्ञाता 
सुशिक्षित तथा भाष्यकथाविशारद विद्वानोंको वसना भूषर्णोसे 
अलंकृत करके उनके द्वारा शत्रुओपर कृत्याका प्रयोग 
करावे || ४४ ॥ « हे 
. इन्द्र उवाच 
कानि लिङ्गानि दुष्टस्य भवन्ति द्विजसत्तम । 
कथं दुष्ट विजानीयामेतत्‌ पृष्टो बदख मे॥ ४५॥ 


इन्द्रने पूछा--द्विजभरेष्ठ | दुष्टके कौन-कौन-से लक्षण ` 


हैं! मैं दुष्टको कोते पदचानूँ ! मेरे इस प्रइनका मुझे उत्तर 
दीजिये ॥ ४५ | र 
बुहुस्पातिरुवाच 
परोक्षमगुणानाह  &सहुणानभ्यस्‌यते । 
परेबो कौर्त्यमानेधु तूष्णीमास्ते पराडूमुंखः ॥ ४६॥ 
चृहस्पतिजीने कहा--देवराज ! जो परोक्षमें किसी 
व्यक्तिके दोष-ही-दोष बताता है; उसके लदुणोंमें भी दोषारोपण 
करता रहता है और यदि दूसरे लोग उसके गुणोंका वर्णन 
करते हैं तो जो मुँह फेरकर चुप बैठ जाता है वही दुष्ट 
माना जाता है ॥ ४६ ॥ 
तूष्णीम्भावे5पि विश्षेयं न चेद्‌भवति कारणम्‌ । 
निःश्वासं चोष्ठसंदंश शिरसश्च प्रकम्पनम्‌ ॥ ४७॥ 
चुप बेठनेरर भी उस व्यक्तिकी दुष्टताको इस प्रकार 
जाना जा सकता दै । निःश्वास छोड़नेका कोई कारण न होने- 
पर भी जो किसीके गुणोंका वर्णन होते समय ल्त्री-लंबी 
साँस छोड़े, ओठ चत्राये और सिर हिलाये वह दुष्ट दै ॥ 
करोत्यभीष्णं संसृध्मसंसृष्टश्च भाषते। ` 
अदष्टितो न. कुरुते दष्टो नेवाभिभाषते ॥ ४८॥ 
जो बारंबार आकर संसर्ग स्थापित करता है, दूर जानेपर 
दोष बताता है; कोई कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करके मी आँखसे 
ओझल दोनेपर उब कार्यको नहीं करता है और आँखके 
सामने दोनेर भी कोई बातचीत नहीं करता, उसके - मनमें 
मी दुष्टता भरी है; ऐसा जानना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
पृथगेत्य समइनाति नेदमद्य यथाविधि। 
आसने शयने याने भावा लक्ष्या विशेषतः ॥ ४९ ॥ 


जो कहाँसे आकर साथ नही) अळग बेठकर खाता है 
और कहता है, आजका जैसा भोजन चाहिये, वैता नहीं बना 
है ( वह भी दुष्ट है ) | इस प्रकार बैठने सोने और चलने- 


फिरने आदिमें दुष्ट व्यक्तिके दुष्टतापूर्ण माव विशेषरूपसे. 


देखे जाते हैं || ४९ ॥ 
आतिरात प्रिये प्रीतिरेतावन्मित्रलक्षणम्‌। 


विपरीतं तु वोद्धव्यमरिळक्षणमेच तत्‌ ॥ ५०॥ ` 
यदि मित्रके पीड़ित दोनेपर किसीको स्वयं मी पीड़ा होती . 


हो और मित्रके प्रसन्न रइनेपर उसके मनमें मी प्रसन्नता छायी 
रहती हो तो यही मित्रके लक्षण हैं | इसके विपरीत जो किसी- 
को पीड़ित देखकर प्रसन्न होता और प्रसन्न देखकर पीडाका 
अनुमव करता है तो समझना चाहिये कि यह शत्रुके 
लक्षण हैं ॥ ५० || 
एतान्येच यथोक्तानि वुध्येथार्रिद्शाधिप । 
पुरुषाणां प्रदुष्टानां स्वभावो बलबत्तरः ॥ ५१ ॥ 
देवेश्वर ! इस प्रकार जो मनुर्ष्योके लक्षण बंताये गये हैं; 
उनको समझना चाहिये । दुष्ट पुरुषांका स्वभाव अत्यन्त प्रबळ 
होता है ॥ ५१ ॥ 
इति दुष्टस्य विज्ञानमुक्तं ते सुरखत्तम। 
निशस्य शास्त्रतत्वाथ यथावद्मरेइचर ॥ ५२॥ 
सुरश्रेष्ठ | देवेश्वर | शाज्जके सिद्धान्तका यथावत्‌ रूपसे 
विचार करके ये मैंने तुमसे दुष्ट पुरुषकी पहचान करानेवाळे 
लक्षण बताये हैं ॥ ५२ ॥ 
भीष्म उवाच 
स तद्वचः शघुनिबहेणे रत- 
स्तथा चकारावितथं बृहस्पते: । ` 
चचार काले विजयाय चारिहा 
बशं च' शत्रूननयत्‌ पुरंद्रः ॥ ५३॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर ! शनुओंके संहारमें 


तत्पर रहनेवाले शत्रुनाशक इन्द्रने बृहस्पतिजीका वह यथार्थ ˆ 


वचन सुनकर वेसा ही किया । उन्होंने उपयुक्त मयपर 


इति श्रीमद्दाभारते झान्तिप्वेणि राजधर्मानुशासनपवंणि इन्दबृद्दस्पतिसंवादे श्यधिकशतंतमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ | 
इस प्रकार शरीमहामारत शान्तिपरवके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्में इन्द्र और बृददस्पतिका संनादविषमक | 
एक सौ तीन. अध्याय पूरा हुआ ॥ १०३ ॥ 


 _ चतुराधिकशततमोऽध्यायः 
राज्य, खजाना ओर सेना आदिसे तञ्चित इए असहाय क्षेमदर्शी राजाके प्रति . 
. कालकवृक्षीय मुनिका वेराम्यपूण उपदेश _ 


त युधिष्ठिर .उवाच 
धार्मिको ५्योनसम्प्राष्य राजामात्यैः प्रबाधितः । 


विजयके लिये यात्रा की और समख शत्रुऑंको अपने अधीन दे 
कर लिया || ५३ ॥ '.. ४ 5 


पूछा--पितामह | यदि राजा घर्मात्मा हो 


और उद्योग करते रहनेपर भी घन न पा सके, उस अवस्थाने 
च्युतः कोशाच्च दण्डाजुच, सुममिचकाक रेत... अदिती उसे ह देने लगे और उसके स, "ज्ञाना तथा |; जञा | 5५ | 


४६९२ सीमदाभारते - [ झास्तिपदेि 


rrr 
SN 


सेना मी न रइ जाय तो सुख चाइनेवाले उस राजाको कैसे 
काम चलाना चाहिये १॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 


अत्रायं शेमद॒शीय इतिहाखो5चुगीयते । 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युथिष्ठिर | इत विषयमे यह क्षेम- 
दर्शीका इतिहास जगतूर्मे बार-बार कहा जाता है। उसीको 
मैं तुमसे कहूँगा । तुम ध्यान देकर सुनो ॥ २॥ 
झेमदर्शी तपखुतो यत्र क्षीणबलः पुरा। 
सुनि नः श्रुतम्‌। 
तं .पप्रच्छाुसंगृह्य कुच्छामापद्मास्थितः ॥ ३ ॥ 
हमने सुना है कि प्राचीनकालमें एक बार कोसळराज- 
कुमार क्षेमदर्शीको बड़ी कठिन विपत्तिका सामना करना 
पड़ा | उसकी सारी सैनिक-शक्ति नष्ट हो गयी । उस समय वह 
कालकबृक्षीय मुनिके पास गया और उनके चरणोंमें प्रणाम 
करके उसने उस विपत्तिसे छुटकारा पानेक्रा उपाय पूछा ॥२॥ 
राजोवाच 
. अर्थेषु भागी पुरुष ईहमानः पुनः पुनः । 
अलब्ध्वा मद्विधो राज्यं अर्मन्‌ कि कतुमहेति ॥ ४ ॥ 
राजाने इस प्रकार प्रइन किया - त्रह्मन्‌ | मनुष्य 
घनका भागीदार समझा जाता है; किंतु मेरे-जैसा पुरुष बार: 
बार उद्योग करनेपर भी यदि राज्य न पा.सके तो उसे क्या 
करना चाहिये १ ॥ ४ ॥ 
अन्यत्र मरणाद्‌ दैन्यादन्यत्र परसंश्रयात्‌ । 
्रुद्ादन्यत्र चाचारात्‌ तन्ममाचक्ष्व सत्तम.॥ ५ ॥ 


साधुशिरोमणे | आत्मघात करने, दीनता दिखाने, दूसरो-- 


की शरणमे जाने तथा इसी तरहके और भी नीच कर्म करने- 
की बात छोड़कर दूसरा कोई उपाय हो तो वह मुझे बताइये ॥ 
व्याधिना चाभिपन्नस्य मानसेनेतरेण वा । 
धर्मश्च रतश्षश्च त्वद्विधः शरणं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
जो मानसिक अथवा शारीरिक रोगसे पीड़ित दै, ऐसे 
मनुष्यको आप-जेसे धर्मज्ञ ओर कृतज्ञ मदात्मा ही शरण देने- 


बाळे होते हैं ॥ ६ ॥ 
निर्विद्यति नरः कामान्निर्विद्य सुखमेधते । 


- त्यकत्वा प्रीति च शोकं च लब्ध्या बुद्धिमयं वखु॥ ७ ॥ 
मनुष्यको जब कमी विषय-मोगोसे वैराग्य होता है? तब 
विरक्त होनेपर वह इष और शोकको त्याग देता तथा ज्ञानमय 
घन पाकर नित्य सुखका अनुभव करने लगता है ॥ ७ ॥ 
खुखमथोश्रयं येषामनुशोचामि तानहम्‌_। 
मम ह्यथोः खुवहवो नष्टाः खप्न इबागताः॥ ८ ॥ 
जिनके सुखका आधार धन है अर्थात्‌ जो धनसे ही सुख 
मानते हैं, उन मनुष्योंके लिये मैं निरन्तर शोक करता हूँ; 
क्‍योंकि मेरे पास घन बहुत था; परंतु वह सब्र सपनेमें मिली 


हुई सम्पत्तिकी तरह, ुष्ट हो. गागा! 6०, Varanasi.Digitized जुद्दी, होती।, उनके पास आ. आती, ॥ परंतु शोककी ड | 


दुष्कर बत कुवन्ति महतो 5थोस्त्यजन्ति ये। 
वयं त्वेतान्‌ परित्यक्तमखतोऽपि न शक्लुमः ॥ ९ | | 

मेरी समझमें जो अपनी विशाल सम्पत्तिको त्याग देते है, | 
वे अत्यन्त दुष्कर कार्य करते हैं । मेरे पास तो अब धनके नाम. | 
पर कुछ नहीं दै, तो मी मैं उसका सोइ नहीं छोड़ पाता हूँ॥ | 
इमामवस्थां सम्प्राप्तं दीलमाते श्रिया च्युतम्‌। | 
यद्न्यत्‌ खुखमस्तीह तद्‌ ्र्मनछुशाधि माम्‌ ॥ १०॥ । 

ब्रह्मन्‌ | मं, राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट दीन और आतं होक | 
इस शोचनीय अवस्थार्मे आ पड़ा हुँ । इस जगतूर्म घने ' 
अतिरिक्त जो सुख दोश उसीका मुझे उपदेश कीजिये ॥१०॥ | 


कौसल्येनेचसुक्तस्तु राजपुत्रेण धीमता। | 
सुनिः कालकवृक्षीयः प्रत्युवाच महाद्युतिः ॥ ११॥ । 

बुद्धिमान्‌ कोसलराजकुमारके इस प्रकार पूछनेपर महा | 
तेजखी कालकबृक्षीय सुनिने इस तरद उत्तर दिया ॥ ११॥ | 


सुनिरुवाच 
पुरस्तादेथ ते बुद्धिरियं कायो विज्ञानता। | 
अनित्यं सर्वमेवेतदहं च मम चास्ति यत्‌ ॥ १२॥ . 
बोले--राजकुमार ! तुम समझदार हो; अ | 
तुम्हें पहळेसे ही अपनी बुद्धिके द्वारा ऐसा ही निश्रय क | 
छेना उचित था । इस जगतूर्मे भौ? और “मेरा! कहकर जे | 
कुछ भी समझा या अद्दण किया जाता हैः यह सब अतित 
ही है॥ १२॥ SR, | 
यत्‌ किचिन्मन्यसेऽस्तीति सर्वे नास्तीति विदि त! | 
ये न व्यथते प्राक्षः कच्छ्रामप्यापदं गतः ॥ १२ 
तुम जिस किसी वस्तुको ऐसा मानते हो कि "यह ह 
सब पहलेसे ही समझ लो कि 'नहीं है? ऐसा समनेव | 
विद्वान्‌ पुरुष कठिन-से-कठिन विपत्तिमें पड़नेपर भी ब्याग | 
नहीं होता ॥ १३॥ | 
यद्धि भूतं भविष्यं च सर्वे तन्न भविष्यति! | 
एवं विदितवेद्स्त्वमधर्मेभ्यः  प्रमोक्ष्यसे ॥ १४ | 


जो वस्तु पहले थी और होगी) बह सम गणे, | 
और न होगी ही । इस प्रकार जानने योग्य तलको. १ | 
छेनेपर तुम सम्पूर्ण अघमोसे छुटकारा पा जाओगे ॥ १४॥ | 
यच्च पूर्वे समाहारे यच्च पूर्व वरद ल 


| 
| 
4 
y 
॥ 


सर्वे तन्ञास्ति ते चेव तज्शात्वा को 
जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदायके अधीन ( 
रह चुकी है तथा जो एकके बाद दूसरेकी र कर 


| 
बे 

बह सबकी सब तुम्हारी मी नहीं है। इस बातमो मठी | 
समझ छेनेपर किसको बारंबार चिन्ता होगी ॥ १५ | 
भूत्वा च न भवत्येतदभूत्वा च भविष्यति ` |. 
शोके न ह्यस्ति सामथ्यं शोकं क॒योतः ते 
यह राजलश्मी होकर मी नहीं रहती और | 


राजधमोनुशासनपवे ] 


च्न्स्य्य्स्य्य्य्य््य्स्य््य््य्ल्ल््््डिडििििि.क्‍क्‍.] छः NS ONT ~ जज जी ड। =~ 


नहीं दै कि वह गयी हुई सम्पत्तिको लौटा लावे; अतः किसी 
तरह मी शोक नहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
कव जु तेऽद्य पिता राजन्‌ कव नु तेऽद्य पितामहः । 
न त्वं पश्यसि तानद्य न त्वां पच्यन्ति तेऽपि च।१७। 
राजन्‌! बताओ तो सही, तुम्हारे पिता आज कहाँ हैं १ 
तुम्हारे पितामइ अब कहाँ चले गये ! आज न तो तुम उन्हे 
देखते हो और न वे तुम्हें देख पाते हैं ॥ १७ || 
आत्मनो ऽध्चुवतां पश्यंस्तांस्त्वं किमनुशोचसि । 
चुद्धथा चैवाजवुद्ध-यस्व धुवं हि न भविष्यसि ॥ १८॥ 
यह शरीर अनित्य है; इस बातको तुम देखते और 
समझते दोश फिर उन पूर्वजोके लिये क्यों निरन्तर शोक करते 
दो १ जरा बुद्धि लगाकर विचार तो करो, निश्चय ही एक 
दिन तुम मी नहीं रहोगे ॥ १८ ॥ 
अहं च त्वं च नृपते सुद्ृदः शत्रवश्च ते। 
अवश्यं न भविष्यामः सर्व च न भविष्यति ॥ १९॥ 
नरेश्वर ! मैं) तुम) तुम्हारे मित्र और शात्रु--ये हम सब 
लोग एक दिन नहीं रहेंगे । यह सब कुछ नष्ट हो जायगा॥ 
ये तु विशतिवषों चे तिशाद्व्षाश्च मानवाः । 
अवोगेब हि ते सर्वे मरिष्यन्ति शरच्छतात्‌ ॥ २०॥ 
इस समय जो बीस या तीस वर्षकी अवस्यावाले मनुष्य 
हैं, ये समी सो वर्षके पहले ही मर ज्रायैंगे ॥ २०॥ 
अपि चेन्महतो वित्तान्न प्रसुच्येत पूरुषः। 
नेतम्ममेति तन्मस्वा कुर्वीत प्रियमात्मनः ॥ २१॥ 
ऐसी दशामें यदि मनुष्य बहुत बड़ी सम्पत्तिसे न विछुड़ 
जाय तो मी उसे धयहद मेरा नहीं है? ऐसा समझकर अपना 
कल्याण अवस्य करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
अनागतं यन्न ममेति विद्या- 
दतिक्रान्तं यन्न ममेति विद्यात्‌ । 
दिष्टं बलीय इति मन्यमाना- 
. ` स्ते पण्डितास्तत्सतां स्थानमाइुः ॥ २२॥ 
जो वस्तु भविष्यमें मिळनेवाली है? उसे यही माने कि 
“बह मेरी नहीं है? तथा जो मिलकर नष्ट हो चुकी हो? उसके 
विषयमें मी यही भाव रखे कि 'वह मेरी नहीं थी |? जो ऐसा 
मानते हैं कि “प्रारन्य ही सबसे प्रबळ है; वे ही विद्वान्‌ हैं 
उन्हें सत्पुरुषौका आश्रय कहा गया है ॥ २२॥ 
अनाळ्याश्चापि जीवन्ति राज्यं चाप्यनुशासति । 
बुद्धिपौरुषसम्पन्नास्त्वया तुल्याधिका जनाः ॥ २३॥ 
न च त्वमिव शोचन्ति तस्मात्‌ त्वमपि मा शुचः। 
कि न त्वं तेनरे: श्रेयांस्तुल्यो वा चुद्विपौरुषेः ॥ २४ ॥ 
जो धनाढ्य नहीं हैं, वे मी जीते हैं और कोई राज्यका 
शासन भी करते हैं उनमेंसे कुछ तुम्हारे समान ही 


चतुरधिकरततमो ऽध्यायः 
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हैं। परंतु वे मी तुम्हारी तरह शोक नहीं करते; अतः दुम | 
मी न करो | क्या दुम बुद्धि और पुरुषार्थमे उन 
मनुष्योति श्रेड या उनके समान नहीं हो १॥ २३-२४ ॥ 
राजोवाच 
याइच्छिक सवंमासीत्‌ तद्‌ राज्यमिति चिन्तये। 
ह्वियते सर्वमेवेदं कालेन महता द्विज ॥ २५॥ 
राजाने कहा-त्रहन्‌ ! मैं तो यही समझता हुँ कि 
वह सारा राज्य मुझे स्वतः अनायास ही प्राप्त हो गया था 
और अब महान शक्तिशाली कालने यह सब कुछ छीन 
छिया है ॥ २५॥ 
तस्यैव ह्वियमाणस्य स्रोतसेव तपोधन । 


' फलमेतत्‌ प्रपञ्यामि यथालब्धेन वर्तयन्‌ ॥ २६॥ 


तपोधन ! जैसे जळका प्रवाह किसी वस्तुको बहा ळे जाता 
है, उसी प्रकार कालके वेगसे मेरे राज्यका अपहरण हो गया। 
उसीके फळखरूप मैं इस शोकका अनुमव करता हुँ और 
जैसे तेसे जो कुछ मिल जाता है; उसीसे जीवन-निर्वाह 
करता हूँ ॥ २६ ॥ 
सुनिरुवाच 
अनागतमतीतं च याथातथ्यविनिश्चयात्‌। 
नानुशोचेत कौसल्य सवो्थंषु तथा भव ॥ २७॥ 
सुनिने कह।--कोसळराजकुमार ! यथार्थ तस्वका 
निश्चय हो जानेपर मनुष्य मविष्य और भूतकालकी किसी मी 
वस्तुके लिये शोक नहीं करता । इसलिये तुम मी समी पदायाँ- 
के विषयमे उसी तरह शोकरहित हो जाओ ॥ २७॥ 
अवाप्यान्‌ कामयन्नथोन नानवाप्यान्‌ कदाचन । 
्रत्युत्पन्नाननुभवन्‌ मा शुचस्त्वमनागत्तान्‌ ॥ २८ ॥ 
मनुष्य पाने योग्य पदार्थोकी ही कामना करता है। 
अप्राप्य वस्दुओँकी कदापि नहीं । अतः तुम्हें भी जो कुछ 
प्रास्त दै, उसीका उपभोग करते हुए अप्राप्त वस्तुके लिये कमी 
चिन्तन नहीं करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
यथाळञ्धोपपन्नार्थैस्तथा कौसल्य रस्यसे । 
कच्चिच्छुदखभावेन श्रिया हीनो न शोचसि ॥ २९॥ 
कोसलनरेश ! क्या तुम देववश जो कुछ मिल जाय) 
उसीसे उतने दी आनन्दके साथ रह सकोगे, जैसे पहले 
रहते थे । आज राजल्क्ष्मीसे वश्चित होनेपर भी क्या तुम 
शुद्ध हृदयसे शोकको छोड़ चुके हो? ॥ २९ ॥ 
पुरस्ताद्‌ भूतपूर्वत्वाद्धीनभाग्यो हि दुर्मतिः । 
धातारं गते नित्यं लब्धाथश्व न सुष्यते ॥ ३० ॥ 
जब्र पहले सम्पत्ति प्राप्त होकर नष्ट हो जाती दै, तव 
उसीके कारण अपनेको माग्यहीन माननेवाला दुर्बुद्धि मनुष्य 
सदा विधाताकी निन्दा करता है और प्रारब्धवश प्रांत हुए 
पदार्थोसे उसे संतोष नहीं होता-है ॥ ३० ॥ 
चेवान्यान्मन्यते भ्रीमतो जनान। 


बुद्धि अनहोनपि | 
और पौरुषसे सम्पन्नैः तथातु तुमने मदक म तन्ते, पूतमातु कारणादेतद दुःखं, भूयोऽजुवतेते ॥ ३॥ 
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वह दूसरे घनी मंनुष्योंको धनके अयोग्य मानता है । इसी 
कारण उसका यह ईर्ष्याजनक दुःख सदा उसके पीछे लगा 
रहता है ॥ ३१ ॥ 
ईष्योमिमानसम्पन्ना राजन, पुरुषमानिनः । 
कब्चित् त्वं न तथा राजन, मत्सरी कोसलाधिप॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! अपनेको पुरुष माननेवाले बहुत-से मनुष्य ईर्ष्या 
और अहंकारसे भरे होते हैं। कोसलनरेश ! क्या तुम ऐसे 
ईष्यांड तो नहीं हो ! ॥ ३२ ॥ 
सहस श्रियमन्येषां यद्यपि त्वयि नास्ति सा ।. 
अन्यत्रापि सतीं लक्ष्मी कुशला सुअते सदा ॥ ३३॥ 
अभिनिष्यन्वते आहि सत्यपि द्विषतो जनम्‌। 
यद्यपि तुम्हारे पास लक्ष्मी नही है तो भी तुम दूसरोकी 
सम्पत्ति देखकर संहन करो; क्योकि चतुर मनुष्य दूसरोके 
यहाँ रहनेवाली सम्पत्तिका मी सदा उपभोग करते हैं और 
जो लोगॉते द्वेष रखता है, उसके पास सम्पत्ति हो तो भी वह 
शीघ्र ही नेष्ट हो जाती है ॥ ३३३ ॥ 
श्रियं च पुत्रपौत्रं च मनुष्या धर्मचारिणः । 
योगधर्मविदो धीराः खयमेव त्यजन्त्युत ॥ ३४ ॥ 
योगधर्मको जाननेवाले धर्मात्मा धीर मनुष्य अपनी सम्पत्ति 
तथा पुतर-पौत्रोका मी खयं ही त्याग कर देते हैं ॥२४॥ 
(त्यक्तं स्वायम्भुवे वंशे शुभेन भरतेन च । 
नानारत्नसमाकीर्ण राज्यं स्फीतमिति श्ुतम्‌॥ 
तथान्यैभूमिपालैथ त्यक्त राज्यं महोद्यम्‌ । 
त्यक्त्वा राज्यानि सवे च वने वन्यफलाइानाः॥ 
गताश्च तपसः पार दुःखस्यान्तं च भूमिपाः ।) 
बहुसंकुसुकं दृष्टा विधित्सासाधनेन च! 
तथान्ये संत्यजन्त्येच मत्वा परमदुळेभम्‌ ॥ ३५॥ 
स्वायम्भुव मनुके वंशमे उत्पन्न हुए शुभ आचार-विचारवाले 
राजा भरतने नाना प्रकारके रक्ते सम्पन्न अपने समृडिशाली 
राज्यको त्याग दिया था, यह वात मेरे सुननेमे आयी 
है इसी प्रकार अन्य भूमिपालोंने मी महान्‌ अम्युदयशाली 
राज्यका परित्याग किया है । राज्य छोड़कर वे टब-के-सब 
भूपाल वनमें जंगली फल मूल खाकर रहते थे | वहीं वे तपस्या 
और दुःखके पार पहुँच गये। धनकी प्राति निरन्तर प्रयक्षमें 
लगे रहनेसे होती है; फिर भी वह अत्यन्त अस्थिर दै, यइ देखकर 
तथा इसे परम दुळेभ मानकर भी दूसरे लोग उसका परित्याग 
कर देते हैं ॥ ३५ ॥ 
त्वं पुनः प्राज्ञरूपः सन्‌ कृपणं परितप्यसे । 


अकाम्यान्‌ कामयानो5थोन पराधीनानुपद्र्वान्‌ ॥३६॥ ` 


परंतु तुम तो समझदार हो; तुम्हें मालूम दै, मोग प्रारब्धके 
अधीन और अखिर हैं तो भी नहीं चाइनेयोग्य विषयो- 
को चाहते दो और उनके लिये दीनता दिखाते हुए शोक 
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/ [शान्ति । 
तां बुद्धिसुपजिक्षाखुस्त्वमेवेतान परित्यज। | 
अनश्रौश्चार्थरूपेण ह्या्थोश्वान्थेरूपिणः॥ ३५ | 

तुम पूर्वोक्त बुद्धिको समझनेकी चेष्टा करो और इन मोग. ' 
को छोड़ो, जो तुम्हे अर्थके रूपमें प्रतीत होनेवाले अनश | 
क्योकि वास्तवमें समस्त भोग अनर्थस्वरूप ही हैं ॥ ३७॥ | 
अथायेव हि केषांचिद्‌ धननाशो भवत्युत। | 
आनन्त्यं तत्खुखं मत्वा श्रियमन्यः परीप्सति ॥ ३८॥ | 
इस अर्थ या मोगके लिये ही कितने ही लोगोंके घनन्न | 
नाश हो जाता हैं । दूसरे लोग सम्पत्तिको अक्षय सुख मानक | 
उसे पानेकी इच्छा करते हैं ॥ ३८ ॥ | 
रममाणः श्रिया कश्चिन्नान्यच्छ्रेयोऽभिमन्यते। 
तथा तस्येहमानस्य समारम्भो विनश्यति ॥ ३९। ` 
कोई-कोई मनुष्य तो धन-सम्पत्तिमें इस तरह रम जाता | 
है कि उसे उससे बढकर सुखका साधन और कुछ जान है. 
नहीं पड़ता है । अतः वह धनोपार्जनकी ही चेशमें लगा रा 
है। परंतु देववश उस मनुष्यका वह सारा उद्योग सहसा ना 
हो जाता है ॥ ई९॥ ह | 
कृच्छाल्लव्धमभिमेतं यदि कौसल्य नश्यति। 
तदा निर्विद्यते सोऽथोत्‌ परिभग्नक्रमो नरः ॥ ९० | 
(अनित्या तां श्रियं मत्वा श्रियं वा कः परीप्सति)) | 
कोसलनरेश | बड़े क्से प्राप्त किया हुआ वह अमी! 
घन यदि नष्ट दो जाता है तो उसके उद्योगका सिङसिल ह | 
जाता है और वह धनसे विरक्त हो जाता है । इस प्रकार | 
सम्पत्तिको अनित्य समझकर मी भला कौन उसे प्राप्त कर्ता | 
इच्छा करेगा १ ॥ ४० ॥ | 
धमेमेकेऽभिपद्यन्ते नराः। | 
परत सुखमिच्छन्तो निविश्रेयु्त लौकिकात ॥ || 
उत्तम कुछमें उत्पन्न हुए कुछ दी मनुष्य ऐे है. 
धर्मकी शरण ठेते हैं और परलोकमें सुखकी इच्छा र. 
समस्त लौकिक व्यापारसे उपरत हो जाते हैं॥ ४१॥ । 
जीवितं संत्यजन्त्येके धनलोभपय जनाः! | 
न जीवितार्थे मन्यन्ते पुरुषा हि धनाइते ॥ ४ 
कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो धनके लोमे पढ़कर | | 
प्राणतक गँवा देते हैं । ऐसे मनुष्य घनके सिवा जरी 
दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं समझते हैं ॥४२॥  । 
पच्य तेषां कृपणतां पद्य तेषामबुद्धिताम्‌ ' | 
अधुवे जीविते मोहादर्थदष्टिसुपाश्रिताः ३ 
देखो, उनकी दीनता और देख लो उनकी गर्ल. 
इस अनित्य जीवनके लिये मो(वश धनर्मे ही दृष्टि 
रहते हैं ॥ ४३ ॥ 
संचये च विनाशान्ते मरणान्ते च जीविते 
संयोगे च वियोगान्ते को जु विप्रणयेन्मनः 
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मृत्यु ही है और जत्र संयोगका अन्त वियोग ही है, तत्र इनकी 
ओर कौन अपना मन छगायेगा ! | ४४ || 
धनं वा पुरुषो राजन्‌ पुरुषं वा पुनर्धनम्‌ । 
अवश्यं प्रजहात्येव तद्‌ विद्वान्‌ कोऽचुसंज्वरेत्‌ ॥४५॥ 
राजन्‌ ! चाहे मनुष्य धनको छोड़ता है, चाहे धन ही 
मनुष्यको छोड़ देता है एक दिन अत्रश्य ऐसा होता है | इस 
चातको जाननेवाळा कौन मनुष्य धनके लिये चिन्ता करेगा ! ॥ 
(अन्यत्रोपनता ह्यापत्‌ पुरुषं तोषयत्युत । 
तेन शान्ति न लभते नाहमेवेति कारणात्‌ ॥) 
दूसरोंपर पड़ी हुई आपत्ति मूर्ख मनुष्यको संतोष प्रदान 
करती है | वह समझता है कि मैं उस संकटमें नहीं पड़ा हूँ। 
इस भेददृष्टिके कारण ही उसे कभी शान्ति नहीं मिलती || 
अन्येषामपि नश्यन्ति सुहृदश्च धनानि च। 
पद्य बुद्ध्या मजुष्याणां राजन्नापदमात्मनः ॥ ४६॥ 
राजन्‌ | दूसरोंके भी धन और सुहृद्‌ नष्ट होते हैं; अतः 
दुम बुद्धिसे विचारकर देखो कि दूसरे मनुष्योंके समान ही 
तुम्हारी अपनी आपत्ति भी है ॥ ४६ ॥ 
नियच्छ यच्छ संयच्छ इन्द्रियाणि मनो गिरम्‌। 
प्रतिषेद्धा न चाण्येषु दुबंळेष्वददितेष्वपि ॥ ४७७॥ 
इन्द्रियोको संयममें रक्सो) मनको वशमें करो और वाणी- 
का संयम करके मौन रहा करो | ये मन) वाणी और इन्द्रियाँ 
दुर्बळ हों या अहितकारक, इन्हें विषयोंकी ओर जानेसे 
रोक़नेवाला अपने सिवा दूसरा कोई नहीं है ॥ ४७॥ 
प्राप्तिसष्टेषु भावेषु व्यपरृष्टेष्वसम्भवे । 
प्रशञानतृप्तो विक्रान्तस्त्वद्विधो नाचुशोचति ॥ ४८॥ 
सारे पदार्थ ज्र संसर्गमें आते हैं; तमी दृष्टिगोचर होते 
हैं। दूर हो जानेपर उनका दर्शन सम्भव नहीं हो पाता | ऐसी 
स्थितिमें ज्ञान और विज्ञानसे तृप्त तथा पराक्रमसे सम्पन्न तुम्दारे- 
जैता पुरुष शोक नहीं करता है || ४८ ॥ 
अल्पमिच्छन्नचपलो सदुदीन्तः खुनिश्चितः। 
` ब्रह्मचयोपपन्नदश्यत्वद्धिधो नेव शोचति ॥ ४९॥ 
तुम्हारी इच्छा तो बहुत थोड़ी है । तुममें चपछताका 
दोष भी नहीं है। तुम्हारा हृदय कोमळ और बुद्धि एक 
निश्चयपर डरी रहनेवाली है तथा तुम जितेन्द्रिय होनेके साथ 


पश्चाधिकशततमो ऽ ध्यायः 


४६९५ 
ही ब्रह्मचर्यसे सम्पन्न मी हो; अतः तुम्हारे-जैसे पुरुषको 
शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
न त्वेव जाल्मी कापालीं वृत्तिमेषितुमर्हसि । 
नुशंसबृत्ति पापिष्ठां दुष्टां कापुरुषोचिताम्‌ ॥ ५० ॥. 
तुमको हाथमें कपाळ लेकर भीख माँगनेवार्लोकी तथा 
निर्दय पुरुषोंकी उस कपटभरी बृत्तिकी इच्छा नहीं करनी 
चाहिये, जो अत्यन्त पापपूर्ण, अनेक दोषाँसे दूषित तथा 
कायरोंके ही योग्य है ॥ ५० || 
अपि मूलफलाजीवो रमस्वैको महावने । 
वाग्यतः संशुहीतात्मा सर्वभूतदयान्वितः ॥ ५१॥ 
तुम मूळ-फलसे जीवन-निर्वाह करते हुए विशाल वनमें 
अकेले ही विचरण करो । वाणीको संयममें रखकर मन और 
इन्द्रियोंको काबूमें करो और सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दयाभाव 
बनाये रक्खो ॥ ५१ ॥ हः 
सहश पण्डितस्येतदीषाद्न्तेन दन्तिना । 
यदेको रमतेऽरण्येष्वारण्ये नेव तुष्यति ॥ ५२॥ 
: दुम-ैसे विद्वान्‌ पुरुषके योग्य कार्य तो यह है कि वनमें 
इंषाके समान बड़े-बड़े दॉतवाळे जंगली हाथीके साथ अकेला 
विचरे और जंगलके ही पत्र, पुष्प तथा फल मूळ खाकर 
संतुष्ट रहे ॥ ५२॥ ` 
महाहृदः संश्रुभित आत्मनेव प्रसीदति । 
( इत्थं नरोऽप्यात्मनेव कृतप्रश्ः प्रसीदति । ) 
पतदेवंगतस्याहं सुखं पश्यामि जीवितुम्‌ ॥ ५३॥ 
जैसे क्षुब्ध हुआ महान्‌ सरोवर निर्मल हो जाता है; उसी 
प्रकार विशुद्ध बुद्धिवाला मनुष्य क्षुब्ध होनेपर मी निमंळ हो जाता 
है। अतः राजकुमार | इस अवस्थामें तुम्हारा इस रूपमे आ 
जाना अर्थात्‌ तुम्हारे. मनमें ऐसे विशुद्ध भावका उदय होना 
झुम है । इस प्रकारके जीवनको ही मैं सुखमय समझता हूँ || 
असम्भवे श्रियो राजन हीनस्य सचिवादिभिः । 
देवे प्रतिनिविष्टे च कि श्रेयो मन्यते भवान्‌ ॥ ५४॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे लिये अब घनसम्पत्तिकी कोई सम्भावना 
नहीं है | तुम मन्त्री आदिसे मी रहित हो गये हो तया दैव 
मी तुम्हारे प्रतिकूल ही है; ऐसी अवस्थामें तुम अपने लिये 
किस मार्गका अवळम्बन अच्छा समझते हो ! ॥ ५४ || 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मा नुझ्ासनपर्वेणि काळकदृक्षीये चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुझासनपर्वमें कालकवृक्षीय मुनिका उपदेशदिषयक 
एक सोः चारवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९०४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४३ खोक मिलाकर कुछ ५८३ शोक हैं ) 


पद्चाधिकराततमोःध्याय | 
काळकदृक्षीय सुनिके दारा गये हुए राज्यकी प्राप्तिके लिये विभिन्न उपायोंका बर्णन 


सुनिरुवाच 
अथ चेत्‌ पौरुषं किचित्‌ क्षत्रियात्मनि पर्यसि । 


सुनिने कहा--राजङुमार | यदि तुम अपनेमे कुछ 
पुरुषार्थ देखते हो तो मैं तुम्हे राज्यकी प्रातिके छिये एक ० 


' ब्रवीमि तां तु ते नीति० णाज्सम्स//सत्रिपरत्तये॥.१,, ॥७ तिव्रता सहा 004७ eGangotri Gyaan Kosha _ 
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भगवन्‌ | मैने तो पहलेसे ही इन सब दुर्गुणौंका परित्याग 
कर दिया है? जिससे किसीका मुझपर संदेह न दो और सत्रका 
सम्पर्णरूपसे हित हो ॥ २ ॥ 
आनुशंस्येन धर्मेण लोके ह्यस्मिन्‌ जिजीविषुः । 
नाहमेतदलं कतु सैतत्‌ त्वय्युपपद्यते ॥ ३ ॥ 

मैं दया-धर्मका आभ्य लेकर ही इस जगत्‌में जीना 
चाहता हूँ । मुझसे यह अधर्माचरण कदापि नहीं हो सकता 
और ऐसा उपदेश देना आपको मी शोभा नहीं देता ॥ ३ ॥ 


सुनिरुवाच . 
उपपन्नस्त्वमेतेनं यथा क्षत्रिय भाषसे। 
प्रकृत्या हापपन्नो$सि बुद्धथा वा वहुद्शनः॥ ४ ॥ 
. सुनिने कहा--राजकुमार ! तुम जैसा कहते दोश वैसे 

ही गुणोंसे सम्पन्न भी हो । तुम धार्मिक खभावसे युक्त हो 
और अपनी बुद्धिके द्वारा बहुत कुछ देखने तथा समझनेकी 
शक्ति रखते हो ॥ ४ ॥ 
डभयोरेव वामथ यतिष्ये तव तस्य च। 
संइलेष॑ वा करिष्यामि शाइवतं ह्यनपायिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मै तुम्हारे और राजा जनक--दोनोंके दी हितके लिये 
अब खयं ही प्रयत्न करूँगा और तुम दोनोमें ऐसा घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित करा दूँगा जो अमिट और चिरस्थायी हो ॥ 
त्वाहशं हि कुले जातमनुशंसं बडुश्रुतम्‌ । 
अमात्य को न कुर्वीत राज्यप्रणयकोविद्म्‌॥ ६ ॥ 
तुम्हारा जन्म उच्चङ्कुलमे हुआ दै । तुम दयाळु, अनेक 
शाख्रोके शाता तथा राज्यसंचालनकी कलामें कुशल हो। 
तुम्हारे जैसे योग्य पुरुषको कोन अपना मन्त्री नही 
बनायेगा १ ॥ ६ ॥ 
. यस्त्वं प्रच्यावितो राज्याद्‌ व्यसनं चोत्तमं गतः . 
आंवृद्दांस्येन वृत्तेन क्षत्रियेच्छसि जीवितुम्‌॥ ७ ॥ 
राजकुमार ! दुमद राज्यसे भ्रष्ट कर दिया गया है। तुम 
बड़ी मारी विपत्तिमें पड़ गये हो तथापि तुमने क्रूरताकों नहीं 
अपनाया) तुम दयायुक्त बर्तावसे ही जीवन बिताना चाहते 
हो॥७॥ 
आहन्ता मदद तात वैदेहः सत्यसंगरः । 
अथाहं तं नियोक्ष्यामि तत्‌ करिष्यत्यसंशयम्‌ ॥.८॥ 
तात | सत्यप्रतिज्ञ विदेइराज जनक जब मेरे आश्रमपर 
वघारेगेश उस समय मैं उन्हें जो भी आज्ञा दूँगा, उसे वे 
निःसंदेह पूर्ण करेंगे ॥ ८ ॥ | 
ततं आहूय वैदेहं सुनिवेचनमत्रवीत्‌ । 
अयं राजकुले जातो विदिताभ्यन्तरो मम ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर मुनिने विदेइराज जनकको बुळाकर उनसे इस 
प्रकार कहां--'राजन्‌ ! यह राजकुमार राजवंरामे उत्पन्न 


के हुआ दै, इसकी आन्द्ररिक बातोकि,औी सै, जानता, हँ. ॥॥.९ ||. ऊंग्रे 38 १७०० Gyaan Kosha कि 


लिये यह सघर्मका पालन ही होगा ॥ १५॥ 


आदर्श इव शुद्धात्मा शारदश्वन्द्रमा यथा । | 
नास्मिन पद्यामि वृजिनं सर्वतो मे परोक्षितः ॥ १०॥ | 
“इसका हृदय दर्पणके समान शुद्ध और शरत्राढडे | 
चन्द्रमाकी भाँति उज्ज्वल है। मैंने इसकी सत्र ग्रकारसे परीक्षा | 
कर ली है। इसमें मैं कोई पाप या दोष नहीं देख रहा हूँ॥ | 
तेन ते संधिरेवास्तु विश्वसास्मिन यथा मयि। | 
न राज्यमनमात्येन शक्यं शास्तुमपि त्यम्‌ ॥ ११॥ ' 
“अतः इसके साथ अवश्य ही तुम्हारी संधि हो जानौ | 
चाहिये । तुम जैसा मुझपर विश्वास करते हो, वैसा ही इसपर | 
भी करो । कोई भी राज्य बिना मन्त्रीके तीन दिन भी नहीँ | 
चलाया जा सकता ॥ ११ ॥ | 
अमात्यः शुर एव स्यादू बुद्धिसम्पन्न एव वा । 
ताभ्यां चैवोभयं राजन्‌ पश्य राज्यप्रयोजनम्‌ ॥ १२॥ | 
“मन्त्री बद्दी हो सकता है, जो चूरवीर अथवा बुद्विमान्‌ | 
हो। शौर्यं और बुद्धिसे ही लोक और परलोक दोनोंका सुधार | 
होता दै । राजन्‌ | उभयळोककी सिद्धि ही राज्यका प्रयोजन | 
है। इसे अच्छी तरह देखो और समझो ॥ १२॥ | 
धमोत्मनां कचिल्लोके नान्यास्ति गतिरीडशी । | 
महात्मा राजपुत्रोऽयं खतां मांगमञुष्ठितः ॥ १३॥ | 
“जगतमे धर्मात्मा राजाओँके लिये अच्छे मन्त्रीके समान |. 
दूसरी कोई गति नहीं दै । यह राजकुमार महामना है। इसने | 
सतपुरुोंके मार्गका आश्रय लिया है ॥ १३ ॥ “ 
सुसंगरहीतस्त्वेदैष त्वया . धर्मपुरोगमः । 
संसेव्यमानः शत्रूंस्ते ह्णीयान्महतो गणान्‌ ॥ १४ 
“यदि तुमने धर्मको सामने रखकर इसे ' | 
अपनाया तो तुमसे सेवित होकर यह तुम्हारे शत्रुओंके मात | 
से भारी समुदार्योको काबूमें कर सकता है ॥ १४ ॥ | 
यद्ययं प्रतियुद्धथेत्‌ त्वां खकमे क्षत्रियस्य.तत्‌। | 
जिगीषमाणस्त्वां युद्धे पितुपैतामद्दे पदे ॥१५॥ | 
त्यदि यह अपने बापर्‍दादोके राज्यके लिये युडमें ५. । 
जीतनेकी इच्छा रखकर तुम्हारे साथ संग्राम छेड देतो क्षत्रिय 


त्वं चापि प्रतियुद्धयेथा विजिगीघुनते स्थितः | 
अयुध्यैव नियोगान्मे वशे कुरु दिते स्थितः ॥ १६। | 
उस समय तुम मी विजयाभिळाघी राजाके ब्रते रि | 


हो इसके साथ युद्ध करोगे ही । अतः मेरी आशा म 

इसके हित-साघनमे तत्पर हो जाओ और युद्ध किये बिगी | 

इसे वर्मे कर लो॥ १६ ॥ ह 

ख त्वं धर्ममवेक्षख हित्वा लोभमसाम्मतम। ॥ 

न च कामान्न च द्रोहात्‌ खधर्म दातुमर्दसि । ` 
अनुचित लोमका परित्याग करके तुम धर्मपर ही | 

रक्खो) कामना अथवा द्रोइते मी अपने धर्मका परि | 
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नेष नित्यं जयस्तात नैव नित्यं पराजयः। 
सस्माद्‌ भोक्तव्यश्च परो जनः ॥ १८ ॥ 

“तात ! किसीकी भी न तो सदा जय होती है और न 
नित्य पराजय ही होती है । जैसे राजा दूसरेमनुष्योंकों जीतकर 
उसका तया उसकी सम्पत्तिका उपभोग करता है वैसे ही 
दूसरोंको भी उसे अपनी सम्पत्ति भोगनेका अवतर देना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 


आत्मन्यपि च संदड्याबुभौ जयपराजयौ । 
निःशेषकारिणां तात निःशेषकरणाद्‌ भयम्‌ ॥ १९॥ 
“वत्स | अपनेमें भी जय और पराजय दोनोंको देखना 
चाहिये । जो दूसरोकी सम्पत्ति छीनकर उसके पास कुछ मी 
शेष नहीं रहने देते, उन्हें उस सर्वस्वापइरणरूपी पापसे 
अपने लिये भी सदा भय वना रहता है? ॥ १९ ॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं वचनं ब्राह्मणर्षभम्‌ । 
अतिपूज्याभिसत्कृत्य पूजाहमचुमान्य च ॥२०॥ 
मुनिके इस प्रकार कहने+र राजाने उन पूजनीय आहाण- 
शिरोमणि महर्पिका पूजन और आद्र-सत्कार करके उनकी 
बातका अनुमोदन करते हुए इस तरह उत्तर दिया-॥ २०॥ 
यथा बूयान्महाप्राशों यथा बरयान्महाश्चुतः। ` 
श्रेयस्कामो यथा ब्रूयादुभयोरेव तत्‌ क्षमम्‌ ॥ २१॥ 
“कोई मद्दाबुद्धिमान्‌ जैसी बात कह सकता है, कोई 
महाविद्वान्‌ जेसी वाणी बोळ सकता है तया दूमरोंका कल्याण 
चाइनेवाला महायुरुष जैसा उपदेश दे सकता है, वैसी ही 
बात आपने कही है । यह इम दोनोंके लिये ही शिरोधार्य 
करने योग्य है ॥ २१॥ 
यदू यद्‌ वचनमुक्तोऽस्मि करिष्यामि च तत्‌ तथा । 
एतद्धि परमं श्रेयो न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ २२॥ 
"भगवन्‌ ! आपने मेरे लिये जो-जो आदेश दिया है 
उसका मैं उसी रूपमें पालन करूँगा । यह मेरे लिये परम 
कल्याणकी बात है | इसके सम्पन्धमें मुझे दूसरा कोई बिचार 
नहीं करना है? ॥ २२ ॥ 


* इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्व॑णि काळकड्क्षीये पडघिकशततमोड्घ्यायः ॥ १०६॥ 
इस कार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें काळकवृश्वीय मुनिका उपदेशविषयक 
एक सौ छठा अध्याय पूरा हुआ॥ १०६ ॥ 
—— EO oo 


सप्ताधिकशततमोऽभ्यायः 
गणतन्त्र राज्यका वणन और उसकी नीति 


युधिष्ठिर उवाच 
घ्राह्मणक्ष्रियविशां शूद्राणां च परंतप । 
धर्मवृत्तं च वित्तं च वृत्त्युपायाः फलानि च ॥ १ ॥ 
राशां वित्तं च कोरं च कोशसंचयनं जयः । 


e 
्यशुणदृत्तिशच, रतीनां, वर्धनम ॥ २ ॥ . कीप, अपाने 
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ततः कोसल्यमाहृय मैथिलो वाक्यमत्रबीत्‌ । 
धर्मतो नीतितश्चैव लोकश्च विजितो मया ॥ २३॥ 
अहं त्वया चात्मगुणेजितः पार्थिवसत्तम । 
आत्मानमनवशाय जितवद्‌ चर्ततां भवान, ॥ २४॥ 
तदनन्तर मिथिलानरेशने कोतळ-राजकुमारको अपने 
निकट बुलाकर कहा--«लपश्नेष्ठ | मैंने घर्म और नीतिका 
सहारा लेकर सम्पूर्ण जगतूपर विजय पायी है, परंतु आज | 
तुमने अपने गुणोंसे मुझे भी जीत छिया । अतः तुम 
अपनी अवज्ञा न करके एक विजयी वीरके समान बर्ताब 
करो ॥ २३-२४ ॥ 
नावमन्यामि ते बुद्धि नावमन्ये च पौरुषम्‌ । 
नावमन्ये जयामीति जितवद्‌ वर्ततां भवान. ॥ २५॥ 
मे तुम्हारी बुद्धिका अनादर नहीं करता, तुम्हारे 
युरुपाथंकी अवहेलना नहीं करता और विजयी हुँ, यह 
सोचकर तुम्हारा तिरस्कार भी नहीं करता; अतः तुम 
दिजयी बीरके समान बर्ताव करो ॥ २५ | 
यथावत्‌ पूजितो राजन्‌ ग्रहं गन्तासि मे सुदाम 
तृतः सम्पूज्य तो विप्रं विश्वस्तौ जग्मतुर्गृहान्‌ ॥ २६॥ 
“राजन्‌ | तुम मेरेद्वारा भलीभाँति सम्मानित होकर 
मेरे बर पधारो ।? इतना कहकर वे दोनों परस्पर विश्वस्त हो 
उन अदमर्षिकी पूजा करके घरकी ओर चल दिये ॥ २६ || 


वैदेहस्त्वथ कौसल्यं प्रवेशय गृहमञ्जसा । 
पाद्याघ्यमधुपर्केस्त पूजार्हं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २७॥ न 
विदेदराजने कोसलराजकुमारंको आदरपूर्वक अपने | 
महलके भीतर छे जाकर अपने उस पूजनीय अतिथिका पादय) 
अध्यंश आचमनीय तथा मधुपर्के द्वारा पूजन किया ॥२७॥ 
ददौ दुहितरं चास्मै रत्लानि विविधानि च । 
एप राज्ञां परो धमोंऽनित्यौ जयपराजयौ ॥२८॥ 
तत्पश्‍चात्‌ उनके साथ अपनी पुज्रीका विवाह कर दिया “ ह | 
और दईेजमें नाना ग्रकारके रत्न मॅट किये | यही राजाओका र 
परम धमं दै, .जय और पराजय तो अनित्य हैं ॥ २८॥ ; 


पाड्गुण्यशुणकल्पश्च सेनावृत्तिस्त्येथय च।. 
परिशानं च दुष्टस्य लक्षणं च सतामपि ॥३॥ 
समहीनाधिकानां च यथावलक्षणं च यव: ००66 

कतस ॥ 
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लूघुना देशरूपेण शन्थयोगेन भारत प ५ ॥ 
युधिछिरने कहा--परंतप भरतनन्दन ! आपने 
राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रौंके धर्ममय आचार) घनः 
जीविकाके उपाय तथा धर्म आदिके फल बताये हैं । राजाओं- 
के धन, कोश, कोश-संग्रई, शत्रुविजय) मन्त्रीके गुण और 
व्यवहार, प्रजावर्गकी उन्नति, संधि-विग्र आदि छः गुणोँके 
प्रयोग, सेनाके बर्ताव, दुर्शेकी पहचान सत्पुरुषोके लक्षण) 
जो अपने समान, अपनेसे हीन तथा अपनेसे उत्कृष्ट हैं- 
उन सब लोगोके यथावत्‌ लक्षण, मध्यम बर्गको संतुष्ट रखनेके 
लिये उन्नतिशीळ राजाको केसे रहना चाहिये-इसका निर्देश: 
दुर्बल पुरुषको अपनाने और . उसके ल्यि जीविकाकी 
व्यवस्था करनेकी आवस्यकता--इन सथ विषयोंका 
आपने देशाचार और झाख्के अनुसार संक्षेपते धर्मके अनुकूल 
प्रतिपादन किया है ॥ १-५ ॥ 
विजिगीपोस्तथा दृचमुक्त चैव तथैव ते । 
गणानां वृत्तिमिच्छामि थोतुं मतिमतां चर ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमारनोमिं श्रेष्ठ पितामह ! आपने विजयाभिलाषी 
राजाके वर्तावका भी वर्णन कर दिया है । अब मैं गर्णो 
( गणतन्त्र राज्यों )का बर्ताव एवं दृत्तान्त सुनना चाहता हूँ|| 
यथा गणाः प्रवर्धन्ते न भिद्यन्ते च भारत । 
अरींग्ध विजिगीषन्ते सुद्ददः प्राप्सुवन्ति च ॥ ७ ॥ 
भारत | गणतन्त्र-राज्याकी जनता जिस प्रकार अपनी 
उन्नति करती है, जित प्रकार आपसमें मतभेद या फूट नहीं 
होने देती, जिस तरह दात्रुऑपर विजय पाना चाहती दै और 
जिस उपायते उसे सुद्दोकी प्राप्ति होती है--ये सारी बातें 
सुननेके लिये मेरी बड़ी इच्छा है || ७ ॥ 
भेदमूलो विनाशो हि गणानासुपलक्षये । 
मन्त्रसंवरणं दुःखं यहूनामिति मे मतिः ॥ ८ ॥ 
मैं देखता हूँ; संघबद्ध राज्योके विनाशका. मूल कारण 
है आपसकी फूट । मेरा विश्वास है कि बहुत-से मनुष्योंके जो 
समुदाय हैं; उनके लिये किसी गुस मन्त्रणा या विचारको 
छिपाये रखना बहुत ही कठिन है ॥ ८॥ 
पतदिच्छाम्यहं तुं निखिलेन परंतप । 
यथा च तेन भिदेरस्तश्च मे वद्‌ पार्थिव ॥ ९ ॥ 
परंतप राजन्‌ ! इन सारी बातोंको मै पूर्णरूपसे सुनना 
चाहता हूँ । किंस प्रकार वे सङ्घ या गण आपसे फूटते नहीं 
हैं, यह मुझे बताइये || ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
गणानां च कुलानां च राज्ञां भरतसत्तम । 
चचेरसंदीपनावेतौ लोभामर्षौ नराधिप ॥ १०॥ 
भीष्मजीने कहा--भरतश्रष्ठ ! नरेश्वर ! गणोंमें, कुलेंमें 
तथा राजाऑर्मे वेरकी आग प्रज्वलित करनेवाले ये दो ही 
दोष हैं--छोम और अमर्ष ॥ १० || 


RN 
होममेको हि छुणुते सतोऽमर्मनन्तरम्‌। 
सी शयव्ययसंयुकानन्योन्यं च विनाशिनौ ॥ ११ ॥ 
पहले एक मनुष्य छोभका वरण करता है ( 
दूतरेका धन लेना चाहता है)? तदनन्तर दूसरेके मनमें अगन 
पैदा होता है; फिर वे दोनों होम और अमर्षते प्रभावित हुए 
व्यक्ति समुदायः धन और जनक बड़ी भारी हानि उठाकर एक 
दूसरेके विनाशक बन जाते दें ॥ ११ ॥ 
चारमन्धरवळादाचेः  सामदानविभेद्नेः । 
क्षयव्ययभयोपाये: परकर्षन्तीसरेशरभ्‌ ॥१२॥ 


वे मेद लेनेके छिये गुप्नचरॉंको भेजते, शुत मन्तरणाइँ | 


करते तथा सेना एकत्र 'करनेमें ढग जाते हैं | साम, दान 
और भेदनीतिके प्रयोग करते हैं तथा जनसंहार, अपार घन- 
राशिके व्यय एवं अनेक प्रकारके भय उपस्थित करनेवाढे 


भमदाभारते [ शासि 


विविध उपार्योद्दारा एक दृसरेको दुर्बल कर देते हैं ॥ १२॥ 


तत्रादामेन भिद्यन्ते गणाः संघातचूत्तयः । 
मिच्च विमसखः सर्वे भच्छन्त्यरिवशं भयात्‌ ॥ १३॥ 


सञ्चबद्ध होकर जीवन-निर्वाह करनेवाले गणराज्ये | 


हेनिकोंको भी यदि समयपर मोजन और वेतन न मिले ते 


भी वे फूट जाते हैं । फूट जानेपर सबके मन एक दूसरेके | 
विपरीत हो जाते हैं और वे सबके सब भयके कारण शत्रुओंके । 


अधीन हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 
भेदे गणा विनेशुर्दि भिन्नास्तु खुजयाः परैः । 


सात्‌ संघातयोगेन प्रयतेरन्‌ गणाः सदा ॥१४॥ | 
आपसमें फूट होनेसे ही सद्ध या गणराज्य नष्ट हुए है। | 


फूट होनेपर शत्रु उन्हें अनायास ही जीत लेते हैँ; अतः 
गणोंकों चाहिये कि वे सदा सङ्घत्रद्ध--एकमत होकर ही 
विजयके लिये प्रयत्न करें ॥ १४ ॥ 
अर्थाश्चैवाचिगम्यन्ते खंघातबलपोरुषेः । 


बाह्माश् मैत्रों कवोन्ति तेषु संघातदृत्तियु ॥ १५॥ | 


जो सामूहिक बल और पुरुषार्थते सम्पन्न हैं 


सद्ठदड होकर. जीवन-निर्वाह करनेवाले छोगोंके साथ सरे 

वाहरके लोग भी मैत्री स्थापित करते हैं ॥ १५ ॥ 

शानवृद्धाः प्रशंसन्ति शुश्रषन्तः परस्परम्‌ । 

विनिद्त्ताभि संधानाः सुखमेधन्ति सर्वराः ॥ १६॥ 
शानइंद्ध पुरुष गणराज्यंके नागरिकोंकी प्रशंसा 

हैं। सङ्घवद्ध लोगोंके मनमें आपसमें एक दूसरेको 

दुर्भावना नहीं होती | वे समी एक दूसरेकी सेवा करते हर 

सुखपूर्वक उन्नति करते हैं ॥ १६ ॥ 

धर्मिष्ठान्‌ व्यवहारांश्च स्थापयन्तश्च शास्त्रतः । 

यथाचत्‌ प्रतिपद्यन्तो विवर्धन्ते गणोत्तमाः ॥ १७॥ 


गणराज्यके श्रेष्ठ नागरिक याल्नके अनुसार el । 


व्यवहारोंकी स्थापना करते हैं। वे यथोचित दृष्टिसे 


देखते हुए उन्नतिकी दिशामें आगे बढ़ते जाते हैं ॥ (०॥ | 
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, अनायास ही सब प्रकारके अभीष्ट पदार्थो प्राप्ति हो जाती है। | 


s 
| 


4 


| 
| 
| 
। 


रलिभधरलुशासनपवे ] 


सत्ताधिकशततमो5च्यायः 
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पुत्रान्‌ आतृन निग्रहन्तो विनयन्तञ्च तान्‌ सदा । 
विनीतांश्च प्रग्रद्धन्तो विवर्धन्ते गणोत्तमाः ॥ १८॥ 
गणराज्यके श्रेष्ठ पुरुष पुत्रों और माईयोंको भी यदि 
ये कुमार्गपर चळें तो दण्ड देते हैं | सदा उन्हें उत्तम शिक्षा 
प्रदान करते हैं और शिक्षित हो आानेपर उन सबको बड़े 
आदरसे अपनाते हैं | इसलिये वे विशेष उन्नति करते हैं ॥ 
चारमन्त्रविधानेषु कोशसंनिचयेषु च । 
नित्ययुक्ता महाबाहो वर्धन्ते सबंतो गणाः ॥ १९ ॥ 
` महाबाहु युधिष्ठिर | गणराज्यके नागरिक मुप्तचर या 
दूतका काम करने, राज्यके हितके लिये रुस्त मन्त्रणा करने, 
विधान बनाने तथा राज्यके लिये कोशा-संग्रह करने आदिके 
लिये सदा उद्यत रहते हैं, इसीलिये सब ओरसे उनकी उन्नति 
होती है ॥ १९ ॥ 
प्राशाब्शूरान महोत्साहान्‌ कमेछु स्थिरपौरुषान्‌ । 
मानयन्तः सदा युक्ता विवर्धन्ते गणा चुप ॥ २०॥ 
नरेश्वर ! सद्दराज्यके सदस्य सदा बुद्धिमान, शूरवीर, 
महान उत्साही और समी कार्येमें इद्‌ पुरुषार्थका परिचय 
देनेवाले लोगोंका सदा सम्मान करते हुए राज्यकी उन्नतिके 
लिये उधोगशील बने रहते हैं | इसीलिये वे शीम आगे बढ़ 
जाते हैं ॥ २० ॥ 
द्रव्यवन्तश्च शूराश्च शस्त्रक्षाः शास्त्रपारगाः । 
छृच्छाखापत्खु सम्मूढान्‌ गणाः संतारयन्ति ते ॥ २१॥ 
गणराज्यके समी नागरिक धनवान्‌) शूरवीर, अस्तर- 
शस्नोके शता तथा शास्त्रांके पारज्ञत विद्वान्‌ होते हैं वे कठिन 
विपत्तिमें पड़कर मोहित हुए लोगोंका उद्धार करते रहते हैं॥ 
क्रोधो भेदो भयं दण्डः कर्षणं निग्रहो वधः । 
नयत्यरिवशं सद्यो गणान्‌ भरतसत्तम ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सङ्कराज्यके लोगोर्नि यदि क्रोध; भेद ( फूट ), 
भय; दण्डप्रह्वरः दूसरोको दुर्बळ बनाने, बन्धनमें डालने या 
मार डालनेकी प्रबृत्ति पैदा हो जाय तो वह उन्हें तत्काल 
. शत्रुओंके वशमें डाल देती है ॥.२२॥ 
` तस्मान्मानयितव्यास्ते गणसुख्याः प्रधानतः । 
लोकयात्रा समायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! इसलिये तुम्हें गणराज्यके जो प्रधान-प्रधान 
अधिकारी हैं? उन सत्रका सम्मान करना चाहिये; क्योंकि 
“ लोकयात्राका महान्‌ भार उनके ऊपर अवलम्बित दै॥ २३ ॥ 
मन्त्रगु्तिः प्रधानेषु ` चारश्चामित्रकर्षण । 
न गणाः कृत्स्नशो मन्त्रं ओतुमईन्ति भारत ॥ २४॥ 
शत्रुसूदन ! भारत | गण या सङ्घके समी लोग युस- 
मन्त्रणा सुननेके अधिकारी नहीं हैं। मन्त्रणाको युस रखने 
तथा गुप्तचरोंकी नियुक्तिका कार्य प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंके ही 
अधीन होता है ॥ २४॥ 


गणसुख्येस्तु सम्भूय कार्य गणद्दितं मिथः ।, 
पृथग्गणस्य भिन्नस्य विततस्य' ततोऽन्यथा ॥ २५ ॥ 
अथो? प्रत्यवसीदन्ति तथानथो भवन्ति च । 

गणके 'युख्य-मुझ्य व्यक्तियांको परस्पर मिलकर समख 
गणराज्यके हितका साधन करना चाहिये अन्यथा यदि सक्कुमे 
फूट होकर एथक्‌-एयक कई दोका विस्तार शो जाय तो 
उसके समी कार्य बिगड़ जाते और बहुत-से अनर्थ पैदा हो 
जाते हैं ॥ २५३ ॥ 
तेषामन्योन्यभिन्नानां स्वशक्तिमचुतिष्ठताम्‌ ॥ २६ ॥ 
निग्रहः पण्डितैः कार्यः क्षिप्रमेव प्रधानतः! 

परस्पर फूटकर एथकू-पथकू अपनी शक्तिका प्रयोग 
करनेवाले छोगोंमें जो मुख्य-मुख्य नेता हों) उनका सङ्घराज्यके 
विद्वान्‌ अधिकारियाको शीघ्र ही दमन करना चाहिये | २६३॥ 


कुलेषु कलहा. जाताः कुळवृद्धैरुपेक्षिताः ॥ २७ ॥ 
गोत्रस्य नाशा कुर्वेन्ति गणभेदस्य कारकम्‌ । 
कुलोमें जो कलह होते हैं, उनकी यदि कुलके बृद्ध 
पुरुषाने उपेक्षा कर दी तो वे कलह गणोमें फूट डालकर समस्त 
कुलका नाश कर डालते हैं ॥ २७३ ॥ 
आभ्यन्तरं भयं रकष्यमखार वाह्यतो भयम्‌ ॥ २८॥ 
आभ्यन्तर भयं राजन सद्यो मूलानि इन्तति। 
भीतरी मय दूर करके सङ्घकी रक्षा करनी. चाहिये । यदि 
सद्धर्ग एकता बनी रहे तो बाइरका मय उसके लिये निःसार 


है ( वह उसकां कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता ) | राजन्‌ | 


भीतरका भय तत्काळ ही सञ्धराज्यकी जड़ काट डालता है ॥ 
अकस्मात्‌ क्रोधमोदाम्यां लोभाद्‌ वापि खभावजात॥२९॥ 
अन्योन्यं नाभिभाषन्ते तत्पणभवळक्षणम्‌ । 

अकस्मात्‌ पैदा हुए क्रोध और मोइसे अथवा स्वाभाविक 
लोमसे मी जब सङ्के लोग आपसमें बातचीत करना बंद 
कर दें तब यह उनकी पराजयका लक्षण है ॥ २९३ ॥ 
जात्या च सदशाः सवे कुलेन: सदशास्तथा ॥ ३०॥ 
न चोद्योगेन बुंद्धथा वा रूपद्रव्येण वा पुनः 
भेदाच्चैव प्रदानाच्च भिचन्ते रिपुभिर्गणाः ॥ ३१॥ 
तस्मात्‌ संघातमेवाहुर्गणानां शरणं महृत्‌ ॥ ३२॥ 

जाति और ङुलमें सभी एक समान हो सकते हैं; परंतु 
उद्योग, बुद्धि और रूपन्सम्पत्तिमे सत्रका एक-सा दोना सम्भब 
नहीं है । शन्रुळोग गणराज्यके ळोगॉमे मेदबुद्धि पैदा करके 
तथा उनमेंते कुछ लोगोंकों घन देकर भी समूचे सद्दर्मे फूट 
डाल देते हैं; अतः सद्चबद्ध रहना ही गणराज्यके नागरिकॉ- 
का महान्‌ आश्रय है ॥ ३०--३२ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मा नुशासनपर्वणि गणबृत्ते ससाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १०७ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमद्दामारत शान्तिपर्के अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्वमें गणराज्यका बर्ताबदिषयक एक सो 
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अश्टाधिकशततणो5ध्यावः 


भाता-पिता तथा गुरुकी सेवाका महत्व 


BSR ञीपष्ाभादसे 
युधिष्ठिर उवाच 

भहानयं धर्मपथो यष्टुशाखश्च भारत । 

किंखिदेवेह छमीणामडुछ्ेयतसं ` सतम्‌ ॥ १ | 


` युशिष्ठिरने पूळा--भारत | धर्मका यह मार्ग बहुत 
बड़ा है तथा इसकी बहुत-सी शाखाएँ हैं । इन घम्मोमेंसे किस- 
झो आप विशेषरूपसे आचरणमें लाने योग्य समझते हैं ! ॥१॥ 
कि कार्य सर्वधमोणां गरीयो भवतो मठम्‌ । 
यथाह परमं धर्ममिद्द च प्रेत्व आाप्छुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
सब धर्मोमें कौन-सा कार्यं आपको श्रेष्ठ जान पड़ता हैः 
जिसका अनुष्ठान करके में इहलोक और परलोकम भी परम 
धर्मका फल प्रास कर सकूँ १॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
आतापितरोर्शुर्णां च पूजा. बहुमता मल । 
इह युक्तो नरो लोकान्‌ यशश्च महदइडुते ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मुझे तो माता-पिता तथा. 
शुब्जनोंकी पूजा ही अधिक महस््वकी वस्तु जान पड़ती है । 
इसलोकर्मे इस पुण्य कार्यमें संलग्न होकर मनुष्य महान, 
यश और श्रेष्ठ लोक पाता है ॥ ३॥ ` 
यच्च तेऽभ्यजुजानीयुः कर्म तात सुपूजितः । 
धर्माधर्मविरुद्ू चा तत्‌ कतव्य युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
तात युधिष्टिर ! मलीभाति पूजत इए वे माता-पिता 
ओर गुरुजन जिस कामके लिये आज्ञा दें, वह घर्मेके 
अनुकूल छा या विरुदः उसका पालन करना ही चाहिये ॥४॥ 
त च तेरभ्यलुक्षातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ । 
यं च तेऽभ्यलुजानोयुः स धर्म इति निश्चयः ॥ ५ ॥ 
जो उनकी आशाके पाळनमें छ्न है, उसके छिये दूमरे 
किसी धर्मेक्रे आचरणकी आवश्यकता नहीं है । जिस कार्येके 
लिये वे आशा दें, वही घमं हैं; ऐका धर्मात्माओंका निश्चय है ॥ 
पत एव अयो लोका एत पवाश्रमास्यः। 
एत एव अयो वेदा एस एव ्योऽश्यः॥ ६ ॥ 
ये माता-पिता और गुरुजन ही तीनों लोक हैं; ये ही 
तीनों आश्रम हैं; ये ही तीनों वेद हैं तथा ये ही तीनों 
अग्नियाँ हैं ॥ ६ ॥ 
पिता घै गाहेपत्यो प्िमोताश्षिदेक्षिणः स्सुतः । 
शुरुराहवनीयस्तु साझ्नित्रेता गरीयसी॥ ७ ॥ 
पिता गाहंपत्य अग्नि हँ, माता दक्षिणाग्नि मानी गयी 
है और गुरु आहवनीय अग्निका स्वरूप है | लौकिक अग्नियों- 
से माता-पिता आदि त्रिविध अग्निर्याका गौरव अधिक है ॥७॥ 
भिष्वभमाद्यन्ने तेथु 'ॉल्लोकांस विजेष्यसि । 
पिठचुत्त्या त्विमं लोक मात़दत्त्या तथा परम्‌ ॥ ८ ॥ 
बझळोक शुयोद्ेत्या नियमेन तरिज्यलि । 


तेका घीमपि ॥ 
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. दैव तु सदाऽऽचार्यः थोत्रियानतिरिच्यते ॥ १९ | 


यदि तुम इन तीनौकी सेवामें कोई भूल नहीं करोगे हे | 

तीनों छोकोंकों जीत छोगे । पिताकी सेवासे इस लोकको) | 

साताकी सेवासे परलोकको तथा नियमपूर्वक गुरुकी सेबन . 

ब्रक्मतोककी भी लाघ जाओगे ॥ ८३ ॥ | 

सस्यगेतेछु वर्तस्य त्रिषु लोकेषु भारत ॥ ९ ॥ | 

यज्ञः प्राप्स्यसि भद्रं ते धर्मे च सुमहत्फलम्‌] | 
भरतनन्दन ! इसलिये तुम त्रिविध लोकस्वरूप इन तीनो: 

के प्रति उत्तम बर्ताव करो । तुम्हारा कल्याण हो । ऐसा करने- 

से ठुम्हें यश और महान्‌ फल देनेवाऊे धमकी प्राप्ति होगी | 

बैतामतिशयेज्ञातु लात्यक्षीयाज्ञ॒दुबयेत्‌ ॥ १०॥ 

नित्यं परिचरेच्येब तद्‌ वै खुछतसुत्तमम्‌। 

कीर्ति पुण्यं यशो लोकान प्राप्स्यसे राजसत्तम ॥११॥ 

: इन तीनोंकी आज्ञाका कमी उलङ्घन न करे, इनको ' 
मोजन करानेके पहले स्वयं भोजन न करे) इनपर कोई दोषा 
रोपण न करे और सदा इनकी सेवामें संलग्न रहे । यही सबसे 
उत्तम पुण्यकर्म हे । नृपश्रेष्ठ ! इनकी सेवासे तुम कीति। | 
पवित्र यश और उत्तम लोक सत्र कुछ प्राप्त कर छोगे ॥ १०-११ 
सर्वे तस्याइता.लोका यस्यैते बय आडताः। | 
अनादतास्तु यस्यैते सवोस्तस्याफलाः क्रियाः॥ १२॥ | 

जिसने इन तीनका आदर कर लिया, उसके दवारं . 
सम्पूर्ण लोकोंका . आदर हो गया और जिसने इनका अनादर । 
कर दिया; उसके सम्पूर्ण शुभ कर्म निष्फळ हो जाते हैं ॥१९॥ 
न चायं न परो लोकस्तस्य चैव परंतप। 
अम्रानिता नित्यमेव यस्यैते शुरुवञ्जयः ॥ १३॥ | 

शनुऔँको संताप देनेवाळे नरेश ! जिसने इन तीनों शुरँ | 
जनोंका सदा अपमान ही किया है; उसके लिये न तो रई 
लोक सुखद है और न परलोक ॥ १३॥ । 
न चास्मिन्षपरे खोके यशस्तस्य अकाराते । 
न चान्यदपि कल्याणं परत्र समुदाहृतम्‌ ॥ १४ 

न इस लोकमें और न परलोकमें ही उसका यश प्रमी. 
शित होता है । परलोके जो अन्य कल्याणमय सुखकी प्रात 
बतायी गयी है, बह मी उसे सुळम नहीं होती है ॥ १४॥ 
तेभ्य एव हि यत्‌ सर्व इत्वा च विखुज्ञाम्यहम | व 
तदासीन्मे शतशुणं सहस्मशुणमेव च॥ १४ 
तस्मान्मे सम््रकाशन्ते त्रयो लोका युधिष्ठिर । है | 

मैं तो सारा शुभ कर्म करके इन तीनों युक्त तु | 
समर्पित कर देता था । इससे मेरे उन सभी शुभ बति 
पुण्य सौगुना और हजारगुना बढ़ गया है । युधिष्ठिर ! ६ | 
तीनों लोक मेरी दृष्टिके सामने प्रकाशित हो रहे हैं॥ १५३ 


दृशाचायोलुपाध्याय उपाध्यायान पिता दश रे ॥ 


र्मधसीजुद्यासयपर्व ] 
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खुरुत्वेलाभिभवति नास्ति सातृखमो शुरू । 
आचार्य सदा दस श्रोत्रियोसे बढकर है । उपाध्याय 
( विद्यागुरु ) दस आचार्योंसे अधिक महत्त्व रखता है, पिता 
दूस उपाध्यायोसे बद्कर है और माताका महत्त्व दस पिताओं: 
से भी अधिक है। बह अकेली ही अपने गौरवके द्वारा सारी 
एथ्वीको भी तिरस्क्ृत कर देती है। अतः माताके समान दूसरा 
इ गुरु नहीं है ॥ १६-१७३ ॥ 
शुरर्गरीयान पिठतो मातृतश्रेति मे रतिः ॥ १८ ॥ 
उभौ हि मातापितरौ जन्मन्येवोपयुज्यतः। 
परंतु मेरा दिश्वास यह है कि गुरुका पद पिता और 
मातासे भी बढ़कर है; क्योंकि माता-पिता तो केवळ इस शरीर- 
को जन्म देनेके दी उपयोगमें आते हैं ॥ १८३ ॥ 
शरीरमेच खुजतः पिता माता च भारत ॥ १९॥ 
आचायंरिछ या आातिः.सा दिव्या साजरामरा । 
भारत | पिता और माता केवल शरीरको ही जन्म देते 
हैं; परंतु आचार्यका उपदेश प्राप्त करके जो द्वितीय जन्म 
उपलब्ध हाता है, वह दिव्य है; अजर-अमर है || १९३ ॥ 
अवघ्या दि. खदा साता पिता चाप्यपकारिणों ॥ २०॥ 
ल संदुष्यति तत्‌ कत्वा न च ते दूषयन्ति तम्‌ । 
धर्माय यतमानानां विदुरदचा मद्दर्षिभिः ॥ २१॥ 
पिता-माता यदि कोई अपराध करें तो मी वे सदा अवभ्य 
ही हैं; क्योंकि पुत्र या शिष्य पिता-माता और रुरुका अपराध 
करके भी उनकी इष्टिमें दूषित नहीं होते हैं | वे गुरुजन 
पुन्न या शिष्यपर स्नेहवश दोषारोपण नहीं करते हैं; बल्कि 
सदा उसे घर्मके मार्गपर ही ळे जानेका प्रयत्न करते हैं । ऐसे 
पिता-साता आदि गुझुजनोंका महत्त्व महर्षियोंसहित देवता ही 
जानते हैं ॥ २०-२१ ॥ 
यश्चादुणोत्यचितथेन कर्मणा 
शृतं ब्रुचच्ननृतं सस्प्रयच्छन्‌। 
चे मन्येत पितरं सातरं च 
तस्मे न हहत्‌ कतमस्य जानन्‌ ॥ २२॥ 
जो सत्य कमं(के द्वारा और यथार्थ उपदेश ) के द्वारा पुत्र 
या शिष्यको कवचकी भाँति दक लेता है, सत्यस्वरूप वेदका 
उपदेश देता और असत्यकी रोक-याम करता है; उस गुरुको 
ही पिता और माता समझे और उसके उपकारको जानकर 
कभी उसते द्रोह न करे ॥ २२ ॥ 
विद्या थुत्वा ये गुरु नाद्रियन्ते 
प्रत्यासचा मनसा कर्मणा वा । 
तेषां पापं भ्रणहत्याविरिष्ठ 
नान्यस्तेभ्यः पापछद्स्ति लोके । 
यथैव ते गुरुभिभोवनीया- 
स्तथा तेषां गुरवो$भ्यचंनीयाः ॥ २३॥ 
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रहकरं मन; वाणी और क्रियाद्वारा गुरुकी सेवा नहीं करते 


हैं, उन्हें गर्भके बालककी हत्यासे भी बढ़कर पाप लगता है । 


संसारमें उनसे बड़ा पापी दूसरा कोई-नहीं है । जैसे गुरुओँ- 

का कर्तव्य है; रिष्यको आत्मोन्नतिके पथपर पहुँचाना उसी 

तरह शिष्योंका धर्म है गुरुओंका पूजन करना ॥ २३ ॥ 

तस्मात्‌ पूजयितव्याश्व संविभज्याच्य यत्नतः । 

छुरवो 5चंयितव्याश्व पुराणं धर्ममिच्छता ॥ २४॥ 
अतः जो पुरातन धर्मका फळ पाना चाहते हैं) उन्हे 


: चाहिये कि वे गुरुओंकी पूजा-अर्चा करें और प्रयक्षपूर्वक उन्हे 


आवश्यक वस्तु लाकर दें ॥ २४ ॥ 
येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः अजापतिः। 
एीणाति मातरं येन पूथिची तेन पूजिता ॥ २५॥ 
मनुष्य जिस कर्मसे पिताको प्रसन्न करता है) उसीके 
द्वारा प्रजापति ब्रह्माजी भी प्रसन्न होते हैं तथा जिस वर्तावसे 
बह माताको प्रसन्न कर लेता है, उसीके द्वारा समूची पथ्वीकी 
भी पूजा हो जाती है ॥ २५ ॥ 
येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्याचू ब्रह्म पूजितम्‌ । 
मातृतः पितृतश्चैव तस्मात्‌ पूज्यतमो शुः ॥ २६ ॥ 
जिस कमत शिष्य उपाध्याय ( विद्यायुरु ) को प्रसन्न 
करता हैः उसीके द्वारा परब्रह्म परमात्माकी पूजा सम्पन्न हो 
जाती है; अतः गुरु माता पितासे मी अधिक पूजनीय है ॥ 
ऽ्ूषयश्च हि देवाश्च प्रोयन्ते : पिदभिः लह । 
पूज्यमानेषु युरुछु तस्मात, पूज्यतमो शुः ॥ २७॥ 
युरऑके पूजित होनेपर पितरांसहित देवता और ऋषि 
मी प्रसन्न होतं है; इसाल्ये गुरु परम पूजनीय दै ॥ २७ ॥ 
केनचि्ञ च दत्तेन हावशेयों शुरुमंवेत्‌। 


न च साता न च पिता मन्यते याइशो शुरुः ॥ २८॥ 


किसी भी बर्तावके कारण रुरु अपमानके योग्य नहीं 
होता । इमी तरह माता और पिता भी अनादरके योग्य नहीं 
हैं । जैसे गुरु माननीय हैं, बैसे ही माता-पिता मी हैं ॥२८॥ 
नञ तेऽचमानसहन्ति न तेषां दूषयेत्‌. कृतम्‌ । 


गुरूणामेव सत्कार विदुदेवा महर्षिभिः ॥ ९॥ 


चे तीनों कदापि अपमानके योग्य नहीं हैं । उनके किये 


हुए किसी भी कार्यकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । युरुजनोके 
इस सत्कारको देवता और महर्षि भी अपना सत्कार मानते हैं॥ | 


उपाध्यायं पितर मातरं च 
येऽभित्र्हान्ते मनसा कर्मणा चा । 
तेषां पापं ञ्रणहदत्यादिशिष्ठं 


सस्मान्नान्यः पग्पूद्स्ति लोके ॥ ६०॥ 
अध्यापक) पिता और माताके प्रति जो मनः वाणी और | 
क्रियाद्वारा द्रोह करते हैं, उन्हें भ्रणइस्यासे भी महान्‌ पाप _ 


छगता है । संसारमें उससे बढ़कर दूसरा कोई पापाचारी 


२ 
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` शतो बुद्धो यो न विभतिं पुत्र 
खयोनिजः पितरं मातरं च। 
खबू वे पापं णहत्याविरिषटं 
तस्मान्नान्यः णापक्दस्ति लोके ॥ ३१॥ 
जो पिता-माताका औरस पुत्र है और पाल-पोसकर बड़ा 
कर दिया मया है? वह यदि अपने माता-पिताका भरण-पोषण 
नहीं कस्ता है तो उसे भ्रणइत्यासे भी बढ़कर पाप गता है 
औरं जगतूमें उससे बड़ा पापात्मा दूसरा कोई नहीं दै ॥२१॥ 
लनितरदुष्ः छृतच्तस्य सतरीष्नस्य ` गुरुघातिनः । 
. चछुणो वयमेतेषां निष्छति बालुशुश्रुम ॥ ३२ ॥ 


शीमद्दाभारते | 


[ शान्तिक 


मित्रद्रोही, कृतष्नः स्रीइत्यारे और गुरुघाती-इन | 
पापका प्रायश्चित्त इमारे सुननेमें. नहीं आया है || ३२॥ | 
एतत्सवेमनिर्देशेनेवसुक्त । 
यत्‌ कर्तव्यं पुरुषेणेह ठोके) | 
एतच्छूयो नान्यदस्मादू विशिष्ट । 
सवान, धमोनचुख्त्येतदुक्तम्‌ ॥ ३३॥ | 
ये सारी बातें जो इस जगतेमें पुरुषे दवारा पाठनीग | 
यहाँ विस्तारके साथ बतायी गयी हैं । यही कल्याणकारी माग 
है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं दै । सम्पूर्ण धमे: 
का अनुसरण करके यहाँ सबका सार बताया गया है॥ ३३॥ ' 


त्रि भीमहाभारते झान्तिप्ेणि राजधर्माचुशासनपचेणि सातृपितृगुरुमाहात्ये अष्टाधिकशाततसोऽध्यायः ॥ १०८॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्यमें माता-पिता और गुसका माहाल्यदिषयक | 
एक सौ आठकॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९०८ ॥ द 


नवाविकशततमोऽष्यायः | 
सत्य-असत्यका विवेचन, धर्मका लक्षण तथा व्यावहारिक नीतिका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
कथं धर्म स्थातुमिच्छन नरो वर्तेत भारत । 
विद्वन्‌ जिक्षासमानाय प्रजूहि भरतर्षभ ॥ १ ॥ 


पूछा--भरतनन्दन | घर्ममें स्थित रहनेकी 


युधिष्ठिरने 
इच्छावाला मनुष्य कैसा बर्ताव करे १ विद्वन्‌ | मैं इस बातको 
जानना चाहता हूँ । भरतश्रेष्ठ ! आप मुझसे इसका वर्णन 
कीजिये ॥ १॥ 
सत्यं चैवातुतं चोमे लोकानावृत्य तिष्ठतः। 
संयोः किमाचरेद्‌ राजन पुरुषो धर्मनिश्चितः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! सत्य और असत्य-ये दोनों सम्पूर्ण जगत्को 
व्यास्त करके स्थित हैं; किंतु घर्मपर विश्वास करनेवाला मनुष्य 
इन दोनेमिंे किसका आचरण करे १॥ २॥ 
` छिंखित्‌ सत्यं किमचुतं किखिदू धर्म्यं सनातनम्‌ । 
कश्मिन काळे वदेत्‌ सत्यं कस्मिन्‌ कालेऽनुतं वदेत्‌॥ ३॥ 
म्या सत्य है और क्या हठ ! तथा कोन-सा कार्य सनातन 
घर्मके अनुकूल दै ! किस समय सत्य बोलना चाहिये और 
किस समय झूठ १॥ ३॥ न 
मीष्म उवाच 
सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌। 
बु लोकेषु दुशोन तत्‌ प्रवक्ष्यामि भारत ॥ ७ ॥ 


भीष्मजीने कद्दा--भारत ! सत्य बोलना अच्छा है। 
ठत्दसे बदूकर दूसरा कोई धर्म नहीं है; परंतु खोकमें जिसे 


_ छानना अत्यन्त कठिन दै#'उसीक्ो। में बता०रहा हूँ २४१ ?/9/८ज्डाकतेऽ।ऽ०।००।३ eGangotri Gyaan Kosha 


_ सुमहत्‌ प्राप्छुयात्‌ पुण्यं गज्कायामिव कोशकः _--/ कौशिकः ॥ | | 


भवेत्‌ सत्यं न वक्तव्यं वक्तव्यमचतं भवेत्‌ । 


` यत्नानुत॑ भवेत्‌ सत्यं सत्यं वाप्यनृतं भवेत. ॥ ५॥ | 


जहाँ झठ ही सत्यका काम करे ( किसी प्राणीको संकट _ 
से बचावे ) अथवा सत्य ही झठ बन जाय ( किसीके जीवनं | 
को संकटमें डाळ दे. ); ऐसे अवसरोंपर सत्य नहीं बोल्या _ 
चाहिये । वहाँ झड बोलना ही उचित है॥ ५॥ 
ताइशो बध्यते बालो यत्र खत्यमनिष्ठितम्‌। | 
सत्याचे विनिश्चित्य ततो भवति धर्मवित्‌ ॥ ६। | 

जिसमें सत्य स्थिर न हो) ऐसा मूर्ख मनुष्य ही मार । 
जाता है । सत्य और. असत्यका निर्णय करके सत्यका पर्श | 
करनेवाला पुरुष ही धर्मश माना जाता है ॥ ६॥ 
अप्यनायोऽकतप्रश्ः पुरुषोऽप्यतिदारुणः। | 
सुमहत्‌ प्राप्छुयात्‌ पुण्यं बळाकोऽन्धवधादिव॥ ४ | 

जो नींच दै, जिसकी बुद्धि शद्ध नहीं है तया जो अतत | 
कठोर खमावका दै, वह मनुष्य भी कमी अंपे के | 


मारनेवाले बलाक नामक व्याघकी भॉति महान्‌, पुण्य 
कर लेता है# ॥ ७ ॥ 


किमाश्वर्य च यन्मूढो धर्मकामो5प्यघर्मवित्‌। 


# देखिये कर्णपर्व अध्याय ६९ छोक ३८ से ४५ (* ; 
२, गज्ञके तटपर किसी सपिणीने सहसों अंडे पे 
दिवे थे। उन अंडोंको एक उस्ले रातमें फोड-फोबकर ग | 
दिया । इससे बह महान्‌ पुण्यका भागी हुआ; अन्यथा उन क 
हजारों बिपैळे सप पैदा होकर कितने ही कोगॉंका वि | 


शञ्घमासुशासनपर्व ] 


` नवाधिकशततणो ऽध्यायः 
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कैसा आश्चर्य है कि धर्मकी इच्छा रखनेवाला मूर्ख 
( तपस्वी ) ( सत्य बोलकर भी ) अधर्मके फलको प्राप्त हो 
जाता है ( कर्णप अध्याय ६९) और गज्ञाके तटपर रहने 
वाले एक उल्लूकी भाँति कोई ( हिंसा करके भी ) महान्‌ 
पुण्य ग्रात कर लेता है ॥ ८॥ 
तादशो ऽयमचुप्रशचो यत्र धर्सः सुदुर्लभः 
एुष्करः प्रतिसंख्यातुं तत्‌ केनात्र व्यवस्यति ॥ ९ ॥ 
युधिष्टिर ! तुम्हारा यह पिछला प्रश्‍न भी ऐसा ही है । 
इसके अनुसार धर्मके स्वरूपका विवेचन करना या समझना 
बहुत कठिन है। इसीलिये उसका प्रतिपादन करना मी दुष्कर 
ही है; अतः धर्मके विषयमें कोई किस प्रकार निश्चय करे १-॥ 
गरभजाशीय भूतानां धर्मप्रवचचन कृतम्‌। 
यः स्यात प्रभवसयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ १०॥ 
प्राणियोके अभ्युदय और कल्याणके लिये ही धर्मका 
प्रवचन किया गया है; अतः जो इस उद्देश्यसे युक्त हो अर्थात्‌ 
जिससे अभ्युदय और निःश्रेयत सिद्ध होते हो, बही घर्म हैः 
ऐसा शा्रवेत्ताओंका निश्चय दै | १० ॥ 
धारणादू धर्ममित्याहु्धमण विधृताः प्रजाः । 
यः श्यादू घारणसंयुक्तः स धमे इति निश्चयः ॥ ११॥ 
घर्मको नाम “धर्म! इसलिये पड़ा है कि वह सबको 
धारण करता है--अधोगतिमें जानेसे बचाता और जीवनकी 
रक्षा करता हे | धर्मने ही सारी प्रजाको धारण कर रक्‍्खा है; 
अतः जिससे धारण और पोषण सिद्ध होता हो, बद्दी धर्म है; 
ऐसा धर्मवेत्ताओंका निश्चय है ॥ ११ ॥ 
अहिसाथोय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ । 
यः स्यादृहिसासर्पुक्तः स धमे इति निश्चयः ॥ १२॥ 
.  अ्राणियोंकी हिंसा न दो? इसके लिये धर्मका उपदेश 
किया गया है; अतः जो अहिंसासे युक्त हो, वही धर्म हैः 
ऐसा घर्मात्माओँका निश्चय दै ॥ १२॥ 
(अहिंसा सत्यमक्रोधस्तपो दानं दमो मतिः। 
अनसयाप्यमात्सयंमनीष्यो शीलमेव च ॥ 
एच रमेः कुरुभेष्ठ कथितः परमेष्ठिना । 
ब्रह्मणा देवदेवेन अयं चेव सनातनः ॥ 
अस्मिन्‌ धमे स्थितो राजन्‌ नरो भद्राणि पदयति।) 
राजन्‌ ! कुरुभ्रेष्ठ | अहिंसा, सत्य, अक्रोध) तपस्या, 
दान) मन और इन्द्रियोंका यमः विशुद्ध बुद्धिः किसीके दोष 
न देखना) किसीसे डाह और जलन न रखना तथा उत्तम 
शीलस्वमावका परिचय देना--ये धर्म हैं, देवाधिदेव परमेष्ठी 
ब्रह्माजीने इन्हींको सनातन धर्म बताया है | जो मनुष्य इस 
सनातन घर्ममें स्थित है, उसे ही कल्याणका दर्शन होता है ॥ 
श्रुतिधम इति छोफके नेत्याहुरपरे जनाः । 
न च तत्प्रत्यसूयामो न हि सर्वे विधीयते ॥ १३॥ 


बेदमें जिसका 0अतिमदनक्रि्रा/ससा८हे१०तही, त्मक. ह दणका आज़ होता | 00१) ५, (का 


यह एक श्रेणीके विद्वानोका मत है; किंतु दूसरे लोग धर्मका 
यह लक्षण नहीं स्वीकार करते हैं | इम किसी भी मतपर 
दोषारोपण नहीं करते | इतना अवश्य है कि वेदर्मे सभी 
बार्तोका विघान नहीं है ॥ १३ ॥ 


येऽन्यायेन जिहीर्षन्तो धनमिच्छन्ति कस्यचित्‌ । 
तेभ्यस्तु न तदाण्येयं स धर्म इति निश्चयः ॥ १४॥ 
जो अन्यायसे अपहरण करनेकी इच्छा रखकर किसी 
घनीके धनका पता लगाना चाहते हश उन छुरेरॉसे उसका 
पता न बतावे और यही धर्म है; ऐसा निश्चय रक्‍खे ॥ १४॥ 
अळूजनेन चेन्मोक्षो नावङूजेत्‌ कथंचन । 
अवयं कूजितव्ये वा शङ्केरन्‌ वाप्यक्ूजनात्‌॥ १५॥ 
श्रेयस्ततासूत वक्त सत्यादिति विचारितम्‌ । 
यदि न बतानेसे उस घनीका बचाव हो जाता हो तो 
किसी तरह वहाँ कुछ बोले ही नहीं; परंतु यदि बोलना 
अनिवार्य हो जाय और न वोळनेसे छुटेरॉके मनमें संदेह पेदा 
होने लगे तो बहाँ सत्य बोलनेकी अपेक्षा झठ बोलनेमे ही 
कल्याण है; यही इस विषयमें विचारपूर्वक निर्णय किया 
गया है ॥ १५३ ॥ 
यः पापेः सह सस्बरन्धान्सुच्यते शपथादपि ॥ १६॥ 
न तेभ्योऽपि धनं देयं शक्ये सति कथंचन । 
पापेभ्यो हि चन्तं दत्त दातारमपि पीडयेत्‌ ॥ १७॥ : 
यदि शपथ खा लेनेसे भी पापिर्याके हाथसे छुटकारा मिल 
जाय तो वेसा ही करे | जहातक वश चळे, किसी तरह मी 
पापियोंके हाथमे धन न जाने दे; क्योंकि पापाचारियोंको दिया 
हुआ घन दाताको भी पीड़ित कर देता दै ॥ १६-१७ ॥ 
स्वशरीरोपरोधेन धनमादातुमिच्छतः । 
सत्यसम्प्रतिपत््थ यद्‌ ब्रूयुः साद्षिणः कचित्‌ ॥१८॥ 
अञुक्त्वा तत्र तद्वाच्यं स्व तेऽन्रतवादिनः। डर 
जो कर्जदारको अपने अधीन करके उससे शारीरिक 
सेवा कराकर घन वसूल करना चाहता दै, उसके दावेको | 
सही साबित करनेके लिये यदि कुछ छोगोंकों गवाही देनी पड़े 
और बे गवांह अपनी गवाहीमें कहने योग्य सत्य बातकोन 
कहें तो वे सव-के-सब मिथ्यावादी होते हैं॥ १८३ ॥ य -. > 
प्राणात्यये विचाहे च घक्तव्यमत्रत भवेत्‌ ॥ १९॥ र 
अर्थस्य रक्षणाथीय परेषां धर्मकारणात्‌ 
परंतु प्राण-संकटके समय, विवाइके अवसरपर; दूसरेके _ 
घनकी रक्षाके लिये तथा धर्मकी रक्षाके ल्यि असत्य बोला | 
जा सकता है ॥ १९३ ॥ र 


कोई नीच मनुष्य मी यदि दूसरोंकी कार्यसिद्विकी इच्छा- | | 
से घर्मके लिये भीख मॉगने आवे तो उसे देनेकी प्रतिज्ञा कर ऱ 
लेनेपर अबश्य ही घनका दान देना चाहिये | इस प्रकार 
थनोपार्जन करनेवाळा यदि कपटपूर्ण व्यवहार करता है तो | 


७४६ यस्ता 

TE 

यः कञ्चिद्‌ घर्मसमयात्‌ प्रच्युतो २॥२१॥ 
दण्डेनेव स हम्तव्यस्त पन्थानं समाश्रितः ! 


जो कोई धर्मसाधर्क मनुष्य धार्मिक आचारसे भ्रष्ट हो 
. पापमार्गका आभ्षय लेश उसे अवश्य दण्डके दारा मारना 


चाहिये॥ २१३ ॥ 

च्युतः सदैव धमेभ्यो ऽमानघं धर्ममास्थितः ॥ २२॥ 
शठः खधर्ममुत्यज्य तमिच्छेदुपजीबित॒ुम्‌ \ 
सर्वोपायैनिंहन्तव्यः पापो लिरूतिज्ञीवनः ॥ २३ ॥ 


' जो दुष्ट धर्ममार्गे भ्रष्ट होकर आसुरी "प्रदृत्तिमें लगा 
रहता है और स्वधर्मका परित्याग करके पापसे जीविका चलाना 
चाहता है? कपटे जीवन-निर्वाह करनेवाले उस पापात्माको 
समी उपायोसे मार डाळना चाहिये; क्योंकि सभी पापात्माओं- 
का यही विचार रहता है कि जेते बने; वैते धनको दूट-खसोट- 
कर रख लिया जाय ॥ २२-२३३ ॥ 
अविषज्ञा ह्मसम्भोज्या निकृत्या पतनं गताः ॥ २४ ॥ 
च्युता देवमजुष्येभ्यो यथा प्रेतास्तथैव ते। 
निर्यक्षास्तपसा हीना मा स्म तैः सह सङ्गमः ॥ २५॥ 

ऐसे लोग दूसरोंके लिये असह्य हो उठते हैं। इनका 
अन्न न तो खयं मोजन करे और न इन्हें ही अपना अन्न दे; 
क्योंकि ये छल-कपटके द्वारा पतनके गर्तमें गिर चुके हैं और 
देवलोक तया मनुष्यलोक दोनोंसे बञ्चित हो प्रेतोंके समान 
अबस्थाको पहुँच गये हैं । इतना ही नहीं, वे यश और तपस्या- 
से मी हीन हैं; अतः दुम कमी उनका संग न करो २४-२५ 
धननाझाद्‌ दुःखतरं जीविताद्‌ विप्रयोजनम्‌ । 
अयं ते रोचतां धर्मं इति वाच्यः प्रयत्नतः ॥ २६॥ 

“किसीके धनका नाश करनेऐे मी अधिक दुःखदायक 


छीमदाभारते 


~ `` ` 
कर्म है जीवनका नाश; अतः तुम्हें धर्मकी ही रुचि रखनी 
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की 
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चाहिये? यह बात तुम्हें दुष्टोको यक्षपूवैक बतानी और | 


समझानी चाहिये ॥ २६ ॥ 
ल कश्चिदस्ति पापानां धमे इत्येष निश्चयः । 
तथागतं च यो हन्यान्नासी पापेन लिप्यते ॥ २७॥ 


पापियोंका तो यही निश्चय होता दै कि धर्म कोई बलु 


नहीं है? ऐसे लोगांको जो मार डाळे, उसे पाप नहीं लगता | 
स्वकर्मणा हतं हन्ति हत पव स हन्यते । 
तेषु यः खमयं कश्चित्‌ झु्वीत हतशुद्धिषु ॥ २८॥ 


पापी मनुष्य अपने कर्मसे ही मरा हुआ है; अतः उसको | 


जो मारता है? वह मरे हुएको ही मारता है। उसके मारनेका 


पाप नहीँ लगता; अतः जो कोई भी मनुष्य इन इतबुद्धि ' 


पापियोके वधका नियम छे सकता है ॥ २८ ॥ 
यथा काकाश्च शुधाश्च तथेवोपचिञीविततः। 


ऊर्ध्व देहविमोक्षात्‌ ते भवन्त्येता योनिछु ॥ २९॥ _ 
जैसे कौर और गीध होते हैं, वैसे ही कपटसे जीविका | 


चलानेवाले लोग भी होते हैं । वे मरनेके बाद इन्हीं योनियोंम 
जन्म लेते हैं ॥ २९॥ 
यस्मित्‌ यथा वतेते यो मनुष्य- 
स्तस्मिंस्तथा वर्तितव्यं ख धर्मः। 
मायाचारो मायया बाधितव्यः . 
साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य जिसके साथ जैसा बर्ताव करे! उसके साथ 
मी उसे वैसा ही बर्ताव करना चाहिये; यह धर्म ( न्याय ) 
है। कपय्पूर्ण आचरण करनेवाळेको वैसे ही आचरणके द्वार 
दबाना उचित है और सदाचारीको सदूव्यबद्दारके द्वारा है 
अपनाना चाहिये ॥ ३० ॥ 


इठि श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मो नुश्षासनपर्वणि सस्याबुतकविभागे नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजघर्मानुझासनपर्वैमे संत्यासत्यविभागविषयक एक सौ 
नॉ. अध्याय पूरा हुआ ॥ १०९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ श्होक मिलाकर कुछ ३२३ छोकहें ) 


दशाधिकशततमोऽध्यायः 
सदाचार और शैश्वरभक्ति आदिको दुःखोंसे छूटनेका उपाय बताना 


युधिष्ठिर उवाच 
ह्विस्यमानेषु भूतेषु तेस्तैभो वेस्ततस्ततः। 
दुगोण्यतितरेद्‌ येन तन्मे ब्रुहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | जगतूके जीव मिन्न- 
भिन्न मावोके द्वारा जहाँ-तहाँ नाना प्रकारके कष्ट उठा रहे 
हैं; अतः जिस उपायले मनुष्य इन. दुःखात छुटकारा पा 


सके) वह मुझे बताइये ॥१॥. आ 
ह = Sane dad Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta हन्ति दुर्गाण Kosha 


भीष्म उवाच 

आश्चमेषु यथोक्तेषु यथोक्तं ये द्विजातयः! 
वर्तन्ते संयतात्मानो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌.] जो द्विज अपने 
बशमें करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमोंमें रहते हुए 
सार ठीक-ठीक बर्ताव करते हैं, वे दुःखोंके पार 


थे दम्भानाचरन्ति स्म येषां वृत्तिश्च संयता । 
विषयांश्च ण्यतितरन्ति ते॥ 


२॥ 


मती 
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पके अत 
हो जाते है । | 
१ 


शाघयमोलुशासनप् ] 


द्ाधिकशततमो ऽच्याथः 
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जो दम्मयुक्त आयरण नहीं करते, जिनी जीविका 
नियमानुकूछ चलती है और जो विषर्योके लिये बढ़ती हुई 
इच्छाको रोकते हैं, वे दुःखोंको लांघ जाते हैं ॥ ३॥ 
प्रत्याहुनांच्यमाना ये न हिसन्ति च हिसिताः । 
प्रयच्छन्ति न याचन्ते दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ४ ॥ 
जो दूसरोके कडु बचन सुनाने या निन्दा करनेपर भी 
स्वयं उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी किसीको मारते 
नहीं तथा स्वयं देते हैं, परंतु दूसरोंसे मागते नहीं; वे मी 
दुर्गम संकटसे पार हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
वासयन्त्यतिथीन्‌ नित्यं नित्यं ये चानसयकाः । 
नित्यं स्वाध्यायशीलाश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ५ ॥ 
जो प्रतिदिन अतिथियाँको अपने घरमे सत्कारपूर्वंक ठहदराते 
हैं, कभी किसीके दोष नहीं देखते हैं तथा नित्य नियमपूर्वक 
वेदादि सद्गर्न्थोका स्वाध्याय करते रहते हैं, वे दुर्गम 
संकरॉसे पार हो जाते हैं॥ ५ ॥ 
आतापित्रोश्च ये वृत्ति वर्तन्ते धर्मकोविदाः । 
वर्जयन्ति दिवा खप्नं दुर्गाण्यतितरन्ति तै ॥ ६॥ 
जो धर्मश पुरुष सदा माता-पिताकी सेवामें लगे रहते हैं 
और दिनमें कमी सोते नहीं हैं, वे सभी दुःखॉसे छूट जाते हैं॥ 
थे था पापं न कुवन्ति कर्मणा मनसा गिरा । 
निक्षिप्तदण्डा भूतेषु. दुर्गाण्यतितरन्ति ते॥ ७ ॥ 
जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी पाप नहीं करते 
हैं और किसी भी प्राणीको कष्ट नहीं पहुँचाते हैं, वे भी 
संकटसे पार हो जाते हैं || ७॥ 
थे न लोभान्जयन्त्यर्थान राजानो रजसान्विताः। 
विषयान्‌ परिरक्षन्ति दुगोण्यतितरन्ति ते॥ ८ ॥ 
जो रजोगुणमम्पन्न राजा लोमवश प्रजाके धनका अप- 
इरण नहीं करते हैं और अपने राज्यकी सब ओरसे रक्षा करते 
हैं, वे मी दुर्गम दुःखोंकों लॉघ जाते हैं ॥ ८ ॥ 
स्वेषु दारेषु वतेन्ते न्यायवृत्तिसतावृती । 
अप्लिंहोत्नपराः सन्तो दुर्गाण्यतितरन्ति ते॥ ९॥ 
जो ग्रहस्थ प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और ऋतुकालमें 
अपनी ही खरीके साथ धर्मानुकूछ समागम करते हैं, वे दुःखांते 
छूट जाते हे ॥९॥ 
आधवेषु च ये शूरास्त्यक्त्वा मरणजं भयम्‌। 
धर्मेण ज्ञयमिच्छन्ति दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १० ॥ 
जो शूरवीर युद्धस्थलमें मृत्युका भय छोड़कर धर्मपूर्वक 
बिजय पाना चाहते हैं, वे समी दुःखोंसे पार हो जाते हैं १० 
ये वदन्ती सत्यानि प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते । 
प्रमाणभूता भूतानां दुगोण्यतितरन्ति ते॥११॥ 
जो लोग प्राण जानेका अवसर उपस्थित होनेपर मी 
सत्य बोलना नहीं छोड़ते, वे सम्पूर्ण प्राणियोंके विश्वासपाच 
बने रहकर समी दुःखेंसे पार हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 
कमोण्यकुहकाथोनि येषां वाचश्च सूता 


कमोण्यकुदका $] ज 
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जिनके जुम कमं दिखावेके लिये नहीं होते; जो सदा 
मीठे वचन बोलते और जिनका घन सत्कर्मोके ल्यि बंधा हुआ 


- हैः वे दुर्गम संकटोसे पार हो जाते हैं || १२ ॥ 


अनघ्यायेधु ये विप्राः स्वाध्यायं नेह कुर्ते । 
तपोनिष्ठाः खुतपसो दुर्गोण्यतितरन्ति ते॥ १३॥ 
जो अनभ्यायके अवसर्रोपर वेदोंका स्वाध्याय नहीं करते 
और तपस्यामें ही लगे रहते हैं; वे उत्तम तपस्वी ब्राह्मण 
दुस्तर विपत्तिसे छुटकारा पा जाते हैं ॥ १३ ॥ | 
ये तपश्च तपस्यन्ति कौमारञ्रह्मचारिणः। 
विद्यावेद्वतस्लाता दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ १४॥ 
जो तपस्या करते, कुमारावस्थासे दी ब्रह्मचरयंके पाळनमे 
तत्पर रहते और विद्या एवं वेदोके अध्ययनसम्बन्धी ब्रतको 
पूर्ण करके स्नातक हो चुके हं, वे दुखर दुःखोंकों तर जाते हैं॥ 
ये च संशाम्तरजसः संशान्ततमसश्च ये। 
सरवे स्थिता महात्मानो दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ १५॥ 
जिनके रजोगुण और तमोगुण शान्त हो गये हैं तथा 
जो विशुद्ध सत्तगुणमें स्थित हं, वे महात्मा दुळंष्य संकर्टोको 
मी छॉघ जाते हैं ॥ १५॥ 
येषां न कश्चित्‌ रसति न त्रसन्ति हि कस्यचित्‌.। 
येषामात्मसमो लोको दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ १६॥ 
जिनसे कोई मयमीत नहीं होता, जो स्वयं मी किसीसे 
भय नहीं मानते तथा जिनकी दृष्टिर्मे यह सारा जगत्‌ अपने 
आत्माके दी तुल्य दै, वे दुस्तर संकटोंसे तर जाते हैं।। १६॥ 
परश्या न तप्यन्ति ये सन्तः पुरुषषेभाः । 
ग्राम्यादथोल्निवृत्ताश्च दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ १७॥ 
जो दूमरोंकी सम्पत्तिते ईष्यावश जळते नहीं हैं और 
आम्य विषय-भोगसे निद्द॒त्त हो गये हैं; वे मनुर्ष्योमे भेष्ठ साधु 
पुरुष दुस्तर विपत्तिसे छुटकारा पा जाते हैं ॥ १७ ॥ 
सर्वान्‌ देवान्‌ नमस्यन्ति सवंधर्माश्च >2ण्वते । 
ये अदधानाः शान्ताश्च दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ १८॥ 
जो सब देवताओँको प्रणाम करते और समी घमोंको 
सुनते हैं, जिनमें अद्धा और शान्ति विद्यमान है? वे सम्पूर्ण 
बुःखासे पार हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 
ये न मानित्वमिच्छन्ति मानयन्ति च ये परान. । 
मान्यमानान्‌ नमस्यन्ति दु्ोण्यतितरन्ति ते ॥ १९ ॥ 
जो दूसरोसे सम्मान नहीं चाहते; जो स्वयं ही दूसरोंको 
सम्मान देते हैं और सम्माननीय पुरुषांको नमस्कार करते हैं 
वे दुर्लह्नथ संकटोसे पार हो जाते हैं ॥ १९ ॥ 
थे च भाद्धानि कुवेस्ति तिथ्यां तिथ्यां प्रजार्थिनः । 
सुविशुद्धेन मनसा दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ २०॥ 


जो संतानकी इच्छा रखकर प्रत्येक तिथिपर विद्ध | 


हृदयसे पितरोंका भाड करते हैं, वे दुर्गम विपत्तिसे 


च्््भ्य्च्य्च्च्च््य्ध्य्प्ख्प्प््य्प्य्प्च््स्््च््य्य्््््य्स्स््स्स्स्स्य्प्स्फ्स्प्स्प्स्प्न्न्ज्ज्ज स्च्श्व्प्प्प्यप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य््प्स्प्य्च्य्य्स्य्प्च्य्स्य्स््य्प्य्स्स्प्प्प्स्स्प्ः क TTT 
ये क्रोध संनियच्छन्ति कुद्ान संशमयन्ति च । राजन्‌ | ये इस समय तुम्हारे और अर्जुनके प्रिय तया हिद. | 


न च कुप्यन्ति भूतानां दुर्गोग्यतितरन्ति ते ॥ २१॥ 
जो क्रोधको काबूमें रखते, क्रोधी सनुष्योंको शान्त करते 
और स्वयं किसी भी प्राणीपर कुपित नहीं होते हैं, वे दुळ॑छ्ट्ध 
संकटोसे पार हो जाते हैं ॥ २१ ॥ 
मधु मांसं च ये नित्यं वर्जयन्तीह मानवाः । 
जन्मप्रसृति मय च दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ २२॥ 
जो मानव जन्मसे ही सदाके लिये मधु, मांस और 
मदिराका त्याग कर देते हैं; वे भी दुस्तर दुःखोंसे छूट 
जाते हैं॥ २२॥ ६ 
यात्रार्थं भोजनं येषां संतानार्थं च मैथुनम्‌ । 
वाक्‌ सत्यवचनाथायं दु्ीण्यंतितरन्ति ते ॥ २३॥ 
जिनका मोजन स्वादके लिये नहीं, जीवनयात्राका 
निर्वाह करनेके लिये होता है? जो विषयवासनाकी तृप्तिके 
लिये नहीं) संतानकी इञ्छासे मैथुनमें प्रदत्त होते हैं तथा 
जिनकी वाणी केवळ सत्य बोलनेके लिये दै, वे समस्त संकरे 
. पार हो जाते हैं॥ २३॥ 
इश्वरं सवभूतानां जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । . 
भक्ता नारायणं देवरं दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ २४॥ 
जो समस्त प्राणियाके स्वामी तथा-जगतूकी उत्पत्ति और 
प्रलयके हेतुभृत भगवान्‌ नारायणमें भक्तिभाव रखते हैं; वे 
दुस्तर दुःखासे तर जाते हैं ॥ २४ ॥ 
य पष पश्मरक्ताक्षः पीतवासा महासुजः । 
सुहृद्‌ भ्राता च मित्रं च सम्बन्धी च तथाच्युतः। २५ ॥ 
युधिष्ठिर | ये जो कमळपुष्पके समान कुछ-कुछ लाळ 


रङ्ञके नेत्रोसे सुशोभित पीताम्बरघारी महाबाहु श्रीकृष्ण हैं, ' 


जो तुम्हारे सुद्दद्‌श माई, मित्र और सम्बन्धी भी हैं, यही 

साक्षात्‌ नारायण हैं ॥ २५॥ 

य इमान सकलाँलोकांश्च्मयत्‌ परिवेश्येस्‌। . 

इच्छन्‌ प्रभुरचिन्त्यात्मा गोविन्दः पुरुषोत्तमः ॥२६॥ 
इनका स्वरूप अचिन्त्य है। ये पुरुषोत्तम भगवान्‌ 

गोविन्द इन सम्पूर्ण लोकोको इच्छापूर्वक चमड़ेकी भाँति 

आच्छादित किये हुए हैं ॥ २६ ॥ 

स्थितः प्रियद्दिते जिष्णोः ख पष पुरुषोत्तमः ! 

राजंस्तव च दुर्धषों वैकुण्ठः पुरुषषंभ ॥ २७॥ 
पुरुषप्रवर युधिषिर | वे ही ये दुर्धर्ष बीर पुरुषोत्तम 

श्रीकृष्ण साक्षात्‌ वैकुण्ठघामके निवाली श्रीविष्णु हैं । 


इति श्रीमहाभारते झान्तिपवेणि राजधमाङुासनपर्णि हुगोतितरणं नाम दृशाथिकशततमोजध्यायः ४१११४ 
इस प्रकार श्रीमदामारत शान्तिपदके अन्तर्गत राजधर्मानुश्ञासनपर्बमें दुर्गीतितरण नामक पक सो 
। दसो अध्याय पूरा हुआ | ११५० ॥ , 
` . _( दाक्षिघात्य अधिक पाउके ३३ खोक खिलाकर कुछ ३३३ शोक हैं ) 
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साघनमें संलग्न हैं ॥ २७ || 
य॒ एनं संश्रयन्तीह भक्ता नारायणं हरिम्‌। | 
ते तरन्तीह दुर्गोणि न चार्तिं विचारणा ॥ २८॥ | 

जो भक्त पुरुष यहाँ इन भगवान्‌ श्रीहरि-नारख | 
देवकी शरण लेते हैं, वे दुस्तर संकरोंसे तर जाते ह | स 
विषयमे कोई संशय नहीं है ॥ २८ ॥ | 
(अस्मिन्नर्पितकमोणः सर्वभावेन भारत । ` ` 
कुष्ण कमलपत्राक्षे दुगीण्यतितरन्ति ते॥ 


भारत ! जो इन कमलनयन श्रीकृष्णको सम्पूर्ण मिः | 
भावसे अपने सारे कर्म समर्पित कर देते हैं वे दुर्गम तंकरगेग्रे 
लघ जाते हैं ॥ 
ब्रह्माणं छोककतोर ये नमस्यन्ति सत्पतिम्‌ । 
यष्टव्यं क्रतुभिदेचं दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ 

जो यसोंद्वारा आराधनाके योग्य हैं; उन साधुप्रतिपाळ 
विश्वविधाता भगवान्‌ ब्रह्माको जो नमस्कार करते कै वे | 
समस्त दुःखोले छुटकारा पा जाते हैं ॥ ' | 
यं विष्णुरिन्द्रः शब्भुइच रह्मा लोकपितामहः 
स्तुवन्ति विविणेः स्तोतरेदेचदेबं मदेशवरम्‌ ॥ 
_तसर्चयन्ति ये शइवद्‌ दुगोण्यतितरन्ति ते) | 

विष्णु, इन्द्रश शिव तथा लोकपितामह ब्रह्मा गा | 
प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा जिनकी स्तुति करते हैंश उन देवापि 
परमेश्वरकी जो सदा आराधना करते हैं) वे दुर्गम रंक्मी , 
पार हो जाते हैं॥ | 
दुगौतितरणं ये च पठन्ति श्राववल्ति च। | 
कथयन्ति च विप्रेभ्यो दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ २९! | 

जो लोग इस दुर्गातितरण नामक अध्यायको पदत य | 
सुनते हैं तथा आझणौके सामने इसकी चर्चा करते है | 
दुर्गम संकर्टोंसे पार हो जाते हैं ॥ २९॥ | | 
इति छत्यससुदेशः कीर्तितस्ते मयानघ । ह | 
तरन्ते येन. दुगोणि परत्रेह च सालची ts | 

निष्पाप युधिष्ठिर | इस प्रकार मैने यहाँ | 
कर्तव्यका प्रतिपादन किया है? जिसका पा ण 
मनुष्य इदछोक और परळोकमै समस्त दुःखोते छुट 
पा जाते हैं ॥ ३० ॥ 


शञ्जधमोचुशासनपवं ] 


पकाद्शाधिकशततमोऽध्यायः र 
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एकादशाधिकशततमो5ध्यायः 
मनुष्यके खमावकी पहचान बतानेवाली बाघ और सियारकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 
असौम्याः सौम्यरूपेण सौम्याश्चासौम्यद्ञनाः। 
ईदृशान्‌ पुरुषांस्तात कथं विद्यामहे वयम्‌ ॥ १ ॥ 
पूछा-_तात ! बहुत-से कठोर स्वमाववाळे 
मनुष्य ऊपरसे कोमळ और शान्त बने रहते हैं तथा कोमल 
स्वमावके लोग कठोर दिखायी देते हैं; ऐसे मनुष्योंकी मुझे 
ठीक-ठीक पहचान केसे हो १॥ १॥ 


भीष्म उवाच - 
अध्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
व्याघ्रगोमायुसंवादं तं निवोध युधिष्टिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजी बोले--युधिष्ठिर ! इस विषयमें जानकार 
लोग एक बाघ और सियारके संवादरूप प्राचीन आख्यानका 
उदाहरण दिया करते हैं; उसे ध्यान देकर सुनो ॥ २॥ 
पुरिकायां पुरि पुरा श्रीमत्यां पौरिको नृपः । 
प्रहिंखारतिः क्रो बभूव पुरुषाधमः ॥ ३ ॥ 
. _ पूर्वकालकी बात है, प्रचुर घन-धान्यसे सम्पन्न पुरिका 
नामकी नगरीमें पौरिक नामसे प्रसिद्र एक राजा राज्य करता 
था । वह बड़ा ही क्रू और नराधम था, दूसरे प्राणिर्योकी 
हिंसामें ही उसका मन लगता था ॥ ३॥ 
ख त्वायुषि परिक्षीणे जगामानीप्सितां गतिम्‌ । 
गोमायुत्वं च सम्माप्तो दूषितः पूर्वकर्मणा ॥ ४ ॥ 
धीरे-धीरे उसकी आयु समास हो गयी और वह ऐसी 
गतिको प्राप्त हुआ) जो किसी मी प्राणीको अभीष्ट नहीं है | 
बह अपने पूर्वकर्मसे दूषित होकर दूसरे जन्ममें गीदड़ हो 
गया ॥ ४॥ 
संस्मृत्य पू्वेभूति च निवेदं परमं गतः । 
न भक्षयति मांसानि पररुपहृतान्यपि ॥ ५॥ 
डस समय अपने पूर्वजन्मके वेभवका स्मरण करके उस 
सियारको बड़ा खेद और वैराग्य हुआ । अतः बह दूसरोके 
द्वारा दिये हुए मांसको भी नहीं खाता था ॥ ५॥ 
अदिस्नः सवभूतेषु सत्यवाक्‌ सुदढब्रतः। 
ख चकार यथाकालमादारं पतितैः फलेः ॥ ६ ॥ 
अब उसने जीवॉकी हिंसा करनी छोड़ दी; सत्य ब्रोळनेका 
नियम छे छिया और हढतापूर्वक अपने ब्रतका पालन करने 
छगु | वह नियत समयपर बृक्षासे अपने आप गिरे हुए 
फोका आहार करता था ॥ ६॥ 
(पणोहारः कदाचिच्च नियमव्रतवानपि । 
कदाचिदुदकेनापि वतेयन्नचुयन्त्रितः ॥) 


लेता और कमी पानी पीकर ही रइ जाता था | उसका जीवन: 


संयममें बंध गया था ॥ | 
इमशाने तस्य चावासो गोमायोः सम्मतो 5भवत्‌ । 
जन्मभूम्यचुरोधाद्य नान्यवासमरोचयत्‌॥ ७ ॥ 


वह इमशानभूमिमें ही रहता था । वहीं उसका जन्म 
हुआ था, इसलिये.वही स्थान उसे पसंद या। उसे और 
कहीं जाकर रहनेकी रुचि नहीं होती थी ॥ ७॥ 
तस्य शौचमसृष्यन्तस्ते सर्व. सहजातयः । 


चाळयन्ति स्म तां बुद्धि बचनेः प्रथयोत्तरैः॥ ८ ॥ 


सियारका इस तरह पवित्र आचार-विचारसे रहना उसके 
समी जाति-माइयोंको अच्छा न लगा । यह सब उनके लिये 
असह्य हो उठा; इमलिये वे प्रेम और विनयभरी बातें कहकर 
उसकी बुद्धिको विचलित करने लगे ॥ ८ ॥ 
वसन्‌ पितृवने रौद्रे शौचे वर्तितुमिच्छसि । 
इयं विप्रतिपत्तिस्ते यदा त्वं पिशिताशनः ॥ ९ ॥ 
उन्होंने कहा--।भाई सियार | तू तो मांमाहारी जीव 
है और भयंकर इमशानभूमिमें निवास करता है, फिर भी 
पवित्र आचार-विचारसे रहना चाहता दै-यह विपरीत 
निश्चय है ॥ ९॥ 
तत्समानो भवास्माभिभाज्यं दास्यामहे वयम्‌ । 
सुङ्क्च शौचं परित्यज्य यद्धि सुक्त सदास्तु ते ॥ १० ॥ 
“भेया ! अतः तू हमारे ही समान होकर रह | तेरेल्यि 


भोजन तो इमलोग ला दिया करेंगे। तू इस शौचाचारका * 


नियम छोड़कर चुपचाप खा लिया करना । तेरी जातिका 

जो सदासे मोजन रहा है वही तेरा मी होना चाहिये! ॥१०॥ 

इति तेषां वचः श्रत्वा प्रत्युवाच समाहितः । 

मधुरैः प्रसतेवोक्येहतुमद्धिरनिष्ठरेः ॥११॥ 
उनकी ऐसी बात सुनकर सियार एकाग्रचित्त हो मधुर) 

विस्तृतः युक्तियुक्त तथा कोमल वचनोँद्वारा इस प्रकार 

बोला--॥ ११.॥ 

अप्रमाणा'प्रसूतिमे शीलतः क्रियते 

प्राथयामि च तत्कर्म येन विस्तीर्यते यशः) १२॥ 


बत्वज अपने वो आय ही तमाम गम ती 
विश्वास नहीं करता | अच्छे स्वमाव और आचरणसे 


ही कुलकी प्रतिष्ठा होती है। अतः मैं मी वही कर्म करना 
चाहता हूँ? जिससे अपने वंशका यश बढ़े ॥ १२॥ 


इमशाने यदि मे वासः समाधिम निशस्यताम्‌। 
आत्मा फलति 


डु का > 


धर्मंकारणम्‌॥ १३॥ 
“यदि मेरा निवास स्मशानूमिमें है तो इसके लिये मैं 
तत और नियमेके. पाछममें.तरार/ शे कमी: तासा. "चता. जो अंग्रभान, देय. ह, उसको सुनो ७ साता की ज्ञम कमोके 
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स्वि प्रेरणा करणा है। फोई आभम ही धर्मला कारण सई 
हुआ करता ॥ १३१ ॥ 


आमे यो द्विज हन्याद्‌ शां ता दयादलश्छभे । 
कि हु तत्पातकं न स्यात्सदा दतं बृथा भवेत ॥ १७ ॥ 
“क्या यदि कोई आश्रममें रहकर त्राझणकी एत्या करे 
हो उसे उसका पातक नहीं लगेगा और यदि कोई यिना 
आशभ्रमके स्यानमें गोदान करे तो कया इइ व्यर्थ हो 
जायगा १ || १४ ॥ 
भवन्तः खार्थलोमेन केवलं भक्षणे रताः । 
अहुदन्धे जयो दोषास्तान न पश्यन्ति सोडिसःः ॥ १५ ॥ 
“मलोग केवल स्वार्थके छोमसे मांसमक्चणमे रचे-पचे 
रहते हो । उसके परिणामस्वरूप जो तीन दोब शात होते 
हैं; उनकी ओर मोहवश तुम्हारी इष्टि नहीं जाती ॥ १५ ॥ 
झ्त्ययक्तां गश्योमथोपनयठूषितासू । 
इ चासुच प्यानिष्टा तस्माद्‌ वृत्ति त रोञये ॥ १६॥ 
“तुमलोयोंकी जीविका असंतोषसे पूर्ण, निन्दनीय) घर्मकी 
दानिके कारण दूषित तथा इहलोक और परलोकर्म भी 
कनिष्ट फल देनेवाली है; इसलिये मैं उसे पसंद नहीँ 
फरता हूँ ॥ १६ ॥ 
ते छुखि पण्डितं मत्वा शादूलः ख्यातविक्रमः । 
छत्वा ९ ऽत्मसहशां पूजां साचिव्येऽवरयस्त स्य ॥ 
लियारके इस पवित्र आचार-विचारकी चर्चा चारों ओर 
फैल जानेके कारण एक प्रर्यातपराक्रमी ब्याप्रने उसे 
विद्वान्‌ और विशुद्र स्वभावका मानकर उसके निकट पदार्पण 
किया और उसकी अपने अनुरूप पूजा करके स्वयं ही मन्त्री 
दनानेके लिये उसका वरण किया॥ १७॥ 
शार्टूल उवाच 
सौम्य विज्ञातरूपस्त्वं गच्छ याचा मया सहद । 
च्रियन्तामीप्सिता भोगाः परिदायाश्च पुण्कळाः ॥ १८ ॥ 
व्याघ्र योला--लोम्य | मैं तुम्हारे स्वरूपसे परिचित 
हूँ। तुम मेरे साथ चलो और अपनी रुचिके अनुसार अधिक- 
छे अधिक मोगोंका उपमोग करो । जो वस्तुएँ. प्रिय न हो 
उन्हें: त्याग देना ॥ १८ ॥ 
ठीक्ष्णा इति वयं ख्याता भवम्तं शापयामदे। 
इदुपूर्यं हितं चेव श्रेयश्राधिगमिष्यसि ॥ १९ ॥ 
परंतु एक बात मैं तुम्हें सचित कर देता हूँ । सारे 
संसारमें यह बात प्रसिद्ध है कि हमारी जातिका स्वमाव कठोर 
होता है; अतः यदि तुम कोमलतापूर्वक व्यवहार करते हुए 
मेरे दिव-साधनर्मे लगे रहोगे तो अवश्य ही कल्याणके मांगी 
होओगे ॥ १९ ॥ 
खथ संरपूज्य सद्‌ वाक्य सुरेन्द्रस्य सदात्ममः। 
गोमायुः संधित वाफयं बभाषे किंचिदानतः ॥ २०॥ 
महामनम्वी मृगराजके उस कथनकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करके सियारने कुछ नतमसक होकर बिनययुक्त वाणीम 


° ॥ श्ढ | 
कडा ॥ २ leo. Jangamwadi Math Collection, क झे करनेवाले e छे तुया साग्यसे झळकत ह > प 


रोमाडुरुपाष i 
सहश खुगराजैठस सघ चाय अद्ण्तरे। ` | 
रल्‌ सहायाय सूगयखे भमीरथेकुशलाव्युसीन्‌॥ ११॥ | 

खियार घोला--झुगराज | आपने मेरे लिये जो बात 
कही है, बह सर्वथा आपके योग्य ही है तथा आप जो घ॑ ' 
और अर्थसाधनमें कुशछ एवं शुद स्वमाववाळे सहायक | 
( यन्त्रियौ ) की खोज कर रहे हैं, यह भी उचित ही है॥ ' 
ल घाय घालमात्येन महत््वमजुद्यालितुम | | 
जुझ्ामात्येल घा बीर शारीण्यरिएन्थिना ॥२२॥ | 

वीर ! मन्जीके बिना एकाकी राजा विशाळ राष्यक्ष | 
शासन नहीं कर सकता । यदि शरीरको सुख! देनेवाला कोई | 
दुष्ट मन्त्री मिल गया तो उसके द्वारा मी शासन नहीं चछया | 
जा सकता | २२ ॥ ह 


सदायानदुरछां्य सयह्ाचुपसंहिताब्‌। | 
एरस्परसस्सस्टछास्‌ विजियीसूनलोलुपान ॥ २३॥ | 


खनतीतोपधान्‌भाश्ञान हिते सुक्तान मनस्विनः । 
चूजयेथा अहाभाग यथा 5ऽसाऱ्योन यथा पितून्‌॥२४॥ _ 
महाभाग |- इसके लिये आपको चाहिये कि जिनख्न | 
आपके ग्रति अनुराग होश जो नीतिके जानकार, सक्काक | 
सम्पन्न, परस्पर गुटबंदीसे रहित) विजयकी अमिळापाऐे 
युक्त, लोभरदह्ित, कपटनीतिमे कुशल) बुद्धिमान्‌ सामी 
हितसाधनमे तत्र और मनस्वी हों) ऐसे व्यक्तियोंको शय । 
या सचिव बनाकर आप पिता और गुरुके समान उनके । 
सम्मान करें ॥ २३-२४ |] 
न त्वेव मस खंतोषादू रोचतेडन्यन्सृुगाधिय| / 
न कामये सुखान ओयानैश्वर्य च तदाआवम्‌ ॥ २५॥ | 
सृगराज | मुझे तो संतोषके सिवा और कोई वस्तु 
ही नहीं दै । मैं सुख, मोग और उनके आधारभूत 
नहीं चाहता ॥ २५॥ 
न योक्ष्यति दि मे शीलं तव झअत्येः पुरातनैः | 
थे त्वां विभेदयिष्यन्ति दुः्शीलाश्च मदन्तरे ॥ २६। । 
` आपफे पुराने सेवकॉके साथ मेरे शीळस्वमावका मेह] 
नहीं खायेगा । वे दुष्ट स्वमावके जीब हैं । अतः.मेरे निम | 
बे छोग आपके कान भरते रहेंगे ॥ २६ ॥ र 
संक्यः न्छाघनीयस्त्वमस्येषामपि भाखताम। | 
छतात्मा सुमहाभागः पापकेप्वप्यदादणः ॥ जाए | 
आप अन्यान्य तेजस्वी प्राणियोके भी स्पृहणीय ही | 


हैं। आपकी बुद्धि सुशिक्षित है । आप मदान 
तथा अपराधियोंके प्रति मी दयाळ हें ॥ २०॥ 
दीर्घदर्शी महोत्साहः स्थूललक्ष्यो महाबलः ! श्ट 
कृती सामोघकतीसि भाग्ये खमळंछतः ॥ 9 | 
आप दूरदर्शी; महान्‌ उत्साही) स्थूल (त र 
उद्देश्य बहुत स्पष्ट हो बह )) महावल्ी ! | 


ेजच्योतुदासतपर्व | 


दलाबशायिकरातससो ऽध्यायः 
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कि तु स्वेनारिस संतुणे दुःखवृत्तिरनुष्ठिता । 

सेवायां चापि नाभिज्ञः स्वच्छन्देन वनेचरः ॥ २९ ॥ 
इघर मैं अपने आपमें ही संतुष्ट रहनेवाळा हूँ । मैंने ऐसी 

जीविका अपनायी है, जो अत्यन्त दुःखमयी है। में राजठेवाके 


र्यते अनमिश और बनें स्वच्छन्दतापूर्वक घूमनेवाला हूँ ॥२९॥ 


आजोपक्रोशदोषाध्य सर्च संभ्रयवासिनाम्‌ । 
लतजयो तु निःसंगा निर्भया वनवासिनाम्‌ ॥ ३०॥ 
जो राजाके आश्रयमें रहते हैं; उन्हें राजाकी निन्दासे 
सम्बन्ध रखनेवाले सभी दोष प्राप्त होते हैं । इधर मेरे-जैसे 
धनवालियोंकी व्रतचर्या सर्वया असङ्ग और भयसे रहित 
होती है ॥ ३० || 
जुंऐेजाहुयमानस्य यत्‌ तिएति भयं हृदि। 
झ छस्‌ तिति तुष्टानां वने सूलफलाशिनास्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजा जिसे अपने सामने बुलाता दै, उसके हृदयमें जो 
अय खड़ा होता है, वह वनमें फल-मूळ खाकर संतुष्ट रहनेवाले 
छोगोके मनमें नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
वालीयं दा निरायासं खाद्वन्नं वा भयोत्तरम्‌। 
चिचाय खलु परयामि तत्छुखं यत्र निद्देतिः ॥ ३२॥ 
एक जगह विना किसी भयके केवळ जल मिलता दै और 
दूसरी जगह अन्तम भय देनेवाला स्वादिष्ट अन्न प्रात होता 
है-इन दोनोंको यदि विचार करके मैं देखता हुँ तो मुझे वहाँ 
ही सुख जान पड़ता है, जहाँ कोई मय नहीं है॥ ३२ ॥ 
अपराचैनै तावन्तो खृत्याः रिष्टा नराधिपैः । 
उपघातैर्यथा सूत्या दूषिता निधनं गताः ॥ ३३॥ 
शजाओंने किन्ही वास्तविक अपराधोके कारण उतने 
तेवकोंको दण्ड नहीं.दिया होगा, जितने कि छोगोंके झठे 
लगाये गये दोषासे कलङ्कित दोकर राजाके हायसे मारे गये 
हैं॥ ३३॥ 
यदि त्वेतन्मया कार्य झगेन्द्र यदि मन्यसे । 
खमयं ऊतमिच्छामि चर्तितब्य॑ यथा मयि॥ ३४॥ 
मृगराज ! यदि आप मुझसे मन्त्रित्वका कार्य लेना ही 
ठीक समझते हैं तो मैं आपसे एक शर्त कराना चाहता हूँ? 
उसीके अनुसार आपको मेरे साथ बर्ताव करना उचित 
होगा ॥ ३४॥ 
अदीया साननीयास्ते ओतव्यं च दितं वचः । 
कलिपिता या च मे वृत्तिः सा भवेत्‌ त्वयि खुस्थिरा ॥३५॥ 
मेरे आत्मीयजनोंका आपको सम्मान करना होगा । मेरी 
कही हुई हितकर बातें आपको सुनी होंगी । मेरे लिये जो 
जीविकाकी व्यवस्था आपने की दै, वह आपहीके पास सुस्थिर 
. एवं सुरक्षित रहे ॥ ३५॥ 
नञ मन्ञयेयमन्यैर्ते सचिवेः सह कर्हिचित्‌ । 
नीतिमन्तः परीप्सन्तो वृथा बूयुः परे मयि ॥ ३६॥ 


परामर्श नहीं करूँगा; क्योंकि दूसरे नीतिश मन्त्री मुझसे ईर्ष्या 

करते हुए मेरे प्रति व्यर्थकी बातें कहने लगेंगे ॥ २६ ॥ 

एक पकेन संगस्य रहो बरूयां हितं वचः । 

ल च ते श्ातिकार्यणु प्रष्टव्योऽहं हिताहिते ॥ ३७॥ 
मैं अकेला एकान्तमें अकेले आपसे मिलकर आपको हिंतकी 

बाते बताया करूँगा | आप मी अपने जाति-माइयोँके कार्यों 

मुझसे हितादितकी बात न पूछियेगा ॥ ३२७ || . 

मया सम्मन्ञ्य पश्चाश्च न हिंस्याः सचिवास्त्वया। 

मदीयानां च कुपितो मा त्वं दण्डं निपातयेः ॥ ३८ ॥ 
मुझसे सलाह लेनेके बाद यदि आपके पहळेके मन्त्रियोंकी 

भूल प्रमाणित हो तो भी उन्हें ग्राणदण्ड न दीजियेगा तथा 

कभी क्रोधमें आकर मेरे आत्मीयजनापर भी प्रहर न 

कीजियेगा ॥ ३८ || 

पवमस्त्विति तेनासौ सृरोन्द्रेणाभिपूजितः । 

प्राप्तवान्‌ मतिसाचिव्यं गोमायुव्योप्रयोनितः ॥ ३९॥ 
“अच्छा, ऐसा.हवी होगा? यह कहकर शेरने उसका बड़ा 

सम्मान किया । सियार वाघराजाके बुद्धिदायक सचिवके पदपर 

प्रतिष्ठित हो गया ॥ ३९॥ 

तं तथा सुरतं दष्टा पूज्यमानं खकमंखु । 

प्राद्विषन्‌ कृतसंघाताः पूवेसृत्या मुहुसुंडुः ॥ ४० ॥ 
सियार बहुत अच्छा कार्य करने लगा और उसको अपने 

सभी कायोंमें बड़ी प्रशंसा प्राप्त होने लगी | इस प्रकार उसे 


« सम्मानित होता देख पहलेके राजसेवक तंगठित हो बारंबार 


उससे द्वेष करने लगे ॥ ४० ॥ 

मित्रवुद्ध'बा च गोमायुं सान्त्वयित्वा प्रसाद्य च। 

दोषैस्तु समतां नेतुमेच्छनशुभबुद्धयः ॥ ४१॥ 
उनके मनमें दुष्टता भरी थी | वेधियारके पास मित्रमाव- 

से आते और उसे समझा-बुझाकर प्रसन्न करके अपने ही समान्‌ 

दोषके पथपर चळानेकी चेष्टा करते थे ॥ ४१ ॥ 

अन्यथा ह्यषिताः पूर्व परद्रव्याभिद्दारिणः । 

अइाक्ताः किञ्चिदादातुं इच्यं गोमायुयन्त्रिताः ॥ ४२॥ 
उसके आनेके “पहले वे और ही प्रकारसे रहा करते थे। 

दूसरोंका घन हडप लिया करते ये, परंतु अब वैसा नहीं कर सकते 


* थे । सियारने उन सब॒पर ऐसी कड़ी पात्रंदी लगा दी यी | ह 


कि वे किसीकी कोई भी वस्तु लेनेमे असमर्थ हो गये 
थे॥४२॥ 


व्युत्थानं च विकाङ्क्षद्भिः कथाभिः प्रतिलो म्यते। 


धनेन महता चेव बुद्धिरस्य विलोभ्यते ॥ ४३॥ 


उनकी यही इच्छा थी कि सियार मी डिग जाय; इसलिये 
वे तरह-तरहकी बातोर्मे उसे फुसळाते और बहुत-सा घन देनेका 


न चापि ख महाप्राशस्तस्मादू 


MT 5 
मैं आपके दूसरे अन्तरियेके साथ अथास्य विनाशाय तथा परे ॥ ४७ ॥ 
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४७१२ 


परंतु सियार बड़ा बुद्धिमान्‌ था । अतः वह उनके प्रलोमनमें 
आकर पैर्यते विचलित नहीं हुआ । तब दूसरे-दूसरे सभी 
सेबकोने मिलकर उसके विनाशके लिये प्रतिज्ञा की और तदनुसार 
` प्रय्न आरम्म कर दिया ॥ ४४ ॥ 
ईप्सित तु स॒गेन्द्रस्थ मांसं यत्‌ यत्र संस्कृतम्‌ । 


अपनीय खयं तद्धि तेन्य॑स्तं तस्य वेइमनि ॥४५॥ 


एक दिन उन सेवकोने शेरके खानेके लिये जो मांस 
तैयार करके रक्‍खा गया था, उसके स्थानसे इटाकर सियारके 
घरमे रख दिया ॥ ४५ ॥ 
यदर्थ ` चाप्यपहृतं येन तच्चेव मन्त्रितम्‌। 
तस्य तद्‌ विदितं सर्वे कारणार्थं च मर्षितम्‌ ॥ ४६॥ 

जिसने जिस उद्देशयसे उस मांसको चुराया और जिसने 
ऐसा करनेकी सलाह दी, वह सब कुछ सियारको मालूम 
हो गया तो भी किसी कारणबश उसने चुपचाप सह लिया ॥४६॥ 
समयोऽयं कृतस्तेन साचिव्यमुपगच्छता । 
नोपघातस्त्वया कार्यो राजन मेत्रीमिददेच्छता॥ ४७ ॥ 

मन्त्रीपदपर आते समय सियारने यह शते करा ली थी 
कि राजन्‌ | यदि आप मुझसे मेत्री चाहते हैं तो किसीके बहकावे- 
में आकर मेरा पिनाश न कर डालियेगा ॥ ४७ ॥ 

भीष्म उवाच 

क्षुधितस्य झगेन्द्रस्यः भोक्तमभ्युत्थितस्य च । 
भोजनायोपहतेव्यं तन्मांसं नोपददयते ॥ ४८॥ 


भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! उधर शेरको जब भूख * 


लगी और वह मोजनके लिये उठा, तब उसके खानेके लिये जो 

परोसा जानेवाला था; वह मांस उसे नहीं दिखायी दिया | ४८ || 
सुगराजेन चाशस्तं इञ्यतां चोर इत्युत। 

' कृतकैश्चापि तन्मांखं सृगेन्द्रायोपवरणितम्‌ ॥ ४९॥ 
सचिवेनापनीतं ते विदुषा प्राज्ञमानिना । 

तब मृगराजने सेवर्कोको आज्ञा दी कि चोरका पता लगाओ। 

तब जिनकी यह करतूत थी, उन्हीं लोगोंने उस मांसके बारेमे 


शेरको बताया--'महाराज ! अपनेको अत्यन्त बुद्धिमान्‌ और . 


पण्डित माननेवाले आपके मन्त्री महोदयने ही इस मांसफा 
अपहरण किया दै? ॥ ४९३ ॥ 
सरोषस्त्वथ शादूलः श्रुत्वा गोमायुचापलम्‌ ॥ ५० ॥ ` 
राजा वधं चस्य व्यरोचयत्‌ः। 
सियारकी यह चपळता सुनकर रोर गुस्सेसे भर गया । 
उससे यह बात सद्दी नहीं गयी; अतः मुगराजने उसका वध 
करनेका ही विचार कर लिया ॥ ५०३॥ 
छिद्रं तु तस्य तद्‌ दृष्टा प्रोचुस्ते पूर्वमन्त्रिणः ॥ ५१॥ 
सर्वेषामेव सोऽस्माकं वृत्तिभङ्गे. प्रवतेते । 
_ निश्चित्यैव पुनस्तस्य ते कमोण्यपि वर्णयन्‌ ॥ ५२॥ 
उसका यह छिद्र देखकर पहलेके मन्त्री आपसमें कहने | 
लगे; बह इम सब लोगोंकी जीविका नष्ट करनेपर तुळा हुआ 
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महाभारते 


= कक... 
है; अतः हम भी उसले बदला लें, ऐसा निश्चय करे) | 


उसके अपराधोंका वर्णन करने ल्गे--॥. ५१-५२ ॥' 
इदं तस्येहशां कर्मं कि तेन क कृतं भवेत्‌। | 
श्ुतश्च खामिना पूर्व याइशो नेव ताइशः॥५३। | 
“महाराज जब उसके द्वारा ऐसा कर्म किया जा सक 
है; तब बदं और क्या नहीं कर सकता १ स्वामीने पहर ' 
बारेमे जेसा सुन रक्खा है; वह वैसा नहीं दै ॥ ५३॥ 
वाड्यात्रेणेव .धर्मिष्ठः खभावेन तु दारुणः। 
धर्मच्छा ह्ययं पापो वृथाचारपरिग्रहः ॥ ५३। | 
“वह बातोसे ही धर्मात्मा बना हुआ है। स्वमावसे तोका | 
क्रूर है । मीतरसे यह बड़ा पापी है; परंतु ऊपरसे ध्मासापनन 
ढौग बनाये हुए है, | उसका “सारा आचारविचार ब 
दिखावेके लिये है. ॥ ५४॥ | 
कायोथं भोजनार्थेषु ब्रतेषु ङतवाञ्भ्मम्‌। 
यदि विप्रत्ययो छोष तदिदं दशेयाम ते॥५५। | 
“उसने तो अपना काम बनाने और पेट मरनेके हिमे है | 
ब्रत करनेमें परिश्रम किया दै । यदि आपको विश्वास : न ऐ | 
तो यह लीजिये; इम अभी उसके यहाँसे मांस छे, मग्न 
दिखाते हैं? ॥ ९५ ॥ | 
तन्मांसं चैव गोमायोस्तैः क्षणादाशु ढौकितम्‌। ` 
मांसापनयनं ज्ञात्वा व्याघ्रः श्रुत्वा च तद्वचः ॥ ५६। 
आज्ञापयामास तदा गोमायुवेध्यतामिति। ज | 
ऐसा कहकर वे क्षणमरमें ही सियारके घरसे उपरम | 
उठा लाये । मांसके अपहरणकी बात जानकर और अ. 


सेवकोंकी बातें सुनकर दोरने उस समय यह आशा दे दी 
सियारको प्राणदण्ड दे दिया जाय ॥ ५६३ ॥ | 
शादूलस्य वचः शरुत्वा शादूलजननी ततः॥ १ 
सुगराजं हितेवोक्यैः सम्बोधयितुमागमत्‌। | 
पुत्र नैतत त्वया ग्राह्यं कपटारम्भसंयुतम्‌ | | 


| 
| 


शेरकी यह बात सुनकर उसकी माता 
द्वारा उसे समझानेके लिये वहाँ आयी 
इसमें कुछ कपटपूर्ण षड्यन्त्र हुआ माडूम 
तुम्हे इसपर विश्वास नही करना चाहिये ॥ ५७-९८ ॥ 
कमं संघर्षजैदाषेदुष्येताशुचिभि SS $ शुचिः ॥ द्रा | 
नोच्छूतं सहते कञ्चित्‌ प्रक्रिया बैरकारिका ॥ ब 

“काममें लाग-डाँट हो जानेसे जिनके मनमें रमर | 
हैं, वे लोग निर्दोषपर ही दोषारोपण ज हैं । | 
अपनेसे ऊँची अवस्थामें देखकर कोई-कोई ई“ 
नहीं कर पाते हैं | यही बैरमाव उत्पन्न करनेवाली 
है॥ ५९॥ ह ञ- 
शुचेरपि हि. युक्तस्य दोष एव निपात्यते हा 
मुनेरापि वनस्थस्य खानि कर्माणि कुवेतः | | 


उत्पादयन्ते त्रयः पक्षा मित्रोदासीनशात्रवः' FE ह 


कैक. 


राजधर्माचुझासनएवं ] 


Deore tT TU) 


“कोई कितना ही शुद्द और उद्योगी क्यों न हो) लोग 
उसपर दोषारोपण कर ही देते हैं । अपने धार्मिक कर्मोमें लगे 


हुए वनवासी झुनिके भी शत्रु, मित्र और उदासीन--ये तीन 
क्ष पेदा हो जाते हैं ॥ ६०३ ॥ 


छुन्धाना शुचया द्वग्याः कातराणां तरखिनः ॥ ६१॥ 
मूर्खाणां पण्डिता द्वेष्या दरिद्राणां महाधनाः । 
अधामकाणा धामा विरूपाणां खुरूपिणः ॥ ६२॥ 
“लोमी लोग निळेंमीसे, कायर बळवानोसे, मूर्ख विद्वानासे, 
` दरिद्र बढ़े-बढ़े धनिर्योसे, पापाचारी घ” "ऑसे और कुरूप 
सुन्दर रूपवालोसे द्वेष करते हैं ॥ ६१ ॥ 
बहवः पण्डिता सूखों लुब्धा मायो.जीचिनः । 
षमरदोषस्य बृहस्पतिमतेरपि ॥६३॥ 
“तिद्वानोमें मी बहुत-से ऐसे अविवेकी, लोमी और कपटी 
होते हैं, जो त्रृहस्पतिके समान बुद्धि रखनेवाले निर्दोष 
व्यक्तिमें भी दोष हूँढ निकालते हैं ॥ ६३॥ 
शुन्यात्‌ तथच गृहान्मांसं यद्यप्यपहृतं तव । 
` नेच्छते दीयमानं च साधु तावच्‌ विसुश्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
“एक ओर तो तुम्हारे सूने घरसे मांसकी चोरी हुई है 


और दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा दै, जो देनेपर भी मांसळेना : 


नहीं चाहता-इन दोनों बातोंपर पहले अच्छी तरद्द विचार 
करो ॥ ६४ ॥ 


अखभ्याः सभ्यखंकाशाः सभ्वाश्वाखभ्यद्रोनाः । 
इच्यन्ते विविधा भावास्तेषु युक्तं परीक्षणम्‌ ॥६५॥ 
“संसारमें बहुत-से असम्य प्राणी सम्यकी तरद्द और सभ्य- 
लोग असभ्यके समान देखे जाते हैं । इस तरह अनेक प्रकारके 
भाव हष्टिगोचर होते हैं; अतः उनकी परीक्षा कर लेनी 
उचित है ॥ ६५॥ ० 
तलवद्‌ दहयते व्योम खद्योतो हव्यवाडिव । 
न चैवास्ति तळं व्योज्नि खद्योते न हुताशनः ॥ ६६॥ 
“आकाश औंधी की हुई कड़ादीके तले ( मीतरी मागों) के 
समान दिखायी देता है और जुगनू अग्निके सहश हष्टिगोचर 
होता है; परंतु न तो आकाशमें तल है और न जुगनूमें अग्नि 
ही है॥ ६६ ॥ 
` तस्मात्‌ प्रत्यक्षदष्टो ऽपि युक्तो ह्यः परीद्षितुम्‌। 
परीक्ष्य ज्षापयत्नथीक्न पश्चात्‌ परितप्यते ॥ ६७॥ 
“इसलिये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाळी वस्तुकी मी परीक्षा 
करनी उचित है । जो परीक्षा लेकर भछे'बुरेकी जाँच करके 
किसी कार्यके ल्यि आज्ञा देता है; उसे पीछे पछताना नहीं 
पड़ता ॥ ६७ ॥ 
न दुष्करमिदं पुत्र यत्‌ प्रभुघोतयेत्‌ परम्‌। 


छलाघनीया यहास्या च लोके प्रभवतां क्षमा ॥ ६८ ॥ 
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फकाद्शाचिकशततमो ऽध्यायः 


- ४७१३ 


“बेटा ! यदि शक्तिशाली राजा वूसरेको मरवा डाळे तो 
यह उसके लिये कोई कठिन काम नहीं दै; परंतु शक्तिशाली 
घुरुषोमें यदि क्षमाका भाव हो तो संसारमें उसीकी बड़ाई 
की जाती है और उतीसे राजाओंका यश बढता है॥ ६८ ॥ 
स्थापितोऽयं त्वया पुत्र सामन्तेण्वपि विश्वुतः । 
दुःखेनासाद्यते पात्र धार्यतामेष ते झुड़त्‌॥ ६०॥ 
बेटा | तुमने ही इस सियारको मन्त्रीके पदपर दिठाया 
है और तुम्हारे सामन्तोंमें भी इसकी ख्यातिं बढ़ गयी है। कोई 
सुपात्र व्यक्ति बड़ी कठिनाईसे प्रात होता है। यह सियार 
तुम्हारा हितेषी सुहृद्‌ दै; इसलिये तुम इसकी रक्षा करो ॥६९॥ 
दूबित परदोषे ग्रह्दीते योऽन्यथा शुच्धिम । 
खयं खंदूषितामात्यः क्षिप्रमेव चिनइयति ॥ ७० ॥ 
“जो दूसरोके मिथ्या कलंक लगानेपर किसी निर्दोषको भी 
दण्ड देता है। वह दुष्ट मन्त्रियोवाला राजा शीत्र ही नष्ट हो 
जाता है! ॥ ७० ॥ 
तस्मादप्यरिसंघाताद्‌ गोमायोः कञ्चिदागतः 
धर्मात्मा तेन चाख्यातं यथैतत्‌ कपठं छतम्‌ ॥ ७१॥ 
तदनन्तर उन्हीं शत्रुओंके समूहमेंसे किसी धर्मात्मा सियारने 
(जो शेरका गुप्तचर बना था) आकर गीदड़के साथ जो यह 
छल-कपट किया गया था, वह सत्र विंहको कह सुनाया॥ ७१॥ 
ततो विज्ञातचरितः सत्कृत्य ख विमोक्षितः । 
परिष्वक्तश्न॒ सस्नेहं सुगेन्द्रेण पुनः पुनः ॥ ७२॥ 
इससे शेरको सियारकी सच्चरित्रताका पत्ता चल गया 
और उसने उसका सत्कार करके उसे इस अभियोगसे मुक्त 
कर द्विया । इतना ही नदींश मृगराजने स्नेहपूवक बारंबार 
अपने सचिवको गलेसे ळगाया ॥ ७२ ॥ 
अनुज्ञाप्य सगेन्द् तु गोमायुनीतिशारूब्रित्‌ 
तेनामैब्षंण संतप्तः पायमासितुमैच्छत ॥ ७३॥ 
तत्पर्चात्‌ नीतिशास्नके ज्ञाता तियारने मृगराजकी आजा 
लेकर अमर्षते-सुंझस हो उपवास करके प्राण त्याग देनेका 
विचार किया प) ७२ ॥ द 
शादूलस्त तु गोमायु स्नेहात्‌ प्रोत्फुल्ललोचनः । र 
अवारयत्‌ स धर्मिष्ठं पूजया प्रतिपूजयन्‌ ॥७४॥ 
शेरने धर्मात्मा गीदड़का मलीभाँति आदर-सत्कार करके 
उसे उपवाससे रोकदिया | उस समय उसके नेत्र स्नेइसे खिल 
उठे थे ॥ ७४ ॥ 
तं स गोमायुरालोक्य स्नेहादागतसम्भ्रमम्‌। 
उवाच प्रणतो वाक्य वाष्पगद्गदया गिरा ॥७५॥ 
सियारने देखा, मालिकका हृदय स्नेइसे आकुछ होरशह 
है, तब उसने उसे प्रणाम करके अशुगद्गद वाणीसे इसप्रकार | 
कहना आरम्भ किया--॥ ७५ ॥ यम 
पूजितोऽहं त्वया पूर्व पश्चाश्नेव विमानितत। ` 
परेषामास्पदं नीतो वस्तुं नाहाम्यद्वं त्वयि ॥७६॥ 


७७१४ 
SSS 
“महाराज ! पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और पीछे 
अपमानित कर दिया, शत्रुआँकी-सी अवस्थार्मे डाळ दिया; 
अतः अग्र मैं आपके पास रहनेके योग्य नहीं हूँ ॥ ७६ ॥ 
असंतुशद्रयुताः स्थानान्मानात्‌ प्रत्यवरोपिताः । 
स्वयं चोपहृता श्त्या ये चाप्युपहिताः परः ॥ ७७.॥ 
परिक्षीणाश्च लुन्धाश्च कुद्धा भीताः प्रतारिताः। 
इतखा मानिनो ये च त्यक्तादाना मदेप्सवः॥ ७८॥ 
संतापिताश्च ये केचिद्‌ व्यसनोघप्रतीक्षिणः । 
अन्तर्हिताः सोपहितास्ते सर्वे परसाधनाः ॥ ७९ ॥ 
«जो अपने पदसे गिरा दिये जानेके कारण असंतुष्ट हों 
अपमानित किये गये हो) जो खयं राजासे पुरस्कृत होकर दूसरोके 
द्वारा कलंक लगाये जानेके कारण उस आदरसे वश्चित कर 
दिये गये हो, जो क्षीण, लोभी; क्रोधी, भयभीत और धोलेमें 
डाले गये हों) जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो; जो मानी हों) 
जिनकी आय छिन गयी दोश जो महत्त्वपूर्ण पद पाना चाहते हो 
जिन्हें सताया गया हो? जो किती राजापर आनेवाळे संकट- 
समूहकी प्रतीक्षा कर रदे हों; छिपे रहते हो और मनमें 
कपटभाव रखते हों) वे समी सेवक शत्रुओका काम बनानेवाले 
होते हैं ॥ ७७-७९ ॥ | 
अवमानेन युक्तस्य स्थानभ्नष्टस्य वा पुनः। 
कथं यास्यसि विश्वासमहं तिष्ठामि वा कथम्‌ ॥ ८०॥ 
“जब मैं एक बार अपने पदसे भ्रष्ट और अपमानित दो 
गया; तब पुनः आप मुझपर केसे विश्वास कर सकेंगे! अथवा 
मैं ही केसे आपके पास रद्द सकूँगा १ | ८० | 
समर्थ इति संग्रृह्य स्थापयित्वा परीक्षितः । 
रतं च समयं भित्वा ' त्वयाहमवमानितः ॥ ८१ ॥ 
“आपने योग्य समझकर मुझे अपनाया और मन्त्रीके पदपर 
ब्रिठाकर मेरी परीक्षा ळी । इसके. बाद अपनी की हुई प्रतिज्ञाको 
तोड़कर मेरा अपमान किया ॥ ८११ 
प्रथमं यः समाख्यातः शीलवानिति ससदि । 
न वाच्यं तस्य चैणुण्यं प्रतिक्षा परिरक्षता ॥ ८२॥ 
“पहले भरी सभामें शीलवान्‌ कहकर जिसका परिचय 
दिया गया हो) प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेवाले पुरुषको उसका दोष 
नहीं बताना चाहिये ॥ ८२॥ 
पर्व चावमतस्येद विश्वासं मे न यास्यसि । 
त्वयि चापेतविश्वासं ममोद्वेगो भविष्यति ॥ ८३॥ 
“जत्र मै इस प्रकार यहाँ अपमानित हो गया तो अब 
आपपर मेरा विश्वास न होगा और आप भी मुझपर विश्वास 
नहीं कर सकेंगे । ऐसी दशामें आपसे मुझे सदा भय बना 
रदेगा ॥ ८३ ॥ 


इति श्री महाभारते शान्तिपवंणि राजघर्मानुशासनपर्व॑णि ब्याप्रगोमायुसंचादे एकाददयाधिकशततमो$ध्यायः॥ १३ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिपरदके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्यने व्याप्र और भीदड़का संगादविषयक 
एकसौ ग्यारह अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९९ ॥ 
९ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ झोक मिळाकर कुछ ९१ इलोक हैं ) 
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श्रीमहाभारते 


. इहुँगा, इधर पराये दोष दूँढ़नेवालें आपके भृत्यछोग 


सानि 
द | 
शाकितस्त्वमहं भीतः परच्छिद्रानुदिनः। | 
अस्निग्धाश्चैव दुस्तोषाः कर्म चैतद्‌ चडुच्छरम्‌॥ ८४ | 
“आप मुझपर संदेह करेंगे और मैं आपसे 


इर्त | ` 
ही हैं । इनका सुझपर तनिक भी स्नेह नहीं है तथा इन | 
संतुष्ट रखना भी मेरे लिये अत्यन्त कठिन है। साथ ही डू | 
मन्त्रीका कर्म भी अनेक प्रकारके छल-कपटसे मरा हुआ है| | 
दुःखेन दिलष्यते भिन्नं दिल ष्टं दुःखेन भिद्यते। | 
भिन्ना र्छिष्टा तु या प्रीति खा स्नेहेन वतेते ॥ ८५॥ | 
(प्रेमका बन्धन बड़ी कठिनाईसे टूटता है, पर जक ' 
एक बार टूट जाता दै, तब बड़ी कठिनाईसे जुट पाता है | बे | 
प्रेम बारंबार टूटता और जुड़ता रहता है, उसमें स्नेह नहँ | 
होता ॥ ८५॥ | 
कश्चिदेव हिते भतुदेश्यते न परात्मनोः। | 
कार्यापेक्षा हि वर्तन्ते भावस्निग्धाः सुदुलंभाः॥ ८६॥ | 
“ऐसा मनुष्य कोई एक ही होता है? जो अपने या दूसरे | 
हितर्मे रत न रहकर स्वामीके ही हितमें संलग्न दिखायी देव | 
हो; क्‍योंकि अपने कार्यकी अपेक्षा रखकर खार्थसाधनका । 
उद्देश्य लेकर प्रेम करनेवाले तो बहुत होते हैं, परंठ श्रमावर | 
स्नेह रखनेवाले मनुष्य अत्यन्त दुर्लभ हैं ॥ ८६॥ 
सुदुःखं पुरुषज्ञानं चित्तं हयेषां चलाचलम्‌ | 
समर्था वाप्यशङ्गो वा शातेष्वेकोऽधिगस्यते ॥ ८७॥ | 
“योग्य मनुष्यको पहचानना राजाओंके लिये अत्यन्त दुष्क! | 
है; क्योंकि उनका चित्त चञ्चल होता है। सैकड़ोमेंसे कोई एक | 
ही ऐसा मिलता है, जो सब प्रकारसे सुयोग्य होता हुआ मे, 
संदेहसे परे हो || ८७ ॥ | 
अकस्मात्‌ प्रक्रिया नृणामकस्माच्चापकर्षणम्‌। | 
शुभाशुभे महत्त्वं च प्रकु चुद्धिलाघवम ॥८८ । 
“मनुष्यके उत्कर्ष और अपकर्ष (उन्नति और | 
अकस्मात्‌ होते हैं, किसीका भला करके बुरा करन | | 
महत्व देकर नीचे गिरानाशयह सब ओछी बुद्धिका परिणाम | 
पयविधं सान्त्वमुक्त्वा धर्मेकामार्थदेतुमत। | 
प्रसादयित्वा राजानं गोमायुर्वनमभ्यगात्‌ ॥ °` | 
इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम , और हि : 
सान्त्वनापूर्ण वचन कहकर सियारने बाघराजाको प्रसन्न कर ९॥ | 
और उसकी अनुमति लेकर वह वनमें चला गया॥८' | 
अगुद्यानुनयं तस्य सुरेन्द्रस्य च बुद्धिमान | क | 
गोमायुः प्रायमास्थाय त्यक्त्वा देहं दिवं ययौ॥ he | 
वह बड़ा बुद्धिमान्‌ था; अतः शेरकी अमुन त | 
न मानकर मृत्युपर्यन्त निराहार रहनेका ब्रत ले i र 
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बैठ गया और अन्तमें शरीर त्यागकर खर्ग 


पहुँचा ॥ ९० ॥ ; 


राजधमोनुशासनपचे ] 


_ याका मकर कान कम पामनकानकामनकानक- कुक कांप जल यकाया 
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इादशाधिकरततमोऽध्यायः 
एंक तपसी उंटके आलस्यका कुपरिणाम और राजाका कतव्य 


युधिष्टिर उवाच 
कि पार्थिवेन कतंव्यं कि च कृत्वा सुखी भवेत्‌ । 
पतदाचक्ष्च तत्त्वेन सर्वधर्मश्रतां वर॥ १॥ 
युथिछिरने पूछा--समस्त धर्मात्माओमे श्रेष्ठ पितामह ! 
राजाको क्या करना चाहिये १ क्या करनेसे वह सुखी हो 
सकता है ? यह मुझे यथार्थरूपसे बताइये ?॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि श्रणु कार्यैकनिश्चयम्‌ । 
यथा राशेह कतंब्यं यच्च कृत्वा सुखी भवेत्‌॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--नरेश्वर ! राजाका जो कत्तव्य है 
और जो कुछ करके वह सुखी हो सकता दवै, उस कार्यका 
निश्चय करके अब मैं तुम्हें ब्रतळाता हूँ उसे सुनो ॥ २॥ 
न चेवं वर्तितव्यं स्स यथेद्मचुश॒श्चुम । 
उष्ट्रस्य तु महद्‌ वृत्तं तन्निवोध युधिष्ठिर ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर ! हमने एक ऊँटका जो महान्‌ 
दृत्तान्त सुन रखा है; उसे तुम सुनो । राजाको वैसा बर्ताव नहीं 
करना चाहिये॥ ३ ॥ 
जातिस्मरो महाजुष्टः प्राजापत्ये युगेऽभवत्‌। 
तपः सुमद्ददातिष्ठद्रण्ये संशितब्रतः ॥ ४ ॥ 
प्राजापत्ययुग ( सत्ययुग ) में एक महान्‌ ऊंट था। 


उसको पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था । उसने कठोर जतके | 


पाळनका नियम लेकर वनमें बड़ी मारी तपस्या आरम्म की || 

तपसस्तस्य चान्ते5थ प्रीतिमानभवद्‌ चिसुः। 

चरेण च्छन्दयामास ततश्चैनं पितामहः॥ ५ ॥ 
उस तपस्य़ाके अन्तर्मे पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा बड़े प्रसन्न 

हुए,। उन्होंने उससे बर माँगनेके लिये कहा ॥ ५ ॥ 

उष्ट॒ उवाच 

भगवंस्त्वत्मसादान्मे दीघो. ग्रीवा भवेदियम्‌_। 

योजनानां शतं साग्रं गच्छामि चरितुं विभो॥ ६ ॥ 
ऊँड बोला--भगवन्‌ | आपकी कृपासे मेरी यह गर्दन 

बहुत बड़ी हो जाय, जिससे जब मैं चरनेके लिये जाऊँ तो 

सौ योजनसे अधिक दूरतककी खाद्य वस्तुएँ अहण कर 

सकूँ ॥ ६ ॥ 

एवमस्त्विति चोक्तः ख वरदेन महात्मना । 


प्रतिलभ्य वरं श्रेष्ठं ययावुष्ट्रः खरकं चनम्‌ ॥ ७ ॥7 


यरदायक महात्मा ब्र्माजीने "एवमस्तु? कहकर उसे 
ुंहमाँगा वर दे दिया | वह उत्तम वर पाकर ऊँट अपने वनमें 
चला गया ॥ ७॥ 
स चकार तदाऽऽळस्यं वरदानात्‌ सुदुर्मतिः । 


बेच्छचरितु गततं : क्रमात्‌ पद्य मदन्तं | दोषमागतम्‌ ॥ १६ 
न चच शतं, दुसरा, ाल्मोहित tio No By मातु पद्य महान्तं दोषमागतम्‌ ॥ १ ॥ 


उस खोटी बुद्धिवाले ऊँटने वरदान पाकर कहीं आने 
जानेमें आलस्य कर लिया। वह दुरात्मा काळसे मोहित होकर 
चरनेके लिये कद्दी जाना ही नहीं चाहता था ॥ ८ ॥ 
स कदाचित्‌ प्रसार्येच तां ग्रीवां शतयोजनाम्‌ । 
चचाराश्रान्तहृद्यो वातश्चागात्‌ ततो मदान्‌ ॥ ९ ॥ 

एक समयकी आत दै, वह अपनी सौ योजन लंबी गर्दन 
फैलाकर चर रहा था उसका मन चरनेसे कभी यकता ही 
नहीं था | इतनेमें ही बड़े जोरसे इवा चलने लगी || ९ ॥ 
स शुद्दायां शिरो ग्रीवां निधाय पशुरात्मनः । 


आस्ते तु वर्षमभ्यागात्‌ सुमहत्‌ छावयज्ञगत्‌ ॥ १०॥ ` 


वह पञ्च॒ किसी गुफामें अपनी गर्दन डालकर चर रहा 
था) इसी समय सारे जगतूको जलसे आप्लावित करती हुई 
बड़ी मारी वर्षा होने छगी ॥ १० ॥ 
अथ शीतपरीताङ्गो अम्बुकः क्रुच्छ्मान्वितः । 
सदारस्तां शुहामाश॒॒ प्रविवेश जलार्दितः ॥ ११॥ 
वर्षा आरम्म द्दोनेपर भूख और थकावटसे कष्ट पाता 
हुआ एक गीदड़ अपनी स्रीके साथ शीघ्र दी उस गुहामे 
आ घुसा | वइ जळसे पीडित था; सदसि उसके सारे अङ्ग 
अकड़ गये थे ॥ ११॥ 
स दृष्टा मांसजीची तु सुभ्रुशां झ्ुच्छूमान्वितः । 
अभक्षयत्‌. ततो ओवासुष्टस्य भरतषभ ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ | वह मांसजीवी गीदड़ अत्यन्त भूखके कारण 
कष्ट पा रहा था; अतः उसने ऊँरकी गर्दनका मांस काट-काट- 
कर खाना आरम्म कर दिया ॥ १२.॥ 
यदा त्वचुध्यतात्मानं भक्यमाणं ख वे पञ्चः । 
तदा संकोचने यल्नमकरोद्‌ श्रादुःखितः ॥ १३॥ 
जब उस पशुको यह माळूम हुआ कि उसकी गर्दन खायी 
जा रही है, तब वह अत्यन्त दुखी हो उसे समेटनेका प्रयत्न 
करने लगा ॥ १३॥ 
याबदू्भ्वमधश्चैवः ग्रीवां संक्षिपते ` पशुः । 
तावत्‌ तेन सदारेण जम्बुकेन स भक्षितः ॥ १४॥ 
वह पशञ्च जवतक अपनी गर्दनको ऊपर-नीचे समेटनेका 
यक्ष करता रदा तत्रतक ही स्त्रीसहित सियारने उसे काटः 
कर खा लिया ॥ १४ ॥ 
स हत्वा भक्षयित्वा च तसुष्ट जम्बुकस्तदा । 
विगते वातवषे तु निश्चक्राम गुहामुखात्‌ ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार ऊँटको मारकर खा जानेके पश्चात्‌ जब 
आची और वर्षा बंद हो गयी, तत्र यह यीदड़ गुफाके मुझानेसे 
निकल गया ॥ १५॥ 


एवं दु्युद्धिना प्राप्तमुप्रेण निधनं तदा । 
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इस तरह उस मुर्ख ऊँडकी मृत्यु हो गयी । देखो) उसके मूळ बुद्धि-बल ही दै ॥ १९॥ 
आल्स्यके पसे कितना सहान्‌ दोष आत हो गया ॥ १६॥ शु अन्त्रं श्रुतवतः खुसहाणस्य चातध | 
स्वतप्येशंविधं हित्वा योगेत्र निवतेन्द्रियः। . परीक्ष्यकारिणो हाथोस्तिषठन्तीह युधिष्ठिर । 
ब्व घुखिणूळ तु विजय मजुरववीत्‌ ॥ १७॥ सहाययुक्तेन मही कत्स्ना शक्या प्रशासितुम २,। 

इसलिये तुम्हें मी ऐसे आलस्यको त्याग करके इन्द्रियों- निष्पाप युधिष्ठिर ! जो गुस मन्त्रणा सुनता है, ॥ 
को बर्गे रखते हुए बुद्धिपूर्वक बर्ताब करना उचित है। मनुजी- सहायक अच्छे हैं तथा जो भडीमाँति जोच-बृहक हे 


| 
} 


का कथन है कि “विजयका मूल बुद्धि ही है? ॥ १७॥ कार्य करता है, उसके पाल ही धन स्थिर रहताहै। सहा 
घुझिओशाति कोणि वाहुमध्यानि भारत । सम्पच्च नरेश ही समूची एय्वीका शासन कर सक्ता है॥३,। ' 
रानि जङ्घाजञन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ १८॥ इदं हि सद्भिः कथितं विधिशेः 

भारत ! बुद्धिदछले किये गये कार्य भड हैं। बाहुबले किये पुरा भहेन्द्रभतिमप्रभाव । 
ज्यनेवाळे कार्य मध्यम हैं। जाँघ अर्थात्‌ पैरके बल्से किये मयापि चोक्तं तव शास्त्रदष'या 


, रये कार्य जघन्य ( अधम कोटिके ) हैं तथा मस्तकठे भार यथैच दुदूध्वा चरस राजन॥ २। 
डोनेका काये सत्रे निम्न श्रेणीका है ॥ १८॥ महेन्द्रके समानं प्रभावशाली नरेश ! पूर्वकालमें रात 
राज्यं लिष्ठति दक्षस्य संणदीतेन्द्रियस्य च संचाळनकी विधिको जाननेवाळे रुत्युरुषेने यह बात कौ. 
आतस्य शुद्धिमूलं हि विजय मजुरबबील ॥ १९॥ थी। मैंने भी शास्त्रीय दृष्टिके अनुसार तुम्हें यह बात वत 

जो जितेन्द्रिय और कार्यदक्ष दै, उसीका राज्यस्थिर रहता' है । राजन्‌ ! इसे अच्छी तरह समझकर इसीके अनु | 
है । सनुजीका कथन है कि संकरमें पड़े हुए राजाकी विजयका चलो ॥ २१ ॥ 
झरि श्षी्रदारःरते शाब्तिपवेणि राजधर्माडुशालनपत्रणि उष्टरम्रीवोपाख्याने दादृसाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११२॥ 


` इस प्रकार श्रीमहामारत दएन्तिपनेके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्यमें ऊँटकी गर्दनकी कथाबिषयक णक सौ 


बारहवो। अध्याय पूरा हुआ॥ ९६२ ॥ 
— Darn oe 


 _ श्रमोदशाधिकशततमोऽध्यायः | 
शक्तिशाली चुके सासने बेतकी भाँति नतमस्तक होनेका उपदेश--सरिताओं ओर सयुद्रका संवाइ | 


युधिष्ठिर उवाच सागर उवाच | 
राजा राज्यसलुमाप्य दुर्लभं भरतर्षभ । ससूळशाखान्‌ पर्‍्यामि निहतान्‌ कायिनो दुमाव। | 


अभिन्नस्यातिशुद्धल्थ छं तिष्देद्साधनः ॥ १॥ युष्माभिरिदद पूर्णीभिनद्यस्तद न॑ वेतसम्‌। ड | 

युधिष्ठिरने पूछा-भरतश्रेष्ठ ! राजा एक दुर्म _ सञु्रने कहा--नदियो ! मैं देखता हूँ कि | किक, 
राज्यको पाकर भी सेना और खजाना आदि साधनोते रदित नेक कारण तुमळोग छूबालब भर नो “ह | 
हो तो समी दृष्टियेंसि अत्यन्त बदे-चदे हुए शुके सागनेकैते इकषोंको जङमू और शाखाओँसहित २१. 


चि भं अपने प्रवाहमें बहा लाती हो; परंतु उनमें बेंतका बोई | 
5 नही दिखायी देता ॥ ४ ॥ | 
भीष्य उवाच अकायश्चाल्पलारश्च वेतसः कूलजस्व वः। ५ 

_ सन्नाप्युदाहरन्तीममितिदासरं पुरातनम्‌। अवश्चया वा नानीतः कि च वा तेन बः छत डी, 


प ह | 

सरिता सैव खंवादं सागरस्य च भारत॥ २॥ पेंतका शरीर तो नहींके बराबर बहुत पर्ल प्त 

भीष्सज्ञीले कऋदा-- भारत ! इस विप्रयमें विज्ञ पुरुष कुछ दम नहीं होता है और बह तुम्हारे रा! काण. 

र र जमता है; फिर भी तुम उसे न ला सकी? कया ॥ 

सरिताओं तथा समुद्रके संदादरूप एक प्राचीन उपाख्यानका ५ | बी अथवा डी 

के क्‍या,तुम अवद्देलनावश उसे कमी नहीं ला | 

ख़ुरारिनिलयः शश्वत्सागरः सरितास्पतिः। तद॒हं ओतुमिच्छामि सर्वासामेब चो मत. | | 

पप्मऊछ व्तरिलः खवीः सांगायं जातमात्मनः ॥ ४ ॥ यथा चेमानि कूलानि हित्वा नायाति वेतसः | वा 

एक सम्रकी वात दै, देत्योक्रे निवासस्थान और सरि- इस विघयमें तुम सब लोगॉकाश्विचार मै इन 6 | 
ताओँके स्वामी समुदने सम्पूर्ण नदिर्योसे अपने मनका एक हूँ, कया कारण है कि बेंतका इक्ष तुम्हारे इन ती * | 


संदेह पूछा ॥ ३ ॥ नहीं आता है 
ks CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Si [ह श ME Kosha 
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समुद्र देवताका मूर्तिमती नदियोंके साथ संवाद 


शजधमालुशासनपवं ] | 


चतुदेशाधिकशततमो धध्यायः 


४७१७ 


De sss ed 


सन्न माह नदी यज्ञ वाक्यसुतममर्थवत्‌। 
हेतुमद्‌ ग्राहक चेव खांगरं सूरिताम्एतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार प्रश्न होनेपर गज्ञानदीने सरिताओंके स्वामी 
लमुद्रसे यह उत्तम अर्थपूण, युक्तियुक्त तथा मनको ग्रहण करने 
वाळी बात कही ॥ ७ ॥ 
गङ्गोवाच 
लिएन्त्वेते यथास्थानं नगा द्योकनिकेतनाः । 
ते त्यञ्जन्ति ततः स्थानं प्रातिलोम्यान्न वेतरः ॥ ८ ॥ 
सङ्गा रोली--नदीश्वर ! ये दक्ष अपने-अपने स्थानपर 


अकड़कर खड़े रहते हैं, हमारे प्रवाइके सामने मस्तक नहीँ ˆ 


छुकाते । इस प्रतिकूल वर्तावके कारण ही उन्हें नष्ट होकर 
अपना स्थान छोड़ना पड़ता है; परंतु वेत ऐसा नहीं है॥८॥ 
घेतलो वेगमायातं दृष्टा नमति लापरे। 
लरिङ्वेगेऽव्यतिक्रान्ते स्थानमासाद्य लिएति ॥ ९ ॥ 
बेत नदीके वेगको आते देख झुक जाता है, पर दूसरे 
यक्ष ऐसा नहीं करते; अतः वह सरिताओंका वेग शान्त होने- 
पर पुनः अपने स्थानमें ही स्थित हो जाता है॥ ९॥ 
पफालक्ः समयन्ञश्च सदा वश्यश्च नोदतः । 
अनुलोमस्तथास्तब्धस्तेन नाभ्येति वेतसः ॥ १० ॥ 


बेत समयको पहचानता है, उसके अनुसार बर्ताव करना 


जानता है, सदा हमारे वरामें रहता है, कभी उद्दण्डता नहीँ 


दिखाता और अनुकूल बना रहता है । उसमें कभी अकड़ . 


नहीं आती है; इसीलिये उसे स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना 
पड़ता है || १० ॥ 


मारुतोदकवेगेन ये नमन्‍्त्युज्मन्ति च 
ओषध्यः पादपा गुल्मा न ते यान्ति पराभवम्‌॥ ११ ॥ 
जो पौषे, वृक्ष या ळता-गुख्म इवा और पानीके वेगे 
झुक जाते तथा वेग शान्त होनेपर सिर उठाते के “उनका 
कभी पराभव नहीं होता ॥ ११ ॥ ; 
भीष्म उवाच f 
यो हि शत्रोविंदुद्धस्य 'प्रभोर्वन्धविनाशाने । 
पूर्व न सहते वेगं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ १२॥ 
भीष्सजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! इसी प्रकार जो राजा 
बलमें वढे-चढरे तथा मन्धनमें डालने और विनाश करनेमें 
समर्थ दातरुके प्रथम वेगको सिर छकाकर नहीं सह लेता है? 
वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है॥ १२॥ 
सारासार दल वीर्यमात्मनो दिषतश्च यः । 
जानन विचरति प्राशो न स याति पराभवम्‌ ॥ १३॥ 
जो बुद्धिमान्‌ राजा अपने तथा शन्नुके सार-असार) बल 
तया पराक्रमो जानकर उके अनुसार बर्ताव करता हैः 
उसकी कभी पराजय नहीं होती है॥ १३ ॥ 
पचमेव यदा विद्वान मंन्यतेऽतिबलं रिषुम्‌। 
संश्रयेद्‌ वेतां बृक्तिमेदत्‌ प्रशानलक्षणम्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार विद्वान्‌ राजा जब दाजुके बलको अपनेसे 
अधिक समझे तब बेंतका ही ढंग अपना ले अर्थात्‌ उसके 
सामने नतमस्तक हो जाय । यही बुद्धिमानीका लक्षण है ॥१४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्माचुशासनपर्णि धरित्सागरसंवादे त्रयोदशाधिकशततमोअ्ध्यायः ॥ ११३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्में सरिताओं और समुद्रका संबादविषयक 
एक सौ तरह अध्याय पूरा हुआ ॥ ११३ ॥ 


चतुदंशाधिकशततमो5ध्यायः 
दुष्ट मजुष्यद्वारा की. हुई निन्दाको सह लेनेसे लाभ 


युधिष्ठिर उवाच 

विद्वान्‌ मू्ेप्रगरमेन सदुतीद्णेल भारत । 
आक्रुद्यमानः सदसि कथं कुयोद्रिंद्म ॥ १॥ 

युधिष्ठिरने पूळा--शत्रुदमन भारत ! यदि कोई ढीठ 
मूर्ख मधुर या तीखे शब्दोर्मे भरी समाके बीच किसी विद्वान्‌ 
पुरुषकी निन्दा करने लो, तो वह उसके साथ कैसा 
बर्ताव करे ? ॥ १॥ 

भीष्म उवाच 

श्रूयतां पृथिवीपाल यथेषो था 5युगीयते । 
सदा सुचेताः सहते नरस्येहाइपमेधसः॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा--भूपाल !'सुनोः इस विघयमें सदासे 
जेसी बात कही ज्ञाती है। उसे बता रहा हू । विशु चित्त 
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वाला पुरुष इस जगतूमें सदा ही मूख मतुष्यके कठोर वचनो: 
को सहन करता है ॥ २॥ 

अरुष्यन्‌ क्ुश्यमानस्य सुरतं नाम विन्दति । 
दुष्कृतं चात्मनो मर्षा रुष्यत्येवापमाष्टिं चे ॥ ३ ॥ 


जो निन्दा करनेवाले पुरुषके ऊपर क्रोध नहीं करता, | 
- बह उसके पुण्यको प्राप्त कर लेता है। वह सहनशील मनुष्य 


अपना सारा पाप उस क्रोधी पुरुषपर ही घो डालता है ॥३॥ 
डिट्टिभें तमुपेक्षेत वाशमानमिवातुरम्‌। 
लोकव्रिद्वेषमापत्तो निष्फलं प्रतिपद्यते ॥ ७ ॥ 


अच्छे पुरुषको चाहिये कि वह टिटिइरी या रोगीकी 


तरह टॉय-टॉय करते हुए उस निन्दाकारी पुरुषकी उपेक्षा 


कर दे | इससे वह सब लोगोंके देषका पात्र ्रन जायया और | 


उसके सारे सत्कर्म निष्फळ हो जायेंगे || ४ | ड थक 
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इति संइलाघते- नित्यं तेन पापेन कर्मणा । [ 
इद्सुक्तो भया कश्चित्‌ सम्मतो जनसंसदि ॥ ५ ॥ 
स तत्र व्रीडितः शुष्को सृतकट्पोऽवतिष्ठते । 
इलाघन्नन्छाघनी येन कर्मणा . निरपत्रपः ॥ ६ ॥ 
वह मूर्खं तो उस पापकर्मके द्वारा संदा अपनी प्रशंसा 
करते हुए कहता है कि मैंने अमुक सम्मानित पुरुषको भरी 
समामे ऐसी-ऐसी बातें सुनायी कि वह लाजसे गड़ गया; 
उसका मुख सूख गया और वह अधमरा-धा हो गया, इस 
प्रकार निन्दनीय कर्म करके वह अपनी प्रशंसा करता है और 
तनिक भी छजाता नहीं है॥ ५-६ ॥ 
उपेक्षितव्यो यत्नेन ताइशः पुरुषाधमः । 
यद्‌ यद्‌ जूयादल्पंमतिस्तत्तदस्य सहेदूचुधः॥ ७ ॥ 
ऐसे नराधमकी यक्षपूर्वक उपेक्षा कर देनी चाहिये । मूख 
मनुष्य जो कुछ भी कह दे, विद्वान्‌ .पुरुषको वह सब सह 
लेना चाहिये ॥ ७ ॥ 
प्रातो हि प्रशंसन्‌ वा निन्दन्‌ वा कि करिष्यति । 
वने काक इवाबुद्धिवोशमानो निरथंकम्‌॥ ८ ॥ 
जैसे बनमें कोआ व्यर्थ ही कॉव-कॉव किया करता हैः 
उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अकारण ही निन्दा करता है। 
वह प्रशंसा करे या निन्दा, किसीका क्या भला या बुरा करेगा? 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं कर सकेगा ॥ ८॥ | 
यदि चाग्मिः प्रयोगः स्यात प्रयोगे पापकर्मणः । 
वागेवार्था भवेत्‌ तस्य न ह्येवार्थो जिघांसतः ॥ ९ ॥ 
यदि पापाचारी पुरुधके कटुवचन-बोलनेपर बदलेमें वेसे 
ही वचनोंका प्रयोग किया जाय तो उससे केवल वाणीद्वारा 
कलहमात्र दरोगा । जो हिंसा.करना चाहता दै, उसका गाली 
देनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ॥ ९ ॥ 
निषेकं विपरीतं स आचष्टे वृत्तचेष्टया। : ` 
मयूर इव कोपीनं ज्तत्यं संदशेयन्निव ॥ १०॥ 
मयूर जब नाच दिखाता है, उस समय वह अपने रुस 
अङ्गौको भी उघाड़ देता दै | इसी प्रकार जो मूर्ख अनुचित 
आचरण करता है; वह उस कुचेषद्वारा अपने छिपे हुए 
दोषोंको प्रकट करता है || १० || 
यस्यावाच्यं न लोकेऽस्ति नाकार्यं चापि किचन। 
वाचं तेन न संद्ध्याच्छुचिः संस्छिएकमेणा ॥ ११॥ 
संसारमें जिसके लिये कुछ भी कह देना या कर डालना 
असम्भव नहीं दै, ऐसे मनुष्यसे उस भले मनुष्यको बात मी 
नहीं करनी चाहिये, जो अपने सत्कर्मके द्वारा विशुद्ध समझा 
जाता है ॥ ११ ॥ 
प्रत्यक्षं गुणवादी यः परोक्षे चापि निन्द्कः। 
ख मानवः श्ववल्लोके नष्टलोकपरावरः ॥ १२॥ 
जो सामने आकर गुण गाता है और परोक्षमे निन्दा 
करता है, वह मनुष्य संसारमें कुत्तेके समान है । उसके लोक 
और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं || १२ ॥ 


प 
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श्रीमहाभारते' 


न 
ताडग्जनशतस्यापि यदूद्दाति जुहोति च। 
परोक्षेणापवादी यस्तं नाशयति तत्क्षणात्‌ 
परोक्षमें परनिन्दा करनेवाला मनुष्य सेकड़ों | 
को जो कुछ दान देता है और होम करता है, उन ने | 
rnd को ले ॥ १३॥ | 
तस्मात्‌ प्राशो नरः सद्यस्तादशं पापचेतसम्‌। | 
वर्जयेत्‌ साधुभिवेज्ये सारमेयामिषं यथा ॥ १॥ | 
इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि वह वैसे पाए | 
विचारवाले पुरुषको तत्काल त्याग दे । वह कुत्ेके माळे | 
समान साधु पुरुषोंके लिये सदा ही त्याज्य दै ॥ १४॥ 
परिवाद ब्रुवाणो हि दुरात्मा वै महाजने। | 
प्रकाशयति दोषांस्तु सपः फणमिवोच्छूतम्‌॥ १५। 
जैसे साँप अपने फनको ऊँचा उठाकर प्रकाशित कत | 
है, उसी प्रकार जनसमुदायमें किसी महापुरुषकी निन्दा कले. 
बाला दुरात्मा अपने ही दोषोंकों प्रकट करता है ॥ १९॥ ' 
तं खकमोणि, कुर्वाणं प्रतिकतु य इच्छति। | 
भस्मकूट इवाबुद्धिः खरो रजसि सञ्जति ॥ १६। ` 
जो परनिन्दारूप अपना कार्य करनेवाले दुष्ट पुश | 
बदला लेना चाहता है, वह राखमें लोटनेवाले मूर्ख गरे | 
समान केवल दुश्खमें निमग्न होता है ॥ १६॥ 


मञुष्यशालावूकमप्ररान्तं 

जनापवादे सततं निविष्टम्‌। 
मातङ्गसुन्मत्तमिवोन्नदन्तं | 
त्यजेत तं श्वानमिवातिरौद्रम्‌॥ १५॥ | 
जो सदा लोगोंकी निन्दामें ही तत्पर रहता है? वह मु | 
के शरीररूप घरमें रहनेवाला मेड़िया है । वह सदा अश | 
बना रहता है । मतवाळे द्दाथीके .समांन चीत्कार करा | 
और अत्यन्त भयंकर कुत्तेके समान काटनेको दोइतारै। | 
श्रेष्ठ पुरुषको चाहिये कि उसे सदाके लिये त्याग दे. ॥ (१ || | 


` अधीरजुष्टे पथि वतमानं 
दमादपेतं विनयाच्च पांपम्‌। 
अरिन्नतं नित्यमभूतिकामं 
थिगस्तु तं पापमति मनुष्यम्‌ ॥ ` 
वह मूखोंद्वारा सेवित पथपर चळनेवाला दै। क 
संयम और विनयसे कोसो दूर है । उसने शुत 
रक्खा है । बह सदा सत्रकी अवनति चाहता है। उत पी. 
एवं पापबुद्धि मनुष्यको धिक्कार है ॥ १८ ॥ 
' ्त्युच्यमानस्त्वभिभूय एभिः 
निशास्य मा भूस्त्वमथातरूप। 
उच्चस्य नीचेन हि सम्प्रयोगं 
वियन्ति स्थिरबुद्धयो ये ॥ 
- यदि ऐसे दुष्ट मनुष्य किसीपर आक्रमण करके ५ | 
निन्दा करने लगें और उसे सुनकर भला मनुष्य उसका ह Ey 
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देनेके लिये डद्यत हो तो उसे रोककर कहे कि तुम दुखी 
न दोओ; क्योंकि स्थिर बुद्धिवाले मनुष्य उच्च पुरुषका नीच- 
के साय होनेवाळे संयोगकी अर्थात्‌ बरावरीकी निन्दा करते हैं ॥ 

छुद्धो दशाधेन हि ताडयेद्‌ वा 

ख पांसुभियों विकिरेत्‌ तुया । 
विदुत्य दन्तांश्च विभीषयेद्‌ वा 

सिद्धं हि मूढे कुपिते चुरांले॥ २०॥ 
यदि क्रूर स्वमावका मूर्ख मनुष्य कुपित हो जाय तो 
बह थप्पड़ मार सकता है, मुँइपर धूल अथवा भूसी झोक 


पञ्चददाधिकरततमोऽप्यायः 


४७१९. 


ee 
बी न. 


सकता है और दाँत निकाळकर डरा सकता हे । उसके द्वारा 
सारी कुचेशएँ सम्मव हैं || २० ॥ 
विगहुणां परसदुरात्मना छतां 
सहस यः संखदि डर्जनान्नरः । 
पठेदिदं चापि निदनं सदा 
म चाउायं स ळभति किचिद्प्रियम्‌ ॥२१॥ 
जो इस दृ्टान्तको सदा पढ़ता या सुनता रता है-और 
जो मनुष्य समामे किसी अत्यन्त डुष्टात्माद्वारा की हुई निन्दा- 
को सइ लेता है, वह दुर्जन मनुष्यसे कभी वाणाद्वारा होने- 
वाले निन्दाजनित किंचिन्मात्र दुःखका मौ भागी नहीं होता ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवँणि राजघमानुशासनपर्वणि (दिदिमकं नाम) चतुर्दसाधिकशसतमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशझासनप्ेमें एक सौ चौदहदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९४ ॥ 


पञ्ददशाषिकशततमोऽध्यायः 
राजा तथा राजसेवकॉके आवश्यक शुभ 


युधिष्ठिर उवाच 

पितामह महापाश संशयो मे महानयम्‌। 
संछेतव्यस्त्वया राजन, भवान्‌ कुलकरो दि नः॥ १ ॥ 

युधिष्टिर बोले--परमबुद्धिमान्‌ पितामह ! मेरे मनमें 
यह एक महान्‌ संशय बना हुआ दै । राजन्‌ ! आप मेरे उस 
संदेहका निवारण करें; क्‍योंकि आप हमारे बंराके प्रवर्तक हैं ॥ 
पुरुषाणामयं तात डुददूंत्तानां डुरात्मनाम्‌ । 
कथितो वाक्यसंयारस्ततो विज्ञापयामि ते॥ २॥ 

तात ! आपने दुरात्मा और दुराचारी पुरुषोंके बोल- 
चाळकी चर्चा फी है; इसील्यि में आपसे कुछ निवेदन 
कर रहा हूँ ॥ २॥ 
यद्धितं राज्यतन्त्रस्य कुळस्य च सुखोदयम्‌। - 
आयत्यां च तदात्वे च क्षेमवृद्धिकरं च यत्‌॥ ३ ॥ 
पुत्रपौ्ाभिरामं च राष्ट्रवृद्धिकरं च यत्‌। 
अन्नपाने शारीरे च हितं यत्तद्‌ ग्रवीहि मे ॥ ४ ॥ 

आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइये, जो हमारे इस राज्य 
तन्त्रके लिये हितकारक? कुछके लिये सुखदायक? वर्तमान 
और भविष्यमें भी कल्याणकी इद्धि करनेवाला) पुत्र और 
पौत्रोंकी परम्पराके लिये हितकरः राष्ट्रकी उन्नति करनेवाला 
तथा अन्नः जल और शरीरके लिये भी लामकारी हो ॥३-४॥ 
अभिषिक्तो हि यो राजा राष्ट्रस्थो मित्रसंचृतः । 
सस्जुहृत्संसुपेतो वा स कथ रञ्जयेत्‌. प्रजाः ॥ ५ ॥ 

जो राजा अपने राज्यपर अभिषिक्त हो देशमें मित्रोसि 
, घिरा हुआ रहता है तथा जो हितेषी सुद्द॒दौसे भी सम्पन्न दै 
वह किस प्रकार अपनी प्रजाको प्रसन्न रक्‍खे ! ॥ ५ ॥ 
यो छासत्पग्रहरातिः स्नेहरागयलात्कृतः । 
इन्द्रियाणामनीशत्वाद्सलनबुभूषक ॥ ६॥ 
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तस्य शरुत्या विशुणतां यान्ति सर्वे झुळोडताः 
नच थः स राजा सस्भयुज्यते ॥ 9 ॥ 
जो असद्‌ वस्तुओंके संग्रमे अनुरक्त दै, स्नेह और 
रागके वशीभूत हो गया है और इन्द्रियॉएर वश न छल्मेके 
कारण सजन वननेकी चेश्टा नहीं करता, उस राजाके उत्तम 
कुळमें उत्पन्न डुए समस्त सेवक भी विपरीत गुणवाठे हो 
जाते हैं । ऐसी दझामें सेवकोंके रखनेका जो फल धनकी 
बृद्धि आदि है; उससे वह राजा सर्वया वञ्चित रह जाता है॥ 
पतन्मे संशयस्यास्य राजधमोन सुदुर्विदान । 
बृहस्पतिसमो बुद्धया भवान शंखितुमहोति ॥ < ॥ 
मेरे इस संशयका निवारण करके आप दुर्बोध राजपमों- 
का वर्णन कीजिये; क्योकि आप 'ुद्धिमें साक्षात्‌ वृद्दत्पतिके 
समान है ॥ ८ ॥ 
शासिता पुरुषव्याघ्र त्वन्नः छुलहिते रतः 
क्षत्ता चेको महाभाशो यो नः शंसति सर्वदा ॥ ९, ॥ 
पुरुषतिंह | हमारे कुले दितमें तत्पर रहनेवाले आप 
ही हमें ऐसा उपदेश दे सकते हैं। दूसरे हमारे हितेषी महा- 
शानी विदुरजी हैं, जो हमें सर्वदा सदुपदेश दिया करतें हैं ॥ 
कुलहितं वाक्यं शुत्वा राज्यहितोदयम्‌ 
अखृतस्याव्ययस्येच वृत्तः सष्स्याम्यहं सुखम ॥ १० ॥ 
आपके मुखसे कुछके लिये हितकारी तथा राज्यके लिये 
कल्याणकारी उपदेश सुनकर में अक्षय अमृतसे तृप्त होनेके 
समान सुखसे सोऊँगा || १० ॥ 
कीदशाः संनिकषेख्या च्रत्याः सवंशुणान्विताः 
कीररौः कि कुलीनेचो सह यात्रा विधीयते ॥ १२ ॥ 
कैसे सर्वगुणसम्पन्न सेवक राआके निकट रहने चाहिये 
और किस कुमे उत्सन्न हुए 
युद्धकी यात्रा करनी चाहिये १॥ ११॥ 


कैसे सेनिकाके साय राजाको | टे व ; 
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न शोको सृत्यरदितों राजा भवति रक्षिता। 
शज्यं चेद्‌ं जनः सवेस्तत्कुलोनो ऽभिकाङ्कति॥ १२॥ 
सेवरकोके बिना अकेला राजा राज्यकी रक्षा नहीं कर 
सकता; क्योंकि उत्तम कुलमें उत्पन्न सभी लोग इस राज्यकी 

अभिलाषा करते हैं ॥ १२॥ 
भीष्स उवाच 

नन च प्रशास्तुं राज्यं हि शक्यमेकेन भारत । 
असहायवता तात नेवाथोः केचिदप्युत ॥ १३॥ 

छच्घुं लब्धा ह्यपि सदा रक्षितुं भरतर्षभ । 
यस्य आुत्यजनः सवो जञानविज्ञानकोविदः ॥ १४॥ 
दितेषी कुलजः स्निग्धः ख राज्यफलमइ्चुते ॥ १५॥ 
- भोष्मजीने कहा--तात भंरतनन्दन | कोई भी सहा- 
यकोंके बिना अकेले राज्य नहीं चला सकता । राज्य ही क्या ! 
सहायकोंके बिना किसी भी अर्थकी प्राप्ति नहीं होती । यदि 
प्राप्ति हो भी गयी तो सदा उसकी रक्षा असम्भव हो जाती 
है ( अतः सेवकों या सहायकोका होना आवश्यक है) । 
जिसके सभी. सेवक शान-विजञानमें कुशल, हितेषी, कुलीन 
ओर स्नेही होश वही राजा राज्यका फल भोग सकता दै ॥ 

मन्त्रिणो यस्य छुलजा अखंहायोः सहोषिताः। 
* सन्तः सस्बन्धश्षानकोविदाः ॥ १६॥ 

अनागतविधातारः . कालजशानविशारदाः । 
अतिक्रान्तमशोचन्तः स राज्यफलमञ्ते ॥ १७॥ 
जिसके मन्त्री कुलीन, धनके लोमसे फोड़े न जा सकने- 
वाले, सदा राजाके साथ रहनेवाळे, उन्हे अच्छी बुद्धि देने- 
वाळे, सत्पुरुष, सम्बन्ध-ज्ञानकुशल) भविष्यका भलीभाँति 
प्रबन्ध करनेवाले, समयके शानमें निपुण तथा बीती हुई 
बातके लिये शोक न करनेजाले हां, वही राजा राज्यके फलका 

मागी होता है ॥ १६-१७ || 

समदुःखसुखा यस्य सहायाः प्रियकारिणः । 
अथे + सत्याः स राज्यफलमदचुते ॥ १८॥ 
जिसके सहायक राजाके सुखमे सुख और दुःखमें दुःख 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजघर्माचुद्धासनपर्वणि पतन्नदृशाधिकशततमोड्ध्यायः ॥११५॥- 
: इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपदेके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्दमें एक सौ पंद्रहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९१५ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
(न सन्ति कुलजा यत्र सहाय/ पार्थिवस्य तु । 
अङुलीनाइच कतेव्या न वा भरतसत्तम .॥) 
पूछा--भरतश्रष्ठ | जहाँ राजाके पास 
अच्छे कुछमें उत्पन्न सहायक नहीं हैं) वश वह नीच कुळके 
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| 
| 
पोडशाधिकरततमोऽध्यायः | 
' सञजनोंके चरित्रके विषयमें इष्टान्तरूपसे एक महर्षि और कुत्तेकी कथा | 


NNR 
मानते हों) सदा उसका प्रिय करनेवाले हो और 
घन केसे बढ़े--इसकी चिन्तामें तत्पर तथा स 


राजा राज्यका फळ पाता दै ॥ १८॥ 
यस्य नातो जनपदः संनिकर्षगतः सदा | 
अक्षुद्रः खत्पथालम्बी स रांजा ॥ १९) 


जिसका देश दुखी न हो तया सदा सम्रत 
रहे, जो खयं भी छोटे विचारका न होकर सदा र 
अवलम्त्रन करनेवाला हो, बही राजा राज्यका भागी होतर। 
कोशाख्यपठलं यस्य कोरावृद्धिकरेनरे 


-आह्तस्तुषटे्च सततं चीयते स. नृपोत्तमः ॥ २, ।' 


विश्वासपात्र) संतोषी तथा खजाना बढ़ानेका सतत प्न 
करनेवाले, खजांचियोंके द्वारा जिसके कोषकी सदा बूर 
हो रही हो; वही राजाओंमें श्रेष्ठ है || २० ॥ 
कोष्ठागारमसंहाय राप्ते संचगय्रतत्परे: | | 
पात्रभूतैरलुन्धैश्च पाल्यमानं गुणी भवेत्‌ ॥ २] 

यदि छोमवश फूट न सकनेवाले, विश्वासपात्र, संर 
सुपात्र एवं निर्लोभ मनुष्य अन्नादि भण्डारकी रक्षाने ला. 
हों तो उसकी विशेष उन्नति होती है ॥ २१ ॥ 
व्यवद्दारश्च नगरे यस्य कर्मफलोद्यः। | 
इच्यते शंखलिखितः स धर्मफलभाड़ नृपः ॥ २१ 

जिसके नगरमे कर्मके अनुसार फलकी प्रातिका प्री 
पादन करनेवाले शङ्कलिखित मुनिके बनाये हुए न्याय-य 

[ पालन होता देखा जाता है, वह राजा धर्मके पढम प्र 

होता दै ॥ २२॥ 


संगुहीतमुष्यश्च यो रांजा राजधर्म 


'घड़वर्ग प्रतिणुह्णाति ख धर्मफलमइलुते ॥ २१ 


जो राजा राजधर्मको जानता और अपने यहाँ मै 
लोगोंको जुटाकर रखता है तथा अवसंरके अनुर्णर ते 
विग्रह, यान, आसन, द्वैधीमाव एवं समाश्रय नामक छा 
का उपयोग करता है, वह धर्मके फलका मागी हेत. | 


मनुष्योंको सहायक बना सकता है या नहीं !॥ 
भीष्म उवाच { क 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिह्दासं पुराततर्म | 
निद्शेन परं लोके सञ्जनाचरिते सदा. 4 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | इत विपे |. 


राजधर्मानुशासनपर्य ] 


षोडशाधिकराततमो ऽध्यायः 


४७२१ 
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लोग एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जो 
छोकमें सत्पुरुषोंके आचरणके सम्बन्धमें सदा उत्तम आदर्श 
माना जाता है ॥ १ ॥ 
अस्यैवार्थस्य सहद यच्छुतं मे तपोवने । 
जामदग्न्यस्य रामस्य यदुक्तसृपिसत्तमैः ॥ २॥ 
मैंने तपोवनमें इस विषयके अनुरूप बातें सुनी हैं, जिन्हे 
श्रेष्ठ महर्षियोने जमदग्ननन्दन परशुरामजीसे कहा था || २॥ 
चने महति कस्मिश्चिदमचुष्यनिषेविते । 
ऋषिर्मूलफलाहारो नियतो नियतेन्द्रियः ॥ ३ ॥ 
किसी महान्‌ निर्जन वनमें फल-मूलका आहार करके 
रहनेवाळे एक नियमपरायण जितेन्द्रिय महर्षि रहते थे ॥ ३॥ 
दीक्षादमपरः शान्तः खाध्यायपरमः शुचिः । 
उपवासविशुद्धात्मा सततं सत्वमास्थितः॥ ४ ॥ 
वे उत्तम ब्रतकी दीक्षा लेकर इन्द्रियसंयम और मनो- 
निग्रह करते हुए प्रतिदिन पवित्रभावसे वेद-शास्त्रोके खाध्याय- 
में लगे रहते थे | उपबाससे उनका अन्तःकरण शुद्ध द्दो गया 
था | वे सदा सत्त्वगुणप्रे स्थित थे || ४॥ 
त्तस्य संदश्य सद्ावसुपचिएस्य धीमतः । 
सर्वे सत्वाः समीपस्था भवन्ति वनचारिणः ॥ ५ ॥ 
एक जगह बैठे हुए उन बुद्धिमान्‌ महर्षिके सद्भावको 
देखकर सभी वनचारी जीव-जन्तु उनके निकट आया 
करते थे ॥ ५॥ 
. सिंहव्याघगणाः क्रूरा मत्ताश्चैव महागजाः । 
द्वीपिनः खङ्ञभ्ळूका ये. चान्ये भीमद्शेनाः ॥ ६ ॥ 
क्रूर खभाववाळे सिंह और व्याघ, बड़े-बड़े मतवाले 
हाथी, चीते) गैंडेः माळू तथा ओर भी जो भयानक दिखायी 
देनेवाले जानवर थे, वे सत्र उनके पास आते थे ॥ ६॥ 
ते खुखप्रइनदाः सये भवन्ति क्षतजाशनाः । 
तस्यषः शिष्यवच्चैच न्यग्भूताः प्रियकारिणः ॥ ७ ॥ 
यद्यपि वे सारेके सारे मांसाहारी हिंसक जानवर थे, तो 
भी उस ऋणिके झिप्यकी भाँति नीचे सिर किये उनके पास 
मैठते थे! उनके सुख और स्वास्थ्यकी बात पूछते थें और 
सदा उनका प्रिय करतें थे ॥ ७॥ 
दत्त्वा च ते सुखप्ररनं सवे यान्ति यथागतम्‌। 
ग्राम्यस्त्वेकः पशुस्ततरनाजहात्‌ स महामुनिम्‌॥ ८ ॥ 
वे सब जानवर ऋषिसे उनका कुशल-समाचार पूछकर 
जैसे आते, वैसे लौट जाते थे; परंतु एक ग्रामीण कुत्ता वहां 
उन मद्दामुनिको छोड़कर कहीं नहीं जाता था || ८ ॥ 
भक्तोऽनुरक्तः सततमुपवासकृशोडवलः । 
फलमूलोद्काहारः शान्तः शिक्षकृतियंथा ॥ ९ ॥ 
बह उन मह्दाधुनिका भक्त और उनमें अनुरक्त था ; 
उपवास करनेके कारण दुर्बळ एवं निर्बल हो गया था । वह 
भी फळ-मूल और जलका आहार करके रहता मनको बम 
रखता और साधुःपुरुषोंके समान जीवन बिताता था || ९ ॥ 
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तस्यर्षेरुपविष्टस्य पादमूले महामते । 
मजुष्यवद्गतो भावो स्नेहवद्धोऽभवद्‌ भ्रृशम्‌ ॥ १० ॥ 
महामते | उन महर्षिके चरणप्रान्तमें बैठे हुए उस 
कुत्तेके मनमें मनुष्यके समान भाव ( स्नेह ) हो गया | वह 
उनके प्रति अत्यन्त स्नेहसे बॅच गया ॥ १० | 
ततो 5भ्ययान्महांवीया द्वीपी क्षतजभोजनः । 
स्वार्थमत्यन्तसंतुएः क्ररकाल इवान्तकः ॥ ११॥ 
तदनंन्तर एक दिन कोई महाबली रक्तभोजी चीता 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उस कुत्तेको पकड़नेके लिये क्रूर काळ 
एवं यमराजके समान उधर आ निकला ॥ ११॥ 
लेलिह्यमानस्तृषितः पुच्छास्फोउनतत्परः । 
व्यादितास्यः क्रुधासुग्नः प्राथेयानस्तदामिपम॥ १२॥ 
वह बारंत्रार अपने दोनों जबड़े चाटता और पूँछ फट 
कारता था; उसे प्यास सता रही यी। उसने मुँह फैला रक्‍खा 
था । भूखसे उसकी व्याकुलता बढ़ गयी थी और वह उस 
कुत्तेका मांस प्रास करना चाहता था ॥ १२॥ 
दृष्टा तं क्ररमायान्तं जीवितार्थी नराधिप। 
प्रोवाच श्वा सुनि तत्र तच्छणुष्व विशाम्पते ॥ १३॥ 
प्रजानाथ ! नरेश्वर ! उस क्रूर चीतेको आते देख अपनी 
प्राणरक्षा चाहते हुए वहाँ कुत्तेने मुनिसे जो कुछ कहाः वह 
सुनो-॥ १३॥ 
श्वशजर्भगवन्नेष द्वीपी मां हन्तुमिच्छति । 
त्वत्मसादादू भयं न स्याद्स्मान्मम महासुने॥ १४॥ ड 
तथा कुरु महाबाहो सवंश्चस्त्वं न संशयः । 
भगवन्‌ | यह चीता कुर्तोंका शत्रु है और मुझे मार | 
डालना चाहता दै । मदासुने | महाबाहो | आप ऐसा करें» ४ 
जिससे आपकी कुपासे मुझे इस चीतेसे भय न हों। आप सर्श 3: 
हैं, इसमें संशय नहीं है ।( अतः मेरी प्रार्थना सुनकर उसको 
अवश्य पूर्ण करे )? ॥ १४३ ॥ | 
स सुनिस्तस्य विज्ञाय भावशो भयकारणम्‌ । . 
रूतशः सर्वसत्त्वानां तमेश्वर्यखमन्वितः ॥ १५ ॥ 
वे सिद्विके ऐश्वर्यसे सम्पन्न सुनि सबके मनोमावको _ 
जाननेवाले और समस्त प्राणियोंकी गोली समझनेवाळे ये| | 
उन्होंने उस कुत्तेके भयका कारण जानकर उससे कहा || १५|| | 
सानिरुवाच ; 
न भयं द्वीपिनः कार्य सत्युतस्ते कथंचन । ` 
एष श्वरूपरहितो द्वीपी भवसि पुत्रक ॥ १६॥ 
सुनिने कहा--बेटा ! अपने लिये मृत्युस्वलूप इस 
चीतेसे तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिये | यह छो 
तुम अभी कुत्तेके रूपसे रहित चीता हुए जात हो ॥ १६॥ | 
ततः श्वा द्वीपितां नीतो ज्ञाम्बूनदनिभाकृतिमः ब i 
चित्राङ्गो विस्फुरइंट्रो चने वसति निमेयः ॥ १७॥। 
तदनन्तर सुनिने कुत्तेको चीता बना दिया । उसकी र 
आकृति सुवर्णके समान चमकने लगी । उसका सारा शरीर 


= 
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चितकबरा हो गया और बड़ी-बड़ी दाढे चमक उठी । अब 
बह निर्भय द्दोकर वनमें रहने ल्या ॥ १७ ॥ 
तं रक्षा सस्सुखे डीपी आत्मनः सदशं पञ्चम्‌ 
अविसद्धस्ततस्तस्थ शणेन समपद्यत ॥ १८॥ 
-चीतेंने अपने सामने जब अपने ही समान एक पझुको 
देखा, तद उसका विरोधी भाव क्षणभरमें दूर हो गया ॥ 
तदो ऽम्ययान्मदारौद्गो व्यादितास्यः क्षुधान्वितः । 
द्वीपिनं छेलिहद्धकों व्याघ्रो रुधिरलालखः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर एक दिन एक मद्दाभयंकर भूखे बाधने उसका 
रक्त पीनेकी इच्छाते मुँह फेलाकर दोनों जबड़ोंको चाटते हुए 
उस चीतेका पीछा किया || १९॥ 
व्याघ्रं इष्ट श्षघासुग्नं दृंट्रिणं बनगोचरम्‌ । 
द्वीपी जीवितरक्ार्थद्गवि शरणमेयिवान्‌ ॥ २०॥ 
बड़ी-बड़ी दाढीते युक्त वनचारी बाघको भूखसे कुटिल 
भाब धारण किये देख वह चीता अपने जीवनकी रक्षाके लिये 
पुनः ऋषिकी शरणमे आया ॥२० ॥ 


शीमदाआरते 


: 
संवासजं परं स्नेहसुषिणा झुर्षंता तदा। 
स द्वीपी व्याघतां नीतो रिपूणां बल्वस्रः ॥ २१। | 
तत्र सहवासजनित उत्तम स्मेइका निर्वाह करते हर | 
भहर्षिने चीतेको बाघ बना दिया । अब बह अपने शत्रुभे | 
लिये अत्यन्त प्रबल हो उठा ॥ २१ ॥ | 
ततो दष्टा स शाडूळो नादन्‌ तं विशास्पते। | 
स तु भ्वाव्याप्नतां प्राच्य बलवान पिशितादानः॥ २२। | 
प्रजानाथ | तदनन्तर वह बाघ उसे अपने समान ल्फे . 
देखकर मार न सका । उधर वह कुत्ता बलवान्‌ बाघ होड़ | 
मांसका आहार करने लगा |. २२॥ | 
न सूलफळभोगेछु स्पृहामप्यकरोत्‌ तदा। 
यथा खुगपतिनित्यं काङ्क्षति यनौकखः। | 
तथेव स महाराज व्याश्रः समभवत्‌ तदा ॥ २३॥ | 
महाराज | अब तो उसे फल-मूळ खानेकी कभी इच्छ : 
ही नहीं होती थी । जैते वनराज सिंद॑ प्रतिदिन जन्तुओंड | 
मांस खाना चाहता दै, उसी प्रकार वह बाध भी उस सा | 
मांसभोजी हो गया ॥ २३॥ | 


। 
| 
| 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपदेणि राजघर्मानुद्यासनपवोणि श्वर्दिसंवादे षोड्याधिकशततमोडच्याचः ॥ ११६॥ 
इस परकार श्रीमद्दामारत शान्तिपेके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपदेमे कुत्ता और ऋषिका संवादविधयक | 


. -एक सौ सोरहदोँ अध्याय पुरा हुआ॥ १९६ ॥ 
९ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इकोक मिळाकर कुछ २४ इळोक हैँ ) 


सप्तदशाधिकशततमो5ध्यायः 


कुत्तेका शरमझी योनिमें जाकर महर्षि के शापसे पुनः कुत्ता हो जाना. 


भीष्म उवाच 

व्याध्स्शेरजमुलस्थस्ततः खुत्तो हतैसंगेः । 
नागश्वागात्‌ तमुद्‌ देशं मत्तो मेघ इवोद्धतः ॥ १ ॥ 

भीष्मज्ञी कहते हैं--राजन्‌! वद्दबाघ अपने मारे हुए 
मृगेके मांस खाकर तृप्त हो महर्षिकी कुटीकेपास ही सो रहा था । 
इतनेमें ही वहाँ ऊँचे उठे हुए मेघके समान काला एक 
मदोन्मत्त द्दाथी आ पहुँचा ॥ १॥ 
प्रभिन्नकरटः प्रांशुः पद्मो विततकुस्भकः । 
सुविषाणो महाकायो मेघगस्भीरनिःखनः ॥ २ ॥ 


उसके गण्डस्थले मदकी धारा चू रही थी। उसका ` 


कुम्भस्य बहुत विस्तृत था । उसके ऊपर कमलका चिह्न 
बना हुआ था, उसके दाँत बड़े सुन्दर थे । वह विशालकाय 
ऊँचा द्वाथी मेधके समान गम्मीर गर्जना करता था ॥ २॥ 
तं दृष्टा कुञ्जरं मत्तमायान्तं बळगरवितम्‌। 
व्याघ्रो दस्तिभयात्‌ अस्तक्ष्तसृषि शरणं ययौ ॥ ३ ॥ 
उस बलामिमानी मदोन्मत्त गजराजको आते देख वह 
बाघ मयभीत हो पुनः ऋषिकी शरणमे गया ॥ ३ ॥ 
ठतोऽन्यत्‌ छुञ्जरत्वं व्याघ्रं तसूषिस्तमः। 
मदाम्रेघनिंमं रष्टा स भीतो छाभवद्‌ गजः॥ ४ ॥ 
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तब उन सुनिश्रेष्ठने उत वाघको हाथी बना दिया (३ | 
' महामेघके समान दाथीको देखकर वह जंगली हाथी मर्म , 
होकर भाग गया ॥ ४ ॥ 4 
ततः कमलषण्डानि इालळकीगइनानि ज। | 
व्यचरत्‌ ख सुदायुक्तः पद्मरेणुविभूषितः ॥ है | 

तदनन्तर वह हाथी कमलाँके परागसे विभूषित शी 
आनन्दित हो कमलसमूहों तथा शल्लकी ताकी विग | 
विचरने ळगा॥ ५॥ | 


मा हस्तिनः सम्मुखं तदा! | 
ऋषे स्तस्योडजस्थस्य काळोऽगच्छन्निशानिशम्‌॥ 4 
कमी-कमी वह हाथी आश्रमत्रासी ऋषिके लम ग 
घूमा करता था | इस तरह उसका कितनी दी रातोंका 


१ 
| 
| 
डु 
| 


y 
डे 
+ 


व्यतीत हो गया ॥ ६॥ j 
अथाजगाम तं देशं केसरी केसरारुणः ! हा | 
गिरिकन्द्रजो भीमः सिंहो नागकुछान्तक । _ 

तदनन्तर उस प्रदेशमे एक केसरी सिंह आया? जो i 
केसरके कारण कुछ लाळ-सा जान पड़ता था। र व 
में पेदा-हुआ वह भयानक सिंह गजवंशका विनाश + 
काल था ॥ ७ ॥ र” 


राजधमोनुशासनपवं ] 
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तं दृष्टा सिंहमायान्तं नागः सिंहभयार्दितः । 

ऋषि शरणमापेदे वेपमानो भयातुरः ॥ ८ ॥ 
उस सिंहको आते देख वह हाथी उसके भयसे पीड़ित 

एवं आतुर हो थरथर कॉपने लगा और ऋषिकी शरणमें 

गया ॥ ८ ॥ 

ख ततः सिंहतां नीतो नागेन्द्रो सुनिना तदा । 

वन्यं नागणयत्‌ सिंहं तुल्यजातिसमन्वयात्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्र मुनिने उस गजराजको सिंह बना दिया | अब वह 

समान जातिके सम्बन्धसे जंगली तिंहको कुछ मी नहीं 

गिनता था | ९॥ .., 

दृष्टा च सो ऽभवत्‌ सिंहो वन्यो भयसमन्वितः 

स चाश्रमेऽवसत्‌ सिंहस्तस्मिन्नेव महावने ॥ १० ॥ 
उसे देखकर जंगली सिंह स्वयं ही डर गया । वह सिं 

यना हुआ कुत्ता महावनमें उसी: आश्रममें रहने लगा ॥१०॥। 

तद्भयात्‌, पशवो नान्ये तपोवनसमीपतः। 

व्यहङ्यन्त तदा त्रस्ता जीचिताकाङक्षिणस्तथा ॥११॥ 
उसके भयसे जंगळके दूसरे पशु डर गये और अपनी 

जान बचानेकी इच्छासे तपोवनके समीप कभी नहीं 

दिखायी दिये ॥ ११ ॥ 

कदाचित्‌ कालयोगेन सर्वप्राणिविहिसकः । 

बलवान क्षतजाहारो नानासस्वभयंकरः ॥ १२॥ 

अष्टपादू्ध्वंनयनः शारभो वनगोचरः । 

तं सिंहं हन्तुमागञ्छन्सुनेस्तस्य निवेशनम्‌ ॥ १३ ॥ 


तदनन्तर कालयोगसे वहाँ एक बलवान्‌ वनत्रासी समस्त 


ग्राणियोंका हिंसक शरम आ पहुँचा, जिसके आठ पैर और 
ऊपरकी ओर नेत्र थे-। वह रक्त पीनेवाला जानवर नाना 
प्रकारके वन-जन्तुओंके मनमें भय उत्पन्न कर रहा था । वह 
उस सिंहको मारनेके लिये मुनिके आश्रमपर आया॥ १२-१३॥ 
( तं दृष्टा शरभं यान्तं सिंहः परभयातुरः । 
ऋषि शरणमापेदे वेपमानः कृताञ्जलिः ॥ ) 
भको आते देख सिंह अत्यन्त भयसे व्याकुल हो 

कापता हुआ हाथ जोड़कर मुनिकी शरणमें आया || 
तं सुनिः शरभं चक्रे त्रलोत्कटमरिदम । 
ततः ख शरभो बन्यो सुनेः शरभमग्रतः ॥ १४॥ 
दृष्टा बलिनमत्युग्रं दरुतं . सम्प्राद्रवद्‌ वनात्‌ । 

शत्रुद॒मन युधिष्टिर तबे मुनिने उसे बलोन्मत्त शरम 
बना दिया । जंगली शरभ उस मुनिनिर्मित अत्यन्त भयंकर 
एवं बलवान्‌ शरमको सामने देखकर भयभीत हो तुरंत ही 
उस वनसे भाग गया ॥ १४३ ॥ 
स एवं शरभस्थाने संन्यस्तो सुनिना तदा ॥ १५॥ 
सुनेः पाइवेगतो नित्यं शरभः सुखमाप्तवान्‌ 

इस प्रकार मुनिने उस कुत्तेको उस समय शरमके स्थान- 
में प्रतिष्ठित कर दिया। वह शरम प्रतिदिन युनिके पास 


सुखते रहने ततस्तेन तपःशक्त्या विदितो शानचक्चुषा ॥ १९॥ | 
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ततः शरभसंत्रस्ताः सर्व .मगगणास्तदा ॥ १६॥ 
दिशः सम्प्राद्रवंन राजन्‌ भयाजीवितकाङ्क्षिणः। 
राजन्‌ ! उस शरभसे भयमीत हो जंगछके सभी पशु 
अपनी जान बचानेके लिये डरके मारे सम्पूर्ण दिशाओंमें 
भाग गये ॥ १६ ॥ 
शरभोऽप्यतिसहृष्टो नित्यं प्राणिवधे रतः ॥ १७॥ 
फळमूलारानं कतुं नेच्छत्‌ स पिशिताशनः । 
शरम भी अत्यन्त प्रसन्न हो सदा प्राणियोंके वधर्मे तत्पर 
रहता था । वह मांसमोजी जीव फल-मूल खानेकी कमी इच्छा 
नहीं करता या ॥ १७३ ॥ 
ततो रुधिरतषेण बलिना शरभोऽन्वितः ॥ १८॥ 
इयेष तं मुनि हन्तुमङ्तश्षः श्वयोनिजञः। 
तदनन्तर एक दिन रक्तकी प्रबळ प्याससे पीडित वह 
शरम, जो कुत्तेकी जातिसे पैदा होनेके कारण कृतघ्न बन 
गया था, मुनिको ही मार डालनेकी इच्छा करने लूगा॥१८३॥ 
( चिन्तयामास च तदा शरभः श्वानपूर्वकः -। 
अस्य प्रभावात्‌ सम्प्राप्तो वाङ्मात्रेण तु केवलम्‌॥ 
शरभत्वं सुदुष्प्रापं सवंभूतभयङ्करम्‌। 
उस पहलेके कुत्ते और वर्तमानकालके शरमने सोचा 
कि इन महर्षिके प्रमावसे--इनके वाणीद्वारा केवल कह देने- 
मात्रसे मैंने परम दुल॑म शरमका शरीर पा लिया, जो समस्त 
प्राणियोंके लिये भयंकर है। , 
अन्येऽप्यत्र भयत्रस्ताः सन्ति हस्तिभयार्दिताः॥ 
सुनिमाश्रित्य जीवन्तो स॒गाः पक्षिगणास्तथा । 
तेषामपि कदाचिश्च शारभत्वं प्रयच्छति ॥ 
सर्वेसत्त्वोत्तमं लोके बलं यत्र प्रतिष्ठितम्‌ . 
इन मुनीश्वरकी शरण लेकर जीवन धारण करनेवाले 
दूसरे भी ब्रहुतसे मृग और पक्षी हैं; जो हाथी तथा 
दूसरे मयानक जन्दुआँसे भयभीत रहते हैं । सम्मव है) ये उन्हे 
भी कदाचित्‌ शरभका शरीर प्रदान कर दे, जहाँ संसारके 
सभी प्राणियोंसे श्रेष्ठ बल़ प्रतिष्ठित है ॥ 
पक्षिणामप्ययं दद्यात्‌ कदाचिद्‌ गारुडं वलम्‌ ॥ 
यावदन्यस्य सम्प्रीतः कारुण्यं च समाश्रितः । 
न ददाति बल तुष्टः सत्तवस्यान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
तावदेनमह विप्रं वधिष्यामि च शीम्रतः । 
स्थातुं मया शक्यमिह सुनिघातान्न संशायः ॥ ) 
ये चाहे तो कमी पक्षियाँको भी गरुड़का बल दे सकते 
हैं | अतः दयाके वशीभूत हो जबतक किसी दूसरे जीवपर संतुष्ट 
या प्रसन्न हो ये उसे ऐसा ही बल नहीं दे देते, तबतक ही 
इन ब्रह्मर्पिका में शीघ्र वघ कर डाळूँगा । मुनिका वध हो 
मा मैं यहाँ बेखटके रह सकूंगा, इसमें संशय 
नहीं 
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विज्ञाय स महाप्राशो सुनिः श्वानं तसुक्तवान । डर 
शाननेत्रोंसे युक्त उन मुनीधरने अपनी तपः 
शरभके उस मनोमावको जान लिया । जानकर उन महा- 
ज्ञानी मुनिने उस कुत्तेसे कद्दा-- ॥ १९३ ॥ 
श्वा त्वं द्वीपित्वमाप्नों द्वीपी व्याघ्रत्वमागतः ॥ २० ॥ 
व्या्रान्नायो मद्पडुनीगः सिंहत्वसागतः । 
सिहरुत्वं बळमापन्नो भूयः शरभतां गतः ॥ २१ ॥ 
“अरे | तू पहले कुत्ता था, फिर चीता बना, चीतेसे 
बाघकी योनिमें आया, बाघसे मदोन्मत्त हाथी हुआ, हाथीसे 


शिंहकी योनिमें आ गया, बलवान्‌ सिंह रहकर फिर शरभका ` 


शरीर पा गया || २०-२१ ॥ 


श्रीमहाभारते 
mmm mena: ~~ 


ह 
` शाति | 


मया स्नेहपरीतेन विसष्टो न कुलान्बयः 
यस्सांदेवमपापं मां पाप हिसितुमिच्छसि र 
तस्मात्‌ स्रयोनिमापचः इवेव त्यं हि भविष्यसि॥ २२११ 

“यद्यपि तू नीच कुछमें पैदा हुआ था, तो भी क | 
बश तेरा परित्याग नहीं किया । पापी ! तेरे प्रति मेरे क. 
कमी पापमाव नहीं हुआ था, तो भी इस प्र 
इत्या करना चाहता है; अतः तू फिर अपनी पूर्यत र 
आकर कुत्ता हो जा? ॥ २२ ॥ | 
ततो सुनिजनक्वेश डुछात्मा भराकृतोष्चुधः। 
फ़ाषिणा पड शरभः शात्तस्तद्रू पं पुनराप्तवान ॥ ३३। ` 

महर्षिके इस प्रकार शाप देते ही वह मुनिजन 
दुशत्मा नीच और मूर्ख शरभ फिर कुत्तेके रूपमे परिक 
हो गया ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुशासनपर्वेणि श्वर्षिसंवादे सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधमीनुशासनपतरैमें कुत्ता तथा ऋषिका संवाद विषयक एक 
सौ सत्रहवों अध्याय पूरा हुआ॥ १६७॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाउके ७ झोक सिछाकर कुछ ३० शोक हैं ) 


अष्टादशाषिकशततमोऽष्यायः 


राजाके सेवक, सचिव तथा सेनापति आदि ओर राजाके उत्तम 
गुणोंका वणन एवं उनसे लाभ 


भीष्म उवाच 
स श्वा प्रकृतिमापन्नः परं दैन्यसुपागतः। 
ऋषिणा इङ्झतः पापस्तपोवनवहिष्कृतः ॥ १ ॥ 


भीष्मज्ञी कहते हें-रजन्‌!इस प्रकार अपनी योनिमें 


आकर वह कुत्ता अत्यन्त दीनदशाको पहुँच गया । ऋषिने 
हुङ्कार करके उस पापीको तपोवनसे बाहर निकाळ दिया || १॥ 
एवं राक्षा मतिमता विदित्वा खत्यशौचताम्‌। 
आजेवं प्रकृति सत्यं श्रुतं वृत्त कुलं दमम्‌ ॥ २ ॥ 
अनुक्रोशं बल वीये प्रभावं प्रश्रयं क्षमाम्‌ । 
भृत्याये यत्न योग्या: स्युस्तत्र स्थाप्या सुरक्षिताः ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ राजाको चाहिये कि वह पहले 
अपने सेवकोँक्री सच्चाई, शुद्धता, सरलता, स्वभाव; शास्तरज्ञान) 
सदाचार; कुलीनता जितेन्द्रियता, दया, बळ, पराक्रम, 
प्रभाव) विनय तथा क्षमा आदिका पता छगाकर जो सेवक 
जिस कार्यके योग्य जान पडे; उन्हें उसीमें लगाने और उनकी 
रक्षाका पूरा-पूरा प्रबन्ध कर दे ॥ २-३ ॥ 
नापरीक्ष्य महीपालः सचिवं कुमति । 
अक्कुळीननराकीणां .न राजा सुखमेधते ॥ ४ ॥ 
राजा परीक्षा लिये विना किसीको भी अपना मन्त्री न बनावे; 
क्योंकि नीच कुलके मनुष्यका साथ पाकर राजाको नतो 
सुख मिळता है और न उसकी उन्नति ही. होती है ॥ ४ ॥ 
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कुजः पातो राज्ञा सकुळीनतया सद्रा। | 
न पापे कुरुते बुद्धि भिद्यमानोऽप्यनागसि॥ १! 
कुलीन पुरुष यदि कभी राजाके द्वारा बिना अपएी | 
ही तिरस्कृत हो जाय और लोग उसे फोर्ड या उमाडे ते 
वह अपनी कुलीनताके कारण राजाका अनिष्ट # । 
बात कभी मनमें नहीं लाता है ॥ ५ ॥ 
अकुलीनस्तु पुरुषः प्राकृतः साधुसंश्रयातं। 
दुलेसैदवयेता मातो निन्दितः श॒ता जेत्‌" 
किंतु नीच झुलका मनुष्य साधुख त 
आश्रय पाकर यद्यपि दुर्लभ ऐश्वर्यका भोग करता है त 
यदि राजाने एक बार भी उसकी निन्दा कर दीत 
उसका रात्रु बन जाता है ॥ ६ ॥ | 
कुलीनं शिक्षितं प्राज्ञं शानविज्ञानपारगर्म | 
सवेशास्त्रार्थतस्वज्ञ॑ सहिष्णुं देशजं तथा | 
कृतन्ञं बलवन्तं च क्षान्तं दान्तं जितेन्द्रियम र | 
अलुब्धं रब्धसंतुष्टं खामिमित्रवुभूषकर्म ण 
सचिवं देशकालक्षं सत्वसंग्रहणे रवः ६ 
सततं युक्तमनसं हितैषिणमतन्द्रितम , | 
युक्तचारं विषये संधिविग्रहकोविरर i! i 


| 


. इङ्किताकारतत्वज्ञं 
इस्तिशिक्षासु तस्तवक्षमहंकार विवर्जितम्‌ । 
प्रगल्भं दक्षिणं दान्तं बलिनं युक्तकारिणम्‌ ॥ १२॥ 
चौक्षं चौक्षजनाकीणे सुमुखं सुखदर्शनम्‌ । 
नायकं नीतिङुशलं शुणचेशासमन्वितम्‌ ॥ १३॥ 
अस्तब्धं प्रश्मितं इलक्ष्णं सूदुबादिनमेव च । 
धीर शारं महद्धि च देशकालोपपादकम्‌ ॥ १४॥ 


अतः राजा उसीको मन्त्री बनावे, जो कुलीन, सुशिक्षित; 
विद्वान; ज्ञान-विज्ञानमें पारङ्गत) सब शास्त्रोंका तत्व जाननेवाला; 
सहनशील, अपने देशका. निवासी, कृतश, बळवान्‌,क्षमाशील; 
सनका दमन करनेवाला, जितेन्द्रिय) निलोभ, जो मिल जाय 
उसीसे संतोष करनेवाला, स्वामी और उसके मित्रकी 
उन्नति चाहनेवाला देश-कालका ज्ञाता; आवश्यक 
वस्तुओंके संग्रहमें तत्पर, सदा मनको वशमें र॑खनेवाला; 
स्वामीका हितैषी, आळस्यरहित, अपने राज्यमें गुप्तचर लगाये 
रखनेवाला, संधि और विग्नहके अवसरको समझनेमें कुशल, 
राजाके धर्म, अर्थ और कामकी उन्नतिका उपाय जाननेवाला; 
नगर और ग्रामवासी लोगोंका प्रिय, खाई और सुरंग खुदवाने 
तथा व्यूह निर्माण करानेकी कलामें कुशल, अपनी' सेनाका 
उत्साह बढ़ानेमें प्रवीण, शकल-सूरत और चेष देखकर ही 
मनके यथार्थ भावको समझ लेनेवालाशत्रुओपर चढ़ाई करनेके 
अवसरको समझनेमें विशेष चतुर, हाथीकी शिक्षाके यथार्थ 
तत्त्वको जाननेवाळा, अद्दंकाररहितः निर्मीक, उदार, संयमी, 
बलवान्‌; उचित कार्य करनेवाला, शुद्ध) शद्ध पुरुषोंसे युक्त) 
प्रसन्नमुख, प्रियदर्शन) नेता, नीतिबु झळ, श्रेष्ठ गुण और उत्तम 
चेष्टाओँसे सम्पन्न, उद्दण्डतारहितः विनयशील) स्नेही; मृदु- 
माघी, धीर, शूरवीर, महान ऐश्वर्यसे सम्पन्न तथा देश और 
कालके अनुसार कार्य करनेवाला हो | ७-१४॥ 
सत्रियं यः प्रकुरुते न चेनमवमन्यते । 
तस्य विस्तीर्यते राज्यं ज्योत्स्ना ग्रहपतेरिव ॥ १५॥ 
जो राजा ऐसे योग्य पुरुषको सचिव ( मन्त्री ) बनाता 
है और उसका कभी अनादर नहीं करता है; उसका राज्य 
चन्द्रमाकी चाँदनीके रुमान चारों ओर फैल जाता है ॥ १५॥ 
एतैरेव गुणैयुंको राजा शास्त्रविशारदः । 
पष्ठऱ्यो धर्मपरमः प्रजापालनतत्परः ॥ १६॥ 
राजाको भी ऐसे ही गुणोंसे युक्त होना नळी साथ 
उसमें शास्रज्ञान, घर्मपरायणता तथा प्रजापाछनकी लगन 
भी होनी चाहिये; ऐसा ही राजा प्रजाजनोंके लिये वाञ्छनीय 
होता है ॥ १६॥ 
` धीरो मर्षी घुचिस्तीक्ष्णः काले पुरुषकारवित्‌ । 
शुश्ूषुः शुतवान्ध्येतः ह्मि ॥>808, ५८.८ 


मण्स्ख° ५-- १२ 


४७२५ 


राजा धीर, क्षमाशील, पवित्र; समय-समयपर तीक्ष्ण 
पुरुषार्थको जाननेवाला, सुननेके लिये उत्सुक, वेदश) अबण- 
परायण तथा तक-वितकमें कुशल द्दो॥ १७ ॥ 
मेधावी धारणायुक्तो यथान्यांयोपपादकः । 
दान्तः सदा प्रियाभाषी क्षमावांश्च विपर्यये ॥ १८॥ 
मेघावी, धारणाशक्तिसे सम्पन्न, यथोचित कार्य करने- 
वाळा; इन्द्रियसंयमी, प्रिय वचन बोळनेवाला तथा शन्रुको भी 
क्षमा प्रदान करनेवाला हो ॥ १८॥ 
दानाच्छेदे खयंकारी अद्धालः सुखदर्शनः । 
आतंहस्तप्रदो नित्यमात्तामात्यो नये रतः ॥ १९॥ 
राजाको दानकी परम्पराका कभी उच्छेद न करनेवाला 
श्रद्धा, दर्गनमात्रसे सुख देनेवाला, दीन-दुखियोंको सदा 
हाथका सहारा देनेवाला, विश्वसनीय मन्त्रयोसे युक्त तथा 
नीतिपरायण होना चाहिये ॥ १९ ॥ 
नाहंवादी न निद्दन्द्रो न यत्किचनकारकः । 
कते कर्मण्यमात्यानां कता अृत्यजनप्रियः ॥ २० ॥ 
वह अहङ्कार छोड़ दे, दर्न्दोसे प्रभावित न न हो) जो ही 
मनमें आवे वही न करने लगे, मन्त्रयोके किये हुए कर्मका 
अनुमोदन करे और सेवकोपर प्रेम रक्‍्खे || २० ॥ 
संग्रहीतजनो 5 स्तब्धः प्रसन्नवदनः सदा । 
सदा शृत्यजनापेक्षी न क्रोधी सुमहामनाः ॥ २१॥ 
अच्छे मनुष्योंका संग्रह करे, जडताको त्याग दे; सदा 
प्रसन्नमुख रहे, सेवरकोका सदा ख्याल रक्खे, किसीपर क्रोध न 
करे; अपना हृदय विशाल बनाये रक्‍्खे || २१ ॥ 
युक्तदण्डो न निर्दण्डो धर्मकार्यानुशासनः। 
चारनेत्रः ग्रजावेक्षी धमौर्थकुशळः सदा ॥ २२॥ 
न्यायोचित दण्ड देःदण्डका कमी त्याग न करे) धर्मकार्यका 
उपदेश दे, गुसचररूपी नेत्रोद्वारा राज्यकी देखभाल करे; 
प्रजापर कृपाइष्टि रक्खे तथा सदा ही घर्म और अर्थके 
उपार्जनमें कुशलतापूर्वक लगा रहे || २२॥ 
राजा गुणशताकीर्ण पष्टव्यस्ताइशो भवेत्‌ । 
योधाश्चैव मनुष्येन्द्र सर्वे गुणगणैद्दताः ॥ २३॥ 
अन्वेएव्याः सुपुरुषाः सहाया राज्यधारणे। 
न विमानयितव्यास्ते राज्ञा वृद्धिमभीप्सता ॥ २३॥ 
ऐसे सैकड़ों गुणोंसे सम्पन्न राजा ही प्रजाके लिये 
वाञ्छनीय होता है । नरेन्द्र | राज्यकी रक्षामें सहायता देने- 
वाले समस्त सैनिक भी इसी प्रकार श्रेष्ठ गुण-समूहँते सम्पन्न 
होने चाहिये, इस कार्यके लिये अच्छे पुरुषोंकी ही खोज 
करनी चाहिये तथा अपनी उन्नतिकी इच्छा रखनेबाळे राजाः | 
को कमी अपने सेनिकोंका अपमान नहीं करना चाहिये ॥ 
योधाः समरशौटीराः कृतज्ञाः शख्रकोविदाः । : 
धर्मशास्समायुक्ताः पदातिजनसंबृताः ॥ २५ ॥. 
अभया . गजपृष्ठस्था रथचयाविशारदाः । 


गैल्वर, उस्ास।दतुस्तेमं ० चपरतेमह्यऽ॥। २६॥. - £ | के 
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जिसके योद्धा युद्धमें वीरता दिखानेवाळे, कृतशः शस्त्र 
चलानेकी कळामे कुशल) धर्मशास्त्रके शानसे सम्पन्न) पैदल 
सेनिकॉसे घिरे हुएश निर्भय, हाथीकी पीठपर बैठकर युद्ध 
करनेमें समर्थ, रथचर्यामें निपुण, तथा घनुिंद्यामें 
प्रवीण होते हँ, उसी राजाके अधीन इस भूमण्डलका 
राज्य होता है ॥ २५-२६ ॥ 
( ज्ञातीनामनवश्ञानं स्त्येष्वशठता सदा । 
नैपुण्य चार्थंचयाखु यस्यैते तस्य सा मही ॥ 

जो जातिमाइयोंका अपमान तथा सेबकोके प्रति शठता 
कभी नहीं करता और कार्यसाधनमें कुशळ है? उसी राजाके 
अधिकारमें यह एथ्वी रहती दै ॥ 
आलस्यं चैव निद्रा च व्यसनान्यतिंदास्यता। 
यस्यैतानि न विद्यन्ते तस्यैव सुचिरं मही ॥ 

जिल राजामें आस्यः निद्रा, दुर्व्यसन तथा अत्यन्त 
हास्यप्रियता--ये दुर्गुण नहीं हैंश उसीके अधिकारमे यद 
पृथ्वी दीर्घकालतक रहती है ॥ 
वृद्धसेवी महोत्साहो चणौनां चेव रक्षिता। 
धर्मचयीः सदा यस्य तस्येयं सुचिर मही ॥ 

जो बड़े-बूढोंकी सेवा करनेवाला» महान्‌ उत्साही, चारों 
बोका रक्षक तथा सदा धर्माचरणमें तत्पर रहता दै, उसीके 
पास यह एथ्वी चिरकाळतक स्थिर रहती है ॥ 
नीतिमागीनुसरणं नित्यमुत्थानमेच चर। 
रिपूणामनवज्ञानं तस्येयं सुचिरं मही ॥ ` 

जो राजा नीतिमार्गका अनुसरण करता) सदा ही उद्योगमें 
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तत्पर रहता और इात्रुजँकी अवहेलना नहीं करता, उसके | 


अधिकारमें दीर्घकालतक इस एथ्वीका राज्य बना रहता है| | 


उत्थानं चैव दैवं च तयोनौनात्वमेव. च। 


मनुना वर्णितं पूर्व वक्ष्ये शउणु तदेव हि॥ 
ूर्वकालमें मनुजीने पुरुषार्थ, दैव तथा उन दोन | 
अनेक भेदोंका वर्णन किया था । वह बताता हुँ, सुनो ॥ 
उत्थानं हि नरेन्द्राणां बृहस्पतिरभाषत। 
नयानयविधानश्ः सदा भव कुरूद्दहद॥ | 
कुरुभ्रेष्ठ | इृहस्पतिजीने नरेशाके लिये सदा ही उद्योग . 
शील बने रहनेका उपदेश दिया है | तुम सदां नीति और , 
अनीतिके विधानको जानो ॥ 
दुर्हदां छिद्रदश्शी यः खुद्ददासुपकारवान । 
विशेषविद्य भ्रृत्यानां स राज्यफलमरनुते ॥ ) 
जो झत्रुआँके छिद्र देखे, सुद्ददोंका उपकार करे भ . 
सेवकोकी विशेषताको समझे, वह राज्यके फलका भागी होता है] 
सर्वसंग्रहणे युक्तो लुपो भवति.यः सदा। ' 
उत्थानशीलो मित्राळ्यः स राजा राजसत्तमः॥ २७॥ | 
जो राजा सदा सबके संग्रहमें संलग्न, उद्योगशील और | 
मित्रेति सम्पन्न होता है? वही सब राजाओंमे श्रेष्ठ दै ॥ २०॥ | 
शक्या चाश्वसहस्रेण वीरारोहेण भारत। 
संगुहीतमलुष्येण त्रा जेतु वसुन्धरा ॥ ॥२८। 
मारत ! जो उपयुक्त मनुष्योंका संग्रह करता हैक 
केवळ एक सहस अश्वारोही बीरोंके द्वारा सारी एको ज 
सकता है ॥ २८ ॥ | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमीचुशासनपवेणि श्व्षिसँवादे अष्टादृश्ाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११4 ॥ 
` इस. प्रकार शरमह्दामागत शान्तिके अन्तर्गत राजधमोनुशासन पमं कुत्ता और ऋषिका संदादविषयक एक 
सौ अठारहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९८ ॥ - >> 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७ शोक मिलाकर कुछ३५ोक हैं ) 


एकोनविंशत्यषिकशततमोऽध्यायः 


सेवकॉकों उनके योग्य स्यानपर नियुक्त करने, कुलीन और सत्पुरुषोंका संग्रह करने, कोष 


बढ़ाने तथा सबकी देखभाल करनेके लिये राजाको प्रेरणा 


भीष्म उवाच 

एवं गुणयुतान भृत्यान सवे स्वे स्थाने नराधिपः। 
नियोजयति छत्येषु स राज्यफलमइचुते ॥ १ ॥ 

भीष्मजीं कहते हैँ-युधिष्टिर | इस प्रकार जो राजा 
गुणवान, भरत्योंकी अपने-अपने स्थानपर रखते हुए कार्यामें 
लगाता है, वह राज्यके यथार्थ फळका मागी होता है॥ १॥ 
न श्वा स्वं स्थानसुत्क्रम्य प्रमाणमभिसत्कृतः। 
आरोप्यः श्वा खकात्स्थानाुत्क्रम्यान्यत्‌ प्रमाद्यति।२। 

पहले कहे हुए इतिहाससे यह सिद्ध होता है कि कुत्ता 


अपने खानको छद्कर ले) बढ़: ज्ये न, बइ-निश्वा सके. ७क्रमोने हील नते, (टार 


| 
योग्य रह जाता है और न कभी उसका सत्कार ही देवी 
कुत्तेको उसकी जगहसे उठाकर ऊँचे कदापि न 
क्याकिःवह दूसरे किसी ऊँचे स्थानपर चढ़क: रो 
लगता है ( इसी प्रकार किसी हीन कुलके म ; 
योग्यता और मर्यादासे ऊँचा स्थान मिल जाये व 
वश उच्छुङ्कल हो जाता दै ) ॥ २॥ 
खजातियुणसम्पन्नाः स्वेषु कर्मसु संस्थिता . 
प्रकर्तव्या ह्यमात्यास्तु नास्थाने प्रकिया क्षमा. न| . 
जो अपनी जातिके गुणसे सम्पन्न हो a 
मन्त्री बनाना ५४ | 


ha 


का 


भं 


राजधर्मानुशझासनपवं ] 


भी उसकी योग्यतासे वाहरके कार्यम नियुक्त करना 
उचित नहीं है ॥ ३॥ 
अनुरूपाणि कमोणि भृत्येभ्यो यः प्रयच्छति । 
स झृत्ययुणसम्पन्नो राजा फळमुपाइनुते ॥ ४ ॥ 
जो राजा अपने सेवकोंको उनकी योग्यताके अनुरूप 
कार्य सोंपता दै, वह शूत्यके गुणोसि सम्पन्न हो उत्तम फलका 
मागी होता है ॥ ४ ॥ 
शरभः शरभस्थाने सिंहः सिंह इवोर्जितः । 
व्याधो व्याघ इव स्थाप्यो द्वीपी द्वीपी यथा तथा ॥ ५॥ 
शरभको शरभकी जगह, बलवान्‌ सिंहको सिंहके स्थानमें, 
याघको वाघकी जगह तथा चीतेको चीतेके स्थानपर नियुक्त 
करना चाहिये ( तात्पर्य यह कि चारों बोके लोगॉको उनकी 
मर्यादाके अनुसार कार्य देना उचित है )॥५॥ 
कर्मस्विहानुरूपेधु न्यस्या भरत्या यथाविधि। 
प्रतिलोमं न भृत्यास्ते स्थाप्याः कर्मफलैषिणा ॥ ६ ॥ 
ˆ सब सेवकोंको उनके योग्य कार्यमें ही छगाना चाहिये । 
कर्मफलकी इच्छा करनेवाले राजाको चाहिये कि वह अपने 
सेवकको ऐसे कायोंमें न नियुक्त करे, जो उनकी योग्यता और 
मर्याद।के प्रतिकूल पड़ते हों ॥ ६ ॥ 
यः प्रमाणमतिक्रम्य प्रतिलोमं नराधिपः । 
सत्यान्‌ स्थापयतेऽचुद्धिनै स रञ्जयते प्रजाः ॥ ७ ॥ 
जो बुद्धिहीन नरेश मर्यादाका उल्छङ्कन करके अपने 
अत्योको प्रतिकूळ कायोंमें लगाता है, वह प्रजाको प्रसन्न नहीं 
रख सकता | ७॥ ` 
न बालिशा न च क्षुद्रा नाप्राश नाजितेन्द्रियाः। 
नाकुलीना नराः सर्वे स्थाप्या गुणगणेषिणा॥ ८ ॥ 
उत्तम गुणोंकी इच्छा रखनेवाले नरेशको चाहिये कि 
वह उन समी मनुष्योँको काममें न लगावे, जो मूर्ख, नीच, 
बुद्धिहीन अजितेन्द्रिय और निन्दित कुलमें उत्पन्न हुए हों ॥ 
साधवः कुलजाः शूरा शानवन्तोऽनसूयकाः। 
अश्नुद्राः शुचयो दक्षाः स्युनराः पारिपाइवेकाः ॥ ९ ॥ 
साधु, कुलीन; झूरवीर, ज्ञानवानः अदोषदर्शी) अच्छे 
स्वमाववाळे, पवित्र और कार्यदक्ष मनुर्ष्योको ही राजा अपना 
पाइवंबर्ती सेवक बनावे ॥ ९ ॥ 
न्यग्भूतास्तत्पराः शान्ताश्चौकषाः प्रकृतिजैः शुभाः । 
खस्थानानपक्गष्टा ये ते स्यू राशां बहिश्वराः ॥ १०॥ 
जो विनीत, कार्यपरायण)शान्तस्वभाव, चतुर, स्वामाविक 
शुभ गुणोंसे सम्पन्न तथा अपने-अपने पदपर निन्दासे रहित हों; 
वे ददी राजाऑके बाह्य सेवक होने योग्य हैं ॥ १० | . 


र पाइवं सिंह एवाजुगो भवेत्‌ ।. 
सिंदसदितः सिवाय फलम,॥ ११॥ 


प्कोनविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


न ध स्स्स 
किसीको 
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सिंहके पात सदा सिंह ही सेवक रहे । यदि विहके साथ 
सिंइसे भिन्न प्राणी रहने लगता है तो वह तिंहके तुल्य ही फल 
मोगने लगता है ॥ ११ ॥ 
यस्तु सिंहः श्वभिः कोणः सिंहकर्मफले रतः । 
न ख सिहफल भोक्त' शक्तः श्वभिरुपासितः ॥ १२॥ 
किंतु जो सिंह कुत्तेंति घिरा रहकर सिंहोचित कर्म एवं 
फलमें अनुरक्त रहता दै, वह कुत्तोंसे उपातित होनेके कारण 
सिंहोचित कर्मफछका उपभोग नहीं कर सकता ॥ १२ ॥ 


एवमेतन्मचुष्येन्द शरैः  प्राजेबेहुथुतेः । 
कुलीनेः सह शक्येत कृत्या जेतुं वसुन्धरा ॥ १३॥ 


नरेन्द्र | इसी प्रकार शूरवीर, विद्वान्‌; बहुभ्रत और 
कुलीन युरुषोंके साथ रहकर ही सारी एथ्वीपर विजय पायी 


*जा सकती है ॥ १३ ॥ 


नाविद्यो नानृजुः पारवे नाप्राशो नामहाधनः। 
संग्राह्मो वसुधापाळेशरत्यो भृत्यवतां चर ॥ १४॥ 
भत्यवानोमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर | भूपाछोंकों चाहिये कि अपने 
पास ऐसे किसी शत्यका संग्रह न करें; जो विद्याहीन, सरलता- 
से रहित, मूर्ख और दरिद्र हो ॥ १४॥ 
वाणवद्धिसता यान्ति , खामिकार्यपरा नरा; | 
ये सत्याः पार्थिबददितास्तेषां सान्त्वं प्रयोजयेत्‌ ॥ १५॥ 
जो मनुष्य स्वामीके कार्यमें तत्पर रहनेवाले हैं, वे घनुषसे 
छूटे हुए बाणके समान लक्ष्यसिद्धिके लिये आगे बढ़ते हैं। जो 
सेवक राजाके हित-साधनमें संलग्न रहते हो, राजा मधुर वचन 
बोलकर उन्हें प्रोत्साहन देता रहे ॥ १५ ॥ 
कोशश्च सततं रक्ष्यो यत्नमास्थाय राजभिः। 
कोशमूला हि राजानः कोशो बुद्धिकरो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
राजाओंको पूरा प्रयत्न करके निरन्तर अपने कोषकी रक्षा | 
करनी चाहिये; क्‍योंकि कोप ही उनकी जड़ दै, कोष ही 
उन्हें आगे बढ़ानेवाला होता है ॥ १६ ॥ 
कोष्ठागार च ते नित्यं स्फोतेधान्येःसुसंवृत्तम । 
सदास्तु सत्खु संन्यस्तं धनधान्यपरो भव ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर | तुम्हारा अन्न-भण्डार सदा पुष्टिकारक अनाजोसे 
मरा रहना चाहिये और उसकी रक्षाका भार श्रेष्ठ पुरुषोंकों 
सौंप देना चाहिये । तुम सदा धनःधान्यक्ी बुद्धि करनेवाले 
बनो ॥ १७॥ 
नित्ययुक्ताश्च ते भृत्या भवन्तु रणकोविदाः । 
वाजिनां च प्रयोगेषु वैशारद्यमिदेष्यते ॥ १८॥ | 
तुम्हारे समी सेवक सदा उद्योगशीळ तथा युद्धकी कळामें 
कुशळ हों। घोड़ोंकी सवारी करने अथवा उन्हे इॉकनेमे भी 
उनको विशेष चतुर होना चाहिये ॥ १८॥ 


श्ञातिवन्धुजनावेक्षी मित्रसम्बन्धिसंबृतः । 
कौरवनन्दन | तुम 


भव. कौरवनन्दन॥ १९॥ | 


जातिमाइयॉपर ख्याळ रक्खो, | 
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मित्रों और सम्बन्धियोंसे घिरे रहो तथा पुरवासियोके कार्य और तात ! यह मैंने तुम्हारे निकट प्रजापारनविषयक (र . 
हितकी सिद्धिका उपाय हुँदा करो ॥ १९ ॥ द्व्कां ग्रतिपादन किया है और कुत्तेका दृष्टान्त “च्य 
` पषा ते नैष्ठिकी बुद्धिः प्रजाखभिहिता मया । ड सामने रकखाहै। । 


र तात कि भूयः और क्या सुनना चाहते हो १ ॥ २० ॥ | 
_ शुनो निदर्शनं तात कि भूयः शओतुमिच्छसि ॥ २०॥ अब |) 
इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपर्वणि राजधमोजुशासनपर्वणि शर्षिसंवादे पुकोनविंशत्यथिकश्षततमोऽध्यायः ॥ ११९॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तर्गत राजघर्मीनुशासनपर्वमें कुत्ता और ऋषिका संवाददिषयक एक सौ 
उच्चीसवोँ अध्या पुरा हुआ ॥ ९९% ॥ 


RS का 
विदत्यधिकशततमो$व्यायः 
राजधमेका साररूपमें वर्णन । 
प्रकट करे ( उदाहरणके लिये अपराधीको दण्ड देते समयउग़ | 


युधिष्ठिर उवाच उ 
` रूप और दीनोंपर अनुग्रह करते समय शान्त एवं दाइ रू 
राजवूत्तान्यनेकानि त्वया प्रोक्तानि भारत । प्रकट करे ) | इंस प्रकार अनेक रूप घारण करनेवाठेराब _ 


पूर्व: पूर्वनियुक्तानि राजधमौर्थवेदिभिः ॥ १ ॥ छोटा-सा कार्य भी बिगड़ने नहीं पाता है ॥६॥ 
युधिष्ठिरने कहा--भारत ! राजधर्मके तत्वको जानने" . नित्यं रक्षितमन्त्रः स्यादू यथा मूकः शरच्छिली । 

वाले पूर्ववर्ती राजाओने पूर्वकाळमें जिनका अनुष्ठान किया हैः > ठद्दणाक्षरतचुः श्रीमान भवेच्छास्मरविशारदः ॥ ७ | 

उन अनेक प्रकारके राजोचित बर्तावॉका आपने वर्णन जते शरद ऋतुका मोर बोलता नहीं उसी प्रकार राडे | 

गळी RE गळ पूर्वष्ट है भी मौन रहकर सदा राजकीय रुस्त विचारोंको सुरक्षित रहन | 

णय a २. जे जश मर बनन तोम्य सरूरते णे! चवी 

करे॥७॥ | 

भरतश्रेष्ठ ! आपने पूर्व पुरुषौद्वार आचरित तथा सज्जन- सम्पन्न होवे और धाका विशेष ज्ञान मात क| ® | 


: स्याज्लप्रज्नवणेष्विव। 
सम्मत जिन श्रेष्ठ राजधर्मोका विस्तारपूर्वक वर्णन किया हैः आपद्द्वारेषु युक्त क 
उन्हीको इस प्रकार संक्षिस करके बताइयेश जिससे उनका दैलवषोद्कानीव द्विजान्‌ सिद्धान्‌ समाथ व 


: शिखां राजा कुयोद्धर्मध्वजे ॥<॥ | 
विशेषरूपसे पालन हद सके || २॥ अथेकाम शिखां राजा जोपमाम्‌ | 


भीष्म उवाच 
रक्षणं सर्वभूतानामिति क्षात्रं पर मतम्‌। बाँध बाँघ देते हैं उसी प्रकार जिन द्वारोंसे संकट 
तद्‌यथा रक्षणं कुयोत्‌ तथा शट महो पत ॥ 3) सम्भावना हो; उन्हें सुदृद बनाने और बंद 
भीष्मजी बोले--भूपाल | क्षत्रियके लिये संबसे श्रेष्ठ (न सावधान रहना 'वाहिये । जैसे पर्व॑ोपर वर्ष नेसे जे 
धर्म माना गया है समस्त प्राणियाँकी रक्षा करना; परंतु यह पक होकर नदो या साळवे स रहता है? उसका उप. 
रक्षाका कार्य कैसे किया जाय, उसको बता रहा हूँ? सुनो ॥३॥ नके लिये लोग उसका आश्रय लेते हैं) उसी रकार री 
I बहोणि च्िन्ञाणि वियात सुकत सिद्ध बराह््णोका आश्रय लेना चाहिये तथा जिस प्रकार | 
तथा घहुविधं राजा रूपं कुर्वीत धर्मेवित्‌॥ ४ ॥ ढोंगी सिरपर जटा घारण करता है, उसी तरह र | 
जैसे सॉप खानेवाला मोर विचित्र पंख धारण करता है? अपना खार्थ सिद्ध करनेकी इच्छासे उच्च लक्षणो | 
उसी प्रकारः धर्मश राजाको समयःसमयपर अपना अनेक करना चाहिये ॥ ८॥ 
ग्रकारका रूप प्रकट करना चाहिये ॥४॥ ` नित्यमुद्यतदण्डः स्थादाचरेद्प्रमादतः । 
तेइषण्यं जिहात्वमादारभ्यं सत्यमाजेवमेव च। लोके के यो बुहदूदक्षमिवाद्वत. २ नाव ॥ ९ 
मध्यस्यः सस्वमातिष्ठंस्तथा वे खुखखूच्छंति॥ ५ ॥ बह सदा अपराधियोको दण्ड देनेके लिये उत द | 
राजा मध्यस्थ-भावसे रहकर तीक्षणता, कुटिल नीति कार्य सावधानीके साथ करे, लोगॉके आय-््यय ९ ३. 


अमय-दानः सत्यः सरलता तथा श्रेष्ठभावका अवलम्बन करे | अति उनसे घनहपी ख 
ऐसा करनेसे ही वह सुखका मागी होता है ॥ ५॥ के इसत रस मिकाळनेची म दिया | 


भ हितं अर्थात्‌ जैसे उस रसके लिये पेइको कॉट 
यस्मिन्नथ हितं यत्‌ स्यात्‌ तद्गणे रूपमादिरोत्‌. | दे प्रकार प्रजाका उच्छेद न करे )॥ * ॥ 


बहुरूपस्य राज्ञो दि सक्ष्मोऽप्यर्थो न सीदति ॥ ६॥ सुजावान्‌ स्यात्‌ खयूथ्येछु भौमानि चरणैः शि. | 
जिस कार्यके किये जो हितकर हो, उसमें वेसा ही रूप जातपक्षः र रेद्‌ वैकल्यमात्मनी | 


राजधमोजुशासनप् ] 


| विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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राजा अपने दलके छोगोंके प्रति विशुद्ध व्यवहार: करे । 
शुके राज्यमें जो खेतीकी फसल हो, उसे अपने दके घोड़ों 
और वैलकि पेरोसे कुःचलवा दे । अपना पक्ष बलवान्‌ होनेपर 
ही शन्रुऑपर आक्रमण करे और अपनेमें कह कैसी दुर्बळता 
हैं) इसका भलीमोंति निरीक्षण करता रहे॥ १० || 
दोषान्‌ बिदृणुयाच्छत्रोः परपक्षान विधूनयेत्‌ । 
काननेष्विच पुष्पाणि यहिरथीन्‌ समाचरन्‌ ॥ ११॥ 
आानुके दोषको प्रकाशित करे और उसके पक्षके लोगाको 
अपने पक्षमें आनेके लिये बिचलित कर दे । जैसे लोग 
जंगलसे फूल चुनते हैं, उसी प्रकार राजा बाइरसे धनका 
संग्रह करे ॥ ११ ॥ 
उच्छितान्‌ नाशयेत्‌ स्फीतान्‌ नरेन्द्रानचलोपमान्‌ । 
भ्रयेच्छायामविज्ञातां गुप्त रणमुपाश्रयेत्‌ ॥ १२॥ 
पर्वेतके समान ऊँचा सिर करके अंविचलमावसे बैठे 
हुए धनी नरेशोंको नष्ट करे | उनको जताये बिना ही उनकी 
छायाका आश्रय ले अर्थात्‌ उनके सरदारोंसे मिलकर उनमें फूट 
डाळ दे और गुसरूपसे अवसर देखकर उनके साथ युद्ध छेड दे | 
प्रावृषीवासितग्रोबो मञ्जेत निरि निजेने । 
मायूरेण शुणेनेच स््रीमिश्वालक्षितश्वरेत्‌ ॥ १३॥ 
जेसे मोर आधी रातके समय एकान्त स्थानमें छिपा रहता 
है; उसी प्रकार राजा वर्षाकालमें शत्रुऑपर चढाई न करके 
अदृश्यमावसे ही महल्में रहे । मोरके ही गुणको अपनाकर ख्याते 
अलक्षित रहकर विचरे ॥ १३ ॥ 
न जह्याच्च तनुत्राणं रक्षेदात्मानमात्मना । 
चारभूमिष्वभिगतान्‌ पाशांश्च परिवजेयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अपने कवचको कभी न उतारे | स्वयं ही शरीरकी रक्षा 
करे । घूमने-फिरनेके स्थानोंपर शत्रुआँद्धारा जो जाल ब्रिछाये 
गये हँ, उनका निवारण करे ॥ १४ ॥ 
प्रणयेद्‌ वापि तां भूमि प्रणड्येदू गहने पुनः । 
_ हन्यात्कु्धानतिविषांस्तान्‌ जिह्मगगतयो5हितान ॥१५॥ 
राजा सुयोग समझे तो जहाँ शत्रुओंका जाल बिछा होः 
वहाँ भी अपने आपको लें जाय | यदि संकटकी सम्भावना हो 
तो गइन वनमें छिप जाय तथा जो कुटिल चाल चलनेवाले हॉ 
उन क्रोधमें भरे हुए दात्रुओको अत्यन्त विषैले सर्पोके समान 
समझकर मार डाले ॥ १५॥ . 
नाशयेद्‌ वलवहाणि संनिवालान्‌ निवाखयेत्‌। 
सदा बर्हिनिभः कामं प्रशस्तं ऊतमाचरेत्‌। 
खर्वतश्चाद्देत्‌ प्रज्ञा पतङ्गं गहनेष्विव ॥ १६॥ 
शत्रुकी सेनाकी पाँख काट डाले--उसे दुर्बळ कर दे! 
श्रेष्ठ पुरुषोंको अपने निकट बसावे । मोरके समान स्वेच्छानुसार 
उत्तम कार्य करे--जैसे मोर अपने पंख फेलाता- है, उसी प्रकार 
अपने पक्ष ( सेना और सहायकों ) का विस्तार करे | सबसे 
बुद्धि--सद्विचार अहण करे और जैसे टिड्वियोंका दळ जंगळमे 


जहाँ गिरता है; वहाँ वृक्षोंपर पत्तेतक नहीं छोड़ता उसी 
प्रकार रनुओपर आक्रमण करके उनका सर्वस नष्ट कर दे।। १६॥ 
एवं मयूरवद्‌ राजा स्वराज्यं परिपालयेत्‌ । 


| आत्मवृद्धिकरीं नीति विदधीत चिचक्षणः ॥ १७॥ 


इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ राजा अपने स्थानकी रक्षा करने 
वाले मोरके समान अपने राज्यका भलीमाँति पालन करे तथा 
उसी नीतिका आश्रय ले) जो अपनी उन्नतिमें सहायक हो॥ १७॥ 
आत्मसंयमनं बुद्ध्या परवुद्ध्यावधारणम्‌ । 
चुद्धथा चात्मणुणग्रापतिरेतच्छास्रनिद्शनम्‌ ॥ १८॥ 
केवल अपनी बुद्धिसे मनको वशमें किया जाता है। मन्त्री 
आदि दूसरोंकी बुद्धिके सहयोगसे कर्तव्यका निश्‍चय किया 
जाता है और शास्त्रीय बुद्धिसे आत्मगुणकी प्राति होती है । 
यही शास्त्रका प्रयोजन हे ॥ १८ ॥ 
परं विश्वासयेत्‌ सास्ना खशक्ति चोपळक्षयेत्‌ । 
आत्मनः परिमर्शन बुद्धि बुद्ध्या विचारयेत्‌ ॥ १९॥ | 
राजा मधुर वाणीद्वारा समझा-नुझाकर अपने प्रति दूसरेका 
विश्वास उत्पन्न करे | अपनी शक्तिका मी प्रदर्शन करे तथा 
अपने विचार और बुद्धिसे कर्तब्यका निश्‍चय करे || १९ ॥ 
सान्त्वयोगमतिः प्राशः कायोकार्यप्रयोजकः । 
निगूदवुद्धेर्घीरस्य वक्तव्ये वा कतं तथा ॥ २०॥ 
राजामें सबको समझा-बुझाकर युक्तिसे काम निकाळनेकी 
बुद्धि होनी चाहिये | वह विद्वान्‌ होनेके साथ ही लोगोंको 
कतंव्यकी प्रेरणा दे और अकर्तव्यकी ओर जानेसे रोके अथवा 
जिसकी बुद्धि गूढ़ या गम्भीर है, उस धीर पुरुषको उपदेश 
देनेकी आवस्यकता ही क्या है ? | २०॥ 
स निष्ठां कथां प्राज्ञो यदि बुद्धा चृहस्पतिः । 
खभावमेष्यते तप्तं कृष्णायसमिवोदके ॥ २१॥ 
वह बुद्धिमान्‌ राजा बुद्धिमें वृद्दस्पतिके समान होकर भी 
किसी कारणवश यदि निम्न श्रेगीकी बात कह डाले तो उसे 
चाहिये कि जैसे तपाया हुआ लोहा पानीमें डाळनेसे शान्त हो 
जाता है;उसी तरह अपने शान्त स्वभावको स्वीकार कर ळे ।।२१।। 
अचुयुञ्जीत कृत्यानि सर्वाण्येव महीपतिः। 
आगमैरुपदिणानि खस्य चैव परस्य च ॥ २२॥ ` 
राजा अपने तथा दूशरेको भी शा्रमें बताये हुए 
समस्त कमोंमें ही लगावे ॥ २२ ॥ , 
सदुशीलं तथा प्राज्ञं शूरं चार्थविधानवित्‌। 
खकर्मणि नियुञ्जीत ये चान्ये च बलाधिकाः ॥ २३॥ 
` कार्य-साधनके उपायको जाननेवाळा राजा अपने कार्योर्मे 
कोमळ-स्वमावः विद्वान्‌ तथा शूरवीर मनुष्यको तथा अन्य 
जो अधिक हो, उनको अनरेक ॥ २३॥ 
अथ दृष्टा [नि स्वानुरूपेषु । 
सर्वोस्ताननुवतंत  ख्वरांस्तन्त्रीरिवायता ॥ २७ ॥ 


जैसे वीषाके विस्तृत तार सातों खरोंका अनुसरण करते... 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४७३० 
rT 
हैं, उसी प्रकार राजा अपने कर्मचारियोको योग्यतातुसार 
कमोमें संळग्न देख उन सबके अनुकूल व्यवहार करे ॥ २४॥ 
चमौणामचिरोधेन सर्वेषां प्रियमाचरेत्‌ 
ममायमिति राजा यः स पर्वत इवाचलः ॥ २५ ॥ 
राजाको चाहिये कि सबका प्रिय करे, किंतु धर्ममें बाधा 
न आने दे। प्रजागणको “यह मेरा ही प्रियगण है? ऐसा समशने- 
बाला राजा पर्वतके समान अविचल बना रहताहै॥२५॥ 
व्यवसाय समाधाय सूर्या रइ्मीनिवायताय्‌ । 
घर्ममेवाभिरक्षेत ऊत्वा तुल्ये मियाप्रिये ॥ २६॥ 
जैसे सूर्यं अपनी विस्तृत किरणोंका आश्रय ले सबकी 
रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा प्रिय और अप्रियको समान 
समझकर सुद्दढ उद्योगका अवलम्बन करके धर्मकी दी रक्षा करे॥ 
कुलप्रकृतिदेशानां. धरमेशान सदुभाषिणः । 
मध्ये वयसि निदोषान हिते युक्तानविछुवान्‌ ॥ २७॥ 
अलुब्धान्शिक्षितान्‌ दान्तान्‌धमंषु परिनिष्ठितान्‌। 
स्यापयेत्‌ सर्वकार्येषु राजा धमौर्थरक्षिणः ॥ २८॥ 
जो लोग कुछ, खमाव और देशके धर्मको जानते हाँ; 
मधुरमाघी हों) युवावस्थामे जिनका जीवन निष्कलङ्क रहा 
होश जो हितसाघनमे तत्पर और घबराइटसे रहित हों। 
जिनमें लोमका अभाव हो; जो शिक्षित, जितेन्द्रिय) धर्म- 
निष्ठ तया धर्म एवं अर्थकी रक्षा करनेवाले दो, उन्हींको राजा 
अपने समस्त कायोँमें लगावे ॥ २७-२८ ॥ 
घतेन च प्रकारेण झत्यानामागति गतिम्‌ । 
युक्तः समचुतिष्ठेत तुप्टश्रारेरुपस्क्ृतः ॥ २९॥ 
इस प्रकार राजा सदा सावधान रहकर राज्यके प्रत्येक 
कार्यका आरम्भ और समाप्ति करे। मनमें संतोष रखे और 
गुसचरोकी सहायतासे राषट्रकी सारी बातें जानता रहे ॥ २९॥ 
अमोघक्रोधहर्षस्य खयं ङृत्यान्ववेक्षितुः । 
आत्मप्रत्ययकोशस्य वसुदेव वसुन्धरा ॥ ३०॥ 
जिसका हषं और क्रोध कमी निष्फळ नहीं होता; जो 
स्वयं ही सारे कार्योकी देखभाल करता है तथा आत्मविश्वास 
ही जिसका खजाना दै, उस राजाके लिये यह वसुन्धरा ( पृथ्वी ) 
ही धन देनेवाली बन जाती है ॥ ३० ॥ 
' व्यक्तश्चालुग्रहो यस्य यथार्थश्चापि निग्रहः । 
शुत्तात्मा युधराष्रश्व स राजा राजधर्मवित्‌ ॥ ३१॥ 
जिसका अनुग्रह सबपर प्रकट है तथा जिसका निग्रह 
( दण्ड देना) भी यथार्थ कारणसे होता दै, जो अपनी और 
अपने राज्यकी सुरक्षा करता दै, बही राजा राजधर्मका ज्ञाता दै॥ 
नित्यं राष्ट्रमवेक्षेत गोभिः सूयं इवोदितः। 
चरान्‌ खनुचरान विद्यात्‌ तथा बुद्धया खयं चरेत्‌॥ ३२॥ 
जैसे सूर्यं उदित होकर प्रतिदिन अपनी किरणोंद्वारा 
सम्पूर्ण जगत्‌कों प्रकाशित करते ( या देखते ) हैं; उती प्रकार 
. राजा सदा अपनी हष्टिसे सम्पूर्ण राष्ट्रका निरीक्षण करे। 
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शआीमहाभारते 


युप्तचरोको बारंबार भेजकर राज्यके समाचार जाने तथा झर 


वि 
[ शान्तिक . 


| 


अपनी बुडिके द्वारा भी सोच-विचारकर कार्य करे | ३२॥ | 


कालं प्राप्तसुपाद्यान्नार्थं राजा प्रसूचयेत्‌। 


अहत्यहनि संदुह्यान्महीं गामिव घुद्धिमान्‌॥ ३३। | 


बुद्धिमान्‌ राजा समय पड़नेपर ही प्रजासे घन ळे | अपने 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य गायकी रक्षा करते हुए ही उससे दूध दुइत | 
* दै, उसी प्रकार राजा सदा एथ्वीका पालन करते हुए ही उसे | 


घनका दोहन करे ॥ ३३ ॥ 
यथा क्रमेण पुष्पेभ्यश्चिनोति मधु षदपद्‌ः। 
तथा द्रव्यसुपादाय राजां कुर्वीत संचयम्‌ ॥ ३४॥ 
जैसे मधुमक्ली क्रमशः अनेक फूछोसे रसका संचय 
करके शहद तैयार करती है? उसी प्रकार राजा समस्त प्रज 
जनाँसे थोड़ा-थोड़ा द्रव्य लेकर उसका संचय करे ॥ ३४॥ 
यद्धि शु्तावरिष्टं स्यात्‌ तङित्तं धर्मकामयोः । 
संचयान्न विसर्गी स्याद्‌ राजा शास्त्रविदात्मवान!११ 


जो धन राज्यकी सुरक्षा करनेसे बचे; उसीको धर्म सोर . 


उपभोगके कार्यमें खर्च करना चाहिये । शास्रश भो 
मनस्वी राजाको कोषागारके संचित धनसे द्रव्य लेकरमी 
खर्च नहीं करना चाहिये ॥ ३५॥ 


नार्थमठ्पं परिभवेन्नाचमन्येत शात्रवान! 


बुद्धा तु बुद्धःथेदात्मानं न चादुद्धिषु विश्वसेत्‌॥ रॅ! | 
हो तो उसका तिरस्कार 


योड़ा-सा भी धन मिळता 
करे । शत्रु शक्तिहीन हो तो मी उसकी अवहेलना न द्र! 
बुद्धिसे अपने खरूप और अवस्थाको समझे तथा बुद्धि 
कभी विश्वास न करे ॥ ३६ ॥ 


शवृतिदोक्ष्यं संयमो बुद्धियत्मा 
चेयं शौर्य 
अल्पस्य वा वहुनो वा विवृद्ध 


धनस्यैतान्यष्ट समिन्धनानि ॥ 3 (| 


घारणाशक्तिः चतुरता, संयम) बुद्धिश शरीर! धैय क्‌ 
तथा देश-कालकी परिस्थितिसे असावधान न रहना-ये 
गुण थोड़े या अधिक धनको बढ़ानेके मुख्य साधन | 
घनरूपी अभिको प्रज्वलित करनेके लिये इंधन दै ॥ क 


अग्निः स्तोको वर्धतेऽप्याज्यसिको 


योड़ी-सी भी आग यदि घीसे सिंच ३ 
बहुत बड़ी हो जाती है | एक ही छोटेसे बरीजकी जीं 
उससे सहस्रो बीज पैदा दो जाते हैं। इसी र 


न करे ॥ ३८ ॥ 


राजधमोनुशासनपर्व ] 


विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


४७३१ 


TEE 


बाळोऽप्यबाळः स्थविरो रिपुर्यः 
सदा प्रमत्तं पुरुषं निहन्यात्‌ । 
हं हरेत 


काळशाता पार्थिवानां घरिष्ठः ॥ ३९॥ 
शु बालक, जवान अथवा बूढ़ा ही क्यों न हो, सदा 
सावधान न रहनेवाले मनुष्यका नाश कर डालता है । 
दूसरा कोई धनसम्पन्न श्रु अनुकूल समयका सहयोग 
पाकर राजाकी जड़ उखाड़ सकता है | इसल्यि जो समयको 
जानता है, वही समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ दै ॥ ३९ ॥ 
हरेत्‌ कीतिं धर्ममस्योपरुन्ध्या- 
दर्थ दीर्घे वीर्यमस्योप्रहन्यात्‌ । 
रिपुद्धष्टा दुलो जा बली वा 
तस्माच्छञोनव हीयेदू यतात्मा॥ ४० ॥ 
द्वेष रखनेवाळा शत्रु दुर्ब हो या बलवान) राजाकी 
कीतिं नष्ट कर देता है, उसके धर्ममें वाघा पहुँचाता है तथा 
अर्थोपार्जनमें उसकी. बढ़ी हुई शक्तिका विनाश कर डालता 
है; इसलिये मनको वशमें रखनेवाळा राजा शत्रुकी ओरसे 
लापरवाह न रहे ॥ ४०॥ 
क्षयं चुद्धि पालनं संचयं वा 
चुद्ध्वाप्युभौ संहतौ सवंकामौ । 
ततश्चान्यन्मतिमान्‌ संदधीत 
तस्माद्‌ राजा बुद्धिमत्तां अयेत॥ ४१॥ 
हानि; लाम, रक्षा और संग्रको जानकर तथा सदा 
परस्पर सम्बन्धित ऐश्वर्य और भोगको भी भळीमाँति समझकर 
बुद्विमान्‌ राजाको शत्रुके साथ संधि या विग्रह करना चाहिये; 
इस विषयपर विचार करनेके लिये बुद्विमानोका सहारा 
लेना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
बुद्धिदीता वळवन्तं हिनस्ति 
बलं बुद्धया पाल्यते वर्ध॑मानम्‌ 
शाञु्ुद्धथा सीदते वर्धमानो 
बुद्धेः पश्चात्‌ कमे यत्तत्‌ प्रशास्तम्‌॥ ४२॥ 
प्रतिभाशालिनी बुद्धि बलवान्‌को भी पछाड़: देती है। 
बुद्धिके द्वारा नष्ट होते हुए बलकी भी रक्षा होती दै । बढ़ता 
हुआ शत्रु भी बुद्धिके द्वारा परास्त होकर कष्ट उठाने लगता 
है । बुद्विसे सोचकर पीछे जो कर्म किया जाता है, वह सर्वो- 
त्तम होता है ॥ ४२॥ 
सवीन्‌ कामान्‌ कामयानो हि धीरः 
सत्त्वेनाल्पेनाप्नुते हीनदोषः । 
यश्चात्मानं प्रार्थयते ऽ्थ्यमानेः 
श्रेयःपात्रं पूरयते च नाल्पम्‌॥ ४३॥ 
जिसने सब प्रकारके दोर्षोका त्याग कर दिया है; बह धीर 
राजा यदि किसी वस्तुकी कामना करे तो वह थोड़ा-सा बळ 
लगानेपर भी अपने सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । 


चाहता है अर्थात्‌ दूसरोंसे अपनी इच्छा पूरी करानेकी आश 
रखता है, वह लोभी और अददङ्कारी नरेश अपने श्रेयका 
छोटा-सा पात्र मी नहीं भर सकता ॥ ४३ ॥ 
तस्माद्‌ राजा प्रग्रद्दीतः प्रजासु 
मूल लक्ष्म्याः सवंशो ह्याददीत । 
दीर्घे काळं ह्यपि सस्पीड्यमानो 
विद्युत्सस्पातमपि वा नोजितः स्यात्‌।४४। 
इसलिये राजाको चाहिये कि बह सारी प्रजापर अनुग्रह 
करते हुए ही उससे कर ( धन ) वसूल करे । वह दीर्घकाल 
तक प्रजाको सताकर उसपर बिजलीके समान गिरकर अपना 
प्रभावं.न दिखाये || ४४ ॥ 
विद्या तपो वा विपुळं धनं वा 
सर्वे ह्येतद्‌ व्यवसायेन दाक्यम्‌। 
बुद्ध“यायत्त तन्निवसेद्‌ देहवत्छु 
तस्माद्‌ विद्याद्‌ व्यवसायं ्रभूतम्‌॥ ४५॥ 
विद्या, तप तथा प्रचुर धन-ये सब उद्योगसे प्रात हो 
सकते हैं । वह उद्योग प्राणियोमें बुद्धिके अधीन होकर 
रहता है; अतः उद्योगको ही समस्त कार्योकी सिद्धिका पर्यास 
साधन समझे ॥ ४५॥ 


वसन्ति भूतानि च यत्र नित्यं 
तस्माद्‌ विद्वान्‌ नावमन्येत देहम्‌ ॥४६॥ 
अतः जहाँ जञनेन्द्रयोमें बुद्धिमान्‌ एवं मनस्वी महर्षि 
निवास करते हैं, जिसमें इन्द्रियोके अधिष्ठातुदेवताके रूपमें 
इन्द्र, विष्णु एवं सरस्वतीका निवास है तथा जिसके भीतर 
सदा सम्पूर्ण प्राणी वास करते हैं अर्यात्‌ जो शरीर समस्त 
प्राणिरयोके जीवन-निर्वाइका आधार दै, विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि उस मानव-देदकी अवहेलना न करे ॥ ४६ ॥ 
लुब्धं हन्यात्‌ सम्पदानेन नित्यं 
लुब्धस्त्ति परचित्तस्य नेति। 
सर्वा. छुब्घः कर्मगुणोपभोगे 
योऽथेहीनो धर्मकामौ जह्दाति ॥ ४७॥ 
राजा लोमी मनुष्यको सदा ही कुछ देकर दबाये रक्खे 
क्योंकि लोमी पुरुष दूसरेके धनसे कमी तूस नहीँ होता । 
सत्कमौके फलस्वरूप सुखका उपभोग करनेके लिये तो सभी 
लालायित रहते हैं; परंतु जो लोमी घनददीन दैः बह धर्म और 
काम दोनोंको त्याग देता है || ४७ ॥ 
धनं भोगं पुत्रदारं ससद्ध 
सवे लुब्धः प्रार्थयते परेषाम्‌। 
# 'इमावेव गौतममरद्वाजौ' इत्यादि श्रुतिके अनुसार सम्पूर्ण 
शानेन्द्रियोका गौतम, भरद्वाज, बसिष्ठ और विश्वामित्र आदि मह्याः 


अपने सम्बन्ध सूचित 
जो आवश्यक वस्तुओंते सम्पन्न होनेपर मी, (लिये कुछ, से सम्बन्ध या By रोता है! eGangotri Gyaan Kosha 


४७३२ श्रीमद्दाभारते [शान्ति हु | 
rT 
लुष्घे दोषाः सम्भवन्तीह सवे धनेविशिष्टान मतिशीलपूजितान्‌ 
_ तस्माद्‌ राजा न प्रग॒द्दीत छुब्धम्‌॥४८॥ शुणोपपच्ञान युधि दष्टविक्रमान्‌। 
छोमी मनुष्य दूसरोके धन? भोग-सामग्री; स्त्री-पुत्न और न चिरादिवात्मवान्‌ | 
समृद्धि सबको प्राप्त करना चाहता है । छोमीमें सब प्रकारके यतो5भिसंधाय निहन्ति शात्रवान्‌ ।५३/ 


दोष प्रकट होते हैं; अतः राजा उसे अपने यहाँ किसी पदपर 
स्थान न दे ॥ ४८ ॥ 
संदर्शनेन पुरुषं जघल्यमपि चोद्येत्‌। 
आरस्भान द्विषतां प्राशः सवो्थाश्व प्रखदयेत्‌ ॥ ४९॥ 
बुद्धिमान राजा नीच मनुष्यको देखते ही अपने यहाँसे 
दूर इटा दे और यदि उसका वश चले तो वह शत्रुओंके सारे 
उद्योगों तथा कार्योंका विध्वंस कर डाले ॥ ४९ ॥ 
` धमौन्वितेषु विज्ञाता मन्त्री शुप्तश्च पाण्डव । 
आप्तो राजा कुलीनश्च पयाप्तो राजसंग्रहे ॥ ५०॥ 
पाण्डुनन्दन ! धर्मात्मा पुरुषोमे जो विदोषरूपसे सम्पूर्ण 
विषर्योका ज्ञाता होश उसीको मन्त्री बनावे और उसकी सुरक्षा- 
का विशेष प्रबन्ध करे | प्रजाका विश्वासपात्र और कुलीन राजा 
नरेशोंको बशमें करनेमें समर्थ होता है ॥ ५० ॥ 
विधिप्रयुक्तान नरदेवधमो- 
चुक्तान समासेन निबोध बुधा । 
इमान्‌ विदध्याद्‌ व्यतिख्त्य यो वै 
राजा महीं पालयितुं ख शक्तः ॥ ५१॥ 
राजाके जो शास्त्रोक्त धर्म हैं उन्हें संक्षेपसे मैंने यहाँ 
बताया है । तुम अपनी बुद्धिसे विचार करके उन्हें द्वुदयमें 
धारण करो । जो उन्हें गुरसे सीखकर हृदयमें घारण करता 
और आचरणमें लाता है? वही राजा अपने राज्यकी रक्षा 
करनेमें समर्थ होता है ॥ ५१॥ 
अनीतिजं यस्य विधानजं सुखं 
हठप्रणीतं विधिवत्मडंदयते । 
न विद्यते तस्य॒ यतिमेहीपते- 
ने विद्यते राज्यसुखं ह्यनुत्तमम्‌ ॥ ५२॥ 
जिन्हें अन्यायते उपाजितः इठसे प्रात तथा देवके विधान- 
के अनुसार उपलब्ध हुआ सुख विधिके अनुरूप प्रात हुआ- 
सा दिखायी देता दै राजधर्मको न जाननेवाळे उस राजाकी 
कहीं गति नहीं है तथा उसका परम उत्तम राज्यसुल चिर- 
स्थायी नहीं होता ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपवेणि राजधमीचुशासनपेणि राजधमेकथने विंशत्यघिकशततमो 5ध्यायः ॥ १२° हा | 
इस प्रकार शमहामारत शान्तिपर्यके अन्तर्गत राजधर्मानुंशासनप्में राजधमेका दर्णनविषयक एक सौ बीसबोँ अध्याय पुर हु 


एकविंशत्यधिकशततमोऽभ्यायः 
दण्डके खरूप, नाम, लक्षण, प्रभाव और प्रयोगका वर्णन ` 


युविष्ठि उवाच . 
अयं पितामहेनोक्तो राजधर्मः सनातनः । 


पते | 
र मदद, हेत... सह ह ` | 


उक्त राजधर्मके अनुसार संधिःविग्रइ आदि गुणेन | 
प्रयोगमैं सतत सावधान रहनेवाला नरेश धनसमन्न, दुष्टे . 
और. शीळके द्वारा सम्मानित) गुणवान्‌ तथा युद्धमें जिनका | 
पराक्रम देखा गया है; उन वीर शन्रुऑंको भी कूरकोशह- | 


पूर्वक नष्ट कर सकता है ॥ ५३ ॥ 


पच्येदुपायान विविधैः क्रियापथे- 

ने चानुपायेन मति निवेशयेत्‌ । 

श्रियं विशिष्टां विपुलं यशो धनं ` | 
न दोषद्शी पुरुषः समश्नुते ॥ ५४॥ 

राजा नाना प्रकारकी कार्यपद्धतियोंद्वारा शतरुविजये | 
बहुत-से उपाय ढूँदढ निकाले । अयोग्य उपायसे काम नग्न . 
विचार न करे, जो निर्दोष व्यक्तियोंके भी दोष देखता है ' 
चह मनुष्य विशिष्ट सम्पत्ति, महान्‌ यश और प्रचुर झ 
न्दी पा सकता ॥ ५४ ॥ } 
प्रीतिप्रवृत्ती विनिवतिंतौ यथा 
सुहत्सु विशाय निवृत्य चोभयोः। 
यदे मित्रं शुरुभारमावदेत्‌ | 
तदेव सुखिग्धमुदाहरेद्‌ बुधः ॥ ५५, | 
सुद्ददोमेसे जो दो मित्र प्रेमपूर्वक साथ-साथ एक की 
प्रवृत्त होते हों और साथ-ही-साथ उससे निदृत्त हेते 
उन्हें अच्छी तरह जानकर उन दोनॉमेंसे जो मित्र लोक | 
मित्रका गुरुतर भार वहन कर सके? । 
अत्यन्त स्नेही मित्र मानकर दूसरोंके सामने उसका उदाहरण _ 
` ` एतान्‌ मयोक्तांश्वर राजधरमोन | 

नृणां च य॒प्तौ मतिमादधत्स। 
अवाप्स्यसे पुण्यफलं खुखेन i 
नरेश्वर ! मेरे बताये हुए इन राजधर्मोका आचर पृ | 
और प्रजाके पालनमें मन लगाओ । इससे तुम सुख | 
फंछ प्रास करोगे; क्योंकि सम्पूर्ण जगतका मूळ घेशी | 


१२० 
j 


| 
| 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामइ ! आपने ग न 
राजधर्मका वर्णन किया । इसके अनुसार महान. | 


राजधमोनुशासनप्वं ] । 


एकविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः र 
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स्््््न्न्न्न्व्व्क्क्प्प्व्प्व्व्व्व्व्व्क्क्व्क्क्क्प््क्क्क्क्व्क्व्व्क्व्व्व्व्व््व्््ि 


देवतानासषीणां च पितृणां च महात्मनाम्‌। 
यक्षरक्षपपिशाचानां साध्यानां च . विशोेषतः॥ २ ॥ 
सर्वेषां प्राणिनां लोके तिर्यग्योनिनिवासिनाम्‌ || 
सर्वेब्यापी महातेजा दण्डः श्रेयानिति प्रभो ॥ ३॥ 
प्रभो ! देवता, ऋषि) पितर, महात्मा, यंक्ष, राक्षस, 
पिशाच तथा साध्यगण एवं पञुपक्षियोंकी योनिमें निवास 
करनेवाले जगत्के समस्त प्राणियोके लिये मी: सर्वव्यापी 
महातेजस्वी दण्ड ही कल्याणका साधन है ॥ २-३ || 
इत्येबमुक्तं भवता दण्डे पै सचराचरम्‌। 
पश्यता लोकमासक्तं सञ्ुराखुरमानुषम्‌। 
एतदिच्छाम्यहं श्ञातुं तत्त्वेन भरतर्षभ ॥ ४॥ 
देवता, असुर और मनुष्यासह्वित इस सम्पूर्ण विश्वको 
अपने समीप देखते हुए आपने कहा दै कि दण्डपर ही 
चराचर जगतू प्रतिष्ठित है। मरतश्रेष्ठ ! मैं यथार्थरूपते यह 
सब जानना चाहता हुँ ॥ ४॥ 
को दण्डः कीडशो द्‌-डः किरूपः किपरायणः। 
किमात्मकः कथंभूतः कथंमूर्तिः कथं प्रभो ॥ ५ ॥ 
दण्ड क्या है ! केसा है ! उसका स्वरूप किस तरहका 
है ! और किसके आधारपर उसकी स्थिति है ! प्रमो | उसका 
उपादान क्या है १ उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है! उसका 
आकार केसा है !॥ ५ ॥ 
जागर्ति च कथं दण्डः प्रजाखवहितात्मकः । 
कश्च॒ पूोपरमिदं जागर्ति प्रतिपालयन्‌ ॥ ६॥ 
वह किस प्रकार सावधान रहकर सम्पूर्ण प्राणिर्योपर 
शासन करनेके लिये जागता रहता है १ कौन इस पूर्वापर 
जगतूका प्रतिपालन करता हुआ जांगता है १ ॥ ६ ॥ 
कश्च विशायते पूर्वे को वरो वृण्डसंशितः | 
किंसंस्थश्च भवेद्‌ दंण्डः का वास्य गतिरुच्यते॥ ७॥ 
पहले इसे किस नामसे जाना जाता था ! कौन दण्ड 
प्रसिद्ध दै ! दण्डका आधार क्या है १ तथा उसकी गति क्या 
बतायी गयी है ?१॥ ७ ॥ ङ 
ी भीष्म उवाच 
*्टणु कौरव्य यो दण्डो ञ्यवहारो यथा च सः | 
यस्मिन्‌ हि सर्वमायत्तं स दण्ड इद्द केवळः ॥ ८ ॥ 
भीष्मजीने कहा--कुरुनन्दन ! दण्डका जो स्वरूप 
है तथा जिस प्रकार उसको “व्यवहार? कहा जाता है? वह सब 
तुम्हें बताता हूँ; सुनो । इस संसारमें सब कुछ जिसके अधीन 
है, वही अद्वितीय पदार्थ यहाँ “दण्ड? कहलाता है ॥ ८ ॥ 
धघमस्याख्या महाराज व्यवहार इतीष्यते । 
तस्य लोपः कथं न स्याल्लोकेष्ववहितात्मनः ॥ ९ ॥ 
इत्येवं व्यवहारस्य व्यवह्दारत्वमिष्यते । 
महाराज ! घर्मका ही दूसरा नाम ब्यवहार है। छोकमें 


दो br दण्डकी आवस्यकता है और यही उस व्यवहार- 
का व्यवहारत्व है ॥ ९३ ॥ 
अपि चैतत्‌. हट राजन मजुना प्रोक्तमादितः ॥ १०॥ 
सुप्रणीतेन दण्डेन प्रियाप्रियसमात्मना । 
प्रजा रक्षति यः सम्यग्धमे एव स केवलः ॥ ११॥ 
राजन्‌ | पूर्वकालमें मनुने यह उपदेश दिया है कि जो 
राजा प्रिय और अप्रियके प्रति समान भाव रखकर--किसीके 
प्रति पक्षपात न करके दण्डका ठीक-ठीक उपयोग करते हुए 
प्रजाकी मलीभाँति रक्षा करता है; उसका वह कार्य केवल धर्म है॥| 
यथोक्तमेतद्‌ बचनं प्रागेव मनुना पुरा। 
यन्मयोक्तं मलुष्येन्द्र ब्रह्मणो वचनं महत्‌ ॥ १२॥ 
प्रागिदं- वचनं प्रोक्तमतः प्राग्वचनं विदुः । 
व्यवहारस्य चाख्यानाद्‌ व्यवहार इहोच्यते ॥ १३॥ 
नरेन्द्र | उपयुक्त सारी बातें मनुजीने पहले ही कह दी 
हैं और मैंने जो बात कही दै, वह ब्रह्माजीका महान्‌ वचन है। 
यही वचन मनुजीके द्वारा पहले कहा गया है; इसलिये इसको 
“प्राग्वचन? के नामसे भी जानते हैं | इसमें व्यवद्दारका प्रति- 
पादन होनेसे यहाँ व्यवह्दर नाम दिया गया है ॥ १२-१३ || 
दण्डे त्रिवर्गः सततं सुप्रणीते प्रवर्तते । 
दैवं हि परमो दण्डो रूपतोऽर्निरिबोत्थितः ॥ १४ ॥ 
दण्डका ठीक-ठीक उपयोग होनेपर राजाके धर्म, अर्थ 
और कामकी सिद्धि सदा होती रहती है । इसलिये दण्ड मदान्‌ 
देवता दै, यह अभिके समान तेजस्वी रूपसे प्रकट हुआ है || 


नीलोत्पलद्‌लश्यामश्चतुरदेष्टश्चतुर्सुजः । 
अष्टपान्नैकनयनः  शांकुकणोध्वेरोमवान ॥ १५॥ 


इसके शरीरकी कान्ति नील कमलूदछके समान इयाम 
है, इसके चार दाढ़ें और चार भुजाएँ हैं। आठ पैर और 
अनेक नेत्र हैं । इसके कान खँटेके समान हैं और रोऐँ ऊपरकी 
ओर उठे हुए हैं ॥ १५ ॥ 
जरी दिजिहरस्ताञ्रास्यो सुगराजतनुच्छदः । 
पतद्‌ रूपं बिभत्येश्रं दण्डो नित्यं दुराधरः ॥ १६॥ 
इसके सिरपर जटा है, मुखमें दो जिह्वाएँ हैं, मुखका रंग 
तंविके समान है, “शरीरको ढकनेके लिये उसने व्याघ्रचर्म 
धारण कर रक्‍्खा है, इस प्रकार दुर्धर्ष दण्ड सदा यह भयंकर 
रूप धारण किये रहता हैक ॥ १६ ॥ 


असिर्घनुगंदा शाक्तिस्न्रिशूल मुद्रः शरः। 


सुखळं परशुश्चक्रं पाशो दण्डष्टितोमराः ॥ १७॥ 


१. विगतः अवहारः भर्मेस्य येन सः व्यवहारः । दूर हो 
गया दै धर्मका अवहार ( लोप ) जिसके दारा, बह व्यवहार दै । इल 
्युत्पत्तिके अनुसार धमको छप्त होनेसे बचाना ही न्यबद्दारका 
ब्यबद्दारत्व है । 

# यहां पंद्रइनें और सोलहनें शोकमें आबे इए पदोकी मील- 
कण्ठने ग्याबदारिक दण्डके विशेषणरूपसे भी सङ्गति छगायी दै | 


सततः वामा रहनेवाळे, पुसपूके र्का किती ता शेप जु... शज वेगो सपक नर्तिता कै. (60808 rot Fr 
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_ सन्ति यानीह कानिचित्‌। 
दण्ड एव स सवोत्मा लोके चरति मूर्तिमान ॥ १८॥ 
खङ्ग, धनुषः गदा! शक्ति, त्रिश्वूलः मुहर; बाण) मुसलछ) 
करसा, चक्र) पाशः दण्डः ऋष्टिः तोमर तथा दूसरे-दूसरे जो 
कोई प्रहार करने योग्य अख्न-शस्त्र हैं? उन सबके रूपमें 
स्वात्मा दण्ड ही मूर्तिमान्‌ होकर जगतूर्मे विचरता है ॥ 
भिन्दहिङन्द्न्‌ रुजन्‌ ऊन्तन्‌ दारयन्‌ पाटयंस्तथा। 
घातयन्नभिधावंश्च दण्ड पव चरत्युत ॥ १९॥ 
बही अपराधियोंको मेदता, छेदता, पीड़ा देता) काटता; 
-ीरता, फाड़ता तथा मरवाता है। इस प्रकार दण्ड ही सब 
ओर दौड़ता-फिरता है ॥ १९ ॥ 
असिर्विशसनो . धमेस्तीक्ष्णवमी दुराधरः । 
श्रीगभो विज्ञयः शास्ता व्यवहारः सनातनः ॥ २० ॥ 
शास्रं ब्राह्मणमन्त्राश्च शास्ता प्राग्वद्तां वरः । 
घर्मपालो5क्षरो देवः सत्यगो नित्यगोऽग्रजः ॥ २१॥ 
असंगो रुद्रतनयो मजुर्ज्येष्ठः शिवंकरः। . 
नामान्येतानि दण्डस्य कीर्तितानि युधिष्ठिर ॥ २२॥ 
युधिष्टिर | असि, विशसन, धर्म, तीश्णवर्मा), दुराधरः 
श्रीगर्भ, विजय) शास्ता, व्यवहार; सनातनः शास्त्र) ब्राह्मण) 
मन्त्र, शास्ता, प्राग्बदतांवर, धर्मपाल) अक्षर) देवश सत्यग 
नित्यग, अग्रज, असङ्ग) रुद्रतनय) मनु, ज्येष्ठ और शिवंकर- 
ये दण्डके नाम कहे गये हैं ॥ २०-२२॥ | 
दण्डो हि भगवान विष्णुदेण्डो नारायणः प्रशुः । 
शक्वद्‌ रूपं महद्‌ विश्रन्महान पुरुष उच्यते ॥ २३॥ 
दण्ड सर्वत्र व्यापक होनेके कारण भगवान्‌ विष्णु है 
और नरों ( मनुष्यों ) का अयन ( आश्रय ) होनेसे नारायण 
कहलाता है | वह प्रभावशाली होनेसे प्रभु और सदा महत्‌ 
'रूप धारण करता है, इसलिये महान्‌ पुरुष कहल्यताहै॥२३॥ 
तथोक्ता ब्रह्मकन्येति लक्ष्मीदृकत्तिः सरखती । 
दृण्डनीतिर्जगद्धाची दण्डो हि बहुविग्रहः ॥ २४॥ 
इसी प्रकार दण्डनीति मी ब्रह्माजीकी कन्या कही गयी 
हे । लक्ष्मी, वृत्ति, सरस्वती तया जगद्धात्री भी उसीके नाम 
हैं | इस प्रकार दण्डके बहुत-से रूप हैं ॥ २४॥ . 
अथोनथौ सुखं दुःखं धमोधमौ बलाबले । 
दौभाग्यं भागधेयं च पुण्यापुण्ये गुणागुणो ॥ २५॥ 
कामाकामाबूतुमसः शबरी दिवसः क्षणः। 
अप्रमादः प्रमादश्च दर्षक्रोधो शमो दमः॥ २६॥ 
दैवं पुरुषकारश्च मोक्षामोक्षौ भयाभये। 
हिंसादिसे तपो यज्ञः संयमोऽथ विषाविषम्‌॥ २७ ॥ 
अन्तश्चादिश्च मध्यं च ऊत्यानां च प्रपञ्चनम्‌। 
मदः प्रमादो दर्पश्च दम्भो चैयं नयानयौ ॥ २८॥ 
अशक्तिः शक्तिरित्येवं मान स्तम्भ व्ययाव्ययौ । 


श्रीमद्दाभारते 


SS छा 


वि... | 
[ शान्तिएक | 
ATS | 
अनतं शानिता सत्यं अद्धाभद्धे तथेव चा] | 
झीबता व्यवसायश्च ळाभाळाभौ जयाजयौ ॥ ३७] | 
तीक्णता सूदुता सृत्युरागमानागमौ तथा। | 
चिरोधश्वाविरोधश्च कायोकोये बलाबले ॥ १॥ ` 
असूया चानसूया क तथैव च। ` 
अपत्रपानपत्रपे सर्पद्विपत्पद्‌म्‌ ॥ ३२॥ | 
तेजः कमोणि पाण्डित्यं चाक्शक्तिस्तत्वबुद्धिता > व 
एवं दण्डस्य कौरव्य लोकेऽस्मिन्‌ बहुरूपता ॥ ३३॥ | 
अर्थ-अनर्थ) सुख-दुःस्) घर्म-अधम) बुल-अवठ ` 
दौर्माग्य-सौभाग्य, पुण्य-पाप> गुण-अवशुण) काम-अकाम़, 
ऋतु-मास दिन-रातः क्षण; प्रमाद-अप्रमाद+ इरष-क्रोष, सः 
दम, दैव-पुरुषार्थ, बन्ध-मोक्षश मय-अमय) हिंसाआहिणा | 
तप-यज्ञ) संयम, विष-अविष) आदिः अन्त) मध्यः कार्यषिसताऽ 
मद) असावधानता) दर्प, दम्मश धैर्ये, नीति-अनीति) शकि 
अशक्ति) मान; स्तब्धता; व्यय-अव्ययः विनय “दान वाहं | 
अकाल) सत्य-असत्यश शान; श्रद्धा-अश्रद्धाः अकपेण्यता ` 
उद्योग; लाम-हानिश जय-पराजय) तीक्ष्णता-मुदुता, मृ 
आना-जाना, विरोध-अविरोधः कतंव्य-अकतंव्यः सबलता | 
निर्वळता, असूया-अनसूया) घर्म-अघर्मः छजा-अछजा) सिः ` 
विपत्ति, स्थान, तेज) कर्म) पाण्डित्य) वाक्शक्ति तथा तृष | 
बोघ-ये सन दण्डके ही अनेक नाम और रूप हैं। कुरुत ' 
इस प्रकार इस जगतूमें दण्डके बहुतःे रुप हैं ॥२५-१ | 
न स्याद्‌ यदीह दण्डो वे प्रमथेयुः परस्परम | 
भयाद्‌ दण्डस्य नान्योन्यं घ्नन्ति चेव युधिष्ठिर! i 
` युधिष्ठिर | यदि संसारमें दण्डकी व्यवस्था न 
सब लोग एक दूसरेको नष्टकर डालते । दण्डके ही मयसेमु 
आपसमें मार-काट नहीं मचाते है ॥ २४ ॥ क 
दण्डेन रक्ष्यमाणा दि राजन्नहरहः प्रजा! | 
राजानं वर्धयन्ती तस्मादू दण्डः परायणम्‌॥ ३५ 
राजन्‌ | दण्डसे सुरक्षित रहती हुई प्रजा दी ६ १ | 
अपने राजाको प्रतिदिन घन्‌-धान्यसे सम्पन्न करती रहती | 
इसलिये दण्ड ही सबको आश्रय देनेवाला हक, F | 
व्यवस्थापयति क्षिप्रमिमं 
सत्ये व्यवस्थितो धमो ब्राह्मणेष्ववतिष्ठते ॥ है 
नरेश्वर ! दण्ड ही इस लोकको शी दी तय बी | 
करता है | सत्यमें ही घर्मकी खिति है और धम. 
स्थित है ॥ ३६ ॥ १ 
धर्मयुक्त द्विजश्रेष्ठा वेदयुक्ता' भवन्ति २ | || 
बभूव यज्ञो चेदेभ्यो यशः प्रीणाति | 
प्रीताश्च प रता alse 
अन्ने ददाति शक्रश्वाप्यनुणल्लन्निमाः 
प्राणाश्च सर्वभूतानां नित्यमन्ने प्रतिष्ठित } 


विनयश्च निसगश्न,क्राळाकालो ० भारत) 39० ॥ ०५ ठसात.मज़ाएपतिएले, दण्डो जागति ताड . , ह 


राजधर्मानुशासनपर्व ] 


धर्मयुक्त श्रेष्ठ जाझ्मण वेदोंका खवाध्याय करते हैं | वेदोति 
ही यश प्रकट हुआ है | यज्ञ देवताओं को तृत्त करता है। तृत हुए 
देवता इन्द्रे प्रजाके लिये प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं; इससे 
इन्द्र प्रजाजर्नोपर अनुम्रह करके ( समयपर वर्षाके द्वारा खेती 
उपजाकर ) उन्हें अन्न देता है, समस्त प्राणियोंके प्राण सदा 
अन्नपर ही टिके हुए हैं; इसलिये दण्डसे ही प्रचाओँकी स्थिति 
बनी हुई है । वही उनकी रक्षाके लिये सदा जाग्रत्‌ रहता है॥ 
एवंग्रयोजनश्वेव दण्डः क्षजियता गतः । 
रक्षन्‌ प्रजाः स जागति नित्यं खवहितो5क्षरः ॥४०॥ 
इस प्रकार रक्षारूपी प्रयोजन सिद्ध करनेवाला दण्ड 
क्षत्रियमावको प्रात हुआ है। वह अविनाशी होनेके कारण 
सदा सावधान होकर प्रजाकी रक्षाके लिये जागता रहता है ॥ 
ईदचरः पुरुषः ग्राणः सत्त्वं चित्तं प्रजापतिः । 
भूतात्मा जीव इत्येवं नामभिः प्रोच्यतेऽष्टभिः ॥ ४१॥ 
ईश्वर, पुरुष) प्राण; सत्त्व, चित्त, प्रजापति) भूतात्मा 
तथा जीव-इन आठ नामोसे दण्डका ही प्रतिपादन किया 
जाता है ॥ ४१ ॥ 
अदददू दण्डमेवास्मै ध्जृतमेइवर्यमेव च । 
बळेन यश्च संयुक्तः सदा पञ्चविधात्मकः ॥ ४२॥ 
जो सर्वदा तैनिक-त्रळसे सम्पन्न है तथा जो धर्म; व्यवहार) 
दण्ड) ईश्वर और जीवरूपसे पाँच प्रकारके खरूप धारण 
करता दै, उत राजाको ईश्वरने ही दण्डनीति तथा अपना ऐश्वर्य 
प्रदान किया है | ४२॥ 
कुल बहुधनामात्याः प्रक्षा प्रोक्ता बलानि तु । 
आहार्यमष्टकेद्रव्यैवेलमन्यद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४३॥ 
युधिडिर | राजाका बल दो तरका होता दै-एक प्राकृत 
और दूसरा आहार्य । उनमेंसे कुछ, प्रचुर धन, मन्त्री तथा 
बुद्धि-ये चार प्राकृतिक बल कहे गये हैं; आहार्यं बल उससे 
भिन्न दै । वह निम्नाङ्कित आठ वस्दुओंके द्वारा आठ प्रकारका 
माना गया है ॥ ४३ ॥ 
हस्तिनोऽइवा रथाः पत्तिनोवो विष्टिस्तथैव च। 
देशिकाश्चाविकाश्चैच तदष्टाङ्गं बळ स्मृतम्‌ ॥ ४४॥ 
हाथी, घोड़े; रथ; पेदळ नौका, बेगार; देशकी प्रजा 
तथा मेड़ आदि पश्मु--ये आठ अज्ञॉवाल बल आहार्य माना 
गया है ॥ ४४॥ 
अथवाङ्गस्य युक्तस्य रथिनो. इस्तियायिनः। 
अश्वारोहः पदाताश्च मन्त्रिणो रसदाश्च ये ॥ ४५ ॥ 
भिक्षुकाः प्राइविवाकाश्व मौहतो दैवचिन्तकाः । 
कोरो भित्राणि धान्यं च सर्वोपकरणानि च ॥ ४६॥ 


१. किन्हीं-किन्हीके मतमें प्रजाके जीवन, धन, मान, स्वास्थ्य 


और न्यायकी रक्षा करनेके कारण राजाका खरूप पाँच प्रकारका 


बताया गया है। 00-0. Jangamwadi Math Collection, ५००ाव्ययवद्यास्भ रुखुशो्यव्यंः सः 
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सप्तप्रकृति चाष्टाङ्गं शरीरमिह यद्‌ विदुः। 
राज्यस्य दण्डमेचाङं दण्डः प्रभव एव च॥ ४७॥ 
अथवा संयुक्त अङ्गके रथी, दायीसवार) घुड़सबार) 
पैदल मन्त्री; वैद्य, भिक्षुक) वकील ज्योतिपी; देवश) कोश, 
मित्र; धान्य तया अन्य सब सामग्री, राज्यकी सात प्रकृतियाँ 


( स्वामी, अमात्य, सुहृद्‌; कोश) राष्ट्रः दुर्ग और सेना ) ` 


और उपर्युक्त आठ अज्ञाते युक्त बल--इन सबको राज्यका 
शरीर माना गया है | इन सबमें दण्ड ही प्रधान अङ्ग है 
क्योंकि दण्ड ही सकी उत्त्तिका कारण है ॥ ४५-४७ || 
ईश्वरेण प्रयत्नेन कारणात्‌ क्षत्रियस्य च। 
दण्डो दत्तः समानात्मा दण्डो हीदं सनातनम्‌ ॥ ४८॥ 
ईश्वरने यव्पूर्वक घर्मरक्षाके लिये क्षत्रियके हाथमें उसके 
समान जातिवाला दण्ड समर्पित किया है; इसलिये दण्ड ही 
इस सनातन व्यवहारका कारण है ॥ ४८ ॥ 
राक्षां पूज्यतमो नान्यो यथा धर्मः प्रवर्तितः । 
ब्रह्मणा लोकरक्षार्थे खधर्मस्यापनाय च॥४९॥ 
अ्रह्माजीने लोकरक्षा तथा स्धर्मकी स्थापनाके निमित्त 
,जिस धर्मका प्रदर्शन ( उपदेश ) किया था, वह दण्ड ही 
है। राजाओंके लिये उससे बढ़कर परम पूजनीय दूसरा घ्म 
नहीं है ॥ ४९ ॥ 
भरठृप्रत्यय उत्पन्नो व्यवद्यारस्तथापरः । 
तस्माद्‌ यः स द्वितो इष्टो भतेप्रत्ययलक्षणः ॥ ५० ॥ 
स्वामी अथवा विचारकके विश्वासके अनुसार जो व्यवहार 
उत्पन्न होता दै, वह (वादी-प्रतिवादीद्वारा उठाये हुए विवाद- 
से उत्पन्न व्यवहारकी अपेक्षा ) भिन्न है। उससे जो दण्ड 
दिया जाता है; उसका नाम है मर्तप्रत्ययलक्षण? 
वह सम्पूर्ण जगत्‌के लिये हितकर देखा गया है ( यह पहला 
भेद है ) ॥ ५० ॥ । 
व्यवहारस्तु वेदात्मा वेदप्रत्यय उच्यते । 
मौळश्च नरशादूंल शास्त्रोकरच तथा परः ॥ ५१॥ 
नरश्रेष्ठ ! वेदप्रतिपादित दोषोंका आचरण करनेवाले 
अपराघीके लिये जो व्यवहार या विचार होता है; बह वेदप्रत्यय 
कहलाता है ( यह दूसरा भेद है ) और कुळाचार मङ्ग करनेके 


अपराधपर किये जानेवाले विचार या व्यवहारको मौल कहते - 


हैं (यहतीसरा मेद है ) । इसमें भी शास्त्रोक्त दण्डका ही विधान 
किया जाता है ॥ ५१ ॥ ! 


उक्तो यश्चापि दण्डोऽसौ भर्दप्रत्ययलक्वणः । 


शेयो नः स नरेन्द्रस्थो दण्डः प्रत्यय पव च ॥ ५२॥ 
पहले जो मतृंप्रस्ययलक्षण दण्ड बताया गया ह, दह. | 

हमें राजामें ही स्थित जानना चाहिये; क्‍योंकि बह विश्वास | 

और दण्ड राजापर ही अवलम्बितहै | ९९॥ | ः 


दण्डः प्रत्ययडष्टो पि व्यवहारात्मक 
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. यद्यपि खामीके विश्वासके आधारपर ही वह दण्ड देखा 
गया है; तथापि उसे भी व्यवहारखरूप ही माना गया है। 
जिसे व्यवहार माना गया है? वह भी वेदोक्त. विषयसे भिन्न 
'नहीं है ॥ ५३ ॥ टं ॒ 
यश्च वेदप्रसूतात्मा स॒ धमो शुणदर्शनः । 
चर्मप्रत्यय उद्दिष्टो यथाधर्म कृतात्मभिः ॥ ५४॥ 

जिसका खरूप वेदसे प्रकट हुआ है? : वह: ध्म ही है । 
जो धर्म दै, वह अपना गुण ( लाभ ) दिखाता ही है। 
पुण्यात्मा पुरुषोंने धर्मके अनुसार ही घर्मविश्वासमूलक दण्डका 

` प्रतिपादन किया है ॥ ५४ ॥ 


न्यवहारः प्रजागोप्ता ्रह्मदिष्टो . युधिष्ठिर । . , 
भरीन घारयति लोकान वै सत्यात्मा भूतिवधेनः ॥५५॥ 

युधिष्ठिर ! ब्रझमाजीका बताया हुआ जो प प्रजा- 
रक्षक व्यवहार है? वह सत्यस्वरूप होनेके साथ ही. की 
बृद्धि करनेवाला है? वही तीनों छोकोंको धारण करतां है॥ 
यश्च दण्डः स दष्टो नो ब्यवहारः सनातनः । 
व्यवहारश्च इष्टो यः स घेद्‌ इति निश्चितम्‌ ॥ ५६॥ 

जो दण्ड दै, वही हमारी दृष्टिमें सनातन ब्यवद्वार दै । 
जो व्यबहार देखा गया है? वद्दी वेद है? यह निश्चितरूपसे 
कहा जा सकता है ॥ ५६ ॥ 


प 


. [ शान्तिपकंत 


> | 


यद वेदः स वे धमो यश्च धमः स सत्पथः | 


| 
| 


| 
| 


ब्रह्मा पितामहः पूर्व बभूवाथ प्रज्ञापतिः ॥ ५३ | 
जो वेद दै, वही धर्म है और जो धमं है, वही सुरे. 
का सन्मार्ग है । सत्पुरुष हैं लोकपितामह प्रजापति बरार, 


जो सबसे पहले प्रकट हुए थे ॥ ५७॥ 


' छोंकानां ख हि स्वेषां सखुरासुररक्षसाम्‌। 


समञुष्योरगवतां कतो चेव ख सूतकृत्‌ ॥ ५८। 
वे ही देवता, मनुष्य, नाग; असुर तथा राक्षसोतीर 


सम्पूर्ण लोकोके कर्ता तथा समस्त प्राणियोके ख हैं ॥ ५८॥ | 


ततोऽन्यो व्यवह्दारोऽयं भर्तृप्रत्ययलक्षणः। 

तस्मादिदमथोवाच . 
उन्हीसे मंतृंप्रत्यय नामक इस अन्य प्रकारके दप 

प्रवृत्ति हुई; फिर उन्होंने ही इस व्यवहारे लिये यह आसं 

वाक्य कहा-॥ ५९ ॥ 

माता पिता च भ्राता च भायो चेव पुरोदितः। 


नादण्ड्यो विद्यते राशो यः स्वधमे न तिष्ठति ॥ ९१ 

ध्माता) पिता, माई? स्त्री तथा पुरोहित कोई मी कमर | 
होश जो अपने धर्ममें स्थिर नहीं रहता, उसे राजा भका | 
दण्डः देश राजाके लिये कोई भी अदण्डनीय नहीं हेग | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्माजुशासनपर्व॑णि दण्डस्वरूपाधिकथने एकविशत्यचिकशततमो$ध्यायः ॥१२१॥ | 
इस प्रकार श्रीमदामारत शन्तिपदके अन्तर्गत राजधमानुझासनप्ेें दण्डके स्वरूपका वर्णनविष्यक 
एक सौ इबकीसबों, अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२२९ ॥ 


हवाविंशात्यधिकशततमोऽभ्यायः 


दण्डकी उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियोंके दाथमें आनेकी परम्पराका वर्णन 


भीष्म उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं.  पुरातनम्‌ । 
अङ्गेषु राजा चुतिमान्‌ वसुहोम इति श्रुतः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! इस दण्डकी उत्पत्तिके 
विषयमे जानक्रार लोग एक: प्राचीन ईतिद्दासका उदाहरण 
दिया करते हैं। उसे मी तुम सुन लो । अङ्गदेशमें वसुहोम 
नामसे प्रसिद्ध एक तेजस्वी राजा राज्य करते थे। १ ॥ 
स राजा धर्मविक्नित्यं सह पत्न्या महातपाः । 
मुञ्जपृष्ठं जगामाथ पितदेवर्षिपूजितस्‌ ॥ २ ॥ 
“एक समयकी बात दै; वे महातपस्वी धर्मज्ञ नरेश अपनी 
पत्नीके साथ देवताओं) ऋषियों तथा पितरॉसे पूजित मुझएष्ठ 
नामक तीर्थस्थानमे आये ॥ २॥ 
तश्र म्टक्षे हिमवतो मेरौ कनकपवंते। . 
यञ सु्जावटे रामो जठाहरणमादिशत्‌॥ ३ ॥ 
तदाप्रभृति राजेन्द्र ऋषिभिः संशितवतेः । 


| म नराधिप 
जुल ति मोस 'देशों "संत्रसेविता/॥ ४ ष्र अहतपरस>ितयोऽ्रऽस्यति | 


राजेन्द्र ! वह स्थान सुवर्णमय पर्वत ol 
हिमालयके शिखरपर है? जहाँ मुज्ञावटमे परशुरामजीने > 
जटाएँ बॉधनेका आदेश दिया था । तमीसे की "| 
पालन करनेवाले ऋषियोंने उस रुद्रसेवित प्रदेशी * | 
नाम दे. दिया ॥ ३-४॥ . RS 
स॒ तत्र बहुभियुक्तस्तदा } 
त्राह्मणानामनुमतो स देवषिंसद ब ५ | 
वे वहाँ बहुतेरे वेदोक्त गुर्णते सम्पण हो ता | 
लगे । उस. तपके प्रभावसे वे देवर्धियाके पुरी शो. | 
त्राझमणोमे उनका बड़ा सम्मान होने र्गा ॥ ५ ॥ 
तं कदाचिददीनात्मा सखा शक्रस्य मानितः 
अभ्यगच्छन्महीपालो मान्धाता शात्रुकशत त्‌ 
एक दिन इन्द्रके सम्मानित सखा उदासत 
राजा मान्धाता उनके दर्शनके,लियि आये ॥ ६ ॥ 
सोपख्त्य तु मान्धाता वसुद्दोमं 


| 
गुण | 


व्यवद्दरनिद्शनम ॥ ५९॥ | 


राजधमोनुरासनपर्व 


दाविशत्यधिकराततमो ऽध्यायः 
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राजा मान्धाता उत्तम तपस्वी अज्ञनरेश वसुहोमके पास 
पहुँचकर दर्शन करके उनके सामने विनीतभावसे खड़े 
हो गये ॥ ७॥ 
वसुहोमोऽपि राश्ञो वै पाद्यमर्घ्ये न्यवेदयत्‌ । 
सप्ताङ्गस्य तु राज्यस्य पप्रच्छ कुशलाव्यये ॥ ८ ॥ 
वसुहोमने भी राजाको पाद्य और अध्य निवेदन किया 
तथा सातों अङ्गोंसे युक्त उनके राज्यका कुशल-समाचार 
पूछा ॥ ८ ॥ 
सङ्भिराचरितं पूर्व यथावदनुयायिनम्‌ । 
अपृच्छद्‌ वसुहोमर्तं राजन्‌ कि करवाणि ते॥ ९ ॥ 
पूर्वकालमें साधु पुरुषाने मिस पथका अनुसरण किया 
. था; उसीपर यथावत्‌ रूपसे निरन्तर चळनेवाळे मान्धातासे 
वसुददोमने पूछा--“राजन्‌ ! मैं आपकी क्या सेवा करूँ !? ॥ 
सोऽब्रवीत्परमप्रीतो मान्धाता राजसत्तमम्‌ । 
म्मुहोगं महाप्राशमासीन॑ कुरुनन्दन ॥ १०॥ 
कुरुनन्दन | तत्र परम प्रसन्न हुए मान्धाताने वहाँ बैठे 
हुए महाज्ञानी नपश्रेष्ठ बसुहोमले पूछा ॥१० ॥ 
मान्धातोवाच 
ब्ृहस्पतेमंतं राजन्नधीतं सकलं त्वया। 
तथैवौशनसं शास्रं विशातं ते नरोत्तम ॥ ११॥ 
मान्धाता बोले--राजन्‌ ! नरश्रेष्ठ ! आपने बृहस्पतिके 
सम्पूर्ण मतका अध्ययन किया है | साय ही झुक्राचार्यके नीति- 
शाञ्नका भी आपको पूर्ण शान है ॥ ११ ॥ 
तदहं ज्ञातुमिच्छामि दण्ड उत्पद्यते कथम्‌। 
कि चास्य पूर्व जागर्ति कि था परममुच्यते ॥ १२॥ 
अतः मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि दण्डकी 
उत्ति कैसे हुई ! इसके पहले कौन-सी वस्तु जागरूक थी! 
तथा इस दण्डको सबसे उत्कृष्ट क्यों कहा जाता है १ ॥१२॥ 
कथं क्षत्रियसस्थइच दण्डः सम्प्रत्यवस्थितः । 
न्रृहि मे सुमहाप्रा् ददाम्याचार्यवेतनम्‌॥ १३॥ 
इध समय यह दण्ड क्षत्रियोंके हाथमें केसे आया है! 
महामते | यह सब मुझे बताइये। मैं आपको गुरुदक्षिणा 
प्रदान करूँगा ॥ १३॥ 
वुहोम उवाच 
श्यणु राजन्‌ यथा दण्डः सम्भूतो लोकसंग्रहः । 
प्रजाविनयरक्षाथे धर्मस्यात्मा सनातनः ॥ १४॥ 
वसुहोम बोले--राजन्‌ ! दण्ड सम्पूर्ण जगतको नियम- 
के अंदर रंखनेवाला है। यह धर्मका सनातन स्वरूप है। 
इसका उद्देश्य है प्रजाको उद्ण्डतासे बचाना। इसकी उत्पत्ति 
जिस तरह हुई दैः सो बता रहा हँ; सुनो ॥ १४॥ 
ब्रह्मा यियक्षुर्भगवान्‌ सर्वलोकपितामहः । 
ऋत्विजं नात्मनस्तुल्यं ददति हि नः श्रुतम्‌ ॥ १५॥ 


हमारे सुननेमें याया डेः कि।।सरेछषितासाइ भला वाच(०१०अएक्रानमत्मरसर/०कृण्डं ०सरखुजे। 'वेक्ससम/ 


ब्रह्मा किसी सपय यज्ञ करना चाहते ये; किंतु उन्हें अपने 

योग्य कोई ऋत्विज नहीं दिखायी दिया ॥ १५ ॥ 

स गर्भ शिरसा देवो बहुवषोण्यधारयत्‌। 

पूणं वर्षसहस्रे तु स गर्भः श्ुवतोऽपतत्‌॥ १६॥ 
तब उन्होंने बहुत वर्षोतक अपने मस्तकपर एक गर्म 

धारण किया | जब एक हजार वर्ष बीत गये, तब ब्रह्माजीको 

छींक आयी और वह गर्भ नीचे गिर पड़ा ॥ १६ ॥: 

स क्षुपो नाम सम्भूतः प्रजापतिररिंदम । 

'ऋत्विगासीन्महाराज यज्ञे तस्य महात्मनः ॥ १७॥ 
शत्रुदमन नरेश ! उमसे जो बाळक प्रकट हुआ; उसका 

नाम “क्षुप? रक्‍खा गया । महाराज ! महात्मा ब्रझाजीके उस 

यज्ञमें प्रजापति क्षुप ही ऋत्विज हुए ॥ १७ || 

तस्मिन्‌ प्रवृत्ते सत्रे तु ब्रह्मणः पार्थिवर्षभ । 

हएरूपप्रधानत्वाद्‌ दण्डः सो ऽन्तर्हितो ऽभवत्‌ ॥ १८॥ 
रपश्रे | ब्रह्माजीका वह यज्ञ आरम्म होते ही वहाँ 

प्रत्यक्ष दीखनेवाले यज्ञक्री प्रधानता होनेसे ब्रह्माक्रा वह दण्ड 

अन्तर्धान हो गया ॥ १८ ॥ 

तस्मिन्नन्तर्हिते चापि प्रजानां संकरोऽभवत्‌ । 

नेव कार्ये न वाकार्यं भोज्याभोज्यं न विद्यते ॥ १९ ॥ 
दण्ड दुस होते ही प्रजामें वर्णसंकरता फेलने लगी | 

कर्तव्याकर्तव्य तथा भक्यामक्ष्यका विचार सर्वथा उठ मया॥ १९॥| 

पेयापेये कुतः सिद्धिर्हिखन्ति च परस्परम्‌ । 

गम्यागम्यं तदा नासीत्‌ स्वं परस्वं च वै समम्‌ ॥ २० ॥ 

- फिर पेयापेयका ही विचार केसे रह सकता था ? सत्र 

लोग एक दूसरेकी हिंसा करने लगे | उत समय गम्यागम्यका 

विचार भी नहीं रह गया था | अपना और पराया धन एक-सा 

समझा जाने लगा || २०॥ ` 

परस्पर विलुम्पन्ति सारमेया यथाम्रिषम्‌। 

अबलान्‌ बलिनो घ्नन्ति निमयोद्मवर्तत ॥ २१ ॥ 
जेते कुत्ते मांतके टुकड़ेके लिये आपसमें छीना-झपटी 

और नोच-खसोट करते हैं, उसी तरह मनुष्य भी परस्पर लट 


पाट करने लगे । बलवान्‌ पुरुष दुर्बरलोकी हत्या करने लगे । | कर 


सर्वत्र उच्छूद्ुछता फैल गयी || २१ ॥ 

ततः पितामहो विष्णुं भगवन्तं सनातनम्‌। 
सम्पूज्य वरदं देवं 
अत्र त्वमजुकम्पां वै कतुमहसि शंकर । 
संकरो न भवेदत्र यथा तदू चे विधीयताम्‌ ॥ २३॥ 


ऐसी अवस्था हो जानेपर पितामह ब्रह्माने सनातनः भगवान्‌ हे 
विष्णुका पूजन करके वरदायक देवता महादेवजीते कहा “शंकर | | 


इस परिस्थितिमें आपको कृपा करनी चाहिये। जिस प्रकार संसारमें 


वर्णसंकरता न फेले, वह उपाय आप करें? ॥रस्रशा न ह 


ततः स भगवान्‌ ध्यात्वा चिरं शूलवरायुध:। | 
क्सत्तमंः॥ २४॥ 


+ 


महादेवमथाध्रबीत्‌ ॥ २२॥ | 
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तब शूलनामक श्रेष्ठ शत्र धारण करनेवाले सुरश्रेष्ठ महादेव- 
जीने देरतक विचार करके स्वयं अपने-आपको ही दण्डके रूपमें 
प्रकट किया ॥ २४॥ 
तस्माचच धमंचरणान्नीतिदेंवी सरखती। 
सस्जजे दण्डनीति सा तरिषु लोकेषु विश्नता ॥ २५॥ 
उससे धर्माचरण होता देख नीतिखरूपा देवी सरस्वतीने 
दण्डनीतिकी रचना की? जो तीनों लोकॉर्मे विख्यात है॥र२५॥ 
भूयः स भगवान्‌ ध्यात्वा चिर शूलवरायुधः । 
तस्य तस्य निकायस्य चकारेकैकमीश्वरम्‌ ॥ २६॥ 
भगवान्‌ शूलपाणिने पुनः चिरकाळतक चिन्तन करके 
भिन्न-भिन्न समूहका एक-एक राजा बनाया॥ २६॥ 
देवानामीश्वरं चक्रे देवं दशशतेक्षणम्‌। 
यमं यैवस्वतं चापि पितृणामकरोत्‌ प्रसुम्‌ ॥ २७॥ 
उन्होंने सहञ्चनेत्रधारी इन्द्रदेवको देवेश्वरके पदपर 
` प्रतिष्ठित किया और सूर्यपुत्र यमंको पितरोका राजा बनाया ॥ 
नानां राक्षसानां च कुवेरमपि चेश्वरम्‌ । 
पर्वतानां पतिं मेरुं सरितां च महोद्धिम्‌ ॥ २८॥ 
कुबेरको घन और राक्षसाका सुमेरुको पर्वतोंका और 
महासागरको सरिताओका स्वामी बना दिया ॥ २८ ॥ 
अपां राज्येऽसुराणां च विद्धे वरुणं प्रभुम्‌। 
सत्यु प्राणेश्वरमथो तेजसां च हुताशनम्‌ ॥ २९॥ 
शक्तिशाली मगवान्‌ वरुणको जल और असुरोके राज्यपर 
प्रतिष्ठित किया । मृत्युको प्राणोंका तथा अग्निदेवको तेजका 
आधिपत्य प्रदान किया ॥ २९ ॥ 
रुद्राणामपि चेशानं गोप्तारं चिदधे प्रभुम्‌ । 
महात्मानं महादेवं विशालाक्षं सनातमम्‌ ॥ ३०॥ 
विशाल नेत्रोबाले सनातन महात्मा महादेवजीने अपने 
आपको रुद्रका अधीदवर तथा शक्तिशाली संरक्षक बनाया || ३० 
चसिष्ठमीशं ` विप्राणां वसूनां जातवेद्सम्‌। 
तेजसां भास्कर चक्रे नक्षत्राणां निशाकरम्‌ ॥ ३१॥ 
वसिष्ठको.ब्राह्मणांकाः जातवेदा अग्निको वसुओँका, सूर्यको 
तेजसी ग्रहोंका और चन्द्रमाको नक्षत्नोंका अधिपति बनाया ॥ 
वीरुधामंशुमन्तं च भूतानां च प्रभुं वरम्‌। 
कुमार द्वादशभुजं स्कन्दं राजानमादिशत्‌ ॥ ३२॥ 
अंशुमान्‌को लताओंका तथा बारह भुजाऑसे विभूषित 
शक्तिशाली कुमार स्कन्दको भूतोंका श्रेष्ठ राजा नियुक्त किया। ३२। 
काळं स्वशमकरोत्‌ संहारविनयात्मकम्‌। 
सृत्योश्वतुर्विभागस्य दुःखस्य च सुखस्य च ॥ ३३॥ 
संहार और विनय ( उत्पादन ) जिसका स्वल्प है उस 
सर्वेश्‍वर काळको चार प्रकारकी मृत्युका, सुखका और दुःखका 
मी स्वामी बनाया ॥ ३३ ॥ 
इश्वरः सर्वदेवस्तु राजराजो नराधिपः। 
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श्रीमद्भारते 


. देहत्यागके लिये विवश करना अथवा देशे निका 


वि; 


[ शात्तिपर्दण 


mamma 


सबके देवता, राजाओंके राजा और मनुरष्योके आधित | 


| 


} 


शूलपाणि भगवान्‌ शिव स्वयं समस्त रुद्रोंके अधीश्वर रा 


ऐसा सुना जाता है॥ ३४ ॥ 
तमेनं ब्रह्मणः पुत्रमनुजातं श्रुपं ददौ। 
प्रजानांमधिपं श्रेष्ठं 


ब्रह्माजीके छोटे पुत्र क्षुपको उन्होंने समस्त प्रजाओं तथा 
सम्पूर्ण घर्मधारियोंका श्रेष्ठ अधिपंति बना दिया ॥ ३५॥ 


महादेवस्ततस्तस्मिन्‌ वृत्ते यशे यथाविधि। 


दण्ड धर्मस्य गोप्तारं विष्णवे सत्कृतं ददौ॥३६॥ ` 


तदनन्तर ब्रह्माजीका वह यज्ञ जब विधिपूर्वक समन्न हे 
गया) तत्र महादेवजीने धर्मरक्षक भगवान्‌ विष्णुका सकार 
करके उन्हें बह दण्ड समर्पित किया || ३६ ॥ 
विष्णुरङ्गिरसे प्रादादङ्गिरा सुनिसत्तमः। 
प्रादादिन्द्रमरीचिभ्यां मरीचिर्भृगवे ददौ.॥ ३७॥ 


. भगवान्‌ विष्णुने उसे अज्ञिसको दे दिया । मुनिवर ' 
अङ्जिराने इन्द्र और मरीचिको दिया और मरीचिने भुग्ने | 


सौंप दिया ॥ ३७॥ i द 
सुुर्ददावूषिभ्यस्तु दण्डं धर्मसमाहितम्‌। 


ऋषयो लोकपालेभ्यो खोकपालाः श्ुपाय च ॥ ३८॥ | 


श्लुपस्तु मनवे प्रादादादित्यतनयायं 'च। 


पुत्रेभ्यः आाद्धदेवस्तु सक्ष्मधमार्थकारणात्‌ ॥ २९ | 
भगुने वह धर्मसमाहित दण्ड ऋषियोको दिया। ऋषिम | 
लोकपालोको$ लोकपाळोंने क्षुपको; क्षुपने सपुत्र मतु ( भई | 


देव ) को और श्राद्धदेवने सूक्ष्म धर्म तया अर्थकी 
लिये उसे अपने पुत्रोंको सौंप दिया ॥ ३८-३९ ॥ 
विभज्य दण्डः कतेव्यो धर्मेण न यदृच्छया 
दानां निग्रहो दण्डो हिरण्यं बाह्यतः क्रिया ॥ 
अतः धर्मके अनुसार न्याय-अन्यायका' विचार 
दण्डका विधान करना चाहिये, मनमानी नहीँ करनी च 


५०। | 


दुर्शेका दमन करना ही दण्डका मुख्य उद्देश्य है। ख ) >. 


लेकर खजाना भरना नहीं । दण्डके तौरपर सु 

लेना तो बाह्यजु- -गौण कर्म है ॥ ४० ॥ 

व्यङ्गत्वं च शरीरस्य वधो नाल्पस्य कारणात) | 

शारीरपीडास्तास्ताञ्च देहत्यागो विवासनम्‌॥ ४ 
किसी छोटेसे अपराधपर प्रजाका अज्ञ-भंग करन! 4 | 

मार डालना) उसे तरह-तरहकी यातनाएँ देना तया भी 


| 
° 


कदापि उचित नहीं है ॥ ४१ ॥ रे | 
र कश 5] 
तं ददौ सूर्यपुत्रस्तु मजुव रक्षणा छा 
आहुपून्योच्च दण्डोऽयं प्रजा जागर्ति पाढय र 


सूर्यपुत्र मनुने प्रजाकी रक्षाक्रे लिये ही अपने पु हीं > 
0 


दण्ड सौंपा था, वही क्रमशः उत्तरोत्तर अधिका', 


Cc 


सर्वधर्मभृतामपि ॥ ३५॥ | 


चयोविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः ` 


Mn मई ४३३९ 


I च्य 


इन्द्रो जागति भगवानिन्द्रादर्निर्बिभावसुः । 
अग्नेजोगति वरुणो वरुणाच्य प्रजापतिः ॥ ४३॥ 
भगवान्‌ इन्द्र दण्ड-विधान करनेमें सदा जागरूक रहते 
| इनद्रसे प्रकाशमान अग्नि, अग्निसे वरुण और वरुणसे 
प्रजापति उस दण्डको प्राप्त करके उधके यथोचित प्रयोगक्रे 
लिये सदा जाग्रत्‌ रहते हैं || ४३ ॥ 
प्रजापतेस्ततो धर्मों जागर्ति विनयात्मकः | 
धर्माच्च ब्रह्मणः पुत्रों व्यवसायः सनातनः ॥ ४४ ॥ 
जो सम्पूर्ण जगत्‌को शिक्षा देनेवाले हैं, वे धर्म प्रजापतिसे 
दण्डको ग्रहण करके प्रजाकी रक्षाके लिये सदा जागरूक रहते 
। अह्मपुत्र संनातन व्यवसाय अह दण्ड धर्मसे लेकर छोक- 
रक्षाके लिये जागते रहते हैं || ४४ | 
` व्यवसायात्‌ ततस्तेजो जागति परिपालयत्‌ । 

र ओषध्यस्तेजसस्तस्मादोषधीभ्यश्च पर्वताः ॥ ४५॥ 
भ्यश्च जागति रसो रसगुणात्‌ तंथा। 
जागति निऋतिदेबी ज्योतीषि निऋतेरपि ॥४६॥ 

व्यवसायसे दण्ड लेकर तेज जगत्‌की रक्षा करता .हुआ 
सजग रहता है। तेजसे ओषधियाँ; ओषधियोंसे पर्वत, पर्वतास 
रस) रससे निऋति और निऋतिसे ज्योतियाँ क्रमशः उस दण्डको 
इस्तगत करके लोक-रक्षाके लिये जागरूक बनी रहती हैं।४५-४६॥ 
वेदाः प्रतिष्ठा ज्योतिर्भ्यस्ततो हयशिराः प्रभुः। 
ब्रह्मा पितामहस्तस्माञ्जागर्ति प्रभुरव्ययः ॥ ४७ ॥ 

` ज्योतियोसे दण्ड ग्रहण करके वेद प्रतिष्ठित हुए हैं। 
वेदोसे भगवान्‌ हयग्रीव और हयग्रीवसे अविनाशी प्रभु ब्रह्म 
वह दण्ड पाकर लोक-रक्षाके ल्यि जागते रहते हैं || ४७ ॥ 
पितामद्दान्मदादेवो जागति भगवाज्शिवः। 
विदवेदेचाः शिवाच्चापि विइवेभ्यश्च तथर्षयः ॥ ४८॥ 
ऋषिभ्यो भगवान सोमः सोमाद्‌ देवाः सनातनाः। 
देवेभ्यो बराह्मणा लोके जाग्रतीत्युपधारयः॥ ४९॥ 

पितामह ब्रहमासे दण्ड और रक्षाका अधिकार पाकर महान्‌ 

देव भगवान्‌ शिव जागते हैं | शिवसे विश्वेदेव, विस्वेदेवाँसे 
ऋषि; ऋषियोंसे भगवान्‌ सोम) सोमसे सनातन देवगण और 
देवताओंसे ब्राह्मण वह अधिकार लेकर लोक-रक्षाके लिये सदा 
जाग्रत्‌ रहते हैं। इस बातको तुम अच्छी तरह समझ लो || ४८-४९॥ 


ब्रा्मणेभ्यञ्च राजन्या लोकान्‌ रक्षन्ति धर्मतः। - 
स्थावर जङ्गमं चेच क्षत्रियेभ्यः सनातनम्‌ ॥ ५०॥ 
तदनन्तर ब्राक्षणोंसे दण्डघारणका अधिकार पाकर क्षत्रिय 
धर्मानुसार सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करते हैं | कत्रियोसि ही यह 
सनातन चराचर जगत्‌ सुरक्षित द्ोता रहा है || ५० ॥ 
प्रजा जागति लोकेऽस्मिन्‌ दण्डो जागर्ति ताखु च। 
सर्व संक्षिपते दण्डः पितामहसमप्रभः ॥ ५१॥ 
इस लोकमें प्रजा जागती है और प्रजाओंमें दण्ड जागता 
है । वह ब्रझाजीके समान तेजस्वी दण्ड सबको मर्यादाके भीतर 
रखता है ॥ ५१ ॥ 
जागति कालः पूर्व च मध्ये चान्ते च भारत । 
ईश्वरः सर्वेलोकस्य महादेवः प्रजापतिः ॥ ५२॥ 
भारत ! यह कालरूप दण्ड सृष्टिके आदिमें; मध्यमें और 
अन्तमें भी जागता रहता है। यह सर्वल्लोकेश्वर महादेवका 
स्वरूप है। यही समस्त प्रजाओंका पालक है ॥ ५२॥ 
देवदेवः शिषः सवा. जागति सततं प्रसुः। 
कपर्दी शङ्करो रुद्रः शिवः स्थाणुरुमापतिः ॥ ५३॥ ` 
इस दण्डके रूपमें देवाधिदेव कल्याणस्वरूप सर्वात्मा प्रभु 
जटाजूटधारी उमाबछम दुःखहारी स्थाणुस्वरूप एवं लोक- 
मङ्गलकारी भगवान्‌ शिव ही सदा जाग्रत्‌ रहते हैं ॥ ५३॥ 
इत्येष दण्डो विख्यात आदौ मध्ये तथावरे । 
भूमिपालो यथान्यायं वर्तेतानेन धर्मवित्‌॥ ५७ ॥ 
इस तरह यह दण्ड आदि; मध्य ओर अन्तर्मे विख्यात . 
है। घर्म राजाको चाहिये कि इसके द्वारा न्यायोचित बर्ताव करे | 
भीष्म उवाच 
इतीदं . वखुद्दोमस्य श्टणुयाद यो मतं नरः। 
श्रुत्वा सम्यक्‌ प्रवतत स्वान कामानवाप्र॒यात्‌॥ ५५॥ 
भीष्मजी कहते हैं:-युधिष्टिर | जो नरेश इस प्रकार बताये 
हुए वसुहोमके इस मतको सुनता और सुनकर यथोचित बर्ताव 
करता हैशवह सम्पूर्ण कामनाओको प्रात कर लेता है ॥ ९५ ॥ 
इति ते सर्वमाख्यातं यो दण्डो मंनुजर्षभ। - 
नियन्ता सर्वलोकस्य धमाक्रान्तस्य भारत ॥ ५६॥ 
नरभेड ! भरतनन्दन | जो दण्ड सम्पूर्ण धार्मिक जगतूको 
नियमके भीतर रखनेवाला दै, उसके सम्बन्ध्मे जितनी बातें 
हैं, उन्हें मैंने तुम्हें बता. दँ ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्व॑णि दण्डोत्पत्यु पाण्याने द्वाविरात्यधिकदाततमो5घ्यायः ॥ ३२२ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानु श।सनपर्व में दण्डकी उत्पत्तिकी कथाविषयक एक सौ बाईस अध्याय पुरा हुआ॥१२२॥ 


त्रयोविशत्यधिकशततमोध्यायः 


त्रिवर्गंका विचार तथा पापके कारण पदच्युत हुए राजाके पुनरुत्थानके | 
विषयमें आङ्करिष्ठ और कामन्दकका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
तात धर्मोर्थकामानां ओतुमिच्छामि निश्चयंम्‌ । 
लोकयात्रा हि कात्स्न्येन तिष्ठेत्‌ केषु प्रतिष्टिता ॥ १॥ 


युधिधिरने पूछा--तात | मैं धर्म, अर्थ और कामके 
सम्बन्धमें आपका निश्चित मत सुनना चाहता हूँ | किनपर 
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अवलम्त्रित होनेपर लोकयात्राका पूर्णरूपसे निर्वाह होता है!॥ : पट ऱ 


शि... 


8७४० भ्रीमद्दाभारते [ शाति 
EE ` | 
व्च SS । 


घमोर्थकामाः किसूलाखयाणां प्रभवश्च कः। 
अन्योन्यं चानुघञ्जम्ते वतन्ते च पृथक पृथक्‌ ॥ २ | 
धर्म, अर्श और कामका मूळ क्‍या है! इन तीनाकी 
उत्सत्तिका कारण क्या है १ ये कहीं एक साथ मिले हुए और 
कहीं एथक-ए्थक क्यों रहते हैं! ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 
यदा ते स्युः सुमनसो लोके धमोर्थनिश्चये । 
काळप्रभवसंस्थाखु सज्जन्ते च त्यस्तदा ॥ ३ ॥ 
` औष्मजीने कहा- राजन्‌! संसारमै जब मनुर्ष्योका 
चित्त ञुद्ध होता हे और वे घर्मपूवैक किसी अर्थकी प्राप्तिका 
निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं; उस समय उन्चित काल) कारण 
` तथा कर्मानुष्ठानवञ्च धर्मश अर्थ और काम तीनों एक साथ 
मिळे हुए प्रकट होते हैं ॥ ३ ॥ 
धर्ममूलः सदेवार्थः कामो5थफलसुच्यते । 
संकल्पमूछास्ते सर्च संकर्पो विषयात्मकः ॥ ४ | 
इनमें घर्म सदा ही अर्थकी ग्रा्िका कारण है और काम 
अर्थका फल कहलाता देश परंतु इन तीनोंका मूळ कारण 
संकल्प और संकल्प है विषयरूप ॥ ४ ॥ 
विषयाश्रैव कात्सन्येन सर्च आहारसिद्धये । 
तरिवर्गस्य निवृक्तिमोक्ष उच्यते ॥ ५॥ 
सम्पूर्ण विषय पूर्णतः इन्द्रियोंके उपभोगमें आनेके लिये 
हैं। यही घर्मः अर्थ और कामका मूल है, इससे निशत होना 
ही “मोक्ष! कहा जाता है ॥ ५॥ 
घमोच्छरीरसंगुसिर्धमोर्थ चार्थं उच्यते । 
कामो रतिफळक्वात्र सर्व ते च रजखलाः ॥ ६ ॥ 
घर्गते शरीरकी रक्षा होती है? धर्मका उपार्जन करनेके 
लिये ही अर्थकी आवश्यकता बतायी जाती है तथा कामका 
फळ है रति । वे समी रजोगुणमय हैं ॥ ६ ॥ 
संनिकृष्ांग्धरेदेतान न चैतान्‌ मनसा त्यजेत्‌ । 
विमुक्तस्तपसा स्वान. थमोदीन बामनेष्टिकान॥ ७ ॥ 
ये घर्म आदि : जिस प्रकार संनिकृष्ट अर्थात्‌ अपना 
वास्तविक हित करनेवाले हो, उसी रूपमें इनका सेवन करे अर्थात्‌ 
इनको कल्याणसाधन बनाकर ही उपयोगमें लावे | मनद्वारा 
भी इनका त्याग न करे, फिर स्वरूपसे 'शरीरद्वारा त्याग 
करना तो दूरकी बात है । केवल तप अथवा विचारके दवारा 
ही उनसे अपनेको मुक्त रखे अर्थात्‌ आसक्ति और फलका 
त्याग करके दी इन सत्र धर्मश अर्थ और कामका सेवन 
करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
रष्डे बुद्धिस्रिवर्गस्थ यद्यं प्राञयान्नरः। 
कर्मणा बुद्धिपूर्व॑ण भवत्यथाँ न वा पुनः॥ ८ ॥ 
आसक्ति और फलेच्छाको त्यागकर त्रिवर्गका सेवन 
किया जाय तो उसका पर्यवसान कस्याणमें ही होता है | यदि 
मनुष्य उसे आमन कर सके तो बड़े सौभाग्यकी नात है 
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अर्थसिद्धिके लिये समझ-बूझकर धर्मानुष्ठान करनेपर 
अर्थकी सिद्धि होती हैः कभी नहीं होती हे ॥८॥ 
अर्थोर्थमन्यद्‌ भवति विपरीतमथापरम्‌। 
अनार्थमवाप्याथमन्यत्राधोपकारकम्‌ । 
बुद्ध्ाबुद्धिरिदार्थे न तदशञाननिदृष्टया ॥९॥ | 
इसके सिवा, कमी दूसरेःदूसरे उपाय भी अर्थके सापड ' 
हो जाते हैं और कभी अर्थसाधक कर्म भी विपरीत फल देने. 
बाला हो जाता है । कभी घन पाकर भी मनुष्य अनर्थकारी ' 
कर्मोमें प्रदत्त हो जाता है और धनसे भिन्न जो दूसरेदूले | 
साधन हैं; वे धर्में सहायक हो जाते हैं । अतः धमसेषन | 
होता है और घनसे धर्म; इस मान्यताके विषयमें अशानमरी | 
निकृष्ट बुद्धिसे मोहित हुआ मूढ मानव विश्वास नहीं रखता ' 
इसलिये उसे दोनोंका फल सुलभ नहीं होता ॥ ९॥ | 
अपध्यानमलो धमो मलोऽर्थस्य नियूहनम्‌। 
सस्प्रमोदमळः कामो भूयः ख्रगुणवर्जितः ॥ १०॥ 
फलकी इच्छा धर्मका मल है? संग्रहीत करके रखना 
अर्थका मळ है और आमोदःप्रमोद कामका मल हैः परंतु स 
त्रिवर्ग यदि अपने दोषोंसे रहित हो तो कल्याणकारक होता है॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम | | 
कामन्द्कस्य संवादमाइरिष्ठस्य स्रोभयोः ॥ ११॥ | 
इस विषयर्मे जानकार लोग राजा आज्ञरिष्ठ औरकामन्द्क | 
मुनिका संवादरूप प्राचीन इतिहास सुनाया करते हैं ॥ ११|| | 
कामन्द्सूषिमासीनमभिवाद्य नराधिप! | 
'आङ्रिष्ठोऽथ पप्रच्छ कत्वा समयपर्ययम्‌॥ (२ | 
एक समयकी बात है? कामन्दक ऋषि अपने आभ | 
बैठे थे । उन्हें प्रणाम करके राजा आङ्गरिडने प्रइनके उपयुर्ण | 
समय देखकर पूछा--॥ १२ ॥ | 
यः पापं कुरुते. राजा काममोहबलात्हतः। | 
प्रत्यासन्नस्य तस्यर्षे कि स्यात. पापप्रणाशनम्‌ | 
“म्चे | यदि कोई राजा काम और. मोहे 
होकर पाप कर बैठे, किंतु फिर गी 
उसके उस पापको दूर करनेके लिये कौन-सा प्रायक्ित्रै ॥ | 
अधमै धर्मे इति च योडज्ञानादाचरेञरः। „| 
तं चापि प्रथितं लोके कथं राजा निवतेयेत.। डे, । 
“ज्ञो अजश्ञानवश अधर्मको ही धर्म मानकर उ 
चरण कर रहा हो, उस छोकविख्यात सम्मानित इ 
राजा किस प्रकार उस अधर्मसे दूर इटवे !? ॥ १५ | 
कामन्द्क उवाच 


मीकमी | 


|| 
t] 
: 


यो धमोर्थों परित्यज्य काममेवाजुवर्तते व । | 
ल धमार्थपरित्यागात्‌ प्रज्ञानाशमिद्ाच्छोरि द ही] 
कामन्द्कने कहा- राजन्‌! जो पम. और ही 


परित्याग करके केवळ कामका ही सेवन करता 82 | 
त्यागपे उसकी बुद्धि नष्ट हो जातीहै॥१५॥ 


राजधमोनुशासनपचं ] 


चतुविशत्यधिकशततमो ऽच्यायः 
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प्रश्ञानाशात्मको मोहस्तथा धमोरथनाशकः। 
तस्मान्नास्तिकता चेव दुराचारश्च जायते ॥ १६॥ 
बुद्धिका नाश ही मोह है । वह धर्म और अर्थ दोनोंका 
विनाश करनेवाला है | इससे मनुष्यमें नास्तिकता आती है 
और वह दुराचारी ददो जाता है ॥ १६ ॥ 
दुराचारान्‌ यदा राजा प्रदुष्टान्‌ न नियच्छति । 
तस्मादुद्विजते रोकः सपोद्‌ वेदमगतादिव ॥ १७॥ 
जब राजा दुष्टों और दुराचारिरयोको दण्ड देकर कातरे 
नहीं करता दैः तत्र सारी प्रजा घरमें रहनेवाळे सर्पकी माँति 
उस राजासे उद्विग्न हो उठती दै ॥ १७॥ 
तं प्रजा नाजुचतेन्ते ब्राह्मणा न च साधवः। 
ततः संशयमाप्नोति तथा वध्यत्वमेति च ॥ १८॥ 
उस दझामें प्रजा उसका साथ नहीं देती । साधु और 
ब्राह्मण भी उसका अनुसरण नहीं करते हैं | फिर तो उसका 
जीवन खतरेमें पड़ जाता है और अन्ततोगत्वा वह प्रजाके 
ही हायते मारा भी जाता है॥ १८॥ 
अपध्वस्तरत्वचमतो दुःखं जीवितसृच्छति । 
जीवेश्च यदपध्वस्तस्तच्छुद्धं मरणं भवेत्‌॥ १९॥ 
वह अपने पदसे भ्रष्ट और अपमानित होकर दुःखमय 
जीवन विताता है । यदि पदश्रष्ट होकर मी वह जीता है तो 
वह जीवन मी स्पष्टरूपमें मरण ही दै ॥ १९॥ 
अचैतदाहुराचायीः पापस्य परिगहँणम्‌ । 
सेवितव्या चयी विद्या सत्कारो ब्राह्मणेषु च ॥ २०॥ 
इस अवस्थामें आचार्यगण उसके लिये यह कर्तव्य 
` बतलाते हैं कि वह अपने पार्पोंकी निन्दा करे, वेदोंका 
निरन्तर स्वाध्याय करे और ब्राह्मगोंकां सत्कार करे ॥ २० ॥ 


प्ब्व्स्स्स्व्््््स्स्स्स्क्क्क्क्क्क्स्स्स्स्पक्स्स्व्स्स्व्क्स्क्स्स्स्स्स्क्स्क्व्व्व्स्स्व्स्स्स्व्व्स्स्व्व्स्क्व्क्क्व्स्स्स्स्क्य्य्ि 


महामना भवेद्‌ धर्मे विवहेव्य महाकुले। 


ब्राह्मणांश्चापि सेवेत क्षमायुक्तान मनखिनः॥ २९॥ 
_ धर्मांचरणमें विशेष मन लगावे । उत्तम कुलमें विवाह 
करे | उदार एवं क्षमाशील ब्राह्मणोंकी सेवामे रहे ॥ २१ ॥ 
जपेदुदकशीलः स्यात्‌, सततं खुखमास्थितः। 
घमोन्वितान्‌ सम्प्रविशेद्‌ बहिः कत्वह दुष्छृतीन्‌॥२२॥ 
वह जलमें खड़ा होकर गायत्रीका जप करे | सदा प्रसन्न 
रहे । पापियोंकों राज्यसे बाहर निकालकर धर्मात्मा पुरुषाका 
संग करे || २२ ॥ 
प्रसादयेन्मधुरया चाचा वाप्यथ कर्मणा। 
तवास्मीति वदेन्नित्यं परेषां कीर्तयन्‌ शुणान्‌ ॥ २३॥ 
मीठी वाणी तथा उत्तम कर्मके द्वारा सबको प्रसन्न रखे) 
दूसरोंके गुणोंका बखान करे और सबसे यही कहे--मैं आप- 
का ही हूँ--आप मुझे अपना ही समझें॥ २३ ॥ 
अपापो होवमाचारः क्षिप्रं बहुमतो भवेत्‌। 
पापान्यपि हि छच्छाणि शमयेज्ञात्र संशयः ॥ २३॥ 
जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है; वह 
शीघ्र ही निष्पाप होकर सरके सम्मानका पात्र बन जाता है। 
वह अपने कठिन-से-कठिन पार्पोको भी शान्त ( नष्ट ) कर 
देता है--इसमें संशय नहीं दै ॥ २४ ॥ 
गुरवो हि परं धमे यं जूयुस्त॑ तथा कुरु । 
गुरूणां हि प्रसादाद्‌ वै अयः परमवाप्स्यसि ॥ २५॥ 
राजन्‌ | गुरुजन तुम्हारे लिये जिस उत्तम धर्मका उपदेश 
करें, उसका उसी रूपमें पालन करो । गुरुजनोंकी कृपासे 
तुम परम कस्याणके मागी होओगे ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघर्माचुद्यासनपवेणि कामन्दकाङ्गरिष्ठसंवादे त्रयोविंसत्यभ्रिकशततमोऽध्यांयः॥३ २३॥ 
इस प्रकार शरीमदामारत शान्तिके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपदेनें कामन्दक और आङ्गरि्ठका संदादविषयक 
एक सौ तेईसर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ १२३ ॥ 


चतुविशत्यथिकशततमोऽध्यायः 
इन्द्र और प्रहादकी कथा--शीलका प्रभाव, शीलके अभाबमें धर्मे, सत्य, सदाचारः 
बल और लक्ष्मीके न रहनेका वर्णन 


युधिष्टिर उवाच 
इमे जना नरभ्ेष्ठ प्रशंसन्ति सदा सुवि। 
धर्मस्य शीलमेवादौ ततो मे संशयो महान ॥ १ ॥ 
ने पूछा--नरभ्रेष्ठ | पितामह | भूमण्डलके 
ये सभी मनुष्य सर्वप्रथम धर्मके अनुरूप ही 
अधिक प्रशंसा करते हैं; अतः इस. विषयमें मुझे बड़ा मारी 
संदेह हो गया है ॥ १ ॥ 
वर । 


यदि ef तच्छक्यमस्माभिशोतु > 
ओतुमिच्छामि तत्‌ सव यथैतदुपलभ्यते ॥ २ ॥ 
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घर्मात्माओंमें ओड ! यदि मैं उसे. जान सकू तो जिस 
प्रकार शीलकी उपलब्धि होती दै, वह सत्र सुनना चाहता हूँ॥ 
कथं तत्‌ प्राप्यते शील ओतुमिच्छामि भारत। 
किंलक्षणं च तत्‌ ग्रोक्त नूदि मे वदतां बर ॥ दे ॥ 

भारत ! वह शीळ कैसे प्रात्त होता है! यह सुननेकी 
सेरी बड़ी इच्छा है। वक्ताऑमें भड पितामह ! उसका क्या 
लक्षण बताया गया है ? यह मुझसे कहिये ॥ ३॥ 

भीष्म उवाच 

पुरा दुर्योधनेने घुतराष्ट्रय. मानद्‌ । 
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न गा ` `, भारत. दिन पक पूल सणा त श्रियं दृष्टा तथागताम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रप्रस्थे महाराज तव सभ्रातूकस्य ह। 
सभायां चाह वचनं तत्‌ सर्वे श्टणु भारत ॥ ५ ॥ 
भवतस्तां सभां दृष्टा समृद्धि चाप्यजुत्तमाम्‌। . 
दुयोधनस्तदाऽऽसीनः सब पित्रे न्यवेदयत्‌ ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा--दूसरोंको मान .देनेवाळे महाराज ! 
भरतनन्दन ! पहले इन्द्रम्रस्थमें :( राजसूययजञके समय ) 
भाइयोसहित तुम्हारी वैसी अद्भुत श्री-सम्पत्तिश वह परम 
उत्तम सभा और समृद्धि देखकर संतप्त हुए दुर्योधनने 
कौरवसभामें बैठकर पिता धृतराष्ट्रसे अपनी गहरी चिन्ता 
प्रकट की-सारी मनोव्यथा कह सुनायी । उसने समामें जो 
बातें कही यीं) वह सब सुनो ॥ ४-६ ॥ 
शरुत्वा हि ्तराषट्रश्च ` दुयोधनवचस्तदा । 
अत्रवीत्‌ कर्णसहितं दुयोधनमिद्‌ं वचः ॥ ७ ॥ 
उस समय धृतराष्ट्रने दुर्योधनकी बात सुनकर. कर्णसहित 
उससे इस प्रकार कहा ॥७॥।. | 
धृतराष्ट्र उवाच 
किमर्थे तप्यसे पुत्र श्रोतुमिच्छामि तत््वतः। .. 
श्रुत्वा त्वामचुनेष्यामि यदि सम्यग्‌ भविष्यति ॥ ८ ॥ 
शचतराष्ट्र बोळे--बेटा ! तुम किसलिये संतप्त हो 
रहे दो ! यह मै ठीक-ठीक सुनना चाहता हूँ, सुनकर यदि 
उचित होगा तो तुम्हें समझानेका प्रयत्न करूँगा || ८ ॥ 
त्वया च महदैश्वर्यं प्राप्तं परपुरञ्जय। 
किंकरा श्रातरः सर्वे मित्रसम्बन्धिनः सदा ॥ ९ ॥ 
झत्रुनगरीपर विजय पानेवाळे वीर ! तुमने भी तो महान्‌ 
ऐश्वर्य प्राप्त किया है ? तुम्हारे समस्त भाई, मित्र और सम्बन्धी 
सदा तुम्हारी सेवामें उपस्थित रहते हैं ॥ ९ | 
आर्छाद्यसि प्रावारानक्षासि पिशितौदनम्‌। 
आजानेया वहन्त्यश्वाः केनासि हरिणः छुशः॥ १०॥ 
तुम अच्छे-अच्छे वन्न ओढ्ते-पइनते हो, पिशितौदन 
जा य र अश्व र अरबी 8 ) तुम्हारा रथ 
६१ तुम क्यों सफेद दुबळे 
जाते हों ?१॥ १० ॥ | आ 
दुर्योधन उवाच 
दृश तानि सहस्राणि ख़ातकानां महात्मनाम्‌ । 
भुञ्जते रूक्मपात्रीभियुधिष्टिरनिवेशने ॥ ११॥ 
न कहा--पिताजी | युधिष्टिरके महमें दस 
हामनस्वी स्नातक ब्राह्मण प्रति लि 
भोजन करते हैं ॥ ११ ॥ कर यन 
` दृष्टाच तां सभां दिव्यां दिच्यपुष्पफलान्बिताम्‌। | 
अश्वांस्तित्तिरकल्माषान्‌ वसत्राणि विविधानि च॥ १२॥ 
दृष्टा तां पाण्डवेयानासृद्धि वेश्रवर्णी शुभाम्‌। 
अमित्राणां सुमहतीमनुशोचामि भारत ॥ १३॥ 
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_ झीसदाभारते ` | 


[ शास्ति | 
. भारत | दिव्य फळ-फूलोसे सुञो | 
वे तीतरके समान बे निते चे थी आ | 
माँतिके दिव्य वस्र ( अपने पास कहाँ हैं? वह सब ) | 
कर अपने शत्रु पाण्डवॉके उस कुबेरके रह. 
विशाल ऐश्वर्थका अवलोकन करके मैं निरन्तर शो स 
जा रहा हूँ ॥ १२-१३ ॥ by 
घुतराष्ट्र उवाच 

यदीच्छसि श्रियं तात यादशी सा युधिष्टिरे। | 
विशिष्टां वा नरव्याप्त शीलवान भव पुत्रक ॥ १४] | 
श्॒त्राषट्रने कहा--तात ! पुरुषसिंह ! वेदा | युधिः 

के पास जैसी सम्पत्ति है, वैसी या उससे भी बढ़कर र 
लक्ष्मीको यदि तुम पाना चाहते हो तो शीलवान्‌ बनो ॥॥ | 
शीळेन हि त्रयो लोकाः शाक्या जेतुं न संशयः। | 
न हि किंचिद्साध्यं वे लोके शीळचतां भवेत्‌॥ १५। | 
इसमें संशय नहीं है कि शीलके द्वारा तीनों लोकप ' 
विजय पायी जा सकती है । शीलवानोंके लिये संसारम बन 
मी असाध्य नहीं है ॥ १५.॥ Ee 
एकरात्रेण मान्धाता ज्यहेण जनमेजयः। ` | 
सप्तरात्रेण नाभागः पृथिवीं- प्रतिपेदिरे ॥ १६। ' 
मान्धाताने एक ही दिनमें, जनमेजयने तीन ही दिना ' 
और नामागने सात दिनोंमें दी इस पृथ्वीका राज्य गरा ' 
किया था ॥ १६ ॥ | 

एते हि पार्थिवाः सर्वे शीलवन्तो दयान्विताः। 

अतस्तेषां शुणक्रीता वसुधा . खयमागता॥ १५ | 
ये सभी राजा शीळवान्‌ और दयाळ थे। अतः उके | 

द्वारा शुणोंके मोल खरीदी हुईं यह एश्बी खयं ही उती 
पास आयी थी ॥ १७॥ | 
.... दुर्योधन उवाच नम 
कर्थं तत्‌ प्राप्यते शीळं ओतुमिच्छामि भारत। | 
येन शीलेन तैः पराप्ता क्षिप्रमेष बसुन्धरा ॥ (८ 
दुयोधनने पूछा--भारत ! जिसके द्वारा उन राज, | 
ने शीघ्र ही सब राज्य प्राप्त कर लिया, वह शीळ की ! 
प्रास होता है ! यह मैं सुनना चाहता हूँ ॥ १८॥ 

; घुतराष्ट्र उवाच 


नारदेन पुरा. प्रोक्त 
श्च॒तराष्ट्र बोले-भरतमन्दन ! इस 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है? जिते 
पहळे शीलके प्रसंगमें कहा था ॥ १९ ॥ 
प्रहादेन हतं राज्यं महेन्द्रस्य महात्मनः | | | 
शीलमाश्रित्य दैत्येन त्रैलोक्यं च वरे छतम्‌ पी 


दैत्यराज प्रह्मदने शीलका ही आश्रय लेकर | 
महेन्द्रका राज्य हर लिया और तीनों छोकोंको भी बले ः 
में कर लिया || २० ॥ ' 


शजथमीनुराखनपव ] 


चतुर्विशत्यघिकशततमो ऽध्यायः 


ततो बृहस्पति शाक्रः प्राञ्जलिः ससुपस्थितः। 
तमुचाच महाप्राशः श्रेय इच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २१ ॥ 
तब महाबुद्धिमान्‌ इन्द्र हाथ जोड़कर बृहस्पतिजीकी 
सेवामें उपस्थित हुए और उनसे बोले--“भगवन्‌ ! मैं अपने 
कल्याणका उपाय जानना चाहता हूँ? ॥ २१ ॥ 
ततो ब्रृहस्पतिस्तस्मे शानं नेःश्रेयसं परम्‌। 
कथयामास भगवान्‌ देवेन्द्राय कुरूद्दह ॥ २२॥ 
कुरुश्रेष्ठ | तब भगवान्‌ बृहस्पतिनेः उन देवेन्द्रको 
कल्याणकारी परम ज्ञानका उपदेश दिया ॥ २२ ॥ 
एतावच्छेय इत्येच  बृहस्पतिरभाषत । 
इन्द्रस्तु भूयः पप्रच्छ को विशेषो भवेदिति ॥ २३॥ 
तत्पश्चात्‌ इतना ही भेय ( कल्याणका उपाय ) हैः ऐसा 
बृहस्पतिने कहा । तब इन्द्रने फिर पूछा--५इससे विशेष वस्तु 
क्या है? ॥ २३ ॥ 
ब्रहस्पतिरुवाच 
विशेषोऽस्ति महांस्तात भागवस्य महात्मनः । 
अन्नागमय भद्रं ते भूय पव सुरर्षभ ॥ २४॥ 
बृहस्पतिने कहा--तातं ! सुरश्रेष्ठ ! इससे मी 
विशेष महत्त्वपूर्ण वस्तुका शान महात्मा आुक्राचार्यको है । 
तुम्हारा कल्याण हो । तुम उन्हीके पास जाकर पुनः उस 
वस्तुका ज्ञान प्राप्त करो.॥ २४ ॥ 
आत्मनस्तु ततः श्रेयो भार्गवात्‌ सुमद्दातपाः । 
क्ञानमागमयत्‌, प्रीत्या पुनः स॒ परमद्युतिः ॥ २५॥ 
तब परम तेजस्वी महातपस्व्री इन्द्रने प्रसंन्नतापूर्वक झुक्रा- 
चार्यसे पुनः अपने लिये श्रेयका ज्ञान प्रास किया ॥ २५॥ 
तेनापि समलुशातो भार्गवेण 'महात्मना । 
श्रेयोऽस्तीति पुनर्भूयः शुक्रमाह शतक्रतुः ॥ २६॥ 
मदात्मा मार्गवने जब उन्हें उपदेश दे दिया, तब इन्द्रने 
पुनः शकरा ार्यसे पूछा--'क्या इससे भी विदोष शरेय है? १ ॥ 
भार्गवस्त्वाह सर्वज्ञः प्रह्मदस्य महात्मनः। 
ज्ञानमस्ति विशेषेणेत्युक्तो दृष्टश्च सोऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
तत्र सर्वज्ञ झुक्राचार्यने कहा--“महात्मा प्रह्मादको इनसे 
. विशेष श्रेयका ज्ञान है ।? यह सुनकर इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए ॥ 
स ततो ब्राह्मणो भूत्वा प्रह्मदं पाकशासनः। 
गत्वा प्रोवाच मेधावी श्रेय इच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २८॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ इन्द्र ब्राह्मणका रूप धारण करके 
प्रहादके पास गये और बोले-'राजन्‌ ! में शरेय जानना 
चाहता हूँ? ॥ २८ ॥ 5 
प्रहमद्स्त्वत्रवीद्‌ विप्रं क्षणे नास्ति द्विजषेभ । 
बेळोक्यराज्यसक्तस्य ततो नोपदिशामि ते ॥ २९॥ 
प्रहादने ब्राह्मणसे कहा--(द्विजश्रेष्ठ | त्रिलोकीके राज्यकी 
व्यवस्थामें व्यस्त रहनेके कारण मेरे पास समय नहीं है? अतः 


चाह्मणस्त्वत्रवीद्‌ राजन्‌ यस्मिन्‌ काळे क्षणो भवेत्‌ 
तदोपादेष्टुमिच्छामि यदाचयमनुत्तमम्‌॥ ३०॥ 
यह सुनकर ्राहमणने कहा-- राजन्‌! जब्र आपको अवसर 
मिले, उसी समय में आपसे सर्वोत्तम आचरणीय धर्मका 
उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ? ॥ ३० ॥ 
ततः प्रीतोऽभवद्‌ राजा प्रह्मदो त्रह्मवादिनः । 
तथेत्युक्त्वा शुभे काले ञात्ततत्त्रं ददौ तदा ॥ ३१॥ 
ब्राह्मणक्री इस बातसे राजा प्रह्मदको' बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने ‹तथास्तुः कहकर उसकी बात मान ळी और 
शुम समयमे उसे ज्ञानका तत्त्व प्रदान किया ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणोऽपि यथान्यायं गुरुवृत्तिमचुत्तमाम्‌ । 
चकार सर्वभावेन यदस्य मनसरेप्सितम्‌॥ ३२॥ 
ब्राह्मणने भी उनके प्रति यथायोग्य परम उत्तम गुरु- 
भक्तिपूर्ण बर्ताव किया और उनके मनकी रुचिके अनुसार 
सब प्रकारसे उनकी सेवा की ॥ ३२ ॥ 
पृष्ट्च तेन बहुशः प्राप्तं कथमजुत्तमम्‌। 
चैलोक्यराज्यं धर्मश्च कारणं तद्‌ अवीदि मे । 
प्रह्मदोऽपि महाराज व्राह्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
ब्राह्मणने प्रहादसे बारंबार पूछा--“धर्मश | आपको यह 
त्रिलोकीका उत्तम राज्य केते प्रास हुआ १ इसका कारण मुझे 


बताइये । महाराज ! तब प्रह्मद भी ब्राह्मणसे इस प्रकार बोले-॥ 


ग्रहाद्‌ उवाच 
नासूयामि द्विजान्‌ विप्र राजास्मीति कदाचन। 
काव्यानि वदतां तेषां संयच्छामि चहामि च ॥ ३३॥ 
प्रह्माद्‌ने कहा--विप्रवर ! मैं राजा हूँ? इस अमि- 
मानमें आकर कमी ब्राह्मणोंकी निन्दा नहीं करता; बल्कि 
जब्र वे मुझे झुक्रनीतिका उपदेशा करते हैं; तत्र मैं संयमपूर्वक 
उनकी बातें सुनता हूँ और उनकी आज्ञा दिरोधाय करता हूँ ॥ 
ते विश्रब्धाः प्रभापन्ते संयच्छन्ति च मां सदा । 
ते मां काव्यपथे युक्त शुञ्चषुमनसूयकम्‌ ॥ ३५॥ 
धमोत्मानं जितक्रोधं नियतं संयतेन्द्रियम्‌ 
समासिञ्चन्ति शास्तारः क्षौद्र मध्विव मक्षिका ३६॥ 
वे ब्राह्मण विश्वस्त होकर मुझे नीतिका उपदेश देते और 


सदा संयमर्मे रखते हैं | में सदा ही यथाशक्ति झुक्राचार्यके | 


बताये हुए नौतिमार्गपर चलता; व्राह्मणोंक्ी सेवा करता 
किसीके दोप नहीं देखता और घर्ममें मन ळगाता हूँ । क्रोधः 
को जीतकर मन और इन्द्रिया काबूमें किये रहता हूँ। 


अतः जैसे मधुकी मक्णियाँ शहदके छत्तेको फूलोके रससे है, 
सींचती रहती हैं; उसी प्रकार उपदेश देनेवाले ब्राहमण मुझे 


झाल्ञके अमृतमय वचनोंसे सींचा करते है॥ २५ ३६ || 
सोऽहं वागग्रविद्यानां रसानामवलेहिता । 


सजात्यानधितिष्ठामि नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥ ३७॥ | 
में आपको उपदेह्ा:नहीं, द्वे सकेगा! )॥ १९ Mection, ५7०५.06 उनकी ,नीतिविद्याओके रसका आखादन अजा 
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और जैसे चन्द्रमा नक्षत्रोपर शासन करते हैं? उसी प्रकार 
मैं भी अपनी जातिवालॉपर राज्य करता हूँ ॥ २७॥ 


पतत्‌ पुथिव्यामस्तमेतञ्चक्षुरुत्तमम्‌. । 

यद्‌ ब्राह्मणमुखे काव्यमेतच्छुत्वा प्रवतेते ॥ ३८ ॥ 
्राह्मणके सुखमें जो शुक्राचार्यका नीतिवाक्य है? यही 

इस भूतल्पर अमृत है? यही सर्वोत्तम नेत्र दै । राजा इसे 

सुनकर इसीके अनुसार बर्ताव करे ॥ ३८ ॥ 

एतावच्छेय इत्याह प्रह्मादो अ्रह्मचादिनम्‌ । 

झुश्ूषितस्तेन तदा दैत्येन्द्रो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इतना ही श्रेय है, यह बात प्रह्ादने उस ब्रह्मवादी 

्राह्मणसे कहा-। इसके बाद भी उसके सेवा-झ॒श्रूधा करनेपर 

देत्यराजने उससे यह बात कही--॥ ३९ ॥ 

यथावद्‌ गुरुवृत्त्या ते प्रीतोऽस्मि द्विजसत्तम । 

बरं वृणीष्व भद्रं ते प्रदातास्मि न संशयः ॥ ४० ॥ 
(द्विजश्रेष्ठ | मैं तुम्हारे दवारा की हुई यथोचित गुरुसेवासे 

“बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हारा कल्याण हो। तुम-कोई वर माँगो। मैं 

उसे दूँगा । इसमें संशय नहीं है? || ४० ॥ 

कृतमित्येव दैत्येन्द्रमुवाच ख च वे द्विजः। 

्रह्मद्स्त्वत्रवीत्‌ प्रीतो गृह्यतां घर इत्युत ॥ ४१॥ 
तब उस ब्राह्मणने देत्यराजसे कदा-“आपने मेरी सारी 

अमिलाषा पूर्ण कर दी? ॥ यह सुनकर प्रह्लाद और भी प्रसन्न 

हुए और बोले-*कोई वर अवश्य माँगो? ॥ ४१ ॥ 

ब्राह्मण उवाच | 

यदि राजन्‌ प्रसन्नस्त्वं मम चेदिच्छसि प्रियम्‌। 

भषतः शीलमिच्छामि प्राप्तुमेष चरो मम ॥ ४२॥ 
ब्राह्मण बोळा--राजन्‌ | यदि आप - प्रसन्न हैं और 

मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे आपका ही शीळ प्राप्त 

करनेकी इच्छा है; यही मेरा वर है ॥ ४२ ॥ 

ततः प्रीतस्तु दैत्येन्द्रो भयमस्याभवन्महत्‌ । 

चरे प्रदिष्टे विप्रेण नाल्पतेजायमित्युत ॥ ४३॥ 
यह सुनकर देत्यराज प्रहद प्रसन्न तो हुए; परंतु उनके 

मनमें बड़ा भारी भय समा गया । ब्राह्मणके वर माँगनेपर वे 

सोचने लगे कि यह कोई साधारण तेजवाला पुरुष नहीं दै ॥ 

प॒बमस्त्विति स प्राह प्रह्मादो विस्मितस्तदाः। ` 

उपाकृत्य तु विप्राय चरं दुःखान्वितोऽभवत्‌ ॥ ४४॥ 
फिर भी 'एवमस्तु? कहकर प्रह्मादने वह वर दे दिया | 

उस समय उन्हें बड़ा विस्मय हो रहा था । ब्राह्मणको वह 

बर देकर वे बहुत दुखी हो गये ॥ ४४ ॥ 

दत्ते चरे गते विप्रे चिन्ताऽऽसीन्महती तदा । 

प्रह्मादस्य महाराज निश्चयं न च जग्मिवान्‌ ॥ ४५॥ 
महाराज ! वर देनेके पश्चात्‌ जब ब्राहमण चला गया, 


सोचने लीने उत्तर ट 
तम ग्रहादको बड़ी ॥ी भारी चिन्ता हुई । वे सोचने छगे-क्या ह [परिचय { पछनेपर उस महाब टं ज्र t 


महाभारते 


करना चाहिये १ परंतु किसी निश्चयपर पहुँच नहे | 
चिन्तयतस्तावच्छायाभूतं iy, 
द भूत महाद्युति। । 
तेजो विग्रहवत्‌ तात शरीरमजहात्‌ तदा ॥ ५३) 
तात | वे चिन्ता कर ही रहे थे कि उनके शरीर 
छायाम प | 
कान्तिमान्‌ य तेज मूर्तिमान्‌ होकर प्रकर हुमा [उल्ले 
उनके शरीरको त्याग दिया था ॥ ४६ || | 
तमपृच्छन्महाकायं प्रह्माब्‌ः को भवानिति। 
्रत्याहतं तु शीलो ऽस्मि त्यक्तो गच्छाम्यहं त्वया॥४७। 
प्रहदने उस विशालकाय पुरुषसे पूछा-'आप कौन हैं! 
उसने उत्तर दिया-“मैं शील हूँ । तुमने मुझे त्याग दिया वी 
इसलिये में जा रहा हूँ? ॥ ४७ ॥ | 
तस्मिन्‌ छिजोत्तमे राजन वत्स्याम्यहमनिन्विते। 
योऽसौ शिष्यत्वमागम्य त्वयि नित्यं समाहितः॥ ४८। ` 
“राजन्‌ | अब में उस अनिन्दित श्रेष्ठ ब्राह्मणके शपते 
निवास करूँगा; जो प्रतिदिन तुम्हारा शिष्य वनकर बहे कौ. 
सावधानीके साथ रहता थाः ॥ ४८ ॥ 
इत्युक्त्वान्तर्हितं तद्‌ वेशाक्रं चान्वाविशत्‌प्रभो। | 
तर्मिस्तेजसि याते तु ताइग्रूपस्ततोऽपरः ॥ ४९। | 
शारीयान्निःस्रतस्तस्य को भवानिति चाब्रवीत्‌ । | 
धर्म प्रह्माद मां विद्धि यत्रासौ द्विजसत्तमः ॥ ५० | 
तत्र यास्यामि दैत्येन्द्र यतः शीळं ततो ह्यहम्‌। | 
प्रभो | ऐसा कहकर शील अद्दश्य हो गया और इते | 
शरीरमें समा गया | उस तेजके चले जानेपर प्रह्मदके शे | 
दूसरा वेसा ही तेज प्रकट हुआ | प्रह्मदने पूछा-“आप भ 
हैं ? उसने उत्तर दिया--प्रह्माद ! मुझे धर्म समझो | जहाँ # | 
श्रेष्ठ आह्मण दै, वहीं जाऊँगा । दैत्यराज | जहाँ शौ के 
है, वहीं मैं भी रहता हूँ? ॥ ४९-५०३ ॥ 
ततोऽपरो महाराज प्रज्वलन्निव तेजसा॥ 
शरीरान्निःखुतस्तस्य॒प्रह्वादस्य मद्दात्मनं। 
महाराज ! तदनन्तर महात्मा प्रह्मदके शरीर ए | 
तीसरा पुरुष प्रकर हुआ, जो अपने तेजसे प्रि 
हो रहा था ॥ ५११ ॥ 
को भवानिति पृष्टश्च तमाह स महाद्रुतिः॥५ | 
सत्यं विद्ध-यखुरेन्दरादय यास्ये धर्ममन्वददम । ` 
“आप कोन हैं १? यह प्रश्‍न होनेपर उस महतेजली | 
उत्तर दिया-'असुरेन्द्र | मुझे सत्य समझो | मै अ. 
पीछे-पीछे जाऊँगा? ॥ ५२३ ॥ ५३ 
तस्मिन्ननुगते सत्ये महान्‌ वै पुरुषोऽपरः ॥ ` 
निश्चक्राम ततस्तस्मात्‌ पृष्टश्चाह महावळ' ५४ 
वृत्त प्रमद मां विद्धि यतः सत्यं ततो हर्द. र 
सत्यके चले जानेपर प्रह्मादके शरीरसे दूसरा (८ | 


! 


शजधर्मोंचशासनपर्व ] 


शा“ 


फ्लू. 


प्रहाद ! मुझे सदाचार समझो । जहाँ सत्य होता है वहीं मे 


भी रहता हूँ ॥ ५३-५४ ॥ 

तस्मिन्‌ गते महाराव्दः शरीरात्‌ तस्य निर्ययौ । 

पृष्श्माह वल विद्धि यतो बृत्तमहं ततः॥ ५५॥ 
उसके चले जानेपर प्रह्मदके शरीरसे महान्‌ शब्द करता 


-ईआ पुनः एक पुरुप प्रकट हुआ । उसने पूछनेपर बताया- 
“मुझे बल समझो । जहा सदाचार होता है? वहीं मेरा 


भी खान है ॥ एप 
इत्युक्त्वा प्रययौ तत्र यतो वृत्त॑ नराधिप । 
ततः प्रभामयी देवी शरीरात्‌ तस्य निर्ययों ॥ ५६॥ 
तामपृच्छत्‌ स देत्येन्द्रः सा थ्रीरित्येनमत्रवीत्‌। 
उषितास्मि' खयं चीर त्वयि सत्यपराक्रम ॥ ५७॥ 
त्वया त्यक्ता गमिष्यामि वलं ह्यनुगता ह्यहम्‌ 
नरेश्वर ! ऐसा कहकर वल सदाचारके पीछे चला गया | 
तत्पश्चात्‌ प्रह्मदके शरीरसे एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई । 
दैत्यराजने उससे पूछा-“आप कौन हैं !? वह बोली-'मे लक्ष्मी 
हुँ । सत्यपराक्रमी वीर ! में खयं ही आकर तुम्हारे शरीरमें 
निवास करती थी, परंतु अब तुमने मुझे त्याग दिया; इसलिये 
चली जाऊँगी; क्योकि में बलकी अनुगामिनी हूँ? ॥५६-५७३॥ 
ततो भयं प्रादुरासीत्‌ प्रह्मादस्य महात्मनः ॥ ५८॥ 
अपूच्छत्‌ स ततो भूयः क यासि कमलालये । 
त्वं हि सत्यव्रता देवी लोकस्य परमेश्वरी । 
कश्चासौ त्राह्मणश्रेएस्तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तब महात्मा प्रह्मदको वड़ा भय हुआ । उन्होंने पुनः 


पुढा “कमलाळ्ये | तुम कहाँ जा रही हो) तुम तो सत्यत्रता देवी. 


सम्पूर्ण जगतूकी परमेश्वरी हो | वह शरेष्ठ ब्राह्मण कौन 
था १ यह में टीक-ठीक जानना चाहता हूँ? ॥ ५८-५९ ॥ 
रुवाच 
स शक्रो ब्रह्मचारी यस्त्वत्तरचेवोपरिक्षितः। 
त्रैलोक्ये ते यदैश्वर्यं तत्‌ तेनापहृतं प्रभो ॥ ६० ॥ 
लक्ष्मीने कहा--ग्रभो ! तुमने जिसे उपदेश दिया 


हे, उस ब्रह्मचारी ब्राह्मणके रूपमें सक्षात्‌ इन्द्र थे | तीनों 
लोकोमें जो तुम्हारा ऐश्वर्य फैला हुआ था) वह उन्होने. 


हर लिया ॥ ६० ॥ 

शीलेन हि त्रयो लोकास्त्वया धमक्ष निजिताः । 

तद्विक्षाय सुरेन्द्रेण तव शीलं हतं प्रभो ॥ ६१॥ 
धर्मज्ञ ! तुमने शीलके द्वारा ही तीनों लोकोपर विजय 

पायी थी । प्रभो ! यह जानकर ही सुरेन्द्रने तुम्हारे शीलका 

अपहरण कर लिया है | ६१ ॥ 

धर्मः सत्यं तथा द॒त्तं बल॑ चेव तथाप्यहम्‌। 

शीलमूला महाप्राश सदा नास्त्यत्र संशयः ॥ ६२॥ 


महाप्राज्ञ | धर्म) सत्यः सदाचार) बळ और मैं (कमी) 


ये सब सदा शीलक ही आधारपर रहते है--शील ही इन 


चतुरविशात्यधिकशाततमो ऽध्यायः 


४७४५ 
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भीष्म उवाच 

पचसुक्त्वा गता थीस्तु ते च सवं युधिष्ठिर । 
डुयांधनस्तु पितर भूय णवात्रचीद्‌ वचः ॥ ६३ ॥ 
शीलस्य तत्त्वमिच्छामि वेत्तुं कौरवनन्द्‌न । 
प्राप्यते च यथा शीळं तं चोपायं वद्ख मे ॥ ६४ ॥ 

भीष्मजी कहते हें-युधिष्ठिर ! यों कहकर लक्ष्मी तथा 
वे शीळ आदि समस्त सद्गुण इन्द्रके पाथ चळे गये | इस 
कयाको सुनकर दुर्योवनने पुनः अपने पितासे कहा-कोरव- 
नन्दन ! में शीलका तत्त्व जानना चाहता हूँ । शील जिस 
तरह प्राप्त हों सके; वह उपाय भी मुझे बताइये? ।।६३-६४।| 


घृतराष् उवाच 


सोपायं पूर्वमुददिष्टं प्रह्मादेन मद्दात्मना। 


संक्षेपण तु शीलस्य शटणु प्राप्ति नरेश्वर ॥ ६५ ॥ 
श्च॒तराषट्रने कहा--नरेश्वर ! शीलका स्वरूप और उसे 

पानेका उपाय-ये दोनों बातें महात्मा प्रह्मदने पहले दी बतायी 

हैं। मैं संक्षेपते शीलकी प्रासिका उपायमात्र बता रहदा हूँ 

ध्यान देकर सुना ॥ ६५॥ 

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। 

अनुग्रदश्च दानं च शोलमेतत्‌ प्रशस्यते ॥ ६६॥ 


यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कर्म पौरुषम्‌। 

अपत्रपेत चा येन न तत्‌ कुयात्‌. कथंचन ॥ ६७॥ 
अपना जो भी पुरुषार्थ और कर्म दूसरोंके लिये हितकर 

न दो अथवा जिसे करनेमें संकोचका अनुभव होता हो; उसे 

किसी तरह नहीं करना चाहिये ॥ ६७॥ 

तत्तु कर्म तथा कुयोद्‌ येन स्छाघ्येत संसदि । 

शील - समासेनेतत्‌ ते कथितं कुरुसत्तम ॥ ६८॥ 
जो कर्म जिस प्रंकार करनेसे भरी सभामें मनुष्यकी 

प्रशंसा हो) उसे उसी प्रकार करना चाहिये । कुरुभेष्ठ ! यह 

तुम्हें थोड़ेमें शीळका स्वल्प बताया गया है ॥ ६८ | 

यद्यप्यशीला चपते प्राप्नुवन्ति यं कचित्‌। 

न सुञ्जते चिरं तात समूलाश्च न सन्ति ते ॥ ६९ ॥- 


है oe PIS NS 4 tt; 


तात | नरर | यचि कही करही शील्हीन अमी 


राजल्क्ष्मीको प्रास कर लेते हैं? तथापि वे चिरकाळतक उसका 


उपभोग नहीं कर पाते और जड्मूलसदित नष्ट हो जाते हैं॥ _ > ; 


पतद्‌ विदित्वा तत्वेन शीळवांन्‌ भव पुचक । 


यदीच्छसि भियं तात खुविशिष्टा युधिधिरात॥ ७०॥ | 
बेटा ! यदि तुम युधिष्ठिरे भी अच्छी सम्पत्ति प्राप्त 

करना चाहो तो इस उपदेशको यथार्थरूपसे समझकर 

सबकी जड़ है । सके संश्च जई. RR dblection, varanasi. SAE Aft bGangon Gyaan Kosha है 


४७४६ श्रीमद्दाभारते साति 
भीष्म उवाच भीष्मजी व. |... पाओ कहते. हन्त । ८ हैं--कुन्तीनन्दन ! राज इ. | 
पतत्‌ कथितवान्‌ पुत्रे घ्रृतराष्ट्रो नराधिपः । अपने पुत्रको यह उपदेश दिया था । तुम मी इसका झन” | 


एतत्‌ कुरुष्व कौभ्तेय ततः प्राप्स्यस तत्‌ फळम्‌॥७१॥ करो; इससे तुम्हें भी वही फल म्रा होगा ॥ ७१ | 
इति भ्रीमह!भारते शान्तिपर्वणि राजधर्माचुझ्ासनपर्वंणि शीळवर्णेनं नाम चतुर्विशस्यधिकृञ्षततमोऽध्यायः ६ १ ष्ण | 
इस प्रकार श्रोमहाभारत शान्ति परके अन्तर्गत राजधर्मानु शासनपर्वेमें शीरवर्णेन विषयक एक सौ चोजोसवॉ अध्याय पुरा हुआ॥१ हळ. | 


पन्नविंशत्यधिकशततमो5ध्यायः 


युधिष्टिका आशाविषयक प्रश्न--उत्तरमें राजा सुमित्र और ऋषम नामक ऋषिके इतिहासका 
आरम्भ, उसमें राजा सुमित्रका एक सृगके पीछे दौड़ना 


युधिषिर उवाच 
शीलं प्रधानं पुरुष कथितं ते पितामह । 
कथं त्वाशा ससुत्पन्ना या चाशा तद्‌ वद्ख मे ॥ १ ॥ 
ने पूछा--पितामह ! आपने पुरुषमें शीलको 
ही प्रधान बताया दै । अब में यह जानना चाहता हूँ कि 
आशाकी उत्पत्ति कैसे हुई ! आशा क्या है! यह भी 
मुझे बताइये ॥ १॥ 
संशयो मे महानेष समुत्पन्नः पितामह । 
छेत्ता च तस्य नान्योऽस्ति त्वत्तः परपुरञ्जय ॥ २ ॥ 
शात्रुनगरीपर विजय पानेवाले पितामह ! मेरे मनमें यह 
महान्‌ संशय उत्पन्न हुआ हे । इसका निवारण करनेवाला 
आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है || २ ॥ 
पितामद्दाशा महती ममासीद्धि सुयोधने । 
ग्रासे युद्धे तु तद्‌ युक्तं तत्‌ कतोयमिति प्रभो ॥ ३ ॥ 
पितामह ! दुर्योधनपर मेरी बड़ी भारी आशा थी कि 
युद्धका अबसर उपस्थित होनेपर वह उचित कार्य करेगा | 


प्रभो ! मैं समझता था कि वह युद्ध किये बिना ही मुझे आघा . 


राज्य लौटा देगा ॥ ३ ॥ 

सर्वस्याशा सुमहती पुरुषस्योपजायते । 

तस्यां विहन्यमानायां दुःखो सृत्युने संशयः ॥ ४ ॥ 
प्रायः सभी मनुष्योके हृदयमें कोई-न-कोई बड़ी आशा 

पैदा होती ही है । उसके भङ्ग होनेपर महान्‌ दुःख होता है । 

किसी-किसीकी मृत्युतक हो जाती दै, इसमें संशय नहीं है ॥ 

सोऽहं हताशो दुर्वुद्धिः कृतस्तेन दुरात्मना । 

धार्तराष्ट्रेण राजेन्द्र पश्य मन्दात्मतां मम ॥ ५ ॥ 

` राजेन्द्र | उस दुरात्मा धृरराष््रपुत्रने मुझ दुर्बुद्धिको हताश 

कर दिया । देखिये मैं केसा मन्दमाग्य हूँ ॥ ५ ॥ 

आशां महत्तरां मन्ये पचेतादपि सद्गुमात्‌ । 

आकाशादपि वा राजन्नप्रमेयेव वा पुनः ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! में आशाको दृक्षसहित पर्वतसे भी बहुत बड़ी 

मानता हूँ अथवा वह आकाशसे भी बढ़कर अप्रमेय है ॥६॥ 


पषा चेव कुरुश्रेष्ठ दुर्विचिन्त्या खुदुलभा । 


So देम पल्वलानि | |) 
बाध्य प्यामि किमन्यवू, स. तेत!..॥..१,.॥.. अतिकसाम्यतिकसर . लखारेको वनेचर हा द 


कुरुश्रेष्ट वह अचिन्त्य और परम दुम है-जे | 
जीतना कठिन है । उसके दुर्लभ या दुर्जय. दोनेके काण है | 
मैं उसे इतनी बड़ी देखता और समझता हूँ । मळा, आ 
बढ़कर दुर्लभ और क्या है ? ॥ ७ ॥ | 
भीष्म उवाच 
अन्न ते वतेयिष्यामि युधिष्ठिर निबोध तत्‌। | 
इतिहासं सुमित्रस्य निवुंत्तसृषभस्य च॥ ८। | 
भीष्मजीने कहा--युविष्ठिर ! इस विषयमे में र 
सुमित्र तथा ऋषम मुनिका पूर्वघटित इतिहास तुम्हें बताउँग। | 
उसे ध्यान देकर सुनो ॥ ८ ॥ | 
सुमित्रो नाम राजर्षिहैंहयो खुगयां गतः। | 
ससार स सुगं विदूध्वा बाणेनानतपवेणा ॥ ९। | 
राजघिं सुमित्र हैहयवंशी राजा थे | एक दिन पक | 
खेळनेके लिये बनमें गये । वहाँ उन्होंने क्री हुई गम | 
बाणसे एक मृगको घायळ. करके उसका पीछा फले | 
आरम्भ किया ॥ ९ ॥ | 
स ॒सुगो बाणमादाय ययावमितविक्रमः । 
स च राजा बलात्‌ तूर्ण ससांर स॒गयूथपम्‌ ॥ 
वह मृग बहुत तेज दौड़नेवाला था । वह राजाका | 
लिये-दिये भाग निकला । राजाने भी बलूपूर्वक मुग | 
यूथपतिका तुरंत पीछा किया || १० ॥ । 
ततो निम्नं स्थळ चैव स सगो5द्रवदाधुग-। | 
सुहृतंभिव राजेन्द्र समेन स॒ पथागमत्‌. ब | 
राजेन्द्र ! शीघ्रतापूर्वक भागनेवाळा वह गँग वह १ | 
भूमिकी ओर दौड़ा । फिर दो ही घड़ीमें वह समरण | 
भागने लगा ॥ ११॥ . 
ततः स॒ रज्ञा तारुण्यादौरसेन बलेन च॑ । | | 
ससार बाणासनभ्रत्‌ सखङ्गोऽसौ तनुत्रवान । जी 
राजा मी नौजवान और हार्दिक बले सम्पन मे झि 
कवच बाँध रक्खा था । वे धनुष-त्राण 
उसका पीछा करने लगे ॥ १२ ॥ 


ततो नदान्‌ नदीइचेच पल्वलानि 


१०। | 


र्ल 
च्च। | 


. रानधमौलुशासनपर्व ] 


उधर वह वनमें विचरनेवाला मृग अकेला ही अनेकों 
नदों) नदियों, गद्ढों और जज्ञर्ॉको बारंबार लॉषता हुआ 
आगे-आगे भागता जा रहा था | १३ ॥ 
ख तु कामान्सुगो राजन्नासाद्यासाद्य त॑ चृपम्‌। 
पुनरभ्येति जवनो जवेन महता ततः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! वह वेगशाली मृग अपनी इच्छासे ही राजाके 
निकट आ-आकर पुनः बड़े वेगसे आगे भागता था ॥ १४॥ 
स तस्य वाणेबेडुभिः समभ्यस्तो वनेचरः । 
प्रक्रीडन्निव राजेन्द्र पुनरभ्येति चान्तिकम्‌ ॥ १५॥ 
राजेन्द्र | यद्यपि राजाके बहुत-से बाण उसके शरीरमें 
धस गये थे; तथापि बंद वनचारी मृग-खेळ करता हुआ-सा 
बारंबार उनके निकट आ जाता था ॥ १५॥ 
पुनश्च जवमास्थाय जवनो स्ृगयूथपः। 
अतीत्यातीत्य राजेन्द्र पुनरभ्येति चान्तिकम्‌ ॥ १६॥ 
राजेन्द्र | वह मृग-समूहक्रा सरदार था ।उसका वेग बड़ा 
तीब्र था । वह बारंबार बड़े वेगसे छलॉग मारता और दूरतक- 


षड्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः 


४७४७ 


की भूमि लॉघ-लॉघकर पुनः निकट आ जाता या ॥ १६॥ 
तस्य मर्मच्छिदं घोरं तीक्ष्ण चामित्रकशनः । 
समादाय शारं श्रेष्ठ कार्सुके तु तथासजत्‌॥ १७॥ 
तब झन्रुसूदन नरेशने एक बड़ा भयंकर तीखा बाण 
हायमें लिया, जो मर्मस्थ्ोको विदीर्ण कर देनेवाला या। उस 
श्रेष्ठ बाणको उन्होंने घनुषपर रक्स्वा ॥ १७ ॥ 
ततो गव्यूतिमात्रेण ख्रगयूथपयूथपः। 
तस्य बाणपथं सुक्त्वा तस्थिवान्‌ प्रहसन्निव ॥ १८ ॥ 
यह देख सु्गोका वह यूथपति राजाके बाणका मार्ग, 
छोड़कर दो कोस दूर जा पहुँचा और हँसता हुआ-सा खड़ा 
हो गया ॥ १८॥ . 
तस्मिन्‌ निपतिते वाणे भूमौ ज्वलिततेजसि । 
प्रविवेश महारण्यं सुगो राजाप्यथाद्रवत्‌॥ १९॥ 
'जब राजाका वह तेजस्वी बाण प्रथ्वीपर गिर पड़ा, तब 
मृग एक महान्‌ वनमें घुस गया, राजाने उस समय भी उसका 
पीछा नहीं छोड़ा ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि ऋषभगीतासु पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १२५॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत शान्तिप्के अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपतेमें ऋषमगीतानिषयक एक सो पत्तीसदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥९२५॥ 


षड्विंशात्यधिकशततमोऽध्यायः 
राजा सुमित्रका सृगकी खोज करते हुए तपखी झुनियोंके आश्रमपर पहुंचना 
और उनसे आशाके विषयमें प्रश्‍न करना 


भीष्म उवाच 
प्रविष्य स महारण्यं तापसानामथाश्रमम्‌ । 
आससाद ततो राजा शरान्तश्चोपाविशत्‌ तदा ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हें-युधिष्ठिर ! उस मद्दान्‌ वनमें 
प्रवेश करके राजा सुमित्र तापसौके आश्रमपर जा पहुँचे और 
वहाँ थककर बैठ गये ॥ १ ॥ 
तं कार्मुकधरं दृष्टा अमातं क्षुधितं तदा। 
समेत्य ऋषयस्तस्मिन्‌ पूजां चक्रुयथाविधि ॥ २ ॥ 
वे परिश्रमसे पीड़ित और भूखसे व्याकुळ हो रहे थे । 
उस अवस्थामें धनुष घारण किये राजा सुमित्रको देखकर 
बहुत-से ऋषि उनके पास आये और सबने मिलकर उनका 
विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार किया ॥ २॥ 
स पूजासुषिभिर्द्तां सम्प्रणृह्य नराधिपः। 
अपृच्छत्‌ तापसान्‌ सर्वास्तपसो बृद्धिसुत्तमाम्‌॥ ३े ॥ 
ऋृषियोँद्वारा किये गये उस स्वागत-सत्कारको ग्रहण करके 
राजाने भी उन सब तापसासे उनकी तपस्याकी भलीमाति 
बुद्धि होनेका समाचार पूछा ॥ ३ ॥ 
ते तस्यः राशो वचनं सस्प्रणृह्म तपोधनाः । र 
राजशादूल तमपूच्छन प्रयोजनम्‌ ॥ 
य तपस्याके घनी महर्षियोंने एजाके वचनोंको सादर 
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ग्रहण करके उन उृपश्रेष्ठते वहाँ आनेका प्रयोजन पूछा ॥ ४॥ 
केन भद्र सुखारथेन सम्म्ातोऽसि तपोवनम्‌। 
पदातिर्बद्धनिस्रिंशो धन्वी बाणी नरेश्वर ॥ ५ ॥ 
*कल्याणस्वरूप नरेश्वर! किस सुखके लिये आप इस 
तपोवनमें तलवार बॉघे धनुष और बाण लिये पैदळ ही चले 
आये हैं १॥५॥ म 
एतदिच्छामहे ओतुं कुतः प्राप्तोऽसि मानद । 
कस्मिन्‌ कुळे तु जातस्त्वं किनामा चासिजूहिन:॥ ६ ॥ 
“मानद ! इम यह सब सुनना चाइते हैं, आप कहाँसे 
पघारे हैं १ किस कुलमें आपका जन्म हुआ है १ तया आपका 
नाम क्या है १ ये सारी बातें हमें बताइये? ॥ ६॥ 
ततः ख राजा सवभ्यो द्विजेभ्यः पुरुषषंभ । 


आचचक्षे यथान्यायं परिचर्यां च भारत ॥ ७॥ ` 


पुरुषप्रवेर मरतनन्दन ! तदनन्तर राजा सुमित्रने उन 
समस्त ्राह्मणोसे यथोचित बात कही और अपना कार्यक्रम 
बताया-॥ ७॥ 
हैहयानां कुले जातः सुमित्रो मित्रनन्दनः । 
चरामि सृगयूथानि निघ्नन्‌ बाणैः सहस्नशः ॥ ८ | 
'तपोघनो ! मेरा जन्म दइ लमे हुआ है । मैं मित्रोका 
आनन्द बढ़ानेवाल्य राजा सुमित्र हूँ और सहरों बाणोंके _ 


४७४८ श्रीमद्दाभारते 


Cm [ शास्ति 
आघातसे सृग-समूहोका विनाश करता हुआ विचर रहा हूँ॥ उसी प्रकार मैं आशाका अन्त नहीं पा सका हूँ। । 
बलेन महता गुप्तः सामात्यः सावरोधनः | सब कुछ माळूम ही है; क्योंकि तपोधन मुनि सवश केश 


शुगस्तु विद्धो बाणेन मया सरति शल्यवान्‌ ॥ ९ ॥ भवन्तः खुमहाभागास्तस्मात्‌ पृच्छामि संशयम्‌। 
मेरे साथ बहुत बड़ी सेना थी । उसके द्वारा सुरक्षित आइावान पुरुषो यः स्यादन्तरिक्षमथापि 


हो मैं मन्त्री और अन्तःपुरके साथ आया था; परंतु मेरे बाणेते किं नु ज्यायस्तरं लोके मदत्त्वात्‌ प्रतिभाति ॥१५॥ | 
घायल हुआ एक मृग बाणसहित इधर ही माग निकला एतदिच्छामि तस्वेन भोतुं किमिह दुलभम्‌ न १ | 
॥ । 


तं दवन्तमचुपराप्तो वनमेतद्‌ यहच्छ्या । “आप महान्‌ सौभाग्यशाली तपस्वी हैं; इसलिये हैं आणे. 
भवत्सकाशं नष्टश्रीहताशाः श्रमकरशितः ॥ १०॥ अपने मनका संदेह पूछता हूँ । एक ओर आशावान्‌ एख 
“उस भागते हुए मृगके पीछे मैं अकस्मात्‌ इस वनमें हो और दूसरी ओर अनन्त भाकाश हो तो जगतूमे स 
. आपलोगोके समीप आ पहुँचा हूँ । मेरी सारी शोभा नष्ट इष्टिते आपलोगोंकों कौन बड़ा जान पड़ता है! मै ह . 
हो गयी है। मैं हताश होकर मारी परिश्रमसे कष्ट पा बातको तत्त्वसे सुनना चाहता हूँ । मला) यहाँ आकर दोस्त , 
क्ऱ रा CS MO वस्तु दुम रहेगी १॥ १५-१६॥ 
- *खसता5न्यदू वें यद्‌ह अमकारातः यदि गुह्य न चो नित्यं तदा प्रब्रूत मा चिरम्‌। 
भवतामाश्रमं प्राप्तो हताशो भ्रष्टलक्षणः॥ ११॥ _ ` ¬ षम 
_ “मैने परिश्रमके कारण जो इतना,कष्ट पाया है और अपने ह दुमिचकषासि थो विजयच 
राजचिह्णोसे भ्रष्ट होकर एक हृताशकी भाँति आपके आभ्रममें बि भाषक स्ति ल्क कोई गोपनीय र ६ । 
पैर रक्खा है; इससे बढ़कर दुःख और क्या हो सकता है!॥ तो शीघ्र इसका वर्णन कीजिये। विप्रवरो | मैं आपे 
न राजलक्षणत्यागो न पुरस्य तपोधनाः। ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता जो गोपनीय रहस हे। 
दुःखं करोति तत्‌ तीब्र यथा 5 5शा विहता मम ॥ १२॥ भवत्‌ तपोविधातो वा यदि स्याद्‌ विरमेतत 
“तपोधनो | नगर तथा राजचिह्नोंका परित्याग मुझे वैसा यदि वास्ति कथायोगो योऽयं प्रश्नो मयेरितः॥ १८॥ | 
तीन कष्ट नहीँ दे रहा है, जैसा कि मेरी भग्न हुई आशा दे पतत्‌ कारणसामर्थ्ये ओतुमिंच्छामि तत्ततः। , | 
रहीहै॥२२॥ "ण" अबन्तो5पि तपोनित्या नूयुरेतत्‌ समन्विताः॥ १९। 
हिमवान्‌ वा महाशैलः समुद्रो वा महोद्धिः । ध्यदि मेरे इस प्रइनले आपलोगौकी तपस्थामे विष स 
महत्त्वा्ान्वपद्येतां नभसो चान्तरं तथा ॥ १३॥ हा हो तो मैं इससे विराम लेता हूँ और यदि आपके प 
आशायास्तपसि श्रेष्ठास्तथा नान्तमहं गतः । बातचीतका समय हो तो जो प्रइन मैंने उपस्थित किग ह 
भवतां विदितं सर्वे सवेज्ञा हि तपोधनाः॥ १७॥ इसका आप समाधान करें | मैं इस आशाके कारण 
“महान पर्वत हिमालय अथवा अगाध जळराशि समुद्र सामर्थ्यके विघ्रयमें ठीक-ठीक सुनना चाहता हूँ । | 
अपनी विशाल्ताके द्वारा आशाकी समानता नहीं कर सकते ।. नहीं कर सकते |. भी सदा तपमें संलग्न रहनेवाले हैं; अतः एकत्र होकर ह 


तपस्यामे श्रेष्ठ तपोधनो! जैसे आकाशका कहीं अन्त नहीं है, प्रइनका विवेचन करें? ॥ १८-१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्मानुशासनपर्वणि ऋषभगीतासु षड्चिंशव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२ ६ ह | 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्यमे ऋषमगोताविषयक एक सो छब्दीसवाँ अध्याय पूर हुआ।+ | 


| 


सप्तर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः | 

ऋषभका राजा सुमित्रको वीरद्युम्म और तनु मुनिकरा वृत्तान्त सुनाना या । 

| भीष्म उवाच हुआ भगवान्‌ नरनारायणके दिव्य आश्रममें जा पहुंचा | 
ततस्तेषां समस्तानासूषीणासुषिसत्तमः। यत्र सा बद्री रम्या हृदो वैहायसस्तथा ३॥ | 
ऋषभो नाम विप्र्षिविस्मयन्निदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ यत्र चाश्वशिरा राजन सदान पठति श ३ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | तदनन्तर उन समस्त “राजन्‌ | जहाँ बह रमणीय बदरीका ला वेद, ' 
ऋषियमेंसे मुनिश्रेष्ठ अ्रह्मपि ऋप्रभने विस्मित होकर इस _कुण्ड है तथा जहाँ अश्वशिरा (हयग्रीव ) कक है तथा जहाँ अश्वशिरा ( हयग्रीव ) सन... | न 
प्रकार कहा--॥ १ ॥ १. बिहायसा गच्छन्त मन्दाकिन्या वैद्दायखा ई 
पुराहं राजशादूंछ तीथोन्यनुचरन ग्रभो। अर्थात आकाशमार्गसे गमन करनेवाली मन्दाकिनी ग 
समासादितवान्‌ दिव्यं नरनारायणाश्रमम्‌ ॥ २ ॥ गज्ञाका नाम वैहायसी है । बहीके जलसे भरा रे की 
ध्युपश्रेष्ठ ! पहलेकी बात दै, मैं सब ती्थोमें विचरण करता कुण्ड वैद्ययस कहलाता है। बदरिकाश्रममेंगज्जाकानीगी 
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राजधमोजुशासनपदवे ] 


पाठ करते हैं ( वहीं नरनारायणाश्रम है) ॥ ३॥ 
तस्मिन्‌ सरसि कृत्वाहं विधिवत्‌ तर्पण पुरा । 
पितृणां देवतांना च ततोऽऽश्रममियां तदा ॥ ४ ॥ 
रेमाते यत्र तौ नित्यं नरनारायणावृषी । 
उस वेद्दायस कुण्डमें स्नान करके मैंने विधिपूर्वक देव- 
ताओं और पितरोंका तर्पण किया । उसके बाद उस आश्रममें 
प्रवेश किया, जहाँ मुनिवर नर और नारायण नित्य सानन्द 
निवास करते हैं ॥ ४३ ॥ 
अदूरादाश्रमं कञ्चिद्‌ वासार्थमगमं तदा ॥ ५ ॥ ` 
तत्र चीराजिनधरं ङृशसुञ्चमतीव च।. 
अद्राक्षसुषिमायान्तं तनुं नाम तपोधनम्‌ ॥ ६॥ 
उसके बाद वहाँसे निकट ही एक दूसरे आश्रममें मैं 
ठहरनेके लिये गया । वहाँ मुझे तनु नामवाले एक तपोधन 
ऋषि आते दिखायी दिये, जो चीर और मृगचर्म घारण 
किये हुए थे। उनका शरीर बहुत ऊँचा ओर अत्यन्त दुर्बळ था || 
अन्यैर्रैर्महाबाहो वपुषाष्टशुणान्बितम्‌। 
कृशता चापि राजष न दृष्टा ताइशी कचित्‌॥ ७ ॥ 
महावाहो ! उन महर्पिका शरीर दूसरे मनुष्याँसे आठ गुना 
लंबा था । राजर्षे ! मैंने उनकी-जैसी दुर्बलता कहीं भी नहीं 
देखी है ॥ ७ ॥ 
शारीरमपि राजेन्द्र तस्य कानिष्ठिकासमम्‌। 
ग्रीवा बाहू तथा पादौ केशाश्चाद्गतद्शनाः॥ ८ ॥ 
राजेन्द्र | उनका शरीर मी कनिष्ठिका अङ्कुळीके समान 
पतला था | उनकी गर्दन, दोनों झुजाएँ, दोनों पैर. 
सिरके बाळ मी अद्भुत दिखायी देते थे ॥ ८ ॥ 
शिरः कायालुरूपं च कणौ नेत्रे तथैव च। 
तस्य वाक्चैव चेष्टा च सामान्ये राजसत्तम ॥ ९ ॥ 
शरीरके अनुरूप ही उनके मस्तक) कान और नेत्र भी 
थे । रृपभ्रेष्ठ ! उनकी वाणी और चेष्ट साधारण थी ॥ ९ ॥ 
दृष्टाह' तं कृशं वितं भीतः परमदुर्मनाः । 
. पादौ तस्याभिवाद्याथ स्थितः प्राञ्जलिरग्रतः ॥ १०॥ 
मैं उन दुबले-पतळे ब्राह्मणको देखकर डर गया और 
मन-ही-मन बहुत दुखी हो गया; फिर उनके चरणोमे प्रणाम 
करके दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ा हो गया ॥१०॥ 
निवेद्य नामगोत्रे च पितरं च नरर्षभ। 
प्रदिष्टे चासने तेन शनैरहसुपाविशम्‌॥ ११॥ 
नरश्रेष्ठ ! उनके सामने नाम) गोत्र और पिताका परिचय 
देकर उन्हींके दिये हुए आसनपर घीरेसे बैठ गया ॥ ११॥ 
ततः ख॒ कथयामास कथां धमोर्थसंह्िताम्‌। 
ऋषिमध्ये महाराज तलुधेमेश्ुतां वरः ॥ १२ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर धर्मात्माओंमें भेंड ततु ऋषियोके , 
बींचमें बैठकर घर्म और अर्थसे युक्त कया कहने लगे ॥ १२॥ 


तर्िस्तु कथयत्येव राजा राजीवलोचनः । 


सक्तविशत्यधिकहाततमो ऽध्यायः 


४७४९ 


उपायाजञवनेरञ्वैः सबलः खावरोधनः ॥ १३॥ 
उनके कथा कहते समय ही कमलके समान नेत्रो 

वाले एक नरेश वेगशाली घोड़ोंद्वारा अपनी सेना और अन्तः" 

पुरके साथ वहाँ आ पहुँचे ॥ १३ ॥ 

स्मरन्‌ पुत्रमरण्ये वैं नष्ट परमदुर्मनाः । 

भूरिद्युक्तपिता ओमान वीरद्यु्नो महायशाः |/१४॥ 
उनका पुत्र जंगलमें खो गया था । उसकी याद करके 

वे बहुत दुखी हो रहे थे । उनके पुत्रका नाम था भूरियुम्न्‌ 

और वे उसके महायशस्वी पिता श्रीमान्‌ वीरद्युम्न ये ॥ १४॥ 

इह द्रक्ष्यामि तं पुत्र द्रक्ष्यामीहेति पार्थिवः । 

पचम्राशाहृतो राजा चरन्‌ वनमिदं पुरा ॥ १५॥ 
यहाँ उस पुत्रको अवश्य देखूँगा । यहाँ वह निश्चय ही 

दिखायी देगा । इसी आशासे बंधे हुए पृथ्वीपति राजा चीर- 

ययुम्न उन दिनों उस बनमें विचर रहे थे || १५ || 

दुर्लभः स मया द्रष्टं नूनं परमधार्मिकः । 

एकः पुत्रो महारण्ये नष्ट इत्यसकृत्‌ तदा ॥ १६॥ 
“वह बड़ा धर्मात्मा था । अब उसका दर्शन होना अवस्य 

ही मेरे लिये दुर्लम है। एक दी बेटा थाः वह भी इस 

विशाल बनमें खो गया? इन्हीं बातोंकों वे बार-वार 

दुद्दराते थे॥ १६ ॥ 

दुर्लभः स मया द्व॒ष्डुमाशा च महती सम | 

तया परीतगात्रोऽहं मुमूर्घुनोत्र संशयः ॥ १७॥ 


_ पेरे लिये उसका दर्शन दु्छम है तो भी मेरे मनमें उसके _ है तो मी मेरे मनमें उसके 
और मिळनेकी बड़ी भारी आशा लगी हुई है। उस आशाने मेरे 
_सम्पूण शरीरपर अधिकार कर लिया है । इसमें संदेह नई “हम शरीरपर अधिकार कर ल्या है। इसमें संदेह नही 

कि में उसके लिये मीतक्र भी स्वीकार कर लेना चाहता हर 


पतच्छुत्वा तु भगवांस्तलुमुनिवरोत्तमः । 

अवाक्शिरा ध्यानपरो सुहतेमिव तस्थिवान्‌ ॥ १८॥ 
राजाकी यह बात सुनकर मुनियमें भेड भगवान्‌ तनु 

नीचे सिर किये ध्यानमग्न हों दो घड़ीतक चुपचाप बैठे 

रह गये ॥ १८ ॥ 

तमञ॒ष्यान्तमाळ्य राजा परमदुर्मनाः । 

उवाच वाक्यं दीनात्मा मन्दं मन्दमिवासरत्‌ ॥ १९ ॥ 
उनको चिन्तन करते देख परम दुखी हुए नरेश दीनः 

हृदय हो मन्द-मन्द वाणीमें बारंबार इस प्रकार कहने 

छगे--) १९ ॥ 

दुल॑मं कि जु देवष॑ आशएयाश्येव कि महत्‌। 

ब्रवीतु भगवानेतद्‌ यदि शुह्यं न ते मयि ॥ २० ॥ 
देवर्षे ! कौन वस्तु दुम है ! और आशासे भी बढ़ा 


न हो तो आप इसे अवश्य बतावें? ॥ २० || | 
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अहे खापा “हले जह बत मरते छिपे यो 
क्या ६ १ यदि आपकी दृष्टिम यह पात मुझसे छिपाने योग्य 
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TEE 


बालिशां बुद्धिमास्थाय मन्दभाग्यतयाऽ ऽत्मनः॥ २१ ॥ 
तब सुनिने कहा--राजन्‌ ! आपके उस पुत्रने पहले 
कमी मूढ़ बुद्धिका आश्रय लेकर अपने दुर्माग्यके कारण 
एक पूजनीय महृर्षिका अपमान कर दिया था॥ २१ ॥ 
अर्थयन्‌ कलशं राजन्‌ काञ्चनं वल्कलानि च । 
अवश्ञापूचेकेनापि . न सम्पादितवांस्ततः । 
निर्विण्णः स तु विप्रषिनिराशः समपद्यत ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! वे उससे एक सुवर्णमय कलशा और वल्कल 
माँग रहे थे । आपके पुत्रने अवहेलना करके भी महर्षिकी 
वह इच्छा पूरी नहीं की; इससे वे विप्र ऋषि अत्यन्त खिन्न 
और निराश हो गये थे ॥ २२ ॥ 
पवसुक्तोऽभिवाद्याथ तसुर्षि लोकपूजितम्‌ । 
शान्तो ऽवसीदद्‌ धमात्मा यथा त्वं नरसत्तम ॥ २३॥ 
( ऋषम कहते हैं-) नरश्रेष्ठ | उनके ऐसा कहनेपर 
उन लोकपूजित महदर्षिको प्रणाम करके धर्मात्मा राजा वीर- 


श्रीमहाभारते 


पा 


थुम्न तुम्हारे ही समान थककर शिथिल हो गये ॥२ i 
अर्च्ये ततः समानीय पाद्यं चेव i 
आरण्येनेव विधिना राशे सर्च न्यवेदयत्‌॥ २) 
रा न सि रा प्रच 
राजाको पाद्य ओर अध्य आ | 
अपिंत कीं ॥ २४ ॥ hs न्स 
ततस्ते सुनयः सवे परिवार्यं नरषंभम | 
उपाविशन्‌ नरव्याध सपर्य इच धुवम्‌ ॥ ३५। ` 
पुरुषसिंह ! तब वे समी युनि नरश्रेष्ठ वीरय हन ` 
ओरसे घेरकर उनके पास बैठ गये, मानो स्ति भ्रनना 
ओरसे घेरकर शोमा पा रहे हों ॥ २५॥ | 
अपृच्छंश्चैव तं तत्र॒ राजानमपराज्जितम्‌। | 
प्रयोजनमिदं संव॑माअमस्य निवेशने ॥ २६। 
उन सबने वहाँ उन अपराजित नरेशसे उस आश्रमा ' 
पधारनेका सारा प्रयोजन पूछा ॥ २६ ॥ | 


,इति श्रीमहामारते शान्तिपवेणि राजधर्मानुद्यासनपर्वोणि ऋषभगीतासु सप्षविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२७॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनप्वेमें ऋषमंगीताविषयक एक सौ सत्ताईसँ अध्याय पुरा हुआ ॥१२७ 
अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
तनुम्ुनिका राजा वीरशुम्नको आशाके खरूपका परिचय देना ओर ऋषभके 
उपदेशसे सुमित्रका आशाको त्याग देना 


राजोवाच 
घीरद्युत्न इति ख्यातो राजाहं दिक्षु विश्रुतः । 
भूरिद्युम्नं खुतं नष्टमन्वेष्टुं वनमागतः॥ १ ॥ 


राजाने केहा-मुने ! मैं सम्पूर्णं दिशाओंमें विख्यात 


वीरद्युम्न नामक राजा हूँ और खोये हुए अपने पुत्र भूरिय्युम्न- 

की खोज करनेक्रे लिये वनमें आया हूँ ॥ १ ॥ . 

पकः पुः स विप्राग्र्य बाल एव च .मेऽनघ । 

न इड्यते बने चास्मिस्तमन्वेष्टु चराम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
निष्पाप विप्रवर | मेरे एक ही वह पुत्र था। वह भी 


बाळक ही था | इस वनमें आनेपर वह कहीं दिखायी नहीं . 


दे रद्दा दै, उसीको खोजनेके लिये में चारों ओर विचर 
रहा हूँ ॥ २॥ ग 
ऋषभ उवाच 

इत्येवसुक्त वचने राशा मुनिरधोसुखः। 
'तूष्णीमेचाभवत्‌ तत्र न च प्रत्युक्तवान्‌ नुपम्‌॥ ३ ॥ 

ऋषभ कहते हैं-राजन्‌! राजाके ऐसा कइनेपर वे 
सुनि नीचे मुँह किये चुपचाप बैठे ही रह गये | राजाको कुछ 
- उत्तर न दे सके ॥ ३॥ 
स हि तेन पुरा विप्रो राज्ञा नात्यर्थमानितः |. 
आइाङृतश्च राजेन्द्र तपो दीर्घ समाश्रितः ॥ ४ ॥ 
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अन्येषां चेच वणीनामिति कत्वा थियं तदा ॥ ५। | 
राजेन्द्र ! पूर्वकाले कमी उसी राजाने उन्हों शी 
विशेष आदर नहीं किया था | उनकी आशा मंग कर दैप 
इससे वे मुनि 'में किसी प्रकार भी किसी राजा यां दूसरेवकी | 
ळोगोका दिया हुआ दान नहीं ग्रहण करूँगा? ऐसा पि | 
करके दीर्घकालीन तपस्यामें लग गये थे ॥४५॥ 

आशा हि. पुरुषं बालसुत्थापयति तस्थुषी । 
तामहं व्यपनेष्यामि इति कृत्वा व्यवस्थितः । 
वीरयुस्नस्तु तं भूयः प्रच्छ मुनिसत्तमम . | । 
बहुत काळतक रहनेवाली आशा मूख 7२-० मूर्ख मनु र्ल | 
उद्यमशील बनाती है। में उसे दूर कर दूंगा | ५7 ऐसा | 
करके वे तपस्यामे स्थिर हो गये थे। इधर बौर 
| 


सुनिश्रेष्ठसे पुनः प्रश्‍न किया ॥ ६ ॥ 
राजोवाच 
आशायाः कि कृशत्वं च कि चेह जवि ५ 
त्रवीतु भगवानेतत्‌ त्वं हि घमोथेदर्शिवा . की 
राजा बोले--विप्रवर ! आप धर्म म॑" ईह 
हैं, अःत यह बतानेकी कृपा करें कि आहात ब gel 
क्या है ! और इस प्रथ्वीपर सबसे दुर्लभ क्या है! | हे 
ततः संस्मृत्य तत्‌ सवे स्मारयिष्यन्निवा 


॥4 | 


राजधर्मानु्यासनपवे ] 


rns 


तब उन दुर्बल शरीरवाले पूज्यपाद ऋषिने पहलेकी 
सारी बार्तोको याद करके राजाको भी उनका स्मरण दिलाते 
हुए-से इस प्रकार कहा ॥ ८॥ | 
ऋपिरुवाच | 
कृशत्वेन समं राजन्नाशाया विद्यते नुप। 


> [९ fr 
तस्या वे दुर्लभत्वाच्च प्रार्थिताः पार्थिवा मया ॥ ९ ॥ 


ऋषि बोळे- नरेश्वर |! आशा या आशावानकी दुर्यलता- 


के समान और किसीकी दुर्बलता नहीं हे । जिस वस्तुकी 


आशा की जाती दै, उसकी दुर्लभताके कारण ही मैंने बहुत-से 
राजाओंके यहाँ याचना की है॥ ९॥ उड 
राजोवाच 
रूशाकृशे मया ब्रह्मन्‌ गृहीते वचनात्‌ तव । 
दुर्लभत्वं च तस्यैव वेदवाक्यमिव द्विज ॥ १० ॥ 
राजाने कहा--अक्षन्‌ ! मैंने आपके कहनेसे यह 
अच्छी तरह समझ छिया कि जो आशासे बंधा हुआ दै, वह 
दुर्बळ है और जिसने आशाको जीत छिया है? वह पुष्ट दै। 
द्विजे | आपकी इस बातको भी मैंने वेदवाक्यकी भाँति 
ग्रहण किया कि जिस वस्तुकी आशा की जाती है, वह अत्यन्त 
दुर्लभ होती है ॥ १०॥ 
संशयस्तु महाप्राश संजातो हृदये मम। 
तन्सुने मम तत्वेन वक्तमहलि पृच्छतः ॥ ११॥ 
महाप्राज्ञ ! सुने | किंतु मेरे मनमें एक संशय है) जिसे 
पूछ रहा हूँ । आप उसे यथार्थरूपसे बतानेकी कृपा कर ॥११॥ 
त्वत्तः कृशतरं कि जु त्रवीतु भगवानिदम्‌ । 
यदि गुह्य न ते किञ्चिद्‌ विद्यते मुनिसत्तम ॥ १२॥ 
मुनिश्रेष्ठ ! यदि कोई वस्तु आपके लिये गोपनीय या 
छिपाने योग्य न दो तो आप यह तावें कि आपसे मी बढकर 
अत्यन्त दुर्बळ वस्तु क्या है १॥ १२॥ 
इञ्च उवाच 
दुळभो ऽ प्यथचा नास्तियो ऽरथी श्वतिमवामुयात्‌। 
स॒ दुर्लभतरस्तात योऽर्थिनं नावमन्यते ॥ १३॥ 
डुवेळ शारीरवाळे सुनिने कहा--तात ! जो याचक 
धैर्यं धारण कर सके अर्थात्‌ किसी वस्तुकी आवश्यकता होने- 
"वर भी उसके लिये किसीसे याचना न करे! वह दुल्भ है 
एबं जो याचना करनेवाले याचककी अवद्देलना न करे--आदर- 
पूर्वक उसकी इच्छा पूर्ण करे? ऐसा पुरुष संसारमें अत्यन्त 
दुलभ है॥ १३॥ 
सत्कृत्य नोपकुरुते परं शक्त्या यथाहतः। 
या सक्ता सर्वभूतेषु साऽऽशा कृशतरी मया ॥ १४॥ 
जव मनुष्य सत्कार करके याचककों आशा दिलाकर भी 
उसका शक्तिके अनुसार यथायोग्य उपकार नहीं करताः उस 
'खिति्मे सम्पूर्ण भूतोंके मनमें जो आशा होती है? बह मुझसे भी 
अत्यन्त कृश होती है॥ १४॥ 
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कृतच्नेषु च या सक्ता तरुदांसेष्वटसेषु च । 
अपकारिषु चासक्ता साऽऽशा कृशतरी मया ॥ १५॥ 
कुतध्न; नद्स, आळसी तथा दूसरोंका अपकार करने: 


--- ---77. 
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वाले पुरुषोर्म जो आशा होती हैः वह ( कभी पूर्ण न होनेके 
_ कारण चिन्तासे दुबळ बना देती दै; इसलिये बद ) मुझने 

भी अत्यन्त कृष है ॥ १५॥ 

एकपुन्नः पिता पुत्रे नटे वा प्रोषितेऽपि वा । 

प्रवृत्ति यो जानाति साऽऽशा कृशतरी मया॥ १६॥ 

इकलौते वेटेका बाप जब्र अपने पुत्रके खो जाने या परदेदामे 

चले जानेपर उसका कोई समाचार नहीं जान पाता; तत्र उसके 

मनमें जो आशा रहती हश वह मुझसे भी अत्यन्त कुदा 

होती है ॥ १६ ॥ 

प्रसवे चेव नारीणां वृद्धानां पुत्रकारिता। 

तथा नरेन्द्र धनिनां साऽऽशा ळछरातरी मया ॥ १७॥ 


` प्रदानकाह्लिणींनां च कन्यानां वयसि स्थिते । 


श्त्या कथास्तथायुक्ताः साऽऽशा कृशतरी मया ॥ १८॥ 
तरुण अवस्था आनेपर विवाहकी चर्चा सुनकर ब्याइकी इच्छा 
रखनेवाली कन्याओंके हुदयमें जो आशा, दती है; वह मुझसे भी 
अत्यन्त कुदा ददोती हैक ॥ १८ ॥ 
पएतच्छुत्वा ततो राजन्‌ स राजा सावरोधनः । 
संस्पृदय पादौ शिरसा निपपात द्विजर्षभम॥ १९॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मणश्रेष्ठ उस ऋषिकी वह चात सुनकर राजा अपनी 
रानीके साथ उनके चररणोंका मस्तकसे स्पर्धा करके वहीं गिर पड़े ॥ 
राजोवाच 
प्रसादये त्वां भगवन्‌ पुत्रेणेच्छामि संगमम्‌। 
यदेतदुक्तं भवता सम्प्रति डिजसत्तम ॥ २०॥ 
सत्यमेतन्न संदेहो यदेतदू व्याहृतं त्वया । 
राजा बोळे -भगवन्‌ ! में आपको प्रसन्न करना चाहता 
हुँ । मुझे अपने पुत्रते मिळनेकी बड़ी इच्छा दै । द्विजश्रें्ठ ! 
आपने मुझसे इस समय जो कुछ कहा है; आपका यह सारा 
कथन सत्य है; इसमें संदेह नही ॥ २०३ ॥ 
ततः प्रहस्य भगवांस्तनुर्धमंश्रतां वरः ॥ २१॥ 
पुत्रमस्यानयत्‌. क्षिप्रं तपसा च श्रुतेन च । 
तत्र धर्मात्माअंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ तनुने- हसकर अपची 
तपस्या और झास्रशानके प्रभावसे राजङुमारको शीघ्र वहाँ 
बुला दिया ॥ २१३ ॥ 
ख समानीय तत्पुत्रं तसुपालभ्य पार्थिवम्‌ ॥ २२॥ 
आत्मानं दशयामास धमं धमंभ्रतां वरः । | 
इस प्रकार उनके पुत्रको बददाँ बुलाकर तथा राजाको | 
# आझाको अत्यन्त कृश क नेका तात्पय यह दै कि वह मनुष्यको _ 
अत्यन्त कृश बना देती है । - Ee ३ 
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साक्षात्‌ धर्मस्वरूपका दर्शेन कराया ॥ २२३ ॥ 
स दर्शयित्वा चात्मानं दिव्यमद्भुतद्शनम्‌। 
. विपाप्मा विगतक्रोधश्चचार वनमन्तिकात्‌ ॥ २३॥ 
दिव्य और अद्भुत दिखायी देनेवाळे अपने स्वरूपका 
उन्हें दर्शन कराकर क्रोध और पापसे रहित तनु मुनि निकट- 
वतीं वनमें चले गये ॥ २३ ॥ 
पतद्‌ दृष्ट मया राजंस्तथा च वचनं श्रुतम्‌ । 
आशामपनयखाशु ततः छृशतरीमिमाम्‌ ॥ २४॥ 
. ऋषभ सुनि कहते हे--राजन्‌ | मैंने यह सब कुछ 
अपनी आँखों देखा है और युनिका वह कथन भी अपने कानों 
सुना है। ऐसे ही तुम भी शरीरको अत्यन्त कुश बना देनेवाली 
इस मृगविषयक दुराशाको शीघ्र ही त्याग दो ॥ २४॥ 
भीष्म उवाच 
ख तथोक्तस्तदा राजन्‌ ऋषभेण महात्मना । 


महाभारते 


उलाइना देकर ह तु. पुनित उन्हें अपने. सुमिभोऽपनपत क्षिममाशां छशतर आ रेष्ठ तनु मुनिने उन्हें अपने सुमितरोऽपनयत्‌ क्षिप्रमाशां Op be अपने... झमिषो:पयत सिमा हर ते आवाज ततः | 


| 


र ॥२५॥ । 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ | महात्मा षम र । 
कहनेपर सुमित्रने शरीरको अत्यन्त दुर्बळ .बनानेवाढी इ | 
आशा तुरंत ही त्याग दी | २५ ॥ शा 
एवं त्वमपि कौन्तेय शुत्वा वाणीमिमां मम्न। 
स्थिरो भव महाराज हिमवानिव पर्वतः | प 


| कुन्ती | | 
महाराज ! कुन्तीकुमार ! तुम __ महाराज | झुन्तीकुमार | तुम भी मेरा यह कथन हुन | 


~ 


आशाको त्याग दो और हिमालय पर्वतके समान सिरो | . 


याका रासा 


त्वं हि प्रष्टा च श्रोता च कुच्छेष्वसुगतेष्विद। | 
श्रुत्वा मम महाराज न संतप्तुमिहाहसि ॥२७॥ | 
महाराज | ऐसे सङ्कट उपस्थित होनेपर मी तुम झं | 
उपयुक्त प्रश्‍न करते और उनका योग्य उत्तर सुनते हो; इसन 
दुर्योधनके साथ जो प्धि न हो सकी, उसको लेकर तुम्हेसंत ' 
नहीं होना चाहिये ॥ २७॥ | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमो नुशासनपवेणि ऋषभगीतासु अष्टाविंशत्यघिकशततसो<ध्याय: ॥ १२८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत झान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्यमें ऋषमगीताविषयक एक सोअटूाईसबाँ अध्याय पूरा हुआ॥१२८॥ 


एकोनत्रिंशदिकशततमोऽष्यायः 
यम और गोतमका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
नासृतस्येव पयोत्तिमंमास्ति ब्रुवति त्वयि। 
यथा हि खात्मवृत्ति स्थस्तथा द्तोऽस्मि भारत॥ १ ॥ 
युधि्टिरने कहा--मरतनन्दन ! जैसे अमृतको पीनेसे 
इच्छा पूर्ण नहीं होती, और भी पीनेकी इच्छा बढ़ती जाती हैः 
उसी प्रकार जत्र. आप उपदेश करने लगते हैं, उस समय उसे 
सुननेसे मेरा मन नहीं भरता है । जेसे परमात्माके ध्यानमें 
निमग्न हुआ योगी परमानन्दसे तृत हो जाता दै, उसी प्रकार 
में भी अत्यन्त तृत्तिका अनुभव करता हूँ॥ १॥ 
तस्मात्‌ कथय भूयस्त्वं धर्ममेच पितामह । 
न हि तृपतिमहं यामि पिवन्‌ धमोसूतं हि ते ॥ २॥ 
अतः पितामह ! आप पुनः घर्मकी ही बात बताइये | 
आपके धमोपदेशरूपी अमृतका पान करते_समय मुझे यह 
नहीं अनुभव होता दै कि बस, अब पूरा हो गया; बल्कि सुनेकी 
प्यास और बढ़ती ही जाती है ॥ २॥ 
_ भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
गौतमस्य च संवादं यमस्य च महात्मनः ॥ ३ ॥ 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस धर्मके विषयमे मी . 


विज्ञ पुरुष गौतम तथा महात्मा यमके तंवादरूप एक प्राचीन 
` इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३ ॥ 

पारियात्रं गिरि प्राप्य गौतमस्याअमो महान । 

उवास गौतमो यं च काळं तमपि मे श्वणु ॥ ४ ॥ 
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तं धर्मराजो 


पारियात्रनामक पर्व॑तपर महर्षि गौतमका महान्‌ आशा | 
है। उसमें गौतम जितने समयतक रदे, वह मी मुझसे सुनो॥॥ | 
बष्टिं वर्षसहस्राणि सो5तप्यद्‌ गौतमस्तपः। 
तमुग्रतपसा युक्त भावितं सुमहासुनिम्‌॥ ५। | 
उपयातो नरव्याघ्र ळोकपालो यमस्तदा! | 
तमपद्दयत्‌ खुतपसस्रषिं वै गौतमं तदा ६, 
गौतमने उस आश्रमम साठ हजार वर्षोतक तपस्या कै! | 
नरश्रेष्ठ ! एक दिन उग्र तपस्यामे लगे हुए पवित्र मह | 
महामुनि गौतमके पास लोकपाल यम स्वयं आये। उन्हे । 
आकर उत्तम तपस्वी गौतम ऋषिको देखा ॥ ५६ ॥ 
स तं -विदित्वा ब्रह्मषियेममागतमोजसा । 
प्राञ्जलिः भ्रयतो भूत्वा उपविष्टस्तपोधनः ॥ ४ 
रह्मि गौतमने बहाँ आये हुए यमराजको उनके ९. 
ही जान लिया । फिर वे तपोधन सुनि हाथ जोड़ पं h 
हो उनके पास जा बैठे ॥ ७ ॥ | 
सत्कृत्यैव द्विजषेभम | ८ ; 
न्यमन्त्रयत ह ल क्रियतां किमिति ब्व ॥ | १ 
धर्मराजने विप्रवर गौतमको देखते ही उनकी न 
किया और मैं आपकी क्या सेवा करू! ऐसा कहते ई 
धर्मचर्चा सुननेके लिये सम्मति प्रदान की ॥ ८ ॥ 
गौतम उवाच र 
मातापिवथ्यासायण्य कि छृत्वा भाव्शुचीय ॥ बा 


| 


| 


कथं च लोकानामोति पुरुषो दुं 


राजधर्मानुशासनपवं ] 


त्रिशादधिकशततमो ऽध्यायः 


३७५३ 


ट्व्व्व्व्व्व्स््स्व््क्क््क्स्क्क्स्क्््््ट््््ट्ट््ट्ट्ट््््ट्लळूूाााााबख््ज््ल्ल्ल 


तव गौतमने कहा--भगवन्‌ ! मनुष्य कौन-सा कर्म 
करके माता-पिताके ऋणसे उऋण हो सकता है ! और किस 
प्रकार उसे दुलम एवं पवित्र लोकोंकी प्राप्ति होती है ! ॥९॥ 
यम्‌ उवाच 
तपःशोचवता नित्यं , सत्यधर्मरतेन च । 
मातापिदोरहरहः पूजनं कार्यमञ्जसा ॥ १०॥ 
यसराजने कहा--ब्रह्मन्‌ ! मनुष्य तप करे; बाहर- 
भीतरसे पवित्र रहे और सदा सत्यभापणरूप धर्मके पालनमें 


तत्पर रहे | यह सत्र करते हुए ही उसे नित्यप्रति माता-पिताकी 

सेवा-पूजा करनी चाहिये || १० ॥ 

अभ्वमेपैश्व यछव्यं वहुभिः खात्तदक्षिणेः । 

तेन लोकानवाप्नोति पुरुषो5द्वतदशनान ॥ ११॥ 
राजाको तो पर्याप्त दक्षिणाओँसे युक्त अनेक अस्वमेध 

यशोंका अनुशन मी करना चाहिये । ऐसा करनेसे पुरुष 

अद्भुत इयाते सम्पन्न पुण्यलोकोको प्राप्त कर लेता दै ॥११॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि यमगौतमसंबादे पुकोन त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १२९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत श:न्तिनर्वके अन्तर्गत राजघर्मानु शास पर्व में यम और गौतमका संवादबिषयक एक सौ उन्तीसर्व अध्याय पुरा हुआ॥१२९॥ 


त्रिशदधिकशततमोऽष्यायः 
आपत्तिके समय राजाका घर्म 


युधिष्टिर उवाच 
मित्रेः प्रहीयमाणस्य वह्वमित्रस्य का गतिः ।. 
राज्ञः संक्षीणकोशस्य वलहीनस्य भारत ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भारत ! यदि राजाके शत्रु अधिक 
हो जायें; मित्र उसका साथ छोड़ने लगें और सेना तथा खजाना 
भी नष्ट हो जाय तो उसके लिये कौन-सा मार्ग हितकर है १॥ १॥ 
दुणामात्यसहायस्य च्युतमन्त्रस्य सवंतः। 
राज्यात्‌ प्रच्यवमानस्य गतिमस्र्यामपदयतः ॥ २ ॥ 
दुष्ट मन्त्री ही जिसका सहायक हो, इसीळिये जो श्रेष्ठ परा- 
मर्शसे भ्रष्ट हो गया हो एवं राज्यमे जिसके भ्रष्ट हो जानेकी 
सम्भावना हो और जिसे अपनी उन्नतिका कोई श्रेष्ठ उपाय न 
दिखायी देता हों; उसके लिये क्‍या कर्तव्य है! || २॥ 
परचक्राभियातस्य पररष्ट्राणि सुद्गतः । 
विग्रहे वर्तमानस्य दुर्वहस्य वलीयसा॥ ३॥ 
जो दाचुसेनापर आक्रमण करके शत्रुके राज्यको रोंद रहा 
हो; इतनेद्दीमे कोई बलवान्‌ राजा उसपर भी चढाई कर दे 
तो उसके साथ युद्धर्मे लगे हुए उस दुबल राजाके लिये क्या 
आश्रय है ? ॥ ३॥ 
असंविहितराष्ट्रस्य देशकालावजानतः । 
अप्राप्यं च भवेत्‌ सान्त्वं मेदो वाप्यतिपीडनात्‌। 
जीवितं त्व्थंहेतुवो तत्र कि सुछृतं भवेत्‌॥ ४ ॥ 
जिसने अपने राज्यकी रक्षा नहीं की हो; जिसे देश और 
कालका ज्ञान नहीं दो, अत्यन्त पीड़ा देनेके कारण जिसके 
लिये साम अथवा मेदनीतिका प्रयोग असम्भव हो जाय, उसके 
लिये क्या करना उचित दै ? वह जीवनकी रक्षा करे या धनके 
साधनकी १ उसके लिये क्या करनेमें भलाई है ! ॥ ४॥ 
भीष्म उवाच 
गुह्यं धर्मज्ञ मा प््राक्षीरतीव भरतर्षभ । 
आपृष्टो नोत्सहे वक्तुं धर्ममेतं युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा धर्मनन्दन ! भरतभेष्ठ युविष्ठिर ! 
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यह तो तुमने मुझसे बड़ा गोपनीय विषय पूछा है । यदि तुम्हारे 
द्वारा प्रश्‍न न किया गया द्दोता तो में इस समय इस संकटकालिक 
धर्मके विश्ययमें कुछ भी नहीं कह सकता था ॥ ५ ॥ 
धमां ह्यणीयान्‌ वचनाद्‌ बुद्धिश्च भरतषभ । 
श्रुत्वोपास्य सदाचारः साधुर्भवति स काचित्‌ ॥ ६ ॥ 
भरतभूषण | धर्मका विषय बड़ा सूक्ष्म है) शा्वचनोके 
अनुशीलनसे उसका बोध होता है । शात््श्रवण करनेके 
पश्चात्‌ अपने सदाचरणोँद्वारा उसका सेवन करके साधु जीवन 
व्यतीत करनेवाला पुरुष कहो कोई विरळा ही होता है ॥६॥ 
कर्मणा बुद्धिपूर्वेण भवत्याख्यो न वा पुनः। 
ताहशोऽयमजुप्रश्नः संव्यवस्यः खया थिया ॥ ७ ॥ 
बुद्धिपृवंक किये हुए कर्म ( प्रयत्न ) से मनुष्य धनाढ्य 
हो मी सकता है और नहीं मी हो सकता दै । तुम्हे ऐसे प्रश्‍न- 
पर स्वयं अपनी ही बुद्धिसे विचार करके किसी निश्रपर | 
पहुँचना चाहिये ॥ ७ ॥ कह 
उपायं धमंवडुलं यात्राथ श्यणु भारत। र 
नाइमेताइशं धर्म बुभूषे धर्मकारणात्‌ ॥ ८ ॥ 
भारत ! उपर्युक्त संकटके समय राजाओंके जीवनकी 
रक्षाके लिये मैं ऐसा उपाय बताता हूँ, जिसर्मेघमंकी अधिकता 
है। उसे ध्यान देकर सुनो | परंतु में धर्मांचरणके उद्देयसे 
ऐसे धर्मको नहीं अपनाना चाहता ॥ ८ ॥ , 
दुःखादान इह होष स्यात्‌ तु पश्चात्‌ क्षयोपमः । चट 
अभिगम्यमतीनां हि सवोसामेव निश्चयः॥ ९॥ | 
आपत्तिके समय भी यदि प्रजाको दुःख देकरधनवसूळ | ल; ड 
किया जाता है तो पीछे वद राजाके लिये विनाशके तुल्य 
सिद्ध होता है । आश्रय लेने योग्य जितनी बुद्धियाँ हैँ, उनसबका | 
यद्दी निश्चय है ॥ ९ ॥ 
यथा यथा हि पुरुषो नित्यं शास्रमवेक्षते। -.. 
तथा तथा विजानाति विशानमथ रोचते ॥ १०॥ 


पुरुष प्रतिदिन जैसे-जैसे शाका साध्याय करता 


४७५४ 


वेते-वैते उमका ज्ञान बढ़ता जाता है, फिर तो विशेष ज्ञान 
प्राप्त करनेमें ही उतकी रुचि दो जाती है ॥ १० ॥ 
अविशानादयोगो दि पुरुषस्योपजायते । 
विज्ञानादपि योगश्च योगो भूतिकरः परः ॥ ११॥ 
ज्ञान न होनेसे मनुष्यको संकटकालमें उससे बचनेके 
ख्ये कोई योग्य उपाय नहीं सूझता; परंतु ज्ञानसे वह उपाय 
ज्ञात हो जाता है । उचित उपाय ही ऐश्वर्यकी इद्धि करनेका 
अठ साघन है ॥ ११॥ प 
अशाड़मालो वचनमनसूयुरिदं श्टणु। 
राशः कोशक्षयादेव जायते बलसंक्षयः ॥ १२॥ 
तुम मेरी बातपर संदेह न करते हुए, दोष-दृष्टिका परित्याग 
करके यह उपदेश सुनो । खजानेके नष्ट होनेसे ही राजाके 
बलका नाश होता है ॥ १२ ॥ 
कोशं च जनयेद्‌ राजा निर्जलेभ्यो यथा जळम्‌। 
कालं प्राप्यानुणह्णीयादेष धर्मः सनातनः। 
उपायधर्मे प्राप्येमं पूर्वैराचरितं जनेः ॥ १३॥ 
जैसे मनुष्य निर्जल स्थानोसे भी खोदकर जळ निकाल 
लेता है, उसी प्रकार राजा संकटकालमें निर्धन प्रजासे भी 
ययासाध्य धन लेकर अपना खजाना बढावे; फिर अच्छा 
समय आनेपर उस धनके द्वारा प्रजापर अनुग्रह करे, यदी 
सनातनकालसे चला आनेवाला धर्म है। पूर्ववर्ती राजाऔंने 
भी आपत्तिकालमें `इस उपायधर्मको पाकर इसका आचरण 
किया है ॥ १३ | 
अन्यो धर्मैः सम्थोनामापत्खन्यश्च भारत । 
प्राककोशात्‌प्राप्यते धमा वृत्तिर्धमोद्‌ गरीयसी॥ १४॥ 
"भारत! सामर्थ्यशाली पुरुर्षोका घमं दूसरा दै और आपत्ति- 
अस्त मनुष्योंका दूसरा | अतः पहले कोशसंग्रद कर लेनेपर राजा- 
के लिये धर्मपाळनका अवसर प्राप्त होता है; क्योंकि जीवन- 
निर्वाहका साधन प्रास करना धर्मसे भी बड़ा है ॥ १४ ॥ 
धर्म प्राप्य न्यायवृत्ति न बलीयान न विन्द्ति । 
यस्माद्‌ बळस्योपपत्तिरेकान्तेन न विद्यते ॥ १५॥ 
ठस्मादापत्खधमोऽपि श्रूयते धमंलश्नणः। 
अधमो जायते तस्मिन्निति घे कवयो विदुः ॥ १६॥ 
दुर्बल मनुष्य धर्मको पाकर भी न्यायोचित जीविका 
नहीं उपलब्ध कर पाता है। धर्माचरण करनेसे बळकी परापत 
अवदय हो जायगी, यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता; 
इसलिये आपत्तिकालमे अधर्म भी धर्मरूप सुना जाता है । 
परंतु विद्वान्‌ पुरुष ऐसा मानते हैं कि आपत्तिकालमे भी धर्मके 
विरुद्ध आचरण करनेसे अधमं होता ही है ॥ १५-१६॥ 
अनन्तरं क्षत्रियस्य तत्र कि विचिकित्स्यते । 
यथास्य धर्मा न ग्ळयेन्तेयाच्छत्रुदां यथा । 
तत्‌. कतेव्यमिहेत्याहुनोत्मानमवसादयेत्‌ ॥ १७॥ 
आपत्ति दूर होनेके बाद क्षत्रियो क्या करना चाहिये १ 
बह प्रायश्चित्त करे या प्रजासे कर लेना छोड़ दे; यह संशय 
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आमहाभारते 


उपस्थित होता है । इसका आ हजे ऽ ण सजा यह है कि 
बर्ताव करे, जिससे उसके धर्मको हानि न चे ह 
शन्रुके अधीन न होना पड़े। विद्वानाने उसके लिये यह से 
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[| 
| 
j 


|| 
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| 


बतलाया है; वह किती तरह अपने आपको संकरे न न | 


` सर्वोत्मनेव धर्मस्य न परस्य न चात्मनः। 


सवापायैरुखिहीषेदात्मानमिति निश्चयः॥ १८। ` 


संकटकालमें मनुष्य अपने या दूसरेंके धर्मी ओन 
देखे; अपितु सम्पूर्ण दयसे सभी उपायोंद्वारा अपने आहन 
ही उद्धारकी अभिलाषा करे, यदी सबका निश्चय है | १८ |. 


तत्र धर्मविदां तात निश्चयो ` धर्मनेपुणम्‌। 


उद्यमो नैपुणं कषात्रे वाहुवीयोदिति श्रुतिः ॥ १९। ` 
तात ! धर्मज्ञ पुरुर्षोका निश्चय जैसे उनकी घरमविक ' 


निपुणताको सूचित करता है, उसी प्रकार वाहुबलसे भप 
उन्नतिके लिये उद्योग करना क्षत्रियकी निपुणताका सुक 
है; यह श्रुतिका निर्णय है॥ १९॥ 
क्षत्रियो वृत्तिसरोधे कस्य नादातुमहंति। 
अन्यत्र तापसस्त्राष्य ब्राह्मणस्वाच्च भारत ॥ २९० 
भरतनन्दन ! क्षत्रिय यदि आजीविकासे रहित हो अ | 
तो वह तपस्वी और ब्राह्मणका धन छोड़कर और किस | 
धन नहीं ले सकता है १ ( अर्थात्‌ सभीका ले सकता है)| 
यथा चै ब्राह्मणः सीदन्नयाज्यमपि याजयेत्‌ | 
अभोज्यान्नानि चाइनीयात्‌ तथेदं नात्र संशयः ९। | 
जेते ब्राह्मण यदि जीविकाके अमावमें कष्ट पा सा | 
तो वह यशके अनधिकारीसे भी यज्ञ करा सकता है तपा 
बचानेके लिये न खाने योग्य अन्नको मी खा सकता है! 
प्रकार यह ( पूर्वशलोकमे ) क्षत्रियक्रे लिये भी कर्तव्य त 
किया गया है । इसमें संशय नहीं है ॥ २१ ॥ | 
पीडितस्य किमद्वारमुत्पथो विश्रतस्य च। | 
नितः ॥ २ ` 
अद्वारतः प्रद्रवति यदा भवति पीडित 
आपद्यत मनुष्यके लिये कौन-सा द्वार नदी ७. 
जिस ओरसे निकल भागे; बही उसके लिये द्वार है)! 
लिये कौन-सा बुरा मार्ग है ( वह बिना मार्गके भी । 
आत्मरक्षा कर सके तो ऐखा प्रयत्न कर सकता दै |. | 
जत्र आपत्तिमें घिरा होता है? तब वह बिना 
माग निकडता है ॥ २२॥ जी 
यस्य कोशबळग्ळान्या सर्वलोकपराभवः! || 
रै 


शा 

मैष्यचयो न विहिता न च विद शादी ह, | 
खजाना और सेना न रहनेसे जिस क्षा उतरे मै. 
ओरसे पराभव प्राप्त होनेकी सम्मा ह { 


उपर्युक्त वातं बतायी गयी हैं। मीख म॑ है! 
शूद्रकी जीविका अपनानेका क्षत्रियके ल्यि विधान न 


खधमोनन्तरा  वृत्तिजोत्याननुपजीवत' ॅ शा 
जहतः प्रथमं कल्पमनुकल्पेन जलन ई 
परंतु जत्र अपनी जातिके लिये प्रतिपादित 


$ ९ 


शजधमानुशासनपर्व ] 


निशदधिकराततमो ५घ्यायः 
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छम्बन करके जीवन-निर्वाह न कर सके) तब उसके लिये 
खधर्मसे विपरीत वृत्ति भी बताग्री गयी है;. क्‍योंकि आपत्ति- 
कालमें प्रथम कल्प अर्थात्‌ खधर्मानुकूल इत्तिका त्याग करने 
वाले पुरुषके लिये अपनेसे नीचे वर्णकी बृत्तिसे जीविका 
चलानेका विधान है ॥ २४ ॥ 
आपद्गतेन धर्माणामन्यायेनोपजीवनम्‌ । 
अपि ह्येतद्‌ ्राह्मणेषु इष्टं वृत्तिपरिक्षये ॥ २५॥ 
जो आपत्तिमें पड़ा हो; बह धर्मके विपरीत आचरणद्वारा 
जीवन-निर्वाद कर सकता है । जीविका क्षीण होनेपर ब्राहमर्णो- 
में ऐसा व्यवहार देखा गया है ॥ २५॥ 
क्षत्रिये संशयः कस्मादित्येवं निश्चितं सदा । 
आद्दीत विशिष्टेभ्यो नावसीटेत्‌ कथंचन ॥ २६॥ 
फिर क्षत्रियके लिये केसे संदेह किया जा सकता दे १ 
उसके लिये भी सदा यही निश्चित है कि वह आपत्तिकालमें 
विशिष्ट अर्यात्‌ धनवान्‌ पुरुषासे बल्पूर्वक धन ग्रहण करे | 
घनके अभावमें वह किसी तरह कष्ट न भोगे ॥ २६॥ 
हन्तारं रक्षितार च प्रजानां क्षत्रियं विदुः । 
तस्मात्‌ संरक्षता कायमादानं क्षत्रबन्धुना ॥ २७॥ 
विद्वान्‌ पुरुष क्षत्रियको प्रजाका रक्षक और विनाशक 
भी मानते हैं । अतः क्षत्रियतन्धुको प्रजाकी रक्षा करते हुए 
ही धन ग्रहण करना चाहिये ॥ २७॥ 
अन्यत्र यजन्‌ दिखाया वृत्तिनेहास्ति कस्यचित्‌ । 
अप्यरण्यससुत्थस्य पकस्य चरतो सुनेः॥ २८॥ 
राजन्‌ ! इस संसारमें किसीकी भी ऐसी बत्ति नहीं हैः 
जो हिंसासे न्य हो । औरोंकी तो बात ही क्या हैः वनमें 
रहकर एकाकी विचरनेवाळे तपस्वी मुनिकी भी दृत्ति सवथा 
दिंसारहिंत नहीं है | २८ ॥ 
न शाङ्कलिखितां वृत्ति शक्यमास्थाय जीवितुम्‌। 
विशेषतः कुरुश्रेष्ठ प्रजापालनमाप्सया ॥ २९ ॥ 
कुरुभ्रेष्ठ कोई भी ललाटमें लिखी हुई इत्तिका ही ही 
भरोसा करके जीवननिर्वाह नहीं कर सकता; अतः प्रजा- 


पालनकी इच्छा रखनेवाले राजाका माग्यके भरोसे निर्वाह 


चलाना तो सर्वथा अशक्य है ॥ २९ ॥ 
परस्परं हि संरक्षा राक्षा राष्ट्रेण चापदि । 
नित्यमेव हि कततव्या पष धमेः सनातनः ॥ ३० ॥ 
इसलिये आपत्तिकारमें राजा और राज्यकी प्रजा दोनोंको 
निरन्तर एक दूसरेकी रक्षा करनी चाहिये; यह्दी सदाका थम है॥ 
राजा राष्ट्रं यथाऽऽपत्छु दव्योघेरपि रक्षति । 
राष्ट्रेण राजा व्यसने रक्षितव्यस्तथा भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
जैसे राजा प्रजापर संकट आ जाय तो राशि-राशि 
घंन छुटाकर भी उसकी रक्षा करता है, उसी तरह 


राजाके ऊपर संकट पड़नेपर राष्ट्रकी प्रजाको भी उसकी रक्षा : 


करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 
कोशं दण्डं बळू मित्र यदु 


ल कुरचीतान्तर राष्ट्र राजा परिगतः छुघा ॥ ३२॥ 
राजा भूखसे पीड़ित होने--जीविकाके लिये कष्ट पानेपर 
भी खजाना) राजदण्ड सेना; मित्र तथा अन्य संचित साघर्नो- 
को कभी राज्यसे दूर न करे ॥ ३२ ॥ 
चीज भक्तेन सम्पाद्यमिति धर्मविदो विदुः । 
अत्रैतच्छस्वरस्याहुर्महामायस्य दशनम्‌ ॥ ३३॥ 
धर्मज्ञ पुरुषोंका कहना है कि मनुष्यको अपने मोजनके 
लिये संचित अन्नमेसे भी तीजको बचाकर रखना चाहिये | 
इस विषयमे महामायावी झाम्बरासुरका विचार भी ऐसा ही 
बताया गया है ॥ ३३ ॥ 
धिक्‌ तस्य जीवितं राज्ञो राष्ट्रं यस्यावसीदति । 
अजृत्त्यान्यमजुष्योषपि यो वैदेशिक इत्यपि ॥ ३४॥ 
जिसके राज्यकी प्रजा तथा वहाँ आये हुए परदेशी मनुष्य 
मी जीविकाके विना कष्ट पा रहे हों) उस राजाक़े जीवनको. 
चिक्कार हे ॥ ३४॥ 
राज्ञः कोशवर्ू मूल ,कोशामूलं पुनवलम्‌। 
तन्मूलं सर्वेधमोणां धर्ममूलाः पुनः प्रजाः ॥ ३५॥ 
राजाकी जड़ है सेना और खजाना | इनमें मी खजाना 
ही सेनाकी जड़ है | सेना सम्पूर्ण घर्मोकी रक्षाका मूळ कारण 
है और धमं प्रजाकी जड़ दै ॥ २५॥ | 
नान्यानपीडयित्वेह कोशाः शक्यः कुतो बलम्‌। \ 
तदथं पीडयित्वा च दोषं प्राप्तुं न सोऽह॑ति ॥ ३६॥ ` 
दूसरोंकों पीड़ा दिये बिना घनका संग्रह नहीं किया जा 
सकता और धन-संग्रहके बिना सेनाका संग्रह कैसे हो सकता 
है ! अतः आपत्तिकाङमें कोश या धन-संग्रहके लिये प्रजाको 
पीड़ा देकर भी राजा दोपका मागी नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 
अकार्यमपि यश्ञार्थ क्रियते यशकमंसु । 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ राजा न दोषं प्राप्तुमर्हति ३७॥ 
नेसे यज्ञकमामिं यज्ञके लिये वह कार्य भी किया जाता 
है, जो करने योग्य नहीं दै ( किंतु वह दोषयुक्त नहीं माना 
जाता ) उसी प्रकार आपत्तिकालमें प्रजापीडनसे राजाको दोष 
नहीं लगता है ॥ ३७ ॥ 
अथॉर्थमन्यद्‌ भवति 'विपरीतमथापरम्‌। 
अनर्थाथंमथाप्यन्यत्‌. तत्‌ सव ह्यर्थकारणम्‌ । 
बुद्धया सम्प्रपर्‍्येन्मेधाची कारयनिश्चयम्‌॥ ३८॥ 
आपत्तिकालमें प्रजापीडन अर्थसंग्रहरूप प्रयोजनका साधक 
दोनेके कारण अर्थकारक होता है? इसके विपरीत उसे पीडा 
देना ही अनर्थकारक हो जाता है । इसी प्रकार जो दूसरे 
अनर्थकारी ( व्यय बढ़ानेवाले सैन्य-संग्रह आदि ) कार्य हैं) 
वे मी युद्धका संकट उपस्थित होनेपर अर्थकारी ( विजय 
साधक ) सिद्ध होते हैं | बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार बुद्धिसे 
विचार करके कर्तव्यका निश्चय करे ॥ ३८ ॥ 
यज्ञाथेमन्यद्‌ भवति यश्ञोऽन्याथेस्तथा परः 
यज्ञस्याथार्थेमेवान्यत्‌ 
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तत्‌ सर्व यज्ञसाधनम्‌ ॥ ३९ ॥ | 2 र 


उत्तम यज्ञ किसी और ही प्रयोजनके छिये होता है, यज्ञ- 


सम्बन्धी अन्यान्य बातें भी किसी-न-किसी विशेष उद्देश्यकी _ 


सिद्धिके लिये ही होती हैं तथा यह सत्र कुछ यज्ञका साधन ही है।॥| 
उपमामत्र वघक्ष्यासि धर्म तस्वप्रकारिनीम्‌ । 
यूपं छिन्दन्ति यश्षार्थे तत्र ये परिपन्थिनः ॥ ४०॥ 
दरुमाः केचन सामन्ता धुवं छिन्दन्ति तानपि । 
ते चापि निपतन्तोऽन्यान्‌ निष्नन्त्येच वनस्पतीन्‌॥४१॥ 
अब मैं यहाँ धर्मके तत्त्वको प्रकाशित करनेवाळी एक 
उपमा बता रहा हूँ । ब्राह्मणलोग यशके लिये यूप निर्माण करनेके 
उद्देश्यसे बृक्षका छेदन करते हैं । उस वृक्षको काटकर बाहर 
निकाळनेमें जो-जो पाश्वंवर्ती वृक्ष बाधक होते हैं, उन्हें भी 
निश्चय ही वे काट डालते हैं । वे इक्ष भी गिरते समय दूसरे- 
दूसरे वनस्पतियोंको भी प्रायः तोड़ ही डालते हैं ॥४०-४१॥ 
एवं कोशस्य महतो ये नराः' परिपन्थिनः । 
तानहत्वा न पद्यामि सिद्धिमत्र परंतप ॥ ४२॥ 
परंतप | इस प्रकार जो मनुष्य ( प्रजारक्षाके लिये किये 
जानेवाळे ) महान्‌ कोशके संग्रहमे बाधा उपस्थित करते हैं 
'उनका वध किये बिना इस कार्यमें मुझे सफलता होती नहीं 
दिखायी देती || ४२ ॥ 
धनेन जयते लोकाबुभो परमिमं तथा। 
सत्यं च धर्मवचनं यथा नास्त्यधनस्तथा ॥ ४३॥ 
धनसे मनुष्य इहलोक और परलोक दोनाँपर विजय 
पाता है तथा सत्य और धर्मका भी सम्पादन कर लेता है, 
परंतु निर्धनको इस कार्यमें वैसी सफलता नहीं मिळती | उसका 
अस्तित्व नहंके बराबर होता दै ॥ ४३॥ 
सर्चोपायेराद्दीत धनं यशप्रयोजनम्‌। 
न तुल्यदोषः स्यादेवं कायोकार्यघु भारत ॥ ४४॥ 
भरतनन्दन ! यज्ञ करनेके उद्देश्यको लेकर समी उपायोंसे 
धनका संग्रह करे; इस प्रकार करने और न करने योग्य कर्म 
बन जानेपर भी कर्ताको अन्य अववरोंके समान दोष 
नहीं लगता ।। ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजभर्मानुशासनपर्वभें एक सौ 


( आपडर्मपव ) 


एकत्रिरादधिकशततमोऽष्यायः 
आपत्तिग्रस्त राजाके कत्तव्यका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
क्षीणस्य दीघेसूत्रस्य सानुक्रोशस्य बन्धुषु । 


परिशङ्कितबुत्तस्य शुतमन्त॒स्य भारत ॥ १ ॥  आपन्नचेतसों जूहि. कि. क 
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श्रीमहाभारते रा | 
कातो ह. गेलो जपतो राजद पक अल अन्यान्य उयो मकी विडिके किय होती हं, वेतो सम्भचतो राजय कर्याचिदार खो यज्ञकी सिद्धिके लिये होती है, नेतो सम्भवतो | 


राजन्‌ कथंचिदपि पारि 
न ह्यरण्येषु पश्यामि धनवृद्धानहं चित 
राजन्‌ ! प्रथ्वीनाथ ! घनक़ा संग्रह और उस 
ये दोनों एक व्यक्तिमें एक ही साथ किली तरह नहीं. त. 
क्योंकि मैं बनमें रहनेवाले त्यागी महात्माओंको हे | 
बढ़ा-चदा नहीं देखता ॥ ४५ | भले 
यदिदं इश्यते वित्तं पृथिव्यामिह किचन] | 
ममेदं स्यान्ममेदं स्यादित्येवं काह्कते जनः | फा 
यहाँ इस एथ्वीपर यह जो कुछ भी धन देखा जता | | 
“यह मेरा हो जाय; यह मेरा हो जाय? ऐसी ही भी 
सभी लोगोंको रहती है ॥ ४६॥ | 
न च राज्यसमो धर्मः कश्चिदस्ति परंतप। 
धर्मः संशन्दितो ` राजञामापद्‌र्थमतो ऽन्यथा ॥ ४।। 
परंतप | राजाके लिये राज्यकी रक्षाके समान i 
कोई धर्म नहीं है । अभी जिस घर्मकी चर्चा की गयी हैत 
केवल राजाओंके लिये आपत्तिकालमें ही आचरणमें लाने गग . 

» अन्यथा नहीं ॥ ४७ ॥ | 
दानेन कर्मणा चान्ये तपसान्ये तपखिनः। , 
वुद्धर्‍या दाक्ष्येण चैवान्ये चिम्दून्ति धनसंचयान्‌॥४८।॥ 

कुछ लोग दानसे, कुछ लोग यज्ञकर्म करनेऐे झु ' 
तपस्वी तपस्या करनेसे, कुछ लोग बुद्धिसे और अन्य बुस 
मनुष्य कार्य-कोशलूसे धनराशि प्राप्त कर लेते हैं॥ ४८॥ ! 
अधनं दुबेलं प्राहुर्धनेन बलवान भवेत्‌। 

- ९ ड ९ 
सच धनवता प्राप्यं सर्वे तरति कोशवान्‌ | ४ | 

निर्धनको दुर्बळ कहा जाता दै । धनसे मनुष्य बी 
होता है । धनवानको सब कुछ सुलभ है । जिसके पास संश 

१ वह सारे संकरटोसे पार हो जाता है || ४९॥ 
कोशेन धर्मः कामश्च परलोकस्तथा ह्ययम्‌। ` 
तं च धर्मेण लिप्सेत नाधमेण कदाचन॥ | 

घन-संचयसे ही धर्म, काम, लोक तथा परलोककी र | 

होती है । उस धनको धर्मसे ही पानेकी इच्छा कऐ अ | 
कमी नहीं || ५० ॥ 

नपर्वेणि श्रिंशदधिकशततमो$च्यायः ॥ १३० ॥ 


तीसवँ. अध्याय पूरा हुआ ॥ १३० ॥ 


| 
॥४५| | 


| 
अ 
भौ 
| 
| 


विभक्तपुरराषट्रस्य निद्र॑व्यनिचयस्य _ च 
असम्भाबितमित्रस्य भिन्नामात्यस्य सर्वश ह 
॥ 


परचक्राभियातस्य दुर्बलस्य धय 


आपद्धमंपर्व ] 


टाटा क 


युधिष्ठिरने पूछा--भरतनन्दन ! जिसकी सेना और 
' धन-सम्मतति क्षीण हो गयी है, जो आलसी दै, वन्धु बान्धबों- 
पर अधिक दया रखनेके कारण उनके नाशकी आशङ्कासे जो 
उन्हें साथ लेकर झात्रुके ताथ युद्ध नहीं कर सकता, जो मन्त्र 
आदिके चरित्रपर संदेह रखता है अथना जिसका चरित्र 
स्वयं भी दाङ्कास्पद दै, जिसकी मन्त्रणा गुप्त नहों रह सकी 
है; उसे दूसरे छोगोंने सुन लिया है, जिसके नगर और राष्ट्रको 
कई भागोंमें बॉटकर झन्रुओने अपने अधीन कर लिया है, 
इसीलिये जिसके पास द्रव्यका भी संग्रह नहीं रह गया है 
द्रव्याभावक्रे कारण ही समादर न पानेसे जिसके भिन्न साथ 
छोड़ चुके हैं, मन्त्री भी शन्रुओंद्वारा फोड़ लिये गये हैं, 
जिसपर शत्रुदळका आक्रमण हो गया हो; जो दुर्वळ होकर 
वळवान्‌ झत्रुके द्वारा पीड़ित हो और विपत्तिमें पड़कर जिसका 
चित्त घबरा उठा हो, उसके छिये कौन-सा कार्य शेप रह जाता- 
है £--उसे इस संकटसे मुक्त होनेके लिये क्या करना 
चाहिये ! ॥ १-३ ॥ 
भीष्म उवाच 
बाह्यश्चेद्‌ विजिगीछुः स्याद्‌ थमौर्थकुशलः शुचिः । 
जवेन संधि कुर्वीत पूर्वझुक्तान विमोचयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीन कहा--राजन्‌ | यदि विजयकी इच्छासे 
आक्रमण करनेआला राजा बाहरका हो; उसका आचार- 
विचार शुद्ध हो तथा वह धमं और अर्थके साघनमें कुशल 
हो तो शीमरतापूर्वक उसके साथ संधि कर ठेनी चाहिये और 
जो आम तथा नगर अपने पूर्व जोंके अधिकारमे रह हे, वे यदि 
आक्रमणकारीके हायमें चले गये हाँ तो उसे मधुर बचनों- 
द्वारा समझा-चुझाकर उसके द्वाथस छुड्दानेकी चेष्टा करे ॥४॥ 
योऽधर्मविजिगीषुः स्याद्‌ बलवान्‌ पापनिश्चयः । 
आत्मनः संनिरोधेन संधि -तेनापि रोचयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जो विजय चाइनेत्राळा गात्र अधर्मारायण हो तथा 
बलवान्‌ होनेके साथ दी पामपूर्ण विचार रखता हो, उसके 
साथ अपना कुछ खोकर भी सथि कर नेकी ही 
इच्छा रक्ले ॥ "९ ॥ 
अपास्य राजधानीं वा तरेद्‌ दब्येण चापदम्‌ । 
तद्भावयुक्तो द्रव्याणि जीवन्‌ पुनरुपाजेयेत्‌॥ ६ ॥ 
अथवा आवश्यकता हो तो अपनी राजधानीको भी छोइ- 
कर बहुत-सा द्रव्य देकर उत विपत्तिसे पार हों जाव । यदि 
वह जीवित रहे तो राजोचित गुणसे युक्त होनेपर पुनः धनका 
उपार्जन कर सकता है ॥ ६ ॥ 
यास्तु कोशवळत्यागाच्छक्यास्तरितुमापदः । 
कस्तत्राधिकमात्मानं संत्यभेदर्थधमेवित्‌॥ ७ ॥ 
खजाना और सेनाका त्याग कर देनेसे ही जहाँ विपत्तियों- 


मन्सव्ख> ५-- ९३ न 


पकत्रिराद्‌धिकशततमो ऽघ्यायः 
MMMM 5 क डी 


४७५७ 


छह 


धर्मका ज्ञाता पुरुष अपनी सबसे अधिक मूल्यवान्‌ वस्तु 
शरीरका त्याग करेगा ? | ७ | 
अवरोधान्‌ जुगुप्सेत का सपलधने दया। 
न त्वेवात्मा प्रदातव्यः शक्ये सति कथचन ॥ ८ ॥ 
यात्रुका आक्रमण दो जानेप्रर राजाफ़ो सब्रसे पहले अपने 
अन्तःयुरकी रक्षाका प्रयत्न करना चाहिये । यदि वहाँ शत्रुका 
अधिकार हो जाय, तब उभरमे अपनी मोइ-ममता हटा लेनी 
चाहिये; क्योंकि दात्रुके अधिकारमें गवे हुए धन और 
परित्रारपर दया दिखाना किम कामकः ? जातक भम्भव हो? 
अपने आपको किसी तरह मी झात्रृके द्वारमें नहीं फॅसने 
देना चाहिये ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
आभ्यन्तरे प्रकुपिते बाह्य चोपनिपीडिते । 
क्षीणे कोरो श्रुते मन्ञे कि कार्यमतरशिष्यते ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरे पूछा--परितामद ! यदि बाहर राष्ट्र और 
दुर्ग आदिपर आक्रमण करके यात्रु उसे पीड़ा दे रडे हों और 
भीतर मन्त्री आदि भी कुपित हों) खजाना खाली दो गया 
हो और राजाका गुप्त रस्ये सबके कानोमें पड़ गया हो) तत्र 
उमे क्या करना चाहिये १ ॥ ९ ॥ 
भीष्ण उवाच 
क्षिप्रं वा संघिक्ामः स्यात्‌ ञ्ञि्रं चा नाद्णविक्रमः । 
तदापनयनं ज्िप्रमेतावत्‌ साम्परायिकम्‌ ॥ १० ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! उस अवस्थार्मे राजा या 
तो शीघ्र ही संधिका विचार कर छे अथवा जन्दी-से-जल्दी 
दुःभह पराक्रम प्रकट करके दात्रुको राज्यसे निकाळ बाहर 
करे, ऐसा उद्योग करते समय यदि कदाचित्‌ मृत्यु भी हो 
जाय तो वह परळोकमें मङ्गलकारी दती है ॥ १० ॥ 
अनुरक्तेन चेप्टेन हृष्टेन जगतीपतिः। 
अल्पेनापि हि सेन्यन महो जयति भूमिपः ॥ ११ ॥ 
यदि सेना स्वामीके प्रति अनुराग रखनेआळी) प्रिय और 
दृष्ट-पुष्ठ हो तो उस योड़ी-सी सेनाके द्वारा भी राजा प्रथ्चीपर 
विजय पा सकता है ॥ १२ ॥ 
हतो वा दिवमारोहेद्धत्वा चा क्षितिमावसेत्‌ । 


युद्धे हि संत्यजन्‌ प्राणान्‌ शक्रस्यैति सलोकनाम्‌॥१२॥ 


यदि वह युद्धमें मारा जाय तो स्वगलोकके शिखग्पर 
आल्ढ हो सकता है अथवा यदि उसीने रात्रुको मार छिया. 
तो वह पृथ्वीका राज्य भोग सकता दै । जो युद्धम प्रार्णोका 
परित्याग करता है; वह इन्द्रलोकमें जाता है || १२ ॥ 


सर्वळ/कागमं कत्वा स्र॒दुत्यं गन्तुमेव च। 


विश्वासाद्‌ विनयं कुग्रोद्‌ विश्वसेश्वाप्युपायत॥ १३॥ | 
को पार किया जासे? प्रेसी. परिसखितिमे कौन अर्थ और, ०१०००३ ह सुता हे नोहा, अनेक जिये | र व 
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के सभी लोगोंको संतुष्ट करके उनके मनमें विश्वास जमाकर 
उनसे युद्ध बंद करनेके लिये अनुनय-विनय करे और खयं 
भी उपायपूर्वक उनके ऊपर विश्वास करे | १३ ॥ 
अपचिक्रमिषुः कषिप्रं सास्ना वा परिसान्त्वयन्‌ । 
बिलहयित्वा मन्त्रेण ततः खयसुपं्रमेत्‌ ॥ १९॥ 


अथवा वह मधुर वचनोंद्वारा विरोधी दलके 


आदिको प्रसन्न करके दुर्गे पळायन करनेका प्रयत्न के 
तदनन्तर कुछ काळ व्यतीत करके श्रेष्ठ पुरुप्रोंकी सम्म र | 
अपनी खोयी हुई सम्पत्ति अथवा राज्यको पुन: प्रात क ' 


का प्रयत्न आरम्म करे ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते झान्तिपर्वेणि आपद्धसँपर्वेणि पुकत्रिशादथिकशततभोडच्यायः ॥ १६१ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपडुर्मपर्वमे एक सौ इकतीसवँ. अध्याय पुण हुआ ॥ १९९७ 


MST nd 


दवात्रिंशदविकशततमोऽभ्यायः 


ब्राह्मणों और श्रेष्ठ राजाओंके धका वण 


युधिष्टि. उवाच 
हीने परमके थमे खर्चलोकाभिखंहिते । 
सर्वस्मिन्‌ दस्युसाद्भूते पृथिव्यासुपजीबने ॥ १ ॥ 
केन खिदू आहाणो जीवेज्जघन्ये काळ आगते । 
असंत्यजन, पुनपौत्रानदुक्रोशात्‌ पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! यदि राजाका सम्पूर्ण 
ळोकोकी रक्षापर अवलम्बित परम घर्म न निम सके और 
भूमण्डलमें आजीविकाके सारे साधनोंपर छुटेरोका अधिकार 
हो जाय, तब ऐसा जघन्य संकटकाल उपस्थित होनेपर 
यदि ब्राह्मण दयावश अपने पुत्रों तथा पौत्रौका परित्याग न 
कर सके तो वह किस इत्तिसे जीवन-निर्वाह करे ! ॥ १-२ ॥ 
भीष्म उवाच 
विज्ञानबलमास्थाय जीवितव्यं तथागते । 
सर्व साध्वर्थमेवेद्मसाध्वथे न किचन ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--युधिष्ठिर ! ऐसी परिस्थिति 
ब्राह्मणको तो अपने विज्ञान-बलका आश्रय लेकर जीवन- 
निर्वाह करना चाहिये | इस जगत्में यह जो कुछ भी धन 
आदि दिखायी देता दै, वह सब कुछ श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये दी 
है; दुष्टेके लिये कुछ मी नहीं दै॥ ३॥ 
असाधुभ्यो ऽथेमादाय साधुभ्यो यः ्यच्छति। 
आत्मानं संक्रमं कत्वा छच्छूघमंबिदेव सः ॥ ४ ॥ 
जो अपनेको सेतु बनाकर दुष्ट पुरुषासे घन लेकर शरेष्ठ 
पुरुषको देता है; वह आपद्धमंका शाता है ॥ ४॥ 
आकाङ्क्षनात्मनो राज्यं राज्ये स्थितिमकोपयन। 
दातुर्वित्तं ममेति चं॥ ५ ॥ 
जो अपने राज्यको बनाये रखना चाहे; उस राजाको 
उचित है कि बह राज्यकी व्यवस्थाका बिगाड़ न करते हुए 
ब्राह्मण आदि प्रजाकी रक्षाके उद्देश्यसे ही राज्यके धनियोंका 
धन मेरा ही दै, ऐसा समझकर उनके दिये बिना भी 
बलपूर्वक ले ळे || ५ ॥ ः 
विक्षानबळपूतो यो वतैते निन्दितेष्वपि । 
वृत्तिविशानवान. धीरः कस्तं वा वक्तुमर्हति ॥ ६ ॥ 


जो सत्पशनक्रे/प्रभावकते,।रत्रिह् है. औत एबम, By »००र्न दि बुहुतःसे आमवासी मनुष्य ह 
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न तथा थर्मकी गतिको सक्षम बताना 
किसका निर्वाह हो सकता है; इस बातको अच्छी तरह समझा 
है, वह धीर नरेश यदि राज्यको संकटसे बचानेके लिये निन 
कमोमें भी प्रदत्त होता है? तो कौन उसकी निनदा स्न 
सकता है १॥ ६॥ 
येषां बळछता वृततिस्तेषामन्या न रोचते। | 
तेजसाभिप्रवतेन्ते बळघन्तो युधिष्ठिर ॥ ७। 
युधिष्ठिर | जो बल और पराक्रमसे ही जीविका चमः 
बाले हैं, उन्हें दूसरी इत्ति अच्छी नहीं लगती । बलवान्‌ प 
अपने तेजसे ही कमोंमें परशत्त होते हैं ॥ ७॥ | 
य॒दैच॒प्राक्ततं शास्त्रमविशेषेण चर्तते। | 
तदेवमस्यसेदेय॑ मेधांबी वाप्यथोत्तरम्‌ ॥ ८ 
जब आपद्धमोपयोगी प्राकृत शास्त्र ही | 
रहा होश उस आपत्तिकालमें “अपने या दूसरे रण्ये कै 
भी सम्भव हों? धन लेकर अपना खजाना मरना हे... 
इत्यादि बचनोंके अनुसार राजा . जीवन-निर्वाह करे। नी 
जो मेघावी होश वह इससे भी आगे बढ़कर “जो दो री | 
रहनेवाले घनीछोग कंजूसी अथवा. अ हे | 
पाने योग्य हश उनसे ही घन ळेना चाहिये |! इलादि "|. 
शास्त्रॉंका अवरूम्बन करे ॥ ८ PS ॥| । 
ऋत्विकपु रोहिताचायोन " | 
नञ्राह्णान घातयीत दोषान्‌ परामोति घातय 
कितनी ही आपत्ति क्‍यों न दोश ऋति | 
आचार्य तथा सत्कृत या असत्कृत ब्राह्मणेसिः वे क 
भी घन लेकर उन्हे पीड़ा न दे। यदि राजा उन्हें | 
के द्वारा कष्ट देता है तो पापका मागी होता है॥९॥ 
पतत्‌. प्रमाणं लोकस्य चश्चुरेतत, सनातः Rn] 
तत्‌ प्रमाणोऽवगाहिततेन तत्‌ साध्वलाई वा. 
यह मैंने तुम्हें सब लोगोके लिये प्रमाणभूत ब ह. 
है । यही सनातन दृष्टि दै। राजा ई र १ 
व्यवहारक्षेत्रम प्रवेश करे तथा इसीके अनु हू | yl 
में उसे मरे या बुरे कार्यका निर्णय करना च. | | 
बहवो ग्रामवास्तव्या रोषाद्‌ बयः परस | 
न तेषां वचनादू राजा सत्कुय 


आपद्ध्मपर्व ] 


भयल्रिशद्धिकशततमो<च्यायः 
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पास आकर एक दूसरेकी निन्दा-स्तुति करें तो राजा ' केवळ 
उनके कहनेसे ही किसीको न तो दण्ड दे और न किसीका 
सत्कार ही करे ॥ ११ | 
न वाच्यः परिवादोऽयं न श्रोतव्यः कथञ्चन । 
कणोवथ पिधातव्यौ प्रस्थेयं चान्यतो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
किसीकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये और न उसे 
किसी प्रकार सुनना ही चाहिये। यदि कोई दसरे निन्दा चाहिये । यदि कोई ~ परकार सुनना ही चाहिये । यदि कोई दूसरेकी निन्दा 
करता हो तो वहाँ अपने कान वंद कर छे अथवा वहाँ- 
_से उठकर अन्यत्र चला जाय ॥ १२ जाय ॥ १२॥ ह 
असतां शीलमेतद्‌ वै परिवादोऽथ पैशुनम्‌। 
गुणानामेव वक्तारः सन्तः सत्ञ्जु नराधिप ॥ १३॥ 
नरेश्वर ! दूसरोंकी निन्दा करना या चुगली खाना यह 
दुशेंका खमाव ही होता है । श्रेष्ठ पुरुष तो सजनोके समीप पुरुष तो सजनोंके समीप 
_दूसरोंके गुण ही गाया करते हैं॥ १३ ॥ 


यथा सुमधुरौ दम्यो सुदान्तौ साधुवाहिनौ । 
शुरसुद्यम्य वह्दतस्तथा वरतेत चै नृपः ॥ १४॥ 
जैसे मनोहर आङ्कतिवाले, सुशिक्षित तथा अच्छी तरह- 
से बोझ ढोनेमें समर्थ नयी अवस्याके दो बैल कंधोंपर भार 
उठाकर उमे सुन्दर ढंगसे ढोते हैं, उसी प्रकार राजाको भी 
अपने राज्यका भार अच्छी तरह सँमाळना चाहिये ॥ १४॥ 
' यथा यथास्य बहवः सहायाः स्युस्तथा परे । 
आचारमेव मन्यन्ते गरीयो धर्मलक्षणम्‌॥ १५॥ 
जैसे-जैसे आचरणोंसे राजाके बहुत-से दूसरे लोग सहायक 
हों, वैसे ही आचरण उसे अपनाने चाहिये । धर्मश पुरुष 
आचारको ही धर्मका प्रधान लक्षण मानते हैं || १५ ॥ 
अपरे नेवमिच्छन्ति ये शङ्कलिखितप्रियाः । 
मात्सयोद्थवा लोभान्न नू युवोक्यमीदशम्‌ ॥ १६॥ 
किंतु जो शद्ध और लिखित मुनिके प्रेमी हैं--उन्हीके 
मतका अनुसरण करनेवाले हैं वे दूसरे-दूसरे लोग इस उप- 
युक्त मत ( ऋत्विक्‌ आदिको दण्ड न देने आदि )को नहीं 
स्वीकार करते हैं । वे लोग ईर्ष्या अथवा लोमसे ऐसी बात 
नहीं कहते हैं धर्म मानकर ही कहते हैं ) | १६ ॥ 
आर्षमप्यत्र पश्यन्ति विकमस्थस्य पातनम्‌ । 


न तारक्सदरां किञ्चित्‌ प्रमाणं ददयते कचित्‌॥ १७॥ 
शा्र-विपरीत कर्म करनेवालेको दण्ड देनेकी जो बात 

आती है, उसमें वे आर्षप्रमाण भी देखते हैं#। ऋषियोके 

वचनोंके समान दूसरा कोई प्रमाण कहीं भी दिखायी 

नहीं देता ॥ १७॥ 

देवताश्च विकर्मस्थं पातयन्ति नराधमम्‌। 

व्याजेन विन्दन वित्त हि धर्मात्‌ स परिद्दीयते॥ १८॥ 


देवता भी विपरीत कर्ममे लगे हुए अघम मनुष्यको नरकोमें 


_गिराते हैँ; अतः जो छलसे धन_प्रात करता है, वह घर्मसे 


भ्रष्ट हो जाता दै ॥ १८ ॥ 
स्वतः सत्कृतः सङ्भिसूतिग्रवरकारणेः। 
ृदयेनाभ्यचुज्ञातो यो धर्मस्तं व्यवस्यति ॥ १९॥ 
ऐश्वयंकी प्रासिके जो प्रधान कारण हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष 
जिसका सब प्रकारसे सत्कार करते हैं तथा दयसे भी जिसका 
अनुमोदन होता है, राजा उसी घर्मका अनुष्ठान करे ॥ १९॥ 
यश्चतुर्गुणसम्पन्नं धर्मे रयात्‌ स धर्मवित्‌। 
अहेरिव हि धर्मस्य पदं दुःखं गवेषितुम्‌ ॥ २० ॥ 
जो वेदविहित, स्मृतिद्वारा अनुमोदित, सजनोंद्वारा सेबित 
तथा अपनेको प्रिय छगनेवाला धर्म है; उसे चतुर्गुणसम्पन्न 
माना गया है। जो वैसे धर्मका उपदेश करता है) वही धर्मञ्च 
है। सर्पके पदचिहकी माँति धर्मके यथार्थ खरूपको इद 
निकालना बहुत कठिन है || २० | 
यथा सुगस्य विद्धस्य पदमेकं पद्‌ नयेत्‌। 
लक्षेदू रुधिरळेपेन तथा धर्मपदं नयेत्‌ ॥ २१॥ 
जैसे बाणसे विंघे हुए मृगका एक पैर प्रथ्वीपर रक्तका 
लेप कर देनेक्के कारण व्याधको उस मृगके रहनेके स्थानको 
लक्षित कराकर वहाँ पहुँचा देता है, उसी प्रकार उक्त चतुर्गुणः 
सम्पन्न धर्म भी धर्मके यथार्थ खरूपकी प्राप्ति करा देता है ॥ 
एवं सद्धिविंनीतेन पथा गन्तव्यमित्युत । 
राजषींणां वृत्तमेतदवगच्छ युघिष्ठिर ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्गसे गये हैं 
उसीपर तुम्हें भी चलना चाहिये । इसीको तुम राजर्षियोंका 
सदाचार समझो ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते शान्तिपवंणि आपद्धर्मपर्वणि राजपिंदुत्त नाम द्वा््रिशदघिकशततमोउध्यायः ॥ ३३२ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्धम॑पर्वमें राजिँयोंका 'चरित्रनामक एक सौ बत्तीस. अध्याय पूरा हुआ ॥१६२॥ 


त्रय्रिशदधिकराततमोऽध्यायः 
राजाके लिये कोशसंग्रहकी आवश्यकता, मर्यादाकी स्थापना और अमर्यादित दस्युबृत्तिकी निन्दा 


भीष्म उवाच 
खराष्ट्रात॑ परराष्ट्रा्च कोशं संजनयेन्नुपः। 


कोशाद्धि धर्मः कौन्तेय राज्यमूलं च वर्धते ॥ १ ॥ 


भोष्मजी कहते हैं-युधिषिर ! राजाको चाहिये कि 
वह अपने तथा शतरुक्ष राज्यसे घन लेकर खजानेको मरे। 


कोशसे ही धमकी वृद्धि होती दै और राज्यकी जड़े बढती | 


% यथा-ुरोरप्यवल्िस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्य भवति शासनम ॥ 


स्वाद पड जए, हाम विते उरा च्ोअिीमरोला महाक दे | 
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अर्थात्‌ सुद्द होती हैं ॥ १ ॥ 
तस्मात्‌ संजनयेत्‌ कोशं सत्कृत्य परिपालयेत्‌ । 
परिपाल्यानुतजुयादेश धर्मः सनातनः ॥ २ ॥ 
इसलिये राजा कोशका संग्रह करे संग्रह करके सादर 
उसकी रक्षा करे और रक्षा करके निरन्तर उसको बढ़ाता रहे; 
यही राजाका सदासे चला आनेवाळा धर्म है॥ २॥ 
न कोशः शुद्धशौचेन न नृशंसेन जातुचित्‌ । 
मध्यमं पदमास्थाय कोशसंग्रहणं चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जो विशुद्ध आचार-बिचारसे रहनेबाळा हैः उसके द्वारा 
कमी कोशका संग्रह नहीं हो सकता । जो अत्यन्त कूर हैः 
वह भी कदापि इसमें सफल नहीं हो सकता; अतः मध्यम 
मार्गका आश्रय लेकर कोश संग्रह करना चाहिये | ३ ॥ 
अबल्स्य कुतः कोशो ह्यकोशस्य कुतो वलम्‌ । 
अवळस्य कुतो राज्यमराज्ञः श्रीम॑वेत्‌ कुतः ॥ ४ ॥ 
यदि राजा बलहीन हो तो उसके पास कोश केसे रह 
सकता है १. कोशद्दीनके पास सेना केसे रद्द सकती है! 
जिसके पास सेना ही नहीं है; उसका राज्य केसे टिक सकता 
है और राज्यहीनके पास लक्ष्मी कैसे रह सकती है! ॥ ४॥ 
उच्चैर्वृत्तेः श्रियो हानिर्यथैव मरणं तथा। 
तस्मात्‌ कोशं चलं मित्रमथ राजा विद्नर्धयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जो धनके कारण ऊँचे तथा महत्त्वपूर्ण पदपर पहुँचा 


हुआ दै, उसके धनकी हानि हो जाय तो उसे मृत्युके तुल्य 


कष्ट होता दै, अतः राजाको कोश) सेना तया मित्रकी 
संख्या बढ़ानी चाहिये ॥ ५॥ 
हीनकोशं हि राजानमवजञानन्ति मानवाः । 
न चास्यास्पेन तुष्यन्ति कार्यमप्युत्सहन्ति च॥ ६ ॥ 
जिस राजाके पास धनका भण्डार नहीं है? उसकी 
साधारण मनुष्य भी अवद्देलना करते हैं । उससे थोड़ा लेकर 
लोग संतुष्ट नहीं होते हैं और न उसका कार्य करनेमें ही 
उत्साह दिखाते हैं ॥ ६॥ 
श्रियो हि कारणाद्‌ राजा सत्क्रियां लभते पराम्‌। 
सास्य गूहति पापानि वासो शुह्यमिव स्त्रिया!॥ ७ ॥ 
. लक्ष्मीके कारण ही राजा संत्र बड़ा भारी आदर-सत्कार 
पाता है । जैसे कपड़ा नारीके गुप्त अङ्गौंको छिपाये रखता 
है, उसी प्रकार लक्ष्मी राजाके सारे दोषोंको ढक लेती है॥७॥ 
ऋद्धिमस्याजु तप्यन्ते पुरा विप्रता नराः। 
शालावृका इवःजंस्नं जिघांसुमेच चिन्दति॥ ८ ॥ 
पहलेके तिरस्कृत हुए मनुष्य इस राजाकी बढ़ती हुई समद्धि- 
को देखकर जळते रहते हैं और अपने वधकी इच्छा रखनेवाले उस 
राजाका ही कपटपूर्वक आश्रय ळे उसी तरह उसकी सेवा करते हैं 
जैसे कुत्ते अपने घातक चाण्डालकी सेवामें रहते हैं || ८॥ 
ईदरास्य कुतो राज्ञः सुखं भवति भारत। 
उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो म होच पौरुषम्‌ ॥ ९ ॥ 
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श्रीसहाभारते 


[ रत्ति 


र 
भारत ! ऐसे नरेशको केसे सुख मिलेगा १ अत; राजे : 
शकना न | 


सदा उद्यम ही करना चाहिये, किसीके सामने 
चाहिये; क्योकि उद्यम ही पुरुषत्व है। जेसे सूखी 


बिना गाँठके ही टूट जाती हैः परंतु झुकती नहीं ` | 


न 


~ 
; 

| 

3 

3 

|| 


प्रकार राजा नष्ट भले ही हो जाय; परंतु उसे कमी ट्क | 


नहीं चाहिये ॥ ९३ ॥ 


अप्यरण्यं समाञ्चित्य चरेन्सृगगणेः सह ॥१५| | 


न त्वेचोज्झितमयोदेदस्युभिः सहितश्चरेत्‌। 


वह वनकी शरण लेकर म्ुगोंके साथ भले ही दिके | 
किंतु मर्यादा मंग करनेवाले डाकुओँके साथ कदापि न रे] 
दस्यूनां खुलभा सेना रौद्रकर्म भारत ॥ 


पकान्ततो ह्यमयोदात्‌ सर्वा ऽप्युद्विजते जनः। 


दस्यवोऽप्यभिशङ्कन्ते निरनुक्रोशकारिणः ॥ १२ 


भारत | डाकुआँको कूट पाट या हिंसा आदि भयानक के 
लिये अनायास ही सेना सुळम हो जाती है । सर्वथा मर्यादा 


मनुष्यसे सत्र लोग उद्विग्न हो उठते हैं। केवल निर्दता 
करनेवाले पुरुषकी ओरंसे डाकू मी शङ्कित रहते ह | (१११. 


स्थापयेदेव मयोदां जनचित्तप्रसादिनीम्‌। 
अद्पेऽप्यर्थे च मर्यादा लोके भवति पूजिता॥ (१. 
राजाको ऐसी. ही मर्यादा स्थापित करनी चाहिके रे 
सब लोगोके चित्तको प्रसन्न करनेवाली हो | लेकमे मै 
कामें भी मर्यादाका ही मान होता है ॥ १२॥ 

नायं लोकोऽस्ति न पर इति व्यवसितो जनः। 

नालं गन्तुं हि विश्वालं नास्तिके भयशाङ्किते ॥ रे 
संसारम ऐसे भी मनुष्य हैं) जो यह निश्चय -_* मनुष्य हैं, जो यह निश्चय कि ९. 
हैं कि '्यह लोक और परलोक हैं ही नह | न नहीं |! ऐशा गर्छ 
मानव भयकी शझ्छाका खान है! उस 2 हेश उसपर कमी | 
नहीं करना चाहिये ॥ १४॥ | 
यथा सद्भिः परादानमहिंसा दस्युभिः छत! | 

॥ ७ 
अनुरज्यन्ति भूतानि समयोदेषु दस्य 4 
दस्युओऑमें भी मर्यादा होती हैः जैसे अच्छे ड ह | 
न तो ले हे, परंतु हिंसा नहीं कले (कि 


का धन तो छूटते हैं) परंतु हिंसा नहीं ६ 


नहीं रेते )। जो मर्यादाका ध्यान रखते ६ 9 | जो मर्यादाका ध्यान रखते ह उग ह, 


बहुत से प्राणी स्नेह भी करते है ( क्योंकि उनके ४” 
_की रक्षा भी होती है )॥ १५॥ | 
अयुद्धथमानस्यः वधो दारमषेः छत i 
ब्रह्मवित्तस्य चादानं निःशेषकरणं = .| | 
सा पतिस्थानं दस्युष्चेतद्‌ विग तु । i 

न पक पा ती च परस्त्नीभिर्दस्युरेतानि ! 

युद्ध न करनेवालेको मारना? परायी | ह 
अला ता म अंग कृतघ्नता, बराह्मणे उत म ब 
रवव छीन खना, कुमारी वन्याका अ 
किती आम आदिपर आक्रमण करन द ख 4 


बन बैठना -ये सब बाते डाकुओमे 
engetd-SyeerKOStd 


आपद्धमंपचं ] 


हैं। दस्युको भी परख्रीका स्पर्श 

त्याग देने चाहिये ॥ १६-१७॥ 

= पार ये च विश्वासायास्य मानवाः । 

अशे कुर्वन्तीति विनिश्चयः ॥ १८ ॥ 
जिनका सर्वेख छूट लिया जाता है, वे मनुष्य उन 

डाकुओंके साथ मेलजोछ और विश्वास बढ़ानेकी चेष्टा करते 

हैं और उनके स्थान आदिका. पता लगाकर फिर उनका 

सर्वस्व नष्ट कर देते हैं; यह निश्चित बात है ॥ १८ ॥ 

तस्मात्‌ सरोषं कर्तव्यं खाधीनमपि दस्युभिः । 

न बलस्थोऽहमस्मीति नृशंसानि समाचरेत्‌ ॥ १९॥ 


और उपर्युक्त समी पाप 


चतुखिशदधिकशततमो ऽध्यायः 


४७६१ 


इसलिये दस्युओको उचित है कि वे दूवरोके धनको 
अपने अधिकारमें पाकर मी कुछ शेष छोड़ दें, साराका सारा 
न छूट ळें । “मै. बलवान्‌ हूँ? ऐसा समझकर बूरतापूर्ण 
बर्ताव न करे || १९|| 
स रोषकारिणस्तत्र शेषं पच्यन्ति सर्वशः। 
निःशेषकारिणो नित्यं निःशोषकरणाद्‌ भयम्‌ ॥ २० ॥ 

जो डाकू दूसरॉके धनको शेष छोड़ देते हैं, वे सव ओर 
अपने धनका मी अवशेष देख पाते हैं तथा जो दूसरोकि 
धनमेंसे कुछ भी शेष नहीं छोड़ते, उन्हें सदा अपने धनके 
मी निःशेष हो जानेका भय बना रहता है॥ २० | 


इति आमद्दाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि च्रयखरिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्धमंपर्ेमें एक सौ तैतीतों अध्याय पूर। हुआ ॥ ९९३॥ . 


चतुस्रिशदधिकशाततमोऽष्यायः 
बलकी महत्ता और पापसे हूटनेका प्रायश्चित्त 


भीष्म उवाच 

अब धर्माचुदचनं कीर्तयन्ति पुराविदः । 
प्रत्यक्षावेव धर्मार्थौ क्षत्रियस्य विजानतः ॥ १॥ 

_ भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | प्राचीनकालकी बातोंको 
जाननेवाले विद्वान्‌ इस विषयमें जो घर्मका प्रवचन करते 
हैं, वह इस प्रकार है--विश क्षत्रियके लिये घर्म और अर्थ-- 
ये दो ही प्रत्यक्ष हैं ॥ , १ ॥ 
तत्र न व्यवधातव्यं परोक्षा धर्मयापना । 
अधमो धर्म इत्येतद्‌ यथा वृकपद तथा ॥ २॥ 


घर्म और अघर्मकी समस्या रखकर किंसीके कर्तव्यमें 
नम आर अघमका समस्या रखकर किसके कतव्यमे _ 


व्यवधान नहीं डालना चाहिये; क्योकि धर्मका फल प्रत्यक्ष 
नहीं है। जैसे भेड़ियेका पदचिह देखकर किसीको यह निश्चय 
नहीं होता कि यह व्याधका पदचिहु है या कुत्तेका ! उसी 
मकार धर्म और अधर्मके विषयमें निर्णय करना कठिन है ॥२॥ 
धमाधर्मफले जातु ददशह न कश्चन। 
बुभूषेद्‌ बलमेवैतत्‌ सर्व बलवतो वशे ॥ ३॥ 
धर्म और अधमंका फल किसीने कमी यहाँ प्रत्यक्ष नहीं 


देखा है । अतः राजा बलप्रासिके लिये प्रयत्न करे; क्योकि यह 


सब जगत्‌ बलवानके वशमें होता है ॥ ३॥ 

श्रियो बलममात्यांश्च बलवानिह विन्दति । 

यो ह्नाख्थः स पतितस्तदुच्छिष्टं यदल्पकम्‌ ॥ ४ ॥ 
बलवान्‌ पुरुप इस जगतूमें सम्पत्ति, सेना और मन्त्री 

सत्र कुछ पा लेता है। जो दरिद्र हे, वह पतित समझा जाता है 

और किसीके पास जो बहुत थोड़ा घन हे, वह उच्छिष्ट या 

जूठन समझा जाता है || ४ ॥ 

बह्पथ्यं बलवति न किचित्‌ क्रियते भयात्‌ । 

उभौ सत्याधिकारस्यौ त्रायेते महतो भयात्‌ ॥ ५ ॥ 


हावमतो दुःखं जीवति जीवितमू। | 
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बलवान्‌ पुरुषमें बहुत-सी बुराई होती हे तो भी मके 
मारे उसके विषयमे कोई मुंडसे कुछ बात नहीं निकाळता 
है । यदि बळ और धर्म दोनों सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित हों तो 
वे मनुष्यकी महान्‌ भयसे रक्षा करते हैं ॥ ५॥ 
अतिधमोद्‌ बळं मन्ये बळाद्‌ धर्मः प्रवतेते । 
बळे प्रतिष्ठितो धर्मा धरण्यामिव जन्मम्‌ ॥ ६ ॥ 
मैं अधिक धरमसे भी बलको ही श्रेष्ठ मानता हूँ; क्योंकि 
बलसे धमकी प्रदत्त होती हे । जैसे चलने-फिरनेवाले समी 
प्राणी एथ्वीपर ही स्थित हैं; उसी प्रकार घर्म बळपर ही प्रतिष्ठित है॥ 
धूमो वायोरिव वशे बल धमोऽजुवर्तते । 
अनीश्वरो चळे धमा द्रुमे बल्लीव संभिता ॥ ७ ॥ 
जैसे धूओं वायुके अधीन होकर चलता हे, उसी प्रकार 
घर्म मी बलका अनुसरण करता है; अतः जैसे लता किसी 
बक्षके सहारे फेलती दै, उसी प्रकार निर्बेळ धर्म बलके ही 
आघारपर सदा स्थिर रहता है ॥ ७॥ 
वदे बलवतां धर्मः सुखं भोगवतामिव । 
नास्त्यसाध्यं बलवतां सर्व बलवतां शुचि ॥ ८ ॥ 
जैसे भोग-सामग्रीसे सम्पन्न पुरुषोके अधीन सुख-मोग 
होता है; उसी प्रकार धर्म बलवानोके वशमें रहता है । 
बलवानोंके लिये कुछ भी असाध्य नहीं है । बलवानोंकी सारी 
वस्तु द्वी शुद्ध एवं नि्दोप'होती है ॥ ८॥ ` 
दुराचारः क्षीणयलः परित्राणं न गच्छति। 
अथ तस्मादुद्धिजते सवां लोको वृकादिव ॥ ९ ॥ 
- जिसका बळ नष्ट हो गया है, जो दुराचारी हे, उसको भय 
उपस्थित होनेपर कोई रक्षक नहीं मिलता है। दुबंळसे. सब 
लोग उसी प्रकार उद्विग्न हो उठते हैं, जैसे मेडियेसे ॥ ९ ॥ 
अपध्वस्तो जीवितम्‌। | 


SR 
~ 
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जीवितं यदपछ्कष्ठं यथैव मरणं तथा ॥ १०॥ 
दुर्बळ अपनी सम्पत्तिसे बश्चित हो जाता है, सबके 
अपमान और उपेक्षाका पात्र बनता है तथा दुःखमय जीवन 
व्यतीत करता है । जो जीवन निन्दित हो जाता है? वह 
मृत्युके दी तुल्य है ॥ १० ॥ 
यदेवमाडुः पापेन चारित्रेण विवर्जितः। 
खुम्॒शं तप्यते तेन वाक्शल्येन परिक्षतः ॥ ११॥ 
दुर्बल मनुष्यके विषयमे लोग इस प्रकार कहने लगते 
हैं--«अरे ! यह तो अपने पापाचारके कारण बन्यु-बान्यर्वो- 
द्वारा त्याग दिया गया है।? उनके. उस वाम्बाणसे घायल 
होकर बह अत्यन्त संतप्त हो उठता है ॥ ११ ॥ 
अन्नेतदाहुराचायीः पापस्य परिमोक्षणे । 
न्ञयीं विद्यामदेक्षेत तथोपासीत वे द्विजान्‌ ॥ १२॥ 
प्रसादयेन्मधुरया चाचा चाप्यथ कर्मणा।' 
महामना्ापि भवेद्‌ विवहेच्च महाकुले ॥ १३॥ 
` इत्यस्मीति वदेदेवं परेषां कीततयेद्‌ गुणान्‌ । 
जपेदुदकशीलः स्यात्‌ पेशलो . नातिजल्पकः ॥ १४॥ 
्रहमक्षत्रं सम्प्रविशेद्‌ बहु छत्वा सुदुष्करम्‌ । 
डच्यमानो दि लोकेन बहुङुत्‌ तदचिन्तयन्‌ ॥ १५॥ 
यहाँ अधर्मपूर्वक घनका उपाजन करनेपर जो पाप होता 


अदा माय 


"००००" ऱ्या | 
है; उससे छूटनेके ल्यि आचारयाने यह उपाय बताया व | 
उक्त पापसे लिप्त हुआ राजा तीनों वेदका साध्याय | 
्राह्मणोकी सेवामें उपस्थित रहे, मधुर बाणी तथा 
उन्हें प्रसन्न करे, अपने मनको उदार बनावे और 
विवाह करे । मैं अमुक नामवाळा आपका सेवक हूँ, ह. 
प्रकार अपना परिचय दे, दूसरोंके गुणोंका बखान जे, ' 
प्रतिदिन स्नान करके इष्ट-मन्त्रका जप करे, अच्छे | 
बने, अधिक न बोले, लोग उसे बहुत पापाचारी बतास । 
उसकी निन्दा करें तो भी उसकी परवा न करे और असन ' 
दुष्कर तथा बहुत-से पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करके ब्रह्म. 
तथा क्षत्रियोंके समाजमें प्रवेश करे ॥ १२-१५॥ 
अपापो होवमाचारः क्षिप्रं वहुमतो भवेत्‌। | 
खुखं च चित्रं सुञ्जीत कतेनेकेन गोपयेत्‌ ॥ १६। | 
लोके च लभते पूजां परत्रेह महत्‌ फलम्‌ ॥ १७। 

ऐसे आचरणवाला पुरुष पापद्दीन हो शीघ्र ही बरहुसंखह | 
मनुष्योंके आदरका पात्र हो जाता है? नाना प्रकाळ. 
सुखोंका उपभोग करता है और अपने किये हुए एकस्त्म | 
के प्रमावसे अपनी रक्षा कर लेता है। छोकमें सवत्र उस | 
आदर होने लगता है तथा वह इहळोक और परलोको म॑ 
महान्‌ फलका भागी ददोता है ॥ १६-१७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमपर्वेणि चतुस््रिंदधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपडर्मषदंमें एक सौ चोतीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १३६४ ॥ 


पञचत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
मर्यादाका पालन करने-करानेवाले कायव्यनामक दस्युकी सद्ग॒तिका वर्णन . 


भीष्म उवाच 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ । 
. यथा दस्युः समयादः प्रेत्यभावे न नइयति ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिडिर ! जो दस्यु ( डाकू ) 
मर्यादाका पालन करता दैः वह मरनेके बाद दुर्गतिम नहीं 
पड़ता । इस विषयमे विद्वान्‌ पुरुष एक प्राचीन इतिद्दासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ १॥ 
प्रहतों, मतिमाब्शुरः ` शुतवानच्तशंसवान्‌। 
रक्षन्नाअमिणां धमे त्रक्लण्यो गुरुपूजकः ॥ २ ॥ 
निषाद्यां क्षत्रियाज्ञातः कत्रथमोनुपालकः। ` 
कायव्यो नाम नेषादिदंस्युत्वात्‌ सिद्धिमाप्तवान्‌॥ ३ ॥ 
कायव्यनामसे प्रसिद्ध एक निषादपुत्रने दस्यु होनेपर मी 
सिद्धि प्राप्त कर ली थी । वह प्र्ारकुशळ, शूरवीर; बुद्धिमान! 
आञ्ज) क्रूरतारहित, आश्रमवासियोंके धर्मकी रक्षा करनेवाला, 
ब्राझणमक्त और शुरुपूजक था। वह क्षत्रिय पितासे एक 
निषाद्जातिकी खीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था; अतः क्षत्रियः ` 
घर्मका निरन्तर पालन करता था || २- 


पालन करता २-३ | . पिताकी सेवा .पुजा किया करता था ॥ ६॥ 
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अरण्ये सायं पूर्वोहे 


सुगयूथप्रकोपिता | | 
` विधिशे स॒गजातीनां नेषादानां च कोविदः ॥ हे | 


कायब्य प्रतिदिन प्रातःकाळ और आायज्कालके | | 
जाकर मृर्गोकी टोलियोको उत्तेजित कर देता या! दहमा | 
विभिन्न जातियाँके स्वमावसे परिचित तथा उन्हे i 
कलाको जाननेवाला था । लादत उ वन | 
सर्वकाननदेशक्षः पारियात्रचरः 
धर्मः सर्वसूतानाममोनेचु्डाय ब | 
उसे बनके सम्पूर्ण प्रदेशोका शान था| काइ 
पर्वतपर विचरनेवाला तथा समख प्राणियोके र | | 
उसका बाण लक्ष्य बेधनेमें अचूक या । उसके 
सुदद थे ॥ ५॥ र प 
अप्यनेकशतां सेनामेक एवं जिगाय स ६ ` 
स हवरण्येऽम्यपूजयर् 4 | 

वह सैकड़ों मनुष्योंकी सेनाको अकेले हि. क्री 
और उस महान्‌ बनमें रहकर अपने अनवे हि 


® | 
| 
। ५। 


_ आपद्ध्मपर्व ] 


पञ्चत्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
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मधुमांसैमूळफछेरन्नेरुष्वावचेरपि 
सत्कृत्य भोजयामास मान्यान्‌ परिचचार च ॥ ७ ॥ 
वह निषाद मधु, मांस, फल, अन्नद्र मात पिता आर पट तया नाना अकारके तथा नाना प्रकारके 
दर्द माननान पुरवला यो गाता या तयावूर माता-पिताको सत्कारपूर्वक भोजन कराता या तथा दूसरे. 
=== कि मी सेवा-पूजा किया करता या ७ | -पूजा किया करता था ॥ ७ || 
आरण्यकान्‌ पर्रजितान्‌ ब्राह्मणान्‌ परिपूजवन्‌। 
अपि तेभ्यो गृहान्‌ गत्वा निनाय सततं वने ॥ ८ ॥ 
___ वह बनें रइनेवाळे वानप्रस्थ और संन्यासी ब्राह्मणोंदी 
पूजा करता और प्रतिदिन उनके घरमै जाकर उनके चि 
अन्न आदि बस्तुएँ पहुचा दता था| 2 77 पहुंचा देता था ॥ ८ | 
` येऽस्सात्न रतिशह्वन्ति दस्युभोजनज द्स्युभोजनशाङ्कया । 
तेषामासज्य गेहेषु कल्य एवं सगच्छति ॥ ९ ॥ 
जो लोग छरेरेके घरका भोजन होंनेकी आशाङ्कासे उसके 
हायसे अन्न नहीं ग्रहण करते ये, उनके घर वह बड़े स्वर 
_ ही अन्न और फल-मूल आदि मीजनसामग्री रख जाता था ॥९॥ 
बहुनि च सहस्राणि ध्रामणित्वैऽभिवङ्रि। 
निर्मयांदानि दस्यूनां निरनुक्रोरावर्तिनाम्‌ ॥ १०॥ 
एक दिन मर्यादाका अतिक्रमण और माँति-माँतिके 
नूरतापूर्णं कर्म करनेवाले कई हजार डाकुओंने उससे अपना 
सरदार बननेके लिये प्रार्थना की ॥ १० ॥ 
दस्यव उचुः 
सुहुतेदेशकाळश्षः प्राः शूरो इढवतः। 
ग्रामणीर्मच नो सुख्यः सर्वेधामेष सम्मतः ॥ ११॥ 
डाकू बोले--तुम देशश काल और मुहूर्तके ज्ञाता; 
विद्वान्‌, झूरवीर और दढ्ग्रतिज्ञ हो; इसलिये हम सब लोगोकी 
सम्मतिसे दुम हमारे सरदार हो जाओ ॥.११ ॥ 
यथा यथा वक्ष्यसि नः करिष्यामस्तथा तथा । 
पालयास्मान्‌ यथान्यायं यथा माता यथा पिता॥ १२॥ 
तुम हमें जैसी-जैसी आज्ञा दोगे, वैसा-ही-वैसा हम करेंगे। 
तुम माता-पिताके समान हमारी यथोचित रीतिसे रक्षा करो। १२] 
कायन्य उवाच 
मा वधीस्त्वं स्रियं भीरु मा शिशु मा तपखिनम्‌। 
नायुद्धथमानो हन्तव्यो न च ग्राह्या बलात्‌ स्त्रियः॥१३॥ 
कायव्यने कहा--प्रिय बन्चुओ ! तुम कभी स्री 
डरपोक, बाळक और तपस्वीकी इत्या न करना । जो तुमसे 
युद्ध न कर रहा हो, उसका भी वध न करना | ख्ियोको कमी 
बलपूर्वक न पकडना ॥ १३॥ 0 


खेतकी फसल न उखाड़ लाना, विवाह आदि उत्सबॉमें 


सवेभूतेष्वपि च यै घ्राणो मोक्षमर्हति । 


कायो चोपचितिस्तेषां सर्वस्वेनापि या भवेत्‌ ॥ १६॥ 
समस्त प्राणियोंमें ब्राह्मण विशेषरूपसे डाक्रुआँके दाथसे 
छुटकारा पानेका अधिकारी है । अपना सर्वस्व लगाकर भी 
तुम्हें उनकी सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
यस्य ह्येते सम्परुषटा मन्त्रयन्ति पराभवम्‌ । 
न तस्य चिषु लोकेषु आता भवति कञ्चन ॥ १७ ॥ 
देखो, ब्राह्मणलोग कुपित होकर जिसके परामवकां 
चिन्तन करने लगते हैं; उसका तीनों लोकोंमें कोई रक्षक 
नहीं होता ॥ १७ ॥ 
यो ब्राह्मणान्‌ परिवदेद्‌ विनाशं चापि रोचयेत्‌ 
स्यादय इव ध्वान्ते शुबं तस्य पराभवः ॥ १८ ॥ 
जो ब्राह्मणोकी निन्दा करता और उनका विनाश चाहता 
है, उसका जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकारका नादा हो जाता 
है, उसी प्रकार अवश्य ही पतन हो जाता दै ॥ १८ ॥ ` 
इहच फलमासीनः प्रत्याकाइुक्षेत्र सबेशः । 
ये ये नो न प्रदास्यन्ति तांस्तांस्तेनाभियास्यसि ॥ १९ ॥ 
दुमलोग यहीँ बैठे-वेठे छटेरेपनका जो फल है; उसे 


की अभिलाषा रक्खो | जी-जी व्यापारी हमे सेच्छाते घन 


शिश्यथ विहितो दण्डो न वृद्ध'यथ विनिश्चयः । 

ये च शिष्टान्‌ प्रवाधन्ते दण्डस्तेषां वथः स्मतः २० ॥ 
दण्डका विधान दुर्शेके दमनके लिये है, अपना घन 

बढ़ानेके लिये नहीं। जो दिष्ट पुरुषोंकों सताते हँ, उनका वध 

ही उनके लिये दण्ड माना गया दै ॥ २० ॥ 


ये च राष्ट्रोपरोधेन वृद्धि कुवन्ति केचन। 


तदैव तेऽनुमार्यन्ते कुणपे कमयो यथा ॥ २१॥ 


जो लोग राष्ट्रको हानि पहुँचाकर अपनी उन्नतिके लिये 


प्रयत्न करते हैं, वे मुर्दोमें पड़े हुए कौड़ोंके समान उसी क्षण 


नष्ट हो जाते हैं ॥ २१ ॥ 

ये पुनर्धमंशाख्रेण वर्तेरन्निह द्स्यवः। 

अपि ते दस्यवो सूत्वा क्षिप्रं सिद्धिमवाप्चुयुः ॥ २२ ॥ 
जो दस्यु-जातिमे उत्पन्न होकर भी धर्मशात्रके अनुसार 


आचरण करते हैं, वे छरे होनेपर भी शीभ ही सिद्धि प्रत्त | 

कर लेते हैं ( ये सब बाते तुम्हें स्वीकार हो तो ठम्हारा सरदार 

बनसकताई)॥२२॥ 5 >छऋड 
भीष्म उवाच 

ते सर्वमेवानुचक्रः कायब्यस्याजुशासनम्‌ । i : 

शास्यं च नापि हतेव्यं सारविष्नं च मा कृथाः । वृद्धि च लेभिरे सवे पापेभ्यश्चाप्युपारमन्‌ प 0 7 5 

पूज्यन्ते Hh देवाश पितरोऽतिथयस्तथा ॥ १५॥ भीष्मजी कहत हैं राजन यह खनक उन दस्युओंने काय र १ | 


सवेथा स्त्री न हन्तव्या सरव॑सच्वेषु केनचित्‌। 

नित्यं तु ब्राह्मण खस्ति योद्धव्यं च तदर्थतः ॥ १४॥ 
तुममेंसे कोई भी सभी पाणियोके ख्रीवर्गकी किसी तरह भी 

हत्या न करे। ब्राहमणोके हितका सदा ध्यान रखना | आवश्यकता 


WE 2५८ 


न nner 


Pd 


की सारी आज्ञा मान ळी और सदा उसका अनुसरण किया। 
इससे उन समीकी उन्नति हुई और वे पाप-कमोते हट गये २३॥ 
कायव्यः कर्मणा तेस महतीं सिद्धिमातवान्‌ । 
साधूनामाचरन शेमं दस्यून पापाक्षिवर्तयन्‌ ॥ २७ ॥ 
कायव्यने उस पुण्यकर्मसे बड़ी भारी सिद्धि प्रात कर 
ली; क्योकि उसने साधु पुरुषोका कल्याण करते हुए डाकुओं 
को पापसे बचा लिया था ॥ २४ ॥ 
एष कायव्यचरितं यो नित्यमञुचिन्तयेत्‌ । 


~ 


४७६४ न शीगदाभारते [ र्ति पि. 


TC 
नारण्येभ्यो हि भूतेभ्यो भयं आप्नोति किचन ॥ | | 


जो प्रतिदिन कायव्यके इस चरित्रका चिन्तन 
उसे वनवासी प्राणियोसे किश्चिन्मात्र मी भय नहीं प्रास होता | 

भयं तस्य भूतेभ्यः सर्वभ्यश्चेच भारत। | 
नासतो विद्यते राजन स ह्यरण्येणु गोपतिः ॥५६॥ | 

माइत ! उसे सम्पूर्ण भूतेसि भी भय नहीं होता | | 
किसी दुष्टात्मासे भी उसको डर नहीं लगता । वह तो वनग्र 
अधिपति हो जाता है ॥ २६ ॥ 


इति ्रीमहाभारते श्ाल्तिपवेणि आपएद्धर्भपर्वैणि कायग्यच्वरिते पञ्चशिशदधिकञ्चततम्रोऽध्यायः ॥ $६५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शास्तिपर्वके अन्तर्गत आपडर्मपर्वमें कायव्यका चरित्रदिषयक एक सौ पैंतीस अध्याय पूरा हुआ ॥ १३५॥ 
$ PE 


वटन्निशदषिकशततमोऽध्यायः 


राजा किसका घन ठे और किसका न ले तथा किसके साथ कसा वीव करे--इसका विचार 


भीष्म उवाच 
अच गाथा त्रह्मगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । 
थेन मार्गेण राजा यै कोश संजनयत्युत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हे--युधिष्ठिर ! जिस सार्ग या उपायते 
राजा अपना खजाना मरता दै, उसके विषरमें प्राचीन 
इतिहासके जानकारछोग ब्रह्माजीकी कही हुई कुछ गाथाए 
कहा करते हैं ॥१॥ 
नधनं यशशीलानां हाये देवखमेव च । 
दस्यूनां निष्क्रियाणां च क्रियो हर्तुमर्दति ॥ २ ॥ 
राजाको यज्ञानुडान करनेवाले द्विजोका घन नहीं लेना 
चाहिये | इसी प्रकार उसे देवसम्पत्तिमें भी हाथ नहीं लगाना 
` चाहिये । वह छटेरो तथा अकर्मण्य मनुष्योंके धनका अपहरण 
कर सकताहै || २॥ क 
इम प्रजाः क्षत्रियाणां राउ्यभोगाश्च भारत। 
धनं हि. क्षत्रियस्यैच द्वितीयस्य न विद्यते ॥ ३ ॥ 
तदस्य स्यादू बलाथ वा धनं यशार्थमेव च । 
मरतनन्दन ! ये समस्त प्रजाएँ क्षत्रियांकी हैं । राज्यभोग 
भी क्षत्रियोंके ही हैं और सारा धन भी उन्हींका हैः दूसरेका 
नहीं दै; किंतु वह धन उसकी सेनाके लिये हैया यशानुष्ठानके 
लिये ॥ ३३ ॥ 
अभोग्याश्वौपघीदिछरवा भोग्या एव पचन्त्युत ४ ॥ 
यो चे न देवान्‌ न पितृन्‌ न मत्योन्‌ हविषार्चेति । 
अनर्थकं धनं तत्र प्राहुघेमंदिदो जनाः॥ ५ ॥ 
हरेत्‌ तद्‌ द्रविणं राजन्‌ धार्मिकः पुथिवीपतिः । 
ततः प्रीणयते लोकं न कोश तद्विधं न्रपः॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! जो खाने योग्य नहीं हैं; उन ओपरधियों या 
बुक्षोको काटकर मनुष्य उनके द्वारा खाने-योग्य ओषधियोंको 
पकाते हैं । इसी प्रकार जो देवताओं, पितरों और मनुष्योंका 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आाप्दधमंपर्वेणि चर्न्निदधिकञ्चततमोऽध्यायः ॥ १३६॥ . | | EE 
८6 शर -शीमहा लिता न्ता ली कही यया. TE |. 


इविष्यके द्वारा पूजन नहीं करता. है। उसके धनको भ | 
पुरुषाने व्यर्थं बताया है। अतः धर्मात्मा राजा ऐसे धनको 
छे और उसके द्वारा प्रजाका पालन करे किंतु वेसे भनसे र॒ज 
अपना कोश न मरे ॥ ४-६ ॥ | 
अखाघुभ्यो5र्थमादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति। 
आत्मानं संक्रमं कृत्वा छत्साधमंबिदेव सः ॥ ७॥ 
जो राजा दुषटोसे धन छीनकर उसे श्रेष्ठ पुरुषोंकों बर 
देता है, वह अपने आपको सेतु बंनाकर उन सबको पार क 
देता है । उसे सम्पूर्ण धर्मोका ज्ञाता ही मानना चाहिये isl 
तथा तथा जयेल्लोकान्शाकत्या चेव यथा यथा! 
उद्भिज्जा जन्तवो यद्वच्छुङ्कजीवा यथा यथा ॥ ८! 
अनिमित्तात्‌ सम्भवन्ति तथायश प्रज्ञायते ॥ ९ 
यथैव दंशमशकं यथा चाण्डपिपीलिकम्‌ i 
सैव वृत्तिरयक्षेषु यथा धमां विधीयते ॥ १ 
धर्मज्ञ राजा अपनी शक्तिके अनुसार उती-उती ) 
लोकोपर विजय प्रात करे; जैसे उद्भिज जन्तु (ई 2. 
अपनी शक्तिके. अनुसार आगे बढ़ते हैं तथा जैते | 
क्षुद्र जीव बिना दी निमित्तके उत्पन्न हो जाते है वे | 
कारणके यशह्दीम कर्तव्यविरोधी मनुष्य भी राज्यम ॐ | 
जाते हैं । अतः राजाको चाहिये कि मच्छर? | 
आदि कीटोंके साय जैसा बर्ताव किया जाता ४ ३८ 
सत्कर्मविरोधियोंके साथ re च pre 
यथाह्य भवति पांसुर्विळोलित १! | 
तथेह भेद, घर्मः सक्ष्मः सूइ्मतरस्त 
जिस प्रकार अकस्मात्‌ एथ्वी 
पीसा जाय तो वह और मी महीन दी होती दै 
करनेते धर्मका खरूप उत्तरोत्तर सुई 


ह 


sha 


आपद्धभैपर्व ] 


ee MMMM 


सप्तत्रिशदधिकशसतमो ऽष्यायः 


४७६५ 


सपत्रिशदधिकशततमोऽध्याय 
आनेवाले संकटसे साबधान रहनेके लिये दूरदर्शी, दत्कालज्ञ और दीर्घ ्रत्री-इन तीन मत्स्योका दष्टान्त 


भीष्म उवाच 


अनत्यतविचाता च प्रत्युरपन्नमतिश्च यः! 
सुखमेधेते दीर्घसूत्री चिनझ्यति ॥ १ ॥ 


सीष्सजी कहते हैं--युधिडिर ! जो संकट आनेसे पहले 


ही अपने बचावका उपाय कर लेता है, उसे अनागतविधाता 
कहते है तथा जिसे टीक समयपर ही आत्मरक्षाका उपाय सूझ 
जाता दै, वह 'प्रत्युत्पन्नमति’ कहलाता है । ये दोही प्रकारके दोही प्रकारके 
लोग सुखसे अपनी उन्नति करते हैं; परंतु जो प्रत्येक कार्यमें 
अनावश्यक विल्म्ब करनेवाला होता है, वह दीष॑सूत्री मनुष्य 


न्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 

अ्रैच चेद्मव्यम्रं णुष्चाख्यानमुत्तमम। 

दीर्घसूभसुपाश्रित्यि क्ाायोकार्यविनिञ्चये ॥ २ ॥ 
कर्तव्य और अकर्तव्यका निश्चय करनेमें जो दीर्घसूत्री 

होता है; उसको लेकर मैं एक सुन्दर उपाख्यान सुना रहा 

हूँ । तुम स्वस्थचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 

नातिगाथे जलाधारे खुद्ददः कुदालाखय 

प्रभूतमत्स्ये कौन्तेय वभूबुः सइचारिणः॥ ३ ॥ 
कुन्तीनन्दन | कहते हैँ; एक तालाबमें जो अधिक गहरा 


द टरकारशशिशा एपकिशण्णा- प "पणा, पणा? "पटा पपा 7 पणणापापण लू“ 


नहीं था; बहुत सी मछलियों रहती थीं; उसी जलाशयमें तीन 


कार्यकुशल मत्स्य भी रहते थे, जो सदा साथ-साथ विचरनेवाले 


और एक दूसरेके सुदृदू ये ॥ ३ ॥ 
तत्रैको दौर्घकालक्ष उत्पन्नप्रतिभोऽपरः। 
दीर्घसूत्रश्च तचकस्रयाणां सहचारिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

वहाँ उन तीनों सह्चारियोमेसे एक तो ( अनागतविधाता 

था? जो ) आनेवाले दीर्घकालतककी बात सोच रेता था । 

दूसरा म्युसपन्नमति था, जिसकी प्रतिमा ठीक समयपर ही 

काम दे देती थी और तीसरा दीर्घसूज्ी था (जो प्रत्येक कार्यमें 

अनावस्यक विलम्ब करता था ) ॥ ४ ॥ 

कदाचित्‌. तं जरूस्थायं मत्स्यवन्धाः समन्ततः 

निस्रावयामाखुरथो निस्नेघु विविधेमुखेः ॥ ५ ॥ 
एक दिन कुछ मछलीमारोंने उस जलाशयमें चारों ओरसे 


नालियाँ बनाकर अनेक द्वारोसे उसका पानी आसपासकी 
नीची भूमिमें निकालना आरम्भ कर दिया ॥ ५ ॥ 
प्रीयमाणं तं इष्ठ जलस्थायं भयागमे । 


अन्रवीद्‌ दीघेदर्शी तु ताबुभौ सुहृदौ तदा ॥ ६ ॥ 


जलाशयका पानी घटता देख भय आनेकी सम्भावना 
समझकर दूरतककी बाते सीचनेवाले उस मत्स्यने अपने उन 
दोनों सुहृदोंसे कहा_-॥ ६ ॥ 
इयमापत्‌ समुत्पन्ना सवेषां सलिलोकसाम्‌ । 
शीघ्रमन्यत्र गच्छामः पन्था यावन्न दुष्यति ॥ ७ ॥ 


मत्स्याँके भीतर घुधकर जालमे बॅध-सा गया ॥ १४ 


सभी मर्त्स्योपर संकट आ पहुँचा है; इसलिये जबतक हमारे 

निकलनेका मार्ग दूषित न हो जाय, तबतक शीक्ष ही हमे 

यहाँसे अन्यत्र चले जाना चाहिये ॥ ७॥ 

अनागतमनरथे हि खुनयेयेः प्रवाधयेत्‌। 

ख न संशयमाप्नोति रोचतां भो बजामहे ॥ ८ ॥ 
“ज्ञो आनेवाळे संकटको उसके आनेसे पहले ही अपनी 

अच्छी नीतिद्वारा मिटा देता है; वह कभी प्राण जानेके संशयर्मे 

नहीं पड़ता । यदि आपलोगोको मेरी बात ठीक जान पड़े, तो 

चलिये, दूसरे जलाशयकों चलें? ॥ ८ ॥ 

दीर्घेसतत्रस्तु यस्तत्र सो५त्रबीत्‌ सम्यगुच्यते । 

न तु कायो त्वरा तावदिति मे तिश्चिता मतिश ९ ॥ 
इसपर वहाँ जो दीर्घसूज्री या उसने कहां-मित्र | 


वुम:बात तो ठीक कहते हो; परंतु मेरा यह द विचार है 


कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिये? ॥ ९ ॥ 


अथ सस्प्रतिपत्तिशञः प्रान्रवीद्‌ दीर्घददिनम्‌। 

प्रा्ते काले न मे किंचिन्त्यायतः परिद्दास्यते ॥ १०॥ 
तदनन्तर प्रत्युत्पन्नमतिने दूरदर्शसि कहा 'मित्र ! जय 

समय आ जाता है; तत्र मेरी बुद्धि न्यायतः कोई युक्ति दढ 


ज पसॉप्ण्णाणणि 000 ण पापा 


निकालनेमें कमी नहीं चुकती है? || १० ॥ 


निराक्रम्य दीघेदर्शों महामतिः । 

जगाम स्रोतसा तेन गम्भीरं सलिराशयम ॥ ११॥ 

यह सुनकर परम बुद्धिमान्‌ दीर्घदर्शी ( अनागत- 
विधाता ) वहति निकलकर एक नाखीके रास्तेसे दूसरे गहरे 
जलाशयमें चला गया ॥ ११ ॥ 
ततः प्रस्रततोयं तं प्रसमीक्य जलाशयम्‌। 
बन्धुर्विविधेयांगेमेत्स्यान मत्स्योपजीविनः ॥ १२॥ 

तदनन्तर मछलियाँसे ही जीविका चलानेवाळे मछळी- | 
माराने जत्र यह देखा कि जलाशयका जल प्रायः वाइरनिक | 
चुका दै, तब उन्होंने अनेक उपायोंद्रारा वदॉकी सब मछलियोकों | 
फसा लिया ॥ १२ ॥ 
विलोड्यमाने तस्मिस्तु ख्रततोये जलाशये । 
अगच्छदू बन्धनं तत्र दोघेसूचः खहापरैः ॥ १३॥ 

जिसका पानी बाहर निकल चुका था, वद जलाशय जब 
मथा जाने लगा, तब दीर्घसूत्री भी दूसरे मत्स्येके साय जालमे 
फेस गया ॥ १३॥ 
उद्याने क्रियमाणे तु मत्स्यानां तत्र रज्जुभिः । क 
प्रविश्‍यान्तरसेतेषां स्थितः सस्म्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १४ ॥ 

जब मछळीमार रस्सी खींचकर मछलियोंछे भरे हुए उस | 


—— ७ लत निज जन 


जालको उठाने छगेश तब प्रत्युलन्नमति मत्स्य भी उन्हीं हट 
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सवोनेव च तांस्तज्न ते विदुर्थीथितानिति ॥ १५॥ 
र वह जाळ मुखसे पकड़ने योग्य था; अतः उसकी ताँतको 
इमे कर बह भी अन्य मछलियोकी तरह वधा हुआ 
प्रतीत होने लगा । मछलीमारोने उन सब मछलियाँको वहाँ 
बधा हुआ ही समझा ॥ १५॥ 
तसः पक्षाल्यमानेषु मत्स्येणु विपुले जले । 
सुक्त्वा रज्जुं प्रसुकोऽसौ शीघ्रं सम्प्रतिषसिमान ॥ 
तदनन्तर उस जालको लेकर वे मछलीमार जब दूसरे 
अगाध जळवाळे जळाशयके समीप गये और उन मछलियोको 


घोने लगे, उसी समय प्रत्युयन्नमति सुखे ली हुई जाळकी 


रस्सीको छोड़कर उसके बन्धनसे मुक्त हो गया और जळमें 
समा गया | १६॥ 

दीर्घसूत्रस्तु मन्दात्मा हीनबुद्धिस्वेतलः । 

मरणं प्राप्तवान झूढो यथेवोपहतेन्ब्रियः ॥ १७॥ 

_ परंतु बुद्धिहीन और आलसी मूर्ख दीर्धसूज्री अचेत होकर 

` मृत्युको प्रास हुआ, जैसे कोई इन्द्रियोंके नष्ट होनेसे 
नष्ट हो जाता है॥ १७॥ 

एवं प्रा्ततमं काळं यो मोहान्नावचुद्ध ते । 

ख विनश्यति वे क्षिप्रं दीघैखूजो यथा झषः ॥ १८॥ 


इसी प्रकार जो पुरुष मोहवश अपने सिरपर आये हुए 


शत्र ही नष्ट हो जाता है। ८॥ 7] है॥ १८ ॥ 
आदौ न कुरुते थ्यः कुशलोऽस्मीति यः पुमान्‌ । 
ख संशायमचाप्नोति यथा सस्प्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १९ ॥ 
जो पुरुष यह समझकर कि' में बड़ा कार्यकुशल हूँ, 


पहलेसे ही अपने कस्याणका उपाय नहीं करता; वह प्रत्युत्पन्न- 


मति मत्स्यके समान प्राणसंशयकी स्थितिमें पड़ जाता है ॥ 
अनागतविधाता च प््रत्युत्पन्नमतिश्च यः। 
दावेव खुखमेधेते दीर्घलूञ्जो विनइयति ॥ २०॥ 


श्रीमद्दाभारते 


का 


लालसा कड उपाय ठ अका 


7 ३ 


काठाः कला सुइटतीश्च दिवा राजिस्तथा लवा; | 


सासाः पक्षाः षड्‌ ऋतवः कल्पः संवत्सरास्तथा॥ २१॥ 
पृथिवी देश इत्युक्तः कालः स च न इच्यते। | 
अभिप्रेतार्थसिद्ध/यर्थ ध्यायते यच्च तत्तथा ॥ २२। 
काष्ठा; कला, मुहूर्त, दिन) रात). लव) मास, पक्ष, छ 
ऋतु) "संवत्सर और कल्प-इन्हें काल? कहते हैं तया पू. | 
को “देश? कहा जाता है । इनमेंसे देशका तो दर्शन हेत . 
है, किंतु काळ दिखायी नहीं देता है । अमीष्ट मनोरी | 
सिद्विके लिये जिस देश और कालको उपयोगी मानक्त | 
उसका विचार किया जाता है; उसको ठीक-ठीक रह ' 
करेना चाहिये ॥ २१-२२ ॥ | 
एतो धमोर्थशाख्रेषु मोक्षशास्रेषु चर्षिभिः। | 
प्रधानाविति निर्दिश्य कामे चाभिमतो नृणाम्‌ ॥ २३। | 
ऋषियोंने धर्मशास्त्र, अर्थशास्र तथा मोक्षशात्रमे छ 
देश और काछको ही कार्य-सिद्धिका प्रधान उपाय बतगा| 
मनुष्याँकी कामनां-सिद्धिमे मी ये देश और काल ही रस 
माने गये हैं॥ २३ ॥ | 
परीक्ष्यकारी युक्तश्च ख॒ सम्यशुपपाद्येत्‌। र 
देशकालावमिप्रेती ताभ्यां फलमबाप्छुयाव॥९४ | 


जो पुरुष सोच-समझकर या जान-बुझक काम धट | 


प्न काता आग ळी सलेना के भर आन | 
और कालका ठीक-ठीक उपयोग करता और उनके प: 


इच्छानुसार फल प्राप्त कर लेता है॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते शास्तिपवैणि आपद्धर्मपर्वणि शाकुछोपाख्याने सप्रिंशधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ A 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपजेके अन्तर्गत आपडर्मपर्वमें शाकुरोपाइयानविषयक एक सौ मैंतीसबोँ अध्याय पूरा हुश ॥ * 


अष्टात्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः | 


शत्रुओंसे घिरे हुए राजाके कत्तेव्यके बिषयमें विडाल और चूहेका आख्यान 


युधिष्टि: उवाच 

सर्वत्र बुद्धिः कथिता श्रेष्ठा ते भरतर्षभ। 
अनागता तथोत्पन्ना दीघ॑सूज्ा विनादिनी॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--भरतभरेष्ठ | आपने सर्वत्र अनागत 
( संकट आनेसे पहले ही आत्मरक्षाकी व्यवस्था करनेवाली ) 
तथा प्रत्युत्पन्न ( समयपर बचावका उपाय सोच लेनेवाळी ) 
बुद्धिको ही श्रेष्ठ बताया दै और प्रत्येक कार्यमें आळस्यके कारण 
विलम्ब करतेवाली बुद्धिक्ो, विनाशकारी 


तरि च्छामि परां भोतुं बुद्धि ते भरतर्षभ। 


बतामा 'ै।॥|०क्ष.]|902० विषम ऑपिसे भ्रम करता" हूँ# अतः आप 


यथा राजा न मुह्यत. शब्रुभिः परिवारित 
भमोर्थकुशलो राजा धर्मशास्त्रविशारद' 
पूच्छामि त्वां कुरुश्रेष्ठ तन्मे व्याख्याः 
भरतभूषण ! अतः अब मैं उस शे 
आपसे सुनना चाहता हूँ; जिसका आश्रय ले 
अर्थमें कुशळ तथा घर्मशात्रविशारद राजा 


सी | | 
रहनेपर भी मोहमें नहीं पड़ता । कुर तिर 


व्याख्या करें ॥ २-३॥ 


आपद्धमपचं ] 


अशात्रिराद्थिकशततमो ऽध्यायः 
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म्््स््््न्न्क्च्त्क्क्व्क्क्क्क्क्व्व्क्क्व्क्क्क्क्ससख्यसस>>> हे 


शधुमिषहुभिश्रेस्तो यथा बर्तेत पार्थिवः। 
एतदिच्छास्यहं श्रोतुं सवमेव यथात्रिधि ॥ ४ ॥ 
बहुत-से शजुऑका आक्रमण हो जानेपर राजाको कैसा 
बर्ताव करना चाहिये ! यह सब कुछ मैं विधिपूर्वक सुनना 
चाहता हुँ ॥ ४ ॥ 
विषमस्थं हि राजानं शत्मवः परिपन्थिनः । 
बहबो5प्येकसुद्धती॑ यतन्ते पूर्वतापिताः ॥ ५ ॥ 
पहलेके सताये हुए डाकू आदि झत्रु जब राजाको संकटमें 
पड़ा हुआ देखते हैं; तब वे वहुत-से मिलकर उस असहाय 
राजाको उखाड़ फेंकनेका प्रयत्न करते हैं ॥ ५ ॥ 
खर्चत् प्रारथ्येमानेन दुर्वलेन महाबळे: । 
एकेनेवासहायेन शक्यं स्थातुं भवेत्‌ कथम्‌॥ ६ ॥ 
जत्र अनेक महाबली शत्रु किसी दुर्बळ राजाको सब ओरसे 
हड़प जानेके लिये तैयार दो जायँ, तब उस एकमात्र असहाय 
नरेशके द्वारा उस परिस्थितिका कैसे सामना किया जा 
सकता दै १ ॥ ६ ॥ 
कथं मित्रमरिं चापि विन्दते भरतर्षभ । 
चेष्टितव्यं कथं चात्र शत्रोर्मित्रस्य चान्तरे ॥ ७ ॥ 
राआ किस प्रकार मित्र और शत्रुको अपने बशमें करता 
है तथा उसे शत्रु और मित्रके बीचमें रहकर कैसी चेष्टा 


करनी चाहिये १ ॥ ७ ॥ 
प्रश्ातळक्षणे मित्रे तथेवामित्रतां गते। 


कथं तु पुरुषः कुयात्‌ कृत्वा कि वा सुखी भवेत्‌॥ ८ ॥ 
पहले छक्षणोंद्वारा जिसे मित्र समझा गया है, वही मनुष्य 
यदि शत्रु हो जाय, तब उसके साथ कोई पुरुष केसा बर्ताव 
करे ! अथवा क्या करके वह सुखी हो. ! ॥ ८ ॥ 
बिश्रहं केन वा कुयात्‌ संधि वा केन योजयेत्‌ । 
कथं वा शत्रुमध्यस्थो वतेत बलवानपि ॥ ९ ॥ 
किसके साथ'विग्रह करे ! अथवा किसके साथ संधि 
जोड़े और बळवान्‌ पुरुष भी यदि शत्रुआके बीचमें मिल जाय. 
तो उसके साथ केसा बर्ताव करे १॥ ९॥ 
पतदू वे सबंकृत्यानां परं कृत्य परंतप। 
नैतस्य कश्चिदू वक्तास्ति श्रोता वापि खुदुलभः ॥ १० ॥ 
ऋते शान्तनवाद्‌ भीष्मात्‌ सत्यसंधाञ्जितेन्ट्रियात्‌। 
तदन्विष्य महाभाग सचंमेतद्‌ वदख मे॥ ११॥ 
परंतप पितामह ! यह कार्य समस्त कारयोमें श्रेष्ठ है। 
सत्यप्रतिश जितेन्द्रिय शान्तनुनन्दन भीष्मके सिवा; दूसरा 
कोई इस विषयको बतानेवाला नहीं है । इसको सुननेवाला 
भी दुर्लभ ही हे । अतः महामाग ! आप उसका अनुसंधान 
करके यह सारा विषय मुझसे कहिये ॥ १०-११ ॥ 
भीष्म उवाच 


ऽयमजुम्रइमो युधिष्ठिर खुखोदयः। 
कात्स्व्यंन गुह्यमापत्छु भारत ॥ १२॥ 
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यह विस्तारपूर्वक पूछना बहुत ठीक है । यह सुखकी प्राप्त 
करानेवाला है । आपत्तिके समय क्या करना चाहिये ! यह 
विषय गोपनीय होनेसे सबको माळूम नहीं है | तुम यह सब 
रहस्य मुझसे सुनो ॥ १२ ॥ 
अमित्रो मित्रतां याति मित्रं चापि प्रदुष्यति । 
सामर्थ्ययोगात्‌ कायोणामनित्या वे सदा गति॥ १३ ॥ 
भिन्न-भिन्न कार्योका ऐसा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण 
कमी शन भी मित्र रन जाता दै और कभी मित्रक मन मी 
दृषभावसे दूषित हो जाता हे । वास्तवमें शत्रु-मित्रकी परिस्थिति 
सदा एक-सी नहीं रहती है ॥ १३॥ 
तस्माद्‌ विश्वसितव्यं च विग्रहं ज समाचरेत्‌ । 
देशं काळं च विज्ञाय कार्याकार्यविनिञ्चये ॥ १४ ॥ 
अतः देश-कालको समझकर कर्तव्य-अकर्तन्यका निश्चय 
करके किसीपर विश्वास और किसीके साथ युद्ध करना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
संधातव्यं बुधेनित्य व्यवस्य च हितार्थिभिः । 
अमित्रैरपि संधेयं प्राणा रक्ष्या हि भारत ॥ १५॥ 
मारत | कतंव्यका विचार करके सदा हित चाइनेवाळे 
विद्वान्‌ मित्रोंके साय संधि करनी चाहिये और आवश्यकता 
पड़नेपर शन्रुओंसे भी संधि कर लेनी चाहिये; क्योंकि 
प्राणोंकी रक्षा सदा ही कर्तव्य है॥ १५ ॥ 
यो हामित्रेनंरो नित्यं न संदध्यादपण्डितः । 
न सोऽ5थं प्राप्नुयात्‌ किंचित्‌ फळान्यपि च भारत॥ १६॥ 
मारत | जो मूख मानव शनत्रुओंकि साय कमी किसी भी 
दशामें संधि ही नहीं करता, वह अपने किसी मी उद्देदयको 
सिद्ध नहीं कर सकता और न कोई फळ ही पा सकता है ॥ 
यस्त्वमित्रेण संदध्याम्मित्रेण च विरुद्धथते । 
अर्थयुक्तिं समालोक्य सुमहद्‌ विन्दते फलम्‌ ॥ १७॥ 
जो स्ार्यसिद्धिका अवसर देखकर शनरुसे तो संधि कर 
लेता है और मित्रोके साय विरोध चढ़ा लेता है, बह महान्‌ 
फल प्राप्त कर लेता दै ॥ १७ ॥ 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
माजीरस्य च संवादं न्यग्रोधे मूषिकस्य च ॥ १८॥ 
इस विपयमें विद्वान्‌ पुरुष वटवृक्षके आश्रयमें रहनेबाळे 
एक बिळाव और चूहेके संवादरूप एक प्राचीन कयानकका 
दृष्टान्त दिया करते हैं॥ १८॥ 


ओ व्वासमूहोँते आच्छादित तथा भॉति-मातिके पक्षियोले | 


सुशोभित था ॥ १९ ॥ | 
स्कन्धवान्‌ मेघसङ्काशःशीतच्छायो मनोरमः। 
अरण्यमभितो जातः स तु व्याळसुगाकुखः ॥ २०॥ 
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SSS 7 ~ 
कारण मेघके समान दिखायी देता या । उसकी छाया शीतल 
थी । वह मनोरम बृक्ष बनके समीप होनेके कारण बहुत-से 
सपों तथा पञ्चआँका आश्रय बना हुआ था॥ २० ॥ 

तस्य सूलं समाश्रित्य कत्वा शतमुखं बिलम्‌ । 
बसति स्स महाप्राज्ञः पलितो नाम मूषिकः ॥ २१ ॥ 


उसीकी जड़मे सौ दरवाजोंका बिल बनाकर पलित नामक 


सी द्रवार्जाका बिल बनाकर पात ०. 
एक परम बुद्धिमान्‌ चूहा निवास करता था। ॥ २१ ॥ 
शाखा तस्य समाश्रित्य वसति स्स सुखं पुरा। . 

लोमशो नाम माजीरः पक्षिसंघातखाद्कः ॥ २२ ॥ 


उसी बरगदकी डालीपर पहले लोमश नामका एक बिलाव 


भी बड़े सुखसे रहता था। पक्षियॉंका समूह ही उसका 
भोजन या ॥ २२॥ ` 
तत्र चागत्य चाण्डालो शरण्ये छतकेतनः । 
प्रयोजयति चोन्माथं नित्यमस्तंगते रवौ ॥ २३॥ 
तत्र खायुमयान पाशान्‌ यथावत्‌ संविधाय सः । 
गुहं गत्वां खुखं शेते प्रभातामेति शर्चरीम्‌ ॥ २४ ॥ 
उसी वनमे एक घचांण्डाळ भी घर बनाकर रहता था । 
यह प्रतिदिन सायंकाल सूर्यास्त हो जानेपर वहाँ आकर जाळ 
कैला देता और उसकी ताँतकी डोरियोंको यथास्थान लगा 
घर जाकर मौजसे सोता था; फिर सबेरा दोनेपर वहाँ आया 
करता था ॥ २३-२४॥ 
तत्र स्म नित्यं बध्यन्ते नक्तं बहुविधा सटाः । 
कदाचिद्त्र माजोरस्त्वप्रमत्तो. व्यबध्यत ॥ २५॥ 
रातको उस जालमे प्रतिदिन नाना प्रकारके पञ्च॒ फँस 
जाते थे ( उन्हींको लेनेके लिये वह सबेरे आता था ) । एक 


दिन अपनी असावधानीके कारण पूर्वोक्त बिलाव भी उस उस 


जालमे फॅस गया ॥ २५॥ 

तस्मिन्‌ बद्धे महाप्राण शात्रौ नित्याततायिनि । 

तं कालं पलितो क्षात्वा प्रचचार सुनिर्भयः ॥ २६॥ 
उ महान्‌ शक्तिशाली और नित्य आततायी झत्रुके फँस 

जानेपर जब पलितक्रो यह समाचार माळूम हुआ» तब बह 

उस समय मिलते बाहर निकलकर सत्र ओर निर्मय विचरने 

लगा ॥ २६ ॥ ३5; 

तेनानुचरता तस्मिन चने विश्वस्तचारिणा । 

भक्यं खगयमाणेन चिराव्‌ इष्ठं तदामिषम्‌ ॥ २७॥ 

स तमुन्माथमारुह्य तदामिषमभक्षयत्‌ ॥ २८॥ 
उस घनमें विश्वस्त होकर विचरते तथा आहारकी खोज 

करते हुए उस चूदेने बहुत देरके बाद वह मांस देखा 

जो जाळपर बिखेरा गया था । चूहा उस जाळगर चढ़कर उस 

मांसको खाने लगा ॥ २७-२८ ॥ 

तस्योपरि सपल्लस्य बद्धस्य मनसा हसन्‌ । 


आमिषे तु प्रसक्तः स कदाचिदषलोकयन्‌ ॥ २९ ॥ 


i 
ne, 
> 


उसकी दृष्टि दूसरी ओर घूम गयी ॥ २९॥ | 
अपद्दयदपर॑ घोरमात्सनः 


हि | । 
दारभ्रसूनसक्काश तार महीविवरशायिनम्‌ ॥३| 
फिर तो उसने एक दूसरे भयंकर शत्रुको वहाँ अश 
हुआ देखा, जो सरकण्डेके फूलके समान भूरे रङ्गका घा 
वह धरतीमे विवर बनाकर उसके भीतर सोया करता ड | 
नकुळं हरिणं नाम चपलं ताञ्नलोचनम्‌। ` i 
तेन मूषिकगन्धेन त्वरमाणमुपागतम्‌ ॥ ३१। ` 
वह जातिका न्यौला था । उसकी आँखें तोंबेके समन 
दिखायी देती थीं । वह चपळ नेवला हरिणके नामसे प्रं 
था और उसी चूहेकी गन्ध पाकर बड़ी उतावलीके सा 
वहाँ आ पहुँचा या ॥ ३१ ॥ 
भक्ष्यार्थं संलिदानं तं भूमातुध्वेसुखं स्थितम्‌। 
शाखागतमरि चान्यमपद्यत्‌ कोठरालयम्‌ ॥ ३२। ` 
उत्ूकं चन्द्रकं नाम तीष्णतुण्डं क्षपाचरम्‌। ` 
` इधर तो वह नेवळा अपना आहार ग्रहण करनेके मि | 
जीमे लपळपाता हुआ ऊपर मुँह किये एथ्वीपर खड़ा 
और दूसरी ओर बरगदकी शाखापर बैठा हुआ दूसरा ही | 
दिखायी दिया, जो दृक्षके खखलेमें निवास करता था| ब 
चन्द्रक नामसे प्रसिद्ध उल्लू था । उसकी चोच बढ़ी तीस 
थी । वह रातमें विचरनेवाला पक्षी था ॥ ३२३ ॥ 
गतस्य विषयं तत्र नफुलोलूकयोस्तथा॥ ३२ ` 
अथास्यासीदियं चिन्ता तत्‌ प्राप्य खुमदद्‌ भयम्‌। 
न्बौले और उल्लू-दोनोंका लक्ष्य बने हुए उत पूछे उप धा 
बड़ा भय हुआ | अब उसे इस प्रकार चिन्ता होने ब 
आपद्यस्यां खुकष्टायां मरणे प्रत्युपस्थिते | ९ || 
समन्ताद्‌ भय उत्पन्ने कथं कार्य हितेषिणा। |! 
“अहो | इस कष्टदायिनी विपत्तिमें मृत्यु निकट ke | 
खड़ी है.। चारो! ओरसे भय उसन्न हो गया है पाती 
अवस्थामे अपना हित चाइनेवाले प्राणीको ' किस 
अवलम्बन करना चाहिये १? ॥ २४३ ॥ | । 
स तथा सर्वतो रुद्धः सर्वत्र भयदः के. 
अभवदू भयसंतप्तश्कके च परमां तिम्‌ ब 
इस प्रकार सब ओरसे उसका मागे अवर्ण्द हो| 
सर्वत्र उसे भय-ही-मय दिखायी देता था | 3६ आई 
संतस हो उठा । इसके बाद उसने पुनः शे 5} 
ले सोचना आरम्भ किया-॥ - ३५३ ॥ ॥ शा 
आपद्विनाशभूयिष्ठं गतैः कार्य हि जीवितम | 
समन्तात्‌ संशयात्‌ सैषा तस्माद 
. ‹आपत्तिमें पड़कर विनाशके स 


आपद्धमेपवं ] 


अष्टात्रिशाद्धिकशततमो ऽच्यायः 
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To 


उलूकश्च तिष्ठन्तं माजीरः पाशसंक्षयात्‌ । 

“यदि मैं एथ्वीपर उतरकर मागता ९ म एथ्वीपर उतरकर मागता हूँ तो सहसा नेबला 
मुझे पकड़कर खा जायगा | यदि यहीं ठहर जाता हूँ तो 
उल्लू मुझे चौंचसे मार डालेगा और यदि जाळ काटकर भीतर 
घुसता हूँ तो बिलाव जीवित नहीं छोडगा। ३० जीवित नहीं -डेऽता है तो बिलाव जीवित नहीं छोड़ेगा ॥ ३७३ ॥ 

न त्वेवास्मद्विधः प्राशः सम्मोहं गन्तुमर्हति ॥ ३८॥ 
करिष्ये जीविते यज्ञं यावद्‌ युक्त्या प्रतिग्रहात्‌ । 


“तयापि मुझ-जैसे बुद्धिमानकों घब्राना “तया मुश-जेसे बुद्धिमानकों घराना नहीं चाहिये | 
या 


अतः जहांतक युक्ति काम देगी; -अतः जातक युक्ते काम देगी, परस्पर. सहयोगका आदान- 
प्रदान करके मैं जीवन-रक्षाके लिये प्रयत्न करूँगा | ३८३ ॥ 
न हि बुद्थान्वितः प्राशे नीतिशास्त्रविशारद्‌ः ॥ ३९ ॥ 
निमज्ञत्यापदं प्राप्य महतीं दारुणामपि ॥ ४० ॥ 


“बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ और नीतिशास्त्रमे बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ औरनीतिशास्रमें निपुण पुरुष भारी 


और भयंकर विपत्तिमें पड़नेपर भी उसमें -और भयंकर विपत्तिमे पड़नेपर भी उसमें डूब नहीं जाता है- 
उससे छूटनेकी चेष्टा करता है॥ १९-४० ॥ 
न त्वन्यामिह मार्जाराद्‌ गति पञ्यामि साम्प्रतम्‌ । 
विषमस्थो ह्ययं शत्रु कृत्यं चास्य मन्मया ॥ ४१॥ 
“मैं इस समय इस ब्रिळावका सहारा लेनेके सिबा, अपने 
लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं देखता । यद्यपि यह मेरा कट्टर 
शतु है, तथापि इस समय स्वयं ही मारी संकटमें पड़ा हुआ 
है। मेरेद्वारा इसका मी बड़ा भारी काम निकल सकता है ॥ 
जीवितार्थी कथं त्वद्य शत्रुभिः प्रार्थितस्रिभिः । 
तस्मादेनमहं शजुं माजोरं संश्रयामि वे ॥ ४२॥ 
“इघर, मैं भी जीवनकी रक्षा चाहता हूँ, तीन-तीन शत्रु 


मुझपर घात ळगाये बैठे हैँ; अतः क्यों न आज मैं अपने शत्रु. 


इस बिलावका ही आश्रय लूँ. १ ॥ ४२ ॥ 
नीतिशाख्रं समाञ्रित्य हितमस्योपवर्णये । 
येनेमं ाश्रुसंघातं मतिपूर्वेण वञ्चये ॥ ४३॥ 
“आज नीतिशास्त्रका सहारा लेकर इसके हितका वर्णन 
करूँगा; जिससे बुद्धिके द्वारा इस इात्रुसमुदायको धोखा 
देकर बच जाऊँगा ॥ ४३ ॥ 
अयमत्यन्तशत्रुम॑ वेषम्यं परमं गतः । 
मूढो प्राहयितु खार्थ सङ्गत्या यदि शक्यते ॥ ४४ ॥ 
“इसमें संदेह नहीं कि बिळाव मेरा महान्‌ दुस्मन हैः 
तथापि इस समय महान्‌ संकटमें है । यदि सम्भव हो तो इस 
मूर्खको संगतिके द्वारा स्वार्थ सिद्ध करनेकी बातपर राजी करूँ॥ 
कदाचिद्‌ व्यसनं प्राप्य संधि कुयोत्मया सह 
बलिना संनिङृष्टस्य शत्रोरपि परिग्रहः ॥ ४५॥ 
कार्यं इत्याहुराचायो विषमे जीवितार्थिना । 
“हो सकता है कि विपत्तिमें पड़ा होनेके कारण यह 
मेरे साथ संधि कर ले | आचायांका कथन है कि संकट आ 
पड्नेपर जीवनकी रक्षा चाइनेवाले बलवान्‌ पुरुषको मी अपने 


I 
निकटवर्ती नुस मेळ कर लेना चाहिये ५... ७ STG oR RT or अशसविजे h॥५ 


श्रेष्ठो हि पण्डितः शत्रुन च मित्रमपण्डितः ॥ ४६॥ 
मम त्वमित्रे माजी रे जीवितं सम्म्रतिष्ठितम्‌ । 
“विद्वान्‌ शत्रु भी अच्छा होता है, किंतु मूर्ख मित्र मी अच्छा 
नहीं है । मेरा जीवन तो आज मेरे शत्रु बिलावके ही अधीन है। 
हन्तास्मै सम्प्रवक्ष्यामि देतुमात्माभिरक्षणे ॥ ४७॥ 
अपीदानीमयं शत्रुः सङ्गत्या पण्डितो भवेत्‌ । 
“अच्छा, अब मैं इसे आस्मरक्षाके लिये एक युक्ति वता 
रद्द हूँ | सम्भव दै, यह शत्रु इस समय मेरी संगतिसे विद्वान्‌ 
हो जाय--विवेकसे काम ले? | ४७३ || 
एवं विचिन्तयामास मूषिकः शत्रुचरेष्टितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ततो ५थेगतितत्त्वशः$ संधिविभ्रहकालवित्‌ । 
सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यं माजोर॑ मूषिको ऽब्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार चूदेने श्रुकी चेशपर विचार किया । वह 
अर्थसिद्विके उपायको यथार्थरूपसे जाननेवाला तथा संधि 
और विग्रहके अवसरको समझनेवाळा या | उसने बिळाबको 
सान्त्वना देते हुए मधुर वाणीरमे कहा--॥ ४८-४९ ॥ 
सौंहदेनाभिभाषे त्वां कञ्चिन्माजीर जीवसि। ' 
जीवितं हि तवेच्छामि अयः साधारणं हि नौ ॥ ५० ॥ 
“मैया बिळाव ! मैं तुम्हारे प्रति मैत्रीका भाव रखकर 
बातचीत कर रहा हूँ । तुम अमी जीवित तो हो न! मैं 
चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे; क्योकि इसमें 
मेरी और तुम्हारी दोनोंकी एक-सी भलाई है ॥ ५० ॥ 
न ते सौम्य भयं कार्य जीविष्यसि यथाज्ुखम्‌। 
अहं त्वासुद्धरिष्यामि यदि मां न जिघांससि ॥ ५१॥ 
“सौम्य ! तुम्हें डरना नहीं चाहिये | तुम आनन्दपूर्वक 
जीवित रह सकोगे | यदि मुझे मार डालनेकी इच्छा त्याग 
दो तो मैं इस संकटसे तुम्हारा उद्धार कर दूँगा॥ ५१ ॥ 
अस्ति कश्चिदुपायोऽत्र दुष्करः प्रतिभाति मे । 
येन शक्यस्त्वया मोक्षः पराप्तुं ्रेयस्तथा मया ॥ ५२॥ 
“एक उपाय है जिससे तुम इस संकटले छुटकारा पा 
सकते हो और मैं भी कस्याणका मागी हो सकता हूँ | यद्यपि 
वह उपाय मुझे दुष्कर प्रतीत होता है | ५२ ॥ 
मयाप्युपायो ोऽयं विचार्यं मतिमात्मनः। 
आत्मार्थ च त्वदर्थे च श्रेयः साधारणं हि नौ ॥ ५३ ॥ 
“मैंने अपनी बुद्धिसे अच्छी तरह सोच:विचार करके 
अपने और तुम्हारे लिये एक उपाय हद निकाला दै, जिससे 
इम दोनोंकी समानरूपसे भलाई होगी ॥ ५३ ॥ 
इदं हि नकुलोलूक पापबुद्धःयाभिसंस्थितम्‌ । 
न धर्षयति माजोर तेन मे खस्ति साम्प्रतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मार्जार | देखो, ये नेवला और उल्दू दोनों पापबुद्धे | 
यहाँ ठहरे हुए हैं मेरी ओर घात ळगाये बैठे हैं । जबतक चे | 
मुझपर आक्रमण नहीं करते, तंमीतक मैं ङुशळसे हुँ ॥५४॥ 
कूजश्रपलनेत्रोऽयं कौशिको मां निरीक्षते। | 
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ध्यह्‌ चञ्चल नेत्रोबाला पापी उल्क बृक्षकी डालीपर 
बैठकर 'हू ह? करता मेरी ही ओर घूर रदा है। उससे मुझे 
बड़ा डर लगता है ॥ ५५॥ 
खतां साप्तपदं मैत्नं स सखा मेऽसि पण्डितः । 
सांचास्यकं करिष्यामि नास्ति ते भयमद्य चे ॥ ५६॥ 


“साधु पुरुषॉर्मे .तो सात पग साथ-साथ चलनेते हॉ तो सात पग साथ-साथ चछनेसे ही 


मित्रता हो जाती है । इम और तुम तो यहाँ सदासे ही साथ 
रहते हैं; अतः तुम मेरे विद्वान्‌ मित्र हो | रहते है; अतः तुम मेरे विद्वान मित्र हो में इतने दिन साथ 


रइनेका अपना मित्रोचचित घर्म अवश्य निमार्ऊगा, इसलिये 


“अब तुम्हे कोई मय नहीं है ॥ ५६ ॥ 

न हि शक्तोऽसि माजोर पारां छेत्तु मया विना । 

अहं छेत्स्यामि पाशांस्ते यदि मां त्वंन हिंससि ॥ ५७ ॥ 
“माजार ! तुम मेरी सहायताके बिना अपना यह बन्धन 

नहीं काट सकते | यदि तुम मेरी हिंसा न करो तो मैं 

तुम्हारे ये सारे बन्धन काट डार्दूँगा ॥ ५७॥ 

त्वमाश्चितो द्रुमस्याग्रं सूळं त्वहसुपाश्रितः । 

चिरोषिताबुभावावां बृक्षे ईस्मिन्‌ विदितं च ते ॥ ५८॥ 
“तुम इस पेड़के ऊपर रहते हो और में इसकी जड़में 

रहता हूँ । इस प्रकार हम दोनों चिरकालसे इस दृक्षका 

आश्रय लेकर रहते हैं; यह बात तो तुम्हे ज्ञात ही है ॥ ५८॥ 

यस्सिन्‍नाश्वासते कश्चिद्‌ यश्च नाश्वसिति कचित्‌ । 

न तौ धीराः प्रशंसन्ति नित्यसुद्विझमानखो ॥ ५९ ॥ 
“जिसपर कोई भरोसा नहीं करता तथा जो दूसरे किसी- 

पर स्वयं मी भरोसा नहीं करता, उन दोनोंकी घीर पुरुष 

कोई प्रशंसा नहीँ करते हैं; क्योकि उनके मनमें सदा उद्वेग 

भरा रहता है ॥ ५९ ॥ 

तस्माद्‌ विवर्धतां प्रीतिनित्यं संगतमस्तु नौ। 

कालातीतमिहार्थ तु न प्रशंसन्ति पण्डिताः ॥ ६० ॥ 
“अतः इमलोगमे सदा प्रेम बढे तथा नित्य प्रति हमारी 

संगति बनी रहे | जब कार्यका समय बीत जाता है; उसके 

बाद विद्वान्‌ पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ ६० ॥ 

अर्थयुक्तिमिमां तत्र यथाभूतां निशामय। 

तब जीवितमिच्छामि त्वं ममेच्छसि जीचितम्‌॥ ६१ ॥ 
“्रिलाव ! हम दोनौके प्रयोजनका जो यह संयोग आ 

बना है? उसे यथार्थरूपसे सुनो । मै तुम्हारे जीवनकी रक्षा 

चाहता हूँ और तुम मेरे जीवनकी रक्षा चाहते हो ॥ ६१ ॥ 

कञ्चित्‌ तरति काष्ठेन सुगम्भीरां महानदीम्‌ । 

ख तारयति तत्‌ काष्ठं स च काष्ठेन तार्यते ॥ ६२॥ 
“कोई पुरुष जब लकड़ीके सहारे किसी गहरी एवं 

विशाल नदीको पार करता है; तब उस लकड़ीको भी किनारे 

लगा देता है तथा वह लकड़ी भी उसे तारनेमें सहायक 

होती है ॥ ६२॥ 

शशो नौ समायोगो भविष्यति सुचिस्तरः। 


थह स्वांताहयिल्यामि मां । कर तब ताएयिभ्य़ति.॥-६१.॥ By लिबरेशन” क्जवंत शरण 


भ्रीमद्दाभारते 


` बचा लोगे? ॥ ६३ ॥ र 


ही “इसी प्रकार हम दोनोंका यह संयोग चिरखावी त यतो आओ | 
में तुम्हें विपत्तिसे पार कर दूँग RT 
तु दूँगा और तुम मुझे भे 
पचसुक्त्वा तु॒पलितस्तमर्थमुभ योहिंतम्‌। | 
हेतुमदू ग्रहणीयं च काळपेक्षी यव्य च | yl 
इस प्रकार पलित दोनोंके लिये हितकर, युकतियुक् के 
मानने योग्य बात कहकर उत्तर मिलनेके अवसरी 
करता हुआ बिलावकी ओर देखने छगा॥ ६४॥ . 
अथ खुव्याहतं श्रुत्वा तस्य शात्रोविंचक्षणः। 
हेतुमद्‌ ग्रहणीयार्थं माजोरो ॥ ९. 
अपने उस शजन्नुका यह युक्तियुक्त और मान हेने बेग 
सुन्दर भाषण सुनकर बुद्विमान्‌ बिलाव कुछ बोक्ने 
उद्यत हुआ ॥ ६५॥ | 
बुद्धिमान वाक्यसस्पन्नस्तद्वाकयमसुर्णयन्‌। 
खामवस्थां समीक्याथ साम्नैव प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ६॥ 
उसकी बुद्धि अच्छी थी । वह बोलनेकी कलमें इछ | 
था । पहले तो उसने चूहेकी बातको मनद्वी-मन दुइ ' 
फिर अपनी दशापर इष्टिपात करके उसने सामनीतिसे है | 
चूहेकी भूरि-भूरि प्रशांसा की ॥ ६६ ॥ | 
ततस्तीक्षणाग्रदशनो मणिवेदूर्यलोचनः। 
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' मूषिकं मन्दमुद्वीक्ष्य माजोरो लोमशो ऽग्रवीत्‌ ॥ ९४ 


तदनन्तर जिसके आगेके दाँत बड़े तीखे ये और शे 
नेत्र नीलमके समान चमक रहे थे, उस लोमश गा 
बिळावने चूहेकी ओर किञ्चिद्‌ दृष्टिपात करे १. 
प्रकार कहा-- ६७ ॥ | 
नन्दासिं सौम्य भद्रं ते यो मांज । 
श्रेयश्च यदि जानीषे क्रियतां मा विचारय ॥ ४. 

“सौम्य ! मैं तुम्हारा अभिनन्दन करता हँ! व | 
कल्याण हो, जो कि तुम मुझे जीवन प्रदान की | 
हो । यदि हमारे कल्याणका उपाय जानते हो तो ई" | 
करो, कोई अन्यथा विचार मनमें न लाओ ॥ ९८ | 
अहं हि भ्रुशमापन्नस्त्वमापन्नतरो र । ९९! | 
छयोरापक्षयोः संधिः क्रियतां मा चिराय च । 8. 

क मारी विपत्तिमें फँसा हूँ और तुम भी म 
पड़े हुए हो । इस प्रकार आपत्तिमें पड़े ईए ह्म 
संधि कर लेनी चाहिये | इसमें विळम्भ न ण । 


| 


विधास्ये प्राप्तकालं यत्‌ कार्य सिद्विक | 
मयि छच्छूद्‌ विनिमुक्ते न विनङकषयति ते 
“परमो! समय आनेपर तुम्हारे अमीष्टकी ; 


बाळा जो मी कार्य होगा, उसे अवश्य करेगा ! | 
मेरे मुक्त हो जानेपर तुम्हारा किया हुआ उपः 
होगा । मैं इसका बदला अवश्य चुकाऊँगा | "ह 
न्यस्तमानो ऽस्मि भक्तोऽस्मि द्विष्यरवर्डित 


वि 


. र 
<< ट्र 


आपद्धमैप् ] 


“डस पर 
और हि ह है। मैं तुम्हारा मक्त समय मेरा मान भंग हो चुका है। मैं तुम्हारा भक्त 
ओर शिष्य हो गया हूँ। तुम्हारे हितका साधन करूँगा और 


अष्टाथिशदधिकशततमो ऽच्यायः 
MMR 
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जो-जो कार्य किया जा सकता हो; उसके लिये मुझे आशा दो, 
मैं अवश्य करूँगा | इम दोनोर्मे संधि रहनी चाहिये ॥ ७९॥ 


सदा तुम्हारी आशाके अधीन रेंगा। कै सत्र एसे न अधीन ¬ > अधीन रहूँगा। में सब प्रकारे तुम्हारी | में सव प्रकारसे ते अस्मात्‌ तु संकटान्सुक्तः ससिनगणवान्धवः । 
-शरणम्रें आ गया हूँ? सर्वकायोणि कतोहं प्रियाणि च हितानि च ॥ ८० ॥ 


॥ ७१ | 
पत्येसुक्तः पलितो | माजार वशमागतम्‌ । 
दाज्य हितसुवाचेदमभिनीतार्थमर्थवित्‌ ॥ ७२॥ 

विलावके ऐसा कहनेपर अपने प्रयोजनको समझनेवाले 
पढितने बशमें आये हुए उत बिलावसे यह अभिम्रायपूर्ण हितकर 
बात कही--॥ ७२ ॥ 


उदार यदू भवानाह नेतच्ित्र भवद्विधे । 
विदितो यस्तु मार्गो मे हितार्थ श्टणु तं मम ॥ ७३ ॥ 
“भैया विलाब ! आपने जो उदारतापूर्ण वचन कहा है, 
यह आप-जैसे बुद्धिमानके लिये आश्चर्यकी बात नहीं है | 
म॑ने दोनोंके हितके लिये जो बात निर्धारित की है; वह 
मुझसे सुनो ॥ ७३ ॥ 
अह त्वाजुप्रवेक्ष्यामि नकुळान्मे महद्‌ भयम्‌ । 
चायख भो सा वधीस्त्वं शक्तो ऽस्मि तव रक्षणे ॥ ७४ ॥ 
“मैया | इस नेवलेसे मुझे बड़ा डर लग रहा दै। इसलिये 
मैं तुम्हारे पीछे इस जालमे प्रशश कर जाऊँगा; परंतु दादा | 
तुम मुझे मार न डालना) बचा लेना; क्योंकि -युम शु मार न डालना; बचा लेना; क्योंकि जीवित रहनेपर 
ही में तुम्हारी रक्षा करनेमें समर्थ हूँ ॥ ७४॥ 
उलूकाचचैव मां रक्ष क्षुद्रः प्रार्थयते हि माम्‌ । 
अहं छेत्स्यामि ते पाशान्‌ सखे सत्येन ते शापे ॥ ७५ ॥ 
“इधर यह नीच उल्लू भी मेरे प्राणका ग्राहक बना हुआ 
है। इससे भी तुम मुझे बचा लो | सखे | मैं तुमसे सत्यकी 
शपथ खाकर कहता हूँ, मे तुम्हारे बन्धेन काट दूँगा? ॥७५॥ 
तद्वचः संगतं श्रुत्वा लोमशो युक्तमर्थवत्‌ 
. हर्षादुद्वीक्ष्य पलितं स्वागतेनाभ्यपूजयत्‌॥ ७६॥ 
चूहेकी यह युक्तियुक्त) सुतंगत और अमिप्रायपूण बात 
सुनकर लोमशने उसकी ओर हर्घभरी दृष्टिसे देखा तथा स्वा- 
गतपूर्वक उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की || ७६ || 
तं सम्पूज्याथ पलितं माजीरः सौहृदे स्थितः । 
ख विचिन्त्या्चीदू धीरः प्रीतस्त्वरित एच च ॥ ७७॥ 
इस प्रकार पलितकी प्रशंसा एवं पूजा करके सोदार्दमे 
प्रतिष्ठित हुए धरीरबुद्धि मार्जारने भळीभांति सोच-विचारकर 
तुरंत ददी प्रमन्नतापूर्वक कहा- || ७७ ॥| 
शीघ्रमागच्छ भद्रं ते त्वं मे प्रणसमः सखा । 
तब प्राज्च प्रसादाद्धि प्रायः प्राप्स्यामि जीवितम्‌॥ ७८ ॥ 
“भैया ! शीघ्र आओ ! दुम्हार कल्याण हो । चुम तो 
. हमारे प्राणोंके समान प्रिय सखा हो । विद्वन्‌ | इस समय मुझे 
प्रायः दुम्हारी द्वी पासे जीबन प्राप्त होगा || ७८ ॥ 
यदू यदेचंगतेनाद्य शक्यं कर्तु मया तव। 


तदाज्ञापय कतास्मि संधिरेवास्तु नौ सखे ॥ ७९॥ 


‹सखे ! इस दक्षे. पडे प! मुझ सेवकके लस “तुम्हारा। ५.00 वापिस अङ! वलकाव 


“इस संकटसे मुक्त होनेपर में अपने समी मित्रों और 
बन्थु-बान्धवोके साथ तुम्हारे समी प्रिय एवं हितकर कार्य 
करता रहूँगा ॥ ८० ॥ 
सुक्तश्च व्यसनादस्मात्‌ सौम्याहमपि नाम. ते। 
प्रीतिसुत्पादयेयं च प्रीतिकर्तुश्च सत्क्रियाम्‌ ॥ ८१॥ 

“सौम्य ! इस विपत्तिसे छुटकारा पानेपर मैं भी तुम्हारे 
हृदयमें प्रीति उत्पन्न करूँगा | तुम मेरा प्रिय करनेवाले 
हो; अतः तुम्हारा भळीमाँति आदर-सत्कार करूँगा ॥ ८१॥ 


प्रत्युपकुर्वन बह्पि न भाति 
रिणा तुल्यः । 
पकः करोति हि छते 
निष्कारणमेव कुरुते ऽन्यः ॥ ८२॥ 
“कोई किसीके उपकारका कितना ही अधिक बदला क्यों 
न चुका दे: वह प्रथम उपकार करनेवालेके समान नहीं 


शोमा पाता है; क्योकि एक तो किसीके उपकार करनेपर 


बदडेमे उसका उपकार करता है; परत वूसरेने बिना किती 


कारणके दी उसकी मलाई की है? | र| 777 है? ॥ ८२॥ 


हज भीष्म उवाच 
ग्राहयित्वा तु तं खाथ मार्जार मूषिकस्तथा । 
प्रविवेशा तु विश्रभ्य क्रोडसस्य कृतागसः ॥ ८३॥ 
भीष्मजी कहते हँ--युधिष्ठिर ! इस प्रकार चुददेने 
बिलावसे अपने मतलत्रकी बात स्वीकार कराकर और खयं 
भी उसका विश्वास करके उस अपराधी शात्रुकी मी गोदमें 
जा बैठा ॥ ८३ ॥ 
एवमाश्वासितो विद्वान्‌ माजीरेण स मूषिकः । 
माजोरोरसि बिस्नब्धः सुष्वाप पिंदमातचत्‌ ॥ ८४॥ 
बिलावने जब उस विद्वान्‌ चूहेकों पू्वोक्तरूपसे आश्वासन 
दिया) तव वह माता-पिताकी गोदके समान उस बिलावकी 
छातीपर निर्भय होकर सो गया ॥ ८४॥ : 
लीनं तु तस्यं गात्रेषु माजोरस्य च मूषिकम्‌ । 
दृष्टा तौ नकुलोळूको निराशौ प्रत्यपद्यताम्‌ ॥ ८५॥ 
चूहेको विलावके अज्ञोंमें छिपा हुआ देख नेवला और 
उल्लू दोनों निराश हो गये ॥ ८५ ॥ 2 
तथेव तौ सुसंत्रस्तो इढमागततस्द्रितौ । 
इष्टा तयोः "परां प्रीति विस्मयं परमं गतौ ॥ ८५॥ ` 
उन दोनोंको बड़े जोरसे औंधाई आ रही थी और चे | 
अत्यन्त भयभीत भी हो गये थे। उस समय अह और 
बिळावका वह विशेष प्रेम देखकर नेवला और उल्लू दोनोंको ._ 
बड़ा आश्रय हुआ ॥ ८६ ॥ य 
बलिनौ मतिमन्तौ च सुबत्तो चाप्युपासितो। 
अशक्तौतु नयात्‌ तस्मात्‌ सम्प्रधर्षयितुं बलात्‌॥ ८ 
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वाळे, कार्यकुशल तथा निकटवर्ती ये तो मी उस संधिकी 
नीतिरे काम लेनेके कारण उने चूहे और ब्रिलावपर वे बलपूर्वक 
आक्रमण करनेमे समर्थ न हो सके ॥ ८७॥ 
कायोर्थे रूतसंधी तौ दष्टा माजीरमूषिको । 
उलूकनकुलौ तूणै जग्मतुस्तौ खमालयम्‌ ॥ ८८॥ 
अपने-अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिये चूहे और बिलाव- 
ने आपसमें संधि कर ली है? यह देखकर उल्लू और नेवला 
दोनों तत्काळ अपने निवासस्थानको लौट गये ॥ ८८ ॥ 
लीनः स तस्य गात्रेषु पितो देशकालवित्‌ । 
चिच्छेद पाशान नृपते कालापेक्षी शनेः शनेः ॥ ८९॥ 
नरेश्वर | चूहा देश-कालकी यतिको अच्छी तरह जानता 
था; इसलिये वह बिलावके अङ्गौमें ही छिपा रहकर चाण्डाल- 
के आनेके समयकी प्रतीक्षा करता हुआ धीरे-धीरे जालको 
काटने लगा ॥ ८९ ॥ 
अथ बन्धपरिङ्किष्टो मार्जारो वीक्ष्य सूषिकम्‌। 
छिन्दन्तं चै तदा पाशानत्वरन्तं त्वरान्वितः ॥ ९०॥ 
तमत्वरन्तं पलितं पाशानां छेदने तथा। 
संचोदयितुमारेसे मार्जारो सूषिकं तदा ॥ ९१॥ 
विछाव उस बन्धनसे 'ग आ गया था | उसने देखा) 
चूहा जाल तो काट रहा है; किंतु इस कार्यमें फुर्ती नहीं 
दिखा रहा हदै, तत्र वह उताउला द्दोकर बन्धन काटनेमें 
जल्दी न कगनेत्राके पलित नामक चूइेको उकसाता 
हुआ बोला- ॥ ९०-९१ | 
. कि सौम्य नातित्वरसे कि कृतार्थोऽवमन्यसे । 
छिस्धि पाशानमित्रघ्न पुरा श्वपच एति च ॥ ९२॥ 
. “सौम्य | तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो ? क्या तुम्हारा 
काम बन गया, इसलिये मेरी अवहेळना करते हो ! शत्रुसूदन ! 
देखो, अत्र चाण्डाल आ रहा होगा । उसके आनेसे पहले ही 
मेरे वन्धनोंको काट दो? ॥ ९२॥ 
इत्युक्तस्त्वरता तेन मतिमान्‌ पलितो ऽत्रचीत्‌। 
माजोर्मकूतप्रश॑ पथ्यमात्मदितं वचः॥ ९३॥ 
उतावले हुए ब्रिळावक्रे ऐसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ पछितने 
अपवित्र विचार रखनेवाले उस मार्जारसे अपने लिये हितकर 
और लाभदायक बात कही--॥ ९३ ॥ 
तूष्णीं भव न ते सौम्य त्वरा कायो न सम्भ्रमः। 
चयमेवात्र कालक्षा न कालः परिहास्यते ॥ ९४॥ 
“सौम्य चुप रहो; घुम्हे जल्दी नहीं करनी चाहिये; 
घबरानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समयकों खूब 
पहचानता हूँश ठीक अवसर आनेपर मैं कभी नहीं चूकूँगा ॥ 
अकाले रृत्यमारब्धं॑ कतुंनोथोय कल्पते। 
तदेच काल आरब्यं महतेऽथोय कर्पते ॥९५॥ 
'ेमौके शुरू किया हुआ काम करनेवालेके लिये छाभ- 


दायक नहीं होता है और वही उपयुक्त समयपर आरम्भ 


किया जाय० तो .महामअर्थकाः शामक हाता हे 4 १०७५० ०व्यंधीसभवप्काएना चाहते जो पापी ! देख 
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विप्रसुक्तात्मे आस न कच्या 
अकाले विप्रसुक्तान्मे त्वत्त एव भयं भवेत्‌। 
तस्मात्‌ काळं प्रतीक्षल फिमिति त्वरसे सखे | ड | 
“यदि असमयमे ही दुम छूट गये «तो मुझे । । 
प्रास हो सकता दै, इसलिये मेरे मित्र | थोड़ी देर नरपती | 
करो; क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हो! ॥ ९६॥ | 
यदा प्यासि चाण्डाळमायाग्तं शस्त्रपाणिनम्‌ । 
ततइछेत्स्यामि ते पाशान्‌ धरते साधारणे भये॥ ९३। ` 
“जब मैं देख लूँगा कि चाण्डाल हाथमे हथियार ननि 
आ रहा है; तव तुम्हारे ऊपर साधारण-सा भय उपह 
होनेपर मैं शीघ्र ही तुम्हारे बन्धन काट डालूँगा ॥ ९७॥ , 
तस्मिन्‌ काले प्रसुक्तर्त्वं तर्मेचाधिरोक्ष्यसे। 
न हि ते जीयितादन्यत्‌ किंचित्‌ त्यं भविष्यति|९८ ` 
“उस समय छूटते ही तुम पहले पेड़पर ही चदोगे आगे. 
जीवनकी रक्षाके सिवा दूसरा कोई कार्य तुम्हें आवश्यक ख 
प्रतीत होगा ॥ ९८ ॥ | 
ततो भवत्यपक्रान्ते स्ते भीते च लोमश। 
अहं विल॑ प्रवेक्यामि भयान्‌ शाखां भजिष्यति॥ ९९॥ ' 
(छोमशजी | जब आप त्रास और भयसे आक्रात | 
भाग खड़े होंगे, उस समय मैं बिलमें घुस जाऊँगा और गा 
बृक्षकी शाखापर जा बैठेंगे? ॥ ९९ ॥ 
एवसुक्तस्तु माजीरो मूषिकेणात्मनो हितम्‌। 
वचनं दाक्यतस्वज्ञो जीविताथी महामतिः ॥ (०१ 
चूहेके ऐसा कहनेपर वाणीके मर्मको समझनेवाल कै | 
अपने जीवनकी रक्षा चाहनेवाला परम बुद्धिमान्‌ वरि 
हितकी ब्रात बताता हुआ बोला ॥ १०० ॥ | 
अथात्मकृत्ये त्वरितः सम्यक्‌ प्रश्नितमाचरन | | 
उवाच लोमशो वाक्यं मूषिकं चिरकारिणम. | 
लोमशको अपना काम यनानेकी जल्दी छगी इ “| 


हुआ र 
हि 


न ह्येवं मित्रकार्याणि प्रीत्या कुवेन्ति साधवः Fe) 
यथा त्वं मोक्षितः रूच्छात्‌ त्वरमाणेन बेमया 
“श्रेष्ठ पुरुष मित्रोंक्े कार्य बड़े प्रेम 
साथ किया करते हैं; तुम्हारी तरह नहीं । । 
तुम्हें संकटसे छुड़ा लिया था ॥ १०९॥ , } 
तथा हि त्वरमाणेन त्वया कार्य हित म. 
यत्नं कुरु महाप्राज्ञ यथा साऽऽ a 
“इसी प्रकार तुम्हे भी जल्दी दी म म दै 
चाहिये । महाप्राज्ञ | तुम ऐसा प्रयत्न करी? व | 
की रक्षा हो सके ॥ १०३ ॥ भसि 
अथवा पूर्ववैरं त्वं स्मरन्‌ कालं जिह.. || ॥ 
पद्य दुष्कतकमेस्त्तर ब्यक्तमायुखक्षर 3. हु 
“अथवा यदि पहलेके वैरका सर हवा £ | ` 


आपदर्गपर्य ] 


प्या शाणी 


दश टाटॉटपॉटपधा. 


भ्या फल होगा! निश्चय ही तुम्हारी आयु क्षीण हो 
चली है ॥ १०४॥ 
यदि किचिन्मयाशानास्‌ पुरस्ताद्‌ दुष्कृतं तम्‌। 
न॒ तन्मनसि कतेव्यं क्षामये त्वां प्रसीद मे ॥१०५॥ 
“यदि मैंने अज्ञानवश पहले कभी तुम्हारा कोई अपराध 
किया हो तो तुम्हें उसको मनमें नहीं लाना चाहिये, मैं क्षमा 
सागता हूँ । तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ? ॥ १०५ ॥ 
तमेवंवादिनं प्राज्ञः शास्तरबुद्धिसमन्वितः। 
उचाचेदं वचः श्रेष्ठ माजोरं मुपिकस्तदा ॥१०६॥ 
चूहा वड़ा विद्वान्‌ तथा नीतिशास्नको जाननेवाली बुद्धि- 
से सम्पन्न था । उसने उस समय इस प्रकार कहनेवाले 
बिछावसे यह उत्तम बात कही-॥ १०६ ॥ 
श्रतं मे तब माजीर खमर्थ परिगुहृतः। 
ममापि त्यं विजानासि खमथ परिशृद्धतः ॥ १०७॥ 
“मैया विलाव | तुमने अपनी खार्थसिद्धिपर ही ध्यान 
रखकर जो' कुछ कहा हैः वह सत्र मैंने सुन लिया तथा मैंने 
भी अपने प्रयोजनको सामने रखते हुए जो कुछ कहा दै, उसे 
दुम भी अच्छी तरह समझते हो || १०७॥ 
यन्मित्रं भीतवत्साध्यं यन्मित्रं भयखंहितम्‌ । 
ुरक्षितव्यं तत्‌ कायं पाणिः सर्पसुखादिव ॥ १०८॥ 
“जो किसी डरे हुए प्राणीद्वारा मित्र बनाया गया हो 
तथा जो स्वयं भी भयभीत होकर ही उसका मित्र बना हो- 
इन दोनों प्रकारके मित्रोंकी ही रक्षा होनी चाहिये और जैसे 
बाजीगर सर्पके मुखसे हाथ वचाकर ही उसे लेळाता दै, उसी 
प्रकार अपनी रक्षा करते हुए ही उन्हें एक दूसरेका कार्य 
करना चाहिये ॥ १०८॥ 
कत्वा वलवता संधिमात्मानं. यो न रक्षति। 
अपथ्यमिव तदू शुक्तं तस्य नार्थाय कल्पते ॥१०९॥ 
“जो व्यक्ति बलवानसे संधि करके अपनी रक्षाका ध्यान 
नहीं रखता, उसका वह मेल-जोल खाये हुए अपथ्य अन्नके 
समान हितकर नहीं होता ॥ १०९ ॥ 
न कश्चित्‌ कम्यचिन्भिन्न॑ न कश्चित्‌ कन्यचिद्‌ रिपुः । 
अर्थतस्तु निबद्ध यन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥११०॥ 
अथेरथी निवद्ध्यन्ते गजबनगजा इय। 

- “नतो कोई किसीका मित्र हैं और न कोई किसीका झत्रु | 
सार्थको ददी लेकर मित्र और शत्रु एक दूसरेसे बंधे हुए हैं | 
जैसे पालतू हाथियोंद्वारा जङ्गली हाथी बॉध लिये जाते हैं? 
उसी प्रकार अर्थोद्वारा ह अर्थ वँधते हैं॥ ११०३ ॥ 

न च कञ्चित्‌ छते कार्ये कतीरं सम्रवेक्षते ॥ १११ ॥ 

तस्मात्‌ सद्रीणि कार्याणि सावरोषाणि कारयेत्‌ । 
“काम पूराहो जानेर कोई भी उसके करनेवाळेको नहीं 

देखता--उमके हितपर नहीं ध्यान देता; अतः सभी कार्योको 

अधूरे ही रखना चाहिये ॥ १११३ ॥ 

तस्मिन्‌कालेऽपिचु दिचाकीर्तिभयारदितः। ११२॥ 


भवान (२ Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. प 


४७७३ “ 


मम न ग्रहणे शक्तः पळायनपरायणः | 


“जब चाण्डाल आ जायगा, उस समय तुम उसीके मयसे 
पीड़ित हो भागने लग जाओगे; फिर मुझे पकड़ न सकोगे। १ १२३॥ 
छिन्नं तु तन्तुबाहुल्यं तन्तुरेकोऽचशेषितः ॥११३॥ 
छेत्स्याम्यहं तमप्याशु निवृंतो भव लोमश । 

“मैने बहुतःसे तंतु काट डाळे हैं? केवळ एक ही डोरी 
बाकी रख छोड़ी है। उसे भी में शीघ्र ही काट डार्ळूँगा; अतः 
लोमश ! तुम शान्त रहो, घवराओ न? ॥ ११३३ ॥ 
तयोः संवदतोरेवं तथेवापन्नयोङ्टयोः॥ ११४॥ 
क्षयं जगाम सा रात्रिलामशं त्वाविशद्‌ भयम्‌ । 

इस प्रकार संकटमें पड़े हुए उन दोनोंके वार्तालाप करते- 
करते ही वह रात चीत गयी । अब लोमशके मनमें बड़ा भारी 
भय समा गया ॥ ११४३ ॥ 
ततः प्रभातसमये विकृतः ऊप्णपिङ्गलः ॥११५॥ 
स्थूलस्फिग्‌ विकृतो रूक्षः श्वयूथपरिवारितः । 
शंकुकणों महावक्त्रो मलिनो घोरदशनः ॥११६॥ 
परिघो नाम चाण्डालः शासत्रपाणिरहर्यत। 

तदनन्तर प्रातःकाल परिघ नामक चाण्डाल हाथमें हथियार 
लेकर आता दिखायी दिया | उसकी आकृति बड़ी विकराल 
थी । दारीरका रंग काला और पीला था । उसका नितम्ब- 
भाग बहुत स्थूल था | कितने ही अङ्ग विकृत हो गये थे । 
वह स्वभावका रूखा जान पड़ता था । कुर्तोते घिरा हुआ वह 
मलिनवेप्रधारी चाण्डाल बड़ा भयंकर दिखायी दे रहा या? 
उसका मुँह विशाल था और कान दीवारमें गड़ी हुई 
खूटियोंके समान जान पड़ते थे || ११५-११६३ || 
तं दृष्टा यमदूताभं माजोरस्त्रस्तचेतनः ॥ ११७॥ 
उवाच बचने भीतः किमिदानीं करिष्यसि। 

यमदूतके समान चाण्डाळको आते देख बिलावका चित्त 
भयसे व्याकुल हो गया । उसने डरते-डरते यही कहा-प्मैया 
चूहा | अब क्या करोगे ?? ॥ ११७३ ॥ 
अथ तावपि संत्रस्तो तं इष्ट घोरसंकुलम्‌ ॥११८॥ 
क्षणेन नकुछोछूकों नेराइयरसुपजग्मतुः॥ _ डी 
एक-ओर ये दोनों भयभीत थे | दूसरी ओर भयानक _ ह) 
प्राणिरयॉसे घिरा हुआ चाण्डाल आ रहा था | उनसवक्तो देखे. ४ 
कर नेवळा और उल्दूक्षणमरमें दी निराश द्दो गये॥११८३॥ | 
बलिचौ मतिमन्तौ च संघाते चाप्युपागतो ॥११९॥ 
अशक्तो खुनयात्‌ तस्मात्‌ सम्प्रभपयितुं बलात्‌ 

वे दोनों बलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ तो थे ही । चूदेकेघातमे 
पासद्ीमें बैठे हुए ये; परंतु अच्छी नीतिसे संगठित हो जानेके 
कारण चूहे और विलातपर वे बब्यूबंक आक्रमण न कर 
सके ॥ ११९३ ॥ > 
कायोथे छृतसंधानौ दृष्टा माजोरसूपिको ॥१२० 
डल्दूकनकुली तत्र जग्मतुः स्वं खमाळयम्‌। 

चूहे और बिस्लीको कार्यबदा संभिसूतरमें बघे देख 
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शीसषाभारते 


ह 
[ शिक्ष 


रमेव दोनों अपनेअपने निवासल्थानको चळेगये १२०१) सवे त्वा पूजयिष्यन्ति रिष्या शु ॐ दोनों अपने-अपने निवासस्यानको चळे गये। १९०३) सर्वे त्वाँ पूजयिष्यन्ति शिष्या गुरुमिव | 


ततश्चिच्छेद तं पाशं माजीरस्य च शूषिकः ॥१२१॥ 
विप्रसु्ोऽथ. माजीरस्तमेवाव्यपतद्‌ दुमम्‌। . 
ख तरंसात्‌ सस्भ्रमावतोत्सुक्तो घोरेण शाञ्चुणा ॥१२२॥ 
बिल विवेश पलितः शाखां लेमे स लोमशः । 


तदनन्तर चूहेने विलावका वन्धन काट दिया । जाळसे 


छूटते ही विछाव उसी पेइपर चढ़ गया । उस घोर शत्रु तथा 


उस मारी घप्रराइटसे छुटकारा पाकर पलित अपने बिलमे 
घुस गया और लोमश इृक्षकी शाखापर जाबैठा | १२१-१२२३। 
उत्प्राथमप्यथादाय चाण्डालो वीक्ष्य सर्वशाः ॥१२३॥ 
बिहताशः क्षणेनास्ते तस्साद्‌ देशादपाक्रसत्‌। . 
जगाम ख खभवनं चाण्डालो भरतर्षभ ॥ १२४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! चाण्डालने उस जाळको लेकर उसे सव ओरसे 
उलट-पलटकर देखा और निराश होकर क्षणभरमें उस स्थानसे 
इट गया और अन्तमें अपने घरको चला गया॥ १२३-१२४। 
ततस्तस्माद्‌ भयान्सुक्तो दुभ भाप्य जीवितम्‌। 
बिलस्थं पादपाग्रस्थः पलितं लोमशो ऽनचील्‌ ॥१२५॥ 
उस भारी भयते मुक्त हो दुर्लभ जीवन पाकर वृक्षकी 
शाखापर बैठे हुए छोमशने बिळके भीतर बैठे हुए चूहेसे 
कहा--॥ १२५ || 
अक्तत्वा संबिदं काञ्चित्‌ सहसा समवप्लुतः । 
इतश्ञं कृतकमाणं कच्चिन्मां नाभिशंकसे ॥ १२६॥ 
“मैया ! तुम मुझसे कोई बातचीत किये बिना ही इस 
प्रकार सहसा ब्रिल्मे क्यों घुस गये १ में तो तुम्हारा बड़ा ही 
कृतञ्च हुँ । मैने तुम्हारे प्राणोंकरी रक्षा करके तुम्हारा भी बड़ा 
मारी काम किया है| तुम्हे मेरी ओरसे कुछ शङ्का तो नहीं है! ॥ 
गत्या च मम विश्वासं द्त्वा च मम जीवितम्‌ 
मित्रोपभोगसमये कि मां त्वं नोपसर्पसि ॥ १२७॥ 
“मित्र | तुमने विपत्तिके समय मेरा विश्वास किया और 
मुझे जीवनदान दिया | अब तो भैत्रीके सुखका उपभोग 
करनेका समय है, ऐसे समय तुम मेरे पास क्यों नहीं 
आते हो १ ॥ १२७ ॥ 
कृत्वा हि पूर्व मित्राणि यः पश्चान्नानुतिष्ठति। 
न स मित्राणि लभते कच्छ्राखापत्छु दुमेतिः ॥ १२८॥ 
“जो खोटी बुद्धिवाला मनुष्य पहले बहुत-से मित्र बनाकर 
पीछे उस मित्रमावमें स्थिर नहीं रहता है, वह कष्टदायिनी विपत्तिमें 
पड़नेपर उन मित्राँको नहीं पाता है अर्थात्‌ उनसे उसको 
सहायता नहीं मिलती | १२८ ॥ . 
सत्कृतो5हं त्वया मित्र सामथ्यौदात्मनः सखे । 
स मां मित्रत्वमापत्नसुपभोक्तू त्वमहसि ॥१२९॥ 
“सखे | मित्र ! तुमने अपनी शक्तिके अनुसार मेरा पूरा 
सत्कार किया है और मैं भी तुम्हारा मित्र हो गया हूँ; अतः 
तुम्हें मेरे साथ रहकर इस मित्रताका सुख भोगना चाहिये॥ १२९॥ 


यात्रि मे सल्ति प्रित्राणिअ त्-सस्वन्धिनास्घवर+४व 002०० 8,और/कितमेःही' शत्रु मित्रगणे हँ | परस्पर ; 


भियम्‌ ॥४॥ | 


“मेरे जो भी मित्र, सम्बन्धी और , बन्धु | 
सब तुम्हारी उसी प्रकार सेवा-पूजा करेंगे; कैसे हि हे 
श्रद्धेय गुरुकी करते हैं ॥ १३० | / के 
आहं च पूजयिष्ये. त्वां समित्रगणवान्धवम। 


'जीवितस्य प्रदातारं कृतन्षः'को न पजयेत्‌॥ १३) | 


“मैं मी मित्रों और बन्धु-बानपरवोसहित तुम्हारा सा 
आद्र-सत्कार करूँगा । संसारमें ऐसा कौन पुरुष हेग). 
आपने जीवनदाताकी पूजा न करे १ ॥ १३१.॥ | 


इेश्वरो से भवानस्तु खशरीरगृहस्य च। 
अथोनां चेव खर्वेषामनुशास्ता च मे भव ॥॥ 
“तुम मेरे शारीरके और मेरे घरके भी सामी हो जग्ये। 
सेरी जो कुछ भी सम्पत्ति है, वह सारीकी सारी तुम्हारी है| 
ठुम उसके शासक और व्यवस्थापक बनो ॥ १३२॥ 
अमात्यो मे भव प्राश पितेवेह प्रशाधि माम्‌। 
न तेऽस्ति भयमस्मत्तो जीवितेनात्मनः शपे ॥१३॥ 
“विद्वन्‌ ! तुम मेरे मन्त्री हो जाओ और पिताकी मा 
मुझे कर्तव्यका उपदेश दो । मैं अपने जीवंनकी शपथा | 
कहता हूँ कि तुम्हें हमलोगोंकी ओरसे कोई मग नहा है॥ १३ 


बुद्धा त्वमुशना साक्षाद्‌ बलेनाधिङता वयम्‌। 
त्वं मन्त्रबलयुक्तो हि द्त्वा जीवितमदय मे ॥(॥ 
तुम साक्षात्‌ झुक्राचार्यके समान बुद्धिमान हो। ह 
मन्त्रणाका बल है। आज तुमने मुझे जीवनदान देकर क 
मन्त्रणाबलसे इम सब छोगोंके हृदयपर अधिकार श्र 
कर छिया है? | १३४ ॥ 
एवसुक्तः परां शान्ति माजोरेण स सूषिकः। ह] 
उवाच परमन्त्रज्ञः स्छक्ष्णमात्महितं वचः (२ 
विळावकी ऐसी परम शान्तिपूर्ण बातें सुनकर उस | 
के ज्ञाता चूहेने मधुर वाणीमें अपने लिये हितकर 
कहा--॥ १३५ ॥ । 
यदू भवानाह तत्‌ सर्व मया ते. लोमशा त्म रू 
ममापि तावद्‌ ब्रुवतः टु यत्‌ प्रतिभाति मे ठ ख 
“लोमश ! तुमने जो कुछ कहा दै? वह सब). 
देकर सुना । अब मेरी बुद्धिम जो विचार खरि ir 
उसे बतलाता हूँ; अतः मेरे इस कथनको भी इग ह | 
वेदितव्यानि मित्राणि विज्ञेयाश्चापि शत्रः त 
एतत्‌ सुसूक्मं लो केऽ स्मिन्‌ इच्यते प्रा असी ती. 
पमित्रोंकों जानना चाहिये; झत्रुओँको भी अ हवी. 


समझ लेना चाहिये--इस जगतूर्मे मित्र और तुकी र्द 


७ 
अत्यन्त सूक्ष्म तथा विज्ञजनोंकी अभिमत है ॥ (९ 


शनजुरूपा हि खुहदो मित्ररूपाश्च श्र १॥ | 
संधितास्ते न बुद्ध्यन्ते कामक्रोधवशं गर्त ही र्‌ 
“अवसर आनेपर कितने ही मित्र शुर ` 
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. ४७७५ 


लेनेके पश्चात्‌ जव वे काम और क्रोधके अधीन हो जाते हैं; 
तब यह समझना असम्मव हो जाता है कि वे मित्रभावसे युक्त 
हैं या शत्रुभावसे १ ॥ १३८ ॥ 

नास्ति जातु रिपुनोम मित्रं नाम न विद्यते । 
सामथ्येयोगाज्ञायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥१३९॥ 

"न कमी कोई शत्रु होता है ओर न मित्र होता है । 
आवश्यक शक्तिके सम्बन्धसे लोग एक दूसरेके मित्र और शत्र 
हुआ करते हैं ॥ १३९ | र 
यो यस्मिन्‌ जीवति स्वार्थ पच्येत्‌ पीडां न जीवति। 

स तंस्य मित्रं तावत्‌ स्याद्‌ यावन्न स्याद्‌ विपयेयः। १४०॥ 

“जो जिसके जीते-जी अपना स्वार्थ सघता देखता है 
और जिसके मर जानेपर अपनी दानि मानता है? वह तबतक 
उसका मित्र बना रहता है, जत्रतक कि इस स्थितिमें कोई 
उळट-फेर नहीं होता ॥ १४० ॥ 

_ नास्ति मैत्री स्थिरा नाम न च भ्रुवमसौहदम । 
' अर्थंयुक्त्यानुजायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥१७१॥ 

“मैत्री कोई स्थिर वस्तु नहीं है और इत्रुता मी सदा 
स्थिर रहनेवाली चीज नहीं दै । स्ार्थके सम्बन्धसे मित्र 
और शत्रु होते रहते हैं ॥ १४१ ॥ 
मित्रं च दात्रुतामेति कस्मिश्चित्‌ कालपर्यये । 
शत्रुश्च मित्रतामेति खा्था हि बलवत्तरः ॥१४२॥ 

“कमी-कमी समयके फेरसे मित्र शत्र बन जाता है और 
शत्रु भी मित्र हो जाता है; क्योकि स्वार्थ बड़ा बलवान 
होता है ॥ १४२ ॥ 
यो विश्वसिति मित्रेषु न विश्वसिति शत्रुषु । 
अर्थयुक्तिमविशाय यः प्रीतौ कुरुते मनः ॥१४३॥ 
मित्रे चा यदि वा शत्रौ तस्यापि चलिता मतिः । 

“जो मनुष्य स्वार्थके सम््न्धका विचार किये बिना दी 
मित्रोपर केवळ विश्वास और शत्रुऑपर केवल अविश्वास करता 
जाता दै तथा जो शत्रु हो या मित्रश जो सबके प्रति प्रेममाव 
ही स्थापित करने लगता है? उसकी बुद्धि भी चञ्चल ही 
समझनी चाहिये ॥ १४३३ ॥ 
नं विश्वसेद्‌ विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ ॥ १४४॥ 


विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नमपि मूलानि कुन्तति । 


“जो विश्वासपात्र न हो? उसपर कमी विश्वात न करे 


और जो विश्वासपात्र होश उसपर मी अधिक विश्वास न 

करे; क्योकि विश्वाससे उत्पन्न हुआ भय मनुष्यका. मूझोच्छेद 

कर डालता है ॥ १४४३ ॥ 

अर्थयुक्त्या हि जायन्ते पिता माता सुतस्तथा ॥१४५॥ 

मातुला भागिनेयाश्च तथा सम्बन्धिबान्धवाः । 
“माता-पिता, पुत्र; मामा) भाजे, सम्बन्धी तया बन्धुः 

बान्थव-इन सबमें खार्थके सम्बन्धसे ही स्नेह होता दै॥१४५३॥ 


पुतं हि मातापितरौ त्यजतः पतितं प्रियम्‌ ॥१४६॥ 


लोको रसति चातन. साथ सारताम्‌ हैं अथवा पक्षी भी रूठ जाती है । यद्यपि वे खमाबतः एक 
च्यात्न, mMmwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosi 
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“अपनां प्यारा पुत्र भी यदि पतित हो जाता दे तो माँ- 
बाप उसे त्याग देते हैं और सब्र लोग. सदा अपनी ही रक्षा 
करना चाइते हैं | अतः देख छोः इस जगतमें स्वार्थ 
ही सार है॥ १४६३ ॥ 
सामान्या निष्छतिः प्राश्न यो मोक्षात प्रत्यनन्तरम॥ १४७ 
कृतं सृगयसे शातं खुखोपायमसंशयम्‌। 

बुद्धिमान लोमश ! जो.तुम आज जाळके बन्धनसे 
छूटनेके बाद ही कृतशताबश मुझ अपने इन्रुको सुख पहुँचानेका 
असंदिग्ध उपाय ढूँढ़ने लगे हो) इसका बया कारण है ! जहाँ- 
तक उपकारका बदला चुकानेका प्रश्‍न दै, वहाँतक तो हमारी- 
तुम्हारी समान स्थिति है। यदि मैंने तुम्हे संकटसे छुड़ाया हैः 
तो तुमने भी तो मुझे वैसी ही विपत्तिते बचाया है; फिर में 
तो कुछ करता नहीं) तुम्ही क्‍यों उपकारका बदला देनेके 
लिये उतावळे. हो उठे हो ! ॥ १४७६ ॥ 
अस्मिन्‌ निलय पव त्वं न्यग्रोधादवतारिततः ॥१४८॥ 
पूर्व निविष्टमुन्माथं चपठत्वान्न बुद्धवान । | 

<ुम इसी स्थानपर बरगदसे उतरे थे और पहलेसे ही 
यहाँ जाळ बिछा हुआ या; परंतु तुमने चपळताके कारण 
उधर ध्यान नहीं दिया और फॅस गये ॥ १४८३ ॥ 
आत्मनश्चपलो नास्ति कुतोऽन्येषां भविष्यति॥१४९॥ 
तस्मात्‌ सवीणि कायौणि चपलो हन्त्यसंशयम्‌ 

“चपळ प्राणी जब अपने ही लिये कल्याणकारी नहों होता 
तो वह दूसरेकी मलाई क्या करेगा ! अतः यह निरिचत है कि 
चपल पुरुष सत्र काम चौपट कर देता दै ॥ १४९३ ॥ 
ब्रवीषि मधुरं यञ्च प्रियो मेऽद्य भवानिति ॥१५०॥ 
तन्मि कारणं सर्वं विस्तरेणापि मे शण । 
कारणात्‌ ग्रियतामेति द्वेष्यो भवति कारणात्‌ ॥१५९॥ 

“इसके सिवा तुम जो यह मीठी-मीठी बात कह रहे हो | 
कि “आज तुम मुझे बड़े प्रिय ळगते हो? इसका भी कारण है, 
मेरे मित्र ! वह सत्र मैं विस्तारके साथ बताता हः सुनो। 
मनुष्य कारणे ही प्रेमपात्र और कारणसे दवी द्वेषका पाच 
बनता है ॥ -१५०-१५१ ॥ बक 22.) . 
अथार्थी जीवळोको ऽयं न कश्चित्‌ कस्यचित्‌ प्रियः। 
सख्यं सोदूर्ययोभ्रोत्रोदेम्पत्योबी परस्परम्‌ ॥१५२॥ 
कस्यचिन्ाभिजानामि प्रीति निष्कारणामिह। = द 

“्यह जीव-जगत्‌ सार्थका ही साथी है । कोई किसीका | ह 
प्रिय नहीं दै । दो सगे भाइयों तथा पति और पत्नीस मीजो 
परस्पर प्रेम होता है, वह भी स्वायंवश ही दै । इस जगतूर्मे किसके 
मी प्रेमको मैं निष्कारण ( स्वार्थरहित ) नहीँ समझता॥ १५२३ 
यद्यपि भ्रातरः कुद्धा भायो चा कारणान्तरे ॥१५३॥ | 
खभावतस्ते प्रीयन्ते नेतरः प्रीयते जनः। 

“कमी-कमी किसी स्वार्थको लेकर भाई भी कुपित हो जाते 


(2; 


कु; 
ब 
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र 


दूसरेसे जैसा प्रेम करते हे, ऐसा प्रेम दूसरे लोग 
नहीं करते हैं || १५३३ ॥ 

प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः ॥१५४॥ 
मन्त्रद्दोमजपैरन्यः कायोथं प्रीयते जनः । 

“कोई दान देनेसे प्रिय होता है? कोई प्रिय वचन बोलनेसे 
प्रीतिपात्र बनता है और कोई कार्यसिद्धिके लिये मन्त्र, होम 
एवं जप करनेसे प्रेमका माजन बन जाता है ॥ १५४३ ॥ 
उत्पन्ना कारण प्रीतिराखीन्नौ कारणान्तरे ॥१५५॥ 
्रध्वस्ते कारणस्थाने सा ग्रीतिरविनिवतंते । 

“किसी कारण ( स्वार्थ ) को लेकर उत्पन्न, होनेवाली 
प्रीति जबतक वह कारण रहता हैः तबतक बनी रहती है। उस 
कारणका स्थान नष्ट हो जानेपर उसको लेकर की हुई प्रीति 
भी स्वतः निइत्त हो जाती है॥ १५५३ ॥ 
कि जु तत्‌ कारणं सन्ये येनाहं भवतः प्रियः ॥ १५६॥ 
अन्यत्राभ्यवहत्णर्थं तत्रापि च बुधा बयम्‌ । 

“अब मेरे शरीरको खा जानेके सिवा दूसरा कौन-सा ऐसा 
कारण रह गया हे? जिससे में यह मान ढूँ कि बास्तवमे तुम्हारा 
मुझपर प्रेम है । इस समय जो तुम्हारा स्वार्थ हैः उसे मैं 
अच्छी तरइ समझता हूँ ॥१५६३ ॥ 
कालो देलुं विकुरुते खाथस्तमचुबतेते ॥१५७॥ 
खारे प्राश्ञोऽभिजानाति प्राक्नं लोकोऽनुवतेते । 

न त्वोडशं त्वया वाच्यं विदुषि खार्थपण्डिते ॥१५८॥ 

“समय कारणके खरूपकों बदल देता है; और सार्थ उस 
समयका अनुकरण करता रहता दै । विद्वान्‌ पुरुष उस सार्थको 
समझता है और साधारण लोग विद्वान्‌ पुरुषके ही पीछे चलते 
हैं। तात्पर्य यह दै कि मैं विद्वान्‌ हूँ; इसलिये तुम्हारे स्वार्थको 
अच्छी तरह समझता हूँ; अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं 
कहनी चाहिये || १५७-१५८ ॥ - 
अकाले हि समर्थस्य स्नेइहेतुस्यं तव । - 
तस्मान्नाहं चले खाथोत्‌ सुस्थिरः संधिविश्नहे ॥ १५९॥ 

“तुम शक्तिशाली हों तो मी जो बेसमय मुझपर इतना 
स्नेह दिखा रह हो; इसका यह स्वार्थ ही कारण है; अतः 
में भी अपने खार्थते विचलित नहीं हों सकता । संधि और 
विग्रहे विषयमे मेरा विचार सुनिश्चित है ॥१५९॥ 
अञ्राणामिव रूपाणि विङुर्चन्ति क्षणे क्षणे । 
अदेव दि रिपुर्भूत्वा पुनरद्यैव मे सुहृत्‌ ॥१६०॥ 
पुनश्च रिपुरद्यैव युक्तीनां पश्य चापलम्‌ । 

“मित्रता और शत्रुताके रूप तो बादलोंके समान क्षण-क्षण- 
में बदलते रहते हैं । आज ही तुम मेरे शत्रु होकर फिर 
आज ही मेरे मित्र हो सकते हो और उसके बाद आज ही 
पुनः शत्रु भी बन सकते हो । देखो, यह स्वार्थका सम्बन्ध 
कितना चञ्जल दै १॥ १६०३ ॥ 
आसीन्मैत्री तु तावन्नौ यावद्धेतुरभूत पुरा ॥१६१॥ 
खा गता सह कालयुक्तेन हेतुना । 


(पहले, जब, ज्प्युक्त कारण. भा) तब. दस, लसि सैज्ी। By भोजनाः सममदे$ अुतवुसञपुतः मुझसे 


्ीमदाभारते 


ल. 


रारि 
हो गयी थी किंतु काठे जिसे उपस्थित कर दिया छ 
कारणके निशृत्त होनेके साथ ही वह मैत्री मी चहल 
त्वं हि मे जातितः शुः सामथ्यौन्मिजतां गतः हे ग, 
तत्‌ कृत्यमभिनिरवत्यं प्रतिः शजरुतता गता | प 
“तुम जातिसे ही मेरे शत्रु हो, किंतु. | 
मित्र बन गये थे | वह अनेक सिद्ध करके हि | 
प्रकृति फिर सहज शनुभावको प्रास हो गयी || १६२ ' 
सो5हमेव॑ प्रणीतानि शात्वा शास्त्राणि तत्त्वतः |. 
प्रविशेयं कथं पाशं त्वत्कृते तद्‌ वदख मे। | 
“मैं इस प्रकार शुक्र आदि आचायोंके बनाये हुए झी 
शा्जकी वातोंको ठीक-ठीक जानकर भी तुम्हारे हिज 
जालके भीतर केसे प्रवेश कर सकता था ! इहु 
मुझे बताओ ॥ १६३३ ॥ | 
त्वदूवीयण प्रमुक्तो 5६ मद्चीयंण तथा भवान ॥७ 
अन्योन्याचु्रहे बुत्ते नास्ति भूयः समागमः। | 
तुम्हारे पराक्रमसे मैं प्राण-संकटसे मुक्त हुआ और भ. 
शक्तिसे तुम | जब एक दूसरेपर अनुग्रह करनेका काग ए्‌ 
हो गया; तब फिर हमें परस्पर मिलनेकी आवश्यकता क। 
त्वं हि सौस्थ कृताथोऽद्य निदृचार्थास्तथा वयम।!९॥ , 
नते5स्त्यद्य मया कृत्यं किंचिदन्यत्र भक्षणात्‌। 
“सौम्य | अब तुम्हारा काम बन गया और मेरा प्रे 
भी सिद्ध द्वो गया; अतः अब मुझे खा लेनेके सिवा भा | 
तुम्हारा दूसरा कोई प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं है॥१९४. 
अहमन्नं भवान्‌ भोक्ता दुर्बेळो5हं भवान बली 
नाबयोबिद्यते संधिबियुक्ते विषमे बढे! | 
कैं अन्न हूँ और तुम मुझे खानेवाले हो। गै डा | 
और तुम बळवान्‌ हो । इस प्रकार मेरे और हारे ह | 
कोई समानता नहीं है । दोनोमें बहुत अन्तर है ब" | 
दोनोंमें संधि नहीं हो सकती ॥ १६६४ ॥ a 
स मने रपा 
भक्ष्यं सुगयसे नूनं प ) 
मैं तुम्हारा विचार जान गया हूँ? निश्चय शी पाश 
छूटनेके बादसे ही सहज उपाय तथा 
दढ रदे हो॥ १६७३ ॥ ul 
भक्ष्यार्थ हावबद्धसत्वं ख सुक्तः पीडितः छः | 
शाख्रजां-मतिमास्थाय नूनं भक्षयिता हि i 
जानामि क्षुधितं तु त्वामाहारसमयश्च | 
स: त्वं मामभिसंधाय भक्ष्य खुगयसे खाए क 
“आहारकी खोजके लिये ही निकलनेपर 3 हर 
फॅते थे और अब इससे छूटकर भूखे पीढि | 
निश्चय ही शास्रीय बुद्धिका सहारा लेकर हल PT 
जाओगे । मैं जानता हूँ कि दुम भूखे दो तबि कणे ) हि 
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लिये भोजनकी तलाश करते हो | १६८-१६९३ || 
त्वं चापि पुनदारस्थो यत्‌ संधि जसे मयि ॥१७०॥ 
शुश्भवां यतसे कतु सखे मम न तत्‌ क्षमम्‌। 

“सखे | तुम जो बाल-बच्चोंके बी चमें बैठकर सुझपर संघि- 
का भाव दिखा रहे हो तथा मेरी सेवा करनेका' यत्न करते 
हो, वह सब मेरे योग्य नहीं है || १७०३ ॥ 
त्वया मां सहित दष्टा प्रिया भायो सुताश्च ते ॥१७१॥ 
कस्मात्‌ ते मां न खादेयुहदणाः प्रणयिनस्त्वयि । 

“तुम्हारे साथ मुझे देखकर तुम्हारी प्यारी पत्नी और पुत्र 
जो तुमसे बड़ा प्रेम रखते हैं; हर्षते उल्लसित हो मुझे कैसे 
नहीं खा जायेंगे ! | १७१३॥ ` 
नाहं त्वया समेष्यामि वृत्तो हेतुः समागमे ॥१७२॥ 
शिवं ध्यायख मे खस्थः सुकृतं स्मरसे यदि । . 

“अत्र मैं तुमसे नहीं मिदूँगा । हम दोनोंके मिळनका 
जो उद्देश्य था, वह पूरा हो गया । यदि तुम्हें मेरे शुभ कर्म 
( उपकार ) का स्मरण है तो खयं खस्थ रहकर मेरे भी 
कल्याणका चिन्तन करो ॥ १७२३ ॥ 
शत्रोरनार्यभूतस्य क्लिष्टस्य श्रुधितस्य च ॥१७३॥ 
भक्ष्यं सुगयमाणस्य कः प्राशो विषयं बजेत्‌। 

“जो अपना श्रु हो, दुष्ट हो, कमें पड़ा हुआ दो, भूखा 
हो और अपने लिये भोजनकी तलाश कर रहा हो, उसके 
सामने कोई भी बुद्धिमान्‌ ( जो उसका भोज्य है ) केसे जा 
सकता है १ ॥ १७३६॥ ` 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि दूरादपि तवोद्विजे ॥१७४॥ 
विइवस्तं वा प्रमत्तं वा पतदेव तं भचेत्‌। 
बलवत्संनिकर्षा, हि न कदाचित्‌ प्रशस्यते ॥ १७५॥ 

“तुम्हारा कल्याण हो | अत्र मैं चला जाऊँगा । मुझे 
दूरसे भी तुमसे डर लगता है । मेरा यह पळायन विश्वासपूर्वक 
हो रहा हो या प्रमादके कारण; इस समय यही मेरा कतंव्य 
है ।. बलवानोंके निकट रहना दुर्बळ प्राणीके लिये कमी अच्छा 
नहीं माना जाता ॥ १७४-१७५ ॥ 
नाहं त्वया समेष्यासि निवृत्तो भव लोमदा । 
यदि त्वं खुछतं वेत्सि तत्‌ सख्यमचुसारय ॥१७६॥ 

“लोमश | अब मैं तुमसे कभी नहीं मिळूंगा । कप लौट 
जाओ | यदि तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारा कोई उपकार 
किया है तो तुम मेरे प्रति सदा मेत्रीमाब बनाये रखना || १७३॥ 
प्रशान्तादपि मे पापाद्‌ भेतव्यं वलिनः सदा । 
यदि स्वार्थ न ते कार्य तरद कि करवाणिते ॥१७७॥ 

“जो बलवान, और पापी दोश वह शान्तमावसे रहता हो 
तो भी मुझे सदा उससे डरना चाहिये । यदि व॒म्हें मुझसे 
कोई खार्थ सिद्ध नहीं करना है तो बताओ मैं तुम्हारा ( इसके 
अतिरिक्त ) कौन-सा कार्य करूँ १॥ १७७॥ 
कामं सर्वे प्रदास्यामि न त्वाऽऽत्मानं कदाचन । 


आत्मार्थे संतति्थिजिया सज्यं रस्मं'धनानि चः! १७८० 


अपि सर्व॑खमुत्सुज्य रक्षेदात्मानमात्मना । 

"में तुम्हें इच्छानुसार सब कुछ दे सकता हूँ; परंतु अपने 
आपको कमी नहीं दूँगा । अपनी रक्षा करनेके लिये तो संतति, 
राज्य) रत्र और धन-सब॒का त्याग किया जा सकता है| और धन-समका त्याग किया जा सकता है 
अपना सबस्व त्यागकर भी स्वयं ही अपनी रक्षा करनी चाहिये ॥ 


पेश्वयंधनरल्लानां प्रत्यमित्रे निवर्तताम्‌ ॥१७९॥ 


पुनः वापस ळा सकता है । यह बात प्रत्यक्ष देखी भी गयी दै॥ 
न त्वात्मनः सम्प्रदानं धनरत्नवदिष्यते ॥१८०॥ 
आत्मा हि सर्वदा रक्ष्यो दारैरपि धनेरपि । 

“धन और रज्ञोंकी भाँति अपने आपको शत्रुके हाथमें 
दे देना अमीष्ट नहीं है । धन और ज्रीके द्वारा अर्थात्‌ उनका 
त्याग करके भी सबंदा अपनी रक्षा करनी चाहिये ॥ १८०३॥ 
आत्मरक्षणतन्त्राणां सुपरीक्षितकारिणाम्‌ ॥१८१॥ 
आपदो नोपपद्यन्ते पुरुषाणां दोषजाः । 

“जो आत्मरक्षामें तत्पर हैं और भलीमाँति परीक्षापर्वक 
निर्णय करके काम करते हैं; ऐसे पुरु्षोको अपने ही दोषसे 
उत्पन्न होनेवाली आपत्तियाँ नहीं प्राप्त होती हैं॥ १८१३ ॥ 
शश्रून सम्यग्‌ विजानन्ति दुबेला ये बलीयसः ॥१८२॥ 
न तेषां चाल्यते बुद्धिः शास््ार्थकतनिश्चया । 

“जो दुर्बळ प्राणी अपने बळवान्‌ शत्रुको अच्छी तरह 
जानते हैं; उनकी शाख्के अथंज्ञानद्वारा स्थिर हुई बुद्धि 
कमी विचलित नहीं होती? ॥ १८२३ ॥ , 
इत्यभिव्यकमेवं स पलितेनाभिभत्सितः ॥ १८३॥ 
माजोरो व्रीडितो भूत्वा सूषिक वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १८४॥ 

पलितने जब इस प्रकार स्पष्टरूपसे कड़ी फटकार सुनायी) 
तब बिलावने छजित होकर पुनः उस चूहेसे इस प्रकार कहा || 

लोमञ्च उवाच 

सत्यं शपे त्वयाहं वै मित्रद्रोहो विगर्हितः । 
तन्मन्येऽहं तव. प्रज्ञां यस्त्वं मम हिते रतः ॥१८५॥ 

` छोमश वोला--माई ! में तुमसे सत्यकी शपथ खाकर 
कहता हुँ, मित्रसे द्रोह करना तो बड़ी घुणित बात है । तुम 
जो सदा मेरे हितर्मे तत्पर रहते हो, इसे मैं तुम्हारी उत्तम 
बुद्धिका ही परिणाम समझता हूँ ॥ १८५ ॥ 
उक्तचानथेतत््वेन मयासम्भिन्नद्रानः । 
न तु मामन्यथा साधो त्वं अद्दीतुमिदाहंसि ॥१८६॥. 

श्रेष्ठ पुरुष ! तुमने तो यथार्थरूपसे नीति-शांज्रका सार ही 

बता दिया । मुझसे तुम्हारा विचार पूरा-ूरा मिळता है] | 
मित्रवर | किंतु तुम मुझे गलत न समझो । मेरा माब तुमसे | 
बिपरीत नहीं है ॥ १८६ ॥. 
प्राणप्रदानजं त्वत्तो मयि 


तषा 


७७८ 


">>> > मामा उस 


Ct `. 


मित्रेषु वत्सलश्चास्मि त्वद्भश्च विशेषतः । 
तस्मादेवं पुनः साधो मय्याचरिलुमर्हसि ॥१८८॥ 

तुमने मुझे ग्राणदान दिया है। इसीसे मुझपर तुम्हारे 
सौहार्दका प्रभाव पड़ा । मैं धमंको जानता हू गुणका मूल्य 
समझता हूँ? विशेषतः तुम्हारे प्रति तश हूँश मित्रवत्सल हू 
और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारा भक्त हो गया हूँ; 
अतः मेरे अच्छे मित्र ! तुम फिर मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव 
करो--मेल-जोल बढ़ाकर मेरे साथ घूसो-फिरो ॥ १८७-१८८॥ 
त्वया हि वाच्यमानोऽहं जह्यां प्राणान्‌ सवान्धवः । 
विध्रस्भो हि युधे मद्विधेषु मनसु ॥१८९॥ 

यदि तुम कह दो तो मैं बन्धु-बान्धर्वोसहित तुम्हारे लिये 
, अपने प्राण भी त्याग दे सकता हूँ । विद्वानाने मुझ-जेंसे 
मनस्वी पुरुषापर सदा विश्वास ही किया और देखा है ॥१८९॥ 
तदेतद्‌ धर्मतत्च न त्वं शङ्कितुमर्हसि । 

अतः घर्मके तस्वको जाननेवाले पलित ! तुम्हें मुझपर 
संदेह नहीं करमा चाहिये । १८९३ ॥ 
इति संस्तूयमानोऽपि मार्जारेण स सूबिकः ॥१९०॥ 
मनसा भावगम्भीरो माजीरं वाक्यमन्नवीत्‌। 

बिलावके द्वारा इस प्रकार स्तुति की जानेपर भी चूहा 
अपने मनसे गम्भीर भाव ही घारण किये रहा । उसमे मार्जार- 
से पुनः इस प्रकार कहा-॥ १९०३४ ॥ 
साधुर्भवाङश्चुताथो ऽस्मि प्रीये च न च विश्वसे॥१९१॥ 
संस्तयेची धनोचैवी नाहं शाक्यः पुनस्त्वया । 
न. शामित्रे वरां यान्ति प्रा्ला निष्कारणं सखे ॥१९२॥ 

“मैया ! तुम वास्तवमें बड़े साधु हो । यह यात मैंने 
तुम्हारे विषयमें सुन रक्खी है । उससे मुझे प्रसन्नता भी है; 
परंदु में तुमपर विश्वास नहीं कर सकता । तुम मेरी कितनी 
ही स्तुति क्यों न करो । मेरे लिये कितनी दी धनराशि क्यों 
न छटा दो; परंतु अब में तुम्हारे साथ मिल नहीं सकता । 
सखे ! बुद्धिमान्‌ एवं विद्वान्‌ पुरुष बिना किसी विशेष कारण- 
के अपने शत्रुके वशमें नहीं जाते हैं ॥ १९१-१९२ ॥ 
अश्मिन्नर्थ च गाथे दे निबोधोशनसा कते । 
शत्रुसाधारणे इत्ये कृत्वा संधि बलीयसा ॥१९३॥ 
समाहितश्चरेद्‌ युक्त्या कृतार्थश्च न विश्वसेत्‌ । 

“इस विषयमें झुक्राचार्यने दो गाथाएँ कही हे । उन्हे 


ध्यान देकर सुनो ।जब अपने और शत्रुपर एक-सी विपत्ति आयी - 


हो, तब निर्यंलकों सवल शन्रुके साथ मेळ करके बड़ी सावधानी 
और युक्तिसे अपना काम निकालना चाहिये और जब काम 
हो जाय) तत्र फिर उस झात्रुपर विश्वास नहीं करना चाहिये 
( यह पहली गाया है ) ॥ १९३३ ॥ जि 
न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌॥१९४॥ 
नित्यं विश्वासयेद्न्यान्‌ परेषां तु न विश्वसेत्‌ | 


ञीसदाभणते 


८ दूसरी गाथा यों है ) जो विश्वासपात्र न हो! उसपर  एत्येचं क्षत्रधर्मस्य मया मागो 


Ma i MINE oP १ तीए भिक) ऽिर्सदेण०न महाः खंस्हेपरमपि 


गरि 
विश्वास न करे | पा अ सदा दूरा | ` ॒ 
तस्मात्‌ सवोस्वचस्थाखु रझेजीवितमातना ह 
व्याणि संततिश्चैव सर्वे भवति जीवितः। 
“इसलिये प अवस्थारगोमे अपने नसी अपने जीवनी स । 
क्योंकि जीवित रहनेपर पुरुषको क्योकि जीवित रहनेपर घुदुषकों धन और सती E 
“7 चा 


॥१९॥ । 


जाते हैं ॥ १९५३ ॥ 

संक्षेणो नीतिश्ास्त्राणामंविश्वासः परो मतः | 

सुषु तस्मादविश्यासः पुष्कळ हितमात्मन!। ` 
धसंक्षेपमं नीतिशास्नका सार यह है कि कित्र 

विश्वास न करना ही उत्तम माना गया है; इस ह 

लोगोपर विश्वास न करनेमें ही अपना विशेष हित है [१ 


चध्यन्ते न हार्विश्वस्ताः राचुभिडुवेला अपि ॥(९॥ 


` विश्वस्तास्तेषु बध्यन्ते बलदन्तोऽपि दुबळे: । 


“जो विश्वास न करके सावधान रहते हैं वे दुरे 
भी शन्रुओंद्वारा मारे नहीं जाते | परंतु जो उनपर कि, 
करते हैं, वे बलवान्‌ होनेपर भी दुर्बेळ शनुओंद्वाण माहं, 
जाते हैं ॥ १९७३ ॥ । 
त्वद्विधेभ्यो मया ह्यात्मा रक्ष्यो माजर सवदा ॥(४. 
रक्ष त्वमपि चात्मानं चाण्डालाज्ञातिकिल्विषाद्‌। | 

(बिलाव | तुम-जैते खोगोसे मुझे सदा अपनी रह 
चाहिये और तुम भी अपने जन्मजात शत्रु चाण्डे ब 
को बचाये रक्खो? ॥ १९८३ ॥ 
स तस्य ब्रुवतस्त्वेवं संत्रासा्ातसाध्वसः I 
झाखां हित्वा जवेनाशु. माजीरः प्रययौ तत! 

चूहेके इस प्रकार कहते समय चाण्डाळका ना | 
ही विलाब बहुत डर गया और वह डाली छोड़कर १ | 
तुरंत दूसरी ओर चला गया ॥ १९९३ ॥ के 
ततः शास्त्रार्थतस्वशो वुद्धिसामर्थ्येमात्मन' | 
विश्वाव्य पलितः प्राशे बिलमन्यज्जगाम प | 

तदनन्तर नीतिशास्रके अर्थ और तकी ११९. 
बुद्धिमान्‌ पलित अपने बौद्धिक शक्तिका परिष "| 
बिलमें चला गया ॥ a > 
एवं प्रक्षावता बुद्ध'था ड लिता 
एकेन बहवोऽमित्राः ल रश 
अरिणापि समर्थेन संधि छुवौत पण्डित, | 
मूषिकश्च बिडालश्च a 

इस प्रकार दुर्बल और अकेला नरम रश, 
पलित चूहेंने अपने बुद्धिबळते बहुतेरे द 
परास्त कर दिया; अतः आपत्तिके समय वि बिल. 
जके साथ भी संधि कर ले | देखो? चंद पारी, 
एक दूसरेका 'आश्रय लेकर विपत्तिसे छुटी. |! 


आपरूर्म पर्व ] 


अष्टानिशद्धिकशततमो5्ध्यायः 


४७७९ 
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महाराज | इस दृष्टान्तसे मैंने तुम्हें विस्तारपूर्वक क्षात्र- 
धर्मका मार्ग दिखाया है। अब संक्षेपसे कुछ मेरी बात सुनो ॥ 
अन्योत्यक्तचैरौ तु चक्रतुः प्रीतिमुत्तमाम्‌ ॥२०४॥ 
अन्योन्यमभिर्संथातुं सम्दभूव तयोर्मतिः । 
| चूहे और विलाव एक दूसरेसे वैर रखनेवाले प्राणी हैं 
तो भी उन्होंने संकटके समय एक दूसरेसे उत्तम प्रीति कर 
ली | उनमें परस्पर संधि कर ठेनेका विचार पैदा हो गया ॥ 
तच्च भाश्ञोऽभिसंधत्ते सम्यग्‌ चुद्धिसमा्यात्‌ ॥२०५॥ 
अभिसंधीयते प्राक्षः प्रमादादपि वा चुथेः। 
ऐसे अवसरॉपर बुद्धिमान्‌ पुरुष उत्तम बुद्धिका आश्रय 
छे संधि करके शत्रुको परास्त कर देता है। इसी तरह विद्वान्‌ 
पुरुष भी यदि असावधान रहे तो उसे दूसरे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
परास्त कर देते हैं॥ २०५३ ॥ 
* तस्मादभीतवद्‌ भीतो विश्वस्तवद्विश्वसन्‌ ॥२०६॥ 
ब झम्रमन्तश्चळति चरितो वा विनश्यति। 
इसलिये मनुष्य भयमीत होकर भी निडरके समान और 
किंसीपर विश्वास न करते हुए मी विश्वास करनेवालेके समान 
बर्ताव करे, उसे कमी असावधान होकर नहीं चलना चाहिये। 
यदि चलता है तो नष्ट हो जाता है॥ २०६३ ॥ 
कालेन रिपुणा संधिः काले मित्रेण विग्रहः ॥२०७॥ 
कार्य इत्येव संधिज्ञाः प्राहुर्नित्यं नराधिप । 
नरेश्वर ! समयानुसार शन्रुके साथ भी संधि और मित्रके 
साथ भी युद्ध करना उचित है | संघिके तस्त्रको आननेवाळे 
विद्वान्‌ पुरुष इसी वातको सदा कहते हैं ॥ २०७३ ॥ 
एतज्शात्वा महाराज शास्रार्थमभिगस्य च ॥२०८॥ 
अभियुक्तोऽप्रमत्तश्च प्राग्भयाद्‌ भीतवच्चरेत्‌ । 
महाराज ! ऐसा जानकर नीति-शात्रके तालयंको हृदयः 
ङ्गम करके उद्योगशील एवं सावधान रहकर भय आनेसे 
पहले भयभीतके समान आचरण करना चाहिये ॥ २०८३ ॥ 
भीतवत्‌ संनिधिः कार्यः प्रतिसंधिस्तयैव च ॥२०९॥ 
भयादुत्पद्यते चुद्धिरप्मत्ताभियोगजा । 
बलवान शन्रुके समीप डरे हुएके समान उपस्थित 
चाहिये | उसी तरह उसके साथ संधि भी कर लेनी चाहिये । 
सावधान पुरुषके उद्योगशील बने रहनेसे खयं ही संकटे 
बचानेवाली बुद्धि उसन्न होती है ॥ २०९३ ॥ 
न. भयं विद्यते राजन्‌ भीतस्यानागते भये ॥२१०॥ 
अभीतस्य च विश्वम्भात्‌ खुमदज्ञायते भयम्‌। 
राजन्‌ ! जो पुरुप भय आनेके पहेसे ही उसकी ओरते 
सशङ्क रहता हे, उसके सामने प्रायः भयका अवसर ही नहीं 
आता है; परंतु जो निःशङ्क होकर दूसरांपर विश्वास कर लेता 
ह, उसे सहसा बड़े मारी भयका सामना करना पडता हे ॥. 


सहसा बड़े मारी भयका अग” न 
अभीश्वरति यो नित्यं मन्त्रोऽदेयः कथंचन ॥२११॥ 


अचिज्ञानाद्धि विज्ञातो गच्छेदास्पददाशिएु । 
जो मनुष्य अपनेको बुद्धिमान मानकर न _-__- मनुष्य अपनेको बुद्धिमान मानकर निर्भय विचरता 


है, उसे कभी कोई सलाइ नहीं देनी चाहिये; क्योकि वह 
दूसरैकी सलाह सुनता ही नहीं है। भयको न जाननेकी अपेक्षा 
उसे जाननेवाला टीक दै; क्योंकि वह उससे बचनेके लिये 
उपाय जाननेकी इच्छासे परिणामदर्शी पुरुषोंके पास जाता है ॥| 
तस्मादभीतवद्‌ भीतो विश्वस्तवद्विश्वसन ॥२१२॥ 
कायोणां गुरुतां प्राप्य नाउत किचिदाचरेत्‌ | 

इसलिये बुद्विमान्‌, पुरुषको डरते हुए भी निर्भयके समान 
रहना चाहिये तथा मीतरसे विश्वास न करते हुए. भी ऊपरसे 
विश्वासी पुरुषकी भाँति वर्ताव करना चाहिये । कार्योकी 
कठिनता देखकर कभी कोई मिथ्या आचरण नहीं करना 
चाहिये ॥ २१२३ ॥ र 
एवमेतन्मया प्रोकमितिह्वासं युधिष्ठिर ॥२१३॥ 
थुत्वा त्वं खुह॒दां मध्ये यथावत. ससुपाचर। ` 

युधिष्ठिर ! इस प्रकार यह मैंने तुम्हारे सामने नीतिकी 
बात वतानेके लिये चूहे तया विळावके इस प्राचीन इतिदासका 
वर्णन किया है । इसे सुनकर तुम अपने सुदवदोके बीचमें 
यथायोग्य बर्ताव करो ॥ २१३३ ॥ 
उपलभ्य मति चाग्यामरिमित्रान्तरं तथा ॥२९४॥ 
'संधिविश्रदकाली च मोक्षोपायस्तथेव च। 

रेष्ठ बुद्धिका आश्रय लेकर शत्रु और मित्रके भेदश संधि 
और विग्रइके अवसरका तथा विपत्तिसे छूटनेके उपायका 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये || २१४३ ॥ 
शतन्रुसाधारणे इत्ये कृत्वा संधि बलीयसा ॥२१५॥ 
समागुतइचरेद्‌ युक्त्या छृताथा न च विश्वसेत्‌ 

अपने और झत्ुके प्रयोजन यदि समान हों तो बलवान 
शत्रुके साथ संधि करके उससे मिलकर युक्तिपू्वक अपना काम 
बनावे और कार्य पूरा हो जानेपर फिर कभी उसका बिश्वास 
न करे ॥ २१५३ ॥ 
अविरुद्धां त्रिवगण नीतिमेतां महीपते ॥२१६॥ 
अभ्युत्तिष्ठ थ्रुतादस्मादू भूयः संरश्षयन्‌ प्रजा: । 

पृथ्वीनाथ ! यह्‌ नीति धर्मश अर्थ और कामके अनुकूछ 
है। तुम इसका आश्रय लो । मुझसे सुने हुए इस उपदेशके 
अनुसार कर्तव्यपालनमें तत्पर हो सम्पूर्ण प्रजाकी रक्षा करते 
हुए अपनी उ्नतिके लिये उठकर खड़े दो जाओ ॥२१६३॥ 


्राह्मणेश्चापि ते सार्थे याजा भवतु पाण्डव ४२१७॥ ` 


ब्राह्मणा यै परं अयो दिवि चेह च भारत । 

पाण्डुनन्दन ! तुम्हारी जीवनयात्रा ब्राहमणोके साय होनी 
चाहिये । मरतनन्दन ! ब्राहणलोग इहलोक 
मी परम कल्याणकारी होते हैं ॥ २१७३ ॥ 
एते चर्मस्य वेत्तारः कृतज्ञाः सततं प्रभो ॥२१८॥ 
पूजिताः शुभकतोरः पूजयेत्‌-तानः नराधिप। 

प्रमो ! नरेश्वर ! येत्राह्णण धर्मज्ञ दोनेके साथ ही सदा कुतज्ञ 
होते हैं । सम्मानित होनेपंर झभकारक एबं झुभचिन्तक 


और परलोकमें 


होते हैं; अतः इनका सदा आदर-सग्मान करना चाहियि॥ | 
-OrJangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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राज्यं श्रेयः परं राजन्‌ यशाः कोति = ८ ॥२१०॥ . - यया त्यवेकय आति ॐ चच ळप्स्यसे ॥२१९॥ 
कुलस्य संतति चेव यथान्यायं. यथाक्रमम्‌ ॥२२०॥ 
राजन्‌ | तुम ब्राह्मणौके यथोचित सत्कारसे क्रमशः राज्य) 
परम कल्याण, यशा, कीतिं तथा वंशपरम्पराको वनाये रखने- 
वाली संतति सब कुछ प्राप्त कर लोगे ॥ २१९-२२० ॥ 
डयोरिमं भारत संधिविग्रहं 
सुभाषितं घुद्धिविशेषकारकम्‌ । 


[ शान्ति । 
प कन्नन जा | 
यथा त्ववेक्ष्य क्षितिपेन सवदा. | 

निषेबितव्यं 


व्यं जप शाजुमण्डळे रश 

भरतनन्दन ! नरेश्वर ! चूहे और विजावा ३ | 
सुन्दर उपाख्यान कहा गया है; यह संधि और दिए... 
तथा विशेष बुद्धि उत्पन्न करनेवाला है। भूपाळको ना | 
अनुसार दृष्टि रखकर श्ुमण्डळके साथ यथोचित स | 
करना चाहिये ॥ २२१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि सा्जीरसूषिकसंचादे अष्िशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ । 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपडमैपर्वमें चूहे और बिळावका संवादविषयक 
एक सौ अडतीसद. अध्याय पूरा हुआ ॥ ९३८ ॥ 


एकोनचत्वारिशदधिकदाततमो5व्यायः 
शत्रुसे सदा सावधान रहनेके विषयमें राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चविड़ियाका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
उक्तो मन्त्रो महाबाहो विश्वासो नास्ति शाञ्ुषु । 
कथं हि राजा वर्तेत यदि सचेत्र नाश्वसेत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूळा--महाबाही ! आपने यह सलाह दी 
है कि शन्रुओंपर विश्वास नहीं करना चाहिये । साथ ही यह 
कहा है कि कहीं मी विश्वास करना उचित नहीं है परंतु 
यदि राजा सर्वत्र अविश्वास ही करे तो किस प्रकार वह राज्य- 
सम्बन्धी व्यवहार चला सकता है ! ॥ १ ॥ 
विश्वासाद्धि परं राजन्‌ राज्ञासुत्पद्यते भयम्‌। 
कथं हि नाश्वसन्‌ राजा शत्रन जयति पार्थिवः॥ (२ ॥ 
राजन्‌ ! यदि विश्वाससे राजाआपर महान्‌ भय आता 
है तो सर्वत्र अविश्वास करनेवाला भूपाळ अपने शत्रुऑपर 
विजय केसे पा सकता है १॥ २ ॥ 
पतन्मे संशयं छिन्धि मतिमे सम्प्रमुह्यति । 
अचिश्वासकथामेतासुपश्चुत्य पितामह ॥ ३ ॥ 
पितामह ! आपकी यह अविइवास-कथा सुनकर तो मेरी 
बुद्धिपर मोह छा गया | कृपया आप मेरे इस संशयका 
निवारण कीजिये ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्टणुष्व राजन्‌ यद्‌ वृत्तं ब्रह्मद्त्तनिवेशने । 
पूजन्या सह संवादं घ्रह्मदत्तस्य भूपतेः॥ ४॥ 
भीष्मने कहा-राजन्‌ ! राजा ब्रह्मदत्तके धरमें पूजनी 
चिड़ियाके साथ जो उनका संवाद हुआ था; उसे ही तुम्हारे 
समाधानके लिये उपस्थित करता हूँ; सुनो ॥ ४॥ 
कास्पिल्ये ब्रह्मदत्तस्य त्वन्तःपुरनिवासिनी । 
' पूजनी नाम शाकुनिदीर्घकालं सहोषिता ॥ ५ ॥ 
काम्पिल्य नगरमे ब्रह्मदत्त नामके एक राजा राज्य 
करते थे। उनके अन्तःपुरमें पूजनी नामसे प्रसिद्ध एक 
चिड़िया निवास करती थी । वह दीर्घकालतक उनके 
साथ रही थी ॥ ५ ॥ 
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और द्धि करनेवाला होती ५" 
` ओर बल तथा तेजकी द्ृद्धि करनंवा | 
शीप्रतापूर्वक उ" 


रुतज्ञा सवभूतानां यथा चे जीवजीवकः। 
सर्वशा सर्वेतस्वज्ञा तियेग्योनि गतापि सा॥ ६।' 

वह चिड़िया जीवजीवकः नामक विशेष पक्षीके सकष 
समस्त प्राणियोंकी बोली समझती थी तथा तियंग्योनिमे उत्त 
होनेपर भी सर्वज्ञ एवं सम्पूर्ण तत्त्वांको जाननेवाल पी! 
अभिप्रजाता सा तत्र पुत्रमेकं सुवचंसम्‌। _ 
समकालं च राज्ञोऽपि देव्यां पुत्रो व्यजायत ७। | 

एक दिन उसने रनिवासमें ही एक बचा दिया, जोगी 
तेजखी था; उसी दिन उसके साथ ही राजाकी रानीके ग | 
भी एक बालक उत्पन्न हुआ ॥ ७॥ 


` तयोरर्थे कतश्षां खा खेचरी पूजनी सदा। 


समुद्रतीरं सा गत्वा आजद्दार फल्यम्‌ ८! 

आकारामें विचरनेवाली वह कृतज्ञ पूजनी 
दिन समुद्रतटपर जाकर वहाँसे उन दोनों बर्चके छ्य | 
ले आया करती थी ॥ ८ ॥ 


र । 
|) | ॥|। 
पुष्ट्यर्थ च स्वपुत्रस्य राजपुत्रस्य चव द. 


९। | 
फलमेकं सुतायादाद्‌ राजपुत्राय चाप a 
वह अपने बच्चेकी पुष्टिके लिये एक फळ उ रु | 
राजाके बेटेकी पुष्टिके लिये दूसरा फ उत | 
अर्पित कर देती थी ॥ ९ ॥ 


असुताखाद्सदरां 


पूजनीका छाया हुआ वह फल 


बारंबार उस फलको ला-छाकर 
दिया करती थी ॥ १० ॥ [ॐ 
ततोऽगच्छत्‌. परां बृद्धि राजपुत्रः फलाशना | ५ ॥ 
धान्या कक्षेण उह्यमानो बाळक | „| 
द्द्शे तं पक्षिखुतं बाल्यादागत्य . 7॥ {९ | | 
ततो बाल्याच्य यत्नेन तेनाक्रीडत पहि” FE 


आपद्मंपचं ] 


राजकुमार उस फलको खा-खाकर बड़ा हृष्ट-पृष्ट हो 
गया । एक दिन घाय उस राजपुत्रको गोदमें लिये घूम रही 
थी । वह बालक ही तो उदरा, बालू-स्वभांववश आकर उसने 
उस चिड़ियाके बच्चेको देखा और उसके साथ यत्नपूर्वक 
वह खेलने लगा ॥ ११-१२॥ 
शून्ये च तसुपादाय पक्षिणं समजातकम्‌ । 
हत्वा ततः स राजेन्द्र धाऽया इस्तमुपागतः ॥ १३॥ 
राजेन्द्र | अपने साथ ही पैदा हुए उस पक्षीको सूने 
स्थानमें ले जाकर राजकुमारने मार डाला और मारकर वह 
धायकी योदमें जा बैठा ॥ १३॥ 
अथ खा पूजनी राजन्नागमत्‌ फलहारिणी । 
अपश्यन्निहतं पुत्रं तेन वालेन भूतले ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर जब पूजनी फल लेकर लौटी तो 
उसने देखा कि राजकुमारने उसके बच्चेको मार डाला है और 
बह घरतीपर पड़ा है॥ १४ 
वाष्पपूर्णमुखी दीना दृष्टा तं रुदती सुतम्‌ । 
पूजनी दुःखसंतप्ता रुदती वाक्‍यमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
अपने वच्चेकी ऐसी दुर्गति देखकर पूजनौके मुखपर 


आँसुओंकी थारा बह चली और वह दुःखसे संतप्त हो रोती ' 


हुई इस प्रकार कहने लगी--॥ १५ | 
क्षत्रिये संगतं नास्ति न प्रीतिने च सौहृदम्‌ | 
कारणात्‌ सान्त्वयन्त्येते कृताथोंः संत्यजन्ति च॥१६॥ 
क्षत्रियमें संगति निमानेकी भावना नहीं होती । उसमे 
न प्रेम होता है, न सौहार्द । ये किसी हेतु या खार्थसे ही 
दूसरोंको सान्त्वना देते हैं। जब इनका काम निकल जाता दैः 
तत्र ये आश्रित व्यक्तिको त्याग देते हैं॥ १६ ॥ 
क्षत्रियेषु न -विश्वासः कार्यः स्वोपकारिषु | 
अपकृत्यापि सततं सान्त्वयन्ति निरथकम्‌ ॥ १७॥ 
क्षत्रिय सबकी बुराई ही करते है । इनपर कभी 
विश्वास नहीं करना चाहिये । ये दूसरोंका अपकार करके भी 
संदा उसे व्यर्थ सान्त्वना दिया करते हैं॥ १७॥ 
अहमस्य करोम्यद्य सदृशीं वेरयातनाम्‌ । 
कृतघ्नस्य नुशंखस्य सुशं विश्वासघातिनः ॥ १८॥ 
“देखो तो सही, यह राजकुमार कैसा कृतध्नः अत्यन्त 
क्रुर और विश्वासघाती है ! अच्छा, आज मैं इससे इस वैरका 
बदला लेकर ही रहूँगी॥ १८ ॥ । 
सहसंजातवृद्धस्य तथंव सहभो : 
शरणागतस्य च वधत्त्रिविधं ह्येव पातकम्‌ ॥ १९ ॥ 
त्जो साथ ही पैदा हुआ और पाला-पोसा गया होः 
साथ ही मोजन करता हो और शरणमे आकर अ 
ब्यक्तिका वध करनेसे उपर्युक्त तीन प्रकारका पातक लगता है! ॥ 
इत्युक्त्वा चरणाभ्यां तु नेचे उुपखुतस्य सा । 
भित्त्वा खस्था तत इदं पूजनी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
ऐसा कहकर पूजनीने अपने दोनों पञ्जौसे राजकुमारकी 
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दोनों आँखें फोड़ डाली । फोड़कर वह आकाराम स्थिर हो 
गयी और इस प्रकार बोली--॥ २० |] 
इच्छयेह कतं पापं सद्चस्तं चोपसर्पति । 


एजन्‌ | यादि यकिन कुण 
कर्ताको मिलता न दिखायी दे तो यह समझना चाहिये कि 


उसके पुत्री) पोतो और नातियोको उसका फळ मोगना पडेगा? ॥ 


ब्रह्मदत्तः सुतं दृष्टा पूजन्याहृतलोचनम्‌। 


कृते प्रतिकृतं मत्वा पूजनीमिदमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ ` 


राजा ब्रह्मदत्तने देखा कि पूजनीने मेरे पुत्रकी आँखें 
ळे लीं, तब उन्होंने यदद समझ लिया किं राजकुमारको 
उसके कुकर्मका ही बदला मिला है । यह सोचकर राजाने 
रोप त्याग दिया और पूजनीसे इस प्रकार कहा ॥ २३ ॥ 

ब्रह्मदत्त उवाच 

अस्ति वे कृतमस्माभिरस्ति प्रतिकृतं त्वया । 
उभयं तत्‌ समीभूतं वस पूजनि मा गमः॥ २३॥ 
नदय योले-पूजनी ! हमने तेरा अपराध किया 


टस 


टे | प ( | 


था और तूने उसका वदला चुका लिया । अब हम दोनोंका 
कार्थं बरावर हो गया | इसल्यि अत्र यहीं रह । किसी 
दूसरी जगह न जा | २४.॥ 3 


पूजन्युवाच 


सकृत्‌ कृतापराधस्य तत्रैव परिलस्वतत। , 
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न तदू बुधाः प्रशंसन्ति श्रेयस्तत्रापसर्पणम्‌ ॥ २५॥ 
पूजनी बोली--राजन्‌ ! एक बार किसीका अपराध 
करके फिर वहीं आश्रय लेकर रहे तो विद्वान पुरुष उसके 
इस कार्यकी प्रशंसा नहीं करते हैं। वहसि माग जानेमें ही 
उसका कल्याण है॥ २५ ॥ . ट 
सान्त्वे प्रयुक्ते सततं ङृतवेरे न विश्वसेत्‌ । 
क्षिप्रं स बध्यते मूढो न हि वेरं प्रशाम्यति ॥ २६॥ 
जव किसीसे वैर बंध जाय तो उसकी चिकनी-चुपड़ी 
बातोंमें आकर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
ऐसा करनेसे वेरकी आग तो बुझती नहीं) वह विश्वास करने- 
वाला मूर्ख शीघ्र ही मारा जाता है ॥ २६॥ 
अन्योन्यक्तयैराणां पुञरपौत्रं नियच्छति। 
पु्पौत्रविनारे च परलोकं नियच्छति ॥ २७॥ 
जो लोग आपसमें वैर बाँध लेते हैं, उनका वह वेरमाव 
पुत्रौ और पौत्रोंतकको पीड़ा देता है। पुत्रों-पौन्नोंका विनाश 
हो जानेपर परलोकमें भी बह साथ नहीं छोड़ता है ॥ २७॥ 
सर्वेषां कृतचेराणामविश्वासः खुखोद्यः । 
एकान्ततो न विश्वासः कायां विश्वासघातकः ॥ २८ ॥ 
जो लोग आपसमें वेर रखनेवाले हैं, उन सबके लिये 
सुखकी प्रासिका उपाय यही है कि परस्पर विश्वास न करे | 
विश्वासघाती मनुर्ष्योका सर्वथा विश्वास तो करना ही नहीं चाहिये || 
न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
` विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नमपि सूलं निङृन्तति। 
कामं विश्वासयेद्न्यान्‌ परेषां च न विश्वसेत्‌ ॥ २९ ॥ 


` जो विश्वासपात्र न होश उसपर विश्वास न करे। जो 


विश्वासका पात्र हो; उसपर भी अधिक विश्वास न करे; 


क्योंकि विश्वाससे उत्पन्न होनेवाला भय विश्वास करनेवाळेका 


मूळोच्छेद कर डालता है | अपने प्रति दूसरौका विश्वास 
भले ही उत्पन्न कर ले;. किंतु खयं दूसरोंका विश्वास न करे॥ 

माता पिता वान्धवानां घरिष्ठौ 

/ भायो जरा बीजमात्रं तु पुञ्रः। 

॥ आता शात्रुः क्किन्नपाणिवंयस्य 
आत्मा ह्येकः सुजडुःखस्य भोक्ता॥ ३० ॥ 
माता और पिता स्वाभाविक स्नेह होनेके कारण बान्धव- 
गणोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं, पत्नी वीर्यकी नाशक ( होनेसे ) वृद्धा- 
वस्थाका मूतिमान्‌ रूप है, पुत्र अपना ही अंश है, भाई 
( घनमें हिस्सा बँटानेंके कारण ) श>समझा जाता है और 
मित्र तमीतक मित्र है; जत्रतक उसका हाथ गीला रहता है। 


अर्थात्‌ जबतक उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है; केवल. 


आत्मा ही सुख और दुःखका भोग करनेवाला कहा गया है ॥ 

अन्योन्यकृतवैराणां न संधिरुपपद्यते । 

स च . हेतुरतिक्रान्तो यदर्थमहमावसम्‌ ॥ ३१॥ 
जब आपसमें वेर हो जाय; तत्र संधि करना ठीक नहीं 

` होता | मैं अब्रतक जिस उद्देशयसे यहाँ रही हूँ; वह तो 


समाप्त हो. ग्रय़ा. 38, Math Collecfion, Varanasi.Digitized By उपप्ररञ्कवी' त्रिघाव,चदी कतला 


_ श्रीमहाभारते 


ह 


मनो भवत्यविश्वस्तं कर्म॑ त्राखयते रा | 
जो पहलेका अपकार करनेवाला गी परे | 
और सा पूजित हो तो मी हहर मन विष नह | 
अपना किया हुआ अनुचित कर्म ही दुर्बळ | 
रहता है ॥३२॥ + गरिम 
पूर्वे सस्मानना यत्र पश्चाच्चेव विमानना। | 
जह्यात्‌ तत्‌ सत्ववान्‌ स्थानं शत्रोः सम्मानितो गै 
जहाँ पहले सम्मान मिला हो) वहीं पीछे अपमान पे! 
लगे तो प्रत्येक शक्तिशाली पुरुषको पुनः सम्मान पिले, 
भी उस स्थानका परित्याग कर देना चाहिये | ३३॥ 
उषितास्मि तवागारे . दीर्घकालं समर्चिता। 
तदिदं चैरसुत्पन्नं खुखमाशु व्रजाम्यहम्‌ ॥ शा 
राजन्‌ ! में आपके घरमें बहुत दिनोतक बड़े आहे| 
साथ रही हूँ; परंतु अब यह वेर उतन्न हो फ 
इसलिये मैं बहुत जल्दी यहाँसे सुखपूर्वक चली जाऊँगी॥॥ | 
` -ब्रह्मदत्त उवाच ` | 
यः छते प्रतिकुयाँद्‌ घे न स तत्रापराध्नुयात्‌। | 
अनुणस्तेन भवति बस पूजनि मा गमः॥ ३ 
्रहमदत्तने कहा--पूजनी ! जो एक व्यत्तिके आ 
करनेपर बदलेमें स्वयं भी कुछ करे, वह कोई अशा, 
नहीं करता--अपराधी नहीं माना जाता | इससे तो फ 
अपराधी ऋणंमुक्त हो जाता है; इसलिये तू सहीए 
कहीं मत जा ॥ ३५ ॥ | 
पूजन्युवाच | 
न रतस्य तु कतुंश्च सख्यं संधीयते पुनः! | 
हद्यं तत्र जानाति कठुरुचैव कृतस्य च प | 
पूजनी बोली-- राजन्‌ ! जिसका अपकार न | 
है और जो अपकार करता है? उन दोनोंमें फिर" ५ 
हो सकता । जो अपराध करता है और जिसपर "| | 
है, उन दोनोंके ही हृदयोंमें बह बात | 
ब्रह्मदत्त उवाच ह 
कृतस्य चेव कर्तुश्च सख्यं संधीयते उ" | 
वैरस्योपशमो दष्टः पापं नोपाइनुते Nl 
ब्रह्मदत्ते कहा--पूजनी ! बदला लै र्ती 
चान्त हो जाता है और अपकार करनेवालेकी डी हहर 
भी नहीं भोगना पड़ता; अतः अपराध करने १ 
का मेल पुनः हो सकता है || २७॥ 
पूजन्युवाच नाशे 
नास्ति वैरमतिक्रान्तं सात्त्वितोऽसीति ती | 
विश्वासाद्‌ वध्यते लोके तस्माच्छेयो कमी है ही. 
बोली-- राजन्‌ ! इस मि, देहा हा 
हँ होता है। «शुन से लान्लना है | ठेवी ग | 


|| 
3 


आपद्धमपवे ] 


` प्रकोनचत्वारिंशद्धिकशततमो<घ्यायः 


३७८३ 


ooo 


विश्वात करनेसे जगतूर्मे अपने प्राणेसे भी ( कमी-न-कमी ) 

हाथ धोना पड़ता दै, इसलिये वहाँ मुँहन दिखाना ही अच्छा है | 

तरसा ये न शक्यन्ते रास्रेः सुनिशितेरपि। 

सास्ना तेऽपि निगृह्मन्ते गजा इच करेणुभिः ॥ ३९॥ 
जो लोग बलपूर्वक तीखे शास््रॉसे भी वशमें नहीं किये 

जा सकते, उन्हें भी मीठी वाणीद्वारा बंदी बना लिया जाता 

है। जैसे हथिनिर्योकी सहायतासे हाथी केद कर लिये जाते हैं ॥ 

बह्मद्त्त उवाच 

संवासाज्जायते स्नेहो जीचितान्तकरेष्वपि। 

अन्योन्यस्य च विश्वासः श्वपचेन शुनो यथा ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मदत्तने कहा--पूजनी !प्राणोका नाश करनेवाले मी 

यदि एक साथ रहने गें तो उनमें परस्पर स्नेह उत्पन्न हो जाता 

है और वे एक-दूसरेका विश्वात भी करने ळते हैं; जैसे श्वपच 

( चाण्डाल ) के साथ रहनेसे कुत्तेका उसके प्रति स्नेह और - 

विश्वास हो जाता है॥ ४०॥ 

अन्योन्यकृतवेराणां संचासान्सूदुतां गतम्‌। 

नैव तिष्ठति तद्‌ वेरं पुष्करस्थमिबोदकम्‌॥ ४१॥ 


आपसमें जिनका वैर हो गया दै, उनका बह वैर मी _ 


एक साथ रहनेसे मृदु हो जाता है, अतः कमलके पत्तेपर 
जैसे जळ नहीं ठहरता हैः उसी प्रकार बह वैर भी टिक 
नहीं पाता दै | ४१ ॥ 
पूजन्युवाच 
वैर पञ्चसमुत्थानं तच्च बुध्यन्ति पण्डिताः । . 
स्त्रीकृतं वास्तुजं वाग्जं ससापत्नापराधजम्‌ ॥ ४२॥ 
पूजनी बोली--राजन्‌ | वैर पाँच कारणले हुआ. 
करता है; इस बातको विद्वान पुरुष अच्छी तरह 
जानते हैं । १. खक लिये, २. घर और जमीनके लिव! 
३. कठोर वाणीके कारण, ४. जातिगत देके कारण और 
५. किसी समय किये हुए अपराधके कारण ॥ ४२॥ 
तत्र दाता न हन्तव्यः क्षत्रियेण विशेषतः । 
प्रकाशं वाप्रकाशं वा बुद्ध्वा दोषबलावलम्‌ ॥ ४३॥ 
इन कारणोसे मी ऐसे व्यक्तिका वध नहीं करना चाहिये 
जो दाता हो अर्थात्‌ परोपकारी हो) विशेषतः क्षत्रियनरेशको 
छिपकर या प्रकटरूपमें ऐसे व्यक्तिपर हाथ नहीं उठाना 
चाहिये । पहले यह विचार कर लेना चाहिये कि उसका दोष 
हल्का है या भारी । उसके बाद कोई कदम पा चाहिये ॥ ` 
> 
ऊतवैरे न विश्वासः कार्यस्त्विह सुहद्यपि। 
छन्नं संतिष्ठते वेरं गूढोऽञ्निरिव दारुषु ॥ ४७॥ 
जिसने वैर बाँध लिया हो) ऐसे सुद्ददूपर मी इस जगतमें 
विश्वास नहीं करना चाहिये; क्योंकि जैसे लकड़ीके भीतर आग 
छिपी रहती है? उसी प्रकार उसके इदयमे वैरभाव 
छिपा रहता है | ४४ ॥ 
न वित्तेन न पारुष्ये्न सान्त्वेन न च श्रुतः । 
कोपाञ्चिः शाम्यते राजंस्तोयाभ्रिरिव सागरे ॥ ४५॥ 


. राजन्‌ | जिस प्रकार बडवानल समुद्रमें करिसी तरह 
शान्त नहीं होता; उसी प्रकार क्रोधाग्नि भी न धनसे) न 
कठोरता दिखानेसे, न मीठे बचनोंद्वारा समझाने-बुझानेसे और 
नशात्रशानस ही शान्त होती है॥ ४५॥ | 
न हि वेराभिरुद्भूतः कर्म चाप्यपराधजम्‌ । 
शाम्यत्यदग्ध्वा नृपते विना ह्येकतरक्षयात्‌ ॥ ४६॥ 

नरेश्वर | प्रज्वलित हुई बेरकी आग एक पक्षको दुग्ध 
किये विना नहीं बुझती है और अपराधजनित कर्म मी एक 
पक्षका संद्दार किये विना नहीं शान्त होता है ॥ ४६ ॥ 
सत्ङृतस्याथेमानाभ्यां तत्र पूर्वापकारिणः । 
नादेयोऽमित्रविश्वासः कमे रासयतेऽवलान्‌ ॥ ४७ ॥ 
जिसने पहले अपकार किया दै, उसका यदि अपकृत 
व्यक्तिके द्वारा घन और मानसे सत्कार किया जाय तो भी उसे 
उस दात्रुका विश्वास नहीं करना चाहिये; क्योंकि अपना किया ' 
हुआ पापकर्म ही दुर्बलोंको डराता रहता है ॥ ४७॥ 
नैवापकारे कस्मिश्चिदहं त्वयि तथा भवान्‌। 
उषितास्मि ग्रहे5हं ते नेदानीं विश्वसाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अबतक तो न मैंने कोई आपका अपकार किया था और 
न आपने ही मेरी कोई द्वानि की थी; इसलिये में .आपके 
महमें रहती थी; किंतु अब में आपका विश्वास नहीं कर सकती || 
ब्रह्मद उवाच 
कालेन क्रियते कार्य तथेव चिचिधाः क्रियाः । 
कालेनैते प्रवतेन्ते कः कस्येदापसध्यति ॥ ४९॥ 
ब्रह्मद्त्तने कहा--पूजनी | काळ ही समस्त कार्य 
करता है तथा काळके ही प्रभावसे भाँति-माँतिकी क्रियाएँ 
आरम्म होती हैं । इसमें कौन किसका अपराध करता है! 
तुल्यं चोमे प्रबतेते मरणं जन्म चेच ह। 
कार्यते चैव कालेन तन्निमित्तं न जीवति ॥ ५०॥ 
जन्म और मृत्यु-ये दोनों क्रियाएँ समानरूपसे चलती 
'रहती हैं और काल ही इन्हें कराता हे । इसीलिये प्राणी 
जीवित नहीं रह पाता ॥ ५० ॥ 
चध्यन्ते युगपत्‌ केचिदेकैकस्य न चापरे। 
कालो दहति भूतानि सम्प्राप्याभिरिवेन्यनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कुछ लोग एक साथ ही मारे जाते हैं; कुछ एकएक 
करके मरते हैं और बहुत-से लोग दीर्धकालतक मरते ही नहीं 


हं । जैसे आग ईघनको पाकर उसे जला देती दै, उसी प्रकार | 


काल ही समस्त ग्राणियोँको दग्ध कर देता है॥ ५१॥ 

नाहं. प्रमाणं नैव त्वमन्योन्यं कारणं शुभे । 

कालो नित्यसुपादत्ते खुलं दुःखं च देहिनाम्‌ ॥ ५२॥ 
शमे ! एक दूसरेके प्रति किये गये अपराधमें न तो तुम 


यथार्थ कारण दो और न मैं ही वास्तबिक हेतु हूँ । काळ ही टर | 
. सदा समस्त देहधारियोंकि सुख-दुःखको अहण या उसन्न | 


करता है ॥ ५२ ॥ 272 
एवं वसेद्द ससस्‍नेहा यथाकाममदिसिता। | 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ST 
"८? व Noe 


४७८४ ` महाभारते ड ल. 


यत्‌ कृतं तत्‌ तु मे क्षान्तं त्वंच वै क्षम पूजनि॥ ५३॥ 
पूजनी | मैं तेरी किसी प्रकार हिंसा नही करूँगा । तू 
यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार स्नेहपू्वक निवास कर । 
तूने जो कुछ किया है उसे मैने क्षमा कर दिया और मैंने 
जो कुछ किया हो; उसे तू मी क्षमा कर दे॥ ५२३ ॥ 
पूजन्युवाच 
यदि कालः प्रमाणं ते न वैरं कस्यचिद्‌ भवेत्‌ । 
कस्मात्‌ त्वपचिति यान्ति बान्धवा बान्धवहतेश ५४॥ 
पूजनी बोली--राजन्‌ | यदि आप कालको दी सब 
क्रियाओका कारण मानते हैं, तब तो किसीका किसीके साथ 
वैर नहीं होना चाहिये; फिर अपने भाई-बन्छुओंके मारे ज़ाने- 
पर उनके सगे-सम्बन्धी बदला क्यों लेते हैं १ ॥ ५४॥ 
कस्माद्‌ देवासुराः पू्वेमन्योन्यमभिजश्चिरे । 
यदि कालेन नियोगं खुखं दुःखं भवाभवो ॥ ५५ ॥ 
यदि कालसे ही मृत्यु; दुःख-सुख ओर उन्नति-अवनति 
आदिका सम्पादन होता है, तत्र पूर्वकालमें देवताओं और 
असुरोने क्‍यों आपसमें युद्ध करके एक दूसरेका वध किया १॥ 
भिषजो भैषजं कतुं कस्मादिच्छन्ति रोगिणः । 
यदि कालेन पच्यन्ते भेपञ्ञैः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ५६॥ 
वेद्यळोग रोगिर्योकी दवा करनेकी अभिलाषा क्यों करते 
हैं! यदि काळ ही सत्रको पका रहा है तो दवाओंका 
क्या प्रयोजन दै ! ॥ ५६ ॥ मा म 
प्रलापः सुमहान्‌ कस्मात्‌ क्रियते शोकमूच्छितेः। 
यदि कालः प्रमाणं ते कस्माद्‌ घमा5स्ति कतेषु॥ ५७॥ 
यदि आप कालको ही प्रमाण मानते हैं तो शोकसे मूछित 


. हुए प्राणी क्यों मदान्‌ प्रलाप एवं हाहाकार करते हैं! फिर 


कर्म करनेवाळोके लिये विधि-निषेधरूपी धर्मके पालनका नियम 

क्यों रखा गया दै ! ॥ ५७॥ 

तब पुत्रो ममापत्यं हतवान्‌ स हतो मया। 

अनन्तर त्वयाहं च हन्तव्या हि नराधिप ॥ ५८॥ 
नरेश्वर | आपके बेटेने मेरे बच्चेको मार डाला और मैंने 

भी उसकी आँखोंको नष्ट कर दिया | इसके बाद अब आप 

सेरा वध कर डालेंगे ॥ ५८॥ 

आहं हि पुत्रशोकेन कृतपापा तवात्मजे। 

यथा त्वया प्रहतेव्यं तथा तत्वं च मे शएणु॥ ५९॥ 
जेसे में पुत्रशोकसे संत होकर आपके पुन्नके प्रति 

पापपूर्ण बर्ताव कर बैदी) उसी प्रकार आप भी मुझपर प्रहार 


, कर सकते हैं । यहाँ जो यथार्थ बात है; वह मुझसे सुनिये ॥ 


भक्ष्याथ क्रीडनार्थं च नरा वाञ्छन्ति पक्षिणः । 
तृतीयो नास्ति संयोगो बधवन्धारते क्षमः ॥ ६० ॥ 
मनुष्य खाने और खेळनेके लिये ही पक्षियोकी कामना 
करते हैं | वध करने या बन्धनमें डाळनेके सिवा तीसरे प्रकार- 
का कोई सम्पर्क पक्षियोके साथ उनका नहीं देखा जाता है ॥ 


बघबन्थभयादेते (८-0. Jangamwadi मोक्षतन्त्रमुपाश्रिता Colletflon, अला By जाइत है, उसका वू प्रेम सी a 


जनीमरणजे दुःखं प्राहुवेदविदो त कना | 
इस वघ और बन्धनके मयसे ही ग | 
शास्रका आय लेकर रहते हैं; क्योकि वेदका म 
कहना ह कि अन्म और मरणका दुःख असहा होत | 
सवेस्य दयिताः प्राणाः सवस्य दयिताः सुता | | 
दुःखादुद्विजते सवः सवेस्य ॥ कषा 
सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं, सभीको अपने । | 
प्यारे लगते हैं; सब लोग दुःखसे उद्धिग्न हो उठते है भे 
समीको सुखकी प्रासि अभीष्ट होती है ॥ ६२॥ 


न्स न्य लमाल पा बाबत 5... 


ee —् अछ्छी 


चधबन्थकृतं दुःखं स्त्रीकृतं सहज तथा। | 
दुःखं सुते सततं जनान विपरिवतेते॥ क्ष 
बघ और बन्धनसे भी सबको दुःख होता है। झी. 
कारण और खामाविक रूपसे भी दुःख हुआ करता हैस | 
पुत्र यदि नष्ट हो जाय या दुष्ट निकळ जाय तो उससे 
लोगोंको सदा दुःख प्राप्त होता रहता है ॥ ६४॥ | 
न दुःखं परदुःखे वे केचिदाहुरवुद्धयः । 
यो दुःखं नाभिजानाति स जल्पति महाजने ॥ ६। 
कुछ मूढ़ मनुष्य कहा करते हैं कि पराये दुःखे इ 
नहीं होता; परंतु वही ऐसी बात श्रेष्ठ पुरुषोंके निक भे | 
करता है, जो दुःखके तत्वको नहीं जानता ॥ ९५ | 

यस्तु शोचति दुःखातेः स कथं वक्तमुत्सहेत्‌। 
रसक्षः सर्वदुःखस्य यथाऽऽत्मनि तथा परे॥ ` | 
जो दुःखसे पीडित.होकर शोक करता है तथा बो | 
और पराये समीके दुःखका रस जानता हैः वह ऐश | 
केसे कह सकता है ! ॥ ६६॥ | 
यत्‌ कृतं ते मया राजंस्त्वया च मम यत्‌ | 
न तद्‌ वर्षशतेः शक्यं व्यपरोितुमरिदम | 
शत्रुदमन नरेश ! आपने जो मेरा अपक व, 
तथा मैंने बदळेमें जो कुछ किया है? उसे स॑ | 
भुलाया नहीं जा सकता ॥ ६७ ॥ | 
आवयोः कृतमन्योन्यं पुनः खंधिने विद्यते नी १ 
स्मृत्वा स्सृत्वा हि ते पुत्रं नवं वेरं he | 

इस प्रकार आपसमें एक दूसरेका अपकार जे ई 

अब हमारा फिर मेळ नहीं हो सकता । अपने i 
करःकरके आपका वैर ताजा होता रहेगा ॥ ९८ 
वैरमन्तिकमासाद्य यः प्रीति क्तु 
सुन्मयस्येव भझस्य यथा संथिनं जो 
इस प्रकार मरणान्त बेर ठन है 


आपद्धर्मेपद ] 


एकोनचत्वारिदशद्धिकशततसो ऽध्यायः 
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मिट्टीका बर्तन एक बार फूट जानेपर फिर नहीं जुटता है ॥ 
निश्चयः खार्थेशास्जेणु विश्वासश्चा्ुखोद्यः । 
उशना चेव गाथे दे प्रह्मादायात्रवीत्‌ पुरा ॥ ७०॥ 
विश्वास दुःख देनेवाला दै, यही नीतिशास्रोंका निश्‍चय 
है।प्राचीनकालमें झुक्राचार्यने भी प्रह्मदसे दो गायाएँ कही थी 
जोइस प्रकार हैं | ७० ॥ 
थे चैरिणः श्रद्दधते सत्ये सत्येतरेऽपि चा। 
यध्यन्ते श्रद्दधानास्तु मधु शुष्कतृणेयंथा ॥ ७१॥ 
जैसे सूखे तिनकोंसे ढके हुए गद्डेके ऊपर रक्ले हुए 
मधुको छेने जानेवाछे मनुष्य मारे जाते हैं; उसी प्रकार जो 
लोग वैरीकी झूठी या सच्ची बातपर विश्वास करते हैं; वे मी 
येमौत मरते हैं ॥ ७१ ॥ 
नञ हि चैराणि शाम्यन्ति कुले दुःखगतानि च । 
आख्यातारश्च वियन्ते कुले चै ध्रियते पुमान्‌ ॥ ७२॥ 
जत्र किसी कुलमें दुःखदायी वेर वघ जाता है, तब वह 
झान्त नहीं होता । उसे याद दिलानेवाले बने ही रहते हैं 
इसलिये जत्रतक कुलमें एक भी पुरुष जीवित रहता है, 
तबतक वह वैर नहीं मिटता है || ७२॥ 
उपशुह्य तु वैराणि सान्त्वयन्ति चराधिप । 
अथैनं प्रतिपिषन्ति पूणे घटमिवाइमनि ॥ ७३ ॥ 
नरेश्वर ! दुष्ट प्रकृतिके लोग मनमें वैर रखकर ऊपरसे 
शत्रुको मधुर बचनाँद्वारा सान्त्वना देते रहते हैं। तदनन्तर 
अवसर पाकर उसे उसी प्रकार पीस डालते हैं; जैसे कोई 
पानीसे मरे हुए घड़ेको पत्थरपर पटककर . चूर-चूर 
कर दे ॥ ७३॥ 
खदान विश्वसेद्‌ राजन पापं कृत्वेह कस्यचित्‌ । 
अपकृत्य परेषां हि विश्वासाद्‌ दुःखमध्नुते ॥ ७४॥ 
राजन्‌ | किसीका अपराध करके फिर उसपर कमी 
विश्वास नहीं करना चाहिये । जो दूसरोका अपकार करके भी 
उनपर बिश्वास करता है? उसे दुःख मोगना पड़ता दै ॥ 
ब्रह्मदत्त उवाच 
नादिश्वासाद्‌ विन्दतेऽथोनीहते चापि किंचन । 
भयात्‌ त्वेकतराज्नित्यं सृतकल्पा भवन्ति च ॥ ७५॥ 
घ्रह्मदत्तने कहा--पूजमी ! अविश्वास करनेसे तो मनुष्य 
संसारमें अपने अभीष्ट पदार्थको कमी नहीं प्राप्त कर सकता 
और न किसी कार्यके लिये कोई चेश ही कर सकता दै, यदि 
मनमें एक पक्षसे सदा भय बना रहे तो मनुष्य म्रुतकतुस्य 
हो जायँगे--उनका जीवन ही मिट्टी हो जायगा ॥ ७५॥ 
पूजन्युवाच 
यस्येह ्णिनौ पादौ पद्भ्यां च परिसर्पति । 
खन्येते तस्य तौ पादौ छुयु्मिह धावतः ॥ ७६॥ 
पूजनीने कदा> वयन सा कहा--राजन्‌ ! जिसके दोनों पैरॉमें घाव हो 
गया हो फिर मी वह उन परेसे ही चलता रहे तो कितना 
ही बचा-बचाकर क्यों न चळे, यहा दौड़ते हुए उन पेरोमे 


= 


नेतास्यां सरुजाभ्यां यः म्तिवातसुदीक्षते | 
तस्य वायुरुजात्यथे॑ नेत्रयोमेचति घुवम्‌ ॥ ७७॥ 
जो मनुष्य अपने रोगी नेत्रांसे हवाकी ओर रुख करके 


डी बढ जातीह॥७७॥ 7 


दुष्टं पन्थानमासाद्य यो मोहादुपपद्यते। 

आत्मनो बलळमश्ञाय तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ७८॥ 
जो अपनी शक्तिको न समझकर मोहवझ दुर्गम मार्गपर 

चल देता है, उसका जीवन वहीं समासत हो जाता है ॥७८॥ 

यस्तु वर्षमविज्ञाय सोत चति 

हीनः पुरुषकारेण सस्य नेवाइनुते ततः ॥ ७९ ॥ 
जो-किसान वर्पाके समयका विचार न करके खेत जोतता 

है, उसका पुरुपार्थ व्यर्थ जाता है और उस जुताईसे उसको 


अनाज नहीं मिल पाता ॥ ७९ ॥ 


यस्तु तिक्तं कषायं वा स्वादु चा मधुरं हितम्‌ । 


आहार कुरुते नित्यं सोऽसरतत्वाय कल्पते ॥ ८० ॥ 


सपान लाभकारी होता है ॥ ८० ॥ 

पथ्यं सुक्त्वा तु यो मोहाद्‌ दुश्मइनाति भोजनम्‌ 

परिणायमविष द तद्न्त॑ तस्य जीवितम्‌॥ ८१॥ 
परंतु जो परिणामके विचार किये बिना ही Deir 

छोड़कर अपथ्य मोजन करता दै, उसके जीवनका वहीं अन्त 

हो जाता है ॥ ८१ ॥ 

देवं पुरुषकारश्च स्थिताचन्योन्यसंभ्रयात्‌। 

उदाराणां तु सत्कमे दैवं छोंबा उपासते ॥ ८२॥ 


उदार विचारवाळे पुरुष सदा शुभ कमे करते हैं और 


नपुंसक देवके भरोसे पड़े रहते हैं || ८२ ॥ 


कमे चात्महितं कार्य तीक्ष्णं चा यदि वा सदु । 
श्रस्यतेऽकर्मशीलस्तु सदानयैरकिञ्चनः ॥ ८३॥ 


निर्धन होकर सदा अनयाँका शिकार बना रहता हे ॥ ८३ ॥ 
तस्मात्‌ सवे व्यपोह्याथ कायं एवं पराक्रमः । 
सचेस्रमपि संत्यज्य कार्यमात्मदितं नरैः ॥८४॥ 
अतः काळ, दैव और स्वमाव आदि सारे पदाथाँका 
भरोसा छोड़कर पराक्रम ही करना चाहिये । मनुष्यको सवखकी 


विद्या शौर्य च दाक्ष्यं च बल भेये च पश्चमम। बल घेये च पञ्चमम्‌ 
मित्राणि सहजान्याडुवेतेयन्तीह तेबुधाः ॥ ८५॥ 
विद्या, ्रवीरता, दक्षता; बळ और पाँचवाँ चैय-ये 


इनके दारा ही इस जामे सरे कार्थ के हेत ८९. | 
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श्वीमडाभारते 


[आक 


न्न क. | 
निवेशनं च ङुंप्यं च क्षेत्र आयो सुष्टञ्जनः। कुमिभ्रे खंगतिनार्ति नित्यमस्थिरसौहरे क 


पतान्युपदितान्याइुः सवेत्र लभते पुमान्‌ ॥ ८६ ॥ 
/घर; तोबा आदि धातु, खेत) स्री और सुद्ददूजन-ये 

उपमित्र बताये गये हैं । इन्हें मनुष्य सर्वत्र पा सकता है ॥ 

सर्वत्र रमते प्राक्ष' सर्वत्र च विराजते । 

न विभीषयते कर्चिद्‌ भीषितो न विभेति च ॥ ८७॥ 

विद्वात्‌ पुरुष सर्वत्र आनन्दमें रहता है और सर्वत्र उसकी 

शोभा होती है । उठे कोई डराता नहीं है और किसीके डराने- 

पर भी वह डरता नहीं है | ८७ ॥ 

नित्यं वुद्धिमतो5प्यथः खल्पको5पि विवर्धते । 

दाएयेण छुवेतः कर्म संयमात्‌ प्रतितिष्ठति ॥ ८८॥ 


बुद्धिमानके पास थोड़ा-सा धन हो तो वह भी सदा 


बढ़ता रहता है । वह दक्षतापूर्वेक काम करते हुए संयमके 
द्वारा प्रतिष्ठित होता है ॥ ८८ ॥ 
शृहर्नेहावबद्धानां नराणामट्पमेधसाम्‌ । 
कुस्त्री खादति मांसानि माघमां सेगवा इव ॥ ८९ ॥ 
घरकी आसक्तिमें बँधे हुए मन्दबुद्धि मनुष्याँके मांसोंको 
कुटिल स्री खा जाती है अर्थात्‌ उसे सुखा डालती हैः 
जैसे केंकड़ेकी मादाको उसकी संतानें ही नष्ट कर देती हैं ॥ 
शुषं क्षेत्राणि मित्राणि खदेश इति चापरे । 
इत्येवमवसीदन्ति नरा बुद्धिविपर्यये ॥ ९०॥ 
बुद्धि विपरीत हो जानेसे दूसरे-दूसरे बहुतेरे मनुष्य घर) 
खेत, मित्र और अपने देश आदिकी चिन्तासे ग्रस्त होकर सदा 
दुखी बने रहते हैं | ९० ॥ 
उत्पतेत्‌ सहजाद देशाद्‌ व्याधिदु्िक्षपीडितात्‌ । 
अन्यत्र चस्तुं गच्छेद्‌ चा वसेद्‌ वा नित्यमानितः।९१॥ 
अपना जन्मस्थान भी यदि रोग और दुर्भिक्षसे पीडित 
हो तो आत्मरक्षाके लिये वहसे इट जाना या अन्यत्र निवासके 
लिये चळे जाना चाहिये । यदि वहाँ रहना ही हो तो सदा 
सम्मानित होकर रहे ॥ ९१ ॥ 
तस्मादन्यत्र यास्यामि वस्तुं नाहमिहोत्सहे । 
छतमेतदनाय मे तव पुत्रे च पार्थिव ॥ ९२॥ 
भूपाल ! मैने तुम्हारे पुत्रके साथ दुष्टतापूर्ण बर्ताव किया 
है, इसलिये में अब यहाँ रइनेका साइस नहीं कर सकती; 
दूसरी जगह चली जाऊँगी ॥ ९२ ॥ 
कुभया च कुपुत्रं च कुराजानं कुसौहृदम्‌ । 
कुसम्बन्धं कुदेशं च दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ९३॥ 
दुष्टा भाया, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूषित 


सम्बन्ध और दुष्टे देशको दूरसे दी त्याग देना चाहिये ९३।| 


कुपुत्रे नास्ति विश्वासः कुभायोयां कुतो रतिः। 
कुराज्ये निद्वेतिनास्ति कुदेशे नास्ति जीविका ॥ ९७ ॥ 
कुपुत्रपर कमी विश्वास नहीं हो सकता | दुष्ट मार्यापर प्रेम 


कैसे हो सकता है? कुटिल राजाके राज्यमे कमी शान्ति नहीं मिळ पहा) 
सकती और दुदर जीवतानिर्वाह नही हो। मक्ता)॥॥ ६४५७५ 9005 जो ०अमभग्रदान; देकर अज्ञाका रमक | Ee 


अवमानः झुसस्बन्धे भवत्यथेविपयेये | | 

कुमिन्रका स्नेह कमी स्थिर नहीं रह सषा । 
उसके साथ सदा मेल बना रहे-यह असदन ज -उखके खाय सदा मेल बना रहय अस ङो | 
दूषित सम्बन्ध दो) वहाँ स्वार्थम अन्तर आनेपर अगर | 
लगता है ॥ ९५ || शे 
सा भायो या भियं नूते स पुरो यत्र निरवति | 
तन्मित्रं यज्ञ विश्वासः स देशो यत्न जीव्यते ॥ ९३ 

पक्षी वही अच्छी है, जो प्रिय वचन बोले पुनव | 


है; जिससे सुख मिळे । मित्र वही श्रेष्ठ है, जिसपर शिशा ३ खुल मिळे । मित्र वही भरेषठ है, जिसपर विश्व | 


रहे और देश भी वही उत्तम है? जहाँ जीविका चळे |||. 
यत्र मास्ति बलात्कारः स राजा तीवशासनः। 
भरेघ नास्ति सस्बन्यो दरिद्र यो दुभूषते ॥९॥ 
उम्र शासनवाला राजा वही श्रेष्ठ दै, जिसके राहन 
त्कार न हो, किसी प्रकारका भय न रहे) जो दर फ़ | 
करना चाहता हो तथा प्रजाके साय जिसका पालम 
सम्वन्ध सदा बना रहे ॥ ९७ ॥ | 


भायो देशोऽथ मित्राणि पुत्रसस्बन्थिबान्धवाः। . 
पते सर्वे गुणवति धर्मनेत्रे महीपतौ॥\। 

जिस देशका राजा गुणवान्‌ और धर्मपरायण शे. 
वहाँ स्त्री; पुत्र, मित्र) सम्बन्धी.तया देश समी उत्त 
सम्पन्न होते हैं ॥ ९८ ॥ | 
अधर्मशस्य विलयं प्रजा गच्छन्ति निम्नद्दातं। | 
राजा सूलं निवर्गस्य खप्नमत्तो ऽडुपालयेत्‌॥ ९, 

जो राजा धर्मको नहँ जानता, उसके अत्याचार | 
नाश हो जाता है। राजा ही धर्म) अर्थ औरकाम- | 
का मूल है । अतः उसे पूर्ण सावधान रहकर | 
प्रजाका पालन करना चाहिये ॥ ९९ ॥ | 


बळिषड्भागसुद्‌भ्वत्य बलि समुपयोजयेद ,, | 
न रक्षति प्रजाः सम्यग्‌ यः स पार्थिवतस्कर॥ a] 
जो प्रजाकी आयका छठा भाग कर्परे ब 
उसका उपभोग करता है और प्रजाका मली - 
नहीं करता, बह तो राजाओँमें चोर है ॥ १० | 

खयमेव राजा 


जो प्रजाको अभयदान देकर श्र शा 
उसका पालन नहीं करता, बह पापबुदि राई! 
पाप बटोरकर नरकमें जाता है ॥ १०१ ॥ | 
दत्वाभयं खयं राजा प्रमाणं इरे प 
ख सर्वसुखकज्शेयः प्रजा धर्मेण १ ह| | 


जआपद्धमंप् ] 


स्वयं ही अपनी प्रतिज्ञाको सत्य प्रमाणित कर देता है, वह 
राजा सबको सुख देनेवाळा समझा जाता है| १०२ ॥ 
आता पिता शुरुगांत्ता वह़िबेभ्रवणों यमः । 
सघ राक्षो शुणानेतान्‌ मझुराह प्रजापतिः ॥१०३॥ 
प्रजापति मनुने राजाके सात गुण बताये हैं और उन्दीके 
अनुसार उसे माता; पिता, शुरु, रक्षक, अग्नि, कुबेर और 
यमकी उपमा दी है॥ १०३ ॥ 
पिता हि राजा राष्ट्रस्य प्रजानां योऽनुकम्पनः। 
सस्मिन्‌ मिथ्याविनीतो हि तिर्यग्‌ गच्छति मानव:॥१०४॥ 
जो राजा प्रजापर सदा कृपा रखता है, वह अपने राष्ट्रके 
लिये पिताके समान है । उसके प्रति जो मिथ्यामाव प्रदर्शित 
करता है; वह मनुष्य दूसरे जन्ममें पश्चु-पक्षीकी योनिमें 
ज्ञाता है ॥ १०४ ॥ 


चत्वारिदादधिकशततमो ऽध्यायः 


खयं ससुपजानन्‌ हि पौरजानपदाचंनम्‌। 

स सुखं प्रेक्षते राजा इह लोके परत्र च ॥१०८॥ 
जो खयं नगर और गाँवोंके लोगोंका सम्मान करना 

जानता दै, वह राजा इइलोक और परलोकमें सर्वत्र सुख- 

ही-सुख देखता है॥ १०८॥ 

नित्योद्विझ्ाः प्रजा यस्य करभारप्रपीडिताः । 

अनयैिप्रलुप्यन्ते स गच्छति पराभवम्‌ ॥१०९॥ 
जिसकी प्रजा सर्वदा करके मारसे पीड़ित हो नित्य 

उद्विग्न रदती हे और नाना प्रकारके अनर्थ उसे सताते रहते 


हैं, वह राजा परामवको प्राप्त होता है ॥ १०९ ॥ 


प्रजा यस्य विवधेस्ते खरीच महोत्पलम्‌ । 
स॒ सर्वफळभाग्‌ राजा खर्गलोके महीयते ॥११०॥ 
इसके विपरीत जिसकी प्रजा सरोवरमें कमलळोंके समान 


सस्भावयति मातेव दीनमप्युपपद्यते । विकास एवं बृद्धिको प्राप्त होती रहती है; वह सब प्रकारके 
दहत्यग्निरिवानिष्टान्‌ यसयन्नसतो यमः॥१०५॥ पुण्यफलोका मागी होता है और खर्गळोकमें मी सम्मान पाता है | 
राजा दीन-दुखियोंकी मी सुधि लेता और सबका पाउन बलिना विग्रहो राजन्‌ न कदाचित्‌ प्रशस्यते । 


करता दै, इसलिये वह माताके समान है । अपने और प्रजाके 
अप्रियजनोंको वह जळाता रहता दै; अतः अग्निके समान 
है और दुर्शेका दमन करके उन्हें संयममें रखता है; 
इसलिये यम कहा गया है॥ १०५ ॥ 
इष्टेषु विखजन्नथोन्‌ कुबेर इच कामदः। 
शुरुर्थमापदेरोन गोप्ता च परिपालयन्‌ ॥१०६॥ 
प्रियजनोको खुळे हाथ धन छुटाता है और उनकी 
कामना पूरी करता है, इसलिये कुबेरके समान है । धमका 
उपदेश करनेके कारण गुरु और सबका संरक्षण करनेके 
कारण रक्षक है ॥ १०६॥ र 
यस्तु रञ्जयते राजा पौरजानपदान्‌ शुणेः। 
न तस्य भ्रमते राज्यं खयं धमोनुपाळनात्‌ ॥१०७॥ 
जो राजा अपने गुणोंसे नगर और जनपदके लोगोंको 
चसन्न रखता है; उसका राज्य कभी डावॉडोळ नहीं होता; 
क्योंकि वह स्वयं धर्मका निरन्तर पालन करता रहता है ॥ 


बलिना विग्रहो यस्य कुतो राज्यं कुतः खुखम॥ १११॥ 
राजन्‌ | बलवानके साथ युद्ध छेइना कमी अच्छा नहीं 

माना जाता | जिसने वळवानके साय झगड़ा मोल ले लिया; 

उसके लिये कहाँ राज्य है और कहाँ सुख १ || १११ ॥ 

भीष्म उवाच 

सैवसुक्त्वा शक्कनिका ब्रह्मदत्तं नराधिप । 

राजानं समनुज्ञाप्य जगामाभीष्सितां दिशम्‌ ॥११२॥ 
भीष्मज्ी कहते है--नरेश्वर ! राजा ब्रह्मदत्तसे ऐसा 

कहकर वह पूजनी चिड़िया उनसे विदा ले अमीष्ट दिशाको 

चली गयी ॥ ११२॥ 

पतत्‌ ते ब्रह्मदत्तस्य पूजन्या सह भाषितम्‌ । 

मयोक्तं चुपतिध्रे् किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥११३॥ 
दपश्रे्ठ | राजा ब्रह्मदत्तका पूजनी चिड़ियाके साथ जो 

संवाद हुआ था, यह मैंने तुग्ह सुना दिया । अब और 

क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ११३ ॥ 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि ब्रह्मदत्तपजन्योः संवाद एको नचस्वारिंशद चिकराततमोऽध्यायः॥ १३९॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्पर्यमें अहमदत्त “और पूजनीका संवाद तिपयक 
एक सौ उनतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३० ॥ 


चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
भारद्वाज कणिकका सोराष्ट्रदेशके राजाको कूटनीतिका उपदेश 


युधिष्टिर उवाच 


युग्चयात्‌ परिक्षीणे धमे लोके च भारत । 
दस्युभिः पीड्यमाने च कथं स्थेयं पितामह ॥ १ ॥ 
ने पूछा-- मरतनन्दन ! पितामह ! सत्ययुग) 


घर्ममें और भी बाधा डाळ रहे हैं; ऐसे समयमे किस 


तरह रहना चाहिये १॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्र ते वतंयिष्यामि नीतिमापत्सु भारत । 


४७८७ 


नेता और द्वापर-ये तीनों युग प्रायः समात हो रहे ह इसुः र मैं 3 


लिये जगतमें घर्मक[क्षय को, चुळा है| बा, आर वर इस, 7 शोष्मजीने ती पतन |, हे. से स॒मयर्मे | 


मन्सव्ख० ५-१४ 


७७८८ 


> किमका नर 


'श्रीमद्दाभारते. 


[च 


तुम्हें आपत्तिकालकी वह नीति बता रहा हूँ? जिसके अनुसार जीवन-निर्वाह करनेवाले सभी शनुओंका जीवन 


भूमिपालकी दयाका परित्याग -करके. भी समयोचित बर्ताव 
करना चाहिये ॥ २ ॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


भारद्वाजस्य संवादं राज्ञः शाजुंजयस्य च॥ दे ॥ 


इस विषयमे भारद्वाज कणिक तंथा राजा शत्रुज्ञयके 
संबादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है॥ 
राजा शात्रुंजयो नाम सौवीरेषु महारथः। 
भारद्वाजसुपागस्य पप्रच्छार्थविनिश्चयम्‌ ॥ ४ ॥ 

सौवीरदेशमें चत्रुञ्य नामसे प्रसिद्ध एक महारथी 
राजा थे । उन्होने भारद्वाज कणिकके पास जाकर अपने 
क॒र्तव्यका निश्चय करनेके लिये उनसे इस प्रकार प्रश्‍न किया-॥ 
अलब्धस्य कथं लिप्सा लब्धं केन विवर्धते । 
वर्धित पाल्यते केन पालितं प्रणयेत्‌ कथम्‌ ॥ ५ ॥ 

“अप्राप्त वस्तुकी प्राति केसे होती है ! प्राप्त द्रव्यकी इद्धि 


किस तरह हो सकती है ! बढ़े हुए द्रव्यकी रक्षा किससे की 
जाती है! और उस सुरक्षित द्रव्यका सदुपयोग कैसे किया 


जाना चाहिये १? ॥ ५ ॥ 
तस्मै विनिञ्चिताथोय परिपृष्टोऽथनिश्चयम्‌। 
उवाच प्राह्मणो वाक्यमिदं हेतुमदुत्तमम्‌॥ ६॥ 
. ` सजा 'शत्रुञ्जयको शास्त्रका तात्पर्यं निश्चितरूपसे ज्ञात 
थाँ। उन्होंने जत्र कतेव्य-निश्चयके लिये प्रश्न उपस्थित किया, 
तब ब्राह्मण भारद्वाज कणिकने यह युक्तियुक्त उत्तम वचन 
बोलना आरम्भ किया--॥ ६ ॥ 
नित्यसुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपौरुषः । 
अच्छिद्रदिछद्रद्शी च परेषां विवरानुगः ॥ ७ ॥ 
“राजाको सर्वदा दण्ड देनेके लिये उद्यत रहना चाहिये 
और सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिये | राजा अपनेमें 
छिद्र अर्थात्‌ दुर्बलता न रहने दे । रात्रुपक्षके छिद्र या दुर्बलता- 
पर सदा ही दृष्टि रखे और यदि शत्रुऑकी दुर्बळताका पता 
चल जाय तो उनपर आक्रमण कर दे | ७ ॥ 
नित्यमुद्यतदण्डस्य स्रृरासुद्विजते नरः। 
तस्मात्‌ सवोणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
“जो सदा दण्ड देनेके लिये उद्यत रहता दै, उससे प्रजा- 
जन बहुत डरते हैं; इसलिये समस्त प्राणियोंको दण्डकें द्वारा 
ही काबूमें करे ॥ ८ ॥ 
एवं दण्डं प्रशांखन्त पण्डितास्तत्तद्शिनः । 
तस्माच्चतुष्टये तस्मिन्‌ प्रधानो दण्ड उच्यते ॥ ९ ॥ 
“इस प्रकार तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ दण्डकी प्रशंसा करते हैं; 


अतः साम) दान आदि चारों उपायोमें दण्डको ही प्रधान 


बताया जाता है ॥ ९॥ | रे 
छिन्नमूले त्वधिष्ठाने सवंषां जीवनं हतम्‌। 
कथं .हि शाखास्तिष्ठेयुर्छिन्नमूळे वनस्पतौ ॥ १० ॥ 


जयद सूर न्को “जावी उके यसे बदि स्वेस्थिन  थावत्काल 


. खुमन्त्रितं खुविक्रान्तं खुयुद्ध 


. और चरणोमें सिर झुकाकर 


है।. यदि इृक्षकी जड़ काट दी जाय तो इह” रे. 
रह सकती है १॥ १०.॥ ही उसको गह] 
मूलमेवाद्तिश्छिन्यात्‌ परपक्षस्य पण्डित] | 
ततः सहायान पक्षं च सूलमेवाजुसाधवेत्‌॥ | 

“विद्वान, पुरुष पहले शल्रुपक्षके मूल्का है | 
कर डाले । तत्पश्चात्‌ उसके सहायकों और क्षप + 
उस मूळके पथका ही अनुसरण करावे ॥ ११॥ | 


आपदारुपद्काले तु ङुर्वीत न्न विचारय ५ 
“संकटकाल उपस्थित होनेपर राजा पुन्द न्न 
उत्तम. पराक्रम .एवं उत्साहपूर्वंक युद्ध करे.तथा अका 
जाय तो सुन्दर ढंगृसे पलायन भी करे । आपताळेभ 
आवश्यक कर्म ही.करना चाहिये; पर सोच-विचार नह 
चाहिये ॥ १२॥ | 
वाडय़ात्रेण विनीतः स्याद्भुदयेन यथा क्षुर! | 
न्छक्ष्णपू्चीभिभाषी च कामक्रोधौ विवजेयेत्‌॥॥ 
«राज्ञा केवल बातचीतमें ददी अत्यन्त विनयं 
हृदयको छुरेके समान तीखा बनाये रखे; पहले पुला 
मीठे वचन बोले तथा काम-क्रोधको त्याग दे ॥ १३॥ 
सपत्नसहिते कार्ये कृत्वा सन्धि न विश्वसेत्‌ | 
अपक्रामेत्‌ ततः शीघ्रं छृतकाया विचक्षण 
“हाजुके साथ किये जानेवाले समझेते आहि 
संधि करके मी उसपर विश्वास न करे। अपना 
लेनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष शीघ्र ही वहाँसे हट जा प 
शतु च मित्ररूपेण सान्त्वेनेवाभिसान्तवयेत! ब 
नित्यरओद्वजेत्‌ तस्माद्‌ गदादसर्पयुतारि ५ | 
“शत्रुको उसका मित्र बनकर मीठे बचने ६ हे 
देता रहे; परंतु जैसे सर्पयुक्त णहे मगुण इ 
प्रकार उस झत्रुसे भी सदा उद्विग्न रहे ॥ १९॥ 
यस्य बुद्धिः परिभवेत्‌ तमतीतेन 
अनागतेन दुष्पक्षं प्रत्युत्पन्नेन 
“जिसकी बुद्धि संकटमें पडकर ही 
उसे भूतकालकी बातें ( राजा नल तथा म ब 
जीवन-बृत्तान्त ) सुनाकर सान्त्वना दे 
नहीं है; उसे भविष्यमें लामकी आशा 
पुरुषको तत्काळ ही घन आदि देकर 
अञ्जलिं शपथं खान्त््ं प्रणस्य 
अश्रुप्रमाजैनं चेच कतव्य 
“व्यं चाहनेवाले राजाको 
देखकर शनुके सामने हाथ जोडे! 


चाहि po 
ae | 


बह धीरज देकर उसके आँदूतक पोछे ॥ हि ड 


आपद्धर्मपचं ] 


चत्वारिशदधिकशततमोऽघ्यायः 
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प्राप्तकाल तु विज्ञाय भिल्याद्‌ घटमिवाइमनि ॥ १८॥ 
“जबतक समय बदलकर अपने अनुकूल न हो जाय; 
तबतक शत्रुको कंघेपर बिठाकर ढोना पड़े तो वह भी करे; 
परंतु जब अनुकूछ समय आ जाय; तब उसे उसी प्रकार नष्ट 
कर दे, जैसे घड़ेको पत्थरपर पटककर फोड़ दिया जाता है ॥ 
मुहतमपि राजेन्द्र तिन्दुकालातवज्ज्वलेत्‌। 
.च तुषार्निरिवानचिर्धूमायेत चिरं नरः ॥ १९॥ 
“राजेन्द्र ! दो ही घड़ी सही; मनुष्य तिन्दुककी लकड़ीकी 
मशाळके समान जोर-जोरसे प्रज्वलित हो उठे ( शत्रुके 
सामने घोर पराक्रम प्रकट करे ), दीर्घकालतक भूसीकी आगके 
समान विना ज्वालाके. ही धूआँ न उठावे ( मन्द पराक्रमका 
परिचय न दे )॥ १९॥ 
नानार्थिकोऽरथसम्बन्धं छृतच्नेन समाचरेत्‌ । 
अर्थी तु शक्यते भोक्तं कृतकायाऽवमन्यते । 
तस्मात्‌ सरवोणि कार्याणि सावशेषाणि कारयेत्‌ ॥ २० ॥ 
“अनेक प्रकारके प्रयोजन रखनेवाला मनुष्य कृतन्तके साथ 
आर्थिक सम्बन्ध न जोड़े; किसीका भी काम पूरा न करे, क्यों- 
कि जो अथीं ( प्रयोजन-सिद्धिकी इच्छावाला ) होता है; उससे 
तो बारंवार काम लेया जा सकता है; परतु जिसका प्रयोजन 
सिद्ध हो जाता है; वह अपने उपकारी पुरुषकी उपेक्षा कर 
देता है; इसलिये दूसरोंके सारे कार्य ( जो अपने द्वारा होने- 
बाळे हों ) अधूरे ही रखने चाहिये || २० ॥ 
कोकिलस्य वराहस्य मेरोः झान्यस्य वेश्मनः । 
नटस्य भक्तिमित्रस्य यच्छ्रेयस्तत्‌ समाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
“कोय सूअर) सुमेरु पर्वत, न्य, नट तथा अनु- 
रक्त सुदृद--इनमें जो श्रेष्ठ गुण या विशेषताएँ हैं, उन्हें 
राजा काममें लात्रे || २१ ॥ 
उत्थायोत्थाय गच्छेत नित्ययुक्तो रिपोर्गृहान्‌ । 
कुशल चास्य पृच्छेत यद्यप्यकुशलं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
“राजाको चाहिये कि बह प्रतिदिन उठ-उठकर पूर्ण साव- 
` धान हो शत्रुके घर जाय और उसका अमङ्गल ही क्यों न हो 
रहा दो) सदा उसकी कुशळ पूछे और मङ्गल-कामना करे ॥२२॥ 
नाळसाः प्राप्लुवन्त्यथोन न छोवा नाभिमानिनः। 
न च लोकरवादू भीता न वे शाश्वत्‌ प्रतीक्षिणः २३ ॥ 
“जो आलसी हैं, कायर हैं? अभिमानी हैं, लोकचर्चासे 


| डरनेत्रळे और सदा समयकी प्रतीक्षाम बैठे रहनेवाळे झै 


' ऐसे लोग अपने _ ऐसे लोग अपने अमीष्ट अर्थको नहीं पा सकते | सकते ॥ २३ | 


गूहेत्‌ कूम इवाङ्गानि रक्षेद्‌ विवरमात्मनः ॥ २४॥ 

“राजा इस तरह सतक रहे कि उसके छिद्रका दारुको 
पता न चळे, परंतु वह शत्रुके छिद्रको जान ले । जैसे कछुआ 
अपने सब अज्ञॉकों समेटकर छिपा लेता है, उसी प्रकार राजा 
अपने छिट्रोंको छिपाये रखे ॥ २४ ॥ 


वकवच्चिन्तयेदर्थोन्‌ सिंहचञ्च पराक्रमेत्‌ । 
घुकवच्चावलुम्पेत शरवच्च चिनिष्पतेत्‌॥ २५॥ 
“राजा बगुलेके समान एकाग्रचित्त होकर कतेव्यविषयका 
चिन्तन करे | सिंहके समान पराक्रम प्रकट करे । भेड़ियेकी 
भाँति सहसा आक्रमण करके शत्रुका घन छूट ले तथा बाणकी 
माँति शत्रुओंपर टूट पड़े ॥ २५॥ 
पानमक्षास्तथा नायां सुराया गीतवादितम्‌। 
पतानि युक्त्या सेवेत प्रसंगो ह्यत्र दोषवान्‌ ॥ २६॥ 
“पान, जुआ, स्त्री; शिकार तथा गाना-वजाना--इन 
सबका संयमपूर्वक अनातक्तमावसे सेवन करे; क्‍योंकि 
इनमें आसक्ति होना अनिष्टकारक है ॥ २६॥ 
कुर्यात्‌ तृणमयं चापं शयीत स्रगशायिकाम्‌। _. 
अन्धः स्यादन्धवेलायां वाधियंमपि संश्रयेत्‌ ॥ २७॥. 
“राजा बाँसका धनुष बनावे, हिरनके समान चौकन्ा 
होकर सोये, अंधा बने रहनेयोग्य समय हो तो अंघेका भाव. 
किये रहे और अवसरे अनुसार बहरेका माव भी स्वीकार 
कर ले | २७॥ 
देशकालौ समासाद्य विक्रमेत विचक्षणः । 
देशाकाळव्यतीतो हि विक्रमो निष्फलो भवेत्‌ ॥ २८॥ 
“बुद्विमान्‌ पुरुप देश और कालको अपने अनुकूल पाकर 
पराक्रम प्रकट करे | देश-कालकी अनुकूलता न होनेपर 
किया गया पराक्रम निष्फळ द्दोता है ॥ २८॥ 
कालाकालौ सम्प्रधार्य * वलावलमथात्मनः । 
परस्य च वलं जात्वा तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
“अपने लिये समय अच्छा है या खरार १ अपना पक्ष 
प्रबळ है या निर्वल १ इन सत्र बातोंका निश्चय करके तथा 
दात्रुके भी बलको समझकर युद्ध या संधिके कार्यम अपने 
आपको लगावे || २९ ॥ 
दण्डेनोपनतं शात्रु यो राजा न नियच्छति । 
स॒ सृत्युसुपण्ह्णाति गर्भमश्वतरी यथा ॥ ३०॥ 
“जो राजा दण्डसे नतमस्तक हुए शत्रुको पाकर भी उसे 
नष्ट नहीं कर देता, वह अपनी मृत्युको आमन्त्रित 


| नात्मच्छिद्रं रिपुर्विद्याद्‌ विद्याच्छिद्रं परस्य तु। कं है व र तरह) जैसे खचरी मौतके लिये ही 
| # कोयलका शरेष्ठ गुण है कण्ठकी मधुरता, सूअरके आक्रमण- ग जा ॥ ३०॥ ; , 
|; को रोइना कठिन दै, यही उसकी विज्ञेपता है; मेस्का गुण है खुपुष्पितः स्यादफलः फलवान स्यादू दुरारुहः । र 


आमः स्यात्‌ पकसंकाशो न च शीर्येत कस्यचित्‌। ३१५ ॥ 

“नीतिज्ञ राजा ऐसे चृक्षके समान रदे, जिसमें फूल तो | न 
करना तथा अनुरक्त सुद्ददकी विशेषता है हितपरायणता। ये खूब लगे हों) परंतु फल न दो। फल लगनेपर भी उसपर न 
सारे गुण राजाको अपनाने चाहिये । दीलें पकेके | 


चढ्ना अत्यन्त कंठिन हो) वह | कृचा, पर दी 
८6-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. हे 


| सबसे अधिक उन्नत होना, सले घरकी विशेषता है अनेकको आश्रय 
| देना, नरका गुण है, दूसरोंकों अपने क्रिया-कौझलद्वारा संतुष्ट 
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समान तथा खयं कमी आ चाहिदे | अपने जपता नहो॥ ३१॥ 
आशां फालवर्ती कुयोत्‌ तां च विष्नेन योजयेत! 
बिष्न॑ निमित्ततो ब्रयात्षिमित्त चापि हेतुतः ॥ ३२ ॥ 
(राजा शत्रुकी आशा पूर्ण होनेमें विलम्ब पैदा करे) उसमे 
विजन डाळ दे उस विप्तका कुछ कारण बता दे और ठस 
कारणको युक्तिसङ्गत सिद्ध कर दे॥ २२॥ 
भीतवत्‌. संबिधातब्यं यावद्‌ भयमनागतम्‌ । 
- आगतं तु भयं दृष्टा प्रहतेव्यमभीतवत्‌ ॥ ३३॥ 
धजबतक अपने ऊपर भय न आया हो; तबतक डरे 
हुएकी भाँति उसे टाळनेका प्रयत्न करना चाहिये; परंतु जब 
भयको सामने आया हुआ देखे तो निडर होकर शानुपर प्रहार 
करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
न सदायमनारुह्य नरो भद्राणि एदयति। 
संशयं पुनरारुह्य यदि जीवति पहयति ॥ ३४॥ 
“जहाँ प्राणोंका संशय हो? ऐसे कष्टको स्वीकार किये बिना 
मनुष्य कल्याणका दर्शन नहीं कर पाता । प्राण-संकटमें पड़- 
कर यदि वह पुनः जीवित रइ जाता है तो अपना भला 
देखता है ॥ ३४॥ 
अनागतं विजानीयाद्‌ यच्छेद्‌ भयमुपस्थितम्‌। 
पुनवूंद्धिमयात्‌ किचिदनिवृर्त निशामयेत्‌ ॥ ३५॥ 
` 'मविष्यमें जो संकट आनेवाले दों, उन्हें पहलेसे ही जाननेका 
प्रवत करे और जो भय सामने उपस्थित हो जाय, उसे 
दत्रानेकी चेश करे | दबा हुआ भय भी पुनः बद्‌ उकता दै, 
इस डरसे यही समझे कि अमी वंह निवत्त ही नहीं हुआ है 
( और ऐता समझकर सतत सावधान रहे ) ॥ ३५ ॥ 
प्त्युपस्थितकाळस्य सुखस्य परिवर्जनम्‌ । 
अनागतसुखाशा च नेव बुद्धिमतां नयः॥ ३६॥ 
“जिसके सुलभ होनेका सँमय आ गया हो, उस सुखको 


` त्याग देना और मविष्यमे मिलनेवाले सुखकी आशा करना-- 


यह बुद्धिमानोकी नीति नहीं दै ॥ ३६ ॥ 
योऽरिणा सह संधाय सुखं खपिति विश्वसन्‌। 
स वुक्षाम्रे प्रसुतो घा पतितः प्रतिबुद्धयते ॥ ३७॥ 


“जो शत्रुके साथ संधि करके विश्वासपूर्वक सुखसे सोता . 


है, वह उती मनुष्यके समान दै, जो बृक्षकी शाखापर गादी 
नींदमें सो गया हो ।ऐसा पुरुष नीचे गिरने ( शत्रुद्दारा संकट- 
में पड़ने ) पर ही सजग या सचेत होता है ॥ ३७ ॥ 
कर्मणा थेन तेनेव सदुना दारुणेन च। 
उद्धरेद्‌ दीनमात्मानं समथो धर्ममाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
मनुष्य कोमळ या कठोर, जिस किसी भी उपायसे सम्भव 
हो; दीनदशासे अपना उद्धार करे । इसके बाद शक्तिशाली 
हो पुनः धर्माचरण करे ॥ ३८॥ 
थे सपत्नाः सपत्नानां सवास्तानुपसेवयेत्‌। 


आात्मररताति गोऽव्याञ्ारा विनिएताः पर! ॥ ३९० ॥ 
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चाहिये । अपने ऊपर शत्रुओंद्वारा 
` गये हों; उनको भी पहचाननेका प्रयत्न करे | 


जो र रु ॥ | 


चारस्त्वविदितः काये आत्मनोऽथ परस्य णा 
पाषण्डांस्तापसादीश्व परराष्ट्र प्वेशवेद | 
“अपने तथा शत्रके राज्यमें ऐसे गुस्तचर $ 
ल प न हो। ए | + 
पाखण्डवेषधा तपस्वी आदिको ही रुपक « 
भेजना चाहिये || ४० ॥ पकन | 


उद्यानेषु विद्दारेषु प्रपाखावसथेषु च। 
पानागारे प्रवेशेषु तीर्थेषु च सभासु च॥॥ ` 
“वे गुप्तचर बागीचा, घूमने-फिरनेके खान, छ 
धर्मशाळा, मदविक्रीके स्थान, नगरके प्रवेशद्वार, तझ 
और समामवन--इन सब स्थळोमें विचर ॥ ४१॥ 
धमोभिचारिणः पापाश्चौरा लोकस्य कण्टका । 
समागच्छन्ति तान्‌ चुष्दूचा नियच्छेच्छमयीतच॥ 
` 'कपटपूर्णं घर्मका आचरण करनेवाले, पापाला र 
तथा जगतके लिये कण्टकरूप मनुष्य वहाँ छदे ए. 
करके आते रहते है, उन सबका पता छगाकर उदे े। 
ले अथवा मय दिखाकर उनकी पापवृत्ति शान्त करर! 
न विश्वसेद्विश्वर्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌। 
विश्वासाद्‌ भयमभ्येति नापरीक्ष्य च विश्वसेद।॥ 
“जो विश्वासपात्र नहीं है, उसपर कमी विश्व 


परंतु जो विश्वासपात्र दै, उसपर भी अधिक विश 
क्योंकि अधिक विश्वाससे भय उत्पन्न होता है म 
_जचे-बूझे किसीपर भी विश्वास न करे ॥ ४२॥ 


विश्वासयित्वा तु परं तत्त्वभूतेन देतुना। र) 
अथास्य प्रहरेत्‌ काले किंचिद्‌ विचलिते पे f 

“किसी यथार्थ कारणसे शन्रुके मनर्मे विश्वात र” | 
जब कमी उसका पेर लड़खड़ाता देखे. अथात्‌ २" | 


` समझे तभी उसपर प्रहार कर दे ॥ ४४॥ 


अशङ्कथमपि दाङ्केत नित्यं शङ्केत शहर | न | 
भयं झाशङ्किताज्जातं समूलमपि इ 8 
“जो संदेह करने योग्य न हो? ऐसे वयति पक ¢ 

i 


करे--उसकी ओरसे चौकल्ना रहे और निशे 
हो, उसकी ओरसे तो सदा सब प्रकारे ३ ड 
क्योंकि जिसकी ओरते मयकी आशङ्का नही नी! 
से यदि भय उत्पन्न होता है तो वह | 
कर देता है | ४५॥ 


अपने प्रति विश्वाल उत्पन्न करे और बव 8 EN 
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पुत्रो दा यदि वा तापिता वा यदि वा खुददत्‌ । 
अथस्य विष्नं कुर्वाणा हन्तव्या भूतिमिच्छता ॥ ४७॥ 
“पुर, माई, पिता अथवा मित्र जो भी अर्थप्रातिमे 
विघ्न डालनेवाले हों; उन्हें ऐश्वर्य चाइनेवाला राजा अवश्य 
मार डाले ॥ ४३॥ 
झुरोरप्यवळिप्तस्य कायोकार्यमजानतः । 
उत्पथं ्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शासनम्‌ ॥ ४८॥ 
“यदि शुरु भी घमंडमें भरकर कर्तव्य और अकर्तब्यको 
नहीं समझ रहा हो और बुरे मार्गपर चळता हो तो उसके 
लिये भी दण्ड देना उचित दै; दण्ड उसे राइपर 
छाता है ॥ ४८ ॥ 
अस्युत्थानाभिवादास्यां सम्प्रदानेन केनचित्‌ । 
प्रतिपुष्पफलाघाती तीक्ष्णतुण्ड इव द्विजः ॥४९॥ 
“श्रुके आनेपर उठकर उसका खागत करे; उसे प्रणाम 
करे और कोई अपूर्व उपहार दे | इन सब बर्तावोंके द्वारा 
पहले उसे वशमें करे | इसके बाद ठीक वैसे ही जैसे तीखी 
चोंचवाला पक्षी इक्षके प्रत्येक फूल और फलपर चोच मारता 
है, उसी प्रकार उसके साधन और साध्यपर आघात करे ॥ 
नाच्छित्त्वा परमर्माणि नात्वा कमं दारुणम्‌ । 
नाइत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महती श्रियम्‌ ॥ ५० ॥ 
“राजा मछळीमारोंकी भाँति दूसरोंके मर्म विदीर्ण किये 
बिना, अत्यन्त क्रूर कर्म किये बिना तथा बहुतोंके प्राण लिये 
बिना बड़ी भारी सम्पत्ति नहीं पा सकता है || ५० ॥ 
नास्ति जात्या रिपुनोम मित्रं चापि न विद्यते । 
सामर्थ्ययोगाज्जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ ५१॥ 
“कोई जन्मसे ही मित्र अथवा शत्रु नहीं होता दै । सामर्थ्य- 
योगसे ही शत्रु और मित्र उत्पन्न होते रहते हैं ॥ ५१ ॥ 
अमित्रं नेव सुञ्चेत चदन्तं करुणान्यपि । 
दुःखं तत्र न कतेव्यं हन्यात्‌ पूर्वापकारिणस्‌ ॥ ५२॥ 

. «शत्रु करुणाजनक वचन बोळ रहा हो तो भी उसे मारे 
बिना न छोड़े । जिसने पहले अपना अपकार किया हो; उसको 
अवश्य मार डाले और उसमें दुःख न माने ॥ ५२॥ 
संग्रद्दानुग्रदे यत्नः सदा कायोंऽनसुयता। 
निग्रहश्चापि यत्नेन कतंव्यो भूतिमिच्छता ॥ ५३॥ 

'ऐइवर्यकी इच्छा रखनेवाला राजा दोषदृष्टिका परित्याग 
करके सदा लोगॉको अपने पक्षमे मिलाये रखने तथा दूसरॉपर 
अनुग्रह करनेके लिये यत्नशील बना रहे और शन्रुओंका 
दमन भी प्रयत्नपूर्वक करे ॥ ५३ ॥ 
प्रहरिष्यन्‌ प्रियं नूयात्‌ प्रहत्यैष प्रियोत्तरम्‌। 
असिनापि शिरङिछित््वा शोचेत च रुदेत च ॥ ५७ ॥ 

प्रहार करनेके लिये उद्यत होकर भी प्रिय वचन बोळे, 
प्रहार करनेके पश्चात्‌ भी प्रिय वाणी ही बोले, तळवारसे 
शत्रुका मस्तक काटकर भी उसके छ्यि शोक करे 
और रोये ॥ ५४॥ 


चत्वारिशद्धिकशततमो ऽच्यायः 


निमन्त्रयीत सान्त्वेन खम्मानेन तितिक्षया । 
लोकाराधनमित्येतत्‌ कतेव्यं भूतिमिच्छता ॥ ५५॥ 
€ऐश्रयंकी इच्छा रखनेवाले राजाको मधुर बचन बोलकर 
दूधरोंका सम्मान करके और सहनशील होकर छोगोंको अपने 
पास आनेके लिये निमन्त्रित करना चाहिये, यही लोककी 
आराधना अथवा साधारण जनताका सम्मान है | इसे अबब 
करना चाहिये ॥ ५५ ॥ बे 
न शुष्कवैरं कुर्वीत वाहुभ्यां न नर्दी तरेत्‌ । 
अनर्थंकमनायुष्यं गोविषाणस्य भक्षणम्‌_ । 
दन्ताश्च परिस्ुज्यन्ते रसश्चापि न लभ्यते ॥ ५६॥ 
“सूखा वेर न करे तथा दोनों बाँहोसे तेरकर नदीके पार 
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न जाय | यह निरर्थक और आयुनाशक कम दै । यह कुत्तेके 


द्वारा गायका सींग चबाने-जैसा कार्य है, जिससे उसके दाँत 
भी रगड़ उठते हैं और रस मी नहीं मिलता है ॥ ५६ ॥ 
निवगे त्रिविधा पीडाजुबन्धास्त्रय एव च। 
अनुबन्धाः शुभा क्षेयाः पीडाश्च परिवजेयेत्‌॥ ५७॥ 
धर्म, अर्थं और काम--इन त्रिविध पुरुषार्थोके सेबननें 
लोम, मूर्खता और दुर्बंछता-यह तीन प्रकारकी “बाघा-अढ़- 
चन उपस्थित होती है । उसी प्रकार उनके शान्ति) सर्बहित- 
कारी कर्म और उपमोग--ये तीन ही प्रकारके फल होते हैं । 
इन (तीनों प्रकारके ) फर्लाको शुम जानना चाहिये; परंतु 
( उक्त तीनों प्रकारकी ) बाघाओंसे यलपूर्वक बचना चाहिबे॥ 
ऋणरेषमाग्निरोषं शत्रुशेषं तथेव च। 
पुनः पुनः प्रवर्धन्ते तस्माच्छेषं न घारयेत्‌ ॥ ५८॥ 
“ऋण) अग्नि और श्ुमेसे कुछ बाकी रह जाय तो बह 
वारंवार बढ़ता रहता है; इसलिये इनमेंसे किसीको शेष नहीं 
छोड़ना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
वर्घमानसुणं तिष्ठेत्‌ परिभूताश्च शत्रवः । 
जनयन्ति भयं तीव्रं व्याधयश्चाप्युपेक्षिताः ॥ ५९ ॥ 
“य॒दि बढता हुआ ऋण रह जायः तिरस्कृत शत्रु जौनित 
रहें और उपेक्षित रोग शेय रइ जाये तो ये सन तीर भब 
उत्पन्न करते हैं ॥ ५५ ॥ 
नासम्यक्कृतकारी स्यादप्रमत्तः सदा भवेत्‌ । 
कण्डकोऽपि दि दुश्छिन्नो विकार कुरुते चिरम्‌॥ ६० ॥ 
“किसी कार्यको अच्छी तरह सम्पन्न किये बिना न छोड़े 
और सदा सावधान रहे | शरीरमें गडा हुआ कांटा मी यदि 
पूर्णरूपसे निकाळ न दिया जाय--उसका कुछ माग शरीरनें 
ही टटकर रह जाय_तो वह चिरकालतक विकार उत्पन्न 
करता है ॥ ६० ॥ 
बघेन च मलुष्याणां मागोणां दूषणेन च । 
अगाराणां विनाशश्च परराष्ट्र 
“मनुष्यांका वध करके; सड़कें Me परोंको 


नष्टश्रष्ट करके शुके राष्ट्रका विष्वंत करना चाहिये। ६२॥ | 


गुभ्रदष्टिवेकालीनः श्वचेष्टः सिंहविक्रमः। _ 
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अनुद्विर्नः काकशङ्की भुजङ्गचरितं चरेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
«राजा गीधके समान दूरतक दृष्टि डाले, बगुलेके समान 
ळद्यपर दृष्टि जमाये, कुत्तेके समान चौकन्ना रहे और सिंह- 
के समान पराक्रम प्रकट करे! मनमें उद्वेगको स्थान न दे? 
कौएकी भाँति सशङ्क रहकर दूसरोंकी चेष्टापर ध्यान रक्खे 
और दूसरेके विलमें प्रवेश करनेवाले सर्पके समान शन्रुका 
छिद्र देखकर उसपर आक्रमण करे ॥ ६२ यत ॥ 
शुरमअलिपातेन भीरं भेदेन भेदयेत्‌। ` 
लुब्धमर्थप्रदानेन समं तुल्येन विग्रहः ॥ ६३॥ 
«जो अपनेसे शूरवीर होश उसे हाथ जोड़कर वरे करे; 
जो डरपोक हो) उसे भय दिखाकर फोड़ लेश लोभीको धन 
देकर काबूमें कर ले तथा जो बराबर हो उसके साथ युद्ध 
छेड़ दे ॥ ६३॥ 
श्रेणीसुख्योपजापेषु वल्लभानुनयेषु च। 
अमात्यान्‌ परिरक्षेत भेदखंधातयोरपि ॥ ६४ ॥ 
अनेक जातिके लोग जो एक कार्यके लिये संगठित 
होकर अपना दल बना लेते हैं; उस दलको श्रेणी कहते हैं । 
ऐसी श्रेणियोंके जो प्रधान हैं; उनमें जब भेद डाला जा 
रहा हो और अपने मित्रोकी अनुनय-विनयके द्वारा जब दूसरे 
लोग अपनी ओर खींच रहे हों तथा जब सब ओर भेदनीति 
और दळवंदीके जाळ बिछाये जा रहे हो, ऐसे अवसरोपर अपने 
मन्त्रियोंकी पूर्णरूपसे रक्षा करनी चाहिये (न तो वे फूरने 
पावें और न खयं ही कोई दरू बनाकर अपने विरुद्ध कार्य 
करने पावे । इसके लिये सतत सावधान रहना चाहिये ) ॥ 
सुदुरित्यचजानन्ति तीक्ष्ण इत्युद्विजन्ति च । 
तीक्ष्णकाले भवेत्‌ तीक्ष्णो स॒दुकाले स॒दुभेवेत्‌ ॥ ६५॥ 
“राजा सदा कोमळ रहे तो लोग उसकी अवहेलना करते 
हैं और सदा कठोर बना रहे तो उससे उद्दिग्न हो उठते हैं; 
अतः जब वह कठोरता दिखानेका समय हो तो कठोर बने 
और जब कोमळतापूर्ण बर्ताव करनेका अवसर हो तो कोमळ 
बन जाय ॥ ६५ ॥ 
सडुनैव सदु हन्ति सूदुना हन्ति दारुणम्‌ । 
नासाध्यं मदुना किचित्‌ तस्मात्‌ तीक्ष्णतरो सदुः॥ ६६॥ 
“बुद्धिमान्‌ राजा कोमळ उपायसे कोमळ शत्रुका नाश 
करता है और कोमळ उपायसे ही दारुण शत्रुका भी संहार 
कर डालता है । कोमळ उपायसे कुछ भी असाध्य नहीं है; 
अतः कोमळ ही अत्यन्त तीक्ष्ण है ॥ ६६ ॥ 


काले सूदुयों भवति काले भवति दारुणः। 


चालीसे अध्याय पूरा. हुआ ॥ १४० ॥ 
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श्रीमहाभारते ` 


“जो समयपर कोमल होता है और समपर | 
जाता है, वह अपने सारे कार्य सिद्ध कर तत असेन 
पर भी उसका अधिकार हो जाता है॥ ६७॥ पै. 
पण्डितेन विरुद्धः सन्‌ दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌] | 
दी्घों बुद्धिमतो बाहू याभ्यां हिंसति हसितः i 

“विद्वान्‌ पुरुषसे विरोध करके धमै दूर हूँ? ऐसा | 
कर निश्चिन्त नहीं होना चाहिये; क्योंकि दि | 
बहुत बड़ी होती हैं ( उसके द्वारा किये गये रीमा 
दूरतक प्रभाव डालते हैं.)) अतः यदि बुद्धिमान्‌ पु 
चोट की गयी तो वह अपनी उन विशाळ भुजाभोंद्वार के 
भी शात्रुका विनाश कर सकता है ॥ ६८ ॥ 

न तत्‌ तरेद्‌ यस्य न पारसुत्तरे- 
न्न तद्धरेद्‌ यत्‌ पुनराहरेत्‌ परः। 

न तत्‌ खनेद्‌ यस्यन मूलमुद्धरे- | 
न्न तं हन्यादू यस्य शिरो न पातयेत्‌॥॥| 

“जिसके पार न उतर सके, उस नदीको तैरे्र छ 
न करे । जिसको शत्रु पुनः बळपू्वंक वापस ले सके ऐड 
का अपहरण ही न करे । ऐसे दृक्ष या शत्रुको खोरे! 
नष्ट करनेकी चेष्टा न करे जिसकी जड़को उखाड़ फ 
सम्भव न हो सके तथा उस वीरपर आघात न करे कि 
मस्तक काटकर धरतीपर गिरा न के | 

इतीद्सुक्तं वुजिनाभिसंहितं 
न चैतदेवं पुरुषः समाचरेत्‌। 
परप्रयुक्त न कथं विभावये | 
दतो मयोक्तं भवतो हितार्थिना |" | 

ध्यह जो मैंने शत्रुके प्रति पापपूर्ण बर्तावका ल 

है, इसे समर्थ पुरुष सम्पत्तिके समय | 


लावे । परंत जब शत्र ऐसे ही बर्ताबोंद्वारा अपने ॐ 

संकट Ps कर दे तब उसके प्रतीकारके मम | 

उपायोको काममें छानेका विचार क्यों न करे ६ | 

हितकी इच्छासे मैंने यह संब कुछ बताया है! |". 

यथावदुकत वचनं दिता | 
निशम्य चिग्रेण खुवीरराष्ट्र॑ 


तथाकरोद्‌ घाक्यमदीनयेत दाण 
थिये च दीसां चुने 
हितार्थी ब्राह्मण भारद्वाज सि 


आपद्ध्मपर्चं ] 


ooo 


एकचत्वारिशदधिकहाततमो ऽध्यायः 


एकचत्वारिंशदधिकशाततमोऽव्यायः . 
ब्राह्मण भयंकर संकटकारमें किस तरह जीवन निर्वाह करे! इस विषयमे विश्वामित्र 
मुनि और चाण्डालका संवाद 


युधिष्टिर उवाच 

हीने परभके धमे सर्वलोकाभिलङ्गिति । 
अधमे धर्मतां नीते धर्मे चाधर्मतां गते॥ १॥ 
मयोदाखु विनष्टासु क्षुभिते धर्मनिश्चये । 
राजभिः पीडिते लोके परेवोपि विशाम्पते ॥ २ ॥ 
सर्वाश्रमेषु मूठेछु कर्मसूपदतेछु च। 
कामाल्लोभाच्च मोहाच्च भयं पञ्यत्छु भारत ॥ ३॥ 
अविइचस्तेषु सर्वेषु नित्यं भीतेषु पार्थिव । 
निङृत्या हन्यमानेषु बञ्चयत्छु परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्प्रदीतेषु देशेषु ब्राह्मणे चातिपीडिते । 
अवर्षति च पर्जन्ये मिथो भेदे ससुत्थिते॥ ५॥ 
सर्वेस्िन दस्युसाद्‌ भूते पथिव्यासुपजीचने । 
केनखिद्‌ ब्राह्मणे जीवेज्जघन्ये काल आगते ॥ ६ ॥ 

युधिछिरने पूळा--प्रजानाथ ! भरतनन्दन ! भूपाल- 
शिरोमणे | जब सब लोगोंके द्वारा धर्मका उलङ्घन होनेके 
कारण श्रेष्ठ धमीक्षीण हो चळे, अधर्मको धर्म मान लिया जाय 
और धर्मको अधर्म समझा ज्ञाने लगे, सारी मार्यादाएँ नष्ट 
हो जायें, धर्मका निश्चय डावाँडोल हो जाय, राजा अथवा 
दानु प्रजाको पीड़ा देने लगें, समी आश्रम किकतंव्यविमूढ हो 
जायें) धर्म-कर्म नष्ट हो जाये) काम, लोम तथा मोहके कारण 
सबको सर्वत्र भय दिखायी देने लगे, किसीका किसीपर 
विश्वास न रह जाय, सभी सदा डरते रहें, लोग घोखेसे एक 
दूसरेको मारने लगें, समी आपसमें ठगी करने लगे, देशामें 
सत्र ओर आग लगायी जाने लगे; आझण अत्यन्त पीडित हो 
जायें) बृष्टि न. हो, परस्पर वेर-विरोध और फूट बढ़ जाय 
और. प्रथ्वीपर जीविकाके सारे साधन छरेरोके अधीन हो 
जायें; तब ऐसा अघम समय उपस्थित द्दोनेपर ब्राह्मण किस 
उपायसे जीवन-निर्वाह करे ! || १-६ ॥ . 
अतितिश्वुः पुत्रपौत्राननुक्रोशाननराधिप । 
कथमापत्छु वतत तन्मे जूहि पितामह ॥ ७॥ 

नरेश्वर ! पितामद्द ! यदि ब्राह्मण ऐसी आपत्तिके समय 
दयावश अपने पुत्र-पौत्रोंका परित्याग करना न चाहे तो वह 
केसे जीविका चलावे, यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ ७ ॥ 
कथं च राजा तेत लोके कलुषतां गते। 
कथमथोचच धमोश्च न हीयेत परतप॥ ८ ॥ 

परंतप | जब्र लोग पापपरायण हो जायें, उस अवस्थामें 
राजा कैसा बर्ताव करे, जिससे वह धर्म और अर्थसे मी भ्रष्ट 
नहो?॥ ८॥ 

भीष्म उवाच 


राजमूला 


प्रजाखु व्याधयश्चैव मरणं च भयानि च॥ ९ ॥ 
भीष्मजीने कहा--महावाहो ! प्रजाके योग; क्षेम, 
उत्तम दृष्टि, व्याधि, मृत्यु और भय-इन सबका मूल कारण 
राजा ही है ॥ ९ ॥ । 
कृतं त्रेतां द्वापरं च कलिश्च भरतषभ। 
राजमूला इति मतिर्मम नास्त्यत्र संशयः ॥ १०॥ 
भरतश्रेष्ठ | सत्ययुग, त्रेता) द्वापर और कलियुग--श्न 
सबका मूल कारण राजा ही दै, ऐसा मेरा विचार दै । इसकी 
सत्यतामे मुझे तनिक मी संदेह नहीं दै ॥ १० ॥ 
तस्मिस्त्वभ्यागते काळे प्रजानां दोषकारके । 
विज्ञानबलमास्थाय जीवितव्यं भवेत्‌ तदा ॥ ११॥ 
प्रजाओकि लिये दोष उत्पन्न करनेवाले ऐसे भयानक 
समयके आनेपर ब्राझमणको विज्ञान-बलका आश्रय लेकर जीवन- 
निर्वाह करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
अताप्युदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌। 
विश्वामित्रस्य संवादं चाण्डालस्य च पक्कणे ॥ १२॥ 
इस विषयमें चाण्डाळके घरमें चाण्डाल और विश्वामित्र- 
का जो संवाद हुआ या, उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
क कळी 2५ अल देवविधिक्रमात्‌ 
ड्‌ $ तदा ॥ 
अनावृष्टिरभूद्‌ घोरा लोके दादवावार्षिकी ॥ १३॥ 
तरेता और द्वापरके संधिकी बात है; देववश संसारमें बारह 
वर्षोतक मयंकर अनादृष्टि हो गयी ( वर्षा हुई हीनहीं )॥ 
प्रजानामतिवृद्धाना युगान्ते ससुपस्थिते ।- 
घेताविमोक्षसमये द्वापरप्रतिपादने ॥ १४ ॥ 
त्रेतायुग प्रायः बीत गया था; द्वापरका आरम्म हो 
रहा था, प्रजाएँ बहुत बढ़ गयी थीं, जिनके लिये वर्षा बंद 
हो क प्रलयकाल-सा उपस्थित हो गया ॥ १४ ॥ 
न ववषे सहस्ताक्षः प्रतिलोमोऽभवद्‌ गुरुः | 
जगाम दृक्षिणं मार्ग सोमो व्यावृत्तलक्षणः ॥ १५॥ 
__इन्दने वर्षा 'बंद कर दी यी, बृहस्पति प्रतिलोम (वक्री) वर्षा 'बंद कर दी यी, बृहस्पति प्रतिलोम (वक्री 


हो गया था; चन्द्रमा विकृत हो गया था और वह दक्षि 


मार्गपर चला गया था| १६६ 770 १५॥ 
नावश्यायो5पि तत्राभूत्‌ कुत एवाभ्रजातयः । 


नयः संक्षिप्ततोयौघाः किंचिद्न्तर्गतास्ततः ॥ १६॥ 
उन दिनों कुहासा भी नहीं होता था, फिर बादल कहॉ- 


से उत्पन्न होते । नदियोंका जलप्रवाह अत्यन्त क्षीण हो गया 


और कितनी ही नदियों अदृश्य हो गर्यी ॥ १६ | 
सरांसि सरितश्चैव कूपाः प्रस्रवणानि ला च 
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Sie, 


छ७५७ श्रत्मदाभारते हः , 
व स «मय स्स्स स sm [ शाति 
डे-बडे सरोवर) सरिता, कूप और. झरने भी उस अपने आश्रमोंको भी छोड़कर भोजनके | 


देवविदित अथवा. स्वाभाविक अनादृष्टिते श्रीह्दीन होकर 
दिखायो हो नहीं देते थे ॥ १७॥ 


उपश्युण्कजळल्याया विनिदृत्तसभामपा । 
निवृत्तयक्षखाध्याया निर्षेषद्कारमङ्गछा ॥ १८॥ 
उरिळछज्ञकषिगोरक्षा निदुत्तविपणापणा । 
हिइसथूएसस्मार विग्रणमदोत्सवा ॥ १९॥ 


छोटे-छोटे जछाशय सर्वया सूख गये । जलाभावके 
कारण पौंसछे बंद हो गये । भूतलपर यज्ञ और खाध्यायका 
लोप हो गया । वघरकार और माङ्गलिक उत्सवोंका कहीं 
नाम मी नहीं रह गया । खेती और गोरक्षा चौपट हो गयी) 
बाजार-हाट बंद हो गये | यूप और य्शोका आयोजन समास 
हो गया तथा बड़े-बड़े उत्सव नष्ट हो गये ॥ १८-१९ | 
अस्थिसंचयसंक्तीणी महाभ्ूतरवाङुरा । 
शूल्यभूचिष्ठनगरा दग्धग्रामनिवेशना ॥ २० ॥ 

सब ओर इड्डियाँके ढेर लग गये । प्राणियोंके महान्‌ 
आतंनाद सब ओर व्यास हो रहे थे । नगरके अधिकांश भाग 
'उजाड़ हो गये थे तथा गाँव और घर जळ गये थे ॥ २० ॥ 
कथिलोरेः कचिच्छल्ेः कचिद्‌ राजभिरातुरेः । 
परस्परभयाच्येव शून्यभूयिष्ठनिजना ॥ २१॥ 

कहीं चोरेतिः कहीं अस््र-रास्त्रंते> कहीं राजाओंसे और 
कहीं क्षुधातुर मनुष्योंद्वारा उपद्रव खड़ा होनेके कारण तथा 
पारस्परिक भयसे मी वसुधाका बहुत बड़ा भाग उजाड़ होकर 


निर्जन बन गया था ॥ २१ ॥ 
गलदैवतसंस्थाना वुद्धवालविनाछता । 
गोजाविमहिषीहीना परस्परपराहता ॥ २२॥ 


देवालय तथा मठ-मन्दिर आदि संस्थाएँ उठ गयी थीं) 
बाळक और बूढ़े मर गये थे; गाय, भेड़, बकरी और मैंतें 
प्रायः समास हो गयी थां, क्षुधातुर प्राणी एक दूसरेपर आघात 
करते थे ॥ २२॥ 
हतविप्रा इतारक्षा प्रणष्टौषधिसंचया। 
खयेसूतर्तप्राया बभूव वसुधा तदा ॥ २३॥ 

ब्राह्मण नष्ट हो गये थे, रक्षकवृन्दका भी विनाश हो 
गया था; ओषवियाके समूह ( अनाज और फल आदि ) भी 
नष्ट हो गये थे; वसुधापर सब ओर समस्त प्राणियोंका हाहा- 
. कार व्याप्त हो रहा था ॥ २३ ॥ 
तिन्‌ प्रतिभये काळे क्षते धमे युधिष्ठिर । 
बभूडः श्चुधिता मत्योः खादमानाः परस्परम्‌ ॥ २४॥ 

युधिष्ठिर ! ऐसे मयंकर समयमें धर्मका नाश हो जानेके 
कारण भूखसे पीड़ित हुए मनुष्य एक दूसरेको खाने लगे ॥२४॥ 
ऋषयो नियमांस्त्यक्त्वा परित्यज्याञ्निदेवताः। 
आध्चमान्‌ सम्परित्यज्य पयेधावन्नितस्ततः ॥ २५ ॥ 


वव उवास थि नियमे जरि आगदी सविर "अहिरिव समि लर्कर उसके ल्यि हमद उ | हि 


दौड़ रहे थे ॥ २५॥ किये ए 
विश्वामिजो5थ भगवान्‌ 
श्चुघापरिगतो धीमान समन्तात्‌ पर्यधावत ण | 
इन्हीं दिनों बुद्धिमान्‌ महर्षि भगवान्‌ विश्वपि शू 
पीड़ित हो घर छोड़कर चारों ओर दौड़ लगा रेगे र | 
त्यक्त्वा दारांश्च पुज्ञांश्ध कर्मिश्च जनसंसदि। ४ 
भक्याभक्यसमो सूत्वा निरशिरलिकेतन: | ३ 
उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रोंको किसी जनत 
छोड़ दिया और खयं अग्निहोत्र तथा आश्रम स्यान्न) 
और अमक्ष्यमें समान भाव रखते हुए विचरे छो | | 
ख कदाचित्‌ परिपतञ्श्वपचालां निवेशनम। 
हि्ञाणां प्राणिघातानामासखाद्‌ बने इचित्‌ (१ 
एक दिन वे किसी बनके भीतर प्राणियोंका बानं 
वाळे हिंसक चाण्डालोंकी बस्तीमें गिरते-पड़ते जा पहुंचे॥॥ 
चिभिन्नकळ्शाकीणे श्वचर्मेच्छेदूनायुतम्‌। | 
चराहखरभझास्थिकपालघटसंकुलम्‌ ॥\| 
वहाँ चारों ओर इटे-फूटे घरोंके खपरे और ठीक! 
पड़े ये; कुत्तोंके चमड़े छेदनेवाले हथियार रहे ह 
सूअरों और गदहोंकी टूटी हड्डियों, खपड़े और पढ़े की 
ओर भरे दिखायी दे रहे थे ॥ २९ ॥ 
खतचळपरिस्तीण निमील्यकृतभूषणम 
सरपैनिमौकमाळाभिः छतचिहृकुटीमम॥ 
मुदोके ऊपरसे उतारे गये कपड़े चारो ओर ऐसी 
थे और वहँसे उतारे हुए फूलकी माळाओंते उन _ ॥. 
घर सजे हुए थे । चाण्डालाकी कुटियों और मर्ग | 
कॅचुलोकी माळाओंे विभूषित एवं चिहित किया है | 


कुक्कुडारावबडुळं ग | 
उदूहघोषद्धिः खरेवीक्येः कलहद्धिः परस्प 
उस पल्लीमें सब ओर मुर्गोंकी Fe 
गूँज रही थी। गदहँके रॅकनेकी ध्वनि भी म 
थी | वे चाण्डाल आपसमें झगड़ा-फसाद “ब 
द्वारा एक दूसरेको कोसते हुए कोलाहळ मण | 
उलूकपदि क्षध्वनिभिर्देवतायतनैर्वृतम. | 
लोहघण्डापरिष्कारं. श्वयूथपरिवारि भम 
वहाँ कई देवालय थे) जिनके भीतर ही 
आवाज गूँजती रहती. थी । हके परक हे र 
सजाया गया था और छुंडकें 
घेरे हुए ये ॥ ३२ ॥ 


तत्‌ प्रविद्य श्चुधाचिष्टो विश्वामिऽ 
आहारान्वेषणे युक्तः प्रं यत्न समाखि पि ) 
उस बस्तीमें घुसकर भूखते पीदित 5. शी 


आपद्धमपर्वं ] 


पकयत्यारिंशाद्धिकइासतमोऽच्यायः 


३७९५ 


. न च कचिदविन्दत्‌स भिक्षमाणोऽपि कौशिकः । 


मांसमन्नं फळं सूळमन्यद्‌ चा तत्र किञ्चन ॥ ३४॥ 
विश्वामित्र वहाँ घर-घर घूम-घूसकर भीख माँगते फिरे, 

परंतु कहीं भी उन्हें मांस, अन्न, फल; मूळ या दूसरी कोई 

वस्तु प्रात न हो सकी ॥ ३४॥ 

अहो छच्छूं सया प्राततमिति निश्चित्य कौशिकः । 

पपात भूमी दोबेल्यात तसिश्चाण्डालपक्कणे ॥ ३५॥ 
“अहो ! यह तो मुझपर बड़ा मारी. संकट आ गया |? 

ऐसा सोचते-सोचते विश्वामित्र अत्यन्त दुर्बलताके कारण वहीं 

एक चाण्डालके घरमें एथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३५॥ 

स चिन्तयामास झुनिः कि जु मे झुङृतं भवेत्‌ । 

कथं दथा न सृत्युः स्यादिति पार्थिवसत्तम ॥ ३६॥ 
उपश्रेष्ठ | अग वे मुनि यह विचार करने लगे कि किस 

तरद मेरा भला होगा १ कया उपाय किया जाय, जिससे अन्न- 

के बिना मेरी व्यर्थं मृत्यु न हो सके १॥ ३६ ॥ 

ख ददश श्वमांसस्य कुतन्त्रीं विततां सुनिः। 

श्राण्डाळस्य ग्रहे राजन्‌ सद्यः शस्त्रहतस्य वे ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! इतनेहीमें उन्होंने देखा कि चाण्डाळके घरमें 

तुरंतके शस्त्रद्वारा मारे हुए कुत्तेकी जाँप्रके मांसका एक बड़ा- 

सा डुकड़ा पड़ा है ॥ २७ ॥ 

ख चिन्तयामास तदा स्तैन्यं कार्यमितो मया । 

न हीदानीसुपायो मे विद्यते प्राणधारणे ॥ ३८॥ 
तब. सुनिने सोचा कि «मुझे यहाँसे इस मांसकी चोरी 

करनी चाहिये; क्योंकि इस समय मेरे लिये अपने प्रार्णोकी 

रक्षाका दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ३८:॥ 

ओपत्सु चिहितं स्तैन्यं विशिष्टसमहीनतः । 

विप्रेण प्राणरक्षाथं कतेव्यमिति निश्चयः ॥ ३९ ॥ 
“आपत्तिकालमें प्राणरक्षाके लिये ब्राह्मणको श्रेछछ समान 

तथा हीन मनुष्यके घरसे चोरी कर लेना उचित है, यह 

शा्रका निश्चित विधान है ॥ ३९ ॥ 

हीनादादेयमादौ स्यात्‌ समानात्‌ तदनन्तरम्‌ । 

असम्भवे वाऽऽद्दीत विशिष्टादपि धार्मिकात्‌ ॥ ४० ॥ 
“पहले हीनपुरुपके घरसे उसे भक्ष्य पदार्थकी चोरी 

करना चाहिये । वहाँ काम न चले तो अपने समान व्यक्तिके 

घरे खानेकी वस्तु लेनी चाहिये, यदि वहाँ मी अभी्सिद्धि 

न हो सके तो अपनेसे विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष्क्रे यहाँसे वह 

खाद्य वस्तुका अपहरण कर ले ॥ ४० ॥ 

सोऽहमन्त्यावसायानां हराम्येनां प्रतिग्रहात्‌ 

न स्तैन्यदोषं पदयामि हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ४१॥ 
“अतः इन चाण्डालोके घरसे में यह कुत्तेकी जाँघ चुराये 

जेता हूँ । किसीके यहाँ दान लेनेसे अधिक दोष मुझे इस 

चोरीमें नहीं दिखायी देत' है; जटा अवश्य इसकर अपहरण 

करूँगा! | ४ || 
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एतां बुद्धि समास्थाय विश्वामित्रो महासुनिः । 
तसिन्‌ देशे स सुष्वाप श्वपंचो यत्र भारत ॥ ७२ ॥ 
भरतनन्दन ! ऐसा निश्चय करके महामुनि विश्वामित्र उसी 
स्थानपर सो गये, जहाँ चाण्डाळ रहा करते थे || ४२ ॥ 
ख विगाढां निशां दष्टा सुसे चाण्डाळपक्कणे । 
शनेरुत्थाय भगवान्‌ प्रविवेश झुटीमठम्‌ ॥ ४३॥ 
जब प्रगाढ अन्धकारसे युक्त आधी रात हो गयी और 
चाण्डालके घरके सभी लोग सो गये; तब भगवान्‌ विश्वामिन्र 
घीरेसे उठकर उस चाण्डालकी कुटियामें घुस गये ॥ ४३ ॥ 
स सुत्त इव चाण्डालः इलेष्मापिहितलोचनः। |] 
परिभिन्नखरो रूक्षः गओरोवाचाम्रियद्रोनः ॥ ४४ ॥ 
वह चाण्डाल सोया हुआ जान पड़ता या । उसकी आंखें 
कीचड़से बंद-सी हो गयी थीं; परंतु वह जागता था। वह 
देखनेमें बड़ा भयानक था । खभावका रूखा भी प्रतीत होता 
था । मुनिको आया देख वह फटे हुए खरमें बोळ उठा [| . _ 
पच उवाच 
कः कुतन्त्रीं घटयति सुप्ते चाण्डालपक्षणे। ` 
जायमिं नात्र सुप्तो ऽस्मि हतोऽसीति च दारणः ॥ ३५॥ 
विश्वामित्रस्ततो भीतः सहसा तमुवाच ह। | 
तत्र ब्रीडाकुळमुखः सोद्वेगस्तेन कर्मणा ॥ ७६॥ 
चाण्डालने कहा--अरे | चाण्डालक घरोंम्रे तो सत्र 
लोग सो गये हैं । फिर कोन यहाँ आकर कुत्तेकी जॉघ लेनेकी 
चेष्टा कर रहा है ! मैं जागता हुँ, सोया नहीं हूँ। में देखता 
हूँ; तू मारा गया । उस क्रूर स्वभाववाळे चाण्डाळने जब ऐसी 
बात कही; तब विश्वामित्र उससे डर गये। उनके सुझपर 
लजा घिर आयी | वे उस नीच कर्मते उद्विग्नः हो सहसा 
बोल उठे---॥ ४५-४६ ॥ र 
विश्वामिञो5हमायुष्मन्नागतो५हं वुझुश्षितः । 
मा वधीम॑म सद्चुद्धे यदि सम्यक्‌ प्रपश्यसि ॥ 2७॥ 
“आयुष्मन्‌ | मैं विश्वामित्र हूँ । भूखते पीड़ित होकर 
यहाँ आया हूँ । उत्तम बुद्धिवाले चाण्डाल | यदि तू डीक- 
ठीक देखता औरं समझता है तो मेरा वध न कर? || ४७ || 
चाण्डालस्तद्‌ वचः श्रुत्वा महषंभोवितात्मनः । ° 
शयनादुपसस्भ्रान्त उद्ययौ प्रति तं ततः ॥ ४८॥ 
पवित्र अन्तःकरणवाछे उस महर्पिकां वह वचन सुनकर 
चाण्डाल घबराकर अपनी राय्याते उठा और उनके पास 
चला गया ॥ ४८ ॥ र 
स विस्ज्याथु नेत्राभ्यां बहुमानात्‌ रुताजलिः । ` 
उवाच कौशिक राजौ ब्रह्मन्‌ कि ते चिकीर्षितम्‌ ॥४९॥ 
उसने बड़े आदरके साय दाय जोड़कर नेत्रांसे आखू 
बहाते हुए वहाँ विश्वामित्रजीसे कहा--'त्रह्मन्‌ | इस रातके 
समय आपकी यह केसी चेष्ट' है --आ'ए स्या करने 
चाहते हैं २7 || ४९ | र 
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विश्वामित्रस्तु मातङ्गमुवाच परिसान्त्वयन्‌ । नेदं सस्यण्‌ व्यवसितं महे धमग ड़ 


क्षुघितो5हं गतप्राणो दरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
विश्वामित्रने चाण्डाळको सान्त्वना देते हुए कहा-'भाई! 

मैं बहुत भूखा हूँ । मेरे प्राण जा रहे हैं; अतः मैं यह कुत्तेकी 

जाँघ ले जाऊँगा ॥ ५० ॥ 

क्षुधितः कलुषं यातो नास्ति हीरशनार्थिनः । 

छुच्च मां दूषयत्यत्र हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ५१॥ 

“भूखके मारे यह पापकर्म करनेपर .उतर आया हूँ । 
भोजनकी इच्छावाले भूखे मनुष्यको कुछ भी करनेमें ऊजा 
नहीं आती । भूख ही मुझे कलकड्ित कर रही है; अंतः मैं 
यह कुत्तेकी जॉघ ले जाऊँगा ॥ ५१ ॥ 
अवसीदन्ति मे प्राणाः श्रुतिम नश्यति क्षुधा । 

नएसंशर्च भक्याभक्यविचरजितः ॥ ५२॥ 

धेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं । क्षुधासे मेरी श्रवणशक्ति 
नष्ट होती जा रही है। में दुबला हो गया हुँ । मेरी चेतना 
छत्त-सी हो रही है; अतः अब मुझमें मद्य और अभक्ष्यका 
विचार नहीं रह गया है ॥ ५२ ॥ 
सोऽधमे बुद्धथमानो 5पि हरिष्यामि श्वजाघनीम । 
अटन्‌ भैक्ष्यं विन्दामि यदा युष्माकमालये ॥ ५३॥ 
तदा बुद्धिः कृता पापे हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ । 

“मै जानता हूँ कि यह अधर्म है तो मी यह कुत्तेकी जाँघ 
छे जाऊँगां । मैं तुमछोगोंके घर्रोपर घूम-घूमकर माँगनेपर 
भी जत्र भीख नहीं पा सका हूँ, तब मैंने यह पापकर्म करने- 
का विचार किया है; अतः कुत्तेकी जॉब ले जाऊँगा ॥५३३॥ 
अभिमुख पुरोधाश्च देवानां शुचिषाड विभुः ॥ ५७ ॥ 
यथावत्‌ सर्वसुग्‌ ब्रह्मा तथा मां विद्धि धर्मतः । 

“अग्निदेव देवताओंके मुख हैं, पुरोहित हैं, पवित्र द्रव्य 
ही ग्रहण करते हैं और महान्‌ प्रभावशाली हैं तथापि वे जैसे 
अवस्थाके अनुसार सर्वभक्षी हो गये हैं; उसी प्रकार मैं राहण 
होकर मी सर्वमक्षी बनूँगा; अतः तुम धर्मतः मुझे राह्मण 
ही समझो? ॥ ५४३ ॥ 
तमुवाच स चाण्डालो महष "्टणु मे वचः ॥ ५५॥ 
श्रुत्वा तत्‌ त्वं तथाऽऽतिष्ठ यथा धमा न हीयते । 

तब चाण्डाळने उनसे कहा--'महषे ! मेरी बात सुनिये 
और उसे सुनकर ऐसा काम कीजिये, जिससे आपका धर्म नष्ट 
नद्दो ५५३ ॥ 
धमे वापि विप्र्षे शृणु यत्‌ ते ब्रवीम्यहम ॥ ५६॥ 
श्ट्यालादधमं श्वानं प्रवदन्ति मनोषिणः । 
तस्याप्यधम उद्देशः शरीरस्य श्वजाघनी ॥ ५७॥ 

'्रहमषं | में आपके लिये भी जो धर्मकी ही बात बता 
रहा हूँ, उसे सुनिये- | मनीप्री पुरुष कहते हैं कि कुत्ता 
सियारसे भी अधम होता है । कुचेके शरीरमें भी उसकी 


जॉषका भाग सबसे अघम होता. है ||, ५६,५७ | Digitized By »०्सो5ह “तिर 


चाण्डाळस्वस्य हरणमभक्ष्यस्य ता 
“महुर्षे ! आपने जो निश्चय किया है, यह है ध्‌ 
चाण्डालके धनका) उसमें भी विशेषरूपसे आ. र. 
अपहरण घर्मकी दृष्टिसे अत्यन्त निन्दित है | ५८ | 
साध्वन्यमलुपझ्य त्वसुपायं प्राणधारणे| 
न मांसळोभात्‌ तपसो नाशस्ते स्ान्महामुने॥ री 
| 
“महामुने ! अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये कोई साम 
सा उपाय सोचिये । मांसके लोमसे आपकी तपसाग ॥ 
नहीं होना चाहिये ॥ ५९ ॥ अ 
जानता विहितं धर्मे न कायो धर्मलंक्रः। 
मा स्म धर्मे परित्याक्षीस्त्वं हि धर्मभृतां बः॥॥ 
“आप शास्त्रविहित धर्मको जानते हैं; अतः आए ह | 
घर्मसंकरताका प्रचार नहीं दोना चाहिये । धर्मका साः 
कीजिये; क्योकि आप धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ समझे जाते ॥ 
विश्वामित्रस्ततो राजन्नित्युक्तो भरतषभ 
छुधातेः प्रत्युचाचेदं पुनरेव महामुनिः ॥ || 
भरतश्रेष्ठ ! नरेश्वर ! चाण्डालके ऐसा कहनेपर छु , 
पीड़ित हुए महामुनि विश्वामिंत्रने उसे इस ॥ 
उत्तर दिया--॥ ६१ ॥ | 
निराहारस्य सुमहान मम कालो 5मिधावतः। 
न विद्यतेऽप्युपायश्च कश्चिन्मे प्राणधारणे॥ 
“मैं मोजन न मिळनेके Bo उसी हि हि रि 
उधर दौड़ रहा हूँ । इसी एक छंबा ; 
हो गया, किंतु मरे प्रार्णोकी रक्षाके लिये अब ' 
उपाय हाथ नहीं आया ॥ ६२॥ 
येन येन विशेषेण कर्मणा येन केनचित! १ ॥ 
अभ्युज्जीवेत्‌ सायमानः समथा 
उपाके बी 
“जो भूखों मर रहा हो, वह जिस-जिस उप झे. 
जिस किसी मी कर्मसे सम्भव होश अपने जीवनी ३१॥0 
फिर समर्थ होनेपर बह धर्मका आचरण कर र्कत 
न्दरो धमः कषत्रियाणां ब्राह्मणानामथा्िक' झा 
ब्रह्मवद्विमैम बलं भक्ष्यामि शमयन कक रन] | 
$ हेश वही शत ६ | 
“इन्द्रदेवताका जो पालनरूप धर्म है; गु १, 
है और अग्निदेवका जो सर्वमक्षित्व नाम ह शर 
ब्राह्मणोंका है । मेरा बळ वेदरूपी अग्नि हैं हे " 
शान्तिके लिये सब कुछ भक्षण करूँगा || ९४ | 
यथा यथैव जीवेद्धि तत्‌, क्यम्‌ | 
जीवितं मरणाच्छ्रेयो जीवन धर्मम - वली. 
“जैसे-जैसे ही जीवन सुरक्षित रहे? उ द, सोहि 
करना चाहिये । मरनेसे जीवित रहना ४ ” | | 
पुरुष पुनः धर्मका आचरण कर सकता 


यासा 


॥ ६५ ॥ E 


टा 


ET CTC RH 


 आपड्मपवे ] 


“इसळिये मैंने जीवनकी आकाङ्का रखकर इस अभक्ष्य 


पदार्थका भी भक्षण कर लेनेका बुद्धिपू्वक निश्चय किया है ।. 


इसका तुम अनुमोदन करो ॥ ६६ ॥ 
खळचन्तं करिष्यामि प्रणोत्स्याम्यद्युभानि तु । 
तपोभिविद्यया चैव ज्योतींषीव महत्तमः ॥ ६७॥ 
“जैसे सूर्यं आदि ज्योतिर्मय ग्रह महान्‌ अन्धकारका नाश 
कर देते हैं, उसी प्रकार में पुनः तप और विद्याद्वारा जब 
अपने आपको सबळ कर लूँगा तब सारे अशुभ कर्मोका 
नाश कर डाळूँगा? ॥ ६७ ॥ 
अपच उवाच 
नैतत्‌ खादन्‌ प्राप्चुते दीर्घमायु- 
नव प्राणान्नाख्तस्येच ठत्तिः। 
भिक्षामन्यां भिक्ष मा ते मनोऽस्तु 
श्वभक्षणे शवा हाभक्ष्यो द्विजानाम्‌॥ ६८॥ 
चाण्डाळने कहा--मुने ! इसे खाकर कोई बहुत बड़ी 
आयु नहीं प्रात कर सकता । न तो इससे प्राणशक्ति प्रा 
होती है और न अमृतके समान तृप्ति ही होती है; अतः आप 
कोई दूसरी भिक्षा माँगिये । कुत्तेका मांस खानेकी ओर आपः 
का मन नहीं जाना चाहिये । कुत्ता द्विजोके लिये अमक्य है॥ 
विश्वामित्र उवाच 
न दुर्भिक्षे सुलभं मांसमन्म- 
च्छ्वपाक मन्ये न च मेऽस्ति वित्तम। 
श्रुधातंश्चाहमगतिनिराशः 
श्वमांसे चास्मिन्‌ षडूसान साधु मन्ये॥ 
विश्वामित्र बोळे--स्वपाक ! सारे देशमें अकाल पड़ा 
है; अतः दूसरा कोई मांस सुळम नहीं होगा, यह मेरी दृढ़ 


` मान्यता है। मेरे पास धन नहीं है कि मैं मोल्य पदार्थ 


खरीद सकूँ, इधर भूखसे मेरा बुरा हाळ है। मैं निराअय 
तथा निराश हूँ । मैं समझता हूँ कि मुझे इस कुत्तेके मांसमें 
ही षडरस भोजनका आनन्द भळीमाँति प्रास होगा ॥ ६९॥ 
पच उवाच 

पञ्च पञ्चनखा भक्या ब्रह्मक्षत्रस्य वै विशः। 
यथा शासनं प्रमाणं ते माभक्ष्ये मानसं छथाः॥ ७०॥ 

चाण्डाळने कहा-आहाण, क्षत्रिय और वैस्यके 
लिये पाँच नखोंवाले पाँच प्रकारके प्राणी आपत्कालमें भक्य 
बताये गये हैं | यदि आप शालको प्रमाण मानते हैं तो अभक्ष्य 
पदार्थकी ओर मन न ले जाइये ॥ ७० | 

विधामित्र उवाच 

अगस्त्येनासुरो जग्धो वातापिः क्षुधितेन वे । 
अहमापद्गतः - क्षुत्तो भक्षयिष्ये श्वजाघनीम्‌ ॥ ७१.॥ 
विश्वामित्रः बोले-भूखे. हुए महर्षि. अगस्त्यने 
बातांपि नामक असुरंको खा लिया था । में तो क्षुधाके कारणं 


पकचत्वारिशादधिकशततमो ऽध्यायः 


व्यवस्ये बुद्धिपूर्वं वै तद्‌ भवानजुमन्यताम्‌ ॥ ६६॥ मारी आपत्तिमें पड़ गया हूँ; अतः यह ङुत्तेकी जॉष 
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की 


अवश्य खाऊगा ॥ ७१ ॥ 
पच उवाच 

भिक्षामन्यामाहरेति न च कहुमिहाइसि 
न नूनं कार्यमेतद्‌ वे हर कामं श्वजाघनीम्‌ ॥ ७२॥ 

चाण्डाळने कहा--मुने ! आप दूसरी भिक्षा ळे 
आइये । इसे ग्रहण करना आपके ख्ये उचित नहीं दै । 
आपकी इच्छा हो तो यह कुत्तेकी जाँघ ले जाइये; परंतु मैं 
निश्चितरूपसे कहता हूँ कि आपको इसका मक्षण नहीँ करना 
चाहिये ॥ ७२॥ 

विथामित्र उवाच 

शिष्टा चे कारणं धर्मे तदुत्तमुवतंये । 
परां मेध्याशनामेनां भक्यां मन्ये शवजाघनीम्‌॥ ७३॥ 

विश्वामित्र बोले-सिष्टपुरुष ही घर्मकी प्रवुत्तिके 
कारण हॅ । मैं उन्हीके आचारका अनुसरण करता हूँ; 
इस कुत्तेकी जॉघको मैं पवित्र मोजनके समान ही मक्षणीय 
मानता हूँ॥ ७३॥ 

पच उवाच 

असता यत्‌ समाचीणे-न च धमः सनातनः । 
नाकायेमिह कार्य चे मा छलेनाशुमं कथाः ॥ ७४॥ 

चाण्डाळने कहा--किसी असाधु पुरुषने यदि कोई. 
अनुचित कार्य किया हो तो वह सनातन धर्म नहीं माना 
जायगा; अतः आप यहाँ न करने योग्य कर्म न कीजिये । 
कोई बहाना लेकर पाप करनेपर उतारू न हो जाइये। ७४ ॥ 

विधामित्र उवाच 

न पातकं नावमतसूषिः सन्‌ कतुम्दति। 
समौ च श्वसूगौ मन्ये तस्माद्‌ भोक्ये वजाघनीम्‌॥ ७५॥ 

विश्वामित्र बोळे--कोई भ्रेष्ठ ऋषि ऐसा कर्म नहीं 
कर सकता; जो पातक हो अथवा जिसकी: निन्दा की गयी हो। 
कुत्ते और मृग दोनों ही पञ्च होनेके कारण मेरे मतमें समान 
हैं, अतः मैं यह कुत्तेकी जॉँघ अवश्य खाऊँगा ॥ ७५॥ 


हि रक्याः॥ ७६॥ 

चाण्डाळने कहा-महषि अगस्त्यने त्राह्मणांकी रक्षाः 

के लिये प्रार्थना की जानेपर वैसी अवस्थार्मे वातापिका मक्षण 

रूप कार्यं किया था ( उनके वेसा करनेसे बहुत-से ब्राहमणो 

की रक्षा हो गयी; अन्यथा वह राक्षस उन सबको खा जाता; 
अतः महर्षिका वह कार्य धर्म ही था ) | घम वही हैः 


लेशमात्र भी पाप न हो | ब्राह्मण गुरुजन हैं; अतः समी | 
तादियि ॥७६॥ 


रक्षा करनी 
(७-0. Jangamwadi Math Collection, Maranasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपार्यासे उनकी 
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- ~ विधामित्र उवाच 
मित्रं च मे ब्राह्मणल्यायमात्मा 
प्रियञ्च मे. पूज्यतमश्च लोके । 
तं धंतुकामो5हमिसां जिहीषे 
नशंसानामीद्शानां न बिभ्ये ॥ ७७॥ 
विश्वामित्र धोले--( यदि अगस्त्ये ब्राह्मणोंकी रक्षा- 
के लिये वह कार्य किया था तो मैं भी मित्रकी रक्षाके लिये 


उसे करूँगा)यह ब्राह्मणका शरीर मेरा मित्र ही है । यही जगत्‌- . 


में मेरे लिये 'परम प्रिय और आदरणीय है । इसीको जीवित 
रखनेके लिये मैं यह. कुत्तेकी जॉघं ले जाना चाहता हूँ; अतः 
ऐसे डांस कमसे मुझे तनिक भी भय नहीं होता है ॥७७॥ 
.. अपच, उवाच 
"कामं तरा. जीवितं संत्यजन्ति 
` न चांभक्ष्ये कचित्‌ कुर्वन्ति चुद्धिम्‌। 
संबोन कामान्‌ प्राप्नुवन्तीह विद्वन्‌ 
... प्रियस्व कामं सहितः क्रुधेव ॥ ७८॥ 
ड _„चाण्डाळने कहा--विद्दन्‌ !.अच्छे पुरुष अपने प्राणों- 
का परित्याग भले ही कर दें; परंतु वे कमी. अमक्ष्य-भक्षण- 
का विचार नहीं करते हैं । इसीस वे अपनी सम्पूर्णं कामनाओ- 
` को प्रास कंर लेते हैं; अतः आप भी भूखके साथ ही--उपवास- 
द्वारा ही अपनी मनःकामनाकी पूर्ति कीजिये ॥ ७८ ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
स्थाने भवेत्‌ संशयः प्रेत्यभावे 
निःसंशयः कर्मणां चे विनाशः । 
अहं पुनत्रेतनित्यः शमात्मा 
मूल रक्ष्य भक्षयिष्याम्यभक्यम्‌॥ ७९ ॥ 
विश्वामित्र बोळे--यदि उपवास करके प्राण दे दिया 
जाय तो मरनेके बाद क्या होगा ? यह संशययुक्त बात है; 
परंतु ऐसा करनेसे पुण्यकर्माका विनाश होगा; इसमें संशय 
नहीं है; ( क्योंकि शरीर ही धर्माचरणका मूल है ) अतः मैं 
जीवनरश्चाके पश्चात्‌ फिर प्रतिदिन व्रत एवं हाम; दम आदि- 
में तत्पर रहकर पापकमोंका प्रायश्चित्त कर रूँगा | इस समय 
तो धर्मके मूलभूत शरीरकी ही रक्षा करना आवश्यक है; अतः 
मैं इस अमद्यं पदार्थका भक्षण करूँगा || ७९ || 
वुद्ध'ात्मके व्यक्तमस्तीति पुण्यं 
मोहात्मके यत्र यथा श्वभक्ष्ये । 
यद्यप्येतंत्‌ संशयात्मा चरामि 
नाहं भविष्यामि यथा त्यमेव ॥ ८०॥ 
यह कुत्तेका मांस-मक्षण दो प्रकारसे हो सकता है--एक 
बुद्धि और विचारपूर्वक तया दूसरा अज्ञान एवं आहक्ति- 


पूर्वक । बुद्धि एवं विचारद्वारा सोचकर धर्मके मूल तथा ज्ञान- 


` प्राप्तिके साधनभूत दारीरंकी रक्चामें पुण्य है; यह बात स्वत; 


श्रीमद्दाभारते 


कार्यमें प्रदत्त होनेसे दोषका होना मी सह ही 5 

मनमें संशय लेकर यह कार्य करने जा 

विश्वास है कि मैं इस मांसको खाकर त॒म्हरे-बैग 

नहीं बन जाऊँगा ( तपस्थाद्वारा इसके दोषका मड 

दूंगा ) ॥ ८० | हैः 
ह अपच उवाच 

गोपनीयमिदं दुःखमिति मे निश्चिता मतिः। 


दुष्कृतो 5आह्णः त्रं यस्त्वामहमुपाल्मे॥ A. 
चाण्डाळने कहा-- यह कुत्तेका मांस खाना बा 


लिये अत्यन्त दुःखदायक पाप हे । इससे आपको क्क 
चाहिये । यह मेरा निश्चित विचार है, इसीहिमे फ 
पापी और आहाणेतर दोनेपर भी आपको बारंबार इक्क 


दे रहा हूँ । अवश्य ही यह घर्मका उपदेश करना गे. 


धूत॑तापूर्ण चेश ही है ॥ ८१ ॥ 
विश्वामित्र उवाच 

पिबन्त्येवोदकं गावो मण्डूकेषु रुवत्खपि। 
न तेऽधिकारो धमेंऽस्ति मा भूरात्मप्रशंसक॥ ९ 

विश्वामित्र बोले-मेढकोंके टर-टर करते रहनेए। | 
गौएँ: जळाशयॉमें जळ पीती ही हैं ( वेसे ही तुम्हारे मग्न 
पर भी मैं तो यह अमक्ष्य-मक्षण करूँगा दव) | घिं 
देनेका कोई अधिकार नहीं है; अतः तुम अपनी पर 


करनेवाले न बनो ॥ ८२॥ ` 


श्वपच उवाच 
सुहृद्‌ भूत्वाचुश्यासे त्वां कृपा हित्वयिमेद्विज | 
यदिद श्रेय आधत्ख मा लोभात्‌. पातकं छया ^ 
` चाण्डाळने कहा--ब्रह्मन्‌! मैं तो आर » 
सु्ददू बनकर ही यह धर्माचरणकी सलाह देर | 
आपपर मुझे दया आ रही है | यह जो कल्या | 
रहा हूँ, इसे उपप ग्रहण करें । छोमवश पाप न के | 
MRS, | 
सुहन्मे त्वं सुखेप्खश्वेदापदो मां A 
जानेऽहं दातोः शौनीमुत्सज ज्ञा | 
विश्वामित्र बोले-मैया | यदि ठुम pe 
हो, और मुझे सुख देना चाहते होतो तो | 


उद्धार-करो । मैं अपने घर्मको जानता है. | | 
की जाँघ मुझे दे दो ॥ ८४॥ रथ 
श्वपच उवाच _ , 


नैवोत्सहे भवतो दातु 
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आपद्धमंपदं ] 


अपहरण हो; इसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता | इसे देने- 
वाला में लेनेवाले आप ब्राह्मण दोनों ही पापलित्त 
होकर नरकमें पड़ेंगे ॥ ८५ || 


विश्वार्मित्र उवाच 
अद्याहमेतदू वृजिनं कमे कृत्वा 
जीवंश्चरिष्यामि मद्दापचित्रम्‌। 
ख पूतात्मा धर्ममेवाभिपत्स्ये 
- यदेतयोर्गुरु तद्‌ वै ब्रवीहि ॥ ८६॥ 
विश्वामित्र बोले--आज यह पापकर्म करके मी यदि 
जीवित रहा तो परम पवित्र धर्मका अनुष्ठान करूँगा | 
इससे मेरे तन; मन पवित्र हो जायेंगे और-मैं धर्मका ही फल 
प्राप्त करूँगा | जीवित रहकर धर्माचरण करना और उपवास 
करके प्राण देना--इन दोनोंमें कौन बड़ा है, यह मुझे 
बताओ ॥ ८६ ॥ 
श्वपच उवाच 
आत्मेव साक्षी कुलूधर्मरत्ये 
त्वमेव जानासि यदत्र दुष्कृतम्‌ । 
यो ह्याद्रियादू भक्ष्यमिति श्वमांखं 
मन्ये न तस्यास्ति विवजेनीयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
चाण्डाळने कहा--कित कुलके छिये कौन-सा कार्य 
घमं दै, इस विषयमें यह आत्मा ही साक्षी दै । इस अभक्ष्य- 
मक्षणमें जो पाप है; उसे आप भी जानते हैं | मेरी समझमें 
जो कुत्तेके मांसको मक्षणीय बताकर उसका आदर करे) उसके 
लिये इस संसारमें कुछ मी त्याज्य नहीं है ॥ ८७ ॥ 
विश्वार्मित्र उवाच 
उपादाने खादने चास्ति दोषः 
कायोत्यये नित्यमत्रापवाद्‌ः। 
यस्मिन्‌ हिँसा नानृतं वाच्यलेशो- 
ऽभक्ष्यक्रिया यत्र न तद्गरीयः ॥ ८८॥ 
विश्वामित्र बोले--चोण्डाळ ! मैं इसे मानता हूँ कि 
तुमसे दान लेने और इस अमक्य वस्तुको खानेमें दोष हैः 
फिर भी जहाँ न खानेसे प्राण जानेक्री सम्मावना हो, वहाँके 
लिये शास्रमें सदा ही अपवाद वचन मिलते हैं । जिसमे 
हिंसा और असत्यका तो दोष है ही नहीँ) लेशमात्र निन्दारूय 
दोष है । प्राण जानेके अवतरांपर भी जो अमक्ष्य-भक्षणका 
निषेध ही करनेवाले वचन हैं) वे गुरुतर अथवा आदरणीय 
नहीं हैं ॥ ८८ ॥ 
पच उवाच 
यद्येष देतुस्तव खादने स्या- 
ज्ञ ते वेदः कारणं नायंधमेः। 
तस्माद्‌ भक्ष्येऽभक्षणे वा द्विजेन्द्र 
दोषं न पद्यामि यथेद्मन्न ॥ ८९॥ 


'चाण्डाळने कद्दां-दिजेन्द्र | यदि इस अभद्य वस्तुको 
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खानेमें आपके लिये यह प्राणरक्षारूपी हेतु ही प्रधान है 


तत्र तो आपके मतमें न वेद प्रमाण है और न श्रेष्ठ पुरुषोंका 
आचार-घर्म ही । अतः में आपके लिये भक्ष्य वस्तुके अमक्षण- 
में अथवा अमक्ष्य वस्तुके भक्षणमें कोई दोप नहीं देख रहा 
हूँ; जैसा कि यहाँ आपका इस मांसके लिये यह महान्‌ आग्रह 
देखा जाता है ॥ ८९ ॥ 
विधामित्र उवाच 
नेवातिपापं भक्ष्यमाणस्य दष्टं 
खुरां तु पीत्वा पततीति शाब्दः । 
अन्योन्यकायोणि यथा तथेव 
न पापमात्रेण कतं हिनस्ति॥ ९०॥ 
विश्वामित्र बोले--अखाद्य वस्तु खानेबाळेको ब्रह्मः 
हत्या आदिके समान महान पातक लगता हो, ऐसा कोई 
शास्त्रीय वचन देखनेमें नहीं आता । हॉ; शराब पीकर ब्राह्मण 
पतित हो जाता दै? ऐसा श्ाज्नवाक्य स्पष्टरूपसे उपलब्ध 
होता है; अतः वह सुरापान अव्य त्याज्य है । जैसे दूसरे-दूसरे 
कर्म निषिद्ध हैं; वैसा दी अमक्ष्य-मक्षण भी है । आपत्तिके 
समय एक यार किये हुए किसी सामान्य पापसे किसीके आ: 
जीवन किये हुए पुण्यकर्मका नाश नहीं होता ॥ ९० ॥ 


श्वपच उवाच 
अस्थानतो हीनतः कुत्सिताद्‌ वा 
तद्‌ विद्वांसं बाधते साधुवृत्तम्‌। 
इवानं पुनयां लभतेऽभिषङ्गात्‌ 
तेनापि दण्डः सहितव्य एव ॥ ९१॥ 
चाण्डाळने कहा--जो अयोग्य स्थानसे, अनुचित 
कर्मे तथा निन्दित पुरुषसे कोई निषिद्ध वस्तु लेना चाइता 
है, उस विंद्दानको उसका सदाचार ही वेसा करनेसे रोकता | 
है ( अतः आपको तो ज्ञानी और धर्मात्मा होनेके कारण 
स्वयं ही ऐसे निन्द्य कर्मसे दूर रहना चाहिये ); परंतु जो 
बारंबार अत्यन्त आग्रह करके कुत्तेका मांस ग्रहण कर रहा 
है; उसीको इसका दण्ड मी सहन करना चाहिये ( मेरा इसमें 
कोई दोष नहीं दै ) ॥ ९१ || 


भीष्म उवाच 
फवसुक्त्या निववृते भातज्ञः कौशिकं तदा । 
विइवामित्रो जहारैव कृतबुद्धिः इचजाघनीम्‌ ॥ ९२॥ 
भीष्मजी कहते हँ--युधिष्टिर | ऐसा कहकर चाण्डाळ 
मुनिको मना करनेके कार्यसे निदत्त हो गया । विश्वामित्र तो 


` उसे लेनेका निश्चय कर चुके थे; अतः कुत्तेकी जाघ छे 


ही गये ॥ ९२॥ 
ततो जग्राह स चवाज्ञं जीवितार्थी महामुनिः । 


सदारस्तामुपाहत्य बने भोक्तमियेष खः ॥ ९३॥ | - र 


के उस एक भागको अहण कर छिया और उसे बनमें ळे 


fetter: ००१“) ># $ 4” 227. आहट 
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जाकर पक्नीसहित खानेका विचार किया ॥ ९३ ॥ 

अथास्य बुद्धिरभवद्‌ विधिनाहं श्वजाघनीम्‌ । 

भक्षयामि यथाकामं पूर्व संतरप्यं देवताः प ९४॥ 
इतनेहीमें उनके मनमें यह विचार उठा कि मैं कुत्तेकी 


जाघके इस मांतको विधिपूर्वक पहले देवताओंकों अपण करूँगा 


और उन्हें संतुष्ट करके फिर अपनी इच्छाके अनुसार उसे 

खाऊँगा॥ ९४॥ 

ततो 5झिसुपसंद्दत्य ब्राह्मेण विधिना सुनिः । 

पेन्द्राग्नेयेन विधिना चरुं श्रपयत खयम्‌ ॥ ९५॥ 
ऐसा सोचकर मुनिने वेदोक्त विधिसे अभिकी स्थापना 


करके इन्द्र और अग्नि देवताके उद्देश्यसे स्वयं ही चरु पका: 


कर तैयार किया ॥ ९५ ॥ 

ततः समारभत्‌ कर्म देवं पिञ्यं च भारत। 

आहूय देवानिन्द्रादीन्‌ भागं भागं विधिक्रमात्‌ ॥ ९६॥ 
भरतनन्दन ! फिर उन्होंने देवकमं और पितृकर्म 


आरम्म किया। इन्द्र आदि देवताओंका आवाहन करके उनके 
लिये क्रमशः विधिपूर्वक एयकः पृथक भाग अर्पित किया। ९६। 


पतस्मिन्नेव काळे तु प्रववषं स वासवः । 
संजीवयन्‌ प्रजाः सवो जनयामास चौषधीः ॥ ९७ ॥ 


इसी समय इन्द्रने समस्त प्रजाको जीवनदान देते हुए बड़ी 
भारी वर्षा की और अन्न आदि ओषधियोंको उत्पन्न किया ॥९७॥ 


विश्वामित्रोऽपि भगवांस्तपसा दग्धकिल्विषः । 
कालेन महता सिद्धिमवाप परमाद्भताम्‌ ॥ ९८॥ 
भगवान्‌ विश्वामित्र भी दीर्घकाळतक निराहार ब्रत एवं 


[ राति 

क न ज जज करके अपने सारे पाप दम आक सारे पाप दग्ध कर ङ्ध ७, 9 | 
अत्यन्त अद्भुत सिद्धि प्रात हुई॥ ९८॥ मे 
स खंहृत्य च तत्‌ कर्म अनाखाय च तदकि। | 
तोषयामास देवांश्च पितुश्च द्विजसत्तम | | 

उन दविजश्रेष्ठ युनिने वह कर्म समाप्त करके उर १ 
का आस्वादन किये बिना ही देवताओ और ण 
कर दिया, और उन्हींकी पासे पवित्र मोजन पराह. 
उसके द्वारा जीवनकी रक्षा की ॥ ९९ || मु 
एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषु। । 
सर्वोपायैरूपायज्ञो दीनमात्मानमुद्धरेत्‌ ॥७ 

राजन्‌ ! इस प्रकार संकटमें पड़कर जीबन 
चाइनेवाले विद्वान्‌ पुरुषको दीनचित्त न होकर को 
हँड निकाळनी चाहिये और समी उपार्योते अपने का 
आपत्कालमें परिस्थितिसे उद्धार करना चाहिये | १ ` 
पतां बुद्धि समास्थाय जीवितव्यं सदा भवेत्‌। 
जीवन, पुण्यमत्राभोति पुरुषों भद्रमइरुते |!| ` 

इस चुद्धिका सहारा लेकर सदा जीवित रहने | 
करना चाहिये; क्योंकि जीवित रहनेवाला पुरुष पुष्प से | 
अवसर पाता और कल्याणका भागी होता है॥ १०१॥ 
तस्मात्‌ कौन्तेय विदुषा धमोधमेविनिश्ये। 
बुद्धिमास्थाय लोकेऽस्मिन्‌ वर्तितव्यं कृतात्मना॥(॥ 

अतः कुन्तीनन्दन | अपने मनको वशे ष 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह इस जगतमें धम औरं । 
का निर्णय करनेके लिये अपनी ही विशद बदि ब 
लेकर यथायोग्य बर्ताव करे || १०२॥ 


इति भ्रीमहाभारते शान्तिपवेणि आपद्धर्मपर्वणि विश्वामित्रश्चपचसंवादे एकचस्वारिंशद्धिकशततमो<ध्यायः॥४॥ | 
इस प्रकार भ्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपड्मंपदेमें ,दिश्वामित्र और चाण्डारका संवादविषयक | 

एक सो इकतालीसदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥९४९॥ | | 

र्‍या $७>---- | 


द्विचलारिंशदधिकशततमो5ध्यायः 


आपत्कालमें राजाके धर्मका निश्चय तथा उत्तम ब्राह्मणोंके सेवनका आदेश 


युधिष्टि उवाच 
यदि घोरं समुद्दिष्ठमधद्धेयमिवानृतम्‌। 


अस्ति खिद्‌ दस्युमयौदा यामहं परिवर्जये ॥ १॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--यदि महापुरुषेकि लिये भी ऐसा 
भयंकर कम ( संकटकालमें ) कतंव्यरूपसे बता दिया गया 
तो दुराचारी डाकुओं और डटेरोंके दुष्कमांकी कौन-सी ऐसी 
सीमा रह गयी है, जिसका मुझे सदा ही परित्याग करना 
चाहिये ! (इससे अधिक घोर कर्म तो दस्यु भी नहीं 
कर सकते )॥ १॥ 


सस्मुश्यामि विषीदामि धमां मे शिथिलीकृतः । 


झि * | 


ie - 
आपके मुँहसे यह उपाख्यान सुनकर मै मेर | 
विषादग्रस्त हो रहा हुँ.। आपने मेरा ज षा 
शिथिल कर दिया । मैं अपने मनको बाबा हशी. 
तो भी अब कदापि इसमें धर्मविषयक उद्यमके | 
नहीं पातां हूँ ॥ २॥ f 


नेतच्छुत्वाऽऽगमादेच तव er 
भीष्मजीने कहा--वत्स ! मैंने का 
सुनकर तुम्हारे लिये यह धर्मोपदेश गरी म. 


आपद्धर्मपर्व ] 


हदिचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


४८०१ 


STE क लि क ये सदा काममे लेनेके छिये नहीं कही गयी हे; अतः 
उम्हारे मनमे मोह या वियाद नहीं होना चाहिये )॥ ३॥ 
वह्वयः प्रतिविध/तव्याः प्रज्ञा राज्ञा ततस्ततः । 
> ~ नेकशाखेन चर ५ म्प्रवर्वते 
नेकशाखेन धर्मण यत्रेषा स ॥४॥ 
युधिष्टिर ! राजाको इधर-उधरसे नाना प्रकारके मनुर्ष्या- 
के निकटसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी बुद्धियॉ. सीखनी चाहिये । 
उसे एक ही झाखावाले धर्मको लेकर नहीं बैठे रहना 
चाहिये । जिस राजामें संकटके समय यह बुद्धि स्फुरित होती 
है, बह आत्मरक्षाका कोई उपाय निकाल लेता है || ४ ॥ 
बुद्धिसंजननो धर्म आचारश्च सतां सदा । 
ज्ञेयो भवति कौरव्य सदा तद्‌ विद्धि मे वचः॥ ५ ॥ 


बुद्धिश्रेण्टा हि राजानश्चरन्ति विजयेषिणः। 

धर्मः प्रतिविधातव्यो वुद्ध-या राज्ञा ततस्ततः ॥ ६ ॥ 
विजयकी अभिलाषा रखनेवाले एवं बुद्धिमें श्रेष्ठ समी 

राजा धमंका आचरण करते हैं । अतः राजाको इधर-उधरसे 

बुद्धिके द्वारा शिक्षा लेकर धर्मका भलीमाँति आचरण 

करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

नैकशाखेन धर्मेण राशो धमा विधीयते । 

दुबेळस्य कुतः प्रशा पुरस्तादनुपाहृता॥ ७ ॥ 
एक शाखावाले ( एकदेशीय) धर्मसे राजाका घर्म- 

निर्वाह नहीं होता । जिसने पहले अध्ययनकालमें एकदेशीय 

घर्मविषयक घुद्धिकी शिक्षा छी उस दुर्बल राजाको पूर्ण प्रज्ञा 

कहाँसे प्राप्त हो सकती है ? ॥ ७॥ 

अंद्रेघशः पथि दधे संशयं प्राप्तुमह॑ति। 

बुद्धिद्वैधं वेदितव्यं पुरस्तादेव भारत ॥ ८ ॥ 
एक ही धर्म या कर्म किसी समय धर्म माना जाता है और 


पाइवेतः करणं प्राशो विष्टस्मित्वा प्रकारयेत्‌। 
जनस्तञ्चरितं धर्मे विजानात्यन्यथान्यथा ॥ ९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष विचार करते समय पहले अपने प्रत्येक 
कार्यको गुप्त रखकर उसे प्रारम्भ करे; फिर उसे सर्वत्र 
प्रकाशित करे; अन्यथा उसके द्वारा आचरणमें छाये हुए 
'चर्मको लोग किसी और ही रूपमें समझने लगते हैं ॥ ९ ॥ 
अभिथ्याज्ञानिनः केचिन्मिथ्याविशानिनः परे । 
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कुछ लोग यथार्थ ज्ञानी होते हैं और कुछ लॉग मिथ्या 
ज्ञानी, इस वातको टीक-ठीक समझकर राजा रा्यज्ञाससम्पन्न 
सत्पुरुषोंके ही ज्ञानको ग्रहण करते हैं ॥ १० ॥ 
परिमुष्णन्ति शाख्राणि धर्मस्य परिपन्थिनः । 
चेषस्यमर्थविद्यानां निरर्थाः ख्यापयन्ति ते ॥ ११॥ 
घमंद्रोद्दी मनुष्य शाख्रोकी प्रामाणिकतापर डाका डालते 
हूँ, उन्हें अग्राह्म और अमान्य वताते हैं | वे अर्थज्ञानसे शून्य 
मनुष्य अर्थशात्रकी विपमताका मिथ्या प्रचार करते हैं ।११। 
आजिजीविपचो विद्यां यशाः्कामो समन्ततः । 
ते सवं नरप पापिष्ठा धमंस्य परिपन्थिनः ॥ १२॥ 
नरेश्वर | जो जीविकाकी इच्छासे विद्याका उपार्जन 
करते हैं; सम्पूर्ण दिशाओँमें उसी विद्याके बले यश पानेकी 
इच्छा और मनोवाञ्छित पदार्थोको प्रास करनेकी अभिलाषा 
रखते हैं, वे सभी पापात्मा और धर्मद्रोदी हैं ॥ १२॥ 
अपक्वमतयो मन्दा न जानन्ति यथातथम्‌ । 
यथा ह्यशाख्रकुदालाः सर्वत्रायुक्तिनिष्टिताः ॥ १३ ॥ 
जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है; वे मन्द्मति मानव 
यथार्थ तत्त्वको नहीं जानते हैं । झाञ्जज्ञानमें निपुण न होकर 
सर्वत्र असंगत युक्तिपर ही अवलम्म्रित रहते हैं ॥ १३ ॥ 
परिमुष्णन्ति शास्राणि शाख्रदोषानुददिनः । 
बिज्ञानमथेविद्यानां न सम्यगिति वतते ॥ १४॥ 
निरन्तर झात्नके दोप देखनेवाले लोग शात्रोकी मर्यादा 
ळूटते हैं और यह कहा करते हैं कि अर्थशाल्रफा ज्ञान 
समीचीन नहीं है ॥ १४ ॥ 
निन्द्या परविद्यानां सचिद्यां ख्यापयन्ति च । 
वागस्त्रा वाकूछरीभूता दुग्धविद्याफला इच ॥ १५॥ 
वाणी ही जिनका अज्र दै तथा जिनकी बोली ही बाणके 
समान लगती है, वे मानो विद्याके फल तच्बज्ञानसे ही विद्रोह 
करते हैँ । ऐसे छोग दूसरोंकी विद्याकी निन्दा करके अपनी 
विद्याकी अच्छाईका मिथ्या प्रचार करते हैं ॥ १५ ॥ 
तान्‌ विद्यावणिजो चिद्धि राक्षसानिव भारत। 


किसी समय अधर्म । उसकी जो यह दी प्रकारकी स्थिति हव __किसी समय अधर्म । उसकी जो यह दो प्रकारकी स्थिति है, व्याजेन सङ्भििंदितो धर्मस्ते परिहास्यति ॥ १६॥ 


भरतनन्दन ! ऐसे लोगाका तुम विद्याका व्यापार करने- 
वाळे तथा राक्षसोंके समान परद्रोही समझो | उनकी बहाने- “ 
वाजीसे तुम्हारा सत्पुरुषोंद्वारा प्रतिपादित एवं आचरित घर्म 
नष्ट हो जायगा ॥ १६ ॥ 
न धर्मवचनं वाचा नेव वुद्धयेति नः श्रुतम्‌। 
इति बाहंस्पतं शानं प्रोवाच मघवा खयम्‌ ॥ १७॥ 
हमने सुना दै कि केवल वचनद्वारा अथवा केवल बुद्धि 
(तक)के द्वारा ही धर्मका निश्चय नहीं होता है? अपित शास्त्र 


_वचन और तक दोनोके समुच्चयद्वारा उसका निर्णय होता. ह ह ळे 


_ है-यही इदस्पतिका मत है, जिसे खय इन्द्रने बताया हे ॥ 


४८०२ श्रीमहाआरते 


= सन लक ल 


त्वेव वचनं किचिदनिमित्तादिहोच्यते । 


खुविनीतेन शाख्रण न व्यवस्यन्त्यथापरे ॥ १८॥ 
विद्वान्‌ पुरुष अकारण कोई बात नहीं कहते हैं और 
दूसरे बहुत-से मनुष्य भलीमाँति सीले हुए शासत्रके अनुसार 
कार्य करनेकी चेष्टा नहीं करते हैं ॥ १८ ॥ . 
लोकयांत्रामिदेके तु धर्म प्राहुसेलीषिणः । 
समुद्दि्ट सतां धर्मं खयसूहेत पण्डितः ॥ १९ ॥ 
इस जगतूमें कोई-कोई मनीषी पुरुष रिष्ट पुरु्षोद्दारा परि- 
चालित लोकाचारको ही धर्म कहते हैं; परंतु विद्वान्‌ पुरुष 
खयं ही ऊहापोह करके सत्पुरुषोंके शास्रविहित धर्मका निश्चय 
कर ले॥ १९ ॥ 
अमर्घाच्छास्जसम्मोषादविश्षाना्व भारत । 
शास्त्र प्राशस्य चदतः समूहे यात्यद्शबम्‌ ॥ २० ॥ 
भरतनन्दन ! जो बुद्धिमान्‌ होकर शासत्रको ठीक-ठीक 
न समझते हुए मोहमें आबद्ध होकर बड़े जोशके साथ शाख- 
का प्रवचन करता दै, उसके उस कथनका लोकसमाजमें कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता है ॥ २० ॥ 
आगतागमया चुद्धथा वचनेन प्रशस्यते। 
अज्ञानाज्शानहेतुत्वादू वचनं साधु मन्यते ॥ २१॥ 


वेद-शास्त्रांके द्वारा अनुमोदित, तर्कयुक्त बुद्धिके द्वारा 


जो बात कही जाती दे, उसीसे शास्त्रकी प्रशंसा होती है अर्थात्‌ 
शांस्नकी वही बात ळोगाके मनमें बैठती है। दूसरे लोग 
अज्ञात विषयका ज्ञान करानेके लिये केवळ तकको ही श्रेष्ठ 
मानते हैं, परंतु यह उनकी नासमझी ही है ॥ २१ ॥ 
अनया हतमेवेदमिति शास्रामपार्थकम्‌। 
हेतेयानुशना प्राइ संशयच्छेदनं पुरा ॥ २२॥ 
वे लोग केवळ तर्कको प्रधानता देकर अमुक युक्तिसे 
झाक्षकी यह बात कट जाती है; इसलिये यह व्यर्थ है, ऐसा 
कहते हैं; किंतु यह कथन भी अज्ञानके ही कारण है ( अतः 
तर्कसे शासत्रका और रासरसे तकका बोध न करके दोनोंके 
सहयोगसे जो कर्तव्य निश्चित हो; उसीका पालन करना 
च्वाहिये ) । पूर्षकालमे यह संशयनाशक वात स्वथं शुक्राचार्यने 
दैत्योंसे कही थी ॥ २२ ॥ 
ज्ञानमप्यपदिइयं हि यथा नास्ति तथैद तत्‌ । 
तं तथा छिन्नमूलेन सन्नोदयितुमर्हस्ि ॥ २३ ॥ 
जो संशयात्मक ज्ञान है; उसका होना और न होना 


` बराबर है; अतः तुम उस संशयका मूलोच्छेद करके उसे दूर 


हटा दो ( संशयरहित ज्ञानका आश्रय लो )॥ २३ || 
अनव्यवहितं यो चा नेवं वाक्यसुपाइनुते । 
उग्रायेच हि स्शोऽसि कर्मणे न त्वमीक्षखे ॥ २४॥ 
यदि तुम मेरे इस नीतियुक्त कथनको नहीं स्वीकार करते 
हो तो तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है; क्योंकि तुम 
( क्षत्रिय होनेके कारण ) उग्र ( हिंसापूर्ण ) कर्मके लिये ही 


` विधाताद्वारा रचे गये हो | इस बातकी ओर तुम्हारी दृष्टि 


नहीं जा रही दै ॥ २४॥ 
अङ्ग ० 


- वाले बगुलेके समान पराये धनका अपहरण 


।॥एबपजच्याफ, खुभूषसे0॥।९० 8५ 9्केषळ अढदुभआ्रकी अव्य ला अही 


[ शासि ` 
यथा भसुच्यते त्वन्यो यदर्थे न प्रमोक्‍्ते। 
वर्स युधिष्ठिर | मेरी ओर तो देखो, मैन स 
है | भूमण्डलका राज्य पानेकी इच्छाबाठे क्षत्रिय र. 
साथ मैंने वही बर्ताव किया है, जिससे वे संसारके 
हो जायें ( अर्थात्‌ उन सबको मैंने युद्धम मारकर हे, 
भेज दिया )। यद्यपि मेरे इस कार्यका दूसरे छोग ब. 
नहीं करते थे-सुझे क्रूर और हिंसक कहकर पेरी ५. 
करते थे ( तो मी मैंने किसीकी परवा न करके अपे ळू. 
का पालन किया, इसी प्रकार तुम अपने कर्तव्यपथपर क 
पूर्वक डटे रहो ) ॥ २५॥ | 
अजोऽश्वः कञमित्येतत्‌ सदशं र्मणा छृतम। 
तश्माद्भीएणं सूतानां यात्रा काचित्‌प्रसिद्धयतिः 
बकरा; घोड़ा और क्षत्रिय-इन तीनोंको ब्रहम ह ' 
सा बनाया है। इनके द्वारा समस्त प्राणियोंकी वाहे 
न-कोई जीवनयात्रा सिद्ध होती रहती है ॥ २६॥ 
यस्त्ववध्यवधे दोषः ख चध्यस्यावधे स्सतः। 
खा चेच खल मयादा यामयं परिवजेयेत्‌॥॥ 
अवध्य मनुष्यक्रा वध करनेमे जो दोष माना ग 
वही वध्यका वध न करमेमें भी है | वह दोष ही अमं 
वह मर्यादा ( सीमा ) है) जिसका क्षत्रिय राजाको पति 
करना चाहिये || २७ ॥ 
तस्मात्‌ तीक्ष्णः प्रजा राज्ञा स्वधमे स्थापयेतूतत। | 
अन्योन्यं अक्षयन्तो हि प्रचरेयुदका इव॥ ४ 
अतः तीक्षण खभाववाला राजा ही मक मा 
धर्मम स्थापित कर सकता है; अन्यथा प्रजा | 
भेड़ियोंके समान एक दूसरेको खूटखसोटकर स 
खच्छन्द्‌ विचरने लगें ॥ २८ ॥ | 
यस्य दस्युगणा राष्ट्रे ध्वांक्षा मत्स्यान अल ह 
विहरन्ति परस्वानि ख वें क्षत्रियपांसन' पकी 
जिसके राज्यमें डाकुओके दल जलवे | | 


राजा निश्चय ही क्षत्रियकुलका कल्क दै ॥ २९॥ है 


कुलीनान सचिचान कत्या त 
प्रशाधि पूथिवी राजन्‌ प्रजा धमेण पाठय ॥ ल्न 
राजन्‌ ! उत्तम कुलमें उ तथा वें ले | 
पुरुषोंकों मन्त्री बनाकर प्रजाका पाढन - ड 
तुम इस पृथ्वीका शासन करो ॥ २० || पः - 
विहीनं कर्मेणान्याये यः झगा... कम pl 
उपायस्यायिशेषज्ञं तद्‌ चे क्षेत्र या दर 
जो राजा सत्कर्मसे रहित? न्यायश्च पन | 
उपायौंसे अनभिज्ञ पुरुषको सचिवके ख्पमें Eः 
नपुंसक क्षत्रिय है ॥ ३१ ॥ 
नैवोग्रं नेव चाजुत्रे 


आपद्धमेपवं ] 


निचत्वारिशादधिकशततमो ऽष्यायः 


४८०३ 


नफ्््क्व््व्व्व्व्क्व््व्््व् त्त्व ्् च्या 


किसीका भी परित्याग नहीं करना चाहिये । इसलिये तुम 
पहले उग्र होकर फिर मृदु होओ ॥ ३२॥ 
कष्टः क्षत्रियधर्मा5यं सोहं त्वयि मे स्थितम्‌ 
सुएोऽसि तस्माद्‌ राज्यं प्रशाधि वै ॥ ३३ ॥ 
वत्स | यह क्षत्रियघर्म कष्टसाध्य है । तुम्हारे ऊपर 
मेरा स्नेह है, इसलिये कहता हूँ । विधाताने तुम्हे उग्र कर्मके 
लिये ही उत्पन्न किया है; इसलिये तुम अपने धर्ममें स्थित 
होकर राज्यका शासन करो ॥ ३३॥ 
अशिष्टनिप्रहो नित्यं शिष्टस्य परिपालनम्‌ । 
एवं शुक्रोऽत्रचीद्‌ धीमानापत्छु भरतर्षभ ॥ ३४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आपत्तिकाले भी सदा दुष्टोका दमन और 
शिष्ट पुरुषोंका पालन करना चाहिये; ऐसा बुद्विमान्‌ झुक्रा चार्य- 
का कथन है | ३४॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अस्ति चेदिह मयोदा यामन्यो नाभिलङ्कयेत्‌ । 
एच्छामि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्मे वूद्दि पितामह ॥ ३५ ॥ 
युधिछिरने पूछा-सतपुरुपोमे श्रेष्ठ पितामह | इस 
जगतूर्मे यदि कोई ऐसी मर्यादा है, जिसका दूसरा कोई 
उल्ल्द्धुन नहीं कर सकता तो में उसके विषयमे आपसे 
पूछता हूँ । आप बही मुझे बताइये ॥ ३५ ॥ 


~ 


भीष्म उवाच 
ब्राह्मणानेव सेवेत विद्याबृद्धांस्तपखिनः। 
थुतचारित्रवृत्ताढ्यान पवित्रं छोतदुत्तमम्‌ ॥ ३६॥:` 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! विद्यामें बदे-चढे तपखी 
तथा शा्नज्ञान, उत्तम चरित्र एवं सदाचारसे सम्पन्न 
ब्राह्मणोंका ही सेवन करे, यह परम उत्तम एवं पवित्र 
कार्य है ॥ ३६ ॥ 


या देवतासु वृत्तिस्ते सास्तु विप्रेषु नित्यदा । 
छुचि विभः कमोणि कृतानि बहुधा चप ॥ ३७॥ 
नरेश्वर ! देवताओंके प्रति जो तुम्हारा बर्ताव है; वही 
भाव और बर्ताव ब्राह्णोंके प्रति मी सदैव होना चाहिये; 
क्योकि क्रोधमें मरे हुए ब्राह्मणाने अनेक प्रकारके अद्भुत कर्म 
कर डाले हैं ॥ ३७ ॥ 
प्रीत्या यशो भचेन्सुख्यमप्रीत्या परमं भयम्‌। 
रीत्या ह्यसुतवव्‌ विग्राः कुद्धाइचेच विषं यथा ॥ ३८॥ 
' ब्राक्मणोंकी प्रसन्नतासे श्रेष्ठ यशका विस्तार होता है । 
उनकी अप्रसन्नतासे मदह्दान्‌ भयकी प्राप्ति झेती है। प्रसन्न 
होनेपर ब्राह्मण अमृतके समान जीवनदायक होते हैं और 
कुपित होनेपर विषके तुल्य भयंकर हो उठते हैं ॥ ३८ ॥ 


| 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपवेणि द्विचत्वारिंशाद्धिकशततमोऽघ्यायः ॥ १४२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपके अन्तर्गत आपद्धमैपर्वमें एक सौ बयासीसर्ों अध्याय पूरा हुआ ॥ १४२ ॥ 
eS 


त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽभ्यायः 


शरणागतकी रक्षा करनेके विषयमें एक बहेलिये ओर कपोत-कपोतीका प्रसङ्ग, सर्दीसे 
पीड़ित हुए बहेलियेका एक बृक्षके नीचे जाकर सोना 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह ” महाप्राश सर्वशास्रविशारद । 
शरणं पाळ्यानस्य यो धर्मस्तं वदख मे॥ १ ॥ 
युथिष्ठिरने पूछा--परम बुद्धिमान्‌ पितामह ! आप 
सम्पूर्ण शास्रोके विशेषज्ञ हैं। अतः मुझे यह बताइये कि 
` शरणागतकी रक्षा करनेवाले प्राणीको किस घर्मकी प्राप्त 
होती है ! ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
महान्‌ धर्मा महाराज शरणागतपालने । 
अहुः प्रष्टं भवांश्चैव प्रश्‍न भरतसत्तम॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--महाराज | शरणागतकी रक्षा करने- 
में महान्‌ धमं है । भरतश्रेए ! तुम्हीं ऐसा प्रन पूछनेके 
अधिकारी हो ॥ २॥ 
शिविप्रृतयो राजन्‌ राजानः शरणागतान्‌ ! 
परिपाल्य महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | शिबि आदि महात्मा राजाओने तो दारणागर्तो- 
की रक्षा करके ही परम सिद्धि प्राप्त कर छी थी ॥ ३ ॥ 
श्रूयते च कपोतेन शत्रः शरणमागतः । 


SNS मासै निमन्नरित oe Fo RS 
पूजितश्च यथान्याय स्वजन मासानमन्तत: ॥ ४, ऊत परझरामजीको पणाम कर के उततहे ही म किया या 


यह भी सुना जाता है कि एक कवूतरने शरणमें आये 
हुए शुका यथायोग्य सत्कार किया था और अपना मांत 
खानेके लिये उसको निमन्त्रित किया था ॥ ४॥ 

युधिषिर उवाच 
कथं कपोतेन पुरा शत्रः शरणमागतः। 
समांसं भोजितः कां च गति लेमे स भारत ॥ ५ ॥ 
पूछा--भरतनन्द्न ! प्राचीनकालमें 
कबूतरने शरणागत शत्रुको किस प्रकार अपना मांस खिलाया 
और ऐसा करनेसे उसे कौन-सी सद्गति प्रास हुई ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 

श्टणु राजन्‌ कथां दिव्यां सर्वपापप्रणाशिनीम । 
चपतेसुचुकुन्द्स्य कथितां भार्गचेण चै ॥ ६॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! वह दिव्य कथा सुनो; जो. 
सब पार्पोका नाश करनेवाली है | परञुरामजीने राजा मुचुकुन्दः 
को यह कथा सुनायी थी ॥ ६ ॥ 


TR COSI] 
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"१४८०४ 


तस्मे शुश्रूषमाणाय भार्गबो$कथयत्‌कथाम्‌ । 


> इमां यथा कपोतेन सिद्धिः प्राप्ता नराधिप ॥ ८ ॥ 


नरेश्वर ! तब परशुरामजीने सुननेके लिये उत्सुक हुए 
मुचुकुन्दको) कबूतरने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्ति की थी; वह 
कथा कह सुनायी ॥ ८ ॥ 
सरनिरुवाच 
धर्मनिश्चयसंयुक्तां कामार्थसहितां कथाम्‌। 
श्टणुष्वावहितो राजन्‌ गदतो मे महासुज॥ ९ ॥ 
सुनि बोले--महाबाहो ! यह कथा धर्मके निर्णये युक्त 
तथा अर्थ और कामसे सम्पन्न है । राजन्‌ ! तुम सावधान 
होकर मेरे मुखसे इस कथाको सुनो ॥. ९ ॥ 
कञ्चित्‌. श्लुत्रसमाचारः पृथिव्यां काळसस्मितः। 
बिचचार महारण्ये घोरः इाङ्कनिळुव्धकः ॥ १०॥ 
एक समयकी बात है किसी महान वनमें कोई भयंकर 
बहेलिया चारों ओर विचर रहा था। वह बड़े खोटे आचार- 
विचारका था । प्रथ्त्रीपर वह काळके समान जान पड़ता था || 
काकोळ इव कृष्णाङ्ो रक्ताक्षः कालसम्मितः । 
वीेजङ्लो हखपादो महावक्रो महाहनुः ॥ ११॥ 
उसका सारा शरीर “काकोल? जातिके कौओंके समान काला 
था। आँखें लाळ-लाल थीं। बह देखनेपर काल-सा प्रतीत होता 
था । बड़ी-बड़ी पिंडलियाँ) छोटे-छोटे पैर, विशाल मुख और 
लंबी-सी ठोढ़ी-यद्दी उसकी हुलिया थी ॥ ११ ॥ 
नैव तस्य सुद्दत्‌ कश्चिन्न सम्वन्धी न वान्धवाः 
स हि तेः सम्परित्यक्तस्तेन रौद्रेण कर्मणा ॥ १२॥ 
उसके न कोई सुद्ददू न सम्बन्धी और न माई-बन्धु ही थे । 
उसके भयानक क्रूर-कर्मके कारण सबने उसे त्याग दिया था | 
नरः पापसमाचारस्त्यक्तव्यो दूरतो वुधैः । 
आत्मानं योऽभिसंधत्ते सोऽन्यस्य स्यात्‌ कथं हितः॥ 
वास्तवमें जो पापाचारी हो) उसे विज्ञ पुरुषोंकों दूरसे ही 
त्याग देना चाहिये । जो अपने आपको धोखा देता है, वह 
दूसरेका हितेपी केसे हो सकता है ! ॥ १३॥ 
ये नृशंसा दुरात्मानः प्राणिप्राणहरा नराः। 
उद्वेजनीया भूतानां व्याला इच भवन्ति ते ॥ १४॥ 
जो मनुष्य क्रूर, दुरात्मा तथा दूसरे प्राणियोंके प्राणांका 
अपहरण करनेवाले होते हैं, उन्हें सर्पोके समान सभी जीवोंकी 
ओरसे उद्वेग प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
स वै क्षारकमादाय द्विजान्‌ हत्वा बने सदा । 
चकार विक्रयं तेषां पतङ्गानां जनाधिप ॥ १५॥ 
नरेश्वर | वह प्रतिदिन जाल लेकर वनमें जाता और 
बहुत-से पक्षियोंको मारकर उन्हें बाजारमें बेंच दिया करता था ॥ 
एवं तु वर्तमानस्य तस्य वृत्ति दुरात्मनः । 
अगमत्‌ सुमहान्‌ कालो न चाधर्ममबुध्यत ॥ १६॥ 
यही उसका नित्यका काम था । इसी वृत्तिसे रहते हुए 
उस दुरात्माको वहाँ दीर्घ काल व्यतीत हो गया, किंतु उसे 


अपने-ई् अंघर्भवा"ोष"मही हुआ" १६१०5-०9८०५ By 5०५३४ किति ध्यकिल हो-रही थी॥ ९५ Fe 


श्रीमहाभारते 


[ र्ति 
तस्य दा! द भाषोसदायस्म पममाणण प | 
देवयोगविसूढस्य नान्या ` | 
सदा अपनी खीके साथ विहार करता हुआ ब ७, 
दैवयोगसे ऐसा मूद हो गया था कि उसे दूसरी आ | 
अच्छी ही नहीं लगती थी ॥ १७॥ सै 
ततः कदाचित्‌ तस्याथ चनस्थस्य समन्ततः। ' 
पातयन्निव वृक्षांस्तान सुमहान वातसम्भरमः॥ 0 | 
तदनन्तर एक दिन वह बनमें ही घूम रहा ग 
चारों ओरसे बड़े जोरकी आँधी उठी | वायुका प्रच ' 
वहाँके समस्त इक्षोको धराशायी करता हुआ-स जन फा। 
मेघसंकुलमाकाशं विद्युन्सण्डलमण्डितम्‌। 
संछन्नस्तु सुहतेन नोसाथरिव सागरः॥ | 
चारिधारासमूहेन सम्भविष्टः . शतक्रतुः।- 
क्षणेन पूरयामास खलिलेन वसुन्धराम्‌॥२। | 
आकाशमें मेघोंकी घटाएँ घिर आर्या, विदुरे 
उसकी अपूर्व शोभा होने लगी | जैसे समुद्र नौकर 
समुदोयसे ढक जाता है; उसी प्रकार दो ही घड़ी ल. 
धाराओँके समूहसे आच्छादित हुए इन्द्रदेवने व्यप्र 
प्रवेश किया और क्षणमरमें इस पृथ्वीको जडा 
दिया ॥ १९-२० ॥ | कु | 
ततो घाराङले काळे सम्भ्रमन्‌ नष्टचेततः। 
शीतारत॑स्तद्‌ वनं सवंमाकुलेनान्तरत्मना | ऐ!. 
उस समय मूसलाधार पानी बरस रहदा था| क । 
शीतसे पीड़ित हो अचेत-सा हो गया और व्यादुछ ह | 
सारे वनम भटकने लगा ॥ २१ ॥ 
नेव निस्नं स्थळं चापि सोऽविन्दत विद । | 
पूरितो हि जलौधेन तस्य मागो वतस्य च। ” 
वनका मार्ग जिसपर वह चलता था? जे? ह. 
गया था | उस बहेलियेको नीची-ऊँची भूमिका क, 
नहीं चलता था ॥ २२॥ | 
पक्षिणो वर्षवेगेन हता लीनासतदा नह शा 
सृगसिहवराहात्व स्थलमाशित्य गे 


वर्षाके वेणसे बहुतरे पक्षी मरकर घरतीपर भ्र | 
कितने ही - अपने घोमलोंमे छिपे बैठे थे। र # 
सूअर स्थळ-भूमिका आश्रय लेकर सो रहे थे र र न 
महता वातवर्षेण त्रासितार I 
भयाताश्च श्रुधातोश्च बभ्रमुः सहितां un 

भारी आँधी और वर्षासे आतङ्कित hE ल. 
जन्तु भय और भूखसे पीड़ित हो झुंडःके' | व 
दे न शीतहतेगाजेन जगाम न तसि १ 
दवृर्श पतितां भूमी कपोती शोत 6) 

बहेलियेके सारे अज्ञ सर्दींते चि व 
न तो वह चल पाता था और न खड ही Te | 
अवस्थामै उसने धरतीपर गिरी हुई पक ११ व्या 


आपद्धमंपर्व ] 


चतुश्चत्वारिशद्धिऋशततमो ऽध्यायः 


४८०५ 


ooo 


दृष्टा ऽऽताऽपि हि पापात्मा स तां पञ्जरकेऽक्षिपत्‌। 
खयं दुः्खाभिभूतोऽपि दुःखमेवाकरोत्‌ परे ॥ २६॥ 
पापात्मा पापकारित्वात्‌ पापमेच चकार सः। 
वह पापात्मा व्याध यद्यपि स्वयं भी बड़े कष्ठमें था तो 
भी उसने उस कबूतरीको उठाकर पिंजड़ेमें डाळ छिया । स्वयं 
दुःखसे पीड़ित होनेपर भी उसने दूसरे प्राणीको दुःख ही 
पहुँचाया । सदा पापमें ही प्रत्त रहनेके कारण उव पापास्माने 
उस समय मी पाप ही किया ॥ २६३ ॥ 
सो5पश्यत्‌ तरुखण्डेषु मेघनीलवनर्पतिम्‌ ॥ २७॥ 
सेव्यमानं विहङ्ञौधेइछायावासफलार्थिभिः । 
धात्रा परोपकाराय स साधुरिव निर्मितः ॥ २८॥ 
इतनेहीमें उसे बृक्षोंके समूहमें एक- मेघके समान सघन 
एवं नील विशाळ बनस्पति दिखायी दिया, जिसपर बहुत-से 
विहंगम छाया, निवास और फलकी इच्छासे बसेरे लेते थे, 
मानो विधाताने परोपकारके लिये ही उत साधुतुल्य महान्‌ 
वृक्षका निर्माण किया था ॥ २७-२८॥ 
अथाभवत्‌ क्षणेनेव वियद्‌ विमळतारकम्‌। ` 
महत्सर इवोत्फुल्ल॑ ङुमुद्च्छुरितोद्क्रम्‌ ॥ २९॥ 
तदनन्तर एक ही क्षणमें आकाशके बादल फट गये, 
निर्मल तारे चमक उठे, मानो खिळे हुए कुमुद-पुष्पोंसे 
सुशोभित जलवाला कोई विशाल सरोबर प्रकाशित हो रहा हो || 


ताराख्यं कुसुदाकारमाकाहां निर्मलं बहु । 
घनेसुंक्तं नभो दृष्टा छुन्धकः शीतविह्वलः ॥ ३०॥ 
दिशो विलोकयामास विगाढां परेक्ष्य रावरीम्‌। 
दूरतो मे निवेशश्च अस्माद्‌ देशादिति प्रभो ॥ ३१॥ 

प्रमो | ताराऑसे भरा हुआ अत्यन्त निर्मळ आकाश 
विकसित कुमुद-कुसुमासे सुशोभित सरोवर-सा प्रतीत होता था | 
आकाशको मेप्रोसे मुक्त हुआ देख सरदीसि कापते हुए उस 
व्याधने सम्पूर्ण दिशाओकी ओर दृष्टिपात क्रिया और गाढे 
अन्धकारसे भरी हुई रात्रि देखकर मन-ही-मन विचार किया 
कि मेरा निवासस्थान तो यहाँसे बहुत दूर है ॥ ३०-३१ ॥ 
रतवुद्धिट्रुंमे तस्मिन्‌ चस्तुं तां रजनी ततः । 
साञ्जलिः प्रणति कृत्वा वाक्यमाह वनस्पतिम॥ ३२॥ 
शरणं यामि यान्यस्मिन्‌ दैवतानि वनस्पतौ । 

इसके वाद उसने उस बृक्षके नीचे ही रातभर रहनेका 
निश्चय किया । फिर हाथ जोड़ प्रणाम करके उस वनस्पतिसे 
कहा-५इस ब्रृक्षपर जो-जो देवता देउन सबकी मैं शरण लेता हूँ? 
स शिलायां दिरः कृत्वा पणॉन्यास्तीय भूतरे । 
दुःखेन महताऽऽविष्टस्ततः सुष्वाप पक्षिहा ॥ ३३ ॥ 

ऐसा कहकर उसने प्रथ्वीपर पत्ते विछा दिये और एक 
झिलापर सिर रखकर महान्‌ दुःखसे घ्रिरा हुआ वह बहेलिया 
वहाँ सो गया ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमह/भारते शान्ति रच्ंणि आ रद्र पैणि कृपो तुक सं वादो पक्रमे त्रिचस्वारिंशर॒ घिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्धमपर्वमें कपात और व्याचके सं्रादका 
उपक्रमविषणक एक सौ तेंतासीसों अध्याय पूरा हुआ ॥ १४३ ॥ 
— ooo — 


चतुश्रतवारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
कबूतरद्वारा अपनी भार्याका गुणगान तथा पतिब्रता ख्रीकी प्रशंसा 


भीष्म उवाच 
अथ वृक्षस्य शाखायां विहङ्गः ससुहज्ञनः। 
दीर्घेकाळोषितो राजंस्तत्र चित्रतनूरुहः॥. १ ॥ 
भीष्मजी कहते हें--राजन ! उस वृक्षकी शाखापर 
बहुत दिनोसे एक कबूतर अपने सुद्ददोके साथ निवास करता 
था । उसके शरीरके रोएँ चितकब्ररे थे ॥ १ ॥ 
तस्य कल्यगता भायां चरितुं नाभ्यवर्तत । 
प्राप्तां च रजनीं दृष्टा स पक्षी पर्यतप्यत ॥ २ ॥ 
उसकी पत्नी सवेरेसे ही चारा चुगनेके लिये गयी थी, 
जो लौटकर नहीं आयी। अब रात हुई देख वह कबूतर 
उसके लिये बहुत संतप्त होने लगा | २॥ 
वातवर्षं महच्चासीन्न चागच्छति मे प्रिया। 
कि जु तत्‌ कारणं येन साद्यापि न निवतेते ॥ ३ ॥ 
कबूतर दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगा- 
“अहो ! आज वड़ी भारी आँधी और वर्षा हुई है; किंतु अब 
तक मेरी प्यारी मार्या लौटकर नहीं आयी । ऐसा कौन-सा 
कारण हो गया, जिससे बह अभीतक नहीं लौट सकी है ॥ 


\ अपि स्वस्ति भवेहतम्याए प्रिप्राया[मम, करते... "०-०१० पात्या हिका हभ ही ञो से, इ जीवनते LE Fe i 2 


तया विरहितं हीदं शून्यमद्य ग्रहं मम ॥ ७ ॥ 
“क्या इस वनमें मेरी प्रिया कुशळसे होगी १ उसके विना 
आज मेरा यइ घर--यह घोसला सूना ळग रहा है ॥ ४॥ 
पुतरपौत्रचधूसचत्यैराकीणेमपि स्वतः । 
भायाहीनं ग्रहस्थस्य शून्यमेच गृहं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
“पुत्र, पौत्र, पतोह तथा अन्य भरण-पोषणके योग्य 


साखा a कक जोक कण ये यह का नाम 
घर है । घरवालीके बिना जो घर होता है; उसे जंगलके 
यदि सा रक्तनेत्रान्ता चित्राङ्गी मधुरस्वरा । 
अद्य नायाति मे कान्ता न कार्य जीवितेन मे.॥ ७ ॥ 
“जिसके नेत्रोके प्रान्तभाग कुछ-कुछ छाल हैं) अङ्ग 
चितकयरे हैं और खरमें अद्भुत मिठास भरा है; वह मेरी 


Dp Cm, rd, 


पञ्चचलारिंरादधिकशततमोऽध्यायः | 

कबूतरीका कबूतरसे शरणागत व्याधकी सेवाके लिये प्राथना "च 

: भीष्म उवाच न सा खरी हभिमन्तव्या यस्यां भर्ता न त्ति १! 

एवं विलपतस्तस्य श्रुत्वा तु करुणं वचः । ष्टे भतेरि नारीणां तटाः स्युः सर्व rE EE ४ 
ग्रहीता शक्ुनिष्नेन कपोती चाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ उस ख्रीको श्री ही नहीं समझना चाह 

भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिः | इस तरह विलाप A संतुष्ट नहीं रहता है । पतिके संतुष्ट 


~ 


छो-अहो | मेरा बड़ा सौभाग्य है कि _ है 
मेरे प्रियतम पतिदेव इस प्रकार मेरे गुणोंका) वे मुझमें मेरे प्रियतम पतिदेव इस प्रकार मेरे गुणांका; वे मुझमें हों या हे । जिसका पति संतुष्ट नहीं रहता? वह 
न हें, गाम करव्रदेव्हे ॥०१३४॥ Collection, Varanasi.Digitized By 5६१ शव शुस्छि हित’ लेता समान भस्म 


४८०६ श्रीमहाभारते हि. 

न [ शानि 
क्या प्रयोजन है ! | ७ ॥ “बृक्षके नीचे भी जिसंकी पत्नी साथ हो, सेके | 
. नभुडक्तेमय्यसुक्ते या नास्नाते स्नाति सुत्रता। घर है और बहुत बड़ी अद्यालिका भी यदि दीति शी 
वड नम लिस्ट शेते च शयिते मयि॥ ८ ॥ वह निश्चय ही दुर्गम गइन वनको समान हे | १२ 


इस- धसोरथेकामकालेछु भायों पुंसः 
“वह उत्तम ब्रतका पाळन करनेवाली पतित्रता थी, इस- पुंसः. सहायिती। 
(वि सुश मोरन करा मन तक कप पम मुझे भोजन कराये बिना भोजन नहीं करती, नहरूये विदेशगमने चास्य सैव विश्वासकारिका 


NNN 


श्वासकारिका | १३, | 

ज जही तथा पुरुषके धर्म, अर्थ और कामके अवसरोपर है|. 

खल खन नहीं करती) ज ९ जेठी ¢ रथ र सरे है! 
मर तो जिपर ही शयन करती थी॥ ८॥ | जी गं न हो. उसकी मुख्य सहायिका होती है । परेश जने पेब है परदेश जानेर ल षे 


प्रोपिते दीनवदना क्रुद्धे च प्रियवादिनी॥ ९ ॥ ss क पे शा पस पतव्पते। | 
भरे प्रसन्न रहनेपर वह हर्षले खिल उठती थी और मेरे. प्रधान सम्पत्ति उसकी पी ही हो! 
.ुखी SES oT खयं भी दुखमें हून जाती थी। जब में राही कही जाती] | 


Srl, Hs $ ` इस लोकमे जो असहाय से - 
कप का जप जप नता या थी न उसकी पत्नी शी है | १४ न र 


जब कभी मुझे क्रोध आता) तब:मीटी-मीठी बाते करके ल्ला जणच ळर 
जन्त कट श शार तथा रोगांभिभृतस्थ St च! 
“पहित्रता पतिगतिः पतिप्रियदिते रता । नास्ति भायोसमं किंचिन्न ॥ ५ 
यस्य स्यात्‌ ताइशी भार्या धन्यः सः पुरुषो सुवि ॥१० ॥ > “जो पुरुष रोगसे पीडित हो और बहुत देति 
"वह बड़ी पतित्रता थी। पतिके सिवा दूसरी कोई उसकी जई जनताका कस 
ति नहीं थी] वह सदा ही पिके मिय एब हिल तसर - नै । ६ 


एथ्वीफ्र बन्यई ह. नास्ति भार्यासमो लोके सहायो घमंसंग्रहे॥ {६ | 
_ सा हि श्रान्तं क्षुघातं च जानीते मां तपखिनी । “संतारे स्रीके समान कोई बन्छ नहीं जन 


अनुरक्ता स्थिरा चैव भक्ता स्निग्धा यशखिनी॥ ११॥ _ कोई पलको नहीं है और जीके समान र्मग सह 
“वह तपस्विनी ' यह जानती दै कि मैं थका, माँदा और _दूसरा कोई नहीं है॥ १६॥ 
भूखसे पीडित हूँ, सो भी न जाने क्यों नहीं आ रही है ! मेरे यस्य आथो शुहे नास्ति साध्वी च प्रियवादिनी। 


प्रति उसका अत्यन्त अनुराग है, उसकी बुद्धि स्थिर है; वह झरष्यं ते रे : तथा गृहम्‌॥ (१ 
र Ao रण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ 
यशख्िनी भार्या मेरे प्रति स्नेह रखनेवाली तथा मेरी परम भक्त हे (जिसके घरमें साध्वी और प्रिय बचन बरोलनेवारी | 
क्या | 


दृक्षसूलेऽपि दयिता यस्य तिष्ठति तद्‌ ग्रहम्‌ । नहीं है, उसे तों वनमें चला जाना चाहिये; 

प्रासादोऽपि तया हीनः कान्तार इति निञ्चितम्‌॥ १२॥ थि जैसा घर है; वैसा ही वन? ॥ १७॥ ` 
; इति श्रीमदाभारते शञान्तिपरवंणि आपडमपर्वणि भार्याप्रशंसायां चतुश्चस्तारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४४! | 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपवंके अन्तर्गत आपढर्मप्मेंप्लीकी प्रशंसाविषमक एक सौ चोगादीसदों अध्याय पूरा हुआ | | 


करते हुए कबूतरका वह करुणायुक्त वचन सुनकर वहेल्यिके सम्पूर्ण देवता संतुष्ट रहते हे ॥ ३॥ | 
कैदर्मे पड़ी हुई कबूतरीने कहा ॥ १ ॥ अञ्चिस्राञ्षिकमित्येव भती घे दैवतं हता $) 
कपोत्युवाच दावाग्निनेय निदेग्या सपुष्पस्तवका ५ 


अहो 5तीव सुभाग्याहं यस्या मे दयितः पतिः। 
असतो वा सतो वापि गुणानेवं प्रभाषते ॥ २ ॥ 
कनूतरी वोळी-अदो | मेरा बड़ा सौभाग्य है कि 


आपद्धमेपव ] 


क ७७ अर सकल लन-क ७, 
नराः 


इति संचिन्त्य दुःखातो भतार दुःखितं तदा ॥ ५ ॥ 
कपोती दुञ्धकेनापि गृहीता वाक्यमत्रवीत्‌ । 
एता सोचकर दुःखसे पीड़ित हो व्याधके केदमें पड़ी 
हुई कबूतरीने अपने दुःखित पतिसे उस समय इस प्रकार 
कहा-॥ ५३ ॥ 
हन्त वक्ष्यामि तेश्रेयः श्रत्वा तु कुरु तत्‌ तथा॥ ६ ॥ 
शरणागतसंत्राता भव. कान्त विशेषतः । 
'आणनाथ ! भ आपके कल्याणकी बात वता रही हूँ 


nnn, 


उसे सुनकर आप वसा ही कीजिये । इस समय विशेष प्रत्न 


एक शरणागत प्राणीकी रक्षा कीजिये | ६३ | 


———्————o 


एव शाकुनिकः शोते तथ वासं समाश्रितः ॥ ७ ॥ 
शीतातश्च शुधातेश्च . पूजामस्मै समाचर। 

“यह व्याध आपके निवास-स्थानपर आकर सर्दी और 
भूखसे पीड़ित होकर सो रदा दै। आप इसकी यथोचित सेवा 
कीजिये ॥ ७३॥ प कहा 
यो हि कश्चिद्‌ द्विजं हन्याद्‌ गां च लोकस्य मातरम्‌॥८॥ 
शरणागतं च यो हन्यात्‌ तुल्यं तेषां च पातकम्‌। - 

“जो कोई पुरुष ब्राह्मणकी; लोकमाता गायकी तथा शरणा- 


.गतकी इत्या ' करता है, उन तीनोंकों समानस्पसे पातक 


= ee 


लगता है | ८३ ॥ - 


अस्माकं. विहिता बृस्तिः कापोती जातिधर्मतः ॥ ९ ॥ ; 


सा न्याय्याऽ ऽत्मवता नित्यं त्वद्विधेनाचुवर्तितुम्‌ । 


'भगवानूने जातिधर्मके अनुसार हमारी कापोतीवृत्ति बना 


पट्चत्वारिंशाइधिकशततमो ऽध्यायः 


४८०७ 


ज्याला 


दी दै । आप-जैसे मनस्वी पुरुषकों सदा ही उस वृत्तिका 
पालन करना उचित है॥ ९३ ॥ 

यस्तु धर्मं यथाशक्ति ग्रहस्थो छात्रुवतेते ॥ १०॥ 
स प्रेत्य लभते लोकानक्षयानिति शुश्रुम । 

“जो यस्थ यथाशक्ति अपने धर्मका पालन करता है; वह 
मरनेके पश्चात्‌ अक्षय छोकोमें जाता दै, ऐसा हमने सुन 
रक्खा है ॥ १०३ ॥ 

स त्वं संतानवानद्य पुत्रवानसि च द्विज ॥ ११॥ 
तत्‌ खदेदे दयां त्यक्त्वा थमोथौ परिशह्य च । 
पूजामस्मे प्रयुङ्क्च त्वं प्रीयेतास्य मनो यथा ॥१२॥ 

'पक्षिप्रवर | आप अत्र संतानवान्‌ और पुत्रवान्‌ हो चुके 

हैं। अतः आप अपनी देहपर दया न करके धर्म और अर्थः 


'पर ही दृष्टि रखते हुए इस बहेल्यिका ऐता सत्कार करे 


जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाय ॥ ११-१२॥ 
मत्कृते मा च संतापं कुर्वीथास्त्वं विहङ्गम । 
शरीरयात्राकृत्यर्थमन्यान _ दाराज्ुपैष्यसि ॥ १३॥ 
धविहंगम ! आप मेरे लिये संताप न करें | आपको अपनी 
झरीरयात्राका निर्वाह करनेके लिये दूसरी खरी मिळ जायगी || 
इति सा शाकुनी वाक्यं पञ्जरस्था तपस्विनी । 
अतिदुःखाम्विता प्रोक्त्वा भर्तारं समुदैक्षत ॥ १४॥ 
, इस प्रकार पिंजड़ेमें पड़ी हुई वह तपिनी कबूतरी 
पतिसे यह वात कहकर अत्यन्त दुखी हो पतिके मुँइकी ओर 
देखने लगी ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि कपोतं 'प्रति कपोतोवाक्ये पञ्चचत्वारिंशदधिकराततमोऽध्यायः ॥३४५॥ 


इस प्रकार .श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आप्डम प 


में कवूतरके प्रति कवूतरीका नाकयनिषयक पक सौ ताहीसबोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ 


`. षट्चत्रारिंशदधिकशततमोऽ्यायः 


कबूतरके द्वारा अतिथि-सत्कार और अपने 


भीष्म उवाच | 
स पत्त्या वचनं श्रुत्वा धर्मचुक्तिसमन्वितम्‌। 
दपण महता युक्तो. वाक्ष्यं व्याकुठळळोचनः ॥ १ ॥ 


भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ | पत्नीकी वह धर्मके 


अनुकूल और युक्तियुक्त बात सुनकर कबूतरको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उसके नेत्रोर्मे आनन्दके आँसू छलक आये ॥ १ ॥ 
तं चे शाकुनिकं दृष्ठा विधिदष्टेन कर्मणा । 
स पक्षी पूजयामास यल्ात्‌ तं पक्षिजीविनम्‌ ॥ २ ॥ 
उस पक्षीने पक्षियोंकी हिंसासे ही जीवन-निर्वाह करने- 

वाले उस बहेलियेकी ओर देखकर शास्त्रीय विधिके अनुसार 
` यत्नपूर्वंक उसका पूजन किया २॥ 
उवाच स्वागतं तेऽद्य ब्रूहि किं करवाणि ते । 

` संतापश्च न कतेव्यः स्वगृद्दे वर्तते भवान्‌॥ ३॥ 


और बोलछा-५आज आपका स्वागत है । बोल्यि, में आप- 


se अटल 


| की क्या सेवा करें! आपकी आपको संताप नहीं करना चाहिये, 
आप इस समय अपने दी घरमे हैं॥ ३ ॥ 


ने शरीरका बहेलियेके लिये परित्याग 
तद्‌ वीतु भवान्‌ क्षिप्रं कि करोमि किमिच्छसि 
प्रणयेन ब्रवीमि त्वां त्वं हि नः शरणागतः ॥ ४ ॥ 
“अतरः शीघ्र बताइये, आप क्या चाहते हैं १ में आपकी 
कया सेवा करूं १-में बड़ प्रेमसे पूछ रहा हूँ; क्योंकि आप 
हमारे घर पघारे हैं ॥ ४ ॥ | 
अरावप्युचितं , कार्यमातिथ्यं ग्रहमागते। | 
छेत्तुमप्यागते छायां नोपसंहरते द्रुमः॥ ५ ॥` 
“यदि शत्रु मी घरपर आ जाय तो उसका उचित आदरः 
सत्कार करना चाहिये । जो कारनेके लिये आया हो) उसके 
ऊपरसे भी वृक्ष अपनी छाया नहीं इटाता ॥ ५॥ 
शरणागतस्य कतेव्यमातिथ्यं हि प्रयत्नतः । 
पश्चयक्षप्रवृत्तन  ग्रहस्थेन विशेषतः ॥ ६ ॥ 
“यों तो रपर आये हुए अतिथिका सभीको यक्षपूर्वक 
आदरःसत्कार करना चाहिये; परंतु पञ्चयज्ञके अधिकारी 
गृहस्थका यह प्रधान घर्म है ॥ ६॥ 


- = 5 दाचे 5 र र 7 
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श्रीमद्ाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


तस्य नायं न च. परो लोको भवति धर्मतः ॥ ७ ॥ 


तद्‌ न्ूहि मां सुविश्रब्धो यत्‌ त्वं चाचा वदिष्यसि 

तत्‌ करिष्याम्यहं सर्वे मा त्वं शोके मनः झथाः॥ ८ ॥ 
“अतः तुम पूर्ण विश्वास रखकर मुझसे अपनी बात बताओ; 

तुम अगने मुँहसे जो कुछ कहोगे, वह सत्र मैं करूँगा; अतः 

तुम मनमें शोक न करो? ॥ ८॥ र 

तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा शकुनेलब्धको 5न्रवीत्‌ । 

वाधते खलु मे शीतं संत्राणं हि विघीयताम्‌॥ ९ ॥ 
कबूतरकी यह प्रात सुनकर व्याधने कहा-५इस समय मुझे 


पचसुक्तस्ततः पक्षी पणोन्यास्तीयं भूते । 


यथाशक्त्या हि पर्णेन ज्वलनार्थ द्रुतं ययौ ॥ १०॥ 
उसके ऐशा कहनेपर पक्षीने एथ्वीपर बहुत-से पत्ते छाकर 

रख दिये और आग लानेके लिये अपने पंखोंद्वारा यथाशक्ति 

बड़ी तेजीसे उड़ान लगायी ॥ १० | 

स गत्वाङ्ञारकमोन्तं शृहीत्वार्निमथागमत्‌ । 

ततः शुष्केषु पणंषु पावकं सोऽप्यदीपयत्‌॥ ११॥ 
वह छद्दारके घर जाकर आग ले आया और सूले पत्तोपर 

रखकर उसने वहाँ अभि प्रज्वलित कर दी ॥ ११ ॥ 


स संदीप्तं महत्‌ कृत्वा तमाह शरणागतम्‌। 


[गत अतिथिते कहा-प्भाई ! अब तुम्हें कोई मय नः 


स तथोक्त स्तथेत्युक्त्वा लुब्धो गात्राण्यतापयत्‌ । 
अग्नि प्रत्यागतप्राणस्ततः प्राह विहङ्गमम्‌ ॥ १३॥ 

तब उस व्याधने “बहुत अच्छा? कहकर अपने सारे 
अज्ञॉंकी तपाया । अभिका सेवन करके उसकी जानमें जान 
आयी | तब बह कबूतरसे कुछ कहनेकों उद्यत हुआ ॥१३॥ 
हर्षेण महताऽऽविष्टो वाक्यं व्याकुळलोचनः। | 
तथेमं शकुनि €ष्ठा विधिदृष्टेन कमणा ॥ १४॥ 

शा्नीय विधिसे सत्कार पा उसने बड़े हर्घमें भरकर डबडबायी 
हुई आँखोंसे कबूतरकी ओर देखकर कहा--॥ १४ ॥ 
दृत्तमाहारमिच्छामि स्वया श्चुद्‌ बाधते हि माम्‌। 
ख॒ तद्दचः प्रतिश्रुत्य वाक्यमाह विहङ्गमः ॥ १५॥ 
न मेऽस्ति विभवो येन नाशयेयं क्षुधां तव । 
उत्पन्नेन हि जीवामो चयं नित्यं वनौकसः ॥ १६॥ 
संचयो नास्ति चास्माकं सुनीनामिच भोजने । 

“भाई ! अब मुझे भूख सता रही है; इसलिये तुम्हारा 


यातर य पया 
पा पा ए पसा सा साया जा 


इत्युक्त्वा तं तदा तत्र विवर्णवदनोऽभवत्‌ ॥ १७॥ 
कथं नु खळ कतेव्यमिति चिन्तापरस्तदा। 
बभूव भरतभ्चेष्ठ गर्हयन्‌ वृत्तिमात्मनः ॥ १८॥ 
ऐसा कहकर कबूतरका मुख कुछ उदास हो गया। 
वह इस चिन्तामें पड़ गया कि अग्र मुझे क्या. करना चाहिये! 
भरतश्रेष्ठ ! वह अपनी कापोती बृत्तिकी निन्दा करने लगा | 
मुहतील्वब्धसंश्षस्तु स पक्षी पक्षिघातिनम्‌। 
उवाच, तर्पयिष्ये त्वां सुहत प्रतिपालय ॥ १९॥ 
थोड़ी देरमें उसे कुछ याद आया और उस पक्षीने 
बहेलियेसे कहा--“अच्छा, थोड़ी देरतक ठहरिये । मैं आपकी 
तृप्ति करूँगा? ॥ १९॥ 
इत्युकत्वा शुष्कपर्णेस्तु समुज्ज्वाल्य हुताशानम्‌। 
हर्षेण महताऽऽविष्टः स पक्षी चाक्यमत्रचीत्‌॥ २० ॥ 
ऐसा कहकर उसने सूखे पत्तोंते पुनः आग प्रज्वलित 
की और बड़े हर्षमें भरकर व्याधसे कहा--॥ २०॥ 
ऋषीणां देवतानां च पितृणां च मद्दात्मनाम्‌। 
श्रुतः पूं भया धमां महानतिथिपूजने ॥ २१॥ 
“मैने ऋषियों, देवताओं) पितरों तथा महात्माओंके 
मुखसे पहले सुना है कि अतिथिकी पूजा करनेमें महान्‌ रम है॥ 
"जतन उस उत्ति वा 


_ करनेका निश्चय कर लिया हे | आप मुझे ही ग्रहण क करके 


मुझपर कृपा कीजिये । या धय शाम खा यह में आपसे सच्ची बात कहता हँ? ॥ 


ततः छतप्रतिज्ञों वे स पक्षी प्रहसन्निव । 
तमग्नि त्रिःपरिक्रम्य प्रविवेश महामतिः ॥ २३ ॥ 
ऐसा कहकर अतिथि-पूजनकी प्रतिशा करके २5. करके उस परम 


_बुद्धेमान्‌ पक्षीने तीन बार अग्निदेवकी परिक्रमा की. र. की. और 


हसते हुए-से आगमें प्रवेश किया ॥ २३ ॥ 
अञ्निमध्ये परविष्टं तु छुब्धो इष्टा तु पक्षिणम्‌ । | 
चिन्तयामास मनसा किमिदं वै मया छतम्‌ ॥ २४ 
पक्षीको आगके भीतर घुसा हुआ देख व्याध मन-ही-मन 
चिन्ता करने लगा कि मैंने यह कया कर डाला ? | २४ ॥ | 
अहो मम नुशंखस्य गर्दितस्य खक्मेणा। 
अधर्मः सुमहान्‌ घोरो भविष्यति न संशयः ॥ आ 
अहो | अपने कर्ते निन्दित हुए मुझ कूरकर्मा ल 
जीवनमें यह सबसे भयंकर और महान्‌ पाप होगा? 
संशय नहीं है॥ २५॥ 


दिया दुआ कुळ भोजत कचा लाइता 8॥ सकी बात सुत दिया हुआ कुछ: हु! उसकी बात सुनकर :.. प्न उषिहुन्निघे ०अरि.पिळलाप. सू. छुब्घकः । 
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कपोत के द्वारा व्याध का आतिथ्य-सत्कार 
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आपद्धमेपर्व ] 


अष्टचत्वारिरादधिकराततमोऽध्यायः 


४८०९ 


गहेयन स्वानि कर्माणि द्विज दृष्टा तथागतम्‌ ॥ २६॥ 


इस प्रकार कबूतरकी बेसी अवस्था देखकर अपने 


SS 00 0 ण वीणा र 
इति श्रीसद्ठाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि कपोतळुब्धकसंवादे षट्चव्वा/र॑शदधिकशततमोऽभ्यायः ॥३४६॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपडर्मपर्दमें कबुतर और व्याधा संदादविषयक एक सौ छियाडीएवोँ. अध्याय पूरा हुआ ॥ _ 


कर्मोकी निन्दा करते हुए उस व्याधने अनेक प्रकारकी बातें 
कहकर बहुत विलाप किया | २६ ॥ 


७, 
नर 


सपचतारिंशादधिकशततमोऽध्यायः 
बहेलियेका वैराग्य | 
भीष्म उवाच विशुद्ध धर्मका उपदेश दिया है ॥ ५३ ॥ 


ततः स लुब्धकः पद्यन्‌ श्रुघयापि परिछुतः | 
पतितं वाक्यं पुनरुवाच ह॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | भूखसे व्याकुळ होनेपर 
भी बहेल्यिने जब देखा कि कबूतर आगमे कूद पड़ा, तत्र 
वह दुखी होकर इस प्रकार कहने लगा--॥ १ ॥ 
किमीइशं जशंसेन मया छतमवुद्धिना । 
भविष्यति हि मे नित्यं पातकं ऊतजीविनः ॥ २ ॥ 
“हाय | मुझ क्रूर और बुद्धिहीनने कैसा पाप कर डाला ! 
मैंने अपना जीवन ही ऐसा बना रक्खा है कि मुझसे नित्य पाप 
बनता ही रहेगा? ॥ २ ॥ . 
ख़ व्रिनिन्‍्दृंस्तथा5 5त्मानं पुनः पुनरुवाच ह । 
अविश्वास्यः सुदुवुद्धिः सदा निकृतिनिश्चयः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार बारंबार अपनी निन्दा करता हुआ वह फिर 
बोला--“मैं बड़ा दुष्ट बुद्धिका मनुष्य हँ, मुझपर किसीको 
विश्वास नहीं करना चाहिये ।-शठता और क्रूरता ही मेरे 
जीवनका सिद्धान्त बन गया है ॥ ३ ॥ 
शुभं कमे परित्यज्य सोऽहं राकुनिलुव्धकः । 
जुशंसस्य ममाद्यायं प्रत्यादेशो न संशयः॥ ४ ॥ 
दृत्तः खमांसं दहता महात्मना । 
` '४अच्छे-अच्छे कमोंको छोड़कर मैंने पक्षियांको मारने 
और फॅसानेका धंधा अपना लिया है । मुझ क्रूर. और ङुकर्मी- 
को महात्मा कबूतरने अपने शरीरकी आहुति दे अपना मांस 
अर्पित किया है । इसमें संदेह नहीं कि इस अपूर्व त्यागके 
द्वारा उसने मुझे घिकारते हुए धर्माचरण करनेका 
आदेश दिया ॥ ४३४ ॥ 7 
सोऽहं त्यक्ष्ये प्रियान्‌ प्राणान्‌ पुत्रान्‌ दारांस्तथेव च ५ 
उपदिष्टो हि मे धमः कपोतेन महात्मना । 
“अब मैं पापते मुँह मोड़कर स्त्री, पुत्र तथा अपने 
प्यारे प्राणोंका मी परित्याग कर दूँगा । महात्मा कबूतरने मुझे 


इति आमद्दाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमंपर्वेणि लुब्धकोपरतौ सप्तचत्वारिंश इधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ४०॥ = 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपडमेपर्वमे बहेियेकी उपरतिरिषयक एक सौ. सेंताज़ीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४७ ॥ 


अष्टचलारिंशदधिकशततमोऽध्यायः MR 
कबूतरीका विलाप ओर अग्निमें म्रवेश्च तथा उन दोनोंको Ke ` 


भीष्म उवाच 
ततो गते शाङुनिके कपोती प्राह 


॥ र हूँ 
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अदप्रशृति देहं स्वं सवंभोगैर्विवर्जितम्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा खल्पं सरो ग्रीष्मे शोषयिष्याम्यहं तथा । 
“आजे मैं अपने शरीरको सम्पूर्ण भोगोते वञ्चित करके 
उसी प्रकार सुखा डागा, जैसे गर्मामें छोटा-सा तालात्र 
सूख जाता है॥ ६३ ॥ 
श्रुत्पिपासातपसहः रुशो धमनिसंततः ॥ ७ ॥ 
उपवासैबंहुविधेश्चरिष्ये पारलौकिकम्‌ । 
: “भूख; प्यास और धूपका कष्ट सहन करते हुए शरीरको 
इतना दुर्बळ बना दूँगा कि सारे शरोरमें फैली हुई नाड़ियाँ 
स्पष्ट दिखायी देंगी | मैं वारंवार अनेक प्रकारसे उपबास- 


ब्रत करके परलोक युधारनेवाळा पुण्य कमं करूँगा ॥ ७३ || FS 
अहो देहप्रदानेन दर्शितातिथिपूजना ॥ < ॥ 


तस्माद्‌ धर्मे चरिष्यामि धमो दि परमा गतिः । 
इणे धमां हि धर्मिष्ठे याइशो बिहगोत्तमे ॥ ९ ॥ 


_वैसा ही मुझे मी अमी है? ॥ ८-९ ॥ न 


पवमुक्त्वा विनिश्चित्य रौद्रकमो स लुब्धकः | 
महाप्रस्थानमाशित्य प्रययो संशितब्रतः ॥ १०॥ 
ऐसा कहकर धर्माचरणका ही निश्चय करके वह भयानक 
"कम करनेवाला व्याध कठोर ब्रतका आश्रय ळे महाप्रस्थान 
के पथपर चळ दिया ॥ १० ॥ पा 
ततो य॒ष्टि शळाकां च क्षारकं पञ्चरं तथा। 
तां च वद्धां कपोता स प्रमुच्य विससजे ह ॥ ११॥ | 
उस समय उसने उस बन्दी की हुई कबूतरीको पीँजरेसे | 
युक्त करके अपनी लाठी, शलाका, जाल) पिंजड़ा सब | 
कुछ छोड़ दिया ॥ ११ ॥ so 


संस्सृत्य सा च भतोर रुदतो शोककशिता 


| ४८१० 


: जानेपर कबूतरी अपने पतिका स्मरण करके,शोकसे कातर 
हो उठी और दुःख-मग्न दो रोती हुई विलाप करने लगी--|॥ 
नाहं ते विप्रियं कान्त कदाचिदपि ` संस्मरे । 
सवोषि विधवा नारी बहुपुत्रापि शोचते ॥ २॥ 

. "प्रियतम | आपने कभी मेरा अग्रिय किया हो, इसका 
मुझे स्मरण नहीं है । सारी स्त्रियो अनेक पुत्रासे युक्त होनेपर 
भी पतिद्दीन होनेपर शोकमें इभ जाती हैं ॥ २॥ 
शोच्या भवति बन्धूनां पतिहीना तपस्विनी । 
लालिताहं त्वया नित्यं बहुमानाच्च पूजिता ॥ ३ ॥ 

'पतिहीन तपस्विनी नारी अपने भाई-बन्धुओके लिये 
भी शोचनीय बन जाती है। आपने सदा ही मेरा लाड-प्यार 
किया और बड़े सम्मानके साथ मुझे आदरपूर्वक रक्खा॥३॥ 
वचनैरमंघुरेः स्निग्घेरसंल्लिएमनोहरेः । 
कन्द्रेषु च शेलानां नदीनां निझेरेछु च ॥ ४ ॥ 
दुमाग्रेछु च रम्येछु रमिताहं त्वया सह । 
आकाशगमने चेच विहृताहं त्वया छुखम्‌ ॥ ५ ॥ 

“आपने स्नेइसिक्त) सुखद; मनोहर तथा मधुर वचनोंद्वारा 
मुझे आनन्दित किया । मैंने आपके साथ पवतोंकी गुफाओमें 
नदियोके तटोपरः झरनोंके आस-पास तथा दृक्षोंकी सुरम्य 
शिखाआपर रमण किया हैं | आकाशयात्रामें भी में सदा 
आपके साथ सुखपूर्वक विचरण करती रही हुँ ॥ ४-५ | 
रमामि स्स पुरा कान्त तन्मे नास्त्य किञ्चन । 
मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता सितं सुतः ॥ ६ ॥ 
असितस्य हि दातारं भतोर का न पूजयेत्‌ 

“प्राणनाथ | पहले में जिस प्रकार आपके साथ आनन्द 
पूर्वक रमण करती थी, अब उन सब सुखोंमेंसे कुछ भी मेरे 
लिये शेष नहीं रह गया है । पिता, आता और पुत्र--ये सब 
लोग नारीको परिमित सुख देते हैं, केवल पति ही उसे 
अपरिमित या असीम सुख प्रदान करता है । ऐसे पतिकी कौन 
ख्रीपूजानहीकरेगी!॥६३॥ शण 


[ शान्तिपर्व॑णि 
I ET TR RR NNR ee ममा 
नास्ति भ्टखमो नाथो नास्ति भर्तृसमं सुखस्‌॥ ७ |. 
विख्ज्य धनसवेस्वं भतो घे शरणं स्त्रियाः 

“लीके लिये पतिके समान कोई रक्षक नहीं है औरः. 
पतिके दुस्य कोई सुख नहीं है | उसके लिये तो घन और 
सर्वको त्यागकर पति ही एकमात्र गति है ॥ ७३ | 
न कार्यमिह मे नाथ जीवितेन त्वया विना ॥ ८ ॥ 
पतिहीना तु का नारी सती जीवितुसुत्सहेत्‌ । 
“नाथ ! अब तुम्हारे विना यहाँ इस जीवनसे मी क्या 


प्रयोजन है ! ऐसी कौन-सी पतिव्रता खी होगी, जो पतिके 


बिना जीवित रह सकेगी १? ॥८३ ॥ 
एवं चिळप्य बहुधा करुणं सा खुदुःखिता ॥ ९ ॥ 
पतिव्रता सम्प्रदीप्तं प्रविवेश इुताशनम्‌। 
इस तरह अनेक प्रकारसे करुणाजनक विलाप करके 
अत्यन्त दुःखमें ड्त्री हुई वह पतिव्रता कबूतरी उसी प्रज्वलित 
अग्निमेसमागयी॥ ९३॥ 
तत्‌ञ्चित्राङ्गदधर भ्रतरं सान्वपश्यत ॥ १०॥ 
विमानस्थं खुङ्ृतिभिः पूज्यमानं महात्मभिः । 
तदनन्तर उसने अपने पतिको देखा । वइ विचित्र अङ्गद 
धारण किये विमानपर बेठा था और बहुत-से , पुण्यात्मा 
महात्मा उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे || १० ॥ 
चित्रमाल्यास्वरघर .सवोभरणभूषितम्‌ ॥ ११॥ 
विमानशतकोटीभिराङतं पुण्यकर्मभिः । 
उसने विचित्र हार और वस्त्र घारण कर रक्खे थे और 
वह सब प्रकारके आभूपर्णोसे विभूषित था । आरश्रों पुण्यकमीं 
पुरुषासे युक्त विमानौने उसे घेर रखा था ॥ ११३ ॥ 
ततः खर्गे गतः पक्षी विमानवरमास्थितः 
कर्मणा पूजितस्तत्र रेमे स सह भार्यया ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रेष्ठ विमानपर बैठा हुआ वह पक्षी अपने | 
स््रीके सहित स्वर्गलोकको चला गया और अपने सत्कर्मसे 
पूजित हो वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगा ॥ १२॥ 


इति श्रीमहा मारते शान्तिपवंणि आपद्धर्मपर्वणि कपोतस्वर्गगमने अएचत्वारिंशद्धिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४८॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपदेके अन्तर्गत आपडर्मपवेमें कवृतरका स्वर्गगमनविषयक एक सौ अड़तालीछवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६४८॥ 
— Gf 


एकोनपच्चाशदधिकशततमोऽध्याय 
खंगंलोककी प्राप्ति 
भीष्म उवाच निश्चेण्टो मरुदाहारों निर्ममः खर्गकाङक्षया ॥ ३ ॥ 


विमानस्थौ तु तौ राजढँलुब्धकः खे ददशो ह । 

दृष्टा तौ दम्पती राजन्‌ व्यचिन्तयत तां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ ! व्याधने उन दोनों 

पक्षियोको दिव्य रूप धारण करके विमानपर बैठे और आकाशः 


_मार्गते जाते देखा। उन दिव्य दम्पतिकी देखकर व्याध उनकी 


_उस सद्रतिके विषयमे विचार करने लगा ॥ १॥ 
ईंडशेनैज तपसा गच्छेयं परमां गतिम्‌। ` 
इति बुद्धया विनिश्चित्य गमनायोपचक्रमे ॥ २ ॥ 


महाप्रस्थानमाश्रित्य लुब्धक 


पक्षिजीचकः। आगे जाकर उसने 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


में भी इसी प्रकार तपस्या करके परम गतिको प्रास 

होऊँगा, ऐसा अपनी बुद्धिके द्वारा निश्चय करके पश्षियोद्रारा 
जीवन-निर्वाह करनेवाला वह बहेलिया वहाँसे महाप्रस्थानके 
पथका आश्रय लेकर चळ दिया । उसने सब प्रकारकी चेश. 

त्याग दी | वायु पीकर रहने लगा | स्वर्गकी अभिलापासे अन्य 
सब वस्तुओकी ओरसे उसने ममता हटा ली ॥ २-३ ॥ 
ततोऽपद्यत्‌ सुविस्तीण द्यं पद्माभिभूषितम्‌ । 
नानापक्षिगणाकीर्ण सरः शीतजल शिवम्‌ ॥ ४ ॥ 

विस्तृत एवं मनोरम सरोवर 


आपद्धर्मपदं ] 


पश्चाशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
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देखा, जो कमळ-समूहसे सुशोभित हो रहा था । नाना प्रकारके 
जलपक्षी उसमें कलरव कर रहे थे | वह तालाब शीतल जलते 
भरा था और अत्यन्त सुखद जान पड़ता था || ४ || 
पिपासातां5पि तद्‌ दृष्टा दृप्तः स्याचाच संशयः । 
उपवासरुशो5त्यथ स तु पार्थिव छुच्धकः॥ ५ ॥ 
अनवेक्ष्येब संहः श्वापदाध्युपितं वनम्‌। 
सहान्तं निश्चयं छत्वा लुव्धकः प्रविवेश ह ॥ ६ ॥ 
प्रविशन्‍नेव ख॒ वनं निग्रहीतः सकण्टकेः । 
ख कण्टकैविभिन्नाजे ळोहिताद्रॉकृतच्छविः ॥ ७ ॥ 

राजन्‌ ! कोई मनुष्य कितनी ही प्याससे पीड़ित क्यों न 
होश निःसंदेह उस सरोवरके दर्शनमात्रसे वह तृप्त हो सकता 
था। इधर यह व्याथ-उपवासके कारण अत्यन्त दुर्बळ हो 
गया था; तो भी उधर दृष्टिपात किये बिना ही बड़े हर्के 
साथ हिंसक जन्तुरओति भरे हुए बनमें प्रवेश कर गया | 
महान्‌ लक्ष्यपर पहुँचनेका निश्चय करके बहेलिया उस बनमें 
घुसा । घुसते ही कटीली झाडियोमि फेस गया | कॉर्टोते उसका 
सारा शरीर छिदकर लहुछहान हो गया ॥ ५-७ | 
यश्राम तस्मिन्‌ विजने नानासगससाकुले । 
ततो दुमाणां महता पवनेन वने तदा ॥ ८ ॥ 
उदतिष्ठत संक सुमहान हव्यवाहनः। . 
तद्‌ वनं वृक्षस 
ददाह पाचकः कुद्धो युगान्तास्िसमप्रभः 

नाना प्रकारके वन्य पञुओंसे भरे हुए उस निर्जन बनमें 


ehh bt Di HESS 
वह इधर-उधर भटकने लगा । इतनेहीमें प्रचण्ड पवनके 


चेगसे बृक्षीमे परस्पर रगड़ होनेके कारण उस बनमें बढ़ी मारी बड़ी मारी 


ंनसससससससरइफरकससफए सकसफअस्‍क्‍ऑकककक्‍ क्र: oj s—o्ि्िि————) 


लगी । प्रलयकालकी संवर्तक अग्निके समान प्रज्वलित एवं 


कुपित हुए अग्निदेव लता, डालियों और वृश्चोसे व्यास हुए 


उस वनको दग्घ करने लगे ॥ ८-९३ ॥ 
स ज्वालैः पवनोन्नतेबिस्फुलिज्लेःसमन्ततः ॥ १० ॥ 
दृदाह तद्‌ चनं घोरं सुगपक्षिसमाकुलम्‌। . 

- हवासे उड़ी हुई चिनगारियों तथा ज्वाळाओंद्रारा चारों 
ओर फैलकर उस दावानलने पेशु-पश्षियोंसे भरे हुए भयंकर 
वनको जलाना आरम्भ किया ॥ १०३॥ 
ततः स देहमोक्षाथ सम्प्रहष्टन चेतसा ॥ ११॥ 

.अभ्यघावत वर्धन्त पावकं ळुग्धकस्तदा । 
बहेलिया अपने शरीरका परित्याग करनेके लिये मनमें 


इष और उल्लास मरकर उस बढ़ती इई आगकी ओर दौड़ पड़ा 


ततस्तेनाग्निना दग्धो छुब्धको नष्टकल्मषः। ` 
जगाम' परमां सिद्धि ततो भरतसत्तम ॥ १२॥ 


तेजसे प्रकाशित होती है ॥ १५॥ 


लताविटपसंकुलम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ 


- भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर उस आगमें जल जानेसे बहेलियेके 


सारे सारे पाप नष्ट हो गये और उसने परम सिद्धि प्राप्त और उसने परम सिद्धि प्राप्त कर ली॥ 


ततः खर्गस्थमात्मानमपद्यद्‌ विगतञ्यरः। 
यक्षगन्ववेसिद्धानां मध्ये भ्राजन्तमिन्द्रवत्‌ ॥ १३॥ 
थोड़ी ही देरमें अपने आपको उसने. देखा कि वह बड़े 
आनन्दसे स्वर्गछोकमें विराजमान है तथा अनेक यक्ष, सिद्ध 
और गन्धर्वोके बीचमें इन्द्रके समान शोमा पा रहा है ॥१३॥ 
एवं खलु कपोतश्च कपोती च पतिव्रता। 
लुब्धकेन सह खर्गे गताः पुण्येन कर्मणा ॥ १४॥ 
इस प्रकार वह धर्मात्मा कबूतर, पतिब्रता कपोती और 
बहेलिया-तीनों साथ-साथ अपने पुण्यकर्मके बळसे स्वर्ग- 
लोकमें जा पहुँचे ॥ १४॥ 
यापि ` चेवंविधा नारी भतोस्मजुवर्तते। 
विराजते हि सा क्षिप्रं कपोतीव दिवि स्थिता ॥ १५॥ 
इसी प्रकार जो खरी अपने पतिका अनुसरण करती है, 
वह कपोतीके समान शीघ ही खर्गलोकम स्थित हो अपने 


पवमेतत्‌ पुरावृत्तं लुब्धकस्य मद्दात्मनः। 


-कपोतस्य च धर्मिष्ठा गतिः पुण्येन कर्मणा ॥ १६॥ 


यह प्राचीन इृत्तान्त ( परश्चरामजीने मुचुकुन्दको 
सुनाया था )यह ठीक ऐसा ही दै। बद्देलिये और महात्मा कबूतरको 
उनके पुण्य कर्मके प्रमावसे धर्मात्माओँकी गति प्राप्त हुई ॥ 
यश्चेदं श्णुयान्नित्यं यश्चेदं परिकीतंयेत्‌ । 
नाशुभं विद्यते तस्य मनसापि प्रमादतः ॥ १७॥ 

जो मनुष्य इस प्रसङ्गको प्रतिदिन सुनता और जो इसका 
लत करा हे. उन दोनोंकों मनसे भी प्रमादजनित अशुभकी 
प्रा ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर महानेष धर्मा धमेश्तां वर । 
गोघ्नेष्वपि भवेद्स्मिन्षिष्कतिः पापकर्मणः ॥ १८॥ 

धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! यह शरणागतका पालन 
महान्‌ धर्म है। ऐसा करनेसे गोवध करनेवाले पुरुषोके पापका 


_मी प्रायश्चित्त हो जाता है | १८ ॥ 


न निष्कृतिभैवेत्‌ तस्य यो हन्याच्छरणागतम्‌ । 

इतिहासमिमं श्रुत्वा पुण्यं पापप्रणाशनम्‌ । 

न दुर्गतिमवाप्नोति खर्गलोकं च गच्छति ॥ १९॥ 
जो अजा पप करता है; उसको कभी इत पा 

छुटकारा इस पापनाशक ; 

सुन ह नरा कमी दुर्गतिमें नहीं CS स्वर्ग 

लोककी प्राति होती है ॥ १९॥ 


ति भ्रीमहाभारते झान्तिप्वीणि आपद्धमंपर्वणि छुग्धकस्वगंगमने पुकोनपञ्चारादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ 
इस A श्रीमहामारत शान्तिपैके अन्तर्गत आपडर्मपर्वेमे व्याधका स्वर्गलोकमें गमनविषयक एक सौ उनचासवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ 


पञ्चाहादधिकशाततमोऽध्यायः 


इन्द्रोत मुनिका रांजा जनमेजयको 


युधिष्टिर उवाच 


फटकारना ' 
स कथं तस्मादेतत्‌. सर्वे वदख मे ॥ १ 


अघुद्धिपूचं यत्-प्रप „रोद, भासत}, ०००५.०० शिङ्गि सने. छा a eGangoftri A पुष्प - | ब्र र 
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श्रीमदाभारते 


[ शास्तिपरष 


अ 


अनजानमें किमी तरहंका पापकर्म कर वेठे तो बह उससे 
किस प्रकार मुक्तं हो सकता है १ यह सव मुझे बताइये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्र ते वर्तयिष्यामि पुराणख्रषिसंस्ठुतम्‌। 
इन्द्रोतः शौनको विप्रो यदाह जनमेजयम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें ऋषियोंद्वारा 
प्रशंसित एक प्राचीन प्रसङ्ग एवं उपदेश तुम्हें सुनाऊँगा, 
जिसे शुनकवंशी विप्रवर इन्द्रोतने राजा जनमेजयसे कहा था | 
आसीद्‌ राजा महावीर्यः परिक्षिज्जनमेजयः। 
अचुद्धिपू्ीमागच्छद्‌ ब्रह्महत्यां महीपतिः ॥ ३ ॥ 
पूर्वकालमें परिक्षित्‌के पुत्र राजा जनमेजय बड़े पराक्रमी 
थे; परंतु उन्हें बिना जाने ही ब्रह्महत्याका पाप लग 
गया था ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणाः सर्च पचेते तत्यजुः सपुरोहिताः । 
स जगाम चनं राजा दह्यमानो दिवानिशम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस बातको जानकर पुरोहितसहित सभी ब्राहमणोंने 
जनमेजयको त्याग दिया । राजा चिन्तासे दिन-रात जळते हुए 
वनमें चळे गये ॥ ४ ॥ 
प्रजाभिः स परित्यक्तश्चकार कुशल महत्‌ । 
अतिचेळं तपस्तेपे दह्यमानः स मन्युना ॥ ५ ॥ 
प्रजाने भी उन्हें गद्दीसे उतार दिया था; अतः वे वनमें 
रहकर महान्‌ पुण्य कर्म करने लगे । दुःखसे दग्ध होते 
हुए वे दीर्धकालतक तपस्यामें लगे रहे ॥ ५॥ 
त्रह्मह्त्यापनोदार्थमपुच्छद्‌ स ब्राह्मणान्‌ बहन । 
पर्यटन पुथिवा इत्स्नां देशे देशे नराधिपः ॥ ६ ॥ 
: राजाने सारी पृथ्वीके प्रत्येक 'देशमें घूम-घूमकर बहुतेरे 
ब्राह्मणोसे ब्ह्महत्या-निवारणके लिये उपाय पूछा ॥ ६ ॥ 
तत्रेतिहास वक्ष्यामि 'ध्मस्यास्योपबृंहणम। 
` दह्यमानः पापकृत्या जगाम '. जनमेजयः॥ ७॥ 
चरिष्यमाण इन्द्रोतं शौनकं संशितवतम्‌। 
राजन्‌ ! यहाँ मैं जो इतिहास बता रहा हूँ, वह धर्मकी 
वृद्धि करनेवाला है। राजा जनमेजय अपने पाप-कर्मसे दग्ध 
- होते और वनर्मे विचरते हुए कठोर ब्रतका पालन करनेवाले 
शुनकवंशी इन्द्रोत मुनिके पास जा पहुँचे ॥ ७३ ॥ 
समासाद्योपजग्राह पद परिपीडयन्‌ ॥ ;८ ॥ 
ऋषिदंधा चपं .तत्र .जगुहं . सुभ - तदा । ˆ 
कती पापस्य महतो भ्रणहा दिमित ॥ ९ ॥ 
कि त्वयास्माखु कतेव्यं।मा मां र क्षीः कथंचन। 
गच्छ गच्छ न ते स्थानं प्रीणात्यस्पानिति ब्र॒वन्‌॥१०॥ 
वहाँ जाकर उन्हाने मुनिके दोनों पेर पकड़ लिये और 
उन्हें धीरे-धीरे दबाने लगे । ऋषिने वहाँ राजाको देखकर 
उस समय उनकी बड़ी निन्दा की । वे कहने छगे--अरे | तू 
तो मदान्‌ पापाचारी और ब्रह्महत्यारा दै । यहाँ कैसे आया ? 
१. ये परिक्षित्‌ और जनमेजय अजुंनके पौत्र और प्रपौत्र 


हमलोगोंसे तेरा क्या काम है ? मुझे किसी तरह. चूना 
मत । जा-जाः तेरा यहाँ ठद्दरना हमलोगोंको अच्छा नहीं 
लगता ॥ ८-१० ॥ 
रुधिरस्येव ते गन्धः शवस्येब च दर्शनम्‌। 
अशिवः शिवसंकाशो सूतो जीचन्निवादखि ॥ ११॥ 

“तुमसे रुधिरकी-सी गन्ध निकलती है । तेरा दर्शन वैसा 
ही है, जैसा मुर्देका दीखना । तू देखनेमें मङ्गलमय है; परंतु 


है अमङ्गलरूप | वास्तवमें तू मर चुका; परंतु जीवितकी 


भाँति घूस रहा है॥ ११ ॥ 
न्रह्मठृत्युरशुद्धात्मा पापमेवानुचिन्तयन्‌। 
प्रचुद्ध्यसे प्रस्वपिषि वतसे परमे सुखे ॥ १२॥ 
“तू ब्राह्मणकी मृत्युका कारण है । तेरा अन्तःकरण 
नितान्त अशुद्ध है । तू पापकी ही बात सोचता हुआ जागता 
और सोता दै और इसीसे अपनेको परम सुखी मानता है || 
मोघं ते जीवितं राजन्‌ परिङ्किष्टं च जीवसि । 
पापायेव हि सुष्टोऽसि कर्मणे हि यवीयसे ॥ १३॥ 
“राजन्‌ ! तेरा जीवन व्यर्थ और अत्यन्त क्लेशमय है। 
तू पापके लिये ही पैदा हुआ है । खोटे कर्मके ही लिये तेरा 
जन्म हुआ है ॥ १३॥ 
बहुकल्याणमिच्छन्ति ईहन्ते पितरः खुतान । 
तपसा दैवतेज्याभिर्षन्द्नेन तितिक्षया ॥ १४॥ 
“माता-पिता तपस्या) देवपूजा) नमस्कार और सहनशीळेता 
या क्षमा आदिके द्वारा पुत्र प्रास करना चाहते हैं और प्रात 
हुए पुत्रोसे परम कल्याण पानेकी इच्छा रखते हैं ॥ १४॥ 
पितुवंशमिमं पद्य त्वत्कृते नरकं गतमस्‌। 
निरर्थाः सर्च एवेषामाशाबन्धास्त्वदाश्रयाः ॥ १५॥ 
“परंतु तेरे कारण तेरे पितरोंका यह समुदाय नरकमें पड़ 
गया है । तू आँख उठाकर उनकी दशा देख ले। उन्होने 
तुझसे जो-जो आशा बाँध रक्‍्खी थीं) उनकी वे समी आश्या 
आज व्यर्थ हो गर्यी ॥ १५ ॥ 
यान्‌ पूजयन्तो विन्दन्ति खर्गमायुयंशः प्रजाः । 
तेषु त्वं सततं द्वेष्टा ब्राह्मणेषु निरर्थंकः॥ १६॥ 
“जिनकी पूजा करनेवाले लोग स्वर्ग, आयु, यश और 
संतान प्रास करते हैं । उन्हीं आहाणोसे तू सदा द्वेष रखता है। 
तेरा जीबन व्यर्थ है | १६ ॥ 
इमं लोकं विसुच्य त्वमवाङ्मूद्धी पतिष्यसि । 
अशाश्वतीः शाश्वतीश्च समाः पापेन कर्मणा ॥ १७॥ 
` (इस लोकको छोड़नेके बाद तू अपने पापकर्मके फल- 
स्वरूप अनन्त वर्षोतक नीचा सिर किये नरकमें पड़ा रहेगा ॥ 
अद्येमानो यत्र यृभ्रैः श्ितिकण्ठैरयोमुखेः। 
ततश्च पुनरावृत्तः पापयोनि गमिष्यसि ॥ १८॥ 
वहाँ लोहेके समान चोंचत्राळे गीध और मोर तुझे नोच 
नोचकर पीड़ा देंगे और उसके बाद भी नरकसे लौटनेपर 
तुझे किसी पापयोनिमें ही जन्म लेना पड़ेगा ॥ .१८॥ 
यदिदं मन्यसे राजन्‌ नायमस्ति कुतः परः । 
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आपद्धमेपवे ] 


पकपशञ्चारादघिकदाततमो ५घ्यायः 


४८१३ 


नाण 


“राजन्‌ | तू जो यह समझता हे कि जब इसी लोकमें 
पापका फल नहीं मिल रहा है; तत्र परलोकका तो अस्तित्व 


ही कहाँ है ! सो इस घारणाके विपरीत यमलोकर्मे जानेपर | 
यमराजके दूत तुझे इन सारी बातोंकी याद दिला देंगे; ॥१९॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि इन्द्रोतपारिक्षितीयसंवादे पञ्चावादधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ . 
इस प्रकार श्रीमददामारत दान्तिपके अन्तगेत आदम में इन्द्रोत और पारिक्षितका संदद॒विषयक एक सौ पचासबोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ 
ss IIGOII0 अजि 


एकपञ्चाहदधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्महत्याके अपराधी जनमेजयका इन्द्रोत मुनिकी शरणमें जाना और इन्द्रोत मुनिका 
उससे त्राह्मणद्रोह न करनेकी प्रतिज्ञा कराकर उसे शरण देना 


भीष्म उवाच 

पचसुक्तः प्रत्युवाच: तं मुनि जनमेजयः । 
गह भवान्‌ गर्हयते निन्द्यं निन्दति मां पुनः॥ १ ॥ 
धिक्कायं मां घिक्कुरुते तस्मात्‌ त्वाहं प्रसादये । 

भीष्मजी कहते हुँ--राजन्‌ ! मुनिवर इन्द्रोतके ऐसा 
कहनेपर जनमेजयने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--'मुने ! 
मैं घृणा और तिरश्कारके योग्य हूँ इसीलिये आप मेरा तिरस्कार 
करते हैं । मैं निन्दाका पात्र हूँ; इसीलिये बार-बार मेरी 
निन्दा करते हैं । मैं घिक्कारने और दुतकारनेके ही योग्य 
हूँ; इसीलिये आपकी ओरसे मुझे धिक्कार मिल रहा है और 
इसीलिये मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हँ ॥ १३ ॥ 
सर्व हीद्‌ दुष्कृतं मे ज्वलाम्यग्नाविवा्वितः॥ २ ॥ 
खकमोण्यभिसंधाय नाभिनन्दति मे मनः। 

“यह सारा पाप मुझमें मौजूद है; अतः मैं चिन्तासे उसी 
प्रकार जळ रहा हूँ, मानो किसीने मुझे आगके भीतर रख 
दिया हो । अपने कुकर्मोको याद करके मेरा मन स्वतः प्रसन्न 
नहीं हो रहा है ॥ २३॥ ळर 
प्राप्यं घोरं भयं नूनं मया वेवस्वतादपि॥ ३ ॥ 
तत्तु शल्यमनिहंत्य कथं शक्ष्यामि जीवितुम्‌ । 
सर्व मन्युं विनीय त्वमभि मां वद शौनक ॥ ४ ॥ 


“निश्चय ही सुझे यमराजसे भी घोर भय प्रास होनेवाली 


है, यह बात मेरे हृदयमें कॉटेकी भाँति चुम रही है। अपने 
हृदयसे इसको निकाले बिना मैं केसे जीवित रह सकूँगा १ 
अतः शौनकजी ! आप समस्त क्रोधका त्याग करके मुझे 
उद्धारका कोई उपाय बताइये ॥ ३-४ ॥ 
महानासं त्राह्मणानां भूयो वक्ष्यामि,साम्प्रतम्‌ । 
अस्तु शेषं कुलस्यास्य मा पराभूदिदं कुलम्‌ ॥ ५ ॥ 
बे ब्राह्मणोंका मद्दान्‌ भक्त रहा हूँ; इसील्यि इस समय 
पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस कुलका कुछ भाग 
अवश्य शेष रहना चाहिये | समूचे कुलका पराभव या 
विनाश नहीं होना चाहिये ॥ ५ ॥ 
न हि नो त्रह्मशप्तानां शेषं भवितुमर्हति । 
स्तुतीरलभमानानां संविदं वेदनिश्चितान्‌॥ ६ ॥ 
निर्विद्यमानः सुसर भूयो वक्ष्यामि शाइवतम्‌ । 
भूयक्चेवाभिरक्षन्तु निर्घनान्‌ निजेना इव ॥ ७ ॥ 
-्ाहमणोके शाप दे देनेपर हमारे कुलका कुछ मी शेष 


जायगा अपने, पापके कारण न तो समाजमें 
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प्रशंसा पा रदे हैं न सजातीय बन्धुआँके साथ एकमत ही हो 
रहे हैं; अतः अत्यन्त खेद और विरक्तिको प्राप्त होकर हम 
पुनः वेदोंका निश्चयात्मक ज्ञान रखनेवाळे आप-जेसे ब्राह्मणों 
से सदा यही कहेंगे कि जैसे निर्जन स्थानमें रहनेवाले योगी- 
जन पापी पुरुषोंकी रक्षा करते हैं; उसी प्रकार आपलोग 
अपनी दयासे ही हम-जैसे दुखी मनुष्योंकी रक्षा करें ॥६-७॥ 
न ह्ययक्षा अमुं लोकं प्राप्नुवन्ति कथञ्चन । 
आपातान्‌ प्रतितिष्ठन्ति पुलिन्दशबरा इव ॥ ८ ॥ 
“जो क्षत्रिय अपने पापके कारण यज्ञके अधिकारले वञ्चित 
हो जाते हैं, वे पुलिन्द और शबरोंके समान नरकॉर्मे .ही 
पड़े रहते हैं। किसी प्रकार परलोकमें उत्तम गतिको नहीं पाते॥ 
अविश्षायैव मे प्रां बालस्येब्‌ ख पण्डितः । 
ब्रह्मन्‌ पितेव पुत्रस्य प्रीतिमान्‌ भव शौनक ॥ ९ ॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! शौनक ! आप विद्वान्‌ हैं और मैं मूख | आप 
मेरी बालबुद्विपर ध्यान न देकर जैसे पिता पुत्रपर स्वमावतः 
संतुष्ट होता है; उसी प्रकार मुझपर मी प्रसन्न दोइये? ॥ 
शोनक उवाच 
किमाश्चर्यं यद्प्रा्ञो बहु कुयोदसाम्मतम्‌ । 
इति वे पण्डितो भूत्वा भूतानां नालुकुप्यते ॥ १०॥ 
शौनकने कहा--यदि अज्ञानी मनुष्य अयुक्तं कार्य मी 
कर बैठे तो इसमें कौन-सी आश्चर्यकी बात है; अतः इस 
रहस्यको जाननेवाले बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये क्रि वह 
प्राणियापर क्रोध न करे ॥ १० ॥ 
्श्नाप्राखादमारुह्य अशोच्यः शोचते जनान्‌ । 
जञगतीस्यानिवांद्रिस्थः प्रश्नया प्रतिपत्स्यति ॥ ११॥ 
जो विशुद्ध बुद्धिकी अट्टालिकापर चढ़कर स्वयं शोकसे 
रहित हो दूसरे दुखी मनुष्येकि लिये शोक करता दै, वह 
अपने ज्ञानबलसे सब कुछ उसी प्रकार जान लेता दै, जैसे 
पर्वंतकी चोटीपर खड़ा हुआ मनुष्य उस प्वतके आस-पासकी 
भूमिपर रहनेवाले सब छोगोंको देखता रहता है ॥ ११॥ 
न चोपलभ्यते तेन न चाश्चयोणि कुवंते। 
निर्विण्णात्मा परोक्षो वाधिक्कृतः पूर्वलाघुषु॥ १२॥ . 
जो प्राचीन अेष्ठ पुरुषॉसे विरक्त हो उनके दृष्टिपथसे 
दूर रहता है तया उनके द्वारा धिकारको प्राप्त होता रहता दे 
उसे ज्ञानकी उपलब्धि नहीं होती है और ऐसे पुरुषके लिये 
दूसरे लोग आश्चर्य मी नहीं करते है ॥ १२॥ 
वीये चेद्‌ आगमे । 


४८१४ 


श्रीमद्दाभारते |. | [ 


` कुरुष्वेह यथाशान्ति ब्रह्म शरणमस्तु ते ॥ १३॥ 
. तुम्हे ्राह्मणोंक्षी शक्तिका ज्ञान है। वेदों और शास्रोमे 
जो उनकी महिमा उपलब्ध होती है, उसका भी पता है; 


न] 


अतः तुम शान्तिपूबंक ऐसा प्रयत्न करो; जिससे ब्राह्मण- ` 


जाति तुम्हें शरण दे सके ॥ १३॥ 
तद्‌ चे.पारचिकं तात ब्राह्मणानामकुप्यताम्‌ । 
अथवा तप्यसे पापे धर्ममेबालुपश्य वे ॥ १४॥ 
तात ! क्रोधरहित ब्राह्मणोंकी सेवाके लिये जो कुछ किया 
जाता है; वह पारलौकिक लाभका ही हेतु होता है अथवा 
यदि तुम्हें पापके लिये पश्चात्ताप होता है तो तुम निरन्तर 
धर्मपर ही इष्टि रक्खो ॥ १४ ॥ 
जनमेजय उवाच 
अनुतप्ये च पापेन न च धर्म विलोपये । 
बुभूषुं भजमानं च प्रीतिमान्‌ भव शौनक ॥ १५॥ 
जनमेजयने कहा -शौनक ! मुझे अपने पापके कारण 
बड़ा पश्चात्ताप होता है; अब में धर्मका कभी लोप नहीं 
करूँगा । मुझे कल्याण प्रास करनेकी इच्छा है; अतः आप 
मुझ भक्तपर प्रसन्न होइये || १५ ॥ 
शौनक उवाच | 
छित्वा दम्भं च मानं च प्रीतिमिच्छामि ते उप । 
So तिष्ठ धर्मे चैव प्रतिस्मरन्‌ ॥ १६॥ 
बोळे-नरेश्वर | मैं तुम्हे तुम्हारे दम्म और 
अभिमानका नाश करके तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूँ। 
तुम धमका निरन्तर स्मरण रखते हुए समस्त प्राणियोंके 
हितका साधन करो ॥ १६ ॥ 
न भयान्न च कार्पण्यान्न लोभात्‌ त्वासुपाह्यये । 
तां मे देवीं गिर सत्यां श्टणु त्वं त्राह्मणेः सह ॥ १७॥ 
राजन्‌ | मैं भयते, दीनताते और छोमसे भी तुम्हे 
अपने पास नहीं बुळाता हुँ । तुम इन ब्राह्मणॉके सहित दैवी 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि इन्द्रोतपारिक्षितीये पकपञ्चाशदधिकक्षततमोऽध्यायः ॥ १५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरके अन्तरगत आपद्ध्मपर्वमें इन्द्रोत और पारिक्षितका संवादविषयक 
एक सौ इक्यावन अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५९ ॥ 
न>००>४६००---< 


िपञ्चाशदधिकशततमोऽभ्यायः 
इन्द्रोतका जनमेजयको धर्मोपदेश करके उनसे अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान कराना 
तथा निष्पाप राजाका पुनः अपने राज्यें प्रवेश 


शौनक उवाच 
तस्मात्‌ तेऽहं प्रवक्ष्यामि धर्ममावृतचेतसे। 
शरीमान Hd महाबळस्तुएः स्वयं धर्ममवेक्षसे ॥ १ ॥ 
[कनेः कहा-राजन्‌ ! तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की दै, 
इससे जान पंड़ता है कि तुम्हारा मन पापकी ओरसे निश्वत्त 
हो गया है; इसलिये मैं तुम्हे धर्मका उपदेश करूँगा; क्योंकि 
तुमं भीसम्पन्न? महात्रलवान्‌ और तंतुष्टचित्त हो | साथ ही 
यं घर्मपर दृष्टि रखते हो ॥ १ ॥ 


पुरस्ताद्‌ (द्रुणो, अत्रा. खनि सतामेष, वच्च)०५.००००१ सी ओतो वाल्हे, फांढ-तुम-जेके होकर मी.जो र्र | 


- सोऽहं न केनचिच्चार्थी त्वां च थमो दुपाह्वये । 


. रहें और धिक्कार देते रहें तो मी उनकी अवहेळना करके मैं 


` अनुग्रह करता है; वह अत्यन्त आश्चर्यकी ही बात दै ॥ २॥ 


यत्र त्वं ताइशो भूत्वा धर्ममेवानुपञ्यसि ॥ ३ ॥ 


० एज उ 


वाणीके समान मेरी यह सच्ची वात कान खोलकर सुन लो | 


क्रोशतां संवंभूतानां हाहा धिगिति जल्पताम्‌ ॥ १८॥ 
मैं तुमसे कोई वस्तु लेनेकी इच्छा नहीं रखता | यदि 
समस्त ` प्राणी मुझे खोटी-खरी सुनाते रहें, हाय-हाय मचाते 


तुम्हे केवळ धर्मके कारण निकट आनेके लिये आमन्त्रित करता हूँ | 
वक्ष्यन्ति मामधर्मश्षं त्यक्ष्यन्ति खुद्ददो जनाः । 
ता वाचः सुहृदः श्रुत्वा संज्वरिष्यन्ति मे श्ृशम्‌॥ १९॥ 
मुझे लोग अधर्म कहेंगे । मेरे हितेषी सुद्दद्‌ मुझे त्याग 
देंगे तथा तुम्हें धर्मोपदेश देनेकी बात सुनकर मेरे सुद्‌ 
सुझपर अत्यन्त रोषसे जळ उठेंगे ॥ १९ ॥ 
केचिदेव महाप्राज्ञाः प्रतिशास्यन्ति तत्त्वतः । 
जानीहि मत्कृतं तात ब्राह्मणान्‌ प्रति भारत ॥ २०॥ 
तात ! भारत ! कोई-कोई महाज्ञानी पुरुष ही मेरे 
अमिग्रायको यथार्थरूपसे समझ सकेंगे | ब्राह्मणोंके प्रति 
मलाई करनेके लिये ही मेरी यह सारी चेष्टा है। यह तुम 
अच्छी तरह जान लो ॥ २० ॥ 
यथा ते मत्कृते क्षेमं लभन्ते ते तथा कुरु । 
प्रतिजानीदि चाद्रोहं त्राह्मणानां नराधिप ॥ २१॥ 
आझणळोग मेरे कारण जैसे भी सकुशल रहें, वेसा ही 
प्रयत्न तुम करो । नरेशवर ! तुम मेरे सामने यह प्रतिश्ञा करो 
कि अब में ब्राह्मणोंसे कभी द्रोह नहीं करूँगा ॥ २१॥ 
जनमेजय उवाच 
नेव वाचा न मनसा पुनजीतु न कर्मणा । 
द्रोग्चास्सि ब्राह्मणान्‌ विप्र चरणावपि ते सपृ ॥ २२॥ 
जनमेजयने कहा--विप्रवर ! मैं आपके दोनों चरण 
छूकर शपथपूर्वक कहता हूँ कि मन, वाणी और क्रियाद्वारा 
कभी ग्राह्मणोंसे द्रोह नहीं करूँगा || २२ ॥ 


Ne RANI 


अजुग्रह्माति भूतानि स्वेन दत्तेन पाथिवः ॥ २ ॥ 
राजा पहले कठोर स्वमावका होकर पीछें. कोमळ भावकी 
अवलम्बन करके जो अपने सद्व्यबहारसे समस्त प्राणियापर 


कृत्स्नं नूनं स दहति इति लोको व्यवस्यति । 


चिरकालतक तीक्ष्ण स्वभावका आश्रय लेनेवाळा राजा 
निश्चय ही अपना सब कुछ जलाकर भस्म कर डालता है! 


५] 
द 


आपदर्म पर्व ] 


दिपश्चाशद्धिकशततमो ५घ्यायः 


४८१५ 


ही दृष्टि रख रहे हो; यह कम आश्चर्यकी बात नहीं है॥ ३॥ 
हित्वा तु खुचिर भक्ष्यं भोज्यांख्च तप आस्थितः 
इत्येतद्भिसूतानामङ्कतं ` जनमेजय ॥ ४॥ 
जनमेजय | तुम जो दीर्घकालसे भक्य-मोउ्य आदि 
पदार्थोका परित्याग करके तपस्य़ामें लगे हुए हो, यह पापसे 
अभिभूत हुए मनुष्योंके लिये अद्भुत बात दै ॥ ४॥ 
यो5डुलेभो भवेद्‌ दाता कृपणो वा तपोधनः। 
अनाश्चयं तदित्याहुनोतिद्रेण वर्तते ॥ ५ ॥ 
यदि घन-सम्पन्ग पुरुष दानी हो एवं कपण या दरिद्र 
मनुष्य तपस्याका धनी हो जाय तो इसे आश्रयंक्री बात नहीं 
मानते हैं; क्योंकि ऐसे पुरुषोंका दान और तपसे सम्पन्न 
होना अधिक कठिन नहीं है ॥५॥ ˆ 
एतदेव हि कार्पण्यं समग्रमसमीक्षितम्‌ । 
यच्चेत्‌ समीक्षयेव स्याद्‌ भवेत्‌ तस्सिस्ततो गुणः॥{६॥ 
यदि सारी बातॉपर पूर्वापर विचार न करके कोई कार्य 
आरम्म किया जाय तो यही कायरतापूर्ण दोष है और यदि 
मळीमाति आलोचना करके कोई कार्य हो तो यही उसमें 
गुण माना जाता दै ॥ ६॥ 
यज्ञो दानं दया चेदाः सत्यं च पृथिवीपते । 
पञ्चैतानि पवित्राणि षष्ठं सुचरितं तपः ॥ ७ ॥ 
प्थ्वीनाथ | यज्ञश दान) दया, वेद और सत्य-ये 


पाँच पवित्र बताये गये हैं। इनके साथ अच्छी तरह 


आचरणमें लाया हुआ तप भी छठा पवित्र कर्म माना गयाहै॥ 
तदेव राजां परमं पवित्रं जनमेजय । 

तेन॒ सम्यण्णृहीतेन ध्रेयांसं धर्ममाप्स्यसि ॥ ८ ॥ 

जनमेजय ! राजाओके लिये ये छहाँ वस्तुएँ. परम पवित्र 

हैं | इन्हें मलीमाँति आचरणमें लानेपर तुम श्रेष्ठतम धर्मको 

प्रात कर लोगे ॥ ८ ॥ 

पुण्यदेशाभिगमनं पवित्रं परमं स्मृतम्‌। 

अन्राप्युदाहरन्तीमां गाथां गीतां ययातिना ॥ ९ ॥ 

पुण्य तीथोंकी यात्रा करना भी परम पवित्र माना- गया 

है । इस विषयमें विज्ञ पुरुष राजा ययातिकी गायी हुई इस 
गाथाका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ९ ॥ | 
यो मर्त्यः प्रतिपद्येत आयुर्जीवितमात्मनः । 

यज्ञमेकान्ततः कृत्वा तत्‌ संन्यस्य तपश्चरेत्‌ ॥ १०॥ 

जो मनुष्य अपने लिये दीर्घ जीवनकी इच्छा रखता हैः 

वह य॒त्पूर्वक यज्ञका अनुष्ठान करके फिर उसे त्यागकर 

तपस्यामे लग जाय ॥ १० a 

पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्र कु सरखतीम । 

सरखत्याश्च तीथोनि तीर्थेभ्यश्च पृथूदकम्‌ ॥ ११॥ 

कुरुक्षेत्रके पवित्र तीर्थं बताया गया । कुरुक्षेत्र 

से अधिक पवित्र सरस्वती नदी है? उससे भी अधिक पवित्र 

उसके भिन्नःमिन्न तीर्थ हैं। उन तीर्थोमे मी दुसरोंकी 
अपेक्षा एथूदक तीर्थको भ्रेष्ठ कहा गया हे॥ ११॥ . 
यत्रावगाह्य पीत्वा च नेनं श्वोमरणं तपेत्‌। 


महासरः पुष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे ॥ १२॥ 
कालोदकं च गन्तासि छब्धायुर्जीविते पुनः । 
सरखती॒षद्वत्योः खंगमो मानसः सरः ॥ १३॥ 

उसमें स्नान करने और उसका जळ पीनेसे मनुष्यको 
कल ही दोनेवाली मृत्युका भय नहीं सताता अर्थात्‌ वह 


, कृतकृत्य हो जाता है । इस कारण मरनेते नहीं डरता । यदि 


तुम महासरोचर पुष्कर, प्रभास, उत्तर मानस, कालोद्क) 

दृषद्दती और सरखतीके सङ्गम तथा मानसरोवर आदि 

तीथोंमें जाकर स्नान करोगे तो तुम्हें पुनः अपने जीवनके लिये 

दीर्षायु ग्राप्त होगी ॥ १२-१३ ॥ 

स्वाध्यायशीलः स्थानेषु सेषु ससुपरुपृशेत्‌। 

त्यागधर्मः पवित्राणां संन्यासं मनुरत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
सभी तीर्थस्थानोंमें स्वाध्यायश्ील होकर स्नान करे। 

मनुने कहा है कि सर्वत्यागरूप संन्यास सम्पूर्ण पवित्र 

घर्मोरमे श्रेष्ठ है ॥ १४॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीमा गाथाः सत्यवता कताः । 

यथा कुमारः सत्यो वै नैव पुण्यो न पापक्ृत्‌ ॥ १५॥ 
इस विषयमें भी सत्यवानद्वारा निर्मित हुई इन गायाओं- 

का उदाहरण दिया जाता हे । जैसे बाळक रागऱ-द्वेषसे शून्य 

दोनेके कारण सदा सत्यपरायण ही रहता है| न तो वह 


पुण्य करता है और न पाप ही। इसी प्रकार प्रत्येक श्रेष्ठ 


पुरुषको भी होना चाहिये || १५॥ 


तब सुख कहाते हो सकता है ! यह सुख और दुःख दोनों 
ही प्रकृतिस्थ प्राणियोके धर्म हे, जो कि सब प्रकारके 
संसगंदोषको स्वीकार करके उनके अनुसार चळते हैं। 
जिन्होंने ममता और अहङ्कार आदिके साय सब कुछ त्याग 
दिया है; जिनके पुण्य और पाप सभी निदृत्त हो चुके हैं 
ऐसे पुरुषोंका जीत्रन ही कस्याणमय दै ॥ १६३ ॥ 
यत्त्वेव राजो ज्यायिष्ठं कायाणां तद्‌ ्रवीमि ते ॥ १७॥ 
बलेन संविभागैश्ध जय श्वर । 
यस्यैव वलमोजश्च स धमंस्य प्रभुर्नरः ॥ १८॥ 
अब मैं राजाके कार्योमे जो सबसे श्रेष्ठ दै, उसका वर्णेन 
करता हूँ । जनेश्वर ! तुम भैर्ययुक्त बल ओर दानके द्वारा 
स्वर्गलोकपर विजय प्राप्त करो जिसके पास बळ और ओज 
है, वही मनुष्य घर्माचरणमें समर्थ होता है॥ १७-१८॥ 
ब्राह्मणानां सुखार्थे हि त्वं पाहि वसुधा नुप। 
यथेवेतान पुराऽऽक्ेप्सीस्तयेवेतान प्रसाद्य ॥ १९ ॥ 
नरेश्वर ! तुम नाझणोको सुख पहुँचानेके लिये ही सारी 
पृथ्वीका पालन करो | जैसे पहले इन ब्राह्मणोपर आक्षेप 
किया था; वैसे इन सबको अपने सद्बर्ताबसे प्रसन्न करो || 
अपि धिकूक्रियमाणोऽपि त्यज्यमानोऽप्यनेकधा । 
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` शरीमदाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


जश्श्््््््च्श्््ु्७्ं््््च्््च्स्स्क््ल््््््््च्च्य्स््य्स्ल्ल्य्य्य्स्ल्स्स्य्स्स्स््य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ः 


आत्मनो द्शेनाद्‌ विप्रान्न हन्तास्मीति सार्गय। 
घटमानः स्वकार्येषु कुरू निःश्रेयसं परम्‌ ॥ २०॥ 
वे बार-बार तुम्हें घिकारें और फटकारकर दूर हटा 
दें तो भी उनमें आत्मदृष्टि रखकर तुम यही निश्चय करो कि 
अब मैं ब्राह्मणोंको नहीं मारूँगा । अपने कर्तव्यपारनके लिये 
पूरी चेष्टा करते हुए परम कल्याणका साधन करो ॥ २० ॥ 
हिमार्निघोरसदशो राजा भवति कक्षन। 
लांगलाशनिकल्पो .वा भवेदन्यः परंतप ॥ २१॥ 
परंतप ! कोई राजा बर्फके समान शीतळ होता दै, कोई 
अग्निके समान ताप देनेवाला होता दै, कोई यमराजके समान 
भयानक जान पड़ता है, कोई घास-फूसका मूलोच्छेद करने- 
. वाले.हलके समान दुष्टोका समूल उन्मूलन करनेवाला होता है 
तथा कोई पापाचारियोपर अकस्मात्‌ वज्रके समान टूट पड़ता है॥ 
न विशेषेण गन्तब्यमविच्छिन्नेन वा पुनः । 
न जातु नाहमस्मीति सुप्रसक्तमसाधुषु ॥ २२॥ 
कभी मेरा अमाव नहीं हो जाय) ऐसा समझकर राजाको 


विकर्मणा तप्यमानः पापाद्‌ विपरिसुच्यते । 
नेतत्‌ कार्य पुनरिति द्वितीयात्‌ परिसुच्यते ॥ २३॥ 
यदि कोई शाञ्जविरद्ध कर्म बन जाय तो उसके लिये 
पश्चात्ताप करनेवाला पुरुष पापसे मुक्त हो जाता है । यदि 
' दूसरी बार पाप बन जाय तो “अर फिर ऐसा काम नहीं 
करूँगा? ऐसी प्रतिज्ञा करनेसे वह पापमुक्त हो सकता है | 
करिष्ये धर्ममेवेति दृतीयात्‌ परिसुच्यते । . 
शुचिस्तीथोन्यनुचरन्‌ बहुत्वात्परिसुच्यते ॥ २७ ॥ 
५आजसे. केवळ धर्मका ही आचरण करूँगा? ऐसा 


नियम लेनेत वह तीसरी बारके पापत छुटकारा पा जाता हे और 


पवित्र तीर्थोमे विचरण करनेवाला पुरुष अनेक बारके किये 
_हुए बहुतख्यक पाप सुक्त हो जाताई [रेश दै ॥ २४ ॥ 
कल्याणमचुकतंव्यं पुरुषेण बुभूषता । 
ये सुगन्धीनि सेचन्ते तथागन्धा भवन्ति ते ॥ २५॥ 
ये दुर्गन्धीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते। 
तपश्चयोपरः सद्यः पापाद्‌ विपरिमुच्यते ॥ २६॥ 
सुखकी अभिलाषा रखनेवाळे पुरुषको. कल्याणकारी 
कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिये । जो सुगन्धित पदार्थाका 
सेवन करते हैं, उनके शरीरसे सुगन्ध निकलती है और जो 


सदा दुर्गन्बका सेवन करते हैं, वेअपने शरीससे दुर्गन्ध ही “कल न म के; रे पक न्ध ही 


लाते ई । जी मनुष्य तपस्याम तत्पर होता है, वह तत्काळ 
दारे पापत मुक्त हो जाता ह रपरे 
संवत्सरसुपास्या्मिमभिशस्तः प्रमुच्यते। 
त्रीणि वषोण्युपास्यार्नि भ्रणहा विप्रमुच्यते ॥ २७॥ 
लगातार एक वर्षतक अग्निहोत्र करनेसे 


[ कलङ्कित कर्मशीलो 
पुरुष अपने पूर हृगे हुए कलङ्के (बट जाता. है| तीत. 0००० 8५ 5००१०० धरश्चाम॒ल्लिन्ंक्षाहयुक्तम्‌ ॥ ३४ ॥ E | 


_ फळ मिलता है, ऐसा मनुजीनें कहा है ॥ १०॥ 


वर्षोतक अग्निकी उपासना करनेसे भ्रूणहत्यारा मी पाप- 
युक्त हो जाता है ॥ २७॥ र 
महासरः पुष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे । 
अभ्येत्य योजनशतं अ्रणहा विप्रमुच्यते ॥ २८॥ 
महासरोबर पुष्कर, प्रभास तीर्थ तथा उत्तर मानसरोवर 
आदि तीथोमें सौ योजनतककी पैदल यात्रा करनेसे भी भ्रूण 
हत्याके पापसे छुटकारा मिल जाता है ॥ २८॥ 
यावतः प्राणिनो हन्यात्‌ तज्ञातीयांस्तु तावतः । 
प्रमीयमानाचुन्सोच्य प्राणिहा _विप्रसुच्यते ॥ २९ ॥ 
प्राणियोंकी हत्या करनेवाला मनुष्य जितने प्राणियोंका 
बघ करता है; उसी जातिके उतने ही प्राणियांको मृत्युसे 
छुटकारा दिला दे अर्थात्‌ उनको मरनेके संकटसे छुड़ा दे 
तो वह उनकी दृत्याके पापसे मुक्त हो जाता है || २९ ॥ 
अपि चाप्छु निमज्जेत जपंस्त्रिरमषेणस्‌ । 
यथाश्वमेघावश्वथस्तथा. तन्मनुरत्रबीत्‌ ॥ ३०॥ 
यदि मनुष्य तीन बार अधमषणका जप करते हुए जलमें 
गोता लगावे तो उसे अश्वमेध यज्ञमे अवशभ्थस्नान करनेका 


"पपा eo 


तत्‌ क्षिप्रं जुदते पापं सत्कारं लभते तथा । 
अपि चैनं प्रसीदन्ति भूतानि जडमूकवत्‌ ॥ ३१॥ 
वह अघमर्षण मन्त्रका जप करनेवाला मनुष्य शीघ्र ही 
अपने सारे पार्पोको दूर कर देता है और उसे सर्वत्र सम्मान 
प्राप्त होता है। सत्र प्राणी जड एवं मूकके समान उसपर 
प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
बृहस्पति. देवगुरु सुरासुराः 
सर्वे समेत्याभ्यचुयुज्य राजन । 
धस्ये फलं चेत्य फलं महे 
तथेव तस्मिन्नरके पारलोक्ये ॥ ३२॥ 
उभे तु यस्य सदशे भवेतां 
किखित्‌ तयोस्तत्र जयोऽथ न स्यात्‌ । 
आचक्च नः पुण्यफलं महणे 
कथं पापं चुदते धर्मशीलः ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! एक समय सब देवताओं और अदुरोने बड़े 
आद्रके साथ देवगुरु बृहस्पतिके निकट जाकर पूछा-- 
“महृषे | आप धर्मका फल जानते हैं। इसी प्रकार परलोकमें 
जो पापोंके फलस्वरूप नरकका कष्ट भोगना पड़ता दै वह 
भी आपसे अज्ञात नहीं है परंतु जिस योगीके लिये सुख और 
दुःख दोनों समान हैं) वह उन द्रोनोंके कारणरूप पुण्य और 
पापको जीत छेता है या नहीं । महषें | आप हमारे समक्ष 
पुण्यके फलका वर्णन करें और यह भी बतावें कि धर्मात्मा 
पुरुष अपने पार्पोका नाश केसे करता है? || ३२-३३॥ 
वहस्पातिरुवाच 
कृत्वा पापं पूर्वमबुद्धिपू् 
पुण्यानि चेत्कुरुते बुद्धिपूर्वम्‌ 
स तत्‌ पापं नुदते PR 


आपद््मपवं ] 


_ तिपञ्चारादधिकशाततमो ऽध्यायः 


४८१७ 


ब्ृहस्पतिजीने कहा-- यदि मनुष्य पहले ब्रिना जाने 


पाप करके फिर जान-बूझकर पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करता है फिर जान-बूझकर पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करता 


ती वह सत्कर्मपरायण पुरुष अपने पापको उसी प्रकार दूर 


“कपडका मैल छट जाता ह उडया 


पाप छृत्वाभिमन्येत कत्वाभिमन्येत नाहमस्मीति पूरुषः। 
तच्चिकीषति कल्याणं श्रद्दधानोऽनसूयकः ॥ ३५॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह पाप करके अइङ्कार न प्रकट 


करे-इेकड़ी न दिखाबे, अपित भ्रद्धापूवक दोषदृषटिका 
परित्याग करके कल्याणमय घर्मके अनुष्ठानकी इच्छा करे ॥ अनुष्ठानकी इच्छा करे || ` 


छिद्राणि विद्वुतान्येब'साधूनां चावृणोति यः। 
यः पापं पुरुषः कृत्वा कल्याणमभिपद्यते ॥ ३६॥ 
जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषोंके खुळे हुए छिद्रोको ढकता है 
अर्थात्‌ उनके प्रकट हुए दोषोंको भी छिपानेकी चेश करता 
है तथा जो पाप करके उससे विरत हो कल्याणमय कर्ममें 
लग जाता है, वे दोनों ही पापरहित हो जाते हैं | ३६ ॥ 
यथाऽऽदित्यः प्रातरुयंस्तमः सर्व व्यपोहति । 
कल्याणमाचरन्नेवं सर्वपापं व्यपोहति ॥ ३७ ॥ 


जैसे सूर्य प्रातःकाल उदित होकर सारे अन्धकारको नष्ट 
कर देता है, उसी प्रकार झुमकर्मका आचरण करनेवाला 
पुरुप अपने सभी पार्पोका अन्त कर देता है ॥ ३७॥ 
भीष्म उवाच 
पचसुक्त्वा तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम्‌ ।" 
याजयामास विधिवद्‌ वाजिमेधेन शौनकः ॥ ३८॥ 
भीप्मजी कहते हँ--राजन्‌ ! ऐसा कहकर शौनक 
इन्द्रोतने राजा जनमेजयसे विधिपूर्वक अश्वमेघयज्ञका अनुष्ठान 
कराया ॥ ३८ ॥ 
ततः स राजा व्यपनीतकल्मषः 
श्रेयोदृतः प्रज्वळितार्निरूपवान्‌। 
` विवेश राज्यं खममित्रकर्षणो 
यथा दिखं पूर्णबपुर्निशाकरः ॥ ३९ ॥ 
इससे राजा जनमेज़यका सारा पाप नष्ट हो गया और 
वे प्रज्वलित अग्रिके समान देदीप्यमान होने लगे । उन्हें सब 
प्रकारके श्रेय प्राप्त हो गये । जैसे पूर्ण चन्द्रमा आकाशमण्डल- 
में प्रवेश करता है; उसी प्रकार शत्रुसूदन जनमेजयने पुनः 
अपने राज्यमें प्रवेश किया ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि इन्द्रोतपारिक्षितीये द्विपञ्चाशदधिकद्यततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत झान्तिपर्वेके अन्तर्गत आपद्वर्मपर्दमें इन्द्रोत और पारिधितका संदादविषयक 
एक सौ बावनवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १५२ ॥ 


निपद्चारदविकशततमोऽध्यायः 
सृतककी पुनजीवन-ग्रासिके विषयमे एक ब्राहमण बाकके जीवित होनेकी 
कथा; उसमें गीध ओर सियारकी बुद्धिमत्ता 


युधिष्टिर उवाच 
कच्चित्‌ पितामहेनासीच्छुतं वा दृष्टमेव च। 
कबच्चिन्मत्यों सृतो राजन पुनरुज्जीवितोऽभवत्‌॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा--पितामह ! क्या आपने कमी यह 
भी' देखा या सुना है कि कोई मनुष्य मरकर फिर जी 
उठा हो | ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्टणु पार्थं यथावृत्तमितिहासं पुरातनम्‌ । 
ग्रधजम्वुकसंवादं यो दत्तो नैमिषे पुरा ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--कुन्तीनन्दन ! प्राचीनकालमे नैमिपा- 
रण्यक्षेत्रमें गीध और गीदड़का जो संवाद हुआ था, उसे 
सुनो, वह पूर्वघडित यथार्थ इतिहास है ॥| २॥ 
/ कस्यचिद्‌ ब्राह्मणस्यासीद्‌ दुःखलब्धः सुतो स्तः 
बाळ एव विशालाक्षो वाळग्रइनिपीडितः ॥ ३ ॥ 
किसी ब्राह्मणको बड़े कश्से एक पुत्र प्रास हुआ था | 
वह बड़े-बड़े नेत्रोवाला सुन्दर बालक बाल ग्रहसे पीडित हो 
बाल्यावस्थामें ही चल बसा ॥ ३॥ 


दुःखिताः केचिदादाय बालमप्राप्तयोषनम्‌ । 


, इह पुंसां सहस्राणि सत्रीसदस्नाणि चेव ह। | 
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कुलसर्वस्वभूतं वै रुदन्तः शोकविहलाः॥ ४ ॥ 
जिसने युवावस्थामें अमी प्रवेश ही नहीं किया था तथा 

जो अपने कुलका सवख था; उस मरे हुए बालकको लेकर 

उसके कुछ दुखी बान्धव शोकसे व्याकुळ दो फूट-फूटकर 

रोने लगे ॥ ४ | 

बाळं सतं गृहीत्वाथ इमशानाभिसुखाः स्थिताः । 

अङ्घेनेव च संक्रम्य रुरुदुभ्नेशदु/खिताः ॥ ५ ॥ 
उस मृत बाळकको गोदमें लेकर वे इमशानकी ओर 

चले । वहाँ पहुँचकर खड़े हो गये और अत्यन्त दुखी हो- 

कर रोने लगे ॥ ५ ॥ 

शोचन्तस्तस्य पूवोक्तान्‌ भाषितांब्यासरुत्‌ पुनः । 

तं बालं भूतले क्षिप्य प्रतिगन्तुं न शक्नुयुः ॥ ६ ॥ 
चे उसकी पहलेकी बातोंको बारंबार याद करके शोकः 

मम हो जाते थे; इसलिये उसे ब्मशानभूमिमें डालकर लौट 

जानेमें असमर्थ हो रहे थे ॥ ६॥ 

तेषां रुदितशब्देन शध्रोऽभ्येत्य वचोऽग्रवीत्‌। 

पकात्मज्ञमिमं लोके त्यक्त्वा गच्छत मा चिरम्‌॥ ७ ॥ 


उनके रोनेके शब्दसे आकृष्ट होकर एक गीध वहाँ आया 
और इस प्रकार कहने लगा--“मनुष्यो | इस जगत्‌में अपने 
इस इकलौते पुत्रको यहाँ छोड़कर लौट जाओ, देर मत करो। 
यहाँ. हजारों स्त्री-पुरुष कालके द्वारा लाये जा चुके हैं और 
उन सबको उनके भाई-बन्धु छोड़कर चले जाते हैं ॥ ७-८ ॥ 
सम्पध्यत जगत्‌ सर्वं झुखदुःखेरथिछितम्‌। 
संयोगो विप्रयोगश्च पयोयेणोपलभ्यते ॥ ९ ॥ 
“देखो, यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही सुख और दुःखे व्यास है; 
यहाँ सबको वारी-बारीसे संयोग और वियोग प्रास होते रहते हैं ॥ 
शुहीत्वायेच गच्छन्ति ये न यान्ति च तान्‌ सुतान्‌ । 
तेऽप्यायुषः प्रमाणेन स्वेन गच्छन्ति जन्तवः ॥ १० ॥ 
“जो लोग अपने सुतक सम्बन्धियोंको लेकर इमशानमे 
जाते हैं और जो नहीं जाते हैं, वे सभी जीव-जन्तु अपनी 
आयु पूरी होनेपर इस संसारसे चळ बसते हैं ॥ १०॥ 
अलं स्थित्वा इमशाने ऽस्मिन्‌ ग्रभगोमायुसंऊुले। 
कङ्कालबहुले सकेप्राणिभयङ्करे ॥ ११॥ 
“गीधोँ और गीदड़ोसे भरे हुए इस भयंकर इमशानमें सब 
ओर असंख्य नरकंकाळ पड़े हैं | यह स्थान सभी प्राणियोंके 
लिये भयदायक है । यहाँ तुम्हें नहीं ठहरना चाहिये; ठहरनेसे 
कोई लाम भी नहीं है ॥ ११ ॥ 
न पुनर्जीचितः कञ्चित्‌ काळधमंसुपागतः । 
प्रियो वा यदि वा देष्यः प्राणिनां गतिरीदशी ॥ १२॥ 
“अपना प्रिय हो या द्वेषपात्र। कोई भी काळधर्ममें 
( मृत्यु ) को पाकर कभी पुनः जीवित नहीं हुआ है। समस्त 
प्राणियोंकी ऐसी ही गति दै ॥ १२॥ 
सर्वेण खलु मतेव्यं . मर्त्यलोके प्रसूयता । 
कृतान्तविहिते मार्ग सतं को जीवयिष्यति ॥ १३॥ 
“जिसने इस मत्यंलोकमें जन्म लिया है, उसे एक-न-एक 
दिन अवश्य मरना होगा । कालद्वारा निर्मित पथपर मरकर 
गये हुए प्राणीको कौन जीवित कर सकेगा | १३ ॥ 
कमोन्तविरते लोके अस्तं गच्छति भास्करे । 
गस्यतां खमधिष्ठानं सुतस्नेहं विसज्य चे ॥ १४॥ 
“सूयं अस्ताचळको जा रहें हैं, जगतूके सब्र लोग दैनिक 
कार्य समासत करके अब उससे विरत हो रहे हैं | तुमलोग भी 
अत्र अपने पुत्रका स्नेह छोड़कर घर लौट जाओ? ॥ १४ ॥ 
ततो शुध्रवचः शरुत्वा प्राक्रोशन्तस्तदा नुप । 
बान्धवास्तेऽभ्यगच्छन्त पुत्रमुत्सृज्य भूतले ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! तब गीधकी वात सुनकर वे बन्धु-्रान्धव 
जोर-जोरसे रोते हुए अपने पुत्रको भूतळपर छोड़कर घरकी 
ओर लौटने लगे ॥ १५॥ 
बिनिश्चित्याथ च तदा विक्रोशन्तस्ततस्ततः। 
सृतमित्येव गच्छन्तो निराशास्तस्य दर्शने ॥ १६॥ 
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यह बालक मर ही गया; अतः उसके दर्शनसे निराश हो 
बहाँसे जानेके लिये तैयार हो गये ॥ १६ ॥ 
निश्चिताथोश्र ते सर्वे संत्यजन्तः खसात्मजम्‌। 
निराशा जीविते तस्य मार्गेमादत्य धिछिताः ॥ १७॥ 
जब उन्हें यह निश्चित हो गया कि अब यह नहीं जी 
सकेगा, तो उसके जीवनसे निराश हो वे सब लोग अपने 
बच्चेको छोड़कर जानेके लिये रास्तेपर आकर खड़े हुए॥ 
ध्वांक्षपक्षसवर्णस्तु विलाजिःसृत्य जग्बुकः। 
गच्छमानान्‌ स्म तानाह निघुणाः खलु मानुषाः ॥ १८॥ 
इतनेहीमें कौएकी पाँखके समान काले रंगका एक गीदड़ 
अपनी माँद ( घूरी ) से निकलकर उन लौटते हुए वान्धवोंसे 
कहा--'मनुष्यो ! तुम बड़े निर्दय हो !॥ १८ ॥ 
आदित्यो ऽयं स्थितो सूढाः स्नेहं कुरुत सा अयस्‌ 
बहुरूपो सुरेश जीवेदपि कदाचन ॥ १९॥ 
“अरे मूर्खा | अमी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ दै; अतः 


` डरो मत। बच्चेको लाइ-प्यार कर लो । अनेक प्रकारका 


मुहूर्त आता रहता है। सम्भव है किसी शुभ घड़ीमें यह बालक 
जी उठे॥ २९॥ अ 
यूयं भूमौ विनिक्षिप्य पुतरस्नेहविनाछताः । 
शमशाने खुतसुत्खज्य कस्माद्‌ गच्छत निघुंगाः॥ २० ॥ 
“तुमलोग केसे निर्दयी हो ? पुत्रस्नेका त्याग करके इस 
नन्दे-से बालकको इमशान-भूमिमें लाकर डाल दिया । अरे! 
अपने वेरेको इस मरघटमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? ॥ २०॥ 
न वोऽस्त्यस्मिन सुते स्नेहो वाळे मधुरभाषिणि 
यस्य आषितमात्रेण प्रसादमधिगच्छत ॥ २१ 
“जान पड़ता है? इस मधुरभाषी छोटेसे वालकपर तुम्हारा 
तनिक भी स्नेह नहीं है । यह वही बालक है, जिसकी मीठी- 
मीठी बातें सुनते ही तुम्हारा हृदय हर्षसे खिल उठता था ॥ 
ते पश्यत सुतस्नेहो याहदाः पशुपक्षिणाम्‌ । 
न तेषां धारयित्वा तान्‌ कश्चिदस्ति फलागमः ॥ २२॥ 
चतुष्पात्पक्षिकीरानां प्राणिनां स्नेहसङ्गिनाम्‌ । 
परलोकगतिस्थानां सुनियश्षक्रिया इव ॥ २३॥ 
“पञ्च और पक्षियोंका भी अपने बच्चेपर जैसा स्नेह होता 
दै, उसे तुम देखो । यद्यपि स्नेहमें आसक्त उन पश्च-पक्षी- 
कीट आदि प्राणिर्योको अपने बच्चोंके पालन-पोषण करनेपर 
भी परलोकमें उनसे उस प्रकार कोई फळ नहीं मिलता जैठे 
कि परलोककी गतिमें स्थित हुए मुनियाको यशादि क्रियाठे 
मिळता है ॥ २२-२३ ॥. 
तेषां पुत्राभिरामाणामिहलोके परज च। 
न गुणो इच्यते कश्चित्‌ प्रजाः संधारयन्ति च ॥ २४॥ 
“क्योकि उनके पुतरॉमें स्नेह रखनेवाले प॒ आदिके लिये 
इहलोक और परळोकमें संतानोंके छालन-पालनसे कोई लाभ 
नहीं दिखायी देता तो भी वे अपने-अपने बच्चोंकी रक्षा 


वे इधर-उधर रो गाकर इसी निश्षयपर पहुँचे कि अब तो, करते, रहते हैं... इ Gyaan Kosha 


आपद्धर्मपर्वं ] 


अपधयतां प्रियान्‌ पुत्नांस्तेषां शोको न तिष्ठति । 
न च पुष्णन्ति संदुद्धास्ते मातापितरोी कचित्‌ ॥ २५ ॥ 
ध्य्यपि उनके वच्चे बड़े दो जानेपर अपने मॉ-बापका 
पालन-पोषण नहीं करते हैं तो भी अपने प्यारे बच्चोंको न 
देखनेपर उनका शोक काबूमें नहीं रहता ॥ २५॥ 
साजुषाणां कुतः स्नेहो येषां शोको भविष्यति। 
एमं कुलकर पुत्रं त्यक्त्वा क चु गमिष्यथ ॥ २६॥ 
"परंतु मनुष्यामें इतना स्नेह ही कहाँ है, जो उन्हें अपने 
बच्चाँके लिये शोक होगा । अरे ! यह तुम्हारा वंशधर बालक 
है। हसे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे ॥ २६ ॥ 
चिरं सुञ्चत वाष्पं च चिरं स्नेहेन पर्यत । 
एयंविधानि हीएानि दुस्त्यजानि विशेषतः ॥ २७॥ 
“इस अपने लाइलेके लिये देरतक आँसू बहाओ और दीर्ष- 
कालतक स्नेइभरी दष्टिसे इसकी ओर देखो, क्योंकि ऐसी 
प्यारी-्यारी संतानोंको छोड़कर जाना अत्यन्त कठिन है ॥ 
क्षीणस्याथोभियुक्तस्य इमशानाभिसुखस्य च। 
बान्धवा यत्र तिष्ठन्ति तत्रान्यो नाधितिष्ठति॥ २८ ॥ 
“ज्ञो शरीरसे क्षीण हुआ हो! जिसपर कोई आर्थिक अभि- 
योग लगाया गया हो तथा जो इमशानकी ओर जा रहा दो, 
ऐसे अवसरोपर उसके माई-बन्धु ही उनके साथ खड़े होते 
हैं। दूसरा कोई वदाँ साथ नहीं देता ॥ २८ ॥ 
सर्वस्य दयिताः प्राणाः सचेः स्नेहं च विन्दति। 
तिर्यग्योनिष्वपि सतां स्नेहं पदयत यादशम्‌ ॥ २९॥ 
(सबको अपने-अपने प्राण प्यारे होते हैं और समी दूसरों- 
से स्नेह पाते हैं । पश॒-पक्षीकी योनिम भी जो प्राणी रहते 
हैं, उनका अपनी संतानोंपर कैसा प्रेम है; इसे देखो ॥ २९॥ 
त्यक्त्वा कथं गच्छयेमं पञ्लोलायताक्षिकम्‌ । 
यथा नवोद्वाहकृतं स्नानमाल्यविभूषितम्‌ ॥ ३० ॥ 
“इस बालककी कमल-जैती चञ्चल एवं विशाल आँखें 
कितनी सुन्दर हैं | इसका शरीर खान एवं पुष्पमाला आदिसे 
विभूषित नया-नया विवाह करके आये दुल्हे-जैगा दै। ऐसे 
मनोहर बालकको छोड़कर जानेके लिये तुम्हारे पेर केसे उठ 
रहे हैं ?? ॥ ३० ॥ 
जम्बुकस्य वचः श्रुत्वा कृपणं परिदेवतः । 
न्यवर्तन्त तदा सर्वे शाचार्थ ते स्म मानुषाः ॥ ३१॥ 
करुणाजनक विलाप करते हुए उस सियारकी यह बात 
सुनकर वे समी मनुष्य उस मुत बाळकके शरीरकी देखरेखके 
लिये पुनः लौट आये ॥ ३१ ॥ 
ग्रथ उवाच 
अहो बत नुरांसेन जम्बुकेनाल्पमेधसा । 
क्षुद्ेणोक्ता हीनसत्त्वा मानुषाः कि निवतेथ ॥ ३२॥ 
तब गीधने कहा--अहो ! उस मन्दबुद्धि एवं कूर 
स्वमाववाले शुद्र गीदडकी त्रातोमें आकर तुम लौटे कैसे आने 


म्सण्ख° u५—CRJangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha _ 


त्रिपञ्चादाद्धिकशततमो ऽघ्यायः 


[दाचा कक कल्की कीक कनननाम कनल कलली 


४८१९ 


हो! मनुष्यो ! तुम बड़े घेयहीन हो ॥ ३२ ॥ 

पञ्चेन्द्रियपरित्यक्तं शुष्कं काष्ठत्वमागतम्‌ । 

कस्माच्छोचथ तिष्ठन्तमात्मानं कि न शोचथ ॥ ३३॥ 
इस वच्चेका शरीर पाँचों इन्द्रियोंति परित्यक्त होकर सूले 

काठके समान तुम्हारे सामने पड़ा दै । तुम इसके लिये क्‍यों 

शोक करते हो ? एक दिन तुम्हारी भी मी दशा होगी) फिर 

अपने लिये क्यों नहीं शोक करते !॥ ३३ ॥ 

तपः कुरुत चै तीव सुच्यध्वं येन किल्विषात्‌ । 

तपसा लभ्यते सवं विलापः कि करिष्यति ॥ ३४ ॥ 
अब तुमछोग तीव्र तपस्या करो) जिससे समस्त पापासे 

छुटकारा पा जाओगे । तपस्यासे सब कुछ मिल सकता दै । 

तुम्हारा यह विलाप क्या करेगा १ ॥ ३४॥ 

अनिएानि च भाग्यानि जातानि सह मूर्तिना । 

येन गच्छति वालोऽयं द्रवा शोकमनन्तकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाग्य शरीरके साथ ही प्रकट दोता है और उसका 

अनिष्ट फल मी सामने आता ही है; जिसस यह बालक तुम्हे 

अनन्त शोक देकर जा रद्दा है ॥ ३५॥ 

धनं गावः सुवर्ण च मणिरत्नमथापि च। 

अपत्यं च तपोमूलं तपोयोगाद्च लभ्यते ॥ ३६॥ 
घन) गाय) सोना मणिः रत्न और पुत्र-इन सबका 

मूल कारण तप ही है । तपस्याके योगसे ही इनकी उपलब्धि 

होती है ॥ ३६ ॥ 

यथाकृता च भूतेषु प्राप्यते खुखदुःखिता। . 

ग्रहीत्वा जायते जन्तुदुःखानि च खुखानि च ॥ ३७ ॥ 
जीव अपने पूर्वजन्मके कमोके अनुसार दुःख-सुखको 

लेकर ही जन्म ग्रहण करता है | समी प्राणियो्मे सुख और 

दुःखका भोग कर्मानुसार ही प्रास दोता है ॥ ३७॥ 

न कर्मणा पितुः पुत्रः पिता वा पुत्रकर्मणा । 

मार्गेणान्येन गच्छन्ति चद्धाः सुछतदुष्छृतेः ॥ ३८॥ 
पिताके कर्मसे पुत्रका और पुत्रके कमसे पिताका कोई 

सम्बन्ध नहीं है । अपने-अपने पापपुण्ये बन्धनम बचे हुए 

जीव कर्मानुसार विभिन्न मार्गमे जाते हैं || ३८ ॥ 

धरम चरत यत्नेन न चाधमे मनः कृथाः । 

वर्तध्वं च यथाकाल दैवतेषु द्विजेषु च ॥ ३९॥ 
तुमलोग यल्नपूर्वक धर्मका आचरण करो और अधर्ममे 

कमी मन न लगाओ । देवताओं तया ब्राह्मणोंकी सेवामं 

यथासमय तत्र रहो ॥ ३९॥ 

शोक त्यजत दैन्यं च सुतस्नेहानिवर्तत । 

त्यज्यतामयमाकाशे ततः शीघं निवत्त ॥ ४० ॥ 
शोक और दीनता छोड़ो तथा पुत्रस्नेहसे मनको हटा 

छो । इस वालकको इसी सूने स्यानमें छोड़ दो और शीघ्र 

लौट जाओ ॥ ४० ॥ 

यत्‌ करोति शुभं कमं तथा कर्म सुदारुणम्‌। 

तत्‌ करतेच ससदनाति बान्धचानां किमत्र ह ॥ ४२ ॥ 


ह 
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प्राणी जो शुम या अशुभ कर्म करता है; उसका फल भी 
करनेवाला ही भोगता है । इसमें भाई-बन्धुओँका क्या है १॥ 
इह त्यकत्वा न तिष्ठन्ति बान्धवा बान्धवं परियम्‌। 
स्नेहुत्सुज्य गच्छन्ति बाष्पपूणीविलेक्षणाः ॥ ४२॥ 
बन्धु-्रान्धव लोग यहाँ अपने प्रिय वन्धुओका परित्याग 
करके ठहरते नहीं हैं सारा स्नेह छोड़कर आँखोंमें आँसू भरे 
यहाँसे चल देते हैं ॥ ४२॥ 
प्राशो वा यंदि वा मूखेः सधनो निर्धनोऽपि चा। 
सर्वः काळवशं याति शुभाशुभसमन्वितः ॥ ४३॥ 
विद्वान्‌ हो या मूर्ख, धनवान्‌ हो या निर्धन, समी अपने 
शुभ या अशम कमोंके साथ कालके अधीन हो जाते हैं ।४३। 
कि करिष्यथ शोचित्वा सृतं किमनुशोचथ । 
सर्वस्य हि प्रभुः कालो धर्मतः समदर्शनः ॥ ४४॥ 


अच्छा, यह तो बताओ, दुम शोक करके क्या कर 


लोगे ! क्या इसे जिला दोगे ! फिर इस सृतकके लिये क्यों. 


शोक करते हो ! काळ ही सबका शासक और खामी है, जो 
धर्मतः सबके ऊपर समान दृष्टि रखता है॥| ४४ ॥ 
यौवनस्थांश्च बालांश्च वृद्धान्‌ गर्भगतानपि। 
सृत्युरेवंभूतमिद्‌ं जगत्‌ ॥ ४५॥ 
यह कराळ काळ युवा, बालक; बृद्ध और गर्मस्थ शिशु-- 
सबर्मे प्रवेश करता है | इस संसारकी ऐसी ही दशा है ॥४५॥ 
र जम्बुक उवाच 
मन्दीकृतः स्नेहो गृधरेणेददाल्पचुद्धिना । 
पुत्रस्नेदाभिभूतानां युष्माकं शोचतां भम्‌ ॥ ४६॥ 
इसपर गीद्ड़ने कहा--अहो ! क्या इस मन्दबुद्धि 
गीघने तुम्हारे स्नेहको सिथिल कर दिया ! तुम तो पुत्रस्नेह- 
से अभिभूत होकर उसके लिये बड़ा शोक कर रहे ये ॥४६॥ 
समैः सम्यक्प्रथुक्तेश्च वचनैः प्रत्ययोत्तरेः । 
यद्‌ गच्छति जनश्चायं स्नेहमुत्स॒ज्य दुस्त्यजम्‌ ॥ ४७॥ 
गीधके अच्छी युक्तियॉसे युक्त न्यायसङ्गत और विश्वा- 
सोत्पादक प्रतीत होनेवाले वचनोंसे प्रभावित हो ये सब लोग 
जो दुस्त्यज स्नेहका परित्याग करके चले जा रहे हैं, यह कितने 
आश्चर्यकी बात है ! ॥ ४७ | 
अहो पुत्रवियोगेन सृतशून्योपसेवनात्‌। 
कोशतां सुभृशं दुःखं विवत्सानां गवामिव ॥ ४८॥ 
अद्य शोकं विजानामि माजुषाणां महीतले । 
स्नेहं हि कारणं कृत्वा ममाप्यश्रृण्ययापतन ॥ ४९ ॥ 
अहो ! पुत्रके वियोगते पीड़ित हो मृतकोंके इस शून्य 
स्थानमें आकर अत्यन्त दुःखते रोने-बिलखनेवाले इन भूतळ- 
वासी मनुध्योके दृदयमें बछड़ोंसे रहित हुई गायोंकी भाँति 
कितना शोक होता है? इसका अनुभव मुझे आज हुआ है; 
क्योंकि इनके स्नेहको निमित्त बनाकर मेरी आँखोंसे भी आँसू. 
बहने लगे हैं || ४८-४९ ॥ 


यत्नो हि सततं कार्यस्ततो दैवेन सिद्धश्थति । 


दूव॑ पुरुषकारश्च  छतान्तेनोपपद्यते ॥ ५०॥ 


अपने अभीष्टकी सिद्धिके लिये सदा प्रयत्न करते रहना 


` चाहिये, तब दैवयोगसे उसकी सिद्धि होती दै । देव और 


पुरुषार्थ-दोनों कालसे ही सम्पन्न होते हैं || ५० ॥ 
अनिवेंदः खदा कार्यों निर्वेदाद्धि कुतः सुखम्‌ । 
प्रयत्नात्‌ प्रापयते ह्यर्थः कस्सादू गच्छथ निर्दयम्‌॥५१॥ 
खेद और शिथिलताको कमी अपने मनमें स्थान नहीं 
देना चाहिये । खेद होनेपर कहाँसे सुख प्रास हो सकता है | 
प्रयत्नसे ही अभिळषित अर्थकी प्राप्ति होती है; अतः तुमछोग 
इस बालककी रक्षाका प्रयत्न छोड़कर निर्दयतापूर्वक कहाँ चढे 
जा रहे हो !॥ ५१ ॥ 
आत्ममांसोपदत्तं च शरीरार्धमयीं तुम्‌ । 
पितृणाँ वंशकतोरं बने त्यक्त्वा क्व यास्यथ ॥ ५२॥ 
यह बालकं तुम्हारे अपने ही रक्तमांसका बना हुआ है, 
आधे शरीरके समान है और पितरोंके वंशकी बृद्धि करनेवाला 
है? इसे वनमें छोड़कर तुम कहाँ जाओगे ! ॥ ५२॥ 
अथवास्तंगते सूये संध्याकाळ उपस्थिते । 
ततो नेष्यथ वा पुत्रमिहस्था चा भविष्यथ ॥ ५३॥ 
अच्छा, इतना ही करो कि जबतक सूर्य अस्त न हो और 
संध्याकाल उपस्थित न हो जाय) तबतक यहाँ रुके रहो; फिर 
अपने इस पुन्रको साथ ले जाना अथवा यहीं बैठे रहना ॥ 
युध उवाच 
अद्य वर्षसहस्नं मे साम्नं जातस्य मानुषाः। 
न च पझ्यामि जीवन्तं सतं सन्रीपुंनपुंसकम्‌ ॥ ५४॥ 
गीधने कहा--मजुष्यो ! मुझे जन्म लिये आज एक 
हजार वर्षते अधिक हो गये; परंतु मैंने कमी किसी स्त्री-पुरुष 
या नपुंसकको मरनेके बाद फिर जीवित होते नहीं देखा ।५४। 
सता गमेषु जायन्ते जातमात्रा . श्रियन्ति च । 
चङ्कमन्तो श्रियन्ते च यौवनस्थास्तथा परे ॥ ५५॥ 
कुछ लोग गर्भोमें ही मरकर जन्म लेते हैं, कुछ जन्म लेते 
ही मर जाते हैं, कुछ चलने-फिरने लायक होकर मरते हैं और 
कुछ लोग भरी जवानीमें ही चळ बसते हैं ॥ ५५ ॥ 
अनित्यानीह भाग्यानि चतुष्पात्पक्षिणामपि। 
जङ्गमानां नगानां वाप्यायुरग्रेऽचतिष्ठते ॥ ५६॥ 
इस संसारमें पशुओं और पक्षियोंके भी भाग्यफल अनित्य 
हैं । स्थावरो और जज्ञमोंके जीवनमें भी आयुकी ही 
प्रधानता है ॥ ५६ ॥ 
इ्टदारवियुकाश्चः पुत्रशोकान्वितास्तथा । 
दह्यमानाः स्म शोकेन गुहं गच्छन्ति नित्यशः ॥ ५७ ॥ 
प्रिय पत्नीके वियोग और पुन्रशोकसे संतप्त हो कितने 
ही प्राणी प्रतिदिन शोककी आगमे जळते हुए इस मरघटसे 
अपने घरको लोटते हैं ॥ ५७ ॥ 
अनिष्टानां सहस्राणि तथेष्टानां शतानि च। 
उत्सज्येह प्रयाता वे बान्धवा भृशदुःखिताः ॥ ५८॥ 
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_ आपंद्ध्मपवं ] 


बरिपञ्चाराद्धिकशततमो ऽध्यायः 


` ४८२१ 


कितने ही भाई-बन्धु अत्यन्त दुखी हो यहाँ हजारों अप्रिय 
तथा सेकड़ों प्रिय व्यक्तियाँको छोड़कर चले गये हैं ॥ ५८ ॥ 
त्यज्यतामेष निस्तेजाः शून्यः काष्ठत्वमागतः । . 

हि शावं काएत्वमागतम्‌॥ ५९ ॥ 

त्यक्तजीवस्य चेवास्य कस्माद्धित्वा न गच्छत। 
निरथंको ह्ययं स्नेहो निष्फळश्च परिश्रमः ॥ ६० ॥ 

यह मृत बाळक तेजोहीन होकर थोथे काठके समान हो 
गया है । इसे छोड़ दो | इसका जीव दूसरे शरीरमें आसक्त 
है । इस निष्प्राण बालकका यह शव काठके समान हो गया 
है। तुमलोग इसे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते १ तुम्हारा 
यह स्नेह निरर्थक है और इस परिअमका भी कोई फल 
नहीं दै ॥ ५९-६० ॥ 
चक्षुभ्यो न च कणोभ्यां संश्टणोति समीक्षते । . 
कस्मादेनं समुत्खुज्य न शृह्दान्‌ गच्छताशु वे ॥६१॥ 

यह न तो आँखोंसे देखता है और न कानोंसे कुछ सुनता 
ही है । फिर इसे त्यागकर तुमलोग जल्दी अपने घरं क्यों नहीं 
चले जाते॥ ६१ ॥ 
मोक्षध्माश्रितेवीक्यैहेतुमद्भिः सुनिष्ड्रैः। 
मयोक्ता गच्छत झिप्रं रुवं स्वमेव निवेशनम्‌ ॥ ६२॥ 

मेरी ये बातें बड़ी निष्ठुर जान पड़ती हैं; परंतु देतुगर्मित 
और मोक्ष-धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं; अतः इन्हें मानकर 
मेरे कहनेसे तुमलोग शीघ्र अपने-अपने घर पधारो ॥ ६२॥ 
प्र्ाविशानयुक्तेन बुद्धिसंशाप्रदायिना । 
वचनं आविता नूनं मानुषाः संनिवतंत। 
शोको द्वियुणतां याति दृष्टा स्सुत्वा च चेष्टितम्‌ ॥६३॥ 

मनुष्यो ! मैं बुद्धि और विज्ञानसे युक्त तथा दूसरोंको मी 
शान प्रदान करनेवाला हूँ । मैंने तुम्हें विवेक उत्पन्न करने- 
वाली बहुत-सी बातें सुनायी हैं। अब तुमलोग लौट जाओ। 
अपने मरे हुए ख॒जनका शब देखकर तया उसकी चेशओंको 
स्मरण करके दूना शोक होता है ॥ ६३ ॥ 
इत्येतद्‌ रचनं श्रुत्वा संनिवृत्तास्तु मानुषाः। 
अपइ्यत्‌ तं तदा सुप्तं द्रुतमागत्य जम्बुकः ॥ ६४॥ 

गीधकी यह बात सुनकर वे सत्र मनुष्य घरकी ओर लौट 
पड़े । तब सियारने तुरंत आकर उस सोते हुए बालक- 
को देखा ॥ ६४ ॥ 

जम्बुक उवाच 

इमं कनकवर्णाभं भूषणैः समलंकृतमं । 
युभ्रवाक्यात्‌ कथं पुत्रं त्यजध्वं पितृपिण्डदम्‌ ॥६५॥ 

सियार बोला--बन्धुओ ! देखो तो सही; इस बाळक- 
का रंग कैसा सोनेके समान चमक रहा दै | आभूषर्णोसे भूषित 
होकर यह कैसी शोमा पाता है । पितरोंको पिण्ड प्रदान करने- 
वाळे अपने इस पुत्रको तुम गीघकी बातोंमें आकर केसे 
छोड़ रहे हो १॥ ६० ॥ 
न स्नेहस्य च विच्छेदो विलापरुदितस्य च । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


enero ™_™ >>>. 


सुतस्यास्य परित्यागात्‌ तापो वे भविता घुवम्‌ ॥६६॥ 
इस मृत बालकको छोड़कर जानेसे न तो तुम्हारे स्नेहमें 
कमी आयेगी और न तुम्हारा रोना-घोना एवं विलाप ही बंद 
होगा । उलटे तुम्हारा संताप और बढ़ जायगा, यह ` 
निश्चित दै ॥ ६६॥ 
श्रूयते शम्बुके झाट्रे हते ब्राह्मणदारकः। 
जीवितो धर्ममासाद्य रामात्‌ सत्यपराक्रमात्‌ ॥ ६७॥ 
सुना जाता है कि सत्यपराक्रमी भीरामचन्द्रजीसे शम्बूक 
नामक श्रूद्रके मारे जानेपर उस घर्मके प्रभावसे एक मरा 
हुआ ब्राह्मणबालक जीवित हो उठा था ॥ ६७॥ 
तथा दइवेतस्य राजषंबीळो दष्टान्तमागतः। 
इवेतेन धर्मनिष्ठेन सुतः संजीवितः पुनः ॥ ६८ ॥ 
इसी प्रकार राजर्षि इवेतका भी बालक मर गया था? 
परंतु धर्मनिष्ठ स्वेतने उसे पुनः जीवित कर दिया था ॥६८॥ 
तथा कश्चिहलमेत्‌ सिद्धो सुनिवो देवतापि वा । 
कृपणानामनुक्रोशं कुयोंद्‌ वो रुदतामिह ॥ ६९ ॥ 
इसी प्रकार सम्मव है कोई सिद्ध मुनि या देवता मिल 
जायँ और यहाँ रोते हुए तुम दीन-दुखियॉपर दया कर दें || 
इत्युक्तास्ते न्यवतेन्त 'शोकातोः पुत्रवत्सलाः । 
अङ्के शिरः समाधाय रुरुदुवंहुचिस्तरम्‌। 
तेषां रुदितशब्देन शध्रोऽभ्येत्य वचोऽत्रबीत्‌॥ ७०॥ 
सियारके ऐसा कहनेपर वे पुत्रवत्सळ बान्धव शोकसे 
पीड़ित हो लौट पड़े और बालकका मस्तक अपनी गोदमें 
रखकर जोर-जोरसे रोने लगे | उनके रोनेकी आवाज सुनकर 
गीघ पास आ गया और इस प्रकार बोला ॥ ७० ॥ 


यप्र उवाच 
अश्ुपातपरिङ्कि्[ पाणिस्पराग्रपीडितः । 
धर्मराजप्रयोगाच्च दीर्धेनिद्रां प्रवेशितः॥ ७१॥ 
गीधने कहा--ठुमलोगोके आँसू बहानेसे जिसका 
शरीर गीला हो गया है और जो तुम्हारे हार्थासे वार-बार दबाया 
गया है, ऐसा यह बालक घर्मराजकी आशासे चिरनिद्रामे 
प्रविष्ट हो गया दै ॥ ७१ ॥ 
तपसापि हिः संयुक्ता धनवन्तो मद्दाधियः। 
सर्व सत्युचरां यान्ति तदिद्‌ प्रेतपत्तनम्‌॥ ७२॥ 
बड़े-बड़े तपस्वी, धनवान्‌ और मद्दाबुद्धिमान्‌ समी यहाँ 
मृत्युके अधीन हो जाते हैं । यह प्रेतांका नगर है ॥ ७२॥ 
बालबृद्धसदस्त्नाणि सदा संत्यज्य बान्धवाः । 
दिनानि चेव रात्रीश्च दुःखं तिष्ठन्ति भूतले ॥ ७३॥ 
यहाँ लछोगोंके भाई-बन्धु सदा सहर्खो बालका और दृर्दो- 
को त्यागकर दिन-रात दुखी रहते हैं ॥ ७३॥ 
अळं निवेन्धमागत्य शोकस्य परिधारणे। 
अप्रत्ययं कुतो हास्य पुनरद्येह जीवितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
दुराग्रदवश बारंबार छौटकर शोकका बोझ धारण करने 
से कोई लाम नहीं है । अत्र इसके जीनेका कोई भरोसा नदौ आ 
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है । मला, आज यहाँ इसका पुनर्जीवन केसे हो सकता है !॥ 
ˆ शुतस्योत्सषटदेहस्य' पुनर्देहो त विद्यते। 
नैव सूर्तिभदानेल जम्बुकस्य शतेरपि॥ ७५॥ 
शक्यं जीवयितुं होष चालो वर्षशतैरपि । 
जो व्यक्ति एक बार इस देहसे नाता तोड़कर मर जाता 
है, उसके लिये फिर इस शरीरम लौटना सम्भव नहीं है। 
सैकड़ों सियार अपना शरीर बलिदान करदे तो भी तैकड़ों 
वर्षोर्मे इस बाळकको जिलाया.नहीं जा सकता || ७५९ ॥ 
अथ रुद्रः कुमारो वा ब्रह्मा बा विष्णुरेच च ॥ ७६॥ 
वरमस्मे प्रयच्छेयुस्ततो जीवेदयं शिशुः। 
यदि भगवान्‌ शिव) कुमार कार्तिकेय, ब्रह्माजी और 
भगवान्‌ विष्णु इसे वर दें तो यह बालक जी सकता है ॥ 
चेव वाष्पविमोक्षेण न वा श्वासकृते न च ॥ ७७॥ 
न दीर्घरुदितेनायं पुनर्जीय॑ गमिष्यति । 
न तो आँसू बहानेसे, न लंब्री-लंबी साँस खींचनेसे और 
न दीर्घकाळतक रोनेसे ही यह फिर जी सकेगा || ७७३ ॥ 
अहं च क्रोष्डुकश्चैच यूयं ये चास्य वान्धवाः ॥७८॥ 
धर्मोधमौ शृहीत्वेह सर्वे बतोमहेऽध्वनि । 
मैं, यदद सियार और तुम सब लोग जो इसके भाई-बन्धु 
हो-ये समी धर्म और अधर्मको लेकर यहाँ अपनी-अपनी राहपर 
चल रहे हैं॥ ७८३ ॥ 
अग्रियं परुषं चापि परद्रोहं परस्त्रियम्‌ ॥ ७९॥ 
अधमेमचरृतं चैव दूरात्‌ प्राज्ञो विवर्जयेत्‌। 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको अग्रिय आचरण; कठोर वचन, 
दूसरोके साथ द्रोह, परायी स्री; अधर्म और असत्य-भाषणका 
दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये। ७९३ ॥ 
धर्मे सत्यं श्रुतं न्याय्यं महती प्राणिनां दयाम्‌ ॥ ८० ॥ 
अजिह्मत्वमशाठ्यं च यत्नतः परिमार्गत । 
तुम सत्र लोग धर्म, सत्य, शास्त्रश्ञानः न्यायपूर्ण बर्ताव, 
समस्त प्राणियोपर बड़ी भारी दया, कुटिळताका अभाव तथा 
शठताका त्याग-इन्ही सदूगुर्णोका यत्नपूर्वक अनुः 
सरण करो || ८०३ ॥ 
मातरं पितरं वापि वान्धवान्‌ सुद्ददस्तथा ॥ ८२॥ 
जीवतो ये न पद्यन्ति तेषां धर्मविपर्ययः । 
जो लोग जीवित माता-पिता, सुहृदो और भाई-बन्धुओंकी 
देखभाल नहीं करते हैं, उनके धर्मकी हानि होती है ॥८१३॥ 
यो न पड्यति चक्षुभ्या नेङ्गते च कथञ्चन ॥ ८२॥ 
तस्य निष्ठावसानान्ते रुदन्तः कि करिष्यथ। | 
जो न आँखोंसे देखता है, न शरीरसे कोई चेष्टा ही 
करता है; उसके जीबनका अन्त हो जानेपर अब तुमलोग 
रोकर क्या करोगे ॥ ८२३ ॥ 
इत्युक्तास्ते खुतं त्यक्त्वा भूमौ शोकपरिप्लुताः । 
दह्यमानाः सुतस्नेहात्‌ प्रययुवोन्धवा गुहम्‌ ॥ ८३॥ 
गीधक्रे ऐसा कहनेपर वे शोकमें डूबे हुए भाई-बन्धु अपने 
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उस पुत्रको घरतीपर सुळाकर उसके स्नेइते दग्ध होते हुए 
अपने घरकी ओर लौटे ॥ ८३ ॥ 
जम्बुक उवाच 

दारुणो मर्त्यलोकोऽयं सर्वराणिचिनाइानः | 
इष्टवन्छुवियोगश्च तथेहाल्पं च जीवितम्‌ ॥ ८४॥ 

तब सियारने कहा--यह मत्यंछोक अत्यन्त दुःखद 
है । यहाँ समस्त प्राणियोंका नाश ही होता है । प्रिय बन्घुजर्नो- 
के वियोगका कष्ट भी प्राप्त होता रहता है । यहाका जीवन 
बहुत थोड़ा है ॥ ८४॥ 
वह्दळीकमसत्यं चाप्यतिवादाप्रियंचद्स । 
इमं प्रेक्ष्य पुनभाव॑ दुःजशोकविवर्धनम्‌ ॥ ८५॥ 
न मे मानुषलोकोऽयं मुहर्तमपि रोचते।. 

इस संसारमें सत्र कुछ असत्य एवं बहुत अरुचिकर है | 
यहाँ अनाप-शनाप बकनेवाले तो बहुत हैं, परंतु प्रिय 
वचन बोलनेवाले विरले ही हैं। यहाँका भाव दुःख और 
शोककी वृद्धि करनेवाला है । इसे देखकर मुझे यह मनुष्य- 
लोक दो घड़ी भी अच्छा नहीँ लगता ॥ ८५३॥ 
अहो थिग्‌ ग्रधवाक्येन यथैवाबुद्धयस्तथा ॥ ८६॥ 
कथं गच्छत निःस्नेहाः सुतस्नेहं विखुज्य च । 

अहो ! धिक्कार है । तुमलोग गीधकी बातेमिं आकर 
मूर्खोके समान पुत्रस्नेहसे रहित हुए प्रेमद्यून्य होकर कैसे 
घरको लौटे जा रहे हो? ॥ ८६३ ॥ 
प्रदीप्ताः पुत्रशोकेन संनिवर्तत मानुषाः ॥ ८७॥ 
शरुत्वा ग्रघस्य वचनं पापस्येहाळतात्मतः । 

मनुष्यो | यह गीध तो बड़ा पापी और अपवित्र हृदय- 
वाला है । इसकी बात सुनकर तुमळोग पुत्रशोकसे जळते हुए 
मी क्यों लौटे जा रहे हो! ॥ ८७३ ॥ 
खुखस्यानन्तर' दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ ॥ ८८॥ 
सुखदुःखाब्रते लोके नेहास्त्येकमनन्त्रम्‌। 

सुके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख आता है। 
सुख और दुःखे घिरे हुए इस जगतूमें निरन्तर ( सुख या 
दुःख ) अकेला नहीं बना रहता हे ॥ ८८३ ॥ 
इमं क्षितितले त्यक्त्वा बाळं रूपसमन्वितम्‌ ॥ ८९॥ 
कुलशोभाकर' मूढाः पुत्र त्यकत्वा क यास्यथ । 
रूपयोवनसम्पन्न द्योतमानमिव श्षिया ॥ ९० ॥ 
यह सुन्दर वाळक तुम्हारे कुळकी शोमा बढ़ानेवाला है। 
यह रूप और- यौवनसे सम्पन्न है तथा अपनी कान्तिते 


' प्रकाशित हो रहा है । मूर्खा | इस पुत्रको एथ्वीपर डालकर 


तुम कहाँ जाओगे !॥ ८९-९० ॥ 

जीवन्तमेच पश्यामि मनसा नात्र संशयः। 

विनाशो नास्यन हि वे सुखं प्राप्स्यथ मानुषाः ॥ ९१॥ 
मनुष्यो ! मैं तो अपने मनसे इस बालकको जीवित ही 

देख रहा हूँ, इसमें संशय नहीं है । इसका नाश नहीं होगा, 

तुम्हे अवश्य ही सुख मिलेगा | ९१ ॥ 
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पुञ्शोकाभितस्तानां झतानामद्य वः क्षमम्‌। 
खुखसखज्यावनं कृत्या धारयित्वा खुखं स्वयम्‌ । 
त्यकत्वा गमिष्यथ काद्य ससुत्खज्याल्पदुद्धिवत्‌ ॥ 
पुत्नशोकते संतप्त होकर तुमलोग स्वयं ही मृतक-तुल्य ही 
रहे हो; अतः तुम्हारे लिये इस तरह लोट जाना उचित नहीं 
है । इस वाळकसे सुखकी सम्भावना करके सुख पानेकी 
छुदद आशा धारण कर तुम सब लोग अस्पचुद्धि मनुष्यके 
समान स्वयं ही इसे त्यागकर अब कहाँ जाओगे १॥ ९२॥ 
भीष्म उवाच 
तथा धर्मविरोधेन म्रियभिथ्याभिधायिना । 
इलएानचासिना नित्यं रात्रि सुगयता चप ॥ ९३॥ 
लतो भध्यश्थतां नीता वचनैरसतोपमेः । 
अस्युकेन खकायोर्थ बान्धवास्तस्य धिष्ठिताः ॥ ९४॥ 
आीष्मजी कहते हे--राजन ! वह सियार सदा 
इमद्चानभूमिमें ही निवास करता था और अपना काम चनाने- 
के लिये रानिकालकी प्रतीक्षा कर रहा था; अतः उसने धर्म- 
विरोधी, मिथ्या तथा अमृततुल्य वचन कहकर उस बालकके 
वन्धु-बान्धवोको बरीचमें ही अटका दिया | बे न जा पाते थे 
और न रह पाते थे, अन्तमें उन्हें ठहर जाना पड़ा ९३-९४ 
युध्र उवाच 
अयं प्रेतखमाकीणो यक्षराक्षससेवितः । 
दारणः काननोद्देशः कौशिकैरभिनादितः ॥ ९५॥ 
तव गीधने कदा--मनुष्यो ! यह वन्य प्रदेश प्रेतोंसि 
मरा हुआ है । इसमें बहुत-ते यक्ष और राक्षत् निवास करते 
हैं तथा कितने ही उल्लू हू-हूकी आवाज कर रहे हैं; अतः 
यह स्थान बड़ा भयंकर है ॥ ९५॥ 
भीः खुघोरश्च तथा नीलमेघसमप्रभः । 
अस्थिञ्छयं परित्यज्य प्रेतकायोण्युपासत ॥ ९६॥ 
यह अत्यन्त घोर, भयानक तथा नीलमेघके समान 
काला अन्धकारपूर्ण है । इस मुर्देको यहीं छोड़कर तुमलोग 
प्रेतकर्म करो ॥ ९६ ॥ 
भालुयोवत्‌ प्रयात्यस्तं यावच्च विमला दिशः । 
लावदेल॑ परित्यज्य प्रेतकार्योण्युपासत ॥ ९७॥ 
जबतक सूर्य डूब नहीं जाते हैं और जबतक दिशाएँ निर्म 
हैं, तमीतक इसे यहाँ छोड़कर तुमलोग इसके प्रेतकममे 
लग जाओ ॥९७ ॥ 
नदृन्ति परष इयेनाः शिवाः क्रोशन्ति दारुणम्‌ । 
खगेन्द्र; प्रतिनन्दन्ति रविरस्तं च गच्छति ॥ ९८॥ 
इस वनर्मे बाज अपनी कठोर बोली बोलते हैं? सियार 
भयंकर आवाजमें हुआँ-हुओ कर रहे हैं, सिंह दहाड रहे हैं 
और सूर्य अस्ताचलको जा रहे हैं ॥ ९८ ॥ 
चिताधूमेन नीलेन संरज्यन्ते च पाद्पाः। 
समाने च निराहाराः प्रतिनदैन्ति देहिनः ॥ ९९॥ 
चिताके काले घुएँसे यहाँके सारे दक्ष उसी रंगे रग गये 
ह । इमशानभूमिमें यहाँके निराहार प्राणी (मरतपिशाच आदि) 
गरज रहे हैं ॥ ९९ ॥ 
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सर्वे विकृतदेदास्रयाप्यस्मिन, देशे सुदारुणे । 
युष्मान्‌ प्रधर्षग्रिष्यन्ति विकृता मांसभोजिनः ॥१००॥ 
इस भयंकर प्रदेशर्मे रहनेवाले संभी प्राणी विकराळ 
शरीरके हैं | ये सबके सब मास खानेवाळे और विकृत अङ्ग 
वाले हैं । वे तुमलोर्गॉको धर दबायेंगे || १०० ॥ 
क्रसश्वायं. चनोदेशों भयमद्य भविष्यति । 
त्यज्यतां काष्ठभूतोऽयं सुष्यतां जाम्बुक॑ वचः॥१०१॥ 
जंगळका यह भाग क्रूर प्राणियोसे भरा हुआ है । अब 
तुम्हें यहाँ बहुत बड़े भयका सामना करना पड़ेगा । यह 
बाळक तो अब काठके समान निष्प्राण हो गया है । इसे 
छोड़ो और सियारकी बाताँके लोममें न पड़ो ॥ १०१ ॥ 
यदि जम्बुकवाक्यानि निष्फलान्यचुतानि च । 
ओष्यथ श्रष्टविज्ञानास्ततः सर्वे सिनङ्क्ष्यथ॥ १०२ ॥ 
यदि तुमलोग विवेकभ्रष्ट होकर सियारकी झूठी और 
निष्फल बातें सुनते रद्दोगे तो सबके सत्र नष्ट हो जाओगे॥ १०२॥ 
जम्बुक उवाच 
स्थीयतां नेह भेतव्यं यावत्‌ तपति भास्करः ।. 
तावद्स्मिन खुते र्नेद्दादनिवेदेन वतत ॥ १०३॥ 
स्वैरं रुदन्तो विश्रव्धाञ्चिरं स्नेहेन पद्दयत | 
( दारुणेऽस्मिन्‌ वनोद्देशो भयं चो न भविष्यति । 
अये सौम्यो वनोहेंशः पितृणां निधनाकरः ॥) 
स्थीयतां यावदादित्यः कि च क्रव्यादभाषितैः ॥ १०४ ॥ 
सियार बोला-ठहरोःठद्दरों । जबतक यहाँ सूर्यका 
प्रकाश दै, तबतक तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिये । उस 
समयतक इस बालकपर स्नेह करके इसके प्रति ममतापूर्ण 
बर्ताव करो । निर्भय होकर दीर्घकाळतक इसे स्नेद्दद्दष्टिसे देखो 
और जी भरकर रो लो | यद्यपि यदृ वन्यप्रदेश भयंकर 
तो मी यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं होगा; क्योंकि यह भू-माग 
पितरोंका निवात-स्थान दोनेके कारण इमशान होता हुआ भी 
सौम्य है । जत्रतक सूर्य दिखायी देते हैं; तबतक यहीं ठहरो। 
इस मांसभक्षी गीघके कहनेसे क्या होगा १॥ १०३-१०४ ॥ 
यदि गृध्रस्य चाक्यानि तीब्राणि रभसानि च । 
गृह्णीत मोहितात्मानः सुतो चो न भविष्यति ॥१०५॥ 
यदि चुम मोहितचित्त होकर इस गीघकी घोर एवं 
घत्रराइरमें डालनेवाली बातोंमें आ जाओगे तो इस बालकसे 
हाथ श्रो यैठोगे ॥ १०५॥ 
भीष्म उवाच 
शुभ्रो ऽस्तमित्याह गतो गतो नेति च जम्बुकः । 
सुतस्य तं परिजनमूचतुस्तौ श्लुधान्विती ॥१०६॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! वे गीध और गीदड़ 
दोनों ही भूखे थे और अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मृतकके 
वन्धु-चान्धवोते बातें करते ये गीघ कहता या कि सूर्य अस्र 
हो गये और सियार कहता था नहीं ॥ १०६ |] 
खकार्यबद्धकक्षी तौ राजन्‌ गभ्रोऽथ जम्बुकः । 
श्चुत्पिपाखापरि्ान्तौ शाख्रमाळम्ब्य जल्पतः॥ १०७॥ 
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राजन्‌ ! गीध और गीदड़ अपना-अपना काम बनानेके 
लिये कमर कसे हुएथे। दोनोंको ही भूख और प्यास सता रही 
थी और दोनों ही झाका आधार लेकर बात करते थे ॥१०७॥ 
तयोर्विश्ञानविदुषोद्व्योसंगपतत्रिणोः । 
वाक्येरस्तकल्पैस्तेः प्रतिष्ठन्ति ्रजन्ति च ॥ १०८॥ 
उनमेंसे एक पञ्च था और दूसरा पक्षी । दोनों ही ज्ञानकी 
बातें जानते थे । उन दोनोंके अमृतरूपी वचनोंसे प्रभावित 
हो वे मृतकके सम्बन्धी कमी ठहर जाते और कमी आगे 
बढ़ते थे॥ १०८ ॥ 
शोकदेन्यसमाविष्टा रुदन्तस्तस्थिरे तदा । 
खकायेकुशलाभ्यां ते सम्भ्रास्यन्ते ह नेपुणात्‌॥ १०९॥ 
शोक और दीनतासे आविष्ट होकर वे उस समय रोते 
` हुए बहा खड़े ही रह गये | अपना-अपना कार्य सिद्ध करनेमें 
कुशल गीध और गीदड़ने चालाकीसे उन्हें चक्करमें डाळ 
रक्खा था || १०९ ॥ 
तथा तयोबिंबदतो्विशनचिदुषो्योः । 
वान्धवानां स्थितानां चाप्युपातिष्ठत शाङ्करः ॥११०॥ 
देव्या प्रणोदितो देवः कारुण्याद्रीछतेक्षणः । 
, ततस्तानाह मनुजान्‌ घरदोऽस्मीति शङ्करः ॥१११॥ 
ॐ ज्ञानःविज्ञानकी बातें जाननेवाळे उन दोनों जन्तुओंमें इस 
प्रकार वाद-विवाद चल रहा था और मृतकके भाई-बन्धु 
वहीं खड़े थे । इतनेहीमें भगवती पार्वती देवीकी प्रेरणासे 
भगवान्‌ शङ्कर उनके सामने प्रकट हो गये | उस समय उनके 
नेत्र करुणारससे आद्र हो रहे ये । बरदायक भगवान्‌ झिवने 
उन मनुष्याँसे कहा-'मैं तुम्हें बर दे रद्दा हूं | ११०-१११॥ 
ते प्रत्यूचुरिद्‌ वाक्यं दुःखिताः प्रणताः स्थिताः । 
एकपुत्रविहीनानां सर्वेषां जीवितार्थिनाम्‌ ॥११२॥ 
` पुत्रस्य नो जीवदानाज्जीवितं दातुमह॑सि । 
तश्र वे दुखी मनुष्य भगवानको प्रणाम करके खड़े हो 
: गये और इस प्रकार बोटे-'प्रमो ! इस इकळौते पुत्रे हीन 
होकर इम मृतकवुल्य हो रदे हैं | आप हमारे इस पुत्रको 
जीवित करके हम समस्त जीवनायियोंको जीबन-दान देनेकी 
. कृपा करे? ॥ ११२३ ॥ 
एवसुक्तः स भगवान्‌ वारिपूर्णेन चक्षुषा ॥११३॥ 
जीवितं स्म कुमाराय प्रादाद्‌ वर्षशतानि वे । 
उन्होंने ज्र नेत्रॉमें ऑसू भरकर भगवान्‌ शङ्करसे इस 
प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने उस बाळकको जीवित कर 
दिया और उसे सौ बपोंकी आयु प्रदान की ॥ ११३३ ॥ 
तथा गोमायुयध्राभ्यां घाददत्‌ श्चुदूचिनाशनम्‌॥ ११४॥ 
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वरं पिनाकी भगवान सर्वभूतहिते रतः। ˆ 
इतना ही नहीं? सर्वेभूतहितकारी पिनाकपांणि सगवान्‌ 
शिवने गीध और गीदड़को भी उनकी भूख मिट जानेका 
वरदान दे दिया॥ ११४३ ॥ क.) 
ततः प्रणम्य ते देवं प्रायो हर्षेसमन्विताः ॥११५॥ 

छतकृत्याः सुखं इष्टाः प्रातिष्ठन्त तदा विभो। 
राजन्‌! तब वे सत्र लोग हर्षसे उल्लसित एवं कृतकार्य 
हो महादेवजीको प्रणाम करके सुख और प्रसन्नताके साथ 
वहाँसे चले गये ॥ ११५३ ॥ 
अनिवेदेन दीघेण निश्चयेन थुवेण च ॥ ११६॥ 
देवदेवप्रसादाच्च क्षिप्र फलमवाप्यते । 
यदि मनुष्य उकताइटमें न पड़कर दृढ़ एवं प्रबल निश्‍्चयके 
_साथ प्रयत्न करता रहे तो देवाधिदेव भगवान्‌ शिवके प्रसादसे 
शीघ्र ही मनोवाञ्छित फल पा लेता है ॥ ११६३ ॥ 
पद्य दैवस्य संयोगं बान्धवानां च निश्चयम्‌ ॥११७॥ 
कृपणानां लु रुदतां ऊतमश्रुप्रमाजनम्‌। 
पद्य चाल्पेन काळेन निश्चयान्वेषणेन च ॥११८॥ 
देखो, देवका संयोग और उन बन्धु-बान्धवोंका ह ढ़ निश्चय; 
जिससे दीनतापूर्वक रोते हुए उन मनुष्योंका आँसू थोड़े ही 
समयमें पोंछा गया। यह उनके निश्चयपूर्वक किये हुए 
अनुसंधान एवं प्रयत्नका फल है ॥ ११७-११८ ॥ 
प्रसाद्‌ शङ्करात्‌ प्राप्य दुःखिताः सुखमाप्नुवन्‌ ; 
ते विस्मिताः प्रहृाश्च पुत्रसंजीवनात्‌ पुनः ॥११९॥ 
भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे उन दुखी मनुर्ष्योने सुख 
प्रास कर लिया । पुत्रके पुनर्जीवनसे वे आइचर्यचकित एवं 
प्रसन्न हो उठे ॥ ११९ ॥ 
बभूवु्भरतश्रेष्ठ प्रसादाच्छङट्करस्य वे। 
ततस्ते त्वरिता राजस्त्यक्त्वा शोकं शिशूद्भवम्‌॥ १२०। 
विविशुः पुत्रमादाय नगरं हृष्टमानसाः । 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ | भगवान्‌ शाङ्करकी कुपासे वे सब लोग 
तुरंत ही पुत्रशोक त्यागकर प्रसन्नचित्त हो पुत्रको साथ छे 
अपने नगरको चले गये ॥ १२०३ ॥ 
पषा चुद्धिः समस्तानां चातुर्वण्यं निदर्शिता ॥१२१॥ 
धमोर्थमोक्षसंयु्तमितिहासमिमं झुभम्‌। 


` श्रुत्वा मचुष्यः सततमिहासुत्र च मोदते ॥१२२॥ 


चारों वणोमें उत्पन्न हुए सभी लोगोके लिये यह बुद्धि 
प्रदर्शित की गयी है । धर्म, अर्थ और मोक्षसे युक्त इस शभ 
इतिहासको सदा सुननेसे मनुष्य इहलोक और परलोकमें 
आनन्दका अनुभव करता है ॥ १२१-१२२ ॥ 


इति श्रीमहा भारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि ग्रधगोमायुसंवादे कुमारसंजीचने त्रिपञ्चाशद्धिकरततमोऽध्यायः॥ १५३॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिपबंके अन्तर्गत आपदर्मपर्यमे भीदड-गोमायुका संवाद एवं मरे हुए 
बाळकका पुनरजीवनतिपयक एक सौ तिरपनतों अध्याय पूरा हुआ ॥ १५३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ इछोक मिलाकर कुल १२३ इलोक हैं ) 
Ce 
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आपड्मेपव ] चतुष्पञ्ारदधिकराततमोऽच्यायः 
-- ` ` चतुष्यबाददधिकशततमोध्ध्यायः 


`` ©. ः नारदजीका सेमल-दृक्षसे ग्रशंसापूवक प्रश्‍न 


र युधिष्ठिर उवाच | 
यलिनः प्रत्यमित्रस्य नित्यमासन्नवर्तिनः । 
उपकारापकाराभ्यां समर्थस्योद्यतस्य च ॥ १ ॥ 
मोहाद्‌ विकत्थनामात्रैरसारोऽस्पबळो लघुः। 
वाग्भिरपरतिरूपाभिरभिद्रुह् पितामह ॥ २ ॥ 
आत्मनो वलमास्याय कथं वर्तेत मानवः। 


आगच्छतोऽतिक्कुद्धस्य तस्योद्धरणकाम्यया ॥ ३ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा-पितामह | जो बलवान नित्य ` 


निकटवर्ती, उपकार और अपकार करनेमें समर्थ तया नित्य 
उद्योगशील दै, ऐसे शत्रुके साथ यदि कोई अल्प बलवान्‌, 
असार एवं समी बातोंमें छोटी हैसियत रखनेवाला मनुष्य 
मोइवश शेखी बघारते हुए अयोग्य बातें कहकर वेर बॉघ ले 
और वह बलवान्‌ शत्रु अत्यन्त कुपित हो उस दुर्बळ मनुष्यको 
उखाड़ फेंकनेके लिये आक्रमण कर दे, तब वह आक्रान्त 
मनुष्य अपने ही वळका भरोसा करके उस आक्रमणकारीते 
साथ केसा बर्ताव करे! ( जिससे उसकी रक्षा दो सके )॥ १- ३॥ 
भीष्म उवाच 
` अञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
संवादं भरतश्ेष्ठ शाल्मलेः पवनस्य च॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा-मरतभ्रेष्ठ ! इस विषयमे विज्ञ पुरुष 
वायु और सेमलबृक्षके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ ४॥ 
हिमवन्तं समासाद्य महानासीद्‌ वनस्पतिः। 
व्षपूगाभिसंबृद्ः शाखी स्कन्धी प्राशवान ॥ ५ ॥ 
हिमालय पर्वतपर एक बहुत बड़ा वनस्पति था; जो 
बहुत वर्षोसे बढ़कर प्रबळ हो गया था | वह स्कन्ध, शाखा 
और पत्तोंसे खूब इरा-भरा था ॥ ५ ॥ 
तत्र स्म मत्तमातङ्गा घमोतीः अमकरिताः । . 
विश्राम्यन्ति महाबाहो तथान्या खुयजातयः॥ दे ॥ 
महावादो ! उसके नीचे बहुत-से मतवाले हाथी तथा दूसरे: 
दूसरे पञ्च धूपले पीड़ित और परिश्रमसे थकित होकर विश्राम 
करते थे ॥ ६॥ 
नल्वमात्रपरीणाहो घनच्छायो वनस्पतिः। 
सारिकाशुकसंजुषः पुष्पवान्‌ फलवानपि ॥ ७ ॥ 
उस बृक्षकी लंबाई चार सौ हाथकी थी | छाया बड़ी 
सघन थी | उसपर तोते और मैनाओंके समूह बसेरा छेते ये | 
बह वृक्ष फल और फूल दोनोंते ही भरा या॥ ७ ॥ 
सार्थिका वणिजश्चापि तापसाश्च वनोकसः | 


वसन्ति तत्र मार्गस्याः सुरम्ये नगसत्तमे॥ < ॥ ` 


दळ बाँधकर यात्रा करनेवाले बणिक्‌, वनवासी तपसी 
तया दूसरे राइगीर मी उस रमणीय एवं श्रेष्ठ दृक्षके नीचे 
निवास किया करते थे ॥८॥ 


तस्य ता विपुलाः शाखा दृष्टा स्कन्धं च सवदा: । 
अभिगम्यात्रवीदेनं नारदो . भरतर्षभ ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस इक्षकी .बड़ी-वड़ी शाखाओं तथा मोटे 
तनोंकों देखकर देवर्षि नारद उसके पास गये और इस 
प्रकार बोले-॥ ९॥ झि 
अहो जु र्मणीयस्त्वमदो चासि मनोहरः । 
प्रीयामहे त्वया नित्यं तरुप्रवर शाल्मले ॥ १०॥ 
_*अहो ! शास्मरे | तुम बड़े रमणीय और मनोहर हों | 
तरुप्रवर | तुमसे हमें सदा प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥ १०॥ | 
सदेव शकुनास्तात सुगाब्याथ तथा गजाः । 
वसन्ति तव संहृष्टा मनोहर मनोहराः ॥ ११॥ 
“तात | मनोहर बृक्षराज | तुम्हारी जाखाओपर सदा ही | 
बहुत-से पक्षी तथा नीचे अनेकानेक मृग एवं हाथी प्रसन्नता 


त्वां रक्षति सदा येन वने$च पवनो घुवम ॥ 

तात ! क्या पवनदेव तुमसे किसी, कारणवश 
प्रसन्न रहते हैं अथवा वे तुम्हारे सुद्दद्‌ हैं, जिससे ' 
सदा तुम्हारी.निश्चितरूपसे रक्षा करते हैं ॥ १३। 


“गन्धवाही पवित्र 
और समुद्रो लमी सुखा 
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पड़ता हैं कि ये पक्षी तुम्हारी शाखाओंपर बड़े प्रसन्न रहकर 

रमण कर रहे हैं ॥ १७॥ 

पषा. पथक्‌ समस्तानां श्र्यते मधुरस्वरः । 

पुष्पसम्मोदेने काले वाशतां सुमनोहरम्‌ ॥ १८॥ 
“वन्त ऋतुमें अत्यन्त मनोरम बोली बोळनेवाले इन 

पक्षियोंका अलग-अलग तथा सबका एक साथ बड़ा मधुर स्वर 

सुनायी पड़ता है ॥ १८॥ 

तथेमे गर्जिता नागाः गोभिता: । 

घर्मोतोस्त्वां समासाद्य सुखं विन्दन्ति शाल्मले॥ १९ ॥ 
“शाल्मळे | अपने यूथकुलसे सुशोभित ये गर्जना करते 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि पवनझाल्मलि 


श्रीमदाभारते 


हि. 


[ शान्तिपर्वेणि 
हुए गजराज धूपसे पीड़ित हो तुम्हारेपास आकर सुख पाते हैं | 
तथैव सृगजाती | 
तथा सर्वोधिवासैश्च शोभसे मेरुबद्द्रुम ॥ २०॥ 
“बृक्षप्रवर | इसी प्रकार दूसरी-दूसरी जातिके पशु भी 
तुम्हारी शोभा बढ़ा रहे हैं | तुम सबके निवासस्थान होनेके 
कारण मेरुपर्वतके समान सुशोमित होते हो ॥ २०॥ 
त्रा्मणेश्च तपःसिद्धैस्तापसैः अ्रमणैस्तथा। 
त्रिविष्टपसमं मन्ये तवायतनमेच हि ॥ २१॥ 


'तपस्यासे शुद्ध हुए तापसो, ब्राह्मणों तथा श्रमणोंसे संयुक्त. 


हो तुम्हारा यह स्थान मुझे खर्गकेसमान जान पड़ता है? ॥ २१॥ 
संवादे चतुष्पञ्चारादधिकशंततमोऽध्यायः ॥१५४॥ 


इस प्रकारे ्रीमह्दमारत शान्ति पर्वके अन्तर्गत आपद्मपमें वायु और शारमलिसंताके परसञ्गमे एक सौ चौबनवाँ अध्याय पुरा हुआ॥१५४॥ 


पञ्चप्ञाहादधिकशततमोऽभ्यायः 
नारदजीका सेमल-बृक्षको उसका अहंकार देखकर फरकारना 


नारद उवाच 
बन्धुत्वादथवा सख्याच्छाल्मले नात्र संशयः । 
पालयत्येव सततं भीमः सर्वत्रगोऽनिलः ॥ १ ॥ 
नारद्जीने कहा--शाल्मळे ! इसमें संशय नहीं कि 
तुम्हें अपना बन्छु अथवा मित्र माननेके कारण ही सर्वत्रगामी 
भयानक वायुदेव सदा तुम्हारी रक्षा करते हैं ॥ १ ॥ 
न्यग्भावं परमं वायोः शाल्मले त्वसुपागतः । 
तवाहमस्मीति सदा. येन रक्षति मारुतः॥. २ ॥ 
शाल्मळे ! माळूम होता है, तुम वायुके सामने अत्यन्त 
विनम्न होकर कहते हो कि "में तो आपका ही विनम्र होकर कहते हो कि “में तो आपका ही हूँ? इसीते वह 
सदा तुम्हारी रक्षा करता है | २॥ 
न तं पञ्याम्यहं वृक्ष पर्वतं वेशम चेदशम । 
यं न वायुबलाद्‌ भग्नं पृथिव्यामिति मे मतिः ॥ ३ ॥ 
मैं इस भूतळपर ऐसे किसी बृक्ष, पर्वत या घरको नहीं देखता, 
जो वायुके बळे भग्न न हो जाय | मेरा यही विश्वास है कि 
वायुदेव सबको तोड़कर गिरा सकते हैं ॥ ३ || 
त्वं पुनः कारणेर्नूनं रक्ष्यसे शाल्मले यथा । 
चायुना सपरीवारस्तेन तिष्ठस्यसंशयम्‌ ॥ ४ ॥ 
_ झाल्मले | कुछ ऐसे कारण अवश्य हैं, जिनसे प्रेरित 
होकर वाथुदेव निश्चित रूपसे सपरिवार तुम्हारी रक्षा करते 
हैं। निस्संदेह इसीसे यों दी खड़े रहते हो ॥ ४।॥ 
ञ्ाल्मालिरुवाच 
न मे वायुः सखा ब्रह्मन्‌ न बन्धुने च मे सुदृत्‌। 
परमेष्ठी तथा नेव येन रक्षति चानिळः॥ ५ ॥ 
सेमळने कह।--त्रहन्‌ | वायु न तो मेरा मित्र है, 


न बन्धु दै, न सुहृद्‌ ही है। वह ब्रह्मा भी नहीं दै, जो मेरी 


रक्षा करेगा ॥ ५ ॥ 
मम तेजो बल भीमं वायोरपि हि नारद्‌ । 
कलामष्टादशीं प्राणैन मे प्राप्रोति मारतः ॥ ६ ॥ 


नारद | मेरा तेज और बळ वायुसे भी भयंकर है। 
वायु अपनी प्राणशक्तिके द्वास मेरी अठारहवीं कलाको भी 
_नहीं पा सकता || ६ ॥ 
आगच्छन्‌ परुषो वायुर्मया चिष्टस्भितो बलात्‌ । 
भञ्जन्‌ द्रुमान्‌ पर्वतांश्च यज्चान्यद्पि किंचन ॥ ७ ॥ 
जिस समय वायु देवता इक्ष) पर्वत तथा दूसरी बस्तुओंको 
तोङ्ता-फोड़ता हुआ मेरे पास पहुँचता हैं; उस. समय में 
बल्ले उसकी गतिको रोक देता हे ॥ ७॥ ˆ 


` स मया वहुशो भग्नः प्रभञ्जन चे प्रभञ्जनः। 


: तस्माच्च बिभ्ये देवर्षे क्ुछादपि समीरणात्‌ ॥ ८ ॥ 


देवर्षे | इस प्रकार मैंने तोड़-फोड़ करनेवाले वायुकी 


गतिको अनेक बार रोक दिया है; अतः बह कुपित हो जाय 


तो भी मुझे उससे भय नहीं है ॥ ८॥ 


नारद उवाच 
शाल्मले विपरीतं ते दर्शनं नात्र संशयः। 
न हि वायोबंछेनास्ति भूतं तुल्यबलं छचित्‌ ॥ ९ ॥ 
नारद्जीने कहा --शाल्मले ] इस विषयमें तुम्हारी दृष्टि 
विपरीत है--समझ उलटी हो गयी है, इसमें संशय नहीं है! 
क्योंकि वायुके बलके समान किसी भी प्राणीका बळ नहीं है॥ 
इन्दर यमो वैश्रवणो वरुणश्च जलेश्वरः । 
नतेऽपि तुल्या मरुतः कि पुनस्त्वं वनस्पते ॥ १०॥ 
झी जप | इन्द्र, यम) कुबेर + जळके ख बन 
वायुके तुल्य बलशाली नहीं हैं; -जेसे सावारण 
वृक्षकी तो बात ही क्या है? ॥ १० गा न 
यश्च किचिदिह प्राणी चेष्टते शालमले भुवि । 
सर्वत्र भगवान्‌ वायुश्वेशप्राणकरः प्रभुः ॥ ११ ॥ 
शाल्मले | प्राणी इस पृथ्वीपर जो कुछ भी चेषा करता 
है; उस चेष्टाकी शक्ति तथा जीवन देनेवाले सर्वत्र सामर्थ्य 
शाली भगवान्‌ वायु ही हैं॥ ११॥. 
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_ षट पञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 


४८२७ 


पष पकस ससक ms सम्यगायतः । 

असस्यर भूयच्चेष्ठते विकृतं ॥ १२॥ 
ये जब शारीरमें ठीक ढंगसे प्राण अ दिके अ विस्तार- 

को प्राप्त होते हैं, तब समस्त प्राणियोंकी चेशशील बनाते हैं 

और जब्र ये ठीक ढंगसे काम नहीं करते हैं; तब प्राणियोंके 

शरीरमें विकृति आने लगती है ॥ १२ ॥ 

स त्वमेवंविघं वायुं सवेसत्त्वखतां वरम्‌। 

न. पूजयसि पूज्यं तं किमन्यद्‌ बुद्धिलाघवात्‌ ॥ १३॥ 


इस प्रकार समस्त बळवानोंमें श्रेष्ठ एवं पूजनीय वायुदेवकी - 


_जो दुम पूजा नहीं करते दोश ,यह तुम्हारी बुद्धिकी लघ॒ुताके 
सिवा और क्या है॥ १३॥ 


असारश्चापि दुर्मेधाः केवलं वहु भाषसे । 
कोधादिभिरवच्छन्नो मिथ्या वदसि शाएमले ॥ १४॥ 
शाल्मले .! म जीन मर कि यण बहुत सारहीन और दुर्बुद्दि हो, केवळ बहुत. 


मम रोषः समुत्पन्नस्त्वय्येवं सम्प्रभाषति। 
ध्रवीम्येष खयं वायोस्तव दुभाषितं बहु ॥ १५॥ 
तुम्हारे इस तरह बातचीत करनेसे मेरे मनमें रोष उत्पन्न 


हुआ है; अतः मैं स्वयं वायुके सामने तुम्हारे इन दु्बंचनोंकों ` 
सुनाऊँगा ॥ १५ ॥ 
चन्दनैः स्यन्दनेः शाळेः सरलैदेवदारुभिः । 
चेतसेर्धन्वनेश्चापि ये चान्ये बलवत्तराः ॥ १६॥ 
तैश्चापि नेवं दुवुद्धे क्षिप्तो वायुः कृतात्मभिः । 
तेऽपि जानन्ति वायोश्च वलमात्मन एवं च ॥ १७॥ 
तस्मात्‌ तं वे नमस्यन्ति श्वसन तरुसत्तमाः। 
चन्दनः स्यन्दन ( तिनिश) झालः,सरल) देवदारु) वेतस 
(बेत), घामिन तथा अन्य जो बलवान्‌ बृक्ष हैं; उन जितात्मा 
चुक्षोने भी कभी इस प्रकार वायुदेवपर आक्षेप नहीँ किया है । 
दुर्बुदे ! वे भी अपने और वायुके बलको अच्छी तरद जानते 
हैं; इसीळिये वे श्रेष्ठ दक्ष वायुदेवके सामने मस्तक झुका 
देते हैं ॥ १६-१७१ ॥ 
त्वं तु मोहान जानीषे .वायोर्वलमनन्तकम्‌। 
एवं तस्माद्‌ गमिष्यामि सकाशं मातरिश्वनः ॥ १८॥ 
तुम तो मोहबश वायुके अनन्त यछकों कुछ समझते 
ही नहीं हो; अतः अब में यहाँसे सीधे वायुदेवके ही पास 


जाऊँगा ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपचंणि आपरूर्सपद॑णि पवनशाल्मछिसंवादे पत्चपत्बाशद्धिकशततमोडच्यायः ॥ १५५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपदर्मपर्वमें पवन-शारमलिसंवादविषयक एक सौ पचपनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥१५५॥ 


षट्प्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 
नारदजीकी वात सुनकर वायुका सेमलको घमकाना और सेमलका 
वायुको तिरस्कृत करके विचारमग्न होना -- 


भीष्म उवाच 
एवसुक्त्वा तु राजेन्द्र शाल्मलि ब्रह्मवित्तमः । 
नारदः पवने सर्व शाल्मलेवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजेन्द्र ! सेमळ्से ऐसा कहकर 
ब्रह्मवेत्ताओमे श्रेष्ठ नारदजीने वायुदेवके पास आकर उसकी 
सब बातें कह सुनायीं ॥ १॥ 
नारद उवाच 
हिमवत्पृष्ठजः कश्चिच्छाल्मलिः परिवारवान। 
बृहच्छायः स त्वां वायो5वमन्यते॥ २ ॥ 
नारदजीने कहा-वायुदेव ! हिमालयके पृष्ठभागपर 
एक सेमलका दृक्ष दै, जो बहुत बड़े परिवारके साथ है। उसकी 
छाया विशाल और घनी है और जड बहुत दूरतक फैली हैं। 
वह तुम्हारा अपमान करता है ॥ २ ॥ 
बहुव्याक्षेपयुक्तानि त्वामाह वचनानि सः। 
न युक्तानि मया वायो तानि वक्तु तवाग्रतः ॥ ३ ॥ 
उसने तुम्हारे प्रति बहुत-से ऐसे आश्चेपयुक्त बचन कहे 
हैं, जिन्हें तुम्हारे सामने मुझे कहना उचित नहीं है ॥ ३॥ 
जानामि त्वामहं वायो सवेप्रणभ्रतां वरम्‌। 
वरिष्ठं च गरिष्ठं च कोधे वैवस्वतं यथा ॥ ४ ॥ 


पवनदेव | मै तुम्हें जानता हूँ । तुम समस्त प्राणघारियों- 
में श्रेष्ठ महान्‌ एवं गौरवशाली हो तथा क्रोधमें वैवस्वत 
यमके समान हो ॥ ४॥ 
भीष्म उवाच 
० वचनं ea समीरणः । 
शाल्मल तसुपागस्य वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌!नारद्जीकी यह वात सुनकर ' 
वायुदेवने शाल्मलिके पास जा कुपित होकर कहा ॥ ५ ॥ - 
वाथुरुवाच 
शाल्मले नारदो गच्छस्त्वयोक्तो मद्दिगहणम्‌। 


प्रभाव दिखाता हूँ ॥ ६॥ 
अहं त्वामभिजानामि विदितश्चासि मे द्रुम। 
पितामहः प्रज्ञासगें त्वयि विश्रान्तवान्‌ प्रसः॥ ७॥ 

द 3 अमे परह जनता से ष तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ । तुम्हारे विषयमे | 
मुझे सत्र कुछ ज्ञात हे । भगवान्‌ ब्रह्माजीने प्रजाकी सृष्टि करते 


अमर दरो लाख सिमामा झ्याल जा 
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[ शान्तिपवोणि 


Se प्रसादो मत्छतस्तव । 
रक्ष्यसे तेन दुर्दुद्धे नात्मवीयोद्‌ द्रुमाधम ॥ ८ ॥ 
डुबुंडे | उनके विश्राम करनेसे ही मैने तुमपर यह कृपा 
की थी) .इसीसे तुम्हारी रक्षा हो रही है। द्रमाधम | तम भ थी; इसीते तुम्हारी रक्षा हो रही है। द्रुमाधम | तुम 
अपने बळसे नहीं बचे हुए हो ॥ ८ ॥ 
यन्मां त्वमवजानीषे यथान्यं प्राकृतं तथा । 
दशेयास्येष चात्मानं यथा मां नावमन्यसे ॥ ९ ॥ 
. परंतु तुम अन्य प्राकृतिक मनुष्यकी भाँति जो मेरा 
अपमान कर रहे हो, इससे कुपित होकर में अपना वह स्वरूप 
दिखाऊेगा+ जिससे तुम फिर मेरा अपमान नहीं करोगे ॥ ९॥ 
भीष्म उवाच 
पवसुक्तस्ततः प्राह शाल्मलिः प्रहसन्निव । 
पवन त्वं च मे कुद्धो दशंयात्मानमात्मना ॥ १०॥ 
भीष्मजी कहते हैं-राजन्‌ ! पवनदेवके ऐसा कहने- 
पर सेमलने हँसते हुए-से कहा-'पवन ! तुम कुपित होकर 
स्वयं ही अपनी सारी शक्ति दिखाओ ॥ १०॥ ˆ ˆ 
मंयि वै त्यज्यतां क्रोधः कि मे कुद्धः करिष्यसि । 
न ते बिभेमि पवन यद्यपि त्वं खयं प्रमुः ॥ ११ ॥ 
भिरे ऊपर अपना क्रोध उतारो। तुम कुपित होकर मेरा 
क्या कर छोगे । पवन | यद्यपि तुम खर्य बड़े प्रमावशाळी 
हो; फिर भी ही) फिर भी में तुमसे डरता नही हूँ ॥ ११ ॥ फ 
वलाधिकोऽहं त्वत्तश्चन भीः कार्या मया तव। 
ये तु बुद्ध्या हि बलिनस्ते भवन्ति बढीयसः ॥ १२॥ 
प्राणमात्रबला ये वे नेव ते चळिनो मताः । 
“मैं बलम तुमसे बहुत बढ़-चढ़कर हूँ; अतः मुझे तुमसे 


भय नही मानना चादिये। जो बुडिक बळी होते है, चेही ते 


बलिष्ठ माने जाते हैं। जिनमें केवळ शारीरिक बळ होता है, 
वे वाखवर्मे बलवान्‌ नहीं समझे जाते ॥ १२३॥ 
इत्येवसुक्तः पवनः श्व इत्येवाघवीद्‌ वचः ॥ १३॥ 
द्शेयिष्यामि ते तेजस्ततो राचिरुपागमत्‌ । 


सेमळके ऐसा कहनेपर वायुने कहा--'अच्छा; कळ 
मैं उम्हें अपना पराक्रम दिखाऊँगा!। इतने रात आगवी॥ 
अथ निश्चित्य मनसा शाल्मलिवोतकारितम्‌ ॥ १४॥ 
पइ्यमानस्तदा ऽ ऽत्मानमसमं मातरिश्वना । 
उस समय सेमलने वायुके द्वारा जो कुछ किया जानेवाळा 
थाः उसपर मन-ही-मन विचार करके तथा अपने आपको 
` वायुके समान बलवान न देखकर सीचा-॥ १४३ ॥ 


मारुतों बलवान्‌ नित्यं यथा यै नारदोऽघ्रचीस्‌ ॥ १६॥ 

अहं तु दुर्वेळो ऽन्येश्यो वृक्षेश्यों नाच खंदाथः । 

कि तु बुद्धथा समो नास्ति मया कश्चिद्‌ चनस्पतिः॥१७॥ 
“जैसा कि नारदजीने कहा था, वायुदेव नित्य बलवान्‌ 


हार खीकार करना तथा बलवानूके साथ पैर न करनेका उपदेश 


भीष्म उवाच 
ततो निश्चित्य मनसा शाल्मलिः क्षुमितस्तदा । 
शाखाः स्कन्धान्‌ प्रशाखाश्च खयमेव व्यशातयत्‌ ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! मन-ही-मन ऐसा 
विचारकर सेमळने क्षुमित हो अपनी शाखाओं डालियों तथा 
टहनियोको स्वयं ही नीचे गिरा दिया॥ १॥ 
` स परित्यज्य शाखाश्व पत्राणि कुसुमानि च । 
प्रभाते वायुमायान्तं प्रत्यैक्षत वनस्पतिः ॥ २ ॥ 


बह वनस्पति अपनी शाखाओं) पत्तों और फूछोंको त्याग- 


सेमलका बृक्ष था ॥ ३॥ 


कर प्रातःकाळ वायुके आनेकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ २॥ 
ततः कुद्धः श्वसन्‌ वायुः पातयन्‌ थे महाद्रुमान्‌ । 
आजगामाथ तं ते यत्र स शाल्मलिः ॥ ३ ॥ 
तसश्यात्‌ सबेरा शोनेपर वायुदेब कुपित हो बढ़ेबढ़े 


—- ss 


बक्षोको धराशायी करते शोको घराशायी करते हुए उस स्थानपर आये, जहाँ वह 


तं हीनपर्णं 


उवाच वाक्य स्मयमान एच 
सुदा युत्त शाल्मछिसुध्रशाखस्‌॥ ४ ॥ 
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आपद्धमेपवे ] 


वायुने देखा कि सेमऊके पत्ते गिर गये हैँ ओर उसकी 
श्रेष्ठ शाखाएँ घराशायी हो गयी हैं। यह फूलेसे भी हीन हो 
चुका हैः तव वे बड़े प्रसन्न हुए ओर जिसकी शाखाएँ पहले 
बड़ी भयंकर थीं; उस सेमलसे मुसकराते हुए इस प्रकार बोळे ॥ 

वायुरुकच 

आहमप्येवमेच त्वां कुवोणः शाल्मले रुषा । 
आत्मना यत्कृतं कच्छं शाखानामपकर्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
हीनपुष्पाग्रशाखर्त्वं शीर्णाकुरपछाशकः । 
आत्मदु्मेन्त्रितेनेह  मद्वीर्यवशगः तः ॥ ६ ॥ 

वायुने कहा--शाल्मळे ! मैं भी रोषमें भरकर तुम्हें 


ऐसा ही वना देना चाहता था । तुमने खयं ही यह कष्ट 


स्वीकार कर लिया दै, तुम्हारी शाखाएँ गिर गर्यी। फूल) पत्ते 
डालिया और अङ्कुर सभी नष्ट हो गये | तुमने अपनी ही 
कुमतिसे यह विपत्ति मोल ली है । तुम्हें मेरे बळ और पराक्रम- 
का शिकार बनना पड़ा है ॥ ५-६ ॥ 
भीष्म उवाच 

पतच्छुत्वा वचो वायोः शाल्मलित्रींडितस्तदा । 
अतप्यत वचः स्सृत्वा नारदो यत्‌ तदात्रवीत्‌॥ ७ ॥ 

भीष्मजी कहते हे--राजन्‌ ! वायुका यह प 
सेमळ उस समय लजित हो गया और नारदजीने जो कुछ 

कहा था; उसे याद करके वह बहुत पछताने लगा ॥ ७ ॥ 

एवं हि राजशादूल दुर्वलः सन्‌ वलीयसा । 
वैरमारभते बालस्तप्यते शाल्मल्यिथा ॥ ८ ॥ 


उपश्रेष्ठ | इसी प्रकार जो मूर्ख मनुष्य स्वयं दुर्बळ होकर 
किसी बलवानके साथ वेर बाँच लेता है? वह सेमळके समान 


ही संतापका भागी होता है ॥ ८ ॥ 

तस्माद्‌ वैरं न कुर्वोत डुर्बछो वलवत्तरेः । 

शोचेद्धि वैरं कुवाणो यथा वे शाल्मलिस्तथा ॥ ९ ॥ 
अतः दुर्बल मनुष्य बलवानोंके साथ वैर न करे | यदि 

वह करता है वो सेमळके समान ही शोचनीय दशाको प्रहँच- है तो सेमलके समान ही शोचनीय दशाको पहुँच- 

कर शोकमम् होता है ॥ ९ ॥ 

न हि बेर महात्मानो विवृण्वन्त्यपकारिषु । 

शनैः शनेमंहाराज द्शेयन्ति स्म ते बलम्‌ ॥ १० ॥ 


अष्टपश्चाशद्घिकशततमो5ध्यायः 


ee 


महाराज ! महामनस्वी पुरुष अपनी बुराई करनेवार्लोपर 
वेरभाव नहीं प्रकट करते हैं। वे धीरे-धीरे ही अपना बळ 
दिखाते हैं ॥ १० ॥ 
चैर न कुर्वीत नरो दुबुद्धिुद्धिजीविना। - 
बुद्धिवुद्धिमतो याति तृणेष्विव हुताशनः ॥ ११॥ 
खोटी बुद्विवाळा मनुष्य किसी बुद्धिजीवी पुरुषसे वैर 
न बंधे; क्योंकि घास-फूँसपर फेलनेवाली आगके समान 


बुद्धिमानीकी बुद्धि स्त्र पहुँच जाती है॥ २१॥ ७ 


न हि वुद्धच्या समं किचिद्‌ विद्यते पुरुषे चूप। 

तथा बलेन राजेन्द्र न समोऽस्तीह कश्चन ॥ १२॥ 
रेव! राजेन्द् । य बुडिके समान दूसरी कोई 

समानता करनेवाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है ॥ १२॥ 

तस्मात्‌ क्षमेत वालाय जडान्धवचधिराय च । 

यळाधिकाय राजेन्द्र तद्‌ दष्ठ त्वयि शत्रुहन्‌ ॥ १३ ॥ 
शत्रुआँका नाश करनेवाले राजेन्द्र ! इसलिये जो बालक) 

जड; अन्ध, बधिर तथा बळमे अपनेसे बढ़ा-चदा होश उसके 


द्वारा किये गये प्रतिकूल बर्तावको मी क्षमा कर देना चाहिये; 


यह क्ञमामाव तुम्हारे भीतर विद्यमान है ॥ १३ ॥ 

अक्षौदिण्यो दका च सप्त चैव महाद्युते । 

बलेन न समा राजचजुंनस्य महात्मनः ॥ १७ ॥ 
महातेजस्वी नरेश ! अठारह अक्षौहिणी सेनाएँ मी बळमे 

महात्मा अर्जुनके समान नहीं हैं ॥ १४ ॥ 

निहताश्चैव भग्नाश्च पाण्डवेन यशखिना। 

चरता वलमास्थाय पाकशासनिना सघे ॥ १५॥ 
इन्द्र और पाण्डुके यशस्वी पुत्र अजुनने अपने बळका 

भरोसा करते हुए युद्धमें विचरते हुए यहाँ उन समस्त सेनाओं- 

को मार डाला और भगा दिया ॥ १५ ॥ 

उक्ताश्च ते राजधमों भारत । 

विस्तरेण महाराज कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ १६॥ 
भरतनन्दन ! महाराज ! मैंने तुमसे राजधर्म और 

आपद्धर्मका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है? अब और क्या सुनना 

चाहते हो ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि पवनशाल्मलिसंवादे सप्तपज्ञाशदधिकराततमो5ध्यायः ॥ १५७ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत शाम्तिपर्वके अन्तगैत आपडमेपवेमे पदन-शास्मरिसंबादनिपयक एक सौ सत्तावनद अध्याय पूरा हुआ॥१५७ ॥ 


अष्टपद्चादादधिकराततमो$व्याय: 
समस्त अनर्थोका कारण लोभको बताकर उससे होनेवाले विभिन्न पापोंका 
| वर्णन तथा श्रेष्ठ महापुरुषोंके लक्षण 


युधिष्ठिर उवाच 
`` पापस्य यदधिष्ठानं यतः पापं  प्रवतेते । 


पतदिच्छास्यहं ओतु 


युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | मैं ययायंरूपसे यह 
घुनना चाहता हैं. कि पापका यदिन क्या है और किले 
तत्वेन भरतर्षभ ॥ १ ॥ __उसकी प्रवृत्ति होती है ! ॥ १॥ 
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; भीष्म उवाच क 

पापस्य र तच्छुणुष्व नराधिप। 

एको लोभो महाग्राहो लोभात्‌ पापं प्रवर्तते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--नरेश्वर ! पापका जो अधिष्ठान है; 

उसे सुनो । एकमात्र लोभ ही पापका अधिष्ठान है। वह 

मनुष्यको निगल जानेके छिये एक बड़ा आह एक बड़ा आह है। छोभसे ही 

पापकी प्रबृत्ति होती है ॥ २॥ 

अतः पापमधर्मश्च तथा दुःखमनुत्तमम । 

निकृत्या मूलमेतद्धि येन पापक्ृतो जनाः॥ ३ ॥ 
ळोभसे ही पाप; अधर्म तथा महान्‌ दुःखकी उत्पत्ति 

होती- है। शठता तथा छल-कपटका मी मूळे कारण लीम हे शठता तथा छल-कपटका भी मूळ कारण लोभ हो 

ह है। इसके कारण मनुष्य पापाचारो हो जब । इ - ईसाके कारण मनुष्य पापाचारी हो जाते हूं ॥ ३॥ 

लोभात्‌ क्रोधः परभवति छोभात्‌ कामः प्रवर्तते । 

लोभान्मोहश्च माया च मानः स्तम्भः परासुता ॥ ४ ॥ 
छोमसे ही क्रोध प्रकट होता है, लोभसे ही कामकी हेवा र खोरे शाल क लोमते ही कामकी हि 

लोभसे ही माया, मोह, अभिमान, उद्दण्डता 


तथा पराघीनता आदि दोष प्रकट होते ई॥ छा 7//| प 


तथा पराधीनता आदि दोष प्रकट होते हैं ॥ ४ ॥ 

_ अक्षमा ह्रीपरित्यागः अनादी घः ह्रीपरित्यागः ञ्रीनाशो धर्मसंक्षयः । 

अभिध्याप्रख्यता चैव सर्व लोभात्‌ प्रवर्तते ॥ ५ ॥ 
असहनशीलता) निजता; सम्पत्तिनाइा -_ बन लता निळजता, सम्पत्तिनाश, धर्मक्षय, चिन्ता चिन्ता 

और अपयरा-थे सब लोभसे ही सम्भव ओर अपयश-ये सब छोभसे ही सम्भव होते हैं ॥ ५ ॥ 

"य्य सब छोभसे ही सम्भव होते हैं 


i विकर्मखु च याः क्रियाः । 


रूपैश्वर्यमद्स्तथा ॥ ६ ॥ 
सचेमूतेष्वभिद्रोहः सर्वृभूतेष्वसत्कृतिः l 
सर्चभूतेष्वविश्वासः सरथ भूतेष्वनाज॑चम्‌ ॥ ७ ॥ 
लोमसे ही कृपणता, अत्यन्त तृष्णा, शास्रविरुद्ध कमोमें 
रत्ति, कुळ और विद्याविषयक अभिमान; जद कमल मि र आ हय आर और ऐश्वर्य 
का मद, समस्त प्राणियाके प्रति द्रोह; सबका स्कार, सबके 
प्रति अविश्वास तथा कुटिछ्तापूण बताव होते ॥ ६७ अविश्वास तथा कुटिल्तापूण बर्ताव होते >> वात तथा कुटिलतापूर्ण बर्ताव होते हे ॥ ६-७॥ . 
हरणं परवित्तानां परदाराभिमशेनम्‌ । 
वाग्वेगो मनसो वेगो निन्दावेगस्तथेव च ॥ ८ ॥ 
उपस्थोद्रयोवेंगो मृत्युवेगश्च दारुणः । 
इष्याचेगशशच वलवान्‌ मिथ्यावेगश्च दुर्जयः ॥ ९ ॥ 
रसवंगश्च दुरयः श्रोत्रवेगश्च दुःसहः । 
कुत्सा विकत्था मात्सर्ये पापं दुष्करकारिता ॥ १०॥ 
साहसानां च . सर्वेधामकायाणां क्रियास्तथा । 
पराये धनका अपहरण, परायी ब्रियोंके प्रति ~ग अपहरण) परायी खियोके प्रति बलात्कार, 
याणीका वेग मनका वेग, निन्दा करने विशय प्रवृत्ति, 
जननेन्द्रियका वेग, उदरका वेग, मृत्युका भयंकर वेग अर्थात्‌ , 


आत्महत्या, ईर्ष्याका प्रबळ वेग; | ग ज्या) इप्याका प्रबळ वेगः मिथ्याका दुर्जय वेग, अनि- 
वाय रसनेन्द्रियका वेग, दुःसह श्रीतरेनद्रियका -_>_ रजनान््यका वेग, दुःसह ओजेन्द्रियका वेग, घृणा, 


अपनी ग्रशंसाके लिये अपनी मशसाके लिये बढ़ बढ़कर बाते बनाना) मत्सरता, 
पाप) दुष्कर क्मोमें प्रवृत्ति, न करने योग्य कार्य कर न एल कण ने जग तह 7 क 
हन एक कारण भी लोम ही है ॥ ८-१०३ |] 
— Spon 


A 
जातौ बाल्ये च कौमारे योवने चापि मानवाः ॥ ११॥ 
जीर्यति : 


न संत्यजन्त्यात्मकर्म यो न 
यो न पूरयितुं शक्यो लोभः 
नित्यं गम्भीरते 


गन्धर्वो) न असुरो, न बड़े-बड़े नागो और न सम्पूर्ण भूत- 
गणोद्वारा ही लोमका लना उर गहन विल ज स्वरूप यथार्थरूपसे जाना जाता है ॥ 


ख लोभः सह स व्यो जितात्मना । 
दम्भो द्रोहश्च निन्दा च पैशुन्यं मत्सरस्तथा ॥ १५॥ 
भवन्त्येतानि लुब्धानामकृतात्मनाम्‌ । 


जिसने अपने मन और इन्द्रियोंकों काबूमें कर लिया है, 
उस पुरुषको चाहिये कि वह मोहसहित छोभको जीते । कुरुनन्दन | 
द्म) द्रोह, निन्दा, चुगली और मत्सरता चे ठम दीप द्रोह' निन्दा, चुगली और मत्सरता- थे तमी दोष 
_अजितात्मा जेमी परुषे ही होते हे ॥ १९३॥ लोभी पुरुषोर्म ही होते हैं ॥ १५३ ॥ 
सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्ति बहुश्नुताः ॥ १६॥ 
छेत्तारः संशयानां च क्रि्यन्तीहाल्पचुद्धयः । 

बहुभुत विद्वान्‌ बड़े-बड़े शास्त्रोको कण्ठस्थ कर लेते हैं। 
सबकी शक्काओंका निवारण कर देते है; क शाक्काओका निवारण कर देते हैं; परंतु इस छोममे 
फॅसकर उनकी बुद्धि मारी जाती है और चे निरन्तर फसकर उनकी बुद्धि मारी जाती हे और बे निरन्तर क्लेश उठाते 
रहते हे ॥ १६३ ॥ ' 
देषक्रोधप्सक्ता्च शिष्टाचारवहिष्कृताः ॥ १७॥ 
अन्तःकरा वाडय़धुराः कूपाइछन्नास्तणैरिव । 
धमवितं सिकाः श्वुद्रा मुष्णन्ति ध्वजिनो जगत्‌ ॥ १८॥ 

वे दोष और क्ोधमें फँसकर शिष्ाचारकों छोड़ देते हैं 
और ऊपरसे मीठे वचन बोलते हुए भी भीतरसे अत्यन्त 
कठोर हो जातेहे । उनकी स्थिति घास इससे ढे हुए कके न शत है। ४ ति पाढे हुए. । उनकी स्थिति घास-फूससे ढके हुए कुके 
समान होती है । वे धर्मक नामपर संसारको धोखा देनेवाले) 
कुठ मनुष्य घर्म्वजी होकर ( पका लोग काकर ) जगत मनुष्य धमध्वजी होकर ( 


टल मठर्‍य धमध्वजी होकर ( धर्मका ढोंग फेलाकर ) जगत- 
को लूटते हैं ॥ १७-१८ | 


टन, 


कुर्वते च वहन मार्गोस्तान देतुबलमाधिताः । 
सतां मागोन विलुम्पन्ति ळोभाश्ञानेषु निष्ठिताः ।१९। 
युक्तिबलका आश्रय लेकर बहुत-से शफियलका आश्य लेकर बहुत-से असत्‌ मार्ग खड़े कर 
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oe 


देते हैं तथा लोम और अज्ञानमें स्थित हो सरपुरुपोंके स्थापित 
_किये हुए मागों ( धर्ममर्यादाओँ ) का नाश करने लगते हैं ॥ ह 
धर्मस्य ह्रियमाणस्य लोभग्रस्तेदेरत्मभिः । 
या या विक्रियते संस्था ततः सापि प्रपद्यते ॥ २०॥ 
लोभग्रस्त दुरात्मा पुरुषोद्वारा अपद्त ( विक्त ) होने- 
वाळे धमकी जो-जो स्थिति बिगड़ जाती या बदल जाती है, वह 
उसी रूपमे प्रचलित हो जाती है ॥ २० ॥ 
दर्पः कोधो मदः स्वप्नो हषः शोकोऽतिमानिता । 
पत एव हि कौरव्य इञ्यन्ते लुब्धबुद्धिषु ॥ २१॥ 
कुरुनन्दन | जिनकी बुद्धि लोममें फँसी हुई दै, उन 
मनुरष्योमे दर्प) क्रोध, मद, दुःस्वप्नः हर्षः शोक तथा अत्यन्त 
अभिमान-ये ही दोप दिखायी देते हैं | २१ ॥ 
पतानशिष्टान्‌ वुध्यख नित्यं लोभसमन्वितान्‌ । 
शिष्टांस्तु परिपृच्छेथा यान्‌ वक्ष्यामि शुचित्रतान्‌ ।२२। 
-अशिष्ट समझो | तुम्हे शिष्ट पुरुपोसे ही अपनी शंकां पूछनी 
चाहिये । पवित्र नियमका पालन करनेवाले उन शिष्ट पुरुषों- 
कार्म परिचय दे रहाई॥ ररा | 
येष्वाबुत्तिभयं नास्ति परलोकभयं न च। 
नामिषेषु प्रसंगोऽस्ति न प्रियेष्वप्रियेषु च ॥ २३॥ 
जिन्हें फिर संसारमें जन्म लेनेका भय नहीं दै, परलोकसे 
मी भय नही हे, जिनकी भोगामे .आसक्ति नहीं है तथा प्रिय 
और अप्रियमे भी जिनका रागद्वेष नहीं है ॥ २३ ॥ 
शिष्टाचारः ग्रियो येणु दमो येषु प्रतिष्टितः। 
खुखं दुःखं समं येषां सत्यं येषां परायणम्‌ ॥ २४॥ 
जिन्हें शचा प्रिय है। जिनमें इन््ियसंयम प्रतिष्ित_ 


विने ल अल भोर उभार अभ सनी । जिनके लिये सुख और दुःख समान हैं। सत्य ही जिनका 
परम आश्रय है ॥ २४॥ 


दातारो न ग्रहीतारो दयावन्तस्तथेव च । 


सर्वोपक्रारिणो वीरा: __ सर्वेधमोचुपाल 


सर्वभूतहिताश्चैव सवेदेयाश्च 


सम्पूण धमर्कि २० उ अ 


धर्मव्यापारकारिणः । 


तेषां वृत्त यत्पुरा साधुभिः कतम्‌ ॥ २७॥ 
भिः नहाना जा सकता | वेकेबल विचलित नहीं किया जा सकता । वे केवल 
धर्मके अनुशनभ तत्पर रहते ह । पहलेक श्रेष्ठ पुरुषाने 
जिसका पालन किया है? उसी सदाचारका चे मी पालन कर करते 
हैं। उनका वह आचार कमी नष्ट नहीं होता ॥ २७॥ 


= 


न भासिनो न चपला न रौद्राः सत्पथे स्थिताः । 

ते सेव्याः साघुनिनित्य येष्वहिसा प्रतिष्ठिता ॥ २८॥ 
चे किसीको मय नहीं दिखाते, चपळता नहीं करते, उनका 

स्वभाव किसीके लिये मयंकर नहीं होता है? वे सदा याव किसीके लिये मयंकर नहीं होता है, वे सदा सन्मार्गमे 


वि लित हो ठ खे 
ही स्थित रहते ह, उनमें अहि सा नित्य प्रतिष्ठित दोती दैः ऐश 
श्रेष्ठ पुरुषोंका ही सदा सेवन करना चाहिये ॥ २८॥ 


कामक्रोधव्यपेता ये निर्ममा निरहंकृताः । 

सुरताः स्थिरमरयादास्ताचुपाख च एच्छ च ॥ २९॥ 
जो काम और क्रोधसे रहित, ममता और अहङ्कारसे 

शून्य) उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले तथा भर्ममर्यादाको 


खिर रखनेवाळे ई, उन्हीं मद्ापुरुषोका संग करो और उनसे. 


अपना संदेह पूछो ॥ २९ ॥ 


न घना यशोऽथ वा धर्मस्तेषां युधिष्टिर । ` 

अवश्यं कार्यं इत्येच शारीरस्य क्रियास्तथा ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिर ! उनका धर्मपाळन धन वटोरने या यश 

कमानेके लिये नहीं होता | वे धर्म तथा झारीरिक क्रियाओको 


अवइयकर्तव्य समझकर ही करते है॥ ३० ॥ 


न भयं क्रोधचापल्ये न शोकस्तेषु विद्यते । 
न धमध्वजिनश्रेव न गद्य कञ्चिदास्यिताः ॥ ३१ ॥ 
उनमें भय) क्रोध) चपलता तथा शोक नहीं होता । वे 


घर्मध्वजी ( पाखण्डी ) नहीं होते, किसी गोपनीय पाखण्ड- 
पूणे धर्मका आश्रय नहीं छेते हैं॥ ३१ ॥ 


येष्वलोभस्तथामोहो ये च सत्याजंचे स्थिताः । 

तेषु कन्तेय रज्येथा येषां न भ्रइयते पुनः ॥ ३२॥ 
कुन्तीनन्दन ! जिनमें लोभ और मोका अभात्र है, जो 

सत्य और सरलतामें स्थित हैं तया कभी सदाचारसे भ्रष्ट नहीं 


होते हैं; ऐसे पुरुषोमे तुम्हे प्रेम रखना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


ये न इष्यन्ति लाभेषु नालाभेषु व्यथन्ति च। 
निर्ममा निरहंकाराः सत्त्वस्थाः समदर्शिनः ॥ ३३ ॥ 
लाभालाभौ सुखदुःखे च तात 
ग्रियाप्रिये मरणं जीवित च। 
समानि येषां स्थिरविक्रमाणां 
बुसुत्सतां सत्त्वपथे स्थितानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धर्मेप्रियांस्तान्‌ सुमदा।चुभावान्‌ 
दान्तोऽप्रमत्तश्च समचेयेथाः। 
देवात्‌ सर्वे गुणवन्तो भवन्ति 
शुभाशुभे वाक्प्रलापास्तथान्ये ॥ ३५ ॥ 
तात ! जो लाममें इदर्षसे फूल नहीं उठते, हानिमे 
व्ययित नहीं ददोतेश ममता और अइङ्कारसे यन्य हैं, जो सवदा 


सत्त्वगुणमे स्थित और समदर्शी होते हैं जिनकी इष्टिमें लाभः 
हानि; सुख-दुःख) प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मरण समान हैं, 


जो सुहदू पराक्रमी, आध्यात्मिक उन्नतिके इच्छुक और सरु और सस्वर 


मय मागमे स्थित हैं? उन धमंप्रेमी महानुभार्वोकी तुम साबधान 
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[ शान्तिपर्वोणि 


आ 
COTO SS So ee 


और जितेन्द्रिय रहकर सेवा-सत्कार करो । थे सब महापुरुष 


स्वमावसे ही बड़े गुणवान्‌ होते हैं। शुम और -जशावसे ही बड़े गुणवान्‌ होते ई। शभ और अशुभके 


विषयमें उनकी वाणी यथार्थ होती है। दूसरे लोग तो 


केवढ 


बातें बनानेवाले होते हैं॥ ३३-३५॥ 00. 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपवेणि आपद्धर्मपर्वणि आपन्मूळशूतदो षकथने अ्टपञ्चारदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५८॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वैके अन्तर्गत आपद्धर्मे आपत्तिके मूलभूत दोषका वर्णनविषयक 


एक सौ अद्भावनवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ १५८ ॥ 
एकोनषष्ट्यबिकशततमोऽध्यायः 


अज्ञान और लोमको एक दूसरेका कारण बताकर दोनोंकी एकता करना और 
दोनोंको ही समस्त दोषोंका कारण सिद्ध करना 


युधिष्ठिर उवाच 
अनर्थानामधिष्ठानसुक्तो लोभः पितामह । 
अज्ञानमपि चै तात ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! आपने सब अनथोके 
आधारभूत लोभका वर्णन तो किया, अब आज्ञानका भी 


_यथार्थरूपसे वर्णन कीजिये; में उसके परिणामक भी सनना परिणामको भी -यथार्यल्पसे वर्णन कीजिये; में उसके परिणामको भी सुनना 
सलाह हिता विच्या 


चाहता हूँ॥ १॥ . 
भीष्म उवाच 
करोति पापं योऽश्ञानान्नात्मनो वेत्ति च क्षयम्‌ । 


प्रद्वेष्टि साधुवृत्तांश्च स लोकस्यैति वाच्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! जो मनुष्य अज्ञान- 
बश पाप करता है ओर उससे दोनेत्राली अपनी ही हानिको 
नहीं समझता तथा श्रेष्ठ पुरु्षोते द्वेष करता है, उसकी संसार- 
में बड़ी निन्दा होती है ॥ २ ॥ 
अशानान्निय्य॑ याति तथाक्षानेन दुर्गतिम्‌। 
अज्ञानात्‌ क्लेशमाप्नोति तथापत्खु निमञ्जति ॥ ३॥ 
अञ्ञानसे ही जीव नरकमें पड़ता है । अज्ञानसे ही उसकी 
दुर्गति होती है, अज्ञानसे बह कष्ट उठाता तथा विपत्तियाँके 
समुद्रमे डूब जाता है॥ ३॥ 
युधिष्ठटिर उवाच 
अशानस्य प्रवृत्ति च स्थानं वद्धिक्षयोदयो ।. 
मूलं योगं गति काळं कारणं हेतुमेव च ॥ ४ ॥ 
युथिछिरने पूछा--भूपाल ! अशानकी उत्पत्ति, स्थिति, 


बुद्धि) क्षय) उद्गम) मूळ; योग; गति) काळ, कारण और -इदिः क्षयः उद्गमः मूळ, योगश गति) काळ, कारण और हेतु 
बुद्धि > पए गाति) काळ, कारण और हेतु 


ee > हा 


क्या हें १॥ ४॥ 


शोतुमिच्छामि तत्वेन यथावदिह पार्थिव । 
अक्नानप्रसवं हीदं यद्‌ दुःखमुपळभ्यते ॥ ५ ॥ 
एथ्वीनाय ! में इस विषयको यथावत्रूपसे तत्त्वके 
सुनना चाहता हूं; क्योकि यह जो दुःख 
उपलब्ध होता है? उसकी उत्पत्तिका कारण अज्ञान ही है || 
भीष्म उवाच 


रागो द्वेषस्तथा मोहो हर्षः शोकोऽभिमानिता । 
कामः फ्रोधश्च दर्पश्च तन्द्री चाळस्यमेव च ॥ ६ ॥ 


इच्छा द्वेषस्तथा तापः परवृद्ध थपतापिता। . 

अश्ञानमेतन्निदिप्डं पापानां चेव याः क्रियाः ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | राग, द्वेष, मोह, हर्ष, शोक, 

अभिमान, कामः क्रोध) दरप, तन्द्रा, आलल्य, इच्छा, वैर, 


न: 


ताप; दूसरोंकी उन्नति देखकर जलना और पापाचार -? दुसराकी उन्नति देखकर जछना और पापाचार करना- 

इन सबको (अशानका कार्य होनेसे ) अज्ञान बताया गया है ॥ 

पस्य वा मरृत्तेश्च वुद्ध'यादीन्यांच्य पृच्छसि ` 

महाराज ३एणु तञ्च विशेषतः ॥ ८॥ 

महाराज ! इस अज्ञानकी उत्पत्ति और वृद्धि आदिके 

विषयमें जो प्रश्न कर रहे हो, उसके विषयमें विशेष विखारके 

साथ किया हुआ मेरा वर्णन सुनो ॥ ८॥ 

उभावेतो समफळी समदोषो च भारत | 

अशानं चातिलोभश्चाप्येकं जानोहि पार्थिव ॥ ९ ॥ 
भारत | इथ्वीनाथ ! अज्ञान और अत्यन्त लोम--इन | 

दोनाको एक समझो; क्योंकि इनके परिणाम और दोष 


समान ही हैं ॥ ९॥ 


खोभप्रभवमन्ञानं के वृद्धं भूयः प्रवर्धते । 
स्थाने स्थानं क्षये ति विविधां गतिम्‌॥ १० ॥ 
लोमसे ही अज्ञान प्रकट होता है और लोमके । अशान प्रकट होता है और छोमके बढ्नेपर 
वह अशन और भी बढ़ता है। जबतक लोभ रहता है, तब- तक लोभ रहता है? तब- 
तक अज्ञान भी बना रहता है छ तन जडण जो स सो ह अय ण लोभका क्षय होता 


हैः तब अज्ञान मी क्षीण हो जाता 2 तब अशान मी क्षीण हो जाता है। अज्ञान और छोमके 


'कारण ही जीव नाना प्रकारकी योनियोमे ~= अन अकारकी योनियोम जन्म लेता है। लेता है ॥१०॥ 


'मूळ छोभस्य मोहो घे कालात्मगलिरिव च । 


छिन्ने भिन्ने तथा लोमे कारणं काळ एवं च ॥ ११॥ 
मोह ही निःसंदेह लोभका मोद ६, निःसंदेह लोमका मूलकारण है।यह काछखरूप _ 
मोहात्मक अज्ञान ही मनुष्यकी -गदात्मक अज्ञान ही मनुष्यकी बुरी गतिका कारण है। छोभ- 
के छिन्न-मिन्न होनेमे भी काळ -* छिन्नभिन्न होनेमे भी काळ ही कारण है ॥ ११॥ 
तस्याकानाद्धि छोभो हि लोभादक्षानमेव च । 
सर्वदोषास्तथा लोभात्‌तस्माल्लोभं विवजयेत्‌ ॥ १२॥ 
मूढ्‌ मनुष्यको अश्ञानसे लोम और लोमसे अज्ञान होता. 
है | लोभसे ही सारे दोष पैदा होते हे; इसलिये छोभको त्याग 


देना चाहियि ॥ शह ह 5 | २॥ 
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Too 


जनको युवनाश्वश्च वृषादर्भिः प्रसेनजित । 

लोभक्षयाद्‌ दिवं ग्ापतास्तथैवान्ये नराधिपाः ॥ १३॥ 
जनक) युवनाइव, वृषादर्मि, प्रसेनजित्‌ तथा अन्य नरेश 

लोमका नाझ करके ही दिव्यलोकमें गये हैं || १३ | 

परत्यक्षं तु ङुरुश्े् त्यज लोभमिद्दात्मना । 


त्यक्त्वा लोभ॑ सुखं लोके प्रेत्य चानुचरिष्यसि ॥ १७ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | तुम स्वयं प्रयत्न करके इस प्रत्यक्ष .दीखने- 

वाले लोमका परित्याग करो | लोमका त्याग कर इस लोकमें 

सुख तया मृत्युके पश्चात्‌ परलोक्में भी आनन्द प्रात करके 


. सुखपूर्वक विचरोगे || १४॥ 


इति शरीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि अज्ञानमाहात्म्ये एकोनषष्ट्यधिकदाततमोऽच्यायः ॥ १५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपके अन्तर्गत आपद्धमप्मे अजानता माहात्यदिवयक एक सौ उनसठदा अध्याय पूरा हुआ॥ १५९ ॥ 


षष्ट्यथिकराततमोऽभ्यायः 
मन और इन्द्रियोंके संयमरूप दमका माहात्म्य 


a युधिष्ठिर उवाच 
साध्याय कृतयत्नस्य नरस्य च पितामह । 
थसंकामस्य धर्मात्मन्‌ कि चु श्रेय इहोच्यते॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा--धर्मात्मा पितामह ! जो खाध्याय- 
के लिये यत्नशील है और धर्मपाळनकी इच्छा रखता है; उस 
मनुष्यके लिये इस संसारमें श्रेय क्या वताया जाता है ?॥१॥ 
सन दशने लोके श्रेयो यदिह मन्यसे । . 
अस्मिर्‌ लोके परे चैव तन्मे बृहि पितामह ॥ २ ॥ 
पितामइ | जगतूमें श्रेयका प्रतिपादन करनेवाले अनेक 
प्रकारके दर्शन ( मत ) हैं; परंतु आप जिसे श्रेय मानते हों, 
जो इस लोक और परलोकमें भी कल्याण करनेवाला हो, 
उसे मुझे बताइये ॥ २॥ . 
महानयं धर्मपथो बहुशाखश्च भारत | 
किखिदेवेह धमोणामनुष्ठेयतमं मतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भारत ! धर्मका यह मार्ग बहुत बड़ा है | इससे बहुत- 
सी झाखाएँ. निकली हुई हैं | इन) धमोमेंसे कौन-सा धर्म 
सर्वोत्तम) अवदय पालन करनेयोग्य माना गया है? || ३॥ 
धर्मस्य महतो राजन्‌ बहुशाखस्य तत्वतः । 
यन्मूलं परमं तात तत्‌ सर्वे ब्ूह्मशेषतः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | बहुत-सी -शाखाओँसे युक्त इस महान्‌ धर्मका 


वास्तवमें परम मूळ क्या हे ? तात ! ये सब बातें मुझे पृणरूपसे 


बताइये ॥ ४॥ 
भीष्म उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि येन श्रेयो ह्यवाप्स्यसि । 
पीत्वास्ुतमिव प्राशो ज्ञानतस्तो भविष्यसि ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिडिर ! मैं बड़े हर्के साय तुम्हे 
वह उपाय बताता हूँ, जिससे तुम कल्याण प्राप्त कर लोगे | 
जैसे अमृतको पीकर पूर्ण तृप्ति हो जाती दै, उसी प्रकार तुम 
शानी होकर इस ज्ञान-सुधासे पूर्णतः तृस हो जाओगे ॥ ५॥ 
धर्मस्य विधयो नेके ये चै प्रोक्ता महाषिभिः । 
स्वं स्तं विज्ञानमाश्रित्य दमस्तेषां परायणम्‌ ॥ ६ ॥ 
महर्िर्योने अपने-अपने ज्ञानके अनुसार धर्मकी एक नहीं? 
अनेक विधियां बतायी हैं) परंतु उन सबका आधार दम (मन 


इन्ल्योका संयम ) ही है ॥ ६ ॥ 
3 


द्म निः्थ्रेयसं प्राहुर्वद्धा निश्चितद्शिनः । 

ब्राह्मणस्य विशेषेण दमो धर्मः सनातनः॥ ७ ॥ 
रमे पिद्धानतकों जाननेवाळे कुद पुरुष दमको निःभेयस 

(परम कल्याण)का साधन बताते है । विशेषतः ब्राह्मणक ल्थि 

तो दम ही सनातन धर्म है || ७॥ = 

दमात्‌ तस्य कियासिद्धियथावदुपलभ्यते । 

दमो दानं तथा यकश्षानघीतं चातिवर्ततेना ८ ॥ 
दमसे ही उसे अपने झुभ कमोंकी यथावत्‌ सिद्धि प्राप्त 

होती है । दम उसके लिये दान; यज्ञ और स्वाध्यायसे भी 

बढ़कर है ॥ ८ ॥ 

दमस्तेजो वर्धवति पवित्र च द्मः परम । 

विपाप्मा तेजसा युक्तः पुरुषो विन्दते महत्‌ ॥ ९ ॥ 
दम तेजकी बुद्धि करता है, दम परम पवित्र साधन दै, 

दमसे पापरहित हुआ तेजस्वी पुरुष परमपदको प्रास कर 

लेता है ॥ ९ ॥ 

दमेन सदशं धर्मे नान्यं लोकेषु शुश्रुम । 

दमो हि परमो लोके प्रशास्तः सरवंधमिणाम्‌ ॥ १०॥ 
हमने संतारमें दमके समान दूसरा कोई धर्म नहीं सुना | 


जगतूमें समी धर्मवालोके यहाँ दमको उत्कृष्ट बताया गया 
गात “ _उच३ष्ट बताया गया 


है। सबने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है ॥१०॥ 


प्रेत्य चात्र मनुष्येन्द्र परमं चिन्दते सुखम्‌ । 

दमेन हि समायुक्तो महान्तं धमेमइनुते ॥ ११॥ 
नरेन्द्र ! दमसे अर्थात्‌ इन्द्रिय और मनके संयमसे युक्त 

पुरुपको महान्‌ घर्मक्री प्राप्ति होती है । वह इहलोक और 

परळोकमें मी परम सुख पाता है ॥ १२ ॥ 

सुखं दान्तः प्रखपिति सुखं च प्रतिबुध्यते । 

सुखं पर्येति लोकांश्च मनश्चास्य प्रसीदति ॥ १२॥ 
जिसने अपने मन और इन्द्रियोंका दमन कर छिया है; 

बह सुखसे सोता, सुखसे ही जागता और सुखपूर्वक ही छोको- 

में विचरता है । उका मन सदा प्रसन्न रहता है ॥ १२॥ 

अदान्तः पुरुषः क्लेशमभीक्णं प्रतिपद्यते । 

अनर्थाश्च वहुनन्यान्‌ प्रसुजत्यात्मदोषजान्‌ ॥ १३॥ 
जिसकी इन्द्रियां और मन वशर्म नहीं हैं, वह पुरुष 

निरन्तर क्डेदा उठाता है । साथ ही वद अपने ही दाषोंसे 
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बहुत-से दूसरे-दूसरे अनर्थोकी मी सृष्टि कर लेता है ॥ १३ ॥ होती हे, उन सबका जो सेवन नहीं करता तथा 


आश्रमेषु चतुष्वाहृदममेवोत्तमं . ब्रतम्‌। 
तस्य लिङ्गानि वक्ष्यामि येषां ससुद्यो दूमः ॥ १४॥ 
चारों आभ्रमामें दमको ददी उत्तम ब्रत बताया गया है । 
अब में इन्द्रिय-दमन एवं मनोनिग्रहके उन लक्षणोंको 
बताऊँगा, जिनका उदय होना ही दम कहा गया दै ॥ १४॥ 
क्षमा शृतिरहिखसा च समता सरत्यमाजंवम्‌ । 
दाक्ष्यं मादचं हीरचापलम्‌ ॥ १५॥ 
अकार्पण्यमसंरम्भः संतोषः प्रियवादिता । 
अविहिसानसया चाप्येषां सझुद्यो दमः ॥ १६॥ 
क्षमा, धीरता, अहिंसा, समता, सत्यवादिता, सरलता, 
इन्द्रिय-विजय) दक्षता, कोमलता! खजा, स्थिरता, उदारता; 
क्रोधद्दीनता, संतोष) प्रिय वचन बोलनेका स्वभाव) किसी_ 
भी प्राणीको कष्ट न देना और दूसरोंके दोष न देखना-इन_ 
सद्गुणांका उदय होना ही दम कहलाता है ॥ १५-१६ | 
गुरुपूजा च कोरव्य दया भूतेष्वपेशुनम्‌। 
जनवादं स्रूषावादं स्तुतिनिन्दाविसजेनम्‌ ॥ १७॥ 
कामं क्रोधं च लोभं च दपं स्तम्भं विकत्यनम्‌। 
रोषमीष्योबमानं च नेव दान्तो निषेवते ॥ १८॥ 
कुरुनन्दन ! जिसने मन और इन्द्रियोंका दमन कर 
लिया है; उसमें शुरुजनोंके प्रति आदरका भाव) समस्त 
प्राणियोके प्रति दया और किंसीकी भी चुगली न खानेकी 
प्रवृत्ति होती है। वह जनापवाद्‌, असत्य भाषण, निन्दा- 
स्तुतिकी प्रवृत्ति काम, क्रोध, लोम, दर्प, जडता; डींग 
हॉकना रोष) ईर्ष्या और दूसरोंका अपमान-इन दुरगुणोका 
. कपी सेवन नहीं करता ॥ १७-१८ [| 
अनिन्दितो ह्यकामात्मा नाल्पेष्वथ्येनस्‌यकः । 
समुद्रकल्पः स नरो न कथंचन पूर्यते ॥ १९॥ 
इन्द्रिय और मनको वशमें रखनेवाले पुरुषकी कभी 
निन्दा नहीं होती । उसके मनमें कोई कामना नहीं होती । 
बह छोटी-छोटी वस्तुओके लिये किसीके सामने हाथ नहीं 
कैलाता अथवा तुच्छ विप्रय-सुखोंकी अभिलाषा नहीं रखता) 
दूसरोंके दोष नहीं देखता । वह मनुष्य समुद्रके समान अगाध 
गाम्मीर्यं घारण करता दै । जैसे समुद्र अनन्त जळराशि पाकर 
भी मरता नहीं दै? उसी प्रकार वह भी निरन्तर धर्मसंचयसे 
कमी तुस नहीं होता ॥ १९ ॥ 
अहं त्वयि मयि त्वं च मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । 
पू्वेसम्बन्धिसंयोगं नेतद्‌ दान्तो निषेवते ॥ २०॥ 
“मै तुमपर स्नेह रखता हूँ और तुम मुझपर | वे मुझमें 
. अनुराग रखते हैं और मैं उनमें” इस प्रकार पहलेके 
सम्बन्धियोंके सम्बन्धका जितेन्द्रिय पुरुष चिन्तन नहीं करता॥ 
सचो ग्राम्यास्तथा 55 रण्या याश्च लोके प्रवृत्तयः 
निन्दां चेव प्रशंसां च यो नाश्रयति मुच्यते ॥ २१॥ 
जगतूर्मे आमीणों और वनवासियोंकी जो-जो प्रबृत्तियाँ 


इन्द्रियाभिजयो 
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गजब 


भ्रीमद्दाभारते 


[ शान्ति | 


नासे रोकी 
और प्रशांसासे भी दूर रहता है, उसकी मुक्ति शो जीप 


मेत्रो5थ शीळसम्पन्नः प्रसन्नात्माऽऽत्मचिच्च यः। 
शुक्तस्य विविधैः सङ्गैस्तस्य प्रेत्य फळं महत्‌ ॥ २२॥ 
जो सबके प्रति मित्रताका भाव रखनेवाला और सुशी | 
है, जिसका मन न त जो नाना प्रकारकी आसक्तियेंसे ' 
मुक्त तथा आत्मज्ञानी दै, उसे मृत्युके पश्चात्‌ | 
फलकी प्रासि होती है ॥ २२॥ सो 
खुदत्तः शीलसस्पन्नःप्रसन्नात्मा5 त्मविद्‌ दुधः 
ग्राप्येह लोके सत्कार झुगति प्रतिपद्यते ॥ २३॥ 
जो सदाचारी, शीळसम्पन्न, प्रसन्नचित्त और आह्न- 
तत्वको जानेवाला है; वह विद्वान्‌ पुरुष इस लोकमें सत्तार ' 
पाकर परलोकमें परम गति पाता है ॥ २३॥ | 
कमे यच्छुभमेवेह सद्भिराचरितं च यत्‌। | 
तदेव ज्ञानयुक्तस्य सुनेर्वत्मं न ह्रीयते ॥ २४॥ | 
. इस जगतूमें जो केवल शुभ ( कल्याणकारी ) कर्म है 
तथा सत्पुरुषोने जिसका आचरण किया है; वही शानवान्‌ 
मुनिका मार्ग है । वह स्वभावतः उसका आचरण करता है। | 
उससे कमी च्युत नहीं होता || २४॥ ॒ 
निष्क्रम्य वनमास्थाय ज्ञानयुक्तो जितेन्द्रियः । 
काळाकाङ्क्षी चरत्येवं ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ २५॥ | 
ज्ञानसम्पन्न जितेन्द्रिय पुरुष घरसे निकलकर वनका 
आश्रय ले वहाँ मृत्युकाळकी प्रतीक्षा करता हुआ निद 
विचरता रहता है | इस प्रकार वह ब्रह्ममावको प्राप्त 
समर्थ हो जाता है ॥ २५ ॥ 
अभयं यस्य भूतेभ्यो भूतानामभयं यतः। 
तस्य देहादू विसुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ २६॥ 
जिसको दूसरे प्राणियोंसे भय नहीं है तथा जिससे दूसरे | 
प्राणी भी भय नहीं मानते, उस देहाभिमानसे रहित महामा. | 
_ पुरुषको क्सि भी भय नहीँ प्रात होता ॥ २६ ॥ 
अवाचिनोति कमोणि न च सम्प्रंचिनोति ह। 
समः सर्वेषु भूतेषु मैत्रायणगतिश्चरेत्‌ ॥ २७॥ 
बह उपमोगद्वारा प्रारब्ध कर्मोको क्षीण करता है वह उपभोगद्वारा प्रारब्ध क्मोको क्षीण करता है और 
कर्तृत्वाभिमान तथा फलासक्तिसे झ्य होनेके कारण नूतन 
कर्मोका संचय नहीं करता है। सभी प्राणियॉमे समानमा. 
रखकर सबको भित्रकी भाँति अभयदान देता हुआ, 
विचरता दै | २७॥ 
शकुनीनामिवाकाशे जळे वारिचरस्य च। 
यथा गतिने इच्येत तथा तस्य न संशयः ॥ २८॥ 


जैसे आकाशे पक्षियोका और जलमें जळचर बन्द: 
_का पदचिहव नहीं दिखायी देता उसी प्रकार शनीर गत. | 


हह. | 


भी जाननेमें नहीं आती है । इसमें तनिक भी संशय नई. है । इसमें तनिक भी संशय नहीं ... 
ग्रहानुत्सुज्य यो राजन. मोक्षमेवाभिपद्यते। . 


छोकास्तेजोमयास्तस्य कल्पन्ते शाश्वतीः समाः॥ २ ` || | * 


आपद्धमंपर्व ] 


एकषष्टयधिकशततमो ऽध्यायः 
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राजन्‌ | जो घर-त्रारको छोड़कर मोक्षमार्गका ही आश्रय 
लेता है; उसे अनन्त वर्षोके लिये दिव्य तेजोमय लोक प्रास 
होते हैं ॥ २९ ॥ 
संन्यस्य सर्वेकमोणि संन्यस्य विधिवत्तपः । 
संन्यस्य विविधा विद्याः सर्व संन्यस्य चेव ह ॥ ३० ॥ 
कामे शुचिरनावृत्त+ प्रसन्नात्माऽऽत्मविच्छुचिः। .. 
ग्ाप्येह छोके सत्कारं खर्ग समभिपद्यते ॥ ३१॥ 
जिसका आचार-विचार शुद्ध और अन्तःकरण निर्मळ 
दै, जिसकी कामनाएँ शुद्ध हैं तथा जो भोगोसे पराङमुख हो 
चुका दै, वह आस्मजञानी पुरुष सम्पूर्ण कर्मोका, तपस्याका 
तथा नाना प्रकारकी विद्याओंका विधिवत्‌ संन्यास ( त्याग ) 
करके सवत्यागी संन्यासी होकर इहलोकर्मे सम्मानित हो पर- 
छोकमें अक्षय स्वर्ग ( ब्रह्मधाम ) को प्राप्त होता दै ।३०-३१। 
यच्च पैतामहं स्थानं ब्रह्मराशिसमुद्धवम्‌ । 
गुहायां पिहितं नित्यं तद्‌ दमेनाभिगम्यते ॥ ३२॥ 
ब्रह्मराशिसे उत्पन्न हुआ जो पितामह त्रझाजीका उत्तम 
घाम हे, वह हृदयगुहार्मे छिगा हुआ है | उसकी प्राप्ति सदा 
दम ( इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह ) से ही होती है ॥ ३२॥ 
क्षानारामस्य बुद्धस्य सर्वभूताविरोधिनः । 
नावृत्तिभयमस्तीह परलोकभयं कुतः ॥ ३३॥ 
जिसका किसी भी प्राणीके साथ विरोध नहीं है, जो शान- 
स्वरूप आत्मार्म रमता रहता है, ऐसे ज्ञानीको इस लोकमें पुनः 
जन्म लेनेका भय ही नहीं रहता, फिर उसे परछोकका भय_ 
केसे हो सकता है !॥ ३३ ॥ 
एक एव दमे दोषो द्वितीयों नोपपयते। 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ ३४॥ 


दम अर्थात्‌ संयममें एक ही दोष दै, दूसरा नहीं । वह 
यह कि क्षमाशील होनेके कारण उसे लोग असमर्थ समझने 
लगते हैं ॥ ३४ ॥ र 
पकोऽस्य सुमहाप्राज्ञ दोषः स्यात्‌ खुमद्दान गुणः 
क्षमया विपुला लोकाः खुलभा हि सहिष्णुता ॥ ३५॥ 
महाप्राश युधिष्ठिर ! उसका यह एक दोष ही महान्‌ गुण 
हो सकता है | क्षमा धारण करनेसे उसको बहुत-से पुण्यळोक 


सुम होते हैं। साथ ही क्षमासे सहिष्णुता भी आ 
जाती है ॥ ३० || की 
दान्तस्य तथादान्तस्य भारत | 


यत्रैव निवसेद्‌ दान्तस्तद्रण्यं स चाश्रमः ॥ ३६॥ 
मारत ! संयमी पुरुषको वनमें जानेकी क्या आवस्यकता 
है! और जो असंयमी है, उसको बनमें रहनेसे भी क्या लाम 
है १ संयमी पुरुष जहाँ रहे, वहीं उसके लिये वन और. 
आश्रम है ॥ ३६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
पतद्‌ भीष्मस्य वचनं श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः। 
असृतेनेच संद्तः पहएः समपद्यत ॥ ३७॥ _ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | भीष्मजीकी 
यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए, मानो 
अमुत पीकर तृत् हो या ॥ ३७॥ स्य 
पुनश्च ` च्म वरम्‌। 
तपः प्रति स चोवाच तस्मै सर्व कुरूद्वह ॥ ३८॥ 
कुरभ्रेष्ठ ! तत्पश्चात्‌ उन्होने धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ मीष्मनी- 


से पुनः तपस्याके विषयमें प्रन किया | तब मीष्मजीने उन्हे 


उसके विषयमें सब कुछ बताना आरम्म किया ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि दमकथने षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत दान्तिपर्वके अन्तर्गत आपड्धर्मपदेमें दमका वर्णनविषयक एक सौ साठवा अध्याय पूरा हुआ ॥ १६०॥ 


एकषष्ट्चविकशततमोऽध्यायः 
- तपकी महिमा 


भीष्म उवाच 
सर्वेमेतत्‌ तपोमूलं कवयः परिचक्षते। 
न ह्यातत्ततपा मूढः क्रियाफलमवाप्लुते ॥ १ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | इस सम्पूर्ण जगतूका मूल 
कारण तप ही दै, ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं । जिस मूढने 
तपस्या नहीं की है, उसे अपने झुम कमोंका फल नहीं - 
मिलता है ॥ १ ॥ - 
प्रजापतिरिदं सवे तपसैवाखजत्‌ प्रभुः । 
तथेव वेदानृषयस्तपसा  प्रतिपेदिरि॥ २॥ 
भगवान्‌ प्रजापतिने तपसे ही इस समस्त संसारकी सृष्टि 
की है तथा ऋषियोंने तपसे ही वेदोंका ज्ञान प्रास किया है ॥ 
तपसेब ससजौन्नं फलमूलानि यानि च। 


जो-जो फळ, मूल और अन्न है, उनको विघाताने तप- 
से ही उत्पन्न किया है। तपस्यासे सिद्ध हुए एकाग्रचित्त 
महात्मा पुरुष तीनों छोकोंको प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ ३ ॥ 

 औषधान्यगदादीनि क्रियाश्च विविधास्तथा । 

तपसैव हि सिद्धयन्ति तपोमूळं हि साधनम्‌ ॥ ४ ॥ 

औषध; आरोग्य आदिकी प्राप्ति तथा नाना प्रकारकी 

क्रियाँ तपस्यासे ही सिद्ध होती हैं; क्योकि प्रत्येक साधनकी * 

जड़ तपस्या ही है ॥ ४ ॥ 

यद्‌ दुरापं भवेत्‌ किंचित्‌ तत्‌ सर्व तपसो भवेत्‌ । 

पेश्वयेसूषयः प्राप्तास्तपसेव न संशयः ॥ ५॥ 

संसारमें जो कुछ मी दुर्लभ वस्तु हो, वह सत्र तपस्यासे 

सुरु दो सकती है । ऋषियोने तपस्याते ही अणिमा आदि 


ओः लोकांस्तपसा सिद्धा: पच्यन्ति ससमाहिता:॥ ३ . अर्धविष ऐड By यास किया है, इसमें संशय नहीं है ॥ ष्‌ ॥ 


४८३६ 


शीमदाभारते 


. 
[ शात्तिपर्वोणे ' 


TTS 


खुरापोऽसस्मतादायी अणहा शुरुतल्पगः 
सुतेन नरः पापात्‌ प्रझुच्यते ॥ ६ ॥ 
शरात्री, किसीकी सम्मतिके विना ही उसकी वस्तु 
उठा लेनेवाल ( चोर ), गर्महत्यारा. और गुरुपत्नीगामी 
मनुष्य भी अच्छी तरह की हुई तपस्याद्वारा ही पापसे 
छुटकारा पाता है ॥ ६॥ 
बहुरूपस्य तैस्तैद्वोरैः प्रवतः । 
निवृत्त्यः वतमानस्य तपो नानशनात्‌ परम्‌ ॥ ७ ॥ 
तपस्याके अनेक रूप हैं और भिन्न-मिन्न साधनों एवं 
उपायोँद्वारा मनुष्य उसमे प्रवृत्त होता हे; परंतु जो निदृत्ति 
मार्गसे चळ रहा है; उसके लिये उपवाससे बढ़कर दूसरा 
कोई तप नहीं है ॥ ७॥ 
अहिसा सत्यवचनं दानमिन्द्रियनिग्रहः । 
एतेभ्यो हि महाराज तपो नानशनात्‌ परम्‌ ॥ ८ ॥ 
महाराज ! अहिंसा, सत्यमाषण, दान और इन्द्रिय 
संयम-इन सबसे बढ़कर तप है और उपवाससे बड़ी कोई 
तपस्या नहीं है॥ ८ ॥ 
दुष्करतरं दानान्नातिमातरमाश्चयः । 
चैविद्येश्यः परं नास्ति संन्यासः परमं तपः॥ ९ ॥ 
दानसे बढ़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं दै, माताकी सेवासे 


बड़ा कोई दूसरा आश्रय नहीं दै, तीनों वेदोके विद्वानोसे श्रेष्ठ 


कोई विद्वान्‌ नहीं है और संन्यास सबसे बड़ा तप है || ९ 


इन्द्रियाणीह रक्षन्ति खर्गघमीभियु्तये । 
तस्मादर्थे च धमें च तपो नानशानात्‌ परम्‌ ॥ १०। | 
इस संसारमें धार्मिक पुरुष स्वर्गके साधनभूत घम | 
रक्षाके लिये इन्द्रियांको सुरक्षित ( संयमशील बनाये ) रखते | 
हैं। परंतु धर्म और अर्थ दोनोंकी सिद्धिके लिये तप ही के . 
साधन है और उपवाससे बढ़कर कोई तपस्या नहं है ॥१० 
ऋषयः पितरो देवा मनुष्या खुगपक्षिणः। 
यानि चान्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च॥ ११॥ _ 
तपःपरायणाः खर्चे सिदूध्यन्ति तपसा च ते। 
इत्येचं तपसा देवा महत्त्वं प्रतिपेदिरे ॥ १२॥ 
ऋषि, पितर) देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी तथा दूसरे जो 
चराचर प्राणी हैं, वे सब तपस्यामें ही तत्पर रहते हैं तपस्या 
से ही उन्हें सिद्धि प्रात्त होती है । इसी प्रकार देवताओंने | 
मी तपस्यासे ही महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त किया है ॥ ११-१२॥ | 
इमानीष्टविभागानि फलानि तपसः सदा। `| 
तपसा शक्यते प्राप्तुं देवत्वमपि निश्चयात्‌ ॥ १३॥ | 
ये जो भिन्न-भिन्न अभीष्ट फल कहे गये हैं, वे सब ' 
सदा तपस्य़ासे ही सुळम होते हैं | तपस्यासे निश्चय ही देवल 
भी प्राप्त किया जा सकता है ॥ १३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमपर्वेणि तपःग्रशंसायामेकषष्टयधिकद्ाततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 
इल प्रकार श्रीमदामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्र्मपर्वमें तपस्याकी प्रशंसाविषयक एक सौ इकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥१६१॥ 


दिषष्टयपिकशततमो5ध्यायः 
सत्यके लक्षण, खरूप और महिमाका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
त्यं धमं प्रशंसन्ति विप्र्षिपितदेवताः । 
सत्यमिच्छाम्यहं द दाउ वन क पिका ॥ १-॥ 
युधिष्ठिर पितामह | ब्राह्मण, ऋषि; पितर 
- और देवता-ये ना घर्मकी अशय करते 
: हैं; अतः अब में यह सुनना चाहता हूँ कि सत्य क्या है ! 
उसे मुझे बताइये ॥ १॥ 
सत्यं किलक्षणं राजन्‌ कथं चा तद्वाप्यते । 
सत्यं प्राप्य भवेत्‌ कि च कथं चेच तदुच्यताम,॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! सत्यका लक्षण क्या है! उसकी प्राप्ति कैसे 
होती दै ? सत्यका पालन करनेसे क्या लाभ होता है? और 
केसे होता है ! यह बताइये || २॥ 
भीष्म उवाच 
चातुवेण्येस्य धमाणां संकरो न प्रशस्यते । 
अविकारितमं सत्यं सर्ववर्णणु भारत ॥ ३ ॥ 
~ भोष्मजीने कहा--मरतनन्दन | ब्राह्मण आदि चारों 
वर्णोंके जो धर्म हैं; उनका परस्पर सम्मिश्रण अच्छा नहीं 
माना जाता है। निर्विकार सत्य सभी ब्रणॉमें प्रतिष्ठित है ॥ 
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| 

| 

| 

| 

| 

सत्यं सत्सु सदा ध्मेः सत्यं घमेः सनातनः | 
सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः॥ ४ ॥ | 
| 

| 

|) 

| 


सत्पुरुषोमिं सदा सत्यरूप धर्मका ही पालन हुआ ६. है। 


सत्य ही सनातन धर्म है। सत्यको ही सदा सिर इका! 


चाहिये; क्योंकि सत्य ही जीवकी परम गति है ॥ ४ ॥ 

सत्यं धमेस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम। | 

सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌॥ ५ ॥ 

सत्य ही घर्म, तप और योग है; सत्य ही. सनातन अर्ण 

है, सत्यको ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सलपर | 

ही टिका हुआ दै ॥ ५ ॥ 

आचारानिह सत्यस्य यथावदनुपूर्वशः । | 

लक्षणं च प्रवक्ष्यामि सत्यस्येह यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ | 
। 
| 
| 


अब मैं तुम्हे क्रमशः सत्यके आचार और लक्षण ठीक 
ठीक बताऊँगा ॥६॥ 
प्राप्यते च यथा सत्यं तञ्च थ्रोतुमिहाहेसि 
सत्यं त्रयोदशविधं सर्वलोकेखु भारत॥ ४ 
साथ ही यह भी बता देना चाहता हूँ कि उ -- 3 | 


\ 


आपद्धमंपचं ] 
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प्म्प्न्न्न्न्न्न्न्न्क्क्क्् स्त ् व्र _______-- 


/की प्राति केसे होती है ? देकर सनो शान्त रहती हैं 
/ ही साति केसे होती है ! तुम ध्यान देकर सुनो। भारत ! शान्त रहती हैं; वह जाशील माना जाता है।यह छ्ा- 


सम्पूर्ण लोकांम सत्यके तेरह भेद माने गये है ॥ ७॥ 
सत्यं च समता चैव द्मञ्चैच न संशयः । 
अमात्सय क्षमा चव ह्वीस्तितिक्षानसूयता ॥ ८ ॥ 
त्यागो ध्यानमथार्यत्वं धुतिश्च सततं स्थिरा । 

२3 
अहिंसा चेच राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदरा ॥ ९ ॥ 


राजेन्द्र | सत्य; समता) दम, मत्सरताका अभाव; क्षमा; 
लज्जा, तितिक्षा ( सहनशीलता ), अनसूया, त्याग) परमात्मा- 
त्याग परमात्मा- 


का ध्यान, आर्यता ( श्रेष्ठ आचरण ) निरन्तर स्थिर रहने- 


वाली धृति ( धैर्यं ) तथा अहिंसा--ये तेरह सत्यके ही 


स्वरूप हैं इसमें संशय नहीं है ॥ ८-९ || . 


योगके द्वारा इस सत्यकी मासि होती है || १० ॥ 

आत्मनीष्टे तथानिष्टे रिपौ च समता तथा। 

इच्छाद्वेषक्षयं प्राप्य कामक्रोधक्षयं तथा ॥ ११॥ 
अपने प्रिय मित्रमें तथा अप्रिय झात्रुमें मी समानभाव 


रखना समता? है। इच्छा ( राग) द्वेष; काम और क्रोधको 


_मिटा देना ही समताकी प्रासिका उपाय है ॥ ११ ॥ 

दमो .नान्यरुपृहा नित्यं गास्भीय चेयमेव च । 

अभयं रोगशमनं ज्ञानेनेतदयाप्यते ॥ १२॥ 
किसी दूसरेकी वस्तुको लेनेकी इच्छा न करना; सदा 

गम्मौरता और धीरता रखना, भयको त्याग देना तथा मनके 


का अभाव? कहते हैं। सदा सत्यका पालन करनेसे ही मनुष्य 
मत्सरतासे रहित हो सकता है ॥ १३ ॥ 
अक्षमायाः क्षमायाश्च प्रियाणीहाप्रियाणि च । 
सस्मतः साधुः साध्वामोति च सत्यवाक्‌ ॥ १४॥ 
जो सहने और न सहनेयोग्य व्यवद्दारों तथा प्रिय एवं 
अप्रिय बचनोंको भी समानरूपसे सहन क़र लेता है, वही 
सर्वसम्मत क्षमाशील श्रेष्ठ पुरुष है । सत्यवादी पुरुषको ही 
उत्तम रीतिसे क्षमामावकी प्राप्ति होती है॥ १४॥ 
कल्याणं कुरुते बाढं धीमान्‌ न ग्लायते कचित्‌ । 
प्रशान्तवाडय़ना नित्यं हीस्तु चमोद्वाप्यते ॥ १५॥ 
जो बुद्विमान्‌ पुरुप मलीमाँति दूसरोका कल्याण करता 
है और मनमें कमी खेद नहीं मानता) जिसकी मन-चाणी. दा 


नामक गुण धर्मके आचरणे प्राप्त होता है ॥ १५॥ 

धर्मारथहेतोः क्षमते तितिक्षा क्षान्तिरुच्यते। 

लोकसंग्रणार्थं वै सा तु चैयंण लभ्यते ॥ १६॥ 
घर्म और अर्थके लिये मनुष्य जो कष्ट सहन करता दै? 


उसकी वह सहनशीलता ।तितिक्षाः कहलाती है। लोर्गोके 


_सामने आदर्श उपस्थित करनेके लिये उसका अवश्य 


पालन करना चाहिये । तितिक्षाकी प्राप्ति चै्यसे होती है। 

( दूसरोंके दोष न देखना अनसूया? है )॥ १६ ॥ 

त्यागः स्नेहस्य यत्‌ त्यागो विषयाणां तयेव च । 

रागद्वेषप्रहीणस्य त्यागो भवति नान्यथा ॥ १७॥ 
विषयोंकी आसक्तिका जो त्याग है, वही वास्तविक 


जो मनुष्य अपनेको प्रकट न करके प्रयत्नपूर्वक 


_प्राणिर्योंकी भलाईका काम करता रहता हैः उसके, उस 


श्रेष्ठ भाव और आचरणका नाम ही “आर्यता? है । यह आसक्ति: 
के त्यागसे प्रास होता दै॥ १८ ॥ 
धृतिनीम सुखे दुःखे यथा नाग्रोति विक्रियाम्‌ । 


तां भजेत सदा प्राजो य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः॥ १९ ॥ 
सुख या दुःख प्रात होनेपर मनमें विकार न दोना 
“धृति? है । जो अपनी उन्नति चाहता हों) उस बुद्विमान्‌. 
_पुरुषको सदा ही धृति? का सेवन करना चाहिये ॥ १९॥ 
सर्वथा क्षमिणा भाव्यं तथा सत्यपरेण च । 
चीतहर्षभयक्रोधो श्चृतिमाझोति पण्डितः ॥ २०॥ 
मनुष्यको सदा क्षमाशील होना तथा सत्यमे तत्पर 
_रहना चाहिये। जिसने हर्ष, भय और क्रोध तीनोंको त्याग दिया 
है, उस विद्वान्‌ पुरुषको ही “वैय? की प्रासति होती है ॥२०॥ 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कमणा मनसा गिरा। 
अनुग्रहश्च दानं च सतां धमः सनातनः ॥ २१॥ 
मनश वाणी और क्रियाद्वारा समी प्राणियोंके साय कमी द्रोइन 
करना तथा दया और दान यह श्रेष्ठ पुरुषोंकाःसनातन घर्म है || 
पते त्रयोदशाकाराः पृथक्‌ सत्येकलक्षणाः । 
सत्यमेवेह बृंहयन्ते च भारत ॥ २२॥ 
ये पथक-पृथक तेरह रूपॉमें बताये हुए घर्म एकमात्र 


सत्यको ही लक्षित करानेवाले हैं। ये सत्यका ही आश्रय 
लेते और उसीकी इद्धि एवं पृष्टि करते हैं॥ २२॥ 


नान्तः शाक्यो गुणानां च वक्त सत्यस्य पार्थिव । 
अतः सत्यं प्रशसन्ति विप्राः सपितृदेवताः ॥ २३॥ 
पुथ्वीनाथ | सत्यके शुणोकी सीमा नहीँ बतायी जा 
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सकती र । इसीलिये पितर और देवताओंके सहित बराझणसत्यकी 
प्रशंसा करते हैं ॥ २३ ॥ 


नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मा नानृतात्‌ पातकं परम्‌। 
स्थितिहिं सत्यं धर्मस्य तस्मात्‌ सत्यं न लोपयेत्‌॥ २४ ॥ 


सत्यका लोप न करे ॥ २४ ॥ | 
उपैति सत्याद्‌ दानं हि तथा यज्ञाःसद्क्षिणाः । 


बिदा लि आति आ ॥ २५॥ 


= | 


झि 


[ दानका,_ दश्षिणाओंसशित भला निरि] दक्षिणाओंसहित यशकाः जिविष आनक | 
हवनकाः वेदोके सवाध्यायका तथा अन्य जो धर्मका निकले | 
करनेवाले शास्त्र हैं; उनके भी _करनेवाळे शाख हैं? उनके भी अध्ययनका फळ मरु | 
सत्यसे प्रास कर लेता है ॥ २५ ॥ | 


ब... 


व्यव याक ह 5ओडखककॉऊॉओडओअडईडडसबसअबअइउ स--तल-_-_-_-नो योती 


काम, क्रोध आदि तेरह दोषोंका निरूपण और उनके नाशका उपाय 


- | युधिष्ठिर उवाच 

यतः प्रभवति क्रोधः कामो वा भरतरषभ । 

शोकमोहौ विधित्सा च पराखुत्वं तथा मदः ॥ १ ॥ 

लोभो मात्सयेमीष्यो च कुत्सासूया रूपा तथा । 

पतत्‌ सवे महाप्राश याथातथ्येन मे वद॥ २ ॥ 
युघिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | परम बुद्धिमान्‌ पिता- 


मह | क्रोध; काम, शोक) मोहः विधित्सा ( शास्रविरुद्ध 


_काम करनेकी इच्छा )! परासुता (दूसरोंके मारनेकी इच्छा), 
{ सद) लोम, मात्सर्यं) ईर्ष्या? निन्दा? दोषदृष्टि और कंजूसी 
( दैन्यभाव )--ये सब दोष किससे उत्पन्न होते हैं! यह 
ठीक-ठीक बताइये ॥ १-२ ॥ 


उपासन्ते महाराज समन्तात्‌ पुरुषानिह ॥ ३ ॥ 
` भीष्मजीने कहा-महाराज युधिष्ठिर ! तुम्हारे कहे 
हुए ये तेरह दोष प्राणियोंके अत्यन्त प्रबळ शत्रु माने गये हैं; 
जो यहाँ मनुष्याको सब ओरसे घेरे रहते हैं ॥ ३॥ 
फते ` प्रमत्त पुरुषमप्रमत्तास्तुदन्ति च। 
बुका इच विलुम्पन्ति दष्टेब पुरुषं बलात्‌॥ ४ ॥ 
ये सदा सावघान रहकर प्रमादमें पड़े हुए पुरुषको 
अत्यन्त पीड़ा देते हैं | मनुष्यको देखते ही भेड़ियोंकी तरह 
बळ्पूर्वक उसपर टूट पड़ते हैं ॥ ४॥ 
कभ्यः प्रवर्तते दुःखमेभ्यः पाएं प्रवतेते। ` 
इति मत्या विजानीयात्‌ सततं पुरुषषेभ ॥ ५ ॥ 
. नरभेष्ठ! इन्हींसे सबको दुःख प्रास होता दै, इन्हींकी 
प्रेरणासे मनुष्यकी पापकमोंमें प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक 
पुरुषको सदा इस वातकी जानकारी रखनी चाहिये ॥५॥ 
चतेषासुद्यं स्थानं क्षयं च पृथिवीपते । 
हन्त ते कथयिष्यामि फ्रोधस्योत्पत्तिमादितः ॥ ६ ॥ 
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यथातत््ं क्षितिपते तदिहैकमनाः शण। | 
पृथ्वीनाथ ! अब मैं यह बता रहा हुँ कि इनकी उत्पत्ति | 
किससे होती है ये किस तरह स्थिर रहते. हैं ! और केसे | 
इनका विनाश होता है ! राजन्‌ ! सबसे पहले क्रोधी. | 
उत्पत्तिका यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ । तुम यहाँ एकाग्रचिष | 
'होकर इस विषयको सुनो॥ ६३ ॥ | 
लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति परदोषैरुदीर्यते ॥ ७॥ | 
क्षमया तिष्ठते राजन्‌ क्षमया विनिवतेते। | 
राजन्‌ ! क्रोध छोमसे उत्पन्न होता दूसरोके दोष | 
देखनेसे बढ्ता, क्षमा करनेसे थम जाता और क्षमाठे ही | 
| 


निवृत्त हो जाता है ॥ ७३ ॥ । 
संकल्पाज्जायते कामः सेव्यमानो विवर्धत ॥ ८॥ | 
यदा ग्राशो विरमते तदा सद्यः प्रणद्यति। ' 

काम संकल्पसे उत्पन्न होता है | उसका सेवन | 
किया जाय तो बढ़ता है और जब बुद्धिमान पुरुष उसे | 


_विरक्त हो जाता है, तब वह (काम) तत्काळ नष्ट हो जाता द|. | 


परासुता: क्रोधलोभादभ्यासाच्च प्रवतंते ॥ ९ | | 
दयया सर्वेभूतानां निवंदात्‌ खा निवर्तते । 
अवद्यदर्शनादेति तत्त्वज्ञानाच्च धीमताम्‌ ॥ १०॥ 
क्रोध और छोमसे तथा अभ्याससे परासुता प्रकट ६-- होती 
_है। सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति दयासे और वैराग्यसे वह निड 
होती है । परदोष-दर्शनते इसकी उसत्ति होती और बब. | 
सानोंके तत्त्वशानसे वह नष्ट हो जाती है ॥ ९-१० ॥ | 
अज्ञानप्रभवो मोहः पापाभ्यासात्‌ प्रवतंते । | 
यदा प्राशेषु तदा सद्यः प्रणश्यति ॥ ९९ | 
मोह अज्ञानसे उत्पन्न हाना है और पापकी | 
.करनेसे बढ़ता है। जब मनुष्य विद्वानोमे अनुराग | 
हे, तब उसका मोह तत्काळ नष्ट हो जाता है॥ ११॥ । 


विरुद्धानीह शास्त्राणि ये पच्यन्ति कुरूद्वह । 


आपद्धमेपवे ] 


चतुःष््येधिकशतंतमी ऽध्यायः 
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विधित्सा जायते तेषां तत्त्व्ञानान्निवतंते ॥ १२॥ 


कुरुश्रेष्ठ ! जो लोग धर्मके विरोधी शास्त्रॉका अबलोकन 


करते हैं; उनके मनमें अनुचित कर्म करनेकी इच्छारूप 

विधित्सा उत्पन्न होती है। यह तस्वश्ञानसे निर विवित्सा उत्पन्न होती है। यह तत्वशानसे निवृत्त होती है ॥ _ 

प्रीत्या शोकः भवति वियोगात्‌ तस्य देहिनः । 

यदा निरर्थकं वेत्ति तदा सद्यः प्रणयति ॥ १३॥ 
जिसपर प्रेम हो, उस प्राणीके वियोगसे शोक प्रकट जिसपर मेम हो? उस प्राणीके वियोगसे शोक प्रकट होता है। _ 

परंतु जब मनुष्यः यह समझ ले कि शोक व्यर्थ है--उससे समझ ले कि शोक व्यर्थ है--उससे कोई 


लाम नहींहैतो तुरंत ही उस शोककी शान्ति हो जाती -शाम नहीँहेतो तुरंत ही उस शोककी शान्ति हो जाती दै॥१३॥ 
परासुता प्रवतंते । 
दयया सर्वभूतानां निर्बेदात्‌ सा निवर्तते ॥ १४॥ 
क्रोध, छोम और अम्यासके कारण परासुता अर्यात्‌ 
दूसरोंको मारनेकी इच्छा होती है। समस्त प्राणियोंके प्रति दया 
और वैराग्य होनेसे उसकी निवृत्ति हो जाती है ॥ १४॥ 
सत्यत्यागात्‌ तु मात्सयेमहितानां च सेवया । 
पतत्‌ तु क्षीयते तात साधूनासुपसेवनात्‌ ॥ १५ ॥ 
सत्यका त्याग और दुर्शेका साथ करनेसे मात्सर्यदोषकी 
उत्पत्ति होती है। तात ! श्रेष्ठ पुरुषोकी सेवा और संगि पुरुषोंकी सेवा और संगत्ति 
करनेसे उसका नाश हो जाता है ॥ १५ | स 
कुलाज्शानात्‌ तथेश्बयोन्मदो भवति देहिनाम्‌ । 
तु विश्ञातैः स च सद्यः प्रणश्यति ॥ १६॥ 
अपने उत्तम कुछ) उत्कृष्ट ज्ञान तथा ऐश्वर्यका अभिमान 
होनेसे देहाभिमानी मनुष्योंपर मद सवार हो जाता है; परंतु 
इनके यथार्थ स्वरूपका शान हो जानेपर वह मद तत्काल 
उतर जाता है॥ १६ ॥ 
इंष्यां कामात्‌ प्रभवति संहर्षाच्चेच जायते । 
इतरेषां तु सच्चानां प्रज्ञया सा प्रणश्यति ॥ १७॥ 
मनमें कामना होनेसे तथा दूसरे प्राणियोंकी हँसी-खुशी 
देखनेसे ईष्याकी उत्पत्ति होती है तथा विवेकशील बुद्धिके 


द्वारा उसका नाश होता है ॥ १७॥ ; 
विशभ्रमाल्लोकवाह्मानां देष्येबीक्ये > ते येरसम्मलेः ' 
कुत्सा संजायते राजेललो कान प्रेक्ष्याभिशाम्यति ॥ 
राजन्‌ | समाजसे बहिष्कृत हुए नीच मनुर्ष्योके द्वेषपूर्ण 
तथा अप्रामाणिक वचनोंको सुनकर भ्रमर्मे पड़ जानेसे निन्दा 
करनेकी आदत होती है; परंतु श्रेष्ठ पुरुषोंकी देखनेसे वह 
शान्त हो जाती है ॥ १८॥ 
प्रतिकतु न शक्ता ये बल्स्थायापकारिणे। 
अख्या ज्ञायते तीवा कारुण्याद्‌ विनिवर्तते ॥ १९॥ 
जो लोग अपनी बुराई करनेवाले बळवान्‌ मनुष्यसे बदला 
लेनेमें अ हैं, उनके हृदयमें तीब्र असूया (दोषदर्शन- 
की प्रदत्ति) पैदा होती दै, परंतु दयाका भाव जा 
उसकी निर हो जा हे ॥ १९ ॥ bo 
कृपणान्‌ सततं दृष्टा ततः संजायते कृपा। 
धर्मनिष्ठां यदा वेत्ति तदा शाम्यतिसा कृपा ॥ २० ॥ 
सदा कृपण मनु्ष्योको देखनेसे अपनेमें भी दैन्यमाव-- 


कंजूसीका भाव पैदा होता है; धर्मनिष्ठ पुरुषोंके उदार भावको जान 
छेनेपर वह कंजूतीका माव नष्ट हो जाता है || २० ॥ 


अज्ञानप्रभवो लोभो भूतानां इच्यते सदा । 

अस्थिरत्वं च भोगानां दृष्टा जञात्वा निवर्तते ॥ २१॥ 
प्राणियोंका भोर्गोके प्रति जो छोम देखा जाता है, वह 

_अशानके ही कारण है । भोगोंकी क्षणमह्हुरताको देखने और 


जाननेसे उसकी निवृत्ति हो जाती है॥ २१॥ 


पतान्येव जितान्याहुः प्रशमाच्च तयोद्श । 

पते हि धातेराष्ट्राणां सर्वं दोषास्रयोदश ॥ २२॥ 

त्वया सत्याथिंना नित्यं विजिता ज्येष्ठसेचनात्‌॥ २३ ॥ 
कहते हैं, ये तेरहों दोप शान्ति धारण करनेसे जीत लिये 

जाते हैं । धृतराष्ट्रके पुत्रोँमें ये समी दोष मौजूद थे और तुम 


सत्यको ग्रहण करना चाहते दो; इसलिये तुमने शरेष्ठ पुरुषके 
सेवनसे इन सत्रपर विजय प्राप्त कर ळी ॥ २२-२३ || 


इतिं श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि छोभनिरूपणे त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवंके अन्तर्गत आपड््मंपमे होमनिरूपणबिययक एक सौ तिरसठबोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६३ 
चतुःषष्टचधिकशततमोऽध्यायः 
नृशंस अर्थात्‌ अत्यन्त नीच पुरुषके लक्षण 


युधिष्ठिर उवाच 
आनृशंस्यं विज्ञानामि दशेनेन सतां खदा । 
चुशांसान्न विजानामि तेषां कमे च भारत ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतनन्दन ! सदा श्रेष्ठ पुरुषोंके 
सेवन और दर्शनसे लानो तो जानता हूँ कि कोमलतापूर्ण 
बरताव कैसे किया जाता है ! परंतु रुझंस मनुष्यों और उनके 
कर्मोका मुझे विशेष ज्ञान नहीं दै ॥ १ ॥ 
कण्टकान्‌ कूपमग्नि च वर्जयन्ति यथा नराः। 


तथा चुशंसकमोणं वयन्ति नरा नरम्‌ ॥ २ ॥ 
जैसे मनुष्य रास्तेमें मिळे हुए काँटों, कुओं और आगको 

बचाकर चलते हैं; उसी प्रकार मनुष्य दशस कर्म करनेवाले 

पुरुषको भी दूरसे ही त्याग देते हैं || २ ॥ 

नुशंसो दह्यते नित्यं प्रेत्य चेह चभारत। 

तस्मातूत्वं मूदि कौरव्य तस्य धर्मविनिश्चयम्‌ ॥ ३ ॥ 
मारत | कुरुनन्दन | शस मनुष्य इस लोक और पर- 

ळोकमें मी सदा ही शोककी आगसे जळता रहता है; अतः 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


' ४८४० 


` श्लीमद्वांभारते 


= 


आप मुझे नृशंस मनुष्य और उसके घर्म-कर्मका यथार्थ परि- 
चय दीजिये ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 


स्पृहा स्याद्‌ गर्हिता चेव विधित्सा चेब कर्मणाम्‌ । 


आक्रोष्टा छुश्य॒ते चेव वञ्चितो बुद्ध'्धते स च ॥ ४॥ 

दत्तानुकीतिंविषमः श्लुद्रो नैकृतिकः शठः। 

असंविभागी मानी च तथा सङ्गी विकत्यनः ॥ ५ ॥ 
बलीशः ऽथवा । 


सवोतिशङ्की 
बर्शप्रशंसी . इष सततमाश्रसद्वेषसंकरी॥ ६ ॥ 
हिसाविहारः सततमविशेषशुणाशुणः । 
बहलीको5मनखीच ळुच्धोऽत्यर्थं नृशंसङत्‌ ॥ ७ ॥ 
भीष्सजीने कहा--राजन्‌ ! जिसके मनमें बड़ी घुणित 
_इच्छाएँ रहती हैं? जो हिंसापधान कुत्सित कर्मोको आर्म 
करना चाहता दै, खयं दूसरोंकी निन्दा करता है और दूसरे 
. _उसकी निन्दा करते हैं)जो अपनेको दैवसे वञ्चित समझता और 
पापमें प्रवृत्त होता हैः दिये हुए दानका बारंवार बखान 
करता है? जिसके मनमें विषमता भरी रहती है, जो नीच 
_कम करनेवाला, दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला और 
_शठ है, भोग्य वस्तुओको दूसरोंको दिये बिना ही अकेले 
भोगता है? जिसके भीतर अभिमान भरा हुआ है; जो विषयोमें 
_आसक्त और अपनी प्रशंसाके ल्यि व्यर्थ ही बढ़-बढ़कर 
बातें बनानेवाला है? जिसके मनमें सबके प्रति संदेह बना 
रहता है? जो कौएकी तरह वश्चक दृष्टि रखनेवाला है? जिसमें 
कृपणता कूट-कूटकर भरी है; जो अपने ही वर्गके लोगोकी 
_अशंसा करता; सदा आश्रर्मोसे देष रखता और वर्णसंकरता 
कैछाता हैः सदा हिंसाके लिये ही जिसका घूमना-फिरना होता 
है? जो गुणको भी अवगुणके समान समझता और बहुत झूठ 
बोलता है? जिसके मनमें उदारता नहीं है और जो अत्यन्त 
लोमी हैः ऐसा मनुष्य ही शंस कर्म करनेवाला कहा 
गया है ॥ ४-७ ॥ 


धर्मशीलं शुणोपेतं 


पापमित्यवगच्छति । 


[ शान्तिपर्व | 
आत्मशीळप्रमाणेन : न विश्वसिति कस्यचित्‌ ॥ ८ ॥ | 

वह धर्मात्मा और गुणवान्‌ पुरुषको ही पापी मानता है | 
और अपने खभावको आदर्श मानकर और अपने खभावको आदर्श मानकर किसीपर विश्वास ने | 
करता है ॥ ८ ॥ | 
परेषां यत्न दोषः स्यात्‌ तद्‌ यद्य सम्प्रकाशयेत्‌। | 
समानेष्वेच दोषेषु वृत््यथेसुपघातयेत्‌ ॥ ९ ॥ ` 

जहाँ दूसरोंकी बदनामी होती दो, वहाँ उनके गुप्त सरोकी बदनामी होती हो) वहाँ उनके गुप्त । 


सबनाश करता है। ९॥ | 
तथोपकारिणं चेव, मन्यते वञ्चितं परम । 
द्त्वापि च धनं काले संतपत्युपकारिणे ॥१०॥ | 
जो उसका उपकारः करता है, उसको वह अपने जाझ | 
फँसा हुआ समझता है और उपकारीको भी यदि कभी धन | 
देता है तो उसके लिये बहुत समयतक पश्चात्ताप करता | 
रहतो है || १० || "डौ 
भक्ष्यं पेयमथालेह्यं यञ्चान्यत्‌ साधु भोजनम्‌। | 
भ्रेक्षमाणेषु योऽचनीयान्त्रशंसमिति तं वदेत्‌ ॥ ११॥ | 
जो मनुष्य दूसरोंके देखते रहनेपर भी उत्तम भक्य, पेक | 
_लेह्य तथा दूसरे-दूसरे भोज्य पदार्थोकी अकेला ही खा जाता | 
है, उसको भी नुशंस ही कहना चाहिये ॥ ११॥ | 
घ्राह्मणेभ्यः प्रदायाग्रं यः सुहृद्धिः सदाइ्नुते। | 
स प्रेत्य लभते खर्गमिह चानन्त्यमश्नुते ॥ १२॥ | 
{ 
| 


जो पहले ब्राह्मणको देकर पीछे अपने सुह्दोक्े साथ 
स्वयं भोजन करता है; वह इस लोकमें अनन्त सुख भोगता 
है और मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गलोकमें जाता है ॥ १२ ॥ 
पष ते भरतश्रेष्ठ नृशंसः परिकीर्तितः । f 
सदा विवर्जनीयो हि पुरुषेण विजानता ॥ १३॥ 

भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नके अनुसार यहाँ दरांत 
मनुष्यका परिचय दिया गया है। विज्ञ पुरुषको चाहिये कि 
वह सदा उससे बचकर रहे ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि आपद्धर्मपर्वणि नुशंसाख्याने चतुःपष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥ | 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिप्के अन्तगेत आपद्ये नुशंसका वर्णनबिषयक एक सौ चौसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १६४॥ 
— ooo — 


पञ्चषष्टयमिकशततमोऽभ्यायः 
नाना प्रकारके पापों ओर उनके प्रायश्ित्तोंका वर्णन 


भीष्म उवाच 
हृताथो यक्ष्यमाणश्च स्वेवेदान्तगश्च यः। 
आचायपित॒कायोथ स्वाध्यायार्थमथापि च ॥ १ ॥ 
एते वे साधवो दृष्टा ब्राह्मणा धर्मभिक्षवः । 
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्या च भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं-राजन | सम्पूर्ण वेदों और उप- 
- निषर्दोका पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मण यदि यज्ञ करनेवाला हो 
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तथा उसका घन चोर चुरा ळे गये हो - तो राजाका कर्तव्य है| 
कि वह उसे आचार्यकी दक्षिणा देने, पितरोंका आड | 
तथा वेद-शास्त्रोंका स्वाध्याय करनेके लिये धन दे | मर | 
नन्दन ! ये शेट ब्राह्मण प्रायः धर्मके लिये धनकी मिह 

मागते देखे गये हैं । इन्हें दान और.विद्याध्ययनके लिये दि 
देना चहिये ॥ १-२॥ हि रक 
अन्यत्र दक्षिणादानं देयं भरतु । 


आपद्मंपर्े ] 


पश्चपष्॑-यधिकशततमो ऽध्यायः 
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= 


अन्येभ्योऽपि वहिवेंदि चाङतान्नं विधीयते ॥ ३ ॥ 
मरतश्रे्ठ ! इससे भिन्न परिस्थितिमें ब्राह्मणको केवल 
दक्षिणा देनी चाहिये और ब्राह्मणेतर मनुरष्योको मी यज्ञ- 
वेदीसे बाहर कच्चा अन्न देने विधान है ॥ ३॥ 
सर्वरत्नानि राजा हि यथार्ह प्रतिपादयेत्‌ । 
ब्राह्मणा पच वेदाश्च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः । 
अन्योन्यं विभवाचारा यजन्ते गुणतः सदा ॥ ४ ॥ 
राजाको चाहिये कि वह ब्राह्मणोंको उनकी योग्यताके 
अनुसार सथ प्रकारके रल्रोका दान करे; क्योकि ब्राह्मण ही 
वेद एवं बहुसंख्यक दक्षिणावाळे यज्ञरूप हैं| अपनी सम्पत्तिके 
अनुसार समस्त कार्योका आयोजन करनेवाले वे ब्राह्मण सदा 
आपसमें मिलकर गुणयुक्त यज्ञका अनुष्ठान करते हैं ॥ ४॥ 
यस्य जेवार्षिकं भक्तं पर्याप्त भ्रत्यवृत्तये। 
अधिक चापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ ५ ॥ 
जिस आह्ाणके पास अपने पालनीय कुठम्पीजनोंके 
भरण-पोषणके लिये तीन वर्षतक उपमोगमें आने लायक पर्या 
घन हो अथवा उससे भी अधिक वैभव विद्यमान होश वही 
सोमपानका अधिकारी है--उसे ही सोमयागका अनुष्ठान 
करना चाहिये ॥ ॥ ५ ॥ 
यश्षश्चेत्‌ प्रतिरुद्धः स्याद्रोनेकेन यज्वनः । 
आह्मणस्य चिशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ६॥ 
यो वेददयः स्याद्‌ बहुपद्यद्दीनक्रतुरसोमपः । 
कुडुम्बात्‌ तस्य तद्‌ चित्तं यशार्थ पार्थिवो दरेत्‌॥ ७ ॥ 
यदि धर्मात्मा राजाके रहते हुए किसी यशकर्ताका; 
विशेषतः आहझणका यज्ञ धनके बिना अधूरा रह जाय-उसके 
एक अंशकी पूर्ति शेष रह जाय तो राजाको चाहिये कि उसके 
राज्यमें जो बहुत पशुओं तथा वेभवसे सम्पन्न वैश्य हो) यदि 
वह यज्ञ तथा सोमयागसे रहित हो तो उसके कुडम्बसे उस 
धनको यज्ञके लिये ले ले || ६-७ ॥ 
आहरेद्थ नो किञ्चित्‌ कामं शूद्गस्य वेश्मनः । 
न हि यशेषु शूद्रस्य किञ्चिदस्ति परिग्रहः ॥ ८ ॥ 
किंतु राजा अपनी इच्छाके अनुसार द्रके घरसे थोड़ा- 
सा मी धन न ले आवे; क्योंकि यजोमें दरका किंचिन्मात्र 
भी अधिकार नहीं है ॥ ८ ॥ 
योऽनाहिताग्निः शतणुरयज्वा च सहस््रगुः 
कुडुम्बाभ्यामाहरेदविचारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस वैश्यके पास एक सौ गौएँ हों और वह अग्निहोत्र 
न करता हो तथा जिसके पास एक हजार गौऐँ हो. और वह 
यज्ञ न करता हो; उन दोनोंके कुट॒म्बोंसे राजा बिना विचारे 
ही घन उठा लावे ॥ ९॥ 
अदातृभ्यो हरेदू वित्तं विख्याप्य चुपतिः सदा । 
तथैवाचरतो धमा _नुपतेः „स्यादथाखिलः ॥ १०॥ 
जो घन रहते हुए उसका दान न करते हा ऐसे लोगोंके 
इस दोषको विख्यात करके राजा सदा, धर्मके लिये उनका 


घन छे ळे, ऐसा आचरण करनेवाले राजाको सम्पूर्ण धमकी 
आति होती है ॥ १० ॥ 
तथव »शणु मे भक्त भक्तानि षडनदनतः । 
अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हौनकमणः ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर ! इसी प्रकार मैं अन्नके विषयमें जो बात बता_ 
रहा हूँ, उसे सुनो | यदि ब्राह्मण अन्नाभावक कारण ळयातार 
_छः संमयतक उपवास कर जाय तो उस अवस्थार्मे वह किसी 
_निकृष्ट कर्म करनेवाले मनुष्यके घरसे उतने धनका अपहरण 
कर सकता हैः जिससे उसके एक दिनका भोजन चल जाय. 
और दूसरे दिनके लिये कुछ बाकी न रहे ॥ ११॥ 
खलातू क्षेत्रात्‌ तथा रामाद्‌ यतो चाप्युपपद्यत । 
आख्यातव्यं नुपस्यैतत्‌ पृच्छतेऽपृच्छतेऽपि वा । १२। 
खलिहानसे; खेतसे, वगीचेसे अथवा जहाँसे भी अन्न 
मिल सके) वहसे वह भोजनमात्रके लिये अन्न उठा लावे और 
उसके बाइ राजा पूछे या न पूछे, उसके पास जाकर अपनी. 
वह वात उसे कह दे ॥ १२॥ 
न तस्मे धारयेद्‌ दण्डं राजा धमेण धर्मवित्‌ । 
क्षत्रियस्य तु बालिञ्याद्‌ ब्राह्मण: क्लिड्यते क्षुघधा ॥१३॥ 
उस दशामें धर्मश राजा धर्मके अनुसार उसे दण्ड न दे; 
क्योंकि क्षत्रिय राजाकी नादानीसे ही ब्राह्मणको भूखका कष्ट 
उठाना पड़ता है ॥ १३॥ 
श्रुतशीले समाज्ञाय वृत्तिमस्य प्रकल्पयेत्‌ । 
अथेनं परिरक्षेत पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥ १४॥ 
राजा उसके शास्रशन और खभावका परिचय प्रास 
करके उसके लिये उचित आजीविकाकी व्यवस्था करे और 
जैसे पिंता अपने औरस पुत्रकी रक्षा करता है, उसी प्रकार 
वह उस ब्राह्मणकी रक्षा करे || १४॥ 
इष्टिं वेश्वानरी नित्यं निवपेदव्दपर्यये । 
अनुकल्पः परो धर्मों धर्मवादैस्तु केवळम्‌ ॥ १५॥ 
प्रतिवर्ष किये जानेवाले आग्रयण आदि यज्ञ यदि न 
किये जा सके हों तो उनके बदले प्रतिदिन वैश्वानरी इष्टि 
समर्पित करे । मुख्य कर्मके स्थानमें जो गौण कार्य किया जाता 
है, उसका नाम अनुकल्प है) घर्मश पुरुषोंद्रारा बताया गया 
अनुकल्प मी परम घर्म ही है॥ १५ ॥ 
विश्वेदेवैश्च साध्यैश्च घ्राह्मणेश्च महर्षिभिः । 
आपत्छु मरणाद्‌ भीतैर्विधिः प्रतिनिधीकृतः ॥ १६॥ 
क्योंकि विश्वेदेव, साध्य, ब्राह्मण और महर्षि-इन सब 
लोगॉने मृत्युसे डरकर आपत्क्राळके विषयमें प्रत्येक विविका 
प्रतिनिधि नियत कर दिया है ॥ १६॥ 
प्रसुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पे न वतेते । 
न सास्परायिकं तस्य दुर्मतेविंद्यते फलम्‌ ॥ १७॥ 
जो मुख्य विधिके अनुसार कम करनेमें समर्थ होकर भी 
गौण विधिसे काम चलाता है; उस दुर्बुद्धि मनुष्यको पारः 
लौकिक फलकी प्रासि नहीं होती ॥ १७॥ 
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श्रीमदाभारते 


ह, 
[ शात्तिपर्वीप 


अअ 


न घ्राह्मणो निवेदेत किचिद्‌ राजनि वेदवित्‌ । 

खवीयोद्‌ राजवीयोच्च खबीये वलूवत्तरम ॥ १८॥ 
वेदज्ञ ब्राझणको चाहिये कि वह राजाके निकट अपनी 

आवस्यकता निवेदन न करे; क्योकि ब्राह्मणक्री अपनी शक्ति 

तथा राजाकी शक्तिमेंसे उसकी अपनी ही शक्ति प्रबळ है ॥ 

तस्माद्‌ राशः सदा तेजो दुःसहं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 

कतो शास्ता विधाता च ब्राह्मणो देच उच्यते ॥ १९ ॥ 
अतः ब्रह्मवादियोंका तेज राजाके लिये सदा दुःसह दै । 


ब्राहमण इस जगतका कर्ता;शासक, धारण-पोषण करनेवाला और 
देवता कहलाता है ॥ १९॥ 


तरिमन्नाकुशलं यान्त शुष्कामीरयेद्‌ गिरम्‌ । 
क्षत्रियो बाडुबीयंण तरेदापदमात्मनः ॥ २० ॥ 
घनेदैश्यश्च शाद्वश्च मन्तैददोमेश्च चे द्विजञः। 

अतः उसके प्रति अमङ्गलसूचक वात न कहे। रूखे 
बचन न बोले । क्षत्रिय अपने बाहुत्रसे, वेश्य और शूद्र 
घनके बलते तया ब्राह्मण मन्त्र एवं हवनकी शक्तिसे अपनी 
विरत्तिसे पार हो सकता दै ॥ २०३ ॥ 
नैव कन्या न युवतिनामन्त्रज्ञो न वालिशः ॥ २१॥ 
परिवेष्टाग्निहोत्रस्य भवेन्नालंस्कृतस्तथा । 


न कन्या; न युवती) न मन्त्र न जानेवाला, न मूर्ख 


और न संस्क्रारहीन पुरुष ही अग्निमें हवन करनेका अघि- 

कारी है ॥ २१३ ॥ 

नरकं निपतन्त्येते जुह्वानाः स च यस्य तत्‌। 

तस्माद्‌ वैतानकुशलो होता स्याद्‌ वेदपारगः ॥ २२॥ 
यदि ये हवन करते हैं तो खयं तो नरकमें पड़ते ही हैं 

जिसका वह यज्ञ है; वह भी नरकमें गिरता है। अतः जो यज्ञ- 

कर्में कुशल और तरेदोका पारङ्गत विद्वान्‌ हो, वही होता हो 

सकता है ॥ २२ ॥ 

प्राजापत्यमदत्त्वाश्वमग्न्याघेयस्य दक्षिणाम्‌। 

अनाहिताग्निरिति स .प्रोच्यते धमेदर्शिभिः ॥ २३ ॥ 
जो अगिहोत्र आरम्म करके प्रजापति देवताके लिये 

अंचचरूप दक्षिणा दान नहीं करता, धर्मदर्शी पुरुष उसे 

अनाहिताग्नि कहते हैं ॥ २३ ॥ 

पुण्यानि यानि कुर्वीत अद्दधानो जितेन्द्रियः । 

अनातदद्षिणेर्यज्ञेने यजेत कथञ्चन ॥ २४॥ 
मनुष्य जो भी पुण्यकर्म करे, उसे श्रद्धापूर्वक और 

_जितेन्ट्रिय भावसे करे । पर्या्त दक्षिणा दिये बिना किसी तरह 

यज्ञ न करे॥ २४ ॥ 

प्रजाः पशुश्च स्वगे च हन्ति यश्षो ह्यदक्षिणः । 

इन्द्रियाणि यराः कीतिमायु्चाप्यवङ्न्तति ॥ २५॥ 
तिना दक्षिणाका यज्ञ प्रजा और पश्ुका नाश. करता है 
१. जिसने अग्निकी स्थापना नहीं की दै, उसे 'अनाहितारिन? 


कद्दा जाता दै । तात्पर्यं यह कि उक्त दक्षिणा दिये विना उसके द्वारा 
, की हुई अग्निस्थापना व्यर्थ हो जाती दै । 
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- । 
भी पढ़ा हो तो उसे बिना हिचकिचाहटके उठा थ” | 


| 
Mmmm: 
और खर्गकी ग्रासतिमें मी विघ्न डाळ देता दै । इतना ही नहीं, | 
बह इन्द्रिय, यश; कीति तथा आयुको भी क्षीण करता है॥ | 
उद्क्यामाखते ये च द्विजाः केचिद्नग्नयः॥ | 
होम॑ चा्षोत्रियं येषां ते सर्वे पापकर्मिणः ॥ २३॥ | 
जो ब्राहमण रजस्ला स्त्रीके साथ समागम करते हैं, | 
जिन्होंने घरमें अग्निकी स्थापना नहीं की है तया जो अचरि | 
रीतिसे हवन करते हैं; वे समी पापाचारी हैं ॥ २६॥ | 
उदपानोद्के ग्रामे « उषलीपतिः |] | 
उषित्वा द्वादश समाः शूद्रकमच गच्छति ॥ २७॥ | 
जिस गाँवमें एक ही कुएँका पानी सब लोग पीते है | 
वहाँ बारह वर्षोतक निवास.करनेसे तथा श्द्रजातिकी रीड | 
साथ विवाह कर लेनेसे ब्राह्मण भी झूद्र हो जाता है ॥ २७॥ | 
अभायों शयने बिश्रच्छूदं बुद्ध च वै द्विजः। | 
अन्राह्णं मन्यमानस्तणष्वासीत पृष्ठतः। | 
तथा संशुध्यते राजव्म्टणु चात्र वचो मम ॥ २८॥ | 
यदि आझण अपनी पत्नीके सिवा दूसरी ख््रीकों शय्याप | 
बिठा ले अथवा बढ़े-बूढ़े झद्भको या ज्राहमणेतर-क्त्रिय या | 
वैश्यकों सम्मान देता हुआ ऊँचे आसनपर बेठाकर सं | 
चटाईपर बैठे तो वह ब्राह्मणत्वते गिर जाता है । राजन्‌! | 
उसकी शुद्धि जिव प्रकार होती दै, वह मुझसे सुनो ॥ २८॥ | 
यदेकरात्रेण करोति पापं | 
निकृष्टवण ब्राह्मणः सेवमानः । | 
स्थानासनाभ्यां चिहरन्‌ ्रतीस | | 
तरिभिवेषेः शमयेदात्मपापम्‌ ॥ २९॥ 
यदि ब्राह्मण एक रात भी किसी नीच वर्णके मनुष्यकी 
सेवा करे अथवा उसके साथ एक जगह रहे या एक आतनपर 
बैठे तो इससे जो पाप छगता हश उसको बह तीन वर्षोतक | 
नतका पालन करते हुए एथ्वीपर विचरनेते दूर कर | 
सकता है ॥ २९ ॥ ु 
न नर्मयुक्तमनृतं हिनस्ति 
न स्त्रीषु राजन्‌ न विवाहकाले । 
न गुर्वर्थ नात्मनो जीविताथं 
पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! परिहासमें; स्रीके पास, विवाहके अवसप 
रुरुके हितके लिये अथवा अपने प्राण बचानेके उद्देष्यते 
बोला गया असत्य हानिकारक नहीं होता । इन पाँच अबलाः | 
पर असत्य बोलना पाप नहीं बताया गया है॥ ३० ॥ 
श्रद्वघानः शुभां विद्यां हीनादपि समाप्छुयात | 
सुवर्णमपि चामेध्यादाददीताविचारयन्‌ ॥ २१॥ | 
नीच वर्णके पुरुषके पास भी उत्तम विद्या हो तो ॐ | 


चाहिये ॥ ३१ ॥ 


आपद्धमेपच ] 


पश्चपष्टथधिकशततमो<घ्यायः | ४८४३ 


स््रीरत्नं दुष्कुळाज्वापि विषादष्यसृतं पिवेत्‌ । 
अदूष्या हि ख्ियो रत्नमाप इत्येव धर्मतः ॥ ३२॥ 
. नीच कुळ्ले मी उत्तम स्रीको ग्रहण कर ठे, विषके स्थानसे 
मी अमत मिळे तो उसे पी ळे; क्योकि स्रिया, र्न और 
जळ-ये धर्मतः दूषणीय नहीं होते हैं ॥ ३२॥ 
गोत्राह्मणद्दितार्थ च वणोनां संकरेषु च। 
घेइयो शृह्णीत शास्त्राणि परित्राणार्थमात्मनः ॥ ३३॥ 
गौ और ज्राह्मणोंका हित, वर्णसंकरताका निवारण तथा 
अपनी रक्षा करनेके लिये वैद्य भी हथियार उठा सकता है॥ 
खुरापानं ब्रह्महत्या गुरुतल्पमथापि चा। 
अनिद्‌च्यानि मन्यन्ते प्राणान्तमिति धारणा ॥ ३४॥ 


मदिरापान, ब्रह्महत्या तथा गुरुपलीगमन-इन महापार्पोसि 


छुटनेके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं बताया गया है | किसी मी 
उपायसे अपने प्राणोंका अन्त कर देना ही उन पापोंका 
प्रायश्चित्त होगा, ऐसी विद्वानोंकी घारणा है ॥ ३४॥ 
ख़ुवर्णदरणं स्तैन्यं विप्रस्वं चेति पातकम्‌ । 
विहरन्‌ मद्यपानाध्य अगस्यागमनादपि ॥ ३५॥ 
पतितैः सम्प्रयोगाच्च ब्राह्मणीयोनितस्तथा । 
अचिरेण महाराज पतितो वै भवत्युत ॥ ३६॥ 
सुवर्णकी चोरी, अन्य वस्तुओंकी चोरी तथा त्राझणका घन 
छीन लेना--यह महान्‌ पाप है | महाराज ! मदिरापान और 
अगम्या खीके साथ. गमन करनेसे, पतितोंके साथ सम्गर्क 
रखनेसे तथा ब्राह्मणेतर ,होकर ब्राह्मणीके साथ समागम करनेसे 
स्वेच्छाचारी पुरुष शीघ्र ही पतित हो जाता है ॥ ३५-३६ ॥ 
संवत्सरेण पतति // पतितेन सद्दाचरन्‌। 
याजनाध्यापनाद्‌ यौनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
पतितके साथ रहनेसे, उसका यज्ञ करानेसे और उसे 
पढानेसे मनुष्य एक वर्षमे पतित हो जाता है;परंतु उसकी संतानके 
साथ अपनी संतानका विवाह करनेसे, एक़ सवारी या एक आसन- 
पर बैठनेसे तथा उसके साथमे भोजन करनेसे वह एक वर्षमे 
नहीं, किंतु तत्काल पतित हो जाता है ॥ २७ ॥ 
` धतानि दित्वातोऽन्यानि निर्देश्यानीति भारत। 
निदेंद्यानेन विधिना कालेनाव्यसनी भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
__ मरवनन्दन ! उपयुक्त पाप अनिर्देश्य (प्रायरिचत्तरहित )_ 
करे गये हं। इन्हें छोड़कर और जितने पाप हैं? वे निरेश्य 
हैं-शास््रमें उनका प्रायश्चित्त बताया गया है । उसके अनुसार 
प्रायदिचत्त करके पापका व्यसन छोड़ देना चाहिये ॥ ३८॥ 
अन्ने चीयं ग्रहीतव्यं प्रेतकर्मण्यपातिते । 
चिषु त्वेतेषु पूर्वेषु न कुर्वीत विचारणाम्‌ ॥ ३९॥ 
पूर्वोक्त ( शराबी) ब्रह्मइत्यारा और गुरुपद्लीगामी ) तीन 


न 


जनोंको उनके अन्न और घनपर अधिकार कर लेना चाहिये । 
इसमें कुछ अन्यथा विचार करनेकी आवस्यकता नहीं दै॥३९॥ 
अमात्यान्‌ वा गुरून्‌ चापि जह्याद्‌ धर्मेण धार्मिकः । 
प्रायश्चित्तमकुवोणेनेतैरहति संविदम्‌ ॥ ४० ॥ 
धार्मिक राजा अपने मन्त्री और गुरुजनोंकों भी पतित हो 
जानेपर धर्मानुसार त्याग दे और जबतक ये अपने पापोका 
प्रायश्चित्त न कर ढे, तबतक इनके साथ बातचीत न करे॥४०॥ 
अधर्मकारी धर्मेण तपसा हन्ति य | 
घुवन्‌ स्तेन इति स्तेनं तांवत्‌ प्राप्नोति म्‌॥४१॥ 
पापाचारी मनुष्य यदि धर्माचरण और तपस्या करे तो 
अपने पापको नष्ट कर देता दै । चोरको “यह चोर है? ऐसा 
कह देनेमात्रसे चोरके बराबर पापका मागी होना पड़ता है ॥ 
अस्तेनं स्तेन इत्युक्त्वा द्विगुणं पापमाप्लुयात्‌। 
त्रिभागं ब्रह्महत्यायाः कन्या प्राप्नोति दुष्यती ॥ ४२ ॥ 
जो चोर नहीं है? उसको चोर कह देनेले मनुष्यको चोरे 


दूना पाप छगता है। कुमारी कन्या यदि अपनी इच्छासे 
चरित्रभ्रष्ट हो जाय तो उसे ब्रह्इत्याका तीन चौथाई पाप 


भोगना पड़ता दै ॥ ४२॥ 
यस्तु दूषयिता तस्याः शोषं प्राम्नोति पाप्मनः । 
ब्राह्मणानवगहांह गुरुतर भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
और जो उसे कलंकित करनेवाला पुरुष है, वह शेष एक 
चौथाई पापका भागी होता है | इस जगत्‌में ब्राह्मणोंको गाली 
देकर या उन्हें तिरस्कारपूर्वक धक्के देकर हटानेसे मनुष्यको 
बड़ा भारी पाप लगता है ॥ ४३ ॥ 
वर्षोणां दि शतं तावत्‌ प्रतिष्ठां नाधिगच्छति । 
सहक्षं चेव बषोणां निपत्य नरकं वसेत्‌ ॥ ४४॥ 
सौ वर्षोतक तो उसे भ्रेतकी माति मटकना पड़ता है) 
कहीं मी ठहरनेके लिये ठौर नहीं मिळता | फिर एक हजार 
बर्षोतक उसे नरकमें गिरकर रहना पड़ता है ॥ ४४ ॥ 
तस्सान्नेवावगर्हात नेव. जातु निपातयेत्‌। . 
शोणितं यावतः पांसून संग्रुद्दीयाद्‌ द्विजक्षतात॥ ४५ ॥ 
तावतीः स समा राअन्‌ नरके प्रतिपद्यते । 
अतः न ब्राह्मणको गाली दे और न उसे कभी घरतीपर 
गिरावे । राजन्‌ | ब्राक्मणके शरौरमें घाव हो जानेपर उससे 
निकला हुआ रक्त धूलके जितने कर्णोको मियोता दै, उसे 
चोट पहुँचानेवाला मनुष्य उतने ही वर्षोतक नरकर्मे पड़ा 
रहता है ॥ ४५३ ॥ 
भ्रणहा55हवमध्ये तु शुद्ध्यते शस्त्रपाततः ॥ ४६॥ 
आत्मानं तेन घुद्धःयते । 
गर्मके बच्चेकी इत्या करनेवाला यदि युद्धमें दाख्तरोके 


आषातमे मर जाय ठो उसको शुद्धि हो जाती है अथवा 
प्रज्वलित अग्निमें कूदकर अपने आपको होम दे तो बह शुद्ध | 


हो जाता है ॥ ४६३॥ ` 
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४८४४ शीनदाभारते [ शास्तिपशषेचे | 
प च । 
खुरापो वारुणीमुष्णां पीत्वा पापाद्‌ दिसुच्यते॥ ७७॥ अग्निष्टोम’ यज्ञ करे तत्पश्चात्‌ एक हजार बैल या त | 
तया स काये निष्ण सृत्युं चा भाष्य शुरूअति । ही गौ ब्राह्मणांको दान दे तो वह शध हो जाता है ५५-५१ 
लोकांश्च लभते विप्रो नान्यथा लभते हि सः ॥ ४८॥ वेश्यं इत्वा तु वर्षे छे पऋाणमैकशात ज गाः। 

मदिरा पीनेबाळा पुरुष यदि मदिराको खर्र गरम करके 


पी ळे तो पापसे छुटकारा पा जाता है? अथवा उससे शरीर 
जल जानेके कारण उसकी मृत्यु हो जाय तो वह शुद्ध हो 
जाता है। इस प्रकार शुद्ध हो जानेपर ही वह ब्राह्मण झुद्ध 
लोकको प्रात कर सकता दै, अन्यथा नहीं ॥ ४७-४८ ॥ 
शुरुतल्पसथिष्ठाय दुरात्मा पापचेतनः । 
इञ्याकारां प्रतिमां किंग्य सृत्युना सो ऽभिशुद्धश्थति ॥ 
पापपूर्ण विचार रखनेवाला दुरात्मा पुरुष यदि गुरुपली- 
गमनका पाप्र कर बैठे तो वह लोहेकी गरम की हुई नारी- 
प्रतिमाका आलिङ्गन करके प्राण दे देनेपर ही उस पापसे 
शुद्ध होता है ॥ ४९ ॥ 
अथवा शिइनदृषणावादायाअलिता स्वयम्‌ ॥५०॥ 
मैऋती दिशमास्थाय निपतेत्‌ स त्वजिह्मगः । 
त्राह्मणार्थेऽपि वा प्राणान्‌ संत्यजेत्‌ तेन शुद्ध्यति ५१॥ 


अथवा अपने शिन और अण्डकोषको खयं ही काटकर 


अञ्ञछिमें ले सीधे नेऋत्यदिशाकी ओर जाता हुआ गिर पड़े या 
ब्राक्मगके लिये प्राणोका परित्याग कर दे तो शुद्ध हो जाता है॥ 
अश्वमेधेन वापीट्टा अथवा गोसवेन बा। 
अश्निष्टोमेन वा सम्यगिह प्रेत्य च पूज्यते ॥ ५२॥ 
अथवा अश्वमेधयज्ञ, गोसव नामक यज्ञ या अग्निष्टोम 
यशके द्वारा भळीमॉति यजन करके वह इहलोक तथा 
परळोकमें पूजित होता है ॥ ५२ ॥ 
तथैव द्वादशसमाः कपाली नह्मद्दा भवेत्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यं खकमे ख्यापयन्‌ सुनिः ॥ ५३॥ 
एवं चा तपसा युक्तो न्रह्महा सवनी भवेत्‌। - 
ब्रह्महत्या करनेवाला मनुष्य उस सरे हुए ब्राहझणकी 
खोपड़ी लेकर अपना पापकर्म छोगोंको सुनाता रहे और बारह 
वर्षोतक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए नेरे) शाम तथा दोपहर 
तीनों समय स्नान करे । इस प्रकार वह तपस्यामें संलग्न रहे। 
इससे उसकी शुद्धि हो जाती दै ॥ ५३३ ॥ 
एवं तु समभिश्ञातामाचनेयाँ चा निपातयेत्‌ ॥ ५४॥ 
द्विगुणा ब्रह्महत्या घे आत्रेयीनिधने भचेत्‌। 
इसी तरह जो जान-बूझकर गर्भिणी स्रीकी इत्या करता है, 
उसे उस गर्भिणी-वघके कारण दो ब्रहझमइत्याओँका पाप लगता है 
सुरापो नियताहारो घ्रह्मचारी क्षितीशयः ॥ ५५॥ 
ऊर्ध्वं तरिभ्योऽपि वर्षेभ्यो यजेताशिष्डुता परम्‌। 
ऋषसैकसहस्नं चा गा दत्त्वा शोचमाप्नुयात्‌॥ ५६॥ 
मदिरा पीनेवाला मनुष्य मिताहारी और ब्रक्मचारी होकर 
पृथ्वीपर शयन करे । इस तरह तीन वर्षोतक रहनेके बाद 
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हो जाती है । गोवधके सिवा अन्य जितने उपपातक हैं) उनमे 
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श्व्राहखराच हत्वा शौहमेज न्तं चरेत्‌। 
साजोरचाचमण्डुकान काकं व्याळं च झूषिकस्‌॥ ५८॥ 
उक्तः पशुसमो दोजो राजन्‌ प्राणिनिणावनात । - 
कुत्ते, सूअर और गदहाँछी इत्या करके मनुष्य शूद्रवष- 
सम्बन्धी ब्रतका ही आचरण करे | राजन्‌ ! बिल्ली, नीलकण्ठ 
मेढक, कौआ, साँप और चूहा आदि प्राणियाको मारनेसे मी 
उक्त पशुवधके ही समान पाप बताया गया है ॥ ५८१॥ 
्रायश्चिसात्यथान्यानि प्रवक्ष्यास्यज्ञुपूलेशः ॥ ५९॥ 
अल्पे वाप्यथ शोचेत पथक संवत्सर चरेत्‌। 
भीणि ओत्रियभायोयां परदारे च द्वे स्घुते ॥ ६०॥ 


स्थानासनाभ्यां विहरेत्‌ निर्लाभ्युपयन्नपः। 
निराकतो यश्चान्तीनपचिध्यति ॥ ६१॥ 
अब दूसरे प्रायश्चित्तोंका भी क्रमशः वर्णन करता हँ | 
अनजानमें कीड़ी-मकोड़ीका वध आदि छोटा पाप ही जाय 
तो उसके छिये पश्‍चात्ताप करे । इतनेहीसे उसकी शुदि 


प्रत्येकके लिये एक-एक वर्षतक जतका आचरण करे। भोत्रियकी 
पत्नीसे व्यभिचार करनेपर तीन वर्षतक और अन्य परलियोत 
समागम करनेपर दो वर्षोतक ब्रह्मचर्यत्रतका पालन 
हुए दिनके चौथे पहरमें एक बार भोजन करे। अपने व्यि 
पृथक्‌ स्थान और आसनकी व्यवस्था रखते हुए घूमता रर! 
दिनमे तीन वार जरसे स्नान करे | ऐसा करनेसे ही वह अपने 
उपयुक्त पार्षोका निवारण कर सकता है | जो. अग्निको भ 
करता है, उसके लिये भी यही प्रायश्चित्त है ॥ ५९-६१॥ 
त्यजत्यकारणे यश्च पितरं मातरं शुर्म्‌। 
पतितः स्यात्स कौरव्य यथा धेषु निश्चयः ॥ ६९॥ 
ग्रासाच्छाद्नमात्रं तु दद्यादिति निदर्शनम्‌ । 
( ज्रह्मचारी दविजेभ्यश्च द्रवा पापात्‌ प्रझुच्यते।) 
कुरुनन्दन ! जो अकारण ही पिता, माता और गुरी 
परित्याग करता है, वह पतित हो जाता है । उसे केवल | 
और वस्न दे और पैतृकसम्पत्तिसे वञ्चित कर दे | वह त्री. | 
ब्रतका पालन करते हुए ब्राह्णोंको दान दे ( और पिता शे | 
आदिका पूर्ववत्‌ आदर करने लगे ) तो उस पापसे झुर्फ ' | 
जाता है? यही धर्मशास्नोंका निर्णय है || ६२३ ॥ | 


oer eee eee > 


आपखर्मपर्व ] 


पञ्चषष्टथधिकशततमो ऽध्यायः 
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आर्यायां व्यभिचारिण्यां निरुद्धायां विशेषतः । 
यत्‌ पुंसः परदारेषु तदेनां चारयेद्‌ बतम्‌॥ ६३॥ 
यदि पत्नीने व्यभिचार क्रिया हो और विशेषतः इस 
_कार्यमे पकड़ ली गयी हो तो परायी खते व्यभिचार करने. 
वाले पुरुषके लिये जो प्रायश्चित्तरूप ब्रत बताया गया : पुरुषके लिये जो ्ायस्चत्तल ब्रत बताया गया हैः 
वही उससे भी करावे ॥ ६३ ॥ 
श्रेयांसं शयनं हित्वा यान्यं पापं निगच्छति । 
भ्वभिस्तामईयेदू राजा संस्थाने वहुविस्तरे ॥ ६४॥ 
जो अपने श्रेष्ठ पतिको छोड़कर अन्य पापीकी झय्यापर 
जाती दै. उस कुल्याको अत्यन्त विस्तृत मैदानमें खड़ी करके 
-राजा कोते नोचवा डाळे ॥ ६४ ॥ व्ह 
पुमांससुन्नयेत्‌ पाशः शयने तत्त आयसे । 
अप्यादधीत दारूणि तत्र दह्येत पापकृत्‌ ॥ ६५॥ 
पष दण्डो महाराज खीणां भर्ृष्वतिक्रमात्‌ । 
संबत्सराभिरास्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो भवेत्‌ ॥ ६६॥ 
छे तस्य त्रीणि व्षोणि चत्वारि सहसेविनि। 
छुचरः पञ्चवर्षाणि चरेद्‌ भैक्ष्यं सुनित्रतः ॥ ६७॥ 
इभी तरह व्यभिचारी पुरुषको बुद्धिमान्‌ राजा ळोहेकी 
तपायी हुई खाटपर सुळाकर ऊपरसे लकड़ी रख दे और 
आग लगा दे, जिससे वह पापी उसीमें जलकर भस्म हो जाय | 
महाराज ! पतिकी अवहेळना करके परपुरुघोसे व्यभिचार 
करनेवाली ख्ियोके लिये मी यही दण्ड है, उपर्युक्त कहे हुएमें 
जिन दुष्टोंके लिये प्रायश्चित्त बताया है, उनके लिये यह भी 
विधान है कि एक वर्षके मीतर प्रायविचत्त न करनेपर दुष्ट 
पुरुषको दूना दण्ड प्राप्त होना चाहिये। जो मनुष्य दो, तीनः 
चार या पाँच वर्षोतक उस पतित पुरुषके संसर्गमें रदश वह 
सुनिजनोचित ब्रत धारण करके उतने ही वर्षोतक पृथ्वीपर 
घूमता हुआ भिक्षाइत्तिसे जीवन-निर्वाह करे ॥ ६५-६७ ॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता या चेव परिविद्यते । 
पाणिग्रददार्त्वधर्मेण सर्वे ते पतिताः स्खृताः॥ ६८ ॥ 
ज्येष्ठ माईका विवाह होनेसे पहले ही यदि छोटा भाई अघर्म- 
पूर्वक विवाह कर ले तो ज्येष्ठको “परिवित्ति? कहते हैं। छोटे 
माईको 'परिवेत्ता? कहते हैं और उसकी पक्नीको जिसका 
परिवेदन ( ग्रहण ) किया जाता है, परिवेदनीया कहते हैं; 
ये सबके सब पतित माने गये हैं| ६८॥ 
चरेयुः सवे पवैते चीरहा यद्‌ बतं चरेत्‌। 
चान्द्रायणं चरेन्मासं छच्छूं वापापशुद्धये ॥ ६९॥ 
इन तीनोंको प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपनी शुद्धिके लिये उसी ब्रतका 
आचरण करना चाहिये, जो यज्ञहीन त्राझणके लिये बताया 
गया हे अथवा एक मासतक चान्द्रायण या इच्छूचान्द्रायण 
मत करे ॥ ६९ || 
परिवेत्ता प्रयच्छेत तां स्नुषां परिवित्तये । 
्येष्ठेन त्वभ्यसुक्ञातो यवीयानप्यनन्तरम्‌ 


। 
एवं च मोक्षमाप्नोति तौ च सा चेव धर्मतः ॥ ७०॥ पवमेतत्‌ समुद्दिष्ट 


परिवेत्ता पुरुष उस नववधूको पतोहूके रूपमें ज्येष्ठ भाईको 
सौंप दे और ज्येष्ठ माईंकी आज्ञा मिळनेपर छोटा माई उसे 
पत्नीरूपमें ग्रहण करे । ऐसा करनेपर वे तीनों धर्मके अनुसार 
पापसे छुटकारा पाते हैं ॥ ७० ॥ 
अमानुषीषु गोवज्येमनावृष्टिने दुष्यति । 
अधिष्ठात्रवमन्तारं पशूनां पुरुषं विदुः ॥ ७१ ॥ 
पञ्च जातियोंमें गो ऑको छोड़कर अन्य किसीकी अनजानमें 
हिंसा हो जाय तो वढ दोषावह नहीं मानी जाती; क्योकि 
मनुष्यको पञुओंका अधिष्ठाता एवं पालक माना गया है ॥ ७ १॥ 
परिधायोर्ध्ववालं तु पात्रमादाय सुन्मयम्‌। 
चरेत्‌ सप्तग्रहन्नित्यं खकर्म परिकीतयन्‌ ॥ ७२॥ 
तन्नैव लब्धभोजी स्याद्‌ द्वादशाहात्स शुद्धः्थति। 
चरेत्‌ संवत्सरं चापि तद्‌ तरत येन इन्तति ॥ ७३॥ 
गोवध करनेवाला पापी उस गायकी पूँछको इस प्रकार 
धारण करे कि उसका बाळ ऊपरकी ओर रहे । फिर मिट्टीका 
पात्र हाथमे लेकर प्रतिदिन सात घरोंमें भिक्षा मागे और अपने 
पापकर्मकी बात कहकर लोगोको सुनाता रहे । उन्हीं सात 
घरोंकी मिक्षामे जो अन्न मिळ जाय; वही खाकर रहे । ऐसा 
करनेसे वह बारह दिनोंमें शुद्ध हो जाता है । यदि पाप अधिक 
हो तो एक वर्षतक उस जतका अनुष्ठान करे; जिससे वह अपने 
पापको नष्ट कर देता है ॥ ७२-७३ ॥ 
भवेत्तु मानुषेष्वेवं प्रायश्वित्तमसत्तमम्‌ । 
दानं वा दानशक्तेषु सर्वमेतत्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार मनुष्योके छिये परम उत्तम प्रायरिचत्तका 
विधान है। उनमें जो दान करनेमें समर्थ हों, उनके दिये 
दानकी भी विधि है। यह सब प्रायश्चित्त विचारपूर्वक 
करना चाहिये ॥ ७४॥ 
अनास्तिकेषु गोमात्रं दानमेकं प्रचक्षते । 
श्वचराहमचुष्याणां कुक्कुटस्य खरस्य च ॥ ७५॥ 
मांसं मूत्रं पुरीषं च प्राइय संस्कारमहंति । 
अनास्तिक पुरु्षोके ल्यि एक गोदानमात्र ही प्रायदिचत्त 
बतलाया गया है | कुत्ते, सूअर) मनुष्य; मुगें और गददेके 
मांस और मल-मूत्र खा लेनेपर द्विजका पुनः संस्कार 
होना चाहिये ॥ ७५३ ॥ 
ब्राह्मणस्तु खुरापस्य गन्धमादाय सोमपः ॥ ७६॥ 
अपस्त्र्यहं पिबेदुष्णं ज्यहमुष्णं पयः पिवेत्‌ । 
च्यहमुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षो भवेत्‌ ज्यहम्‌॥ ७७॥ 
सोमपान करनेवाला ब्राह्मण यदि किसी शराबीकी' गन्ध 
भी दूँघ ले तो वह तीन दिर्नोतक गरम जल पीकर रहे; फिर 
तीन दिन गरम दूध पीये | तीन दिन गरम दूध पीनेके बाद 
तीन दिनतक केवळ वायु पीकर रहे | इससे वह शुद्ध हो 
जाता है ॥ ७६-७७ ॥ ~ 


प्रायश्चित्तं सनातनम्‌। 
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ब्राह्मणस्य विशेषेण यदक्षानेन सम्भवेत्‌ ॥ ७८॥ 


शीमदाभारते 


._ 
[शसति 


गया है। त्राह्मणके लिये इसका विशेषरूपसे 


विधान ह| | 
इस प्रकार यह सनातन प्रायश्चित्त सबके लिये बताया अनजानमें जो पापं बन जाय; उतीके लिये प्रायश्चित्त है टे । 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि आपरूसंपर्वणि प्रायश्रित्तीये पञ्चषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५-॥ 


|| 


इस प्रकार भ्रीमहामारत शान्तिपर्बके अन्तर्गत आपडरमैपर्वमे पापे प्रायदिचत्तकी विधिविषयक एक सौ पेसठव अध्याय पूरा हुआ ॥१६५] | 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ शोक मिलाकर कुळ ७८३ “छोक हैं ) 


SEDO 


| 
| 


ष्ट्षष्टयथिकशततमोऽभ्याय 
खड़की उत्पत्ति और प्राप्तिकी परम्पराकी महिमाका वणन 


वैद्यम्पायन उवाच 
कथान्तरमथासाद्य खङ्गयुद्धविशारद्‌ः।. 
नकुलः शारतल्पस्थमिद्माह पितामहम्‌ ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कथाप्रसङ्गकी 
समात्तिके समय अवसर पाकर खज्चयुद्धविद्यारद नङुळने 
बाणशय्यापर सोये हुए पितामह भीष्मसे इस प्रकार प्रश्‍न 
किया ॥ १ ॥ 
नकुल उवाच 
धनुः प्रहरणं ध्रेष्ठमतीचात्र पितामह । 
मतस्तु मम धर्म खडू पव सुसंशितः ॥ २ ॥ 
नकुल बोले--धर्मज्ञ पितामह | यद्यपि इस जगत्में 
घनुष अत्यन्त श्रेष्ठ अञ्न समझा जाता दै? तथापि मुझे तो 
कि जा लह ही अच्छा जान पड़ता है ॥ २॥ 
राजन्‌ प्रक्षीणेषु च वाजियु 
खड़ेन शक्यते युद्धे साध्वात्मा परिरक्षितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! जब धनुष टूट जाय और घोड़े मी नष्ट हो जायें 
तब मी युद्धस्थल्में खद्धके द्वारा अपने शरीरकी भलीमाँति 
रक्षा की जा सकती है ॥ ३ ॥ 
शरासनधरांश्चेच गदाशाक्तिधरांस्तथा । 
पकः खङ्भधरो वीरः समर्थः प्रतिबाधितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक ही खड्गधारी वीर धनुष, गदा और शक्ति घारण 
र योद्धाओंको बाघा देनेमे समर्थ दै ॥ ४ ॥ 
अत्र संशयश्धेब कौतूहलमतीव च । 
किस्वित्‌ प्रहरणं धेष्ठं पार्थिव ॥ ५ ॥ 
पृथ्वीनाथ | इस विषयर्मे मेरे मनमें संशय और अत्यन्त 
कौतृइल भी हो रहा है कि सम्पूर्ण युद्धोंमि कौन-सा आयुष 
श्रेष्ठ है!॥ ५ ॥ 
कथं चोत्पादितः खडूः कस्मै चार्थाय केन च । 
पूर्वाचार्यं च खडूस्य प्रजूहि प्रपितामह ॥ ६ ॥ 
त्त वकती उत्पत्ति केसे और किस प्रयोजनके 
१ इसे उत्पन्न किया १ खड्डयुद्धका प्रथम 
आचार्यं कौन था ! यह सब मुझे बताइये ॥ ६॥ 
वैग्ञम्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा माद्रीपुत्रस्य धीमतः। 
स तु कोशळसंयुक्तं सुक्ष्मचित्राथेसम्मतम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततस्तस्योत्तरं वाक्यं स्वरवर्णोपपादितम्‌ 
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शिक्षया चोपपन्नाय द्रोणशिष्याय भारत ॥ ८ | 
उवाच स तु धर्मेशो धनुर्वेदस्य पारगः। | 
शरतल्पगतो भौष्मो नकुलाय महात्मने | ९॥ 
वेशम्पायनजी' कहते हुँ--भरतनन्दन ! जनमेज| 
बुद्धिमान्‌ माद्रीपुत्र.नकुलकी वह बात कौशळयुक्त तो गी 
ही सूक्ष्म तथा विचित्र अर्थसे भी सम्पन्न थी -। उसे सुनकर 
बाणशय्यापर सोये हुए धनुबेंदके पारज्ञत विद्वान्‌ धह | 
मीष्मने शिक्षाप्रात महामनखी द्रोणशिष्य नङुलको सुन्दर 
खर एवं वणाँसे युक्त वाणीमें इस प्रकार उत्तर देना | 
आरम्भ किया ॥ ७-९ ॥ | 
भीष्म उवाच 
तत्त्वं एणुष्व माद्रेय यदेतत्‌ परिपृच्छसि। | 
प्रवोधितोऽस्पि भवता धः्लुमानिव पर्वतः ॥ १०॥ | 
भीष्मजीने कहा--माद्रीनन्दन | तुम जो यह प्रण ¦ 
कर रहे हो, इसका तत्त्व सुनो | मैं तो खूनसे लयपय हो 
गेरूधातुसे रेगे हुए पर्वतके समान पढ़ा हुआ या । तुमने | 
यह प्रश्‍न करके मुझे जगा दिया || १० ॥ 
सलिलैकार्णवं तात पुरा । 
निष्प्रकम्पमनाकाशमनिदृश्यमहीतलम्‌ ॥ ११॥ 
तात | पूर्वकालमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ जळके पकम 
महासागरके रूपमें था। उस समय इसमें कम्पन नहीं या! 
आकाशका पता नहीं या। भूतळका कहीं नाम मी नहीं या॥११॥ 
तमसाऽऽबृतमस्परँमतिगम्भीरद्शेनम्‌ 
निःशब्द चाप्रमेयं च तत्र जशे पितामहः ॥ १२॥ | 
सत्र कुछ अन्धकारसे आवृत था । शब्द और 
भी अनुभव नहीं होता था । वह एकार्णव 
गम्मीर था | उसकी कहीं सीमा नहीं थी, उसीमें पितर | 
ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ ॥ १२॥ । 
सोऽस्जद्‌ वातमर्ग्नि च भास्कर चापि रे 
आकाशंमखजच्चोध्व॑मधो भूमि च नेऋतीम॥ १२, | 
उन शक्तिशाली पितामहने वायु, अग्नि 
सृष्टि की । आकाश, ऊपर) नीचे? भूमि तथा राक्षसतमूरी 
भी रचना की ॥ १३ ॥ 
नभः सचन्द्रतारं च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा | 
संवत्सरानुतून्‌ मासान्‌ पक्षानथ लवान्‌ क्षणान्‌! 
चन्द्रमा तथा तारोंसहित आकाश नक्षत्र? मई? 
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शतु, मास) पक्ष) छव और क्षणोंकी सृष्टि भी उन्होंने 
ही की ॥ १४॥ 
ततः शारीरं ळोकस्थं स्थापयित्वा पितामहः । 
sr भगवान, पुच्रानुत्तमतेजसः ॥ १५॥ 
साषमांच च पुळस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌। 
चसिष्ठान्ञिरसौ चोभौ रुद्र ल रा ॥ १६॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ ब्रह्माने लौकिक शरीर धारण करके 
मुनिवर मरीचि? अत्रि, पुलस्त्य, पुलहः क्रतुः वसिष्ठ; अङ्गिरा 
तथा स्वभाव एवं ऐश्वर्यसे सम्पन्न रुद्र--इन तेजखी पुत्रौंको 
उत्पन्न किया ॥ १५-१६ ॥ 
घाचेतसस्तथा दक्षः कन्याषष्टिमजीजनत्‌। 
ता वे ब्रह्मर्षयः सवोः प्रजार्थं प्रतिपेदिरे ॥ १७॥ 
प्रचेताओंके पुत्र दक्षने साठ कन्याओंको जन्म दिया । 
उन सत्रको प्रजाकी उत्पत्तिके लिये ब्रह्मर्षियोने पल्लीरूपमें 
प्रात किया || १७॥ 
ताभ्यो विश्वानि भूतानि देवाः पिठगणास्तथा । 
गन्धवोष्सरसस्धेव रक्षांखि विविधानि च ॥ १८॥ 
पतत्रिसुगमीनाश्च॒ झुवङ्गाश्च महोरगाः। 
तथा पक्षिगणाः सचे जलस्थलूविचारिणः ॥ १९॥ 
उद्भिदः स्वेदजाश्चैव साण्डजाश्च जरायुजाः । 
जज तात जगत्‌ सर्व तथा स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २०॥ 
उन्हीं कन्याओसि समस्त प्राणी, देवता, पितर गन्धर्व, 
अप्सरा, नाना प्रकारके राक्षस) पशु) पक्षी, मत्स्य, वानर) 
बड़े-बड़े नाग, जळ और स्थळमें विचरनेवाले सब्र प्रकारके 
पक्षिण, उद्भिज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज प्राणी 
उत्पन्न हुए । तात ! इस प्रकार सम्पूर्ण स्थावर-जङ्ञम जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ। १८-२० ॥ 
भूतसर्गमिमं ङृत्वा सर्वलोकपितामहः । 
श्वतं वेदपठितं धर्मं प्रयुयुजे ततः ॥२१॥ 
सर्वलोकपितामह ब्रह्माने इन समस्त प्राणियोंकी सृष्टि 
करके उनके ऊपर वेदोक्त सनातनधर्मके पालनका 
भार खखा ॥ २१ ॥ 
तस्मिन्‌ धर्मे स्थिता देवाः सह्दाचार्यपुरोहिताः । 
आदित्या वसवो रुद्राः ससाध्या मरुद्श्विनः ॥२२॥ 
आचार्यं और पुरोह्ितगणोसहित देवता, आदित्य: 
वसुगण, रुद्रगण+ साघ्यगण; मरुद्गण तथा अदिवनीकुमार-- 
ये सभी उस सनातन धर्ममें प्रतिष्ठित हुए ॥ २२ ॥ 
भृग्वञ्यक्षिरसः सिद्धाः काइ्यपाश्च तपोधनाः । 
चसिष्ठयौतमागस्त्यास्तथा नारदपर्वंतो ॥ २३॥ 
ऋषयो घालखिल्याश्व प्रभासाः सिकतास्तथा । 
घूतपाः सोमवायव्या वेश्वानरमरीचिपाः ॥ २४ ॥ 
अकृशइचेव हंसाश्च ऋषयो वारिनियोनयः । 
वानप्रस्थाः पृर्नयश्च स्थिता ब्रह्मादुशासने ॥ २५॥ 
अगु, अत्रि और अङ्गिरा--ये तिद्ध सुनि, तपस्याके धनी 
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काश्यपगण) वसिष्ठ गौतम; अगस्त्य, देवर्षि नारद) पर्वतः 
वालखिल्य ऋषि प्रभास; सिकतः घृतप ( घी पीकर रहने- 
वाले ), सोमप ( सोमपान करनेवाले ), वायव्य ( वायु पीकर 
रहनेवाले ), मरीचिप ( सूर्यकी किरणोंका पान करनेवाले ) 
और वैश्वानर तथा अकृष्ट (बिना जोते-बो मै उत्पन्न हुए अन्नसे 
जीविका चलानेवाले ); हँंसमुनि ( संन्यासी )3 अग्निसे उत्पन्न 
होनेवाडे ऋषिगण, वानप्रस्थ और प्रदिनगण-ये समी 
महात्मा ब्रह्ाजीकी आज्ञाके अधीन रहकर सनातनघर्मका 
पालन करने लगे || २३-२५ ॥ 
दानवेन्द्रास्त्वतिक्रम्य तत्‌ पितामदशासनम । 
धर्मस्यापचयं चक्कुः क्रोधलोभसमन्विताः ॥ २६॥ 
परंतु दानवेश्वरोंने क्रोध और लोभसे युक्त हो 
अ्ह्माजीकी उस आज्ञाका उल्लङ्घन करके धर्मको हानि 
पहुंचाना आरम्म किया ॥ २६॥ 
हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षो विगोचनः। 
शस्बरो विप्रचित्तिश्च विराधो नसुचिबलिः ॥ २७॥ 
पते चान्ये च वहवः सगणा दैत्यदानवाः । 
धर्मसेतुमतिक्रम्य रेभिरेऽधर्मनिञ्चयाः ॥ २८॥ 
हिरण्यकशिपु) हिरण्याक्ष विरोचन, झाम्पर) विप्रचित्ति) 
विराध, नमुचि और बलि-ये तथा और मी ब्रहुत-से दैत्य 
और दानव अपने दलके साय घर्ममर्यादाका उल्लङ्घन करके 
अधर्म करनेक्रा ही दृढ़ निश्चय लेकर आमोदःग्रमो दमें 
जीवन व्यतीत करने लगे ॥ २७-२८ ॥ 
सर्वे तुल्याभिजातीया यथा देवास्तथा चयम्‌ । 
इत्येवं धर्ममास्थाय स्पर्धमानाः सुरर्षिभिः ॥ २९ ॥ 
वें सभी दैत्य कहते थे कि (हम और देवता एक ही 
जातिके हैं; अतः जेठे देवता हैं; वैसे इम हैं |? इस प्रकार 
जातीय धर्मका आश्रय लेकर दैत्यगण देवर्षियोके साथ 
स्पर्धा रखने लगे ॥ २९॥ 
न प्रियं नाप्यनुक्रोशं चक्कुभूतेषु भारत । 
चीलुपायानतिक्रस्य दण्डेन रुरुधुः प्रजाः ॥ ३०॥ 
मरतनन्दन ! वे न तो प्राणियाँका प्रिय करते थे और 
न उनपर दयाभाव ही रखते थे । वे साम, दाम और भेद- 
इन तीनों उपायोंकों लॉघकर केवळ दण्डके द्वारा समस्त 
प्रजाओंको पीड़ा देने लगे || ३० ॥ 
न जग्मुः संविद्‌ तेश्च दृपोद्सुरखत्तमाः । 
अथ वें भगवान ब्रह्मा अरह्मषिभिरुपस्थितः ॥ ३१॥ 
तदा हिमवतः श्वज्ञे सुरम्ये पद्मतारके। 
शतयोजनविस्तारे मणिरत्नचयाचिते ॥ ३२॥ 
वे असुरभेष्ठ घमण्डमें भरकर उन प्रजाओकि साथः 
बातचीत मी नहीं करते थे । तदनन्तर ब्रह्मर्षियोंधहित 
भगवान्‌ ब्रह्मा दिमाळ्यके सुरम्य शिखरपर उपस्थित हुए । 
वह इतना ऊँचा या कि आकाशके तारे उसपर विक्रसित 
कमलके समान जान पड़ते ये। उसका विस्तार हौ योजनका 
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था ! वह मणियों तथा रत्नसमूहंसे व्यात था | ३१-३२॥ 
तस्मिन्‌ गिरिवरे पुत्र पुष्पितद्रुमकानने । 
तस्थौ स चिचुधभ्ेष्ठो रह्मा लोकाथेसिद्ये ॥ ३३॥ 
बेटा नकुल ! जहाँके दक्ष और वन फूलोसे भरे हुए ये, 
उस श्रेष्ठ पर्वतशिखरपर सुरश्रेष्ठ ब्रह्माजी सम्पूर्णं जगतका 
कार्य सिद्ध करनेके लिये ठहर गये ॥ ३३ ॥ 
ततो वर्षसदस्तान्ते वितानमकरोत्‌ प्रसुः । 
विधिना कल्पदष्टेन यथावश्चोपपादितम्‌ ॥ ३४॥ 
चऋ्यृषिभिर्यशपटुभिर्यथावत्‌ कर्मकदेभिः । 
समिद्भिः परिसंकीण दीप्यमानेश्च पावकेः ॥ ३५॥ 
काञ्चनेयेशभाण्डेश्च ख्राजिष्णुभिरलंङृतम्‌। 
बतं प्रवरयक्षमण्डळम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तथा ब्रह्मविभिद्धेव सदस्यैरुपशोभितम्‌ । 
तदनन्तर कई सह वर्ष व्यतीत होनेपर भगवान्‌ 
ब्रह्माने शास्त्रोक्त विधिके अनुसार वहाँ एक यज्ञ आरम्भ 
किया । यज्ञकुशल मइर्षियों तथा अन्य कायकर्ताओंने 
यथावत्‌ विधिके अनुसार उस यशका -सम्पादन किया। 
वहाँ यशबेदियोपर समिधाएँ फेली हुई थीं। जगह-जगह 
अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे ये । चमचमाते हुए सुवणेनिर्मित 
यज्ञपात्र यज्ञमण्डपकी शोभा बढ़ाते थे। वह यशमण्डळ 
श्रेष्ठ देवताओं तया सभासद्‌ बने हुए महर्षियोंते 
सुशोमित होता था ॥ ३४-३६३॥ 
तत्र घोरतमं वृत्तसृषीणां मे परिश्रतम्‌ ॥ ३७॥ 
चन्द्रमा विमलं व्योम यथाभ्युदिततारकम्‌ । 
विकीयोग्नि तथा भूतसुत्थितं श्रूयते तदा ॥ ३८ ॥ 
उस समय वहाँ एक अत्यन्त भयंकर घटना घटित हुई 
जिसे मैंने ऋषियोंके मुँ हसे सुना था । जैसे ताराऑके उगनेपर 
निर्मळ आकाशमें चन्द्रमाका उदय हो; उसी प्रकार उस यज्ञ- 
मण्डपमें अग्निको इधर-उधर ब्रिखरकर एक भयंकर भूत 
प्रकर हुआ, ऐसा सुना जाता है ॥ ३७-३८॥ 
नीलोत्पलसवणोमं तीक्ष्णदंष्टं छशोद्रम्‌। 
मांझुं खुद॒धेषतरं तथेव हामितौजसम्‌ ॥ ३९॥ 
उसके दारीरका रंग नीळकरमलके समान इयाम था? 
दाढ अत्यन्त तीखी दिखायी देती थीं और उसका पेट अत्यन्त 
कृश था । वह बहुत ऊँचा, परम दुघष और अमित 
तेजस्वी जान पड़ता या ॥ ३९॥ 
तस्मिन्नुत्पतमाने च प्रचचाल वखुन्धरा । 
मदोर्मिकलितावतश्चुक्षमे स मद्दोद्धिः॥ ४० ॥ 
उसके उत्पन्न होते ही धरती डोलने लगी) 
क्षुब्ध हो उठा और उसमें उत्ताळ तरंगोंके साथ मँवरें उठने छगीं॥ 
पेतुरुल्का महोत्पाताः शाखाश्च मुमुचुद्रुमाः । 
अप्रशान्ता दिशः सवोः पवनश्चाशिवो ववौ ॥ ४१॥ 
आकाशसे उच्काएँ, गिरने लगीं, बड़ेत्रड़े उत्पात प्रकट 
होने ळगे, वृक्ष खयं दी अपनी शाखाओंकों गिराने लगे; 
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सम्पूर्ण दिशाएँ अशान्त हो गयीं और अमङ्गछकारी बा | 
प्रचण्ड वेगसे बहने लगी ॥ ४१ ॥ | 


भूतानि प्राव्यथन्त भयात्‌ तथा। | 
| 


सभी प्राणी मयके मारे बारंबार व्ययित हो उठते थे। 
उस भयानक भूतको उपस्थित हुआ देख पितामह ब्रह्माने 
मदर्षियों, देवताओं तथा गन्घवोसे कहा--॥ ४२३ ॥ | 
मयैचं चिन्तितं भूतमसिनोमेष वीर्यवान्‌ ॥ ४३॥ 
रक्षणाथोय लोकस्य वधाय च सुरद्विषाम्‌ । | 
“मैंने ही इस भूतका चिन्तन किया था। यह आति | 
नामधारी प्रबल आयुध है। इसे मैंने सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा | 
तथा देव-द्रोही असुरोंके वधके लिये प्रकट किया है? ॥४३३॥ । 
ततस्तद्र,एसुत्खुज्य बभौ नि्चिश एवं सः ॥ ४४॥ ` 
चिमळस्तीक्णघारख्च कालान्तक इचोद्यतः। ` 
तत्पश्चात्‌ वह भूत उस रूपको त्यागकर तीस अङ्कुरे | 
कुछ बड़े खज्ञके रूपमें प्रकाशित होने छगा। उसकी धारबड़ी | 
तीखी थी । वह चमचमाता हुआ खद्ध काळ और अन्तकके | 
समान उद्यत प्रतीत होता था ॥ ४४३ ॥ 
ततः सर शितिकण्ठाय दद्गायाषभकेतवे ॥ ४५॥ | 
ब्रह्मा ददावसिं तीक्ष्णसधर्मेप्रतिवारणम्‌ । ; 
इसके बाद ब्रह्माजीने अधर्मका निवारण करनेमें समर्थ | 
वह तीखी तलवार इषभचिह्लित ध्वजावाले नीळकण्ठ | 
भगवान्‌ रुद्रको दे दी ॥ ४५३ ॥ | 
ततः स भगवान्‌ रुद्रो महर्षिजनसंस्तुतः ॥ ४६॥ | 
प्रयुह्यासिममेयात्मा रूपमन्यच्चकार ह। | 
चतुबोहुः स्पृशन्‌ सुध्नो भूस्थितोऽपि{दिवाकरम्‌ ४७ 
उस समय महर्षिंगण रुद्रदेवकी भूरिःभूरि प्रशंसा करे 
लगे | तब अप्रमेयखरूप भगवान्‌ सद्रने वह तलवार ठेकर 
एक दूसरा चवुर्झुज रूप धारण किया, जो भूतछार खड़ी 
होकर भी अपने मस्तकसे सूर्यदेवका स्पर्श कर रहा था॥ 
ऊध्वेदषश्मिहालिज्ञो सुखाउज्चालाः ससुत्सजन । | 
चिकुर्वन्‌ बहुधा चणन्‌ नीलपाण्डुरलोहितान्‌॥ ४८॥ | 
उसकी दृष्टि ऊपरकी ओर थी; वह मद्दान्‌चिह 
किये हुए था । मुखसे आगकी लपटें छोड़ रद्द या और | 
अपने अङ्गाँसे नील, इवेत तथा लोहित (लाळ ) 
प्रकारके रंग प्रकट कर रहा था ॥ ४८ ॥ | 
बिश्रत्कृष्णाजिनं वासो ददेमप्रवरतारकम्‌। 
नेत्र चैक ललाटेन भास्करप्रतिमं वहन्‌ ॥ ४९॥ 
शुशुभातेऽतिविमले द्वे नेत्रे कृष्णपिज्ञले । | 
उसने काळे मृगचर्मको वस्त्रके रूपमे धारण कर पे 
था, जिसमें सुवर्णनिर्मित तारे जड़े हुए ये। वह | 
ललारमेंसूर्यके समान एक तेजस्वी नेत्र धारण क्र 
उसके सिवा काळे और पिज्गलवर्णके दो अत्यन्त निर्मल | 
और शोभा पा रहे थे ॥ ४९३ ॥ | 


आपद्धमैपवे ] 


षट्यछथधिकशततमो ऽध्यत्यः 


४८४९ 


ooo 


ततो देवो महादेवः झूलपाणिरभेगाक्षिद्दा ॥ ५० ॥ 
सम्मुह्य तु निस्त्रिशं कालाग्निसमवर्चसम्‌ । 
भिकूठं चर्म चोद्यम्य सविद्युतमिवाम्धुदम्‌ । 
चचार विविधान आगीन अहाबळपराक्रमः ॥ ५१॥ 
चिधुन्वनसिमाकारो तथा युद्धचिकीर्षया । 
तदनन्तर मगदेवताके नेत्रोंका नाश करनेवाले महान्‌ बळ 
और पराक्रमसे सम्पन्न शूलपाणि भगवान्‌ महादेव काळ और 
अग्निके तुर्य तेजस्वी खञ्जको तथा ब्रिजलीसहित मेघके 


समान चमकीळी तीन कोनोंत्राली ढाळको हाथमें लेकर माँति- . 


भाँतिके मार्गोसे बिचरने लगे और युद्ध करनेकी इच्छासे वह 

तलवार आकाशमें घुमाने लगे || ५०-५१३ ॥ 

तस्य॒ नाद विनदतो मदाददासं च मुञ्चतः ॥ ५२॥ 

वभ प्रतिभयं रूपं तदा रुद्रस्य भारत।. 
भरतनन्दन ! उस समय जोर-जोरसे गर्जते और महान्‌ 

अट्टहास करते हुए रुद्रदेवका खरूप बड़ा मयंकर 

प्रतीत होता था ॥ ५२३ ॥ 

तद्रूपधारिणं सद्र सैद्रकर्मचिकीषेया ॥ ५३॥ 

निशस्य दानवाः सर्वे ष्टाः समभिदुद्रुवुः । 


भयानक कर्म करनेकी इच्छासे वैसा ही रूप धारण 


करनेवाले रुद्रदेवको देखकर समस्त दानव हर्ष और उत्साइमें 
भरकर उनके ऊपर टूट पड़े॥ ५३३ ॥ 
अइसभिश्चाव्यवर्षन्त प्रदीतैश्च तथोल्सुकेः ॥ ५४॥ 
घोरैः प्रहरणेश्चान्यैः श्नुरधारेरयोमयैः। 
कुछ लोग पत्थर बरसाने लगे, कुछ जळते छआठे 
चलाने लगे; दूसरे भयंकर अस्ज-शख्रोसे काम लेने लगे 
और कितने ही छोइनिर्मित छुरोंकी तीखी धारोंसे चोट करने 
गो ॥| ५४३ ॥ 
स्लुदानवानीक॑ सम्मणेतारमच्युतम्‌ ॥ ५५॥ 
“दृष्टा बलोद्धूतं प्रमुमोह चचाल च। 
' तत्पश्चात्‌ दानवदळने देखा कि देवसेनापतिका कार्य 
सेमाळरेवाले उत्कट बल्शाली सद्रदेव युद्धसे पीछे नहीं 
इट रहे हैं, तब वे मोहित और विचलित हो उठे ॥ ५५३ ॥ 
चित्रं शीघपद्त्वा्च चरन्तमसिपाणिनम्‌ ॥ '१६॥ 
तमेकमसुराः सवे सहस्रमिति मेनिरे। 
-ीश्रतापूर्वक पैर उठानेके कारण विचित्र गतिसे विचरण 
करनेवाले एकमात्र खद्भधारी रुद्रदेवको बे सब असुर सहर्लोके 
समान समझने लगे ॥ ५६३ ॥ ` 
. छिन्दन्‌ भिन्दन्‌ रुजन्‌ ऊन्तन्‌ दारयन पोथयज्ञपि॥५७॥ 
अचरद्‌ वैरिसङ्घेषु दावाग्निरिव कक्षगः । 
जैसे सूखी लकड़ी और घात-फूँसमें लगा हुआ दावानल 
- वनके समस्त वृक्षांको जळा देता दै, उसी प्रकार भगवान्‌ रुद्र 
शनुसमुदायमे दत्याको मारते-काटते› चीरते-फाड़तेः घायळ करते) 
छेदते तथा विदीर्ण और धराशायी करते हुए विचरने छगे ॥ 


असिवेगप्रभग्नास्ते ` :॥ ५८ ॥ 


सम्प्रकीणोन्त्रगात्राश्व॒पेतुरुब्यों महाबलाः । 

तलवारके वेगसे उन सबमें भगदड़ मच गयी | 
कितनोंकी भुजा: और जॉर्घे कट गर्यी। बहुतोंके वक्षःस्थछ _ 
विदीर्ण हो गये और कितनेंके शरीरोसे आँरें बाहर निकळ 
आयी । इस प्रकार वे महाबली देत्य मरकर एय्वीपर गिर पडे ॥ 
अपरे दानवा भग्नाः खड्अपातावपीडिताः ॥ ५९ ॥ 
अन्योन्यमभिनद्‌न्‍तो दिदाः सम्पतिपेद्रि। 

दूसरे दानव तलवारकी चोटसे पीड़ित ददो माग खड़े 
हुए और एक दूसरेको डॉट बहते हुए उन्होंने सम्पूर्ण 
दिशाओंकी शरण-ली ॥ ५९३ ॥ 
भूमि केचित्‌ प्रविविशुः पर्वतानपरे तथा ॥ ६० ॥ 
अपरे जग्मुराकाशामपरेऽस्भः . समाविशन्‌ । 

कितने ही घरतीमें घुस गये, बहुत-से पर्वतोंमे छिप 


` गये, कुछ आकारमें उड़ चले और दूसरे बहुत-से दानव 


पानीमें समा गये ॥ ६०३ ॥ 
तस्मिन महति खंबूत्ते समरे भ्रशदारुणे ॥ ६१॥ 
बभूव सूः प्रतिभया मांसशोणितकद्मा । 
वह अत्यन्त दारुण महान्‌ युद्ध आरम्भ होनेपर एथ्वीपर 
रक्त और मांसकी कीच जम गयी। जिससे वइ अत्यन्त 
भयंकर प्रतीत होने लगी ॥ ६१३ ॥ 
दानवानां शरीरैश्च पतितैः शोणितोक्षितेः ॥ ६२॥ 
समाकीणो महाबाहो शैलैरिव सर्किशुकेः। 
महानादो ! खूनसे लथपथ होकर गिरी हुई दानर्वोकी 
राशोसे ढकी हुई यह भूमि पलाशके फूलॉसे युक्त पर्वत- 


शिखरोंद्वारा आच्छादित-सी जान पड़ती थी॥ ६२३ ॥ 


स रुद्रो दानवान हत्वा कत्वा धमार जगत्‌॥ ६३ ॥ 
रौद्रं रूपमथोत्क्षिप्य चक्रे रूपं शिवं शिवः । 
दानर्वोका वध करके जगतूमें धर्मकी प्रधानता स्थापित 
करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ रुद्रदेवने उस रौद्र रूपको त्याग 
दिया । फिर वे कल्याणकारी शिव अपने मङ्गलमय खूपसे 
सुशोमित होने लगे ॥ ६३३ ॥ 
ततो मदर्षयः सच सवे देवगणास्तथा ॥ ६४॥ 
जयेनाद्भुतकल्पेन देवदेवं तथार्चयन्‌। 
ततत्‌ सम्पूर्ण महर्विर्या और देवताओंने उस अद्भुत 
विजयसे संतुष्ट हो देवाधिदेव महादेवकी पूजा की ॥ ६४३ ॥ 
ततः स भगवान रुद्रो दानवक्षतजोक्षितम ॥ ६५ ॥ 
असि धमेस्य गोप्तारं ददौ सत्कृत्य विष्णवे । 
तदनन्तर भगवान रुद्रने दानतोंके खूनसे रंगे हुए 
उर धर्मरक्षक खड्को बड़े सत्कारके साथ भगवान्‌ 
विष्णुके हाथमें दे दिया ॥ ६५३ ॥ 
विष्णुमेरीचये प्रादान्मरीचिर्भगवानपि ॥ ६६॥ ` 


- महर्षिभ्यो ददौ ` खङ्गसृषयो वासवाय च। ` 


भगवान्‌ विष्णुने मरीचिको$ मरीचिने महर्षियोको और 
महर्षियोने इन्द्रको वह खज्ञ प्रदान किया ॥ ६६३ || 
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७८५० 


Pe CN ततस्त्वैलविलाल्लेभे ` धुन्धुमारो 
राजन्‌ ! उनसे धर्मज्ञ ऐलविलने वह तलवार प्रास कीप. 


महेन्त्रो लोकपालेभ्यो लोकपालास्तु पुत्रक ॥ ६७॥ 
मनवे सूर्यपुत्राय ददुः खज्ज सुविस्तरम्‌ । 
बेटा ! फिर महेन्द्रने लोकपालोको और लोकपालोने सूर्य- 
पुत्र मनुको वह विशाळ खन्न दे दिया ॥ ६७३ ॥ 
ऊचुश्चैनं तथा वाक्यं माञुषाणां त्वमीश्वरः ॥ ६८॥ 
असिना धर्मगर्भेण पालय प्रजा इति । 
तलवार देकर उन्होने मनुसे कहा--तुम मनुर्ष्योके 
शासक हो; अतः इस घर्मगर्मित खडसे प्रजाका पालन करो ॥ 
धर्मेसेतुमतिक्रान्ताः स्थूलसक्ष्मात्मकारणात ॥ ६९ ॥ 
विभज्य दण्डं रक्ष्यास्तु धर्मतो न यदृच्छया । 
दुर्वाचा निग्रहो दण्डो हिरण्यबहुळस्तथा ॥ ७० ॥ 
व्यङ्गता च शरीरस्य वधो वानल्पकारणात्‌ । 
असेरेतानि रूपाणि दुकोरादीनि निदिशेत्‌ ॥ ७१॥ 
“जो लोग स्थूळ शरीर और सूक्ष्म शरीरको सुख देनेके 
लिये घर्मकी मर्यादाका उल्लङ्घन करें उन्हें न्यायपूर्वक 
एयक-पृथक्‌ दण्ड देना । धमंपूर्वक समस्त प्रजाकी रक्षा करना 
किंसीके प्रति स्वेच्छाचार न करना । कटुवचनसे अपराधीका 
दमन करना 'चाग्दण्ड? कहलाता है। जिसमें अपराघीसे 
बहुंत-सा सुवर्ण वसूळ किया जाय, वह 'अर्थदण्ड? कहलाता 
है। शरीरके किसी अज्ञविशेषका छेदन करना. “काय-दण्ड? 
कहा गया है। किसी महान्‌ अपराधके कारण अपराधीका 
जो वघ किया जाता है, वह “प्राणदण्ड? के रूपमें प्रसिद्ध है । 
ये चारों दण्ड तळवारके दुर्निवार या दुधंर्षरूप हैं । यहद बात 
समस्त प्रजाको बता देनी चाहिये ॥ ६९-७१ | 
असेरेचं प्रमाणानि परिपाल्य व्यतिक्रमात्‌ । 
ख विसृज्याथ पुत्रं स्वं प्रजानामधिपं ततः ॥ ७२॥ 
मञुः प्रजानां रक्षार्थ क्षुपाय प्रददावसिम्‌। 
छ्ुपाज्ञप्राद चेक्वाङुरिक्चाकोश्च पुरूरचाः ॥ ७३॥ 
“जब प्रजाके द्वारा धर्मका उल्लङ्कन हो जाय तो खद्धके 
द्वारा प्रमाणित ( साधित ) होनेवाळे इन दर्ण्डोका यथा- 
योग्य प्रयोग करके घर्मकी रक्षा करनी चाहिये ।? ऐसा कहकर 
लोकपालोने अपने पुत्र प्रजापाङक मनुको विदा कर दिया | 
तत्पश्चात्‌ मनुने प्रजाकी रक्षाके लिये वह खज्ग क्षुपको दे 
दिया । क्षुपसे इक्वाकु और इक्वाकुसे पुरूरवाने उस तलवार- 
को अहण किया ॥ ७२-७३ ॥ 
आयुश्च तस्माल्लेभे तं नहुषश्च ततो भुवि। 
ययातिरनेहुषा्चापि पूरुस्तस्माच्च ळब्धवान्‌ ॥ ७४॥ 
पुरूरवासे आयुने, आयुसे नहुषने, नहुषसे ययातिने 
और ययातिसे पूरने इस भूतळपर वह खङ्ग प्रास किया ॥७४॥ 
अम्रूतेरयसस्तस्मात्ततो नुपः। 
भरतश्चापि दौष्यन्तिलेमे भूमिशयादसिम्‌ ॥ ७५॥ 
पूरुसे अमूर्तरया, अमूर्तरयासे राजा भूमिशयने और 
भूमिशयसे दुष्यन्तकुमार भरतने उस खङ्को ग्रहण किया ॥ 
सस्माल्लेमे च धर्मशो राजम्नेळविळस्तथा । 


थीमद्दाभारते 
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ऐलविलसे वह महाराज घुन्डुमारको मिली || ७६ ॥ 
चुन्धुमाराश्च काम्बोजो सुचुकन्दस्ततो5लभत्‌ । 


मुख्ुकुन्दान्मरुत्तथ्य मरुत्तादपि रेवतः ॥ ७७॥ | 


रैवताद्‌ युवनाश्वश्च युवनाश्वात्ततो रुः । 


इक्वाङुचंशजस्तस्मादरिणाश्वः प्रतापवान्‌ ॥ ७८॥ | 


हरिणाश्वादसिं लेभे शुनकः शुनकादपि । 
उशीनरो चे घमोत्मा तस्माद्‌ ओजः स यादवः॥ ७९॥ 
यदुभ्यश्च शिबिलभे शिबेश्चापि प्रतर्दनः। 
प्रत्दूनादष्टकञ्च पृषद्श्वोऽष्टकाद्पि ॥ ८०॥ 
घुन्ुमारसे काम्बोजने, काम्बोजसे मुचुकुन्दने, मुचुकुन्दते 


मरुततने, मरुत्तते रेवतने, रैवतसे युबनाश्वने, युवनाखते | 
इक्वाकुवंशी रघुने, रघुसे प्रतापी हरिणास्वने, इरिणाञ्चसे | 
शुनकने) झुनकसे धर्मात्मा उशीनरनेश उशीनरसे यदुवंशी | 


भोजने, यडुवंशिरयोसे शिबिने, शिबिसे प्रतर्दनने, प्रतरदनते 
अष्टकने तथा अष्टकसे एषददवने वह तलवार प्रात की॥ 
पृषदश्वाद्‌ भरद्वाजो द्रोणस्तस्मात्‌ रृपस्ततः । 
ततस्त्वं श्रातृभिः सार्थं परमासिमवाप्तवान्‌ ॥ ८१॥ 
पृषदश्वसे भरद्वाजवंशी द्रोणाचार्यने और द्रोणाचार्ये 


कपाचार्यने खज्ञविद्या प्रास की । फिर कृपाचार्यसे भाइयों: | 


सहित तुमने उस उत्तम खज्ज का उपदेश प्रास किया है ॥८१॥ 
छत्तिकास्तस्य नक्षत्रमसेरग्तिस्ध॒दैवचतम। 
रोहिणी गोत्रमस्याथ रुद्रश्च गुरुरुत्तमः ॥ ८२॥ 
उस “असि? का नक्षत्र कृत्तिका है, देवता अग्नि है 
गोत्र रोहिणी है तथा उत्तम गुरु रुद्रदेव हैं॥ ८२॥ 
असेरश हि नामानि रहस्यानि निबोध मे। 
पाण्डवेय सदा यानि कीर्तयन्‌ लभते जयम्‌ ॥ ८३॥ 
पाण्डुनन्दन ! असिके आठ . गोपनीय नाम हे । उह 
मेरे मुँहसे सुनो । उन नामोंका कीर्तन करनेवाला पुरुष यु 
विजय प्रास करता है ॥ ८३ ॥ 
असिविरासनः खन्नस्तीएणधारों दुराखदः । 
भ्रीगर्भों विजयशैव धर्मपालस्तथैव च ॥ ८४॥ 
१. असि, २, विशसन) ३. खञ्गश४- तीक्ष्णघार५- दुरा 


सद्‌) ६. गर्म, ७. विजय और ८. घर्मपाळ-ये ही वे. 
आठ नाम हैं ॥ ८४॥ 


अग्र्यः प्रहरणानां च खङ्गो माद्रवतीसुत । 
महेश्वरप्रणीतश्च पुराणे निश्चयं गतः ॥ ८५॥ 
( पतानि चैव नामानि पुराणे निश्चितानि वे । ) 

माद्रीनन्दन | खङ्ग सब आयुर्भोमे श्रेष्ठ दै । भगवा 
सद्रने सबसे पहले इसका संचालन किया था । पुराणमें इ 
शरेष्ठताका निश्चय किया गया. है । उपर्युक्त सारे नाम पुराणोमें 
निश्चितरूपसे कहे गये हैं ॥ ८५ ॥ 


एय॒स्तूत्पाव्यामाख 
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सप्तपष्टयधिकशततमो ऽध्यायः 
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तेनेयं प्रथिवी दुग्धा सस्यानि खुबहन्यपि। 
धर्मेण च यथापूर्वं यैन्येन परिरक्षिता ॥ ८६॥ 
शन्रुदमन पृथुने सबसे पहले धनुषका उत्पादन किया 
था और उन्होंने ही इस एृय्वीसे नाना प्रकारके शस्यो 
( अन्नके बीजों) का दोहन किया था। उन वेनकुमार 
एथुने पहलेके हीसमान धर्मपूर्वक इस पृथ्वीकी रक्षा की थी ॥ 
तदेतदाषे माद्रेय परमाणं कर्तुंमहसि। 
असेश्च पूजा कतंव्या सदा युद्धविशारदैः ॥ ८७॥ 
माद्रीनन्दन ! यह ऋषियोंका वताया हुआ मत है। 
तुम्हे इसे प्रमाण मानकर इसपर विश्वास करना चाहिये । 
युद्धविशारद पुरुषोंको सदा ही न्ग की पूजा करनी चाहिये ॥ 


इत्येष प्रथमः कल्पो व्याख्यातस्ते सुचिस्तरात्‌। 
असेरुत्पस्तिसंसगो यथावद्‌ भरतर्षभ ॥ ८८॥ 
मरतश्रेष्ठ | इस प्रकार मैंने असि ( खङ्ग ) की उत्पत्ति- 
का प्रसङ्ग तुम्हें विस्तारपूर्वक और यथावत्रूपसे बताया 
है ! इससे यह सिद्ध हुआ कि खज ही आयुर्घोर्मे सबसे 
प्रथम प्रकट हुआ है ॥ ८८॥ 
तदिदं श्रुत्वा खङ्गखाधनसुत्तमम्‌ । 
लभते पुरुषः कीर्ति प्रेत्य चानन्त्यमञ्नुते ॥ ८९ ॥ 
खङ्गप्रासिका यह उत्तम भ्रसङ्ग सव प्रकारसे सुनकर 
पुरुष इस संसारमें कीतिं पाता है और देहत्यागके पश्चात्‌ 
अक्षय सुखका मागी होता है ॥ ८९ || 


इति श्रीमहाभारते झान्तिपर्षणि आपद्धर्मपर्वणि खङ्गो तत्तिकथने पद्षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपदवर्मपर्यमेंखङ्गकी उत्पत्तिका कथनविषयक एक सौ छाळउबों अध्याय पुरा हुआ १६६ ॥ 
९ दाक्षिणात्य अधिक पाउका ६ इछोक मिलाकर कुछ ८९३ इलोक हैं ) 
—— DOE — 
द सप्तषश्याषिकशततमोऽध्यायः 
घम, अर्थ और कामके बिषयमें विदुर तथा पाण्डयोंके पृथक्‌-एथक विचार तथा अन्तमं युधिष्टिरका निर्णय 


वेशम्पायन उवाच 

इत्युक्तवति भीष्मे तु तूष्णींभूतं युधिषिरः । 
पप्रच्छावसथं गत्वा भ्रातृंन विदुरपञ्चमान ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हे-जनमेजय ! यह कहकर 
जब भीष्मजी चुप हो गये) तब राजा युधिष्टिरने घर जाकर 
अपने चारों भाइयों तथा पाचवे विदुरजीसे प्रश्न किया--॥ १ ॥ 
धमे चाथं च कामे च लोकवृत्तिः समाहिता । 
तेषां गरीयान्‌ कतमो मध्यमः को लघुश्च कः ॥२ ॥ 

“्लोगोंकी प्रवृत्ति प्रायः घर्म, अर्थ और कामकी ओर 
होती है । इन तीनोंमें कौन सबसे श्रेष्ठ कौन मध्यम और 

छघु है !॥ २॥ _ 
करिमश्चात्मा निधातव्यस्मिचर्गविजयाय ये । 
संहृष्टा वाक्यं यथावद्‌ वक्तमई॑थ ॥ ३ ॥ 

“इन तीनापर विजय पानेके लिये विशेषतः किसमें मन 
लगाना चाहिये | आए सब लोग हर्ष और उत्साइके साथ 
इस प्रका यथावत्रूपसे उत्तर दें और वदी दात कहें; 
जिसपर आपकी पूरी आरथा हो? ॥ ३ | 
ततो 5थेगतितत्त्वशः प्रथमं प्रतिभानवान्‌ । 
जगाद विदुरो वाक्यं धर्मशाक्तमनुस्मरन्‌ ॥ ४ ॥ 

तब अर्थकी गति और तः्वको जातमेवाछे प्रतिभाशाली 
विदुरजीने धमंशात्रका स्मरण करके 
आरम्म किया ॥ ४ ॥ 

बिदुर उवाच 
बाइुश्चुत्यं तपस्त्यागः श्रद्धा यज्ञक्रिया क्षमा । 
खत्यं संयमश्चात्मसम्पद्‌ः ॥ ५ ॥ 

'चिदुरजी बोले--राजन ! बहुत-से शार्त्रोंका अनुशीलन, 
तपस्या त्याग, अद्धा, यज्ञकर्म, क्षमा, भावशुद्धि, दया, 
सत्य और संयम-ये सब आत्माकी सम्पत्ति हैं॥ ५ १ 


सबसे पहले कहना 


एतदेवाभिपद्यस्य मा तेऽभूचलितं मनः। 
पतन्मूलौ हि धमोर्थावेतदेकपदं हि मे ॥ ६॥ 
युथिष्टिर ! तुम इन्हींको प्राप्त करो । इनकी ओरसे 
तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिये | धर्म और अर्थकी 
जड़ ये ही हैं । मेरे मतम ये ही.परम पद ह ॥ ६॥ 
धर्मेणेवर्षयस्तीणों धमे लोकाः प्रतिष्टिताः । 
धर्मेण देवा ववृधु्ेमे चार्थः समाहितः ॥ ७ ॥ 
भर्मसे ही ऋृबिश्वोने संपार-समुद्रको पार किया है । धर्मे 
पर ही सम्पूर्ण छोक टिके हुए हैं । घर्मसे ही देवताओंकी 
उन्नति हुई दै और धर्मम ही अर्थकी भी स्थिति है ॥ ७ |] 
धर्मा राजन्‌ शुगः श्रेष्ठो मध्यमो ह्यथ उच्यते । 
गामो यखीयानिति च भ्रवदृन्ति मनीषिणः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! धर्म ही रेष्ठ गुण दै, अर्थको मध्यम वताया 


जाता है और काम सदकी अपेक्षा खु है ऐसा मनीची पुरुष 


_ कहते दै || ८ ॥ 


तस्माद्‌ धर्मप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना । 
तथा च सर्वेभूतेषु वतितव्यं यथात्मनि ॥ ९ ॥ 


वाच दी oe प्रचोदितः ॥ १० ॥ 
यात सभासि धर्म और अर्थके तची जाननेवाले 
अर्थशास्त्रविशारद अर्जुनने युधिष्टिकी आज्ञा पाकर कहा ॥ 


अर्जुन उवाच 
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[ घानतिएवेधि 


जानना तमोमय अज्ञान है। अर्थकी प्रधानताका शान प्रकाश... 
मय है ॥ १९॥ | 
सृत्यान, भोगैद्धियों दण्डयो योजयति सो५्थैवान । 
एतन्सतिमतां श्रेष्ठ अतं मम यथातथम्‌। 
अनयोस्तु निवोध त्वं वचनं वाक्यकण्ठयोः॥ २०॥ 
धनवान्‌ वही है? जो अपने शत्योको उत्तम भोग और 
शन्रुआँकी दण्ड देकर उनको वशमें रखता है । बुद्धिमान 
श्रेष्ठ महाराज ! मुझे तो यही मत टीक जँचता है । अब आप 
इन दोनोंकी वात सुनिये । इनकी वाणी कण्ठतक आ गयी है 


४८५२ श्रीमदाभारते 

कषिवोणिज्यगोरक्षं शिल्पानि विविधानि च ॥ ११॥ 
अर्जुन बोले--राजन्‌ ! यह कर्म-भूमि है। यहाँ जीविकाके 

साधनभूत कर्मोंकी ही प्रशंसा होती है। खेती, व्यापार, 

गोपालन तथा माँति-माँतिके सिल्प--ये सब अर्थप्रासिके 

साधन हैं ॥ ११॥ 

आर्थ इत्येव सर्वेषां कर्मणामव्यतिक्रमः । 

न ह्यतेऽथेत चतेते धर्मकामाविति श्रुतिः ॥ १२॥ 
अर्थ ही समस्त कर्मोकी मयोदाके पाळनमें सहायक है । 

अर्थके बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते, ऐसा श्रुतिका 


कथन है ॥ १२॥ अर्यात्‌ ये दोनों भाई बोलनेके लिये उतावले हो रहे हैं ॥२०॥ 
विषयेरथ॑वान्‌. धर्ममाराधयितुसुत्तमम्‌। वेशम्पायन उवाच 


कासं च चरितुं शाक्तो दुष्प्रपमकृतात्मभिः ॥ १३॥ 
घनवान्‌ मनुष्य धनके द्वारा उत्तम धर्मका पालन और अजि- 
तेन्द्रिय पुरुषोंके लिये दुर्लम कामनाओँकी प्राप्ति कर सकता है॥ 
अ्स्यावयवादेती धर्मकामाविति श्रुतिः। 
अर्थसिद्ध्या विनिद्वेत्ताबुभावेती भविष्यतः ॥ १७४ ॥ 
श्रुतिका कथन है कि धर्म और काम अर्थके ही दो अव- 
यव हैं । अर्थक्षी सिद्धेसि उन दोनोंकी भी सिद्धि हो 
जायगी ॥ १४ ॥ 
तद्॒ताथं हि पुरुषं विशिष्टतरयोनयः । 
ब्रह्माणमिव भूतानि सततं पर्युपासते ॥ १५॥ 
जैसे सब प्राणी सदा ब्रझाजीकी उपासना करते हैं; उसी 
प्रकार उत्तम जातिके मनुष्य भी सदा धनवान्‌ पुरुपकी 
उपासना किया करते हैं ॥ १५ ॥ 
जटाजिनधरा दान्ताः पङ्कदिग्धा जितेन्द्रियाः । 
झुण्डा निस्तम्तवग्भापि वस्त्यथार्थिनः पृथक्‌ ॥ १६॥ 
जरा और मृगचर्म धारण करनेवाले जितेन्द्रिय संयतचित्त 
शरीरमें पङ्क धारण किये मुण्डितमस्तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
मी पर्यकी अभिलाषा रखकर एथक-प्रथक्‌ निवास करते हैं॥ 
काषायवसनाश्चाग्ये इमश्रुला हीनिषेविणः । 
ह शान्ताश्च सुक्ताः सर्वपरिभ्देः ॥ १७॥ 
अथोर्थिनः सन्ति केचिदपरे सर्गकाह्किणः । 
कुछप्रत्यागमाश्चैके स्व॑ स्वं घर्ममचुष्ठिताः ॥ १८ ॥ 
सब प्रकारके संग्रहसे रहित, संकोचशील, यान्त, 
रोसआ वस्मधारी, दाढ़ी-मूँछ बढ़ाये विद्दान्‌ पुरुष भी धनकी 
अमिलापा करते देखे गये हैं। कुछ दूसरे प्रकारके ऐसे लोग 
हँ, जो सर्ग पानेकी इच्छा रखते हैं और कुलपरम्परागत 
नियर्मोका पालन करते हुए अपने-अपने वणे तथा आश्रमके 
धर्मोका अनुष्ठान कर रहे हैं; किंतु वे भी धनकी इच्छ! 
रखते हैं॥ १७-१८ ॥ 
आस्तिका नास्तिकाश्वैव नियताः संयमे परे । 
अप्रज्ञानं तमोभूतं प्रश्ानं तु प्रकाशिता ॥ १९॥ 
दूधरे बहुत-से आस्तिक-नास्तिक संयम-नियम-परायण 
पुरुष हैं; जो अर्थके इच्छुक होते हैं | अर्थकी प्रधानताको न 
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ततो धमोर्थकुशली भाद्रीपुभावनन्तरम्‌। 
नकुळः सहदेवश्च वाक्यं जगदतुः परम्‌ ॥ २१॥ 


वैशास्पायनजी कहते हें-राजच्‌ ! तदनन्तर धर्म 


और अर्थके ज्ञानमें कुशल माद्रीकुमार गुल और सहदेवने 
अपनी उत्तम बात इस प्रकार उपस्थित की ॥ २१॥ 
नकुलसहदेवाबू चतुः 
आसीनश्च शयानश्च विचरन्नपि वा स्थितः। 
अर्थयोगं इढं कुर्याद्‌ योगैकुच्चावचेरपि ॥ २२॥ 
नकुल-सहदेव बोले--महाराज ! मनुष्यको बैठते 
सोते, धूमते-फिरते अथवा खड़े होते समय भी छोटेत्रड़े हर 
तरहके उपायाँसे घनकी आयको सुदृढ़ बनाना चाहिये ॥२२॥ 
अस्िस्तु चे विनिवृत्ते दुळभे परमग्रिये । 
इह कामानवाप्नोति प्रत्यक्षं नाज संशयः ॥ २३॥ 
धन अत्यन्त प्रिय और दुर्म वस्तु है । इसकी आहि 
अथवा सिद्धि हो जानेपर मनुष्य संसारम अपनी ससूण 
कामना. पूर्ण कर राकता है; इसका सभीको मत्यक्ष अनुभव 
है--इसमें संशय नहीं है॥ २३ ॥ 
योऽथा धर्मेण संयुक्तो धर्मों यश्चार्थसंयुतः । 
तद्धि त्वासुतसंवादं तस्मादेतौ मताविह ॥ २४॥ 
जो घन धर्यसे युक्त हो और जो धर्म धनसे सम्पन्न हो! 
बह निश्चितल्यसे आपके लिये अमृतके समान होगा) यह 
हम दोनोंका मत हे ॥ २४] 
अनर्थस्य न कामोऽस्ति तथार्था5धर्मिणः कुतः। 
तस्मादुद्विजते लोको धमोथोद्‌ यो बहिष्कृतः ॥ २१॥ 
निर्धन मनुष्यकी कामना पूर्ण नहीं होती और धर्महीन 
मनुष्यको धन भी कैसे मिळ सकता है । जो पुरुष धर्मयुर्फ 
अर्थप्ते वश्चित है; उससे सब लोग उद्दि रइते हैं ॥ २५ | 
तस्माद्‌ धर्मप्रधानेन साध्योऽथेः संयतात्मना । 
विश्वस्तेषु हि भूतेयु कश्पते सर्वमेव दि ॥ २५ 
इसलिये मनुष्य अपने मनको संयममें रखकर 
धर्मको प्रधानता देते हुए पहले धर्माचरण करके 
घनका साधन करे; क्योंकि घर्मपरायण पुरुषपर ही सी 
प्राणियोंका विश्वास होता है और जय समी प्राणी वि 


आपद्धमपर्व ] 


सप्तपष्टअधिकशततमो ऽध्यायः 
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करने लगते हैं) तब मनुष्यका सारा काम स्वतः सिद्ध हो 
जाता है॥ २६॥ 
धम समाचरेत्‌ पूर्वं ततोऽथ धर्मसंयुतम्‌ । 
ततः कामं चरेत्‌ पश्चात्‌ सिद्धार्थः स हि तत्परम्‌ । २७। 
अतः सबसे पहले धर्मका आचरण करे; फिर धर्मयुक्त 
घनका संग्रह करे । इसके बाद दोनोंकी अनुकूलता रखते हुए 
कामका सेवन करे। इस प्रकार त्रिवर्गका संग्र करनेसे मनुष्य 
सफलमनोरथ हो जाता है ॥ २७ ॥ 
वेश्ञम्पायन उवाच 
विरेमतुस्तु तद्‌ वाक्यसुकत्वा तावश्विनोः खुतौ। 
भीमसेनस्तदा चाफ्यमिद्‌ बक्तुं प्रचक्रमे ॥ २८॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इतना कहकर 
नछुछ और सहदेव चुप हो गये | तब मीमसेनने इस तरह 
कहना आरम्भ किया ॥ २८॥ : 
भीमसेन उवाच 
नाकामः कामयत्यर्थं नाक्रामो धर्ममिच्छति । 
नाकामः कामयानो ऽस्ति तस्पात्‌ कामो विशिष्यते। २९। 
भीमसेन बोले --धर्मराज | जिसके मनमें कोई कामना 
नहीं है; उसे न तो थन कमानेकी इच्छा होती हे और न घर्म 
करनेकी -ही । कामनाहीन पुरुष तो काम (भोग) मी 
नहीं चाइता है; इसलिये निवगमें काम ही सबसे बढ़कर है।। २९॥ 
कामेन युक्ता ऋषयस्तपस्येघ समाहिताः 
पलाशफळमूलादा घायुभक्षाः सुसंयताः ॥ ३०॥ 
किसी-न-किसी कामनासे संयुक्त होकर ददी ऋषिलोग 
तपस्यामें मन लगाते द । फल, मूल और पत्ते चवाकर रहते 
हैं। वायु पीकर मन और इन्द्रियोका संयम करते हैं॥ ३० ॥ 
वेदोपत्रे देष्वपरे थुक्ताः स्वाध्यायपारगाः 
शाद्यज्ञक्रियायां च्च तथा दानप्रतिग्रहे ॥ ३१ ॥ 
कामनासे ही लोग वेद और उपवेदोंका स्वाध्याय करते 
तथा उसमें पारज्गत विद्वान्‌ हो जाते हे | कामनासे ही भाद्धकर्म 
यज्ञकर्म दान और प्रतिग्रहमें छोगाँकी प्रवृत्ति होती है ॥३१॥ 
यणिजञः कपका गोपाः कारवः शिहिपनस्तथा। 
देवकर्मकृतश्चेच युक्ताः कामेन कर्मछु ॥ ३२॥ 
व्यापारी, किसान, ग्वाले, कारीगर और शिल्पी तथा 
देव-सम्बन्धी कायं करनेवाले लोग भी कामनासे ही अपने- 
अपने कमोमें लगे रहते हैं॥ ३२ ॥ 
समुद्रं वा विशान्त्यन्ये नराः कामेन संयुताः । 
कामो दि विविधाकारः सवे कामेन संततम्‌॥ ३३॥ 
कामनासे युक्त हुए दूसरे मनुष्य समुरमें भी घुस जाते 
हैं । कामनाके विविध रूप हैं तथा सारा कार्य ही कामनासे 
व्याप्त है॥ ३३ ॥ 
नास्ति नासीज्ञाभविष्यद्‌ भूतं कामात्मक्रात्‌ परम्‌। 
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समी प्राणी कामना रखते हैं | उससे मिन्न कामनारहित .. 
प्राणी न कहीं दै, न कमी था और न मविष्यमें दोगा ही;- 
अतः यह काम ही त्रिवर्गका सार है । महाराज ! घर्म और 
अर्थ भी इसीमें स्थित हैं ॥ ३४॥ 
नवनीतं यथा दध्तस्तथा कामो $थेवर्मतः । 
श्रेयस्ते हि पिण्याक्राद्‌ घृतं श्रेय उदश्वितः 
श्रेयः पुष्पफळं काष्ठात्‌ कामो धमोथयोर्वरः ॥ ३५॥ 

जैसे दहीका सार माखन है, उसी प्रकार धर्म और 
अर्थका सार काम है | जैसे खल्ीसे श्रेष्ठ तेल दै, तक़से भे 
घी है और बृक्षके काएसे श्रेष्ठ उसका फूल और फल दै, उसी 
प्रकार-धर्म और अर्थ दोनोसे श्रेष्ठ काम दै ॥ ३५॥ 
पुष्पतो मध्चिव रखः काम आभ्यां तथा स्खुतः। 
कामो धर्मा्थयोयानिः कामश्चाथ तदात्मकः ॥ ३६॥ 

जैसे फूलसे उसका मधु-तुल्य रस श्रेष्ठ है। उसी प्रकार 
धर्म और अर्थसे काम श्रेष्ठ माना गया दे । काम धर्म और 
अर्थका कारण है, अतः वह धर्म और अर्थरूप दै ॥ ३६॥ 

नाकामतो ब्राह्मणाः खन्नमथों- 
ज्ञाकामतो ददति ब्राह्मणेभ्यः । 
` नाकामतो विविधा लोकचेष्टा 
तस्मात्‌ कामः प्राक्‌ त्रिवर्गस्य दृष्ट: ॥ २७॥ 

बिना किसी कामनाके ब्राह्मण अच्छे अन्नका भी मोजन 
नहीं करते और विना कामनाके कोई व्रा््णोको धनका दान 
नहीं करते हैं । जगत्‌के प्राणियोंको जो नाना प्रकारकी चेश 
होती दै, वह यिना कामनाऊे नहीं होती; अतः त्रिवर्गमें 
कामका ही प्रथम एवं प्रधान स्थान देखा गया है ॥ ३७ ॥ 


सुचारुवेषाभिरळंङ्ताभि- 
मेदोत्कटाभिः प्रियदशंनाभिः। 
रमस्व योषाभिरुपेत्य कामं 
कामो हि राजन्‌ परमो भवेन्नः ॥ ३८ ॥ 
अतः राजन्‌! आप कामका अत्रळम्बन करके सुन्दर 
वेषवाली, आभूषणोंसे विभूषित तथा देखनेमें मनोहर एवं 
मदमत्त युवतियोंक्रे साथ विहार कीजिये । इमलोरगोको इस 
जगतूमें कामको दी भेष्ठ मानना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
बुद्धिममैषा. परिखास्थितस्य 
मा भूद्‌ विचारस्तव धर्मपुत्र । 
स्यात्‌ संहितं सद्भिरफल्गुसारं 
ममेति चाक्यं परमातुशंसम्‌ ॥ ३९॥ 
धर्मपुत्र ! मैंने गहराईमें पेठकर ऐसा निश्चय किया है। 
मेरे इस कथनमें आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये | मेरा यह वचन उत्तम, कोमल, श्रेष्ठ तुच्छतारहित 
एवं सारभूत है; अतः श्रेष्ठ पुरुष भी इसे स्वीकार कर 
सकते हैं ॥ २९ ॥ 


एतत्‌ सारें महाराज धमोथोवञ संस्थितौ ॥ ३४॥ 
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धमोर्थकामाः सममेव सेव्या 
यो ह्येकभक्तः स नरो जघन्यः । 
तयोस्तु दाक्ष्यं प्रवदन्ति मध्यं 
स उत्तमो योऽभिरतस्त्रिवगे ॥ ४० ॥ 
मेरे विचारसे धर्मः अर्थ और काम तीनोंका एक साथ ही 


we 


सेवन करना चाहिये । जो इनमेंसे एकका ही भक्त दै, वह: 


मनुष्य अधम है, जो दोके सेवनमें निपुण है; उसे मध्यम 
श्रेणीका बताया गया है और जो त्रिवर्गमें समानरूपसे अनुरक्त 
है, वह मनुष्य उत्तम है ॥ ४० | 


प्राशश सुहृ्चम्द्नसारलिप्तो 
विचित्रमाल्याभरणेरुपेतः । 
ततो वचः संग्रहविस्तरेण 
गोक्त्वाथ वीरान्‌ विरराम भीमः॥ ४१ ॥ 
बुद्धिमान, सुहृद्‌, चन्दनसारसे चर्चित तथा विचित्र 
मालाओं और आभूषणोते विभूषित भीमसेन उन वीर वन्धुऔ- 
से संक्षेप और विस्तारपूर्वक पूर्वोक्त वचन कहकर चुप 
हो गये ॥ ४१ ॥ 
ततो सुहुतोदथ धर्मराजो 
वाक्यानि तेषामचुचिन्त्य सम्यक्‌ । ` 
उवाच वाचावितथं स्मयन्‌ चे 
छष्धश्ुतां धर्मभ्रूता चरिष्ठः ॥ ४२॥ 
जिन्होंने महात्माओंके मुखसे धर्मका उपदेश सुना है, उन 
धर्मात्माओंमें भेष धर्मराज युधिष्ठिरने दो घड़ीतक पूर्व वक्ताओं- 
के बचनोंपर मलीभाँति विचार करके मुसकराते हुए. यह 
यथार्थ बात कही | ४२ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
निःसंशयं निश्चितधर्मशास्त्राः 
सर्वे भवन्तो विदितप्रमाणाः । 
चिशातुकामस्य ममेह वाक्य- 
सुक्त यद्व नैष्ठिकं तच्छुतं मे । 
इद्‌ त्त्रवञ्यं गदतो ममापि 
वाक्यं निवोधध्वमनन्यभावाः ॥ ४३॥ 
युधिष्टिर वोले--बन्थुओ! इसमें संदेह नहीं कि आप- 
छोग धर्मशासत्रोके सिद्धान्तोंपर विचार करके पक निश्चयपर 
पहुँच इके हैं | आपलोगोको प्रमाणोंका भी ज्ञान प्रात है । 
सैं सबके विचार जानना चाहता था, इसलिये मेरे सामने 
यहाँ आपलोगोंने जो अपना-अपना निश्चित सिद्धान्त बताया 
है; वह सत्र मैने ध्यानते सुना है। अब आप, मैं जो कुछ 
कह रहा हूँ; मेरी उस बातको भी अनन्यचित्त होकर अवश्य 
सुनिये ॥ ४३ ॥ र 
यो बै न पापे निरतो न पुण्ये 
नाथ न धर्म मनुजो न कामे । 
विमुक्तदोषः समलोष्टकाञ्चनो 


क्क 
विमुच्यते दुःखसुखाथंसिद्धेः ॥ ४४॥ 


श्रीमद्दाभारते 


हः 


[ शान्तिपसेणि 


नि 
जो न पापमें लगा हो और न पुण्यमें, न तो अर्थापाजन. 


में तत्पर हो न घर्ममे, न काममें ही । वह सब प्रकारके दो. 
से रदित मनुष्य दुःख और सुखको देनेवाली सिद्वियोसे सदा$े 
लिये मुक्त हो जाता है, उस समय मिद्टीके ढेले और सोनेमे 
उसका समान माव हो जाता है ॥ ४४ ॥ 
भूतानि जातिस्मरणात्मकानि 
जराविकारैश्च समन्वितानि । 
भूयश्च तैस्तैः प्रतिवोथितानि ॒ 
- मोक्षं प्रशासन्ति न तं च विद्मः ॥ ४५॥ 
जो पूर्वजन्मकी बातोको स्मरण करनेवाले तथा बृद्धा- 
वस्थाके विकारसे युक्त हैं; वे मनुष्य नाना प्रकारके सांसारिक 
दुश्खोंके उपमोगसे निरन्तर पीड़ित हो सुक्तिकी ही प्रदाता 
करते हैं; परंतु इमलोग उस मोक्षके विषयमे जानते ही 
नहीं हैं ॥ ४५॥ 
स्नेहेन युक्तस्य न चास्ति सुक्ति- 
रिति स्वयम्भूमंगवाजुचाच। 
बुधाश्च निवीणपरा भवन्ति 
तस्मान्न कुर्यात्‌ प्रियमप्रियं च ॥ ४६॥ 
खयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माजीका कथन है कि जिसके मने 
आशक्ति दै, उसकी कभी युक्ति नहीं होती । आसक्तिशृत्य 
शानी मनुष्य ही मोक्षको प्रास होते हैं; अतः मुमुक्ष पुरुषको 
चाहिये कि वह किसीका प्रिय अथवा अप्रिय न करे ॥ ४६॥ 
एतत्‌ प्रधानं च न कामकारो 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि । 
भूतानि खबीणि विधि्नियुङ्के 
विधिवलीयानिति चित्त सत्रं ॥ ४७॥ 
इस उकार विचार करना ही मोक्षका प्रधान उपाय हैः 
स्वेच्छाचार नहीं । विधाताने मुझे जिस कार्यमें लगा दिया 
है, मैं उसे ही करता हूँ.। विधाता सभी प्राणियॉको विभिन 
कार्योके लिये प्रेरित करता दै । अतः आप सब लोगोंको शात 
होना चाहिये कि विधाता ही प्रबळ है ॥ ४७॥ 
न कमेणाऽऽप्नोत्यनवाप्यमर्थ 
यद्भावि तदे भवतीति वित्त । 
त्रिवर्गहीनोऽपि हि विन्दते ऽर्थ 
तस्मादहो लोकहिताय गुह्यम्‌ ॥ ४८॥ 
मनुष्य कर्मद्वारा अप्राप्य अर्थ नहीं पा सकता । जो दोन 
हार है, वही होती है; इस बातको तुम सब लोग जान लो | 
मनुष्य त्रिवर्गसे रहित होनेपर भी आवश्यक पदार्थको प्रात 
कर लेता है; अतः मोक्षप्राप्तिका गूढ उपाय ( शान ) ही 
जगतका वास्तविक कल्याण करनेवाला हैं ॥ ४८ !! 
वेशम्पायन उवाच 
ततस्तदश्र्यं वचनं मनोसुगं 
समस्तमाझाय ततो हि देतुमत्‌ । 
तदा प्रणेदुश्च 


च ते | 
च चक्निरेऽञ्जलिम्‌ ॥ ४९। | 
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वैद्वम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! राजा युधिषठिर- 
की कही हुई बात बड़ी उत्तम, युक्तियुक्त और मनमें बैठने- 


वाली हुई । उसे पूर्णरूपसे समझकर वे सब भाई बड़े प्रसन्न 
हो इर्षनाद करने लगे। उन सबने कुरुकुलके प्रमुख वीर 


युधिष्ठिरको अज्ञा बाँधकर प्रणाम किया ॥ ४९॥ 
सुचारुवर्णाक्षरचारुभूपितां 
मन्तोचुयां निघुंतवाक्यकण्डकाम्‌ । 
निरम्य तां पार्थिव पार्थभाषितां 
गिरं नरेन्द्राः प्रशशंखुरेव ते ॥ ५०॥ 


जनमेजय ! युधिष्ठिरकी उस वाणीमें किसी प्रकारका 


दोष नहीं था । बह अत्यन्त सुन्दर खर और व्यज्ञनके 


अप्रपष्टअधिकशततमो ऽध्यायः 
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मंनिवेशसे विभूषित तथा मनके अनुरूप यी) उसे सुनकर 


५८५५ 


समस्त राजाओंने युधिष्टिरकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ५० ॥ 
ख चापि तान्‌ धर्मखुतो मदामना- 
स्तदा प्रतीतान्‌ प्रशशंस वीरयचान्‌। 
पुनश्च पप्रच्छ सरिद्वरासुतं 


ततः परं धर्ममहीनचेतसम्‌ ॥ ५१ ॥ 


पराक्रमी धर्मपुत्र महामना युधिष्ठिने भी उन समस्त 
विश्वासपात्र नरेशों एवं बन्धुजनोंकी प्रशंसा की और पुनः 
उदारचेता गज्गानन्दन मीष्मजीके पास आकर उनसे उत्तम 
धर्मके विषयमें प्रश्न किया || ५१ || 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपरूमंपर्नणि षडजगीतायां सत्तपष्टचभिकदाततमोडध्याय; ॥ १६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत जान्तिपँके अन्तर्गत आपद्व्मप्यमे .षडजगीताबिपयक एक सौ सरस्दों अध्याय पुरा हुआ॥ ९६७॥ 


अष्टपष्टयधिकशततमो5ध्यायः 
मित्र बनाने एवं न बनाने योग्य पुरुषोंके लक्षण तथा कृतघ्न गौतमकी कथाका आरम्भ 


युधिष्ठिर उवाच 


पितामह महाप्राश् कुरूणां प्रीतिवर्धन । 
प्रश्‍नं कञ्चित्‌ प्रवक्ष्यामि तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १॥ 
युधिष्टिरने कहा--कौरवकुलकी प्रीति बढ़ानेवाले 
महाज्ञानी पितामइ ! में कुछ और प्रश्‍न आपके सामने 
उपस्थित कर रहा हूँ । मेरे उन प्रश्नोंका विवेचन कीजिये ॥ 
कीदशा मानवाः सौम्याः कैः प्रीतिः परमा भवेत्‌। 
आयत्यां च तदात्वे च के क्षमास्तान्‌ वदस्व मे॥ २ ॥ 
सौम्य स्वभावके मनुष्य केसे होते हैं? किनके साथ 
प्रेम करना उत्तम होता है? वर्तमान और भविष्यमे कौन-से 
मनुष्य उपकार करनेमें समर्थ होते हैं? उन सबका मुझसे वर्णन 
कीजिये ॥ २॥ 
न हिं तत्र धनं स्फीतं न च सम्वन्धिवान्धवाः । 
तिष्ठन्ति यत्र सुहृदस्ति्ठन्तीति मतिर्मम ॥ ३ ॥ 
मेरी तो यह धारणा है कि जिस स्थानपर सुहृद्‌ खड़े 
होते हैं, वहाँ तो प्रचुर धन काम दे सकता है और न 
सम्बन्धी तथा बन्धु-बान्धव ही ठहर सकते हैं ॥ ३ ॥ 
दुळेभो दि -सुह्दच्झेता दुलंभश्च हितः सुहृत्‌ । 
पतद्‌ धमंश्वतां श्रेष्ठ सर्वे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४ ॥ 
हितकी बात सुननेवाला सुहृद्‌ दुलंभ है तथा हितकारी 
सुद्दद्‌ भी दुर्लम ही दै । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ पितामह! इन सब 
प्रइनोंका आप विशद विवेचन कीजिये || ४ ॥ 
भीष्म उवाच 
संधेयान्‌ पुरुषान्‌ राजञसंधेयांश्च तत्त्वतः । 
वदतो मे निवोध त्वं निखिलेन युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजा युधिष्ठिर ! किनके साय संधि 
( मित्रता ) करनी चाहिये और किनके साथ नहीँ १ यह बात 


में तुम्हें ठीक-ठीक वता रहा हूँ । तुम सब कुछ ध्यान 
देकर सुनो ॥ ५ ॥ 
लुब्धः कूरस्त्यकधमो निकृतिः शठ एव च । 
क्षुद्रः पापसमाचारः सर्वशङ्की तथालसः ॥ ६ ॥ 
दीर्घसूत्रोऽचञ्ुः क्षे शुरुदारग्रधर्षकः । 
व्यसने यः परित्यागी दुरात्मा निरपत्रपः ॥ ७ ॥ 
सर्वतः पापदर्शी च नास्तिको वेदनिन्दकः । 
सम्प्रकीर्णन्द्रियो लोके यः कामं निरतश्चरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
असत्यो लोकविद्विएः समये चानवस्थितः । 
पिशुनो5थाकृतप्रशे मत्सरी पापनिश्चयः ॥ ९ ॥ 
दुःशीलो 5थाकृतात्मा च नृशंसः कितवस्तथा । 
मित्नैरपक्कतिनिंत्यमिच्छतेऽ्थं परस्य यः॥ १० ॥ 
ददतश्च यथाशक्ति यो न तुष्यति मन्दधीः । 
अधैर्यमपि यो युङक्ते सदा मित्रं नरषंभ ॥ ११॥ 
अस्थानक्रोधनोऽयुक्तो यश्चाकस्माद्‌ विरुध्यते । 
सुहृदश्चंच कल्याणानाशु त्यजति किल्विषी ॥ १२॥ 
अल्पेऽप्यपकृते मूढस्तथाञ्ञानात्‌ कृतेऽपि च । 
कार्यसेची च मित्रेषु मित्रद्वेषी नराधिप ॥ १३॥ 
श्ुमित्रसुखो यश्च जिह्भ्रेक्षी :। 
न विरज्यति कल्याणे यस्त्यजेत्‌ ताइशं नरम्‌॥ १४॥ 
पानपो द्वेषणः क्रोधी निर्घृणः परुषस्तथा। | 
परोपतापी मित्रधुक तथा प्राणिबधे रतः ॥ १५ ॥ 
कृतघ्नश्चाधमो लोके न संधेयः कदाचन । 
छिद्रान्वेषी हासंघेयः संधेयानपि मे >टणु ॥ १६॥ 
जो लोभी) क्र्रः भर्मत्यागी) कपरी) शठ) क्षुद्र; पापाः 
चारी, सबपर संदेह करनेवाला आळसी, दीर्घसूज्ञी; चारी, सबपर संदेह करनेवाला, आळसी) दीर्घसूची, कुरि, 


निन्दितः गुरुपत्नीगासी) संकरके निन्दितः युरुपल्नीगामीः संकटके समय साथ छोड़कर चळ 
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देनेवाला, दुरात्मा, निर्ण, सप्र ओर पापपूर्ण दृष्टि डालनेबालाः 
नास्तिक, वेदोंकी निन्दा करनेवाला, इन्द्रियोंको खुळा छोड़कर 


जगतूर्मे इच्छानुसार विचरनेवाला, झूठा सबके द्वेषका पात्र) . 


अपनी प्रतिशापर खिर न_रहनेवाळा, चुगल्खोर? अपवित्र 
बुद्धिवालाः ईष्याड, पापपूर्ण विचार रखनेवाला) दुष्ट खभाव- 
वाला) मनको बशमें न रखनेवाळा, दशस, धूर्त) मित्रक. 
बुराई करनेवाला, सदा दूसरोंका धन लेनेकी इच्छा रखने- 
वाला, यथाशक्ति देनेवाखेपर भी संतुष्ट न रइनेवाला, मन्द- 
बुद्धि, मित्रको भी सदा पैर्यसे विचलित करनेवाला, असाव- 
घान; वेमौके क्रोध करनेवाला अकस्मात्‌ विरोधी होकर 
कल्याणकारी सुद्ददोंको भी शीघ्र ही त्याग देनेवाला, अनजान- 
में थोड़ा-सा भी अपराध बन जानेपर मित्रका अनिष्ट करने- 
वाला, पापी) अपना काम बनानेके लिये. ही मित्रोते मेळ 
रखनेवाला, वास्तवर्मे मित्रद्वेी) मुखसे मित्रताकी बातें करके 
मीतरमे शबरुभाव रखनेवाळा, कुटिळ हति देखनेवाला, 
विपरीतदर्शी, मळाईसे कमी पीछे न हटनेवाले मित्रको भी त्याग 
देनेवाला, झारात्रीी द्वेषी) क्रोधी; निर्दयी: दुनवालाः शराबी) छी) क्रोधी) निद्या, बूर) दूसरोको स दूसरोंको सताने. 
वाला मित्रद्रोही, प्राणियोंकी हिंसामें तत्पर रहनेवाला) कृतघ्न 


oon 


` करनी चाहिये । जो दूसरोंका छिद्र खोजता हो, वह भी संधि 
करनेके योग्य नहीं है । अव संश्रि करनेके योग्य पुरुषोंको बता 
रहा हूँ, सुनो ॥ ६-१६ ॥ ' 
कुलीना वाक्यशस्पन्ना शानविक्षानकोचिदाः । 
रूपवन्तो शुणोपेतास्तथाऽलुन्धा जितश्रमाः ॥ १७॥ 
सन्मित्राश्च कृतश्ञाश्च सर्घशा लोभवर्जिताः । 
माघुयंगुणसम्पन्नाः सत्यसंधा जितेन्द्रियाः ॥ १८॥ 
व्यायामशीलाः सततं कुळपुत्राः कुछोहहाः। 
दोषैः प्रसुताः प्रथितास्ते ग्राह्याः पार्थिवेनराः ॥ १९ ॥ 
जो कुलीन, बोळनेमें समर्थ, ज्ञानःविजश्ञानमें कुशळ; 
रूपवान्‌) गुणवान्‌, लोभहीन) काम करनेसे कमी न॑ थकने- 
वाले; अच्छे मित्रोते सम्पन्न) कृतश, सर्वज्ञ, लोमसे दूर रहने- 
वाहे. 20368: गा जितेन्द्रिय, सदा व्यायाम- 
१ उत्तम कुलकी संतान, अपने कुछका भार वहन करनेमें 
समर्थ) दोषद्चत्य तथा छोकमें विख्यात हॉ, ऐसे मनुष्योको 
राजा अपना भित्र बनावे ॥ १७-१९ ॥ 
यथाशक्ति समाचाराः सम्म्रतुष्यन्ति दि प्रभो । 


नास्थाने क्रोधवन्तश्च न चाकस्माद्‌ चिरागिणः। 
विरकाश्च न दुष्यन्ति +॥ २०॥ 
आत्मानं पीडयित्वापि :। 


विरज्यन्ति न मित्रेभ्यो वासो रक्तमिवाविकम्‌ ॥ २१॥ 
क्रोधाच्च ळोभमोदाभ्यां नानर्थे युवतीयु च। 
व सुहृदो विश्वस्ता धमवत्सलाः ॥ २२॥ 
ल * सुहृत्छु रढबुद्धयः । 
थे चरन्त्यभिमानानि सष्टाथेमचुपक्षिणः ॥ २३॥ 


[ शान्तिपवेषि 


संग्रलन्तः परिजनं खास्यर्थपरमाः सदा । 
ईंडशेः पुरुषश्चष्ठैयैः संधि छुरुते नृपः ॥ २४॥ 
तस्य विस्तीर्यते राज्यं ज्योत्स्ता अहपतेरिय। 

प्रभो | जो अपनी शक्तिके अनुसार कतंव्यका ठीक-ठीक 
पालन करते और संतुष्ट रहते हैं, जिन्हें तरेमौके क्रोध नहीं 


आता, जो अकस्मात्‌ स्नेहका त्याग नहीं करते, जो उदासीन . 


हो जानेपर भी मनसे कमी बुराई नहीं चाहते, अर्थके तस्र 
समझते हैं और अपनेको कर्ट्मे डालकर भी हितैषी पुरुषोंका 
कार्य सिद्ध करते हैं । जैसे _जैसे रगा हुआ ऊनी कपड़ा अपना रंग हुआ ऊनी कपड़ा अपना रंग 


"ही छोड़ता, उसी प्रकार जो भित्रकी ओरसे विरक्त नहीं होते छोड़ता, उसी प्रकार जो भिन्नकी ओरसे विरक्त नहीं होते 


हैं, जो क्रोधवश मित्रका अनर्थ करनेमे प्रदत्त नहीं होते ह 
. तथा लोम और मोहके वशीभूत हो मित्रकी युवतियोंपर 
अपनी आसक्ति नहीं दिखाते, जो मित्रके विश्वासपात्र और 
धर्मके प्रति अनुरक्त हैं, जिनकी इष्टिमें मिट्टीका देला 
और सोना दोनों एकसे हैं, जो सदा सुद्ददोके प्रति सुखिर 
, बुद्धि रनेवाले हैं; सबके लिये प्रमाणभूत शास्त्रॉंके अनुसार 
चलते हैं और प्रारब्घवश प्रास हुए धनमें ही संतुष्ट 
रहते हैं; जो कुड॒म्बका संग्रह रखते हुए सदा अपने सुहृद्‌ 
एवं स्वामीके कार्य-साधनमें तत्पर रहते हैं; ऐसे श्रेष्ठ 
पुरुषोंके साथ जो राजा संधि ( मेल ) करता है, उसका 
राज्य उसी तरह बढ्ता दै, जैसे चन्द्रमाकी चाँदनी २०-२४१ 
शास्त्रनित्या जितक्रोधा बलवन्तो रणे सदा ॥ २५॥ 
अन्मशीळयुणोपेताः संधेयाः पुरुषोत्तमाः। 


जो प्रतिदिन शास्रोंका स्वाध्याय करते हैं) क्रोधको 


हिः 


काबूमें रखते हैं और युद्धमें सदा प्रबळ रहते हैं) जिनका ` | 


उत्तम कुछमें जन्म हुआ दै, जो शीलवान्‌ और भेष 
गुणोंसे सम्पन्न हूं, वे श्रेष्ठ पुरुष ही मित्र बनानेके योग्य 
होते हैं ॥ २५३ ॥ 
ये च दोषसमायुक्ता नराः प्रोका मयानघ ॥ २६॥ 
तेपामप्यघमा राजन कृतघ्ना मित्रघातकाः । 
त्यक्तव्यास्तु दुराचाराः सर्वेपामिति निश्चयः॥२७॥ 
निष्पाप नरेश ! मैंने जो दोषयुक्त मनुष्य बताये हैं 
उन सबमें अघम होते हैं इतष्न | वे मित्रोकी हृत्यातक 
कर डाछते हँ | ऐसे दुराचारी नराधमोको दूरसे ही त्याग 
देना चाहिये । यह सबका निश्चय है ॥ २६-२७ ॥ 
युधि४िर उवाच 
विस्तरेणाथ सम्बन्ध भोतुमिच्छामि तत्त्वतः । 
मित्रद्वोही इतच्नश्च यः प्रोक्तस्तदू वदख मे ॥ २८॥ 
युधिष्ठिरने कहा--पितामइ ! आपने जिते मित्रद्रोही 
और कृतष्न कहा दै, उसका यथार्थ इतिहास क्या है! यह 
में विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हँ, आप कृपा 
मुझे बताइये ॥ २८ ॥ 


रं पुरातनम्‌ । 
उदीय्यां दिशि यदू वृत्त म्लेच्छेषु मनुजाधिप २९॥ 
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आपद्धमैपर्ष ] 


भीष्मजीने कहा--नरेश्वर ! मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे 
एक पुराना इतिहास बता रहा हूँ। यह घटना उत्तरदिदामें 
स्लेच्छोंके देशमें घटित हुई थी॥२९॥ । 
ब्राह्मणो मध्यदेशीयः कञ्चिद्‌ चे ब्ह्मवर्जितः । 
भाम इड्ियुतं वीक्ष्य प्राविशद्‌ भैक्यकाङ्णया ॥ ३० ॥ 
मध्यदेशका एक ब्राह्मण) जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा 
थाश कोई सम्पन्न गाँव देखकर उसमें भीख माँगनेके 
लिये गया ॥ ३० ॥ हू 
तच्च दस्युर्धनयुतः सर्ववर्णविरोषवित्‌। 
ब्रह्मण्यः सत्यसंधश्च दाने च निरतोऽभवत्‌ ॥ ३१॥ 
डस गाँवमें एक धनी डाकू रहता था). जो समस्त 
वर्णोकी विरोषताका जानकार था । उसके हृदयमें ब्राह्मणोके 
प्रति भक्ति थी | वह सत्यप्रतिज्ञ और दानी था ॥ ३१ | 
तस्य क्षयसुपागस्य ततो भिक्षामयाचत । 
प्रतिश्रयं च वासाथ भिक्षां चैवाथ वार्षिकीम्‌ ॥ ३२॥ 
प्रादात्‌ तस्मै ख विप्राय वस्रं च खशां नवम्‌ । 
नारीं चापि वयोपेतां भत्र विरहितां तथा ॥ ३३॥ 
म्राह्मणने उसीके घर जाकर मिक्षाके लिये याचना की । 
दस्युने ब्राक्षणको रहनेके लिये एक घर देकर वर्षभर निर्वाह 
करनेके योग्य अन्नकी मिक्षाका प्रवन्ध कर दिया, उपयुक्त नया 
वस्र दिया और उसकी सेवामें एक युवती दासी भी दे दी, 
जो उस समय पतिसे रहित थी ॥ ३२-३३ || 
पतत्‌ सम्प्राप्य हृष्टात्मा दस्योः सर्वेद्विजस्तथा । 
तस्मिन्‌ ग्रहवरे राजंस्तया रेमे स गोतमः ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! दस्युसे ये सारी वस्तुएँ पाकर ब्राह्मण मन-ही- 
मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उस सुन्दर रहमें दासीके साथ 
आनन्दपूर्वक रहने छगा ॥ ३४॥ 
कुडुस्षाथ च दास्याश्च साहाय्यं चाप्यथाकरोत्‌! 
तत्रावसत्‌ स वर्षाश्च ससुदे शयराल्ये ॥ ३५॥ 
वह दासीके कुडम्बके लिये कुछ सहायता भी करने 
छगा | ब्राह्मणने भौळके उस समृद्धिशाली भवनमें अनेक वर्षों- 
तक निवास किया ॥ ३५॥ 
बाणवेधे परं यत्नमकरोच्चेच गौतमः। 
चक्राङ्गान्‌ स च नित्यं वे सर्वतो वनगोचरान्‌॥ ३६॥ 
जघान गोतमो राजन्‌ यथा दस्युगणास्तथा । 
हिंसापड्छणाहीनः सदा प्राणिवधे रतः॥ ३७॥ 
उसका नाम गौतम था। उसने बाण चलाकर लक्ष्य 
वेधनेका वहाँ बड़े यत्नके साथ अभ्यास किया | राजन्‌ ! 
गौतम भी दस्युओंकी तरह प्रतिदिन जंगलमें सत्र ओर घूम- 
फिरकर हंसोंका शिकार करने लगा । वह हिंसामें बड़ा प्रवीण 
था | उसमें दया नहीं थी । वह सदा प्राणियोंको मारनेकी ही 
ताकमें लगा रहता था ॥ ३६-३७ ॥ 
गौतमः संनिकर्षेण दस्युभिः समतामियात्‌ । 


तथा तु चसतस्तस्य दस्युग्रामे सुखं तदा ॥ ३८॥ 


अंए्षष्टथचिकशततमो ऽध्याथः 


अगमन्‌ वहचो मासा निघ्नतः पक्षिणो वहन । 
डाङुओँके सम्पर्कमें रइनेसे गौतम भी उनके ही समान पूरा 
डाकू वन गया । डाङुओँके गाँवमें सुखपूर्वक रहकर प्रतिदिन 
बहुत-से पक्षियोंका शिकार करते हुए उसके कई महीने 
बीत गये ॥ ३८३ ॥ 
ततः कदाचिदपरो द्विजस्तं देशमागतः ॥ ३९॥ 
जटाचीराजिनधरः खाध्यायपरमः शुचिः। 
विनीतो नियताहारो ब्रह्मण्यो वेदपारगः ॥ ४०॥ 
' तदनन्तर एक दिन कोई दूसरा ब्राह्मण उस गाँवमें 
आया; जो जटा, वल्कळ और मृगचर्म धारण किये हुए था। 
वह स्वाध्यायपरायण, पवित्र, विन यी, नियमके अनुकूळ 
भोजन करनेवाला, ब्राह्मणभक्त तथा वेर्दोक्रा पारङ्गत 
विद्वान्‌ था ॥ ३९-४०॥ 
स ब्रह्मचारी तद्देश्यः सखा तस्यैव सुप्रियः । ` 
तं दस्यु्ाममगमद्‌ यत्रासो गोतमोऽवसत्‌ ॥ ४१॥ 
वह ब्रह्मचारी आह्मण गौतमके ही गाँवका निवासी तथा 
उसका परम प्रिय मित्र था और घुमता हुआ डाकुओंके उसी 
गाँबमें जा पहुँचा या, जहाँ गौतम निवास करता था ॥ ४१॥ 
स तु विप्रगृहान्वेषी शाद्राच्परिवर्जकः । 
ग्रामे दस्युसमाकीणे व्यचरत्‌ सर्वतोदिशम ॥ ४२॥ 
वह शूद्रका अन्न नहीं खाता था; इसलिये दस्युआँसे भरे 
हुए उस गाँवमें राझणके घरकी तलाश करता हुआ सब 
ओर घूमने लगा || ४२ ॥ 
ततः स गौतमगृहं प्रविवेश द्विजोत्तमः। 
गोतमश्चापि सम्प्रापतस्ताबन्योन्येन संगतौ ॥ ४३ ॥ 
घूमता-पामता वह श्रेष्ठ ब्राहमण गौतमके घरपर गया) 
इतनेहीमें गौतम भी झिकारसे छौटकर वहाँ आ पहुँचा। 
उन दोनोंकी एक दूसरेसे मेंट हुई ॥ ४३ ॥ 
चक्राङ्गभारस्कन्धं तं धनुष्पाणि धृतायुधम्‌ । 
रुधिरेणावसिक्ताङ्ग गृहद्वारमुपागतम्‌ ॥ ४४॥ 
तं दृष्टा पुरुषादाभमपध्वस्तं क्षयागतम्‌ । 
अभिश्ञाय द्विजो बीडन्निदं वाफ्यमथाब्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
बाझणने देखा, गौतमके कंधेपर मारे गये इंसकी छाश 
है, हाथमें धनुष और बाण है, सारा शरीर रक्तसे सांच उठा 
है, घरके दरवाजेपर आया हुआ गौतम नरभक्षी राक्षसके 
समान जान पड़ता है और ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो चुक्रा है । उसे 
इस अवस्थामें घरपर आया देख ब्राह्मणने पहचान छिया । 
पहचानकर वे बड़े छजत हुए और उसंसे इस प्रकार 
बोढे--॥ ४४-४५ ॥ - 
किमिदं कुरुषे मोहाद्‌ विप्रस्त्व हि कुलोद्वहः। 
मध्यदेशपरिशञातो दस्युभावं गतः कथम्‌ ॥ ४६॥ 
“अरे ! तू मोइवर यह क्या कर रहा है ? तू तो मध्यदेश- 
का विख्यात एवं कुलीन ब्राह्मण या। यहाँ डाकू कैसे बन 
गया १ ॥ ४६ ॥ 
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४८५८ 


आऔमदाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


पूवोन्‌ स्मर द्विज श्ञातीन्‌ प्रख्यातान वेदपारगान्‌ 
तेषां वंशेऽभिजातस्त्वमीदशः कुलपांसनः ॥ ४७॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! अपने पूर्वजोको तो याद कर | उनकी कितनी 
ख्याति थी। वे कैसे वेदोंके पारङ्गत विद्वान्‌ थे और तू 
उन्हींके बंशमें पैदा होकर ऐसा कुलकलड्ड निकला | ४७॥ 
अवचुध्यात्मना ऽ ऽत्मानं खत्वं शील श्रुतं द्मम्‌ । 
अनुक्रोशं च संस्मृत्य त्यज वासमिमं द्विज ॥ ४८ ॥ 
“अब भी तो अपने-आपको पहचान ! तू द्विज है; अतः 
द्विजोचित सत्त्व, शीळ) शास्त्रज्ञानः संयम और दयाभावको 
याद करके अपने इस निवासस्थानको त्याग दे? ॥ ४८ || 
ख पवसुक्तः सुद्दा तेन तत्र हितेषिणा । 
प्रत्युवाच ततो राजन्‌ विनिश्चित्य तदातेवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! अपने उस हितेषी सुह्ददूके इस प्रकार कहनेपर 
गौतम मन-ही-मन कुछ निश्चय करके आर्तसा 
होकर बोळा--॥ ४९ ॥ 
निर्धघनोऽस्मि द्विजञ्च नापि वेदविदप्यहम्‌ । 


वित्तार्थमिह ERS: 
वित्ताथमिह सम्परासं विद्धि मां द्विजसत्तम ॥ ५०॥ 


“द्विजश्रेष्ठ ! मैं निर्धन हूँ और वेदको भी नहीं जानता; 
अतः द्विजप्रवर | मुझे धन कमानेके लिये इधर आया 
हुआ समझें ॥ ५० ॥ 
त्वदर्शनात्‌ तु विप्रेन्द्र कृताथ ऽस्म्यद्य वे द्विजा 
आवां हि सह थास्याचः श्वो वसखाद्य शर्वरीम्‌ ॥ ५१॥ 
“विप्रेन्द्र | आज आपके दर्शनसे में कृतार्थ हो गया | 
ब्रह्मन्‌ | अव रातभर यहीं रहिये, कल सबेरे इम दोनों 
साथ ही चलेंगे! ॥ ५१ ॥ 
स तत्र न्यवसद्‌ विप्रो घृणी किञ्चिदंर्पुशन्‌ । 
शुधितरछन्यमानोऽपि भोजनं नाभ्यनन्दत ॥ ५२॥ 
वह ब्राह्मण दयाल था ।गौतमके अनुरोधसे उसके यहाँ ठहर 
गया? किंतु वहॉकी किसी भी वस्तुको हाथसे छुआ मी नहीं। 
यद्यपि वह भूखा था और भोजन करनेके लिये गौतमद्वारा 
उससे बड़ी अनुनय-विनय की गयी, तो भी किसी तरह वहाँका 
अन्न ग्रहण करना उसने स्वीकार नहीं किया॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि भापडुमंपर्वणि कृतघोपाख्याने अष्टपष्टयधिकशततंसोड्ध्यायः ॥ १६८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहासारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत आपडूर्मपरवमें तष्नका उपाल्यानविषयक एक सौ अइसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १६८॥ 


एकोनसप्तत्यथिकशततमोऽभ्यायः 
गोतमका समुट्रकी ओर प्रस्थान ओर संध्याके समय एक दिव्य बकपक्षीके घरपर अतिथि होना 


भीष्म उवाच 

तस्यां निशायां व्युष्टायां गते तस्मिन्‌ द्विजोत्तमे । 
निष्क्रम्य गोतमोऽगच्छत्‌ समुद्र प्रति भारत॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते हैँ--भारत | जत्र रात बीती, सवेरा 
हुआ और वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँसे चला गया तब गौतम 
मी घर छोड़कर सपुद्रकी ओर चळ दिया ॥ १ ॥ 
सामुद्रिकान्‌ स बणिजस्ततोऽपञ्यत्‌ स्थितान्‌ पथि। 
ख तेन सह साथेन प्रययो सागरं प्रति ॥ २॥ 


रास्तेमें उसने देखा कि समुद्रके आसपास रहनेबाले कुछ * 


ब्यापारी वेश्य उहरे हुए हैं | वह उन्हींके दळके साथ हो लिया 

और समुद्रकी ओर जाने लगा ॥ २॥ 

ख़ तु साथा महान्‌ राजन्‌ कर्िंश्चिदू गिरिगह्वरे । 

मत्तेन द्विरदेनाथ निहतः प्रायशोऽभवत्‌॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | वेस्योका वह महान्‌ दळ किसी पर्वतकी गुफामें 


डेरा डाले हुए था । इतनेद्दीमें एक मतवाले हाथीने उस: . 


पर आक्रमण कर दिया | उस दलके अधिकांश मनुष्य 
उसके द्वारा मारे गये ॥ ३ ॥| 
स कथंचिद्‌ भयात्‌ तस्माद्‌ विमुक्तो ब्राह्मणस्तथा । 
कांदिग्भूतो जीवितार्थी प्रदुद्राचोत्तरां दिशम्‌॥ ४ ॥ 
गौतम ब्राह्मण किसी तरह उस भयसे छूट तो गया; परंतु 
उस घत्रराइटमें वह यह निर्णय न कर सका कि मुझे किस 
दिशामें जाना दै ! अपने प्राण बचानेके लिये वह उत्तर दिशाकी 
ओर भाग चला | ४ ॥ 


स तु सार्थपरिश्रष्टस्तस्माद देशात्‌ तथा च्युतः। 

एकाकी व्यचरत्‌ तत्र वने किंपुरुषो यथा ॥ ५ ॥ 
व्यापारियोंके दलका साथ छूट गया, अतः उस देशे 

भी भ्रष्ट होकर वह अकेला ही उस वनमें विचरने लगा; मानो 

कोई किंपुरुष धूम रहा हो ॥ ५॥ 

स पन्थानमथासाद्य ससुद्राभिसरं तदा । 


-आससाद चनं रम्यं दिव्यं पुष्पितपादपम्‌ ॥ ६ ॥ 


उस समय समुद्रकी ओर जानेवाला एक मार्ग उसे मिल 
गया और उसीको पकड़कर वह दिव्य एवं रमणीयं 
जा पहुँचां#बहाँके सभी इक्ष सुन्दर फूलोसे सुशोभित थे॥६॥ 
सवेतुकेराप्रवणेः पुष्पितेरुपशोभितम्‌। 
नन्दनोद्देशसदशां यक्षकिन्नरसेवितम्‌॥ ७ ॥ 

सभी ऋचुओमें फूलने-फलनेवाली आम्रद्क्षांकी पंक्तियाँ 
उस वनकी शोभा बढ़ा रही थीं | यक्षो और किन्नरोंसे सेवित 
वह प्रदेश *नन्दनवनके समान मनोरम जान पड़ता था ॥७॥ 
शाळेस्ताळैस्तमालेश्च काळागुरुवनेस्तथा । 
चन्दनस्य च मुख्यस्य पादपैरुपशोभितम्‌ । 


गिरिप्रस्थेपु रम्येपु तेषु तेषु खुगन्धि्ठ | ८ ॥ | 


द्विजश्रेष्ठास्तत्राकूजन्त वै तदा। 
शाळ, ताळ; तमाल, काले अशुरुके वन तथा श्रेष्ठ चन्दन 
के वृक्ष उत वनको सुशोभित करते थे । बहाँके रमणीय और 
सुगन्धित पर्वतीय समतल प्रदेशोमे चारों ओर उत्तमोत्तम पक्षी 
कलरव कर रहे थे ॥ ८३ ॥ 
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Po 


आपद्धमेपवे ] 


ससुष्यवद्नाश्चान्ये भारुण्डा इति विश्रुताः ॥ ९ ॥ 
भूलिङ्ञशकुनाश्वान्ये सामुद्राः पर्वतोद्भवाः । 
कहीं मनुष्यांके समान युखवाले ५भारुण्ड” नामक पक्षी 
बोलते थे | कहीं समुद्रतट और पर्व॑र्तोपर रहनेवाले भूलिज्ञ 
पक्षी तथा अन्य विद्दंगम चहचहा रहे थे ॥ ९३॥ 
ख तान्यतिमनोश्षानि विहगानां रुतानि ये ॥ १०॥ 
श्टण्वन्‌ खुरमणोयानि विप्रोऽगच्छत गोतप्रः । 
पक्षियोके उन मधुर मनोहर एबं रमणीय कलरवोंको 
सुनता हुआ गौतम ब्राह्मण आगे बढ्ता चळा गया॥ १०३॥ 
ततो5पश्यत्‌ खुरम्येयु सुवर्णसिकताचिते ॥ ११॥ 
देशे समे सुखे चित्रे खगोद्देशासमे नृप । 
श्रिया जुष्टं महावृक्ष न्यग्रोधं च सुमण्डलम्‌ ॥ १२॥ 
शाखाभिरजुरूपाभिर्भूयिष्ठं क्षत्रसंनिभम्‌। 
तस्य मूलं च संसिक्तं वरचन्दनवारिणा ॥ १३॥ 
नरेइवर | तदनन्तर उन रमणीय प्रदेशोमेसे एक ऐसे 
स्थानपर जो सुवर्णमयी बालकाराशिसे व्यास, समतल, सुखद, 
विचित्र तया स्वर्गीय भूमिके समान मनोइर था, गौतमने 
एक अत्यन्त शोमावमान यरगदका विशाल बश्च देखा, जो 
चारों ओर मण्डलाकार फेला हुआ था। अपनी बहुत-सी 
सुन्दर शाखाओंके कारण वह ब्रक्ष एक महान छत्रके समान 
जान पड़ता था | उसकी जड़ चन्दनमिश्रित जळसे सींची 
गयी थी ॥ ११-१३॥ 
दिव्यपुष्पान्वितं श्रीमत्‌, पितामदसभोपमम्‌ । 
तं दृष्टा गोतमः प्रीतो मनःकान्तमजुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
ब्रह्माजीकी सभाके समान शोमा पानेवाला वह बुक्ष दिव्य 
पुष्पासे सुशाभित था । उस परम उत्तम मनोरम वटद्ृक्षको 
देखकर गौतमको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ १४ ॥ 
मेध्यं खुरग्रद्दमरख्यं पुष्पितैः पादपेवुंतम्‌ । 
तमासा मुदा युक्तस्तस्याधस्तादुपाविशत्‌ ॥ १५॥ 
वह पवित्र, देवयहके समान सुन्दर और खिले हुए 
बुक्षासे घिरा हुआ था। उम ब्रश्चके पास जाकर वह बड़े इषके 
साथ उसके नीचे छायामें बेठा ॥ १५॥ 
तत्रासीनस्य कौन्तेय गौतमस्य सुखः दिवः । 
पुष्पाणि समुपस्पृश्य प्रववावनिलः शुभः । 
हादयन सर्वगात्राणि तदा चप ॥ १६॥ 
कुन्तीनन्दन ! गौतमके वहाँ बैठते ही फूलोंका स्पर्श 
करके सुन्दर मन्द सुगन्ध वायु चलने लगी, जो बड़ी ही 
सुखद और कल्याणप्रद जान पड़ती थी। नरेशवर ! वह 
गौतमके सम्पूर्ण अज्ञोंकी आहाद प्रदान कर रही थी ॥ १६॥ 
स तु विप्रः प्रशान्तश्च स्पृष्टः पुण्येन वायुना । 
सुखमासाद्य सुष्वाप भास्करश्भास्तमभ्ययात्‌ ॥ १७॥ 
उस पवित्र वायुका स्पर्श पाकर गौतमको बड़ी शान्ति 


प॒कोनसक्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


४८५९ 


मिली | वह सुखका अनुभव करता हुआ वहीं- लेट गया | 
उधर सूर्य भी डूब गया ॥ १७ ॥ 
ततोऽस्तं भार्करे याते संध्याकाल उपस्थिते । 
आजगाम खभवनं बह्मलोकात्‌ खगोत्तमः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर, सूर्यके अस्ताचलको चले जानेके पश्चात्‌ 
संध्याकाळ उपस्थित दोनेपर ब्रह्मलोके वहाँ एक श्रेष्ठ पक्षी 
आया । वह वृक्ष ही उसका घर या वासस्थान था ॥ १८ ॥ 
नाडीजङ्घ इति ख्यातो दयितो ब्रह्मणः सखा । 
बकराजो महाप्राश्ः कश्यपस्यात्मसम्भवः ॥ १९॥ 
वह महर्षि कश्यपका पुत्र और ब्रह्माजीका प्रिय सखा 
था | उसका नाम या नाडी नङ्क | वह वयुलोंका राजा और 
महाबुद्धिमान था ॥ १९॥ 
राजधमंति विख्यातो बभूवाप्रतिमो भुवि । 
देवकन्यासुतः श्रीमान विद्वान्‌ देवखमग्रभः ॥ २० ॥ 
वह अनुपम पक्षी इस भूतलपर राजधर्माके नामसे विख्यात 
था। देवकन्यासे उत्पन्न होनेके कारण उसके शरीरकी कान्ति 
देवताके समान थी | वह बड़ा विद्वान्‌ था और दिव्य तेजसे 
सम्पन्न दिखायाँ देता था ॥ २० | 
सृष्टाभरणसम्पच्नो भूषणेरकसनिमेः । 
भूषितः सर्वगात्रेषु देवगमेः थिया ज्वलन्‌ ॥ २१ ॥ 
उसके अज्ञोंमें सूर्यदेवकी किरणोके समान चमकीले 
आभूषण शोमा देते थे । वह देवकुमार अपने सभी अज्ञोमें 
विशुद्ध एवं दिव्य आमरणोसे विभूषित हो दिव्य दीसिसे 
देदीप्यमान होता या ॥ २१ ॥ 
तमागतं खगं दृष्टा गौतमो विस्मितोऽभवत्‌ । 
शचुस्पिपासापरिआन्तो हिंसार्थी चाभ्य वैक्षत ॥ २२॥ 
उस पक्षीको आया देख गोतम आश्रयसे चकित हो उठा | 
उम समय वह भूखा-प्यासा तो या दी, रासा चळनेकी यक्रावटसे 
मी चूर-चूर हो रहा था । अतः राजधर्माको मार डाळनेकी 
इच्छासे उसको ओर देखा ॥ २२ ॥ 
राजधर्मोवाच 
खागतं भवतो विप्र दिएऱ्ा प्राप्तोऽसि मे गृहम्‌ । 
अर्तं च सविता यातः संध्येयं समुपस्थिता ॥ २३॥ 
राजधर्मा ( पास आकर ) बोला--विप्रवर ! 
आपका स्वागत दै । यह मेरा घर है । आप यहां पघारे यह 
मेरे लिये बड़े सौमाग्यकी बात दै । सूर्यदेव अस्ताचळको चले 
गये । यह संध्याकाल उपस्थित है ॥ २३ ॥ 
मम त्वं निळयं प्राप्तः ग्रियातिथिरनिन्दितः । 
पूजितो यास्यसि प्रातर्विधिदष्टेन कर्मणा ॥ २४ ॥ 
आप मेरे घर आये हुए प्रिय एवं उत्तम अतिथि हैं [सै 
शास्रीय विधिके अनुसार आज आपकी पूजा करूंगा । रातमें 
मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कळ प्रातःकाल यहांसि जाइयेगा || 


इति श्रीमद्दाभारते झान्तिपवॅणि आपद्धमेपवेणि ङतष्नोपाख्याने एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमददामारत शान्ति पये अन्तर्गत आपद्धमँपदँमे इतज्ञका उपार्यानविषयक एक सो उनहत्तरनों अध्याय पुरा हुआ ॥ १६९ ॥ 


विदया 
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शीमहाभारते 


ह 


सप्तत्यषिकशततमोऽष्यायः 
गौतमका राजघ्मीद्ारा आतिथ्यसत्कार और उसका राक्षसराज विरूपा्षके भवनमें प्रवेश 


भीष्म उवाच 
थिर तां मधुरां श्रुत्वा गौतमो विस्मितस्तदा । 
कौतूहलान्वितो राजन्‌ राजधमोणमैक्षत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | पक्षीकी वह मधुर वाणी 
सुनकर गौतमको बड़ा आश्वर्यं हुआ। वह कौतूहळपूर्ण 
इष्टिसे राजधर्माकी ओर देखने लगा ॥ १ ॥ 
| . राजधर्मोवाच 
भोः कंच्यपस्य पुचोऽहं भाता दाक्षायणी च मे । 
अतिथिस्त्वं शुणोपेतः खागतं ते द्विजोत्तम ॥ २ ॥ 
राजधमो बोळा--दिजभ्रेष्ठ ! मैं महर्षि कश्यपका पुत्र 
हूँ। मेरी माता दक्ष प्रजापतिकी कन्या हैं। आप गुणवान्‌ 
अतिथि हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 
तस्मे दत्त्वा स सत्कार विधिडष्टेन कर्मणा । 
शळपुष्पमयाँ दिव्यां दसी वे समकल्पयत्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिडिर ! ऐसा कहकर राजधर्माने 
शास्रीय विधिके अनुसार गौतमका सत्कार किया । शाळके 
. फूलोंका आसन बनाकर उसे बैठनेके लिये दिया | ३ ॥ 


भगीरथरथाक्रान्तदेशान्‌ 

ये चरन्ति महामीनास्तांश्च तस्यान्वकल्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 
राजा भगीरथके रथसे आक्रान्त हुए जिन भूमागोमें औ- 

गज्जाजी प्रवाहित होती हैं; वहाँ गज्ञाजीके जळमें जो बड़े-बड़े 


मत्स्य विचरते हैं, उन्हींमेंसे कुछ मत्स्योको लाकर 
गौतमके लिये भोजनकी व्यवस्था की ॥ ४॥ ` त 
बहिं चापि खुसंदीप्तं मीनांश्वापि सुपीचरान्‌। 
स गौतमायातिथये न्यवेदयत काश्यपिः ॥ ५ | 
कश्यपके उस पुत्रने अग्नि प्रज्वलित कर दी और मोटे-मोरे 
मत्स्य लाकर अपने अतिथि गौतमको अर्पित कर दिये ॥ ५ ॥ 
सुक्तवन्तं च तं विप्रं प्रीतात्मानं सहातपाः। 
कमापनयनाथ स पक्षाभ्यामश्यचीजयत्‌॥ ६॥ 
वह ब्राह्मण उन मत्स्यांको पकाकर जत्र खा चुका और 
उसकी अन्तरात्मा तृस हो गयी, तब बह मद्दातपस्वी पक्षी उसकी 
थकावट दूर करनेके लिये अपने पंखोसे इवा करने लगा॥६॥ 
ततो विशान्तमासीनं गोत्रप्रश्ञमपृच्छत। 
सोऽत्रवीद्‌ गौतमो ऽस्मीति ्रह्मनान्यदुदाहरत्‌॥ ७ ॥ 
विश्रामके पश्चात्‌ जब वह बैठा) तव राजधर्माने उससे 
गोत्र पूछा । गौतमने कह्दा-'मेरा नाम गौतम है और मैं जातिते 
ब्राह्मण हूँ ।? इससे अधिक कोई बात वह बता न सका॥७॥ 
तस्मै पर्णमयं दिव्यं दिव्यपुण्पाथिवासितम्‌। 
गन्धाख्यं शयनं प्रादात्‌ स शिइये तत्र चै सुखम्‌॥ ८ ॥ 
तब पक्षीने उसके लिये पत्तोंका दिव्य बिछावन तैयार 
किया, जो फूलोंसे अधिवासित होनेके कारण सुगन्बसे मेँह-मेंह 


महक रहा था। वह बिछावन उसे दिया और गौतम उसपर , 


सुखपूर्वक सोया || ८ ॥ 
अथोपविष्डं शायने गोतमं धर्मराद्‌ तदा । 
पप्रच्छ काइयपो वाग्मी किमागमनकारणम्‌॥ ९ ॥ 
धर्मराज | जब गौतम उस बिछौनेपर बैठा; तब बातचीतमे 
कुशल कक्यपकुमारने पूछा-त्रह्मन्‌.! आप इघर किसछिये 
आये हैं !? ॥ ९ ॥ 
ततोऽत्रवीद्‌ गौतमस्तं दरिद्रोऽहं महामते । 
ससुद्रगमनाकाङ्की द्रव्याथ॑मिति भारत ॥ १०॥ 
मारत | तब गौतमने उससे कहा-'महामते ! मैं दि 
हुँ और धनके लिये समुद्रतटपर जानेकी इच्छा लेकर घरणे 
चला हूँ? -! १० ॥ 
तंकाश्यपो5अवीत्‌ प्रीतो नोत्कण्ठां कर्तुमहंसि। 
कतकायों द्विजश्रेष्ठ सद्रव्यो यास्यसे ग्रहमान ॥ ११॥ 
यह सुनकर राजघर्माने प्रसन्न होकर कहा-*द्रिजभेड ! 
अब आप वहाँतक जानेके लिये उत्सुक न हों? यहीं आपका 
काम हो जायगा । आप यद्दीसे घन लेकर अपने 
जाइयेगा ॥ ११ ॥ 
चतुर्विधा ह्यथेसिद्धिच्चहस्पतिमतं 


यथा । 


पारम्पर्यं तथा दैचं काम्यं मैत्रमिति प्रभो ॥ १२॥ | 


प्रभो | बृहस्पतिजीके मतके अनुसार अर्थकी सिद्धि चार 
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[ शात्तिपर्वोणि. 
Mm व्वा 


आप द्धमंप्व ] 


प्रकारे होती है--चंशपरम्परासे) प्रारब्धकी अनुकूडतासे, 
घनके लिये किये गये सकामकर्मले और मित्रके सहयोगसे ॥ १२॥ 
प्राडुभूतो ऽस्मि ते मित्र सुहत्यं च मम त्वयि। 
सोऽह तथा यतिष्यामि भविष्यसि यथार्थवान्‌ ॥ १३ ॥ 
“मं आपका मित्र हो गया हूँ, आपके प्रति मेरा सौहार्द 
बढ़ गया है; अतः में ऐसा प्रयत्न करूँगा; जिससे आपको 
अर्थकी प्राप्ति हो जायगी? ॥ १३ || 
ततः प्रभातसमये सुखं इष्टरात्रवीदिदम्‌। 
गच्छ सौम्य पथानेन कृतङृत्यो भविष्यसि ॥ १४॥ 
इतस्त्रियोजनं गत्वा राक्षसाधिपतिर्महान्‌ । 
विरूपाक्ष इति ख्यातः सखा मम महावलः ॥ १५॥ 
तदनन्तर जब्र प्रातःकाल हुआ, तब राजधर्माने ब्राह्मणके 
सुका उपाय सोचकर इस प्रकार कहा-“सौम्य | इस मार्गसे 
जाइये आपका कार्य सिद्ध हो जायगा | यहाँसे तीन योजन दूर 
जानेपर जो नगर मिलेगा; वहाँ महाबली राक्षसराज विरूपाक्ष 
रहते है वे मेरे महान्‌ मित्र हैं || १४-१५ ॥ 
तं गच्छ द्विजसुख्य त्वं स मद्वाक्यप्रचोदितः। 
कामानभीण्सितांस्तुभ्यं दाता नास्त्यत्र खंशयः॥ १६॥ 
'द्विजश्रेष्ठ ! आप उनके पास जाइये । वे मेरे कहनेसे 
आपको यथेष्ट धन देंगे और आपकी मनोवाञ्छित कामनाएँ 
पूर्ण करेंगे, इसमें संशय नहीं है? || १६॥ 
इत्युक्तः प्रययौ राजन्‌ गौतमो विगतक्लमः । 
फलान्यसुतकल्पानि भक्षयन्‌ स यथेष्टतः ॥ १७॥ 
चन्दनाशुरुसुख्यानि त्वकूपत्राणां चनानि च । 
तस्मिन्‌ पथि महाराज सेवमानो द्रुतं ययौ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! उसके ऐसा कहनेपर गौतम वहाँसे चल दिया। 
उसकी सारी थकावट दूर हो चुकी थी | महाराज | मार्गमें 
तेजपा्तोके वनमेंश जहाँ चन्दन और अगुरुके बृक्षोंकी प्रधानता 
थी; विभ्राम करता और इच्छानुसार अमुतके समान मधुर 
फल खाता हुआ वह बड़ी तेजीसे आगे बढ्ता चला गया || 
ततो मेरुवज नाम नगरं शैलतोरणम्‌ । 
` शैलप्राकारवप्रं च शौळयन्त्राकुलं तथा ॥ १९॥ 
चलते-चळते वह मेरुत्रज नामक नगरमें जा पहुँचा, 
जिसके चारों ओर पर्वताके दीले और पर्वताँकी ही चहार- 


प्कसक्तत्यधिकराततमो ऽध्यायः 
ee 
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दिवारी थी । उसका सदर फाटक भी एक पर्वत ही था । 
नगरकी रक्षाके लिये सब्र ओर शिलाकी बड़ी-बड़ी चट्टान और 
मशीनें थीं ॥ १९ ॥ 
विदितश्चाभवत्‌ तस्य राक्षसेन्द्रस्य धीमतः । 
ग्रहितः खुद्ददा राजन्‌ प्रीयमाणः प्रियातिथिः ॥ २० ॥ 
परम बुद्विमान्‌ राक्षसराज विरूपाक्षको सेवकोदारा यह 
सूचना दी गयी कि राजन्‌ ! आपके मित्रने अपने एक प्रिय 
अतियिको आपके पास भेजा है, वह बहुत प्रसन्न है॥ २० ॥ 
ततः स राक्षसेन्द्रः खान्‌ प्रेष्यानाह युधिष्टिर । 
गौतमो नगरद्वाराच्छी्रमानीयतामिति ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर ! यह समाचार पाते ही राक्षसराजने अपने 
सेवर्कोते कद्दा-“गौतमको नगरद्वारसे शीघ्र यहाँ लाया जाय? || 
ततः पुरवरात्‌. तस्मात्‌ पुरुषाः इयेनचेष्टनाः । 
गौतमेत्यभिभाषन्तः पुरद्वारसुपागमन्‌ ॥ २२॥ 
यह आदेश प्रास होते ही राजसेवक गौतमको पुकारते 
हुए बाजकी तरह झपटकर उस श्रेष्ठ नगरके फाटकपर आये | 
ते तमूचुमंहाराज राजप्रेष्यास्तदा द्विजम्‌। 
त्वरस्व तूर्णमागच्छ राजा त्वां द्रष्डुमिच्छति ॥ २३ ॥ 
महाराज | राजाके उन सेवकाने उस समय उस ब्राह्मणसे 
कहा-'ब्रह्मन ! जल्दी कीजिये। शीघ्र आइये । महाराज आपसे 
मिळना चाहते हैं ॥ २३ ॥ 
राक्षसाधिपतिवीरी विरूपाक्ष इति श्रुतः। 
स त्वां त्वरति वे द्रष्टु तत्‌ क्षिप्रं संविधीयताम्‌ ॥ २४ ॥ 
“विरूपाक्ष नामसे प्रसिद्ध वीर राक्षसराज आपको देखनेके 
लिये उतावळे हो रहे हैं; अतः आप शीघ्रता कीजिये? ॥२४॥ 
ततः स प्राद्रवद्‌ विमो विस्मयाद्‌ विगतक्कमः । 
गोतमः परमर्थि तां पश्यन्‌ परमविस्मितः ॥ २५ ॥ 
बुलावा सुनते दी गौतमकी थकावट दूर हो गयी। वह 
विस्मित होकर दौड़ पड़ा । राक्षसराजकी उस मद्दासमृद्धिको 
हेत सहित सह त सजग 
सहि | 
द्शेनं राक्षसेन्द्रस्य काङ्णमाणो द्विजस्तदा ॥ २६॥ 
राक्षसराजके दर्शनकी इच्छा मनमें लिये वह ब्राह्मण उन 
सेवर्कोके साथ शीघ्र ही राजमहळमें जा पहुँचा ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि कृतष्नोपाख्याने सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तर्गत आपद्धमंपवेमें कृतप्नका उपाख्यानविषयक पक सो सत्तरदोँ अध्याय पूरा हुआ॥ १७० ॥ 


— SR 


एकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
गौतमका राक्षसराजके यहाँसे सुवर्णराशि लेकर लोटना और अपने मित्र 


भीष्म उवाच 
ततः स विदितो राज्ञः प्रविदय गुहसुत्तमम्‌। 
पूजितो राक्षसेन्द्रेण निषसादासनोत्तमे॥ १ ॥ 


वकके वधका घुणित विचार मनमें लाना 


भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर राजाको उसके 


आगमनकी सूचना दी गयी और वह उनके उत्तम भवनमें 


प्रविष्ट हुआ । वहाँ राक्षसराजने उसका विधिवत्‌ पूजन किया। 
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तत्पश्चात्‌ वह एक उत्तम आसनपर विराजमान हुआ ॥ १॥ 
पृष्टश्च गोत्रचरणं स्वाध्यायं त्रह्मचारिकम्‌। 
न तन्न व्याजहारान्यद्‌ गोरमात्रादते द्विजः॥ २ ॥ छेगाः उन्हींके साथ इसे भी धन देना चाहिये । आज पुष्य 


विरूपाक्षने गौतमसे उसके गोत्र, शाखा और ब्रह्मचर्य- 
पाळनपूर्वक किये गये स्ताध्यायके विषयमें प्रश्न किया; परंतु 
उसने गोत्र ( जाति ) के सिवा और कुछ नहीं बताया ॥ २॥ 
्रह्मचचेसहीनस्य स्वाध्यायोपरतस्य च। 
गोत्रमात्रविदो राजा निवासं समपृच्छत ॥ ३ ॥ 

तत्र ब्राह्मणोचित तेजसे हीन, स्वाध्यायसे उपरत, केवल 
गोत्र अथवा जातिका नाम जाननेवाले उस ब्राह्मणसे राजाने 
उसका निवासस्थान पूछा ॥ ३॥ 

राक्षस उवाच 

क ते निवासः कल्याण किंगोत्रा ब्राह्मणी च ते । 
तत्त्वं बूहि न भीः कायो विश्वसस्व यथासुखम्‌ ॥ ४॥ 

राक्षसराज वोले-मद्र ! तुम्हारा निवास कहाँ है १ 
तुम्हारी पत्नी किस गोत्रकी कन्या दै १ यह सब ठीक-ठीक 
बताओ । भय न करो । मुझपर विश्वास करो और सुखसे रहो ॥ 

गोतम उवाच 
मध्यदेशप्रखूतोऽहं वासो मे शाबराल्ये । 
शद्रा पुनभूभोयों मे सत्यमेतद्‌ अवीमि ते; ५ ॥ 
कहा--राक्षसराज | मेरा जन्म तो हुआ है 

मध्यदेरामें, किंतु मैं एक भीलके घरमें रहता हूँ । मेरी स्री 
शूद्र जातिकी है और मुझसे पहले दूसरेकी पत्नी रह चुकी है। 
यह बात मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ ॥ ५ ॥ 


_बान्धव तया हार्दिक मित्र भी है ॥ ७-८ ॥ 
कातिक्यामद् भोक्तारः सहस्रं मे द्विजोत्तमाः। 
तत्रायमपि भोक्ता च देयमस्म च मे धनम्‌ ॥ ९ ॥ 
स चाद्य दिवसः पुण्यो ह्यतिथिश्चायमागतः। 
संकल्पितं चेव धनं कि विचार्यमतः परम्‌ ॥ १०॥ 
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विशेषतस्तु कार्तिक्यां द्विजेभ्यः सम्प्रयच्छति । 


>> ता जा गे जाक त णार रंगे >. >. ल 
ब्राह्मण मेरे यहाँ भोजन करेंगे । उन्हींमें यह मी भोजन कर 


दिवस दै, यह ब्राह्मण अतिथिरूपसे यहाँ आया है और मैने 
धन दान करनेका संकल्प कर ही रक्‍्खा है । अत्र इसके बाद 
क्या विचार करना है १? ॥ ९-१० ॥ 
ततः सहस्त्रं विप्राणां विदुषां समलंकृतम्‌। 
स्नातानामजुसम्पाप्तं सुमहत्‌ क्षोमबाससाम्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर भोजनके समय हजारों विद्वान्‌ ब्राह्मण जान करके 
रेशमी वर और अलंकार धारणं किये वहाँ आ पहुँचे ॥११॥ 
तानागतान्‌ द्विजश्चेष्ठान्‌ विरूपाक्षो विशाम्पते । 
यथाह प्रतिजग्राह विधिदष्टेन कर्मणा ॥ १२॥ 
प्रजानाथ ! विरूपाक्षने वहाँ पधारे हुए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों- 
का शास्त्रीय विधिके अनुसार यथायोग्य स्वागत-सत्कार किया॥ 
बृस्यस्तेषां तु संन्यस्ता राक्षसेन्द्रस्य शासनात्‌ । 
भूमौ वरकुशाः स्तीणौः प्रेष्येभंरतसत्तम ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! राक्षसराजकी आज्ञासे सेवर्कोने जमीनपर 
उनके लिये कुशके सुन्दर आसन बिछा दिये ॥ १३॥ 
तासु ते पूजिता राज्ञा निषण्णा द्विजसत्तमाः । 
तिळद्भांद्केनाथ अर्चिता विधिवद्‌ द्विजाः ॥ १४॥ 
राजाके द्वारा सम्मानित वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब उन आसनो- 
पर विराजमान हो गये, तब विरूपाक्षने तिल, कुश और जल 
लेकर उनका विधिवत्‌ पूजन किया.॥ १४॥ 
विद्वेदेवाः सपितरः साग्नयञ्चोपकल्पिताः। 
विलिप्ताः पुष्पवन्तश्च खुप्रचाराः सुपूजिताः । 
व्यराजन्त महाराज नक्षत्रपतयो यथा ॥ १५॥ 
उनमें विशवेदेवो$ पितरों तथा अग्निदेवकी भावना करके 
उन सत्रको चन्दन लगाया, फूछोंकी माळाएँ पहनाया और 
सुन्दर रीतिसे उनकी पूजा की । महाराज | उन आसनो: 
पर बैठकर वे ब्राह्मण चन्द्रमाकी भाँति शोमा पाने ळगे॥ 
ततो जास्वूनदीः पात्रीर्वजराङ्का विमळाः शुभाः । 
वरान्नपूणी विभ्रेभ्यः प्रादान्मधुघृतप्लुताः ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ उसने हीरोसे जड़ी हुई सोनेकी स्वच्छ सुन्दर 
_यालियॉमें धीसे बने हुए मीठे पकवान परोसकर उन ब्राक्षणीः ब्राक्षणॉ- 
के आगे रख.दिये ॥ १६ ॥ 
तस्य नित्यं सदा 5 ५बाढ्यां माध्यां च बहवो द्विजाः। 
इप्सित भोजनवरं लभन्ते सत्कृतं सदा ॥ १७॥ 
उसके यहाँ आषाढ़ और माघकी पूर्णिमाको सदा बहुत बहुत 
_म्राह्मण सत्कारपूर्वक अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम भोजन भोजन 
पाते थे ॥ १७॥ 


शरद्वथपाये रत्नानि पौर्णमास्यामिति श्रुतिः ॥ १८॥ 
विशेषतः कार्तिककी पूर्णिमाको, जब कि दरदूऋद॒की 


आपद्धमेपव ] 


दिसत्तत्यथिकराततमोघ्यायः 
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समास्ति होती दै, वह ब्राह्मणोंकों रत्नोंका दान करता था; ऐसा 
सुननेमें आया है ॥ १८॥ 

सुचणे रजतं चैव मणीनथ च मौक्तिकान्‌ ॥ १९॥ 
वज्ञान महाधनांश्चैव वेदू्याजिनराङ्कवान्‌ । 
रत्नराशीन्‌ विनिक्षिप्य दक्षिणार्थं स भारत ॥ २० ॥ 
ततः प्राह द्विजथे्ान्‌ विरूपाक्षो महावलः । 
शृह्णीत रत्नान्येतानि यथोत्साहं यथेष्टतः ॥ २१ ॥ 
येघु येषु च भाण्डेषु सुक्त बो द्विजसत्तमाः । 
तान्येवादाय गच्छध्वं स्ववेश्मानीति भारत ॥ २२॥ 


न्यषीदच परिश्रान्तः ङ्कान्तश्च क्षुधितश्न सः ॥ २८॥ 
यह सुनकर सब ब्राह्मणसमुदाय चारों ओर माग चले | 


गौतम मी सुवर्णका भारी भार लेकर बड़ी कठिनाईसे ढोता र 
हुआ जल्दी-जल्दी चलकर वरगदके पास आया | वहाँ पहुँचते ` 
ही यककर बैठ गया | वह भूखसे पीड़ित और छ्वान्त हो रहा या॥ 


ततस्तमभ्यगादू राजन्‌ राजधमों खगोत्तमः। 

स्वागतेनाभिनन्दूश्ध गौतमं ` मित्रवत्सलः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ पक्षियोंमें श्रेष्ठ मित्र॒वत्सल राजधर्मा 

गौतमके पास आया और खागतपूर्वक उसका अभिनन्दन किया ॥ 


मारत ! मोजनके पश्चात्‌ ब्राह्मणोंके समक्ष बहुत-से °` 


_सोनेः चांदी; मणि, मोती, बहुमूल्य हीरे, वैदु्यर्माण, रकु- 
_मृगके चर्म तया रत्नोंके कई ढेर लगाकर महाबली विरूपाक्षने 
उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोसे कदा-।द्विजवरो ! आपळोग अपनी इच्छा कहा-द्विजवरो ! आपलोग अपनी इच्छा 
और उत्साइके अचुतार इन रत्नीकी उठा छे जाने और जिनमे 
आउलोगॉने भोजन किया हैःउन पात्रोंको भी अपने घर लेते जाये'॥ 
इत्युक्तवचने तस्मिन्‌ राक्षसेन्द्रे महात्मनि। 
यथेष्ठं तानि रत्नानि जण्हुत्रीहझणर्ष॑भाः ॥ २३॥ 
उन महात्मा राक्षतराजक्रे ऐसा कहनेपर उन ब्राह्मणोंने 
इच्छानुसार उन सब रत्नोंको ले लिया ॥ २३ | 
ततो महाहेस्ते सर्वे रत्नैरभ्यचिताः शुभैः । 
ब्राह्मणा सृएवसनाः सुप्रीताः स्म ततोऽभवन्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन सुन्दर एवं महामूल्यवान्‌ रत्नोंद्वारा पूजित 
हुए वे सभी उज्ज्वल वखधारी ब्राह्मण बढ़े प्रसन्न हुए || २४॥| 
ततस्तान्‌ राक्षसेन्द्रश्च द्विजानाह पुनर्वचः । 
नानादेशगतान्‌ राजन्‌ राक्षसान्‌ प्रतिपिध्य चे ॥ २५॥ 
अयेक दिवसं विप्रा न वोऽस्तीह भयं कचित्‌। 
राक्षसेभ्यः प्रमोदध्वमिष्टतो यात माचिरम्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! इसके बाद राक्षसराज विरूपाक्षने नाना देशोसे 
आये हुए राक्षसोंको हिता करनेसे रोककर उन ब्राह्मणोसे 
_कहा-“विप्रगण ! आज एक दिनके लिये आगछोगोको 
ाक्षसोकी ओरसे कहीं कोई भय नहीं है; अतः आनन्द 
कीजिये और शीघ्र ही अपने अभीष्ट स्थानको चळे जाइये | 
विल्म्त्र न कीजिये? | २५-२६ ॥ कस्का 
ततः प्रदुद्गुबः सवें विप्रसंघाः समन्ततः । 
गोतमोऽपि सुवर्णस्य भारमादाय सत्वरः ॥ २७॥ 
छच्छात्‌ समुद्धरन्‌ भारं न्यग्रोधं समुपागमत्‌ । 


तस्य॒ पक्षाग्रविश्षेपैः मं व्यपनयत्‌ खगः। 

पूजां चाप्यकरोद्‌ धीमान्‌ भोजनं चाप्यकल्पयत्‌॥ ३० ॥ 
उस बुद्विमान्‌ पक्षीने अपने पंखोंके अग्रभागका संचालन 

करके उसे इवा की और उसकी सारी थकावट दूर कर दी; फिर 


उसका पूजन किया तया उसके लिये भोजनकी व्यवस्था की ||. 


स भुक्तवान्‌ सुविश्रान्तो गोतमो ऽचिन्तयत्‌ तदा । 

हाटकस्याभिरूपस्य भारोऽयं सुमहान्‌ मया ॥३१॥ 

युह्दीतो छोभमोहाभ्यां दूरं च रमनं मम। 

न चास्ति पथि भोक्तव्यं प्राणसंधारणं मम ॥ ३२॥ 
भोजन करके विश्राम कर लेनेपर गौतम इस प्रकार चिन्ता 


करने छगा-“अहो | मेने लोभ और मोहसे प्रेरित होकर 
सुन्दर सुवर्णा यह महान्‌ भार ळे लिया है | अमी मुझे 


बहुत दूर जाना है । रास्तेमे खानेके लिये कुछ भी नहीं दै, | 


. जिससे मेरे प्राणोंकी रक्षा हो सके ॥ ३१-३२ ॥ 


कि कृत्वा धारयेयं वे प्राणानित्यभ्यचिन्तयत्‌ । 
ततः स पथि भोक्तव्यं प्रेमाणो न किचन ॥ ३३ ॥ 
छृतघ्नः पुरुषव्याघ मनसेदमचिन्तयत्‌ । 
अयं बकपतिः पाइवं मांसराशिः स्थितो महान. ॥ ३४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि कृतन्नोपाख्याने एकसप्तत्यधिकशततमो$ध्यायः ॥ १७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामःरत शान्तियत्रेके अन्तर्गत आपद्धर्मपर्रमें कृतष्मका उपाख्यानविषयक एक सो इकहत्तर अध्याय पुरा हुआ ॥ १७१ ॥ 


द्िसप्तत्यघिकशततमोऽध्यायः 
कृतघ्न गौतमद्वारा मित्र राजधर्माका वध तथा राक्षसोंद्वारा उसकी हत्या और कृतभके मांसको अभक्ष्य बताना 


भीष्म उवाच 
अय तत्र महार्चिष्माननलो वातसारयिः। 


तस्याविदूरे रक्षाथं खगेन्द्रेण रूतोऽभवत्‌॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन्‌। पक्षिराजराजधर्माने अपने मित्र 
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` झरीक्रद्यभारतेः 


कि र स ती कर [जरिए 


मप्स्स्स्क्स्यस्स्व्व््््व्व्व्व् व व्य 


गोतमकी रक्षाके लिये उससे थोड़ी दूरपर आग प्रज्वलित कर- 

दी थी; जिससे हवाका सहारा पाकर बड़ी बड़ी लपटें उठ 

` रहीयीं॥ १॥ 

. ख चापि पाइवें सुष्वाप विश्वस्तो बकरादू तदा । 
छतप्लस्तु स दुष्टात्मा तं जिघांसुरथात्रतः ॥ २॥ 
ततोऽलातेन दीसेन विश्वस्तं निजघान तम्‌ । 
निहत्य च सुदा युक्तः सो5चुबन्थंन दृष्टवान्‌ ॥ ३ ॥ 

बकराजको भी मित्रपर विश्वास था; इसलिये उस समय 

उसके पास ही सो गया । इधर वह दुष्टात्मा : दुष्टात्मा कृतध्न उसका 
वध करनेकी इच्छासे उठा और विश्वासपूर्वक सोये हुए 


राजघर्माकी सामनेसे जळती हुई लकड़ी लेकर उसके द्वारा 


-मार डाला । उसे मारकर चइ बहुत प्रसन्न हुआ मित्रके 
वघसे जो पाप लगता है, उसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं गयी ॥ 


स तं विपक्षरोमाणं कृत्वाञ्मावपचत्‌ तदा । 
सं गहीत्वा सुवर्ण च ययौ द्रुततरं द्विजः ॥ ४ ॥ 
उसने मरे हुए पक्षीके पंख और बाळ नोचकर उसे 
आगमे पकाया और उसे साथमें ले सुवर्णका बोझ सिरपर 
उठाकर वह ब्राह्मण बड़ी तेजीके साथ वहाँसे चल दिया ॥४॥ 
( ततो दाक्षायणीपुत्रं नागतं तं तु आरत । 
विरूपाक्षश्चिन्तयन्‌ वै हृद्येन विदूयता) ॥ 
भारत ! उस दिन दक्षकन्याका पुत्र राजधर्मा अपने 
मित्र विरूपाक्षके यहाँ न जा सका; इससे विरूपाक्ष व्याकुळ 
डव उसके लिये चिन्ता करने लगा || 
ऽन्यस्मिन्‌ गते चाहि विरूपाक्षो ऽब्रवीत्‌ खुतम। 
न प्रेषे राजघमोणमद्य पुन खगोत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर दूसरा दिन भी व्यतीत हो जानेपर विरूपाक्षने 
अपने पुत्रसे कहा--'वेटा [में आज पक्षियोमें श्रेष्ठ राजधर्मा- 
को नहीं देख रहा हुँ ॥ ५॥ 
स पूर्वसंध्यां राणं चन्दितुं याति सर्वदा । 
मां वा दष्टा कदाचित्‌ सन गच्छति गृहं खगः ॥६ ॥ 
थे पक्षिप्रवर प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्माजीदी 
बन्दना करनेके लिये जाया करते थे और वहाँसे लौटनेपर 


मुझसे मिळे पिना कभी अपने घर नहीं जते थे || ६॥ 


उभे द्विरात्रिसंध्ये चे नाभ्यगात्‌ स ममाळ्यम्‌ । 

तस्मान्न घुद्ध'यते भावो मम सक्षायतां सुहृत्‌ ॥ ७ ॥ 
(आज दो संध्याएँ व्यतीत हो गयीं) किंतु आज दो संध्याए व्यतीत हो गयीं, किंतु वह मेरे घर- 

` पर नहीं पघारे; अतः मेरे मनमें 
मेरे मित्रका पता लगाओ ॥ ७॥ 

स्वाध्यायेन वियुक्तो हि ब्रह्मवर्चसवर्जितः । 

सदूव्रतस्तत्र मे शंका हन्यात्‌ तं स द्विजाधमः ॥ ८ ॥ 
“बह अधम ब्राह्मण गौतम स्वाध्यायरहित और ब्रह्मतेजसे 


त्य था तथा हिंतक जान पड़ता था | उसीपर मेरा संदेह महान आत॑नाद गूँजने लगा। स्री और _बच्चोंसहित सारे. 


है । कहीं वह मेरे मित्रको मार न डाले ॥ ८॥ 


-उर नशी पधार; अतः मेरे मनमें संदेह पैदा हो गया है । हम 


दुराचारस्तु ` दुुद्धिरिङ्गितैलेक्षितो मया। 
निष्छ्पो दाझणाकारो दुष्टो ः॥ ९ ॥ 
“उसकी चेष्ठाओंते मैंने लक्षित किया तो वह मुझे दुद 
` एवं दुराचारी तथा दयाहीन प्रतीत .होता था शिवी 
आकारसे ही बड़ा भयानक और दुष्ट दस्युके समान अध 
जान पड़ता था ॥ ९॥ 
गोतमः ख गतस्तत्र तेनोद्विग्नं मनो मम । 
पुत्र शीघ्रमितो गत्वा राजधर्मनिवेशनम्‌ ॥ १०॥ 
ज्ञायतां स विशुद्धात्मा यदि जीवति मा चिरम्‌। 
“नीच गौतम यहाँसे लौटकर फिर उन्हीके निवासखान- 
पर गया था; इसलिये मेरे मनमें उद्वेग हो रहा है । वेय | 
ठुम शीघ्र यहॉसे राजधर्माके घरपर जाओ और पता छगाओ 
कि वे झुद्धात्मा पक्षिराज जीवित हैं या नहीँ । इस कार्य 
विलम्ब न करो? | १०३ ॥ 
स एवसुक्तस्त्वरितो रक्षोभिः सहितो ययौ ॥ ११॥ 
न्यग्रोधं तत्र चापइ्यत्‌ कङ्काळं राजधर्मणः। 
पिताकी ऐसी आज्ञा पाकर वह तुरंत ही राक्षसोके साथ 
उस वटबृक्षके पास गया । वहाँ उसे राजधर्माका कंकाळ 
अर्थात्‌ उसके पंख, दृड्डियों और पैरोंका समूह दिखायी दिया ॥ 
ख रुदन्नगमत्‌ पुत्रो राक्षसेन्द्रस्य धीमतः ॥ १२॥ 
त्वरमाणः परं शाक्त्या गौतमग्रहणाय वे । 
बुद्धिमान्‌ राक्षसराजका पुत्र राजधर्माकी यह दशा देखकर 
रो पड़ा और उसने पूरी शक्ति लगाकर गौतमको शीघ्र पकड़ने 
कीचेशकी॥१९३॥  .. 


. सतोऽविदुरे जगृहुर्गौतमं राक्षसास्तदा ॥ १३॥ 
राजधर्मशरीरं च पक्षास्थिचरणोज्झितम्‌ । 


तदनन्तर कुछ ही दूर जानेपर राक्षसोंने गौतमेको पकड़ 


छिया। साथ ही उन्हें पंख, पैर और _लिया । साथ ही उन्हें पंख, पैर और हड्डियोंसे रहित राज: 
धर्माकी लाश मी मिल गयी ॥ १३३ ॥ 

तमादायाथ रक्षांसि द्रुतं मेरुत्रजं ययुः ॥ १४॥ 
राज्ञश्च दर्शयामासुः शारीरं राजधर्मणः। 
इतष्नं परुषं तं च गौतमं पापकारिणम्‌ ॥ १५॥ 


गौतमको लेकर वे राक्षस शीघ्र ही मेरु्जमें गये । वहा वहाँ 


- उन्होंने राजाको राजधर्माका मृत शरीर दिखाया और पापा: 

_चारी इतष्न गौतमको भी सामने खड़ा कर दिया ॥१४-१५॥ 
रुरोद्‌ राजा तं ष्ट्रा सामात्यः सपुरोहितः । 

आर्तनादश्च सुमहानभूत्‌ तस्य निवेशने ॥ १६॥ 
सस्त्रीकुमारं च पुरं बभूवास्वस्थमानसम्‌। 

अपने भित्रको इर्स दशामें देखकर मन्त्री और पुरोहितो के 

_साथ राजा विरूपाक्ष फूट-फूटकर रोने लगे | उनके महम 


नगरमें शोक छा गया। किसीका भी मन म्वस्थ न रहा ।१६३। 
गरम शोक छा गया। किसीका भी मन स्वस्थ नरह 
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त्रिसप्तत्यधिकदाततमो ऽभ्यायः 


३८६५१ 


अथान्रवीस्नुपः पुत्रं पापोऽयं चघ्यतामिति ॥ १७॥ 
अस्य॒ मांसेरिमे सर्वे विहरन्तु यथेष्टतः । 
तब राजाने अपने पुत्रको आज्ञा दी--'बेटा | इस पापीको 


_मार डालो। ये समस्त राक्षस इसके मांसका यथेष्ट उपयोग करें॥ 
पापाचारः पापकमो पापात्मा पापसाधनः ॥ १८ ॥ 
इन्तव्योऽयं सम मतिर्भवद्भिरिति राक्षसाः । 


“राक्षसो | यह पापाचारी, पापकर्मा ओर पापातमा है । 


इसके सारे साधन पापमय हैं; अतः तुम्हें इसका वध कर 
देना चाहिये, यही मेरा मत है? ॥ १८३ ॥ 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसा घोरविक्रमाः ॥ १९॥ 


नैच्छन्त तं भक्षयितुं पापकर्माणमित्युत । 
राक्षसराजके इस प्रकार आदेश देनेपर भी भयानक 


पराक्रमी राक्षसाने गौतमको खानेकी इच्छा नहीं की; 
क्योंकि वह घोर पापाचारी था ॥ १९३ ॥ 

दस्यूनां दीयतामेष साध्वद्य पुरुषाधमः ॥ २०॥ 
इत्यूचुस्ते महाराज राक्षसेन्द्रं निशाचराः। 
शिरोभिः प्रणताः सवे व्याहरन्‌ राक्षसाधिपम्‌॥ २१ ॥ 


न दातुमहेसि त्वं नो भक्षणायास्य किटिविपम्‌ । 
महाराज | उन निशाचरोने राक्षसराजसे कहा--'प्रमो | 


इस नराधमका मांस दस्युओंको दे दिया जाय। आप हमें 
इसका पाप खानेके लिये न दें? इस प्रकार समस्त राक्षसोने 
राक्षवराजके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रार्थना की | २०-२१३ ॥ 


eee 


` एवमस्त्विति तानाह राक्षसेन्द्रो निशाचरान्‌॥ २२॥ 


दस्यूनां वीयतामेष कृतष्नोऽद्येव राक्षसाः। 
यह सुनकर राक्षसराजने उन निशात्ररेसि कहा-'राक्षसो | 


ऐसा ही सही, इस कृतष्नको आज ही डाङुऑँके हवाले कर दो! 


इत्युक्ता यक्षसास्तेन शुलूपद्चिशपाणयः ॥ २३॥ 


दस्युओको सौंप दिया ॥ २३६ ॥ 


द्स्यचश्चापि नैच्छन्त तमत्तुं पापकारिणम्‌। 

क्रव्यादा अपि राजेन्द्रः कृतघ्नं नोपशुञ्जते ॥ २७ ॥ 
राजेन्द्र | उन दस्युओने मी उस पापाचारीका मांस 

खानेकी इच्छा नहीं की । मांशादारी जीव-जन्दु भी कृतघ्नका 


मांस काममें नहीं लेत हैं॥ २४॥ 


त्रहमच्ने च सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा । 
निष्छतिविहिता राजन्‌ कृतघ्ने नास्ति निष्छतिः॥ २५॥ 


राजन्‌ ! ब्रह्ाहृत्यारे, शराबी? चोर तथा ब्रतमङ्ग_करने- 


वार्लोके लिये शाखमेंप्रायश्रि्तका विधान है; परंतु कतप्नके 
उद्धारका कोई उपाय नहँ बताया गया है॥ २५॥ 
मित्रद्रोही चरशंसश्च रतघ्नश्च नराधमः। 
क्व्यादेः छमिभिर्चेव न भुज्यन्ते हि ताइशाः। २६॥ 
मित्रद्रोही) रृशंसश नराधम तथा कृतष्न--ऐसे मनुष्योंका 


मांस मांसभक्षी जीव-जन्तु तथा कीड़े भी नहीं खाते हैं॥२६॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि कृतध्नोपाल्याने द्विसप्तत्यधिकशततमी ऽध्यायः ॥ १७२ ४ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपेके अन्तर्गत आपढुर्मपदेमे कृतष्नका उपाख्यान-विषयक एक सौ बहत्तरवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥९७२॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ खोक मिलाकर कुछ२७ शोक हैं ) 


त्रिसप्तत्यथि कशततमोऽध्यायः 


राजधर्मा और गौतमका पुनः जीवित दोना 


भीष्म उवाच 

ततश्भरितां वकपतेः कारयामास राक्षसः। . 
रत्नेगेन्धेश्र वहुभिवस्रे् समलंङताम्‌॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते हैँ-_राजन्‌ ! तदनन्तर बिरूपाक्षने 
बकराजके लिये एक चिता तैयार करायी। उसे बहुत से 
रत्नों; सुगन्धित चन्दनां तथा वस्त्रॉंसे खूब सजाया गया था| 
ततः प्रज्वाल्य च्रपतिर्बंकराजं प्रतापवान्‌ । 
ग्रेतकायोणि. विधिवद्‌ राक्षसेन्द्रश्चकार ह ॥ २ ॥ 


तत्पश्चात्‌ बकराजके शवक्रो उसके ऊपर रखकर प्रतापी 
राक्षसराजने उसमें आग लगायी और विधिपूर्वक मित्रका_ 


दाइ-कर्म सम्पन्न किया ॥ २॥ 


तस्मिन्‌ काले च सुरभिदेंबी दाक्षायणी झुभा । 
उपरिष्टात्‌ ततस्तस्य सा वभूच पयस्विनी ॥ ३ ॥ 


उसी समय दिव्य धेनु दक्षकन्या सुरभिदेवी 


वहाँ आकर आकाइमे ठीक च्रिताके ऊपर खड़ी हो गर्यी ॥ 


तस्या वक्त्राच्च्युतः फेनः क्षीरमिश्चस्तदानघ । 
सरोऽपतद्‌ वे ततस्तस्यां चितायां राजधर्मणः॥ ४ ॥ 
अनघ ! उनके मुखसे जो दूधमिश्रित फेन झरकर 
गिरा, वह राजघर्माकी उस चितापर पड़ा ॥ ४ ॥ 
ततः संजीवितस्तेन वकराजस्तदानघ। 
उत्पत्य च समीयाय विरूपाक्ष वकाधिपः ॥ ५ ॥ 
निष्पाप नरेश ! उससे उस समय बकराज जी उठा और 
_वह उड़कर विरूपाक्षसे जा मिला ॥ ५॥ 
ततोऽभ्ययाद्‌ देवराजो विरूपाक्षपुरं तदा। 
प्राह चेदं विरूपाक्षं दिया संजीवितस्त्वया ॥ ६ ॥ 
उसी समय देवराज इन्द्र बिरूपाक्षके नगरमें आये और 
विरूपाश्चसे इस प्रकार ब्रोडे-भ्बड़े सोमाग्यकी बात है कि 
तुम्ारेद्वारा अकराजको जीबन मिला? ॥६॥ 
आवयामास चेन्द्रस्तं विरूपाक्ष पुरातनम्‌। . 
यथा शापः पुरा द॒त्तो ब्रह्मणा राजधर्मणः ॥ ७ ॥ 
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अनुसार ब्रह्माजीने पहले राजधर्माको शाप दिया था ॥ ७ ॥ 

यदा बकपती राजन ब्रह्माणं नोपसर्पति । 

ततो रोषादिदं प्राह खगेन्द्राय पितामहः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! एक समय जप वकराज ब्रह्माजीकी समामें 

नहीं पहुँच सके, तंब पितामहने बड़े रोपमें भरकर इन पक्षि- 

राजको शाप देते हुए कहा-॥ ८ ॥ 

यस्मान्मूढो मम सभां नागतो ऽसौ वकाधमः। 

तस्माद्‌ वधं स दुष्टात्मा नचिरात्‌ समवाप्स्यति॥ ९ ॥ 
“बह मूर्ख और नीच बगला मेरी सभामें नहीं आया 

है; इसलिये शीघ्र ही उस दुत्माको वधका कष्ट मोगना पड़ेगा!॥ 

तद्यं तस्य वचनान्निहतो गौतमेन वै। 

तेनेवासृतसिक्तश्च पुनः संजीकिको वकः ॥ १०॥ 
ब्रह्माजीके उस वचनसे ही गौतमने इनका वध किया 

और ब्रह्माजीने ही पुनः अमृत छिड़ककर राजधर्माको 

जीवन-दान ` दिया दै ॥ १०॥ 

राजधमो वकः पाह प्रणिपत्य पुरन्दरम्‌ । 

यदि ते5नुग्रहकता मयि बुद्धिः सुरेश्वर ॥ ११॥ 

सखायं मे सुदयितं गौतमं जीवयेत्युत । 
तदनन्तर राजधर्मा बकने इन्द्रको प्रणाम करके कहा- 

«सुरेश्वर | यदि आपकी मुझपर कृपा है तो मेरे प्रिय मित्र 


गौतमको भी जीवित कर दीजिये! ॥ ११३ | | ३॥ 


ऊ 


तस्य वाक्यं समादाय वासवः पुरुषर्षभ ॥ १२॥ 
सिक्त्वासृतेन तं विप्रं गौतमं जीवयत्‌ तदा । 


“पुरुषप्रवर | उसके अनुरोधको स्वीकार करके इन्द्रदेवने 
ऽ "पक स्वाकार करके इन्त्रदेवने 


गोतम ब्राह्मणका भी अमूत छिड्ककर जिला दिया ॥१२३॥ 
सभाण्डोपस्करं राजंस्तमासाद्य बकाधिपः ॥ १३॥ 
सम्परिष्वज्य सुहृदं पीत्या परमया युतः। 

राजन्‌ | बर्तन और सुबणे आदि सब सामग्रीसहित प्रिय सुहृद्‌ 
गौतमको पाकर बकराजने बड़े प्रेमसे उसको हृदयसे छगा ल्या|| 
अथ तं पापकमोणं राजधमा वकाधिपः ॥ १४॥ 
विसजयित्वा सधनं प्रचिवेश खमाळयम्‌ । 


फिर वकराज राजघर्माने उस पापाचारीको घनसहित 
विदा करके अपने घरमें प्रवेश किया || १ ४३ ॥ 


यथोचितं च स .बको ययो ब्रह्मलद्स्तथा ॥ १५॥ 
ब्रह्मा चने मद्दात्मानमातिथ्ये नाभ्यपूजयत्‌ । 

तदनन्तर बकराज यथोचित रीतिसे ब्रह्माजीकी समामें 
गया और ब्रह्माजीने उस महात्माका आतिथ्य-सत्कार किया ॥ 
ग सम्प्राप्य पुनस्तं शावरालयम्‌ । 


शुद्रायां जनयामास पुरान दुष्क्रतकारिणः ॥ १६॥ 
गौतम भी पुनः मीलीके ही गाँवमें जाकर रहने लगा | 


वहाँ उसने उस श्वूद्रजातिकी स्त्रीके पेटसे ही अनेक पापाचारी 
पुरीको उत्पन्न किया ॥ १६॥ 


शापश्च सुमहांस्तस्य दृत्तः सुरगणैस्तदा । 
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श्रीमहाभारते 


। 
का, शान्तिक 
इन्द्रने विरूपाक्षको एक प्राचीन घटना सुनायी, जिसके कुश्षो पुनस्वीः पापोऽयंजनयित्वाचिरात्‌ | 
{ 

| 


सदा त्याग करे॥ २४ ॥ 


[ शान्तिके 


निरयं प्स्यति महत्‌ कतघ्नोऽयमिति ग है 


तब देवताओंने गौतमको महान्‌ शाप देते उ गमको महान झाप देते हुए आ. 
bata ha र कः 
“यह पापी कृतघ्न है और दूसरा पति स्वीकार कितन हे और दूसरा पति सीर इल 
शूद्रजातीय स्रीके पेटसे बहुत दिनोंसे संतान डे दिनी संतान पदा कव कर | 
आ रहा है | इस पापके कारण यह घोर नरके - रहा २। इस पापके कारण यह घोर नरके हे: 
पतत्‌ घाह पुरा सर्वे नारदो मम भारत ॥ १८ 
संस्तुत्य चापि सुमहदाख्यानं भरतर्षभ। | 
मयापि अवते सवे यथावदनुषणितम्‌ ॥ १९] 
भारत | यह सारा प्रसङ्ग पूर्वकालमें मुझसे मरह | 
नारदने कहा था । भरतश्रेष्ठ | इस महान्‌ आख्यानको यार 
करके मैंने तुम्हारे समक्ष सब यथार्थरूपसे कहा है ॥१८-१९॥ | 
कुतः छृतष्नस्य यशाः कुतः स्थानं कुतः सुजम्‌। ` 
अश्चद्धेयः कृतघ्नो हि कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ २०॥ | 
कृतष्नको केसे यश प्राप्त हो सकता है १ उसे कैसे खान | 
_और सुखकी उपलब्धि हो सकती है! झतष्न विश्वासे योग | 
नहीं होता । कृतघ्नके उद्धारके लिये शाज््रोंमें कोई प्रायभ्रित्त 


ज 


॥ ¦ 
| 


नहीं बताया गया है ॥ २० ॥ 


j 
मित्रद्रोहो न कतंब्यः पुरुषेण विरोषतः। | 
मित्र्ुङ्नरकं घोरमनन्तं प्रतिपद्यते ॥ २१॥ | 

मनुष्यको विशेष ध्यान देकर मित्रद्रोइके पापसे बचना | 
चाहिये । मित्रद्रोही मनुष्य अनन्तकालके लिये घोर | 
नरक्मे पढ़ता है। र१॥ | 
छतशेन सदा भाव्यं मित्रकामेन चेव ह। ' 
मित्राच्च लभते सर्व मित्रात्‌ पूजां लभेत च ॥ २२ | 

प्रत्येक मनुष्यको सदा कृतज्ञ होना चाहिये और मित्र : 
इच्छा रखनी चाहिये; क्योकि मित्रसे सत्र कुछ प्रात 
है । मित्रके सहयोगसे सदा सम्मानकी प्राप्ति होती है॥ 


| 
मित्रादू भोगांश्च भुञ्जीत मित्रेणापत्खु मुच्यते । | 


सत्कारैरुत्तमैरमित्रं पूजयेत विचक्षणः ॥ कप | 
 मित्रकी सहायतासे भोगोंकी भी उपलब्धि होती है औ | 
|| 


| 

| 

मित्रद्वारा मनुष्य आपत्तियोंसे छुटकारा पा जाता है? अत | 

बुद्धिमान्‌ पुरुष उत्तम सत्कारोंद्वारा मित्रका पूजन करे 
परित्याज्यो बुघेः पापः कृतघ्नो निरपत्रपः । 

मित्रद्रोही कुळाङ्गारः पापकर्मा नराधमः ॥ | 

जो पापी, कृतच्न, निलंजः मित्रद्रोहीः कुलाज्ञा! -- | 

पापाचारी होश ऐसे अधम मनुष्यका विद्वान, £- विद्वान पल | 


एष धमेश्रतां श्रेष्ठ प्रोक्तः पापो मया तव । 
मित्रद्रोही कृतच्नो चै कि भूयः ओतुमिच्छलि ९३ 

धर्मात्माओमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर | इस प्रकार यह है। अब | 
पापी, मित्रद्रोही और कृतष्न पुरुषका परिचय दियादै। | 
और क्या सुनना चाहते हो १ ॥२५॥ | 


मोक्षध्मेपवं ] 


वैशम्पायन उवाच 
एतच्छुत्वा तदा वाक्यं भीष्मेणोक्तं महात्मना । 
[A ~ 
युथिष्ठिरः प्रीतमना वभूच जनमेजय ॥ २६॥ 


चतुःस्तत्यधिकशाततमोऽष्यायः 


४८६७ 
IRN TRY DS. 

वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! महात्मा मीष्स- 
का यह वचन सुनकर राजा युधिष्टिर मन-ही-मन बड़े प्रसन्न 
हुए ॥ २६ ॥ 


इति श्रौमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमंपर्वोण कृतध्नोपास्याने त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ३७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत झान्तिपर्वके अन्तर्गत आपदर्मपदेमे दृतन्नझा उपाल्यानविषयक एक सौ तिहत्तरव अध्याय पूरा हुआ॥ १७३ ॥ 


EDO 


( मोक्षधर्मपर्व ) 


चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
शोकाकुल चित्तकी शान्तिके लिये राजा सेनजित्‌ और त्राह्मणके संवादका वर्णन 


युधिषिर उवाच 
धमोः पितामददेनोक्ता राजधमाश्रिताः शुभाः । 
धर्ममाश्रमिणां श्रेष्ठं वक्तमर्हसि पार्थिव ॥ १ ॥ 
राजा युधिष्टिरने कहा--पितामह ! यहाँतक आपने 
राजधमंसम्बन्धी श्रेष्ठ धर्मोका उपदेश दिया । ऐथ्वीनाथ ! 
अब आप आश्रमियोँके उत्तम घर्मका वर्णन कीजिये ॥१॥ 
भीष्म उवाच 
सर्वत्र विहितो धर्मः स्वग्यः सत्यफलं तपः। 
बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ २॥ 
भीष्मजी वोले--सुधिष्टिर! वेदोमें सर्वत्र समी आश्र्मों- 
के लिये स्वर्गसाधक यथार्थ फलकी प्राप्ति करानेवाली 
त्पस्याका उल्लेख है । धर्मके बहुत-से द्वार दैं। संसारमें कोई 
ऐसी क्रिया नहीं है; जिसका कोई फल न हो ॥ २॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिस्तु विषय यो यो याति विनिश्चयम्‌ । 
ख तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो-जो पुरुष जिस-जिस विपयमें पूर्ण निश्चयको 
पहुँच जाता है ( जिसके द्वारा उसे अभीष्ट सिद्धिका विश्वास 
हो जाता है ), उसीको वह कर्तव्य समझता. है। 
दूसरे विषयको नहीं ॥ ३॥ 
यथा यथा च पर्येति लोकतन्त्रमखारवत्‌। 
तथा तथा विरागोऽत्र जायते नात्र संशयः॥ ७ ॥ 
मनुष्य जैसे-जैसे संसारके पदार्थोको सारहीन समझता 
हे, वैसे ही वैसे इनमें उसका वेराग्य होता जाता है, इसमें 
संशय नहीं है ॥ ४॥ 
एवं व्यवसिते लोके बहुदोषे युधिष्ठिर । 


मोक्षके लिये प्रयत्न करे ॥ ५ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 
नष्टे धने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा खते। | 
यया बुद्धा चुदेच्छोकं तन्मे जूहि पितामह ॥ ६ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! धनके नष्ट हो जानेपर 
अथवा खरी पुत्र या पिनाके मर जानेपर किस बुद्धिसे मनुष्य 


अपने शोकका निवारण करे १ यह मुझे बताइये ॥ ६ ॥ 


भीष्म उवाच - 
नष्टे धने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा स॒ते। 
अहो दुःखमिति घ्यायञ्शोकस्यापचिति चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 


भीष्मजीने कहा--वत्स | जब घन नष्ट हो जाय अथवा 


खी, पुत्र या पिताकी मृत्यु हो जाय, तब “ओह ! संसार कैसा 


दुःखमय है? यह सोचकर मनुष्य शोकको दूर करनेवाले शम- 


दम आदि साधनोंका अनुष्ठान करें ॥ ७॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा सेनजितं विप्रः कञ्चिदेत्यात्रचीत्‌ सुहृत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस विपयमें किसी हितेषी ब्राह्मणने राजा सेनजितूके पास 
आकर उन्हें जैसा उपदेश दिया था, उसी प्राचीन इतिद्दास- 
को विज्ञ पुरुष दृष्टान्तके रूपमे प्रस्तुत किया करते हैं॥ 
पुत्रशोकाभिसंतप्त राजानं शोकविह्वलम्‌ । 
विषण्णमनसं दृष्टा विप्रो वचनमत्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
राजा सेनजितूके पुत्रकी मृत्यु हो गयी थी। वे उसीके 
शोककी आगसे जल रहे थे । उनका मन विषादमें डूबा 
हुआ था। उन शोकविहल नरेशको देखकर ब्राह्मणने 
इस प्रकार कहा--॥ ९ ॥ 
कि जु मुसि मूढस्त्वं शोच्यः किमनुशोचसि । 
यदा त्वाभपि शोचन्तः शोच्या यास्यन्ति तां गतिम्‌॥ १०. 
“राजन्‌ ! तुम मूढ मनुष्यकी भाँति क्यों मोहित दो रहे 
हो १ शोकके योग्य तो तुम खयं ही होश फ़िर दूसराकि लिये 
क्यो शोक करते हो ! अजी ! एक दिन ऐसा आयेगा, जब 
कि दूसरे शोचनीय मनुष्य तुम्हारे लिये मी शोक करते हुए 


उसी गतिको प्रास्त होगे ॥ १० ॥ 


तुम्हारे पास बैठे है, सब वहीं जायेंगे, जसे 


इम आये है? ॥ ११॥ 


ne 
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` सेनजिहुवाच 
का वुद्धिः कि तपो विप्र कः समाधिस्तपोधन । 
ज्ञानं कि श्रुतं चेच यत्‌ प्राप्य न विषीदसि ॥ १२॥ 
सेनजितूने पूछा-तपस्याके धनी ब्राह्मणदेव ! आपके 
पास ऐसी कौन-सी बुद्धि, कौन तप, कौन समाधि, केसा 
शान और कौन-सा शात्र हे, जिसे पाकर आपको किसी 
प्रकारका विषाद नहीं है || १२॥ 
(ष्यन्तमवसीदन्तं खुखदुःखबिपय ये । 
आत्मानमचुशोचामि - ममैष ददि संस्थितः ॥) 
डर सुख और दुःखका चक्र घूमता रहता हे । में सुखमें 
रषे फूल उठता हूँ और दुःखमें खिन्न हो जाता हूँ । 
ऐवी अवस्थामें पड़े हुए अपने आपके छिये मुझे निरन्तर 
शोक होता हे । यह शोक मेरे हृदयमें डेरा डाले बैठा है ॥ 
बाह्मण उवाच 
पद्य भूतानि दुःखेन व्यतिषिक्तानि सर्वशः । 
उत्तमाधममध्यानि तेषु तेष्विह कमंखु ॥ १३॥ 
ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ | देखो, इस संसारमें उत्तम, 


है। ये सब वसतु जैसी मेरी है, : है | ये सब वस्तुएं जैसी मेरी हैं, वैसी ही दूसरोंकी भी हैं हैं। 


वर्ल्ड Tr is डी 


इसी बुद्धिको पाकर न मुझे हर्ष होता है, न शोक ॥ १४ ॥ 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ । 
समेत्य च व्यपेयातां तद्वङ्रूतसमागमः ॥१५॥ 
जिस प्रकार समुद्रे बहते हुए, दो काष्ठ कमी-कमी एक 
दूसरेसे मिळ जाते हैं ओर मिलकर फिर अळग हो जाते - मेल जाते और मिलकर फिर अळग हो जाते हैं) 


ऐसा सोचकर इनके लिये मेरे मनमे कोई व्यथा नहीं होती । 


उसी प्रकार इस छोकमें प्राणियोंका समागम होता है ॥ १ -उसी भकार इस छोकमें प्राणियोका समागम होता है ॥ २५॥_ 
ड्‌ अ माका घमागमहोताहे || ३१ ॥ ` 


र पुत्राश्य पौत्राश्च शातयो वान्धवास्तथा। . 


तेषां स्नेहो 


मिळ जाते हैं। उनके प्रति कमी आसक्ति नहींबढानी चडि! नहीं बढानी चाहिये; 


_क्योंकि एक दिन उनसे बिछोह होना निश्चित है ॥ १६॥ 
अद्शेनादापतितः पुनश्चाद्शनं गतः । 
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` सुख हीं प्रात होता दै और न सदा दुःख ही ॥ २०॥ | 


ह | 
CR न न... | 
न त्वासौ चेद न त्वं तं कः सन्‌ किमनुशोचसि | 

तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थितिसे आया या और ए. 


जानता शे. 


और न तुम उसे जानते थे; फिर तुम उसझे ८ कर का कहे आने या निर म उच न । 


तृष्णातिप्रभवं दुःखं डुःखातिरभचं सुखम्‌ | | 
सुखात्‌ संजायते दुःखं दुःखमेव पुनः पुनः ॥ १८ ॥. 

संसारमें विषयोंकी तृष्णासे जो व्याकुछता होती है, उस ! 
नाम दुःख है और उस दुःलका विनाश ही सुख है। ऊर: 


सुखके बाद ( पुनः कामनाजनित ) दुःख होता दुःख होता है त. 


दर 


ry sy है॥ श्दा 7: | 
प्रकार वारंवार दुःख ही होता रडता है॥ १८॥ | 


खुखस्यानन्तर दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌। `| 
सुखदुःखे मनुष्याणां चक्रवत्‌ परिवतेतः ॥ १९। 
_ सुखके वाद दुःख और दुःखके बाद सुख आता है। 


मनुष्याके सुख और दःख चक्रकी गरि दुःख चक्रकी भाति घूमते रहते है॥१९ | 


सुखात्‌ त्वं दुःखमापन्नः पुनरापत्स्यसे खुखम | 
न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌॥ २०॥ | 

इस समय तुम सुखसे दुःखमें आ पड़े हो। अब गि | 
तुम्हें सुखकी प्रासि होगी । यहाँ किसी भी प्राणीको न तोस् ' 


शरीरमेवायतनं 
दुःखस्य चाप्यायतनं शरीरम्‌। 
यद्यच्छरीरेण करोति कर्म 
तेनेव देही खमुपाइचुते तत्‌ ॥ २१॥ | 

यह शरीर ही सुखका आधार है और यही दुःखका मे. दुःखका भौ | 


सुखस्य . ` ` _ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


आधार है। देहाभिमानी पुरुष शारीरसे जो-जो कर्म करता कता | 


नष्ट हो जाते हैं ॥ २२ ॥ | 
स्नेंहपाशैवहुविधेराविष्टविषया जनाः । | 
अकृतार्थाश्च सीद्न्ते जलैः सेकतसेतवः ॥ २१ | 
मनुष्य नाना प्रकारके स्नेह-बन्धनोमें बँधे हुए हैं ६ 
वे सदा विषयोंकी आसक्तिसे घिरे रहते हैं; इसील्यि 
बादूद्वारा बनाये हुए पुल जलके वेगसे बह जाते हैं; जिस 
प्रकार उन मनुष्योकी विषयकामना सफल नहीं होती! | 
स २३॥ हः | 
स्‌ त्‌ सर्व सर्गचक्रे निपीड्यते 
तिळपीडैरिवाक्रम्य  कळेदोरज्ञानसम्भवेः ॥ ब 
तेलीलोग तेळके लिये जैसे तिलको कोल्हूम पेरत bp: र 
प्रकार स्नेहै कारण सब लोग अज्ञानजनित क्लेशो! 
चक्रमे पिस्‌ रहे हे | २४॥ 


मोक्षधर्मपर्व ] 


चतुःसप्तत्यधिकराततमो ऽध्यायः 


४८६९ 


संचिनोत्यशुम॑ कमं कलब्रापेक्षया नरः । 
पकः कलेशानवाप्नोति परत्रेह च॑ मानवः ॥ २५ ॥ 
मनुष्य स्त्री-पुच आदि कुड॒म्बके लिये चोरी आदि पाप- 


कर्मोंका संग्रह करता है; किंतु इस लोक और परलोकर्मे उसे 


अकेले ही उन समस्त कर्मोका क्टेशमय फल भोगना 
पड़ता है ॥ २५॥ ल्क 
पुत्रदारकुठ्स्वेणु प्रसक्ताः  सत्रेमानवाः । 

शोक्रपङ्ा्णवे मञ्चा जीणो चनगजा इव ॥ २६॥ 


स्री, पुत्र और कुड्म्बरमें आसक्त हुए सभी मनुष्य उसी 


प्रकार शोकके समुद्रम डून जाते जेते बूढ़े जंगली हाथी 
दळदळ्मे पँसकर नष्ट हो जाते हैं॥ २६ ॥ 
चुअनारो.वित्तनारो शातिसस्वन्धिनामपि। 
प्राप्यते खुमहरू दुःखं -दावाग्निप्रतिमे विभो। 
दैवायत्तमिदं सर्च सुखदुःखे भवाभवौ ॥ २७॥ 
प्रमो | यहाँ सब लोगोंको पुत्र) घन, कुस्त्री तथा सम्बन्धियों- 
का नाश होनेपर दावानलके समान दाह उत्पन्न करनेवाला 
महान्‌ दुःल प्रास होता है; परंत सुल-डुःल और जन्म- 
मृत्यु आदि यह सब कुछ प्रारव्धके ही अधीन है ॥ २७॥ 
असुहृत्‌ ससुहर्‍्चापि असत ससुहृचचापि सराचुर्मिज्रवानपि । 
स्प्रज्षः प्रशया 
मनुष्य हितैपी सुद्ददोसे युक्त हो या न हो; वह शतरुके 
साथ हो या मित्रके) बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन, देवकी अनुकूलता 
होनेपर ही सुख पाता है ॥ २८॥ 
नाल सुखाय खुहदो नाल दुःखाय शत्रवः । 
नच प्रज्ञालमथोनां न सुखानामलं धनम्‌ ॥ २९॥ 
अन्यथा न तो सुद्दद्‌ सुख देनेमे समर्थ हैं? न शत्रु दुःख 
देनेम समर्थ है) न तो बुद्धि धन देनेकी शक्ति रखती है और 
न घन ही सुख देनेमे समर्थ होता है ॥ २९ ॥ 
चुद्धिचनलाभाय न जाड्यमससद्धये । 
छोकपयोयदृत्तान्त प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥३०॥ 
नतो बुद्धि धनकी प्रातिमे कारण है, न मूर्खता नि्धंनतार्मेः 
वास्तवमे संसारचक्रकी गतिका इत्तान्त कोई ज्ञानी पुरुष ही 
जान पाता है? दूसरा नद्दी ॥ २० ॥ हय 
बुद्धिमन्तं च शरं च मूढं भीरुं जडं \ 
दुबळ उ च 'आगिन भजते खुखम्‌ ॥ ३१॥ 
बुद्धिमान? चरवीरः मूद? डरपोक’ गगा” विद्वान उव शूरवीर) मूढ डरपोक? गँगा; विद्वान्‌) दुर्बळ 
और बड्बान्‌जी भी भाग्यवान्‌ होगा--देव जिसके अनुकूल 
` जोगा; उसे विना यत्ञके ही सुख प्रात होगा॥ ३१ ॥ 
चेजुर्वत्सस्य गोपस्य खामिनस्तस्करस्य च । 
पयः पिवति यस्तस्या घेनुस्तस्येति निश्चयः ॥ २२॥ 
दूध देनेवाली गौ बछड़ेकी है या उसे दुहने अथवा 
चरानेवाळे ग्वालेकी है या रखनेवाळे मालिककी है अथवा 
उसे चुराकर छे जानेवाले चोरकी है ? वास्तवमें जो उसका दूध 
पीता है, उसीकी वह गाय है; ऐसा विद्वानोंका निश्चय है ॥३२॥ 


> 


देवेन लभते खुखम्‌ ॥२८॥ - 


re rr oo 


ये च मूढतमा लोके ये च चुद्धेः परं गताः । 
ते नराः सुखमेधन्ते छ्विञ्यत्यन्तरितो जनः ॥ ३३॥ 
इस संसारमें जो अत्यन्त मूढ़ हैं और जो बुद्धिसे परे पहुंच 


गये हैं, वे ही मनुष्य सुखी है । बीचके समी लोग कष्ट 


मोगते हैं ॥ ३३ ॥ 


अन्त्येु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे । 
अन्त्यप्नासि खुखामाहुदुंःखमन्तरमन्त्ययोः ॥ ३४ ॥ 

ज्ञानी पुरुष अन्तिम स्थितियोंमें रमण करते हैं, मध्यवर्ती 
स्थितिं नहीं । अन्तिम स्थितिकी प्राप्ति सुखस्वरूप वतायी जाती 
है और उन दोनोंके मध्यकी स्थिति दुःखरूप कही गयी है | ३४।॥ 
(सुखं स्वपिति दुमे घाः खानि कमीण्यचिन्तयन्‌। 
अविज्ञानेन महता कम्वलेनेव संवृतः ॥ ) 

खोटी बुद्विवाला मूर्ख मनुप्य अपने क्मोके झमाशम 
परिणामकी कोई परवा न करके सुखसे सोता है; क्योंकि वह 


कम्बलसे ढके हुए पुरुपकी माति मदान्‌ अञ्ञानसे आइत 

रहता है | 

ये च वुद्धिछुखं प्राप्ता हन्द्वातीता विमत्सराः । 

तान्‌ नेवाथी न चानथों व्यथयन्ति कदाचन ॥ ३५॥ 

किंतु जिन्हें ज्ञानजनित सुख प्राप्त है? जो दन्द्रोंसे अतीत 

हैं तथा जिनमें मत्सरताका मी अभाव है? उन्हें अर्थ और. 
अनर्थ कभी पीड़ा नहीं देते हैं ॥ ३५ ॥ 

अथ ये वुद्धिमप्राप्ता व्यतिक्रान्ताश्च मूढताम्‌ 

ते5तिवेळ प्रहृष्यन्ति संतापसुपयान्ति 


|| 
च॥३द॥ 


SOS 


करने गते हैं ॥ ३६॥ 7 

नित्यं प्रमुदिता मूढा दिवि देवगणा इव । 

अवलेपेन महता परिभूत्या विचेतसः ॥ ३७॥ 
मूर्ख मनुष्य स्वर्गमें देवताओंकी माति सदा विषयसुखमे 

मग्न रहते हैं; क्‍योंकि उनका चित्त विपयासक्तिके कीचड़मे 


ळयपथ होकर मोहित हो जाता है॥ ३७ ॥ 


सुखं दुःखान्तमालस्यं दुःखं दाक्यं सुखोदयम्‌ 
भूतिस्त्वेवं श्रिया साथ दक्षे बसति नाळसे ॥ ३८ ॥ 
आरम्ममे आळस्य सुख-सा जान पड़ता है? परंतु वह 


खुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाभियम्‌! 
र प्रासमुपासीत हद्येनापराजितः॥ ३९ ॥ 


प्राप्त 
अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि सुख या इख) पुरुषको -चादिये कि सुख या दुःख) प्रिय 
अथवा अप्रिय, जो-जो प्रास हो जाय, उसका दृदयसे खागत 
करे, कमी हिम्मत न हारे ॥ ३९ ॥ 
भयस्थानशतानि च। 
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४८७० 


श्रीमहाभारते 


DE 


वि)... 


| 
| 


| 


शोकके हजारों स्थान हैं और भयके सैकड़ों स्थान हैं; किंतु वे बार-बार क्रमसे होती ही रहती है, इममे के न णी संदेह न ३ 
प्रतिदिन मूर्खोपर ही प्रभाव डालते हे, विद्वानोपर नरी ॥ ४०॥ पतां बुद्धि समास्थाय सुखमास्ते गुण < | 
अ रुतप्रशं शुश्धूषुमनसूयकम्‌ । सचान कामान जुगुप्सेत कामान कुर्वीत क्य | 
दान्तं जितेन्द्रियं चापि शोको न स्पृशते नरम्‌॥४१॥ ऐसी बुद्धिका आश्रय लेकर कामनाओंके य लकर कामनाओं गस के कर 

जो बुद्विमान्‌, ऊह्यपोहमें कुशल एवं शिक्षित बुद्धिवालाश युक्त हुआ मनुष्य सुखसे रहता है; इसलिये सत्र TE ते | 


अध्यात्मशास्रके भ्रवणकी इच्छा रखनेवाला, किसीके दोष न 
देखनेवाला, मनको वशर्मे रखनेवाला और जितेन्द्रिय है. 
उस मनुष्यको शोक कमी छू भी नहीं सकता ॥ ४१ ॥ 
पतां वुद्धि समास्थाय गुप्तचित्तश्वरेद्‌ बुधः । 
उद्यास्तमयशं हि न शोकः स्प्रष्ठुमहोति ॥ ४२॥ 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह इसी विचारका आश्रय 
लेकर मनको काम) क्रोध आदि शन्रुओसे सुरक्षित रखते हुए 


लि मय i मण 3 अप 


यज्निमित्त भवेच्छोकस्तापो चा दुःखमेव च । 
आयासो 


कामानुसारी पुरुषः 
चह कामनाओमेसे जिस-जिसका परित्याग कर देता है, 
वही उकके सुखकी पूर्ति हो जाती है । जो पुरुष 
हो अनुसरण करता है बह उन्होंके पीछे नष्ट हो 
` जाता है॥ ४५ ॥ वर 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्य महत 
त्‌ सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्ये ते नाहतः षोडशा कलाम्‌ ॥ ४६॥ 
` संसारमें जो कुछ इस छोकके भोगोंका = जो कुछ इस छोकके भोगोंका सुख है और जो 

स्वगका महान्‌ सुख सल है वे दोनों तृण्णाक्षयसे होनेवाळे सुखकी वे दोनों तृष्णाक्षयसे होनेवाळे सुखकी 
'सोळ्हुर्वी कळाके बराबर भी नहीं हे ॥ ४६ ॥ 


पी या“ 


देह कर्म शुभं चा यदि चाशुभम्‌ । 
माश मूढ तथा शूरं भजते याइशं तम्‌ ॥ ४७॥ 
५ मनुष्य शुद्धिमान्‌ हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर म अधमान्‌ ही? मूं हो अथवा शूरवीर हो? उसने 
पूबजन्ममें जैसा शुभ या अश्वभ कर्म किया “35 शम या अश्वभ कर्म किया है, उसका देला उसका वैसा 
जना प भोगना पड़ता है ॥ ४७ || 
किलेतानि प्रियाण्येवाग्रियाणि च । 
जीवेषु परिवतेन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ ४८॥ 
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कर लेता है ॥ ५२ ॥ | 


होजायी। ७९३ SR 


विरक्त होकर उन्हें पीठ-पीछे करदे अर्थान्‌ उने फि! 
होजाय॥४९॥ य्य 


NTs mmm ns ES च533 


देता है? तब यह अपने विद्र अन्तःकरणमे ही खयं प्रका | 
स्वरूप परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है ॥ ९१ ॥ | 


. उभे सत्याचुते त्यक्त्वा शोकानन्दौ भयाभये। | 
परियाप्रिये परित्यज्य प्रशान्तात्मा भविष्यति ॥ ५३। | 
जब यह साधक सत्य और असत्य अर्थात्‌ जगतूके अर्ण | 
और अव्यक्त पदार्थोका, शोक और हर्घका, भय और अम 
तथा प्रिय. और अप्रिय आदि समस्त इन्दोका परित्यग % | 


देता है. तत्र उसका चित्त शान्त हो जाता है ॥ ९३॥ | 
यदा न कुरुते धीरः सवभूतेषु पापकम्‌। | 
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ५४॥ | 
जब धेयसरम्पन्न ज्ञानवान्‌ पुरुष किसी मी प्राणीक ८. प्राणीके प्रत | 
मन; वाणी _मनः वाणी और क्रियाद्वारा पापपूर्ण बर्ताव नहीं कर. क्रियाद्वारा पापपूर्ण बर्ताव नहीं कर्ण. | 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभियो न जीयंति जीयंतः। 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णा त्यजतः खुखम. | 
खोटी बुद्धिवाले मनुष्योंके लिये जिसका त्याग कर्ली. | 
कठिन है, जो मनुष्यके जीर्ण ( बुद्ध ) हो जानेपर भी स 
कभी जीणे कमी जीणे नहीं होती तथा जो प्राणोके साय जानेवार ---- होती तथा जो प्राणोके साथ जानेवाला रोग... 


तब परब्रह्म परमात्माको प्रास कर लेता है ॥ ५४॥ 


मोक्षधर्मपवं ] 


नि 


बनकर रहती दै, उस तृष्णाको जो त्याग देता है, उसीको 


सुख मिलता है ॥ ५५॥ 

अत्र पिङ्गलया गीता गाथाः श्रूयन्ति पार्थिव । 

यथा सा कच्छूकालेऽपि लेभे धर्म सनातनम्‌ ॥ ५६॥ 
राजन्‌ ! इस विभ्रयमें पिङ्गलाकी गायी हुई गाथाएँ सुनी 

जाती हैं? जिसके अनुसार चलकर संकटकालमें भी उसने सना- 

तन धर्मको प्राप्त कर लिया था ॥ ५६ ॥ 

संकेते पिकला वेश्या कान्तेनासीद्‌ विनाङता । 

अथ छच्छूगता शान्ता बुद्धिमास्थापयत्‌ तदा ॥ ५७॥ 
एक बार पिङ्गला वेश्या बहुत देरतक मंकेत-स्थानपर 


बैठी रही) तत्र भी उसका प्रियतम उसके पास नहीं आया; 


इससे वह वड़े कष्टमे पड़ गयी, तथापि शान्त रहकर इस 
` प्रकार विचार करने लगी ॥ ५७॥ 

पिङ्गलोवाच 
उन्सत्ताहमजुन्मत्तं कान्तमन्ववसं चिरम्‌ । 
अन्तिके रमणं सन्तं नैनमध्यगमं पुरा ॥ ४८ ॥/ 


पिङ्गला वोळी_मेरे सच्चे प्रियतम चिरकालसे मेरे 
निकट ही रहते हैं । में सदासे उनके साथ ही रहती आयी 


हूँ । वे कमी उन्मत्त नहीं होते; परंतु में ऐसी मतवाली हो 
गयी थी कि आजसे पहले उन्हे पहचान ही न सकी ॥ ५८॥ 
प्कस्थूणं नवद्वारमपिधास्याम्यगारकम्‌। 

का हि कान्तमिहायान्तमयं कान्तेति मंस्यते ॥ ५९ ॥ 


जिसमें एक ही खंमा और नौ दरवाजे हैं; उस शरीर- 


ee ——— 


रूपी घरकी आजसे मैं दूसरोंके लिये बंद कर दूँगी । यहाँ 


आनिवाळे उस सच्चे प्रियतमको जानकर मी कौन नारी किसी 


हाइ-मांसके पुतलक्की“अपना प्राणवछम मानेगी ? ॥५९ ॥ 


पञ्चसप्तत्यथिकशाततमोऽध्यायः 


४८७१ 


अकामां कामरूपेण धूतो नरकरूपिणः । 
न पुन्वेश्चयिष्यन्ति प्रतिबुद्धास्मि जाशमि ॥ ६०॥ 
अब मैं मोहनिद्रासे जग गयी हूँ और निरन्तर सजग हूँ- 
_कामनाओंका भी त्याग कर चुकी हूँ। अतः वे नरकरूपी धूतं. 
मनुष्य कामका रूप धारण करके अब- मुझे धोखा नहीं दे 
CTTW 
अनर्थो हि भवेदी देवात्‌. पूर्वकृतेन वा । 
सम्बुद्धाहं निराकारा नाहमद्यजितेन्द्रिया ॥ ६१ ॥ 
माग्यसे अथवा पूर्वत ञ्चभ कर्मोके प्रमावसे कमी-कमी 
अनर्थ भी अर्थरूप दो जाता दै, अिंत्सें आज निराश होकर 
मैं उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न हो गयी हूँ । अब में अजितेन्द्रिय 
नहीं रही हूँ ॥ ६१॥ 
सुखं निराशाः स्वपिति नेराइयं परमं खुखम्‌ । 
. आशामनाशां कृत्वा हि सुखं स्वपिति पिङ्गला ॥६२॥ 
वास्तवमें जिसे किसी प्रकारकी आशा नहीं है? वही सुखसे 
सोता है । आशाका न होना ही परम सुख है | देखो, आशा- 
को निराशाके रूपमें परिणत करके पिज्भला सुखकी नींद 
_सोने लगी ॥ ६२ ॥ 
भीष्म उवाच 
पतैश्चान्येश्च विप्रस्य हेतुमद्भिः प्रभाषितैः । 
पर्यवस्थापितो राजा सेनजिन्मुमुदे खुखी ॥ ६३ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! ब्राह्मणके कहे हुए इन 
पूर्वोक्त तथा अन्य युक्तियुक्त वचर्नासे राजा सेनजितूका चित्त 
स्थिर हो गया । वे शोक छोड़कर सुखी हो गये और प्रसन्नता- 
पूर्वक रहने लगे ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि बाह्मणसेनजित्संवादकथने चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १ ७४॥ 
इस / प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपवेके अन्तर्गत मोद्षधर्मपर्रमे त्राण ओर सेनजित्के संवादका कथनविषयक 
° एक सौ चोहत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १७४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ इछोक मिलाकर कुछ ६६ इलोक हैं ) 
— sve _ : 

A a त 

पच्सप्तत्याधकशततर्माउध्याय: 

अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषका क्या कतव्य है, इस 
विषयमें पिताके प्रति पृत्रद्वारा ज्ञानका उपदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
अतिक्रामति कालेऽस्मिन्‌ सर्वेभूतक्षयावहे । 


कि श्रेयः प्रतिपद्येत तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
राजा युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! समस्त भूर्तोका 


संहार करनेवाला यह काळ बराबर यीता जा रहा है, ऐसी 
अवस्थामें मनुष्य क्या करनेसे कल्याणका भागी हो सकता 
है? यह मुझे बताइये ॥ २ ॥ 

- भीष्म उवाच 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनंम्‌। . 
"पितुः पुत्रेण संवाद तं निबोध युधिष्ठिए/॥ २॥ 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विपरयमें ज्ञानी पुरुष 
पिता और पुत्रके संवादरूप इस प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण 
दिया करते हैं| तुम उस संवादको ध्यान देकर सुनो ॥ २॥ 
ह्विजातेः कस्यचित्‌ पार्थं स्वाध्यायनिरतस्य वे । 
बभूव पुत्रो मेधावी मेधावी नाम नामतः॥ ३ ॥ 

कुन्तीकुमार ! प्राचीन काल्मे एक ब्राह्मण थे, जो सदा 
वेदशास्त्रोंके खाध्यायमें तत्पर रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ) 
जो गुणसे तो मेघावी था ही नामसे भी मेधावी या ॥ ३॥ 
सो5श्रवीत्‌ पितरं पुत्रः स्वाध्यायकरणे रतम्‌। 
मोक्षधमार्थेकुरालो २॥ ४ ॥ 
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वह मोक्ष! _ 0 कक और अर्थमें कुशल तथा लोकतत्त्वका 
अच्छा ज्ञाता था। एक दिन उस पुत्रने अपने स्वाध्याय- 
परायण पितासे कहा ॥ ४॥ 
पुत्र उवाच 
धीरः किंस्वित्‌ तात कुयोत्‌ प्रजानन्‌ 
क्षिप्रं हयायुश्रहयते मानवानाम्‌ । 
पितस्तदाचक्ष्व यथार्थयोगं 
ममाउुपूच्या येन धर्म चरेयम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुत्र बोला--पिताजी ! मनुष्योंकी आयु तीव्र गतिसे 
बीती जा रही है । यह जानते हुए धीर पुरुषको कया करना 
चाहिये १ तात ! आप मुझे उस यथाथ उपायका उपदेश 
"कीजिये, जिसके अनुसार मैं धर्मका आचरण कर सकूँ॥ ५॥ 
पितोवाच 


' वेदानधीत्य अरह्मचयेण पुत्र 
पुत्रानिच्छेत्‌ पावनार्थ पितृणाम्‌ । 
अग्नीनाधाय विधिवच्चे्यश्षो 
चनं प्रविश्याथ मुनिवुंभूषेत ॥ ६ ॥ 
पिताने कहा--ब्रेठा ! द्विजको चाहिये कि वह पहले 
ब्रह्मचर्यज्रतका पालन करते हुए सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 


करे; फिर णह्थाश्रममें प्रवेश करके पितरोकी सद्गतिके लिये . 


पुत्र पैदा करनेकी इच्छा करे | विधिपूर्वक त्रिविध अग्नियोकी 
स्थापना करके यशोंका अनुष्ठान करे | तत्पश्चात्‌ वानप्रस्थ- 
आशभ्रममें प्रवेश करे | उसके बाद मौनभावते रहते हुए 
संन्यासी होनेकी इच्छा करे ॥ ६ ॥ न 
. `  _ पुत्र उवाच 
एवमभ्याहते लोके समन्तात्‌ परिवारिते । 
अमोघासु पतन्तीषु किं धीर इव भाषसे ॥ ७ ॥ 
पुत्रने कहा--पिताजी | यह लोक 'जत्र इस प्रकारसे 
सृत्युद्वारा मारा जा रहा है, जरा-अवस्थाद्वारा चारी औरसे 
घेर लिया गया है, दिन और रात सफलतापूर्वक आयुक्षयरूप 
काम करके बीत रहे हैं ऐसी दशाम भी आप धीरकी भांति 
केसी यात कर रहे है ॥ ७॥ >९ 
; पितोवाच 
| कथमभ्याहतो लोकः केन वा परिवारितः । 
अमोघाः काः पतन्तीह कि चु भीषयसीव माम्‌ ॥ ८॥ 
पिताने पूळा--बेटा ! तुम मुझे भयभीत-सा क्यों कर 
रहे हो । बताओ तो सही, यह लोक किससे मारा जा रहा है, 
किसने इसे घेर रक्‍खा है और यहाँ कौन-से ऐसे व्यक्ति हैं. जो 
सफलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं ॥ ८॥ 
+ पुत्र उवाच 
सृत्युनाभ्याइतो लोको जरया परिवारितः । 
अहोरात्राः पतन्त्येते ननु कस्मान्न युध्यसे ॥ ९ ॥ 
पुने कहा- पिताजी ! देखिये, यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
मृत्युके द्वारा मारा जा रह! है | बुढ़ापेने इसे चारों ओरसे घेर 
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शीमदाआरते 


स अनवा आ] किया जानेवाला काम आज जी ए 
त ना सा | जिसे सायंकालमे करना हैं? उसे प्रातः 


[ रातति 
या है और रे दिनरात ही बे आह है और पे दिन-रात ही म्यह जो हे | 
ग्राणियोंकी आयुका अपहरणसरूप अपना काम ङ्क अपना काम ने | 
हो रहे हे, इस "हो रहे हैं; इस वातको आप समझते क्यों नहीं है ! | क्यों नही हैं? १ 
अमोघा रायश्चापि नित्यमायान्ति यान्ति च 
यदाहमेतज्जानामि न सृत्युस्तिष्ठतीति ह| 
सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये जालेन ॥ १० 
ये अमोध रात्रियाँ नित्य आती हैं और चली रे और चली जाती | 
जब मैं इस बातको जानता हूँ कि को आनता हूँ कि मत्यु क्षणमरके त्वे मोळ | 


समान कौन सुख पा सकता है १॥ ११ | | 
( यस्यां रात्यां व्यतीतायां न किंचिच्छुभमाचरेत्‌। ) | 
तदैव वन्ध्यं दिवसमिति विद्याद्‌ विचक्षण:। | 
अनवासेषु कामेषु स्त्युरभ्येति मानवम्‌ ॥ १९॥ | 

जित रातके बीतनेपर मनुष्य कोई शुभ कमं न करे उत | 
दिनको विद्वान्‌ पुरुष “व्यर्थ ही गया? समझे । मनुष्य | 
कामनाएँ, पूरी भी नहीं होने पातीं कि मौत उसके पात गा | 
पहुँचती है ॥ १२॥ | 


` शष्पाणीच विचिन्वन्तमन्यत्रगतमानसम्‌। 


बृकीवोरणमासाद्य सुत्युरादाय गच्छति ॥ १३। 
__ जैसे घास चरते हुए भेंडेके पास अचानक व्यात्री १६६ | 
कलम न कल  पत्या है और उसे दबोचकर चल देती है? उसी प्रश! | 


कर ज ती नी 

सले स्स्स न्न मन जब दूसरी ओर छगा होता है? उसी | 

व्ह भृत्य आ जाती जर उसेळेकर चल दस ै। १३ 

अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो मा त्वां कालोऽत्यगादयम्‌ है 
अकृतेष्वेव कार्येषु स॒त्युर्वेँ सम्प्रकर्षति ॥ ¦ 
__इसलिये जो कल्याणकारी कार्य हो? उसे आ 
_डाल्यि | आपका यह समय हायसे निकड न जाए 5 

डावे आपका यह समय हाय न नत 

_सारे काम अधुरे ही पड़े रह जायेंगे और मीत _-““ रीत आगि 


लड अनी | १४॥ 
श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वोहे चापरात्षिकम | १५। 
न हि प्रतीक्षते सृत्युः कतमस्य न वा कृतम. ` 


इना चाह क्योकि मोत यह नीली कि ए £ कप 
&ना चाहिए; क्योंकि नीत यह नहीं देखती कि इ 


अभी पूरा हुआ या नहीं ॥ १५.॥ 
को दि जानातिकस्पाय सत्युकालो भविष्यति र 
(न सत्युरामन्त्रयते हतुंकामों जगत्मर्झ' 


मोक्षधर्मपर्व ] 


पञ्चससत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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I 


अबुद्ध एवाक्रमते मीनान्‌ मीनअहो यथा.॥ ) 


___कोन जानता है कि किसका मृत्युकाल आज ही उपस्थित 


_ होगा? सम्पूर्ण जगतुपर प्रसुत्व रखनेवाली मृत्यु जब कितीको ! सम्पूर्ण जगतुपर प्रसुत्व रखनेवाली मृत्यु जब कितीको 


है, उसी प्रकार मृत्यु मी अज्ञात रहकर ददी आक्रमण करती हे॥ 

शुचेच धर्मशीलः स्यादनित्यं खु. जीवितम्‌ । 

छते धमे भवेत्‌ कीर्तिरिह प्रेत्य च वे खुखम्‌ ॥ १६॥ 
अतः युवाबस्थामें ही सत्रको धर्मका आचरण करना 

चाहिये; क्योकि जीवन निःसंदेह आनस्य है | धर्माचरण 


र जस कहा विला होत हे जेर 
करनेसे इस लोकमें मनुष्यकी कीर्तिका विस्तार होता है अं 
परलोकमें भी उसे सुख मिलता है ॥ १६॥ 


मोदेन हि समाविष्टः पुत्रदारार्थसु्यतः। 
कुत्वा कार्यमकार्यं वा पुश्टिमेषां प्रयच्छति ॥ १७॥ 
जो मनुष्य मोहमें डया हुआ है? वही पुत्र और सीके 
लिये उद्योग करने लगता है और करने तथा न करने योग्य 
काम करके इन सवका पालन-पोषण करता हैं ॥ १७ ॥ 
तं पुत्रपशुसस्पन्नं व्यासकमनखं नरम्‌ । 
सुप्तं व्याघ्रो सूगमिच सृत्युरादायं गच्छति ॥ १८॥ 
' जैसे सोये हुए मृगको वाघ उठा ले जाता है, उसी प्रकार: 
पुत्र और पशुओँसे सम्पन्न एवं उन्दरमें मनको फँसाये रखने- 
वाळे मनुष्यको एक दिन मृत्यु आकर उठा ले जाती दै।१८। 
संचिन्वानकमेवैनं कामानामविदत्तकम्‌ । 
व्याप्त: पशुमिवादाय 'स्त्युरादाय गच्छति ॥ १९॥ 
जबतक मनुष्य भोगोंसे तृप्त नहीं होता, संग्रह ही करता 
रहता है, तंमीतक ही उसे मौत आकर ळे जाती है। ठीक 
वैसे ही, जैसे व्याघ्र किसी पशुको ले जाता दै॥ १९॥ 
इद्‌ तमिदं कार्यमिद्मन्यत्‌ कृताकृतम्‌ । 
पवमीहाखुखाखक्तं कृतान्तः कुरुते वशे ॥ २०॥ 
मनुष्य सोचता है कि यह काम पूरा हो गया यह अमी 
करना है और यह अधूरा ही पड़ा है; इस प्रकार चेशाजनित 
सुखमे आसक्त हुए मानवको काळ अपने वशमें कर लेता है॥ 
रतानां फलमप्राप्तं कर्मणां कमंसंज्ञितम्‌। 
क्षेत्रापणग्रहासक्त सुत्युरादाय गच्छति ॥ २१॥ 
मनुष्य अपने खेत, दूकान और घरमे ही फँसा रहता हैः 
उसके किये हुए उन कमका फल मिउँने भी नहीं पाता) ये इए उन कमीका कल मिऊने भी नहीं पाता) उसके 
-दह ही उस कमाल्क मनुष्यको मृत्यु उठा ले जाती है।२१। 
दुर्वल चळचन्तं च शूरं भीरं जडं कविम्‌ 
अप्राप्तं सर्वकामाथोन्‌ मृत्युरादाय गच्छति ॥ २२॥ 
कोई दुर्बळ हो या बलवान) झूरवीर हो या डरपोक तथा 
` मूर्ख हो या विद्वान्‌, मृत्यु उसकी समस्त कामनाओंके पूर्ण 
होनेसे पहले ही उसे उठा छे जाती है ॥ २२॥ 
सुत्युजेरा च व्याधिश्च दुःखं चानेककारणम्‌। 
अनुषक्तं यदा देहे कि खस्थ इच तिष्ठसि ॥ २३॥ 


पिताजी | जब इस शरीरमे मत्यु, जराः व्याधि और 
शेण कर हा कारणोसे होनेवाले दुःखका आक्रमण होता ही रहता 


» तब आप खस्य-से होकर क्यों बेठे हैं ! ॥ २३ ॥ 
_दरकर_ ले जाना चाहती है तो उसे पहलेसे निमन्त्रण नहीं 
भेञती है । जैसे मछेरे चुपकेसे आकर मछलियोंकों पकड़ लेते 


जातमेवान्तको5न्ताय जरा चान्वेति देहिनम्‌ ।` 
अनुषक्ता द्वयेनेते भावाः स्थावरजङ्गमाः ॥ २०॥ 
देहघारी जीवके जन्म लेते ही अन्तः करनेके लिये मौत 
और बुढ़ापा उसके पीछे छग जाते हैं । ये समस्त चराचर 
प्राणी इन दोनोंसे बेंधे हुए हैं ॥ २४॥ 
सृत्योयो सुखमेतद्‌ वे या ग्रामे वसतो रतिः। , 
देवानामेष घे गोष्ठो यदरण्यमिति श्रुतिः ॥ २५॥ 
ग्राम या नगरमें रहकर जो ख्री-पु आदिमें आसक्ति 
बढ़ायी जाती है? यह मृत्युका मुख ही दै और जो वनका 
आश्रय लेता है? यह इन्द्रियल्पी गौओंको बाँधनेके लिये 
गोशाल्यके समान हैः यह श्रुतिका कथन है ॥ २५॥ 
निवन्धनी रज्जुरेपा या ग्रामे वसतो रतिः। 
ठिच्वैतां खुळततो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुष्कृतः॥ २६ ॥ 
ग्राममे रहनेपर वहाँके स्री-पुत्र आदि विषयों जो आसक्ति 
होती है? यह जीवको बाँघनेवाली रस्सीके समान है | पुण्यात्मा 


. पुरुष ही इसे काटकर निकल पाते हैं | पापी पुरुष इसे नहीं 


काट पाते हैं ॥ २६ ॥ 

न हिंसयति यो जन्तून्‌ मनोवाकायहेतुभिः । 

जीविताथापनयनेः प्राणिभिने स हिंस्यते ॥ २७॥ 
जो मनुष्य मन, वाणी और शरीररूपी साघनोंद्वारा . 


प्राणियोंकी हिंसा नहीं करता) _आणियोकी हिंसा नहीं करता, उसकी भी जीवन और अर्थका और अर्थका 
नाझ करनेवाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते हैं ॥ २७ ॥ 


he 


न सृत्युखेनामायान्तीं जातु कञ्चित्‌. प्रवाधते । 

ऋते सत्यमसत्‌ त्याज्य सत्ये ह्यट्तमाञ्चितम्‌॥ २८॥ 
सत्यके विना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए मत्युकी 

सेनाका कमी सामना नहीं कर सकता; इसलिये असत्यको 


त्याग देना चाहिये; क्योकि अमृतत्व सत्यम ही स्थित ढे रटा २८। 


तस्मात्‌ सत्यबताचारः सत्ययोगपरायणः । 
सत्यागमः सदा दान्तः सत्येनैवान्तकं जयेत्‌॥ २९॥ 
__ अतः मनुष्यो सत्यत्रतका आचरण करना चाहिये | 
त्ययोगम तत्पर रइना और शाख्रकी झोन ततर रहना शौर शाखी पेशो सा आज 
शरदधापू्ेक सदा मन और इन्द्रियोंका संयम करना चाहिये।_ 
इस प्रकार सत्यके द्वारा ही मनुष्य मुत्युपर विजय पा सकता है॥ 
अस्त चैव स्युस्त र्यं देहे मतिष्ठितम्‌। 
सुत्युमापद्यते मोहात्‌ सत्येनापद्यतेऽसुतम्‌॥ ३०॥ 
अमुत और मृत्यु दोनों इस शरीरम ही खित हैं। 
मनुष्य मोहसे मुत्युको और सत्य6 अम॒तको ग्रास होता है ॥ 
सोऽह ह्यहः सत्यार्था कामक्रोधवहिष्कृतः। 
समदुःखसुखः क्षेमी सुत्युं हास्याम्यमत्यंवव्‌ ॥ ३१॥ 
अतः अब में हिंसासे दूर रहकर सत्यक्षी खोज करूँगा) 
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_देवताओंकि समान मृत्युके भयते मुक्त हो जाऊँगा। ३२ ॥ 
शान्तियश्ञरतो दान्तो ब्रह्मयज्ञ स्थितो सुनिः। 
. वाञ्मनःकर्मयश्षश्च भविष्यास्युद्गायने ॥ ३२॥ 
मैं निइत्तिपरायण होकर शान्तिमय यशमें तत्पर रहुँगा+ 
मन और इन्द्रियोंको वशमें रखकर ब्रह्मयज्ञ ( वेद-शाखोके 
साध्याय ) में ळग जाऊँगा और मुनिइत्तिसे रहूँगा। उत्तरा- 
यणके मार्गसे जानेके लिये मैं जप और स्वाध्यायरूप वाग्यशञ; 
घ्यानरूप मनोयज्ञ और अग्निहोत्र एवं गुरुझभूषादिरूप कर्म- 
यज्ञका अनुष्ठान करूँगा ॥ ३२ ॥ 
पश्चुयक्ष: कथं हिल्लेमीदशो यष्डुमहति। 
अन्तवद्धिरिव प्राज्ञः क्षेत्रज्ञ: पिशाचवत्‌ ॥ ३३॥ 
मेरे-जैसा विद्वान्‌ पुरुष नश्वर फळ देनेवाले हिंसायुक्त 
पञ्चय और पिशाचोंके समान अपने शारीरके ही रक्त-मांसद्वारा 
किये जानेवाळे तामस यशोंका अनुष्ठान कैसे कर सकता है १॥ 
यस्य वाडय़नसी स्यातां सम्यक प्रणिहिते सदा । 
तपस्त्यागश्च सत्यं च स वे सबेमवाप्चुयात्‌ ॥ ३४॥ 
जिसकी बाणी और मन दोनों सदा मलीमाँति एकाग्र 
रहते हैं तथा जो त्याग, तपस्या और सत्यसे सम्पन्न होता दैः 
वह निश्चय ही सब कुछ प्रास कर सकता दै ॥ ३४ ॥ 
नास्ति विद्यासमं चक्षुनास्ति सत्यसमं तपः । 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं खुखस्‌॥ ३५॥ 
संसारमें विद्या ( ज्ञान के समान कोई नेत्र सरन विद्या ( ज्ञान ) के समान कोई नेत्र नहीं है, 
सत्यके समान कोई तप नहीं है, रागके समान कोई दुःख 
नहीं है और त्यागके समान कोई सुख नहीं -“ह है और त्यागके समान कोई सुख नहीं है॥ ३५॥ 
आत्मन्येवात्मना जात आत्मनिष्ठो ऽप्रजो ऽपि वा। 
आत्मन्येव भविष्यामि न मां तारयति प्रज्ञा ॥ ३६॥ 
इत्ति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्वणि पितापुत्र 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत 


श्रीबद्दाभारते 


[ शन्ति | 
सी ती न न रननननतननत++_++ न = स 
काम ओर क्रोधको दृदयसे निकालकर दुःख और झुखमें में. संतानरदित होनेपर भी परमास्मामें ही ‘| 


समान भाव रक्खूँगा तथा सबके लिये कल्याणकारी बनकर 


संवादकथने पञ्चसप्तत्यधिकसाततमोऽध्यायः॥ १७५॥ 
मोक्षचर्मपर्वमें पिता और पुत्रके संबादका कथनविषयक 


_ उलन हुआ हूँ, परमात्मामे ही खित है । ड 7 हुँ, परमास्मामें ही स्थित हुँ। आगे भी | आगे भी जाओ | 
ही लीन होऊँगा। संतान मुझे पार नहँ शीऊंगा । संतान मुझे पार नहीं उतारेगी॥ १६॥ 
नैताइशं आहाणस्थास्ति वित्त । 
यथकता समता सत्यता च| | 
शीलंस्थितिदेण्डनिधानमा्जजं ˆ | 


ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ ३७। 
परमात्माके साथ एकता तथा समता, 

-सदाचार) ब्रह्मनिष्ठा, दण्डका परित्याग ( अहिसा ) स्न 
तथा सब अकारके सकाम कमाँसे उपरति--इन स 
आह्मणके लिये दूसरा कोई घन नहीं है | ३७॥ | 
कि ते धनेबान्धवैर्धापि कि ते | 

किंते दारे्रीह्ण यो मरिष्यसि। 
आत्मानमम्विच्छ शुहां प्रविष्ट | 
पितामहास्ते क्व गताः पिता च॥ ३८॥ | 
ग्राक्षणदेव पिताजी ! जभ आप एक दिन मर ही जागे | 


कक 


-तो आपको इस धनसे क्या लेना है अथवा माईक । 


-आपका क्या काम है तथा स्री आदिसे आपका कौनसा | 
_अयोजन सिद्ध होनेवाळा है । आप अपने हृदयरूपी गुफा । 
स्थित हुए परमात्माको खोजिये । सोचिये तो सही, आफ | 


पिता और पितामह कहाँ चळे गये ! || ३८॥ 
नता और पितामह कहाँ चले गये । 
भीष्म उवाच 
पुत्रस्येतद्‌ वचः शरुत्वा यथाकार्षीत्‌ पिता नृप । 
तथा त्वमपि बतेख सत्यधर्मपरायणः ॥ ३९॥ 
भीष्मजी कहते हैं---नरेश्वर | पुत्रका यह वचन सुनकर 
पिताने जैसे सत्य-धर्मका अनुष्ठान किया था; उसी प्रकार ठ 
भी सत्य-धर्ममें तत्पर रहकर यथायोग्य बर्ताव करो ॥ ३९॥ 


FN 


एक सो पचहततरनोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७५ ॥ 


( दाक्षिणात्य अभिक पाठके ३३ 


शोक मिलाकर कुछ ४०३ शोक हैं ) 


बर्या 


ै षृ 
त्यागकी 

युधिष्टिर उवाः 
न्न ये च वतंयन्ते खतस्त्रिणः । 
सुखदुःखागमस्तेषां कः कथ चा पितामह ॥ १॥ 

--पितामह | धनी और निर्धन 

a हैं; फिर उन्हें किस रूपमे ओर 
केसे सुख और दुःखकी प्राप्ति होती है ! ॥ १॥ 


महिमाके विषयें 


ऽध्यायः 
शम्पाक ब्राह्मणका उपदेश 
भीष्म उवाच 

अाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
शम्पाकेनेह झुक्तेन गीतं शान्तिगतेन च ॥ २॥ 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमे विद्र | 
पुरुष इस पुरातन इतिहासका उदाहरण देते हैं, जिसे पर _ | 
शान्त जीवन्मुक्त शम्पाकने यहाँ कहा था | २॥ . | | 
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अन्नवीन्मां पुरा कश्चिद्‌ ब्राह्मणस्त्यागमाश्रितः। (अफिंचनता तथा राज्यमें बड़ा भारी अन्तर यह है कि 


हलिइयमानः कुदारेण कुचेलेन चुसुक्षया ॥ ३ ॥ 
पहलेकी बात है, फटे-पुराने वसना एवं अपनी दुष्टा सीके 
और भूखके कारण अत्यन्त कष्ट पानेवाळे एक त्यागी ब्राह्मणने 
जिसका नाम शम्पाक था, मुझसे इस प्रकार कहा-॥ ३ ॥ 
उत्पन्नमिह लोके थे जन्मप्रभृति मानवम्‌। 
विविधान्युपवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ ४ ॥ 
“इस संसारमें जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है ( वह धनी 
हो या निर्धन ) उसे जन्मसे ही नाना प्रकारके सुख-दुःख 
प्रात होने लग्तेई॥ ४॥। 
तयोरेकतरे मागे यदेनमभिसन्नयेत्‌। 
न सुखं प्राप्य संहष्येन्नासुखं प्राप्य संज्वरेत्‌॥ ५ ॥ 
“विधाता यदि उसे सुख और दुःख इन दोनोमेसे किसी 
एकके मार्गपर फे जाय तो वह न तो सुख पाकर प्रसन्न हो 
और न दुःखमे पड़कर परितप्त हो ॥,५ ॥ 
न चे चरसि यच्छ्रेय आत्मनो वः यदीशिषे । 
अकामात्मापि हि सदा धुरमुद्यम्य चेव ह॥ ६॥ 
“तुम जो कामनारहित होकर भी अपने कल्याणका साधन 
नहीं कर रहे हो और मनको वशे नहीं कर रहे हो! इसका कारण 
यही है कि तुमने राज्यका बोझा अपनेपर उठा रखा दै॥ ६॥ 
अकिंचनः परिपतन्‌ सुखमाखादयिष्यसि \ 
अकिंचनः सुखं शेते समुत्तिष्ठति चेव ह॥ ७ ॥ 
“्यदि तुम सब कुछ त्यागकर किसी वस्तुका संग्रह नइ नहीं 


रक्खोगे तो सर्वत्र विचरते हुए सुखका ही अनुमव करोगे; 

क्योंकि जो अक्रिंचन होता है--जिसके पास कुछ नहीं रहता 

है, बह सुखसे सोता और जागता है ॥ ७ ॥ 

आकिंचन्यं खुलं लोके पथ्यं शिवमनामयम्‌ । 

आ दुलभः सुलभो मतः॥ ८ ॥ 
संसारमै अकिंचनता ही सुख दै । बही हितकारक) 

कल्याणकारी और निरापद है। इम मागमे किसी प्रकारके शुका 


भी खटका नहीं है । यह दुर्म होनेपर भी छुलम | लडे । यह दुर्लभ होनेपर मी सुल्म है ॥८॥ 


उपपन्नस्य स्वतः । 
so नीय न तुल्यमिह लक्षये ॥ ९ ॥ 


मैं तीनों लोकोपर इष्टि डालकर देखता ६८४ ४ दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे 


अकिंचनः शुद्र एवं सब ओरते वैराग्यसम्पन्न पुरुषके समान 


दूसरा कोई नहीं दिखायी देता है ॥ ९॥ 
आर्किचन्यं च राज्यं च तुळ्या समतोलयम्‌ 
अत्यरिच्यत दारिदः्ं राज्यादपि गुणाधिकम्‌ ॥ १० ॥ 


घनी राजा सदा इस प्रकार उद्विग्न रहता है? मानो मौतके 
मुखमें पड़ा हुआ हो ॥ ११ ॥ 
नैवास्याग्निने चारिष्टो न सत्युने च दस्यवः। 
प्रभवन्ति धनत्यायाद्‌ विसु्तस्य निराशिषः ॥ १२॥ 
“परंत जो मनुष्य धनको त्यागकर उसकी आसक्तिसे 
मुक्त हो गया है और मनमें किसी तरहकी कामना नहीं 
रखता, उसपर न अग्निका जोर चलता हैः न अरिष्कारी 
अहोका, न मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ सकती है? न डाकू और 
छटेरे ही ॥ १२॥ 
तं चै सदा कामचरमनुपस्तीणेशायिनम्‌। 
बाहूपधानं शाम्यन्तं प्ररांसन्ति दिवौकसः ॥ १३॥ 
धवह सदा दैव-इच्छाके अनुसार विचरता है। बिना 
विछौनेके भूतळपर सोता है। बॉदकी ही तकिया लगाता है 
और तदा शन्तमा रहता है। देवतालोग भी उसकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा करते हैं ॥ १३ ॥ 
धनवान नए्चेतनः। 


निर्दृशन्नधरोष्ठं च छुद्धो दारुणभाषिता। 
कस्तमिच्छेत्‌ परिद्गष्डुं दातुमिच्छति चेन्महीम्‌ ॥ १५॥ 
धके कारण वह ओठ चबाता रहता है और अत्यन्त कठोर 
वचन बोलता है। ऐसा मनुष्य सारी प्रथ्वीका राज्य ही दे देना 
चाहता हो; तो मी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा १॥ १५॥ 
भरिया हाभीक्णं संवासो मोहयत्यविचक्षणम्‌ । 
खा सस्य चित्तं हरतिशारदाश्रमिवानिलः॥१६॥ 
“सदा धन-सम्पत्तिका सहवास मुर्खं मनुष्यके चित्तको 
छभाकर उसे मोहने ही डाळे रहता है। जैसे वायु शरद्‌ ऋतुके 
बादलको उदा छे जाती है? उसी प्रकार वह लसि मनुष्यके 
मनको हर लेती है ॥ १६॥ . 
अधैनं रूपमानश्च धनमानश्च विन्दति। 
अभिजातोऽस्मि सिद्धोऽस्मि नास्मि केवलमानुषः १७। 
“फिर उसके ऊपर रूपका अइकार और धनका मद 
सवार हो हर लो ऐसा मानने हा कि में बड़ा 
हॅ हैँ; साधारण मनुष्य हूँ ॥ १७॥ 
लोन न रा त्रिभिश्चित्तं पराचि | 


मैंने अकिंचनता तथा राज्यको बुद्धिकी तराजपर रखकर इत्येमिः 


तोला तो गुर्णोमे अधिक होनेके कारण रज्यते मी अ्किचनता, 

का ही पलड़ा भारी निकला हज ॥ 

आकिचन्ये च राज्ये च च राज्ये च 3 खुमदानयम्‌। 
खुत्योरास्यगतो यथा॥ ११॥ 

नित्योदिझो हि. धनवान हैं Math 


सस्प्रसक्तमना भोगान्‌ विस्रज्य पिदुसंचितान्‌। 

परिक्षीणः परखानामादानं साधु मन्यते ॥ १८॥ 
रूप; धन और कुल-इन तीनोके अभिमानके कारण 

उसके चित्तमें प्रमाद मर जाता दै, वह मोगॉमे आसक्त होकर 
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बाप-दादोंके जोड़े हुए पेसोंको खो बैठता है और दरिद्र होकर 


दूसरोंके धनको हड़प लाना अच्छा मानने लगता है ॥ १८ ॥. 


तमतिक्रान्तमयादमाददानं ततस्ततः । 
प्रतिषेधन्ति राजानो छुब्धा सुगमिवेषुभिः ॥ १९॥ 
“इस तरह मर्यादाका उल्ळडघन करके जब वह इधर. 
उधरसे छूट-खसोटकर धन ळे आता है, तब राजा उसे उसी 
प्रकार कठोर दण्ड देकर रोकते हैं, जेसे व्याध बाणोंसे मारकर 
गोंकी गति रोक देते हैं ॥ १९॥ 
पचमेतानि दुःखानि तानि तानीह मानचम्‌। 
चिचिधान्युपपद्चन्ते गात्रसस्पर्शजान्यपि ॥ २०॥ 
“इस प्रकार मनको तक्ष करनेवाले और शरीरके स्पर्शसे 
होनेवाले ये नाना प्रकारके दुःख मनुष्यको प्राप्त होते हैं २०। 
तेषां परमदुःखानां बुद्धा सैषञ्यमाचरेत्‌। 
लोकधर्ममवज्ञाय _ चुचाणामधुचः सह ॥ २१॥ 
“अतः अनित्य शरीरोके साथ सदैव लगे रहनेवाले 


श्रीमहाभारते 


पुत्रैषणा आदि छोकधमोकी अवहेलना करके अवश्य र 
होनेवाळे पूर्वोक्त महान्‌ दुःखोंकी विचारपूर्वक चिकित 
करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 
नात्यक्त्वा सुखमाप्नोति नात्यक्त्वा विन्दते प्रम्‌ 
नात्यक्त्वा चाभयः शोते त्यक्त्वा सर्वे सुखी भव ॥ २३ 
“कोई मनुष्य त्याग किये बिना सुख नहीं पाता, 
किये बिना परमास्माको नहीं पा सकता और त्याग किये करिन | . 
निर्मय सो नहीं सकता; इसलिये तुम भी सब कुछ लायक कुछ त्यागकर 
सुखी हो जाओ? ॥ २२ ॥ 


इत्येतद्ास्तिनपुरे ब्राह्मणेनोपवर्णितम्‌ । 
शस्पाकेन पुरा मह्यं तस्पात्‌ त्यागः परो मतः ॥ २३॥ | 


इस प्रकार पूवकालमें शम्पाक नामक ब्राह्मणने हस्तिना 
पुरमें मुझसे त्यागकी महिमाका वर्णन किया था । अतः त्याग 
ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है ॥ २३ ॥ 


| 
| 
| 


इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शम्पाकगीतायां षट्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षघर्मपतमें शम्पाकगीताविषयक एक सौ छिहततरवों अध्याय पूरा हुआ॥ १७६॥ 


|) 
| 
| 
|] 


सम्तसप्तत्यथिकशततमोऽभ्याय | 


मङ्किगीता--धनकी तृष्णासे दुःख और उसकी कामनाके त्यागसे परम सुखकी प्रापि 


विष्ठिर उवाच 
ईहमानः समारम्भान्‌ यदि नासादयेद्‌ धनम्‌ । 
धनद्ष्णाभिभूतश्च कि कुर्वन सुखमाप्युयात्‌ ॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा--दादाजी | यदि कोई मनुष्य धनकी 
तृष्णासे. ग्रस्त होकर तरह-तरहके उद्योग करनेपर भी घन न 
पा सके तो वह क्या करे, जिससे उसे सुखकी प्राप्ति हो सके १॥ 
भीष्म उवाच 
सवेसाम्यमनायासं सत्यवाक्यं च भारत। 
निवेंद्थ्याविधित्सा च यस्य स्यात्‌ स सुखी नरः। २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--भारत ! सबमें समताका भाव: 
व्यर्थ परिश्रमका अभाव, सत्यभाषण) ससारसे वैराग्य और 
_कमासक्तिका अमाव-ये पाँचों जिस मनुष्यर्मे होते हैं; बह 
सुखी होता है ॥ २॥ ह 
एतान्येव पदान्याहुः पश्च बद्धाः प्रशान्तये। 
पष खरगश्च धर्मश्च सुखं चानुत्तमं मतम्‌॥ ३ ॥ 


कल्ल्ज>>><।<><<<>>>>><-(>>><>>>््ब्व 


सुख माना गया है ॥ ३ ॥ 
गीममितिहास॑ पुरातनम्‌। 
निर्वेदान्मङ्किना गीतं तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर | इस विषयमे जानकार पुरुष - एक प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। मङ्कि 'नामक मुनिने 
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` _गाँवसे बाहर निकले तो बैठे हुए एक ऊँटको ळे करके तहत 


` असह्य हो उठा । बह रोषमे भरकर खड़ा हो गया और उत. 
हियमाणो तु तो दम्यो तेनोष्रेण प्रमाथिना | 
प्रियमाणो च मा 


मोगोंसे विरक्त होकर जो उद्गार प्रकट किया थाश वही इर | 
इतिहासमें वर्णित है । उसे बताता हूँ; सुनो ॥ ४॥ 
ईहमानो धनं मङ्किमग्नेहश्च पुनः पुनः । 
दू धनरेषेण क्रीतवान्‌ द्स्यगोयुगम्‌॥ ५ ॥ 

मङ्कि धनके/खिये अनेक प्रकारकी चेष्टाएँ करते ये पर 
हर बार उनका- प्रयत्न व्यथ हो जाता था । अन्तमें जब बहुत 
थोड़ा धन शेष रह गया तो उसे देकर उन्होने दो नये बछडे 
खरीदे ॥ ५ ॥ 


सुसम्बद्धौ तु तौ दस्यौ दमनायाभिनिःखृतौ । 

आसीनसुष्टं मध्येन सहसैवाभ्यधावताम्‌ ॥ ६ ॥ 
एक दिन उन दोनों बछड़ोंको परस्पर जोड़कर 

हल चलानेकी शिक्षा देनेके लिये ले जा रहे थे। जब वे दोनों बछडे 


| 
| 


दौड़ पड़े ॥ ६ ॥ 


तयोः सम्पराप्तयोरुष्ट: स्कन्धदेशममषंण 
उत्थायोत्क्षिप्य तौ दम्यौ प्रससार महाजवः॥ ७ ॥ 
जव वे उसकी गर्दनके पास श पहुँचे तो ऊटके_ तो ऊँटके लिये १६ 


मङ्किसतत्ात्रवीदिदम्‌॥ < ॥ | 
बलपूर्वक अपहरण करनेवाले उस उँटके दारा 3“ | 


मोक्षधर्मपवे ] 


सप्तसप्तत्यधिकशाततमोऽध्यायः 


जोक 
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दोनों बछड़ांको अपहृत होते और मरते देख मङ्किने इस 
प्रकार कह-॥ ८ ॥ 
न चेवाविहितं शक्यं दक्षेणापीहितुं धनम्‌। 
युक्तेन श्रद्धया सम्यगीहां सम्नुतिएता॥ ९ ॥ 
“मनुष्य्‌ केसा ही चतुर क्‍यों न होश जो उसके माग्यमें_ 
नहीं है? उस घनको वह भ्रद्धापूजंक मळीभॉति प्रयत्न करके 
_मी नहीं पा सकता ॥ ९॥ 
कृतस्य पूर्व. चानर्थेयुक्तस्याप्यज्ञतिष्ठतः । 
' इमं पश्यत संगत्या मम दैवसुपछुबम्‌॥ १० ॥ 
“पहले मैने जो प्रयत्न किया था, उसमें अनेक प्रकारके 
अनर्थ खड़े हो गये थे । उन अनथोसे युक्त ददोनेपर मी में 
घनोपार्जनकी ही चेष्टामें लगा रहा; परतु देखो, आज इन 
बछड़ोंकी सङ्गतिसे मुझपर कैसा दैवी उपद्रव आ गया १ ॥ 
उद्यम्योद्यम्य मे दम्यो विषमेणेव गच्छतः। 
उत्क्षिप्य काकतालीयसुत्पथेनैच धावतः ॥ ११॥ 
मणी वोष्ट्रस्य रूम्बेते प्रियो वत्सतरौ मम । 
शुद्धं हि दैवमेवेदं हठेनैवास्ति पौरुषम्‌॥ १२॥ 
ध्यह ऊँट मेरे बछड़ोंको उछाल-उछालकर विषम मार्गसे 


SSS TT — 


हुए पुरुघार्थसे क्या होता है ! ॥ ११-१२॥ 
यदि वाप्युपपक्षेत पौरुषं नाम कर्हिचित्‌ । 
अन्विष्यमाणं तदपि दैवमेवावतिष्ठते ॥ १३॥ 
ध्यदि कमी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखायी देता है_ 
तो वहाँ मी खोज करनेपर दैवका ही सहयोग सिद्ध होता दै॥ 
तस्मानिवेद पवेह गन्तव्यः खुखमिच्छता। , 
सुखं खपिति निर्विण्णो निराशाश्चाथेखाधने ॥ १४॥ 
“अतः सुखकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको धन आदिकी 
ओरसे बैराग्यका ही आश्रय लेना चाहिये। धनोपार्जनकी 


आरसे वराग्यका दा ४१ ए प्रा 


_चेशते निराश होकर जो विरक्त हो जाता दै? वह सुखकी 


नींद सोता है॥ १४॥ 
अहो सम्यक्‌ शुकेनोक्तं स्वेतः परिसुच्यता। 
प्रतिएता- महारण्यं जनकस्य निवेशनात्‌ ॥ १५॥ 
_अतिएता-मदारण्य जनक 
१. एक ताइके वृक्षके नीचे एक यटोही बैठा था । उसी वृक्षके 
ऊपर एक काक भी आ बैठा | काककें आते ही ताइका एक पको 
हुआ फल नीचे गिरा । यद्यपि फल पककर आपसे आप ही गिरा 
था, पर पथिक दोनों वातोंको साथ होते देख, यही समझ गया कि 
बौवेके आनेसे ही ताइका फळ गिरा है; अतः जहाँ संयोगवश 
अचानक कोई घटना घटित हो जाय, वहाँ उसे 
घटित हुई बताया जाता दै । यहाँ वछडोका आना और उटका 
रास्तेमें बैठे रहना-टये, बाते संयोगवश हो गयी थीं । 
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(अहा | झुकदेव सुनिने जनकके राजमहलसे विशाळ 
बनकी ओर जाते समय सब ओरसे बन्धनमुक्त हो क्या ही 
अच्छा कहा था ॥ १५॥ 
यः कामानाप्लुयात्‌ सर्वोन[ यश्चैतान्‌ केचळांस्त्यजेत्‌। 
प्रापणात्‌. सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते॥ १६॥ 

“जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओंको पा लेता है 
तथा जो इन सत्रका केवल त्याग कर देता है--इन दोनांके 
कारयेमिं समस्त कामनाओंको प्रास करनेकी अपेक्षा, उनका 


eon 


त्याग ही श्रेष्ठ है॥ १६॥ > 
नान्तं सर्वधिधित्सानां गतपूवांऽस्ति कश्चेन । ` 
शरीरे जीविते चैत्र तृष्णा. मन्दस्य वर्धते.॥ १७॥ 
“कोई भी पहले कमी घन आदिके ल्यि'होनेवाली सम्पूर्ण 
प्रदृत्तियोका अन्त नहीं पा सका है। शरीर और जीवनके. 
प्रति मूर्ख मनुष्यकी ही तृष्णा बढ़ती है ॥ १७ ॥ 
निवर्तख विधित्साभ्यः शाम्य निविद्य कामुक । 
असकृच्चासि निकृतो न च निर्वियसे ततः ॥ १८॥ 
“ओ कामनाओंके दास मन | तू सब प्रकारकी चेष्टाआँसि 
निवृत्त हो जा और वैराग्यपूर्वक शान्ति धारण कर। तू धनकी 
चेष्टा करके बारंघार ठगा गया है तो मी उसकी ओरसे 
वैराग्य नहीं होता है॥ १८॥ 
यदि नाहं चिनाइयस्ते यद्येवं रमसे मया। 
मा मां योजय लोभेन वृथा त्वं वित्तकामुक ॥ १९ ॥ 
“ओ घनकी कामनावाळे मन ! यदि तुझे मेरा विनाश 
नहीं करना है। यदि तू इसी प्रकार मेरे साय आनन्दपूर्वक 
रहना चाहता है तो मुझे व्यर्थ छोममें न फँसा ॥ १९॥ 
खचितं संचितं द्रव्यं नष्टं तव पुनः पुनः। 
कदाचिन्मोक्ष्यसे मूढ धनेहां धनकासुक ॥ २०॥ 
“तूने बार-बार द्रव्यका संचय किया और वह बारबार 
नष्ट होता चला गया । धनकी इच्छा रखनेवाळे मूढ ! क्या 
_कमी तू धनकी इस तृष्णा और चेष्टका त्याग भी करेगा १॥ 
अहो चु मम वालिइयं योऽहं क्रीडनकस्तव । 
कि नेवं जातु पुरुषः परेषां प्रेष्यतामियात्‌ ॥ २१॥ 
“अहो ! यह मेरी केली नादानी है १ जो मैं तेरे हाथका 
खिलौना बना हुआ हूँ। यदि ऐसी बात न होती तो क्या 
कोई समझदार पुरुष कमी दूसरोंकी दासता स्वीकार कर 
सकता है १ ॥ २१ ॥ ( 
न पूर्व नापरे जातु कामानामन्तमाप्लुवन। 
त्यक्त्वा सर्वसमारम्भान. प्रतिबुद्धोऽस्मि जाग्रमि ।२२। 
धपूब॑ंकालके तया पीछेके मनुष्य भी कमी कामनाओंका 
अन्त नहीं पा सके हैं? अतः में समस्त कोका आयोजन 
त्यागकर सावधान हो गया हैँ और में पूर्णतः जग गया हूँ। 
जून ते हृदय काम वज्रसारमयं दढम्‌। 
यदनर्थशताविष्ड॑ रतथा न विदीर्यते ॥ २३॥ 
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“काम ! निश्चय ही तेरा हृदय फौलादका बना 
हुआ हैः अतएव अत्यन्त सुदृढ़ है । यही कारण है कि 
सैकड़ों अनयोसे व्यात होनेपर भी इसके सैकड़ों इकडे नही 
हो जाते ॥ २२॥ 
जानामि काम त्वां चेव यञ्च किचित्‌ प्रियं तव । 
तबाह प्रियमन्विच्छन्नात्मन्युपलभे सुखम्‌ ॥ २४॥ 

“काम ! मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ और जो कुछ 
तुझे प्रिय छगता है; उससे भी परिचित हूँ । चिरकालसे 
तेरा प्रिय करनेकी चेष्टा करता चला आ रहा तेरा परिय करनेकी चेष्टा करता चला आ रहा हूँ; परंतु कमी 
मेरे मनमें सुखका अनुभव नहीं हुआ ॥ २४॥ 
काम जानामि ते मूलं संकल्पात्‌ किल जायसे । 

न त्वां संकल्पयिष्यामि खमूळो न भविष्यसि॥ २५॥ 

“काम ! मैं तेरी जड़को जानता हुँ । निश्चय ही तू 
संकल्पसे उत्पन्न होता है। अब मैं तेरा संकल्प ही सकल्पसे उत्पन्न होता है।अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा, 
जिससे तू समूळ नष्ट हो जायगा ॥ २५ || 

धनस्य न खुखा लब्ध्वा चिन्ता च भूयसी। 
लब्धनाशे यथा सृत्युलेब्धं भवति वा न वा ॥ २६॥ 

“घनकी इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है। यदि 
घन मिल भी जाय तो उसकी रक्षा आदिके छिये बड़ी भारी 
चिन्ता बढ़ जाती है और यदि चिन्ता बढ़ जाती है और यदि एक बार मिलकर वह नष्ट 
हो जाय; तब तो मृत्युके समान ही भयंकर कष्ट होता है 
और उद्योग करनेपर भी घन मिलेगा या नहीं, यह निश्‍चय 
नहीं होता ॥ २६ || 

न लभते ततो दुःखतरं चु किम्‌ । 
न च तुष्यति लब्धेन भूय एव च मारग्गीत.॥.२७॥ 
“शरीरको निछावर कर देनेपर भी मनुष्य जव घन नहीं 


nn 


पाता है तो उसके लिये इससे बढ़कर महान्‌ दुःख और क्या 
हो सकता है? यदि धनकी उपलब्धि हो भी जाय तो उतनेते 
ही वह संतुष्ट नहीं होता है अपितु अधिक धनकी तलाश करने 
छग जाता है ॥ २७ ॥ 
अनुतर्षुल पवार्थः खाद गाङ्गमियोद्कम्‌। 
मद्विलापनमेतत्तु प्रतिबुद्धोऽस्मि संत्यज ॥ २८॥ 
“काम ! स्वादिष्ट गज्ञाजलके समान यह धन तृष्णाकी 
ही बृद्धि करनेवाला दै मैं अच्छी तरह जान. गया हूँ कि 


यह तुष्णाकी बुद्धि मेरे विनाशका कारण है; अतः तू मेरा 


. पिण्ड छोड़ दे ॥ २८॥ 

य इमं मामकं देहं भूतग्रामः समाश्चितः। 

ख यात्वितो यथाकामं वसतां वा यथासुखम्‌ ॥ २९॥ 
“मेरे इस शरीरका आश्रय लेकर जो पाँचों भूतोंका समु- 

दाय स्थित है; वह इसमेंसे अपनी इच्छाके अनुसार सुखपूब॑क 

चला जाय या इसमें रद्दे, इसकी मुझे परवा नहीं है ॥२९॥ 

न युष्मास्विह मे प्रीतिः कामलोभानुसारिषु । 

तस्मादुत्सुज्य कामान्‌ वे सत्त्वमेवाश्रयाम्यहम्‌॥३०॥ 
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“पञ्चभूतयण ! अहंकार आदिके साथ तुम सब को 
काम और लोमके पीछे लगे रहनेवाळे हो। अतः तुमपर अ 
मेरा रत्तीमर मी स्नेह नहीं है। इसलिये मैं समसत कामनाझेत्े 
छोड़कर केवळ अब सत्त्वगुणका आश्रय ळे रहा हूँ | ३० || 
सर्वभूतान्यदं देहे पदयन्‌ मनसि चात्मनः। | 
योगे चुद्धि श्रते सत्त्वं मतो ब्रह्मणि धारयन्‌ ॥ ३१। | 
चिहरिष्याम्यनासकः सुखी लोकान निरामयः। . | 
यया मां त्वं पुननेवं दुःखेषु प्रणिधास्यसि ॥ ३२] 
“मैं अपने शरीरमें मनके अंदर सम्पूर्ण भूतोंक्ो देखा 
हुआ बुद्धिको योगमें; एकाग्रनित्तको श्रवण-मनन आरि 
साधनोंमें और मनको परब्रह्म परमात्मामें लगाकर रोगो | 
रहित एवं सुखी हो सम्पूर्ण लोकौमें अनातक्त भावसे विचरे, | 
जिससे तू फिर मुझे इस प्रकार दुःखोंमें न डाढ 
सकेगा ॥ ३१-३२ ॥ | 
त्वया हि मे प्रणुन्नस्य गतिरन्या न विद्यते। | 
दण्णाशोकश्रमाणां हि त्वं काम प्रभवः सदा॥ ३३॥ | 
“काम | तुष्णा, शोक और परिभअम-इनका उत्पत्तिखान सदा | 
तू ही है । जत्रतक तू मुझे प्रेरित करके इधर-उधर मटकात | 
रहेगा, तबतक मेरे लिये दूसरी कोई गति नहीं दै ॥ ३३॥ | 
धननाशोऽधिकं दुःखं मन्ये सर्वमहत्तरम्‌। | 
शातयो ह्यवमन्यन्ते मित्राणि च धनाच्च्युतम्‌ ॥ ३४॥ | 
“में तो समझता हूँ कि धनका नाश होनेपर जो अखन | 
दुःख होता है, वही सबसे बढ़कर है; क्योंकि जो धनसे बदि | 
हो जाता है? उसे अपने माई चन्छु और मित्र भी अपमानित | 
करने लगते हैं ॥ ३४ ॥ | 
अघशानसहस्रैस्तु दोषाः कष्टतराउधने। | 
धने खुखकला या तु सापि दुःखैविंधीयते ॥ २५॥ | 
“द्रिद्रको सहत्त-सद्दस्त तिरस्कार सहने पड़ते दै अत | 
निर्धन अवस्थामें बहुत-से कष्टदायक दोष हैं | 
जो सुखका लेश प्रतीत होता दै, बह मी दुःखोते ही सम्ा्दि | 
होता है ॥ ३५ ॥ । 
धनमस्येति पुरुषं पुरो निश्चन्ति दस्यवः। | 
किच्यन्ति विविधैद॑ण्डैनित्यमुड्टेजयन्ति च ॥ २६ 
“जिस पुरुषके पास धन होनेका संदेह होता ह क 
उसका धन छूटनेके लिये लुटेरे मार डालते हैं. अथवा बे 
तरह-तरहकी पीड़ाएँ, देकर सताते और सदा उद्वेगे 
हर 
॥३७॥ 
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रहते हैं ॥ ३६ || 
अर्थळोलुपता दुःखमिति बुद्धं चिरान्मया 
यदू यदाळम्यसे काम तत्तदेवाचुरुष्यसे 

“घनळोछुपता दुःखका कारण है? यह बात ब 
बाद मेरी समझमें आयी हैं । काम | तु जिस-जितका न: 
लेता है; उसी उसीके पीछे पड़ जाता है ॥ २७ ॥ f 
अतत्वक्षो$सि बाल्य दुस्तोषोऽपूरणोऽनलः | 


“<<. 
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सैव त्वं वेत्थ खुळभं नेव त्वे वेत्थ दुर्लमम्‌ ॥ ३८॥ 

संतोष देना कठिन है । आगके समान तेरा पेट भरना असम्मव 

है। तू यह नहीं जानता कि कौन-सी वस्तु सुलभ हे ओर 

कौन-सी दुलेम ॥ ३८ ॥ 

पाताळ इच दुष्पूरो मां दुःखेयांकामिच्छसि । 

लाहमद्य समावेष्डुं शक्यः काम पुनस्त्वया ॥ ३९॥ 
“काम | पातालके समान तुझे भरना कठिन है। तू 

मुझे दुःखोमे फॅसाना चाइता है; किंतु अग्र तू फिर मेरे भीतर 

प्रवेश नहीं कर सकता ॥ ३९ ॥ 

निर्वेद्महमासाय द्रव्यनाशाद्‌ यदृच्छया । 

निर्वक्ति परमां प्राप्य नाय कामान्‌ विचिन्तये ॥ ४०॥ 
“अकस्मात्‌ धनका नाश हो जानेस वेराग्यको प्राप्त होकर 


मुझे परम सुख मिल गया है। अव में भोगोंका चिन्तन 


नहीं करूंगा || ४० ॥ 

अतिङ्केशान्‌ सहामीद नाहं दुद्ध-याम्यटद्विमान्‌। 

निकृतो धननाशेन शाय सर्वाङ्गविज्वरः ॥ ४१॥ 
“पदले मैं बड़े-बड़े क्लेश सहता थाश परतु ऐसा बुद्धि 


हीन हो गया था कि “थनकी कामनामे कष्ट हैः? इस बाउको 


समझ ही नहीं पाता था । परंतु अब धनका नाश हानेसे 
उससे बञ्चित होकर मैं सम्पूर्ण अज्गामें क्लेश और चिन्ता आंखे 
"मुक्त होकर सुखसे सोता हूँ ॥ ४१ ॥ ` 

परित्यजामि काम त्वां हित्वा सवंमनोगतीः । 

न त्वं मया पुनः काम वत्स्यसे न च रंस्यसे ॥ ४२॥ 
“काम | में अपनी सम्पूर्ण मनोद्वत्तियोंकी दूर हटाकर 

तेरा परित्याग कर रहा हूँ। अत्र तू फिर मरे साथ न तो रह सकेगा 

और न मौज ही कर सकेगा ॥ ४२॥ 

क्षमिष्ये क्षिपमाणानां न हिसिष्ये विहिसितः । 

दवेष्ययुक्तः प्रियं वक्ष्याम्यनाइत्य तद्प्रियम्‌ ॥ ४३॥ 
अत्र जा लाग मुझपर आक्षेप या मेरा तिरस्कार करेंगे 


उनके उस वर्तावको में चुपचाप सद दूँगा । जो लोग मुझे 


मारे-पीटेंगे या कष्ट देंगे; उनके साथ भी में बदलमे वैसा 


बर्ताव नहीं करूंगा । द्वेपके योग्य पुरुषका भी यदि साथ 


हो जाय और वह मुझे अग्रिय बचन कहने लगे तो में उसपर 

ध्यान न देकर उससे अग्रिय वचन नहीं बोळूँगा ॥ ४३॥ 

तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं यथालब्घेन वर्तयन्‌ । 

न सकामं करिष्यामि त्वामहं शत्रुमात्मनः ॥ ४४॥ 

सदा संतुष्ट एवं स्वस्थ इन्द्रियोसे सम्पन्न रहकर 

भाग्यवश जो कुछ मिल जाय, उसीसे जीवन-निर्धाह करता 

रहूँगा; परतु तुझे कमी सफल न होने दूँगा; क्योंकि तू मेरा 

शरु है ॥ ४४॥ 

निवंदं निर्वृति त्ति शान्ति सत्यं दमं क्षमाम्‌ । 

सर्वभूतदयां चेच विद्धि मां सुपार ॥ ४५ ॥ 
“तू. यह अच्छी तरह समझ ळे कि मुझे वैराग्य, सुख? 


सप्तसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


aio... 
होऊंगा? ॥ ५२ ॥ 


३८७९, 


eee 


तृप्ति; शान्ति, सत्यः दम) क्षमा और समस्त प्राणियोंके प्रति 
दयामाव-ये सभी सद्गुण प्रास हो गये हे ॥ ४५॥ 
तस्मात्‌ कामश्च छोभश्व तृष्णा कार्पग्यमेव च । 
त्यजन्तु मां प्रतिष्ठन्तं सरवस्थो ह्यस्मि साम्प्रतम्‌ ४६॥ 
“अतः कामः लेम) तृष्णा और कृपणताका चाहिये कि 
वे मोक्षकी आर प्रस्थान करनेवाले मुझ साधकको छोड़कर 


_ चले जाय । अव में सत्त्वगुणमे स्थित हो गया हूँ ॥ ४६ ॥ 


प्रहाय कामं लोभं च सुजं प्राप्तोऽस्मि साम्प्रतम्‌। 
नाद्य लोभवरां प्राप्तो दुःखं प्राप्स्याम्यनात्मवान्‌ ।४७ 
समय काम और लोमका त्याग करके मे प्रत्यक्ष ही 

सुखी हा गया हूँ; अतः अजितन्द्रिय पुरुषकी भाँति अब 

छाभम फॅसकर दुःख नहां उठाऊँगा ॥ ४७ || 

यद्‌ यत्‌ त्यजति कामानां तत्‌ छुखस्याभिपूर्यते। 

कामस्य चशागो नित्यं दुःखमच प्रपद्यते ॥ ४८॥ 
“मनुष्य जित-जित कामनाको छोड़ देता हैं? उस-उसकी 


आरसे सुखी हो जाता है। काननाके वशीभूत दाकर तो वह 

सवदा दुःख हा पाता दे || ४८ ॥ 

कामानुबन्धं चुदते यत्‌ [कचित्‌ पुरुषों रजः 

कामक्राधोद्गचं १ डुःजमहर्रतिरच च ॥ ४९॥ 
“मनुष्य कामसे सम्बन्ध रखभषाला जो कुछ भी रजोगुण 


- हो उसे दूर कर दे | दुःख) निळॅता और असतोष-ये 


काम और क्रोधसे ही उसन्न हनेवाल हैं ॥ ४९ ॥ 
पष ब्रह्मप्रतिष्ठो 5६ ग्रीष्मे शीतमिव हृदम्‌। 
शाम्यामि परिनिर्वामि खुल मामेति केवलम्‌ ॥(५०॥ 
जैसे ग्रीष्मऋतुमें छग शीतल जलवाले सरोवरमें प्रवेश 
करते हैं; उसी प्रकार अब में परत्रह्ममें प्रतिष्ठित हो गया हूँ 
शान्त हूँ; सर ओरसे निर्वाणका प्रास दो गया हूँ । अत्र 
मुझे केवळ सुख-दी-सुख मिळ रहा है ॥ ५० ॥ 
यच्च कामसुखं लोके यञ्च दिव्यं महत्सुखम। 
ठृष्णा्यसुखस्येते नाहंतः पोडशी कलाम्‌ ॥ ५१॥ 
“इस छाकमें जो विप्रयांका सुख है तया परलोकमें जो 
दिव्य एवं महान्‌ सुख है, ये दाने प्रकारके सुख तृष्णाके क्षयसे 
होनेवाळे सुखकी सोउदवीं कछाके मी वरावर नहीं हैं ॥५१।। 
आत्मना सप्तम कामं दत्वा रात्रुमिवोत्तमम्‌। 
प्राप्यावध्यं ब्रह्मपुरं राजेच स्यामहं खुखा ॥ ५२॥ 
“काम; क्रोधः लोम) मोह मद) मात्सय और ममता-ये 
देहघारियाँके सात राजु हे । इनमें सातवां कामरूप शत्रु सबसे 


प्रबळ है। उन धत्रक साथ इस मदान्‌ शत्रु कामका नाश 


करकं में अविनाशी 4हापुरम स्थित हो राजाक समान सुखी 


पर्ता बुद्धि समास्थाय मङ्किनिंवंदमागतः । 

सवोन कामान्‌ परित्यज्य प्राप्य ब्रह्म महत्सुखम।५श। 
राजन्‌ ! इसी बुद्धिका आभ्य ठेकर मझि घन और 

भोगत विरक्त हो गये और समस्त कामनाओंका परित्याग 
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करके उन्होंने परमानन्दस्वरूप परब्रह्मको प्रास कर लिया ॥ , 
दम्यनाशकृते मडिरखतत्य किळागमत्‌। 


अष्टसप्तत्यधिकराततमो$ध्यायः 
जनककी उक्ति तथा राजा नहुषके प्रश्नोंके उत्तरमें बोध्यगीता 


भीष्य उवाच 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहा्स. पुरातनम्‌ | 
गीतं विदेहराजेन जनकेन प्रशास्यता ॥ १ ॥ 


भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | इसी विघयमें झान्त- 
भावको प्रास हुए विदेहराज जनकने जो उद्गार प्रकट किया 
था; उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ १॥ 
अनन्तमिव मे वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन । 
मिथिलायां प्रदीक्षायां न मे दह्यति किञ्चन ॥ २ ॥ 
[ जनक ` बोले--]मेरे पास अनन्त-सा घन-वैभव है; 
फिर मी मेरा कुछ नहीं है । इस मियिलापुरीमें आग छग 
जाय तो भी मेरा कुछ नहीं जलता ॥ २॥ 
अत्नैवोदाहरन्तीसं वोध्यस्य पदसंचयम्‌ । 
निवेदं प्रति चिंन्यस्तं तं निवोध युधिष्ठिर ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर | इसी प्रसंगमें वैराग्यको लक्ष्य करके बोध्य मुनि- 
ने जो वचन कहे हैं; उन्हें बताता हूँ; सुनो ॥ ३॥ 
बोध्यं शान्तसुषि राजा नाइषः पर्यपृच्छत । 
नि्वेदाच्छान्तिमापन्नं शास्रप्र्ञानतपिंतम्‌ ॥ ४ ॥ 
कहते हैं, किसी समय नहुषनन्दन राजा ययातिने वैराग्य- 
से शान्तमावको प्रास हुए शास्त्रके उत्कृष्ट शानसे परितृत्त परम 
शान्त वोध्य ऋषिसे पूछा- || ४ ॥ 
उपदेश महाप्राश॒ शमस्योपदिशस्र॒ मे । 
कां बुद्धि समजुध्याय शान्तश्चरसि निचृंतः ॥ ५ ॥ 
धह्मप्राश ! आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मुझे 
शान्ति मिले । कोन-सी ऐसी बुद्धि दै, जिसका आश्रय लेकर 
आप शान्ति और संतोषके साथ विचरते हैं !? ॥५॥ 
चोध्य उवाच 
उपदेशेन चतीमि नानुशास्मीह कंचन । 
लक्षणं तस्य वक्ष्येऽहं तत्‌ खयं परिस्रस्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 
बोध्यने कहा--राजन्‌ ! मैं किसीको उपदेश नहीं 
देता बल्कि खयं वूसरोसे प्रात हुए उपदेशके अनुसार 
आचरण करता हूँ । में अपनेको मिळे हुए उपदेशका लक्षण 
बता रहा हूँ ( जिनसे उपदेश मिला हे, उन गुरुओका संकेत- 


न 


पिङ्गला ङुररः सर्पः सारङ्गान्वेषणं. घने । 
इघुकारः कुमारी च पडेते शुरवो मम॥ ७ ॥ 
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पिङ्गला, कुरर पक्षी, सर्प, बनमें सारङ्गका अन्वेपा, 
बाण बनानेवाला और कुमारी कन्या-ये छः मेरे गुरु है॥ | 
भीष्म उवाच जज 
आशा बलवती राजन्‌ नैराइयं परमं सुखम्‌। |, 
आशां निराशां कत्वा तु खुखं स्रपिति पिङ्गला ॥ ८॥ | 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | वोध्यको अपने गुरुओ: | 
से जो उपदेश प्राप्त-हुआ था, वह इस प्रकार समझना | 
चाहिये -आशा बड़ी प्रंबळ हे । वही सबको दुःख देती है। | 
निराशा ही परम सुख है । आशाको निराशके सम | 
परिणत करके पिङ्गला वेश्या सुखसे सो गयी। ( पिङ्गल | 
आशाके स्यागका उपदेश देनेके कारण गुरु हुई )॥ ८॥ | 
सामिषं कुररं दृष्टा वध्यमानं निरामिषेः। 
आमिषस्य परित्यागात्‌ कुररः सुखमेधते ॥ ९॥ || 
चोंचमें मांसका टुकड़ा लिये उड़ते हुए कुरर (्रशच)पक | 
को देखकर दूसरे पक्षी जो मांस नहीं लिये हुए थेः उ | 
मारने लगे | तब उसने उस मांसके टुकड़ेको त्याग दिया| | 
अतः पक्षियोंने उदका पीछा करना छोड़ दिया | इस प्रकार | 


आमिषके त्यागसे करञ्जपक्षी सुखी हो गया। भोगोंके परि | 


त्यागका उपदेश देनेके कारण कुरर ( च ) प 

गुरु हुआ_॥ ९ ॥ Er | 

गुहारम्भो हि दुःखाय न खुखाय कदाचन। | 
सर्पैः परकृतं चेइम प्रविश्य सुखमेधते ॥ ११॥ | 

घर: बनानेका खटपट करना दुःखका ही कारण ६! | 

उससे कमी सुख नहीं मिलता | देखो) साँप दूस Rs 
हुए घर ( ब्रिल ) में प्रवेश करके सुखसे रहता है | (अ. 
अनिकेत Mn चक्करमें अ उपदेश देनेके 
कारण सर्प गुरु हुआ )॥ १० | 

खुलं जीवन्ति सुनयो सैछ्यबत्ति समाभिताः । 

अद्र भूतानां सारङ्गा इव डी) ॥ ११ 


जिस प्रकार पपीहा पक्षी किसी मी प्राणीते वैर न क: 


| 
| 


याचनाइृत्तिसे अपना निर्वाह करते हैँ, उसी प्रकार मुनि 
मिक्षावत्तिका आभ्रय लेकर सुखसे जीवन व्यतीत कर. |. 


( अद्रोहका उपदेश देनेके कारण पपीहा गुरु हुआ ) || ११॥ 
इषुकारो नरः कश्चिदिषावासक्तमानसः 
गच्छन्तं राजानं नाववुद्धवान 

एक बार एक बाण बनानेवालेको देखा गर्या 


| | 
॥१२॥ 
बहुअपने | 


ं 


~ 


मोशधलंपय ] 

काममें ऐसा दत्तचित्त था कि उप्तके पासे पुन तचत्त था कि उतके पासले निकली हुई राजा- हुईं राजा- 

की “मम का भी उसे कुछ पता नहीं चला ( उसके हारा भी उसे कुछ पता नही चला ( उसके द्वारा 
-एक्ाअचित्तताका उपदेश प्राप्त हुआ; न 775 की उपदेश प्रास हुआ; इसलिये बह गुरू 
_हो गया )॥ १२॥ 

बहूनां कलहो नित्यं द्योः संकथनं घुदम । 


: { 
एकोन गित्यिकशासहः थिफशतलसो ऽच्यऱसः 


छ८८ Ss तिक 
———— 

एकाकी विचरिष्यामि कुमारीशलक्ो यथा ॥ १३॥ 
बहुत मनुष्य एक साथ रहें तो उनमें प्रतिदिन अत मनुष्य एक साथ रहें तो उनमें प्रतिदिन कलह 
होता दै और दो रहें तो भी उनमे बातचीत तो अन्सय गद आर दो रहें तो भी उनमें बातचीत तो अवरय ही होती. 
है; अतः में कुमारी कम्याके हाथमे धारण की ~ अतः म कुमारी कन्याके हायमें धारण की हुई रञ्जक एक- झङ्ककी एक- 


"सक चूड समान अकेला ही विचरूँगा के समान अकेला ही विचटेंगाक ॥ १३॥ 


De] 


इति भोमहाभारते शान्तिपर्यणि नो्षवर्सपर्वणि दोध्यगीतायों अप्टसप्तत्यधिकक्षततनोऽभ्यायः ॥ १७८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तगेत मोक्धर्मपमें योष्यमीताडिपयक एक सी अठद्दत्तरबॉ. अध्याय पूरा हुआ ॥९७८॥ 
RC Ed ४ 


सिरा 


'थकशाततमोऽष्यायः 


द्‌ =, गा ` भूज 
९३३ 


महद आर अवधूदक्षा संदाद-आजबर इतिकी प्रशंसा 


युधिषिर उवाच 
फेल बसेन दत्तक दीतशोकत्यरेन्महीन 
किञ्च झर्वन्नरो लोके प्राप्नोति मतिजुत्तदाम ॥ १ ॥ 
राजा युधििरन पूछा--पितामह | आप सदाचारके 
स्वरूपको जाननेवाछे हैं | कृपया यह बताइये, किस तरहके 
आचारको अपनाकर मनुष्य शोकरहित हो इस पृथ्वीपर 
विचरण कर सकता है ? और इस जगत्में कौन-सा कर्म करके 
वह उत्तम गति पा सकता है ? ॥ १॥| 
भीष्म उवाच 
अनराप्युदाहरन्तीमभितिदासं पुरातनम्‌ । 
ह्रादस्य ब संवादं झुनेराज्ञगरश्य ख ॥ २॥ 
भीष्सजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस विषयमें भी प्रह्माद 
तथा अजगरब्रृत्तिसे रहनेवाले एक सुनिक्े संवादरूप प्राचीन 
इतिहासका दृष्टान्त दिया जाता है ॥२॥ 
चरन्तं आ्राह्मणं कञ्चित्‌. कल्पन्चित्तसनान्रयन्‌ । 
पप्रच्छ राजा प्रह्मादो बुद्धिमान्‌ बुद्धिसम्भतम्‌ ॥ ३॥ 
एक सुहद्चित्त, दुःख-शोकसे रहित तथा बुद्धिसम्मत 
ब्राह्मणको परथ्बीपर विचरते देख बुद्धिमान्‌ राजा प्रह्मदने उससे 
इस प्रकार पूछा ॥ ३॥ 
खस्थः शक्तो झुटदोन्तो निविधित्सो5नसूयक: । 
छुकाक्‌ घयहभो मेधावी म्ाचश्चरखि वाळवत ॥ ४ ॥ 
प्रह्लाद चोले--ब्रह्मन्‌ ! आप खस्थ, शक्तिमान्‌, 
मृदु; जितेन्द्रिय, कर्मारम्भसे दूर रहनेवाले, दूसरोंके दोर्षोपर 
दृष्टि न डालनेवाळे, सुन्दर और मधुर वचन बोळनेबाले, 
निर्मीक, प्रतिभाशाली मेधावी तथा तत्वज्ञ होकर भी वालकों- 
के समान विचर रहे हैं ॥ ४॥ ड 
तैव प्रार्थयसे लाभं लालाभिण्वनुशोचसि । 


नित्यटस इथ ब्रह्मन्‌ न किञ्चिदिच मन्यसे ॥ ५ 
न आप कोई लाम चाहते हैं और न दानि दोनेपर उसके 
लिये ही शोक करते हैं । ब्रह्मन्‌ ! आग नित्यतृस-से रहते हुए. 
न किंसी बस्तुको प्रिय मानते हैं और न अग्रिय ॥ ५॥ 
ज्ञोतल्ला हियसाण्ा भजाखु विमला इच । 
धर्मकाराथकारयथु कृठस्थ इव लक्ष्यले॥६॥ 
सारी प्रजा काम-क्रोध आदिके प्रवाहमें पड़कर | मजा काम-क्रोध आदिके प्रवाहमें पड़कर दही 
जा रही है; परंतु आप उधरसे उदासीन-जैसे जान _ा रही है; परंत आप उघरसे उदासीन-जेते जान पढ़ते 
हैं तथा धर्म) अर्थ एवं कामसम्वन्धी कार्योके रति भी 
निश्चेष्से दिखायी देते है ॥ ६॥ 7 
नाडुतिउलि घमोथों :. कामे चापि वर्वसे । 
इल्द्रियाथोननाइत्य सुक्तश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ ७ ॥ 
धर्म और अर्थसम्वन्धी कार्योका आप अनुष्ठान नहीं करते 
2 काममे भी आपकी प्रद्नत्ति नही हे । आप इद्धि समता - काममे भी आपकी प्रवृत्ति नहीं हे । आप इन्द्रियोंके समूण 
पर्योकी उपेक्षा करके साक्षीके सम'न मुक्तरूपसे विचरते इ ॥७॥| 
का जु प्रदा श्रुतं वा कि हसिया का जु ते सुने । 
श्विप्रनासक्ष्व मे बहन थेयो यदिह मन्यसे ॥ ८ ॥ 
ने ! आपके पास कौनसी ऐवी बुद्धि, कैसा शात्र- कौनसी ऐसी बुद्धि, कैसाशाह्- 
ज्ञान अथवा कौनसी इत्ति दै, जिससे आपका जीवन ऐसा 
चन गया है ! ब्रह्मन्‌ ! आपके, मतसे इस जगत फि _वन गया है ! ब्रह्मन्‌ ! आपके, मतसे इस जगत अरे _ 
लिये जो श्रेयका साधन हो) उसे शीघ्र बतावे ॥ ८ ॥ 
भीष्म उवाच 
अजुयुक्तः स मेधावी लोकधर्मेतिधानवित्‌ । 
उवाच स्छश्णया याचा प्रहादमनपार्थया ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! प्रह्मदके इस प्रकार 
पूछनेपर छोक-धंर्मके विधानको जाननेबाळे उन मेधावी मुनिने 
उनसे मधुर एवं सार्थक वाणीमें इस प्रकार कहा-॥ ९ || 


॥ au 


~ 
हए 


# एक गुहस्थके घरपर कुछ अतिथि आ गये । घरके सव लोग कहीं दइर चले गये थे । भीतर केवळ एक कुमारी कन्या 


थी, जिसपर उन अतिथियोंके भोजन आदिका शार आ पडा । वह उनके निमित्त रसोई बनानेके लिये धान कूटने लगो। उसके 
एाथोंमें शक्णकी बनो हुई कई चूड़ियाँ थीं, जो धान कूटते समग्र खनख़ना उठो । अतिथियोंको इस बातका पता न चळ जाय; | 
इसलिये एक-एक करके उसने चूड़ियाँ निका ढी, दोनों ायोमें केवळ एक.एक चूड़ी ही सेप रह गयी; फिर उनका बजना बंद टॅ 
हो गया। इस तरह एकादी पहनेका/ चाहता देलेजे ० हाप. जावळी शाई, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
मम्सण्ख ५-- ९७ 
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महाभारते 


[ शान्तिपदेणि 


प्य प्रह्मद भूतानामुत्पत्तिमनिमित्ततः । 
हासं वृद्धि विनाशं च नें प्रहष्ये न च व्यथे ॥ १०॥ 
प्रह्मद्‌ ! देखोः इस जगतूके प्राणियोंकी उत्पत्ति 
_बृद्धि' हास और बिनाश कारणरहित सत्खसूप पर गा 'हाम और बिना जीर विनाश कारणरहित सत्स्वरूप परमात्मासे 
दुरी इत कारण में उनके लिने ने र हू; इस कारण में उनके लिये न तो हर्ष प्रकट 
करता हूँ और न व्यथित ही होता हू होता हूँ ॥ १०॥ 
खतावादेव संडद्या.. वर्तमानाः प्रद्त्तयः । 
खभावनिरताः सयाः परितुप्येन्न केतचित्‌ ॥ ११॥ 
__'्दे्ञा समझना चाहिये? पूर्वडत कम उल > समझना चाहिये) पूर्वकृत कर्मानुसार बने 
_खमावते ही प्राणियोंकी वर्तमान प्रहत्तिया प्रकट हई >: वर्तमान प्रदृत्तियाँ प्रकट हुई हैं; 
अतः समस्त प्रजा खमावमे ही तसर है? उनका ई खभावमे ही तत्पर हेश उनका दूसरा 
_ कोई आय नहीं है | इस रदस्यको समझकर मनुर नहीं है । इत रहस्यको समझकर मनुष्यको 
"कळी मी परिखितिम संतुष्ट नहीं होना चाहिये ॥ ११ ॥ 
पद्य प्रह्मद संयोगान्‌' विप्रयोगपरायणान्‌ । 
संचयांश्च विनाझान्तान्‌ न कचिद्‌ विदधे मनः ॥१२॥ 
झहद ! देखो, जितने संयोग हैं? उनका पर्यवसान जितने संयोग हैं, उनका पर्यवसान 
वियोगम ही होता हे. और जितने संचय हैं, उनकी_ 


जिन जब पर सा देलकर मे 
समाप्ति विनाशमे ही होती है । यह सब देखकर मे कह होती है । यह सब्र देखकर में कहीं 


_भी अपने मनकी नहीं लगाता हू ॥ १२॥ 
अस्तवन्ति च भूतानि ` गुणयुक्तानि पञ्यतः । 
उत्पत्तिनिधनश्ञस्य कार्यमवशिष्यते ॥ १३॥ 
“ज्ञो गुणयुक्त सम्पूर्ण भूतोंको नाझवान्‌ देखता हे. तथा 
उत्पत्ति और प्रलयक्े तस्वको जानता है? उसके लिये यहाँ 
कौन-सा कार्य अवशिष्ट रद्द जाता है ?॥ १३ ॥ 
जञळजानामपि ह्यन्तं: पर्योयेणोपलक्षये। 
महतामपि कायानां सक्ष्माणां च महोदधौ ॥ १४॥ 
व्मह्ासागरके जळमे पैदा होनेवाले विशाल शरीरबाले 
तिमि आदि मरस्य तथा छोटे-छोटे फीड़ोंका भी बारी-बारी- 
से विनाश होता देखता हँ. ॥ १४ ॥ 
जङ्गमस्थावराणां च. भूतानामसुराधिप । 
पार्थिवानामपि व्यक्त सत्यु पदय्रामि सर्वेशः ॥ १५॥ 
“असुरराज ! प्रथ्वीपर भी जितने खावर-जज्ञम प्राणी 
हैं, उन सबकी मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखायी दे रहो है । मुझे स्पष्ट उसकी मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखायी दे रद्दी है ॥ 
अन्तरिक्षचराणां च दानवोत्तम पक्षिणाम्‌। 
उत्तिष्ठते यथाकालं  सत्युबेळवतामपि ॥ १६॥ 
‹दानवश्रेछ ! | आकाशर्म विचरनेवाळे बलवान पक्षियो- 
के समक्ष भी यथासमय मृत्यु आ पहुँचती दै॥ १६ ॥ 
दिवि संचरमाणानि हखांनि च मदन्ति च । 
ज्योतींष्यपि यथाकालं पतमानानि लक्षये ॥ १७॥ 
“आकाशर्मे जो छोटे-बड़े ज्योतिर्मय नक्षत्र विचर रहे 
ह, उन्हे मी मैं यथासमय नीचे गिरते देखता हूँ ॥१७॥ 
इति भूतानि सम्पद्यन्ननुषक्तानि सुत्युना। 


सर्वसामन्यिमो वविद्रन्छङस्ङत्का दुल जो ० ॥०५ कष्या. शकीन, चड? ठ, 


“इस प्रकार सारे समाग यु पाशो ब पाशमें बद्ध देखता 
_ हँ इसलिये तत्लको जानकर इतइत्य हो सबके प्रति समान इसलिये तलको जानकर कृतकृत्य हो सबके प्रति समान 


त 
माव रखता हुआ सुखसे सोता हूँ ॥ १८ ॥ 


सुमद्दान्तमपि रासं ग्रसे लब्धं यइच्छया। . 
इये पुनरसुञ्जानो दिवसानि वहदन्यपि॥ १९॥ 
~_ ~ च 
त्यदि देवेच्छासे अकस्मात्‌ अधिक भोजन प्राप्त हो जाय 
तो मैं बहुत खा लेता हूँ प्रासमात्र मिले तो उसमे तुट रहता लेता हूँ, ग्रासमात्र मिले तो उसीमे संतुष्ट रहता 


"हूँ और न मिला तो बहुत दिनोतक बिना खयियीये भी न मिला तो बहुत दिनोतक बिना खांये-पीये भी 
हुए सो रहता हू. ॥ १९॥ ह 


आठावन्त्यपि मामन्नं पुनर्वहुगुणं बहु। 
र तोक चरे ८ 
पुनरल्पं पुनःस्त पुननेयोपपद्यते ॥ २०॥ 
“फिर कितने ही लोग आकर मुझे अनेक गुणोसे सभन 
बहुत-सा अन्न खिळा देते हैं । पुनः कभी बहुत थोड़ा! 
कभी थोडेसे भी थोड़ा भोजन मिळता है और कमी वहमी | 
नहीं मिळता ॥ २० ॥ । 
कर्ण कदाचित्‌ खादामि पिण्याकमपि च ग्रसे । 
भक्षये शालिमां सानि भक्षांश्योच्चावचान्‌ पुनः ॥ २१॥ | 
«कमी चावळकी कनी खाता हूँ? कमी तिलकी खली हौ ` 
खाकर रह जाता हूँ और कमी अगइनीके चावलका मात | 
भरपेट खाता हूँ । इस प्रकार मुझे बढिया-घटिया समी | 
तरहके भोजन वारंबार प्राप्त होते रहते हं॥२१॥ | 
शये कदाचित्‌ पर्यङ्के भूमावपि पुनः शये । | 
प्रासादे चापि मे शय्या कदाचिदुपपद्यते ॥२२॥ | 
-कमी पळंगपर सोता हूँ; कमी एब्बीपर ही पढ़ारह | 
हूँ और कमी-कमी मुझे महलके भीतर बिछी हुई बह | 
मूल्य शय्या भी उपलब्ध हो जाती है॥ २२ ॥ 
घारयामि च चीराणि शाणक्षौमाजिनानि च | | 
महाहीणि च वासांसि धारयाम्यद्मेकदा ॥ ९. ॥ 
मे कभी तो चिथडे अथवा वस्कल पढन रहती | 
हूँ; कमी सनके, कमी रेशमके और कभी सृगचर्मके ब्ल | 
चारण करता हूँ. तया किसी एक कालम बहुतः बहु | 
बस्त्रोको भी पहन लेता हूँ ॥ २३ ॥ "यी 
न संनिपतितं धर्म्येसुपभोगं यड्च्छया । रि | 
प्रत्याचक्षे न चाप्येनमजुरुष भम्‌ ॥ ९ 
“यदिः दैववश मुझे कोई धर्मानुकूल > पदाय प 
जाय तो मैं उससे द्वेप नहीं करता हूँ और प्राप्त न € 
किसी दुर्लभ भोगकी भी कमी इच्छा नहीं करता 
अचलमनिधनं दिं विशोक 


® 


शुचिमतुलं विदुषां मत प्रविष्टम्‌ 
अनभिमतमसेवितं मूड I 
जिरि ॥ र 


मैं सदा पवित्रभावसे रहकर इस 
सरण करता हूँ । यह अत्यन्त सुद्द? 
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अनुकूल है । मूर्ख मनुष्य न तो इसे मानते हैं और न इसका 
सेवन ही करते हैं ॥ २५ ॥ 
अचलितमतिरच्युतः सधर्मास्‌ 
परिभितसंसरणः परावरञ्चः | 
विगदभयक्षपायलोभमोदो 

बतमिद्माज्यरं शुचिश्वरानि ॥ २६॥ 

भेरी बुद्धि अविचल है, में अपने छर्मते मेरी बुद्धि अविचल है, में अपने एमते च्युत नही. 

ण मेरा सांतारिक व्यवझर परिमित हो गया है मुझे हँ, मेरा सांसारिक व्यवडर परिमित हो गया है, मुझे 


उत्तम और अधमका शान है, मेरे डुदयसे =इचेम और अधमका शान है, मेरे इदयसे भय) राग-देष, 


छोम और मोह दूर हो गये है तथा पतित्रमावसे रइकर इस 
अजगरोचित तका आचरण करता है ॥२६॥ चित त्तका आचरण करता हूँ ॥ २६ ॥ 
अनियतफरुभच्चभोज्यपेयं 
विधिपरिणामविभक्त देशकालम्‌ । 
ददयजुलमखेवितं कदये- 
अेसमिदमाजयरं शुचिश्वरानि ॥ २७॥ 
“यह अजगरसम्पन्धी ब्रत मेरे हृदयको सुख देनेपाला 
है । इसमें भश्य, भोज्य) पेय और फड आदिके मिलनेक्ी 
कोई नियत व्यवस्था नहीं रइती--अनियतळूपते जो कुछ मिल 
जाय) उससे निर्वाह करना होता है। इस व्रतमें प्रारम्भे 
परिणामफे अनुसार देश और काळका. विभाग नियत ड्ैै। 
विपयळोइप नौच पुरुष इसका सेवन नहीं करते, मैं 
पवित्रभावसे इसी अतका आचरण करता हूँ ॥ २७॥ 
इद्‌ मिदमिति देप्णयामिभूत॑ 
जनमनवःशधजं दिषीदमानम्‌। 
निपुणमञुनिशम्थ तत्वबुद्ध-या 
वतमिदमाजगरं छुचिश्वरामि ॥ २८॥ 
“जो यह मिळे, वह मिळे, इस प्रकार तृष्णासे दबे -- यद मिळे वह मिळे, इस प्रकार तृष्णासे दवे रहते है 
और धन न मिळनेके कारण निरन्तर विपाद करते हैं; ऐसे -र धन न मिठनेके कारण निरन्तर विपाद करते है; ऐसे लोगो. 
की दशा अच्छी तरह देखकर तात्विक बुद्धिसे सम्पन्न - दशा अच्छी तरह देखकर तास्विक बुद्धिसे सम्पन्न हुआ मैं _ में 
पविद्रभावते इस आजगरबतका आचरण करता ->तमावत इस आजगरबतका आचरण करता हूँ ॥ २८॥ 
बहुविधमजुदच्य यार्थहेसोः 
छपणमिदार्यमनायमाध्रयम्तम्‌ । 
उपशमरुचिरात्मवान पदान्तो 
वतमिदमाजयरं शुचिश्वरामि ॥ २९॥ 


भे वारंयार देखता हूँ कि भेड मनुष्य मी धनके लिये दीन- मैं बारंयार देखता हूँ कि भे मनुष्य भी धनके लिये दीन- 


-मावसे नीच पुरुषका आशय लेते हैं। यह देखकर मेरी 
रुचि प्रशान्त हो गयी है । अतः में अपने स्वरूपको प्रास 
_और सतया शान्त हो गया हैं और पवित्रभावले इत आ शान्त हो गया हूँ और पवित्रमावसे इस -और सर्वथा शान्त हो गवा हूँ और पवित्रमाबसे इस आजर 
_नेतका आचरण करता हू ॥ २९ SSE TEU 
कम रातिमरति मरणं च जीचितं च । 
विधिनियतमवेक्ष्य तस्दतोऽहं 


“सुख-दु:ख; लाभ-दानि; अनुकूल और प्रतिकूल तया जीवन 
और मरण-ये सब टेवके अधीने हैं इस प्रकार ययार्थरूपसे 
जानकर में शुद्धभावते इस आजगरवतका आचरण 

_ करता हूँ ॥ ३० || व 
अपगतभयरागमोहदर्पा . 
धुतिमतिवुद्धिसमन्वितः प्रशान्तः । 
उपगतफलभोगिनो --निशम्य. 
बतमिद्माजगर रचिश्वरासि ॥ ३१॥ 
पेरे मय; राय, मोइ और अभिमान न हो गये हैं। 
मैं ति) मति और वुद्धिसे सम्पन्न एवं पूर्णतया शान्त हूँ । 
और प्ारन्धवश स्वतः अपने समीप आयी हुई वस्तुका ही 
उपभोग करनेवाछोंको देखकर सै पबित्रेमावसे इस आजगर- _ 
ब्रतका आचरण करता हूँ॥ ३१|| ' 
अनियतशयनासनः >प्रकृत्या 
दमनियमबतसत्यशोचयुक्तः । 
अपयतफल्खंचयः - 5 अदप्टी 
मतमिद्माजगर :शुचित्वरामि ॥ ३२ ॥ 
“मेरे सोने-वैठनेका कोई “नियत स्थान नहीं है । मैं 
स्वमावतः दम) नियम) ब्रत, सत्य और शौंदाचारते सम्पन्न 
हूँ । मेरे कर्मफलसंचयका नाश हो-चुका दै | मैं प्रसःनता- 
पूर्वक पवित्रमावसे इस आजगरमेतेकःआचरण करता हूँ ॥ 
अपगतमसुजार्थमीहनार्थे- \ 
रुपगतवुद्धिरवेक्ष्यं चात्मखंस्थम्‌ । 
दृषितमनियतं मनो ` नियन्तुं | 
बतमिदमाजगर : शुचिश्चरामि ॥ ३३ ॥ 


“जिनका परिणाम डुःख है। उन इच्छाके विपयभूत समस्त , 


पदार्थोसे जो विरक्त हो चुका दे, ऐसे आत्मनिड महा पुरुषको 
देखकर मुझे शान प्राप्त हो गया है । अतः मैं तृष्णाते व्याकुल 
असंयत मनको वशमें करनेके छियेयवि्रभाव्से इस आजगरः 
न्तका आचरण करता हुँ | ३३ ॥ ' 
न हृदयमचुरुध्य वाड्यना वा 
प्रियलुखदुळभतामनित्यतां च । 
तदुभयसुपर सञयन्निवाह ` 
नतमिद्माजगरं _शुत्रिश्चरामि ॥ ३४ ॥ 
“मनः वाणी और बुड़िकी उपेक्षा करके इनको धिय 
ल्गनेवाले विपय-सुखोंकी दुर्छभता तथा अनित्यता-इन दोनोंको 
देखनेतराटेकी भाँति मैं पविधमारते इस आत्रगरनतका 
आचरण करता हूँ | ३४॥ | * के 
वडुकथितमिद हि शमि 
कविभिरपि प्रथयद्धिरात्मकीतिम । 
इदमिदमिति तत्र तंत्र हन्त 


स्वपरमतेगेहनं _ भत 


४८८४ 


श्रीमहाभारते 


. / जा पे 
[ शान्तिपेते 
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मार्नेने अपने और दूसराके मतसे. गहन तर्क और 
करके “ऐसे करना चाहिये? "ऐसे करना चाहिये! इत्यादि कह- 
कर इस ब्रतकी अनेक प्रकारसे व्याख्या की है॥ २५॥ 
तदि्द्मंनुनिशम्प विप्रपातं 
पृथगभिपन्नमिददाचुधेमेडुष्यैः । 
अनवसितमनन्तदोषपारं 
चृषु विहरामि विनीतदोषतृष्णः ॥ ३६॥ 
“मूर्खलोग इस अजगरतृत्तिको सुनकर इसे पद्ाइकी 
चोटीसे गिरनेकी भाँति भयंकर समझते हैं। परंतु उनकी 
वह मान्यता भिन्न है । मैं इस अजगरबइत्तिको अज्ञानका 


बितक॑ नाशक और समस्त दोषोंसे रहित मानता हूँ। अतः दोष । 
और तृष्णाका त्याग करके मनुष्योमें विचरता हूँ? ॥ ३६॥ | 


र भीष्म उवाच 
अजगरचरित व्रतं॑ महात्मा | 
य इह नरोऽनुचरेद्‌ विनीतरागः। | 
अपगतभयलोभमोहमन्युः । 
स खलु खुखी विचरेदिमं विहारम्‌ ॥३७॥ 
भीष्मजी कहते हे--राजन्‌ ! जो महापुरुष राग, | 


ऐप मा 
भय लोभः मोह और क्रोधको त्यागकर इस आजगर प्रतका | 
पालन करता है; वह इस छोकमें सानन्द विचरण करताहै॥ ' 


इति श्रौमदाभारते शान्तिपवेणि सोक्षधमं पर्वणि आजगरमरह्वादसंवादे एकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७९॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोकषमप्में अजगरवृत्तिस रहनेत्राके मुनि और प्रह्वदका 
संदादविषयक एक सौ उनासीवँ. अध्याय पूरा हुआ ॥ १७% ॥ 
---<०१५<३>-४-0 


अशीत्यधिकराततमो$ध्याय: 
सदूबुद्धिका आश्रय लेकर आत्महत्यादि पापकर्मसे निवृत्त दोनेके सम्बन्धमें 
काइयप ब्राह्मण और इन्द्रका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
बान्धवाः कर्म वित्तं वा प्रश्ना वेह पितामह । 
नरस्य झा प्रतिष्ठा स्यादेतत्‌ एष्टो वद्स्वमे॥ १ ॥ 
युधििरने पूछा-पितामह ! अब मेरे प्रदनके अनुसार 
मुझे यह बताहये कि मनुध्यक्रो बन्थुजनः कर्मश धन अथवा 
बुद्धि--इनमेमे किसका आश्रय लेना चाहिये ?॥ १॥ 
मीष्म उवाच 
` प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानां प्रश्ना ळाभः परो मतः। 
प्रज्ञा निःथ्रेयखी लोके प्रज्ञा स्वर्गा मतः सताम॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! प्राणियोंका प्रधान आश्रय 
बुद्धि है । बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा लाभ है। संसारमे 
_बुद्धि ही उनका कल्याण करनेवाली है। सत्पुरुषोंके मतमें , “बुद्धि ही उनका कल्याण करनेवाली है। सत्पुरुषोके मतमें 
बुद्धि ही स्वर्ग है ॥ २॥ 
प्रशया प्रापिताथो हि बलिसेश्वरयसंक्षये । 
: प्रहादो नसुचिमंङ्किस्तस्याः कि विद्यते परम्‌ ॥ ३ ॥ 
_राज! बलिने अपना ऐश्वर्य क्षीण हों जानेपर पुनः उसे _ ऐश्वर्य क्षीण हो जानेपर पुनः उसे 


lI 

बुद्धिसे बढकर और कया है ! ॥ २॥ 

° अत्रापयुदाहरन्तीममितिदासं क - तरि T 3 पुरातनम | 

इन्द्रकाइय्पसंवादं तन्तियोधथ युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस विषयमें विज्ञ पुरुष इन्द्र और काश्यप- 

के संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते 

हैं, उसे सुनो ॥ ४॥ 

™ “दञ्भिशिविसुर्ः 

चद्यः 


५॥॥इंथप धंशितमेंसिंग ०02० ह8४४ि०करके स्व व्ही मरमेबरेटलिमे० अत होना उचित | 


ho 


रथेन पातयामास. श्रीमान रस्तस्तपखिनम्‌ ॥ ५॥ | 

कहते हैं पूर्वकालमें धनके अभिमानसे मतवाळे हुए | 
किसी धनी दैश्यन कठोर ब्रतका पालन करनेवाले तपसी. | 
ऋषिकुमार काइ्यपकों अपने रयसे धक्के देकर गिरा जिया | 


आर्तेः स पतितः कृद्धसत्यक्त्वाऽऽत्मानमथाग्रवीव्‌। | 


मरिष्याम्यधनस्येह . जीबिताथो न विद्यते ॥-९ | 
जे पीड़ासे कराइकर गिर पड़े और कुपित होकर आ | 
हत्याके लये उद्यत हो इस प्रकार बोले-“अब मैं प्राण ८, 
दूँगा; क्योकि इस संसारमें निर्धन मनुष्यका जीवन यर्थ है!॥ | 
तथा मुम्‌ पुमासीनमक्ूजन्तमचेतसम. | i 
इन्द्रः श्टगाळरूपेण वभाषे छुन्धमानसम. ॥ ७ _ | 
उन्हें इस प्रकार मरनेकी इच्छा लेकर बैठे मृषि 
अचेत हो कुछ न बोलते और मन'हीमन 
लळचाते देखकर इन्द्रदेव सियारका रूप धारण र्क 
और उनसे इस प्रकार कहने छगे--॥ ७ ॥ 
मनुष्ययोनिमिच्छन्ति सर्वभूतानि सवेशः। | | 
मनुष्यत्वे च विप्रत्वं सर्वे एाभिनन्दति ॥| (ह 
“मुने ! समी प्राणी सव प्रकारसे मनुष्ययोनि की । 
इच्छा रखते हैं | उसमें भी ब्राह्मणत्बकी प्रशंसा ती | 
लोग करते हैं॥ ८॥ 
मञुप्यो ब्राह्मणश्चासि श्रोत्रियश्चासि काईयप 
सुदुळेभमचाप्येतच् 
“काच्यप | आप तो मनुष्य हैं? ब्राह्मण ह मु 
भी हैं। ऐसा परम दुर्लभ शरीर पाकर आपकी 5 .३॥| 


| 
क्रे हिमे 
2 a | 
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सर्वे लाभाः साभिमाना इति सत्यवती श्रुतिः । 
संतोपणीयरूपोऽसि छोभाद्‌ यद्भिमन्यसे ॥ १० ॥ 
“संसारमें जितने लाम हैं) वे सभी अमिमानपू्ण हैं; 
ऐसा सत्य अर्थका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिका कथन है 
(अर्थात्‌ मैंने यह लाम अपने पुरार्थे किया है ऐसा अहंकार 
प्रायः सभी मनुष्य कर लेते है) आपका स्वरूप तो संतोष रखनेके 
योग्य है | आप लोभवश ही उसकी अवहेलना करते हैं| 
अहो सिद्धार्थता तेषां येषां सन्तीह पाणयः । 
अतीव स्पृहये तेपां येषां सन्तीह पाणयः ॥ ११॥ 
“अहो ! जिनके पास मगवानके दिये हुए द्वाथ हैं, 
उनको तो मैं इतार्थ मानता हूँ | इस जगतूमें जिनके पास 
एकसे अधिक हाथ हैं, उनके-जैसा सौभाग्य पानेकी इच्छा 
मुझे वारंबार होती है॥ ११ || 
पाणिमद्धथः स्पृहास्माकं यथा तव धनस्य वे । 
न पाणिळाभादधिको लाभः कञ्चन विद्यते ॥ १२॥ 
"जते आपके मनमें घनकी ळाळता हे, उसी प्रकार 
इम पद्चुओंकोीं दाथवाले मनुष्योंसे हाथ पानेकी अभिलापा 
रहती है । हमारी दृष्टिमें हाथ मिलनेसे अधिक दूसरा 
कई लाभ नहीं ॥१२॥ 
अपाणित्वाद्‌ वयं ब्रह्मन्‌ कण्टकं नोद्धरामहे । 
अन्तूडुच्चावचानङ्गे दशतो न कषाम वा ॥ १३॥ 
“अहमन ! इमारे शरीरमे काँटे गड़ जाते हैं; परंतु हाथ 
न होनेसे इम उन्हें निकाल नहीं पाते हैं। जो छोटे-बड़े जीव- 
जन्दु हमारे शरीरमेंडँतते हैं, उनको भी हम इरा नहीं सकते॥ 
अथ येषां पुनः पाणी देवदत्तौ दशाझ्युळी । 
उद्धरन्ति कमीनङ्गाद्‌ दशतो निकषन्ति च ॥ १४॥ 
“परंतु जिनके पास भगवानके दिये हुए दस अंगुलियों- 
से युक्त दो हाथ हैं; वे अपने अज्गौसे उन कीड़ोंको हटाते 
या नष्ट कर देते हैं, जो उन्हें डॅसते हैं || १४॥ 
चर्पाहिमातपानां च परित्राणानि झुर्वते । 
चेलमन्नं खुखं शय्यां निवातं चोपभुञ्जते ॥ १५॥ 
वे वर्षा; सर्दी और धूपसे अपनी रक्षा कर लेते हैं, 
कपड़ा पहनते हैं) सुखपूर्वक अन्न खाते हैं शय्या बिछा- 
कर सोते हैं तथा एकान्त स्थानका उपभोग करते हैं | १५॥ 
अधिष्टाय च गां लोके सुजते वाहयन्ति च । 
उपायैवहुभिञ्चैच घय्यानात्मनि कुर्वते ॥ १६॥ 
“हाथवाळ मनुष्य नेंडोसे जुती हुई गाड़ीपर चढ़ऋर 
उन्हें हॉकत हैं और जगतूमें उनका यथेष्ट उपभोग करते हैं 
तया हाथसे ही अनेक प्रकारके उपाय करके लोगोकों अपने 
बशमें कर लेते हैं॥ १६॥ < 
य खल्वजिह्वाः पणा अद्पप्राणा अपाणयः । 
सहन्ते तपनि दुःखानि दिष्ट्या त्यं न तथा सुने ॥१७॥ 
“मुने | जो दुःख विना हाथके दीन) दुर्बल और बेजबान 
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दिष्ट्या त्वं न श्टगालो यैन ऊमिने च मूषकः। 

न सपां न च मण्डूको न चान्यः पापयोनिजः ॥ १८ ॥ 
“आपका बड़ा भाग्य है कि आप गीदडूः कीड़ा, चूहा, 

साप, मेढक या किसी दूसरी पापयोनिमें नहीं उत्पन्न हुए ॥ 

पुतावतापि लाभेन तोष्टुमर्हसि काइयप । 

कि पुनयाँऽसि सत्वानां सर्वेपां ब्राह्मणोत्तम १९॥ 
“काव्यप ! आपको इतने द्वी लाभगे संतुष्ट रहना 

चाहिये । इससे अधिक लाभ क्या होगा कि आप समी 

प्राणियोम शरेष्ठ ब्राह्मण हैं ॥ १९ ॥ 

इमे मां छमयोऽदन्ति येपासुद्धरणाय यै । 

नास्ति राक्तिरपाणित्यात्‌ पद्यावस्थामिमा मम ॥ २० ॥ 
“झे ये कीड़े खा रहे हैं, जिन्हें निकाल फेंकनेकी शक्ति 

मुझमें नहीं है। हाथ न होनेके कारण होनेवाली मेरी 

इस दुर्दशाकों आप प्रत्यक्ष देख छे ॥ २० ॥ 

अकार्यमिति चेचेमं नात्मानं संत्यजाम्यहम्‌ । 

नातः पापीयसी योनिं पतेयमपरामिति ॥ २२ ॥ 
“आत्महत्या करना पाप है; यह सोचकर ही में अपने 

-इस शरीरका परित्याग नहीं करता हूँ। मुझे भय है कि शरीरका परित्याग नहीं करता टं । मुझे भय है कि 


म इतते भी बढ़कर किसी दूसरी पापयोनिमें न गिर जाऊँ॥ में इससे भी बढ़कर किसी दूसरी पापयोनिमें न गिर जाऊँ ॥ 


मध्ये वे पापयोनीनां शार्गाळी यामहे गतः। 
पापीयस्यो चहुतरा इतोऽन्याः पापयोनयः ॥ २२॥ 
“यद्यपि मैं इस समय जिस' शगालयोनिमें हूँ, इसकी 
गणना भी पापयोनियॉमें ही है; तथापि दूसरी बहुत-सी पाप 
योनियाँ इससे मी नीची भेणीकी हैं ॥ २२ ॥ 
जात्यैवैके सुखितराः सम्त्यन्ये चुशदुभखिताः । 
नेकान्तं सुखमेवेह कचित्पञ्यामि कस्यचित्‌ ॥ २३॥ 
“कुछ देवता आदि जातिमे ही सुखी हैं; दूसरे प्च आदि 
नातिसे दी अत्यन्त दुखी हैं; परंतु में कहीं क्रिसीको ऐसा 
महीं देखता, जिसको सर्वथा सुख ही सुख हो ॥ २३॥ 
मजुष्या ह्याढ'्यतां पाप्य राज्यमिच्छन्त्यनन्तरम्‌। 
राज्याद्‌ देवत्वमिच्छन्ति देचत्या दिन्द्रतामपि ॥ २४ ॥ 
“मनुष्य घनी हो जानेपर राज्य पाना चाहते हैं) राज्यसे 


देवत्वकी इच्छा करत हे और देवलस फिर इन्द्रपद 
प्रास करना चाहते हैं || २४॥ 


भवेस्त्वं यद्यपि त्वाढ्यो न राजा न च दैवतम्‌ । 
देवत्वं प्राप्य चेन्द्रत्वं नेव तुष्येस्तथा सति ॥२५॥ 
“यदि आप धनी हो जायें तो भी ब्राह्मण होनेके कारण 
राजा नहीं हो सकते । यदि कदाचित्‌ राजा हो जाये तो देवता 
नहीं हो सकते । देवता और इन्द्रका पद भी पा जायें तो भी 
आप उतनेसे तंहुए नहीं रद संगे ॥ २५ ॥ 
न ठप्तिः म्रियळाभि5स्ति ठृष्णा नाङ्किः प्रशाम्यति। 
सम्प्रज्यळति सा भूयः समिद्भिरिव पावकः ॥ २६॥ | 
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बढ़ती हुई तृष्णा जलसे नहीं बुझती । इधन पाकर जलने” _ इंधन पाकर जलने- 


असत्ये त्वयि शोकोऽपि इघञ्चापि तथा त्वयि । 
सुखदुःखे तथा चोभे तत्र का परिदेवना ॥ २७॥ 
“तुम्हारे भीतर शोक भी है और दष भी | साथ ही सुख 
और दुःख दोनों हैं; फिर शोक करना किस कामका? | २७॥ 
परिच्छियेय कामानां सर्वेषां चेव कर्थणाम्‌। 
लूळं दुद्धीग्द्रियश्रामं शाळुन्वानिव पञ्जरे ॥ २८ ॥ 
“द्धि और इन्द्रियाँ दी समस्त कामनाओं और कमोंकी 
मूल हैं। उन्हें धिंजड्रेसें वंद पक्षियोंकी तरह अपने कावूमें. 
रखा जाय तो कोई मय नहीं है॥ २८ ॥ 
न डितीयस्य शिरसइछेदर्न विद्यते कचित्‌। ` 
ल च पाणेरुतृतीयस्य यन्नास्ति न ततो भयम्‌ ॥ २९ ॥ 
“मनुष्यक्रो दूसरे सिर और तीसरे हाथके कटनेका कमी 
भय नहीं होता है । जो वास्तवमें हैं ही नही, उसके कारण 
भय भी नहीं होता है ॥ २९ ॥ 
ज खल्वप्यरसक्षस्य कासः छचन जायते । 
संस्पशीद्‌ दशेनादू वापि भ्रवणाद्‌ वापि जायते ॥ ३० ॥ 
_जो किसी विएयका रत नहीं जानता, उसके मनमें कभी किसी विएयका रस नहीं जानता, उसके मनमें कभी 
डसकी कामना भी नहीं होती । स्परांसे, दर्शनसे अथवा श्रवण- 
से भी कामनाका उदय होता है॥ ३०३ 777 
ल त्य॑ स्मरति वाडज्या लटूघाकानां च पक्षिणाम्‌ । 
साभ्यां चाश्यथिको भक्ष्यो न कञ्चिद्‌ विद्यते छित्‌ ३१ 
“चारणी मदिरा तथा चिड़िया -इन दोनोंका आप 
कभी स्मरण नहीं करते होंगे; क्योंकि इनको आपने नहीं खाया 
है; परंतु ( जो तामसी मनुष्य इनको खाते हैं उनके लिये) कहीं 
और कोई मी भक्ष्य दार्थ उन दोनोंसे बढकरनही है ॥ ३१॥ 
यानि चान्यानि भूतेयु भक्ष्यजातानि कस्सचित््‌। 
वेधासशुक्तपू्योणि तेष्ामस्लृतिरेय ते ॥ ३२॥ 
*प्राणि्योसे किसीके भी जो अन्यान्य भक्ष्य पदार्थ हैं, 


न तुमने पहले उपभोग नहीं किया 3, उन मोजन 
जिनका तुमने पहले उपभोग नहीं किया हे, उन भोजनोदी र 


स्मृति ठुमको कभी नहीं होगी ॥ ३२ ॥ 

अप्राशनमखंस्पशेमसंदरनमेच च्च । 

पुरुषस्यैष नियमो सन्ये थेयो न संशयः ॥ ३३॥ 
“में ऐसा मानता हूँ कि किसी वस्तुको न खाने, न छुने 


और न देखनेका नियम लेना ही पुरुषके लिये कल्याणकारी 


द्वे; इसमें संशय नहीं ॥ ३२ ॥ 

पाणिमन्तो वळवन्तो धनवन्तो न संशयः । 

अलुष्पा साजुपेरेव दासत्बसुपपादिताः ॥ ३४॥ 
“जिनके दोनों दाथ बने हुए हैं, निस्संदेह वे ही बलवान्‌ 

और धनपान हैं। मनुष्यौको तो मनुष्याने दी दास बना रका दै॥ 

चधवन्धपरिक्लेसैः छ्लिइयन्ते च पुनः पुनः । 


` घेदोक्तस्येव धर्मस्य फळं मुख्यमवाप्स्यसि 


“सत्यं दमं च दानं च स्पर्धिष्ठा मा च र 
ने खल्वर्पि र्न्तेळभोदण्ते" चं हस्ति चः॥ ६३५१/८००5) ऽक्षन्तायधाव'०केकड/ ललास. अग्निदो 


[ घान्सिपर्वीणि 
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(कितने ही मनुष्य बारंबार वघ और वन्धनके केश 
भोगते रहते हैं परंतु वे मी ( आत्महत्या करके प्राण नह 
देते, बल्कि) आपसे क्रीड़ा करते, आनन्दित होते और हँसते है] 
अपरे बाहुवलिनः झतचिछा मनस्बिनः। 
झुशुष्लितां च पणां पापढुच्तिझुपासते ॥ ३६॥ 
दूसरे बहुत-से वाहुब्रलसे सम्पन्न विदान्‌ और मनखी 
मनुष्य दीन) निन्दित एबं पापपूर्ण इत्तिसे जीविका चलाते हैं | 
उत्सहन्ते च ते दुततिमन्यामप्युपसेविलुभ्‌ । 
स्वकर्मणा ठु नियतं भवितब्यं तु तत्‌ तथा ॥ ३७॥ 
श्रे दूसरी इक्तिका सेवन करनेके लिये भी उत्साह 
रखते हैं; परंतु अपने कर्मके अनुसार जो नियत दै, वेसा 
ही भविष्यमें होता है ॥ ३७॥ 
ल पुल्कलो न चाण्डाल आत्मानं त्यकुभिच्छति 
तया दुः खवा योन्या सायां एश्यख याइशीस्‌॥ ३८॥ 
“सङ्गी अथवा चाण्डाल भी अपने शरीरको त्यागना 
नहीँ चाहता है, वह अपनी उसी योनिले संतुष्ट रहता है। 
देखिये, भगवानकी कैसी माया है १॥ ३८ ॥ 
दृष्टा कुणीच पक्षदतान्‌' मञुप्यानामयाविचः। 
खुखम्पू्णः स्वया योव्या लब्धलाभोऽसि काइयप २९ 
'क्राध्यप ! कुछ मनुष्य ळूले और छँगड़े हैं? कुछ लोगो 
लकवा मार गया हे, बहुत-से मनुष्य निरन्तर रोगी ही रहते 
हैं। उन सबकी ओर देखकर यह कहना पड़ता है कि आप 
अपनी योनिके अनुसार नीरोग और परिपूर्ण अज्ञवाले हैं। 
आपको मानवशरीरका लाभ मिल चुका है ॥ ३२९ ॥ | 
यदि घाझण देहस्ते लिरातङ्कोनिरासयः | | 
अङ्गानि च समग्राणि न च लोकेषु घिकूरतः ॥ ४०॥ | 
“ब्राह्मणदेव ! यदि आपका शरीर निर्भय और नौरेग | 
है, आपके सारे अङ्ग ठीक हूं, किसीमें कोई विकार न 
आया है तो लोकमे कोई भी आपको घिक्कार नहीं सकता 
आप धिक्कारके पात्र नहीं हो सकते ॥ ४० ॥ 
ल फेनचिल्‌ प्रबादेल सत्येनैवापहारिणा | 
घर्मोयोक्तिष्ठ विमर्थे नात्मानं त्यक्तमहँसि ॥ ४१॥ 
“यदि आपपर जातिच्युत करनेत्राला कोई सबा क्ल 
लया हो तो भी आपको प्राणत्यागका विचार नहीं 
चाहिये। ब्रह्म | आप धर्मपाळनके लिये उठ खड़े होवे 
यदि त्रमञ्णोष्येतच्छूदधाखि च मे वचः 
-रह्मन्‌ | यदि आप मेरी बात सुनेंगे और उस 
करेंगे तो आपको वेदोक्त धर्मके पालनका दी मु 
फल प्राप्त होगा ॥ ४२ ॥ 


वाध्यायसश्िसंस्क उुपाल्य । 
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इन्द्रिययंयम तथा दानघर्मका पालन कीजिये । किसीके 
साथ स्पर्धा न कीजिये ॥ ४३ !! 
ये केवल रूभध्ययसाः घाला यजञनयाजलस । 
कथं से र्युोदेदु्यायेशुर्यीप्यशोभनम्‌ । 
एञ्छन्तरते विहार शुखं मदम्चाप्युयुः ॥ ४७ ॥ 
“जो ब्राह्मण खाध्यायमें लगे रहते हैं तथा यज्ञ करते और 
फरते हैं) वे किसी प्रकारकी चिन्ता क्यों करेंगे और कोई आत्म- 
इत्या आदि दुरी दात भी क्यों सोचेंगे ! वे यदि चाई तो 
यश्चदिके द्वारा विहार करते हुए महान्‌ सुख पा सकते हैं ॥ 
उद जाताः सुनक्षने झुतिथौ खुमुहर्वजाः । 
यश्षदाजबजेहायां यतन्ते शक्धिपूर्वैकम्‌ ॥ ४५॥ 
“जो उत्तम नक्षत्र, उत्तम तिथि और उत्तम मुहूर्तमे 
[ हुए हैं, वे अपनी शक्तिके अनुसार यज्ञ एवं दान करते 
ओर न्यायानुळूळ संतानोत्पादनकी चेष्टा भी करते हैं ॥ ४५ ॥ 
नक्षनेष्वाखुरेष्बन्ये दुस्तिथौ दुर्ुहतजाः । 
सस्ण्तन्त्याखुरी योनि यज्ञप्रसववर्जिताः ॥ ४६॥ 
“दूसरे जो छोग आसुर नक्षत्र, दूषित तिथि तथा अशुभ 
युहूर्तमें उत्पन्न होते हैं) वे यज्ञ तथा संतानसे रहित होकर 


- आसुरी योनिमें पड़ते हैं || ४६ ॥ 


अहनासं पण्डितको हेतुको देदचिन्द्कः । 
अल्वीक्षिकी तकेविद्यामनुरकों निरर्थिकाम्‌ ॥ ४७॥ 

“पूर्वजन्ममें में एक पण्डित था और कुतर्कका आश्रय 
लेकर वेदोंकी निन्दा करता था । प्रत्यक्षके आधारपर अनु- 
सानको प्रधानता देनेवाळी थोथी तर्कविद्यापर ही उस 
समय मेरा अधिक अनुराग था || ४७ ॥ 


_ हेहुचादान प्रवदिता वक्ता संसत्सु हेदुमत्‌। 


आक्रोष्ट चाभिवक्ता च महर्वाक्येछु च दविजान ४८ 
“मैं समाओमें जाकर तक और य॒क्तिकी बातें ही अधिक 


बोलता । जहाँ दूसरे ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक वेदवाक्योपर विचार दूसरे ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक वेदयाक्योपर विचार 


करते, वहाँ मैं बलपूर्वक आक्रमण करके उन्हें खरी-खोटी 


दक्ारीत्यणिकरततमोऽच्यायः 
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सुना देता और स्वयं ही अपना तर्कवाद वका करता या ॥४८॥ 


वाश्तिकः खदरी च सूखः पण्डिवमानिकः । 
तस्येयं फलनिर्दत्तिः श्टयात्वं मम द्विज ॥ ४९ ॥ 
“सें नासिक) सवपर संदेह "म॑ नासिक) सवपर संदेह करनेवाला तथा मूर्ख होकर 
भी अपनेक्षी पण्डित माननेवाला था | विप्रवर ! यह श्रयाळ- 
योनि मेरे उसी कुकर्मका फल हे ॥ ४९ || 
अपि जातु तथा तस्मादहोरात्रशतेरपि। 
यदहं मालुषी योनि गालः प्राप्चुयां पुनः ॥ ५०॥ 
अब में सैकड़ों दिन-रातोतक साधन करके मी क्या कमी 
दह उपाय कर सकता हूँ; जिससे आज सियारकी योनिमें पड़ा 
हुआ मैं पुनः वह मनुष्ययोनि पा सकूँ ॥ ५० || 
संतुष्टश्चा्रमचञ्च यक्षदालतपोरतिः। 
हेयश्षाता भवेयं वै. वर्ज्यवर्जयिता तथा॥ ५१ ॥ 
“जिस मनुष्ययोनिमे मैं संतुष्ट और सावधान रहकर यश; 
दान्‌ और तपस्यामें लगा रह सदू, जिसमें में जाननेयोग्य 
वस्तुको जान दूँ और त्यागनेयोग्य वस्तुका त्याग कर दूँ? ॥५१॥ 
ततः स सुनिरुत्थाय काइयएस्तस्चुचाच ह। 
अहो वतासि कुशलो बुद्धिमाश्चेति विर्सितः ॥ ५२॥ 
यह सुनकर काइयग मुनि आश्चर्यसे चकित होकर खड़े 
हो गये और बोले --अहो ! तुम तो बड़े कुसळ और बुद्धिः 
मान्‌ हो? ॥ ५२॥ 
समवैक्षत॒ तं चिम्रो तानदीर्घेण चक्षुषा । 
ददर्श चेनं देवानां देवमिन्द्रं शचीपतिम्‌ ॥ ५३॥ 
ऐसा कहकर ब्रक्मग्रिने उसकी ओर शानदृष्टिस देखा । 
तत्र उसके रूपमे. इन्हें देवदेव शचीपति इन्द्र दिखायी 
दिये ॥ ५३॥ 
ततः सम्पूजयामास काइयपों इरिवाहनम्‌ । 
अजुशातस्तु तेनाथ प्रविवेश स्वमालयम्‌ ॥ ५७॥ 
तदनन्तर काइयपने इन्द्रदेवका पूजन किया और उनकी 
आज्ञा लेकर वे पुनः अपने घरको लौट गये || ५४ || 


इति श्रीमहानारते शान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपर्वणि शगाडकाञ्यपसंवादे अशीत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १८० !! 
इस प्रकार श्रीपहामारत शान्तिपके अन्तर्गत मोझ्षघमंपर्वमें गोद और कारमपका संवाद विषयक 
एक सौ अस्सी अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८० ॥ र 
— SARS 


एकाशीत्यविकंशततमोऽध्यायः 
शुभाशुभ कर्मोका परिणाम कतोको अवश्य भोगना पड़ता है, इसका प्रतिपादन 


युधिष्ठिर उवाच रः 
यद्यस्ति दृक्तमिष्टं वा तपस्तत्तं तथेव च। 
शुरूणां चापि शुश्चूवा तन्मे नृहि पितामह॥ १॥ 


चाका कम है और उता इ फड हेता युरुझ्भ्रूुषा पुण्यकर्म है और उसका कुछ फल होता 
है तो वह इशे बताइये ॥ १॥ 
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मीष्म उवाच | 
आत्मनानर्थयुक्तेन पापे निविशते मनः। 
स्वकर्मकलुषं छत्वा कच्छे लोके विधीयते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने 


_प्रकार मनुष्य अपने ही कायोद्रास पाप करके इःखमय खेर _भकार मनुष्य अपने ही कायोद्वारा पाप करके दुःखमय लोक 
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(नरक) में गिराया जांता है ॥ २॥ 
दुर्भिक्षादेव दुर्भिक्ष झेशात्‌ क्लेशं भयाद्‌ भयम्‌। 
सृतेभ्यः प्रसृतं यान्ति दरिद्राः पापकारिणः ॥ ३ ॥ 
पापाचारी दरिद्र मनुष्य दुर्मिक्षसे दुर्भिक्षः क्लेशसे क्लेश 
और भयसे भय पाते 
हो जाते हैं ॥ ३॥ * 
उत्सवादुत्सवं यान्ति खगोत्‌ स्वर्गे सुखात्‌ सुखम्‌ । 
अद्दधानाश्च दान्ताश्च धनाढ-याः शुभकारिणः ॥ ४ ॥ 
जो श्रद्धा, जितेन्द्रिय, धनसम्पन्न तथा झ॒मकर्मपरा- 
यण होते हैं, वे उत्सबसे अधिक उत्सबको, स्वर्गसे अधिक 
खर्गको तथा सुखसे अधिक सुखको प्राप्त करते हैं ॥ ४ || 
व्याळकुञ्जरदुर्गेषु सरपंचोरभयेछु च। 
हस्तावापेन गच्छन्ति नास्तिकाः किमतः परम्‌॥५ ॥ 
नास्तिक मनुष्योंके हाथमें हथकड़ी डालकर राजा उन्हे 
राज्यसे दूर निकाल देता है और वे उन जङ्गलोंमें चले जाते 
हैं, जो मतवाले हाथियोंके कारण दुर्गम तथा सर्प और चोर 
आदिके भयसे भरे हुए होते हैं । इससे बढ़कर उन्हें औरं 
क्या दण्ड मिळ सकता है १॥ ५॥ 
प्रियदेचातिथेयाश्च वदान्याः प्रियसाधवः । 
क्षेम्यमात्मवतां मार्गमास्थिता हस्तदक्षिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिन्हें देवपूजा और अतिथिसत्कार प्रिय दै, जो उदार दै 
तथा श्रेष्ठ पुरुष जिन्हें अच्छे लगते हैं; वे पुण्यात्मा मनुष्य अपने 
दाहिने हाथके समान मङ्गलकारी एवं मनको वशमें रखनेवाले 
योगियोंकों ही प्राप्त होनेयोग्य मार्गपर आरूढ होते हैं ॥ ६ ॥ 
पुलाका इव धल्येषु पुत्तिकाइव पक्षिषु । 
तद्विधास्ते मनुष्याणां येषां धमां न कारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
प इय धर्म नहीं है, ऐसे मनुष्य मानवसमाज-_ 
के भीतर वैसे ही समझे जाते हैं जसे धानर्मे थोथा पौधा 
और पह्कवाले जीवोमें मच्छर || ७ ॥ 
खुशीबरमपि  धाचन्तं धाचन्तं विधानमञुधावति। 
शेते सह शायानेन येन येन यथा कतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छन्तमनुगच्छति। 
करोति कुर्वतः कमे र्छायेवानुविधीयते ॥ ९ ॥ 
जिस-जिस मनुष्यने जैसा कर्म किया है? वह उसके पीछे, 


छगा रहता दै। ढगा रहता दै। यदि कर्ता पुरुष द्रीमतापूर्वक दौडता दै तो बह _ कर्ता पुरुष शीघ्रतापूर्वक दौड़ता हे तो वह 


भी उतनी ही तेजीके साथ उसके पीछे जाता है। जब बह सोता 
है तो उसका कर्मफल भी उसके साथ ही क | जब वह 
खड़ा होता है तो वह भी पास ही खड़ा रहता है और जब मनुष्य 
जळता है तो उसके पीछे-पीछे वह मी चलने लगता है। इतना 
से नहीं, कोई कार्य करते समय भी कर्मे सरकार उसका साथ 
नहीं छोइता। सदा छायाके समान पीछे गा रहता है॥८-वा छोड़ता। सदा छायाके समान पीछे लगा रहता है॥८-९॥ 
येन येन यथा यद्‌ यत्‌ पुरा कमे समीहितम्‌ 
व्तदेकतरो सुङक्ते नित्यं विदितमात्मना ॥ १० ॥ 


श्रीमद्दाभारते 
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जिस-जिस मनुष्यने अपने-अपने पूवजन्मोर्मे जहे वंजन्मोंमें जैसे-जैसे 

कर्म किये हैं; तरह अपने ही फिये हुए उन कमोंका फळ 

क ये 

सदा अकेला ही भोगता हे ॥ १० ॥ 
स्वकर्मफलनिक्षेपं विधानपरिरक्षितम्‌ । 
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हुए मरे हुओँसे भी अधिक मुतकतुल्य भूतत्राममिमं कालः समन्तात्‌ परिकर्षति ॥ ११॥ . | 


अपने-अपने कर्मका फळ एक धरोदरके समान है, जो | 
नित अदृष्टके द्वारा सुरक्षित रहता है । उपयुक्त अवतर | 
कर्मजनित अदृष्टके द्वारा सुरक्षित रहता है । उपयुक्त अवसर ' 


छाता दै ॥ ११॥ 
अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च। 


आनेपर यह काळ इस कर्मफलको प्राणिसमुदायके पास खींच 


स्वं काळं नातिवतेन्ते तथा कमे पुरा छतम्‌॥ १२॥ | 


जैसे फूल और फळ किसीकी प्रेरणाके विना ही अपने 


_समयपर बुक्षोंमें छग जाते हैं उसी प्रकार पहलेके किये हुए । 


कर्म भी अपने फलमोगके समयका उछट्डन नहीं करते॥ | 


सस्मानश्चावमानश्च लाभाळाभी क्षयोदयौ। . 


वृत्ता विनिवतेन्ते विधानान्ते पुनः पुनः ॥ १३॥ 


सम्मान-अपमान) लाम-हानि तथा उन्नति-अवनति-ये 


आत्मना विहितं दुःखमात्मना विहितं खुखम्‌। 


गर्भशय्यामुपादाय भुज्यते पौवंदेदिकम्‌॥ १४॥ 


इख अपने ही किये हुए कर्मोका फळ है और अपने ही किये हुए कमोंका फळ दै और सुख मी 
_अपने ही पूवकृत कर्मोका परिणाम है। जीव माताको न. हे | जीव माताकी गर्भ: 


_ शय्यामे, आते ही पूर्वशरीरदवारा उपाजित सुख-दुःखका उ | 
भोग करने लगता है॥ १४ ॥ । 


बालो युवा च बुद्धश्च यत्‌ करोति शुभाशुभम्‌ | 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्‌ फळं प्रतिपद्यते ॥ १५. 
कोई बालक होश तरुण हो या बूढ़ा हों? वह जो मै. 
_शुमाझुम कर्म करता हैः दूसरे जन्ममें उसी-उ ना उसी-उसी 
उस-उस कर्मका फल उसे प्रास होता है॥ १५॥ 


यथा धेनुसहस्रेषु बत्सो बिन्दति मातरम्‌ । 
कर्तारमनुगच्छति 


> ट ॥ 
तथा पूर्चत॑ र छति ॥ 
आ म बछडा हजारों गौऑमेंसे अपनी मॉको पहचान 


हे स्य | पा लेता इ. इहे दी पदका किया हुआ कर्म भी रे 
कताके पास पहुँच जाता है ॥ १६ ॥ 
समुन्नमम्रतो वस्त्रं पश्चाच्छुध्यति कर्म 
उपवासैः प्रतप्तानां दीधे सुः 
जैसे पहलेसे क्षार आदिमें भिगोया हुआ कपड़ा 


साफ हो जाता है, उसी प्रकार जो उपव [सपूर्वक 


दीर्घकालेन तपसा सेवितेन 


करते 
|| 

हैं, उन्हे कभी समाप्त होनेवाला मद्दान्‌ सुख हा ॥१९ | 

मनोरथाः ॥ ६८ । 
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` अन्राप्युदाहरन्तीममितिहास 


मोक्षघर्मपर्व ] 


तपोवनमें रहकर की हुई दीर्घकालतककी तपस्यासे तथा 
धर्मसे जिनके सारे पाप धुळ गये हैं; उनके सम्पूर्ण मनोरथ 
सफल हो जाते हैं ॥ १८॥ . 
शङुनानामिवाकारो मत्स्यानामिय चोदके । 
पद यथा न इच्येत तथा ज्ञानविदां गतिः ॥ १९ ॥ 
जैसे आकाशे पक्षियोंके और जलमें ` आकाशम पक्षियोंके और जलमें मछलियोके चरण-. 
चिह दिखायी नहीं देते, उसी प्रकार ज्ञाभियोकी “हे जाया नही देते, उसी परकार शानिर्योकी गतिका पता. 


दथशीत्यधिकराततमो ऽध्यायः 


न्य  ___ ‘CC 


नहीं चलता ॥ १९ ॥ 

अलमन्यैरुपाळम्मेः कीतितिश्र- व्यतिक्रमैः । 

पेशलं चाजुरूपं चे कर्तव्यं हितमात्मनः ॥ २० ॥ 
_दूसरोंको उलाहने देने तथा लोगोके अन्यान्य अपराधोंकी_ उलाहने देने तथा लोगोंके अन्यान्य अपराधोंकी 

चर्चा करनेसे कोई प्रयोजन नहीं है। जो काम च करनेषे कोई प्रयोजन नहीं है। जो काम सुन्दर अनुकूल 

और अपने लिये हितकर जान पड़े, वही कर्म करना 


इति ्रीमहाभारते शान्तिप्चणिं मोक्षभर्मपर्दणि एुकासीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिपेके अन्तर्गत 


मोक्षधम॑पवेमें एक सो इक्यासीह अध्याय पूरा हुआ ॥ १८१ ॥ 
D0 


-इचरीत्यषिकशततमोऽध्यायः 
भरदाज और झृुके संवादमें जगतकी उत्पत्तिका और विभिन्न त्वोंका वर्णन 


यु्थि्ठिर उवाच 


_ कुलः खशमिद्‌ विशं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 


प्रलये च कमभ्येति तन्मे बूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युथिषिरने पूछा--पितामह ! इस सम्पूर्ण स्थावर-जंगम 
जगतूकी उत्पत्ति कहते हुई है ! प्रज्यकाळमें यह किसमें 
लीन होता है ! यह मुझे बताइये ॥ १॥ 
ससागरः सगगनः सशैलः सबलाहकः | 
सभूमिः साग्निपवनो लोकोऽयं केन निर्मितः ॥ २ ॥ 
समुद्र, आकाश) पर्वत) मेघ, भूमि, अभि और वायु- 
सहित इस संसारका किसने निर्माण किया है १॥| २ ॥ 
कथं सष्टानि भूतानि कथं वर्णदिभक्तयः। 
शौचाशौचं कथं तेषां धर्माधर्मविधिः कथम्‌ ॥ ३॥ 
प्राणियोंकी सृष्टि किस प्रकार हुई वर्णोका विभाग किस 
तरह किया गया १ उनमें शौच और अशो चक्री व्यवस्था कैसे 
हुई ! तथा धर्म और अधमंका विधान किस प्रकार किया 
गया १ ॥ ३.॥ 
कीइशो जीवतां जीवः क्व वा गच्छन्ति ये सरतः । 
अस्माल्लोकादसुं लोकं सर्व शंसतु नो भवान ॥ ४ ॥. 
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भीष्म उवाच 

पुरातनम्‌ । 

शवयुणाभिहितं शास्रं भरद्वाजाय पृच्छते ॥ ५॥ 
भीष्मजी बोले-राजन ! विज्ञ पुरुष इस विषयमे एक 

प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें मरद्वाजके 

प्रभ करनेपर भ्रगुके उपदेशका उल्लेख हुआ है ॥ ५ ॥ 

केलासशिखरे दृष्टा दीप्यमानं महौजसम्‌ । 

सगु महर्षिमासीनं भरद्वाजो5न्वपृच्छत ॥ ६ ॥ 


केलास पवंतुके,शिखरपर अपने तेजसे देदीप्यमान होते... लेलेर्ण> च 


हुए महातेजस्वी महर्षि भ्रगुको बैठा देख भरद्वाज मुनिने 
पूछा-॥ ६ ॥ र 
ससागरः सगगनः सशेझः सवलाहकः । 
सभूमिः साक्‍िपवनो लोकोऽयं केन निर्मितः ॥ ७ ॥ 
"समुद्र, आकाश) पर्वतः मेघः भूमि, अग्नि और वायु- 
सहित इस संसारका किसने निर्माण किया है १ | ७॥ 
कथं सष्टानि भूतानि कथं वर्णविभक्तयः । 
शौचाशौचं कथं तेषां धर्माधर्मविधिः कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
“प्राणियोँकी सृष्टि किस प्रकार हुई? वणोका विभाग 
किस तरह किया.गया ! उनमें शौच और अशौचकी व्यवस्था 
केसे हुई ! तया धर्म और अधर्मको विधान किस प्रकार किया 
गया १ ॥ ८ ॥ ` 
कीदशो जीवतां जीवः क वा गच्छन्ति ये सृताः । 
परलोकमिमं चापि सर्व शंसितुमहसि ॥ ९ ॥ 
“जीवित प्राणिर्योका जीवात्मा केसा है ? जो मर गये; चे 
कहाँ चले जाते हैं ! तथा यह लोक और परलोक केसा दै ? 
यह्‌ सब मुझे बतानेकी कृपा करें? || ९॥ 
एवं स भगवान्‌पणो भरद्वाजेन संशयम्‌ । 
बह्मषिंत्रह्मसंकाशः सर्वे तस्मे ततोऽब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
भरद्वाज युनिके इस प्रकार अपना संशय पूछनेपर 
ब्रह्माजीके समान तेजस्वी नहार्षि भगवान्‌ भयुने उन्हें सब कुछ 
बताया ॥ १० ॥ 
भगुरुवाच 
( नारायणो जगन्मूर्तिरन्तरात्मा सनातनः । 
कूटस्थोऽक्षर अन्यको निर्ळेपो व्यापकः प्रसुः ॥ 
प्रकृतेः परतो नित्यमिन्द्रियैरप्यगोचरः । 
स सिस॒श्ुः सहस्रांशादसूजत्‌ पुरुषं ग्रसुः । ) 
मानसो नाम विख्यातः श्रुतपूचो महर्षिभिः । 


अनादिनिधनो देवस्तथाभेद्योऽजरामरः ॥ ११॥ | 
सगु बोले-अह्ान, | भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण अगत्‌- नार क 
ह ये ही. शतरात्मा उ पुरु है | वे 
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ही कूटस्य, अविनाशी) अव्यक्त, निलेंप, सर्वव्यापी) प्रभु) 
प्रकृतिसे परे और इः-द्रमातोत हैं। उन भयदान्‌ नारायणके 
हृदयमे जव सुष्टिबियक संकल्पका उदय हुआ तो उन्दने 


अपने इजाखें अंशसे एक पुरुषको उत्पन्न किया महजियेनि महबियोंने 


सर्वप्रथम जिसको इसी नामसे रुना था, जो मानसपुरुषके नामसे 


प्रसिद्ध है। पवेकालमें उत्पन्न वह मानसदेव अनादि, अनन्तः 
` अभेद्य, अजर और अमर है ॥ ११ | 
अव्यक्त इति विख्यात: शाश्वतोडथाक्षयो5व्ययः । 
यतः स्रष्टानि भूतानि. जायन्ते च सलियन्ति च ॥ १२ ॥ 


उसीकी अव्यक्त नामसे प्रसिद्धि है | वही शाइवत) अक्षय 


,और अविनाशी हे | उंससे उत्पन्न सब प्राणी जन्मते. और 
मरते रहते हैं ॥ १२:॥८:, 
खो5सजत प्रथमं देदो.महान्त नाम नामतः । 
महान ससजोहंकारं, स॒ चापि भगवानथ ॥ १३॥ 
उस स्वयम्भू देवने पहले महत्तत्त्व ( समष्टि बुद्धि ) की 
रचना की । फिर उस: सहृत्तत्वस्वरूप मगवाचने अहङ्कार 
( समष्टि अहङ्कार ) की सृष्टि की ॥ १३॥ 
आकाशमिति विख्यातं सर्वभूतधरः प्रभुः । 
आकाशादभवद्‌ वारि, सलिलाद्र्निमारुतो । 
अग्निमारुतसंयोगात्‌; ततः समभवन्मही ॥ १७ ॥ 
सम्पूर्ण भूतोंको घारण्‌ करनेषाले अहङ्कारखरूप भगवानूने 


शब्दतन्मात्रा रूप आकाशको उत्पन्न किया । आकाशसे जल 


और जलसे अग्नि एवं वायुकी उत्पत्ति हुई । अग्नि और 

वायुके संयोगसे इस प्ृथ्वीका प्रादुर्माव हुआऋ ॥ १४॥ 

ततस्तेजोमयं दिव्यं घद्मं स्वष्टं ख्रयम्भुचा । 

तस्मात्‌ पञ्चात्‌ समभवद्‌ ब्रह्मा वेदमयो निधिः ॥१५॥ 
उसके ब्राद उस स्वयम्भू मानसदेवने पहले एक तेजोमय 

दिव्य कमल उसन्न किया.। उसी कमलले वेदमय निधिरूप 

ब्रह्माजी प्रकट हुए ॥.:१५ ॥ 

अहंकार इति ख्यातः सचंभूतात्सभूतकृत्‌। 

ब्रह्मा चे स महातेजा.य पते पञ्च धातवः ॥ १६॥ 
वे अइङ्कार नामसे;भी विख्यात हैं और समस्त भूतोंके 

आत्मा तया उन भूतोंकी. सृष्टि करनेवाले हैं। ये जो पाँच महा- 


भूत हैं; इनके रूपमें महातेजस्वी रझा ही प्रकट हुए हैं ॥१६॥ - 


.. शैळास्तस्यास्थिसंशार्तु मेदो मांसं च मेदिनी । 
-, समुद्रास्तस्य रुथिरमाकाशसुद्र तथा ॥ १७॥ 
पर्वत उनकी इड़ियाँ हैं; पृथ्वी उनका मेद और मांस है। 
समुद्र उनका रुधिर है और आकारा उदर है ॥ १७॥ 
पवनश्चैतर निःश्वासस्तेजोऽग्नि्नि्नगाः शिरा ` 
- अस्नीषोमो तु चन्द्राकौ नयने तस्य चिश्रुते ॥ १८॥ 


# यहाँ जो सष्टिका क्रम बताया गया है, वह ध्रुतिसम्मत क्रमसे 


भिन्न दै । श्र॒तिने आकाशसे. वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे अछ 
और जलसे पृथ्वीकी उत्पत्तिका क्रम बताया दै 


समझ लेनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीमहाभारते 


शितौजसः । 
, दुगेमत्वादनन्तत्वादिति मे विद्धि मानद ॥ हे 


[ शात्तिपदीवे | 


बायु निःश्वास है? अग्नि तेज है, नदियाँ नादिया ॥ 
और चन्द्रम्व जिन्हें अग्नि और सोम भी कते ३ 
ब्रह्माजीके मेत्राके रूपमे प्रसिद्ध ह ॥ १८॥ 
नभव्योष्ये शिरस्तस्य क्षितिः पादो शुजौ दिशः। 
दर्विक्षेयों दासखिन्त्यात्या ल्य व्विेरति न स्वकाः || १९ ] | 
आकाशका ऊपरी भाग उनका सिरं है; पृथ्दी पैर ३. 
और दिशाएँ भुजाएँ है । वे अचिन्त्यस्वरूप ब्रह्मा दिइ | 
पुरुषेकि लिये भी हुदिशेय हैं; इसमें संशय नहीं है॥ १९॥ | 
स. एष भगवान विष्णुरनन्त इति विश्वत्तः। 
सवेभ्रतात्मभूतर्शे दुर्चिश्षेयो -कुतात्ममिः ॥ २०॥ 
वह स्वयम्भू ही भगवान्‌ विष्णु हैं; जो अनन्त नामतेप्रतिदि | 


हैं, वे दी सम्पूर्ण भूतोंके अन्तःक्ररणमे अन्तर्यामी आत्रे | 


रूपमे विद्यमान हैं | जिनका हृदय द्ध नहीं है, उनके व्यि | 
इनके स्वरूपको ठीक-ठीक जानना बहुत कठिन है ॥ २० ॥ 
अहंकारस्य यः सषा सर्यभूदभबाय वे) | 
यतः खमभचदू निनं पुऽं यदिषट त्वया ॥ २१॥ | 
वे ही सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्तिके लिये प्राकृत अइड्ठारी |. 
सृष्टि करनेवाले हैँ | तुमने मुझसे जो पूछा था कि इस विस्वर | 
उसत्ति किससे हुई है, बह सब मैंने तुम्हे बता दिया॥२१॥ | 
भरद्वाज उवाच | 
सगनस्य दिशां चेच भूतलल्यानिळस्यवा। | 
कान्यत्र परिमाणानि संशय छिन्धि तत्त्वतः ॥ २२॥ | 
भरद्वाजने पूछा--प्रमो ! आकाश) दिशाः वी भर | 
वायुका कितना-कितना परिमाण है ! यह ठीक-ठीक बत | 
मेरा संशब दूर कीजिये ॥ २२ ॥ | 
भुयुरुदाच | 
अनन्तमेतदाकाशं सिद्धदैवतसेवितम्‌।. | 
रम्यं नानाश्रयाकीर्ण यस्यान्तो नाधिगम्यते ॥ १३। 
भणुजीने कह--मुने ! यह आकाश तो अनन्तं है 
इसमें अनेकानेक सिद्ध और देवता निवास करते हैं। 
उनके मिन्न-मिन्न लोक भी स्थित हैं। यह बढ़ा दी स 
है और इ०ना महान है कि कहीं इसका अन्त नहीं मिलता ॥९ | 
ऊध्वे गतेरधस्तात्त चन्द्रादित्यौ न इष्यतः। i 
तच देवाः खयं दीता भारराभाक्रिवर्चलः ॥ ९१) | 
ऊपर तथा नीचे जानेसे जहाँ सूर्य और चन्द्रमा नहीं 
देते, वहाँ सूर्य और आग्निके समान तेजस्वी देवता 
अपने प्रकाशसे ही प्रकाशित होते हैं ॥ २४॥ 
ते चाप्यन्तं न पहयन्ति नभसः प्र 


IER NINO 


मानद ! परंतु वे तेजस्वी नक्षत्रस्वरूप देवता 
आकाशका अन्त नहीं देख पाते; क्योंकि यह 
अनन्त दै, यह, बात तुम्हे मेरे मुखसे सुनकर 


के i 


मोक्षधमंपर्व ] 


उपरिष्टोपरिष्टा्त प्रज्वलद्भिः स्वयंप्रमैः । 
निरुद्धमेतदाकाशमप्रमेयं सुरैरपि ॥ २६॥ 
ऊपर-ऊपर प्रकाशित होनेवाले स्वयंप्रकाश देवताओंसे 
यह अप्रमेय आकाश भी भरा हुआ-सा प्रतीत होता है ॥२६॥ 
पृथिव्यन्ते समुद्रास्तु समुद्रान्ते तमः स्सृतम्‌। 
तमसोऽन्ते जलं प्राहुर्जळस्यान्ते ऽझचिरेव च ॥ २७॥ 
एथ्वीके अन्तमें समुद्र हैं । समुद्रके अन्तमे घोर अन्धकार 
है। अन्धकारके अम्तमें जळ है और जलक अन्ते अस्निद्गी अग्निकी 
 खिति बतायी गयी है ॥ रए॥ 775 है ॥ २७॥ 
रखातलान्ते सलिलं जलान्ते पन्नगाधिपाः । 


'भागमे पुन जल है| रट 
एवमन्तं भगवतः प्रमाणं सलिलस्य च । 
अग्निमारुततोयेभ्यो दुक्षेंयं दैवतैरपि ॥ २९॥ 


इस प्रकार भगवान्‌काः आकाशका, जळक्रा तथा अग्नि 
और वायुका भी अन्त और परिमाण जाननां देवताओंके 
लिये मी अत्यन्त कठिन है॥ २९.॥ 
अग्निमारुततोयानां वर्णोः क्षितितळस्य च । 
आकाशाद्वशृह्मन्ते भिदन्तेऽतत्वदर्शनात्‌ ॥ ३०॥ 
अग्नि, वायुः जळ और पृथ्बी- इनके रंग-रूप आकादासे 
ही शहीत होते हैं; अतः उससे भिन्न नहीं हैं । तत्तशन न 
होनेसे ही उनमें भेदकी प्रतीति होती है॥ ३० ॥ 
पठन्ति चैव सुनयः शा्रेषु विविधेषु च। 


` त्रैलोक्ये सागरे चैव प्रमाणं विहितं यथा ॥ ३१॥ 


अदृञ्याय त्वगम्याय कः प्रमाणमुदाहरेत्‌ । 
सिद्धानां देवतानां च यदा परिमिता गतिः ॥ ३२॥ 
ऋषियोंने विविध शा्नामें तीनों लोकों और समुद्रोके 
विषयमे तो कुछ निश्‍चित प्रमाण बताया मी है; परंतु जो 
दृष्टिसे, परे हैं और जहाँतक इन्द्रियोंकी पहुँच नहीं है, उस 
परमात्माका परिमाण कोई केसे बतायेगा ! आखिर इन सिद्धो 
और देवताओंका ज्ञान भी तो परिमित ही है ॥ ३१-३२ ॥ 


तदा गौणमनन्तस्य नामानन्तेति विश्ुतम्‌। 


श्यशीत्यधिकहाततमो ऽध्यायः | 


NN “माया 


४८९१ 


नामधेयानुरूपस्य मानसस्य महात्मनः ॥ ३३॥ 
अतः परमात्मा मानसदेव अपने नामके अनुरूप ही 
अनन्त हैं। उनका सुप्रसिद्ध अनन्त नाम उनके गुणके 
अनुसार दी है॥ ३३॥ `: 
यदा तु दिव्यं तद्‌ रूपं टसते वर्धेते पुनः। 
'कोऽन्यस्तद्ेदितुं शक्तो यो ऽपि स्यात्‌ तद्विधो ऽपरः।३४। 
जब उन परमात्माका वह दिव्यरूप उनकी मायासे कमी 
बहुत छोटा हो जाता है और कमी वहुत बढ़ जाता है? तव कोई 
उनसे भिन्न दूसरा उन्हीं समान प्रतिभाशाली कौन है, जो कि उस 
स्वरूपका यथार्थ परिमाण जानं सके अर्थात्‌ ऐसा कोई 
नहीं है.॥ ३४॥ कक 
ततः पुष्करतः सृष्ट: सर्वशो मूर्तिमान प्रभुः । 
ब्रह्मा घर्ममयः पूर्वः प्रजापतिरनुत्तमः ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर पूर्वोक्त कमले सर्वज्ञ, मूर्तिमान्‌, प्रभावशाली) 
परमउत्तम तया प्रथम प्रजापति धर्ममय ब्रह्माका प्रादुर्भाव 
हुआ ॥ ३५॥ र 
भरद्वाज उवाच 
पुष्कराद्‌ यदि सम्भूतो ज्येष्ठं भवति पुष्करम्‌ 
ब्रमाणं पूर्वजं चाह भवान्‌ संदेह एव में ३६॥ 
भरद्वाजने पूछा--प्रभो! यदि जह्माजी कमळसे प्रकट 
हुए तब तो कमल ही ज्येष्ठ प्रतीत होता है; परंतु आपने 
अ््माजीको पूर्वज बताया है; अतः यह संदेह मेरे मनमें बना 
ही रह गया ॥ ३६ ॥ | 
मुशुरुवाच 
मानसस्येह या सूर्तित्रह्मत्व॑ समुपागता । 
तस्यासनविधानाथे पृथिवी पद्ममुच्यते ॥ ३७॥ 
भगुने कहा--मुने ! मानसदेवका जो ख़रूप बताया 
गया है, वही ब्रह्मरूपमें प्रकट है। उन्हीं बह्माजीके आसनके 
लिये इस पृथ्बीकों ही पञ्च ( कमळ ) कहते हैं || ३७॥ 
कर्णिका तस्य पस्य मेरुगँगनसुच्छ्र्तः। 
. तस्य मध्ये स्थितो लोकान सजते जगतः प्रभुः॥३८॥ 
इस कमळकी कर्णिका मेरुपवत है, जो आकाराम 
बहुत ऊँचेतक गया है। उसी पवंतके मध्यमागमें स्थित होकर 
जगदीश्वर ब्रहझा सम्पूर्ण छोकोंकी सृष्टि करते हैं ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपर्वेणि खगुभरद्वाजसंवा दे दृयशीत्यधिकशंततमोउध्यायः ॥ १८२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोकषरमपरवमें मुगु और भरद्वाजका संवादरिषयक एक सौ बयासीचो अध्याय पुरा हु॥१८२॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाउके २ छोक मिलाकर 
*य्‌शीत्यधिकशाततमोऽध्यायः 


कुल ४० शयोक हैं) द 


आकाशसे अन्य चार स्थूल भूतोंकी उत्पत्तिका वणन भा 


मरद्वाज उवाच 
प्रजाविसर्ग विविधं कथं स सजते प्रभुः । 


स्थित होकर नाजी नाना प्रकारकी प्रजासृष्टि कैसे करते 
हैं; यह मुझे बताइये ?॥ १॥ 
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भरद्वाजने पूछा-द्विजभेऽ | मेरुपर्वतके मष्यमागरमे 


प्रजाविसर्गे विविधं मानसो मनसाखजत्‌। 


न 


डर्टरर घडा 


ह 
[ शान्तिपदेणि ._ 


एंरषणार्थे भूतांना झुण्ड प्रधणतो अछम ॥ २ ॥ 
झुशुने कदा--उन सानसदेबने अपने मानसिक ठंकर्प- 
से ही नाना प्रकारकी प्रजा झी है। उन्होंने प्राणियोन्ती 
रछाके लिये सवे पहले जलसी सुटि की ॥ २ ॥ 
यत्‌ घ्राणः सर्वभूतानां वधेल्ते येण च मळा? । 
परित्यताण्य सञ्यन्ति तेनेए स्वभात्‌ ॥ ६ ॥ 
` बह जळ समस्त प्राणियींका जीवन है। उसीसे प्रजाकी 
बृद्धि होती है। जलके न मिलनेते प्राणी नष्ट हो जाते हैं। 
उसीने इस समूर्ण जयतुको व्याप्त कर खखा है ॥ ३ ॥ 
घुथिदी पर्वया मेघा. शूर्तिमन्वव्ध ये परे । 
खर्च तद्‌ वारणं धेयमापस्तस्तस्भिरि यरः ॥ ४ ॥ 
पृथ्वी) पर्वत, मेघ तथा अन्य जो मूर्तिमान्‌ बस्तुएँ है? 
उन सबको जलमय समझना चाहिये; क्योंकि जलने ही उन 
सबको स्थिर कर रक्‍्खा है ॥ ४॥ 
भरद्वाज उवाच 
कथं सलिलशुत्पन्नं कथं चेवाज्यिमाडती । 
कथं या मेदिनी सष्देत्यन्न मे संशयों महाय ॥ ५ ॥ 
भरद्वाजने पूळा--मगवन्‌ ! जळती उत्पत्ति कैसे हुई ? 
अग्नि और वायुकी सृष्टि किस प्रकार हुई तथा पथ्वीकी भी 


रचना कैसे की गायी, इस विषयमे सूझे महान्‌ बंदेइ. 


है॥५॥ 
भुगुरुवाच 
बह्मकल्पे पुरा बह्मय बहयजीणां- समागमे। 
रोकसस्भवसंदेइः रझुत्पन्गो सदात्मनास्‌॥ ५ ॥ 
सुशुनें कहा-मझन्‌ ! पूर्वकालमें जब ब्रक्मकल्प चल 
रहा था? उस समय ब्रह्मर्षियोंका परस्पर समागम हुआ। 
उन महात्माओँकी उस सभामें लोकखुष्टिविषयक 
संदेह उपस्थित हुआ ॥ ६॥ 
तेऽति्ठन्‌ध्यानमाळण्ण्य मौनमास्थाय निखळला | 
त्यकादाराः पवनपा दिव्यं वर्षशतं द्विजाः ॥ ७ ॥ 
वे ब्रश्र्बि मोजन छोड़कर वायु पीकर रहते हुए सौ 
दिव्य वर्बोतक ध्यान लगाकर मौनका आश्रय ले निश्चल- 
भावसे बैठे रह गये ॥७॥ 
चेषां ब्रहमयी वाणी सवेषां ओचमागमत्‌। 
दिव्या सरस्यती तच खस्वशूच उभस्तरात्‌॥ < ॥ 
उस घ्यानावस्थामें उन सबके कानेंमें असमयी वाणी 
झुनायी पड़ी । उस समय बदा आकासे दिव्य सरस्वती 
प्रकट हुई थी॥ ८॥ 
पुरा ` स्तिमिसमाकादामनन्समचलोपमम्‌। 


रष्टचन्दराकोषकनं। /) सझभो | 
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बह आकाशवाणी इस प्रकार है--धपूर्यकाल्में अनल | 
आकाय पर्वतके उमान-निखल थो । उसमें चन्द्रमा, सूर | 
अथवा वायु किसीके दर्शन नहीं होते थे | दह सोया हुआसा ' 
जान पडता था ॥ ९ ॥ । 
सहिलझुत्पम्न॑ तश्सीयापर तमः । 
दशय सलिलोस्पीडाडुदतिछता सारतः ॥ १०॥ 
“तदनन्तर आकाशसे जलूकी उत्पत्ति हुई; मानो अन्घ- 
कारमें ही दूसरा अन्शकार प्रकट हुआ हो । उत जलप्रवाहसे 
बुझा उत्थान हुआ ॥ १० ॥ 
यथा आत्जसयच्छिद्ं निः्शाब्दूभिय रूषयते। 
सप्घाय्भसा पूर्यणार्ण सदाग्द झडते $निळः॥ ११॥ 
“जैसे कोई छिद्ररहित पात्र निःशज्द-सा लक्षित होता ह 
परंतु जद उसमे छिद्र करके जल भरा जाता है, तत्र वायु 
उसमे आवाज प्रकट कर देती है ॥ ११ ॥ 
तथा सळिळसंरुदे बअसोऽभ्ते निरण्तरे। 
भिस्थाणीयलळं घायुः सतुत्पतति घोषवान्‌ ॥ १३॥ 
धरसी प्रकार जळते आकाशका सारा प्रान्त ऐसा अवरुद | 
हो गया था कि उसमें कहीं थोड़ा-सा भी अवकाश नही 
था । तब उस एकार्णवके तलप्रदेशका भेदन करके बड़ी मारी 
आवाजके साथ दायुका प्राकट्य हुआ || १२॥ 
स॒ एव रते आाथुरणेचोत्पीडसब्भचः। 
जआदाशज्याननाखाय भरामि नाजिगउछति ॥ १३॥ 
“इस प्रकार समुद्रके जलूसमुदायसे प्रकट हुई यह बाई 
सर्वत्र विचरने लगी और आकाशके किसी भी खानमें पण | 
कर वह शान्त नहीं हुई ॥ १३॥ ] 
सस्मिन्‌ वाय्यस्दुसंघर्वे दीशतेजा मदाबलः। | 
प्राहुरभूदृध्यैशिखः ऊत्या निस्तिमिरं नभः॥ १४॥ | 
“बायु और जलके उस संघर्षते अत्यन्त तेजोमय मर | 
बळी अग्निदेवका प्राकट्य हुआ, जिनकी लपटें ऊपरकी भी. | 
उठ रही थीं। वह आग आकाशक्के सारे अन्धकारको न* 
करके प्रकट हुई थी ॥ १४ ॥ 
अग्निः पवनसंयुक्तः खं समाक्षिपते अळम्‌। . रे 
सोऽस्मिमारुत्योगादू घतत्वसुपपद्यते ॥ ११ 
“वायुका संयोग पाकर अग्नि जलको आढकाश्में 
लगी} फिर वही जळ अग्नि और वायुके 
घनीभूत हो गया ॥ १५॥ 


तव्याद्ादो निएतितः स्नेहस्तिष्ठति यो$परः। _| 
ख संघातत्वमापऱ्नो भूमित्वमजुगाच्छति कः 
उसका जो चइ गीलापन आकाशमें गिरा? वही थे 3. | 
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] सः फि जाह चा नां क _] 
रखानों सदंगन्थान स्नेहानां प्राणिनां तथा । 
सूमियानिरिह हेवा यस्यां खव भ्रस्यते ॥ १७॥ 
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८इस प्रथ्वीकों सम्पूर्ण रसो) गन्धों स्नेही तथा ग्राणिरयोका 
कारण समझना चाहिये | इसीसें सबकी उत्पत्ति होती दै? ॥ 


EF > डा >. ञ्जि € . तोरपत्ति 
छरीमदा भारते दान्तिपईैणि मोक्षप्मदणि छगुभरद्वजसंत्रादे मानलभूतोत्पत्तिकथने ब्यशीत्यविकशततमो 5ध्यायश १८ ३४: 


इस प्रकार श्रीमामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोकषघरमंपर्यमं मुगु और सरद्वाजसंवादके प्रसद्धमें मानसभुनोको 
उत्पत्तिका वर्णनविषयक एक सौ तिरासीरों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९८३ ॥ 


चठरङ। Fe श pan ड्ग > ऽभ्थृ ~= के 
सहुरशीत्यविकशततसोऽप्यायः 
पव्डमहाभूतोकि शोका विस्तारपूर्वक वर्णन 


भरद्वाज उवाच ` 
त पते घातबः पञ्च मझा यानरजत एुरा। 
आयता २> ०3७) हो. a 
टा येरिमे खोका मरदासूताभिलंशिसाः॥ १ ॥ 
भरद्वाजने पूछा--भंगवन्‌ ! छोकमे ये पाच धाड ही 
“्मह्मभूत? कहलते हैं) जिन्हेंजह्माने सुके आदिमे रचा था। ये 
ही इन समस्त लोकॉर्मे व्यास हैं ॥ १॥ 
यदाजुजत्‌ सहस्लाणि भूतानां स महासतिः । 
पश्चामामेव भूतत्वं कथं ससुपरचते॥ २ ॥ 
परंतु जब महाबुद्धिमान्‌्रझाजीने और भी हजारों भूतोंकी 
रचना की है? तव इन पाँचको दी “भूत? कहना कहाँतक 
युक्तिसंगत है! ॥ २॥ 
ह मृथुरुवाच 
असिताना मदाशान्दो यान्ति भूदानि सस्भवम। 
दतस्तेषां सहाभूतराब्दो5यसुपपद्यते ॥ ३ ॥ 
सृशुजीने कदा--सने ! ये पाँच भूत ही असीम हैं 
इसलिये इन्हींके साथ '्महाश्शब्द जोड़ा जाता है । इन्दसि 
भूतोंकी उत्पत्ति होती दै अतः इन्दीके लिये 'महाभूत? 
शब्दका प्रयोग सुसंगत है ॥ ३॥ 
चेष्टा बायुः खमाकारासूप्मार्तिः सलिलं द्रवः 
पुथिची चात्र संघातः शारीरं पाञ्चभोतिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राणियोका शरीर इन पाँच महाभूतोंका ही संघात है। 
इसमें जो चेष्टा या गति है? बह वायुका भाग है। जो खोख- 
ापन दै, वह आकाशका अंश है । ऊष्मा ( गर्मी ) अग्नि- 
का अंश है। छोहू आदि तरल पदार्थ जलके , अंश Ed 
हड्डी मांस आदि ठोस पदार्थ पृथ्वीके अंश हैं ॥ ४ ॥ 
इत्येतैः पञ्चभि्मूतैयुकं स्थावरजङ्गमम्‌ 
श्रोत्रं घराणं रसः स्पशो डरिडचेन्द्रियसंशिताः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार सारा स्थावर-जज्ञम जगत्‌ इन पाँच भूतासे 
युक्त है । इगदींके सूकम अंश श्रोत्र (कान), भाण ( नासिका) 
रसना, त्वचा और नेत्र-इन पाँच इन्द्रिये नाम्से प्रसिद्ध दैं॥ 
भरद्वाज उवाच 
पञ्चभिर्यदि भूतैस्तु युक्ताः स्थावरजज्ञमाः | 
स्शाचराणां ज च्यन्ते शर्यरे पञ्च धातवः ॥ ६॥ 
भरद्वाजने पूछा-भगवन, ! आपके कथनाबुसार 


संयुक्त हैं तो स्थावरोंके शरीरोमें तो पाँच भूत नहीं 
दिखायी देते दै ॥ ६ ॥ 
अनूप्तणासचेष्टानां घनालां चैव तत्त्वतः । 
दक्षाणां नोपलभ्यन्ते शारीरे पञ्च धातवः ॥ ७ ॥ 
इशचोके दारीरमें गमी नहीं हैः कोई चेष्टा भी नहीं दै 
तथा वास्तवमें वे घन हैं? अतः उनके शरीरमें पाचों भू्तोंकी 
उपलब्धि नहीं होती है ॥७॥ 
स >एण्यन्ति न एश्यन्ति न गन्धरसचेदिनः। 
स च स्पर्श विजाजन्ति ते कथं पत्ञ्चसौतिकाः॥ < ॥ 
चे न सुनते दैंश न देखते हैं? न गन्धे और रसका दी 
अनुभव करते हैं और न उन्हें स्पर्शका दी ज्ञान होता है; फिर 
चे पाञ्चभौतिक केसे कहे जाते दें १ ॥ < ॥ 
अद्ववत्वादूजग्नित्दादअूमित्वादवायुतः | 
आकाशात्याममेयत्वाद्‌ चुक्षायां नास्ति भौतिकम्‌ ॥९॥ 
उनमें न तो द्रवत्व देखा जाता है? न अग्निका अंश) 
न पृथ्वी और वायुका ही माग उपलब्ध होता हे । आकाश 
तो अग्रमेय है; अतः वह मी दृक्षारम नहीं दै, इसलिये इक्ोकी 
पाद्मौतिकता नहीं सिद्ध होती है॥ ९ ॥ 
भृगुरुवाच 
घनानामपि दुक्षाणामाकाशोऽस्ति न संशयः । 
तेषां पुऽ्पफलव्यक्तिनित्यं ससुपपद्यते ॥ १० 


नित्यप्रति फलफूल आदिकी उतलत्ति सम्भब दो सकती है॥ 
ऊष्मतो म्लायते पणे त्वक्‌ फळं पुष्पमेव च । 
म्लायते शर्यते चापि स्पशेस्तेनात्र विद्यते ॥ ११॥ 
इक्षोके भीतर जो ऊष्मा या गर्मी है, उसीसे उनके पत्ते 
छाल) फल) फूल कुम्दलाते दें? सुरझाकर झड जाते हैँ; इससे 
उनमें स्पर्शका होना मी सिद होता हे ॥ ११॥ 
चाय्च : फलं पुष्पं दिशीयंते । 
शोत्रेण गशह्यतेशब्दस्तस्माच्छुण्वन्तिपादपाः ॥ १२॥ 
यह भी देखा जाता है कि वायु? अग्नि और विजलीकी | 
कड़क आदि भीषण शब्द होनेपर बृक्षोके फलफूल झड़कर 
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इससे यह सिंद्ध हुआ कि वृक्ष भी सुनते हैं ॥ १२ ॥ 
वल्ली वेष्टयते वृक्ष सर्वतश्चैव गच्छति। 
न हाइप्टेश्च मागो ऽस्ति तस्मात्‌ पञ्यन्ति पादपाः॥ १३॥ 
लता वृक्षको चारों ओरसे लपेट लेती है और उसके 
ऊपरी भागतक चढ़ जाती है । बिना देखे किसीको अपने 
जानेका मार्ग नहीं मिल सकता; इससे सिद्ध है कि 
वृक्ष देखते भी हैं ॥ १३॥ |. 
पुण्यापुण्यैस्तथा गन्धैर्धूपैश्च विविधैरपि । 
अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्माजिप्रन्ति पादपाः ॥ १४ ॥ 
पवित्र और अपवित्र गन्धसे तथा नाना प्रकारके धूपोंकी और अपवित्र गन्थसे तथा नाना प्रकारके धूपोंकी 
_गन्धसे वृक्ष नीरोग होकर फूलने-फलने छग जाते हैं; इससे 
प्रमाणित होता है कि दक्ष मी सूँघते हैं॥ १४॥ 
पादैः सलिळपानाच्च व्याधीनां चापि दर्शनात । 
व्याधिप्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनं द्रुमे ॥ १५॥ 
वृक्ष अपनी जड़से जळ पीते हैं और कोई रोग होनेपर 
जड़में ओपधि डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है; इससे डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है; इससे 
सिद्ध है कि दृक्षमे रसनेन्द्रिय भी है॥ १५॥ 
चक्त्रेणोत्पलनालेन ` यथोध्वं जळमाददेत्‌। | 
तथा पवनसंयुक्तः पादैः पिवति पादपः ॥ १६॥ 
जैसे मनुष्य कमलकी नाल मुँहमे लगाकर उसके द्वारा 
ऊपरको जळ खींचता दै, उसी तरह वायुकी सहायतासे युक्त 
` वृक्ष अपनी जड़ोंद्वारा ऊपरकी ओर पानी खींचता है ॥१६॥ 
सुखदुःखयोश्च ग्रदणाच्छिन्नस्य च विसेहण विरोहणात्‌ । 
जीवं पश्यामि वृक्षाणामचेतन्यं न विद्यते ॥ १७॥ 
वृक्ष कट जानेपर उनमें नया अंकुर उत्पन्न हो जाता क्ष कट जानेपर उनमें नया अंकुर उतपन्न हो जाता है 
और वे सुख ढुःखको महण करते है रसने जीन ह इ कि । इससे में देखता हूँ कि 
बृक्षोमें जीव भी हैं। वे अचेतन नहीं हैं॥ १७॥ 
तेन तञ्जलमाद्त्त जरयत्यग्निमारुतौ । 
आहारपरिणामाच्य स्नेहो वृद्धिश्च जायते ॥ १८॥ 
- वृक्ष अपनी जड़से जो जळ खींचता है, उसे उसके 
अंदर रहनेवाली वायु और अग्नि पचाती है। स लिप कताई कर आय 


परिपाक होनेसे वृक्षम स्निग्धता आती है 


समस्त जज्गमोंके शरीरोंमें भी पाँच भूत रहते हैं; परंतु 
वहाँ उनके खरूपमें भेद होता है। उन पाँच भूतोंके सहयोगते 
ही शरीर चेष्टाशील होता है ॥ १९ ॥ 
त्वक्‌ च मांसं तथास्थीनि मजा स्नायुश्च पञ्चमम्‌। 
इत्येतदिह संघातं शरीरे पृथिवीमयम्‌ ॥ २०॥ 
शरीरमें त्वचा, मांस, हड्डी) मजा और स्नायु-इन पाँच 
बस्तुओंका समुदाय प्रथ्वीमय है ॥ २०॥ ` 
तेजो ह्यग्निस्तथा क्रोधश्चक्षुरूष्मा तथैव च । 
अग्निर्जरयते यश्च पञ्चाग्नेयाः शरीरिणः ॥ २१ ॥. 
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श्रीमहाभारते 


का विस्तार बताया गया ॥ २८३ ॥ 
लान. 


Fm. 


[ शान्तिपर्वोषे | 
तेज) क्रोध, नेत्र, ऊष्मा और जठरानल-ये फो 
वस्वुँ देहधारियोंके शरीरमें अग्निमय हैं ॥ २१ || 
थ्रोत्रं घाणं तथाऽऽस्यं च हृदयं कोष्ठमेव च। | 
आकाशात्‌ प्राणिनामेते शरीरे पञ्च धातवः ॥ २२। | 
कान; नासिका, मुख, हृदय और उदर प्राणियेंद्र 
शरीरमें ये पाँच धातुमय खोखलापन आकाशसे उसन | 
हुए हैं--॥ २२॥ ँ | 
इलेष्मा पित्तमथ स्वेदो वसा शोणितमेव च] | 
इत्यापः पञ्चधा देदे भवन्ति ्राणिनां सदा ॥ २३॥ | 
कफ) पित्त) स्वेद, चर्बी और रुधिर-ये प्राणियों 
शरीरमें रहनेवाली पाँच गीली बस्तुएँ जळरूप हैं ॥ २३ I | 
माणात्‌ प्रणीयते प्राणी व्यानादू व्यायंच्छतेतथा। | 
गच्छत्यपानोऽधश्चैव समानो हृद्यवस्थितः ॥ २४॥ | 
उदानादुच्छ्वसिति च प्रतिभेदाष्य भाषते। | 
इत्येत वायवः पश्च चेष्टयन्तीह देहिनम्‌ ॥ २५॥ | 
ग्राणसे प्राणी चळने-फिरनेका काम करता है, व्यानते | 
व्यायाम ( बळसाध्य उद्यम ) करता है; अपान वायु उपरते | 
नीचेकी ओर जाती है, समान वायु हृदयमें स्थित होती-है। ' 
'उदानसे पुरुष उच्छवास लेता है और कण्ठ, ताछ आदि | 
खानोंके भेदसे शब्दों एवं अक्षरोंका उच्चारण करता है। | 
इस प्रकार ये पाँच वायुक्रे परिणाम हैं, जो शरीरघारीको 
चेष्टशील बनाते हैं ॥ २४-२५ ॥ | 
मूमेर्गम्धसुणान वेत्ति रसं चाद्भ्यःशरीरबाच्‌। | 
ज्योतिषा चश्चुषा रूपं स्पर्श वेत्ति च वाहिना ॥ २६॥ 
जीव भूमिसे ही ( अर्थात्‌ घाणेन्द्रियद्वारा गन्ध गुणः 
का अनुभव करता है, जळसम्बन्धी इन्द्रिय रसनासे शरीर 
धारी पुरुष रसका आस्वादन करता है, तेजोमय नेत्रके 
द्वारा रूपका तथा वायुसम्बन्धी त्वगिन्द्रियके द्वारा उते 
स्पर्शका शान होता है ॥ २६ ॥ र्ग 
गन्धः स्पर्शी रसो रूपं शब्दश्चात्र शुणाः स्मृताः! 
तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तराभिहितान्‌ गुणान।२१ 
गन्ध, स्पर्शे, रस, रूप और शब्द-ये प्रथ्वीके गुण 
माने गये हैं । इनमेंसे प्रधान गन्धके गुणोंका मैं विखार 
पूर्वक वर्णन करता हुँ | २७॥ 
इष्टश्ानिएगन्धश्च मघुरः कटुरेव च। ` 
निर्हारी संहतः ख्निग्धो रूक्षो विशद्‌ एव च ॥ २८॥ 
एवं नवविधो शेयः पार्थिवो गन्धविस्तरः। 
अनुकूल, प्रतिकूल, मधुर, कड, निर्हारी अर्थात्‌ दरण प्रतिकूल, मधुर, कडु, निर्हारी अर्थात्‌ 


आनेवाली) तेज न मित लि स मी स्निग्ध, रूक्ष और विरद 
ये गन्धके नो भेद जानने चाहिये । इस प्रकार पार्थिव गन्ध 


१... 


ज्योतिः पच्यति चक्षुम्यो स्पर्श वेत्ति च वायुना ।२५| 


शब्दः स्पशेश्व रूपं च रसश्चापि गुणाः स्मृताः! 


है. 


} 
} 
| 
| 
१ 


म्पेक्षघर्मपर्य ] 


पद्ठाशीत्यधिकशततमो 


ऽव्यायः 


3८९५ 


oo 


सखश्ानं लु वक्याम्रि तन्मे निगदतः श््णु ॥ ३०॥ 
मनुष्य दोनों नेत्रोंसे रूपको देखता हे और त्वगिन्द्रियसे 
स्पर्शा अनुभव करता दै | शब्द) स्पर्श) रूप और रस-ये 
जलके गुण माने गये हैं । उनमें प्रधान गुण रख हे, उसकी 
जानकारीके डिये अव में उसके मेदोंका वर्णन करता हूँ। 
दुम डरे मेरे मुँहसे खुनो ॥ २९-३० || i 
रसो वहुविधः शोक ऋषिभिः प्रथितात्मभिः । 
सुरो खबणस्तिक्तः कपायोऽम्लः कडुस्तथा॥ ३१॥ 
_उदारचेता मइर्षियोंने रसके अनेक भेद बताये हैं- 


__मखुरे) लवण, तिक्त, कषाय) अम्ल और कढ | इन छः 
__ स्पोर्म विस्तारको प्रात हुआ रस 'ज़लमय माना गया_ 


हैँ॥ ३१॥ 
एत षदविधविस्तःरो रखो वारिमवः स्न्रतः | 
शब्दः स्पशीब्ध रूप च त्रिगुणं ज्योतिरुच्यते ॥ ३२॥ 
ज्योतिः परतति रूपाणि रूपंच वदुधास्सतम्‌_। 
शब्द, स्पर्शं और रूप-ये अग्निके तीन गुण बताये 
जाते हैं । ज्योतिर्मय नेत्र रूपको देखते हैं । अग्निक्रे प्रधान 
रुण रूपको भी अनेक प्रकारका माना गया है ॥ ३२३॥ 
इस्रो दीघेस्तथा स्थूलग्वतुरसो 5युवृत्तवान, ॥ २३॥ 
शुकः कृष्णस्तथा रक्तः पीतो नीलारुणस्तथा । 
कदिनञ्भिकणः नछकषणः पिचिछलो सर॒दुदारुणः ॥३७॥ 
एवं पोडशविस्तारों ज्योतीरूपशुणः स्तः । 
हृस्व) दीर्घ, स्थूळ, चौकोर और सत्र ओरसे गोल) . 
सफेद; काळा, लाळ पीला और आकाशकी भाँति नीळा, 
कठिन; चिक्वणः अस्प, पिस्छिलः मृदु और दारुण-इस 
प्रकार ज्योतिर्मय रूपनामक गुण सोलह मेदोंमें विस्तारको 
प्रात हुआ है ॥२३-३४३ ॥ 
शब्दस्पर्श च विक्षेयो द्विगुणो वायुरित्युत ॥ ९५॥ 
बायन्यस्तु सुणः स्परीः स्पशेश्च वहुधा स्तः । 
बायुके दो गुण जानने चादिये-शब्द ओर स्पर्श | 
बाथुका प्रमुख गुण स्पे ही है, जिसके अनेक भेद 
माने गये हैं-॥ ३५३ ॥ 
उष्णः शीतः सुखो दुःखः झ्लिग्घो विशद्‌ एव च ॥ ३६॥ 
तथा खरो सदू रक्षो लघुखरतरो5पि च। 
द द्वादशणा स्पर्शों वायव्यो गुण उच्यते ॥ ३७॥ 
उष्ण? शीतः सुख) दुःख सिनग, निदेश र) स्निग्धः ब्रिशदश खर? 
'मडु, रूक्ष) हल्का) मारी और अधिक भारी इस प्रकार पर्ड मारी-इस प्रकार वायु- 


उम्बन्दी स्पर्ष गुणके बारह भेद कदे जाते हैं ॥ ३६-२७॥ 


तम्रेकगुणमाकाशं शब्द इत्येच तत्स्मृतम्‌ । 
तस्य शब्दस्य वक्ष्यामि विस्तर॑ विविधात्मकम्‌ ३८ # 
वडज ऋषभगान्धारौ मध्यमो चैबततस्तथा । 
पञ्चमश्चापि विशेयस्तथा चापि निषादचान ॥ २९ ॥ 
एष सप्तविधः प्रोक्तो गुण आकाशसम्भवः । 
आकाशका एकमात्र गुण शब्द ही मानां गया है! 
उस शब्दगुणका अनेक मेदोर्मे जो विस्तार हुआ हैं; उसका 
वर्णन करता हूँ-पडज) ऋषम गान्धार, मध्यम, पद्म) 
घैवत तथा निपाद-ये आकाशजनित शब्दगुणके सात मेद 
बताये गये हैं, जिन्हें जानना चाहिये ॥ ३८-३९३ ॥ 
पेश्वर्येण तु सर्वत्र स्थितोऽपि परदद्छु ॥ ३० पै 
सुदङ्गभेरीशङ्कानां त्तनयित्नो रथस्य च। 
यः कश्मिच्छूयते शब्दः ्राणिनोऽप्राणिनोऽपि दा। 
पतेषामेच सवेषां विषये सम्मक्तोतिंतः ॥ ३१ ॥ 
अपने व्यापक खरूपसे तो शब्द सर्वत्र दे? किंतु पटइ 
( नगाड़े ) आदिमें इसकी बिशेषरूपसे अमिव्यक्ति होती है. 
मृदङ्ग) मेरी, शङ्क? मेघ तथा रथकी घर्घराह आदिम जो 
कुछ शब्द, सुना जाता है और जड या चेतनका | जे कुछ 
भी शब्द भ्रवणगोचर होता है? वह सब इन सात मेदे ही 
अन्तर्गत बताया गया है ॥ ४०-४१ ॥ 
एवं वहुविधाकारः शब्द आकाशसम्भवः । 
आकाशजं शब्दमाहुरेभिवोयुसुणेः सूद ॥ ४२॥ 
इस प्रकार आकाशजनित शब्दके अनेक मेद हैं। 
वायुसम्बन्धी शुणोके साथ ही आकाशजनित शब्द होता है; 
ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
अव्याहतैश्चेतयते न वेत्ति विषमस्थितेः। 


. आप्याय्यन्ते च ते नित्यं धातवस्तैस्तु धादुमिः॥ ४३ ॥ 


जब वायुसम्बन्धी गुण बाधित न होकर शब्दके साय 
रहता है तब मनुष्य शब्दको सुनता और समझता हे; किंतु 
जब वायुसम्ब-घी गुण दीवार अथवा प्रतिकूल वायुसे बाधित 
होकर विषम अवस्थामें स्थित हो जाते हैं; तब शब्दका अहण 
नहीं होता है। वे शब्द आदिके उत्पादक घाठु ( इन्द्रियः 
गोलक ) धातुआँ( इन पाँचों भूतों ) द्वारा ही पोषित दते हैं ।! 
आपो5ग्निमौरुतरचैच नित्यं जाग्रति देहिषु । 
सूलमेते दारीरस्य व्याप्य प्राणानिह स्थिताः ॥ ४७ ॥ 

जळ, अग्नि और वायु-ये तीन तत्त्व सदा देदधारियेम 
जाग्रत्‌ रहते हैं । ये ही शरीरके मूल हैं और प्राणेमें ओतप्रोत 
होकर दारीरमें स्थित रहते है ॥ ४४॥ 


इति औमद्दाभारते झास्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि *रगुभारद्वाजसंवादे चतुरशीत्यघिकशततमोउष्यायः ॥ १८४ " 


इस प्रकर श्रोमहामारत झाम्मिपेके अन्तर्गत मोक्षधमपरमें मुगु-मरद्वाज मंत्ाददिषयक पक सो 


नचौरामीरो, अध्याय पुरा हुआ ॥ ९८४ ॥ 
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पश्चारीत्यधिकशतत 


भीमहाभारते | 


म 


शरीरके भीतर जठरानल तथा प्राण-अपान आदि वायुओंकी स्थिति आदिका वर्णन. 


भरद्वाज उवाच 
पार्थिवं धातुमासाय शारीरो5ग्निः कथं प्रभो । 
¬ अवकाशविशेषेण कथं वत॑यतेडनिलः॥ १ ॥ 
भरद्वाजने पूछा परमो ! शरीरके भीतर रहनेवाली अग्नि 
पार्थिव धातु ( पाञ्चमौतिक देइ ) का आश्रय लेकर कैसे रहती 
दै और वायु भी उसी पार्थिव धातुका आश्रय लेकर अवकाश 
विशेषके द्वारा देइको केले चेष्टाशीळ बनाती है ? | १ ॥ 
Ru भृगुरुवाच | 
. वायोर्गतिमहं अहन्‌ कथयिष्यामि तेऽनघ । 
भाणिनामनिळो देहान यथा चेष्टयते बली ॥ २ ॥ 
सुने कद्ा--अक्षन्‌ ! निष्पाप महे | मैं तुमसे 
वायुकी गतिका वर्णन करता हूँ । प्रबळ वायु प्राणियोंके 
शरीरोंको किस प्रकार चेष्टाशीळ वनाती है ? यह बताता हुँ॥ 
श्रितो मूधौनमात्मा तु शारीरं परिपालयन्‌ । 
भाणो मूर्धेनि चाग्नौ च वर्तमानो विचेष्टते ॥ ३ ॥ 
आत्मा मस्तकके रन्भ्रस्थानमें स्थित होकर सम्पूर्ण शरीरकी 
रक्षा करता है और प्राण मलक तथा अग्नि दोनोंमें स्थित 
होकर शरीरको चेष्टाशील बनाता है ॥ ३ ॥ 
स जन्तुः सवंभूतात्मा पुरुषः स सनातनः । 


मनो उुद्धिरहङ्कारो भूतानि विषयञ्च खः॥ ४ ॥ 


वह प्राणसे लंयुक्त आत्मा ही जीव है, वही सम्पूर्ण भूतोंका 
आत्मा सनातन पुरुष है । बही मन) बुद्धि, अहंकार, पाँचों 
भूत और विषयरूप हो रहा है ॥ ४ ॥ 
एवं त्विहं स सर्वत्र पाणेन परिचाल्यते । 
पृष्ठतस्तु समानेन खां खां गतिमुपाश्चितः ॥ ५ ॥ 
इस भकार ( जीवात्मासे संयुक्त हुए ) प्राणके द्वारा 
शरीरके भीतरके समस्त विभाग तथा इन्द्रिय आदि सारे बाह्य 
अङ्ग परिचालित होते हैं । तत्पश्चात्‌ समान वायुके रूपमें 
परिणत हो प्राण ही अपनी-अपनी गतिके आश्रित शरीरका 
संचालक होता है ॥ ९ ॥ 
बस्तिमूळं शुदं चेव पावकं समुपाश्रितः । 
वहनमूत्र पुरीषं चाप्यपानः परिवर्तते ॥ ६ ॥ 
- अपान वायु जठरानछ) मूत्राशय और गुदाका आश्रय 
ले मळ एवं मूत्रको निकाळता हुआ ऊपरसे नीचेको घूसता 
रहता दै ॥ ६॥ 
प्रयत्ने कर्मणि बळे य पकस्मिषु वर्तते । 
उदान इति तं प्राइरध्यात्मविदुषो जनाः ॥ ७ ॥ 
जिस एक ही वायुकी प्रय्न, कर्म और बळ तीनॉमें 
प्रवृत्ति होती है, उसे अध्यात्मतत्वके जाननेबाले पुरुषाने 
उदान कहा है ॥ ७ ॥ 


मोऽध्यायः 2 


संधिष्वपि च सर्वेषु संनिविष्टस्तथानिलः | । 
शरीरेषु मनुष्याणां व्यान इत्युपदिश्यते ॥ ८ | | 
जो मनुष्योंके शरीरोंमें और उनकी समरत संधि . 
भी व्यास हैं; उस वायुको व्यान? कहते हैं || ८ ॥ 
धातुष्वग्निस्तु विततः समानेन समीरितः। 
रसान्‌ धातुश्च दोषांश्च 
शरीरके समस्त धातुओंमें 


) धातुओं ( इन्द्रियों) और दोपों 
संचालन करती हुई सम्पूर्ण शरीरमें स्थित है ॥ ९ ॥ 


अपानप्राणयोर्मध्ये प्राणापानसमाहितः । 


अपान और प्राणके मध्यमाग ( नाभि ) में प्राण और 


अपान दोनोंका आश्रय लेकर स्थित हुआ जठरानछ खावे | 


हुए अन्नको मळीमाँति पचाता है ॥ १० ॥ 
आस्यं हि पायुपर्यन्तमन्ते स्याद्‌ गुद्संशितम्‌ । 
स्रोतस्तस्मात्‌ जायन्ते सर्वस्रोतांसि देहिनाम्‌ ॥ ११॥ 
युखसे लेकर पायु ( गुदा ) तक जो महान्‌ खोत ( प्राणके 
प्रवाहित होनेका मार्ग ) है, वही अन्तिम छोरमें गुदाके नामसे 
प्रसिद्ध है । उसी महान्‌ खोतसे देइधारियोंके अन्य सभी छोटे 
छोटे खोत ( प्राणोंके संचरणके मार्ग अथवा नाडीक्षमुदाय ) 
प्रकट होते हैं || ११ ॥ 
प्राणानां संनिपाताच्च संनिपातः प्रजायते । 
ऊष्मा चाग्निरितिक्षेयो योऽन्नं पचति देहिनाम्‌ ॥ १२॥ 
उन खोतोंद्वारा सारे अज्ञॉमें प्राणोंका सम्बन्ध या 
प्रसार दोनेसे उसके साथ रहनेवाले जठरानळका 
सम्बन्ध या प्रसार हो जाता है । प्राणियोंके शरीरमें जो गर्मीका 
अनुभव होता है, उसे उस जठरानळका ही ताप समझना 
चाहिये.। वही देइधारियोंके खाये हुए अन्नको पचाता है ॥१२॥ 
अग्निवेगवहः प्राणो शुदान्ते प्रतिहन्यते। . 
सर पुनः समुत्क्षिपति पावकम्‌ ॥ १३॥ 
अग्निके वेगसे बहता हुआ प्राण गुदाके निकट जाकर 
प्रतिहत हो जाता है; फिर ऊपरकी ओर लौटकर समीपवर्ती 
अग्निको भी ऊपर उठा देता है ॥ १३॥ 
नाभ्यामूध्येमामाशयः स्थितः। . 
नाभिमध्ये शरीरस्य सवे प्राणाश्च संस्थिताः ॥ १४॥ 
नाभिसे नीचे पक्वाशय और ऊपर आमाशय खित है 
तथा नाभिके मध्यभागमें शरीरसम्बन्धी सभी प्राण खित हैं॥ 
मस्थिता हृदयात्‌ सर्वे तियंगूर्ध्वमधस्तथा । 
वहन्त्यन्नरसान्‌ नाड्यो दश प्राणप्रचोदिताः ॥ १५॥ 
समस्त प्राण हृदयसे इधर-उधर और उपरनी 
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वतेयन्नवतिष्ठते ॥ ९ | 
व्यास जो अग्नि है, वह तमान . 
बायुद्दारा संचालित होती है । वह समान वायु ही यरीर | 
(कफ आदि) का | 


समन्वितर्त्वधिष्ठानं सम्यक्पचति पावकः ॥ १०॥ ' 


| 
| 


मोक्षधमंपवं ] 


प्रस्थान करते हैं; इसलिये दसे प्राणोंते परिचालित होकर 

सारी नाड़ियाँ अज्नकः रस वहन करती हैं । १५॥ 

पष सायोऽथ योगानां येन गच्छत्ति तत्पद्म। 

जितछुनाः समा धीरा. सूधेन्यात्मानमादधन, ॥ १६ ॥ 
यह मुखते लेकर गुदातकका जो महान्‌ खोत है? वह 

योगिर्याका मार्ग है। उससे वे योगी परमपदको प्रास होते 

हे, जिन्होने सारे क्लेशको जीत लिया दै, जो सर्वत्र समदर्शी 


पडशीत्यजिकशततमो ऽध्यायः 


झी 


४८९७ 


और भीर हैं तया जिन महात्माओंने सुपुम्णा नाड़ीकें द्वारा 
मस्तकमें पहुँचकर वहीं अपने आपको स्थित कर दिया दै॥ 
एवं सर्वेषु विहितः प्राणापानेषु देहिनाम्‌ 
तस्मिन्‌ समिध्यते नित्यमग्निः स्थास्यामियाहितः ॥१७॥ 

्राियोके प्राणश अपान थादि सभी वायुओंमें स्थापित 
हुई जठराग्नि शरीरमें ही एहकर सदा अग्निकुण्डमें रखी 
हुई अग्निकी भाँति प्रज्वलित होती रहती है ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षाधमंपर्वेणि पञ्चाश्ीत्यधिकरततमोऽभ्यायः ॥ १८५ ॥ 


इस प्रकार शमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षर्मपेमें एक सौ पचासी अध्याय पूरा हुआ ॥ १८५ ॥ 
— BE 


षडशीत्यिकशततमाऽभ्यायः 
जीवकी सत्तापर नाना प्रकारकी युक्तियोंसे शंका उपस्थित करना 


भरद्वाज उवाचं 
यदि प्राणयते वायुर्वायुरेव विचेष्टते । 
श्वसित्याभाषते चेव तस्माज्जीवो निरर्थकः ॥ १ ॥ 
भरद्वाजने पूछा--भगवन्‌ !. यदि वायु ही प्राणीको 
जीवित रखती दै वायु ही शरीरको चेशञ्चील बनाती है? वही 
साँस लेती और बद्दी बोलती मी है? तब तो इस शरीरमें जीव- 
की सत्ता खीकार करना व्यर्थ ही है ॥ १ ॥ 
यद्यष्मभाव आग्नेयो घढिना पच्यते यदि। 
अग्निर्जरयते चेतत्‌ तस्माज्जीवो निरर्थकः ॥ २ ॥ 
यदि शरीरम गर्मी अग्निका अंश है? यदि अग्निसे दी 
खाये हुए अन्नका परिपाक होता दैश यदि अग्नि ही सबको 
जीर्ण करती दै, तब तो जीवकी सत्ता मानना व्यर्थ ही है॥ 
जन्तोः प्रमीयमाणस्य जीवो नेवोपलभ्यते । 
घा जह्दात्येनमूष्मभावश्च नश्यति ॥ ३॥ 
जब किसी प्राणीकी मुत्यु होती है; तब बहो जीवकी 
उपलब्धि नहीं होती । प्राणवायु ही इस प्राणीका परित्याग 
करती है और शरीरकी गर्मी न दो जाती दै ॥ ३॥ ` 
यदि वायुमयो जीवः संइलेषो यदि वायुना 
वायुमण्डळबदू इझ्यो गच्छेत्‌ सह मरुद्रणैः॥ ४ ॥ 
यदि जीव वायुमय है? यदि वायुसे उसका घनिष्ठ सम्पर्क 
है, तब तो वायुमण्डळके समान उसे प्रत्यक्ष अनुभवर्म आना 
चाहिये। वह मृत्युके पश्चात्‌ वायुके साथ ही जाता हुआ दिखायी 
देना चाहिये ॥ ४ ॥ 
संइलेघो यदि वातेन यदि तस्मात्‌ प्रणश्यति। 


सलिलभ 
यदि त्रायुके साथ जीवका दृद संयोग है और उसीके 
कारण वह वायुके साथ ही नष्ट हो जाता हैः तब तो जैसे 
जल्पात्रर्मे पत्थर मरकर बे कोई यु बज दे और बह र य कोई समुद्रमें डाल दे और वह 


तताए दस मद रस परकर आग अपेनि/च्वानं/ ब्यावव्योए स्माल तक्षाए कुकर), देवत जोर पय । 


डूब जाय; उसी प्रकार वायुके सम्पर्कसे ही जीवका विनाश 
मानना पड़ेगा । उस दशामें जैसे प्रस्तरसे प्यक जल्पात्रकी 
उपलब्धि होती हैः उसी प्रकार प्राणवायुते एथक जीवकी 
उपलब्धि होनी चाहिये ॥ ५ ॥ 
कूपे वा सलिलं दद्यात्‌ प्रदीपं वा हुसादाने । 
क्षिप्र प्रविश्य नच्येत यथा नद्यत्यसी तथा ॥ ६ ॥ 
पञ्चधारणके ह्यस्मिन्‌ शरीरे जीवितं कुतः | 
तेपामन्यतराभावाव्चतुणा नास्ति संरायः ॥ ७ ॥ 
अथवा जैसे कुआँमें जळ गिराया जाय या जलती आग- 
में जळा हुआ दीपक डाल दिया जाय; तो चे दोनों शीघ्र 
ही उनमें प्रविष्ट होकर अपना प्रथक्‌ अस्तित्व खो बैठते हैं| 
उसी प्रकार पाञ्चमौतिक शरीरका नाश होनेपर जीव भी 
पाचों तस्वर्मे विलीन द्वोकर अपने एयक अस्तित्वसे रहित 
हो जाना चाहिये, ऐसा मान लेनेपर तो पाँच भूतोंसे धारण 
किये हुए इस शरीरमें जीव है ही कहाँ ! अतः यह सिद्ध हुआ 
कि याद्यभौतिक संघातसे भिन्न जीव नहीं है; उन पाँच ततो: 
रेते किसी एकका अभाव होनेपर शेष चारोंका भी अमाब 
हो जाता है-- इसमें संशय नहीं दै ॥ ६-७ ॥ 
नश्यन्त्यापो हानादाराद्‌ वायुरुच्छवासनिग्रदात। 
नश्यते कोएभेदात्‌ खमरिननेइयत्यभोजनात्‌ ॥ < ॥ 
जळका सर्वथा त्याग करनेसे शरीरके जलीय अंशका 
नाश हो जाता है? स्वास रुक जानेसे वायुका नाश होता है । 


उद्रका मेदन दोनेसे आकाझतस्व नष्ट होता दे और मोन | 


बंद कर देनेसे शरीरके अग्नितत्वका नाश हो जाताहे॥८॥ 
व्याथित्रणपरिक्लेशेरमेंदिनी चैव शीर्यते। ह 
पीडितेऽन्यतरे ह्यपां संघातो याति पदञ्चचा ॥ ९ ॥ 


ज्वर आदि रोग; घाव तथा अन्यान्य प्रकारके कशास i 


शरीरका एृथ्वीतस्व बिखर जाता दै | इन पाँचों तत्त्वोर्मेसे एक _ a 


४8८५८ भीपद्वाभारते | j 
शीसदाभा की [ शन्ति | 


वस्त TT arose Rnb a 
> ५ न 


द र्मृको । हो दि ‘a स र न 
पके आ याद हानि पहुँची तो इनका सारा संघात ही विदगेरुपभुक्तस्य शेलाआत्‌ पतितस्य च। ¦ 
| स्य च]. । 


कळ 


पळूत्बकी प्रात दो जाता ह॥ ९॥ अस्निना 
ह सेक ता है॥ ९ ग्नना चोपयुऊस्य कुलः संजीवन तक, | 
सरन्‌ पञ्वस्यमायन्ये जीजा: कित्रयुधावति । इनमेंसे जो मरता है, उसे गले छो क 


फेद नि हाफ 7 SS err tr Poss 
छि देदयति बा जीवः कि :एजोलि दीति च ॥ १०॥ वह पर्वते शिखरसे गिरकर चूर-चूर हो आता है है 
| अपने 4 


ज्र पीति . के : = 
५ पैखिशातक संघात ( शरीर ) के नए दोनेपर यदि जीव आगे जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी दशामें | 
दशान उनका एनः | 


है तो बह किसके पीछे दौइता है 
शक्ल भ है ! नया अनुभव करता है £ है टे ४ 
दुस सुनता ह और मया बोलता ६१॥ १० || आ त्य दै री र रह > न | 
तुगा गौ; परलोकरधे तारयिष्यति दामिलि । वीजान्यस्य परे बा पुनरेष्यति 
¢ क कु ॥ १४ | 


यो द्रा नियते जन्तुः खा गोः क स्रयिष्यति ॥ ११ ॥ म 
गुस्से हसय लोग इस आशासे गोदान करते हैं फि होता Wades फिर अवन 


“यह गौ परलोर्में जामेपर मुझे तार देगी; परंतु जीव तो 5 तब सरा हुआ मवु 
* गोरान करके सर जाता है; फिर बह गो क्िउको तारेगी ! ॥ फिर कहसे आ जायया £ ॥ १४ ॥| | 
स पतिशष्टीचा च दाता जेव खम यदा । घोजमाजं पुरा रुष्टं यदेतत्‌ एरिवतंते। 
इदस विलय यान्ति छुलस्तेषां समागसः ॥ १२॥ खतारताः रण्यन्ति वीजादू बीज प्रवतंते ॥ १५। 
न आर गोदान करनेवाला मनुष्य तथा उसको लेनेवाल्य पूर्वकालमें बीजमात्रकी सृष्टि हुई थी, जिससे यह ज्‌ | 
ब्राह्मण के म यहीं सद्‌ जाते ६, तब परलोक उनका -चलछता आ रहा द्द [जो लोग मर जाते हैँ, वेते गहे शे | 
केसे समारप होता है ! || १२॥ जाते हैं और बीजसे बीज पैदा होता रता है॥ १५॥ 


एति ध्ीगद्ाभजते शान्तियर्वणि मोक्ष ्पर्वणि जीचस्वरूपाक्षेपे षरशीर्यधिकशततमोऽभ्यासः ॥ १८५॥ 


इस प्रकु शोमदाम,रत झान्तिपबंदे अन्तर्गत मोद्धर्मपर्में जीवके स्वरूपपर आक्षेपविषयक एक सौ 
छिसासीदों अध्याय पूरा हुआ॥ ९८६ ॥ | 


` सप्ताशीत्यधिकशततमो5ध्यायः 

ह जीवी सचा तथा निरबताको युक्तियोंसे सिद्ध करना | 

क वि गतिर्यस्य प्रमाणं वा संस्थानं वा न विद्यते ॥ ४॥ | 
काहि वेहान्तर घाणी (परे सीत स अतः मैं ईबनरहित बुझी हुईं आगो यही उव | 
त र स विशीयते ॥ १ ॥ कि वह नष्ट हो गयी; क्योंकि जिसकी गति) प्रमाण अथवा | 

कु == तपा उसके दिये स्थिति नहीं है; उसका नाश भी मानना पडता है। यही दश | 
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सर. हान एव किये हुए कर्मका कमी नाश नहीं होता है। जीवकी मी है ॥ ४॥ । | 
| 


दीत तो दूसरे रीस रम चटा जाता है, केवळ उसका "चड़ जाता है? केवळ उसका छोड़ा भगुरुवाच 
हुआ शरीर ही यहाँ नष्ट होता ३ ॥ १॥ . समिधासुपयोगान्ते यथाग्निनॉपलश्यते । 


| 
च दारीराश्षितो जीबस्तस्मिन्‌ मष्टे इयति । आकाशांडुगतत | 
निधार । यथार्नद्ये त्वाद्धि दुय्नोह्यो दि निराअयः ॥ ५॥ | 
समिधामिद दृग्धानां यथा तथा ॥ २ ॥ शुरुजीने कहा--मुने ! हि. जल जानेपर | 
रीर आश्रयते रश्नेवाछा जीव उसके नष्ट होनेपर मी अग्निका नाश नहीं होता । वह आकाशमें अव्यक्तरूपते 
नष्ट नही होता है । जेसे समिधाओंके आश्रित हुई आग उनके खित हो जाती है, इसलिये उसकी उपलब्धि नही होती 
जळ जानेपर भी देखी जाती है, उसी प्रकार जीवकी सत्ताका क्योकि विना किसी आयक अगतिका ग्रहण होना अलर्ट 


भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है ॥ २॥ कठिन है॥ ५॥ 
न भरद्वाज उवाच तथा शरीरसंत्यागे जोबो ह्याकाशवत्‌ स्थितः। 
नेया तथा तस्य यदि नाशो न विद्यते । न ग्र॒ह्मते तु सूक्ष्मत्वादू यथा ज्योतिने संशवः॥ ६ ॥ 


इन्धसम्योपयोगान्ते स्त खाग्निनोपलभ्यते ॥ ३ ॥ लित ह त य्य सर की उसी प्रकार शरीरको त्याग देनेपर जीव आका 

._ शरद्वाजने पूछा--भगवन्‌ ! यदि अग्निके समान माति स्थित होता है। वह अत्यन्त सकम होनेके कारण 

ज्यो नश ता तो इंघनके जछ जानेपर वह भी तो हुई आगके इई आगके समान अनुभवमें नहीं आता? परतु रहता अ. अवश्य 

र ह यी ae तो त होती है॥३॥ है; इसमें संशय नहीहे॥६॥ / 

दस्त ना र न्धनम्‌। ह उपधार्यताम्‌ 
धारयते रितः स जीक उपः a 
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अग्नि प्राणोको धारण करती है | जीवको उस अग्निके 
समान ही ज्योतिमय समझो । उस अग्निको वायु देहके भीतर 
धारण किये रहती है । श्वास रुक जानेपर वायुके साथ-साथ 
अग्नि मी नष्ट हो जाती है ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्‌ नष्टे शरीराग्नो ततो देहमचेतनम्‌। 
पतितं याति भूमित्वमयनं तस्य हि क्षितिः॥ ८ ॥ 
जङ्गमानां हि सर्वेपां स्थावराणां तथेव च । 
आकाइां पचनोऽन्वेति ज्योतिस्तमचुगच्छति । 
तेषां जयाणामेकत्वादू यं. भूमौ प्रतिष्टितम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस दारीराग्निके नष्ट होनेपर अचेतन शरीर एथ्वीपर 
गिरकर पार्यियभावको प्रास हो जाता है; क्योंकि एथ्वी ही 
उसका आधार है । समस्त स्थावरो और जज्गमोंकी प्राणवायु 
आकाशको प्रात होती दै और अग्नि मी उस वायुका ही 
अनुसरण करती दै । इस प्रकार आकाश) वायु और अग्नि- 
ये तीन तत्त्व एकत्र हो जाते हैं और जळ तथा एशथ्वी--दो 
तत्व भूमिपर ही रइ जाते हैं ॥ ८-९ ॥ 
यत्र खं तत्र पचनस्तत्राग्निर्यत्र मारुतः। 
अमूर्तयस्ते विहेया मूर्तिमन्तः शरीरिणाम्‌ ॥ १० ॥ 
जहाँ आकाश होता है? वहीं बायुकी स्थिति होती है और 
जहाँ वायु होती है, वहीं अग्नि मी रहती है। ये तीनों तत्त्व 
यद्यपि निराकार हैं तथापि देहघारियोंके झरीरोंमें स्थित होकर 
मूर्तिमान्‌ समझे जाते हैं ॥ १० ॥ 
मरद्वाज उवाच 
यच्यग्निमारतौ भूमिः खमापश्च शरीरियु। 
जीवः किलक्षणस्तत्रेत्येतदाचक्ष्य मेऽनघ ॥ ११॥ 
भरद्वाजने पूछा--निष्पाप मुनिवर ! यदि देहधारियों- 
के शरीरोमे केवल अग्नि) वायु) भूमिश आकाश और जल 
तत्त्व ही विद्यमान दै तो उनमें रहनेवाले जीवके क्‍या लक्षण 
हे १ यह मुझे. बताइये ॥ ११ ॥ 
पश्चात्मके पञ्चरतौ पञ्चविज्ञानचेतने । 
शरीरे प्राणिनां जीवं वेत्तमिच्छामि यादशम्‌॥ १२ ॥ 
प्राणियोंका शरीर पाञ्चभौतिक है । पांच विषयोमिं इसकी 
रति है। इसमें पाँच शानेन्द्रियो और चित्त उपलब्ध होते 
३ । इसमें रहनेवाले जीवका स्वरूप कैसा हैः इस ब्रातको 


` मैं जानना चाहता हूँ ॥ १२ ॥ 


मांसशोणितसंघाते 'मेदःस्नाय्वस्थिसंचये । 
भिद्यमाने शर्ररे तु जीवो नेवोपलभ्यते ॥ १३॥ 

रक्त और मांसके समूहः चर्बी? नाड़ी और दड्डियोंके 
संग्ररूपी इस शरीरको चीरने-फाइनेपर इसके भीतर कोई 
जीव नहीं उपलब्ध होता ॥ १३ ॥ 


यद्यजीबं शारीर तु न्बितम्‌ । 
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----------------->>>्लय््स्ल््च्चच््य््््य्स्स्क् 


वायुसंधारणो हाग्निनेदयत्युच्छ्चासनिग्रहात्‌॥ ७॥ 
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यदि इस पाञ्चमौतिक शरीरको जीवरहित मान छ्या 
जाय, तत्र प्रश्‍न यह होता है कि शरीर अथवा मनमें पीड़ा 
होनेपर उसके कष्टका अनुभव कौन करता है !॥ १४ ॥ 
श्टणोति कथितं जीवःकर्णोम्यां न श्टणोति तत्‌। 
महर्षे मनसि व्यग्रे तस्माज्जीवो निरर्थकः ॥ १५॥ 
महर्षे ! जीव किसीकी कही हुई वातको पहले दोनों 
कानेसि सुनता है; परंतु यदि मनमें व्यग्रता रही तो वह सुन- 
कर भी नहीं सुनता; इसलिये मनके अतिरिक्त कित्ती जीवकी 
सत्ता मानना व्यर्थ हे ॥ १५ ॥ 
सर्वे पद्दयति यद्‌ इयं मनोयुक्तेन चश्षुषा । 
मनसि व्याकुले चक्षुः पद्दयन्नपि न पइयति ॥ १६॥ 
जो भी दृश्य पदार्थ दै, उसे प्राणी तमी देख पाता है 
जव कि उसकी दृष्टिके साथ मनका संयोग हो | यदि मन 
व्याकुळ हो तो उसकी आँख देखती हुई मी नहीं देख 
पातौ है ॥ १६॥ 
न पदयति न चाघ्राति न श्टणोति न भाषते । 
न च स्पक्षरसो वेत्ति निद्रावशगतः पुनः॥ १७॥ 
निद्राके वच्चमें पड़ा हुआ पुरुप ( सम्पूर्ण इन्द्रियोकि 
होते हुए भी) न देखता दै, न सूँघता है. न सुनता दै न 
बोलता है और न स्पर्श तथा र्का शी अनुभव करता दै ॥ 
हृष्यति क्रुछ ते कोऽत्र शोचत्युद्विजते च कः । 
इच्छति ध्यायति द्वेष्टि वाचमीरयते च कः॥ १८॥ 
अतः यह जिशासा होती है कि इस शरीरके अंदर 
कौन हर्ष और कौन क्रोध करता दै ! किसे शोक और उद्वेग 
होता दै? इच्छा, भ्यान) देर और मातचौत कौन करता दे! || 
भृगुरुवाच 
न पञ्चसाधारणमत्र किंचि- 
च्छरीरमेको वहतेऽन्तरात्मा । 
सर वेत्ति गन्यांश्च रसाञ्श्तीश्च 
स्पर्धा च रूपं च गुणाश्च येऽन्ये ॥ १९॥ 
भुगुजीने कहा--युने ! मन मी पाञ्चमौतिक ही हैः 
अतः यह पर्चो भूतेति मिन्न कोई दूसरा तस्त्र नहीं है। 
एकमात्र अन्तरात्मा ही इस शरीरका भार बहन करता दै? वही 
रूप, रस) गन्धः स्पर्ग तथा शब्दका और दूसरे भी जो गुण 
ड. उनका अनुभव करता है॥ १९ ॥ 
पञ्चात्मके पञ्चगुणप्रदर्शी 
सर सर्वगात्रानुगातोऽन्तरात्मा । 
स चेत्ति दुःखानि सुखानि चात्र 
तद्दिप्रयोगात्‌ तु न वेत्ति देहः ॥ २०॥ 
वह अन्तरात्मा पाँचों इन्दरयोके गुणोंकों घारण फरनेबाले 
मनका दरष्टा है और बही इस पाज नौतिक दरीरके सम्पूर्ण अवयर्वोरमे 


व्याप्त होकर सुख-दुःखका अनुभव करता है। जब उसका | र 
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एुश्खफा भान नहीं होता ऐ ( इससे मनके अतिरिक्त उसके 
खी आइजी सत्ता सतः सिदध हो जाती है ) ॥| २० | 
यदू च सुपे ल सपर लोग्मभावश्य एञ्चफे। 
उदा शक्ते शारीराण्यै देहत्याणे न जयतति ॥ २१॥ 
जब पञ्टभतिक शरीरमें रूप; स्पर्श और गर्मीका आन 
नही होत, उठ अनस्थामें शरीरस्थित अभिके शान्त हो जानेपर 
खीवात्मा इस शरीरको त्यागकर भी नह नहीं होता ॥ २१ ॥ 
व्यशेशयमिएं सदेमाणे फुर्ति शरीरिणाम्‌ । 
तघात्या मानसो शझा सर्वशूलेधु सोकल ॥ २२॥ 
यह स्व प्रपञ्च जलमय है; प्राणियाँका यह शरीर भी 
मापः जलमय ही है | उसमें मनमें रइनेबाला आत्मा विद्यमान 
दै | बही समूणे भूतोमें छोकसश अल्लाके नामसे विख्यात है; 
क्योंकि तमरत जीवोंके संघादका ही नाम झा है |! २२ ॥ 
आत्ण छ्षे्रज्ञ पत्युः संयुक्तः माछसे्शुणेः । 
लदश लु दविनिजुकः परप्रत्मेत्युदाहलः ॥ २३॥ 
आत्मा जब प्राकृत शुर्णोसे युक्त होता आल्य आइत गर्ते युक्त होता है, तद उसे कषेत्रज्ञ तब उसे क्षेत्रश 
कहते हैं और उन्ही गुणोले जब वह मुक्त हो अदने ४ ओर उन्हीं गुणो जम चह मुक्त हो जाता है, तब 
परमात्मा कहलाता ह॥ २३॥ Ee 
आत्मा तं दिजानीडि सर्वेलोकहितात्मकम्‌ । 
सिय यः संश्रितो देहे हाब्वि्दुरिच पुष्करे ॥ २३ ॥ 
तुम क्षेव्कको आत्मा ही समझो इम सड आत्मा ही समझो। दह सवंठोकदितकारी सर्वलोळहितकारी 
है | इस शरीरमे रहकर भी बह कमळूपत्रपर शरम रहकर भी बह कमल पत्रपर पड़े हुए जल 
डिन्टुकी तरह वासतदमे इससे = ॐ तर वास्तवे इससे प्रथक ही है ॥ २४ || 
तमो रश्च सस्यं च चिद्धि जीयशुणानिभान्‌ ॥ २५॥ 
उस क्षेञज्कको उदा आत्मा ही जानो। वह सम्पूर्ण जगतूका 
हितस्वसूप है। तमोगुण, रजोगुण और सत्तगुण--इन तीनं 
आङत शुर्णोको प्रकृति-स्थित होनेके कारण लीवक्े गुण 
ख्मशो ॥ २५ ॥ 
सचेतनं जीषशुणं ददन्ति 
ख खेएते चेछयते च सर्वम्‌ । 
असः एर शे्रदिदो द३न्ति 
प्रावतेयदू यो भुवनानि सत्त ॥ २६॥ 
चेतन जीवके सम्बन्धसे उ५र्थुक्त जीवके रुणोंको चेत- 
नायुत्त. कहते हे] वह जीव खयं चेश वरता है और सबसे 


ठि दाभ। FS. कर जे ० 
इति श्रीमदाभारते शान्तियर्वेणि मोक्षधमे रणि चरगुभरद्वाज वादे जीवस्वरूपनिरूपणे सप्ताशीस्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १4० ! 


इस प्रकार शरीमहामारत शान्तिपके अन्तर्गत भक्ष्म भुगु-भरद्वाजके संवादके प्रसङ्गमें जीरके स्वरूपा 
मिरूपणरिषयक एक सौ सतापीदों अध्याय पुरा हुआ॥ १८७॥ 


TS Re 


& ..._ ० औणेण बक पंदीहिगद है ज्य | जप पद लोहा दाहक एवं दीहिगान्‌ हो उठता है, उसी प्रकार 
कहते छँ । 
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मम डड ~ 
चे करवाता है । दीरीरके त्वो जाननेकाले पुस 
शेजश आत्मासे उस परगतो अठ वताते ह, हिल | 
सुवः आदि सादी छोकोंक्रो उत्पन्न किया है || २६॥ | 
न जीचनातोऽरिति हि देवगेंदे 
'म्रिथ्वैलदाहुर्शल  एत्वदुद्धाः] । 
जीयस्हु देशान्वरियः प्रयाति | 
दशा्थतेवास्य ारीरजेदः ॥ ९७ | 
देइका नाश होनेपर भी जीवका नाश नहीं होता शक नाश. होनेपर भी जीवका नाश नहीं हतस 
जीवकी सुत्यु बताते हे, वे अज्ञानी हे और उनका ह कप तक रे और उनका बल 
मिथ्या है। जीव तो इस सत टेइका त्याग करके ट्या अली इस कत देका त्याग करके पूरे श 
चला जाता है। शरीरके पांच तत्वोका अल्ग-अत्गा हे जा | 
ही शरीरका नाश है ॥ २७ || | 
एवं सर्वेजु तेण शूहअरति खंबूतः। 
एइयसे त्वघ्यया दुधा लुइसया तस्यद्शि्िः ॥२८ । 
शख प्रकार आम्मा सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर उनकी हृद्य- | 
शुफार्मे गूढ़भावसे छिपा रहता है। वह तस्वदर्शी पुसद | 
तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म लुद्धिसे साक्षात्‌ किया जाता है || २८॥ | 
तं पूर्वापरराबेशु युझानः सततं घुधः। | 
उष्याहारो विशुद्धात्मा पद्यत्यात्मानमात्मनि ॥ २९। | 
जो विद्वान्‌ परिमित आहार करके रातके पहले और | 
पिछले पहरमें सदा ध्यानयोगका अभ्यास करता कै ह | 
अन्तःकरण छुद्ध होनेपर अपने छुदयमें ही उस आम्ान्न | 
साक्षात्कार कर लेता है | २९ ॥ 
चित्तस्य हि प्रसादेन हिरा कही शुभाशुभम्‌ । | 
प्रसन्ञांत्मा55त्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमरुते ॥२५ | 
चित्त शुद्ध होनेपर वह शुभाशुभ कर्मोंसे अपना सम | 
एटाकर प्रसन्नचित्त हो आत्मस्वरूपमें स्थित हो जाता है और | 
अनन्त आनन्दका अनुभव करने लगता है॥ ३०॥ | 
मावसोऽस्निः दार्ररेशु जीव इत्यभिधीयते । | 
स्वृष्ठिः प्रजापतेरेपा सूताध्यात्मविनिश्चये ॥ ३१॥ | 
समस्त शरीरामें सनके भीतर रहनेवाला जो आगे | 
समान भकाशस्वरूप चैतन्य है, उसीको समष्टि जीव | 
प्रजापति कहते हैं | उसी प्रजापतिसे यह दृष्टि उसन 
हुई है । यह बात अध्यात्मतत््वका निश्चय करके 
गयी है ॥ ३१ ॥ 


क्त 
चेतन जीवके संसर्गसे उसके सर्वादि युणको भी चन्म 
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झष्टाहीत्यविकहाततमोऽध्यायः 
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द॒ "विभा ज स्तर) शोर ग्रामिण = ड्स्य्‌ विळा द 
[णेविभागपूर्दक अदुण्योछी और सबख प्राजियोरी उत्यत्तिछा यथन 


सुथुरुवाच 

खङ्जदू आहाणानेच पूर्व धर प्रजापतीन । 
वत्मतेजोभिनिद्वेसान भार्कराशिलमप्रभाद॥ १ ॥ 

शुशुजी कहते हैं--सुने ! र्ाजीने स्टिके प्रारम्भमें 
अपने तेजसे दूं और अग्निके समान प्रकाशित होनेवाळे 
ब्रा, मरीचि आदि एजापतियोको ही उत्पन्न किया ॥१॥ 
छः सस्यं च धर्म च तणे अल्ल च शाश्वतम्‌ । 
छरे चैष शौच य खगीय सिद्धे घझ्चुः॥ २ ॥ 

उसके बाद भगवान, ब्रह्माने स्वर्ग-परात्तिके साधनभूत 


उत्व, घर्म, तप), सनातन वेद) आचार घर तपः सनातन वेद, आचार और शौचके 
नियम बनाये ॥ २॥ 


देवदानवगन्धची दैत्यालुरसहोरव्ाः । 
यक्षराक्षसनायात्ञ पिद्याचा मडुञास्तथा ह दे ॥ 
तदनन्तर देवता, दानव, गन्बै) दैत्य, अझर, मशन 
सई) यक्ष; रासस) नाग पिशाच और मनुर्ष्योको उत्पन्न 
फिया॥ ३ ॥ 
जाक्षणाः क्षत्रिया वेञ्य शद्रा विअखष्स ! 
ये छस्व सूतलङ्घानां सङ्घास्तांश्चापि निर्ममे ॥ ४ ॥ 
दिजश्रेष्ठ | फिर उन्होंने आण) क्षत्रिय, वेश्य और 
शूद्र-इन चारों बणोंकी रचना कौ और प्राणिसमूहोमे जो 
अम्य समुदाय हैं; उनकी मौ खुडि री ॥ ४॥ 
ब्राह्मणानां खितो वर्ण: क्षजियाणां तु खोहितः । 
जैश्यानां पीतको वर्णः शूद्राणमसिलस्तथा ॥ ५ ॥ 
ज्ाझणोका रंग श्वेत) क्षत्रियोंका लाळ! वैश्योंका पीला 
तथा शट्रोका काला बनाया ॥ ५ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
याहुर्चण्येश्य चरणेन यदि. दणी विभिद्यते । 
लेशा खलु वर्णानां उश्यते घर्णसंकरः ॥ षे ॥ 
भरद्वाजने पूछा--प्रभो ! यदि चारों वर्णामेसे एक 
वर्णके साथ दूसरे वर्णका रंगभेद है, तब तो सभी वणोंमे 
विभिन्न रंगके मनुष्य होनेके कारण वर्णसंकरता ही दिखायी 
देती है ॥ ६ ॥ 
छामः क्रोधी भयं लोभः शोकश्चिन्ता क्षुध्रा थः । 
सर्ेषां नः प्रभवति कस्माद्‌ वणी विभिद्यते ॥ ७ ॥ 
काम) क्रोध मय) लोम शोक, चिन्ता, क्षुधा और 
थकावटका प्रभाव हम सब लोगॉपर समानरूपसे ही पड़ता 
है; फिर वर्णोका मेद कैसे सिद्ध होता है ! ॥ ७॥ 


स्वेदसूजपुरीषाणि इलेष्मा पित्त स्रशोणिततस्‌ । 
तुः कयते छत्र का य: 
इम सब लोयोंकि शरीरसे 


और रक्त निकलते हैं । ऐडी दामे रंगके द्वारा वर्णका विभाग 
कैसे किया जा सकता है १॥ ८ ॥ 
अङ्गमान्नामसंख्येयाः स्थावराणां च जालय+। 
देष विदिधवणीनां कुतो वर्णविनिश्थयः ॥ ९ ५ 
पशु; पक्षी, मनुष्य आदि जङ्गम प्राणियों तथा दच 
आदि स्थावर जीबौकी असंख्य जातियाँ हैँ । उनके रंग भी 
नाना प्रजारे हैं; अतः उनके वर्णोका शिश्षय केसे हो 
सकता है? ॥ ९॥ 
मरगुकुवाच 
न निरेपोऽस्ति वणौनां सवं प्राह्ममिदं जगत । 
प्रक्कणा पूर्वेस हि कर्मभिर्वर्णतां गलम्‌ ॥ ९० ४ 
दूणुजीने कष्दा-उने ! पहले वणे कोई अन्तर 
नहीं था) ब्रह्माजीसे उत्पन्न होनेके कारण यह सारा जगत, 
राण ही था। पीछे विभिन्न कमोके कारण उनमें दर्णमेद 
हो गया ॥ १० ॥ 
कामभोयमियास्तीक्णाः फ्रोधना मियसादस्ा। 
त्वक्तस्वधमो रकाडास्ते द्विजाः काना गताः ॥ ११ ॥ 
जो अपने ्राझणोचित धर्मका परित्याग करके विषय- 
मोगरे प्रेमी, तीखे खमाववाळ, क्रोधी और सादूसका काम 
पसंद करनेवाले हो गये और इन्द कारणोते जिनके दरीरका 
रंग छाळ हो गया) वे ब्राण अभिय-भावको प्राप्त इए 
क्षत्रिय कलाने रूगे ॥ ११ ॥ 
योग्ये दुपलि समास्थाय पीतः कष्युपजीदिनः । 
खधमीय्‌ नाडुतिष्ठन्ति ते डज वैश्यतां गताः ॥१२॥ 
जिन्होंने गीअसि तथा कृषिकर्मके दारा जीविका चलाने 
की इत्ति अपना ली और उसीके कारण जिने रंग पीले 
वड़ गये तथा जो ब्ाक्षणोचित धर्मको छोड़ चेळेः वे ही 
ब्राह्मण वैश्यमावको प्रात हुए ॥ १२ ॥ 
हिंलाइतप्रिया लुष्धाः सर्वफरमोपजीबिनः । 
कृष्णाः शौचपरिश्रणस्ते द्विजाःशूद्गतां गताश १३ ॥ | 
जो शौच और सदाचारसे भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्यके . 
द्रेमी हो गये छोमवश व्याधोंके समान सभी तरहके निन्द्य कम 
करके जीविका चछाने ळगे और इसीलिये जिनके शरीरका रंग 
काला पड़ गया; वे ब्राह्मण शूदमावको प्राप्त हो गये ॥ १३ ॥ 
इत्येतैंः कर्मभिव्येस्ता द्विजञा वर्णीन्तर गताः । 
दर्भ यज्ञक्रिया तेवां नित्यं न प्रतिषिध्यते ॥ १४ ॥ 
इन्दी कर्मोके कारण ब्राह्मणत्वसे अलग होकर वे सभी | 
ब्राह्मण दूसरे-दूसरे बर्णके हो गये? किंतु उनके लिये नित्य- 
धर्मानुडान और यशकर्मका कभी निषेध नहीं किया | 


णा ८ ५ त क र र 
) मेल) मूत्र) ला स हे कक eGangotri Gyaan Kosha : | 
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ते हैं) वे द्विज कहलानेके अधिकारो मज इ ऐवज द्विज कहलानेके अधिकारी नी = ९ न ज कहलानेके अधिकारी नही हैं। ऐसे लोगीकी 
नाना प्रकारकी दूसरी-दूसरी योनियोमे "ज्र अर योनियोमे जन्म लेना पड़ता है लेना पड़ता है ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि भ॒युभरद्वाजसं 


इह प्रकार श्रोमहाभारत शान्तिपरके अन्तर्गत 


दर्णनविषयक एक सौ अदासी 


भ्रीमहाभारते 


न 


| 


८0 mem: चतुरो वणी येषां ब्राह्मी सरखती । पिशाचा | 
व | शाचा राक्षसाः प्रेता वि म्ठेच्छजञातय:। | 

“डय त लोभात्‌ त्वज्ञानतां गताः ॥ १५॥ प्रणष्टक्ञानविज्ञाना: दळी क 
- पकार ये चार वर्ण हुए, जिनके लिये बरह्माजीने वे ज्ञान-विज्ञानसे हीन और स्वेच्छाचारी लोग ह 

7 चारी छो | 

सी ( वेदवाणी ) प्रकट की। पर लोम आही सरखती ( वेदवाणी ) प्रकट की | परंतु लोभः राक्षस, प्रेत तथा नाना प्रकारकी म्लेच्छ-जातिके ते | 
जनपद मापक आस हुए वेदाष्ययनने कारण यद्र अज्ञानमावको प्राप्त हुए-वेदाध्ययनके प्रजा ब्राह्मणसंस्काराः न [१० | 
नाहम अल, मिल्स चतचा १0 नेषा ऋषिभिः स्वेन तपसा ख॒ज्यन्ते चापरे न ॥ १९॥ | 
रहम धारयतां नित्यं न नद्यति । पीछेसे ऋषियोंने अपनी तपस्याके बलसे कुछ ऐदी १ 
र ता नित्य ब्रतानि नियमांस्तथा ॥ १६॥ उत्पन्न की, जो वैदिक संस्कारोसे सम्पन्न तथा अपने है| 
ला पेकी दान रहकर सारा न कर्ममें इदतापूर्वक डरी रहनेवाली थी । इस प्रकार धर | 
र ओर सदा ब्रत एवं नियमे चि | 
पाळन करते हैं, उनकी तपस्या कमी नष्ट नहीं होती ॥ १६॥ ऋविवोद्वारा अर्वाचीन ऋषियोंकी खि होने छगी॥ १९॥ | 
ज चव पर सष्टं ये न जानन्ति तेऽद्विजञाः । ना अनचान सी "नामे मक्षसुळाक्षयाव्यया | 
जो इस लाती ग तभ हि जातयः १७॥ हिंद जो वाहे आदिदेव रे मे अल 
सार रः जिसके 

जेय, नारमाका रूप नहीं जिसके जड़-मूल केवळ ब्रह्माजी ही हैं तथाजो जिरो ए पन बक | 


अविकारी एवं धर्ममें तत्पर रहनेवाली हे, -___ २ षम तत्पर रहनेवाली है, वह सृष्टि मानस सृष्टि मानसे ' 
कहलाती है |२० | | 


os 


राज़में बणोके बिभागका 
अध्याय पूरा हुआ ॥ १८८ ॥ 


A 
एकोननवत्यधिकराततमोऽध्यायः 


चारों वर्णोके अलग 


भरद्वाज उवाच 
आह्मणः केन भवति क्षत्रियो" वा द्विजोत्तम । 
वेश्यः शुद्रश्च विधर्षे तद्‌ बूहि वदतां बर ॥ १ ॥ 
भरद्वाजने पूछा--वक्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मपे द्विजोत्तम ! 
अव युरी यह बताइये कि मनुष्य कौन-सा कर्म करनेसे ब्राह्मण; 
क्षत्रिय; वेश्य अथवा शद्ग होता है १ | १॥ 


भगुरुवाच 
जातकमोदिभिर्यस्तु संस्कारैः संस्कृतः शुचिः। 
वेदाध्ययनसम्पन्नः षटूखु कर्मखवस्थितः ॥ २॥ ` 
शौचाचारस्थितः सम्यस्थिधसाशी युरुप्रियः । 
नित्यत्रती सत्यपरः स वै ब्राह्मण उच्यते ॥ ३॥ 


अलग कर्मोका और सदाचारका 


। वर्णन तथा वैराग्यसे परत्रह्मकी प्राति 


वमन +ू 5” या या 


क्षत्रजं सेवते कर्म॑ वेदाध्ययनसंगतः | 
दानादानरतिर्यस्तु स चै क्षत्रिय उच्यते ॥ ५ ॥ 
_जो क्षज्रियोचित युद्ध आदि कर्मका सेवन करता हैः बेद 
_अध्ययनमें लगा रहता है? राहाणोको दान देता है और प्रजे 
ड 
वणिज्या पशुरक्षा च कष्यादानरतिः शुचिः । 
चेदाध्ययनसस्पन्नः स चैद्य इति संज्ञितः ॥ ६ ॥ 
इसी मकार जो वेदाध्ययनसे सम्पन्न होकर व्यापार! प 


वादे वर्णेविभागकथने अष्टाशीस्यधिकश्चततमोऽध्यायः ॥१८८॥ | 


मोक्षघमेपवेमें भुगु-भरद्वाजके प्र 


3 
| 
| 


| 
। 
। 
4 
न 
| 
| 
| 
j 
| 
j 
| 
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| 


दि संस्कारोंस पालन और खेतीका काम करके अन्न पाळन और खेतीका काम करके अन्न संग्रह करनेकी रुचि, 


पा स्वाथ्यायम संलग्न है? ( यजन- रखता है और पवित्र “जता हे और पवित्र रहता है, वह वेश्य कहलाता है ॥ ९. 
_ याजन, अध्ययनाध्यापन और = अष्ययनाच्यापन और दानअतिग्रह-इन ) | ) छः सर्वभक्षरतिनित्य न उ 


कर्मोर्मे स्थित रहता च एवं 
दै, शौच एवं सदाचारका कल उरग उनः द न चारका पालन तथा त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स चै शूद्द इति स्खतः॥ ७ ॥ 


“जन सकता अलका मोजन करता है, रके गति. कि जो वेद और दाचा परिषा करके व्या. 
के नरो अश य ह या सत्यम तत्पर रहता ३ तथा सत्यमें तत्पर रहता सब कुछ खानेमें अनुरक्त _ व कुछ खानेमें अनुरक्त रहता है और सब तरहके काम. 

> RNR IS 

सत्यं दानमयादरीह आदस्य चा करता है? साय ही बाहर-भीतरसे अपवित्र रहता है! SEE LE 


तपश्च इश्यते यज्ञ स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ ४ ॥ शूदे चैतद्भवेर्लक्ष्यं द्विजे तश्च न विद्यते । 
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मोक्षधर्मपर्व ] 


x ~ 
न चैं शूद्रों भवेच्छूदो ब्राह्मणो न च व्राह्मणः ॥ ८ ॥ 
उपर्युक्त सत्य आदि सात गुण यदि श्रमे दिखायी दं 


और त्राह्मगमे न हों तो वह शद यद्र नदीं है और वह ब्राह्मण 


न्राझज नहीं है ॥ ८ ॥ 


सवांपायेल्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिधरहः। 


दतत्‌ पचि शानानां तथा चेवात्मसंयमः ॥ ९ ॥ 

समी उपारयाँसे लोभ और क्रोधको जीतना चाहिये । 
यही झानोंमें पवित्र शान है और यही आत्मसंयम है॥ ९ ॥ 
चायो सवोत्मना कौ दि शरेयोघाताथेमुच्छिती । 
नित्यं क्रोधाच्छूयं रक्षेत्‌ तपो रक्षेत्व मत्सरात्‌ ॥१०॥ 
चिद्या सानापम्ानाश्यामात्माचं तु भमादतः । 

क्रोध और लोम मनुष्यके कल्याणमे बाधा डाळनेके 
लिये सदा उथत रहते हैं। अतः पूरी शक्ति लगाकर इन 


दोनोंका निवारण करना चाहिये । घन-सम्पत्तिको क्रोधके 
आत्रातसे बचाना चादिये, तपको मात्सर्यके पयस बचाना साहिये तपको मात्सयक्े आषातसे बचाना 
चाहिये, विद्याको मान-अपमानसे और अपने-आपको याति, वियाकी मान-अपमानसे और अपने-आपको प्रमादके 
आक्रमण बचाना चाहिवि॥ ९०३७... 


दस्य सर्वे समारम्भा निराशीवेन्धनादिज ॥ ११॥ 
त्यागे यस्य हुतं सर्वे स त्यागी च स बुद्धिमान । 
ब्रमन्‌ | जिसके समी कार्य कामनाऑके वन्बनसे रहित 
होते हैं तथा जिसने त्यागकी आगमें सब कुछ दोम दिया हैः 
यही त्यागी और बद्दी बुद्धिमान है॥ ११३ ॥ 
असः सर्वभूतानां मैत्रायणगतश्चरेत्‌॥ १२॥ 
एरिग्रहान्‌ परित्यज्य भवेद्‌ युद्धा जितेन्द्रियः 
मश्ोच्दं स्थानमातिष्ठेदिदह चासुत्र चाभयम्‌॥ १३॥ 
किसी भी प्राणीकी दिसा न करे? सबके साय मेत्रीपूर्ण 
बर्ताव करे । र्री-पुत्र आदिकी ममता एबं आसक्तिको 
त्यागकर बुद्धिके द्वारा इन्द्रियोंकी बशमे करे और उस स्थितिको 


नवत्यधिकशठठमीडष्यायः 


AN TTT errr POI di 


छुश्ण्३ 
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Pr id id 


प्रास करे, जो इइळोक और परळोकमें भी निर्भय एबं शोक- 

रहित है॥ १२-१३ ॥ 

तपोनित्येन दान्तेन सुलिबा खंयतात्नना । 

अजितं जेतुकामेन भाव्यं सन्गेप्वसङ्षिचः ॥ २४ ॥ 
नित्य तप करे, मननशीळ होकर इन्द्रियो दमम और 

मनका तंयम करे । आवक्तिके आश्रयपूद देदगेद आदिमे 


आसक्त न होकर अजित ( परमात्मा ) को औतने ( भा 


करने) की इच्छा रखे ॥ १४ ॥ 
इन्द्रियेट्रेशते यदू दत्‌सचद्‌ व्यसानिति स्थिति: ! 
अव्यकनिति विद्चेयं लिङ्गळादामतन्द्रियम्‌ ॥ १५६ 
इन्द्रिये जिसका अदण इदा हैः वद सब व्यक्त कइटादा 
३ जो इन्द्रियातीत दोनेके कारण अनुमाने दी जाना जयः 
उसे अव्यक्त समझना चाहिये ॥ १५ !! 
अविक्धम्मे न गन्तव्यं विक्ञम्मे थास्येन्यनः । 
मनः प्राणे नियुदीयात्‌ पाय क्षि घारयेस ॥ २६ ॥ 
जो विश्वासके योग्य नहीं दै) उस मार्गरर न चले और 
जो विश्वास करनेदोग्य हैं? उसमें मन लगावे । मनको वित्त ऋजेनीग्य है, उसे मन लगावे । मनकी ग्रापमे 


_जी विश्‍वात करनंदाग्य हः उर. 
और प्राणको ब्रह्ममें स्थापित करे | १६ ॥ 


निवेदादेव निर्वाण न च किञ्चिद्‌ विचिन्तयेत्‌ । 

खुख ये ब्राह्मणी चहा निर्वेदेनाधिगच्छति ॥ १७॥ 
येराग्यसे दी निर्बाणपद ( मोच ) प्रात होता दै। उले 

पाकर मनुष्य किसी अनात्मपदर्थका चिन्तन नहींकरता दै । 


8 < 


राहणं संसारे वैराग्य होनेरर सुखखल्य परबद्य परमात्मादी 

प्राप्त कर लेता है ॥ १७ ॥ 

शौचेन सततं युक्त: संदाचारसमन्वितः । 

सानुक्ोशश्च भूठेडु वदू दिजातिएं खाण ॥ २८ 
सर्वदा शौच और सदाचारका पालन करे और समख 

प्रागियांपर दयाभाव बनाये रकखे; यह आदीणका प्रधान 

लक्षण है ॥ १८॥ वि 


दति ्रीमदाभग्ते इान्तिपर्वंणि मोक्षधर्मपर्वणि ग्रगुभरद्वाजलंवादे वर्णत्वख्पकथने पुकोननवस्यचिकततमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत शुन्तिपर्दके अन्तर्गत मोक्धर्मप्वमें भुगु-मरदाजसंददके प्रसङ्भमें चणके स्वरूपा 


कथनविषयक एक सौ नवासी अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८५ ॥ 
>. ल>>लाड रब 


नवत्यविकराततमोऽप्यायः 


सत्यदी महिमा, असत्यके दोष तथा डोक और परलोकके सुख इक विवेदन 


भुगुरुवाच 
सत्यं ब्रह्म तपः सत्य सत्यं विखजते प्रजाः । 
सत्येन धार्यते लोकः खगे सत्येन गच्छति॥ १ ॥ 
सुगुजी कहते हैं-मुने | सत्य ही ब्क्ष के सत्य ध ही ब्रह्म दे, सत्य ही 
_तप है; सत्य ही प्रजाकी सृष्टि करता है? सी ला ही प्रजाकी सृष्टि करता है, सत्यके ही आधारपर 
_ बंता टिका हुआ है और सत्यके ही परमाय स डे और सत्यके ही प्रमावसे मनुष्य स्वम 


जाता है ॥ १ ॥ द्‌ 
अदत तमखो रूपं तमसा नीयते छाथः । 


असत्य अन्धकारका रूप है। वद मनुष्यको नीचे गिराता 


खर्गः प्रकाश इत्याइनेस्क चम एच स। 
सत्यानृत॑ तदुभयं पाप्यते जभतीचरः पै ३ ॥ 


सर्ग प्रकाशमय है और नरक अन्बकारयय हैः ऐसा कते द 


वत्य और अरृदते युक्त जो मानव-योनि है? वह शान और | 


“झशान दोनेक साम्गते जगतक जदो प्रात होती है ॥२॥ 


पका तमसा$ ४॥ २॥ 
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' 


तत्राप्येवंविध्य लोके जुक्तिः खत्याउते भवेत्‌ । ` त 


है। लशगान्यकारसे विरे हुए मनुष्य तमोगुणते अल होकर 
_शानके प्रकाशकों नहीं देख पाते ई || २ ॥| े 


४९०४ 


अीमदाभारते 


या 
[ शान्ति 


"०-5 लाकर जज उस. 


घमोधर्मों प्रकाशाश्च तमो दुःखं खुखं तथा ॥ ४ ॥ 
उसमें भी लोकर्से ऐसी वृत्ति जाननी चाहिये, जो सत्य 


_और अनृत हैं, वे ही धर्म और अधर्म, प्रकाश और अन्धकार 


तथा दुःख और सुख हैं ॥ ४॥ 
"तत्र यत्‌ सत्यं स धमो यो धर्मः ख प्रकाशो 
यः प्रकाशस्तत्‌ सुखमिति । तत्र यदत्तं सोऽधर्मो 
योऽधर्मेस्तत्‌ तमो यत्‌ तमस्तद्‌ दुःखमिति ॥ ५॥ 


वहाँ जो सत्य है? वही धर्म है? जो धर्म है वही प्रकाश 


है और जो प्रकाश है, वही सुख है । इसी प्रकार वा जो अनत 


अर्थात्‌ असत्य है; वही अधर्मं है और जो अधर्म हे, बदी 


_अन्धकार है और जो अन्धकार है? वही दुःख दै॥५॥ : 


अच्नोच्यते-- कम 
शारीरैमानखेदुग्लैः सुखैश्वाप्यस्ुजोदयैः । 
छोकस्ष्टिं प्रपश्यन्तो न सुह्यन्ति विचक्षणाः ॥ ६ ॥ 

इस विषयमें ऐसा कहा जाता है-संसारकी सृष्टि 
शारीरिक और मानसिकं क्लेशोंसे युक्त है । इसमें जो सुख 
हैं, वे मी अन्तमें दुःख ददी उत्पन्न करनेवाले हैं। ऐसी इष्टि 
रखनेबाले विद्वान्‌ पुरुष कभी मोहमें नहीं पड़ते हैं ॥ ६॥ 
तन्न दुःखनिमोक्षाथं प्रयतेत विचक्षण: । 
खुखं द्यानित्यं भूतानामिहलोके परत्र च ॥ ७॥ 

अतः विज्ञ एवं चुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये किं सदा 
दुःखे छूटनेके लिये प्रयत्न करे। इहलोक और परलोकमं 
भी प्राणियोको जो सुख मिळता है; वह अनित्य है ॥ ७॥ 
राहुग्रस्तस्य सोमस्य यथा ज्योत्स्ना न भासते । 
तथा तमोऽभिभूतानां भूतानां नदयते छुखम्‌ ॥ ८ ॥ 

जैसे राहुसे अस्त होनेपर चचन्द्रमाकी चाँदनी प्रकाशमें 
नहीं आती, उसी प्रकार तम (अज्ञान एवं दुःख ) से पीड़ित 
हुए प्राणियोका सुख नष्ट हो जाता है ॥ ८॥ 

तत्‌ खलु द्विविधं छुखसुच्यते शारीरं मानसं 


च। इह खल्तमुष्मिश्च लोके घस्तुप्रवृत्तयः सुखार्थ- . 


मभिधीयन्ते स निष विशिष्टतरमस्ति 
स्ट-पुव कास्यो शुणविरोषो धमोर्थशुणारस्भस्तद्धेलुर- 
स्योत्पत्तिः सुखप्रयोजन्थ.आरग्भः ॥९॥ 


सुख दो प्रकारका बताया जाता है-शारीरिक और मानसिक । . 


इहछोक और परलोकमें जो वस्तुओंकी प्रासिके लिये प्रवृत्तियाँ 


हैं) पे युखके ख्ये दी बतायी जाती हैं। इस सुखे बढ़कर 


त्रिवर्ग ( घर्म, अर्थ और काम ) का और कोई अत्यन्त विशिष्ट 


कळ नहीं है। वह सुख ही प्राणीका वाञ्छनीय गुणविशेष शुणविशेष 


. _ है। घर्म और अर्थ जिसके अङ्ग हैं; उस सुखके लिये ही 


कर्मोका आरम्भ किया जाता है; क्‍योंकि सुखकी उत्पत्तिमे 


उद्यम ही हेतु हैं; अतः सुखके उद्देश्यले ही कमका आरम्भ 


oF HCO me 


भरद्वाज उवाच 
यदेतद्‌ भवताभिहितं सुखानां परमा 
स्थितिरिति न. तदुपणुहीमो न ह्येषासुषीणां 


महति स्थितानामप्राप्य एष काम्यो 
चेनमभिळषन्ति च तपसि श्रूयते जिळोककृदू है 
प्रभुरेकाकी तिष्ठति । ब्रह्मचारी न कामसुखेष्वात्मात के 
मबद्धाति । अपि च भगवान्‌ विइवेश्वर उमापति. 
काममभिवर्तमानमनङ्गत्वेन शममनयत्‌। तस्माद भूमे 
न तु महात्मभिरयं प्रतिग्रहीतो न त्वेषां 
शुणविरोष इति । नैतद्‌ भगवत्तः प्रत्येमि भगवता क 
झुखान्न परमस्तीति लोकप्रवादो हि द्विविधः फलोदय; 
खुकछतात्‌ सुखमवाप्यते दुष्कृताद्‌ दुःखमिति ॥१५] 

भरद्वाजने पूछा--प्रभो | आपने जो यइ तायाहैि 
सुखोंका ही सबसे ऊँचा स्थान है--छुखसे बढ़कर भिवर्गंका 
और कोई फल नहीं है, आपकी यह बात हमारे मनो ठीक 
नहीं जैंचती है; क्योकि जो मद्दान्‌ तपमें स्थित ऋृषिगण ह 
उनके लिये यद वाञ्छनीय गुणविशेष सुर यद्यपि प्राप्त हो 
सकता है, तो भी वे इसे नहीं चाहते हैं। सुना जाता है हि 
तीनों लोकोंकी सुष्टि करनेवाले भगवान्‌ ब्रह्मा अकेले ही रहते 
हैं, ्रह्मचर्यका पालन करते हैं और कामसुखमें कमी मन 
नहीं लगाते हैं । भगवती उमाके प्राणवल्लभ भगवान्‌ विश्वनाशने 
भी अपने सामने आये हुए कामको जलाकर शान्त कर दिया 
और उसे अनङ्ग वना दिया; इसलिये इम कहते हैं कि महाला 
पुरुषोने कभी इसे स्वीकार नहीं किया है। उनके लिये यह 
कामसुख अर्थात्‌ सांसारिक भोगोंका सुख सबसे बढ़कर मुख 
विशेष नहीं दै; परंतु आपकी बातोंसे मुझे ऐसी प्रतीति बई 
होती है । आपने तो यह कहां है कि इस सुखसे बढ़कर 
दूसरा कोई फल नहीं दै । छोकमें ऐसा कहा जाना दै कि पछ 
उत्पत्ति दो प्रकारकी होती दै । पुण्यकर्मसे सुख प्राप्त होवारै 
और पापकर्मसे दुःख ॥ १० ॥ 

मुयुरुवाच 

त्रोच्यते-अनतात्‌ खलु तमः प्रादुर्भूतं ततस्तमो' 
प्रस्ता अधममेवानुचतेन्ते न धर्म कोधलोभ्दिसादुताः 
दिभिरवच्छन्ना न खट्वस्मिल्लोके नासुत्र खुखमाप्उ 
घन्ति। विविधव्याधिरुजोपतापैरवकीर्यन्ते । वधवन्थ' 
नपरिफ्लेशादिभिश्च क्लुत्पिपासाश्रमकृते पतापु 
तप्यन्ते । रा प रतभ 
शारीरे दुःखेरुपतप्यन्ते।बन न विति 
मानसैः शोकैरभिभूयन्ते जरामत्युकृतश्चान्येरिति।१ | 

क्षणुजीने कहा- सुने | असत्यसे अशानकी उतपिं हु 
है; अतः तमोग्रस्त मनुष्य अधर्मके ही पीछे चलते है धर्मका 
अनुसरण नहीं करते हैं। जो लोग क्रोध, लोम? हिता 
असत्य आदिसे आच्छादित हैं; वे न तो इस लोकमें दु 
होते हैं और न परळोकर्मे ही । वे नाना प्रकारके रोग? आ. 
और तापसे संतस होते रहते हैं। वध और बन्धन 
क्लेशे तथा भूख, प्यास और थकावटके कारण नेवि 
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संतापासे भी पीड़ित होते हैं। इतना ही नहीं) उन्हें आँधीः 
पानी, अत्यन्त गर्मी और अधिक सर्दसि उत्पन्न हुए भयङ्कर 
शारीरिक कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं । वन्थु-बान्बर्वोकी मृत्यु; 
घनके नाश और प्रेमीजनोंके वियोगके कारण दोनेवाले मानसिक 
शोक भी उन्हें सताते रहते हैं । वुदापा और मृत्युके कारण 
भी बहुत-से दूसरे-दूसरे क्ळेझ भी उन्हें पीड़ा देते रहते हैं ॥ १ १॥ 

यस्त्वेतैः शारीरमानसेदुःखेने संस्पृश्यते स 
खुखं घेद्‌ । न चेते दोषाः खरगे प्रादुर्मचन्ति। तत्र 
खलु भवन्ति ॥ १२॥ 

जो इन शारीरिक और मानसिक दुःखोके सम्बन्धसे रहित 
है, उसीको सुखका अनुभव होता है । सर्गलोकमे ये पूर्वोक्त 
दुः्खरूप दोष नहीं उत्पन्न होते हैं । वहाँ निम्नाङ्कित बातें 
होती हैं ॥ १२॥ 
सुखुखः पवनः खगे गन्धश्च सुरभिस्तथा। 
क्षुत्पिपासा श्रमो नास्ति न जरा न च पापकम्‌॥ .१३॥ 

खर्गमें अत्यन्त सुखदायिनी दवा चलती दै। मनोहर सुगन्ध 


छायी रहती है । भूख; प्यास, परिश्रम, बुढ़ापा और पापके 
फलका कष्ट वहाँ कमी नहीं मोगना पड़ता है ॥ १३॥ 


दर्कनवत्यचिकशाततमो ऽध्यायः ; ४९०५ 
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नित्यमेव सुखं खर्गे सुखं दुःखमिहोभयम | 
नरके दुःखमेवाहुः सुखं तत्परमं पदम्‌ ॥ १४॥ 
स्वर्ग सदा सुख ही होता दै । इस मर्त्यळोकमें सुख और 


_इुश्ख दोनों होते ईं। नरकमें केबल दुःख-ही-दुःख बताया दुःख-ही-दुःख बताया 
गया हे । वास्तविक सुख तो वह परमपदस्वरूप परब्रह्म 
परमात्मा डी है ॥ १४॥ 


पृथियी सर्वभूतानां जनित्री तद्विधाः स्त्रियः । 
पुमान्‌ प्रजापतिस्तत्र शुक्रं तेजोमयं विदुः ॥ १५॥ 
पृथ्वी सम्पूर्ण भूतोकी जननी है। संसारकी स्त्रिया भी 

पृथ्वीके समान ही संतानकी जननी होती हैं । पुरुष ही वहाँ 

प्रजापतिके समान है । पुरुषका जो वीर्य है? उसे तेजःस्वलूप 

समझा जाता है ॥ १५॥ 

इत्येतल्‍्लोकनिमोणं ब्रह्मणा विहितं पुरा। 

प्रजाः समनुवर्तन्ते स्वैः स्वैः कमंभिरावृतताः ॥ १६॥ 
: पूर्व॑कालमें ब्रह्माजीने इस ख्री-पुरुषस्वरूप जगतूकी सृष्टि ` 

की थी । यहाँ समस्त प्रजा अपने-अपने कमसे आदत होकर 

सुख-दुःखका अनुभद करती है ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघर्मपदेणि अयुभरद्वाजसंवादे नवस्यघिकशततसोज्ध्याय; ॥ १९० ॥ 
इस प्रकार रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्देमं भूगु-मरद्वांजसंवाददियगक एक सौ नन्वेव अध्याय पुरा हुआ ॥९००॥ 
rN शी पि्करी 


एकनवत्यधिकशततमोःध्यायः 
ब्रह्मचर्य और गाईस्थ्य आश्रमोंके धर्मका वर्णन र 


मरद्वाज उवाच 
दानस्य किं फलं प्राहुधेमेस्य चरितस्य च। 
तपसश्च सुतप्तस्य स्वाध्यायस्य हुतस्य चा॥ १ ॥ 
भरद्वाजन पूछा-त्रझन्‌ ! आचरणमें लाये हुए 
दानरूप धर्मका, मलीमाँति क्री हुई तपस्या तथा स्वाध्याय 
और अग्निहोत्रका कया फूल बताया गया है !॥ १ ॥ 
RET म॒गुरुवाच . 
हुतेन शाम्यते पापं स्वाध्यायैः शान्तिरुत्तमा । 
दानेन भोगानित्याइस्तपसा स्वर्गमाप्लुयात्‌ ॥ २ ॥ 
भगुजीने कहा-युने ! अग्निहोत्रसे पापका निवारण 
किया जाता है? खाध्यायसे उत्तम शान्ति मिळती है? दानसे 
मोगोंकी प्राप्ति बतायी गयी है और तपस्यासे मनुष्य स्वर्गलोक 
प्रास कर लेता है ॥ २॥ 
दानं तु द्विविधं प्राहः परवा्थमिद्देव च। 
सद्भःथो यद्‌ दीयते किंचित्‌ तत्परत्रोपतिष्ठते ॥ ३ ॥ 
अद्भ्यो दीयते यत्तु तद्‌ दानमिह भुज्यते । 


याशं दीयते दानं तादश फलमइलुते ॥ ४ ॥ 


दान दो प्रकारका बताया जाता दै-एक परळोकके लिये है-एक परलोकके लिये 


जाता है; वह दान परळोकर्मे अपना फळ देनेके लिये उपस्थित 


होता है और असः्पुरुपोको जो दान दिया जाता है? उसका 


_होता है और असःपुरुपोको जा दान दया जाता छ, उसका _ 
फळ यहीं भोगा जाता दै। जैसा दान दिया जाता हैः वैसा 
ही उसका फल भी मोगनेमें आता दें ॥ ३-४॥ 


भरद्वाज उवाच 
किं कस्य धमीचरणं कि वा धमेस्य ळक्षणम्‌। 
धर्मः कतिविधो चापि तद्‌ भवान्‌ वक्तमहंति ॥ ५॥ 
भरद्वाजने पूछा - ब्रह्मन्‌, ! किसका धर्माचरण केसा 
होता है अथवा घमंका लक्षण क्या है! या धर्मके कितने 
भेद हैं ? यह सब आप मुझे बतानेकी कृपा करं || ५ ॥ | 
मृगुरुवाच 
स्वधमौचरणे युक्ता ये भवन्ति मनीपिणः । 
तेषां खर्गफलावातियाँऽन्यथा स विसुद्यते॥ ६ ॥ 
भ्रुजीने कह।-सने ! जो मनीषी पुरुष अपने वर्णा- 
श्रमोचित घर्मके आचरणमें सावघानीके साथ लगे रहते हैं) उन्हे 
खर्गरूपी फलकी प्राप्ति होती है । जो इसके विपरीत अधर्मका 
आचरण करता है; वह मोइके वशीभूत होता दे ॥ ६॥ 


# इस श्लोकम पूर्वोक्त तीनों प्रश्नोंका एक साथ ही सामान्य | 


_है ओर दूसरा इह और दूसरी दहसि ।रपर्को मो, कुछ दिय/०।ब्यरण देऽ दषाः भो (सःजणे ०अभ्रना आभमका दै, | 
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सदेतष्टातुरा्चम्यं घहार्षिविदित॑ पुरा । 
देशां रदे स्थे समायारास्तान मे वछुमिद्दादेसि॥ ७ ॥ 
अर्वा ऋषिने पूछा--भगवन्‌ ! अह्र्षियोने 
दर्पैाजमें जो चार आश्रमोंका विभाग किया है, उनके अपने- 
अपने धर्म क्या हैं ! उन्हें बतानेकी कृपा कीजिये ॥ ७॥ 
| भृगुरुवाच 
पूबभेव भगवता ब्रह्मणा खोकहितमडुतिष्ठता 
अ्म॑रकणार्थसा्षमाञ्चत्वारोऽभिनिर्दिष्टाः । तत्र 
छुर्झल्शालनेम प्रथममाश्चमञुदाददरन्तिखस्यग्‌ यत्र 
` इदेयसंस्कारनियसङ्रलविनियतात्मा उभे सध्ये 
सास्करा/्निदे रतान्युएस्थाय विद्दाय तन्त्रः्वाळस्ये 
शुरोरनिरादनवेदाभ्यासअवणपविच्ीतान्तरात्मा 
दिषवटरुपर्पृश्य ्चर्यास्तिपरिचरणझुरुशुश्ूषानि- 
भिह् का द्यादि: सर्व॑निदे ~ 
त्यभिक्षायैक्यादि सर्वनिवेदितान्तरात्मा गुरुवचतनि- 
देदपडुएलल्तिकूलो गुरुप्रसादलब्धखाध्यायतत्परः 
णात < ॥ 
शशुजीले कहा--मुने | जगतका कल्याण करनेवाले 
भयदान्‌ अझाने पूर्वकालमें ही धर्मकी रक्षाके. लिये चार 
आअमोंका निदेश किया था । उनमेंसे ब्रहमचर्यपालनपूर्वक 
झुश्ुळवासको ही पहला आश्रम कहते हैं । उसमें रहनेवाले 
_मझाचारीको बाहर-मीतरकी शुद्धि, वेदिक संस्कार तथा त्रत- 
_लियपोका पालन करते हुए अपने मनको वर्मे रखना चाहिये। परका पाळन करते हुए अपने मनको वशमें रखना चाहिये | 
इइ और शाम दोनों संध्याओके समय संब्योपासना, संध्याओंके समय संध्योपासना) 
_ (थोपस्थान और अग्निहात्रके द्वारा अग्निदेबकी आराधना 
कळी चाहिये! तन्द्रा और आळस्यको त्यागकर प्रतिदिन 
शुरुको प्रणाम करे आर वेदोके अभ्यास तथा अः प्रणाम करे आर वेदोके अभ्यास तथा श्रवणसे 
अपनी अ-तरात्माको पवित्र करे | सबेरे, शाम और 
दोपहर तीनो समय स्नान कर। ब्रह्म चयका पाळन, अग्निको अग्निकी 
डपना और युरुकी सेवा करे । प्रतिदिन भिक्षा माँगकर 
सये । मिमे जो कुछ प्राप्त हो, चह सत्र गुरुको अर्पण कर 
दे । अपनी अन्तरात्माको भी गुरुके चरणोंमें निछावर कर 
दें। भुरुजी जो कुछ कहे, जिसके छिये संकेत करें और 
खिस कार्यके निमित्त स्पष्ट शब्दोंमें आज्ञा दे, उसके विपरीत 
आचरण न करे | युरुके इपाप्रदादसे मिले हुए स्वाध्यायमें 
दसर दोवे | ८ ॥ 
अदति दाचे स्लोकः 
झुर यस्सु समाराध्य द्विजो वेदमवाप्नुयात्‌ । 
सस्य स्वर्यफळादाहिः सिध्यते चास्य मानसमिति ।९। 
उसका पर्माचरण नी वैसा ही दै । धर्मका लक्षण दै---ख्गप्राप्त 
झरानेदाण दर्णाश्रमोचित आचार । बर्ण भौर आश्रमके जितने 
नेद हे, उतने दी उनके धर्मके भी हैं । 
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जो दविज शुरुकी आराधना करके वेदाध्ययन : 
उसे खगळोककी प्राप्ति होती दै और उसका मानसिक संकल 
सिद्ध होता है ॥ ९ ॥ 

. गाईस्थ्यं खलु द्वितीयमाश्रमं वदन्ति। तल | 
खसुदाचारख झणं सवमचुव्याख्यास्याञः। समावृत्तानां ' 
सदाचाराणां सदधर्मवर्यफलायिना चुहान | 
विधीयते | घमीर्थकामावालि्ऽ जितर्गलाघनमपेस्या. | 
गडितेन कर्मणा धनान्यादाय स्वाच्यायोपखन्यपरकरे | 
वा ब्रह्म,बनिमिंतेन वा अदरिसारयतेन दा । हृत्यक्षत्य- | 
नियमाभ्यासदेवतपलादोपळन्येन या नेन गुदस्य | 
याहँस्थ्यं वर्तयेत्‌। तद्धि सवीश्रमाणां भूलमुदाहरखि। | 
शुझुङुलनिवासिनः परि्राजक्ा थे चान्ये संकरिपत- । 
बरतनियमधमोडुष्टायिनस्तेषासप्यत एवं भिक्षादहि- | 
संदिभागाः प्रवर्तन्‍्ते ॥ १० ॥ । 

_ गाईस्थ्यको दूसरा आश्रम कहते हें । अब्र इम उसमें | 
पालन करने योग्य समस्त उत्तम आचरगोंकी व्याख्या | 
करेंगे । जो सदाचारका पान करनेवाले अझाचारां विद्य 
पढ़कर गुरुकुछसे स्नातक होकर लोटते. हैं, उन्हें यदि 


पानेकी इच्छा हो तो उनके लिये शस्या श्रममै प्रवेश करनेदी 
विधि है। इस आश्रममें धर्म, अर्थ और काम तीनों 
प्रासि होती है; इसलिये जिवर्गसाघनकी इच्छा रखकर 
ग्रहस्थको उत्तम कर्मके द्वारा घन सग्रह करना चाहिये, | 
अर्थात्‌ वह खाध्यायसे प्रास्त हुई विशिष्ट योग्यतारे | 
्रहमरधियोद्वारा धर्मशचाधमे निश्चित किये हुए मारणे अथवा | 
पर्वंतसे उपलब्ध हुए. उसके सारभूत माण रक, दिव्यौषषि | 
एवं स्वर्ण आदिसे धनका संचय करे । अथवा हव्य (यश) | 
कम्य ( श्राद्ध ) नियमः वेदाभ्यास तथा देवताओंकी प्रसन्नता | 

| 


` सहृधर्मिणीके साथ रहकर धर्माचरण करने और उसका फड | 
| 
। 


प्राप्त घनके द्वारा ग्ह॒स्थ पुरुष अपनी ग्रहस्थीका 
करे; क्योंकि गार्हस्थ्य आश्रमको सब आश्रमोंका मुळ ' 
हैं । शुरुकुळमे निवास करनेवाले र वनमें रहकर 
संकल्पके अनुसार व्रत, नियम तथा धमाका पालन र 
अन्यान्य वानप्रस्थ एबं सब कुछ त्यागकर सर्वत्र रि 
संन्यासी भी इस ग्रहस्थाअमते ही भिक्षा, मेंट? उपर 
तथा दान आदि पाकर अपने-अपने धर्मके पाळनमे पर्प 
होते हैं ॥ १० ॥ 
वातम्रस्थानां च दव्योपस्कार इति प्रायः 
खल्वेते साधवः साघुपथ्यौदनाः स्वाध्यायप्रसाहिन 
स्तीथोमिगमनदेशद्शनाथ थवीं प्यंटस्तिः 
प्रत्युत्थानाभियमनाभितादनानसूय आग्रव नखुखश 
क्त्यासनसुखशयनाभ्यवद्धारसत्किया येति ॥ १९ ६ 
बानप्रस्योके छिये धनका संग्रह करना निषि रे। | 


ह. "ती. 


मोक्षथमंपवे ] 


ड लोग प्रायः शुद्र एवं हितकर अन्नमात्रके इच्छुक होकर 
साध्याय तीर्थयात्रा एवं देश-दर्शनके निमित्त सारी पृथ्वीपर 
.फिरते हैं। ये घरपर पथारें तं; उठकर) आगे बढ़कर इनका 
स्वागत करे । इनके चरणोमे मस्तक झुकावे; दोषदृष्टि न रखकर 
उनसे उत्तम वचन बोले | यथाशक्ति सुखद आमन दे, सुखद 
शय्यापर उन्हें सुझत्रे और उत्तम भोजन करावे । इस प्रकार 
उनका पूर्ण सत्कार करे। यही उन श्रेष्ठ पुरुषके प्रति गहस्थका 
कर्तव्य है ॥ ११ ॥ 
भवन्ति चात्र इलोकाः-- 
अतिथियेस्य भग्नाशो शुहात्‌ प्रतिनिवतेते । 
स्व द्रवा दुष्कतं तस्मं पुण्यमादाय गच्छति ॥ १२॥ 
इस विषयमे ये इक प्रसिद्ध है 
जिस ग्रहस्थके दरवाजेमे कोई अतिथि मिक्षा न पानेके दरवाजेमे कोई अतिथि भिक्षा न पानेके 


जिस गुद्स्थके दरवाजे क __---_----- 
_ कारण निराश दाकर लोट जाता हैः वह उभ इसका भरना. लिराश हाकर लौट जाता है? वह उम गुइस्थको अपना 


_पाप दे उसका पुण्य लकर चला जाता है ॥ १२॥ 
अपि चात्र जच चात्र यईक्रियाभिदेवताः प्रीयन्ते । 
निवापेन पितरो पिद्याम्यासश्चवणधारणेन 
ऋषयः । अपत्योत्पादनेन प्रजापतिरिति ॥ १३॥ 
इसके सिवा यहस्थाश्रमर्मे रहकर यज्ञ करनेसे देवता) 
भ्राद्ध-तर्पण करनेते पितर) वेद-शास्रोके श्रवणः अभ्यास 
और घारणसे ऋषि तया संतानोत्पादनते प्रजापति प्रसन्न 
होते हैं ॥ १३ ॥ 
इलोको चात्र भवतः-- 
चात्सल्यात्सर्वमूतेभ्यों बाच्याः भोत्रखु जा गिरग 
परितापोपघातश्चः पारुष्यं चाच गर्हितम्‌ ॥ १७ ॥ 
इस बिपयमें ये दो इळोक प्रसिद्ध ह्‌ 
वाणी ऐसी बोलनी चाहिये/ जिनमे ने ना ऐसी बोलनी चाहिये? जिममें सव प्राणियोके प्रति 
स्नेह भरा हो तथा जा सुनते समय कानोकी स क्ानोको सुखद जान 


पडे । दूमरोका पीडा दना" मारना भीर १४ 5 जीर ब दु बचन सुनाना-ये 


सत्र निस्दित कार्य हैं ॥ १४ ॥ 


अवशानमहंकारो दम्भशचे तर उिगर्हितः। 


इति श्रीमद्वाभारते शान्तिप्णि मोक्षधर्मपर्वणि रूगुभरदाजसंवादे 
इस प्रकार ्ीमददामारत शान्तिप्वैके अन्तर्गत योधम में भृगु-मरदाजसंवादविषयक एक 
FS EY al 


द्विनवत्यधिकंशर्ततमोऽध्यायेः 


. अनुभव करके अन्तमें शिष्ट 


छ०५०७३ 


अहिसा सत्यमक्रोधः 
किसीका अनादर करना) अहंकार 
करना-इन दुर्गुणोंकी भी विशेष निन्दा 


स्वोधमगतं तपः ॥ १५ 5 उ “+ 
दिखाना और ढोंग 
की गयी है। 


किसी मी प्राणीकी हिंसा न करना! सत्य बोलना ओ हिंसा न करना) सत्य बोलना और मनमें क्रोध 
"न आने देना-यह समी आश्रमवाळोके लिये उ सभी आश्रमवाळोके लिये उपयागी तप है॥ 


अपि चात्र माल्याभरणवस्नाभ्यङ्गनित्योपभोग- 
नृत्यगीतवादित्र्ुतिखुजनयनाभिरामदशनानां प्राप्तिम- 
श्यभोज्यलेह्मपेयचोष्याणामम्यवह्ययाणां वियिधाना- 


सुपभोगः । कामसुखा- 
वाप्तिरिति ॥ १६ ॥ 
इसके सिवा इस ग्इस्थ-आश्नमर्मे फूलेको माळा, नाना 


प्रकारके आभूषणःवराः अङ्गराग (तिल-उबरन) नित्य उपभोग- 
की वस्तु, दृत्यः गीतः वाद्य, अत्रणसुखद शब्द और नयनाभि- 
राम रूपके दर्दानकी मी प्राप्ति होती है। मद्य? मोज्य, लेह्य’ 
पेय और चोष्यरूप नानाग्रकारके भोजनसम्बन्धी पदार्थ 
खानेयीनेको मी मिलते हैं । अपने उद्यानमें घूमने-फिरनेका 
आनन्द प्राप्त होता दै और कामसुख़की भी उपलब्धि 
होती है ॥ १६॥ 
त्रिवर्गगुणनिवृत्तियेस्य नित्यं ग्रहाधरमे । 
स सुखान्यचुभूयेह शिष्टानां गतिमाप्युयात ॥ १७॥ 
जिस पुरुषको गरइस्याश्रममे सदा घर्म, अर्थ और कामके 
गु्णोंकी सिद्धि होती रहती है; वह इम लोकमें, सुखका: 
पुरुषोंकी गतिको प्राप्त कर 
लेता है ॥ १७॥ 
उञ्छवृत्ति गुस्थो : 
त्यक्तकामखुखारम्भः स्वर्गस्तस्य न दुळंभः ॥ १८॥ 
. जो यस्य ब्राह्मण अपने .धर्मके आचरणमें तत्पर हो 
उच्छबृत्तिसे ( खेत या बाजारमें त्रिखरे हुए अनाजके एक 
एक दानेको बीनकर ) जीविका चलाता है तथा काम- 
सुखका परित्याग कर देता है, उसके लिये स्वर्ग कोई दुर्म 
बस्तु नहीं है ॥ १८ ॥ र 
ऽध्यायः ॥ १९९ ॥ 


द्विनवत्यधिकशततमोध्ध्यायः 


वानप्रस्थ और संन्यास धर्मोका वर्णन तथा हिमालयके 


विलक्षणता एवं महत्ताका 'प्रतिपादन, भृगु मरद्वाज-संचादका उपसंदार 


म॒युरुवाच 
घानप्रस्थाः खटवपि ३ पुण्यानि 
तीथोनि नदीप्रत्त यणानि खुविविकेष्वरण्येषु स्दगः 


संचरन्ति त्यकग्रास्यवस्ञाम्यवहारोपभोगा 


महिषवराह री ूि न्मातः का सु 


सौ इक्यानबेदो अध्याय पुरा हुआ ॥६९१॥ 
हिमालयके उत्तर पामे स्थित उत्कृष्ट लोककी 
फलमूलपर्णपरिमितदिचिरनियताद्दराः स्यानास- 
निनो भूमिपाषाणसिकताशर्करावालुकाभस्म- 
शायिनः काशकुशचमेवल्कलसंदृताज्ञाः केश- 
नियतकःलोपस्पशेना अस्क- 


झ्श्ण्ट 


विक क जकः घ च्यम 


एसस्माजेनलन्धवि्ामाः शीलोष्णवर्षेपदनकिएस्धदि 
भिन्नसर्वत्वचो विषि्नियमोपयोगययोडुहानदिहि- 
तपरिशुष्कमांसशोणितत्वगस्थियूदा लिपयः सर्वः 
योगाच्छरीराण्युङ्कहन्ते ॥ १॥ 
झूशुजी कहते है--सुने ! तीसरे आश्रस वानप्रस्थका 
पालन करनेवाले मनुष्य धर्मका अनुसरण करते हुए पवित्र 
तीथोमिः नदियोके किनारे, झरनोके आसपास तथा सग? मैसेः 
सूअर, सिंह एवं जंगली हाथियाँसे भरे हुए एकान्त वर्नोसे 
तप करते हुए विचरते रहते हैं। रहस्थॉके उपभोगमे आनेवारे 
ग्रामजनोचित सुन्दर बस्न, स्वादिष्ट मोजन और विप्रय- 
भोगोंका परित्याग करके वे जंगलमें अपने-आप होनेवाले 
` अन्न) फछ मूल तथा पत्तोंका परिमित) विचित्र एवं नियत 
आहार करते हैं। भूमिपर ही बैठते हैं। जमीन) पत्थर; 
रेत, कैँकरीली मिट्टी). वाळू अथवा राखपर ही सोते हैं । 
काइ) कुश) मृगचर्म'और दृक्षांकी छालसे बने वञ्जसे अपना 
शरीर ढकते हैं । सिरके बाळ, दाढी? मूँछ, नख और रोम 
सदा धारण किये रहते हैं। नियत समयपर स्नान करके निश्चित 
कालका उस्लङ्कन न करते हुए बल्विश्वदेव तथा अग्निहोत्र 
आदि क्मोका अनुष्ठान करते हैं । सवेरे इवन-पूजनके लिये समिषा 
कुशा और फूल आदिका संग्रह करके आश्रमको झाड़-बुद्दार 
लेनेके पञ्चात्‌ उन्हें कुछ विश्राम मिळता है । सर्दी, गर्मी) 
वर्षा और हवाका वेग सहते-सहते उनके शरीरके चमड़े 
फट जाते हैं । नाना प्रकारके नियमोंका पालन और सत्कर्मोंका 
अनुष्ठान करते रहनेसे उनके रक्त और मांस सूख जाते हैं 
और शरीरकी जगह चामसे ढकीं हुई दृड्डियोंका ढॉचामात्र 
रह जाता है; फिर भी धैर्य रखकर साददसपूर्वक शरीरका 
भार ढोते रहते हैं ॥ १॥ 
यस्त्वेतां नियतश्चयी ब्रह्मषिविहितां चरेत्‌ स 
दहेदग्लिवद्दोषान जयेछोकांश्च दुजयान्‌ ॥ २॥ 
जो पुरुप नियमके साथ रहकर ब्रह्मपिर्योद्वारा आचरणमें 
लायी हुई इसवानप्रस्थ घर्मकी विधिका अनुष्ठान करता है, वह 
अग्निकी भाँति अपने दोषोंको भस्म करके दुर्लभ लोकोको 
प्राप्त कर लेता है ॥ २॥ 
परिवाजकानां पुनराचारः-तदू यथा विसुच्याग्नि- 
धनकळत्रपरिवर्हणं संगेप्यात्मनः स्नेहपाशानवधूय 
परिव्रजन्ति । समलोषएाइमकाञ्चनास्तरिवर्गध्रदत्तेष्य- 
सक्तवुद्यो ऽरिमिनोदासीनानां तुल्यद्शनाः स्थाचर- 
जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिञ्ञानां भूतानां वाड्नःकर्म- 
भिरनभिद्रोहिणो5निकेताः पर्वतुलिनवृक्षमूल 
देचतायतनान्यनुचरन्तो वासार्थसुपेु्णगरं ध्रमं 
या नगरे पञ्चरात्रिका प्रासे चेकरात्रिका; प्रविच्य च 
प्राणधारणा द्विजातीनां भचनाम्यसंकीणेकर्मणासु- 


पतिष्ठेयुः पतिताः त्य Ly s [स 
> ड कोधदणे bn स्का न्य स के 
| ते सु ८त्पुत्रपवितायाचितभे कया कक लव ८ विधिक अनुसार. मोक्ष-आभम वर ) 


ठीमदाभारते 


ह | शात्तिपकषप 
कक 7 
जोभमोद॒कापेण्यद्स्थयरियादालिमानहिसानिवृत्ता 
हालं ॥ ३॥ 
अब le आचरण बतलाया जाता है | छू 
इस प्रकार है--इसमें प्रवेश करनेवाले पुरुष अग्निहोत्र, घर | 
ज्ञी आदि परिवार तथा घरकी सारी सामग्रीका परिसागकले 
भोगा और सङ्ञौके प्रति अपनी आसक्तिके वन्धनोंको तोड्न | 
सदाके लिये घरसे बाहर निकल जाते हैं । ढेले, पत्थर गौर | 
दुवर्णको समान समझते हैं | धमं) अर्थ और कामसम्यनी | 
प्रदृत्तियोंमें उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती । शत्रु, मि | 
और उदासीन--सवके प्रति वे समान दृष्टि रखते हैं | खाक, ' 
पिण्डज; अण्डजः स्वेदज और'उदभिज प्राणियों प्रति मन, | 
वाणी और क्रियाओंद्वारा कमी द्रोह नहीं करते हैं, कुटीग | 
मठ बनाकर नहीं रहते हैं। उन्हें चाहिये कि चारों ओर विचते | 
रहें तथा रात्रिम ठहरनेके लिये पर्वतकी गुफा) नदौज्न | 
किनारा, इक्षकी जड़ देवमन्दिर, नगर अथवा गाँवों चढे | 
जाया करें । नगरमें पाँच रात्रि और गाँवमें. एक राते | 
अधिक न ठहर । प्राणयारणके लिये अपने विशुद्ध धर्मोग्न | 
पालन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--इन द्विजातियेडे | 
ऐसे घरोपर जाकर खड़े हो जायँ, जहाँ संकीर्णता न हो। विना | 
मागे ही पात्रमें जितनी भिक्षा आ जाय, उतनी ही खीकार | 
करें | काम क्रोध, दर्प? लोम) मोह) कृपणता, दम्म, बिन्दा! | 
अभिमान तथा हिंसाले सर्वथा दूर रहें ॥ ३॥ 
भवति चात्र नोक | 
अभ्य सर्वभूतिभ्यों दर्वा यश्वरते मुनिः। | 
ल तस्य सर्वभूतेश्यों भयसुत्पच्चते क्वचित्‌ ॥ ४॥ | 
इस विषयमें ये इळोक प्रसिद्ध हैं-- । 
जो सुनि सब प्राणिर्योको अभयदान देकर विचरता है | 
उसको सम्पूर्ण प्राणियोमें किसीते भी कहीं मय नहीं पर | 
होता है ॥ ४ ॥ | 
छत्वाग्निहोत्र स्वदारीरसंस्थं 
__ शाारोरमर्ग्नि खसुखे जुहोति |] 
विप्रस्तु सैक्ष्यौपगतेहेविर्भि- 
श्चितार्निनां स घ्रजते दि लोकम्‌ ॥ 0! 
जो ब्राह्मण अग्निहोत्रकों अपने शरीरमें आरोपित 
शरीरस्थ अग्निके उद्देश्यते अपने मुखमें प्राप्त मिशाल > 
दविष्यका होम करता है, वह अग्नि-चयन करनेवाले 
होत्रियोंके छोकमें जाता है ॥ ५॥ 
मोक्षाश्रमं यश्चरते यथोक्त 
शुचिः झुसंकल्पतसुक्तवुद्धि! । 
अनिन्धनं ज्योतिरिव प्रशान्तं | 
स नह्मलोक श्रयते मलुष्य* ॥ के 
जो बुद्धिको संकल्परहित करके पवित्र दो 


A 


मोक्षघरमेपर्व ] 


द्विनवत्यधिकदततमो; घ्याव! 


ल 


पालन करता है? वह मनुष्य विना ईंघनकी आगके समान हैं तथा कुछ लोगोंको प्राणधारणमात्रके लिये भोजन ग्रास 


वरम झान्त ज्योतिर्मय ब्रह्मलोककों प्रात होता है ॥ ६॥ 
भरद्वाज उवाच ` 

अस्मारळोकात्‌ परो लोकः श्रयते नोपळभ्यते । 

तमहं श्ञातुमिच्छामि तद्‌ भवान वक्तमहंति ॥ ७ ॥ 
अरद्वाजने पूछा-ब्रद्मन्‌ ! इस लोकसे कोई भेंड 

लोक सुना जाता है; किंतु वह देखनेमें नहीं आता । मैं उसे 

जानना चाहता हूँ; आप उसे बतानेकी झपा करे ॥ ७॥ 

भुगुरुवाच 

उत्तरे हिमवत्पारव पुण्ये सर्वगुणान्विते। 

पुण्यः शेम्यश्च काम्यश्च स परो लोक उच्यते ॥ ८ ॥ 
सुशुजीने कहा-मुने ! उत्तरदिशामें हिमालयके 


पार्वभागमैं। जो सर्वगुणसम्पन्न एवं पुण्यमय प्रदेश हैः 
बहाँके भू-भागपर श्रेष्ठ लोक वताया जाता है? वह पवित्र) 


कल्याणकारी और कमनीय लोक है ॥८॥ 

तत्र ह्यपापकर्माणः शुचयो5त्यन्तनि्मलाः । 

लोभमोहपरित्यक्ता मानवा निरुपद्रवाः ॥ ९ ॥ 
वहाँ एपकर्मसे रहित) पवित्रः अत्यन्त निर्मळ, लोम 

और मोहसे न्य तथा सव प्रकारके उपद्रवोसे रहित मानव 

निवास करते हैं ॥९॥ 

स खर्गसदशो देशस्तत्र ह्यक्ताः शुभा शुणाः। 

काले सृत्युः प्रभवति स्पृशन्ति व्याधयो च च ॥१०॥ 
चह देश खर्गके तुल्य है । वहाँ सभी छम युणोंकी स्थिति 


बतायी गयी है । वहाँ समयपर ही मृत्यु होती है। रोग-व्याधि 


कृतस्य तु फलं तत्र प्रत्यक्षसुपलभ्यते। 
पानासनाइनोपेताः प्रासादभवनाश्चयाः ॥ १२॥ 
सर्वकामैृताः केचिद्धेमाभरणभूपिताः । 
प्राणधारणमात्रं तु  केपांचिद्धुपपद्यते । 
श्रमेण महता केचित्‌ कुर्वन्ति प्राणधारणम्‌ ॥ १३॥ 
वहाँ किये हुए कर्मका फल प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। 
उस छोकमें कुछ लोग बड़े-बड़े मदमे रहते, अच्छे 
' आसनॉपर बैठते और उत्तमोत्तम वस्तुएँ खाते-पीते हैं॥ समख 


होता है; कुछ लोग बड़े परिश्रमसे तपोमय जीवन व्यतीत 
करते हुए प्राण धारण करते हैं ( इस प्रकार वह लोक 
इस छोकसे सर्वथा उत्कृष्ट ह) *॥ १२-१३ ॥ 
इह धर्मपराः केचित्‌ केचिन्नेकतिका नराः । 
सुखिता दुःखिताः केचिन्निर्धना धनिनोऽपरे ॥ १४ ॥ 
इस मनुष्यळोकमें कुछ मनुष्य धर्मपरायण होते हैं तो 
कुछ बड़े मारी ठग निकलते हैं । इसीळिये कोई सुखी और 
कोई दुखी होते हैं। कुछ धनवान्‌ और कुछ लोग निर्धन 
हो जाते हैं॥ १४ ॥ 
इह धमो भयं मोहः श्लुधा तीमा च जायते । 
लोभश्चार्थकृतो नृणां येन सुह्यन्त्यपण्डिताः ॥ १५॥ 
इहलोकर्मे अम, भय) मोह और तीवर भूखका कष्ट 
होता है । मनुष्यों धनका लोम विशेष होता हैः जिससे 
अशानी पुरुष मोइमें पड़ जाते हैं ॥ १५॥ ' 
इह बातों यहुविधा धमोधर्मस्य कारिणः। 
यस्तद्वेदोभयं प्राज्ञः पाप्मना न स लिप्यते ॥ १६॥ 
इस देशमें धर्म और अघर्म करनेवाले मनुष्योके विपयमें 
नाना प्रकारकी बातें सुनी जाती हैं । जो धर्म और अधमं दोर्नोके 
परिणामको जानता दै? वह विद्वान पुरुष पापसे लिस नहीं 
होताहै॥ १६॥ ` 
सोपधं निक्कतिः स्तेयं परीवादो ह्यस्‌यिता । 
परोपघातो दिसा च पैुन्यमचुत॑ तथा ॥ १७॥ 
एतानासेवते यस्तु तपस्तस्य प्रद्दीयते । 
यस्त्वेतान्‌ नाचरेद्‌ विद्वांस्तपस्तस्य प्रवर्घते ॥ १८॥ 
कपट) शठता) चोरी, निन्दा, दूसरोंके दोष देखना) 
दूसरोंको हानि पहुँचाना, प्राणियोंकी हिंसा करना? चुगली 
खाना और झठ बोलना-जो इन दुर्गुणोंका सेवन करता है 
उसकी तपस्या क्षीण होती है और जो विद्वान्‌ इन दोषाको 
कभी अपने आचरणमें नहीं लाता, उसकी तपस्या निरन्तर 
बढती रहती है ॥ १७-१८ ॥ 
इह चिन्ता बहुविधा धमीधमेस्य कर्मणः। 
कर्मभूमिरियं लोके इह कत्वा शुभाशुभम्‌। 
शुभैः शुभमवाप्नोति तथाशुभमथान्यया ॥ १९ ॥ 
इस लोकमें पुण्य और पापकर्मके सम्बन्धमें अनेक 
प्रकारके विचार होते रहते हैं। यह कमंभूमि है । इस 
जगत्में शुम और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मोका 
झुम फल पाता है और अञ्चम कर्मोका अशम फल 
भोगता है ॥ १९ ॥ 
इस अध्यायके अन्ततकके 'ोकोंका आध्यात्मिक अर्थ किया है । वे 
परलोक या उत्कृष्ट डोकका अर्थ परमात्मा मानते हें और इसी 
दृष्टिसे उन्होंने भुति और युक्तिका आश्रय ळे पूरे प्रकरणको 
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४९३० 


इृष्टेटतपसः पूता प्रह्मलोकमुपाश्रिताः ॥ २० ॥ 
ूर्वकालमे यहीं प्रजापति, देवता तथा ऋषियोंने यश और 
अभीष्ट तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोकको प्राप्त कर छिया ॥ 
उत्तरः पृथिवीभागः सर्वपुण्यतमः शुभः। 
इहस्थास्तत्र ज्ञायन्ते ये घे पुण्यकृतो जनाः ॥ २१ ॥ 
पृथ्वीका उत्तरभाग सबसे अधिक पवित्र और मङ्गलमय 
है । इस लोकमें जो पुण्यात्मा मनुष्य हैं, वे ही मृत्युके पश्चात्‌ 
उस भूभागमें जन्म लेते हैं || २१॥ 
असत्कमोणि कुेन्तस्तिर्यग्योनिणु चापरे। 
क्षीणायुषस्तथा चान्ये नश्यन्ति पृथिवीतले ॥ २२॥ 
दूसरे लोग जो यहाँ पापकर्म करते हैं, वे पञच-पक्षि यॉकी 
योनिमें 'जन्म ग्रहण करते हैं और दूसरे कितने ही आयुक्षय 
होनेपर नष्ट हो जाते हैं और पातालमें चळे जाते हैं ॥ २२ ॥ 
अन्योन्यभक्षणासक्ता लोभमोहसमन्विताः । 
इहच परिवतंन्ते न ते यान्त्युत्तरां दिशम्‌ ॥ २३॥ 
जो लोम और मोहसे युक्त हो एक दूसरेको खा जानेके 
लिये उद्यत रहते हैं, वे भी इसी लोकमें आवागमन करते 
रहते हैं; उत्तरदिशाके उत्कृष्ट लोकमें नहीं जाने पाते हैं || 
ये शुरून्‌ पर्युपासन्ते नियता ब्रह्मचारिणः। 


जीमदाभारते 


न [ शात्तिप 
ह ल्न पूर्व देवाः सर्षिगणास्तथा । पन्थानं सर्वलोकानां विज्ञानन्ति भ 


...... 


मनीषिणः 
जो मन और इन्द्रियॉंको संयममें रखकर कने | 


पालन करते हुए गुरुजनोंकी उपासना करते हैं, दे नीत 
क लोकोके ह जानते हैं ॥ २४ || । 
ऽयं मया धर्मः संक्षिप्तो अह्मनिर्मितः। | 
धमाधमा हि लोकस्य यो बे वेत्ति स बुद्धिमान ठ | 
इस प्रकार मैंने यहाँ ब्रह्माजीके द्वारा निर्मित इस घव | 
संक्षेपसे वर्णन किया है । जो छोकमें करने और न करने योग | 
धर्म और अघर्मको जानता है, वही बुद्धिमान है॥ २५॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तो भ्र॒युणा राजन्‌ भरद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
शुशुं परमधर्मात्मा विस्मितः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २६॥ | 
भीष्मजी कहते हे--राजन्‌ ! 'गुजीके इस प्रका | 
कइनेपर परम धर्मात्मा प्रतापी मरद्वाजने आश्चर्यचकित | 
होकर उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ | 
एष ते प्रसवो राजन्‌ जगतः सम्प्रकीतितः | | 
निखिलेन महाप्राज्ञ कि भूयः ्ओोतुमिच्छसि ॥ २७॥ | 
परम बुद्धिमान्‌ नरेश | इस प्रकार मेने तुमसे जगतुकी । 
उत्पत्तिके सम्बन्धमें ये सारी बातें बतायी हैं । अब और सा |. 
सुनना चाहते हो १॥ २७ ॥ | 


| 


इति श्रामद्दाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधर्मप्चेणि नगुभरद्वाअसंवादे द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ।९२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधमंपवेमें मुगु-मरद्वाजसंवाददिषयक पक सौ बानबेजोँ भध्य.य पूरा हुआ॥ १९२ ॥ 


त्रिनवत्यविकशततमोऽध्यायः | 
शिष्टाचारका फलसहित वर्णन, पापको छिपानेसे हानि और धर्मकी प्रसा 


युधिष्ठिर उवाच 
आचारस्य विधि तात प्रोच्यमानं त्वयानघ । 
ओतुमिच्छामि धमंश्ञ सर्वशो हसि मे मतः॥ १ ॥ 
युधिछठिरने पूछा_धर्मज्ञ पितामह | अब मैं 
आपके मुखसे सदाचारकी' विधि सुनना चाहता हूँ; क्‍योंकि 
आप सर्वज्ञ हैं॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
.दुराचारा दुविचेष्टा दुष्प्रशाः भ्रियसाहसाः । 
असंदस्त्विति विख्याताः संतश्चाचारलक्षणाः ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन | जो दुराचारी; बुरी चेष्टावाले; 
दुबुंद्धि और दुःसाइसको प्रिय माननेवाले हैं, वे दुष्टात्माके 
नामसे विख्यात होते हैं। भ्रष्ठ पुरुष तो वही हैं; जिनमें 
सदाचार देखा जाय--सदाचार ही उनका छक्षण है ॥ २॥ 
पुरीष यदि चा मूत्रं ये न कुर्वन्ति मानवाः । 
राजमार्ग गवां मध्य धान्यमध्ये च ते छुभाः ॥ ३ ॥ 


जो मनुष्य सड़कपर, गौऑके बीचमें और अनाजमें 
मल या मृन्नका त्याग नहीं करते हैं, चे श्रेष्ठ समझे जाते हैं ॥ 


शौचमावइ्यकं इत्वा देवतानां च तपंणम्‌। | 
धर्ममाहुमेचुष्याणासुपरुपृर्य नदीं तरेत्‌॥ ४ ह | 

` प्रतिदिन आवश्यक शौचका सम्गदन करके आचमन 5 बास | 
_फिर नदीमें नहाये और अपने अधिकारके अनुसार Es | 


_पासनाके अनन्तर देवता आदिका तपण करे | इ _---- अनन्तर देवता आदिका तर्पण करे । इसे विद्वाद | 


पुरुष मानवमात्रका घर्म बताते है || ४ ॥ } 

सूर्य सरोपतिष्ठेत न च सरशोंदये खपेत्‌। क । 

सायं प्रातर्जपेत्‌ संध्यां तिष्ठन्‌ पूर्वा तथेतराम्‌॥ * क 
निया मान कम सुर्योपस्थान करे । तोदके समय कमी. 


_सोवे । खरल और गतःकाळ बोगी तमा न 
करके गायजीमन्जका जप करे ॥ ५ ॥ 


पश्चादों भोजनं भुज्ज्यात प्राङ्‌ सुखो मौनमास्थितः । ट 

न निन्द्ादन्नभक्यांश्च खाद्वखादु च भक्षयत ॥ हक 
__ दोनोंहायः दोनों पैर और गृह इन पांच ग हाथ; दोनों पैर और मुँह-इन पांच 
१. तात्पर्य यह कि भोजनके ज्ये जाते समय 

पैर और मुँह थोने चाहिये। बहुत पहलेके थोये दो? 


समय धो लेना आवश्यक है । 


लाड शा |. 
तोमीष्ण |` 
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मोक्षधमेपवं ] 


तरिनवत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 


४९११ 


यूर्वामिमुख हो मोजन करे | भोजनके समय मौन रडे । परोसे 


हुए अन्नकी निन्दा न करे | वहस्वादिष्ट हो या न हो; प्रेमे 


भोजन करले ॥६॥ 
आद्रपाणिः समुत्तिषठेन्नाद्र पादः स्वपेन्निशि । 
देव्षिनोरद्‌ः प्राह पतदाचारळक्षणम्‌॥ ७ ॥ 
मोजनके बाद हाथ धोकर उठे । रातको मीगे पैर न 
सोये । देवर्षि नारद सोये । देवर्षि नारद इसीको मदाचारका लक्षण कहते ह घे इवि नारद इसीको मदाचारका लक्षण कहते हैं ॥७॥ 
झुि देरामनड्घादं देवगोष्ठं चतुष्पथम्‌ । 
ब्राह्मणं धार्मिकं चेत्य नित्यं कुर्यात्‌ प्रदक्षणम॥ ८॥ 
अतिथीनां च सर्ेषां प्रेष्याणां खजनस्य च । 
सामान्यं भोजनं सत्यैः पुरुषस्य प्रशस्यते ॥ ९ ॥ 


यजश्ञशाला आदि पवित्र स्थान, बैल) देवालय, चौराहा, 


ब्राह्मण) धर्मात्मा मनुष्य तया चैत्य ( देवसम्बन्धी वक्ष )-- घर्मात्मा मनुष्य तथा चेत्य ( देवशम्बन्धी वृक्ष )-- 
इनको सदा दा!इने करक चळ। ग्रहस्थ पुरुषको श्रमे अति- 
थियो, सबको और स्वजनोंक लिय भी एक-सा भाजन बन- 
वाना भ्रष्ठ माना गया है ॥ ८-९॥ 
सायं ग्रातर्मनुष्याणामदानं वेदनिभमिंतम्‌। 
चान्तरा भोजनं इएमुपबाखी तथा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
शास्त्रमें मनुष्योंके लिये सायंकाल और प्रातःकाल दो ही 
समय भाजन करने वजन हे । चमे भोजन जज भाजन करने बगान दे। मचे भोजन करनेकी 


समय भाजन करन (१५५९०७ 0.0... 
विधि नही दखी गयी है । जा इत ।नयनका पाडन करता है 


उसे उपवास करनेका फल प्राप्त वाता है ॥ १० ॥ 
होमकाले तथा जुहवृतुक्ाले तथा ब्रजन्‌। 
अनन्य ्लीजनः प्राज्ञो ग्रचारी तथा भवेत्‌ ॥ ११॥ 
जो हामके समय प्रार्तादन हवन करता) ऋतुकालमें 
ज्जीके पास जाता और परायी खापर कभी दृष्टि नहीं डालता! 
_बह बुद्धिमान पुरुष श्रह्मचाराके अनन भाना जाता है॥ अह्वचाराक सनान माना जाता है ॥११॥ 
अस्तं ब्राह्मणोच्छिएं जनन्या हृदयं छतम्‌ । 
तज्जनाः पर्थुपासन्ते सत्यं. सन्तः समासते ॥ १२॥ 


ब्राह्मणका भोजन करानेक बाद बचा हुआ अन्न अमुत 


_है। वह माताके स्तन्य ्ी भाति इइतकर है। उसका जो छोग_ जो छोग 


सेवन करते है? व शर पुरुष तत्यख€प पररह परमात्माको परमात्माको 


प्रास्त कर लेते हैं ॥ १९॥ 
लोएमर[ तुगव्डेरो नबब्ारी तुयो नरः । 
नित्योच्छिष्टः इं कुशुको नेद्दायुविन्द्ते मदत्‌ ॥ १३॥ 


जो मनुष्य मिट्टीकं ढेल फाइता» तिनके ताइता/ नख ढेल फाइता, तिनके ताइता नख 


चबाता, सदा जूऊ हाथ और जूठ गुह रहता हे तया खूंटीमें 


_ वैध हुए तातके तमान परावीन जोवन निताता है? उसे इस_ दमान पराबीन जीवन बिताता है? उसे इस 


_जगतूर्मे बड़ी आयु नहीं मिळती ॥ १२ ॥ 
यज्ञुषा खंस्ऊृतं मांसं निवृत्त. मांसभक्षणात्‌ 
न भक्षयेद्‌ चुथामांस पृठमांसं च वर्जवेत्‌.॥ १४॥ 


संस्कार किया हुआ मांस मी न खाय | ब्यर्थे मांस और भाद- 

शेष मांस मी वह त्याग दे ॥ १४॥ 

स्वदेशे परदेशे वा अतिथि नोपवासयेत्‌ । 

काम्यकर्मफळं लब्ध्या शुरूणामुपपाद्येत्‌॥ १५॥ 
मनुष्य स्वदेशमें हो या परदेदामें-अपने पास आये हुए 


अतिथिको भूखा न रहने दे | सकाम कतंत्यक्मोके फळरूपर्मे 
प्राप्त पदार्थ अपने गुरुजनोंको नित्रेदित कर दे ॥ १५ ॥ 


गुरुभ्य आसनं देयं कतेव्यं चाभिवादनम्‌ । 

शुरूनभ्यच्यं युज्यन्ते आयुषा यशसा श्रिया ॥ १६॥ 
गुरुजन पवारें तो उन्हे बैठनेके लिये आसन दे, प्रणाम 

करे, गुरुओंकी पूजां करनेसे मनुष्य आयुश यश और लकषमासे 

सम्पन्न होते हैं ॥ १६ ॥ 

नेक्षेतादित्यमुयन्तं न च नग्नां परस्त्रियम्‌ । 

मैथुनं सततं धम्य गुह्ये चेव समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 


"दहि जे डाळ और तदा वमोनमार ऋतकालक समय 


अपनी ही पत्नीक साय एकान्त स्थानम समागम कर ॥ १५|| 


तीर्थानां हृदयं तीथ शुचानां हृद्यं शुचिः। 
सर्वमार्यकृतं चौक्ष्यं वाललंस्पशनानि च ॥ १८॥ 


आचरणर्मे लाते हैं; बद आचरण सर्व श्रए है । आचरणमे लाते ई; बद आचरण सर्वअष्ठ है । चजर आदिम 
लगे हुए गायकी ५छके ्ालोका स्पर्श भी शिशचारानुभोदित_ 
होनेके कारण शुद्ध है ॥ १८ ॥ 


दशने दर्शने नित्यं खुखप्रइनपुदाहरेत्‌ । 

सायं प्रातश्च विप्राणां प्रदिएमनिवादनम्‌ ॥ १९ ॥ 
परिचित मनुष्यमे ज३-जत्र मेंट हाः सदा उसका कुशळ- 

समाचार पूछे । सायंकाळ और प्रातःकाळ दोनों समय ब्राह्मणों 

को प्रणाम करे, यह शाकी आज्ञा दै॥ १९ ॥ 

देवागारे गवां मध्ये त्राह्मणानां क्रियापये। 

स्वाध्याये भोजने चेव दक्ष्णे पाणिमुद्धरेत्‌ ॥ २०॥ 
देवमन्दिरमें) गौओंके बी चमेंश जाझण क यज्ञादि कमांमें) 


झास्त्रोंके ` स्वाथ्यायकालमे और भोजन करते समय दाहिने और भोजन करते समय दाहिने 
हाथस काम ले ॥ २० ॥ ee  __[ 


सायं प्रातश्च विप्राणां. पूजनं च यथाविधि । 


पण्यानां शोभते पण्यं कृषोणां बाते कृषिः ॥ २१॥ 


बहुकारं च सल्यानां वाह्ये बाहो गवां तथा। 
सबेरे और शाम दोना समय विधिपूर्वक आझणोका 
पूजन ( सेवा-सत्कार ) करना चाहिये । यही व्यापारो 


उत्तम व्यापारकी भाँति शोभा पाता है और यही खेतीमें 


सबसे अच्छी खेतीके समान प्रत्यक्ष फलदायक दै । नाझण- 


पूजक पुरुषके विविध अलोकी बा होती हे और उसे बाइस | 
जो मांउभंर््षण ५भ०करताः्ो)'वह यबुबेंदके मरवयेदाच 5. गोजात्रिके अ लाइन अलम. हो ते. है०3 १० 3 ० 
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| उस भोजने नित्यं पानीये तन तथा ॥९९॥ घमयापिदेता जे उ त भोजने नित्यं पानीये तर्पणं तथा ॥ २२॥ 
सुश्टतं पायसे जूयादू यवाग्वां हसरे तथा । 


यजमान पूछे कि अच्छा बना था न ! तब ब्राह्मण उत्तर दे 
बहुत अच्छा बना था। इसी प्रकार जौका हुआ और खिचड़ी 
खिळानेके वाद मी प्रश्न और उत्तर होना चाहिये ॥ २२३ ॥ . 


इमश्रुकर्मणि सम्म्रा्ते रुते स्नानेऽथ भोजने । 
व्याधितानां च स्वंषामायुष्यमभिनन्द्नम्‌ ॥ २३॥ 
हजामत बनाने) छींकने, ज्ञान और भोजन करनेके बाद 
हरेक मनुष्यको तथा सभी अवस्थाओंमें सम्पूर्ण रोगियीका 
कर्तव्य है कि वे आहाणोको प्रणाम आदिसे प्रसन्न करे । इससे कर | इससे 


उनकी आयु बढ़ती है॥ २२॥ 


प्रत्यादित्यं न मेहेत न पहयेदात्मनः शक्तत्‌। 
सह स्त्रियाथ शयनं सहद भोज्यं च वर्जेयेत्‌ ॥ २४॥ 


सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब न करे । अपनी विष्ठापर 


दृष्टि न डाळे ख्रीके साथ एक शय्यापर सोना और एक 
थाळीरमें मोजन करना छोड़ दे ॥ २४॥ 
त्वंकारं नामधेयं च ज्येष्ठानां परिवर्जयेत्‌। 
अवराणां समानानामुभयेषां न दुष्यति ॥ २५॥ 
अपनेसे बड़का नाम लेकर या तू कहकर न पुकारे, 
जो अपनेसे छोटे या समवयस्क हो, उनके लिये वैसा करना 


दोषकी बात नहीं है ॥ २५॥ 
हद्यं पापवृत्तानां पापमाख्याति वैकृतम्‌ । 
ज्ञानपूवे विनयन्ति गूहमाना महाजने ॥ २६॥ 
पापियोंका हृदय तथा उनके नेत्र और मुख आदिका 
_विकार ही उनके पापोको बता देता है। जो लोग जान-बूझ- 
_कर किये हुए पापको महापुरुषोति छिपाते हैं, वे गिर जाते हैं ॥ 
वन यु पापं छाव्यत्यबहुश्गतः । 
नेनं मजुष्याः पद्यन्ति पद्यन्त्येच दिवोकसः ॥ २७॥ 
मूर्ख मनुष्य ही जान-बूझकर किये हुए पापको छिपाता 
है। यद्यपि उस पापको मनुष्य नहीं देखते हैं, तो भी देवता- 


लोग तो देखते ही हैं ॥ २०॥ 7 
पापमेवाजुवतेते । 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे 


पापेनापिदितं पापं 


शमहाभारते 


स्स्व््व्व्व्््््््््व्क््व्व्््््स्व््व््््स्स्््स्््स्स्स्क्व्व्व्व्स्ट्ट्ड्ड्ट्ट्स्---_ 


i शास्ति 
धर्मणापिदितो धमो धर्ममेवाजुवर्तते । 
धार्मिकेण कतो धमो धर्ममेवाचुवतते .॥३,, 


- पापं कृतं न ससरतीह मूढो 
विवर्तमानस्य तदेति कर्ठुः। 
राहुय्या चन्द्रसुपैति . चापि | 
तथाचुघं पापसुपेति कर्म॥२९॥ | 
मूर्ख मनुष्य अपने किये हुए पापको याद नहीं सवता | 
परंतु पापर्मे प्रवृत्त हुए कर्ताका पाप ख हो उसे फो | 
_ळगा रहता है, जैसे राहु चनद्रमाके पास स्तः पहुँच जव | 
है, उसी प्रकार उस मूढ़ मनुष्यके पास उसका पाप खरं | 
चलाजाताहै॥२९॥ | 
आशया संचितं द्रव्यं दुःखेनेवोपसुज्यते। | 
बुधा न प्रशासन्ति मरणं न प्रतीक्षते ॥ ३०॥ | 
किसी विशेष कामनाकी पूर्तिकी आशासे जो धन संचि | 
करके रखा गया है, उसका उपभोग दुःपूर्वक ही किया | 
जाता है; अतः विद्वान्‌ पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते है। | 
क्योंकि मृत्यु किसीकी कामना-पूर्तिके अवसरकी प्रतीक्षा नहीं | 
करती है ॥ ३० || | 
मानसं सवंभूतानां धर्ममांहुर्मनीपिणः। | 
तस्मात्‌ सवेषु भूतेछु मनसा शिवमाचरेत्‌ ॥ ३१॥ | 
मनीषी पुरुषका कथन है कि समस्त प्राणियोके डिगे | 
_मनद्वारा किया हुआ घर्मे ही भड है) अतः मनसे उम । 
जीवोका कल्याण सोचता रहे ॥ ३१ ॥ 

पक एवं चरेद्‌ धर्म नास्ति धमं सहायता। 
केवळ विधिमासाद्य सहायः किं करिष्यति ॥ २२॥ 
केवळ वेदविधिका सहारा लेकर अकेले दी ध्म 
आचरण करना चाहिये । उसमें सहायताकी आवश्यक 
नहीं है । कोई दूसरा सहायक आकर क्या करेगा १॥ ३२॥ 
धमो योनिर्मनुष्याणां देवानामस्॒तं दिवि। 
प्रेत्यभावे सुखं धर्माच्छभ्वत्तरुपसुज्यते ॥ २९ 
धर्म ही मनुष्योंकी योनि है । वदी सर्गे देवताओं 


eo —— 


असुत है। धर्मात्मा मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ धर्मके ही >> 


_सदा सुख भोगते हैं ॥ ३३ ॥ 
आचारविधो त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९३ ॥ 


SN deco Se hare क. 


इस प्रकार भ्रोमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोध्चघ्मपर्वमें भीष्म-गुधिष्ठिरसंवादके प्रसङ्गमें आतचारविधिनिभयक 
एक सौ तिरानबेबाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १९३ ॥ 
—— nto 
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मोक्षघमंप्व ] चतुर्मवत्यधिकशततनीउच्यायः ४९१३ 
चतुर्नवत्यथिकशततमोऽभ्यायः 
अष्यातमज्ञानक्का निरूपण 


युधिष्ठिर उवाच 
अध्यात्मं नाम यदिदं पुरुषस्येह चिन्त्यते । 
यदध्यात्मं यथा चेतत्‌ तन्मे नहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा--पितामह ! शाम मनुष्यक्रे लिये 
` अध्यात्मके नामसे जिसका विचार किया जाता है, वह अध्यात्म- 
ज्ञान क्या दै और केसा हैं ! यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
कुलः स्वष्टमिदं विश्वं ब्रह्मन्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रख्ये कथमभ्येति तन्मे वक्तुमिहाहेसि॥ २ ॥ 
ब्रह्मन्‌! इस चराचर जगतूकी सृष्टि किससे हुई है और 
प्रळ्यकालमें इसका लय किस प्रकार ददोता है; इस त्रिपयका 
मुझसे वर्णन कीजिये ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
अध्यात्ममिति मां पार्थ यदेतद्नुप्ृचछसि । 
तद्‌ व्याख्यास्यामि ते तात श्रेयस्क्ररतमं सुखम्‌ ॥ दे ॥ 
शीष्मजीने कहा--तात ! ङुन्तीनन्दन | तुम जिस 
अध्यात्मज्ञानके विषयमे पूछ रदे हो, उसकी व्याख्या मैं 
तुम्हारे लिये करता हूँ; बह परम कल्याणकारी और सुख- 
स्वरूप है ॥ ३ ॥ 
खृष्टिमळयसंयु्माचायंः परिदरितम्‌। 
यज्ञात्वा पुरुषो लोके प्रीति सौख्यं च विन्दति । 
फललाभश्च तस्य स्यात्‌ सवंभूतहितं च तत्‌॥ ४ ॥ 
आचार्योने सृष्टि और प्रढ्यकी व्याख्याके साथ अध्यात्म 
शानका विवेचन किया है, जिसे जानकर मनुष्य इस संतारमें 
सुख और प्रसन्नताका भागी होता है । उसे अभीष्ट फलकी 
प्राप्ति भी होती है । वह अध्यात्मज्ञान समस्त प्राणिर्योके 
लिये हितकर हे ॥ ४ ॥ ; 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌। . 
मददाभूतानि भूतानां स्ेषां ्रभवाप्ययौ॥ ५ ॥ 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जळ और अग्नि-ये पाँच महाः 
भूत सम्पूर्ण प्राणियोँकी उत्पत्ति और प्रख्ये स्थान हैं ॥५॥ 
यतः सानि तत्रैव तानि यान्ति पुनः पुनः । 
महाभूतानि भूतेभ्यः सागरस्योर्मयो यथा॥ ५ ॥ 
जैसे लहरें समुद्रसे प्रकट होकर फिर उसीमें छीन दो 


कट होकर लि 
_ जाती हैं; उसी प्रकार ये पाँच महाभूत भी जिस परमासन मी जिस परमात्म 
_उत्पन्न हुए हैं? उसीमे सब प्राणियोंके सहित बारबार स्त प्राणियोके सहित बारंबार लीन 


होते हैं॥ ६ ॥ 

` प्रसाये च यथाङ्गानि कू्मः संदरते पुनः। 

तद्वद्‌ भूतानि भूतात्मा खानि , हरते पुनः ॥ ७ ॥ 
जेते कछुआ अपने अज्ञोको फेळाकर पुनः समेट उता अङ्गांको फैलाकर पुनः समेट लेता 


रचे हुए सम्पूर्ण भूतोको फेडाकर फिर अपने भीतर ही समेट केलाकर फिर अपने भीतर ही समेट 


लते है ॥ ७॥ 


महाभूतानि पञ्चेच सर्वभूतेषु भूतकृत्‌ । 
अकरोत्‌ तेषु वैपम्यं तत्तु जीवो न पद्यत ॥ < ॥ 
सम्पूर्ण भू्तोकी खा करनेबाळे परमाःमाने सम ग्राणियेकि 
शरीरॉम पाँच दी मद्दाभूतोंको स्थापित किया है; परंतु उनमें 
विपमता कर दी है--किसी महाभूतके अंशको अधिक और 
किसीके अंशको कम करके रक्खा है । उस येपम्यको साधारण 
जीव नहीं देख पाता ॥ ८ ॥ 
शब्दः शओत्रं तथा खानि त्रयमाकाशयोनिजम्‌ 


चायोः स्पर्शस्तथा चेण त्वक चेव तरितयं स्मृतम्‌। ९। - 


शब्दगुणः ओत्र इन्द्रिय और झारीरके सम्पूर्ण छिद्र-ये 


तीन आकाशके कार्य हैं । स्पर्श) चेष्टा और त्वगिन्द्रिय-ये ५ 


तीन वायुके कार्य माने गये हैं ॥ ९ ॥ 

रूपं चक्षुस्तथा पाकस्न्रिविधं तज उच्यते । 

रसः छेदय्थ जिह्मा च त्रयो जलगुणाः स्सृताः॥ १० ॥ 
रूप) नेत्र और परिपाक-ये तीन तेजके कार्य बताये जाते 

ई | रस, जिह्वा तथा क्डेद ( गीलापन )---ये तीन जङके गुण 

अर्थात्‌ कार्य माने गये हैं ॥ १० ॥ 

घ्रेयं घ्राणं शारीरं च एते भूमिगुणास्त्रयः । 


' महाभूतानि पञ्चैव पष्ठं च मन उच्यते ॥ ११॥ 


गन्ध, घ्राणेन्द्रिय और दारीर-ये तीन भूमिके गुण अर्थात्‌ 
कार्य हैं । इत प्रकार इस शरीरमें पाँच महाभूत और छठा 
मन है; ऐसा बताया जाता है ॥ ११ ॥ 
इन्द्रियाणि मनश्चैव विश्ञानान्यस्य भारत | 
सप्तमी वुद्धिरित्याहुः क्षेत्रश्नः पुनरएमः॥ १२॥ 
भरतनन्दन | श्रोत्र आदि पाँच इन्द्रिया और मन-ये 
जीवात्माको विपर्योका ज्ञान वरानेत्राउ हैं । दारीरमें इन छःके 
अतिरिक्त सातवीं बुद्धि और आटवों क्षेत्रज्ञ दै ॥ १२॥ 
चश्नुरालोचनायैच संशयं कुरुते मनः। 
बुद्धिरध्यवसानाय क्षेत्रशः साक्षिवत्‌ स्थितः ॥ १३॥ 
इन्द्रियाँ विषयोको ग्रहण कराती हैं । मन संकस्प-विकल्प 
करता है। बुद्धि निश्चय करानेवाली दै और क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) 
साक्षीकी भाँति स्थित रहता है ॥ १३ ॥ 
ऊर्ध्वे पादतलाभ्यां यद्वोक्चोध्वं च पञ्यति । 
पतेन सर्वमेवेदं विद्ध्यभिव्याप्तमन्तरम्‌॥ १४॥ 
दोनों पैरोंके तलोसे लेकर ऊपरतक जो शरीर स्थित दै, 
उसे जो साक्षीभूत चेतन ऊपरनीचे सब ओरसे देखता है, 
वह इस सारे दारीरके भीतर और बाहर सव जगह व्याप्त है । 


है? उसी प्रकार सम्पूर्ण ूतेळि' आल्या मबद पस, म उसी प्रकार शभ्पूर्ण सूख आत्मा प्रबाष्नद्य आस्से, झपने)55इच्पत्रातक्रीव्रस “साची तर मक्षः छो,॥,१४॥॥५ 


हे 


४९१७ श्रीमहाभारते [ 


ज्म. वेदितव्यानि कृत्स्नशः । 

तमो रजश्च सत्त्वं च तेऽपि भावास्तदाञ्रिताः। १५॥ 
समी मनुष्योंको अपनी इन्द्रियों ( और मन-बुद्धि ) की 

देख-भाळ करके उनके विपयमें पूरी जानकारी रखनी चाहिये; 

क्योंकि सत्व, रज ओर तम-ये तीनों गुण उन्हींका आभय 

लेकर रहते हैं ॥ १५॥ 

एतां बुदृध्वा नरो बुद्ध्या भूतानामागति गतिम्‌ 

समवेक्ष्य शानेश्चैव लभते शममुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 


मनुष्य अपनी बुद्धिके बलसे इन सबक्रो और जीवोंके 


आवागमनकी अवस्थाको जानकर दानैः-दानेः उसपर विचार 
करनेसे उत्तम शान्ति पा जाता है॥ १६ || 
गुणैनंनीयते बुद्धिबुंद्रेवेन्द्रियाण्यपि । 
मनःषष्ठानि सर्वाणि तद्भावे ङुतो शुणाः ॥ १७॥ 
तम आदि गुण बुद्धिको बारंबार बिषयोंकी ओर ले जाते 
हैं; तया बुद्विके साथ-साथ मनसहित पाँचों इन्द्रियोको और 
उनकी समस्त बृत्तियाँको भी ले जाते हैं। उस बुद्विके अभावमें 
रुण केसे रह सकते हैं ! ॥ १७ ॥ 
इति तन्मयमेवेतत्‌ सर्व स्थावरजङ्षमम्‌। 
प्रलीयते चोद्भवति तस्मान्निर्दिश्यते तथा ॥ १८॥ 
यह चराचर जगत्‌ बुद्विके उदय होनेपर ही उत्पन्न होता 
है और उसके लयके साथ ही लीन हो जाता है; इसलिये यह 
सारा प्रपञ्च बुद्धिमय ही है; अतएव श्रृतिने सबकी बुद्धिरूपता- 
का ही निर्देश किया है॥ १८॥ 
येन पद्दयति तश्चश्ठुः श्टणोति ओजमुच्यते । 
जिघ्रति घाणमित्याहू रसं जानाति जिह्या॥ १९॥ 
बुद्धि जिसके द्वारा देखती दै, उसे नेत्र और जिसके द्वारा 
सुनती दै, उसे भोत्र कहते हैं| इसी प्रकार जिससे वह दूँघती 
है. उसे प्राण कहा गया हे, वही जि्ाके द्वारा रसका अनुभव 
करती है ॥ १९ ॥ । 
त्वचा स्पशयते स्पर बुद्धिर्विक्रियते5सकृत्‌ । 
येन प्रार्थयते किञ्चित्‌ तदा भवति तन्मनः ॥ २०॥ 
बुद्धि त्वचासे स्पर्शका बोध प्रात करती है | इस प्रकार 
बह बारंबार विकारको प्राप्त होती रहती है। वह जिस करणके 
द्वारा जितका अनुभव करना चाहती है, मन उसीका रूप 
घारण कर लेता है ॥ २० ॥ 
अधिष्ठानानि बुद्धेहि पृथगथीनि पञ्चधा । 
इन्द्रियाणीति यान्याइुस्तान्यदच्योऽधितिष्ठति॥ २१॥ 
कचा विपर्याको ग्रहण करनेके लिये जो बुद्धिके 
पाँच अधिष्ठान हैं, उन्हींको पाँच इन्द्रियाँ कहते हैं | अदृश्य 
जीवात्मा उन सबका अधिष्ठाता ( प्रेरक ) है ॥ २१॥ 
पुरुषे तिष्ठती बुद्धिल्निषु भावेषु वतेते । 
कदाचिल्लभते प्रीति कदाचिद्नुशोचति ॥ २२॥ 
न सुखेन न दुःखेन कदाचिदपि वर्तते । 


जीवात्माके आश्रित रहकर बुद्धि ( इ (इक खरे | 
मोह ) तीन मावोमें स्थित होती है। वह कमी तो गै 
अनुभव करती है, कमी शोकमें ही रहती है गैर. 
सुख और दुःख दोनोंके अनुभवसे रहित मेज | 
जाती है ॥ २२३ ॥ शै 
एवं नराणां मनसि त्रिथु भावेष्वबस्थिता ॥:. | 
सेयं भावात्मिका भावांसत्रीनेतानतिवर्तते 
सरितां सागरो भतो महावेळामिवोमिंमान्‌ ॥ २४। 
इस प्रकार वह मनुर्ध्योके मनके भीतर तीन माजो 
अवस्थित है, यह भावात्मिका बुद्धि ( समाधिअवलागे) 
सुख, दुः्ल और मोइ-इन तीनों भावोंको ढॉष जाती ै। 
ठीक उसी तरह जैसे सरिताओंका स्वामी समुद्र उत्ताड तए | 
संयुक्त हो अपनी बिशाल तरभूमिको भी कमी-कमी छे 
जाता है ॥ २३-२४ ॥ | 
अतिभावगता बुद्धिभोबे मनसि बतते। | 
प्रवर्तमानं तु रजस्तक्वावमचुवर्तते ॥ २५। | 
उपर्युक्त भावको लॉघ जानेपर भी बुद्धि भावात्मक मगे 
सूदमरूपसे स्थित रहती है । तत्पश्चात्‌ समाधिसे उत्पाते । 
समथ प्रदृत््यात्मक रजोगुण बुद्धिमावका अनुसरण करता है॥ | 
इन्द्रियाणि हि सर्वाणि प्रवर्तयति सा तदा। | 
ततः सत्वं तमोभावः प्रीतियोगात्‌ प्रबतेते ॥ २६॥ | 
उस समय रजोशुणसे युक्त हुई बुद्धि सारी इन्द्रे 
्रइत्तिमें लगा देती है | तदनन्तर विषर्योके सम्बन्षसे प्रीति | 
रूप सत्त्वयुण प्रकट होता है । उसके बाद पुरुषके आति | 
आदि दोषसि तमोमय भावका उदय होता है ॥ २६॥ 
ग्रीतिः सत्त्व रजः शोकस्तमो मोहस्तु ते त्रय। || 
ये ये च भावा लोकेऽस्मिन्‌ सवेष्वेतेथु वै निडु। ९५ | 
प्रसन्नता या इषे सत्तवगुणका कार्य दै, शोक रजोगुण | 
है और मोह तमोगुणरूप | इस संसारमें जो-जो भाव है | 
सब इन्हीं तीर्नोके अन्तर्गत हैं || २७ ॥ | 
इति बुद्धिगतिः सची व्याख्याता तव भारत। |! 
इन्द्रियाणि च सर्वाणि विजेतव्यानि धीमता ॥ ९८ | 
भारत | इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष बुद्धिकी नाहि | 
गतिका विशद विवेचन किया है । बुद्धिमान | 
कि वह अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंकों काबूमें रम्खे ॥ २८॥ | 
सर्वं रजस्तमश्चैव प्राणिनां संश्रिताः सदा । 
त्रिविधा वेदना चेव सर्वेसस्वेषु इश्यते ॥ °` 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति भारत । | 
भारत | सत्त्व, रज और तम-ये तीन युण * 
प्राणियेर्मि स्थित रहते हैं और इनके कारण उन उव ह 
सात्त्विकी) राजसी और तामसी-यद्द तीन | 
देखी जाती है ॥ २९३ ॥ है 
खुखस्पर्शः सत्त्वगुणी डुःखस्पशों रजोगुण | 


शाति | 
| 
। 
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मोक्षधर्मपचं ] 


पर््््््््व्््क््व्क्स्स्््व्व्व्््स्स्व्व्स्स्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्क्स्क्स्स्क्क्स्स्क्क्क्स्क्क्क्क्क्क्य्य्च्च्च्च्च््् 


तमोशुणेन संयुक्ती भवतो 5व्याबहारिकौ ॥ ३०॥ 
सत्त्वगुण सुखकी अनुभूति करानेवाला है; रजोगुण दुःख- 

की प्राप्ति कराता हे और जब वे दोनों तमोगुण ( मोह ) से 

संयुक्त होते हैंश तब व्यवहारके विषय नहीं रह जाते ॥३०] 

तत्र यत्‌ प्रीतिसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत्‌ । 

घतेते सात्विको भाव इत्याचक्षीत तत्‌ तथा ॥ ३१॥ 
जब शरीर या मनमें किसी प्रकारसे भी प्रसन्नताका भाव 


होश तब यह कहना चाहिये कि सात्तितिकमावका उदय हुआ है॥ 


अथ यद्‌ दुःखसंयुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 
प्रवृत्तं रज इत्येच तन्न संरभ्य चिन्तयेत्‌ ॥ ३२॥ 
जब अपने मनमें दुःखसे युक्त अप्रसन्नताका भाव जाग्रत्‌ 
होश तब यह समझना चाहिये कि रजोगुणकी प्रदत्त हुई है | 
आतः उस दुःखको पाकर मनमें चिन्ता न करे ( क्योंकि 
चिन्ताते दुःख और बढ्ता हे) ॥ ३२॥ ` 
अथ यन्मोहसंयुक्तमव्यक्तविष्रयं . भवेत्‌ । 
अप्रतक्यमविशेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ३३॥ 
जब मनमें कोई मोहयुक्तभाव पैदा हो और किसी भी 
इन्द्रिया विषय स्पष्ट जान न पड़े, उसके विषयमे कोई 
तर्क भी काम न करे और वह किती तरह समझमें न आवे) 
तब यही निश्चय करना चाहिये कि तमोगुणकी इद्धि हुई दै ॥ 
प्रहर्षः प्रीतिरानन्दः सुखं संशान्तचित्तता । 
कथंचिद्भिवर्तन्त इत्येते सात्विका गुणाः ॥ ३४॥ 
जत्र मनमें किसी प्रकार भी अत्यन्त हर्ष प्रेम, आनन्द) 
सुख और शान्तिका अनुभव हो रहा होश तव इन गुणोंको 
सात्त्विक समझना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
अतुष्टिः परितापश्च शोको लोभस्तथाक्षमा । 
लिङ्गानि रजसस्तानि दच्यन्ते हेत्वहेतुमिः ॥ ३५॥ 
जिस समय किसी कारणसे या विना कारण ही असंतोष, 
झोक) संताप, लोम और असहनशीळताके भाव दिखायी दें 
तो उन्हें रजोगुणका चिह्न जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 
अघमानस्तथा मोहः प्रमादः स्वप्नतम्व्रिता । 
कथंचिद्भिवतेन्ते विविधास्तामसा शुणाः ॥ ३६॥ 
इसी प्रकार जव अपमान) .मोइ, प्रमाद, स्वम, निद्रा 
और आलस्य आदि दोष किसी तरह भी घेरते हाँ तो उन्हे 
तमोगुणके ही बिविध रूप समझे ॥ ३६ ॥ 
दूरगं बहुधागामि प्राथंनासंशयात्मकम्‌। 
मनः सुनियतं यस्य स सुखी प्रेत्य चेह च ॥ ३७॥ 
जिसका दूरतक दौड़ लगानेवाला और अनेक विषयोंकी 
ओर जानेवाळा कामनायुक्त संशयात्मक मन अच्छी तरह वर्मे 
हो जाता है, वह मनुष्य इहलोकमें तया मरनेके बाद परछोकः 
में मी सुखी होता है ॥ ३७॥ 


सर्वश्षेचशञबोरेतद्न्तर पश्य सक्ष्मयोः । 


चतुनेवत्यधिकशाततमोऽभ्यायः 


४९१५ 


pp 


बुद्धि और आत्मा-ये दोनों ही सूक्ष्म तत्व हैं तथापि 
इनमें बड़ा भारी अन्तर है । दुम इस अन्तरपर इष्टिपात 
करो । इनमें बुद्धि तो गुणोंकी सृष्टि करती है और आत्मा 
गुर्णोकी सुष्टिति अलग रहता है॥ २८॥ 
मशकोदुम्बरौ वापि सम्प्रयुक्तों यथा सदा। 
अन्योन्यमेतो स्यातां च सम्प्रयोगस्तथा तयोः] ३२॥ 
जैसे गूलरका फल और उसके भीतर रइनेवाळे कीडे 
एक साथ रहते हुए भी एक दूसरेसे अळग हैं? उसी प्रकार 
बुद्धि और आत्मा दोनोंका एक साय रहना और मित्र-मिन्न 
होना समझना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
पृथग्भूतौ प्रकृत्या तौ सम्प्रयुक्ती च सवदा । 
यथा मत्स्यो जळं चेच सम्प्रयुक्तौ तथेव तो ॥ ४० ॥ 
ये दोनों स्वमावते ही अलग-अलग हैं तो भी सदा एक 
दूसरेसे मिले रहते हैं । ठीक वैसे ही, जेते मछली और जळ 
एक दूसरेसे प्रथक्‌ होकर भी परस्पर संयुक्त रहते दें। यही 
स्थिति बुद्धि और आत्माकी मी है ॥ ४० ॥ 
न गुणा विदुरात्मानं स शुणान्‌ चेत्ति सबंशः | 
परिद्रष्टा शुणानां तु संसष्टान्मन्यते तथा ॥ ४१॥ 
सत्त्व आदि गुण जड होनेके कारण आत्माको नहीं जानते; 
किंतु आत्मा चेतन है? इसलिये वह गुणोंको सव, प्रकारसे 
जानता है। यद्रि आत्मा गुर्णोका साक्षी है? अहु; उनले खरया 
भिन्न है तो मी वह अपनेको उन गुणोंसे संयुक्त मानता हे ॥ | 
इन्द्रियैस्तु प्रदीपार्थं कुरुते बुद्धिसप्तमैः । 
निर्विचेष्टेरजानद्भिः परमात्मा प्रदीपवत्‌ ॥ ४२॥ 
जैसे घड़ेमें रक्खा हुआ दीपक घड़ेके छेदोंसे अपना 
प्रकाश फैलाकर वस्तुओका ज्ञान कराता है? उसी प्रकार, 
परमात्मा शरीरके भीतर स्थित होकर चेश ओर शानसे शून्य 
इन्द्रियों तथा मन-बुद्धि इन सातोंके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थोंका 
अनुभव कराता हे ॥ ४२ ॥ 
सुजते दि गुणान्‌ सर्वं क्षेत्रशः परिपद्दयति। 
सम्प्रयोगस्तयोरेष सत्त्वक्षेत्ररयोधुंवः ॥ ४३ ॥ 
बुद्धि गुणोंकी सृष्टि करती है और आत्मा साक्षी बनकर 
देखता रहता दै । उन बुद्धि और आत्माका यह संयोग अनादि है॥ 
आश्रयो नास्ति सत्त्वस्य क्षेत्रशस्य च कश्चन । 
सर्वं मनः संसजते न गुणान्‌ वै कदाचन ॥ ४४॥ 
बुद्धिका परमास्माके सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं 
है और क्षेत्रशका भी कोई दूसरा आश्रय नहीं है बुद्धि । 
मनसे ही घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। गुणोंके साथ उसका 
साक्षात्‌ सम्पक् कदापि नहीं होता ॥ ४४॥ 
रझ्मीस्तेषां स मनसा यदा सम्यङनियच्छति! 
तदा प्रकाशतेऽस्यात्मा घरे दीपो ज्यलन्निव ॥ ३५॥ 
जब जीव बुद्विरूपी.सारथि और मनरूपी वागडोरद्वारा 


सजते तु शुणानैक पकी ने सुकते शुजा रिदी” ०ऽ कीवी आसनी तनन +रसता हे, 


४९१६ 


उसका आत्मा प्रकाशित होने लगता है ॥ ४५ ॥ 

` त्यक्त्वा यः ध्राकृत कर्म नित्यमात्मरतिसुनिः । 

सवंभूतात्मभूस्तस्मात्‌ स गच्छेदुत्तमां गतिम्‌ ॥ ४६॥ 
जो सांसारिक कमोंका परित्याग करके सदा अपने-आपमें 


ही अनुरक्त रहता है, वह मननशील मुनि सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा ` 


होकर परम गतिको प्रास होता है ॥ ४६ ॥ 
यथा वारिचरः पक्षी सलिलेन न लिप्यते । 
एकमेव 


रन जाम डा यया 


. विझुदबुद्धि ज्ञानी पुरुप निर्लिस रहकर ही सम्पूर्ण 
भूतोंमिं विचरता है॥ ४७॥ 
एवं खभावमेवेतत्‌ खबुद्धथा विहरेन्नरः । 
अश्मेचन्नप्रह्मष्यश्च समो विगतमत्सरः ॥ ४८ ॥ 
यह आत्मतत्त्व ऐसा ही निलिस एवं शुद्ध-बुद्धिस्वरूप 
है; ऐसा अपनी बुद्धिके द्वारा निश्चय करके ज्ञानी पुरुप हर्ष, 
` शोक और मात्सय-दोपसे रहित हो सर्वत्र समानमाव 
रखते हुए विचरे || ४८ ॥ 
खभावयुक्त्या युक्तस्तु स नित्यं सजते शुणान्‌। 
ऊर्णनाभियंथा सूत्रं विश्ञेयास्तम्तुवद्‌ शुणाः ॥ ४९ ॥ 
आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित रहकर ही सदा : आप्या अपने स्वस्पर्मे स्थित रहकर ही सदा गुणोंकी 
सृष्टि करता है ।-टीक उसी तरह, जैसे मकड़ी अपने स्वरूपमें - 
स्थित रहती हुई हो जाला बनाती है। मकड़ी जाइ 7 रहती हुई ही जाला बनाती है। मकड़ीके जाळेके ~त रहती हु ही जाला बनाती है। मकड़ीके जाळेके ही 
समान समस्त गुणोकी सत्ता समझनी चाहिये ॥ ४९॥ 
प्रध्यस्ता न निवतंन्ते. निवृत्तिनांपलभ्यते । 
प्रत्यक्षेण परोक्षं तदनुमानेन सिध्यति ॥ ५०॥ 
एवमेके5घ्यवस्यन्ति निवृत्तिरिति -चापरे । 
उभय सम्पधायतद्‌ व्यवस्येत यथामति ॥ ५१॥ 
, आत्मसाक्षात्‌ हो जानेपर गुण नष्ट हो जाते हैं तो मी 
सर्वथा निवृत्त नहीं होते हैं; क्योकि उनकी निवृत्ति प्रत्यक्ष 
नहीं देखी जाती है। जो परोक्ष वस्तु है, उसकी सिद्धि 
अनुमानसे होती है । एक श्रेणीक्रे विद्वानोंका ऐसा ही निश्चय 
है। दूसरे लोग यह मानते हैं कि गुणोंकी सर्वथा निदृत्ति हो 
जाती दै। इन दोनों म्तोपर भढीमाँति विचार करके अपनी 
बुद्धिके अनुसार यथाथ वस्तुका निश्चय करना चाहिये ॥ 
0 य ढृदयग्रस्थि वुद्धिभेदमयं इढम्‌। 
विमुच्य सुखमासीत न शोचे च्छिन्नसंशयः ॥ ५२॥ 
बुद्धिके द्वारा कल्पित हुआ जो भेद है, बही हृदयकी 
सुद गोठ है। उसे खोलकर संशयरहित हो जानवान्‌ पुरुष 
सुखसे रहे, कदापि शोक न करे ॥ ५२ ॥ 
मलिनाः प्राप्नुयुः शुद्धि यथा पूणो नदीं नराः । 
अवगाह्य सुविद्वांसो विद्धि ज्ञानमिदं तथा ॥५३॥ 
जैसे मेले शरीरवाले मनुष्य जळते भरी हुई नदीमें नहा- 
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श्रीमहाभारते 


पज क. घड़ेमें रक्‍खे हुए. प्रज्वलित दीपकके समान अपने भीतर ही | थोकर साफ-सुथरे हो जाते हैं, उसी प्रकार इस के | 


च 


- 


नदीमे अवगाइन करके मलिन-चित्त मनु 
सम्पन्न हो जाते हैं; ऐसा जानो ॥ ५ शो तशरसा झे, 
महानद्या हि पारशस्तप्यते न तद्न्यधा। | 
न तु तप्यति तस्वक्ञः फळे क्षाते तरत्युत ॥ ५) 

किसी महानदी के पारको जानेवाला पुरुष केवळ (किली महानदीके पारको जानेवाला पु केश मे । 


बडा _ 
"णन = 


एच ये विडुराध्यात्मं केवल शानसुत्तमम्‌॥ ५५। | 
एतां बुद्ध्वा नरः सर्वी भूतानामागति गतिम्‌। | 
अवेक्य च शनेचुंद्धथा लभते शामन ततः ॥५६। । 


— स कर लेता है, वह परम शान्ति पाता है॥ ६५-६ | ` 


निवगा यस्य विदितः प्रेष्य यश्च विमुञ्चति! | 
अन्विष्य मनसा युक्तस्तस्वदशी निरुत्सुकः ॥ ५७॥ | 

जिसे धर्म, अर्थ और काम--इन तीनोंका ठीकटी$ | 
शान दै, जो खूब सोच-समझकर उनका परित्याग कर घुक्ष | 
है और जिसने मनके द्वारा आत्मतस्वका अनुसंधान करे | 
योगयुक्त होश आत्मासे भिन्न वस्तुके लिये उत्सुक्तताका त्यागः | 
'कर दिया है, वही मरबद्शी है ॥ ५७ ॥ | 
न चात्मा शक्यते द्रष्दुमिन्दरियेश्व विभागशः . | 
तत्र तत्र विखुष्टे्च दुवो यैश्चाक्कतात्मभिः ॥ ५८॥ | 

जिन्होंने अपने मनको बशमें नहीं किया है? वे मिले | 
मिन्न विषर्योकी ओर प्रेरित हुई डुनिवार्य इन्दव! | 
आत्माका पा दाह कर सकते ॥ ५८ ॥ शेप] | 
पतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धः किमन्प्रदू 
दिशाय ति मन्यन्ते कृतकृत्या मनीषिणः ॥ ५९॥ | 

यह जानकर मनुष्य ज्ञानी हो जाता है । शानीका इतके | 
सिवा और क्या लक्षण है! क्योकि मनीषी पुरुषउत परमा | 
तत्वको जानकर ही अपनेको कृतकृत्य मानते हैं ॥ ५९ ग | 

न भवति विदुषां ततो भयं 


यदविदुषां छुमहद्‌ भयं भवेत्‌। 
न हि गतिरधिकास्ति कस्यचित्‌ न 
सति हि गुणे भवदन्त्यतुल्यताम॥ ६०१ 


अशञानिर्योके लिये जो महान्‌ भयका स्थान >... म 
संसारसे शानी पुरुषीको भय नहीं होता। शान स 
सबको एकसी ही गति ( मुक्ति ) प्रात होती है । ल | 


उत्कृष्ट या निकृष्ट गति नहीँ मिलती; क्योकि उ क्योंकि र्णा यहा स अ 
रइनेपर ही उनके तारतम्यके अनुसार प्रात होनेवा ८ होनेवाली | 


भी असमानता वतायी जाती हे ( ज्ञानीका गुणोसे 
सम्बन्ध नहीं रइता ) ॥ ६०॥ 
यः करोत्यनभिसंधिपूवकं 
तष्य निणुंदति यत्पुराक़्तम्‌। 
नाप्रियं तदुभयं कुतः प्रियं 
तस्य तञ्ानयतीइ सरवतः ॥ ६१ ॥ 
जो निष्क्राम भावसे कर्म करता है; उसका वह कर्म 
पद्दळेके किये हुए समस्त कमं-संस्कारोंका नाश कर देता है । 
पूर्वजन्म और इस जन्मके किये हुए चे दोनों प्रकारके कर्म 


उस पुरुषके लिये न तो अप्रिय फळ उत्पन्न करते हैं और न 
तो प्रिय फलके इी जनक होते हैं ( क्योकि कर्तापनके 


उन कमोंसे सम्बन्ध. नहीं रह जाता ) ॥ ६१ || 
7 जोकमातुरमसयते जन- 
स्तस्य तज्जनयतीह सवतः ॥ ६२॥ 
जो काम; क्रोध आदि दुव्यंसर्नोसे आतुर रहता है; उसे 


४९१७ 


विचारवान्‌ पुरुष धिक्कारते हैं | उसके निन्दनीय कर्म, उस 
आतुर मानवको समी योनियों ( पश्चु-पक्षी आदिके शरीरां ) 
में जन्म दिलाता ई ॥ ६२ ॥ 
लोक आलुरजनान विराविण- 
स्तत्तदेच बहु पद्य शोचतः । 
तत्र पद्दय कुशलानशोचतो 
ये विदुस्तदुभयं पदं सताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
` छोकमें भोगासक्तिके कारण आतुर रहनेवाले लोग 
खरी, पुत्र आदिके नाश होनेपर उनके लिये बहुत शोक करते 
और फूट-फूटकर रोते हैं | दुम उनकी इस दुदंशाकों देख 
छो । साथ ही जो सारासार-विवेकर्मे कुशल हैं और सत्पुरुषों- 
को प्राप्त होनेवाळे दो प्रकारके पदको अर्थात्‌ सगुण-उपासना 
और निर्गुण-उपासनाके फलको जानते हैं? वे कमी शोक 
नहीं करते हैं। उनकी अवस्थापर मी दृष्टिपात कर लो 
(फिर तुम्हे अपने लिये जो हितकर दिखायी दे, उसी 
पथका आश्रय लो ) ॥६३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्वणि अध्यात्मकथने चतुर्नवस्यधिककशततमोऽध्यायः ॥ १९४॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपवेमें अध्यात्मतरवका वर्णनदिषयक 
एक सौ चौएननेवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९४ ॥ 


पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 
ध्यानयोगका वर्णन 


भीष्म उवाच 
इन्त वक्ष्यामि ते पार्थ ध्यानयोगं चतुर्विधम । 
यं शात्वा शाश्वती सिद्धि गच्छन्तीद महषयः॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--कुन्तीनन्दन ! अब मैं तुमसे 
ध्यानयोगका वर्णन करूँगा, जो आलम्बनके भेदसे चार प्रकार- 
का होता है । जिसे जानकर मद्दर्षिगण यहीं सनातन सिद्धि- 
को प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥ 
यथा खनुष्ठितं ध्यानं तथा कुर्वन्ति योगिनः । 
महषेयो क्षानतूत्ता निवोणगतमानसाः ॥ २ ॥ 
निर्वाणस्वरूप मोक्षर्मे मन छगानेवाले ज्ञानतृस्त योगयुक्त 
मदर्षिंगण उसी उपायका अवलम्बन करते हैं; जिससे ध्यानका 
मळीमाँति अनुष्ठान हो सके ॥ २॥ ` 
नावर्तन्ते पुनः पार्थं सुक्ताः संसारदोषतः। 
जन्मदोषपरिक्षीणाः स्वभावे पर्यवस्थिताः ॥ ३ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! वे संसारके काम, क्रोध आदि दोषोंसे 
सुक्त तथा जन्मसम्बन्धी दोषसे शून्य होकर परमात्माके 
स्वरूपमें स्थित हो जाते हैंश इसलिये पुनः इत संसारमें उन्हें 
नहीं लौटना पड़ता ॥ ३॥ 
निर्दन्द्ा नित्यसत्त्वस्था विसुक्ता नियमस्थिताः। 


तत्र ध्यानेन संदिलएमेकाझं धारयेन्मनः । 
पिण्डीकृत्येन्द्रियग्राममासीनः काएवन्सुनिः ॥ ५ ॥ 
भ्यानयोगके साधकोंको चाहिये कि सर्दी-गर्मी आदि 
ददन्दोसे रहित; नित्य सत्त्वगुणमें स्थित, सत्र प्रकारके दोपाँसे 
रहित और शौच-स्तोषादि नियमोर्मे तत्पर रहें । जो स्यान 
असङ्ग ( सत्र प्रकारके भोगोंके सङ्गसे शून्य )› घ्यानविरोधी 
बस्तुआँते रहित तथा मनको शान्ति देनेवाले हो वहीं इन्द्रियोंको 
विषयोंकी ओरसे समेटकर काठकी भाँति स्थिरमावसे बैठ जाय 
और मनको एकाग्र करके परमात्माके ध्यानमें लगा दे ॥४-५॥ 
शाब्दं न विन्देच्छोत्रेण स्पर्श त्वचा न चेदयेत्‌। 
रूपं न चक्षुषा विद्याजिह्या न रसांस्तथा ॥ ६ ॥ 
ब्रेयाण्यपि च सबोणि जह्याद्‌ भ्यानेन योगवित्‌ । 
पञ्चवर्गप्रमाथीनि नेच्छेच्चैतानि बीयेवान ॥ ७ ॥ 
योगको जाननेवाळे समर्थ पुरुषको चाहिये कि कानकि द्वारा 


शब्द न सुने, त्वचासे स्पशका अनुभव न करे, आखसे 


रूपको न देखे और जिह्वासे रसको ग्रहण न करे एवं ध्यानके 
द्वारा समस्त सँघने योग्य वस्दुआँको भी त्याग दे तथा पाचों 
इन्द्रियोंको मथ डाळनेवाळे इन विप्रयोंकी कमी मनसे भी 
इच्छा न करे ॥ ६-७ ॥ 


नाता 


असङ्कान्यविवादीनि0 अनशान्तिकासणि ००४ ५॥०/«ते की, अज्स्ति उखः वजन तत्रिज्ञक्षण!] प 


NES 


४९१८ 


लाभि. 2 ह.... जोगी जब ध्यानका चार 0 ज्याच सह पञ्चभिः ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ एवं विद्वान्‌ पुरुष पॉ्चों इन्द्रियोँको 

मनमें स्थिर करे | उसके बाद पॉँचों इन्द्रियोसहित चश्चरू 

मनको परमात्माके ध्यानमें एकाग्र करे ॥ ८ ॥ 

विसंचारि निरालम्बं पञ्चद्वारं चलछाचलम। 

पूर्व ध्यानपथे धीरः समादध्यान्मनोऽन्तरा ॥ ९ ॥ 
मन नाना प्रकारके विषर्यामे विचरण करनेवाला है । 

उसका कोई स्थिर आलम्पन नहीं है । पाँचों शानेन्द्रियाँ 

उसके इधर-उधर निकछनेके द्वार हैं तथा वह अत्यन्त 

चञ्चल है। ऐसे मनको धीर योगी पुरुष पहले अपने हृदयके 

भीतर ध्यानमागर्मे एकाग्र करे | ९॥ 

इन्द्रियाणि मनश्चैव यदा पिण्डीकरोत्ययम्‌ | 

एष ध्यानपथः पूवां मया समनुवणितः ॥ १०॥ 


“जब यह योगी इन्द्रियॉसहित मनको एकाग्र कर ऊेता 


है, तमी उसके प्रारम्भिक ध्यानमागंका आरम्म होता है। 
युधिष्ठिर | यह मैंने तुम्हारे निकट प्रथम ध्यानमार्गका 
वर्णन किया है ॥ १० ||, 
तस्य तत्‌ पूर्वसंरुद्धमात्मनः षष्ठमान्तरम्‌। 
स्फुरिष्यति समुद्श्रान्ता विद्युदस्बुधरे यथा ॥ ११॥ 
` इस प्रकार प्रयत्न करनेसे जो इन्द्रियोसहित मन कुछ 
देरके लिये स्थिर हो जाता है; वही फिर अवसर पाकर जैसे 
वादळोमें बिजली चमक उठती है, उसी प्रकार पुनः 
वारंवार विषयोंक्री ओर जानेके लिये चञ्चल हो उठता 
है॥ ११॥ - 
जळविन्डुयथा लोलः पणस्थः सर्वतश्चलः । 
एचमेचास्य चित्तं च भवति भ्यानवत्मनि ॥ १२ ॥ 
जैसे पत्तेपर पड़ी हुई पानीकी बूँद सब ओरते हिलती 
रहती है, उसी प्रकार ध्यानभार्गम स्थित साधकका मन भी 
प्रारम्मर्मे चञ्चल होता रहत है ॥ १२ ॥ 
समाहितं क्षणं किञ्चिद्‌ ध्यानवत्मेनि तिष्ठति । 
पुनर्वायुपथं श्रान्तं मनो भवति चायुवत्‌ ॥ १३॥ 
एकाग्र करनेपर कुछ देर तो वह ध्यानमें स्थित रहता 
है; परंतु फिर नाड़ी मार्गमें पहुँचकर भ्रान्त-सा होकर वायुके 
समान 'चञ्चळ हां उठता है ॥ १३ ॥ | 
अनिवेदो गतक्लेशो गततन्द्रिरमत्खरी । 
समादध्यात्‌. पुनश्चेतो ध्यानेन ध्यानयोगवित्‌ ॥ १४॥ 
भ्यानयोगको जाननेवाळा साधक ऐसे विश्वेपके समय 
खेद या क्छेशका अनुभव न करे; अपितु आलस्य और 
मात्सयंका त्याग करके घ्यानके द्वारा मनको पुनः एकाग्र. 
करनेका प्रयत्न करे ॥ १४॥ 
विचारश्च विवेकश्च वितकश्चोपजायते । 
सुनेः समादधानस्य प्रथमं ध्यानमादितः ॥ १५॥ 


भ्रीमद्दाभारते 


[ शान्ति | 


| 
|| 
| 


योगी जब ध्यानका आरम्भ करता है, तब 
मनमें ध्यानविषयक विचचार) 
प्रकट होते हैं॥ १५॥ 


मनसा ह्लिदयमानस्तु समाधानं च. कारयेत्‌। 
न निवेंदं झुनिगंच्छेत्‌ कुयोदेवात्मनो हितम्‌ ॥ १६॥ | 
ध्यानके समय मनमें कितना ही क्लेश क्यों न ऽयानके समय मनमें कितना ही क्लेश क्यों न हे, | 
_ जच उख्े बना नही चाह) द भ 
के साथ सनको एकाग्र करनेका प्रयत्न करना चाहि। | 
ध्यानयोगी सुनिको सर्वथा अपने यानयोगी सुनिको सर्वया अपने कल्याणका ह | 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ १६॥ द 
पांछुभस्मकरीषाणां यथा घै राशयश्मिताः। . | 
सहसा वारिणा सिक्ता न यान्ति परिभावनम्‌॥ १७॥ | 
किञ्चित्‌ स्निग्धं यथा च स्याच्छुष्कचुणंमभावितम्‌। | 
क्रमशस्तु शनेगंच्छेत्‌ सर्च तत्परिभावनम्‌ ॥ १८॥ | 
पचमेवेन्द्रियद्रामं शनेः सम्परिभावयेत्‌। | 
संहरेत्‌ क्रमशश्चैव स सम्यक्‌ प्रशामिष्यति ॥ १९॥ | 
जैसे धूलि, भस्म और सूखे गोबरके चूर्णकी अछाः | 
अलग इकट्ठी की हुई ढेरियोपर जल छिड़का जाय तो वे | 
सहसा जलसे भीगकर इतनी तरल नहीं हो सकतीं कि उनके | 
द्वारा कोई आवश्यक कार्य किया जा सके; क्योंकि बारवा 
भिगोये विना वह सूखा चूर्ण थोड़ा-सा भीगता हैः पूरा नह । 
भीगता; परंतु उसको यदि बार-बार जळ देकर क्रमते भिगोग । 
जाय तो घीरै-धीरे वह सब गीला हो जाता है? उसी प्रकार | 
योगी विषयोंकी ओर बिखरी हुई इन्द्रियो धीरेीरे विपो | 
की ओरसे समेटे और चित्तको घ्यानके अम्यातसे क्रम | 
स्नेहयुक्त बनावे । ऐसा करनेपर वह चित्त भलीमाति शर्त | 
हो जाता है ॥ १७-१९ ॥ | 
खयमेव मनश्चैव पश्चवर्ग च भारत। | 
पूर्व भ्यानपथे स्थाप्य नित्ययोगेन शाम्यति ॥ २° i) 
भरतनन्दन ! ह पुरुष स्वयं ही मन और च 
इन्द्रियॉंको पहले ध्यानमार्गमे स्थापित करके निल 
हुए योगाम्यासके बळसे शान्ति प्रास कर लेता हे ॥ ९° 


पे उसे | 
विवेक और वितरक आहे | 


| 
॥ 
} 
| 


| 
:| 
| 


' न तत्पुरुषकारेण न च दैवेन केनचित। 


सुखमेष्यति तत्‌ तस्य यदेवं संयतात्मनः ॥२१। 
_ इसप्रकार मनोनिग्रहपूर्वक ध्यान क 
जो दिव्य सुख प्राप्त होता है? वह मनुष्य 0 मनुष्यको | 
पुरुषार्थसे या दैवयोगसे मी नहीं मिल सकत 
तेन संयुक्तो रंस्यते ध्यानकर्मण | | 
गळ योगिनो हयो निवोणं तन्निरामयम॥ २ | 
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उस ध्यानजनित सुखसे सम्पन्न होकर योगी उस 
ध्यानयोगै अधिकाधिक अनुरक्त होता जाता है। इस 


प्रकार योगीछोग दुःख-शोकसे रदित निर्वाण ( मोक्ष ) 
पदको प्राप्त हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 


इति श्रीसहा भारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि ध्यानयोगकथने पञ्चनवत्यधिकशततमोध्यायः ॥ ३९७ ॥ 
इस प्रकार औमहाभारत शान्तिपदेके अन्तर्गत मोद्षधमेपरेमें घ्यानयोगका दर्णनविषयक एक सौ पश्चाननेवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९५ ॥ 


है पण्णवत्यधिकशततमो5ध्यायः 
जपयज्ञके विषयमें युधिष्ठिरका प्रश्न, उसके उत्तरमें जप और ध्यानकी महिमा ओर उसका फल 


युधिष्ठिर उवाच 

च्ातुरा्रम्यञ्चुकं ते राजधमोस्तथैव च। 
नानाश्चयाश्च पद्व इतिष्दासाः पृथग्विधाः॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरले पूछा--पितामह ! आपने चार आश्नमों 
तथा राजधमाका वर्णन किया एबं अनेकानेक विपयोते सम्बन्ध 
रखनेवाले बहुत-से भिन्न-भिन्न इतिहास भी सुनाये॥ १॥ 
श्रुतास्त्वप्तः कथाश्चैव धर्मयुक्ता महामते । 
संदेदोऽस्ति तु कश्रिन्मे तव्‌ भवान्‌ वक्तमहेति॥ २ ॥ 

महामते | मैंने आपके युखसे अनेक धर्मयुक्त कथाएँ, 
सुनी हैं; फिर मी मेरे मनर्गे एक संदेह रह गया है? उसे आप 
मुझे बतानेकी कृपा कर ॥ २॥ 
जापकानां फलावाप्ति भोतुमिच्छामि भारत। 
कि फळं जपतासुक्त क चा तिष्ठन्ति जापकाः ॥ ३ ॥ 

भरतनन्दन ! अब मैं यह सुनना चाइता हूँ किं जप 
करनेवालोंको फलकी प्रास्त केसे होती है ! जापकॉके जपका 
फळ कया बताया गया है अथवा जप करनेवाले पुरुष किन 
छोकोमें स्थान पाते हैं ! ॥ ३॥ 
जप्यस्य च विधि त्स्नं वक्तमर्हसि मेऽनघ । 
जापका इति किञ्चैतत्‌ सांख्ययोगक्रियाविधिः ॥ ४ ॥ 

अनघ | आप मुझे जपकी सम्पूर्ण विधि मी बताइये । 
“जापक? इस पदसे क्या तात्पर्य है! क्‍या यह सांख्ययोग; 
ध्यानयोग अथवा क्रियायोगका अनुष्टान दै ! ॥ ४॥ 
कि यक्षचिधिरेयैष किमेतञ्जप्यसुच्यते । 
पतन्मे सर्वमाचक्ष्व सर्वशो हसि मे मतः॥ ५ ॥ 

अथवा यह जप भी कोई यकी ही विधि है ! जिसका 
जप किया जाता है? वह क्‍या वस्तु है! आप यह सारी बाते 
मुझे बताइये; क्योकि आप मेरी मात्यताके अनुसार 
सवज हैं ॥ ५ ॥ 

भीष्म उवाच 

अत्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम । 
यमस्य यत्‌ पुरादृत्तं कालस्य ब्राह्मणस्य च ॥ ६॥ 

भीष्मजीने कद्दा--राजन ! इस विषयमे विद्वान्‌ पुरुष 
उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं? जो पूर्वकालमें 
यमः काळ और ब्राक्षणके बीचमें घटित हुआ या ॥ ६॥ 
सांख्ययोगौ तु यिस प्सुनिभिमोश्षदर्शिनिः 
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संन्यास एव वेदान्ते वतते जपनं प्रति॥ ७ ॥ 
मोक्षदर्शी मुनिर्याने जो सांख्य और योगका वर्णन किया 
है, उनमेंसे वेदान्त ( सांख्य ) में तो जपका संन्यास ( त्याग ) 
ही बताया गया है ॥७॥ 
वेदवादाश्च निर्वृत्ताः शान्ता त्रह्मण्यवस्थिताः । 
सांख्ययोगौ तु याचुकौ सुनिभिः समद्शिभिः॥ ८ ॥ 
मार्गों तावप्युभावेतौ संश्रितौ न च संश्रितौ । 
उपनिष्रदोके वाक्य नित्त ( परमानन्द )? शान्ति तथा 
ब्रह्मनिष्ठताका बोध करानेबाले हैं ( अतः वहाँ जपकी अपेक्षा 
नहीं है ) । समदर्शी मुनियोने जो सांख्य और योग बताये हैं 
वे दोनों मार्ग चित्तशुद्धिके द्वारा ज्ञानप्रासिमें उपकारक 
होनेसे जपका आश्रय लेते हैं? नहीं मी लेते हैं ॥ ८३ ॥ 
यथा संभ्ूयते राजन्‌ कारणं चात्र वक्ष्यते ॥ ९ ॥ 
मनःसमाधिरत्रापि तथेन्द्रियजयः स्सूतः। 
राजन्‌ ! यहाँ जैसा कारण सुना जाता है? वेसा आगे 
बताया जायगा । सांख्य और योग--इन दोनों मागमे भी 
मनोनिग्रह और इन्द्रियसंयम आवश्यक माने गये हैं ॥९३॥ 
सत्यमर्निपरीचारो विविक्तानां च सेवनम्‌ ॥ १० भं ` 
भ्यानं तपो दमः क्षान्तिरनसूया मिताशनम्‌। 
तिसंहारो मितजल्पस्तथा शमः ॥ ११ ॥ 
एष प्रवर्तको यशो निवतेकमथो *टणु । 
यथा निवर्तते कमं जपतो ब्रह्मचारिणः ॥ १२॥ 
स॒त्य) अग्निहोत्र? एकान्तसेवनः ध्यान) तपस्या द्मः 
क्षमा, अनसूया) मिताहार) विपर्याका संकोच; मितमाषण 
तथा शम--यह प्रवर्तक यश दै । अब निवर्तक यशका वर्णन 
सुनो; जिसके अनुसार जप करनेवाले ब्रह्मचारी साधकके सारे 
कर्म निवृत्त दो जाते हैं ( अर्थात्‌ उसे मोक्ष प्रास दो जाता _ 
है)॥ १०-१२॥ 
एतत्‌ सर्वमशेषेण यथोक्तं परिवर्तेयेत्‌। 
निवृत्त॑ मार्गमासाद्य व्यक्ताव्यक्रमनाअयम्‌ ॥ १३॥ 
इन मनोनिग्रह आदि पूर्वोक्त सभी साधनोंका निष्काम- 
भावले अनुष्ठान करके उन्हे प्रबृत्तिके विपरीत निदृत्तिमार्गमे 
बदल डाले । निवृत्तिमागं तीन तरहका है--व्यक्तः अव्यक्त 
और अनाभयः उस मार्गका आश्रय लेकर स्थिरचित्त _ 
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कुशैः परिवृतस्तस्मिन्‌ मध्ये छन्नः कुशैस्तथा ॥ १४॥ 
नित्रत्तिमार्गपर पहुँचनेकी विधि यह है-जपकर्ताको 
कुशासनपर बैठना चाहिये । उसे अपने हाथमेंभी कुश रखना 
चाहिये । शिखामें भी कुश बाँध लेना चाहिये; बह कुशोसे 
घिरकर बैठे और मध्यभागमें मी कुशेति आच्छादित रहे || 
विषयेभ्यो नमस्कुर्याद्‌ विषयान्न च भावयेत्‌ । 


सास्यसुत्पाय मनसा मनस्येव मनो दधत्‌ ॥ १५॥ ` 


विषयोंको दूरसे ही नमस्कार करे और कमी उनका 


अपने मनमें चिन्तन न करे | मनसे समताकी भावना करके | 


मनका मनमें ही ल्य करे ॥ १५ ॥ 
तदू थिया ध्यायति ब्रह्म जपन्‌ वै संहिताम्‌ हिताम्‌ 
संन्यस्यत्यथवा तां वै समाधौ पर्यवस्थितः ॥ १६॥ 
फिर बुद्धिके द्वारा परब्रह्म परमात्माक्ा ध्यान करे तथा 
सर्व-हितकारिणी वेदसंहिताका एवं प्रणव और गायत्री मन्त्रका 
जप करे | फिर समाधिमें स्थित होनेपर उस संहिता एवं 
गायत्री मन्त्र आदिके जपको भी त्याग दे ॥ १६ || 
भ्यानमुत्पादयत्यत्र संहितावळसंश्रयात्‌। 
शुद्धात्मा तपसा दान्तो निवृत्तद्वेषकामवान्‌ ॥ १७॥ 
अरागमोहो निद्वन्द्रो न शोचति न सञ्जते । 
न कतो कारणानां च न कार्याणामिति स्थितिः ॥ १८॥ 
संहिताके जपसे जो बळ प्रास होता दै, उसका आश्रय 
लेकर साधक अपने ध्यानको सिद्ध कर लेता है । वह शुद्धचित्त 
होकर तपके द्वारा मन और इन्द्रियोंको जीत लेता है तथा 
द्वेष और कामनासे रहित एवं आसक्ति और मोदसे रहित 
हुआ शीत और उष्ण आदि समल इन्द्रोते अतीत हो 
` जाता है।अतः वह नतो कमी शोक करता दै और न 
कहीं भी आसक्त होता है । वह कर्मोका कारण और 
कार्यका कर्ता नहीं होता ( अर्थात्‌ अपनेमें कर्तापनका 
अभिमान नहीं लाता है ) ॥ १७-१८॥ 
न चाहङ्कारयोगेन मनः प्रस्थापयेत्‌ क्कचित्‌ । 


महाभारते हि 


कुशोश्वयनिषण्णः सन्‌ कुशहस्तः कुशैः शिखी। न चार्थप्रहणे युक्तो नामानी न चाक्रियः | ` 


वह अहंकारसे युक्त होकर कहीं भी अपने सो | 
लगाता है । वह न तो ख्ार्थ-साधनमे संळग्न होता हे | 
किसीका अपमान करता है और न अकर्मण्य क 
बैठता है ॥ १९ ॥ 
ध्यानक्रियापरो युक्तो ध्यानवान ध्याननिञ्चयः। | 
ध्याने समाधिमुत्पाद्य .तदपि त्यजति क्रमात्‌ ॥ २ | 

वह ध्यानरूप क्रियामें ही नित्य ततर रहता है, घार 
निष्ठ हो ध्यानके धारा ही तत्त्वका निश्चय कर छेता है, घाय 
समाधिस्थ होकर क्रमशः ध्यानरूप क्रियाका मी ताग / 
देता है ॥ २०॥ क | 
स बे तस्यामवस्थायां सवेत्यागळृतः सुखम्‌। | 
निरिच्छस्त्यजति भाणान्‌ ब्राह्मीं संविशते तुम्‌ (| 

वह उस अवस्थामें स्थित हुआ योगी निस्संदेह सला. ' 
रूप निर्वीज समाधिते प्राप्त होनेवाळे दिव्य परमानरूझ् | 
अनुभव करता है । वह योगजनित अणिमा आदि तिदिये. ' 
की भी इच्छा न रखकर सर्वथा निष्काम हो प्राणोका परिया | 
कर देता है और विशुद्ध परब्रझ्म परमात्माके खल्पमे प्रे | 
कर जाता है ॥ २१ ॥ | 
अथवा नेच्छते तत्र अहकायनिषेवणम्‌। | 
उत्त्रामति च मार्गस्थो नेव कचन जायते ॥ २२। | 

अथवा यदि वह परब्रह्मका सायुज्य नहीं प्रात कलां | 
चाइता तो देवयानमार्गपर स्थित हो ऊपरके लोके | 
गमन करता है अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्माके परम धाममें च 
जाता है | पुनः इस संसारमें कहीं जन्म नहीं लेता ॥ २२॥ 
आत्मबुद्ध-या समास्थाय शान्तीभूतो निरामय! | 
असतं विरजः शुद्धमात्मानं प्रतिपद्यते ॥ २२॥ | 

आत्मस्वरूपका बोध हो जानेते बह रजोगुणते रहि | 


निर्मळ शान्तस्वरूप योगी अमृतसरूप विशुद्ध 
प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
इतति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि जापकोपाख्याने षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९३८४ | 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्रके अन्तर्गत मोश्चध्मपर्वमें जापकका उपाहुयानविषयक पक सौ 
म अध्याय पूण हुआ ॥ ९९६ ॥ 


So 


सप्तनवत्याधिकशततमोऽध्यायः 


जापकमें दोष आनेके कारण उसे नरककी प्रापि 


| युधिष्ठिर उवाच 
गतीनामुत्तमा प्रासः कथितां जापकेष्विह । 
एकेवेषा गतिस्तेपासुत यान्त्यपरामपि ॥ १ ॥ 


युधििरने पूछा--पितामह ! आपने यहाँ जापकोके श्टणुष्वाबद्दितो राजन जापकानां गति विभो । 
लिये गतियोमें उत्तम गतिकी प्राप्ति बतायी है। क्या उनके यथा गच्छन्ति निरयाननेकान पुरुषषभ 
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react 


भी 
लिये एकमाङ यहद्दी गति है १ या वे किसी दूसरी गतिकी 
प्रात होते हैं १ ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 
॥२॥ | 


मोक्षधर्मपवे ] 


भीष्मजीने कदा--राजन्‌! तुम सावधान होकर 
जापकोकी यतिका वर्णन सुनो | प्रमो ! पुरुषप्रवर | अव मै 
यह यता रहदा हूँ कि वे किउ तरद्द नाना प्रकारके नरकोमें 
पड़ते हैं ॥२॥ | 
यथोक्तपूत्रं पूव यो नाजुतिष्ठति ज्ञापकः । 
पकदेशक्रियश्चा् निरयं स च गच्छति ॥ ३॥ 

जो जापक जैसा पहले बताया गया है? उसी तरह नियर्मो- 


का ठीक-ठीक पालन नहीं करता, एकदेशका ही अनुष्ठान 
करता है अर्थात्‌ किसी एक ही नियमका पालन करता देश 


बह नरकमें पड़ता है ॥ ३॥ 

अवमानेन ङुरुते न घीयति न॑ इष्यति । 

_ इंडो जापको याति निरयं नात्र संशयः॥ ४॥ 
जो अवहेल्नापूर्वक जप करता है? उसके प्रति प्रेम या 


oS 


प्रसन्नता नहीं प्रकट करता दै, ऐसा जापक भी निःसंदेह 


नरकमें ही पड़ता दै ॥ ४ ॥ 
अहङ्कारकतश्चैव सवें निरयगामिनः। 
परावमानी पुरुषो भविता निरयोपगः ॥ ५ ॥ 


जपके कारण अपनेमें बड़प्पनका अभिमान करनेवाले 
समी आपक नरकगामी होते हैं। दूसरोंक्रा अपमान करनेवाला 


.-॥॥>>><<><<<<<<><<<<<३< ३२ 


जापक भी नरकमें ही पड़ता है ॥५॥ 


अभिष्यापूर्वंकं जप्यं कुरुते यश्च॒ मोहितः । 
यत्राभिध्यां स कुरुते तं वे निरयसुच्छति॥ ६ ॥ 


जो मोहित हो फलकी इच्छा रखकर जप करता दै, वह 
जिस फलका चिन्तन करता है? उसीके उपयुक्त नरकमें 


पड़ता दै ॥ ६ ॥ 
अथेच्चर्यप्रवृत्तेषु ज्ञापकस्त्र रज्यते। 
स पव निरयस्तस्य नासौ तस्मात्‌ प्रमुच्यते ॥ ७ ॥ 


यदि जप करनेवाले साघकको अणिमा आदि ऐश प्रात 
हाँ और वह उनमें अनुरक्त हो जाय तो वह ही उसके लिये 


नरक दै, बह उससे छुटकारा नहीं पाता है ॥ ७ ॥ 


रागेण जापको जप्यं कुरुते तत्र मोहितः । 
यास्य रागः पतति तत्र तत्रोपपद्यते ॥ ८ ॥ 


जो जापक मोहके वशीभूत दो विषयासक्तिपूदंक जप_ जापक मोहके वशीभूत हो विषयासक्तिपूर्वक जप 
_करता है, वह जिस फलमें उसकी आसक्ति होती है? उसके उसकी आसक्ति होती हैः उसीके 
_अनुरूप शरीरको प्रात होता है। इस प्रकार उसका पतन दी. हो 


जाता दै ॥ ८ ॥ 


सपनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 
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मनसि तिष्ठति। 
चलामेव गति याति निरयं वा नियच्छति ॥ ९ ॥ 
जिसकी बुद्धि भोगोंमें आसक्तिके कारण दूषित दै तथा 


जो विवेकशील नहीं दै? वह जापक यदि मनके चञ्चल रहते 
_ हुए ही जप करता है तो विनाशशीळ गतिको प्रास होता हे “हुए ही जप करता है तो विनाशशीछ गतिको प्रात होता है 


अथवा नरकमें गिरता है अर्थात्‌ विनाशशील या स्वर्गादि विचलित 


स्वमाववाळे लोकोको प्रात होता दै या तिर्यक्‌योनियोंमे 


_जाता है॥ ९॥ 


अकृतप्रक्षको बालो मोहं गच्छति जापकः । 
स मोददाक्षिरयं याति तत्र गत्वानुशोचति ॥ १०॥ 
जो विवेकञ्चत्य मूद जापक मोइग्रस्त दो जाता दैः वह 


उस मोहके कारण नरकमें गिरवा दै और उसमें गिरकर 
निरन्तर शोकमग्न रहता है ॥ १० ॥ 


हढ़ग्राही करोमीति जाप्यं जपति जापकः । 
न सम्पूणों न संयुक्तो निरयं सोऽनुगच्छति॥ ११॥ 


= जो जापक जपमे प्रवृत्त होता है परंतु न तो नली 


"पाता है? बह नरकमें गिरता है ॥ ११॥ 


युधिष्टि' उवाच 
अनिवृत्तं परं यत्तदव्यक्त अह्मणि स्थितम्‌ । 
तद्गतो जापकः कस्मात्‌स शरीरमिदाविशेत्‌ ॥ १२॥ . 

युधिष्ठिरने पूछा--जो कमी निदृत्त न दोनेबाला 

सनातन अव्यक्त ब्रह्म है?उस गायत्रीके जपर्मे स्थित रइनेवाला 
एवं उससे भावित हुआ जापक किस कारणसे यहाँ 
शरीरमें प्रवेश करता है अर्थात्‌ पुनर्जन्म अहण करता 
है?॥१२॥ - 

भीष्म उवाच 


दुष्प्रशानेन निरया बहवः समुदाहृताः । 

प्रशस्तं जापकत्वं च दोषाश्चैते तदात्मकाः ॥ १३॥ ` 
भीष्मजीने. कहा-राजन्‌ ! काम आदिसे बुद्धि दूषित ` 

होनेके कारण दी उसके लिये बहुत-से नरकोंकी प्राप्ति अर्थात्‌ 

नाना योनियोर्मि जन्म अहण करनेकी बात कही गयी है। जापका 


"होना तो बहुत उत्तम है । वे उपयुक्त राग आदि दोष तो 
उसमें दूषित बुद्धिके कारण ही आते हैं॥ १३॥ 


इति श्रीमद्ाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधर्मपर्वणि जापकोपारयाने सप्तनवत्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १९७ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत 


मोधूध्मेपैमें जापकका उपार्यानदिषयक पक सो 


सत्तानबेवोँ, अध्याय पुरा हुआ ॥ १५७ ॥ 
विन क 
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Me a 


श्रीमहाभारते 


अष्टनवत्यषिकशततमोऽध्यायः 
परमधामके अधिकारी जापकके लिये देवलोक भी नरक-तुर्य हैं--इसका = 


युधिष्ठिर उवाच 
कीदशं निरयं याति जापको वर्णयस्व मे। 
कौतूहळं हि राजन्‌ मे तद्‌ भवान वक्तमहँति॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा-दादाजी ! जग करनेवाळेको उसके 


दोषोंके कारण किस तरहके नरककी प्राप्ति होती है! उसका 
सुझसे वर्णन कीजिये । राजन्‌ ! उसे जाननेके लिये मेरे मनमें 


बड़ा कौतूहल हो रदा है; अतः आप अवद्य बतावं ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 

धर्मस्यांशाप्रसतोऽसि धर्मिष्ठोऽसि खभावतः । 
धर्ममूलाथयं वाक्यं श्टणुष्वावहितोऽनध ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा--अनघ | तुम धर्मके अंशसे उत्पन्न 
हुए हो और खमावसे ही धर्मनिष्ठ हो; अतः सावधान होकर 
धर्मके मूलभूत वेद और परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली मेरी 
बात सुनो ॥ २॥ 
अमूनि यानि स्थानानि देवानां परमात्मनाम्‌ । 
नानासंस्थानवणोनि नानारूपफलानि च ॥ ३ ॥ 
दिव्यानि कामचारीणि विमानानि सभास्तथा । 
आक्रीडा विविधा राजन्‌ पद्मिन्यश्वैव काञ्चनाः ॥ ७ ॥ 

परम बुद्धिमान्‌ देवताओंके ये जो स्थान बताये जाते हैं; 


उनके रूप-रज्ञ अनेक प्रकारके हैं। फळ भी नाना प्रकारके हैं। 
देवताओंके यहाँ इच्छानुसार विचरनेवाले दिव्य विमान तथा 


दिव्यसमाएँ होती हैं। राजन्‌ ! उनके यहां नाना प्रकारके क्रीडा- 
स्थळ तया सुवर्णमय कमाते सुशोभित बाबलिया होती हैं ॥ ३-४॥ 
चतुणा रोकपालानां शुक्रस्याथ ब्रृहस्पतेः। 
मरुतां विश्वदेवानां साध्यानामश्विनोरपि ॥ ५ ॥ 
रुद्रादित्यवसूतां च तथान्येषां दिचौकलाम्‌ । 
पते चे निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः ॥ ६ ॥ 


तात | वरुण, कुबेर, इन्द्र और यमराज--इन चारों लोक- 


पार्ले; छुक्र, बृहस्पति; मरुद्रण) विश्वेदेव) साध्य, अदिवनी- 


"ही अत बे सब परमात्माके परमधामके सामने नरक 


_ही लीक है 
हीह ॥ ५-६ ॥ 


अ च क प `` `` 
"चक्का या 
ब्लेड नकाय ` 


तुभूत तीन गण-सस्व, रज और उ फ मीः 
तीन गुण-सत्त्व, रज और तम मी के हेतुभूत तीन गुण-सत्व, रज और तम मी नही 
>>> २ पा दी 
हैं तथा वह परमधाम भूत, इन्द्रिय, मन) बुद्धि, -६ तथा वह परमधाम भूत) इन्द्रिय मनः बुद्धि, उपासना 
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चतुलेक्षणवर्ज॑ तु चतुष्कारणवर्जितम्‌ । 
अप्रहषेमनानन्द्मशोक बिगतछुमम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतना ही नहीं) वह दृष्टि, श्रुति, मति और विज्ञाति-इन 
चार लक्षणोसे रहित है।। शानके कारणमूत प्रत्यक्ष, अनुमाना, 
उपमान और शब्द-इन चारोसे वह परे है। वहाँ इष्टविषयकी 
प्राप्तिसे होनेवाले हर्ष और उसके भोगजनित आनन्दका मी 
अभाव है। वह शोक और अमसे भी सर्वथा रहित है ॥८॥ 
काळः सस्पद्यते तत्र कालस्तत्र न वे प्रभुः। 
स कालस्य प्रभू राजन्‌ खर्गस्यापि तथेश्वरः॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! काळकी उत्पत्ति भी वहींसे होती है । उस घाम- 
पर 'काळकी प्रभुता नहीं चलती । वह परमात्मा कालका मी 
स्वामी और खर्गका भी ईश्‍वर है ॥ ९॥ 
आत्मकेवळतां प्राप्तस्तत्र गत्वा न शोचति। 


[ शान्तिपकषण | 


इदां परसं स्थानं निरयास्ते च ताइशाः ॥ १०॥ . 
जो आत्मकेवल्यको प्रास हो चुका है? वही मनुष्य वह. | 
__ जाकर शोकसे रहित हो जाता है। उस परमधामका ८ खर्प ' 


जड़ र परज नाला ल त्त है और पहले जो नाना प्रकारके सुख भोगति समे, 
- लोक बताये गये है। वे समी उक उनमे नरक 6" 
पते ते निरयाः प्रोक्ताः सवे एवं यथातथम्‌। 


तस्य स्थानवरस्येह सवे निरयसंशिताः ॥ ११] 
__राजन्‌ | इस प्रकार मैंने तुम्हें यथा्यरूपत “तक मैंने तुम्हें यार्थरूपसे ये समी नर... 


कणा हृ । उस परमपदक सामने वस्तुतः वे समी 


“नरक? ही कहलाने योग्य हैं॥ ११॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रेणि मोक्षघर्मपव॑णि जापकोपाण्याने अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्रके अन्तर्गत मोक्षधर्म पर्वमें 


a८ 
जापकका उपाछ्यानविपयक पक सौ अद्टानबेवों अध्याम पूरा हुआ * 


Tn अ 
_ चाक 

# श्रुति भी कहती दै--“अशरीरं वावसम्तं न प्रियाभिये स्पृशतः ।? 
१ आठ पुरियोका बोधक वचन इस प्रकार उपल्ब्ध होता दै- 


भूतेन्द्रियमनोबुद्विवासनाकमंवायवः । अविद्या चेत्यमुं वर्गमाहु: पुर्यष्टकं बुधाः ॥ 
{ शन छक्षणोंका नाम-निदेश शुतिमें इस प्रकार किया गया दै--न दृधं पश्येन॑ शरुतः 


अन्बीथा न विज्ञातेविंशतारं विजानीयाः । 
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नवनवत्यधिकशततमो ऽष्यायः 


४९२३ 


MMS म्स्त 


नवनवत्यथिकशततमोऽध्यायः 
जापकको सावित्रीका वरदान, उसके पास धर्म, यम और काल आदिका आगमन, राजा 
इक्ष्वाकु और जापक ब्राह्मणका संवाद, सत्यकी महिमा तथा जापकको परम गतिका वर्णन 


युधिष्टिर उवाच 


कालमृत्युयमानां ते इक्ष्वाको्रोह्मणस्य च । 
विवादो व्याहृतः पूर्व तदू भवान्‌ वक्तुमहंति ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामइ ! आपने काळ, मृत्युः यम) 
इक्ष्वाकु और ब्राह्मणके विवादकी पहले चर्चा की थी; अतः 
उसे बतानेकी कृपा करें || १॥ 
भीष्म उवाच 
अतराप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
इक्ष्वाकोः सूर्ययुत्रस्य यदू वृत्तं ब्राह्मणस्य च ॥ २ ॥ 
कालस्य सुत्योश्च तथा यद्‌ दृत्तं तन्निवोध मे । 
यथा स तेषां संवादो यस्मिन्‌ स्थानेऽपि चाभवत्‌ ।३। 
भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! इसी प्रसज्ञमें उस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं; जिसमें राजा इदवाकुः 
सूर्यपुत्र यम; ब्राह्मण, काळ और मृत्युके इत्तान्तका उल्लेख है। 
जिस स्थानपर और जिस रूपमे उनका वह संवाद हुआ था) 
उसे बताता हूँ, मुझसे सुनो ॥ २-२ ॥ 
ब्राह्मणो जापकः कश्चिद्‌ धर्मवृत्तो महायशाः ! 
षड$विन्महाप्राज्ञः पैप्पछादिः सकोशिकः ॥ ४ ॥ 
तस्यापरोक्षं विज्ञानं पडज्ञेणु वभूव ह। 
चेदेषु चै निष्णातो हिमवत्पाद्संभयः ॥ ५ ॥ 
कहते हैं कि हिमालय पर्वतके निकटवर्ती पा डिरयोपर एक 
महायशस्वी धर्मात्मा ब्राहमण रहता या, जो वेदके छहोँ अज्ञोका 
ज्ञाता, परम बुद्धिमान्‌ तथा जपमें तत्पर रहनेवाला था । वह 
पिप्पलादका पुत्र था और कौशिक वंशमें उसका जन्म हुआ था। 
वेदके छहों अज्ञोंका विज्ञान उसे प्रत्यक्ष हों गया या, अतः 
वह वेदोंका पारङ्गत विद्वान्‌ था ॥ ४-९॥ 
सो ब्राह्म॑ तपस्तेपे संहितां संयतो जपन्‌ । 
तस्य वर्ष॑खहस्नं तु नियमेन तथा गतम्‌ ॥ ६॥ 
वह अर्थज्ञानपूर्वक संहिताका जप करता हुआ इन्द्रियोंको 
संयममें रखकर ब्राह्मणोचित तपस्या करने लगा । नियमपूर्वक 
जप-तप करते हुए उसके एक इजार वर्ष व्यतीतहो गये ॥६॥ 
स देव्या दर्शितः साक्षात्‌ भ्रीतास्मीति तदा किळ। 
जप्यमावतंयंस्तूष्णीं न स तां किञ्चिद्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
कहते हैं? उसके उस जपसे प्रसन्न होकर देवी सावित्रीने 
उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि में तुझपर, प्रसन्न हूँ । 


Fo री. 
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ब्राह्मण अपने जनी यद सहििकं नकीमम्भकी-आह्ि/-मभविता-लाोऽतः तेसं ल 
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कर रहा या; इसलिये सावित्रीदेवीके आनेपर भी चुपचाप 
्वैठा ही रह गया | उनसे कुछ न बोला ॥ ७ ॥ 


तस्यालुकम्पया देवी प्रीता समभवत्‌ तदा । 
चेदमाता ततस्तस्य तञ्जप्यं समपूजयत्‌॥ ८ ॥ 
देवी सावित्रीकी उसपर कृपा दो गयी यी; अतः वे उसके उस 
समयके व्यवहारसे मी प्रसन्न ही हुई । वेदमाताने ब्राझणके उस 
नियमानुकूल जपकी मन-ही-मन प्रशंसा की ॥ ८ ॥ 


समाप्तजप्यस्तूत्थाय शिरखा पादयोस्तदा। 

पपात देव्या धर्मात्मा वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
जत्र जप समास हो गया, तत्र धर्मात्मा ब्राह्मणने उठकर 

देवी सावित्रीके चरणोंमें मस्तक रखकर साङ्ग प्रणाम किया और 

इस प्रकार कदहा--॥ ९ ॥ 

दिश्या देवि प्रसन्ना त्वं दशनं चागता मम । 

यदि चापि प्रसन्नासि जप्ये मे रमतां मनः ॥ १०॥ 
देति | आज मेरा अद्दोभाग्य है कि आपने प्रसन्न होकर 

मुझे दर्शन दिया | यदि वास्तवमें आप मुझगर संतुष्ट हैं तो ऐसी 

कृपा कीजिये जिससे मेरा मन जपमें लगा रदे! || १०॥ 


सातिञ्युवाच 
कि प्रार्थयसि विप्रष किं चेष्टं करवाणि ते। 
र्रूहि जपतां रे सर्वे तत्‌ ते भविष्यति ॥ ११॥ 
त्ह्था 

सावित्रीने कहा--ब्र्षें ! तुम कृपा चाहते हो ! 
कौन-सी बस्तु तुम्हें अमीष्ट डे १ बताओ । में तुम्हारा मनोरय 
पूर्ण करूँगी । जप करनेवालींमें श्रेष्ठ ब्राह्मण ! तुम अपनी 
अभिलाषा बताओ तुम्हारी वह सारी इच्छा पूर्ण हो जायगी। ११। 
इत्युक्तः ख तदा देव्या विप्रः प्रोचाच धर्मवित्‌ । 
जप्यं प्रति ममेच्छेयं वर्धत्विति पुनः पुनः ॥ १२ ॥ 
मनसश्च समाधिमें चर्धेताहरहः शुभे। 

सावित्रीदेवीके ऐसा कदनेपर वह धर्मात्मा ब्राह्मण बोला- 
दम ! इस मन्त्रके जपमें मेरी यद इच्छा बराबर बढ़ती रहे 
और मेरे मनकी एकाग्रता भी प्रतिदिन वढे? ॥ १२३ ॥ 
तत्‌ तथेति ततो देवी मधुरं प्रत्यभापत ॥ १३॥ 
इद्‌ चेचापरं प्राह देवी तत्मियकास्यया । 
निरयं नेव याता त्ये यच याता द्विजर्षभाः ॥ १४॥ 
यास्यसि ्रह्मणः स्थानमनिमित्तमनिन्दितम्‌। 
साधये भविता चैतद्‌ यत्त्वयाहमिहार्थिता ॥ १५॥ 
नियतो जप चैकाग्रो धर्मस्त्वां ससुपेष्यति । 


कालो सृत्युर्यमश्चेव समायास्यन्ति तेऽन्तिकम्‌ ॥१६॥ 
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किः सावित्रीदेवीने मधुर वाणीमें 'तथास्तु! कहा । इसके 
बाद देवीने ब्राझणका प्रिय करनेकी इच्छासे यह दूसरा वचन 
कहा--५विप्रवर | जहाँ दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मण गये हैं; उन 
खंयादि निम्नश्रेणीके लोकम तुम नहीं जाओगे । तुम्हे खमाव- 
_ सिद्ध एवं निर्दोष बरह्मपदकी प्राप्ति होगी। ठमने मसले जो मुझसे जो 
यहाँ प्रार्थना की है, वह पूरी होगी ।मे उसे पूर्ण केकी बेर _ यहा प्राथना की हैः वह पूरी होगी ।मैं उसे पूर्ण करनेकी चेश 
. ` करूगी। तुम नियमपूर्वक एकाग्रचित्त होकर जप करो। 
धर्म खयं तुम्हारी लेवामे उपस्थित होगा। काळ, उत्स और - में खयं तुम्हारी सेवामें उपस्थित होगा । काळ, मृत्यु और. 
यम भी तुम्हारे निकट पघारेंगे, तुम्हारा उन सबके साय 
यहाँ घर्मानुकूछ वाद-विवाद भी होगा ॥ १३४ १६१ ॥ ३--१६३ ॥ 
भीष्म उवाच 
पवसुकत्वा भगवती जगाम भवनं खकम्‌ ॥ १७॥ 
्राहणोऽपि जपन्नास्ते दिव्यं वर्षशतं तथा । 
भीष्मजी कहते हैं-राजन्‌ ! ऐसा कहकर भगवती सावित्री 
देवी अपने धामको चली गयीं और ब्राह्मण भी दिव्य सौ 
वर्षोतक पूर्ववत्‌ जपमें संलग्न रहा ॥ १ ७३ ॥ 
सदा दान्तो जितक्रोधः सत्यसंधो5नसूयकः॥ १८॥ 
समासे नियमे तस्मिन्नथ विप्रस्य धीमतः । 
साक्षात्‌ प्रीतस्तद धमां दशयामास तं द्विजम्‌॥ १९ ॥ 
वह सदा मन और इन्द्रियोंकों संयममें रखता _ईे सदा मन और इन्द्रियोंको संयममें रखता था, क्रोधको 
जीत चुका था | अपनी की हुई प्रतिशञाक़ा सचाईके साथ 
पालन करता था और किसीके दोष नहीं देखता या | _पाछन करता था और किसीके दोष नहींदेखता या। बुद्धिमान्‌ 
-जाझणका वह नियम पूर्ण होनेपर साक्षात्‌ भगवान्‌ धर्म उस समय वह नियम पूर्ण होनेपर साक्षात्‌ भगवान्‌ धर्म उस समय 
क उताद 77 
द्विजाते पछ्य मां धर्ममहं त्वां द्रष्हुमागतः । 
जप्यस्यास्य फलं यत्तत्‌ सम्प्राप्तं तच्च मेश्टणु ॥ २०॥ 
धर्म बोळे-विप्रवर ! तुम मेरी ओर देखो । मैं घर्म हुँ 
और तुम्हारा दर्शन करनेके लिये आया हूँ । तुम्हे इस जपका 
जो फल प्रास हुआ है; वह सब्र मुझसे सुन लो ॥ २० || 
जिता लोकास्त्वया सचे ये दिव्या ये च माजुषाः । 
देवानां निळ्यान साधो सवोसुत्कम्य यास्यसि॥२१॥ 
वुमने दिव्य और मानुष समी लोकोंपर विजय प्रास की 


है । साधो | तुम सम्पूर्ण देवताओंके छोकोंको लॉषकर उनसे भी 
ऊपर जाओगे ॥ २१ || 
प्राणत्यागं कुरु सुने गच्छ लोकान्‌ यथेष्सितान्‌ । 
त्यक्त्वाऽऽत्मनः शारीरं च ततो २२ 

युने | अब तुम अपने प्राणोंका परित्याग करो और 
अमीष्ट लोकेमें जाओ। अपने झारीरका परित्याग करनेके 
पश्चात्‌ ह्वी तुम उन पुण्यछोकमिं जाओगे || २२ ॥ 

बाझण उवाच 

कि जु लोकेहि मे धर्म गच्छ त्वं च यथासुखम्‌।. 
बहुदुःखसुखं देहं. नोत्सजेयमहं विभो ॥ २३॥ 
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श्रीमद्दाभारते 
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|| 
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णन कहा-अमं इसे उन बे | 


कोको हेन, 
करना है १ आप सुखपूर्वक यहाँसे अपने स्थानको से | 
प्रमो ! मैंने इस शरीरके साथ बहुत दुःख और मुख 
इसका व उठाया 
है; अतः इसका त्याग नहीं कर सकता ॥ २३॥ | 
धर्म उवाच 
अवश्य भोः शारीर ते त्यक्तव्यं 
स्वर्गमारोह भो विभ कि वा चै रोचतेऽनघ ॥ २४॥ 
Ly 
धम बोले--निष्पाप मुनिश्रेष्ट ! शरीर तो तुम्हे अक्स ` 
त्यागना पड़ेगा । विप्रवर ! अब खर्गछोकपर आरु हो र्न 
अथवा तुम्हारी क्या रुचि है ! बताओ || २४॥ 
ब्राह्मण उवाच 
न रोचये स्वर्गवासं विना देहमहं विभो। 
गच्छ धर्मे न मे अद्धा स्वर्ग गन्तुं विनाऽऽत्मनार५] 
` घ्राह्मणने कहां--प्रभो | मैं इस शारीरके बिना खरग. 
छोकमें निवास करना नहीं चाहता; अतः धर्मदेव | आप बहोत 
जाइये | इस शरीरको छोड़कर स्वर्गलोकमें जानेके ढिये मेरे 
मनमें तनिक भी उत्साह नहीं है ॥ २५ ॥ 
धर्म उवाच 
अलं देहे मनः कृत्वा त्यकत्वा देहं खुली भव। 
गच्छ लोकानरजसो यत्र गत्वा न शोचसि ॥ २६ ॥ 
धरम बोले-मुने | शरीरमें मनको आसक्त रखना ठीढ़ नहीं 
है। तुम देइ त्यागकर सुखी हो जाओ। उन रजोयुणरहित 
निर्मळ लोकॉर्मे जाओ) जहाँ जाकर फिर तुम्हें शोक नहीं 
करना पड़ेगा ॥ २६॥ . 
ब्राह्मण उवाच | _ 
रमे जपन्‌ महाभाग कि चु लोकः सनातनः । 
सशरीरेण गन्तव्यं मया स्वर्ग न वा विभो ॥ २७॥ 


घ्राह्मणने कहा--महाभाग | मैं तो जपमें ही उन. ही युख 
क्या करना है! 


या नहीं ! ॥ २७॥ 
धर्मजबाच | 
यदि त्वं नेच्छसे त्यक्तु' शारीरं पड्य वे द्विज । 


त्वासुपागताः ॥ २४" 
शरीर छोड़ना नही 
यम तुम्हारे पर्ण 


एष कालस्तथा सुत्युर्यमश्च । 
'घर्म बोले--ब्रह्मन्‌ू ! यदि तुम 
चाहते हो तो देखो, ये काल, मृत्यु और 
आये हैं॥ २८ ॥ 
भीष्म उवाच 
अथ वैवस्वतः कालो सृत्युञ्च त्रि 
ब्राह्मणं तं प्न वि 
भीष्मजी कहते हे--राजन्‌ ! तदनन्तर बैजल | 
काळ और मृत्यु-तीनों उस महामाग ब्राक्षणके पर्ण ०» 
इस प्रकार बोले-॥ २९ ॥ 2 
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यम उवाच 
तपसो5स्य खुतप्तस्य तथा खुचरितस्य च । 
फल्प्राप्तिस्तव श्रेष्ठा यमोऽहं त्वामुपञ्नवे ॥ ३०॥ 
यमराज वोळे--ब्रह्मन्‌ | तुम्हारेद्दारा भलीमॉति की 
हुई इस तपस्याका तथा शुम आचरणोंका मी तुम्हें उत्तम 
फल प्राप्त हुआ है । मैं यमराज हूँ और खयं तुमसे यह बात 
कहता हूँ || ३० ॥ 
काल उवाच 
यथावद्स्य अप्यस्य फल आपमजुत्तमम्‌ | 
काळस्ते स्वगेमारोडुं कालो5हं त्वासुपागतः ॥ ३१ ॥ 
काळचे कहा--विप्रवर ! तुम्हारे इस जपका यथायोग्य 
सर्वोत्तम फल प्रास हुआ है । अतः अब तुम्हारे लिये खर्ग- 
छोकमें जानेका समय आया है । यही सूचित करनेके लिये में 
साक्षात्‌ काळ तुम्हारे पास आया हूँ ॥ ३१॥ 
मृत्युरुवाच 
सुत्युं मां चिद्धि धर्मज्ञ रूपिणं स्वयमागतम्‌ । 
कालेन चोदितो विप्र त्वामितो नेतुमच वे ॥ ३२॥ 
सृत्युने कहा--धर्मज्ञ आझण ! मुझे मृत्यु समझो । 
मैं स्वयं ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ । विप्रवर ! मैं 
कालसे प्रेरित होकर आज तुम्हे यहाँसे ले जानेके लिये उप- 
स्थित हुआ हूँ ॥ ३२ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
स्वागतं सूर्यपुत्राय कालाय च महात्मने । 
सुत्यये चाथ धमीय किं कार्यं करवाणि वः ॥ ३३॥ 
ब्राह्मणन्ने कहा--सू्यपुत्र यम, महामना काल, मृत्यु 
तथा धर्म--इन सवका स्वागत है | बताइये, में आपछोगोंका 
कौन-सा कार्य करूं.१॥ ३३ ॥ 
भीष्म उवाच 
अध्ये पाद्यं च दत्वा स तेभ्यस्तत्र समागमे । 
अव्रवीत्‌ परमप्रीतः स्वशक्त्या किं करोमि वः॥ ३४॥ 
भीष्मजी कहते हुँ-राजन्‌ ! वहाँ उन सबका समा- 
गम होनेपर ब्राझणने उनके लिये अध्य और पाद्य देकर बड़ी 
प्रसन्नताके साथ कहा--'देवताओ | मैं अपनी शक्तिके अनु- 
सार आपलोगोंकी क्या सेवा करूँ ?? ॥ ३४॥ 
तस्मिन्नेचाथ काले तु तीर्थयात्रासुपागतः। 
इक्वाकुरगमत्‌ तत्र समेता यत्र ते विभो ॥ ३५॥ 
इसी समय तीर्थयात्राके लिये आये हुए राजा इक्वाकु 
मी उस स्थानपर आ पहुँचे; जहाँ वे सब्र लोग एकत्र 
हुए थे ॥ ३५॥ 
सवोनेव तु राजषिंः सम्पूज्याथ प्रणम्य च । 
कुरालप्रहनमकरोत्‌ सवेषां राजसत्तमः ॥ ३६॥ 


eee सा 
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उनकी पूजा की और उन सबका कुशळ-समाचार पूछा ॥३६॥ 
तस्मै सोऽथासनं दत्त्वा पाद्यमर्घ्यं तथेव च । 
अव्रचीद्‌ घाह्मणो चाक्यं कृत्वा कुशलसंविद्म॥३७॥ 
आहणने मी राजाको अर्ध्य, पाद्य और आसन देकर 
कुशल्मङ्ग पूछनेके बाद इस प्रकार कद्दा-॥ ३७ ॥ 


खराकत्या किं करोमीह तद्‌ भवान्‌ प्रत्रवीतु माम्‌॥३८॥ 

“महाराज | आपका सागत है ! आपकी जो-जो इच्छा 
दोश उसे यहाँ बताइये। मैं अपनी शक्तिके अनुसार आपकी 
क्या सेवा करूँ ! यह आप मुझे बतारव?॥ ३८॥ 

राजोवाच 

राजाहं ब्राह्मणश्च त्वं यदा पदकर्मसंस्थितः । 
ददानि वसु किंचित्ते प्रथितं तद्‌ वदख मे ॥ ३९॥ 

राजाने कहा--विप्रवर ! में क्षत्रिय राजा हुँ और 
आप छः कमेंमें स्थित रहनेवाले ब्राह्मण । अतः में आएको 
कुछ धन देना चाहता हुँ। आप प्रसिद्ध धनरल्ष मुझसे 
माँगिये॥ ३९ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

द्विविधा ब्राह्मणा राजन्‌ धमेश्च द्विविधः स्वतः । 
प्रवृत्ताश्च नि्ृत्ताश्च निवृत्तोऽहं प्रतिग्रहात्‌ ॥४०॥ 

ब्राह्मणने कहा--राजन | ब्राह्मण दो प्रकारके होते 


हैं और धमं भी दो प्रकारका माना गया दै-प्रदत्ति और रे 
दपभेष्ठ राजिं इद्वेर्कूमे''उर्ने र्क पणास केस्केः१०५निङ्रिरt ठेठ प्रसिअइछे। निदुष्छनाह्माग ४७ ञोः 
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तेभ्यः प्रयच्छ दानानि ये प्रवृत्ता नराधिप । 
अहे न प्रतिणुह्धामि किमिष्टं किं ददामि ते। 
जूहि त्वं नृपतिश्रेष्ठ तपसा साधयामि किम्‌ ॥ ४१॥ 


नरेश्वर | आप उन ब्राह्मणोंको दान दीजिये, जो प्रबृतति- 


श्रीमद्दाभारते 


हाण. आही 


[ शान्तिपवोणे 


ब्राह्मण उवाच 
सैवाद्यापि प्रतिक्षा मे खशकत्या कि प्रदीयताम्‌। | 
नूहि दास्यामि राजेन्द्र विभवे सति मा चिरम्‌॥४ 
न्राह्मणने कहा--राजेन्द्र | मेरी वही प्रतिश इष | 


| 
मागमे हो । में आपसे दान नहीं दूँगा । दपश्रे्ठ ! इशसमय समय भी है। मैं अपनी शक्तिके अनुसार आपको क्यादूँ! | 
आपकी क्या अभीष्ट है? में आपको क्या द? बताइये) में बोलिये, विल्म्त्र न कीजिये । मैं शक्ति रहते आपको मो | 


अपनी तपस्याद्वारा आपका कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ १ ]४१॥| 


राजोवाच 
क्षत्रियोऽहं न जानामि देहीति वचनं कचित्‌ । 
प्रयच्छ युद्धमित्येचंचादिनः स्मो द्विजोत्तम ॥ ४२॥ 
राजा वोळे-द्विजभ्रेष्ठ ! मैं क्षत्रिय हूँ । “दीजिये? 
ऐसा कहकर याचना करनेकी बातको में कभी नहीं जानता। 
माँगनेके नामपर तो इमळोग तो यही कहना जानते हैं 
कि ध्युद्ध दो? ॥ ४२॥ 
बाह्मण उवाच 
तुप्यसि त्वं खघमंण तथा तुषा वयं न्ञप। 
अन्योन्यस्यान्तरं नास्ति यदिष्टं तत्‌ समाचर ॥ ४३॥ 
ब्राह्मणने कहा--नरेश्वर ! जैसे आप अपने धर्मसे 
संतुष्ट हैं; उसी तरह इम भी आगने घर्मसे संतुष्ट हैं। इम 
दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है । अतः आपको जो अच्छा लगे! 
वह कीजिये ॥ ४३ ॥ 
राजोवाच 
खशक्त्याहं ददानीति त्वया पूर्वसुदा्ृतम्‌। 
याचे त्वां दीयतां मह्यं जप्यस्यास्य फलं द्विज ॥ ४४ ॥ 
` राजाने कहा-ब्रक्मन्‌ ! आपने मुझसे पहले कहा है 
कि में अपनी शक्तिके अनुसार दान दूँगा? तो मैं आपसे 
यही मागता हूँ कि आप अपने जपका फल मुझे दे दीजिये ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
युद्धं मम सदा वाणी याचतीति विकत्थसे । 
न च युद्धं मया साथ किमथे याचसे पुनः ॥ ४५॥ 
ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! आप तो बहुत बढ़-बढ़कर 
बातें वेना रहें थे कि मेरी वाणी सदा युद्धकी ददी याचना 
करती है? तब आप मेरे साथ भी युद्धकी ही याचना क्यों नहीं 
कर रहे हैं १ ॥ ४५॥ 
राजोवाच 
वार्चज्रा ब्राह्मणाः प्रोक्ताः क्षत्रिया वाहुजीविनः। 
बाग्युद्धं तदिदं तीरं मम विप्र त्वया सह॥ ४६॥ 
राजाने कहा--विप्रवर ! त्राझणोंकी वाणी ही वज़के 
समान प्रभाव डाळनेवाली होती है और क्षत्रिय ब्राहुबलसे 
जीवन निर्वाद करनेवाले होते हैं; अतः आपके साथ मेरा 
यह तीव्र वाग्युद्ध उपस्थित हुआ है ॥ ४६ ॥ 
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बस्तु अवश्य प्रदान करूँगा ॥ ४७॥ 
राजोवाच 
यत्तद्‌ वर्षशतं पूर्ण जप्यं चे जपता त्वया। | 
फलं पराप्तं तत्‌ प्रयच्छ मम दित्खुभंवान यदि ॥ ४८॥ | 
राजाने कहा-मुने! यदि आप देना ही चाहते हतो पू | 


सौ वर्षोतक जप करके आपने जिस फलको प्राप्त कियाहे | 
बही मुझे दे दीजिये ॥ ४८ ॥ | 


ब्राह्मण उवाच | 
परमं गरह्मतां तस्य फलं यज्जपितं मया। | 
अर्थ त्वमविचारेण फलं तस्य ह्यत्राप्युहि ॥४९॥ | 
अथवा सर्वमेवेह मामकं जापकं फलम्‌) | 
राजन्‌ प्राप्लुहि कामं त्वं यदि सर्चमिहेच्छलि ॥ ५०॥ 
त्राह्मणने कहा'--राजन्‌! मैंने जो जप किया हैः उसका 
उत्तम फळ आप ग्रहण करें । मेरे जपका आधा फळ तो आए | 
बिना विचारे ही प्राप्त करें अथवा यदि आप द्व ¦ 
किये हुए जपका सारा ही फळ लेना चाहते हों तो अब । 
अपनी इच्छाके अनुसार वह सब प्राप्त कर ले ॥ ४९९° ॥ । 
राजोवाच 
कतं सर्वेण भद्रं ते जप्यं यद्‌ याचितं मया | । 
खस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि किञ्च तस्य फल बद्‌ | 
राजाने कहा-न्रह्मन ! मैंने जो जपका फल | 
हैं, उन सबकी पूर्ति हो गयी। आपका भला होः इलया | 
हो । मैं चला जाऊँगा; किंतु यह तो बता दीजिये कि 
फल क्या है १ ॥ ५१ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
फलप्राप्तिं न जानामि दत्तं यज्ञपितं 


अयं धर्मश्च काळश्च यमो स॒त्युश्च ला Fr 
च्राह्मणने .कहा-राजन | इस जपका गे का 
इसको मैं नहीं जानता; परंतु मैंने जो कुछ और कह 
बह सव आपको दे दिया । ये घम; यमः रव्य 
इस वातके साक्षी हैं ॥ ५२ ॥ 
राजोवाच 
= | 
अश्ञातमस्य धर्मस्य फलं किं मे अ व्र 
फलं ब्रवीषि धमेस्य न चेज्ञप्यकृत ऱ्या 
प्राप्नोतु तत्‌ फलं विप्रो ससंशयम्‌ ` | 
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राजाने कहा--ब्रह्मन्‌ ! यदि आप मुझे अपने जप- 

जनित धर्मका फल नहीं बता रहे हैं तो इस धर्मका अज्ञात 
एलका RRR 

फल मेरे किस काम आयेगा १ वह सारा फल आपीके 


पास रहे | में संदिग्ध फळ नहीं चाहता ॥ ५३॥ 
ब्राह्मण उवाच 

नाददेऽपरवक्तव्यं द्त्तं चास्य फळं मया। 

वाक्यं प्रमाणं राजष ममाद्य तव चेव हि ॥ ५४॥ 
पघाह्मणने कहा- राजर्षे ! अब तो मैं अपने जपका 

फल दे चुका; अतः दूसरी कोई बात नहीं खीकारं करूँगा | 

इस विपषयर्म आज मेरी और आपकी बातें ही प्रमाण- 

खरूप हैं ( हम दोनोंको अपनी-अपनी बातोंपर दृढ़ रहना 

चाहिये )॥ ९५४ ॥ 

नाभिसंधिमंया जप्ये कृतपूर्वं कदाचन । 

जप्यस्य राजशादूल कथं वेत्स्याम्यहं फलम्‌ ॥ ५५ ॥ 


राजसिंह ! मैंने जप करते समय कभी फलकी कामना 


-नहीँ की थी; अतः इस जपका क्या फळ होगा, यह केसे किया जाय तो भी उनका महत्व सत्यते बढ़कर नही 


जान सकूँगा ! ॥ ५५ ॥ 

ददस्वेति त्यया चोक्तं ददानीति मया तथा। 

न वाचं दूषयिष्यामि सत्यं रक्ष स्थिरो भव ॥ ५६॥ 
आपने कहा था कि “दीजिये! और मैंने कहा या कि 

(दूँगाः-ऐसी दशामें मैं अपनी बात झूठी नहीं करूँगा। आप 

सत्यकी रक्षा कीजिये और इसके लिये सुस्थिर हो जाइये॥ ५६ || 

अथैवं वदतो मेऽद्य चचनं न करिष्यसि | 

महानथमाो भविता तव राजन्‌ सुषा कृतः ॥ ५७॥ 
राजन्‌ | यदि इस तरह स्पष्ट बात करनेपर भी आप आज 

मेरे वचनका पालन नहीं करेंगे तो आपको असत्यका महान 

पाप लगेगा | ५७ ॥ 

न युक्तं तु खषा वाणी त्वया वक्तुमरिद्म । 

तथा मयाप्यमिहितं मिथ्या कतु न शक्यते ॥ ५८॥ 
झत्रुदमन नरेश ! आपके लिये भी झूठ बोलना उचित 

नहीं है और मैं भी अपनी कही हुई बातको मिथ्या नहीं कर 

सकता ॥ ५८ ॥ ळा 

संश्रुत च मया पूर्व ददानीत्यविचारितम्‌। 

तद्‌ गृह्णी प्वाविचारेण यदि सत्ये स्थितो भवान्‌ ॥ ५९॥ 
मैंने विना कुछ सोच-विचार किये ही पहले देनेकी 

प्रतिज्ञा कर ळी है; अतः आप भी बिना विचारे मेरा दिया 

हुआ जप ग्रहण करें । यदि आप सत्यपर इढ हैं तो आपको 

ऐसा अवश्य करना चाहिये ॥ ५९॥ 

इहागम्य हि मां राजन जाप्यं फलमयाचथाः। 

तन्मे निस्दष्ट' ग्रहीष्व भव सत्ये स्थियेऽपि च॥ ६० ॥ 
राजन्‌ ! आपने खयं यहाँ आकर मुझसे जपके फलकी 


आप उसे ग्रहण करे 
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ब्रज 


नायं लोको5स्ति न परो न च पूर्वान स तारयेत्‌। 
कुत एव जनिष्यांस्तु सूपावादपरायणः ॥ ६१ ॥ 
जो श्चठ बोळनेवाळा दै, उस मनुष्यको न इस लोकमे 


सुख मिलता दै और न परलोकमें ही | वद अपने पूर्जोंको | 


मी नहीं तार सकता; फिर भविष्यमें होनेवाळी संततिका उद्धार 

तो कर ही केसे सकता है? ॥ ६१ ॥ 

न यज्ञाध्ययने दानं नियमास्तारयन्ति हि। 

यथा सत्यं परे लोके तथेह पुरुषर्षभ ॥ ६२॥ 
पुरुपश्रे ! परलोकमें सत्य जिस प्रकार जीर्वोका उद्धार 

करता है। उस प्रकार यश, वेदाध्ययन; दान और नियम भी 

नहीं तार सकते हैं॥ ६२ ॥ 

तपांसि यानि चीणीनि चरिष्यन्ति च यत्‌ तपः । 

शतेः शतसहस्नेश्च तेः सत्यान्न विशिष्यते ॥ ६३॥ 
लोगेनि अबतक जितनी तपस्याएँ की हैं और भविष्यमें मी 

जितनी करेंगे, उन सत्रको सौगुना या लाखगुना करके एकत्र 


सिद्ध होगा ॥ ६३॥ 

सत्यमेकाक्षरं ब्रह्म सत्यमेकाक्षर तपः। 

सत्यमेकाक्षरो यज्ञः सत्यमेकाक्षरं थुतम्‌ ॥ ६७॥ 
सत्य ही एकमात्र अविनाशी ब्रह्म दै । सत्य ही एकमात्र 

अक्षय तप है सत्य ही एकमात्र अविनाशी यज्ञ हैः सत्य ही 

सत्यं वेदेषु जागति फळं सत्ये परं स्मृतम्‌ । 

सत्याद्‌ धमां दमश्चैव सब सत्ये प्रतिष्ठितम॥ ६५ ॥ 


वेदॉर्मि सत्य ही जागता है--उसीकी महिमा बतायी गयी 


है। सत्यका ही सबसे श्रेष्ठ फल माना गया है। धर्म और 


सत्यं वेदास्तथाङ्गानि सत्यं विद्यास्तथा विधिः । 
बतचयो तथा सत्यमोङ्कारः सत्यमेव च ॥ ६६॥ 


सत्य ही वेद और वेदाङ्ग है । सत्य दी विद्या तथा विधि 


है । सत्य ही व्रतचर्या तया सत्य ही ओङ्कार है ॥ ६६ ॥ 

प्राणिनां जननं सत्यं सत्यं संततिरेव च। 

सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रविः॥ ६७॥ 
सत्य प्राणियों जन्म देनेवाला (पिता) दै, सत्य ही संतति 


सत्येन चाग्निदहति स्वर्गः सत्ये प्रतिष्टितः। . 
सत्यं यज्ञस्तपो वेदाः स्तोभा मन्त्राः सरस्वती ॥ ६८॥ 
सत्यसे ही आग जळती है तया सत्यपर ही खर्गलोक 


प्रतिष्ठित है। यश तप, वेद, स्तोमः मन्त्र और सरखती- 


मन्त्र और सरस्रती- | 
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तुलामारोपितो धर्मः स॒त्यं चेवेति नः श्चुतम्‌ । 
समकक्षा तुलयतो यतः सत्यं ततोऽधिकम्‌ ॥ ६९॥ 
मैंने सुना दै कि किसी समय धर्म और सत्यको तराजूपरः 
जिसके दोनों पलड़े बराबर थे, रक्‍्खा और तोळा गया; उस 
समय जिस ओर सत्य था उधरका ही पलड़ा भारी हुआ॥ 
यतो धर्मस्ततः सत्यं सर्वे सत्येन वर्धते। 
किमर्थमचुतं कर्म कतुं राजंस्त्वमिच्छसि ॥ ७०॥ 
जहाँ घम है, वहाँ सत्य है । सत्यसे ही सवकी बुद्धि होती है । 
राजन्‌! आप क्यों असत्यपूर्ण बर्ताव करना चाहते हे! || ७० ॥ 
सत्ये कुरू स्थिरं भावं मा राजन्नचृतं रुथाः । 
कस्मारवसनुतं वाक्यं देहीति कुरुषेऽशुभम्‌ ॥ ७१॥ 


महाराज ! आप सत्यमें ही अपने मनको स्थिर कीजिये। 


मिथ्यापूण बर्ताव न कीजिये । यदि लेना ही नहीं'था तो 

आपने “दीजिये” यह झूठा और अझम वचन क्यों मुँइसे 

निकाला था ॥ ७१ ॥ 

यदि जप्यफलं दत्त मया नेषिष्यसे चप । 

धर्मेभ्यः सम्परिभ्रशे लोकानजुचरिष्यसि ॥ ७२॥ 
नरेश्वर ! यदि आप मेरे दिये हुए इस जपके फलको 

नहीं खीकार करेंगे तो धमभ्रष्ट होकर सम्पूर्ण लोकोंमें भटकते 

_फिरेगे ॥ ७२॥ 

संश्रुत्य यो न दित्सेत याचित्वा यश्च नेच्छति । 

उभावानृतिकावेतौ न सषा कतुमर्हसि ॥ ७३॥ 


जो पहले देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाइता 


तथा जो याचना तो करता हे, किंतु मिळनेपर उसे लेना 
नहीं चाहता; वे दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं; अतः आप 
अपनी और मेरी भी बात मिथ्या न कीजिये ॥ ७३ ॥ 
राजोवाच 
योद्धव्यं रक्षितव्यं च क्षत्रधर्मः किल द्विज । 
दातारः क्षत्रियाः प्रोक्ता शुह्णीयां भवतः कथम्‌ ॥ ७४ ॥ 
राजाने कहा--त्रझन्‌ ! क्षत्रियका धर्म तो प्रजाकी 
रक्षा और युद्ध करना है । क्षत्रियोको दाता कहा गया है; 
फिर मैं उल्टे ही आपसे दान केसे ले सकता हूँ १ ॥ ७४ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
न च्छन्द्यामि ते राजन्नापि ते शृहमाबजम्‌। 
इहागम्य तु याचित्वा न गृह्णीषे पुनः कथम्‌ ॥ ७५॥ 
ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! दान लेनेके लिये मैंने आपसे 
अनुरोध या आग्रह नहीं किया था और न मैं देनेके लिये 
आपके घर ही गया या। आपने खयं यहाँ आकर याचना की 
है; फिर लेनेसे केसे इन्कार करते हैं १ ॥ ७५॥ 
घर्म उवाच 
अविषादोऽस्तु युचयोविंत्त मां धर्ममागतम्‌। 
द्विजो दानफलेथुक्तो राजा सत्यफलेन च ॥ ७६॥ 


व. ही 
धर्म बोले--आप दोनॉर्मे विवाद न हो। आपको 

होना चाहिये कि सैं साक्षात्‌ धर्म यहाँ आया हूँ | र 
देवता दानके फले युक्त हो जायें और राजा भी सत्यके फळे | 
सम्पन्न हों ॥ ७६ ॥ 


स्वर्ग उवाच 

खर्गे मां विद्धि राजेन्द्र रूपिणं खयमागतम्‌। 

अविवादोऽस्तु युवयोरुभौ तुल्यफलौ युवाम्‌ ॥ ७७॥ | 

खर्गे बोला--राजेन्द्र ! आपको विदित हो कि मैं स्रा | 

हुँ और खये ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ। आर ' 

दोनोमें विवाद न हो । आप.दोर्नो समान फलके भागी हो| / 

राजोवाच । 

कृतं खर्गेण मे कार्य गच्छ खर्ग यथागतम्‌। | 

विप्रो यदीच्छते गन्तुं चीण ग्रहातु मे फलम्‌॥७८॥। | 

राजाने कहा--मुझे खर्गंकी कोई आवश्यकता नहीं | 

है । स्वर्ग | तुम जैसे आये थे, वेसे ही लौट जाओ | यदि ये । 

ब्राहमणदेवता स्वर्गमें जाना चाहते हों तो मेरे किये हुए पुण्यः | 
फलको ग्रहण करें ॥ ७८ ॥ 


बाल्ये यदि स्यादज्ञानान्मया इस्तः प्रसारितः । 
निवृत्तलक्षण धर्मझुपासे संहिता जपन्‌ ॥ ७९॥ 
ब्राह्मणने कद्दा--यदि बाल्यावस्थामें अशानवश मैंने । 
कभी किसीके सामने हाथ फैलाया हो तो उसका मुझे सरण | 
नहीं है; परंतु अब तो संहिता-_गायत्रीमन्त्रका जप का | 
हुआ निमृत्तिधर्मकी उपासना करता हूँ॥ ७९॥ | 
निवृत्तं मां चिराद्राजन्‌ विप्रलोभयसे ऋथम्‌। | 
स्वेन कार्य करिष्यामि त्वत्तो नेच्छे फलं चुप) | 
तपश्खाध्यायशीलो5हं निवृत्तश्च प्रतिग्रदात्‌॥ | 
यबत मनाम पथिक. ताल | 
मुझे छमानेका प्रयत्न क्यों करते है ! नरर ४ -_--_--- हैं ! नरेश्वर | में खय! | | 
अपना कर्तव्य करूँगा आपसे कोई फल नहीं लेना ---_- लेना चाहत 
मैं प्रतिग्रइसे निवृत्त होकर तप और खाध्यायम छग ॐ --> स्वाध्यायमें लगा हुआइ | 
Sr राजोवाच न 
यदि विप्र उं ते जप्यस्य 
आवयोर्‌ फर्ल किक्चित्‌सदितं नौ तदूर ॥ < 
राजाने कहा--विप्रवर ! यदि अपने देने 
उत्तम फळ दे ही दिया है तो ऐसा कीजिये कि न ही 
जो भी पुण्यफल दो) उन्हें एकत्र करके हम दोनों १॥ 
भोगें-हम दोनोंका उनपर समान अधिकार रहे ॥ हे 
द्विजाः प्रतिग्रहे युक्ता दातारो राजवंश ॥८९॥ 
यदि ध्मः थुतो विप्र सदैव फळमस्ठ क्षत्रिय केवल 
ब्राह्मणांको दान लेनेका अधिकार है और 


| 
j 
ब्राह्मण उवाच | 
| 
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विप्रवर | इम दोनेकि कार्यका फल साथ ही दम दोनोंके 

उपयोगमें आवे || ८२ ॥ 

मा वा भूत्‌ सहभोज्यं नौ मदीयं फलमाप्नुदि । 

प्रतीच्छ मत्ङतं धर्मे यदि ते मय्यनुग्रहः ॥ ८३॥ 
अथवा यदि आपकी इच्छा न दो तो दमं साथ रहकर 


कर्मफल भोगनेकी आवस्यकता नहीं है । उस अवस्थामें मैं - 


यही प्रार्थना करूँगा कि यदि आपका मुझपर अनुग्रह हो तो 
आप ही मेरे झुमकमोंका पूरा-पूरा फल ग्रहण कर ळे । मैंने 
जो कुछ भी धर्म किया दै, वह सब आप स्वीकार कर लें | 
भीष्म उवाच 
ततो विकृतवेषौ छो पुरुपौ समुपस्थितौ । 
गृद्दीत्वान्योन्यमावेष्टय कुचेछावूचतुर्वचः ॥ ८७ ॥ 
भ्रीष्मजी कहते हे--राजन्‌ ! इसी समय वहाँ विकराल 
वेषधारी दो पुरुष उपस्थित हुए । दोनोंने एक दूसरेको पकड़- 
कर अपने हार्थोंते आवेष्टित कर रक्‍खा था | दोनोंके शरीरपर 
मैळे वस्त्र थे ( उनमेंसे एकका नाम विकृत था और दूसरेका 
नाम विरूप ) । वे दोनों बारंबार इस प्रकार कह रहे ये ॥८४॥ 
न मे घारयसीत्येको धारयामीति चापरः। 
इद्दास्ति नौ विवादोऽयमयं राजानुशासकः ॥ ८५॥ 
एकने कहा--भाई ! तुम्हारे ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं 
है। दूसरा कहता-नहीं) मैं तुम्दारा ऋणी हूँ । पहलेने कहा- 
यहाँ जो इम दोनोंका विवाद हैः इसका निर्णय ये सबका 
शासन करनेवाले राजा करगे ॥ ८५॥ 
सत्यं ्रवीस्यहमिद्‌ं न मे धारयते भवान्‌ । 
अनृतं वद्सीद त्वरण ते धारयाम्यहम्‌ ॥ ८६॥ 
दूसरा बोला--मैं सच कहता हूँ कि तुमपर मेरा कोई 
ऋण नहीं है । पहलेने कहा-तुम ठ बोलते हो । मुझपर 
ठुग्हारा ऋण है ॥ ८६ ॥ 
ताबुभौ सुश्शं त्तौ राजानमिदमृचतुः । 
परीक्ष्य त्वं यथा स्याचो नावामिह विगर्हितौ ॥ ८७॥ 
तब वे दोनों अत्यन्त संतस होकर राजासे इस प्रकार 
बोले-आप हमारे मामळेकी जाँच-पड़ताळ करके फैसला कर 
दें; जिससे हम दोनों यहाँ दोषके भागी और निन्दाके पात्र 
नहों॥ ८७॥ 
विरूप उवाच 
धारयामि नरव्याघ्र विरुतस्येद्द गोः फलम्‌। 
द्द्तश्च न शृह्णात विकृतो मे मद्दीपते ॥ ८८॥ 
विरूप बोला--पुरुषतिंह ! मैं विकृतके एक गोदानका 
फल ऋणके तौरपर अपने यहाँ रखता हूँ । एब्बीनाय | उस 
ऋणको आज मैं दे रहा हूँ? परंतु यह विकृत ले नहीं रहा है॥ 
विकत उवाच 
न मे धारयते किञ्चिद्‌. विरूपोऽयं नराधिप । 


मिथ्या त्रवीत्यर्ये हिँ त्वा लत्याभारमसषिपा0८९९।४as ४ 06 तिरेर] ह्म आप्रवर्ेत्रिवाद करते हुप इम दोनों 


विकृतने कद्दा--नरेश्वर ! इस विरूपपर मेरा कोई 
ऋण नहीं हे । यह आपसे शठ बोलता है । इसकी वातमें 
सत्यका आभासमात् हे ॥ ८९ ॥ 
राजोवाच 
विरूप कि धारयते भवानस्य ब्रवीतु मे। 
शरुत्वा तथा करिण्येऽदमिति मे धीयते मनः ॥ ९० ॥ 
राजा वोले--विरूप ! तुम्हारे ऊपर विकृतका कौन-सा 
ऋण है | बताओ, मैं उसे सुनकर कोई निर्णय करूँगा। 
मेरे मनका ऐसा ही[निश्रय है ॥ ९० || 
विरूप उवाच 
श्एणुष्वाचदितो राजन्‌ यथेतद्‌ धारयाम्यद्दम्‌ | 
विकृतस्यास्य राजप निखिलेन नराधिप ॥ ९१॥ 
विरूप बोला--राजन्‌ | नरेश्वर | आप सावधान होकर 
सुनें, राजर्षे | इस विक्कतका ऋण जिस प्रकार मैं धारण करता 
हूँ? वह सब पूर्णरूपसे बता रहा हूँ ॥ ९१ ॥ 
अनेन भमंग्राप्त्यर्थं शुभा दत्ता पुरानघ। 
भेजुर्चिप्राय राजये तपः्खाध्यायशीलिने ॥ ९२॥ 
निष्पाप राजष ! इसने धमकी प्राप्तिके लिये एक तपस्वी 
और खाध्यायशील ब्राक्षणको एक दूध देनेवाली उत्तम गाम 
दी थी॥ ९२॥ 
तस्याश्ायं मया राजन्‌ फलमभ्येत्य याचितः । 
विकृतेन च मे दच विशुद्धेनान्तरात्मना ॥ ९३॥ 
राजन्‌ | मैंने इसके घर जाकर इससे उसी गोदानका 
कल माँगा था और विकृतने शद्ध दयसे मुझे बह दे 
दिया या ॥ ९३ ॥ 
ततो मे सुरतं कमे कृतमात्मविशुद्धये । 
गावो च कपिले कीत्वा वत्सले बहुदोहने ॥ ९४॥ 
ते चोञ्छवृत्तये राजन्‌ मया समपवजिते । 
यथाविधि यथाश्रद्धं तदस्याहं पुनः प्रभो ॥ ९५॥ 
तदनन्तर मैंने भी अपनी झुद्धिके लिये पुण्यकर्म किया | 
राजन्‌ ! दो अधिक दूध देनेवाळी कपिला गौएँ जिनके साय 
उनके बछड़े भी ये खरीदकर उन्हें मैंने एक उञ्छब्रत्तिवाठे 
ब्राहणको विधि और अद्वापूर्वक दे दिया । प्रमो | उसी 
गोदानका फल मैं पुनः इसे वापस करना चाहता हूँ ॥ ९४-९५] 
इहाद्येब शद्दीत्वा तु प्रयच्छे द्विगुणं फलम्‌ । 
एवं स्यात्‌ पुरुषव्यात्र कः शुद्धः कोऽ दोषवान्‌ ९६ 
पुरुषसिंह | इससे एक गोदानका फल लेकर आज मैं 
इते दूना फल लीरा रहा हूँ । ऐसी परिस्थितिमें आप स्वयं 


निर्णय कीजिये कि हम दोनमेंसे कोन शुद्ध है और 


कौन दोषी १ ॥ ९६ ॥ 
एवं विवदमानो खस्त्वामिद्दाभ्यागतौ चुप । 
कुरु धर्ममधर्मं वा विनये नौ समाद्थ ॥ ९७॥ 


४९३० 


यहाँ आपके समीप आये हैं । आप निर्णय कीजिये । अब 
आप चाहे न्याय करें या अन्याय । इस, झगड़ेका निपटारा 
कर दें । इम दोनोको विशिष्ट न्यायके मार्गपर लगा दें ॥९७॥ 
यदि नेच्छति मे दानं यथा दत्तमनेन वे। 
भवानत्र स्थिरो भूत्वा मागे स्थापयिता नौ ॥ ९८॥ 
इसने जिम तरह मुझे दान दिया दै, उसी तरह यदि 
खयं भी मुझसे लेना नहीं चाहता है तो आप स्वयं सुस्थिर 
होकर इम दोनोंको धर्मके मार्गपर स्थापित कर दे ॥ ९८ ॥ 
राजोवाच 
दीयमानं न एह्णासि ऋणं कस्मात्‌ त्वमद्य वे । 
. यथैव तेऽभ्यलुश्षातं तथा गृह्णीष्व मा चिरम्‌ ॥ ९९॥ 
राजाने कहा--विकृत | जब विरूप तुम्हें तुम्हारा 


दिया हुआ ऋण लौटा रहा दै? तब तुम उसे आज ग्रहण क्यो. 


नहीं करते १ जैसे इसने तुम्हारी दी हुई वस्तु स्वीकार कर 
ली थी) उसी प्रकार तुम मी इसकी दी हुई वस्तुको ले लो । 
विलम्ब न करो ॥ ९९॥ 
विकत उवाच 
धारयामीत्यनेनोक्तं ददानीति तथा मया। 
नायं मे. धारयत्यद्य गच्छतां यत्र वाति ॥१००॥ 
विक्त बोला--राजन्‌ ! विरूपने अमी आपसे कहा 
हे कि मैं ऋण धारण करता हूँ; परंतु मैंने उस समय “दान? 
कह करके वह वस्तु इसे दी थी; इसलिये इसके ऊपर मेरा 
कोई ऋण नहीं दै । अब यह जहाँ जाना चाहे! जा 
सकता है ॥ १०० ॥ 
राजोवाच 
दृद्तोऽस्य न गद्धासि विषमं प्रतिभाति मे । 
दण्ड्यो हि त्वं मम मतो नास्त्यत्र खलु संशयः १०१ 
राजाने कहा-- विकृत ! यह तुम्हें तुम्हारी वस्तु दे 
रहा है और तुम लेते नहीं हो । यह मुझे अनुचित जान पड़ता 
है; अतः मेरे मतमें दुम दण्डनीय दो; इसमें कोई संशय 
नहीं दे ॥ १०१॥ | 
विङत उवाच 
मयास्य दत्तं राजर्ष गह्लीयां तत्‌ कथं पुनः। 
काममत्रापराधो . मे दण्डमाक्षापय प्रभो ॥ १०२॥ 
विकृत बोला--राजषं | मैंने इसे दान दिया था; फिर 
वह दान इससे वापस केसे ले लूँ. । भले, इसमें मेरा अपराध 
समझा जाय; परंतु मैं दिया हुआ दान वापस नहीं ले सकता । 
प्रभो.] मुझे दण्ड मोगनेकी आशा प्रदान करें ॥ १०२ ॥ 
विरूप उवाच 
दीयमानं यदि मया नेषिष्यसि कथञ्चन । 
नियंस्यति त्वां नृपतिरयं थमोनुशासकः ॥ १०३॥ 
विरूपने कह विकृत | यद्रि तुम मेरी दी हुई वस्तु 
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खीकार नहीं करोगे तो ये धर्मपूर्ण शासन करनेबाहे 
तुम्हें केद कर लेंगे ॥ १०३ ॥ 
विकृत उवाच 
स्व॑ मया याचितेनेह दत्तं कथमिहाद्य तत्‌ । 
शुह्णीयां गच्छतु भवानभ्यजुज्ञा ददानि ते ॥ १०४॥ | 
विकृत चोळा--तम्हारे मॉगनेपर मैंने अपना छा । 
दानके रूपमें दिया था; फिर आज उसे वापस केसे ले सकता | 
हुँ ! तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ भी पावना नहीं है गे तुर | 
जानेके लिये आशा देता हूँ; तुम जाओ ॥ १०४॥ | 
ब्राह्मण उवाच 
शुतमेतस्वया राजन्ननयोः कथितं डयोः । 
प्रतिशातं मया यत्ते तद्‌ ग्रहाणाबिचारितम्‌ ॥ १०५॥ | 
इसी बीचमे जापक ब्राह्मण बोल उठा-रजन्‌ | | 
आपने इन दोनोंकी बातें सुन लीं । मैंने आपको देनेके व्यि | 
जो प्रतिज्ञा की है? उसके अनुसार आप मेरा दान बिना | 
विचारे ग्रहण करें ॥ १०५॥ | 
राजोबाच । 
प्रस्तुतं सुमहत्‌ कार्यमनयोर्गह्रं यथा । 
जापकस्य दढीकारः कथमेतद्‌ भविष्यति ॥१०६ 
राजाने मन-ही-मन कद्दा--इन दोनोंका बड़ा मार 
और गहन कार्य सामने आ गया है। इधर जापक बराह्मणश 
सुदृढ आग्रह ज्यॉ-का-त्यो बना हुआ है । इससे निपयर 
कैसे होगा ॥ १०६॥ 
यदि तावन्न शुह्णामि ब्राह्मणेनापवर्जितम्‌ । 
कथं न लिप्येयमहं पापेन महताद्य वे ॥१०७| 
यदि मैं आज ब्राह्मणी दी हुई वस्तु ग्रहण न कर ते 
किस प्रकार मदान्‌ पापसे निर्लिस रह सकूँगा ॥ १०७ | 
तौ चोवाच स राजर्षि: रृतकार्यों गमिष्यथः। 
नेदानी मामिदासाथ राजधमो भवेस्छुषा ॥१०८ 
इसके बाद राजर्षि इद्वाकुने उन दोनोसे का 
दोनों अपने विवादका निपटारा हो जानेपर ही यहाँते जागा 
इस समय मेरे पास आकर अपना कार्य पूर्ण हुए बिना शीड. 
मुझे भय है कि राजधर्म मिथ्या अथवा कलडित न हो ज, 
खधर्मः परिपाल्यस्तु राज्ञामिति विनिश्चयः ! श 
विगरध्मश्च गहनो मामनात्मानमाविशत.॥ ५ 
राजाओऑको अपने धर्मका पालन करना बरत | 
शास्त्रका सिद्धान्त दै । इधर मुझ अजितात्माके मीत 
ब्राह्मणधर्मने प्रवेश किया है || १०९ ॥ 
ब्राह्मण उवाच _ 
शहाण धारयेऽहं च याचितं संतं Bor { 
न चेद्‌ प्रदीष्यसे राज्शापिष्ये त्वां गयी 
प्राक्षणने कद्दा--राजन, ! आपने 


| 
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और जिसे देनेकी मैंने प्रतिशा कर डी थी, उसे मैं आपकी गच्छ लोकान्‌ जितान्‌ स्वेन कर्मणा यत्रवाउछसि॥ ११७॥ । 


घरोहरके रूपमें अपने पास रखता हूँ; अगः शीघ्र उसे ळे लें। 
यदि नहीं लेंगे तो निस्संदेह मैं आपको शाप दे दूँगा ॥११०॥ 
राजोवाच 
धिग्राजधर्मं यस्यायं कार्यस्येह विनिश्चयः । 
इत्यर्थं मे ग्रहीतव्यं कथं तुल्यं भवेदिति ॥१११॥ 
राजाने कहा--धिकार है राजधर्मो, जिसके कार्यका 
यहाँ यह परिणाम निकला | ्राझणको और मुझको समान 
फळकी प्राप्ति केसे दो, इसी उद्देश्यसे मुझे यह दान ग्रहण 
करना है ॥ १११ ॥ 
पष पाणिरपूर्वं मे निक्षेपार्थ प्रसारितः । 
यन्मे धारयसे विप्र तदिदानीं प्रदीयताम्‌ ॥ ११२॥ 
त्रन्‌ ! यह मेरा हाथ जो आजसे पहले किसीके सामने 
नहीं फेलाया गया था आज आपसे धरोहर लेनेके लिये 
आपके सामने फैला है। आप मेरा जो कुछ भी धरोहर धारण 
करते हैं, उसे इस समय मुझे दे दीजिये || ११२ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
संहितां जपता यावान्‌ शुणः कश्चित्‌ कृतो मया । 
तत्‌ सर्व प्रतिग्रृह्वीष्व यदि किञ्चिदिहास्ति मे ॥११३॥ 
घ्राह्मणने कदा--राजन्‌ ! मैंने संहिताका जप करते 
हुए क्से जितना भी पुण्य अथवा सहुण संग्रह किया हैः 


वह सत्र आप ले लें | इसके सिवा भी मेरे पास जो कुछ पुण्य 


हो, उसे ग्रहण करं ॥ ११३ ॥ 


राजोवाच 
जलमेतन्निपतितं मम पाणौ द्विजञोत्तम। 
सममस्तु सद्देवास्तु प्रतिणुह्णातु वै भवान ॥११४॥ 


राजाते कहा--द्रिजश्रेड | मेरे हायपर यहद संकल्पका 

जळ पड़ा हुआ है । मेरा और आपका सारा पुण्य हम दोनों- 
के लिये समान हो और हम साथ-साथ उसका उपभोग करें; 
_इस उद्देदयसे आप मेरा दिया हुआ दान भी ग्रहण करें ॥ 


- विरूप उवाच 

कामक्रोधौ विद्धि नौ त्वमावाभ्यां कारितो भवान्‌ 
च यदुक्त ते समा लोकास्तवास्य च ॥११५॥ 
-  विरूपने कहा--राजन्‌ ! आपको विदित हो कि हम 
दोनों काम और क्रोध हैं | हमने ही आपको इस कार्यमें 
लगाया हे । आपने जो साथ-साथ फळ भोगनेकी बात कही 
है, इससे आपको और इस ब्राह्मणको एक समान छोक 

प्रास्त होंगे ॥ ११५ ॥ 
नायं धारयते किञ्चिजिशासा त्वत्कृते रृता। 
को मत्तचाय कील वाय ११६॥ 


यह मेरा साथी कुछ भी धारण नहीं करता अथवा मुझपर 
भी इसका कोई ऋण नहीं है । यह स्र खेळ तो इमलोगोनि. 
आपकी परीक्षा लेनेके लिये किया था | कालः धर्म) मृत्युः 
कामः क्रोध और आप दोनों--ये सब-के-सब एक दूसरेकी 
कसौटीपर आपके देखते-देखते.कसे गये हैं । अब जहाँ आप- 
की इच्छा हो; अपने कर्मसे जीते हुए उन लोकॉर्मे जाइये ॥ 


जापकानां फलावातिमेया ते सम्प्रदाराता । 
गतिः स्थानं च लोकाश्च जापकेन यथा जिताः ॥११८॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! जापर्कोको क्रिस प्रकार 
फलकी प्राप्ति होती दै ? इस बातका दिग्दर्शन मैंने तुम्हें 
करा दिया । जापक ब्राह्मणने कौन-सी गति प्राप्त की १ किस 
स्थानपर अधिकार किया १ कौन-कोन-से लोक उसके लिये 
सुलम हुए १ और यह सब किस प्रकार सम्भव 
हुआ ? ये बातें आगे बतायी जायेंगी॥ ११८ ॥ 
प्रयाति संहिताध्यायी ब्रह्माणं परमेष्टिनम। 
अथवारिन समायाति सूर्यमाविशतेऽपि वा ॥११०॥ 
संहिताका स्वाध्याय करनेवाळा द्विज परमेष्ठी त्रझाको 
ग्राप्त होता दै अथवा अग्निमें समा जाता हे अथवा सूयमें 
प्रवेश कर जाता हे ॥ ११९ ॥ 
स तैजसेन भावेन यदि तत्र रमत्युत। 
गुणांस्तेषां समाधत्ते रागेण प्रतिमोहितः ॥ १२०॥ 
यदि वह जापक तेजस शरीरसे उन लोकॉर्मे रमण करता 
है तो रागसे मोहित होकर उनके गुणको अपने भीतर 
घारण कर लेता है ॥ १२० ॥ 
एवं सोमे तथा वायौ भूम्याकादाशरीरगः। 
सरागस्तत्र वसति शुणांस्तेषां समाचरन्‌ ॥ १२१॥ 
इसी प्रकार संहिताका जप करनेवाला पुरुष रागयुक्त 
होनेपर चन्द्रलोक) वायुलेक+ भूमिलोक तथा अन्तरिक्षळोकके 
योग्य शरीर धारण करके वहाँ निवास करता है और उन 
लोकॉर्मे रहनेवाले पुरुषोके गुणका आचरण करता रहता है ॥ 
अथ तत्र विरागी स गच्छति त्वय संशयम्‌। 
परमव्ययमिच्छन्‌ स तमेवाविशते पुनः ॥१२२॥ 
यदि उन लोकोंकी उत्कृष्तामें तंदेद हो जाय और इस 
कारण वह जापक वहाँसे विरक्त हो जाय तो वह उत्कृष्ट _ 
एवं अविनाशी मोश्चकी इच्छा रखता हुआ फिर उसी परमेष्टी 
्रहमामें प्रवेश कर जाता है || १२२॥ 
असृताच्चासृतं प्राप्तः शान्तीभूतो निरात्मवान्‌ । 
ब्रह्मभूतः स निद्धन्दः सुखी शान्तो निरामय: ॥१२३॥ 
अन्य लोकोंकी अपेक्षा परमेष्ठिभावकी प्रासि अग्रतः 


है 8 


` ब्रह्मस्थानमनाचर्तमेकमक्षरसंशकम्‌ 


अदुःखमजर शान्तं स्थानं तत्‌ प्रतिपद्यते ॥१२४॥ 
्झपद्‌ पुनरादृत्तिरहितः एक) अविनाशी; संशारहितः 


दुःख-शून्य, अजर और शान्त आश्रय है? उसे ही वह 
जापक प्राप्त होता हे ॥ १२४ ॥ 

चतुगिर्लक्षणेहीनं तथा षड्भिः सषोडशेः । 
चुदयं तमतिक्रम्य आकाशं प्रतिपद्यते ॥१२५॥ 
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शान्तिपरायण तथा रोग-शोकसे रहित ब्रझस्वरूप हो जाता है || 


. {शान्ति | 
आथ नेच्छति रागात्मा सर्व तदधितिष्ठति। 
यच्च प्रार्थयते तश्च मनसा प्रतिपद्यते ।।... | 
यदि उसके मनमें भोर्गोके प्रति राग है यी 
निर्गुण रको प्रात होना नहीं चाहता हे तो इह ह | 
पुण्यकोकोंका अधिष्ठाता बन जाता हे और मनसे ज्रिह इ. | 
को पाना चाहता है, उसे तुरंत प्राप्त कर लेता है | १२] | 
अथवा चेक्षते लोकान सवान निरयसंशितान्‌। | 
निस्पृइः सर्वतो सुक्तस्तत् वै रमते ुखम्‌॥१२७ | 
उत्तम छोकोंको भी नरके तुल्‌ 


| 


जापक पूर्वोक्त परमेष्ठी पुरुष ( सगुण ब्रह्म ) से भी ऊपर परमेष्ठी पुरुष ( सगुण ब्रह्म ) से भी ऊपर देखता है और सब ओरसे निःस्पृह एबं मक्त पक उ एवं मुक्त हर अ | 
उठकर आकाशखरूप निर्गुण ्रझको प्रास होता है। वहाँ निगुण ब्रह्मे सुखपूर्दक रमण करता है॥ १२०॥ | 


"प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द--इन चारी प्रमाणी 


तथा जरा और मृत्यु-ये छः तरङ्गं वहा नहीं हैं। पाचों 
ज्ञनेख्िया, पचो कर्मन्द्रियों, पच प्राण तथा मनन 
न्द्रियां; पाचों कर्मे न्द्रिया, पाचों प्राण तया मन--इन 


सोळइ उपकरणोसे भी वह रहित है॥ १२५॥ ` 


एवमेषा महाराज जापकस्य गतिर्यया। | 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं किं भूयः ओतुमिच्छसि॥१२८ ` 

महाराज ! इस प्रकार यह जापककी गति बतायी गयी / 
है। यह सारा प्रसङ्ग मैंने कह सुनाया | अब तुम और स्य. 
सुनना चाहते हो !॥ १२८॥ ` 


| 
} 
| 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षदर्मपवेणि जापकोपाख्याने नवनचत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९९॥ | 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत शार्तिपेके उन्तर्गत मोश्षधमेपवेमें जापकका उपाख्यानबिष्यक एक सौ निन्यानदेयो अध्याय पुरा हुआ॥६९९॥ | 
+ xp 8 E24 | 


द्विशततमोऽध्यायः | 
जापक ब्राह्मण और राजा इकष्वाकुकी उत्तम गतिका वर्णन तथा जापको मिलनेवाले फलकी उक्षा | 


युधिष्ठिर उवाच 

फिमुत्तरं तदा तो स्म चक्रतुस्तस्य भाषिते । 
हणो वाथवा राजा तस्मे म्रूदि पितामह ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | उत. समय विरूपके 
पूर्वोक्त बचन कइनेपर ्राझण और राजा इक्वाङु उन दोनोंने 
उसे क्या उत्तर दिया, यह मुझे बताइये॥ १॥ 
अथवा तौ गतौ. तत्र यदेतत्‌ कीतिंतं त्वया । 
संवादो घा तयोः कोऽभूत्‌ कि वा तो तत्र चक्रतुः ।२। 

तथा आपने जो यइसघ्योमुक्ति, क्रममुक्ति और लोकान्तर- 
की प्रा्तिरूप तीन प्रकारकी गति बतायी है, उनमेसे वे दोनों 
किस गतिको प्राप्त हुए १ उस समय उन दोनोमें क्या 
बातचीत हुई और उन्होंने क्या किया ! || २॥ 

भीष्म उवाच 

सथेत्येवं प्रतिश्चुत्य धर्मे सम्पूज्य च प्रभो। 
यमं काळं च सत्यु च स्वर्ग सम्पूज्य चाहंतः॥ ३ ॥ 
पूर्वं ये चापरे तत्र समेता ब्राह्मणर्षभाः । 
सवोन सम्पूज्य शिरसा राजानं सोऽग्रवीद्‌ द्विजः॥४॥ 

भीष्मजीने कदा--प्रभो | तत्र बहुत अच्छा? कहकर 
्राझणने धर्म, यम, काल, मृत्यु और खर्ग--इन समी 
पूजनीय देवताओंका पूजन किया | वहाँ पहलेसे जो ब्राह्मण 
मौजूद थे और दूसरे मी जो श्रेष्ठ ब्राहमण वहाँ पधारे थे, उन 
सबके 'चरणोंमें सिर झुकाकर सत्रकी यथोचित पूजा करके 
ब्राक्षणने राजासे कहा-॥ ३-४ || 
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फळेनानेन संयुक्तो राजषे गच्छ सुख्यताम्‌। | 
भवता चाभ्यनुज्ञातो जपेयं भूय एवं द॥ $| | 
«राजये ! इस फलते संयुक्त होकर आप भेष्ठ गली | 
प्रास कीजिये और आपकी आज्ञा डेकर मैं फिर जप | 
छग जाऊँगा ॥ ष्‌ ॥ हम ल्‍ | 
वरश्च मम पूच हि महाबल | 
अद्धा ते जपतो नित्यं भवत्विति विशाम्पते॥ ६॥ | 
“महावळी प्रजानाथ | मुझे देवी सावित्रीने वर दिशा | 
कि जपमें तुम्हारी नित्य भद्धा बनी रहेगी? ॥ ६॥ | 
राजोवाच अप | 
यद्येवमफला सिद्धिः अद्धा च जपितुं तव! हा 
गच्छ विप्र मया सार्धे जापक ॥ 7. | 
राजनि कहा-विप्रवर ! यदि इस प्रकार गा | 
समर्पण करनेके कारण आपको फलकी प्राप्ति नर्ह ६ 
और पुनः जप करनेमें ही आपकी अद्धा होती ह 
मेरे साथ ही चढें और जप-दानजनित फलको प्रात 
ब्राह्मण उवाच 
क्तः प्रयत्नः छुमहान्‌ स्वेषां संनिधा 


«के ८॥ 
सह तुल्यफलावार्वा गच्छावो यत्र नौ गतिः ॥ 


ब्राह्मणने कद्दा-राजन्‌ ! मैंने यहाँ स कि. | मैंने यहाँ ब कर 


अपने जपका फळ देनेके लिये महान प्रय स जपका फल देनेके लिये महान प्रयत्न अ नप उमर ब्त र्व 
भी आपका आग्रह साथ-साथ फलका उपम कक ह द 
डे; अतः इम दोनों समान फलके ही भागी 4 


महाराज इकष्वाइकी ऊ्वगति 


® 


जापक ब्राह्मण एवं 


स्न 
nS 


महाभारत 


be SI COS, 
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ओक्षधर्मपवं ] 


द्विदाततमो ऽष्यायः 


४९३३ 


जहाँतक इम दोनोंकी गति हो सके, साथ-साथ चलें॥ ८॥ 
भीष्म उवाच 
व्यवसायं तयोस्तत्र विदित्वा त्रिदशेश्वरः । 
खह देवैरुपययौ ळोकपालैस्तयैब च॥ ९ ॥ 
साध्याश्च विइवे मरुतो वाद्यानि सुमहान्ति च । 
नद्यः शेलाः समुद्राश्च तीथोनि विविधानि च ॥१०॥ 
तपांसि संयोगविधिवेदाः स्तोभाः सरस्वती । 
नारदः पर्वतश्चैव विद्वावसुहंहाइहः ॥११॥ 
गन्धर्वेश्चित्रसेनः्च परिवारगणैयुंतः । 
नागाः सिद्धाश्च सुनयो देवदेवः प्रजापतिः ॥ १२॥ 
विष्णुः सहस्नशीर्ष श्र देवोऽचिन्त्यः समागमत्‌ 
अवादयन्तान्तरिक्षे च भेर्यस्तू्योणि वा विभो ॥ १३॥ 
भीष्मजी कहते हैँ-राजन्‌! उन दोनोंका वहाँ ऐसा 
निश्चय जानकर सम्पूर्ण देवताओं तथा लोकपालोके साथ देवराज 
` इन्द्र उस स्थानपर आये | उनके साथ साध्यगण, विश्वेदेव- 
गण और मरुद्रण भी थे । बड़े-बड़े वाद्य बज रहे थे। 
नदियाँ, पर्वत, समुद्र, नाना प्रकारके तीर्थ) तपस्या, संयोग- 
* विधि, वेद, स्तोम ( साम-गानकी पूर्तिके लिये बोले जानेवाले 
अक्षर हाई दाबु इत्यादि), सरस्वती, नारद, पर्वत, विश्वावसुः 
हाहा, हृहूश परिवारसहित चित्रसेन गन्धर्व, नाग, सिद्ध) 
मुनि, देवाधिदेव प्रजापति ब्रह्मा; सहर्खों मस्तकवाले शेषनाग 
तथा अचिन्त्य देव भगवान्‌ विष्णु भी वहाँ पधारे | प्रमो | 
उस समय आकाइशमें भेरियों और दुरी आदि बाजे 
बज रहे थे ॥ ९-१३ ॥ 
पुष्पवषोणि दिव्यानि तत्र तेषां मद्दात्मनाम्‌। 
ननृतुश्चाप्सरःसंघास्तत्र तत्र समन्ततः ॥ १४॥ 
वहाँ उन महात्माऑपर दिव्य फूलोंकी वर्षा होने लगी । 
झुंडकी झुंड अप्सराएँ सत्र ओर दत्य करने लगीं ॥ १४॥ 
अथ खर्गस्तथा रूपी घ्राह्मणं वाक्यमब्रवीत्‌ ।. 
संसिद्धस्त्वं महाभाग त्वं च सिद्धस्तथा चुप ॥ १५॥ 


तदनन्तर मूर्तिमान्‌ स्वर्गने ब्राह्षणसे कहा--'महाभाग | 


तुम सिद्ध हो गये ।! फिर राजासे कद्दा--“नरेशवर | तुम 

भी सिद्ध हो गये? ॥ १५॥ 

अथ तौ सहितौ राजन्नन्योन्यविधिना ततः। 

चिषयप्रतिसंद्दारमुभावेव प्रचक्रतुः ॥ १६॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर वे दोनों एक दूसरेका उपकार करते 

हुए एक साय हो गये । उन्होने एक ही साय अपने मनको 

विषयोंकी ओरसे हटा ल्या ॥ १६ ॥ 

प्राणापानो तथोदानं समानं व्यानमेव च। 

एवं तौ मनसि स्थाप्य दधतुः प्राणयोर्म॑नः॥ १७॥ 

उपस्थितकृती तौ च नासिकाश्रमधो भ्रघोः। 

शकट्या चैव मनसा शाने्धारयतस्तदा ॥ १८॥ 


“आशा पाकर वह ब्राक्मणलेज रोग-शोकते मुक्त हो ब्रह्माजीके | 
तदनन्तर प्रण, भपम9व्ठ दाना घम्नन सोहा गी विन्दर्म प्र न 


ee य 


पॉर्चो प्राण-वायुओको हृदयमें स्थापित किया; इस प्रकार स्थित 
हुए उन दोनोंने मनको प्राण और अपानके साय 
मिला दिया। मोदके नीचे नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि 
रखते हुए. मनसहित प्राण-अपानको उन्होंने 
भौहँके बीच स्थिर किया ॥ १७-१८ ॥ 
निश्चेशभ्यां शरीराभ्यां स्थिरदष्टी समाहितौ । 
जितात्मानौ तथाऽऽधाय सूर्धन्यात्मानमेव च ॥१९॥ 
इस प्रकार मनको जीतकर दृष्टिको एकाग्र करके उन 


दोनोंने प्राणलहित मनको सुपुम्णा मार्गेद्वारा मूर्धामिं स्थापित 


"कर हिया किर वे दोनी समाधिम स्थित हो गये। उस 
समय उन दोनोके शरीर जडकी भांति चेष्टाहदीन हो गये ॥ 


तादुदैशमथोद्दाल्य ब्राह्मणस्य महात्मनः। थोद्दाल्य ब्राह्मणस्य महात्मनः । 
ज्योतिज्बीला खुमहती जगाम त्रिदिवं तदा ॥ २० ॥ 
इसी समय महात्मा ब्राह्मणके तालदेश ( ब्रह्म-रन्ध्र ) 


का भेदन करके एक ज्योतिर्मयी विशाळ ज्वाला निकली 
और खर्गकी ओर चल दी || २० | 


हाहाकारस्तथा दिक्च सवषां सुमद्दानभूत्‌। 
तज्ज्योतिः स्तूयमानं स्म ब्रह्माणं ग्राविशत्‌तदा ॥ २१ ॥ 
ततः स्वागतमित्याह तत्‌ तेजः प्रपितामहः । 
प्रादेशमात्रं पुरुषं प्रत्युद्गम्य विशाम्पते ॥ २२॥ 
_ फिर तो सम्पूर्ण दिशाओंमें महान्‌ कोलाइळ मच गया | 
उस उ्योतिकी सभी लोग स्तुति करने लगे । प्रजानाथ | 


प्रादेशके वरावर लंबे पुरुषका आकार धारण किये वह तेजःपुज् 
ब्रह्माजीके पास पहुँचा तत्र ्रझाजीने आगे बढ़कर 


उसका स्वागत किया ॥ २१-२२ ॥ 


भूयइचेवापरं प्राह वचनं मधुर तदा। 
कैस्तुल्यफळता योगानां नात्र संशयः ॥ २३॥ 
ब्रह्माजीने उस तेजोमय पुरुषका खागत करनेके पश्चात्‌ 


_पुनः उससे मधुर वाणीमें इस प्रकार कदा-'निमवर > 
योगिवीको जो फल मिळता हे, निस्संदेद वही फल जप 


करनेवालोको भी प्रास होता है ॥ २३ ॥ 


योगस्य तावदेतेभ्यः प्रत्यक्षं फळदर्शनम्‌। 


जापकानां विशिष्ट तु प्रत्युत्थानं समाहितम्‌॥ २४॥ - 


धयोगियोंकों जित फी पाति होती है? मइश 
समासदोने प्रत्यक्ष देखा है; किंतु जापकोंको उनसे भी श्रे 


फल प्रास्त होता दै, यह सूचित करनेके लिये ही मैंने उठकर 
तुम्हारा स्वागत किया है ॥ २४॥ > 
उष्यतां मयि चेत्युक्त्वाचेतयत्‌ सततं पुनः । 

अथास्यं प्रविवेशास्य ब्राह्मणो विगतज्वरः॥ २५॥ 


«भर तुम मेरे भीतर सुखपूर्तक निवास करो।? इतना | पट 


कहकर ब्रह्माजीनी उसे पुनः तस्वज्ञान प्रदान कर ब्रझाजीने उसे पुनः तत्वज्ञान प्रदान किया। 


RN Gyaan Kosha. 
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राजाप्येतेन विधिना अगवन्तं पितामहम्‌ । 
यथैव द्विजशादूलस्तथेव प्राविशत्‌ तदा ॥ २६॥ 
राजा इक्वाकु भी उस श्रेष्ठ आह्मणकी ही भाँति विधिपूर्वक 
भगवान्‌ ब्रह्माजीके मुखारविन्दमें प्रविष्ट हो गये || २६॥ 
स्वयस्सुवमथो देवा अभिवाद्य. ततोऽद्ठुवन्‌। 
जापकानां विरिष्टं तु प्रत्युत्यानं समाहितम्‌ ॥ २७॥ 
तदनन्तर देवताओंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके कहा-- 
“भगवन्‌ ! आपने जो आगे बढ़कर इस ब्राह्मणका स्वागत 
किया है, इससे सिद्ध हो गया कि जापकोको योगियाँसे भी 
श्रेष्ठ फलकी प्रासि होती हे ॥ २७॥ 
जापकार्थमयं यत्नो यदर्थं वयमागताः । 
कृतपूजाविमौ तुल्यौ त्वया तुल्यफलाविमौ ॥ २८॥ 
“इस जापक ब्राह्मणको सद्गति देनेके लिये ही आपने ऐसा 
. उद्योग किया,था । इसीको देखनेके लिये हमलोग भी आये 
थे । आपने इन दोनोंक्रा समानरूपसे आदर किया और 
ये दोनों ही एक-सी स्थितिमें पहुँचकर आपके समान 
फलके भागी हुए हैं ॥ २८॥ 
योगजापकयोइष्डं फलं खुमहदद्य वे । 
सवील्लोकानतिक्रम्य गच्छेतां यत्र चाज्छितम्‌ ॥ २९ ॥ 


“आज इमलोगोंने योगी और जापकके महान्‌ फलको. 


प्रत्यक्ष देख लिया | वे सम्पूर्ण लोकों लॉघकर जहाँ उनकी 
इच्छा हो, जां सकते हैं? ॥ २९॥ 

5 नह्मोवाच 

महास्मृतिं पठेद्‌ यस्तु तथेवानुस्सति शुभाम्‌। 
तावप्येतेन विधिना गच्छेतां मत्सलोकताम्‌ ॥ ३०॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चेणि मोक्षधर्मपर्ँणि जापकोपाख्याने द्विशततमोऽध्यायः ॥ २००॥ 
` इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तर्गत मोश्षधर्मपेमें जापकका उपाख्यानविषयक दो सौदा. अध्याय पुरा हुआ॥ २००॥ 


__. एकाषिकद्विशततमोऽध्यायः 
वृहस्पतिके प्रश्नके उत्तरमें मनुद्दारा कामनाओंके त्यागकी एवं ज्ञानकी प्रशंसा 
तथा परमात्मतत्वका निरूपण 


| युधिष्ठिर उवाच 
कि फलं क्षानयोगस्य वेदानां नियमस्य च ।_ 
भूतात्मा च कथं क्षेयस्तन्मे जूहि पितामह ॥ १॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! शानयोगका; वेदोंका 
तथा वेदोक्त नियम ( अग्निहोत्र आदि ) का क्या फल है! 


समख प्राणियोंके भीतर रहनेवाले परमात्माका शान कैसे दो. 


सकता है! यह मुझे बताइये ॥ १॥ 

भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌। 
मनोः प्रजञापतेवोदं महश्च बृददस्पतेः ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कद्दा-राजन्‌ ! इस विषयमे प्रजापति _ 


00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र आमद्दाभारते 


[ कह 
यश्च योगे अवेद्‌ भर्तः सोऽपि नास्त्यन् संशय: | 
विधिनानेन देहान्ते मम ळोकानवाप्युयात| ` | 
साधये गस्यतां चैव यथास्थानानि सिद्धये ॥ ३,। | 
ब्रह्माजी \। | 
ने कहा--देवताओ ! जो महास्मृति कः | 
कल्याणमयी अनुस्मृतिका पाठ करता है, वह भी इसी विख 
मेरा साछोक्य प्रात कर लेता है । जो योगका भक्त है, क | 
भी देइत्यागके पश्चात्‌ इसी विधिसे मेरे छोकोंको गा | 
लेता है, इसमें संशय नहीं है । अव तुम सब छोग आरी | 
अभीष्ट-सिद्धिके लिये अपने-अपने स्थानको जाओ | मैं म 
छोगोंका अभीष्ट साधन करता. रहुँगा ॥ ३०-३१॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युकत्वा स तदा देवस्तत्रैवान्तरधीयत। | 
आमन्श्य च ततो देवा ययुः रुवं स्वं निवेशनम्‌॥ ३२॥ । 
भीष्मजी कहते हैँ-राजन्‌ ! ऐशा कहकर ब्र | 
वहीं अन्तर्धान दो गये । देवता भी उनकी आज्ञा पाकर भनेः | 
अपने स्थानको चले गये || ३२॥ | 
ते च सर्वे महात्मानो धम सत्कृत्य तत्र बै। | 
पृष्ठतो5छुययू राजन्‌ सवे सुप्रीतचेतसः ॥ ३३। | 
राजन्‌ | फिर वे सभी महात्मा ष तत्कारपू्वक आगे | 
करके प्रसन्नचित्त हो पीछे-पीछे चल दिये ॥ ३३ ॥ 
पतत्‌ फळं जापकानां गतिदचेषा प्रकीतिंता। | 
यथाश्चुतं महाराज किं भूयः ओतुमिच्छसि ॥ ३४। | 
महाराज ! मैंने जेता सुना था, उसके अनुसार जापक | 
मिळनेवाले इस उत्तम फळ और गतिका वर्णन किया। भी । 
तुम और क्या सुनना चाहते हो १॥ २४॥ ! 


ir “FLY कळी 


। 
| 
| 
| 
| 


मनु तथा महर्षि बृहस्पतिके संबादलूप प्राचीन तिर 
उदाहरण दिया जाता है॥ २॥ 
प्रजापति श्रेष्ठतमं प्रजानां 
देवबिंसंघप्रवरो महषिः | 
बृहस्पतिः प्रइनमिमं रण | 
पप्रच्छ शिष्योऽथ गुरं प्रणम्य | 
एक समयकी बात है; देवता और त्र पति के 
में प्रधान महर्षि बृहस्पतिने प्रजाओके श्रेष्ठतम प्रजी | 
मतुको शिष्यमावते प्रणाम करके यह प्राचीन र पै. न 
यत्कारणं यत्र विधिः प्रदत्त "0 ड 


ज्ञाने फळं यत्प्रवदन्ति 


महाभारत स्मह 


मोक्षघर्मप्चे ] 


पकाधिकद्िशततमो ऽध्यायः 


यन्मन्त्रशाब्दैरङतप्रकाशं 
तदुच्यतां मे भगवन्‌ यथावत्‌॥ ४ ॥ 
भगवन्‌ ! जो इस जगतका कारण दे, जिसके लिये 
वैदिक कर्मोका अनुष्ठान किया जाता है, ब्राह्मण लोग जिसे 
ही सान दोनेपर प्रास होनेवाळा फल ( परब्रह्म परमात्मा ) 
बताते हैं तथा वेदके मन्त्र-वाकयोँद्वारा जिसका तत्त्व पूर्णरूपसे 
प्रकारामें नहीं आता, उस नित्य वस्तुका आप मेरे लिये 
यथावदूरूपसे वर्णन कीजिये || ४॥ 
यच्यार्थशास्रागममन्त्रविद्भि- 
यशेरनेकेरथ गोप्रदानेः। 
फळं महद्धियदुपास्यते ` च 
कि तत्कथं चा भविताक्कचा तत्‌॥ ५ ॥ 
अर्थशास्र, आगम ( वेद ) और मन्त्रको जाननेवाळे 
विद्वान्‌ पुरुष अनेकानेक महान्‌ यञो और गोदानोंद्वारा जिस 
सुखमय फलकी उपासना करते हैं, वह क्या है, किस प्रकार 
प्रात होता है और कहाँ उसकी स्थिति है ! ॥ ५॥ 
मद्दी महीजाः पवनोऽन्तरिक्षं 
जलौकसइचेव जळ दिवं च । 
दिवोकसश्चापि यतः प्रखूता- 
स्तदुच्यतां मे भगवन्‌ पुराणम्‌ ॥ ६ ॥ 
भगवन्‌ | पृथ्वी, पार्थिव पदार्थ) वायु, आकार; जलजन्तुः 
जळ, द्युलोक और देवता जिससे उतन्न होते हैं, वह पुरातन 
वस्तु क्या है १ यह मुझे बताइये ॥ ६ ॥ 
ज्ञानं यतः प्रार्थयते नरो वे 
ततस्तद्था भवति प्रवृत्तिः । 
न चाप्यहं वेद परं पुराणं 
मिथ्याप्रवृत्ति च कथं डु कुयोम॥ ७ ॥ 
मनुष्यको जिस वस्तुका ज्ञान होता दैश उसीको वह पाना 
चाहता दै और पानेकी इच्छा उत्पन्न होनेपर उसके लिये वह 
प्रय्न आरम्म करता है; परंतु मैं तो उस पुरातन परमोत्कृष्ट 
वस्तुके विप्रयमें कुछ जानता ही नहीं हूँ; फिर उसे पानेके 
लिये झूठा प्रय्न केसे करूँ १ ॥ ७॥ 
ऋकसामसंधांश्व यजूंषि चापि 
च्छन्दांसि नक्षत्रगति निरुक्तम्‌ । 
अधीत्य च व्याकरणं सकतदपं 
शिक्षांच भूतप्रकृति न वेझि॥ ८ ॥ 
ने आक्‌) साम और यशु्ेदका तथा छन्दका अर्थात्‌ 
अथर्ववेदका एवं नक्षत्रोंकी गति) निरुक्त? व्याकरण; कल्प 
और शिक्षाका भी अध्ययन किया है तो भी मैं आकाश आदि 
पाँचों महाभूतोके उपादान कारणको न जान सका॥ ८ ॥ 
स मे भवान्‌ शंसतु सर्वमेतत्‌ 
सामान्यशब्दैश्च विशेषणेश्च । 
स मे भवान्‌ शंसतु तावदेत- 


परमाविवेश 
ज्याने फळं पतत्‌ कर्मविधिः प्र अदत i 
फळं क्रमेग्रिजा सतस: anas.Digiized By Siddh „छते कर्मवि! Gyaan. : 


यथा च देहाच्च्यवते शरीरी 
: शारीरं च यथाभ्युपैति । 
अतः आप सामान्य और बिसेष शब्दोंद्वारा इस सम्पूर्ण 
विषयका मेरे निकट वर्णन कीजिये । तत्वज्ञान होनेपर कौन- 
सा फल प्राप्त होता है? कर्म करनेपर किस फलकी उपलब्धि 
होती है १ देहाभिमानी जीव देहसे किस प्रकार निकळता है 
और फिर दूसरे शरीरमें केसे प्रवेश करता है !--ये सारी बातें 
भी आप मुझे बताइये | ९३ ॥ 
मनुरुवाच 
यदू यत्प्रियं यस्य खुखं तदाहु- 
स्तदेव दुःखं प्रचदन्त्यनिएम्‌॥ १०॥ 
इएं च मे स्यादितरश्च न स्या- 
देतत्कृते कर्मविधिः प्रदत्तः । 
इष्टं त्वनिष्ठं च न मां भजेते- 
त्येतत्कते शानविधिः प्रदत्तः ॥ ११॥ 


होता दै, उसे ही दुःखरूप कहा गया है। मुझे इष्ट ( प्रिय ) 


की प्राप्ति हो और अनिश्का निवारण हो जाय, इसीके लिये 


कर्मोका अनुष्ठान आरम्म किया गया हे तया इए और अनिष्ट 


दोनों ही मुझे प्रास न होश इसके लिये ज्ञानयोगका उपदेदा 


किया गया है ॥ १०-११ ॥ 
कामात्मकाइछन्द्सि कमेयोगा 


$ || 

नानाविधे कर्मपथे सुखार्थी 

नरः प्रवृत्तो न पर प्रयाति ॥ १२॥ 

वेदमें जो कमोंके प्रयोग बताये गये हैं, वे प्रायः सकामः 

माबसे युक्त हैं । जो इन कामनाओसे मुक्त होता दै, वही पर 

मात्माको पा सकता है । नाना प्रकारके कममागर्म सुखकी 

इच्छा रखकर प्रइत्त होनेवाला मनुष्य परमात्माको प्राप्त नहीं 
होता ॥ १२॥ 


बृहस्पतिरुवाच 
इष्ट त्वनिएं च सुखासुखे च 
साशीस्त्वबच्छन्दति कर्म भिञ्च। 
कहा--भगवन्‌ ! सुख सत्रको अभीष्ट 
होता है और दुःख किसीको मी प्रिय नहीं होता । इष्टकी 
प्राति और अनिष्टके निवारणके लिये जो कामना होती है, 
बही मनुष्योसे कर्म करवाती है और उन कर्मोद्वारा उनव 
मनोरथ पूर्ण करती है; अतः कामनाको आप त्याज्य कैसे. 
बताते हैं १ ॥ १२३ ॥ द 
मनुरुवाच 
पभिरविसुक्तः 
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: 7 0 स्त कर्मयोग 
एभिविसुक्तः परमाद्दीत ॥ १३॥ 


मजुने कहा--मनुष्य इन कामनाओंसे मुक्त हो निष्काम 


आवसे कर्माका अनुष्ठान करके परत्र परमात्माको प्राप्त करे, 
इसी उद्देश्यसे कर्मोका विधान किया है, वेदमें सर्ग आदिकी 
कामनासे जो योगादि कर्मोका विधान किया गया है, वह 


उन्हीं मनुष्योको अपने जालमें फॅसाता है; जिनका मन मोगोमें 


आसक्त है । वासवर्मे इन कामनाओसे दूर रहकर परमात्माको 
ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करे ( भगवत्माप्तिके लिये ही कर्म 
करे, क्षुद्रमोगोके लिये नहीं )॥ १३॥ 
___ आत्मादिभिः कमेभिरिन्धयमानो 
धमें प्रबृत्तो द्युतिमान्‌ सुखार्थी । 
परं हि तत्‌ कर्मपथादपेतं 
नियाशिषं ब्रह्मपरं हावैति ॥ १४॥ 
जब मन नित्य कर्मेके अनुष्ठानसे राग आदि दोपोंको दूर 
करके दर्पगकी भाँति स्वच्छ एवं दौत्तिमान्‌ हो जाता है; तब 
वह द्युतिमान्‌ ( सद्सदू-विवेकके प्रकाशसे युक्त ) और नित्य 
सुखका अभिलाषी ( मुमुक्ष ) होकर निर्वाणभावसे धर्ममें 
प्रवृत्त होता है एवं कर्ममार्गसे अतीत तथा कामनाओँसे 
रहित परन्रझ परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है ॥ १४॥ 
प्रजाः खुणा मनसा कर्मणा च 
द्वावेचेतौ सत्पथौ खोकञुष्टौ । 
दष्टं कर्म शाश्वतं चान्तवद्च 
मनस्त्यागः कारणं नान्यद्स्ति ॥ १५॥ 
न्रझाजीने मन और कर्म-इन दोनोंके सहित प्रजाकी 
सृष्टि की है; अतः ये दोनों लोकसेवित सन्मार्गरूप हैं । कर्म 
दो प्रकारका देखा गया है-एक सनातन और दूसरा विनाश- 
शील, ( मोक्षका हेतुभूत कर्म सनातन हे और नश्वर मोगोंकी 
्रास्ति करनेवाला नाशवान्‌ है ) मनके द्वारा किये जानेवाळे 
कलकी इच्छाका त्याग ही कर्मोंको सनातन बनाने और उनके 
[Fo परब्रह्मकी प्राप्ति करानेमें कारण है; दूसरा कुछ नहीं || 
स्वेनात्मना चक्षरिव प्रणेता 
निशात्यये तमसा ' संवृतात्मा । 
शान तु विज्ञानयुणेन युक्त 
कमोशुम पद्यति वर्जनीयम्‌ ॥ १६॥ 
जब रात बीत जाती है और अन्धकारका आवरण इर जाता 
है; उस समय लेसे चलनेमें प्रवृत्त करनेवाला नेत्र अपने तैजस 
स्वरूपसे युक्त हो रास्तेमें पढ़े हुए त्यागने योग्य काँटे आदि- 
को देखते हैं; उसी प्रकार बुद्धि भी मोहका पर्दा इट जानेपर 
शानके प्रकाशसे युक्त हो त्यागने योग्य अझुभ कर्मको 
देखती है || १६ ॥ 
सपान कुदाग्राणि तथोदपानं 
शात्वा मचुष्याः परिवर्जयन्ति । 
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श्रीम दाभारते 


ps पतन्ति केचि- | 
` जलाने फलं पश्य यथा विशिष्ठम॥॥, | 
मनुष्य जब जान लेते हैं कि रास्तेमें सई १ ७ | 
कांटे हैं और कुएँ हैं, तब उनसे बचकर निकलते हैं गो । 
जानते हैं? ऐसे कितने ही पुरुष उन्हीपर गिर पढ़ते ह । अह | 
ज्ञानका जो विशिष्ट फळ दै, उसे, तुम प्रत्यक्ष देख लो र | 
त्स्नस्तु मन्त्रो विधिवत्‌ प्रयुक्तो | 
यथा यथोक्तास्त्विह दक्षिणाश्च। 
अन्नप्रदानं मनसः समाधिः | 
पञ्चात्मकं कर्मफलं वदन्ति ॥ १८। 
विधिपूर्वक सम्पूर्ण मन्त्रोका उच्चारण) वेदोक्त विधान | 
अनुसार यशोका अनुष्ठान, यथायोग्य दक्षिणा, अन्नका दर | 
और मनकी एकाग्रता-इन पाँच अ्ञोते सम्पन्न होनेपर है | 
यज्ञ-कर्मका पूरा-पूरा फल प्राप्त होता दै, ऐसा विद्वान्‌ पुल | 
कहते हैं ॥ १८॥ ` | 
शुणात्मकं कर्म वदन्ति वेदा- । 
स्तस्सान्मन्त्रो मन्‍्जपूर्व दि कमं | 
विधिर्विधेयं मनसोपपत्तिः | 
फलस्य भोक्ता तु तथा शरीरी ॥ १९। | 
वेदोंका कहना है कि क्म त्रिगुणात्मक होते हैं अर्थत 
सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारे होते | 
इसीलिये मन्त्र भी सार्विक आदि मेदसे तीन प्रकारके | | 
होते हैं; क्‍योंकि मन्ञोच्चारणंपूर्वक ही कमंका अनुष्ठान बिग | 
जाता है। इसी तरह उन कर्मोकी विधि, विधेय (उनमे मि | 
किया जानेवाल्ा- कार्य), मनके द्वारा अमी फडकी विरि 
और उसका भोक्ता देहाभिमानी जीव--ये तमी तीरी | 
प्रकारके होते हैं ॥ १९ ॥ | 
इाब्दास्च रूपाणि रखाश्च पुण्या | 
स्पर्शाश्व॒ गन्धाश्च शुभास्तथंव । ! 
न संस्थानगतः प्रभुः स्या- १ 
>> दतत फळं सिदध्यति कर्मलोके ॥ श | 
शब्द, रूप, पवित्र रस; सुखद स्पर्श और सुन्दर प 
ही कर्मोके फल हैं; किंठ इस शारीरमे स्थित इन ड़ 
इन फर्लोको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं है (की 
प्राप्ति जो उनका फल भोगनेके लिये प्रात शरीरम 
बह देवाधीन है ॥ २० ॥ 2 
पद प लुप तद 
शरीरमेवायतनं सुखस्य 
दुःखस्य चाप्यायतन 


मोक्षधर्मवं ] दः्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ४९३७ 
वाचा तु यत्‌ कमं करोति किंचिद्‌ यतो जगत्‌ सर्बमिंदं प्रसूतं 
वाचेच सर्वे समुपाइनुते तत्‌ । ्षात्वाऽऽत्मवन्तो व्यतियान्ति यत्‌तत्‌ । 
मनस्तु यत्‌ कर्म करोति किञ्चि- यत्मन्त्रदाव्देरक्तम्रकाशं 


न्मनःस्थ पवायस्ुपाइनुते तत्‌ ॥ २२॥ 


मनुष्य वाणीद्वारा जो कोई कर्म करता है; उसका सारा 


€ 


फल वह वाणीद्वारा ही भोगता है और मनसे जो कुछ कर्म 
करता है उसका फल यह जीवात्मा मनके साथ हुआ मनसे 


ही भोगता है॥ २२॥ ` 


यथा यथा कमंगुणं फलार्थी 
करोत्ययं कर्मफले निविष्टः। 
तथा तथायं गुणससम्प्रयुक्तः 
शुभाशुभं कर्मफलं सुनक्ति ॥ २३॥ 
फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य कर्मकरे फलमें आसक्त 
हो जेसे-जैसे रुणबाला--सात्त्विक, राजस या तामस कर्म 
करता है, वैसे-ही-वैसे गुणोंसे प्रेरित होकर इसे उस कमंका 
शुभाशुम फल मोगना पड़ता है ॥ २३॥ 


मत्स्यो यथा स्रोत इवाभिपाती. 

तथा कृतं पूर्वमुपेति कमे । 
शुभे त्वसौ तुष्यति दुष्छते तु 

न तुष्यते चे परमः शारीरी ॥ २४॥ 


जेसे मछली जळके बहावके साथ बह जाती है; 


प्रकार मनुष्य पहिलेके किये हुए कर्मका अनुसरण करता है। 


तदुच्यमानं श्टणु मे पर यत्‌ ॥ २५॥ 

जिससे इस सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति हुई है; जिसे जान- 

कर मनको वशमें रखनेवाले ज्ञानी पुरुष इस संसारको लाघ- 

कर परमपद प्रास कर लेते हैं तथा वेदके मन्त्रवाक्योंद्वारा 

जिसका तात्विक सरूप पूर्णतः प्रकाशमें नहीं आता, उस 
सर्वोत्कृष्ट वस्तुका में वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ २५॥ 


Nee 


रसविंमुक्त विविधेश्व गन्ध- 
रशब्द्सस्पशमरूपचच्च । 
अग्राह्ममव्यक्तमवणमेक 
पञ्चप्रकारान्‌ सखजे प्रजानाम्‌ ॥ २६॥ 
वह अनिर्वचनीय वस्तु नाना प्रकारके रस और माँति-भाँति- 
के गन्धोंसे रहित है। शब्द) स्पर्श एवं रूपसे भी थन्य है । 
मन; बुद्धि और वाणीद्वारा भी उसका अहण नहीं हो सकता । 


बह अव्यक्त; अद्वितीय तया रूप-रंगसे रहित है तयापि उसीने 


प्रजाओंके लिये रूप, रस आदि पॉर्चो विपयोंक्ी सुष्टि की हे ॥ 
न स्त्री पुमान्‌ नापि नपुंसक च 
न सन्न चासत्‌ सदसच्च तन्न। 
पश्यन्ति यद्‌ ब्रह्मविदो मनुष्या- 
स्तदक्षर न क्षरतीति चिद्धि ॥ २७॥ 
वह न तो खरी है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है । 


उसे उस कर्मप्रयाइमे ब्रडना पड़ता है; परंतु उस दशामें वह न सत्‌ है? न असत्‌ है और न सदसत्‌ उभयरूप ही है । 

भेष्ट देहधारी जीव शुम फल मिलनेपर तो संतुष्ट होता हे और ब्रह्मज्ञानी पुरुप ही उसका साक्षात्कार करते हैं। उसका कमी 
अशुम फल प्राप्त होनेपर दुखी हो जाता दै ( यह उसकी क्षय नहीं होता; इसलिये वह अविनाशी परत्र परमात्मा 

मूढ़ता ही तो है ) ॥ २४॥ अक्षर कहलाता दै, इस बातको अच्छी तरइ समझ लो रा 

ति श्रीमहाभारते झान्तिपत्रंणि मोक्षधर्मेपर्यणि मचुबृद्स्पतिसंवादे `पकाधिकद्विशततमोऽघ्यायः ॥ २०१ ॥ ट 

इस प्रकार श्रीमहामाग्त झान्तिपर्नके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्व मनु और वृद्दस्पतिका' संवाद विषयक ज 

दो. सौ एकबोँ अध्याय पूरा हुआ॥ २०१॥ न 


इयधिकद्विशततमोऽध्यायः 
आस्मतस्वका ओर बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थोंका विवेचन तथा उसके साक्षात्कारका उपाय 
मनुरुवाच खाद्‌ वे निवतेन्ति न भाविनस्ते 


मोक्ष च ते वै परमाप्ुबन्ति॥ २॥ 
इन पूर्वोक्त दारीरोंके साथ ( पार्थिव शरीरके बाद) 
ग्राणियोका जलमें छ्य होता दे; फिर वे जळसे अग्निमेंश अग्नि: 
से वायुमें और वायुसे आकाशम लीन होते हैं । आकासे 
आकारा; आकाशते वायुः वायुसे अग्नि, अग्निसे जल और सुष्टिकालमें फिर वे पूर्वोक्त क्रमसे उत्पन्न होते हैं; परंतु जो 
जलसे यह पृथ्वी उन्न हुई दै | इस प्रथ्वीमें ही सम्पूर्ण ज्ञानी हैं, वे मोक्षस्वरूप परमात्माको प्रास हो जाते हैं। उनका 
पार्थिव जगतूकी उत्त्ति होती है ॥ १ ॥ पुनः इस संतारमें जन्म नहीं होता ॥ २ ॥ पा 
पतैः शारीरेजलमेव रत्या नोष्णं न शीतंसूदुनापितीष्णं:: | 
जळए्च्ञ लेञ्भकत्रत्तोऽन्तसिषसत।० Varanasi.Digiized 3) नाग्रक व एक मु च,लिकमू। चेक: Me 
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अक्षरात्‌ खं ततो वायुस्ततो ज्योतिस्ततो जलम्‌ । 
जळात. प्रसूता जगती जगत्या जायते जगत्‌ ॥ १ ॥ 
मदु कहते हैँ--इहस्पते ! अविनाशी परमास्माते 


४९३८ 


न कक्कर च गन्धवत्त- 
न्न रूपवत्तत्‌ परमस्वभावम्‌ ॥ ३ ॥ 
वह परमात्मतत्व न गर्म है न शीतल, न कोमळ है 
न तीक्ष्ण; न खड्टा है नं कतेला; न मीठा है न तीता। शाब्द, 
गन्ध और रूपसे भी वहः रहित है । उसका स्वरूप सबसे 
उत्कृष्ट एवं विलक्षण है ॥ ३:॥ 
स्पश तज्ुवेदः रसं च जिह्वा 
, घ्राणं चं गन्धान्‌ श्रवणो च इाब्दान्‌ । 
रूपाणि चक्षुन:च तत्परं यद्‌ 
गृहृन्त्यनध्यात्मविदो मनुष्याः ॥ ४ ॥ 
त्वचा स्पर्शकाः जिह्ना. रसका; घ्राणेन्द्रिय गन्धका; कान 
शब्दका और नेत्र रूपका ही अनुभव करते हैं । ये इन्द्रियाँ 
परमात्माको प्रत्यक्ष नहीं. कर सकतीं । अध्यात्मज्ञानसे हीन 
मनुष्य परमात्मतत्त्वका अनुभव नहीं कर सकते॥ ४ ॥ 
निवतेयित्वा. .रसनां रसेभ्यो 
घ्राणं च गन्धाच्छूचणौ च शब्दात्‌ । 
स्पशोत्‌ त्वचं रूपगुणात्‌ तु चश्चु- 
स्ततः परं पश्यति स्वं खभावम्‌ ॥५॥ 
अतः जो जिह्वाको. रससे) नासिकाको गन्धसे) कानोंको 
शब्दसे; त्वचाको स्पर्शसे और नेत्रोंको रूपसे हटाकर अन्त- 
मुखी बना लेता है, वही अपने मूळखरूप परमात्माका 
साक्षात्कार कर सकता दै ॥ ५ ॥ 
यतो ग्रहीत्वा हि करोति यच्च 
यस्मिश्च तामारभते प्रवृत्तिम्‌ । 
यस्मिश्च यदू येन च यश्च कतो 
यत्‌ कारणं ते समुदायमाहुः॥ ६ ॥ 
महर्षिगण कहते हैं जो कर्ता जिस कारणसे, जिस फलके 
उद्देश्यसे, जिस देश या कालमेंश जिस प्रिय या. अप्रियके 
निमित्तः जिस राग या द्वेषसे प्रभावित हो प्रइत्तिमार्गका 
आश्रय ले जिस कर्मको करता दै, इन सबके समुदायका जो 
कारण दै, वही सबका स्वरूपभूत परब्रझ परमात्मा है | ६॥ 
यदू व्याप्यभूद्‌ व्यापकं साधकं च 
यन्मन्त्रवत्‌ स्थास्यति चापि लोके । 
यः सर्वहेतः परमात्मकारी 
तत्‌ कारणं कार्यमतो यदन्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
` श्रुतिके कथनानुसार जो व्यापक) व्याप्यं और उनका 
साधन है, जो सम्पूर्ण छोकमें सदा ही स्थित रहनेवाला कूटस्थ, 
सरका कारण और स्वयं ही सब कुछ करनेवाला है, बही परम 
कारण है । उसके सिवा जो कुछ है, सत्र कार्पमात्र दै ॥७॥ 
यथा हि कञ्चित्‌ खुछतेर्म॑नुष्यः 
शुभाशुमं प्राप्लुते 5 थाविरोधात्‌ । 
शरोरेषु क शुभाशभेष | 
खकमजेशोनमिदं निबद्धम ॥ ८ ॥ 
जैसे कोई मनुष्य मळी माति . किये हुए कर्मोद्वारा बिना 
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७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


क 


ह 
शात्तिपर्वत | 


| 
9 
0 


केसी प्रतीकारके विभिन्न देश और कालमें उनका शा, | 
फल पाता है? उसी प्रकार अपने कर्मानुसार प्रात उष , 
अधम शरीरोमें यह चिन्मय शान बिना किसी विरो ष | 
रहता है ॥ ८॥ | 
यथा प्रदीप्तः पुरतः प्रदीपः | 
प्रकाशमन्यस्य करोति दीप्यन्‌। 

तथेह पश्चेन्द्रियदीपवृक्षा 
जिस प्रकार अभिसे प्रज्वलित दीपक स्वयं प्रकाशित हेब | 
हुआ पासमें स्थित अन्य वस्तुओको भी प्रकाशित कर देत, | 
उसी प्रकार इस शरीररूप वृक्ष्मे स्थित पाँच इन्द्रियोँ चैक ' 
रूपी ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित होकर विधाको प्रकाश | 
करती हैं ( उनका प्रकाश चिन्मय प्रकाशके ही अधीन होरे | 
कारण वे पराधीन हैं । स्वतः प्रकाश करनेमें समर्थ नहह) ` 

यथा च राज्ञा वहवो ह्यमात्याः 

पृथक्‌ प्रमाणं प्रवदन्ति युक्ताः । 

तद्वच्छरीरेषु भवन्ति पञ्च | 
ज्ञानैकदेशः परमः स तेभ्यः ॥ १०। | 
जैसे किसी राजाके द्वारा भिन्न-भिन्न कार्योमे नियुक्त रि | 
गये बहुत-से मन्त्री अपने एथक्‌-एथक कार्योकी जानकारी रभे 
कराते हैं | उसी प्रकार शरीरोंमें स्थित पाँच श्ञानेन्दरिया अपे | 
अपने एकदेशीय विषयका परिचय राजस्थानीय बुढिको दव 
हैं। जैसे मन्त्रियोंसे राजा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उन पांचों इदस 
उनका प्रवर्तक वह शान श्रेष्ठ है ॥ १०॥ | 
यथार्चिषो5ग्नेः पवनस्य वेगो | 
मरीचयोऽकंस्य नदीषु चाप। | 
गच्छन्ति चायान्ति च संचरन्त्यः | 
. स्तदच्छरीराणि शरीरिणां तु ॥ १९ 
जैसे जैसे अभिकी शिखा, वायुका वेग? स २... की किरणे मे. | 
_नदिर्योका बहता हुआ जल ये सदा आतेजाते रद आते जाते रहते हैं ल, 
_प्रकार- देहघारियोके शरीर भी आवागमनके पवा.“ रबा मे. 
हुए हैं॥ २१॥ | 


यथा च कश्चित्‌ परशु ग्रहीत्वा 
धूमं न पश्येज्ज्वलनं च काष्ठे | 


छिस्वा न पश्यन्ति ततो यदन्यत्‌ 

जैसे कोई मनुष्य कुल्हाड़ी लेकर म न 

उसमें उसे न तो आग दिखायी देगी और न डा. षे 
होगा, उसी प्रकार इस शरीरका पेट फाइने a आ 

काटनेसे कोई उसे नहीं देख पाता, जो अन्त । 
शरीरसे भिन्न है ॥ १२॥ 

तान्येव काष्ठानि यथा - 


विमथ्य क 
धूम च ऱ्य 


योगार. 


मोक्षधर्मपवं ] 


दयधिकदिशततमो ऽध्यायः 


४९३९ 


तद्वत्‌ सबुद्धिः सममिन्त्रियात्मा 
बुधः परं पश्यति तं खभावम्‌ ॥ १३॥ 
परंतु उन्हीं काठोंका युक्तिपूर्वक मन्यन करनेपर जैसे अभि 
और धूम दोनों ही देखनेमें आते हैं, उसी प्रकार योगके द्वारा 
मन और इन्द्रियांको बुद्धिके सहित समाहित कर लेनेवाला 
बुद्विमान्‌ ज्ञानी पुरुष इन सबसे परम श्रेष्ठ उस ज्ञानको और 
आत्माको साक्षात्‌ कर लेता है ॥ १३ ॥ 
यथात्मनोऽङ्गं पतितं पृथिव्यां 
खप्नान्तरे पश्यति चात्मनो ऽन्यत्‌। 
ओत्रादियुक्तः सुमनाः सुवुद्धि- 
लिज्ञात्तथा गच्छति लिङ्गमन्यत्‌॥ १४॥ 
जैसे स्वभमें मनुष्य अपने शरीरके कटे हुए अङ्गको 
अपनेसे अलग और पऐशथ्वीपर पड़ा देखता है; उसी प्रकार 
दस इन्द्रिय, पाँच प्राण तथा मन और बुद्धि--इन सत्र 
तत्त्वोके समुदायका अभिमानी शुद्ध मन और बुद्धिवाळा मनुष्य 
शरीरको अपनेसे पथक्‌ जाने । जो ऐसा नहीं जानता, वही 
एक शारीरसे दूसरे शरीरमें जन्म लेता रहता है ॥ १४॥ 
उत्पत्तिवृद्धिव्ययसंनिपाते- 
ने युज्यतेऽसो परमः शरीरी। 
अनेन लिङ्गेन तु लिङ्गमन्यद्‌ 
गच्छत्यडष्टः फलसंनियोगात्‌ ॥ १५ ॥ 


आत्मा शरीरसे सर्वथा भिन्न है । वह इसके उत्पत्ति, 
बुद्धि, क्षय और मृत्यु आदि दोषोंसे कमी लिप्त नहीं होता । 


किंतु अशानी मनुष्य पूर्वकृत. कर्मोके फलके सम्बन्धसे इस 


ऊपर बताये हुए सूक्ष्म शरीरके सहित दूसरे शरीरमें चला 


जाता है ॥ १९ ॥ 
न चक्षुषा पश्यति रूपमात्मनो 
न चापि संस्पशंमुपेति किचित्‌। 
न चापि तेः साधयते तु काय 
ते तं न पञ्यन्ति स पच्यते तान्‌ ॥१६॥ 
कोई भी इन चर्मचक्षुओंके द्वारा आत्माके स्वरूपको 
नहीं देख सकता । अपनी त्वचासे उसका स्पर्श भी नहीं कर 
सकता । भाव यह कि इन्द्रियोद्वार आत्माको जाननेका कोई 
कार्य नहीं किया जा सकता । वे इन्द्रियां उसे नहीं देखती; पर 
वह आत्मा उन सबको देखता है ॥ १६ ॥ 
यथा समीपे ज्वलतोऽनलस्य 
संतापजं रूपमुपैति कञ्चित्‌। 
न चान्तरं रूपशुणं बिभर्ति 
तथैव तद्‌ इद्यति रूपमस्य ॥ १७॥ 
जैसे कोई लोहा आदि पदार्थ समीप जलती हुई आगकी 
गर्मीसे लाळ रंगका हो जाता है और उसमें दाहकताका गुण 
भी थोड़ी मात्रामें आ जाता है; परंतु वह उसके वास्तविक 


आत्माका खरूप चेतन्यमात्र इन्द्रियादिके समूह शरीरमें 
दिखायी देता है, किंतु उनका समुदायभूत शरीर वास्तवर्मे 
चेतन नहीं होता | एवं समीपस्थ वम्तुका जैसा रूप होता है 
वेशा ही रूप उस अग्निका भी प्रतीत होने लगता है ॥ १७॥ 
तथा मनुष्यः परिसुच्य काय 
मदद्यमन्यद्‌ विशते दारीरम्‌ । 
विखज्य भूतेषु महत्खु देहं 
तदाश्नयं चेव ` विभति रूपम्‌ ॥ १८॥ 
इसी तरह भनुष्य अपने हृदय शरीरका त्याग करके जब 
दूसरे अदृश्य शरीरमें प्रवेश करता है, त पहलेके स्थूळ 
शरीरको पञ्च मद्दाभूतेमें मिलनेके लिये छोड़कर दूसरे शरीरका 
आश्रय ले उसीको अपना स्वरूप मानकर धारण करता है ॥ 


खं वायुमग्नि सलिलं तथोवी 
समन्ततोऽभ्याविशते शरीरी। 
नानाश्रयाः कमसु 
ओत्रादयः पञ्च युणाव्श्रयन्ते ॥ १९ ॥ 
देहाभिमानी जीव जब शरीर छोड़ता है; तब उस शरीरमें 
जो आकाशका अंश होता है; वह सब प्रकारसे आकाशरमे, 
वायुकः अंश वायुमेंश अग्निका.अंशा अग्निर्मे, जलका अंश 
जलमें तया पृथ्वीका अंश पृथ्वीमें विलीन हो जाता है | किंतु 
इन नाना भूतोके आश्रित जो ओत्र आदि तत्त्व हैं; वे विळीन 
न होकर अपने-अपने कमोंमें प्रवृत्त रहते हैं और दूसरे शरीरमें 
जाकर पाचों भूर्तोका आश्रय ळे लेते हैं ॥ १९॥ 
शरोत्रं खतो घाणमथो पृथिव्या- 
स्तेजोमयं रूपमथो विपाकः । 
जलाय स्वेदसुक्तं रस च 
वाय्वात्मकः स्पशकृतो गुणश्च ॥ २० ॥ 
आकाशसे ओवेन्द्रिय ( और उसका विषय शब्द )) 
पृथ्वीसे घ्राणेन्द्रिय ( और उसका विषय गन्ध ) होता है तथा 
रूप और विपाक वे दोनों ( एवं नेत्र-इन्द्रिय )--ये सब तेजो- 
मय हैं। स्वेद एवं रस ( और रसना-) इन्द्रिय-ये जळके 
आश्रित हैं । एवं स्पर्श करनेवाली इन्द्रिय और स्पर्श यह वायु 
स्वरूपं है ॥ २० ॥ 


महत्छु भूतेषु वसन्ति पञ्च र 


पञ्चेन्द्रियाथोश्च तथेन्द्रियाणि । 
सर्वाणि चेतानि मनो 5चुगानि 


बुद्धि मनोऽन्वेति मतिः खभावम्‌ ।२१। | 


पाचों इन्द्रियोके पाचों विषय तथा पाचों इन्द्रियाँ मी 
पञ्च सुक्ष्म महाभतमें निवास करते हैं) ये शब्द आदि विषय) 


आकाश आदि भूत तया ओत्र आदि, इन्द्रियां सब-केसब | i 
मनके अनुगामी हैं । मन बुद्विका. अनुसरण करता है और 
आन्तरिक रूप और सुणक्ो जाए जहीं,कात+ हिसी०मरकाइनान्चडित्सााका आह, केक डी, दै १८८4 Mosha ९ 
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सहाभारते 


Me ° CS ES कमे कृतं यदन्यत्‌ 
तदेव 'प्रत्याददते खदेहे । 
मनो ऽजुवतेन्ति परावराणि 
जलौकसः स्रोत इवानुकूलम्‌ ॥ २२॥ 
जब्र जीवात्मा अपने कमोंद्वारा उपार्जित नवीन शरीरमें 


स्थित होता है? उस समय वह पहले जो शुमाशम कर्म किये हुए 


है उन्हींका फल प्राप्त करता है | जैसे जल-जन्तु जळके अनुकूल 
प्रवाइका अनुसरण करते है, उसी प्रकार पूर्वत अच्छे और 
बुरे कर्म मनका अनुगमन करते हैं अर्थात्‌ मनके द्वारा फल 
प्रदान करते हैं ॥ २२॥. 
चलं यथा दष्टिपथ परेति 
सूक्ष्मं महद्‌ रूपमिवाभिभाति। 


स्वरूपमालोचयते च रूपं 
पर तथा बुद्धिपथं 
जैसे शीघगामी नौकापर बैठे हुए बदर. र; 
वर्ती वृक्ष पीछेकी ओर वेगसे भागते हुए दिखायी से । 
उसी प्रकार कूटस्थ निर्विकारी आत्मा बुद्धिके विकार क । 
वान्‌-सा प्रतीत होता है एवं जैसे चश्मे या दूरी. | 
अक्षर मोटा दीखता है और छोटी आकृति बहुत बड़ी दिखा | 
देती है; उसी प्रकार सूक्ष्म आत्मतत्व भी बुद, मि. 
समूह शरीरसे संयुक्त होनेके कारण शरीरके रूपमें प्रतीत से. 
छगता है । तथा जैसे स्वच्छ दर्पण अपने मुखका प्रति : 
दिखा देता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धिमें आत्माके सस्तन | 
झाँकी उपलब्ध हो जाती है ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमशाभारते. झान्तिपर्वेणि मोक्षधर्मपर्वणि सचुद्रुइस्पतिसं रादे द्द यथिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरके अन्तर्गत मोक्षमपर्वमें मनु-बुहृस्पति-संवादविषपक दो सौ दोका अध्याय पूरा हुआ॥२०२॥ 


त्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
शरीर, इन्द्रिय और मन-बुद्विसे अतिरिक्त आत्माकी नित्य सत्ताका प्रतिपादन 


मचुरुवाच 
यदिन्द्रियेस्तूपद्दित॑ पुरस्तात्‌ 
प्राप्तान्‌ गुणान्‌ संस्मरते चिराय । 
तेष्विन्द्रियेषूपहतेथु पश्चात्‌ 
स बुद्धिरूपः परमः स्वभावः॥ १ ॥ 
मलुजी कहते हैं--बृहस्पते ! बुद्धिके साय तद्रूप हुआ 
जो जीव नामक चेतनतत्त्व है; वह इन्द्रियोद्वारा दीर्घकाळतक 
पहलेके भोगे हुए विषयांका कालान्तरमें स्मरण करता है। यद्चापे 
उस समय उन विषयोंका इन्द्रियोसे सम्बन्ध नहीं हश उनका 
सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है तो भी वे बुद्धिर्मे संस्काररूपसे 
अङ्कित हैं; इसलिये उनका स्मरण होता है । ( इससे बुद्धिके 
अतिरिक्त उसके प्रकाशक चेतनकी सत्ता स्वतः सिद्ध हो 
जाती है ) ॥ १॥ 
यथेन्द्रियाथोन युगपत्‌. समस्ता- 
न्नोपेक्षते कृत्स्नमतुल्यकालम। 
तथाचळं संचरते स विद्वां- 
स्तस्मात्‌ स एकः परमः शरीरी ॥ २ ॥ 
बह एक समय अथवा अनेक समयोंमें भूत और भविष्यके 
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हैं, सामान्य रूपसे उपेक्षा नहीं करता अर्थात्‌ उन्हें प्रकाशित 
ही करता है तथा परस्पर विळग न होनेवाली तीनों अवस्था- 
ऑन विचरता रहता है; अतः वह सबको जाननेवाळा साक्षी 
सर्वोत्कृष्ट देइका स्वामी आत्मा एक है | २॥ 

रजस्तमः सर्वमथो तृतीयं 


तथेन्द्रियाण्याविशते शरीरी | 
हुताशनं ` वायुरिवेन्धनस्यम्‌ ॥ ३॥ | 

बुद्धिके जो स्थान-जागरित आदि अवस्था ह, वे उम | 
सत्व, रज और तम--इन तीन गुणोंसे विमक्तहैं।स | 
अवस्थाओँसे सम्बन्धित जो सुख-दुःख आदि गुण हैं वे परस 
विलक्षण हैं । उन सबको वह आत्मा बुद्धिके सम्बन्धते अगु | 
करता है । इन्द्रियमें मी उस जीवात्माका आवेश उसी प्र 
होता है जेते काठमें लगी हुई आगमें वायुका अर्थात्‌ वाई | 
जैसे अभिमे प्रविष्ट होकर अभिको उद्दी् कर देती है ही. 
प्रकार आत्मा इन्द्वियोको चेतना प्रदान करता है॥१॥ | 
न चक्षुषा पश्यति रूपमात्मनो ! 

न पहयति स्पर्शनमिन्दरियेनद्रियम्‌। | 

न शोत्रलिङ्गं अवणेन दानं ह 

तथा कृतं प्यति तदू विनश्यति | 


मनुष्य नेत्रोद्वारा आस्माके रूपका दर्शन नहीं कर तक | 


त्वचा नामक इन्द्रिय उसका स्पर्शं नहीं कर प हे ! 
बह इन्द्रियोंकी मी इन्द्रिय अर्थात्‌ उनका अ | 

आत्माके खरूपका क हाद नका नहीं र 

क्योंकि वह शाब्दरहित है । त 
अ किया जाता है? तब उसके साधनक | 
हो जाता है ॥ ४ ॥ | 
शोतरादीनि न पदयन्ति स्वं स्वमात्मानमात्मना |. 
सर्वज्ञः सर्वेदर्शी च सवेक्षस्तानि 
श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ खय॑ अपनेद्वारा 
सकतीं । आत्मा सर्वज्ञ और सबका साक्षी है। 
उन.सबको "य म हे॥५॥ 


गच्छत्यसौ स्थानगुणान विरूपान । कारण 
CC-O. Jangamwadi Math n, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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यथा हिमवतः पाइव पृष्ठं चन्द्रमसो यथा । 
न दष्टपूवे मचुजेने च तन्नास्ति तावता ॥ ६ ॥ 
तद्वद्‌ भूतेषु भूतात्मा सूक्ष्मो ज्ञानात्मवानसौ । 
अदष्टपूर्वश्चश्रुभ्यां न चासो नास्ति तावता ॥ ७ ॥ 
जैसे मनुष्योद्वारा दिमाळ्य पर्वतका दूसरा पाव तथा 
चन्द्रमाका घृष्ठ-भाग देखा हुआ नहीं है तो भी इसके आधारपर 
यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पादव और एष्ठ भागका 
अस्तित्व ही नहीं है । उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंके भीतर रहने- 
वाला उनका अन्तर्यामी ज्ञानस्वरूप आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म 
होनेके कारण कमी नेत्रोद्रारा नहीं देखा गया है; अतः उतनेहीसे 
यद्‌ नहीं कहा जा सकता कि आत्मा है ही नहीं ॥ ६-७ ॥ 
पद्यज्ञपि यथा लक्ष्म जगत्‌ सोमे न विन्दति । 
एवमस्ति न चोत्पन्नं न च तन्न परायणम्‌ ॥ ८ ॥ 
जैसे चन्द्रमामें जो कलङ्क दैः वह जगतका अर्थात्‌ तद्‌- 
गत पृथ्वीका ही चिह्न है; परंतु उसको देखकर भी मनुष्य 
ऐसा नहीं समझता कि वह जगतका अर्थात्‌ पृथ्वीका चिह्न है। 
इसी प्रकार सबको "मै हूँ? इस रूपमें आत्माका शान है; परंतु 
यथार्थ ज्ञान नहीं है; इस कारण मनुष्य उसके परायण- 
आश्रित नहीं है ॥ ८ ॥ 
रूपवन्तमरूपत्वाडुद्यास्तमने चुधाः । 
थिया समजुपद्यन्ति तद्वताः सवितुर्गतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
तथा चुद्धिप्रदीपेन दूरस्थं खुविपश्चितः । 
प्रत्यासन्नं निनीषन्ति ज्ञेयं ज्ञानाभिसंहितम्‌ ॥ १० ॥ 
रूपवान्‌ पदार्थ अपनी उतपत्तिसे पूर्व और नष्ट हो जानेके 
बाद रूपद्दीन ही रहते हैं; इस नियमसे जैसे बुद्विमान्‌ लोग 
उनकी अरूपताका निइचय करते हैं तथा सूर्यके उदय और 
अस्तके द्वारा विद्वान्‌ पुरुष बुद्धिसे जिस प्रकार न दिखायी 
देनेवाली सूर्यकी गतिका अनुमान कर छेते हैं; उसी प्रकार 
विवेकी मनुष्य बुद्धिरूप दीपकके द्वारा इन्द्रियातीत ब्रह्मका 
साक्षात्कार कर लेते हैं और इस निकटवर्ती इस्य-प्रपञ्चको उस 
ज्ञानस्वरूप परमात्मामें विलीन कर देना चाहते हैं॥ ९-१०॥ 
न हि खल्वनुपायेन कश्चिदथाँऽभिसिद्ध-यति। 
सूत्रजाळैयथा मत्स्यान्‌ वध्नन्ति जलजीविनः ॥ ११॥ 
सुगै्सृगाणां ग्रहणं पक्षिणां पक्षिभिर्यंथा । 
गजानां च गर्जरेव शेयं शानेन शह्मते॥ १२॥ 
उचित उपाय किये बिना कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता है, जैसे जलमें रहनेवाले प्राणियोँसे जीविका चल्नेवाले 
सूतके जाळ बनाकर उनके द्वारा मछलियोंको बाघ लेते हैं) 
जैसे मगोंके द्वारा मृर्गोकोः पक्षियोंद्वारा पक्षियोंको और हाथिर्यो- 
द्वारा हायियोंको पकड़ा जाता है? उसी प्रकार जेय वस्तुका 
ज्ञानके द्वारा ग्रहण होता है ॥ ११-१२ ॥ 
अहिरेव ह्यहेः पादान्‌ पदयतीति हि नः थुतम्‌ । . 
तद्न्मूर्तिषु ति थं i ज्ञानेन पच्यति ॥ १३॥ 
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उसी प्रकार मनुष्य समस्त शरीरोंमें शरीरस्य शेयखरूप आस्माको 
ज्ञानके द्वारा ही जान सकता है ॥ १३ ॥ 
नोत्सहन्ते यथा चेल्ञुमिन्दरियेरिन्ट्रियाण्यपि । 
तथैवेह परा चुद्धिः परं बोध्यं न पद्दयति ॥ १४॥ 
जैसे इन्द्रियाँ मी इन्द्रियोद्वारा किसी शेयको नहीं जान 
सकतीं) उसी प्रकार यहाँ परा बुद्धि भी उस परम बोध्य तत्त्वको 
स्वयं नहीं देख पाती है; किंतु ज्ञाता पुरुष ही बुद्धिके द्वारा 
उसका साक्षात्‌ करता है ॥ १४॥ 
यथा चन्द्रो हामावास्यामलिज्ञत्वात्न इच्यते _ 
न च नाशोऽस्य भवति तथा विद्धि शरीरिणम्‌॥ १५॥ 
जैसे चन्द्रमा अमावास्याको प्रकाशद्दीन हो जानेके कारण 
दिखायी नहीं देता दै; किंतु उस समय उसका नाश नहीं होता। 
उसी प्रकार शरीरघारी आत्माके विषयर्मे भी समझना चाहिये 
अर्थात्‌ आत्मा अइश्य होनेपर भी उसका अमाव नहीं हैः 
ऐसा समझना चाहिये ॥ १५॥ 
क्षीणकोशो ह्यमावास्यां चन्द्रमा न प्रकाशते । 
तद्वन्मूतिविसु्तोऽसौ शरीरी नोपलभ्यते ॥ १६॥ 
जैसे चन्द्रमा अमावास्याको अपने प्रकार्‍य स्थानसे बियुक्त 
हो जानेके कारण दिखायी नहीं देता दश उती प्रकार देइघारी 
आत्मा शरीरसे वियुक्त होनेपर इष्टिगोचर नहीं होता दै॥१६।॥ 
यथाऽऽकाशान्तरं प्राप्य चन्द्रमा भ्राजते पुनः । 
तद्वह्लङ्गान्तरं प्राप्य शरीरी श्राज्ञते पुनः ॥ १७॥ 
फिर बही चन्द्रमा जैसे अन्यत्र आकाश स्यान पाकर 
पुनः प्रकाशित होने लगता दै, उसी प्रकार जीवात्मा दूसरा 
शरीर धारण करके पुनः प्रकट हो जाता है ॥ १७॥ 
जन्म वृद्धिः क्षयश्चास्य प्रत्यक्षेणोपलम्यते। 
सा तु चान्द्रमसी वृत्तिने तु तस्य शरीरिणः ॥ १८॥ 
जन्म, वृद्धि और क्षयका जो प्रत्यक्ष दर्शन होता दै? वह 
चन्द्रमण्डलमे प्रतीत होनेवाली बृत्ति चन्द्रमाकी नहीं है | उसी 
प्रकार शरीरका ही जन्म आदि होता है? उस शरीरघारी 
आत्माका नहीं ॥ १८ ॥ 
उत्पत्तिवृद्धिवयसा यथा स इति श॒ह्यते। 
चन्द्र पव त्वमावास्यां तथा भवति मूर्तिमान ॥ १९ ॥ 
जैसे किसी व्यक्तिका जन्म होता है? वह बढ़ता है और 
किशोर, यौवन आदि मिन्न-मिन्न अवस्याओंमें पहुँच जाता है 
तो मी यही समझा जाता है कि यह वही व्यक्ति है तथा 
अमावास्याके वाद जब चन्द्रमा पुनः मूतिमान, होकर प्रकट 
होता है तो यही माना जाता है कि यह वही चन्द्रमा है ( उसी 
प्रकार दूसरे शरीरमे प्रवेश करनेपर भी बह देहधारी आत्मा 
वही है--ऐसा समझना चाहिये ) ॥ १९॥ 
विसुञ्चदू वा शशिनं च्यते तमः । 
विसजंश्वोपसर्पश्च तद्वत्‌ पद्य शरीरिणम्‌ ॥ २० ॥ 
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उसे छोड़कर जाता हुआ नहीं दिखायी देता है, उसी प्रकार तद्वच्छरीरनिसुंकतः शरीरी नोपलभ्यते | 


जीवात्मा भी शरीरम आता और उसे छोड़कर जाता हुआ 
नहीं दीख पड़ता है। ऐसा समझो ॥ २०॥ 
यथा चन्द्राकसंयु्त तमस्तदुपलभ्यते । 
तद्वच्छरीरसंयुक्तः रारीरीत्युपलभ्यते ॥ २१॥ 
जैसे सूर्यग्रहणकालमें चन्द्रमा सूर्यसे संयुक्त होनेपर सूर्यमें 
छायारूपी राहुका दर्शन होता है, उसी प्रकार शारीरसे संयुक्त 
होनेगर शरीरधारी आत्माकी उपलब्धि होती है ॥ २१ || 
यथा चन्द्राक॑निमुक्तः स राहुनापलभ्यते । 


“आत्माका दर्शन नहीं होता ॥ २२॥ 


जैसे चन्द्रमा-सूर्यसे अल्ग होनेपर सूर्यमे रा ॥२॥ | 
नहीं होती, उसी प्रकार शरीरसे विलग होनेपर श 


जैसे अमावास्याका अतिक्रमण करने र चन्द्रम न्व 
संयुक्त होता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीरा तया. 
करनेपर कर्मोके फलस्वरूप दूसरे शरीरसे युक्त होताहै॥स। 


इति श्रीमद्दा मारते शान्तिपवेणि मोक्षवमंपवैणि मनुबृंहस्पतिसंवादे व्यधिकद्विशतंतमोऽध्यायः ॥ २०३॥ 
इस प्रकार श्रीमह्भारत शान्तिपदेके अन्तगैत मोक्षघर्मपरवमें मनु ओर वृद्दस्पतिका संवादरूप दो सौ तीनवॉ अध्याय पूरा हुआ॥२०७ | 


चतुरधिकद्विशततमोऽध्यायः 
आत्मा एवं परमात्माके साक्षात्कारका उपाय तथा महत्त्व 


सडरुवाच 
यथा व्यक्तमिद्‌ं शेते खप्ने चरति चेतनम्‌ । 
शानमिन्द्रियसयुक्त तद्वत्‌ प्रेत्य भवाभवौ ॥ १ ॥ 
मजु कहते हैं--बहस्पते ! जैसे खप्नावस्थामें यह स्थूल 
शरीर तो सोया रहता है और सूक्ष्म शरीर विचरण करता रहता 
है, उसी प्रकार इस इारीरको छोड़नेपर यह ज्ञानस्वरूप 
जीवात्मा या तो इन्द्रियोंके सहित पुनः शरीर अहण कर लेता है 
या सुषुस्तिकी माँतिं मुक्त हो जाता हे ॥ १ ॥ 
यथाम्भसि प्रसन्ने तु रूपं पयति चक्षुषा । 
तद्वत्प्रसन्नेन्द्रियत्वाज्ञेयं श्ञानेन पञ्यति॥ २॥ 
जिस प्रकार मनुष्य स्वच्छ और स्थिर जलमें नेत्रोंदारा 
अपना प्रतिबरिम्ब देखता दै, वैसे ही मनसहित इन्द्रियोंके झुद्ध 
एवं स्थिर ददो जानेपर वह शानदृष्टिसे शेयस्वरूप आत्माका 
साक्षात्कार कर सकता है ॥ २॥ 
स एव लुलिते तस्मिन्‌ यथा रूपं न पद्यति। 
तथेन्द्रियाकुलीभावे शेयं ज्ञाने न पश्यति॥ ३॥ 
वही मनुष्य हिलते हुए जलूमें जैसे अपना रूप नहीं 
. देख पाता; उसी प्रकार मनसहित इन्द्रियॉँके चञ्चल होनेपर 
वह बुद्धिमें शेयखरूप आत्माका दर्शन नहीं कंर सकता ॥३॥ 
अवुद्धिरशानकृता अवुद्धया कृष्यते मनः । 
दुष्टस्य मनसः पञ्च सम्प्रदुष्यन्ति मानसाः ॥ ४ ॥ 
अविवेकसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उस भ्रष्ट बुद्धिसे 
मन राग आदि दोषोमें फैंस जाता है । इस प्रकार मनके दूषित 
होनेसे उसके अधीन रहनेवाली पाचों शञानेन्द्रियाँ भी दूषित 
हो जाती हैं॥ ४॥ 
` अक्षानतुत्तो विषयेष्ववगाढो न तृप्यते । 


अदृष्टवच्च भूतात्मा विषयेभ्यो निवतेते॥ ५ ॥ ` 
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जिसको अज्ञानसे ही तृप्ति प्रास्त दो रही है, वह मनुष | 
विषयोंके अगाध जलमें सदा डूबा रहकर भी कमी तृत्त होता 
वह जीवात्मा प्रारब्धाधीन हुआ विषय-मोगोंकी इच्छाकेकष | 
बारंबार इस संसारमें आता और जन्म ग्रहण करता है॥ ९ | 
तर्षच्छेदो न भवति पुरुषस्येह कल्मषात्‌। 
निवर्तेते तदा तषेः पापमन्तगतं यदा॥ ६। | 

पापके कारण ही संसारमें पुरुषकी तुष्णाका अन्व म | 
होता । जब पार्पोकी समाप्ति हो जाती है? तमी उसकी दुष 


निब्वत्त ह्यो जाती है ॥ ६॥ . द 


विषयेषु तु संसगोच्छाश्वतस्य तु खं्रयात्‌। | 
मनसा चान्यथा काङ्कन परं न प्रतिपद्यते ॥ » | 
विरोके संसर्गसे, सदा उन्दीमे रचे-पचे रहनेते ०. | 
मनके द्वारा साघनके विपरीत भोगोंकी इच्छा रखनेते परी | 
परब्रह्म परमांत्माकी प्राप्ति नहीं होती है ॥ ७ ॥ | 
ज्ञानसुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कमण = | 
बचा पइ्यत्यात्मानमात्मनि॥ क. | 
पाप-कर्मोंका क्षय होनेसे ही मनुष्योंके अन्तःकरणम 
उदय होता है | जैसे स्वच्छ दर्पणमें ही मानव अपने 
को अच्छी तरह देख पाता है ॥ ८ ॥ र 
प्रसतेरिन्द्रियेईुःखी तैरेव नियतः सुखी ९, || ।( 
तस्माविन्द्रियरूपेम्यो यच्छेवात्मानमात्मना' 0 
विषर्योकी ओर इन्द्रियोंके फेछे रहनेसे ही १ नट रन 
होता है और उन्हींको संयमर्मे रखनेसे सुखी ४. हो | 
इसलिये इन्द्रियोके विषयोसे बुद्धिके दारा अपने | 
रोकना चाहिये ॥ ९ ॥ Fe 
इन्द्रियेभ्यो मनः पूर्व बुद्धिः परतरा तत १. 
बुद्धेः परतरं शान ज्ञानात्‌ परतर 
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इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है; मनते बुद्धि श्रेष्ठ है बुद्धिसे ज्ञान 


शरे्ठतर है और ज्ञानसे परात्पर परमात्मा श्रेष्ठ हैं॥ १० ॥ 
अव्यक्तात्‌ प्रस्तं ज्ञानं ततो वुद्धिस्ततो मनः। 
मनः थोत्रादिभिर्युक्तं शब्दादीन्‌ साधु पश्यति॥ ११॥ 
अव्यक्त परमात्मासे ज्ञान प्रसारित हुआ है । ज्ञानसे बुद्धि 
और बुद्विसे मन प्रकट हुआ है। वह मन ही श्रोत्र आदे 
इन्द्रियोँसे युक्त अमन कह तम भि आदि विषयोका भलीमाँति 
यस्तांस्त्यजति शब्दादीन्‌ सोश्च व्यक्तयस्तथा । 
विसुञ्चेत्‌ घाङतान्ग्रामांस्तान सुक्त्वास्ृतमञ्नुते॥ १२॥ 
जो पुरुष शब्द आदि विषयोंकों) उनके आश्रयभूत 
सम्पूर्ण व्यक्त तत्त्वोको, स्थूलभूतों और प्राकृत गुण-समुदार्योको 
त्याग देता है अर्थात्‌ उनसे सम्बन्धविच्छेद कर लेता है; वह उन्हे 
त्याग कर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १२॥ 
उद्यन्‌ हि सविता यद्वत्छूजते रदिमिमण्डलम्‌ । 
स पवास्तमपागच्छंस्तदेवात्मनि यच्छति ॥ १३ ॥ 
अन्तरात्मा तथा देहमाविच्येन्द्रियरद्मिभिः । 
प्राप्येन्द्रियशुणान्‌ पञ्च सोऽस्तमावृत्य गच्छति॥ १४ ॥ 
जेसे सूर्य उदित होकर अपनी किरणोंकों सब ओर फैला 
देता है और अस्त होते समय उन समस्त किरणोको अपने 
भीतर ही समेट लेता है; उसी प्रकार जीवात्मा देइमें प्रविष्ट 
होकर फैली हुई इन्द्रियोंकी बृत्तिरूपी किरणोंद्वारा पाँचों 
_ विषयोंको ग्रहण करता है और शरीरको छोड़ते समय उन 
सबको समेटकर अपने साथ लेकर चल देता दे॥ १३-१४ ॥ 
प्रणीतं कर्मणा मार्गे नीयमानः पुंनः पुनः । 
प्राप्नोत्ययं कर्मफल प्रवृत्तं धर्ममाप्तवान ॥ १५॥ 
जिसने प्रद्धत्तिप्रधान पुण्य-ापमय कर्मका आश्रय लिया 
है, वह जीवात्मा कमोंद्वारा कर्म-मार्गपर वारंवार लाया जाकर 


अर्थात्‌ संसार-चक्रमे प्रमाया जाकर युख-दुःखरूप कमे-फळको 

प्रात्त होता है ॥ १५ ॥ RE 

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहदिनः। 

रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं इष्टवा निवर्तते ॥ १६॥ 
इन्द्रियद्वारा विषयोंकों ग्रहण न करनेते पुरुषके वे विषय 

तो निवृत्त हो जाते हैं; परंतु उनमें उनकी आसक्ति वनी रहती 


हे । परमात्माका साक्षात्कार कर लेनेपर पुरुषकी वह आसक्ति 


भी दूर हो जाती है॥ १६॥ . 

वुद्धिः कमंगुणेहींना यदा मनसि बतंते। 

तदा सम्पद्यते ब्रह्म तत्रेव प्रलयं गतम्‌॥ १७॥ 
जिस समय बुद्धि कर्मजनित गुणोंसे छूटकर हृदयमें स्थित 

हो जाती है; उस समय जीवात्मा ब्रह्ममे लीन होकर ब्रह्मको 

प्राप्त हो जाता दै ॥ १७॥ 

अस्परनमश्टण्यानमनाखादमद्रानम्‌ । 

अघाणमवितकं च सत्त्व प्रविशते परम्‌ ॥ १८॥ 
परब्रह्म परमात्मा स्पर्श, भ्रवण)रसनशदर्शन)घाण और संकल्प 

विकस्पसे भी रहित है; इसलिये केवल बिशुद्ध बुद्धि ही उसमें 

प्रवेश कर पाती दै ॥ १८ ॥ 

मनस्याकृतयो मग्ना मनस्त्वभिगतं मतिम्‌। 

मतिस्त्वभिरता ज्ञानं ञानं चाभिगतं परम्‌ ॥ १९॥ 
मनमें शब्दादि विषयरूप समस्त आक्ृतियोंका ळय होता 


है । मनका बुद्धिमें बुद्धिका ज्ञानमें और ज्ञानका परमात्मामें 


लय होता है ॥ १९॥ 

नेन्द्रियेमेनसः सिद्धिने बुद्धि बुद्ध्यते मनः। 

न वुद्धिवुंद्धते व्यक्त सूक्ष्मं त्वेतानि पञ्यति॥ २० ॥ 
इन्द्रिरयोद्वारा मनकी सिद्धि नहीं होती अर्थात्‌ इन्द्रियाँ 

मनको नहीं जानती हैं । मन बुद्धिकों नहीं जानता और बुद्धि 

सूक्ष्म एवं अव्यक्त आत्माको नहीं जानती है; किंतु अव्यक्त 

आत्मा इन सत्रको देखता और जानता है || २०॥ 


इति भ्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघरमपवंणि मजुब्ृ हस्पतिसंचादे चतुरथिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०४ ॥ 
हस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षघमंपर्वमे मनु और वृह्दस्पतिकः संद्रादबिश्यक 
दो सौ चारदा अध्याय पूरा हुआ ॥ २०४ ॥ 


पद्माधिकद्िशततमो5ध्यायः 
परत्रह्मकी प्रापिका उपाय 


मचुरुवाच 

दुः्खोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते । 

यस्मिन्‌ न शक्यते कतु यत्नस्तं नानुचिन्तयेत्‌॥ १ ॥ 
मजुजी कहते है-द्रस्पते | जव मनुष्यपर कोई 


ऐसा शारीरिक या मानसिक दुःख आ पड़े, जिसके रहते 


हुए साधन करना अशक्य हो जाय, तब उस दुःखका चिन्तन 
करना छोड़ दे ॥ १ ॥ 
भैषज्यमेतद्‌ ई 


चिन्त्यमानं दि चाभ्येति भूयश्चापि प्रवर्तते ॥ २॥ 
दुःखको दूर करनेके लिये सबसे अच्छी दवा यही दै 

कि उसका चिन्तन छोड़ दिया जाय; क्योंकि चिन्तन करनेसे 

वह सामने आता है और अधिकांधिक बढ्ता रहता हे ॥ २॥ 

प्रज्ञया मानस दुःख हन्याच्छारीरमोषधैः । 

एतद्‌ विजञानसामर्थ्यं न वालैः समतामियात्‌ ॥ ३ ॥ 
अतः मानसिक दुःखको बुद्धि एवं विचारद्वारा तथा 


“लस्य ० भदितन्नॉसर्चिन्तियेंतेरी' ५० जेश्सिरेंक हक आधषषि्िद्वि° दूर) करें) यहद विश्ञानकी 
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सामर्थ्य है, जिससे मनुष्य दुःखमें पड़नेपर बच्चौके समान 


बैठकर रोये नहीं ॥ ३॥ 

अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 

आरोग्यं प्रियसंवासो शुध्येत्‌ त्र न पण्डितः॥ ४॥ 
यौवन, रूप, जीबन, धन-संग्रह। आरोग्य और प्रिय- 

जनोका समागम--ये सब अनित्य हैं | विवेकशील पुरुषोको 

इनमें आसक्त नहीं होना चाहिये ॥ ४ ॥ 

न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमहेति । 

अशोचन्‌ प्रतिकुर्वीत यदि पद्येदुपक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो दुःख सारे देशपर है; उसके लिये किसी एक व्यक्तिः 


को शोक नहीं करना चाहिये। यदि उसे टालनेका कोई 


उपाय दिखायी दे तो शोक न करके उस दुःखके निवारणका 


प्रयत्न करना चाहिये ॥ ५॥ 
सुखाद्‌ बहुतरं दुःखं जीविते नास्ति संशयः । 
स्निग्धस्य चेन्द्रियाथंछु मोहान्मरणमग्रियम्‌॥ ६ ॥ 


इसमें संदेह नहीं कि जीवनमें सुखकी अपेक्षा दुःख 


ही अधिक है। जो पुरुष विषयामें अधिक आसक्त होता 
है, वह मोहवश मरणरूप अप्रिय कष्ट भोगता है ॥ ६ ॥ 
परित्यजति यो दुःखं खुखं वाप्युभयं नरः । 
अभ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं न ते शोचन्ति पण्डिताः ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोको छोड़ देता हैः 


वह अक्षय ब्रह्मको प्रास होता है; अतः वे ज्ञानी पुरुष कभी 


शोकनहीं करतेहै॥ ७॥। | 
दुःखमथो हि युज्यन्ते पाळनेन च ते खुखम। 
-दुः्खेन चाधिगम्यन्ते नाशमेषां न चिन्तयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


विभरयोके उपार्जनमें दुःख है । उनकी रक्षामे भी तुम्हें 


सुख नहीं मिल सकता | दुःखसे ही उनकी उपलब्धि 


ज्ञानं शेयाभिनिद्त्त विद्धि क्षानयुणं मनः। 

प्रशाकरणसंयुक्त ततो चुद्धिः प्रवतेते॥ ९ ॥ 
बृहस्पते ! तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि शेयरूपमें 

परमात्मासे ज्ञान प्रकट होता है' और मन ज्ञानका गुण 

( कार्य ) है। जब वह शानेन्द्रियोंसे युक्त होता ददश तब 

बुद्धि कर्मोमे प्रवृत्त होती है ॥ ९ ॥ , 

यदा कर्मशुणेहींना वुद्धिमनसि वतंते। 

तदा प्रश्ञायते ब्रह्म ध्यानयोगसमाधिना ॥ १०॥ 
जिस समय बुद्धि कर्म-संस्कारोंते रहित होकर हृदयमें 

स्थित हो जाती है? उसी समय ्यानयोगजनित समाधिके 

द्वारा ब्रह्मका मळीमाँति ज्ञान दो जाता है ॥ १० ॥ 

सेयं गुणवती बुद्धियुणष्वेवाभिवतंत । 

अपराद्भिनिःसुत्य गिरेः श्टज्ञादिवोदकम्‌ ॥ ११॥ 
अन्यथा जेसे जळकी धारा पर्वतके शिखरसे निकलकर 

ढाळकी ओर बहती ददश उसी प्रकार यह गुणवती बुद्धि 


होती है; अतः उनका नाश हो जाय तो चिन्ता नही करनी चाहिये | 


अश्ानके कारण परमात्मासे नियुक्त होकर रूप 
ओर बहने ळग जाती है॥ ११॥ 


मनस्त्वपहृतं पूर्वेमिन्त्रियाथेनिदशकम्‌। 
न समक्षशुणापेक्षि निर्गुणस्य निद्शेकम्‌॥ १३॥ 


आदि गुोंक्गे | 
यदा निरगुणमाप्नोति ध्यानं मनसि पूर्चज्म। | 
तदा प्रशायते ब्रह्म निकषं निकषे यथा॥ १२॥ ` 

परंतु जब साधक सबके आदिकारण निर्गुण ध्येयतलड्े | 
च्यानद्वारा अन्तःकरणमें प्राप्त कर लेता है; तब कतौटीप | 
कसे हुए सुवर्णके समान ब्रहमके यथार्थ स्वरूपका शान होता है| | 


परंतु इन्द्रियोंके विषयोंकी दिखानेवाला मन जब पढे... 
से ही विषयोंकी ओर अपह्दत हो जाता है; तव वह विपयस् . 
गुणोंकी अपेक्षा रखनेवाळा मन निर्गुण तस्वका दर्शन करानेगे ' 


समर्थ नहीं होता ॥ १३ ॥ 
सवाण्येतानि संवायं द्वाराणि मनसि स्थितः। 


मनस्येकाग्रतां कृत्वा तत्परं प्रतिपद्यते॥ १४॥ | 
समस्त इन्द्रियोको रोककर संकल्पमात्रसे मनमें खित , 
हो उन सबको हृदयमें एकत्र करके साधक उससे भी परे | 


विद्यमान परमात्माको प्राप्त कर लेता है ॥ १४॥ 
ce च 
यथा महान्ति भूतानि निवतंन्ते शुणक्षय। 


तथेन्द्रियाण्युपादाय घुद्धि्मनसि वर्तते ॥ १५॥ | 
जिस प्रकार शुणोंका क्षय होनेपर पञ्चमदाभूत ष | 
हो जाते हैं; उसी प्रकार बुद्धि समस्त इन्द्रियोंको लेकर | 


छृदयमें स्थित हो जाती है॥ १५॥ 
यदा मनसि खा बुद्धिवंततेऽन्तरचारिणी। 


व्यवसायगुणोपेता तदा सम्पद्यते मनः ॥ १६॥ | 
जन निश्चयात्मिका बुद्धि अन्तर्मुखी होकर दयें खि | 


होती है, तब मन विशुद्ध हो जाता है ॥१६॥ 
शुणचद्भिशुणोपेतं यदा ध्यालयुणं मनः । | 
तदा सर्वान्‌ गुणान्‌ हित्वा निर्गुण प्रतिपद्यते ॥ १० 
शब्दादि गुणोंसे युक्त इन्द्रियोंके सम्बन्थसे उन त 
हुआ मन जब ध्यानजनित रुणोसे सम्पन्न होता ६ ३ 
उन समस्त गुर्णोको त्यागकर निर्गुण बह्मको प्रास हो जाता 
अव्यक्तस्येह विज्ञाने नास्ति तुल्य निदर्शनम | i 
यत्र नास्ति पदन्यासः कस्तं विषयमाप्चुयात. ॥ रे 
उस अव्यक्त ब्रह्मका बोध करानेके लिये इस प॑ 
कोई योग्य दृष्टान्त नहीं है। जहाँ वाणीका व्यापार शो 
नहीं दै, उस वस्तुको कौन वर्णनका विपय बना सकता 
तपसा चानुमानेन गुणजोत्या थुतन च र ही 
निनीषेत्‌ परमं ब्रह्म विश्युद्धेनान्तयत्मना 
इसलिये तपसे, अनुमानसे, शम आदि युः 
घर्मोके पाळनसे तथा शास्त्रोंके डूक अन्तः 
विशुद्ध करके उसके द्वारा परञ्रहमको प्रास करनेकी इच्छा 
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ज्ञोक्षथमेपय ] 


शुणहीनो हि ते माग वहिः समनुवतेते । 
शुणाभावात्‌ प्रकृत्या वा निस्तक््ये क्षेयसम्मितम॥ २०॥ 
उक्त तपस्या आदि शुर्णोसे रहित मनुष्य बाहर रहकर 
ब्राह्म मार्गका ही अनुसरण करता है । वह॒ज्ञेयसरूप 
प्रस्मात्मा शुणाँसे अतीत होनेके कारण स्वमावसे ही 
तर्कका विषय नहीं है ॥ २० ॥ 
नैगुण्याद्‌ ब्रह्म चाझोति सयुणत्वान्निवतंते । 
शुणप्रचारिणी वुद्धिईतारान इवेन्धने ॥ २१॥ 
जैसे अग्नि सूखे काठमें विचरण करती दश उसी प्रकार 
बुद्धि भी. शब्द, स्पर्शं आदि गुणोंमें विचरती रहती हे | 
जब वह उन गुणोंका सम्बन्ध छोड़ देती है; तब निर्गुण 
होनेके कारण ब्रह्मकों ग्रात्त होती है और जप्रतक गुणोंमें 
आसक्त रहती हे, तब्रतक गुणोसे सम्बन्धित होनेके कारण 
ग्रहको न पाकर लोट आती है ॥ २१॥ 
यथा पञ्च विसुक्तानि इन्द्रियाणि खकर्मभिः । 
तथा हि परमं ब्रह्म विसुक्त प्रकृतेः परम्‌ ॥ २२॥ 
जैसे पाँचों इन्द्रियाँ अपने कार्यरूप शब्द आदि शुणोँसे 
भिन्न हैं; उसी प्रकार परब्र परमात्मा भी प्रकृतिसे 
सर्वथा परे है ॥ २२ ॥ 
एवं प्रकृतितः सचे प्रवर्तन्ते शरीरिणः । 
निवर्तन्ते निवृत्तौ च स्वगं चैबोपयान्ति च ॥ २३॥ 


बडचिकद्विशततमो ऽध्यायः 


३९४५ 


Here rrr TT °= 


इस प्रकार समस्त प्राणी प्रकृतिसे उसन्न होते 
यथासमय उसीमें लयको प्रास दोते हैँ | उस लय अथवा 
मृत्युके पश्चात्‌ वे पुण्य और पापके फलखरूप खर्ग और 
नरकमें जाते हैं ॥ २३॥ 
पुरुषः प्रकृतिदुद्धिविषयाश्रन्द्रियाणि च। 
अहंकारो ऽभिमानश्च समूहो भूतसंशकः ॥ २४॥ 
पुरुष, प्रकृति, बुद्धिश पाँच विषय, दस इन्द्रिया) 
अदइङ्कार, मन और पञ्च महाभूत--इन पचीत तत्त्तोका समूह 
ही प्राणी नामसे कहा जाता है ॥ २४॥ 
पतस्याद्या प्रचृत्तिस्तु प्रधानात्‌, सम्प्रवर्तते । 
द्वितीया मिथुनब्यक्तिमविरोषान्नियच्छात ॥ २५॥ 
बुद्धि आदि तत्त्वसमूहकी प्रथम खुष्टि प्रङ्कतिसे ही हुई 
है। तदनन्तर दूसरी बारसे उनकी सामान्यतः मैथुन-धमंसे 
नियमपूर्वक अभिव्यक्ति होने लगी है ॥ २५ ॥ 
धर्मादुत्कृष्यते श्रेयस्तथाश्रेयो5प्यधमंतः । 
रागवान्‌ प्रकृति ह्येति विरक्तो ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥ २६॥ 
धर्म करनेसे भ्रेयकी बृद्धि होती दे और अधर्म करनेसे 
मनुष्यका अकल्याण होता है। विषयासक्त पुरुष प्रकृतिको 


प्राप्त होता है और विरक्त आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त 
हो जाता है॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि मञुन्रुहस्पति्ंवादे पञ्चाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्चधमंपर्यमें मनु और बृहस्पतिका संबादविषयक 
दो सौ पाचा अध्याय पुरा हुआ ॥ २०५ ॥ 


ष्डविकद्विशतत्तमोऽध्यायः 
परमात्मतस्वका निरूपण--मलु-ब्दस्पति-संवादकी समासि 


मदुरुवाच 

यदा तैः पञ्चभिः पञ्च युक्तानि मनसा सह । 
अथ तद्‌ रक्ष्यते ब्रह्म मणौ सूघमिवापितम्‌ ॥ १ ॥ 

मलुजी कहते हैँ-बृहर्पते ! जित सभय मनुष्य शब्द 
आदि पाँच विषर्यासहित पाँचों शानेन्द्रियों और मनको काबूमें 
कर लेता है, उस समय वह मणियोमें ओतप्रोत तागेके 
समान सर्वत्र व्याप्त परन्रह्मका साक्षात्कार कर लेता है ॥ १ ॥ 
तदेव च यथा सूत्र सुवर्णे वतेते पुनः। 
सुक्ता्रथ प्रवालेषु सन्मये राजते तथा ॥ २॥ 
तद्वद्‌ गोऽश्वमचुष्येषु तद्कद्स्तिसुगादिषु । 
तद्वत्‌ कीउपतङ्गेषु प्रसक्तात्मा खकमभिः ॥ ३ ॥ 

जैसे बही तागा सोनेकी लड़ियोंमें) मातियोंमें। मूँगोमे 
और मिट्टीकी माळाके दानोंमें ओतप्रोत होकर सुशोभित 
होता दै, उसी प्रकार एक ही परमात्मा गौ, अरव; मनुष्य, हाथीः 
मृग और कीट-पतज्ञ आदि समस्त शरीरोंमें व्याप्त है! 
विषयासक्त जीवात्मा अपने-अपने कर्मके अनुसार मिन्न-मिन्न 


येन येन शारीरेण यद्यत्कमं करोत्ययम्‌ । 
तेन॒ तेन शर्ररेण तत्‌ तत्‌ फलसुपाइनुते ॥ ४ ॥ 
यह मनुष्य जिस-जिस शरीरसे जोजो कर्म करता है; 
उस-उस शरीरसे उसी-उसी कर्मका फळ भोगता है ॥ ४॥ 
यथा ह्येकरसा सूमिरोषध्य्थांनुसारिणी । 
तथा कमोनुगा बुद्धिरन्तरात्मानुदरिनी ॥ ५ ॥ 
जैसे भूमिमें एक ही रस होता है तो मी उसमें जेसा बीज 
बोया जाता है? ,उसीके अनुसार वह उसमें रस उत्पन्न करती 
है, उसी तरह अन्तरात्मासे ही प्रकाशित बुद्धि पूर्वजन्मके 
कमोके अनुसार ही एक शारीरसे दूसरे शरीरको प्राप्त होती है॥ 
शानपूवों भवेलिप्सा लिप्सापूचोभिसंधिता। 
अभिसधिपूर्वंकं कमं कर्ममूलं ततः फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनुष्यको पहले तो विषयका ज्ञान होता है; फिर उसके 
मनमें उसे पानेकी इच्छा उत्पन्न होती है । उसके बाद 
“इस कार्यको सिद्ध करूँ? यह निश्चय और प्रयत्न आरम्भ होता 


है। फिर कर्म सम्पन्न होता और उसकाफळ मिलता है॥६[ | 
शरीर घारण करति है? HaRcgryadi Math Collection, ५००१३५३ 'कमीर्मरकोः विद्याल:कर्म० कषयात्मकं तथा ` व व्र जु 


मा 


४९७६ 


इस प्रकार फलको कमंस्वरूप समझे । कर्मको जाननेमें 
आनेबाले पदार्थोका रूप समझे और शेयको ज्ञानरूप समझे 
तथा ज्ञानका स्वरूप कार्य और कारण जाने ॥ ७॥ 
शानानां च फलानां च शेयानां कर्मणां तथा । - 
क्षयान्ते यत्‌ फळं विद्याज्ज्ञानं शेयप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञान) फल) शेय और कर्म-इन सबका अन्त होनेपर 
जो प्रासव्य फलरूपसे शेष रहता है, उसको ही तुम शेयमात्र 
` में व्याप्त होकर स्थित हुआ ज्ञानस्वरूप परमात्मा समझो ॥८॥ 
महद्धि परमं भूतं. यत्‌ प्रपञ्यन्ति योगिनः । 
अबुधास्तं न पद्यन्ति ह्यात्मस्थं गुणबुद्धयः ॥ ९ ॥ 
उस परम महान्‌ तत्त्वको योगिजन ही देख पाते हैं। 
विषयोंमें आसक्त अज्ञानी मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान 
उस परब्रझ परमात्माको नहीं देख सकते हैं ॥ ९ ॥ 
पृथिवीरूपतो रूपमपामिह महत्तरम्‌ । 
अङ्कःथो महत्तरं तेजस्तेजसः पवनो मदान्‌ ॥ १०॥ 
पवनाच्च महद्‌ व्योम तस्मात्‌ परतरं मनः । 
मनसो मदती बुद्धिबुद्धेः कालो महान, स्मृतः ॥ ११॥ 
कालात्‌ स भगवान विष्णुयंस्य स्वेमिदं जगत्‌। 
नादिने मध्यं नेवान्तस्तस्य देवस्य विद्यते ॥ १२॥ 
इस जगतमे पृथ्वीके रूपसे जळका ही रूप महान्‌ है । 
जळते तेज अतिमद्दान्‌ है; तेजसे पवन महान्‌ दै, पवनसे 
आकाश महान्‌ है? आकाशसे मन परतर है अर्थात्‌ सूक्ष्म, 
श्रेष्ठ और महान है। मनसे बुद्धि महान्‌ दै, बुद्धिसे काळ 


अर्थात्‌ अ महान्‌ है और काळते भगवान्‌ विष्णु अनन्त, 
सूक्ष्म, श्रेष्ठ और महान हैं । यह सारा जगत्‌ उन्हींकी सृष्टि है। 


उन भगवान्‌ विष्णुका न कोई आदि है, न मध्य है और 
न अन्त ही है | २०-१२॥ 
अनादित्वादमध्यत्वादनन्तत्वाच्च सोऽव्ययः । 
अत्येति सर्च दुःखानि दुःखं ह्यन्तवडुच्यते ॥ १३॥ 
वे आदि, मध्य और अन्तसे रहित होनेके कारण ही 
अविनाशी हैंअतएब सम्पूर्ण दुःखोटे परे हैं, क्योंकि विनाश- 
शील वस्तु ही दुःखरूप हुआ करती है ॥ १३॥ 
तदू ब्रह्म परमं प्रोक्तं तद्धाम परमं पदम्‌। 
तदू गत्वा काळविषयाद्‌ विमुक्ता मोक्षमाञ्चिताः॥ १४॥ 
अविनाशी विष्णु ही परब्रह्म कहे जाते हैं। वे ही परमधाम 
और परमपद हैं । उन्हें प्रास कर लेनेपर जीव काछके राज्यसे 
युक्त हो मोक्षधाममें स्थित हो जाते हैं || १४॥ 
शुणेष्वेते प्रकाशान्ते निगुणत्वात्‌ ततः परम्‌ । 
निवृत्तिलक्षणो धर्म स्तथाऽऽनन्त्याय कल्पते ॥ १५॥ 
ये वध्य जीव गुणोमें अर्थात्‌ गुणोंके कार्यरूप शरीर 
आदिके सम्त्रन्धसे व्यक्त हो रहे हैं; परंतु परमात्मा 
निर्गुण दोनेके कारण उनसे अत्यन्त परे हैं। जो निश्त्तिरूप 


"ता माचग ज्ञानात्मक विद्याज्शञानं सदसदात्मकम्‌ ॥ ७ ॥ धर्म ( निष्काम कर्म ) है, वह अक्षय | 


ः रहनेवाले हैं; ऐसी उनकी भावना है तया वे अपने की 


ह 


है 
3 
|| 
| 
| 


प्राप्ति करानेमें समर्थ है ॥ १५॥ पद ( मो ) | 
oo सामानि शारीराणि व्यपाश्रिताः | 
जिह्वाग्रेषु प्रवतेन्ते यत्नसाध्या विनाशिनः ॥ षा 


ऋग्वेद, यजुवेंद और सामवेद--ये 
शरीरके आश्रित रहते हैं और जिहाके प्रक . 
होते हैं; इसीलिये वे यत्नसाध्य और विनाशशील है अप. 


इनका इसत होना स्वामाविक है ॥ १६ || 
न चैवमिष्यते ब्रह्म शारीराश्रयसम्भवम्‌। 
न यलसाध्यं तदू ब्रह्म नादिमध्यं न चान्तवत्‌ ॥ १७॥ । 
किंतु परब्रह्म परमात्मा इस प्रकूर शरीरका आशय छेन 
प्रकट होनेपर भी वेदाध्ययनकी मॉति यत्नमाध्य नहीं है | 
क्योकि उनका आदि, मध्य और अन्त नहीं है ॥ १७॥ 
ऋचामादिस्तथा साम्नां यजुषामादिरुच्यते। 
अन्तश्चादिमतां दष्टो न त्वादित्रह्मणः स्मृतः ॥ १८॥ ` 
वही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदका आदि कह | 
है । जिनका कोई आदि होता दै, उन पदाथोंका अन्त होत 
देखा गया है | ब्रह्मका कोई भी आदि नहीं बताया गयाहै॥ | 
अनादिन्वाद्नन्तत्वात्‌तद्नन्तमथाव्ययम्‌ । | 
अव्ययत्वाच्च निर्दुःखं इन्द्वाभावस्ततः परम्‌॥ १९॥ | 
वह अनादि और अनन्त दोनेके कारण अक्षय और | 
अविनाशी है। अविनाशी होनेसे ही दुःखरहित दै। उस्रं | 
हषे और शोक आदि इन्दरोंका अमाव दै। अतएब ब ' 
सबसे परे है ॥ १९॥ | 
अदृष्टतोऽनुपायाच्च प्रतिसंधेश्च कर्मण ' 
न तेन मत्योः प्यन्तियेन गच्छन्ति तत्‌ पदम्‌॥ २०॥ | 
परंतु दुर्भाग्य, साधनहीनता और कर्मफडमिपर . 
आसक्तिके कारण जिससे परमात्माकी प्राप्ति होती है म्म । 
उस मार्गका दर्शन नहीं कर पाते हैं || २० ॥ | 
विषयेषु च संसगोच्छाश्वतस्य च दर्शनात्‌। | 
मनसा चान्यदाकाङ्कन्‌ परं न प्रतिपद्यते॥२१ | 
सदा , 
मनुष्योंकी विषयोमें आसक्ति है; क्‍योंकि विषयच. | 


सांसारिक पदार्थोंकों पानेकी इच्छा रखते हैं; | 
परब्रह्म परमात्माकी प्रासि नहीं व है॥ २१॥ 


गुणान्‌ यदिह पश्यन्ति तदिच्छन्त्यपरे जनाः । श 


परं नैवाभिकाङ्कान्ति निर्गुणत्वाद्‌ युणार्थिनः ॥ के 

संसारी मनुष्य इस संसारमें जिन-जिन 
हैं; उन्हींक्रो पाना चाहते हैं | सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म 
उन्हे पानेके लिये उनके मनमें इच्छा नहीं हे 
थे गुणार्थी ( विषयामिलाषी ) होते ह 
निर्गुण ( गुणातीत ) हैं ॥ २२॥ 


A ती) 
हे; क्यों 
परमार _ 


मोक्षधर्मपवे ] 
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भळा, जो इन तुच्छ विश्रयोमे फँसा हुआ है; वह परम- 
दिव्य गुणोंको कैसे जान सकता दै! जैसे धूमसे अग्निका 
अनुमानं होता दैः उसी प्रकार नित्यत्व आदि खरूपभूत 
दिव्य शुणोद्वारा परत्र परमात्माके खरूपका दिग्दर्शन 
हो सकता दै ॥ २३ ॥ \ 
सइक्मेण मनसा विझो वाचा वक्त न शक्तुमः । 


अनो हि मनसा ग्राह्यं दर्शेनेत च दर्शनम्‌ ॥ २४॥ 
इम ध्यानद्वारा शुद्ध और सूक्ष्म हुए मनसे परमात्माके 
स्वरूपका अनुभव तो कर सकते हें, किंतु वाणीद्वारा उसका 
वर्णन नहीं कर सकते; क्योंकि मनके द्वारा ही मानसिक विषय- 
का ग्रहण हो सकता है और ज्ञानके द्वारा, ही शेयको जाना 
जा सकता है॥ २४॥ 
छानेन निर्मलीकृत्य बुद्धि बुद्धा मनस्तथा । 
सनसा चेन्द्रियग्राममक्षर प्रतिपद्यते ॥ २५॥ 
इसलिये शानके द्वारा बुद्धिको, बुद्धिके द्वारा मनको 
तथा मनके द्वारा इन्द्रिय-समुदायको निर्मळ एवं शुद्ध करके 
अविनाशी परमात्माको प्राप्त किया जा सकता है॥ २५॥ 
बुद्धिपधवीणो मनसा समझो 
निराशिषं . निुणमभ्युपैति । 
परं त्यजन्तीह विलोड्यमाना 
हुताशनं वायुरिवेन्धनस्थम्‌ ॥ २६॥ 
बुद्धिमे प्रवीण अर्थात्‌ विशुद्ध और सूक्ष्म बुद्धिसे सम्पन्न 
एवं मानसिक बलसे युक्त हुआ पुरुषः समस्त 
इच्छासे अतीत निगुंण ब्रह्मको प्राप्त होता है । जैसे वायु 
काठमें रहनेवाले अहदय अग्निको बिना प्रज्वलित किये ही 
छोड़ देता है, वैसे ही कामनाओऑसे विकल हुए पुरुष" भी 
अपने शरीरके भीतर स्थित परमात्माका त्याग कर देते हैं 
अर्थात्‌ उसे जानने और पानेकी चेष्टा नहीं करते॥ २६ ॥ 
शुणादाने विप्रयोगे च तेषां 
मनः सदा बुद्धिपरावराभ्याम्‌। 
अनेनेव विधिना सम्पदृत्तो 
शुणापाये ब्रह शरीर मेति॥ २७॥ 


जब साधक साधनरूप गुणको घारण कर लेता है और ' 


उन सांसारिक पदार्थोसे मनको हटा लेता है? तब उसका मन 
बुद्धिजन्य अच्छे-बुरे भावोंसे रहित होकर निरन्तर निर्मल 
रहता है। इस प्रकार साघनमें लगा हुआ साघक जब गुणोंसे 
अतीत दो जाता है? तब ब्रह्मके स्वरूपका साक्षात्‌ कर लेता दै॥ 
अव्यक्तात्मा व्यक्तकमों 
सोऽव्यकतत्वं गच्छति हाल्तकाले । 
तैरेवायं चेन्द्ियेवेधेमाने- 
ग्लौयकद्विवो$ ५वतते$कामरूपः ॥२८॥ 
पुरुषका आत्मा ( वास्तविक स्वरूप ) अव्यक्त है और 


उसके कर्म शरीररूपमें व्यक्त हैं। अतः वह अन्तकालमे 
अव्यक्तभावको प्राप्त हो जाता है। परंतु कामनाओलि तद्रूप 
हुआ वह जीव उन बढ़ी हुईं विषयप्रवळ इन्द्रियेंसि युक्त 
होकर पुनः संसारमें आ जाता है अर्थात्‌ पुनः शरीरको 
घारण कर छेता है॥ २८॥ 
सर्वेरयं चेन्द्रियेः सम्प्रयुक्तो 
देह प्राप्तः पश्चभूताअ्रयः स्यात्‌ । 
नासामथ्योद्‌ गच्छति कर्मणेह 
हीनस्तेन परमेणाव्ययेन ॥ २९ ॥ 
सम्पूर्ण इन्द्रियोसे संयुक्त होकर यह देहघारी जीव पञ्चः 
भूतस्वरूप शरीरके आश्रित हो जाता है। शान और 
उपासना आदिकी शक्तिके बिना वदद केवळ कमोंदारा . 
परमात्माको नहीं पाता । अतः वह, उस अविनाशी परमेश्वरसे 
वञ्चित रह जाता है॥ २९ ॥ 
पृथ्व्यां नरः पद्दयति नान्तमस्या 
ह्यन्तश्चास्या भविता चेति विद्धि । 
परं नयन्तीह विलोड्यमानं 
यथा झुवं वायुरिवार्णवस्थम्‌ ॥ ३०॥ 
इस भूतळपर रहनेवाला मनुष्य यद्यपि इस पृथ्वीका 
अन्त नहीं देखता दै तो भी कहीं-न-कहीं इसका अन्त अवश्य 
है, ऐसा समझो | जैसे समुद्रमें लहरोंद्वारा ऊपर-नीचे होते 
हुए जहाजको प्रवाहके अनुकूल बहती हुई इवा तटपर 
छगा देती दै, उसी प्रकार संसारसमुद्रमें गोता ळगाते हुए 
मनुष्यको अनुकूल वातावरण संसारसागरसे पार कर 
देता दै॥ ३० ॥ 
दिवाकरो 


तथा ह्यसौ मुनिरिद्द निर्विशेषवान्‌ 
स निशुणं प्रविशति ब्रह्म चाव्ययम्‌।३१। 
सम्पूर्ण जगतका प्रकाशक सूर्य प्रकाशरूपी गुणको पाकर 
भी अस्ताचळको जाते समय अपने किरणसमूइको समेटकर 
मुनि यहाँ अविनाशी निर्गुण ब्रह्ममें प्रवेश कर जाता है ।२२। 
अनागतं खुङृतवतां परां गति 
स्वयस्भुवं प्रभवनिधानमन्ययम्‌। . 
मेह क पा 
निचाय्य तत्‌ परमस्तत्वमझुते॥ ३२॥ 
जो कईसि आया हुआ नहीं है, नित्य विद्यमान दै; पुण्य- 
बानोंकी परमगति दै, स्वयम्भू ( अजन्मा ) है? सबकी 
उत्पत्ति और प्रळयका स्यान है? अविनाशी एवं सनातन है) 
अमृतः अंविकारी एवं अचळ है) उस परमात्माका शान प्रास 
करके मनुष्य परममोक्षको प्रास कर लेता दै ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोश्षघमेपवंणि मबुबृहस्पतिश्षयादे षडधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २०६ ॥ 


इस प्रकार औसदमात आजित 
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तिका संबादरूप दो सो छठा अध्याय पुराहुआं॥ २०६॥ | ु 
yan SU ह 


>> जा, 
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हि = ` तारिकदिसतातमोत्यापः सं्ाषिकद्विशततमोऽध्यायः . 


हि 


श्रीकृष्णसे सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्तिका तथा उनकी महिमाका कथन | 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाप्राश् पुण्डरीकाक्षमच्युतम्‌ । 
कतोरमङ्तं विष्णुं भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
नारायणं हृषीकेश गोविन्दमपराजितम्‌। 
तत्वेन भरतश्रेष्ठ ओतुमिच्छामि केशवम्‌ ॥ २ ॥ 
` युधिष्ठिरने कहा--मरतश्रेष्ठ ! महाप्राश पितामह ! 


_कमळनंयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी महिमासे कभी च्युत न 
होनेवाले, सबके कर्ता, अकृत ( नित्य सिद्ध ) सर्वव्यापी 


_ तथा सम्पूर्ण भूतौकी उत्पत्ति और प्रलयके स्थान हैं। ये कमी 


_किसीसे पराजित नहीं होते। ये ही नारायण, हृषीकेश:, 
_गोविन्द और केशाय इन नामीति मी विख्यात हैं । में इनके 


स्वरूपका तात्त्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ ॥ १-२॥ 
भीष्म उवाच 

श्रुतोऽयम्था रामस्य जामदग्न्यस्य जल्पतः 

नारदस्य च देवर्षेः ऊष्णद्वैपायनस्य च ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी बोले--युधिष्ठिर ! मैंने इस विषयका 

विवेचन जमदग्निनन्दन परझुराम+ देवर्षि नारद तथा श्रीकृष्ण- 

दवैपायन व्यासजीके मुँहसे सुना है ॥ ३॥ 

असितो देचळस्तात वाल्मीकिश्च मद्दातपाः। 

मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयन्त्यद्भतं महत्‌ ॥ ४ ॥ 
तात | असित, देवल, महातपस्वी वाल्मीकि और महर्षि 

. माकण्डेयज्री भी इन भगवान्‌ गोविन्दके विषयमे बड़ी 

अद्भुत बातें कहा करते हैं ॥ ४ ॥ 

केशवो भरतश्रेष्ठ भगवानीश्वरः प्रभुः। 

पुरुषः सर्वमित्येव श्रूयते बहुधा विसुः॥ ५ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके ईश्वर और प्रभु हैं। 


श्रुतिमें (पुरुष एवेद< सर्वम्‌# इत्यादि बचनोदारा इन्हीं मर्व- 


व्यापी श्रीकृष्णकी महिमाका नाना प्रकारसे निरूपण किया गया है। . 


कि तु यानि विदुलोके राणाः शाहधन्वनि । 
माहात्म्यानि महावाहो »टणु तानि युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
महाबाहु युधिष्ठिर | जगतूर्मे ब्राह्मणोने शाङ्गधनुष धारण 
करनेवाले श्रीकृष्णके जिन माहात्म्योंको जानते हैं, उन्हे 
बताता हूँ; सुनो ॥.६ ॥ 
यानि चाहुम॑नुष्येन्द्र ये पुराणविदो जनाः । 
कमोणि त्विह गोविन्दे कीर्तयिष्यामि तान्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
नरेन्द्र |. पुराणवेत्ता पुरुष गोविन्दकी जिन-जिन 
लीलाओं तथा चरित्रौका वर्णन करते हैं; उनका मैं यहाँ 
वर्णन करूँगा ॥ ७ ॥ 
महाभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः। 
घायुज्यांनिस्तथा चापः खं च गां चान्वकल्पयत्‌ ॥८॥ 


# पुरुष ( श्रीकृष्ण) दी यह सब कुछ हैं । 


कर्ण भूतोंके ता पुरुषोत्तमने 
वायु, अग्नि, जल ओर प्रथ्वी-इन पाँच , 
कीहै॥८॥ ० "गम त्ता 
स सट्टा पृथिवीं चेव सर्वभूतेश्वरः प्रसुः। 
अप्स्वेव भवनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः | रा 
सर्वभूतेश्वर, प्रभु, महात्मा पुरुषोत्तमने इस षौ 
सृष्ट करके जलमें ही अपना ` निवासस्थान बनाया॥ ९॥ 
सर्वतेजोमयस्तस्मिञ्दायानः _पुरुषोत्तमः। 
सोऽग्रजं सर्वभूतानां संकर्षणमकल्पयत्‌ ॥ १०। | 
आश्चयं सर्वभूतानां मनसेतीह शुभ्रुम। 
उसमें शयन करते हुए सर्वतेजोमय पुरुषोत्तम भौज़ण 
ने मनसे ही सम्पूर्ण प्राणियोंके अग्रज तथा आश्रय संकेषनने 
उत्पन्न किया, यह हमने सुना है || १०३ ॥ 
ख. धारयति भूतानि उभे भूतभविष्यती ॥ ११। 
ततस्तस्मिन्‌ महाबाहौ प्रादुर्भूते महात्मनि. 
भास्करप्रतिमं दिव्यं नाभ्यां पद्ममजायत ॥ १२। | 
वे संकर्षण ही समस्त भूतोंको धारण करते है तथार 
ही भूत और भविष्यके मी आधार हैं | उन महात्राहु म | 
संकर्षणका प्रादुर्भाव दोनेके पश्चात्‌ भीहरिकी नामिते एस | 
दिव्य कमल प्रकट हुआ, जो सूर्यके समान प्रकार | 
मान था ॥ ११-१२ ॥ | 
ख़ तत्र भगवान देवः पुष्करे श्राजयन दिशः। | 
ब्रह्मा समभवत्‌ तात सर्वभूतपितामहः ॥ १९। ` 
तात | उस कमलके सम्पूर्ण दिशाओको प्रकाशित त 
हुए समस्त प्राणियोंके पितामह देवस्वरूप मंगवाद र्न ! 
उत्पन्न हुए ॥ १३॥ | 
तस्मिन्नपि मद्दावाहौ परादुर्भूते महात्मनि! || 
तमसा पूर्वजो जशे मधुनोम महासुरः ॥ Br | 
` उनः महाबाहु महात्मा ब्रह्माजीकी मी उत्पत्ति प व 


` वहाँ तमोगुणसे मधुनामक महान्‌ असुर प्रकट §"' | 


असुरोका पूर्वज'था॥ १४॥ = र 
तमुग्रसुध्रकमोणसुग्रं कर्मं समास्थितम्‌ pt | 
ब्रह्मणोपचिति कुर्वन्‌ जघान ४॥ 

उसका स्वभाव बड़ा ही उग्र था| वह सदा ही मातर जि | 
कर्म करनेवाला था । व कर्म करनेका निश्चय | 
हुएए उस. असुरको पुरुषोत्तम भगवान्‌ ब्रह 
हित करनेके लिये मार डाला ॥ १५ ॥ मो. | 
तस्य तात वधात्‌. सवे देवदानवमानंवा* | १६॥ 
मधुसूदनमित्याइऋंषमं सत्र॑सात्वताम्‌ 

तात | उस मधुका बघ करनेके कारण 


ही समू देव 
दानव और मानव--इन सर्वसात्वतशिरोमणि शह 
मधुसूदन कहते हैं ॥ १६ ॥ 
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सप्ताधिकद्विशततमो5घ्यायः 


De  स्ि_््क्‍्य्य्य्य्य्च्य्च्ल्ल्ड्ल््््य्य्स्च्््् न 


क्षक्मानुससूजे पुत्रान्‌ मानसान्‌ दक्षसप्तमान्‌। 
मरीचिमत््यक्गिरसं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ ॥ १७॥ 
-रह्मांजीने सात मानस पुत्रोंको उत्पन्न किया, जिनमें दक्ष 
अज़ापति सातवे थे ( ये दी सबसे प्रथम उत्पन्न हुए थे) । 
शेष छः पुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं--मरीचि) अत्रि; अङ्गिरा, 
पुलस्त्य, पुलंह और क्रतु ॥ १७ ॥ 
मरीचिः कड्यपं ` तात . पुतरमग्रजमग्रजञः। 
श्रानसंः जनयामास तेजसं ब्रह्मवित्तमम्‌ ॥ १८॥ 
~` “तात [इन छः. पुत्रोमें सत्रसे बडे थे मरीचि। उन्होंने 
अपने मनसे ही ब्रह्मतेत्ताओमें श्रेष्ठ कश्यप नामक श्रेष्ठ पुत्रको 
जन्म-दिया, जो बड़े ही तेजस्वी हैं ॥ १८॥ 
अङ्ुछात्‌ सखजे ब्रह्म मरीचेरपि पूर्वजम्‌ । 
सोऽभवदू भरतश्रेष्ठ दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ | ब्रह्माजीने दक्षको अपने अँगूठेसे उत्पन्नं 
किया था । वे मरीचिसे भी बड़े थे । इसीलिये प्रजापतिंके 
पदपर दक्ष प्रतिष्ठित हुए ॥ १९॥ 
तस्य॒ पूचमजायन्त दश तिस्रश्च भारत। 
ग्रजापतेडुहितरस्तासां ज्येष्ठाभवद्‌ दितिः ॥ २० ॥ 
भरतनन्दन | प्रजापति दक्षके पहले तेरह कन्याएं, उपपन्न 
हुईं, जिनमें दिति सबसे बड़ी थी || २० ॥ 
. सवंधमेविरोषज्ः पुण्यकीतिमेहायशाः । 
मारीचः कद्यपस्तात खवीसामभवत्‌ पतिः ॥ २१ ॥ 
तात ! सम्पूर्ण घर्मोके विशेषशः पुण्यकीर्ति, महायशस्वी 
मैरीचिनन्दन कश्यप उन सब कन्याओंके पति हुए ॥ २१ ॥ 
उत्पाद्य तु. महाभागस्तासामवरजा दृश । 
ददौ धमोय धर्मशो दक्ष पव प्रजापतिः ॥ २२॥ 
तदनन्तर घर्मके ज्ञाता महाभाग प्रजापति दक्षने दस 
कन्याएँ और उत्पन्न कीं जो पूर्वोक्त तेरह कन्याओंसे छोटी 
थीं | उन सबका विवाह उन्होंने धर्मके साथ कर दिया || 
धर्मस्य वसवः पुत्रा रुद्राश्चामिततेजसः। 
विद्वेदेवाध साध्याश्च मरुत्वन्तश्च भारत ॥ २३॥ 
भरतनन्दन ! धर्मके वसु, अमित तेजस्वी रुद्र, विस्वे- 
देव, साध्य तथा मरुद्रण-ये बहुत-से पुत्र हुए ॥ २३ ॥ 
अपराश्च यचीयस्यस्ताभ्यो ऽन्याः सप्तविशतिः। 
सीमस्तासां महाभागः सौसामभवत्‌ पतिः ॥ २४॥ 
इतस्तु व्यजायन्त गन्धर्त्रास्तुरगान्‌ द्विजान्‌ 
गाश्च किपुरुषान्मत्स्याजुद्भिज्ञांश्च वनस्पतीन्‌॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ दक्षके अन्य सत्ताईस कन्याएँ हुईं) जो पूर्वोक्त 
केन्याआँसे छोटी थीं । महामाग सोम उन सबके पति हुए । 
इन सबंकें अतिरिक्त मी दक्षके बहुत-सी कन्याएं. हुईं) जिन्होंने 
गन्धवा, अश्वो) पक्षियों) गोओ, किम्पुरुषो) मत्स्यो? उद्भिजों 
और वनस्पतियोको जन्म दिया ॥ २४-२५ ॥ 


आदित्यानदितिर्जक्षे देवथेष्ठान महायलान। 


पा्षप्रव॒म॥ २६॥ .. सततत रवात. लिधिएं लने ॥ ३५॥. 


अदितिने देवताओमें श्रेष्ठ महाबळी आदित्योंकों उत्पन्न 
किया। उन ` आदित्योमे सर्वव्यापी भगवान्‌ गोविन्द भी 
वामनरूपसे प्रकट हुए ॥ २६॥ 
तस्य विक्रमणाच्चांपि देवानां. भ्रीव्येचधेत । 
दानवाश्च पराभूता देतेयी चासुरी प्रजा ॥ २७॥ 
उनके विक्रमसे अर्थात्‌ विराटरूप घारणकर तीनं पैडमें 
त्रिलोकीको नाप लेनेके कारण ' देवताओंकी भीइद्धि हुई 
दानव पराजित हुए तथा दैत्यों और असुरोंकी प्रजा भी 
पराभवको प्राप्त हुई ॥ २७ ॥ 
विप्रचित्तिप्रधानांश्च दानयानसुज द्‌ दजुः। 
दितिस्तु सचोनखुरान्‌ महासत्त्वानजीजनत्‌ ॥ २८॥ 
दनुने दानवोंको जन्म दिया जिनमें विप्रचित्ति आद्वि 
दानव प्रमुख थे | दिति समस्त असुरों--मद्दान्‌ शक्तिः 
झाली दैत्योंकी जननी हुई ॥ २८ ॥ 
अहोरात्रं च काळं च यथतुं मचुसूदनः । 
पूवीं चापराह्णं च सर्वेमेवानुकल्पयत्‌ ॥ २९॥ 
. इन्ही श्रीमधुसूदनने दिन-रातः ऋतुके अनुसार काळ) 
पूर्वाह्न तथा अपराह्ण आदि समस्त काळविभागकी 
व्यवस्था की ॥ २९ ॥ 
प्रध्याय सो5सजन्मेघांस्तथा स्थावरजज्ञमान । 
पृथिवीं सो5खजद्‌ विश्वां सहितां भूरितेजसा ॥ ३०॥ 
उन्दने ही अपने मनके संकल्पसे मेर्घो, स्यावर-अज्ञम 
प्राणियों तथा समस्त पदार्यॉसद्दित महान्‌ तेजसे संयुक्त समूची 
पृथ्वीकी सृष्टि की ॥ ३० | 
ततः कृष्णो महाभागः पुनरेव युधिष्ठिर । 
ब्राह्मणानां शतं श्रेष्ठं सुखादेवासूजत्‌ प्रभुः ॥ ३१ ॥ 
युधिष्ठिर! तदनन्तर महामाग भ्रीकृष्णने पुनः 
श्रेष्ठ ्राह्मणोंको मुखसे ही उत्पन्न किया॥ ३१ ॥ 
वाहुभ्यां क्षत्रियशतं वेऱ्यानामूरुतः शतम्‌ । 
पद्धथां शाद्रशातं चेच केशवो भरतषभ ॥ ३२॥ 
भरतश्रेष्ठ | इन केशवने सेकड़ों क्षत्रियोंको अपनी दोनों 
सुजाओसे, सैकड़ों वैद्योको अपनी जाँघोंसे तया तेकड़ों द्रो 
को दोनों पैरॉसे उत्पन्न किया ॥ ३२ ॥ 
स एवं चतुरो वर्णोन्‌ समुत्पाद्य महातपाः। 
अध्यक्षं सर्वेभूतानां धातारमकरात्‌. स्वयम्‌ ॥ ३३॥ 
इस प्रकार इन मह्दातपस्वी ्रीहरिने चारों वर्णोको उत्पन्न 
करके खयं ही -घाताको सम्पूर्ण भूर्ताका अध्यक्ष बनाया | ३३॥ 
वेदविद्याविधातार ब्रह्माणममितद्युतिम्‌। . 
भूतमाठ्गणाध्यक्षं विरूपाक्षं च सो5खजत्‌ ॥ ३४॥ 
वे ही वेदविद्याको धारण करनेवाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा 
हुए. । फिर भीहरिने भूता और मातृगणोंके अध्यक्ष विरूपाक्ष 
( रुद्र ) की रचना की || ३४ ॥ 
शासितारं च पापानां पितृणां समवातनम्‌। 


४९५० 


"आ था काम 5 थक स आम्या 
Me oe आता ३ 5 ला 


तथा पितरोके समवर्ती यमराजको और सम्पूर्ग निधियोंके पालक 
घनाध्यक्ष कुबेरको उत्पन्न किया || ३५ ॥| 
याद्सामसजन्नाथं वरुणं च जलेश्वरम्‌। 
वासवं सदंदेवानामध्यक्षमकरोत्‌ प्रभुः ॥ ३६॥ 
इसी प्रकार उन्होंने जल-जन्तुओंके स्वामी जलेश्वर वरुण- 
की सृष्टि की । उन्हीं भगवानूने इन्द्रको सम्पूर्ण देवताओंका 
अध्यक्ष बनाया ॥ ३६॥| । 
यावद्यावदभूच्छूद्धा देहे धारयितुं चृणाम्‌ । 
तावत्‌ तावदजीवस्ते नाखीद्‌ यमकृतं भयम्‌ ॥ ३७॥ 
पहले मनुरष्योको_ जितने दिनोतक शरीर घारण करनेकी 
इच्छा होती, उतने दिनेतिके वे जीवित रहते थे । उन्हें यम- 
राजका कोई भय नहीं होता था ॥ ३७ ॥ 
% e 
न चेषां धमा बभूव भरतषभ । 
संकल्पादेव चेतेषामपत्यसुपपद्यते ॥ ३८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पहलेके लोगोंमें मैथुनधर्मकी प्रबृत्ति नहीं हुई 
थी । इन सबको संकल्पसे ही संतान पेदा होती थी ॥ ३८॥ 
ततस्रेतायुगे काले संस्पशाज्जायते प्रजा । 
न हाभून्मैथुनो धर्मस्तेषामपि जनाधिप ॥ ३९॥ 
तदनन्तर त्रेतायुगका समय आनेपर स्पर्श करनेमात्रसे 
संतानकी उत्पत्ति होने लगी | नरेश्वर! उस समयके लोगोमें भी 
मैथुन-घर्मका प्रचार नहीं हुआ था ॥ ३९ ॥ 
द्वापरे धर्मः प्रजानामभवन्नृप । 
तथा कलियुगे राजन्‌ दन्डमापेदिरि जनाः ॥ ४०॥ 
नरेश्वर ! द्वापरयुगमे प्रजाके मनमें मेथुनघमंका सूत्रपात 
हुआ। राजन्‌ ! उसी तरह कल्युगमें मी लोग. मैथुनधर्मको 
प्रात्त होने लगे || ४० ॥ 
पष भूतपतिस्तात स्वध्यक्षश्च तथोच्यते । 
निरपेक्षांश्च कौन्तेय कीतेयिष्यामि तच्छृणु ॥ ४१॥ 
. _ तात कुन्तीनन्दन ! ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही भूतनाथ 
एवं सबके अध्यक्ष कहे जाते हैं ।अत्र जो नरकका दर्शन करने: 
वाले हैं; उनका वर्णन करता हूँ, सुनो || ४१ ॥ 
दृक्षिणापथजन्मानः सवे नरवरान्ध्रकाः। 
युहाः पुलिन्दाः शबराश्चृचुका मद्रकैः सह ॥ ४२॥ 
नरेश्वर ! दक्षिण मारतमें जन्म लेनेवाळे सभी आन्तर; 


गुहः पुलिन्द, शबर) ` चूचुक और मद्रक-ये सब-के-सब 


म्लेच्छ हैं ॥ ४२ ॥ 
उत्तरापथजन्मानः कीतेयिष्यामि तानपि। 
यौनकाम्बोजगान्धाराः किराता बबरैः सह ॥ ४३॥ 
एते पापरुतस्तात चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 
तात | अब उत्तर मारतमें जन्म लेनेवाळे म्लेच्छोंका 
वर्णन lini योन) काम्बोज) गान्धार) किरात और बर्बर- 
ये सब-के-सब पापाचारी होकर इस सारी पृथ्वीपर विचरते 
रहते हैं ॥ ४२३ ॥ ` oR कट डर 


सम्पूर्ण भू्तोके आत्मा श्रीहरिने पापियोंको दण्ड देनेवाले श्वपाकबलगध्राणां सधमौणो | | 


' चचार पृथिवी कृत्स्नां तीथोन्यठुचरन प्रसुः॥ 
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नैते इतयुगे तात चरन्ति | 


नरेश्वर ! ये सब-के-सब चाण्डाल | | 
आचार-विचारवाळे हैं । ये ली पेन | 
रे ऑल करते हैं ॥ ४४३ ॥ गं 

सुति वर्धन्ते ते जना भरतर्षभ ॥ ४५) 
ततस्तस्मिन्‌ महाघोरे संध्याकाल उपस्थित) 
राजानः समसञ्जन्त समासाद्येतरेतरम्‌ ॥ ४६। 
.. भरतश्रेष्ठ | तरेतासे वे लोग बढ़ने लगे थे | तदनन्‌ 
त्रेता और द्वापरका महाघोर संध्याकाल उपस्थित होनेपर राव. 
लोग एक दूसरेसे टक्कर लेकर युद्धम आसक्त हुए ४७७ 
एयमेष कुरुभेष्ठ प्रादुभूंतो महात्मना। 

कुरुश्रेष्ठ ! इस प्रकार महात्मा भ्रीकृष्णने इस होळ 
उत्पन्न किया है ॥ ४६३ ॥ 
( तपःखरूपो महादेवः कृष्णो देवकिनन्दन!। 
तस्य प्रसादाद्‌ दुःखस्य नाशा प्राप्स्यसि मानद्‌ ॥ 
एकः कता स कृष्णश्च शानिनां परमा गतिः । 

सबको मान देनेवाले नरेश ! महान्‌ देवता मगवार 
देवकीनन्दन श्रीकृष्ण तपस्यारूप ही हैं । उन्हींकी इप 
तुम्हारे सारे दुःखका नाश हो जायगा । एकमात्र जगल 
कृष्ण शानिर्योकी परमगति हैं ॥ | 


'इदमाश्रित्य देवेन्द्रो देवा रुद्रास्तथाश्विनौ॥ 


स्वेस्वे पदे विविशिरे शक्तिसुक्तिविदो जनाः ॥ 
तपस्यारूप इन श्रीकृष्णका आश्रय लेकर देवराज इत | 
अन्यान्य देवता, रुद्रगण, दोनों अश्विनीकुमार तया मोग भौ! . 
मोक्षके तस्वको जाननेवाळे महर्षि अपने-अपने पदपर परि 
रहते हैं ॥ 5 
स्ूयतामस्य सद्भावः सम्यग्श्ञानं यथा तव 
भूतानामन्तरात्मासौ ख नित्यपद्संतरतः | 
वे सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं तथा नित्य पै | 
धाममें अपनी योगमायासे आश्वत होकर निवास | 
उनकी सत्ता और महत्ताको तुम अवण करो! जित्ठे 
भ्रीकृष्णतस्वका शान हो जाय ॥ दश 
पुरा देवऋषिः भ्रीमान नारदः परमाथवान। 


पहलेकी बात है परमार्थते सम्पन्न देवर्षि बे 
भूमण्डलके सम्पूर्ण तीथोमे विचरण करते हुए बूम रहे पै | 
दिमचत्पादमाभ्रित्य विचार्य च पुनः पुनः | 
ख॒ ददर्श हुद्‌ं तत्र कुलम्‌ | 
बे हिमालयके संमीपवतीं पर्वतपर बारंबार विचरण > 

एक ऐसे स्थानपर गये जहाँ उन्हें कमळ और उसण 
हुआ एक सरोवर दिखायी दिया ॥ 


तुष्टाव पुरुषव्याधो जिशाखुश्च री 
तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी पुरुषप्रवर नारदने उस मगा द. 
मौनमावसे खान करके इन्द्रियोंको संयमर्मे रखकर 


ओक्षधमेपं ] 


सप्ताधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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के स्वरूपका अद्भुत रहस्य जाननेके लिये मगवान्‌की स्तुतिकी || 
सतो वर्षशते पूर्ण भगवॉल्लोकभावनः । 
प्रादुश्चकार विश्वात्मा,ऋषेः परमसोहदात ॥ 
तदनन्तर सौ वर्ष पूर्ण होनेपर. लोकल विश्वात्मा 
भगवान्‌ श्रीहरि ऋषिके प्रति परम सौहादंवश उनके सामने 
प्रकट हुए ॥ bes 
समागत जगन्नाथ सचकारणकारणम्‌। 
(ना क्मारुणपद्द्वयम्‌ ॥ 
| 
पीताम्बरळसत्काञ्चीदामवद्धकटीतटम्‌ ॥ 
श्ीवत्सवक्षसं चारुमणि कौस्तुभकन्धरम्‌ । 
मन्द्स्मितमुखाम्भोजं चळदायतलोचनम्‌॥ 
नन्नचापाजुकरणनन्नश्रयुगशोभितम्‌ 
नानारत्नमणिवज्रस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ 
एन्द्रनीळनिभामं तं केयूरमुकुटोज्ज्वलम्‌ । 
देवैरिन्द्रपुरोगैश्च ऋषिसङ्घेरभिष्डुतम्‌॥ 
नारदो जयशब्देन चवन्दे शिरसा हरिम्‌। 


नारदजीने देखा, समस्त कारणोंके भी कारण भगवान्‌ 
जगन्नाथ पधारे हैं | उनके युगल चरणारविन्द सम्पूर्ण देव” 
ताओंके सुवर्णमय मुङुटोके कुडुमते रक्तवर्ण हो रदे हैं। गरुडू- 


जीके ऊपर सवारी करनेसे उनके दोनो घुटनोंमें रगड़ पड्ने- 


के कारण चिह बन गये हैं; जो उन घुरनोकी शोभा बढ़ा 
रहे हैं। उनके झ्यामसुन्दर अङ्गपर पीताम्बर शोमा पा रहा 
है और कटिप्रदेशमें किङ्किणीकी लड़ें वैधी हुई हैं। वक्षःस्थल- 
में आीवत्सकी सुनइरी रेखा शोमा पाती है । गळेंमे मनोहर 
कौस्वुममणि अपना प्रकाश विखेर रही है | मुखारबिन्दपर 


मन्द-मन्द सुसकानकी मनोहर छटा छा रही है | विशाल नेत्र 


चञ्चल गतिसे इधर-उधर देख रहे हैं। झके हुए दो धनुषोंकी 
भाँति बाँकी भौंहें उनके मुखमण्डलकी शोभा बढ़ा रही हैं। 


"जाना प्रकारके रक, मणि और हीरेते जडित मकराकार कुण्डळ प्रकारके रत्न, मणि और हीगेंसे जदित मकराकार कुण्डल 


जगमगा रहे हैं | उनकी अङ्गकान्त इन्द्रनीलमणिके समान 


इयाम है । बाँहोमें केयूर तथा मस्तकपर सुकुटकी उज्ज्वल 


आमा छिटक रही है एवं इन्द्र आदि देवता और महर्षियोंके 
समुदाय उनकी स्तुति करते हैं । भगवानकी यह झाँकी देख- 
कर जय-जयकार करते हुए नारदजीने मस्तक छकाकर उन्हें 


प्रणाम किया || 

ततः स॒ भगवाउश्रीमान मेघगस्भीरया गिरः 

ग्राहेशः सर्वभूतानां नारद्‌ं पतितं क्षिती ॥ 
तदनन्तर नारदजीको एथ्वीपर पड़ा देख सम्पूर्ण भूतोंके 

स्वामी श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायणने मेघके समान गम्भीर 


` एतमाराध्य गोविन्दं गता मुक्ति 


श्रीमयवाइुवाच 
भद्रमस्तु ऋषे तुभ्यं वरं :वरय सुवत। 
यत्ते मनसि सुव्यक्तमस्ति च. प्रददामि तत्‌ ॥ 
श्रीभगवान, वोले-उत्तम _ब्रतका पालन करनेवाले 
देवर्षे | तुम्हारा कल्याण हो । तुम कोई वर माँगो । तुम्हारे 
मनमें जो अभिलाषा हुई हों) उसे स्पष्ट बताओ । मैं उसे 
पूर्ण करूँगा ॥ 
भीष्म उवाच 
स चेमं जयशब्देन प्रसीदेत्यातुरो सुनिः । 
प्रोवाच हृदि संरूढं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
विवक्षितं जगन्नाथ मया जाते. त्वयाच्युत । 
तत्‌ प्रसीद हृषीकेश ओतुमिच्छामि तद्धरे ॥ 
भीष्मजी कहते हें --युधिष्ठिर ! प्रेमसे आतुर हुए मुनि- 
वर नारदने जय-जयकार करते हुए अपने हृदयमें नित्य विराज- 
मान रहनेवाले दाहुः चक्र और गदाधारी भगवानसे कद्दा-- 
“प्रमो | प्रसन्न होइये । जगन्नाथ | अच्युत | द्वृषीकेश | हरे | 
मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ; वह आपको पहलेसे ही ज्ञात 
है। मैं उसीको सुनना चाहता हूँ । आप मुझपर कृपा करें? || 


ततः स्मयन्‌ महाविष्णुरभ्यभाषत नारदम। 
निर्ईन्द्वा निरहङ्काराः शुचयः शुद्धलोचनाः ॥ 
ते मां पद्यन्ति सततं तान्‌ पच्छ यदिहेच्छसि । 
तब मुसकराते हुए भगवान्‌ महाविष्णुने नारदजीते कहा-*जो 
लोग शीत, उष्ण आदि इन्द्रस रहित, अइंकारथून्यश पवित्र 
तथा निर्दोष दृष्टिवाले महात्मा हैं; वे निरन्तर मेरे उस स्वरूप- 
का साक्षात्कार करते हैं; अतः तुम यहाँ जो कुछ चाहते हो; 
उसके विषयमें उन्ही महात्माओंके पास जाकर प्रश्‍न करो | 
ये योगिनो महाराज्ञा मदंशा ये व्यवस्थिताः । 
तेषां प्रसादं देवर्षे मत्मसांदमवेद्दि तत्‌ ॥ 
धदेवर्षे | जो लोग योगी और महाज्ञानी हैं तथा जो मेरे 
अंशरूपसे स्थित हैं; उनके प्रसादको तुम मेरा ही कृपाप्रसाद 
समझो? ॥ 
इत्युक्त्वा स जगामाथ भगवान्‌ भूतभावनः । 
तस्माद्‌ बज हषीकेशां ष्णं देचकिनन्द्नम्‌॥ ` 
ऐसा. कहकर भूतभावन भगवान्‌. विष्णु वहाँसे चले गये; 
अतः युधिष्ठिर | तुम भी सम्पूर्ण इन्द्रिये स्वामी भगवान्‌ 
देवकीनन्दन भ्रीकृष्णकी शरणमे जाओ ॥ | 
महर्षयः । 


एष कतो विकती च सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 

इन भगवान्‌ गोविन्दकी आराधना करके कितने ही 
महर्षि मुक्तिको प्राप्त हो गये हैं । ये ही जगतके सष्टिकर्तों; 
सं्दारकर्ता और समस्त कारणोंके भी कारण हैं ॥ 


मयाप्येतच्छुतं राजन्‌ नारदातु निबोध तत्‌। 


बाणीमें खयमेव प्र नारदो भगवान्‌ सुनिः 
कहा ॥ (७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi d By Siddhanta eGangotri Gyaan न 


४९५३ 


राजन्‌ ! मैंने भी हिरो सती है दम. सम्पूर्ण, नगतकों देशनेवाड पता आज बात नारदजीसे ही सुनी है । तुम 
भी उनके मुखसे सुन सकते हो । भगवान्‌ नारदमुनिने स्वयं 
ही यह बात मुझसे कही थी ॥ 
समस्तसंसारविघातकारणं 
भजन्ति ये विष्णुमनन्यमानसाः । 
ते यान्ति सायुज्यमतीव दुर्लभं 
इतीव नित्यं हृदि वर्णयन्ति ॥ ) 


जो समस्त संसार-प्रन्धनकी निदृत्तिके कारणभूत भगवान्‌ 


विष्णुकी अनन्य चित्तत आराधना करते हैं, वे अत्यन्त दुर्छम 
सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह बात सदा मेरे हृदयमें 
बनी रहती है तथा ऋषिलोग भी इसका वर्णन करते हैं ॥ 

देवं देवर्षिराचष्ट नारद्‌ः सर्वलोकडक्‌ ॥ ४७॥ 


महाभारते 


_ क याया जगतको देखनेवाळे देवि नाखने . | 


श्रौकृष्णकी महिमाका प्रतिपादन किया था || ४७ ॥ मकर | 


लारदो5प्यथ कृष्णस्य परं मेने नराधिप) | 
शाश्वतत्वं महाबाहो यथावद्‌ भरतपंभ । 
महाबाहु भरतश्रेष्ठ नरेश्वर ! नारदजीने | 
सनातन परमात्ममावको यथावत्रूपसे जाना और रनर 
पवमेष महावाहुः केशवः सत्यविक्रमः | 
अचिन्त्यः पुण्डरीकाक्षो नेष केषलमाइुषः | क 
युधिष्ठिर | इस प्रकार ये सत्यपराक्रमी काहा : 
महाबाहु केशव अचिन्त्य परमेश्वर हैं । इन्हें केवळ मनुज 
मानना चाहिये ॥ ४९॥ | 


इति श्रीमहाभारते झान्तिपर्चणि मोक्षधर्मपर्वणि सर्वेभूतोत्पत्तिकथने सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०७ | 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्व श्रीकष्णसे सम्पूर्ण भृतोंकी उत्पत्तिविपयक 
दो सौ सातवां अध्याय पूरा हुआ॥ २०७॥ 


अष्टायिकद्विशततमोऽष्यायः | 
राके पत्र मरीचि आदि प्रजापतियोंके वंशका तथा प्रत्येक दिशामें निवास करनेवाले महर्षियोंका क 


युधिष्ठिर उवाच 
के पूर्वमासन्‌ पतयः प्रजानां भरतर्षभ । 
के चषेयो महाभागा दिश प्रत्येकशः स्सृताः ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भरतभे् | पूर्वकालमें कौन-कौन-से 
लोग प्रजापति थे और प्रत्येक दिशामें किन-किन .महोभाग 
मंहर्षियांकी स्थिति मानी गयी है ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्रूयतां भरतश्रेष्ठ यन्मां त्यं परिपृच्छसि । 
प्रजानां पतयो येऽ स्मिन्‌ दिश्वु ये चर्षयः स्सृताः॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--मरतभेष्ठ | इस जगतूमें जो प्रजा- 
पति रहे हैं तथा सम्पूर्ण दिशाओंमें जिन-जिन ऋषियोकी स्थिति 
मानी गयी दै, उन सत्रको जिनके विषयमें तुम मुझसे पूछते 
हो; मैं बताता हूँ; सुना ॥ २॥ 
पुकः खयस्भूभंगवानादो ब्रह्मा सनातनः। 
बरह्मणः सत्त वे पुत्रा महात्मानः खयस्भुवः॥ ३ ॥ 
एकमात्र सनातन भगवान्‌ स्वयम्भू ब्रह्मा सबके आदि हैं। 
-स्वयम्भू ब्रह्माके सात महात्मा पुत्र बताये गये हैं | ३॥ 
मरीचिरन््यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
बसिष्टश्च महाभागः सदशो वे खयम्सुया ॥ ४ ॥ 
उनके नाम इस प्रकार हैं-मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा 
पुलस्त्य, पुलह) ऋतु तथा महाभाग वसिष्ठ | ये सभी स्वग्रम्भू 
ब्रह्माके समान ही शक्तिशाली हैं || ४ ॥ - 
सप्राण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः । 
अत ऊर्वे प्रवक्ष्यामि सर्वानेव प्रजापतीन ॥ ५ ॥ 
पुराणमें ये सात ब्रह्मा निश्चित किये गये हैं | अब मैं 
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समस्त प्रजापतिर्योका वर्णन आरम्भ करता हूँ ॥५॥ 
अधिवंशसमुत्पन्नो. ब्रह्मयोनिः सनातनः। | 
प्राचीनबहिंभगवांस्तस्मात्‌ प्राचेतसो दश॥ ६। | 
अन्निकुलमें उत्पन्न जो सनातन अह्मयोनि मगवान एच 
बहि हैं; उनसे प्राचेतस नामवाळे दस प्रजापति उतब एर 
दृशानां तनयस्त्वेको दक्षो नाम प्रज्ञापतिः। 
तस्य द्वे नामनी लोके दुक्षः क इति चोच्यते॥ ७। ` 
उन दसोके एकमात्र पुत्र दक्ष नामस प्रतिद्ध प्रात 
उनके दो नाम बताये जाते हैं--'दक्ष” और 'क' ॥ ९॥ | 
मरीचेः कश्यपः पुरस्तस्य द्वे नामनी स्खुते। 
अरिष्टनेमिरित्येके  कडयपेत्यपरे  बिङः॥ ५१ 
मरीचिके पुत्र जो कश्यप हे, उनके भी दो नाग | 


गये हैं। कुछ लोग उन्हे अरिऽनेमि कहते हैं और दूसरे मे 
उन्हें कश्यपके नामसे जानते हैं || ८॥ । 
अत्रेशचेचौरखः श्रीमान राजा सोमश्च | न 


सहुस्नं यश्च दिव्यानां युगानां क 
` अत्रिके औरस पुत्र भीमान्‌ और बलाद | । 
हुए, जिन्होंने हस्त दिव्य युगोंतक भगवानकीउपाटन | 
अर्थमा चैव भगवान्‌ ये चास्य तनया 
पते प्रदेशाः कथिता सुचन्रानां 
प्रभो | भगवान्‌ अर्यमा और उनके सभी रे 
आय तिके शासक ) तथा प्रमावन (ॐ 
कहे गये हैं ॥ १० ॥ 
शशबिन्दोश्च भार्याणां सहस्नाणि वाच्य ह 
पकैकस्यां सहस्न॑ तु॒तनयानामभूत. 


स) 


| भोला ] 


एवं शतसहस्थाणां शातं तस्य महात्मतः । 


घर्मते विचलित न होनेवाले युधिष्ठिर | शशविन्दुके दस 
हजार स्त्रिया थी । उनमेंसे प्रत्येकके गर्भते एक-एक हजार 
पुत्र उत्पन्न हुए । इस प्रकार उन महात्माके एक करोड़ पुत्र 
थे | वे उनके सिवा किसी दूसरे प्रजापतिकी इच्छा नहीं 
करते थे | ११-१२ ॥ 
प्रजामाचक्षते विप्राः पुराणाः शाशाविन्द्वीम्‌। 
ख वृष्णिवंराप्रभवो महावंशः प्रजापतेः ॥ १३॥ 
प्राचीनकालके ब्राण अधिकांश प्रजाकी उत्पत्ति 
झाशविन्दुसे ही बताते हैं । प्रजापतिका वह मदान्‌ वंश दी 
वृष्णिवंशका उत्पादक हुआ ॥ १३॥ 
पते 'प्रजानां पतयः समुद्दिष्टा यशखिनः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि देवांस्त्रिजुवनेश्वरान ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर ! ये सब यशस्वी प्रजापति बताये गये हैं । अब 
मैं तीनों लोकॉपर शासन करनेवाले देवताओका परिचय दूँगा || 
भगोऽशश्चार्यमा चैव मित्रोऽथ वरुणस्तथा । 
सविता चेव धाता च वियखांश्च महाबलः ॥ १५॥ 
त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते । 
इत्येते द्वादशादित्याः कञ्यपस्यात्मखम्भचाः॥ १६॥ 
भग, अंश, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, घाता) महा- 
बळी विवस्वान्‌) त्वष्टाः पूपा, इन्द्र और बारहवें विष्णु कहे 
गये हैं । ये बारह आदित्य हैं, जो कश्यप और आदितिके 


पुत्र हैं॥ १५-१६ ॥ र 
नासत्यश्चैव दस्रश्च स्मृतो द्वावश्विनावपि। 
मार्तण्डस्यात्मजावेतावषएमस्य मह्ात्मनः॥ १७॥ 


नासस्य और दख-ये दोनों अश्विनीकुमार बतावे गये हैं । 
थे दोनों अष्टम आदित्य महात्मा सूर्यके पुत्र हैं ॥ १७॥ 
ते च पूर्व छुराच्चेति द्विविथाः पितरः स्मरताः । 
त्वष्डुरुचेवात्मजः श्रीमान्‌ विश्वरूपो मदध्यशाः॥ १८॥ 
ये तथा पूर्वोक्त देवता--दो ग्रकारके पितर माने गये हैं। 
स्व्शके पुत्र महायशस्वी श्रीमान्‌ विश्वरूप हुए ॥ १८ ॥ 
अजैकपाददियुध्न्यो विरूपाक्षोऽथ रेवतः । 
हरश्च वहुरूपश्च ` च्यम्वक्श्च सुरेश्वरः ॥ १९॥ 
सावित्रश्च जयन्तश्च पिनाकी चापराजितः । 
पूर्वमेच महाभागा यसवोऽप्टी ्रकीरतिताः ॥ २०॥ 
अजैकपाद्‌) अहिर्वुध्न्य) विरूपाक्ष) रेवत, हर बहुरूपः 
अ्यम्पक) सुरेश्वर) सावित्र) जयन्तः पिनाकी और अपराजित- 
ये ग्यारह सुद्र हैं । महाभाग आठ बसुओंके नाम पहले ही 
बताये गये हैं ॥ १९-२० ॥ 
एत एवंविधा देवा मनोरेव प्रजापतेः। 
ते च पूव सुराश्चेति द्विविधाः पितरः स्सृताः॥ २१॥ 
इस प्रकार ये देवता प्रजापति मनुकी ही संतान हैं । वे 


तथा पूर्वोक्त हेह, मपे ६२२ 


अणाधिकद्विशततमोऽष्यायः 
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शीळयौचनतस्त्वन्यस्तथान्यः सिद्धसाध्ययोः स {५.५ | 
पुत्राणां च न ते कंचिदिच्छन्त्यन्यं प्रजापतिम्‌॥ १२॥ ` 


ऋभवो मरुतञ्चेव देवानां चोदितो गणः ॥ २२॥ 

देवताऑर्मे एक वर्ग ऐसा है; जो सुन्दर शील-स्वभाव 
और अक्षय यौवनसे सम्पन्न दै | दूसरा वर्ग सिद्धो और सार्ध्यो- 
का है । ऋभु और मरुत्‌-ये देवताओंके समुदार्योके नाम दैँ॥ , 


'पचमेते समाम्नाता चिचवेदेवास्तथाश्विनौ । 


आदित्याः क्षत्रियास्तेषां विशश्च मरुतस्तथा ॥ २३॥ 
इसी प्रकार ये विश्वेदेव और अश्विनीकुमार मी देवताओ- 
के गण माने गये हैं। इन देवताओंमें आदित्यगण क्षत्रिय 
और मरुद्रण वैद्य माने जाते हैं ॥ २३ ॥ 
अभ्विनो तु स्मृतो शूद्रौ तपस्यु्रे समास्थितौ । 
स्मृतास्त्वज्ञिर्सो देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः ॥ २४ ॥ 
उग्र तपस्मामें लगे हुए दोनों अश्विनीकुमारोंको द्र 
कहा जाता है | अन्निरा गोत्रवाले सम्पूर्ण देवता .्राह्मण माने 
गये हैं । यही विद्वानोंका निश्चय है ॥ २४॥ 
इत्येतत्‌ सर्वदेवानां चातुत्रेण्यं प्रकीतितम्‌ । 
एतान चे प्रातरुत्थाय देवान्‌ यस्तु प्रकीतेयत्‌ ॥ २५ |: 
खजादन्यकुताच्चेच सर्वेपापात्‌ प्रमुच्यते । 
इस प्रकार सम्पूर्ण देवताओंमें जो चार वर्ण हैं, उनका 
वर्णन किया गया । जो सबेरे उठकर इन देवताओंका कीर्तन 
करता दे, वह स्वयं किये हुए तथा दूसरोंके संसर्गसे प्राप्त हुए 


_सम्पूर्ण पापसमूहसे मुक्त, हो जाता है ॥ २५३ ॥ 


यवक्रीतोऽथ रैभ्यश्च अवोवसुपरावस्‌ ॥ २६॥ 


. औशिजश्चैय कक्षीवान्‌ वलश्चाङ्गिरसः खुताः। 


यवक्रीत, रैम्य, अर्वावसु, परावसुः औदिज; कक्षीवान्‌ 
और बल-ये अङ्गिराके पुत्र हैं ॥ २६३ ॥ 


ऋषिमेधातिथेः पुत्रः कण्यो वहिंपदस्तथा ॥ २७॥ 


- च्ैलोक्यभावनास्तात पाच्यां सप्तपंयस्तथा । 


तात ! मेधातियिके पुत्र कण्बमुनि, बहिंपद तथा त्रिळोकीको 
उत्पन्न करनेमें समर्थ समिग हैं) जो पूर्व दिशामें स्थित होते है॥ 


-उन्सुचो विमुचच्चैच खस्त्यात्रेयश्च चीर्यवान ॥ २८॥ 


प्रमुचञ्चेध्मवाहश्च भगवांश्च इढवतः। 
मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतपवान ॥ २९ ॥ 
एते ब्रह्मपयो नित्यमास्थिता दक्षिणां दिशम्‌। 
उन्सुचः विमुच) बलवान स्वस्त्यात्रेय) प्रमुच) इध्मवाहः 
इदतापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले भित्रावरुणके 
प्रतापी पुत्र भगवान्‌ अगस्त्य-ये ब्रह्मर्षि सदा दक्षिणदिशा 
रहते हैं ॥ २८-२९३ ॥ 
उपङ्कुः कवधो धौम्यः परिव्याधश्च वीर्यवान्‌ ॥ ३० ॥ 
एकतश्च डितइचेच त्रितदचेच महर्षयः । 
अत्रेः पुश्च भगवांस्तथा सारखंतः प्रभुः ॥ ३१॥ 
एते चैव महात्मनः पश्चिमामाश्चिता दिशम्‌। 
उपह, कत्रप) धौम्य, शक्तिशाली परिव्याधः एकत 
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(CC त्रित तथा अत्रिके प्रमावञ्चाली. पुत्र भगवान्‌ सारस्वत- 
ये महात्मा महर्षि पश्चिम दिशामें निवास करते हैं || ३०-३१३॥ 
आत्रेयश्च वसिष्ठतश्ध कञ्यपश्च महानृषिः ॥ ३२॥ 
गौतमो ऽथ भरद्वाजो विश्वामित्रो ऽथ कौशिकः । 
तच्चैव पुत्रो भगवाचुचीकस्य महात्मनः ॥ ३३॥ 
जमदग्निश्च .संप्तेते उदीचीमाध्चिता दिशम्‌ । 

- आत्रेय, वसिष्ठ, महर्षि कश्यप) गौतम) भरद्वाज; कुशिकः 
बंसी विश्वामित्र तथा महात्मा ऋचीकके पुत्र भगवान्‌ जमदग्रि- 
ये सात उत्तर दिशामें रहते हैं ॥ ३२-३३३ ॥ 
फते प्रतिदिशं खव कीर्तितास्तिग्मतेजसः ॥ ३४ ॥ 
साक्षिभूता महात्मानो सुवनानां प्रभावनाः। 
चवमेते महात्मानः स्थिताः प्रत्येकशो दिशम्‌ ॥ ३५॥ 


शमदाभारते 


इस प्रकार प्रत्येक दिशामे रहनेवाले 


रहनेवाले 
महर्षियोंका वर्णन किया गया । ये महात्मा है पक | 


सृष्टि करनेमें समर्थ एवं सबके साक्षी हैं। रत | 
विशाल है । इस तरह ये प्रत्येक दिशामें निवास करते र | 
एतेषां कीर्तनं हत्वा सर्वपापात्‌ प्रसुच्यते। . ` | 
यस्यां यस्यां दिशि ह्येते तां दिशं शरणं गतः। ` | 
सुच्यते सर्वेपापेभ्यः खस्तिमांश्च ग्रहान्‌ बजेत्‌ ॥ ३६. 

इन सबका गुणगान करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोते मुद 
हो जाता है । जिस-जिस दिशामें ये महर्षि रहते ह उस | 
दिशामें जानेपर जो मनुष्य इनकी शरण लेता है वह | 
पोते मुक्त हो जाता और कुशलपूर्वक अपने घरको पुं. 
जाता है ॥ ३६ ॥ | 


| 
१ 
4 
| 
| 


|| 
a | 
|| 
i 
ग 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्वणि दिशास्वस्तिक नाम अष्टाधिकद्विदततमो5ध्यायः ॥ २०८ || 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत 


मोक्षघर्मपमे दिशास्व॒स्तुक नामक दो सौ आठव. अध्याय पूरा हुआ ॥२०८॥ 


नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ विष्णुका वराहरूप प्रकट होकर देवताओंकी रक्षा और दानवोंका विनाश कर देना तथा 


` नारदको अचुस्मृतिस्तोत्रका उपदेश और नारदद्वारा भगवानझ्ली स्तुति | 
मेरे जानेपर उन महियोने मधुपर्क समर्पित करके मेर. । 
आतिथ्य-सत्कार किया । मैंने मी उनका सत्कार ग्रहण करे । 


युवि्िर उवाच 
पितामह महाप्राक्ष युधि सत्यपराक्रम । 
कार्स्न्येन कृष्णमब्ययमीश्वरम्‌॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा-युद्धमे सच्चा पराक्रम प्रकट करनेवाले 
महाप्राज्ञ पितामद | भगवान्‌ श्रीकृष्ण अविनाशी ईइवर हैं; 
मैं पूर्णरूपसे इनके महरतवका वर्णन सुनना चाहता हूँ ॥१॥ 
यच्चास्य तेजः सुमहद्‌ यच्च कमे पुरा कूतम्‌ । 
तन्मे सवे यथातत्वं ग्रृि त्वं पुरुषर्षभ ॥ २ ॥ 
: पुरुषप्रवर . | इनका जो महान्‌ तेज है, इन्होंने पूर्वकालमें 
जो महान्‌ कर्म किया दै, वह सब आप मुझे यथार्थरूपसे 
बताइये ॥ २ ॥ रू ; 
तियेग्योनिगत रूपं कथं धारितवान्‌ प्रभुः । 
केन कार्यनिसरगेण तमाख्याहि महावळ ॥ ३ ॥ 
*“ महाबळी पितामह | सम्पूर्णं जगतूके प्रभु होकर भी इन्होंने 
किस निमित्तसे तियंग्योनिमे जन्म ग्रहृण किया; यह मुझे 
बताइये ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
पुराहं सुगयां यातो मार्कण्डेयाश्रमे स्थितः । 
तत्रापश्यं सुनिगणान्‌ समासीनान्‌ सहस्रशाः ॥ ४॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | पहलेकी वात है, मैं शिकार 
खेळनेके लिये बनमें गया और मार्कण्डेय मुनिके आश्रमपर 
-ठह्दरा । वहाँ मैंने सहसों मुनियोंको बैठे देखा || ४ ॥ 
ततस्ते मधुपकण पूजां चक्कुरथो मयि। 
प्रतिग्रह्म च तां पूजां प्रत्यनन्द्सूषीनहम्‌ ॥ ५ ॥ 


उन.सभी महर्षियोंका अभिनन्दन किया ॥ ५॥ 
कथैषा कथिता तत्र कझ्यपेन महर्षिणा। 
मनःप्रह्नादिनं दिव्यां तामिहैकमनाः श्टूणु ॥ ६॥ 
फिर महर्षि करंयपने मनको आनन्द प्रदान करनेवाली ग 
दिव्य कया मुझे सुनायी। मैं उसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचिंत 
होकर सुनो ॥ ६॥ 
पुरा दानवसुंख्या हि कोधलोभसमन्विताः। 
मत्ताः शतशो नरकाद्या महाखुराः ॥ ७॥ 
पूर्वकालमे नरकासुर आदि सैकड़ों मुख्य-मुख्य दानव 
क्रोध और लोमके वशीभूत हो बलके मदे मतवाले शे 
गये थे ॥ ७॥ ड 
तथैव चान्ये वहवो दानवा युद्धदुर्मदाः । 
न सहन्ते स्म देवानां संखद्धि तामजुत्तमाम्‌॥ 
इनके सिवा और मी बहुत-से रणदुर्मद दानव थे 
देवताओंकी उत्तम समृद्धिको सहन नहीं कर पाते ये ॥ ८ 
दानवेरद्येमानास्तु देवा देवर्षयस्तथा। | 
न शर्म लेभिरे राजन्‌ विशमानास्ततस्ततः ॥ द 
राजन्‌ | उन दानरबोते पीड़ित हो देवता और 
कहीं चैन नहीं पाते थे। वे इधर-उधर छुकते-छिपते 
पूथिवीमार्तरूपां ते समपश्यन्‌ दिवौकस 
दानवैरभिसंस्तीणा घोररूपैमेदावले 
समूचे भूमण्डलमे भयानक रूपधारी महा 
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फिरते थे॥१॥ 
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;॥१०॥ |= 
बली दारी _ 


मोक्षधर्मपवं ] 


नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः 


३९५५ 


rj छी 


कैल गये ये । देवताओंने देखा, यह पृथ्बी दानबोँके पाप- 
मारसे पीड़ित एवं आतं हो उठी है ॥ १० ॥ 
भारातोमप्रहष्टां च दुःखितां संनिमज्जतीम्‌ । 
अथादितेयाः संत्रस्ता त्रह्माणमिद्मत्रुचन्‌॥ ११ ॥ 
यह मारसे व्याकुल, हर्ष और उल्छाससे चन्य तया 
दुखी हो रसातलमें डूब रही है । यद देखकर अदितिके समी 
पुत्र भयसे थर्रा उठे और ब्रह्माजीते इस प्रकार बोळे-॥ ११॥ 
कथं शक्ष्यामहे ब्रह्मन दानवैरभिमर्दनम्‌ । 
स्वयम्मूस्तानुवाचेदं निख॒षटोऽत्र विधिर्मया ॥ १२॥ 
“ब्रह्मन्‌ | दानवछोग जो हमें इस प्रकार रौंद रदे हैं? 
इसे इम किस प्रकार सह सकेंगे !? तब स्वयम्भू ब्रह्माने उनसे 
इस प्रकार कहा--'देवताओ ! इस विपत्तिको दूर करनेके 
लिये मैंने उपाय कर दिया है ॥ १२॥ 
ते वरेणाभिसम्पन्ना बलेन च मदेन च। 
नाववुध्यन्ति सम्मूढा विष्णुमव्यक्तदर्शनम्‌ ॥ १३॥ 
वराहरूपिणं देवमश्चष्यममरेरपि । 
ध्वे दानव वर पाकर बल और अभिमानसे मत्त हो उठे 
हैं । वे मूढ़ दैत्य अव्यक्तस्वरूप भगवान्‌ विष्णुको नहीं जानते? 
जो देवताऑके लिये मी दुर्धष हैं । उन्दने वाराइ रूप घारण 
कर रखा दै ॥ १३३ ॥ 
पुष वेगेन गत्वा हि यत्र ते दानवाधमाः॥ १४॥ 
अन्तर्भूमिगता घोरा निवसन्ति सहस्नशः। 
शमयिष्यति तच्छुत्वा जष्ृषुः खुरसत्तमाः ॥ १५॥ 
“वे सहर्सों घोर दैत्य और दानवाधम भूमिके मीतर 
पाताळळोकमें निवास करते हैं; भगवान्‌ वाराइ वेगपूर्वक वहीं 
जाकर उन सबका विनाश कर देंगे। यह सुनकर समी श्रेष्ठ 
देवता हर्षले खिल उठे ॥ १४-१५ ॥ 
ततो विष्णुर्महातेजा वाराहं रूपमास्थितः! 
अन्तर्भूमि सम्प्रविइय जगाम दितिजान्‌ प्रति ॥ १६॥ 
उधर महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णु वाराइरूप धारण 
कर बड़े वेगसे भूमिके मीतर प्रविष्ट हुए और दैश्येंकि पास 
जा पहुँचे ॥ १६ ॥ 
दृष्टा च सहिताः सवें दैत्याः सत्त्वममानुषम्‌ । 
प्रसह्म तरसा सर्वे संतस्थुः कालमोहिताः ॥ १७॥ 
उस अलौकिक जन्तुको देखकर सब दैत्य एक साथ हो 
वेगपूर्वक उसका सामना करनेके लिये हठात्‌ खड़े हो गये) 
“क्योंकि वे काळे मोहित हो रहे थे ॥ १७॥ 
ततस्ते समभिद्रुत्य वराहं जगुः खमम्‌। 
संकुद्धाश्च वराहं तं व्यकर्षन्त समन्ततः ॥ १८॥ 
उन सबने कुपित होकर भगवान्‌ वाराहपर एक साय धावा 
बोल दिया और उन्हें हार्थोद्दाय पकड़ लिया । पकड़कर 
वे वाराहदेवको चारों ओरसे खींचने लगे ॥ १८ ॥ 
दानवेन्द्रा महाकाया मद्दावीयंबलोचिछूताः । 
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१. इस इंछोकम वर्णित मावके अनुसार सनातन शब्दकी “न 
नाशक्तुवंश्च किचिवते/तस्य/छ्ते लद विशो॥ १५. ० तुव चाहिये तावतेन सितः उनाइन:। दशस्लाने __ 


प्रभो | यद्यपि वे विशालकाय दानवराज महान्‌. बळ 
और वीर्ये सम्पन्न ये; तो मी उन मगवानका कुछ बिगाड़ 
न सके॥ १९॥ 


ततोऽगच्छत्‌ चिस्मयं ते दानवेन्द्रा भयं तथा। ` 
संशयं गतमात्मानं च सहस्रशः ॥ २०॥ 


इससे उन दानवेन्द्रोको बड़ा विस्मय और मय प्रास हुआ। 
चे सहो दैत्य अपने आपको जीवनके संशयमें पड़ा हुआ 
मानने लगे ॥ २० ॥ 


ततो देवाधिदेवः स योगात्मा योगसारथिः। 


योगमास्थाय भगवांस्तदा भरतसत्तम ॥ २१॥ 
विननाद महानादं क्षोभयन, दैत्यदानवान्‌ 
संनादिता येन लोकाः सवोइचेव दिशो दश ॥-२२॥ 
भरतश्रेंड | इसके बाद योगस्वरूप योगके नियन्ता देवाधि- 
देव मगवान्‌ वाराह दैत्यों और दानर्वोको क्षोममें डाळनेके 
लिये योगका आश्रय छे बड़े जोर-जोरसे गर्जना करने लगे | 


. उस भीषण गर्जनासे तीनों छोक और ये सारी दसोँ दिशाँ 


गूँज उठी ॥ २१-२२ ॥ . ... 
तेन संनाद्शब्देन लोकानां क्षोभ आगमत्‌ । 
संत्रस्ताश्च भृशं लोके देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ २३॥ 
उस भीषण गर्जनासे तमख लोकॉर्मे इळचळ मच गयी। 
सर्गलोकमें इन्द्र आदि देवता मी अत्यन्त मयमीत दो उठे ॥२१॥ 
निर्विचेष्टं जगश्चापि बभूवातिश्शां तदा। 
स्थावर जङ्गमं चेव तेन नादेन मोदितम्‌ ॥ २४॥ 
उस सिंदनादसे मोहित होकर समस्त चराचर जगत्‌ 
अत्यन्त चेष्टारद्ित हो गया ॥ २४॥ 
ततस्ते दानवाः सवे - तेन नादेन भीषिताः। 
पेतुर्गतासवश्चैव विष्णुतेजः्रमोहिताः॥ २५॥ 
तदनन्तर वे सब दानव मगवानक़ी उस गजनासे 
मयमीत हो प्राणद्यन्य होकर एथ्वीपर गिर पढ़े । वे सब-के 
सब भगवान्‌ विष्णुके तेजसे मोहित हो अपनी सुध-जुध खो 


बैठे थे ॥ २५॥ 

रखातलगतश्रापि वराहस्मिद्शद्विषाम्‌। 

सुरैरविंदारयामास मांसमेदोऽस्थिसंचयान्‌॥ २६ ॥ 
रसातळमें जाकर मी भगवान्‌ वाराइने देवद्रोही अयुरोको 

हड्डियोंके ढेर लग गये ये || २६ ॥ 

नादेन तेन महता सनातन इति स्खतः॥ ` 

पद्मनाभो महायोगी भूताचायेः स भूतराट्‌ ॥ २७॥ 
सम्पूर्ण प्राणियाके आचाय और स्वामी महायोगी चे 

भगवान्‌ पद्मनाम अपने महान्‌ सिंइनादके कारण “सनातन? 

माने गये हैं ॥ २७ ॥ Se 


७ 
> 


Kosha 
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न्स ळक ली ही. [ शान्ति 
ततो देवगणाः सवे पितामहसुपाद्रवन्‌। कोल हैं इन्हीं परमात्माने सम्पूर्ण जगतूकी रक्षा करते 
तन्न गत्वा महात्मानसुचुश्वेव जगत्पतिम्‌॥ २८॥ यह भीषण सिंहनाद किया है ॥ ३५ | स 


नादोऽयं कीदशो देव नैतं विद्य वयं प्रभो । 
कोऽसौ हि कस्य वा नादो येन विह्वलितं जगत्‌ ॥-२९॥ 
देवाश्च दानवाइचेव मोहितास्तस्य तेजसा । 
उनके उस सिंहनादको सुनकर सब देवता जगदीश्वर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीके पास गये । वहाँ पहुँचकर वे इस प्रकार 
बोले--५देव ! प्रभो | यह केसा सिंहनाद है ! इसे हमलोग 
नहीं जानते । वह कौन वीर है ! अथवा किसकी गर्जना है १. 
जिसने इस जगत्को व्याकुल कर दिया है। देवता और 
दानव समी उसके तेजसे मोहित हो रहे हैं? ॥ २८-२९३ ॥ 
पतस्सिन्नन्तरे विष्णुवोराहं रूपमास्थितः । 
उद्तिष्ठन्महावाहो स्तूयमानो महर्षिभिः ॥ ३०॥ 
महाबाहो | इसी बीचमें वाराइरूपधारी भगवान्‌ विष्णु 
जळते ऊपर उठे । उस समय महर्षिण उनकी स्तुति कर 
रहेथे॥ ३०॥ 
पितामह उवाच 
निहत्य दानवपतीन्‌ महावष्मो महाबलः । 
पष देवो महायोगी भूतात्मा भूतभावनः ॥ ३१॥ 


ब्रह्माजी चोले-देवताओ ! ये महाकाय महाबली ' 


महायोगी भूतमावन भूतास्मा भगवान्‌ विष्णु हैं; जो दानव- 

राजोंका वध करके आ रहे हैं ॥ ३१॥ 

संवंभूतेश्वरो योगी मुनिरात्मा तथाऽऽत्मनः । 

स्थिरीभवत कृष्णोऽयं सर्वविष्नविनाशनः ॥ ३२॥ 

- ` ये सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर, योगी, मुनि तथा आत्माके भी 

आत्मा हैं; ये ही समस्त विष्नोंका विनाश करनेवाले श्रीकृष्ण 

हैं; अतः तुमलोग धैय धारण करो ॥ ३२॥ 

कृत्वा कमोतिसाध्वेतद्शक्यममितप्रभः । 

समायातः मात्मानं महाभागो महाद्युतिः ॥ ३३॥ 
अनन्त प्रमासे परिपूर्ण, महातेजस्वी एवं महान्‌ सौमाग्यके 

आश्रयभूत ये भगवान्‌ अत्यन्त उत्तम और दूसरोके लिये 

असम्मव कार्य करके आ रहे हैं ॥ ३३ ॥ 

पद्मनाभो महायोगी महात्मा भूतभावनः। 

न संतापो न भीः कायी शोको वा सुरसत्तमाः ॥३४॥ 
सुरक्रेष्ठगण ! ये महायोगी भूतमावन महात्मा पद्मनाभ 

हैं; अतः तुम्हें अपने मनसे संताप, मय एवं शोकको दूर कर 

देना चाहिये ॥ ३४॥ ` 

विधिरेष प्रभावश्च कालः संक्षयकारकः। 


लोकान्‌ धारयता तेन नादो मुक्तो महात्मना ॥ ३५॥ 


`` ये ददी विधि हैं ये ही प्रमाव हैं और ये ही संदारकारी- 


तकारो छान्दसः । जो नादके साथ हो, वद 'सनादन! कहलाता दै। 
सनादनके दकारके स्थानमें तकार हो जानेसे “सनातन? बनता है । 


. आए अविनाशी ( नित्य )› परब्रह्म, निर्गुण’ अशान 


ख पष हि महाबाहुः सर्वेलोकनमस्कृतः 

अच्युतः पुण्डरीकाक्षः सर्वभूतादिरीश्वरः 

ये सम्पूर्ण भूर्तोके आदि कारण, सर्वछो 
महात्राहु कमलनयन अच्युत हैं ॥ ३६ ॥ 
( युधिष्टि' उवाच 


पितामह महाप्राज्ञ सर्वशारत्रविशारद्‌ 
प्रयाणकाले कि जप्यं मोक्षिभिस्तर्वचिन्तकेः 


हे 
| 
|| 
| 
॥ 


आ. 
त एस. 


युधिष्ठिरने पूछा--सम्पूर्ण शाज्जोंके ज्ञनं नि | 
मह्यप्राश पितामह ! मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाळेतत्व-चिन्तकंग्रे ' 


भ्त्युकालमें किंस मन्त्रका जप करना चाहिये ॥ 


किमचुस्मरन' कुरूधेष्ठ मरणे परयुपस्थिते। 
प्राप्चुयात्‌ परमां सिद्धि थोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥ 
कुरुश्रेष्ठ | शुत्युका समय उपस्थित होनेपर किस 


चिन्तेन करनेवाला पुरुष परम सिद्धिको प्राप्त हो सकता है! 
यह मैं यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ ॥ 


भीष्म उवाच 
सदुक्तिसहितः सूक्ष्म उक्तः प्रइनस्त्वयानघ। 
श्टणुष्वावहितो राजन्‌ नारदेन पुरा श्रुतम्‌॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! निष्पाप नरेश ! हुम 
जो प्रश्न उपस्थित किया है; वह उत्तम युक्तियुक्त और सूस 


१ 
| 
| 
शि 


है । उसे सावधान होकर सुनो । जो पूर्वकालमे मैंने नारद _ 


सुना था; वही मैं तुमसे कहता हूँ ॥ 

श्रीवत्साङ्कं जगद्बीजमनन्तं छोकसाक्षिणम्‌। 

पुरा नारायणं देवं नारदः परिपृष्टवान्‌ ॥ 
जिनका वक्षःस्थल श्रीवत्सचिहसे सुशोमित है जी ४. है; जो दि 


_जगतूके बीज (मूळ कारण ) हैं, जिनका कही अन्त अन्त नहीं है 


_तथा जो इस जगत्के साक्षी हैं;उन्हीं भगवान्‌नारायण के जगतके साक्षी उन्दी मगवान नारायणते प | 
” नारदजीने इस प्रकार प्रश्‍न किया ॥ 


नारद उवाच 

त्वामक्षरं परं ब्रह्म निर्गुणं तमसः परम्‌। 

आहुर्वेद्यं परं धाम ब्रह्मादिकिमलोद्भवम्‌ | 
भगवन्‌ भूतभव्येश अभ्रदधानेर्जितेन्द्रिय | 

कथं भक्तेविचिन्त्यो5सि योगिभिमोक्षकाङ्षिमि। .. 

नारद्जीने पूछा--मगवन्‌ ! महर्षिंगण 


एवं तमोगुणसे अतीतः विद्याके अधिपति) परम 
ब्रह्मा तथा उनकी प्राकव्यभूमि-आदिकमलके 
स्थान हैं) भूत और भविष्यके सामी परमेश्वर ! शब मो 
जितेन्द्रिय भक्तों तथा मोक्षकी अभिलाषा र. गावि 
आपके खरूपका किस प्रकार चिन्तन करना चाहिये ' 


उत्वि = 
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कहते है. 
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मोक्षधर्मपवे ] 


नवाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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“oS जि 


कि च जप्यं जपेन्नित्यं कल्यसुत्थाय मानवः । 
कथं युञ्जन्‌ सदा ध्यायेद्‌ बूहि तत्त्वं सनातनम्‌ ॥ 

मनुष्य प्रतिदिन सवेरे उठकर किस जपनीय मन्त्रका 
जप करे और योगी पुरुष किस प्रकार निरन्तर ध्यान करे ! 
आप इस सनातन तत्वका वर्णन कीजिये॥ 
श्रुत्वा तम्य तु देचर्षेवोक्यं वाचस्पतिः खयम्‌। 
प्रोवाच भगवान्‌ विष्णुनोरद्‌ं वरदः प्रभुः ॥ 

देवर्षि नारदका यह वचन सुनकर वाणीके अधिपति 
वरदायक भगवान्‌ विष्णुने नारदजीसे इस प्रकार कदा | 

श्रीमगवाचुवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि इमां दिव्यामनुस्मृतिम्‌ । 
यामधीत्य प्रयाणे तु मद्भावायोपपद्यते ॥ 

श्रीभगवान्‌ वोळे-देवषें ! में हर्षपूर्वक तुम्हारे 
सामने इस दिव्य अनुस्मृतिका वर्णन करता हुँ | मृत्युकालमें 
जिसका अध्ययन और वण करके मनुष्य मेरे स्वरूपको प्रात्त_ 
हो जाता है ॥ 
ओङ्कारमग्रतः कत्वा मां नमस्कत्य नारद्‌ । 
एकाझ्रः प्रयतो भूत्वा इमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ 
आ नमो भगवते वासुदेवायेति । 

नारद ! आदिमे ऑकारका उच्चारण करके मुझे नमस्कार 
करे । अर्यात्‌ एकाग्र एवं ` पवित्रचित्त होकर इस मन्त्रका 
उच्चारण करे--“ओं नमो भगवते वासुदेवाय? इति ॥ 
इत्युक्तो नारदः प्राह प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः ॥ 
सर्वदेवेश्वर चिष्णुं सचोत्मानं हरिं प्रभुम्‌ । 

भगवानके ऐसा कहनेपर नारदजी हाथ जोड़ प्रणाम 
करके खड़े हो गये और उन सर्वदेवेश्वर सर्वात्मा एवं पाप- 
हारी प्रभु श्रीविष्णुते बोले ॥ 

नारद उवाच 

अव्यक्त शाश्वतं देवं प्रभवं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
प्रपद्ये प्राञ्जलिविष्णुमक्षर परमं पदम्‌। 

नारद्जीने कहा-प्रभो ! जो अव्यक्त सनातन 
देवता, सबकी उत्पत्तिके कारण; पुरुषोत्तम, अविनाशी और 
परम पद्स्वरूप हैं; उन भगवान्‌ विष्णुकी मैं हाथ जोड़कर 
शरण लेता हुँ ॥ 
पुराणं प्रभवं नित्यमक्षयं लोकसाक्षिणम्‌ ॥ 
प्रपच्चे पुण्डरीकाक्षमीशं भक्तानुकस्पिनम्‌ । 

जो पुराणपुरुष, सबकी उत्पत्तिके कारण, नित्य; अक्षय 
और सम्पूर्ण जगतूके साक्षी हैं; जिनके नेत्र कमळके समान 
सुन्दर हैं, उन मक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णुकी मैं शरण 
लेता हूँ ॥ 
लोकनाथं सहस्नाक्षमद्भतं परमं पद्म्‌ ॥ 
भगवन्तं प्रपन्नोऽस्मि भूतभव्यभचत्मसुम्‌ ! 


सहसो नेत्र हैं तया जो भूत, भविष्य और वर्तमानके स्वामी 
हैं, उन अद्भुत परमपदरूप मगवान्‌ विष्णुकी में शरण 
लेता हूँ ॥ 
सरष्टारं सर्वलोकानामनन्तं विइवतोमुखम्‌॥ 
पद्मनामं हृषीकेशं प्रपद्ये सत्यमच्युतम्‌। 

समस्त लोकोंके खष्टा और सत्र ओर मुखवाले, अनन्तः 
सत्य, अच्युत एवं सम्पूर्ण इन्द्रियोके स्वामी भगवान्‌ पद्मनाभः 
की मैं शरण लेता हूँ ॥ 
हिरण्यगर्ममसरतं भूगर्मभे परतः परम्‌॥ 
प्रभोः प्रसुमनाद्यन्तं प्रपद्ये तं रविप्रभम्‌। 

जो हिरण्यगर्म, अम्रतस्वरूप, एथ्वीको गार्ममें धारण 
करनेवाले; परात्पर तथा प्रभुओँके मी प्रसु हैं, उन “अनादि, 
अनन्त तथा सूर्यके समान कान्तिबाले भगवान्‌ भ्रीहरिकी में 
शरण लेता हूँ ॥ 
सहस्रशीर्षं पुरुषं महर्षि तत्वभावनम्‌॥ 
प्रपद्ये सूक्ममचळं चरेण्यमभयप्रदम्‌। 

जिनके सहर्खा मस्तक हैं; जो अन्तर्यामी आत्मा हैं, 
तत्त्वोका चिन्तन करनेवाले महर्षि कपिल्खरूप है, उन 
सूक्ष्म; अचळ, वरेण्य और. अमयप्रद मगवान्‌ श्रीइरिकी 
शरण लेता हूँ ॥ 
नारायणं पुराणर्षि योगात्मानं सनातनम्‌ ॥ 
संस्थानं सर्वतत्त्वानां प्रपद्ये धुवमीइवरम्‌। 

जो पुरातन ऋषि नारायण हैं, योगात्मा हैं सनातन 
पुरुष हैं, सम्पूर्ण तत्वोंके अधिष्ठान एवं अविनाशी ईश्वर हैं; 
उन भगवान्‌ भीहरिकी मैं शरण लेता हूँ ॥ 
यः प्रभुः सर्वभूतानां येन सर्वेमिदं वतम्‌॥ 
चराचरयुरुर्विष्णुः स मे देवः प्रसीद्तु। 

जो सम्पूर्ण भूतोंके प्रभु हैं; जिन्होंने इस समस्त संसारको 
व्याप्त कर रक्खा है तथा जो चर और अचर प्राणियोके 
गुरु हैं; वे भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हो ॥ 
यस्मादुत्पद्यते ब्रह्मा पझयोनिः पितामहः ॥ 
ब्रह्मयोनिर्हि विश्वात्मा स मे विष्णः प्रसीदतु । 

जिनसे पद्मयोनि पितामह ब्रह्माकी उत्पत्ति होती है तया 
जो वेद और ब्राह्मणोंकी योनि हैं, वे विश्वात्मा विष्णु मुझपर 
प्रसन्न हों ॥ | 
यः पुरा प्रख्ये ग्राप्ते नष्टे स्थावरजज्ञमे 
ब्रह्मादिषु अलीनेषु नष्टे लोके परावरे ॥ 
आभूतसम्प्लवे चेव प्रलीने प्रकतौ महान्‌। 
एकस्तिष्ठति विश्वात्मा मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ 

प्राचीन कालमें महाप्रलय प्रास होनेपर जब सभी चराचर 
प्राणी न हो जाते हैं, ब्रह्म आदि देवताओंका भी ळय हो 
जाता है और संसारकी छोटी-बड़ी समी वस्तु, डस हो 
जाती हैं तथा सम्पूर्ण भूतोंका क्रमशः ळय होकर जब प्रकृतिमें 


ल्श संरक्षक हैं. जिनके  महत्तत्त भी विडीन हो जाता है, उस समय जो एकमात्र | 
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शेष रद्द जाते हैं, वे विश्वात्मा विष्णु मुझपर 
प्रसन्न हो ॥ 
चतुर्भिश्च चतुभिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च। ` 
हूयते च पुनद्वोम्यां स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ 
चोर) चौर, दों) पाँचै तया दो-इन सत्नद्द अक्षरोवाळे 
मन्त्रोंद्वारा जिन्हें आहुति दी जाती है, वे भगवान्‌ विष्णु 
मुझपर प्रसन्न हों ॥ 
पर्जन्यः पृथिवी सस्यं कालो धर्मे! क्रियाक्रिये । 
गुणाकरः स मे बच्नवोखुदेवः प्रसीदतु ॥ 
मेघ; पृथ्वी; सस्य, कॉल, धर्म, कर्म और कमका अभाव 
--ये सब जिनके खरूप है; गुणोंके भण्डाररूप वे श्यामवर्ण 
'भगवांन्‌ वासुदेव मुझपर प्रसन्न हो ॥ 
अग्नीषोमाकताराणां. बह्मरुद्रेन्द्रयोगिनाम्‌ । 
यस्तेजयति तेजांसि स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ 
जो अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, तारागण) ब्रह्मा, यद्र इन्द्र 
तथा योगिरयोके भी तेजको जीत लेते हैं, वे भगवान विष्णु 
मुझपर प्रसन्न हो | 
योगावास नमस्तुभ्यं सवोवास वरप्रद । 
' यज्ञगर्भ हिरण्याङ्ग पञ्चयश नमोऽस्तु ते ॥ 
योगके आवासस्थान ! आपको नमस्कार है। सबके 
निवासस्थान, वरदायकः यज्गर्भ सुनहरे रंगौवाले पञ्च- 
यज्ञमय परमेश्वर | आपको नमस्कार है ॥ 
चतुमूते परं धाम लक्ष्म्यावास पराचित। 
सवोवास नमस्तेऽस्तु वाछुदेव प्रधानकृत्‌॥ 
आप श्रीकृष्ण, बलभद्र; प्रद्युम्न और अनिरुद्ध-इन 
चार रूपावाठे; परमधामस्वरूप, लक्ष्मीनिवासः परमपूजित) 
सबके आवासस्थान और प्रकृतिके भी प्रवर्तक हैं । वासुदेव ! 
आपको नमस्कार है ॥ 
अजस्त्वमगमः पन्था हामूर्तिविश्वमूर्तिध्चक्‌ । 
विकते! पश्चकालश नमस्ते शानसागर ॥ 
आप अजन्मा हैं, अगम्य मार्ग हैं; निराकार हैं अथवा 
जगतूके समूणे आकार आप ही धारण करते हैं, आप ही 
संहारकारी रुद्र हैं । आप प्रातः, सङ्गव, मध्याहः अपराह्न 
और सायाहृ-इन पाँच कार्लोको जाननेवाळे हैं | ज्ञानसागर | 
आपको नमस्कार है ॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तमुत्पन्नं व्यक्ताव्‌ यस्तु परोऽक्षरः। 
यस्मात्‌. परतर नास्ति तमस्मि शरणं गतः ॥ 
जिन अव्यक्त परमात्मासे इस व्यक्त जगत्‌की उत्पत्ति 
हुई है? जो व्यक्तसे परे और अविनाशी हैं, जिनसे उत्कृष्ट 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है; उन भगवान्‌ विष्णुकी मैं शरणमे 
आया हूँ ॥ 
` न प्रधानो न च महान्‌ पुरुषइचेतनो ह्यजः । 
अनयोयः परतरः तमस्मि शरणं गतः॥ 
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[ शन्ति ` 
प्रकृति और महत्तत्त्त-ये दोनों ज रू जे ह ये हिमा किया इसपर... मकतभ गहत रन र ये | 
और अजन्मा है। इन दोनों क्षर और अक्षर चे | 


उत्कृष्ट और विलक्षण हैं, उन भगवान्‌ चे 
लेता हूँ ॥ 0७७७४. | 


जितेन्द्रिया महात्मानो क्षानध्यानपरायणा;। 
यं प्राप्य न॒ निवतेन्ते तमस्मि शरणं गतः ॥ 
शानी और ध्यानपरायण जितेन्द्रिय महात्मा विने. 
पाकर फिर इस संसारमें नहीं लौटते हैं, उन भगवान्‌ श्रीह. 
की में शरण ग्रहण करता हूँ ॥ | 
पकांशेन जगत सर्वमवष्टभ्य विभुः स्थितः। 
अग्राह्यो निर्शुणो नित्यस्तमस्मि शरणं गतः॥ 
जो सर्वव्यापी परमेश्वर इस सम्पूर्ण जगत्‌को अपने ए 
अंशसे घारण करके स्थित हैं; जो किसी इन््रियविशेषके द 
ग्रहण नहीं किये जाते तथा जो निर्गुण एवं नित्य हैं। ज 
परमात्माकी मैं शरणमें जाता हुँ ॥ 
सोमाकोग्निमयं तेजो या च तारामयी युतिः। 
दिवि संजायते योऽयं स महात्मा प्रसीदतु॥ 
आकाशमें जो सूर्यं और चन्द्रमाका तेज प्रकाशित ह 
है तथा तारागणोंकी जो ज्योति जगमगाती रहती है १ 
सब जिनका ही स्वरूप दै? वे परमातमा मुझपर प्रसन्न 
शुणादिनिंशुणश्चाद्यो लक्ष्मीबांइचेतनों हाजः | 
सूक्ष्मः सरवेगतो योगी स महात्मा रौद 
जो समस्त गुणोके आदि कारण और खयं gr 
आदि पुरुषः लक्ष्मीवान्‌ चेतन? अजन्मा? प 
तथा योगी हैं; वे महात्मा श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हों ॥ 
सांख्ययोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्च व 
यं विदित्वा विसुच्यन्ते स॒ महात्मा प्रसीदत कै 
शानयोगी? कर्मयोगी तथा जो कूदे ५6 
महर्षि हैं; वे जिन्हें जानकर इस संसारसे मु 
वे परमात्मा भीहरि मुझपर प्रसन्न हो ॥ 


जो अव्यक्त, सबके अधिष्ठाता; अचित गो रे 
असत्से विळक्षण हैं र एवं प्रकृति 
महात्मा श्रीहरि सुझपर प्रसन्न हो ॥ ी 
क्षेत्रशः पञ्चधा भुङ्कते प्रकृति पि 
महान्‌ गुणांश्च यो सुळके स महात्मा » के दुहा 

जो जीवात्मारूपसे पाँच शनेन्द्रियल्पी खम 
शब्द आदि पाँच विषयोंका उपमोग करते त 


मं 
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होकर भी जो गुर्णोका अनुभव करते हैं; वे महात्मा श्रीहरि 
मुझपर प्रसन्न हो ॥ 
खूयमध्ये स्थितः सोमस्तस्य मध्ये च या स्थिता । 
शूतवाह्या च या दीपिः स महात्मा प्रसीदतु ॥ 
जो सूर्यमण्डलमें सोमरूपसे स्थित होते हैं; उस सोमके 
भीतर जो अलौकिक दीसि है; वह जिनका खरूप है, वे 
परमात्मा श्रीइरि मुझपर प्रसन्न हों ॥ 
नमस्ते सर्वतः सर्व सवंतोऽक्षिशिरोमुख । 
निर्विकार नमस्ते ऽस्तु साक्षी क्षेत्रे व्यवस्थितः ॥ 
सर्वखरूप परमेश्वर | आपको सव ओरसे नमस्कार दै, 


आपके सब ओर नेत्र, मस्तक और मुख है । निर्विकार 


परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है । आग प्रत्येक क्षेत्र ( शरीर ) 
में साक्षीरूपसे स्थित दे ॥ 
अतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं लिङ्गेव्येक्तैने मीयसे। 
ये च त्वां नाभिजानन्ति संसारे संसरन्ति ते ॥ 

इन्द्रियातीत परमेश्वर | आपको नमस्कार है। व्यक्त 
लिज्ञोंदारा आपका शान दोना असम्भव है। संसारमें जो आपको 
नहीं जानते हैं; वे जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़े रहते हैं ॥ 
कामक्रोधविनिर्सुक्ता रागद्वेपविवर्जिताः। 
नान्यभक्ता विजानन्ति न पुननोरका द्विजाः॥ 

जो काम और क्रोधसे मुक्त, राग-द्वेपसे रहित तथा 
आपके अनन्य भक्त हैं, वे ही आपको जान पाते हैं । जो 
विषयोंके नरकमें पड़े हुए द्विज दैंश वे आपको नहीं 
जानते हैं ॥ 
एकान्तिनो हि निह॑न्डा निराशीःकर्मकारिणः। 
श्ञानाग्निदग्धकमोणस्त्यां विशान्ति विनिश्चिताः॥ 

जो आपके अनन्य भक्त, ढन्द्वोसे रहित तथा निष्काम 
कर्म करनेवाले हैं, जिन्होंने शानमयी अग्निसे अपने समस्त 
कर्मोंको दग्ध कर दिया है; वे आपके प्रति दृढ़ निष्ठा रखने- 
वाले पुरुष आपमें ही प्रवेश करते हैं ॥ 
अशरीरं शरीरस्थं समं सेषु देहिषु 
पुण्यपापविनि्सुका भक्तास्त्वां प्रविशन्त्युत ॥ 

आप शरीरमे रहते हुए मी उससे रहित हैं तथा सम्पूर्ण 
देइष्शरियामे समभावसे स्थित हैं | जो पुण्य और पापसे मुक्त 
हैं, वे भक्तजन आपमें ही प्रवेश करते हैं ॥ 
अव्यक्तं वुद्धत्यहङ्कारमनोभूतेन्द्रियाणि च। 
त्वयि तानि च तेषु त्वं न तेषु त्वं न ते त्वयि ॥ 

अव्यक्त प्रकृति) बुद्धि ( महत्तत्त्व ) अहङ्कार, मनः 
पञ्च महाभूत तथा सम्पूर्ण इन्द्रिया समी आपमें हैं और उन 
सबर्मे आप हैं, किंतु वाखवर्मे न उनमें आप हैं; न आपमें 
वेहे॥ 
पकत्वान्यत्वनानात्वं ये विदुयोन्ति ते परम्‌। 
समोऽसि सर्वभूतेषु न ते द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ॥ 


नवाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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एकत्व, अन्यत्व और नानात्वका रहस्य जो लोग अच्छी 
तरह जानते हैं, वे आप परमात्माको प्राप्त होते हैं। आप 
सम्पूर्ण भूर्तोमे सम हैं । आपका न कोई द्वेषपात्र दै और न 
प्रिय | मैं अनन्य चित्तसे आपकी शक्तिके द्वारा समत्व पाना 
चाहता हूँ ॥ 
चराचरमिदं सवे भूतग्रामं चतुर्विधम ॥ 
त्वया त्वय्येब तत्‌ प्रोतं सूत्रे मणिगणा इच । 

चार प्रकारका जो यद्द चराचर प्राणिसमुदाय दवै, वह 
सत्र आपसे च्यात है । जैसे सूतमें मणियाँ पिरोये होते हैं 
उसी प्रकार यद सारा जगत्‌ आपमें दी ओतप्रोत है ॥ 
ख्रण्ा भोक्तासि कूटस्थो ह्यतत्वस्तर्‍्बसंज्ितः ॥ 
अकर्महेतुरचलः पृथगात्मन्यवस्थितः । 

भाप जगतके ष्टा, भोक्ता और कूटस्य हैं । तच्चरूप 
होकर भी उससे सवथा विलक्षण हैं । आप कर्मके हेतु नहीं 
हैं। अविचल परमात्मा हैं | प्रत्येक दारीरमें पृथक-प्यक 
जीवात्मारूपसे आप दी विद्यमान हैं ॥ 

न ते भूतेषु संयोगो भूततत्त्वगुणातिगः ॥ 

अहङ्कारेण बुद्धा वा न ते योगस्त्रिभियुणेः । 
वास्तवे प्राणियोंते आपका संयोग नहीं है । आप भूत; 

तत्त्व और गुणोंसे परे हैं । अहंकार, बुद्धि और तीनों गुणोसे 

आपका कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ 

न ते धमोंऽस्त्यधमों वा नारम्भो जन्म वा पुनः ॥ 

जरामरणमोक्षार्थ त्वां प्रपन्नोऽस्मि सर्वशः । 

न आपका कोई धर्म है और न कोई अधमं | न कोई 
आरम्भ है न जन्म | मैं जरा-मृत्युसे छुटकारा पानेके लिये 
सब प्रकारसे आपकी शरणमें आया हूँ ॥ 
इश्वरोएसि जगन्नाथ ततः परम उच्यसे ॥ 
भक्तानां यद्धितं देव तद्ध याहि च्रिदृशेश्वर। 

जगन्नाथ | आप इश्वर हैं; इसीलिये परमात्मा कहलाते 
हैं । देव ! सुरेश्वर | भक्तोके लिये जो हितकी बात हो; उः 


मेरे लिये चिन्तन कीजिये ॥ ° 
विषयेरिन्द्रियेबोपि न मे भूयः समागमः ॥ 
पूथिवीं यातु मे घाणं यातु मे रसना जलम्‌। 
रूपं हुताशनं यातु स्पशा.यातु च मारुतम्‌॥ 
ओत्रमाकाशमप्येतु मनो वेकारिक पुनः। 

विषयों और इन्द्रियोके साथ फिर मेरा कभी समागम 
न हो। मेरी भाणेन्द्रिय पृथ्वी-तत्वमें मिल जाय और रसना 
जलमें, रूप ( नेत्र) अग्निमें, स्पर्श ( त्यचा ) वायुमें; 
ओत्रेन्द्रिय आकाशमें और मन वैकारिक अदंकारमें मिल जाय || 
इन्द्रियाण्यपि संयन्तु खासु खासु च योनिषु ॥ 
पृथिवी यातु सलिलमापोऽग्निमनलोऽनिलम्‌ । 


वायुराकाशमप्येतु मनश्चाकाश पव च॥ 


समत्वमभिकाळळे 5 भत्त्यात तातमलेगस् , Varanasi. अहड़ार ममो, याव नोह, सवंदेहिनामू । 
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४९६० श्रीमद्दाभारते 


[ शान्तिपदषि _ 
अहङ्कारस्ततो बुद्धि वुद्धिरव्यक्तमच्युत ॥ उसके लिये कमी अशस्य नहीं होता और न वही | 
अच्युत ! इन्द्रियाँ अपनी-अपनी योनियोंमें मिल जायें; इष्टिसि ओल दोताहैी। a | 


पृथ्वी जलमें, जल अग्निमें, अग्नि वायुमेंश वायु आकाइमें) कर्मेन्द्रियाणि सं न्द्रियाणि 

आकाश मनमें) मन समस्त मिय मोइनेवाळे =” दशेन्द्रियाणि स आहार तथा मय र 

कार लाड ( महत्तत्त्र ) में और बुद्धि अव्यक्त प्रका अहङ्कार तथा इच बुद्धिमान योजयेत्‌ । | 
साधक पाच कर्मेन्द्रियाँ तथा पॉच ज्ञानेन्द्रको संयो | 


जन प्रधान प्रकृतिको प्रास हो जाय और रुणोकी i 28-3५ ९६2 और अ आत्ममें छग | 
साम्यावस्यारूप महाप्रलय उपस्थित हो जाय, तब मेरा समख य॒तवुद्धीन्द्रियः पश्यन्‌ बुद्ध-या बुधे त्‌ परात्परम्‌॥ | 


इन्द्रियों और उनके विषयोंसे वियोग हो जाय ॥ ममायमिति यस्याहं येन सर्बेमिद्‌ं ततम | 
निष्कैवल्यपदं तात काह्ले$हं परमं तव। पाचों झानेनदरयोको संयममे रखकर बुद्धिके द्वारा परर | 
पकीभावस्त्वया मेऽस्तु न मे जन्म भवेत्‌ पुनः ॥ परमास्माका अनुभव करे कि यह परमेश्वर मेरा है औरम 


हि इसका हूँ तथा इसीने इस सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त | 
तात ! मैं इमहे छिये परम मोशकी आकाहा रसता खखाहै॥ ˆ न रे 


_हूँ। आपके साथ. मेरा एकीमाव हो जाय। इस संसारमें फिर आत्मना 55त्मनि संयोज्य परमात्मन्यजुसरेत्‌॥ 
मेरा जन्म न हो ॥ ततो बुद्धेः परं घुद्ध्वा लभते न पुनर्भवम्‌। 
त्बदूवुद्धिस्त्वद्गतप्राणस्त्वद्धक्तस्त्वत्परायणः। अरणे समनुप्राप्ते यदचेवं मामचुस्मरेत्‌॥ 
त्वामेवाहं स्मरिष्यामि मरणे पयुपस्थिते ॥ अपि पापसमाचारः स यातिः परमां गतिम्‌। 
मृत्युकाल उपस्थित होनेपर. मेरी बुद्धि आपमें ही लगी स्वयं ही अपने-आपको परमात्माके ध्यानमें लगा 
स्वयं ही अपने-आपको परमात्माके घ्यानमे क 


भाव बना रहे और मैं सदा आपकी ही शरणमे पड़ा रहूँ। -निरतर उनका रन करे, तदनन्तर बुद्धिस म | 


इस सं न्म नहीं लेता | जो 

_इस प्रकार मैं निरन्तर आपका ही स्मरण करता रहूँ॥ | _को जानकर मनुष्य फिर इस संसारमें जन्म नहीं छेता। = र | > 
पूवदेहकृता ये मे व्याधयः प्रविशन्तु माम्‌ । झत्युकाळ आनेपर इस प्रकार मेरा स्मरण करता है ब 
अदेयन्तु च दुःखानि ऋणं मे प्रतिमुश्चतु ॥ _घुरुष पहळेका पापाचारी रहा हो तो मी परम गिक ह. गतिको प्रा 


पूर्वशरीरमें मैने जो दुष्कर्म किये हों; उनके फलस्वरूप होता है ॥ व 
रोग-व्याधि मेरे शरीरमे प्रवेश करें और नाना प्रकारके दुःख ओ नमो भगवते तस्मै देहिनां परमात्मने ॥ 
' मुझे आकर सतावें । इन सबको जो मेरे ऊपर ऋण है, वह नारायणाय भक्तानामेकनिष्ठाय शाश्वते! 


` उतर जाय ॥ समस्त देइधारियोके परमात्मा तथा मक्के प्रति hs 
अनुष्यातोऽसि देवेश न मे जन्म भवेत्‌ पुनः । निष्ठा रखनेबाळे उन सनातन भगवान्‌ नारायणको नमत 
तस्माद्‌ ग्रवीमि कमोणि ऋणं मे न भवेदिति ॥ इमामञुस्सति दिव्यां _ वैष्णवीं सुसमाहितः 


देवेदवर ! मैंने इसलिये आपका स्मरण किया दै कि. स्वपन्‌ विवुध्यंश्च पठन्‌ यत्र तत्र समभ्यसेत्‌ 
फिर मेरा जन्म न हो; अतः फिर कहता हूँ कि मेरे कर्म नष्ट यह दिव्य वषणवीअनुस्यति विदया है । मत्य 
हो जाये और मुझपर किसीका ऋण बाकी न रह जाय ॥ _चित्त होकर सोते, जागते और खाध्याय करते प 
उपतिष्ठन्तु मां सवे व्याधयः पूवेसंचिताः । इसका जप करता रहे ॥ 
अनृणो गन्तुमिच्छामि तद्‌ विष्णोः परमं पद्म्‌ ॥ च विशेषतः॥ 
पूत्र जन्ममें जिन कमाँक्रा मेरे द्वारा संचय किया गया आवयेच्छू्दधानां्च मञ्गकांश्च : 
कै वे तमी रोग मेरे शरीरमे उपस्थित हो जायें। मै सबते "मा, अमावाल्या तथा विशेषतः दादी विन 
._उऋण होकर भगवान्‌ विष्णुके परम धामको जाना चाहता हूँ॥ भेरे अद्वाळ भक्तोंकी इसका भ्रवण करावे ॥ 


श्रीभगवाठुवाच यद्यह्कारमाध्रित्य यज्ञदानतपरकिया 
अहं भगवतस्तग्य मम चासौ सनातनः। कुर्वेस्तत्फलमाप्नोति पुनराबर्तनं ठ ` ` ज्ञ 
तस्याहं न प्रणऱयामि स च मे न प्रणइयति ॥ यदि कोई अहंकारका आश्रय छेकेर ग | 


श्रीभगवान्‌ बोले--नारद | मैं उस सौमाग्यशाळी तपरूप कर्म करे तो उसका फळ उसे मिलता 


~ — पद्नावव्ण्घगाएग ठठाठगरठ झळवळ्ाफागाळतड, 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मोक्षधमंपवं ] 


नवाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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अभ्यचयन्‌ पिवून देवान पठञ्जुद्दन बलिं ददत्‌ ॥ 
ज्वळन्नरिनि स्मरेद्‌ यो मां स याति परमां गतिम्‌। 

जो देवताओं और पितरोंकी पूजा, पाठ; होम और 
बलिवैश्वदेव करते तया अग्निर्मे आहुति देते समय मेरा 
स्मरण करता दै, वदद परम गतिको प्रास होता है॥ 
यशो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
यज्ञं दानं तपस्तस्मात्‌ कुयोदाशीर्विवर्जितः। 

यश, दान और तप--ये मनीषी पुरुषोंको पवित्र करने- 


वाले हैं; अतः यश, दान और तपका निष्काममावसे 


अनुष्ठान करे ॥ 
तम इत्येव यो ब्ूयान्मद्भकः अद्धयान्वितः॥ 
तस्याक्षयो भवेढलोकः श्वपाकस्यापि नारद्‌ । 

नारद | ओ मेरा मक्त भ्रद्धापूवक मेरे लिये केवल 


नमस्कारमात्र बोळ देता दे, वह चाण्डाळ ही क्या न दो) 


उसे अक्षयलोककी प्राप्ति होती है ॥ 
कि पुन्ये यजन्ते मां साधका विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
भ्रद्धावन्तो यतात्मानस्ते मां यान्ति मदाश्रिताः । 

फिर जो साधक मन और इन्द्रियोंको संयममे रखकर मेरे 
आशभ्नित हो भद्धा और विधिके साथ मेरी आराधना करते हैं; 
वे मुझे ही प्रास होते हैं, इसमें तो कहना ही क्या है ! ॥ 
करमाण्याद्यन्तवन्तीह मद्भक्तो नान्‍तमइलुते ॥ 
मामेव तस्माद्‌ देवर्षे ध्याहि नित्यमतन्द्रितः । 
अवाप्स्यसि ततः सिद्धि द्रक्ष्यस्येव पदं मम ॥ 


देवषें | सारे कर्म और उनके फल आदि-अन्तवाळे ६ आदि-अन्तबाळे हैं 
_परंतु मेरा मक्त अन्तवान्‌ ( विनाशशीळ ) फलका उपमा ( विनाशश्ील ) फलका उपभोग 


नहीं करता; अतः तुम सदा आल्स्यरहित होकर मेरा ही 


-नही करवा भत स रा 
ध्यान करो । इससे तुम्हें परम सिद्धि प्रास होगी और तुम 


मेरे परमधामका दर्शन कर लोगे ॥ 
अश्षानाय च यो ज्ञानं दद्याद्‌ धमापदेशतः । 
' कृत्ख्रां वा एथिवां दद्यात्‌तेने तुल्यं च तत्फलम्‌॥ 
जो धर्मोपदेशके द्वारा अज्ञानी पुरुषको ज्ञान प्रदान 
करता है अथवा जो किसीको समूची पृथ्वीका दान कर देता 
है तो उस शानदानका फल इस एस्वीदानके बराबर ही माना 
जाता है ॥ 
तस्मात्‌ प्रदेयं साधुभ्यो जन्मबन्धभयापहम्‌ । 
एवं द्त्वा नरश्रेष्ठ अयो वीये च विन्दति ॥ 
नरश्रेष्ठ नारद | इसलिये साधु पुरुषोको जन्म और 
बन्घनके मयको दूर करनेवाल्म शान ही देना चाहिये | इस 
प्रकार ज्ञान देकर मनुष्य कल्याण और बळ प्राप्त करता है॥ 


अश्वमेधसहस्राणां सहस्रं Ms | 
नासौ पद्मवाप्नोति पं ॥ 
जो दस लाख अश्वमेध-यज्ञोंका अनुष्ठान कर ॐ वह 


जो दस लाख अशवमेधयशोका अनुष्ठान कर "१ <. 
भी उस पदको नहीं पा सकता, जो मेरे मक्तांको प्राप्त हो 


जाता है ॥ 
भीष्य उवाच 
एवं पृष्टः पुरा तेन नारदेन खुरविणा । 
यदुवाच तदा शास्सुस्तदुक्त तब खुवत ॥ 
भीष्मजी कहते हे--सुव्रत ! इस प्रकार पूर्वकालमें 
देवर्षि नारदके पूछनेपर कल्याणमय भगवान्‌ विष्णुने उस 
समय जो कुछ कहा था; वह सब तुम्हें बता दिया ॥ 
त्वमप्येकमना भूत्वा घ्याहि ध्येयं गुणातिगम्‌ । 
भजख सर्वभावेन परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ 
तुम मी एकचित्त होकर उन गुणातीत परमात्माका 
ध्यान करो और सम्पूर्ण भक्तिमावसे उन्हीं अविनाशी परमात्मा- 
का मजन करो ॥ 
धुत्वेतन्ञारदो वाक्यं दिव्यं नारायणेरितम्‌। 
अत्यन्तभक्तिमान्‌ देव पएकान्तत्वसुपेयिवान ॥ 
भगवान्‌ नारायणका कहा हुआ यह दिव्य वचन सुनकर 
अत्यन्त भक्तिमान्‌ देवर्षि नारद भगवानके प्रति एकाग्रचित्त 
हो गये ॥ , 
नारायणखुर्षि देवं द्शवषोण्यनन्यभाक | 
इद्‌ जपन वे प्राप्नोति तद्‌ विष्णोः परमं पदम॥ 
जो पुरुष अनन्यभावसे दस वर्षोतक ऋषिप्रवर नारायण- 
देवका ध्यान करते हुए इस मन्त्रका जप करता दै वह 
भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्रास कर लेता है ॥ 
कि तस्य वहुभिमन्त्रैमकियंस्य जनादने । 
नमो नारायणायेसि मन्त्रः सवोर्थंसाधकः ॥ 
जिसकी भगवान्‌ जनार्दनमें भक्ति है? उसे बहुत-से 


इस परम गोपनीय अनुस्मृति विद्याका स्वाध्याय करके 
मनुष्य मगवानके प्रति इद्‌ निष्ठा रखनेवाली बुद्धि प्राप्त कर 
लेता है । वह सारे दुःखको दूर करके संकटसे मुक्त एवं 
वीतराग हो इस प्रथ्वीपर सर्वत्र विचरण करता है ॥ 


इति महाभारते शान्तिपवंणि मोक्षघर्मपवंणि अन्तसूमिदिक्रीडनं नाम नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०९॥ 
इस प्रकार भीमदामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोद्दघर्मपवमें भूमिके भीतर भगवान्‌ दाराइकी कोडानामक 
दो सौ नव अध्याय पूरा हुआ ॥ २०९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८६३. इछोक मिलाकर कुळ १२२३ इलोक हैं ) 
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४९६२ 


दशाषिकाड्विशततमोऽष्यायः 


श्रीमद्दाभारते 


. या अ 
[ शान्तिके | 


गुरु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए श्रीकृष्ण-सम्बन्धी अध्यात्मतच्वका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
योगं मे परमं तात मोक्षस्य चद्‌ भारत । 
तमहं तत्त्वतो ज्ञातुमिच्छामि वदतां वर॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा-चक्ताओमे शरेष्ठ तात भरतनन्दन ! 
आप मुझे मोक्षके साधनभूत परम योगका उपदेश कीजिये । 


: मैं उसे यथार्थरूपसे जानना चाहता हुँ ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवादं मोक्षसंयुक्तं शिष्यस्य गुरुणा खह॥ २ ॥ 
भीष्मजी वोळे--राजन्‌ | इस विषयमे एक शिष्यका 
गुरुके साथ जो मोक्षसम्बन्धी संवाद हुआ था, उसी प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया जाता है॥ २॥ 
कश्चिद्‌ बाहमणमासीनमाचार्यस्ुषिसत्तमम्‌ । 
तेजोरा महात्मानं सत्यसंधं जितेन्द्रियम्‌॥ ३ ॥ 
शिष्यः परममेधावी श्रेयोऽर्थी सुसमाहितः । 
चरणाबुपसंगृह्य स्थितः प्राञ्जलिरत्रवीत्‌॥ ४ ॥ 
किसी समयकी बात दै, एक विद्वान्‌ ब्राह्मण श्रेष्ठ आसन- 
पर विराजमान थे । वे आचार्यकोटिके पण्डित और श्रेष्ठतम 
महर्षि ये । देखनेमें महान्‌ तेजकी राशि जान पड़ते थे | बड़े 
महात्मा, सत्यप्रति्ञ और जितेन्द्रिय थे । एक दिन उनकी 
सेवामें कोई परम मेधाबी कल्याणकामी एवं समाहिर्ताचत्त 
शिष्य आया ( जो चिरकालतक उनकी शुश्रूषा कर चुका 
था ) वह उनके दोनों चरणोमें प्रणाम करके हाथ जोड़ 
सामने खड़ा हो इस प्रकार बोला--]| ३-४ ॥ 
उपासनात्‌ प्रसन्नोऽसि यदि वै भगवन्‌ मम। 
संयो मे मदान्‌ कश्चित्‌ तन्मे व्याख्यातुमर्हसि । 
कुतश्चाहं कुतश्च त्वं तत्‌ सम्यग्ञूहि यत्परम्‌ ॥ ५ ॥ 
“भगवन्‌ | यदि आप मेरी सेवासे प्रसन्न हैं तो मेरे मनमें 
जो एक बड़ा मारी संदेह है, उसे दूर करनेकी कृपा करें--- 
मेरे प्रकी विशद व्याख्या करें । मैं इस संसारमें कहाँते 
आया हुँ और आप भी कहाँसे आये हैं ! यह मलीभाँति 
समझाकर बताइये । इसके सिवा जो परम तत्त्व है; उसका 
भी विवेचन कीजिये ॥ ५॥ 
कथं च सर्वभूतेषु समेषु द्विजसत्तम। 
सम्यग्वृत्ता निवतन्ते विपराताः क्षयोद्याः ॥ ६ ॥ 
(द्विजश्रेष्ठ | पृथ्वी आदि सम्पूर्ण महाभूत सर्वत्र अमान हैं; 
सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीर उन्हींसे निर्मित हुए हैं तो मी उनमें 
क्षय और वृद्धि--ये दोनों विपरीतभाव क्यों होते हैं १ ॥ ६ ॥ 
चेदेखु चापि यद्‌ वाक्यं लौकिकं व्यापकं च यत्‌। 
एतद्‌ विद्वन्‌ यथातच्वं सर्वे व्याख्यातुमह॑सि ॥ ७ ॥ 
वेदों और. स्मृतिर्योमे भी 


किक और व्यापक ये अविनाशी पर 
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सबकी आप यथार्थरूपसे व्याख्या करें? || ७ || 


धर्मोका वर्णन दै, उनमें भी विषमता है । अतः विद्वन्‌ | इन 


गुरुरुवाच । 
श्टणु शिष्य महाप्राश ब्रह्मगुह्ममिदं परम) ` 
अध्यात्मं सर्वेविद्यानामागमानां च यद्वसु ॥ ८] | 
झुरुने कहा--वत्स | सुनो । महामते | तुमने जे बत 
पूछी है; वह वेदोंका उत्तम एवं गूढ़ रहस्य है । यही अध्यात. | 
तस्व है तथा यही समस्त विद्याओं और शाख्रोका सर्वस है| ' 
वासुदेवः परमिदं विश्वस्य ब्रह्मणो सुखम्‌। | 
सत्यं श्ञानमथो यज्ञस्तितिक्षा दम आजेबम्‌॥ ९॥ | 
सम्पूर्ण वेदका मुख जो प्रणब है वह तथा सत्य, शन 


यज्ञ, तितिक्षा, इन्द्रिय-संयम, सरलता और परम तत्त-यह | 
सत्र कुछ वासुदेव ही दै ॥ ९ ॥ 


पुरुषं सनातनं विष्णुं यं तं वेदविदो विदुः। 
ख़रगंप्रयकतारमव्यकं ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ १०॥ ' 
वेदज्ञजन उसीको सनातन पुरुष और विष्णु भी मानते 
हैं। वही संसारकी सृष्टि और प्रलय करनेवाला अव्यक्त एषं | 
सनातन ब्रह्म है ॥ १०॥ 
तदिदं ब्रह्म वाष्णंयमितिहासं श्टणुष्च मे। 
ब्राह्मणो ब्राह्मणैः श्राव्यो राजन्यः क्षत्रियेस्तथा ॥ ११॥ 
चैश्यो वैद्येस्तथा श्राव्यः शदः शाद्रैमेहामनाः। 
माहात्म्यं देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः ॥ १९ ॥ 
वही ब्रह्म दृष्णिकुलमें ्ीकृष्णरूपमे अवताण 3... अवतीर्ण हुआ! 


_इस कथाको तुम मुझसे सुनो । ब्राह्मण ब्राह्मणक) -__- मुझसे सुनो । ब्राह्मण ब्राह्मणक 


क्ञात्रयको; वैश्य वैद्यको तथा दुद्र महामनस्वी दरको, अमित. | 

तेजस्वी देवाधिरेव विष्णुका माहात्म्य छनवि॥ ११:१९ | 

_अईस्त्वमसि कल्याणं वाष्णेयं उणु यत्परम्‌ 

काळचक्रमनाद्यन्तं भावाभावखलक्षणम्‌ ॥ १३ | 

त्रैलोक्यं सर्वभूतेशे चक्रयत्परिवतेते! ही. 
तुम भी यह सत्र सुननेके योग्य अधिकारी है हा 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णका जो कल्याणमय उत्कृष्ट माहात्म्य ६ 

सुनो । यह जो सुष्टि-प्रछयरूप अनादि! A ३ 

है, वह भीकृष्णका ही स्वरूप है। सर्वभूतर 

तीनों लोक चक्रकी भाँति घूम रहे हैं ॥ १३३ ॥ 

यत्तदक्षरमव्यक्तमसूतं व्रह्म शाश्वतम्‌. ॥ १४॥ 

वद्न्ति पुरुषव्यात्र केशवं पुरुषर्षभम. नभ 
पुरुषि ! पुरुषोत्तम भ्रीकृष्णकों ही अ ९ 

अमृत एवं सनातन परब्रह्म कहते है ॥ १४ ॥ ं 

पितृन्‌ देवाचरषोदचैव तथा वै यक्षराक्षसान १५॥ 


> :॥ | 
नागाझुरमचुष्यांश् खाज रम न 


TINA sass 


भोक्षधर्मपवं ] 


कषि; यक्ष, राक्षस, नाग, असुर और मनुष्य आदिकी 
रचना करते हैं ॥ १५॥ 
तथेव वेदशाख्राणि लोकधर्माश्च शाश्वतान्‌ । 
प्रलयं प्रकृति प्राप्य युगादौ खजते पुनः ॥ १६॥ 
इसी प्रकार प्रलयकाल बीतनेपर कस्पके आरम्ममें 
प्रकृतिका आश्रय ळे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही ये वेद-शाख्र और 
सनातन लोक-धर्मोको पुनः प्रकट करते हैं॥ १६ ॥ 
य॒थतोब्रतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये। 
डश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ १७॥ 
जैसे ऋतु-परिवर्तनके साथ ही भिन्न-भिन्न ऋृदुओंके 
नाना प्रकारके वे-ही-वे'लक्षण प्रकट होते रहते हैंश वैसे ही 
प्रत्येक कल्पके आरम्भमें पूर्व कर्ल्योके अनुशार तदनुरूप 
भार्वोकी अभिव्यक्ति होती रहती है ॥ १७॥ 
अथ यद्यद्‌ यदा भाति कालयोगाद्‌ युगादिषु । 
तत्‌ तदुत्पद्यते शानं लोकयात्राविधानजम्‌ ॥ १८॥ 
काळ-क्रमसे युगादिमें जव-जब जो-जो वस्तु मासित होती 
है, छोक-व्यवद्दाराश तब-तब उसी-उसी विषयका शान 
प्रकट होता रहता है ॥ १८॥ 
युयान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः । 
लेभिरे तपसा पूर्चमनुशाताः खयम्सुवा ॥ १९॥ 
कल्पके अन्तमं लुप्त हुए वेदों और इतिहासोको कल्पके 
आरम्ममें स्वयम्भू ब्रह्माके आदेशसे महर्षियोंने तपस्या द्वारा 
सबसे पहले उपलब्ध किया था ॥ १९ ॥ 
चेदविद्‌ वेद भगवान वेदाङ्कानि बृहस्पतिः । 
भार्गवो नोतिशास्त्रं तु जगाद जगतो हितम्‌ ॥ २०॥ 
उस समय स्वयं भगवान्‌ ब्रह्माको वेदोंका; बृहस्पतिजीको 
वेदाङ्गोंका और शुक्राचार्यको नीतिशास्रका ज्ञान हुआ तथा 
उन लोगॉने जगतूके हितके लिये उन सब विघर्योका उपदेश 
किया ॥ २० ॥ 
गाम्धर्चे नारदो चेद्‌ भरद्वाजो धजग्रहम्‌। 
देवर्षिचरितं गाग्यः कृष्णा यश्चिकित्सितम्‌ ॥ २१॥ 
नारदजीको गान्धर्व वेदका, भरद्वाजको धनुर्वेदका; महर्षि 
गारग्यंको देवर्षियोके चरित्रका तथा ङृष्णात्रेयको चिकित्सा- 
शास्रका ज्ञान हुआ ॥ २१ ॥ 
न्यायतंनत्राण्यनेकानि तैस्तैरुकानि वादिभिः । 
हेत्वागमसदाचारैयंदुक्त तदुपास्यताम्‌ ॥ २२॥ 
तईशील विद्वानाने तकंशास्त्रके अनेक ग्रन्थोंका प्रणयन 
कया । उन मदर्षियनेः युक्तियुक्त शाश्र और सदाचारके 
द्वारा जिस ब्रह्मका उपदेश किया है? उसीकी तुम मी 
उपासना करो ॥ २२ ॥ 
अनाय तत्परं ब्रह्म न देवा नषेयो विदुः। 
एकस्तद्‌ चेद भगवान्‌ धाता नारायणः प्रसुः ॥ २३ ॥ 
वह परब्रह्म अनादि और, सबसे परे है । उसे न देवता 
जानते हैं न ऋषि । उसे तो एकमात्र जगत्पाळक नारायण 
ही जानते है र्‌ 
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eee "शशश 


नारायणादृषिगणास्तथा सुख्याः सुरासुराः । 
राजर्षयः पुराणाश्च परमं दुःखभेषजम्‌ ॥ २४॥ 
नारायणसे ही ऋषियों) मुख्य-मुख्य देवताओं) असुरों 
तथा प्राचीन राजर्षियोंने उस ब्रझको जाना है; वह बक्म-शान 
ही समस्त दुःखोंका परम ओषघ है ॥ २४ ॥ 
पुरुषाधिष्ठितान भावान प्रकृतिः सूयते यदा । 
हेतुयुक्तमतः पूर्वं जगत्‌ ॥ २५॥ 
पुरुषद्वारा संकल्यमें छाये गये विविध पदार्थाकी रचना 
प्रकृति ही करती है । इस प्रकृतिसे सर्वप्रथम कारणसहित 
जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ २५ ॥ | 
दीपादन्ये यथा दीपाः प्रवतेन्ते सहम्पशः । 
प्रकृतिः सूयते तद्वदानन्त्यान्‌ नापचीयते ॥ २६॥ 
जैसे एक दीपकसे दूमरे सइखों दीप जला लिये जाते हैं 
और पहले दीपकको कोई दानि नहीं होती, उसी प्रकार एक 
प्रकृति ही असंख्य पदार्थोको उत्पन्न करती है और अनन्त 
होनेके कारण उसका क्षय नहीं होता ॥ २६ ॥ 
अव्येककर्मजा बुद्धिरहंकार॑ प्रसूयते। 
आकाशा चाप्यहंकाराद्‌ चायुराकारासम्भवः ॥ २७॥ 
अव्यक्त प्रङृतिमें क्षोम होनेपर जिस बुद्धि ( महत्तत्त्व ) की 
उत्पत्ति होती है; वह बुद्धि अहंकारको जन्म देती है। अहंकारसे 
आकाश और आकाइसे वायुकी उत्पत्ति होती दै ॥ २७ ॥ 
चायोस्तेजस्ततश्चाप अद्भयो 5थ वसुधोद्गता । 
सूलप्रकतयो ह्यष्टौ जगदेताखवस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
वायुसे अश्निकी; अम्निसे जळकी और जलमे परथ्वीकी 
उत्पत्ति हुई दै। इस प्रकार ये आठ मूल-प्रकृतियां बतायी 
गयी हैं । इन्हींमें सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है ॥ २८ ॥ 
ञानेन्द्रियाण्यतः पञ्च पञ्च कममेन्द्रियाण्यपि । 
विषयाः पञ्च चैकं च विकारे षोडशं मनः ॥ २९ ॥ 
पाँच शानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्टरियाँ) पाँच विषय और 
एक मन--ये सोलह विकार कहे गये हैं। ( इनमें मन तो अहं- 
कारका विकार दै और अन्य पन्द्रह अपने-अपने कारणरूप 
सूक्ष्म महाभूतोके विकार हैं ) ॥ २९ ॥ 
ओतं त्वक्चश्चुषी जिह्वा घाणं शानन्द्रियाण्यय । 
पादौ पायुरुपस्थश्च इस्तौ वाक्कर्मणी अपि ॥ ३०॥ . 
ओनर, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका-ये पांच शाने- 
न्द्रियॉ हैं हाथ, पैर) गुदा, उपस्थ ( लिज्ञ ) और वाक्ये 
पाँच कमेन्द्रियाँ हैं ॥ ३० ॥ 
शब्दः स्पर्शश्ध रूपं च रसो गन्धस्तथैव च। 
विशेयं व्यापकं चित्तं तेषु सवगतं मनः॥ ३१॥ 
शब्द) स्पर्श, रूपः रस और गन्ध-ये पाँच विषय हैँ 
तथा इनमें व्यापक जो चित्त है, उसीको मन समझना चाहिये। _ 
मन सर्वगत कहा गया है॥ ३१ ॥ A 
रसक्षाने तु जिह्वेयं व्याते वाक्‌ तथोच्यते 
<इन्द्रियेवि्िधेयुक्तं: सर्वे अक्तं (मन्स्तथा ॥ ३२॥ _ 


| 
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रसःशानके समय मन ही यह रसना ( जिद्वा ) रूप हो 
जाता है तथा बोलनेके समय वह मन ही बागिन्द्रिय कहलाता 
दे । इस प्रकार भिन्न-भिन्न इन्दरियोके साथ मिलकर उन सबके 
रूपमें मन ही व्यक्त होता है ॥ ३२ ॥ 
विद्यात्‌ तु षोडशैतानि देवतानि विभागशः । 
देहेषु ज्ञानकतीरसुपासीनसुपासते ॥ ३३॥ 
दस इन्द्रिय, पञ्च महाभूत और एक मन-ये सोल्ह तत्त्व 
इस शरीरमें बिभागपूवंक रहते हैं | इनको देवतारूप जानना 
चाहिये । शारीरके भीतर जो ज्ञान प्रकट करनेवाला परमास्मा- 
के निकटस्थ जीवात्मा है? उसकी ये सोलदों देवता उपासना 
करते हैं ॥ ३३ ॥ 
तद्वत्‌ सोमशुणा जिह्मा गन्धस्तु पृथिवीगुणः । 
शोत नभोशुणं चैव चक्षुरय्नेगुणस्तथा। 
स्पर्श वायुगुणं विद्यात्‌ सवंभूनेषु सवदा ॥ ३४॥ 
. जिह्वा जळका कार्य है? प्राणेन्द्रिय एथ्वीका कार्य हेः 
अबणेन्द्रिय आकाशका और नेजेन्द्रिय अभिका काये है तथा 
सम्पूर्ण भूतोमें त्वचा नामकी इन्द्रको सदा वायुका काये 
समझन। चाहिये ॥ ३४॥ । 
मनः सत्त्वयुणं प्राहुः सत््वमव्यक्तज तथा। 
सवंभूतात्मभूतस्थं तस्माद्‌ बुद्धथेत बुद्धिमान॥ ३५॥ 
मनको महत्तत्त्वका कार्य कहा है और महृत्तत्त्वको अव्यक्त 
प्रकृतिका कार्य कहा है । अतः बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि वह समस्त भूर्तोके आत्मारूप परमेश्वरको समस्त प्राणियों- 
में स्थित जाने ॥ ३५॥ ; र 
एते भावा जगत्‌ सर्वे बहन्ति सचराचरम्‌। 
शिता विरजसं देवं यमाहुः प्रकृतेः परम्‌ ॥ ३६॥ 
इस प्रकार ये सम्पूणं पदार्थ समस्त चराचर जगतका 
भार बहन करते हैं | ये सब जो प्रकृतिसे अतीत रजोगुण- 
रहित हैं; उस परमदेव परमात्माके आश्रित हैं ॥ ३६ || 
नवद्धारं पुरं पुण्यमेतैभोवेः समन्वितम्‌। 
व्याप्य शेते महानात्मा तस्मात्‌ पुरुष उच्यते ॥ ३७ ॥ 
इन्हीं चौब्रीस पदार्थोसे सम्पन्न इस नौ द्वारोवाळे पवित्र 
पुर (शरीर) को व्याप्त करके इसमें इन सबसे जो महान है 
वह आत्मा शयन करता है; इसलिये उसे “पुरुष” कहते 
हैं॥ ३७॥ 
अजरः सो5मरश्वैव व्यक्ताव्यक्तोपदेशवान। 
' व्यापकः सगुणः सुकष्मः सर्वभूतगुणाश्रयः ॥ ३८॥ 
बह पुरुष जरा-मरणसे रहित व्यापक, (समरत 
तत्त्वांका प्रेरक) सवशत्व आदि गुणोंसे युक्त, सूक्ष्म तथा 
भूतां और उनके युणोंका आश्रय दै ॥ ३८ ॥ 


[ शान्तिपवेषि 


शानात्मानं तथा विद्यात्‌ पुरुषं खवंजन्तुषु ॥३९॥ 
जैसे दीपक छोटा हो या बड़ा, प्रकाश-स्वरूप ही है, 
उसी प्रकार समस्त प्राणियोंमें स्थित जीवात्मा शानखंरूप है, 
ऐसा समझे ॥ ३९ ॥ प 
श्रोत्रं वेदयते वेद्यं ल श्टणोति स पइ्यति। 
कारणं तस्य देहोऽयं स कती सर्वकर्मणाम्‌ ॥ ४०॥ 
बही अवणेन्द्रियको उसके शेयभूत शब्दका बोध कराता 
है। तात्पर्यं यह कि वण और नेत्राद्वारा बद्दी सुनता और 
देखता है । यह शरीर उसके शब्द आदि विषयोंके अनुभवे 
निमित्त है। वह जीवात्मा ही समस्त कमोंका कर्ता है ॥४०॥ 
अग्निदौरुगतो यद्वद्‌ भिन्ने दारौ न इश्यते । 
तथैवात्मा शरीरस्थो योगेनेवाचुडच्यते ॥ ४१॥ 
अग्निर्यथा ह्यपायेन मथित्वा दारु हझ्यते । 
तथैवात्मा शरीरस्थो योगेनेवात्र इच्यते ॥ ४२॥ 
जिस प्रकार अग्नि कामें व्यास रहनेपर भी काहे 
चीरनेपर भी उसमें दिखायी नहीं देती; उसी प्रकार आत्मा 
शरीरमें रइता दै, परंतु दिखायी नहीं देता--योगते ही उसका 
दर्शन होता है। जैसे मन्यन आदि उपायोंद्वारा काइको 
मथकर उनमें अग्निको प्रत्यक्ष किया जाता है; उसी प्रकार 
योगके द्वारा शरीरस्थ आत्माका साक्षात्कार किया जा 
सकता है ॥ ४१-४२ ॥ 
नदीष्वापो यथा युक्ता यथा सूये मरीचयः। 
संततत्वाद्‌ यथा यान्ति तथा देहाः शरीरिणाम्‌ ॥ ४३ 
जैसे नदियोंमें जळ रहता ही है और सू्यमें किरणें भी 
रहती ही हैं तथा वे जळ और किरणें नदी और सूर्ये नित्य 
सम्बद्ध होनेके कारण उनके साथ-साथ जाती हैं, उसी प्रकार 
देइधारियोंके सूक्ष्म शरीर मी जीवास्माके साथ ही रहते हैं 
और उसे साथ लेकर ही आते-जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
खप्नयोगे यथेवात्मा पश्चेन्द्रियसमायुतः। 
देहमुत्खुज्य वे याति तथैवात्मोपलभ्यते ॥ ४४॥ 
जेते खप्नमें पाँच शानेन्द्रियोंसद्दित जीवात्मा इसशरीरः 
नभर जन च जाता है, वैसे ही मुत्युके बाद 
वह इस शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण कर 
लेता है | ४४ | पम 
कर्मणा बाध्यते रूपं कर्मणा चोपलभ्यते । 
कर्मणा नीयतेऽन्यत्र खक्ततेन बलीयसा ॥ ४५॥ 
कर्मके द्वारा ही इस देइका बाध होता है; करमते शी 
अन्य देइकी उपलब्धि होती है तथा अपने किये हुए मर्वरर 
कर्मके द्वारा ही वह अन्य शरीरमें ले जाया जाता है ॥४५ | 


स देहं हे 
यथा दीप प्रकाशात्ा हो बा यद्रि अहन्न 29.0।9॥ र देहाद यथा देहं त्यक्त्वान्यं प्रतिपद्यते । 
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बह जीवात्मा जिस प्रकार एक शरीर छोड़कर दूसरा 
शरीर ग्रहण करता दै तथा अपने कर्मोसे उत्पन्न हुआ प्राणि- 


समुदाय जिस प्रकार अन्य देइ घारण करता है? वह सब मै 
तुम्हें बतलाता हूँ ॥ ४६ ॥ 


इति भ्रीमद्दाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि वाष्णेयाध्यात्मकथने दशाधिकद्विशततमो5घ्यायः ॥ २१०॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्व श्रोकृष्णसस्थन्थी अध्यात्मतत्त्वका निरूपणविषयक 
दो सो दसवॉ. अध्याय पूरा हुआ ॥ २९० ॥ 
क्र यय >> 


एकादशाधिकद्विशततमो$व्यायः 
संसारचक्र और जीवात्माकी स्थितिका वर्णन 


युरुरुवाच 
चतुर्विधानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
अव्यक्तप्रभवान्याहुरव्यक्तनिधनानि च। 


अव्यक्तलक्षणं विद्याद्व्यक्तात्मात्सकं मनः ॥ १ ॥ 
गुरुजी कहते हैं-वत्स | जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
और उद्धिज-ये चार प्रकारके जो स्थावर और जङ्गम प्राणी 
हैं, वे सब्र अव्यक्तसे उत्पन्न हुए बताये गये हैं और अव्यत्तमे 
ही उन सत्रका लय होता है | जिसका कोई लक्षण व्यक्त न 
हो उसे अव्यक्त समझना चाहिये । मन अव्यक्त प्रकृतिके 
समान ही त्रिगुणात्मक है ॥ १ ॥ 
यथाश्वत्थकणीकायामन्तभूंतो  महाद्रुमः । 
निष्पन्नों दश्यते व्यक्तमव्यक्तात्‌ सम्भवस्तथा ॥ २॥ 
जैसे पीपलके छोटे-से बीजमें एक विशाल वृक्ष अव्यक्त 
रूपसे समाया हुआ है, -जो बीजके उगनेपर इक्षरूपमें परिणत 


हो प्रत्यक्ष दिखायी देता है? उसी प्रकार अव्यक्तसे व्यक्त 


जगत्‌की उत्पत्ति होती है | २ ॥ 
अभिद्रवत्ययस्कान्तमयो निश्चेतनं यथा। 
खभावहेतुजा भावा यद्ददन्यद्पीदशम्‌ ॥ ३ ॥ 


जिस प्रकार लोटा अचेतन दोनेपर भी चुम्बककी ओर 


_खिंच जाता है, वेसे ही शरीरके उत्पन्न होनेपर प्राणीके स्वाभाविक _ प्राणीके स्वाभाविक 


संस्कार तथा अविद्या, काम, कर्म आदि दूसरे गुण उसकी _कोल्हुमे परते हं उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ आसक्तिग्रस्त 


-ओर खिंच आते है ॥ ३॥ 
तद्दृव्यक्तजा भावाः कतुः कारणलक्षणाः । 
अचेतनाश्चेतयितुः कारणादभिसंहताः ॥ ४ ॥ 
इसी प्रकार उस अव्यक्तसे उत्यन्न हुए उपर्युक्त कारणः 
स्वरूप भाव अचेतन होनेपर भी चेतनकर्ताके सम्बन्धमे चेतन से 
होकर जानना आदि क्रियाके देतु बन जाते हैं ॥ ४ ॥ 
न भून खं द्योभूंतानि नषेयो न खुराखुराः । 
नान्यदासीरते जीचमासेदुर्न तु संहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
पहले पृथ्बी, आकाश) स्वर्ग, भूतगण, ऋषिगण तथा 
देवता और असुरगण इनमेंसे कोई नहीं था | चेतनके सिवा 
दूसरी किसी वस्तुकी सत्ता ही नहीं थी | जड-चेतनका तैयोग 
मी नहीं या ॥ ५॥ 
पूर्व नित्य॑ सर्वगत॑ मनोहेतुमलक्षणम्‌। 


` आत्मा सबके पहले विद्यमान था। वह नित्यश सर्वगतः 
मनका भी हेतु और लक्षणरद्दित है । यह कारणखरूप 
समस्त जगत्‌ अज्ञानका कार्य बताया गया है ॥ ६ ॥ 
तत्कारणे्हि संयुक्त कार्यसंग्रदकारकम्‌। 
येनैतद्‌ वतते चक्रमनादिनिधनं महत्‌ ॥ ७ ॥ 
इन कारणॉसे युक्त होकर जीव कमोंका संग्रह करता है | 
कमाते वासना और वासनाओंसे पुनः कर्म होते हैं । इस 


प्रकार यह अनादि, अनन्त महान्‌ संसार-चक्र चलता 


रहता है ॥ ७ ॥ 
अव्यक्तनाभं व्यक्तारं विकारपरिमण्डलम्‌ । 
क्षेत्रशाधिष्टितं चक्र स्निग्धाक्षं चतेते घुवम्‌ ॥ < ॥ 
यह जन्म-मरणका प्रवाहरूप संतार चक्रके समान घूम 
रहा है। अव्यक्त उसकी नाभि है । व्यक्त ( देह और 
इन्द्रिय आदि) उसके अरे हैं। सुख-दुःख, इच्छा आदि विकार 
इसकी नेमि हैं। आतक्ति धुरा है। यह चक्र निश्चितरूपसे घूमता 
रहता है । श्ेत्रज्ञ ( जीवात्मा ) इस चक्रपर चालक बनकर 
बैठा हुआ है ॥ ८॥ 
स्निग्धत्वात्‌ तिलवत्‌ सव चक्रेऽस्मिन्‌ पीड्यते जगत्‌ । 
तिलपीडेरिवाक्रम्य भोगैरशानसम्भवेः॥ ९ ॥ 
जैसे तेली लोग तेलसे युक्त होनेके कारण तिर्लाको 


होनेके कारण अज्ञानजनित भोगोंद्वारा दबा-दत्राकर इस 


संसारचक्रमे पेरा जा रहा हैं ॥ ९॥ 


कर्म तत्‌. कुरुते तर्षाद्हंकारपरिग्रहात्‌। 

कार्यकारणसंयोगे स हेतुरुपपादितः ॥ १० ॥ 
जीव अहङ्कारदेः अधीन द्दोकर तृश्णाके कारण कर्म करता 

है और वह कमं आगामी कार्य-कारण-संयोगमें हेतु बन 

जागहै॥ १०॥ .  ., 

नाभ्येति कारणं काय न काय कारणं तथा । 

कार्याणां तूपकरणे काळो भवति हेतुमान ॥ ११॥ 
न तो कारण कार्यमे प्रवेश करता है और न कार्य कारणमें। 

कार्य करत समय काल ही उनकी सिद्धि और असिद्धिमें हेतु 

होता है ॥ ११॥ 

हेतुयुक्ताः प्ररुतयो विकाराश्च परस्परम्‌। 


"कपरेणॅशक्षिणन १. eras अस्प्रोल्यमामित्रतेतत्रे ७ पुच्सा[भिफिताः', स्वद्वा:॥ १२॥ 
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भीमहवाभारते | [ 


या 


शात्तिपदच 


हेतुसहित आठों प्रकृतियाँ और सोलह विकार-ये पुरुषसे अभ्यासात्‌ ख तथा 


अधिष्ठित हो सदा एक दूसरेसे मिलते और सुष्टिका विस्तार 

करते हैं ॥ १२ ॥ 

राजसेस्तामसेभावैयुती. हेतुबछान्वितः । 

क्षेत्रशमेवानुयाति पांसुवीतेरितो यथा ॥ १३ ॥ 
राजस और तामसमभावोंसे युक्त देतुबलसे प्रेरित सूक्ष्म- 

शरीर क्षेत्रज जीवात्माके साथ-साथ ठीक उसी तरह दूसरे 

स्थूळ शरीरमें चला जाता है, जैसे वायुद्रारा उड़ायी हुई धूल 


उसीके साथ-साथ एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाती है ॥१३॥ 


न च तैः र्पृर्यते भावेन ते तेन मदात्मना । 
सरजस्कोऽरजस्कश्च नेव वायुर्भवेद्‌ यथा ॥ १४॥ 
न अलिपत ही रहती है | उसी प्रकार न तो उन राजस, तामस 
आदि भावोंसे जीवात्मा लिप्त होता है और न अलिप्त ही 
रहता है ॥ १४ ॥ 


तथेतदन्तर॑विद्यात्‌ सस्वक्षेत्रज्ययोदुंधः । 


जैसे धूळके उड्नेसे वायु न तो धूलसे लिप्त होती है और . 


युक्तो न गच्छेत्‌ प्रकृति पुनः | 
अतः विवेकी पुरुषको क्षेत्र और क्षेत्रशका यह 
जान लेना चाहिये। इन दोनोंके तादात्म्यका-सा अभ्यास रे 
जानेसे जीव ऐसा हो गया है कि उसे अपने शुद्ध ससा 
पता ही नहीं लगता ॥ १५॥ | 
संदेहदमेतमुत्पन्नमच्छिनद्‌ भगवाच्रृषिः | 
तथा वार्ता समीक्षेत कृत ॥ १६॥ 
( भीष्मजी कहते हैं--) इस प्रकार उन महर्षि भगवान्‌ 
शुरुदेवने शिष्यके उत्पन्न हुए इस संदेहको काट डाळ | 
अतः विद्वान्‌ पुरुष ऐसे उपार्योपर इष्टि रक्खे, जो क्रिया- 
द्वारा उद्देश्यकी सिद्धिमें सहायक हों || १६ ॥ 
बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः। 
श्ानद्ग्धैस्तथा कलेदौनात्मा सम्पद्यते पुनः ॥ १७] 
जैसे आगमें भूने हुए बीज नहीं उगते, उसी प्रकार 


जीवात्माको फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेना जीवात्माको फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता ॥१७॥ 


य ................... 


इति भ्रीमद्ाभारते शाम्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्वैणि वाष्णेयाध्यात्मकथने एकाद्शाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २११॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवंके अन्तर्गत मोक्षधर्मे श्रीकृष्णसम्बन्धी अध्यात्मका कथनविषयक 
दोसौ ग्यारहवां अध्याय पूर हुआ॥ २११ ॥ 
नया चरवी 
इरादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
निषिद्ध आचरणके त्याग, सच्च, रज और तमके कार्य एबं परिणामका 
तथा सत्तवगुणके सेवनका उपदेश 


भीष्म उवाच 


जी बते हुँ-राजन्‌ 
अ उपळन्धि होती है 
१ उसी प्रकार जो शानमें निष्ठा रखनेवाळे हैं, उन्हें शानके 
सिवा दूसरी कोई वस्तु अच्छी नहीं छगती || १॥ 
असा शहि वेदोक्तेषु व्यवस्थिताः । 
रर महत्त्वाचु मार्गमिच्छन्ति संस्तुतम्‌ ॥ २ ॥ 
वेदोके विद्वान्‌ और वेदोक्त कर्मोमे निष्ठा रखनेवाले 
पुरुष प्रायः दुम हैं । जो अत्यन्त बुद्धिमान हैं, घे पुरुष 
वेदोक्त दोनों मार्गोमेसे जो अधिक महत्त्वपूर्ण होनेके कारण 
सबके द्वारा प्रशंसित है, उस मोक्षमार्गको ही चाहते हैं ॥२॥ 


दृगर्हितम्‌ । 
परा गतिम्‌ ॥ ३ ॥ 


इयं सा बुद्धिरभ्येत्य यया याति 
सत्पुरुभोने सदा इसी मार्गको ग्रहण किया है; 

स हे; अतः 

यही अनिन्थ एवं निर्दोष है।यह वह बुद्धि है जिसके द्वारा 
चळकर मनुष्य परम गतिको प्रास कर लेता है | ३ ॥ 


शरीरवाजुपादत्ते मोहान्‌ सर्वान्‌ परिग्रहान्‌ । ` 
क्रोधलोभादिभिभ वैरयु को 


राजसतामसै 
४ 
(७-0. Jangamwadi Math Collection, ॥ 8. ॥ तह को 
4 


जो देइाभिमानी है, वह मोहवश क्रोध, लोम आदि राजस 


तामस-भावेसे युक्त होकर सब प्रकारकी वस्तुओंके रंगर 
छग जाता है ॥ ४॥ 


कमंद्वारा मोक्षका द्वार खोले और - त - का दवार खोले और स्वर्ग आदि पुण्यलोकं आदि पुण्यलोक 


पानेकी कदापि इच्छा न क्रे | ५ || 
=~ इच्छानक 


लोहयुक्त यथा हेम विपक्वं न विराजते। 

तथापक्ककधायाख्यं विज्ञानं न प्रकाशते ॥ ६॥ 
जैसे लोहयुक्त सुवर्ण आगमें पकाकर शुद्ध किये बिना 
अपने स्वरूपसे प्रकाशित नहीं होता, उसी प्रकार चित्तके राग 
आदि दोषोंका नाश हुए विना उसमें शानखरूप आला 
प्रकाशित नहीं होता है ॥ ६ ॥ 

धम चरेल्लोभात्‌ कामक्रोधावचुछुवन.। 
स्य पन्थानमाक्रम्य सानुवन्धो विनइयति ॥ ७ ॥ 

५ जो छोभवश काम-क्रोधका अनुसरण करते हुए 
मागका उल्लट्ठुन करके अधर्मका आचरण करने लगता दै? 


खरको जी 08१ 
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मोक्षधर्मपचे ] 


द्वादशाधिकद्विशततमो ऽष्यायः 
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शब्दादीन्‌ विषयांस्तस्मान्न संरागाद्यं घजेत्‌। 
क्रोधो हों विषादश्च जायन्ते परस्गरात्‌ ॥ ८ ॥ 
अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको कमी रागके 
बशमें होकर शब्द आदि विषयोंका सेवन नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि वैसा करनेपर हर्ष, क्रोध और विषाद-इन सात्त्विक, 
राजथ और तामस-भावोंकी एक दूसरेसे उत्पत्ति होती है ॥ 
पञ्चभूतात्मके देहे सत्त्वे राजसतामसे। 
कमभिष्डुवते चायं कं वाऽऽक्रोराति कि बद्न्‌॥ ९ ॥ 
यह शरीर पाँच भूतोंका विकार दै और सत्त्व, रज एवं 
तम-तीन युणोंसे युक्त दै । इसमें रहकर यह निर्विकार आत्मा 
क्या कहकर किसकी निन्दा और किसकी स्तुति करे॥ ९ ॥ 
स्पर्शरूपरखाद्येछु सङ्गं गच्छन्ति वालिशाः । 
नावगच्छन्त्यविश्ञानादात्मानं पार्थिवं गुणम्‌ ॥ १० ॥ 
अज्ञानी पुरुष स्पर्शः रूप और रस आदि विषर्योमे 
आसक्त होते हैं ।.वे विशिष्ट ज्ञानसे रहित होनेके कारण यहद 
नहीं जानते हैं कि यह शरीर एथ्वीका विकार है || १० ॥ 
खुन्मयं शरणं यडन्सदैव परिलिप्यते । 
पार्थिवोऽयं तथा देहो सुद्विकायन्न नश्यति ॥ ११॥ 
जैसे मिट्टीका घर मिट्टीसे ही लीपा जाता है तो सुरक्षित 
रहता है, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर एथ्वीके ही विकार- 
भूत अन्न और जळके सेवनले ही नष्ट नहीं दोता है ॥ ११ ॥ 
मधु तेलं पयः सर्पिमोसानि छवणं गुडः । 
धान्यानि फलमूलानि सुदूविकाराः सहाम्भसा ॥१२॥ 
मधु, तेल; दूध) घी) मांसः लवणः गुड़ः घान्यश फल 
मूल और जळ-ये समी एथ्बीके दी विकार हैं || १२ ॥ 
यद्वत्‌ कान्तारमातिएन्नौत्सुक्यं समदुवजेत्‌। 
प्रास्यमाहारमादद्यादस्वाद्वपि हि यापनम्‌ ॥ १३॥ 
तद्त्‌ संखारकान्तारमातिएञ्ध्रमतत्परः । 
यात्रार्थभद्यादाहारं व्याधितो भेषजं यथा ॥ १४॥ 


_ जैसे वनमें रहनेवाळा संन्यासी स्वादिष्ट अन्न ( मिठाई मिठाई 

_आदि ) के ल्यि उत्सुक नहीं होता । वह शररारनिवाह रीर-निर्वाहके उ 
लिये स्वाधीन रूखा सूखा ग्रामीण आहार भी ग्रहण कर छता 
_ है; उसी प्रकार सदाररूपी बनमे रहनेवाळा एख परिभम_ "डे उसे प्रकार सारली बनने रहनेवाळा ण्य परिभमर्मे 
_संछग्न हो जीवन निर्वाहमात्रके लिये शुद्ध सारिविक आहार. सात्विक आहार 


_महण करे । ठीक उसी तरह) जैसे रोगी जीवनरक्षाई डज रोगी जीवनरक्षाके लिये 


_अहण करे । ठीक उसी तरह। जट ० किए 


औषध सेवन करता हे ॥ १३-१४ ॥ 


_ सत्यश्षौचारउवत्यागैर्व्चसा विक्रमेण च। 


> 


झाल्त्या शत्या च बुद्धया च मनसा तपसंव च ॥१५॥ 


भावान्‌ सर्वानुपादत्तान समौक्ष्य विषयात्मकान । 


शान्तिमिच्छन्नदीनात्मा संयच्छेदिन्द्रियाणि च ॥१६॥ 
शौच) सरलता) त्याग) तेज) 


उदारचित्त पुरुष सत्य) ग 
पराक्रम, क्षमा, पैर्य, बुद्धिश मन और तपके प्रभावत समख 


a 


आलोचनातम ष्ट रखते हुए. झान्तिकी 
बिषयात्मक माबोऽह आतलं ता न दू६॥ Varana 


इच्छासे अपनी इन्द्रियोंको संयमे 
पन्सगव० ५—- २० 


सत्त्वेन रजसा चेव तमसा चेव मोहिताः। 
चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते ह्यज्ञानाज़न्तबो भ्रशम्‌॥ १७॥ 
__ अजितेन्द्रिय जीव अज्ञानवश सत्त्व, रज और तमसे 
मोहित हो निरन्तर चक्रकी तरह घूमते रहते हैं || १७॥ 
तस्मात्‌ सम्यक्‌ परीक्षेत दोषानज्ञानसम्भवान्‌ । 
अज्ञानमभवं दुःखमहंकारं परित्यजेत्‌ ॥ १८॥ 
अतः -विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह अज्ञानजनित 
दोषोंकी मळीमाँति परीक्षा करे तथा उस अज्ञाने उत्पन्न हुए 
दुःख और अहंकारको त्याग दे ॥ १८ ॥ , 
महाभूतानीन्द्रियाणि गुणाः सत्त्वं रजस्तमः । 
चेलोक्यं सेइवरं सर्वमहंकारे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १९॥ 
_पञ्चमहाभूत) इन्द्रियॉ, शब्द आदि गुण; सत्त्व, रज और 
तम तया लोकपाळोंसद्दित तीनों लोक-यद्द सब कुछ अइंकारमें 
ही प्रतिष्ठित है ॥ १९ ॥ 
यथेद्द नियतः कालो दरशयत्यातैवान गुणान्‌ । 
तद्वदूतेष्वहंकार॑ विद्यात्‌ फर्मप्रवतेकम्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे इस जगतूर्मे नियत काल ययासमय ऋतु-सम्बन्धी 
ुर्णोको प्रकट कर दिखाता है; उसी प्रकार समस्त प्राणियोंमें 
अहंकारको ही उनके कमाका प्रवर्तक जानना चाहिये | 
सम्मोहकं तमो विद्यात्‌ ऊष्णमश्ञानसम्भवम्‌। 
प्रीतिदुःखनिवद्धांश्च समस्तांज्रीनथो शुणान्‌ ॥ २१॥ 
अहंकार सात्विक, राजत और तामस तीन प्रकारका 
होता है । तमोगुण मोहमें डाळनेवाला तथा अन्धकारके समान 
काळा है | उसे अज्ञानसे उत्पन्न हुआ समझना चाहिये | 
प्रीति उत्पन्न करनेवाले भाव सात्त्विक दै और दुःख देनेवाले 
राजस । इस प्रकार इन समस्त त्रिविध गुणांक स्वरूप 
जानना चाहिये ॥ २१॥ 
सस्वस्य रजसश्चैव तमसश्च निबोध तान्‌। 
प्रसादो हर्षजा प्रीतिरसं देहो चरतिः स्मृतिः । 
पतान्‌ सर्वगुणान्‌ विद्यादिमान्‌ राजसतामसान २२ . 
कामक्रोधौ प्रमादश्च लोभमादौ भयं कूमः। 
विषादशोंकावरतिमांनदपांचनार्यंता ॥ २३॥ 
अब मै तुम्हे सत्त्व]ुणः रजोगुण और तमोुणके कार्य 
बताता हूँ, सुनो । प्रसन्नता) इषंजनित प्रीतिः संदेइका अभाव 
चैये और स्मृति-इन सबको सत्वगुणके कार्य समझो । काम? 
क्रोध) प्रमाद, लोम, मोह» भय ङ्कान्तिः विप्रदश शोक) 
अप्रसन्नता, मान, दर्प और अनार्यता-इन्दरं रजोगुण और 
तमोगुणके कार्य समझना चाहिये ॥ २२-२३ || 
दोषाणामेवमादीनां परोद्य शुरुलाघवम्‌ । 
विसृशेदात्मसं स्यानमेकेकम ठुलंततम्‌ ॥२३॥ 
इनके तथा ऐसे ही दूसरे दोधथोके बडे छोटेका विचार 
करके फिर इस बातकी परीक्षा करे क इनमेंसे एक-एक दोष 
मुझमें है या नहीं । यदि है तो कितनी मात्रामें है ( इस तरद 


पविचारकरते हुए त्री उठे व्ूरलेकाऽपरसल्न कटे) २४॥ 


_ ४९६८ 
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युधिष्टिर उवाच 
के दोषा मनसा त्यक्ताः के बुद्धा शिथिलीकृताः । 
के पुनः पुनरायान्ति के मोहादफला इव ॥ २५॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! पूर्वकालके मुमुक्षुओंने 
किन किन दोषोंका मनके द्वारा त्याग किया है और किनहे 
बुद्धिके द्वारा शिथिल किया है ! कौन दोष वारंवार आते हैं 
और कौन मोहदबश फळ:देनेमें असमर्थ-से प्रतीत होते हैं ? ॥ 
केषां वळावळं बुद्ध्या देतुभिविमृशोद्‌ बुधः । 
पष मे संशयस्तातं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २६॥ 
विद्वान्‌ पुरुप अपनी बुद्धि तथा युक्तियोंद्वारा किन दोर्षोके 
चलावलका विचार करे..| तात ! पितामह | यह मेरा संशय 
है । आप मुझसे इसका विवेचन कीजिये || २६ || 
भीष्म उवाच 
दोपैमूळाद्वच्छिम्मेविंशुद्धात्मा विमुच्यते । 
विनाशयति सम्भूत तमयस्मयमयो यथा। 
तथा कृतात्मा सहजेदांपैर्नऱयात तामसैः ॥ २७॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इन दोपोंका मूल कारण 
है अशान | अतः मूलसदित इन दोपोंका नाश हो जानेपर 
मनुष्यका अन्तःकरण विझुद्ध होता है और वह संसार-बन्धनसे 
भुक्त हो जाता है। जैसे ळोदेकी बनी हुई छेनीकी धार लोह- 
मयी सॉकलको काटकर स्वयं भी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार 
शुद्ध हुई बुद्धि तमोगुणजनित सहज दोपोंकों न करके उनके 
साथ ही स्वयं भी शान्त दो जाती है | २७ || 
राजसं तामसं चेव ` शुद्धात्मकमकल्मपम्‌ । 
` तत्‌ सर्वे देहिनां वीजं सत्त्वमात्मवतः समम्‌॥ २८॥ 
यद्यपि रजोगुण, तमोगुण तथा काम; मोह आदि दोपोंसे 
रदित युद्ध सत्वगुण-ये तीनों ही देहधारियोंकी देहकी उत्पत्तिके 
मूल कारण हैं; तथापि जिसने अपने मनको वशमें कर लिया 
दे, उस पुरुपके लिये सर्वगुण ही समताका साधन है ॥२८॥ 


इति महाभारते . ्ान्तिएवेणि मोक्षधर्मपर्रणि वादर्णेयाच्याव्म 


इस प्रकारः श्रीमद्दामारत 


श्रीमद्दाभारते 


शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मे पमे 


oo 

तस्मादात्मवता वज्ये रजश्च तम एव च। 

रजस्तमोभ्यां निमुक्त सत्त्व निमेळतामियात्‌ ॥ २९ | 
अतः जितात्मा पुरुपको रजोगुण और तमोगुणका 


ही करना चाहिये । इन दोनोंसे छूट जानेपर बुद्धि निर्म 
हो जाती है ॥ २९ ॥ 
अथवा मन्न्रवदूत्युरात्मादानाय दुष्झतम्‌। 


> 


स चे हेतुरनादाने शुद्धधर्माचुपालने ॥ ३०॥ 


अथवा बुद्धिको बरामें करनेके लिये झाञ्जविहित मन्त्र 
युक्त यज्ञादि कर्मको कुछ लोग दोपयुक्त बताते हैं; परंतु वह 


[ शान्तिपवीष 


मन्त्रयुक्त यज्ञादि धर्म भी निष्कामभावसे किये जानेपर वेरः | 


का हेतु है तथा शुद्ध धर्म--शम) दम आदिके निरन्तर पाढा: 
में भी वही निमित्त बनता है ॥ ३० ॥ 
रजसाधमंयुक्तानि कार्याण्यपि समाप्जुते। . 
अर्थयुक्तानि चात्यर्थं कामान्‌ सर्वाश्च सेवते ॥ ३१॥ 
मनुष्य रजोगुणके अधीन होनेपर उसके द्वारा माँति-माति- 
के अधर्मयुक्त एवं अर्थयुक्त कर्म करने लगता है तथा बह्‌ 
सम्पूर्ण भोगोंका अत्यन्त आसकिपूर्वक सेवन करता है ॥३१॥ 
तमसा लोभयुक्तानि क्रोधजानि च सेवते । 
हिसाविद्दाराभिरतस्तन्द्रीनिद्राखमन्त्रितः ॥ ३२॥ 
तमोगुणद्वारा मनुष्य लोभ और क्रोधजनित कांग्र 
सेबन करता है, हिंसात्मक कमोंमें उसकी विशेष आसक्ति हो 
जाती है तथा वह हर समय निद्रा-तन्द्रासे घिरा रहता है ॥३२। 
सत्त्वस्थः सात्तिकान्‌ भावाच्शुद्धान्‌ पश्यति संभ्रितः। 
स देही विमलः भ्रीमाव्थद्ध।विद्यासमन्वितः ॥ ३३॥ 
सत्त्गगुणमं स्थित हुआ पुरुप शुद्ध सात्त्विक भावोंको ०, 
देखता और उन्हीका आश्रय लेता है । बढ अत्यन्त निर्मल 


और कान्तिमान्‌ होता है। उसमें श्रद्धा और विद्याकी प्रधानता 
होती दै ॥ ३३ | । 


कथने द्वादशाधिकद्विशततमोउध्यायः ॥ २१२ ॥ 
९ १9 
श्रीकृष्णसम्जन्धी अध्यात्मकथनत्रिपयक 


दो सौ बारहो अध्याय पुरा हुआ॥ २१२॥ 


c 


त्रयोदशात्रिकद्विशततमोऽभ्यायः 


जीवोत्पत्तिका वर्णन करते हुए दोषों और बन्थनोंसे युक्त होनेके लिये 


विषयासक्तिके त्यागका उपदेश 
ह i जात हक क परमात्माने देवमक्षयमव्ययम्‌ । 
जस ति मोहस्तमसा भरतर्षभ । व्यक्तसंस्थानं विदुरुतं देवसत्तमम्‌ ॥ २॥ 
क्रोधलोभौ भयं दर्प एतेषां साद्नाच्छुचिः ॥ १ ॥ ऐसे शुद्धात्मा पुरुष ही उस अक्षय, अविनाशी, परमः 


_भीप्मजी कहते हैँं--भरतश्रेष्ट ! रजोगुण और तमो- 
गुणसे मोदकी उत्पत्ति होती है तथा उससे क्रोध; लोभ; भय 
एवं दप उत्पन्न होते हैं; इन सबका नाश करनेते ही मनुष्य 
झुद्द होता है॥ १ | 


देवः अव्यक्तसवरूप, देवप्रवर परमात्मा विष्णुका तस्व जान 
पाते हैं ॥ २ || 


तस्य मायापिनंद्धाङ्गा नष्टज्ञाना विचेतसः । 


ऋ > । 
EE १ (७०-७0. Jangamwadi Math Collection, ५००/०७.० भित लतसस्मोइष्छ- सलः र्थ अर्यान्सि बं॥ ३ ५ 


मोक्षधर्मपर्व ] 


त्रयोद्शाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


~ शशश शशश ० 


उसी ईश्वरकी मायासे आइत हो जानेपर मनुष्येकि ज्ञान 
और विवेकका नाश द्दो जाता दै तथा वे बुद्धिके व्यानोइसे 
फ्रीधकें वशीभूत दो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
क्रोधात काममवाप्याथ लोभमोहौ च मानवाः । 
मानदर्पावदङ्कारमहङ्कायत्‌ ततः क्रियाः॥ ४॥ 
क्रोधसे काम उत्पन्न होता दे और फिर कामसे मनुष्य 
लोम; मोह, मान, दर्षे एवं अदङ्कारको प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात्‌ 
अहदङ्कारसे प्रेरित होकर ही उनकी सारी क्रियाएँ 
होने छगती हैँ ॥ ४ ॥ 
क्रियाभिः स्नेहसम्वन्धात्स्तेहाच्छोकमनन्तरम्‌ । 
खुखढुःखक्रियारस्भाञन्माजन्मक्षतक्षणाः ॥ ५॥ 
एसी क्रियाओंद्वारा मनुष्य आसक्तिसे युक्त हो आता है | 
आसक्तिसे शोक द्वोता दै | फिर सुख-दुःखयुक्त कार्य आरम्म 
करनेसे मनुष्यको जन्म और मृत्युके कष्ट स्वीकार करने 
पड़ते हैं ॥ ५॥ 
जन्मतो गर्भवास तु शुक्रशोणितसम्भवम्‌। 
पुरीषसू्रविज्केद्‌ झोणितप्रभवाविळम्‌॥ ६ ॥ 
अन्मके निमित्तसे गर्मत्रासका कष्ट भोंगना पड़ता है। 
रज और वीके परस्पर संयुक्त दोनेपर गर्मव्रासका अवशर 
आता दै, जहाँ मळ और मूत्रसे भीगे तथा रक्तके विकारसे 
मलिन स्थानमें रदना पड़ता हूँ ॥ ६ ॥ 
दप्णाभिमूतस्तेंद्धस्तानेवाभिपरिङ्लवन्‌ । 
खंसारतन्त्रवाहिन्यस्तत्र बुद्ध्येत योषितः॥ ७ ॥ 
तृष्णासे अभिभूत तथा काम) कध आदि दोपोसि बद्ध 
होकर उन्का अनुसरण करता हुआ मनुष्य ( मदान्‌ दुभ्ख 
. उठाता रहता दै । यदि उनम छूटनेकी इच्छा दवे तो ) ज्लियों- 
को संसाररूपी बल्लको बुननेत्राली तन्तुवादिमी समझे और 
उनसे दूर रदे ॥ ७ ॥ 
प्रत्या झत्रभूतास्ता नराः क्त्रइळक्षणाः। 
तस्मादेयाविदोषेण नरोऽतीयाद्‌ विशेषतः ॥ ८ ॥ 


स्त्रिया प्रकृतिके _स्त्रिया प्रतिके तुल्य दें; अतः श्षेत्रखरूपा ई ऑर पुरुप हैं; अतः श्रेत्रखरूपा हैं और पुरुष 
'सेत्रज्रूप हैं ( जैसे प्रकृति अज्ञानी परुषका वधता दैश उसी _ पुरुषका बाधतां हे? उसी 
प्रकार ये स्रिया _ प्रकार ये ख्त्रियाँ पुरुपोंको अपने मोइजाल्म वाथ लते ६) अपने माहजालम बाथ लेती हैं); 
इसके सामान्यतः प्रत्येक पुरुषकों विश्वप प्रयत्षपूवक स्रीके 


संसर्गसे दूर रहना चादिये ॥ ८ ॥ 

me HI Ms 

कृत्या हाता घोररूपा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ । 
रजस्यन्तर्हिता मूतिंरिन्द्रियाणां सजातनी ॥ ९ ॥ 


ये खिया भयानक ऋृत्याके समान दे; अतः अशानी 
Ce ७७ ््पॅस्पमन्त्ा पना पशा 

मनुष्योको मोहम डाल देती दें । इन्दियोमे विकार उत्पन्न 
अअ अपा 
करनेवाली यह सनातन नारीमति रजोएणमे तिरोहित दे ॥९॥ 

CS i न नि हे 


तस्मात्‌ तदात्मकाद्‌ रागाद्‌ वोजाज्जायन्ति जन्तवः। 
खदेहजानखसंशान्‌ यद्वदङ्गात्‌ रुमीस्त्यजेत्‌ । 
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अतः स््रीसम्बन्धी अनुरागके कारण पुरुपके चीर्यसे 
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जीरबोकी उत्पत्ति होती हे, जैसे मनुष्य अपनी ही देहम उं 


हुए जै, और लीख इ ओ ख ज अन आदि स्वेदज कीटको अपना न मानकर 


ज न 
त्याग देता है, उसी प्रकार अपने कइन्ानेवाळ जो अनात्मा 


पुत्रनामधारी कीट दें, उन्हें भी त्याग देना चा!इय ॥ १० ॥ 

शुक्रतो रसतरचेय देंदाज्जायन्ति जन्तवः । 

खभाचात्‌ कमयोगाद्‌ वा तानुपे:त बुद्धिमान्‌ ११॥ 
इस शारीरते वीर्य दारा अथवा. पमोनोंड्रारा स्वभावसे 


अथवा प्रारब्धके अनुसार जन्नुओंका जन्म द्वाता रहता हैं | 


बुद्धिमान्‌ पुरुपाको उनक्की उपेक्षा करनी चाःदय ॥ ११॥ 
रजस्तमसि पर्यस्तं सत्वं च रजसि स्थितम्‌ । 
श्षानाधिष्ठानमव्यक्त वघुद्ध्यइङ्कारळश्षणम्‌॥ १२॥ 
तमोगुणमे स्थित रजोयुण तथा रमोयुणमें स्थित सत्त्रगुण 
जब रजोगुण-तमोगुणमे स्थित दो जाता है और सत्त्वगुण 
रजोगुगमें स्थित दो जाता है? तव ज्ञानका अधिष्ठानभूत अव्यक्त 
आत्मा बुद्धि और अददङ्कारमे युक्त हो जाता है ॥ १२॥ 
तद्‌ वीजं देहिनामाइस्तद्‌ बीज जीवसंजितम्‌। 
कर्मणा कालयुक्तेन संसारपरिवतनम्‌ ॥ १३॥ 
बह अव्यक्त आत्मा ही देइघारी प्राणियों बीज हैं और 
बह वीजभूत आत्मा ही गुणोंके सङ्गके कारण जीव कदळाता 
है। बद्दी काळमे युक्त कमंते प्रेरितं हो ससार-्चक्रमे धूमता 
रहता हैं ॥ १३ ॥ ५ 
रमत्ययं यथा स्वप्न मनसा दहयानिव। 
कर्मगर्भेगुणदेंद्ी गभे तदुपलभ्यते ॥ १४॥ 
जमे सम्नावस्थामें यह जीव मनके उारा दी दूसरा शरीर | 
घारण करके क्रीडा करता दै, उसी प्रकार वह कमंगरभित 
गुणोंद्वारा गर्भम उपलब्ध द्वोता हे ॥ १४॥ 
कर्मणा वीजमूतन चोद्यत यदू यदिन्ट्रियम्‌ । 
जञायते तद॒दड्भारादू रागयुक्तन चतसा ॥ १५॥ 
बीजमूत वर्म जिव-जिस इन्द्रियकों उसत्तिके लिये 
प्रेरणा प्राप्त द्वोती दै, रागयुक्त चित्त एवं अदङ्कारमे वहदी-वही 
इन्द्रिय प्रकट हो जाती दै ॥ १५॥ 
शब्द्रागाच्छात्रमस्य जायते. भावितात्मनः । 
रूपरागात्‌ तथा चक्षर्घाणं गन्धचिकोषया ॥ १६॥ 
दाब्दके प्रत राग दनम उस भावितात्मा पुरुप्रकी 
` श्रवणेन्द्रिय प्रकट दोती दै । रूपके प्रति राग दोनने नेच और 
गन्ध ग्रहण करनेक इच्छा ददानेसे नासिकाका प्राकट्य 
होता है ॥ १६ ॥ 
स्पर्शने त्वक तथा वायुः प्राणापानव्यपाथयः। 
व्यानोदानो समानश्च पञ्चधा. दहयापनम ॥ १७॥ 
स्पशके प्रति राग दोनेमे स्वगरद्रिय और वायुका प्राकट्य 
होता है । वायु प्राण और अपानका आश्रय दै । वही उदान» . 
ब्यान तथा समान दै । इस प्रकार बह पाँच रूपोंमें प्रकट हो 
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शीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वोण 


संजातेजीयते गात्रैः कर्मजेव्षाणा वृतः । 


डुःखाद्यन्तेडुःखमध्येनेरः शारीरमानसेः ॥ १८॥ 


मनुष्य जन्मक्ालमे पूर्णतः उत्पन्न हुए कर्मजनित अङ्गौ , 


ओर सम्पूर्ण शरीरसे युक्त होकर जन्म ग्रइण करता है | वह 
मनुष्य आदिश मध्य और अन्तमें मी शारीरिक और मानसिक 
दुःखोसे पीड़ित रहता है ॥ १८॥ 
दुःखं विद्यादुपादानादभिमानाश्च वर्धते। 
त्यागात्‌ तेभ्यो निरोधः स्यान्निरोधश्ञो विसुच्यते॥ १९॥ 
शरीरके ग्रहणमात्रसे दुःखकी प्राप्ति निश्चित समझनी 
चाहिये । शरीरमें अभिमान करनेसे उस दुःखकी बृद्धि होती 
है । अभिमानके त्यांगसे उन दुःखोंका अन्त होता. है | जो 


दुःखोके अन्त होनेकी इस कलाको जानता है, वह मुक्त रे 
जाता है॥१९॥ _ ५ 
इन्द्रियाणां रजस्येव प्रलयप्रभवाचुभो । 
परीक्ष्य संचरेद्‌ विद्वान्‌ यथावच्छा्नचक्नुषा॥ २० | 
इन्द्रियोकी उत्पत्ति और लय-ये दोनों कार्य रजोगुण 
ही होते हैं । विद्वान पुरुष शास्रदृष्टिसे इन बातोंकी मळ. 
भाँति परीक्षा करके यथोचित आचरण करे ॥ २० || 
ञनेन्द्रियाणीन्द्ियार्थान्नोपसपैन्त्यतर्षुलम्‌ । 
हीनैश्च॒ करणेदेंही न देहं पुनरईति॥ २१॥ 
जिसमें ठृष्णाका अमाव है, उस पुरुषको ये शानेन्द्रियो 
विषयोंकी प्राप्ति नहीं कराती । इन्द्रियोके विषयासक्तिसे रहित 
हो जानेपर देही पुनः शरीरको धारण नहीँ करता ॥ २१॥ 


इति श्रीमदाभारते श्ञान्तिपवंणि मोक्षधर्मपदोणि वाष्णेयाध्यास्मकथने त्रयोदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१३॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिप्वके अन्तर्गत मोक्षर्मप्ंमें शरीप्णसम्मन्धी अध्यात्मका कथनबिषयक 
दो सौ तेरइबॉ अध्याय पूरा हुआ॥ २१३ ॥ . 


चतुदंशाधिकद्विशततमोऽष्यायः 


ब्रह्मचय तथा पैराग्यसे युक्ति 


मीष् उवाच 
अत्रोपायं प्रवक्ष्यामि यथावच्छास्त्रचक्षुषा । 
तत्त्वशानाचरन्‌ राजन्‌ प्राप्नुयात्परमां गतिम्‌॥ १ ॥ 
ै भीष्मजी कहते हे--राजन ! अब मैं तुम्हें शात्र-दश्सि_ कहते हे--राजन ! अब मैं तुम्हें शात्र-दृष्टिसे 
मोक्षका यथावत्‌ उपाय बताता हूँ । शाञ्जविहित कमीका 
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परमगतिको प्राप्त कर लता हे ॥ १ | 


nn 


सर्वेषामेच भूतानां पुरुपः श्रेष्ठ उच्यते । 
_ अप, फेर. डंजेभ्य ६१९ * 
पुरुपेभ्यो द्विजानाइुड्विजेम्यो मन्त्रदृशिनः॥ २ ॥ 
समस्त प्राणियमें मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है । "कलम मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। मनुष्यो 
द्विजोका और द्विजोमें भी मन्त्रद्रश ( वेदज्ञ ) FEE ET 
श्रेष्ठ बताया गया है| २॥ 0 
सर्वभूतात्मभूतास्ते सर्वज्ञाः सर्च॑दर्शिनः | 
ब्राह्मणा वेदशास्त्रशास्तत्त्वार्थगतनिश्चयाः ॥ ३॥ 
ट दाह A राहाण समस्त भूतोंके आत्मा, 
सब और सबंदर्शी होते हे । उन्हें परमार्थतत्त्तका पर्ण निः 
होता दै ॥ ३ ॥ त 
नेत्रहीनो यथा ह्येकः कृच्छ्राणि लभते ध्वनि । 
ज्ञानहीनस्तथा छोके तस्माज्यानविदो5धघिकाः॥ ४ ॥ 
जेते नेत्रह्वीन पुरुष मार्गयें अकेला होनेपर तरह-तरहके 
डुःल पाता दै, उसी प्रकार संसारमें ज्ञानहीन मनुष्यको भी 
अनेक प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं; इसलिये शानी पुरुष 
ही सबसे श्रेष्ठ है॥ ४॥ 
तास्ताचुपासते धर्मान्‌ धर्म्मा यथागमम्‌ । 
न्त त्वषामथसामान्यमन्तरेण 
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धर्मकी इच्छा रखनेवाळे मनुष्य शास्रके अनुसार धमका इच्छा रखनेवाले मनुष्य शास्त्रके अनुसार उनः 
उन यज्ञादि सकाम धर्मोका अनुष्ठान करते हैं; किंतु -उन यज्ञादि सकाम धर्मोका अनुष्ठान करते हैं; किंतु आगे 
बताये जानेवाले गुणोके बिना इन्हें सबके लिये समानरूपते 
अभीष्ट मोक्ष नामक पुरुषार्थकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ५॥ 


वाग्देहमनसां शौच क्षमा सत्यं शतिः स्सृतिः। 
सवधमंषु धरमज्ञा शापयन्ति शुणाञ्छुभान्‌ ॥ ६॥ 


वाणी, शरीर और मनकी पवित्रता; क्षमा, सत्य वाणी, शरीर और मनकी पवित्रता, क्षमा सत्य! पै 
और स्मृति-इन गुर्णोको प्रायः समी घर्माके धर्मश -और स्मृति-इन शुर्णोको प्रायः सभी धर्मोके धर्मश पुरुष 
कल्याणकारी बताते हैं ॥ ६ ॥ 


यदिदं मणो रूपं ब्रह्मचर्यमिति स्खृतम्‌। 

पर तत्‌ सर्वधरमेभ्यस्तेन यान्ति परां गतिम्‌॥ ७ ॥ 
यह जो ब्रह्मचर्यं नामक गुण है, इसे तो शाज्ोमें ब्क्षका 

स्वरूप ही बताया गया है। यह सत्र घ्मोसे श्रेष्ठ दै । 

पाळनसे मनुष्य परमपदको प्रास कर लेते हैं || ७॥ 

लिङ्गसंयोगहीनं यच्छब्द्स्पर्शविवर्जितम्‌ । 

थोघेण श्रवणं चेव चक्षुषा चैव दर्शनम्‌ ॥ < ! 

वाक्सस्भाषाप्रवृत्त यत्‌ तन्मनःपरिवर्जितम्‌। 

चुद्धथा चाध्यवसीयीत ब्रह्मचर्यमकल्मषम्‌॥ ९ ॥ 
वह परमपद पाँच प्राण, मन, बुद्धि और दसो इन्द्रिये 

संघातरूप शारीरके संयोगसे शून्य है, शब्द और स्प्दासे रहित 


है । जो कानसे सुनता नहीं; आँखसे देखता नहीं और वाणी: 


द्वारा कुछ बोलता नहीं है तथा जो मनसे भी रहित है? वही 
वह परमपद या ब्रहम है | मनुष्य बुंद्धके द्वारा उसका निर 
और उसकी प्राप्तिके लिये नि ब्रह्मचर्यव्रतका 


शि 
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चतुर्दशाधिकशततमो च्याय: 
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खम्यग्बृत्तिब्रह्मलोकं प्राप्लुयान्मध्यमः सुरान्‌। 
द्विजाग्र्यो जायते विद्वान्‌ कन्यसा बृत्तिमास्थितः॥ १०॥ 
जो मनुष्य इस ब्रतका अच्छी तरह पालन करता है; 
बह ्रझलोक प्रास कर लेता है । मध्यम भेणीके ब्रह्मचारीकों 
देवताओंका लोक प्राप्त होता है और कनिए श्रेणीका विद्वान्‌ 
ब्रह्मचारी श्रेष्ठ ब्राह्मणके रूपमें जन्म लेता है ॥ १० ॥ 
खुदुष्कर ब्रह्मचयेमुपायं तत्र मे श्टणु । 
सस्म्रदीप्तसुदीर्णे च निण्रद्वीयादू द्विजो रजः ॥ ११॥ 


ब्रह्मचर्यका पालन अत्यन्त कठिन है। उसके लियें जो 


उपाय हैः वह मुझसे सुनो । ब्राक्षणकों चाहिये कि जब रजो 


गुणकी इत्ति प्रकट होने और बढ्ने लगे तो उसे रोक दे ॥ 

योषितां न कथा श्रांव्या न निरीक्ष्या निरम्बराः । 

कथञ्चिद्‌ दशेनादाखां दुबलानां विशेद्रजः ॥ १२॥ 
स्रियोंकी चर्चा न सुने | उन्हें नंगी अवस्थामें न देखे; 


क्योंकि यदि किसी प्रकार नग्रावस्थाओमें उनपर दृष्टि चली 


जाती है तो दुर्बळ इदयवाळे पुरुपोके मनमें रजोगुण--राग 
या कामभावका प्रवेश हो जाता दै ॥ १२॥ 


रागोत्पन्नश्चरेत्‌ कच्छं महातिः प्रविशेदपः 
मग्नः खप्ने च मनसा त्रिजैपेदघमषेणम्‌ ॥ १३॥ 
अझचारीके मनमें यदि राग या काम-विकार उत्पन्न 
हो जाय तो वह आत्मशुद्धिके लिये इच्छूं्रतका आचरण 
करे | यदि वी्रकी वृद्धि दोनेसे उसे कामवेदना अधिक सता 
रही हो तो वह नदी या सरोवरके जलमें प्रवेश करके स्नान 
करे । यदि खम्नावस्थामें वीर्यपात हो जाय तो जलमें गोता 
लगाकर मन-ही-मन तीन बार अघमर्षण सूक्तका जप करे ॥ 
'पाप्मानं निदेहेदेवमन्तर्भूतरजोमयम्‌ । 
क्षानयुक्तेन मनसा संततेन विचक्षणः ॥ १४॥ 
विवेकी पुरुषको इस प्रकार ज्ञानयुक्त एवं संयमशीळ 
मनके द्वारा अपने अन्तःकरणमें प्रकट हुए पापमय काम- 
विकारको दग्धं कर _विकारको दग्ध कर देना चाढिये॥ १४॥ _ चाहिये ॥ १४॥ 


१. "कृच्छ' शब्दसे प्राजापत्यकुच्छूका ग्रहण किया जाता है । 
प्राजापत्यक्ृच्छूका विधान इस प्रकार दै-- 
व्यहं प्रातरूयहं सायं घ्यहमद्यादयाचितम्‌ । 
`यं परं च नाश्ीयात्‌ ग्राजापत्योऽयमुच्यते ॥ 
( मनुस्मृति ११। २१२ ) 
तीन दिन केवल प्रातःकाल, तीन दिन केवळ सायंकाळ तथा 
तौन दिनतक केवल अयाचित अन्नका भोजन करे । फिर तीन दिनतक 
उपवास रकखे । इसे प्राजापत्यकृच्छू कहा जाता दै । 
२. अघमर्षणसुक्त निम्नलिखित दै-- 
ऋतञ्च सत्यञ्जाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत। ततो रात्र्यजायत तत 
समुद्रो अर्णः । समुद्रादणंवादधिसंयत्सरो अजायत । अहोरात्राणि 
विदधद्दिश्वस्य मिपनो वशी । सर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवमकस्पयत्‌। 


कुणपामेध्यसंयुक्त यद्वद्च्छिद्रबन्धनम्‌। 

तद्वद्‌ देहगतं विद्यादात्मानं देहवन्धनम्‌ ॥ १५॥ 
मुर्देके समान अपवित्र एवं मलयुक्त नाड़ियाँ जिस प्रकार 

देहके भीतर दृदृतापृतक बेबी हुई हैं; उसी प्रकार ( अज्ञानसे ) 

उसके भीतर जीवात्मा भी दृढ बन्धनमें बैंधा हुआ हैः ऐसा 

जानना चाहिये | १५ ॥ 

चातपित्तकफाद्‌ रक्त त्यड्य़ांसं स्रायुमस्थि च । 

मजा देह शिराजाळस्तपयन्ति रखा नुणाम्‌ ॥ १६॥ 
मोजनसे प्राप्त हुए रस नाड़ीसमूहुंद्वारा संचरित होकर 

मनुप्योँक्रे वातः पित्त, कफ, रक्त) त्वचा) मांस, स्नायु, 

अस्थि, चर्बी एवं सम्पूर्ण शरीरको तृप्त एवं पुष्ट करते हैं॥ 

द्द विद्यादू धमन्यो ऽत्र पञ्चेन्द्रियगुणाबहाः 

याभिः सक्ष्माः प्रतायन्ते धमन्योऽन्याः सहस्रशः॥ १७॥ 
इस शरीरके भीतर उपर्युक्त वातः पित्त आदि दस 

वस्तुओको वहन करनेवाली देस ऐसी नाड़ियाँ हैं, जो पाँचों 

इन्द्रियोंके शब्द आदि रुणाँको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रास 

करानेवाली हैं । उन्दीके साथ अन्य सदखों सूकम नाड़ियाँ 

सारे शरीरमें फैली हुई हैं ॥ १७॥ 

एवमेताः शिरा नद्यो रसोदा देहसागरम | 

तपेयन्ति यथाकालमापगा इव सागरम्‌ ॥ १८॥ 
जैसे नदियाँ अपने जलसे यथासमय समुद्रकों तृत करती 

रहती हैं; उसी प्रकार रसको वहानेवाली ये नाड़ीरूप नदियाँ 


* इस देह-सागरको तृस्त किया करती हैं॥ १८ ॥ 


मध्ये च हृद्यस्यैका शिरा तत्र मनोवहा । 
शुक्रं संकल्पजं नृणां सकंगात्रैविंसुञ्चति ॥ १९॥ 
हृदयके मध्यमागमें एक मनोवहा नामकी नाड़ी हैः जो 
पुरुपोके कामविपयक संकस्पके द्वारा सारे शरीरसे वीर्यको 
खींचकर बाहर निकाल देती है ॥ १९ ॥ 
सर्वंगात्रप्रतायिन्यस्तस्या ह्यनुगताः शिराः। 
नेत्रयोः प्रतिपद्यन्ते वहन्त्यस्तैजसं गुणम्‌ ॥ २०॥ 
उस नाड़ीके पीछे चलनेवाली और सम्पूणं शरीरमें फैली 
हुई अन्य नाड़ियाँ देजस-गुणरूप ग्रहणकी झाक्तिको वहन 
करती हुई नेत्रांतक पहुँचती हैं ॥ २० ॥ 
पयस्यन्तर्हितं सपिंयंद्वन्नि्मेथ्यते खज्ञेः। 
शुक्रं निर्मथ्यते तद्वद्‌ देहसंकल्पजञैः खजेः॥ २१॥ 
. जिस प्रकार दूधमें छिपे हुए घीको मयानीसे मथकर 
अलग किया जाता हैः उसी प्रकार देहस्थ संकल्प और 


इन्द्रियेति होनेवाळे ख््ियांके दर्शन एवं स्पर्श आदिसे मथित 
_ होकर पुरुषका वीर्य बाहर निकल जाता है ॥ २१ ॥ 


स्वप्नेऽप्येवं यथाभ्येति मनःसंकल्पज्ञं रज्ञः । 

शुक्र संकल्पजं देहात्‌ खजत्यस्य मनोवहा ॥ २२॥ 

जैसे स्वप्तमें संसर्गं न होनेपर भी मनके संकृस्पसे उत्पन्न 
क ch न ऱ 
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कर देती है॥ २२॥ ` - 
महर्षिभंगवानत्रिवंद ` ` तच्छुक्रसम्भवम्‌। 
चिवीजमिन्द्रदैबल्यं `: तस्मादिन्द्रियसुच्यते ॥ २३॥ 


कि उ यो हाथ जत नाड़ी पुरुषके शरीरसे संकल्पजनित वीर्यका निःसारण भाषिता मनखो ज्ञानं मन एव 


भजायते। 
ज्योतिष्मद्विरजो नित्यं मन्त्रसिद्ध महात्मनाम्‌ 

उन महात्माओंके मनमें तत््वज्ञानका उदय हो 
क्योंकि प्रणवोपासनासे परिशुद्ध हुआ उनका मन 


। 
Te म नित . 
प्रकाशमय और निर्मल हो जाता है ॥ २६॥ | 


तद्भिघाताय कर्म कुर्यादकल्मपम्‌ 
हैं तथा ऐसा कहते हैं कि मनोवहा नाड़ी, संकल्प और अन्न- “ये. तद द्‌ | 


ये तीन ही वीयंके कारणं हैं । इस वीर्यका देवता इन्द्र है 
इसलिये इसे इन्द्रिय कहते हैं || २३॥ 
ये वै शुक्रगतिं विद्युभूंतसंकरकारिकाम्‌ । 
विरागा दग्धदोषास्ते नापनुयुर्दृहसम्भवम्‌ ॥ २४॥ 
जो यह जानते हैं कि वीर्यंकी गति ही सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
वरणंसंकरता उसन्न करनेवाली दै, वे विरक्त हो अपने सारे 
दोषोंको मस्म कर डालते हैं; इसलिये वे पुनः देहके बन्धनमें 
नहीँ पड़ते ॥ २४॥ 
युणानां साम्यमागम्य मनसैव मनोवहम्‌ । 
देहकमी छुदन प्ाणानन्तकाले विमुच्यते ॥ २५॥ 
जो केवळ शरीरकी रक्षाके लिये भोजन आदि कर्म 
करता है, वह अभ्यासके बलसे गुणोंकी साम्यावस्थारूप 
निर्विकल्प समाधि प्रासं करके मनके द्वारा मनोवहा नाड़ीको 
संयममें रखते हुए अन्तकालमें प्राणोको सुपुम्णा मार्गसे ळे 
जाकर संतार-अन्धनसे मुक्त हो जाता है || २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपीणि चाष्णेयाऽ 


इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत 


आसक्ति छोड़कर सनातन ब्रह्म 
भीष्म उवाच 
दुरन्तेष्विन्दरा्थेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । 
ये त्वसक्ता महात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हु--युधिष्टिर | इन्द्रियोंके अडर | इन्द्रियोंके विषरयोंका 
पार पाना बहुत कठिन है | “जज जो उस ओ माणी उनमें आतकहोते है, वे याणी उनमें आसक्त होते है, वे 
दुःख भोगते रहते हैं और जो “हे, बे पल गहन कह ही उत नह उनमें आसक्त नहीं 


होते, वे परम गतिक्ो प्रात होते है ॥ १॥ 
¬~ म गाको प्रात होते इ 
समसत्यजरादम्लैव्याधिभिमानसहछमेः । 
देव संततं लोकं घरेन्मोक्षाय बुद्धिमान ॥ २॥ 
अण्‌ जन्म) मृत्यु और बृद्धावस्थाके दुःखा, नाना 
प्रकारके रोगों तथा मानसिक चिन्ताओति व्याप्त है; ऐसा 
समझकर बुद्विमान्‌ पुरुपको मोक्षके लिये ही प्रयत्न 
चाहिये ॥ २ ॥ i 


` वाङ्मनोभ्यां शरीरेण शचिः नहइंछतः । 


न्यात्मकथने चतुदशाश्रिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१४॥ 


त मोध्ूधर्म पर्व मे प्रोक्षष्णसम्पन्धी अध्यात्मकथनविषयक 
दो सी चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१४ ॥ 
जज no 


पश्दशापिकद्विशततमोऽच्यायः 
की प्रासिके लिये प्रयत्न करनेका उपदेश 


रजस्तमश्च हित्वेह यथेष्टां गतिमाप्नुयात्‌ ॥ २५ i 
अतः मनको बशमें करनेके छिये मनुष्यको निदोप = कके लिय मनुष्यको निरोप ए 
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तमोशुणसे छूटकर इच्छानुसार गति प्राप्त कर जता उम्‌ छूकर इच्छानुसार गति प्रास कर स्ता हैर | 
र 


तरुणाधिगतं ज्ञानं जरादुर्वलतां | 
विपकुद्धिः कालेन आदत्ते मानसं वलम्‌ ॥ २८] | 
युवावस्थामे प्रास किया हुआ ज्ञान प्रायः बुद्वापेमें क्षीग | 

हो जाता है, परंतु परिपक्वबुद्धि मनुष्य समयानुसार ऐब् | 
मानसिक बळ प्रास कर लेता है, जिससे उसका शान वरम | 
क्षीण नहीं होता ॥ २८ ॥ । 
सुदुर्गमिच पन्थानमतीत्य शुणवन्धनम्‌। | 
यथा पझ्येत्‌ तथा दोपानतीत्यासृतमइनुते ॥ २९॥ | 
वह पारेपकव बुद्धिवाला मनुष्य अत्यन्त दुर्गम. माड | 
समान शुणोके वन्धनको पार करके जैसे-जैसे अपने दोप देख | 
वैसे ही वैसे उन्हें लांषकर असुतमय परमात्मपदको प्रत 
कर लेता है | २९ ॥ [ 


यतम्‌ । 


प्रशान्तो ज्ञानवान्‌ भिश्चुर्निरपेक्षञ्चरेत्‌ सुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
वद मन, वाणी और शरीरसे पवित्र रहकर अ 
थय) शान्तचित्त) ज्ञानवान्‌ एवं निःस्पृह होकर भिक्षा 
निर्वाह करता हुआ सुखपूर्वक विचरे ॥ ३ ॥ 
अथवा मनसः सङ्ग पदे पया । 
दा सङ्ग पड्येदू भूताडुकर . 
ऊँचीत ज्ञात्वा कर्मफलं जगत्‌ 
अथवा प्राणियोपर दया करते रहनेसे भी मोहबश उनके 
प्रति मनमें आसक्ति हो जाती है । इस बातपर दृष्टिपात क 
जारि यह समझकर कि सारा जगत्‌ अपने-अपने कर्मोका 
भोग रेह दै, सबके प्रति उपेक्षाभाव रखे || ४॥ 
यत्‌ कतं स्याच्छुमं कर्म पापं वा यदि वाइडुते । 
तस्माच्छुभानि कर्माणि कुर्याद्‌ वा चुद्धिक्मभिः ॥५| 
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शुचि मनुष्य शुभ या अञुभ जैसा जा ह बिजी कर्म करता दे पक ता 
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क्रियाके द्वारा सदा झुभ कपका ही आचरण करे | ५॥ 


अहिंसा सत्यवचनं सतंभूतेपु चार्जयम्‌। 

क्षमा चेवाप्रमादश्य यस्यैते स सुखी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अहिंसा, सत्यभापण, समस्त प्राणियोंके प्रति सरल्तापर्ण 

बर्ताव) क्षमा तथा प्रमादशूऱ्यता-ये गुण जिस पुरुपमें विद्यमान 

हो, बही सुखी होता है | ६॥ 

यश्चैनं परमं धमं सर्वभूतसुखावहम्‌ । 

दुः्खान्निःसरणं वेद सर्वज्ञः स सुखी भवेत्‌॥ ७ ॥ 
जों मनुभ्य इस अहिंसा आदि परम धर्मको समस्त प्राणियोकि 


| 


प 
लिये सुखद और दुःखनिवारक जानता है, वही सर्वज्ञ है 


और वही सुखी होता है ॥ ७॥ 
तस्मात्‌ समाहितं बुद्धचा मनो भूतेपु धाय्येत्‌ । 
नापध्यायेन्न स्पृहयेन्नावद्ध॑ चिन्तयेदसत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथासोघप्रयत्नेन मनो शाने निवेशयत्‌। 
वाचामोघप्रयासेन मनोज्ञं तत्‌ प्रचतेते ॥ ९ ॥ 
इसलिये बुद्धिके द्वारा मनझो समाहित करके समस्त 
प्राणियोंमें स्थित परमात्मामें लगावे | किसीका अहित न सोचे, 
असम्मव वस्तुकी कामना न करे; मिथ्या पदाथांकी चिन्ता न करे 
और सफल प्रयत्न करके मनको ज्ञानके साथनमें लगा दे। वेदान्त- 
वाक्योँके श्रवण तथा सुदृद प्रयस्नसे उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति 
होती दै ॥ ८-९ ॥ 
घियक्षता च सद्वाक्यं धमं सूक्ष्ममवेक्षता । 
सत्यां वाचमहिस्रां च वदेद्नपवादिनीम्‌॥ १० ॥ 
कल्कापेतामपरुपामनशंसामपैशथुनाम | 
इदगट्पं च वक्तव्यमविक्षिप्तेन चेतसा ॥ ११॥ 
जो सूक्ष्म धर्मको देखता और उत्तम वचन बोलना चाढता 
हो, उसको ऐसी बात कहनी चाहिये जो सत्य होनेके साथ ही हिंसा 
और परनिन्दासे रदित हो। जिममें शठता) कठोरता; क्रूरता और 
चुगली आदि दोपोंका सर्वथा अभाव दो) ऐसी वाणी भी बहुत 
थोड़ी मात्रामें और सुस्थिर चित्तसे बोलनी चाहिये।|! ०-१ १॥ 


सदा उसस याणी री जोडे और यदि वैराग्य हो तो बुद्धिके 


द्वारा मनको बशमें करके अपने किये हुए हिंसादि तामस 


_क्मोको भी लोगोसे कह दे ( क्योंकि प्रकाशित कर देने देनेसे 


पापकी मात्रा घट जाती है ) ॥१२॥ 
रजोभूतैहि करणेः कर्मणि प्रतिपद्यते । 
स दुःखं प्राप्य लोकेऽस्मिन्‌ नरकायोएपद्यते | 

. तस्मान्मनोवाकरारीरेराचरेद्‌ धेंयंमात्मनः ॥ १३॥ 

रजोगुणसे प्रभावित हुई इन्द्रियोंकी प्रेरणासे मनुष्य 


पञ्चदराथिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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~ 


भोगकर अन्तमें नरकगामी होता हैं; अतः मनः वाणी और 
शरीरद्वारा ऐसा कार्य करे) जिसमे अपनेको धेयं प्राम दो ॥ १३॥ 
प्रकीर्णमेपभारं हि यद्वद्‌ धार्येत दस्युभिः । 
प्रतिलोमां दिशं बुद्ध्वा खंखारमघुधास्तथा ॥ १४॥ 
जेथे चोर या छटेरे किसीकी मेड़को मारकर उमे क्रंधेपर 
उठाये हुए जतक भागते हैं; ततक उन्हें सारी दिशाओंमे 
पकड़े जानेका भय बना रहता हे और जत्र मार्गको प्रतिकूल 
समझकर उस भेड़के बोझको अपने कंधेसे उतार फॅकते हैं 
तत्र अपनी अभीष्ट दिशाको सुखपूर्वक चले जाते हें । उसी 
प्रकार अज्ञानी मनुष्य जबतक सांसारिक कर्मरूप तोझको 
ढोते हैं, तवतक उन्हें सर्वत्र मय बना रहता दे और जव उमे 
त्याग देते दे, तब शान्तिके भागी हो जाते दें ॥ १४ ॥ 
तमेव च यथा दस्युः क्षिप्त्वा गच्छेच्छियां दिशम्‌। 
तथा रजस्तमःक्माण्युत्खज्य प्राप्नुयाच्छुभम्‌॥ १५॥ 
जैसे चोर या डाकू जव उस चोरीके मालका चोझ उतार 
फेंकता देश तव जहाँ उसे सुख मिलनेकी आशा दोती दश उस 
दिशामें अनायास चला जाता दै, उसी प्रकार मनुष्य राजन 
और तामस कमोंको त्यागकर शुभ गति प्राप्त कर लेता है॥| १ ५॥ 
निःसंदिग्यमनीहो यै मुक्तः सवपरिग्रहेः । 
विचिक्तचारी रष्याशी तपस्वी. नियतेन्द्रियः ॥ १६ ॥ 
झानदग्धपरिक्लेशः प्रयोगरतिरात्मवान्‌। 
निष्प्रचारेण मनसा पर तदधिगच्छति ॥ १७॥ 
जो सब प्रकारके संग्रहसे रदित, निरीदश एकान्तयासीः 
अल्प!हारी; तपस्वी और जितेन्द्रिय दै, जिसके सम्पूर्ण कळशा 
ज्ञानाग्निसे दग्ध हो गये हैं तया जो योगानुडानका प्रेमी और 
मनको वशमें रखनेवाला है; वद अपने निरचल चित्तके दारा 
उस परत्रह्म ररमास्माको निःसंदेह प्राप्त कर लेता दे | १६-१२ 
धृतिमानात्मवान वुद्धि निगृह्ंपादसंशयम । 
मनो बुद्धः निगृह्णीयाद्‌ विषयान्मनसा 5 ऽत्मनः॥ २८॥ 
बुद्धिमान्‌ एबं धीर पुरुपको चाहिये क्रि वह दुःद्को 
निइचय दी अपने वशमे करें; फिर बुद्धिके दारा मनका और 
मनङे द्वारा अपनी इन्त्रियोको विपरयाँकी ओरसे रोककर अरने 
अधीन करे ॥ १८॥ 
निणृहातेस्द्रियस्यास्य कुर्वाणस्य मनो चशे । 
देवतास्तत्‌ प्रकारान्ते हणा यान्ति तमीश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार जिसने इन्द्रियाँकों बरामें करके मनको अपने 
अधीन कर लिया है; उत अवस्थामे उसकी इन्द्रियोंके अधिशत- 
देवता प्रसन्नतासे प्रकाशित होने लगते हे और इंदवरकी ओर 
प्रवृत्त हो जाते हैं ॥ १९ ॥ 
ताभिः संयुक्तमनसो ब्रह्म तत्‌. सम्प्रकाशत । 
शनेश्वोपगते सत्वे ब्रह्मभूयाय कर्पत ॥ २०॥ 
उन इन्द्रियदेवताओसे जिसका मन संयुक्त हो गया है, 


विपयमोगरूप कर्मेमें मगसर पेर इस॥ल्येक्रमे, ५25. जने. अनव काता अजब प्ररसात्मा छलारित5द्दे। उठता है; 


~ 
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प्राप्त हो जाता है ॥ २० || 

अथवा न प्रवर्तेत योगतन्त्रैरुपक्रमेत्‌। ` 

येन तन्त्रयतस्तन्त्ं वत्तिः स्यात्‌ तत्‌ तदाचरेत्‌॥ २१॥ 
अथवा यदि पूर्वोक्तरूपसे उसके भीतर ब्रह्म प्रकाशित न 

हो तो वह योगी योगप्रधान उपायोंद्वारा अभ्यास आरम्म 

करे । जिस हेतुसे योगाम्यास करते हुए योगीकी ब्रह्ममें ही 

स्थिति हो, वह उसी-उसीका अनुष्ठान करे ॥ २१॥ 

कणकुटर्माषपिण्याकशाकयावकसक्तवः । 

तथा मूळफळं भैक्ष्यं पर्यायेणोपयोजयेत्‌ ॥ २२॥ 
अन्नके दाने, उड़द, तिलकी खली, साग, जौकी लप्सी, 

सत्तू, मूळ और फळ जो कुछ भी मिक्षामें मिळ जाय; क्रमशः 

उसी अन्नसे योगी अपने जीवनका निर्वाह करे | २२ || 

आहारनियमं चेव देशे काले च सात्त्विकम्‌ । 

तत्‌ परीक्ष्याचुवतेत तत्मवृत्त्यचुपू्वकम्‌ ॥ २३॥ 
देश और कालके अनुसार सात्त्विक आहार ग्रहण करनेका 

नियम रक्खे । उस आहारके दोष-गुणकी परीक्षा करके यदि 


प्रवृत्तं नोपरुन्धेत शनेरप्िमिवेन्धयेत्‌ ।. 

श्ञानान्वितं तथा शानमर्कवत्‌ सम्प्रकाराते ॥ २४॥ 
साधन आरम्भ कर देनेपर उसे बीचमें न रोके >>. कर देनेपर उसे बीचमें न रोके । जैसे 
इति श्रीमहाभारते ञ्ान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वाष्णे 


श्रीमद्दाभारते 


ज्ञानाधिष्ठानमज्ञानं ओो'छोकानधितिष्ठति। 
विज्ञानानुगतं शानमशानेनापरृष्यते ॥ २५ ॥ 
अशानका अधिष्ठान भी ज्ञान ही है, 
व्याप्त है । अज्ञानके द्वारा 
होता है ॥ २५ ॥ 
एथकत्वात्‌ सम्प्रयोगात्य नास्‌ युवेंद शाश्वतम्‌ । 
स॒तयोरपवर्गशो वीतरांगो विसुच्यते ॥ २६॥ 
शास्रोर्मे कहीं जीवात्मा और परमात्माकी एथक्ताका 
प्रतिपादन करनेवाले वचन उपल्ब्ध होते हैं और कहीं उनकी 
एकताका । यह परस्पर विरोध देखकर दोषदृष्टि न करतेहुए 
सनातन ज्ञानको प्राप्त करे । जो उन दोनों प्रकारके बचना 
तात्यय समझकर मोक्षके तस्वको जान लेता है, वह वीतराग 
पुरुष संसारमन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ २६॥ - 
ततो बीतजरास॒त्युशात्वा ब्रह्म सनातनम्‌ । 
असतं तदवाप्नोति यत्‌ तदक्षरमव्ययम्‌ ॥ र्शाः 
ऐसा पुरुष जरा और मृत्युका उस्छङ्खनकर सनातन 


अ्रझको जानकर उस अक्षर, अविकारी एवं अमृत ब्रह्मको 
परापत कर लेता है || २७ || 


विज्ञानयुक्त ज्ञानका हास 


याध्यात्मकथने पञ्चदशाधिकद्विततम्रोऽध्यायः ॥ २१५॥ 
मोक्षघमंपर्यमें 


भीकष्णसम्मन्धी अध्यात्मतत्त्वका वर्णनविषयक 


दो सो पंद्रहवों अध्याय पूरा हुआ॥ २१५॥ 
~ 
ोडशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
खप्न ओर सुषुपि-अवखामें मनकी खिति तथा गुणातीत ब्ह्मकी आसिका उपाय 
भीष्म उवाच मनुष्यमे पहले तो शानका अभ्यास करनेतें जागनेकी 
निष्कल्मपं ब्रह्मचर्यमिच्छता चरितुं सदा। आदत होती है, तत्पश्चात्‌ विचार करनेके लिये जागना 
निद्रा सर्वात्मना त्याज्या खप्नदोषानचेक्षता ॥ १॥ अनिवायं दद जाता है तथा जो तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लेता है 
भीष्मजी कहते वह तो ब्रहममें 


खप्ने हि रजसा देही तमसा चाभिभूयते । 

देहान्तः रमिवापन्नश्चरत्युपगतर्पृहः ॥ २॥ 
खप्नमे जीवको प्रायः रजोगुण और तमोगुण 

हैं। वह कामनायुक्त होकर 

विचरता है ॥२॥ 

शनाऱ्यासाजागरणं जिशासाथंमनन्तरम्‌ । 

विशानाभिनिवेशाचु स जागत्य॑निशं सदा ॥ 


दगा लेते 
दूसरे शरीरको प्राप्त हुएकी भाँति 


३॥ 
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द निरन्तर जागता ही रहता है॥ ३॥ 
भनाह को न्वयं भावः स्वप्ने विषयवानिव। , 
मीनेरिन्दरियदेही बतते देहवानिव ॥ ४ ॥ 
यहाँ पूर्व पक्ष यह प्रश्‍न उठाता है कि खप्नमें जो यह 
देहादि पदार्थ दिखायी देता है, क्‍या है! ( सत्य है या 
असत्य ! यदि कहें कि सत्य है तो ठीक नहीं; क्योंकि ) स्वप्ना- 
वस्थार्मे सब्र कुछ विषयोसे सम्पन्न-सा दिखायी देनेपर 
वास्तवमें वहाँ कोई विषय नहीं होता, सारी इन्द्रियों उस 
“पय मनमें विलीन हो जाती हैं। उन्हीं इन्द्रियोंते देहा- 
भिमानी जीव देइधारी-जेसा बर्ताव करता है। और यदि 
“असतम हैं तोव्थह०क्षीः ठीक नहीं 


जो तीनों होरे | 


semen semen 


मोक्षथमंपवे ] 
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क्योकि जो सर्वथा असत्‌ है; ( जैसे आकाशका पुष्प ) उसकी 
प्रतीति ही नहीं होती ॥ ४ ॥ 


अत्रोच्यते यथा ह्येतद्‌ वेद योगेश्वरो हरिः । 


तथैतदुपपन्नाथं घर्णयन्ति महर्षयः ॥ ५ ॥ 
अब यद्वाँ सिद्धान्तका प्रतिपादन किया जाता है | यह 
स्वप्न-जगत्‌ जैसा हे; उसे टीक-ठीक योगेश्वर श्रीहरि ही 
जानते हैं; पर जैसा श्रीहरि जानते हैं, वेसा ही महर्षि भी 
उसका वर्णन करते हैं; उनका वह वर्णन युक्तिसंगत 
भी है॥ ५॥ 
इन्द्रियाणां अमात्‌ खप्तमाहुः सर्वगतं बुधाः । 
मनससुत्वप्रलीनत्वात्‌ तत्‌ तदाहुनिंद्शनम्‌॥ ६ ॥ 
विद्वान्‌ महर्षियोंका कहना है कि जाग्रत्‌-अवस्थामें निरन्तर 
शब्द आदि विषयोंको ग्रहण करते-करते श्रोत्र आदि इन्द्रियां 
जब थक जाती हैं, तत्र समी प्राणियोंके अनुभव्मे आनेवाला 


स्वप्न दिखायी देने लगता हे | उस समय इन्द्रियोंके लय . 


_ होनेपर भी मनका लय नहीं होता है; इसलिये वह समसत 
विषयोंका जो मनसे अनुभव करता है, वही खप्न कहलाता 
है। इस विषयमें प्रसिद्ध इन्त बताया जाता है ॥ ६॥ 
कार्ये व्यासक्तमनसः संकल्पो जाग्रतो ह्यपि । 
यद्वन्मनोरथैश्वर्यं खप्ने तद्वन्मनोगतम्‌ ॥ ७ ॥ 
जैसे जाग्रत्‌-अवस्थामें विभिन्न कार्योमें आसक्त-चित्त 
हुए मनुष्यके संकल्प मनोराज्यकी ही विभूति' हैं, उसी 
प्रकार स्वप्नके भाष भी मनसे ही सम्बन्ध रखते हैं ॥ ७॥ 
संस्काराणामसंख्यानां कामात्मा तद्वाप्छुयात्‌ 
मनस्यन्तर्हितं सवे स॒ वेदोत्तमपूरुषः ॥ ८ ॥ 
कामनाओमें जिसका मन आसक्त है, वह पुरुष स्वप्नमें 
असंख्य संस्कारोके अनुसार अनेक दृश्योंकों देखता है। वे 
समस्त संस्कार उसके मनमें ही छिपे रहते हैं, जिन्हें वह 
सर्वश्रेष्ठ अन्तर्यामी पुरुष परमात्मा जानता है ॥ ८॥ 
गुणानामपि यद्येतत्‌ कर्मणा चाप्युपस्थितम्‌। 
तत्‌ तच्छंसन्ति भूतानि मनो यद्भावितं यथा॥ ९ ॥ 
कमोंके अनुसार सत्त्वादि गुणोमेंसे यदि यह सत्त्व, रज 
या तम जो कोई भी गुण प्राप्त होता है? उससे मनपर जब 
जैसे संस्कार पडते हैं. अथवा जब जिस कर्मसे मन मावित 
होता दै, उस समय सूइमभूत खप्नमें वैसे ही आकार प्रकट 
कर देते हैं ॥ ९ ॥ 
` ततस्तुपसप॑न्ति गुणा राजसतामसाः । 
` सार्विका वा यथायोगमानन्तर्यंफलोदयम्‌॥ १०॥ 
उत्त स्वप्नका दर्शन होते ही सात्त्विक, राज अथवा 
तामस गुण यथायोग्य सुख-दुःखरूप फलका अनुभव कराने- 
के लिये उसके पास आ पहुँचते हैं ॥ १० ॥ 
ततः प्यन्त्यसम्बुद्धः्ा वातपित्तकफोत्तरन्‌। 


रजस्तमोगतेवेस्लद्वा्ाइ ढेपरय्रम०॥।०००१ १९.5.09 शूनस्वुरूप i 


तदनन्तर मनुष्य श्वप्नमें अज्ञानवश वात; पित्त या कफकी 
प्रधानतासे युक्त तया काम, मोह आदि राजस, तामस मार्वोसे 
व्याप्त नाना प्रकारके शरीरोंका दर्शन करते हैँ | तत्वज्ञान 
हुए विना उस खप्नदर्शनकों लॉँबना अत्यन्त कठिन बताया 
गया है ॥ ११॥ 
प्रसन्नेरिन्द्रियेयंदू यत्‌ संकल्पयति मानसम्‌ 
तत्‌ तत्‌ स्वप्नेऽप्युपगते मनो हृप्यन्निरीक्षते॥ १२॥ 
जाग्रत्‌-अवस्यामें प्रसन्न इन्द्रियोके द्वारा मनुष्य अपने 
मनमें जो-जो संकल्प करता दै, स्वप्नावस्था आनेपर भी उसका 
वह मन इषंपूर्वक उसी-उसी संकल्पको पूर्ण होता देखा 
करता है || १२॥ 
व्यापकं सर्वभूतेषु वतेते5प्रतिघं मनः! 
आत्मप्रभावात्‌ विद्यात्‌ खवा ह्यात्मनि देवताः॥ १३ ॥ 
मनकी सर्वत्र अवाघ गति है | वह अपने अधिष्ठान- 
भूत आत्माके ही प्रभावसे सम्पूर्ण भूतम ध्यास दै; अतः आत्मा- 
को अवश्य जानना चाहिये; क्योंकि सभी देवता आत्मामे ही 
स्थित हैं ॥ १३॥ 
मनस्यन्तहिंते द्वारं देहमास्थाय माज्ुपम। 
यद्‌ यत्‌ सद्सद्व्यक्त खपित्यस्मिन्निद्शनम। 
सवेभूतात्मभूतस्थं तमध्यात्मगुणं विदुः ॥ १४ ॥ 
स्वप्न-दर्शनका द्वारभूत जो स्थूळ मानव देह दै? वह 
सुपुत्ति-अवस्थार्मे मनर्मे लीन हो जाता है । उसी देहका आश्रय 
ले मन अव्यक्त सदसत्खरूप एवं साक्षीभूत आत्माकों प्रास 
होता है । वद आत्मा सम्पूर्ण भूतोके आत्मभूत है । ज्ञानी 
पुरुष उसे अध्यात्मगुणसे युक्त मानते हैं ॥ १४॥ 
लिप्सेत मनसा यश्च संकव्पादेश्वरं युणम्‌। 
आत्मप्रसाद तं विद्यात्‌ सवो ह्यात्मनि देवताः॥ १५॥ 
जो योगी मनके द्वारा संकल्पसे ददी ईश्वरीय रुणको 
पाना चाहता दै, वह उस आसप्रसादको प्रास कर लेता 
हैं; क्योंकि सम्पूर्ण देवता आत्मामें ही स्थित हैं ॥ १५ ॥ 
एवं हि तरसा युक्तमकेवत्‌ तमसः परम्‌ । 
औैलोक्यप्रकृतिदेंही तमसोऽन्ते महेश्वरः ॥ १६॥ 
इस प्रकार तपस्यासे युक्त हुआ मन अज्ञानान्धकारसे 
ऊपर उठकर सूर्यके समान ज्ञानमय प्रकाशसे प्रकाशित होने 
लगता है । जीवात्मा तीनों छोकोंका कारणभूत ब्रहम ही है। 
वह अज्ञान नितृत्तिके पइचात्‌ महेश्वर ( विशुद्ध परमात्मा ) 
खूपसे प्रतिष्ठित होता दै ॥ १६ ॥ 
तपो . ह्यधिष्ठितं देवैस्तपोप्नमसुरेस्तमः। 
पतद्‌ देवासुरैसुसं तदाहुश्ञीनलक्षणम्‌ ॥ १७॥ 
देवताओंने तपका आश्रय लिया है और असुरोने तपस्यामें 
विघ्न डालनेवाले दम्मः दर्प आदि तमको अपनाया है; परंतु 
ब्रह्मतत्व देवताओं और असुरोंसे छिपा हुआ है; तत्वज्ञ 


बताते ७ 
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नसम रे जो कढ जन रजस्तमश्चेति देवाखुरगुणान विदुः । 
खर्वं देचणुणं विद्यादितरावासुरौ गुणी ॥ १८॥ 

सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण-इन्हें देवताओं और 
असुरोंका गुण माना गया है | इनमें सत्त्व तो देवताओंका गुण 
और शेष दोनों असुरोके गुण हैं ॥ १८॥ 


क याई 


और शानखरूप है | जो शद्ध अन्तःकरणवाठे महा 
उसे जानते हैं, वे परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ १९॥ 
देतुमच्छक्यमाख्यातुमेतावज्ज्ञानचक्नुषा | 
प्रत्याहरिण वा शक्यमक्षरं बरह्म वेदितुम्‌ ॥ २०] 
ज्ञानमयी दृष्टि रखनेवाले महापुरुष ही ब्रह्मे विषयों. 


>झ तत्‌ परमं शानमस्तं ज्योतिरक्षरम्‌। युक्तिसंगत बात कह सकते हैं अथवा मन और इने | 
ये विदुभोवितात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १९॥ विपयोंकी ओरतें हटाकर एकाअचित्त हो चिन्तन करनेसे भी | 


अह इन समी गुणेसि अतीत, अक्षर, अमुतः खयंप्रकाश ` ब्रह्मका साक्षात्कार हो सकता है ॥ २० || 
इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वाष्णेयाध्यात्मकधने पोडझाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिप्के अन्तर्गत मोक्षचर्मंपर्वमे औङष्णसम्बन्धी अध्यात्मका कथनविपयक 
दो सी सोलो अध्याय पुरा हुआ ॥ २१६ || 


सप्तदशाधिकद्विशततमोऽभ्यायः | 
सच्चिदानन्दघन परमातमा, दृश्यवर्ग प्रकृति और पुरुष ( जीवात्मा ) उन चारोंके ज्ञानसे | 
युक्तिका कथन तथा परमात्मप्रातिके अन्य साधनका भी वर्णन 


हू भीष्म उवाच निदृत्तिपरायण मुनि है, वही उस परमगतिको प्रास 
न स वेद्‌ परं ब्र यो न वेद चतुष्टयम्‌ । होता है ॥ ५ ॥ | 


व्यक्ताव्यक्त च यत्‌ तत्त्वं सम्प्रोक्तं परमषिंणा॥ १॥ तदेवमेतौ बिज्ेयावव्यक्तपुरुषाडुभौ । 


व्यक्त सृत्युसुखं विद्यादव्यक्तमसतं पद्म । 
प्रवृत्तिलक्षण धम्मस्यृषिनोरायणो ऽब्रवीत्‌ ॥२॥ 
° ot २३. ७ ° 
तत्रवावस्थितं सवे त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ | 
निवृत्तिलक्षणं धर्ममव्यक्तं ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | जो मनुष्य सब्चिदानन्द- 
चेन परमात्मा, हदयवर्ग तथा प्रकृति और पुरुप--इन चारोंको 
नहीं जानता है, वह परत्रह्म परमात्माको नहीं जानता है। 
परम ऋषि नारायणने जिस व्यक्त और अव्यक्त तत्त्वका 
प्रतिपादन किया है, उसमें व्यक्त ( दृश्यवर्ग ) को मृत्युके 
मुखमें पड़नेवाला जाने और अव्यक्तको अमृतपद समझे 
तथा नारायण ऋषिने जिस प्रशत्तिरूप धर्मका प्रतिपादन 
डु किया है, उसीपर चराचर प्राणियोंसह्ठित समस्त त्रिलोकी 
प्रतिष्ठित है। निद्नत्तिरुूप जो धर्म है, वह अव्यक्त सनातन 
ब्रह्मखरूप है ॥ १-३॥ 


प्रवृत्तिलक्षणं धर्म प्रजापतिरथात्रवीत्‌ । 
भदृत्तिः पुनरावृत्तिनिंवृत्तिः परमा गतिः ॥४॥ 

] प्रजापति ब्रह्माजीने प्रवृत्तिरूप सरी महतिल्प धर्मका उपदेश दिया है; उपदेश दिया है; 
परतु प्रश्‍त्तिरूप धर्म पुनरादृत्तिका कारण है शवा बारवर जा घा तरर उके आचरण उसके आचरण- 
से संतारमे बारंबार जन्म हि म लेना पदता है और निरुप धर्म पड़ता हे और निवृत्तिरूप घम 
परमगतिकी प्रात्ति करानेवाला है॥ ४ || 


तां गति परमामेति निवृत्तिपरभो सुनिः। 
क्षानतत्त्यपरो नित्यं . शुभाशुभनिद्शंकः ॥ ५ ॥ 


जो सदा ज्ञानतत्त्वके चिन्तनमें संलग्न रहनेवाला, शुम 


ऑर अशुभको ( ज्ञाननेत्रोके दारा तत्रते ) देखनेवाला तथा 


अव्यक्तपुरुषाभ्यां तु यत्‌ स्याद्न्यन्महत्तरम्‌॥ ६॥ 
तं विशेषमवेक्षेत विशेषेण विचक्षणः। 

५ रसे प्रकार विचारशील पुरुषको चाहिये कि वह पहले 
अव्यक्त ( प्रकृति ) और पुरुष ( जीवात्मा )--इन दोनोंका 
शान मास करे; फिर इन दोनोंते श्रेष्ठ जो परम महान्‌ पुरुषो- 
त्तम तत्त्व है, उसका विशेषरूपसे शान ग्रास करे ॥ ६३॥ 
अनाचन्ताडुभावेतावलिङ्गौ चाप्युभावपि ॥ ७ ॥ 
उभौ नित्यावविचलै महद्भ्यश्च महत्तरौ । 
सामान्यमेतडुभयोरेवं हान्यद्धिशिषणम्‌ ॥ ८ ॥ 

ये प्रकृति और पुरुप ( जीवात्मा ) दोनों ही अनादि 
और अनन्त हैं#। दोनों ही अलिङ्ग निराकार हैं तथा दोनों 
हदी नित्य, अविचल और. मद्दान्‌से भी महान्‌ हैं। ये सब 
बातें इन दोनोंमें समानरूपसे पायी जाती हैं; परंतु इनमें जो 
अन्तर या वैल्क्षण्य है, वह दूसरा ही हे, जिसे बताया 
जाता है॥७-८॥  . 


मत्या सर्गघर्मिण्या तथा त्रिगुणधर्मया। 
तो विद्यात क्षेत्रस्य खळक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
डल पकृति तरिगुणमयी है. ब्रह्मके सकाशते सृष्टि करना उसका 
सहज धर्म है, किंतु क्षेत्रज्ञ अथवा पुरुक्के स्वरूपक्रो प्रकृतिसे 
सर्वथा ~प विपरीत ( विलक्षण ) जानना चाहिये ॥ ९॥ __ ( विलक्षण ) जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 
. ** शससे पूर्व पहले, दूसरे ओर तीसरे उशोकमे अन्यक्त 
शब्द परमात्माका वाचक हें और यहाँ “अव्यक्त? शब्द प्रकृतिका 
वाचक समझना चाहिये । 


* मति प्रवाइरूपसे अनादि और अनन्त हूँ तथा पुरुष 


( जीवात्मा खू जर 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized 9) | से, ५ eGangotri Gyaan Kosha 
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प्रकृतेश्च विकाराणां द्रष्टारमशुणान्वितम्‌ । 

अग्राह्मौ फुरुपावेतावलिङ्गत्वादसंहतौ ॥ १० ॥ 
बह स्त्रं गुणोंसे रहित तथा प्रकृतिके विकारों ( कार्यों ) 

का द्रष्टा है । ये दोनों प्रकृति और पुरुष सम्पूर्णः इन्द्रियोके 


वाडय़नोनियमः सम्यड्यानसं तप उच्यते ॥ १७॥ 
ब्रह्मचर्यं और अद्दिंसाको शारीरिक तप कहते हैं | मन 


और वाणीका मलीमाति किया हुआ संयम मानसिक तप 


कहलाता है ॥ १७॥ 


विषय नहीं हैं। दोनों ही आकाररहित तया एक दूसरेसे _ ज्रशिनञस्यो द्विजातिभ्यो द्राह्ममन्नं विशिष्यते 


विलक्षण हैं ॥ १० ॥ 
संयोगलश्षपोत्पत्तिः कर्मणा गृह्यते यथा। 
करणेः कर्मनिर्दृत्तिः कतां यदू यद्‌ विचेष्टते । 
दीर्त्यते शब्द्संशामिः को ऽहमेषो ऽप्यसात्रिति॥ ११ ॥ 
प्रकृति और पुरुषके संयोगसे चराचर जगतूकी उत्पत्ति 
होती है, जो कर्मसे ही जानी जाती है। जीव मन-इन्द्रियोद्वारा 
कर्म करता हे | वह जिस-जिस कर्मको करता है; उस-उसका 
कर्ता कहलाता है । “कौन? “मैं? व्यह! और ५वहः--इन 
शब्दों एवं संज्ञाओंद्वारा उसीका वर्णन किया जाता है॥ ११॥ 
उष्णीषवान्‌ यथा वरस्लैस्लिभिभंवति संबृतः । 
संत्रतो5यं तथा देही सत्त्वराजसत!मसेः ॥ १२॥ 
जैसे पगड़ी बॉधनेवाला पुरुष तीन बस्नों ( पगडी; 
ऊर्ध्ववञ्ज, अधोवस्त्र ) से परिवेष्टित होता है, उसी प्रकार यह 
देहाभिमानी जीव सत्त्व, रज और तम--तीन गुणोमे आदत 
होता है ॥ १२॥ 
तस्साध्वतुष्टयं चेदयमेतैहेतुभिराबृतम्‌ । 
यथासंशो ह्ययं सम्यगन्तकाले न मुह्यति ॥ १३॥ 
अतः इन्हीं देतुओसे आइत हुई इन चार वस्तुओं 
(सञ्चिदानम्दन परमात्मा) दृदयवर्ग प्रकृति और पुरुष को 
जानना चाहिये। इन्हें मलीभाँति तत्त्वे जान लेनेपर 
मनुष्य मृत्युके समय मोहमें नहीं पड़ता है ॥ १३ ॥ 
प्रिय दिव्यामभिम्रेप्सुवष्मवान, मनसा शुचिः । 
शारीरै निंयमैरुग्रेश्रेन्निष्कलमषं तपः ॥ १४॥ 
जो दिव्य सम्पत्ति अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहे) 
उस देइधारी पुरुपको अपना मन शुद्ध रखना चाहिये ओर 
शरीरसे कठोर नियमका पालन करते हुए निर्दोष तपका 
अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
चेलोक्यं तपसा व्याप्तमन्तर्भूतेन भाखता । 
सूर्यश्च चन्द्रमाश्चैव भासतस्तपसा दिवि ॥ १५॥ 
आन्तरिक तप चेतन्यमय प्रकाशे युक्त है। उसके द्वारा 
तीनों लोक व्याप्त हैं | आकाशमें सूर्य और चन्द्रमा मी तपसे 
ही प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १५॥ 
प्रकाशस्तपसो ज्ञान लोके संशब्दितं तपः। 
रजस्तमोच्नं यत्‌ कर्म तपस्तत्‌ खलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
लोकमें तप शब्द विख्यात है | उस तपका फल दै? शानखरूप 
प्रकाश । रजोगुण और तमोगुणका नाश करनेवाला जो 
निष्काम कर्म है, वही तपस्याका खरूपब्रोधक लक्षण है ॥ 


आहारनियमेनास्य पाप्मा शास्यति राजसः ॥ १८॥ 
दैदिक विधिको जानने और उनके अनुसार चलनेवाले 


द्विजादियेसि ही अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है। ही अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है। 
_ ऐसे अन्नका नियमपृवंक भोजन करनेने रजोगुणसे उन्न करनेमे रजोगुणसे उत्पन्न 
होनेत्राला पाप शान्त हो जाता है ॥ १८ ॥ 


वैमनस्यं च चिषये यान्त्यस्य करणानि च। 

तस्मात्‌ तन्मात्रमादद्यादू यात्रदत्र प्रयोजनम्‌ ॥ १९॥ 
उससे साधककी इन्द्रियाँ भी विघर्योकी ओरसे विरक्त 

हो जाती हैं। इसलिये उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिये? 


जितना जीवन-रक्षाके लिये वाञ्छनीय हो ॥ १९॥ 


अन्तकाले यलोत्कषोच्छनेः कुर्यादनातुरः । 

एवं युक्तेन मनसा क्षानं ` यदुपपद्यते ॥ २०॥ 
इस प्रकार योगयुक्त मनके द्वारा.जो ज्ञान प्रास होता हैः 

उसे जीवनके अन्त समयतक पूरी शक्ति लगाकर धीरे-धीरे 

प्रात दी कर लेना चाहिये । इस कार्यमें पैर्य नहीं छोड़ना 

चाहिये ॥ २० ॥ ` 

रजोचज्योऽप्ययं देही देहयाञ्छः्द्वञ्वरेत्‌। 

कार्य रव्याहतमतिवेराग्यात्‌ प्रकृतौ स्थितः ॥ २१॥ 
योगपरायण योगीकी बुद्धि कायोंद्वारा व्याइत नहीं होती | 

वह वैराग्यवश अपने स्वाभावमें स्थित रहता है) रजोगुणसे 

रहित होता दै तथा देइधारी होकर भी झब्दकी भॉति अबाध 

गतिसे सर्वत्र विचरण करता है ॥ २१ ॥ 

आ देहादप्रमादाच्य देहान्ताद्‌ ' विप्रमुच्यते । 

हेतुयुक्तः सदा सगां भूतानां प्रलयस्तथा ॥ २२॥ 
देह-त्यागपर्यन्त प्रमाद न होनेपर योगी देद्दावसानके | 

पश्चात्‌ मोक्ष प्रास कर लेता दै और जो बन्धनके कारणभूत 

अज्ञानसे युक्त होते हैं; उन प्राणियोंके सदा जन्म और मरण 


परप्रत्ययसगे तु नियतिनोनुवतंते। 
भावान्तप्रभवप्रज्ञा आसते ये विपर्ययम्‌ ॥ २३॥ 
जिनको ब्रह्मज्ञान प्रास हो गया दै) उनका प्रारब्ध अनुः 
सरण नदीं करता दै अर्थात्‌ वे प्रारब्धके बन्धनसे सुक्त हो 
जाते हैं । परंतु जो इसके विपरीत स्थितिमे हैं अर्थात्‌ जिनका 
अज्ञान दूर नहीं हुआ हैः वे प्रारन्धत्रश जन्म-मृत्युके चकर 
पड़े रहते हैं ॥ २३ ॥ 
शत्या देहान्‌ धारयन्तो चुद्धिसंक्षितचेतसः। 
स्थानेभ्यो ध्वंसमानाश्व सक्ष्मत्वात्‌ तदुपासते ॥२४॥ 


, होते रहते हैं ॥ २२ ।' 


~ 


~ 


अरह्मचयमहिखाः चच वरतमहीरो॥००ता उन्नते , Varanasi. छा सोगीजन . बडिके,, दारा अपने निको, विषयोकी 


~ 
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ओरसे हटाकर आसनकी हृढ़तासे स्थिरतापूर्वक देहको धारण 
करते हुए इन्द्रिय-गोलकोते सम्बन्ध त्यागकर सूक्ष्म बुद्धि होनेके 
कारण ब्रह्मकी उपासना करते हैं # ॥ २४ ॥ 
यथागमं च रत्वा वे बुद्ध्या तत्रैव बुद्ध चते । ` 
देहान्तं कश्चिदन्वास्ते भावितात्मा निराश्रयम्‌॥ २५॥ 
कोई-कोई शाखे बताये हुए क्रमसे ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 
तत्वका शान प्राप्त करते हुए पराकाडातक पहुँचकर वहीं ) 
बुद्धिके द्वारा ्रझका अनुभव करते हैं । जिसने योगके द्वारा 
अपनी बुद्धिको शद्ध कर लिया है, ऐसा कोई-कोई योगी ही 
देइस्थितिपर्यन्त आभ्रयरहित--अपनी ही महिमामें प्रतिष्ठित 
ब्रह्ममें स्थित रहता है ॥ २५ ॥ 
युक्तं धारणया सम्यक्‌ सतः केचिदुपासते । 
- अभ्यस्यन्ति परं देवं विद्युत्संशब्दिताक्षरम ॥ २६॥ 
इसी तरह कोई तो योगधारणाके द्वारा सगुण ब्रह्मकी 
उपासना करते हैं और कोई उस परम देवका चिन्तन करते 
हैं, जो विद्युतुके समान ज्योतिर्मय और अविनाशी कहा 
गया है । २६ ॥ 
अन्तकाले ह्यपासन्ते तपसा दग्धकिल्बिषाः | 
सवे एते महात्मानो गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ २७॥ 
कुछ लोग तपस्यासे अपने पार्पोको दग्ध करके अन्त- 
कामें ब्रह्मकी प्राप्ति करते हैं इन समी महात्माओंको उत्तम 
गतिकी प्राप्ति होती है ॥| २७ ॥ 
स्‌क्ष्मं ज्य विशेषणं तेषामवेश्ेच्छा्जचश्नुघा । 
देहान्तं परमं विद्याद्‌ विसुक्तमपरिग्रहम । 
अन्तरिक्षाद्न्यतरं धारणासक्तमानसम्‌ ॥ २८॥ 
शास्रीय इष्टिसे उन महात्माओंकी सूकम विशेषताको 
देखे | देइत्यागपर्यन्त नित्यमुक्त, अपरिग्रह, आकाशसे भी 
'विळक्षण उस परजह्का शान प्राप्त करे, जिसमें योगघारणा- 
द्वार मनको स्थापित किया जाता है ॥ २८ ॥ 


मत्यंछोकाद्‌ विसुच्यन्ते विद्यासंसक्तचेतसः | 
ब्रह्मभूता विरजसस्ततो यान्ति परां गतिम्‌ ॥ २९॥ 
हि जिनका मन शानके साधनमें लगा हुआ है थे मत्यँछोकके - 

"नसे छूट जाते हैं और रजोगुणसे रहित एवं ब्रह्मस्वरूप 

हो परम गतिको प्रास कर लेते हैं | २९॥ 

एवमेकायनं धर्ममाइवेदविदो जना: | 

यथाश्षानसुपासन्तः सरवे यान्ति परां ॥ ३०। 
वेदके शाता विद्वान्‌ पुरुषाने इस ia -- का विदा र्र रर एकात अबकी. 
# पुराणान्तरमें बताया गया है कि इन्द्रियोंका आत्मभावसे 


वि, करनेवाले योगी दत्त मन्वन्तरोंतक अद्यलोकमें निवास करते 
। यथा-- 


दरामन्तरन्तराणीहृ तिएन्तीन्द्रियचिन्तकाः I 


शीमहाभारते 


>>> कप रू. न्न्प््जजिडलडडिडि लजजजै जैज + 
खिल ली 


प्राप्ति करनेवाले साधनरूप धर्मका वर्णन किया है के. | 
अपने शानके अनुसार उपासना करनेवाले समी साधक 
गतिको प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ | | 
कषायवजितं क्षानं येषासुत्पद्चते चलम्‌। | 
यान्ति तेऽपि परॉल्लोकान्‌ विसुच्यन्ते यथावलम्‌॥३३। | 
जिन्हें राग आदि दोषोंसे रहित अस्थायी शान प्रात होत . 
है, वे भी उत्तम छोकोंको प्राप्त होते हैं । तदनन्तर साधनः | 
बलसे पूर्ण शान प्रात करके वे मोक्ष प्रात कर लेते हैं ॥३३॥ | 
भगवन्तमजं दिव्यं विष्णुमव्यक्तसंशितम । | 
भावेन यान्ति शुद्धा ये शानतृप्ता निराशिषः ॥ ३२॥ | 
जो समूर्ण ऐश्वर्योसे युक्त, अजन्मा) दिव्य एवं जो समूशं ऐश्व्योते युक्त, अजन्म, दिव्य एवं अन | 
नामवाले भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमावसे शरण लेते नामबाळे भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमावसे शरण हेते हे | 
शानानन्दसे तृत, विशुद्ध और कामनारहित हो जाते ह | 
शात्वाऽऽत्मस्थं हरिं चेव न निवर्तन्ति तेऽव्ययाः। 
माम्य तत्‌ परमं स्थानं मोद्न्तेऽक्षरमव्ययम्‌ ॥ ३३॥ ' 
वे अपने अन्तःकरणमें भीहरिको स्थित जानकर अन्यक | 
स्वरूप हो जाते हैं। उन्हें फिर इस संसारमें नहीं आना क्प हो जाते ६। उन्हें फिर इस संखारमें नहीं आना प्ता | 
वे उस अविनाशी और अविकारी ५ उस अविनाशी और अविकारी परमपदको पाकर पर्म- | 
नन्दमें निम्न हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ | 
पताचदेतद्‌ विश्ानमेतद्स्ति च नास्ति च। | 
द.गाबद्ध जगत्‌ सवे चक्रवत्‌ परिवतंते ॥ ३४॥ | 
इतना ही यह विज्ञान है--यह जगत्‌ है भी और नहीं | 
( अर्थात्‌ व्यावहारिक अवस्थामें यह जगत्‌ है और | 
j 
| 
| 


` पारमार्थिक अवस्थामें नहीं है) । सम्पूर्ण जगत्‌ तृष्णामें बँधकर 


चक्रके समान घूम रहा है ॥ ३४ ॥ 
विसतन्तुर्येथेवायमन्तःस्थः सर्वतो बिसे। 
रणातन्तुरनाद्यन्तस्तया देहगतः सदा ॥ ३५॥ 
जैसे कमलकी नाळमें रहनेवाला तन्तु उसके सभी अंशोर्मे 
फैला रहता है, उसी प्रकार अनादि एवं अनन्त तृष्णातन्तु 
सदा देहधारीके चित्तमें स्थित रहता है ॥ ३५॥ 
सच्या सूच यथा वस्रे संसारयति चायकः । 
तद्धत्‌ ससारसूत्रं हि तुष्णासूच्या निबद्ध-यते ॥ ३६॥ 
जैसे कपड़ा बुननेवाळा जुलाहा सूईसे वस्त्रमें सूतको पिरो 
देता है; उसी मकार तृष्णारूपी सूईसे संसाररूपी सूत्र ग्रयित 
होता है ॥ ३६ | 
विकार प्रकृतिं चेव पुरुषं च सनातनम्‌ । | 
यो यथावद्‌ विजानाति ख वितृष्णों बिसुच्यतें ॥ २७॥ | 
जो प्रतिको, उसके कार्यको, पुरुष ( जीवात्मा ) को 


१२ सनातन परमात्माको यथार्थ रूपसे जानता है; वह तृष्णाते 
रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है || ३७ || 
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मोक्षधर्मपर्व ] 


अशष्टद्शाधिकद्विशततमो5ष्यायः 
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? जगाद जगतो गतिः॥ ३८॥ 
संसारको शरण देनेवाले ऋषिभेष्ठ भगवान्‌ नारायणने 


जीवॉपर दया करनेके लिये ही इस अमृतमय ज्ञानको 
प्रकाशित किया ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते झञान्तिपवंणि मोक्षधमपदणि वाष्ण॑याध्यात्मकथने सपतद्ञाधिकद्विततमोऽभ्यायः ॥ २१७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहानारत शान्तिपर्दक अन्तर्गत मोश्चधर्मपर्यमें ्रीकृणासम्तरन्धी अध्यात्मका दर्णनविषयक 
दो सौ सत्रहवौ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१७ ॥ 


अष्टादशाविकडविशततमोऽभ्यायः 
राजा जनकके दरबारम पश्वशिखका आगमन ओर उनके द्वारा नास्तिक मतोंके 
निराकरणपूवक शरीरसे मिन्न आत्माक्ी नित्य सचाका प्रतिपादन 


युधिष्ठिर उवाच 
केन दत्तेन वृत्तक्ष जनको मिथिलाधिपः। 
जगाम मोक्ष मोक्षन्ञो भोगानुत्सुज्य मालुषान्‌॥ १॥ 
युधिष्टिरने पूछा--सदाचारके शता पितामह ! मोक्ष- 
धर्मको जाननेवाले मिथिलानरेश जनकने मानबमोर्गोका 
परित्याग करके किस प्रकारके आचरणसे मोक्ष प्राप्त किया ! ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
थेन वृत्तेन धर्मशः स जगाम महत्खुखम्‌ ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विपयमें विज्ञ पुरुष 
इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं; जिसके 
आचरणसे धर्मज्ञ राजा जनक महान्‌ सुख ( मोक्ष ) को प्रात 
हुए थे ॥ २॥ 
जनको जनदेवस्तु मिथिलायां जनाधिपः। 
औरध्वदेहिकधर्माणामाखीद्‌ युक्तो विचिन्तने॥ ३ ॥ 
प्राचीन काळकी वात है मिथिलाम जनकवंशी राजा जनः 
देव राज्य करते थे । वे सदा देह-त्यागके पश्चात्‌ ऑत्माके 
अस्तित्बरूप धर्मोके ही चिन्तनमें लगे रहते थे ॥ ३ ॥ 
तस्य स्स शातमाचायो वसन्ति सततं ग्रहे । 
दर्शयन्तः पृथग्धमौन्‌ नानाअमनिवासिनः ॥ ४ ॥ 
उनके दरबारमें सौ आचार्य बराबर रहा करते ये? जो 
विभिन्न आश्रमोके निवासी ये और उन्हें मिन्न-मिन्न धर्मोका 
उपदेश देते रहते थे ॥ ४॥ \ 
स तेषां प्रेत्यभावे च प्रेत्यजातौ विनिश्चये । 
आगमस्थः स भू न तुष्यति॥ ५.॥ 
“इस शरीरको त्याग देनेके पश्चात्‌ जीवकी सत्ता रहती दै 
या नही, अथवा देह-त्यागके बाद उसका पुनरजेन्म होता है 
या नहीं? इस विषयमे उन आचायोंका जो सुनिश्चित सिद्धान्त 
था) वे लोग आत्मतत्त्वके विषयमें जैसा विचार उपस्थित 
करते थे, उससे शाखानुयायी राजा जनदेवको निशेष संतोष 
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तत्र पञ्चशिखो नाम कापिलेयो महासुनिः । 
परिधावन्‌ मद्दी कृत््ञां जगाम मिथिलामथ ॥ ६ ॥ 
एक बार कपिछाके पुत्र महामुनि पश्चशिख सारी एय्वी- 
की परिक्रमा करते हुए मिथिलामें जा पहुँचे ॥ ६॥ 
सर्व॑संन्यासधर्माणां , तत्त्वज्ञानविनिश्चये । 
सुपर्यवसितार्थश्च निछेन्दो नए्संशयः॥ ७ ॥ 
वे सम्पूर्ण संन्यास-धर्मोके शाता और तत्त्वशनके निर्णयमें 
एक सुनिश्चित सिद्वान्तके पोषक थे । उनके मनमें किसी 


_ प्रकारका संदेइ नहीं या । वे निर्द्र होकर विचरा करते ये॥ 


ऋषीणामाहुरेकं तं यं कामानाद्तं जुषु। 
शाश्वतं सुखमत्यन्तमन्विच्छन्तं खुदुळभम्‌॥ ८ ॥ 
उन्हें ऋषियोंमें अद्वितीय बताया जाता है | वे कामनासे 
सर्वथा शून्य थे । वे मनुष्योंके दृदयमें अपने उपदेशद्वारा 
अत्यन्त दुर्लभ सनातन सुखकी प्रतिष्ठा करना चाइते थे ॥८॥ 
यमाहुः कपिल सांख्याः परमर्षि प्रजापतिम्‌। 
स मन्ये तेन रूपेण विस्मापयति हि खयम्‌॥ ९ ॥ 
_ सांख्यके विद्वान्‌ तो उन्हे साक्षात्‌ प्रजापति महर्षि कपिल- 
का ही स्वरूप बताते हैं। उन्हे देखकर ऐसा जान पड़ता 
था; मानो सांख्य्याछके प्रवर्तक भगवान्‌ कपिल स्वयं पञ्चः . 
शिखके रूपमें आकर लोरगोको आश्चर्यमे डाल रहे हैं || ९ || 
आसुरेः प्रथमं शिष्यं यमाडुश्चिरजीविनम्‌। 
पञ्चस्रोतसि यः सत्रमास्ते वर्षसहस्रिकम्‌ ॥ १०॥ 
उन्हें आसुरि मुनिका प्रथम शिष्य और चिरंजीवी 
बताया जाता है । उन्होंने एक हजार वर्षोतक मानस यञ्चका 
अनुष्ठान किया था ॥ १० ॥ 
तं समासीनमागम्य कापिल मण्डल महत्‌। 
पञ्चस्रोतसि निष्णातः पश्चरात्रविशारद्‌ः ॥ ११॥ 
पञ्चशः पश्चरुत्पश्चगुणः पश्चशिखः स्मृतः । 
पुरुषावस्थमव्यक्त परमार्थे न्यवेदयत्‌ १२॥ 
एक समय आसुरि मुनि अपने आश्रमे बैठे हुए ये] 
इसी समय कपिळमतावलम्बी युनियोंका - महान्‌ समुदाय वहाँ 
आया और प्रत्येक पुरुषके भीतर स्थित, अव्यक्त एवं परमार्थ- 


जतन, वियम iddhanta ८ का अनुरोध र र करने जगाती 
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कक 


उनमें पञ्चशिख मी थे, जो पाँच खोतों ( इन्द्रियों ) वाले 
मनके व्यापार ( ऊहापोह ) में कुशल थे, पञ्चरात्र आगमके 
विशेषज्ञ थे, पाँच कोशोंके ज्ञाता और तद्विषयक पाँच प्रकार 
की उपासनाओंके जानकार थे | शम, दम) उपरति, तितिक्षा 
और समाधान--इन पाँच गुणोंसे भी युक्त ये। उन पाँचों 
कोशोंसे भिन्न होनेके कारण उनके शिखास्थानीय जो ब्रह है 
वह ` पञ्चशिख कहा गया है । उसके ज्ञाता होनेसे ऋषिको 
मी 'पञ्चरिख? माना गया है || ११-१२॥ 
इष्टसत्रेण संसिद्धो भूयश्च तपसा55झुरिः। 
क्षेत्रक्षेत्रलयोव्यक्ति. बुबुधे देवदशेनः॥१३॥ ` 
आदुरि तपोबलसे दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके थे | शञानयज्ञके 
द्वारा सिद्धि प्रात करके उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रश्के मेदको 
सपष्टरूपसे समझ लिया था ॥ १३॥ 
यत्‌ तदेकाक्षरं ब्रह्म नानारूपं प्रहहयते। 
तस्मिनू प्रतिपेदे तदव्ययम्‌ ॥१४॥ 
जो एकमात्र अक्षर और. अविनाशी ब्रह्म नाना रूपोमें 
दिखायी देता है, उसका शानं आसुरिने उस मुनिमण्डलीमें 
प्रतिपादित किया ॥ १४ ॥ ९ 
तस्य पञ्चशिखः शिष्यो मानुष्या पयसा सृतः । 
ब्राह्मणी कपिला नाम काचिदासीत्‌ कुदुस््रिनी॥ १५ ॥ 
तस्याः पुत्रत्वमागस्य स्रियाः स पिबति स्तनौ । 
ततः स कापिलेयत्वं लेभे बुद्धि च नेष्टठिकीम्‌॥ १६॥ 
उन्दीके शिष्य पञ्चशिख थे, जो मानवी स््रीके दूधसे पले 
थे | कपिला नामाली कोई कुद्म्बिनी ब्राह्मणी थी | उसी 
सीके पुत्रमावको प्रास होकर वे उसके स्तनोंका दूध पीते थे; 
अतः कपिलाका पुत्र कहछानेके कारण कापिलेय नामसे 
उनकी प्रसिद्धि हुई । उन्होंने नैश्विक (असमे निठ्ठा रखनेवाली) 
बुद्धि प्रात की थी ॥ १५-१६ ॥ 
पतन्मे भगवानाह कापिलेयस्य सस्भवम्‌। . 
तस्य तत्‌ कापिलेयत्वं सर्वविच्मञुत्तमम्‌ ॥ १७या. 
कापिलेयक्रे जन्मका यह इृत्तान्त मुझे मगवानने बताया 


या | उनके कपिलापुत्र कह्ने और सर्वज्ञ 
परम उत्तम वृत्तान्त है | १७ | ही 


सामान्यं जनक ऱ्य 
षा ला डक शानसूचमम्‌ । लोकमें सम्भव नहीं है अर्थात्‌ यदि शास्त्रके आधारपर यह 
धर्मश पश्चशिंखने यामास हेतुभिः ॥ १८॥ स्वीकार कर लिया जाय कि झारीरसे भिन्न कोई अजर-अमर 
Ee मास किया था | वे राजा आत्मा है, जो खर्गादि लोकांम दिव्य सुख मोगता है, तब तो 
| अनुरक्त Tern nm ND 75 
दरवारमें गये और वहाँ जाकर उन्होंने अपने बि उनके १- जन्मके समय गर्भवास आदिके कारण जो कष्ट होता दै! 
दारा उन सत्र आचायोंको मोहित कर दिया ॥ जोहर उसपर विचार करके शरीरसे वैराग्य होना “जातिनिवेंद! है । 
जनकस्त्वभिसरक्तः क्क यानुदर्शनात्‌ | । २- कर्मननित क्लेश -नाना योनियोंकी प्राप्ति एवं नरकादि 
उत्खज्य शतमाचायीन्‌ यातनाका विचार करके पाप तथा. काम्य कमोसे विरत होना 
उस समय महाराज ज. मम तम्‌ ॥१९॥ कमनिवेदः है । 
देखकर उनके प्रति जा गये और त २ इस जगत्‌की छोटी-से-छोरी वस्तुओं लेकर ब्रहमलोकतकके 
छोड़कर उन्हीके पीछे चलने छगे ॥ १९ || क्षणमज्ञूरता और दुःखरूपताका विचार करके सब ओरसे 
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र 


शीमदरतवते 


तस्मै परमकल्याय प्रणताय च धर्मतः | 


अन्रवीत्‌ परमं मोक्षं यत्‌ तत्‌ सांख्येऽभिधीयते॥२०) : 


तब मुनिवर पञ्चशिखने राजाको धर्मानुसार चरणो 
पड़ा देख उन्हें योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्षका उपदेश 
दिया; जिसका सांख्यशास््रमें वर्णन है ॥ २० | 
जञातिनिबेदुकत्या ख कर्मनिरवेद्मत्रचीत्‌ । 
Cre सर्तीनि वेद्मनरचीत्‌ 
कमनिवंद्युक्त्वा र सर्वा ॥२१॥ 
उन्होंने “जाति निर्वेद? का वर्णन करके कर्मिका 
उपदेश किया | ततयश्चात्‌ 'सर्वनिंबेंदःकी बातवतायी॥२१॥ 
यदथ धर्मसंसर्गः कर्मणां च फलोदयः । 
तमनाश्वासिकं मोहं विनाशि चलमध्रुवम्‌ ॥ २२॥ 
उन्दने कहा- “जिसके लिये धर्मका आचरण किया जाता 
है, जो कर्मोके फलका उदय दोनेपर प्रास होता है, वह इद्लोक 
या परलोकका भोग नरवर है । उसपर आस्था करना उचित 
नहीं | वह मोहरूप, चञ्चल और अस्थिर है? ॥ २२॥ 
दश्यमाने विन्राशे च प्रत्यक्षे लोक़लाक्षिके । 
आगमात्‌ परमस्तीति जुबन्नपि पराजितः ॥ २३॥ 
कुछ नास्तिक ऐसा कट्टा करते हैं कि देइरूपी आस्माका 
विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। सम्पूर्ण लोक इसका साक्षी 
है। फिर भी यदि कोई शास्त्प्रमाणकी ओट लेकर देहसे मिन 
आत्माकी सत्ताका प्रतिपादन करता है तो वह परास्त हैः 
कयोंक्रि उसका कथन शोकानुभवक्रे विरुद्ध है ॥ २३ ॥ 
अनात्मा ह्यात्मनो सत्यु: क्लेशो मृत्युर्जरामयः । 
आत्मानं मन्यते मोहात्‌ तदसम्यक्‌ परं मतम्‌ ॥ २४॥ 
आस्माके स्वरूपभूत शरीरका अभाव दोना ही उसकी 
मृत्यु है। इस दृष्टिते दुःख, बृद्धावस्था तथा नाना प्रकारे 
रोग-ये सभी आत्माकी मृत्यु ही है ( क्योंकि इनके द्वारा 
सरीरका आंशिक विनाश होता रहता है ) | फिर भी जो लोग 
आत्माको देइसे भिन्न मानते हैं, उनकी यहद मान्यता बहुत 
ही असङ्गत है ॥ २४॥ ॒ 
अथ चेदेत्रमप्यस्ति यल्लोके नोपपद्यते । 
अजरोऽयममृत्युश्च राजासौ मन्यते. यथा ॥ २५॥ 
यदि ऐसी वस्दुका भी अस्तित्व मान लिया जाय, जो 
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बन्दीजन जो राजाको अजर-अमर कहते हैं, उनकी वह वात 
|, भी ठीक माननी पड़ेगी ( सारांश यह है कि जैसे बन्दीजन 
आशीर्वादमें उपचारतः राजाकों अजर अमर कहते हैं, उसी 
प्रकार यह शासत्रका वचन भी औपचारिक ही है । नीरोग 
शरीरको ही अजर-अमर और यहाँ प्रत्यक्ष सुख-मोगको ही 
खर्गीय सुख कहा गया है ) ॥ २५ ॥ 
अस्ति नास्तीति चाप्येतत्‌ तस्मिन्नसति लक्षणे । 
किमधिष्ठाय तद्‌ बूयाल्लोकय़ात्राविनिश्वयम्‌ ॥ २६॥ 
यदि आत्मा है या नहीं--यह संशय उपस्थित होनेपर 
अनुमानसे उसके अस्तित्वका साधन किया जाय तो इसके लिये 
कोई ऐसा ज्ञापक देतु नहीं उपलब्ध होता, जो कहीं दोपयुक्त 
न होता हो; फिर किस अनुमानका आश्रय लेकर लोकः्यवहार- 
का निश्चय किया जा सकता है ॥ २६ ॥ 
प्रत्यक्षं ह्येतयोमूँलं ऊतान्तैतिह्ययोरपि । 
प्रत्यक्षेणागमो भिन्नः कृतान्तो वा न किञ्चन ॥ २७॥ 
अनुमान और आगम--इन दोनों प्रमाणोंका मूल 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । आगम या अनुमान यदि प्रत्यक्ष अनुभवके 
विरुद्ध है तो वह कुछ भी नहीं है-उसकी प्रामाणिकता नहीं 
स्वीकार की जा सकती ॥ २७ ॥ 
यत्र यत्राचुमानेऽस्मिन्‌ कृतं भावयतोऽपि च । 
नान्यो जीवः शारीरस्य नास्तिकानां मते स्थितः ॥ २८॥ 
जहाँ-कहीं भी ईश्वर, अदृष्ट अथवा नित्य आस्माकी 
सिद्धिके लिये अनुमान किया जाता है; वहाँ साः्य-ावनके 
लिये की हुई भावना भी व्यर्थ दै, अतः नास्तिकोंके मतमें 
जीवात्माकी शरीरसे भिन्न कोई सत्ता नदद दै--यह्द बात स्थिर 
हुई ॥ २८॥ 
रेतो वटकणीकायां घृतपाकाधिवासनम्‌ । 
जातिः स्सृतिरयरस्कान्तः खूर्यकान्तो 5स्वुभक्षणम॥२९॥ 
जैसे वटब्रक्षके बीजमें पत्र, पुष्प, फल) मूल तथा त्वचा 
आदि छिपे होते हैं, जैसे गायके द्वारा खायी हुई घासमेसे 
घी; दूध आदि प्रकट होते हैं तथा जिस प्रकार अनेक औषध 
द्रव्योंका पाक एवं अधिवासन करनेसे उसमें नशा पैदा करने- 
वाली शक्ति आ जाती दै, उसी प्रकार वीर्पसे दी शरीर 
आदिके साथ चेतनता मी प्रकट होती है । इसके सिवा जाति? 
स्मृति, अयस्कान्तमणि, सूर्यकान्तमणि और ब्रइवानलके 
द्वारा समुद्रके जळका पान आदि इष्टान्तोंसे भी देहातिरिक्त 
चैतन्यकी सिद्धि नहीं होती ५॥२९॥. _______ 

# जाति कहते हैं जन्मो । जैसे गुड या महुवे आदिसे अनेक 
दब्योंके संयोगद्वारा जो मद्य तैशर किया जाता है, उसमें उपा- 
दानकी अपेक्षा विलक्षण मादकताशक्तिका जन्म हो जाता है, उसी 
प्रकार पृथ्वी, जल, तेज और वायु--श्न चार द्रव्योके संयोगसे इस 
सरीरमें हो जीव चैतन्य प्रकट हो जाता दै । जैसे जड मनसे अजड 
स्मृति उत्पन्न होती दै, उसी प्रकार जड शरीरसे चेतन जीवकी 


ग्रेतीभूतेऽत्ययदचेच देवताद्युपयाचनम्‌ । 
सृते कर्मनिवृत्तिश्च प्रमाणमिति निश्चयः ॥ ३०॥ 
( इस नास्तिक मतक्रा खण्डन इसे प्रकार समझना 
चाहिये ) मरे हुए दारीरमें जो चेतनताका अभाव देखा जाता 
है; वही देहातिरिक्त आस्माके अस्तित्वमें प्रमाण है ( यदि 
चेतनता देहका ही धर्म हो तो मृतक शरीरमें भी उसकी 
उपलब्धि होनी चाहिये; परंतु मृत्युके पश्चात्‌ कुछ कालतक 
शरीर तो रहता दै? पर उसमें चेतनता नहीं रहती; अतः यह 
सिद्ध दो जाता है कि चेतन आत्मा शरीरसे मित्र है )। 
नास्तिक भी रोग आदिकी निद्तत्तिके लिये मन्त्र, जप तथा 
तान्त्रिक पद्धतिसे देवता आदिकी आराधना करते हैं | ( वह 
देवता क्या है ? यदि पाञ्चमौतिक है तो घट आदिकी भाँति 
उसका दर्शन दोना चाहिये और यदि वह भौतिक पदार्थास 
भिन्न है तो चेतनकी सत्ता स्वतः सिद्ध हो गयी; अतः देहसे 
भिन्न आत्मा है, यह प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध हो जाता है और 
देह ही आत्मा हैः यह प्रत्यक्ष अनुभवके विरुद्ध जान पड़ता 
है )। यदि शरीरकी मृत्युके साथ आस्माकी भी मृत्यु मान 
ली जाय; तव तो उसके किये हुए कर्मोका भी नाश मानना 
पड़ेगा; फिर तो उसके शझुभाझुभ कर्मोका फल भोगनेवाला 
कोई नहीं रह जायगा और देहकी उत्पत्तिर्मे अक्ृताभ्यागम 
( बिना किये हुए कर्मका ही भोग प्रास हुआ ऐसा ) मानने- 
का प्रसङ्ग उपस्थित होगा । ये सव प्रमाण यद सिद्ध करते हैं 
कि देहातिरिक्त चेतन आत्माकी सत्ता अवश्य है ॥ ३० ॥ 
नस्वेते हेतवः सन्ति ये केचिन्सूतिसंस्थिताः । 
अमूर्तस्य हि मूर्तेन सामान्यं नोपपद्यते ॥ ३१॥ 
नास्तिकोंकी ओरसे जो कोई देतुभूत इष्टान्त दिये गये हैं) 
चे सब मू पदार्थ हैं । मूर्त जड पदार्थमे मूर्त जड पदार्थकी 
ही उसत्ति होती है । यही उन इशन्तोद्वारा सिद्ध दोता है । 
उसे काएसे अग्निकी उत्पत्ति ( यदि पञ्चभूतासे आस्माकी 
अथवा मूर्तसे अमूर्तकी उत्पत्ति स्वीकार को जाय तब तो 
पृथ्वी आदि मूर्त पदाथासे आकाशकी भी उत्पत्ति माननी 
पड़ेगी, जो असम्भब है ) । आत्मा अमूर्त पदार्थ है और देह 
मूर्त; अतः अमूर्तकी मूर्तके साय समानता अथवा मूतं भूतों- 
के क्षेयोगसे अमूर्त चेतन आत्माकी उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥ 
अविद्या कर्म तृष्णा च केचिदाहुः पुनभेवे । 
कारणं लोभमोहौ तु दोषाणां तु निपेवणम्‌ ॥ ३२॥ 


भी छोहको खींच लेती हे, उसी प्रकार जड शरीर भी "ज़ ज्षकछ जाच उती ३, उसी प्रकार जड शरोर भी इन्द्रियोका 
संचालन और नियन्त्रण कर लेता दै; अतः आत्मा उससे मित्र नहीं 
है । जैसे स्कान्तमणि शीतल होकर भी स॒यकी किरणोके संयोगसे 
आग प्रकट करने लगती है, उसी प्रकार वीर्य शीतळ होकर भी 
रस और रक्तके संयोगसे जठरानलका आविष्कार करता है और 
यैसे जळते उत्पन्न हुआ वडवानल जलको ही भक्षण करता दै, उसी 
प्रकार वीर्यसे उत्पन्न हुआ यह शरीर खयं भी वीयंका आधान एवं 
धारण करता दै । अतः शरीरसे भिन्न आत्माकी सत्ता माननेकी 
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कुछ लोग अविद्या, कर्म, तृष्णा, लोम, मोह तथा 
दोषोंके सेवनको पुनर्जन्ममें कारण बताते हैं ॥ ३२ ॥ 
.अविद्यां क्षेत्रमाहुहिं कर्म बीजं तथा कृतम्‌ । 
ठुष्णा संजनन स्नेह पष तेषां. पुनभंवः ॥ ३३ ॥ 
अविद्याको वे क्षेत्र कहते हैं पूर्व-जन्मोंका किया हुआ 
कर्म बीज है और तृष्णा अङ्कुरकी उत्पत्ति करानेवाला स्नेह 
या जल है। यही उनके मतमें पुनर्जन्मका प्रकार है ॥ ३३ ॥ 
तस्मिन्‌ गूढे च दग्धे च भिन्ने मरणधर्मिणि । 
अन्योऽस्माज्जायते देहस्तमाहुः सत्त्वसंक्षयम्‌ ॥ ३४ ! 
वे अविद्या आदि कारणसमूह सुपुत्ति और प्रलयमें भी 
संश्काररूपमें गूदुभावसे स्थित रहते हैं । उनके रहते हुए 
जब एक मरणधर्मा शरीर नष्ट हो जाता है, तब उसीसे पूर्वोक्त 
अविद्या आदिके कारण दूसरा शरीर उत्पन्न हो जाता है। जब 
शानके द्वारा अविद्या आदि निमित्त दग्ध हो जाते हैं, तब 
शरीर-नाशके पश्चात्‌ सत्त्व ( बुद्धि ) का क्षयरूप मोक्ष होता 
7 ऐसा उनका कथन है॥ ३४ ॥ | 
यदा खरूपतश्चान्यो जातितः शुभतोऽर्थतः | 
कथमस्मिन्‌ स इत्येवं सर्व वा स्याद्संहितम्‌ ॥ ३५॥ 
( उपर्युक्त नास्तिक मतमें आस्तिकलोग इस. प्रकार दोष 
देते हैं) क्षणिक विज्ञानवादीकी माम्यताके अनुसार 
शरीर और जीव जब क्षणिक, तव पूर्वक्षणवर्ती शरीरते परक्षण- 


वर्ती शरीर रूप, जाति, धर्म और प्रयोजन सभी हष्टियासे भिन्न ; 


हैं। ऐसी अवस्थामें यह वही है, इस प्रकार प्रत्यमिज्ञा 
( स्मृति ) नहीं हो सकती | अथवा भोग, मोक्ष आदि सब 
कुछ बिना इच्छा किये ही अकस्मात्‌ प्राप्त हो जाता है, ऐसा 
भानना पड़ेगा 
मोक्षकी इच्छा करनेवाला दूसरा है, साधन करनेवाला दूसरा 
है और उससे मुक्त होनेवाला भी दूसरा ही है )॥ ३५॥ 
एवं सति च का प्रीतिदोनविद्यातपोबलेः। ` 
यद्स्याचरितं कर्म सर्वमन्यत्‌ प्रपद्यते ॥ ३६॥ 
यदि ऐसी ही बात है, तब दान; विद्या, तपस्या और 
बलसे किसीको क्या प्रसन्नता होगी ? क्योंकि उसका किया 
' हुआ सारा कर्म दूसरेको ही अपना फल प्रदान करेगा ( अर्थात्‌ 
दान, करते समय जो दाता है, वह क्षणिक विज्ञानवादके 
जाता, अतः पुण्य या पाप 
एक करता है और उसका फल दूसरा भोगता है) ॥ ३६॥ 
अपि हायमिददैवान्ये प्राकळतेडुःखितो भवेत्‌ । . . 
'खितो वापि इद्यादह्यविनिर्णयः ॥ ३७॥ 
(यदि कहें; यह आपत्ति तो अमीट ही है कि कर्म करते 
समय जो कर्ता है, वह फल-भोग-कालमे नहीं है। एक 
विज्ञानसे उत्पन्न हुआ दूसरा विज्ञान ही फळ भोगता है, तब 
तो ) इस जगतूमें यह देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त आदि 
किये हुए अशुभ कमोसे दुखी एवं परकृत शुभ 
` कमोसे सुखी हो सकता है ( क्योकि जबर कर्ता दूसरा और 
भोक्ता दूसरा है, तब तो किसीका भी क्म 
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श्रीमहाभारते 


( उस दशा्मे यह भी कहा जा सकता है कि, 


[ शान्तिपदेद | 
ड 
दुःख दे सकता है )। उस दशामें दृश्य और अह्ना | 
भी यही दोगा कि जो पूर्वक्षणमें दृश्य था, वह वर्तमान कष | 
अदृश्य हो गया तथा जो पहले अदस्य था, वही इस ख| 
दृश्य हो रहा है ॥ ३७॥ | 


तथा दि सुसळेईन्युः शरीरं तत्‌ पुनर्भवेत्‌। . . | 
पृथरक्षानं यद्न्यच येनेतन्नोपपद्यते ॥३८ ॥ 
यदि कहें; देवदत्तके ज्ञानसे यशदत्तका शान पृथग एं 
विजातीयं है, सजातीय विज्ञानधारामें ही कर्म और उस | 
फळका मोग प्रास्त होता है; अतः देंबदत्तके किये हुए का | 
भोग यशदत्तको नहीं प्राप्त हो सकता, उस कारण पे | 
दोषका आपत्ति सम्भव नहीं है, तब हम यह पूछते ह ह | 
आपके मतमें जो यह साइश्य या सजातीय बिज्ञान तबन 
होता है, उसका उपादान क्या है ! यदि पूर्वक्षणवर्ती विज्ञ- ' 
को ही उपादान बताया जाय तो यह ठीक नहीं है; कोहि | 
वह विज्ञान नष्ट हो चुका और यदि पूर्वक्षणवर्ा विजञनम्न | 
नाश ही उत्तरक्षणवर्ती सजातीय विज्ञानकी उत्पत्तिमें काण | 
है; तब तों यदि कुछ लोग किसीके शरीरको मूसळेति मार 
डालें तो उस मरे हुए शरीरसे भी दूसरे शरीरकी पुनः 
उत्पत्ति हो सकती है ( अतः यह मत ठीक नहीं है ) ॥३८॥ 
ऋतुसंचत्सरो तिष्यः शीतोष्णे ऽथ प्रियाप्रिये । 
यथातीतानि पश्यन्ति तादृशाः सत्त्वसंक्षयः ॥ ३९॥ 
ऋतुः संवत्सर) युग, सर्दी, गर्मी तथा प्रिय और आग्रिये- 
ये सत्र वस्तुएँ आकर चली जाती हैं और जाकर पिर आ 
जाती हैं, यह सब छोग प्रत्यक्ष देखते हैं | उसी प्रकार सत 


Sen आहाच 


'संक्षयरूप मोक्ष भी फिर आकर निवत्त हो सकता है ( कयि 


विशानधाराका कहीं अन्त नहीं है ) | ३९॥ 
जरयाभिपरीतस्य सुत्युना च विनाशिना । 
डुबंल दुवे पूर्वं ग्रहस्येच विनइयति ॥ ४०॥ 
जैसे मकानके दुर्यल-दुर्बल अङ्ग पहले नष्ट होने लगते 
और फिर क्रमशः सारा मकान ही गिर जाता है? उसी प्रकार 
वृद्धावस्था और विनाशकारी मृत्युसे आक्रान्त हुए शरीरे 
दुर्वल-दुर्यल अङ्ग क्षीण होते-होते एक दिन सम्पूर्ण शरीर 
नाश हो जाता है ॥ ४० | 
इन्द्रियाणि मनो चायुः शोणितं मांसमस्थि च। 
पू स्वं धातुसुपयान्ति च ॥ ४९॥ 
इन्द्रिय) सन; प्राण, रक्त, मांस और हड्डी--यें सब कमा! 
नष्ट होते और अपने कारणमें मिल जाते हैं.॥| ४१ ॥ | 
लोकयाञ्ञाविघातश्च दानधर्मफलागमे । rh 
तदथ वेद्शब्दाश्व॒ व्यवहाराश्च लौकिकाः ॥ ४९! | 
यदि आत्माकी सत्ता न मानी जाय तो खोडा 
निर्वाह नहीं होगा । दान और दूसरे ध्मोके फलकी मर || 
कोई आस्था नहीं रहेगी; क्योंकि वैदिक शब्द | 
क व्यवहार सब्र आत्माको ही सुख देनेके ल्बिहै॥ | 


सम्यङ्मनस्येते बहवः सन्ति हेतवः। 
ol “मिली भी छा ००बलद्स्तीमस्सीति ६०" विश्विन्पतिचेइयते तन श्यते ॥ ५३ ॥ 


पकलोनविरत्यथिकशिशततमो:5च्शयः 


४१८३ 


ooo 
इस प्रकार मनमें अनेक प्रकारके तर्न उठते हैं और उन 

तको तथा युक्तियोसे आत्माकी सत्ता या असत्ताका निर्धारण 

कुछ मी होता नहीं दिखायी देता ॥ ४३॥ 

तेषां विश्वशतामेव तस्‌ तत्लपभिधावताम्‌। 

कचिन्निविराते घुद्धिस्तत्र जीर्यति वृक्षपत्‌ ॥ ४७॥ 


इस तरह विचार करते हुए भिन्न-भिन्न मतोंकी ओर. 


दौड़नेवाले लोगोंकी बुद्धि कहीं एक जगह प्रवेश करती है 
और वहीं वृक्षक्ती माँति.जड़ जमाये जी दो जाती है ॥४४॥ 
प्वसर्थैरनथेश्र दुःखिताः सर्वजन्तवः। 
आगमेरपळप्यस्ते हस्तिपैहदस्तिनो यथा ॥ ४५॥ 
इस प्रकार अर्थ और अनर्थसे समी प्राणी दुखी रहते 
हैं । केवल झाखके वचन ही उन्हें खींचकर राहपर लाते हैं। 
ठीक उसी तरद, जैसे महावत हाथीपर अङ्कुश रखकर उन्हे 
काबूमें किये रहते हैं ॥ ४५ ॥ 
अथास्तथात्यन्तल्ुजावहांञ 
लिप्सन्त एते वहो विशुष्काः। 
महत्तर दुःख्मनुग्रपन्ना 
हित्वाऽऽमिषं उत्युवशं प्रयान्ति॥ ४६॥ 
बहुत-से शुष्क हृदयवाले लोग ऐसे विघयोंकी लिप्सा 
रखते हैं; जो अत्यन्त सुखदायक हो; किंतु इस लिप्सामें उन्हें 
भारी-से-भारी दुःखोका ही सामना करना पड़ता है और अन्तमें 
वे भोगोंको छोड़कर मृत्युके ग्रास बन जाते हैं ॥ ४६ ॥ 
विनाशिनो हाध्षुचजीवितर 
कि. दन्धुभिर्भिन्नपरिग्रहैश्च । 


विद्यय यो गच्छति सर्वेमेव 
क्षणेन गत्वा न निवतेते च ॥ ४७॥ 
जो एक दिन नष्ट होनेवाला दै, जिंसके जीवनका कुछ 
ठिकाना नहीं, ऐसे अनित्य शरीरको पाकर इन वन्धु-वान्ध्ो : 
तया ख्री-पुत्र आदिसे क्या लाम दै १ यह सोचकर जो मनुष्य 
इन सबको क्षणभरमें वैराग्यपूर्वक त्यागकर चळ देता दै 
उसे मृत्युके पश्चात्‌ फिर इस संसारमें जन्म नहीं 
लेना पड़ता ॥ ४७॥ 
भूच्योमतोयानलवाययो ऽपि 
सदा शारीर प्रतिपालयन्ति । 
इतीदमालक्ष्य रतिः कुतो भवेद्‌ 
घिनाशिनोऽप्यस्य न शर्म विद्यते ॥ ४८॥ 
पृथ्वी) आकाश, जल) अग्नि और वायु-ये सदा झरीरकी 
रक्षा करते रहते हैं । इस बातको अच्छी तरह समझ लेनेएर 


विस्मितः . 
पुनरनुयोक्तुमिदं प्रचक्रमे ॥ ४९॥ 
पञ्नशिखका यह उपदेश जो भ्रम और वञ्जनासे रहित, 
सर्वया निर्दोप तया आत्माका साक्षात्कार करानेवाला था) 
सुनकर राजा जनकको बड़ा विस्मय हुआ; अतः उन्होंने 
पुनः प्रश्‍न करनेका विचार किया ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि पञ्चशिखवाक्ये पाखण्डखण्डनं नामाष्टादशाधिकद्विशातत मोऽध्यायः ।२१८। 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्व पञश्चशिखके उपदेशके प्रसङ्गमें पाखण्डग्दण्डन 
नामक दो सौ अठारह अध्याय पूरा हुआ ॥ २१८ ॥ 
BD enn 


एकोनविंशत्यषिकद्विशततमोऽष्यायः 
पञ्चशिखके द्वारा मोक्षतच्चका विवेचन एवं भगवान्‌ विष्णुद्वारा मिथिरानरेश 
जनकवंशी जनदेवकी परीक्षा और उनके लिये बरप्रदान 


भीष्म उवाच 
जनको जनदेवस्तु ज्ञापितः परमर्पिणा। 
पुनरे्रालुपप्रचछ साम्पराये भवाभवौ ॥ १ ॥ 
भीष्सजी कहते हैँ--राजन्‌ | महर्षि पञ्चशिखके इस 
प्रकार उपदेश देनेपर जनदेव जनकने पुनः उनसे स्ृत्युके 
पश्चात्‌ आत्माकी सत्ता या विनाशके विषयमें प्रश्न किया ॥ 
जनक उवाच 
भगवन्‌ यदि ज प्रेत्य संहा भवति कस्यचित्‌ 
एवं सति किमञ्ञानं ज्ञानं वा किं करिप्यति॥ २ ॥ 
जनकने पूछा--भगवन्‌ ! यदि मृत्युके पश्चात्‌ किसीकी 
कोई विरोष संज्ञा नहीं रह जाती तो उस स्थितिमें अशन 


सर्वमुच्छेदनिष्डं स्यात्‌ पद्य चैतद्‌ द्विजोत्तम । 
अप्रमत्तः प्रमत्तो वा कि विशेषं करिष्यति ॥ ३ ॥ 
दिजभे्ट | देखिये, मनुष्यकी मृत्युके साथ-साथ उसका 
सारा साधन नष्ट हो जाता दै; फिर वह पहलेसे सावधान हो या 
असावधानः क्‍या विशेष लाम उठा सकेगा १ ॥| ३ ॥ 
असंसगो दि भूतेषु संसगों घा विनाशिषु । 
कस्मै क्रियेत कल्प्येत निश्चयः कोऽत्र तत्त्वतः ॥ ४ ॥ 
मृत्यु होनेके पश्चात्‌ जीवास्माका विनाशशीळ पञ्चः 
महाभूतोंसि कोई संसग रहता है या नहीं ! यदि रहता है तो 
किसलिये रहता दै ? इस विपयमें यथार्थेरूपसे क्या निश्चय 
किया जा सकता दै १॥ ४ ॥ न 
भीष्म उवाच 


hee ठेली. भुतिचुन | विश्नान्वमिव चातुरम्‌। 
अथवा शान क्या करेंगी {asad Math Collection, ५ ला हि, y Sid त eGangotri Gyaan Kosha 
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श्रीमदामारते 


[ शान्तिपर्योणे 


er 


पुनः प्रशमयन्‌ वाक्यैः कयिः पञ्चशिखो ऽत्रवीत्‌॥ ५ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! राजा जनककी बुद्धिको 
अज्ञानान्धकारसे आच्छादित तथा आत्माके नाशकी सम्भा- 
बनाते श्रान्त एवं व्याकुळ जानकर ज्ञानी महात्मा पञ्चशिख 
उन्हें मधुर वचर्नोद्वारा शान्त करते हुए-से बोले--॥ ९ ॥ 
उच्छेदनिष्ठा नेहास्ति भावनिष्ठा न विद्यते । 
अयं ह्यपि समाहारः शरीरेन्द्रियचेतसाम्‌। 
वर्तते एथगन्योन्यमप्यपाश्चित्य कर्मछु ॥ ६॥ 
“राजन्‌ ! मृत्युके पश्चात्‌ आत्माका न तो नाश होता है 
और न वह किसी विशेष आकारमें ही परिणत होता दै । यह 
जो प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला सङ्घात दै, यह मी शरीर, इन्द्रिय 
और मनका समूहमात्र दै | यद्यपि ये सत्र पृथक्‌-पृथक्‌ हैं तो 


मी एक दूसरेका आश्रय लेकर कमेंमे प्रदत्त होते हैं ॥ ६ ॥ ` 


धातवः पञ्च भूतेषु खं वायुज्यांतिषो धरा । 
ते खभावेन तिष्ठन्ति वियुज्यन्ते स्वभावतः ॥ ७ ॥ 
प्राणियोंके शरीरमें उपादानके रूपमें आकाश) वायु, 
अग्नि, जल और पृथ्बी-ये पाँच धातु हैं| ये ख़मावसे ही 
एकत्र होते और विळग हो जाते हैं ॥ ७॥ 
आकाशो वायुरूष्मा च स्नेहो यश्चापि पार्थिवः। 
पष पञ्चसमाहारः शरीरमपि नैकधा ॥ ८॥ 
आकाश) वायु, अग्नि, जल और प्ृथ्त्री-इन पाँच तर्त्वो- 
के समाहारसे ही अनेक प्रकारके शरीरोंका निर्माण हुआ दै ॥ 
ज्ञानमूष्मा च वायुश्च त्रिविधः कार्यसंग्रहः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथोश्व खभावइचेतना मनः । 
प्राणापानौ विकारश्च धातवश्चात्र निःसृताः ॥ ९ ॥ 
शरीरमें ज्ञान ( बुद्धि )) ऊष्मा (जठरानल ) तथा वायु 
( प्राण )--इनका समुदाय समस्त कमोंका संग्राइकगण है; 
क्योंकि इन्दीसे इन्द्रिय) इन्द्रियोके विषय), स्वभाव, चेतना; 
मन) प्राणश अपान, विकार और घातु प्रकट हुए हैं ॥ ९ ॥ 
वणं स्पशेनं जिह्वा इष्टिनांसा तथैव च । 
इन्द्रियाणीति पञ्चैते चित्तपूर्वं गता गुणाः ॥ १०॥ 
श्रवण) त्वचा, जिह्वा, नेत्र और नासिका-ये पाँच ज्ञाने- 
्टरियाँ हैं। शब्द आदि गुण चित्तसे संयुक्त होकर इन 
इन्द्रियोंके विषय होते हैं || १०॥ 
तत्र विशानसंयुक्ता त्रिविधा चेतना धुवा । 
खुलदुःखेति यामाहुरदुःखामसुखेति च ॥ ११॥ 
विज्ञानयुक्त चेतना ( विषयोंकी उपादेयता, देयता और 
उपेक्षणीयताके कारण ) निश्‍चय ही तीन प्रकारकी होती है | 
उसे अदुःखा, असुखा और सुख-दुःखा कहते हैं ॥ ११ ॥ 
शब्दः स्पशे च रूपं च रसो गन्धश्च मूर्त॑यः। 
पते ह्यामरणात्‌' पञ्च षड्गुणा ज्ञानसिद्धये ॥ १२॥ 
शब्दः स्पर्श, रूप) रस, गन्ध तथा मूर्त द्रव्य-ये छः गुण 
जीवकी मृत्युके पहलेतक इन्द्रियजन्य शानके साधक हैँ 


। साधक होते 
(0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


कि सम्पूर्ण कमेंमिं अहंता, ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग 
- । जो इनका त्याग किये बिना ही विनीत ( शम? ६. 
-आदि खेमं ततर ) होनेका शा दावा करते ई उसे 

अविद्या आदि दुःखदायी क्लेश प्रात होते हैं ॥ १७॥ 
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( इनके साय इन्द्रियोका संयोग होनेपर ही भिनन-मिन्न विषये. 
का ज्ञान होता है ) ॥ १२॥ 
तेषु कर्मविसगश्च सवतत्त्वाथनिश्वयः । 
तमाहुः परमं शुक्रं बुद्धिरित्यव्ययं महत्‌ ॥ १३॥ 
श्रोत्र आदि इन्द्रियोमे उनके विषयोंका विसर्जन ( त्याग) 
करनेसे सम्पूर्ण तचत्वोके यथार्थ निश्चयरूप मोक्षकी प्राप्त 
होती है। उस तस्वनिश्चयको अत्यन्त निर्मळ उत्तम ज्ञान 
और अविनाशी मदान्‌ ब्रह्मपद कहते हैं ॥ १३ ॥ 


इमं शुणसमाहारमात्मभावेन_ पड्यतः । 
अससम्यग्दर्शनेुःखमनन्त॑ नोपशाम्यति ॥ १४॥ 


जो लोग गुणोंके सङ्ातरूप इस दारीरको ही आत्मा 
समझ लेते हैं, उन्हे मिथ्या ज्ञानके कारण अनन्त दुःखोंकी 
प्राप्ति होती है और उनकी परम्परा कभी शान्त नहीं 
होती ॥ १४ ॥ र 
अनात्मेति च यद्‌ इष्टं तन्गद्द न ममेत्यपि। 
वतते किमधिष्ठानात्‌ प्रसक्ता दुःखसंखतिः ॥ १५॥ 
इसके विपरीत जिनकी दृष्टिमें यह हश्य-प्रपञ्च अनात्मा 
सिद्ध हो चुका है; उनकी इसके प्रति न ममता होती है न 
अहंता; फिर उन्हें दुःखपरम्परा केसे प्राप्त हो; उन दुःखोके 
लिये आधार ही क्या रह जाता है ? ॥ १५॥ 
अत्र सस्यग्वधों नाम त्यागशासत्रमनुत्तमम्‌। 
श्णु यत्‌ तय मोक्षाय भाष्यमाणं भविष्यति ॥ १६॥ 
अब मैं उस परम उत्तम सांख्यशासत्रका वर्णन करता 
हूँ; जिसका नाम है सम्यग्बध ( सम्यग्रूपेण दुःखोका नाश 
करनेवाला ) | उसमें त्यागकी प्रधानता है । तुमे ध्यान देकर 
सुनो । उसका उपदेश तुम्हारे लिये मोक्षदायक होगा ॥१९॥ 
त्याग पव हि स्वेषां युक्तानामपि कर्मणाम्‌ । 
नित्यं मिथ्याचिनीतानां क्लेशो दुःखवहो मतः ॥ १७॥ | 
जो लोग सुक्तिके लिये प्रयत्नशील हों, उनशप्रको चाहिये 


द्रव्यत्यागे तु कमोणि भोगत्यागे व्रतान्यपि । 

सुखत्यागे तपो योगं सर्वत्यागे समापना ॥ १८॥ | 
यासम दरव्यका त्याग करनेके लिये यज्ञ आदि कर्म | 

भोगका त्याग करनेके लिये बरत, दैहिक सुखोंके त्यागके छथि! | 

और सब कुछ ( अहंता, ममता; आत्रक्तिः कामना 

त्याग देनेके लिये योगके अनुष्ठानकी आज्ञा दी गयी है। मै 

त्यागकी चरम सीमा है ॥ १८ ॥ 

तस्य मार्गों 5यमहेधः सर्वत्यागस्य दुर्दितः । | 

विपरदाणाय हुःखस्प दुगीतिस्त्वन्यथा भवेत्‌॥ १९ 

व यागका यह पकसन्-मार्य ही दुःखले छु 


मोक्षधर्मपवे ] 


_एकोनविशत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


४९८५ 


ooo 


पानेके लिये उत्तम बताया गया है इसके विपरीत आचरण 
` करनेवालोको दुर्गति भोगनी पड़ती है ॥ १९ | 
पञ्चज्ञानेन्द्रियाण्युक्त्वा मनःपष्ठानि चेतसि। 
बलषष्ठानि वक्ष्यामि पञ्चकमेन्द्रियाणि तु ॥ २०॥ 
बुद्धिमें स्थित मनसहित पाँच ज्ञानेन्द्रियोंका वर्णन करके 
अब पाँच कर्मेन्द्रियोका वर्णन करूँगा | जिनके साथ प्राणशक्ति 
. छठी बतायी गयी है ॥ २०॥ 
: हस्तौ कर्मेन्द्रियं शेयमथ पादौ गतीन्द्रियम्‌ । 
. प्रजनानन्द्योः शेफो निसगे पायुरिन्द्रियम्‌ ॥ २१॥ 
: दोनों हार्थोकी काम करनेवाली इन्द्रिय जानना चाहिये; 
' दोनों पैर चळने-फिरनेका काम करनेवाली इन्द्रिय हैं | लिङ्ग 
संतानोत्पादन एवं मेथुनजनित आनन्दकी प्राप्ति करनेके लिये 
है । गुदनामक इन्द्रियका कार्य मल-त्याग करना दै ॥२१॥ 
वाकू च शब्दविशेषार्थमिति पञ्चान्बितं विदुः। 
एवमेकादशैतानि वुद्ध-या५५द्यु विखजेन्मनः ॥ २२॥ 
वाकू-इन्द्रिय शब्दविशेषका उच्चारण करनेक्रे लिये 
है | इस प्रकार पाँच कर्मेन्द्रयोंकी पाँच विषर्योसे 
युक्त माना गया है। मनसहित एकादश इन्द्रियोँके विषयोंका 
बुद्धिके द्वारा शीघ्र त्याग कर देना चाहिये ॥“२२ ॥ 
करणी शाब्दश्न चित्तं च रयः अ्रवणसंग्रहे । 
- तथा स्पर तथा रूपे तथैव रखगन्धयोः॥ २३॥ 
अ्रवण-कालमें ओोत्ररूपी इन्द्रिय, झाब्दरूपी विषय और 
चित्तरूपी कर्ता-इन तीनोंका संयोग होता दै? इसी प्रकार 
स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धके अनुभव-कालमें भी इन्द्रिय 
विषय एवं मनका संयोग अपेक्षित है ॥ २३ ॥ 
एवं पञ्चत्रिका ह्येते शुणास्तदुपलन्धये। 
येनायं त्रिविधो भावः पर्यायात्‌ समुपस्थितः ॥ २४॥ 
इस प्रकार ये तीन-तीनके पाँच समुदाय हैं) ये सब 
गुण कहे गये हैं | इनसे शब्दादि .विषयाका ग्रहण होता हैः 
जिससे ये कर्ता, कर्म और करणरूपी त्रिविध भाव बारी यारीसे 
उपस्थित होते हैं ॥ २४ ॥ 
सात्त्विको राजसश्चापि तामसश्चापि ते अयः। 
त्रिविधा वेदना येषु प्रसूताः सर्वसाधनाः ॥ २५॥ 
इनमेसे एक-एकके सात्विक) राजस और तामस तीन- 
तीन भेद होते हैं । उनसे प्राप्त होनेवाळे अनुभव भी तीन 
प्रकारके ही हैं। जो इष, प्रीति आदि सभी 
साधक हैं ॥ २५॥ 
प्रषः प्रीतिरानन्दः सुखं संशान्तचित्तता 
अकुतश्चित्‌ कुतश्चिद्‌ वा चिन्तितः सात्त्विको युणः।२६॥ 
हर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख और चित्तकी शान्ति 
( _( भक्ति; ज्ञानः वैराग्य, सत्सज्ञ आदिके कारण ) है? (मका जन अरा सत जादिके कारण) देर साखिक, ) हो! सात्त्विक 


_( भक्ति, ज्ञान वैराग्य, सत्सज्ञ आदिके कारण) द 
-युण माने गये है ॥ २६ ॥ 


अतुष्टिः परितापश्च शोको लोभस्तथाक्षमा! 


असंतोष, संताप, शोक) लोम और असइनशीलता-ये 


किसी कारणसे ही या अकारण--रजोगुणके चिह्न दे ॥२७॥ 


अविवेकस्तथा मोह: प्रमादः खप्नतन्द्रिता । 
कथंचिदपि वर्तन्ते विविधास्तामसा गुणाः ॥ २८॥ 
अविवेक, मोइः प्रमाद, स्वप्न और आलस्य-ये किसी 


तरह मी क्यों न हो, तमोगुणके ही विविध रूप हैं || २८॥ 


अत्र यत्‌ प्रीतिसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत्‌ । 

वतेते सात्त्विको भाव इत्यपेक्षेत तत्‌ तथा ॥ २९॥ 
इनमें जो शरीर या मनमें प्रीतिके संयोगसे उदित हो) 

वह सात्त्विक भाव है और उसको स्वगुणकी वृद्धि जाननी 

चाहिये ॥ २९ ॥ 

यत्‌ त्वसंतोषसंयुक्तमग्रीतिकरमात्मनः । 

प्रवृत्तं रज इत्येवं ततस्तद्पि चिन्तयेत्‌ ॥ ३०॥ 
जो अपने लिये असंतोपजनक एवं अप्रीतिकर हो) 

उसको रजोगुणक्री प्रबृत्ति एवं अभिवृद्धि समझनी चाहिये | 

अथ यन्मोहसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत्‌ । 

अप्रतकर्य॑मविशेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ३१॥ 
शरीर या मनमें जो अतकर्यश अज्ञेय एवं मोहसंयुक्त माव 

प्रादुर्भूत होश उसको तमोगुणजनित जानना चाहिये ॥३१॥ 


` श्रोत्रं व्योमाथितं भूतं शब्दः ओत्रं समाश्रितः । 


नोभयं शब्दविज्ञाने विज्ञानस्येतरस्य वा ॥ ३२॥ 
शब्दका आधार ओतरेन्द्रिय है और श्रोत्रेन्द्रियका आधार 
आकाश है; अतः वह आकाशरूप ही है | ऐसी स्थितिमें 
शब्दका अनुभव करते समय आकाश और श्रोत्र-ये दोनों ही 
ज्ञान अथवा अज्ञानके विषय नहीं होते हैं#॥ ॥ ३२ ॥ 
एवं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चेति पञ्चमी । 
स्पशो रूपे रसे गन्धे तानि चेतो मनञ्ष तत्‌॥ ३३॥ 
इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका मी क्रमशः 
स्पर्श, रूप, रस और गन्धक्ते आश्रय तया अपने आधारभूत 
महाभूतौके स्वरूप हैं । इन सबका कारण मन है, इसलिये ये 
सत्र-के-सब मनःस्वरूप हैं ॥ ३३ ॥ 
खरकर्मयुगपद्भावो दशस्वेतेणु तिएति। 
चित्तमेकादशं विद्धि वुद्धिद्वीदृशमी भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
इन दसो इन्द्रियॉमे अपने-अपने विघर्योको एक साथ 
भी ग्रहण करनेकी शक्ति होती है । ग्यारइवाँ मन और 
बारहवीं बुद्धि-इनको इन्द्रियोंका सहायक समझना चाहिये | 
तेषामयुगपद्भाव उच्छेदो नास्ति तामसे । 


आस्थितो युगपद्भावो व्यवहारः स लौकिकः ॥ ३५॥ 


MUS SN कन क स्य म 
# 'ये दोनो शान अथवा अशानके विषय नहीं होते, इस 


कथनका अभिप्राय यों समझना चाहिये--जो भ्वणकाल्में शब्दका 
अनुमव करता है, वह उसके साथ ही ओत्र और आकाशका 
अनुभव नहीं करता है । साथ ही उसे इन दोनोंका अज्ञान भी 
नहीं रहता; क्योंकि शब्दका अवणेन्द्रिय और आकाश दोनोसे 
सम्बन्ध है । इन दोनोंके विना शब्दका अनुभव हो ही नहीं 


कुता | 
लिङ्गानि रजर्सस्तीनिं”इव्यम्ते' हेल्वदेलुत्8-॥॥ १०५०७ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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तसोगुणजनित सुधु्तिकालम अपने कारणमें विलीन 
हो जानेसे इन्द्रियाँ विषयोंका ग्रहण नहीं कर सकतीं) किंतु 
उनका नाश नहीं होता है । उनमें जो अपने विषयोंको एक 
साथ ग्रहण करनेकी शक्ति दै, बह लौकिक व्यवहारमें ही 
दिखायी देती है ( सुषुप्तिकालमें नहीं) ॥ ३५ ॥ 
इन्द्रियाण्यपि सूक्ष्माणि दृष्टा पूर्वश्चुतागमात्‌ । 
चिन्तयळानुपर्यंति त्रिभिरेवान्बितो शुणेः॥ ३६॥ 
पहले जाग्रत्‌-अवस्थाके देखने-सुनने आदिके द्वारा पू्वे- 
वासनावश शब्द आदि विषयोंकी प्राप्ति होनेसे ख्दर्शी पुरुष 
सूक्ष्म ग्यारह इन्द्रियोको देखकर विघ्रयसंगकी भावना करता 
हुआ सत्त्व आदि तीनों गुणोंसे युक्त हो शरीरके भीतर ही 
इच्छानुसार घूमता रहता दै ॥ ३६ ॥ 
यत्‌ तमोपहतं चित्तमाशु संदारमधुवम्‌। 
करोत्युपरमं काये तदाहुस्तामसं बुधाः ॥ ३७॥ 
सुषुसिकालमे जत्र चित्त तमोगुणसे अभिभूत होकर अपने 
प्रबृत्ति और प्रकाश-स्वभावका शीभ ही संहार करके थोड़ी 
देरके लिये इन्द्रियाके व्यापारको बंद कर देता है; उस समय 
शरीरमें जो सुखकी प्रतीति होती है? उसे विद्वान्‌ पुरुष तामस 
सुख कहते हैं ॥ ३७ ॥ 
यदू यदागमसंयुक्त[ न छच्छरमचुप्यति। 
अथ तत्राप्युपादत्ते तमो$व्यक्तमिवाचृतम्‌ ॥ ३८॥ 
सुषुसिक्राळमें स्््नदर्शी पुरुष उपस्थित दुःखको 
प्रत्यक्षकी भाँति अनुभव नहीं करता है | इसलिये वह सुषुस्ि- 
कालमे भी तमोगुणयुक्त मिथ्या सुखका अनुभव करता है ॥ 
एवमेष प्रसंख्यातः स्वकमंप्रत्ययो शुणः। 
कथञ्चिद्‌ वर्तते सम्यक्‌ केषांचिद्‌ वा निवर्तते ॥ ३९॥ 
इस प्रकार अपने कर्मके अनुतार शुणकी प्रासिक्रे 
विपयमें कहा गया है। अजञानियोंके ये गुण सम्यकरूपेण 
दतत होते हैं. और ज्ञानियोंके निवृत्त हो जाते हैं ॥ ३ ९॥ 
एतदाहुः समाहार क्षेत्रमध्यात्मचिन्तकाः। 


स्थितो मन्नसि यो भावः सवे क्षेत्रश्ञ उच्यते ॥ ४०॥ ` 
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आमद्दाभारते 


[ शात्तिपर्वोष 
प्रकार जीवात्मा परमात्मामें विलीन हो जाता है।यह 
जक . जा 
एवं सति कुतः संत्षा प्रेत्यभावे पुनर्भवेत्‌। 
प्रतिसस्मिश्रिते जीवेऽश्ह्यमाणे च सर्वतः ॥ ४३॥ 
जीवके ब्रह्ममें विलीन हो जानेपर उसके नाम-रुपका 
किसी प्रकार मी ग्रहण, नहीं हो सकता । ऐसी दशा 
मृत्युके पश्चात्‌ जीवकी संज्ञा कैसे रहेगी ! | ४३॥ 
इमां च यो वेद विमोक्षवुदि- 
मात्मानमन्विच्छति चाप्रमत्तः। 
न लिप्यते कर्मफलैरनिष्टैः 
पत्रं बिसस्येच जलेन सिक्तम्‌॥ ४४॥ 
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जो इस मोक्षविद्याको जानता दै और सावधानीरे साथ | 


आत्मतत्त्वका अनुसंधान करता दै, वह जलसे कमलके पत्तेक़ी | 
माति कर्मके अनिष्ट फर्लोसे कभी लित नहीं होता ॥ ४४॥ | 


पाशैबंहुभिविंसुक्तः 
प्रजानिमित्तैरपि दैवतेश्च। 
यदा ह्यसौ खुखदुःखे जहाति 
सुक्तस्तदाग्र्यां गतिमेत्यलिङ्गः ॥ ४५॥ 


CT 
इढाह 


किंतु संतानोके प्रति आसक्तिके कारण और मिन्न-मिन्र 
देवताओंकी प्रसन्नताके लिये अशानियोद्वारा जो सकाम कर्म 
किये जाते हैं) ये सत्र मनुष्यके लिये नाना प्रकारके सुद 
“इक अ वह इन बन्धनोसे छूटकर सुख-दुःखकौ. 


चिन्ता छोड़ देता है; उस समय सूक्ष्म शरीरके अभिमानका 


त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त कर लेता है ॥ ४५ ॥ 


श्रुतिप्रमाणागममइलेश्व 
शेते जरासृत्युभयादभीतः । 
क्षीणे च पुण्ये विगते च' पापे 
ततो निमित्ते च फळे विनष्टे। 
अलेपमाकाशमलिङ्गमेव- 
मास्थाय पहयन्ति महत्यसक्ताः॥ ४६। 
श्रुति-प्रतिपादित प्रमाणोका विचार और शाल्तमे 
हुए मङ्गलमय साधनोंका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य जरा और 
मृत्युके भयसे रहित होकर सुखसे सोता है | जेब पुण्य अ 
पापका क्षय तथा उनसे मिलनेवाले सुख दुःख आदि ५ a 
नाश हो जाता है, उस समय सम्पूर्ण पदायोमे 
आसक्तिसे रहित पुरुष आकाशके समान निप और 


यथोणेनाभिः परिवतंमान- 
स्तन्तुक्षये तिष्ठति पात्यमानः । ` 
तथा चिसुक्तः प्रजहाति दुःखं 


विध्वंसते छो्ट इवादरिशुच्छच ॥ ४९३ | 


जैसे मकड़ी जाला तानकर उसपर चकर लगाते 
किंतु उन जालोका नाश हो जानेपर एक स्थानपर 


है; 


4 
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निर्गुण 


परमातमामे स्थित हुए उसका साक्षात्कार कर लेते हैं॥ ४६॥ | 


मोक्षधर्मपर्व ] 


पकोनविशत्यधिकद्विशततमोऽघ्यायः 


४९८७ 


न्या 


वाळा जीव कर्मजालमें पड़कर भटकता रहता है और उससे 
छूटनेपर दुःखते रहित हो जाता है । जैसे पर्वतपर फेंका हुआ 
मिठ्ठीका ढेळा उससे टकराकर चूर-चूर हो जाता है; उसी 
प्रकार उसके सम्पूर्ण दुःखांका विध्वंत हो जाता है || ४७ ॥ 
यथा रुरुः श्टङ्मथो पुराणं 
हित्वा त्वचं वाप्युरगो यथा च। 
विहाय गच्छत्यनवेक्षमाण- 
स्तथा विसुक्तो विजहाति दुःखम्‌॥ ४८॥ 
जैसे रुरुनामक मृग अपने पुराने सींगको और साँप 
अपनी केचुळको त्यागकर उसकी ओर देखे विना ही चळ 
देता है? उसी प्रकार ममता और अभिमानसे रहित हुआ 
पुरुष संसार-तरन्धनसे सुक्त हो अपने सम्पूर्ण दुशखोंकों दूर कर 
देता है ॥ ४८ ॥ 
दुमं यथा वाष्युद्के पतन्त- 
मुत्सज्य पक्षी निपतत्यसक्तः । 
तथा ह्यसौ सुखदुःखे विहाय 
सुक्तः पराद्ध्यां गतिमेत्यलिङ्गः ॥ ४९॥ 
जिस प्रकार पक्षी इक्षकों जलमें गिरते देख उसमें 
आसक्ति छोड़कर दृक्षका परित्याग करके उड़ जाता हैः 
उसी प्रकार मुक्त पुरुष सुख और दुःख-दोनोंका त्याग करके 
सूक्ष्म शरीरसे रहित हो उत्तम गतिको प्राप्त होता है ॥४९॥ 
भीष्म उवाच 
अपि च भवति मैथिलेन गीतं 
नगरसुपाहितमञ्निनाभिवीक्ष्य । 
न खलु मम हि दह्यतेऽत्र किंचित्‌ 
खयमिद्माह किल स्म भूमिपालः ॥५०॥ 
इद्मसूतपदं निशम्य राजा 
खयमिह पञ्चशिखेन भाष्यमाणम्‌। 
निखिलमभिसमीक्ष्य निश्चितार्थः : 
परमसुखी विजहार वीतशोकः॥ ५१॥ 
भीष्मजी कहते हैँ-राजन्‌! स्वयं आचार्य पञ्नशिखके 
हुए इस अमृतमय ज्ञानोपदेशको घुनकर राजा जनक 
एक निश्चित सिद्धान्तपर पहुँच गये और सारी बातोपर 
बिचार करके शोकरहित हो बड़े सुखसे रहने लगे; फिर तो 
उनकी स्थिति ही कुछ और हो गयी.। एक बार उन मिथिला- 
नरेश राजा जनकने मिथिला-नगरीको आगसे जलती देखकर 
खयं यह उद्गार प्रकट किया था कि इत नगरके जलनेते खयं यह उद्गार प्रकट किया या कि इछ नगरके जलनेसे 
मेरा कुछ भी नहीं जलता है ॥ ५०-५१ ॥ 
इमं हि यः पठति विमोक्षनिश्चयं 
महीपते सततमवेक्षते तथा। 
उपद्रवान्‌ नाजुभवत्यदुःखितः 
च्यत कपिम मैथिलः॥ ५२॥ 
राजन्‌ | यहाँ जो मोक्षतत्त्वका निर्णय किया गया है? 
उसका जो पुरुष सदा खाध्याय और चिन्तन करता रहता है? 
उसे उपद्रवोका कष्ट नहीँ नो पत 


पास कभी फटकने नहीं पाते हैं तथा जिस प्रकार राजा जनक 
कपिलमतावलम्त्री पञ्चशिखके समागमसे इस जानको पाकर 
मुक्त हो गये थे, उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ 
(श्रूयतां नुपशादूंल यदथ दीपिता पुरा। 
वह्निना दीपिता सा तु तन्मे श्टणु महामते ॥ 

नयश्रेष्ठ | मदामते | पू्वक्रालमें जिस उद्देश्यमे अमिद्वारा 
मियिल्मनगरी जळायी गयी; उसे बताता हूँ; सुनो ॥ 
जनको जनदेवस्तु कर्माण्याघाय चात्मनि । 
सर्वभावमचुप्राप्य भावेन विचचार खः॥ 

जनकवंशी राजा जनदेत्र परमात्मामें कमोंको स्थापित करके 
सर्वात्मताको प्राप्त होऋर उसी भात्रसे सर्वत्र विचरण करते ये ॥ 
यजन्‌ दंदंस्तथा हुहन्‌ पाळयन पृथिबीमिमाम । 
अध्यात्मविन्महाभाज्ञस्तन्मयत्वेन निष्ठितः ॥ 

महाप्राज्ञ जनक अध्यात्मतत्त्के जाता होनेके कारण 


~ 
निष्कामभावमे यज्ञ, दान) होम और पृथ्वीका पालन करते 
प. १ २००७ मरवा का पाटन करत 


हुए भी उस अध्यात्मज्ञानमें ही तन्मय रहते थे || 
स तस्य हदि संकटपं ज्ञातुमेच्छत्‌ स्वयं प्रभुः । 
सरवलोकाथिपस्तत्र द्विजरूपेण संयुतः ॥ 
मिथिलायां महावुद्धिव्येळीक किचिदाचरन | 
स. गृहीत्वा द्विजथेप्रेचंपाय प्रतिवेदितः ॥ 
अपराधं ससुदिदय़ तं राजा प्रत्यभाषत ॥ 

एक समय सम्पूर्ण लोकोंके अधिपति साक्षात्‌ भगवान्‌, 
नारायणने राजा जनकके मनोभावकी परीक्षा ळेनेका विचार 
श्रीहरिने मियिलानगरीमे कुछ प्रतिकूल आचरण किया) 
तब बहके श्रे द्विजेने उन्हें पकड़कर राजाको सीप दिया। | 


Ferme vem wom oN 
ब्राह्मणके अपराधको लक्ष्य करके राजाने उनसे इस प्रकार कहा || 
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जनक उवाच 

न त्वां ब्राह्मण दण्डेन नियोक्यामि कथंचन ।- 

मम राज्याद्‌ विनिगंच्छ यावत्‌ सीमा सुचो मम॥ 
जनकने कहा--ब्रामण | में तुम्हें किसी प्रकार दण्ड 

नहीं दूँगा; तुम मेरे राज्यसे, जहातक मेरी राज्यभूमिकी सीमा 

हे, उससे बाहर निकल जाओ ॥ 

इत्युक्तः स तथा तेन मैथिलेन द्विजोत्तमः । 

अव्रवीत्‌ तं महात्मानं राजानं मन्त्रिभिन्नंतम ॥ 
मिथिलानरेशके ऐसा कहदनेपर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणने 

मन्त्रियासे घिरे हुए उन महात्मा राजा जनकसे इस 

प्रकार कहा- ॥ 

त्वमेव॑ पद्मनाभस्य नित्यं पक्षपदाहितः । 

अहो सिद्धार्थरूपोऽसि गमिष्ये खस्ति तेऽस्तु वे॥ 
“महाराज ! आप सदा पनाम भगवान्‌ नारायणके 

चरणोमे अनुराग रखनेवाळे और उन्हीके शरणागत है। 

अहो ! आप ङृतार्थरूप हैं आपका कल्याण हो | अब ज्ञ 


th दुर सोउसंके०यबका जाके )।ऽ।५०१०।० eGangotri Gyaan Kosha 


४९८८ भीमद्वाभारते [ शान्तिपदीणे: 
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इत्युक्त्वा प्रययौ विप्रस्तजिक्षासुर्दिजोत्तमः । राजा जनकके इस प्रकार कहनेपर उन दिजप्रेषने मी 
अद्हव्चाशिना तस्य मिथिळां भगवान्‌ खयम्‌ ॥ उनकी बात सुनी और उनके मनो भावको समझा; फिर उन्न 


ऐसा कहकर वे ब्राह्मण वहाँसे चल दिये । जाते-जाते 
राजाकी परीक्षा लेनेके लिये उन भ्रेष्ठ ब्राह्मणल्पधारी भगवान्‌ 
भीदरिने खयं ही मिथिलानगरीमें आग लगा दी ॥ 
प्रदीप्यमानां मिथिलां दृष्टा राजा न कम्पितः । 
जनेः स परिपृष्टस्तु वाक्यमेतदुचाच ह ॥ 
मिथिलाको जळती हुई देखकर राजा तनिक भी विचलित 
नहीं हुए । लोगोकि पूछनेपर उन्होंने उनसे यह बात कही--॥ 
अनन्तं वत मे वित्त भाव्यं मे नास्ति किचन । 
मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किंचन दह्यते ॥ 


_ तदस्य भाषमाणस्य श्र॒त्वा थुत्वा दि स्थितम्‌। 
पुनः संज़ीवयामास मिथिलां तां द्विजोत्तमः॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि पञ्चशिखवाक्यं नाम एको नविशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१९॥ 
इत प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोद्ठुघर्मपर्वमें पश्चशिखका उपदेशनामक दो सौ 
उत्तौसवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २१९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ इळोक मिलाकर कुछ ६७ इलोक हैं ) 


विंशत्यधिकड्रिशततमोऽभ्यायः 


सवेतकेतु और सुवचेलाका विवाह, दोनों पति-पल्लीका अध्यास्मविषयक संवाद तथा गहेस्थ्य- 
धर्मका पालन करते हुए ही उनका परमात्माको प्राप्त होना एवं दमकी महिमाका वर्णन 


युंपिष्टिर उवाच 

अस्ति कश्चिद्‌ यदि विभो सदारो नियतो ग्रह । 
अतीतसवसंसारः सबंदवन्द्रविवजितः ॥ 
तं मे जूहि महाप्राज्ञ दुलेभः पुरुषो महान । 

युधिछिरने कहा--महाप्राश.! प्रमो | यदि कोई 
ऐसा पुरुष होश जो ग्रहस्थ आश्रममें पत्नीसहित संयम-नियमके 
साथ रहता हो, समस्त सांसारिक बन्धर्नोको पार कर चुका 
हो और सम्पूर्ण इन्द्रोते दूर रहकर उन्हें धैर्पूर्वृक सहन 
करता हो तो उसका युझे परिचय दीजिये, क्योकि ऐसा 
महापुरुष दुलंभ होता दै ॥ 

भीष्म उवाच 

श्य्णु ब हो त्वं पृष्टवानसि । 


शुद्धं संसारभयभेषजम्‌ ॥ 
भीष्मजीने कहां--राजन्‌ ! तुमने मुझसे जो विषय 
पूछा है? उसे यथावत्रूपसे सुनो । यह विश्द्ध इतिहास 
जन्म-मरणरूप रोगका भय दूर करनेके लिये उत्तम 
औषध दै ॥ ः 
देवलो नाम विप्रषिः :। 
क्रियावान्‌ धार्मिको नित्यं देवत्राह्मणपूजकः॥ 


3] > 
रि देका नाम, पवत त्विड. है (वे. सम्पूर्ण ॥॥> 


_जाता थी। वह यशस्विनी कन्या सभी झुभ-क्षणोसे सम, 


-पी! वहन तो अधिक नाटी यी और न अधिक लंबी? 
विशेष दुबी भी नहीं थी ॥ 


मिथिलानगरीको पूर्ववत्‌ सजीव एवं दाहरहित कर दिया | 
आत्मानं दशयामास वरं चास्मे ददौ पुनः । 
धमे तिष्ठतु सदूभावो बुद्धिस्तेऽथं नराधिप ॥ 
सत्ये तिष्ठ निर्विण्णः खस्ति ते ऽस्तु 

साथ ही उन्होंने राजाको अपने साक्षात्‌ खरूपका द 
कराया और उन्हें वर देते हुए पुनः कहा--'नरेशव | | 
तुम्हारा मन सद्भावपूर्वक घर्ममें लगा रहे और बुद्धि तसशञनों | 
परिनिष्ठित हो । सदा विषयोंसे विरक्त रहकर तुम से । 
मार्गपर डटे रहो । तुम्हारा कल्याण हो । अब मैं जाता हूँ? | | 
इत्युक्त्वा भगवांइचेनं तत्रैवान्तरधीयत । | 
एतत्‌ ते कथितं राजन्‌ कि भूयः श्रोतुमिच्छसि | 

उनसे ऐसा -कइकर भगवान्‌ श्रीहरि वहीं अन्तर्धान हो 
गये । राजन्‌ ! यह प्रसङ्ग तुम्हें सुना दिया । अब और क्या | 
सुनना चाहते हो १ ॥ 


शास््ोके ज्ानमें निपुण, क्रियानिष्ठ) धार्मिक तथा देवताओं 

और ब्राह्मणोंकी सदा पूजा करनेवाले ये ॥ 

खुता सुवचंछा नाम तस्य कल्याणलक्षणा । 

नातिहखा नातिकृशा नातिदीघो यशखिनी॥ 
उनके एक पुत्री थी, जो सुवर्चछाके नामसे पुकारी. 


प्रदानसमयं प्राप्ता पिता तस्य ह्यचिन्तयत्‌॥ 

अस्याःपतिः कुतो चेति ब्राह्मणः ओत्रियः परः। 

विद्वान्‌ विपो हाकुडुम्बः प्रियवादी महातपाः ॥ 

धीरे-धीरे उसकी विवाहके योग्य अवस्था हो गयी। 

उसके पिता सोचने छगे; मेरी इस पुत्रीका पति श्रेष्ठ ओति! | 

ब्राह्मण होना चाहिये, जो विद्वान्‌ होनेके साथ ही प्रिय वचन | 
श महातपस्वी और अविवाहित हो; पठ ऐश | 

मरी सुलम हो सकता है ! ॥ 

इत्येवं चिन्तयानं तं रहस्या खुवर्चला ! 

सदा * ममेद्‌ प्रार्थित सु 
०१ 3य॒कत्तमे बैठकर वी' ही वयन्ति “पडे हुए 


पितार ' 


मोक्षधमंपत्र ] 


पास जाकर सुवर्चलाने इस प्रकार कहा--“पिताजी | आप 
परम बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ और मुनि हैं। आप मुझे ऐसे 
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पितोवाच 

न शक्यं प्रार्थितं वत्से त्वयाद्य प्रतिभाति मे । 
अन्धतानन्धता चेति विकारो मम जायते ॥ 
उन्मत्तेवाशुभं वाक्यं भाषसे शुभलोचने। 

पिता वोले--बैटी ! तुम्हारी यह प्रार्थना पूर्ण हो सके, 
ऐवा तो मुझे नहीं प्रतीत होता है; क्योकि एक ही व्यक्ति 
अन्धा भी हो और अन्धा न मी हो, यह केसे सम्मव दै १ 
तुम्हारी यह बात सुनकर मेरे मनमें खेद होता है । झुम- 
लोचने ! तुम पगली-सी होकर अशुभ वात मुँहसे निकाल 
रही हो ॥ 

सुवचलोवाच 

नाहसुन्मत्तभूताद्य बुद्धिपूर्वे ब्रवीमि ते। 
विद्यते चेत्‌ पतिस्ताडक स मां भरति वेद्वित्‌॥ 

खुवचेला बोली--पिताजी | मैं पगडी नहीं हूँ । खूब 
सोच-समझकर आपसे ऐसी बात कह रही हूँ.। यदि ऐसा 
कोई वेदवेत्ता पति प्रास हो जाय तो वह मेरा भरण-पोषण 
कर सकता है ॥ 
येभ्यस्त्वं मन्यसे दातुं मामिहानय तान्‌ ह्विजान्‌। 
ताइशं तं पतिं तेषु चरयिष्ये यथातथम्‌॥ 

आप जिन व्राह्मणोंके हाथमें मुझे देना चाहते हैः उन 
सबको यहाँ बुळवा लीजिये । मैं उन्हीमेसे अपनी पसंदके 
अनुसार योग्य पतिका वरण कर दूँगी ॥ 
तथेति चोक्त्वा तां कन्यासुषिः शिष्यानुवाच ह। 
ब्राह्मणान्‌ वेदसम्पन्नान्‌ योनिगोत्रविशोधितान्‌। 
मातृतः पितृतः शुद्धाञ्शुद्धानाचारतः शुभान्‌। - 
अरोगान्‌ चुद्धिसम्पज्ञाऽशीलसत्तणुणान्बितान्‌॥ 
असंकोर्णाश्च गोत्रेषु वेदबतसमन्वितान्‌। 
ब्राह्मणान्‌ खातकाञ्शीघ्रं मातापिदुखमन्वितान्‌॥ 
निवेष्टुकामान्‌ कन्यां मे इष्टा55नयत शिष्यकाः । 

तब अपनी पुत्रीसे तथास्तुः कहकर ऋषिने शिष्यत 
कहा--।शिष्यगण ! जो वेदविद्यासे सम्पन्न) निष्कलङ्क माता- 
पितासे उत्पन्न, निर्दोष कुलके वाळक, शुद्ध आचार-विचार- 
वाढे, झुम लक्षणोसे युक्त? नीरोग? बुद्धिमान्‌, शील और 
सस्ते सम्पन्न, गोत्रॉमें वर्णसंकरताके दोषसे रहित? वेदोक्त 
न्तके पाळनमें तत्पर, स्नातक) जीवित माता-पिताबाले तथा 
मेरी कन्यासे विवाइकी इच्छा रखनेवाळे भेष्ठ ब्राह्मण दे 
उन सबको देखकर तुमछोग यहाँ शीघ्र बुला छे आओ” 
तच्छुत्वा त्वरिताः शिष्या हः्थाश्चमेषु ततस्ततः 


भामेषु च ततो सह्या, 
सुनिकी यह बात सुनकर 


विशत्यधिकद्विशततमो 


ध्यायः 
TTT 
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उधर आश्रमां तथा गाँवोंमें जाकर ब्राह्मणांको इसकी 
सूचना दी ॥ 
ऋषेः प्रभाव॑ मत्वा ते कन्यायाश्च द्विजोत्तमाः । 
अनेकसुनयो राजन्‌ सम्म्ा्ता देवलाथ्रमम्‌ ॥ 

राजन्‌ ! ऋषि और उस कन्याके प्रभावको जानकर 
अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि देवलके आश्रमपर आये॥ 
अचुमान्य यथान्यायं मुनीन्‌ मुनिक्ुमारकान्‌। 
अभ्यच्ये विधिवत्‌ तत्र कन्यामाह पिता महान्‌ ॥ 

कन्याके महान्‌ पिता देवलने वहाँ आये हुए ऋषियों 
तथा ऋषिकुमारोंका यथायोग्य सम्मान तथा विधिपूर्वक 
पूजन करके अपनी पुत्रीसे कहा-- 
एतेऽपि सुनयो वत्से खपुत्रेकमता इह। 
वेदवेदाङ्गसम्पन्ताः कुलीनाः शीलसम्मताः ॥ 
येऽमी तेषु बरं भद्रे त्वमिच्छसि महाब्रतम्‌। 
तंकुमारं बृणीष्वाय तस्मै दास्याम्यहं शुभे ॥ 

बेटी | ये मुनि जो यहाँ पघारे हैं; वेद-वेदाज्ञोंसे सम्पन्न) 
कुलीन और शीलवान हैं । ये मेरे लिये अपने पुत्रके समान 
प्रिय हैं । भद्रे ! इन लोगॉमिसे तुम जिस महान्‌ ब्रतथारी 
ऋषिकुमारकों पति बनाना चाहो) उसे आज चुन लो; झुमे ! मै 
उसीके साथ तुम्हारा विवाह कर दूँगा? ॥ 
तथेति चोक्त्वा कल्याणी तप्तदेमनिभा तदा । 
सवेलक्षणसम्प्ना वाक्यमाह यशखिनी॥ 
विप्राणां समितीरेष्टा प्रणिपत्य तपोधनान। 

तब “तथास्दु? कहकर तपाये हुए सुवर्णके समान कान्ति- 
वाली; समस्त शुमळक्षणोसे सम्पन्न) यशस्विनी; कल्याणमयी 
सुवर्चला ब्राह्मणॉंके उस समुदायको देखकर सम्पूर्ण तपोघर्नोको 
प्रणाम करके इस प्रकार बोली ॥ 

सुक्चलोवाच 
यद्यस्ति समितौ विग्रो ह्मन्धो 5नन्धःस मे वरः ॥ 
ने कहा--इस ब्राह्मण-सभामें वही मेरा 

पति हो सकता दै, जो अन्धा हो औरं अन्धा न भी हो ॥ 
तच्छुत्वा सुनयस्तत्र वीक्षमाणाः परस्परम्‌। 
नोचुर्विम्ा महाभागाः कन्यां मत्वा ह्यचेदिकाम्‌॥ 

उस कन्याकी यह बात सुनकर सव मुनि एक दूसरेका 
मुँह देखने लगे । वे महामाग ब्राहमण उस कन्याको अबोध 
जानकर कुछ बोले नहीं ॥ 
कुत्सयित्वा सुनि तत्र मनसा सुनिसत्तमाः ॥ 
यथागतं ययुः कुद्धा नानादेशनिवासिनः। 
कन्या च संस्थिता तत्र पितवेश्‍मति भामिनो ॥ 

नाना देशॉमें निवास करनेवाले वे भेंड सुनि कुपित हो 


मन-ही मन देवळ ऋषिकी निन्दा करते हुए जैसे आये थे . 


वेते ही लौट गये और वह मानिनी कन्या वहाँ पिताके ही 


ज्ञहमणेभ्यो न्यवेदयन ॥ 
डक शिष्यानि रते शरे धरम रह! गयी By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ततः कदाचिद्‌ बह्मण्यो विद्वान्‌ न्यायविशारदः। 
` ऊहापोहविधानक्षी  ब्रह्मचर्यसमन्वितः ॥ ` 


वेदविद्‌ वेदतत्त्वज्ञः क्रियाकल्पविशारदः । 
आत्मतत्त्वविभागक्षः पिदमान्‌ ग्रुणसागरः ॥ 
इवेतकेतुरिति ख्यातः थुत्वा वृत्तान्तमादरात्‌ । 
कन्याथे देवळं चापि शीघ्रं तत्रागतो5भवत्‌ 
तदनन्तर किसी समय विद्वान! ब्राह्मणभक्त, न्यायविशारदः 
ऊद्दापोह करनेमें कुशळ, ब्रह्मचर्यसे सम्पन्न, वेदवेत्ता) 
वेदतत््वज्) कर्म-काण्डविशारद्‌, आत्मतस्वको वितेकपूर्वक 
जाननेवाळे, जीवित पितावाले तथा सद्गुणोंके सागर इवेतकेतु 
ऋषि सारा ब्रत्तान्त सुनकर उस कन्याको प्राप्त करनेके लिये 
शीघ्रतापूवंक आदरसहित देवल ऋषिके आश्रमपर आये ॥ 
उद्दाळकस्ुतं दृष्टा इवेतकेतुं महाबतम्‌ । 
यथान्यायं च सम्पूज्य देवलः प्रत्यभापत ॥ 
उद्दालकके पुत्र महान्‌ ब्रतधारी इवेतकेतुको आया देख 
देवळने उनकी यथायोग्य पूजा करके अपनी पुत्रीसे कहा--|| 
कन्ये एष महाभागे प्राप्तो ऋषिकुमारकः। 
चर्‍यैनं महारां चेद्वेदाङ्गपारगम्‌ ॥ 

“महान्‌ सौमाग्यश्ालिनी कन्ये | ये ऋषिकुमार इवेतकेतु 
पधारे हैं | ये बढ़े भारी पण्डित और वेद-वेदाज्ञोके पारं्ञत 
विद्वान्‌ हैं | तुम इनका वरण कर लो? || 
तच्छुत्वा कुपिता कन्या ऋषिपुत्रमुदैक्षत । 
तां कन्यामाह विपरषिः सोऽह भद्रे समागतः ॥ 

पिताकी यह बात सुनकर कन्याने कुपित हो ऋषिकुमार 
इवेतकेतुकी ओर देखा | तत्र ब्रहार्षि श्वेतकेतुने उस कन्यासे 
कहा--*भद्रे | मैं वही हूँ ( जिसे तुम चाहती हो » तुम्हारे 
लिये ही यहाँ आया हूँ ॥ 
अन्थो 5हमत्र तत्त्व हि तथा मन्ये च सर्वदा । 
विशालनयनं विद्धि तथा मां हीनसंशयम्‌ ॥ 
दृणीष्व मां वरारोहे भजे च त्वामनिन्दिते । 

“मे अन्ध हूँ, यह यथार्थ है | मैं अपने मनमें सदा ऐसा 
ही मानता मी हुँ । साथ ही मैं संदेहरहित होनेके कारण 
विशाल नेत्रोंसे युक्त भी हूँ | ऐसा ही तुम मुझे समझो | रेष्ठ 
अङ्गोंबाली अनिन्द्य सुन्दरी ! तुम मुझे अङ्गीकार करो । मैं 
तुम्हारी अभीए-सिद्धि करूँगा ॥ 


येनेदं वीक्षते नित्यं वृणोति स्पृरातेऽथ चा॥ 
घ्रायते चक्ति सततं येनेदं रसते पुनः । 
येनेदं मन्यते तत्त्वं येन बुध्यति वा पुनः ॥ 
न चक्चुविद्यते होतत्‌ स चै भूतान्ध उच्यते। 

“जिस परमात्माकी शक्तिसे जीवात्मा सदा यह संब कुछ 
देखता दै, ग्रहण करता है, स्पर्श करता है, स्ता है, बोलता 
दै, निरन्तर विभिन्न वस्तुओका स्वाद लेता है, तच््रका मनन 


ad और 5 उदारा मिरचय, करता ह, ९प्रस्माब्या)ए! 
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महाभारते 


[ शान्ति | 
ही आ ५० ५ अजरा होजे इज चे एत अशोक कहलाता है। जो इस चक्षुसे रहित है, बही पाष 


अन्धा कहलाता है ( और परमात्मारूपी चकु बह 
होनेके कारण मैं अनन्ध-नेत्रवाला मी हूँ )॥ 


` यस्मिन्‌ प्रवर्तते चेदं परयञ्छुण्वन्‌ स्पृशन्नपि॥ 


जिघ्रश्च रसयंस्तद्वद्‌ वर्तते येन चश्चुषा । 
तन्मे नास्तिततो हयन्धो बृणु भद्रे ऽदय मामतः॥ 

“जिस परमात्माके भीतर ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्यवहार । 
प्रवृत्त होता है। यह जगत्‌ जिस आसे देखता, काने / 
सुनता, त्वचासे स्पर्श करता, नासिकासे सूँघता, रसने स॒ ) 
हेता एवं जिस छौकिक चक्षुसे यह सारा बर्ताव करताह | 
उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है; इसलिये मैं अन्ध हूँ; अतः | 
मद्रे | तुम मेरा वरण करो ॥ | 
ळोकदृष्ट्या करोमीह नित्यनेमित्तिकादिकम | 
आत्मदृष्टया च तत्‌ सर्व विलिप्यामि च नित्यः 

“मैं ढोकसंग्रहकी दृष्टिसे ही यहाँ नित्य-नैमित्तिक आरि 
कर्म करता हूँ तथा नित्य आत्मदृष्टि रखनेके कारण उन ख 
कर्मोसे लिस नहीं होता हूँ ॥ 
स्थितोऽहं निर्भरः शान्तः कार्यकारणभावनः। 
अविद्यया तरन्‌ सृत्युं विद्यया तं तथासृतम्‌॥ 
यथाधाप्तं तु संदञ्य वसामीह विमत्सरः। 

'कार्य-कारणरूप परमात्माका चिन्तन करता हुआ म 
सदा शान्तमावसे उन्हींपर निर्भर रहता हूँ । कमोके अनुष्ठान 
से मृत्युको पार करके ज्ञानके द्वारा अमृतमय परमात्मा 
साक्षात्कार कर चुका हूँ और प्रारब्धवश जो कुछ प्रिय-अप्रि 


6 


पदाथ प्रात होता है, उसको समानभावसे देखता हुआ मैं 
ईर्ष्या-द्ेपसे रहित होकर यहाँ निवास करता हूँ॥ 
क्रीते व्यवसितं भद्दे भर्ताहं ते वृणीष्व माम्‌ ॥ 
ततः सुवचेला दृष्टा प्राह तं द्विजसत्तमम्‌ । 

“मद्रे | मैं तुम्हारा उचित झुल्क चुकानेका विरम 
कर चुका हूँ और तुम्हारा भरण-पोषण करनेमे उ [i 
अतः तुम मेरा चरण करो ।? यह सुनकर सुद 
दिजश्रे्ठ श्‍वेतकेतुकी ओर देखकर कहा ॥ 

सुवचलोवाच 

मनसासि घृतो विद्वञ्ेषकती पिता मम । 
वृणीष्व महामेष वेद्विधिक्रमः ॥ 

खुबचेला बोली-विद्वन्‌ ! मैने अपने हृदयते आपका | 
भरण कर लिया | शास््रमें कथित शेष कार्योकी पूर्ति | 
मेरे पिताजी हैं। आप उनसे मुझे माँग ळीजिये । यही वेरं | 
विहित मर्यादा है ॥ | 

भीष्म उवाच 

तद्‌ विशाय पिता तस्या देवला सुनिसत्तमः। 

इवेतकेतुं च सम्पूज्य तथेवोद्ाळकेल तम्‌ ॥ 

-घननामभतः कन्यां प्रददौ जलपूर्वकम्‌। _.. 

ख १. चष्टे इति चश्चः-_जो देखता है ।वृ चश्च है 
के असर तवी परमात्मा ही द पदका वाच्या 


मोक्षधर्मपवं ] 


विशत्यधिकद्धिशततमो 
च्याय! 
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भीष्मजी कहते हैं-राजन्‌ ! यह सत्र वृत्तान्त 
जानकर सुवचेडाके पिता मुनिश्रेष्ठ देवलने उद्दालकसहित 
इवेतकेतुकी पूजा करके मुनियोंके सामने जलसे संकल्प करके 
अपनी कन्या इवेतकेतुको दे दी ॥ 
उदाहरन्ति वे तत्र इचेतकेतुं निरीक्ष्य तम्‌ ॥ 
हत्पुण्डरीकनिळयः सर्वेभूतात्मको हरिः। 
इवेतकेलुखरूपेण स्थितोऽसौ मधुसूदनः ॥ 
वहाँ इवेतकेतुको देखकर ऋषिगण इस प्रकार कहने 
ळगे-मानो यहाँ इवेतकेतुके रूपमे सबके हृदय-कमलमें निवास 
करनेवाले, सर्वभूतखरूप श्रीहरि भगवान्‌ मधुसूदन ही 
विराजमान हैं ॥ 
देवल उंवाच 
प्रीयतां माधवो देवः पल्ली चेयं सुता मंम। 
प्रतिपादयामि त कन्यां सहधर्मचरीं शुभाम्‌॥ 
देवळ वोले--वररूपमें विराजमान ये भगवान्‌ लश्ष्मी- 
पति प्रसन्न हों । यह मेरी पुत्री इन्हें पत्नीरूपसे समर्पित है । 
प्रभो | में आपको कल्याणमयी सहधर्मिणीके रूपमे अपनी 
यह कन्या दे रहा हूँ ॥ 
भीष्म उवाच 


इन्युक्त्या प्रददौ तस्मै देवलो सुनिपुङ्गवः । 
प्रतिणुह्य च तां कन्यां इवेतकेतुमंहायशाः॥ 
उपयस्य यथान्यायमत्र कत्वा यथाविधि । 
समाप्य सन्त्रं सुनिभिववाहिकमनुत्तमम्‌॥ 
स गार्हस्थ्ये वसन धीमान भाया तामिद्मत्रवीत्‌॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! ऐसा कहकर मुनिवर 
देवळने उन्हें कन्यादान कर दिया | महायशस्वी सवेतकेतुने उस 
कन्याको लेकर उसके साथ यथोचितरूपसे विधिपूर्वक विवाह 
किया । फिर मुनियोंद्वारा कराये हुए परम उत्तम वैवाहिक 
विधानको पूर्ण करके ग्रहस्थ-आश्रमर्मे रहते हुए बुद्विमान्‌ 
स्वेतकेतुने अपनी उस धर्मपत्नीसे इस प्रकार कद्दा ॥ 
 स्वेतङ्गेतुरुवाच _ 
यानि चोक्तानि वेदेषु तत्‌ सध कुरु शोभने । 
मया सह यथान्यायं सहधर्मचरी मम॥ _ 
सवेतकेतुने कहा--शोमने !वेदोमें जिन झम कर्मोका 
विधान है, मेरे साथ रहकर उन सत्रका यथोचितरूपसे अनुष्ठान 
करो और यथार्थरूपते मेरी सहधर्मचारिणी बनो ॥ 
अहमित्येव भावेन स्थितोऽहं त्वं तथैव च। 
तस्मात्‌ कर्माणि कुर्वीथाः कुया ते च ततः परम्‌॥ 
मैं इसी भावसे स्थित हूँ | तुम भी इसी भाबसे स्थित 
रहना, अतः मेरी आज्ञाके अनुसार सारे कर्म करो) फिर में 
भी तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा ॥ 
न ममेति च भावेन शानाप्निनिल्येन च। 
अनन्तर तथा कुयोस्तानि कमोणि भस्मसात्‌ ॥ 


एषं रया च कतंब्य 


यदू यदाचरति श्रेष्टः तत्‌ तदेचेतरो जनः ॥ 
वस्साल्लोकस्य सिद्ध्यर्थं कतव्यं चात्मसिद्धये ॥ 

तदनन्तर धये सब कर्म मेरे नहीं दे और में इनका कर्ता 
नहीं हूँ? इस भावसे ज्ञानाग्निद्वारा उन सव कर्मोको भस्म कर 
डालो, तुम परम सौभाग्यवती हो | तुम्हें सदा इसी तरह 
ममता और अहंकारसे रद्दित दोकर कर्म करना चाहिये और 
मुझे भी ऐसा ही करना चाहिये । श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण 
करता है, वेसे ही दूसरे लोग भी करते हैं; अतः लोक- 
व्यवहारकी सिद्धि तया आत्मकस्याणके लिये हम ,दोर्नोको 
कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये ॥ 

भीष्म उवाच 

उक्त्यैवं स मद्दाप्राञ्ञः सर्वज्ञानेकभाजनः । 
पुत्रानुत्पाद्य तस्यां च यज्ञैः संतप्ये देवताः ॥ 
आत्मयोगपरो नित्यं निद्वन्द्वो निष्परिग्रहः। 

भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ | ऐसा उपदेश देकर 
सम्पूर्ण शानके एकमात्र निधि महाज्ञानी सवेतकेतुने सुबर्चळाके 
गर्भसे अनेक पुत्र उत्पन्न किये) यर्शोद्वारा देवताओंको संतुष्ट - 
किया; फिर आत्मयोगमें नित्य तत्पर रहकर वे निद्धन्द एवं 
परिग्रदृ्यून्य हो गये ॥ 


भाया तां सदर्शी प्राप्य वुद्धि क्षेत्रशयोरिव । 
लोकमन्यमनुप्राप्तो भायां भतो तथैव च ॥ 
साक्षिभूतो जगत्यस्मिश्चरमाणो सुदान्वितो। 

अपने अनुरूप पत्नीको पाकर इवेतकेतु उसी प्रकार 
सुशोभित द्वोते थे, बसे बुद्धिको पाकर क्षेत्रज्ञ । वे दोनों 
पति-पल्ली लोकान्तरमें भी पहुँचे जाते थे और इस जगतमें 
साक्षीकी भाँति स्थित होकर प्रसन्नतौपूर्वक विचरते थे ॥ 
ततः कदाचिद्‌ भर्तारं इवेतकेतुं सुचला । 
पप्रच्छ को भवानत्र बूहि मे तदू द्विजोत्तम । 
तामाह भगवान वाग्मी त्वया ज्ञातो न संशाय$॥ 
द्विजोत्तमेति मासुक्त्वा पुनः कमलुपञ्छसि । 

तदनन्तर एक दिन सुबचंलाने अपने पति ३वेतकेतुसे 
पूछा--(द्विजश्रेष्ठ | आप कौन हैं? यद मुझे बताइये !? उस 
समय प्रवचन-कुशछ भगवान्‌ ३वेतक्रेतुने उससे कहा-- 
«देवि ! तुमने मेरे विषयमें जान ही लिया है; इसमें संदेह नहीं है। 
तुमने द्विजे कहकर मुझे सम्बोधित भी किया हे; फिर 
उस द्विजभेष्ठके सिवा और किसको पूछ रही हो !? ॥ 
सा तमाह महात्मानं एच्छामि हृदि शायिनम्‌॥ 

तथ सुवचंळाने अपने महात्मा पतिसे कहा-- नाथ ! 
मैं दृदय-गुफामें शयन करनेवाले आत्माको पूछती हूँ? || 
तच्छुत्वा प्रत्युवाचैनां स न व््यति भामिनि । 
नामगोत्रसमायुक्तमात्मानं मन्यसे यदि। 
तन्मिथ्या गोत्रसद्भावे वतेते देहबन्धनम्‌ ॥ 

यह सुनकर. श्वेतझेतुने उससे कहा-“भामिनि ! वह 


-Q. Jan पबेदीदिभगी | ed ५०-०१ -कुकेख, सुहअ छम शालो ताम तयी. गोजसे 
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युक्त मानती हो तो यह तुम्हारी मिथ्या धारणा है; क्योंकि 
नाम-गोत्र होनेपर देहका बन्धन प्राप्त होता है ॥ 
अहमित्येष भावोऽत्र त्वयि चापि समाहितः। 
त्वमप्यहमहं सर्वमहमित्येव वरतंते॥ 
नात्र तत्‌ परमार्थ वे किमर्थमचुएच्छसि ॥ 
“आत्मामें अहम्‌ ( में हूँ ) यह भाव स्थापित किया गया 
है । ठममें भी वही भाव है। तुम भी अहम्‌, मैं मी अहम्‌ 
और यह सब अहमका ही रूप है । इसमें वह परमार्थतत्त्व 
नहीं है; फिर किसछिये पूछती हो !?॥ 
ततः प्रहस्य सा हृष्टा भतोरं धमंचारिणी । 
उवाच वचनं काळे स्मयमाना तदा नुप ॥ 
नरेश्वर | तव धर्मचारिणी पत्नी सुवर्चला बहुत प्रसन्न 
हुई, उसने हुँसकर सुस्कराते हुए यदद समयोचित बचन कहा || 
सुवर्चेलोवाच 
किमनेकप्रकारेण विरोधेन प्रयोजनम्‌ । 
क्रियाकलापेत्रह्मपे ज्ञाननोऽसि सर्वदा ॥ 
तन्मे जूहि महाप्राश यथाहं त्वामजुबता ॥ 
सुवर्चला बोली--अक्षर्ष | अनेक प्रकारके विरोधसे 
क्या प्रयोजन ! सदा इस नाना प्रकारके क्रिया-कछापमे 
पड़कर आपका शान छपत होता जा रहा है । अतः 
मदाप्रा्ञ | आप मुझे इसका कारण बताइये, क्योंकि में 
आपका अनुसरण करनेवाली हूँ ॥ 
श्‍वेतकेतुरुवाच 
यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठ; तत्‌ तदेचेतरो जनः । 
वर्तंते तेन लोकोऽयं संकीर्णश्च भविष्यति ॥ 
इवेतकेतुने कहा--प्रिये | श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण 
करता है, वही दूसरे लोग भी करते हैं; अतः इमारे कर्म त्याग 
देनेसे यह सारा जनसमुदाय संकरताके दोषसे दूषित हो जायगा | 
संकीणे च तथा धर्मे वर्णसंकरमेति च । 
संकरे च परवृत्ते तु मात्स्यो न्यायः प्रवर्तते॥ 
इस प्रकार धर्ममें संकीर्णता आनेपर प्रजामें वर्णसंकरता 
फैछ जाती है और संकरता फेळ जानेपर सर्वत्र मात्स्यन्यायकी 
प्रवृत्ति हो जाती है ( जैसे परवल मत्स्य दुर्बळ मत्यको निगल 


जाते हैं; उसी प्रकार बलव 

खाते हैं) रे [न्‌ मनुष्य दु्बंलकों सताने 
तदनिष्ट धातुरस्य महात्मनः 
परमेश्वरसंक्रीडा लोकसुष्टिरियं शुभे न 


| 

भद्रे | सम्पूर्ण जगत्‌का भरण-पोषण करनेवाले परमात्मा 

औहरिको यह अभीष्ट नहीं है | झुमे | 

:सष्टि परमेश्वरकी क्रीडा है ॥ Fe 

सावत्‌ पासव उद्दिष्टास्तावत्यो5स्य विभूतयः । 
मायास्तु तावत्यो ऽस्याश्च शक्तयः ॥ 


धूलिके जितने ; हक मली ब सा Es 
ह 


श्रीमहाभारते 


` भगवत्या तथा लोके रक्षितव्यं न संशयः । 


` तन्मे बूहि यथातत्वं राब्दस्थाने ऽर्थं एव चेत्‌॥ पी 


विभूतियाँ हैं; उतनी ही उनकी मायाएँ हैं और 
उन मायाओंकी दाक्तियाँ भी हैं ॥ स 
एवं खुगहरे सुक्तो यत्र मे तङ्गवाभवम्‌। 
छित्वा शनासिना गच्छेत्‌ स विद्वान्‌ स॒ च मे प्रियः] : 
सोऽहमेव न संदेहः प्रतिज्ञा इति तस्य चै ॥ 

स्वयं भगवान्‌ नारायणका कथन है कि “जो मुक्तिबामड़े | 
लिये उद्योगशील पुरुष अत्यन्त 'गहन गुफामें रहकर शानत्प | 
खज्ञके द्वारा जन्म-मृत्युक्े बन्धनको काटकर मेरे धाम्न | 
चला जाता है, वही विद्वान्‌ है और वही मुझे प्रिय है।क | 
योगी पुरुष मैं ही हूँ। इसमें संदेह नहीं है? यह भगवान | 
प्रतिज्ञा है ॥ | 
ये मुढास्ते दुरात्मानो धर्मसंकरकारकाः। | 
मर्योदाभेदका नीचा नरके यान्ति जन्तवः। | 
आसुरा योनिमापन्ना इति देवानुशासनम्‌ ॥ | 

“जो मूढ, दुरात्मा, धर्मसंकरता उत्पन्न करनेबाढे। | 
मर्यादामेदक और नीच मनुष्य हैं, वे नरकमें गिरते हैं और | 
आसुरी योनिमें पड़ते हैं, यह भी उन्हीं भगवानका । 
अनुशासन है? || । 


मर्योदाळोकरक्षाथंमेवमर्मि तथा स्थितः॥ 

देवि | तुम्हें भी जगत्‌की रक्षाके लिये 'लोकम्ांदावा 
पाळन करना चाहिये । इसमें संशय नहीं है । मैं भी इती 
भावसे लोक-मर्यादाकी रक्षार्मे स्थित हूँ ॥ 


सुवर्चलोवाच 
शब्दः कोऽत्र इति ख्यातस्तथार्थश्व महासुने । 
आहृत्यापि . योद लक्षणेन पृथक्‌ म द 
सुवचला महामुने ! यहाँ शब्द 

गया है और अर्थ नी क्या है ! आप उन दोनोंकी आइति 
आर छक्षणका निर्देश करते हुए उनका एथक-परयकू 
वर्णन कीजिये ॥ 
इवेतकेतुरुवाच 
व्यत्ययेन च वर्णानां परिवादकूतो हि यः। 
स शब्द्‌ इति विश्ञेयस्तन्षिपातोऽर्थं उच्यते ॥ 

ने कहा--अकार आदि ब्णोके समुदायको 
केम या व्यतिक्रमसे उच्चारण करनेपर जो वस्तु प्रकाशित 
होती है, उसे “शब्द? जानना चाहिये और उस झब्दसे जित 
अभिमायकी प्रतीति दो) उसका नाम “अर्थः है॥. 


दाष्दारथयो्ि सुवर्चेलोवाच 
शब्दार्थयोहिं सम्बन्धस्त्वनयोरस्ति वा न वा | 


सुवचला बोली--यदि शब्दके होनेपर ही अ 
प्रतीति होती है तो इन शब्द और अर्थमें कोई सम्बन्ध ह 
या नहीं ! यह आप मुझे यथार्थरूपते बतावें | 

श्वेतकेतुरुवाच 


मव हि। 
च वेत तत्‌ ॥ 


मोक्षधर्मपर्व ] 


विशत्यधिकडिशततमोऽष्यायः 
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इवेतकेतुने कदा--शब्द ओर अर्थमें एक प्रकारसे 
कोई नियत सम्बन्ध नहीं है। कमलके पत्तेपर स्थित जलकी 
भाँति शब्द एवं अर्थका अनियत सम्बन्ध है, ऐसा जानो ॥ 
सुवर्चेलोवाच 
अर्थे स्थितिहि शब्दस्य नान्यथा च स्थितिर्मवेत्‌ । 
विद्यते चेन्महाप्राश विनार्थे बूहि खत्तम ॥ 
सुवर्चला योळी--मदाप्राज्ञ ! अर्थपर ही शब्दकी 
स्थिति है, अन्यथा उसकी स्थिति नहीं हो सकती | साधु- 
शिरोमणे ! यदि विना अर्थका कोई शब्द हो तो उसे बताइये॥ 
स्वेतकेतुरुवाच 
ख खंसगांऽतिमात्रस्तु घाचकत्वेन चतेते। 
अस्ति चेद्‌ वर्तते नित्यं विकारोच्चारणेन वे ॥ 
इवेतकेहुने कद्ा--अर्थके साथ शब्दका वाचकत्वरूप 
सम्बन्ध है और वह सम्बन्ध नित्य दै | यदि शब्द दै तो उसका 
अर्थ भी सदा है दी। विपरीत क्रमसे उच्चारण करनेपर भी 
शब्दका कुछ-न-कुछ अर्थ होता ही है (जैसे नदी,दीन इत्यादि) 
सुवचलोवाच 
शान्दस्थानोऽत्र इत्युक्तस्तथाथे इति मे कृतम्‌। 
अथोस्थितो न तिष्ठेच्च विरूढमिह भाषितम्‌ ॥ 
सुवचला बोली--शब्द अर्थात्‌ वेदका आधार है 
अर्थभूत परमात्मा । ऐसा ही विद्वानोने कहा है और यही मेरा 
भी मत दै । उस अर्थका आधार लिये बिना तो शब्द टिक 
ही नहीं सकता । परंतु आप तो इनमें कोई नियत सम्बन्ध 
ही नहीं मानते हैं, अतः आपका कथन प्रसिद्धिके विपरीत है | 
सवेत केतुरुवाच 
न विकूलोऽत्र कथितो नाकाशं हि विना जगत्‌। 
सस्बन्धस्तत्र नास्त्येव तद्वदित्येष मन्यताम्‌ ॥ 
इवेतकेतुने कद्दा- मैने प्रसिद्धिके विपरीत कुछ नहीं 
कहा है । देखो; आकाशके विना (थ्बी अथवा पार्थिव जगत्‌ 
टिक नहीं सकता तथापि इनमें कोई नित्य सम्बन्ध नहीं है । 
शब्द और अर्थका सम्बन्ध भी वेसा ही मानना चाहिये ॥ 
सुवचलोवाच 
सदाहङ्कारशब्दोऽयं व्यक्तमात्मनि संध्रितः । 
न वाचस्तत्र वर्तन्ते इति मिथ्या भविष्यति ॥ हे 
सुबचेला बोली- यह “अहम? शब्द सदा ही आत्म 
अर्थमें स्पष्टरूपसे प्रयुक्त होता है; परंतु “यतो वाचो निवत्ते? 
इस श्ुतिके अनुसार वहाँ वाणीकी पहुँच नहीं हैः अतः 
आत्माके लिये “अहम? पदका प्रयोग भी मिथ्या ही होगा ॥ 
इवेतकेतुरुवाच 
अहंशब्दो हाहंभावो नात्मभावे शुभव्रते । 
न वतेन्ते परेऽचिन्त्ये बाच उ र 
इवेतकेतु कहा- शुभवते | अहम्‌ 
भावमें प्रयोग ने कहा कि अभाव हाक 


प्रयोग होता है; क्‍योंकि सगुण पदार्थके बोधक वचन अचिन्त्य 
परब्रह्म परमात्माका बोध करानेमें असमर्थ हैं॥ 
सृण्मये हि घटे भावस्ताइग्भाव इहेष्यते ! 
अयं भावः परे ५चिन्त्ये द्यात्मभावो यथा च तत्‌ ॥ 

जैसे मिट्टीके घढ़ेमें मृत्तिका-माव होता है? उसी प्रकार 
परमात्मासे उत्पन्न हुए प्रत्येक पदार्थमें परमात्ममाव अभीष्ट 
है; अतएव अचिन्त्य परब्रह्म परमात्मामें अहम्भाव ही आत्म- 
माव है और वही यथार्थ है ॥ 
अहं त्वमेतदित्येच परे संकल्पना मया। 
तस्माद्‌ वाचो न वर्तन्त इति नेव विरुध्यते ॥ 

- 'मैं? “तुम और “यह'--ये सब नाम परब्रह्म परमात्मामें 
हमलोगोंद्वारा कल्पित हैं ( वास्तविक नहीं है ), अतः “उस 
परमात्मातक वाणीकी पहुँच नहीं हो पाती? श्रुतिके इस 
कथनसे कोई विरोध नहीं है॥ 
तस्माद्‌ वामेन वर्तन्ते मनसा भीरु सवंशः। 
यथाकाइागतं विदं संसक्तमिव लक्षयते ॥ 

अतएव भीरु ! मनुष्य भ्रान्तचित्तद्वारा ही अहम्‌ आदि 
पोका प्रयोग करता है । जैसे आकाशर्मे स्थित सम्पूर्ण 
विश्व उसमें सटा हुआ-सा दीखता दै, उसी प्रकार परमात्मामें 
स्थित हुआ सारा हश्य-प्रपञ्च उससे जुड़ा हुआ-सा जान 

"पढ़ता है ॥ 
संसग सति सम्बन्धात्‌ तद्‌ विकार भविष्यति। 
अनाकाशगतं सर्वे विकारे च सदा गतम्‌ ॥ 
ब्रहमके साथ जगतूका जो सम्बन्ध दै, उसी सम्बन्धसे 
यह उसीका कार्य जान पड़ता दै । जैसे सारा जगत्‌ आकाइासे 
एथक्‌ है तो मी उसके विकारोंते सम्बन्ध होनेके कारण सदा 
उससे मिश्रित ही रहता है; उसी प्रकार जगतूसे ब्रह्मका 
कोई सम्पर्क नहीं है तो भी यह उसीसे उत्पन्न होनेके कारण 
तद्रूप माना जाता है ॥ 
तद्‌ ब्रह्म परमं शुद्धमनौपम्यं न शक्यते । 
न इझ्यते तथा तञ्च दञ्यते च मतिर्मम ॥ 
वह ब्रह्म परम शुद्ध और उपमारहित है; अतः वाणी- 
द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । इन चर्मचक्षुआँसे 
उसको नहीं देखा जा सकता है तथा शानदृष्टिते उसका 
साक्षात्कार होता है? ऐसा मेरा मत है ॥ 
सुवर्चलोवाच 
निर्विकारं ह्यमूतिं च निरयं सर्वगं तथा । 
इच्यते च वियन्नित्यं गात्मा तेन दृहयते ॥ 
सुचचंळा बोली- तब तो यह मानना होगा कि जिस 
प्रकार निर्विकार) निराकार, निःसीम और सवंव्यापी आकाशका 
सर्वदा ही दर्शन होता है, उसीके समान ज्ञानरूप आत्माका 
मी दर्शन होता दै ॥ 
स्वेतकेतुरुवाच 
त्वचा स्पृशति वे वायुमाकाशस्थ पुनः पुनः । 


वत्तं ता ऽऽनराति उसोतित्ास्मनि क्च 


ERY 


इवेतकेतुने कहा -मनुष्य त्वचाद्वारा आकाराम स्थिंत 
यायुक्रा बारंभार स्पशं करता है, नासिकाद्वारा आकाशवर्ती 
सन्धको बारंबार दूँप्रता दै और नेत्रद्वारा आकाशस्थित 
ज्योतिका दर्शन करता है ॥ 
तमोरदिमिगणञ्चैव मेघजालं तयैव च। 
वर्षे तारागणं चेव नाकाशं इश्यते पुनः ॥ 

इसके सिवा अन्धकार) किरणसमूह, मेर्धाकी घटा, 
वर्षा तथा तारागणका भी बारंबार दर्शन होता दै; परंतु 
आकाश दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ 
आकाश स्याप्यथाकाशं सद्रू पमिति निश्चितम्‌। 
तद्रे कल्पिता ह्येते तत्‌ सत्यो विष्णुरेव च ॥ 

सत्खरूप परमात्मा उस आकाशका भी आकाश है; 

.अर्थात्‌ उसे भी अवकाश देनेवाळा महाकाश है; यह 
` निश्चित है; उन्हीके ल्यि और ,उन्हींके दवारा इस सम्पूर्ण 
जगत्‌की सृष्टि हुई दै । वे ही सत्य तथा सर्वव्यापी हैं ॥ 
यानि नामानि गौणानि ह्पचारात्‌ परात्मनिः। 
ज॑ चक्षुषा न मनसा न चान्येन परो विसुः॥ 
चिन्त्यते सूक्ष्मया बुद्ध्या वाचा वक्तं न शक्यते। 

भगवानके जो गुण-सम्बन्धी नाभ हैं, वे परमांत्मामें 
औपचारिक हैं । नेत्र, मन तथा अन्य किती इन्द्रियके द्वारा 
भी उत सर्वव्यापी परमात्माका अहण नहीं हो सकता | बांणी- 
द्वारा भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता | केवळ सूक्ष्म 
बुद्धिद्वारा उनका चिन्तन एवं साक्षात्कार किया जा सकता है॥ 
: दतत्‌ पञ्चमखिलं तस्मिन्‌ सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ । 
-अहाघरोऽल्पकदचेच यथा मह्यां प्रतिष्ठितौ ॥ 
यह सारा प्रपञ्च ( समष्टि एवं व्यष्टि-जगत्‌ ) उन्हीं 
'रमात्मामे प्रतिष्ठित है । टीक उसी तरह, जैसे बड़ा और 
छोटा घड़ा प्रथ्वीपर स्थित होते हं ॥ 
स च खी न पुमांडूचेव तथेव नन नपुंसकः । 
' केवलशानमात्र तत्‌ तस्मिन्‌ सर्च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
व > परमात्मा न हः है और न नपुंसक ही 
"<१ केवल ज्ञानखरूप दै । उधीके आधारपर यह सम्पण 
प्रतिष्ठित है ॥ कक ह 
शूमिसंस्थानयोगेन  वस्तुसंस्थानयोगत: । 
रसभेदा यथा तोये प्रकृत्यामात्मनस्तथा ॥ 

_ असे एक ही जलमे मृत्तिकाविशेष एवं बीज आदि द्रव्य- 
दिशेषके संयोगसे रसभेद उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति 
और आत्माके संयोगते गुण-कर्मके अनुसार अनेक प्रकारकी 
सृष्टि प्रकट होती है ॥ 
उंद्दाक्यस्मरणाज्षित्यं दृति वारि पियन्निव । 
आप्नोति शानमखिळं तेन तत्‌ सुखमेधते ॥ 

जेते प्यासा मनुष्य पानी पीकर तृप्ति लाभ करता है, 
उठी प्रकार साधक त्रक्षबोधक वाक्यको स्मरण करके सदा 
वृति एवं ससूर्ण शान प्रास करता हे और उस ज्ञानते उसका 


ल उच्चर अज्युदयको भात दोता.है॥॥....... Varanasi.Digi 


डबा... 


घीमदांभारते 


“अर क्र नह ह। दो के हे हे उक्त शुतिका कथन व्याधात दोषसे दूषित होने 
कारण सत्य नहीं है। इसका उत्तर आस्तिक यों देते हैं हि | 


सूक्ष्म शरीरविशिष्ट स्थूळ देंहमें जीवात्मारूपसे परक्षकी | 


सपक ही गिति दलम कि 


सुवचलोवाच 


- शान्तिद 
SEE जाड अ Nite 


अनेन साध्ये कि स्यादू यै शब्देनाति भति । 


निरथंको यथा लोके तद्वत्‌ स्यादिति मे मतिः। 
निरीक्ष्येवं यथान्यायं चक्तमदसि मेऽनघ ॥ 

खुबचेला योली--निष्याप मुने | इस शब्दते सा | 
सिद्ध दोनेवाला है १ मेरी तो ऐसी घारणा है कि शब्दे कुह | 
भी होने-जानेवाळा नहीं है। परंतु पौराणिक विद्वान ऐस | 
मानते हैं कि परमात्मा अचिन्त्य एवं वेदगम्य हैं। जैसे लेने | 
बहुत-से शब्द निरर्थक होते हैं; उसी प्रकार वैदिक शब्द "भै | 
हो सकते हैं । मेरी बुद्धिमें तो यही बात आती है; अतः आ / 
इस विषयमे यथोचित विचार करके मुझे यथार्थ बात बताने | 
कृपा करें ॥ 


§ 


चेदगम्थः परोऽचिन्त्य इति पौराणिका विदुः| | 
| 


'चेद्गम्यं परं शुद्धमिति सत्या परा श्ुतिः। 
व्याहृत्या नेतदित्याह व्युपलिङ्गे च वर्तते ॥ 


| 
सेतकेतुरुवाच | 
| 
| 


इवेतकेतुने कहा--“शुद्धखरूप पर्क्ष परमात्र | 
वेदगम्य हैं? श्रुतिका यह कथन परम सत्य है। इस विपो 
_नाखिकोका कहना है कि परअहाकी प्रत्यक्ष उपलब्धि न 


ही उपलब्धि होती है; अतः श्रुतिका पूर्वोक्त कयन 
यथार्थं ही है॥ 
निरर्थको न चैवास्ति शब्दों खौकिक द उत्तमे । 
अनन्वयास्तथा शब्दा निरथी इति छौकिकेः ॥ 

उत्तम अज्ञॉबाली देवि ! कोई छौकिक शब्द भी निरर्थक 
नहीं है; फिर वेदिक शब्द तो व्यर्थ हो ही कैसे सकता है| 
जिन शब्दोंका परस्पर अन्वय नहीं होता--जो एक दूसरे 
असम्बद्ध होते हैं, उन्हींको लौकिक पुरुष निरर्थक बताते १ ॥ 
गृह्यन्ते तद्वद्त्यिय न वर्तन्ते परात्मनि। 
अगोचरत्वं यचसां युक्तमेवं तथा शुये॥ 

कितु शभे ! छोकिक शब्दोंकी ही भाँति वैदिक शब्द मी 
यद्यपि सार्थक समझे जाते हैं, तथापि थे साक्षात्‌ परमात्मांवी 
योध करानेमें असमर्थ हैं; क्योकि परमात्माको वाणी 
अगोचर बताया गया है और उनकी अगोचरता युत 
सङ्गत भी है॥ 
स्पाघनस्योपदेशाच्य ह्यपायस्य च सूचनाव | 
डपळक्षणयोगेन व्यावृत्या च प्रदर्शनात ॥ 
चदगम्यः परः शुद्ध इति में धीयते भतिः। 

वेदोमें ब्रह्मकी उपासना अथवा उसकी प्रासिके साधना 
उपदेश है । उपासनाके उपाय भी सूचित किये गये हैं | 
( जैसे ग्रइणकालमें चन्द्रमा और सूर्यके साथ राहुका 


होता है उसी प्रकार) उपळक्षण-योग्रसे nm म 
गया है। ईः | 


मोक्षधर्मं ] 


विशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


४९९ 


सिवा नेतिनेति आदि निपेधात्मक वचर्नोद्वारा अनात्मवस्तुके 
बाधपूर्वक ब्रहमके स्वरूपकी ओर संकेत किया गया है। 
इसलिये शुद्धस्वरूप परमात्मा एकमात्र वेदगम्य हैं; यही मेरी 
सुनिश्चित धारणा है॥ 
अध्यात्मध्यानसम्भूतभूतं दीपवत्‌ स्फुटम्‌ ॥ 
ज्ञाने विद्धि शुभाचारे तेन यान्ति परां गतिम्‌.। 
झुम आचरणोंवाली देवि ! तुम्हें यह विदित हो कि 
अध्यात्मतत्वके चिन्तनसे नित्य ज्ञान दीपककी भाँति 
स्पष्टरूपसे प्रकाशित दोने छगता है। उस ज्ञानसे मनुष्य 
परमगतिको प्राप्त होते हैं ॥ 
यदि मे व्याहृतं गुह्य श्रुत न तु त्वया शुभे ॥ 
तथ्यमित्येव वा शुद्धे ज्ञानं ज्ञानविलोचने । 
शुभे | शुद्धस्वरूपे | ज्ञानदश्टिसे सम्पन्न देवि | मैंने यह 
जो गूढ़ एवं यथार्थ ब्रह्मशानका विषय बताया है, इसे तुमने 
सुना है या नहीं १ ॥ 
नानारूपवदस्येवमैश्वर्यं दृश्यते झुमें। 
न वायुस्तन्न सूर्यस्तन्नाभिस्तत्‌ तु परं पदम्‌ ॥ 
अनेन पूर्णमेतद्धि इदि भूतमिहेप्यते । 
झुमे | परब्रह्म परमात्माका ऐश्वयं नाना ल्पॉर्मे दिखायी 
देता है? वायुकी वहाँतक पहुँच नहीं है । सूर्यं और अभि 
उस परमपदस्वरूप परमेश्वरको प्रकाशित नहीं कर सकते | 
परमात्मासे ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण है और वे ही प्रत्येक 
प्राणीके हृदयमें आत्मारूपसे निवास करते हैं॥ 
एतावदात्मविज्ञानमेताचद्‌ यदहं स्स॒तम्‌॥ 
नै च सत्वे वे तस्माद्ञानवन्धनम्‌। « 
इतना ही परमात्मविज्ञान है। इतना ही अहम्‌ पदार्थ 
माना गया है । हम दोनोंकी सत्ता नित्य नहीं दै? ऐसी धारणा 
अज्ञानके कारण होती है॥ 
भीष्म उवाच 
एवं सुवर्चला दृष्टा प्रोक्ता भत्री यथार्थवत्‌ । 
परिचर्यमांणा ह्यनिशं तत्वघुद्धिसमन्विता ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | अपने पति इवेतकेतुके 
_इव प्रकार ययार्य उपदेश देनेपर सवर्चछा आनन्दमम हो. 
- गयी । वह निरन्तर तत्वशाननिष्ठ रहकर तदस्य सना 
करने लगी | 
भती च तामलुप्रेक्य नित्यनेमित्तिकान्वितः । 
परमात्मनि गोविन्दे वाखुदेवे महात्मनि ॥ 
समाधाय च कमोणि तन्मयत्वेन भावितः। 
कालेन महता राजन प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥ 
इवेतकेतु पत्नीको साय रखकर निस्य-नेमित्तिक कमोमें 
संल्म रहते थे | वे | वे सबके हृदय निव क हृदयमे निवास करनेवाले महामना 
याया गोचिड म कचा गोविन्द्की अपने समस्त कर्म समर्पित करके उन्दीके 


टका जपने समसत कम समर्पित करके उन्हींके 
“ध्यान तन्मय रहा करते थे। राजन्‌ इक प्रकार दीक 


पतत्‌ ते कथितं राजन यस्मात त्वं परिपृच्छसि | 
गाहंस्थ्यं च समाधाय गतो जायापती परम्‌॥ 
नरेश्वर | तुमने जो प्रश्‍न किया था, उसके उत्तरमें 
मैंने यह प्रसङ्ग सुनाया है। इस प्रकार वे दोनों पतिः्पळी 
गृहस्थधर्मका आश्रय लेकर परमात्माको प्राप्त हो गये ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कि कुर्वन्‌ सुखमाप्नोति कि कुर्वन दुःखमाप्चुयात! 
कि कुवंन्निभयो लोके सिद्धश्चरति भारत ॥ १॥ ` 
युधिष्टिरनें पूछा--भारत ! मनुष्य क्या उपाय.. 
करनेसे सुख पाता दै; क्या करनेसे दुःख उठाता है और 
कौन-सा काम करनेसे वह सिद्धकी भाति संसारमें निर्भय 


होकर विचरता है | १॥ 


भीष्म उवाच 
दममेव प्रशंसन्ति वृद्धाः श्रुतिसमाधयः । 
सचषामेच वणानां ब्राह्मणस्य विशेषतः॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! मनोयोगपूर्वक देदा्थका 
विचार करनेवाले बृद्ध पुरुष सामान्यतः समी वणोके लिये 
और विशेषतः ब्राह्मणके लिये मन और इन्द्रियोंके संयमरूप 
“द्म? की ही प्रशंसा करते हैं ॥ २॥ | 
नादान्तस्य क्रियासिद्धियंथावदुपपद्यते । 
क्रिया तप्रश्न सत्यं च दमे सव प्रतिण्ठितम्‌॥ ३ ॥ 
जिसने दमका पालन नहीं किया दै, उसे अपने कमंमिं 
यथोचित सफलता नहं मिलती; क्योंकि क्रिया, तप और 
सत्य--ये समी दमके आधारपर ही प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ३॥ 
दमस्तेजो वर्धयति पवित्रं दम उच्यते । 
विपाप्मा निर्भयो दान्तः पुरुषो विन्दन्ते महत्‌॥ ४ ॥ _ 
“दम? तेजकी वृद्धि करता है । “दम? परम पवित्र 
बताया गया दै, मन और इन्द्रियोक्रा संयम करनेवाला पुरुष 


पाप और भयसे रहित होकर "महत्‌? पदको प्राप्त कर लेता है ॥ 


खुखं दान्तः प्रखपिति सुखं च प्रतिवुद्ध'थते । 

सुखं लोके विपयंति मनश्चास्य प्रसीदति ॥ ५ ॥ 
दमका पालन करनेवाला मनुष्य सुखसे सोता; सुखसे 

जागता और सुखसे ही संसारमें विचरता दै तथा उसका मन 

मी प्रसन्न रइता है ॥ ५॥ 

तेजो दमेन ध्रियते तन्न तीक्णोऽधिगच्छति। 

अमित्रांश्च बहन नित्यं पृथगात्मनि पश्यति ॥ ६ ॥ 
दमसे ही तेजको धारण किया जाता है? जिसमें दमका 


'शजुओंको अपनेसे एयक अनुमव करता है॥ ६॥ 
क्रव्याद्भ्य इव भूतानामदान्तेभ्यः सदाभयम्‌। | 
तेषां विप्रतिषेधाथ राजा सष्टः खयस्भुवा ॥ ७ ॥ 


_ तक परमात्मचिन्तन करके डन्हेनियरमगति-यात्सत > asi.D (कि: म्लः न्यक ळा किया है 


४९९६ श्रीमद्दांभारते | राति 


TNs यची पी 
उनसे समस्त प्राणियोंको उसी प्रकार सदा मय बना रहता मे उत रक बसहर पुरुष समस्त आाणियोको हुम वसु 


है; जैसे मांसभक्षी व्यात्र आदि जन्तुओते भय हुआ करता दूसरोंकों सुख जी क डली कि खयं सुखी और प्रमुदित होत | 
है। ऐसे उदण्ड मनुष्योंकी उच्छुह्ुळ प्रबृत्तिको रोकनेके लिये उः गिवे हिते लया रहता और प्राणिर्योके हितम छगा रहता और कि. | 
ही ब्रह्माजीने राजाकी सुष्टि की है ॥ ७ ॥ नहीं करता है; वह बहुत बढ़े जलाशयकी भांति न्य | 
आश्रमेषु च स्वेषु दम एव विशिष्यते । “हश उच मने कमी शग नह हत तय कख है उसके मनये कमी कषम नही होता तया क॑ से | 
यज्व तेषु फळं धमे भूयो दान्ते तदुच्यते ॥ ८ ॥ शानानन्दसे तृत्त एवं प्रसन्न रहता है ॥ १३.१४ ॥ रश 

चारों आभ्रमोमें दमको ही शष्ठ बताया गया है। उन अभयं यस्य भूतेभ्यः सवेषामभयं यतः। | 
सब आश्रमोमें धर्मका पालन करनेसे जो फल मिलता दै, नमस्यः सर्वेभूतानां दान्तो भवति बुद्धिमान ॥ १५। | 
दमनशीळ पुरुषको वह फल और अधिक मात्रामें उपलब्ध जो समख प्राणियोसे निर्भय है तथा जिसे गी समख माणियेति निर्मय है तथा भिसे सग । 


तेषां छिङ्गानि वक्ष्यामि येषां ससुद्यो दमः। ` सब जीवोफे लिये वन्दनीय होता है॥ १५॥ ५॥ । 
अकापण्यमसंरम्भः संतोषः अद्दधानता ॥ ९॥ न हृष्यति महत्यर्थे व्यसने च न शोचति। 

अक्रोध आजेवं नित्यं नातिवादो ऽभिमानिता। स वै परिमितप्रश्ः स दान्तो द्विज उच्यते ॥ १६। | 
शुरुपूजानख्या च दया भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ १०॥ जो बहुत बढ़ी सम्पत्ति पाकर इपंसे फूछ नहीं उठ । 
जनवादसुपावादस्तुनिनिन्दाविवजेनम्‌ । और संकटमे पड़नेपर शोक नहीं करता, वह द्विज _और संकटम पड्नेपर शोक नहीं करता; वह दिज एम | 


जाशुकामश्व॑ स्पृहयेज्नायति प्रत्ययेषु च ॥ ११॥ .डडिते युक्त एवं जितेन्द्रिय कहलाता है ॥ १६ ॥ 
अब मैं उन छक्षणोंका वर्णन करूँगा, जिनकी उसत्तिमें कर्मभिः श्रुतिसस्पन्नः सद्धिराचरितैः शुचिः। 
दम ही कारण है। कृपणताका अभाव, उत्तेजनाका नहोना, सदेव दमसंयुक्तस्तस्य झुङक्ते महाफळूम्‌ ॥ १७॥ | 
संतोष, भदा, -पंतोषः अदा) क्रोषका न आना, नित्य सरलता, अधिक जो वेदशास्त्रोका शाता और सत्पुरुषोंद्यरा आदरो | 
वकवाद न करना; हि मानक त्याग, मुक्त, किसीके रणम त्याग, गुरुसेवा, किसीके गुणो लाये हुए झुम कर्मोसे पवित्र है तथा जिसने सदा ही दमन | 
- करना? समख जौर्वोपर दया करना, किसीकी पाठन किया है, वह अपने शुभकर्मका महान्‌ फळ मोगता है| । 

जुगढी न करना, लोकापवाद) असत्यभाप्रण ~ कया लोकापवाद) अस्त्यमापण तथा निन्दा. नख्या क्षमा शान्तिः खंतोषः प्रियव्ादिता। 

स्तुति आदिको त्याग देना, सतपुरुपीके सङ्गो - आदिको त्याग देना, सत्युर्पोके सज्ञकी इच्छा तया सत्यं दानमनायासो नेष मार्गों दुरात्मनाम्‌ ॥ १८। 

ना लर और इसकी चिना तिणे दोष न देखना इदयमे समगर र 


s 
f 
| 
j 


_न करना--॥ ९-१२ ॥ शान्ति, संतोष, मीठे वचन बोलना) सत्य; दान तथा हिम, | 
अवेरकूतः सुपचारः समो 'निन्दापशं्योः:। अ आ -परिअमका बोध न शोना- सगुण ह । दुरा पुल ७. | 
छुडृत्तः शीलसम्पन्नः प्रसन्नात्म ऽऽत्मचान्‌ ग्रभुः॥१२॥ मार्गते नहीं चलते हैं ॥ १८ || | 
पराप्य झोके च सत्कारं खगे वे परेत्य गच्छति । _ कामक्रोधौ च लोभश्च परस्येष्योविकत्थना। | 

जितेन्द्रिय. पुरुष किसीके साथ बैर नहीं जय यावे नही करता | उसका चरे कृत्वा अह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ १९ 
सबके साय अच्छा बताब होता है। "य अच्छा बर्ताव होता है। वह निन्दा और स्वुतिमे विक्रम्य घोरे तपि ब्राहमणः खंशितबतः। 


समान भाव रखनेवाला, ह तया कता द ससे शीलवान्‌, प्रसन्नचित्त  कालाकाह्ली चरेललोकान्‌ निरपाय इवात्मवान्‌॥ २०॥ 


कि प क होता इह वो आम) लोग दूर प्रति बह मी. 
मान पाता और सलु पथात सर्को - पाता और मृत्युके पश्चात्‌ खर्ज _ अपनी शटी प्रशंसा आदि अपनी चटी प्रशंसा आदि दुर्गुण ही भरे रहते हैं 
वळा 


-जाता है ॥ ९. उत्तम एवं कठोर ब्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मणको 
डुगम सर्वभूतानां प्रापयन्‌ मोदते सुखी ॥ १३॥ ® पर नितेन्द्रिय होकर काम और क्रोधको वश में करे हे 
सचंभूतहिते युक्तो न स्म यो द्विषते जनम्‌ । नद्माचयपालनपू्वक उत्साइके साथ घोर तपस्यामें उ 


महाहृद इवाक्षोभ्यः प्रज्ञातृप्तः प्रसीदति जाय एव मृत्युकालकी प्रतीक्षा करता हुआ विध्नत्राधा 
इति भोमहामारचे नति मोक्षधर्म विचरे ॥ १६:२० ॥ 


दो 
( दो सौ बीस अध्याय पूरा हुआ ॥ २२० | 
दाक्षिणात्य अधिक पाउका १०८३ 
२ इकोक मिलाकर कुछ १२८ 
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एकविशत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


४९९७ 


एकविंशत्यधिकद्विशततमोथ्ध्यायः 
त्रत, तप, उपवास, त्रह्मचय तथा अतिथिसेवा आदिका विवेचन तथा यज्ञशिष्ट अन्नका 
भोजन करनेवालेको परम उत्तम गतिकी प्रापिका कथन 


युधिषिर उवाच 
द्विजातयो व्रतोपेता यदिदं सुजते हविः। 
अन्नं ब्राह्मणकामाय कथमेतत्‌ पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-_पितामइ ! ब्रतयुक्त द्विजगण 
वेदोक्त सकामकर्मोके फलकी इच्छासे इविष्यान्नका भोजन 
करते हैं ! उनका यह कार्य उचित है या नहीं १॥ १॥ 
: भीष्म उवाच 
अवेदोक्तत्रतोपेता शुञ्जानाः कार्यकारिणः । 
वेदोकेषु च शुञ्जाना ब्रतळुब्था युधिछिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युथिष्ठिर ! जो लोग अवेदिक 
ब्रतका आश्रय ले इविष्यान्नका भोजन करते हैं, वे स्वेच्छा- 
चारी हैं और जो वेदोक्त मिं प्रच हो सकाम 
यज्ञ करते और उसमे खाते हैं) वे भी उस ब्रतके फ्लाके 
प्रति लोप कहे जाते हैं ( अतः उन्हे मी बारंत्रार इस संसार- 
में आना पड़ता है ) ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
यदिदं. तप इत्याहुरुपवासं पृथग्जनाः | 
एतत्‌ तपो महाराज उताद्दो कि तपो भवेत्‌ ॥ दे ॥ 
युधिष्ठिरने पूळा--महाराज ! संसारके साधारण लोग 
_जो उपवासको ही तप कहते हैं? क्या बासव है त >. हैं, क्‍या वास्तवर्मे यही तप या वासवम यही तप है 
था दूसरा । यदि दूसरा है तो उठ तपका क्या सरूप है! ॥३॥. 
भीष्म उवाच 
मासपक्षोपवासेन मन्यन्ते यत्‌ तपो जनाः । 
आत्मतन्त्रोपघातस्तु न तपस्तत्सतां मतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कदा- राजन्‌ | साधारण जन जो महीने- 
प्रद दिन उपवाठ करके उसे तप मानच ह गा बका 
कार्य घर्मेके सावनभूत शरीरका शोषण करब से ने 
“जेष्ठ पुरषोके मत बह तप नहीं है ॥ ४॥ 
त्यागश्च संनतिदचैव शिष्यते तप उत्तमम्‌ | 
सदोपवासी च भवेद्‌ ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌॥ ५ ॥ 
उनके मतमें तो त्याग और विनय है उ तो त्याग और विनय ही उत्तम तप दै। 
इनका पालन करनेवाला मनुष्य नित्य उपवासी और स्या और सदा 


ब्रह्मचारी है ॥ ५ ॥ 


विप्रो दैवतं च सदा भवेत्‌। 
सदासप्मश्च भारत ॥ ६॥ 
और विनयी भ सदा मुनि 

$ समझा जाता है । वह कुडम्बके साय रह 
त इच्छा रब्खे और निद्रा तया 
आलस्यको कमी पास न आने दे ॥ ६ ॥ 

मांसादी संदी चे (शात्‌पविभश्कसदामलेतः 
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असृताशी सदा च स्याद्‌ देवतातिथिपूजकः ॥ ७ ॥ 
मांस कमी न खाय; सदा पवित्र रदे, वैश्वदेव आदि. 
_यशसे बचे हुए अमृतमय अन्नका मोजन तया देवता और देवता और 


अतियियोंकी पूजा करे ॥ ७॥ 


विघसाशी सदा च स्यात्‌ खदा चेवातिथित्रतः । 
श्रद्दधानः सदा च स्याद्‌ देवताद्विजपूजकः ॥ < ॥ 
उसे सदा यज्ञशिष्ट अन्नका मोक्ता, अतियिसेवाका ब्रती, 
अद्धा तथा देवता और ब्राह्मणोंका पूजक होना चाहिये ॥८॥ ` 
युधििर उवाच 
कथं सदोपवासी स्याद्‌ ब्रह्मचारी कथं भवेत्‌ । 
विघसाशी कथं च स्यात्‌ सदा चेवातिथिवतः ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूळा--पितामद्द ! मनुष्य नित्य उपवास 
करनेवाला कैसे हो सकता है ! बह सतत ब्रह्मचारी कैसे रह 
सकता है ! वह किस प्रकार अन्न ग्रहण करे, जिससे सदा 
यज्ञशिष्ट अन्नका भोक्ता दो सके तथा वह निरन्तर अतियिः 
सेवाका ब्रत भी केसे निभा सकता दै १॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
अन्तरा प्रातराशं च सायमाशं तथैव च । 
सदोपवासी ख भवेदू यो न झुङक्तऽन्तरा पुनः] १० ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! जो प्रतिदिन प्रातःकाल 
के सिवा फिर शामको ही भोजन करे और बीचमे कुछ न 
खाय) वह नित्य उपवास करनेवाला होता है ॥ १० ॥ 
भार्या गच्छन्‌ ब्रह्मचारी ऋतो भवति वे द्विजः । 
ऋतवादी भवेन्नित्यं श्ञाननित्यश्च यो नरः ॥ ११॥ 
जो द्विज केवळ ऋतुस्नानके समय ही पीके साथ 


समागम करता; सदा सत्य बोलता और नित्य ज्ञानमें स्थित 


रहता है? वह सदा ब्रह्मचारी ददी होता है ॥ ११ ॥ 

न भक्षयेत्‌ तथा मांसममांसाशी भवत्यपि । 

दाननित्यः पवित्रश्च अखप्नश्च दिवाखपन्‌॥ १२॥ 
तया जो कमी मांस न खायः वह अमांसादारी होता है। 

जो नित्य दान करनेवाला है, वह पवित्र माना जाता है। जो 

दिनमें कमी नहीं सोता, वह सदा जागनेवाळा समझा 

जाता है॥ १२॥ 

्रत्यातिथिषु यो सुङ्के भुक्तवत्सु सदा खदा । 

अस्त केवलं भुङ्क्ते इति विद्धि युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर ! जो सदा मरण-पोषण करनेके योग्य पिता-माता 

_आदि कुमरी) सेवकों तथा अतिथियोके भोजन कर घ्ने” अतिथियोके भोजन कर लेने- 

पर ही खाता है? बह केवळ असत मोजन करता दै! है, वह केवळ अमृत भोजन करता है; 

ऐसा समझो ॥ १३ ॥ 
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४९९८ 
( अद्त्वा यो ऽतिथिम्यो ऽन्नं न भुडके सो5तिथिप्रियः। 
अदृत्त्वान्नं दैवतेभ्यो योन भुङ्क्त स दैवतम्‌॥) 

जो अतिथियोंको अन्न दिये बिना स्वयं भी नहीं खाता; 
वह अतिथिप्रिय है तथा जो देवताओंको अन्न दिये विना 
भोजन नहीं करता; वह देवभक्त है ॥ 
अभुक्तवत्सु नाइनानः सततं यस्तु वे द्विजः । 
अभोजनेन तेनास्य जितः खगो भवत्युत ॥ १४॥ 

जो द्विज अत्यो और अतिथियोंके भोजन न करनेपर 
खयं भी कमी अन्न.ग्रहण नहीं करता, वह भोजन न करनेके 
उस पुण्यसे स्वर्गछोकपर विजय प्रा लेता है || १४॥ 
देवताम्यः पितुंभ्यश्च सुत्येभ्योऽतिथिभिः सह । 
अवशिष्ट ठु योऽइनाति तमाहुविंघलाशिनम्‌ ॥ १५॥ 

: देवगण, पितृगण; माता-पिता तथा अतिथियोंसहित 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सक्षधर्मपर्वणि अख्तप्रा 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्व 


( 


दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ छोक मिलाकर कुल १८ शोक 


क. नते अविष अजय शी यो मे आ अवशिष्ट अन्नको ही (य ल सिधि ति भत अनको ही जे मा 
वरिघंतांशी ( यशशिष्ट अन्नका मोक्ता ) कहते हैं॥ १९॥ 
तेषां छोकरा पर्यन्ताः सद्ने अंह्मणा सह। 
उपस्थिताश्चाग्सरोभिः परियान्ति दिवौकसः 
. ऐसे पुरुषाको अक्षयळोक प्रास होते हैं । 
अप्सराओँसहित समस्त देवता उनके घरपर 
परिक्रमा किया करते हैं ॥ १६ ॥ 
देवताभिश्च ये सार्धे पिठभिश्चोपशुञ्जते। 
रमन्ते पुत्रपौत्रैश्च 


उन्हें परम उत्तम यति प्राप्त होती है ॥ १७॥ 


निको नाम एकविंसास्यधिकद्विराततसोऽध्यायः॥ २२१॥ 
इक्कीस अध्याय पूरा हुआ॥२२१॥ | 


अभृतमोजन-सम्बन्धी दो सौ 
हैं) 


द्वाविशत्यधिकदिशततमो5ध्यायः 
सनत्कुमारजीका ऋषियोंको भगवत्खरूपका उपदेश देना ! 
सबके तत्वको मळीमाँति समझकर जेसी रुचि हो; उती. । 


युषिष्टिर उवाच 
केचिदाहुद्धिंजा लोके तिधा राजन्ननेकधा। 
न प्रत्ययो न चान्यच्च इश्यते बरह्म नैव तत्‌ ॥ 
नानाविधानि शास्त्राणि युक्ाश्चैव पृथग्विधाः । 
किमधिष्ठाय तिष्ठामि . तन्मे जूहि पितामह ॥ 
युध ने पूछा---राजन्‌ ! जगतमे कुछ विद्वान्‌ 
जड और चेतन अथवा. प्रकृति और पुरुष दो तर्स्वोका 
प्रतिपादन करते हैं। कुछ छोग जीव, इंश्वर और प्रकृति-इन 
तीन तत्त्वोंका वर्णन करते हैं और कितने ही विद्वान्‌ अनेक 
तस्वोंका निरूपण करते रहते हैं; अतः कहीं न विश्वास किया 
जा सकता है, न अविश्वास । इसके तिवा वह परब्रह्म परमात्मा 
दिखायी नहीं देता है। नाना प्रकारके शास्त्र है और भिन्न- 
भिन्न प्रकारसे उनका वर्णन: किया गया है; इसलिये पितामह | 
मैं किस सिद्धान्तका आभ्रय लेकर रहूँ, यह मुझे बताइये ॥ 
उवाच बे 


स्वेस्वे शास्त्रेषु 
र कार महात्मानः: ग्रभविष्णवः। 
घतैन्ते र को विद्वान्‌ कश्च पण्डितः॥ 
कहा--राजन्‌ ! शास्रोके विचारमें प्रभावः 
शाळी सभी महात्मा अपने-अपने सिद्धान्तके eo 
ME: 
विद्वान्‌ 
पण्डित है ! यह कहना कठिन है ॥ न 


से मति 


भावितात्मनाम्‌ । | क! 
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के अनुसार आचरण करे | इस विषयमें एक प्राचीन इतिहा 
प्रसिद्ध है । एक समय बहुत-से भावितात्मा मुनियोका इसे 
विषयको लेकर आपसमें बड़ा भारी वाद-विवाद हुंआ या॥ 
हिमवत्पाइवे आसीना ऋषयः संशितत्रताः ॥ 
षण्णां तानि सहस्राणि ऋषीणां गणमादितम्‌ । 
हिमाळ्य पर्वतके पाइवभागमें कठोर ्रतका पालन करने 
वाळे छः हजार ऋषियोंकी एक बैठक हुई थी ॥ 
तत्र केचिद्‌ धुवं विएवं सेइवर' तु निरीश्वरम्‌ । 
भारतं कारणं नास्ति सर्व नेवमिंदं जगत्‌॥ 


(रि 


॥१६॥ | 
ह्याभी तथा . 
आकर उनके. 


तेयां गतिरुत्तमा ॥ १७।. | 

जो देवताओं और पितरोके साथ ( अर्थात्‌. उन्हें उदग्र | 
भाग अर्पण करके ) भोजन करते हैं, वे इस लोकमु. | 
पौत्रोके साथ रहकर आनन्द भोगते हैं और परलोके भी . 


Ee 
| 


उनमेंसे कुछ छोग इस जगतूको भुव ( सदा रहनेवाग) | 
बताते ये, कुछ इसे ईंश्वससहित कहते थे और कुछ लोग | 


बिना इईंश्वरके ही जगतकी उन्पत्तिका प्रतिपादन करते ये। । 


कुछ कहना था कि इसका कोई प्राकृत कारण नह 
है तथा कुछ छोगोंका मत यह था कि वास्तवर्मे इस समू 
जगतूकी सत्ता है ही नहीं || 
अनेन चापरे विप्राः खभाव॑ कर्म चापरे । 
पौरुषं म द्वं च यत्‌ खभावादिरिव तम्‌ । 
इता प्रकार दूसरे आहाणोमिसे कुछ छोग स्वभावके? 
कितने ही कर्मको, बहुतेरे पुरुषार्थको, दूसरे लोग दैवको और 
अन्य बहुत-से 
कारण बताते थे 
नानादेतुशतैयुक्ता 
सभावाद्‌ ब्राह्मणा राजञ्जिगीषन्तः परस्परम्‌ ॥ 


“ नानाशात्त्रप्रवतंकाः । 


लोग खभाव-कर्म. आदि समीको जगतकी 
॥ र 


| 
j 
j 


मोक्षधर्मपर्व ] 


की पैकड़ों युक्तियाद्वारा अपने मतका पोषण करते ये । 
राजन्‌ ! वे समी ब्राह्मणं खमावसे ही इस शात्ा्थमे एक 
दूसरेको पराजित करनेकी इच्छा करते थे ॥ 
ततस्तु सूलमुद्धतं वादिमत्यर्थिसंयुतम्‌ । 
पात्रदृष्डचिघातं च वरकलाजिनवाससाम्‌ ॥ 
एके मन्युखमापन्नास्ततः दान्ता द्विजोत्तमाः । 
वशिष्ठमन्नुवन, सर्वे त्वं नो बूहि सनातनम्‌ ॥ 
ताह जानामि विप्रेन्द्राः प्रत्युवाच स तान्‌ प्रशुः । 
तदनन्तर उन वादी और प्रतिबादियोंमें मूलभूत प्रश्न- 
को लेकर बड़ा मारी वाद-विवाद खड़ा हो गया । उनमेंसे 
कितने द्वी क्रोधमें मरकर एक दूसरेके पात्र, दण्ड) वल्कळ; 
मृगचर्म और वरस्तोंको मी नष्ट करने लगे | तत्पश्चात्‌ शान्त 
होनेपर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि वशिष्ठते बोठे-'प्रभो ! 
आप दी इमे सनातन तत्वका उपदेश करें [? यह सुनकर 
बदिष्ठने उत्तर दिया-।विप्रवरो | मैं उप सनातन तत्त्वके 
विषयमें कुछ नहीं जानता? ॥ 
ते सर्वे सहिता विप्रा मांरद्संपिमब्ुवन्‌॥ 
त्वं नो जूहि महाभाग तत्त्वविच्चय भवानसि । 
तत्र वे सत्र ब्राह्मण एक साथ नारदमुनिसे बोले-५महा- 
भाग | आप ही इमें सनातन तत्त्वका उपदेश करें; क्योकि 
आप तत्त्ववेत्ता हैं? ॥ 
नाहं द्विजा विजानामि क हि गच्छाम संगताः॥ 
इति ताना भगवांस्ततः प्राह च स द्विजान्‌ । 
को विद्वानिह लोके 5 स्सन्नमोददो 5रूतमद्भुतम्‌ ॥ 
तत्र भगवान्‌ नारदने उन व्राह्मणोंसे कहा-*विप्रगण | 
मैं उस तत्त्वको नहीं जानता । इभ सब जोग मिलकर कहीं 
और चलें | इस जगतूमें कौन ऐसा विद्वान्‌ दै? जिक्षमें मोह न 
हो तथा जो उस अद्भुत अमृततत्त्वके प्रतिपादनमें समर्थ हो? ॥ 
तश्च ते युथुबुबोक्यं ब्राह्मणा ह्यशरीरिणः । 
सनद्धाम द्विजा गत्वा एच्छध्वं स च वक्ष्यति॥ 
यह बातचीत हो ही रही थी कि उन ब्राह्मणाने किसी 
अहृदय देवताकी बात सुनी-'ब्राह्मणो ! सनच्कुमारके आश्रमपर 
जाकर पूछो । वे तुम्हे तत्त्वशानका उपदेश करेंगे? || 
तमाह कञ्चिद्‌ द्विजवर्यखत्तमो 
विभाण्डको मण्डितवेद्राशिः । 
कस्त्वं भवानर्थविमेदमध्ये 
न दझ्यसे वाक्यमुदीरयंश्र ॥ 
डस समय वेदराशिके शानसे सुशोभित विमाण्डक नामक 
किन्ही ब्राह्मणशिरोमणिने उस अदृश्य देवतासे पूछा-'इम 
छोगोंमें तत्वके विषयमें मतभेद उत्पन्न हो गया है; ऐसी 
स्थितिमें आपं कोन हैं? जो बात तो कर रहे हैं; किंतु 
दीखते नहीं हैं? ॥ 
अथाहेदं तं भगवान्‌ सनन्तं 


द्वाविशत्यधिकदिशततमोऽष्यायः 


यमक्षयं वेदविदो वदन्ति । 
(भीष्मजी कहते हैं-राजन्‌!) तब भगवान्‌ सनत्कुमारः 
ने उनसे कहा-'महामुने ! तुम तो पण्डित हो । तुम मुझे सदा 
एकरूपसे ही विचरण करनेवाला पुरातन ऋषि सनत्कुमार 
समझो | में बही हूँ, जिसे वेदवेत्ता पुरुष अक्षय बताते हैं? ॥ 
पुनस्तमाहेदमसौ महात्मा 


न सत्खरूपमथवा पुनः किम्‌ ॥ 
-कुन्तीनन्दन ! तब उन महात्मा विमाण्डकने पुनः उनसे 
कहा-'आदिमुनिप्रवर ! आप अपने खरूपका परिचय दीजिये। 
केवळ आप ही इमते विलक्षण जान पड़ते हैं; आपका स्वरूप 
हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं दै | अथवा यदि आपका भी कोई 
सरूप दै तो वह केसा है १? || 
अथाह रम्भीरतराचुपाद्‌ 
वाक्यं महात्मा ह्यरारीर आदिः। 
न ते मुने श्रोत्रमुखेऽपि चास्यं 
न पादहस्तौ . प्रपदात्मकेन ॥ 
तब उस अदृश्य आदि महात्माने गम्भीर स्वरमें यह 
बात कद्दी-'सुने ! तुम्हारे न तो कान दै, न मुख दै न हाय 
दैः न पैर दै और न पैरोके पंजे ही हैं? ॥ 
हुवन्‌ सुनीन्‌ सत्यमथो निरीश्य 
स्माह विद्वान्‌ मनसा निगम्य। 
न चास्य मन्ता न च विद्यते चेत्‌॥ 
न शुथुबुस्ततस्तत्‌ तु प्रतिवाक्यं द्विजोत्तमाः । 
निरीक्ष्यमाणा आकाशा प्रहसन्तस्ततस्ततः ॥ 
मुनिर्योसे बातचीत करते हुए. विद्वान्‌ विमाण्डकने अपने विप्रय- 


में जब यह सब सत्य देखा तो मन-ही मन विचार करके कहा | 


“ऋषे ! आप ऐदी बात क्यों कहते हैं १ यदि इसको जानने- 
वाला या न जानेवाला कोई न रहेः तत्र क्या होगा!? परंतु 
इसका उत्तर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको फिर नहीं सुनायी दिया । 
वे हँसते हुए आकाशकी ओर देखते ददी रह गये ॥ 
आश्चर्यमिति मत्वा ते ययुहमं मद्दागिरिम्‌। 
सनत्कुमारसंकाशं सगणा मुनिसत्तमाः ॥ 

ध्यह तो बड़े आश्रयंक्री बात है? ऐसा मानकर वे समी 
मुनिश्रेष्ठ दळ-बलसहित सुवर्णमय महागिरि मेरुपर सनत्कुमार- 
जीके पास गये ॥ 


उस पर्वतपर आरूढ दो ध्यानका आश्रय छे उन ऋषियों 
ने पूजनीय देव सनत्कुमारको देखा, जो निरन्तर वेदके पारा- 
यणमें लगे इए थे ॥ 


मा ] 
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७००० 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिके | 


"य्य क मागावा | 
ततः संवत्सरे पूर्ण प्रकृतिस्थं मद्दासुनिम्‌। >टणुध्वं परमं कारणमस्ति । स एव सर्च विद्या 


सनत्कुभार' राजेन्द्र प्रणिपत्य दविजाः स्थिताः ॥ 
आगतान्‌ भगवानाह क्षाननिर्धूतकल्मषः । 
श्ञातं मया सुनिगणा वाक्यं तद्शरीरिणः ॥ 
कार्यमद्य यथाकामं पृच्छध्वं सुनिपुझ्षवाः । 

राजेन्द्र | एक वषं पूर्ण होनेपर जब महामुनि सनत्कुमार 
प्रकतिस्थ हुए, तय वे ब्राह्मण उन्हे प्रणाम करके खड़े हो 
गये । शानसे जिनके सारे पाप धुळ गये थे, उन भगवान्‌ 
सनव्क्ुमारने वहाँ पधारे हुए ऋषियोंते कहा-'मुनिगण ] 
अदृश्य देवताने जो बात कही है, वह मुझे ज्ञात दै; अतः 
आज आपलोरगॉके प्रश्नोंका उत्तर देना है | मुनिवरो | आप 
इच्छानुसार प्रश्‍न करें ॥ 

तमब्रुवन्‌ प्राञ्जलयो महासुनि 
द्विजो त्तमं ज्ञाननिधि सुनिर्मेलम। 
कथं वयं शाननिधि वरेण्यं 
यक्ष्यामहे विश्वरूपं कुमार ॥ 

( भोष्मजी कहते हैं--) तब उन ब्राहझरणोने हाथ जोड़कर 
परमनिम॑ळ शाननिधि द्विजश्रेष्ठ महामुनि सनत्कुमारसे कहा- 
कुमार | इमलोग ज्ञानके भण्डार और सर्वश्रेष्ठ विश्वरूप 
परमेश्वरका किस प्रकार यजन करें १ || 

प्रसीद नो भगवब्क्षानलेशं 
मधु प्रयाताय सुखाय सन्तः। 
यत्‌ तत्पदं विश्वरूप महामुने 
तत्र नूहि कि कुत्र महानुभाव ॥ 
“भगवन्‌ | महामुने! महानुभाव] आप इमपर प्रसन्न होइये 
हमें ज्ञानरूपी मधुर अमृतका लेशमात्र दान दीजिये; 
क्योकि संत अपने शरणागतोंको सदा सुख देते हैं। बह जो 
विश्वरूप पद दै, वह कया है ? यह हमें बताइये? ॥ 
स तैर्वियुक्तो भगवान्‌ महात्मा 
यः संगवान सत्यवित्‌ तच्छृणुष्व । 

उनके इस प्रकार विशेष अनुरोध करनेपर परत्रह्म 
परमात्मामें आसक्तचित्त सत्यवेत्ता महात्मा भगवान्‌ सनत्कु- 
मारने जो कुछ कहा; उसे सुनो ॥ 

अनेकसाहस्मकलेयु चैव 
म्रसन्नधातुं च शुभाज्ञया सत्‌ ॥ 

वे अनेक सहस ऋषियोंके बीचमें बैठे थे । उन्होंने 
उनके शुभ निवेदनसे सत्सरूप आनन्दमय परमेश्वरका इस 
प्रकार प्रतिपादन प्रारम्भ किया || 
यथाह पूर्व युष्मासु ह्मशरीरी द्विजोत्तमाः! 
तथैव वाफ्यं तत्‌ सत्यमजानन्तश्च कीर्तितम्‌ ॥ 

सनत्कुमार बोले--द्विजोत्तमो | आपलोगॉके बीचे 
पहले अद्य देवताने जो कुछ कहा था, उनका वह कथन 
उसी रूपमें सत्य है। आपलोगोंने उसे न जानते हुए ही 
उसके साथ वार्ताळाप किया था || 
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। 
विभेति न गच्छति । जाइ कस्य नाहं केने 
वतेमानो विजानाति । | 

सुनिये, वह विश्वरूप परमात्मा सबका परम कारण है। ' 
जो उस सर्वस्वरूप परमेश्‍वरको जानता है, वह नतो मद. 
होता है और न कहीं जाता है। मैं कहाँ हूँ ! किसका र! 
किसका नहीं हूँ ! किस-किस .साधनसे कार्य करता हु! . 
इत्यादि विचारोंमें न पढ़कर परमात्माको अनुभव करता है| . 
स युगतो व्यापी। स पथक्‌ स्थितः। | 
वह परमात्मा थुग-युगर्मे व्यापक है। वह जड़ात्मक प्रजे | 
अत्यन्त भिन्न रूपमें पथक्‌ स्थित है | उस परमात्मासे भिन . 
जो कोई भी जड वस्तु है, उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है॥ | 
यथा वायुरेकः सन्‌ बुधेरितः। यथावद्‌ द्विजे मृगे | 
व्याघ्रे च। मञुजे वेणुसंश्रयो भिद्यते वायुरचैंक। | 
आत्मा तथासौ परमात्मासावन्य इव भाति। 


Ee 
] 


जैसे वायु एक होकर भी अनेक रूपॉमें संचरित होता | 


है। पक्षी, सुग व्याप्त और मलुष्यप्ें तथा वेणुमें यथा । 


| 


रूपसे स्थित होकर एक ही वायुके भिन्न-भिन्न खरूप हे. 


जाते हैं | जो आत्मा है वही परमात्मा है; परंतु वह जीवा- 
त्मासे भिन्न-सा जान पड़ता है ॥ 


एवमात्मा स एव गच्छति। सर्वमात्मा पईयब्श्टणोति ' 


न जिघ्रति न भाषते । 


| 
|| 


| 


इस प्रकार वह आत्मा ही परमात्मा है। वही जाता है | 
वह आत्मा ही सबको देखता है, सबकी बातें सुनता है / 


सभी गंधोंको सूँघता है और सबसे बातचीत करता है ॥ 
चक्रेऽस्य तं महात्मानं परितो दृश रइमयः। 
यथासूर्यमचुगच्छति तं प्रभुम्‌॥ 
सूर्यदेवके चक्रम सव ओर दस-दस किरणे हँ, जो बहत 
निकलकर महात्मा भगवान्‌ सूर्यके पीछे-पीछे चलती हैं॥ 
दिने दिनेऽस्तमभ्येति पुनरुक्नच्छते दिशः। 
ताइ॒भौ न रवौ चास्तां तथा वित्त शरीरिणम्‌ ॥ 
सूर्यदेव प्रतिदिन अस्त होते और पुनः पूर्वदिशा 
उदित होते हैं; परंतु वे उदय और अस्त दोनों दी 
नहीं हैं । इसी प्रकार शरीरके अन्तर्गत अन्तर्यामील्पते जो : 
भगवान्‌ नारायण विराजमान हैं, उनको .जानो ( उनमें 
र अशरीरभाव सूर्यमें उदय-अस्तकी ही मागि 
कल्पित हैं ) || 
पतिते वित्त विभेन्द्रा भक्षणे चरणे परः। 
थाधस्तादेकस्तिष्ठति चापरः॥ 
विप्रवरो | आपलोर्गोको को गिरते-पड़ते, चलते-फिरते और. और 


खाते-पीते प्रत्येक कार्यके "5 जा कार्यके समय) ऊपर-नीचे आदि प्रत्येक, प्रत्येक 


"हे ह बला, त्वाहि बना त्याहिय्रेठ$) ।(०७॥० 


FD ENP SPE CY BRE PONCE 


_देश और दिशमे एकमात्र कमात्र भगवान्‌ नारायण सत्र विराज, | 


म्बेज्ञघमप्े १ cc ] 


दिरण्यसदनं शेयं समेत्य परमं पदम्‌ । 
खात्मना झ्यात्मदीपं तमात्मनि ह्यात्मपूरुषम्‌ ॥ 


उनका दिव्य सुवर्णमय घाम ही परमपद जानना चाहिये; 


उसे पाकर जीवन कृतार्थ हो जाता है | वह स्वयं ही अपना 
प्रकाशक और स्वयं ही अपने-आपमें अन्तर्यामी आत्मा है॥ 
खचितं खंचितं पूर्व भ्रमरो वतेते श्रमन्‌। 
योऽभिमानीव जानाति न मुह्यति न हीयते ॥ 

भौंरा पहले रसका संचय कर लेता दै, तत्र फूलके चारों 
ओर चक्कर लगाने लगता है? उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष 
देहामिमानी-जैसा बनकर लोकसंग्रहके लिये सब विषर्योका 
अनुभव करता है; वह न तो मोह्दमें पड़ता है और न क्षीण 
ही होता दै ॥ 

न चक्षुषा पद्यति कश्चनेनं 
हृदा मनीषा पझ्यति रूपमस्य । 

इज्यते यस्तु मन्त्रेण यजमानो द्विजोत्तमः ॥ 

कोई मी उस परमात्माको . अपने चर्मचक्षुआँते नहीं 
देख सकता | अन्तःकरणमें स्थित निर्मल बुद्धिके द्वारा ही 
उसके रूपको ज्ञानी पुरुष देख पाता है। उस परमात्माका 
मन्त्रद्वारा यजन किया जाता है तथा श्रेष्ठ द्विज ही उसका 
यजन करता है॥ 
न्नैव धर्मी न चाधमीं इन्द्वातीतो विमत्सरः । 
झानतृप्तः सुखं शेते ह्यम्रृतात्मा न संशयः ॥ 

बह अमृतम्वरूप परमात्मा न धर्मी है; न अधर्मी । वह 
इन्दोंते अतीत और ईर्ष्या-द्ेपसे शून्य है । इसमें संदेह नहीं 
कि वह ज्ञानसे पग्तिप्त होकर सुखपूर्वक सोता है ॥ 
प्ट्वमेष जगन्खुष्टि कुरुते मायया प्रभुः। 
न जानाति विमूढात्मा कारणं चात्मनो 

तथा ये भगवान्‌ अपनी मायाद्वारा जगतूकी सुष्ट करते हैं। 
जिसका हृदय मोहसे आच्छन्न दै, वह अपने कारणभूत परमा- 
त्माको नहीं जानता॥ 
ध्याता दुष्टा तथा मन्ता बोद्धा इष्टान्‌ स एव सः। 
को विद्वान परमात्मानमनन्तं लोकभावनम्‌ ॥ 
यत्तु शक्यं मया प्रोक्तं गच्छध्वं सुनि पुङ्गवाः । 

वही ध्यान, दर्शन, मनन और देखी हुई वस्तुओका 
बोध प्राप्त करनेवाला है | सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाले 
उस अनन्त परमात्माको कौन जान सकता है ! मुनिवरो | 
मुझसे जहाँतक हो सकता था, मैंने इसका सरूप बता दिया | 
अब आपलोग जाइये ॥ 


भीष्म उवाच 


एवं णस्य विप्रेन्द्रा क्षानसागरसस्भवम्‌ । 
सनत्कुमार संचय जग्मुस्ते रुचिरं पुनः ॥ 


द्वाचिशात्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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५००१ 


भीष्सजी कहते हुं--राजन्‌ ! इस प्रकार जञानके 
समुद्रकी उत्पत्तिके कारणभूत मनोहर आङ्कतिवाले सनत्कुमार- 
को प्रणाम करके उनका दर्शन करनेके पश्चात्‌ वे सब ऋषि- 
युनि वहंसे चले गये ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय ज्ञानयोगपरो भव । 
शानमेव महाराज सर्वदुःखविनाशनम्‌ ॥ 

अतः महाराज ङुन्तीनन्दन ! तुम भी ज्ञानयोगके साधनमें 
तत्पर हो जाओ। ऐसा ज्ञान ही सम्पूर्ण दुःखोका विनाश 
करनेवाला है ॥ 

इद्‌ महद्दादुःखसमाकराणां 
नृणां परित्राणविनिर्मितं पुरा । 
पुराणपुंसा ऋषिणा महात्मना 
महामुनीनां प्रवरेण तदू धुवम ॥ 

जो लोग महान्‌ दुःखके आकर बने हुए हैं? उन 
मनुष्योंके परित्राणके लिये पूर्वकाळमें पुराणपुरुष महात्मा 
महामुनिश्षिरोमणि नारायणऋषिने इस ज्ञानको प्रकट किया 
था; यह अविनाशी है॥ 

युपिष्टिर उवाच 

यदिदं कम लोकेऽस्मिन्‌ शुभं वा यदि चाशुभम्‌। 
पुरुषं योजयत्येव फलयोगेन भारत॥ १॥ 
कतीस्ति तस्य पुरुष उताहो नेति संशयः। 
पतदिच्छामि तच्वेन त्वत्तः ओतं पितामह ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--मारत ! इस छोकमें जो यह 
शुभ अथवा अशुभ कर्म होता दै, वह पुरुषको उसके सुख- 
दुःखरूप फल भोगनेमें लगा ही देता दै; परंतु पुरुष उस 
कर्मका कर्ता है या नहीं? इस विषयमे मुझे संदेह है; अतः 
पितामह ! में आपके द्वारा इसका तच्चयुक्त समाधान सुनना 
चाहता हूँ ॥ १-२ ॥ 

भीष्म उवाच 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रहादस्य च संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विष्रयमें विज्ञ पुरुष 
इन्द्र और प्रह्मदके सवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३ ॥ 
असक्तं धूतपाप्मानं कुले जातं बहुश्रुतम्‌ । 
अस्तब्धमनहङ्कार सत्वस्थं रतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुति दान्तं शून्यागारनिवासिनम्‌। 
चराचराणां भूतानां विदितप्रभचाप्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रियेषु च। 


अक्लुध्यन्तमहृष्यन्तमप्रियेषु 
काञ्चने वाथ लोष्टे वा उभयोः समदर्शनम्‌ ॥ ६॥ ` 
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है 

५००९ भीमहाभारते [ शात्तिपंदेे ' 
च्च न ्न्ळ्क्् ््््लागावागाकळ् क ; 

आत्मनि अयसि शाने धीर निश्चितनिश्वयम्‌ । हादी | आप अपने ऊपर संकट आया दसर « | 


परावरक्ष भूतानां सर्वक्ष समद््शनम्‌ ॥ ७ ॥ 
( भक्तं भागवतं नित्यं नारायणपरायणम्‌ । 
ध्यायन्तं परमात्मानं हिरण्यकशिपोः सुतम्‌ ॥) 
शाक्रः परह्माद्मासीनमेकान्ते संयतेम्द्रियम्‌ । 
बुञुत्समानस्तत्परशामभिगस्येद्मत्रवीत्‌ ॥ < ॥ 
प्रहादजीके मनमें किसी विषयके प्रति आसक्ति नहीं 
थी | उनके सारे पाप धुळ गये थे वे कुलीन और बहुश्रुत 
विद्वान्‌ थे। वे गर्व और अहंकारसे रहित ये । वे धर्मकी 
मर्यादाके पाळनमें तत्पर और शुद्ध सत्तगुणमें स्थित रहते 
थे । निन्दा और स्दुतिको समान समझते) मन और इन्द्रियो 
को काबूमें रखते और एकान्त स्थानमें निवास करते ये। 
उन्हें चराचर प्राणिरयोकी उत्पत्ति और विनाशका शान था | 
अप्रियकी प्रातिमें ्रोधयुक्त तथा प्रियकी प्राप्ति होनेपर 
इषंयुक्त नहीं होते थे। मिट्टीके ढेले और सुवर्ण दोनोंमें उनकी 
समानदष्टि थी | वेशानस्वरूप कल्याणमय परमात्माके ध्यानमें 
स्थित और धीर थे । उन्हें परमात्मतत्वका पूर्ण निश्चय हो 
गया था । उन्हें परावरस्वरूप ब्रहमका पूर्णं शान था | वे सर्वज्ञ, 
सम्पूर्णत-प्राणियोमे समदर्शी एवं जितेन्द्रिय थे वे मगवान्‌ 
नारायणके प्रिय भक्त और सदा उन्हीके चिन्तनमें तत्पर 
रहनेवाले थे | हिरण्यकशिपुनन्दन प्रहादजीको एकान्तमेँ 
बैठकर परमात्मा औहरिका ध्यान करते देख इन्द्र उनकी 
बुद्धि और विचारको जाननेकी इच्छासे उनके निकट जाकर 
इस प्रकार बोले-|| ४-८ ॥ 
यैः कञ्चित्‌ सम्मतो लोके शुणेःस्यात्‌ पुरुषो जषु। 
भवत्यनपगान्‌ सर्वास्तान्‌ गुणार छक्षयामद्दे ॥ ९ ॥ 
“दैत्यराज | संसारमें जिन गुणोंको पाकर कोई भी पुरुष 
सम्मानित हो सकता है, उन सबको मैं आपके भीतर स्थिरमावसे 
स्थित देखता हूँ ॥ ९॥ 
अथ ते लक्ष्यते बुद्धिः समा वालजनेरिह। ` 
आत्मानं मन्यमानः खन्‌ ध्यः किमिह मन्यसे॥ १० ॥ 
“आपकी बुद्धि बाळकोंके समान राग-द्वेषसे रदित दिखायी 
देती दै । आप आत्माका अनुभव करते हैं, इसीलिये आपकी 
ऐवी स्थिति है; अतः मैं पूछता हूँ कि इस जगतूर्मे आप 
किसको आत्मशानका सर्वभ्ेषठ साधन मानते हैं १॥ १० || 
वद्धः पाशइच्युतः स्थानाद्‌ द्विषतां वशमागतः । 
श्रिया विहोनः प्रहाद शोचितव्ये न शोचसि ॥ ११॥ 
"आप रस्ियोसे बांधे गये, अपने राज्यसे ~¬ ऽन्य बांधे गये) अपने राज्यते भ्रष्ट हुए 
और शन्रआके बशमें पड़ गये थे | आप ~ => लर पढ गये ये । आप अपनी राज्यल्ब्मीसे 
वञ्चित हो गये प्रह्मदजी | ऐसी = गे । महादजी | ऐसी शोचनीय खिति पड़ 
-जानेपर भी आप शोक नहीं कर रहे हे !॥ ११ ॥ 


- प्रज्ञाछाभात्‌ तु देतेय उताहो धुतिमत्तया । 
प्रहद सुस्थरूपो ऽसि परयन्‌ व्यसनमात्मनः ॥ १५॥ 


निश्चिन्त कैसे हैं ! दैत्यगाज ! आपकी यह स्थिति 
कारण है या घैर्यके कारण १? ॥ १२ || जस 


इति संचोदितस्तेन धीरो निश्चितनिश्चयः | 


उवाच न्छष्णया वाचा खां प्रशामनुवर्णयन्‌ ॥ १३ ॥ | 


इन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर परमात्मतत्त्वको निश्चितरुपते 


जाननेवाळे धीरबुद्धि प्रहादजीने अपने जानका वर्षन करे | 


हुए मधुर वाणीमें कहा ॥ १३ | 
प्रहार उवाच 
प्रवृत्ति च निदिं च भूतानां यो न बुद्ध यते । 
तस्य स्तम्भी भवेद्‌ बाल्याज्नास्ति स्तम्भो5नुपई्यतः१४ 
अह्लादजी बोळे-- देवराज | जो प्राणियोंकी प्रवृत्ति 


और निइत्तिको नदीं जानता, उसीको अविवेकके कारण सम | 
(जडता या मोह ) होता है । जिसे आत्माका साक्षात 


हो गया है, उसको कमी मोह नहीं होता ॥ १४॥ 
खभावात्‌ सम्प्रवतेन्ते निवर्तन्ते तथैव च। 


सर्व भावास्तथाभावाः पुरुषार्थो न विद्यते॥ १५॥ | 
सब तरहके भाव और अभाव स्वमावसे ही आतेते ' 


रहते हैं । उसके लिये पुरुषका कोई प्रयत्न नहीं होता ॥१५॥ | 


पुरुषार्थस्य चाभावे नास्ति कश्मिन्ध कारकः । 
खयं न कुर्वतस्तस्य जातु मानो भवेदिह ॥ १६॥ 


पुरुषका प्रयत्न न होनेसे कोई पुरुष कर्ता नहीं हो सकता] | 


यस्तु कतोरमात्मानं मन्यते खाध्यसाधु वा। 


परंतु खयं कभी न करते हुए भी उसे इस जगत्में कर्तापनका ' 
अभिमान हो जाता दै ॥ १६ ॥ 


तस्य दोषवती प्रज्ञा अतत्त्वशेति मे मतिः॥ १७॥ | 
जो आत्माको शुभ या अझुभ कमोका कर्ता मानता है | 
उसकी बुद्धि दोषसे युक्त और तत्त्वशानसे रहित दै-ऐेसी | 


मेरी मान्यता है ॥ १७॥ 
यदि स्यात्‌ पुरुषः कतो शक्रात्मश्रेयसे धुवम्‌ । 


आरम्भास्तस्य खिद्धथेयुने तु जातु परा भवेद्‌॥ १८॥ | 


इन्द्र ! यदि पुरुष ही कती होता तो वह अपने कल्याणे 
लिये जो कुछ भी करता, उसके मी सारे कार्य अवश्य सिद 
होते । उसे अपने प्रयत्नमे कमी पराभव नहीं प्राप्त होता ॥ 
अनिष्टस्य हि निर्दृत्तिरनिद्वृत्तिः प्रियस्य च। 
यतमानानां पुरुषाथंस्ततः कुतः ॥ १९॥ 
परंतु देखा यह जाता है कि इष्टसिद्धिके लिये प्रयल 
करनेवालोको अनिष्टकी मी प्राप्ति होती है और इष्टकी सिदित 
वे वञ्चित रह जाते हैं; अतः पुरुषार्थकी प्रधानता 
कहाँ रही १॥ १९ ॥ 
मिएसंवुत्तिमे च! 
अध्रयत्नेन पद्दयामः केषाञ्चित्‌ तत्स्वभावतः ॥ २० ॥ 
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कितने ही प्राणियोंको तिना किसी प्रयत्नके ही हमलछोग 
अनिष्टकी प्राप्ति और .इष्टका निवारण होते देखते हैं | यह 
बात स्वमावसे ही होती है ॥ २० ॥ 
प्रतिरूपतराः केचिद्‌ दृश्यन्ते वुद्धिमत्तराः। 
बिरूपेभ्यो$ल्पवुद्धिभ्यो लिप्समाना धनागमम्‌॥ २१ ॥ 
कितने ही सुन्दर और अत्यन्त बुडिमान्‌ पुरुष भी 
कुरूप और अल्पबुद्धि मनुष्योंस धन पानेकी आशा करते 
देखे जाते हैं ॥ २१॥ 
खभावप्रेरिताः सवे निविशन्ते शुणा यदा। 
शुभाशुभास्तदा तत्र कस्य कि मानकारणम्‌ ॥ २२॥ 
जब शुम और अझभ सभी प्रकारके गुण स्वभावकी 
ही प्रेरणासे प्राप्त होते हैं, तय किसीको भी उनपर अभिमान 
करनेका क्या कारण है १॥ २२॥ 
स्वभावादेव तत्खवंमिति मे निश्चिता मत्तिः। 
आत्मप्रतिष्ठा प्रशा वा मम नास्ति ततोऽन्यथा ॥ २३ ॥ 
मेरी तो यह निश्चित धारणा है कि स्वभावसे ही सब 
कुछ प्रास होता है। मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत 
विचार नहीं रखती ॥ २३ ॥ 
कर्मजं त्विह मन्यन्ते फलयोगं शुभाशुभम्‌ । 
कर्मणां विषयं कृत्स्नमहं वक्ष्यामि तच्छुणु ॥ २४॥ 
यहाँपर जो शुभ और अशुभ फछकी प्राप्ति होती है; 
उसमें लोग कमको ही कारण मानते हैं; अतः मैं तुमसे कर्मके 
विषयका ही पूर्णतया वर्णन करता हूँ, सुनो॥ २४॥ 
यथा वेदयते कश्चिदोदनं वायसो ह्यदन्‌। 
एवं सर्वाणि कमोणि खभावस्येव लक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
जैसे कोई कोआ कहीं गिरे हुए भातको खाते समय 
कॉव-काँव करके अन्य काकोंको यह जता देता है कि यहाँ 
अन्न है; उसी प्रकार समस्त कर्म अपने स्वभावको ही 
सूचित करनेवाले हैं ॥ २५॥ 
विकारानेव यो वेद न वेद प्रकृति पराम्‌। 
तस्य स्तम्भो भवेद्‌ बाल्यान्नास्ति स्तम्भो ऽनुपझ्यतः।२६। 
जो विकारों ( कार्यों ) को ही जानता है; उनकी परम 
प्रकृति (स्वभाव) को नहीँ जानता, उशीको अविवेकके 
कारण मोह या अभिमान होता है । जो इस बातको ठीक ठीक 
समझता है, उसे मोह नहीं होता॥ २६॥ 
स्वभावभाविनो भावान्‌ सवोनेवेह निञ्चयात्‌। 
बुद्ध-यमानस्य दपा वा मानो वा कि करिष्यति ॥ २७॥ 
सभी भाव स्वमावसे ही उत्पन्न होते हैं । इस बातको जो 
निश्चितरूपसे जान लेता दै, उसका दर्प या अभिमान क्या 


दवाविशत्यधिकद्विराततमो ऽच्यायः 


_ ५००३ 


चेद धर्मविधि त्स्नं भूतानां चाप्यनित्यताम्‌ । 
तस्माच्छक्र न शोचामि सव होवेदमन्तवत्‌॥ २८॥ 
इन्द्र ! मैं धर्मकी पूरी-पूरी विधि तया सम्पूर्ण भूर्तोकी' ` 
अनित्यताको जानता हूँ | इसलिये, “यदद सब नाशवान्‌ है? 
ऐसा समझकर किसीके लिये शोक नहीं करता ॥ २८॥ 
निर्ममो निरहंकारो निराशीर्सुक्तवन्धनः। 
स्वस्थो व्यपेतः पद्यामि भूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ २९॥ 
ममता, अहङ्कार तथा कामनाओंसे . शून्य ओर सब 
ग्रकारके बन्घर्नोसे रहित हो आत्मनिष्ठ एवं असङ्ग रहकर सैं 
प्राणिर्योकी उत्पत्ति और विनाशको सदा देखतां रहता हूँ ॥ . 
त्तग्रशस्य दान्तस्य वितृष्णस्य निराशिषः। 
नायासो विद्यते शक्र पइयतो लोकमव्ययम्‌ ॥ ३०॥ 


इन्द्र | में शुद्वःबुद्धि तया मन और इन्द्रियोंको 


` अपने अधीन करके स्थित हूँ। मैं तृष्णा और कामनासे 


रहित हुँ और सदा अविनाशी आत्मापर ही इष्टि रखता हूँ; 
इसलिये मुझे कमी कष्ट नहीं होता ॥ ३०॥ 
प्रकती चविकारेच न मे प्रीतिने च द्विषे। 
द्वेशर॑ च न पड्यामि यो मामद्य ममायते ॥ ३१ ॥ 
प्रकृति और उसके कार्योके प्रति मेरे मनमें न तो राग है, 
न द्वेष । मैं किसीको न अपना द्वेषी समझता हुँ और न 
आत्मीय ही मानता हुँ ॥ ३१ ॥ 
नोध्वे नावाङ न तिर्यक्‌ च न क्वचिच्छक्र कामये। 
न हि शेये न विशाने न शाने कर्म विद्यते ॥ ३२॥ 
इन्द्र | मुझे ऊपर ( स्वर्गकी ), नीचे ( पाताळकी ) 
तथा बीचके लोक (मर्त्यलोक ) की भी कमी कामना नहीं 
होती । ज्ञान-विज्ञान और जेयके निमित्त भी मेरे छिये कोई 
कर्म आवश्यक नहीं है ॥ ३२ ॥ 
शक्त उवाच 
येनेषा लभ्यते प्रज्ञा येन शान्तिरवाप्यते । 
प्रबूह्दि तमुपायं मे सम्यक प्रह्माद्‌ पृच्छतः ॥ ३३॥ 
इन्द्रने कद्दा-प्रहददजी | जिस उपायसे ऐसी बुद्धि 
और इस तरहकी शान्ति प्राप्त होती है; उसे पूछता हूँ । आप 
मुझे अच्छी तरह उसे बताइये ॥ ३३ ॥ 
प्रहद उवाच 
आजंवेनाप्रमादेन प्रसादेनात्मवत्तया । 
चुद्धशुअषया शक्र पुरुषो लभते महत्‌॥ ३४ ॥ 
प्रह्मादने कदा-इन्द्र | सरलता, सावधानी, बुद्धिकी 


निर्मळता, चित्तकी स्थिरता तया बड़े-बूढोंकी सेवा करनेसे 
पुरुषको महत्‌-पदकी प्रासि होती दै ॥ ३४ | 


खभावाल्लभते प्रशां शान्तिमेति खभावतः । 


बिगाड़ सकता है| ॥२७॥॥ Math Collection, ०००७० खुभाबादेव्‌ y Siddhanta ब. यत्किचिवजपहयसि Gy sha ॥ ३५ ॥ >> 


| 
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"त्स आ पस-. 


है, खभावसे ही शान्ति मिळती है तथा जो कुछ मी तुम देख 
रहे हो, सब स्वभावसे ही प्रास होता है ॥ २५॥ 

इत्युक्तो दैत्यपतिना शक्रो विस्मयमागमत्‌ । 
ग्रीतिमांश्च तदा राजंस्तद्वाक्यं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ३६॥ 


भ्रीमद्दाभारते 
इन गुणोंको अपनानेपर स्वभावसे ही शान प्रास होता वचनोंकी प्रशंसा की ॥ ३६ ॥ rs 


ख तदाभ्यच्यं दैत्येन्दं घेळोक्यपतिरीभवर; । 

अखुरेन्द्रमुपामन्ञ्य जगाम स्वं | 
इतना ही नहीं; त्रिलोकीनाथ देवेश्‍वर इन्द्रने 

दत्यो और असुरोंके स्वामी प्रह्मदका क 


राजन्‌ | देत्यराज प्रह्ादके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रको उनकी आज्ञा लेकर वे अपने निवास-स्थान सर्को 


बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उनके 


चले गये ॥ ३७ | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्म गवणि शक्रप्रहादसंवादो नाम द्वा्विशत्यधिकद्विराततमोऽष्यायः ॥ २२२॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपवेके अन्तर्गत मोक्षधर्मे इन्द्र और प्रझादका संवादनामक दो सौ बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२२२] 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४५३ इलोक मिलाकर कुळ ८२३ इलोक हैं ) 


Po 4. 


त्रयोविशत्यधिकद्विशततमोऽभ्यायः 
न्द्र और बलिका संवाद--इन्द्रके आक्षेपयुक्त वचनोंका बलिके द्वारा कठोर. प्रत्युत्तर 


युधिठिर उवाच 
यथा बुद्ध्या महीपालो अ्रष्टभीर्विचरेन्महीम । 
कालदण्डविनिष्पिष्टस्तन्मे जूहि पितामह॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! जो राजलक्ष्मीसे भ्रष्ट 
हो गया हो और काळके दण्डसे पिस गया हो; वह भूपाळ किस 
बुद्धिसे इस प्रथ्वीपर विचरे) यह मुझे बताइये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
वासवस्य च संवादं वळेवेरोचनस्य च॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर | इस विषयमें जानकार 


` मनुष्य विरोचनकुमार बलि और इन्द्रके संवादरूप एक 


प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २॥ 

पितामहसुपागम्य प्रणिपत्यकृताअलिः । 

सर्वानेवासुरान जित्वा बिं पप्रच्छ वासः ॥ ३॥ 
एक समय इन्द्र समस्त असुरोपर विज्ञय पाकर 

तरह्माजीके पास गये और हाथ जोड़ प्रणाम tn ड 

पूछा- -'भगवन्‌ | बलि कहाँ रहता है £ | ३ | 

यस्य स्प ददतो वित्त 'न कदाचन हीयते । 

तं बलि नाधिगच्छामि बहान्नाचक्ष्व मे बलिम्‌॥ ४ ॥ 


_'अह्मनू | जिसके दान देते समय उसके ~ दान देते समय उसके घनका भण्डार 
कमी खाली नहीं होता था, उस राजा बिका मे म लाली नही होता या. उल राजा नकि मैं र 


rr 


भी नहों पा रहा हूँ । आप मुझे बळिका “7८ ६ आप मुझे बाळका पता बताइये ॥ ४॥ 
चि - 


ततं ह अहान्नाचक्च मे बलिम्‌। 
“वह राजा बलि ही वायु बनकर जा. ७ 3 चलता? वरुण वनकर वरुण बनकर 


वर्षा ण और चन्द्रमा बनकर प्रकाश करता, अग्नि सूर्य और चन्द्रमा बनकर प्रकाश करता, अग्नि 


बनकर समस्त प्राणियोंको ताप देता तथा जळ फर समस्त प्राणियोको- ताप देता तथा जळ बनकर | 
सबकी -प्वका प्यास बुझाता या, उसी राजा बलिको में कहीं नह बुझाता या, उसी राजा बलिको में कहीं नहीं . 
पा रहा हूँ । ब्रह्मन्‌ | आप मुझे बलिका पता बताइये ॥५१॥ ' 


स एव हास्तमयते स स्म विद्योतते दिंशः॥ ६॥ | 


स वर्षति स्म॒ वर्षाणि यथाकालमतन्द्रितः । 


तं बलि नाधिगच्छामि अहमन्नाचक्च मे बळिम्‌ ॥ ७॥ | 

“बही _यथासमय आलस्य छोड़कर सम्पूर्ण दिशा यथासमय आळस्य छोड़कर सम्पूर्ण दिशाओमे | 
प्रकाशित होता, बही अस्त होता और -प्रकाशित होता, बही अस्त होता और वही वर्षा करता या। | 
अहान्‌ | उस बळिको मैं दूँढ़नेपर मी नहीं पा रहदा हूँ । आप | 


मुझे राजा बलिका पता बताइये || ६-७ ॥ 
बह्मोवाच 
नेतत्‌ ते साधु मघवन्‌ यदेनमजुपूच्छसि। 
पृष्टस्तु नाचत जूयात्‌ तस्माद्‌ वक्ष्यामि ते विम्‌॥ ८ ॥ 
कहा-मघवन्‌ | यह तुम्हारे लिये 
अच्छी बात नहीं है कि तुम मुझसे बलिका पता पूछ रहे हो। 
पूछनेपर झूठ नहीं बोलना चाहिये; इसलिये मैं तुमसे बलिकां 
पता बता रहा हुँ ॥ ८ ॥ 
उप्ट्रेष यदि वा गोषु खरेष्वइवेषु वा पुनः । 
वरिष्ठो भविता जन्तुः शून्यागारे शचीपते॥ ९ ॥ 
शचीपते | किसी शून्य घरमें ऊट, गौ) गर्दम अथवा 
अइवजातिके पञ्चओंमें जो श्रेष्ठ जीव उपलब्ध हो! 
उसे बलि समझो ॥९॥ 
शक्र उवाच 
यदि स्म बलिना अरह्मन्दून्यागारे' समेंयिवान । 
हम्यामेनं न वा हन्यां तद्‌ ्रह्न्ननुशाधि माम्‌॥ १० ॥ 
इन्द्रने पूछा-जरहान्‌ ! यदि किसी एकान्त गहमें राजा 


बलिसे मेरी भेट हो जाय तो मैं उन्हें मार डा. या न मारं) | 


यह मुझे बतावें || १० | 
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॥ ३७॥ | 


पूजन किया दौर 


| 


| 


§ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


मोक्षघर्मप्े ] 


ब्रद्मोवाच 
मा स्स दाक वलिं हिसीने बलिवंधमहंति। . 
न्यायस्तु शक्त प्रएव्यस्त्वया चासच काम्यया ॥ ११॥ 
त्रह्माजीने कहा--इन्द्र | दुम बलिका वघ न करना! 
बलि वधके योग्य नहीं है । वासव ! तुम उनसे इच्छानुसार 
न्यायोचित व्यवद्दारके विषयमें प्रश्‍न कर सकते हो ॥ ११॥ 
भीष्म उवाच 
एवसुक्तो भगवता महेन्द्रः पृथिवीं तदा। 
चचारेराचतस्कन्धमधिरुह्य भिया वृतः॥ १२॥ 
भीष्सजी कहते हैं--राजन्‌ ! मगबान्‌ ब्रझाजीके इस 
प्रकार आदेश देनेपर देवराज इन्द्र ऐरावतकी पीठपर सवार हो 
राजळक्ष्मीसे सुशोभित होते हुए एथ्वीपर विचरने लगे ॥१२॥ 
ततो ददश स बाल खरवेषेण संब्रृतम्‌। 
यथाऽऽख्यातं भगवता शुन्यागारकृतालयम्‌ ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने भगवान्‌ ब्रह्माके बताये अनुसार एक 
शून्य घरमें निवास करनेवाले राजा बलिको देखा, जिन्होंने 
गर्दभके वेषमें अपने आपको छिपा रखा था ॥ १३ ॥ 
शक्क उवाच 
खरयोनिमदुप्राप्तस्तुषभक्षोऽस्ि दानव | 
इयं ते योनिरधमा शोचस्याहो न शोचसि॥ १४॥ 
इन्द्र योले--दानव ! तुम गदहेकी योनिमें पड़कर 
भूती खा रहे हो | यह नीच योनि तुम्हें प्रास हुई है । इसके 
लिये तुम्हें शोक होता है या नहीं १ ॥ १४॥ 
अदृष्ठ॑ चत पञ्यामि द्विषतां वशमागतम्‌। 
श्रिया विहीनं मित्रैश्च अ्रष्टवीयंपराक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
आज तुम्हारी ऐसी अवस्था देख रहा हूँ? जो पहले कभी 
नहीं देखी गयी थी । तुम शत्रुआंके वशमें पड़ गये हो। 
राजलक्ष्मी तथा मित्रोसे हीन हो गये हो तथा तुम्हारा बल-पराक्रम 
नष्ट हो गया है॥ १५ ॥ 
यत्‌ तद्‌ यानसहस्स्त्वं शातिभिः परिवारितो . 
लोकान प्रतापयन्‌ सवान्‌ यास्यस्मानवितकयन॥ १६॥ 
पहले तुम अपने सहस्र वाहनों और सजातीय बन्धुआँसे 
'घिरकर सब लोगोको ताप देते और इम देवताओंको कुछ न 
समझते हुए यात्रा करते ये ॥ १६ ॥ 
त्वन्सुखाइचैव देतेया व्यतिष्ठंस्तव शासने । 
अकृष्टपच्या च मही तवेश्वये बभूव ह ॥ १७॥ 
इद्‌ च तेऽद्य व्यसनं शोचस्याहो न शोचसि । 
सब देत्य तुम्हारा मुँह जोइते हुए तुम्हारे ही शासनमें 
रहते थे । तुम्हारे राज्यमें पृथ्वी बिना जोते-बोये ही अनाज 
पैदा करती थी । परंतु आज तुम्हारे ऊपर यह सङ्कट आ 
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यदा55तिष्ठः समुद्रस्य पूर्वकूले विलेलिहन्‌ ॥ १८ ॥ 
ज्ञातीन्‌ विभजतो वित्तं तदा 5 ऽ सीत्‌ ते मनः कथम्‌। 

जिस समय तुम समुद्रके पूर्वतटपर विविध मोगोंका 
आखादन करते हुए निवास करते थे और अपने भाई- 
बन्धु्ँको धन बाँटते थे; उस समय तुम्हारे मनकी अवस्था 
केसी रही होगी ! ॥ १८३ ॥ 
यत्‌ ते सदस्तलसमिता नन्रतुदेवयोषितः ॥ १९॥ 
बहूनि वर्षपूगानि विहारे दीप्यतः श्रिया। 
सवाः पुष्करमालिन्यः सवोः काञ्चनसप्रभाः ॥ २० ॥ 
कथमद्य तदा चेव मनस्ते दानवेश्वर । 

तुमने बहुत वर्षोतक राजल्द्मीसे सुशोभित हो विहारमें 
समय बिताया है । उस समय सुवर्णकी-सी कान्तिवाली सहली 
देवाङ्गनाएँ जो सब-की-सब पद्ममालाओंसे अलंकृत होती थीं) 
तुम्हारे सामने दइृत्य किया करती थीं। दानवराज | उन 
दिनों तुम्हारे मनकी क्या अवस्था यी और अब केसी है १॥ 
छत्रं तवासीत्‌ सुमद्तत्‌ सौवण रत्नभूषितम्‌ ॥ २१ ॥ 
नज्तुस्तन गन्धवोः षट्‌ सहस्नाणि सप्तथा। 

एक समय था; जब कि तुम्हारे ऊपर सोनेका बना 
हुआ रत्रभूषित विशाळ छत्र तना रहता था और छः हजार 
गन्घर्व सत्त स्वरॉरमे गीत गाते हुए तुम्हारे सम्मुख अपनी डत्य- 
कळाका प्रदर्शन करते ये ॥ २१३ ॥ 
यूपस्तवासीत्‌ खुमहान यजतः सर्वकाञ्चनः ॥ २२॥ 
यत्राददः सहस्राणि अयुतानां गवां दशा । 
अनन्तर सहस्रेण तदाऽऽसीद्‌ दैत्य का मतिः ॥ २३॥ 

यज्ञ करते समय तुम्हारे यज्ञमण्डपका अत्यन्त विशाळ, 
मध्यवर्ती म्म पूरा-का-पूरा सोनेका बना हुआ होता या । जिस 
समय तुम निरन्तर दस-दस करोड़ गौऑका सहस्रां बार दान 
किया करते ये, दैत्यराज | उस समय तुम्हारे मनमें केसे 
बिचार उठते रहे होंगे ! ॥ २२-२३ ॥ 
यदा च पृथिवी सर्वा यजमानोऽचुपर्यगाः । 
शम्याक्षेपेण विधिना तदाऽऽसीत्‌ कि तु ते हृदि ॥ २४॥ 

जब तुमने शंम्याक्षेपकी विधिसे यज्ञ करते हुए सारी 
पृथ्वीकी परिक्रमा की थी) उस समय तुम्हारे दृदयमें कितना 
उत्साह रहा होगा ! ॥ २४॥ 
न ते पर्‍्यामि सृङ्ञारं न च्छत्रं व्यजने न च। 
ब्रह्मदत्तां च ते मालां न पश्याम्यसुराधिप ॥ २५॥ 

असुरराज ! अब तो मैं तुम्हारे पास न तो सोनेकी झारी, 


Sr मामा 
१. शम्थाक्षेप कहते हें शम्यापातका । 'शाम्या' एक ऐसे काठके 


डंडेको कहते दे, जिसका निचला भाग मोरा होता दै। उसे जब कोई 
बरूवान्‌ पुरुप उठाकर जोरसे फेंके, तब जितनी दूरीपर जाकर वह 


पहुँचा है । ईक लिये सुभ शोका कसते होला १।॥३७३७७.०१०असे, सुनो (अमुतः “काते १.०८ 


५००६ ओमद्वाभारते [ 


पजा कला ननका छत्र और न चेंबर ही देखता हूँ तथा ब्रहमाजीकी दी हुई शुद्दायां निहितानि त्वं मम रत्नानि पृच्छस्ति। 


> ं ह) 
वह दिव्य माला भी तुम्हारे गळेमें नहीं दिखायी देती है ॥ यदा मे भविता कालस्तदा त्वं तानि प्रष्यसि॥ २७) ` 
ह दिव्य माला Fs चुम मेरे जिन रलेंके विषयमें पूछ रहे. हो रे | 
कद स्वीरितिय। शुफामें छिपा दिये गये हैं | जब मेरे लिये अच्छा सय. 
वतः भस्य स बलिवोसवेन समीरितम्‌ आयेगा; तब तुमं फिर उन्हें देखोगे ॥ २७ || | 
निशम्य भावगम्भीरं खुरराजमथात्रवीत्‌ ॥ न त्वेतद्चुरूपं ते यशसो वा कुलस्य च । | 
` भीष्मजी कहते हैं-युभिडिर ! इन्द्रकी कही हुई वह समृद्धार्थो ५समृद्धार्थ यन्मां कत्थितुमिच्छसि | 
भावगम्भीर वाणी सुनकर राज बलि हँस पढ़े और देवराजसे न हो और मेरी ग है | 
इस प्रकार बोले || _ गयी है; ऐसी अवस्थामें जो तुम मेरे सामने अपनी 
बालिरुवाच | गीत गाना चाहते हो, यह तुम्हारे कुछ और ब | 
अहो. हि तव बालिइ्यमिह देवगणाधिप। अनुरूप नहीं है ॥ २८ ॥ | 


अयुक्तं देवराजस्य तव कष्टमिदं वचः ॥) 
बलिने कहा-देवेश्वर | यहाँ तुमने जोमूर्खंता दिखायी 
है, वह मेरे लिये आश्रर्यजनक हे | तुम देवताओडे राजा - उह मरे लिये आश्रयजनक हे । तुम देवताओके राजा 


हो । इस तरह दूसरोंको कष्ट देनेवाली -ङ्ज 3 की कष्ट देनेवाडी बात कहना तुम्हारे 
"637 वात बात कहना तुम्हारे 


लिये योग्य नहीं है ॥ 

न त्वं पश्यसि भृज्ञारं न च्छत्रं व्यजने न च। 

महादृत्तां च मे माळांन त्वं द्रक्ष्यसि चासच ॥ २६॥ 
इन्द्र | इस समय तुम मेरी सोनेकी झारीको) मेरे छत्र 


न हि दुःखेषु शोचन्ते न प्रहृष्यन्ति चर्थिघु । 


कतप्रशा शानदप्ताः कषान्ताः सन्तो मनीषिणः ॥ २९॥ | 


जिसकी बुद्धि शुद्ध है तथा जो शानसे तृसत जिसकी बुद्धि शुद्ध है तथा जो शानते तृत हं वे ब. 


शील मनीषी सत्पुरुष दुःख पड़नेपर शोक नहीं करते औरं. 
5 डॅन पडनेपर शोक नहीं करते औरं 


समृद्धि प्राप्त होनेपर हर्षसे फूल नहीं उठते हैं॥ २९॥ 
2 ९ नार दषस फूळ नही उठते 
त्वं तु आकृतया बुद्धा पुरन्दर दिकत्थसे । 


यदाहमिब आवी स्यास्तदा नेवं वदिष्यसि ॥ ३०॥ | 
उरन्दर | हुम अपनी अशुद्धि बुद्विके कारण मेरे सामने . 


और चैंबरको तया अह्ाजीकी दी हुई मेरी उस दिव्य मालाको _ आत्मप्रशंसा कर रहे हो। जब मेरी-जैसी स्थिति तुम्हारी मी | 
भी नहीं देख सकोगे ॥ २६ ॥ हो जायगी, तब ऐसी बात नहीं बोल सकोगे ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षघर्मपर्वणि बलिवासवसंवादो नास त्रयोविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२३॥ 


इन्द्रका संवाद नामक दो सौ तेईमा अध्याय पूरा हुआ ॥२२१॥। | 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इळोक मिलाकर कुछ ३२ इछोक हैं ) 


९ 
'_ चतुविशत्यषिकद्विशततमोऽच्यायः 
बलि ओर इन्द्रा संवाद, बलिके दारा काकी प्रबठताका प्रतिपादन करते हुए इन्द्रको फटकारा 


भीष्म उवाच थे और अब बन्धु बान्धवां तथा मित्रॉसे परित्यक्त होकर जे । 
घुनरेब तु तं शक्रः प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ । अपनी यह अत्यन्त दीनदशा देख रहे हो, इसमेंते तमहारेमनगे | 
निंञ्बसन्तं यथा नागं प्रव्याहाराय भारत॥ १ ॥ शोक होता है या नहीं! ॥ २-३॥ 


भीष्मजी कहते हैं--भारत | ऐसा कहकर सर्पके समान प्रीति माप्यातुां पूर्व लोकांश्चात्मवशे त्मवशे स्थितान्‌ । 
ऊफकारते हुए बिसे इन्द्रने पुनः अपना उत्कर्ष सूचित विनिपातमिमं बाह्यं शोचस्याहो न शोचसि ॥ ४ ॥ 
कालम तुमने सम्पूर्ण लोकको अपने अधीन कर 


करनेके लिये हँसते हुए कहा || १ | | 

ष छिया था और अनुपम परस्ता प्रास की थी; कित इसलमय । 

सत्‌ तद्‌ यानसहर्ण श्ञातिभिः परिवारितः | जाहा जगतुमे तुम्हारा यह घोर पतन हुआ है, यह सब सोचकर | 

ोकान्‌ तापयन्‌ यानित ॥ २ ॥ उग्हरे मनमें शोक होता है या नहीं ! ॥ ४॥ 
दृष्टा खुछपणा बले । 

शातिमि्परित्यक शोचस्याहो न शोचसि ॥ ३ ॥ 

इन्द्र बोळे दैत्यराज बलि | पहले जो तुम सहसो तस्माच्छक्र न शोचामि सर्वं छोवेद्मन्‍्तवत्‌ ॥ ५ ॥ 

देते और इम देवताओंको इछ न समझते हुए यात्रा करते शील र की ढ़ ला मैं अनिल 
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प» 


अनित्यमुपलक्ष्येह काळपयायधर्मतः । 


मोझणसंप् ] 


समझता हूँ? इसीलिये कभी शोक नहीं करता हूँ; क्योकि 
यह सारा जगत्‌ विनाझशील है ॥५॥ 
झन्सवन्त इने देहा भूतानां च खुराधिप । 
तेन झक न शोचामि नापराधादिदं मम ॥ ६॥ 
देवेश्वर ! प्राणियोंके ये सारे शरीर अन्तवान्‌ हैं; इसलिये 
मैं कमी शोक नहीं करता हूँ। यह गर्दमका शरीर भी मुझे 
किसी अपराधसे नहीं प्रास हुआ है ( मैंने इसे स्वेच्छासे ग्रहण 
किया है ) ॥ ६ ॥ 
शीवितं चच शरीर च जात्यैचं सह जायते। 
उभे सद्द विवर्धेते उभे सह विनश्यतः ॥ ७ ॥ 
जीतन और शरीर दोनों अन्मके साथ ही उत्पन्न होते 
हैं, साथ ही बढ़ते हैं और साथ ही नष्ट हदो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
न एीरशमहं भावमवशः प्राप्य केवलम्‌ । 
यदेदमभिजानामि का व्यथा मे विजानतः॥ ८ ॥ 
मैं इस गर्दभ-शरीरको पाकर भी विवश्ञ नहीं हुआ हूँ । 
जब में इस प्रकार देहकी अनित्यता और आस्माकी असङ्गता- 
को जानता हुँ, तब यइ जानते हुए मुझे क्या व्यया हो 
सकती हे? ॥ ८ ॥. 
श्रूतानां निधनं निष्ठा स्रोतसामिव सागरः । 
चेतत्‌ सम्यग्विजानन्तो नरा मुहान्ति वज्चघूकू ॥ ९ ॥ 
वज्रधारी इन्द्र ! जैसे जलके प्रवाहका अन्तिम आश्रय 
समुद्र है; उसी प्रकार शरीरधारियोंकी अन्तिम गति मृत्यु 
है । जो पुरुष इस बातको अच्छी तरह जानते हैंश वे कमी 
मोहमें नहीं पड़ते हें ॥ ९ ॥ 
ये त्वेबं नाभिजानन्ति रजोमोदपरायणाः । 
ते रुच्छू प्राप्य सीदन्ति वुद्धियेंषां प्रणइयति॥ १०॥ 
जो लोग रजोगुण ( काम-क्रोध ) और मोहके वशीभूत 
हो इस बातको. भलीमाँति नहीं जानते हैं तथा जिनकी बुद्धि 
नष्ट हो जाती है, वे सङ्कटमें पड़नेपर बहुत दुखी होते हैं ॥ 
बुद्धिलाभात्‌ नु पुरुषः सर्वे नुदति किल्बिषम्‌। 
बिएाप्सा लभते सत्त्वं सत्त्वस्थः सम्प्रसीदति ॥ ११॥ 
. जिसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है, वह पुरुष उस बुद्धिके दारा 
सारे पार्पाको नष्ट कर देता है। पापहीन होनेपर उसे सत्त्वगुण- 
की प्राप्ति होती है और सत्वगुणमें स्थित होकर वह सात्त्विक 
प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है ॥ ११ ॥ 
ततस्तु ये निवर्तन्ते जायन्ते वा पुनः पुनः । 
-छुपणाः परितप्यन्ते तैरथरभिचोदिताः ॥ १२॥ 
जो मन्दबुद्धि मानव सत्त्वगुणसे भ्रष्ट हो जाते हैं; वे 
बारंबार इस संसारमें जन्म लेते हैं तथा रजोगुणजत्तित काम, 


चतुर्विञत्यकिकद्विषाततमो ऽध्यायः 


५००७ 


अर्थसिद्धिमनथे च जीवितं मरणं तथा। 
खुखदुः्खफले चैव न डेष्मि न च कामये ॥ १३॥ 
मैं न तो अर्थसिद्धि जीबन और सुखमय फलकी कामना 
करता हूँ और न अनर्थ; मृत्यु एवं दुःखमय फलसे द्वेष ही 
रखता हुँ ॥ १३॥ 9 
हतं हन्ति हतो शेव यो नरो हन्ति करन । 
उभौ तौ न विजानीतो यश्च हन्ति हतश्च यः॥ १४॥ 
जो मनुष्य किसीकी इत्या करता है; वह वास्तवर्मे स्वयं 
मरा हुआ होते हुए मरे हुएको ही मारता है । जो मारता दै 
और जो मारा जाता दै, वे दोनों-ही आत्माको नहीं जानते 
हैं ( क्योकि आत्मा इननक्रियाका न तो कर्म हैः न कर्ता ) ॥ 
हंत्वा जित्वाच मघवन्‌ यः कश्चित्‌. पुरुषायते । 
अकता होब भवति कतो होच करोति तत्‌॥ १५॥ 
मघवन्‌ ! जो कोई किसीको मारकर या जीतकर अपने 
पौरुषपर गर्व करता दै, वह वास्तवमें उस पुरुषार्थका कर्ता 
ही नहीं है; क्योकि जो जगतका कर्ता, जो परमात्मा दै? वही 
उस कर्मका भी कर्ता है ॥ १५॥ 
को हि लोकस्य कुरुते विनाइम्रभवाबुभौ । 
कृतं दि तत्‌ छतेनैब कती तंस्यापि चापरः ॥ १६॥ 
सम्पूर्ण जगतका संहार और सुष्टि-इन दोनों कार्योको 
कौन करता है १ वह सव प्राणियोंके कमोंद्रारा ही किया गया 
है और उसका भी प्रयोजक कोई और ( ईश्वर ) ही दै ॥ 
पृथिवी ज्योतिराकाशमापो वायुश्च पञ्चमः। 
एतद्योनीनि भूतानि तत्र का परिदेवना ॥ १७॥ 
पृथ्वी, जल, अभि; वायु और आकाश-ये ददी सम्पूर्ण 
ग्राणियोंके शरीरोंके कारण हैं; अतः उनके लिये शोक और 
त्रिलापकी क्या आवइयकता दै १ ॥ १७ ॥ 
महाविद्योऽल्पविद्यश्च वलवान्‌ दु्वलश्च यः । 
दर्शनीयो विरूपश्च खुभगो दुभेगश्च यः॥ १८॥ 
खर्च कालः समादत्ते गम्भीरः स्वेन तेजसा । 
तस्मिन्‌ कालवरं भाते का व्यथा मे बिजानतः ॥ १९॥ 
कोई बड़ा भारी विद्वान्‌ हो या अल्पविद्यासे युक्त) 
बलवान्‌ हो या दुर्बळ; सुन्दर हो या कुरूप, सोभाग्यशाली 
हो या दुर्माग्ययुक्त) गम्भीर काळ सबको अपने तेजसे ग्रहण 
कर लेता दै; अतः उन सबके कालके अधीन हो जानेपर 
जगतूकी क्षणमङ्कुरताको जाननेवाले मुझ बलिको क्या व्यथा 
हो सकती है १ ॥ १८-१९ ॥ 
दग्धमेवानुद्ह॒ति हतमेवानुहन्यते । 
नइयते नष्टमेवाग्रे लब्धव्यं लभते नरः ॥ २०॥ 
जो कालके द्वारा दग्ध हो चुका है? उसीको पीछेसे आग 


क्रोध आदि दोरे प्रेरित होकर सदा -संत्तझेते।त ते है ५.० हादी कै तिले काहने 5प्रहकेगरे। Cs हेश वही 
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श्रीमधाभारते 


I 


किसी दूसरेके द्वारा मारा जाता है । जो पहले ही नष्ट हो चुकी हैः 
वही वस्तु कितीके द्वारा नष्ट की जाती है तथा जिसका 
मिळना पहलेसे ही निश्चित है? उसीको मनुष्य इस्तगत करता है॥ 
नास्य द्वीपः कुतः पारो नावारः सम्प्रदञ्यते । 

नान्तमस्य प्रपद्यामि विधेर्दिव्यस्य चिन्तयन्‌ ॥ २१॥ 


मैं बहुत सोचनेपर भी दिव्य विधाता कालका अन्त 


नहों देख पाता हुँ । उस समुद्र-जैसे कालका कहीं द्वीप भी 
नहीं दै, फिर पार कहाँसे प्रात हो सकता है ! उसका आर-पार 
कहीं नहीं दिखायी देता है ॥ २१॥ 
यदि मे पश्यतः कालो भूतानि न विनाशयेत्‌ । 
स्यान्मे हषश्च दपेश्च क्रोधश्चैव शचीपते ॥ २२॥ 
शचीपते | यदि काल मेरे देखते-देखते समस्त प्राणियोंका 
विनाश नहीं करता तो मुझे हर्ष होता, अपनी शक्तिपर यर्व 
होता और उस कूर कालपर मुझे क्रोध भी होता ॥ २२॥ 
तुषभक्षं तु मां शात्वा प्रविविकजने गृहे । 
बिञ्रतं . गार्दभं रूपमागत्य परिगहंसे ॥ २३॥ 
इस एकान्त गमे गर्दमका रूप धारण किये मुझे भूसीः 
खाता जानकर तुम यहाँ आये हो और मेरी निन्दा करते हो॥ 
इच्छन्नहं विकुर्या हि रूपाणि बहुधा5ऽत्मनः। 
विभीषणानि यानीक्ष्य पळायेथास्त्वमेच मे ॥ २४॥ 
मैं चाहूँ तो अपने बहुत-से ऐसे भयानक रूप प्रकट कर 
सकता हूँ, जिन्हें देखकर तुम्ही मेरे निकटसे भाग खड़े होओगे ॥ 
काळः सवे समादत्ते कालः सवे प्रयच्छति । 
काळेन विहितं सर्व मा कथाः शक्र पौरुषम्‌ ॥ २५॥ 
इन्द्र | काळ ही सबको ग्रहण करता है, काळ ही सब 
कुछ देता है तथा कारने ही सत्र कुछ किया है; अतः अपने 
पुरुषार्थका गर्व न करो || २५॥ 
पुण सवे प्रव्यथितं मयि कुचे पुरंदर । 
अवेमि त्वस्य लोकस्य घमे शक्र सनातनम्‌॥२६॥ 


पुरन्दर ] पूर्वकाल्में मेरे कुपित होनेपर सारा जगत्‌ 


व्यथित हो उठता था | इस छोककी कमी बृद्धि होती है और 


कमी हास | यह इसका सनातन खभाव है | शक्र | इस 
बातको मैं अच्छी तरह जानता हूँ॥ २६ | - 
त्वमप्येवमवेक्षख माऽऽत्मना विस्मयं गमः। 
अभवश्च प्रभावश्च ` नात्मसंस्थः कदाचन ॥ २७॥ 
तुम भी जगतूको इसी दृष्टिते देखो। अपने मनमें विस्मित 
न होओ । प्रभुता और प्रभाव अपने अधीन नहीं हैं ॥२७॥ 
कौमारमेव ते चित्तं तथैवाद्य यथा पुरा । 
समवेक्षख मघवन्‌ बुद्धि विन्दस्व नैष्ठिकीम्‌ ॥ २८ ॥ 


तन 


था; वैसा दी आज भी है। मघवन्‌ ! इस वातकी ! इस बातकी र 


दृष्टिपात करो और नैष्ठिक बुद्धि प्रास करो ॥ २८॥ 
देवा मलुष्याः पितरो गन्धर्वारगराक्षसाः। 


| 
|| 


आखन्‌ सर्वे मम वशे तत्‌ सर्वे वेत्य वासव ॥ २९॥ ` 


बासव | एक दिन देवता; मनुष्य, पितर, गन्बर्व, ना . 
और राक्षस--ये समी मेरे अधीन थे | वह सब कुछ तुम ' 


जानते हो ॥ २९ ॥ 
नमस्तस्ये दिरोऽप्यस्तु यस्यां वैरोचनो बलिः। 


एति मामभ्यपद्यन्त बुद्धिमात्सर्यमोहिताः ॥ ३०॥ | 


मेरे शत्रु अपने बुद्धिगत द्वेषसे मोहित होकर मेरी शरण 


ग्रहण करते हुए ऐसा कह्दा करते थे कि विरोचनकुमार बहि | 
जिस दिशामें हो, उस दिशाको भी हमारा नमस्कार है ॥३०॥ 


नाहं तदनुशोचामि नात्म्रंशं शाचीपते। 
एवं मे निश्चिता बुद्धिः शास्तुस्तिष्ठास्यहं बरे ॥ ३१॥ 


शचीपते | मुझे अपने इस पतनके लिये तनिक मीशोह | 
नहीं होता दै, मेरी बुद्धिका ऐसा निश्चय है कि में सदा सके | 


शासक ईश्वरके बशमें हूँ ॥ ३१ ॥ 


इश्यते हि कुले जातो दर्शनीयः प्रतापवान्‌। 
दुःखं जीवन सहामात्यो भवितव्यं हि तत्‌ .तथा॥१२॥ 


एक उच्चकुलमें उत्पन्न हुआ दर्शनीय एवं प्रतापी पुरुष | 
अपने मन्त्रियोंके साथ दुःखपूर्वक जीवन बिताता देखा जाताहै ' 


उसका वेसा ही भवितव्य था ॥ ३२ ॥ 


दौष्कुलेयस्तथा मूढो दुजीतः शक्र इच्यते । 


खुखं जीवन सहामात्यो भवितव्यं हि तत्‌ तथा॥ ३रे॥ | 
इन्द्र | एक नीच कुलमें उत्पन्न हुआ मूढ मपु । 


जिसका जन्म दुराचारसे हुआ दै, अपने मन्त्रयोसहित सुखौ 


जीवन विताता देखा जाता है । उसकी भी वेसी ही होनशर । 


समझनी चाहिये ॥ ३३॥ 
कल्याणी रूपसम्पन्ना दुर्भगा शक्र इझ्यते। 


अलक्षणा विरूपा च सुभगा इद्दयते परा ॥३४। | 


शक्र | एक कल्याणमय आचार-विचार रखनेवाी 
सुरूपवती युबती बिधवा हुई देखी जाती है और र 


| 
| 
१ 


कुछक्षणा: और कुरूपा स््री सौमाग्यवती दिखायी देती है | 


नेतद्स्मत्कृतं शक्त नैतच्छक्र त्वया छतम्‌। न 
यत्‌ त्वमेचंगतो वज्िन यच्चाप्येबंगता वयम्‌ ॥ २ 


बञ्रधारी इन्द्र | आज जो तुम इस तरह सड | 


| 
| 


हो गये हो और हमळोग जो ऐसी अबसखामें पहुँच गो 

यह्‌ कर हमारा किया हुआ है और न तुमने ही कुछ किया 
भविताप्येतत्‌ कृतं मम शातक्रतो। 

आडिवोप्ययवा नद्धः पयोयकृतमेब तत:॥ ३११ 


902०0 8 इसि"? बह" पॉरिप्थतिमे हूँ और नो 


| 
। 


| 


कर्म मेरे इस शरीरसे हो रहा है, यह सत्र मेरा किया हुआ 
नहीं है। समृद्धि और निर्धनता ( प्रारब्धक्के अनुसार ) बारी- 
यारीसे सवपर आती है ॥ ३६ ॥ 
पश्यामि त्वां विराजन्तं देवराज्ममवस्थितम्‌। 
श्रीमन्तं द्युतिमन्तं च ग्जमानं ममोपरि ॥ ३७॥ 
मैं देखता हूँ, इस समय तुम देवराजके पदपर प्रतिष्ठित 
हो । अपने कान्तिमान्‌ और तेजस्वी खरूपसे विराज रहे हो 
और मेरे ऊपर बारंत्रार गर्जना करते हो ॥ ३७॥ 
प॒ नेच न चेत्‌ कालो मामाक्रम्य स्थितो भवेत्‌ । 
पातयेयमद्दं त्वाद्य सयञ्जमपि मुष्टिना ॥ ३८॥ 
परंतु यदि इस तरह काळ मुझपर आक्रमण करके मेरे 
सिरपर सवार न होता तो मैं आज वज्र लिये होनेपर भी तुम्हे 
केवळ मुक्केसे मारकर धरतीपर गिरा देता ॥ २८॥ 
न तु विक्रमकालोऽयं शान्तिकालो ऽयमागतः । 
` कालः स्थापयते सर्वे कालः पचति चे तथा ॥ ३९॥ 
किंतु यह मेरे लिये पराक्रम प्रकट करनेका समय नहीं 
है; अपितु शान्त रहनेका समय आया है । काळ ही सबको 
विभिन्न अवस्थाओमें स्थापित करके सबका पाळन करता है 
और काळ ही सबको पकाता ( क्षीण करता ) है ॥ ३९ | 
माँ चेदभ्यागतः कालो दानवेशवरपूजितम्‌। 
शर्जन्तं प्रतपन्तं च कमन्यं _ नागमिष्यति॥ ४०॥ 
एक दिन मैं दानवेश्वरंद्रारा पूजित था और मैं मी 
' गर्जता तया अपना प्रताप सर्वत्र फैलाता था । जब सुझपर 
भी काळका आक्रमण हुआ हैः तब दूसरे किसपर वह आक्रमण 
नहीं करेगा १ ॥ ४०॥ 
द्वादशानां तु भवतामादित्यानां महात्मनाम्‌ । 
तेजांस्येकेन स्वेषां देवराज शृतानि मे ॥ ४१॥ 
देवराज | तुमलोग जो बारह महात्मा आदित्य कहलाते 
हो; तुम सब ळोगोके तेज मैंने अकेले घारण कर रक्खे थे | 
अहमेवोद्वहास्यापो विस्जामि च वासव। 
तपामि चेव त्रेलोक्यं विद्योतास्यहमेच च ॥ ४२॥ 


वासव ! मैं ही सूर्य बनकर अपनी किरणांद्वारा एय्वीका 


जल ऊपर उठाता और मेघ बनकर वर्षा करता था | में 
ही त्रिलोकीको ताप देता और विद्युत्‌ बनकर प्रकार 
फैलाता था ॥ ४२॥ 
सेरक्षामि विलुम्पामि ददाम्यहमथाददे । 

` संयच्छामि नियच्छामि लोकेषु प्रभुरीइवरः॥ ४३॥ 
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था । मैं सदा दान देता और प्रजासे कर लेता था । मैं ही 
सम्पूर्णं छोकोंका शासक और प्रभु होकर सबको संयम- 
नियममें रखता या ॥ ४३ ॥ 
तद्य विनिवृत्तं मे प्रभुत्वममराधिप । 
कालसेन्यावगाढस्य सर्व न प्रतिभाति मे ॥ ४४॥ 
अमरेश्वर | आज मेरी वह प्रभुता समास दो गयी । 
काळकी सेनासे मैं आक्रान्त हो गया हूँ; अतः मेरा वह सब 
ऐश्वर्य अब प्रकाशित नहीं हो रहा दै ॥ ४४॥ 
नाहं कतो न चेव त्वं नान्यः कतो शचीपते । 
पयायेण हि भुज्यन्ते लोकाः शक्र यदच्छया ॥ ४५ ॥ 
शचीपति इन्द्र | न मैं कर्ता हूँ; न तुम कर्ता हो और 
न कोई दूसरा ही कर्ता है। काळ बारी-वारीसे अपनी इच्छाके 
अनुसार सम्पूर्ण छोकोंका उपभोग करता है ॥ ४५ ॥ 
मासमासार्धेवेइमानमद्दोरात्राभिसंद्तम्‌  । 
ऋतुद्वारं वषंमुखमायुर्वेदविदो जनाः ॥ ४६॥ 
वेदवेत्ता पुरुष कहते हैं कि मास और पक्ष कालके आवास 
( शरीर ) हैं। दिन और रात उसके आवरण ( वस्न) हैं । 
ऋतुएँ द्वार ( मन-इन्द्रिय ) हैं और वर्ष मुख है । वह 
काल आयुखरूप है ॥ ४६ ॥ 
आहुः सर्वमिदं चिन्त्यं जनाः केचिन्मनीषया । 
अस्याः पञ्चैव चिन्तायाः पर्येष्यामि च पञ्चथा ॥ ४७७ ॥ 
कुछ विद्वान्‌ अपनी बुद्धिके यळसे कहते हैं कि यह सब 
कुछ काळसंज्ञक ब्रह्म हे । इसका इसी रूपमें चिन्तन करना 
चाहिये । इस चिन्तनके मास आदि उपयुक्त पाँच ही विषय 
हैं। मे पूर्वोक्त पाँच भेदोसे युक्त काळकों जानता हूँ ॥ ४७॥ 
गम्भीर गहनं ब्रह्म महत्तोयार्णवं यथा। 
अनादिनिधनं चाहुरक्षरं क्षरमेव च ॥ ४८॥ 
वह कालरूप ब्रह्म अनन्त जलसे मरे हुए महासागरके 
समान गम्भीर एवं गहन है । उसका कहीं आदिःअन्त नहीं 
है। उसे ही क्षर एवं अक्षररूप बताया गया है| ४८॥ 
सत्वेषु लिङ्गमावेश्य नि्लिङ्गमपि तत्‌ खयम्‌ । 
मन्यन्ते धुचमेवैनं ये जनास्तत्त्वदादिनः ॥ ४९ ॥ 
जो लोग तच्वदशाँ हैं, वे निश्चितरूपसे ऐसा मानते है 
कि वह कालरूप परत्रह्म परमात्मा स्वयं निराकार होते हुए 
मी समस्त प्राणियोंके भीतर जीवका प्रवेश कराता है ॥ ४९ || 


भूतानां तु विपयासं कुरुते भगवानिति। 


मैं प्रजाक्री उक्षा:क्ररता ।ग्र/और।छटेपेंशि।इट़ जी कवर, ०क:भतातड भेद राज्य न युस्पात भभवेतू पुनः ॥ ५०॥ 
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भगवान्‌ काल ही समस्त ल उलट कर... सन अनेक तहस इतर तमात हो सके है । व अवस्थामें उलट-फेर 
कर देते हैं | कोई भी व्यक्ति उनके इस माहात्म्यको समझ 
नहीं पाता । कालंकी ही महिमासे पराजित होकर मनुष्य 
कुछ भी कर नहीं पाता ॥ ९० ॥ 
गति हि सर्वभूतानामगत्वा क गमिष्यति । 
यो धावता न हातव्यस्तिष्ठन्नपि न हीयते ॥ ५१॥ 
तमिन्द्रियाणि सर्वाणि नाचुपच्यन्ति पञ्चधा । 
आइुर्चैनं केचिदरिन केचिदाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ ५२॥ 
देवराज ! समस्त प्राणियोंकी गति जो काल दै, उसको 
प्रात हुए ब्रिना तुम कहाँ जाओगे ? मनुष्य भागकर भी उसे 
छोड़ नहीं सकता--उससे दूर नहीं जा सकता और न खड़ा 
होकर दी उसके चंगुलसे छूट सकता दै । श्रवण आदि समस्त 
. इन्द्रियाँ मास-पक्ष आदि पाँच भेदोंसे युक्त उस काळका अनुभव 
नहीं कर पातीं । कुछ लोग इन कालदेवताको अग्नि 
कहते हैं और कुछ प्रजापति ॥ ५१-५२ ॥ 
ऋतून्‌ मासार्घमासांश्च दिवसांश्च क्षणांस्तथा । 
पू्ोहमपराहं च मध्याह्कमपि चापरे ॥ ५३॥ 
सुहतमपि ह चेवाहरेक॑ सम्तमनेकधा । 
तं द्‌ जानीहि यस्य सर्वेभ्िदं वशे ॥ ५४॥ 
दूसरेठोग उस काछको ऋतु) मास, पक्ष, दिन, क्षण, 
पूर्वाह/ अपराह्न और मध्याह कहते हैं | उसीको विद्वान्‌ 
पुरुष मुहूर्त भी कहते हैं. | वह एक होकर भी अनेक प्रकारका 
बताया जाता है । इन्द्र | तुम उस कालको इस प्रकार जानो | 
यह सारा जगत्‌ उसीके अधीन है | ५३-५४ || 
बहनीन्द्रसहस्माणि समतीतानि वासव। 
बलवीयोंपपन्नानि यथैव त्वं शचीपते ॥ ५५॥ 
शचीपति इन्द्र ! जैसे तुम हो, वेते ही बळ और पराक्रमते 


श्रीमद्दाभारते 


सम्पन्न अनेक सहल इन्द्र समास हो चुके है ॥ ५५॥ 
त्वामप्यतिबलं शक्त देवराजं बलोत्करम्‌ । 


[ शात्तिपुवेते | 


प्राप्ते काले महादीर्यः कारः संशमयिष्यति | ५॥ ` 
शक्र | तुम अपनेको अत्यन्त शक्तिशाली और उत्कट . 
बले युक्त देवराज समझते हो; परंतु समय आनेपर महः | 


पराक्रमी काल तुम्हें मी शान्त कर देगा ॥ ५६ ॥ 
य इदं सवसादत्ते तस्माच्छक्र स्थिरो भव 


he [eX | 
मया त्वया च पूयञ्च न स शकक्‍्यो5तिवर्तितुम्‌ ॥ ५७॥ 


इन्द्र | बड काल ही सम्पूर्ण जगतूको अपने वशमें क 
लेदा दै; अतः दुम भी स्थिर रहो। मैं, तुम तथा हमारे पूर्व 
भी कालकी आज्ञाका उळङ्चन नहीं कर सकते ॥ ५७ ॥ 


यामेतां प्राप्य जानीये राज्यश्रियमनुत्तमाम्‌ । 


स्थिता मयीति तन्मिथ्या नैषा ह्येकत्र तिष्ठति॥ ५८॥ ` 
दुम जिस इस परम उत्तम राजलक्ष्मीको पाकर यह जानतेशे ' 


कि यह मेरे पास स्थिरमावसे रहेगी, तुम्हारी यह धारणा | 
मिथ्या है; क्योंकि यह कहीं एक जगह बँधकर नहीं रहती है॥ ६८ 


स्थिता हीन्द्र सहस्रेषु त्वद्विदिष्टतमेष्वियम्‌। 

सां च लोला परित्यज्य त्वामयाद्‌ विदुघाणिप ॥ ५९॥ 
इन्द्र | यह लक्ष्मी तुमसे भी श्रेष्ठ सहसों पुरुषोंके पास 

रह चुकी है । देवेश्वर ! इस समय यह चञ्चला मुझे मी 

छोड़कर तुम्हारे पास गयी है ॥ ५९ || 

मैव शक्र पुनः कार्षीः शान्तो भवितुमर्हसि । 

त्वामप्येवंविघं शात्वा क्षिप्रमन्यं गमिष्यति ॥ ६०॥ 
शक्र | अब फिर तुम ऐसा बर्ताव न करना । अतर तुमको 

शान्ति धारण कर छेनी चाहिये । तुम्हें भी मेरी-जैसी स्थितिमे 

जानकर यह ळक्ष्मी शीघ्र किसी दूसरेके पास चली 

जायगी || ६० ॥ | 


इति श्रीमहाभारते झान्तिपदंणि मोक्षधर्मपर्वणि बळिवालवसंवादे चतुर्विशत्यधिक- 
द्विततमोऽध्यायः ॥ २२४॥ 
इस प्रकार श्रीमह।मारत मो मोक्षमंपर्वमें बि और इन्द्रका संवाद तिपयक् दोसौ 
अध्याय पूरा हुआ ॥ २२४॥ [ 
SY क्य 


शतक्कतुरथापदयद्‌ बलेदांतां १ 
रूपिणो शरीराद्धि निष्कामन्ती दा शयम्‌) १॥ 
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हैं---राजन्‌ ! तदनन्तर इन्द्रने देखा 
कि महात्मा बिके शरीरसे परम सुन्दरी तथा कान्तिमती 
क मूतिमती होकर निकल रदी ह | MU 


मोक्षघमेप्े ] 


तां दृष्टा प्रभया दीत्तां भगवान्‌ पाकशासनः । 
विस्मयोत्फुछनयनो वलि पप्रच्छ वासवः ॥ २ ॥ 
पाकशासन भगवान्‌ इन्द्र प्रभासे प्रकाशित होनेवाली 
उस लक्ष्मीको देखकर आश्चर्यचकित हो उठे । उनके नेत्र 
विस्सयसे खिल उठे । उन्होंने बलिसे पूछा॥ २॥ 
श्र उवाच 
बळे केयमपक्राल्ता रोचमाना शिखण्डिनी। 
त्वत्तः स्थिता सकेयूरा दीप्यमाना खतेजसा ॥ ३ ॥ 
इन्द्र बोळे--बळे ! यह वेणी धारण करनेवाली कान्ति- 
मयी कोन सुन्दरी तुम्हारे शरीरसे निकल कर खड़ी 
है! इसकी भुजाओंमें बाजूबंद शोमा पा रहे हैं और यह 
अपने तेजसे उद्भासित हो रही है॥ ३ ॥ 
बलिरुवाच 
न छीमामाखुरीं वेझि न देवों च न मानुषीम्‌ । 
त्वमेनां पुच्छ वा मा वा यथेष्टं कुरु वासव ॥ ४ ॥. 
बलिने कहा--इन्द्र ! मेरी समझमें न तो यह 
असुरकुलकी स्री दै, न देवजातिकी है और न मानवी ही है । 
तुम जानना चाहते हो तो इसीसे पूछो अथवा नं पूछो । 
जेसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा करो ॥ ४ ॥ 
शक्त उवाच 
'का त्वं बलेरपक्रान्ता रोचमाना शिखण्डिनी । 
अजानतो ममाचक्ष्व नामधेयं शुचिस्मिते॥ ५ ॥ 
का त्वं तिष्ठखि मामेवं दीप्यमाना खतेजसा । 
हित्वा दैत्यवरं खुन्न तन्ममाचक्ष्व एच्छतः ॥ ६ ॥ 
तब इन्द्रने पूछा--पवित्र मुतकानवाली सुन्दरी ! 
बलिके झारीरसे निकलकर खड़ी हुई तुम कौन दो ! तुम्हारी 
चमक-दमक अद्भुत है। तुम्हारी वेणी भी अत्यन्त सुन्दर है। 
मैं तुम्हें जानता नहीं हँ; इसलिये पूछता हूँ । तुम मुझे अपना 
नाम बताओ । सुभ्रू ! दैत्यराजको त्यागकर अपने तेजसे मुझे 
प्रकाशित करती हुई इस प्रकार तुम कोन खड़ी हो ! मेरे 
प्रभके अनुसार अपना परिचय दो ॥ ५-६ ॥ 
श्रीरुवाच 
न मां विरोचनो वेद नायं वैरोचनो बलिः । 
आहुरमा दुःसहेत्येवं विधित्सेति च मां विदुः ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मी बोली -मृस्ते तो विरोचन जानता है और न 
उसका पुत्र यह बलि । लोग मुझे दुःसहा कहते हैं और कुछ 


पशञ्चविशत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


५०११. 


भूतिल॑क्ष्मीति मामाहुः भ्रीरित्येवं च वासव । 
त्वं मां शक्रं न जानीषे सवे देवा न मां विदुः ॥ < ॥ 
वासव | जानकार मनुष्य मुझे भूति, लक्ष्मी और भी 
मी कहते है | क्र ! तुम मुझे नहीं जानते तया सम्पूर्ण 
देवताओंको मी मेरे विपयमें कुछ भी ज्ञान नहीं दै ॥ ८ ॥ 
शक्र उवाच 
किमिदं त्वं मम छते उताहों वलिनः छते।  . 
दुश्सहे विअद्दास्येनं चिरसंवासिनी सती ॥ ९ ॥ 
इन्द्रने पूछा--दुःसहे ! तुमने चिरकाळतक राजा 
बलिके झरीरमें निवास किया दै, अत्र क्या तुम मेरेळिये 
अथवा बळिके ही दितके लिये इनका त्याग कर रही हो? ॥ ९॥ 
श्रीरुवाच 
नो धाता न विधाता मां विदधाति कथंचन! 
कालस्तु शक्र पयोगान्मैन शक्रावमत्यथाः ४ १०॥ 
लक्ष्मीने कहा-इन्द्र ! घाता या विधाता किसी प्रकार 
भी मुझे किसी कार्यमें नियुक्त नहीं कर सकते हैं; किंतु काळका 
ही आदेश मुझे मानना पड़ता है। वही काळ इस समय 
बलिका परित्याग करनेके लिये मुझे प्रेरित करनेके निमित्त 
उपस्थित हुआ दै । इन्द्र | दुम उस काळक्ी अवहेलना 
न करना ॥ १० | 


शक्त उवाच 
कथं त्वया बलिस्त्यक्तः किमर्थ वा शिखण्डिनि । 
कथं च मां न जह्यास्त्वं तन्मे ब्रृदि शुचिस्मिते ॥ ११॥ 
इन्द्रने पूछा--वेणी धारण करनेवाली लक्ष्मी | तुमने 
बलिका केसे और किसलिये त्याग किया हे? झचिस्मिते! तुम 
मेरा त्याग किस प्रकार नहीं करोगी ! यह मुझे बताओ | ११॥ 
श्रीरुवाच 
सत्ये स्थितास्मि दाने च ब्रते तपसि चेव दि। 
पराक्रमे च धमे च पराचीनस्ततो बलिः ॥ १२॥ 
लक्ष्मीने कदा--मैं सत्य, दान, ब्रत, तपस्या, पराक्रम 


और धर्में निवास करती हूँ । राजा बलि इन सबसे विमुख 


हो चुके हैं॥ १२॥ 

च्रह्मण्यो5यं पुरा भूत्वा सत्यवादी जितेन्द्रियः। 

अभ्यसयद्‌ ्राह्मणानासुच्छिए्श्चास्पृरद्‌ घतम॥ १३ ॥ 
ये पहले ब्राक्मणोंके हितेषी, सत्यवादी और जितेन्द्रिय 


थे; किंतु आगे चलकर ब्राह्मणोंके प्रति इनकी दोषइष्टि हो | 


लोग मुझे विभित्साके)बरामनषे॥भी.लातते। है| 8६7, ५०/१०७. तुया, सगि यहे, हायसे घी छू. द्या hh १३॥ 


~ कयि 


यक्षशीलः खदा भूत्वा मामेव यजतं खयम्‌ । 
प्रोवाच लोकान्‌ मूढात्मा कालेनोपनिप्रीडितः ॥ १४ ॥ 
पहले ये सदा यज्ञ किया करते थे; किंतु आगे चछकर कालसे 
पीड़ित एवं मोहितचित्त होकर इन्होंने सब छोगॉको स्वयं ही 
्पष्टरूपसे आदेश दिया कि तुम सब लोग मेरा ही यजन करो। १४ 
अपाकृता ततः शक्र त्वयि वत्स्यामि वासव । 
अप्रमत्तेन धायोस्मि तपसा विक्रमेण च ॥ १५॥ 
बासव | इस प्रकार इनके द्वारा तिरस्कृत होकर अब 


` मैं तुममें ही निवास करूंगी | तुम्हें सदा सावधान रहकर 


तपस्या और पराक्रमद्वारा मुझे धारण करना चाहिये ॥ १५॥ 
शक उवाच 

नास्ति देवमचुष्येषु सर्वभूतेषु वा पुमान्‌। 

यस्त्वामेको विषहितु शक्नुयात्‌ कमलाळये ॥ १६॥ 


इन्ट्रने कद्दा--कमलाल्ये ! देवताओं, मनुष्यों अथवा 


सम्पूर्ण प्राणियोंमे कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है? जो अकेला 
तुम्हारा भार सहन कर सके १ || १६॥ ` 


श्रीरुवाच 
सैव देवो न गन्धवों नासुरो न च राक्षसः। 
यो मामेको चिषहितुं शक्तः कश्चित्‌, पुरंदर ॥ १७॥ 
लक्ष्मीने कहा-पुरंदर ! देवता, गन्धर्व, असुर और 
राक्षत कोई भी अकेला मेरा भार सहन नहीं कर सकता ॥१७॥ 
शक्र उवाच 
तिष्ठेथा मयि नित्यं त्वं यथा तद्‌ जूदि मे शुभे। 
तत्‌ करिष्यामि ते वाक्यसतं तव्‌ वक्तुमहेसि ॥ १८॥ 
इन्द्रने कहा--झमे. | तुम जिस प्रकार मेरे निकट 
सदा निवास कर सको, वह उपाय मुझे बताओ | मैं तुम्हारी 
आशका ययार्थरूपसे पालन करूँगा; क्योंकि तुम वह उपाय 
मुझे अवश्य बता सकती हो || १८॥ 
श्रीरूवाच 
स्थास्यामि नित्यंदेवेन्द्र यथा त्वयि निबोध तत्‌। 
विधिना स चतुधों विभजख माम्‌. ॥ १९॥ 
लक्ष्मीने कहा--देवेन्द्र | मैं जिस 
निकट सदा निवास कर सकूँगी, वह या 
वेदसे बतायी हुई विधिते मुझे चार भागाम विभक्त करो॥१९॥ 
शक उवाच 
इचे सवां निधास्यामि यथाशक्ति यथाबलम्‌ 
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[शास्ति 
स MN NSS न्न्व्व््क्च्यच्हचचचचक्क्ष्च््क्त्च्न्चच्चचच्चड 

न तु मेऽतिक्रमः स्याद्‌ वे सदा रक्सि तवान्तिके २ू॥ 
इन्द्रने कह्दा--छक्ष्मी | मैं शारीरिक बळ और मन 


न नना 


शक्तिके अनुसार तुम्हें धारण करूँगा, किंतु तुम्हारे गिझर | 


कमी मेरा परित्याग न दोः २० | 


भूमिरेव मजुष्येछु धारिणी भूतभाविनी। 


सा ते पादं तितिक्षेत समर्थो हीति मे मतिः ॥ ११. | 


मेरी यह धारणा है कि मनुष्यलोके ससू ते 
उत्पन्न करनेवाली यह पृथ्वी ही सबको चारण करती है। झू 
तुम्हारे पैरका भार सह सकेगी; क्योंकि वह. साम. 
शालिनी है ॥ २१॥ 

ओरुवाच 

पष मे निहितः पादो योऽयं भूमौ प्रतिष्ठितः । 
द्वितीयं शक्र पादं मे तस्मात्‌ खुनिहितं कुरु ॥ २२॥ 

लक्ष्मीने कद्दा--इन्द्र | यह जो मेरा एक. पैर पी 
पर रक्खा हुआ है; इसे मैंने यहीं प्रतिष्ठित कर दिया | भर 
तुम मेरे दूसरे पेरको मी सुप्रतिष्ठित करो ॥ २२॥ 

चक्र उवाच शं 

आप एव मनुष्येषु द्र्चन्त्यः परिचारिणीः। 
तास्ते पाद तितिक्षन्तामळमापस्तितिक्षितुम्‌ ॥ २३॥ 


इन्द्रे कहदा--लक्ष्मी | मनुष्यलोकमें जल -हीख | 


ओर प्रवाहित होता है; अतः वही तुम्हारे दूसरे पैरका मा 
सहन करे; क्योंकि जळ इस कार्यके लिये पूर्ण समर्थ दै॥२२॥ 


श्रीरुवाच 
एष मे निहितः पादो योऽयमप्छु प्रतिष्ठितः । 


तृतीयं शक्र पाद्‌ मे तस्मात्‌ सुनिहित कुरु ॥ २४। ` 


लक्ष्मीने कहा-इन्द्र | लो; मैंने यद पैर जल्म एड 
दिया | अब यह जल्में ही सुप्रतिष्ठित है । अब तुम मेरे 
तीसरे पैरको भलीमाँति स्थापित करो || २४॥ | 
शक्र उवाच 
यस्मिन्‌ वेदाश्च यश्ञाश्च यस्मिन देवाः प्रतिष्ठिताः। ` 


बन्द 
+ 


तृतीयं पादमग्निस्ते सुचतं धारयिष्यति ॥ ९१॥ , 


इन्द्रे कहा--देवि ! जिसमें वेद, यश और 
देवता प्रतिष्ठित हैं। वे अभिदेव तुम्हारे तीसरे पैरको 
तरह धारण करेंगे ॥ २५ ॥ 


थीरुवाच 
बी...) भे निदित/ पाये  योयेमन्योअतिष्ठितः ॥ 


मेशस्य] 


पञ्चविशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


५०्र्देः | 


rrr 


चतुर्थ शक्रः पादं मे तस्मात्‌ सुनिहित कुरु ॥ २६॥ 
लक्ष्मीने कहा--इन्द्र ! यह तीसरा पाद मैंने-अभिमें 
रख दिया | अव यह अग्निम प्रतिष्टित है | इसके बाद मेरे चौथे 
पादको भलीमाँति स्थापित करो ॥ २६ ॥ 
क उवाच 
ये वे सन्तो मचुष्येषु ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः । 
ते ते पादं तितिक्षन्तामळं सन्तस्तितिक्षितुम्‌ ॥ २७॥ 
इन्द्र बोळे-देवि | मनुष्यामें जो ब्राह्मणमक्त 
और सत्यवादी श्रेष्ठ पुरुष हैं; वे आपके चौथे पादका भार 
वहन करें; क्योकि श्रेष्ठ पुरुष उसे सहन करनेमें पूर्ण समथं हैं॥ 
श्रीरुवाच 
पचः मेः निहितः पादो योऽयं सत्खु प्रतिष्ठितः। 
घवं हि.निहितां शक्र भूतेषु परिधत्ख माम्‌ ॥ २८॥ 
लक्ष्मीने कद्दा--इन्द्र | यह मैंने अपना चौथा पाद 
रक्खा | अत्र यह सरपुरुषोंमे प्रतिष्ठित हुआ। इसी प्रकार 
तुम अब. सम्पूर्ण भूतेमिं मुझे स्थापित करके सब ओरसे मेरी 
रक्षा करो ॥ २८ ॥ 
शक्र उवाच 
भूतानामिह यो वे त्वां मया विनिहितां सतीम्‌ । 
उपहन्यात्‌ स मे धृष्यस्तथा शएण्बन्तु मे वचः॥ २९, ॥ 
इन्द्रने कहा--देवि ! मेरेद्वारा स्थापित की हुई आपको 
समस्त प्राणियोँमेसे जो भी पीड़ा देगा, वह मेरेद्वार दण्डनीय 
होया । मेरी यह बात वे सब्र छोग सुन ळें ॥ २९॥ 
ततस्त्यक्ः श्रिया राजा दैत्यानां बलिरत्रवीत्‌। 
यावत्‌ पुरस्तात्‌ प्रतपेत्‌ तावद्‌ वे दक्षिणां दिशम्‌। 
पश्चिमां: तावदेवापि तथोदीचीं दिवाकरः ॥ ३०॥ 
तदनन्तर लक्ष्मीसे परित्यक्त होकर देत्यराज बलिने कहा- 
“सूर्यं. जबतक- पूर्वदिशामे प्रकाशित होंगे; तमीतक वे 
दक्षिण; पश्चिम और उत्तरदिशाको भी प्रकाशित करेंगे॥३०॥ 
तथा मध्यंदिने सयो नास्तमेति यदा तदा। 
पुनदेंत्रासुर॑ युद्धं भावि जेतास्मि चस्तदा॥ ३१॥ 
“जब सूर्य केवल मध्याहृकालमें ही स्थित रहेंगे अस्ताचल 
को नहीं जायेगे, उस समय पुनः देवासुरसंग्राम होगा और 
उसमें में तुम सब देवताओंको परास्त करूगा॥ ३१ ॥ 
सर्वेछोकान्‌ यदाऽ ऽदित्य पुकस्थस्तापयिष्यति। 


“शतक्रतो ! जब सूर्य एक स्थान अर्थात्‌ ब्रह्मलेकमें झै 
स्थित होकर नीचेके सम्पूर्ण छोकोंकों ताप देने ळगेगेश उस 
समय देवासुरसंग्राममें मैं तुम्हें अवश्य जीत दूँगा#?॥ ३२ ॥ 

शक्र उवाच 
ब्रह्मणो ऽस्मि समादिष्े न हन्तव्यो भवानिति । 
तेन तेऽहं बले वज्रं न विमुञ्चामि मूर्धनि ॥ ३३॥ 
इन्द्रने कद्दा-बले ! बह्माजीने मुझे आज्ञा दी है कि 
तुम बलिका वध न करना; इसीळिये तुम्हारे मस्तकपर मे 
अपना वज् नहीं छोड़ रद्वा हू ॥ ३३ ॥ 
यथेष्टं गच्छ दैत्येन्द्र स्वस्ति तेऽस्तु महाखुर । 
आदित्यो नेव तपिता कदाचिन्मध्यतः स्थितः ॥ ३४ ॥ 
देत्यराज | तुम्हारी जहाँ इच्छा हो) चले जाओ | सहम्‌ 
असुर | तुम्हारा कल्याण हो | सूर्य कमी मध्याहमें ही स्थित. 
होकर सम्पूर्ण छोकोंकों ताप नहीं देंगे ॥ ३४ ॥ 
स्थापितो ह्यस्य समयः पूर्वमेव स्वयम्भुवा। 
अज्ञस्गं परियात्येष सत्येनावतपन्‌ प्रजाः ॥ ३५॥ 
्रह्माजीने पहलेते ही उनके लिये मर्यादा स्थापित कर 
दी है; अतः उसी सस्यमर्यादाके अनुसार सूर्य सम्पूर्ण कोकाः 
को ताप प्रदान करते हुए निरन्तर परिश्रमण करते हैं ॥३५॥ 
अयनं तस्य षण्मासाइुत्तरं . दक्षिणं तथा । 
येन संयाति लोकेषु शीतोष्णे विस्॒जन्‌ रविः॥ ३६॥ 
उनके दो मार्ग हैं--उत्तर और दक्षिण । छः महीनोंका 
उत्तरायण होता दै और छः मद्दीनोंका दक्षिणायन । उसीसे 
सम्पूर्ण जगतूर्म सर्दी-गर्मीकी सृष्टि करते हुए सर्यंदेव अमर्ण 
करते हैं ॥ ३६ ॥ 
भीष्म उवाच 
पवसुक्तस्तु दत्येन्द्रो बलिरिन्द्रेण भारत। 
जगाम दक्षिणामाशासुदीची तु पुरंद्रः॥ ३७॥ 
भीष्मजी कहते हैं-भारत ! इन्द्रके ऐसा कइनेपर 
दैत्यराज बलि दक्षिणदिशाको चले गये और खयं इन्द्र 
उत्तरदिशाको ॥ ३७॥ 


ES ख्य मा एल 
# वैवस्वत मन्वन्त (को आठ भागोंमें विभक्त करके जब अन्तिम 


आठवां माग व्यतीत होने लगेगा, तब पूर्व आदि चारों दिशाओंमें जो 

इन्द्र, यम, वरुण और कुबेरकी चार पुरियों हें, वे नष्ट हो जायेगी | 

उत समय केवल श्रह्मलोकमें स्थित होकर सये नीचेके सम्पूर्ण 

लोकको प्रकाशित करेंगे । उसी समय सावर्णिक मन्बन्तरका आरम्म 
राजा बलि इन्द्र होंगे । ( नीळकण्ठी 


होगा, जिसमे 
तदा देवासुरे युके 5जेताह ष्र दातक़तो ॥.३२.॥ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan म 
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औमदहदाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


`-इत्येतद्‌ बलिना गीतमनहंकारसंशितम्‌। . 
वाक्यं श्रुत्वा-सहस्राक्षः खमेवारुरुहे तदा ॥ ३८॥ 


राजा बलिका बह पूर्वोक्त अनइंकारंसंशक वाक्य तल कत क 
सहक्नेत्रघारी इन्द्र पुनः आकाशको ही उड़ चले ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि श्रीसंनिधानो नाम पञ्चविंशस्यधिक- 
| द्विशततमोऽध्यायः ॥ २१५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्दके अन्तर्गत मोधचरमैपर्वमे श्रोसंनिधाननामक दो सौ 
_ पच्चीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२५॥ 


_ षड़विंशत्यथिकद्विशततमोऽभ्यायः 


` इनदर और नंप्नचिका संवाद 


भीष्म उवाच. 
अत्नैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
शाततक्रसोश्च संवाद नसुचेश्च युधिष्ठिर ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं --युधिष्ठिर | इसी विषयमे विश 
पुरुष इन्द्र और नमुचिके संवादरूप प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं॥ १॥ 
थिया विहीनमासीनमक्षोभ्यमिव सागरम्‌ । 
भवाभवशं भूतानामित्युवाच पुरंद्रः॥ २ ॥ 
एक समयकी बात है? देत्यराज नयुचि राजल्मीसे च्युत 
हो ग्ये; तो भी वे प्रशान्त महासागरके समान क्षोमरहित बने 
रहे; क्योकि वे काळ्मनासे टोनेवाले प्राणियोंके अम्युदय और 
पराभवके तस्वको जाननेवाले थे | उस समय देवराज इन्द्र 
उनके पास जाकर इस प्रकार बोढे-॥ २ || 
बद्धः पाशैश्युतः स्थानाद्‌ द्विषतां वशमागतः । 
भिया विहीनो नमुचे शोचस्याहो न शोचसि ॥ ३ ॥ 
“नमुचे | तुम रस्प्रियोंसे बॉघे गये, राज्यसे भ्रष्ट हुए 
शत्रुओंके वशमें पड़े और धन-सम्पत्तिसे वञ्चित हो गये । तुम्हें 
अपनी इस दुरवस्थापर शोक होता दै या नहीं !? ॥ ३॥ | 
[ नझचिरुवाच 
अनिवार्येण शोकेन शारीर चोपतप्यते। 
अमित्राश्च ग्रहष्यन्ति शोके नास्ति सहायता ॥ ४ ॥ 
नमुचिने कहा-देवराज | यदि शोकको रोका न जाय 
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नहीं मिळती ॥ ४ ॥ 
तस्माच्छक्र न शोचामि सर्व होवेदमन्तवत्‌। 
संतापावू भ्रइयते रूपं संतापादू भ्रदयते भ्रियः॥ ५ ॥ 


खंतापाद्‌ अंश्यते चायुर्धमंश्चैव सुरेश्वर। 
इन्द्र ! इसीलिये मैं शोक नहीं करता; क्योंकि यह 


_ सम्पूर्णं वैभव नाशवान्‌ दै । संताप. करनेते रूपका नाश होता 
है। संतापसे कान्ति फीकी पड़ जाती है और सुरेश्वर ! संतापसे 
आयु तथा घर्मका भी नाश होता दै ॥ ५३ ॥ 


विनीय खलु तद्‌ दुःखमागतं वैमनस्यजम्‌ ॥ ६ ॥ 
ध्यातव्यं मनसा हृद्यं कल्याणं संविजानता । 
अतः समझदार पुरुषको वेमनस्यके कारण प्रास्त हुए 
दुःखका निवारण करके मन-ही-मन हृदयस्थित कल्याणमय 
परमात्माका चिन्तन करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
यदा यदा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः। 
तदा तस्य प्रसिध्यन्ति सवोथो नात्र संशयः॥ ७ ॥ 
पुरुष जब-जब कस्याणस्वरूप परमात्माके चिन्तनमें मन 
लगाता है, तब-तत्र उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हँ, इसमें 


संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 


एकः शास्ता न द्वितीयो ऽस्ति शास्ता 
गर्भे शयानं पुरुषं शास्ति शास्ता । 
तेनाजुयुक्तः प्रबणादिवोदकं 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा वद्यामि॥ ८, ॥ 
जगतका शासन करनेवाला एक ही दै, दूसरा नहीँ । 
वही शासक गार्भमे सोये हुए जीवका भी शासन करता दै, 
जैसे जल निभ्न स्थानकी ओर ही प्रवाहित होता दै, उसी 
भकार प्राणी उस शासके प्रेरित होकर उसकी अमीष्ट दिशा- 
को ही गमन करता है । उस इंश्वरकी जेसी प्रेरणा होती हैः 
उसीके अनुसार मैं भी कार्यभार वहन करता हुँ ॥ ८॥ 


` भवाभवौ त्वभिजानन्‌ गरीयो 


शानाच्छेयो 
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५०१५ 


.आशासखु घम्योछु पराजु कुर्चन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा दद्दामि ॥ ९ ॥ 
मैं प्राणियाके अभ्युदय और परामवको जानता हुँ । 


, शेष्ट-तत्त्वसे भी परिचित हुँ और ज्ञानसे कल्याणकी परासि 
। होती दै, इस बातको मी समझता हूँ; तथापि उसका सम्पादन 


नहीँ करता हूँ । इसके विपरीत घर्मसम्मत अथवा अघर्मयुक्त 
आश्षाएँ मनमें लेकर जेसी अन्तर्यामीकी प्रेरणा होती हैः 


¦ | उसके अनुसार कार्यभार वहन करता हूँ ॥.९ ॥ 
|. यथा यथास्य प्राप्तव्यं प्राप्नोत्येव तथा तथा । 
' भवितव्यं यथा यञ्च भवत्येव तथा तथा ॥ १०॥ 


| 
| 
| 
ग 


| पयायेहन्यमानानामभियोक्ता 


पुरुपको जो वस्तु जिस प्रकार मिलनेवाली होती है, वह 
| | उस प्रकार मिल ही जाती है। जिस वस्तुकी जैसी दोनहार 
| होती है, वद्द वेसी होती ही है॥ १० ॥ 

| यज्ञ यत्रैव संयुक्तो धात्रा गर्भे पुनः पुनः । 

| तत्र तत्रच चसति न यत्र खयमिच्छति॥ ११॥ 
विधाता जिस-जिस गर्भमें रहनेके लिये जीवको बार-बार 
¦ प्रेरित करते हैं; बह जीव उसी-उसी गर्ममें वास करता है; 


किंतु वह स्वयं जहाँ रंहनेकी इच्छा करता है) वहाँ नहीं रह 


। पाता है ॥ ११॥ 
। भाषो योऽयमज्नुप्रासो भवितव्यमिदं मम । 


इत्ति यस्य सदा भावो न स मुह्येत्‌ कदाचन ॥ १२॥ 
मुझे जो यह अवस्था प्रास हुई है; ऐसी ही होनहार थी। 


| जिसके इदयमे सदा इस तरइकी भावना होती है, वह कमी 


मोहमें नहीं पड़ता ॥ १२ ॥ 

न विद्यते। 

दुः्खमेतत्‌. तु यद्‌. वेष्टा कतोहमिति मन्यते ॥ १३॥ 
कालक्रमसे प्रास होनेवाले सुख-दुःखोद्वारा जो लोग 


i । आहत होते हैं. उनके उस दुःखके लिये दूसरा कोई दोषी 
| | या अपराधी नहीं है । दुःख पानेका कारण तो यह है कि 


पुरुष वर्तमान दुःखसे द्वेष करके अपनेको उसका कर्ता मान 
बैठता है॥ १३ ॥ 
ऋषॉश देवांश्च महासुरांश्च 
त्रैविद्यवृद्धांश्च वने मुर्नाश्च। 
कानापदो नोपनमन्ति लोके 
परावरज्ञास्तु न सम्भ्रमन्ति ॥ १४॥ 


ऋषि, देवता, बड़े-बड़े असुर? तीनों वेदोंके शानमें 


का विवेक दै, वे मोह या भ्रममें नहीं पड़ते हैं ॥ १४॥ 
न पण्डितः कुद्धथति नाभिपद्यते 
न चापिसंसीदति न प्रहृण्यति। 
न चारथेङच्छून्यसनेषु शोचते 
स्थितः प्रकृत्या हिमवानिवाचलः ॥१५॥ 
विद्वान्‌ पुरुप कभी क्रोध नहीं करता, कहीं आसक्त नहीँ 
होता, अनिष्टकी प्राप्ति होनेपर दुःखसे व्याकुल नहीं होता 


` और किधी प्रिय वस्ठुको पाकर अत्यन्त इर्षित नहीं होता 


है। आर्थिक कठिनाई या संकटके समय भी वह शोकग्रस्त 
नहीं होता है; अपितु हिमालयके समान स्वमावसे ही अविचल 
बना रहता है ॥ १५॥ 
यमर्थसिद्धिः परमा न मोहयेत्‌ 
तथैव काले व्यसनं न मोहयेत्‌ । 
सुखं च दुःखं च तथेव मध्यमं 
निषेवते यः स धुरंधरो नरः॥ १६॥ 
जिसे उत्तम अर्थसिद्धि मोहमें नहीं डालती, इसी तरह 
जो कमी संकट पड़नेपर पैर्य या विवेकको खो नहीं बैठता 
तथा सुखका, दुःखका और दोनोंके बीचकी अवस्थाका समान 
मावसे सेवन करता है, वही महान्‌ कार्य मारको समालनेवाला 
श्रेष्ठ पुरुष माना जाता दै ॥ १६ ॥ 
यां यामचस्यां पुरुषोऽधिगच्छेत्‌ 
तस्यां रमेतापरितप्यमानः । 
एवं प्रबुद्धं प्रणुद्न्मनोजं 
संतापनीयं सकल रारीरात्‌॥ १७॥ 
पुरुष जित-जिस अवस्थाको प्रात हो) उसीमें उसे संतप्त 


न होकर आनन्द मानना चाहिये । इस प्रकार संतापजनक 
बढ़े हुए कामको अपने शरीर और मनसे पूर्णतः 


निकाल दे ॥ १७ ॥ 
न तत्सद्‌ः सत्परिषत्‌ सभा च सा 
प्राप्य यांन कुरुते सदा भयम्‌। 


धर्मतस्वमवगाह्य बुद्धिमान्‌ 


योऽस्युपैति स धुरंधरः पुमान्‌॥ १८॥ 
नतो ऐसी कोई समा दै, न साधु-सत्पुरुषोंकी कोई परिषद्‌ 
और न कोई ऐसा जनसमाज ही हैः जिसे पाकर कोई पुरुष | 
कमी मय न करे। जो बुद्विमान्‌ धर्मतत्त्वमे अवगाहन करके 


` नदे हुए विद पर बनो! अनिन कके 0 तला है 


ऊपर संसारमें आपत्तियाँ नहीं आती हैं; परतु जिन्हे सत्‌-असत्‌: " 


आस्य -कमीणि दुरन्वयानि 
न चै राशो सुह्यति मोहकाले। 
स्थानारचुतश्चेन्न सुमोह गौतम- 
स्ताषल्‌ रुच्छामापदं प्राप्य दुद्ध:॥ १९ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुषके सारे कार्य साधारण छोगोंके लिये दुर्बोध 
पोते हैं । विद्वान्‌ पुरुष मोइके अवसरपर मी मोहित नहीं 
होता। जैसे बृद्ध गौतममुनि अत्यन्त कष्टजनक विपत्तिमें 
पङ्कर और पदच्युत होकर मी मोहित नहीं हुए ॥ १९ ॥ 
नन मन्ध्यळत्रीयेण प्रया पौरुषेण च। 
ज्ञ शीलेन न वृत्तेन तथा नैवा्थसम्पदा । 
अलभ्य लभते मत्येस्तत्र का परिदेवना ॥ २०॥ 
जो वस्तु नहीं मिळनेवाळी होती है, उसको कोई मनुष्य 


मन्त्र, बळ, पराक्रम, बुद्धि, पुरुषार्थ, शील) सदाचार और - 


घन-सम्पत्तिते भी नहीं पा सकता; फिर उसके लिये शोक 
क्यों किया जाय १॥ २० ॥ 


[ शान्तियर्घेणि 


बदेवालुचरिष्यामि किं मे सृत्युः करिष्यति ॥ २१॥ 
पूर्वकालमें विधाताने मेरे लिये जेता विधान रच दक्खा 
.है? मैं जन्मके पश्चात्‌ उसीका अनुसरण करता आया हँ ' 
और आंगे भी करूँगा अतः मृत्यु मेरा क्या करेगी ! ॥ २१॥ 
लब्धव्यान्येव लभते गन्तव्यान्येच गच्छति । 
प्रा््यान्येव चाप्नोति दुःखानि च सुखानि च॥ २२॥ 
मनुष्यको प्रारव्धके विधानसे जो कुछ पाना है; उसीको 
वह पाता है । जहाँ जाना दै, वहीं वह जाता दै ओर जो भी 
सुख या दुःख उसके लिये प्रासव्य हैं; उन्हें वह प्रास 
करता है ॥ २२॥ 
पतदू विदित्वा कार्स्न्येन यो न सुह्यति मानवः। 
कुशली सर्वदुःखेषु ख वे सर्वधनो नरः ॥ २३॥ 
यह पूर्णरूपसे जानकर जो मनुष्य कमी मोहित नहीं 
होता है, वह सब प्रकारके दुःखोर्मे सकुशल रहता है और 
वही हर तरहसे धनवान्‌ है ॥ २३ ॥ 


. इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शक्रनमुचिसंवादो नाम घडविंदात्यधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः ॥ २२६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदमारत शान्तिपवेके अन्तर्गत मोद्षघरमपर्वैमे इन्द्र और नमुचिका संवादनामक दो सौ 
ऊन्त्रीसो अध्याय पूर हुआ ॥ २२६॥ `: 


सपतविशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
इन्द्र और बिका संवाद--काल और प्रार्धकी महिमाका वर्णन 


युपिष्टिर उवाच 

मग्नस्य व्यसने इच्छे कि श्रेयः पुरुषस्य हि। 
बन्धुनारे महीपाल राज्यनाशेऽथवा पुनः॥ १ ॥ 
त्वं हि नः परमो वक्ता लोकेऽ स्मिन्‌ भरतर्षभ । 
एतद्‌ भवन्तं पृच्छामि तस्मे त्वं बक्तमसि ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--भूपाछ | जो मनुष्य बस्धु-बान्धवों- 
का अथवा राज्यका नाश हो जानेपर घोर संकरमें पड़ गया 
हो, उसके कल्याणका क्या उपाय है ? भरतश्रे | इस 
बंसारमें आप ही हमारे लिये सत्रते श्रेष्ठ वक्ता हैं; इसलिये 


घैयंण युक्तस्य सतः शरीरं न विशीर्यते । 
भीष्मजीने कहा-राजा युधिष्ठिर ! जिसके स््री-पुत्र 

मर गये हो, सुख छिन गया हो अथवा धन नष्ट हो गया 

हो और इन कारणोंते जो कठिन विपत्तिमें फँस गया हो, 

उ तो धैय धारण करनेमें ही कल्याण है। जो घेर्यसे 

3 उस सर चिन्त 

न लक शरीर [के कारण नष्ट 

विशोकता सुखं धत्ते धत्ते चारोग्यसुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 


त शरीरस्य स पुनर्विन्दते भ्रियम्‌। 


करती है, शरोर. शीर उत्तम आरोग्यका उत्पादन 


यह बात आपसे ही पूछता हूँ | आप यह सब मुझे बतानेकी “उपानन कर कैप हे. मनुष्य फिर धनसंम्पत्तिका शा होनेसे मनुष्य फिर घन-सम्पत्तिका 
कृपा करें ॥ १-२ ॥ मो ससत ॥ ४३ ॥ 
मीष्म उवाच ग ये स्तात सान्तिकों वृत्तिमास्थितः ॥ ५ ॥ 
पुन्नदारेः सुखैश्चैव वियुक्तस्य ` तस्व च धेये च व्यवसायश्च करु । 
s ञ्धच र युक्तस्य धनेन चा। तात ! जो बुद्विमान्‌ मनुष्य सदा सात्त्विक वृत्तिका 
मग्नस्य व्यसने छच्छे घृतिः सहारा लिये रहता है। उसीको 
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पील होता है ॥ ५३॥ 


| मक्षधर्मपवं ] सप्तविशत्यधिकद्विशततमोऽच्यायः ५०१७ 
oo 
| अत्रैचोदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ ॥ ६ ॥ अधिरूढो द्विपशरेष्ठमित्युवाच शतक्रतुः ॥ १३ ॥ 


| द्ळिचासचसंवादं पुनरेव युधिष्टिर 
। ` युधिष्ठिर | इस विषयमे पुनः बलि और इन्द्रके संबाद- 
; रूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता दै ॥ ६३ ॥ 
बत्ते देवासुरे युद्धे दैत्यदानवसंक्षये॥ ७ ॥ 
विष्णुक्रान्तेषु लोकेणु देवराजे शतक्रतो । 
, शज्यमानेषु देवेषु चातुवेण्ये व्यवस्थिते॥ ८ ॥ 
सस्द्धमात्रे त्रैलोक्ये प्रीतियुक्ते खयम्भुवि। 
पूर्वकालमें जत्र दैत्यों और दानवोंका संहार करनेवाला 
देवासुर-संग्राम समाप्त हो गया, वामनरूपघारी भगवान्‌ 
विष्णुने अपने पैरोसे तीनों छोकोंकों नाप लिया और सौ यजाँ- 
का अनुष्ठान करनेवाले इन्द्र जत्र देवताओंके राजा हो गये, 
तब देवताओंकी सव ओर आराधना होने लगी । चारों वर्णोके 
लोग अपने-अपने धर्ममें स्थित रहने लगे । तीनों लोकोंका 
| अभ्युदय होने लगा और सत्रको सुखी देखकर स्वयम्भू ्रझाजी 
| अत्यन्त प्रसन्न रहने लगे ॥ ७-८३ ॥ 


रुद्र्वेछुभिरादित्यैरश्चिभ्यामपि चर्षिभिः ॥ ९ ॥ 
, गन्धर्वेभुजगेन्द्रेश्व सिद्धेश्वान्येवुंतः प्रमुः । 
चतुद्न्तं सुदान्तं च वारणन्द्रं श्रिया चुतम। 
| आरुहोरावत॑ शक्रख्रैछोक्यमचुसंययौ ॥ १० ॥ 
उन्हीं दिनोंकी बात दै, देवराज इन्द्र अपने ऐरावत 
। नामक गजराजपर; जो चार सुन्दर दाँतोंसे सुशोभित और 
| दिव्य शोभासे सम्पन्न था; आरूढ़ हो तीनों छोकोमें भ्रमण 
|  करनेके लिये निकले । उस समय त्रिलोकीनाय इन्द्र रुद्र 
। वसु, आदित्य, अश्विनीकुमार, ऋषिगण) गन्धर्व) . नाग) 
| सिद्ध तया विद्याघरों आदिसे घिरे हुए थे ॥ ९-१० ॥ 
। | स कदाचित्‌ समुद्रान्ते कश्चिद्‌ गिरिगहरे। 
| बिं वैरोचनिं वज्री ददशोपलसपं च ॥ ११॥ 
| घूमतेःघूमते वे किसी समय समुद्रतटपर जा पहुँचे । 
वहाँ किसी पर्वतकी गुफामें उन्हें विरोचनकुमार बलि दिखायी 
। दिये । उन्हे देखते ही इन्द्र दवायमें वज्र लिये उनके पास 


जा पहुँचे ॥ ११ ॥ 

| | तमैरावतमूर्धस्थं प्रेष्य देवगणैदंतम्‌। 

| | छुरेन्द्रमिन्द्र देतयेन्द्रो न शुशोच न विव्यथे ॥ १२॥ 
| | ` देवताओंते घिरे हुए देवराज इन्द्रको ऐराबतकी पीठपर 
चेठे देख देत्यराज बलिके मनमें तनिक मी शोक या व्यया 


नहीं हुई ॥ १२ ॥ 
दृष्टा तमविकारस्थं तिष्ठन्तं निर्भयं बलिम्‌ 
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उन्हे निर्भय और निर्विकार होकर खड़ा देख श्रेष्ठ गज- 
राजपर चढ़े हुए शतक्रतु इन्द्रने उनसे इस प्रकार 
कहा-॥ १३ ॥ 
दैत्य न व्यथसे शोयादथवा वृद्धसेवया । 
तपसा भावितत्वाद्‌ वा सर्वधेतत्‌ खुदुष्करम्‌॥ १४॥ 
दैत्य | तुम्हें अपने झत्रुकी समृद्धि देखकर व्यथा क्यों 
नहीं होती ! क्या शौर्ये अथवा बड़े-बूढोंकी सेवा करनेसे या 
तपस्यासे अन्तःकरण शुद्ध हो जानेके कारण तुम्हे शोक नहीं 
होता है ? साधारण पुरुषके लिये तो यह धेय सर्वथा परम 
दुष्कर दै ॥ १४॥ 
शात्रुभिवंशमानीतो हीनः स्थानादनुत्तमात्‌! 
वैरोचने किमाश्रित्य शोचितव्ये न शोचसि ॥ १५॥ 
“विरोचनकुमार | तुम शतुओंके बशमें पडे और उत्तम 


स्थान (राज्य) से भ्रष्ट हुए--इस प्रकार शोचनीय दशांमें पड़कर 
मी तुम किस चका सहारा लेकर शोक नहीं करते हो !॥ १५॥ 


श्रेष्ठ यं प्राप्य खजातीनां मद्दाभोगानचुत्तमान्‌ । 
हृतखरल्ञराज्यस्त्यं बूहि कस्मान शोचसि ॥ १६॥ 
“तुमने अपने जाति-भाइयोंमें सबसे श्रेष्ठ स्थान प्रास्त किया 
था और परम उत्तम महान्‌ मोगोपर अधिकार जमा रखा 
था; किंतु इस समय तुम्हारे रत्न और राज्यका अपहरण हो 
गया है; तो भी बताओ) तुम्हें शोक क्यों नहीं होता है १॥ 


ईश्वरो दि पुरा भूत्वा पिठपैतामहे पदे। 
तत्त्वमद्य हतं दृष्टा सपत्नैः कि न शोचसि ॥ १७॥ 
“पहले तो दुम अपने वाप-दादोके राज्यपर बैठकर तीनों 
लोकोके ईश्वर बने हुए थे । अग्र उस राज्यको शत्रुओंने छीन 
लिया; यह देखकर भी तुम्हे शोक क्य नहीं होता है ? ॥ १७॥ 
बद्धश्न वारुणेः पारौरवज्रेण च समाहतः | 
इतदारो हतधनो बूहि कस्मान शोचसि ॥ १८॥ 
“तुम्हें वरुणके पाशसे बाँधा गया) वज्रसे घायळ किया 
गया तथा तुम्हारी स्री और धनका भी अपहरण कर लिया 
गया; फिर भी बोलो; तुम्हें शोक केसे नहीं होता है? ॥ १८॥ 
नए्औरविभवश्रष्टो यत्न शोचसि दुष्करम। 
चैलोक्यराज्यनाशे हि कोऽन्यो जीवित॒मुत्सदेव्‌॥ १९॥ 
“तुम्हारी राज्यलश्मी नष्ट हो गयी । तुम अपने धन-वेमव: 
से हाय धो बैठे । इतनेपर भी जो तुम्हें शोक नहीं होता हैः 
यह दूसरोंके लिये बड़ा कठिन है। तीनों छोकोंका राज्य नष्ट 
हो जानेपर मी तुम्हारे सिवा दूसरा कौन जीवित रहनेके 
लिये उत्साह दिखा सकता है? || १९ ॥ 


५०१८ 


शीमहाभारसे 


ns स 


एलप्पान्यत्य परुषं हुंवन्तं परिभूय तम्‌। 
श्रुत्वा खुसमसम्श्रान्तो बलिवैरोचनो ऽन्रदीत्‌॥ २०॥ 
ये तथा और भी अहुत-सी कठोर बातें सुनाकर इन्द्रने 
बलिका तिरस्कार किया । विरोचनकुमार बलिने आरी बातें 
बढ़े आनंन्दसे सुन लीं और मनमें तनिक भी घबराहट न 
लाकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया ॥ २० | 
वठिरुवाच 
निग्रह्वीते मयि खरां शक्र कि कत्थितेन ते । 
ब॒ज्रमुद्यम्य तिष्ठन्तं पद्यामि त्वां पुरंदर ॥ २१॥ 
बलिने कहा-इन्द्र ! जब मैं शत्रुओं अथवा कालके द्वारा 
मलीमाँति बन्दी बना लिया गया हूँ, तत्र मेरे सामने इस प्रकार 
बढ़-बढ़कर बातें बनानेसे तुम्हें क्या लाम होगा ! पुरंदर | 
में देखता हूँ, आज तुम वज़ उठाये मेरे सामने खड़े हो ॥ 
अशक्तः पूर्वमासीस्त्वं कथञ्चिच्छक्ततां गतः । 
कस्त्वदन्य इमां वाचं झुक्तूरां वक्तमहंति ॥ २२॥ 
किंतु पहरे तुममें ऐसा करनेकी शक्ति नहीं थी । अब 
किली तरह शक्ति आ गयी है । तुम्हारे सिवा दूसरा कौन 
ऐसा अत्यन्त क्रूर वचन कह सकता है ! ॥ २२॥ 
यस्तु शत्रोर्वशस्थस्य शक्तोऽपि कुरुते द्याम्‌ । 
हस्तप्राप्तस्य चीरस्य तं चेव पुरुषं विदुः ॥ २३॥ 
-जो शक्तिशाली होकर भी अपने बशमें पड़े हुए अथवा 
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उत्तम पुरुष मांनते हैं ॥ २३ ॥ 


अनिश्चयो हि युद्धेषु दयोविवद्मानयोः। 

एकः ग्रामोति विजयमेकश्चैव पराजयम्‌ ॥ २४॥ 
जब दो व्यक्तियोंमें विवाद एवं छिड़ जात 

तब किसकी जीत होगी---इसका कोई न i 

उनमेंते एक पक्ष विजयी होता है और दूसरेको पराजय 

प्रात होती दै ॥ २४ ॥ °. 

गा अ तेऽसूत्‌ ्भायोऽयमिति ते देचपुङ्गव । 

इश्वरः खर्चभूतानां विक्रमेण जितो वलास्‌ ॥ २५॥ 
इसलिये देवराज | तुम्हारा खभाव ऐसा न हो, दुम 

ऐसा न समझ लो कि मैंने अपने बल और पराक्रमसे ही 

समस्त प्राणियोंके स्वामी सुश बलिपर विजय पायी है ॥ २५॥| 

तेतद्स्मत्कतं शक्त नेतर्छक्र छृतं त्वया । 

यत्‌ त्वमेचंगतो वज़िन यद्वाप्येवंगता वयम्‌ ॥ २६॥ 
वज्रधारी इन्द्र | आज जो तुम इस प्रकार राज-्ैभबसे 

सम्पन्न हो अथवा हमछोग जो इस दीन दशाको पहुँच गये 

हैं, यह सत्र न तो तुम्हारा किया हुआ है और न हमारा ही 

किया हुआ है ॥ २६ ॥ 


हाथमें आये हुए वीर शन्रुपर दया करता है; उसे अच्छे लोग 
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अहमाखं यथाद्य त्वं भविता त्वं यथा घयम्‌। | 
मावमंस्था मया कर्म दुष्कतं कृतमित्युत ॥ २७॥ | 

आज जैसे तुम हो) कभी मैं भी ऐसा ही था और हृ | 
समय जिस दशामें हमलोग पड़े हुए हैं; कमी तुम्हारी | 
चेसी ही अवस्था होगी; अतः तुम यह समझकर कि मैंने ब | 
दुष्कर पराक्रम कर दिखाया है, मेरा अपमान न करो ॥२७। | 
सुखदुःखे हि पुरुषः परयोयेणाधिगच्छति। ` 
पर्यायेणासि शक्रत्वं प्राप्तः शक्त न कर्मणा ॥ २८। 

प्रत्येक पुरुष बारी-वारीसे सुख और दुःख पाता है। ' 
इन्द्र | तुम भी अपने पराक्रमसे नहीं, कालक्रमसे ही इन 
पदको प्रात हुए हो ॥ २८॥ 


काळः काळे नयति मां त्वां च कालो नयत्ययम्‌ । 
तेनाहं त्वं यथा नाद्य त्वं चापि न यथा वयम्‌ ॥ २९॥ | 
काळ ही मुझे झुसमयकी ओर ले जा रहा दै और यह | 
काळ ही तुम्हें अच्छे दिन दिखा रहा है; इसलिये आज कै | 
तुम हो, वैसा मैं नहीं हूँ और जेते हमळोग हैं मसे तुग | 
नहीं हो ॥ २९ ॥ | 
न मातृपिद्शुश्रूषा न च दैवतपूजलम। | 
नान्यो गुणसमाचारः पुरुषस्य झुखावहः ॥ ३०॥ 
माता-पिताकी सेवा, देवताओंकी पूजा तथा अन्य 
सद्ुणयुक्त सदाचार मी बुरे दिनोंमें किसी पुरुषके छिगे 
सुखदायक नहीं होता हे ॥ ३०॥ 
न विद्या न तपो दानं न मित्राणि न बान्धवाः। 
शकडुवन्ति परित्रातुं नरं कालेन पीडितम्‌ ॥ ३१॥ | 
काछसे पीड़ित हुए मनुष्यको न विद्या, न तपः न | 
दानः न मित्र और न बन्धु-त्रान्धव ही कष्टे बचा पाते हैं॥ / 
नागामिनमनर्थं हि प्रतिघातशतैरपि । | 
शक्नुवन्ति प्रतिव्योदुसृते बुद्धिबलान्नराः ॥ ३२॥ 
मनुष्य बुद्धि-के सिवा और किसी उपायसे सैकड़ों 
-ञ_ करके मी आनेवाळे अनर्थको नहीं रोक सकते ॥ ९ 
पयोये्न्यमानानां परित्राता न विद्यते । 
इद तु दुःखं यच्छक्र कलीहमिति मन्यसे॥ ३३॥ 
काळक्रमसे जिनपर आघात होता है--खयं काढ ¦ 
जिन्हें पीड़ा देता हे, उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता | 
शक | तुम जो अपनेको इस परिस्थितिका कर्ता मानते हो! 
यही तुम्हारे लिये दुःकी बात है ॥ ३३ ॥ 


यदि कर्ती भवेत्‌ कर्ता न क्रियेत कदाचन । 
यस्मात्तु क्रियते कतो तस्मास्‌ कतोप्यनीश्वरः ॥ ३४॥ 


उसको उत्पन्न करनेवाला दूसरा कोई कभी न होता | वह 

दुसरेके द्वारा उत्पन्न किया जाता है; इसलिये कालके सिवा 

दूसरा कोई कर्ता नहीं है ॥ ३४ ॥ 

कालेनाहं त्वामजयं कालेनाहं जितस्त्वया । 

गन्ता गतिमतां काळः काळः कलयति प्रज्ञा: ॥ ३५॥ 
कालकी सहायता पाकर मैंने तुमपर विजय पायी थी 

और कालके ही सहयोगसे अब तुमने मुझे पराजित कर दिया 

हे । काळ ही जानेवाछे प्राणियोंके साथ जाता या उन्हे 

गमनकी शक्ति प्रदान करता है और वही समस्त प्रजाका 

संहार करता है ॥ ३५॥ 

इन्द्र प्राक्कतया चुद्धत्या प्रलयं नाववुद्ध्यसे। 

केचित्‌ त्वां बहु मन्यन्ते श्रेष्ठयं प्राप्त खकर्मणा ॥ ३६॥ 
इन्द्र | तुम्हारी बुद्धि साधारण है; इसळिये उसके द्वारां 

दुम एक-न-एक दिन अवश्य होनेवाछे अपने विनाशकी 

बात नहीं समझ पाते | संसारमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 

तुम्हें अपने ही पराक्रमसे श्रे्ठताको प्रास हुआ मानते और 

तुम्हें अधिक महत्त्व देते हैं ॥ ३६ ॥ 

कथमस्मद्विधो नाम जानदेंलोकप्रवृत्तयः । 

कालेनाभ्याहतः शोचेन्सुह्येद्‌ वाप्यथ विश्रमेत्‌ ॥ ३७॥ 
किंतु मेरे-जैसा पुरुष जो जगतूकी प्रद्नत्तिको जानता है- 

उन्नति और अवनतिका कारण काल-प्रारव्ध ही है; ऐसा 

समझता दै, वह तुम्हें महत्त्व कैसे दे सकता है! जो काळसे 

पीड़ित है वह प्राणी शोकग्रसत) मोहित अथवा श्रान्त 

भी हो सकता है ॥ ३७॥ 

नित्यं कालपरीतस्य मम वा महिधस्य वा। , 

बुद्धिव्येसनमासाद्य भिन्ना नौरिव सीदति ॥ ३८॥ 
मैं होऊं या मेरे-जैसा दूसरा कोई पुरुष हो | जब 

काळ ( प्रारब्ध ) से आक्रान्त हो जाता दै, तब सदा ही 

उसकी बुद्धि संकटमें पड़कर फटी हुईं नौकाके समान 

शिथिल हो जाती है ॥ ३८ ॥ 

अहं च त्वं चये चान्ये भविष्यन्ति खुराधिपाः। 

ते सर्वे शक्र यास्यन्ति मारगेमिन्द्रशातैर्गतम्‌ ॥ ३९॥ 
इन्द्र | मै, तुम या और जो लोग भी देवेश्वरके पदपर 

प्रतिष्ठित होंगे, वे सब-के-सब उसी मार्गपर जायेंगे, जिसपर 

पहलेके सैकड़ों इन्द्र जा चुके हैं ॥ ३९ ॥ 

त्वामप्येवं सुदुर्धपं ज्वलन्तं परया श्रिया । 

काळे परिणते कालः कालयिष्यति मामिव ॥ ४०॥ 


यद्यपि आज तुम इस प्रकार दुर्धषं हो और. अत्यन्त 


सप्तविशत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 
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अर्थात्‌ जब तुम्हारा प्रारब्ध खराब होगा; तत्र मेरी ही भाँति 
तुम्हें भी काळ अपना शिकार बना लेगा--इन्द्रपदसे 
अष्ट कर देगा || ४० | 
बहुनीन्द्रसहस्राणि दैवतानां युगे युगे। 
अभ्यतीतानि काळेन कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ४१॥ 
युग-युगमें ( प्रत्येक मन्वन्तरमें ) इन्द्रोका परिवर्तन 
होनेके कारण अबतक देवताओंके अनेक सह इन्द्र कालके 
गालमें चले गये हैं; अतः कालका उल्ल्नन करना किसीके 
लिये अत्यन्त कठिन दै.॥ ४१॥ 
इद्‌ तु लब्ध्वा खंस्थानमात्मानं वहु मन्यसे । 
सर्वभूतभवं देवं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ ॥ ४२॥ 
न चेद्मचळं स्थानमनन्तं वापि कस्यचित्‌ । 
त्वं तु वालिशया बुद्ध्या ममेदमिति मन्यसे ॥ ४३ ॥ 
तुम इस शरीरको पाकर समस्त प्राियोँको जन्म देनेवाळे 
सनातन देव भगवान्‌ ब्रह्माजीकी भाँति अपनेको बहुत बड़ा 
मानते हो; किंतु तुम्दारा यह इन्द्रपद आजतक ( किंसीके ल्यि 
भी ) अविचल या अनन्त काळतक रइनेवाळा नहीं सिद्ध 
हुआ--इसपर कितने ही आये और चळे गये। केवळ तुम्हीं 
अपनी मूढुबुद्धिके कारण इसे अपना मानते हो ॥ ४२-४३॥ 
अविश्वस्ते विश्वसिषि मन्यसे वाश्चवे भ्रवम्‌। 
नित्यं काळपरीतात्मा भवत्येवं सुरेश्वर ॥ ४४॥ 
देवेश्वर | नाशवान्‌ होनेके कारण जो विश्वासके 
योग्य नहीं है? उस राज्यपर तुम विश्वास करते हो और जो 
अस्थिर दै, उसे स्थिर मानते हो; किंतु इसमें कोई आश्रयंकी 
बात नहीं दै क्योकि कालने जिसके हृदयपर अधिकार 
कर छिया होश वह सदा ऐसी ही विपरीत भावनासे 
मावित होता है ॥ ४४ ॥ 
ममेयमिति मोहात्‌ त्वं राजध्रियमभीप्ससि । 
नेयं तव न चास्माकं न चान्येषां स्थिर सदा॥ ४५॥ 
दुम मोइवश जिस राजलक्मीको “यह मेरी है? ऐसा 
समझकर पाना चाहते हो) वद न तुम्हारी है? न हमारी है 
और न दूसरोकी दी है। वह किसीके पास मी सदा 
स्थिर नहीं रहती ॥ ४५ ॥ 


` अतिक्रम्य बहूनन्यांस्त्वयि तावदियं गता । 


कंचित्‌ कालमियं स्थित्वा त्वयि वासव चञ्चला॥ ४६॥ 
गौर्निपानमिवोत्सज्य पुनरन्यं गमिष्यति । 

वासव ! यह चञ्चला राजलक्मी दूसरे बहुत-से राजाओं- 
को लॉघकर इस समय तुम्हारे पास आयी हे और कुछ 


तेजसे प्रज्वलित ददो: रहे .ो;०-तु-जम/मः तित्‌ होगा। .. की र ० ह 
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झीमदाभारते ` 


है 
| 


[ शान्ति | 


चली जायगी, जैसे गौ जल भीनेके स्थानका परित्याग करके 
चली जाती हे ॥ ४६३ ॥ 
राजलोका छातिक्रान्ता यान्न संख्यातुमुत्सदे ॥ ४७॥ 
त्वत्तो वहुतराश्चान्ये भविष्यन्ति पुरंद्र । 

पुरं दर | अबतक इसने जितने राजाओँका परित्याग 
किया है, उनकी गणना मैं नहीं कर सकता । तुम्हारे बाद, 
मी बहुत-से नरेश इसके अधिकारी होंगे ॥ ४७३ ॥ 
सब्क्षौषधिरत्नेयं सहसत्त्ववनाकरा ॥ ४८॥ 
तानिदानीं न पइ्यामि यैर्भुक्तेयं पुरा मही । 

जिन लोगोने पहले वृक्ष, ओषधि) रत्नः जीव-जन्तु) 
वन और खानोंसद्वित इस सारी एथ्बीका उपभोग किया हैः 
उन सबको मैं इस समय नहीं देखता हूँ ॥ ४८३ ॥ 
पृथुरैलो मयो भीमो नरकः शाम्बरस्तथा ॥ ४९॥ 
अश्वग्रीवः पुलोमा च खर्भाजुरमितध्वजः । 
शहादो नमुचिदक्षो विप्रचित्तिविरोचनः॥ ५०॥ 
हीनिषेवः सुहोत्रश्च भूरिहा पुष्पवान्‌ दृषः । 
सत्येषुऋषभो वाइुः कपिलाश्वो विरूपकः ॥ ५१ ॥ 
बाणः कार्तखरो वह्ििंश्वदंष्टोऽथ नेऋतिः । 
खंफोचोऽथ वरीताक्षो वराष्वाश्वो रुचिप्रभः ॥ ५२॥ 
विश्वजित्‌ प्रतिरूपश्च वृषाण्डो विष्करो मधुः। 
दिरण्यकशिपुरचेच केउभइचेच दानवः ॥ ५३॥ 
दैतेया दानवाइचैव सवें ते नेऋतेः सह। | 
णते चान्ये च वहवः पूरे पूर्वतराश्च ये ॥ ५४॥ 
दैत्येन्द्रा दानवेन्द्राश्च यांश्वान्यानलुशुशुम । 
बहवः पूर्वदेत्येन्द्राः संत्यज्य पृथिवीँ गताः ॥ ५५॥ 
कालेनास्याहताः सवं कालो दि वलवत्तरः । 

पथु, इलानन्दन पुरूरवा, मय) भीम, नरकासुर) 
शम्बरासुर; अश्वग्रीव, पुलोमा, स्वर्मानु, अमितध्वज) प्रह्मद; 
नमुचि, दक्ष) विप्रचित्ति, विरोचन) हीनिषेव) सुद्ोत्न। 
भूरिदा, पुष्पवान्‌) वृष, सत्येषु, ऋषभ) बाहु, कपिलाश्व, 
विरूपक) वाणः कार्तस्वर) वह्नि, विश्वदंट्र/ नेऋषति) संकोच) 
चरीताक्ष वराह्वाध, रुचिप्रभ विश्वजित्‌) प्रतिरूप, बृषाण्ड) 
विष्करः मधु, हिरण्यकशिपु और कैटम-ये तथा और मी 
बहुत-से दैत्य, दानव एवं राक्षस सभी इस पृथ्वीके खामी 
हो चुके हैं। पहलेके और बहुत पहलेके ये पूर्वोक्त तथा अन्य 
अनेक दैत्यराज, दानवराज एवं दूसरे-दूसरे नरेश जिनका 
नाम इमळोग सुनते आ रहे हैं, काळसे पीड़ित हो समी 
इस पृथ्वीको छोड़कर चले गये; क्योकि काळ ही सबसे 
बड़ा बल्वान्‌ दै ॥ ४९-५५३ ॥ 


>) 
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खैः क्रतुशतैरिष्टं न. त्वमेकः शतक्रतुः॥ प्‌ 

सवे धर्मपराश्चासन्‌ सरवे सततसन्रिणः। 

अन्तरिक्षचराः सर्वे स्ेऽभिसुखंयोधिनः ॥ ५७। | 
केवळ तुमने ही सौ यशॉका अनुष्ठान किया हो, भः 


। 


ह 
| 
| 


बात नहीं दै । उन समी राजाओने सौ-सौ यज्ञ किये ३| | 


समी धर्मपरायण ये और समी निरन्तर यशमें संग्न रहे | 
थे । वे समी आकाशमें विचरनेकी शक्ति रखते थे के! 
युद्धम शनरुके सामने डटकर लोहा लेनेवाळे थे ॥ ५६-९५ | 
सर्वे संहननोपेताः सत्रं परिधवाहयः। | 
सर्वे मायाशतधराः सर्वे ते कामरूपिणः ॥ ५८] 
वे सब-के-सव सुदृढ़ शरीरसे सुशोभित होते थे। अ | 
सबकी भुजा. परिष ( लोइदण्ड ) के समान मोटी क्ष! 
मजबूत थीं । वे समी सैकड़ों माया जानते और इच्छानुझ्न| 
रूप घारण करते ये ॥ ६८॥ । 
सर्वे समरमासाद्य न श्रूयन्ते पराजिताः। | 
सवें सत्यत्रतपराः सवे कामविद्दारिणः॥ ५९। ¦ 
चे सब लोग समराज्गणमें पहुँचक्रर कमी पराजित ह| 
नहीं सुने गये थे | सभी सत्यत्रतका पालन .करनेमे तस | 
और इच्छानुसार विद्दार करनेवाले थे ॥ ५९॥ 
सवें वेदव्रतपराः सर्वे चेव वहुआुताः। | 
सवे सम्मतमेश्वर्यमीश्वराः प्रतिपेद्रि ॥ ६० 
सभी वेदोक्त व्रतको धारण करनेवाले और वुई | 
विद्वान्‌ थे । सभी लोकेश्वर थे और सबने मनोवाग्छिं| 
ऐश्वर्य प्राप्त किया था ॥ ६० ॥ । 
न चैश्वयेमद्स्तेषां भूतपूवो महात्मनाम्‌ | 
सवे यथाईदातारः सर्वे विगतमत्सराः ॥ ६१. 
उन महामना नरेशौको पहले कमी मी ऐश्वर्यका “| 
नहीं हुआ था । वे सब-केसब यथायोग्य दान करना मं 
ईर्ष्या-हेषसे रहित ये ॥ ६१ ॥ | 
सवे सवेषु भूतेषु यथावत्‌ प्रतिपेविरे। 
सवे दाक्षायणीपुत्राः प्राजापत्या महाबलाः ॥ ९ 
वे सभी सम्पूर्ण पराणियोके साथ ययायोग्य बर्ताव र | 
| 
| 


। 
j 


थे । उन सबका जन्म दक्ष-कन्याओंके गर्भसे हुआ या 
वे समी महाबळ्शाली वीर प्रजापति कक्यपकी संतान 
ज्वळन्तः प्रतपन्तश्च कालेन प्रतिसंहृताः | 
त्वं चैवेमां यदा सुकत्वा पृथिवीं त्यक्षसे पुनः ॥ ९ | 
न शक्ष्यसि तदा शक्र नियन्तुं शोकमात्मनः | 
इन्द्र | वे समी नरेश अपने तेजसे प्रज्वलित ल 
र मतापी anta ये, किंतु काले, डत. सुबुका संहार क ह | 


{ 


a 


मोक्षधर्मपचे ] 


सप्तविशत्यधिकद्विशततमोऽष्यायः 
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तुम जत्र इस पृथ्वीका उपभोग करके पुनः इसे छोड़ोगेश तव 
अपने शोकको रोकनेमें समर्थ न हो सकोगे ॥ ६३३ ॥ 
सुञ्चेच्छां कामभोगेषु मुञ्चेमं थीभवं मदम्‌ ॥ ६४॥ 
एवं खराज्यनाशे त्वं शोक सम्प्रसहिष्यसि । 


दुम काम-भोगकी इच्छाको छोड़ों' और राजलक््मीके 


इस मदको त्याग दो | इस दशामें यदि तुम्हारे राज्यका 
नाश हो जाय तो तुम उस शोकको सइ सकोगे ॥ ६४३ ॥ 
शोककाले शुचो मा त्वं हर्षकाले च मा हृपः ॥ ६५॥ 
अतीतानागतं हित्वा प्रत्युत्पन्नेन वर्तय । 

तुम शोकका अवतर आनेपर शोक न करो और हर्षके 


समय इर्षित मत होओ । भूत और भविष्यकी चिन्ता 
छोड़कर वर्तमान कालमें जो वस्तु उपलब्ध हो, उसीसे 


जीवन-निर्वाह करो ॥ ६५३ ॥ 
मां चेदस्यागतः कालः सदा युक्तमतन्द्रितः ॥ ६६॥ 
क्षमस्व नचिरादिन्द्र॒त्वामप्युपगमिष्यति। 


इन्द्र | मैं सदा सावधान रहता था, तथापि कभी 
आलस्य न करनेवाले कालका यदि सुझपर आक्रमण हो गया 
तो दुमपर भी शीघ्र ही उत कालका आक्रमण होगा । इस कटु 


सत्यके लिये मुझे क्षमा करना ॥ ६६३ ॥ 
त्रासयन्निव देवेन्द्र वाग्भिस्तक्षसि मामिह ॥ ६७॥ 
संयते मयि नूनं त्वमात्मानं वहु मन्यसे। . 
देवेन्द्र ! इस समय भयभीत करते हुए-से तुम यहाँ अपने 
वाग्बाणोसे मुझे छेदे डालते हो । में अपनेको संयममें रखकर 
शान्त बैठा हूँ; इसीलिये अवश्य तुम अपनेको बहुत बड़ा 
समझने लगे हो ॥ ६७३॥ 
कालः प्रथममायान्मां पश्चात्‌ त्वामदुधावति ॥ ६८॥ 
तेन गर्जसि देवेन्द्र पूर्व कालहते मयि । 
देवराज ! जिस कालका पहले मुझपर धावा हुआ हैः 
वही पीछे तुमपर मी चढ़ाई करेगा । मैं पहले कालसे पीड़ित 
हो गया हूँ; इसीलिये तुम सामने खड़े होकर गरज रहे हो ॥ 
को हि स्थातुमळं लोके मम कुद्धस्य संयुगे ॥ ६९॥ 
काळस्तु बलवान प्राप्तस्तेन तिष्ठसि वासच । 
अन्यथा संसारमें कौन ऐसा वीर दै, जो युद्धमें कुपित 
होनेपर मेरे सामने ठहर सके। इन्द्र | बलवान्‌ काल 
(अदृष्ट ने मुझपर आक्रमण किया है? इधीसे तुम मेरे 
सम्मुख खड़े हुए हो ॥ ६९३॥ 
यत्‌ तद्‌ वर्षसहस्त्रान्तं पूर्ण भवितुमर्हति ॥ ७०॥ 
यथा मे सर्बगात्राणि न खुस्थानि महौजसः । 


देवताओंका वह सहो वर्षका समय अत्र पूरा होना दी 
चाहता है, जवतक कि तुम्हें इन्द्रके पदपर रहना है । कालके 
ही प्रमावसे मुझ महाबळी वीरके अब सारे अङ्ग उतने 
खस्य नहीं रह गये।हैं | मैं इन्द्रपदसे गिरा दिया गया और 
तुम खर्गमें इन्द्र बना दिये गये || ७०-७१ || 
सुचित्रे जीवलोके५स्मिन्चुपास्यः काळपर्ययात्‌। 
कि हि कृत्वा त्वमिन्द्रोऽद् किं वा कत्वा वयं च्युता ७२॥ 

कालके उलट-फेरते ही इस विचित्र जीवलोकमें तुम 
समके आराध्य बन गये हो । मला-वताओ तो तुम कौन-सा 
झुभ कमं करके आज इन्द्र हो गये और हम कौन-सा अशुभ 
कर्म करके इन्द्रपदसे नीचे गिर गये ॥ ७२॥ 
कालः कती विकता च सर्वमन्यद्कारणम्‌ । 
नाशं विनाशमैश्वर्यं सुखं दुःखं भवाभवो ॥ ७३॥ 
विद्वान्‌ पराप्यैवमत्यर्थ न प्रहृष्येन्न च व्यथेत्‌ । 

काल ( प्रारव्ध ) ही सबकी उत्पत्ति और संद्ारका 
कर्ता है । दूसरी सारी वस्तुएँ इसमें कारण नहीं मानी जा 
सकती; अतः विद्वान्‌ पुरुष नाश-विनाश, ऐदवर्यः सुख- 
दुःख अभ्युदय या पराभव पाकर न तो अत्यन्त हषं माने 
और न अधिक व्ययित ही हो ॥ ७३१ ॥ 
त्वमेव हीन्द्र चेत्यास्मान्‌ चेदाह त्वां च वासव॥ ७३ ॥ 
कि कत्थसे मां किं च त्वं कालेन निरपत्रपः । 

इन्द्र | हम कैसे हैं; यह तुम्हीं अच्छी तरह जानते हो | 
वासव ! मैं तुम्हें भली-भाँति जानता हूँ;.फिर मी तुम लजा- 
को तिलाञ्ञळि दे क्यों मेरे सामने व्यथ आत्मश्ाघा कर रहे 
हो । वाख्रवमें काळ ही यह सब्र कुछ करा रहा दे ॥ ७४३॥ 
त्वमेव हि पुरा वेत्थ यत्‌ तदा पौरुषं मम ॥ ७५॥ 
समरेषु च विक्रान्तं पराप्तं तन्निद्शनम्‌। 

पहले मैं जो पुरुषार्थ प्रकट कर चुका हुँ, उसको सबसे 
अधिक तुम्हीं जानते हो । कई वारके युद्धोंमें तुम मेरा पराक्रम 
देख चुके हो | इस समय एक ही दृष्टान्त देना काफी होगा॥ 
आदित्याइचेव रुद्राश्च साध्याश्च वसुभिः सह॥ ७६॥ 
मया विनिर्जिताः पूर्व मरुतश्च शचीपते । 
त्वमेव राक्र जानासि देवासुरसमागमे॥ ७७॥ 

शचीवस्लम इन्द्र | पळे जत्र देवासुरसंग्राम हुआ 
था; उस समयकी बात तुम्हें अच्छी तरह याद होगी | 
मैंने अकेले ही समस्त आदिस्यों, रुद्र साध्यों, वसुओं तया 
मरुद्रणोंको परास्त किया था || ७६-७७ ॥ 
समेता विबुधा भग्नास्तरखा समरे मया । 
पर्वेताश्वासकृत्‌ श्षि्ताः सवनाः सचनौकसः॥ ७८॥ 


अहमैन्द्र चच्युततः त्दमिन्हः प्रकूतोदिवि॥७१॥ वेताश्च 
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सटङ्कशिखरा भग्नाः समरे मूध्नि ते मया । 
किं चु शक्यं मया कलँ कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ७९॥ 
मेरे वेगसे सब देवता युद्धका मैदान छोड़कर एक साथ 
ही भाग खड़े हुए थे । बन एवं वनवासियोसहित कितने 
ही पवत? मैंने वारंवार तुमलोगोंपर चलाये थे। तुम्हारे 
तिरपर मी सुदृढ़ पाषाण और शिखरोंसहित बहुत-से पर्वत 
मैंने फोड़ डाले थे; किंतु इस समय मैं क्या कर सकता हूँ; 
क्योंकि काळका उल्लङ्घन करना बहुत कठिन है ॥७८-७९॥ 
न हि त्वां नोत्सहे हन्तुं सवज्रमपि सुष्टिना। 
'न तु विक्रमकालोऽयं क्षमाकालोऽयमागतः ॥ ८०॥ 
तुम्हारे हाथमें वज्र रहनेपर भी मैं केवळ मुक्केसे मार- 
कर तुम्हें यमलोक न पहुँचा सकूँः ऐसी बात नहीं है । किंतु 
मेरे लिये यह पराक्रम दिखानेका नहीं, क्षमा करनेका 
समय आया है ॥ ८० | 
तेन त्वां मर्षये शक्र इुर्मर्षणतरस्त्वया। 
` तं मां परिणते काले परीतं कालवह्निना ॥ ८१॥ 
नियतं काळपारोन वद्धं शक्र विकत्यसे। - 
इन्द्र ! यही कारण है कि मैं तुम्हारे सब अपराध चुप- 
चाप सहे लेता हुँ। अब मी मेरा वेग तुम्हारे लिये अत्यन्त दुःसह 
* दै। किंतु जब समयने पलटा खाया है, काळरूपी अग्निने 
युझे सब ओरसे घेर छिया हे और मैं कालपाशसे निश्चित- 
रूपसे बॅध गया हूँ; तब तुम मेरे सामने खड़े होकर अपनी 
झूठी बड़ाई किये जा रहे हो ॥ ८१३ ॥ 
अयं स पुरुषः इयामो लोकस्य दुरतिक्रमः ॥ ८२॥ 
वद्ध्वा तिष्ठति मां रौद्रः पशुं रशनया यथा । 
जैसे मनुष्य रस्सीसे किसी पशुको बाँध हेता है, 
.उक्षी प्रकार यह भयंकर काळपुरुष मुझे अपने पाशमें 
बाधे खड़ा हे ॥ ८२३ ॥ 
लाभालाभौ सुखं दुःखं कामक्रोधौ भवाभवौ ॥ ८३॥ 
वधबन्धप्रमोक्षं च सर्व कालेन लभ्यते । 
पुरुषको छाम-हानि) सुख-दुःख) काम-क्रोध, अम्युद्य- 
परामव, वध) केद और कैदसे छुटकारा--यह सब काळ 
( आरब्ध ) से ही प्रात होते हैं ॥ ८३५ ॥ 
नाहं कतो न कत त्वं कर्ता यस्तु सदा प्रभुः ॥ ८४॥ 
सोऽयं पचति कालो मां बृक्षे फलमिवागतम्‌ । 
न मैं कर्ता हूँ, न तुम कर्ता हो। जो वास्तवमे सदा 
कर्ता है, वह सर्वसमर्थ काळ वृक्षपर लगे हुए फलके समान 
मुझे पका रहा दै ॥ ८४३ ॥ 


| यान्येव पुरुषः कुवेच खुखेः कालेन युज्यते ॥ ८५॥ 
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आ ल | पुहस्तायेष यानो दन कठेन पर जी 
पुरुष काळका सहयोग पाकर जिन कमको करने क 
होता है, कालका सहयोग न मिळनेसे पुनः उन्हीं द | 
करके वह दुःखका मागी होता है॥ ८५३ ॥ 
न च कालेन काळश्ः स्पृष्टः शोचितुमहँति | ता 
तेन शक्र न शोचामि नास्ति शोके सहायता । 
इन्द्र | जो कालके प्रभावको जानता है, बह ऊन 
आक्रान्त होकर भी शोक नहीं करता; क्योंकि विपति ह 
करनेमें शोकसे कोई सहायता नहीं मिळती, इसि ३. 
शोक नहीं करता हूँ | ८६३ ॥ । 
यदा हि शोचतः शोको व्यसनं नापकर्षति ॥ ८] ' 
सामथ्यं शोचतो नास्तीत्यतोऽहं नाय शोचिमा / 
जब शोक करनेवाले पुरुपक्रा शोक उसके संकटको द | 
नहीं हटा पाता है; उलटे शोकग्रस्त मनुष्यकी शक्ति शै 
हो जाती है? तब शोक क्यों किया जाय ! यही सोचकर | 
शोक नहीं करता हूँ ॥ ८७३॥ `| 
एवमुक्तः सहस्राक्षो भगवान्‌ पाकशासनः ॥ ८८। | 
प्रतिसंहृत्य संरम्भमित्युचाच शतक्रतुः । 
बळिके ऐसा कहनेपर सहदस्नेत्रधारी पाकशासन छे | 
क्रठु भगवान्‌ इन्द्रने अपने क्रोधको रोककर इस प्रकार कहा | 
सवज्जसुद्यतं बाहुं दृष्टा पाशांश्च चारुणान्‌॥ ८९। | 
कस्येह न व्यथेद्‌ बुद्धिस्त्योरपि जिघांसतः। | 
सा ते न व्यथते बुद्धिरचला तत्त्वद््शिनी ॥ | 
“देत्यराज | मेरे हाथको बज़ एवं वरुणपाशसहित व | 
उठा देखकर मारनेकी इच्छासे आयी हुई मुत्युका मी हिर | 
दहलजाता है; फिर दूसरा कौन है जिसकी बुद्धि व्ययित नहे | 
तुम्हारी बुद्धि त्वो जाननेवाली और स्थिर है; इसलिये तकि | 
भी विचलित नहीं होती है ॥ ८९-९० ॥ 
शुचं न व्यथसेऽद्य त्वं चैयोत्‌ सत्यपराक्रम | | 
को दि विश्वासमर्थेषु शरीरे चा शरीरञ्त्‌॥ ९१ 
कतुसुत्सह्दते लोके दृष्टा सम्प्रस्थितं जगत्‌। 
“सत्यपराक्रमी वीर | तुम निश्चय ही पेर्यके कॉल 
व्यथित नहीं होते हो | इस सम्पूर्ण जगत॒कों विनाद्यकी ओर | 
जाते देखकर कौन शरीरघारी पुरुष घन-बैमवः विषयों 
अथवा अपने शरीरपर भी विश्वास कर सकता है ! ९१४ 
अहमप्येवमेवैनं लोकं जानास्यशाध्वतम्‌ ॥ ९९ 
“मैं भी इसी प्रकार सर्वव्यापी, अविनाश 


मोक्षघमेपय ] 


घोर एवं गुह्य कालाग्निमें पड़े हुए इस जगत्को क्षण- 
भङ्कर ही जानता हूँ ॥ ९२३ ॥ 

जान परिदारो5स्ति कालस्पृष्टस्य कस्यचित्‌ ॥ ९३॥ 
सूझमाणां महतां चेव भूतानां परिपच्यताम्‌ । 

“जो काळकी पकड़में आ चुका है, ऐसे किसी भी पुरुषके 
लिये उससे छूटनेका कोई उपाय नहीं है । सूदमसे सूक्ष्म और 
मदान्‌ भूत भी कालाग्निमें पकाये जा रहे हैं, उनका मी 
उससे छुटकारा होनेवाला नहीं दै ॥ ९३३ ॥ 
अनीशस्याप्रमस्तस्य भूतानि पचतः सदा ॥ ९४॥ 
अनिवृत्तस्य कार्य्य क्षयं प्राप्तो न सुच्यते। 

“काळपर किसीका भी वश नहीं चलता । वह सदा 
सावधान रहकर सम्पूर्ण भू्तोको पकाता रहता है । वह कमी 
ळौटनेवाळा नहीं है। ऐसे कालके अधीन हुआ प्राणी उससे 
छुटकारा नहीं पाता है ॥ ९४३ ॥ 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु कालो जागर्ति देहिषु ॥ ९५॥ 
प्रयत्नेनाप्यपक्रान्तो दृष्टपूचो न केनचित्‌ । 

“देइघारी जीव प्रमादमें पड़कर सोते हैं; किंतु काळ 
सदा सावधान रहकर जागता रहता है | किसीके प्रयत्नसे भी 
कालको पीछे हटाया जा सका हो, ऐसा पहले कमी किसीने 
देखा नहीं है॥ ९५३ ॥ 
पुराणः शाश्वतो धर्मः सर्वप्राणरुतां समः॥ ९६॥ 
काळो न एरिददार्यश्च न चास्यास्ति व्यतिक्रमः । 

“काळ पुरातन ( अनादि )) सनातन, धर्मस्वरूप और 
समस्त प्राणियोंके प्रति समान दृष्टि रखनेवाला है । कालका 
किसीके द्वारा मी परिहार नहीं हो सकता और न उसका कोई 
उल्लद्दन ददी कर सकता है || ९६३ ॥ 
अहोरात्राश्च मासांश्च ्षणानर्‌ काठा लवान्‌ कलाः ९७॥ 
सस्पीडयति यः काळो वृद्धि वार्धुषिको यथा । 


जैसे ऋण देनेवाळा पुरुष व्याजका हिसाब जोड़करऋण 


लेनेवार्लोकों तंग करता है; उसी प्रकार वह काल दिन, रात 
मास, क्षण; काष्ठा; «व और कला तकका हिसाब लगाकर 

प्राणिरयोको पीड़ा देता रहता है ॥ ९७३ ॥ 

इृद्मय करिष्यामि श्वः कतोस्मीति वादिनम्‌॥ ९८ ॥ 

काळो रति सम्प्राप्तो नदीवेग इव द्रुमम्‌। 

“जैसे नदीका वेग सहसा बढ़कर किनारेके दृक्षका इरण 
कर लेता है । उसी प्रकार “यइ आज करूँगा और वह कळ 
पूरा करूँगा ।? ऐशा कहनेवाले पुरुषका काळ सहसा आकर 
इरण कर लेता है ॥ ९८३ ॥ 
इदानी तावदेवासौ मया इष्टः कथं खत? ॥ ९९ ॥ 
इति कालेन ह्वियतां प्रलापः श्रूयते न्रुणाम्‌। 

से देखा या 


` सप्तविशत्यधिकद्विशततंमोऽघ्यायः 
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केसे गया १? इस प्रकार काळसे अपद्दत दोनेवाडोंके लिये 
अन्य मनुरष्योका प्रलाप सुना जाता दै ॥ ९९३ ॥ 
नञ्यन्त्यथोस्तथा भोगाः स्थानमैश्वर्यमेव च ॥१००॥ ` 
जीवितं जीवलोकस्य कालेनागम्य नीयते । 

तवन और मोग न हो जाते हैं। खान और ऐशर्य 
छिन जाता है तथा इस जीव-जगतूके जीवनको भी काळ 
आकर इर ले जाता है || १००३ ॥ 
उच्छ्राया विनिपातान्ता भावो ऽभावः स पव च ॥ १० १॥ 
अनित्यमधुवं सर्व व्यवसायो हि दुष्करः । 

“ऊँचे चढ्नेका अन्त है नीचे गिरना तथा जन्मका अन्त 
है मृत्यु । जो कुछ देखनेमें आता दै, वह सम नाशवान्‌ है? 
अस्थिर है तो भी इसका निरन्तर स्मरण रहना कठिन दो 
जाता है ॥ १०१३ ॥ 
खा ते न व्यथते बुद्धिरचला तत्त्वद्रिनी ॥१०२॥ 
अहमासं पुरा चेति मनसापि न चुद्धथते। 

“अबश्य ही तुम्हारी बुद्धि तस्वको जाननेवाळी तथा 
स्थिर है, इसीलिये उसे व्यथा नहीं होती । में पहले अत्यन्त 
ऐश्वर्यशाली था इस बातको दुम मनसे भी स्मरण 
नहीं करते ॥ १०२३ ॥ 
कालेनाक्रम्य लोकेऽस्मिन्‌ पच्यमाने वलीयसा॥ १०३॥ 
अज्येष्ठमकनिष्ठं च क्षिप्यमाणो न वुद्धथते । 

“अत्यन्त बलवान्‌ काळ इस सम्पूर्ण जगतूपर आक्रमण 
करके सबको अपनी आँचमें पका रहा है। वह इस बातको 
नहीं देखता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा ! सब 
लोग कालाग्निमें झोके जा रहे हैं; फिर भी किसीको चेत . 
नहीं होता ॥ १०३३ ॥ 
इँष्याभिमानलोमेषु कामक्रोधभयेषु च ॥१०४॥ 
स्पृद्यमोद्यभिमानेषु लोकः सक्तो विमुह्यति । 

«लोग इष्यां। अभिमान) छोमः कामः क्रोधः भय) 
स्पृहा मोह और अभिमानमें फॅँसकर अपना विवेक खों 
बेठे हैं ॥ १०४३ ॥ 
भवांस्तु भावतत्त्वशो विद्वान्‌ ज्ञानतपोऽन्बितः॥। १०५॥ 
कालं पझ्यति खुन्यक्तं पाणावामलकं यथा । 
कालचारिच्रतत्वशः सवंशाख्रविशारदः ॥१०६॥ 
विवेचने इतात्मासि स्पृहणीयो विज्ञानताम्‌। 
सर्वलोको ह्ययं मन्ये बुद्ध्या परिगतस्त्वया ॥१०७॥ 

“परंतु तुम विद्वान्‌ शानी और तपस्वी हो। समस्त 
पदार्थोके तस्वको जानते हो काळकी लीळा और उसके 
तत्वको समझते दो। सम्पूणं शाजोके शानमें निपुण हो। 
तस्वके विवेचनमें कुशळ; मनको वरार्मे रखनेवाळे तया शानी 
पुरुषॉके आदर्श दो । इसीडिये हायपर रक्‍्खे हुए आँबळेके 


“भरे | ही हो 
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समान कालको स्पष्टरूपसे देख रहे हो । मेरा. तो ऐसा 
विश्वास है कि तुमने अपनी बुद्धिसे सम्पूर्ण लोकोंका तस्व 
जान छिया है ॥ १०५-१०७॥ 

विहरन्‌ सर्वतो सुक्तो न कचित्‌ परिषज्ञते। 
रजश्च हि तमश्च त्वां स्पृशते न जितेन्द्रियम्‌ ॥ १०८॥ 


“तुम सर्वत्र विचरते हुए भी सबसे युक्त हो । कहीं मी_ मी 
तुम्हारी आसक्ति नहीं है। तुमने अपनी इन्द्रियोकोी जीत 
छिया है; इसलिये रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं 


कर सकते ॥ १०८ || 
निष्प्रीत नएसंतापमात्मानं त्वमुपासंसे । 
सुहृदं सर्वभूतानां नि्वेरं शान्तमानसम्‌ ॥१०९॥ 
“जो हर्षसे रहित, संतापसे झ्य) सम्पूर्ण भूतोंका सुद्‌? 
बैररहित और झान्तचित्त ह उस आस्माकी तुम उपासना 
करते हो ॥ १०९ ॥ 
दृष्टा त्वां मम संजाता त्वय्यनुक्रोशिनी मतिः। 
नाहमेतादशं बुद्ध हन्तुमिच्छामि वन्धने ॥११०॥ 
(तुम्हें देखकर मेरे मनमें दयाका संचार हो आया है । 
मैं ऐसे ज्ञानी पुरुषको बन्घनर्मे रखकर उसका वध करना 
नहीं चाहता ॥ ११० ॥ 
आचुशंस्यं परो धमा ह्यनुक्रोशाश्च मे त्वयि । 
मोक्ष्यन्ते वारुणाः पाशास्तवेमे काळपर्ययात्‌॥ १११॥ 
(किसीके प्रति बूरतापूर्ण बर्ताव न करना सबसे बड़ा 
धर्म है । तुम्हारे ऊपर मेरा पूर्ण अनुग्रह है। कुछ समय 
बीतनेपर तुम्हें बॉधनेवाळे ये वरुणदेवताके पाश अपने आप 
ही तुम्हें छोड़ देंगे ॥ १११॥ 
प्रजानामपचारेण सस्ति तेऽस्तु महास्ुर। 
यदा श्वश्चूं स्नुषा वृद्धा परिचारेण योक्ष्यते ॥ ११२॥ 
ुन्नश्च पितरं मोहात्‌ प्रेषयिष्यति कर्मछु । 
ब्राह्मण: कारयिष्यन्ति वृषलाः पादधावनम्‌ ॥ ११३॥ 
शूद्राश्व ब्राह्मणी भायासुपयास्यन्ति निर्भया: । 
वियोनिषु विमोक्ष्यन्ति बीजानि पुरुषा यदा ॥११४॥ 
संकर कांस्यभाण्डेश्व बलि चेच कुपात्रकेः । 
चातुवण्य यदा हृत्छाममयोंदं भविष्यति ॥११५॥ 
तदा पाराः क्रमशः परिमोक्ष्यते। 


_मोहवश पिताको विभिन्न प्रकारके काये करनेके छिये आश = फरनेके लिये आश 
इति श्रीमहाभारते श्ञान्तिपर्वेणि मोक्षघर्मपरदंणि 


_बूढी साससे अपनी सेवी-टइळ कराने छगेगी और पुत्र भी 
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[ शान्ति 
“ ज्लमय होकर ब्राह्मण जातिकी ख्रीको अपनी मायो कन क भाया बनाने 
"स्यापित करने ळगेगेश जब कॉसेके पात्रमे ऊच जाति अ _खापित करने लगे? जब सिके पाने ऊच जाति के 
नीच जातिके लोग एक साथ भोजन करने लगे एब 
_पा्जदवारा देबपूजाके लिये उपहार अर्पित किया जब्या जाके लिये उपहार अर्पित किया जग्गा, | 
सारा वर्णधर्म जंब_ मार्यादाून्य हो जायगा, उस ह्या 
"क्रमशः तुम्हारा एक-एक पाश .( बन्धन ) दुक | 
जायगा ॥ ११२-११५३ ॥ ज्ायगा॥ ११२-११५३॥ | णि 
अस्मत्तस्ते भयं नास्ति समयं प्रतिपालय । 
खुखी भव निरावाधः खस्थचेता निरामयः ॥११॥ 

“हमारी ओरसे तुम्हें कोई भय नहीं दै । तुम समझ 
प्रतीक्षा करो और निर्वाध, स्वस्थचित्त एवं रोगरहित हे 
सुखसे रहो? ॥ ११६ ॥ 

तमेवमुक्त्वा भगवाञछतक्रतुः 
प्रतिप्रयातो गजराजवाइनः। 
विजित्य सबानस्ुरान्‌ सुराधिपो 
` ननन्द षेण वभूच चैकराट्‌ ॥११७ 
बलिसे ऐसा कहकर गजराजकी सवारीपर चल्नेवहे : 
भगवान्‌ शतक्रतु इन्द्र अपने स्थानको लौट गये | वे समत 
असुरोपर विजय पाकर देवराजके पदपर प्रतिष्ठित हुए ये गो! 
एकच्छत्रसम्नाट्‌ होकर दर्षते प्रफुल्लित हो उठे ये ॥ ११७ 


मदषषेयस्तुष्ठुयुरखभसा च तं 
वृषाकपि सर्वेचराचरेभ्वरम्‌। 
हिमापहो हव्यसुवाह चाध्वरे 
तथामृतं चार्पितमीश्वरो5पि हि॥११/॥ 
उस समय महर्षियोंने सम्पूर्ण चराचर जगतके खाग 
इन्द्रका भलीमाँति स्तवन किया । अग्निदेव 
देवताओंके लिये इविष्य वहन करने लगे और देवेश्वर (१. 
भी सेवकोंद्वारा अर्पित अमृत पीने छगे || ११८॥ 
द्विजोत्तमैः सर्वगतैरभिष्टुतो ` 
विदीप्ततेजा गतमन्युरीश्वरः | 
प्रशान्तचेता मुदितः खमालय॑ 
तरिविष्टपं प्राप्य सुमोद्‌ वाखवः॥ ११९ 
सर्वत्र पहुँचनेकी शक्ति रखनेवाले श्रेष्ठ ब्राहमणौने 
तेजस्वी और क्रषञन्य हुए देवेश्वर इन्द्रकी स्तुति की! 
वे इन्द्र शान्तचित्त एवं प्रसन्न हो अपने निवास 
खर्गलोकमे जाकर आनन्दका अनुभव करने लगे ॥ १११ ॥ 


नह 
F 
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. अष्टाविशत्यधिकद्विशततमोऽष्यायः 
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अष्टाविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
दैत्योंको त्यागकर इन्द्रके पास लक्ष्मीदेवीका आना तथा किन सहुणोंके होनेपर लक्ष्मी आती हैं 
और किन दुशुणोंके होनेपर वे त्यागकर चली जाती हैं, इस घातको विस्तारपूवक बताना 


युधिष्ठिर उवाच 
पूर्वरूपाणि मे राजन्‌ पुरुषस्य भविष्यतः । 
पराभविष्यतश्चेच तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--राजन्‌ | पितामह ! जिस पुरुषका 

उत्थान या पतन दोनेवाळा होता दै, उसके पूर्वं लक्षण केसे 
होते हैं १ यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 
मन एव मजुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति। 


भविष्यतश्च भद्रं ते तथेच न भविष्यतः॥ २॥ 


भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! तुम्हारा कल्याण हो | 
जिस मनुष्यका उत्थान या पतन होनेको द्दोता है? उसका 
मन ही उसके पूयं लक्षणोंक्ो प्रकट कर देता है॥ २॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
श्रिया शक्रस्य संवाद तं निवोध युधिष्ठिर ॥ ३ ॥ 
इस विषयमें लक्ष्मीके साथ जो इन्द्रका संवाद हुआ था; 
उस प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण यहाँ दिया जाता है । 
युधिष्ठिर | तुम ध्यान देकर उसे सुनो ॥ ३॥ 
महतस्तपसो व्युएत्या पदयँ्लोकौ परावरौ । 
सामान्यस्रषिभिगंत्वा घ्रह्मलोकनिवासिभिः॥ ४ ॥ 
ब्रह्मेचामितदीप्तौजाः शान्तपाप्मा महातपाः । 
विचचार यथाकामं त्रिषु लोकेषु नारद्‌ः॥ ५ ॥ 
एक समयकी बात है, महातपस्वी एबं पापरहित नारदजी 
अपनी इच्छाके अनुसार तीनों लोकॉर्मे विचरण करते थे | 
बे अपनी बड़ी मारी तपस्याके प्रभावसे ऊँचे और नीचे दोनों 
प्रकारके लोकोंको देख सकते थे तथा ब्रझलोकनिवाःसी ऋषियों- 
के समान होकर ब्रह्माजीकी ही भाँति अमित दीसि ओर 
ओजसे प्रकाशित हो रहें ये ॥ ४-५ ॥ 
कदाचित्‌ प्रातरुत्थाय पिस्पृश्चुः सलिल शुचि । 
धुवद्वारभवां गङ्गां जगामावततार च॥ ६॥ 
एक दिन वे प्रातःकाल उठकर पवित्र जळमें स्नान करनेकी 
इच्छासे धरुबद्वारसे प्रवाहित हुई गङ्गाजीके तटपर गये और 
उसके भीतर उतरे॥ ६॥ ` 
सहस्ननयनञ्चापि वञ्जी शम्बरपाकहा । 
तस्या देव्षिजष्टायास्तीरमभ्याजगाम ह॥ ७ ॥ 
इसी समय शम्तराखुर और पाक नामक 
` देत्यका वध करनेवाले वज्रधारी सइललोचन इन्द्र 
भी देवर्षियोंद्वारा सेवित गङ्गाजीके उसी तटपर आये ॥ ७ ॥ 
तावाप्लुत्य यतात्मानो कृतजप्यौ समासतः। 


नाः पुलिनमासाच 
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पुण्यकर्मेभिराख्याता देवषिकथिताः कथाः। 
तथाऽऽसीनौ महर्षिकथितास्तथा ॥ ९ ॥ 
फिर उन दोनोंने गङ्गाजीमें'गोते लगाकर मनको एकाग्र 
करके संक्षेपसे गायत्रीजपका कार्य पूर्ण किया | इसके बाद 
सूक्ष्म सुवर्णमयी बाछ्कासे भरे हुए सुन्दर गल्ञातटपर 
आकर वे दोनों बैठ गये और पुण्यात्मा पुरुषों, देवर्षियों 
तथा महर्षियोंके मुखसे सुनी हुई कथाएँ कहने-सुनने लगे ॥ 
पू्ववृत्तव्यपेतानि कथयन्तौ समाहितौ । 
अथ भास्करमुद्यन्तं रष्मिजालपुरस्कृतम्‌ ॥ १०॥ 
पूर्णमण्डलमालोक्य ताबुत्यायोपतस्थतुः । 
दोनों एकाग्रचित्त होकर प्राचीन बृत्ता्न्तोकी चर्चा कर 
ही रहे थे कि किरणजालसे मण्डित भगवान्‌ मास्करका 
उदय हुआ । सूर्यदेवका सम्पूर्ण मण्डल देख उन दोनोंने 
खड़े होकर उनका उपस्थान किया ॥ १०३ ॥ 
अभितस्तूदयन्तं तमकमकमिवापरम्‌ ॥ ११ ॥ 
आकाशे द्दशे ज्योतिरुद्ताचिः्समप्रभम्‌ । 
तयोः समीपं तं प्राप्तं प्रत्यदञ्यत भारत ॥ १२॥ 
उदित होते हुए सूर्थके पास ही आकाशामें उन्हे द्वितीय 
सूर्यके समान एक दिव्य ज्योति दिखायी दी, जो प्रज्वलित 
अग्निशिखाके समान प्रकाशित हो रही थी | भारत | वह 
ज्योति क्रमशः उन दोनोंके समीप आती दिखायी दी॥ ११-१२॥ 
तत्‌ सुपर्णार्कचरितमास्थितं वैष्णचं पदम्‌ । 
भाभिरप्रतिम॑ भाति त्रेलोक्यमचभासयत्‌॥ १३॥ 
वह प्रभापुञ्ज भगवान्‌ विष्णुका एक बिमान था; जो 
अपनी दिव्य प्रमासे तीनों लोकोंको प्रकाशित करता हुआ 
अनुपम जान पड़ता था। सूर्य और गरुड़ जिस आकाशः 
मार्गसे चलते हैंश उसीपर वह भी चल रहा या ॥ २३ ॥ 
तत्राभिरूपशोभाभिरप्सरोभिः पुरस्कृताम्‌ । 
बृहतीमंशुमत्प्रख्यां वृहङ्भानोरिवाचिषम्‌ ॥ १४॥ 
नक्ष्रकल्पाभरणां तां मौक्तिकसमस्रजम्‌। 
श्रियं ददशतुः पद्मां साक्षात्‌ पझद॒लस्थिताम्‌ ॥ १५॥ 
उस विमानमें उन दोनोने कमलदळपर विराजमान 
साक्षात्‌ लदमीदेवीको देखा, जो पझाके नामसे प्रसिद्ध हैं। 
उन्हें बहुत-सी परम शोमामयी सुन्दरी अप्सराएँ आगे किये 
खड़ी थीं । ळकष्मीदेबीकी आकृति विशाल थी | वे अंशमाली 
सूर्यके समान तेजस्विनी थीं और प्रज्वलित अग्निकी ज्वालाके 
समान जाज्वल्यमान हो रही थीं। उनके आभूषण नक्षत्रोंके 


समान चमक रहे थे । मोती-जैसे रोके हार उनके कण्ठ 


देशकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ १४-१५ ॥ 


५०२६ 


सावरुह्म विमानाग्रादङ्गनानामचुत्तमा । 


अभ्यागच्छत्‌ ब्रिलोकेशं देवर्षि चापि नारदम्‌ ॥ १६॥ 
अङ्गनाओंमें परम उत्तम लक्ष्मीदेवी उस विमानके 


अग्रमागसे उतरकर त्रिभुवनपति इन्द्र और देवर्षि नारदके 
पास आयी ॥ १६॥ 


नारदानुगतः साञ्चान्मधवांस्तासुपांगमत्‌ । 


कृताञ्जलिपुरो देवीं निवेद्यात्मानमात्मना ॥ १७॥ . 


चक्रे चालुपमां पूजां तस्याश्चापि स संवित्‌ । 
देवराजः थियं राजन्‌ वाक्यं चेद्सुवांच ह ॥ १८॥ 
आगे-आगे नारदजी और उनके पीछे साक्षात्‌ इन्द्रदेव 
हाथ जोड़े हुए देवीकी ओर बढे । उन्होंने खयं ही देवीको 
आत्मसमर्पण करके उनकी अनुपम पूजा की। राजन्‌ | 
तत्पश्चात्‌ सर्वर देवराजने ल्द्मीदेवीवे इस प्रकार 
कहा ॥ १७-१८ | 
9 शक्र उत्राचः - 
का त्वं केन च कार्येण सम्प्राप्ता चारुहासिनि । 
कुतश्चागम्यते खञ्च गन्तन्यं क च ते शुभे ॥ १९॥ 
इन्द्र बोळे--चारुहासिनि | तुम कौन हो ! और किस 
कार्यते यहाँ आयी दो ! सुन्दर भांहदॉवाळी देवि | तुम्हारा 
झुमागमन कहाँते हुआ है ! और झुमे | तुम्हें जाना 
कहाँ है !॥ १९॥ 
: श्रीरुवाच 
पुण्येषु त्रिषु छोकेषु सर्वे स्थावरजङ्गमाः। 
ममात्मभावमिच्छन्तो यतन्ते परमात्मना ॥ २०॥ 
लक्ष्मीने कदा--इन्द्र | तीनों पुण्यमय लोकोके समस्त 
चराचर प्राणी मुझे प्रा्,करनेकी इच्छासे परम _चराचर प्राणी घुझे प्रा्.करनेकी इच्छासे परम उस्साहपूवेक 
प्रयत्न करते रहते हैं ॥ २० ॥ 
साह ह पङ्कजे जाता सूर्वरदिमविवोधिते । 
भूत्यथं सर्वभूतानां पद्मा थः पद्ममालिना ॥ २१॥ 
मैं समस्त प्राणियोंको ऐश्वर्य प्रदान करनेके लिय सूयंकी 
किरणोके ताप+ खिळे ६ए फमलमे प्रकट हुई हूं । मेरा नाम पद्मा, 
श्री और पमाछिनी हे || २१ ॥ 
अह लक्ष्मोरहं भूतः भ्राश्वाहं बळसूदन । 
अह अद्धा च मंघ। च संनतिंबेजितिः स्थिति: ॥ २२ ॥ 
अहं शृतिरदं ।सिद्धिरहं त्विड भूतिरव च । 
अद खाहा खधा चव संस्तुतिनेयातिः स्खातेः ॥ २३ ॥ 
आ ह मत ई । मंदी भात हूँ और में 
और स्मृति हूँ॥ २२ औरस्मतिह॥ररररा 7 7" स्मृति हूँ॥ २२-२३॥ न 
= विजयमानानां सेनाग्रेषु ध्व 
ने धर्मशीलानां विषयेषु से भ ा २४॥ 
युद्में विजय पानेबाळ राजाआकी सेनाओके अग्रभागमें 
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शीमद्दाभारते 
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न्न्न्न्न्न्न््न्््न्््न्न््््य्््न्न््न्य्न्य् 


ही) 


[शात 


फहरानेवाले घ्वजाऑपर और स्वभावे ही धर्माचरण के 
श्रेष्ठ पुरुषोंके निवासस्थानमें, उनके राज्य और गे । 
मैं सदा निवास करती हूं ॥ २४॥ पं | 


जितकाशिनि शूरे च संग्रामेष्वनिवर्तिति 


मजुष्य बलसूदन ॥१| | 

बलसूदन ! संग्रामसे पीछे न हटनेवाले तथा विज्ञे शो . 
होनेवाले शूरवीर नरेशके शरीरमें भी मैं सदा ही मेह. 
रहती हूँ ॥ २५ ॥ | 
धर्मनित्ये महावुद्धो ब्रह्मण्ये सत्यवादिनि। | 
प्रथिते दानशीले च सदेव निवसाम्यइम्‌ ॥ ३ | 
नित्य धर्माचरण करनेवाले) परम बुद्धिमान्‌, ब्रहम | 
भक्त) सत्यवादी, विनयी तथा दानशील पुरुपमें मौह . 


ही निवास करती हँ ॥ २६ ॥ | 


असुरेष्ववसं पूर्वं सत्यधर्मनियन्धना। | 
विपरीतांस्तु तान्‌ बुदूध्वा त्वयि वाखमरोचयम्‌॥ २] | 
सत्य और धमंसे देधकर पहले में असुरोके यहा स॑ । 

थी । अब उन्हें घर्मके विपरीत देखकर मैने तुम्हारे यहं रत | 
पसंद किया है ॥ २७ | | 
शक उवाच | 

कथंवृत्तेयु दैत्येषु त्वमवात्सीर्व॑रानने। | 
ष्ट्रा च किमिद्दागास्त्वं दित्या देतेयदानवान्‌॥ २९८! | 
इन्द्रने कदा--सुमुखि | देत्योका आचरण पहले के । 

था ! जितसे तुम उनके पास रहती थी और अब सया रे | 
है, जो उन दैत्यो और दानवोंकों छोड़कर यहाँ खे: 
आयी हो १ ॥ २८ ॥ | 
| 


श्रीरुवाच 

खधममडुतिष्ठत्छु्‌ धैयांदचलितेषु च। : 
खरगमागोभिराभघु सत्यु निरता ह्यदम्‌॥ २९६ | 

लक्ष्मीने कद्दा--इन्द्र | जो. अपने घरका प 
करते, धॅयंत कभी बिचलित नहीं होते और खी" | 
साधनोंमें सानन्द छगे रइत हैं, उन प्राणियोके भीतर म टी 
निवास करती हुँ ॥ २९ ॥ | 
दानाध्ययनयश्षेज्यापितुदँचतपूजनम्‌ . ! |` 
युरूणामातथीनां च तेषां खत i 

पहुछ दैत्यढाग दान; अध्ययन और यशया 


न : | 
_रहत 4। देवता, गुरपतर ओर अतिथियोक कु 2 थ॑। देवता; गुरुआपतर और आतांथयोकी पूजा क | 


उनके यहाँ सत्यका भी पालन _डनके यहाँ सत्यका भी पालन दोता था ॥ ३० |. ॥_ 


सुसम्सृए्गदाश्चासन्‌ जितस््राका हुताग्नयः | ३१ 
युरुशुश्रपका दान्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ 


~ 


भ अपना धर-द्वार झाडू-बुहारकर साफ रत रखते. >. र्क्त 
_जीके मनक प्यारस जीत ळते थे प्रतिदिन ऑग... मानता 4॥ 
थ । व युरुसवी, जितान्द्रय, ब्राह्मणमक्त तथा स 


आ Re 
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मोक्षधमंपचे ] 


अष्टाविशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


MM 
श्रद्दधाना जितक्रोधा दानशीलानसूयवः। 

शृतपुत्रा श्ृतामात्या भ्वतदारा ह्यनीपंचः ॥ ३२॥ 

उनमें श्रद्धा थी । वे क्रोभको जीत चुके थे । चे दानी 

। दूसरोके गुणोमें दोषदष्टि नहीँ रखते थे और इ्यारदित 


अमर्षेण न चान्योन्यं स्पृहयन्ते कदाचन । 
न च जातूपतप्यन्ति धीराः परससृद्धिभिः ॥ ३३॥ 
अमर्षवश कभी एक दूसरेके प्रति छाग-डॉट नहीं रखते 


थे । सभी घीर स्वभावके थे । दूसरोकी समृद्धियंसे उनके 


दातारः संशृहीतार आयाः करुणवेदिनः । 
महाप्रसादा ऋजवो दढभक्ता जितेन्द्रियाः॥ ३४॥ 
वे दान देते; कर आदिके द्वारा घन-संग्रह करते तथा 


स्वभावके और दृढतापर्वक भक्ति रखनेवाले थे | उन सवने 


न..--->>_---:*_ > 


अपनी इन्द्रियॉपर विजय पायी थी || २४ ॥ 
संतुष्टसृत्यसच्िवाः कृतज्ञाः प्रियवादिनः । 
यथाहमानाथकरा हीनिषेवा यतव्रताः ॥ ३५॥ 
वे अपने शत्यो और मन्त्रियोंकों संतुष्ट रखते थे । कृतज्ञ 
और मधुरमाषी थे । सबका समुचित रूपसे सम्मान करते; 


जता आओ लयथथीीतन 


सबको घन देते) खजाका सेवन करते और तत एर नियर्मीका 

पालन करते थे ॥ ३५ ॥ 

नित्यं पर्वेखु खुस्नाताः स्वनुलिप्ताः खलंकृताः । 

उपचासतपः्शीलाः प्रतीता ब्रह्मवादिनः ॥ ३६॥ 
सदा ही पर्वोपर विरोष स्नान करते) अपने अङ्गेमें चन्दन 

लगाते और सुन्दर अळंकार धारण करते ये। खभावसे ही 

उपवास और तपमें लगे रहते थे | सबके विश्वासपात्र थे और 

वेदोंका स्वाध्याय किया करते थे ॥ ३६ ॥ 

चेनानस्युदियात्‌ सूर्या न चाप्यासन प्रगेशयाः। 

रात्रौ द्धि च सक्तं श्च नित्यमेव व्यवर्जयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
दैत्य कभी प्रातःकाल सोये नहीं रहते थे । उनके सोते 


समय सूर्य नहीं उगते थे अर्थात्‌ वे सूर्योदयसे पहले ही जाग उठते 


ये वे रानमें कभी दही और सत्तू नहीं खाते थे ॥ ३७॥ 
कल्यं घृतं चान्ववेक्षन्‌ प्रयता ग्रह्मचादिनः । 
मङ्गण्यान्यपि चापइ्यन घ्राक्लणांश्राप्यपूजयन्‌ ॥ ३८॥ 
वे मन और इन्ट्रियोको संयममें रखते, सबेरे उठकर 
घीका दर्शन करते, वेदका पाठ करते) अन्य माङ्गलिक 
वस्तुओँको देखते और ब्राक्मणोंकी पूजा करते थे ॥ ३८ ॥ 
सदा हि चदतां धमं सदा चाप्रतिणहताम्‌। 
सधे च राज्याः खपता दिवा चाखपतां तथा ॥ ३९॥ 
सदा थर्मकी०ही. जाम लगे; 


| मव्सव्ख०प- २२ 


सत्री, पुत्र और मन्त्री आदिका मरण-पोषण करते ये || 
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रहते ये । रातके आधे भागमें ही सोते थे और दिनमें 
नहीं सोतं थे || ३९ ॥ 
कृपणानाथवृद्धानां. दुवलातुस्योविताम्‌ । 


द्यां च संविभागं च नित्यमेवान्वमोदताम ॥ ४० ॥ 
कृपण; अनाथः वृद्ध, दुर्बळ; रोगी और शख्रिर्योपर दया 


करते तथा उनके छिये अन्न और वख वाटते ये | इस 


कार्यका वे सदा अनुमोदन किया करते थे || ४० ॥ 


त्रस्तं विपण्णमुह्विग्नं भयात व्याधितं कृशम । 
हृतस्वं व्यसनात च नित्यमाश्वासयन्ति ते ॥ ४१॥ 
त्रस्तः विषादग्रस्तः उद्दिम, भयभीतः व्याधिग्रस्त 
दुर्बल और पीडितको तथा जिसका सर्जस्व लट गया हो) 
उस मनुष्यको वे सदा ढादस बैंघाया करते थे | ४१ ॥ 
धर्ममेबान्वबतन्त न हिंसन्ति परस्परम्‌ | 
अनुकूलाश्च कायषु शुसुद्वद्धोपसेविनः ॥ ४२॥ 
वे धर्मका ही आचरण करते थे। एक-दूसरेकी हिंसा 
नहीं करते थे | सब कार्योमें परस्पर अनुकूल रहते और 
गुरुजनों तथा बड़े-बूढोंकी सेवामें दत्तचित्त थे ॥ ४२ ॥ 
पितृन्‌ देवातिर्थाश्चैच यथावत्‌ तेऽभ्यपूजयन्‌ । 
अवशेषाणि चाअन्ति नित्यं सत्यतपोध्रताः॥ ४३ ॥ 
पितरों, देवताओं और अतिथियोंकी विधिवत्‌ पूजा करते 
तथा उन्हे अण करनेके पश्चात्‌ बचे हुए अन्नको ही 
प्रसादरूपमें पाते थे । वे सभी सत्यवादी और तपस्वी थे ॥ 
नेकेऽअन्ति सुसम्पन्नं न गच्छन्ति परख्रियम्‌। 
सवेमूतेष्ववर्तन्त यथाऽऽत्मनि द्यां प्रति॥ ४४॥ 
वे अकेले बढ़िया मोजन नहीं करते थे । पहले दूसरोंको 
देकर पीछे अपने उपभोगर्मे लाते थे। परायीः ख्ीसे कभी 


संसर्ग नहीं रखते थे | मब प्राणियोंकों अपने ही समान | 


समझकर उनपर दया रखते थे ॥ ४४॥ 


तैचाकारे न पशुषु वियोनौ च न पईँखु। 
इन्द्रियस्य विसर्ग ते रोचयन्ति कदाचन ॥ ४५॥ 
वे आकाशमें, पशुओमें; विपरीत योनिमें तथा परके 
अत्रसरोंपर वीय॑त्याग करना कदापि अच्छा नहीं मानते ये ॥ 
नित्यं दानं तथा दाक्ष्यमार्जवं चैव नित्यदा । 
उत्साहो ऽथानहंकारः परमं सौहृदं क्षमा ॥ ४६॥ 
सत्यं दानं तपः शौचं कारुण्यं वागनिष्टरा । 
मित्रेषु चानभिद्वोहः समे तेष्वभवत्‌ प्रभो ॥ ४७॥ 
प्रभो ! निस्य दान) चतुरता, रुरलूता) उत्साह अइङ्कारः 
शून्यता, परम सौह्दाई, क्षमाः सत्य, दान, तपः शौच) 


करुणा कोमळ वचन मित्रोसे ्रोइ न करनेका भावये 
र RRP 70 RT 


समी सद्गुण उनमें सदा मौजूद रहते ये ॥ ४६-४७ | | 

निद्रा तन्द्रीरसम्प्रीतिरसूयाथानवेक्षिता। 

अरतिश्च विषादश्च स्पृहा चाप्यविशन्न तान्‌ ॥ ४८ ॥ 
( आलस्य ), अप्रसन्नता, दोषदृष्टिः 


निद्रा: तन्द्रा 
anasi.DigitzedBy StddframteeSangotrGyaarmKosta ववाएशांव 
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अविवेक, अप्रीति, विषाद और कामना आदि दोष उनके भीतर 
प्रवेश नहीं कर पाते थे ॥ ४८॥ 
साहमेवंगुणे दानवेष्ववसं [। 
rs नेकं प ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार उत्तम गुर्णोवाळे दानवोंके पास सृष्टिकाळते 
लेकर अबतक मैं अनेक युगोंसे रहती आयी हूँ ॥ ४९ ॥ 
ततः कालविपयोसे तेषां गुणविपर्ययात्‌। 
अपड्यं निर्गत धर्म कामक्रोधवशात्मनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
किंतु समयके उळट-फेरते उनके युणोमें विपरीतता आ 
गयी । मैंने देखा, देत्योमे धर्म नहीं रह गया है । वे काम 
और क्रोधके वशीभूत हो गये हैं || ५० ॥ 
-खभासदां च वृद्धानां सतां कथयतां कथाः। 
प्राइसन्तभ्यखूयंश्च सर्वदृद्धान्‌ शुणावराः॥ ५१॥ 


जब बड़े-बूदे लोग उस समामें बेठकर कोई बात कहते 


हैं, तब गुणरीन दैत्य उनमें दोष निकालते हुए उन सब बुद्ध 

युरुषोंकी हँसी उड़ाया करते हैं ॥ ५१॥ 

युवानतश्च समासीना वृद्धानपि गतान सतः। ` 

नास्युत्थानाभिवादाभ्यां यथापूर्वमपूजयन्‌ ॥ ५२॥ 
ऊँचे आसनॉपर बैठे इए नवयुवक दैत्य बड़े-बूदोके 


आ जानेपर भी पहलेकी भाँति न तो उठकर खड़े होते हैं 


और न प्रणाम करके ही उनका आदर-सत्कार करते हैं ॥५२॥ 

घर्तयत्येच पितरि पुत्रः प्रभवते तथा। 

अमित्रसरुत्यतां प्राप्य ख्यापयन्त्यनपत्रपाः॥ ५३ ॥ 
बापके रहते ही बेटा मालिक बन बैठता है । वे शात्रुओंके 

सेवक बनकर अपने उस कर्मको निर्लजतापुर्वक दूसरोंके 

सामने कहते हैं ॥ ५३ ॥ 

तथा धमोदपेतेन कर्मणा गर्हितेन ये। 

महतः प्राप्चुवन्त्यथोस्तेषां तत्राभवत्‌ स्पृहा ॥ ५७ ॥ 
धर्मके विपरीत निन्दित कर्मद्वारा जिन्हें महान्‌ धन 

प्राप्त हो गया है, उनकी उसी प्रकार घनोपार्जन करनेकी 

अभिलाषा बढ़ गयी है ॥ ५४ ॥ 

उद्चेश्वाभ्यवदन रात्रौ नीचेस्तत्राग्निरज्वलत्‌ । 

पुत्राः पितृनत्यचरन्‌ नार्यश्चात्यचरन्‌ पतीन्‌ ॥ ५५॥ 
देत्य रातमें जोर-जोरसे इछा मचाते हैं और उनके यहाँ 


अम्निहोत्रकी आग मन्दगतिसे जलने लगी है। पुत्राने पिताओंपर 


और ख्रिर्योने पतिर्योपर अत्याचार आरम्म कर दिया है ॥५५॥ 
मातरं पितरं बृद्धमाचार्यमतिथि शुरुम्‌। 

शुरुत्वान्नाभ्यनन्दन्त कुमारान्‌ नान्वपालयन्‌ ॥ ५६॥ 
दैत्य और दानव गुरुत्व होते हुए भी माता-पिता, 


` नहीं करते हैं । संतानोंके लाळन-पालनपर भी ध्यान 


नहीं देते हैं ॥ ५६ || 


भिक्षां 
भिक्षां ब॒डिमवत्त्वा च खयमभानि आडते! 
-O. mwadi Math Collection, Varanasi.Digitiz 


_कुदाळ, दरोती (या हँसुआ ) पिटारी? कॉतेके बर्तन तया अग. । 


_े वि अपने खानेके छि, बनवाते हैं तथा वे ब्यय है मॉ” 
खाया करते हैं॥ ६३ | । 


भी रात हदी समझते हैं। उनके घर-घरमें दिनरात -- 
मचा रहता है ॥ ६४॥ 


है 
{ 
j 
| 


अनिष्ठासंविभज्याथ पिठ्देवातिथीन्‌ 

देवताओं, पितरों, शुरुजनों तथा अतिव प 
पूजन और उन्हें अन्नदान किये बिना, भिक्षादान और बट. | 
वश्वदेवकर्मका सम्पादन किये बिना ही दैत्यछोग खर | 
भोजन कर लेते हैं ॥ ५७ ॥ | 
न शौचमलुरुद्धअन्त तेषां सद्जनास्तथा। | 
मनसा कमणा वाचा भक्ष्यमासीदनावृतम्‌ ॥ ५८ | 

देत्य तथा उनके रसोइये मन, वाणी और क्रिया) | 


शौचाचारका पालन नहीं करते हैं। उनका भोजन बिन. 


ढके ही छोड़ दिया जाता है॥ ५८ ॥ 

विप्रकीणोनि धान्यानि काकमूषिकभोजनम्‌। | 

अपाच्ुतं पयोऽतिष्ठदुच्छिषटाश्चारपृशन्‌ घृतम्‌॥ ५९॥ , 
उनके घरोंमें अनाजके दाने बिखरे रहते हैं और उने | 


कोए तथा चूहे खाते हैं। वे दूधकों बिना ढके छोड़ ते | 


हैं और घीको जूठे हाथोंसे छू देते हैं ॥ ५९ ॥ 
कुद्दाळं दात्रपिटक प्रकीर्ण कांस्यभाजनम्‌। 
द्रव्योपकरणं सर्वे नान्ववेक्षत्‌ कुठ्ुम्बिनी ॥६०॥ | 
दैत्योकी गहस्वामिनियाँ घरमें इधर-उघर बिखरे हुए । 


सब द्रव्यों और सामानोंकी देख-भाल नहीं करती हैं ॥६०॥ | 
प्राकारागारविध्वंसान्न स्म ते प्रतिकुबते। ' 
नाद्रियन्ते पशून वद्ध्वा यवसेनोदकेन च ॥ ६१॥ | 

उनके गाँवों और नगरोंकी चहारदिवारी तथा घर गिर | 
जाते हैं; परंतु वे उसकी मरम्मत नहीं कराते हैं । देत्यलेग | 
पशुओंको घरमें बाँध देते हैं; किंतु चारा और पानी देकर | 
उनकी सेवा नहीं करते हैं ॥ ६१ ॥ | 
बालानां प्रेक्षमाणानां खयं भक्ष्यमभक्षयन्‌। | 
तथा भृत्यजनं सर्व॑मसंतप्यं च दानवाः ॥ ६२॥ | 

छोटे बच्चे आशा छगाये देखते रहते हैं और दानबलेग | 
खानेकी चीजें स्वयं खा लेते हैं | सेवकों तथा अत्य थे | 
कुद्ठम्बीजनोंको भूखे छोड़कर अपने खा लेते हैं ॥ ६२॥ | 
पायसं कसर मांसमपूपानय शष्कुलीः | 
अपाचयच्ञात्मनोऽथे वृथा मांसान्यभक्षयन्‌ ॥ ६२। | 

लर, _शिचडी, मांत? पूजा और पूरी आदि मो | 


उत्सूर्यंशायिनश्चासन सर्व चासन प्रगेनिशाः । 


कलहाश्चात्र दिवारात्रं शुदे ग्रहे ॥ ९६४! 
अब्र वे सूर्योदय होनेतक सोने छगे हैं | प्रातः” मात 


| 
| 
| 


अनायोश्चारयमासीनं पर्युपास तत्र ६ | 
(आक्षसस्याच, विधमेस्या; आहनि, परस्परम ९* | 


मोक्षधर्मपवं ] 


अष्टाविशत्यधिकदिदाततमो च्यायः 
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दानर्वोके यहाँ अनार्य वहाँ बैठे हुए आर्य पुरुषकी 
सेवामें उपस्थित नहीं होते हे । अधर्मपरायण देत्य आश्रमवासी 
महात्माओंसे तथा आपसमें भी देष रखते हैं ॥ ६५ ॥ 
संकराश्चाभ्यवर्तन्त न च शोचमवर्तत। 
ये च वेदविदो विप्रा विस्पएमनृचश्च ये ॥ ६६॥ 
निरन्तरविरोषार्ते वहुमानावमानयोः । 

अब उनके यहाँ बणंसङ्कर संतानें होने लगी हैं | किसीमें 
पवित्रता नहीं रह गयी है। जो वेदोंके विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं 
और जो स्पष्ट ही वेदकी एक ऋचा भी नहीं जानते हैं; उन 
दोनोंमें वे दैत्यलोग कोई अन्तर या विशेषता नहीं सनझते 
हैं और न उनका मान या अपमान करनेमें ही कोई अन्तर 
रखते हैं ॥ ६६४ ॥ 
हारमाभरणं वेषं गतं स्थितमवेङ्ितम्‌ ॥ ६७॥ 
अखेचन्त सुजिष्या वे दुर्जनाचरितं विधिम्‌। 

वहाँकी दासियाँ सुन्दर हार एवं अन्य आभूषण पहनकर 
मनोहर वेष धारण करतीं और दुराचारिणी त्लियोंकी भाँति 
चलती-फिरती, खड़ी होती और कटाक्ष करती हैं। साथ ही 
वे उस कुकृत्यको अपनाती हैं, जिसका आचरण दुराचारीजन 
करते हैं ॥ ६७३ ॥ 
र्त्रियः पुरुषवेषेण पुंसः स्त्रीवेषधारिणः ॥ ६८॥ 
क्रीडारतिविहारेछु परां सुदमवाप्नुवन्‌। 

क्रीडा रति और विहारके अवसरोंपर वहाँक़ी स्रिया 
पुरुषवेष घारण करके और पुरुष स्त्रियोंका वेष बनाकर एक 
'दूसरेसे मिळते और बड़े आनन्दका अनुभव करतं हैं॥६८३॥ 
प्रभवद्भिः पुरा दायानहभ्यः प्रतिपादितान्‌ ॥ ६९॥ 
नाभ्यवर्तन्त नास्तिक्याद्‌ वतेन्तः सम्भवेष्यपि । 


कितने ही दानव पूवकालमें अपने पूर्वर्जोडारा सुयोग्य 


_्राहमणोको दानके रूपमे दी हुई जागीर नास्तिकताके कारण 
उनके पास रहने नहीं देते हैं यद्यपि वे अन्य सम्भव उपायोँसे 
जीवन निर्वो कर सकते हैं तथापि उस दिये दृए दानको 
छीन लेते है ॥ ६९३ ॥ है 
मित्रेणाभ्यर्थितं मित्रमर्थखंशयिते कचित्‌ ॥ ७० ॥ 
वाळकोटःयग्रमात्रेण खार्थेनाच्नत तद्‌ वखु । 

कहीं धनके विषयमें संशाय उपस्थित होनेपर अर्थात्‌ यह 
घन न्यायतः मेरा है या दूसरेका, यह प्रश्‍न खड़ा दोनेपर 
यदि उस धनका अधिकारी व्यक्ति अपने किसी मित्रसे 
प्राथना करता है कि वह “चायतद्वारा इस मामलेको निपटा 
दे तो वह मित्र अपने वाळकी नोकके बरावर स्ार्थके लिये 
भी उसकी उस सम्पत्तिको चौपट कर देता है ॥ ७०३ ॥ 
परस्ादानरुचयो विपणव्यदहारिणः ॥ ७१॥ 
अहश्यन्तार्यचरणेछु शूद्राश्चापि तपोधनाः । 


लेनेका ही विचार रखते हैं तथा ब्राह्मण; क्षत्रिय और वेस्यॉमे 
_थुद्र भी मिलकर तपोधन बन बेठे हैं ॥ ७१३ ॥ 


अधीयतेऽवताः केचिद्‌ वृथा वतमथापरे ॥ ७२॥ 

कुछ लोग ब्रह्मचर्य-ब्रतका पालन किये बिना ही वेदोंका 
स्वाध्याय करते हैं; । कुछ लोग व्यर्थ ( अवेदिक ) ब्रतका 
आचरण करते हैं ॥ ७२॥ 
अशुश्चूषुरुरोः दिष्यः कश्चिच्छिष्यसखो गुरुः । 

शिष्य शुरुकी सेवा करना नहीं चाहता । कोई-कोई 
गुरु मी ऐवा है जो शिष्यांको दोस्त बनाकर रखता है ॥ 
पिता चेव जनित्री च आन्तौ वृत्तोत्सवाविव ॥ ७३ ॥ 
अप्रभुत्वे स्थितौ वृद्धावन्नं प्रार्थयतः सुतान्‌ । 

जव पिता और माता उत्सवच्ून्यकी भाँति थक जाते हैं 
तव घरमें उनकी कोई प्रभुता नहीं रह जाती । वे दोनों 
बूढ़े दम्पति बेटोसे अन्नकी मीख मागते हैं ॥ ७३३ ॥ 
तत्र वेदविदः प्राज्ञा गाम्भीये सागरोपमाः ॥ ७४॥ 
कृष्यादिष्वभवन्‌ खक्ता मूखोः ्ाद्वान्यसुञ्जत । 

वहाँ जो वेदवेत्ता शानी तथा गम्मीरतामें समुद्रके समान 
पुरुष हैं, वे तो खेती आदि कार्योमें संलग्न हो गये हैं और 
मूर्खलोग आद्वान्न खाते फिरते हैं ॥ ७४३ ॥ 
प्रातः प्रातश्च सुप्रदनं कल्पनं प्रेषणक्रियाः ॥ ७५॥ 
रिष्यानपहितास्तेषामकुर्वन्‌ गुरवः स्वयम्‌ । 

गुरुळोग प्रतिदिन प्रातःकाल जाकर शिष्योंसे पूछते हैं 
कि आपकी रात सुखसे बीती है न ? इसके सिवा वे उन 
शिर्ष्योके वस्र आदि ठीकसे पहनाते और उनकी वेश-भूषा 
हँवारते हैं, तथा उनकी ओरसे कोई प्रेरणा न होनेपर मी 
स्वयं ही उनके संदेशवाहक दूत आंदिका कार्य करते हैं ॥ 
श्वशचूश्वशुरयोरग्रे वधू: प्रेष्यानशासत ॥ ७६॥ 
अन्वशासच्च भतोर समाहयाभिजल्पति। 

साम-ससुरके सामने ही बहू सेवर्कोपर शासन करने 
लगी है । वह पतिको भी आदेश देती है और सबके सामने 


"पतिको बुलाकर उससे बात करती है ॥ ७६३ ॥ 


प्रयत्नेनापि चारक्षञ्चित्तं पुरस्य चे पिता ॥ ७७॥ 


` व्यभजञ्चापि खंरम्भाद्‌ दुःखवासं तथावसत्‌। 


पिता विशेष प्रयत्नपूर्वक पुत्रका मन रखते हैं | वे उनके 


क्रोत्रसे डरकर सारा धन पुन्नोंकों बॉट देते हैं और स्वयं बड़े 


कश्से जीवन ब्रिताते हैं ॥ ७७३ ॥ 


'अग्निदाहेन चोरेचों राजभिवी हतं धनम्‌॥ ७८॥ 


दृष्टा द्वेषात्‌ प्राहसन्त सुहृत्सम्भाविता ह्यपि । 

जिन्हें हितेषी और मित्र समझा जाता था; वे ही लोग 
जव अपने सम्बन्घीके धनको आग लगनेः चोरी हो जाने: 
अथवा राजाके द्वारा छिन जानेसे नष्ट हुआ देखते हैं; तब ' 
देवश उसकी हँसी उड़ाते दैं॥ ७८३ ॥ 


दानवोके यहाँ जो व्याषारीःहैं''के/सब् हूर, दग कताचा-ताल्तिका० पा युख्ापनिसित०॥ २९ ॥ | 
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शीमदाभारते 


हि. 
| 
| 
| 
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अभक्ष्यभक्षणरता निर्मयोदा हतत्विषः । 
` _ दैत्यगण कृतष्नः नास्तिकः पागचारी तथा गुरुपत्नी- 
गामी हो गये हैं । जो चीज नहीं खानी चाहिये, वे भी 
खाते और धर्मकी,मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते करते 
हैं। इसीलिये वे कान्तिहीन हो गये हैं ॥ ७९३ ॥ 
तेष्वेवमादीनाचारानाचरत्छु विपर्यये ॥ ८० ॥ 
नाहं देवेन्द्र वत्स्यामि दानवेष्विति मे मतिः। 
देवेन्द्र | जबसे इन देतयोंने ये धर्मके विपरीत आचरण 
अपनाये हैं, तबसे मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अब इन 
` दोनवोके घरमें नहीं रहूँगी ॥ ८०३ ॥ 
तन्मां. स्वयमलुप्राप्तामभिनन्द्‌ शचीपते ॥ ८१॥ 
त्वयाचितां मां देवेश पुरो धास्यन्ति देबताः। 
` शचीपते ! देवेश्वर | इतीलिये मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ 
आयी हूँ । तुम मेरा अभिनन्दन करो । तुमसे पूजित होनेपर 
मुझे अन्य देवता भी अपने सम्मुख स्थापित ( एवं 
सम्मानित ) करेंगे ॥ ८१३ ॥ 
यत्राहं तत्र मत्कान्ता मह्विरिष्टा मदर्पणाः ॥ ८२॥ 
सत्त देव्यो जयाए्म्यो बासमेप्यन्ति तेऽएधा । 
जहाँ मैं रहुँगी, वहाँ सात देवियाँ और निवास करेंगी, 


उन सबके आगे आठर्वी' जया देवी भी रहेंगी । ये आठों 


देवियाँ मुझे बहुत प्रिय हैं, मुझसे भी भ्रे्ठ हैं और मुझे 
आत्मसमर्पण कर चुकी हैं ॥ ८२३ ॥ 
आशा श्रद्धा शतिः शान्तिर्विजितिः संनतिः क्षमा॥ ८३॥ 
अष्टमी दृत्तिरेतासां पुरोगा पाकशासन । 
पाकशासन ! उन देवियोंके नाम इस प्रकार हैं--आशा। 
अद्धा, धृति) शान्ति, विजिति, संनति, क्षमा और आटवी 
बृत्ति ( जया ) । ये आठवीं देवी उन सातोकी अग्रगा मिनी हैं || 
ताश्चाहं चाखुरांस्त्यकत्वा युष्मद्विषयम!गताः ॥ ८४ ॥ 
त्रिदशेषु निवत्स्यामो धर्मनिष्ठान्तरात्मसु । 
` वे देवियाँ और मैं सब-के-सब उन ' असुरोंको त्यागकर 


तुम्हारे राज्यम आयी हे । देवताओंकी अन्तरात्मा धर्मे 
निष्ठा रखनेवाली है; इसलिये अत्र हमळोग इन्हींके यहाँ 


"निवास करेंगी॥ ८४३॥ 00000 
इत्युक्तवचनां देवो प्रीत्यर्थे च ननन्दतुः ॥ ८५॥ 
नारदश्चात्र देवषिंवरत्रहन्ता च वासः । 
( भीष्मजी कहते हैं--) लक्ष्मीदेवीके इस प्रकार कहनेपर 
देवर्षि नारद तथा बृत्रदन्ता इन्द्रनें उनकी प्रसन्नताके लिप 
. उनका अभिनन्दन किया ॥ ८५३ ॥ 
` ततोऽनलसखो वायुः प्रववौ देववत्मंखु ॥ ८६॥ 
इष्टगन्धः खुखस्पदः सर्वन्द्रियजुजावहः। 
उस समय देवमार्गोपर मनोरम गन्ध और सुखद स्परशसे 
युक्त के सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी आनन्द प्रदान करनेवाले 


बायुदेव/,, ज्ञ अमिदेवताकेछिन्न। है अत्दगतिसे अड्े, ते ०५ By Siddhanta बु "घुमे पुण्यज्तां पथि स्थिता l 


शुचौ चाभ्वर्थिते देशे त्रिदशाः प्रायशः स्थिताः॥ ८७| | 

ळक्ष्मीसदितमासीनं मधवन्तं दिदृक्षवः ॥ ८८| | 

उस परम पवित्र एबं मनोवाञ्छित प्रदेशमें रा जल्श्मीसहित | 

इनद्रदेवका दर्शन करनेके लिये प्रायः तभी देवता उप ' 

हो गये ॥ ८७-८८॥ . । 
ततो दिव प्राप्य सहस्नकोचनः 

श्रियोपपक्षः खुहदा महर्षिणा। 

रथेन हर्यश्वयुजा : | 

सदः खुराणामभिसंत्ङतो ययौ ॥ ८९॥ । 

तत्पश्चात्‌ सहसनेत्रघारी सुरश्रेष्ठ इन्द्र लक्ष्मीदेवी तया | 

अपने सु्ददू महर्षि नारदके साथ हरे रंगके घोड़ौसे जुते हुए | 

„रथपर बैठकर स्वर्गलोककी राजधानी अमरावतीमें आये और | 


` देवताओँसे सत्कृत हो उनकी समामे गये ॥ ८९॥ 


. अथेङ्कितं वज्रधरस्य नारदः । 
ध्रियश्च देव्यामनसा विचारयन। | 
श्रियै शशंसामरडष्टपौरुषः | 
शिवेन तत्रागमनं महर्षिभिः ॥९०॥ | 
उस समय अमरोंके पौरुषको प्रत्यक्ष देखनेबाळे देवष | 
नारदजीने अन्य महर्पियोंके साथ मिलकर बञ्जधारी इन्द्र और । 
लक्ष्मीदेवीके संकेतपर मन-ही-मन विचार करके वहाँ छलौ | 
जीके शुभागमनकी प्रशंसा की और उनका पदार्पण समूर्ष | 
लोकोंके लिये मज्जलकारी बताया ॥ ९० ॥ | 
ततोऽसृतं यौः प्रववर्ष भाती | 
पितामहस्यायतने . स्रयम्सुवः | 
अनाहता इुन्दुभयोऽथ नेदिरे 
तथा प्रसन्नाश्च दिशश्चकाशिरे ॥ ९१॥ | 
तदनन्तर निर्मल एब प्रकाशपूर्ण आकाशमण्डळ खबरें | 
ब्रझाजीके भवनमें अमृतकी वर्षा करने लगा | देवताओ | 
दुन्दुमियाँ बिना बजाये ही बज उठी तथा समूर्ण दिशा | 
स्वच्छ एवं प्रकाशित दिखायी देने लगीं || ९१ ॥ | 
यथतु सस्येषु ववर्ष दाखवो | 
न धर्ममार्गाद्‌ विचचाल कश्चन । ! 
अनेकरत्नाकरभूषणा च भूः , | | 
सुघोषधोषा भुबनौकसां जये ॥ ९९ | 
` हृष्मीजीके खर्गमें पधारनेपर इन्द्रदेव ऋत॒के po 
संसारमें लगी हुई खेतीको सींचनेके लिये समयपर वर्षा 
छरे । कोई भी धर्मेके मार्गसे विचलित नहीं होता | 
अनेक समुद्रोंसे विभूषित हुई पृथ्वी उन संमुद्रौकी यो 
रूपमे त्रिभुवनत्रासियोंकी विजयके लिये मानो सुन्दर 
करने लगी || ९२ || 


क्रियाभिरामा मनुजा मनखिनो 


सोक्षधर्मपर्व ] 


नरामराः किन्नरयक्षराक्षसाः 
खश्वद्धिमन्तः खुमनखिनोभवन॥ ९३ ॥ 
उस समय मनस्वी मानव पुण्यवानोंके मङ्लेमय पथपर 
स्थित हो सत्कमोसे परम सुन्दर शोमा पाने लगे तथा देवता, 
किन्नर, यक्ष राक्षस और मनुष्य समृद्धियाली एवं 

उदारचेता हो गये ॥ ९३॥ ८ 
न जात्वकाले कुसुम कुतः फल 
पपात वृक्षात्‌ पवनेरितादापि । 

रखप्रदाः कामदुघाश्च धेनवो 
न दारुणा वाग्‌ चिचचार कस्यचित्‌॥ ९३॥ 
उन दिनों अकाळ-मृत्युकी तो बात ही कया है, प्रचण्ड 


पवनके वेगपूर्वक हिलानेसे भी किसी बृक्षसे असमयमें फूलतक 
नहीं गिरता था; फिर फल कहाँसे गिरेगा १ सभी धेनुएँ दुग्ध 
आदि रस देती थीं । वे इच्छानुसार दुग्ध दिया करती थीं | 
किसीके मुखसे कभी कोई कठोर वचन नहीं निकलता था ॥ 


पकोनचिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
I 
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इमां सपर्यां सह सर्वकामदैः 
थियश्च शाकपसुखेश्च देवतैः । 
पठन्ति ये विप्रसदःसमागताः 
ससद्धकामाः श्रियमाप्नुवन्ति ते॥ ९५ ॥ 
सम्पूणं कामनाओको देनेवाळे इन्द्र आदि देवताओंद्वारा 
की हुई लक्ष्मीजीकी इस पूज्ा-अर्चाके प्रसङ्गो जो लोग 
त्राह्मणोँक्री समामे आकर पंढ़ते हैं; उनकी सारी कामनाएँ 
सम्पन्न होती हैं और ते लक्ष्मी भी प्रास कर लेते हैं ॥ ९५ ॥ 
त्वया कुरूणां चर यत्‌ प्रचोदितं 
भवाभवस्येह पर॑ निदर्शनम्‌ । 
तदद्य सर्व परिकीतिंतं मया 
परीक्ष्य तत्त्वं परिगन्तुमर्हसि ॥ ९६॥ 
कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर | तुमने जो अभ्युदय-परामवका लक्षण 
पूछा था, वदद सब मैंने आज यह उत्तम दृष्टान्त देकर बता 


दिया | तुम्हे स्वयं सोच-विचारकर उसकी यथाथताका 


निश्चय करना चाहिये ॥ ९६ ॥ 


इति ्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्ष घर्मयवैणि श्री-वासवक्षंवादो नाम अष्टाविशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षतरमेपमें एक्षमी और इन्द्रका संगदनामक 
दो सौ अदाईसदों अध्याय पुरा हुआ ॥ २२८ ॥ 
>> UY FP 
ए २ 00५४ धिकडि ळे ऽ ठ 
कोनत्रिशदिकद्विशततमोऽध्यायः 
जेगीपव्यक्ा असित-देबलको समखतरुद्धिका उपदेश 


युधिठ्ठिर उवाच 
किशीलः क्रिसमाचारः किंविद्यः किंपराक्रमः । 
प्राप्नोति ब्रणः स्थानं यत्परं प्रकृतेश् चम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा--पितामह ! कैसे शील, किस तरह 
के आचरण, कैसी विद्या और कैसे पराक्रमसे युक्त होनेपर 
मनुष्य प्रकृतिस परे अविनाशी ब्रह्मदको प्रास होता है! ॥ 
[ष्म उवाच 
मोक्षधमेंछु नियतो ळघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं तत्पर प्रकतेधुंचम्‌ ॥ २ ॥ 
. भीष्मजीने कहा - युधिष्ठिर ! जो पुरुप मिताद्दारी 
और जितेन्द्रिय होकर मोक्षोपयोगी धमाके पालनमें संलग्न 
रहता है, वही प्रकृतिस परे अविनाशी ब्रह्मपदको प्रास होता दै ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
जैगीषव्यस्य संवादमसितस्य च भारत ॥ ३॥ 
भारत ! इस विपयमं भी जेगीपव्य और असित-देवल- 


मुनिका संबादरूप यह पुरातन इतिहास उदाहरणके तौरपर , 


प्रस्तुत किया जाता दै ॥ ३ ॥ 
जैगीषव्यं मह्दाप्रशं धमोणामागतागमम्‌ । 
अछुध्यन्तमहृष्यन्तमसितो देघलोऽत्रवीत्‌॥ ४ ॥ 


ज्ञानी और क्रोध एवं दर्षते रहित जेगीषऱ्य मुनिसे असित- 
देवलने इस प्रकार पूछा ॥ ४॥ 
देवल उवाच 

न प्रयसे चन्द्यमानो निन्द्यमानो न झुप्यसे । 
का ते प्रज्ञा कुतश्चेंपा कि ते तस्याः परायणम्‌ ॥ ५ ॥ 

देवळ बोले मुनिवर ! यदि आपको कोई प्रणाम 
करे; तो आप अभिक प्रसन्न नहीं होते और निन्दा करे तो 
मी आप उसपर ध नहीं करत, यह आपकी बुद्धि केसी 


ह? कासे ग्रास हुई है ! और आपकी इस बुद्धिका परम 


आश्रय क्या है ? ॥ ५ ॥ 
भोष्स उवाच 

इति तेनाझुद्रुकः स तमुवाच महातपाः । 
महद्वाक्यमसंदिग्धं पुष्कलाथपद्‌ं शुत्र ॥ ६॥ 

भीष्मर्जी कहते हैं--राजन! देवलके इस प्रकार प्रश्‍न 
करनेपर महातपस्वी जैगीपव्यने उनसे इस प्रकार संदेइरहित? 
प्रचुर अर्थका बोधक, पवित्र और उत्तम वचन कहां || ६॥ 

जंगांषव्य उवाच 

या गतियो परा का या शान्तिः पुण्यकर्मणाम्‌। 
तां तेऽहं सम्मयक्यामि मदतासुषिसत्तम ॥ ७ ॥ 


एक बार सम्पूर्णः मोको, तेपे horaranas iE पठ ae रे ! पुण्यकर्म म करनेबाळे osha 
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पुरुषको जिसका आश्रय ठेनेसे उत्तम गति, उत्कर्षकी चरम 
सीमा और परम शान्ति प्राप्त होती है? उस श्रेष्ठ बुद्धिका मैं 
तुमसे वर्णन करता हूँ ॥ ७ ॥ 

निन्द्त्छु च समा नित्यं प्रशांसत्छु च देवळ । 
निहवन्ति च ये तेषां समयं सुकृत च यत्‌॥ ८ ॥ 


| देवळ ! महात्मा पुरुषषोकी कोई निन्दा “करे या सदा 


“उनकी प्रशंसा करे अथवा उनके सदाचार तथा पुण्य कर्मों- 


_पर पर्दा डाळे, किंतु व सबके प्रति एक-सी ही बुद्धि, 


रखते है ॥ ८ ॥ 

डक्ताश्च न वदिष्यन्ति वक्तारमहिते हितम्‌। 

प्रतिहन्तुं न चेच्छन्ति इन्तारं वै मनीषिणः ॥ ९ ॥ 
उन मनीषी पुरुषासे कोई कडु वचन कह दे तो वे उस 


कडुबादी पुरुषको बदलेमें कुछ नहीं कहते | अपना अहित 


करनेवालेका मी हित ही चाहते हैं तथा जां उन्हे मारता हैः 
_ उसे भी वे बदळेमे मारना नहीं चाइते है॥ ९॥ 
नाप्रापमञुशोचन्ति प्राप्तकालानि कुवंते। 
* न चातीतानि शोचन्ति न चेव प्रतिजानते ॥ १० ॥ 
जो अमी सामने नहीं आयी है या भविष्यमें होनवाली 
दै, उसके लिये वे शोक या चिन्ता नहीं करत हैं| वर्तमान 
_समयर्भे जो कार्य प्राप्त ई, उन्दको च करते हे । जो बाई प्रास है, उन्दीको वे करते हैं। जो बाते 
बीत गयी हैं; उनके लिये भी उन्हे शोक नहीं होता है और 
_वे किसी वातकी प्रतिश नहीं करते है ॥ १०॥ किसी वातकी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं ॥ १०॥ 
सम्प्राप्तानां च पूज्यानां कामादथघु देवल । 
यथोपपत्ति कुर्वन्ति शक्तिमन्तः कृतबताः ॥ ११॥ 
देवळ | यदि कोई कामना मनमें लेकर किन्ही विशेष 
प्रयोजनोंकी सिद्धिके ल्यि पूजनीय पुरुष उनके पास आ जायें 
तो वे उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले शक्तिशाली महात्मा 
यथाशक्ति उनके कार्य-साथनकी चेष्टा करते हैं || ११॥ 
पक्कविद्या मददापराक्षा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
मनसा कर्मणा वाचा नापराध्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ १२॥ 
उनका शान परिपक्व होता है। वे महाज्ञानी, क्रोधको 
जीतनेवाळे और जितेन्द्रिय होते हैं तथा मन, वाणी और 
शरीरसे कमी किसीका अपराध नहीं करत हैं ॥ १२॥ 
अनीषंचो न चान्योन्यं विहिंसन्ति कदाचन । 
न च जातूपतप्यन्ते धीराः परसमृद्धिभिः ॥ १३॥ 
उनके मनमें एक दूसरेके प्रति ईर्ष्या नहीं होती । वे 
कभी हिंसा नहीं करते तथा वे धीर पुरुष दूसरोंकी समृद्धियोंसे 
कभी मन-ही-मन जळते नहीं हैं || १३ ॥ 
निन्दाप्रशंसे चात्यथ न वद्न्ति परस्य ये । 


मद्दाभारते 


-को विषक घुल्य भमझकर उससे तदा डरता रहै ॥ २१॥ 


[शानि 


बा क य 
सर्वतश्च प्रशान्ता ये सर्वभूतहिते रताः। 
न छुद्धथन्ति न हृष्यन्ति नापराध्यन्ति क्हिचित्‌॥ १५, | 
वे सर्वया शान्त और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमे ख्‌ 
रहते दै, न कमी क्रोध करते हैं, न हर्षित होते हैं और ३ | 
किसीका अपराध ही करते हैं ॥ १५॥ | 
विसुच्य हृदयग्नन्थि चङ्कमन्ति यथासुखम्‌। | 
न येषां वान्धवाः सम्ति ये चान्येषां न वान्धवाः॥ १६] _ 
वे दृदयकी अशानमयी गाँठ खोलकर चारों ओर आनू. ' 
के साथ जिचरा करते हैं | न उनके कोई भाई-यन्धु होते | | 
और न वे ही दूसरोके भाई-बन्धु होते हैं ॥ १६ ॥ 
अमित्राश्च न सन्त्येषां ये चामित्रा न कस्यचित्‌। 
य एवं कुर्वते मत्याः सुखं जीवन्ति सर्वदा ॥ १७॥ | 
न उनके कोई शबर होते हैं और न वे ही किसीके श | 
होते हैं| जो मनुष्य ऐसा करते हैं, वे सदा सुखसे जीवन | 
बिताते हैँ | १७॥ ` | 
ये धर्म चाजुरुद्धथन्ते धर्मशा द्विजसत्तम। | 
येह्यतो विच्युता मागात्‌ ते हृष्यन्त्युद्धिजन्ति च॥१८॥ | 
द्विजभ्रेष्ठ | जो धर्मके अनुसार चलत हैं, वे ही धर्म्ञहै। | 
तथा जो घमंमार्गसे भ्र हो जाते हैं, उन्हें ही ह्ष-उद्देग 
आदि प्रास्त होते हैं ॥ १८ ॥ | 
आस्थितस्तमहं मार्गमसूयिष्यामि कं कथम्‌। | 
निन्द्यमानः प्रशस्तो वा ष्येऽहं केन हेतुना ॥ १९॥ | 
मैंने भी उसी धर्ममार्गका अवलम्प्रन किया है; अतः | 


. अपनी निन्दा सुनकर क्यों किसीके प्रति द्वेष-दष्टि कहूँ! 


| 
अथवा ग्रशसा सुनकर भी किस लिये षं मानूँ, ! ॥ १९॥ | 
यदू यदिच्छन्ति तत्‌ तस्मादपि गच्छन्तु मानवाः। ' 
न मे निन्दाप्रशांसाभ्यां हासबुद्धी भधिष्यतः ॥ २०॥ 
मनुष्य निन्दा ओर प्रशांसामैसे जिसमे जो-जो लाभ उठाना 
चाहते हो, उससे वह-वह लाभ उठा ळें | उस निन्दा 
प्रशंसासे न मेरी कोई हानि होंगी. न लाभ ॥ २० ॥ 
अस्रतस्येच संतुप्येद्चमानस्य तस्यवित्‌। 
विषस्येयोद्विजेन्नित्यं सम्मानस्य पिचक्षणः ॥ २१॥ 
तर्ज पुरुषको चाहिये कि वह अपमानको अमूक 
समान समझकर उससे संयुष्ट हां और _ पमान सम्झकर उससे संवुष्ट हों और विद्वान्‌ मनुष्य सम्मान मनुष्य सम्मानः 


चया 


अवशातः सुखं शेते इह चामुत्र चाभयम्‌। 
विमुक्तः सवंदोषेभ्यो योऽवमन्ता स बध्यते ॥ २२! 
सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त महात्मा पुरुष अपमानित होनेपर 
मी इस ढोक और परलोकमें निर्भय होकर सुखसे सोता है! 
परतु उसका अपमान करनेवाला पुरुष पापबन्धन 
जाता है ॥ २२ ॥ 
परां गति च ये केचित्‌ प्रार्थयन्ति र | i | | 
यु लित २३ कक 
मी र कलते ते, ज़नां h 


पुरूष उत्तम गति प्रास करना चाहते हैं ग. | | 


मोक्षधर्मपर्व ] 


नरिरादधिकद्विशाततमो ऽघ्याय 
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इस उत्तम ब्रतका आश्रय लेकर सुखी एतं अभ्युदयशील 

होते हैं ॥ २३ ॥ 

सर्वतश्च समाइत्य क्रतून्‌ सवान्‌ जितेन्द्रियः । 

प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं यत्परं प्रकृतेधुंवम्‌ ॥ २४॥ 
मनुष्यको चाहिये कि सारे काम्यकमोंका परित्याग करके 


सम्पूर्ण इन्द्रियोंको वशमें कर ले । फिर वह प्रकृतिसे परे 
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अविनाशी ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है ॥ २४ ॥ 

नास्य देवा न गन्धर्वो न पिशाचा न राक्षखाः। 

पद्मन्ववरोहन्ति प्राप्तस्य परमां गतिम्‌ ॥ २५॥ 
परमगतिको प्रास हुए उस ज्ञानी मद्दात्माके पदका 

अनुसरण न देवता कर पाते हैं न गन्धव, न पिशाच कर 

पाते हैं और न राक्षस ही ॥ २५॥ 


इति श्रीमद्दाभारते झान्तिपर्वणि मोक्षध्ंपर्वंणि जैगीपव्यासितसंचादे एकोनश्रिंशद्धिकद्विशततमो 5ध्याय: ॥ २२९॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्दके अन्तर्गत मोश्षघर्मपर्वमें जैगीषव्य और अतित-देवरुसंवाद विषयक 
दो सौ उनतोसवॉ. अध्याय पूरा हुआ ॥ २२९ ॥ 


त्रिशदधिकद्विशततमोऽध्याय 
श्रीकृष्ण और उग्रसेनका संवाद--नारदजीकी लोकप्रियताके हेतुमूत गुणोंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
प्रियः खस्य लोकस्य सरवंखर्वाभिनन्द्ता । 
गुणैः सर्वैरुपेतश्च को न्वस्ति सुचि मानवः ॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा--पितामह ! इस भूतळपर कौन 
ऐसा मनुष्य है १ जो सत्र लोगोंका प्रिय, सम्पूर्ण प्राणियोको 
आनन्द प्रदान करनेवाला तथा समसत तदुणोंसे सम्पन्न है | १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्र ते वर्तयिष्यामि एच्छतो भरतपंभ। 
उग्रसेनस्य संवादं नारदे केशवस्य च॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--भरतश्रे | तुम्हारे इस प्रइनके 
उत्तरमें मैं श्रीकृष्ण और उग्रसेनका संवाद सुनाता हुँ) जो 
नारदजीके विषयमें हुआ था ॥ २॥ 
उग्रसेन उवाच 
यस्य संकल्पते लोको नारदस्य प्रकीर्तने । 
मन्ये स शुणसम्पक्नो बूहि तन्मम पृच्छतः ॥ ३ ॥ 
उग्रसेन वोले--जनादंन | सत्र छोग जिनके गुणोंका 
कीर्तन करनेकी इच्छा रखते हैं, वे नारदजी मेरी समझमें 
अवश्य उत्तम गुणोंसे सम्पन्न हैं; अतः मैं उनके गुणोंके 
विषयमें पूछता हूँ; तुम मुझे बताओ ॥ ३॥ 
वासुदेव उवाच 
कुकुराधिप यान्‌ मन्ये *टणु तान्‌ मे विवक्षतः 
नारद्स्य शुणान्‌ साधून्‌ संक्षेपेण नराधिप ॥ ४ ॥ 
श्रीकृष्णने कहा--कुकुरकुलके सामी | नरेश्वर | 
में नारदके जिन उत्तम शुणोंको मानता और जानता हूँ, 
उन्हें संक्षेपते बताना चाहता हुँ | आप मुझसे उनका श्रवण 
कीजिये ॥ इ || 
न चारित्रनिमित्तोऽस्याहंकारो देहतापनः 
अभिन्नश्चुतचारित्रस्तस्पात्‌ सर्वत्र पूजितः॥ ५ ॥ 


नारदजीमें शात्रज्ञान और चरित्रवल दोनों एक साथ 


संयुक्त हैं । फिर भी उनके मनमें अपनी सञ्चरित्रताके 


कल्याण बाढ पापमस्मित्न विद्यते अक 
""पपक्‍कक्कक्ण्फ्ण्ण्ण्किळकप्क्वाणव्फणवाढलातः0 ath Comécton, Varanasi एणं ङुरुते By Siddhanta € ange ike) osha Fe og “व 


तनिक भी अभिमान नहीं है। वह अमिमान शरीरकों संतत्त 


करनेवाला है। उसके न दोनेसे ही नारदजीकी सर्वत्र पूजा 


( प्रतिष्ठा ) होती है ॥ ५॥ 
क्रोधचापल्ये भयं नेतानि नारदे । 
अदीर्घसूत्रः शूरश्च तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ ६ ॥ 
` नारदजीमे अप्रीति, क्रोध, चपलता और भय-ये दोष 
नहीं हैं, वे दीर्भसूज्री ( किसी कामको विलम्प्रसे करनेवाले 
या आळसी ) नहीं हैं तथा धर्म और दया आदि करनेमें बड़े 
शूरवीर हैं; इसीलिये उनका सर्वत्र आदर होता दै ॥ ६॥ 
उपास्यो नारदो वाढं वाचि नास्य व्यतिक्रमः । 
कामतो यदि वा लोभात्‌ तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः॥ ७ ॥ 
निश्चय ही नारद उपासना करनेके योग्य हैं | कामना 
या छोभसे भी कभी उनके द्वारा अपनी बात पलटी नहीं 
जाती; इसीलिये उनका सर्वत्र सम्मान होता है ॥ ७॥ 
अध्यात्मविधितच्तश्ञः क्षान्तः शक्तो जितेन्द्रियः। 
ऋजुश्च सत्यवादी च तस्मात्‌सर्चत्र पूजितः ॥ ८ ॥ 
वे अध्यात्मशास्रके तत््वज्ञ विद्वान्‌, क्षमाशील, शक्तिः 
मान्‌, जितेन्द्रिय, सरळ और सत्यवादी हैं । इसीळिये वे सर्वत्र 


पूजे जाते हैं ॥ ८ ॥ 

तेजसा यशसा बुद्धया ज्ञानेन चिनयेन च । 

जन्मना तपसा बृद्धस्तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ ९ ॥ 
नारदजी तेज, बुद्धि! यश, ज्ञान) विनय; जन्म और 

तपस्याद्वारा भी सत्रसे बढ़े-चढ़े हैं; इसीलिये उनकी सर्वत्र 

पूजा होती है ॥ ९ ॥ 

सुशीलः सुजसंबेशः सुभोजः खाद्रः शुचिः। 

सुवाक्यश्चाप्यनीष्यश्च तस्मात्‌ सवत्र पूजितः ॥ १०॥ 
वे सुशील; सुखसे सोनेवाळे, पवित्र भोजन करनेवाले 

उत्तम आद्रके पान्न, पवित्र, उत्तम वचन बोळनेवाले तथा 

इष्यते रहित हैं; इसील्यि उनकी सब्र पूजा हुई है ॥१ °| 
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क: 


न प्रीयते परानयैस्तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ ११॥ 
वे खुळे दिलसे सबका कल्याण करते हैं । उनके मनमें 
लेशमात्र भी पाप नहीं है । दूसरोंका अनर्थ देखकर उन्हें 
प्रसन्नता नहीं होती; इसीलिये उनका सब जगह सम्मान 
होता है ॥ ११ ॥ 
वेदश्चुतिभिराख्यानैरथोनभिजिगीषति ! 
तितिश्षुरनवश्चाता तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ १२॥ 
नारदजी वेदों और उपनिषदोंकी; श्रुतियों तथा इतिहास- 
पुराणकी कथाओँद्वारा प्रस्तुत विषर्योकों समझाने और सिद्ध 
करनेकी चेश करते हैं | वे सहनशील तो हैं ही, कभी किसी- 
की अवज्ञा नहीं करते हैं; इसीलिये उनकी सर्वत्र पूजा 
होती है ॥ १२ ॥ ; 
समत्वाच्च प्रियो नास्ति नाप्रियश्च कथंचन । 
मनोऽनुकूलवादी च तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ १३॥ 
वे सवत्र समभाव रखते हैं; इसलिये उनका न कोई 
प्रिय है और न किती तरह अप्रिय ही है । वे मनके अनुकूल 
बोलते हैं; इसलिये सर्वत्र उनका आदर होता दै ॥ १३॥ 
बहुश्चुतश्चित्रकथः पण्डितोऽलाळसो ऽशठः । 
अदीनो 5क्रोधनो ऽ छुब्धस्तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥१४॥ 
चे अनेक शास्रोके विद्वान्‌ हैं और उनका कया कहनेका 
ढंग भी बड़ा विचित्र है । उनमें पूर्ण पाण्डित्य होनेके साथ 
ही लालसा और शठताका भी अभाव है। दीनता) क्रोध 
और लोम आदि दोषसे वे सर्वया रदित हैं; इसीलिये उनका 
सर्वत्र सम्मान होता है॥ १४॥ 
नाथे धने चा कामे वा भूतपूचोंऽस्य विग्रहः । 
दोषाश्चास्य समुच्छिन्नास्तस्मात्‌ सवेत्र पूजितः॥ १५॥ 
घन) अन्य कोई प्रयोजन अथवा कामके विषयमे नारद- 
जीका पहले कमी किसीके साथ कलह हुआ हो? ऐसी बात 
नहीं है । उनमें समस्त दोषोंका अमाव है? इसीलिये उनका 
सत्र जगह आदर होता है ॥ १५ ॥ 
दढभक्तिरनिन्यात्मा शुतवानचुरांसचान्‌ । 
बीतसम्मोह्दोषश्च तस्मात्‌ सर्वत्र पूज्जितः ॥ १६॥ 
उनकी मेरे प्रति दृढ़ भक्ति दै। उनका हृदय शुद्ध है । 
चे विद्वान और दयाळ है । उनके मोह आदि दोष दूर हो 
गये हैं; इसीलिये उनका सर्वत्र आदर है ॥ १६ ॥ 
असक्तः सचंभूतेछु सक्तात्मेव च लक्ष्यते। 
अदीर्धसंशायो वाग्मी तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ १७॥ 
वे सम्पूर्ण प्राणियॉमे आसक्तिसे रहित हैं; फिर भी आसक्त 
हरले दिखायी देते हैं | उनके मनमें दीर्घकाळतक कोई 
संशय नहीं रहता और वे बहुत अच्छे वक्ता हैं; इसीळिये 
उनकी संत्र पूजा होती है ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वासुदेचोग्रसेनंवादे त्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्वके अन्तरगत मोधुचर्मंपरमें श्रीकृष्ण और उग्रसेनका संवाद विषयक दौ सो तीसबो अध्याय पूरा हुआ ॥२९५ 
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[ शान्तिके : 
Fe | 
समाधिनास्य कामार्थ नात्मानं स्तौति कर्हिचित्‌ | 
अनीषुंदुसंव र्‌ गदस्तस्मातू सर्वत्र पूजितः ॥ १८] (4 
उनका मन कभी विषयभोगोंमें स्थित नहीं होता के. 
वे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं । किसीके प्रति धष 
नहीं रखते तथा सबसे मीठे वचन बोलते हैं; इसीहिये उन्न 
आ होता है ॥ की 
विविध चित्त प्रेक्षते चाप्यकुत्सयन । 
संसर्गविद्याकुशलस्तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ १९। ` 
नारदजी छोगोंकी नाना प्रकारकी चित्तवृत्तिक देवे. 
और समझते हैं। फिर मी-कितीकी निन्दा नहीं करते। कि. 
का संसर्ग केसा है ! इसके शानमें वे बड़े निपुण हैं; इसी 
वे सर्वत्र पूजित होते हैं ॥ १९ ॥ 
नासूयत्यागमं कंचित्‌ खनयेनोपजीवति। 
अचन्ध्यकाळो वझ्यात्मा तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः॥ २०॥ | 
वे किसी शास्में दोषदृष्टि नहीं करते । अपनी नी ' 
अनुसार जीवन-यापन करते हैं | समयको कमी व्यथ नई | 
गॅवाते और मनको वशमें रखते हैं; इसीळिये वे सर्वत्र समानि । 
होते हैं ॥ २० ॥ | 
कृतश्रमः कृतप्रशो न च तृप्तः समाधितः | 
नित्ययु्तोऽप्रमत्तश्च तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ २१॥ | 
उन्होंने योगाभ्यासके लिये बड़ा परिश्रम किया है। | 
उनकी बुद्धि पवित्र है । उन्हें समाधिसे कमी तृत्ति गई | 
होती । वे कर्तव्य-पालनके लिये सदा उद्यत रहते हैं और | 
कमी प्रमाद नहीं करते हैं; इसीलिये सर्वत्र पूजे जाते हैं ॥२१॥ | 
नापत्रपश्च युक्तश्च नियुक्तः श्रेयले परैः। | 
अभेत्ता परशुह्यानां तस्मात्‌ सर्वत्र पूज्जितः ॥ २२॥ | 
नारदजी निळं नहीं हैं । दूसरोंकी मलाईके लिये स | 
उचत रहूते हैं; इसीळिये दूसरे छोग उन्हें अपने कल्याणकारी | 
कायोमें लगाये रखते हैं तथा वे किसीके गुत रहस्यको कहाँ | 
प्रकट नहीं करते हैं; इसीलिये उनका सर्वत्र सम्मान होता है। | 
न हष्यत्यर्थलाभेषु नाळाभे तु व्यथत्यपि। ¦ 
स्थिरबुद्धिरखक्तात्मा तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः॥ २९॥ | 
वे घनका लाभ होनेसे प्रसन्न नहीं होते और उसके | 
मिलनेसे उन्हें दुःख भी नहीं होता है। उनकी बुदि सि | 
और मन आसक्तिरहित है; इसीलिये वे सर्वत्र पूजित हुएई॥ | 
तं सर्वगुणसम्पन्नं दक्षं शुचिमनामयम्‌।  । 
काळशं च प्रियज्ं च कः प्रियं न करिष्यति ॥ २४ | 
} 
j 


वे सम्पूर्ण गुणोंसे सुशोभित, कार्यकुशल) पवित्र? नीरोग, 
समयका मूल्य समझनेवाले और परम प्रिय आत्मतत्वके 
हैं; फिर कौन उन्हें अपना प्रिय नहीं बनायेगा ! ॥ २४॥ 


मोक्षधर्मपब ] 


पक मिपप धन ततका याचा 


५०३५ 


एकत्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
शुकदेवजीका प्रश्‍न और व्यासजीका उनके ग्रश्नोंका उत्तर देते हुए कालका खरूप वताना 


युधिष्ठिर उवाच 
आद्यन्तं सर्वभूतानां शातुमिच्छामि कौरव । 
ध्यानं कर्मं च कालं च तथैवायुर्युगे युगे ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूळा--कुरुनन्दन ! अब मैं यह जानना 
चाहता हूँ कि सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पि किससे होती है १ उन- 
का अन्त कहाँ होता हे ! परमार्थकी प्रासिके लिये किसका 
ध्यान और किस कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये १ काका 
क्या स्वरूप है १ तथा भिन्न-भिन्न युगोमें मनुष्योंकी कितनी 
आयु होती है १ ॥ १ ॥ 
लोकतत्वं च कार्स्न्येन भूतानामागतिं गतिम्‌। 
सर्गश्च निधनं चेव कुत एतत्‌ प्रवतंते॥ २ ॥ 
मैं लोकका तस पूर्णरूपसे जानना चाहता हूँ । प्राणियों- 
के आवागमन और सुष्टि-प्रलय किससे होते हैं १॥ २॥ 
यदि तेऽचुग्रहे वुद्धिरस्माखिह सतां वर। 
पतवूभवन्तं पृच्छामि तद्‌ भवान्‌ प्रत्रवीतु मे॥ ३ ॥ 
सरपुरुषोमे श्रेष्ठ पितामह | यदि आपका हमलोगोपर 
अनुग्रह करनेका विचार है तो मैं यही बात आपसे पूछता 
हुँ । आप मुझे बताइये ॥ ३ ॥ 
पूर्व हि कथितं थुत्वा भूगुभाषितसुत्तमम्‌ । 
भरद्वाजस्य विप्र्षेस्ततो मे बुद्धिरुत्तमा ॥ ४ ॥ 
पहले ब्रह्मपिं भरद्वाजके प्रति भ्गुजीका जो उत्तम 
उपदेश हुआ था, उसे आपके भुँइसे सुनकर मुझे उत्तम 
बुद्धि प्राप्त हुई थी ॥ ४ ॥ 
जाता परमधर्मिष्ठा दिव्यसंस्थान संस्थिता । 
ततो भूयस्तु पृच्छामि तद्‌ भवान्‌ वक्तुमर्हति ॥ ५ ॥ 
मेरी बुद्धि परम धर्मिष्ठ एवं दिव्य स्थितिमें स्थित हो 
गयी थी; इसीलिये फिर पूछता हूँ। आप इस विषयका 
वर्णन करनेकी कृपा करें ॥ ५॥ 
र भीष्म उवाच 
अन्न ते चरतयिष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌। 
जगौ यदू भगवान्‌ व्यासः पुत्राय परिपृच्छते ॥ ६ ॥ 
भीष्मज्ञीने कदा-युधिष्ठिर ! इस विषयमे भगवान्‌ 
व्यासने अपने पुत्रके पूछनेपर जो उपदेश दिया था, वही 
प्राचीन इतिहास मैं दुंहराऊँगा ॥ ६ ॥ 
अधीत्य वेदानखिळान साङ्गोपनिषदस्तथा । 
अन्विच्छन्नैष्टिकं कर्म धर्मेनेपुणद्शनात्‌॥ ७ ॥ 
कृष्णद्वैपायनं व्यासं पुत्रो वैयासकिः शुकः । 
पप्रच्छ संदेहमिमं छिन्रधमोर्थसंशयम्‌ ॥ ८ ॥ 
ङ्गौ और उपनिषदोंसहित सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन 


अपने पिता श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासकी धर्मज्ञानविषयक- 
निपुणता देखकर उनसे अपने मनका संदेह पूछा | 
उन्हें यह विश्वास था कि पिताजीके उपदेशसे मेरा घर्म और 
अर्थविषयक सारा संशय दूर हो जायगा ॥ ७-८ ॥ 
श्रीशुक उवाच 

भूतग्रामस्य कतोर कालशाने च निञ्चयम्‌। 
त्राह्मणस्य च यत्‌ कृत्यं तद्‌ भवान्‌ वक्तमहति॥ ९ ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले-पिताजी ! समस्त प्राणिसमुदाय- 
को उत्पन्न करनेवाला कोन है ? कालके ज्ञानके विषयमें 


आपका क्या निश्चय है ? और ब्राह्मणका क्‍या कर्तव्य है ? 


ये सब बातें आप बतानेकी कृपा करें ॥ ९ ॥ 
हू भीष्म उवाच 
तस्मे प्रोवाच तत्‌ सर्व पिता पुत्राय पृच्छते । 
अतीतानागते विद्वान्‌ सर्वशः सवेधमंवित्‌॥ १०॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌! भूत और भविष्यके ज्ञाता 
तथा समूर्ण धर्मोको जाननेवाले सर्वज्ञ विद्वान्‌ पिता व्यासने 
अपने पुत्रके पूछनेपर उसे उन सब वार्तोका इस 
प्रकार उपदेश किया ॥ १० ॥ 
व्यास उवाच 
अनाद्यन्तमजं दिव्यमजर वमव्ययम्‌ । 
आप्रतक्यमविश्ञेयं ब्रह्माग्रे सम्प्रवतेते ॥ ११॥ 
व्यासजी बोले--बेटा ! सृष्टिके आरम्ममें अनादि) 
अनन्तः अजन्मा, दिव्य अजर-अमरः ध्रुवः अविकारी) 
अत्यं और ज्ञानातीत ब्रह्म ही रहता है ॥ ११॥ 
काष्ठा निमेषा दश पञ्च चेव 
_ चिंशत्तु काष्ठा गणयेत्‌ कळां ताम्‌। 
त्रिशत्कलश्चापि भनवेन्सुहतां 
भागः कलाया द्शमश्च यः स्याव्‌॥ १२॥ 
(अब कालका विभाग इस प्रकार समझना चाहिये) पंद्रह 
निमेषकी एक काडा और तीस काष्ठाकी एक कला गिननी चाहिये! 


तीत कलाका एक मुहूर्त होता है। उसके साथ कलाका दसवां 


माग और सम्मिछित होता है अर्थात्‌ तीत कळा और तीन 
काष्ठाका एक मुहूते होता है ॥ १२॥ 
तरिशन्सुह्तै तु भवेददश्च 
रात्रिश्च संख्या सुनिभिः प्रणीता । 
मासः स्मुतो राज्यदनी च त्रिशत्‌ 
संवत्सरो द्वादशमास उक्तः ॥ १३॥ 
तीस मुहूर्तका एक दिन-रात होता दै। महद्षियोने दिन 


और रातरिके मुहूर्तोकी संख्या उतनी ही बतायी है। तील 


-रात-दिनका एक मास और बारह मार्सोका एक संवत्सर 


करके व्यासपुत्र इर्पिदिधने! तैर कर्मको जाननेनीः० इ्छासे। अत्राम वै| SkRirnta eGangotri Gyaan Kosha 


eC Ni 
१ Fee: 


~ . ५०३६ 


खंबत्सर द्वे त्वयने वद्न्ति 
संख्याविदो दक्षिणसुत्तर च ॥ १४॥ 
विद्वान्‌ पुरुष दो अयनोंकों मिलाकर एक संवत्सर 


कहते हैं | वे दो अयन  हैं-उत्तरायण और दक्षिणायन ॥ ` 


अहोरात्रे विभजते : सूयो मानुषलौकिके । 

रात्रिः खप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः ॥ १५॥ 
मनुष्य ग्रोकके दिन-रातका विभाग सूर्यदेव करते 

हैं । रात प्राणियोंके सोनेके लिये है और दिन काम करनेके लिये | 

पिञ्ये रा्यहनी माखः प्रविभागस्तयोः पुनः । 

शुझ्रोऽहः कमंचेष्टायां कृष्णः स्वप्नाय शर्वरी ॥ १६॥ 
मनुष्योके एक मासमें पितरोंका एक दिन-रात होता है। 

शुङ्कपक्ष उनके काम-काज करनेके लिये दिन है और कृष्णपक्ष 

उनके विश्रामके लिये रात है ॥ १६ || 

देवे रात्र्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । 

अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याद्‌ दक्षिणायनम्‌ ॥ १७॥ 
मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंके एक दिन-रातके बराबर 

है; उनके दिन-रातका विभाग इस प्रकार है। उत्तरायण 

उनका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि | १७॥ - 

ये ते राज्यहनी पूर्व कीर्तिते जीवळौकिके । 

.तयोः संख्याय वर्षाग्रं घाह्ये वक्ष्याम्यहःक्षपे ॥ १८ ॥ 

पृथक्‌ संवत्सराग्राणि प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वेशाः । 

ते. त्रेतायुगे चेच द्वापरे च कळी तथा ॥ १९॥ 
पहले मनुष्योंके जो दिन-रात बताये गये हैं, उन्हींकी 

संख्याके-हिसाबसे अब मैं ब्रहमाके दिन-रातका मान बताता 

हूँ । साथ ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग--इन 

चारों युगोंकी वर्षसंख्या. भी अळग-अळग बता रहा हूँ ॥ 

चत्वायोहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌। 

तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥ २०॥ 
देवता ओके चार हजार बर्षोका एक सत्ययुग होता है । 


सत्ययुगर्मे चार सौ दिव्य वर्षोकी संध्या होती है और उतने , 


ही वर्षाका एक संध्यांश मी होता है। ( इस प्रकार सत्ययुग 

'अड्ताङीस सौ दिव्य वर्षोका होता है ) ॥ 

इतरेषु ससंध्येषु . संध्यांशेषु ततरित्रिषु । 

पकपादेन हीयन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ २१॥ 
संध्या और संध्यांशोसहित अन्य तीन युगोमें यह 

( चार हजार आठ सौ वर्षोंकी,) संख्या क्रमशः एक-एक 

चौथाई घटती जाती है# २१ ॥ 

एतानि शाश्वताल्लोकान धारयन्ति सनातनान्‌ । 

पतद्‌ ब्रह्मविदां तात विदितं ह्म शाश्वतम्‌ ॥ २२॥ 


——— NR 
क अर्थात्‌ संध्या और संध्यांशॉमहित त्रेतायुग छत्तीस सौ 


वर्षोका, द्वापर चौबीस सौ वर्षोका और कलियुग बारह सौ 
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> ` चः ~, 
ये चारों युग प्रवाहरूपते सदा रहनेवाढ़े | 
, छोकोँको धारण करते हैं । तात ! यह युगात्मक काढ ल | 
वेत्ताओंके सनातन ब्रह्मका ही स्वरूप है || २२॥ 
चतुष्पात्‌ सकलो धर्मः सत्यं चेव इते युगे। 
नाधर्मेणागमः कश्चित्‌. परस्तस्य प्रवते ॥ २३। ` 
सत्ययुगमें सत्य और धर्मके चारों चरण मौजूद रहने 
है--उस समय सत्य और धर्मका पूरा-पूरा पाढ्न हेत) | 
उस समय कोई मी धर्मशाख्र अघर्मसे संयुक्त नहीं हो . 
उसका उत्तम रीतिसे पालन होता है ॥ २३ ॥ 
इतरेष्वागमाद्‌ धर्मः ` पाद्शस्त्ववरोप्यते। ` 
चौर्यकाचुतमायाभिरधर्मश्चोपचीयते ॥२४॥ 
अन्य युगोमें शास्त्रोक्त धर्मका क्रमशः एक-एक चण | 
क्षीण होता जाता है और चोरी, असत्य तया इछा | 
आदिके द्वारा अधर्मकी बृद्धि होने लगती है ॥ २४॥ 
अरोगाः सर्वैसिद्धाथोश्वतुरर्षशतायुषः। . | 
कृते त्रेतायुगे त्वेषां पादशो हसते बयः ॥२५॥ | 
सत्ययुगके मनुष्य नीरोग होते हैं। उनकी समं | 


कामनाएँ सिद्ध होती हैं तथा वे चार सौ वर्षोकी आयुष | 
होते हैं। त्रेतायुग आनेपर उनकी आयु एक चौ | 
घटकर तीन सौ वर्षोकी रह जाती है । इसी प्रकार द्वापरे | 
दो सौ और कलियुगर्मे सौ वर्षोकी आयु होतीहै॥२५॥ | 
वेदवादाश्चाचुयुगं हसन्तीतीह नः श्रुतम्‌। | 
आयूंषि चारिषश्चैव वेदस्यैव च यत्फलम्‌ ॥ २६। | 
त्रेता आदि युर्गोमे वेदका स्वाध्याय और मुष | 
आयु घटने लगती दै, ऐसा सुना गया है | उनकी कामना | 
की सिद्विमें भी वाधा पड़ती है और वेदाध्ययनके फलों गै | 
न्यूनता आ जाती है ॥ २६ ॥ | 
अन्ये कृतयुगे धर्मास्रेतायां द्वापरेऽपरे । | 
अन्ये कलियुगे नृणां युगहासालुरूपतः ॥२७॥ | 
युगोंके हासके अनुसार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर अ | 
कल्युगमें मनुष्योंके धमै भी भिन्न-भिन्न प्रकारके हो जाते है। | 
तपः परं ङृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
दापरे यशमेवाइदोनमेकं कळी युगे॥ १८ | 
सत्ययुगे तपस्याको ही सबसे बड़ा घर्म माना ~. तपस्याको ददी सबसे बड़ा घर्म माना ग | 
-। अ शानको ही उत्तम बताया गया दै 
यश और कलियुग एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कह गया है 
'पतां द्वादशसाहस्री युगाख्यां कवयो विदुः | ह 
सहस््रपरिवत तव्‌ ब्राह्मं दिवसमुच्यते ॥ २९ 

इस प्रकार देवताओंके बारह हजार वर्षोंका 

चत॒युंग होता है; यह विद्वानोंकी मान्यता है। एक 
चत॒युंगको त्रह्माका एक दिन बताया जाता है ॥ २९॥ . 
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इतने ही युर्योकी उनकी एक रात्रि भी होती है। 
भगवान्‌ ब्रह्मा अपने दिनके आरम्ममें संसारकी सृष्टि करते 
६ और रातमें जब प्रळयका समय होता है, तब सवको अपनेमें 
लीन करके योगनिद्राक़ा आश्रय ले सो जाते हैं; फिर प्रळय- 
का अन्त होने अर्थात्‌ रात बीतनेपर वे जाग उठते हं | 
स्ृइस्जछुगपर्यैन्तमहर्य्णो विदुः । 
रात्रि युगजहस्नान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ३१ ॥ 

एक हजार चदुर्युगका जो ब्रझाका एक दिन बताया 
गया है और उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि कही गयी हैः 


उसको जो लोग ठीक-ठीक जानते हैं? वे ही दिन और रात 

अर्थात्‌ कालतत्त्वको जाननेवाले हैं ॥ ३१ ॥ 

प्रतिबुद्धो विक्कुरुते ब्रह्मक्षय्यं क्षपाक्षये । 

सजते च महद्भूतं तस्माद्‌ व्यक्तात्मकं मनः ॥ ३२॥ 
रात्रि समाप्त होनेपर जाग्रत्‌ हुए ब्रह्माजी पहले अपने 

अक्षय स्वरूपको मायासे विकारयुक्त बनाते हैं फिर. महत्तत्त्वको 

उत्पन्न करते हैं | तत्पश्चात्‌ उससे स्थूल जगत्को चारण 

करनेवाले मनकी उत्पत्ति होती दै ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि झुकानुग्रइने एक्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३१ ॥ 
इस ` प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्दके अन्तर्गत मोश्षधर्मेप्में शुक्रका अनुप्रक्नदिषयक 
दो सौ इकतीसरों अध्याय पूरा हुआ ॥ २३१ ॥ 


— OD 


दवात्रिंशदिकडिशततमोऽध्यायः 
व्यासजीका शुकदेवको सृष्टिके उत्पत्ति-क्रम तथा युगधर्मोका उपदेश 


व्यास उवाच 
ब्रह्म तेजोमयं शुक्र यस्य सर्वमिदं जगत्‌। 
पस्य ब्रह्मभूतस्य द्वयं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १ ॥ 
व्यासजी कहते हैं--बेटा ! तेजोमय ब्रह्म ही सबका 
वीज दै, उसीसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। उस 
एक ही ब्रह्मते स्थावर और जङ्गम दोनोंकी उत्पत्ति होती दै ॥ 
अहसुंखे विवुद्धः सन्‌ ख्रुजतेऽविद्यया जगत्‌ । 
अग्न एवं महद्भूतमाशु व्यकात्मकं मनः॥ २ ॥ 
पहले कहद आये दैंश ब्रझाजी अपने दिनके आरम्ममें 
जागकर अविद्या ( त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके ) द्वारा सम्पूर्ण 
जगतूकी सृष्टि करते हैं | सबसे पहले महत्तत्त्व प्रकट होता 
है। उससे स्थुळ सुष्टिका आधारभूत मन उतन्न होता दै ॥ 
अभिभूयेह चार्चिष्मद्व्यस्रजत्‌ सप्त मानसान्‌ । 
दुरगं बहुधागामि प्रार्थनासंशयात्मकम्‌॥ ३॥ 
उस मंनकी दूरतक गति है तथा वह अनेक प्रकारसे 
गमनागमन करता है। प्रार्थना और संशयबृत्तिशाली वह 
मन चैतन्यसे संयुक्त होकर सम्पूर्ण पदार्थोको अभिभूत करके 
सात मानस ऋषियोंकी सृष्टि करता दै॥ ३॥ 


सलः सृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिस्क्षया। 


आकाशं जायते तस्मात्‌ तस्य शाब्दं गुणं विदुः॥ ४ ॥ 


१. इन सप्तपियोंके नाम इस प्रकार हैं--- 
मरीचिरङ्गिराश्चात्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हि ते॥ 
_ (मह्दा० शान्ति० ३४०।६९) 
मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह। कतु और वसिष्ठ 
ये सातो महषिं तुम्हारे ( ब्रह्माजीके ) द्वारा दी अपने मनसे 


~ के र F 
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फिर सष्टिकी इच्छासे प्रेरित होनेपर मन नाना प्रकारकी 
सृष्टि करता है। उससे आकाशकी उत्तत्ति होती है। आकाश- 
का गुण “शब्द? माना गया है ॥४॥ 
आकाशात्‌ तु विकुवाणात्‌ सवंगन्धवदः शुचिः। 
बळवाञ्जायते वायुस्तस्य स्पशो गुणो मतः॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जत्र आकाशमे विकार होता हैः तब उससे 
पवित्र और सम्पूर्ण गन्धोंको वहन करनेवाले बळवान्‌ वायुः 
तत्तका आविर्भाव होता है । उसका गुण «स्पर्श? 
माना गया है ॥ ५॥ 
वायोरपि विकुवोणाज्ज्योतिभेवति भाखरम्‌ । 
रोचिष्णु जायते शुक्रं तदूपणुणसुच्यते ॥ ६ ॥ 
फिर वायुमें भी विकार होता है और उससे , प्रकाशपूर्ण 
अग्नि-तत््व प्रकट होता हैं। वह अग्नि-तत्त्व चमचमाता 
हुआ एवं दीप्तिमान है | उसका गुण “रूप? बताया जाता है॥ 
ज्योतिषो ऽपि विक्रुवोणाद्‌ भवन्त्यापो रखात्मिकाः। 
अद्भ्यो गन्धवद्दा भूमिः सर्वेषां सृष्टिरुच्यते ॥ ७ ॥ 
फिर आग्नि-तत्त्वमे विकार आनेपर रसमय जळ- 
तस्वकी उत्पत्ति होती है । जळसे गन्घका वहन करनेवाली 
पृथ्वीका प्रादुर्भाव होता है । इस प्रकार पञ्चमहामूतोकी सृष्टि 
बतायी जाती है ॥ ७॥ ः 
शुणाः सवस्य पूर्व॑स्य प्राप्जुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌। 
तेषां याचद्‌ यथा यच्च तत्तत्‌ तावद्गुणं स्सृतम्‌॥ ८ ॥ 
पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत उत्तरोत्तर अपने 
पूर्ववर्ती समी भूतोंके गुण घारण करते हैं | इन सब मूतोमसे 
जो भूत जितने समयतक जिस प्रकार रहता है? उसके गुण 
मी उतने ही समयतक रहते हैं ॥ ८ ॥ 
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पृथिव्यामेव तं eo पक्की साहित rnd हिल वायोश्च संश्रितम्‌ ॥ ९ ॥ 
__ यदि कुछ मनुष्य जलमें गन्ध पाकर अयोग्यतावश 
यह कहने लगें कि यह जलका ही गुण है तो उनका वह 
कथन मिथ्या होगा; क्योकि गन्ध वास्तवमें पृथ्वीका गुण है; 
अतः उसे पृथ्वीमें ही स्थित जानना चाहिये । जल और वायुर्में 
तो वह आगन्तुककी माँति स्थित होता है॥ ९॥ 


करनेकी शक्ति नहीं आयी || १० ॥ 
ते समेत्य महात्मानो ह्यन्योन्यमभिसंश्रिताः । 
शरीराश्रयणं प्राप्तास्ततः पुरुष उच्यते ॥ ११॥ 
परंतु ये सातो व्यापक पदार्थ ईश्वरकी इच्छा होनेपर 
जब एक दूसरेसे मिलकर परस्पर सहयोगी हो गये, तत्र 
भिन्न-भिन्न शरीरके आकारमें परिणत हुए । उस शरीर- 
* नामक पुरमें निवास करनेके कारण जीवात्मा पुरुष कहलाता है || 
शरीर भ्रयणाद्‌ भवति ूर्निमत्‌ पोडशात्मकम्‌। 
तमाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मणा ॥ १२॥ 
पञ्च स्थूल महाभूत, दस इन्द्रियां और मन--इन 
सोलह तत्वोसे शरीरका निर्माण हुआ है । इन सबका आश्रय 
होनेके कारण ही देहको शरीर कहते हैं । शरीरके 
उत्पन्न होनेपर उसमें जीवोंके भोगावशिष्ट कमोके साथ सूक्ष्म 
महाभूत प्रवेश करते हैं || १२॥: 
खर्वभूतान्युपादाय तपसश्चरणाय हि। 
आदिका स भूतानां तमेषाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ १३॥ 
भूतोके आदि कर्ता ब्रह्माजी ही तपस्याके लिये 
समख सूक्ष्म भूतको साथ लेकर समष्टि शरीरमें प्रवेश करके 
खित होते हैं; इसलिये मुनिजन उन्हे प्रजापति कहते हैं ॥ 
स वे सजति भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
ततः ख सजति ब्रह्मा देवषिंपितमानवान्‌ ॥ १४॥ 
नदीः समुद्रांश्च दिशः शैलान्‌ वनस्प्रतीन्‌। 
नरकिन्नररक्षांसि बयःपशुसुगोरगान्‌ । 
अव्ययं च व्ययं चेव द्वयं ॥ १५॥ 
तदनन्तर वे ब्रह्मा ही चराचर प्राणियोंकी सृष्टि करते 
हैं। वे ही देवता, ऋषि) पितर, मनुष्य, नाना प्रकारके 
लोक, नदी, समुद्र, दिशा, पर्वत, बनस्पति) किन्नर, 
राक्षस, पञ्चः पक्षी, मुग तथा सपोंको मी उत्पन्न करते है | 
अक्षय आकाश आदि और क्षयशीळ चराचर प्राणियोकी 
सृष्टि मी उन्हीके द्वारा हुई है १४-१५ | 
तेषां ये यानि कमोणि प्राक्सृष्ट्या प्रतिपेदिरे। 


न्यव तिपू, खरम ञान) ॥,१६ ७६३ ओर मनही निन 


श्रीमहाभारते 


"कार्योमे ढग जाताहे॥ १७॥ | 


[ शान्तिके 
पूर्वकल्पकी सुष्टिमें जिन प्राणियोद्वारा जैसे 
गये होते हैं, दूसरे कह्पॉमें बारंबार जन्म छेने 


पूर्वकृत कर्मोकी वासनासे प्रभावित होनेके 
कर्म करने ळगते हैं ॥ १६ ॥ 


हि्ादिखे खडुक्रे धमोधमोबृतानुवे। | 


कम तनि | 
पर बे ३ | 
कारण कैसे ॥ 


महाभूतेषु नानात्वमिन्द्रियार्थंषु मूर्तिषु| | 
विनियोगं च भूतानां धातैव विदधात्युत ॥ १८॥ | 
आकाश आदि महाभूतोर्मे, शब्द आदि विषयों तण. 
देवता आदिकी आकृतियोंमें जो अनेकता और भिन्नता है | 
तथा प्राणिर्योकी जो भिन्न-मिन्न कार्योमे नियुक्ति है, झ | 
सबका विधान विधाता ही करते हैं ॥ १८ ॥ | 
केचित्‌ पुरुषकारं तु प्राहुः कर्मसु मानवाः | 
दैचमित्यपरे विप्राः खभावं भूतचिन्तकाः॥ १९। | 
कुछ छोग कमोंकी सिद्धिमें पुरुषार्थको ही प्रधान | 
मानते हैं । दूसरे ब्राह्मण दैवको प्रधानता देते हैं और भूत | 
चिन्तक नाखिकगण  खमभावको ही कार्यसिदिक | 
कारण बताते हैं ॥ १९ | 
पौरुषं कर्म देवं च फलवृत्तिः खभावतः। | 
रय पतेऽपृथम्भूता न विवेकं तु केचन ॥२०॥ | 
कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि पुरुषार्थ, दैव और समाको | 
अनुण्ददीत कर्मे--इन तीनोंके सहयोगसे फळकी तिदि | 
होती है।ये तीनों मिलकर ही कार्यसाधक होते ह! 
इनका अळग-अलग होना कार्यकी सिद्धिका हेतु नहीं हेवा 
एतमेव च नैवं च न चोभे नाझुभे न च। 
कमेस्था विषयं ज्ूयुः सत्वस्थाः समदर्शिनः॥ २१ । 
कर्मवादी इस विषयमें यह पुरुषार्थ ही कार्यताषक है | 
ऐसा नहीं कहते | ऐसा नहीं है; अर्थात्‌ पुरुषार्थ नहीं? द | 
कारण है, यह भी नहीं कहते | दोनों मिलकर कार्यतिदि* | 
देठ हैं, यह भी नहीं कहते और दोनों नहीं हैं? यह भी शी 
कहते हैं | तात्य. यह है कि वे इस विषयमें कुछ निश्रय ग । 
कर पाते हैं; परंतु जो सत्त्वसरूप परमास्मामे ब 
हुए योगी हैं, वे समदर्शी हैं अर्थात्‌ शम (अक्ष) ती | 
ही कारण मानते हैं ॥ २१॥ 
निःश्रेयसं जन्तोस्तस्य मूलं शमो दमः 
तेन स्ोनवाप्नोति यान्‌ दाम भलतेच ॥२२॥ 
तप दी जीवक कल्याणका मुख्य साधन है | तपका हि | 


मोक्षधर्मेपवं ] 


को पाना चाहता दैश उन सत्रको वह तपस्यासे प्राप्त कर 
लेता है ॥ २२॥ 
तपसा तद्वाप्तोति यद्भूतं सजते जगत्‌ । 
ख तद्भूतश्च सरवेषा भूतानां भवति प्रभुः ॥ २३ ॥ 
तपस्यासे वह उस परमात्मसत्ताको भी प्राप्त कर ळेता 
है, जिससे इस जगतूकी सृष्टि होती है । तपसे परमात्मस्वरूप 
होकर मनुष्य समस्त प्राणियोपर अपना प्रभुत्व स्थापित 
करता दै ॥ २३ ॥ 
ऋषयस्तपसा चेदानध्येषन्त दिवानिशम्‌ । 
अनादिनिधना चिद्या वायुत्छेणा खयम्सुचा ॥ २४॥ 
तपके ही प्रमावसे महर्षिगण दिनरात वेदोंका अध्ययन 
करते थे | तपःशक्तिसे सम्पन्न होकर ही नहझाजीने आदि- 
अन्तसे रहित वेदमयी वाणीका प्रथम उच्चारण किया ॥२४॥ 
ऋषीणां नामधेयानि याश्च चेदेषु सष्टयः। 
नानारूपं च भूतानां कर्मणां च प्रवतेनम्‌ ॥ २५॥ 
वेदराग्देभ्य पवादौ निर्मिमीते स इश्वरः। 
ऋषियोंके नाम) वेदोक्त सुष्टिक्रमके अनुसार रचे इए 
सब पदाथांके नाम प्राणियोके अनेकविध रूप तथा उनके 
कर्मीका विधान-यह सत्र कुछ वे ऐशधर्यशाली प्रजापति सृष्टिके 
आदिकालमें वेदोक्त शब्दोंके अनुसार ददी रचते हैं ॥ २५३ ॥ 
नामधेयानि चर्षीणां याश्च वेदेषु सषयः ॥ २६॥ 
शर्वेयेन्ते सुजातानामन्येभ्यो विद्धात्यजः। 
वेदोर्मे ऋषियोंके नाम तो हैं ही, सुष्टिमें उत्पन्न हुए सब 
पदार्थोंके भी नाम हैं । अजन्मा ब्रह्माजी अपनी रात्रिके अन्तमें 
अर्यात्‌ नूतन सुष्टिके प्रभातकालमें अपने द्वारा रचे गये सभी 
पदार्यौका दूसरोंके लिये नाम-निर्देश करते हैं || २६३ ॥ 
नामभेदतपः्कर्मयज्ञाख्या लोकसिद्धयः॥ २७॥ 
फिर ब्रह्माजीने ऋग्वेद आदिके नाम) वर्ण और आभ्रम- 
के भेद, तप, शम, दम (कृच्छू-चान्द्रायणादि ब्रत )) कर्म (संध्यो- 
पासन आदि निस्य-कर्म ) और ज्योतिशेम आदि यज्ञ बनाये। 
ये नाम आदि लौकिक सिद्धियाँ हैं | २७॥ 
आत्मसिद्धिस्तु वेदेषु प्रोच्यते दशभिः क्रमेः । 
यदुं वेदवादेषु गहनं वेददरिभिः। 
तद्न्तेषु यथायुक्तं क्रमयोगेन लक्ष्यते ॥ २८॥ 
आत्मा ( के मोक्ष ) की सिद्धि तो वेदोमें दसे उपायों- 
द्वारा बतायी जाती है। जो गइन ( दुर्भोध ) ब्रह्म वेदवाक्योँ- 
में वेददर्शी विद्वानोंद्वारा वर्णित हुआ है और वेदान्तवचनोंमें 
जिसका स्पष्टरूपसे वर्णन किया गया है, बह क्रमयोगसे लक्षित 
होता है ॥ २८ ॥ 
१. स्वाध्याय, गाहंस्थ्य, संध्यावन्दनादि, छृच्छूचान्द्रायणादि, 
यक्ष, पूतंकमं, योग, दान, युरुशुशूषा और समाधि--ये दस 
कमयोग दे । 


द्वात्रिशद्धिकद्धिशततमो ऽध्यायः 
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कर्मजोऽयं पूथग्भावो डन्दयुक्तो5पि देहिनः । 
तमात्मसिद्वधिविशानाज्जहाति पुरुपो बलात्‌ ॥ २९॥ 
देशाभिमानी जीवको जो यह एथक्‌-एथक शीत-उष्ण 
आदि इन्द्रोका भोग प्राप्त होता दैश वह कर्मजनित है । 
मनुष्य तस्वज्ञानके द्वारा उस दन्द्रमोगको त्याग देता है तथा 
ज्ञानके ददी वळसे आत्मांसद्धि ( मोक्ष ) प्रास्त कर लेता है ॥ 
द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द्त्रह्म परं च यत्‌। 
शब्द्त्रह्णि निष्णातः परं ब्र्ाधिगच्छति ॥ ३०॥ 
ब्रह्मके दो स्वरूप जानने चाहिये-एक शब्द ब्रह्म और 
दूसरा परब्रह्म, जो शब्द ब्रह्म अर्थात्‌ वेदका पूर्ण विद्वान हैः 
वह सुगमतासे परब्रह्मका साक्षात्कार कर लेता दै ॥ ३० ॥ 
आलम्भयज्ञाः क्षरश्च दृवियेज्ञा विशः स्मृताः । 
परिचारयश्षाः शाद्रास्तु तपोयज्ञा द्विजातयः ॥ ३१॥ 
ब्राह्मणोंके लिये तप दी यज्ञ हैः क्षत्रियोंके लिये दिंसा-_ 


प्रधान युद्ध आदि ही यज्ञ है, वैद्याके लिये घृत आदि 
इविष्यकी आहुति देना ही यज्ञ हे ओर शूद्रोके लिये तीनों 


वर्णांकी सेवा ही यज्ञ है ॥ ३१ ॥ 


त्रेतायुगे विधिस्त्वेष यज्ञानां न इते युगे । 


द्वापरे बिएुबं यान्ति यज्ञाः कलियुगे तथा ॥ ३२॥ 
यह यशोंका विधान त्रेतायुगमें ही था, सत्ययुगे नहीं । 
द्वापरसे क्रमशः क्षीण होते हुए यज्ञ कलिथुगमे डस हो 
जाते हैं ॥ ३२॥ 
अएथर्धर्मिणो मत्या ऋक्सामानि यजूंषि च । 
काम्या इष्टीः पृथग दृष्टा तपोभिस्तप एवं च ॥ ३३॥ 
सत्ययुगमें अद्वेत-घर्ममे निषा रखनेवाले मनुष्य ऋग्वेद: 
सामवेद और यजुर्वेद तया सकाम इष्टियोको ज्ञानरूप तपस्या- 
से भिन्न देखकर उन समको छोड़ केवल ज्ञानरूप तपस्यामें 
ही संलग्न होते हैं ॥ ३३ ॥ 
चेतायां तु समस्ता ये प्रादुरासन्‌ महाबलाः । 
संयन्तारः स्थावराणां जङ्गमानां च स्वेशः॥ ३४॥ 
त्रेतायुगे जो महाबली नरेश प्रकट हुए थे) वे सब-के- 
सब समस्त चराचर प्राणियोंक्े नियन्ता थे ॥ ३४॥ 
त्रेतायां संहता चेदा यज्ञा वर्णा्रमास्तथा । 
संरोधादायुषस्त्वेते भ्रव्यन्ते द्वापरे युगे ॥ ३५॥ 
अेतायुगमें वेद्‌, यज्ञ और वर्णाश्रम-धर्म सुव्यवस्थितरूपसे 
पालित होते थे; परंतु द्वापरयुगमे आयुको न्यूनता होनेसे 
लोगॉर्मे उनके पालनका उत्साह कम दो गया-चे वेद यज्ञ 
आदिसे च्युत होने लगे ॥ ३५ ॥ 
हच्यन्ते न च इञ्यन्ते वेदाः कलियुगेऽखिलाः । 
उत्सीदन्ते सयञ्ञाश्च केवलाधर्मपीडिताः ॥ ३६॥ 
कलियुग आनेपर तो कहीं वेदोंका दशन होता हे और 
कहीं नहीं होता है । उस समय केवळ अधर्मसे पीड़ित होकर 
यज्ञ और वेद स दो जाते हैं ॥ ३६॥ 
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कृते युगे यस्तु धमो ब्राह्मणेषु प्रदहयते । 
आत्मवत्सु तपोवत्छु श्रुतवत्छु प्रतिष्ठितः ॥ ३७॥ 


सत्ययुगमें जिस चारों चरणोंबाले धर्मकी चर्चा की गयी. 


है; वह अन्य युगोंमें भी मनको वशमें रखनेवाले तपस्वी एवं 
वेद-वेदान्तोके ज्ञाता ब्राह्मणों प्रतिष्ठित देखा जाता है ॥ ३७॥ 
सधर्मत्रतसंयोगं यथाधर्मं युगे युगे। 
विक्रियन्ते खधर्मेस्था वेदचादा यथागमम्‌ ॥ ३८॥ 
सत्ययुगे मनुष्य वभावके अनुसार यश त्रत और 
तीर्थाटन आदि करते हैं और त्रेता आदि युगमें वेदवादी एवं 
स्वधर्मनिष्ठ पुरुष शात्रके कथनानुसार घर्मके हासते विकारको 
प्रात्त होते हैं ॥ ३८ ॥ ` 
' यथा विश्वानि भूतानि दृष्ट्या भूयांसि प्रावूषि । 
सुज्यन्ते जङ्गमस्थानि. तथा धमो युगे युगे ॥ ३९॥ 
जैसे वर्षाकालमें जलकी वर्षा दोनेसे स्थावर और जज्गम 
समस्त पदार्थ बृद्धिको प्राप्त होते हैं और वर्षा बीतनेपर उनका 
* हास होने लगता है, उसी प्रकार प्रत्येक युगमें धर्म और 
अधर्मकी बृद्धि एवं हास होते रहते हैं ॥ ३९ ॥ 
यथ्ुष्दतुलिङ्ञानि नानारूपाणि पर्यये। 
इच्यन्ते तानि तान्येव तथा ब्रह्महरादिषु ॥ ४०॥ 
जैसे वसन्त आदि ऋतुऑमें फूल और फल आदि नाना 
प्रकारके ऋतुचिह दृष्टिगोचर होते हैं और भिन्न ऋतुओंमें 


श्रीमद्दाभारते 


शि)... 


[ शान्ति 


उन चिहोंका दर्शन नहीं होताः उसी प्रकार जश्या, ष 


और महेश्वरमें भी सृष्टि; रक्षा औरं सहारकी शक्तियाँ ष | 


न्यून और कमी अधिक दिखायी देती हैं ॥ ४० ॥ 
विहितं कालनानात्वमनादिनिधनं तथा। 
कीतिं तत्पुरस्तात्‌ ते तत्सते चात्ति च ्रजा॥ ४ | 
खयं ब्रह्माजीने ही सत्ययुग, चेता आदिके स क. 
भेदका विधान किया है । वह अनादि और अनन्त है। ह 
काळ ही लोककी सृष्टि और संहार करता है | बेटा | इह 
मैं तुमसे पहले ही भता चुका हूँ ॥ ४१॥ | 
दधाति प्रभवे स्थानं भूतानां संयमो यमः। `| 
खभावेनेच वतेन्ते हन्हयुक्तानि भूरिशः ॥ ४९ 
काळ ही सम्पूर्ण प्राणियोंको संयम और नियममे रहने. 
वाळा है । बही उनकी उत्तत्तिके लिये स्थान धारण कलत | 
है। सारे प्राणी स्वमाबसे ही इन्द्ोसे युक्त होकर अलतत | 
पाते हैं ॥ ४२॥ 
सर्गकालक्रिया वेदाः कतो कार्य क्रियाफलम्‌। | 
प्रोक्त ते पुत्र सवे वै यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ४३। | 
बेटा | तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, उसके अनु | 
मैंने तुम्हें सृष्टि, काळ, क्रिया, वेद) कती, कारय तथा निम | 
फल आदि सब विषय बता दिये ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मंपवणि शुकाजुपरश्ने ्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३२॥ | 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिप्वके अन्तर्गत मो्चधर्मपर्दमें शुकदेवजीका अनुप्रश्षविषयक कप 
दो सौ बत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३२॥ | 


्रयस्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः | 


ब्राह्ममरलय एवं महाप्रलयका वर्णन 


व्यास उवाच 

प्रत्याहार तु वक्ष्यामि शर्व॑योदों गतेऽहनि । 
यथेदं कुरुतेऽध्यात्मं सुसूक्ष्मं विश्वमीश्वरः ॥ १ ॥ 

व्यासजी कहते है--बेटा ! अब मैं यह बता रहा हूँ 
कि ्रझाजीका दिन बीतनेपर उनकी रात्रि आरम्म होनेके 
पहले ही किस प्रकार इसे सुष्टिका लय होता है तथा लोकेश्वर 
ब्रह्माजी स्थूल जगत्को अत्यन्त सूक्ष्म करके इसे कैसे अपने 
भीतर लीन कर लेते हैं १ ॥ १ | 

सर्यस्तथा सप्त दहन्ति शिखिनोऽचिंषः। 

सर्वमेतत्‌ तदाचिंभिः पूर्ण जाज्वल्यते जगत्‌ ॥ २ ॥ 

जब प्रढयका समय आता है, तब आकाशमें ऊपरसे 
सूर्य और नीचेसे अग्निकी सात ज्वालाएँ संसारको भस्म करने 
छगती हैं । उस समय यह सारा जगत्‌ ज्वालाओंसे व्यास 
होकर जाज्वल्यमान दिखायी देने लगता है ॥ २॥ 
पृथिव्यां यानि भूतानि जङ्गमानि घुबाणि च। 
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भूतळके जितने भी चराचर प्राणी हैं, वे सब हेह ' 
दग्ध होकर प्रथ्वीमं एकाकार हो जाते हैं॥ ३॥ | 
ततः प्रद्धोने सर्वेस्मिन स्थावरे जङ्गमे तथा। | 
निदक्षा निस्तृणा भूमिदंइयते कूमंपृष्ठवत्‌ ॥ ळर । 
तंदनन्तर स्थावर-जज्ञम सम्पूर्ण प्राणियोंके छीन हो वी. 
पर तृण और वृक्षोसे रहित हुई यह भूमि ह 
दिखायी देने छगती है ॥ ४ ॥ | 
णं गन यदा! | 
आत्तगन्धा तदा ne - प | 
तत्पश्चात्‌ जब जल प्रथ्वीके गुण गन्धको ग्रहण कर र | 
है, तब गन्धहीन हुई पृथ्वी अपने कारणभूत जहमें ° | 
हो जाती है ॥ ५ ॥ 
आपस्तत्र प्रतिष्ठन्ति ऊर्मिमत्यो महाखनाः | 
र्वमेवेदमापूयं तिष्ठन्ति च चरन्ति च॥ ५६ 
फिर तो जळ गम्भीर शब्द करता हुआ चारों ऑर १ || 
उसमें उत्ताल तरङ्गं उठने in 


पड़ता है | 
पुरवितो अनेक .जिमण॒ <करकेलद्टतता रहता | अ 


मोक्षघमंप्े ] 


चतुस्त्रिशदधिकदिदाततमो ५ घ्यायः 
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अपामपि शुणं तात ज्योनिराददते यदा । 
आपस्तदा त्वात्तगुणा ज्योतिःषूपरमन्ति वै ॥ ७ ॥ 
वत्स | तदनन्तर तेज जलके गुण रसको ग्रहण कर लेता 
है और रसहीन जल तेजमें लीन हो जाता है ॥ ७ ॥ 
यदाऽऽदित्यं स्थितं मध्ये गूहन्ति शिखिनो ऽचिंषः। 
खर्चमेवेदमचिभिंः पूर्ण जाज्वल्यते नभः॥ ८ ॥ 
उस समय जब आगकी लपरें सूयको अपने भीतर करके 
चारों ओरसे ढक लेती हैं; तत्र सम्पूर्ण आकाश उ्वालाओंसे 
व्यास होकर प्रज्वलित होता-सा जान पड़ता दै ॥ ८॥ 
ज्योतिषोऽपि शुणं रूपं वायुराददते यदा । 
प्रशाम्यति ततो ज्योतिर्वायुदोधूयते मदान्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर तेजके गुण रूपको वायुतत्त्व ग्रहण कर लेता है। 
इससे आग शान्त हो जाती है और वायुमें मिल जाती है | 
तत्र वायु अपने महान्‌ वेगसे सम्पूर्ण आकाशको क्षुब्ध कर 
डाळती है ॥ ९ ॥ 
ततस्तु खनमासाद्य वायुः सम्भवमात्मनः । 
अधश्चोध्वे च तियंक्‌ च दोधवीति दिशो दश ॥ १०॥ 
वह बड़े जोरसे हरहराती और अपने वेगसे उत्पन्न आवाज 
को फेलाती हुई ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर दसों. दिशाओंमें 
चलने लगती है ॥ १० ॥ 
वायोरपि युणं स्पर्शमाकाशं ग्रसते यदा। 
प्रशाम्यति तदा वायुः रू तु तिएति नादवत्‌ ॥ ११॥ 
इसके -बाद आकाश वायुके गुण स्पर्शको मी ग्रस लेता 
है। तब्र वायु शान्त हो जाती और आकाशमें मिल जाती है; 
फिर तो आकाश महान्‌ शब्दसे युक्त हो अकेला ही रह 
जाता है ॥ ११ ॥ 
अरूपमरसस्पदीमगन्धं न च मूतिमत्‌। 
सर्वळोकप्रणदितं खं तु तिष्ठति नादवत्‌॥ १२॥ 
उसमें रूप, रस; गन्ध और स्पर्शका नाम भी नहीं रह 
जाता । किसी मी मूर्त पदार्थकी सत्ता नहीं रहती । जिसका 
शब्द समी ळोकॉर्मे निनादित होता था; वह आकाश ही केवळ 
शब्द गुणसे युक्त होकर शेष रहता है ॥ १२॥ 
आकाशस्य शुणं शब्दमभिव्यक्तात्मकं मनः । 
मनसो व्यक्तमव्यक्तं ब्राह्मः सम्प्रतिसंचरः ॥ १३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दृश्य प्रपच्वको शयक्त करनेवाला मन आकाशके 
गुण शब्दको) जो मनसे ही प्रकट हुआ था, अपनेमें लीन कर 
लेता है । इस तरह व्यक्त मन और अव्यक्त ( महत्तत्व ) का 


ब्रह्मके मनमें ळय होना ब्राह्म प्रलय कहलाता दै ॥ १३ ॥ 
तदात्मगुणमाविश्य मनो ग्रसति चन्द्रमाः । 
मनस्युपरते चापि चन्द्रमस्युपतिष्ठते ॥ १४॥ 
महाप्रलयके समय चन्द्रमा व्यक्त मनको आत्मगुणमें 
प्रविष्ट करके स्वयं उसको ग्रस लेते हैं | तत्र मन उपरत (शान्त) 
हो जाता दै; फिर वह चन्द्रमामें उपस्थित रहता दे ॥ १४॥ 
तं तु कालेन महता संकल्पः कुरुते वरे । 
चित्तं ग्रसति संकल्पं तञ्च क्षानमचुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ संकल्प ( अव्यक्त मन ) दीर्घकालमें उस व्यक्त- 
मनसहित चन्द्रमाको अपने वशीभूत कर लेता है और समष्टि 
बुद्धि संकल्पको ग्रस लेती है | उसी बुद्धिको परम उत्तम ज्ञान 
माना गंया है ॥ १५॥ 
कालो गिरति विशानं कालं चलमिति श्रुतिः । 
बळं कालो ग्रसति तु तं विद्वान्‌ कुरुते चशे ॥ १६॥ 
सुननेमें आया है कि काल ज्ञान ( समष्टि बुद्धि ) को ग्रस 
ळेता हैः शक्ति उस कालको अपने अधीन कर ळेती है; 
महाकाल शक्तिको और परब्रह्म महाकाळको अपने अधीन 
कर लेता दै ॥ १६ ॥ 
आकाशस्य यथा घोषं तं विदान कुरुते 5 5त्मनि । 
तदव्यक्तं परं ब्रह्म तच्छाश्वतमनुत्तमम्‌। 
एवं सवाणि भूतानि ब्रह्मच प्रतिसंचरः ॥ १७॥ 
जिस प्रकार आकाश अपने युण शब्दको आत्मसात्‌ कर 
लेता है; उसी प्रकार ब्रह्म मद्दाकाळको अपनेमें विलीन कर्‌ 
लेता है । वह परब्रह्म परमात्मा अव्यक्त, सनातन और सर्वो- 
त्तम है | इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोका ल्य होता है और 
सबके लयका अधिष्ठान परब्रह्म परमातमा ही है ॥ १७ ॥ 
यथावत्‌ कीतितं सम्यगेवमेतद्संशयम । 
बोध्यं विद्यामयं इष्टा योगिभिः परमात्मभिः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार परमात्मस्वरूप योगियोने इस ज्ञानमय बोध्य- 
तत्वका साक्षात्कार करके इसका यथार्थरूपसे वर्णन किया है, 
यह उत्तम ज्ञान निःसंदेइ ऐसा ही है॥ १८ ॥ 
पब विस्तारसंक्षेपौ ब्रह्माव्यक्ते पुनः पुनः । 
युगसाहस्र योरादावहदोरात्रस्तथेव च ॥१९॥. 
इस प्रकार बारंबार अव्यक्त परत्रह्ममे साष्टका विस्तार 
और ळय होता है । ब्रह्माजीका दिन एक हजार जतुर्युगका 
होता है और उनकी रात भी उतनी ही बड़ी होती है 
बात पहले ही बता दी गयी है ॥ १९॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपवणि झुकाजुप्रइने त्रयसखिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३३ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपवके अन्तत मोश्षर्मपर्यमें शुकका अनुप्रश्षविषयक दो सौ तंतीसवों अध्याय पूरा हुआ॥ २३३॥ 


नापाक 


चतुखिशदधिकड्विदाततमो5भ्यायः 
ब्राह्मणोंका कत्तेव्य और उन्हें दान देनेकी महिमाका वर्णन 


व्यास उ 


ब्राह्मणस्य तुयत्‌छत्यं तत्‌ ते वक्यामि तच्छृणु ॥ १॥ 


भूतग्रामे नियुक्त झू, तेतत्‌ कीतितं a तीनि ection, Varanasi .नयासजी By उक्ते ते हेबेटा | ७ वुमने वुवमुदायके क र 


५०४२ 


विषयमें जो प्रश्‍न किया था, उसीके उत्तरमें मैंने यह सब 
बताया है । अब मैं तुम्हें आझणका जो कर्तव्य है; वह बता 
रहा हूँ सुनो ॥ १॥ 
जातकमेप्रभृत्यस्य कर्मणां दक्षिणावताम्‌ । 
क्रिया स्यादासमावृत्तराचाये वेदपारगे ॥ २ ॥ 
त्राझण-त्रालकके जातकर्मसे लेकर समावर्तनतक समस्त 
संस्कार वेदोंके पारङ्गत विद्वान्‌ आचार्यके निकट रहकर 
सम्पन्नदोने चाहिये और उनमें समुचित दक्षिणा देनी चाहिये॥ 
अधीत्य वेदानखिलान शुइ््युश्रूषणे रतः। 
शुरूणामचणो भूत्वा समावतंत यक्षदित्‌॥ ३ ॥ 
उपनयनके पश्चात्‌ ब्राह्मण-बाळक रुरुशुश्ूषामें तत्पर 
हो सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करे। तत्पश्चात्‌ पर्या गुरु-दक्षिणा 
दे | गुसु-श्ृणसे उक्रण हो वह यजञवेत्ता बालक समावर्तन- 
संस्कारके पश्चात्‌ घर लौटे ॥ ३ ॥ 
आचार्येणाभ्यचुश्ञातश्चतुणीमेकमाश्रमम्‌  । 
आविमोक्षाच्छरीरस्य खोऽवतिष्ठेद्‌ यथाविधि॥ ४ ॥ 
तदनन्तर आचार्यकी आज्ञा लेकर 'चारों आश्रमोमेंसे 
किसी एक आश्रममें शा्रोक्त विधिके अनुसार जीवनपर्यन्त 
रहे ( अथवा क्रमशः सभी आश्रमम प्रवेश करे uh 
प्रजासगेण दारैश्च ब्रह्मचयेण वा पुनः। 
चने गुरुसकाशे वा यतिधमेण चा पुनः ॥ ५ ॥ 
उसकी इच्छा हो तो ख्री-परिग्रह करके शहस्थ-धर्मका 
पाऊन करते हुए संतान उत्पन्न करे अथवा आजीवन ब्रह्मचर्य. 
नतका पालन करे या बनमें रहकर वानप्रस्थःधर्मका आचरण 
करे अथवा गुरुके समीप रहे या संन्यास-धर्मके अनुसार जीवन 
व्यतीत करे ॥ ५ ॥ 
ग्रहस्थस्त्वेष धमाणां सर्वेषां मूलमुच्यते। 
यत्र पक्ककषायो हि दान्तः सर्वत्र सिध्यति ॥ ६ ॥ 
यह एहस्थ-आश्रम सब धर्मोका मूळ = पशष भाअम सब धर्मोका मूल कहा जाता है। है। 
इसमें रहकर अन्तःकरणके रागादि दोष पक जानेपर जितेन्द्रिय 


ST 


ण्य पुरुष संतान उत्पन्न करके पितृ-ऋणते, वेदका 
स्वाध्याय करके ऋषि-ऋणसे और यशोका -खाऽयाय करके ऋषि ऋणते और येका अनुष्ठान करके देव 
ऋणतसे छुटकारा पाता है | इस प्रकार तीना हज याता दै। इस प्रकार तीनों ऋण सुक्त हो 
विहित कमोंका सम्पादन करके पवित्र बने | 


न करक पि तत्पश्च 
आश्रमोमें प्रवेश करे ॥ ७॥ = ए 
यत्‌ एथिव्यां पुण्यतमं विद्यात्‌ स्थानं तदावसेत्‌] 


'यतेत तस्मिन्‌ प्रामाण्यं गन्तुं यशसि चोत्तमे ॥ ८ ॥ 

इस प्रथ्वीपर 'जो स्थान पवित्र एवं उत्तम जान पड़े; 
वहीं निवास करे | उसी स्थानमें रहकर वह उत्तम यशके 
विषयमें अपनेको आदर्श पुरुष बनानेका प्रयत्न करे ॥ ८ ॥ 


| विद्यानां, संकृतिके पुत्र राजा रन्तिदेवने ग 
तपसा वा. सूता, तिश्ानांपरारपोत्न भरा ॥/०१०७.००बक बैदनिं किये था) जिंवत वे सवगलोकमें 


महाभारते 


चाहिये, न व्यर्थ दान ही देना चाहिये॥ १५॥ 


स्वीकार करना चाहिये । प्रतिग्रहे सिवा ब्राह्मणके लिये घन 
संग्रहका दूसरा कोई पबित्र मार्ग नहीं है ॥ १३॥ 
अका दूसरा कोई पवित्र मार्ग नहीं 


[ शान्ति 
इज्यया वा प्रदानैयों चिप्राणां चर्धते यश: ॥९॥ | 
यावदस्य भवत्यस्मिन्‌ कीर्तिलोंके यशस्करी 5 
तावत्‌ पुण्यकृतां लोकाननन्तान पुरुषो ऽशनुते ॥ १, | 
महान्‌ तपः पूर्ण विद्याध्ययन) यज्ञ अथवा दान | 
ब्राह्मणोंका यश बढ़ता है | जबतक इस जगतूमें यशको बदू. | 
वाली उसकी कीर्ति बनी रहती है; तवतक वह पुष्या | 
अक्षय लोकोमें निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है॥ 
अध्यापयेदधीयीत याजयेत यजेत चा] 
न वृथा प्रतिशुह्णीया्ञ च दद्यात्‌ कथंचन ॥ ११॥ | 
ब्राह्मणको अध्ययन-अध्यापन यजन-याजन तथा दार | 
और प्रतिग्रह--इन छः कमोका आश्रय लना चाहिये एस _और ग्रतिप्रह--इन छः कर्मोका आश्रय लेना चाहि हु | 


पपप 


उसे किसी तरह न तो अनुचित प्रतिग्रह खीकार कला | 
ॐ १ मट रच 


याज्यतः शिष्यतो वापि कन्याया वा धनं महत्‌। | 
यदा 5५गच्छेद्‌ यजेद्‌ दद्यान्नेको ऽ इनीयात्‌ कथंचन। 
यजमानसे, झिष्यसे अथवा कन्या-शुल्कसे जब महान | 
धन प्रास हो, तब उसके द्वारा यज्ञ करे, दान दे, अकेला कित । 
तरह उस धनका उपभोग न करे || १२ ॥ 
शुहमावसतो हास्य नान्यत तीर्थ प्रतिग्रहात्‌ । 
देवर्षिपिठ्यु्र्थ बृद्धातुर्बुञ्चक्षताम्‌ ॥.१३॥ 
देवता, ऋषि) पितरः गुरु; वृद्ध, रोगी और भूते 
मनुष्योंकी भोजन देनेके लिये सह्य ब्राणको प्रति 


>>> 


~ a manent कली वीक की कील जनक न © पैक सो 


अन्तर्दिताधितप्तानां यथाशक्ति बुभूषताम। | 
देवानामतिशक्त्यापि देयमेषां कृतादपि ॥ १४॥ | 
अहेतामनुरूपाणां नादेयं ह्यस्ति किंचन । 
उच्ञैश्रवसमप्यश्चं प्रापणीयं सतां विदुः ॥ १५॥ | 
जो दारिद्रथग्रस्त होनेके कारण लज्जासे छिपे-छिपे फते 
तथा अत्यन्त संतप्त हैं, अथवा जो यथाशक्ति 
पारमार्थिक उन्नतिके लिये प्रय्ष करना चाहते हैं, ऐसे भूदेव 
को उपार्जित धनमेंसे यथाशक्ति देना चाहिये । योग्य के 
पूजनीय ब्राह्मणोंके लिये कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। १ 
सत्पार्त्रोके लिये तो उच्चैःश्रवा घोड़ा भी दिया जा सकता ६ 
यह शरेष्ठ पुरुषोंका मत है | १४-१५ || 
यथाकामं सत्यसंधो महात्रतः। i 
स्वैः प्राणैज्नोह्मणप्राणान्‌ परित्राय दिवं गतः ॥ १६ 
महान्‌ जतधारी राजा सत्यसंघने इच्छानुसार 
विनय करके अपने प्राणोंद्वारा एक ब्राह्मणके प्राण 
की थी, ऐसा करके वे स्वर्गलोकमें गये थे || १६ ॥ 
रन्तिदेवश्च सांकृत्यो वसिष्ठाय महात्मने । - | 
अपः प्रदाय शीतोष्णा नाकपृष्ठे महीयते ॥ १७ 
वसिष्ठो शीतोर्णी | 
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आज्रेयइचेन्द्रदमनो ह्यहते विविधं धनम्‌। 
दत्वा लोकान ययो धीमाननन्तान[ ख महीपतिः ॥१८॥ 
अत्रिवंशज बुद्धिमान्‌ राजा इन्द्र दमनने एक योग्य ब्राह्मणको 
नाना प्रकारके धनका दान करके अक्षय लोक प्राप्त किये थे || 
शिविसैशीनरो 5ज्ञानि सुतं च प्रियमौरसम्‌। 
ज्राह्मणार्थसुपाहृत्य नाकपृष्ठमितो गतः ॥ १९॥ 
उशीनरके पुत्र राजा शिविने किसी ब्राह्मणके लिये अपने 
शरीर और प्रिय औरस पुत्रका दान कर दिया था, जिससे 
वे यहाँसे स्वर्गलोकमें गये थे ॥ १९॥ 
प्रतर्दनः काशिपतिः प्रदाय नयने खके। 
त्राह्मणायातुळां कीर्तिमिह चामुत्र चाइनुते ॥ २०॥ 
काशिराज प्रतदनने किसी ब्राह्मणकों अपने दोनों नेत्र 
प्रदान करके इस लोकमें अनुपम कीतिं प्रात की और परलोकमें 
वे उत्तम सुख भोगते हैं ॥ २० ॥ 
दिव्यमएशलाकं तु सौवर्णे परमद्धिमत्‌। 
छत देवावृधो दत्त्वा सराष्ट्रो ऽभ्यपतद्‌ दिवम्‌ ॥ २१॥ 
राजा देवावृधने आठ आालाकाओं ( ताड़ियों ) से युक्त 
सोनेका बना हुआ बहुमुल्य छत्र दान करके अपने देशकी 
प्रजाके साथ स्वर्गलोक प्राप्त किया ॥ २१ ॥ 
सांङतिश्च तथाऽ ऽत्रेयः शिष्येभ्यो ब्रह्म निशुणम्‌ 
डपदिइय महातेजा गतो लोकानचुत्तमान ॥ :२॥ 
अत्रित्रंामें उत्पन्न महातेजस्वी सांकृति अपने शिष्योंको 
निर्गुण ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम लोकोंको प्राप्त हुए ॥ 
अस्वरीषो गयां दर्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रतापवान्‌ । 
अर्बुदानि दशैकं च सराष्ट्रो$भ्यपतद्‌ दिवम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रतापी राजा अम्बरीषने ब्राह्मणको ग्यारह अवुंद 
( एक अरब दस करोइ ) गौएँ दानमें देकर देशवासिर्यो- 
सहित स्वर्गलोक प्राप्त किया ॥ २३ ॥ 
सावित्री कुण्डले दिव्ये शारीरं जनमेजयः। 
ब्राह्मणार्थे परित्यज्य जग्मतुलोकमुत्तमम्‌॥ २४॥ 
सावित्रीने दो दिव्य कुण्डल दान किये थे और राजा 


जनमेजयने ब्राह्मणके लिये अपने शरीरका परित्याग किया - 


था । इससे वे दोनों उत्तम लोकमें गये ॥ २४ ॥ 
सर्चरत्नं वृषादर्भियुवनाश्वः प्रियाः त्त्रियः । 
रम्यमावसथं चेव दर्वा खलांकमास्थितः ॥ २५॥ 
बृषदर्भके पुत्र युवनाश्व सब प्रकारके रत्न? अमीष्ट त्त्रियाँ 
तथा सुरम्य गह दान करके स्वर्गलोकमें निवास करते हैं ॥ 
निमी राष्ट्र च वेदेदो जामदग्न्यो वसुन्धराम्‌। 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ चापि गयश्चोवीं सपत्तनाम्‌ ॥ २६॥ 
विदेहराज निमिने अपना राज्य और जमदग्निनन्दन 
परशुराम तया राजा गयने नगरोंसदित सम्पूर्ण पृथ्वी आझणको 
दानमें दे दी थी ॥ २६ ॥ 
अवर्षति च पर्जन्ये खवंभूतानि भूतङृव्‌। 
चसिष्ठो जीवय्माञ्न,नजापतिरि भजा ॥ ९७ 


चतुर्त्रिादधिकद्विदाततमो ऽध्यायः 
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एक बार पानी न बरसनेपर महर्षि वसिष्ठने प्राणियोंकी 
सृष्टि करनेवाले दूसरे प्रजापतिके समान सम्पूर्ण प्रजाको जीवन- 
दान दिया था ॥ २७॥ 
करन्धमस्य पुत्रस्तु कृतात्मा मरुतस्तथा । 
कन्यामङ्गिरसे द्त्वा दिवमाशु जगाम ह ॥ २८॥ 
करन्धमके पुण्यास्मा पुत्र राजा मरुत्तने महर्षि अज्गिराको 
कन्यादान करके तत्काल स्वर्गलोक प्रास कर लिया था ॥ 
घ्रहमदत्तश्च पाञ्चाल्यो राजा चुद्धिमतां वरः । 
निधि शाहु द्विजाग्रेश्यो दत्त्वा लोकानवाप्तवान्‌ ॥ २९ ॥ 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ पाञ्चाल राज ब्रह्मदत्तने उत्तम 
राह््णोको शङ्कनिधि देकर पुण्यलोक प्राप्त किये थे ॥ २९ ॥ 
राजा मित्रसहश्चापि वसिष्ठाय महात्मने । 
मद्यन्तीं प्रियां दस्वा तया सह दिवं गतः ॥ ३०॥ 
राजा मित्रसहने महात्मा वसिष्ठको अपनी प्यारी रानी 
मदयन्ती देकर उसके साथ ही स्वर्गलोकमें पदार्पण किया था | 
सहस्त्रजिच्च राजपिः प्राणानिष्ान्‌ महायशाः। 
ब्राह्मणार्थ परित्यज्य गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥ ३१॥ 
महायशखी राजर्पि सहस्लजित्‌ ब्राह्मणके लिये अपने 
प्यारे प्राणोंका परित्याग करके परम उत्तम लोकोमें गये ॥ 
स्वेकामेश्च सम्पूर्ण द्त्वा चेशम हिरण्मयम्‌ 
सुद्ललाय गतः खर्गे शतयुस्नों महीपतिः ॥ ३२॥ 
महाराज शतयुम्न मुद्गल ्राझणको समस्त भोगेसे सम्पन्न 
सुवर्णमय भवन देकर स्वर्गळोकमें गये थे ॥ ३२॥ 
नास्ना च दयुतिमान नाम शाल्वराजः प्रतापवान्‌। 
द्वा राज्यसूचीकाय गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥ ३३॥ 
प्रतापी शास्त्रराज द्युतिमानने ऋचीककों राज्य देकर 
परम उत्तम लोक प्राप्त किये थे ॥ ३३ ॥ 
लोमपादश्च राजर्षिः शान्तां दत्त्वा खुतां प्रसुः। 
ऋष्यश्टज्ञाय विपुळैः सर्वकामैरयुज्यत ॥ ३४ ॥ 
शक्तिशाली राजर्षि लोमपाद अपनी पुत्री शान्ताका 
ऋष्यश्शज्ञमुनिकों दान करके सब प्रकारके प्रचुर भोगांसे 
सम्पन्न हो गये ॥ ३४ ॥ 
मदिराश्वश्च राजषिंदृत्त्वा कन्यां सुमध्यमाम्‌ । 
हिरण्यहस्ताय गतो लोकान्‌ देवैरभिष्डुतान्‌ ॥ ३५॥ 
राजपि मदिराश्च हिरण्यहस्तकों अपनी सुन्दरी कन्या 
देकर देववन्दित लोकॉमें गये थे ॥ ३५ ॥ 
द्त्वा शातसह्नं तु गवां राजा प्रसेनजित्‌ । 
सवत्सानां महातेजा गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥ ३६॥ 
महातेजस्वी राजा प्रसेनजितूने एक लाख सबस्सा गौओँ- 
का दान करके उत्तम लोक प्राप्त किये थे ॥ ३६ ॥ 
पते चान्ये च बहदो दानेन तपसैब च। 
महात्मानो गताः स्वरा शिष्टात्मानो जितेन्द्रिया। ३७॥ 


ये तथा और भी बहुतसे शिष्ट स्वभाववाळे जितेन्द्रिय 
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तेषां प्रतिष्टिता कीरतियावत्‌ स्थाम्यति मेदिनी । 


दानयशप्रजासगेरेते हि दिवमाप्नुवन्‌ ॥ ३८॥ 


भीमद्वाभारते 


क आ प्न 7... ते सोक चळे गये ॥ ३७ = सवक बह एसी रहेगी, तबतक ड 


महात्मा दान और तपस्यासे स्वर्गलोकमें चले गये || ३७.॥ 


‘[ 


खिर रहेगी | उन सबने दान) यज और मचा 
खर्गलोक प्रास किया था || १८ || ` श्र 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोण मोक्षघर्मपवेणि शकाजुभइने चतु्िशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३४ ॥ 


इस प्रकार भ्रोमहामारत शान्तिपवंके अन्तर्गत मोक्षघमंपर्वमें शुकानुप्रदूनविषयक दो सौ 


चोतीसवों अध्याय पूरा हुआ २३४ 


प्षत्रिशदधिकद्विदाततमो५ध्याय: 


ब्राह्मणके कतेव्यका प्रतिपादन करते हुए कालरूप नदको पार करनेका उपाय बतलाना 


व्यास उवाच 
जयी विद्यामवेक्षेत चेदेषूक्तामथाङ्गतः। 
ऋकसामवर्णाक्षतो यज्ुषोऽथर्वणस्तथा ॥ १ ॥ 
तिएत्येतेषु भगवान्‌ षद्ख कर्मसु संस्थितः । 
व्यासजी कहते हैं -बेटा ! ब्राह्मणको चाहिये कि 
वेदोमें बतायी गयी तरयी विद्या--'अ उ' म? इन तीन अक्षरॉसे 
सम्बन्ध रखनेवाली प्रणबविद्याका चिन्तन एवं विचार करे | 
वेदके छह अज्ञोंसहित आक्‌) साम) यजुष्‌ एवं अथर्वके 
मन्ञ्रोंका स्वर-च्यञ्जनके सहित अध्ययन करे; क्योंकि यजन- 
याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान और प्रतिग्रह---इन. छः 
कर्ममें विराजमान भगवान्‌ धर्म ही इन वेदों प्रतिष्ठित हैं ॥ 
बेदवादेषु कुशला ह्यध्यात्मकुशलाश्च ये॥ २॥ 
सत्त्ववन्तो महाभागाः पश्यन्ति प्रभवाप्ययौ । 
एवं धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जो लोग वेदोंके प्रवचनमें निपुणः अध्यात्मञ्चानमें कुशल; 
सत्वगुणसम्पन्न और महान्‌ भाग्यशाली हैं, वे जगत्‌की सृष्टि 
और प्रळयको ठीक-टीक जानते हैं; अतः ब्राह्मणको इस प्रकार 
धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए शिष्ट पुरुषोंकी भाँति सदाचारका 
पालन करना चाहिये ॥ २-३ || 
असंरोधेन भूतानां बृत्ति लिप्सेत घे रिज: | 
सङ्ग आगतविज्ञानः शिएः शास््रविचक्षण:॥ ४ I 
ब्राह्मण किसी भी जीवको कष्ट न = भे जीवको कष्ट न देकर उसकी 
जीविकाका हनन न करके अपनी के उ क अपनी जीमिका चलानेकी इच्छा चलानेकी इच्छा 


तिएते तेषु ग्रहचान्‌ पटखु कर्मसु स द्विजः॥ ५॥ 
जगतूमें अपने धर्मके अनुकूल कर्म करे, सत्यप्रतिश बने | 
गहस्थ ब्राह्मणको पूर्वोक्त छः कमोंमें ही स्थित रहना चाहिये || 
पञ्चभिः सततं यज्ञैः अद्रधानो यजेत च । 
शचतिमानप्रमत्तश्च दान्तो धर्मविदात्मवान्‌ ॥ ६॥ 
सदा श्रद्धापूक पश्चमहायशोद्वारा परमात्माका पूजन 
करे, सर्वदा धैय धारण करे। प्रमाद ( अकर्तव्य कर्मको करने 
और कतंत्रय कर्मकी अवहेलना करने ) से बचे, इन्द्रियोंको 
संयमर्मे रकबे) धर्मका शाता बने और मनको मी अपने 
अधीन रक्‍खे ॥ ६॥ 


बीतहर्षमदक्रोधो ब्राह्मणो नावसीदति | 
दानमध्ययनं यक्षस्तपो हीराजेवं दमः॥ ७ ॥ 
एतेवेधयते . तेजः पाप्मानं चापकर्षति। 


हि 


| 


| 


जो ब्राह्मण हर्ष, मद और क्रोधसे रहित है, उते कमी | 


दुःख नहीं उठाना पड़ता दै। दान, वेदाध्ययन, यश, त्फ | 


छजा, सरलता और इन्द्रियसंयम---इन सदुर्णोसे राह्मण अपने 
इद्धि और पापका नाश करता है ॥ ७३ ॥ 


धूतपाप्मा च मेधावी रष्चाहारो जितेन्द्रिय ॥ ८॥ | 


वशे कृत्वा निनीषेदू ब्रह्मणः पदम्‌। 
ईस अकार पाप घुल जानेपर बुद्धिमान्‌ त्राण खल्या 
करते हुए इन्दियोंको जीते और काम तथा क्रोधको अधीन 
करके ब्रह्मपदकों प्राप्त करनेकी इच्छा करे ॥ ८३ ॥ 
अग्नींब्य घाह्मणांब्याचेंदू देवताः प्रणमेत च ॥ ९॥ 
वर्जयेदुशर्ती वाचं हिंसां चाधमंसंहिताम्‌ । 
एषा पूर्चंगता वृत्तित्रीह्मणस्य विधीयते ॥ १०॥ 
अग्नि, ब्राह्मण और देवताओंकों प्रणाम एवं उनका 
पूजन करे | कड़वी बात झुँहसे न निकाले और हिंसा न करे 
क्योंकि वह अधर्मसे युक्त है । यह ब्राह्मणके लिये परम्परागत 
इत्ति ( कर्तव्य ) का विधान किया गया है ॥ ९-१० || 
कमोणि कुर्वन कर्मखु सिध्यति । 
पञ्चेन्द्रियजलां घोरां लोभकूलां सुदुस्तराम्‌ ॥ ११॥ 
मन्युपङ्कामनाशष्यां नदीं तरति बुद्धिमान्‌ । 


पञ्येन्नित्यमत्यन्तमोहनम्‌ ॥ १२॥ 
कर्मोके तत्वको जानकर उनका 


अनुष्ठान करनेसे अवश्य 
सिद्धि पास होती है । संसारका जीवन एक भयंकर नदीके 
'समान है 


। पाँच शानेन्द्रियाँ इस नदीका जल हैं । लेम 
किनारा है | क्रोध इसके भीतर कीचड़ है | इसे पार करना 
अत्यन्त कठिन है और इसके वेगको दबाना अत्यन्त असम्मव 
है, तथापि बुद्धिमान्‌ पुरुष इसे पार कर जाता है। 
अत्यन्त मोहमें डालनेवाला काळ सदा आक्रमण करनेके ल्यि 
उद्यत है, इस बातकी ओर सदा ही इष्टि रखे ॥ ११-१२॥ 
महता विधिदष्ेन बळेनाप्रतिघातिना। 

इत्तमुह्यते सततं जगत्‌ ॥ ११॥ 
जो महान्‌ है, जो विधाताकी ही दृष्टिमे आ सकता है 


तथा जिसका मावरूप 
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घारा-प्रवाहमें यह सारा जगत्‌ निरन्तर बहता जा रहा है ॥ 
कालादकेन महता चर्षावतेन संततम्‌ । 


मासोमिंणर्तुवेगेन पक्षोळपतृणेन च ॥ १४॥ 
निमेषोन्मेषफेनेन सअहोरात्रजलेन च। 
कामग्राहेण घोरेण वेद्यक्षप्वेन च ॥ १५॥ 
धर्मद्वीपेन भूतानां चार्थकामजलेन च। 
इहअत्तवाड्योक्षतीरेण विहिसातरुवाहिना ॥ १६॥ 
युगहृदौघमध्येन ब्रह्मप्रायभवेन च । 


धात्रा खुष्टानि भूतानि इष्यन्ते यमसादनम्‌ ॥ १७॥ 
कालरूपी मद्दान्‌ नद बह रहा है । इसमें वर्षरूपी मैंवरें 
सदा उठ रही हैं । महीने इसकी उत्ताळ तरंगे हैं | ऋदु वेग 
हैं। पक्ष लता और तृण हैं । निमेष और उन्मेष फेन हैं। 
दिन और रात जलप्रवाह हैं | कामदेव भयंकर ग्राइ है । 
वेद और यज्ञ नौका हैं । धर्म प्राणियोंका आश्रयभूत द्वीप है। 
अर्थ और काम जल हैं। सत्यमाषण और मोक्ष दोनों किनारे 
हैं । दिंसारूपी वृक्ष उस कालरूपी ग्रवाइमें वह रहे हैं | युग 
इद है तथा ब्रह्म ही उस कालनदको उत्पन्न करनेवाला पर्वत 
है । उसी प्रवाहमें पड़कर विधाताके रचे हुए समस्त प्राणी 
यमलोककी ओर खिंचे चळे जा रहे हैं ॥ १४--१७॥ 
पतत्‌ प्रश्ञामयेर्धीरा निस्तरन्ति मनीषिणः | 
छुवेरप्लवचन्तो हि कि करिष्यन्त्यचेतसः ॥ १८॥ 
बुद्धिमान्‌ और धीर मनुष्य प्रज्ञारूप नौकाओंद्वारा उस 
काळनदके पार हो जाते हैं । जो वेसी नौकाओसे रहित हैं, 
चे अविवेकी मनुष्य क्या करेंगे !॥ १८ | 
उपपन्नं हि यत्‌ प्राज्ञो निस्तरेन्नेतरो जनः। 
दूरतो शुणदोषौ हि प्राश्चः सर्वत्र पश्यति ॥ १९॥ 
` विद्वान्‌ पुरुष जो कालनदसे पार हो जाता दै और 
अज्ञानी मनुष्य नहीं पार होता है? यह युक्तिसङ्गत ही है; 
क्योंकि जञानवान, पुरुष सर्वत्र गुण और दोषोंकों दूरसे दी देख 
लेता दै ॥ १९॥ 
संशयं स तु कामात्मा चलचित्तोऽल्पचेतनः। 
अप्राशो न तरन्येनं यो ह्यास्ते न स गच्छति॥ २०॥ 
कामनाऔमें आसक्त, चश्चलचित्त। मन्दबुद्धि एवं 
अज्ञानी पुरुष संदेइमें पड़ जानेके कारण कालनदको पार 
नहीं कर पाता तथा जो निश्चेष्ट होकर बैठ जाता है? वह मी 
उसके पार नहीं जा सकता ॥ २० ॥ 
अझुवो दि मद्दादोषं मुह्यमानो नियच्छति। 
कामप्राहणुहीतस्य शानमप्यस्य न छुचः ॥ २१॥ 
जिसके पास ज्ञानमयी नौका नहीं है? वह मोहितचित्त 
मूढ़ मानव महान्‌ दोषको ग्रास होता है । कामरूपी आइसे 
पीड़ित होनेके कारण ज्ञान भी उसके छिये नौका नहीं 
बन पाता ॥ २१ ॥ ६ 
तस्मादुन्मञ्जनस्याथे प्रयतेत विचक्षणः। 
एतदुन्मजञनं त॒स्य भवेत्‌॥ २२॥ 


< 


इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको कालनद या भवसागरसे पार 
होनेका अवश्य प्रयत्न करना चाहिये | उसका पार होना यही 
है कि वह वास्तवमें ब्राह्मण बन जाय अर्थात्‌ ब्रक्कहान 
प्राप्त करे | २२॥ 
अवदातेषु संजातस्िसंदेदखिकमेकत्‌ । 
तस्मादुन्मञ्जने तिष्ठेत्‌ प्रज्ञया निस्तरेद्‌ यथा ॥ २३ ॥ 


उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अध्यापन याजन 


और परतग्रइ-इन तीन कर्मोको संदेहकी डिति देखे ( कि 
कहीं इनमें आसक्त न हो जाऊँ) और अध्ययन? यजन तथा 


दान-इन तीन कमीका अवश्य पालन करे। वह जैते भी दो 
प्रशाद्वारा अपने उद्धारका प्रयत्न करे; उस कालनदसे पार 
हो जाय ॥ २३ ॥ 
संस्कृतस्य दि दान्तस्य नियतस्य यतात्मनः । 
्राञ्जस्यानन्तरा सिद्धिरिलोके परत्र च॥ २४॥ 
जिसके वैदिक संस्कार विधिवत्‌ सम्पन्न हुए हैं? जो 
नियमपूर्दक रहकर मन और इन्द्रियॉपर बिजय पा चुका है? 
उस विश पुरुषको इहलोक और परलोकमें कहीं भी सिद्धि 
प्रास होते देर नहीं लगती || २४॥ 
वतत तेषु ग्रहवानकुछ-यज्ननसू्यकः । 
पञ्चभिः सततं यक्षैविघसाशी यजेत च ॥ २५ ॥ 
गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध और दोष-दृष्टिका त्याग करके 
पूर्बोक्त नियमोँके पालनमें संख रहे । नित्य पद्ममहायडॉका 
अनुष्ठान करे और यशरिष्ट अन्नका ही भोजन करे ॥ २५ ॥ 
खतां धर्मेण वर्तत क्रियां शिष्टवदाचरेत्‌ । 


असंरोधेन लोकस्य इत्ति लिप्सेदगर्हिताम्‌ ॥ २६॥ _ 


श्रेष्ठ पुरुषोंके धर्मके अनुसार चले और शिष्टाचारका 
पालन करे तथा ऐसी आजीविका प्राप्त करनेकी इच्छा करे: 
जिससे दूमरे छोगोंकी जीविकाका इनन न हो और झिउकी 
ळोकमें निन्दा न होती हो ॥ २६ ॥ 
श्रुतिविशानतत्त्वशः शिष्टाचारो विचक्षणः। 
धर्मेण क्रियावांश्च कर्मणा सोऽप्यसंकरः ॥ २७॥ 
ब्राह्मणको वेदका विद्वान्‌ तस्वज्ञानी, सदाचारी और 


चतुर होना चाहिये | वह अपने धर्मके अनुसार का करे) 


परंतु कर्मद्वारा संकरता न फैलावे अर्थात्‌ स्वधर्म और पर- 
घर्मका सम्मिश्रण न करे ॥ २७॥ 
क्रियावाञ््इधानो हि दान्तः प्राज्ञोऽनसूयक्ः। 
धमाधर्मविशेषश्ः सर्वे तरति दुस्तरम्‌॥ २८॥ 
जो अपने धर्मके अनुसार कार्य करनेवाला, भद्धा 
मन और इन्द्रियोको संयमर्मे रखनेवाला, विद्वान्‌ किसके 
दोष न देखनेवाला तथा घर्म और अधर्मका विशेषज्ञ है; बह 
सम्पूर्ण दुःखोसे पार हो जाता है ॥ २८ ॥ 
श्चतिमानप्रमत्तश्च दान्तो धमंबिदात्मवान्‌ । 
चीतददर्षमदक्रोधो ब्राह्मणो नावसीदति ॥ २९॥ 
जो घेर्यवान्‌ प्रमादद्यत्य) जितेन्द्रिय) धर्मच) मनरत्ी 
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तथा हर्ष, मद और क्रोधसे रहित है, वह ब्राह्मण कभी 


विषादक नहीं प्रास होता है ॥ २९ ॥ ञे ह करोति धमेम्‌। 
पषा पुरातनी वृत्तित्रोह्मणस्य विधीयते । द्बाला कमशो ल असनार 
स जायते भ्रियते चापि देही ॥ ३२ 
श्ञानवरवेर कर्माणि कुर्वन्‌ सर्वत्र सिध्यति ॥ ३०॥ जो मूढ़ है, वह धर्मकी इच्छा रखकर भी अध i 
पह ब्राह्मणक प्राचीनकाछसे चली आनेवाली इत्तिका है अथवा शोकमग्न-सा होकर अधर्मतुल्य धर्मका समाद | 
विधान किया गया है । शानपूर्वक कर्म करनेवाले ब्राह्मणको करता है मूर्ख या अविवेकी. मनुष्य न जाननेके काण / 


मै धर्म कर रहा हूँ? ऐसा समझकर 


सर्वत्र सिद्धि प्रास होती है ॥ ३० ॥ अधर्म करता है और | 


a अधर्मकी इच्छा रखकर धर्म करता है, इस प्रकार अशन. | 
धर्म धर्मकामो हि करोति ह्यविचक्षणः। पूर्वक दोनों तरहके कर्म करनेवाला देहधारी मनुष्य रशर | 
धर्मे वाधर्मसंकाशं शोचन्निव करोति सः॥ ३१॥ जन्म लेता और मरता है ॥ ३१-३ | 


j 
२॥ | 
इति श्रीमहाभारते ज्ारितपर्वीणि मोक्षधमं पणि छुकानुप्रइने पञ्चत्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३५॥ | 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोध्षघरमंपर्वमे शुकदेवका अनु परश्नबिषयक दो सौ पैंतीस ३ च्याय पूरा हुआ ॥ २३५॥ 


षद्त्रिंशदपिकद्विशततमोऽष्यायः 
ध्यानके सहायक योग, उनके फळ और सात प्रकारकी धारणाओंका वर्णन तथा 


सांख्य एवं योगके अनुसार ज्ञानद्वारा मोक्षकी राप्ति 


व्यास उवाच यच्छेद्‌ वाउम्ननसी दुद्ध्या य इच्छेज्शानमुत्तमम्‌॥ ४। 
ha रोचये ~ 
अथ चेद्‌ रोचयेदेतदुह्येत स्रोतसा यथा । शानेन 


र यच्छेदात्मानं य इच्छेच्छान्तिमान्मनः । 
उन्मज्जंश्च निमज्जंश्च शानवान्‌ झुववान्‌ भवेत्‌ ॥ १ ॥ जो उत्तम ज्ञान प्रास करना चाहता हो, उसे बुदिडे 
व्यासजी कहते हुँ- वत्स | मनुष्य जित प्रकार 


दारा मन और वाणीको जीतना चाहिये तथा जो अपने झि 
हगता-उतराता हुआ जलके प्रवाइमें बहता रहता है और यदि | 
संयोगवश कोई नौका मिल गयी तो उसकी सहायतासे पार 


> ९ 


करना चाहिये ॥ ४३ || 


छ्ग जाता है, उसी प्रकार संसार-सागरमें इूत्रता-उतराता हुआ 
मानव यदि इस संकटसे युक्त होना चाहे तो उसे ज्ञानरूपी 

[का आश्रय लेना चाहिये॥ १ || 
प्रया निश्चिता धीरा प्रवेः 
चाडुधास्तारयन्त्यन्यानात्मानं वा कथंचन ॥ २ ॥ 

जिन्हें बुद्धिद्वारा तत्का पूर्ण निश्चय हो गया है; वे धीर 
पुरुष अपनी ज्ञाननौकाद्वारा दूसरे अज्ञानियोंको भी भवसागर- 
से पार कर देते हैं, परंतु जो अज्ञानी हैं वे न तो दूसरोंको 


तार सकते है और न अपना ही किसी प्रकार 
उद्ध 
कर पाते हैं ॥ २॥ र 


> 


दशनेन 
समाहितचित्त मुनिको चाहिये कि दि देनो 2 हये कि बह हृदयके राग हृदयके राग 
आदि दोपोंकरो नष्ट करके योगम जम अन्न उप त्हायता पहुँचानेवाले देश,” पहुँचानेवाले देश, 
कर्म, अनुराग, अर्थ, हरु सहत जनजीबन नष अपाय) 


छे घ्यानयोगका अभ्यात कक इश 77 ध्यानयोगका अभ्यास करे& || २३ ॥ 
प == 


# भ्यानयोगके साधकको देसे स्थानपर आसन छगाना 
चाहिये, जो समतळ और पवित्र हो । निर्जन वन, गुफा या ऐसा 
ही कोई कान्त स्थान ही ध्यानके लिये उपयोगी होता दै । पेसे 


र निश्चय, चक्षुष, 
आहार; सहार, मन और दर्शन-इन बारह योगीका आश्रय मन 


जन्म, मृत्यु, 
दोषोंका वैराग्यपूवंक दर्शन करना दर्शनयोग है। जिसे योगके दार 


सिद्धि प्राप्त करनी हो, उसे इन बारह योगका अवश्य अवल 
करना चाहिये । ड 


एतेषां चेदनुद्रष्टा पुरुषोऽपि सुदारुणः ॥ ५॥ 
यदि वा सर्वचेदशो यदि वाप्यनृचो द्विजः। 

यदि वा धामिंको यज्वा यदि वा पापकृत्तमः ॥ ९॥ 
सानपर आसन लगानेको देशयोग कहते हैं । आहार-विहार, चेध, 
सोना और जागना-ये सब परिमित और नियमानुकूल होने 
चाहिये । यही कर्मनामक योग है | परमात्मा एवं उसकी प्रापिके 
साथनोंमें तीब्र अनुराग रखना अनुरागयोग कहलाता है। केवल आवश्यक 
सामग्रीको ही रखना अर्थयोग है। ध्यानोपयोगी आसनसे बैठना 
उपाययोग है । संसारके विषयों और सगे-सम्बन्धियोंसे आसकि 


or __ 


तथा ममता हटा छेनेक अपाययोग कहते हैं । शुरु और वेदशासे 
वचनोंपर विशवास रखनेका नाम निश्चययोग है । चक्षुको नासिका” 


mmm 


के अग्रभागपर स्थिर करना चक्षुयोंग है । शुद्ध और सारि 

भोजनका नाम है . आहारयोग । विषयों ही ओर होनेवाली मर्व, 
ne 

इन्द्रियोंकी खाभाविक प्रवृत्तिको रोकना संहारयोग कहलाता है! 

को संकल्प-विवल्पस्ते रहित करके घाय करना मनोयोग है! 


जरा और रोम आदि दोनेके समय मद्दान्‌ दुःख 
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मोक्षधर्मपवे ] 


पट्त्रिदाद्धिकद्विशततमोऽध्यायः 


५०४७ 


ट्व्व्व्व्व्व्व्व्व््व््व््व्व्व्््स्व््व््व्व्व्व्व्व्त्््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्त् त्त्व न्न्च्च्म्म््ब्््छछछछ्च्च्क्त 


यदि वा पुरुषव्यात्रो यदि वा क्लेश घारितः । 
तरत्येवं महादु जरामरणसागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
मनुष्य अत्यन्त दारुण हो या सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञाता हो 
अथवा ब्राह्मण होकर भी वेदिकज्ञानसे झूऱ्य हो अथवा धर्म- 
परायण एवं यज्ञशील हो या घोर पापाचारी हो अथवा पुरुषाँ- 
में सिंहके समान झूरवीर हो या वड़े कष्टे जीवन धारण करता 
हो। वह यदि इन बारह योगका भळीमाँति साक्षात्कार अर्थात्‌ 
ज्ञान कर ले तो जरा-मृत्युके परम दुर्गम समुद्रसे पार हो 
जाता हे ॥ ५-७ ॥ 
एवं ह्येतेन योगेन युञ्जानो होवमन्ततः। 
अपि जिशासमानोऽपि शदब्दत्रह्मातिवतेते ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार सिद्धिपर्यन्त इस योगका अभ्यास करनेवाला 
पुरुष यदि व्रह्मका जिज्ञासु हो तो वेदोक्त सकाम कर्मोंकी 
सीमाको लाघ जाता है ॥ ८ ॥ 
धमांपस्थो हीवरूथ उपायापायक्ूयरः। 
अपानाक्षः प्राणयुगः प्रश्षायुर्जीववन्धनः ॥ ९ ॥ 
चेतनावन्छुरश्चारुश्चाचारग्रहनेमिमान्‌ । 
दुंशनस्पर्शनवहो घ्राणश्रवणवाहनः ॥ १० ॥ 
प्रज्ञानाभिः सवंतन्त्रप्रतोदो शानसारथिः । 
श्ेत्रज्ञाधिष्ठितो धीरः श्रद्धादमपुरःसरः ॥ ११॥ 
त्यागस्‌क्ष्माचुगः क्षेम्यः शौचगो ध्यानगोचरः। 
जीवयुक्तो रथो दिव्यो ब्रह्मलोके विराजते ॥ १२॥ 
यह योग एक सुन्दर रथ है । धर्म ही इसका पिछला 
भाग या बैठक है । छजा आवरण है । पूर्वोक्त उपाय और 
अपाय इसका कूबर है । अगनबायु छुरा दै । प्राणवायु जुआ 
६ । बुद्धि आयु है । जीवन वन्धन है । चैतन्य बन्धुर है । 
सदाचारःग्रहण इस रथकी नेमि हैं | नेत्रः त्वचा, घ्राण और 
श्रवण इसके वाइन हैं । प्रज्ञा नाभि दै । सम्पूर्ण शास्र चाबुक 
है । ज्ञान सारथि है । क्षेत्रज्ञ ( जीवात्मा ) इसपर रथी बनः 
कर बैठा हुआ है । यह रथ धीरे-धीरे चलनेवाळा है । दधा 
और इन्द्रियद्मन इस रयके आगे-आगे चळनेवाळे रक्षक हँ। 
त्यागरूपी सूक्ष्म गुण इसके अनुगामी ( एउररक्षक ) हैं । यह 
मङ्गलमय रथ ध्यानके पवित्र मार्गपर चलता है । इस प्रकार 
यह जीवयुक्त दिव्य रथ त्रझळोकमें विराजमान होता है अर्थात्‌ 
इसके द्वारा जीवात्मा परत्रह्म परमात्माको प्राप्त कर 
लेता है ॥ ९-१२ ॥ 
अथ संत्वरमाणस्य रथमेवं युयुक्षतः। 
अक्षर गन्तुमनसो विधि वक्ष्यामि शात्रगम्‌॥ १३॥ 
इस प्रकार योगरथपर आरुढ दो साधनकी इच्छा रखने- 
बाळे तथा अविनाशी परब्रह्म परमात्माको तत्काल प्रा करने- 
की कामनावाले साधककों जिल उपायसे शीघ्र सफलता मिलती 
है, वह उपाय मैं वता रहदा हूँ.॥ १३ ॥ 
सत्त या धारणाः त्त्रा वाग्यतः प्रतिपद्यते 
पाववेत्रश्यन्याज्तावत्यस्ता 


: धारणाः ॥ १७॥ 
पृष्ठतः न्मन Math Collection, F 
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साधक वाणीका संयम करके पृथ्वी, जळ, तेज वायुर 
आकाश) बुद्धि और अहंकारसम्बन्धी सात घारणाओको 
सिद्ध करता दे। इनके विप्रयो ( गन्धश रस, रूप) स्पर्श) 
शब्द अहंबृति और निश्चय ) से सम्बन्धित सात प्रयारणाएँ 
इनकी पारब॑बर्तिनी एवं प्र्ठवर्तिनी हैं ॥ १४ ॥ 
क्रमशः गर्थिवं यञ्च चायव्यं खं तथा पयः। 
ज्योतिषो यत्‌. तदैश्वर्यमहङ्कास्स्य युद्धित्तः। 
अव्यक्तस्य तथेश्वर्यं क्रमशः प्रतिपद्यते ॥ १५॥ 
साधक क्रमशः पृथ्वी; जल; तेज; वायुः आकाशः अहंकार 
और बुद्विके ऐश्वर्ययर अधिकार कर लेता है । इसके बाद 
वह क्रमपूर्वक अव्यक्त ब्रह्मका ऐर्य भी प्राप्त कर लेता हैक ॥ 
विक्रमाश्चापि यस्यैते तथा युक्तेछु योगतः। 
तथा योगस्य युक्तस्य सिद्धिमात्मनि पश्यतः॥ १६॥ 
अव योगाम्यासम प्रदत्त हुए ' योगिग्ॉमिसे जिस योगीको 
ये आगे बताये जानेत्राळे प्रृथ्यीजय आदि ऐश्वर्य जिस प्रकार 
प्राप्त होते हैं; वह बताता हूँ तथा धारणापूर्वक् ध्यान करते 
समय ब्रह्म-प्रात्तिका अनुभव करनेवाले योगीको जो सिद्धि 
प्राम होती है? उसका भी वर्णन करता हूँ ॥ १६॥ 
निमुंच्यमानः सूक्ष्मत्वाद्‌ रूपाणीमानि पदुयतः। 
शैशिरस्तु यथा धूमः सूक्ष्मः संयते नभः॥ १७॥ 
साधक जत्र स्थूळ देहके अभिमानसे मुक्त होकर ध्यानमें 
स्थित होता है? उस समय सद्षमदृष्टिसे युक्त दोनेके कारण 
उसे कुछ इस तरहके रूप ( चिह्न ) दिखायी पड़ते हैं। 
प्रारम्ममें प्रथ्वीकी धारणा करते समय माद्म होता दे कि | 
शिशिरकालीन कुहरेके समान कोई सूक्ष्म वस्तु सम्पूर्ण 
आकाशको आच्छादित कर रही है॥ १७॥ 
तथा देहाद्‌ विसुक्तस्य पूव रूपं भवत्युत । 
अथ धूमस्य विरमे द्वितीयं रूपद्शनम्‌ ॥ १८॥ 
इस प्रकार देहाभिमानसे मुक्त हुए योगीके अनुभवका 
यह पहला रूप दै। जब कुहरा निवृत्त हो जाता है; तब _ 
दूसरे रूपका दर्शन होता है ॥ १८॥ 
# पातअलूयोग-दशनमें 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा? अर्थात्‌ एक 
शमे चित्तको एकाग्र करना धारणा बतत्यया गया दै । साधक सब्र 
पृथ्वीतस्वर्मे चित्तको लगावे । इस भारणासे उसका प्रथ्वीतत्तपर 
अधिकार हो जाता है । फिर प्रथ्वोतरवको जलतत्त्वनें विलीन | 
करके जलतत्त्वकी धारणा करे। इससे साधक जलतत्वका ऐेश्वयं 
प्राप्त कर लेता है । फिर जछ-तत्वको अभ्नितच्वमें बिढीन करके 
अभितत्त्वकी धारणा करे। इससे अध्नितस्वपर अधिकार हो. 
है। तदनन्तर अझिको वायुमें विलीन करके चित्तको वायुतत्त्वमे 


इसीभ्रकार क्रमशः वायुको आकाशम और आकाशको मनम 
मनको चुड्धिमे लय करके उस-उस तत्त्वदी धारणा करे । इस 
धारणाके ये सात स्तर ईं । अन्तमें बुद्धिको अम्य 
कर देना चाहिये । 


अपां व्यतिक्रमे चास्य वह्निरूपं रकाशते ॥ १९॥ 
वह सम्पूर्ण आकाशमें जडही-जल-सा देखता है तथा 
आमाको भी जलरूप अनुभव करता है ( यह अनुभव जळ- 
तत्त्वकी घारणा करते समय होता है ) | फिर जलका लय हो 
जानेपर अग्नितरवकी धारणा करते समय उसे सर्वत्र अग्नि 
प्रकाशित दिखायी देती है॥ १९॥ 
तस्िम्दुपरतेऽजोऽस्य पीतशस्त्रः प्रकाशते। 
ऊर्णोरुपसवर्णस्य तस्य रूपं प्रकाशते ॥ २०॥ 
उसके भी ल्य हो जानेपर योगीको आकाश सर्वत्र 
फैले हुए वायुका ही अनुभव होता है| उस समय वृक्ष 
और पर्वत आदि अपने समस्त शस्त्रोको पी जानेके कारण 
वाडुको '्पीतशत्ञ? संशा हो जाती है अर्थात्‌ पृथ्वी, जळ 
और तेजरूप समस्त पदार्थोंको निगछकर वायु केवळ आकाइामें 
ही आन्दोलित होता रहता है और साधक स्वयं भी ऊनके 
घागेके समान अत्यन्त छोटा और हृळका होकर अपनेको निरा- 
घार आकाशम बायुके साथ ही स्थित मानता है ॥ २०॥ 
अध इवेतां गति गत्वा वायव्यं सूक्ष्ममप्युत । 
अशुबर्ल चेतसः सोक्ष्म्यमप्युक्त घ्राणस्य वे ॥ २१॥ 
तदनन्तर तेजका संहार और वाथु-तरवपर विजय प्रात 
होनेके पश्चात्‌ वायुका सूक्ष्म रूप खच्छ आकाशे लीन हो 
जाता दै और केवळ नीलाकाशमात्र शेष रह जाता है । उस 
अदस्थामें ब्रह्मभावको प्राप्त होनेकी इच्छा रखनेवाळे योगीका 
चित्त अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है, ऐसा बताया गया है । (उसे 
अपने स्थूळ रूपका तनिक भी भान नहीं रहता | यही बायुका 
लय और आकाशतत्त्वपर विजय कहलाता है |) ॥ २१ || 
एतेष्वपि हि जातेशु' फलजातानि भे श्श्णु। 
जातस्य पार्थिवेश्वर्येः स्ृष्टिरत्न विधीयते ॥ २२॥ 
इन ठा ड अ च जो-जो 
फळ प्रात होते हैं, उन्हें भु । पार्थिव ऐड्वर्यकी 
सिद्धि हो जानेपर योगीमें सृष्टि करनेकी शक्ति आ जाती है॥ 
प्रजञापतिरिवाक्षोभ्यः क प्रजाः | 
अच्यल्यक्युष्ठमाजेण हस्तपादेन वा तथा ॥ २३॥ 
एय्थिचीं कि डा वायोरिति श्रुतिः । 
वह प्रजापत्तिके समान क्षोमरहित होकर 
अजाकी सृष्टि कर सकता है। मात रा 
है; वह बिना किसीकी पज हायऱयैर, अंगूठे अथा 
दबाकर पृथ्व > 
ऐसा सुननेमें आया है २३३ ॥ क 


व्यक्ाराभूतश्चाकारे सवणेत्वात्‌ प्रकाशते ॥ २४ ॥ 
बर्जतो गुझते चापि कामात्‌ पिबति चाशयान्‌। 

आकाशको सिद्ध करनेवाला पुरुष आकारामें आकाशके 

ही समान सर्वव्यापी हो जाता है। वह अपने शरीरको 

अन्तर्धान करनेकी शक्ति प्रास कर लेता है । जिसका .जळ- 


is चे (4 )है [| 
00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi Digi 4 ति म, जहीम एरवंप्राबीसावब द्रष्टा (पुरुष. 


महाभारते 


( शारद : 
स पका आ त थम तथेवात्मनि पश्यति। तत्त्पर अधिकार होता है, वह इच्छा करते ही केसे | 


जलाशयोको पी जाता है ॥ २४३ ॥ 
न चास्य तेजसा रूपं इऱ्यते शाम्यते तथा | 
अहङ्गारेऽस्य विजिते पञ्चैते स्थुदंशानुगाः॥ रा 
अग्नितस्वको सिद्ध कर लेनेपर वह अपने श 
तेजस्तरी बना लेता है कि कोई उसकी ओर आँख उठाबन हन । 
भी नहीं सकता और न उसके तेजको बुझा ही सकता ३ 
अहंकारको जीत लेनेपर पाँचों भूत योगीके वशम हो ते| | 
षण्णामात्मनि वुद्धो च जितायां प्रभवत्यय। | 
निदांषग्रतिभा होने छत्मा समभिवर्तते ॥ २६॥ | 
पञ्चभूत और अहंकार--इन छः तस्वोंका आलै बुद) 
उसको जीत लेनेपर सम्पूर्ण ऐस्वयोकी प्राप्त हो जाती है | 
तथा उस योगीको निर्दोष प्रतिमा ( विशुद्ध तत््वशन ) फं | 
रूपसे प्रात हो जाती है ॥ २६ || | 
तथैच व्यक्तमात्मानमव्यक्त॑ प्रतिपद्यते । 
यतो निःसरते लोको भवति व्यक्तसंशकः ॥ २७॥ | 
उपयुक्त सत्त पदार्थोका कार्यभूत व्यक्त जगत्‌ भथ | 
परमात्मामे ही विळीन हो जाता है क्योंकि उन्दी परमाआहे | 
यह जगत्‌ उत्पन्न होता है और व्यक्त नाम धारण करताहै॥ 
तत्राव्यक्तमयीं विद्यां श्टणु त्वं विस्तरेणमे। | 
तथा व्यक्तमयं चैव सांख्ये पूर्व नित्रोध मे॥ २८॥ | 
वत्स | तुम सांख्यदर्शनमें वर्णित अः्यक्तविद्यान्न 
विस्तारपूर्वक मुझसे अवण करो। सर्वप्रथम सांख्यो | 
कथित व्यक्तविद्याकों मुझसे समझो ॥ २८॥ 
पञ्चविशति तत्त्वानि तुल्यान्युभयतः समम्‌। | 
योगे सांख्येऽपि च तथा विशेषं तत्र मे शु ॥ २९॥ | 
सांख्य और पातञ्जल्योग--इन दोनों दर्शनोमें समान 
भावसे पच्चीस तत्त्वांका प्रतिपादन किया गया है#। श । 
# साँख्य-कारिकामें बतलाया है--- | 
| 
। 
ह 


| 


| 


मूलप्रकतरविक्ृतिमंहदाय/ प्रकृतिविकृतय: सप्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रति विङ्कतिः पुरुष: ॥ 
( सां० का० १ ) 
मूलप्रकृति--अब्याकृत माया, महत्त्व आदि प्रतिके ता | 
विकार--महत्तत्त, अहंकार और पञ्तन्मात्राएँ ( शब्द, स्पर! 
रूप, रस और गन्ध ), सोलह विक्रार---पॉच शानेन्दियाँ ( ओळ 
त्वचा, नेत्ररसना और प्राण ), पाँच कमेन्द्रियोँ ( वाक, हाथ, बण 
युदा और शिक्ष ) तथा मन और पन्नमहाभूत ( आकार! वार्ड! 
तेज, जल और पृथ्वी ) एवं पुरुष, जो न प्रकृति है और न॑ 
प्रक्ृतिका विकार ही-इस प्रकार सांस्यके अनुसार ये पचीत तल र 
पातजलयोगदर्शनमें इनका इस प्रकार उल्लेख मिलता का 
विशेष।विशेषिश्ञमात्रालिज्ञनि युणपर्वाणि । 
ˆ (योग० साधनपाद १५ ) 
बिज्ञेप--पत्रमहदाभूत, पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कमेखिय 
मन, अविशेष-पद्चतन्मात्रा और अहंकार, लिज्ञमात्र-महत्तत्त्व, अडिगे 


मोक्षधमंपवे ] 


सप्तनिशदधिकद्विदाततमो5ध्यायः 


विषयमें जो विशेष बात है, वह मुझसे सुनो ॥२९॥ 
प्रोक्त तद्‌ व्यक्तमित्येच जायते वर्घते च यत्‌ । 
जीर्येते श्रियते चेव चतुर्मिलक्षणेयुंतम्‌ ॥ ४० ॥ 
जन्म, वृद्धि, जरा और मरण-इन चार लक्षणोते युक्त 
जो तत्त्व दै, उसीको व्यक्त कहते हैं ॥ ३० | 
विपरीतमतो यत्‌ तु तदव्यक्तसुदाहृतम्‌। 
द्वावात्मानौ च वेदेषु सिद्धान्तेष्वप्युदादृतौ ॥ ३१॥ 
जो तत्त्व इसके विपरीत है अर्थात्‌ जिसमें जन्म आदि 
चारों विकार नहीं हैं; उसे अव्यक्त कहा गया है । वेदों और 
सिद्धान्तप्रतिपादक शास्त्रॉमे उस अब्यक्तके दो भेद बताये 
गये हैं-जीवात्मा और परमात्मा ॥ ३१॥ 
चतुर्लक्षणजं त्वाद्यं चतुर्वग ` प्रचक्षते । 
व्यक्तमव्यक्तज्ञं चे तथा वुद्धमथेतरत्‌। 
सत्त्व क्षेत्रश् इत्येतद्‌ दयमप्यनुद्शितम्‌ ॥ ३२॥ 
द्वावात्मानौ च वेदेषु विषयेष्वनुरज्यतः। 
चिषयात्‌ भ्रतिसंहारः सांख्यानां सिद्वधिळक्षणम्‌॥ ३३ ॥ 
अव्यक्त होते हुए मी जीवात्मा थ्यक्तके सम्पर्कसे जन्मः 
बृद्धि, जरा और मृत्यु-इन चार लक्षणेसि युक्त तथा धर्म 
अर्थ; काम, मोक्ष-इन चार पुरुपार्थासे सम्बन्धित कहा जाता 
है । दूसरा अव्यक्त परमात्मा शानस्वरूप है । व्यक्त (जडवर्ग) 
की उत्पत्ति उसी अव्यक्त ( परमात्मा ) से होती है । व्यक्तको 
सत्त्व ( जडवर्ग--क्षेत्र ) तथा अव्यक्त जीवात्माको क्षेत्रज्ञ 
कहा जाता है । इस प्रकार इन दोनोंदीका वर्णन किया 
गया है । वेदोंमें मी पूर्वोक्त दो आत्मा बताये गये हैं। 
विपर्योमें आसक्त हुआ जीवात्मा जत्र आसक्तिरदित होकर 
विषयो निश्वत हो जाता दै, तत्र बद मुक्त कहलाता है। 
सांड्यवादियोके मतमें यही मोक्षका लक्षण है ॥ ३२-३ ३॥ 
निर्ममश्चानहङ्कारो निद्वन्द्वदिछनसंशयः । 
नैव कुद्ध्यति न देएि नाजुता भापते गिरः ॥ ३४ ॥ 
आक्कष्टस्ताडितश्चैव मैत्रेण ध्याति नाशुभम्‌। ` 
चाग्दण्डकर्ममनसां याणां च निवर्तकः ॥ ३५॥ 
समः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्माणमभिवतेते । 
जिसने ममता और अहंकारका त्याग कर दिया है जो 
शीत, उप्ण आदि द्रर्द्दोको समानभावसे सहता है? जिसके 


संशय दूर हो गये हैं) जो कमी क्रोध और द्वप नहीं करता) 


झूठ नहीं बोलता, किसीकी गाळी सुनकर और मार खाकर _ 
मोक्षधर्मपर्वणि झुकाबुग्रइने षट्त्रिंशदधिकद्विशततमोऽभ्यायः॥ २३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि 


प्क्क्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्न्न्न्््क्क्क्प्प्प्प््क्््प्क्प्प्य्स््प्क्क्प्प्प्क्प्क्क्क्््क्क््फ्क््््््््क्क्क््स्स््््््््व्व्व््व्् क काकी 


भी उसका अहित नहीं सोचता) सबपर मित्रभाव हदी रखता 


हैः जो मन, वाणी और कर्मसे किसी जीवको कष्ट नहीं 


पहुँचाता और समस्त प्राणियोपर समानभाव रखता है? वदी 
योगी ब्रह्ममावको प्रास होता है ॥ ३४-३५३ ॥ 
नेवेच्छति न चानिच्छो यात्रामातरव्यवस्थितः ॥ ३६ ॥ 
अलोलुपो5व्यथो दान्तो न कृती न निराकृतिः । 
नास्ये न्द्रियमनेकाग्र न विक्षिप्रमनोरथः ॥ ३७ ॥ 
सर्वभूतसडडमैचः  खसमलोषाइमकाश्वनः । 
तुल्यम्रियाग्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्तुतिः ॥ ३८ ॥ 
अस्पृहः सर्वकामेभ्यो ब्रह्मचर्यडढवयतः । 
अहिः सर्वभूतानामीदक्‌ सांख्यो विसुच्यते ॥ २९ ॥ 
जो किसी वस्तुकी न तो इच्छा करता है? न अनिच्छा 
ही करता दै, जीवन-निर्वाहमात्रके लिये जो कुछ मिल जाता 
है, उसीपर संतोष करता दै, जो निर्लोभ, व्ययारहित और 
जितेर्द्रय है, जिसको न तो कुछ करनेसे प्रयोजन है और न 
कुछ न करनेसे दी, जितकी इन्द्रियां ओर मन कभी चञ्चल 


_ नहीँ होते, जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया देश जो समस्त 
प्राणियोपर समान दृष्टि और मैत्रीमाध रखता दै, मिट्टीके 


ढेले) पत्थर और खणको एक-सा समझता दै, जिसकी दष्टिमे 


-्राणियोमे हिंतामावसे रहित हे, ऐसा सांख्ययोगी ( ज्ञानी) 
संसार-बन्धनसे युक्त हो जाता हे ॥ ३६-३९ ॥ 


यथा योगाद्‌ विमुच्यन्ते कारणैयनिबोध तत्‌ । 


योगैश्वर्यमतिक्रान्तो यो निष्क्रामति सुच्यते.॥ ४० ॥ 
योगी जिस प्रकार और जिन कारणोसे योगके फलस्वरूप 

मोक्ष लाम करते हैं; अब उन्हें बताता हूँ; सुनो । जो पर- 

वेराग्यके बलसे योगजनित ऐड्वर्यकोी लॉधकर उसकी सीमासे 

बाहर निकल जाता है, वही मुक्त होता है ॥ ४० | 

इत्येषा भावजा जा. चु बुद्धिः कथिता ते न संरायः । 

एवं भवति निद्वन्द्रो ्र्माणं चाधिगच्छति ॥ ४१॥ 
बेटा ! यह तुम्हारे निकट मैंने भावशद्धिसे प्रात होने- 

वाली बुद्धिका वर्णन किया है। जो उपर्युक्तरूपसे साधना 

करके दवन्द्वोसे रहित हो जाता है; वही ब्रह्ममावको प्राप्त होता 

है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मे शुकदेवका अनुप्रश्नविपयक दो सो उत्तीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ २२६ ॥ 


.सपत्रिंशदधिकद्विशततमोऽभ्यायः 


सृ्टिके 
व्यास उवाच 


समस्त कार्योमें बुद्धिकी प्रधानता और ग्राणियोंकी श्रेष्ठताके तारतम्यका वर्णन 


उन्मज्जंश्च निमज्जंश्च क्षानमेवाभिसंश्रयेत्‌ ॥ १ ॥ 


अथ शानपच॑ भीयेग्रद्दीज्ञा  ग़ात्तिसा सन्त: | कम जल आए कहते है-वत्स | घीर पुरुषको चांहिये 


y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
~ 


५०५० 


कि वह विवेकरूप नौकाका अवलम्बन लेकर भवसागरमें 
डूबता-उतर्ता हुआ अर्थात्‌ प्रत्येक परिस्थितिमे अपनी परम 
शान्तिके लिये वास्तविक ज्ञानके आश्रित हो जाय ॥ १॥ 
शुक उवाच 
कि तज्ज्ञानमथो विद्या यथा निस्तरते दृयम्‌। 
प्रवृत्तिकक्षणो धमां निवृत्तिरिति वा वद ॥२॥ 
शुकदेवजीने पूळा--पिताजी ! जिसके द्वारा मनुष्य 
जन्म और मृत्यु दोनोंके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है, वह 
शान अथवा विद्या क्या है ! वह प्रद्वत्तरूप धर्म है या निव त्ति- 
रूप १ यह मुझे बताइये ॥२॥ 
व्यास उवाच 
यस्तु पञ्यन्‌ खभावेन विनाभावमचेतनः। 
पुष्यते च पुनः सवौन्‌ प्रशया मुक्तदेतुकान ॥ ३ ॥ 
व्यासजीने कहा--जो यह समझता है कि यह जगत्‌ 
खमाबसे ही उत्पन्न है, इसका कोई चेतन मू कारण नहीं 
है, वह अज्ञानी मनुष्य व्यर्थ तकयुक्त बुद्धिद्वारा हेतुरहित 
वचनोंका बारंबार पोषण करता रहता है || ३ ॥ 
येषां चैकान्तभावेन खभावात्‌ कारणं मतम्‌ । 
पूत्वा तृणमिषीकां वा ते लभन्ते न किंचन ॥ ४ ॥ 
जिनकी यह मान्यता है कि निश्चित-रूपसे वस्तुगत 
स्वभाव ही जगतका कारण है-खमाबले भिन्न अन्य कोई 
कारण नहीं है, ( किंतु इन्द्रियोंद्वारा उपलब्ध न होने मात्र 
हेतुसे उनका यह मानना कि ईश्वर-जैसा कोई जगतका कारण 
है ही नहीं, युक्तिसज्ञत नहीं है; क्योकि ) मूँजके भीतर स्थित 
दिखायी न देनेवाली साँक क्या मूँजको चीर डाळनेपर उन्हें 
उपलब्ध नहीं होती ! अपितु अवश्य होती है (उसी प्रकार 
समस्त जगतूमे व्यास परमात्मा यद्यपि इन्द्रियो द्वारा दिखायी 
नहीं देता तो भी उसकी उपलब्धि दिव्य-ज्ञानके द्वारा 
अवश्य होती है ) || ४ ॥ 
ये चेन पक्षमाधित्य निवर्तेन्स्यल्पमेधखः । 
खभाव कारणं शात्वा न श्रेयः पराप्नुवन्ति ते.॥ ५ ॥ 
जो मन्दबुद्धि मानव इस नास्तिक-मतका अबलम्बन 
करके स्वमावहदीको कारण जानकर परमेश्वरकी उपासनासे 
निदत्त हो जाते हं, वे कल्याणके भागी नहीं होते हं ॥ ५॥ 
सभावो हि विनाशाय मोहकर्म मनोभवः । 
निरुकमेतयोरेतत्‌ खभावपरिभावयोः ॥ ६॥ 
नासिक छोग जो खमाबवादका आश्रय लेकर ईश्वर 
और अहष्टकी सत्ताको स्वीकार नहीं करते हैं, यह उनका मोह- 
जनित कार्य है; समाववाद मूढोकी कल्पनामात्र है। यह 
मानबोंको परमार्थसे वश्चित करके उनका विनाश करनेके 
लिये ही उपस्थित किया गया है | स्वभाव और परिभावके 
तत्तका यह आगे बताया जानेवाला विवेचन सुनो॥ ६॥ 
कृष्यादीनीह कर्माणि सस्यसंहरणानि च | 
प्रज्ञावद्भिः 


शीमद्दाभारते 
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देखा जाता है कि जगतूर्मे बुद्धिसम्पन्न चेतन 
ही भूमिको जोतने आदिके कार्य, अनाजके बीजका संग्रह तया 
सवारी; आसन और ग्रहनिर्माण-ये सब कार्य सदा 
जाते हैं । यदि स्वभावसे ये कार्य हों जाते तो कोई 
प्रवृत्त ही न होता ॥ ७ ॥ 
आक्रीडानां शृद्दाणां च गदानामगदस्य च। 
म्ञावन्तः प्रयोक्तारो ज्ञानवद्भिरनुष्ठिताः ॥ ८ | 
बेटा | चेतन प्राणी क्रीडाके लिये स्थान और रहो 
लिये घर बनाते हैं । वे ही रोगोंको पहचानकर उनपर हीह 
ठीक दवाका प्रयोग करते हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुषोद्वारा ही ड्न 
सब्र कार्योका यंथावत्‌ अनुष्ठान होता है 
आप नहीं )॥ ८॥ 
प्रज्ञा संयोजयत्यर्थे: प्रज्ञा अयो ऽधिगच्छति । 
राजानो सुक्षते राज्यं प्रजया तुल्यलक्षणाः ॥ ९ | 
बुद्धि ही धनकी प्राति. कराती है । बुद्धिसे ही मनुषय 
कल्याणको प्राप्त होता है । एक-से लक्षणोवाले राजाओं मी 
जो बुद्धिरमे बढे-चढे होते हैं, वे ही राज्यका उपभोग और बढ़े-चढ़े होते हैं, वे ही राज्यका उपभोग 
दूसरोपर शासन करते हैं ॥ ९ ॥ न 
परावरं तु भूतानां शानेनेवोपलभ्यते । 
विद्यया तात खानां विद्येवेह परा गतिः ॥ १०॥ 
तात ! प्राणियोके स्थूलसूक्ष्म या छोटे बड़ेका भेद बुद्धिर 
ही जाना जाता है | इस जगतूमें सब प्राणियोंकी सृष्टि विदयते 
हुई है और उनकी परम गति विद्या ही है || १० ॥ 
भूतानां जन्म सवेषां विविधानां चतुर्विधम्‌ । 
जरायुजाण्डजोद्विञ्जस्वेदं चोपलक्षयेत्‌ ॥ ११॥ 
संसारमें जो नाना प्रकारके जरायुज, अण्डज, स्वेद 
और उद्धिज-ये चतुर्विध प्राणी हैं, उन सबके जन्मकी ओर 
भी लक्ष्य करना चाहिये || ११॥ 
स्थावरेभ्यो विशिष्टानि जन्गमान्युपधारयेत्‌। 
उपपशं हि यच्चेष्टा विशिष्येत विशेष्यया ॥ १२॥ 
स्थावर प्राणियोसे जङ्गम प्राणियोंको भ्रष्ठ समझना 
चाहिये | यह बात युक्तिसङ्गत मी है, क्योंकि उनमें विशेषल्प- 
से चेश देखी जाती दै, इस विशेषताके कारण जङ्गम प्राणियाँ 
की विशिष्टता सवतः सिद्ध है ॥ १२॥ 
आहुव बहुपादांन जङ्गमानि दयानि तु। 
बहुपाहुथो विरिष्टानि द्विपदानि बहुन्यपि ॥ १३॥ 
जज्ञम जीवोंमें भी बहुत पैरवाळे और दो पेरवालेे 
दो तरहके प्राणी होते हैं | इनमें बहुत पेरबालोंकी अपेक्षा दो 
र प्राणी भ्रेष्ठ बताये गये है ॥ १३ ॥ 
यान्याहुः च । 
पार्थिवानि विरिषानि bs मत ॥ १४॥ 
दो पैरवाले जङ्गम प्राणी भी दो प्रकारके कहे गये है 
पार्थिव ( मनुष्य) और अपार्थिव ( पक्षी ) | अपार्यिवोर्त 


[ शान्ति 
माषो 


क्तानि यानासनगरहाति जर ॥/१७॥॥७.पा यित भेकहैं॥क्योकि' बेल पीके ईश ॥ १४ ॥ 
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पार्थिवानि दयान्याहुमेध्यमान्यघमानि तु। 
मध्यमानि विशिष्टानि जातिधमोंपधारणात्‌ ॥ १५॥ 
पार्थिव ( मनुष्य ) भी दो प्रकारके बताये गये हैं-- 
मध्यम और अधम । उनमें मध्यम मनुष्य अधमकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ हैं; क्योकि वे जाति-घमैको घारण करते हैं ॥ १५ ॥ 
मध्यमानि दयान्यादृधरमश्ञानीतराणि च। 
धर्मज्ञानि विशिष्टानि कायोकायापधारणात्‌ ॥ १६॥ 
मध्यम मनुष्य दो प्रकारके कहे गये हैं--धर्मत्त और 
घर्मसे अनभिज्ञ । इनमें धर्मज्ञ ही श्रेष्ठ हैं; क्योकि वे कर्तव्य और 
अकरत्तंव्यका विवेक रखते और कक्तऔयका पालन करते हैं ॥ १६॥ 
धर्मज्ञानि द्रयान्याइुवेंदशानीतराणि च। 
वेदज्ञानि विशिष्टानि वेदो ह्येषु प्रतिष्ठितः ॥ १७॥ 
धर्मशोंके भी दो भेद कहे गये हैं-त्रेदश और अवेदज्ञ । 
इनमें वेदज्ञ श्रेष्ठ हैं; क्योंकि उन्होंमें वेद प्रतिष्ठित है || १७॥ 
वेदशानि द्वयान्याहुः प्रवक्तणीतराणि च। 
प्रवक्णि विशिष्टानि सर्वेधमांपधारणात्‌!॥ १८ ॥ 
वेदश भी दो प्रकारके बताये गये हैं--प्रवक्ता और 
अप्रवक्ता। इनमें प्रवक्ता (प्रवचन करनेवाले) श्रेष्ठ है; क्योंकि 
वेवेदमें बताये हुए सम्पूर्ण धमोंको धारण करनेवाले होते हैं। १८ 
विशायन्ते हि येबेदाः सधमोः सक्रियाफलाः । 
सधमो निखिला वेदाः प्रवक्तुभ्यो विनिःखताः ॥ १९ ॥ 
एवं उन्हींके द्वारा धर्म, कर्म और फलोसहित वेदोंका 
शान दूसररोको होता है । घर्मसहित सम्पूर्ण वेद प्रवक्ताओंके 
ही मुखसे प्रकट होते हैं ॥ १९ ॥ 
प्रवक्तणि डृयान्याहुरात्मक्षानीतराणि च। 


आत्मशानि विशिष्टानि जन्माजन्मोपधारणात्‌ ॥ २०॥ 


अष्टाभिशद्धिकदिशततमो ऽध्यायः 
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प्रवक्ता भी दो प्रकारके कहे गये हैं--आत्मत्त और 
अनात्मज्ञ | इनमें आत्मज्ञ पुरुष ही शरेष्ठ हैं: क्योकि वे जन्म 
और मृत्युके तत्वकों समझते हैं | २० ॥ 
धर्मद्वयं हि यो येद स सर्वश्षः स सवेवित्‌। 
स त्यागी सत्यसंकरपः सत्यः शुचिरथेश्वरः ॥ २१॥ 
जो प्रवृत्ति और नित्वत्तिरूप दो प्रकारके धर्मको जानता 
है, बही सर्वज्ञ) सर्ववेत्ताः त्यांगीश सत्यसंकल्प, सत्यवादी) 
पवित्र और समर्थ होता है ॥ २१ ॥ 
त्रहमज्ञानप्रतिष्ठं हि तं देवा ब्राह्मणं चिदुः। 
शाब्द्घ्रह्मणि निष्णातं परे च कृतनिश्चयम्‌ ॥ २२॥ 
जो शब्दव्रझ ( वेद ) में पारङ्गत होकर परत्रझके 
तत्वका निश्चय कर चुका है और सदा ब्रह्मज्ञानमें ही स्थित 
रहता दै, उसे ही देवतालोग. ब्राह्मण मानते हैं ॥ २२॥ 
अन्तःस्थं च वहिष्ठं च साधियशाधिरैवतम । 
श्ञानान्विता हि पद्यन्ति ते देवास्तात ते द्विजाः॥ २३॥ 
बेरा | जो लोग ज्ञानवान्‌ होकर बाहर और भीतर 
व्याप्त अधियज्ञ ( परमात्मा ) और अधिदैव ( पुरुष ) का 
साक्षात्कार कर लेते हैं; वे दी देवता और वे ही द्विज हैं॥२३॥ 
तेषु विश्वमिद भूतं सर्वं च जगदाहितम्‌। 
तेषां माद्दात्म्यभावस्य सदां नास्ति किंचन ॥ २४॥ 
उन्दीमें यह सारा विश्व) सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है। 
उनके माहात्म्यक्री कहीं कोई तुलना नहीं है ॥ २४॥ 
आद्यन्ते निधनं चेव कर्म चातीत्य स्वेशः | 
चतुर्विधस्य भूतस्य सर्वेस्येशाः स्वयम्भुवः ॥ २५ ॥ 
चे जन्म; मृत्यु और कर्मकी सीमाको भलीभाँति लाघकर समस्त 
चतुर्विध प्राणियोंके अधीश्वर एवं स्वयम्भू होते हैं ॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि झुकानुप्रश्‍ने सपतत्रिंशदभिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१७ ॥ 


इस प्रकार शीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोश्च्मप्में शुकदेवका अनुप्रश्नविषयक दो सो सतीस्ो अध्याय पूरा हुआ ॥ २३७॥ 
अष्टात्रिशदधिकद्रिशाततमोःध्याय: 


नाना प्रकारके भूतोंकी समीक्षापूर्वक कर्मतस्वका 


व्यास उवाच 
पघा पूर्वतरा वृत्तित्रीह्मणस्य विधीयते । 


ज्ञानचानेव कमणि कुचेन सवत्र सिध्यति ॥ १ ॥ 
व्यासजी कहते हँ--बेटा ! यह ब्राह्मणकी अत्यन्त 

प्राचीनकालसे चली आयी हुई चृतति दै? जो शाजविहित है। 

जानवान्‌ मनुष्य ही सर्वत्र कर्म करता हुआ सिद्धि प्रात 

करता है | १॥ 

तत्र चेन्न भवेदेवं संशयः कर्मसिद्धये 

कि तु कर्म खभागोऽयं शानं कर्मेति वा पुनः ॥ २ ॥ 
यदि कर्ममे संशय न हो तो वह सिद्धि देनेवाळा होता 

है। यहाँ संदेह यह होता है कि क्या यह कर्म खभावतिद है 


अथवा शानजनित 6 ३,७०0 Math Collection, Varanasi. 


विवेचन, युगधरुका वर्णन एवं कालका महत्त्व 
तत्र वेदविधिः स स्याउज्ञानं चेत्‌ पुरुष प्रति । 
उपपत््युपलन्धिभ्यां वर्णयिष्यामि तच्छृणु ॥ ३॥ 
उपर्युक्त संशय होनेपर यह कहा जाता दै कि यदि वह 
पुरुषके लिये वेदिक विधानके अनुसार कर्तव्य हो तो शन- | 
जन्य है? अन्यंथा स्वाभाविक है । में युक्ति और फळ'प्रासिके | 
सहित इस विषयका वर्णन करूँगा) तुम उसे सुनो | ३॥ ४ 
पौरुषं कारणं केचिदाहुः कर्मखु मानवाः। 
दैवमेके प्रशंसन्ति खभावमपरे जनाः ॥ ४ 
कुछ मनुष्य कर्मेमिं पुरुषार्थको कारण बताते हैं 
कोई रेव ( प्रारब्ध अथवा भावी ) की प्रशंसा करते हैं 
लोग स्वमावळे गुण गाते हैं ॥ ४ ॥ 
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५०५२ 


त्रयमेतत्‌ प्रथग्भूतमविवेक॑ तु केचन ॥ ५ ॥ 
कितने ही मनुष्य पुरुषार्थद्वारा की हुई क्रिया; देव और 


कालगत स्वभाव-इन तीनोंको कारण मानते हैं | कुछ लोग 


पतदेवं च नेवं च न चोभे नानुभे तथा। 
विषयं भूयुः सत्वस्थाः समद्रिनः ॥ ६ ॥ 
कुछ कर्मनिष्ठ विचारक घट-पट आदि विषयोंके सम्प्रन्ध- 
में कहते हैं कि “यह ऐसा ही है ।? दूसरे कहते हैं कि “यह 
ऐसा नहीं हैं |? तीसरोंका कहना है कि ध्ये दोनों ही सम्भव 
हैं अर्थात्‌ यह ऐसा है और नहीं भी है |? अन्य लोग कहते 
हैं कि ये दोनों ही मत सम्मव नहीं हैं? परंतु सत्तवगुणमें 
स्थित हुए योगी पुरुष सर्वत्र समस्वरूप ब्रह्मको ही कारण- 
रूपमें देखते हैं ॥ ६ ॥ 
ब्ेतायां द्वापरे चेव कलिजाश्च ससंशयाः। 
तपखिनः प्रशान्ताश्च सत्त्वस्थाश्व कृते युगे ॥ ७ ॥ 
जेता, द्वापर तथा कलियुगके मनुष्य परमार्थके विषयमें 
संशयशील होते है; परतु सत्ययुगक छोग तपस्वी और सत्व -शयशीछ होते हैं; परंठु सत्ययुगके लोग तपस्वी और सत्व- 
गुणी होनेके कारण प्रशान्त (संशयरहित -युणी होनेके कारण प्रशान्त (संशयित ) होते हे ॥ ७॥ 
अपृथर्द्शनाः सर्वे ऋक्खामञ् यजुःषु च। 
पृथक्‌ कृत्वा तपः कृत उपासते ॥ ८ ॥ 
सत्ययुगर्मे सभी द्विज ऋग्वेद, यजुवेंद और सामवेद. 
इन तीनेंमे मेदइष्टि न रखते हुए राग-द्ेषको मनसे हटाकर 
तपस्याका आश्रय लेते हैं ॥ ८ ॥ 


तपोधमेण संयुक्तस्तपोनित्यः सुसंशितः । 


कामान्‌ यान्‌ मनसेच्छति॥ ९ ॥ 


जो मनुष्य तपस्यारूप धर्मे संयुक्त हो पूर्णतया संयमका 
पाळन करतें हुए सदा तपमें ही तत्पर रहता है, वह 
उसीके द्वारा अपने मनसे जिन-जिन कामनाओंको चाहता है, 
उन सबको प्रास कर लेता है ॥ ९ || 
तपसा तद्वामोति यदू भूत्वा सजते जगत्‌ । 
तद्‌ भूतश्च ततः सर्वभूतानां भवति प्रभुः ॥ १०॥ 
तपस्यासे मनुष्य उस ब्रह्ममावको प्राप्त कर लेता हैः 
जिसमें स्थित होकर वह सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करता है; अतः 
ब्रह्मभावको प्रास व्यक्ति समस्त प्राणियोंका प्रभु हो जाता है। १०] 


गहनं वेददाशिभिः | 


-कडिबुगके अन्तिम भामे तो वे कमी कहाँ दिखायी को 


भीमदाभारते ( शान्तिक 


सा. ह शोण ७७.८. 


किया जा सकता है ॥ ११ ॥ 
आलम्भयश्षाः क्षत्राश्च हवियंश्ञा विशः स्मृता:। 
परिचारयश्ञाः शाद्राश्च जपयज्ञा 

क्षत्रिय आलम्भ यज्ञ 


| यज्ञ करनेवाले माने गये है, झट 55 


कुर्यादन्यन्न चा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण 
क्योकि ब्राह्मण वेदोँके स्वाध्यायसे ही 
है। बह और कोई कार्य करे या न करे, सब प्राणियोंके प्रति 
मैत्रीमाव रखनेवाळा होनेके कारण ही वह ब्राह्मण कहलाताहै॥ 
चेतादौ केवला वेदा यज्ञा वर्णाश्रमास्तथा । 
संरोधादाथुषस्त्वेते व्यस्यन्ते द्वापरे युगे ॥ १४॥ 
सत्ययुग और त्रेतामें वेद, यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म विशुद्ध 
रूपमे पालित होते हैं, परंतु द्वापरयुगमे छोगोकी आयु 
हास होनेके कारण ये भी क्षीण होने लगते हैं || १४ ॥ , 
दवापरे विद्लुवं यान्ति वेदाः कलियुगे तथा । 
इड्यन्ते नापि इञ्यन्ते कलेरन्ते पुनः किल ॥ १५॥ 
द्वापर और कलियुगमें वेद प्रायः छप्त हो जाते हैं। 
तो वे कभी कहीं दिखायी देते है 
और कभी दिखायी भी -"र कमी दिखायी भी नहीं देते हैं ॥ १५ ॥ 
उत्सीदन्ति खधर्माश्च तत्राधमेंण पीडिताः। 
गवां भूमेश्च ये चापामोषधीनां च ये रसाः ॥ १६॥ 
उस समय अधर्मसे पीड़ित हो सभी वर्णोंके स्वधर्म नष्ट 
हो जाते हैं | गौ, जळ, भूमि और ओपधियोंके रस मी न 
प्राय हो जाते हैं ॥ १६ ॥ 
अधमोन्तर्हिता वेदा वेदधर्मास्तथाऽऽश्रमाः। 
जा विक्रियन्ते खधर्मस्थाः स्थावराणि चराणि च ॥ १७॥ 
* वैदिक धर्म तथा स्वधर्मपरायण आश्रम ये-समी उत 
समय अधर्मसे आच्छादित हो अदृश्य हो जाते हैं और 


उच्यते ॥ १३॥ 


कृतकृत्य हो जाता . 


ON 


स्थावर-जङ्गम सभी प्राणी अपने धर्मसे विकृत हो तेह . 


अर्थात्‌ सबमें विकार उत्पन्न हो जाता है॥ १७॥ 
क भूतानि बृष्टिभौमानि वर्षति। 
ज्ञानि तथा चेदा युगे युगे ॥ १८ 
जैसे वर्षा भूतलके समस्त प्राणियोंको उत्पन्न करती है और 
ओरसे उनके अङ्गको पुष्ट करती है, उसी प्रकार वेद 
अत्येक युगमें सम्पूर्ण योगाज्ञोंका पोषण रः योगाङ्ग पोषण करते हैं ॥ १८ ॥ _ हैं॥ १८॥ 
१. आळम्मके दो अथं हे-स्प्श और हिसा । क्षत्रिय नरेश 
किसी वस्तुका स्पर्श करके अथवा छूकर जो दान देते है, वर 
भाङन्भ कहलाता है । इसी प्रकार वे प्रजाकी रक्षाक्रे लिये ग 


हिंसक जन्तुओं तथा दुष्ट डाकुओंका वध करते हैं, यह भी आलम 
यज्ञके अ 


गीत्‌ है ।$ 
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अ बंब... 


ओक्षमंपचं ] 


घकोन भिपादधिक हयात भ्वायः 


५०५३ 


TTT आआआ 


TTTTTLSSA AAAS AAAS AAAS AAAS AISI 


निश्चितं कालनानात्वमनादिनिधनं च यत्‌। 
कीर्तितं यत्‌ पुरस्तान्मे सरते यच्चात्ति च प्रजाः ॥ १९ ॥ 
इसी प्रकार निश्चय ही काळके भी अनेक रूप हैं। उसका 
न आदि है और न अन्त । वद्दी प्रजाकी सुष्टि करता है और 
` अन्तमें वही सबको अपना ग्रास बना लेता है । यह बात मैंने 
तुमको पहले ही वता दी है ॥ १९॥ 
यच्चेदं प्रभवः स्थानं भूतानां संयमो यमः। 
खभावेनेच चतेन्ते दन्द्वस्टरशानि भूरिशः ॥ २०॥ 


यह जो काळ नामक तरव है; वही प्राणिर्योकी उत्पत्ति? 
पालन; संहार और नियन्त्रण करनेवाला है । उसीमें दन्द्रयुक्त 
असंख्य प्राणी खमावसे ही निवास करते हैं ॥ २० ॥ 
सर्गः कालो श्चतिवेदाः कती कार्य क्रियाफलम्‌ । 
एतत्‌ ते कथितं तात यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २१ ॥ 
तात ! तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, उसके अनुसार 
मैंने तुम्हारे समक्ष सर्ग, काळ) धारणा) वेद्‌, कर्ता? 
और क्रियाफलके विषयमें ये सब बातें कही हैं ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते झान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि झुकाचुप्र्ने अाश्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत र.न्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षघरमंपर्वमें शुकदेदका अनुप्ररनविषयक दो सो अइतीस्ो अध्याय पुरा हुआ॥२९८॥ 
Re 


एकोनचत्वारिंशदघिकड्विशततमोऽध्यायः 
ज्ञानका साधन ओर उसकी महिमा 


भीष्म उवाच 

इत्युक्तोऽभिप्रशस्यैतत्‌ परमषेस्तु शासनम्‌ । 
मोक्षधमौर्थसंयुक्तमिदं प्रष्टुं प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिर ! इस प्रकार महर्षि 
ब्यासके उपदेश देनेपर शुकदेवजीने उसकी भूरिःभूरि प्रशंसा 
की और मोक्षधर्मके विषयमें पूछनेके लिये उत्सुक होकर इस 
प्रकार कद्दा ॥ १ ॥ 

शुकं उवाच 

प्रज्ञावाञश्रोत्रियो यज्वा कृतप्रशोउनसूयकः । 
अनागतमनैतिह्यं कथं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २॥ 

शुकदेवने पूछा--पिताजी ! प्रज्ञावान्‌ वेदवेत्ता 
याज्ञिक) दोप-दष्टिते रहित तथा शुद्ध बुद्धिवाला पुरुष उत 
ब्रह्मको कैसे प्राप्त करता है? जो प्रत्यक्ष और अनुमानसे मी 
अज्ञात है तथा वेदके द्वारा मी जिसका इदमित्यंरूपसे 
वर्णन नहीं किया गया है ॥ २॥ 
तपसा ब्रह्मचयेण सर्वत्यागेन मेधया। 
सांख्ये वा यदि घा योग पतत्‌ पृष्टो वदख मे ॥ ३ ॥ 

सांख्य एवं योगमें तप) ब्रह्मचर्य सर्वस्वका त्याग और 
मेघाशक्ति--इनमेसे किस साधनके द्वारा तत्त्वका साक्षात्कार 
माना गया है ? यह आपसे मेरा प्रश्‍न है? आप मुझे कृपा- 
पूर्वक इस विषयका उपदेश दीजिये ॥ रे ॥ 
मनसश्चेन्द्रियाणां च यथैकाग्र्यमवाप्यते। 
येनोपायेन पुरुपैस्तत्‌ त्वं व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४ ॥ 

मनुष्य मन और इन्द्रियोंको जिस उपायसे और जिस 
तरह एकाग्र कर सकता है? उस विषयका आप विशद 
विवेचन कीजिये ॥४॥ 
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मद्दाभूतानि सबोणि पूवस्तृष्टिः खयम्सुवः। 

भूयिष्ठं प्राणभृद्धामे निविष्टानि शरीरिषु ॥ ६ ॥ 
सम्पूर्ण महाभूत विघाताकी पहली सृष्टि दै । वे समस्त 

ग्राणिसमुदायमे तथा समी देहधारियोंके शरीरोमं अधिकसे- 

अधिक मरे हुए हैं ॥ ६ ॥ 

भूमेदंहो जलात्‌ स्नेद्दो ज्योतिषश्चश्चुषी स्स॒ते । 

प्राणापानाश्रयो वायुः खेष्वाकाशं शरीरिणाम्‌॥ ७ ॥ 
देहधारियोंकी देहका निर्माण एश्वीसे हुआ है? चिकना- 

हट और पसीने आदि जळसे प्रकट होते हैं? अग्निसे नेत्र 

तथा वायुंसे प्राण और अपानका प्रादुर्भाव हुआ दै । नाक) | 

कान आदिके छिट्रॉमें आकाश-तत््व स्थित दै ॥ ७ ॥ 

क्रान्ते विष्णुर्बले शक्रः कोऐ्ठेऽिभाकमिच्छति। 

कर्णयोः प्रदिशः ओत्रं जिह्वायां वाक सरखती ॥ < ॥ “मद 
चरणोंकी गतिमें विष्णु और बाहुबछ [ पाणिना 

इन्द्रिय ] में इन्द्र स्थित हैं| उदरमें अग्निदेवता प्रतिष्ठिहैं। ले. 

भोजन चाहते और पचाते हैं । कानेमें अवणशक्तिऔर 

दिशाएँ हैं तथा जिद्वामें वाणी और सरस्वती देवीक 

निवास है ॥८॥ । 

कर्णी त्वक्‌ चक्लुपी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी। रन 

दर्शनीयेन्द्रियोकानि द्वाराण्याहारसिद्धये ॥ ९ ॥ 
दोनों कान) त्वचा, दोनों नेत्र, जिह्वा और पाँदवी | > 

नातिका-ये पाँच ज्ञानेन्दरियॉ हैं | इन्हें विषयानुमवका दार. 

बतलाया गया है ॥ ९॥ Me 

शाब्दः स्पर्शस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चमः। ` 

इन्द्रियाथोन एथग्विदयादिन्दरयेभ्यस्तु नित्यदा॥ १० 
शब्द) स्पर्श) रूप, रस और गन्ध-ये पाँच इन्दियोके | 

विषय हैं । इन्हें सदा इन्द्रियोसे एथक समझना चाहिये॥१०॥ 

इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते वश्यान्‌ यन्तेव वाजिनः। लि 

मनश्चापि सदा युङक्ते भूतात्मा हृदयाञ्चितः ॥११॥ 
जैसे सारथि घोड़ोंको अपने वशम रखकर उन्हें 
चलाता हैः इसी प्रकार मन इन्द्रियोको काबू 


® 
शेर 


५०५७ श्रीमहाभारते [ 


नात व्या क स्त्रेच्छासे विषरयोकी ओर प्रेरित करता है, परंतु हृदयमें स्थित परमेश्वरका ज्ञानमयी दृष्टिसे निरन्तर दर्शन | 
| 


कि जीवात्मा सदा उस मनपर भी शासन किया बह मृत्युके पश्चात्‌ बरह्ममावको प्रात होनन तय पश्चात्‌ ब्रह्मभावको प्राप्त ल त याची 
करता है ॥ ११ ॥ व्या चा णिहै|. 
: न [भिजनससम्पन्ने ब्राह्मण | 
इन्द्रियाणां तथेवेषां सर्वेचामीश्वर मनः । शनि चैव श्वपाके च पान हेस्तिनि। 
नियमे च विसगें च भूतात्मा मानसस्तथा ॥ १२॥ * समदशनः | 


i दि य पण्डितजन विद्या और उत्तम चो इ जोर त्यत मा सम्पन्न 
मन सम्पूर्ण इन्द्रियोंका राजा और उन्हें विषयोंकी तथा गौ; हाथी, कुचे और च 


ओर प्रवृत्त करने तथा रोकनेमें भी समर्थ है, उसी प्रकार हका दन करवाई हत इरा ए णि | 
हृदयस्थित जीवात्मा भी मनक्रा स्वामी तथा उसके निग्रह ~ रशन करनेवाळे होते ह ॥ १९ || | 


१0 | 


आह्न i 


~ कप | 
अनुग्रहम समर्थ है ॥ १२ ॥ स हि सवु भूतेषु जज्गमेधु धुवेषु च। | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व खभावश्चेतना मनः। बसत्येको महानात्मा येन सर्वमिदं ततम्‌॥२॥ ¦ 


ग्राणापानौ च जीवश्च नित्यं देहेषु देहिनाम्‌ ॥ १३॥ _जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, वह एक परमार | 
इन्द्रिया, इन्द्रियोके रूप, रस आदि विपय; खभाव -+ समख चराचर माणियोंके भीतर निवास १ चराचर प्राणियोँके भीतर निवास करता है॥२॥ . 


[शीतोष्णादि धर्म ], चेतना, मन, प्राण, अथान औरजीव-- सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 


ये देहधारियोंके शरीरोंमें सदा विद्यमान रहते हैं ॥ १३॥ यदा पञ्यति भूतात्मा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ २१॥ | 
आश्रयो नास्ति सत्त्वस्य गुणाः शब्दो न चेतना। जव जीवात्मा सम्पूर्ण प्राणियॉमें मे मि सल ह. उने और अपरं | 


सत्त्वं हि तेजः सजति न गुणान्‌ वै कथंचन ॥ १४॥ सम्पूर्ण प्राणियोको स्थित देखता ञि देखता छै उस समय बह बरमा उस समय वह | 
इ भी ds सत्त्व अर्थात्‌ बुद्विका आश्रय नहीं प्रास हो जाता है ॥ २१॥ | 
3 पाक पाञ्चभौतिक शरीर तो उसका कार्य है तथा गुण, यावानात्मनि चेदात्मा | | 
3 त्मा तावानात्मा परात्मनि। | 

शब्द एवं चेतना भी बुद्धिक्े आश्रय (कारण) नहीं हैं; क्योकि य एवं सततं वेद सो५सृतत्वाय ळ्या २२॥ | 
चेतनाकी सृष्टि करती है, परंतु बुद्धि त्रिगुणास्मिका अपने शरीरके भीतर जे | 


न जै 
प्रकृतिको उत्पन्न नहीं करती; क्योकि बुद्धि सवय उल्का ही वूसरोके शरीरमे मी है, जिल परुपक्ष मर छ: ज यररमे भी है? जिस पृरुपको निरन्तर ऐसा प | 


कार्य है ॥ १४॥ बना (डता इ. पसपको निरन्तरा | 
'एवं सप्तदशं देहे वृत्तं षोडशभिर्गुणेः । जना रहता है, वह ¬= वह अमृतत्वको प्रास होनेमे समर्थ है॥ २२॥ 


| 

j 

- | 
मनीषी मनसा विप्रः पद्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १५ ॥ > वतात्मभूतस्य कट दित्य च। | 
इस प्रकार बुद्विमान्‌ ब्राह्मण इस शरीरमें पाँच इन्द्रिय) देवाऽपि माग मुह्यन्ति अपदस्य :॥२३॥ | 
पाच विषय, स्वभाव) चेतना, मन, प्राण; अपान और जीव-- जो सम्पूण आणियोंका 5 निक आत्मा होकर सब प्राणिवके | 
| 


इन सोलह तत्त्वोसे आइत सत्रे परमात्माका बुद्धिके द्वारा -हितमें लगा हुआ "या हुआ है? जिसका अपना कोई स्पष्ट माग नहित, जिसका अपना कोई स्पष्ट मार्ग नहीं हैतश 
अन्तःकरणमें साक्षात्कार करता है ॥ १५ ॥ ` . जो अहपदको प्रास यकीन स करना चाहता हे, उम समर्थ शनगोगीरे है, उम समर्थ शानयोगीके 


न ह्ययं चश्चुषा इड्यो न च स्वेरपौन्दियेः । मार्गकी खोज करनेमे = अज करनेमे देवता मी मोहित हो जाते है॥ २१॥ 
मनसा तु प्रदीपेन महानात्मा पकाशते ॥ १६॥ यथा नामिवाकारो मत्स्यानाभिव चोदके | 
< 


डित कषित व ह र मनरूपी दीपकसे ही जेते आकारामें चिड़ियोंके और जलमें मडलियोंके पद 
अशब्दस्पर्शरूपं I चिह्न नहीं दिखायी देते, उसी प्रकार ज्ञानियोंकी गतिका मी 
क तद्रसागन्धमव्ययम्‌ । किसीको पता नहीं चलता है ॥ २४॥ 

प शरीरेषु निरीक्षेत निरिन्द्रियम्‌ ॥ १७॥ कालः पचति भूतानि सर्वोण्येवात्मनात्मनि | 
पड व्य यद्यापे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पच्यते कालस्तं चेदेष न कञ्चन ॥ २५ 
उ ह शरीर और इन्द्रियोंसे रहित है जल सम्पूर्णे आणियोंको स्वयं ही अपने भीतर पकाता 
र रही इसका अनुसंधान करना चाहिये | ही है; र जहाँ काळ भी पकाया जाता है, जो कालका 
मर्त्येषु परमाश्चितम्‌। म काळ है; उस परमात्माको यहाँ कोई नहीँ जानता ॥२९॥ 

लि च मेत्य कर्पते ब्रह्मभूयसे ॥ १८॥ " तदभव न तिर्यक च नाधो न च पुनः पुनः | 
इम विनाशशीळ ० शरीरम अव्यक्तमावसे गरीरोंमे 9 अपमा न मध्ये प्रतिगृह्णीते नेव किंचित्‌ कुतश्चन ॥ २६॥ 
ह ड नी शनशक्ति है, जिसके द्वारा मनुष्य सुख के ड्म भामा न किचन | पो | 
"रि पमस पदार्थोंका अनुभव करते हैं, जो क्रि अनब, ही है। उर हैन नीचे और न वह अगल्य | 
एक इचिविशेप है, इसे ही “चेतना! कहते है। क अनकः अथवा बीच ही है । कोई मी स्थानविशेष उसको ग्रहण नही | 
कर सकता; वह परमात्मा किसी एक. स्थाने. दूसरे स्थानकों 
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मोक्षधर्मपर्व ] 


नहीं जाता है। ये सम्पूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित हैं; 
इनका कोई भी भाग या प्रदेश उस परमात्मासे बाहर नहीं दै। 
यद्यजञ्नं समागच्छेद्‌ यथा वाणो गुणच्युतः ॥ २७ ॥ 
नैवान्तं कारणस्येयादू यद्य पे स्यान्मनोजवः । 

यदि कोई धनुपसे छूटे हुए बाणके समान अथवा मनके 
सदृश तीव्र बेगते निरन्तर दौड़ता रहे तो मी जगतूके कारण- 
स्वरूप उस परमेश्वरका अन्त नहीं पा सकता ॥ २७३ ॥ 
तस्मात्‌ सक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं नास्ति स्थूलतरं तत:॥ २८॥ 
सर्वेतःपाणिपाद्‌ तत्‌ सवेतो 5क्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्व॑तःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ २९ ॥ 

उस सूक्ष्मस्वरूप परमात्मासे बढ़कर सूक्ष्मतर वस्तु कोई 


तदेवाणोरणुतर॑ तनन्‍्महद्धयो महत्तरम्‌ | 
तद्न्तःसर्वभूतानां छुव॑ तिछन्न इश्यते ॥ ३०॥ 

वह लघुमे भी अत्यन्त लघु और महानसे भी अत्यन्त 
महान्‌ है? वह निश्चय ही समस्त प्राणियोके भीतर स्थित है 
तो भी किश्षीको दिखायी नहीं देता || ३० [| 


अक्षर च क्षरं चेच द्वैधीभावोऽयमात्मनः । 


चत्वारिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


८०५५ 


क्षरः सर्वषु भूतेषु दिव्यं तम्द॒तमक्षरम ॥ ३१॥ 
` उस परमात्माके क्षर और अक्षर ये दो भाव ( स्वरूप ) 
हैं, सम्पूर्ण भूतोर्मे तो उसका.क्षर ( विनाशी ) रूप दै और 
दिव्य सत्यखरूप चेतनात्मा अक्षर (अविनाशी) दै ॥ ३१॥ 
नवद्वारं पुरं गत्वा .हंसो हि नियतो वशी । 
ईशाः सर्वस्य भूतस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ ३२॥ 
स्थावर-जज्ञम सभी प्राणियोंका ईश्वर स्वाधीन परमात्मा 
नव द्वारोंबाले शरीरमें प्रवेश करके हंस ( जीव ) रूपसे 
स्थिरतापूर्वक स्थित दै॥ ३२॥ . | 
हानिभङ्गविकर्पानां नवानां” खंचयेन च। 
शरीराणामजस्याहुहंसत्बं . पारदर्शिनः ॥ ३३॥ 


हंसोक्त चाक्षरं चेव कूटस्थं यत्‌ तदक्षरम्‌। 

तदू विद्वानक्षरं प्राप्य जद्दाति प्राणजन्मनी ॥ ३४॥ 
हंस नामसे जिस अविनाशी जीवात्माका प्रतिपादन किया गया 

है, वह कूटस्थ अक्षर ही है, इस प्रकार जो विद्वान्‌ उस अक्षर 

आत्माको यथार्थरूपसे जान छेता है, वह प्राण, जन्म और 

मृत्युके बन्धनको सदाके लिये त्याग देता है ॥ ३४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघमे रवंणि झुझानुप्रने एऊेतिस्वारिंशदधिकद्वि्ततमोऽध्यायः ॥ २३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आान्तिपर्वके अन्तर्गत मोश्षर्मप्दमे शुकदेवका अनुप्रदनविषयक दो सौ उनतालीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ २३९ ॥ 


चत्वारिंशदधिकद्िशततमोऽध्यायः 
योगसे परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन 


` च्यात उवाच 

पृच्छतस्तव सत्पुत्र यथावदिह तत्त्वतः । 
सांख्यज्ञानेन संयुक्तं यदेतत्‌ कीतिंतं मया ॥ १॥ 

व्यासजी कहते हे--सत्पुत्र शुक | तुम्हारे प्रदनके 
अनुसार मैंने जो यहाँ ज्ञानके विषयका यथार्थ रूपसे तात्विक 
वर्णन किया है ये सब सांख्यज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाली 
बाते हैं ॥ १॥ 
योगकृत्यं तु ते त्स्नं वर्तयिष्यामि तच्छुणु । 
एकत्व चुद्धिमनसोरिन्द्रियाणां च सर्वशः ॥ २ ॥ 
आत्मनो व्यापिनस्तात ज्ञानमेतद्नुत्तमम्‌। 

अब योगसम्बन्धी सम्पूर्ण कृत्योंका वर्णन आरम्भ करता 
हुँ, सुनो । तात ! इन्द्रियः मन और बुद्धिकी इत्तियोंको 
सब ओरसे रोककर सर्वव्यापी आत्माके साथ उनकी एकता 
स्थापित करना ही योगशार्त्रियोंके मतमें सर्वोत्तम ज्ञान है ॥२३॥ 
तदेतदुपशान्तेन  दान्तेनाध्यात्मशीलिना ॥ ३ ॥ 
आत्मारामेण बुद्धेन बोद्धव्यं शुचिकर्मणा । 

इसे प्रास करनेके लिये साधक सब ओरसे मनको 
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तत्वका चिन्तन करे एकमात्र परमात्मामे ही रमण 
करे, ज्ञानत्रान्‌ पुरुपसे ज्ञान ग्रहण करे एवं दाख्नविहित 
पवित्र कर्तव्यकमोंका निष्कामभावसे अनुष्ठान करके ज्ञातव्य || 
तत्त्वको जाने ॥ ३ ॥ Hs 


योगदोपान ससुच्छिद्य पञ्च यान्‌ कबयो विदु॥ ४॥ 
कामं क्रोघं च लोमं च भयं खप्नं च पञ्चमम्‌ । 


क्रोधे दामेन जयति कामं संकल्पवर्जनात्‌ ॥ ५ ॥ 
सत््वसंसेबनाद्‌ धीरो निद्रामुच्छेत्तुमहति। हा 
विद्वानाने योगके जो काम, क्रोध, लोम; भय और 
पाँचबाँ खप्न--ये पाँच दोष बताये हैं उनका पूर्णतया उच्छेद 
करे | इनमेसे क्रोधको शम ( मनोनिग्रह ) के द्वारा जीते 
कामको संकल्पके त्यागद्वारा पराजित करे तथा धीर पुरुष 
सस्वगुणका सेवन करनेसे निद्राका उच्छेद कर सकता है || 
धृत्या शिक्षोद्रं रक्षेत्‌ पाणिपादं च चक्षुषा॥ ६ ॥ 
चक्षुःओत्रे च मनसा मनोवाचं च कर्मणा। _ 
अप्रमादाद्‌ भयं जह्याद्‌ दस्मं प्राशोपसेवनात्‌ 
मनुष्य घेयेका सहारा लेकर शिदन द्‌ 


शुद्ध नावे । सावधानीके द्वारा भयका और विद्वान्‌ पुरुषोंके 

सेवसे दम्भका त्याग करे || ६-७ ॥ 

पकमरेसान्‌ योगदोषान्‌ जयेन्नित्यमतन्द्रितः । 

अङ आहाणांश्चाचेंदू देवताः प्रणमेत च ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार सदैव सावधानीपूवंक आळस्य छोड़कर इन 

योगसम्बन्धी दोषौंको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये । एवं 

अनि और ब्राक्षणोंकी पूजा करनी चाहिये तथा देवताओँको 

प्रणाम करना चाहिये॥ ८॥ 

बञयेडुशती वाचं दिसायुक्तां मंनोजुदाम्‌ । 

बह्ने तेजोमयं शुक्रं यस्य सर्वमिदं रः ॥ ९ ॥ 

पड भूतं भव्यस्य इष्टं स्थावरजङ्गमम्‌। . 

. साधकको चाहिये कि मनको पीड़ा देनेवाली हिंसायुक्त 
वाथीका प्रयोग न करे | तेजोमय निर्मळ ब्रह्म सबका बीज 
( कारण ) है। यह जो कुछ दिखायी दे रहा है; सब उसीका रस 
(कार्ये ) है । सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ उस ब्रह्मके ही ईक्षण 
( संकल्प ) का परिणाम है ॥ ९३ ॥ 
ध्यज्लमध्ययनं दानं सत्यं हीराजंवं क्षमा ॥ १०॥ 
शौघमाचारसंगुद्धिरिन्द्रियाणां र्‌ न्द्रयाणां च निग्रहः । 
पुरेदिच्घते तेजः पाप्मानं 


क॑ छिद्रमिन्द्रियम्‌ 
सदाऽस्य स्नचते प्रज्ञा इतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ १५ | 
जैसे मशकमें एक जगह मी छेद हो नः त 
पानी वह जाता है, उसी प्रकार पाँच इच्द्रियोंसे युक्त 
जीवात्माकी एक इन्द्रिय भी यदि *छिद्रयुक्त हुई 
ओर प्रदत्त हुई तो उसीसे उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है॥ 


भ्रीमदाभारते [ शन्ति 


Cp ea nem `. हाथ और पैरोकी, मनके द्वारा नेत्र और कानोंकी मनस्तु पूर्चमाद्यात्‌ कुमीनमिव मत्स्य 


तथा कर्मके द्वारा मन और वाणीकी रक्षा करे अर्थात्‌ इनको 


ततः श्रोत्रं ततश्चश्नुजिंह्वां त्राण च योग 
जैसे मछलीमार जाळ काटनेवाली दुष्ट मछलीक़ो पाहे 

पकड़ता है उसी तरह योगवेत्ता साधक पहले अपने मनको 

करे | उसके बाद कानका; फिर नेत्रका; तदनन्तर बह 

और प्राण आदिका निग्रह करे ॥ १६ ॥ 

तत पूतानि संयम्य मनसि स्थापयेद्‌ यतिः। 

चे क 

तथेवापोह्य संकरपान्मनो ह्यात्मनि धारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

यत्रशील साधक इन पॉर्चो इन्द्रियोंकों वशमें करके मने 


स्थापित करे | इसी प्रकार संकस्पोंका परित्याग करके मनको | 


बुद्धिमें लीन करे || १७॥ हु 
पञ्चेन्द्रियाणि संधाय मनसि स्थापयेद्‌ यतिः। 
> 
यद्तान्यचतिष्ठन्ति  मनःषष्ठान्यथात्मनि ॥ १८। 
प्रसीदन्ति च संस्थाय तदा ब्रह्म प्रकाशते । 
योगी पाँचों इन्द्रियोंकी बशमें करके उन्हे इद्तापक 
मनमें स्थापित करे | जत्र छठे मनसहित ये इन्द्रियां बुदिगे 
स्थिर होकर प्रसन्न ( स्वच्छ ) हो जाती हैं, तब उस योगीको 
अरह्मका साक्षात्कार हो जाता है ॥ १८३ ॥ 
विधूम इव दीक्षाचिरादित्य इच दीत्तिमान्‌ ॥ १९॥ 
वै्युतोऽग्निरिवाकारो इञ्यतेऽऽत्मा तथाऽऽत्मनि! 
वह योगी अपने अन्तःकरणमें धूमरहित प्रज्वलित आनि, 
दीसिमान्‌ सूर्य तथा आकाशर्मे चमकती हुईं विजलीकी ज्योति- 
के समान प्रकाशस्वरूप आत्माका दर्शन करता है ॥ १९१ ॥ 
सर्वेस्तत्न स सर्वत्र व्यापकत्वाच्च इच्यते ॥ २०॥ 
तं पश्यन्ति महात्मानो ब्राह्मणा ये मनीषिणः। 
श्चतिमन्तो महाप्राज्ाःः सर्वभूतहिते रताः॥ २१॥ 
सब उस आत्मामें दृष्टिगोचर होते हैं और व्यापक होनेके 
कारण वह आत्मा सबमें दिखायी देता है | जो महात्मा आरक्षण 
मनीषी, महाज्ञानी, धैर्यवान और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितो 
तत्पर रहनेवाळे हैं, वे ही उस परमास्माका दर्शन कर पाते है 
एवं परिमितं कालमाचरन संशितत्रतः । 
आसीनो हि रहस्येको गच्छेदक्षरसात्मताम्‌॥ २२॥ 
जो योगी प्रतिदिन नियत समयतक अकेला एका 
स्थानमें बेठकर भळीभाति नियमोंके पाळनपूर्वक इस प्रकार 
योगाम्यास करता है, वह अक्षर-बरह्मकी समताको प्रात 
जाता है ॥ २२॥ 
भ्रम आवतों प्राण श्रवणदर्शने । 
अद्भतानि रसस्पश शीतोष्णे मारुताकृतिः ॥ २१ 
_ योंगसाधनामें अग्रसर होनेपर मोह, भ्रम और 
आदि विष्न प्राप्त होते हैं | फिर दिव्य सुगन्ध आती है 
दिव्य शब्दोंके भवण एवं दिव्य रूपोंके दर्शन होते हैं । नाना 
प्रकारके अदूभुत रस और स्पर्शका अनुभव होता है | इछ 
नुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है तथा वायुरूप होकर 


आकाडामे चलने- ॥ 
(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By ने फिरनेक नेकी शुक्ति जा लाती दै.८।३३ 
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चित्‌॥ १६॥ 
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प्रतिभासुपसर्गाश्चाप्युपसं गह्य योगतः। कुछ लाभ होनेपर इर्षसे फूल न उठे और न होनेपर , 


तांस्तत््वविदनाइत्य आत्मन्येच निवर्तेयेत्‌ ॥ २४॥ 
` प्रतिमा बढ़ जाती है । दिव्य भोग अपने आप उपस्थित 
हो जाते हैं | इन सब सिद्धियोंको योगबळसे प्राप्त करके भी 
तत्ववेत्ता योगी उनका आदर न करे; क्योंकि ये सव योगके 
विघ्न हैं | अतः मनको उनकी ओरसे लौटाकर आत्मामें ही 
एकाग्र करे॥ २४॥ 
कुर्यात्‌ परिचयं योगे त्रैकाल्ये नियतो सुनिः। 
गिरि्ट्गे तथा चेत्ये वृक्षाग्रेषु च योजयेत्‌ ॥ २५॥ 
नित्य-नियमसे रहकर योगी मुनि किसी पर्वतके शिखरपर 
किसी देववृक्षके समीप या एकान्त मन्दिरमे अथवा दृक्षोंके 
सम्मुख बैठकर तीन समय ( सबेरे तथा रातके पहले और 
पिछले पहरोंमें ) योगका अभ्यास करे | २५ ॥ 
खंनियस्येन्द्रियग्रामं कोष्ठे भाण्डमना इव । 
पकाग्रं. चिन्तयेन्नित्यं योगान्नोद्वेजयेन्मनः ॥ २६॥ 
द्रव्य चाहनेवाले मनुष्य जैसे सदा द्रव्यसमुदायको कोठे- 
में बाँध करके रखता है; उसी तरह योगका साधक भी इन्द्रिय- 
समुदायको संयममें रखकर हृदयकमल्में स्थित नित्य आत्माका 
एकाग्रभावसे चिन्तन करे । मनको योगसे उद्विग्न न होने दे ॥ 
येनोपायेन शक्येत संनियन्तुं चळं मनः। 
तं च युक्तो निषेवेत न चेव विचळेत्‌ ततः ॥ २७॥ 
जिस उपायसे चञ्चल मनको रोका जा सके; योगका 
साधक उसका सेवन करे और उस साधनसे वह कमी 
विचलित न हो ॥ २७॥ 
शून्या गिरिगुहाश्चैव देवतायतनानि च। 
शून्यागाराणि चैकाग्रो निवासा्थंसुपक्रमेत्‌ ॥ २८॥ 
एकाग्रचित्त योगी पर्वतकी सूनी गुफा, देवमन्दिर तथा 
एकान्तस्थ शून्य ग्रहकों ही अपने निवासके लिये चुने ॥ २८॥ 
नाभिष्वजेत्‌ परं वाचा कर्मणा मनसापि वा । 
उपेक्षको यताद्दारो लब्धालब्धे समो भवेत्‌ ॥ २९॥ 
योगका साधक मनः वाणी या क्रियाद्वारा भी किसी 
दूसरेमे आसक्त न हो । सबकी ओरसे उपेक्षाका भाव रक्खे । 
नियमित मोजन करे और लाम-दानिमें मी समान भाव रक्खे॥ 
यश्चैनमभिनन्देत यश्चैनमपवादयेत्‌ । 
समस्तयोश्चाप्युभयोनाभिष्यायेच्छुभाुभम्‌ ॥ ३०॥ 
जो उसकी प्रशंसा करे और जो उसकी निन्दा करे! उन 
दोनोमें वह समान भाव रक्खेश एककी भलाई या दूसरेकी 
बुराई न सोचे ॥ ३० ॥ 
न प्रहृष्येत लाभेषु नालाभेषु च चिन्तयेत्‌। 
समः सर्वेषु भूतेषु सधमा मातरिश्वनः ॥ ३१॥ 
इति 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्डके अन्तर्गत मोक्षघर्मपर्वमे 


चिन्ता न करे | समस्त प्राणियोंके प्रति समान दृष्टि रखे | 

वायुके समान सर्वत्र विचरता हुआ भी असङ्ग और 

अनिकेत रहे ॥ ३१ ॥ 

एवं स्वस्थात्मनः साधोः सर्वेत्ष समद्शिनः । 

पण्मासान्नित्ययुक्तस्य शब्दत्नह्मातिवर्तते ॥ ३२॥ 
इस प्रकार स्वस्थचित्त और सर्वत्र समदी रहकर 


कर्मफलका उल्छट्ठन करके छः महीनेतक नित्य योगाम्यास_ 
करनेवाला श्रेष्ठ योगी वेदोक्त परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार 
कर लेता है ॥ ३२॥ 
बेदनातोः प्रजा दृष्टा समलोष्टाइमकाञनः । 
पतस्मिन्‌ विरतो मागे विरमेन्न च मोहितः ॥ ३३॥ 
प्रजाको धनकी प्रासिके लिये वेदनासे पीड़ित देख धन- 
की ओरसे विरक्त हो जाय--मिट्डीके ढेळे, पत्थर तथा खरण- 
को समान समझे | विरक्त पुरुष इस योगमार्गसे न तो विरत 
हो और न मोहमें ही पड़े ॥ ३३ ॥ 
अपि वणोवकृष्टस्तु नारी वा धर्मकाङ्किणी । 
तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्‌ ॥ ३४॥ 
कोई नीच वर्णका पुरुष और स्त्री ही क्यों न हो; यदि 
उनके मनमें घर्मसम्पादनकी अभिलाषा है तो इस योगमार्गका 
सेवन करनेसे उन्हें भी परमगतिकी प्राति हो सकती है।३४॥ 
अजं पुराणमजर सनातनं 
यदिन्द्रियेरपलभेत निश्चळेः। 
अणोरणीयो महतो महत्तरं 
तदात्मना प्यति सुक्तमात्मवान्‌ ३५ 
जिसने अपने मनको वशमें कर लिया हैः वही योगी 
निश्चल मन, बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा जिसकी उपलब्धि होती 
है, उस अजन्मा, पुरातन, अजर, सनातन, नित्यमुक्त 
अणुसे भी अणु और महानसे मी महान्‌ परमात्माका आत्मासे 
अनुभव करता दै ॥ ३५ ॥ 
इद्‌ महषेबेचन महात्मनो 
यथावदुक्तं मनसानुदच्य च । 
अवेक्ष्य चेमां परमेष्टिसाम्यतां 
प्रयान्ति चाभूतगर्ति मनीषिणः ॥ ३६॥ 
महर्षि महात्मा व्यासके यथावदूरूपसे कहे गये इस 
उपदेशवाक्यपर मन-ही-मन विचार करके एद इसको भली- 
भाँति समझकर जो इसके अनुसार आचरण करते हैं, वे मनीषी 
पुरुषब्रह्माजीकी समानताको ग्राप्त होते हैं और प्रडयकालपर्य्त 
ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीके साथ रहकर अन्तमें उन्हींके साथ मुक्त 
हो जाते हैं ॥ २६॥ 


श्रीक्षद्वा भारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि झुकालुपरने चत्वारिंशदधिकद्विशततमोडध्यायः ॥ २४० ॥ 
शुकदेवका अनु प्रश्नविषयक दो सौ चालीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ २४०॥ _ 


SS 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५०५८ 


कर्म और ज्ञानका अन्तर तथा ब्रहमप्रापतिके उपायका वर्णन 


शुक उवाच 
यदिदं चेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च । 
कां दिशं विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कमंणा॥ १ ॥ 
शुकदेवने पूछा--पिताजी । वेदमें कर्म करो? और 
“कर्म छोड़ो?--ये जो दो प्रकारके वचन मिलते हैं; उनके 
सम्बन्धमें मैं यह जानना चाहता हूँ कि बिद्या ( ज्ञान के 
द्वारा कर्मको त्याग देनेपर मनुष्य किस दिशामे जाते हैं १ 
और कर्म करनेसे उन्हें किस गतिकी प्राप्ति होती है?! ॥ १॥ 
पतेद्‌ षे ओतुमिच्छामि तद्‌ भवान प्रत्रवीतु मे । 
पतच्चान्योन्यवैरूप्ये वतेते प्रतिकूलतः ॥ २ ॥ 
मैं इस विघयको सुनना चाहता हुँ, आप कृपापूर्वक मुझे 
यह बतावें | ये दोनों वचन.एक दूसरेके विपरीत हैं; अतः प्रति- 
कूल परिणाम ही उत्पन्न कर सकते हैं | २॥ 
से भीष्म उवाच 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं पराशरखुतः सुतम्‌ । 
कर्मेविद्यामयाबेतौ व्याख्यास्यामि क्षराक्षरौ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! शुकदेवजीके इस प्रकार 
पूछनेपर पराशरनन्दन भगवान्‌ व्यासने यो उत्तर दिया-ध्वेटा ! ये 
कर्ममय और ज्ञानमय मार्ग क्रमशः विनाशशील भौर अविनाशी 
हैं, मैं इनकी व्याख्या आरम्म करता हुँ॥ ३॥ 
यां दिशि विद्यया यान्ति यां च गच्छन्ति कर्मणा । 
ज्टणुष्वकमना वत्स गहरं ह्योतद्न्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
“वत्त | ज्ञानसे मनुष्य जिस दिशाको जाते हैं और कमंद्वारा 
उन्हें जिस गतिकी प्राप्ति होती है, वह सत्र बताता हूँ, एक- 
चित्त होकर सुनो । इन दोनोंका अन्तर अत्यन्त गहन है || 
अस्ति धर्म इति प्रोक्त नास्तीत्यत्रैष यो वदेत्‌। 
तस्य पक्षस्य सदृशमिदं मम भवेद्‌ व्यथा ॥ ५ ॥ 
“धर्म है, ऐसा झाख्का उपदेश है, इसके = © पेवा शाका उपदेश है, इसके बिपरीत यदे. 
कोई कहे कि घर्म नहीं है तो उत्त -ङ भ म्ही है तो उले सुनकर एक आस्तिकको 
_जितना कष्ट होता है, उसके पक्षके ही समान यह कर्म और 
_विद्याका तारतम्यविषयक प्रन मेरे लिये क्लेशदायक है | 
द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र चेदाः प्रतिष्ठिता 
प्रवृत्तिकक्षणो धर्मा निवृत्तौ च सुभाषितः ॥ ६ ॥ 
प्रइत्तिकक्षण धर्मं और निवृत्तिके उदूदेक्यसे प्रतिपादित 
धर्म) ये दो मार्ग हैं जहाँ वेद प्रतिष्ठित हे ॥ ६ ॥ 
कमणा वध्यते जन्तुर्बिदयया तु प्रमुच्यते । 
तस्मात्‌ कमं न कुथन्ति यतयः पारदृर्शिनः ॥ ७ ॥ 
“सकामकर्मसे मनुष्य बन्धनमें पड़ता है और शानसे मुक्त 
हो जाता है; अतः दूरदर्शी यति न करते हैं || ७ ॥ 
मतमान :। 
विद्यया जायते नित्यमब्यक्त हाव्ययात्मकम्‌ ॥ ८ ॥ 
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“कर्म करनेसे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ सो क 
बने हुए मूर्तिमान्‌ शरीरको धारण करके जन्म लेता है| | 
ज्ञानके प्रमावसे जीव नित्य, अव्यक्त, अविनाशी सी 
प्राप्त होता है ॥ ८॥ | 
कमे त्वेके प्ररांसन्ति खल्पंचुद्धिरता नराः 55 
तेन ते देइजाळानि. रमयन्त उपासते॥ ९]. 

“अधूरे ज्ञानमें आसक्त अर्थात्‌ इन्द्रियज्ञानको ही सर । 
माननेवाळे कुछ मनुष्य सकामकमंकी प्रशंसा करते हैं, क्न 
वे भोगासक्त होकर वारंबार विभिन्न शरीरोंमें आनन्द मानक 
उनका सेवन करते हैं ॥ ९ | | 
ये स्म बुद्धि परां प्राप्ता धर्मनेपुण्यदर्शिनः । 

न ते कर्म प्रशंसन्ति कूपं नद्यां पिवन्निव ॥ ७] | 

“परंतु जो धर्मके तत्वको भलीभाँति समझकर सब | 
शान प्रास कर चुके हैं, वे कर्मकी उसी तरह प्रशंसा नह | 
करते हैं, जैसे प्रतिदिन नदीका पानी पीनेवाले मनुष्य बुगन | 
आदर नहीं करते हैं ॥ १० || | 
कर्मणः फलमाप्नोति सुखदुःखे भवाभवौ। | 
विद्यया तदवाप्नोति यत्र गत्वा न शोचति ॥ ११॥ | 

“कके फल हैं सुख-दुःख और जन्म-मृत्यु । मद्व | 
मनुष्य इन्हींको पाते हैं, परंतु शानके द्वारा उन्हें उत पफ | 
पदकी प्राप्ति होती है, जहाँ जानेसे सदाके लिये शोकसे गुरं | 
हो जाता है ॥ ११ ॥ किक | 
यत्र गत्वा न प्नियते यत्र गत्या न जायते! 

न पुनजायते यत्र यत्र गत्वा न वतते ॥ १२। 

“जहाँ जाकर फिर मृत्युका कष्ट नहीं उठाना पढ़ता! | 
जहाँ जानेसे फिर जन्म नहीं होता, जहाँ पुनर्जन्मका म 
नहीं रहता तथा जहाँ जाकर मनुष्य फिर इस संश 
नहीं छौटता ॥ १२॥ 
यत्न तद्‌ ब्रह्म परममव्यक्तमचळं धुबम्‌। 
अव्याकतमनायासमव्यक्तं चावियोगि च ॥ (१ 

“जहां बिना छेशके प्राप्त होनेवाळे और bese: 
विलग न होनेवाले, अव्यक्त, अचळ, नित्यश अनिर्वः् 
तथा विकारझून्य उस परत्रह्म परमात्माकां साक्षात 
ह जाता है ॥ १३ ॥ 

इन्देने यत्र वाध्यन्ते मानसेन च कर्मणा। 
समाः. सवेत मैत्राश्च सर्वभूतहिते रताः ॥ १४ 
“उस स्थितिको प्रास हुए मनुष्योंको सुख-दुः्खादि ह 
` # पाँच इन्द्रियाँ, पाँच इन्द्रियोंके विषय, स्वभाब ( शतो 
धर्मे ), चेतना ( शानशक्ति » मन, प्राण, अपान और जीव 
सोलह तत्त्व पूरवेमें २३५ वें अध्यायके १३ वें शोकम 
चुके हें । 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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मानसिक संकल्प और कर्म-हंस्कार बाधा नहीं पहुँचाते । 
वहाँ पहुँचे हुए मानव सर्वत्र समानभाव रखते हैं, सबको 
मित्र मानते है और समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते हैं || 
विद्यामयोऽस्यः पुरूषस्तात छरसेमयोइपरः । 
बिद्धि चन्दमलं दरो सूपमया कलया स्थितम॥ १५ ॥ 
ध्तात | ज्ञानी मनुष्य कुछ और द्वी होता है कर्मासक्त 
सनुष्य उससे सर्वथा भिन्न है। जैसे चन्द्रमा घटते-घटते 
अमावाशाको एक सूक्ष्म कछाके रूपमे द्वी शेष रह जाता है, 
यही अवस्था तुम कर्मासक्त मनुष्योंकी भी समझो--उसे 
क्षय और बृद्धिके ही चक्करमें पढ़े रहना पड़ता हे ॥ १५॥ 
तदेतडदिणा शोक. विस्तरेणालुमीयते । 
नवज शहिल दृष्टा वक्रतन्तुमिवास्वरे ॥ १६॥ 
“इस वातको एक मन्त्रद्रश ऋषिने विस्तारके साथ 
बताया है। अमावास्याके बाद आकाशमें एक टेढे और पतले 
सूतके समान प्रतीत ददोनेवाले नवोदित चन्द्रमाको देखकर 
ऐसा ही अनुमान किया जाता है॥ १६ ॥ 
पकादराविकारात्सा कलासश्भारसम्शुतः । 
सूतिमानिति ये विद्धि तात कर्मशुणात्सकम्‌ ॥ १७॥ 
“कर्मजन्व कला आके भारको धारण करनेवाला कर्मासक्त 
मनुष्य मन और इन्द्रियरूप ग्यारह विकारोंसे युक्त होकर 
जन्म धारण किया करता है। इस प्रकार वह मूर्तिमान्‌ 
( देहधारी ) व्यक्ति होता है । तुम उसे कर्मफलसम्भूत 
त्रिगुणात्मक शरीरसे युक्त तथा चन्द्रमाके समान बृद्धि और 
हासका भागी होनेवाला समझो ॥ १७॥ 


देवो यः संश्रितस्तस्मि्चब्विन्दुरिव पुष्करे । 
क्षेत्रज तं विजानीयान्नित्यं योगजितात्मकम्‌ ॥ १८॥ 
“प्राणियोँके अन्तःकरण ( हृदयाकाश ) में जो 
स्वयम्प्रकाश चिन्मय देवता कमलके पत्तेपर पड़ी हुई पानीकी 
वूँदके समान निर्ळेपमावसे प्रिराजमान दै तथा जिसने 
योगके द्वारा चित्तो वशमें किया है? उस आत्मतत्त्वको 
तुम सदैव कषेत्रज्ञ समझो ॥ १८ ॥ 
तमो रजश्च सत्त्वं च विद्धि जीवशुणात्मकम्‌। 
जीचमात्मणुणं विद्यादात्मानं परमात्मनः ॥ १९ ॥ 
“तमोगुण रजोगुण और सत्त्वुण-इन तीनोंकों बुद्धिका 
गुण समझो) इनके सम्बन्धसे जीव गुणस्वरूप और गुण जीव- 
स्वरूप प्रतीत होने लगते हैं | अतः वास्तवमें जीवात्मा परमात्मा- 
का ही अंश है, ऐसा समझो ॥ १९ ॥ 


सचेतर्न जीवगुणं वदन्ति 
स चेष्टते जीवयते च सर्वेम। 
ततः परं क्षेत्रविदो चदन्ति 


प्राकल्पयद्‌ यो सुचनानि सत्त ॥ २०॥ 

“शरीर स्वयं तो अचेतन ( जड ) हैः परंतु चेतनसे 

युक्त होनेसे उसे जीवात्माके गुण चैतन्यसे युक्त कहा जाता 

दवै । जीवात्मा ही शारीरके द्वारा चेटा करता है और वही 

समस्त शरीरको जीवन ( चेतना ) प्रदान करता है परंतु 

जिस परमास्माने सातो भुवनोंकी सृष्टि की दे, उसे क्षेत्रवेत्ता 
विद्वान्‌ उस जीवात्मासे भी श्रेष्ठ बताते हैं? ॥ २० ॥ 


इति आीमदाभारते जञाम्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि झुकालुप्रइने.पुकचस्वारिंशदृधिकद्विश्तततमोऽध्यायः ॥२४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोह्षवर्मपर्ेमें शुकदेवका अनुप्रक्षविषयक दो सी एकतालीसवा. अध्याय पूरा हुआ ॥ २४३ ॥ 


द्विच्ारिंशदधिकद्िशततमोऽध्यायः 
आश्रमधमैकी प्रस्तावना करते हुए ब्रह्मचय-आश्रमक्ा वर्णन 


शुक उवाच 
क्षरात्पभ्ृुति यः सर्गः सरुणानीन्द्रियाणि च । 
बुद्ध्यैश्वर्यातिसयांऽयं प्रधानश्चात्मनः श्ुतम्‌॥ १ ॥ 
शुकदेवजीने पूछा-पिताजी !क्षर अर्थात्‌ प्रधानवे जो 
चौबीस तस्वोंवाली सामान्य सृष्टि हुई है तथा शब्द आदि 
विषयोंसहित जो इन्द्रिया हैंश उनकी सृष्टि बुढिके सामर्थ्ये 
हुई है, अतः यह अतिसर्ग--असाधारण सृष्टि है। बन्धनः 
कारी होनेके कारण इसे प्रमुख या प्रव माना गया है? यह 
दोनों प्रकारकी सृष्टि पुरुषके संनिधानसे? परकृतिसे उत्पन्न 
हुई है; यह सब्र मैंने पहले सुन लिया है ॥ १ ॥ 
भूय एव तु लोळे5स्सिन खदूतत्ति कालहैतुकीम्‌ 
यया सन्तः प्रवर्तन्ते तदिच्छाम्यचुवर्तितुम्‌ ॥ २ ॥ 
अब पुनः इस संसारमें प्रत्येक युगके अनुसार जो 
शिष्ट पुरुषोंकी आचार-परम्परा रही है तथा जिसके अनुकूल 
सत्पुरुषोंका बर्ताव होता आया है? उसका में भी अनुसरण 


बेंदे बचनमुक्त तु कुरु कर्म त्यजेति च । 
कथमेतद्‌ बिज्ञानीयां त्च व्याख्यातुमर्हसि ॥ ३ ॥ 
वेदमें “कर्म करो? और "कर्म छोड़ो?--ये दोनों बाते 
कही गयी हैं । मैं इनका तात्पर्य केसे समझ १ जिससे इनका 
विरोध हट जाय । आप इस विषयकी व्याख्या करें ॥ ३॥ 
लोकवृत्तान्ततन्वक्षः पूतोऽहं गुरुशासनात्‌ । 
त्वा बुद्धि विमुक्तात्सा द्रकष्याम्यात्मानमव्ययम्‌॥ ४॥ 
मैं आप-जैसे गुरुके उपदेशसे पवित्र हो गया हुँ तथा 
मुझे जगतके इत्तान्त ( लौकिक नीति-रीति ) का भी ज्ञान 
हो गया है; अतः धर्मा चरणे बुद्धिका संस्कार करके स्थूळ 
देहका अभिमान त्यागकर अपने अविनाशीखरूप परमात्मा- 
का दर्शन करूँगा ॥ ४ ॥ 
व्यास उवाच 


यथा वै विदिता वृत्तिः पुरस्ताद्‌ ब्रह्मणा खयम्‌ । 
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ता ने, ता "स अलग कहा-बेटा ! पूर्वकालमें साक्षात्‌ ब्रह्माजी- 
ने जिस आचार-ब्यवहारका विधान कर दिया हू, पहलेके 
. सत्पुरुष तथा ऋषि-महर्षि भी उसीका पालन करते'आ रहे हैं॥ 
.* ब्रह्मचयंण वे लोकान जयन्ति परमषंयः। 
आत्मनश्च ततः ध्रेयांस्यन्विच्छन्‌ मनसाऽऽत्मनि॥ ६॥ 
' परम ऋषियोंने ब्रह्मचर्यके पाळनसे ही' उत्तम लोकोंपर 
विजय पायी है; अतः मन॑-ही-मन अपने कल्याणक्री इच्छा 
रखकर भृहले ब्रहमचर्यका पालन करे ॥ ६ ॥ 
` चने मूलफलाशी च तप्यन्‌ झुविपुळं तपः । 
'पुण्यायतनचारी च भूतानामविहिसकः ॥ ७ ॥ 
( फिर वानप्रस्थ-घर्मका आश्रय छे ) वनमें फळ-मूल 
* खाकर रहे) भारी तपेस्यामें तत्पर हो जाय) पुण्य-तीथोंमे 
भ्रमण करे और किसी भी प्राणीकी अपने द्वारा हिंसा 
न होने दे ॥ ७॥ 
सन्नमुसले वचानप्रस्थप्रतिश्रये । 


काले प्राप्ते चरन्‌ भैक्ष्यं कर्पते ब्रह्मभूयसे ॥ ८ ॥ _ 


इसके बाद संन्यासी होकर यथासमय भिक्षासे जीवन- 
निर्वाह करते हुए भिक्षाके लिये 'बानप्रस्थी? के आश्रमपर उस 
समय जाना चाहिये, जब कि मूसळसे धान कूटनेकी आवाज न 
सुनायी पड़े और रसोईघरसे धूँआ निकलना बंद हो जाय। 
* इस प्रकार जीवन वितानेवाळा संन्यासी ब्रह्ममावको प्रात 
होनेमें समर्थ होता दै ॥ ८॥ ` 
` निमस्तुतिनिरनेमस्कारः परित्यज्य शुभाशुभे । 
अरण्ये विचरैकाकी येन केनचिदादितः ॥ ९ ॥ 
शुकदेव | तुम भी स्तुति और नमस्कारसे अलग रहकर 
शुमाझुम कर्मोका परित्याग करके जो कुछ फलूमूछ मिल 
' जाय; उसीसे भूख मिटाते हुए वनमें अकेले विचरते रहो ॥ 
झुक उवाच 
ह्र न अ विरुध्यते । 
प्रमाणे चाप्रमाणे च शास्त्रता कुतः ॥ १०॥ 
इत्येतच्छोतुमिच्छामि प्रमाणं तूभयं कथम्‌ । 
कर्मणामविरोधेन कथं मोक्षः परवर्तते ॥ ११॥ 
झुकदेवने पूछा--पिताजी | "कम करो? और “कर्म 
छोड़ोः--ये जो वेदके दो तरइके बचन हैं, लोकदृ्टिसे विचार 
करनेपर परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं | ये प्रामाणिक हैया 
अप्रामाणिक ! यदि प्रामाणिक हैं तो परस्पर विरोध रहते हुए 
इन्हें शाज्नवचन केसे माना जा सकता है तथा दोनों ही 
प्रामाणिक केसे हो सकते हैं! यह सत्र मैं सुनना चाहता 
हू; साथ ही यह भी बताइये कि कमोंका विरोध किये बिना 
मोक्षकी प्रा्ति किस तरह हो सकती है ! || १०-११ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं गन्धवत्याः सुतः सुतम्‌ । 
फऋषिस्तत्पूजयन्‌ वाक्यं पुत्रस्यामिततेजसः ॥ १२॥ 
दै-युधिष्ठिर | उनके इस प्रकार 
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al 
महत ळे 


पूछनेपर गन्धवती ( सत्यवती ) के 
अपने अमिततेजस्वी पुत्रके बचनका आह ४ के | 
उससे इस प्रकार कहा | १२॥ हे है | 
८ व्यात उवाच | 
ब्रह्मचारी शुहस्थश्च वानभस्थो5्थ भिक्षुक | | 
यथोक्तचारिणः सर्च गच्छन्ति परमां गतिम्‌ शा 
व्यासजी वोले--बेआ ! ब्रह्मचारी, ज भचार रह वाळ | 

और संन्यासी-ये सभी अपने-अपने मी अपने अपने आभे खि ह | 
शास्त्रोक्त कमोंका पालन करते हुए परम गतिकी रात हेत | 
एक्वायर ce 
पक, वाप्याश्रमानेतान्‌ योऽजुतिष्ठेद्‌ यथादिधि। | 
अक्ामद्पसंयुक्तः स परर विधायते ॥ १४।' 
गक यदि कोई एक पुरुष भी इन आश्रमोंके धोका छ. 
द्वेसे च्य होकर विधिपूर्वक अनुष्ठान कर छे तो वह एस 
परमात्माको तत्त्वसे जाननेका अधिकारी हो जाता है॥ १ 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येषा प्रतिष्ठित। | 
एतामारुह्य निःश्रेणीं ब्रह्मलोके महीयते ॥ (५ 
ये चारों आश्रम ब्रहमें ही प्रतिष्ठित हैं और बरइ 


पहुँचानेके लिये चार पैँडीवाळी सीढीफे समान माने खेर] 


इस सीढ़ीपर चढ़कर मनुष्य ब्रह्मलोके सम्मानित हेत | 
आयुषस्तु चतुभागं ब्रह्मचार्यंनसूयकः। | 
शुरौ वा शुरुपुत्रे वा घसेद्‌ धमोर्थकोविदः ॥ १६। 

दविजके वाळकको चाहिये कि ब्रहमचर्यका पाठन क| 
हुए शुरु अथवा गुरुपुन्नकी सेवामे अपनी आगुके ए | 
चौथाई भाग अर्योत्‌ पचीत ब्त रहे। हरेक 
दोष न देखे । ऐसा करनेवाला ब्रह्मचारी घर्म और भी | 
आनने कशळ्शेता दे रदा खा 
जघन्यशायी पूर्व स्यादुत्थाय गुरुवेश्मनि। | 
यञ्च शिष्येण त्य कार्ये दासेन वा पुनः॥ (७ | 

_वह शुरुके सोनेके पश्चात्‌ नीचे आतनपर सोवे ओ. | 


उनके जागनेसे पहले ही उठ जाय । गुरुके घरमे एक शि” | 


जा दासके करने योग्य जो कुछ भी कार्य हे ४ | 
खय पूरा के १७ | 7 | 
तत्सर्वे कत्वा तिष्ठेत पाइवेतः। | 

* सर्वकारी स्यात्‌ सर्वकर्मसु कोविदः ॥ १८ ' 
नो भी आजा दें उसके लिये सदा मह | 

दे कि “भगवन | इसे अभी पूरा किया? और वह तय 
करके उनके पास आकर खड़ा हो जाय । मोरे ल्मे है 
जे rr हराने के 
शुरुका सारा कार्य करनेके छ्य तैयार रहे और समी कमरे 


सम्पादनम कुशल हो || १८ || 


कमोतिरेषेण शुरावध्येतन्यं बुभूषता । 
दक्षिणोऽनपचादी स्यादाहतो शुरुमाश्चयेत्‌ ॥ १! | 
अपनी उन्नति चहनेवाले शिष्यकों युरी सेबा 
का सारा कार्य समास करके उनके पासू बैठकर अ | 


मोझे ] 


तरिचत्वारिशदधिकद्विशततमो ऽष्यायः 
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करना चाहिये । वह सबके प्रति सदा उदार रहे और किसी- 


पर कोई कलङ्क न लगावे | गुरुके बुळानेपर झट उनकी 


सेवामें उपस्थित हो जाय !! २९॥ 


शुचिर्दक्षो गुणोपेतो घ्रयादिएमिवान्तरा । 
चक्षुषा शुरुमच्यश्रो निरीक्षेत जितेन्द्रियः ॥ २०॥ 

वाहर-भीतरसे पवित्र रहे । कायंमे कुशल हो । 
शुणवान्‌ बने । भीतरसे सद्भावना रखकर बीच-बीचमें 
ऐसी बात बोले जो गुरुको प्रिय लगनेवाली हो । शान्त 
मावते भक्तिभरी इष्टि डालकर गुरुकी ओर देखे और 
इन्द्रियाँको वरामें रखे ॥ २०॥ 


नाशुक्तवति चा्षीयादपीतवति नो पिवेत्‌ । 
नातिष्ठति तथाऽऽसीत नाखुसते प्रस्वपेत च ॥ २१॥ 
आचार्य जत्रतक भोजन न कर लें, तत्रतक स्वयं भी 
न खाय। वे जत्रतक जल-पान न कर लेश तबतक स्वयं भी 
न करे। उनके बैठनेसे पहले स्वयं भी न बेठे और उनके 
सोनेसे पहले स्वयं भी न सोये ॥ २१ ॥ 
उत्तानाभ्यां च पाणिभ्यां पादावस्य सदु स्पुशेत्‌। 
दक्षिणं दकश्चिणेनेव सव्यं सव्येन पीडयेत्‌ ॥ २२॥ 
दोनों हाथ फेलाकर अपने दाहिने हाथसे शुरुका दाहिना 
_चरण और वारये हाथसे उनका वार्या चरण धीरे-धीरे 
छूकर प्रणाम करे || २२ ॥ 
अभिवाद्य शुरं ब्रूयादधीष्व भगवन्निति । 
इदं करिष्ये भगवन्निदं चापि इतं मया ॥ २३॥ 
इस प्रकार अभिवादनके पश्चात्‌ हाथ जोड़कर गुरुसे 
कहे--।मगवन्‌ ! अब आप मुझे पढ़ावें । मैंने अमुक काम 
पूरा कर लिया है और यह अमुक कार्य अमी करूँगा ॥२३॥ 
यदू भवान वक्ष्यते पुनः। 
इति सचंमलुश्षाप्य निवेद्य च यथाविधि ॥ २४॥ 
कुयात्‌ कत्वा च तत्सर्वमाख्येयं गुरवे 


“ब्रह्मन्‌ ! इसके सिवा और भी जिन कार्योक्रे लिये आप 


आज्ञा देंगे, उन्हं भी भें शीम पूर्ण कलूँगा।? इस तरह सब 


बते विचिवत्‌ निवेदन करके युरुकी आशा लेकर फिर दूसरा 
कार्य करे और उसे पूरा करके पुनः उसका सारा समाचार 


गुरुजीको बतावे || २४३ ॥ 
याँस्तु गन्धान्‌ रसान वापि ब्रह्मचारी न रूवते ॥२५॥ 
सेवेत तान्‌ समावृत्य इति धर्मंचु निश्चयः । 

जिन-जिन गन्धों और रोका ब्रह्मचारीको सेवन नहीं 
करना चाहिये, उनका वह ब्रह्मचर्यकालमे व्याग करे | 
समावर्तनसंस्कारके बाद ही वह उनका सेवन कर सकता हैः 
यही धर्मका निश्चय है ॥ २५३॥ 

केचिद्‌ विस्तरेणोक्ता नियमा ब्रह्मचारिणः ॥ २६॥ 

तान्‌ सवोनाचरेन्नित्यं भवेत्यानपगो शुरोः । 

शासत्रोमे ब्रझचारीके लिये जो कोई भी नियम विखार- 
पूर्वक बताये गये हैं, उन सबका वह पालन करे तया सदा 

गुरुके समीप ही रहे ॥ २६३ ॥ 

स णवं गुरवे प्रीतिसुपहृत्य ययाबल्म्‌ ॥ २७ ॥ 
आश्रमादाश्रमेष्वेव शिष्यो बतंत कमंगा। 

इस प्रकार शिष्य यथाशक्ति सेवा करके शुरुको प्रसन्न 
करे और उन्हें उपद्दार देकर उनकी आशासें ब्रह्मचर्य-आभ्रम 
से दूसरे आश्रमोर्मे पदार्पण करे और वहाँ भी उन आश्रमोंके 
कर्तव्योंका पालन करता रहे ॥ २७३ ॥ 
वेदवतोपवासेन चतुर्थे चायुषो यते ॥ २८॥ 
गुरवे दक्षिणां दत्त्वा समावत्तेद्‌ यथाविधि ॥ २९॥ 

जब वेदसम्बन्धी ब्रत और उपवास करते हुए आयुका 
एक चौथाई माग व्यतीत हो जाय, तत्र गुरुको दक्षिणा देकर 
विधिपूर्वक समावर्तन-संस्कार सम्पन्न करे ॥ २८-२९ ॥ 
धर्मल्व्वेयुतो दारेरझीचुत्पाच यलतः। | 
द्वितीयमायुषो भागं ग्रहमेधी भवेद्‌ दती ॥ ३०॥ 

घर्मतः पत्नीका पाणिग्रहण करके उसके साथ यत्नपूवक 


अभिकी स्थापना करे और आयुके द्वितीय भाग अर्थात्‌ 
पचास वर्षकी अवस्थातक उत्तम ब्रतका पाउन करते हुए 


गृहस्थ बना रहे ॥ ३० ॥ 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि झुकाचुप्रइने द्विचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽघ्यायः ॥ २४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्के अन्तर्गत मोक्षधर्मपदँमें शुकदेवका अनुप्रक्षविषयक दो सौ वयारीस्यो अध्याय पूरा हुआ ॥ २४२ ॥ 


त्रिचत्वारिंशदधिकडिशततमोऽ'्यायः 


ब्राह्मणोंके उपलक्षणसे गाइस्थ्य-घमंका वणन 


व्यास उवाच 

डितीयमायुषो भागं ग्रहमेधी शहे वसेत्‌। 
धर्मलब्धैर्युतो दारेरग्रीनाहत्य सुव्रतः ॥ १॥ 
व्यासज्ञी कहते है-चेटा ! शहस्थ पुरुष अपनी 
आयुके दूसरे भागतक ग्रहस्थधर्मका पालन करते हुए घरपर 
ही रहे। घर्मानुसार ख्रीसे विवाह करके उसके साथ अग्नि 
स्थापना करनेके पश्चात्‌ नित्य अग्निहोत्र आदि करे और 


गृहस्थवृत्तयश्चेच चतत्नः कविभिः स्खताः । 

कुसूलधान्यः प्रथमः कुम्भधान्यस्त्वनन्तरम्‌॥ २ ॥ 

अश्वस्तनोऽथ कापोतीमाथ्चितो बुत्तिमाहरेत्‌ । 

तेषां परः परो ज्यायान्‌ धमेतो धरमेजित्तमः ॥ ३ ॥ 
य॒हस्थ ब्राहणके लिये विद्वानोंने चार प्रकारकी आजीबिका 

बतायी है--कोठे मर अनाजका संग्रह करके रखना, यह ` 


दहली जीविकाइत्ति है । कुडेभर अन्नका संग्रह करना) चे । छुंडेमर अन्नका संग्रह करना; 
उत्तम ब्रतका पालन करस हंडे ॥॥/ IWath Collection, Varana क Shan र : 


५०६२ 


दूसरे क आ कयास न रहे? य तीसरी इत्ति है। अथवा 
“कापोतीवृत्ति? ( उञ्छवृत्ति ) का आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह 


करे, यह चौथी वृत्ति है। इन चारोमें पहलीकी अपेक्षा दूसरी- 


दूसरी वृत्ति श्रे दै । अन्तिम इत्तिका आश्रय लेनेवाला धर्म- 


की इृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ है और वही सबसे बढ़कर धर्म- 


विजयी है॥ २-३ ॥ 
षटूकमो वर्तयत्येकरित्रभिरन्यः प्रवतेते । 
हाम्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रे व्यवस्थितः ॥ ४॥ 
पहली श्रेणीके अनुसार जीविका चलानेवाले ब्राह्मणको 
यजन-याजनः अध्ययन-अध्यापन तथा दान और प्रतिग्रह- 
ये छः कर्म करने चाहिये । दूसरी श्रेणीवालेको अध्ययन; 
यजन और दान-इन तीन कमोमें ही प्रवृत्त होना चाहिये | 
तीसरी श्रेणीवालेको अध्ययन और दान-ये दो ही कर्म करने 
चाहिये तथा चौथी भरेणीवालेको केवल ब्रह्मयज ( वेदाध्ययन ) 
करना उचित है ॥ ४ ॥ 
गृहमेधिव्रतान्यत्र मद्दान्तीह प्रचक्षते । 
नात्मार्थे पाचयेदन्नं न दथा घातयेत्‌ पशून्‌ ॥ ५ ॥ 
शहस्थोके लिये शास्त्रोमे बहुत-से श्रेष्ठ नियम बताये गये 


हैं। वह केवळ अपने ही ह| वह केवळ अपने ही भोजनके लिये रतोई न बनावे 
( अपितु देवताश पितर और अतिथियोके उद्देश्यसे ही 
` बनावे ) और पशुहिंगा न करे, क्योंकि यह अनर्थेमळक ह यह अनर्थमूलक है ॥ 
क क्योंकि यह अनर्थमूलक है || 


प्राणी चा यदि वाप्राणी संस्कार यजुषाहति। 
न दिवा प्रखपेज्ञातु न पूर्वापररात्रिषु ॥ ६॥ 


यज्ञे यजमान एवं हविष्य आदि सबका यजुब॑दके मन्त्रसे 


संस्कार होना चाहिये । गरहस्थ पुरुष दिनमें कभी न सोये। 


रातके पहले और पिछले मागमे भी नींद न छे ॥ ६ ॥ 

न सुञ्जीतान्तरा काले नाचृतावाह्वयेत्‌ र्त्रियम्‌ । 

नास्यानश्नन्‌ गृहे चिप्रो वसेत्‌ कश्चिदपूजितः ॥ ७ ॥ 
सबेरे और झाम दो ही समय भोजन करे, वीचमें न 

खाय । ऋतुकालके सिवा अन्य समयमे खरीको अपनी शय्या- 


"पर न बुछावे । उसके घरपर आया हुआ कोई ब्राह्मण अतिथि 


आदर-सत्कार और भोजन पाये बिना न _आदरसत्कार और भोजन पाये बिना न रह जाय॥ ७॥ 
तथास्यातिथयः पूज्या हव्यकव्यवहाः सदा । 
वेइविद्याबत्राताः शोत्रिया वेदपारगाः ॥ ८ ॥ 
स्वधर्मजीविनो दान्ताः क्रियावन्तस्तपस्विनः । 
तेपां हव्यं च कव्यं चाप्यहंणार्थ विधीयते ॥ ९ ॥ 
यदि द्वारपर अतिथिके रूपमें बेदके पारङ्गत विद्वान्‌ 
ज्ञातक, श्रोत्रिय हव्य ( यज्ञान्न ) और कव्य ( भ्राद्वान्न ) 
भोजन करनेवाले, जितेन्टिय, क्रियानिष्ठ, स्वधर्मसे ही जीवन- 
निर्वाह करनेवाले और तपम्वी ब्राह्मण आ जायें तो सदा 
उनकी विधिवत्‌ पूजा करके उन्हें हव्य और कव्य समर्पित 
करने चादिये । उनके सत्कारके लिये यह सब करनेक्रा 
विधान है ॥ ८-९ ॥ 
नखरे: सम्प्रयातस्य खधर्मक्षा ] 


श्रीमहाभारते 


CC-O. Jangamwadi Math Coleen \aran०5। 0/० तरिते भावा. है, हमे सनदी है) “अहन्य | } 


काक. | 
अपविद्धाझिहोत्र गरोबोलीककारिण; 


४ शी ॥ 
संविभागो5त्र भूतानां सर्वेपामेव शिष्यते । | 


तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं सुहमेधिना ॥ ३), 
जो धार्मिकताका ढोंग दिखानेके लिये अपने ने लिये झे ह | 
_आळू बढ़ाकर आया हो) आया होश अपने ही मुझसे अपने छल 
धर्मका बिज्ञापन करता हो; अकारण अभि | 
_इुका हो अथवा गुरुके साथ कपट करनेवाला ह, 
मनुष्य भी शहस्थके घरमे अन्न पानेका {अन्न पानेका अधिकारी जे | 
सभी प्राणियोके लिये अन्न-वितरणकी विधिर । -हमी प्ाणियोके लिये अन्न-वितरणकी विध है। वेळो 
हाथसे भोजन नहीं बनाते) ऐसे लोगो ( रारो ङ्ग 
-ंन्यासियों ) के लिये गृहस्थ पुरुपको सदा हो अन से 
नाहिये १०-११॥ _ ज“ऋछजो 
विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं चासत्तभोजनः। | 
असतं यशशेषं स्याद्‌ भोजनं हविषा समम्‌ ॥ १२। 
शइस्थको सदा विघस और अमृत अन्नका भोजन झम 
चाहिये । यज्ञमे बचा हुआ भोजन हविष्यके समानओ । 
अमृत माना गया है ॥ १२॥ | 
भृत्यशेषं तु यो५क्ाति तमाहुर्विधसाशिनम्‌। | 
विघलं भृत्यशेषं तु यज्ञशेषमथासृतम्‌ ॥ १३। | 
कुडम्बमें भरण-पोषणके योग्य जितने लोग हैं) उबे | 
भोजन करानेके बाद बचे -भोजन करानेके बाद बचे हुए अन्नको चो मोजन करता करता | 
-उसे वित्रसाशी ( विधस अन्न भोजन करनेवाला ) ब | 
गया है । पोष्यवर्गसे _गया है। पोष्यवर्गसे बचे हुए अन्नको विघस तथा पञ्चमः अन्नको विघम तथा पञ्जा, 
-भश एवं बलिवेश्वदेवसे बचे हुए अन्नको अमृत कहो | 
खदारनिरतो दान्तो ह्यनस्वयुजितेन्द्रिय। | 
ऋत्विक्‌ पुरोहिताचायैमातुळातिथिसंश्रितेः ॥ १४ ` 
बृदवाळातुरेवेचचश्षीतिसम्बन्धिवान्धयैः । ' 
मातापिठभ्यां जामीभिश्चात्रा पुत्रेण भार्यया ॥ १९। | 
दुदिचा दासवगेण विवादं न समाचरेत्‌। ` | 
पतान विमुच्य संवादान्‌ सर्बपापैविमुच्यते ॥ ६ | 
गहर्थ पुरुप सदा अपनी ही खसे प्रेम करे | इवि | 
का संयम करके जितेन्द्रिय बने । किसीके गुणों दो | 
दे । बह ऋत्विज) पुरोहित, आचार्य) मामा) गति | 
शरणागत, वरुद्ध, बाळक, रोगी, वैद्य, जाति-माईः सर | 
वन्धु-बान्धव) माता-पिता, ङुटुम्दकी स्त्री) माई! पु "| 
पुत्री तथा सेवक-समूहके साथ कभी विबाद न करे | धे 
सबके साथ कलह त्याग देता है; वह सथ पार्पोते 
जाता है ॥ १४-१६ || 
एतेजिंतस्तु जयति सबाल्छोकान्‌ न संशयः 
आचायों ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः ॥ १५ 
अतिथिस्त्पन्द्रलोक्स्य देवलोकस्य चत्विजः | 
जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेयें तु ज्ञातयः ॥ 
इनसे हार मानकर रहनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण 


| 
| 
h 
4 
| 
| 


श्र 


मोक्षधर्मपचे ] 


चतुश्चत्वारिशद्धिकद्धिशततमो5 ध्यायः 
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स्वामी दै, पिता प्रजापतिलोकका ईश्वर है। अतिथि इन्द्रलोकके 

और ऋत्िज्न देवलोकके स्वामी हैं । कुठ्ठम्बकी स्त्रिया 

अप्सराओंके लोककी स्वामिनी हैं और जाति-भाई विश्वेदेव 

लोकके अधिकारी हैं ॥ १७-१८ ॥ 

सस्वन्धिवान्धवा दिश्लु पथिव्यां मादमातुळौ । 

वृद्भवाळातुरक्षशास्त्वाकाशे प्रभविष्णचः ॥ १९ ॥ 
सम्बन्धी और बन्धु-बान्धव दिशाओंपर माता और मामा 

पृथ्वीपर तथा वृद्ध, वाळक और निर्वल रोगी आकाशपर अपना 

प्रभुत्व रखते हैं । इन सबकों संतुष्ट रखनेमे उन-उन छोकों- 

की प्राप्ति होती है ॥ १९ ॥ 

श्राता ज्येषः समः पित्रा भाया पुत्रः खका तनुः । 

छाया स्वा दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम्‌ ॥ २० ॥ 
बड़ा भाई पिताके समान दे। पत्नी और पुत्र अपने ही 


शरीर हैं तथा सेवकगण अपनी छायाके समान हैं। बेटी तो 


और भी अधिक दयनीय है ॥ २० ॥ 
तस्मादेतैरथिक्षित्तः सहेन्नित्यमसंज्वरः । 
ग्रहधमंपरो विद्वान धर्मशीलो जितक्लमः ॥ २१॥ 
अतः इनके द्वारा कमी अपना तिरस्कार भी हो जाय तो 
सदा क्रोघरहित रहकर सहन कर लेना चाहिये | ग्रहस्थधर्मका 
पालन करनेवाले विद्वान्‌ पुरुपको निश्चिन्त होकर छलेश 
और थकावटको जीतकर धर्मका निरन्तर पालन करते रना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
त चार्थबद्धः कर्माणि धर्मबान्‌ कश्चिदाचरेत्‌। 
णुहस्थत्रृत्तयस्तिस्नस्ताखां निःश्रेयसं परम्‌ ॥ २२॥ 
किसी मी धर्मात्मा पुरुषको घनके लोमसे धर्मकमोंका 
अनुष्ठान नदीं करना चाहिये | ग्रइम्थ ब्राह्मगके लिये जो तीन 
आजीविकाकी बृत्तियां त्रतायी गयी हैं; उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
एवं कल्याणकारिणी हैं ॥ २२ ॥ 
परं परं तथैवाहुश्चातुराश्रम्यमेच तत्‌ । 
यथोक्ता नियमास्तेषां सर्वे कार्य बुभूषता ॥ २३॥ 
इसी प्रकार चारों आश्रम भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहे गये 
हैं । उन आश्रमोके जो शास्त्रोक्त नियम हैं; उन सबका अपनी 
उन्नति चाहनेवाले पुरुपक्रो पालन करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
> (>> ee चास्थिता 
कुम्भधान्येरुङछरिलैः कापोतं स्तथा। 
यस्मिइचेते बसन्त्यहास्तद्‌ राषट्रमभिवधेते ॥ २४॥ 
कुंडेमर अनाजका संग्रह करके अथवा उञ्छशिल 
( अनाजके एक-एक दाने बीनने अथवा उस अनाजकी 


- 


बाळी वीनने ) के द्वारा अन्नका संग्रह करके 'कापोती-दत्तिः 
का आश्रय ठेनेवाळे पूजनीय ब्राह्मण जिस देशम निवास करते 
हैं; उस राष्ट्रकी वृद्धि होती दे || २४॥ 
पूर्वान्‌ दश दश परान्‌ पुनाति च पितामहान। 
गृहस्थवृत्तीश्चाप्यता चतयेदू यो गतव्यथः ॥ २५॥ 

जो मनें तनिक भी क्लेशका अनुभव न करके ग्रहस्थ- 
की इन वृत्तियोंके सहारे जीवन निभाता हैं? वह अपनी दस 
पीढ़ीके पूव जोहो तथा दस पीढीदक आगे हानेवाली संतार्नो- 
को पवित्र कर देता है ॥ २५ ॥ 
स चक्रधरळोकानां सदशीमाप्नुयाद्‌ गतिम्‌। 
ज्तिन्द्रियाणामथवा गतिरेषा विधीयते ॥ २६॥ 

उसे चक्रधारी श्रीविष्णुके छाकफे सद उत्तम लोकोंकी 
प्राप्ति होती हें अथवा वह जितेन्द्रिय पुरुषको मिलनेवाळी 
श्रेष्ठ गति प्रास कर लेता है ॥ २६ ॥ 
खर्गंलोको गृहस्थानासुदारमनसां हितः । 
खर्गा विमानसंयुक्तो वेददष्टः खुपुष्पितः ॥ २७॥ 

उदारचित्तवाले गृ्द्योको हितकारक स्वर्गलोक प्रास 
होता है । उनके लिये विमानसद्दित सुन्दर फूर्लोसे सुशोभित 
परम रमणीय स्वर्ग सुलभ होता हैः जिसका वेदोंमें वर्णन है || 
स्वर्गलोकों ग्रहस्थानां प्रतिष्ठा नियतात्मनाम, । 
ब्रह्मणा विहिता योनिरेपा यस्माद्‌ विर्धायते। 
द्वितीयं क्रमशः प्राप्य स्वर्गलोके महीयते ॥ २८॥ 

मन और इन्ट्रियांको संयममें रखनेवाळ णहस्थोंके लिये 
स्वर्गलोकको दी प्रतिष्टाका स्थान नियत किया है| ब्रह्माजीने 
गाहस्थ्य-आश्रमको स्वगंकी प्रातिका कारण बनाया है; इसी- 
लिये इसके पालनका विधान किरा गया हे । इस प्रकार 
क्रमशः द्वितीय आश्रम गाईस्थ्यकों पाकर मनुष्य स्वर्गळोकमें 
प्रतिष्ठित होता दे ॥ २८॥ 

अतः परं परममुदारमाश्रमं 
तृतीयमाइस्त्यजतां कलेवरम्‌ । 
वनोकसां ग्रहपतिनामजत्तमं 
श्टणुप्व संर्छिएशरीरकारिणाम्‌॥ २९ ॥ 

इस खद्स्थाश्रमके पश्चात्‌ तीसरा उससे भी श्रेष्ठ परम 
उदार वानप्रस्थ-आश्रम हूँ; जो दारीरको सुखाकर अस्थिचर्मा- 
वशिष्ट कर देनेवाल तथा बनमें २इकर तपस्यापूवक दारीरको 
त्यागनेवाले वानप्रस्थियोका आश्रव हे । यह ग्रहस्थांसे श्रेष्ठतम 
माना गया हेश अब इसके धर्म बताता हूँ, सुनो ॥ २९॥ 


इति ्रीमहा भारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमं रर्वणि झुकाजुप्रइने त्रिचस्वारिंशरधिकद्विहाततमोऽध्यायः ॥ २४३ ॥ 
इस प्रकार महाभारत शान्तिपर्ेके अन्तरत मंश्षघर्मपर्दमें शुब दवका अनुभक्षवि'"यक दो सौ तेतारीसबो अध्याय पुरा हुआ ॥ २४३ ॥ 
—— DO OG 


चतुश्रत्ारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रमके धर्म ओर महिमाका वर्णन 


भीष्म उवाच 


तद्नन्तरसुक्त यत्‌ तन्निवोध युधिष्ठिर ॥ १॥ . 


ततस्ते > षिभि रि के १ .] है. i = 
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इृत्तिका मैंने तुमसे वर्णन किया । तदनन्तर व्यासजीने अपने 
महात्मा पुत्र झुकदेवसे जो कुछ कहा था; वह सब बताता 
. हुँ सुनो ॥ १॥ 
फ्रमशस्त्वकधूयैनां दृतीयां दृत्तिसुत्तमाम्‌ । 
सजय नानां. वानप्रस्थाअमौकसाम्‌ ॥ २ ॥ 
आयता पुत्र भद्र ते सर्वलोकाअमात्मनाम्‌। 
प्रेक्षापूर्व अवत्तानां ` पुण्यदेशनिवासिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
वत्स | तुम्हारा कल्याण हो । ग्रहस्थकी इस उत्तम 
तृतीय इत्तिकी भी उपेक्षा करके सहधर्मिणीके संयोगसे किये 
` जानेवाले ब्रत-नियमोंद्रारा जो खिन्न हो चुके हैं तथा वानप्रस्थ- 
आश्रमको जिन्होंने अपना आश्रय बना छिया दै, सम्पूर्ण लोक 
और आश्रम जिनके अपने ही खरूप हैं, जो विचारपूर्वक 
नत और नियर्मोमं प्रवृत्त हैं तथा पवित्र स्थानोंमें निवास करते 
हैं; ऐसे. वनवासी मुनियोंका जो धर्म है; उसे बताता 
हूँ; सुनो ॥ २-१॥ 
व्यास उवाच 
गुदस्थस्तु यदा पद्येद्‌ वलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्यैव चापत्यं बनमेष तदा श्रयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तृतीयमायुषो भागं वानप्रस्था्रमे चसेत्‌ । 
तानेवाझीन परिचरेद्‌ यजमानो दिवौकसः ॥ ५ ॥ 
व्याजी बोळे--नेटा ! गहस्थ पुरुष अत्र अपने तिरके 
बाळ सफेद दिखायी दें, शरीरमें झरिंयाँ पड़ जावे और पुत्र- 
को भी पुन्रकी प्राप्ति हो जाय तो अपनी आयुका तीसरा 
भाग व्यतीत करनेके लिये वनमें जाय और वानप्रस्थ-आश्रममें 
रहे। वह वानप्रख-आश्रममें भी उन्हीं अग्नियोंका सेवन 
करे, जिनकी ग्हस्थाश्रममें उपासना करता था। साथ ही वह' 
प्रतिदिन देवाराधन भी करता रहे ॥ ४-५ | 
नियताहारः षष्ठभुकोऽमरमत्तवान्‌। 
तद्भिहोज ता गावो यज्ञाज्ञानि च सर्वशः ॥ ६॥ 
वानप्रस्थौ पुरुष नियमके साथ रहे, नियमानुकूल मोजन 
करे | दिनके छठे माग अर्थात्‌ तीसरे पहरमे एक बार अन्न 
अहण करे और प्रमादसे बचा रहे | ग्रहस्थाभ्रमकी ही माँति 
अग्निहोत्र, बेसी ही गो-सेवा तथा उसी प्रकार यजञके सम्पूर्ण 
अङ्गौंका सम्पादन करना वानप्रस्थका धर्म है॥ ६॥ 
अफाळरुष्टं ्रीहियवं नीवार विघसानि च | 
हर्वीषि सम्प्रय पश्चखु ॥ ७ ॥ 
. वनवासी मुनि बिना जोती हुई प्रथ्वीते पैदा हुआ धान, 
जो, नीवार तथा विघस ( अतिथियांको देनेते बचे हुए ) 


अन्नसे. जीवन-निर्वाह करे । वानप्रस्थमे भी पदञ्ममहायज्ञॉमें 
हविष्य वितरण करे ॥ ७ | 

वानपस्थाथमे चुत्तयः स्मृताः । 
सद्यःशरक्वालकाः केचित्‌ केचिन्मासिकसंचयाः 


*॥ < ॥ है? वव ४-१५ ॥ 
(७-0. Jangamwadi Math Collection, VG ? बह बालप्रस्थ और ठे भन्नै 
म्भ 
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भीष्छजी कहते हुँ-बेटा युधिष्ठिर | मनीषी पुरुषों- बानप्रथ-आश्रममें भी चार आमा मशी छ | 
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औमदा्रारते : र ; 


_ दिनके लिये कुछ नहीं बचाते । कुछ दूरे के: दूसरे छोग ET) ग | 
करतेहे ॥८॥ ` 
वार्षिकं संचयं केचित्‌ केचिद्‌ दादृशवापिकम्‌। | 
यशतन्तराथेमेव वा॥ ९] 
कोई वर्षभरके लिये और कोई बारह यों क आर कोई बारह वषे हि क. 
का संग्रह करते ह । उनका यह संग्रह अतिन 
यज्कर्मके लिये होता हे ॥ ९॥ | 
अञ्चावकाशा वर्षोछु हेमन्ते जलसंश्रया। | 
ग्रीष्मे च पञ्च तपसः श्वश्च मितभोजनाः ॥ १० 
वे वर्षाके समय खुले आकाशके नीचे और सरदर | 
के भीतर खड़े रहते हैं । जब गर्मी आती है, तब पञ्चा 
शरीरको तपाते हैं और सदा स्वल्प भोजन करनेवाढे होते 
भूमौ विपरिवतेन्ते तिष्ठन्ति प्रपदैरपि। | 
स्थानासनेवंतयन्ति सवनेष्वभिषिञ्चते ॥ १।| 
वानप्रस्थी महात्मा जमीनपर छोट-पोट करते, पख 
बल खड़े होते, एक स्थानपर आसन लगाकर बैठते स 
तीनों काळ रान और संध्या करते हैं || ११ ॥ | 
दन्तोल्ूखरिकाः केचिदइमञ्ुट्टास्तथा परे। | 
शुह्कणपक्षे पिबन्त्येके यवागूं कथितां सकृत्‌ ॥ १२। 
कृष्णपक्षे पिवम्त्यन्ये सुञ्जते चा यथागतम्‌। | 
कोई दोतोंसे ही ओखळीका काम लेते हं, अयत कने 
अन्नको चबा-चबाकर खाते हैं । दूसरे लोग पत्यरपर बू 
भोजन करते हैं और कोई-कोई शङ्कपक्ष या इष्णपब ए 
बार जौका औटाया हुआ माँड़ पीकर रह जाते हैं भम॑ 
समयानुसार जो कुछ मिल जाय वही खाकर जीवनि । 
करते हैं ॥ १२३ ॥ | 
फळेरेके पुष्पेरेके ढढव़ताः ॥ १३ 
वतेयन्ति यथान्यायं वैखानसगतिं थरिताः। कै 
्रानप्रस्य-धर्मका आश्रय लेकर कोई कन्दमूल । 
कोई-कोई दृढ़ तका पाळन करते हुए फूलोते ही धमा 
जीविका चलाते हैं॥ १३६ ॥ डा 
एताश्वान्याश्व विदिधा दीक्षास्तेषां मनीषिणाम्‌॥ {° | 
चतुर्थश्चोपनिषदो धर्मः साधारणः स्वतः रा! 
वानप्रस्थादू शृहस्थाच्च ततोऽन्यः सम्पवर्तते ल 
उन मनीषी पुरुषोंके ख्ये ये तथा और भी bo 
नाना प्रकारके नियम शाङ्जोमें बताये गये हैं। चौये | 
आश्रमे विहित जो उपनिषद्‌-प्रतिपादित शमम) दम? | । 
तितिक्षा और समाधानरूप धर्म है, बह सभी आम 
9 


साधारण माना गया दै, उसका पालन सभी आ 
करना चाहिये; किंतु चौथे आश्रम संन्यासका जो 


मोक्षधर्मपर्व ] 


चतुश्चत्वारिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः 
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न्नेव युगे तात विप्रेः सर्वोर्थदाशिभिः । .. 
अगस्त्यः सप्त ऋषयो मधुच्छन्दोष्घमर्षणः ॥ १६॥ 
सांकृतिः खुदिवा तण्डियेथावासो५कृतश्रमः 
अहोवीर्यस्तथा काव्यस्ताण्ड्यो मेधातिथिवुंधः ॥ १७ ॥ 
बलवान, कर्णेनिचाकः शुन्यपालः छतश्रमः । 
एनं धम छतवन्तस्ततः  खगसुपागमन ॥ १८॥ 

तात ! इस युगमें भी सर्वाथंदर्शी ब्राह्मणेनि इस वान- 
प्रस्थःधर्मका पालन एवं प्रसार किया । अगस्त्य, सप्तर्षिगण; 
मधुच्छन्द्‌, अघमर्षण, साति, सुदिवा, तण्डि, यथावास; 
अङ्कृतश्रम, अद्दोबीयं, काव्य ( शुक्राचार्यं ), ताण्ड्यः मेधा- 
तिथि, बुध; शक्तिशाली कर्ण निर्वाक) चून्यपाल और कृत- 
अ्रम--इन सबने इस धर्मका पालन किया, जिससे ये सभी 
सर्गलोकको प्रात हुए ॥ १६-१८ ॥ 
तात प्रत्यक्षथमोणस्तथा यायावरा गणाः। 
ऋषीणासु्रतपसां धर्मनेपुणद्शिनाम्‌ ॥ १९॥ 
अन्ये चापरिमेयाञ्च ब्राह्मणा वनमाथिताः । 
चैलानसा वालखिल्याः सैकताश्व तथा परे ॥ २०॥ 

तात ! जिनकी तपस्या उग्र है, जिन्होंने धर्मकी निपुणता- 
को देखा और अनुभव किया है; उन ऋषियोंके यायावर 
नामक गण मी वानग्रस्थी हैं, जिन्हें धर्मके फलका प्रत्यक्ष 
अनुभव है । वे तथा और भी असंख्य वनवासी ब्राह्मण; 
वाळखिल्य और सेकत नामवाले दूमरे सुनि भी वेखानस 
( वानप्रस्थ ) धर्मका पालन करनेवाले हैं || १९-२० ॥ 
कर्मभिस्ते निरानन्दा धर्मनित्या जितेन्द्रियाः । 
गताः प्रत्यक्षधमाणस्ते . सवे वनमाश्रिताः ॥ २१ ॥ 
अनक्षत्रास्त्वनाधृष्या इञ्यन्ते ज्योतिषां गणाः । 

ये सब ब्राह्मण प्रायः उपवास आदि क्लेशदायक कर्म 
करनेक्रे कारण लौकिक -सुखसे रहित थे। सदा धर्ममें तत्पर 
रहते और इन्द्रियोको बशमें रखते थे । उन्हें धर्मके फल- 
का प्रत्यक्ष अनुभव था। वे सब-के-सब वानप्रस्थी थे | इस 
लोकसे जानेपर आकाइामें वे नक्षत्र भिन्न, दुर्धर्ष ज्योतिर्मय 
तारोंके रूपमें दृष्टिगोचर होते दे २११ ॥ 
जरया च परिद्यनो व्याधिना च प्रपीडितः ॥ २२॥ 
चतुर्थ चायुषः रोषे वानप्रस्थाथमं त्यजेत्‌ । 
सद्यस्कारां निरूप्येष्टि सवेदसदक्षिणाम्‌॥ २३॥ 

इस प्रकार वानप्रखक्री अवधि पूरी कर लेनेके बाद जब 
आयुका चौथा भाग दोग रह जाय) बृद्धावस्थासे शरीर दुर्बळ 
हो जाय और रोग सताने लगें तो उश्न आश्रमका परित्याग 
कर दे ( और संन्यास-आश्रम ग्रहण कर ले ) । संन्यासकी 
दीक्षा लेते समय एक दिनमें पूरा होनेवाला यज्ञ करके अपना 
सर्वस्व दक्षिणामें दे डाले ॥ २२-२३ ॥ 
आत्मयाजी सो ऽऽत्मरतिरात्मक्राडात्मसंश्रयः । 
आत्मन्यञ्ीनसमारोप्य त्यक्त्वा सरवपरिग्रहान्‌॥ २४ ॥ 


कक 


यदैव याजिनां यज्ञादात्मनीज्या प्रवर्तते ॥ २५॥ 
फिर आत्माका ददी यजन, आत्मामें द्वी रत होकर आत्मा- 
में ही क्रीडा करे | सब प्रकारसे आत्माका ददी आश्रय ळे | 
अग्निहोत्रकी अग्नियोंको आत्मामें दी आरोपित करके सम्पूर्ण 
संग्रह-परिग्रहको त्याग दे और तुरंत सम्पन्न किये जानेवाळे 
ब्रह्मयज्ञ आदि यज्ञां तथा इष्टियोंका सदा ही मानसिक अनुः 
छान करता रदे । ऐसा तत्रतक कॅरे, जत्रतक कि याजिकोके 
कर्ममयः यज्ञसे हटकर आत्मयज्ञका अभ्यास न दो 
जाय ॥ २४-२५ ॥ 
त्रीदचैवाझीन्‌ यजेत्‌ सम्यगात्मन्येचात्ममोक्षणात्‌। 
प्राणेभ्यो यज्जुपः पञ्च पटू प्राइनीयादङुत्सयन्‌ ॥ २६ ॥ 
आत्मयजञका स्वरूप इस प्रकार देश अपने भीतर ही 
तीनों अग्नियोँकी विधिपूर्वक स्थापना करके देइपात होनेतक 
प्राणाग्निहे्रंकी विधिसे भलीमाँति यजन करता रहे | यजुवेंद- 
के प्राणाय स्वाहा? आदि मन्त्रौका उच्चारण करता हुआ 
पहले अन्नके पाँच-छः आस ग्रहण करें ( फिर आचमनके 
पश्चात्‌ ) दोप अन्नकी निन्दा न करत हुए मौनभावसे 
भोजन करे ॥ २६ || 
केशलोमनखान्‌ चाप्य वानप्रस्थो मुनिस्ततः । 
आश्रमादाश्रमं पुण्यं पूतो गच्छति कर्मभिः ॥ २७॥ 
तदनन्तर वानप्रस्थ मुनि केश) लोम और नख कराकर 
कमसे पवित्र हो वानप्रस्थ-आश्रमसे पुण्यमय संन्यास-आश्रम- 
में प्रवेश करे || २७ ॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यः प्रत्रजेद्‌ द्विजः । 
लोकास्तेजोमयास्तस्य प्रेत्य चानन्त्यमदचुते ॥ २८॥ 
जो ब्राह्मण सम्पूर्ण प्राणिर्योकी अभयदान देकर संन्यासी 
हो जाता है, वद मरनेके पश्चात्‌ तेजोमय लोकमें जाता है और 
अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ २८ ॥ 
सुशीलबृत्तो व्यपनीतकर्मपां 
न चेह नामुत्र च कर्तुमीहते । 
अरोपमोहो गतसंधिविग्रदो 
भवेडुदासीनवदात्मविन्नरःः ॥ २९॥ 
आत्मज्ञानी पुरुप सुशील, सदाचारी और पापरहित 
होता दै । वह इहलोक और परलोकके लिये भी कोई कमं 
करना नहीं चाहता | क्राध, मोह, संधि और दिग्रहका त्याग 
करके वह सत्र ओरसे उदासीन-सा रहता है ॥ २९ || 
यमेषु चैवाजुगतेषु न व्यथे 
खशा सू्राहुतिमन्तचिक्रमः। 
१. ॐ प्राणाय स्वाहा, ° अपानाय स्वाहा, ॐ व्यानाय 
स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्ाइा--ये प्राणाग्नि- 
होत्रके पोंच मन्त्र हें, भोजन आरन्भ करते समथ पहले आचमन 
करके इनमेंसे एक-एक मन्प्रफो पकर एक-एक आप अन्न सहन 
डाले । इतत प्रकार पाँच आस पूरे होनेपर पुनः आचमन कर ळे | 


यह्षात्िप्ठीशेत् 
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त संशयो घर्यपरे जितेन्द्रिये ॥ ३०॥ 
जो अहिंसा आदि यमां और शौच-संतोष आदि नियमों- 
का पालन फरनेमें कभी कष्टका अनुभव नहीं करता) संन्यात- 
आभ्षमका विधान करनेवाले शास्रके सूत्रभूत वचनोंफे अनु- 
सार त्यागमयी अग्निमें अपने सर्वस्वकी आहुति दे देनेके 
लिये निरन्तर उत्साह दिखाता है; उसे इच्छानुसार गति 
( मुक्ति ) प्रात होती है । ऐसे जितेन्द्रिय एवं धर्मपरायण 
आत्मशानीकी सुक्तिक्रे विषयमे तनिक भी संदेहके लिये स्थान 
- नहीं है ॥ ३०॥ 


इति भ्रीमहाभारते श्ाम्तिपर्वेणि मोक्षधर्मपर्वणि झुकाचुघश्ने चतुश्चव्वारिंशदधिकद्गिशततमोऽभ्यायः 
इस प्रकार श्रीमदामारत शान्तिपके अन्तर्गत मोद्षघर्मपर्वमें शुकदेवका अनुप्रश्नबिषयक 


श्रीम्रदयभारते [ 


| 

शि 

जक पर आनता. जोक परं घेडमतीव रहुणै. `) 

यतुर्थेसु्ञं परमाञमं | 

ै परकीत्यमानं परस 

जो वानप्रस्थ-आश्रससे उत्कृष्ट 

दण अति ही श्रेष्ठ है, जो पूर्वोक्त 
समें शम आदि गुणोंका अधिक विकास होता 

श्रेष्ठ और सबकी परम गति है, उत सर्वोत्तम ३ | 

का यथपि वर्णन किया गया है, तथापि पुनः विरो स 

प्रतिपादन करता हूँ; तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ३१ ॥ | 

॥२६४॥ | 


म्श्णु | 

इर ॥१॥ 
था आपने 

तीनों आश्रमे स | 


क दो सौ चोदालीसवाँ अव्याय पूरा हुआ ॥ २४४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाडा ३ रे खोर मिल सिखाकर छु ३३३ शोक हैँ ) 
' पञचवसारिंशदधिकद्विशततमोऽष्यायः 
संन्यासीके आचरण और ज्ञानवान्‌ संन्यासीक्षी प्रशंसा 


र शुक जवाब 
बर्तनानस्तधेबाब दानप्रस्थाश्रमे यथा | 
योक्तच्योऽऽत्मा कथं शकत्या वेयं वै काहुता परम्‌॥ १॥ 
शुकदेबजीने पूछा-पिताजी ! ब्रहाचर्यं और 
गाहॅस्थ्य आभ्रमोमे जैसे शास्रोक्त नियमके अनुसार चलना 
आवस्यक है, उसी प्रकार इस वानप्रस्थ आश्रममे भी शास्त्रोक्त 
नियमका पालन करते हुंए चलना चाहिये । यह सव तो 
मैंने सुन लिया । अब मैं यह जानना चाहता हूँ, जो जानने 
योग्य परब्र परमात्माको पाना चाहता होः उसे अपनी 
शक्तिके अनुसार उस परमात्माका चिन्तन कैसे करना चाहिये!॥ 
बे व्यास उवाच 
पप्य सस्कारसेताभ्यामात्रभाऱ्यां ततः परम | 
यत्काय परमाथ तु सदिदैकमनाः न २॥ 
व्यासजीने कदा--वेटा ! ब्रह्मचर्यं और युहस्थाश्नमके 
धर्मोद्दारा चित्तका हॅस्कार ( शोधन ) करनेके अनन्तर 
मुक्तिके लिये जो वासविक कर्ध्य है, उसे वताता हूँ, तुम यहाँ 
एकाग्रचित्त होकर सुनो | २॥ 
कषायं पाचयित्वाऽऽञु फ्रेणिस्थालेदु च च्रिु। 
घब्रजे् परं स्थानं तमस्‌ 
पडक्तिक्तमते स्थित पूर्वोक्त तीन आश्रम ब्रहम, यस्थ 
(र दानप्रस्थमे चित्तके राग-द्वेष आदि दोषोको पकाकर-उन्हे 


नष्ट करके Sl ही सर्वोत्तम चतुर्यआअ्रम सन्यासक्री महण कर छे॥ यस्मिन्‌ बाचः प्राविशन्ति छुपे अस्ता द्विपा शव! 

ह अवा रभ्य Fs आयतां तथा। च वफार पुनयान्ति स कैबल्याश्ममे वेद 
व [साका ॥ 8७ ॥ जैसे डरे हुए हाथी भागकर किती जलाशय प्रवेश ब 

Ci ठ सुनो और उन्हें जाते हैं, फिर सहसा निकलकर अपने पूर्व खानको नही ल 

लहे छि बह ह रप सय । सन्यातीको उसी प्रकार जिस पुरुषमें दूसरोंके कहे हुए निता 

देर सरेल ही इधर पल न मरसात्मक बचन समा जाते हैं; परंतु 


वापस पुनः लौ 
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म तन 


एकश्चरति यः पछ्यद्‌ न जहाति न हीयते। । 
सनद्िरनिकेतश्च ध्रामसच्ञार्थेमाश्चयेत्‌ ॥ ५।/ 
जो आत्मतस्वका साक्षात्कार करके एकाकी विद | 

रहता है, वह सर्वव्यापी होनेके कारण न तो स्वयं हिस 
त्याग करता है और न दूसरे ही उतका त्याग सरो, 
हैं । संन्यासी कभी न तो आग्निकी स्थापना करे और। | 
घर या मठ ही बनाकर रहे; केवळ भिक्षा टेनेके मि. 
ही गाँवमें जाय ॥ ५॥ | 
अभ्वस्तनविधाता स्थान्छुनिभोवसमाहितः। | 
लप्वाशी लियताहारः सकृद्ञ्चनिषेविता॥ १ ` 
वह दूसरे दिनके लिये अन्नका संग्रह न गे! 
चित्त-दृत्तियोकी एकाग्र करके -पत्त-हत्तियोको एकाग्र करके मौनभावसे रहे | हलका भं । 
--ानुकूछ भोजन करे तथा दिन-रातमें केवढ -” नियमानुकूढ भोजन करे तथा दिन-रातमे केवळ ४. 
ही बार अन्न अहण करे ॥ ६॥ । 
कपाळ वृक्षमूलानि कुचैछमलहायता। i) 


उपेक्षा सबंभूतानामेताबद्‌ भिश्चुलक्षणम्‌॥ ० 
भिक्षापात्र एवं कमण्डलु रखे । इक्षकी जड़में ps | 


निवास करे। जो देखनेमें सुन्दर न हो) ऐसा वल | 


करे । किसीको साय न रखे और सब प्राणियोंकी उपे 
दे । ये सत्र संन्यासीके लक्षण हैं॥७॥ 


की इई ति | 


| 


या स्तुतिक्ता कोई उत्तर नहीं देता, बद्दी संन्यात-आभममें 
निवास कर सकता है | ८॥ 
चैच पड्येक्ष श्टफुयादवाच्यं आहु कस्यचित्‌ 
प्राह्मणालां विशेषेण जैव मूयात्‌ कथंचन ॥ ९ ॥ 
संन्यासी किसीकी निन्दा करनेवाले पुरषकी ओर आँख 
उठाकर देखे नहीं) कभी किसीका निन्दात्मक वचन सुने नहीं 
यथा विदेषतः ब्राझणाँके प्रति किती प्रकार न कहने योग्य 
बात न कहे ॥ ९॥ 
यष घाधाणस्य कुशळ तदेव सततं चदेस्‌। 
दूइ्णीमासीस निन्दायां कुवेद भैषज्यनात्मचः॥ २०॥ 
जिससे ब्राहणोंका हित हो) वेला ही वचन सदा बोले | 
अपनी निन्दा सुनकर भी चुप रह जाय--इस मौनावलम्यन- 
को मवरोगसे छूटनेकी दवा समझकर इसका सेवन करता रहे॥ 
थेत पूर्णमिवाकार्श भवत्येकेन  सबेदा। 
घूस्यें येद जनाव्दीण तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ११॥ 
जो सदा अपने सवंव्यापी स्वरूपसे स्थित होनेके कारण 
अकेले ही सम्पूर्ण आकाशमें परिपूणे-सा हो रद्दा है तथा 
जो असङ्ग होनेके कारण लोगेसि भरे हुए स्यानको भी 
एला समझता दै, उसे ही देवताळोग ब्राझण ( ब्रह्मशानी ) 
मानते हैं॥ ११॥ 
छेश केनचिदाच्छत्नो येन केलचिदाशितः । 
यच्च छञन शायी च तं देवा ब्राह्मण विदुः ॥ १२॥ 
जो जिस किसी भी ( वस्त्र-वल्कळ आदि ) वस्तुसे अपना 
शरीर ढक लेता है? समयपर जो भी रूखा-सूखा मिल जाय) 
उसीसे भूख मिटा लेता दै और जहाँ कहीं भी सो रहता हैः 
उसे देवता ब्रह्मज्ञानी समझते है ॥ १२॥ 
सहदेरिष गणात भीतः सौहित्यात्वरकादिय । 
छुणपादिव च स्ञ्रीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ १३॥ 
जो जनसमुदायको सर्प-सा समझकर उसके निकट जानेसे 
डरता है, स्वादिष्ट मोजनजनित तृस्तिको नरक-सा मानकर 
उससे दूर रहता दै और स्त्रियांको मु्दोके समान समझकर. 
उनकी ओरसे विरक्त होता हैः उसे देवता ब्रह्मज्ञानी मानते है ||. 
न छुद्धथेज प्रह्ष्येच मानितो ऽमानितश्च यः। 
खरबंभूतेष्वभयदस्तं देवा ब्राह्मण विदुः ॥ १४॥ 
जो सम्मान प्रास होनेपर हर्षित। अपमानित होनेपर 
कुपित नहीं होता तया जिसने सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय-दान 


कर दिया दै; उसे ही देवता लोग ब्रह्मज्ञानी मानते हैं ॥१४॥ ` 


नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌। 
कालमेव प्रतीक्षेत निदेशं श्ुतको यथा॥ १५॥ 
संन्यासी न तो जीवनका अभिनन्दन करे और न मृत्यु- 
का ही । जैसे सेवक स्वामीके आदेशी प्रतीक्षा करता रहता 
३, उसी प्रकार उसे मी कालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये ॥ १५॥ 
अनभ्याइतचित्तः स्यादनभ्याइतवाग भवेत्‌ । 
निर्मुक्तः सर्वपापेश्यो निरमित्रस्य कि भयम्‌॥ १६॥ 


पञ्चयत्वारिशदिणद्विशसतमोऽच्यायः 
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संन्यासी अपने चित्तकों राग-द्वेष आदि दोष॑से दूषित न 
होने दे । अपनी वाणीको निन्दा आदि दोघेसि बचावे और 
सम्पूर्ण पापोते मुक्त होकर सर्वया शब्रुह्दीन हो जाय | जिसे 
ऐसी स्थिति प्रात हो उते किसीसे क्या भय हो सकता है? ॥| १६॥. 
अभयं सवेभूतेभ्यो भूतानामभर्य ततः । 
तस्य मोहाद्‌ वियुकस्य भयं नास्ति कुठछन ध १७॥ 

जिते सम्पूर्ण प्राणियेति अमय प्राप्त है तथा जिसकी 
ओरसे किसी भी प्राणीको कोई भय नहीं है; उत्त मोहसुक्त 
पुरुषको किसीसे भी मय नहीं होता ॥ १७ ॥ 
यथा नागपदेऽन्यानि पदानि एद्गामिनास। 
सयोज्येबापिधीयन्ते पदजातानि क्रे ॥ १८ ॥ 
एवं सर्वमहिखायां धर्मार्थभ्पिधीयते । 
अखूतः ख नित्यं घलति यो हिसां न प्रपद्ते ॥ १९ ॥ 

जैसे पैरोद्रारा चलनेवाले अन्य प्राणियोके सम्पूर्ण पद- 
चिङ द्वाथीके पदचिहमें समा जाते हैं; उसी प्रकार सारा घर्म 
और अर्थ अहिंसाके अन्तर्भूत है । जो किसीकी हिंसा नहीं 
करता बह सदा अमृत ( जन्म और मुत्युके बन्धनते सुक्त) 
होकर निवास करता है॥ १८-१९ ॥ 
अदिसकः समः सत्यो शुतिमान मियतेम्द्रियः । 
शरण्यः सर्वभूतानां . गतिमाझीत्यचुत्तमाम्‌ ॥ २० ॥ 
जो हिंसा न करनेवाला, समदर्शी) सत्यवादी) धेयंदान 
जितेन्द्रिय और सम्पूर्ण प्राणियोंकी शरण देनेवाझा है, बह 
अत्यन्त उत्तम गति पाता है ॥ २० ॥ 
एवं परज्ञानदत्तस्य निर्भयस्य निराशिषः । 
न सत्युरतिगो भावः रू सुत्युमधिगचछति ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार जो झानानन्दसे तृत होकर मय और काम- 
नारऑसे रहित हो गया दै, उसपर मृत्युका जोर नईं चछता। 
वह स्वयं ही मृत्युको लाघ जाता है ॥ २१॥ 
विमुक्त सर्वसङ्गेभ्यो सुनिमाकारावत्‌ स्थितम्‌ । 
अस्वमेकचरं शान्तं तं देवा घ्राणं बिदु३ ॥ २२॥ 
जो सब प्रकारकी आसक्तियासे छूटकर मुनिश्वत्तिसे 
रहता है; आकाशकी माति निर्लेप और स्थिर है 
किसी भी वस्तुको अपनी नहीं मानता) एकाकी विचरता 
और शान्तभावसे रहता दै? उसे देवता ब्रह्मवेत्ता मानते डे ॥२२॥ 
जीवित यस्य धमाथ धमां दयंथमेच च। 
अहोरात्राश्च पुण्यार्थं तं देवा त्राह्मणं विदुः ॥ २३॥ 
जिसका जीवन धर्मके लिये और घर्म भगवान्‌ श्रीहरिक्ते 
छिये होता दै, जिसके दिन और रात धर्म-पालनमें दी व्यतीत 
_ होते हैं; उसे देवता ब्रह्मच मानते हैं ॥ २३॥ 
_ ह्लरारिषमनारम्म॑ निनेमर्कारमस्तुतिम्‌। 
निर्सुकं यन्धनेः सर्वेस्त देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २३॥ 
जो कामनाओंते रहित तथा सब प्रकारके आरम्भोसे 
रहित है? नमस्कार और स्तुतिसे दूर रहता तथा सब्र प्रकारके 
वन्घनोसे मुक्त होता हैः उते ही देवता ब्रझशानी मानते हैं ॥ रश]. 
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श्रीमहाभारते | [ 


शि 


क -- य स 
ऱ्य 


सवीणि भूतानि सुखे रमन्ते 
सवोणि दुःखस्य भृशा त्रसन्ते । 
भयोत्पादनजातखेदः 
कुर्यान्न कर्माणि हि श्रद्दधानः ॥ २५॥ 
सम्पूर्ण प्राणी सुखमें प्रसन्न होते और दुःखसे बहुत डरते 
हैं; अः; प्राणियोंपर भय आता देखकर जिसे खेद होता है, 
उस भद्वाड पुरुषको भयदायक कर्म नहीं करना चाहिये |२५॥ 
दानं हि भूताभयदक्षिणायाः 
सवोणि दानान्यधितिष्ठतीह। 
तीक्ष्णां तजुं यः प्रथमं जहाति 
सो 5ऽनम्त्यमाप्नोत्यभयं प्रजाभ्यः॥ २६॥ 
इस जगतूमें जीवाको अभयकी दक्षिणा देना सब दानाँसे 
बढकर है । जो पहलेसे ही हिंसाका त्याग कर देता है, वह स्र 
ग्राणियोते निर्य होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है || २६ || 
उत्तान आस्ये न हविजुंहोति 
लोकस्य नाभिजंगतः प्रतिष्ठा। 
तस्याङ्गमङ्गानि कृताकृतं च 
चेश्वानरः सर्वमिदं प्रपेदे ॥ २७॥ 
जो संन्यासी खोले हुए मुखमें “प्राणाय स्वाहा? इत्यादि 
मन्त्रे प्राणोंके लिये अन्नकी आहुति नहीं देता, अपितु प्राणो 
( इन्द्रियमन आदि ) को ही आत्मामें होम देता--छीन 
करता है; उसका मस्तक आदि सारा अङ्गसमुदाय तथा 
किया हुआ और नहीं किया हुआ कर्मसमूह अग्निका ही 
अवयव हो जाता है अर्थात्‌ वह उस अग्निका स्वरूप ह्दो 
जाता है, जो सष्टिके आग्म्भसे ही प्राणियोंके नामिस्थान-- 
उदरमें gs विराजमान है तथा सम्पूर्ण जगतका 
आश्रय ह । उस वश्वानर ( अग्नि ) ने इस सम्पर्ण 
व्याप्त कर रखा है ॥ २७ | कह अप 
प्रादेशमात्रे हृदि निःसृतं यत्‌ 
तस्मिन्‌ प्राणानात्मयाजी जुह्दोति। 
तस्याभिह्दोचं हतमात्मसंस्थ॑ 
सरवषु लोकेषु सदेचकेघु ॥ २८ ॥ 
आत्मयज्ञ करनेवाला ज्ञानी पुरुष नाभिसे लेकर हृदय- 
तकका जो प्रादेशमात्र स्थान दे, उसमें प्रकट हुई जो चैतन्य- 
ज्योति है, उसीमें समस्त प्राणोंकी इन्द्रिय) मन आदिकी 
आहुति देता है अर्थात्‌ समस्त प्राणादिका आत्मानं ल्य 
करता है | उभका प्राणाग्निहोत्र यद्यपि अपने शरीरके भीतर 
ही होता है तथापि वह सर्वात्मा होनेके कारण उसके द्वारा 


~ ७ 
तपा 


देवताओंश्ह्वित सम्पूर्ण लोकों प्राणाग्निोत्रकर्म सम्पन्न हो - 


जाता है; अर्थात्‌ उसके प्राणोंकी पू 
प्राण तृत हो जाते ई ॥ २८ ॥ उ आय 


देवं निधातुं त्रिवृत सुपण 
ये विधुरड्यां परमात्मतां च । 
ते सवेलोकेषु महीयमाना 
` देवाः समत्यौः सुरुत वदन्ति ॥ २९ ॥ 
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जो सम्पूणं जगतूमें अपने चिन्मयख | 
होता है; तीन धातु ( वर्ण-अकार, उपर तची ्ो 
प्रणव जिसका वाचक है, जो सत्त्व आदि he ) 
त्रिगुणमयी मायामें उसके नियन्तारूपसे विद्यमान ३. 
जिसके जगतू-सम्बन्धी व्यापार दृक्षके सुन्दर र | 
विारको प्राप्त हुए हैं, उस अन्तर्यामी पुरुपको ख 
उत्तम परत्रझस्वरूपताको जो जानते हैं, थे समू | 
सम्मानित होते हैं और मनुष्योसहित समू देवत र 
शुभकर्मकी प्रशंसा करते हैं || २९॥ ह | 
वेदांश्च वेद्यं तु विधि त्त कृत्छ्- । 
५. मथो निरुक्त परमार्थतां च] | 
सब शरोरात्मनि यः प्रवेद | 
।.__तस्थेब देवाः स्पृहयन्ति नित्यम्‌॥ ३] 
सम्पूणं वेदशास्त्र, शेय वस्तु ( आकाश आदि भू 
भौतिक जगत्‌ ), समस्त विधि ( कर्मकाण्ड ), निक (इ | 
प्रमाणगम्य परलोक आदि ) और परमार्थता (आला | 
सत्यखरूपता )-*यह सत्र कुछ शरीरके भीतर विद्यमान आम | 
ही प्रतिष्ठित है | ऐसा जो जानता है, उस सर्वामा श॑ . 
पुरुषकी सेवाके लिये देवता भी सदा लालायित रहते हैं॥ ३०॥ | 
भूमावसक्तं दिवि चाप्रमेयं | 
हिरण्मयं योऽण्डजमण्डमध्ये। ' 
. पतत्त्रिणं पक्षिणमन्तरिक्षे | 
यो चेद भोग्यात्मनि रदिमदीप्त॥ ४। | 
जो प्रथ्वीपर रहकर भी उसमें आसक्त नहीं कै अर | 
आकाशमें अप्रमेयमावसे स्थित है, जो हिरण्मय ( चि | 
ज्योतिस्वरूप )) अण्डज-ब्रह्माण्डके भीतर प्रादुर्भूत म 
अण्ड-पिण्डात्मक शरीरके मध्यभागमें स्थित हृदयको | 
आसनपरः भोग्यात्मा ( शरीर ) के अन्तर्गत हृदया | 
जीवरूपसे विराजमान है; जिसमें अनेक अङ्गदेवत छोटे | 
पंखोंके समान शोभा पाते हैं तथा जो मोद और प्रमोद गार | 
दो प्रमुख पंखोंसे शोभायमान है; उस सुवर्णमय पक्षी | 
जीवात्मा एवं ब्रह्यको जो जानता है, वह ज्ञानकी तेजे | 
किरणोंसे प्रकाशित होता है || ३१ ॥ ; 
आवरतेमानमजर विषतन | 
है पण्णाभिकं द्वादशारं सुपर्व| | 
द्‌ परियाति विइवं 
तत्‌ काळचक्रं निहितं गुद्दायाम्‌॥ २९ | | 
जो निरन्तर घूमता रहता है, कमी जीर्ण या क्षीण 
होता, जो छोगोंकी आयुको क्षीण करता है, छः भ 
जिसकी नाभि हैं, बारह महीने जिसके आरे हैं दशर 
आदि जिवके सुन्दर पव हैं; यइ सम्पूर्ण विश्व जिसके वत 
भक्ष्य पदार्थके समान जाता दै, वह कालचक्र र 
गामें स्थित दै ( उसे जो जानता है, देवगण उसके शम 
की प्रशंसा करते हैं ) , 


हि 
EE डर 


मोक्षधरमंपचे ] 
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यः सम्प्रसादो जगतः शारीरं 
सर्वान स लोकानधिगच्छतीह । 
तस्मिन्‌ हितं तर्पयतीह देवां- 
स्ते वे दत्तास्तपेयन्त्यास्यमस्य ॥ ३३॥ 
जो मनको प्रसन्नता प्रदान करता दै, इस जगतका 
शरीर दै अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ जिसके विराट्‌ शरीरमें विराजित 
है, वह परमात्मा इस जगतूर्मे सव लोकोंको घेरे हुए स्थित है । 
उस परमात्मामें ध्यानद्वारा स्थापित किया हुआ मनः इस 
देहमें स्थित देवताओ-प्राणोको तृत करता है और वे तूस 
हुए प्राण उस ज्ञानीके मुखको ज्ञानामृतसे तृत करते हैं ॥३३॥ 
तेजोमयो नित्यमयः पुराणो 
लोकाननन्तानभयाचुपेति । 
भूतानि यस्मान्न त्रसन्ते कदाचित्‌ 
स भूतानां न तरसते कदाचित्‌ ॥ ३४॥ 
जो ब्रह्मज्ञानमय तेजसे सम्पन्न और पुरातन नित्य-ब्रह्म- 
परायण है; वह भिक्षु अनन्त एवं निर्भय लोकको प्राप्त होता 
दै । जिससे जगतूके प्राणी कमी भयभीत नहीं होते, वह भी 
संसारके प्राणियोसे कमी भय नहीं पुता है ॥ ३४ ॥ 


अगहणीयो न च गर्हतेऽन्यान 
स चे विप्रः परमात्मानमीक्षेत्‌। 
विनीतमोहो व्यपनीतकल्मषो 
न चेह नामुत्र च सोऽन्नम्च्छति ॥३५॥ 
जो न तो स्वयं निन्दनीय है और न दूसरोंकी निन्दा 


करता है वही ब्राह्मण परमात्माका दर्शन कर सकता है । 


जिसके मोह और पाप दूर हो गये हें, वह इस लोक और 


परलोकके मोगॉमें आसक्त नहीं होता ॥ ३५॥ 
अरोषमोहः समळोष्टकाञ्चन 
प्रहीणकोशो गतसंधिविश्नहः। 
अपेतनिन्दास्तुतिरग्रियाग्रिय- 
श्वरन्चुदासीनवदेष मिश्चुकः ॥ ३६॥ 
ऐसे संन्यासीको रोष और मोह नहीं छू सकते । वह 
मिद्टीके ढेळे और सोनेको समान समझता है | पाँच कोशोंका 
अभिमान त्याग देता है और संघि-विग्रद तथा निन्दा-स्तुतिसे 
रहित हो जाता है। उसकी दृष्टिम न कोई प्रिय होता है न 
अप्रिय। वह संन्यासी उदासीनकी भाँति सर्वत्र विचरता रहता है॥ 


इति श्रीमद्ाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शुकानुप्रइने पञ्चचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्तैके अन्तर्गत मोक्षद्मपर्वमे शुकदेवका अनु9श्षविषयक दो सौ पैतारीसरों अध्याय पूरा हुआ ॥ २४५ ॥ 
— SIO 


ष्टचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय 
परमास्माकी श्रेष्ठता, उसके दशेनक्ा उपाय तथा इस ज्ञानमय उपदेशके पात्रका निर्णय 


व्यास उवाच 

प्रछृत्यास्तु विकारा ये श्षेत्रश्षस्तरधिष्ठितः । 
ल चेन ते प्रजानन्ति स तु जानाति तानपि ॥ १ ॥ 

व्यासजी कहते हैं- वेरा ! देइ, इन्द्रिय और मन 
आदि जो प्रकृतिके विकार हैं, वे कषेत्रज्ञ (आत्मा) के ही 
आधारपर स्थित रहते हैं | ये जड होनेके कारण क्षेत्रशको 
नहीं जानते; परंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता है ॥ १॥ 
तैश्चैवं कुरुते कार्यं मनःपष्ठेरिहेन्द्रि 
खुदान्तैरिव संयन्ता इढेः परमवाजिभिः ॥ २ ॥ 

जैसे चतुर सारथि अपने वशमें किये हुए वलवान्‌. और 
उत्तम घोड़ोंसे अच्छी तरह काम लेता है) उसी प्रकार यहा क्षेत्रज 
मी अपने वशमें किये हुए मनसहित इन्द्रियोंक्रे द्वारा सम्पूर्ण 
कार्य सिद्ध करता है || २॥ 
इन्द्रियेभ्यः परे हाथो अर्थेभ्यः परमं मनः । 


मनसस्तु परा वुद्धिुद्धेरात्मा मदान परः ॥ ३॥ 
इन्द्रियॉँंकी अपेक्षा उनके विषय बलवान हैं? विषर्यासे 


मन बलवान्‌ हे, मनमे बुद्धि बलवान्‌ है और बुद्धिसे जीवात्मा 


बलवान्‌ है ॥ ३ ॥ 

मददतः परमव्यक्तमव्यक्तात परतोऽसृतम्‌ । 
अभ्रतान परं किंचितसा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ४ ॥ 
जीवात्मासे बलवान्‌ है अव्यक्त ( मूळ प्रकृति ) 


थशश्णिपफॅस्टिण्ण्यातवातणदछवा Mat Collection, Var ad Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अव्यक्तसे बळवान्‌ और भेष्ट है अमुतस्वरूप परमात्मा | 
उस परमात्मासे बढ़कर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं दे । वही शेता 


की चरम सीमा और परम गति है ॥ ४ ॥ 


एवं सर्वेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते। 
इच्यते त्वग्र्यया चुद्ध-“या सूक्ष्मया सूक्ष्मदाराभिः॥ ५ ॥ 
इस प्रकार सम्पूण प्राणियोके भीतर उनकी हृदय-गुफामे 
छिपा हुआ वह परमात्मा इन्द्रियोद्वारा प्रकाशमें नहीं आता | 
सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धिद्वारा 
उसका दर्शन करते हैं ॥ ५ ॥ 
अन्तरात्मनि संलीय मनःषष्ठानि मेधया। 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथोश्च यहुचिन्त्यमचिन्तयन्‌॥ ६ ॥ 
ध्यानेनोपरमं कृत्वा विद्यासस्पादितं मनः। 
अनीश्वरः प्रशान्तात्मा ततो $च्छेत्यसतं पदम्‌॥ ७ ॥ 
योगी बुद्धिके द्वारा मनसहित इन्द्रियों और उनके 
विपयोंको अन्तरात्मामे लीन करके नाना प्रकारके चिन्तनीय 
विषयका चिन्तन न करता हुआ जत्र विवेकद्वारा विशुद्ध 
किये हुए मनको ध्यानके द्वारा सव ओरसे पूर्णतया 
उपरत करके अप्रनेको कुछ भी करनेमें असमर्थ 
बना लेता है अर्थात्‌ सर्वया कतपनके अभिमाने 
शून्य हो जाता है; तच उसका मन अविचल परम शान्ति 


कि me mares: . हो जाता है और वह अमुतस्वरूप परमात्माको प्रास 
हो जाता है ॥ ६-७ || 
इन्द्रियाणां तु सवेषां वञ्यात्मा चळितस्सृतिः। 
आत्मनः सम्प्रदानेन मत्यों सृत्युसुपाइनुते॥ ८ ॥ 
- जिसका मन सम्पूर्ण इन्द्रियोंके वशमे होता दै, वह मनुष्य 
विवेक-शक्तिको खो देता है और अपनेको काम आदि इत्ु- 
ऑके दवाथोमें सौपकर मृत्युका कष्ट भोगता है ॥ ८ ॥ 
आहत्य सवंसंकल्पान सत्वे चित्तं निवेशयेत्‌ । 
सत्त्वे चित्तं समावेश्य ततः काळंजरो भवेत्‌॥ ९ ॥ 
अतः सब प्रकारके संकल्पोंका नाश करके चित्तको सूक्ष्म 
बुद्धिमें छीन करे | इस प्रकार बुद्धिमें चित्तका लय करके वह 
काळपर विजय पा जाता है ॥ ९॥ 
चित्तप्रसादेन यतिजहातीह शुभाशुभम्‌ । 
मसन्नात्मा ऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमत्यन्तमइनुते॥ १०॥ 
चित्तकी पूर्ण शुद्धिसे सम्पन्न हुआ यत्नशील योगी इस 
जगतूमें शुम और अशमको त्याग देता है और प्रसन्नचित्त 
एवं आत्मनिष्ठ होकर अक्षय सुखका उपभोग करता है।१०। 
लक्षणं तु प्रसादस्य यथा खप्ने सुखं | 
निवाते वा यथा दीपो दीप्यमानो न ह ॥ ११॥ 
मनुष्य नींदके समय जैसे सुखसे सोता है--सुषुततिके 
सुखका अनुभव करता है, अथवा जैसे वायुरहित स्थानमें 
जळता हुआ दीपक कम्पित नहीं होता, एकतार जळा करता 
है; उसी प्रकार मन कभी चञ्चल न हो; यही उसके प्रसादका 
अर्थात्‌ परम शुद्धिका लक्षण दै ॥ ११॥ 
एवं पूर्वापरे काले युजभात्मानमात्मनि । 
ढघ्वाहारो विश्युद्धात्मा पचयत्यात्मानमान्मनि ॥ १२॥ 
जो मिताहारी और शुद्धचित्त होकर रातके पहले और 
पिछले पहरोमें उपर्युक्त प्रकारसे आत्माको परमात्माके ध्यानमें 


लगाता दै, वही अपने अन्तःकरणमें परमात्माका दर्शन 
करता है ॥ १२ || 
रहस्यं सर्वेवेदानामनेतिह्यमनागमम्‌ । 


आत्मप्रत्ययिकं शास्रमिदं पुत्रानुशासनम्‌ ॥ १३॥ 

रेटा | मैंने जो यह उपदेश दिया है; यह परमात्माका 
शान करानेवाला शास्त्र है। यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है| 
केवल अनुमान या आगमसे इसका ज्ञान नहीं होता, अनुभव- 
से ही यह ठीक-डीक समझमें आता है॥ १३॥ 


धमोस्यानेषु स्वेषु सत्याख्याने च यदू वसु । 
निमे 


मन्थन करके यह अमृतमय सारतत्त्व निकाला गया है ॥ १४|| 
नवनीतं काएादयिर्यचेच 
च्च । 


तथैव विदुषां शानं पुत्र हेतोः समुद्धतम्‌ ॥ १५॥ 


बेटा ! मनुष्य जैसे दहीसे निव > ७ 
काठसे आग प्रकट करते हैं, उती प्रकार मे र के | 
लिये शानजनक यह मोक्षशास्त्र शात्नोंको मयकर नि | 
कवळ: hi 
स्नातकानामिदं शास्त्रं वाच्यं व 
तद्दि नाप्रशान्ताय नादान्तायातपसिने। ६. 
९ 
बेटा ! ब्रतधारी ज्ञातकोकों ही तुम इस मोदक, 
उपदेश करना । जिसका मन शान्त नहीं है; जिसकी झे 
बशमें नहीं हैं तथा जो तपसी नहीं है, उसे इह व 
उपदेश नहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ | 
नावेदविदुषे वाच्यं तथा नाहुगतायच। | 
नास्यकायाचुजचे न चानिदिश्कारिणे॥!0॥ 
न तर्कंशास्रदग्धाय तथैव पिशुनाय च। | 
जो वेदका विद्वान्‌ न दो, अनुगत भक्त न हो, दोष 
रहित न हो, सरळ खभावका न हो और आज्ञ गे 
तथा तर्कशास्त्रकी आलोचना करते-करते जिसका हृदय दः 
रसनचत्य हो गया हो और जो दूसरोंकी चुगली खाता हे-ऐ. 
छोगोंको इस ज्ञानका उपदेश देना उचित नहीं है॥ १९। 
न्छांधिने रछाघनीयाय प्रशान्ताय तपखिने ॥ १८। | 
इद्‌ प्रियाय पुत्राय शिष्यायानुगताय च! | 
रहस्यधर्मे वक्तव्यं नान्यस्मे तु कथंचन ॥ (९ | 
जो तत्वज्ञानकी अभिलाषा रखनेवाला, स्पृहणीय रषी | 
युक्त, शान्तचित्त, तपस्वी एवं अनुगत शिष्य हो अर | . 
इन्हीं शुणोसे युक्त प्रिय पुत्र हो, उसीको इस गूढ रहस | 
धर्मका उपदेश देना चाहिये; दूसरे किसीको किसी प्रश्न | 
मी नहीं॥ १८-१९ | | 
यद्यप्यस्य मही दद्याद्‌ रत्नपूणीमिमां नः। | 
इदमेव ततः श्रेय इति मन्येत तत्त्ववित्‌ ॥ ९० | 
यदि कोई मनुष्य रळरोसे भरी हुई यह समूर्ण एरी | 
लगे तो मी तत्त्ववेत्ता पुरुष यही समझे कि इस सारे । 
अपेक्षा यह शान ही श्रेष्ठ है ॥ २० ॥ j 
अतों गुह्यतरार्थं तद्ध्यात्ममतिमाडुषम्‌। । 
यत्‌ तन्महर्षिभिरटं चेदान्तेचु च गीयते ॥ २ | । 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि। २९ |` 
बेटा | तुम मुझसे जो प्रश्न कर रहे हो, उसके अर 
में इससे भी गूढ़तर अर्थवाले अलौकिक अध्यात | 
उपदेश करूँगा, जिसे महर्पियोंने प्रत्यक्ष अनुभव किया । 
और जिसका वेदान्तह्यात्र--उपनिषदॉर्मे गान 
गया है ॥ २१-२२॥ 
यश्च ते मनसि वर्तते परं 
यत्र चास्ति तव संशयः क्कचित.। 


र पुनः ॥ रहे । | | | 
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म भ 


मो झषघर्मपवं ] 


पुत्र ! तुम्हारे मनमें जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ जान पड़ती 
हो तथा जिसके विषयमें तुम्हें कहीं संशय हो रहा हो; उसे 


ससचत्वारिशद्धिकद्विशततमोऽष्यायः 


५०७१ 
पूछो और उसके उत्तरमें मैं जो कुछ तुम्हारे सामने कहूँ? उसे 
सुनो ! बोलो, मैं फिर तुम्हें किस विपयक्रा उपदेश करू ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते झान्तिपवेणि मोक्षधर्मपर्वणि शुकानुप्ररने षट्चत्वा रिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ २४६ ॥ 
इस प्रकार ्रीमहामारत शान्तिप्के अन्तत मोश्चध्मपर्वमें शुकदेवका अनुप्रश्षविषयक दो सौ छियालीसदोँ अध्याय पशा हुना ॥२४६॥ 
— Go — 


सप्तचतारिंशदधिकद्विशततमोऽभ्यायः 
महाशूतादि तस्तरोंका विवेचन 


शुक उवाच 
अध्यात्मं विस्तरेणेह पुनरेव वद्र मे । 
यदध्यात्मं यथा वेद्‌ भगवनृषिसत्तम ॥ १ ॥ 
झुकदेचजीने कह[--भगवन्‌ ! मुनिश्रड | अत्र पुनः 
मुझे अध्यात्मज्ञानका विस्तारपूर्वक उपदेश दीजिये । अध्यात्म 
क्या है और उसे में केसे जानूँगा ! ॥ १ ॥ 
व्यास उवाच 
अध्यात्मं यदिदं तात पुरुषस्येह पठ्यते । 
तत्‌ तेऽहं वतेयिष्यामि तस्य व्याख्यामिमां श्टणु॥ २ ॥ 
व्याखजीने कहा--तात ! मनुष्यके लिये झा्रमे जो 
यह अध्यात्मविण्यकी चर्चा की जाती दै, उसका परिचय 
मैं तुम्हें दे रहा हूँ; तुम अध्यात्मक्री यह ब्याख्या सुनो ॥२॥ 
भूमिरापस्तथा ज्योतिवौयुराकाश पव च। 
महाभूतानि भूतानां सागरस्योमंयो यथा॥ ३ ॥ 
पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाश--ये पाँच महा- 
भूत सम्पूर्ण प्राणियोके शरीरमें स्थित हैं । जैसे समुद्रकी लहरे 
उठती और विलीन होती रहती हैं; उसी प्रकार ये पांचों 
महाभूत प्राणियोंके शरीरके रूपमें जन्म ग्रहण करते और विलीन 
होते रहते हैं ॥ ३॥ 
प्रसायंह यथाङ्गानि कमेः संहरते पुनः । 
तद्वन्महान्ति भूतानि यवीयम्छु विकुर्वते ॥ ४ ॥ 
जैसे कछुआ यहाँ अपने अज्ञांको सब ओर फेलाकर 
फिर समेट लेता है; इसी प्रकार ये सारे महाभूत छोटे-छोटे 
घरीरोंमें विकृत दोते-उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं ॥४॥ 
इति तन्मयमेवेदं सर्व स्थावरजङ्गमम्‌। 
खगे च प्रलये चेव तस्मिन्‌ निर्दिश्यते तथा ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार यह समस्त स्थाबर-जङ्गम जगत्‌ पञ्चभूतमय 
ही है । सुष्टिकालमें पञ्चमूतोंसे ही सबकी उत्पत्ति होती है 
और प्रलयके समय उन्दीमे सयका लय बताया जाता है ॥५॥ 
महाभूतानि पञ्चैव सर्वभूतेष॒भूतकूत्‌ । 
अकरोत्‌ तात वैषस्यं यस्मिन्‌ यद्चुपश्यति ॥ ६ ॥ 
यद्यपि सम्पूर्ण शरीरोमें पाँच ही भूत हैं तथापि छोगोंको 
उनमेंसे जिसमें जो वैषम्य दिखायी देता दैश उसका कारण 
यह है कि सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि करनेवाले ब्रहझाजीने समस्त 
प्राणियोमे उनके कर्मानुसार ही न्यूनाधिकरूपमे उन भूतोंका 
समावेश किया है ॥ ६ ॥ 


शुक उवाच 
अकरोद्‌ यच्छरारेषु कथं तदुपलूश्नयेत्‌ । 
इन्द्रियाणि शुणाः केचित्‌ कथं ताजुपलक्षयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
शुंकदेवजीने पूछा--पिताजी | देवता; रनुष्य) पञ्च और 
पक्षी आदिके शरीरोंमें विधाताने जो वेषम्य किया है? उसको 
किस प्रकार लक्ष्य किया जाय ! शरीरमें इन्द्रियाँ मी हैं और 


कुछ गुण भी हैं; उन्हें कैसे देखा जाय--उनमेंसे कौन किस . 


महाभूतके कार्य हैं, इसकी पहचान केसे हो !॥ ७॥ 
व्यास उवाच 
पतत्‌ ते वर्तयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः । 
श्टणु तत्‌ त्वमिदैकाग्रो यथातत्वं यथा च,तत्‌ ॥ ८ ॥ 
_ व्यासजीने कहा-बेटा ! में इस विषयका क्रमशः 
और ययावतूरूपसे प्रतिपादन करूँगा । यह समस्त विषय 
तत्त्वतः जैसा दै, वह सब तुम यहाँ एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ 
शाब्दः थत्र तथा खाति त्रयमाकाइशासम्भचम्‌। 
प्राणर्‍्चेएा तथा स्पशे पते वायुयुणासत्रयः ॥ ९ ॥ 
शब्द; श्रोचेन्द्रिय तथा शरीरके सम्पूर्ण छिद्र-ये तीनों 
वस्तु आकारले उत्पन्न हुई हैं | प्राण, चेश तथा स्पर्श 
ये तीनों वायुके गुण (कार्य ) हैं ॥ ९॥ 
रूपं चक्षुर्विपाकश्च त्रिधा ज्योतिविधीयत्ते । 


रसरोऽथ रसनं स्नेहो गुणास्त्वेते त्रयो ऽम्भसः॥ १० ॥ ` 


रूप, नेत्र और जठरानल-इन तीन ल्पॉर्मे अग्निका ही 
कार्य प्रकट हुआ है| रस, रसना और स्नेइ-ये तीनों जळके 
कार्य हैं ॥ १० ॥ 
घ्रेयं घाणं शरीरं च भूमेरेते शुणास्रयः। 
पतावानिन्द्रिय्रामैत्योस्यातः पाञ्चभौतिकः ॥ ११॥ 
गन्ध) नासिका और शरीर-ये तीनों भूमिके गुण हैं | 
इस प्रकार इन्द्रियमुदायसहित यह शरीर पाञ्चमौतिक 
बताया गया है ॥ ११ ॥ 
वायोः स्पा रसोऽद्भ थश्च ज्योतिपो रूपसुच्यते । 
आकाशप्रभवः शाब्दो रान्धो भूमिशुणः स्मृतः ॥ १२॥ 
स्पर्श वायुका, रस जळका और रूप तेजका गुण 
बताया जाता दै एवं शब्द आकाशका और गन्ध भूमिका 
गुण माना गया है॥ १२॥ 
मनो चुद्धिः खभावश्च घय पते खयोनिजाः । 


न शुणानतिवतंम्ते गुणेभ्यः परमागताः ॥ १३॥ 
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न बा दगेशण और २ जज ह) कती अपे ०: रनोगण) तमोगण और तर विज और स्वभाव ( अहंभाव )-ये तीनों अपने 
कारणकूत पूर्वसंस्कारोसे उत्पन्न हुए हैं | ये तीनों पाञ्चमौतिक 
होते हुए भी भूतोंके अन्य कार्य जो भोत्रादि हे, उनसे भेष्ठ 
हैं तो मौ गुणोंका सर्वथा उल्लङ्घन नहीं कर पाते हैं ॥ १३॥ 
यथा कूम इहाज्ञानि प्रसाय॑ विनियच्छति । 
एवमेबेन्टियभासं बुद्धिः सट्टा नियच्छति ॥ १४॥ 

जेते कछुआ यहाँ अपने अज्ञोको फैलाकर फिर समेट 
लेता है, उसी प्रकार बुद्धि सम्पूर्ण इन्द्रियोको विषयोंकी ओर 
फेलाकर फिर उन्हें बहांसे इटा ळेती है ॥ १४॥ 
यदुध्वं पादृतलयोरवाङ्मूध्नेश्च पद्यति। 
एसस्सिल्मेश इत्ये तु वतेते चुद्धिरुत्तमा॥ १५॥ 

पैरोंसे ऊपर और मस्तकसे नीचे मनुष्य जो कुछ देखता 
है अर्थात्‌ सम्पूर्णं शरीरको जो अहंभावसे देखना है, इस कार्य. 
में उत्तम बुद्धि प्रवृत्त होती है तात्पर्यं यह कि शरीरमें जो 
अहंभावका अनुभव है; वह बुद्धिका ही रूपान्तर है || १५॥ 
गुणान नेनीयते बुद्धिबुद्धिरेवेन्द्रियाण्यपि । 
मनःपष्टानि सवोणि वुद्ध थभावे कुतो शुणाः ॥ १६॥ 
बुद्धि ही शब्द आदि गुणोंको' ओत्र आदि इन्द्रियोके 
पात बार-बार छे जाती है और बुद्धि ही मनसहित सम्पूर्ण 
इन्द्रियॉंकीं विषयोके पास पुनः-पुनः खींच ले जाती है; 
यदि इनके साथ बुद्धि न रहे तो इन्द्रयोद्वारा शब्द आदि 
विषर्योका अनुभव कैसे हो सकता है ॥ १६ | 
इन्द्रियाणि नरे पञ्च षष्ठं तु मन उच्यते । 
समी बुद्धिमेवाहुः कषेत्रज्ञं पुनरष्टमम्‌ ॥ १७॥ 
मनुष्यके शरीरमें पाँच इन्द्रियाँ हैं | छठा तत्त्व मन है। 
सातं तत्त्व बुद्धि और आठवां क्षेत्र बताया गया है | १७॥ 
चक्षुराटोचनायेच संशयं मनः । 
बचि नासानाच साक्षी ह उच्यते ॥ १८॥ 
आख का काम करती है, ( यह उपलक्षण 
इससे सभी इन्द्रियोंके कार्यका लक्ष्य क गया है ) हा 
संदेह करता है और बुद्धि उसका निश्चय करती है; किंतु 
त्रश ( आत्मा ) उन सबका साक्षी कहलाता है || १८ ॥ 
रजस्तमश्च सर्वं च यत्र पते खयोनिज्ञाः 


समाः सर्वेषु भूतेषु तान्‌ गुणानुपलक्षयेत्‌ 


| 
॥ १९ ॥ 


श्रीमहाभारते 


रजोगुण, तमोगुण और सत्यगुण-ये तीने | 
भूत मूळ प्रकृतिसे प्रकट हुए हैं; वे तीनों गुण सव | 
समानरूपसे रहते हैं | उनकी पहचान उनके झो | 
तत्र यत्‌ प्रीतिसंयुक्त किंचिदात्मनि लक्षयेत्‌। ठे 
प्रशान्तमिव संशुद्धं सत्त्वं तडुपधारयेत्‌ ॥ २, | 
` जत्र अपनेमें कुछ प्रसन्नतायुक्त विद्युद्ध और शड और शान्त 
दिखायी दे, तब यह निश्चय करे दिखायी तभ यह निय करे कि रवय गाज] | 


यत्‌ तु संतापसंयुक्त काये मनसि चा भवेत्‌। 


वृत्तं रज इत्येवं तत्र चाप्युपलक्षयेत्‌ ॥ २। 
शरीर अथवा मनमें जब कुछ संतापयुक्त माव ह 


ड न व विव्ियनन्ननयन्/ल्‍व 


यत्‌ तु हत सदापि भवेत्‌। 
क्यंमविश्नेयं तभस्तदुपधायंताम्‌ ॥ २२। | 
जब मोइयुक्त भाव मनपर छा जाय, किसी मी विक | 
कोई बात स्पष्ट न जान पड़े, जब तक भी काम न देक | 
किसी तरह कोई बात समझमें न आवे; तव समझना चालि 
कि तमोगुण प्रवृत्त हुआ है ॥ २२॥ | 
प्रहर्षः प्रोतिरानन्दः साम्यं स्वस्थात्मचित्तता। | 
अकस्माद्‌ यदि वा कस्माद्‌ वतन्ते सात्त्विका शुणाः।२ | 
जब अतिशय इप प्रेम! आनन्द समता और लह | 
_चित्तता-ये सहुण अकस्मात्‌ या किसी कारणवश विकि । 
हों? तब समझना चाहिये [क ये सात्विक गुण हैं ॥ २३॥ | 
अभिमानो सुषावादो लोभो मोहस्तथाक्षमा। । 
लिज्ञनि रजसस्तानि वतन्ते हेत्वहेतुतः ॥ २४। | 
अभिमान, अतत्यभाषण; लोभ) मोह और अस्स | 
शीलता-ये दोप चाहे किसी कारणसे प्रकट हुए हों अथवा पिग । 
कारणके हर एक परिस्थितिमे रजोगुणके ही चिह माने 'परिखितिम रजोगुणके ही चिह माने गे ९१ | 
तथा मोहः प्रमादथ्य निद्रा तन्द्राप्रोधिता । | 
कथंचिद्भिवतेन्त विश्ञयास्तामला शुणाः॥ २९। | 
इसी प्रकार मोइ, प्रमाद, निद्रा, तन्द्रा और अजन हि. | 


_ किसी कारणसे हृ डावे, उन्हें तमोगुणका कार्य जानना चाहि । 


| 
| 
| 
} 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि छुकाचुप्रश्‍ने सप्तचरवारिंश र घिकद्विशततमोउध्याय:॥ २४०॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्नके अन्तर्गत मोदधर्गपर्वमे शुकदेरका 


' अष्टचलारिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
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_ 


अनु प्रश्नविषयक दो सी संतालीसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४४ ‘| 


्रकृति-पुरुष-विवेक़् 
मकारके भावकी सृष्टि करता है, बुद्धि उसका निश्चय करती 
है तत्पश्चात्‌ हृद्य उनकी अनुकूलता और 

अनुभव करता है | ( इसके बाद कर्ममें प्रबृत्ति होती है)! 
इन्द्रियेभ्यः परा हाथी अर्थेभ्यः परमं मनः। 


मा ॥ २ | | 
सारला ऽपि चुलि द्ेआत्सा परे. मरतः ॥ ९ उ री 


्क्क्व््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्स्व्व््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व््््््व्व्व्व्व्व्स्व्व््व्व्व्व्व्च्च्_्_-्र 


इन्द्रियोंसे उनके विषय बलवान्‌ हैं ( क्योंकि वे बलात्‌ 
इन्द्रियॉंको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं), उन विपर्योसे 
मन बलवान्‌ है ( क्योंकि वह इन्द्रियोंको उनसे इटानेमे 
समर्थ दै ) | मनसे बुद्धि बलवान्‌ दै ( क्योकि वह मनको 
वशमें रख सकती है ) और बुद्धिसे आत्मा बलवान्‌ माना 
गया है ( क्‍योंकि वह बुद्धिको सम बनाकर स्वाधीन कर 
सकता है )॥ २॥ 
बुद्धिरात्मा मचुष्यस्य चुद्धिरेवात्मनाऽऽत्मनि । 
यदा चिङुरुते भावं तदा भवति सा मनः॥ ३ ॥ 
बुद्धि प्राणियोंकी समस्त इन्द्रियांकी अधिष्ठात्री दै, इस- 
लिये वह जीवात्माके समान ही उनकी आत्मा मानी गयी दै । 
बुद्धि ही खयं अपने भीतर जत्र भिन्न-भिन्न विषयोको ग्रहण 
करनेके लिये विक्त हो नाना प्रकारके रूप धारण करती 
हवै, तब वद्दी मन वन जाती है ॥ ३॥ 
इन्द्रियाणां पृथग्भावाद्‌ वुद्धिर्बिक्रियते ह्यतः । 
भ्टुण्वती भवति शत्रं स्पृशती स्पशं उच्यते ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाँ प्रथक्‌-प्रथक्‌ हैं, इसलिये उनकी क्रियाएँ. मी 
एथक-प्रथक्‌ हैं । अतः उन्हींके लिये बुद्धि नाना प्रकारके 
रूप धारण करती है । वही जब सुनती है तो भोत्र कहलाती 
है और स्पर्श करते समय स्पर्शन्द्रिय त्वचा ) के नामसे 
पुकारी जाती है ॥ ४॥ | 
पछ्यती भवते इएी रखती रसनं भवेत्‌ । 
जिघ्रती भवति ब्राणं वुद्धिविक्रियते पृथक्‌ ॥ ५ ॥ 
वही देखते समय दृष्टि और रसास्वादनके समय रसना 
हो जाती है । जत्र वह गन्धको ग्रहण करती है, तब वही 
घ्राणेन्द्रिय कहळाती दै । इस प्रकार बुद्धि दी एथक-प्रथक 
विकृत होती दै ॥ ५॥ 
इन्द्रियाणि तु तान्याहुस्तेष्वदञ्योऽधितिष्ठति । 
तिष्ठती पुरुषे चुद्धिस्म्रिपु भावेणु वर्तते॥ ६॥ 
बुद्धिके इन विकारोंको ही इन्द्रियाँ कहते हैं | अहस्य 
जीवातमा उन सबमें अधिष्डित है । बुद्धि उस जीवास्मामें ही 
स्थित हो सात्विक आदि तीनों मावोमें रहती है ॥ ६ ॥ 
कदाचिल्भते प्रीति कदाचिदपि शोचति। 
न सुखेन न दुःखेन कदाचिदिह युज्यते ॥ ७ ॥ 
इसी हेतुसे वह कमी प्रेम और प्रसन्नता लाम करती है 
( यह उसका सात्त्विक माव है ) । कमी शोकमें इबती है 
( यह उसका राजस भाव है ) | और कमी न तो सुखसे 
युक्त होती है एवं न दुःखसे ही; उसपर मोह छाया रहता है 
(यही उसका तामत भाव है ) ॥ ७ ॥ 
सेयं भावात्मिका भवांसख्रीनेतानतिवर्तते । 
सरितां सागरो भता महावेलामिवोर्मिमान ॥ < ॥ 
जैसे उत्ताल तरज्ञोंसे युक्त सरिताओंका खामी समुद्र 
कमी-कमी अपनी विद्याल तटभूमिको भी लाब जाता हैः 
उसी प्रकार यह भावात्मिका बुद्धि चित्तवृत्तियोंके निरोधरूप 
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चाल ककल कक या 


योगमें स्थित होनेपर इन तीनों भारवोंकों लॉघ जाती है ॥८॥ 
यदा प्राथयते किंचित्‌ तदा भवति सा मनः । 
अधिष्ठानानि वै वुद्ध“यां पृथगेतानि संस्मरेत्‌ । 
इन्द्रियाण्येव मेध्यानि विजेतव्यानि कृत्स्नशः ॥ ९ ॥. 
मनुष्य जब किसी वस्तुकी इच्छा करता हैः तब उसकी 
बुद्धि मनके रूपमे परिणत हो जाती है | ये जो एक दूसरेसे 
एयक्‌-द्ृयक्‌ इन्द्रियोके भाव हश इन्हें बुद्विके ही 
अन्तर्गत समझना चाहिये । “मेधा? कइते हैं रूप आदिके 
ज्ञानको, उसमें हितकर या सहायक दोनेके कारण इन्द्रियाँ 
पमेध्य* कहदी गयी हैं । योगीको सम्पूर्ण इन्द्रियॉपर विजय प्रास 
करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
सवोण्येवाचुपूव्येण यद्‌ यदाचुविधीयते । 
अविभागगता वुद्धिभावे मनसि वतेते॥ १०॥ 
बुद्धि सम्पूर्ण इन्द्रियॉमेंसे जब जिस इन्द्रियके साथ हो 
जाती है; उस समय पहले अलग न होनेपर भी वह बुद्धि 
संकल्पात्मक मन एवं घटादि पदार्थोमे उपस्थित होती है 
अर्थात्‌ वुद्धिसे अनुण्हीत होनेपर ही कोई भी इन्द्रिय संकल्प- 
जनित घट-पटादिको क्रमशः ग्रहण करती है ॥ १० || 
ये चेच भावा वतेन्ते सवे एष्वेव ते त्रिषु । 
अत्वथीः सम्प्रवर्तत्ते रथनेमिमरा इव ॥ ११॥ 
जगतमें जो भी नाना भाव हैं; वे सब-के-सव सात्त्विक, 
राजस और तामंस-इन तीनों भावोंके दी अन्तर्गत हैं | जैसे 
अरे रयकी नेमिसे जुड़े होते हैं, उसी प्रकार सभी भाव 
सास्विक्र आदि गुर्णोंके अनुगामी हैं ॥ ११ ॥ 
ग्रदीपार्थे मनः कुयोदिन्द्रियेदुद्धिसत्तमेः । 
निञ्चरद्वियंथायोगमुदासीनेयंडच्छया ॥ १२॥ 
, बुद्धिरूप अधिष्ठानमें स्थित हुई उदासीनमावसे स्वमाव- 
के अनुसार यथासम्मव विपर्योक्री ओर जानेवाली इन्द्रियाँ- 
द्वारा मन दीपकका कार्य करता है अर्थात्‌ जेसे दीपक अपनी 
प्रमाद्वारा घटादि वस्तुओंकों प्रकाशित करता है? उसी प्रकार 
मन नेत्र आदि इन्द्रियोद्वारा घट-पट आदि वस्दुआँका दर्शन 
एवं ग्रहण कराता है ॥ १२ ॥ | 
एवं खभावमेवेदमिति विद्वान्‌ न सुह्यति। 
अशोचन्नप्रहष्यन्‌ हि नित्यं विगतमत्सरः ॥ १३॥ 
इस जगतका ऐसा ही परिवर्तनस्वभाव है) ऐसा जानने- 
वाला ज्ञानी पुरुष कमी मोइमें नहीं पडता; हर्ष और शोक 
नहीं करता तथा ईर्ष्या-द्वेंप आदिसे रहित रहता है ॥ १३ ॥ 
न चात्मा श्यते द्वष्टुमिन्द्रियेःकामगोचरेः । 
प्रवतैमानेरनये दुष्करेरक्तात्मभिः ॥ १४॥ 
जो दुष्कर्मपरायण और अशुद्ध अन्तःकरणवाळे हैं 
वे अज्ञानी पुरुष अन्यायपूर्वक मनोवाञ्छित विषय विचरने- 


वाली इन्द्रियोद्वारा आत्माका दर्शन नहीं कर सकते ॥ १४ || हा 


तेषां तु मनसा रदमीन यदा सम्यङ्नियच्छति। 


~ 


तदा प्रकाशते5स्यात्मा दीपदी्ता यया55कृतिः॥ १५॥ 
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की बागडोरको सदा पकड़े रहकर उन्हें अच्छी तरह काबूमें 
कर लेता है; तब उसे ज्ञानके प्रकाशमें आत्माका दर्शन उसी 
प्रकार होता है जिस प्रकार दीयकके प्रकाशमें किसी वस्तुकी 
आकृति स्पष्ट दिखायी देती है॥ १५ ॥ 
सर्वेधम्रेव भूतानां तमस्यपगते यथा । 
प्रकाश भवते सर्व तथेदसुपधार्यताम्‌ ॥ १६॥ 
` जते अन्धकार दूर हो जानेपर सभी प्राणियोके सामने 
प्रकाश छा जाता है, उसी प्रकार यह निश्चितरूपसे समझ लो 
कि अञ्चानका नाश होनेपर ही ज्ञानस्वरूप आत्माका साक्षा- 
त्कार होता है ॥ १६ || 
यथा वारिचरः पक्षी न लिप्यति जले चरन्‌ । 
विमुक्तात्म तथा योगी गुणदोषेनं लिप्यते ॥ १७॥ 
जैसे जळचर पक्षी जल्म विचरता हुआ भी उससे लिप्त 


_नहीं होता उसी प्रकार मुक्तात्मा योगी संसारमें रहकर भी 


उसके गुण और दोपोते छिपायमान नहीं होता ॥ १७॥ 
पबमेव कतमो ने दोचेविषयांश्चर दोषैविंषयांश्चरन्‌ । 
असज्जमानः सर्वेषु कथंचन न लिप्यते ॥ १८॥ 

इसी प्रकार जिसकी बुद्धि शुद्ध है, वह स्री पुत्र आदि 
सम्बन्धियौमे आसक्त न होनेके कारण विषयोंका सेवन करता 
हुआ भी किसी प्रकार उनके दोसे लिस नहीं होता है ॥ १८॥ 
त्यकत्वा पूर्वकृतं कमं रतिर्यस्य सदाऽऽत्मनि | 
गुणवर्गष्वसज्जतः ॥ १९ ॥ 
जो अपने पूर्वछत कमोंके संस्कारोंका त्याग करके सदा 
परमात्मामें ही अनुराग रखता है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंका 
आत्मा हो जाता है और विषयोंमें कभी आसक्त नहीं होता ॥ 
इति श्रोमहाभारते श्ञान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपचणि 


_ क्य. (प को 

| 

परंद जब मनुष्य अपने मनके द्वारा इनदरिरूपी अशो सत्वमात्मा प्रसरति शुणाद वापि कदाचन ` 
|| 

| 


न गुणा बिडुरात्माचं शुणान्‌ वेद स सवेता | ३ 

परिद्रश शुणानां च परिष्ठा यथातथम्‌ | 
थम] | 

सस्वक्षेत्रश्षयोरेतद्न्तरं चिद्धि . सुकषमयोः | ३, 
जीवात्मा कमी घुद्धिकी ओर झुकता है और कमी \ 

. की ओर । गुण आत्माको नहीं जानते; किंतु आसा हुक 
सदा जानता रहता है, क्योंकि बह गुणोंका दश और | 
वत्रूपसे ष्टा भी है । यद्यपि बुद्धि और क्षेत्र दोगे | | 
सूक्ष्म वस्तु हैं, किंतु उन दोनोंमें यही अन्तर समझे हि 
इद्य है और आत्मा द्रश है ॥ २०-२१ ॥ || 
शुजतेऽञ् शुणानेक एको न सजते शुणान्‌। | 
एथग्यूती प्रकृत्या तौ सम्प्युक्ती च सर्वदा! रा | 

इन दोनोंमेंसे एक ( बुद्धि ) तो गुणोंकी सृष्ट करतीहै कै" 
दूसरा ( आत्मा ) गुणोंकी सृष्टि नहीं करता है । थे दोर 
स्वरूपतः एक दूरेसे एथक हैं; परंतु सदा संयुक्त रहे है| 


` यशा मत्योउद्धिरन्यः स्यास्‌ सम्पयुक्तौ तथेवती। | 


मंशकोडुम्बरों वापि सम्पयुक्ती यथा सह॥₹॥. 
जैसे मछली जलसे भिन्न है, फिर भी वे एक दू | ` 
संयुक्त रहते हैं। जैसे गूलर और उसके कीड़े एक से| 
एथकू हैं तयापि परस्पर संयुक्त रहते हैं । उती प्रकार बु | 
और क्षेत्रको भी समझना चाहिये || २३॥ 
इषीका वा यथां सुञ्जे पृथक्‌ च सह चैव च! 
तथेव सहिताचेताबन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितौ ॥४।| | 
जैसे मूँजमें जो सींक है, बह उससे पृथक्‌ है तो भ॑ । 
वे दोनों साथ ही रहते हैं, उसी प्रकार बुद्धि और धेर 
सर्वथा एक दूसरेसे एथक्‌ होते हुए मी दोनों साय-साथ 
एक वूतरेके आश्रित रहते हैं || २४॥ 


9 
| 


युकानुमञ्ने अष्चत्वारिश इधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४८ ॥ 
९6०. 
शुकदेवका अनुप्रश्नविषयक दो सौ अड्ताहीस्े +ध्याय पूरा हुआ ॥ २४८ 
PR "~ टू 


एकोनपद्याशदधिकड्रिशततमो5घ्याय: 


ज्ञानके साधन तथा 
प व्याप्त उवाच 
सजत तु शुणान सस्वं क्षेतक्षस्त्वचितिष्ठति | . 
शुणान्‌ विक्रियतः सर्वोज्दासीनवदीश्वरः ॥ १॥ 
व्यासजी कहते हैं- पुत्र ! प्रकृति ही गुणोंकी सृष्टि 
करती है | क्षेत्रश--आत्मा तो उदासीनकी भाँति उन 
सम्पूण विकारशील गुणोंको देखा करता है। वह खाधीन 
एवं उनका अधिष्ठाता है ॥ १॥ 
खभावयुक्तं तत्‌ सर्व यदिमान सुजते गुणान्‌ । 
ऊर्णनामिर्यंथा सन्नं सजते तद्गुणांस्तथा ॥ २ ॥ 
जसे मकड़ी अपने शरीरसे तन्तुओंकी सृष्टि करती है; 
उसी प्रकार प्रकृति भी समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थोंको उत्पन्न 
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अक. .. 


ज्ञानीके लक्षण और महिमा 


ळ्या 22: 


करती है | प्रकृति जो इन सब विपयोंकी सृष्टि करती ऐ | 
वद सब उसके स्वभावसे ही होता है ॥२॥ 
मध्यस्ता न निवर्तन्ते प्रवृत्तिनोंपलम्यते। | 
एवमेके व्यवस्यन्ति निवृत्तिरिति चापरे ॥ र 
किन्दीका मत है कि तत्वज्ञानते जब गुणोका नाश * 
दिया जाता है; तत्र भी वे सर्बथा नष्ट नहीं होते; किंतु 7 
लिये उनकी उपलब्धि नहीं होती अर्थात्‌ उसका ई 
प्वन्ध नहीं रहता । दूसरे लोग मानते हैं कि उनकी ॥ 
निइत्ति हो जाती है अर्थात्‌ उनका अस्तित्व नहीं रह 
उभयं सम्प्रधायेतद्ध्यवस्येद्‌ यथामति । | i] 
अनेनव विधातेन भवेदू गर्भशयों महान ॥ १ |. 


पञ्चारादधिकद्विइततमो ऽध्यायः 


५०७५ 


इन दोनों मतोंपर अपनी वुद्धिके अनुसार विचार करके 
विद्धान्तका निश्चय करे । इस प्रकार निश्चय करनेसे ( बार-बार ) 
गर्ममें गायन करनेवाला जीव मदान्‌ हो जाता है ॥ ४ | 
अन्नादिनिधनो हात्मा तं युद्ध्वा दिचरेन्जरः । 
डङ्कुष्यन्नरह्कप्यंश्च नित्यं चिगतमत्सरः॥ ५ ॥ 
आत्मा आदि और अन्तते रहित है। उसे जानकर 
मनुष्य सदा दर्ष, क्रोध और इष्या-द्रेपसे रहित हो विचरता रहे॥ 
इत्येवं इदयभ्रन्थि चुद्धिचिन्तामयं इढम्‌। 
अनित्यं सुखमासीत अशोचंदिछन्नलंशयः ॥ ६ ॥ 
साधकको चाहिये कि बुद्धिके चिन्ता आदि घमांसे 
खुद्द हुई हृदयकी अविद्यामयी अनित्य ग्रन्थिको 
उपयुक्त प्रकारसे काटकर शोक और संदेइसे रदित हो सुख- 
पूर्वक परमासमस्वरूपमें स्थित हो जाय ॥ ६ ॥ 
ताज्येयुः च्युताः पृथ्व्या यथा पूणा नदी नरः । 
अचयाढा छविद्वांसो विद्धि लोकमिमं तथा ॥ ७ ॥ 
जैसे तैरनेकी कला न जाननेवाले मनुष्य यदि किनारेकी 
भूमिसे जलपूर्ण नदीमें गिर पडते हैं तो गोते खाते हुए महान 
क्ळेश सहन करते हैं; उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य इस संसार- 
सागरमें ड्वकर कष्ट भोगते रहते हैं--ऐसा समझो ॥ ७॥ 
न तु तस्यति चे विद्वान्‌ स्थले चरति तत्त्ववित्‌ । 
एवं रो विन्द्ते५5त्मातं केवलं ज्ञानमात्मनः ॥ ८ ॥ 
परंतु जो तैरना जानता है। वह कष्ट नहीं उठाता। 
बइ तो जल्में भी स्थळकी ही माँति चलता है; उसी तरह 
ज्ञानस्वल्प विशुद्ध आत्माको प्राप्त हुआ तत्ववेत्ता संसार- 
सागरसे पार हो जाता है ॥ ८ ॥ 
एवं दुदूष्या नरः खर्च भूतानामागतिं गतिम्‌। 
समवेक्ष्य च बैंबस्यें छभते शमसुत्तमम्‌॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणिर्योके आवागमनको 
जानता तथा उनकी विषम अवस्थापर विचार करता है; 
उसे परम उत्तम शान्ति प्रास होती है॥ ९ ॥ 
पतद्‌ दै जन्मसामर्थ्यं ब्रह्मणस्य विशेषतः | 
आत्मज्ञानं शामञ्चैव पयोप्त तत्परायणम्‌ ॥ १० ॥ 
विशेषरूपसे ब्राह्मणमें और समानभावसे मनुष्यमात्रमें इस 


ज्ञानको प्राप्त करनेकी जन्मसिद्ध शक्ति है । मन और इन्द्रियोंका 


संयम तथा आत्मज्ञान मोध्ष-प्रातिके छिरे पर्याप्त साधन है ॥१०॥ 
पतद्‌ बुद्ध्वा भदेद्‌ बुद्धः किमन्यद्‌ बुद्धळश्षणम्‌। 
विशायेतद्‌ दिमुच्यन्ते रुतछत्या अलोपिणः ॥ ११॥ 
दाम और आन्मतस्दको जानकर पुरुप अत्यन्त शुद्ध- 
बुद्ध हो जाता है । ज्ञानीका इसके सिवा और क्या लक्षण 
हो सकता दै । बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस आत्मतत्तको जानकर 
ङतार्थ और मुक्त हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 
ल भवति विदुषां महद्भयं 
यद्विदुपां खुमहळूयं परच । 
न हि गतिरधिकास्ति कस्यचिद्‌ 
भवति हि या तरिदुषः सनातनी ॥ १२॥ 
परलोकमें जो अज्ञानी मनुष्योंको महान्‌ भय प्रास होता 
है, वह महान्‌ भय ज्ञानी पुरुषोंको नहीं होता | ज्ञानीको जो 
सनातन गति प्राप्त होती है उससे बढ़कर उत्तम गति और 
किसीको मी प्राप्त नहीं होती ॥ १२॥ 
लोकमातुरसख्यते जन- 
स्तत्‌ तदेव च निरीक्ष्य शोचते। 
त्न पच्य झुदाळानशोचतो 
ये विदुस्तदुभयं ङताङतम्‌ ॥ १३॥ 
कुछ लोग मनुष्योंको दुखी और रोगी देखकर उनमें 
दोष-दृष्टि करते हैं और दूसरे छोग उनकी वह अवस्था 
देखकर शोक करते हैं। परंतु .जी कार्य और कारण 
दोनाँको तत्वसे जानते हैं; वे शोक नहीं करते | तुम उन्हीं 
छोगोंको वहाँ कुडाळ समझो || १३ ॥ 
यत्‌ करोत्यनभिसंधिपूर्वक 
सञ्च निणुंद्ति तत्‌ पुराछतम्‌। 
न मियं तदुभयं न चाप्रियं 
तस्य तज्जनयतीह कुतः ॥ १७ ॥ 
कर्मपरायण मनुष्य निष्काममाबसे जिस कर्मका अनुष्ठान 
करते हैं; वह पहलेके किये हुए सकाम या अशुभ कर्मोको 


भी नष्ट कर देता है; इस प्रकार कम करनेवाले साधकके 
_कमं इस लोकमें या परलोकमें कंहीं भी उसका भला-बुरा या 


दोनों कुछ मी नहीं कर सकते ॥ १४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघमेपर्वंणि छुकाचुप्ररने एझोनपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत झान्तिए्के अन्तर्गत मोक्षघर्मंपर्वेमें शुकदेवका अनुप्रक्न विषयक दो सौ उनचासदों अध्याय पूरा हुआ॥ २४९ ॥ 


पञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
परमात्माकी प्राप्िका साधन, संसार-नदीका बर्णन ओर ज्ञानसे अक्लकी प्राप्ति 


झुक उवाच 
यस्माद्‌ धमोत्‌ परो धमा विद्यते नेद कञ्चन । 
यो विशिष्टश्च धमेभ्यस्तं भवान्‌ प्र्रवीतु मे ॥ १ ॥ 
शुकदेचजीने पूछा--पिताजी ! इस जगतूमें जिस 
घर्मे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है तथा जो संव घमांसे 


श्रेष्ठ है; उसका आप मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
व्यात उवाच 

धर्म ते सम्प्रवक्ष्यामि पुराणरषिभिः छतम्‌। 

विशिष्टं सवधनेम्यस्तमिहेकमनाः श्टणु ॥ २॥ 


व्यासजीने कहा-बेटा ! में ऋषियोंके यताये हुए _ का टे 
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५०७६ 
करता हूँ; एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २॥ 


प्रकार मनुष्यको चाहिये कि वह सब्र विषयोपर टूट पड़ने- 
_वाळी अपनी प्रमथनशील इन्द्रियोंका बुद्धिके द्वारा यत्रपूर्वक 


संयम करके उन्हें वशमे रखे ॥ ३॥ 
मनसर्चेन्द्रियाणां चाप्यैकाग्र्यं परमं तपः । 
तज्ज्यायः : स धर्मः पर उच्यते ॥ ४ ॥ 
मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या 
है । यही सब. घमोसे शेष्ठतम परम घर्म बताया जाता है ॥४॥ 
. .तानि सवोणि संधाय मनःषष्ठानि मेधया । 
आत्मद इवासीत बहुचिन्त्यमचिन्तयन्‌ ॥ ५ ॥ 
मनसहित सम्पूर्ण इन्दरियोको बुद्धिके द्वारा स्थिर करके 
बहुत-से चिन्तनीय विश्रयोंका चिन्तन न करते हुए अपनी 
आत्मामें तृत्त-सा होकर निश्चिन्त और निश्चल हो जाय ॥५॥ 
गोचरेभ्यो निवृत्तानि यदा स्थास्यन्ति चेइमनि । 
तदा त्वमात्मनाऽऽत्मानं परं द्रक्यसि शाश्वतम्‌॥ ६॥ 
जिस समय ये इन्द्रियां अपने विषरयोसे हटकर अपने 
निवाखस्थानमें स्थित हो जायेंगी, उस समय दुम स्वयं -निवाजख्यानम स्थित हो जायगी, उस समय तुम स्वयं ही 
उस सनातन परमात्माका दर्शन कर लोगे ॥ ६ ॥ 
स्ोत्मानं महात्मानं विधूममिव पावकम्‌ । 
तं पछ्यन्ति महात्मानो ब्राह्मणा ये मनीषिणः ॥ ७ ॥ 
धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान वह परमेश्वर 


m2” 


ही सवका आत्मा और परम महान्‌ है। महात्मा एवं झानी 


sr se 


ब्राह्मण ही उसे देख पाते हैं ॥ ७ | 
यथा पुष्पफलोपेतो बहुशाखो महाद्रुमः। 
आत्मनो नाभिजानीते क मे पुष्पं क मे फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवमात्मा न जानीते क गामिष्ये कुतस्त्वहम्‌। 
अन्यो हात्रान्तरात्मास्ति यः सर्वमनुपश्यति ॥ ९ ॥ 
जेते फळ और फूले भरा हुआ अनेक शाखाओते युक्त 
विशाल इक्ष अपने ही विषयमे यह नहीं जानता कि कहाँ 
मेरा फूळ है और कहाँ मेरा फळ है; उसी प्रकार जीवात्मा 
यह नहीं जानता कि में कहाँसे आया हूँ और कहाँ जाऊँगा । 
किंठु शरीरमें जीवसे पथक्‌ दूसरा ही अन्तरात्मा है, जो सञ्रको 
सब प्रकारसे निरन्तर देखता रहता है॥ ८-९ || 
श्ञानदीपेन दीप्तेन पइ्यत्यात्मानभात्मनि। 
दृष्टा त्वमात्मनाऽऽत्मानं निरात्मा भव सर्ववित्‌ ॥१०॥ 
पुरुष प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीपके द्वारा अपनेमें ही परमात्मा- 
का दर्शन करता है; इसी प्रकार तुम भी आत्माद्वारा परमास्माका 
साक्षात्कार करके सर्व्ञऔर स्वाभिमानसे रहित हो जाओ ।१०। 
बिमुक्तः सर्वपापेभ्यो सुक्तत्वच इवोरगः। 
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श्रीमहाभारते [ 


_ क || 
उस प्राचीन धर्मका जो सब धमेसे भ्रेष्ठ हैः तुमसे यहाँ वर्णन परां बुद्धिमवाप्येह विपाप्मा | 


९ | | 
दळ छोड़कर निकछे हुए सर्पके समान स! र क्र | 
मुक्त हो उत्तम बुद्धि पाकर तुम यहाँ पाप | 
रदित हो जाओ॥ ११ ॥ . भो 
सर्वेतःस्रोतसं ओरां नदा लोकप्रवाहिनीम्‌] 
नदिय | 
पञ्चन्द्रि्र अती मनशसंकहपरोधसम्‌॥ शा 
लोभमोहतृणच्छन्नां कामक्रोधसरीसूपाम्‌। | 
सत्यतीथोनुतक्षोभां क्रोधपङ्कां सरिद्धराम। छा 
भे। | 


. अव्यक्तप्रभवां शीघ्रां दु 


प्रतरख नदी चुद्धया कामग्राहसमाकुलाम्‌ ॥ १४। | 
संसारसागरगमां योनिपातालदुस्तराम्‌। / 
आत्मकमोंद्भवां तात जिह्वावता दुरासदाम्‌ ॥ (| / 

यह_संमार एक भयंकर नदी है, जो गह संशार एक भयंकर नदी है, जो समू के । 
वाहत हो रही है। इसके खोत लमू दामे 
बहते हैं। पाँच शानेन्द्रियाँ इसके भीतर पोच ग्रही | 
समान हैं । मनके संकल्प ही इसके किनारे हैं। लेम गे. | 
मोहरूपी घास और सेवारसे यह ढकी हुई है।काम गो | 
क्रोध इसमें सर्पके समान निवास करते हैं | सत्य इसका पर | 
है। मिथ्या इसकी इळूचळ है । क्रोध ही कीचड़ है। यह स॑ ! 
दूसरी नदिर्योसे भेष्ठ है। यह अव्यक्त प्रकृतिरूपी प | 
प्रकट हुई है| इसके जळका वेग बड़ा प्रखर है | अनिता | 
पुरुषोंके लिये इसे पार करना अत्यन्त कठिन है। इसमें काम | 
आह सब ओर मरे हैं । यह नदी संसार-सागरमें मिली र| | 
वासनारूपी गहरे गड्डोंके कारण इसे पार करना अत्यन्त 
है। तात | यह अपने कर्मोसे ही उत्पन्न हुई है। निहा म । 
है तथा इस नदीको लॉधना दुष्कर है । ₹ तया इस नदीको लॉघना दुष्कर है | तुम अपनी कि | 
बुद्धिके द्वारा इस नदीको पार कर जाओ ॥ १२-१५॥ । 
यां तरन्ति कृतप्रशा घृतिमन्तो सन्तीषिणः। | 
तां तीणः सवेतो मुक्तो विधृतात्मा 5 5व्मविच्छुचि/१९ | 
उत्तमां बुखिमास्थाय बह्मभूयान भविष्यसि। | 
संतीर्णः सर्वेसंसारात्‌ प्रखन्नात्मा विकल्मषः॥ (४! | 

पैयंशाळी, मनीषी और तत्वज्ञानी छोग जिस गदौ | 
पार करते हैं; उसे तुम भी तैर जाओ । सब प्रकारके बत | 
से मुक्त, संयतचित्त, आत्मज्ञ और पवित्र हो जाओ रि उ 
बुद्धि ( ज्ञान ) का आश्रय ले 'तुम सब * 
बन्धनोसे छूट जाओगे और निष्पाप एवं प्रसन्नचित्त हो है 
भावको प्रास हो जाओगे ॥ १६-१७ ॥ 

भूतानि पर्घतस्थो निशामय | । 

अह्ुध्यज्नप्रहष्यंश्ध न नुशंसमतिस्तथा॥ (८ 

जेते पवंतके शिखरपर खड़ा हुआ पुरुष धरतीपर “| 
वाले समस्त प्राणियोंको सुस्पष्ट देखता दै, उसी प्रकार टन 
ज्ञानरूपी शेळशिखरपर आरूद़ हो समस्त 
पर दृष्टिपात करो | क्रोध और हर्षते रहित हो 
बुद्धिकी कूरतासे मी रहित हो जाओ ॥ १4 ॥ 


जाओ 7 


पकपञ्चाहादधिकद्विशातततमो ऽध्यायः 


५०७७ 


TTT IER 


ततो क्ष्यसि सर्वेषां भूतानां प्रभवाप्ययौ 
पने वे सवभूतेभ्यो विशिष्टं मेनिरे बुधाः 
धर्म धर्मेशुतां धेष्ठा सुनयस्तत्त्वद्शिनः ॥ १९ ॥ 
ऐसा करनेसे तुम समस्त भूतोंके उत्पत्ति और प्रलयको 
देख सकोगे । धर्मात्माओमें श्रेष्ठ तत्वदर्शी ज्ञानी मुनि इस 
धर्मको समस्त प्राणियोंके लिये सबसे श्रेष्ठ मानते हैं || १९ ॥ 
आत्मनो व्यापिनों शानमिदं पु्ानुशासनम्‌। 
प्रयताय प्रवक्तव्यं हितायानुगताय च ॥ २० ॥ 
बेटा ! यह उपदेश व्यापक आत्माका ज्ञान करानेवाला 
है। जो संयतचित्त, हितेषी और अनुगत भक्त हो; उसीके 
समक्ष इसका वर्णन करना चाहिये ॥ २० ॥ 
आत्मशानमिद गुह! सर्चशुद्मतम॑ महत । 
अघ्लुंब॑ यदह तात आत्मसाक्षिकमञ्जसा ॥ २१! 
यह गोपनीय आत्मशान सबसे अधिक गुह्यतम और 
मदान्‌ है। तात | मैंने जिसका उपदेश किया है, वह यथार्थतः 
मेरे अपने प्रत्यक्ष अनुभवमें लाया हुआ ज्ञान है ॥ २१॥ 
> > ७ 
चेच खी न पुमानेतम्मैच चेदं नपुंसकम्‌। 
अदुःखमसुखं ब्रह्म भूतभव्यभवात्मकम्‌॥ २२॥ 
दुःख और सुखते रहित तथा भूत, भविष्य एवं वर्त- 
मानस्वरूप ब्रह्म तो न खरी हैः न पुरुष है और न नपुंसक ही दै ॥ 


नेतज्ज्ात्वा पुमान्‌ खी वा पुनर्भवमचाप्चुते । 
अभवप्रतिपत््यर्थमेतद्‌ धर्मे. विधीयते ॥ २३॥ 
पुरुष हो या स्री; इस ब्रह्मकों जान ळे तो उसका पुनः 
इस संसारमें जन्म नहीं होता । अपुनर्भवस्थिति प्रास करनेके 
लिये ही इस ब्रह्मज्ञानरूप धर्मका विधान किया गया दै ॥२३॥ 
यथा मतानि सर्वाणि तथैतानि यथा तथा। 
कथितानि मया पुत्र भवन्ति न भवन्ति च ॥ २४॥ 
बेटा | सारे विभिन्न मत जैसे रहे हैं) वेसे ही मेरेद्वारा 
तुम्हारे समक्ष यथार्थरूपसे वताये गये हैं | जो इन मर्तोका 
अनुसरण करते हैं; वे मुक्त हो जाते हैं, जो नहीं करते हैं) 
चे नहीं होते हैं ॥ २४ ॥ 
तत्‌. प्रीतियुक्ते शुणान्वितेन 
पुत्रेण सत्पुत्र दमान्वितेन। 
पृष्टो हि सम्प्रीतमना यथार्थ 
नूयात्‌ सुतस्येष्ट यदुक्तमेतत्‌ ॥ २५॥ 
सत्पुत्र शुकदेव | प्रीतियुक्त, गुणवान्‌ तया इन्द्रियसंयमी 
पुत्र यदि प्रश्‍न करे तो पिता संतुष्टचिच दोकर उस जिज्ञासु 
पुत्रके समीप यथार्थरूपसे इस ज्ञानका उपदेश करे, जो कुछ 
मैंने तुम्हारे निकट कहा है ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते झान्तिपर्वेणि मोक्षधर्मपर्वणि झुकालुम्ररने पज्ञारादघिकडिदाततमोडध्यायः ॥ २५० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वैके अन्तर्गत मोश्षर्मपर्वमें शुकदेवका अनु प्रक्षबिष्यक दो सौ पचासदोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २५० ॥ 
— SO 


एकपश्चाशदधिकद्विशाततमोऽभ्यायः 
त्रह्मवेचा त्राह्मणके लक्षण ओर परजह्मकी प्राप्तिका उपाय 
व्यास उवाच वेदका तस्वज्ञ है और कामनासे रहित है । वह कमी मृत्युको 
गन्धान्‌ रसान्‌ नाजुरुन्ध्यात्‌ सुखं वा प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ जन्म-मृत्युक्रे वन्धनसे सदाके लिये 
ताळंकारांश्राप्तुयात्‌ तस्य तस्य। मुक्त हो जाता है । इन लक्षणोसे सम्पन्न पुरुष ब्राह्मण नहीं दे 
मानं च कीतिं च यशश्च नेच्छेत्‌. ऐसी बात नहीं) किंतु वही सच्चा ब्राह्मण है ॥ ३॥ 


ख़ चे प्रचारः पश्यतो ज्राह्मणस्य॥ १ ॥ 

व्यासजी कहते हैं-येटा ! साघकको चाहिये कि गन्ध 

और रस आदि विषयोंका उपभोग न करे, विषयसेवन-जनित 

सुखकी ओर न जाय, स्वर्ण आदिके बने हुए सुन्दर-सुन्दर 

.आभूषणोंको भी न धारण करे तथा मान, बड़ाई और यशकी 

इच्छा न करे, यही जञानवान ्राझणका आचार है॥ १॥ 

सवान चेदानधीयीत शुश्मपुप्नहाचयंवान्‌। 

ऋचो यजूंषि सामानि न तेन न ख वे द्विज २ ॥ 

जो सम्पूर्ण वेदका अध्ययन कर ले) गुरुकी सेवामें रहे 

अहमचर्य-त्रतका पालन करे तया ऋग्वेद; यजुर्वेद एवं सामवेद- 

का पूरा-पूरा शान प्रास कर ठे, वही मुख्य ब्राह्मण है ॥ २॥ 
शातिवत्‌ सर्वभूतानां सर्ववित्‌ सर्ववेद्धित्‌। 

जातु न तेन म च वे छ्विजः॥ ३ ॥ 

जो समस्त ग्राणियाँको अपने कुठम्बकी भांति समझकर 


इष्टीश्च विविधाः प्राप्य क्रतूंञ्चैचा्दक्षिणान्‌ । 

प्राप्नेति नेव ब्राह्मण्यमविधानात्‌ कथंचन ॥ ४ ॥ 
नाना प्रकारकी इष्टियों और बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाळे 

यशेंका अनुष्ठान करनेमात्रसे बिना विधानके अर्थात्‌ बिना 

आत्मज्ञानके किसीको किसी तरह भी ब्राह्मणत्व नहीं प्रास 

हो सकता ॥ ४ ॥ 

यदा चायं न विमेति यदा चास्मात्न बिभ्यति। 


द्वेषका सर्वया परित्याग कर देता है, उसी समयः उसे ब्रह्मः 
भावकी प्राप्ति होती है ॥ ५ ॥ 


यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकम्‌। 
कर्मणा मनसा वाचा प्रह्म 


२० ड 
जब वह मन; वाणी और क्रियाद्वारा किसी मी प्राणीकी | ह 
उनपर दया करता ै-। जाजनेयोग्य तलका, | तथा सचा चला यच य व टि 


५०७८ श्रीमहाभारते [शाक | 
म सी 
बुराई करनेका विचार अपने मनमै नहीं करता; तब वह ब्रह्म शोकञ्चन्यश ममतारहितः शान्त, रसच मापक घा म धे को 


भावको प्राप्त हो जाता है ॥६॥ 
कामवन्धनमेदैकं नान्यदस्तीह यन्धनम्‌। 
कामवन्धनमुक्तो हि ब्रह्मभूयाय कढपते ॥ ७ ॥ 
जगतूमें कामना ही एकमात्र बन्धन है, यहाँ दूसरा कोई 
बन्धन नहीं है। जो कामनाके बन्धनसे छूट जाता है, वह 
ब्रह्ममाव प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है ॥७॥ 
क्रामतो मुच्यमानस्तु धून्रा्रादिव चन्द्रमाः । 
विरजाः काल्माकाह्नन धीरो चैयेण बर्तते ॥ ८ ॥ 
कामनासे मुक्त हुआ रजोगुणरहित धीर पुरुष घूमिल 
: रंगके बादलसे निकले हुए चन्द्रमाकी भाँति निर्मल होकर घेर्य- 
पूर्वक कालकी प्रतीक्षा करता रहता है ॥ ८ ॥ 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌। 
तद्वत्‌ कामा यं प्रविशन्ति सवे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामः॥ ९ ॥ 
जैसे नदियोके जळ सब ओरसे परिपूर्ण और अविचल 
प्रतिष्ठावाळे समुद्रमें उसको विचलित न करते हुए ही समा 
जाते हैं, उसी प्रकार सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ -जाते हैं? उसी प्रकार सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी 
प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही प्रविष्ट हो जाते -कारका विकार उत्पन्न किये बिना ही प्रविष्ट हो जाते है, वही 
पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होता है; भोगोंकों चाहनेवाला अचय परम शान्तिको प्रास होता है; मो्गोकी चाइनेवाला नहीं॥ 
ख कामकान्तो न तु कामकामः 
स चै कामात्‌ स्वर्गमुपैति देही ॥ १० ॥ 
मोग ही उस स्थितप्रज्ञ पुरुपकी कामना करते स उस स्थितम पुरुपकी कामना करते हैं, परंत वह 
भोगोंकी कामना नहीं रखता। जो कु मा नहीँ रखता। जो कामभोग चाइनेवाला देहा-. 
भिमानी है! वह कामना ओके फर स्वरूप खर्गलषोकर्म - बह कामना ओके फल रूप खर्गलोक चला जाता है। 
चेदस्योपनिषत्‌ सत्यं सत्यस्योपनिषद्‌ दमः । 
दानं दानस्योपनिषत्‌ तपः ॥ ११॥ 
वेदका सार है सत्य वचन) सत्यका सार है =का जार है सत्य बचन) सत्यका सार है इन्दियोका 
_संयम, संयमका सार है दान और दानका सार है तपस्या ॥ 


तपसोपनिषत्‌ त्यागस्त्यागस्योपनिषत्‌ सुखम्‌ । 
खर्गस्योपनिषच्छमः ॥ १२ ॥ 


सुखस्योपनिषत्‌ खर्गः 


तपस्याका सार है त्याग, त्यागका सार है का सार है त्यागः त्यागका सार है सुख, सुखका 
ता है सवर्ग और स्वर्गका सार है शान्ति ॥ १२॥ 

र शोकमनसोः संतापं तृष्णया सह । 
सत्त्वमिच्छसि संतोषाच्छान्तिलक्षणसुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 

मनुष्यको संतोषपूर्वक रहकर शान्तिके उत्तम उपाय 
सस्बगुणको अपनानेकी इच्छा करनी चाहिये । सत्त्वगुण 
मनकी तृष्णा, शोक और संकल्पको उसी प्रकार जलाकर 
नष्ट करनेवाळा है, जैसे गरम जल चावळको गला देता है || 
बिशोको निर्ममः शान्तः प्रसन्नात्मा विमत्सरः । 
बड्भिळेक्षणवानेतैः समभ्रः पुनरेष्यति । 


। १७॥ ब्राह्मण 
: CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitize 


पाअ Re 


_शञानसे तृप्त हो मोक्ष प्रास कर लेता है हारा | 


हीन और संतोषी--इन छः लक्षणोते युक्त ने 


पड्भिः सत्त्वयुणापेतैः पराशरधिगत बरिभिः] .. 
ये बिदुः प्रेत्य चात्मानमिहस्थं तं शुणं विद: पा 
जो देहाभिमानसे भुक्त होकर सत्त्वप्रधान सतय, द 
दानः तप) त्याग और शम--इन छः गुणों तया अवा, म] ¦ 
निदिध्यासनरूप त्रिविध साधनोंसे प्राप्त होनेवाे आके | 
इस शरीरके रहते हुए ही जान लेते हैं, वे परम शाता 
गुणको प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ | 
अरुत्रिममसंदार्ये प्राकृत निरुपस्कृतम्‌ | 
अध्यात्मं सुछतं पातः सुखमव्ययमश्ुते ॥ (| ` 
जो उत्पत्ति और विनाशसे रहित, स्वभावतिद्ध, हस | 
शून्य तथा शरीरके भीतर स्थित सुकृत नामसे प्रसिद्ध परवर . 
प्रास हो जाता है; बह अक्षय सुखका भागी होता है ॥!६ | 
निष्प्रचारं मनः कत्वा प्रतिष्ठाप्य च सर्वशः। ' 
यामयं लभते तुष्टिं सा न शक्या 5ऽत्मनोऽन्यथा॥१७। ` 
अपने मनको इधर-उधर जानेसे रोककर आत्ममं समर | 
रूपसे स्थापित कर लेनेपर पुरुषको जिस संतोष और सुदीप ` ` 
होती है, उसका दूसरे किसी उपायसे प्रास होना असम | 
थेन तृप्यत्यभुञ्जानो येन तृप्यत्यवित्तवान। | 
येनारनेहो बलं धत्ते यस्तं वेद स वेदवित्‌॥ \८। | 
जिससे त्रिना भोजनके भी मनुष्य तृप्त हो जाता । 
जिसके होनेसे नि्धनको भी पूर्ण संतोष रहता है तया जिक 
आश्रय भिळनेसे घृत आदि स्निग्ध पदार्थका सेवन किये गि | 
भी मनुष्य अपनेमें अनन्त बळका अनुभव करता है | 
त्रह्मको जो जानता है, वही वेदोंका तत्त्वं है ॥ १८॥ 
संगुप्तान्यात्मनो द्वाराण्यपिधाय विचिन्तयन्‌ 
यो ह्यास्ते बाह्मणः शिष्टः स आत्मरतिरुच्यते ॥ १९। | 
जो अपनी इग्द्रियोंक्े सुरक्षित द्वारोको सब ओरो ९ | 
करके नित्य ब्रह्मका चिन्तन करता रहता है, बही भड बई | 
आत्माराम कहलाता है ॥ १९ ॥ र 
समाहितं परे तत्त्वे क्षीणकाममवस्थितम्‌ | - | 
सर्वेतः सुखमन्वेति वषुश्ान्द्रमसं यथा ॥ २०! | 
जो अपनी कामनाओंको नष्ट करके परम तृत | 
परमात्मामें एकाग्रचित्त होकर स्थित है, उसका सुख द | 
पक्षके चन्द्रमाकी भाँति सब ओरसे बढ़ता रहता है ॥ १° | 
अविशेषाणि भूतानि शुणांश्च जहतो मुनेः | २१। 
र दुःखं भास्करेण वमी ms 
सामान्यतः सम्पूण भौतिक शु 
कर देता है; उस ह क ना सुखपूर्वक अनार्ष 
नष्ट हो जाता है, जैसे सूयोंदयसे अन्धकार ॥ २१ ॥ 
क्रान्तकमोणमतिक्रान्तगुणक्षयम्‌, २२॥ |. 
y 'िपया तिर 'उसपसुत्ू"स० दतः है 


मोक्ष घर्मपर्चं ] 


TEE 2 


युरणोके ऐश्वर्य तथा कमोंका परित्याग करके विपयवासना- 
से रहित हुए उस ब्रह्मवेत्ता पुरुषको जरा और मृत्यु नहीं 
प्राप्त होती हैं ॥ २२॥ 
सख यदा सरवतो सुक्तः समः पर्यवतिष्ठते । 
इन्त्रियाणीन्त्रियार्थाश्च इारीरस्थोऽतिवर्तते ॥ २३॥ 
जत्र मनुष्य समस्त वन्धनोसे पूर्णतया मुक्त होकर समतामें 
स्थित हो जाता है? उस समय इस शरीरके भीतर रहकर भी 


द्विपञ्चारादधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


ज 


वह इन्द्रियों और उनके विषयोंकी पहुँचके बाहर हो जाता है॥ 

कारणं परमं प्राप्य अतिक्रान्तस्य कार्यताम्‌ । 

पुनरावतेनं नास्ति सम्प्राप्तस्य परं पद्म्‌॥ २४॥ 
इस प्रकार जो परम कारणस्वरूप ब्रझको पाकर कार्य- 

मयी प्रकृतिकी सीमाको लाघ जाता दै वह ज्ञानी परमपदको 

प्राप्त दो जाता है। उसे पुनः इस संसारमें नहीं 

पड़ता है॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि छुकाजुप्रश्ने एकपञ्चारदधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिप्वके अन्तर्गत मॉदचध्मप्में शुकदेरका अनुप्रश्नविषयक दो सौ इक्यादनवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ २५१ ॥ 
— ADE —— 


द्विपञ्चाशदधिकडिशततमोऽष्यायः 
शरीरम पञ्चभूतोंके कार्य और शुणोंकी पहचान 


व्यास उवाच 
इन्द्वानि मोक्षजिश्ञासुररथधमावनुछ्ठितः। 
चक्त्रा गुणवता शिष्यः ्ाव्यः पूर्वमिदं महत्‌ ॥ १ ॥ 
व्यासजी कहते है-बेटा | जो अर्थ और घर्मका 
अनुष्ठान करके सुख-दुःख आदि इन्द्रको घैयंपूर्वक सहता हो 
और मोक्षकी जिज्ञासा रखता दोश उस भरद्धाछ शिष्यको 
गुणवान्‌ वक्ता पहले इस महत्त्वपूर्ण अध्यात्मशाखका भवण 
कराये ॥ १॥ 
आकाशं मारुतो ज्योतिरापः पृथ्वी च पञ्चमी । 
भावाभावौ च कालश्च सर्वभूतेषु पश्चछु॥ २ ॥ 
आकाश, वायु, जळ, तेज और पाँचवाँ पृथ्वी तथा 
मावपदाथे अर्थात्‌ गुण, कर्मः सामान्य) विशेष और समवाय एवं 
अमाव और काळ ( दिक्‌, आत्मा और मन )--ये सब- 
के-सब समस्त पाञ्चभौतिक शरीरघारी प्राणियोमें स्थित हैं ॥ 
अन्तरात्मकमाकारां तन्मयं श्रोतरमिन्द्रियम्‌। 
तस्य शाब्दं ग॒णं विद्यान्मूर्तिशास्मविधानवित्‌॥ ३ ॥ 
आकाश अवकाशस्वरूप है ओर श्रवणेन्द्रिय आकाशमय 
है । शरीर-शास्त्रके विधानको जाननेबाला मनुष्य झाब्दको 
आकाशका गुण जाने || ३॥ 
चरणं मारुतात्मेति प्राणापानौ च तन्मयौ । 
स्पर्शनं चेन्द्रियं विद्यात्‌ तथा स्पर च तन्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 
चलना-फिरना वायुका धर्म है | प्राण और अपान भी 
वायुखरूप ही हैं ( समान, उदान और व्यानको भी वायुरूप 
ही मानना. चाहिये )। स्पर्शन्द्रिय ( त्वचा ) तथा स्पर्श नामक 
गुणको भी वायुमय ही समझना चाहिये ॥ ४॥ 
तापः पाकः प्रकाराश्च ज्योतिश्चक्षुश्च पञ्चमम्‌ । 
तस्य रूपं गणं विद्यात्‌ तात्मकम्‌॥ ५ ॥ 
ताप, पाक, प्रकाश और नेत्रेन्द्रिय-ये सब तेज या 
अग्नितत्त्वकरे कार्य हैं | इयाम, गौर और ताम्र आदि वर्ण- 
वाळे रूपको उसका गुण समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 
प्रकदः शुब्रता स्नेह इत्यपामुपद्श्यते । 
असड्यज्जा च यच्चान्यत्‌ स्निग्ध विद्यात्‌ तदात्मकम॥ ६॥ 
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क्लेदन ( किसी वस्तुको सड़ा-गला देना ), क्षुद्रता 
( सूक्ष्मता ) तथा सिग्धता--ये जळके धर्म बताये जाते हैं। 
रक्त, मज्ञा तथा अन्य जो कुछ स्निग्ध पदार्थ दै, उस सबको 
जलेमय समझे ॥ ६ ॥ 
रसनं चेन्द्रियं जिह्वा रसश्चापां गणो मतः । 
संघातः पार्थिवो घातुरस्थिद्न्तनखानि च ॥ ७ ॥ 
रसनेन्द्रिय, जिह्वा और रस--ये सत्र जळके गुण माने 
गये हैं । शरीरमें जो संघात या कडापन है, वह एथ्वीका कार्य 
है, अतः हड्डी दाँत और नख आदिको पृथ्वीका अंश 
समझना चाहिये ॥ ७ ॥ 
इमथु रोम च केशाश्च शिरा स्नायु च चमं च। _ 
इन्द्रियं घाणसंज्ञातं नासिकेत्यभिसंज्ञिता॥ < ॥ 
गन्धश्चेवेन्त्रियाथोऽयं विज्ञेयः पृथिवीमयः । 
इसी प्रकार दाढ़ी, मूँछ, शरीरके रोएँ, केश, नाड़ी) स्नायु 
और चर्म--इन सबकी उत्पत्ति मी प्रथ्वीसे ही हुई है। 
नासिका नामसे प्रसिद्ध जो घाणेन्द्रिय है। वह भी पृथ्वीका 
ही अंश दै । इस गन्धनामक विषयको भी पार्थिव गुण ही 
जानना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
उत्तरेषु गुणाः सन्ति सर्वसत्त्वेपु चोत्तराः ॥ ९ ॥ 
उत्तरोत्तर सभो भूरतोमे पूर्ववर्ती भूर्तोके गुण विद्यमान हैं? 
( जैसे आकाशे शब्दमात्र गुण है; वायुमें शब्द और स्पर्श 
दो गुण; तेजमें शब्द; स्पशं और रूप -तीन गुण; जलम 
शब्द) स्पशे, रूप और रस--चार गुण तथा पृथ्वीमें शब्द 
स्पर्श, रूप) रस और गन्ब--पाँच गुण हैं )॥ ९॥ 
पञ्चानां भूतसंघानां संततिं सुनयो विदुः । 
मनो नवममेषां तु चुद्धिस्तु द्रामी स्सृता ॥ १०॥ 
मुनिलोग भावना, अज्ञान और कर्म--इन तीर्नोको 
पाँच महाभूर्तोके समुदायकी संतति मानते हैं । इन्हीं तीनोंको. 


अविद्या, काम और कर्म भी कहते है । ये सत्र मिलकर आठ 


हुए । इनके साथ मनको नवा और बुद्धिको दसवॉ तत्त्व 
माना गया है ॥ १० || 


प॒काद्शास्त्वनन्तात्मा स सर्वैः पर उच्यते । 


ज 


५०८० 


क करमाला. . उत भतह नामक चीजको तथन क बुद्धिमनो व्याकरणात्मकम्‌ । 
कमोनुमानाव्‌ विशेयः स जीवः क्षेत्ररंशकः ॥ ११॥ 


अविनाशी आत्मा ग्यारहवाँ तत्त्व है । उसीको सर्वस्वरूप. 


और भ्रेष्ठ बताया जाता है । बुद्धि निश्चयारिमिका होती दै और 
मनका पवरूप संशय बताया गया है । कमोंका ज्ञाता और 
कर्ता कोई भी जड़तत्त्व नहीं हो सकता, इस अनुमान -जञानसे 


_ श्ीमहाभारते 


| 


उस क्षेत्र नामक जीवात्माकों समझना चाहिये | 
रमय ॥ | 

पभिः कारात्मकेभोवैयः सवैः सर्वमन्वितम । | 
पश्यत्यकलुषं कर्म स मोहं नायुवतंते | १२ | 
जो मनुष्य सारे जगतूको इन समस्त काळाला म | 
सम्पन्न देखता और निष्पाप कर्म करता है, बह कमी गे 
. नहीं पड़ता है॥ १२॥ । 


कक्कर या 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शुकाजुभइने द्विपञ्चारादधिकद्विश्ञवतमोऽध्यायः ॥ २५२॥ | 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिके अन्तग मोक्षम शुकदेवका अनुप्रइनविषयक दो सौ बावनबॉ अध्याय पूरा हुआ॥ ३५२) | 


त्रिप्ाशदधिकट्विशततमोऽध्यायः 
स्थूल, सक्षम और कारण-शरीरसे मिन्न जीवात्माका और परमात्माका 
योगके द्वारा साक्षात्कार करनेका प्रकार 


_ व्याप्त उवाच 
शरीराद्‌ विप्रमुक्तं हि सूक्ष्मभूतं शरीरिणम्‌। 
क्मेभिः परिपश्यन्ति शाल्रोक्तेः शाक्जवेदिनः ॥ १ ॥ 

ती हर य योगशास्रके ज्ञाता शास्त्रोक्त 
कमकि द्वारा स्थूळ ए सूक्ष्म स्वरूप जीवात्मा- 
को देखते हैं ॥ १ ॥ 
यथा म सहिताश्चरन्ति 
हि स छन्ति च इदर्‍यमानाः । 
नि चरन्ति छोकां- 
स्तथव सत्तवान्यतिमालंषाणि ॥ २ ॥ 
जेस सूर्यकी किरणें परस्पर मिली हुई ही सर्वत्र विचरती 


हैं एवं स्थित हुई दृष्टिगोचर होती हैं, उसी प्रकार अलौकिक 
जीवात्मा स्थूळ शरीरसे निकंलकर सम्पूर्ण लोकोंमें जाते हैं। 
( यह शानदृष्टिते ही जाननेमें आ सकता है )॥ २॥ 
प्रतिरुपं यथैवाण्छु तापः सूर्यस्य लक्ष्यते । 
सत्त्वत्छु तथा सत्त्वं प्रतिरूपं स प्यति ॥ ३ ॥ 
जैसे विभिन्न जलाशयोके जळमें सूर्यकी किरणोंका प्रथक- 
एयक दर्शन होता है, उसी प्रकार योगी पुरुष समी सजीब 
शरीरोके मीतर सूह्मरूपसे स्थित एथक्‌-प्रयक जीको देखता है॥ 
तानि सूक्ष्माणि सस्यानि विमुक्तानि शरीरतः | 
स्वेन सत्त्वेन सत्त्वज्ञा; परयन्ति नियतेन्द्रियाः॥ ४ ॥ 
क स जाननेवाळे जितेन्द्रिय योगीजन उन 
स्थूळशारीरों हुए सूक्ष्म छिङ्गशरीरोसे युक्त जीवोंको 
अपने आत्माके द्वारा देखते हैं ॥ ४ || ह 
खपतां जाप्रतां चैष सर्वे सर्वेपामात्मचिन्तितम्‌ । 
प्रधानादधमुक्तानां जहतां कर्मजं 
यथाहनि तथा रात्रौ यथा रात्रौ तथाहनि । 
बरो तिष्ठति सर्वात्मा सततं योगयोगिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 


जो अपने मनमें चिन्तित कमंजनित रजोगुणका अर्थात्‌ है और 


रजोगुणजनित काम आदिका योगयलसे परित्याग 
तथा जो प्रतिके तादात्म्यभावसे भी मुक्त हैं, ख 


योगपरायण योगी पुरुषोंका जीवात्मा जैसे दिनमें a 


वैसे रातमें, 
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को... |. 


रजः॥५॥. 


जैसे रातमें वैसे दिनमें सोते-जागते समय निरन्तर उनके द. | 
में रहता है॥। ५-६ ॥ | 
तेषां नित्यं सदा नित्यो भूतात्मा सततं शुणैः। ' 
सक्षभिस्त्वन्वितः सक्षमैश्चरिष्णुरजरामरः॥ ७। | 
उन योगियोंका नित्य-स्वरूप जीव सदा सात सूझ्ष गुण | 
( महत्तर्व, अहङ्कार और पाँच तन्मात्राओं ) से युक्त हे | 
अजर-अमर देवताओंकी भाँति नित्यप्रति विचरता रहता ै॥॥ | 
मनोवुद्धिपराभूतः  खदेददपरदेदवित्‌ । | 
स्वप्नेष्वपि भवत्येष विज्ञाता सुखदुःखयोः॥ ८। | 
जिन मूद मनुष्योंका जीवात्मा मन और बुद्धिके वशम | 
रहता है; वह अपने और पराये शरीरको जाननेवाला मतुम | 
खम-अवस्ामें मी सुक्ष्म शरीरसे सुख-दुःखका अतु | 
करता है ॥ ८ ॥ | 
तत्रापि लभते दुःखं तत्रापि ळभते खुखम। | 
कोधलोभौ तु तत्रापि कृत्वा व्यखनसुञ्छति ॥ ९! | 
बहा ( खम्में भी ) उसे दुःख और सुख प्राप्त होते है | 
एबं उस स्वप्नमें मी ( जाग्तूकी माँति ही ) क्रोध और ले” |. 
करके वह संकटमें पड़ जाता है ॥ ९.॥ 
गीणितश्चापि भवति महतोऽर्थानवाप्य दि। | 
करोति पुण्यं तत्रापि जीवन्निव च पश्यति ॥ १० | 
वहाँ भी महान्‌ धन पाकर चह प्रसन्न होता है व | 
पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करता है; इतना ही नहीं? जर्द | 
अवस्थाकी भाँति वह खप्नमें भी सब बस्तुको देखता है। 
मददोष्मान्तर्गतश्चापि गर्मत्वं समुपेयिवान्‌ । 
दश मासान वसन्‌ कुक्षौ नैषो5न्नमिव जीर्यते | ११ | | 
(यह कितने बड़े आश्चर्यकी बात है कि) रमाको 
हुआ जीवात्मा दस मासतक माताके उंदरमें निबा है | 
द ल अधिक आँचसे संतप्त होता रही : | 
अन्नका भाति पच नहीं जाता ॥ ११॥ 
-) क || | 
तमेतमतितेजोंऽशं भूतात्मानं घरि दुत १२॥ |. 


| 
| 
| 
|] 


मोक्षघर्मपचं ] 
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यह जीवात्मा परमात्माका ददी अंशा है और देहभारियोंके 
हृदयमें विराजमान है तथापि जो लोग रजोगुण और तमोरुण- 
से अभिभूत हैं, वे देइके भीतर उस जीवात्माकी स्थितिको देख 
या समझ नहीं पाते हैं॥ १२ ॥ 
योगशारत्रपरा भूत्वा तमात्मानं परीप्सवः। 
अचुच्छ्चासान्यसूतोनि यानि वज्रोपमान्यपि ॥ १३॥ 
जड स्थूल शरीर, अमूर्त सूक्ष्म शरीर तथा चज्रतुस्य 
सुदृढ़ कारण शरीर--ये जो तीन प्रकारके शरीर हैं, इन्हें 
आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छावाले योगीजन योगशाख्रपरायण 
होकर लॉ जाते हैं ॥ १३॥ 
पृथग्भूतेषु रष्टषु चतुथोश्रमकमंसु । 
समाधौ योगमेयैतच्छाण्डिल्यः शममत्रचीत्‌ ॥ १४॥ 


संन्यास-आश्रमके कर्म भिन्न-भिन्न प्रकारके बताये गये 
हैं । उनमें समाधिके विषयमें मैंने जो कुछ बताया है? इसीको 
शाण्डिल्य मुनिने शमके नामसे ( छान्दोग्यउपनिषद्‌ शाण्डिल्य 
ब्राह्मणमें ) कहा है ॥ १४॥ 
विदित्वा सत्त सूक्ष्माणि पडङ्ग च महेश्वरम। 
प्रधानविनियोगशः परं घ्रह्मानुपञ्यति॥ १५॥ 

जो पञ्चतन्मात्रा तथा मन और बुद्वि-इन सात सूक्ष्म 
तरत्त्वांको शाइवत जानकर एवं छः अज्गौसे यानी ऐश्वयाँसे 
युक्त महेश्वरका ज्ञान प्रास करके इस थातको जान लेता है 
कि त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका परिणाम ददी यह सम्पूणं जगत्‌ है? 
यह परब्र परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है || १५॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि झुकानुग्रइने त्रिपञ्चाश इधिकद्विरततमोऽध्यायः ॥ २५३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत झान्तिर्वके अन्तर्गत मेकषधर्मईमे शुकदेवका अनुप्रश्नविषयक दो सौ तिर॒पनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २५३ ॥ 
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चतुष्पञ्चादपिकद्विशततमोऽध्यायः 
कामरूपी अद्भुत वृक्षका तथा उसे काटकर मुक्ति प्राप्त करनेके उपायका ओर शरीररूपी नगरका वणन 


. व्यास उत्राच 
हृदि कामद्रुमश्चि्रो मोहसंचयसम्भवः। 
कोधमानमहास्कन्थो विधित्सापरिषेचनः ॥ १ ॥ 
तस्य चाज्ञानमाधारः प्रमादः परिपेचनम्‌। 
सोऽभ्यस्यापलाशो हि पुरा दुष्कृतसारवान्‌ ॥ २ ॥ 
व्यासजी कहते हैँ--वेटा | मनुष्यकी हृदय भूमिम 
नाम है काम | क्रोध और अभिमान उसके महान स्कन्ध 
हैँ । कुछ करनेकी इच्छा उसमें जल सींचनेका पात्र 
है । अज्ञान उसकी जड़ है। प्रमाद ही उसे सींचनेवाला 


eon 


_मय उसके अङ्कुर हैं। मोहम डाळनेवाळी ठृष्णारूपी लता 
उसमें लिपरी हुई हैं॥ ३॥ 
उपासते महादइृक्षं सुळुब्धास्तत्फलेप्सवः । 
आयसेः संयुताः पारौः फळद्‌ं परिवेष्टय तम्‌ ॥ ४ ॥ 
ळोमी मनुष्य लोहेकी जंजीरोके समान वासनाके बन्धनोंमें 
चैंधकर उस फछ्दायक महान्‌ बृक्षको चारों ओरसे घेरकर 
आसपास बैठे हैं नी फलको प्रास म हैं॥ 
यस्तान्‌ पाशान्‌ वशे कृत्वा तं दक्षमपकर्षोत। 
गतः स दुःखयोरन्तं जरामरणयोद्व॑योः ॥ ५ ॥ 
जो उन वासनाके बन्धनांको वशमें करके वैराग्यरूप 
शञ्रद्वारा उस काम-इक्षको काट डालता फरा उस काम-इक्षकों काट डालता है? वह मनुष्य 
जरा और मृत्युजनित दोनो प्रकारके दुःखोसे पार हो जाता है॥ 
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संरोहत्यकृतमशः सदा येन हि पाद्पम्‌। 
ख़ तमेव ततो हन्ति विपग्रन्थिरिवातुरम्‌ ॥ ६ ॥ 
परंतु जो मूर्ख फलके लोमसे सदा उस ब्रक्षपर चढता 
ह, उसे वह वृक्ष ही मार डाळता दे; ठीक वैसे ही, जैसे 
खायी हुई विपकी गोळी रोगीको मार डालती है ॥ ६ ॥ 
तस्यानुगतमूळस्य मूलमुद्ध्रियते चलात्‌। 
योगप्रसादात्‌ कृतिना साम्येन परमासिना ॥ ७ ॥ 
उस काम-इक्षकी जड बहुत दूरतक फेली हुई हैं। 
कोई विद्वान्‌ पुरुप ही ज्ञानयोगके प्रसादसे समतारूप उत्तम 
खड्कके द्वारा बलपूर्वक उस दृक्षका मूलोच्छेद कर डालता है| 
एवं यो चेद्‌ कामस्य केवलस्य निवतेनम्‌। 
बन्धं घे कामशास्त्रस्य स दुःखान्यतिवर्तते ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार जो केवळ कामनाओको निवृत्त करनेका 
उपाय जानता है तथा मोगविधायक शाख बन्धनकारक 
है--इस वातको समझता है, बह सम्पूर्ण दुःखोको 
लॉघ जाता है ॥ ८॥ 
शारीर पुरमित्याहः खामिनी बुद्धिरिष्यते । 
तत्त्ववुद्धेः$ शरीरस्थं मनो नामाथचिन्तकम्‌॥ ९ ॥ 
इस शरीरको पुर या नगर कहते हैं। बुद्ध इस नगरकीरानी 
मानी गयी है और शरीरके भीतर रहनेवाला मन निश्चयात्मिका र 
बुद्धिरूप रानीके अर्थकी सिद्धिका विचार करनेवाला मन्त्री है| 5 
इन्द्रियाणि मनःपौरास्तदर्थ तु पराकृतिः । 
तत्र द्वौ दारुणो दोषौ तमो नाम रजस्तथा । 
तदुर्थसुपजीवन्ति पौराः सह पुरेश्वरैः ॥ १०॥ 
इन्द्रियाँ इस नगरमें निवात करनेवाडी प्रजा हैं। वे 
मनरूपी मन्त्रीकी आशाके अधीन रहती हैं | उन प्रजाऑकी _ 
रक्षाके लिये मनको बड़े-बड़े कार्य करने पढ़ते हैं। वहाँ 


SOI nt शो. 
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शगदवाभारते 


. 
[ शान्ति | 


दारुण दोष हैं, ed जास्ती जम और लिन नाम १ |. यवर पथगध्यास्ते मतर व नामसे प्रसिद्ध हैं । के 


नगरके शासक मन; बुद्धि और जीव इन तीनोंके साथ समस्त 
पुरवासी रूप इन्द्रियगण मनके द्वारा प्रस्तुत किये हुए शब्द 
आदि विषर्योका उपभोग करते हैं। १० ॥ 
अद्वारेण तमेवाथ दौ दोषाबुपजीवतः । 
तत्र बुद्धिहिं दुर्धवों मनः सामान्यमइनुते ॥ ११॥ 
रजोगुण और तमोगुण--ये दो दोष निषिद्धमार्गके 
द्वारा उस वित्रय-सुखका आश्रय लेते हैं । वहाँ बुद्धि 
दुर्धषं होनेपर मी मनके साथ रहनेसे उसीके समान दो 
जाती है ॥ ११ ॥ 
यापि मनस्नस्तास्तेषासपि चला स्थितिः । 
तदथं घुद्धिरध्यास्ते सोऽनर्थः परिषीदति ॥ १२॥ 
उस समय इन्द्रियरूपी पुरवासी जन मनके भयसे त्रस्त 
हो जाते हैं; अतः उनकी स्थिति भी चञ्चल ही रहती है। 
बुद्धि भी उस अनर्थका ही निश्चय करती है। इसलिये वह 
अनर्थ आ बसता है || १२॥ 


यदर्थे एथगध्यास्ते मनस्तत्परिषीदति। | 
पृथग्भूतं मनो दुद्धथा मनो भवति केवलम्‌ ॥!३) 
बुद्धि जिस विषयका अवल्म्बन करती है, मन भू र 

का आश्रय लेता है । मन जब वुद्धिसे पथक्‌ होता ३ 
केवल मन रह जाता है ॥ १३ ॥ ° 
तत्रैनं विधृतं शून्य रः पर्यचतिप्ते। / 
तन्मनः कुरुते सख्यं रजसा सह सङ्गतम्‌। | 
तं चादाय जनं पौरं रजसे सम्पयच्छति | छा 
उक्ष समय रजोगुणजनित काम मनको आत्माके बे 
होनेपर भी विवेकसे रहित होनेके कारण सब ओते घेर रेत । 
तब वह कामसे घिरा हुआ मन उस रजोगुणरूप काहे | 
साथ मित्रता स्थापित कर लेता है | उसके बाद वह मं 
उस इन्द्रियरूप पुरवासीजनको रजोगुणजनित कामना | 
समर्पित कर देता है ( जैसे राजाका विरोधी मन्त्री एन. 
और प्रजाको शत्रुके हाथमें सौंप देता है )॥ १४॥ | 


इति श्रीसद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघमंएवंणि झुकाचुम्रने चतुष्पञ्चाशदधिकद्विदातसमोऽध्यायः ॥ २५४॥ | 
इस प्रकार श्रीमहामारत झान्तिपरके अन्तर्गत मोक्चघर्मपरवैमे शुकदेवका अनुप्रक्षविषयक दो सी चौवनवों अध्याय पूरा हुआ॥ २५४॥ | 


पश्चपञ्चारदपिकड्िशततमोऽध्यायः 


पञ्चभूतोके तथा मन और बुद्धिके गुणोंका बिस्तृत वर्णन | 


मीष्म उवाच 
भूतानां. परिसंख्यानं भूयः पुत्र निशामय । 
इपायनसुखाद्‌ भ्रष्ट _लाधया परयानघ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हँ--निष्पाप पुत्र युधिष्टिर | द्वेपायन 
व्यासजीके मुखसे वर्णित जो पशञ्चमहाभूतोंका निरूपण है, वह 
मैं पुनः तुम्हें बता रदा हूँ; तुम बड़ी स्पृह्यमके साथ 
इस विषयको सुनो.॥ १ || 
दीप्तानलनिभः प्राह भगवान धूमचर्चसे । 
वतो5हमपि वक्ष्यामि भूयः पुत्र निदर्शनम्‌ ॥ २ ॥ 
वत्स | प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी भगवान्‌ 
वेदव्यासने धूमाच्छादित अग्निके सहश विराजमान अपने 
पुत्र शुकदेवके समक्ष पहले जिस प्रकार इस विषयका प्रति- 
पादन किया था; उसे मैं पुनः तुमसे कहूँगा । बेटा | तुम 
सुनिश्चित दर्शन-शास्रको श्रवण करो | २ ॥ 
भूमेः स्थर्य गुरुत्वं च काठिन्यं प्रसवार्थता । 
गन्धो गुरुत्वं राक्तिश्च संघातः स्थापना श्चतिः॥ ३ ॥ 
स्थिरता, भारीपन कठिनता ( कडापन 93 बीजको 
अङ्कुरित करनेकी शक्ति, गन्ध) विशालता; शक्तिः संघात, 
स्थापना और भारणशक्ति- ये दस पृथ्वीके गुण हैं ॥ ३॥ 
अपां शैत्यं रखः क्लेदो द्रयत्यं स्नेहसोम्यत! । 
जिह्वा विस्यन्दनं चापि भौमानां अपणं तथा ॥ ४ ॥ 
शीतलता; रस, क्लेद ( गलाना या गीला 
करना )) द्रवत्व ( पिषळना )? स्नेह ( चिकनाहट ); सौम्य- 
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भाव) जिह्वा, टपकना, ओले या वर्फके रूपमें जम जाना तष | 
एथ्वीसे उत्पन्न होनेवाळे चावळ-दाळ आदिको गला देना- | 
ये सब जलके गुण हैं ॥ ४॥ | 
अन्नेदुर्घषंता ज्योतिस्तापः पाकः प्रकाशनम्‌। | 
शोको रागो लघुस्तैक्षण्यं सततं चोध्वभासिता॥ ५। | 
_ दुर्धषं होना, जळना; ताप देना, पकाना, प्रकाश का! | 
शोक, राग, हल्कापन, तीदणता और आगकी श्म | 
सदा ऊपरकी ओर उठना एबं प्रकाशित होना-ये ४ | 
अझ्िके गुण हैं || ५ ॥ | 
रनर 'चाद्स्थानं तन्त्रता! | 
वलं शेऽ्यं च मोक्षं च कमं चेष्टाऽ ऽत्मता भवः ॥ ६। | 
अनियत स्पर्श, वाक्‌-इन्द्रियकी (स्थितिः चलने । 
आदिकी स्वतन्त्रता, बळ, शीघ्रगामिता मलमूत्र 
शरीरसे बाहर निकालना) उत्मेपण आदि कर्म क्रिश 
प्राण और जन्म-मृत्यु---ये सब -वायुके गुण हैं॥६॥ 
आकाशस्य गुणः शब्दो व्यापित्वं च्छिद्रतापि च। 
अनाध्रयमनालस्वमव्यक्तमविकारिता ॥ ४ * 
अप्रतीघातिता चेव भूतत्वं विकृतानि च | 
रुणाः पञ्चाशतं प्रोक्ताः पञ्चभूतात्मभाविताः ॥ a 
शब्द, व्यापकता, छिद्र होना, किसी स्थूळ पर्दो 
आश्रय न होना; खयं किसी दूसरे आधारपर न र 
अव्यक्ता, निर्विकारता, प्रतिघातच्चन्यता और भूतता ह अ 
भवणेन्द्रियका कारण होना और होना- ये | 


सोकथमेपर्च ] 


पद्पश्चाशद्घिकद्धिशततमो5्ध्यायः 
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आकाशे गुण हैं| इस प्रकार पञ्चमदाभूतोके ये पचास 
गुण बताये गये ह ॥ ७-८ ॥ 


चैयोपपत्ति््य्तिश्च विसर्गेः कल्पना क्षमा । 
सद्सश्याशुता चेव मनसो नव चे शुणाः॥ ९ ॥ 


धरय, तक-वितर्कमें कुशलता, स्मरणः भ्रान्ति, कल्पना) 


क्षमा शुम एवं अशुभ संकल्प और चश्चलता-ये मनके 
नौ गुण हैं॥ ९॥ 

इानिएविपत्तिश्च व्यचसायः समाधिता । 
संशयः प्रतिपत्तिश्च बुद्धेः पञ्चगुणान्‌ विदुः ॥ १०॥ 


इष्ट और अनिष्ट बृत्तियोंका नाश, विचार, समाधान 


संदेह और निश्चय--ये पाँच बुद्धिके गुण माने गये हैं॥१०॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कथं पञ्चगुणा चुद्धिः कथं पञ्चेन्ट्रिया शुणाः। 
एतन्मे सर्वमाचक्ष्य सूक्ष्मक्षान पितामह ॥ ११॥ 
युधिष्ठिरले पूछा-_पितामइ ! बुद्धिके पांच ही गुण 
ऊ हैं? त पया भ अल गुण कैसे हे सर 
है ? यह सारा सूक्ष्म ज्ञान आप मुझे बताइये ॥ ११॥ 


आहुः षि बुद्धिणान चै 
थूतविरिष्टा नित्यविषक्ताः । 


भूतविभूतीश्चाक्षरखणः 
पुत्र न नित्यं तदिह वदन्ति ॥ १२॥ 
भीष्मजीने कहा --वत्स युधिष्ठिर ! महर्षियोंका कहना 
है कि बुद्धिके साठ गुण हैं अर्थात्‌ पाचों भूतोंके पूर्वोक्त 
पचास गुण तथा बुद्धिके पाच रुण मिलकर पचपन हुए | 
इनमें पञ्चभूतोंको भी बुद्धिके गुणरूपसे गिन लेनेपर वे 
साठ हो जाते हैं | ये समी गुण नित्य चेतन्यसे मिळे हुए 
हैं । पञ्चमहाभूत और उनकी विभूतियाँ अविनाशी परमात्माकी 
सृष्टि हैं; परंत परिवर्तनशीळ होनेके कारण उसे तत्त्वज्ञ 
पुरुध नित्य नहीं बताते हें॥ २२॥ 
तत्‌ पुत्र चिन्ताकूलिलं तडुक्त- 
मनागतं चें तव सम्प्रतीह । 
भूतार्थतत््वं तदवाप्य सर्वे 
भूतप्रभावाद्‌ भव शान्तबुद्धिः ॥ १३ ॥ 
वत्स युधिष्ठिर | अन्य वक्ताओंने जगतूकी उत्पत्तिके 
विषयमें पहले जो कुछ कहा दै? वह सब वेदविरुद्ध और विचार- 
दूषित दै; अतः इस समय तुम नित्यसिद्ध परमात्माका यथार्थ 
तस्व सुनकर उन्हीं परमेश्वरे प्रभाव एवं ग्रसादसे झान्त- 
बुद्धि हो जाओ ॥ १३ ॥ 


इति श्रोसहाभारते ञान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि झुकानुप्ररने पञ्चपञ्चाश दधि ङुद्विसततमोऽध्यायः ॥ २५५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोद्चधर्मपर्में शुकदेवका अनु? क्षविषयक 
दो सौ पचपनो अध्याय पूरा हुआ ॥ २५५ ॥ 
— oS DBD 


पट्प्ञाशदधिकद्विशततमोऽभ्यायः | च्य 


~~ 


सुधिष्टिरका सृत्युविषयक प्रश्‍न, नारदजीका राजा अकम्पनसे स॒त्युकी त्पत्तिका प्रसंग 
सुनाते हुए ब्रह्माजीकी रोषाग्निसे प्रजाके दग्ध होनेका वणन 


युधिष्टिर उवाच 
य इमे पृथिवीपालाः शेरते पुथिवीतले । 
पृतनामध्य पते हि गतसंज्ा मदाबलाः ॥ १ ॥ 
ने पूछा--पितामह ! ये जो असंख्य भूपाल 
( नि ) इस भूतळपर सेनाके बीचमें सो रहे हैं 
इनकी ओर दृष्टिपात कीजिये | ये महान्‌ बळवान्‌ थे तो भी 
संज्ञाहीन होकर पड़े हैं ॥ १ ॥ 
एकैकशो भीमबला नागायुतवलास्तथा। 
एते हि निहताः संख्ये तुल्यतेजोवलैनैरैः॥ २ ॥ 
इनमेंसे एक-एक नरेश भयानक वलते सम्पन्न था। 
दस-दस हजार हाथियोंकी शक्ति रखता था। ये सब-के-सब 
इस युद्धस्थलमें अपने समान ही तेजस्वी और बलवान्‌ मनुष्यों- 
द्वारा मारे गये हैं ॥ २॥ 
नैषां पञ्यामि हन्तारं प्राणिनां संयुगे परम्‌ । 
विक्रमेणोपसम्पन्नास्तेजोवलसमन्विताः ॥ हे ॥ 
इन प्राणशक्ति-सम्पन्न नरेशोंको कोई दूसरा वीर संग्राम- 
भूमिमें मार सके ऐसा सझे नहीं दिखायी देता था; क्योंकि 
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ये सव-के.सब बळ-पराक्रममे सम्पन्न और तेजस्वी ये ॥ ३ ॥ 
अथ चेमे महाप्राज्ञाः शेरते हि गताखवः। 
सुता इति च शब्दोऽयं वर्तत्येषु गतासुषु ॥ ४ ॥ 
किंतु इस समय ये महावुद्धिमान्‌ भूपाल निष्प्राण होकर 
पड़े हैं । इनके प्राण निकल जानेपर इनके लिये मृत शब्दका 
ब्यवहार होता है अर्थात्‌ "ये मर गये? ऐसा कहा जाता है ॥ 
इमे सृता नृपतयः प्रायशों भीमचिक्रमाः। 
तत्र मे संशयो जातः कुतः संशा सता इति ॥ ५ ॥ 
कस्य सृत्युः कुतो सृत्युः केन मृत्युरिह प्रजाः। 
हरत्यमरसंकाश अन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ६ ॥ 
ये जो नरेश मृत्युको ग्रास हो गये हैं; इनमें न्‍हुतसे 
भयानक पराक्रमसे सम्पन्न हैं | यहाँ मेरे मनमें यह संदेह होता 
हे कि इन्हें सृत नाम केसे दिया गया! किसकी मत्यु होती दै! 
किससे मृत्यु होती है ! और किस कारणसे मृत्यु यहाँ समस्त 
प्राणियोंका अपहरण करती है ! देवतुल्य पितामह ! मुझे यह सब 
वतानेकी कृपा करें ॥ ५-६ || ह 
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७. तापवत... निदज्णयासमियोणद मेजोक्यमाल भीष्म उवाच 
पुरा कृतयुगे तात राजा ह्यासीदकम्पनः । 
स शत्रुवशमापन्नः संग्रामे क्षीणवाहनः ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! प्राचीन सत्ययुगकी बात 
है, अकम्पन नामके एक राजा. थे | एक समय श॑ग्राममें 
उनका रथ नष्ट हो गया और वे शन्रुके वशमें पड़ गये ॥७॥ 
तस्य पुत्रो हरिनाम नारायणसमो बले । 
स शात्रुभिहंतः संख्ये सबलः सपदानुगः ॥ ८ ॥ 
उनके एक पुत्रश्था, जिसका नाम था हरि। वह बलमें 
भगवान्‌ नारायणके ही समान जान पड़ता था, परंतु उस 
समराङ्गणमें झत्रुओंने सेना और सेवर्कोसहित उस राजकुमार- 
को मार गिराया ॥ ८॥ . 
'ख राजा शत्रुवशगः पुत्रशोकसमन्वितः। 
यहच्छ्या शान्तिपरों,,दद्शं सुचि नारदम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजा अकम्पन स्व्तश्न भूपाल न रहकर शत्रुके अधीन 
हो गये तथा पुत्रके “शोकमें डूबे रहने लगे । वे शान्तिका 
उपाय ढूँढ़ रहे ये । इतनेहीमें देवेच्छासे भूतलपर विचरते 
हुए देवर्षि नारदका उन्हे दर्शन हुआ ॥ ९॥ 
स सर्वमाचष्ट यथाचुत्तं जनेश्वरः । 
शत्रभिर्षहणं संख्ये पुत्रस्य मरणं तथा ॥ १०॥ 
राजाने युद्धस्यलमें शत्रुआँद्वारा अपने पकड़े जाने एवं 
पुत्रकी मृत्यु होनेका सारा समाचार यथावत्‌ रूपसे नारदजी- 
के सामने कह सुनाया ॥ १० || 
तस्य तद्‌ वचनं थुत्वा नारदोऽथ तपोधनः । 
ए पुत्रशोकापहं तदा ॥ ११॥ 
राजाका वह कथन सुनकर तपस्याके घनी नारदजीने 
उस समय उनसे यह प्राचीन इतिहास कहना आरम्भ किया; 
जो उनके पुत्रशोकको मिरानेबाला था ॥ ११ ॥ 
नारद उवाच 
जयाचे वहवित्तरसश 
यथावृत्त श्रुत चेव मयेदं बसुधाधिप ॥ १२॥ 
नारदजी बोले--राजन्‌ | आज यह अत्यन्त विस्तृत 
आख्यान सुनो | प्थ्वीनाथ | मैंने इसे जैसा सुना है, वह 
यथावत्‌ वृत्तान्त तुम्हें सुना रहा हुँ ॥ १२ ॥ 
प्रजाः सट्टा महातेजाः प्रजासगे पितामहः । 
अतीव वृद्धा बहुला नासृष्यत पुनः प्रज्ञाः ॥ १३॥ 
प्रजाकी सृष्टि करते समय महातेजस्वी पितामह ब्रह्माने 
जब बहुत-से प्राणियोंकी सृष्टि कर डाः*. तत्र उनकी संख्या 
बहुत अधिक हो गयी । इतनी अधिक अजाओंका होना त््मा- 
जीसे सहन न हो सका ॥ १३ | 


न हान्तरमभूत्‌ किञ्चित्‌ कचिजन्तुभिरच्युत । 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षघर्मपर्व॑णि सत्युप्रजाप 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत 
दो सौ रृप्पनवाँ 


|... है), जल ____ न्‍%$ 


श्रीमद्वाभारते 
क... निशच्छाालमियोजस २०0 अय निरुच्छ्वासमिवोन्नद्धं त्ैोक्यमभवन्तृ | )= | 


बेमें 
मोधघमपदेमें मृत्यु और प्रजापतिके संवादका उपक्रमविषयक 
अध्याय पूरा हुआ ॥ २५६ ॥ 
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च 
[ शनि) 


अपने धर्मसे कभी च्युत न होनेवाले 


॥ 
नरेश | घे कमी च्युत न नले | खत | 
कहीं कोई थोडा-सा भी ऐसा स्थान नही रह मी उस खान नही रह गया बेके 
मोते मरा न हो! जारी बरिलेकी न तेल 
लछोगोंका कहीं सॉस लेना भी असमका हो गवार | 
घुटने लगा ॥ १४ ॥ | 
तस्य चिन्ता चमुत्पन्ञा संहार प्रति भूपते। | 
चिन्तयन्‌ नाध्यगच्छव्च संहारे ॥१५। | 
भूपाल ! अब ब्रह्माजीके मनमें प्रजाके संहारकी--उन्हे . 
संख्या घटानेकी चिन्ता -उत्पन्न हुई । वे बहुत देरतक तोच. . 
विचारते रहे, परंतु प्रजाके संहारका कोई युक्तियुक्त क्ष | 
ध्यानमें नहीं आया ॥ १५॥ | 
तस्य रोषान्महाराज खेभ्योऽझिरुदतिष्ठत। ` 
तेन सर्वा दिशो राजन्‌ ददाह स पितामहः ॥ १६। 
महाराज ! उस समय -रोषवश ब्रह्माजीके नेत्र आरे 
इन्द्रियगोळकोसे अग्नि प्रकट हो गयी । राजन्‌ | उस अकति | 
पितामहे सम्पूर्ण दिशाओँको दग्ध करना आरम्म किय | 
ततो दिवं भुं खं च जगञ्च सचराचरम्‌। । 
ददाह पावको राजन भगवत्कोपसम्भवः॥१९। | 
राजन्‌ | तब भगवान्‌ ब्रह्माके क्रोघसे प्रकट हुई ब | 
आग स्वर्ग) पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा चराचर प्राणम | 
सम्पूर्ण जगतूको जलाने लगी || १७॥ | 
तन्नादश्यन्त भूतानि जङ्गमानि घुवाणि च। | 
महता क्रोधवेगेन कुपिते प्रपितामहे॥ १४, 
प्रपितामह ब्रह्माके कुपित होनेपर उनके क्रोषके मह 
वेगसे समी स्थावर-जङ्गम प्राणी दग्ध होने लगे ॥ १८॥ । 
ततोऽध्वरजरः स्थाणुवेदाध्चरपतिः शिवः। । 
जगाम शरणं देवो ब्रह्माणं परवीरहा ॥ (९ | 
तब यश ही जिनकी जटाएँ हैं तथा जो वेदों और यह | 
प्रतिपालक हैं; वे शत्रवीरोका संहार करनेवाले 
भगवान्‌ शिव ब्रह्माजीकी शरणमें गये ॥ १९ || 
स्थाणौ प्रजानां हितकाम्यया । 
अत्रवीत्‌ पमो देवो ज्वळन्निव तदा सिर ल 
प्र 
आनेपर' ते की इ महादेवजी त उतते | 
प्रकार बोले) २० ॥ 
करवाण्यद्य कं कामं वराह्दोऽसि 
कतो शास्मि प्रियं शम्भो तव यद्धदि घर्तते ॥ 
“शम्मो | मैं तुम्हें बर पानेके योग्य समझता हँ गोरी 
आज तुम्हारी कौन-सी इच्छा पूर्ण कहूँ ! तुम्हारे द 
भी प्रिय मनोरथ हो, उसे मैं पूर्ण करूँगा? ॥ २१ || 


तिसंवादोपक्रमे पट्पक्ञाशद्घिकद्विशततमोउध्यायः ॥२५१ 


भोंशधमंणबं ] 
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सप्तपञ्चाशादधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


५०८५ 


EE आ 


Pt: : सपपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
महादेवजीकी प्राथनासे त्रश्माजीके द्वारा अपनी रोषाग्निका उपसंहार तथा सृत्पुकी उत्पत्ति 


स्थाणुरुवाच 
प्रजाखर्गनिमित्तं मे कार्यवत्तामिमां प्रभो। 
विद्धि खणस्त्वया हीमा मा छुप्यासां पितामह ॥ १ ॥ 
महादेवजीने कहा--प्रमो ! पितामह ! मेरा मनोरथ 
या प्रयोजन आपसे प्रजासर्गकी रक्षाके लिये प्रार्थना करना है। 
आग इस ब्रातको जान लें । आपहीने इन प्रजाओंकी सृष्टि 
की है; अतः आप इनपर क्रोध न कीजिये ॥ १ ॥ 
तब तेजो 5थिना देव प्रजा दह्यन्ति ख़बेशः । 
ता इषट्रा मम कारुण्यं मा कुप्यासां जगत्मभो॥ २ ॥ 
देव ! जगदीश्वर ! आज आपकी क्रोधाग्निसे सारी 
प्रजाएँ. दग्ध हो रही हैं | उन्हें उस अवस्थामें देखकर मुझे 
दया आती हे; आप उनपर क्रोध न करें ॥ २॥ 
प्रजापतिरुवाच 
थ क्ष्ये ब च से कामो न भवेयुः प्रजा इति । 
छाघवार्थ धरण्यास्तु ततः संहार इष्यते ॥ ३ ॥ 
प्रजापति ब्रह्माजी बोळे--शिव ! मैं प्रजापर कुपित 
नहीं हूँ और न मेरी यही इच्छा है कि प्रजाओंका विनाश हो 
जाय । पृथ्वीका भार हल्का करनेके लिये ही प्रजाके संहारकी 
आवश्यकता प्रतीत हुई है ॥ ३॥ , 
इयं हि मां सदा वेची भारातो समनयेद्यत्‌ । 
संहाराथ महादेव भारेणाप्छु निमञ्ञति॥ ४ ॥ 
महादेव ! यह एृथ्वीदेवी भारी भारसे पीड़ित हो सदा 
मुझे प्रजाके तंहारके लिये प्रेरित करती रही है; क्योंकि यह 
जगतके मारसे समुद्रमे हूबी जा रही है ॥ ४ ॥ 
यदाह नाधिगच्छामि बुद्धया बहु विचारयन्‌ । 


खंहारमाखां बुद्धानां ततो मां क्रोध आविशत्‌॥ ५ ॥ ` 


जब बहुत विचार करनेपर भी मुझे इन बढ़ी हुई 
प्रजाऑके संहारका कोई उपाय न सूझा, तब मुझे क्रोध 
आ गया ॥ ५॥ 

स्थाणुरुवाच 

लंहारा्थ प्रलीदत्व मा कुचो विवुधेश्वर । 
न प्रजाः स्थावर चैव जङ्गमं च व्यनीनदात्‌॥ ६ ॥ 

महादेवजीने कहां-देवेश्वर ! संदारके लिये आप 
क्रोध न करें । प्रजापर प्रसन्न हों। कहीं ऐसा न हो कि समख 
चराचर प्राणियोंका विनाश हो जाय ॥ ६ ॥ 
पल्वलानि च सर्वाणि सर्व चैव दृणोपलम्‌ । 
स्थावरं जङ्गमं चैव भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदेतद्‌ भस्मसाद्भूतं जगत्‌. सर्वसुपप्छृतम्‌। 
प्रसीद भगवन्‌ साधो वर एप दतो मया ॥ ८ ॥ 

ये सारे जलाशय? सब-केसब घास और लता-बेळे तथा 
चार प्रकारके प्राणिसमुदाय [य ( स्वेदज) अण्डजः उद्भिज) 


- Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


= = भोक 


जरायुज ) भस्मीभूत हो रहे हैं। सारे जगतूका प्रलय उपस्थित 
हो गया है। मगवन्‌ ! प्रसन्न होइये | साथो | में आपसे 
यही वर माँगता हूँ || ७-८ ॥ 
नष्टा न पुनरेष्यन्ति प्रजा ह्येताः कर्थंचन । 
तस्मान्निवर्ततामेतत्‌ तेन स्वेनैश तेजसा ॥ ९ ॥ 
यदि इन प्रजाओका नादा द्वो गया तो ये किसी तरह 
फिर यहाँ उपस्थित न हो सकेगी | इसलिये आप अपने ही 
प्रभावसे इस क्रोधाग्निको निदत्त कीजिये ॥ ९ ॥ 
उपायमन्यं सम्पदय भूतानां हितकाम्यया । 
यथामी जन्तवः सघ न दह्योरन्‌ पितामह ॥ १० ॥ 
पितामह ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंके हितके ।छये संदारका 
कोई दूसरा द्दी उमाय सोचिये, जितसे ये सारे जीव-जन्दु एक 
साथ ही दग्ध ग देः जायें ॥ १० ॥ 
अभाचं हि न गच्छेयुरुच्छिसप्रजनाः प्रजाः। 
अधिदैवे नियुक्तोऽस्मि त्वया लोकेश्वरेश्वर ॥ ११॥ 
लोकेश्वरेश्वर | आपने मुझे देवताओंके आधिपत्य-पदपर | 
नियुक्त किया है; अतः में आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि र | 
प्रजञाकी संततिका उच्छेद होगा तो समस्त प्रजाओंका सर्वया 
अभाव ही हो जायगा; अतः आप इस विनाशको बंद कौजिये॥ | 
त्वद्भवं हि जगन्नाथ एतत्‌ स्थावरजकुमम । ; 
प्रसाद्य त्वां महादेव याचाम्याडत्ति जाः प्रजाः ॥ १२॥ | 
जगन्नाथ ! मद्दादेव | यह समस्त चराचर जगत्‌ आपसे 
ही उत्पन्न हुआ दै; अतः में आपको प्रसन्न करके यह याचना 
करता हूँ कि ये सारी प्रजा पुनरावर्तनशीछ हो--मरकर पुनः ड 


जन्म धारण करे ॥ १२॥ 
नारद उवाच 

श्रुत्वा तु वचनं देवः स्थाणोर्नियतवाडय़नाः । र 
तेजस्तत्‌ संनिजग्राइ , पुनरेवान्तरात्मनि ॥ १३॥। || 
नारदजी कहते हैं--राजन ! महादेवजीकी वह बात Ei 
सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माने मन और वाणीका संयम किया तथा 
उस अग्निको पुनः अपनी अन्तरास्मामे ददी लीन कर ल्या! 
ततोऽञ्निमुपसंगरह्मः भगवाँछ्रोकपूजितः। अ 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कल्पयामास वे प्रझुः॥ १४॥ 
तब लोकपूजित भगवान्‌ ब्रह्माने उस अग्निका उपलदार 
करके प्रजाके लिये जन्म और मृत्युकी व्यवस्था की ॥ १४॥ 
उपलंद्रतस्तस्य तमर्नि रोपजं तदा । ट 
प्रादुर्बभूव विश्वेभ्यः खेभ्यो नारा महात्मनः ॥ १५॥ _ 
उस क्रो ।'ग्नका उपसंहार करते समव महात्मा ब्रझाजी- ._ 
की सम्पूर्ण इन्द्रयोंति एक मूतिभती नारी प्रकट हुई ॥१५॥ 
कृप्णरक्ताम्वरधर ङष्णनेत्रतळान्तरा। | 


दिव्यकुण्डलखम्पञ्ञा दिव्याभरणभूषिता ॥ १६॥ | र 


‘a 


५०८६ औमद्दाभारते 


| फल 
उसके वतन करे जोर अरे आतार निम्न चोर. किसन किया था य कम और लाळ थे । आँखोंके निम्न और चिन्तन किया था; शे इ मूह केणी 


| 

"पिन किया र गह भोर ब 

आभ्यन्तर प्रदेश भी काळे रंगके ही थे | बह दिव्य कुण्डलोसे सम्पूर्ण प्रजाओंका संहार करो ॥१९॥ है 
कान्तिमती तथा अलौकिक आभूषणोंसे विभूषित थी | १६॥ न | 


सा विनिःसत्य वे खेभ्यो दक्षिणामाश्चिता दिशम्‌। स नियोगेन Fe सहर कामिनि! | 
दडशाते च तां कन्यां देवौ विइवेश्वराबुभो. ॥ १७॥ 


परमवाप्स्यसि ॥र || । 
वह ब्रह्माजीके इन्द्रियच्छिद्रोसे निकलकर दक्षिण दिशा- 


ँ मनि तक मेरे आदेशसे सामान्यतः सारे पक 
संहार करो | इससे तुम्हे परम कल्याणकी प्राप्ति होगी), | 
की ओर चळ दी । उस समय उन दोनों जगदीश्वरं ( ब्रह्मा 0 मावि हेगार 
और शिव ) ने उस कन्याको देखा ॥ १७॥ [. | 


णा तु सा देवी शृत्युः कमलमालिनी 

द्‌ खिता बाळा साश्रुपातमतीव च २, 
तामाहय तदा देवो लोकानामादिरीश्वरः । ik ल चश, 
सुत्यो इति महीपाल जहि चेमाः प्रजा इति ॥ १८॥ 


न ऐसा कहनेपर कमलोंकी माहासे अल 
नवयौवना मृत्यु देवी नेत्रोसे आँसू बहाती हई डू 
भूपाल | तब छोकोंके आदिकारण भगवान्‌ ब्रह्माने उसे इ वही हुई दुखी हे | 

` “मृत्यु” कहकर पुकारा और निकट बुल्मकर कहा--प्तुम इन 


चिन्तामें पड़ गयी ॥ २१ ॥ 
पाणिस्यां चेव जग्राह तान्यश्रूणि जनेश्वरः। 
प्रजाओंका समय-समयपर विनाश करती रहो | १८ ॥ 
त्वं हि संदारबुद्धःा मे चिन्तिता रुषितेन च। 
तस्मात्‌ संहर सोस्त्बं प्रजाः खजडपण्डिताः॥ १९ ॥ 
“मे प्रजाके संहारकी भावनासे रोपमें भरकर तुम्हारा 


मानवानां हितार्थाय ययाचे पुनरेव ह॥३।' 

तब जनेश्वर ब्रह्माजीने मानवोंके हितके लिये अपने क 
हायोम मृत्युके आँसू छे लिये । फिर मृत्युने उनत झन फ़ 
प्राथना की ॥ २२॥ जज्ज 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि सुत्युप्रजापतिसंवादे ससपञ्चा्यदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२५७ । 


इस पकार श्रीमहामःरत आान्तिप्नके अन्तर्गत मोक्षघर्मपर्वमे मृत्यु और प्रजापतिका संवादयिपथक 
दो सौ सत्तावनबौँ, अध्याय पूरा हुआ ॥ २५७॥ | 
~ i { 


अष्पश्ञारदाधिकद्विशततमोऽप्यायः | 
सृत्युकी घोर तपस्या और प्रजापतिकी आज्ञासे उसका प्राणियोंके संहारका कार्य खीकार कला । 


नारद उवाच 

विनीय दुःखमबळा सा55त्मनैवायतेक्षणा । 
उवाच प्राञ्जलिभूत्वा लतेवावर्जिता तदा ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते हैं--राजन ! तदनन्तर वह विशाल 
नैत्रोंवाली अब्रला स्वयं ही उस दुःखको दूर हटाकर झुकायी 
हुई छताके समान विनम्र हो हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे बोली-॥ 

त्वया सृष्टा कथं नारी माइशी वदतां वर । 
त सर्वपाणिभयङ्करी ॥ २ ॥ 
“वक्ताओंमें श्रेष्ठ प्रजापते ( यदि मुझसे क्रूर कर्म ही कराना 
या तो ) आपने मुझ-जैसी कोमलहृदया नारीको कयो उत्पन्न 
किया ! क्या मुझ-जैसी स्री समस्त प्राणियोंके लिये भयंकर 

तथा कूरतापूर्ण कर्म करनेवाली हो सकती है !॥ २ || 

भे स्य॒ धर्म्यमादिश कर्म मे। 
त्वं मां भीतामवेक्षख िचेनेक्षस् चश्चुषा ॥ ३ ॥ 
“मगवन्‌ | में अधर्मसे बहुत डरती हूँ | आप मुझे 
घर्मानुकूळ कार्य करनेकी आज्ञा दें | मुझ भयभीत अबलापर 
दृष्टिपात करें और कल्याणमयी दृष्टिसे मेरी ओर देखें | ३ || 

बालान्‌ वृद्धान वयस्थांश्च न हरेयमनागसः | 
प्राणिनः प्राणिनामीश नमस्तेऽस्तु प्रसीद्‌ मे ॥ ४ ॥ 
“समस्त प्राणियोंके अधीश्वर | मैं निरपराध बाळ, वृद्ध 


SR 


आप मुझपर प्रसन्न हो ॥ ४ || 
"१४४४000. 


_और तरुण प्राणिर्योके प्राण नहीं देंगी । आपको नमरस्य नमस्कार है, 
नमस्कारै 


कदी करूं? || ८ || 
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प्रियान्‌ पुत्रान्‌ वयस्यांश्च आतृन मातृः पितृनपि। । 
अपध्यास्यन्ति यद्येचं सुतास्तेषां बिभेम्यहम्‌ ॥ ५।| 
“जब मैं ळोगोके प्यारे पुत्रं) मित्रां, भाइयों) मावशे । 
तथा. पिताओंकी मारने छगूँगी, तब उनके सम्बन्धी उगे | 
इस प्रकार मारे जानेके कारण मेरा अनिष्टचिन्तन $ | 
अतः मैं उन लोगोंसे बहुत डरती हूँ ॥ ५ ॥ 
ऊपणाश्चपरिक्ळेदो दहेन्मां शाश्वतीः समा। | 
तेभ्योऽहं बळवद्‌ भीता शरणं त्वामुपागता | १! 
“उन दीन-दुखियोके नेत्रोंते जो आँसू बहकर उनके को । 
और वक्षःखलको मिगो देगा, वह मुझे सदा अनन्त | 
जाता रहेगा । मैं उनसे बहुत डरी हुई हूँ, इसहिये 
शरणमें आयी हूँ ॥ ६॥ . 
यमस्य भवने देव पात्यन्ते पापकर्मिणः। 
प्रसादये स्वां बरद्‌ प्रसाद्‌ कुरु मे प्रभो ॥ ५ 
“वरदायक प्रभो ! देव ! सुना है कि पापाचारी हो 
यमराजके लोकमें गिराये जाते हैं, अतः आपसे प्रसन्न 
माथा करती हूँ, आप मुझपर कृपा कीजिये ॥ ९ 
एतदिच्छाम्यहं कामं त्वत्तो लोकपितामह ह 
गड पाथ तपस्तप्तुं महेश्वर ॥ € 
“शकपितामह | महेश्वर | मैं आपसे अपनी एक | 
की पूर्ति चाहती हूँ । मेरी इच्छा है कि मैं आपकी र |. 
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पितामह उवाच 
सुत्यो संकल्पिता मे त्वं प्रजासंहारहेतुना । 
गच्छ संहर सवोस्त्वं प्रमा मा च विचारय ॥ ९ ॥ 
ब्रह्माजीले कहा--मृत्यो ! प्रजाके संहारके लिये ही 


मैंने संकल्पपूर्यक तुम्हारी सृष्टि की है। जाओ) सारी प्रजाका 


संहार करो । इसके लिये मनमें कोई विचार न करो | ९ ॥ 


पतदेवमवइ्यं हि भविता नेतद्न्यथा। 
क्रियतामनचद्याङ्कि यथोक्तं मद्वचोऽनघे ॥ १०॥ 
यह बात अवश्य ही इसी प्रकार होनेवाली है । इसमें 
कोई परिवतंन नहीं हो सकता । निर्दोष अज्ञोवाली देवि ! 
मैंने जो बात कही है, उसका पालन करो । इससे तुम्हें पाप 
नहीं लगेगा || १० || 
एवमुक्ता महावाहो स्त्यः परपुरंजय। 
न व्याजहार तस्थौ च प्रह्म भगवदुन्सुली ॥ ११॥ 
मद्दावादो | शात्रुनगरीपर विजय पानेवाले नरेश ! ब्रह्मा- 
जीके ऐसा कहनेरर मृत्यु उन्हींकी ओर मुँह करके हाथ जोड़े 
खड़ी रह गयी--कुछ बोल न सकी ॥ ११ ॥ 
पुनः पुनरथोक्ता सा गतसत्त्वेव भामिनी । 
तूष्णीमासीत्‌ ततो देवो देचानामीश्वरेश्वरः ॥ १२॥ 
प्रससाद किल व्रह्मा लयमेवात्मना ऽऽत्मनि । 
स्मयमानश्च लोकेशो लोकान्‌ सवानवेक्षत ॥ १३॥ 
उनके घारंवार कहनेपर वह मानिनी नारी निष्प्राण-सी 
द्दोकर मौन रह गयी । ५हाँ? या “ना? कुछ भी न बोल सकी | 
तदनन्तर देवताओंके भी द्रेवता और इश्वरोंके भी ईश्वर 
लोकनाथ ब्रह्माजी स्वयं ही अग्ने मनमें बड़े प्रसन्न हुए और 
मुसकराते हुए समस्त लछोकोंकी ओर देखने लगे ॥ १२-१३ ॥ 
निवृत्तरोषे तस्मिस्तु भगवत्यपराजिते। 
सा कन्याथ जगामास्य समीपादिति नः श्रुतम्‌ ॥ १४॥ 
उन अपराजित भगवान्‌ ब्रह्माका रोप निवृत्त हो जानेपर वह 
कन्या भी उनके निकटसे चली गयी, ऐसा हमने सुना है ॥ 
अपस्रत्याप्रतिश्रुत्य प्रजासंहरणं तदा । 
त्वरमाणेच राजेन्द्र सत्युर्धेलुकमभ्यगात्‌॥ १५॥ 
राजेन्द्र | उक्ष समय प्रजाका संहार करनेके विषयमें 
कोई प्रतिज्ञा न करके मृत्यु वहाँसे इट गयी और बड़ी 
उतावलीके साथ घेनुकाभ्रममें जा पहुँची ॥ १५ ॥ 
सा तत्र परमं देवी तपोऽचरदू दुश्चरम्‌। 
समा ह्येकपदे तस्थौ दश पदानि पञ्च च ॥ १६॥ 
वहाँ मृत्युदेवीने अत्यन्त दुष्कर और उत्तम तपस्या की । 
वह पंद्रह पद्म वर्षोतक एक पेरपर खड़ी रद्दी ॥ १६ ॥ 
तां तथा कुर्चंतीं तत्र तपः परमदुश्चरम्‌ । 
पुनरेव महातेजा ब्रह्मा घचनमश्रवीत्‌॥ १७॥ 
इस प्रकार वहाँ अत्यन्त दुष्कर तपस्या करती हुई 


मृत्युते महातेजस्वी ब्रह्माजीने पुनः जाकर इस प्रकार कह्दू--॥ 


कुरुष्व मे वचो सत्यो तद्नाइत्य सत्वरा । 


अंए्पञ्चाशद्धिकद्विशाततमो ऽध्यायः 


०५००५०००५० >>> 
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तथेबेकपदे तात पुनरन्यानि सत्त सा॥ १८॥ 
तस्थौ पौद्मानि पट्‌ चेव पञ्च दे चैव मानद । 

“मृत्यो | तुम मेरी आज्ञाका पालन करो ।? दूसरोंको मान 
देनेवाले तात | उनके इस कथनका आदर न करके मृत्युने 
तुरत ही दूसरे बीस पद्म वपोंतक पुनः एक पेरपर खड़ी हो 
तपस्या आरम्भ कर दी ॥ १८३ ॥ 
भूयः पह्मायुतं तात ख्रगैः.खह चचार सा ॥ १० ॥ 
द्वे चायुते नरश्रेछ वाय्वाहार महामते। 

तात ! महामते | नरश्रेष्ठ | फिर वह दस हजार पद्म 
वर्षोतक मूर्गोके साथ विचरती रही | इसके बाद बीस हजार 
वर्षोत्क उसने केवल वायुका आहार किया ॥ १९३ ॥ 
पुनरेव ततो राजन्‌ मौनमातिष्ठडुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
अप्खु वर्षसहस्राणि सत्त चैक च पार्थिव । 

.राजन्‌ | तदनन्तर उसने उत्तम मौन-त्रत घारण कर लिया । 
पृथ्वीपते | फिर उसने जलमें आठ हजार वर्षोतक रहकर तपस्या की॥ 
ततो जगाम सा कन्या कौशिकं चुपसत्तम ॥ २१ ॥ 
तत्रं चायुजलाहारा चचार नियमं पुनः । 

उपभ्रेष्ठ | तदनन्तर वह कन्या कौशिकी नदीके तटपर 
गयी । वहाँ वायु और जलका आहार करके उसने पुनः कठोर 
नियर्मोका पालन किया ॥ २१३ ॥ 
ततो ययो महाभागा गङ्गां मेरुं च केवलम्‌ ॥ २२॥ 
तस्थौ दार्विव निंचचेणा प्रजानां हितकाम्यया । 

तत्पश्चात्‌ वह मद्दाभागा ब्रझमकन्या गज्ञाजीओ किनारे और 
केवल मेरुपर्वतपर गयी । वहाँ प्रजावर्गके हितकी इच्छासे वह 
काठकी भाँति निश्चेष्ट खड़ी रदी ॥ २२३ ॥ 
ततो हिमवतो मूर्ध्नि यत्र देवाः समीजिरे ॥ २३ ॥ 
तत्राङ्गुष्ठेन राजेन्द्र निखर्वमपरं ततः। 
तस्थौ पितामहं चेव तोषयामास यल्लतः॥ २४॥ 

राजेन्द्र ! तदनन्तर हिमालय पर्वतके शिखरपर जहाँ पहले 
देवताओंने यज्ञ किया था; उस स्थानपर वह परम शुभलक्षणा 
कन्या एक निखर्व वर्षोतक अंगूठेके बळपर खड़ी रही । इस 
प्रकार यत्न करके उसने पितामह ब्रह्माजीको संतुष्ट कर लिया॥ 
ततस्तामत्रबीत्‌ तच लोकानां प्रभवाप्ययः | 
किमिद्‌ं वर्तते पुरि क्रियतां मम तद्‌ वचः ॥ २५॥ 

तत्र सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्ति और प्रलयके कारणभूत 
्रह्माजी वहाँ उम कन्यासे बोळे--'बेटी ! तुम यह क्या करती 
हो ? मेरी आज्ञाका पाळन करों? ॥ २५॥ 
ततोऽत्रवीत्‌. ` पुनसत्युसगबन्तं पितामहम्‌ । 
न हरेयं प्रजा देच पुनश्चाहं प्रसादये ॥ २६॥ 

तत्र मृत्युने पुनः भगवान्‌, पितामइसे कहा--(देव | में 
प्रजाका नाश नहीँ कर सकती | इसके लिये पुनः आपका 
कृपाप्रसाद चाहती हूँ? ॥ २६ ॥ Fe 
तामधर्मेभयाद्‌ भीतां पुनरेव प्रयाचतीम्‌। 


तदात्रबीद्‌ देवदेवो निय्ह्येदं वचस्ततः ॥ २७॥ ; [ र 
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अघमंके भयसे डरकर पुनः कृपाकी भीख माँगती हुई 
मृत्युको रोककर देवाधिदेव ब्रह्माने उससे यह वात कही--॥ 
अधमो नास्ति ते सृत्यो संयच्छेमाः प्रजाः शुभे । 
मया हाक्त खषा भद्रे भविता नेह किचन ॥ २८॥ 
“मृत्यो | तुम इन प्रजाआँका संहार करो । झुमे | 
इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा । भद्रे ! मेरी कही हुई कोई भी 
बात यहाँ झूठी नहीं द्वो सकती ॥ २८॥ 
धमः सनातनश्च  त्वामिहेवालुभवेक्ष्यति । 
अहं च विवुधाशव त्वद्धिते निरताः सदा ॥ २९॥ 
. “सनातन धर्म यहाँ तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा | 
मैं तथा ये सम्पूर्ण देवता सदा तुम्हारे दितमे लगे रहेंगे ॥ 
इममन्यं च तें कामं ददानि मनसेप्सितम्‌। 
ज त्वां दोषेण यास्यन्ति व्याधिसम्पीडि ताः प्रजाः॥ ३०॥ 
पुरुषेषु खरूपेण. पुरुषस्त्यं भविष्यसि । 
स््रीपु स्थीरूपिणी चैच दृतीयेषु नपुंसकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


` रोगोसे पीड़ित हुई प्रजा तुम्हारे प्रति दोप-ददष्ट नहीं करेगी। 


चुम पुरुषांमे पुरुपरूपसे रहोगी, (ञ्जयेंमे स्रीरूुप घारण कर 


' छोगी और नपुंसकोमें नपुंसक हो जाओगी' ॥ ३०-३१ ॥ _ 


सैबमुक्ता महाराज कृताञ्जलिरुवाच ह। 
पुनरेच महात्मानं नेति देवेशमव्ययम्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज ! ब्रह्माजीक्े ऐसा कदनेपर मृत्यु दाथ जोड़कर 
उन अविनाशी महात्मा देवेश्वर ब्रह्मासे एनः इस प्रकार 
चोळी--'प्रभो | में प्राणियोंका संहार नहीं करूँ गी? || ३२ ॥ 
तामन्रबीत्‌ तदा देवो सत्यो संहर मानवान्‌ । 
अधर्मस्ते न भविता तथा ध्यास्याम्यहं शुभे ॥ ३३ ॥ 
तब ब्रह्माजीने उससे कद्दा--“मृत्यो | ठुम मनुष्योंका 
संहार करो; तुम्हे पाप नहीं लगेगा । झुभे | में तुम्हारे लिये 
शुभ-चिन्तन करता रहूँगा ॥ ३३ ॥ 
यानश्रुचिन्दून पतितानपश्यं 
_ ये पाणिभ्यां घारितास्ते पुरस्तात्‌। 
ते व्याधयो मानचान्‌ घोररूपाः 
प्राप्तेकाले कालयिष्यन्ति स॒त्यो॥ ३४ ॥ 
“मृत्यो ! मैंने पहले तुम्हारे जिन अश्रुबिन्दुओको गिरते 
_देखा और जिन्हें अपने दाथोमे धारण कर लिया था, चे ही 
_समय आनेपर भयंकर रोग वनकर मनुष्योको काळके 
_गालमें डाळदेगे॥ २४॥ 7 


सवेषां त्वं प्राणिनामन्तकाळे 
. कामक्रोधों सहिती योजयेथाः । 
प॒चं धर्मस्त्वासुएैष्यत्यमेयो 
«र ° 
न चाधम छप्स्यस तुत्यवृत्तिः ॥ ३५ | 
समी माणियोके अन्तकाटमे म काम और कोषको 


—— > --->. 


एक साथ नियुक्त कर देना । इत प्रकार तुम्हे अप्रमेय 


चर्मी प्राप्ति होगी और तुम्हे पाप नहीं लगेगा; क्योकि त भयंकर शब्द करनेवाला महान्‌ ब बी 


——— २० 
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आमदाभारते 


तुम्हारी ककल कि सम ( राप | जज वृत्ति सम विन न्यान सम साय पा अब शून 
तुम्ह वर ( राग-देषसे शून्य ) है॥ 


वि... 
गर्क 


| 
$ = थ्य )१॥ ३९॥ | 
एवं धम पालयिप्यस्यथो त्व | 
न चात्मानं मज्ञयिष्यस्यधमे| | 
तस्मात्‌ कामं रोचयाभ्यागतं त्वं , 
संयोज्याथो संहरस्वेह जन्तून्‌ ३६, 
“इस प्रकार तुम धर्मका पालन करोगी और सेक | 
को पापमें नहीं डुवाओगी। अतः अपनेको प्रात हन 
अधिकारको प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करो और कामो ७. 
कार्यमें लगाकर इस जगतूके प्राणियोंका संहार करे ४) 
सा वे तदा रुत्युसंशापदेशा 
भीता शापाद्‌ वाढमित्यत्रबीत्‌ तम्‌। 
अथो प्राणान्‌ प्राणिनामन्तकाले | 
कामक्रोधौ प्राप्य निर्माह्य हन्ति॥ १ 
तन बह मुत्यु नामवाली नारी झापसे डरकर बरनी 
बोजो--“बहुत अच्छा, आपकी आज्ञा खीकार है।'ं 
मृत्यु प्राणियोंका अन्तकाल आःनेपर काम और क्रोधो प्रेत 
करके उनके द्वारा उन्हें मोहमें डालकर मार डाहती है।| 
सृत्योये ते व्याधयश्चाश्चुपाता | 
मचुण्यांणां रुज्यते यैः शरीरम्‌। | 
सर्वेषां चे प्राणिनां प्राणनान्ते | 
तस्माच्छोकं मा कथा वुद्ध बुद्धा 
पहले मृत्युके जो अश्रुविन्दु गिरे थे, वे हीच | 
आदि रोग हो गये; जिनके द्वारा मनुष्योंका शरीर रुण ॥ | 
जाता है। वह मृत्यु समी प्राणियोंक़ी आयु समाप्त हरे 
उनके पास आती है। अतः राजन्‌ ! तुम अपने झे 
लिये शोक न करो । इस विषयको बुद्धिके दारा स्य. 
सवें देवाः प्राणिनां प्राणनान्ते | 
गत्वा दुत्ताः संनिवृत्तास्तथेव । 
एवं सरवे मानवाः प्राणनान्ते ! 
गत्वा बचा देववद्‌ राजसि ॥ | | 
राजसिंह | जैसे इन्द्रियाँ जाग्रतू-अवस्थाके hy 
सुपुसिके समय निष्क्रिय होकर विलीन हो जर 
जाग्रत्‌-अवस्या आनेपर पुनः लौट आती हैं? उसी “| 
सारे प्राणी ही जीवनके अन्तमें परलोकमें जाकर Fy 
अनुसाइ देवताओंके तुल्य अथवा नरकगामी होतै ६ > 
कमोके क्षीण दोनेपर इस जगतूमें लौटकर पुनः मतु 
योनियोंमें जन्म ग्रहण करते हैं ॥ ३९ ॥ 
वायुर्भीमो भीमनादो महौजाः 
स॒सर्वेषां प्राणिनां प्राणभूतः! | 
नानावृत्तिदेहिनां i! . 
तस्माद्‌ वायुदेबदेवो विशिष्ट 


Steers 


वायु ही समख प्राणियोंका प्राणखरूप है। ह 


मोक्षधर्मपर्व ] 


एकोनषष्टथ्धिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


५०८९, 


घारियोंके देहका नाश होनेपर नाना प्रकारके रूपो या 
झरीरोंको प्रास होता है । अतः इस शरीरके भीतर देवाधिदेव 
चायु ( प्राण ) ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ ४० | 
सर्वे देवा मरत्य॑संज्ञाविशिष्ाः 
स्व मत्यां देवसंज्ञाचिशिष्टाः। 
तस्मात्‌ पुत्रं मा शुचो राजसिंह 
पुत्रः स्त्रं प्राप्य ते मोदते ह ॥ ४१॥ 
समी देवता पुण्य क्षय होनेपर इस छोकमें आकर मरण- 


धर्मा नामसे विभूपित होते हैं और समी मरणधर्मा मनुष्य 


पुण्यके प्रभावसे मुत्युके पश्चात्‌ देवसंडासे संयुक्त होते हैं । 


अतः राजसिंह | तुम अपने पुत्रके ल्यि शोक न करो। 
तुम्हारा पुत्र स्वर्गलोकमें जाकर आनन्द मोग रहा दै ॥ ४१ ॥ 

एवं सव्युदेंवसृष्टा प्रजानां 

माप्ते काले संहरन्ती यथावत्‌। 

तस्थाइचेव व्याधयस्तेऽश्रुपाताः 
प्राते काले संहरन्तीह जन्तून ॥ ४२॥ 
इस प्रकार ब्रह्माजीने ही प्रीणियोंकी मृत्यु रची है | वह 
मृत्यु ठीक समय आनेपर यथावत्‌ रूपसे जीव्रोंका संहार 


करती है | उसके जो अश्रुपात हैं; वे ही मृत्युकाल प्रा 
होनेपर रोग बनकर इस जगतूके प्राणियोंका संहार करते हैं॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिरदणि सोक्षधर्मपर्वणि सृत्युप्रजापतिसंवादे अष्पञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२५०॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत झान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्चधर्मपर्वमें मृत्यु और प्रजापतिका संवादबिषयक 
दो सौ अद्वावनवॉ. अध्याय पूरा हुआ ॥ २५८ ॥ 


एकोनषष्ट्यधिकद्विंशततमोऽभ्याय 
धर्माधमके खरूपका निणेय 


युधिष्ठिर उवाच 
इमे चै मानवाः सर्चे धर्म प्रति विशाङ्किताः। 


फोऽयं घमंः कुतो धर्मस्तन्मे वूहि पितामह ॥ १ ॥. 


युधिछिरने पूछा--पितामह | ये सभी मनुष्य प्राय 


उभयत्र सुखोदर्क इह चेव परत्र च। 

अलब्ध्वा निपुणं धर्म पापः पापेन युज्यते ॥ ५ ॥ 
घर्मका पालन करनेसे आगे चलकर इस लोक और 

परलोकमें भी सुख मिळता है | पापी मनुष्य विचारपूर्वक 


घर्मके विषयमें संशयर्शील ई; अतः में जानना चाइता हूँ घर्मका आश्रय न टेनेसे पापमें प्रवृत्त हो उसके दुःखरूप 


कि धर्म क्या है ! और उसकी उत्पत्ति कहाँसे हुई 
यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 

धर्मस्त्वयमिहार्थः किमसुत्राथाऽपि वा भवेत्‌ । 
उभयाथां हि या धर्मस्तन्मे ब्रहि पितामह ॥ २ ॥ 


पितामह | इस लोकमें सुस्व पानेके लिये जो कम किया 
जाता है; वही धर्म है या परलोकर्मे कल्याणके लिये जो कु 


दोनोंके सुधारके लिये कुछ किया जानेवाला कर्म 
ही धर्म कहलाता है ? यह मुझे बताइये ॥ २॥ 

भीष्य उवाच 
सदाचारः स्मृतिवेदास्िविधे धर्मलक्षणम्‌ । 
चतुर्थमर्थमित्याहुः कवयो धमलक्षणम्‌॥ ३ ॥ 


भीष्मजी कहते हें-युधिषिर ! वेदश स्मृति और 
सदाचार--ये तीन धर्भक्रे खरूपको लक्षित करानेवाले हा 


जन “->_:: =: 


कुछ विद्वान्‌ अर्थको मी धर्मका चौथा लक्षण बताते हैं॥ 


अपि ह्यक्तानि धर्म्याणि व्यवस्थन्त्युत्तराबरे । 

छोकयात्रार्थमवेह धर्मस्य नियमः कृतः॥ ४ ॥ 
शाज्जोमें जो धर्मानुकूछ कार्य बताये गये हैं) उन्हें ही 

प्रधान एवं अप्रधान सभी लोग निश्चित रूपसे धर्म मानते 


हैं। छोकयात्राका निर्वाह ररनेके लिये ही महर्षियोने यहां 


घर्मकी मर्यादा स्थापित की है ॥ ४॥ 
ब 
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फलका भागी होता है ॥ ५॥ 


न च पापकृतः पापान्मुच्यन्ते केचिदापदि । 
अपापवादी भवति यथा भवति धर्मकृत्‌ 
€ > > 
चमंस्य निष्ठा त्वाचारस्तमेचाशित्य भोत्स्यसे ॥ ६ ॥ 
पापाचारी मनुष्य आपत्तिकाल्में कष्ट भोगकर भी उस 


पापसे मुक्त नहीं होते और धर्मका आचरण करनेवाळे लोग 
आपत्तिकाल्में भी पापका समर्थन नहीं करत हैं। आचार 
(शौचाचार-सदाचार ) ही घमंका आधार दै; अतः युधिष्टिर | 


तुम उस आचारका आश्रय लेकर ही धर्मके यथार्थ 


स्वरूपको जान सकोंगे | ६ ॥ 


यथा धर्मसमांव्टो धनं ग्रह्माति तस्करः । 
रमते निर्हरन्‌ स्तेनः परवित्तमराजके॥ ७ ॥ 
चोर धर्मकामे प्रदत्त होकर भी दूसरोके धनका 


अपहरण कर ही लेता है और अराजक-अवस्थामें पराये 
घनका अपहरण करनेवाला छरेरा सुखका अनुभव करता हे॥ 


यदास्य तद्धरन्त्यन्ये तदा राजानांमच्छति। 

तदा तेषां स्पृहयते ये चें तुणाः स्वकैर्धनेः॥ ८ ॥ 
परंतु जत्र दूसरे लोग उस चोरका भी धन इर लेते 

हैं, तब वह चोर भी प्रजाको रक्षा करने और चोरोंको दण्ड 

देनेवाळे राजाको चाहता दै--उसकी आवश्यकताका अनुभब 


® 
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करता है। उस अवखामें बह उन पुरुषोके समान बननेकी स्वतः शाङ्ते स्तेले सयो आाममिवेदियार | 


इच्छा करता है, जो अपने ही घनसे संतुष्ट रहते हैं--दूसरोंके बडुधा55यरित पापमन्यत्रैद 


ना न दानुप | 
घनपर हाथ लगाना पाप समझते हैं ॥८॥ वामे आये हुए हिरणकी भाँति सरकार i | 


अभीतः शुचिरभ्येति राजद्वारमशङ्कितः। है। वह अनेकों बार दूसरोंके साथ जेता पापरी बार दरे लय जैशा र. 
न हि दुश्चरितं किचिदन्तरात्मनि पदयति ॥ ९ ॥ (हे दुसरोको मी देता ही पापाचारो समझता हे ज | 
जो पचि है चोरी आदिके दोष नही पर॒ हुरो है दाह र य: ॥७॥ | 
मनुष्य निर्भय औरनिःङ्क होकर राजाके द्वारपर च्च जाता है; जाहिर चकित है त ss निभैयः सदा | | 
क्योंकि वह अपनी अन्तरात्माम कोई दुराचार नहीं देखता हे॥९॥ का करि र क पश्यति ॥ |. 
सत्यस्य ययनं साधु न सत्याद्‌ विद्यते परस्‌ । 5 = कत उसे क बोई तहा 
सत्येन विधुतं सवं सर्वे जी प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १०॥ -ग् होता । वह सदा प्रसन्न एवं नन रक सय ओरसे निम ह 
सत्य बोलना झुम कम है । सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई रहता है तथा वह अपना कोई दुष्कर्म दोनही 5 = डे कम दरम देखती 
कार्य नहीं है। सत्यने ही सत्रको धारण कर रक्खा है और दातव्यमित्ययं धर्म उक्तो भूतहिते रहै। `` 


_स्त्यमे ही सब कुछ प्रतिष्ठि हे ॥ १७॥ ते सन्यन्ते घलयुताः छपणैः सस्ञबर्तितम॥ (९. 
अपि पापकतो रौद्राः सत्यं छत्वा पृथक्‌ पृश । समसत प्राणियोंके हितमें तत्पर रहरेवाले माक . 
अद्रोहमविसंवादं > Cr i ~ ध्दा हिये 3 मकलन 7 || 
संवादं प्रवतंन्ते तदाश्रयाः ॥ ११॥ -“रान करना चाहिये’, ऐसा कहकर इसे धर्म बक 


मूर स्वमाववाले पापी भी एथक्‌-एथक्‌ सत्यकी शपथ है! परंठ वहुत-से- धनवान्‌ उसे दरिद्रोंका चया शै परंद बहुत-से- धनवान्‌ उसे दरिद्रोका चढाया ह 

~ -पप्रचतत-5ःडडफकससससजजफफफफउउॉउफफकफकफफकफफफसनसकफफकनसफ फइउ5उससकअल इइबइनि---तत+... 5. | 

जाकर ही आपसमें द्रोह या विवादसे बचे रहते हैं। -ज्ञाकर दी आपसमें द्रोह या विवादसे बचे रहते हैं। इतना घर्म समझते हैं ॥ १८ ॥ | 
ही. नही, वे सत्यका आश्रय लेकर सत्यकी ही दुहाई देकर यदा नियतिकार्पैण्यमथबासेब  रोचते। 


-अपने-अपने कमामे प्रदत्त होते हे ॥ ११ ॥ न हात्यन्तं धनवन्तो भवन्ति सुखिनोऽपि वा ॥ १९।| 
ते चेन्मिधोऽश्ूति कुसुविनश्येयुरसंशयम । परंतु यदि भाग्यवश वे भी निर्धन या दर-दरके मि 


न हर्तव्यं परधनमिति धर्मः सनातनः ॥ १२॥ दो जाते हे, उस समय उनको भी यह धर्म उत्तम स 
वै यदि आपसकी शपयको भंग करदे तो निरूंदेह पड़ता है; क्योंकि कोई भी न तो अत्यन्त धनवान ह|| 
परस्पर छड़-मिड़कर नष्ट हो जायँ । दूसरोंके धनका अपहरण _और न अतिशय सुखी ही री हुआ करते हैं (अतः पर | 


करना नशी करना चाहिये--यही सनातन ध्म सनातन घर्म है | १२॥ अभिमान नहीं करना चाहिये ) ॥ १९॥ ! 
मन्यन्ते बळबन्तस्त॑ डुबंलेः सम्प्रबर्तितम। यद्ल्येबिंदित नेज्छेदात्मनः कर्म पूरुपः। | 


यदा नियतिदौरषल्यमथैषामेष रोचते ॥ १३॥ न तस्‌ परेषु कुर्वीत जानक्षम्रियमात्मनः ॥१९ 

इछ गळ्यात लोग ( वलके घमंडमे नालिकमावका मय दूसरदारा किये हुए जिस व्यवह मि 
-आय लेकर ) धर्मको दुर्वळोका चया हुआ मानते है; छिंये बान्छनीय नहीं मानता, दूरके प्रति मौ 
किंतु जब भागयवश नै भी दुर्बळ हो जाते है, तब अपनी - बैश बर्ताव न करे । उसे यह जानना चाहि. 


जय डि उनो भ दी व्हाया हना अच्छा गो सन असने किये आर ह वह पे मिर 
| 


जान पड़ता है ॥ १३ ॥ _प्रिय नहीं हो सकता ॥ २० ॥ | 
न झातयन्तं चळूवन्तो भवन्ति खुखिनोपिवा। योऽन्यस्य स्पाडुपपतिः स क॑ कि वक्तुमदति | i। 
न बहुत सुखी ही। इसलिये ठुम्हें अपनी ज ल इली ही! इतके दर आल तथ्य रत ` है--परायी जाके साथ र करता है? वह ए 
een ou ° निन्दाको नहीं सह रः मेरा विश्वास है | ग 
जो किसीका कुछ ब्रिगाडता नहीं है, उसे दे, चोरों जीवितुं यः खयं चेञ्छेस्‌ कथं सोऽन्यं 
उत डी गा ॥ जाल जो खयं जीवित रहना चाहता हो? वह दूत" 
RE कक कैसे छे सकता है ! मनुष्य अपने लिये. जो-जो 3 
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काबन 


= 


मोक्षधर्मपर्व ] 


आआआ ~~ 


चाहे, वही दूसरेके लिये भी सुलभ करानेकी वात सोचे ॥ _मरास्त होता दै, वह सव घर्म दै, ऐसा मनीषी पुरुषोका कयम _ 
है तथा जो इसके विपरीत दै, वह अधर्म है । तुम धर्म और 
अधर्मका स क्षेपसे यही लक्षण समझो ॥ २५ ॥. 


अतिरिक्तैः खंविभजेद्‌ भोगैरन्यानकिचनान्‌। 

एतस्मात्‌ कारणाद्‌ धात्रा कुसीदं सम्प्रवर्तितम्‌॥ २३ ॥ 
जो अपनी आवइयकतासे अधिक हो; उन भोगपदायों 

को दूसरे दीन-दुखियोके लिये वॉट दे | इसीलिये विधाताने 


पल्लव स चा स्याना संतिष्टेर ट्र 
यस्मिस्तु देवाः समये स्तथा भवेत्‌ । 
अथवा लाभसमये स्थिति्धेमे$पि शोभना ॥ २४॥ 
जिस सन्मार्ग या मर्यादापर देवता स्थित होते हैं, उसीपर 
मनुष्यको भी स्थिर रहना चाहिये अथवा घन-लाभके समय 
धर्ममें स्थित रहना भी अच्छा है ॥ २४॥ 


सर्व प्रियाभ्युपगतं धर्ममाहुर्मनीपिणः । 
पड्येतं छक्षणोद्देशं धर्माधर्मे युधिष्टिर ॥ २५॥ 


युधिष्ठिर | सबके साथ प्रेमपूर्ण वर्ताव करनेसे जो कुछ 


पष्टयधिकद्विशततमो च्यायः 


५०९१ 


लोकसंग्रहसयुक्त विधात्रा विहितं पुरा। 
सूक्मधमोर्थनियतं खतां चरितमुत्तमम्‌॥ २६॥ 

विघाताने पूर्वकालमें सत्पुरुषोंके जिस उत्तम आचरणका 
विधान किया है; वह जिश्वके कल्याणकी - भावनासे युक्त है 
और उससे धर्म एवं अर्थके सूक्ष्म स्वरूपका ज्ञान होता है ॥ 
धर्मलक्षणमाख्यातमेतत्‌ ते कुरुसत्तम । 
तस्मादनार्जवे बुद्धिन ते कायो कथंचन ॥ २७॥ 

कुरुश्रेष्ठ | यह मैंने तुमसे धर्मका लक्षण बताया है; 
अतः तुम्हें किसी तरह कुटिल मार्गमे अपनी बुद्धिको नहीं 
ले जाना चाहिये ॥ २७॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रणि मोक्षधर्मपर्वणि घर्मलक्षणे एकोनषष्ट्यघिकद्विदाततभो$ध्यायः ॥ २५९ ॥ 


इस प्रकार क्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपवमें धर्मका टक्षणविषयक दो सौ उनसठब अध्याय पुरा हुआ ॥ २५०. ॥ 
~— Ss —— 


षष्ट घिकद्विशततमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरका धर्मकी प्रामाणिकतापर संदेह उपस्थित करना 


युवििर उवाच 
सक्ष्मं साधु समादिष्टं भवता धर्मलक्षणम्‌ । 


प्रतिभा त्वस्ति मे काचित्‌. तां ब्रूयामनुमानतः ॥ १ ॥ ` 


युधिछिरने कहा--पितामद ! आपने धर्मका सूक्ष्म 
एवं सुन्दर लक्षण बताया है; परंतु मुझे कुछ और ही 
स्फुरित हो रहा है । अतः में उसके सम्बन्धे अनुमान- 
से ही कुछ कहुँगा ॥ १ ॥ 
भूयांसो हृदये ये मे प्रदनास्ते व्याहृतास्त्वया। 
इद्‌ त्वन्यत्‌ प्रवक्ष्यामि न राजन्‌ निग्नहादिव ॥ २ ॥ 
मेरे हृदयमें जो बहुत-से प्रशन उठे थे, उन सबका 
निराकरण आपने कर दिया । महाराज ! अव मैं यह दूसरा 
प्रश्‍न उपस्थित कर रहा हूँ। इसमें जिज्ञाशा ही कारण 
है, दुराग्रह नहीं ॥ २॥ 
इमानि हि प्राणयन्ति खजन्त्युत्तारयन्ति च । 
न घर्मः परिपाठेन शक्यो भारत वेदितुम्‌ ॥ हे ॥ 


भरतनन्दन ! घर्म ही इन प्राणियोंकी सृष्टि करते हैं। 


घर्म ही उनके जीयनधारण और उद्धारमें कारण होते हैं 


परंतु घमको केबल वेदोके पाठमात्रसे नहीं जाना जा सकता॥ 
_ परंतु घमको केवल वेदोंके पाठमात्रसे नदी जाना जा सकता॥ _ 


अन्यो धर्मः समस्थस्य विषमस्थस्य चापरः । 
आपद्स्तु कथं शक्याः परियाउेन वेदितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य अच्छी स्थितिमें है? उसका धर्म दूसरा है 


और जो संकटमें पड़ा हुआ है? उसका धर्म दूसरा ही है | 


केवल वेदोके पाठसे आपडर्मका ज्ञान फेसे हों सकता है !॥४॥ 
म्ण प द ठाम ०/७ = 
मण्सण्ख° ५-- 
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सदाचारो मतो धर्मः सन्तस्त्चाचारळक्षणाः । 
साध्यासाध्यं कथं शक्यं खदाचारो ह्यलक्षणः ॥ ५ ॥ 
आपके कयनानुसार सत्पुरुषोंका आचरण घर्म मात्रा 
गया है और जिनमें धर्माचरण लक्षित होता दै, वे ददी सत्पुरुष 
हैं । ऐसी ददाम अन्योन्याश्रय दोप पड्नेके कारण साध्य 
और असाध्यका विवेक केसे हो मकता है? ऐसी दझामें 
सदाचार धर्मका लक्षण नहीं दो मकता ॥ ५ ॥ 
इऱ्यते हि थमरुपेणाधमं प्राक्तञ्चरन्‌ । 
धर्म चाधर्मरूपेण कश्चिदप्राककतश्चरन्‌ ॥ ६ ॥ 
इस लोकमें देखा जाता है कि कितने ही प्राक्त मनुष्य 
घर्म-से दिखायी देनेवाच अत्रमका आचरण करते हैं और 
कितने ही अप्राकृत ( शिष्ट ) पुरुः अधर्म प्रतीत होनेवाले 
धर्मका अनुष्ठान करते हैं ( अतः केवळ आचारसें धर्माघर्म- 
का निर्णय नहीं हो सकता ) ॥ ६॥ 
पुनरस्य प्रमाणं हि नि्दिप्टं शास्त्रकोविदैः । 


वेदवादाश्राडुयुगं हसन्तीतीह नः श्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ | 
शास्त्रज्ञ पुरुषोंने धर्में येदको ही प्रमाण बताया है; 
किंतु हमने सुना है कि युग-युगमें येदोका हास होता है 


अर्थात्‌ धर्मके सम्बन्धमे जो वेदांका निश्चय हैं; वहप्रत्येकयुग्मे 


बदलता रहता है ॥ ७ ॥ 

अन्ये छतयुगे धमोस्रेतायां द्वापरे परे। 

अन्ये कलियुगे धमो यथाशक्ति कता इव ॥ < 
सत्ययुगके धमं कुछ और डे) त्रेता और द्वापरके घम 


५०९२ 
M० ७ अ + ~ = € =~ गी 
कुछ और दी हैं और ऋलियुगके धर्म कुछ और ही बताये 
=r = आक ह — > 
गये हैं। मानो इनियेने कोक कतके अनुसार ही 


Fi 


घमंकी व्यवस्था की दै | ८ ॥ 

आम्नायवचन सत्यमित्ययं लोकसंग्रह 
आस्नायेभ्यः पुनवेदाः प्रसताः खवतोसुखाः ॥ ९ ॥ 
दवे; बह कथन लोकरञनमात्र हैं। 


5२! च 5२६ 
बेदोंसे हो त्दतोरुर्डी स्त्रतियोंका प्रचार और प्रसार हुआ दै॥ 
ते चेत्‌ सर्वप्रमाणं घें प्रमाणं छात्र विद्यते । 
प्रमाणे ऽप्यप्रमाणेन विरुद्धे शासत्रता कुतः ॥ १०॥ 

यदि सम्पूण वेद प्रामाणिक हैं तो स्मृतियां भी प्रामाणिक 
हो सकती हैं; परंतु जब ( युग-युगनें धर्मके विषयमें विभिन्न 
ग्रकारकी बाद कहनेसे ) प्रमागमूत वेद भी अप्रामाणिक हो 
तो वेदनूलक स्वूृतियाँ भी प्रामाणिक नहीं रहेंगी । यदि 


श्रतिक्ञे साथ विरोध दोश तो उसमें झात्नत्व केसे 


धर्मस्य क्रियमाणस्य वलवबद्धि दुरात्मभिः । 
या या विक्रियते संस्था ततः सांप प्रणऱयति ॥ ११॥ 
जब घमंका अनुष्ठान दो रदा दोश उस समय बलवान्‌ 
दुरात्माओंद्वारा उसमें जो-जो विकृति उत्पन्न की जाती है; 
उसके कारण उस धमंमयांदाका ही लोप हो जाता है ॥११॥ 
विझ चेतरं न वा वि दक्‍यं वा वेदितुं न वा । 
अणीयान्‌ क्षुरधाराया गरीयानपि पर्वतात्‌ ॥ १२॥ 
हम धर्मको जानते हों या न जानते हां, घर्मखरूप 
जाना जा सकता हो या नहीं; इतना तो हम समझते ही हैं 
कि धर्म छूरेकी धारसे भी सूम और पर्वतसे भी अधिक 
विशाळ एवं भारी दे ॥ १२॥ 
गन्धवेनगराकारः प्रथमं सस्पदश्यते । 
अन्चीक्यमाणः कथिभिः पुनर्गच्छत्यद्शंनम्‌ ॥ १३ ॥ 
घमके विपयर्मे जर आलोचना की जाती हे, तत्र पहले 
तो वह रान्धर्वनगरके समान दिखायी देता है; फिर 
विद्वानाँद्वारा विदोप रूपसे विचार करनेपर यह प्रतीत होता 
है कि वह अदस्व हो गया॥ १३॥ 
निपानानीव गोभ्योऽपि क्षेत्रे कुल्ये च भारत । 
स्मृतिहि शाश्वतो धमा विप्रहीणो न इच्यते ॥ १४॥ 
भरतनन्दन ! जैसे बहुत-सी गोओ पानी पिलानेसे 


खेतोंकी सिंचाई करनेसे नइरोक़ा पानी निपट जाता _ेतोको सिंचाई करनेसे नइरोका पानी निरट जाता है, उसी 


प्रकार सनातन वेदिक धर्म अथवा स्मृति-शात्र धीरे-धीरे क्षीण 
_होकर कलियुगके अन्तिम भागमें दिखायी ही नहीं देता है॥ 
= उन नह देता 


इति श्रीमहाभारते शान्तिप्ैणि मोक्षधर्सपईणि धमंप्रामाण्याकषेपे षष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत झान्तिप्के अन्दर्गत ोक्षमीपर्मे घर्मकी प्रामाणिकतापर आधेपतिषयक दो सौ साउ अध्याय पड 
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भ्रीमहाभारते 


| 
आ तन कारानयेच्छया चानय कायर जय | 


च्छया चान्ये र 

असन्तोऽपि दृथाचारं भजन्ते वहन्रोऽपरे ॥ए 

क्यांक उस समय लोग स्वायबश, यस्य षे 

दृसराक्की इच्छासे तथा अन्य मनुष्य अन्यान्य स खय अन्वा काते 

धर्माचरण करते हैं और बहुत-ते अनाइ पुरुष भें चो 
॥ १५॥ 


धर्मों भवति स क्लिप्नं प्रछापस्त्वेव साधुषु। 
अथैतानाइरुन्मत्तानपि  चावहसस्त्युत ॥॥. 
उन दिनों लोगोंद्वारा प्रायः सकामभावसे ही घ्न 
आचरण होता देखा जाता है । श्रेष्ठ पुरुषोमें जो गण 
घर्म होता है? वह झीत्र ही मुढ मनुष्दोकी इदि पर्न | 
सिद्ध होता है ! वे नूढ उन धर्मात्मा पुच्योक्ने फ़ 
कहते और उनकी हँसी उड़ाते हैं ॥ १६॥ | 
महाजना ह्यपावूत्ता राजधर्म समाधिताः। , 
त हि सर्वहितः कश्चिदाचारः सस्प्रवर्तेते ॥ १४ 
आचार्य द्रोण-जैते महापुरुष भी त्वघर्मसे हटकर परि 
घर्मका आश्रय लेते हैं; अतः कोई भी आचार ऐश न 
है, जो सबके लिये समानल्यते हितकर या सबके श 
समानल्पसे पालित हो ॥ १७ ॥ | 


तेनैवान्यः प्रभवति सोऽपरं वाधते पुनः। | 
इच्यते चेव स पुनस्तुल्यरूपो यडच्छया ॥ (६ 
यह भी देखा जाता है कि उसी धर्मके आवे 
विश्वामित्र आदि अन्य महापुरुपोने उन्नति प्रात की है 
राबणादि निशाचर उसी धर्मके वळते दूसरोंको पीड़ा द 
एबं कश्यप आदि अनेक महि इश्वरकी इच्छासे 
द्वारा सदा एक-सी स्थितिमे दिखायी देते हैं ॥ १८॥ 
येनैवान्यः प्रभवति सरोऽपरानपि वाधते। | 
आचाराणामनैकाय्र्य॑ सर्वेपासुपलक्षयेव.॥ ` 
जिस घर्मको अपनाकर एक व्यक्ति उन्नति 
उसीसे दूसरा दूसरोंको पीड़ा देता है; अत 
आचारोंकी एकरूपता कोई नहीं दिखा सकता | 
चिराभिपन्नः कविभिः पू धर्म उदातः 4 
तेनाचारेण पूर्वेण संस्था भवति शाश्वती । 
आपने पहले उसी धर्मका वर्णन किया हैः 
लोग चिरकाळसे धारण करते चळे आ रहे 
समझता हूँ कि उस पूर्वप्रचलित 
समाजकी मर्यादा दीर्घकालतक टिकी रहती दै॥ ९° 


कुछ 


क्रि, 
९॥ | 
ग 
| 


६! 


मोक्षधर्मएवं ] 


पएकषष्टयथिकद्विशततमो5ध्यायः 
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षष्टर्याः हक मा्‌ 
एकषष्ट्यधिकडिदाततमो5ध्याय 
जाजलिकी घोर तपस्या, सिरपर जटाओंगें पक्षियोंके घासला बनानेसे उनका अभिंमान 
ओर आकाशवाणीकी प्रेरणासे उनका तुलाधार मैश्यके पास जाना 


गांष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिह्दासं पुरातनम्‌ । 
तुळाधारस्य वाक्यानि धर्म जाजलिना सह ॥ १ ॥ 
भोष्मजीने कहा -राजन्‌ ! धर्मके विषयमे जाजलिके 
साथ तुलाधार बेश्यकी जो बातें हुई थीं) उसी प्राचीन इति- 
हासका विद्वान्‌ पुरुष यहाँ उदाहरण दिया करते हं ॥ १ ॥ 
घने घनचर कश्चिज्ञाजळिनोम चे हिजः 
सागरोद्देशासागस्य तपस्तेपे महातपाः ॥ २ ॥ 
प्राचीन कालमें जाजलि नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे; 
जो वनमें ही रहते और विचरते थे | उन महातपस्वी 
जाजलिने समुद्रके तटपर जाकर बड़ी भारी तपस्या की ॥२॥ 
नियतो नियताहारश्चीयजिनजराधरः। 
मळपङ्गधरो घीमान्‌ वहन वर्षगणान्‌ सुनिः ॥ ३ ॥ 
वे नियमे रहते, नियमित भो जन करते और वल्कल, मृग- 
चम एवं जटा धारण किया करते थे । वे बुद्धिमान्‌ मुनि बहुत 
वर्षोतक शरीरपर मेल और कीचड़ धारण किये खड़े रददे॥ ३ ॥ 
स कदाचिन्महातेजा जलऽःसो महीपते । 
चचार लोकान्‌ विप्रपिः प्रेक्षमाणो मनोजवः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! फिर किसी समय समुदतटस्थ जलयुक्त प्रदेदामें 
निवास करनेवाले वे मद्दातेजस्वी विप्रपि सम्पूर्ण छोकोकों देखने- 
के लिये मनके समान तीब्र गतिसे विचरण करने लगे ॥ ४ ॥ 
ख चिन्तयामःस सुनिलेळवासे कदाचन । 
चिप्रेष्य सागरान्तां चे महीं सवनकाननाम्‌ ॥ ५ ॥ 
वन और कानरनॉसहित समुद्रपयन्त प्रथ्वीका निरीक्षण 
करके समुद्रतटवती सजल प्रदेशमें निवात करते समय जाज़रि 
मुनि कभी इस प्रकार विचार करने लगे ॥ ५॥ 
न मया सडशोऽस्तीह लोके स्थावरजङ्गमे । 
हे च च सड 
अप्सु वेहादसं गच्छेन्एरा योऽन्यः सहेति ये ॥ ६ ॥ 
इक चराचर जगत्मे मेरे सिवा ऐसा कोई दूसरा मनुष्य 
नहीं है) जो मेरे साथ ज-में बिनरने और आकादामें घूमने 
फिरनेकी शक्ति रखता हों ॥ ६॥ 
अदृच्यमानो रक्षोभिजलमध्ये घदंस्तथा। 
अह्ुयंश्च पिझाचास्तं नेवं स्यं वक्तमहीसि ॥ ७ ॥ 
सोसि अहृदय रहकर जलयुक्त प्रदेशमे निवास करने 
वाले जाजलि सुनिने जब इस प्रकार कहा तय अद्य पिशा 
चोने उनसे कदा, “सुने ! तुम्हे ऐसी वात नहीं कहनी चाहिये || 
तुलाधारो वणिग्धमो वाराणस्यां महायशाः 
सोऽप्येत्रं नाहते यक्त यथा त्वं द्विजसत्तम ॥ ८ ॥ 
“द्विजश्रेड | काझीमें मद्दायशस्ता तुलाधार रहते हश जो 
वणिक-घर्मका पालन करते हैं; किंतु वे भी ऐसी घात 


नहीं कह सकते, जेली आज आप कह रहे हैं? ॥८॥ 
इत्युक्ता जाजलिभूतेः प्रत्युवाच महातपाः 
पच्येयं तमहं प्राज्ञं तुलाधारं यशस्विनम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन अदस्य भूर्तोके ऐसा कदनेपर मद्दातपस्वी जाजलिने 
उनसे कदा-'क्‍्या में उन ज्ञानी एवं यशस्वी तुळाथारका दर्शन 
कर सकता हूँ?॥ ९ ॥ 
इति बुचाणं तर्सृपि रक्षांस्युद्श्चत्य सागरात्‌ | 
अब्रुवन्‌ गच्छ पन्थानमास्थायेमं डिजोत्तम ॥ १०॥ 
ऐसा कहते हुए उन मददर्षिको समुद्रतटवती जलप्रदेशसे 
बाहर निकालकर राक्षसोंने उनसे कद्दा--५ह्विजश्रेष्ठ | इस मार्ग 
का आश्रय लेकर काशीपुरी चळे जाइये? ॥ १० ॥ 
इत्युक्तो जाजलिभूतेजंगाम यिमनास्तदा । 
वाराणस्यां तुल्यधारं समाखाद्यावचीदिदम्‌ ॥ ११॥ 
उन अदृश्य भूतोंके ऐसा कहूनेपर जाजलि मुनि उदास 
होकर काशीमें गये और तुलाधारके पास पहुँचकर उससे 
इस प्रकार बोळे ॥ ११॥ 
युविप्ठिर उवाच 
कि छतं दुष्कर तात कर्म जाजळिना पुरा । 
येन सिद्धि परां प्राप्तस्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १२॥ 
चुध्चिछिरने पूछा--तात ! पुर्वकालमें जाजलिने कौन: 
सा ऐसा दुष्कर कार्ये किया था; जिससे वे परम सिद्धिको प्राप्त 
हो गये, यद मुझे विज्ञारपूर्वक वतानेकी कृपा करें ॥ १२ ॥ 
सीप्म उवाच 
अतीद तरसा युक्तो घोरेण स यभूय ह। 
तथोएस्प्नरतः सायं प्रातर्मद्दातपाः ॥ १३॥ 
अझ्रीन्‌ परिचरन्‌ सम्यक स्वाध्यायपरमो दविजः 
वानप्रस्यविधानञ्ञो जाजञलिञ्चेलितः श्रिया ॥ २४॥ 
औीष्टजी रे कहा - बेटा ! जाजलि मुनि महान तपस्वी 
थे और अत्यन्त घोर तपस्यामें लगे हुए थे | वे प्रतिदिन 
सायंकाल शर पःतःकाल स्नान एवं संध्योपासना करके विधि- 
पुर्वक अरिमरे घ करते और नेदोंके स्वाध्य!यमें तत्पर रहते थे | 
ब्रह्मपि जार्साल वानप्रस्थके धर्भकी विविक्रो जानने ओर पाळने 
चाळे थे; थे अपने तेजे प्रञरलित हो रदे थे ॥ १३-१४ || 
चने तप्स्यतिछ्तू सा न च धर्ममवैक्षत। 
चर्षाखाकाप्राशशयी च हेमन्ते जलसंश्रयः ॥ १५॥ 
वाताठएसडो ग्ोप्मे न च धर्ममविन्दत । 
दुःखशय्याश्च विविधा भूमी च परिवतेते ॥ १६॥ 
मे वनमे रहकर तपस्यामें ही लगे रहते, किंतु अपने 
घर्मकी कनी अवहेलना नहीं करते थे । ये वर्षाके दिनोमे 
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बैठा करते ये | इसी तरह गर्माके महीनोंमें कड़ी धूप और 
लूका कष्ट सहते थे; परंतु उनको वास्तविक धर्मका शान नहीं 
हुआ । वे प्रथ्वीपर ही लोटते और तरह-तरदसे इस प्रकार सोते; 
जिससे दुःख ओर कष्टका ही अधिक अनुभव होता था ॥ 
ततः कदाचित्‌ स मुनिर्वषोखाकाशमास्थितः । 
अन्तरिक्षाज्जलं मून्नो प्रत्यग्रह्मान्म॒इमुंहुः ॥ १७॥ 
तदनन्तर किसी समय वर्षा-ऋतु आनेपर वे मुनि खुळे 
आकाशके नीचे खड़े हो गये और आकाशसे जो जलकी 
मूसलाधार वृष्टि होती थी, उसके आघातको बारंबार अपने 
मस्तकपर ही सहने लगे || १७ || न 
अथ तस्य जराः छिन्ना बभूवुग्रंथिताः प्रभो । 
अरण्यगमनान्नित्यं मलिनोऽमलसरंयुतः ॥ १८॥ 
प्रमो | उनके सिरके बाळ बराबर भीगि रहनेके कारण 
उल्झकर जटाके रूपमें परिणत हो गये । सदा बनमें ही 
विचरण करनेके कारण उनके शरीरपर मेळ जम गयी थी; 
परंतु उनका अन्तःकरण निर्मल हो गया था ॥ १८ ॥ 
ख कदाचिन्निराहारो वायुभक्षो महातपाः । 
तस्थौ काष्ठवदव्यग्रो न चचाल च कर्हिचित्‌ ॥ १९॥ 
एक समयकी बात दै, वे महातपस्वी जाजळि निराहार 
रहकर वायु-भक्षण करते हुए काष्ठकी भाँति खड़े हो गये, 
उस समय उनके चित्तमें तनिक भी व्यग्रता नहीं थी और 
वे क्षणमरके लिये भी कभी विचलित नहीं होते थे ॥ १९ | 
तस्य स्म स्थाणुभूतस्य निर्विचेष्टस्य भारत । 
कुलिङ्गराुनौ राजन नीडं शिरसि चक्रतुः ॥ २० ॥ 
मरतनन्दन | वे चेश्ाचत्य होनेके कारण किसी हूँठे 
ल जान पड़ते थे । राजन्‌ | उस समय उनके 
रपर गौरेया पक्षीके एक जोड़ेने इनेवे 
घोसला बना लिया || २० || ह शा रहो हि न 
स र -दयावाच ब्रह्मपिरुपपरक्षत दम्पती । 
ङवो्णो नीडकं तत्र जटाछु तृणतन्तुभिः ॥ २१॥ 
वे विप्रषि बड़े दयाळ थे; इसलिये उन्होंने उन दोनों 


यदा न स चलत्येव स्थाणुभूतो महातपाः 
ततस्तौ सुखविश्वस्तौ सुख तत्रोषतुस्तदा ॥ २२॥ 

जत्र वे महातपस्त्री हूँठे काठके समान होकर जरा मी 
हिले-डुले नहीं, तत्र अच्छी तरह विश्वास जम जानेके कारण 
वे दोनों पक्षी वहाँ बड़े सुखसे रहने लगे ॥ २२॥ 


वर्षासु शरत्काळ उपस्थिते । 


तत्रापातयतां राजन्‌ । 
तान्यबुध्यत  तेज़खी स विप्र: संशितत्रतः ॥ २४ ॥ 
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महाभारते [ 


छ. 
4 
उपस्थित हुआ । उस समय कामसे मोहित म प | 
ने संतानोत्पादनकी विधिसे परस्पर समागम a | 
विश्वासके कारण महर्षिके सिरपर ही अण्डे दिये। | 
ब्रतका पालन करनेवाले उन तेजस्वी यह भ | 
हो गया कि पक्षियोंने मेरी जटाओंमें अण्डे दिये हे he | 
बुद्ध्वा च स महातेजान चचाछ च जाजलि!। | 
धमे कृतमना नित्यं नाधर्मं स त्वरोचयत्‌ ॥ २५। . 
इस बातको जानकर भी महातेजस्वी जाजछि विचक्ष | 
नहीं हुए | उनका मन सदा धर्ममें लगा रहता थाह | 
उन्हें अधर्मका कार्य पसंद नहीं था ॥ २५ || 
अहन्यहनि चागत्य ततस्तौ तस्य सूर्धनि। 
आश्वासितौ निवसतः सम्पहृष्टौ तदा विभो ॥ २३॥ | 
प्रभो | चिड़ियोंके वे जोड़े प्रतिदिन चारा चुगनेके झि | 
जाते और फिर लौटकर उनके मस्तकपर ही बसेरा लेते के बां | 
उन्हें बड़ा आश्वासन मिलता था और वे बहुत प्रसन्न रहे े। | 
अण्डेभ्यस्त्वथ पुष्टेभ्यः प्राजायन्त शक्कुन्तकाः] | 
व्यवर्धन्त च तत्रैव न चाकम्पत जाजलिः ॥ २१। | 
अण्डोंके पुष्ट होनेपर उन्हें फोड़कर बच्चे बाहर निकले शै . 
वहीं पलकर बड़े होने लगे, तथापि जाजलि मुनि हिलेुडे गा! | 
स रक्षमाणस्त्वण्डानि कुलिङ्गानां ध्ुतनतः। 


> निर्विचे 
तथेव तस्थौ धर्मात्मा निर्विचेष्टः समाहितः ॥ २८ 


बभू परमप्रीतस्तदा मतिमतां वरः॥ ४० | 
तथा तानपि संवृद्धान दृष्टा चाप्जुउतां मुदम्‌। | 
निर्भये तुश्चात्मजेंः सह ॥ ३९ || | 

संयमपई तत्र ऊषतुश्च्चात्मजः सह | `. | 
पूवक ब्रतके पालनमें तत्पर रहनेवालेः बुद", | 


} 
वक ww क । 
अष्ठ जाजलि किसी दिन वहाँ उन पंखधारी वचे ड | 


| 
| 
ततः कदाचित्‌ तांस्तत्र पञ्यन्‌ पश्चीन यतब्रतः। | 
| 


देख बड़े प्रसन्न हुए तथा अपने बच्चोंकों बड़ा हुआ देख है | 


पक्षी मी बड़े आनन्दका अनुभव करने लगे a | 
संतानोंके साथ निर्भय होकर वहीं रहने लगे ॥ ३०-३१ | 
जातपक्षांश्च सोऽपइ्य डुडीनान्‌ पुनरागतान। 
सायं साय न चत्कण्पत जाजलि । ३३ 
वर्चोके पंख हो गये थे, इसलिये वे दिनमें चारा इ 
किये उड़कर निकल जाते और प्रतिदिन सायंकाल फिर “ह |. 
लौट आते ये | ब्राहमणप्रर जाजलि उन प fy; 
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मोक्षघर्मपर्व ] 
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प्रकार आते-जाते देखते, परंतु हिल्ते-डुलते नहीं थे ॥ ३२॥ 
कदाचित्‌ पुनरभ्येत्य पुनगेच्छन्ति संततम्‌ । 
त्यक्ता मातापितभ्यां ते न चाकम्पत जाजलिः ॥ ३३ ॥ 
किसी समय माता-पिता उनको छोड़कर उड़ गये । अब 
वे बच्चे कभी आकर फिर चळे जाते और जाकर फिर चले 
आते थे; इस प्रकार वे सदा आने-जाने लगे | उस समयतक 
जाजलि मुनि हिळे-डुले नहीं ॥ ३३ ॥ 
तथा ते दिवसं चापि गत्वा सायं पुनर्नृप । 
डपाचतन्त तत्रच निचासाथ शकुन्तकाः ॥ ३४॥ 
नरेश्वर | अब वे पक्षी दिनभर चरनेके लिये चळे जाते और 
शामको पुनः बसेरा लेनेके लिये वहीं आते थे ॥ ३४॥ 
कदाचिद्‌ दिवसान्‌ पञ्च समुत्पत्य चिहडुमाः । 
षष्ठेऽहनि समाजग्मुने चाकम्पत जार्जाः॥ ३५॥ 
कमी-कमी वे विहङ्गम उड़कर पाँच-पॉच दिनतक 
बाहर ही रह जाते और छठे दिन वहाँ लौटते थे, तबतक 
भी जाजलि मुनि हिले-डुळे नहीं ॥ ३५ ॥ 
क्रमेण च पुनः सर्वे दिवसान्‌ खुबहनथ। 
नोपावर्तन्त शकुना जातप्राणाः स्म ते यदा ॥ ३६॥ 
फिर क्रमशः वे सव पक्षी बहुत दिनके लिये जाने और 
आने लगे, अब वे हृ४-पुष्ठ और बलवान हो गये थे। अत 
बाहर निकल जानेपर जब्दी नहीं लौरते थे ॥ ३६ ॥ 
कदाचिन्मासमात्रेण ससुत्पत्य विहङ्गमाः 
न॑वागच्छंस्ततो राजन्‌प्रातिएत स जाजलिः ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! एक समय वे आकाशचारी पक्षी उड़ जानेके 
बाद एक मासतक लोटकर नहीं आये, तत्र जाजळि मुनि वहाँसे 
अन्यत्र चल दिये ॥ ३७ ॥ 
ततस्तेपु प्रलीनेषु जाजलिजातविस्मयः। 
सिद्धोऽस्मीति मति चक्रे तरतं मान आविशत्‌ ॥ ३८॥ 
उन पक्षियोंके अदृश्य हो जानेपर जाजलिको बड़ा विस्मय 
हुआ) वे मन-ही-मन यह मानने लगे कि में सिद्ध हो गया) 
फिर तो उनके भीतर अहंकार आ गया ॥ ३८ ॥ 
स तथा निर्गतान्‌ दृष्टा शकुन्तान नियतव्रतः । 
सस्भावितात्मा सम्भाव्य सरां प्रीतमना ऽभवत्‌ ॥३९॥ 
नियमपूर्यक ब्रतका पालन करनेवाले वे सम्भावितात्मा 
महर्षि उन पक्षियोंकों इस प्रकार गया हुआ देख अपनी सिद्धिः 
की सम्भावना करके मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३९ ॥ 
स नद्यां सरुपर्पृश्य तपेयित्वा हुताशनम्‌ । 
` उंद्यन्तमथादित्यसुपातिएन्महातपाः ॥ ४० ॥ 
फिर नदीके तटपर जाकर उन महातपस्वी मुनिने स्नान 
किया और संध्यात्तपंणके पश्चात्‌ अग्निहोत्रके द्वारा अग्नि- 
देवकों तृप्त करके उगते हुए सूर्यका उपस्थान किया ॥ ४० || 
सम्भाव्य चटकान मूर्ति जाजलिजेपतां वरः 
आस्फोटयत्‌ तथा 55काशे धमः प्रासो मयेति बे॥ ४१ ॥ 
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के पैदा होने और बढ़ने आदिकी बातें याद करके अपनेको 
महान्‌ धर्मात्मा समझने लगे और आकाशमें मानो ताळ ठोकते 
हुए स्पष्ट वाणीमें बोले; मैंने घर्मको प्रास कर लिया ॥४१॥ 
अथान्तरिक्षे वागासीत्‌ तां च शुश्राव जाजलिः । 
धमण न समस्त्वं चे तुलाधारस्य जाजले ॥ ४२॥ 
वाराणस्यां महाप्राशस्तुलाधारः प्रतिछितः । 
सोऽप्येवं नार्हते वक्त यथाः त्वं भाषसे द्विज॥ ४३॥ 
इतनेददीमे आकाशवाणी हुई--“जाजले | तुम घर्ममे 
तुलाघारके समान नहीं हो; काशीपुरीमें महाज्ञानी तुलाधार 
वेश्य प्रतिष्ठित हैं | विप्रवर | वे तुलाधार मी ऐसी बात नहीं 
कद सकते, जैसी तुम कह रहे हो।? जाजलिने उस 
आकाझवाणीको सुना || ४२-४३ ॥ 
सोऽमर्पंबशमापन्नस्तुलाघारदिदक्षया | 
पृथिवीमचरद्‌ राजन यत्र सायंग्रहो सुनिः ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! इससे वे अमषंके वशीभूत हो गये और वे तुला- 
धारको देखनेके लिये प्रथ्वीपर विचरने लगे । जहाँ संध्या ' 
होती, वहीं वे मुनि टिक जाते थे | ४४ ॥ 
कालेन महतागच्छत्‌ स तु वाराणसीं पुरीम्‌। 
विक्रीणन्तं च पण्यानि तुलाधारं ददशे सः ॥ ४५॥ 
इस प्रकार दोर्घकालके पश्चात्‌ वे वाराणसी पुरीम जा 
पहुँचे, वहाँ उन्होंने तुलाधारकों सौदा बेचते देखा ॥ ४५ ॥ 
सोऽपि दष्टेव तं चिप्रमायान्तं भाण्डजीवनः । 
समुत्थाय सुसंद्ृषः खागतेनाभ्यपूजयत्‌ ॥ ४६॥ 
विविध पदार्थोंके क्रय-विक्रयसे जीवन-निर्वाह करनेवाले 
तुलाधार भी ब्राझणको आते देख तुरंत ही उठकर खड़े हो 
गये और बड़े इर्षके साय आगे बढ़कर उन्होंने ब्राह्मणका 
स्वागत-सत्कार किया ॥ ४६ ॥ 
तुलाधार उवाच 
आयांनेवासि विदितो मम ब्रह्मन्‌ न संदायः । 
ब्रवीमि यत्‌ तु वचनं तच्छृणुष्व द्विजोत्तम ॥ ४७॥ 
तुलाथारने कदहा--त््नन्‌ ! आप मेरे पास आ रहे | 
हैं, यह बात मुझे पहले ही माझम हो गयी यी, इसमें संशय र 
नहीं है । द्विजभ्रेष्ठ | अव जो कुछ मैं कहता हूँ? उसे ध्याना 
देकर सुनिये ॥ ४७ ॥ 
सागरानूपमाश्रित्य तपस्तप्तं त्वया महत्‌। 
न च धर्मस्य संशां त्वं पुरा वेत्थ कथंचन ॥ ४८ | 
आपने सागरके तटपर सजळ प्रदेशमें रहकर बड़ी 
तपस्या की दै? परंतु पहले कमी किसी तरह आपको या 
नहीं हुआ था कि मैं बड़ा धर्मवान्‌ हूँ ॥ ४८॥ | 
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शानि | 
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| 

| 

| 

क्षिप्रं शिरस्यजायन्त ते.च सम्भावितास्त्यया ॥ ४९ ॥ पालनजनित बड़ | 
क्षिप्रं शिरस्यज , को | 


. श्रौषीर्मा « लर ॥ हि ॥ | 
विप्रवर | जब आप तपस्याते सिद्ध हो गये; तव पक्षियोने खे वाचं त्वमथाश प्रति द्विजसत्तन। 
शीघ्र ही आपके विरपर अण्डे दिये और उनसे बच्चे पैदा अमर्षवरामापन्नस्ततः प्रापो 


पियं कि ते पर भवानिह न, 
हुए, आपने उन सब॒की मलीभॉति रक्षा की || ४९ ॥ करवाणि प्रियं किं ते तद्‌ बह द्विजसत्तम।॥। | 
जातपक्षा यदा ते च गताश्वारीमितस्ततः । द्विजश्रेष्ठ | उसी समय मेरे 


विपये आकाशवाणी है ' 
मन्यमानस्ततो धर्मे चटकप्रभवं द्विज ॥ ५०॥ जिसे आपने सुना और सुनते ही अमर्षे वोग के. 
ब्रह्मन्‌ ! जब उनके पर निकल आये और वे चारा आप यहाँ मेरे पास चले आये | विप्रवर | बताइ, बा 
चुगनेके लिये उड़कर इधर-उधर चले गये, तत्र उन पक्षियोंक्रे कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ? ॥ ५१ ॥ | 
इति श्रीमहाभारते झान्तिपर्चेणि मोक्षधर्सपर्देणि तुलाधारजाजलिसंचादे एकषष्टयधिकद्विशततमोड्ध्याय: IRE | 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोध्चधमपर्यमें तुराधार-ज।जहि-रंवाद्विपथक दो सौ एकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २ 


द्विष्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
जाजलि और तुलाधारका धर्मे विषयमें संवाद 


मीष्म उवाच अद्रोहेणेच भूतानामत्पद्रोहेण वा पुनः] | 
इत्युक्तः स तदा तेन तुलाधारेण धीमता । या बृत्तिः स परो धर्मस्तेन जीवामि जाजळे॥ ६] | 


प्रोवाच चचनं धीमाञ्जाजलिञंपतां घरः॥ १ ॥ जिसमें किसी मो ग्राणीके साथ द्रोह न करना पडे ' 
भीष्मजी कहते हें-राजन्‌ | उस समय बुद्धिमान्‌ कम-से-कंम आ करनेसे काम चळ जाय, ऐसी जो जीबी 


तुलाधारके इस प्रकार कहनेपर जप करनेवालोंमे भे मतिमान्‌ है, वही उत्तम धर्म है। जाजळे ! में उसीसे जीवननिवाइकखा। 
जाजलिने यह बात कही ॥ १ | 


परच्छिन्नैः काष्ठठ्णेमैयेदं जण कृतम्‌ 
जाजलिरुवाच मे तयो [स्तथा ॥ ७ 
£ अळक्त प्क. तुझे गन्धांश्चोच्चाचचांसथ 
विक्रीणतः सर्वरसान्‌ सरवगन्धांश्च वाणिज । मैंने दूसरोंके द्वारा काटे गये काठ और घासमूवेस 
बनर्पतीनोषधीश्च तेषां मूलफलानि च ॥ २ ॥ बार किया है । अकत ए इ नना बा 


जाजलि बोळे वस्त्र | तुम तो डी घर तैयार किया हे । अळक्तक ( बृक्षविशेषकी छाल )! (| मक्त जी 
--वश्यपुन् | तुम तो सब प्रकारके रत, (दध कलना नना 

णि ओपषधि, मूळ और फल आदि बेचा छोटीबड़ी वस्तुओंको में छोटी बड़ी वस्तुको में दसरे लरीदकर मचत हँ।' | 
अध्यगा नेटकी बुद्धि कुतस्त्वामिदमागतम्‌ । रसांश्च तांस्तान्‌ विप्रष मद्यवज्योन वहूनहम्‌। ठ 
एतदाचएव मे सर्व निलिळेन महामते ॥ ३ ॥ कोत्या घै प्रतिविक्रीणे परहस्तादमायया क. 

महामते ! तुम्हे यह घर्ममं निष्ठा रखनेवाली बुद्धि कहास विप्रषें ! मेरे यहाँ मदिरा. नही बेची जाती? उप |; 
प्राप्त हुई ! तुम्हें यह ज्ञान केसे सुळम हुआ १ यह सम पूर्ण- _बहुतसे पीनेयोग्य रसोंको वूसरोसि खरीदकर बेचता ६।-८| 
रूपसे मुझे बताओ ॥ ३ | 


32:27: LI 0000000): आ 
भीष्म उवाच बेचनेमें छल-कपट एवं असत्यसे काम नहीं लेता ॥ ८॥| | 
आहाणेन यशख्िना। सवषां यः सुहृन्नित्यं सवेषां च हिते 


Ly ग्र जाजले ॥ ९ | 3 
ह तः ५ ॥ या मतला. याचा. स. ध रजा 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | यशस्वी ब्राहमण जाजलिके ता किया दा एसि रक हित उगा रहता | 
इस मकार पूछनेपर धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाले व गरा सदा इ. 
तुलाधार वेश्यने उन्हें धर्म-सम्बन्धी सूक्ष्म बातोंको इस तरह में धर्मको जानता है ॥ ९ ॥ 


बताना आरम्भ किया || ४ || नाजुरुद्ये निरुध्ये वा न द्वष्मिन च कामये ! 
दाह तुलाधार उवाच समोऽहं सर्वभूतेषु प्य मे जाजले व्रतम. 
वेदाहं जाजळे धर्मे सरहस्य 


| 
सनातनम्‌ । तुला मे सर्वभूतेषु समा द वेब है बही जाजछे | ५ ] 
मैत्रं पुराणं यं जना विदुः ॥ ५ ॥ मेन किससे अरो करता हूँ न विरोध ही र "१ 
तुलाधार बोले--जाजछे | जो समस्त प्राणियोके लिये _और न कही मेरा ट्रे $. उ इस स मिल उ पर व 
हितकारी और सबके प्रति मेत्रीमावकी स्थापना करनेवाला 
हैः जिसे सब लोग पुरातन धर्मके रूपमे जानते 
- सहित उस सनातन धर्मका मुझे शान है ॥ ५ ॥ 
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नाहं परेषां कृत्यानि प्रशंसामि न गये । 
आकारास्येच विभरेन्द्र पर्यँए्छोकस्य चित्रताम्‌ ॥ ११॥ 
विप्रवर ! मैं आकाशकी भाँति असङ्ग रहकर जगतके 
कार्योकी विचित्रताको देखता हुआ दूसरोंके कार्योकी न तो 
प्रशंसा करता हूँ और न निन्दा ही ॥ ११॥ 
इति मां त्वं विजानीहि सर्वेलोकस्य जाजळे। 
समं मतिमतां थेछ समळोष्टाइमकाञ्चनम्‌॥.१२॥ 
चुद्धिमानोमें श्रेष्ठ जाजले | इस प्रकार तुम मुझे सत्र 
लोगांके प्रति समता रखनेवाळा और मि्टीके ढेळे, पत्थर तथा 
सुवर्णको समान समझनेवाला जानो ॥ १२॥ 
यथान्धवधिरोन्मत्ता उच्छचासपरमाः सदा । 
देवेरपिहितद्वाराः सोपमा पच्यतो मम ॥ १३॥ 
जेसे अन्धे, बहरे और उन्मत्त ( पागल ) मनुष्य, जिनके 
नेत्रः कान आदि द्वार देवताओंने सदाके लिय्रे बंद कर 
दिये हैं, सदा केवळ साँस लेते रहते हैं, मुझ द्रा पुरुपकी भी 
बंसी ही उपमा हे ( अर्थात्‌ में देखकर भी नहीं देखता) 
सुनकर भी नहीं सुनता और विपयोंकी ओर मन नहीं ळे 
जाता, केवल साक्षीरूपसे देखता हुआ श्वासःप्रश्वासमात्रकी 
क्रिया करता रहता हूँ )॥ १३ ॥ 
यथा वृद्धातुरूशा निःस्पृहा विषयान्‌ प्रति । 
तथाथंकामभोगेषु ममापि विगता स्पृहा ॥ १४॥ 
जैसे वृद्ध, रोगी और दुर्बळ मनुष्य विपयभोगोंकी स्पृद्दा 
नहीं रखते, उसी प्रकार मेरे मनसे भी धन और विषय-भोगों- 
की इच्छा दूर हो गयी है ॥ १४ ॥ 
यदा चायं न विभेति यदा चास्मान्न विम्यति। 
यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ १५॥ 


जप यह पुरुष दुसरेसे भयमीत नहीं द्वोताः जत दूसरे 


प्राणी भी इससे भयभीत नहीं होते तथा जब यद न तो किसी 
की इच्छा रखता है और न किसीसे दप दी करता है? तव 
ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है ॥ १ ॥ 
यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकम्‌। 
कर्मणा मनसा वाचा ब्रहम सम्पद्यते तदा ॥ १६॥ 
जब समस्त प्राणियोके प्रति मन वाणी और क्रियाद्वारा 
भी बुरे भाव नहीं होते हं तब मनुष्य ब्रमावकी प्रात होताही 
न भूतो न भविष्यो ऽस्ति न च धमां ऽस्ति कश्चन। 
योऽभयः सर्वभूतानां स प्राप्नोत्यभयं पदम्‌ ॥ १७॥ 
जिसका भूत या मविष्यमें कोई कार्य नहीं ह तथा जिसके 
लिये कोई धर्म करना शेप नहीं है, साथ ही सम्पूर्ण भूतको 
अभय प्रदान करता है? वही निर्भय पदको प्रास होता है ॥ 
यस्मादुद्विजते लोकः खवा सत्युसुखादिव । 
बाक्‌ङ्राद्‌ दण्डपरुषात्‌ स प्राप्नोति महद्‌ भयम्‌॥ १८॥ 
जैसे सब लोग सोवळे. सुजनरेआतेतेअअसते।रैएडाी-म 
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द्विषएयधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


५०९७ 


जिसके स्मरणमात्रसे सव लोग उद्विग्न हो उठते हैं तथा जो 
कडुबचन बोलनेवाला और दण्ड देनेमें कठोर है? ऐसे मनुष्य- 
को मदान्‌ भयका सामना करना पड़ता है ॥ १८॥ 
यथावद्‌ वर्तमानानां बद्धानां पुत्रपौत्रिणाम्‌। 
अनुदर्तामहे द्त्तमहिस्लाणां मद्दात्मनाम्‌ ॥ १९॥ 
जो बृद्ध हैं, पुत्र और पौन्नोंसे सम्पन्न हैं, शात्के अनुसार 


यथोचित आचरण करते हैं और किंसी भी जीवकी हिंसा नहीं 
करते हैं; उन्हों महात्माओंके वर्तावका में भी अनुसरण करता हूँ | 


प्रणएः शाश्वतो धर्मस्त्यमाचारेण मोहितः । 

तेन वैद्यस्तपश्नी दा चळचान्‌ चा विमुह्यते ॥ २०॥ 
अनाचारसे सनातनधर्म मोहयुक्त होकर नष्ट हो जाता 

है। उसके द्वार! विद्वान्‌, तपस्वी तथा काम-क्रोधको जीतनेवाळा 

बलवान्‌ पुरुप भी मोहदमें पड़ जाता है || २० ॥ 

आचाराज्ञाजळे प्राक्षः क्षिप्रं धमंमवाप्नयात्‌। 

एवं यः सखाञुभिदोन्तश्चरेरद्रोहचेतला ॥ २१॥ 


जाजले | जो जितेन्द्रिय पुरुष अपने चित्तमें दूसरोंके 
प्रति द्रोह न रखकर; इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुषोंद्यारा पारित 
आचारको अपने आररणमें लाता है; वह विद्वान्‌ वेदबोधित 
सदाचारका पालन करनेमे शीघ्र ही धर्मके रहस्यको जान लेता है॥ 


नद्यां चेह यथा काएसुह्यसानं यदृच्छया । 
यदृच्छयेच कान सन्धि गच्छेत केनचित्‌ ॥ २२॥ 
तत्रापराणि दारूणि संख्ज्यन्ते परस्परम्‌। 
तृणकाष्टकरीपाणि कदाचिन्न समीक्षया ॥ २३॥ 

जैसे यहाँ नदीकी थारामें देयेच्छासे बहता हुआ काठ 
अकस्मात्‌ किमी दूसरे काठसे संयुक्त दो जाता है; फिर वहाँ 
दूसरे-दूसरे काड, तिमके) छोटी छोटी छकड़ियाँ और सूले 
गोबर भी आकर एक दूसरेगे जुड़ जाते हैं, परंतु इन सबका 
वह संयोग आकस्मिक ही दोता है, समझ-बूझकर नहीं 
( इसी प्रकार संनारके प्राणियोंके भी परस्पर संयोग-वियोग 
होते रहत दं) ॥ २२-२३ ॥ 
यस्मान्नोद्विजते भूतं जातु किंचित कथंचन । 
अभयं सवभूतेभ्यः स प्राप्नोति सदा सुने ॥ २४ ॥ 

मुने ! जिससे कोई भी प्राणी कभी किसी तरद भी उद्दिम 
नहीं होता, वह सदा सम्पूर्ण भता अमय प्राप्त कर लेता है ॥ 
यस्मादुडिजत विन्‌ सर्वलोको वृकादिव । 
क्रोशातस्तीरमासाद्य यथा सवे जलेचराः ॥ २५॥ 
स भयं सर्वभूतेभ्यः सम्पाझोति मद्दामते । 

मदामते ! ग्रिद्रय्‌ ! जसे नदीके तीरपर आकर कोलाइळ 
करनेवाले मनुष्यके इररो सभी जलचर जन्तु भयके मारे छिप 


डज ड्रिम रार मडयिको देखकर सभी थरो उठते i 
जाई हैं तथा जिम प्रकार भडियेको देखकर सभी थरा उडते 
RRR Yh 
हैं, उसी प्रकार जिससे सब लोग डरते हः उसे भी सम्पूर्ण 
ROO NR, _) 


८८ भय आस होता है । भय प्राप्त दोता है॥ २५॥ 


५०९८ 


एवमेबायमाचारः तारा. आसतो यतस्ततः , पिपत मोहित हो जाते ह-उतकी गत आ यतस्ततः । 
सहायवान्‌ द्रव्यवान्‌ यः सुभगो ऽथ परस्तथा ॥.२६॥ 
इस प्रकार यह अभयदानरूप आचार प्रकट हुआ हैः 
जो सभी उपायोंसे साध्य है--जैसे बने वेसे इसका पालन 
करना चाहिये । जो इसे आचरणमें लाता है वह सहायवान्‌! 
द्रव्यवान्‌, सौभाग्यशाली तथा श्रेष्ठ समझा जाता है ॥ २६ ॥ 
सतस्तानेव कवयः शास्त्रेषु प्रवदन्त्युत । 
कीत्यर्थमरपहल्लेखाः पठवः इत्स्ननिर्णयाः ॥ २७॥ 
अतः जो अमयदान देनेमें समर्थ होते हैं, उन्हीको विद्वान्‌ 
पुरुष शास्त्रांमे शरेष्ठ बताते हैं | उनमेंसे जो बहिर्मुख होकर 
अपने हृदयमें क्षणमङ्कर विषय-सुखोकी इच्छा रखते हैं वे 
तो कीतिं और मान-बड़ाईके लिये ही अभयदानरूप ब्रतका 
पालन करते हैं; परंतु जो पड़ या प्रवीण पुरुष हैं; वे पूर्णस्वरूप 
परञ्रहाकी प्रा्िके लिये ही इस ब्रतका आश्रय लेते हैं ॥२७॥ 
तपोभिर्यज्चदानेश्र वाक्यैः प्रज्ञाथ्रिसेस्तथा । 
प्राप्नोत्यभयदानस्य यद्‌ यत्‌ फलमिहाइनुते ॥ २८॥ 
तप, यश) दान और ज्ञान-सम्बन्धी उपदेशके द्वारा 
मनुष्य यहाँ जो-जो फल प्राप्त करता है; वह सब उसे केवळ 
अमय-दानसे मिल जाता है ॥ २८ ॥ 
लोके यः सवेभतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणाम्‌। 
स॒सर्वयज्षेरीजानः प्राप्नोत्यभयदक्षिणाम्‌ ॥ २९॥ 
जो जगतूमें सम्पूर्ण प्राणियोको अभयकी दक्षिणा देता 
है, वह मानो समस्त यशोंका अनुष्ठान कर लेता है तथा उसे 
भी सत्र ओरसे अभय-दान प्राप्त हो जाता है॥ २९ || 
न भतानामहिसाया ज्यायान्‌ धमा ऽस्ति कश्चन। 
यस्मान्नोद्विजते भूतं जातु किंचित्‌ कथंचन । 
सोऽभयं सर्वभूतेभ्यः सम्प्राप्नोति महासुने ॥ ३०॥ 


यस्मादुद्विजते ळोकः सपोद्‌ वेइमगतादिव। 

नस धर्ममवाप्नोति इहलोके परत्र च ॥ ३१॥ 
घरके भीतर रहनेवाले सर्पके समान जिस पुरुषसे सब 

लोग भयभीत रहते हैं, वह इहछोक और परलोके भी कमी 


_धर्मके फलको नहीं पाता ॥ ३५॥ 7. 
सर्वेभूतात्मभूतस्य सर्वभूतानि पञ्यतः। 
देवाऽपि मारा सुह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः ॥ ३२॥ 
जो समख प्राणियोंका आत्मा हो गया है और सम्पण 
भूतोंको अपनेसे अभिन्न देखता दै, उसे किसी विशेष स्थानकी 
आति नहीँ होती | वह त्रझखरूप हो जाता है | उसके पदचिह- 
की खोज करनेवाले देवता भी उस ज्ञानी पुरुषे मार्गके 
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आमद्दाभारते 


` मनुष्य होकर मनुष्यको दास बनाकर और उनके 


-- बधवन्धनिरोधेन कारयन्ति दिवानिशम्‌ 


a 


दानं भूताभयस्याहुः सर्वदानेभ्य उत्तमम्‌ ` । 
ब्रवीमि ते सत्यमिदं अदधख च जाजठे i 
प्राणियोको अभयदान देना सत्र दार्नोते का | 
गया है । जाजले ! में तुमसे यह सच्ची बात कहता ज 
इसपर विश्वास करो ॥ ३३ ॥ | 
ख पव सुभगो भूत्वा पुनर्भवति दुर्भगः। 
व्यापत्ति कर्मणां दृष्टा जुयुप्सन्ति जनाः सदा ३ 
जो खर्गादिकी कामना करके धर्मकार्य कले ह|. 
खर्गादि फछोंको पाकर सोमाग्यवान्‌ कहाते हैं, (रे 
पुण्यक्षीण होनेके पश्चात्‌ जत्र स्वर्गसे नीचे गिरते है, ल्न 
दु्भाग्यसे दूषित माने जाते हैंश इस प्रकार इग 
विनाश देखकर विश पुरुष सदा ही सकाम कम | 
निन्दा करते हैं ॥ ३४॥ | 
अकारणो हि नेवास्ति ध्मः सूक्ष्मो हि जाजले। | 
भूतभव्यार्थमेवेह धर्मप्रवचनं कृतम्‌॥४॥ , 
जाजले | कोई भी धर्म निष्प्रयोजन या निणड सा | 
है, उसका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है? सवर्ग या ब्ह्मकी पराति | 
लिये ही यहाँ धर्मकी व्याख्या की गयी है ॥ ३५॥ | 
खक्ष्मत्वान्न स विज्ञातुं शक्यते बहुनिह्वः। 
उपलभ्यान्तरा चान्यानाचारानवदुध्यते | ३।`} 
धर्मका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण वह लै « 
समझमें नहीं आ सकता; क्योंकि उसके स्वरूपको छिमानेनै ` 
बहुत-सी बातें हैं | वीच-वीचमे विभिन्न सत्पुरुषोंके आचा 
देखकर मनुष्य वास्तविक धर्मका ज्ञान ग्रास करता है॥३े , 
ये च च्छिन्दन्ति वृषणान्‌ये च भिन्दम्ति नस्तकार। । 
वहन्ति महतो भारान्‌ बध्नन्ति दमयन्ति च ॥ रै* | 
हत्वा सर्वानि खादन्ति तान्‌ कथं न विग्॑से। | 
माजुषा माजुणानेव दासभावेन सुजते ॥ ७ | 
जो लोग यैलोंको बधिया करके बाँधते-नाथतेः डी | 
भारी बोझ डुळाते और उनका दमन करके उर झा | 
निकालते हैं, जो कितने ही जीवोंको मारकर खां जते । 


| 
का 
फल आप भोगते हैं, उनकी तुम निन्दा क्यों नहीं करे ऐ। | 


आत्मनश्चापि जानाति यद्‌ दुःखं बधबन्धने ॥ क 


जो छोग वध और बन्धनकी दझामें अपनेको कक 

होता है, इस बातको जानते हैं तो मी दूसराकी बर” | 
के कष्टमे डालकर उनसे दिन-रात कार्म 

उनकी निन्दा तुम क्यों नहीं करते हो ! ॥ ३९ | 

पञ्चेन्द्रियेषु भूतेषु सर्व बसति दैवतम. 


| 
र ५ ॥ ४० || यि 
आदित्यश्चन्द्रमा बायुब्रेह्मा प्राणः क्रतर्यम _। 


मोक्षमेव ] 


हिपष्टयधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


५०९९ 


तानि जीवानि विक्रीय का सूतेषु विचारणा। 

पाँच इन्द्रियोंवाले समस्त प्राणिरयोमे सूर्य, चन्द्र, वायुः 
ब्रह्मा) प्राण, यज्ञ और यमराज--इन सब देवताओंका निवास 
है; जो उन्हें जीते-जी बेचकर जीविका चलाते हैं, उन्हे 
अधर्मकी प्राप्ति होती है । फिर मृत जीवोँका विक्रय करने- 
वालोंके विषयमें तो कहा दी क्या जाय १ | ४०३ ॥ 
अजोऽग्निर्वरुणो मेषः सूर्या ऽश्वः पथिची चिराट॥ ४१॥ 
धेजुर्वत्सश्च सोमो वे विक्रीयैतन्न सिध्यति । 

बकरा अग्निका, भेड़ वरुणका घोड़ा सूर्यका और 
एथ्वी विराट्का रूप है तथा गाय और बछड़े चन्द्रमाके स्वरूप 
हैं, इनको बेचनेसे कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४१ रे 
का तेळे का घृते ब्रह्मन मधुन्यप्यौषधेपु वा ॥ ४२॥ 
अदृंशमशके देशे सुखसंवर्धितान पशून। 
ताँश्च मातुः प्रियाजानन्नाक्रम्य बहुधा नराः॥ ४३ ॥ 
बहुदंशाकुछान देशान नयन्ति वहुकदंमान्‌। 
वाहसम्पीडिता धुर्याः सीद्न्त्यविधिना परे ॥ ४४॥ 

किंतु ब्रह्मन्‌ | तेल, घी; शहद और दवाओंकी बिक्री 
करनेमें क्या हानि है, बहुत-से मनुष्य तो दंश और मच्छरोसे 
रहित देशमें उत्पन्न और सुखसे पले हुए पशुओंकों यह जानते 
हुए भी कि ये अपनी माताओंको बहुत प्रिय हैं और इनके 
विछुड्नेसे उन्हें बहुत कष्ट होगा; जबरदस्ती आक्रमण करके 
ऐसे देशॉमें ले जाते हैं जहाँ दंश, मच्छर और कीचड़की 
अधिकता होती है | कितने ही बोझ ढोनेवाळे पञ्च॒ भारी 
भारसे पीड़ित इ! छोगोंद्वारा अनुचित -रूपसे सताये जाते हैं ॥ 
न मन्ये भ्रणहत्यापि विशिणा तेन कर्मणा। 
कृषि साध्विति मन्यन्ते सा च वृत्तिः सुदारुणा ॥ ४५ ॥ 

में समझता हूँ कि उस क्रूर कमसे बढ़कर भ्रणहत्याका 
पाप भी नहीं है । कुछ लोग खेतीको अच्छा मानते हैं, परंतु 
वह वृत्ति भी अत्यन्त कठोर है ॥ ४५ ॥ 
भूमि भूमिरायांइचेव हन्ति, काष्मयोमुखम्‌ । 
तथैवानडुहो युक्तान्‌ समवेक्षख जाजले ॥ ४६॥ 

जाजले ! जिसके मुखपर फाल जुड़ा हुआ है, वह इल 
पृथ्वीको पीड़ा देता है और उसके भीतर रहनेवाले जीबोंका 
भी वध कर डालता है और उसमें जो बैल जोते जाते हैं; 
उनकी हुर्दशापर भी दृष्टिपात करो ॥ ४६ ॥ 
अघ्न्या इति गवां नाम क पता हन्तुमहेति । 
महञ्चकाराकुशळं दपं गां वाऽऽलभेत्‌ तु यः ॥ ४७ ॥ 

श्रतिमें गौओंको अघ्न्या ( अवध्य ) कद्दा गया है) फिर 
कौन उन्हें मारनेका विचार करेगा ! जो पुरुप गाय और 
वेलोंको मारता दै, बह महान्‌ पाप करता है ॥ ४७। 


ऋषयो यतयो ह्योतन्महुषे प्रत्यवेदयन्‌ । 
गां मातरं चाण्यवधीवृषभ च प्रजापतिम्‌ ॥ ४८॥ 
अकार्य नहुपाकापींलप्स्यामस्त्वत्कृते व्यथाम्‌ । 
शतं चैकं च रोगाणां सर्वभूतेष्वपातयन्‌ ॥ ४९॥ 
ऋषयस्ते महाभागाः प्रजास्वेच हि जाजले। 
भ्रणहं नहुपं त्वाहुन ते होष्यामहे हविः ॥ ५०॥ 
एक समयकी वात है; ऋषियों और यतियॉने राजा 
नहुपके पास जाकर निवेदन किया किं तुपने माता गौ और 
प्रजापति बृपभका वध किया है, नहुप ! यह तुम्हारे द्वारा न 
करनेयोग्य पापकर्म किया गया दैः तुम्दारे इस कुकृत्यके कारण 
हम सब लोगोंको बड़ी व्यथा हो रही दै । जाजळे ! ऐसा कह- 
कर नहुपके द्वारा प्रशंसित उन महामाग ऋषियोंने पापको 
एक सौ एक रोगोंके रूपमे परिणत करके समस्त प्राणिर्योपर 
डाळ दिया) राजा नहुपको भ्रणइत्यारा बताया और स्पष्ट कह 
दिया कि हमलोग तुम्हारे यजञमें इविष्यक्ी आहुति नहीं देंगे॥ 
इत्युक्त्वा ते महात्मानः सवं तच्तवार्थदशिनः। 
ऋषयो यतयः शान्तास्तपसा प्रत्यवेदयन्‌ ॥ ५१ ॥ 
ऐसा कहकर उन समस्त तच्वार्थदर्शी मह्दस्माओंने 
तपस्या ( ध्यान ) द्वारा सारी बातें जान लीं और नहुषके 
अज्ञानवश वह पाप होनेके कारण उन्हे निर्दोप पाकर वे सब 
ऋषि और यति शान्त हो गये ॥ ५१ ॥ 
ईदशानरिवान घोरानाचारानिह जाजले । 
केवलाचरितत्वात्‌ तु निपुणो नाववुद्धयसे ॥ ५२॥ 
जाजले ! इस तरहके अमङ्गलकारी और भयंकर आचार 
इस जगतूमें बहुत-से प्रचलित हैं; केवल इसलिये कि अमुक 
कर्म पूर्वजोंद्वारा भी किया गया है, तुम चतुर होते हुए भी 
उसकी बुराईपर ध्यान नहीं देते || ५२ ॥ 
कारणाद्‌ धममन्विच्छेन्न लोकचरितं चरेत्‌ । 
यो हन्याद्‌ यश्च मां स्तौति तत्रापि णु जाजळे ॥ ५३ ॥ 
समौ तावपि मे स्यातां न हि मेऽस्ति प्रियाप्रियम्‌। 
पतदीरशक धम प्रशंसन्ति मनीपिणः ॥ ५४॥ 
इस कमका हेतु या परिणाम क्या है? इसपर विचार 
करके ही तुम्हे किसी भी घर्मको स्वीकार करना चाहिये । 
लोगोंने किया है या कर रहे हैं; यह जानकर उनका अन्धा: 
नुकरण नहीं करना चाहिये । जाजले ! अब्र मैं अपने विपयमें 


कुछ निवेदन करता हूँ, उसे सुनो, जो मुझे मारता है तथा 


जो मेरी प्रशंसा करता है, वे दोनों ही मेरे लिये बराबर हैं । 


पुरुप ऐसे ही धर्मकी प्रशंसा करते हैं ॥ ५३-५४ || 


> सेव्यते 
उपपत्त्या हि सम्पन्नो यतिभिश्चै सेव्यते 
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यही युक्तिसंगत है? यति भी इसीका सेवन करते हैं 


इति थीमहा भारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि तुळाघारजाजळिसंवादे द्विष्यधिकद्विशततमोऽध्यायः पर 
इम पकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोक्षयर्मपर्चमें तुछधार और जाजलिका संवादविषयक दो सौ 
वासठवॉ अध्याय पूरा हुआ॥ २६२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ड शोक मिलाकर कुल ५५३ इलोक हैं ) 


तिषष्ट्यधिकद्विशततमोऽभ्यायः 
जाजलिको तुलाधारका आत्मयज्ञविषयक धर्मका उपदेश 


जाजाठिरुवाष 
अयं प्रवर्तितो धर्मस्तुलां धारयता त्वया । 
खगेद्वारं च वृत्ति च भूतानामवरोत्थते॥ १॥ 
जाजलिने कद्दा--वणिक महोदय ! तुग द्वाथों तराजू 
लेकर सौदा तौलते हुए जिस घर्मका उपदेश करते हो, उससे 
तो स्वगंका दरवाजा ही वंद किये देते हो और प्राणियोंकी 
जीविकाबृत्तिम भी रुकावट पेदा करते हो ॥ १॥ 
कृष्या ह्यन्नं प्रभवति ततस्त्वमपि जीवसि । 
पशुभिश्चौपधीभिश्च मत्या जीवन्ति चाणिज ॥ २ ॥ 


वैश्यपुत्र ! तुम्हे माळूम होना चाहिये कि खेतीसे ही 


अन्न पैदा होता है, जिससे तुम भी जी रहे हो 
और पशुआंसे ही मनुष्यका जीवन-निर्वाह होता है ॥ २॥ 
ततो यज्ञः ठ्पस्ति। 
न दि वतेदयं लोको वार्तामुत्सज्य केत्रलाम्‌॥ ३ ॥ 
उन्हींसे यञ्चकार्यं सम्पन्न होता है | तुम तो नाशिकताकी 
भी बातें करते हो | यदि पशुओंके कष्टका ख्याळ करके खेती 
आदि दृत्तियोंका त्याग कर दिया जाद, तो इस संतारका 
जीवन ही समात्त हो जायगा || ३ ॥ 
तुलाधार उवाच 
वक्ष्यामि जाजले वृत्ति नास्मि चाह्मण नास्तिकः | 
न यश च विनिन्दामि यज्ञवित्‌ तु सुदुळभः ॥ ४ ॥ 
तुळाधारने कहा--जाजले ! मैं तुम्हें हिंतातिरिक्त 
जीविका-इत्ति बताऊँगा | ब्राह्मणदेव | मैं नास्तिक नहीं हूँ 
और न यज्ञकी ही निन्द्रा करता हूँ; परंतु यज्ञके यथार्थ 
स्वरूपको समझनेवाला पुरुप अत्यन्त दुर्लभ है॥ ४ ॥ 
नमो घाह्मणयश्चाय ये च यक्षडिदों जनाः | 
खयश्चं ब्राह्मणा हित्वा क्षत्रयक्षमिहास्थिताः ॥ ५ ॥ 
विप्र ! ब्राहमणोंके चयि जिस यज्ञका विधान है, उसको 
तो मैं नमस्कार करता हूँ और जेः छोग उस यज्ञको टीक-टीक 
जानते हैं? उनके चरणोंमें भी मस्तक झुकता हूँ; किंतु खेद 
है, इस समय ब्राहाणळग अपने यज्ञका परित्याग करके 
क्षत्रियोचित यशोक्रे अनुष्ठानमें त्त दो रहे है ॥ ५ ॥ 
लुब्घैवित्तपरेब्रह्मन नास्तिकेः सम्प्रवर्तितम्‌ । 
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क तचा पर्णा मनष्य जो. | अ केळ भिषरधोनोपलसितः श पण ॥ तथा धर्मात्मा मनुष्य अच्छी तरह मिर ७ निपुणेनोपलक्षितः ॥ ५५॥ तथा धर्मात्मा मनुष्य अच्छी तरह विचारकर सदा इहे) | 


का अनुष्ठान करते हैं ॥ ५५॥ 


| 
२३२॥ . 


वेदवादानविज्ञाय सत्याभासमिवानृतम्‌॥ ६। 

ब्रह्मन्‌ ! धन कमानेके प्रयत्नमें लगे हुए वहते बे 
और नास्तिक पुरुषाने वैदिक वचनोंका ताल न समर 
सत्य-से प्रतीत होनेवाळे मिथ्या यशोंका प्रचार कर दियाहै॥ | | 
इदं देयमिदं देयमिति चायं प्रशस्यते। | 
अतः स्तैन्यं प्रभवति विकमोणि च जाजठे॥ ७। 

जाजछे ! श्रुतियों और स्म्रतियोंमे कहा गया है ह | 
अमुक कर्मके लिये यह दक्षिणा देनी चाहिये, वह दकि । 
देनी चाहिये, उसके अनुसार वैसी दक्षिणा देनेसे मी ग | 


है और उस कर्ममें भी विपरीतता आ जाती दै॥ ७॥ 
यदेव सुकृतं हव्यं तेन तुष्यन्ति देवता। | 
नमस्कारेण हविषा स्तराध्यायैरौषधेस्तथा॥ ८। | 
पूजा स्यादू देवतानां हि यथा शास्तरनिदशनम्‌। | 
शुभ कर्मके द्वारा जिस हविष्यका संग्रह किया बर 


है, उसीके होमसे देवता -९? उसीके होमसे देवता संतुष्ट होते हैं। शाखके कयना | 


नमस्कार, स्वाध्याय, घी और अन्न--इन सबके दा , 
देवताओंकी पुजा हो सकती है॥ ८३ ॥ | 
इशपू्ताद्साधूनां विगुणा ज्ञायते प्रजा ॥ ९! | 
जो लोग कामनाके वशीभूत होकर यज्ञ करते? परी | 
खुद्वाते या बगीचे ळगवाते है, उन ( Po | 
युक्त) असाधु पुरुषेति उन्हींके समान गुणहीन उ | 
उत्पन्न होती है ॥ ९ || | 
छुन्धेभ्यो जायते लुब्धः समेभ्यो ज्ञायते समः! | 
यजमाना यथा, 5त्मानसृत्विजश्व तथा र द 
लोमी पुरुषासे लोभीका जन्म होता है और 
पुरुषेति समदर्शी पुत्र उत्पन्न होता है । यजमान ३॥ 
ऋत्विज खयं जैते होते हैं, उनकी प्रजा मी बेसी ही हो 
यशात प्रजा प्रभवति नभसो5स्म इवामलम्‌ | १॥ | 
अस्नी प्ास्ताहुतिद्रह्मन्नादित्यसु a 
आदित्याज्जायते बृष्टिृ्टेरन्नं ततः प्रजा | 


१०॥ 


भोक्षधर्मपवे ] 


त्रिषए्यधिकद्विशततमो ऽष्यायः 


५१०१ 


—— ooo 


जिस प्रकार आकाशसे निर्मळ जलकी वर्षा होती है उसी 
प्रकार शुद्ध भावसे किये हुए यज्ञसे योग्य प्रजाकी उत्पत्ति 
होती है। विप्रवर ! अग्निमें डाली हुई आहुति सूर्यमण्डलको 
` प्रात दोती है; सूयंसे जलकी दृष्टि होती हैः वृष्टिमे अन्न 
उपजता है और अन्नसे सम्पूर्ण प्रजा जन्म तथा जीवन 
धारण करती है ॥ ११३॥ 
तस्मात्‌ सुनिष्ठिताः पूव सर्वान कामांश्च छेमिरे॥ १२॥ 
अकृप्टपच्या पृथिवी आशीरभिरवीरुधो५भचन । 

पहलेके लोग कर्तव्य समझकर यज्ञमें श्रद्धापूर्वक प्रश्नत्त 
होते थे और उस यशसे उनकी सम्पूर्ण कामनाएँ स्वतः 
पूर्ण हो जातो थीं । पृथ्वीसे बिना जोते-बोये ही काफी अन्न 
पेरा होता तथा जगत्‌क्की मराईके लिये उनके झुभ संकल्पसे 
ही वृक्षों और लताओँमें पछ-फूलछ लगते थे ॥ १२२ ॥ 
न ते यक्षेष्वात्मरु दा फळं एश्यन्ति किचन ॥ १३ ॥ 
शह्ममाताः फळं यशे ये यजेरन्‌ कथंचन । 
जायन्तेऽसाधवो धूर्ता लुब्धा वित्तप्रयोजनाः॥ १४॥ 

चे यजञामें अपने लिये किसी फळकी ओर दृष्टि नहँ रखते 
थे । जो मनुष्य यज्ञसे कोई फळ मिळता है या नहीं) इस प्रकार- 
का संरेह मनमें लेकर किसी तरह यज्ञोंमें . प्रदत्त होते दैं। ये 
धन चाहनेत्राळे लोमी, धूर्त और दुष्ट होते हैं ॥ १३-१४ ॥ 
ख स्म पापतां लोकान्‌ गच्छेरशुभकर्मणा । 
प्रमाणमप्रमाणेन यः कुर्यादशुभं नरः ॥ १५॥ 
पापात्मा सोडकृतप्रशः सदैवेह द्विजोत्तम । 

द्विजश्रेड ! जो मनुष्य प्रमाणभूत वेदको अपने अप्रा- 
माणिक कुतकंद्वारा अमङ्गलकारी सिद्ध करता दै, उस- 
की बुद्धि शुद्ध नहीं दै, उसका मन सदा यहाँ पापॉमें ही 
लगा रहता दे और वह अगने अद्युम कर्मकरे कारण पागाचारियों- 
के लोको ( नरकों ) में ही जाता है ॥ १५३ ॥ 
करतेव्यम्िति कर्तव्यं चेत्ति चे घाह्मणो भयभ्‌॥ २६॥ 
ब्रह्मेव वर्तेते लोके नैव कर्तव्यतां पुनः! 

जो करने योग्य कर्मोको अपना कर्तच्य समझता है 
और उसका पालन न दोनेपर मय मानता है, जितकी 
दृष्टिमे ( ऋतिक! हविष्य, मन्त्र और अग्नि आदि ) 
सब दुछ ब्रह्म ही है तथा जो किसी भी कर्तव्यको 
अपना नहीँ मानता--कर्तापनका अभिमान नहीं रखता, वही 
सच्चा ब्राह्मण दे ॥ १६ ॥ 
विशुणं च पुनः कर्म ज्याय इत्यजुश॒श्चुम ॥ १७॥ 
सर्चेभूतोपघातश्च फलभावे च संयमः। 

हमने सुना दै क्रि यदि कर्में किसी प्रकारकी जुटि 

निप्क्रामभायसे किया जा रहा है तो भेड ही हैं अर्थात्‌ वह 

कल्याणकारी (ही दोता हे । निष्कामभावगे किये जानेवाळे 
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_कर्ममे यदि कुत्ते आदि अपवित्र पश॒के द्वारा स्पर्य हो जानेसे 
- कोई बाधा भी आ जाय तथापि वह कर्म न नं दोताः वह 
भरतम दी माना जाता है; अतः प्रत्येक कर्ममें फलकी भावना या 
कामनापर संयम--नियन्त्रण रखना आवश्यक है ॥ १७३ ॥ 
सत्ययज्ञा दमयज्ञा  अर्थलुज्याथंवत्तयः ॥ १८ ॥ 
उत्पन्नत्यागिनः सर्वे जना आसन्ननत्सराः । 

प्राचीन कालके ब्राह्मण सत्यमापण और इन्द्रियपंयम- 
रूप यका अनुष्ठान करते थे । वे परम पुरुपाथ ( मोक्ष ) 
के प्रति लोम रखते थे; उन्हे लौकिक धनकी प्यास नहीं 
रहती थी, वे उस ओरसे सदा तृप्त रहते थे | वे सब्र लोग 
प्राप्त वस्तुका त्याग करनेवाळे और इर्ष्या-देपसे रहित थे ॥ 


क्षेत्रश्षेतक्षतस्वज्ञाः खयशपरिनिष्ठिताः ॥ १० ॥ 
न्नाह्म॑ चेद्मधीयन्तस्तोपयन्त्यपरानपि । 


वे क्षेत्र ( शरीर ) और क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) के तत्त्वको 
जाननेवाळे और आत्मयज्ञ-परायण थे । उपनिषर्दोके 
अध्ययनर्गे तत्यर रहते तथा स्वयं संतुष्ट होकर दूसराको 
भी संतोप देते थे ॥ १९३ ॥ 
अखिलं देतं सर्व चह्म चह्मणि संश्रितम्‌ ॥ २० ॥ 
तुष्यन्ति तृप्यतो देवास्तृप्तास्तप्तस्य जाजले । 

ब्रह्म सर्वम्वरूप दै, सम्पूर्ण देवता उसीके रूप हैं, वह 
्रहमवेत्ता घ्राह्मणके भीतर विराजमान दै । इसलिये जाजले ! 
इसके तृप्त होनेपर सम्पूर्ण देवता वृस एवं संतुष्ट हो जाते हैँ ॥ 
यथा सर्वरसैस्तृ्तो नाभिनन्दति किंचन ॥ २१॥ 
तथा प्रज्ञानदप्तस्य नित्यतृप्तः सुखोदया । 

जैसे सब प्रकारके रसोमि तृस हुआ मनुष्य किसी भी 
रसका अभिनन्दन नहीं करता, उसी प्रकार जो ज्ञानानन्द्से 
परितृप्त है; उसे अक्षय मुख देनेवाली नित्य तृसिवनी रहती है ॥ 
थमोधारा धर्मसुखाः कृत्क्रन्यचसितास्तथा ॥ २२॥ 
अस्ति नस्तत्वतो भूय इति प्राञ्चस्त्ववे्षते । 
. हममैंसे बहुत लोग ऐसे हैं; निनका घर्म ही आधार हैः 
जो धर्मम ही सुख मानते दं तया जिन्होंने सम्पूर्ण कर्तव्य- 
अफर्तव्यका निश्चय कर लिया है; परंतु हमलोगोंका जो 
यथाथरूप. है उतकी अपेक्षा बहुत मदान्‌ और व्यापक 
परमात्मा सदत्र सर्वात्मा रूपसे विराजमान दे--ऐसा ज्ञानी 
पुरुष देखता द ॥ २२३ ॥ 
ज्ञानविशानिनः केचित्‌. एर पारं तितीषयः ॥ २३॥ 
अतीव पुण्यदं पुण्यं पुण्याभिजनसंहितम्‌। 
यत्र गत्वा न शोचन्ति न च्यवन्ति व्यथन्ति च॥। २४॥ 

भवसागरे पार उततरनेकी इस्छावाठे कोई-कोई ज्ञान- 
विशनसम्धन्न महात्मा पुरुष ही अत्यन्त पवित्र और 

ण्यात्माआंसे सेवित ब्रह्मलाकको प्राप्त होते दश 


५१०२ 


जद जाकर वे न तो शोक करते हैंश न वहसि नीचे 
गिरते हैं और न मनमें किसी प्रकारकी व्यथाका ही 
अनुभव करते हैं॥ २३-२४ ॥ 
ते तु तद्‌ ब्रह्मणः स्थानं पराप्नुवन्तीह सार्विकाः। 
नवै ते खर्गमिच्छन्ति न यजन्ति यरोधनैः॥ २५॥ 
सतां चत्मोजुवतन्ते यजन्ते चाविहिसया। 
चनस्पतीनोषधीश्च फल मूलं च ते विदुः ॥ २६॥ 
न चेतानृत्विजो लुब्धा याजयन्ति फलार्थिनः। 

वे सात्त्विक महापुरुष उस ब्रह्मघामको ही प्राप्त होते 
हैं, उन्हें स्वर्गकी इच्छा नहीं होती, वे यश और धनके 
लिये यज्ञ नहीं करते, सतपुरुषोंके मार्गपर चलते और हिंसा- 
रहित यज्ञोंका अनुष्ठान करते हैं। बनस्पति, अन्न और 
फल-मूलको ही वे हविष्य मानते हैं; धनकी इच्छा रखनेवाले 
लोमी ऋत्विज इनका यश नहीं कराते है ॥ २५-२६३ ॥ 
खमेव चार्थ कुचोणा यक्ष चक्कः पुनर्द्विजाः ॥ २७॥ 
परिनिष्ठितकमोणः प्रजानुग्रहकाम्यया । 

ज्ञानी ब्राह्मणोंने अपनेको ही यका उपकरण मानकर 


मानसिक यशका अनुष्ठान किया हे । उन्होंने प्रजाहितकी 


कामनासे ही मानसिक यज्ञका अनुष्ठान किया हे || २७३॥ ` 


तस्मात्‌ ताचत्विजो लुब्धा याजयन्त्यशुभान्‌ नरान्‌ २८ 
प्रापयेयुः प्रजाः खगे खधमाचरणेन चे । 
इति मे. वत॑ते बुद्धिः समा सर्वत्र जाजले ॥ २९॥ 
लोमी ऋत्विज तो ऐसे छोगोंका ही यज्ञ कराते हैं, जो 
अशुम ( मोक्षकी इच्छासे रद्दित ) होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष तो 
सधर्मका आचरण करते हुए ही प्रजाको स्वरम पहुँचा 
देते हैं । जाजळे | यही सोचकर मेरी बुद्धि भी सत्र समान 
भाव ही रखती है ॥ २८-२९ | 
यानि यश्षेष्विहेज्यन्ति सदा प्राज्ञा द्विजर्षभाः । 
तेन ते देवयानेन पथा यान्ति महामुने ॥ ३०॥ 
महामुने [श्रे विद्वान्‌ ब्राह्मण सदा ही जिन द्रव्योंको लेकर 
उनका यमे उपयोग करते हैं उनके द्वारा वे दिव्य मार्गे 
पुण्य छोकोंमें जाते हैं ॥ ३० ॥ 
आवृत्तिस्तस्य चैकस्य नास्त्याबृत्तिर्मनीबिणः । 
उभौ तौ देवयानेन गच्छतो जाजळे यथा ॥ ३१॥ 
जाजले | जो कामनाओंमें आसक्त है, उसी मनुष्यकी 
इस संसारमे पुनराबृत्ति होती है | ज्ञानीका पुनः यहाँ जन्म 
नहीं होता | यद्यपि दोनों दिव्यमार्गसे ही पुण्यलोकोमें जाते 
हैं;तथापि संकल्प-भेदसे ही उनकी आइत्ति और अनातृत्ति होती है॥ 
खयं चेषामनडुहो युज्यन्ति च वहन्ति च | 
खयसुस्नाश्च दुह्यन्ते मनःसंकल्पसिद्धिभिः ॥ ३२॥ 
ज्ञानी महात्माओकी इच्छा होते ही. उनके मानसिक 
संकल्पकी सिद्धिर्योके अनुसार बैछ स्तयं गाड़ीमें जुतकर 
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[राति 


ही सब प्रकारके मनोरथोँकी सिद्धिरूप दुग्ध 
खयं यूपानुपादाय यजन्ते ; 
यस्तथा भावितात्मा स्यात्‌ स गामाळब्धुमहति 
योगसिद्ध पुरुषोंके पास स्वयं यज्ञयूप उपचित 
जाते हैं और उन्हें लेकर वे पर्यास दक्षिणाओे युक्त 


नकत 


यजन करते है । उनके ऋत्विजेंके पास दक्षिणा मी ल] 


इस प्रकार इर . 
वही एथ्वीको उपलब्ध कर सकारे] ' 


उपस्थित हो,जाती है । जिसका अन्तःकरण 
एवं सिद्ध हो गया हैः 
ओषधीभिस्तथा ब्रह्मन्‌ यजेरंस्ते न ताइशाः। 


| 
| 
i 
| 


4 
| 


| 
॥ ३३। | 


इति त्यागं पुरस्कृत्य तादशं प्रब्रवीमि ते ॥ ३४॥ | 

ब्रह्मन्‌ ! इसलिये वे योगसिद्ध पुरुष ओपधियो-अन ' 
आदिके द्वारा यज्ञ कर सकते हैं। जो पहले बताये अनुष | 
मूढ़ लोग हैं, वे उस तरहका यज्ञ नहीं कर सकते | ब. | 


फटका त्याग करनेवाले महात्माओंका ऐसा अद्भुत माइ 
_इसडिये मैं त्यागको आगे रखकर तुमसे ऐसी बात कह ख 
निराशिपमनारस्भ॑ निर्नमस्कारमस्तुतिम्‌। 
अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥३५॥ 
जिसके मनमें कोई कामना नहीं है, जो किसी फत्की 


इच्छासे कमोंका आरम्भ नहीं करता, नमस्कार और सुति ' 


अलग रहता है, जिसका धर्म नहीं क्षीण हुआ दै, कर्मज 


क्षीण हो गया है, उसी पुरुषको देवतालोग ब्राह्मण मानते है| . 


न धावयन्‌ न च यजन्‌ न दददू ब्राह्मणेषु च । 
काम्यां बत्ति लिप्समानः किंगति याति जाजले। 


इदं तु देवतं कृत्वा यथा यशमवाप्जुयात्‌ ॥ ३६। | 
जाजछे | जो ब्राह्मण वेदाध्ययन? यजन और बराह्षणोंग्े | 
दान देना आदि वर्णोचित कर्म नहीं करता और मनोहर मोग | 


पदार्थोकी छिप्सा रखता है; वह कुत्सित गतिको प्रात हेत 


है । किंतु निष्काम धर्मको देवताके समान आराध्य बनगेबर्ण | 


मनुष्य यजञके यथार्थ फल-मोक्षको प्राप्त कर लेता है ॥३६॥ 


द जाजठिरुवाच 
न च सुनीनां शउणुमः स्म॒ तत्वं 
. पृच्छामि ते वाणिज कष्टमेतत्‌। 
पूव पूर्वे चास्य नावेक्षमाणा ; 
नातः परं तमृषयः ॥ ३ 


जाजलिने पूछा--वैश्यप्रवर ! मैंने आत्मयाजी दुष 
समीप तुम्हारेद्वारा प्रतिपादित तत्त्वको कभी नहीं ता 
सम्भवतः यह समझनेमें कठिन भी है? क्योंकि पणा 
मह्षियोने उसके ऊपर विदोष विचार नहीं किया है 


जिन्होंने विचार किया है, उन्होंने भी उत्तम होनेपर है. iE 


धमकी जगतूमें स्थापना नहीं की है अतः मैं तुमसे दी 
हुँ॥ ३७॥ ` 
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मोक्षधर्मपवं ] 
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यस्मिन्नेवात्मतीरथे न पशवः प्राप्जुयुर्मखम्‌। 
अथ स्म कर्मणा केन वाणिज प्राप्नुयात्‌ सुखम्‌ ॥ ३८॥ 
शंस मे तन्महाप्राश् क्रश वे थद्दधामि ते। 
वणिकपुत्र | यदि इस प्रकार आत्मतीर्थमें पु अर्थात्‌ 
अशनी मानव आत्मयजञका सौभाग्य नहीं पा सकते, तो.किस 
कमसे उन्हें सुखकी प्राप्ति हो सकती दै १ महामते ! यह बात 
मुझे बताओ । मैं तुम्हारे कथनपर अधिक शरद्धा रखता हूँ ॥ 
तुलाघार उवाच । 
उत यशा उतायश्ञा मखं नाहँन्ति ते कचित्‌ ॥ ३९॥ 
आज्येन पयसा दक्षा पूणांहुत्या विशेषतः 
वालेः श्ङ्गेण पादेन सम्भरत्येच गोमखम्‌॥ ४०॥ 
तुलाधारने कहा--ब्रझन्‌ ! जिन दम्भी पुरुषेकि यज्ञ 
अश्रद्धा आदि दोषोंके कारण यज्ञ कहलानेयोग्य नहीं रह 
जाते, वे न तो मानसिक यज्ञके अधिकारी हैं और न क्रियात्मक 
यज्ञके ही । श्रद्धालु पुरुष तो घी, दूध) ददी और विशेषत 
पृणाहुतिसे ही अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं। श्रडाडओंमें जो 
असमर्थ हैं, उनका यज्ञ गाय अपनी पूँछके बालोंके स्पर्शसे; 
श्ज्ञजखसे और पैरोंकी धूलसे ही पूर्ण कर देती है॥३९-४०॥ 
पल्लीं चानेन विधिना प्रकरोति नियोजयन्‌ । 


इप्ट तु देयतं कृत्वा यथा यज्ञमवाप्नुयात्‌ ॥ ४१॥ 
इसी विधिसे देवताके लिये घी आदि द्रव्य समर्पित 


कर्‌नेके लिये श्रद्धाको ही पत्नी बनाये और यको ही 


शेःवश्थभिकदिशततमीऽच्यायः ५१०३ 


याणा याणा 


देवताके समान आराध्य बनाकर यथावत्‌ रूपसे यशपुरुष 
भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त करे ॥ ४१ ॥ 


पुरोडाशो हि सवेषां पश्चुनां मेध्य उच्यते । 
खवा नद्यःसरखत्यः सवे पुण्याः शिलोच्चयाः ॥ ४२॥ 


यज्ञविहित समस्त पद्मुओंके दुग्च आदिसे निर्मित 
पुरोडाशको ही पवित्र बताया जाता है। सारी नदियाँ ही 
सरस्वतीका रूप हैं और समस्त पर्वत ही पुण्यमय प्रदेश हैं॥ 


जाजले तीर्थमात्मेच मा स्म देशातिथिभंव । 
पतानीरशकान्‌ धमोनाचरन्निह जाजले ॥ ४३॥ 
कारणैचर्ममन्विच्छन्‌ स लोकानाप्नुते शुभान्‌ । 

जाजले | यह आत्मा ही प्रधान तीर्थ दे । आप तीर्थः 
सेवनके लिये देश-देशमें मत भटकिये। जो यहाँ मेरे बताये 
हुए अहिंसाप्रधान धर्मोका आचरण करता है तथा विशेष 
कारणोसे धर्मका अनुसंधान करता है; वह कल्याणकारी लोकों- 
को प्राप्त होता है ॥ ४३३ ॥ 

भीष्म उवाच 

एतानीदशकान धर्मास्तुलाधारः प्रशंसति ॥ ४४॥ 
उपपत्त्याभिसम्पन्नान्‌ नित्यं सद्भिनिषेवितान्‌॥ ४५॥ 

भीष्मजी कहते हैँ--युधिषिर | इस प्रकार हिंसा- 
रहित, युक्तिसंगत तथा भ्रष्ठ पुरुषोंद्वारा सेवित धर्मोक्री 
ही तुलाधार वेइयने सदा प्रशंसा की थी ॥ ४४-४५ ॥ 


इति श्रीमद्वामारते शान्तिपवंणि मोक्षघमंपवंणि तुळाघारजाजलिसंवादे ्रिषष्यधिकद्विंशततमोऽध्यायः ॥ २६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिप्के अन्तर्गत पोक्षध्मपर्दमें तुराधार और जाजहिका संवादविपयक दो सौ 
तिरसडबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६३॥ 


चतुःषष्टयधिकद्विशाततमोऽध्यायः 
जाजलिको पक्षियाँक्रा उपदेश 


तुलाधार उवाच 
सद्धिवां यदि वासद्भिः पन्थानमिममास्थितम्‌। 
प्रत्यक्षं क्रियतां साधु ततो ज्ञास्यसि तद्‌ यथा ॥ १ ॥ 
तुलाधारने कहा--्रहन्‌ ! मैंने धर्मके जिस मार्गका 
दर्शन कराया दै? उसपर सजन पुरुष चलते हैं या दुर्जन ! 
इस बातको अच्छी तरह जाँचकर प्रत्यक्ष कर लो | तत्र तुम्हें 
इसकी यथार्थताका शान होगा ॥ १॥ 
पते शकुन्ता वहवः समन्ताद्‌ विचरन्ति ह। 
तचोत्तमाङ्के सम्भूताः इयेनाश्रान्याश्च जातयः ॥ २ ॥ 
देखो | आकाशमें ये जो बहुत-से स्येन एबं दूसरी 
जातियोंके पक्षी चारों ओर विचरण कर रहे हैं? इनमें तुम्हारे 
सिरपर उत्पन्न हुए पक्षी मी हैं ॥ २॥ 
आहूयैनान मद्दान्र्न्‌ विशमानांस्ततस्ततः। 


ब्रह्मन्‌ | ये यत्र-तत्र घोसलेमे घुस रहे हैं | देखो इन 
सबके हाय-पेर सिकुड़कर शरीरोसे सट गये हैं। इन 
सबको बुलाकर पूछो ॥ ३॥ 
सम्भावयन्ति पितर' त्वया सम्भाविताः खगाः । 
असंशयं पिता चे त्वं पुत्रानाहय जाजले ॥ ४ ॥ 

ये पक्षी तुम्हारे द्वारा पालित और समाइृत हुए हैं। 
अतः तुम्हारा पिताके समान सम्मान करते हैं । जाजले | 
इसमें संदेह नहीं कि तुम इनके पिता ही हो; अतः इन पुत्रो- 
को बुलाकर प्रश्‍न करो || ४ ॥ 

भीष्म उवाच 

ततो जाजलिना तेन समाहूताः पतत्त्रिणः । 
वाचसु्चारयन्ति स्स धर्मस्य वचनात. किल ॥ ५ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर जाजलिने 
उन पक्षियोंको बुलाया । उनका घर्म 
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वे पक्षी वहाँ आये और उनसे मनुष्यके समान स्पष्ट 
वाणीमें बोलने लगे--|। ५ ॥ 


अहिसादिकृतं कमे इह चैव परत्र च। 
श्रद्धा निहस्ति वेन्नह्मन सा हता हन्तितंनरम्‌ ॥ ६ ॥ 
“अहिंसा और दया आदि भावोंसे प्रेरित होकर किया 


हुआ कर्म इइलोक और परलोकमें मी उत्तम फल देनेवाला 


है। ब्रह्मन्‌ ! यदि मनमें हिंसाकी भावना हो तो वह श्रद्धाका 


नाश कर देती है । फिर नष्ट हुई श्रद्धा कर्म करनेवाले इस 


हिंसक मनुष्यका ही सवनाश कर डालती है || ६ ॥ 
समानां भ्रदधानानां संयतानां सुचेतसाम्‌ । 
कुर्वतां यक्ष इत्येव न यशो जातु नेष्यते ॥ ७ ॥ 
जो हानि और लाममें समान भाव रखनेवाले, भ्रद्धाछ) 
संयमी और शुद्ध चित्तबाले पुरुप हैं तथा यज्ञको कर्तव्य 
समझकर करते हैं, उनका यज्ञ कभी असफल नहीं होता ॥७॥ 
श्रद्धा वेबखती सेयं सूर्यस्य दुहिता द्विज । 
सावित्री प्रसवित्री च वहिवाड्नसी ततः ॥ ८ ॥ 
(ब्रह्मन्‌ | द्धा सूर्यकी पुत्री है; इतलिय्रे उसे वैवस्वती) 


- सावित्री और प्रसवित्री ( विश्युद्ध जन्मदायिनी ) भी कहते हैं। 


बाणी और मन मी श्रद्धाकी अपेक्षा बहिरज्ञ ॥। ८॥ | बहिरङ्ग हैं ॥ ८॥ ` 

वाग्बुद्धं ्रायते श्रद्धा मनोवृद्धं च भारत । 

भ्रद्धावृद्धं वादानसी न कर्म आतुमह॑ति ॥ ९ ॥ 
“मरतनन्दन | यदि वाणीके दोपसे मन्त्रके उच्चारणमें 


गर मनको जाळ उप 58 
चुटि रह जाय ओर मनकी चञ्चलताके कारण इष्टदेवताका 
| ताड) कारण इश्देवताका ` 


ध्यान आदि कर्म सम्पन्न न हों सके तो भी यदि श्रद्धा हो तो 
वह वाणी और मनके दोषको दूर करके उस कर्मकी रक्षा दूर करके उस कर्मकी रक्षा 
कर सकती है। परंतु यदि श्रद्धा न होनेके कारण कमे पि परंतु यदि श्रद्धा न होनेके कारण कर्ममे ऊर सकती है। परंतु यदि श्रद्धा न होनेके कारण कर्मे त्रुटि 
द जाय ती वाणी और मन ( मन्त्रोबयारण और ध्यान ) उत तो बाणी और मन ( मन्त्रोचारण और ध्यान ) उस 
कमंकी रक्षा नहीं कर सकते || ९ | 

अन्न गाथा ब्रह्मगीताः कीतंयम्ति पुराविदः । ` 
शचरश्रदधानसय श्रददधानस्य चाशुचेः ॥ १०॥ 
देवा वित्तममन्यन्त सहश यज्ञकर्मणि। 
आ कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्धुषेः॥ ११॥ 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकर्पयन्‌ । 

इस विपयमे प्राचीन बृत्तान्तोंको जाननेवाले लोग ब्रह्माजी- 

की गायी हुई गाथाका वर्णन किया करते हैं, जो इस प्रकार 
है--पहले देवतालेग भ्रद्धादन पवित्र और पविन्नतारहित 
अद्धाइके द्रव्यको यशक्मके लिये एक-सा ही समझते थे | 
इसी प्रकार वे कृपण वेदवेत्ता और महादानी सूदखोरके अन्नमें 
भी कोई अन्तर नहीं मानते थे। देवताओंने खूब सोच-विचार- 
कर दोनों प्रकारके अन्नोंको समान निश्चित किया था | १०-१ १३। 


प्रजापतिस्तानुवाच बिपमं छतमित्युत ॥ १२॥ 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतमश्चद्धयेतरत्‌। 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ओऔमद्दाभारते 


र्जी 


| 

'डिंढ एक बार पं तिरे उनके इव ई | 
देखकर कहा-“देवताओ ! तुमने दद कहा-देवताओ । तुमने यह अचत विकी | 
A है । 


वासवर्मे उदारका अन्न उसकी श्रद्धाके कारण पेत्र न उपरा अभ उसकी भदारे कोरिया १ 
-5 ओर कनका अभवे सरग अविना 
MS य 

भोज्यमन्नं वदान्यस्य कद््यस्य न वाघुषेः॥ शा ] 
अधद्दधान एवैको देवानां नाईते हकि। | 
तस्यैवान्नं न भोक्तव्यमिति धर्मविदो विदुः ॥ | | 
“सारांश यह कि उदारका ही अन्न भोजन करना चाहे, । 
कृपण, श्रोत्रिय एवं केवल सूदखोरका नहीं | जिसमे भव की | 


“है एकमात्र वही देवताओऔकी हविष्य अपण दतिया ६ न ह 
› एकमात्र वही देवताओंको हविष्य अपण करनेका अप | 


*-----णणा“ oR 


नहीं रखता है । उसीका अन्न नहीं खाना चाहिवे। प | 


SM "टा LU CH 


पुरुष ऐसा ही मानते हैं ॥ १३-१४ ॥ 
अश्रद्धा परमं पापं श्रद्धा पापप्रमोचिनी। | 
जद्दाति पापं थद्धाचान्‌ सपा जीणीमिव त्वचम्‌ ॥ १५॥ | 


“अश्रद्धा सवसे बड़ा पाप है और भद्धा पापसे छु | 


है, उसी प्रकार अद्धाह पुरुष पापका परित्याग क पुरुष पापका परित्याग क । 
_देता है ॥ १५॥ | 
ज्यायसी या पवित्राणां निवुत्तिः श्रद्धया खह। / 
निदृत्तशीळदोषो यः श्रद्धावान्‌ पूत एव सः॥ १६॥ | 


“श्रद्धा होनेके साथ-ही-साथ पापोंसे निवृत्त हो जना | 


समस्त पवित्रताओंसे बढ़कर हे । जिसके शीलसम्बन्धी दो! | 


` दूर हो गये हैं, बह अद्धाळ पुरुष सदा पवित्र ही है॥ ६ पुरुष सदा पवित्र ही दै॥ १६॥ | 
कि तस्य तपसा: कार्य कि वृत्तेन किमात्मना। 


` श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः ख एव सः ॥ १७] | 


“उसे तपस्याद्वारा क्या लेना है ! आचार-व्यवहार अ, | 
_आत्मनिन्तनद्वारा कौन-सा प्रयोजन सिद्ध करना है! रू एल. कौन-सा प्रयोजन सिद्ध करना है! यह ३... है! यह पुल 
अद्धामय है, जिसकी ऊेसी सात्तिकी) राजसी या तामसी भय | 
होती है, वह वेसा सात्विक, राजस या तामस होता है ॥!४ | 
इति धर्मः समाख्यातः सद्धिर्धमोर्थदशिमिः। | 
वयं जिश्ञासमानास्तुं सम्प्राप्ता धर्मदशनात्‌ ॥ (८ | 
. "धर्मं और अर्थका साक्षात्कार करनेवाले सत्पुरुपोंने ६१ | 
प्रकार घर्मकी व्याख्या की है । हमलोगोंने धर्मदर्शन 
युनिसे जिज्ञासा प्रकट करनेपर .उस धर्मका शॉन 
किया है ॥ १८॥ - 
भ्रद्धा कुरु महाप्राज् ततः प्राप्स्यसि यत्‌ पम्‌ | 
_अदावाब्थइधानश्च धर्मश्चैव दि जाजले। ० जाजले द 
* अतः अद्धाहीन पवित्री अपेक्षा पवित्रताहीन ^ 2. | 
ही अन्न महण करने योग्य है । इसी प्रकार कृपण वेद है 
दानी सदखोरमेंसे दानी सूदखोरका ही अन्न श्रद्धापूतं एवं आध् || 
केवछ सुदुखोर और केवल कृपणका अन्न तो त्याज्य है री। | 


मोक्षचर्मपवे ] 


खचर्त्मनि स्थितश्चैव गरीयानेच जाजले ॥ १९॥ 


महाज्ञानी जाजलि ! तुम इसपर श्रद्धा करो । तदनन्तर 


इसके अनुसार आचरण करनेसे तुम्हें परमगतिकी प्राप्ति होगी | 
श्रद्धा करनेवाला श्रद्धालु पुरुष साक्षात्‌ धर्मका खरूप है । 
जाजले ! जो श्रद्धापू्॑क अपने धर्मपर स्थित हे, वही सबसे 
श्रेष्ठ माना गया है? ॥ १९ ॥ 


भीष्म उवाच 

ततोऽचिरेण कालेन तुलाधारः स एव च । 
दिवं गत्वा महाप्राज्ञो विहरेतां यथासुखम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वं स्वं स्थानमुपागम्य खकमफलनिजितम्‌ । 

भीष्मजी कहते हे--राजन्‌ ! तदनन्तर थोड़े ही 
समयमें तुलाधार और जाजलि दोनों महाज्ञानी पुरुप परमधाम- 
में जाकर अपने झुभ कमाँके फलस्वरूप अपने-अपने खानको 
पाकर वहाँ सुखपूर्वक बिहार करने लगे ॥ २०३ ॥ 


पञ्चषष्ट्यधिकद्विराततमोऽध्यायः ७१०५ 


ro 


एवं बहुविधाथ च तुलाधारेण भाषितम्‌॥ २१॥ 
सम्यक्‌ चेद्मुपालञ्धो धर्मश्रोक्तः सनातनः । 
तस्य विख्यातवीर्यस्य शरुत्वा वाक्यानि स द्विजः॥ २२ ॥ 
इस प्रकार तुळाधारने नाना प्रकारके वक्तव्य विषयोंसे 
युक्त उत्तम भाषण किया । उन्होंने सनातनधर्मका भी वर्णन 
किया । ब्राह्मण जाजलिने विख्यात प्रभावशाली तुळाधारके 
वे वचन सुनकर उनके इस तातर्यको मलीमाँति ृदयं- 
गम किया ॥ २१-२२ ॥ 
तुळाधारस्य कौन्तेय शान्तिमेवान्वपद्यत । 
एवं वहुमताथ च तुलाधारेण भाषितम । 
यथौपम्योपदेशेन किं भूयः भ्रोतुमिच्छसि ॥ २३॥ 
कुन्तीनन्दन ! तुलाधारने जो उपदेश दिया था, वह 
बहुजनसम्मत अर्थसे युक्त था । उसे सुनकर जाजलिको परम 
शान्ति प्राप्त हुई । उसे यथावत्‌ दृष्टन्तपूवेक समझाया गया 
है | अब तुम और क्या सुनना चाहते हो १ ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षघर्मंपवणि तुलाधारजाजलिसंवादे चतुःषष्टयधिकद्विशततमो<घ्यायः ॥ २६४ ॥ 
इस प्रकार प्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षचमंपरवमें तुळावार-जाजरि-संवादविपयक दो सौ 


चोंसठ्वों अध्याय पूरा हुआ॥ २६४ ॥ 
— OOS 


पञ्चषष्ट्यधिक द्विशततमोऽध्यायः 
राजा विचख्नुके द्वारा अहिंसा-धर्मकी प्रशंसा 


भीष्म उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रजञानामलुकम्पाथं गीतं राज्ञा विचख्नुना ॥ १ ॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌। प्राचीन कालमें राजा विचख्नु- 
ने समस्त प्राणियापर दया करनेके लिये जो उद्गार प्रकट किया 
था; उस प्राचीन इतिहासका इस प्रसङ्कमें जानकार मनुष्य 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ १ ॥ 
छिन्नस्थूणं बषं दृष्टा विलापं च गवां भ्ृशम्‌ । 
गोग्रहे यज्ञवाटस्य प्रेक्षमाणः स॒ पाथिवः॥ २ ॥ 

एक समय किसी यजञशालामें राजाने देखा कि एक बैल 
की गरदन करी हुई है और वहाँ बहुत-सी गएँ. आतंनाद 
कर रही हैं । यज्ञशालाके प्राङ्गणमें कितनी ही गौएँ खड़ी 
हैं । यह सब देखकर राजा बोले-॥ २ ॥ 
स्वस्ति गोभ्योऽस्तु छोकेपु ततो निवंचनं कृतम्‌। 
हिंसायां हि प्रदृत्तायामाशीरेषा तु कल्पिता ॥ ३ ॥ 

«संसारमें समस्त गौओंका कल्याण हो |? जब हिंसा 
आरम्भ होने जा रही थीः उस समय उन्होंने गौओंके लिये 
यह शुभ कामना प्रकट की और उस हिंसाका निषेध करते 
हुए कहा--॥ ३ ॥ 
अंब्यवस्थितमर्यादे दे विमूढेनोस्तिकेने > गहि > रेः | 
संशयात्मभिरव्यक्तेहिंखा 


समनुबणिता ॥ ४ ॥ 


था जिः आत्माके विषयमे सदेह है एवं जिनकी कहीं शक्ल 


प्रसिद्धि नहीं है? ऐसे लोगोंने ही हिंसाका समर्थन किया है ॥ 


सर्वेकमेखर्हिसा हि धमोत्मा मचुरत्रवीत्‌। 
कामकारादू विहिसन्ति बहिवंयां पशून्‌ नराः ॥ ५ ॥ 
_धर्मात्मा मनुने सम्पूर्ण कमोमें हिंसाका दी प्रतिपादन , 


तस्मात्‌ प्रमाणतः काया धेः सूक्ष्मो विजानता । 

अहिंसा खवंभूतेभ्यो धमेंभ्यो ज्यायसी मता॥ ६ ॥ 
अतः विज्ञ पुरुषको उचित है कि वह वेदिक प्रमाणसे 

धर्मके सूक्ष्म खरूपका निर्णय करे । सम्पूर्ण भूतोंके लिये जिन 


घर्मोका विधान किया गया है, उनमें अहिंसा ही सबसे बड़ी 


मानी गयी है ॥ ६ | 
उपोष्य संशितो भूत्वा हित्वा वेदकृताः श्रुतीः । 
आचार इत्यनाचारः कृपणाः फलहेंतवः ॥ ७ ॥ 
उपवासमूर्वक कठोर नियमोंका पालन करे | वेदकी फळ- 
अ्रतियोंका परित्याग कर दे अर्थात्‌ काम्य कमांको छोड़ दे, 
सकामकमांके आचरणको अनाचार समझकर उनमें प्रवृत्त न 
हो । कृपण ( क्षुद्र ) मनुष्य ही फलकी इच्छासे कर्म 
करते हैं ॥ ७ ॥ 
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किया है । मनुष्य अपनी ही इच्छामे यज्ञकी बाह्यवेदीपर 
_पद्गुओंका बलिदान करते हैं॥ ५॥ 
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वृथा मांसं न खादन्ति नेष धर्मः प्रदास्यते ॥ ८ ॥ 


यदि कहें कि मनुष्य यूपनिर्माणके उद्देश्यसे जो बृक्ष 
काटते और यशके उद्देस्यसे पञुरालि देकर जो मांस खाते हैं 
वह व्यर्थ नहीं है अपि तु धर्म ही है; तो यई ठीक नहीं; 
= ग ६ आप तु धर्म द है? तो यह ठोक नहीं। 


_क्यौकि ऐसे धर्मकी कोई प्रशंसा नहीं करते ॥ ८ ॥ 
छुरा मत्स्या मधु मांसमासवं कुसरौदनम्‌। 
धूतः प्रवांततं ह्यतन्नेतद्‌ वेदेषु कहिपतम्‌॥ ९ ॥ 
सुरा, आसव) मधु, मांस और मछली तथा तिल और 


चावलकी खिचड़ी-इन सब वः्तुओको चावलकी खिचड़ी-इन मब वस्तुओंको धूतोने यमे प्रचलित 
= चना नूतन, वतस पचाव 


कर दिया है । वेदोमें इनके उपयोगका विधान नहीं है ॥९॥ 
मानान्मोहाच लोभाच्च लोल्यमेतत्प्रकल्पितम्‌ । 

उन धूतोंने अभिमान, मोह और लोभके वशीभूत होकर 
उन वस्तुओंके प्रति अपनी यह लोछुपता ही प्रकट की -उन वस्तुओंके प्रति अपनी यह छोडपता ही प्रकट की दै ।९३। 
विष्णुमेवाभिजानन्ति सर्वयश्ञेषु ब्राह्मणाः ॥ १०॥ 


श्रीमहाभारते 


SS 
यदि यशञांश्च चुत्षांश्व यूपांश्चो दिश्य मानवाः । वेदाम जो यश-सम्बन्धी वृक्ष बता | 


_होताहै॥ ११-१२॥ पणी 


शि... 


| 


ये थे। बढ भाव स 
_यशोमें उपयोग होना चाहिये। शुद्ध नासा र 
सत्त्वयुणी पुरुष अपनी विशुद्ध भावनाते गो 
_दवारा उत्तम संस्कार करके जो कोई घा द्वारा उत्तम संस्कार करके जो कोई पार करे है वर जत व रब ध < 


तैयार करते है, बह सब देवताओको अर्पण करने भो 
(3 | । 


युधिष्टि उवाच । 

शरीरमापद्श्चापि विघदन्त्यविहिसतः | | 
कथं यात्रा शरीरस्य निरारस्भस्य सेत्यते ||| 
युधिछिरने पूछा--पितामद ! जो हिंताते कर. 

दूर रहनेवाळा है; उस पुरुषका शरीर और आपि 
बिवाद करने लगती हैं-आपत्तियाँ शरीरका झोपण ख| 
और शरीर आपत्तियोँका नाश चाहता है; अत; सूकम न 


भयसे कृषि आदि किसी कार्थका आरम्भ न करेवा गु 
की शरीरयात्राका निर्वाह कैसे होया १ ॥ १३॥ 


पायसेः सुमनोभिश्च तस्यापि यजनं स्सूतम्‌। 


ब्राहमण तो सम्पूर्ण यज्ञोमें भगवान्‌ -आहाण तो सम्पूर्ण यशेमं भगवान्‌ विष्णुका ही आदर 
ह्न 
भाव मानते हैँ और खीर तथा फूल आदिसे ही उनकी -ा मानते है और खीर तथा फूल आदिसे ही उनकी पूजाका 


विधान है ॥ १०३ | 


यक्षियाइचेव ये वृक्षा वेदेषु परिकहिपताः ॥ ११॥ 


यच्चापि किचित्‌ कतंव्यमन्यच्योक्षेः सुसंस्कृतम्‌ । 


महासरवेः शुद्धभावैः सर्वं देवाईमेच तत्‌! १२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि विचख्नुगीतायां पञ्चषष्टययि 


इस प्रकार श्रीमहामःरत शान्तिप 


भीष्म उवाच 

यथा शरीर न ग्लायेन्नेयान्सृत्युचशं यथा। 
तथा कर्म यतेत समर्था धर्ममाचरेत्‌॥॥ 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | कमोमें इस फा. 
प्रवृत्त होना चाहिये, जिससे शरीरकी शक्ति सर्वथा क्ष 
हो जाय, जिससे वह मृत्युके अधीन न हो जाग को 
मनुष्य शरीरके समर्थ होनेपर ही धर्मका पालन कर सकवा 
कद्विराततमोऽध्यायः ॥ २६५॥ | 


| 
|| 
| 


वैके अन्तर्गत मोध्षुषर्मपरईम विचरूनु भीत/विषयक दो सौ पैंसठ अध्याय पुर हुआ ॥ २६५॥ ; 
| 


२२-०७ Bm. 


` ` षटषष्ट्चधिकद्विशततमोऽध्यायः | 


महर्षि गोतम और चिरकारी 


युधिषिर उवाच 
कर्थ कार्ये परीक्षेत शीध्रं याथ चिरेण वा । 
सवथा कार्यदुरे ऽस्मिन्‌ भवान्‌ नः परमो शुरुः॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा- पितामह | आप मेरे परम 
हैं । कृपया यह बतळाइये कि यदि कभी सर्वथा ऐसा 
उपस्थित हो जाय, जो गुरुजनोंकी आज्ाक्रे कारण अ 
कर्तव्य हो; परंतु हिंसायुक्त होनेके कारण दुष्कर एवं 
चित प्रतीत होता हो तो ऐसे अवसरपर उस कार्यकी 
केसे करनी चाहिये ! उसे शीघ्र कर डाळे या देरतक 
विचार करता रहे || १ ॥ 
भीष्म उवाच . 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिह/सं पुरातनम्‌ । 
चिरकारेस्तु यत्‌ पूर्व वृत्तमाङ्गिरसे कुळे॥ २ ॥ 


गुरु 
कार्य 
वद्य 
अनु- 
परख 
उसपर 
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का उपाख्यान--दीर्धकालतक सोच-बिचारकर कार्य करनेकी गर ' 


भीष्मजीने कहा--बेटा ! इस विषयमे जान 

इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते है जो 
आङ्गिरस-कुलमें उत्सन्न चिरकारीपर बीत चुका है | २॥ | 
चिरकारिक भद्र ते भद्र ते चिरकारिक। | 
चिरकारी हि मेधावी नापराध्यति ॥ ३। । 
“चिरकारी | तुम्हारा कल्याण हो । चिरकारी ! कम 
मज्ञछ हो | चिरकारी बड़ा बुद्धिमान्‌ है । चिरकारी लट 
के ॐ पाळनमे कभी अपराध नहीं करता है।? ( यह वाट... कभी अपराध नहीं करता है ।! ( यह बात द 
कारीकी प्रशंसा करते = पशसा करते हुए उसके पिताने पिताने कही थी ) ॥ ३! 
चिरकारी महाप्राज्ञो गौतमस्याभवत्‌ खतः | i 
चिरेण सबंकायोणि विस्श्याथान्‌ प्रपद्यते॥ "| 
कहते हैं, महिं गौतमके एक महाज्ञानी पुत्र i 


-जिसका नाम था चिरकारी । बह कर्तव्य-विषयोंका म | बह कर्तव्य-विषयोका =| 


मोक्षधर्मपवं ] 


eG ््््ि्ढ्ज्््ङश्ज्ङ्nअ्अ्््््छ्द्छ् द्््ढ्[असआअ@ 


विचार करके सारे कार्य विलम्बसे किया करता था ॥ ४॥ 

चिरं स चिन्तयत्यर्थाश्चिरं जाग्रश्चिरं खपन्‌। 

चिरं काथोभिपत्ति च चिरकारी तथोच्यते॥ ५ ॥ 
वह सभी विषयोंपर बहुत देरतक विचार करता था? 


चिरकालतक जागता और निरकालतक सोता था तथा चिर- 


विङम्के बाद ही कार्य पूर्ण करता था; इसलिये सब लोग 
उसे चिरकारी कहने लगे || ५ ॥ 
अलसग्रहणं प्राप्तो दुमेंधाची तथोच्यते । 
बुद्धिळाघवयुक्तेन जनेनादीघेद्शिना ॥ ६ ॥ 
जो दूरतककी बात नहीं सोच सकते, ऐसे मन्दबुद्धि 
मानवॉने उसे आळसीकी उपाधि दे दी। उसे दुर्बुद्धि कद्दा 
जाने लगा ॥ ६ ॥ 
व्यभिचारे तु कस्मिश्चिद्‌ व्यतिक्रम्यापरान खुतान। 
पित्रोक्तः कुपितेनाथ जहीमां जननीमिति ॥ ७ ॥ 
एक दिनकी वात है, गौतमने अपनी स्त्रीके द्वारा किये 
गये किसी व्यभिचारपर कुपित हो अपने दूसरे पुत्रोंको न_ 
कहकर चिरकारीसे कहा-'बेटा ! तू अपनी इस पापिनी 
माताको मार डाल? ॥ ७॥ 
इत्युक्त्वा ख तदा विप्रो गौतमो जपतां वरः । 
अविसृद्दय महाभागो वनमेव जगाम सः॥ ८ ॥ 
उस समय बिना विचारे ही ऐसी आज्ञा देकर जप करने- 
वार्लोमे श्रेष्ठ अह्मर्पि महाभाग गौतम बनमें चले गये ॥८॥ 
स तथेति चिरेणोक्त्या खभावाचिरकारिकः । 
विस्ृश्य चिरकारित्वाञ्चिन्तयामास वेचिरम्‌॥ ९ ॥ 
चिरकारीने अपने स्वभावके अनुसार देर करके कहा) 
“बहुत अच्छा? | चिरकारी तो वह था ही, चिरकालतक उस 
यातपर विचार करता रद्द] ॥ ९॥ 
पितुराज्ञां कथं कुर्यां न हन्यां मातरं कथम्‌। 
कथं धर्मच्छलेनास्मिन्‌ निमज्जेयमसाधुचत्‌ ॥ १०॥ 
उसने सोचा कि 'मैं किस उपायसे काम हूँ जिससे पिताकी 
आज्ञाका पालन भी हो जाय और माताका वध भी न करना 
पड़े । धर्मके बहाने यह मेरे ऊपर महान्‌ संकट आ गया है। 
भला, अन्य असाधु पुरुषोंकी भाँति में भी इसमें डूबनेका 
केसे साइस करूँ १ ॥ १० | 


ख्यं हत्या मातरं च को हि जातु खुली भवेत्‌ । 
पितर चाप्यवज्ञाय कः प्र ॥ १२॥ 


षद््ट्थधिकडिदाततमो ऽध्यायः 


५१०७ 


“एक तो स्त्री-जाति दूसरे माताका वध करके कौन पुत्र 
कभी भी सुखी दो सकता दै ! पिताकी अवदेलना करके मी 
कौन प्रतिष्ठा पा सकता है ? ॥ १२ ॥ 
अनवज्ञा पितुर्युक्ता धारणं माठरक्षणम्‌ । 
युक्तक्षमाचुभावेतो नातिवर्तत मां कथम्‌ ॥ १३॥ 

“पिताका अनादर उचित नहीं दैः साथ ही माताकी 
रक्षा करना भी पुन्नका धर्म है । ये दोनों ही धर्म उचित और 
योग्य हैं । में किस प्रकार इनका उल्लङ्घन न करूँ? ॥ १३॥ 
पिता ह्यात्मानमाधत्ते जायायां जश्ञिवानिति । 
शीळचारित्रगोत्रस्य धारणाथं कुलस्य च॥ १४॥ 

(पिता स्वयं अपने शील, सदाचार कुल और गोत्रकी रक्षाके 
लिये स्रीके गर्ममें अपना ही आधान करता और पुत्ररूपमें 
उत्पन्न द्वोता दै ॥ १४॥ 
सोऽहं मात्रा खयं पित्रा पुत्रत्वे प्रकृतः पुनः। 
विज्ञान मे कथं न स्याद्‌ द्वो बुद्धे चात्मसम्भवम्‌॥ १५॥ 

“अतः मुझे माता और पिता-दोनोंने ही पुत्रके रूपमें 
जन्म दिया दै | में इन दोभांको दी अपनी उत्पत्तिका कारण 
समझता हूँ । मेरा ऐसा दी शान क्यों न सदा बना रहे १ ॥| 
जातकर्मणि यत्‌ प्राह पिता यज्चोपकर्मणि । 
पर्यात/ स रढीकारः पितुर्गोरवनिश्चये॥ १६॥ 

“जातकर्म-संस्क्रार और उपनयन-संस्कारके समय पिंताने 
जो आशीर्वाद दिया है? वह पिताके गौरवका निश्चय करानेमें 
पर्याप्त एवं सुदृद प्रमाण है ॥ १६ ॥ 
शुरुरप्यः परो धमः पोषणाध्यापनान्वितः । 
पिता यदाह धर्मः स वेदेष्वपि सुनिश्चितः ॥ १७॥ 

“पिता भरण-पोपण करने तथा शिक्षा देनेके कारण 
पुत्रका प्रधान शुरु है। वह परम धर्मका साक्षात्‌ स्वरूप दै । 
पिता जो कुछ आज्ञा दे, उसे ही धर्म समझकर स्वीकार 
करना चाहिये । वेदोमें भी उसीको धर्म निश्चित किया 
गया है ॥ १७ ॥ 
प्रीतिमात्रं पितुः पुत्रः सवे पुत्रस्य चे पिता। 
शरीरादीनि देयानि पिता त्वेकः प्रयच्छति ॥ १८॥ 

पत्र पिताकी सम्पूर्ण प्रीतिरूप है और पिता पुत्रका 
सर्वस्व है। केवल पिता ही पुत्रको देइ आदि सम्पूर्ण देने 
योग्य वस्तुआँको देता हे ॥ १८॥ 
तस्मात्‌ पितुर्वचः कार्य न विचार्यं कदाचन । 
पातकान्यपि पूयन्ते पितुः शासनकारिणः ॥ १९ ॥ 

“इसलिये पिताके आदेशका पालन करना चाहिये। 
उसपर कभी कोई विचार नहीं करना चाहिये । जो पिताकी 
आज्ञाका पालन करनेवाला दै उसके पातक भी नष्ट हो 
जाते हैं ॥ १९ ॥ र 
भोग्ये भोज्ये प्रवचने सर्वलोकनिद्शंने । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एः या ला 0. झिया दीगोउपि या चैव समायोगे : सीमन्तोन्नयने तथा ॥ २० ॥ 
“पुत्रके भोग्य (वत्र आदि ), भोज्य ( अन्न आदि )/ 
प्रवचन ( वेदाध्ययन )) सम्पूर्ण छोक-व्यवहारकी शिक्षा तथा 
गर्माधान, पुंसवन और सीमन्तोन्नयन आदि समस्त संस्कारों- 
के सम्पादनमें पिता ही प्रभु है ॥ २० ॥ 
घमः पिता खगः पिता हि परमं तपः । 
पितरि प्रीतिमापन्ने सवोः प्रीयन्ति देवताः ॥ २१॥ 
“इसलिये पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही 


सबसे बड़ी तपस्या है। पिताके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण देवता 


प्रसन्न हो जाते हैं ॥ २१ ॥ 
आशिषस्ता भजन्त्येनं परुषं धाइ यत्‌ पिता । 
निष्छृतिः सर्वपापानां पिता यच्चाभिनन्द्ति ॥ २२॥ 


“पिता पुत्रसे यदि कुछ कठोर बातें कह देता है तो वे 


आशीर्वाद बनकर उसे अपना लेती हैं और पिता यदि _आशीवाद बनकर उसे अपना लेती हैं और पिता यदि पुत्रका 
अभिनन्दन करता है-मीठे वचन बोलकर उसके प्रति प्यार 


और आदर दिखाता है तो इससे पुत्रके सम्प -औौर आदर दिखाता है तो इससे पुत्रके सम्पण पापोका 


_आयश्चित्त हो जाता है ॥ २२ ॥ 
सुच्यते बन्धनात्‌ पुष्पं फलं बुषात्‌ प्रमुच्यते । 
क्लिश्यन्नपि सुतं स्नेद्ैः पिता पुत्र न मुञ्चति ॥ २३॥ 
“फूल डंठळसे अळग हो जाता है, फल वृक्षसे अलग 
हो जाता है; परंतु पिता कितने ही कष्टे कयां न हो) छाड़- 
प्यारते पाळे हुए अपने पुत्रकों कमी नहीं छोड़ता है अर्थात्‌ 
पुत्र कमी पितासे अळग नहीं हो सकता || २३ ॥ 
पतद्‌ विचिन्तितं तावत्‌ पुत्रस्य पितगौरवम्‌। 
पिता नाल्पतर' स्थानं चिन्तयिष्यान्नि मातरम्‌॥ २४॥ 
“पुत्रके निकट पिताका कितना गौरव होना चाहिये, 
इस वातपर पहले विचार किया है। विचार करनेसे यह 
स्पष्ट हो गयी कि पिता पुत्रके लिये कोई छोटा-मोटा आश्रय 
नहीं है । अब मैं माताके विषयमें सोचता हँ. ॥ २४॥ 
यो ह्ययं मयि संघातो मत्य्॑वे पाञ्चभौतिकः । 
अस्य मे जननी हेतुः पावकस्य यथारणिः ॥ २५॥ 
“मेरे लिये जो यह पाञ्चभौतिक जी यह पाञ्चभौतिक मनुषयरीर भिला है, 
इसके उन्न होनेमे मेरी माता ही मुख्य हेतु "क व माता ही सख्य हेतु है। जैसे अ | जैसे अग्नि- 
अ अस्ता अख्य आधार अरणी-काष्ठ ह ॥२५॥ | 
माता १ e पुंसां € e ह 
माता दे पुसा सवस्यातेस्य निर्द्‌तिः । 


अरणी है | संतारके समस्त आतं प्राणियोको सुख और 


सान्त्वना प्रदान करनेवाली माता ही है । जबतक माता जीवित 
रहती है) मनुष्य अपनेको सनाथ समझता है और उसे र “उप म्भ्य अपनेको सनाथ समझता है और उसके न 
रहनेपर वह अनाथ हो जाता है॥ २६॥ 


न च शोचति नाप्येनं स्थाविर्यमपकर्षति । 
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श्व... 


_की छत्रछायामें जो सुख है, वह कहीँ नहीं है। मात है 
| 
व ळय ९ 43605 स्‍:: ण शा 


वात रत त क जिथे मे समान दुखरी ई पिटी 


श्रिया दीनो उप थो गदे शष 
“माताके रहते मनुष्यको कमी उनी ज सह 
बुढ़ापा उसे अपनी ओर नहीं खींचता ङ्ग 
पुकारता हुआ घरमें जाता है, वह निन ऊ बह निन हर 
_माता अन्नपूर्णाके पास चला जाता है॥ एप पास चला जाता है॥ ९॥ च 
पुत्रपौत्रोपपन्नोऽपि जननीं यः समाश्निः। . 
अपि वर्षशतस्यान्ते स द्विायनवच्चरेत्‌ ul 
“पत्र.और पोत्रोसे सम्पन्न होनेपर भी जअ). 
आभयमें रहता दै, वह सौ वर्षकी 
पास दो वर्षके वच्चेके समान आचरण करता है| ३३ 
समर्थ वासमर्थं वा कृशं | 


$ 
} 
} 
| 


—————— नका पे 


अपनेको बुद्धा समझने लगता दै, दुखी हो जाता रर 
उसके लिये सारा संसार सूना प्रतीत होने त्माता है|? 
नास्ति माठ्समा छाया नास्ति माठ्समा गति। | 
नास्ति मातुसमं जाणं नास्ति मातृसमा प्रिया॥ हैं| 
'माताके समान दूसरी कोई छाया नहीं अ 
कीछ 


4 


दूसरा सहारा नहीं दै, माताके सदृश अन्य कोई रस 
गिव्ह) 

नहीं हे ॥ ३१॥ 
कुक्षिसधारणाद्‌ धात्री जननाज्जननी स्सुता । 
अङ्गनां वर्धनाबुम्या वीरसूत्वेन चीरसः २ 
“वह गर्भाशयमें घारण करनेके कारण घाती | 
देनेके कारण जननी, शिशुका अङ्गवर्धन ( be) 
करनेसे अम्बा तथा बीर-संतानका प्रसव करनेके कार । 


मारे ॥ ३२ ॥ ॥ 
 शुक्रूषणाच्छुश्रूमोता देहमनन्तरम्‌ 
चेतनावान नरो इन्यादू यस्य नाखुषिरं शिर | 
“वह शिशुकी शुश्रूषा करके शुश्रू नाम धारण हि. 
अपना निकटतम शरीर है | जितका मशिन 
थत्य नहीं हो गया है; ऐसा कोई सचेतन मनुष्य कमी 
माताकी हत्या नहीं कर सकता ॥ ३३ ॥ र 
ृम्पत्योः प्राणसंइलेषे यो ऽभिसंधिः छतः कि छा 
तं माता च पिता चेति मातरि स्थित . दु 
“पति और पत्नी मैथुनकालमे सुयोग्य पुत्र हे | 


| 
| | 


मोक्षथरमपषये ] 


पट्षष्टयधिकद्धिशततमो5ष्यायः 
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जो अभिलाषा करते हैं; उसे यद्यपि पिता और माता-दोनों 

घारण करते हैं तथापि वास्तवर्मे वह अभिलाषा मातामें ही 

प्रतिष्ठित दोती है ॥ ३४॥ 

माता जानाति यद्वोत्रं माता जानाति यस्य सः। 

मआतुर्मरणमात्रेण प्रीतिः रुनेहः पितुः प्रजाः ॥ ३५॥ 
“पुत्रका गोत्र क्या है ! यह माता जानती है। वह किस 


पिताका पुत्र है! यह भी माता ही जानती है । माता बालक- ' 


को अपने गर्भमें धारण करती है? इसलिये उसीका उसपर 
अधिक स्नेइ और प्रेम होता दै । पिताका तो अपनी संतानपर 
प्रभुत्वमात्र है ॥ ३५॥ 
पाणिचन्धं खयं कृत्वा सह धमंसुपेत्य च । 
यदायास्यन्ति पुरुषाः त्त्रियो नाईम्ति वाच्यताम्‌॥ ३६॥ 
“जब स्वयं ही पत्नीका पाणिग्रहण करके साथ-साथ धर्मा- 
चरण करनेकी प्रतिज्ञा लेकर भी पुरुष परायी ख्ियोके पास 
जायेंगे ( और उनपर बलात्कार करेंगे ), तब इसके लिये 
ख्रियोको दोषी नहीं ठहराया जा सकता ॥ ३६ ॥ 
भरणाद्धि सियो भतो पालनाद्धि पतिस्तथा । 
शुणस्यास्य निच्ृत्तौ तु न भतो न पुनः पतिः॥ ३७॥ 
“पुरुष अपनी ख्रीका भरण-पोषण करनेसे मर्ता और 
पालन करनेके कारण पति कहलाता है | इन शुणोंके न रहने- 
पर वह न तो मर्ता है और न पति ही कहलाने योग्य दै ॥ 
एवं स्री नापराध्नोति नर पवापराध्यति। 
व्युञ्चरंश्च मद्दादोषं नर एवापराध्यति ॥ ३८॥ 
“वास्तवमें ख्रीका कोई अपराध नहीं होता है? पुरुष ही 
अपराध करता है | व्यमिचारका महान्‌ पाप पुरुष ही करता 
है, इसलिये वही अपराधी है ॥ ३८ ॥ 
खिया हि परमो भर्ता दैवतं परमं स्खतम्‌ । 
तस्यात्मना तु सदशमात्मानं परमं ददौ ॥ ३९॥ 


“स्रीके लिये पति ही परम आदरणीय है, वदी उसका 
_सबसे बड़ा देवता माना गया है। मेरी माताने ऐसे पुरुषको पुरुषको 
आत्मसम किया दै? जो शरीरसे, वेशभूषासे पिताजीके 


समान ही था ॥ ३९॥ 

नापराधोऽस्ति नारीणां नर एवापराध्यति । 

सर्वकारयापराध्यत्वान्नापराध्यन्ति चाङ्गनाः ॥ ४० ॥ 
“ऐसे अवसरॉपर खियोंका अपराघ नहीं होता; पुरुष ही 

अपराधी होता है । समी कार्योमे अबला होनेके कारण ख्ियों- 

को अपराघके लिये विवश कर दिया जाता है? अतः पराधीन 

होनेके कारण वे अपराधिनी नहीं हैं ॥ ४० ॥ 

यञ्च नोकोऽथ निर्देशः खिया मैथुनतृप्तये । 

तस्य स्मारयतो व्यकमधमा नास्ति संशयः ॥ ४१॥ 
ञ्रीके द्वारा मैधुनजनित सुखते तृत होनेके लिये कोई 

संकेत न करनेपर मी उसके कामको उद्दी् करनेवाले पुरुष- 


को स्पष्ट ही अघर्मकी प्राति होती दै । इसमें संशय नहीं है ॥ 
एवं नार्य मातरं च गौरवे चाधिके स्थिताम्‌ । 
अवध्यां तु विजानीयुः पशवो5प्यविचक्षणाः ॥ ४२॥ 
«इस प्रकार विचार करनेसे एक तो वह नारी होनेके” 
कारण ही अवध्य हैः दूसरे मेरी पूजनीया माता है.। माताका - 
गौरव पितासे भी बढ़कर हैः जिसमें मेरी मा प्रतिष्ठित है। 
नासमझ पञ्च भी जी और माताको अवध्य मानते हैं ( फिर 
मैं समझदार मनुष्य होकर मी उसका वघ केसे करूँ १ ) ॥ 
देवतानां समावायमेकस्थं पितरं विदुः । 
मत्योनां देवतानां च र्नेद्दाद्भ्येति मातरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
“मनीषी पुरुष यह जानते हैं कि पिता एक स्थानपर 
स्थित सम्पूर्ण देवताओंका समूह है; परंतु माताके मीतर उसके 
स्नेइवश्च समस्त मनुष्यों और देवताओंका समुदाय स्थित रहता 
है ( अतः माताका गौरव पितासे भी अधिक है )?॥ ४३ ॥ 
एवं विसृशतस्तस्य चिरकारितया बडु । 
दीः कालो व्यतिकान्तस्ततोऽस्याम्यागमत्‌पिता॥४४॥ 
विलम्ब करनेका स्वभाव दोनेके कारण चिरकारी इस 
प्रकार सोचता-विचारता रहा । इसी सोच-विचारमें बहुत 
अधिक समय व्यतीत हो गया । इतनेमें ही उसके पिता वनसे 
लौट आये ॥ ४४॥ 
मेधातिथिमंद्ाभाशे गोतमस्तपसि स्थितः। 
विस्य तेन कालेन पत्न्याः खंस्थाव्यतिक्रमम्‌॥ ४५ ॥ 
सोऽग्रवीद्‌ भ्ृशसंतप्तो डुग्लेनाश्रूणि वतयन । 
श्रुतधैर्यप्रसादेन पश्चात्तापसुपागतः ॥ ४६॥ 
महाज्ञानी तपोनिष्ठ मेधातिथि गौतम उस समय पल्नीके 
वघके अनौचित्यपर विचार करके अधिक संतत्त हो गये । वे 
दुः्खसे आँसू बहते हुए, वेदाध्ययन और धैयंके ्रमावसे किसी 
तरह अपनेको सँमाले रहे और पश्चात्ताप करते हुए मन-ही- 
मन इस प्रकार कहने लगे--॥ ४५-४६ ॥ 
आश्रमं मम सम्पराप्तस्म्रिलोकेशः पुरंदरः । 
अतिथित्रतमाख्याय ब्राह्मणं रूपमास्थितः ॥ ४७॥ 
स मया सान्त्वितो वाग्भिः खागतेनाभिपूजितः। 
अर्च्ये पाद्यं यथान्यायं मया च प्रतिपादितः ॥ ४८ ॥ 
“अहो ! त्रिभुवनका स्वामी इन्द्र त्राझणका रूप घारण 
करके मेरे आभ्रमपर आया था । मैंने अतिथि-सत्कारके 
यृहस्थोचित श्रतका आश्रय लेकर उसे मीठे वचनद्वारा 
सान्त्वना दी, उसका खागत-सत्कार किया और यथोचित 
रूपसे अध्य-पाद्य आदि निवेदन करके मैंने स्वयं ही उसकी 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ४७-४८॥ 
परवानस्मि चेत्युक्तः प्रणयिष्यति तेन च । 
अत्र चाकुशले जाते स्त्रिया नास्ति व्यतिक्रमः॥ ४९ ॥ 
“मैने विनयपूर्वक कहा--“मगवच्‌ ! मैं आपके अघीन 
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कि मेरे इस सद्व्यवहारसे संतुष्ट होकर अतिथिदेवता मुझसे 


प्रेम करेंगे; परंतु यहाँ इन्द्रकी विषयलोड॒पताके कारण दुःखद 


घटना घटित हो गयी | इसमें मेरी स्रीका कोई अपराध नहीं॥ 
एषं न स्त्री न चैवाहं नाध्वगस्त्रिदरोश्वरः ! 
अपराध्यति धर्मस्य प्रमाद्स्त्वपराध्यति ॥ ५० ॥ 
'इस प्रकार न तो स्री अपराधिनी है, न मैं अपराधी हूँ 
और न एक पथिक ब्राक्मणके वेशमें आया हुआ देवताओंका 
राजा इन्द्र ही अपराधी है। मेरेद्वारा घर्मके विषयमें जो ख्रीवघ- 
रूप प्रमाद हुआ है, बही इस अपराधकी जड़ है || ५० ॥ 
ईष्योज व्यसन प्राहुस्तेन चैवोध्व रेतसः । 
ईष्य॑या त्वदमाक्षिप्तो मग्नो दुष्छृतसागरे ॥ ५१॥ 
“ऊर्ध्वरेता मुनि उस प्रमादे ही कारण ईर्ष्याजनित संकट- 
की प्राप्ति बताते हैं; ईर्ष्यने मुझे पापके समुद्रमें ढकेल दिया 
है और मैं उसमें डूब गया हूँ ॥ ५१ ॥ 
हत्वा साध्वी च नारा च व्यसनित्वाच्य वासिताम्‌। 
भर्तव्यत्वेन भार्या च को नु मां तारयिष्यति ॥ ५२॥ 
“जिसे मैने परनीके रूपमें अपने घरमें आश्रय दिया था | 
जो एक सती-साध्वी नारी थी और भार्या होनेके कारण मुझसे 
भरण-पोषण पानेकी अधिकारिणी थी; उसीका मैंने प्रमादरूपी 
व्यसनके वशीभूत होनेके कारण वध करा डाला | अब इस 
पापसे मेरा कौन उदार करेगा ? | ५२ ॥ 
अन्तरेण मया55ज्ञ ३ | 
यद्यद्य चिरकारी स्यात्‌स मां त्रायेत पातकात्‌॥ ५३ ॥ 
“परंतु मैंने उदारबुद्धि चिरकारीको उसकी माताके वधके 
लिये आशा दी थी । यदि उसने इस कार्यमें विलम्ब करके 
अपने नामको सार्थक किया हो, तो वही मुझे ख्नीहत्याके 
पापसे बचा सकता है. ॥ ५३ || 
चिरकारिक भद्रं ते भद्रं ते चिरकारिक । 
यद्यद्य चिरकारी त्वं ततोऽसि चिरकारिकः ॥ ५४ ॥ 
बेटा चिरकारी | तेरा कल्याण हो | चिरकारी ! तेरा 
मङ्गल हो । यदि आज भी तूने विलम्बसे कार्य करनेके 
अपने स्वभावका अनुसरण किया हो तमी तेरा चिरकारी नाम 
सफल हो सकता है | ५४॥ 
तराहि मां मातरं चेव तपो यच्चार्जितं मया । 
आत्मानं पातकेभ्यञ्च भवाद्य चिरकारिकः ॥ ५५॥ 
“बेटा | आज विलम्ब करके तू वास्तवमें चिर 
और मेरी, अपनी माताकी तथा मैंने जो Ce 
किया है, उसकी भी रक्षा कर | साथ ही अपने आपको भी 
पातकोसे बचा ले || ५५॥ 
सहजं चिरकारित्वमतिप्रशतया तव । 
सफल तत्‌ तथा तेऽस्तु भवाद्य चिरकारिकः॥ ५६॥ 
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[ पप्या पे 
हूँ। आपके पदे सवाथ हो गया! बे आशा यी “अत्यन्त बिम होनेके कार, । आपके पदापणसे मैं सनाथ हो गया |? मुझे आशा थी वन्य द्‌ अल अच 


का सहज रुण है, वह इस समय सफल हो। | 
चिरकारी बन ॥ ५६ ॥ 
चिरमाशंसितो मात्रा चिरं गर्भेण धारि । | 
सफल चिरकारित्वं कुरु त्वं चिरकारिक | ची 
तेरी माता व्विरकालसे तेरे जन्मकी आशा छा. 
यी । उसने चिरकालतक तुझे गममं घारण किया ३,३ 
बेटा चिरकारी | आज त्‌ अपनी माताकी रक्षा इ 
कारिताको सफल कर ले || ५७॥ | 
चिरायते च संतापाच्चिर खपिति वारितः | | 
आवयोश्चिरसंतापादवेक्य चिरकारिकः ॥ | 
“मेरा बेटा चिरकारी कोई दुःख या संताप प्रात हने 
भी कार्य करनेमें विलम्त्र करनेका स्वभाव नहीं छोह़ा|। 
मना करनेपर भी चिरकाळतक सोता रहता है। आदह 
दोनों . माता-पिताका चिरसंताप देखकर वह अकत | 
चिरकारी बने? ॥ ५८ ॥ | 
एवं ख दुःखितो राजन्‌ महर्षिगोतमस्तदा। | 
चिरकारि ददशथ पुत्रं स्थितमथान्तिके ॥९॥| 
राजन्‌ | इस प्रकार दुखी हुए महर्षि गौतमने पर झो | 
पर अपने पुत्र चिरकारीको पास ही खड़ा देखा ॥ ९१॥ | ` 
चिरकारी लु पितर दृष्टा परमदुःखितः। | 
शस्त्रं त्यक्त्वा ततो मूर््ना प्र्ादायोपचक्रमे॥ ७ | 
पिताको उपस्थित देख चिरकारी बहुत दुखी हुभा। | 
हथियार फेंककर उनके चरणोमें मस्तक झका उ र 
करनेकी चेष्टा करने लगा ॥ ६० ॥ | 
गौतमस्तं ततो दृष्टा शिरसा पतितं भुवि। | 
पत्नी चेव निराकारां परामभ्यागमन्सुदम्‌॥ । 
गौतमने देखा, चिरकारी प्ृथ्वीपर माथा टेककर ग | 
और पत्नी लजाके मारे निश्चेष्ट खड़ी है | यह देखकर १ | 
बड़ी प्रसन्नता हुई | ६१ || 
न हि सा तेन सम्भेदं पत्नी नीता महात्मना || 
विजने चाश्ममस्थेन पुत्रश्चापि समाहितः ॥ ५ | 
एकान्त बनमें उस आभ्रमके भीतर लवे ब 
गौतमने अपनी पत्नी तथा एकाग्रचित्त पुत्र 
कमी अपनेसे अलंग नहीं किया ॥ ६२॥ 
हन्या इति समादेशः शस्त्रपाणौ सुते स्थिते । हा 
विनीते प्रसवत्यर्थ विवासे चात्मकमंख । „ 
अपने आवश्यक कर्म जप-ध्यान आदिक £ | 
बाहर चले जानेपर उनका पुत्र bs लि] ` 
हाथमें हथियार लेकर खड़ा था तथापि माताकी इनि | ` 
वह विभीतभावसे कुछ सोचता-विचारता रश । ` |. 
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माताको मार डाळनेका जो आदेश प्राप्त हुआ था; वह पाछित 
न हो सका ॥ ६३ ॥ 
ुद्धिश्चाखीत्‌ खुतं दृष्टा पितुश्वरणयोनंतम्‌ । 
शास्ग्रणचापल्यं संदूणोति भयादिति ॥६४॥ 
पुत्रको अपने चरणोँमें नतमस्तक हुआ देख गौतमके 
मनमें यह विचार हुआ कि सम्भवतः चिरकारी भयके मारे 
हथियार उठानेकी चपलताको छिपा रहा है॥ ६४ ॥ 
ततः पित्रा चिरं स्तुत्वा चिरं चाप्नाय मूर्घनि। 
चिरं दोभ्या परिष्वज्य चिरं जीवेत्युदाहृतः ॥ ६५॥ 
तब पिताने चिरकाळतक उसकी प्रशंसा करके देरतक 
उसका मस्तक सूँघा और चिरकालतक दोनों भुजाओंसे 
खींचकर उसे हृदये लगाये रस्खा और आशीर्वाद देते हुए 
कहा--'वेटा | चिरञ्जीवी हो? ॥ ६५ ॥ 
एवं स गौतमः पुत्रं प्रीतिहर्षयुणेयुंतः । 
अभिनन्द्य महाप्राश् इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६६॥ 
महामते ! इस प्रकार प्रेम और हर्षसे मरे हुए गौतमने 
पुत्रका अभिनः्दन करके यह वात कही-॥।६६॥ 
चिरकारिक भद्र ते चिरकारी चिर भव। 
चिराय यदि ते सौम्य चिरमस्मि न दुःखितः ६७ ॥ 
ध्रेरा व्विरकारी ! तेरा कल्याण हो। तू चिरकाळतक 
चिरकारी एवं चिरञ्जीवी बना रह्‌ । सौम्य ! यदि तू चिरकाल- 
तक ऐसे ही खभावका बना रहा तो मैं दीर्षकालतक कमी 
दुखी नहीं दोऊँगा? ॥ ६७ ॥ 


गाथाश्चाप्यत्रवीद्‌ विद्वान गौतमो सुनिसत्तमः । 
चिरकारिषु धीरेषु गुणोद्देशसमाश्रयाः ॥ ६८ ॥ 
तद्नन्तर विद्वान्‌ मुनिश्रेष्ठ गौतमने कुछ गाथा. गायी | 
(चरक्ालतक सोचःविचारकर काम करनेवाले धीर पुरुप 
जो शुण होते हैं, उनसे सम्बन्ध रखनेवाली वे गायाएँ इस 
प्रकार हैं-॥ ६८ ॥ 
चिरेण मित्रं वघ्नीयाब्यिरिण च कृतं त्यजेत्‌ 
चिरेण हि कृतं मित्रं चिरं धारणमर्हीत ॥ ६९ ॥ 
चिरकालतक सोच-विचार करके "१-2. सोच-विचार करके किसीके__साथ 
_मित्रता जोडूनी चाहिये और जिसे मित्र बना ल्या, उसे 


_सहसा नहीं छोड़ना चाहिये | यदि उड़ .._----- छोड़ना चाहिये | यदि छोड़नेकी आवश्यकता 


पड़ ही जाय तो उसके परिणामपर चिरकासि तो उसके परिणामपर चिरकालतक बिचार कर 
__ लेना चाहिये । दीर्घकालतक सोच विचार करी सोच-विचार करके बनाया हुआ 


_ जो मित्र है? उसीकी मंत्री चिरकालतक र = नेत्री चिरकाळतक टिक पाती है॥६९॥ 
रागे दर्पे च माने च द्रोददे पापे च कर्मणि । 
अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥ ७० ॥ 

“राग; दर्प) हूमिसान! रो पापाचर ग और किसीका अप्रिय 
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करनेमें जो विलम्ब करता है? उसकी प्रशंसा की जाती 

है॥ ७० | 

बन्धूनां सुहृदां चेव सृत्यामां स्रीजनस्य च | 

अव्यकेष्वपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते ॥ ७१॥ 
“बन्धुओ, सुद्ददीः सेवकों और ख्रियोंके छिपे हुए 

अपरार्धोके विषयमें कुछ निर्णय करनेमें भी जो जल्दबाजी 

न करके दीर्घकालतक सोंच-विचार करता हैः उसीकी प्रशंसा 

की जाती है? ॥ ७१॥ 

एवं स गौतमस्तत्र प्रीतः पुत्रस्य भारत । 

कर्मणा तेन कौरव्य चिरकारितया तथा ॥ ७२॥ 
मारत ! कुरूनन्दन! इस प्रकार गौतम वहाँ अपने पुत्रके 

विलम्बपूर्वक कार्य करनेके कारण बहुत प्रसन्न हुए ये ॥७२॥ 

एवं सर्वेषु कार्येषु विश्य पुरुपस्ततः । 

चिरेण निश्चयं कृत्वा चिरं न परितप्यते ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार सभी कार्योमें विचार करके चिरकालके पश्चात्‌ 

किसी निश्रयपर पहुँचनेवाले पुरुषको दीर्घकाळतक पश्चात्ताप 

नहीं करना पड़ता ॥ ७२ ॥ 

चिर धारयते रोषं चिरं कर्मं नियच्छति । 

पश्चात्तापकरं कर्म न किचिदुपपद्यतोे ॥ ७४॥ 
जो चिरकालतक रोषको अपने भीतर ही दबाये रखता 

है और रोषपूर्वक किये जानेवाले कर्मको देरतक रोके रहता 

है, उसके द्वारा कोई कर्म ऐसा नहीं बनता, जो पश्चात्ताप 

करानेवाला हो ॥ ७४ ॥ 

चिरं वृद्धानुपासीत चिरमन्वास्य पूजयेत्‌ । 

चिरं धर्मे निषेवेत कुयोद्यान्वेषणं चिरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
दीर्घकालतक बढ़े-बूढ़ौंकी सेवा करे । दीर्घकाळतक 

उनका सङ्ग करके उनकी पूना (आद्रःसत्कार) करे | चिर 


काळतक धमका सेत्रन और दीर्घकाळतक उसका अनुसंधान करे॥ 
>.>००..०.-++०-०००२००००००० I 7 7] 


चिरमन्वास्य विदुपश्चिरं शिष्टान, निषेव्य च । 

चिरं चिनीय चात्मानं चिरं यात्यनवशताम्‌ ।७६॥ 
अधिक समयतक विद्वानोंका सङ्ग करके चिरकालतक 

दिष्ट शिष्ट पुरुषोंकी सेवामें रह तथा चिरकालतक अपने मनको सेबामे रह तथा चिरकालतक अपने मनको 


दामे रखे । इससे मनुष्य चिरकाळतक अवशाका नहीं किंतु 
सम्मानका भागी होता है ॥ ७६॥ 
सम्मानका ऽ 


ब्रुवतश्च परस्यापि वाक्यं धर्मापसंहितम्‌ । 

चिरं पृष्टोऽपि च ब्ूयाचिरं न परितप्यते ॥ ७७॥ 
धर्मोपदेश करनेवाले पुरुपसे यदि कोई प्रश्‍न करे तो उसे 

देरतक सोच-विचार कर ही उत्तर देना चाहिये । ऐसा करनेसे 

उसको देरतक पश्‍चात्ताप नहीं करना पड़ता दै ॥ ७७॥ 

उपास्य बहुलास्तस्मिन्नाअमे सुमहातपाः । 
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भ्ीमदाभारते [ 


रातति 


वे महातपस्वी ब्रह्मि गौतम उस आश्रममें बहुत.वर्षोतक सिधारे॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमहा मारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि चिरकारिकोपाए्याने षट्षष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः 
इस प्रकार श्रीमदामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षर्मपर्वमें चिरकारीका उपार्यानदिषयक दो सौ 


॥ २६६ ॥ | 


छाछठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६६ ॥ | 
— ooo ——— | 


सध्षषष्टयधिकद्विशततमोऽष्यायः 


ुमत्सेन और सत्यवान्‌का संवाद--अहिंसापूर्वक राज्यशासनकी श्रेष्ठताका कथन 


युधिष्टिर उवाच 
कथं राजा प्रजा रक्षेन्न च किचित्‌ प्रघातयेत्‌ । 
पृच्छामि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--सरपुरुषोमें श्रेष्ठ पितामह ! मैं 
आपसे यह पूछ रहा हूँ कि राजा किस प्रकार प्रजाकी रक्षा करे, 
जिससे उसको किसीकी हिंसा न. करनी पड़े; वह आप मुझे 
बतानेकी कृपा करें ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राऱ्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
द्युमत्सेनस्य संवादं राज्ञा सत्यवता सह ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमें राजा 
सत्यवानके साथ उनके पिता द्युमस्सेनका जो संवाद हुआ था; 
उसी प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २॥ 
अव्याहृतं व्याजहार सत्यवानिति नः श्रुतम्‌ । 
वधायोन्नीयमानेषु पितुरेवानुशासनात्‌ ॥ ३ ॥ 
हमने सुना है कि एक दिन सत्यवानूने देखा कि पिताकी 
आशज्ञासे बहुत-से अपराधी झूलीपर चढ़ा देनेके लिये ले जाये 
जा रदे हैं | उस समय उन्होंने पिताके पास जाकर ऐसी बात 
कहदी, जो पहले किसीने नहीं कही थी ॥ ३ ॥ 
अधर्मतां याति धमो यात्यधर्मश्च धर्मताम्‌ । 
बधो नाम भवेदू धमो नेतद्‌ भवितुमर्हति ॥ ४ ॥ 
“पिताजी ! यह सत्य है कि कमी ऊपरसे धर्म-ा दिखायी 
देनेवाला कार्य अघर्मरूप दो जाता दै और अधर्म भी घर्मके 
रूपमे परिणत हो जाता है? तथापि किसी प्राणीका वध करना 
भी धर्म हो--ऐसा कदापि नहीं हो सकता? ॥ ४ ॥ 
दयुमत्सेन उवाच 
अथ चेदवधो धमो ऽधर्मः को जातु चिद्‌ भचेत्‌। 
दस्यवश्चेन्न इन्येरन्‌ सत्यवन्‌ खं. | भवेत्‌ ॥ ५॥ 
दयुमत्सेन बोळे--बेटा सत्यवान्‌ ! यदि अपराधीका 
वध न करना भी कमी घर्म हो तो अधमे क्या हो सकता है! 
यदि चोर्‌-डाकू मारे न जाये तो प्रजामें वर्णसंकरता और 
धर्मतंकरता फेल जाय ॥ ५ ॥ 
ममेदमिति नास्यैतत्‌ प्रवतेत कलौ युगे । 
खोकयात्रा न चेव स्यादथ चेद्‌ वेत्थ शंस नः॥ ६ ॥ 
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_ धर्मपाशनिवद्धानामन्योऽप्येचं चरिष्यति ॥ ७। 


कलियुग आनेपर तो लोग “यह वस्तु मेरी है ह्न 
नहीं है? ऐसा कहकर सीधे ही दूसरोंका घन हडप झो। | 
इस तरह लोकयात्राका निर्वाह असम्मव हो जायगा। ब. 
दुम इसका कोई समाधान जानते हो) तो मुझसे बतमे|. 
| सत्यवानुवाच 
सब पते त्रयो वणोः कार्यो त्राह्मणवन्धनाः। 
सत्यवान्‌ बोले--पिताजी ! क्षत्रिय, वैदय तथा छु- | 
इन तीनों वर्णौको ब्राह्मणोके अधीन कर देना चाध्यि। स | 
चारों वर्णोके छोग धर्मके वन्धनमें बैंधकर उसका पालन झे | 
लगेंगे तो उनकी देखा-देखी दूसरे मनुष्य सूत-मागष भार | 
भी धर्मका आचरण करेंगे | ७॥ | 
यो यस्तेषामपचरेत्‌ तमाचक्षीत वे द्विजः। | 
अयं मे न *टणोतीति तस्मिन्‌ राजा प्रधारयेत्‌ ॥ ८। 
इनमेंसे जो भी ब्राह्मणकी आज्ञाके विपरीत आच 
करे, उसके विधयमें ब्राणको राजाके पास जाकर कसा 
चाहिये कि (अमुक मनुष्य मेरी ब्रात नहीं सुनता है।' ल | 
राजा उती व्यक्तिको दण्ड दे || ८ ॥ 
तत्त्वाभेदेन यच्छास्त्रं तत्‌ कार्य नान्यथाविधम्‌ | 
असमीक्ष्येव कमोणि नीतिशास्त्र यथाविधि | ९। 
जो दण्ड-विधान शरीरके पाँचों तरको अल्ग-अल्य १ 
कर सके अर्थात्‌ किसीके प्राण न ले, उसीका प्रयोग $ 
चाहिये | नीतिशाख्रकी आलोचना और अपराधीके कर्सर 
भलीमाँति विचार किये बिना ही इसके विपरीत कोई द 
'नहीं देना चाहिये ॥ ९ ॥ 
द्स्यून्‌ निहन्ति वै राजा भूयसो वाप्यनागसः | 
भाया माता पिता पुत्रो हन्यन्ते पुरुषेण ते! 
राजा तस्मात्‌ सम्यक्‌ प्रधारयेत.॥ १०-३; 
राजा डाकुओं अथवा दूसरे बहुत-से निरपराष "३ || 
मार डाळता है और इस प्रकार उसके द्वारा म प 
पुरुषके पिता-माता, ख्रो और पुत्र आदि भी टे हें, आ | र 


उपाय न रह जानेके कारण मानो मार दिये 


किसी दूसरेके अपकार करनेपर राजाको मलीमे ड; 
करना चाहिये (जल्दी करके किसीको प्राण: 


मौक्षधर्मपर्च ] 


असाधुश्चैव पुरुषो लभते शीलमेकदा। 

साधोद्वापि छयसाधुभ्यः शोभना जायते प्रजा ॥ १२॥ 
दुष्ट पुरुप भी कमी साधुसङ्गसे सुधरकर सुशील बन 

जाता है तथा बहुत-से दुष्ट पुरुषोंकी संताने भी अच्छी 

निकल जाती हैं ॥ ११॥ 

न मूलघातः कर्तव्यो नेष धर्मः सनातनः । 


अपि खट्पवघेनेंच प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १२॥ ` 


इसलिये दुष्टोंको प्राणदण्ड देकर उनका मूलोच्छेद 
नहीं करना चाहिये | किसीकी जड़ उखाड़ना सनातन घर्म 
नहीं दै । अपराधके अनुरूप साधारण दण्ड देना चाहिये, 
'उसीठे अपराघीके पार्पोका प्रायश्चित्त हो जाता है ॥ १२॥ 
उद्वेजनेन वन्धेन विरूपकरणेन च। 
वधदण्डेन ते ह्रिइया न पुरोहितसंसदि ॥ १३॥ 

अपराधीको उसका सर्वस्व छीन लेनेका भय दिखाया 
जाय अथवा उसे केद कर लिया जाय या उसके किसी 
अङ्गको भङ्ग करके उसे कुरूप बना दिया जाय; परतु 
प्राणदण्ड देकर उनके कुठम्बियोंको क्लेश पहुँचाना उचित 
नहों है । इसी तरह यदि वे पुरोद्दित ब्राह्मणकी शरणमें जा 
चुके हों तो भी राजा उन्हें दण्ड न दे ॥ १३ ॥ 
यदा पुरोहित वा ते पर्येयुः शरणैषिणः । 
करिष्यामः पुन्जह्मन्‌ न पापमिति वादिनः ॥ १४॥ 
तदा चिखरगमहाः स्युरितीदं धातृशासनम्‌। 
विश्वद्‌ दण्डाजिनं सुण्डो ब्राह्मणो ऽह॑ति शासनम्‌॥ १५॥ 

यदि शरण चाइनेवाळे डाकू या दुष्ट पुरुप पुरोहितकी 
शरणमें चले जायें और यह प्रतिज्ञा करें कि “ब्रह्मन्‌ ! अब हम 
फिर ऐसा पाप नहीं करेंगे? तो उन्हें छोड़ देना चाहिये | 
यह ब्रह्माजीका आदेश है | सिर मुड़ाकर दण्ड और सुगचर्म 
धारण करनेवाला संन्यासी ब्राहमण भी यदि पाप करे तो 
दण्ड पानेक्रा अधिकारी है ॥ १४-१५ ॥ 
गरीयांसो गरीयांसमपराधे पुनः पुनः | 
तदा विसर्गमर्हन्ति न यथा प्रथमे तथा॥ १६॥ 

यदि मनुष्य बारंबार अपराध करे, तों प्रमुख विचारक- 
गण उसके अपराधके लिये गुरुतर दण्ड प्रदान करें। उस 
अवस्यामें पहले वारके अपराधकी माँति वे पिना दण्ड दिये 
छोड़ देनेके योग्य नहीं रह जाते हें ॥ १६ ॥ 

द्युमत्सेन उवाच 

यत्र यत्रैव शक्येरन्‌ संयन्तुं समये प्रजाः। 
स तावान्‌ प्रोच्यते धमां यावत्न प्रतिलङ्ष्यते॥ १७॥ 

द्युमत्सेनने कद्दा-वेटा ! जहाँ-जहाँ मी प्रजाको 
धर्मकी मर्यादाके भीतर नियन्त्रित करके रखा जा सके व्हॉ” 
वहाँ वैसा करना धर्म ही बताया जाता है। जतक कि धर्मका 
उल्लङ्कन नहीं किया जाता ( तबतक ही वहाँ ऐसी व्यवस्था 


सत्तपष्ःबघिकदविशततमो ऽध्यायः 


५११३ 


oe भ्त 


अहन्यमानेषु पुनः सर्वमेव पराभवेत्‌। 
पूर्वे पूर्चतरे चेव खुशास्या ह्यभवन्‌ जनाः ॥ १८॥ 
सदयः सत्यभूयिष्ठा अल्पद्रोहाल्पमन्यवः 
पुरा घिग्‌दण्ड पवासीद्‌ वाग्दण्डस्तद्नन्तरम्‌॥ १९ ॥ 
यदि धर्मका उल्लङ्घन करनेपर मी छुटेरोंका वध न 
किया जाय तो उनसे सारी प्रजाको कष्ट पहुँच सकता है। पहले 
और बहुत पहलेके लोगोंपर शासन करना सुगम था; क्योंकि 
उनका खभाव कोमल था) सत्यमे उनकी विशेष रुचि थी 
और द्रोइ तया क्रोधकी मात्रा उनमें बहुत कम यी । पहले 
अपराधीको धिक्कार देना. हदी बड़ा भारी दण्ड समझा जाता 
था | तदनन्तर अपराधकी मात्रा बढ्नेपर वाग्दण्डका प्रचार 
हुआ-अपराधीको कडुवचन सुनाकर छोड़ दिया जाने 
लगा ॥ १८-१९॥ 
आसीदादानदण्डोऽपि वधदण्डोऽद्य वतते । 
चघेनापि न राक्यन्ते नियन्तुमपरे जनाः ॥ २०॥ 
इसके बाद आवश्यकता समझकर अर्थदण्ड भी चाळू 
किया गया और आजकल तो वधका दण्ड भी प्रचलित हो 
गया है | बहुत से दुष्टात्मा मनुष्योंको तो ग्राणदण्डके द्वारा 
भी काबूमें लाना या मर्यादाके भीतर रखना असम्मव-सा 
हो रद्दा है ॥ २०॥ 
नैव दस्युम॑नुष्याणां न देवानामिति श्चुतिः । 
न गन्धर्वपितूणां च कः कस्येह न कश्चन ॥ २१॥ 
सुनमेमें आया है कि डाकू मनुष्यों, देवताओं) गन्धो 
अथवा पितरोमेंसे किसीका आप्मीय नहीं होता । इतना ही 
नहीं) इस संसारमें कौन छटेरा किसका है यह प्रश्‍न ही नहीँ 
उठ सकता । कोई डाकू किसीका नहीं होता हैः यही कहना 
यथार्थ है ॥ २१॥ 
प्नं इमशानादादत्ते पिशाचाच्चापि दैवतम्‌ । 
तेषु यः खमयं कञ्चित्‌ कुर्वीत हतबुद्धिषु ॥ २२॥ 
वह तो मरघटमें जाकर मृत शरीरसे चिह्वभूत बस्न 
आदि उतार लाता दै और देवताकी सम्पांत्तको भी लूट लेता 
है | जिनकी बुद्धि मारी गयी दै, उन डाकुओपर जो कोई 
विश्वास करता है? वह मूर्ख दै | २२ ॥ 
सत्यवाणुवाच 
तान्‌ न शक्तोषि चेत्‌ साधून परित्रातुमहिसया । 
कस्यचिद्‌ भूतभव्यस्य लाभेनान्तं तथा कुरु ॥ २३॥ 
खत्यवानने कदा--पिताजी ! यदि आप डटेरोंका 
बघ न करके साधुरओकी रक्षा करनेमें असमर्थ हैं, अथवा 
"उन दस्युओको दी साधु बनाकर आईइसाद्वारा उनकी 
-प्राणरक्षा नहीं कर सकते तो भूत, वर्तमान और भविष्ये 


Brahma oe न जप 
उनके पारमार्थिक लाभका उद्देश्य सामने रखकर किसी 


>>> 


उत्तम उपायसे उनका या उनकी दस्युबृत्तिका अन्त कर दीजिये॥ | 
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आ सप्करों एज तया. यंत्र बे पपकसीसो साफ़» राजानो लोकयात्नार्थ तप्यन्ते परम तपः । 
तेऽपत्रपन्ति ताछग्भ्यस्तथावृत्ता भवन्ति च ॥ २४॥ 
बहुतसे नरेश, लोगोंकी जीवनयात्राका यथावत्‌ रूपसे 
निर्वाह हो) इस उदूदेश्यसे बड़ी भारी तपस्या करते हैं। वे 
राजा अपने राज्यमें चोर-डाकुओंके होनेसे लजाका अनुभव 
करते हैं । इसीलिये प्रजाको शुद्ध) सदाचारी एवं सुखी 
Ss इच्छासे क प्रवृत्त होते हैं ॥ २४॥ 
: खुकृतो न कामाद्‌ घ्नन्ति दुष्छृतीन। 
सुकृतेनैव राजानो भूयिष्ठं शासते प्रजाः ॥ २५॥ 
जब प्रजामें दण्डका भय उत्पन्न किया जाता है? तब वह 
सत्कर्मपरायण होती है; अतः भय दिखाकर प्रजाको धर्ममें 
लगाना हो दण्डका उद्देश्य दै, किसीका प्राण लेना नहीं । 
राजालोग अपनी इच्छासे दुष्टोंका वघ नहीं करते हैं। श्रेष्ठ नरेश 
प्रायः सत्कर्मी और सद्‌व्यवहारोंद्वारा ही दीर्घकाळतक 
र वेळ टनी ॥ २५ कट 
* श्रेयसो५प्येव दृत्तं लोकोऽनुवर्तते । 
सदैव हि रुरोवृंत्तमजुबर्तन्ति मानवा: ॥ २६॥ 
इस प्रकार परम श्रेष्ठ राजाके सद्व्यवहारका सत्र लोग 
अनुसरण करते हैं | मनुष्य खमावसे ही सदा बड़ोंके 
आचरणोंका अनुकरण करते हैं ॥ २६ ॥ 
आत्मानमसमाधाय समाधित्सति यः परान्‌ । 
विषयेष्विन्द्रिययर्श मानवाः प्रहसन्ति तम्‌ ॥ २७॥ 
जो राजा स्वयं विषय भोगनेके लिये इन्द्रियोंका दास 
अ मनको न रख पाता है; वह यदि 
चारका उपदेश 
हँसी उड़ते हैं ॥ २७ ॥ ara 
यो राशो दम्भमोद्देन किचित्‌ कुयौंद्साम्प्रतम्‌ । 
> क मा स तथा ता ॥ २८ ॥ 
नुष्य दम्म या में कारण 
किंचिन्मात्र मी कोई अनुचित बर्ताव करने गा ज 
उपायोंसे उसका दमन करना चाहिये । ऐता करनेपर वह 
पापकर्मसे दूर इट जाता है | २८॥ 
नियन्तव्यो दुष्कृतं संनियच्छता । 
दण्डयेच महादण्डैरपि षन्धूननन्तरान्‌ ॥ २९ ॥ 
जो राजा पापकी प्रवृत्तिको रोकना = भा - | सिको रोकना चाहता हो, उसे 
पहले अपने मनको ही वशमें करना चाहिये । पहले अपने भनकी ही बशर करना चाहिये । फिर अपने 


सगे बन्धु-बान्धव मी अपराध करें तो उनको मी -उगेअन्डान्घव भी अपराध करें तो उनको भी मारीले. 
ns स 2-5 ज्य 


_मारी दण्ड देना चाहिये ॥ २९ ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


5 


यंत्र चे पापकन्नीचो न महद दः च 
चर्घन्ते तत्र पापानि धमो इस्ति | 
जहाँ पाप करनेवाले नीचको | 
पड़ता है, वहाँ निश्चय ही पाप बढ़ता है को hi 
होता है ॥ ३० ॥ ५ 
इति कारुण्यशीळस्तु विद्वान्‌ वे | 
इति चेवाचुझिष्टोऽस्मि प माता | 
आश्वासयद्भिः खुशुशामनुक्रोशात्‌ तथैव च | 
एतत्‌ भ्रथमकदपेन राजा. कृतयुगे जयेत्‌ | शा 
पिताजी ! एक दयाळ एवं विद्वान्‌ ब्राहणने खे 
सब उपदेश दिया था | उस समय उसने कहा या ह छ 
सत्यवान्‌ | मेरे पूर्वज पितामहोंने मुझे आश्वासन छे ह 
अत्यन्त इपापूर्वक ऐसी शिक्षा दी थी | इसि रद 
सत्ययुररमे जब कि धर्म अपने चारों चरणोे मौ फ | क 
है; पूर्वोक्त प्रथम अणीके ( अहिंसामय ) दण्णा। ' 
प्रजाको वशमें करना चाहिये ॥ ३१-३२ ॥ । 
पादोनेनापि धमेण गच्छेत्‌ त्रेतायुगे तथा। | ` 
दांपरे तु द्विपादेन पादेन त्वघरे युगे।ह ` 
'ेतायुग आनेपर धर्मका प्रचार एक चौयाई ष ह| 
जाता दै, द्वापरमें धर्मके दो ही पैर रह जाते है णे. 
कछियुगमें तो धर्मका चतुर्थ भाग ही शेष रह जाता है| 
तथा कलियुगे प्राप्ते राक्षो दुश्चरितेन ह। | 
भवेत्‌ कालविशेषेण कळा धर्मस्य षोडशी॥॥।' ` 
. “इस प्रकार कलियुग उपस्थित होनेपर एबे| 
दुर्ब्यंवद्दारसे तथा उस कालविशेषका प्रमाव पढ़नेंते पर हा 
धर्मकी सोल्हूवी कलामात्र शेष रह जायगी ॥ १४॥ | 
अथ प्रथमकल्पेन सत्यवन्‌ संकरो भवेद। | 
आयुः शक्ति च काळ च निर्दिश्य तप आदिशेत॥ ९१ | | 
“सत्यवान्‌ | यदि प्रथम श्रेणीके अहिंसक एणी 
धर्म और अधर्मका सम्मिश्रण होने ळ्गेः तब | 
व्यक्तिकी .आयु, शक्ति और कालको ध्यानमें रखे | 
राजा यथोचित दण्डके लिये आज्ञा प्रदान करे ॥ १५॥ | 
सत्याय हि यथा नेह जह्याद्‌ धर्मफळं मदत! । 
भूतानामजुकम्पार्थ मलुः खायम्भुवो5त्रवीत प | 
“स्वायम्भुव मनुने ग्राणियॉपर अनुग्रह कनेक 
घमंका उपदेश किया है, जिससे इस जगतमें वह ह | 
परमात्माकी प्राति करानेवाळे धर्मके महान. पढे दा | 
न रह जाय? || ३६ || 


>>. aa gm AFB 


मोक्षेधर्मपर्य ] 
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अष्ट॒षष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः 
स्यूमरहिमि और कपिलका संवाद --स्यूमरश्मिके दारा यज्ञकी अवश्यकतव्यताका निरूपण 


युधिष्ठिर उवाच 
अविरोधेन भूतानां योगः षाड्गुण्यकारकः । 
यः स्यादुभयभाग्धर्सस्तन्मे नूहि फ्तिमह ॥ १॥ 
युथिष्ठिरने पूछा पितामह ! प्राणियोंका विरोध 
९ अहित ) न करते हुए मनुष्याँको शम-दमादि छदे गुणोंकी 
प्राति करानेवाला जो योग है तथा जो मोग और मोक्ष दोनों 
फळोंको प्राप्त करानेवाळा धर्म हैः वह मुझे बतलाइये॥ १॥ 
आईस्थ्यस्य च धमेस्य योगधर्मस्य ज्रोभयोः। 
अदूरसस्प्रस्थितयोः किंखिच्छ्रेयः पितामह ॥ २ ॥ 
दादाजी | गाइंस्प्यधर्म और योगधर्मं दोनों एक दूसरेसे 
दूर नहीं हैं, तथापि उन दोनेमिंसे कौन भेष्ठ दे ! यह बताने- 
की कृपा करे ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
उभो धर्मी महाभागाचुभौ परमदुश्चरौ । 
उभौ महाफलौ तौ तु सद्भिराचरितावुभौ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! गार्हस्थ्य और योगधमं दोनों 
महान्‌ सौभाग्य प्रदान करनेवाले हैं; दोनों अत्यन्त दुष्कर 
हैं। दोनोंके ही फल महान्‌ हैं और दोनोंका ही श्रेष्ठ पुरुषोंने 
आचरण किया है ॥ ३ ॥ 
अन्न ते वतेविष्यामि प्रामाण्यमुभयोस्तयोः । 
*्टणुण्वेकमनाः पार्थ च्छिन्नघमोर्थसंशायम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! मैं तुम्हें इन दोनों धर्मोकी प्रामाणिकताका 
प्रतिपादन करूँगा और तुम्हारे धर्म तथा अर्थविषयक 
संदेहको मिटा दूँगा । तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ४ ॥ 
अन्नाय्युदाहरन्तीममितिदास॑ पुयतनम्‌। 
कपिळस्य गोश्च संवादं तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस विषयमे जानकार लोग महर्षि कपिल 
और गौके भीतर आविष्ट हुए स्यूमरविमके संवादरूप एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं; उसे सुनो ॥ 
आस्नायमनुपइ्यन हि पुराणं शाश्वतं धुवम्‌ । 
नहुषः पूव॑मालेभे त्वष्टुगोमिति नः श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
हमने सुना है कि पूर्वकालमें राजा नहुषने वेदके 
अनुशासनको प्राचीनः सनातन एवं नित्य समझकर अपने 
घरपर आये हुए अतिथि त्वष्टाके लिये एक गायका आलम्म 
करनेका विचार किया ॥ ६ ॥ हल 
त्ता सत्त्वस्थः संयमे रतः 
ie bas दद कपिलस्तथा ॥ ७ ॥ 
उस समय सत्वगुणमें स्थितः संयमपरायण) मिताहारी) 
उदारचित्त और जानवान्‌ कपिछमुनिने त्वष्टाके लिये नियुक्त 
` हुई उस गायको देखा ॥ ७ ॥ 


स बुद्धिसुत्तमां प्रातो नेष्टिकीमकुतोभयाम्‌ । 
सतीमशिथिलां सत्यां वेदादेइत्यत्रवीत्‌ सकृत्‌॥ ८ ॥ 
तब उत्तम, निर्भय) सुस्थिर, सत्य? सद्भावयुक्त एवं 
उत्साइयुक्त बुद्धिको प्रात हुए महर्षि कपिळने केवल एक बार 
इतना ही कह्--हव वेद | ( जो तुम्हारे नामपर लोग ऐसा 
अनाचार करते हैं ) ॥ ८॥ 
तां गासूषिः स्यूमरदिमः प्रविश्य यतिमत्रवीत्‌। 
हंहो बेदा३ यदि मता धमोः केनापरे मताः॥ ९ ॥ 
उस समय स्यूमरदिम नामक एक ऋषिने उस गायके 
भीतर प्रवेश करके कपिलमुनिसे कहा--'अहो ! यदि वेदोंकी 
प्रामाणिकतापर आपको संदेह है तो अन्य धर्मशा्रोको 
किस आधारपर प्रमाणभूत माना जा सकता दै १ ॥ ९ ॥ 
तपखिनो भ्वृतिमन्तः श्रुतिविश्ानचश्षुषः। - 
सर्वमाष हि मन्यन्ते व्याहृतं विदितात्मनः ॥ १०॥ 
“तपस्वी, धैर्यवान्‌ वेद एवं विशानरूप दृष्टिवाले ऋषि- 
मुनि वेदको नित्यशानसमत्न परमेश्वरकी निःश्वासभूत वाणी 
मानते हैं ॥ १० ॥ 
तस्यैवं गततृष्णस्य विज्वरस्य निराशिषः । 
का विवक्षास्ति वेदेषु निरारम्भस्य सर्वतः ॥ ११॥ 
“जो तुष्णारहितः उद्देगञचन्यः निष्काम तया सब प्रकारके 
आरम्माँसे रहित दै, उस परमेश्वरके निःश्वाससे निःखुत वेदोके 
विषयमे आप विपरीत वचन क्यों कह रहे हैं १? | ११ ॥ 
कापिल उवाच 
नाहं वेदान्‌ विनिन्दामि न विवक्ष्यामि कर्दिचित्‌। 
पृथगाञ्चमिणां कमोण्येकाथोनीति नः श्चुतम्‌ ॥ १२॥ 
कपिळने कहा--मैं न तो वेदोकी निन्दा करता हूँ 
और न कमी उन्हें विपरीत बात बतानेवाला बताता हूँ । 
एयक्‌-पृथक्‌ आ्ममवाळोंके जो कर्म हैं; उन सबके उद्देश्य 
एक ही हैं--ऐसा हमने सुन रखा है ॥ १२॥ 
गच्छत्येव परित्यागी वानप्रस्थश्च गच्छति । 
शुहस्थो घ्रह्मचारी च उभौ तावपि गच्छतः ॥ १३॥ 
संन्यासी परमपदको प्राप्त कर सकता है? वानप्रस्थ भी 
वहीं जा सकता है । णहस्थ और ब्रह्मचारी--ये दोनों मी 
उसी पदको प्रास दो सकते हैं ॥ १३ ॥ 
देवयाना दि पन्थानश्चत्वारः शाश्वसा मताः । 
पषां ज्यायः कनीयस्त्वं फलेषूकं बलाबलम्‌ ॥ १४ ॥ 
चारौ आश्रम ही देवयाननामक चार सनातन मार्ग 
माने गये हैं । इनमें कौन बड़ा है कोन छोटा; अतः कौन 
प्रबल है? कौन दुर्बहड--यह उनके फर्लोको निमित्त बनाकर 
बताया गया है ॥ १४॥ 
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चान्यत्र नैष्ठिकी शूयते थुतिः ॥ १५॥ 
ऐसा जानकर समस्त कार्योका आरम्भ करे, यह वैदिक 
मत है। अन्यत्र यह सिद्धान्तभूत श्रुति भी सुनी जाती है कि 
कर्मोका आरम्भ ही = करे ॥ १५॥ 
अनालस्भे ह्यदोषः स्यादालम्मे दोष उत्तमः । 
एवं स्थितस्य शास्रस्य दुर्विश्षेयं वलाबलम्‌ ॥ १६॥ 
क्याँकि यज्ञ आदि कार्योमे आल्म्मन न करनेपर दोषकी 
प्राप्ति नहीं होती है और आलम्मन करनेपर महान्‌ दोष ग्रा 
होता है । ऐसी स्थितिमें वेदवचमोके बलाबलूको जानना 
अत्यन्त कठिन है ॥ १६ ॥ 
यद्यत्र किञ्चित्‌ प्रत्यक्षमहिसायाः परं मतम्‌ । 
ऋते त्वागमशास्त्रेभ्यो बूहि तद्‌ यदि पश्यसि ॥ १७ ॥ 
वेर और तदनुकूछ आगरमोंको छोड़कर अन्यत्र अहिंसासे 
मिन्न हिंसाबोधक शाख्का कोई फल यदि युक्तिसे भी प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाला प्रतीत होता हो अथवा तुम अनुभवमें 
उसका साक्षात्कार कर रहे हो तो उसे स्पष्ट बताओ ।।१७॥ 


नारभेतेति 


फळं प्रकल्प्य पूव द्वि ततो यक्षः प्रतायते ॥ १८॥ 
स्यूमरश्मिने कहा--'खर्गंकी इच्छा रखनेवाला 
पुरुष यज्ञ करे? यह शुति सदा ही सुनी जाती है। अतः 
मनुष्य पहले खर्गरूप फछकी कल्पना ( संकल्प ) करके 
फिर यशका अनुष्ठान आरम्भ करता है॥ १८॥ 
अजश्चाश्वश्च मेषश्च गौश्च पक्षिगणाञ्च ये । 
प्राणस्यान्नमिति श्रुतिः ॥ १९ ॥ 
i बकरा, घोड़ा) भेड़, गाय) पक्षी, ग्राम्य अन्न तथा 
जंगली अन्न आदि सारी वस्तुएँ प्राणके लिये अन्न हैं-ऐसा 
भुतिका कथन है ॥ १९ || 
तथेवान्नं ह्यहरहः सायंप्रातरनिरूप्यते । 
पशवश्चाथ धान्य च यज्ञस्याङ्गमिति श्रुतिः ॥ २० 
प्रतिदिन सबेरे-शाम अन्नको प्राणका नड 
है । पञ्च और घान्य--ये यशके अङ्ग हैं, ऐसा श्रुति कहती है॥ 
एतानि सह प्रजापतिरकल्पयत्‌ । 
तेन प्रजापतिदेचान यशेनायजत प्रभु ॥ २१॥ 
जा नळ Meas साथ-साथ इन सबकी सृष्टि 
उन प्रजाप यशसामग्रियोंद्वारा देवताओंसे 
यशका अनुष्ठान कराया ॥ २१॥ ल 
तद्न्योन्यवराः सवे प्राणिनः सप्त सप्तथा। 
यशेषूपाङतं विदवं माइरुत्तमसंज्ितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सात-सात प्रकारके जो आम्य और आरण्य ( जंगली ) 
प्राणी है, वे सब एकूसरेकी अपेक्षा श्रेष्ठ ह | इन सबमें 
“उत्तम? नामसे प्रसिद्ध जो सब-के-सब पुरुष या मनुष्यसंशक 
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आ नलललल_+“+ः-- [ र 
एवं विदित्वा खवार्थानारभेतेति वैदिकम्‌ । प्राणी हैं, उन्हें भी यजके लिये नियुक्त । 


म 

एतच्चेवाभ्यनुश्ञातं पूर्वे; "० ९ ख| ˆ 
को जातुन तिति स | र 

पूर्ववतीं तथा अधिक पूर्वची पुषे ¬ ° 

` द्रव्योंको यज्ञका अङ्ग माना है, अतः कौन तः 
अपनी शक्तिके अनुसार कमी किसी प फ 
नहीं चुनेगा ॥ २३ ॥ २ ¦ 
पशवश्च मजुष्याश्च दुमाश्चौषधिभिः त. ' ` 
लगमवमाहु्े न च सेलो | । 


पञ) मनुष्य) वृक्ष और ओषधियाँ-ये लेन 
चाहते दै, परंतु यको छोड़कर और किती साते ३ 
विशाल स्वर्गलोक सुलभ नहीं हो सकता है ॥ २४ | | 
ओषध्यः प॒शवो वृक्षा वीरुदाज्यं पयो दृधि। | 
ह॒विभूमिर्दिशः अद्धा कालइचेतानि दवाृश॥ १ 
ओषधि ( अन्न आदि ), पशु) बृक्ष, लता, पौ, हं 
दही, अन्यान्य हविष्य, भूमि, दिशा) श्रद्धा और झ- 
ये बारह यज्ञके अङ्ग हैं ॥ २५॥ | 
ऋतचो यजूंषि सामानि यजमानश्च पोइश। | 
अझ्निश्ञेयो शृहपतिः ख सप्तद्श उच्यते। 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यजमान-ने | 
मिलकर सोलह यज्ञाङ्ग होते हैं तथा गाहंपतल मे 
सत्रहवोँ यज्ञाज्ञ समझना चाहिये । इस प्रकार ये ल 
अज्ञ बताये जाते हैं॥ २६ ॥ | 
अज्ञान्येतानि यज्ञस्य यज्ञो मूलमिति श्रुति। | 
आज्येन पयसा दध्ना शकता ५ ५मिक्षयात्वचा॥ | . 
चाळे अङ्गेण पादेन सम्भवत्येव .गौर्मखम। 
एवं प्रत्येकशः सर्च यद्‌ यदस्य विधीयते 
ये सब यज्ञके अङ्ग हैं और यज्ञ इस जगतकी हि 
मूळ कारण है; ऐसा श्रुतिका कथन है। घी) दूध, दी 
गोबर) चमड़ा, बाळ, सींग और पैर--इन सबके | 
रि प्रलेक 
यशकर्मका सम्पादन करती है | इस प्रकार इनमेते 
का जो-जो विहित है; संग्रह करना चाहिये ॥ ; 
यशं वहन्ति सम्भूय सहत्विग्भिः सदक्षिणः हा 
संहत्येतानि सवोणि यज्ञ निर्वतयन्त्युत । 
ऋत्विक और दक्षिणाओंके साथ ये सब मि 
निर्वाह करते हैं | यजमानं इन सारी वस्तुओंका अर 


यशका अनुष्ठान करते हैं ॥ २९ ॥ h 
अ ना 


यज्ञाथोनि हि सृष्टानि यथार्था 
एवं पूर्वतराः सर्वे प्रवृत्ताश्वैव 
ये सारी वस्तुएँ यशके लिये रची गयी है १६ ६ ' 
कथन यथार्थ ही है । पहलेके समी मनुष्य इती i ih 
नुने प्रवृत्त होते आये हैं ॥ ३० ॥ j 
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पकोनसप्तत्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः 
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त दिनस्ति नारभते नाभिद्रुहति किंचन । 
यक्षो यष्टव्य ट्रत्येव यो यजत्यफलेप्सया ॥ ३१॥ 
यज्ञका अनुष्ठान अपना कर्तव्य है--ऐशसा समझकर जो 
फळकी इच्छा न रखते हुए यज्ञ करता है; वह न तो हिंसा 
करता है? न किसीसे द्रोह करता है और न अहंकारपूर्वक 
किसी कर्मका आरम्म ही करता दै ॥ ३१॥ 
यज्ञाङ्गान्यपि चेतानि यशोक्तान्यनपूर्वंशः । 
विधिना विधियुक्तानि धारयन्ति परस्परम्‌ ॥ ३२॥ 
यज्ञशाछमें क्रमशः वर्णित ये सम्पूर्णं यज्ञ विधिपूंबंक 
यज्ञमें प्रयुक्त हो एक दूसरेको धारण करते हैं ॥ ३२॥ 
आस्नायमार्ष पइयामि यस्मिन्‌ वेदाः प्रतिष्ठिताः 
तं विद्वांसो ऽनुपञ्यन्ति घ्राह्मणस्यानुद्शनात्‌ ॥३३॥ 
मैं ऋषियोंद्वारा' कथित आम्नाय ( धर्मशासत्र ) को 
देखता हुँ, जिसमें सारे वेद प्रतिष्ठित हैं। कर्ममें प्रदत्त 
करानेवाले ब्राह्मणग्रन्थके वाक्योंका उसमें दर्शन होनेसे विद्वान्‌ 
पुरुष उस आर्षग्रन्थको प्रमाणभूत मानते हैं ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मणप्रभवो यश्ञो घ्राह्मणापण एवं च। 
अनुयक्ष जगत्‌ सर्वे यश्ञश्चानुजगत्‌ सदा ॥ ३४॥ 
वेदोके ब्राह्मणभागसे यज्ञका प्राकट्य हुआ है | वह यज्ञ 
ब्राह्मणको ही अर्पित किया जाता है | यशके पीछे सारा जगत्‌ 
और जगतके पीछे सदा यश रहता है ॥ ३४ ॥ 
ओमिति ब्रह्मणो योनिनेमः खाहा खघा वष । 
यस्यैतानि प्रयुज्यन्ते यथाशक्ति कृतान्यपि ॥ ३५॥ 
_स्वाहाः स्वघा और वषद-ये पद यथाशक्ति जिसके यशे 
अबुक्त होते हं, उसीका यज साज्ञोपाज सम्पन्न होता है ॥ 


न तस्य निषु लोकेषु परलोकभयं विदुः । 
इति चेदा वदन्तीह सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ ३६ ॥ 
ऐसे मनुष्यको तीनों लोकॉर्मे किसी मी प्राणीसे भय नहीं 
होता है । यह वात यहाँ सम्पूर्ण वेद तया सिद्ध महर्षि 
मी कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
ऋतचो यजूंषि सामानि स्तोभाश्व विधिचोदिताः । 
यस्मिन्नेतानि सर्वाणि भवन्तीह सचे द्विजः ॥ ३७ ॥ 
ऋग्वेद: यजुर्वेद, सामवेद और विधिविद्दित खोम-ये सब 
जिसमें विद्यमान होते हैं; वही इस जगतूर्मे द्विज कहलाने- 
का अधिकारी है ॥ ३७ | 
अग्न्याधेये यद्‌ भवति यच्च सोमे सुते द्विज । 
यच्चतरैमेहायशेवेद्‌ तद्‌ भगवान्‌ पुनः ॥ ३८॥ 
ब्रह्मन्‌ ! अग्न्याधान, ( अग्निहोत्र) तथा सोमयाग 
करनेसे जो फल मिळता है और अन्यान्य महायशेकि अनुष्ठानसे 
जिस फळकी प्राप्ति होती दै, उसे आप जानते हैं ॥ ३८ ॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मन्‌ यजेच्चैव याजयेष्याविचारयन्‌। 
यजतः सर्गविधिना प्रेत्य खर्गफल महत्‌ ॥ ३९॥ 
अतः विप्रवर | प्रत्येक द्विजको चाहिये कि वह बिना 
किसी विचारके यज्ञ करे और करावे । जो स्वर्गदायक 
विधिसे यज्ञ करता है? उसे देहत्यागके पश्चात्‌ महान्‌ स्वर्ग 
फळकी प्रासि होती है ॥ २९॥ 
नायं लोको ऽस्त्ययश्ञानां परश्चेति विनिश्चयः । 
वेदवादविदश्चैव प्रमाणसुभयं तदा ॥ ४०॥ 
यह निश्चय दै कि जों यज्ञ नहीं करते हैँ? ऐसे पुरुषोंके 
लिये न तो यह लोक सुखदायक होता है और न स्वर्ग ही । 
जो वेदोक्त विषर्याके जानकार हैं) वे प्रबृत्ति और निदृत्ति- 
दोनोको ही प्रमाणभूत मानते हैं॥ ४० ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि गोकपिळीये अष्टष्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६८ ॥ 
इस प्रकार महाभारत झान्तिप्के अन्तर्गत मोदषथमंपर्वमें गोकपिहीयोपाख्यानविषयक दो सी अइसठवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६८ ॥ 


एकोनसप्तत्यषिकद्विशततमोऽ्यायः 
प्रवृत्ति एवं निवृत्तिमागके विषयमे स्यूमरश्मि-कपिल-संवाद 


कापिल उवाच 

पतावद्चुपञ्यन्ति यतयो यान्ति मागगाः। 
नैषां सर्चेषु लोकेषु कश्चिदस्ति व्यतिक्रमः ॥ १ ॥ 

कपिलने कहा--यमनियमौका पालन करनेवाळे 
संन्यासी ज्ञानमार्गका आभ्य लेकर परब्रह्म परमात्माको 
प्राप्त होते हैं। वे इस दृश्य प्रपञ्चको नश्वर समझते हैं । 
सम्पूर्ण होकॉर्मे उनकी गतिका कहीं कोई अवरोध नहीं होता ॥ 
नि्देन्दा निर्नमस्कारा निराशीबेन्धना बुधाः । 


_ चिसुक्ताः सर्वपापेम्यश्वरन्त शुचयोऽमलाः ॥ २॥ इ चा सर्वपापेभ्यश्वरन्ति शुचयोऽमलाः ॥ २ ॥ 
| र ° 
१. सामगानुके जो 'ष55यि, ऽऽ इत्यादि पूरक अक्षर हैं; 


उन्हे सर्दी-गर्मी आदि इन्द्र विचलित नहीं करते। वे 
म तो किसीको प्रणाम करते हैं और न आशीर्वाद ही देते हैं| 
इतना ही नहीं) वे विद्वान्‌ पुरुष कामनाओंके बन्घनमें भी 
नहीं बधते हैं । सम्पूर्ण पापाँसे मुक्त) पवित्र और निर्मळ होकर 
सर्वत्र विचरते रहते हैं ॥ २॥ 
अपवर्ग ऽथ संत्यागे युद्धौ च कृतनिश्चयाः । 
ब्रह्मिष्ठा ्रह्मभूताश्च ब्रह्मण्येव कृतालयाः ॥ ३ ॥ 

वे मोक्षकी प्राप्ति और सर्वस्वके त्यागके लिये अपनी 


ुद्धिमे दद्‌ निश्चय रखते हैं । ब्रह्मके ध्यानमें तत्पर एवं 


उन्हें त्लोम' कहते हैं। 
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विशोका नष्टरजसस्तेषां लोकाः सनातनाः । 
तेषां गति परां प्राप्य गार्हरुथ्ये कि प्रयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्हें वे सनातन लोक प्रास होते हैं, जहाँ शोक और 
दुःखका सर्वथा अमाव है तथा जहाँ रजोगुण ( काम-क्रोध 
आदि ) का दर्शन नहीं होता | उस परम गतिको पाकर उन्हे 
गाईस्थ्य-आश्रममें रहने और यहाँके धमाके पालन करनेकी 
क्या आवश्यकता रह जाती है १ ॥ ४॥ 
स्यूमराश्मिुवाच 
यद्येषा परमा काष्ठा यद्येषा परमा यतिः। 


ग्रहस्थानन्यपाधित्य नाध्चमोऽन्यः प्रवर्तते ॥ ५ ॥ ` 


स्यूमरद्िमने कहा-शान ग्रास करके परबक्षमें स्थितो 
जाना ही यदि पुरुषार्थकी चरम सीमा है; यदि वही उत्तम गति 
है; तब तो ग्इस्थ-घर्मका महत्त्व और भी बढ़ जाता है; क्योंकि 
-गहस्थोंका सहारा लिये बिना कोई भी आश्रम न तो चळ सकता 
है और न तो शनकी निष्ठा ही प्रदान कर सकता है॥ ५॥ 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । 
प्व वर्तन्‍्त इतराश्रमाः ॥ ६ ॥ 

जैसे समख प्राणी माताकी गोदका सद्दारा पाकर ही 
जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमका आश्रय 
लेकर ही दूसरे आश्रम टिके हुए हैं ॥ ६ ॥ 

यजते 


ग्रहस्थ पव गृ्दस्थस्तप्यते तपः। 
गाहेस्थ्यमस्य धर्मस्य मूल यत्किचिदेजते ॥ ७ ॥ 
ग्रइस्थं ही यज्ञ करता है, गृहस्थ ही तप करता है। 
मे जो कुछ भी चेष्टा करता है--जिस किसी भी झुम 
। आचरण करता है, उस धर्मका | 
गाहंस्थ्य-आश्रम ही है| ७ ॥ च 
र * सवे प्राणसृतो जनाः । 
Fs र न कथचन विद्यते ॥ ८ ॥ 
| व सतानके उत्पादन आदिसे सुखका 
अनुभव करते हैं, परतु संतान गाहंस्थ्य-आश्रमके सिवा 
किसी तरह सुलभ नहीं है॥ ८॥ रे 
यास्तु स्युबंहिंरोषध्यो बहिरन्यास्तथाद्विजाः | 
बहियेस्मात्‌ प्राणात्‌ कश्चिन्न इच्यते ॥९॥ 
उ आदि तृण) घान-जो आदि ओषषि, नगरके आदि तृण, घान-जो आदि ओषधि, नगरके 
बाइर उत्पन्न माळे जी लरी औषधियों तया पर्वतपर होने दूसरी ओषधियां तथा पर्वतपर होने. 
वाळी जो ओषधियों हैं, उन सबका मू भी गाहंस्थ्य-आभम 
ही है ( क्योंकि वहींके यशसे पर्जन्य ( मेव ) क सतो; डि के यशसे पजय ( मेष ) की उत्पत्ति 
होती दै, जिससे वर्षा आदिके ° तषा आदिके द्वारा तृण-छता, ओषधियों 
उत्पन्न होती हैं ) । प्राणस्वरूप जो ङ के 5-2 स्वरूप जो ओषधियों है; उससे बाहर उससे बाहर 
कोई दिखायी नहीं देता ॥ ९ ॥ 


कस्येचा वा्‌ भवेत सत्या भक्षो नास्ति शुदा दिति 
अश्नइघानेरपाशेः सक्ष्मदर्शनवर्जितेः ॥ १० ॥ 


| 
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महाभारते 


च | 
््मस्वरूप होकर ब्रामे ही निवास करते हैं ॥ ३ ॥ निरासैरळसेः भ्रान्तैस्तप्यमानै: लङ 


ऋणवन्तो 


शमस्योपरमो इष्टः मनज्यायामप 
गहस्थाश्रमके धर्मोका पालन 
ऐसी किसकी वाणी सत्य होगी | है. i के 
सूकमदृष्टिसे बञ्चित हैं, अस्थिर, आलसी, झन +^ 
पूर्वकृत कर्मोसे संत हैं, वे मनात गौ ह 
आश्रय ळे ग्हस्थाभ्रममें शान्तिका अभाव देखते गि 
पेलोक्यस्यैब हेतुर्हि मर्यादा शावती धुवा 
ब्राह्मणे नाम भगवान जन्मप्रभृति पूज्यते ॥ ३ 
वेदिक घर्मकी सनातन मर्शादा तीनो सोन | 
करनेवाली एवं ध्रुव है । ब्राहमण पूजनीय है और न 
ही उसका सबके द्वारा समादर होता है॥ १२॥ | 
प्रागगभोधानान्मन्ता हि प्रवर्तन्ते ्विजातिषु। | 
अविश्चम्मेषु वतेन्ते विश्वम्भेष्वप्यसंशयम्‌॥ | 
ब्राह्मण; क्षत्रिय और वैश्य--तीनों वणो मीर 
पहलें वेदमन्त्रॉका उच्चारण किया जाता है | भि क्के. 
और पारलौकिक सभी कायोंमें निस्संदेइ उन देसे 
अत्ति होती है॥ १३ ॥ | 
दाहे पुनः संभ्रयणे संध्चिते पात्रभोजने। | 
दाने गवां पशूनां वा पिण्डानामप्सु मज्ञने ।|॥ 
मृतकके दाइ-संस्कारमें) पुनः देह धारण करे, 
धारण कर छेनेपर, मृत व्यक्तिकी तृप्तिके लिये प्रतिस 
और आद्ध करनेमें, वैतरणीके निमित्त गौओं अगा 
पश्ञुओंका दान करनेमें तथा भराद्धकर्ममें दिये हु 
जलके भीतर विसर्जन करनेमें मी वैदिक मनर 
होता दै--इन सब कार्योके मूळ वेद-मनत्र हैं॥ १४ | 
अचिंष्मन्तो बहिषद्‌ः कव्यादाः पितरस्तथा! | 
सृतस्याप्यनुमन्यन्ते मन्त्रान्‌ मन्त्राश्च कारणम्‌| | 
अचिष्मत्‌ यहिंघद्‌ तथा कव्यवाह उंशक हि | 
मृत व्यक्तिके ( सुख-शान्ति एवं प्रसन्नता ) के ढि *| 


पाठकी अनुमति देते हैं | मन्त्र ही सब धर्मोके कारा हे! 


एवं क्रोशत्खु वेदेषु कुतो ड । 
वंदा को हि र. 
वे ही वेद-मन्त्र जब पुकार-पुकारकर कहते है 
देवताओं) पितरों और ऋषियोंके जन्मते ही शवणी हि 
तब गृहस्थाअमर्से रहकर उन ऋणोंकों चुकाये बिना 
भी मोक्ष केसे हो सकता है ! ॥ १६ ॥ 
श्रिया विहीनैरळसैः पण्डितैः १९! | 
वेदवादापरिज्ञानं सत्याभासमिवादुत्म.॥ ` | 
भ्रीहीन और आळसी पण्डितोने कमोंके 
मिळता है--ऐसा मत चलाया है। यह 
आमासित होता है, परंतु है मिथ्या। इस मार्गमे 
के सिद्धान्तांका तनिक भी ज्ञान नहीं है ॥ १७ ॥ 


*| । | 
ग्र 


2 


_ क्षथ॑मंपं ] 


न वें पापैहियते कृष्यते चा 
यो घ्राह्मणो यजते वेदशास्त्रेः । 
ऊर्ध्वं यजेः पशुभिः सार्घमेति 
संतर्पितस्तर्पयते च कामेः॥ १८॥ 
जो ब्राह्मण वेद्‌-शासत्रोके अनुसार यज्ञका अनुष्ठान करता 
है, उसपर पापोंका आक्रमण नहीं हो सकता और न पाप उसे 
अपनी ओर खींच ही सकते हैं | वह अपने किये हुए यों 
और उनमें उपयोगी पशुओंके साथ ऊपरके पुण्यलोकोमें जाता 
है और खयं सम प्रकारके भोगोंसे तृत होकर दूसरोंको 
भी तृप्त करता है | १८ ॥ 
न वेदानां परिभवान्न शाठ्येन न मायया । 
महत्‌ पराप्नोति पुरुषो ब्रह्मणि ब्रह्म विन्दति ॥ १९॥ 
वेदोंका अनादर करनेसे, शठतासे तथा छळ-कपटसे 
कोई मी मनुष्य परब्रह्म परमात्माको नहीं पाता है । वेदों 
तथा उनमें बताये हुए कर्मोका आश्रय लेनेपर ही उसे परब्रहझ- 
की प्राप्ति होती है ॥ १९॥ 
कापिल उवाच 
द्दा च पौर्णमासं च अप्लिहोत्रं च धीमतः। 
चातुमोस्यानि चेवासंस्तेषु धर्मः सनातनः ॥ २०॥ 
कपिळजीने कदा-बुद्विमान पुरुषके लिये दशं) 


पौर्णमास, अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य आदिके अनुष्ठानका 


विधान है; क्योंकि उनमें सनातनधर्मकी स्थिति है ॥ २०॥ 
अनारम्भाः सुश्॒तयः शुचयो ब्रह्मसंक्षिताः। 
ब्रह्मणैव स्स ते दे्वास्तर्पयन्त्यस्रतैषिणः ॥ २१॥ 
परंतु जो संन्यास धर्म स्वीकार करके कर्मानुष्ठानसे 
निदत्त हो गये हैं तथा धीर? पवित्र एवं ब्रह्मखरूपमे स्थित 


हैं, वे अविनाशी ब्रह्मको चाइनेवाले महात्मा पुरुष त्रह्मशानसे 


ही देवताओको वृत्त करते हैं॥ २१॥ 

सर्भूतात्मभूतस्य सर्वभूतानि पहयतः | 

देवाऽपि मागे मुह्यन्ति अपदस्य पदेषिणः ॥ २२॥ 
जो सम्पूर्ण भूतोके आत्मारूपसे स्थित हैँ और रुम्पूर्ण 


प्राणियोक्षी आत्ममावते ही देखते हैं? जिनका कोई बिशेष 
पद नहीं है? उन ज्ञानी पुरुषका पदचिढ हँढ़नेवाले--उनकी 


गतिका पता लगानेवाले देवता भी मार्गमे मोहित हो जाते गतिका पता ळगानेबाछे देवता मी मार्गमे मोहित हो जाते हैं॥ 
चतुद्वौरं पुरुषं चतुसुखं 
चतुधो चेनमुपयाति वाचा । 
बाहुभ्यां वाच उद्राडुपस्थात्‌ 
तेषां द्वारं द्वारपालो बुभूषित 
मनुष्योंके हाथ-पैर/ वाणी? उदर और उपस्थ--ये चार_ 
_द्वार हैं। इनका द्वारपाल होनेकी इच्छा करे अर्थात्‌ इनपर_ करे अर्थात्‌ इनपर 
संयम रखे । वह शास््रवाक्योंके अनुसार इन चारों _द्वारोंके * 


संयमसे प्राप्य ऋक) यजुः? साम? ससे प्रचय ऋक) यजु साम, अथवरूप-चार मुखे युक्त मुखोँसे युक्त 


॥ २३॥ 


क्कोनसपतत्यथिकदिशततमो ऽध्यायः 


५११९ 


Ce PT 


परमपुरुषको मक्तियोग+ ज्ञानयोग? कर्मयोग एवं अशज्ञयोग- 
इन चार उपार्योसे प्राप्त करता है ॥ २३॥ 
नाक्षेदीव्येन्नाद्दीतान्यवित्त 
न वायोनीयस्य >टतं.प्रग्रद्ात। 
कुद्धो न चैव प्रहरेत धीमां- 
स्तथास्य तत्पाणिपादं खुयुत्तम्‌॥ २४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जुआ न खेळे) दूसरोका घन न ठे; 
नीच पुरुषका बनाया हुआ अन्न न ग्रहण करे और क्रोधमें 
आकर किसीको मार न वेठे-ऐसा करनेसे उसके हाय-पैर 
सुरक्षित रहते दे ॥ २४ ॥ 
नाकरोरामृच्छे्न वृथा वदेव्य 
न पैशुनं जनवादं च कुर्यात्‌ । 
सत्यत्रतो मितभाषोऽग्रमत्त- 
स्तथास्य वार्द्वारमथो खुगुप्तम॥२५॥ 
किसीको गाली न दे, व्यर्थ न बोळे, दूसरोकी चुगली 
या निन्दा न करे, मितमाषी हो, सत्य वचन बोळे तयां 
इसके लिये सदा सावधान रहे--ऐसा करनेसे वाकू-इन्द्रिय- 
रूप द्वारकी रक्षा होती है ॥ २५॥ 
नानाशनः स्यान्न महाशनः स्या- 
द्लोलुपः साधुभिरागतः स्यात्‌। 
यात्रार्थमाददारमिहाद्दीत 
तथास्य स्याज्जाठरी द्वारगुप्तिः ॥ २६॥ 
उपवास न करे, किंतु बहुत अधिक भी न खाय; सदा 
भोजनके लिये लालायित न रहे | सजनोंका सङ्ग करे और 
जीवननिर्वाहके लिये जितना आवस्यक हो, उतना ही अन्न 
पेटम डाले-इससे उदरद्वारका संरक्षण होता है॥ २६ ॥ 
न वीर पल्लीं विहरेत नारीं 
न चापि नारीमच्रतावाहयीत । 
भायोवतं ह्यात्मनि धारयीत 
तथास्योपस्यद्वारगुसतिभेचेत ॥ २७॥ 
वीर युधिष्ठिर ! अपनी धमपत्नीके साथ ही विहार करे; 
परायी सत्रीके साथ नहीं, अपनी खत्रीको मी जबतक वह ऋतु- 


द्वाराणि यस्य खरबौणि सुगुप्तानि मनीषिणः। 

उपस्थमुद्रं वाहू वाक्‌ चतुर्थी चै द्विजः ॥ २८॥ 
ER यो गलत गणग कया रः_हायःपेर और 

मोघान्यगुप्तद्वासस्थ सवाण्येव भवन्त्युत । 

कि तस्य तपसा कार्य कि यशेन किमात्मना ॥ २९ ॥ 
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से क्या लाम हो सकता है ? ॥ २९॥ 

अनुत्तरीयवसनमजुपस्तीर्णेशायिनम्‌ । 

बाहूपधानं शाम्यन्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३०॥ 
जिसके पास वस्के नामपर एक लंगोटी मात्र है, ओढने- 


है, बाहोका ही तकिया लगाता है और सदा शान्तमावसे 


रहता है? उसीको देवता ब्राह्मण मानते हैं || ३० ॥ 
इन्द्वारामेषु स्वेषु य एको रमते सुनिः। 
` परेषामनचुध्यायस्तं देवा ब्राह्मणं चिदुः॥ ३१॥ 
जो मुनि शीत-उष्ण आदि सम्पूर्ण दन्द्ररूपी उपवनॉमें 
अकेला ही आनन्दपूर्वक रहता है और दूसरोंका चिन्तन नहीं 
करता; उसे देवतालोग ब्राह्मण ( ब्रह्मज्ञानी ) समझते हैं | 
येन सर्वमिदं बुद्धं प्रकृतिर्विकृतिश्च या । 
गतिशः सर्वभूतानां तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३२॥ 
जिसको इस सम्पूर्ण जगतूकी नश्वरताका ज्ञान है, जो 
प्रकृति और उसके विकारोसि परिचित है तथा जिसे सम्पूर्ण 
भूतोंकी गतिका शान है, उसे देवतालोग ब्रहाज्ञानी 
मानते हैं ॥ ३२॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यः सवेषामभयं यतः | 
सवभूतात्मभूतो यस्तं देवा ब्राह्मण विदुः ॥ ३३॥ 
. जो सम्पूर्ण भू्तोसे निर्भय दै, जिससे समस्त प्राणी मनै ताची रे जज आ मय. 
नहीं मानते है तथा जो सब भूताका आत्मा पल र तथा जो सव भूरतोका आत्मा है, उसीको देवता 


ब्रह्मशानी मानते ह ॥ ३३ ॥ 


नान्तरेणानुजानन्ति दानयज्ञक्तियाफ । 
अविश्ञाय च तत्‌ सर्वमन्यद्‌ रोचयते ल ॥ ३४ ॥ 
कर परतु मूढ़ मानव दान और यज्ञ-कर्मके फलके सिवा योग 
आदिके फलका अनुमोदन नहीं करते | वे उन मोक्षप्रद 
समस्त साधनोंके महृत्तव्को न जाननेके कारण स्वर्ग आदि 
अन्य फर्लेमिं ही रुचि रखते हैं ॥ ३४ ॥ 
खकमंभिः संश्रितानां तपो घोरत्वमागतम्‌। 
त सदाचारमाश्चित्य पुराणं शाश्वतं धुचम्‌ ॥ ३५॥ 
किंतु उस पुराण, शाश्वत एवं ध्रुव यौगिक सदाचारका 
आश्रय लेकर अपने कतव्य कमोंमें परायण रहनेवाले ज्ञानियों- 
का तप उत्तरोत्तर तीजताको प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ 
अशक्चुबन्तश्चरितु किचिद्‌ धेषु सजितम्‌ । 
निरापद्धम॑ आचारो हाप्रमादो$पराभवः ॥ ३६॥ 
प्रदृत्तिमार्गी मनुष्य योगशास्त्रे सूजेंमिं कथित यमः 
खि ar सकते | वह यौगिक ज्र 
आपत्तिद्चन्य, प्रमा । वह कामादिसे पराभवको 
ग्रास होता है ॥ ३६ ॥ जि र्य 
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महाभारते 


हः. 
_ ण्य ये द्वार सुरक्षित नहीं हैं, उसके सारे शुम-क्म फळचन्ति च कर्माणि व्युष्टिमन्ति 


निष्फळ होते हैं, ऐसे मनुष्यको तपस्या, यज्ञ तथा आत्मचिन्तन- 


चियुणांनि च पञ्यन्ति तथानै थे 
योगशासत्रमें कथित कर्म श्रेष्ठ फल पश 
करनेवाले एवं स्थायी हैं; तो भी प्रवृत्तिमागी 
गुणरहित ( निष्फळ ) औरे अस्थिर समझते हैं ॥ २७ । 
गुणाश्वात्र खड़ज्षेया शञाताश्यात्र खुदुकए। 
अलुष्ठिताश्चान्तवन्त इति त्वमजुपशशच। | 
गुणोंके कार्यभूत जो यज्ञ-यागादि हैं, उनहे | 
विधिःविधानको समझना बहुत कठिन है | साङ है; 
भी उनका अनुष्ठान करना तो और भी कन | 
यदि अनुष्ठान भी किया जाय तो भी उनसे | 


फ; 
ही प्राप्ति होती है । इन सब बातोंको तुम i बै 
समझते हो ॥ ३८॥ | 

स्यूमरश्मिरवाच | 


यथा च चेद्प्रामाण्यं त्यागश्च सफलो यथा। 
तौ पन्थानाडुभौ व्यक्तौ भगवंस्तद्‌ वदख मे ३ 
स्यूमरङ्मिने कहा--भगवन्‌ ! कमं झे है| 
“कर्म छोड़ो’ ये जो परस्परविरुद्ध दो स्ट गा. 
इनका उपदेश करनेवाले वेदकी प्रामाणिकताका निवा है 
हो ! तथा त्याग केसे सफल होता है ! यह आप से| 
बताइये ॥ ३९ ॥ | 
कापिल उवाच | 
प्रत्यक्षमिह पद्यन्ति भवन्तः सत्पथे स्थिताः। | 
भत्यक्ष तु किमत्रास्ति यदू भवन्त उपासते। ९५, 
कपिळने कहा--आपलोग सम्मार्गमे खित र| 
यहाँ योगमार्गके फलका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते है थे 
कर्ममार्गमें रहकर आपळोग जिस यज्ञकी उपासना के 
उससे यहाँ कौन-सा प्रत्यक्ष फल प्रात होता है !॥४१॥ | 


`, स्यूमरारिमिरुवाच | 
स्यूमरद्मिरहं ब्रह्मम्‌ जिशासाथंमिहागतः | ॥ 
थेयस्कामः पत्यवोचमार्जवान्न विवक्षया।* | 
स्यूमरश्मिने कहा--ब्रह्मन्‌ ! मेरा नाम ते | 
है। मैं ज्ञान-प्राप्तिकी इच्छासे यहाँ आया हूँ । मैंने धो 
की इच्छा रखकर सरळ भावसे ही अपनी बाते आपकी 
उपस्थित की हैं, वाद-विवादकी इच्छासे नहीं ॥ ; | 
इमं च संशयं घोर भगवान्‌ प्रत्रवीत मे! 
मत्यक्षमिह पश्यन्तो भवन्तः सत्पथे स्थिता हश 
किमत् अत्यक्षतमं भवन्तो यदुपासते । | 
अन्यत्र तकशास््रेभ्य आगमार्थं यथागमम्‌ ' ३९ 
ह एक भयानक संशय उठ उ कह 
आप सकते हैं | आपने कहा या कि मी 
खित रहकर यहाँ योगमार्गके फलका प्रत्यक्ष दर्शन के 


सेक्ञाउमंदवे ] 


हो । मैं पूछता हूँ कि आप जिसकी उपासना करते हैंश यहाँ 
उसका अत्यन्त प्रत्यक्ष फल क्या है ! आप उसका तका 
सहारा न लेकर प्रतिपादन कीजिये, जिससे में आगमके 
अर्थको जान सूँ ॥ ४२३ ॥ 
आगमो चेदवादास्तु तकंशाख्राणि चागमः ॥ ४३ ॥ 
वेदमतका अनुसरण करनेवाले झाञ्र तो आगम हैं 
हीः तकंशास्त्र ( वेदोंके 'अर्थका निर्णय करनेवाले पूर्वोत्तर 
मीमांसा आदि ) भी आगम हैं ॥ ४३ | 
यथाश्रमञ्चुपासीत आगमस्तत्र सिध्यति। 
सिद्धिः प्रत्यक्षरूपा च ञ्यत्यागमनिश्चयात्‌॥ ४७ ॥ 
जिस-जिस आशभ्रममें जो-जो घर्म विहित है, वहाँ-वहाँ 
उसी-उसी धमकी उपासना करनी चाहिये । उस-उस स्थानपर 
उसी-उसी धर्मका आचरण करनेसे वहाँ आगम सफल होता 
है । एवं शास्त्रके निश्रयसे ही सिद्विका प्रत्यक्ष दर्शन 
होता है ॥ ४४॥ 
नौनावीच निवद्धा हि स्रोतसा सनिवन्धना । 
हियमाणा कथं विप्र कुवुद्धींस्तारयिष्यति । 
पतद्‌ त्रवीतु भगवानुपपन्नो5स्म्यधीहि भोः॥ ४५॥ 
जैसे एक जगह जानेवाली नावमें दूसरी जगह जानेवाली 
नाव बाँध दी जाय तो वह जळके खोतसे अपहृत हो किसोको 
गन्तव्य स्थानतक नहीँ पहुँचा सकती, उसी प्रकार पूवंजन्मके 
कर्मोकी वासनासे बँधी हुई हमारी कर्ममयी नौका इम कुबुद्धि 
पुरुषको कैसे भवसागरसे पार उतारेगी ? भगवन्‌ ! यह 
आप मुझे बताइये; मैं आपकी शरणमें आया हूँ; आप मुझे 
उपदेश दीजिये ॥ ४५ ॥ 
नैव त्यागी न संतुणो नाशोको न निरामयः। 
न निर्विधित्सो नावृत्तो नापत्रत्तो ऽस्ति कश्चन ॥ ४६ ॥ 
वास्तवमे इस जगतूके भीतर न कोई त्यागी दै न संतु) 
न शोकहीन है न नीरोग । न तो कोई पुरुष कर्म करनेकी 
इच्छाते सर्वया न्य है, न आसक्तिते रहित हे और 
न सर्वया कर्मका त्यागी ही है ॥ ४६ ॥ 
भवन्तोऽपि च इष्यन्ति शोचन्ति च यथा वयम्‌ । 
इन्द्रियाथीश्च भवतां समानाः सर्वजन्तुषु ॥ ४७॥ 
आप भी हमलोगोंकी ही माति हर्ष और शोक प्रकट 
करते हैं । समस्त प्राणियोके समान आपके समक्ष मी शब्द 
स्पर्श आदि विषय उपस्थित और ग्रद्दीत होते हैं ॥ ४७ ॥ 
एवं चतुर्णां वर्णानामाश्रमाणां प्रवृत्तियु। 
एकमालम्बमानानां निर्णये कि निरामयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार चारों वर्णो और आश्नर्मोके लोग सभी 
रृत्तियोमें एकमात्र सुखका ही आश्रय लेते है--उसीको 
अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं; अतः सिद्धान्ततः अक्षय सुख 
क्या है, यह बताइये ॥ ४८ ॥ , 


पकोनसप्तत्यधिकद्विराततमो ऽध्यायः 


५१२१ 


कापिल उवाच 
यद्‌ यदाचरते शास्रमर्थ्यं सर्वप्रचृत्तियु । 
यस्य यत्र ह्यनुष्ठानं तत्र तत्र निरामयम्‌ ॥ ४९॥ 
कपिळने कदा -जो-जो शाखा जिस-जित अर्थका 
आचरण--प्रतिपादन करता है; वइ-वह समी प्रदृत्तियेमिं 
सफळ होता दै । जिस साधनका जहाँ अनुष्ठान होता है; वहाँ- 
वहाँ अक्षय सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ४९ ॥. 
शान झावयते सर्व यो ज्ञानं छातुवतते। : 
ज्ञानादपेत्य या वृत्तिः सा विनाशयति प्रजाः ॥ ५० ॥ 
जो ज्ञानका अनुसरण करता दै, ज्ञान उसके समस्त 
संसारवन्धनका नाश कर देता दै । बिना ज्ञानकी जो प्रबृत्ति 


होती है, वह प्रजाको जन्म और मरणके चक्करमें डालकर . 


उसका विनाश कर देती है ॥ ५० ॥ 
भवन्तो शानिनो व्यक्त सवंतश्च निरामयाः। 
पेकात्म्यं नाम कश्चिद्धि कदाचिदुपपद्यते ॥ ५१॥ 
आपलोग ज्ञानी हैं, यई बात सर्वविदित दै । आप सत्र 
ओरसे नीरोग भी हैं; परंतु क्या आपलोगॅमिसे कोई भी 
किसी भी कालमें एकात्मताको प्रा हुआ है ! ( जब एक- 
मात्र अद्वितीय आत्मा अर्थात्‌ ब्रह्मकी ही सत्ताका सर्वत्र बोघ 
होने लगे, तब उसे एकात्मताका ज्ञान कहते हैं ) ॥ ५१ ॥ 
शास्त्र ह्यवुद्ध्वा तत्त्वेन केचिद्‌ वादबलाज्जनाः । 
कामद्वेषाभिभूतत्वाद्‌हङ्कारवशां गताः ॥ ५२॥ 
शास्त्रको यथार्थरूपसे न जानकर कुछ लोग वितण्डा- 
वादके ही वळसे राग-्वेपसे अभिभूत दोनेके कारण अहंकारके 
अधीन हो गये हैं ॥ ५२॥ 
याथातथ्यमविज्ञाय शास्राणां शात्द्स्यबः । 
ब्रह्मस्तेना निरारम्भा दस्भमोहवशानुगाः ॥ ५३॥ 
वे शा्खोके यथार्थ तात्पर्यको न जाननेके कारण झाख्रदस्यु 


( शास्रोके अर्थपर डाका डाळनेवाले छरेरे । कहें जाते हैं। 


सर्वव्यापी त्रझका भी अपलाप करनेके कारण ब्रक्षचोरकी 


जा विभूषित होते ई । शमदम आदि साघनोका कमी 
अनुष्ठान नहीं करते है तथा दम्म और मोहके वदामे पड़े 
रहतेईै॥५३॥  >छऋचथऋाकाओ 


नेगुण्यमेच पश्यन्ति न गुणानचुयुखते । 
तेषां तमःशरीराणां तम पव परायणम्‌॥ ५७॥ 
वे शम-दम आदि साधनोंकों सदा निष्फळ ही देखते और 


समझते हैं । ज्ञान? ऐश्वय आदि सदुण्णोकी जिज्ञासा नहीं 
करते हैं। उन तमोमय शरीरवाले पुरुषोका तमोगुण ही 


सबसे बड़ा अवल्म्ब ह ॥ ए०॥ 22222 

यो यथाप्रकृतिजन्तुः प्रतेः स्याद्‌ वशानुगः । 

तस्य द्वेषश्च कामश्च कोधो दम्भोऽनृतं मद्‌ः। 
नित्यमेवाभिवतेन्ते शुणाः प्रकृतिसम्भवाः ॥ ५५॥ 
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५१२२ श्रीमहाभारते | 


प क `. पया 
जिस प्राणीकी जेण. महत दोहो ह, उत हिले वह रहे दी गात करना जात ही प्रकृति होती है? उस प्रकृतिके वह उसे ही प्रात करना चाहते हं । उने हक | 


अधीन होता है । उसके भीतर द्वेपः काम, क्रोध, दम्भश अज्ञानसे हतबुद्धि; तुच्छ विषयोंमें के 
का मोर मद-ये प्रकृतिजनित गुण सदा ही विद्यमान गुणसे आवृत हैं | आप उहापोह कर रे तपन | 
ते हैं ॥ ५५ ॥ से अतः सार्वदेशिक सिद्धान्तके रूपमे स 
आस्स Sa बताकर आपने मनसे हमें शान्ति दा मोच 
परम गति प्राप्त करनेकी इच्छावाले मशी त sd क लाथ कत्येन सर्वशः पे '| 
प्रकार सोच-दिचारकर झुम और अशुम दोनोंका परित्याग कर + वेदवादं क हे चरित विजितात्मना | 
देते हैं ॥ ५६ ॥ के वड मोळो5स्तीतिप्रमापितुमा ` 
सरनेततमया Sn जो क्य ए i 
सर्वमेतन्मया ब्रह्मन शास्त्रतः तितम्‌ । है र १ इत्स दे. 
न हाविज्ञाय शास्त्रार्थ प्रवर्तन्ते प्रवृत्तयः ॥ ५७॥ = र a तथा जो केवळ शरीर 
स्यूमररिमने कहा--अह्न्‌ | मैने यहाँ जो कुछ उसकी रक्षाके लिये स्वल्प भिक्षान्नमात्रका सहारा लेक का! 
है, वह सब शास््रसे प्रतिपादित है; क्योंकि बारे सगले दिशाओंमें विचरण कर सकता है, न त्रय | 
जाने विना किसीकी किसी मी कार्यमें प्रवृत्ति नहीं होती |९७॥ परित्याग कर दिया है तथा जो सम्पूर्ण संसार नाझ 
यः कश्चिन्ल्याय्य अनि कलि । कं वा द हि hs ऐसा पुरुष ही ` । 
यद्न्याय्यमशास्त्रं तदित्येषा श्रूयते श्रुतिः॥ ५८॥ 'अय टक्कर “माक्ष है? यह साधिकार कह सकता है।६३५॥ | 
` जो कोई मी न्यायोचित आचार है, वह सब शास्त्र है, इदं तु दुष्करं कमे कुड्म्वमभिसंश्रितम्‌। | 
ऐसा भुतिका कथन है । जो अन्यायपूर्ण बर्ताव है, बह देणणमध्ययनं यक्षः प्रजासंतानमाजबम्‌॥ | 
अशास्ीय है, ऐसी श्रुति मी सुनी जाती है ॥ ५८ ॥ एहल्थाभ्रमके अनुसार जो यह झुमके मरते 


न प्रबुत्तिऋते शासतरात्‌ काचिदस्तीति निश्चयः | सम्बन्ध रखनेवाला कार्य है तथा दान; साधम ह 
यद्न्यद्‌ वेदवादेभ्यस्तदशासत्रमिति थुतिः ॥ ५९॥ "तानोत्पादन एवं सदा सरळ और कोमल माते क| 


शाञ्जके विना अर्थात्‌ शा्रकी आशाका उल्लङ्घन करके केरला रूप जो कर्म दै, यह सत्र मनुष्यके लिये अतत 


कोई प्रदृत्ति सफळ नहीं हो सकती, यह विद्वानोंका निश्चय हर है॥ ६५॥ ! 
है। जो वेदक बचनोंके विरुद्ध है। वह सत्र अशात्रीय है, अधेतदेय कृत्वापि न विमोक्षोऽस्ति कस्यचित्‌। | 


ऐसा श्रुतिका कथन है ॥ ५९ ॥ धिक्‌ कर्तारं च कार्य च श्रमश्चायं निरर्थकः ॥ ९! | 
शास्त्रादपेतं पद्यन्ति वहवो व्यक्तमानिनः । यदि यह सब दुष्कर कर्म करके मी किसीको मोष गी । 
शास्रदोपान्‌ न पद्यन्ति शोचन्ति च यथा वयम्‌! प्राप्त हुआ तो कर्ताको थिक्कार है । उसके उस कार्ये पि 


क भवता समानाः सर्वजन्तुषु ॥ ६०॥ दै। और इसमें जो परिश्रम हुआ, वह व्यर्थ हों गया I | 
मने नालिल्य्धाच द वदला किवा | 
देखते हैं और जै वती व शास्त्रोक्त दोषोंको नहीं एतस्यानन्त्यमिच्छामि भगवज्थोतुमजसा | ४४ | 
दिकमतका आश्रय लेकर lh 7 ह्‌ वे हीवेभी यदि कर्मफाण्डको व्यर्थ समझकर छोड़ दिया जप | 
आ ट क क क करते हैं | आप- यह नास्तिकता और वेदोंकी अबददेछना होगी; अतः मग | 
विषयोंका अनुभव होता है ॥ ६० || मान ही इन्दविर्याके ल गया चाहता हे कि कर्मकाण्ड किस प्रकार १. 
प्च चतुर्णा चर्णानामाश्रमाणां ४ क्षका साधक होगा || ६७ | bE | 
एकमाल्म्बमानानां निर्णये य के तत्त्व बद्ख मे ब्रह्मन्नुपसचो5 भोः। हा | 
आनन्त्यं बदमानेन शक्तेनावर्जिता ॥ ६१॥ यथा ते विदितो मोक्षस्तथेच्छाम्युपशिक्षितुम्‌॥ ` | 
अविज्ञानहतपरश्ना . होनार बल ब्रह्मन्‌ ! आप मुझे तर्क बात बताइये न मै 
इस प्रकार चारों वणो और आशभ्रमोंकी (0! ६२ ॥ मावसे आपकी शरणमें आया हूँ । गुरुदेव ! १ 
उनमें छगे हुए मनुष्य एकमात्र उ ही जो पतिया हं, कीजिये। आपको मोक्षके खरूपका जैसा शन है रे 
इति श्रीमहाभारते झान्तिपर्वणि अलग मार के ह लना और जानना चाहता हूँ ॥ ६८॥ डी 
| ७ ! शपतत्यध्रिः :॥ २६ 
इस प्रकार शोमहा मारत .शानतिपईके अनत मोशे गोकपिलीयोपाख्यानदिषयक दो 0 हु ॥ २९ 
४४5४ a है 
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मीक्षघर्मपर्व ] 


सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


५१२३ 


सप्तत्यथिकद्विशततमोऽध्यायः 
स्यूमरश्मि-कपिल-संवाद--चारों आश्रमोमें उत्तम साधनोंके द्वारा त्रह्मकी प्रापिका कथन 


कापिल उदाच 
वेदा! प्रमाणं लोकानां न वेदाः पृष्ठतः रृताः। 
द्वे ्रह्मणी चेदितव्ये शाब्द््ह्म परं च यत्‌ ॥ १॥ 
कपिळने कहा--स्यूमरब्मे ! सम्पूर्ण लोकोंके लिये 
वेद ही प्रमाण हैं । अतः वेदोंकी अवहेलना नहीँ की गयी 
है । ब्रह्मके दो रूप समझने चाहिये-शब्दब्रझ ( वेद ) 
और परब्रह्म ( सञ्चिदानन्दधन परमात्मा )॥ १ ॥ 
शब्द्क्नह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति । 
शारीरमेतत्‌ कुरुते यद्‌ वेदे कुरुते तनुम्‌ ॥ २॥ 
कृतशुद्धशरीरो हि पात्र भवति ब्राह्मणः। 
आनन्त्यमत्र बुद्ध थेदं कर्मणां तद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ३ ॥ 
जो पुरुष शब्दब्रह्ममें पारंगत ( वेदोक्त कर्मोके अनुष्ठान- 


से शुद्धचित्त हो चुका ) है, वह परजा प्रास कर लेता है। जुद्धच्चित होते ये तथा शब्दन एव परजक्म-दोनोमे ही 


पिता और माता वेदोक्त गर्भाधानकी विधिसे बालकके जिस 
शरीरको जन्म देते हैं; वे उस वाळकके उस शरीरका ही 
संस्कार करते हैं | इस प्रकार जिसका शरीर वैदिक संस्कारसे 
शुद्ध हो जाता हैः बही ब्रहज्ञानका पात्र होता है। अब मैं 
अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हें यद्द बता रदा हूँ कि कर्म किस 
प्रकार अक्षय मोक्ष-सुखकी प्राप्ति करानेमें कारण होते हैं। २-३। 

अन्तागममनैतिह्यं प्रत्यक्षं लोकसाक्षिकम्‌ । 
धमे इत्येव ये यज्ञान वितन्वन्ति निरादिषः॥ ४ ॥ 
जो अपना धर्म ( कर्तव्य) समझकर विना किसी 
प्रकारकी भोगेच्छाके याका अनुष्ठान करते हैं; उनके उस 
यज्ञका फल वेद या इतिहासद्वारा नहीं जाना जाता है। वह 
प्रत्यक्ष है और उसे सत्र लोग अपनी आँखों देखते हैं ॥ ४॥ 

उत्पन्नत्यागिनोऽलुव्धाः छपास्‌याविवर्जिताः । 
धनानामेष चै पन्थास्तीथेषु प्रतिपादनम्‌ ॥ ५ ॥ 

अनाश्रिताः पापकमे कदाचित्‌ कर्मयोगिनः । 
_ मनःसंकल्पसंसिद्धा विशुद्धश्ाननिश्चयाः॥ ६॥ 
जो प्राप्त हुए पदार्थोका त्याग सत्र प्रकारके _ लालचको 


छोड़कर करते है; जी इपणता और असयासे रदित हैं और. करते हैं; जो कृपणता और असूयासे रहित है और छल्थक्षम नदी ते गा (रू 


जनक उपयोगका यहा सर्वोत्तम मार्ग है? ऐसा समझकर य एव प्रथमः क उपयोगका “जा तक आन त्तम मार्ग है? ऐसा समझकर 


सत्पात्रोको दान करते है? कमी पापकमका आश्रय नहीं लेते 
_ तथा सदा कर्मयोगके साधनमें ही छगे रहते हैं? उनके मानः 


सिक संकल्पक्री सिद्धि होने लगती है और उन्हें विशुद्ध शान- 


ल्य पऱहाक विषय बद निश्चय हो जाता है॥ ५-६॥ | परब्रहमके विपयम दृढ़ निश्चय स्वरूप परत्रह्मके विषय दृढ़ निश्चय हो जाता है॥ जाता है॥ ५-६॥ 


अक्कुध्यन्तो ऽनसूयन्तो निरहङ्ारमत्सराः | 
ज्ञाननिष्ठाख्रिशक्काश्च सर्वभूतहिते रताः ॥ ७ ॥ 
वे किसीपर क्रोध नहीं करते, कहीं दोपदृष्टि नहीं रखते 


अहंकार तथा मात्सरयंसे दूर रहते हैं; ज्ञानके साधनोंमें उनकी 
निष्ठा होती है? उनके जन्म) कर्म और विद्या-तीनों दी शुद 
होते हैं तथा वे समस्त प्राणियोंके दवितमें तत्मर रहते हैं ॥७॥ 
आसन य़रहस्था भूयिष्ठा अव्युत्कान्ताः खकमेखु। 
राजानश्च तथा युक्ता ब्राह्मणाश्च यथाविधि॥ < ॥ 
पू्कालमें बहुत-से ब्राह्मण और राजा ऐसे हो गये और राजा ऐसे हो गये 


« पुवकालम बहुत जाणा या य 
हैं, जो गहस्थ आश्रममें दी रहते हुए अपने-अपने कर्मोका 
त्याग न करके उनमें निष्काम मावसे विधिपूर्वक लगे रहे || 


समा ह्याजेवसम्पन्नाः संतुण ज्ञाननिश्चयाः । 

प्रत्यक्षधमीः शुचयः थरद्दधानाः परावरे॥ ९ ॥ 
वे सब ग्राणियोपर समान दृष्टि रखते थे। सरल, . 

संतुष्ट ज्ञाननिष्ठ, प्रत्यक्ष फळ देनेवाले घर्मके अनुशता और प्रत्यक्ष फल देनेवाले धमके अनुष्ठाता 


श्रद्धा रखते ये ॥ ९ ॥ 


पुरस्ताद्‌ भावितात्मानो यथावच्चरितत्रताः। 


चरन्ति धर्म रूच्छे5पि दुर्ग चैवापि संहताः ॥ १०॥ 
संहत्य धमं चरतां पुराष5सीत्‌ खुखमेव तत्‌ । 
तेषां नासीद्‌ विधातव्यं प्रायश्चित्त कथंचन ॥ ११॥ 
वे आवश्यक नियमांका यथावत्‌ पालन करके पहले 
अपने चित्तको शुद्ध करते थे और कठिनाई तथा दुर्गम 
स्थानोंमें पड़ जानेपर भी परस्पर मिलकर घर्मानुष्ठानमें 
तत्पर रहते ये । संघ-बद्ध होकर धर्मानुष्ठान करनेवाले उन 
पूवीं. पुरुषोंकी इसमें सुखका ही अनुमव होता या | 
उन्हें किसी प्रकारका प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती थी॥ १०-११॥ 
सत्यं हि धर्ममास्थाय दुराधर्पंतमा मताः। 
न मात्रामलुरुध्यन्ते न धर्मच्छलमन्ततः ॥ १२॥ 
वे सत्यधर्मका आश्रय लेकर ही अत्यन्त दुर्धर्ष 
माने जाते थे माने आठे मान मरा भ जाते घे । लेशमात्र भी पाप नहीं करते थे और 
प्राणान्तका अवसर उपस्थित भी घर्मके विपयमें 


य एव प्रथमः कल्पस्तमेवाभ्याचरन्‌ सह । 

तेवां नासीद्‌ विधातव्यं प्रायश्चित्तं कदाचन॥ १३॥ 
जो प्रथम श्रेणीका धर्म माना जाता था उसीका वे 

सब लोग साथ रहकर आचरण करते थे अतः उनके सामने 

कमी प्रायश्चित्त करनेका अवसर नहीं आता था ॥ १३॥ 

तस्मिन्‌ विधौ स्थितानां हिं प्रायश्चित्तं न विद्यते। 

डुबेलात्मन उत्पन्नं प्रायश्रित्तमिति थुतिः ॥ १४॥ 
घर्मकी उस उत्तम भ्रेणीमें स्थित हुए उन शुद्धचित्त 
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किया गया है-ऐसा सुननेमें आता है ॥ १४॥ 
एवं बहुविधा विप्राः पुराणा यज्वाहनाः। 
घेविद्यृद्धाः शुचयो वृत्तवन्तो यशख्िनः ॥ १५॥ 


इस प्रकार बहुत-से ब्राह्मण पूवकालमें यशका निर्वाह 


करते थे । वे वेदविद्याके ज्ञानमें बढे-चढे, पवित्र, सदाचारी 
और यशखी ये ॥ १५ ॥ 
यजन्तो दरदयशैनिंसाशीरन्धना बुधाः। 
षां 
वे . विद्वान्‌ पुरुष प्रतिदिन कामनाओंके बन्धनसे 
युक्त हो यर्शेद्वारा भगवानका यजन करते थे । उनके 
वे यक्त, वेदाध्ययन तथा अन्यान्य कर्म शात्रविधिके 
अनुसार सम्पन्न होते थे ॥ १६ ॥ 
आगमाश्च यथाकाले संकल्पाश्व यथाक्रमम्‌ । 
अपेतकामक्रोधानां दुश्चराचारकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ 
उन्होंने काम और क्रोधको त्याग दिया था । 
उनके आचार-कर्म दूसरोंके छिये आचरणमें लाने अत्यन्त 
कठिन ये । उनके हृदयमें यथासमय शाज्र-शान और सत्सं- 
` केस्पका क्रमशः उदय होता था | १७॥ 
खकमेभिः शंसितानां रत्या शंसितात्मनाम्‌। 
ऋजूनां शमनित्यानां स्वेषु कमेसु वताम्‌ ॥ १८॥ 
गी > रक र उनकी बड़ी प्रशंसा होती 
स्व पवित्रचित्त, सरळ, शान्तिपरायण 
स्वधमौनिष्ठ होते थे ॥ १८ ॥ व 
Fas नः शाश्वती श्रुतिः । 
डुश्चराचारकमेणाम्‌ ॥ १९॥ 
उनके हृदय बड़े उदार थे, उनके आचार और कर्म 
दूसरोंके लिये आचरणमें छानेमें अत्यन्त कठिन थे; अतः 
उनका सारा शुभ कर्म ही अक्षय मोक्षरूप फल देनेवाला था | 


` अह बात सदा हमारे. सुननेमें आयी है ॥ १९ ॥ 


खकमभिः सम्भृतानां तपो, घोरत्वमागतम्‌ । 

त सदाचारमाश्चर्यं पुराणं शाश्वतं शुचम्‌ ॥ २०॥ 
वे अपने-अपने कमोते ही परिपुष्ट थे । उनकी तपस्या 

घोर रूप घारण कर चुकी थी | वे आश्चर्यजनक सदाचार- 

का पान करते थे और उसका उन्हें पुरातन, शाश्‍वत एवं 

अविनाशी ब्रह्मरूप फल प्राप्त होता था ॥ २० ॥ 


धर्मोमे जो किंचित समता है, 


“जे ङ्क गवा है। उसका आचरण करने 
_ कितने ही छोग असमर्थ हो जते मच 


ते ह जीर पन जे होळ वाखवर्मे वेदोक्त 
आचार और धर्म आपत्तिसे रहित न 


I न वसम्ब हो ई रर पे ममाद हे न तो प्रमाद 
और न पराभव ही है॥ २ ३) 0 दर 


८८-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यक्षाश्च वेदाश्च कमोणि च यथागमम्‌ ॥ १६॥ ˆ 


गोम ये | 


न च ण्य र्र (शात, 
पुरुषोंके लिये प्रायश्चित्त हैं ही नहीं। जिनका हृदय दुर्बळ सर्घवर्णेचु जातेघु नासीत्‌ कश्चिद्‌ वयति ® । 


है, उन्हति पापहोता है और उन्दकि लिये प्रायश्रित्तका विधान व्यस्तमेक चतुघो हि ब्राह्मणा 


पूर्वकालमें सत्र वर्णोकी उत्पत्ति हो ह 
विषयमें कोई वैषम्य नहीं था । तदनन्तर एक ही | 
अवस्था-मेदसे चार मागोमें विभक्त किया 
सभी ब्राह्मण जानते रहे ॥ २२ || 
तंसन्तो विधिवत्‌ प्राप्य गच्छन्ति परमां | 
| ; 
गृहेभ्य एव निष्क्रम्य वनमन्ये स श्‌ 
बरह्मचारिण। । 


के ज्योतिर्भूता द्विजातयः। हा 
नक्षत्राणीव घिष्ण्येयु वहदचस्तारकारणा। | 
आनन्त्यसुपसस्प्राप्ताः संतोषादिति बेदिकम १) 

ष्ठ पुरुष विधिपूर्वक उन सब्र आश्रमो प्रदेश ने 
उनके धर्मका पालन करते हुए परमगतिको प्रात ह| 
उनमेंते कुछ लोग तो घरसे निकलकर ( अय्‌ 
होकर ), कुछ लोग वानप्रस्थका आश्रय लेकर) कुस ' 
ग्रहस्थ ही रहकर और कोई ब्रह्मच आश्रमका सेवन क्र 
हुए ही उस आश्रमधर्मका पालन करके परमपददो गर. 
हैं। उस समय वे ही ह्विजगण आकाशं यित 
दिखायी देते है, जो कि नक्षत्रोके समान ही मे| 
विभिन्न स्थानोंमें अनेक तारागण हैं-इन सबने | 
द्वारा ही यह अनन्त पद प्राप्त किया है, ऐख भ्र 


म 
गया। एक j 


| 


सिद्धान्त है | २३-२५ ॥ | 
यद्यागच्छन्ति संसारं पुनयानिषु ताइशाः। | 
न छिप्यन्ते पापकृत्यैः कदाचित्‌ कर्मयोनितः॥ २ 


ऐसे पुण्यात्मा पुरुष यदि कमी पुनः संतारकी औँ, 
कार युक्त योनियॉमें आते या जन्म अहण करते ते | 
योनिके सम्बन्धसे पापकमोँद्वारा लिस नहीं होते हैं ॥ । 
एवमेव अहाचारी. शुश्ूषु्घोरनिश्वया | 
एवं युक्तो ब्राहमणः दाम भवेत्‌॥ ९, 

इसी प्रकार गुरुकी सेबामें तत्पर रहनेवाल! I । 
परायण, हृढ़ निश्चवात्य तथा योगयुक्त परः 
उत्तम ब्राह्मण हो सकता है । उससे भिन्न अग र, 
का आहण निम्न कोटिका अथवा नाममातरका |. 


| 
| 
; 
} 
| 


इस प्रकार शुभ अथवा अझुम कर्म ही ह व 
रूप नाम नियत करता है। जिनके राग-देष आदि ६ | 
पक गये हैं, जिनके मनसे तृष्णा निकल गयी है! 
मीतरसे शद्ध हैं तथा जिनकी बुद्धि कल्याण || 


मंक्षधर्मपचं ] 


सप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


५१२५ 


लगी हुई है, उन. तत्त्वज्ञानी पुरुषोंकी इष्टिमे अनन्त ब्रह्मज्ञान 
तथा शात्ञज्ञानके प्रभावसे सब कुछ ब्रह्मस्वरूप हो गया था; 
यह बात सदा ही हमारे सुननेमें आयी है ॥ २८-२९ ॥ 
चतुर्थोपनिषद्‌ धेः साधारण इति स्मृतिः । 
संसिद्धैः साध्यते नित्यं ब्राह्मणेनियतात्ममिः ॥ ३०॥ 
तुरीय त्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली जो उपनिषद्‌ःविद्या 
है। उसकी प्राप्ति करानेवाले शम, दम, उपरति) तितिक्षा, 
श्रद्धा तथा समाधानरूप जो धर्म हैं; वह सभी वर्ण और 
आश्रमके लोगोके लिये साधारण हैं-ऐसा स्मृतिका कथन दै। 
परंतु जो संयतचित्त और तपःसिद्ध ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हैं; वे ही 
सदा उस धर्मका साधन कर पाते हैं ॥ ३० ॥ 
संतोषमूलर्त्यागात्मा श्ञानाधिष्टानसुच्यते । 
अपवर्गमतिर्नित्यो यतिधर्मः . सनातनः ॥ ३१॥ 


संतोष ही जिसके सुखका मूल है; त्याग ही जिसका 


दायिनी बुद्धि--ब्रह्मसाक्षात्काररूप वृत्ति नित्य आवश्यक है 


वह संन्यास-आश्रमरूप धर्म सनातन है ॥ ३१ ॥ 


साधारणः केवलो वा यथावलसुपासते । 

गच्छतां गच्छतां क्षेमं दुर्वलो5त्नावसीदति। 
ब्रह्मणः पदमन्विच्छन्‌ संसारान्सुच्यते शुचिः॥ ३२॥ 
यह यतिधर्म अन्य आश्रमके धर्मोसते मिला हुआ हो 
या स्वतन्त्र होश जो अपने वेराग्य-बछके अनुसार इसका 
आश्रय लेते हैं, वे कल्याणके भागी होते हैं। इस मागसे 
जानेवाळे समी पथिकोका परम कल्याण होता दैः परंतु जो 
दुर्बळ है--मन और इन्द्रियोंको वशमें न रखनेके कारण जो 
इसके साधनमें असमर्थ है, वही यहाँ दिथिळ होकर बैठ 
रहता है । जो वाइर और भीतरसे पवित्र दै, वह ब्रह्मपदका 
अनुसंधान करता हुआ संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ 

स्यूमरश्मिरुवाच 

ये सुञ्जते ये ददते यजन्तेऽधीयते च ये। 
मात्राभिरुपळच्धाभियें वा त्यागं समाध्चिताः॥ ३३॥ 

पतेषां प्रेत्यभावे तु कतमः खगजित्तमः। 
पतदाचक्षच मे ब्रह्मन यथातत्त्वेन पृच्छतः ॥ ३४॥ 
मरदिमने पूछा--अहृन्‌ | जो लोग प्राप्त हुए 
धनके द्वारा केबल भोग भोगते हैं, जो दान करते हैं; जो उस 
घनको यज्ञमें लगाते हैं, जो साध्याय करते हैं अथवा जो त्यागका 
आश्रय लेते हैं; इनमेंसे कौन पुरुप मृत्युके पश्चात्‌ प्रधान- 
रूपसे स्वर्गळोकपर विजय पाता है? में जिज्ञासुमावसे पूछ 


रहा हुँ; आप मुझे यह सत्र यथार्थरूपसे बताइये | ३३-३४॥ 


कापिल उवाच 
परिग्रहाः शुभाः सवे गुणतोऽभ्युद्याश्च ये। 
न तु त्यागखुखं भाता पतत्‌ त्वमपि पदयसि ॥ ३५॥ 


प्ट्क्ट्ट्सस्स्व्व्व्व्स्व्स्क्क्स्स्स्स्स्स्स्स्््स््््स्स््््स्व्स्स्फ्स्स्स्स्स्स्स्फ्स्क्क्प्क्व्स्क्फ्क्क््क्क्फ्क्क्व्व्व्स्च्स 


कपिलजीने कहा--जिनका सात्त्विक गुणसे प्राकट्य 
हुआ है; ऐसे समी परिग्रह झुम हैं; परंतु त्यागमें जो सुख 
है, उसे इनमेंसे कोई भी नहीं पा सके हैं | इस बातको तुम 
मी देखते ही हो ॥ ३५॥ 

स्यूमरारिमिरुवाच 

भवन्तो शाननिष्ठा चे ग्रद्दस्थाः कमेनिश्चयाः । 
आश्रमाणां च सर्वेषां लि य ॥ ३६॥ 
पकत्वेन पृथक्त्वेन विशेषो नात्र दश्यते । 
तद्‌ यथावद्‌ यथान्यायं भगवान परब्रवीतु में ॥ ३७॥ 

स्यूमरदिमने पूछा--भगवन्‌ ! आप तो शाननिष्ठ 
हैं और शहस्थलोग कर्मनिष्ठ होते हैं; परंतु आप इस समय 
निष्ठामें समी आश्रर्मोकी एकताका प्रतिपादन कर रहे हैं । 
इस प्रकार ज्ञान और कर्मकी एकता और एथकता--दोनो- , 
का भ्रम होनेसे इनका ठीक-ठीक अन्तर समझमें नहीं आता 
है | इसलिये आप मुझे उसे यथोचित एवं यथार्थरीतिसे 
बतानेकी कृपा करें ॥ ३६-३७ ॥ 

कपिल उवाच ` 

शरीरपक्तिः कमोणि ज्ञानं तु परमा गतिः। 
कपाये कर्मभिः पक्वे रसज्ञाने च तिष्ठति ॥ ३८॥ 

कपिलजीने कटद्दा--कर्म स्थूल और सूक्ष्म शरीरकी 
शुद्धि करनेवाले हैं किंतु ज्ञान परम गतिरूप है | जब कमों- 
द्वारा चित्तके रागादि दोघ जल जाते हैं; तब मनुष्य रस- 
स्वरूप शानमें स्थित हो जाता है॥ ३८॥ 
आनुशंस्यं क्षमा शान्तिरदिसा सत्यमार्जवम्‌ 
अद्रोहो ऽनभिमानञ्च हीस्तितिक्षा शमस्तथा ॥ ३९ ॥ 
पन्थानो ब्रह्मणस्त्वेते पतेः प्राप्नोति यत्परम्‌ । 
तद्‌ विद्वानचुवुद्धथेत मनसा कर्मेनिश्चयम्‌॥ ४० ॥ 

समस्त प्राणिर्योपर दया, क्षमाः शान्ति, अहिंसा) सत्यः 
सरलता अद्रोह, निरमिमानता, छजा) तितिक्षा ए. अद्रोह, निरभिमानता, र्जा; तितिक्षा और 


. सरकता) ` आद्रो) रामान न 
_ शमये परब्रह्म परमात्माकी प्रासिके मागे हे | इनके द्वारा 
पुरुष परञ्रझको प्रास कर लेता है । इस प्रकार विद्वान्‌ 


पुरुषको मनके द्वारा कर्मके वास्तविक परिणामका निश्चय 

समझना चाहिये ॥ ३९-४० ॥ 

यां विप्राः स्वतः शान्ता विशुद्धा शाननिञ्चयाः। 

गति गच्छन्ति संतुष्टास्तामाहुः परमां गतिम्‌॥ ४१॥ 
सब ओरसे शान्त, संतुष्ट) विशुद्धचित और शाननिष्ठ 

विप्र जिस गतिको प्राप्त होते हैं; उसीको परमगति कहते हैं ॥ 

चेदांश्व वेदितव्यं च विदित्वा च यथास्थितिम्‌। 

एवं वेदविदित्याहुरतोऽन्यो वातरेचकः ॥ ४२॥ 
जो वेदों और उनके द्वारा जानने योग्य परत्रहमको ठीक- 


दूसरे लोग हैं, वे मुंहसे वेद नहीं पढ़ते, धोंकनीके समान 


केवळ हवा छोड़ते हैं ॥ ४२ || 
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प. | 
` खर्ष विदुेदचिदो वेदे सवे परतिष्ठितम्‌। आतं सत्यं विदित घेदित्य ` 
चेदे हि निष्ठा सवेस्य यद्‌ यदस्ति च नास्ति च ॥ ४३॥ | सर्वस्यात्मा स्थावर जङ्गमं च। | 
वेद पुरुष सभी विषर्याको जानते हैं; क्योंकि वेदमें सर्वे सुखं यच्छिवसुत्तर च 


सब कुछ प्रतिष्ठित है । जो-जो बस्तु है और जो नहीं है; उन 

सबकी 'श्थति वेदमें बतायी गयी है ॥ ४३ ॥ 

एपैव निष्ठा सर्वत्र यत्‌ तदस्ति च नास्ति च । 

एतद्न्तं'च मध्यं च सप्यासच्य विजानतः ॥ ४७॥ 
सम्पूर्ण शास्री एकमात्र निष्ठा यही है कि जो-जो दृश्य 

पदार्थ है बह प्रतीतिकालमे तो विद्यमात्र हैः परंतु परमाथ 

जानकी खितिमें बाधित हो जानेपर बह नहीं है। ज्ञानी 

पुरुषकी दष्टिमें सदसत्‌ स्वरूप'ब्रहं ही इस जगतका आदिः 

मध्य और अन्त है ॥ ४४ ॥ 

समाप्तं त्याग इत्येव सर्ववेदेषु. नि्ठितम्‌। 

संतोष इत्यचुगतमपवगे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४५॥ 

सब कुछ त्याग देनेपर ही उस ब्रह्मकी प्राप्ति होती है। 

यही बात सम्पूर्ण बेदोंमें निश्चित की गयी है । वह अपने 

आनन्दस्वरूपसे सबमें अनुगत तथा अपवर्ग (मोक्ष ) में 

प्रतिष्ठित है ॥ ४५ ॥ 


ब्रह्माव्यक्तं प्रभवश्चाव्ययं च| भ | 
अतः वह ब्रह्म ऋतः सत्य, शत, जञ | 
सबका आत्मा; स्थावर-जङ्गमरूप, सम्पूर्ण सुखरूप, कसा 


मय सोत्कृष्टा अव्यक्त, सबकी उसि ह 
और अविनाशी है ॥ ४६॥ | 
तेजः क्षमा शान्तिरनामयं शुभं | 
तथाविधं व्योम सनातनं छुवम्‌। | 

: सर्वेर्गस्यते बुद्धिनेत्े- । 


स्तस्मै नमो ब्रह्मणे आह्मणाय ॥ ४४। | 

उस आकाशके समान असङ्ग, अविनाशी और छ| 
एकरस तत्त्वका ज्ञान-नेत्रीवाळे समौ पुरुष तेज, क्षमा औ | 
झान्तिरूप शुम साधर्नोके द्वारा साक्षात्कार करते है। बे, 
वास्तवमें ब्रह्मवेत्तासे अभिन्न है? उस परत्रह्म परमालातने 
नमस्कार है ॥ ४७ || 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सक्षधर्मपर्वेणिं गोकपिलीये सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७०॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत झान्तिपवके अन्तर्गत मोद्वघर्मपर्वमें गोकपिलीयोपाख्यानविषयक दो सौ सत्तरदोँ अध्याय पूरा हुआ॥२७॥ | 


_ एकसप्तत्यषिकद्विशततमोऽध्यायः 
धन और काम-भोगोंकी अपेक्षा धर्म और तपस्याका उत्कष खचित 
करनेवाली ब्राह्मण ओर कुण्डधार मेघकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 
ध्मेमर्थे च कामं च वेदाः शंसन्ति भारत। . 
कस्य लाभो विदिएोऽत्र तन्मे बूहि पितामह ॥ १ ॥ 
राजा युधिष्ठिरने पूछा--भरतनन्दन पितामह | 
वेद तो धर्म अर्थ और काम-तीनोंकी ही प्रशंसा करते हैं; 
अतः आप मुझे यह बताइये कि इन तीनोमेंसे किसकी प्राप्ति 
मेरे लिये सबसे बढ़कर है ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अन्न ते घर्तेयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌। 
कुण्डधारेण यत्‌ प्रीत्या भक्तायोपकृतं पुरा ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | इस विषयमें मैं तुम्हें एक 
प्राचीन इतिहास सुनाऊँगा, जिसके अनुसार कुण्डधार 
नामक मेभने पूर्वकालमें प्रसन्न होकर अपने एक भक्तका 
उपकार किया था ॥ २॥ 
अधनो ब्राह्मणः कञ्चित्‌ कामाद्‌ धर्ममवैक्षत । 
यज्ञाथ सततोऽथोर्थी तपोऽतप्यत दारुणम्‌ ॥ ३ ॥ 
किसी समय एक निर्धन ब्राह्मणने सकामभावसे घर्म 
करनेका विचार किया । वह यज्ञ धन्‌ 


करनेके लिये सदा ; रे हाणके म. |. 
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की इच्छा रखता था, अतः बड़ी कठोर तपस्या कले ल | 
स निश्चयमथो कृत्वा पूजयामास देवताः! f 
भक्त्या न चैवाध्यगच्छद्‌ धनं सम्पूज्य देवता ४ । 

यही निश्‍चय करके उसने भक्तिपूर्वक देतो | 
अर्चा आरम्भ की । परंतु देवताओंकी पूजा करके मी ब हि 
नपा सका ॥ ४ ॥ 


ही. 

स्मे हुं भ्रसोदेत माजुषैरजडीछृतम्‌। ` 
तब वह इस चिन्तामे पड़ा कि वह कौन-सा oe 

जो मुझपर शीघ्र प्रसन्न हो जाय और मनुष्य 

करके जिसे जड न बना दिया हो ॥ ५॥ 

सोऽथ सौस्येन मनसा देवाडुचरम | १। 

पत्यपस्यज्लधरं कुण्डघारमवस्थितम ५ 
तदनन्तर उस त्राह्मणने शान्त मनसे देवतांओँके "` | | 

कुण्डधार नामक मेघको पास ही खड़ा देखा ॥ ९ | 

इष्टेब तं मद्दाबाहुं तस्य 

अयं मे धास्यति श्रेयो बपुरेतद्धि तार. 


TE 


मोक्षधर्मपवे ] 


हड कन्कनकन्कन्कन्कन्न्की 


पकसत्तत्यधिकदिरांतदमो ऽध्यायः 


५१२७ 


प्रति भक्ति उत्पन्न हो गयी और वह सोचने लगा कि यह 
अवश्य मेरा कल्याण करेगा; क्योंकि इसका यह शरीर वैसे 
ही छक्षणोसे सम्पन्न है ॥ ७॥ 
संनिकृष्टश्च देवस्य न चान्यैमाचुये इतः । 
एष मे दास्यति धनं प्रभूतं शीघ्रमेव च॥ ८ ॥ 
यह देवताका संनिकटवर्ती है और दूसरे, मनु्ष्योने इसे 
घेर नहीं रखा है | इसलिये यह मुझे शीघ्र ही प्रचुर धन देगा॥ 
सतो धूपैश्च गन्धेश्च माल्यैरुचावचेरपि। 
वलिमिर्विविधाभिश्च पूजयामास ते द्विजः॥ ९ ॥ 
तब ज्राह्मणने धूप, गन्ध छोटे-बड़े मास्य तया माँति- 
भाँतिके पूजोपहदार अर्पित करके कुण्डधार मेघक्रा पूजन किया || 
ततस्त्वस्पेन कालेन तुष्टो जलधरस्तदा । 
तस्योपकारनियतामिमां वाचमुवाच ह ॥ १०॥ 
इससे वह मेघ थोड़े ही समयमें संतुष्ट हो गया और 
उसने ब्राह्मणके उपकारमें नियमपूर्वक प्रत्रत्ति सूचित करने- 
वाली यह बात कही-|। १०॥ 


CEES TORTIE TNS EIY ST STEN TELS 


[a 


बह्मप्ने च खुरापे च चौरे भञ्नत्रते तथा। 
निष्कृतिर्विहिता सद्भिः छतष्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ ११॥ 
__'न्‌ |बद्नहत्पार शराबी चोर भ ता है [ब्रह्महत्यारे? शराबी) चोर और व्रतमज्ञ करनेवाडे 
_मनुष्यके लिये साधु पुरुषाने प्रायदिचत्तका विधान उना साधु पुरुषाने प्रायरिचत्तका विधान किया है? 
_किंतु कृतभ्के लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है | है॥११॥ 
आशायास्तनयो ऽधर्मः कोधोऽसयास्ुतः ससुतः । 
लोभः पुञो निङत्यास्तु कृतप्नो नाति प्रजाम्‌ ॥१२॥ 


:_«“आशझाका पुत्र अधम है। अदूयाका पुत्र कोथ माना क्रोध माना 


गया है । निकृति ( शठता ) का पुत्र लोम है; परंतु तन्न 
मनुष्य संतान पानेके योग्य नहीं है? ॥ १२॥ 


ततः स ब्राह्मणः खप्ने कुण्डधारस्य तेजसा। 
अपइयत्‌ सर्वभूतानि कुदोषु शयितस्तदा ॥ १३॥ 
तदनन्तर वह ब्राह्मण कुण्डधारके तेजते प्रेरित हो कुशोंक़ी 
शय्यापर सो गया और स्वम्ममें उसने समस्त ग्राणियोँको देखा| 
शमेन तपसा चैव भक्त्या च निरुपस्कतः। | 
शुद्धात्मा घराह्मणो रात्रौ निद्शनमपद्यत ॥ १४॥ 
वह शम-दम+ तप और भक्तिभाबसे सम्पन्न, मोगरहित 
तथा ञ्ुद्भचित्तवाला था । उस ब्राह्मणको रातमें कुछ ऐसा 
दृष्टान्त दिखायी दिया, जिससे उसे कुण्डघारके प्रति अपनी 
अक्तिका परिचय मिल गया ॥ १४ ॥ 
मणिभद्रं स तत्रस्थं देवतानां महाद्युतिम्‌ । 
अपद्यत महात्मानं व्यादिदान्तं युधिष्ठिर ॥ १५.॥ 
युधिष्ठिर | उसने देखा कि महातेजस्वी महात्मा यक्षराज 
मणिभद्र वहाँ विराजमान हैं और देवताओंके समक्ष विभिन्न 
याचकोंको उपस्थित कर रदे हैं ॥ १५॥ 
तत्र देवाः प्रयच्छन्ति राज्यानि च धनानि च । 
शुमैः कर्मभिरारब्धाः प्रच्छिन्दत्त्यशुभेदु च ॥ १६॥ 
वहाँ देवताछोग उन याचकोंके शुभकर्मके बदले राज्य 
और धन आदि दे रहे ये और अझ॒म कर्मका भोग उपस्थित 
होनेपर पहलेके दिये हुए, राज्य आदिको मी छीन लेते ये ॥ 
पञ्यतामथ यक्षाणां कुण्डधारो महाद्युतिः । 
निपत्य पतितो भूमौ देवानां भरतर्षभ ॥ १७॥ 
भरतश्रेष्ठ | वहा यक्षोंके देखते-देखते महातेजस्वी 
कुण्डघारने देवताओंके आगे धरतीपर माया टेक दिया॥ १७॥ 
ततस्तु॒देववचनान्मणिभद्रो._ महामनाः । 
उवाच पतितं भूमी कुण्डधार किमिष्यते ॥ १८॥ 
तव मद्दामनस्वी मणिभद्रने देवताओंके कहनेसे पृथ्बीपर 
पड़े हुए उस मघे पूछा, "कुण्डधार | तुम बया चाहते हो!?॥ 
कुण्डधार उवाच ; 
यदि प्रसन्ना देवा मे भक्तोऽयं ब्राह्मणे मम । 
अस्याचुग्रहमिच्छामि कतं किंचित्‌ सुखोदयम्‌॥ १९ ॥ 
कुण्डधार बोला- यह ब्राह्मण मेरा मक्त है । यदि 
देवतालोग मुझपर प्रसन्न हो तो मैं इसके ऊपर उनका ऐसा 
अनुग्रह चाहता हुँ जिससे इसे मविष्यमे कुछ सुख मिल सके॥ 
ततस्तं मणिभद्रस्तु पुनबचनमत्रवीत्‌ । 
देवानामेव वचनात्‌ कुण्डघार महद्युतिम्‌ ॥ २०॥ 
तत्र मणिमद्रने देवताओंकी ही आशासे महातेजस्वी 
कुण्डघारके प्रति पुनः यह बात कही || २० ॥ 
मणिभद्र उवाच 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्वं ते कृतकृत्यः खुजी भव । 
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महाभारते 


(बो पीक्‍्ताम॥ ६ ˆ „7 यदि विशेष्य घनमंसी अवीषताम्‌॥२१अ .  . जात ७ धनमस्मै प्रदीयताम्‌ ॥ २२॥ . ज्ये | 


मणिभद्र बोले-कुण्डधार! उठो; उठो; तुम्हारा कल्याण प्रीतास्ते देवताः सर्वी विजस्याह 


हो; तुम कृतकृत्य और सुखी हो जाओ । यदि यह ब्राह्मण धन 

चाहता हो तो इसे धन दे दिया जाय ॥ २१ || 

यावद्‌ धनं प्राथेयते ब्राह्मणोऽयं सखा तव । 

देवानां शासनात्‌ तावद्संख्येयं ददाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
तुम्हारा सखा यह ब्राह्मण जितना घन चाहता हो; 

देवताओंकी आज्ञासे मैं उतना ही अथवा असंख्य धन इसे दे 

रहा हूँ ॥ २२॥ 

विचायं कुण्डधारस्तु मानुष्यं चलमश्चुवम्‌ | 

तपसे मतिमाधत्त ब्राह्मणस्य युधिष्टिर ॥ २३॥ 
युधिष्ठिर ! परंतु कुण्डधारने यह सोचकर कि मानव- 


जीवन चञ्चल एवं अस्थिर है? उस ब्राह्मणके तपोबलकों भी 
बढ़ानेका विचार किया ॥ २३ ॥ 


कुण्डधार उवाच 

नाहं धनानि याचामि ब्राह्मणाय धनप्रद्‌ ॥ २४॥ 
अन्यमेचाददमिच्छामि भक्तायानुग्रहं कतम्‌ । 
पूथिवी रलरपूर्णा चा महद्‌ वा रलसंचयम्‌ ॥ २५॥ 
भक्ताय नाहमिच्छामि भवेदेष तु धार्मिकः । 
धर्मेऽस्य रमतां वुद्धिधमे चेवोपजीवतु । 
धमेप्रचानो भवतु ममैषोऽनुग्रहो मतः ॥ २६॥ 

कुण्डधार बोला--धनदाता देव ! मैं ब्राह्मणके लिये 
धनकी याचना नहीं करता हूँ । मेरी इच्छा है कि मेरे इस 
मक्तपर किसी और प्रकारका ही अनुग्रह किया जाय | मैं 
अपने इस भक्तको रल्रॉते भरी हुई पृथ्वी अथवा रस्नोंका 


माणिमद्र उवाच 
सदा धर्मफलं राज्यं सुखानि विविधानि च । 
फळान्येवायमझातु शविवरजितः ॥ २७॥ 
मणिभद्र बोला--धमंके फळ तो सदा राज्य और 
नाना प्रकारके सुख ही हैं; अतः यह ब्राह्मण शारीरिक कष्टसे 
रहित हो केवळ उन फलोंका ही उपभोग करे | २७॥ 
भीष्म उवाच 
ततस्तदेव वहुशः कुण्डधारो महायशाः। 
अभ्यासमकरोद्‌ धमे ततस्तुष्टास्तु देवताः॥ २८ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठिर | मणिभद्रके ऐसा 
कहनेपर भी महायरास्वी कुण्डधारने वार-बार अपनी वही बात 
दुद्दरायी । ब्राह्मणका धर्म बढे, इसीके लिये आग्रह किया | 
इससे सब देवता संतुष्ट हो गये ॥ २८ ॥ 
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भविष्यत्येष धर्मात्मा धर्मे ते | 
तव मणिभद्रने कहा--कुण्डधार | तवर त 
और इस ब्राह्मणपर भी बहुत प्रसन्न हैं। यह के 
और इसकी बुद्धि धर्ममें ही लगी रहेगी बा क 
सदा मीली जळघरा कतपत 

ईप्सितं मनसो लब्ध्वा वरमन्यैः व द 
युधिष्ठिर | इस प्रकार दूसरोके लिये अत्यन्त बुध | 
वाञ्छित वर पाकर कृतकृत्य एवं सफलमनोरय हे दश 
बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ३० | | 

ततो 5पद्दयत चीराणि सूक्ष्माणि द्विजसत्तमः| 

पाइवेतोऽभ्याशतो न्यस्तान्यथ नि्ेदमागतः। शा 
तत्पश्चात्‌ उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने अपने निकट आग्या 
रक्खे हुए बहुत-से सूक्ष्म चीर ( बस्क्रल आदि) ह| 
इससे उसके मनमें बड़ा खेद एवं वैराग्य हुआ ॥ ३११॥ 
` ब्राह्मण उवाच | 
अयं न सुकृतं वेत्ति को न्वन्यो चेत्स्यते छृतम्‌। ' 
गच्छामि वनमेवाहं वरं धमेण जीवितुम्‌॥ ३।| 
बाह्मण मन-ही-मन बोळा--जब मेरे इस ग 
तपका उद्देश्य यह कुण्डधार ही नहीं समझ पा राहत! 
दूसरा कौन जानेया | अच्छा, अब मैं बनको ही चस 


Fa 


` भर्ममय जीवन विताना ही अच्छा है ॥ ३२॥ | 
भीष्म उवाच 


नि्ेदादू देवतानां च प्रसादात्‌ स 
वनं प्रविद्य सुमहत्‌ तप आरब्धवांस्तदा रह! 
भीष्मजी कहते हैं--राजन ! वैराग्य और 
कृपाप्रसादसे वनमें जाकर उस श्रे ब्राह्मणने उत सी 

भारी तपस्या आरम्भ की ॥ ३३॥ 
षेण फलमूलाशनो द्विम! | 
धमे चास्य महाराज इढा बुद्धिरजायत ॥रै | | 
देवताओं और अतिथियोंको अर्पण करके शेप त 
फल-मूल आदिका वह आहार करता था | महाराज * 
विषयमें उसकी बुद्धि अटल हो गयी थी ॥ रे४॥ 
त्यक्त्वा मूलफल सबै पणौह्दारोऽभवद्‌ दविज ' ५ 
पणे त्यक्त्वा जलाहारः पुनरासीदू' | 
वायुभक्षस्ततः पश्चाद्‌ बहून वर्षगणानमूर्. ३६। 
न चास्य क्षीयते प्राणस्तदद्भुतमिवाभवव हक | 
कुछ वाळके बाद वह ब्राह्मण सारे परम मै! 
छोड़कर केबल पत्ते चबाकर रहने लगा | फिर पा टि 
त्याग करके केवळ जळू पीकर निर्वाह करने लगा! उती. 
बहुत वर्षोतक वह केवळ बाय पीकर रहा [फिर : 


aan 


क्री 
शीक्षधर्मपवे ] 
प्राणशक्ति क्षीण नहीं होती थीः यह एक अद्भुत-सी बात थी ॥ 
श्रद्दधानस्य तपस्युग्रे च चतंतः । 
जक महता तस्य दिव्या इष्टिरजायत ॥ ३७॥ 
धर्मम भद्धा रखते हुए दीर्घकालतक उग्र तपस्यामें लगे 
हुए उस ब्राह्मणको दिव्यदृष्टि प्रास हो गयी || ३७ | 


[ 


: प्रादुरासीद्‌ यदि दद्यामहं धनम्‌। 
द्र she a न भवेन्मम ॥ ३८॥ 
` उस समय उसे यह अनुभव हुआ कि यदि मैं संतुष्ट 
होकर इस जगत्‌में . किसीको प्रचुर धन दे दूँ तो मेरा दिया 

हुआ वचन मिथ्या नहीं होगा ॥ ३८॥ = 

ततः प्रहृएवदनो भूय आरब्धवांस्तपः। 
भूयश्चाच्चिन्तयत्‌ सिद्धो यत्परं सो ऽभिमन्यते ॥ ३९॥ 
यह विचार आते ही उसका मुख प्रसन्नतासे खिल 
उठा और उसने बड़े उत्साइके साथ पुनः तपस्या आरम्म 


की । पुनः सिद्धि प्रात होनेपर उसने देखा कि वह मनम जो- 


जो संकल्प करता हे, वह अत्यन्त महान होनेपर भी 
- सामने - प्रस्तुत हो. जाता है। यह देखकर ब्राह्मणने 
पुनः यों विचार किया-॥ ३९ ॥ 
यदि दद्यामहं राज्यं तुष्टो चे यस्य कस्यचित्‌। 
स भवेद्चिराद्‌ राजा न मिथ्या वाग्‌ भवेन्मम। 
ध्यदि में संतुष्ट होकर जिस किसीको भी राज्य दे दूँ 
तो वह शीघ्र दी राजा दो जायगा। मेरी यह बात कभी मिथ्या 
नहीं हो सकती? ॥ ३९३ ॥ 
तस्य. साक्षात्‌ कुण्डधारो द्श॑यामास भारत ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणस्य तपोयोगात्‌ खौहृदेनाभिचोदितः ॥ ४१॥ 
समागम्य स तेनाथ पूजांचक्रे यथाविधि । 
घाह्मणः कुण्डधारस्य विस्मितश्चाभवन्नरप ॥ ४२॥ 
मरतनन्दन ! इतनेहीमें ब्राह्मणकी तपस्याके प्रभावसे तथा 
उसके प्रति सौद्दादसे प्रेरित होकर कुण्डधारने उसे प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया | उससे मिलकर ब्राह्मणने कुण्डघारकी विधिपूर्वक 
पूजा की। नरेश्‍वर | उसे देखकर ब्राह्मणको बड़ा आइचर्य हुआ॥ 
ततोऽग्रयीत्‌ कुण्डधारो दिब्यं ते चश्लुरुत्तमम्‌। 
पश्य राज्ञां गति विप्र लोकांश्चैव तु चक्षुषा ॥ ४३॥ 
तव ङुण्डधारने ब्राह्मणे कहा--«“विप्रवर | तुम्हे 
रम उत्तम दिव्य दृष्टि प्रास हुई है; अतः तुम अपनी 
न नल किय गतिकी प्राप्ति होती है 
ततो राजसहस्राणि मनानि सजसहस््राणि मझानि निरये तदा। 
इपद्पञ्यद्‌ विग्रः स दिव्ययुक्तेन चक्षुषा ॥ ४४॥ 


इसीरानरमेडभेहणणक्णा न “यी राजा नरकम डूबे हुए नरकमें इतरे हुए हैं ॥ ४४॥ 


ja oe 


प्कसप्तत्यथिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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कुण्डघार उवाच 

मां पूजयित्वा भावेन यदि त्वं दुःखमाप्लुयाः । 
कृतं मया भवेत्‌ कि ते कञ्च तेऽनुग्रहो भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ . 

कुण्डधार चोळा-ब्रझमन्‌ ! तुमने बड़े मक्तिभावसे' 
मेरी पूजा की थी। इसपर भी यदि दुम धन पाकर दुःख हीमोगते 
रहते तो मेरे द्वारा तुम्हारा क्या उपकार हुआ होता और 
तुम्हारे ऊपर मेरा कौन-सा अनुग्रह सिद्ध हो सकता था ॥४५॥ 
पहय पहय च भूयरृत्वं कामानिच्छेत्‌ कथं नरः। 
खर्यद्वारं हि संरुद्धं मानुषेषु विशेषतः ॥ ४६॥ 


देखो-देखो, एक बार फिर लो गोकी दशापर इष्टिपात 


करो | यह सब देख-सुनकर मनुष्य भोर्गोकी इच्छा केसे कर 


“सकता इ । जी घन और भोगोम आसक्त है, ऐसे छोगो) ह। जो धन और मोगोमे आसक्त है, ऐसे लोगो) 
हद. खज छि खर दरवाजा प्रायः बंद ही. 
विशेषतः मनुष्योके लिये स्वगंका दरवाजा प्रायः बंद ही 


रहता है ॥ ४६॥ 
भीष्म उवाच 
ततोऽपद्यत्‌ स कामं च क्रोधं लोभं भयं मदम्‌ । 
निद्रां तन्द्री तथाऽऽ लस्यमाबृत्य पुरुषान्‌ स्थितान्‌॥४७॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर ब्राह्मणने देखा 


कि उन मोगी पुरुषोंकों काम) क्रोध, लोभ) भय) मद, निद्रा? 
तन्द्रा और आलस्य आदि शत्रु घेरकर खड़े हैं || ४७ | 


कुण्डधार उवाच 

पतैलोकाः सुसंरुद्धा देवानां मानुषाद्‌ भयम्‌। 

तथैव देववचनाद्‌ विघ्नं कुर्वन्ति सर्वाः ॥ ४८॥ 
कुण्डधार वोला-विप्रवर | देखो, सब लोग इन्हीं दोषेसि 

घिरे हुए हैं। देववाओको मनुष्योसे भय बना रहता दै, इसल्यि 

ये काम आदि दोप देवताओंके आदेशसे मनुष्यके धर्म और 

तपस्यामें सब्र प्रकारसे विघ्न डाला करते हैं ॥ ४८॥ 

न देवेरनवुज्ञातः कञ्चिद्‌ भवति धार्मिकः! | 

पष शक्तोऽसि तपसा दातुं राज्यं धनानि च ॥ ४९ ॥ 
देवताओंकी अनुमति प्रास किये बिना कोई निविष्नरूपसे 

धर्मका अनुष्ठान नहीं कर सकता; किंतु तुम्हे तो देवताओंका 

अनुग्रह प्रास दो गया है । इसलिये अब ठुम अपने तपके 

प्रमावसे दूसरोंको राज्य और घन देनेमें समर्थ हो गये हो ॥ 

भीष्म उवाच 
ततः पपात शिरसा ब्राह्मणस्तोयधारिणे । 
उचा चेन घमोत्मा महान मेऽनुग्रहः कृतः ॥ ५० ॥ 
कामलोभाजुवन्धेन पुरा ते यदसूयितम्‌। 

मया स्नेहमविज्ञाय तत्र मे क्षन्तुमर्हसि ॥ ५१॥ 
भीष्मजी कहते हैं-राजन्‌!तब्र उस धर्मात्मा जाझणने 

घरतीपर मस्तक टेककर कुण्डधार मेघको साशङ्ग प्रणाम 
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७.५ दि 


उसने यश करनेका निश्चय किया | व पार यज्ञ करनेका निश्चय किया ॥३॥ 
Toman 


| क ली थी, उसके लिये आप मुझे क्षमा करें? ५०-५१ || आकाशमार्गसे चलना, सं 
क्षान्तमेव मयेत्युकत्वा कुण्डधारो द्विजषंभम्‌ | प्रात हो जाना तथा धर्म, शक्ति और यो री भम 
सम्परिष्वज्य बाहुभ्यां तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५२॥ प्राप्त होती है,बह सब कुछ उस आच बेप 
(कुण्डधारने कह्य--) 'विप्रवर ! मैं तो पहलेसे ही क्षमा देवता ब्राह्मणाः सन्तो यक्षा Ky सी 

कर चुका हूँ? ऐसा कहकर उस मेवने उस श्रेष्ठ ब्राह्मणको. धार्मिकान्‌ पूजयन्तीह न धनाळ्यान्‌न कामि; न उचारण i | 


अपनी दोनों भुजाओंद्वारा हृदयसे छगा लिया और वह फिर देवता, ब्राह्मण, साधु-संत, यक्ष, मनुष्य प 
वहीं अन्तथान हो गया ॥ ५२॥ सतर-के-सत्र इस जगतूमें घर्मात्माओंका ही hn 
ततः सर्वास्तदा लोकान्‌ ्राह्मणोऽनुचचार ह। घनियों और भोगियोंका नहीं॥५५॥ ^ श 


कुण्डधारम्रसादेन तपसा सिद्धिमागतः ॥ ५३॥ सुप्रसन्ना हि ते देवा यत्ते धर्मे रता भक्ति . 
तदनन्तर कुण्डधारके इपाप्रसादसे तपस्याद्वारा सिद्धि धने सुखका काचिद्‌ धमे तु परमं Ee 
पाकर वह ब्राह्मण सम्पूर्ण छोकोंमें विचरने लगा | ५३॥ राजन्‌ ! तुम्हारे ऊपर भी देवता ब कः 
विहायसा च गमनं तथा संकल्पितार्थता । तुम्हारी बुद्धि धर्ममें लगी हुईं है। बस हे 
धमोच्छक्तथ्ा तथा योगाद्‌ या चेच परमा गतिः॥५४॥ लेशमात्र ही रहता है । परमसुख तो धमं ही त | 
इति अरीमदाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि कुण्डधारोपास्याने पुकसक्षत्यभरिकद्विरततमोऽध्यायः ॥ ह 

इस भरकर ओमहामारत शान्तिके अन्तर्गत मोक्षघ्मपर्वमे कुष्डघारका उपार्यानविषयक दोही इकह तरा अध्याय पूर हुम [१ 


डिसपत्यविकद्विशततमोऽध्यायः | 


यज्ञमें हिंसाकी निन्दा और अहिंसाकी प्रशंसा | 


ग युधिष्ठिर उवाच जहाँ वह रहता था, वहाँ अन्नके नामपर सांबा न 
बहून हा यशतपसामेकाथीनां' पितामह । -या | दाल बनानेके लिये धूर्यपर्णी ( जंगली उड़द) म 


धमोथ न sv | 
क कथं यक्षः समाहितः ॥ १ ॥ _ थी और शाक-भाजीके लिये सुवर्चला (जी स्व) 
यु पूछा--पितामह ! यज्ञ और तप तो बहुत अन्य प्रकारके विक्त एवं रसद्दीन शाक उपल्य ह| 
सब एकमात्र मगवत्पीतिके लिये बहुत _ अन्य प्रकारके तिक्त एवं रसहीन शाक उपलब्ध ११९. 
त ल्ल भड नगा र _ परंतु ब्राह्मणकी तपस्यासे उपर्युक्त सभी बस्तु पुल! 
च र ? स्वर्ग-सुख गयी थीं | 
अथवा धनकी प्राति न हो, उसका सम्पादन कैसे होता है !॥ न प सिरि ® सविया | 
भीष्म उवाच | सिद्ध सवभूताविहिसया। | 
अत्र ते वर्तयिष्यामि नारदेनानुकीति आपि सूळफडोरियो, यजः स परत | 
उञ्छवृत्तेः पुरावृत्तं यज्ञा तो ह्मण नशम्‌ परंतप युधिष्टिर | उस ब्राह्मणने बनमें तरी | 
भीष्मजीने कहा--युविष्ठि प च॥ २॥ सिद्धि लाभ करके समस्त प्राणियोमेसे_किसीकी भी ४८. ट्री 
जीवन-निर्वाह करनेवाले Ss व. नकाळमे उञ्छत्रत्तिसे . करते हुए -केरते हुए मूळ और फलोद्वारा भी खर्गकी प्राति कर... ः 
दृत्तान्त है और जिसे नि जता यशके समबनध जेल _ यशका अनुष्ठान किया ॥५॥ 
र "जनि मुझसे कहा था, वही प्राचीन तस्य (२ [. 
इतिहास मैं यहाँ तुस्हें वता रहा हैं न तस्य भायो घत चिः | 
हास में यहाँ तुम्हे बता रहा हूँ | २॥ यक्षपत्नी यायच बता पदा कां 
र 
उस ब्राझणके एक पत्नी थी, जिलका नाम या र्क 
उब्छवृत्तिऋंषिः कश्चिद्‌ यज्ञ धारिणी | उसके आचार-विचार परम पवित्र थै। व 
ने क ड समादधे ॥ ३ ॥ उण करते-करते दुर्बळ हो गयी थी । हाणा नाग 
F था | यथपि बह आहाणी अपने पति सत्यके ह 
Ro प्रे निवास करता थ ज होती 
वह कट हुए खेत या खलिद्वानसे नज लिने आके विलरे हुए दोक i प | प्रकट करनेपर उसके अनुकूल नहीं के 
लाता और उसीसे जीवन निर्वाह करता था । एकबार कमा हे री. यशपत्नीके स्थानपर आग्रह 
सा तु शापपरित्रस्ता तऱ्खभावाचुवर्तिनी । , | | ` 
मायूरज्ञोण ८ € «७ = णिंतम्‌ * 
पर्णानां वस्त्र तस्याश्च वर्णितम = | 


. ह 
त्राणा शापसे डरकर पतिक्के स्व भावका सवशां रु 
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लिनः तत्र सूर्यपणो सुवर्चळा । 
क्त च विरसं शाकं तपसा खादुतां गतम्‌ ॥ ४ ॥ 


मोक्षधर्मप्व ] 


RRR TTR 

करती थी | ऐसा कदा जाता है कि वह मोरोंकी टूटकर गिरी 
पाँखोंको जोड़कर उनसे ही अपना शरीर 

कती थी ॥ ७॥ 

अकामया कृतस्तत्र यज्ञो होत्रदुशासनात्‌। 
पुनराजातिः पणोदो नाम धर्मवित्‌ ॥ ८ ॥ 

होताके आदेशसे इच्छा न दोनेपर भी ब्राह्मण-पत्नीने 

उस यशका कार्य सम्पन्न किया । होताका कार्य पर्णाद नामसे 

प्रसिद्ध एक धर्म ऋषि करते थे जो शुक्राचार्य 

बंशज थे ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्‌ बने समीपस्थो सुगो ऽभूत्‌ सहवासिकः । 

वचोभिरत्रवीत्‌ सत्ये त्वयेदं दुष्छतं कृतम्‌ ॥ ९॥ 


उस वनमें सत्यका सहवासी एक मृग था; जो वहाँ पास 


ठ उस वनम स ७० SMC नम 
ही रहता था । एक दिन उसने मनुष्यकी बोलीमें सत्यसे 


द्विसप्तत्यधिकद्विशाततमो ऽध्यायः 


५१२१ 


साधु हिंसय मां सत्य हतो यास्यामि सद्गतिम्‌॥ १४॥ 
तब वह हरिण आठ पग आगे जाकर लौट पड़ा और 
बोला--थसत्य | तुम पिशिपूर्वक मेरी हिंसा करो । में यज्ञम 
वधक्रो प्राप्त होकर उत्तम गति पा ळूँगा ॥ १४ ॥ 
पद्य ह्यप्सरसो दिव्या मया दत्तेन चशक्चुषा । 
विमानानि चिचित्राणि गन्धवोणां महात्मनाम्‌॥ १५॥ 
“मने तुम्हें दिव्यदष्टि प्रदान की है; उससे देखो, आकाश र्मे 
वे दिव्य अप्सराएँ. खड़ी हैं । महात्मा गन्धर्वोके विचित्र 
विमान भी शोभा पा रहे हैं? || १५॥ 
ततः स सुचिरं दृष्टा स्पृद्ाळग्नेन चक्चुपा। 
खुगमाळोक्य हिंसायां खर्गवासं समर्थयत्‌ ॥ १६॥ 
सत्यकी आँखें बड़ी चाइसे उधर ही जा लगीं। उसने 
बड़ी देरतक वह रमणीय दृश्य देखा, फिर मृगकी ओर 


PRT RW ए 
“कहा--जाक्षण ! तुमने यशके नामपर यह दुष्कर्म दृष्टिपात करके (हिंसा करनेपर ही मुके खर्गवातका सु 


किया दै ॥ ९॥ 
यदि मन्तराङ्गहीनोऽयं यज्ञो भवति वे छृतः । 
मां भोः प्रक्षिप होत्रे त्वं गच्छ खर्गमनिन्दितः॥ १०॥ 
“यदि किया हुआ यश मन्त्र और अङ्गसे हीन हो तो 
वह यज्ञमानके लिये दुष्कर्म दी है | ब्राह्मणदेव ! तुम मुझे 
दोताको सौंप दो और स्वयं निन्दारद्दित होकर सर्गळोकमें 
जाओ? ॥ १० || 
ततस्तु यज्ञे -सावित्री साक्षात्‌ तं खंन्यमन्त्रयत्‌। 
निमन्त्रयन्ती प्रत्युक्ता न हन्यां सहवासिनम्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर उस यज्ञमें साक्षात्‌ सावित्रीने पथारकर उत्त 
ब्राह्मणको मृगकी आहुति देनेकी सलाह दी। ब्राह्मणने यह कइ- 
कर कि में अपने सहवासी मृगका वध नहीं कर सकता? 
सावित्रीकी आशा माननेसे इनकार कर दी ॥ ११॥ 
पवसुक्ता निवृत्ता सा प्रविश यक्षपावकम्‌। 
चु दुश्चरितं यज्ञे दिहश्चुः सा रसातलम्‌ ॥ १२॥ 
ब्राह्मणसे इस प्रकार कोरा जवाब मिल जानेपर सावित्री- 
देवी लो 
'सा दुष्कर्म या चरुटि है--यही देखनेकी इच्छासे वे आयी 
और फिर रसातलमें चली गयीं ॥ १२॥ 
न चद्धाअलि सत्यमयाचद्धरिणः पुनः । 
नस परिष्वज्य संदिशऐे गम्यतामिति ॥ १३ 
सत्य सावित्रीदेबीकी ओर हाथ जोड़कर खड़ा या। 
| ल हरिणने पुनः अपनी आहुति देनेके लिये याचना 
र मृगको दयसे लगा लिया और बड़े प्यारसे 
हेतः युम यहांसे चळे जाओ? ॥ १३ ॥ 
' स हरिणो गत्वा पदान्यष्टौ न्यवर्तत । 


ब्राह्मणका उद्धार करनेका विचार किया ॥ १७॥ 


ट पड़ी और यज्ञाग्निमे प्रविष्ट हो गयीं । यशे ` 


मिल सकता दै? यह मन-द्दीमन निश्‍चय किया ॥ १६ ॥ 

स तु थमो सुगो भूत्वा वडुबषांषितो वने । 

तस्य निष्कृतिमाधत्त न त्वसौ यज्ञसंविधिः ॥ १७॥ 
वास्तवमें उस मृगके रूपमे साक्षात्‌ धर्म थेः जो सृगका 

शरीर धारण करके बहुत वपसि बनमें निवास "रारण करके बहुत वसि बनमें निवास करते ये। 

_पञुद्सा यशकी विधिके प्रतिकूळ कर्म है। मगवान्‌ घ्ने उघ विधिके प्रतिकूळ कमं है । भगवान्‌ “कराई यर विधिके पतिकूळ कम है। भगवान घर्मने उस_ 


तस्य तेनानुभावेन सगहिसात्मनस्तदा । 

तपो महत्समुच्छिन्नं तस्माद्धिसा न यज्ञिया ॥ १८॥ 
मैं उस पञुका वध करके स्वर्गलोक प्रास करूँगा; यह 

सोचकर मृगकी हिंसा करनेके छिये उद्यत उस जाह मृगकी हिंसा करनेके लिये उद्यत उस व्राह्मणका 

क म तप तत्काळ नष्ट हो गया । इसलिये हिंसा यज्ञके ल्यि 


हितकर नहीं है॥ १८॥ 
हितकर नदद! ६ | 


ततस्तं भगवान्‌ धमा यक्ष याजयत खयम । 
समाधानं च भायोया लेमे स तपसा परम्‌॥ १९॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ धर्मने स्वयं सत्यका यज्ञ कराया | 
फिर सत्यने तपस्या करके अपनी पत्री उले तपस्या करके अपनी पत्नी पुष्करचारिणीके 
9 _मनकी जैसी स्थिति यी! वेसा ही उत्तम समाधान प्रात के जैसी स्थिति थी वेसा दी उत्तम समाधान प्राप्त किया 
& क कन्या त ता उत्त यदद दढ निश्‍चय दो गया कि दिंसासे बड़ी हानि - 
| सती है? अहिंसा ही परम कल्याणक चा , अहिंसा ही परम कल्याणका साधन है) ॥ १९ ॥ 
अद्दिसा सकलो धमा दिसाधमेस्तथाहितः। 
सत्यं तेऽहं प्रवक्ष्यामि यो धमैः सत्यवादिनाम्‌॥ २० ॥ 
अहिंसा ही सम्पूर्ण धर्म है । हिंसा अधर्म दै और अधमं 
अहितकारक होता है । अब मै दुहे सत्यका महत्व होता है । अब में तुम्हे सत्यका 


-द्ड्धगा, जो सत्यवादी पुरुपा परम धर्म है॥ २०॥ जो सत्यवादी पुरुपोकाः परम घम है ॥ २० ॥ 
_चताऊंगाः जा त्वा 00. 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्य॑णि मोक्षधर्मपर्यणि यश्निन्द्रानाम द्विसक्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमा: < 
भर श्रोमहाभारत झान्तिपर्बके अन्तर्गत मोश्वघर्मपर्बगे हिंसात्मक यके न््दिः 


रामक दो सौ वहत्तरवों अध्याय पूर हुआ ॥२७२॥ _ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, दादी Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| उवाच 
कथं भवति पापात्मा कथं धर्म करोति वा.। 
केन निर्वेदमादत्ते मोक्ष वा केन गच्छति॥ १॥ 
युधिष्टिरने पूळा--पितामह ! मनुष्य पापात्मा कैसे 
हो जाता है! वह धर्मका आचरण किस प्रकार करता है? 
किस हेतुसे उसे वैराग्य प्रास होता है और किस साधनसे वह 
मोक्ष पाता है ? ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 
विदिताः सवेधमांस्ते स्थिन्यथ त्वं तु पृच्छसि। 
स्ट्णु मोक्षं सनियेदं पापं धर्मं च मूलतः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | तुम्हें सव धर्मोका ज्ञान 


भरतग्रेष्ट | मनुष्यको ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं 
गन्ध-इन ) पॉर्चो विषयाका अनुभव करनेके लिये पहले 
इच्छा होती है। फिर उन पॉर्चो विषयमिसे किसी एकको 


तत्पश्चात्‌ जिसके प्रति राग होता है, उसे पानेके लिये 
वढ प्रयत्न करता है | बड़े-बड़े कार्योका आरम्भ करता है। 
बह अपने इच्छित रूप और गन्ध आदिका बारंबार सेबन 
करना चाहता है ॥ ४॥ 
ततो रागः प्रभवति देषश्च तदनन्तरम्‌ | 
ततो लोभः प्रभवति मोहश्च न. ५॥ 
इससे उन विषयोंके प्रति उसके मनमें राग उत्पन्न हो 
जाता है। तदनन्तर प्रतिकूळ बिषयसे द्वेष होता है। फिर 
अनुकूळ विपयके लिये छोभ होता है और लोभके बाद उसके 
सनपर मोह अधिकार जमा लेता है ॥ ५॥ 
लोभमोह्दाभिभूतस्य रागद्वेषान्वितस्य च । 
न धर्मे जायते बुद्धिव्योजादू धर्मे करोति च ॥ ६॥ 
लोभ और मोहसे विरे इए तथा रागद्वेपके बशीभूत 
डप सघुष्यक्ी बुद्धि धर्मं नहीं लगती है । बह किसी-न फिसी 
बहानेसे दिखाऊ धर्मका आचरण करता है ॥ ३ ॥ 
व्याजेन चरते धमर व्याजेन रोचते । 
व्याजेन सिद्ध यमानेषु धनेषु झुरुनन्दन ॥ ७ ॥ 
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जव... 


५१३२ शीमदाभारसे 
त्रिसपतत्यषिकद्विशततमोऽभ्यायः 


धर्म, अधर्म, वैराग्य और मोक्षके विषयमें युधिष्ठिरके चार प्रश्‍न ओर उनका उष 


तत्रैव कुरुते बुद्धि ततः पापं चिकीहि । 
खडक्िवार्यमाणोःपि परिताप भा 
उत्तर न्यायखम्बद्धं प्रवीति विधिचोदितम्‌ | 

कुरुनन्दन | वह कोई चहाना लेकर ही जे उह ष्‌ 
कपटसे ही प्रन कमानेकी रुचि रखता है “न प्राप्त केम रा मरे किक 


| 
धन प्रास करनेमे सफळता मिळ गयी तो वह ता मिल गयी तो स उके 
सारी बुद्धि लगा देता है । भरतनन्दन | फिर हा दि लया देता हे | मरतनन्दन [री 
सुहृदोके मना करनेपर भी वह केवळ पाप ह सना करनेपर भी वह केवळ पाप ही इल क 
_ है तथा मना करनेवालोको धर्मशासत्रके ए मना करनेवालोको धर्मशाके वायो हइ 
पादित न्याययुक्त उत्तर दे देता है'॥ ७-८३॥ 
अधर्मस्त्रिविधस्तस्य वर्धते रागमोहजः ९ | 
पापं चिन्तयते चैव प्रत्रवीति करोति च। | 
उसका राग और मोहजनित तीन प्रकार कं 
बढ़ता है । वह मनसे पापकी ही बात सोचता है बरी द 
पाप ही बोलता है और क्रियाद्वारा पाप ही करता है॥ |! 
तस्याधरमेप्रवृत्तस्य दोषा पहयन्ति साधवः॥!॥' 
एकशीलाश्च मित्रत्वं भजन्ते पापकर्मिणः। | 
ख नेह सुखमामोति कृत पव परज बै॥!।| 
शरेष्ट पुरुष तो अधर्ममें प्रतत हुए मनुष्यके दोष बसों | 
परंतु उस पापीके समान स्वभाववाळे पापाचारी मनुष ओ | 
साथ मित्रता स्थापित करते हैं। ऐसा पुरुष इस लोक है क | 
नहीं पाता दै, फिर परलोकर्मे तो पा ही केसे सकता है ॥१०॥ | 


| 


एवं भवति पापात्मा घमात्मानं हु मे श्णु। | 
यथा कुशलधमों स कुशलं प्रतिपयते॥! | 
कुशळेनेव धमेण गतिममिष्टां प्रपच्यते | 

इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है ।अब घरि" | 
विषयमे मुझसे सुनो । वह जिस प्रकार परहितताषक कल | 
कारी धर्मका आचरण करता है, उसी प्रकार md 
होता है । वह क्षेमकारक धर्मक प्रभावले ही अमी 

११ 


प्राह होता है ॥ १२३ ॥ 


य एतान्‌ प्रज्ञया दोषान्‌ पूर्वमेबालुपश्यति 
कशल; सुखदुःखानां साधूंश्राप्यथ र ४ 


तस्य साधुसमाचाराद्भ्यासाच्चैव वर्धते 

जो पुरुष अपनी बुद्धिसे राग आदि दोषको र । 
देख लेता हैः वह सुख-दुःखको समझनेमें कुशल टा ब. 
फिर बह श्रेष्ठ पुरुषोंडा सेबन करता है। सत्पुरुषोंकी बुद 
सत्संगसे और सत्कर्मोके अभ्यासे उस पुरुष 
बढ़ती है॥ १३-१४ ॥ 


मशा धसे च रमते धर्मे चेवोपजीवति। 


— 


, शधर्मपवं ] 


चतुःसपतत्यथिकद्विशततमो ऽध्यायः 


५१३३ 


oo mmmmsameriss जनाब 


दोऽथ धमीदवासेड धनेषु कुरुते मनः॥ १५॥ 
बह बदी हुई बुद्धि धर्मम ही सुख मानती और उसीका 
महारा लेती है । वह पुरुष घर्मसे प्राप्त होनेवाले धनमें 
मन लगाता है ॥ १५॥ 
तस्यैव सिञ्चते मूले युणाच पश्यति तत्र चै! 
धर्मात्मा भवति ह्येवं मित्रं च लभते. शुभम्‌ ॥ १६॥ 
बह जहाँ गुण देखता है? उलीके मूलको सींचता है। 
ऐसा करनेसे वह पुरुष घर्मात्मा होता दै और घुभकारक 
मित्र प्राप्त करता है ॥ १६ ॥ 
स मित्रधनलाभात्‌ तु प्रेत्यं चेह च नन्दति । 
शब्दे स्पशे रसे रूपे तथा गन्धे च भारत ॥ १७॥ 
भुत्वं लभते जन्तुधेमंस्यैतत्‌ फलं विदुः। 
स तु धर्मफर्ल लब्ध्वा न हृष्यति युधिष्ठिर ॥ १८॥ 
भारत ! उत्तम मित्र और धनके लामसे वह इइलोक 
और परलोकमें मी आनन्दित होता है । ऐसा पुरुष शब्द) 
स्पर्ष, रूप, रस तथा गन्ध-इन पाँचों विषयोंपर प्रभुत्व 
प्रास कर लेता है । इसे धर्मका फल माना जाता है। 
युधिष्ठिर ! वह घर्मका फळ पाकर मी हर्षसे फूल नहीं 
उठता है ॥ १७-१८ ॥ 
अत्प्यमाणो निवेंदमादत्ते श्ञानचञ्चुषा। 
प्रशाचक्षुयंदा कामे रसे गन्धे न रज्यते ॥ १९॥ 
शब्दे स्पर्श तथा रूपे न च भावयते मनः। 
विमुच्यते तदा कामान्न च धर्मे विमुञ्चति ॥ २० ॥ 
वह इससे तृत न होनेके कारण विवेकदृष्टिसे वैराग्यको 


ही अहण करता दै, बुद्धिर्प नेत्रके खुल जानेके कारण जब 
चह कामोपभोग, रस और गन्धमें अनुरक्त नहीं होता तया 
शब्द) स्पर्शं और रूपमें भी उसका चित्त नहीं फँसता) तब. 
वह सब कामनाओँसे मुक्त दो जाता है और धर्मका त्यागं 
नहीं करता ॥ १९-२० ॥ 
सवंत्यागे च यतते दृष्टा लोक क्षयात्मकम्‌ । 
ततो मोक्षाय यतते नानुपायादुपायतः ॥ २१ ॥ 
शननिवेदमादत्ते पापं कमे जहाति च। 
घमोत्मा चेव भवति मोक्षं च लभते परम्‌ ॥ २२॥ 
सम्पूर्णे लोकको नाशवान्‌ समझकर वह सर्वस्वका. मनसे 
त्याग कर देनेका यत्न करता है । तदनन्तर वह अयोग्य 
उपायसे नहीं किंतु योग्य उपायसे मोक्षके लिये यत्नशील हो 
जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे मनुष्यको वैराग्यकी प्राप्त 
होनेपर वह पापकर्म तो छोड़ देता दै और धर्मात्मा बन 
जाता है । तआत्‌ परम मोक्षको प्राप्त कर लेता दै।२१-२२। 
पतत्‌ ते कथितं तात यन्मां त्वं परिपुच्छसि । 
पापं धर्मस्तथा मोक्षो निवेदश्चैव भारत ॥ २३॥ 
तात ! मरतनन्दन ! तुमने मुझसे पाप) धर्म) वैराग्य 
और मोक्षके विपयमें जो प्रभ किया याश वह सब मैंने 
कह सुनाया ॥ २३ ॥ 
तस्माद्‌ धमे प्रवतेथाः सवावस्थं युधिष्टिर । 
धर्मे स्थितानां कौन्तेय सिद्धिमेवति शाश्वती ॥ २४॥ 
अतः कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! तुम समी अवस्थां 
धर्मका ही आचरण करो; क्योंकि जो लोग घमंमें स्थित रहते 
हैं, उन्हें सदा रइनेवाली मोक्षरूप परम सिद्धि प्राप्त होती है ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि चंतुःप्राप्तिको नाम त्रिससत्यथिकदिशततमोडध्यायः ॥ २७ ३॥ 
इस प्रकार श्रोमहमारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोद्षमैपर्यमे चार प्रश्न और उनका उत्तरनामक दो सौ विहत्तसों अध्याय पूरा हुआ॥२७३॥ 


चतुःसप्तत्यविकद्विशततमोऽभ्यायः 
मोक्षके साधनका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
मोक्षः पितामहेनोक्त उपायान्नाइुपायतः। 
तमुपायं यथान्यायं श्रोतुमिच्छामि भारत ॥ १ ॥ 
पूछा--पितामह ! आपने योग्य उपायसे 
मोक्षकी मराति बतायी, अयोग्य उपायले नहीं । मरतनन्दन | 
वह यथायोग्य उपाय नाहे! १ इसे मैं सुनना चाहता हूँ ॥१॥ 
तयरवेवेतस्मधा ष्म उवाच 
गात, युक्त निपुणद्शनम्‌। 
येनोपायेन सबोर्थ नित्यं सृगयसेऽनघ ॥ २ ॥ 
त ने कहा--महाप्राज्ञ निष्पाप नरेश ! तुम 
उपायसे ही सदा सम्पूर्ण घर्म आदि पुरुपाथोकी खोज 
करते हो | इसलिये तुममें सुने हुए विषयांकी परीक्षा 


करणे घटस्य या बुद्धिधेटोत्पत्तौ न सा मता। 
एवं धमोम्युपायेषु नान्यघमेषु कारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
घटके निर्माणक़ालमें जिस बुद्धिका उपयोग है, वह 
घटकी उसत्ति हो जानेपर आवस्यक नहीं रहती; इसी प्रकार 
चित्त-शुद्धिके उपायभूत यज्ञादि धर्मोका लक्ष्य पूरा हदो 
जानेपर मोक्षसाधनरूप शम-दमादि अन्य घर्मोके लिये वे 
आवश्यक नहीं रहते ॥ ३ ॥ 
> यः पन्थाः स न गच्छति पश्चिमम 
स हि मोक्षस्य तन्मे विस्तरतः श्टणु ॥ ४ ॥ 
देखो, जो मार्ग पूर्व समुद्रकी ओर जाता है? वह पश्चिम 
समुद्रकी ओर नहीं जा सकता | इसी प्रकार मोक्षका भी एक 


करनेकी ह मैं पूर्व > 
निपुण दृष्टिका होता अमिता दी शी, कली, कवी न हैः ड मं विसा जदा पा रः चुनो /! ट्र > 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न कपल 


सत्त्वसंसेवनाद्‌ धीरो निद्रां च च च्छेत्तुमहति ॥ ५ ॥ 


मुमुक्ष पुरुषको चाहिये कि क्षमासे क्रोधका और संकल्पों- 


के त्यागसे कामनाओंका उच्छेद कर डाळे | धीर पुरुष शान- 
भ्यानादि सात्त्विक शुर्णोके सेवनसे निद्राका क्षय करे॥ ५ ॥ 
अप्रमादाद्‌ भयं रक्षेच्छवासं क्षेत्रशशीलनात्‌ । 

इच्छां द्वेषं च कामं च चैयेंण विनिवतेयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अप्रमादसे भयको दूर करे, आत्माके चिन्तनसे श्वासकी 


_रक्षा करे अर्थात्‌ प्राणायाम करे और धैर्यके द्वारा इच्छा, 
वेष एवं कामका निवारण करे॥६॥  ˆ„ˆ„5„ 
मं सम्मोदमावतंमभ्यासाद्‌ विनिवतंयेत्‌ । 
निद्रां च प्रतिभां चेव श्ञानाभ्यासेन तत्त्ववित्‌॥ ७ ॥ 
तत्त्ववेत्ता पुरुष शाक्ञके अभ्यासे भ्रम, मोह और 
संशयका तथा आळस्य और प्रतिमा ( नानाविषयिणी बुद्धि )- 
इन दोनों दोषोका ज्ञानके अभ्याससे निराकरण करे ॥७॥ 
उपद्रवांस्तथा रोगान्‌ हितजीणेमिताशनात्‌ | 
लोभं मोहं च संतोषाद्‌ विषयांस्तच्वदर्शनात्‌ ॥ ८ ॥ 
शारीरिक उपद्रवों तथा रोगोंका हितकर, सुपाच्य और 
परिमित आहारसे. लोम और मोहका संतोषसे तथा विषयोंका 
तात्विक दृष्टिसे निवारण करे ॥ ८ || 
च जयेद्‌ धमेमवेक्षया । 
आयत्या च जयेदाशामर्थं संगविवजनात्‌ ॥ ९ ॥ 
अधरमको दयासे और धर्मको विचारपूर्वक पाळन करनेसे 
जीते । भविष्यका विचार करके आशापर और आसिक 


त्यागसे अर्थपर विजय प्रास करे Ime 
~ अथपर विजय प्राप्त क 


अनित्यत्वेन च स्नेहं क्रुधा योगेन पण्डितः । 
कारुण्येनात्मनो मानं तृष्णां च परितोषतः ॥ १०॥ 

विद्वान्‌ पुरुष वस्तुओंक्री अनित्यताका चिन्तन करके 
स्नेइको, योगांभ्यासके द्वारा कुषाको, करुणाके द्वारा अपने 
अभिमानको और संतोषसे तृष्णाको जीते ॥१०॥ ` 
उत्थानेन जयेत्‌ तन्द्रीं वितर्क निश्चयाञ्जयेत्‌। 

नेन बहुभाष्यं च शौर्येण च भयं त्यजेत्‌ ॥ ११॥ 

आलथ्यको उद्योगसे और विपरीत तर्कको शास्रे 
मति दृढ़ विश्वासले जीते, मौनाबळम्नद्वारा बहुत जोळनेकी 
-आदतको और धरवीरताके द्वारा मयको त्याग दे ॥ ११ ॥ 


= 


यच्छेद्‌ वाड्यनसी बुद्धया तां यच्छेउक्षानचक्नुषा। 
शानमात्मावबोधेन यच्छेदा त्मानमात्मना ॥ १२ || 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
इस प्रकार श्रीमहामारत शालिपर्वके अन्तर्गत मोक्ष्र्मेपवमें योर 
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श्रीमहाभारते. 


[ ई | 
क्षमया क्रोधमुच्छिल्ययात्‌ कामं संकल्पवर्जनात] ` तदेतदुपशान्तेन योद्धव्यं | 


* युक्त साधकको सव ओरसे उपरत होकर 


| 
योगाचाराचुच्णेनं नाम चतु:सपस्यधिक द्विशततमोऽध्यायः ॥ ९ 6 i! 
'सम्बन्धी आचारका दर्णननामक दो सो चौहत्तरवाँ अध्याय पूरा ई!" || 
— 00 


शुचिकर्मणा। 


मन और वाणीको अर्थात्‌ मनसहित समत 

बुद्विद्वारा वशमें करे, बुद्धिका विवेकरूप ने रे ' 
फिर आत्मज्ञानद्वारा विवेकज्ञानका शमन करे भर 
परमात्मामें विळीन कर दे । इस प्रकार पवित्र री । 


परमात्माका साक्षात्कार करना चाहिये | १२१॥ 
योगदोषान्‌ समुच्छिय पञ्च यान्‌ कबयो बिदुः॥ ३ 
कामं क्रोधं च लोभं च भयं खम्नं च पञ्चमम्‌। | 
परित्यज्य निषेवेत यतवाग्‌ योगसाधनान्‌॥ ||| 
काम) क्रोध, लोम, भय और निद्रा-ये ही योगम 
वे पाँच दोष हैं, जिनको विद्वान्‌ पुरुष जानते हैं। इनन 
च्छेद कर देना चाहिये तथा इनका परिसा छो. 
वाणीको संयममें रखते हुए योगसाधर्नोका सेवन करना याहि । 
ध्यात्तमध्ययनं दानं सत्यं ह्रीरार्जवं क्षमा। | 
शौचमाहारतः शुद्धिरिन्द्रियाणां च संयमः ! 
एतैर्विवर्धते तेजः पाप्मानमुपहन्ति च। | 
सिध्यन्ति चास्य संकल्पा विश्ञानं च प्रवर्तते ॥ \।| 
ध्यान, अध्ययन) दानः सत्य) लजा सरलता, इ | ` 
बाहर-भीतरकी पवित्रता आहारशुद्धि और इदे | 
संयम-ये ही योगके साधन हैं| इन सबके द्वारा सकता, 
तेज बढ़ता है। वह अपने पार्पोका नाश कर झब्बा! 
उसके संकल्प सिद्ध होने ळगते हैं और दयम विश | 
आविर्भाव हो जाता है ॥ १५-१६ ॥ | 
धूतपापः स तेजखी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः | | 
कामक्रोधौ वशे कृत्वा निनीषेद्‌ बरह्मणः पदम्‌। ¦ | 
| 


< क 
इस प्रकार जब पाप धुळ जायैँ और साधक तेर 


मिताहारी और जितेन्द्रिय हो जाय, तव वह काम और | 

को अपने अधीन करके अपने-आपको 

करनेकी इच्छा करे || १७॥ 

अमुढत्वमसंगित्वं कामक्रोधविवजतम | 

अद्न्यमचुदीर्णत्वमनुद्वेयो व्यवस्थितिः I 

एष मागों हि मोक्षस्य प्रसन्नो विमलः छुचि' १९] 

तथा वाक्षायमनसां नियमः कामतोऽन्यथा F 
मूदता और आसक्तिका अमाव, काम और 

त्याग एवं दीनता, उददण्डता तथा उद्वेगसे प 

चित्तकी स्थिरता एवं निष्कामभावसे मन वाणी प 

का संयम-यह मोक्षका स्वच्छ) निर्मळ एवं पवित्र 
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पञ्चसपत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
जीवात्माके देहाभिमानसे मुक्त होने के विषयमें नारद और असितदेवलका संवाद 


भीष्म उवाच 


अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादं देचलस्यासितस्य च ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हें--युधिष्ठिर ! इस विषयमें देवर्षि 
नारद तथा ब्रह्मर्षि अतितदेवलके संवादरूप प्राचीन इतिददास- 
का विद्वान्‌ पुरुष उदाहरण दिया करते हैं ॥ १ ॥ 
आसीनं देवळं वृद्धं घुद्ध्वा चुद्धिमतां वरम्‌ । 
नारदः परिपप्रच्छ भूताना प्रभवाप्ययम्‌ ॥ २॥ 
एक समयकी बात है बुद्विमानेमिं श्रेष्ठ बूढ़े असित- 
देवलको आसनपर बेठा हुआ जान नारदजीने उनसे सम्पूर्ण 
प्राणियोकी उत्पत्ति और प्रल्यके विधयमें प्रश्न किया ॥ २॥ 
नारद उवाच 
कुतः सृष्टमिदं चिइचं ब्रह्मन्‌ स्थावरजङ्गमम्‌। 
प्रलये च कमभ्येति तद्‌ भवान्‌ प्रत्रवीतु मे ॥ ३ ॥ 
नारदजीने पूछा--ब्र्मन्‌ ! इस समस्त चराचर 
जगतूकी सृष्टि किससे हुई है तथा यह प्रलयके समय किसमें 
छीन हो जाता है; यह आप मुझे बताइये १ ॥ ३॥ 
अप्तित उवाच 
> ~ 
येभ्यः सजति भूतानि काळे भावप्रचोदितः । 
महाभूतानि पञ्चेति तान्याहुभूंतचिन्तकाः ॥ ४ ॥ 
असितदेचळने कहा--देवपें ! सृष्टिके समय परमात्मा 
प्राणियोंकी वासनाओंसे प्रेरित हो समयपर जिन तत्त्वोंसे 
सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि करते हैं; उन्हें भूतचिन्तक ( भौतिक 
विज्ञानवादी ) विद्वान्‌ पञ्चमद्दाभूत कहते हैं ॥ ४॥ 
तेभ्यः खुजति भूतानि काळ आत्मप्रचोदितः । 
एतेभ्यो यः पर॑ नूयाद्खद्‌ नूयादसंशयम्‌॥ ५ ॥ 
_ परमात्माकी प्रेरणासे काळ इन पाँच तच्चोंद्वारा समस्त 
प्राणियोंकी सृष्टि करता हे | जो इनसे भिन्न किसी अन्य तत्त्वको 
माणियोंके शरीरोंका उपादान कारण बताता है, वह निरसंदेइ 
थी बात कहता है ॥ ५ ॥ 
नारद्‌ पञ्चैताञ्शाश्वतानचलान घुवान । 
महतस्तेजसो राशीन कालबष्ठान खभावतः ॥ ६ ॥ 
नारद | पाँच भूत और छठा काछ-इश छः तत्त्वांको 
एम प्रवाहरूपसे शाश्वत, अविचल और धुव समझो । ये 
आपने महृत्तत्वकी खामाविक कलाएं. हैं ॥ ६ ॥ 
वान्तरिक्ष च पृथिवी वायुपावकों । 
नासोद्धि परमं तेभ्यो भूतेभ्यो मुक्तसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 


भिन्न कोई तत्त्व कमी नहीं था; इसमें संशय नहीं है ॥ ७॥ 


. नोपपत्त्या न वा युक्त्या त्वसद्‌ ब्यादसंशयम्‌ । 


वेत्येतानभिनिवृत्तान पडेते यस्य राशयः ॥ ८ ॥ 
किसी भी युक्ति या प्रमाणसे इन छःके अतिरिक्त और 
कोई तत्त्व नहीं बताया जा सकता | इसलिये जो कोई दूसरी 
चात कहता है; वह निस्संदेह झूठ बोलता है | तुम सभी 
कारयोमें अनुगत हुए इन छः तत्वोंको और जिसके ये कार्य 
हैं, उस कारणको भी जानते हो ॥ ८ ॥ 
पञ्चैव तानि कालश्च भावाभावो च केवलौ । 
अषौ भूतानि भूतानां शाश्वतानि भवात्ययौ ॥ ९ ॥ 
पाँच महाभूत; काल तथा विश्यद्ध भाव और अभाब 
अर्थात्‌ नित्य आत्मतत्व और परिवर्तनशील महत्तत्त-ये आठ 
तस्व निस्य हैं । ये ही चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति और 
प्रळयके अधिष्ठान हैं ॥ ९ ॥ 
अभाचं यान्ति तेष्वेच तेभ्यश्च प्रभवन्त्यपि । 
विनशोऽप्यलु तान्येव जन्तुर्भवति पञ्चधा ॥ १०॥ 
सब प्राणी उन्हींमें ळीन होते हैं और उन्हींसे उनका 
प्राकट्य मी होता है | जीवोंका शरीर नष्ट हो जानेपर पाँच 
भागोंमें विभक्त होकर अपने-अपने कारणमें विळीन हो 
जाता है ॥ १० ॥ 
तस्य भूमिमयो देहः भ्ोत्रमाकाशसम्भवम्‌ । 
सयोञ्चश्रुरसुंवयोरद्गथस्तु खलु शोणितम्‌ ॥ ११॥ 
प्राणियोंका शरीर पृथ्वीका विकार दै, श्रोत्रेन्द्रिय 
आकादासे उन्न हुई दै, नेनेन्द्रिय सूर्यसे, प्राण वायुसे और 
रक्त जळते उत्पन्न हुए हैं ॥ ११ ॥ 
चक्षुपी नासिकाकणा त्वक्‌ जिह्वेति च पञ्चमी । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथोनां शानालि कचयो चिदुः ॥ २२॥ 
विद्वान्‌ पुरुष ऐसा मानते हैं कि नेत्रः नासिका, कर्ण, 
त्वचा और पाचवी जिह्वा-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ही विपर्योक्ो 
ग्रहण करनेवाली हैं ॥ १२॥ 
दर्शनं श्रवणं घाणं स्पशाने रसनं तथा। 
उपपत्त्या गुणान्‌ विद्धि पञ्च पञ्च पञ्चधा ॥ १३॥ 
बाह्य पदार्थोको देखना; सुनना) सूँप्रना, छूना तथा रस 
लेना--ये क्रमशः नेत्र आदि पाँच इन्द्रयोके कार्य हैँ । उन्हे 
युक्तिसे तुम इन इन्द्रियोंके गुण ही समझो । पाचों इन्द्रियं 
पॉर्चा विषयोंमें पाँच प्रकारसे ( दर्शन आदि क्रियाओंके 
रूपमे ) विद्यमान हैं ॥ १३ ॥ 
रूपंगन्धो रसः स्पशः शब्दरश्चैवाथ तहुणाः । 


जल इन्वियैरुपलभ्यन्ते भिः॥ २४ 
° आकाश) छय्वी) .त्रास और तर्तिहइल, तेते. 8 ता ठ र 
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नेत्र आदि पाँच इन्द्रियोंद्वारा रूप, गन्धश रसश स्पर्श 
और शब्द--ये पाँच गुण दर्शन आदि पाँच प्रकारौसे उपलब्ध 
किये जाते हैं ॥ १४ ॥ 
रूपं गन्धं रसं स्पशं शब्दं चेवाथ तद्गुणान्‌। 
इन्द्रियाणि न बुध्यन्ते श्षेत्रशस्तैस्तु घुष्यते ॥ १५॥ 
रूप) गन्ध) रस, स्पर्शं और शब्द-इन्द्रयोके इन पाँचों 
गुणोको स्वयं इन्द्रियां नहीँ जानती हैं। उन इन्द्रियोद्दारा 
क्षेत्रश ( जीवात्मा ) ही उनका अनुभव करता है ॥ १५॥ 
चित्तमिन्द्रियसंघातात्‌ पर तस्मात्‌ परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिः क्षेत्रशों वुद्धितः परः ॥ १६॥ 
शरीर और इन्द्रियाके संघ्रातसे चित्त श्रेष्ठ है; चित्तसे 
मन श्रेष्ठ हे, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धिसे भी क्षेत्रज्ञ भे है॥ 
पूर्वं चेतयते जन्तुरिन्त्रयैविंषयान्‌ पथक्‌ । 
विचार्य मनसा पश्चादथ बुद्ध्या व्यवस्यति । 
इन्द्रियेरुपलञ्धाथोन्‌ चुद्धिमांस्तु व्यवस्यति ॥ १७॥ 
जीव पहले तो इन्द्रियोंद्वारा उनके अलग-अलग विषयों- 
को प्रकाशित करता है, फिर मनसे विचार करके बुद्धिद्वारा 
उसका निश्चय करता है । बुद्धियुक्त जीव ही इन्द्रियोंद्वारा 
उपलब्ध विषयोंका निश्चितरूपसे अनु भव करता है ॥ १७॥ 
चित्तमिन्द्रियसंघातं मनो चुद्धिस्तथाएमी । 
अषौ ज्ञानेन्द्रियाण्याहुरेतान्यध्यात्मचिन्तकाः ॥ १८ ॥ 
अध्यात्मतस्वोका चिन्तन करनेवाले पुरुष पाँच 
इन्द्रिय तथा चित्त, मन.और आठवीं बुद्धि- इन आठोंको 
ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं ॥ १८ ॥ 
पाणिपादं च पायुश्च मेहनं पञ्चमं मुखय्‌। 
इति संशाब्धमानानि श्णु कमेन्द्रियाण्यपि ॥ १९ ॥ 
हाथ) पैर; पायु और उपस्थ तथा पाँचवाँ मुख--ये 
सब-के-सब॒करमेन्द्रिय कद्दे जाते हैं । तुम इनका भी 
विवरण सुनो ॥ १९ | 
अल्पनाभ्यवद्दाराथं मुखमिन्द्रियमुच्यते । 
गमनेन्द्रियं तथा पादौ कर्मणः करणे करौ ॥ २०॥ 
मुख-इन्ट्रियका उपयोग बोलने और भोजन करनेके लिये 
बताया जाता दै । पैर चळनेकी और हाथ काम करनेकी इन्द्रियां हैं॥ 
` पायूपस्थं विसगोथमिन्ट्रिये तुल्यकर्मणी । 
विसगे च पुरीषस्य विसर्ग चापि कामिके ॥ २१॥ 
पायु और उपस्थ--ये दो इन्द्रियों क्रमशः मल और 
मूत्रका त्याग करनेके लिये हैं | इन दोनोंके त्यागरूप कर्म 
समान ही हैं | इनमेंसे पायु-इन्द्रिय मलका त्याग करती है 
और उपस्थ मेथुनके समय बीयका भी त्याग करता है ॥२१॥ 


बल षष्ठं षडेतानि वाचा सस्यग्यथा मम । 


क्षानचेऐन्द्रियगुणाः सर्वेपां 
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भ्रीमहाभारते 


>. च Lo भ्र्ति 
दता मया ॥,.२३.॥..-प्ररएसहित ते नभी ग देहादि कि रा | 


इन्द्रियाणां स्वकमेभ्यः श्रमादुपरमो जे 
भवतीन्द्रियसंत्यागादथ स्वपिति घे नरः र | 
ज अपने-अपने कमसे थककर इद्र शा . | 
जाती हैं? तब इन्द्रियोंका त्याग करके जीवात्मा सो ब. 
इन्द्रियाणां व्युपरमे मनोऽव्युपरतं यदि। | 
सेवते विषयानेव तं विद्यात्‌ खम़दरशनम्‌ ॥ १]. 
इन्द्रियोकि उपरत हो जानेपर भी यदि मर मित्र! 
होकर विषयोंका ही सेवन करता है तो उसे साप 
अवस्था समझना चाहिये || २४॥ 7 
सात्त्विकाश्चैव ये भावास्तथा तामसराजसाः। 
कर्मयुक्तान्‌ शंसन्ति सार्विकानितरांस्तथा॥ ९ 
जो सात्त्विक, राजस और तामसभाव प्रिद है| 
जब भोग प्रदान करनेवाले कर्योसे संयुक्त होते है, लस 
सात्विक आदि भावोंकी मनुष्य प्रशंसा करते हैं ॥२९॥ | 
आनन्द कर्मणां सिद्धिः प्रतिपत्तिः परा गतिः। ' 
सार्विकस्य निमित्तानि भावान्‌ संश्रयते स्मृति! | 
आनन्द, सुख) कर्मोकी सिद्धि जाननेकी सार्ध 
उत्तम गति--ये चार सात्त्विक भाव हैं। सालिक पुरत) 
स्मृति इन्हीं चार निमित्तोका आश्रय हेती है अर्थात्‌ रि 
पुरुष जाग्रत्‌ कालकी भाँति स्वप्नमे मी आनन्द आहि 
का ही स्मरण करता है ॥ २६ ॥ 
जन्तुष्वेक्तमेष्वेचं भावा ये । 
भावयोरीप्सितं नित्यं प्रत्यक्ष गमनं तयोः ११ 
इनसे भिन्न राजस और तामत-प्राणियोंमेसे रि क्रि 
एक श्रेणीके जीबॉर्मे जो-जो भाव ( बासनाएँ.), विधि ए 
गति ) का आश्रय लेकर स्थित हैं) उन्हीं म | 
स्मृति ग्रहण करती है । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ और खन 
अवस्थाओंमें उन मनुष्योंको अपनी-अपनी रु 
राजस और तामस पदार्थोका सदा प्रत्यक्ष द 
इन्द्रियाणि च भावाश्व शुणाः सप्तदश स १८ 
तेषामष्टादशो देही यः शारीरे स शाश्वतः 
कै | 
अथवा सशरीरार्ते गुणाः सब तारा 
संध्रितास्तद्‌ वियोगे हि सशरीरा न सन्ति ह 
पोन कमेस्दिया, पाँच शनेन्दरयॉ) चित्त मन? ||. 
तथा सास्विक आदि तीन भाव-ये सत्र गुण म 
अधिष्ठाता देशामिमानी जीवात्मा अठारइवों है 
भीतर निवास करता है | उसे सनातन माना गग ह 


यदा। 
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जव जीवका वियोग दो जाता है? तब शरीर और उसमें रहने- 

बाळे वे तत्व भी नहीं रह जाते || २८-२९ ॥ 

अथवा संनिपातो$यं शारीरं पाञ्चभौतिकम्‌ । 

एकश्च दृश चाडी च गुणाः सद्द शरीरिणा ॥ ३०॥ 
अथवा इन सबका समुदाय ही पाञ्चमौतिक शरीर है । 

एक महत्तत्व और जीवसद्दित पूर्वोक्त अठारदद गुण-- ये समी 

इस समुदायके अन्तर्गत हैं ॥ ३० || 

ऊष्मणा सहद विंशो वा संघातः पाञ्चभौतिकः । 

महान. खंधारयत्येतच्छरीर' वायुना सह ॥ ३१॥ 
जठरानलके साथ-साथ उक्त तत्त्वांकी गणना करनेपर 

यह पाञ्चमौतिक संघात बीस तत्त्वोका समूह है। महत्तत्त्व 

प्राणवायुके साथ इस शरीरको धारण करता है। यह वायु शरीर- 

का भेदन करनेमें प्रभावशाली मद्दत्तत्वका उपकरणमात्र है ॥ 

तस्य प्रभावयुक्तस्य निमित्तं देहभेदने। 

यदयैवोत्पद्यते किंचित्‌ पञ्चत्वं गच्छते तथा ॥ ३२॥ 


पुण्यपापचिनाशान्ते पुण्यपापसमीरितः। 
देहं विशति कालेन ततोऽयं कर्मसम्भचम्‌ ॥ ३३॥ 


जैसे इस जगतूमें घट आदि कोई वस्तु उत्पन्न होती 
और फिर नष्ट हो जाती दै, उसी प्रकार प्रारब्ध, पुण्य और 
पापका क्षय होनेपर शरीर पञ्चत्वको प्राप्त हो जाता है तथा 
संचित पुण्य और पापसे प्रेरित हो जीव समयानुसार कर्म- 
जनित दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है ॥ ३२-३३ ॥ 
हित्वा हित्वा ह्ययं परैति देहाद्‌ देहं कृताभ्रयः । 
काळसंचोदितः क्षेत्री विशीणोद्‌ वा गृहाद्‌ शृदम्‌॥३४॥ 
जिस प्रकार घरमें रहनेवाला पुरुष एक घरके गिरनेपर 
दूसरेमे और वूसरेके गिरनेपर तीसरेमें चला जाता दै, उसी 
प्रकार काले प्रेरित हुआ जीव क्रमशः एक-एक शरीरको 
छोड़करपूर्व॑लंकत्पके द्वारा निर्मित दूसरे-दूसरे शरीरमें जाता है॥ 
तत्र नवाजुतप्यन्ते प्राज्ञा निश्चितनिश्चयाः। 
कृपणास्त्वनुतप्यन्ते जनाः सम्वन्धद्दिनः ॥ ३५॥ 


षट्सक्तत्यधिकद्विशाततमो ऽध्यायः 
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विद्वान्‌ पुरुष यद निश्चितरूपसे जानते हैं कि आत्मा 
शरीरसे सर्वया भिन्न, असङ्ग और अविनाशी है; अतः झरीरका 
वियोग होनेपर उन्हें तनिक भी संताप नहीं होता; परंतु 
अज्ञानीजन देइसे अपना सम्बन्ध मानते हैं; इसलिये देइ 
छूटनेसे उन्हें बड़ा दुःख होता है ॥ ३५ ॥ 
न ह्ययं कस्यचित्‌ कश्चिन्नास्य कश्चन विद्यते । 
भवत्येको ह्ययं नित्यं शरीरे सुखदुःखभाक्‌ ॥ ३६॥ 
यह जीव वास्तवमें किसीका कोई नहीं है और न कोई 
दूसरा ही उसका कुछ है । वाखवर्मे यदद तो सदा अकेला ही 
है. । परंतु शरीरमें रहकर उसे अपना माननेके कारण ही यह 
सुख-दुःखका भागी होता है॥ २६॥ 
नेच संजायते जन्तुने च जातु विपद्यते। 
याति देहमयं मुक्त्वा कदाचित्परमां गतिम्‌ ॥ ३७॥ 
जीव न कभी उत्पन्न होता है और न मरता है । जब 
कमी इसे तत्वज्ञान होता दै, तब यह शरीर-अभिमान छोड़कर 
परमगतिको प्रास्त कर लेता दै ॥ ३७॥ 
पुण्यपापमयं देहं क्षपयन्‌ क्मसंक्षयात्‌। 
क्षीणदेहः पुनर्धहदी ब्रह्मत्वसुपगच्छति ॥ ३८॥ 
यह शरीर पुण्य-पापमय दै । देइधारी जीव प्रारब्ध-कमोंके 
क्षयके साथ-साथ इस शरीरको क्षीण करता रहता दै | इस 
प्रकार शरीरका नाझ हो जानेपर वह मुक्त पुरुष ब्रह्ममावको 
प्रास दो जाता है ॥ ३८ ॥ 
पुण्यपापक्षयार्थे दि सांख्यज्ञानं विधीयते । 
तत्क्षये ह्यस्य पद्यन्ति ब्रह्मभाचे परां गतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पुण्य और पापोंके क्षयके लिये ही ज्ञानयोगको साधन 
बताया गया है । उनका क्षय हो जानेपर जब जीवात्माको 
ब्रह्ममावकी प्राप्ति हो जाती है? तब विद्वानलोंग उसकी 
परमगति मानते हैं || ३९ "` 


इत्ति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारदासितसंवादे पञ्चससत्यधिकद्वि्तततमोऽध्यायः ॥ २७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोश्चर्मपर्में नारद ओर असितदेबरळा संबादविधयक दो सौ 
पचहत्तरकॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ २७५ ॥ 


पट्सपतत्यधिकडिशततमो$व्याय: 


वृष्णाके परित्यागके विषयमें माण्डव्य घुनि ओर जनकका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
जातरः पितरः पौत्रा ज्ञातयः खुद्ददः खुताः । 
हैतोइंताः क्रेरस्माभिः पापकर्मभिः ॥ १ ॥ 
वा तृष्णा कथमेतां पितामह । 
यय पापानि तृष्णया कारिता वयम्‌ ॥ २ ॥ 
भोर युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! इमलोग बड़े पापी 


Ly है । इमते तूने, किये. ही, आई.) पित; पोज)... ऽ By Siddhanta जनू | एक वार. Kosha निने 


कुड्म्बीजन, सुहृद्‌ और पुत्र-इन सबका संहार कर डाला | 
यह जो घनजनित तृष्णा है? इसीने हमसे बड़े-बढ़े पाप 
करवाये हैं | हम इस तृष्णाको किंस तरह दूर करें १ ॥१-२॥ 


गीतं विदेहराजेन आहा प ४ ३॥ 


र जनकसे ऐसा ही प्रश्‍न किया था) उसके उत्तरमें 
विदेइराजने जो उद्गार प्रकट किया था उसी प्राचीन नहीं रखना चाहिये। भोगोंमें जो आ 
इतिहासको विज्ञ पुरुष ऐसे अवसरोंपर उदाइरणके तौरपर डुःखरूप ही है । धन पाकर भी उसे प 
दुहराया करते हैं ॥ २॥ /5 - चाहिये | काम-भोगोंको तो सर्वथा त्याग ही ल ea 
सुखुखं बत जीवामि यस्य मे न ना विद्वान सर्वेषु भूतेषु आत्मना i 
मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किचन ॥ ४॥ ङ्ृतङृत्यो विशुयाला त | 
राजा जनकने कहा था कि मैं बड़े सुखसे जीवन व्यतीत विद्वान्‌ पुरुष सभी प्राणि्योके जदह hi 
करता हूँ; क्योंकि इस जगत्‌की कोई भी वस्तु मेरी नहीं हे। भाव रले । इससे वह कृतकृत्य और मत स्न 


किसीपर भी मेरा ममत्व नहीं है | यदि सारी मिथिलामें आग दोषोकों त्याग देता है॥ १० नन छ 
छग जाय तो भी मेरा कुछ नहीं जलता है ॥ ४॥ उभे सत्यानृते | ; 
अथोः खलु सद्धा दि वाढं दुःखं विजानताम्‌। याजते त्यक्त्वा शोकानन्दौ प्रियाप्र। | 
अससुद्धास्त्वपि सदा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ॥ ५ ॥ "१ च संत्यज्य स प्रशास्तो निरामरः॥ || 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । वह सत्य-असत्य) हृष-शोक) प्रिय-अप्रिय तथा मक्का 


नाहतः षोडशं कलाम ॥ ६ ॥ आदि सभी इन्दोंको त्यायकर अत्यन्त शान्त और झे 

जो विवेकी हैं उन्हें बढ़े समृद्विसग्पन्न विषय भी दुःख- दो जाता है॥ ११॥ | 

रूप ही जान पड़ते हैं। परंतु अज्ञानियाँको तुच्छ विषय मी या दुस्त्यजा दुर्मतिभियो न जीर्यति जीय॑ता। | 

सदा मोहमें डाले रहते हैं । लोकर्मे जो कामजनित सुख है योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णा त्यजतःसुष्मा 

तथा जो खर्गका दिव्य एवं महान्‌ सुख _तथा जो खर्गका दिव्य एवं महान्‌ सुख है? वे दोनों तृष्णा- वे दोनों तृष्णा- खोटी बुद्धिवाले मूढ पुरुषोंके लिये जिसका लाग 

कयसे होनेवाळे सुखको सोलो कलाकी भी ठुलना पानेके कठिन हे, जो शरीरके जराजीत हे जप मी लर 

योग्य नहीं हैं ॥ ५-६ ॥ 

यथैव *टकूं गोः काले वर्धमानस्य वर्धते । 

तथेव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते ॥ ७ ॥ | 

जिस प्रकार समयानुसार बड़े होते हुए बछड़ेका सींग चारित्रमात्मनः पञ्यंअन्द्रशुद्धमनामयम्‌ | 

मी उसके शरीरके साथ ही कक जब उत्म एज ने सली सकर बघते इ उसी मकार बढ़ते हुए धर्मात्मा लभते कीर्ति परेत्य तुसा | 

घनके साथ उसकी तृष्णा भी बढ़ती -- शय उसको, तृष्णा भी बढती जाती है ॥ ७॥ ज्ञो अपने सदाचारको चन्द्रमाके समान विशद उरी, 

(3 मत यदा . भ॑वति कल्पितम्‌। एवं निर्विकार देखता है, वह धर्मात्मा पुरुष क 

र पाय नाशे सम्पद्यते पुनः॥ ८ ॥ परलोकमें कीर्ति एवं उत्तम सुख पाता है ॥ १३॥ 

३ भी वस्तु क्यों न हो, जब उसके प्रति ममता कर ली राक्ञस्तद्‌ वचनं श्रुत्वा प्रीतिमानभवद्‌ द्विजः | - 

|| 


जाती है--बह वस्तु 'अपनी मान ळी जाती है, तब 9 १ मोक्षमाधित' 
के वही संतापका पय बन जाती है॥८॥ छः ats माण्डव्य बढे £ 
कामानयुरुद्धथेत दुःखं कामेषु वै रतिः। हुए | उनके कथनकी प्रशंसा करके मो 


¢ 
ह लास धेल म ९ ॥ आश्रय लिया॥ १७॥ 
इस प्रकार श्रीम न्ति नपाल माण्डऱ्यजनकसंवादे षट्सपतत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०९ 
हामारत शान्तिपर्बके अन्तर्गत मोक्चघर्मपर्वमे माण्डव्य और जनकका संवादविषयक दो सौ छि 
अध्याय पूरा हुआ ॥ २७६ ॥ 


| ०२९२७७७९२०. ~ 
डिराततमोऽष्यायः | 
शरीर ओर ससारक्षी अनित्यता तथा आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेबाले पुरुषके कर्तव्य | 
युषििर उवाच st र है। (है 
० ला यह काळ घीरे-घीरे बीता जा रहा है | । 
सिन सर्व भूतभयावदे । ` तक जीवित जो; म कुछ ति ल 9 | 
: तन्मे बूहि पितामह ॥ १ ॥ दशामें मनुष्य किस कार्यको अपने लिये dh 


युथिछिरने पूछा--पिताम्रह | सम्पूर्ण प्राणियोंकी मय यह मुझे बताइये 4 ॥ १ 
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मोक्षधर्मपर्व ] 


सप्तसप्तत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


५१३९ 


TTT 
भीष्म उवाच 


अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
पितुः पुत्रेण संवादं तं निवोध युधिष्ठिर॥ २॥ 

भीष्मजीने कदा--युधिषिर ! इस विषयमें विज्ञ पुरुष 
पिता-पुत्र-संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं; उसे सुनो ॥ २॥ 
द्विजातेः कस्यचित्‌ पार्थं खाध्यायनिरतस्य घे । 
पुत्रो वभूव मेधावी मेधावी नाम नामतः॥ ३ ॥ 

कुन्तीनन्दन | प्राचीनकालर्मे किसी खाघ्यायपरायण 
ब्राह्मणके एक बढ़ा मेधावी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 
क्षेघावी? ही था ॥ ३ ॥ 
सोऽघ्रवीत्‌ पितरं पुत्रः खाध्यायकरणे रतम्‌। 
मोक्षधर्मेष्वक्ुशळं मोक्षधर्मविचक्षणः॥ ४ ॥ 

उसके पिता सदा स्वाध्यायमें ही तत्पर रहते थे, किंतु 
मोक्षधर्मे इतने निपुण नहीं थे । पुत्र मोक्षधर्मके शानमें 
कुशल था; अतः उसने अपने पितासे पूछा ॥ ४ ॥ 

पुत्र उवाच 
धीरः किखित्‌ तात कुयात्‌ प्रजानन्‌ 
क्षिं ह्यायुत्रेदयते मानवानाम्‌ 
पितस्तथाऽऽख्याहि 'यथाथंयोगं 
अमाञुपूच्यो येन धर्म चरेयम्‌ ॥ ५ ॥ 

पुत्र बोळा--तात ! मनुष्योंकी आयु तीत्रगतिसे 
बीती जा रही दै । इस वातको अच्छी तरह जाननेवाला धीर 
पुरुष किस धर्मका अनुष्ठान करे ? पिताजी ! यह सब क्रमशः 
और ययार्थरूपसे आप मुझे बताइये, जिससे मैं मी उस घर्म- 
का आचरण कर सङ || ५॥ 


पितोवाच 
अधीत्य चेदान्‌ ब्रह्मचयेषु पुत्र 
पुत्रानिच्छेत्‌ पावनाय पितूणाम्‌। 

विधिवच्चेष्टयशो 
चनं प्रविञ्याथ मुनिबुभूषेत[्‌ ॥ ६ ॥ 
पिताने कहा--बेटा | &जको चाहिये कि वह पहले 
मेहनचर्य-आश्रममें रहकर वेदोंका अध्ययन कर छे, फिर पितरों- 
* उद्धार करनेके ख्ये शहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके पुत्रो 
सादनकी इच्छा करे | वहाँ विधिपूर्वक अग्नियोकी स्थापना 
उनमें विधिवत्‌ अग्निहोत्र करे | इस प्रकार यश्षकर्मका 
करके वानप्रस्थ-आश्रममें प्रविष्ट हो मुनिवृत्तिसे 

इच्छा करे ॥ ६॥ 


कते लोके सर्वतः परिवारिते । 
धाखु पतन्तीषु कि धीर इव भाषसे ॥ ७ ॥ 


अत्यन्त तादित और सब ओरसे घिरा हुआ जान पड़ता 
दै । यहाँ ये अमोघ वस्तुएँ निरन्तर हमलोगॉपर इटी पड़ती 
हैं। ऐसी दशामें आप धीर पुरुषके समान केसे बातचीत 
कर रहे हैं? ॥ ७॥ 


कथमभ्याइतो ळोकः केन वा परिवारितः। 
अमोघाः काः पतन्तीह कि डु भीषयसीव माम्‌॥ ८ ॥ 
पिता बोले--पुत्र ! तुम मुझे डरानेकी चेष्टा क्यो 
करते हो ! भला) यह ढोक कैसे ताड़ित होता है अथवा 
किसने इसे घेर रखा दै ! और यहाँ कौन-सी अमोघ वस्तुएँ. 
इमपर टूटी पड़ती हैं! ॥ ८॥ 
पुत्र उवाच 
सृत्युनाभ्याइतो लोको जरया परिवारितः। 
अहोरात्राः पतन्तीमे तञ्च कस्मान्न बुद्ध यसे ॥ ९ ॥ 
पुत्र बोला--पिताजी ! देखिये, मृत्यु सारे जगतूको 
पीट रही दै। बुढ़ापेने इसे घेर लिया दै। ये दिन और 
रात्रियॉ इमपर टूटी पड़ती हैं। इस बातको आप समझ 
क्यों नहीं रहे हैं ! ॥ ९॥ 
यदाहमेव जानामि न सुत्युस्तिष्ठतीति ह। 
सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये ज्ञानेनापिहितश्चरन्‌ ॥ १० ॥ 
जब अप पाया द हूँ कि मौत मेरे 
- शान- 
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की भी प्रतीक्षा केसे करूँगा ? ॥ १० ॥ 


राज्यां रात्र्यां व्यतीतायामायुरल्पतर्र यदा। 
गाधोदके मत्स्य इव सुखं विन्देत कस्तदा ॥ ११॥ 
जब प्रत्येक रात बीतनेके बाद आयु क्षीण होकर कुछ-न- 
कुछ थोड़ी होती चली जा रही है? तब छिछले पानीमें 
रहनेवाली मछलीके समान कौन सुख पा सकता दै १ ॥ ११॥ 
पुष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यत्र॒ गतमानखम्‌। 
अनवाप्तेषु कामेषु सुत्युरभ्येति मानवम्‌॥ १२॥ 
जैसे मनुष्य वनमें फूल चुन रहा हो; उसी बीचमें कोई 
हिंसक जीव उसपर आक्रमण कर दे; उसी प्रकार जब्र मनुष्य- 
का मन दूसरी ओर ( विधयमोगॉमें ) छगा होता देश उसी 
समय उसकी इच्छा पूर्ण होनेके पहले ही सहसा मौत आकर 
उसे दबोच लेती है॥ १२ ॥ 
श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूचोहे चापराह्विकम्‌। 
न हि ग्रतीक्षते सृत्युःकषतं वास्य न वा कृतम्‌॥ १३॥ 
इसलिये जिस कामको कळ करना दो उसे आज ही 


पुत्रने पूजा-पितीजी गृहकं "तोः पक्षवीके?'द्वास ० उके अपसहर्मे काला हो; उसे एहम ह डाळे! र्‌ जिसे करा ढो | ही कर डाले; 


शत 


५१७० भ्रीमद्दाभारते 


० न 
क्योकि मृत्यु इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका काम क्लेत्रापणग्रहासच् सत्युदासय गच्छा 
पूरा हो गया या नही ॥ १३ ॥ बह अपने खेत, दूकान और घरे 
अयव कुरु यच्छ्रेयो मा त्वां कालोऽत्यगान्महान्‌। पड़ा रहता दै । उनके लिये तरह-तरह री भे 
को दि जानाति कस्याद्य सुत्युकाळो भविष्यति ॥ १४॥ है; परंतु उनका फल मिलने भी नहीं पाता ह 

जो कल्याणकारी कार्य है, उसे आप आज ही इस संसारसे उठा ले जाती है ॥ २०३॥ क्र 
_कर डाल्यि। यह महान्‌ काळ आपको लॉध न जाय; दुर्बल बलवन्तं च == र ज्ञडं किम्‌ | 
क्योकि कौन जानता है कि आज किसकी मृत्युकी अप्राप्तसर्वकामाथे गच्छति। शा 


घड़ी आ पहुँचेगी ॥ १४ ॥ मनुष्य दुर्बळ हो या बलवान्‌, बुद्धिमान हे गाई 
अकृतेष्वेव कार्येषु सृत्युवे सम्मरकर्षति। अथवा मूर्ख हो या विद्वान्‌--मृत्यु उसकी रस्य] 


युवैव धर्मशीलः स्यादनिमित्तं हि जीवितम्‌ ॥ १५॥ पूर्ण होनेसे पहले ही उसे उठा ळे जाती है॥ रह | 
सारे काम अधूरे ही रह जाते हैं और मौत अपनी ओर_ सृत्युजेरा च व्याधिश्च दुःखं चानेककारणम्‌। १]. 


खींच लेती है, इसलिये युवावस्थामें ही मनुष्यको _ असत्याज्यं यदा मत्ये कि खस्थ इव तिष्ठासि। ः 
घर्मका आचरण करना चाहिये; क्योंकि जीवनका कुछ पिताजी | जब इस शरीरमें मृत्यु, जरा, आहि है, 


ठिकाना नहीं है॥ १५॥ । अनेक कारणोसे होनेवाले दुःखका ताँता बेंषा है फ| 
छते धर्मे भवेत्‌ प्रीतिरिह प्रेत्य च शाश्वती । है और मनुष्य किसी प्रकार भी उनसे अपा. 
मोहेन दि समाविष्टः पुत्रदारार्थसु्यतः॥ १६॥ "दी छडा सकते, तब ऐसी दशाम आप निश्चिन्तसे मोसे 
कत्वा कार्यमकार्ये वा तुष्टिमेषां प्रयच्छति । जातमेवान्तकोऽन्ताय जरा चास्येति देहिनम्‌। | 
Cred व्यासक्तमनसं नरम्‌ ॥ १७॥ अञुषक्ता येनैते भावाः स्थावरजजमाः। | 

व्याध महाघो वा सुत्युरादाय गच्छति। लेते र 

धर्माचरण करनेसे इस लोकमें प्रसन्नता प्रास होती है अके जन जेते ही उसका भन अरय य र 
और मृत्युके पश्चात्‌ परळोकमें अक्षय सुखकी प्राति होती है। जक (यमराज ) उसके मि म बाय 


जिसपर मोइका आवेश होता है, वही ख्री-पुत्रोके लिये मी देहधारीके पास आता ही है। समख चराचर प 


तरह-तरहके काम-घंघोंकी खटपटर्मे छगा रहता है। बह -दोनोंते बवे हुए हैं॥ २२३ ॥ | 
करने और न करने योग्य काम करके मी इन सबको संतोष न सुत्युसेनामायान्तीं जातु कश्चत्‌ प्रबाधते 0 
देता है । पुत्रों और पशुओंसे सम्पन्न हो जब मनुष्यका मन बलात्‌ सत्यसनते त्वेकं सत्ये ह्ासृतमाधितम। 


उन्हींमें आसक्त रहता है, उसी समय जैसे नदीका महान्‌ _ एकमात्र सत्यके बिना कोई मी मनुष्य कर्मी ब सत्यके बिना कोई मी मनुष्य कमी ब 
जलप्रवाह अपने तटपर सोये (| 
च्य ररे मन पस 


इ व्यामको बहा छे जाता है, आती हुई मृत्युकी सेनाको बल्पूवक नहीं दवा उक्त 

क वध न ल न न भ 

वृकीबोरणमासाद्य सृत्युरादाय गच्छति ! 223 कक साफ बी असूत (नहा) मरि | 
वह भोग-सामग्रियोंका संयम करता और कामनाओते गेयो शइमेतद्‌ बै या ग्रामे बसतो रतिः 

अतृस ही रहता है । तमी मृत्यु आकर उसे उसी तरह उठा देवानामेष वे गोष्ठो Fa 
छे जाती है, जैसे याधिन भेड़के पास पहुँचकर उसे गाँव या नगरमें रहकर स्त्री-पुत्रोमं आसकि 

दबोच आ है॥ १८३॥ मृत्युका घर ही है । धयदरण्यम्‌? hs ह 

इद्‌ तमिद्‌ कार्यमिद्मन्यत्‌ कृताकृतम्‌ जो वानप्रस्थ-आश्रम है, यह देवताओंकी गोशाल | 

युक्त सत्युरादाय गच्छति र यी निवन्धनी रज्जुरेषा या ग्रामे रत: | 

मठ शेज है. कि गह काम तो मैंने कर लिया, छिना सुकतो यान्तिनेनां नदन्त | 

_ इस कामको अभी करना है और यह कलर वमल जय सा झेल कार्ये कुछ गाँवोमें रहकर विषय-मोगोंमें आसक्त पुरा 


(>...) 
नस्ल 


-इदतक हो गया है और शेष बाकी पडा है।इस प्रकार बाँधनेवाली रस्सीके समान है। केवल है| 
मनसूवे बॉधनेमें छगे जनक अभनेसे लगे हुए उस मनुष्यको मौत लेकर पुरुष ही इसे काटकर निकछ पाते हैं | पापी फ्त || 


चल देती है ॥ १९३ ॥ 


र यो न हिसति सत्त्वानि मि, || 
छताना फलमप्राप्तं कायाणां कमसबिनाम त्ता 
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मोक्षधर्मपर्व ] 


जो मनः वाणी, क्रिया तथा अन्य कारणोंद्वारा किसी 
भी प्राणीकी जीविकाका अपहरण करके उसकी हिंसा नहीं 
करता; उसको दूसरे प्राणी भी वघ या बन्धनके कर्मे 
नहीं डालते ॥ २७३ ॥ 
तस्मात्‌ सत्यत्रताचारः सत्यन्नतपरायणः ॥ २८ ॥ 
सत्यकामः समो दान्तः सत्येनेवान्तकं जयेत्‌। 


अतः मनुष्यको सत्यत्रतका आचरण करना चाहिये । 


ST चया य चा 
सत्यरूपी ब्रतके पालनमें तत्पर रहना चाहिये | वह सत्यकी 


असुतं चेव सखत्युश्ध द्वयं देहे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २९ ॥ 
सृत्युरापद्यते मोहात सत्येनापद्यते5स॒तम्‌ । 

अमृत और मृत्यु--ये दोनों इस शरीरमें ही विद्यमान 
हैं। मोहसे मृत्यु प्रात होती है और सत्यसे अमुतपदकी 
उपलब्धि होती है ॥ २९३ ॥ 
सोऽहं सत्यमहिसाथी कामक्रोधबहिष्छृतः ॥ रे० ॥ 
समाश्रित्य सुखं कषेमी सृत्युं हास्याम्यसृत्युवत्‌। 

अतः अब में काम और क्रोघको त्यागकर अहिंसा- 
घर्मके पालनकी इच्छा करूँगा | सत्यका आश्रय लेकर 
कल्याणका भागी बनूँगा और अमरकी भाति मुत्युको. 
दूर हटा दूँगा ॥ ३०३ ॥ २ 
शान्तियशरतो दान्तो ब्रह्मयज्ञे स्थितो मुनिः ॥ ३१ ॥ 
चाड्य़नःकर्मयक्षत्व॒ भविष्यास्युद्गायने । 

सूरये उत्तरायण होनेपर शान्तिमय यजमें तत्पर, जितेन्द्रियः 
ब्रह्ययशपरायण एवं मननशील होकर मैं जप-स्वाध्यायरूप 
वाग्यश, ध्यानरूप मनोयश और झाखविहित कर्मोका निष्काम- 
भावसे आचरणरूप कर्मयशका अनुष्ठान करूँगा ॥ ३१३ ॥ 
पशुयश्ञेः 'कथं हिस्रेमाडशो यष्डुमहंति॥ ३२॥ 
अन्तवद्भिरुत ज्ञः क्षत्रयशेः पिशाचवत्‌। 

मेरेजैसा ज्ञानवान्‌ पुरुष हिंसाप्रधान पशुयशोद्वारा 


पलन कर सकता हे 7 अथवा पिशाचके समान बिनाश-_ कर सकता है ? अथवा पिशाचके समान विनाश- 


--_ क्षत्रिय यशोके अनुष्ठानमे कैसे प्रदत्त हो सकता है ॥_ क्षत्रिय --यशाके अनुष्ठानमे कैसे प्रदत्त हो सकता हे ॥ 
आत्मन्येवात्मना जात आत्मनिष्ठो ऽप्रजः पितः॥ ३३॥ 
यात्मयशो भविष्यामि न मां तारयति प्रजा । 

पिताजी | मैं आत्मासे अपने आपमें ही उत्पन्न हुआ 
६। अपने आपमें ही स्थित हूँ । मेरे कोई संतान नहीं है। 


सप्तसप्तत्यथिकद्विशततमो ऽध्यायः 


५१४१ 


मैं आत्मयशका ही यजमान होऊँगा । मुझे संतान 
नहीं तार सकती है ॥ ३३३ ॥ 
यस्य वाद्यनसी स्यातां सम्यक्‌ प्रणिहिते सदा ॥ ३४॥ 
तपस्त्यागश्च योगश्च स तैः सर्वमवाप्लुयात। 
जिसकी वाणी और मन सदा एकाग्र रहते हैं तथा 
जिसमें तप, त्याग और योग--तीनोंका समावेश है; वह उनके 
द्वारा सब कुछ पा लेता है ॥ ३४३ ॥ ` 
नास्ति विद्यासमं चश्चुनीस्ति विद्यासमं फलम्‌॥ ३५॥ 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं खुखम्‌॥ ३६॥ 
संसारमें ब्रह्मविद्याके समान कोई नेत्र नहीं हैः अह- 
विद्याके समान कोई फल नहीं दै, रागके समान कोई दुःख 


"जह है और त्यागके समान कोई सुख नही है॥ ३५३६॥ 
नैतादशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं 
यथैकता समता सत्यता च। 
शीळे स्थितिदेण्डनिधानमाजंबं 
ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ ३७॥ 
ब्रह्ममें एकीमाव) समता) सत्यपरायणता) सदाचारनिष्ठाः 
दण्डका त्याग ( अहिंसा), सरलता तया सब प्रकारके सकाम 
कमोसे निवृत्ति--इनके समान आझणका दूसरा कोई 
घर्मं नहीं दै॥ ३७॥ 
किंते धनेबोन्धवैबोपि कि ते 
कि ते दारेब्राह्मण यो मरिष्यसि। 
आत्मानमन्विच्छ रुहां प्रविष्टं 
पितामहास्ते क गताः पिता च ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्मणदेव ( पिताजी ) ! जब एक दिन आपको मरना 
ही है। तब इन घन ने भव) बन्यु-बान्वव तथा ख्ी.पन्रीसे 
क्या प्रयोजन है ! अपनी दृदयरुहामे विराजमान आत्माकी 
“लञोज कीजिये । सोचिये तो सही, आज आपके पिताजी कहाँ 
हैं, दादा-वाबा कहाँ चले गये ॥ ३८ ॥ 
: भीष्म उवाच 
पुञरस्यैतद्‌ वचः शरुत्वा तथाकार्षीत्‌ पिता चुप । 
तथा त्वमपि चतंख सत्यधर्मपणयणः ॥ ३९ ! 
भीष्मजी कहते हँ--नरेश्वर ! पुत्रका यह वचन 
सुनकर उसके पिताने सब कुछ उसके कथनानुसार किया। 
` उसी प्रकार तुम भी सत्य और घर्ममें तत्पर होकर उसी 
प्रकार आचरण करो | ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि पितापुत्रसंवादे सससप्तस्यधिकद्विशत तमोऽध्यायः ॥ २७७ ॥ 


रस प्रकार श्रीमहामारत झान्तिपके अन्तर्गत मोक्चधमै 


पडैमें पिता और पुत्रका संवाददिषयक दो सो सतहत्तरवों अध्याय पूरा हुआ॥।२७७॥ 


८८-0. Jangamwadi Math Collection, VaraggasiDigiiized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५१४२ 


श्रीमहाभारते 


>> ME RMN [ स 
अष्टसपतत्यविकद्विशततमोऽभ्या्ः 3 


हारीत झुनिके दार प्रतिपादित संन्यासीकें खभाव, आचरण और घमोंका वर्णन 


युधि उवाच 
किशीलः किसमाचारः किंविद्यः किपरायणः । 
प्राप्नोति प्रह्मणः स्थानं यत्‌ पर प्ररृतेश्॑बम ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! प्रकृतिसे परे जो 
परत्रह्का अविनाशी परमधाम है, उसे कैसे स्वभाव; किस 
तरहके आचरण, केसी विद्या और किन कमोंमें तत्पर रहने- 
वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है !॥ १॥ 
मीष्म उवाच 
मोक्षधर्मेषु निरतो छध्वाहारो जितेन्द्रियः । 
प्राप्नोति परमं स्थानं यत्‌ परं प्रकृते्ुचम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जो पुरुष मोक्षधमांमें 
तत्पर, मिताहारी और जितेन्द्रिय होता है, वह उस प्रकृतिसे 
परे परब्रह्म परमात्माका जो अविनाशी परमधाम है; उसे 
प्रात कर लेता है || २॥ 
( अभ्राप्युदाहरन्तीममितिहाखं | 
,दारीतेन पुरा गीतं तं निबोध युधिषिर ) 
युधिष्ठिर | पूर्वकालमें हारीत सुनिने जो जानका उपदेश 
किया दै? इस विषयमें विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो ॥ 
खग्रृहादभिनिस्सृत्य खामेऽलाभे समो सुनिः। 
समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिबजेत्‌ ॥ ३ ॥ 
भुस पुरुषको चाहिये कि लाम और हानिमें समान 
भाव रखकर युनिबृत्तिसे रहे और भोगोंके उपस्थित होनेपर 
भी उनकी आकाड्क्षासे रहित हो अपने घरसे निकलकर 


संन्यास ग्रहण कर छे ॥ ३ ॥ ` 
न चक्षुषा न मनसा न वाचा दूषयेद्पि। 
न मत्यक्ष परोक्ष वा दूषणं व्याहरेत्‌ क्कचित्‌॥ ४ ॥ 


न नेत्रसे; न मनसे और न वाणीसे ही 5२7 न मनसे और न वाणीसे ही बह दूसरेके 

देखे, सोचे या कहे | किसीके सामने य स्र की 
सला कि न प केल 
न्त सकेभूतानि > ट 

पालि मज्ायणगतश्चरेत्‌ । 
रे जीवितमासाद्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌॥ ५ ॥ 
समस्त प्राणियोमेंसे कितीकी भी हिंसा न करे-किसीको 
भी पीड़ा न दे | सबके प्रति मित्रभाव रखकर विचरता रहे। 
इस Oe लेकर किसीके साथ श्रुता न करे ।।५॥ 
क्रोध्यमानः प्रियं वन 

: जूयादाक्तुष्टः कुशल वदेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित बात कहे--निन्दा या । 
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कडुबचन 
कडुबचन हे जहर काक उसके उन बचनोंको प 
किसीके प्रति अहंकार या घमंड न प्रकट करे | के ॥ 
करे तो भी उससे प्रिय वचन ही बोठे | बह के 
तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही मुँहसे निके | 
मद्क्षिणं च सव्यं च आममध्ये च नाचरेत। | 
अक्षचयोमनापन्नो न गच्छेत्‌ पूर्वकतितः | ७ 
गाँव या जनसमुदायमें दार्ये-ाये न के | 
पक्ष-विपक्ष न करे तथा भिक्षाइृत्तिको छोड़कर किग, 
पहलेसे निमन्त्रित होकर भोजनके लिये न जाय ॥ ७॥ ' 
अवक्त सुशुततश्च ल वाचा हाप्रियं बदेत। | 
सदुः स्यादप्रतिकूरो विस्रब्धः स्यादकत्यनः। ८। 
कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ फेंके ते रह 
पुरुष उससे आत्मरक्षामात्र करे । बदलेमे खयं मी || 
न करे और न मुँहसे कोई अप्रिय वचन ही निकाठे। स | 
झदुताका बर्ताव करे । किसीके प्रति कठोरता नमे| 
निश्चिन्त रहे और बहुत बढ़-बढ़कर बातें न बनाये ॥ ८| | 
विधूमे न्यस्तसुसळे व्यज्ञारे भुक्तवजने! | 
अतीतपात्रसंचारे भिक्षां लिप्सेत चै सुनिः। ९।| 
जब रसोईघरसे धूआँ निकलना बंद हो जाग | 
मसाला कूटनेके लिये उठाया हुआ मूसळ अल्ग रब | 
जाय, चूल्हेकी आग ठंडी पड़ जाय, घरके लोग मोल, 
चुके हों और वर्तनोंका संचार--रसोई परोती हुई पे 
का इधर-उधर ले जाया जाना दद हो जायः उर कन 
संन्यासी भुनिको मिक्षा प्राप्त करनेकी चेश करनी चालि | 
प्राणयात्रिकमान्नः स्यान्माताळाभेष्वनाइतः। 
अलाभे न विहन्येत लाभश्चैनं न हपेयेत्‌। १ 
उसे केवळ अपनी प्राणयात्राके निर्वाहमात्रका पण 
चाहिये। भर पेट भोजन मिळ जाय) इसकी इर 
रखनी चाहिये | यदि भिक्षा न मिले तो उससे 
का अनुभव न करे और मिल जाय तो उसने 
वह इषित न हो ॥ १० | 
लामं साधारणं नेच्छेन्न भुल्ीताभिपूजितः! ११ 
अभिषूजितलाम हि जुगुप्सेतेब ताइश | 
साधारण ( लौकिक ) लामकी इच्छा न करे ख 
आदर एवं पूजा होती हो; वहाँ भोजन न करे | १४. 
को आदर-सत्कारके लामकी तो निन्दा करनी चावे. | 
न चान्नदोषान निन्देत न शुणानभिपूजयेवं {२ 
शय्यासने विविक्ते च नित्यमेबाभिपूजयेवे. व 


~ 


मोक्षधर्मपर्व ] 


पकोनाशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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र्न >>> 


न करे और न उसके गुण बताकर उन गुर्णोकी प्रशंसा ही 
करे | सोने और बेठनेके लिये खदा एकान्तका ही आदर करे॥ 
शूत्यागार॑ दरक्षसूळमरण्यमथवा गुद्दाम्‌ | 
अक्षातचर्या गत्वान्यां ततोऽन्यत्रैव संविरोत्‌॥ १३॥ 
सूते भर इक्षकी जड़, जंगल अथवा पर्वंतकी शुफामें 
अथवा अन्य किसी युत स्थानमें अशातभावसे रहकर आत्म- 
चिन्तनमें ही लगा रहे ॥ १३ ॥ 
भ्यां खमः . स्यादचलो घुबः। 
सुछृतं दुष्कृतं चोभे नालुरुध्येत कर्मणा ॥ १४॥ 
लोगोंके अनुरोध या विरोध करनेपर भी सदा सममावसे 
रहे, निश्चल एवं स्थिरचित्त हो जाय तंथा अपने कर्मद्वारा 
पुण्य एवं पापका अनुसरण न करे ॥ १४ ॥ 
मित्यतृत्त खछुसंतुटः प्रसञ्चवदनेन्द्रियः। 
विभीज॑प्यपरो मोनी वैराग्यं ससुपाधितः ॥ १५॥ 
सर्वदा तुस और संतुष्ट रहे । मुख और इन्द्रियांको 
प्रसन्न रखे | भयको पास न आने दे | प्रणव आदिका जप 
करता रहे तथा वैराग्यका आश्रय ले मोन रहे ॥ १५॥ 


अभ्यस्तं भौतिकं पञ्यन्‌ भूतानामागति गतिम्‌ । 
निःस्पृहः समदर्शी च पक्कापक्तेन वतेयन। 
आत्मना यः प्रशान्तात्मा लघ्वाहारो जितेन्द्रिय/॥ १६॥ 
भौतिक देइ) इन्द्रिय आदि सभी वस्तुएँ नष्ट दोनेवाली 
हैं और प्राणियोंके आवागमन-जन्म और मरण-बारंबार होते 
रहते हैं। यह सब देख और सोचकर जो सर्वत्र निःस्प्रह तथा 
समदर्शी हो गया दै, पके ( रोटी, भात आदि ) और कच्चे 
( फळ, मूळ आदि ) से जीवन-निर्वाह करता है, आत्मलाम- 
के लिये जो शान्तचित्त हो गया है तथा जो मिताहारी और 
जितेन्द्रिय दै, बही वास्तवर्मे संन्यासी कहलाने योग्य दै॥१६॥ 
वाचो वेगं मनः क्रोधवेगं 
हिसावेगसुद्रोपस्थवेगम्‌ । 
एतान्‌ चेगान्‌ विषहेदू वै तपस्वी 
निन्दा चास्य हृद्यं नोपहन्यात्‌॥ १७॥ 


संन्यासी तपस्वी होकर वाणी, मनश क्रोध, हिंसा; उदर 


और उपस्थ-इनके वेगोको सहता हुआ इन्हें वशमें रखे। 


दूसरोँद्वारा की हुई निन्दा उसके हृदयमें कोई विकार न 
उत्पन्न करे ॥ १७॥ 
मध्यस्थ एव तिष्ठेत प्रशंसानिन्दयोः समः। 
पतत्‌ पवित्र परमं परित्राजक आश्चमे ॥ १८॥ 
प्रशंसा और निन्दा-दोनोमें समान भाव रखकर उदा- 
सीन ही रहना चाहिये । संन्यासाश्रममें इस प्रकारका आचरण 
परम पवित्र माना गया दै ॥ १८॥ 
महात्मा सर्वतो दान्तः सर्वत्रेचानपाभ्रितः। 
अपूर्वचारकः सौम्यो अनिकेतः समाहितः ॥ १९ ॥ 
संन्यासीको महामनखी, सत्र प्रकारसे जितेन्द्रिय, सब 
ओरसे असङ्ग, सौम्य, मठ और कुटियासे रहित तया एकाग्र- 
चित्त होना चाहिये | उसे अपने पूर्व आश्रमके परिचित 
स्थानेमें नहीं विचरना चाहिये ॥ १९ || 
चानप्रस्थणुहस्थाभ्यां न संखुज्येत कर्हिचित्‌ । 
अज्ञातलिप्सँ लिप्सेत न चैनं हषं आविशेत्‌ ॥ २० ॥ 
वानप्रस्थो और गहस्थोंके साथ उसे कमी संसर्ग नहीं 
रखना चाहिये । अपनी रुचि प्रकट किये बिना ही जो वस्तु 
प्रात हो जाय, उसीको लेनेकी इच्छा रखनी चाहिये तथा 
अमी वस्तुके मिळनेपर उसके मनमें दर्षका आवेश नहीं 
होना चाहिये ॥ २०॥ 
विजानतां मोक्ष एष श्रमः स्यादविजानताम्‌। 
मोक्षयानमिदं छत्र विदुषां हारितो ऽन्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
यह संन्यासाश्रम ्ञानियोँके लिये तो मोझरूप है, परंतु 
अज्ञानियोँके लिये भ्रमरूप ही है । हारीत मुनिने विद्वानोंके 
लिये इस सम्पूर्ण घर्मको मोक्षका विमान बताया है | २१ ॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यः प्रमजेद्‌ गृहात्‌ । 
लोकार्तेजोमयास्तस्य तथाऽ ऽनन्त्याय कल्पते ॥२२॥. 
जो पुरुष सबको अमय-दान देकर घरसे निकल जाता 
है, उसे तेजोमय लोकोंकी प्राप्ति होती है तथा वह अनन्त 
परमात्मपदको प्राप्त करनेमें समर्थ होता है ॥ २२-॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि हारीतगीतायां अष्टसपतस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षर्मपर्दमें हारीतगीताबिषयक दो सौ अवहत्तरवँ. अध्याय पूरा हुआ ॥ २७८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुल २३ शोक हैं ) 
FS TS id 


जह्मकी प्राप्तिका उपाय तथा उस विषयमें बृत्र-शुक्र-संवादका आरम्भ 


युधिष्ठिर उवाच 
पन्या धन्या इति जनाः सर्चे समान प्रवदन्त्युत । 
न दुःखिततरः कश्चित्‌ पुमानस्माभिरस्ति ह ॥ १ ॥ 


ऽध्यायः 
घन्यःधन्य कहते हैं? परंतु इमलोगेसे बढ़कर अत्यन्त दुखी- 
दूसरा कोई मनुष्य नहीं हे ॥ १ ॥ 


लोकसम्भावितेदुःखं यत्‌ प्रातं कुरुसत्तम । 


युधिठिरने कादा?-अपितामह.4समी जोग इसळोगोको ८ आप्या, जाति, अन्नष्येषु -वेवेसपि “पितासइ ॥ २॥ 
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पाकर तथा सब लछोगोंद्वारा सम्मानित होकर भी हमें यहाँ 

महान्‌ दुःख प्राप्त हुआ है ॥ २॥ 

कदा वयं करिष्यामः संन्यासं दुःखसंशकम । 

दुःखमेतच्छरीराणां धारणं कुरुसत्तम ॥ ३ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! संसारी मनुष्य जिसे दुःख कहते हैं, उस 

संन्यासका अवलम्बन हमछोग कब करेंगे ? हमें तो इन 

शरीरोंका धारण करना कल जान पड़ता है॥ ३॥ 

* सप्तदशभिहंतुभूते्च पञ्चभिः । 
so अष्टाभिश्च पितामह ॥ ४ ॥ 
न गच्छन्ति पुनभावं सुनयः संशितत्रताः । 
कदा वयं गमिष्यामो राज्यं हित्वा परंतप ॥ ५ ॥ 

पितामह ! पञ्च शानेन्त्रिय) पञ्च केन्द्रिय) पञ्च प्राण; मन 
और बुद्धि-ये सन्नह तरव काम, क्रोध, लोम, भय और 
स्प्न-ये संसारके पाँच हेतु; शब्द, स्पर्श, रूप; रस और 
गन्ध-ये पाच विषयः सत्त्व, रज और तम-ये तीन गुण तथा 
पाँच भूतोँसहित अविद्या, अहंकार और कर्म -ये आठ त्वोंके 
समुदाय सब मिळाकर अड़तीस तत्त्व होते हैं | इन सबसे मुक्त 
हुए तीक्ष्ण ब्रतघारी मुनि पुनर्जन्मको नहीं प्रास्त होते हैं। 
परंतप पितामह ! हमलोग भी कब अपना राज्य छोड़कर 
इसी स्थितिको प्रास होंगे ॥ ४-५ ॥ 

भीष्म उवाच 

नास्त्यनन्तं महाराज सर्च संख्यानगोचरः | 
पुनभोवो ऽए विख्यातो नास्ति किचिद्दाचलम ॥ ६॥ 

भीष्मजीने कहा--महाराज | दुःख अनन्त नहीं 
हैं। जगत्‌की समी वस्तुएँ संख्याकी सीमामें ही हैं-असंख्य 
नहीं हैं| पुनर्जन्म भी नश्वरताके लिये विख्यात ही है | 
तात्पर्य यह कि इस जगतूर्मे कोई मी वस्तु अचल या स्थायी 
नहीं है ॥ ६ ॥ 
न चापि मन्यसे राजन्नेष दोषः प्रसङ्गतः । 
उद्योगादेव धर्मशाः काळेनेव गमिष्यथ ॥ ७ I 

तुम जो ऐसा मानते हो कि ऐशश्वर्य दोषकारक होता है; 
क्योकि वह आसक्तिका हेतु होनेके कारण मोक्षका प्रतिबन्धक 
है तो तुम्हारी यह,मान्यता ठीक नहीं है; क्योंकि तुम सब 
लोग घर्मके शाता हो । खयं ही उद्योग करके शम; दम आदि 
साघनोंद्वारा कुछ ही कालमें मोक्ष प्र र सकते हो॥७॥ 
नेशेऽयं सततं देही जपते पुण्यपापयोः । 
तत एव समुत्थेन तमसा रुध्यतेऽपि च ॥ < ॥ 

नरेश्वर | यह जीवात्मा पुण्य और पापके भोरमे ललन नहह फ ह मल भोर सुख और 
दुःख मोगनेमे स्वतन्त्र नहीं है) उन पुण्य सराला की उप उत्पन्न 
संस्काररूप अन्धकारते यह आच्छन्न हो जाता ३ ॥ 2 T 
यथाञ्जनमयो वायुः पुनमनाशिझ् २ 'चायुः पुनमोनःश्िळं 


हें रजः । 
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श्रीमदाभारते 


- जीवात्मा तमोमय आज्ञानसे आदत और कमपे 


; लिया था । उस दश्ामें पड़कर मी उस असुरने 


तथा 

चिवणो वर्णमाश्रित्य देहेषु 
जैसे अन्धकारमयी वायु मैनसिलके 

प्रवेश करके उसीके रंगसे युक्त हो समूर्ण ! 

दिखायी देती दै, उसी प्रकार खभावत; इद. 


वही वर्ण ग्रहण कर अर्थात्‌ विभिन्न शरीरके | 
करके समस्त प्राणियोंके शरीरोमें घूमता रहता है॥ पा 
शानेन हि यदा जन्तुरश्ञानप्रभवं तर | 
व्यपोद्दति तदा ब्रह्म प्रकाशति सनातनम्‌। शा 
जब जीव तत्त्वशानद्वारा अशानजनित अननाः, 
कर देता है, तब उसके दयमें सनातन ब्रह्म पकन 
जाता है ॥ ११॥ | 
अयल्लसाध्यं मुनयो वदन्ति ; 
ये चापि सुक्तास्त उपासितव्या। । 
त्वया च लोकेन च सामरेण | 
तस्मान्नमस्यामि महषिसङ्घान॥ {| 
ऋषि-मुनि कहते हैं कि त्रह्मकी प्राप्ति किसी न्स 
यत्नसे साध्य नहीं दै। इसके लिये तो देवताओंसहित रा 
जगत्‌को और तुमको उन पुरुषोंकी उपासना करनी बि | 
जो जीवन्युक्त हैं; अतएव मैं महर्षियोंके समुदायको गाता | 
करता हूँ ॥ १२ ॥ | 
अस्मिन्नथे गीतं श्टणुष्येकमना चप! 
यथा तयन वृत्रेण खह्टश्व्येण चेष्टितम्‌ ॥ 
निर्जितेनासहायेन हृतराज्येन भारत! 
अशोचता शनुमध्ये बुद्धिमास्थाय केवलाम्‌! 
नरेश्वर ! इस विषयमे एक प्राचीन इतिहास ऋ 
है | उसे एकचित्त होकर सुनो । मरतनन्दन र 
वृत्रासुर पराजित और ऐश्वय-भ्रष्ट हो गया या । उरि द 
सहायक नहीं रह गया था । देवताओंने उसका र 


की थी, उसीका इस कथामें वर्णन है । वह शुर 
रहकर भी आसक्तिश्चन्य बुद्धिका आश्रय छे 
करता था ॥ १३-१४ ॥ 

अ्ेश्वये पुरा चुत्रमुशना वाक्यमबरवी। 


|| | 
काचित्‌ पराजितस्याद्य न व्यथा तेऽस्ति दानव । र 
पूवंकाळकी बात है कि चृत्रासुरको पशरय डी 
उससे पूछा-।दानवराज | ठह क f 

पराजित कर दिया है तो मी आजकल तुम्हरे १५।| 
प्रकारकी व्यथा नहीं दै; इसका क्या कारण रै! i 


My 


ओक्षधर्मपवे ] 


पकोनाशीत्यथिकड्विराततमो ऽध्यायः 
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वुत्र उवाच 

सत्येन तपसा चैव विदित्वासंशयं हाहम। 

न शोचामि न हृष्यामि भूतानामागतिं गतिम्‌ ॥ १६॥ 
वृत्रासुरने कहा--त्रन्‌ ! मैंने सत्य और तपके 

प्रमावसे जीवोके आवागमनका रहस्य निश्चितरूपसे जान 

छिया है; इसलिये मैं उसके विषयमे हर्ष और शोक नहीं 

करता हूँ ॥ १६ ॥ 

कालसंचोदिता जीवा मञ्जन्ति नरकेऽवशाः । 

परितुशनि सर्वाणि दिव्यान्याहुर्मनीषिणः ॥ १७॥ 
कालसे प्रेरित हुए जीव अपने पापकमोके फलस्वरूप 

विवश होकर नरकमें डूबते हैं और पुण्यके फलसे वे सब-के- 

सब स्वर्गलोकर्मे जाकर वहाँ आनन्द भोगते हैं | ऐसा मनीषी 

पुरुषोंका कथन है ॥ १७ ॥ 

क्षपयित्वा. तु तं कालं गणितं कालचोदिताः । 

सावशेषेण कालेन सम्भवन्ति पुनः पुनः ॥ १८॥ 
इस प्रकार स्वर्ग अथवा नरकर्मे कर्मफलमोयद्रारा 

निश्चित समय व्यतीत करके भोगनेसे बचे हुए कर्मसहित 

कालकी प्रेरणासे वे बारंबार इस संसारमे जन्म लेते 

रहते हैं ॥ १८ ॥ 

तियंग्योनिसहस्राणि गत्वा नरकमेव च। 

निर्गच्छन्त्यवशा जीवाः कामवन्धनवन्धनाः ॥ १९ ॥ 
कामनाओंके बन्धनमें बॅघकर विवश हुए कितने ही 

जीव सहसो बार तिर्यकूयोनि तथा नरकमें पड़कर पुनः वहाँसे 

निकछते हैं || १९ || 

एवं संसरमाणानि जीवान्यहमदश्वान्‌ । 

यथा कर्म तथा लाभ इति शाख्निदर्शनम्‌॥ २० ॥ 
इस प्रकार मैंने .समी जीवोंको जन्म-मरणके चक्करमे 

पड़ा हुआ देखा है । शासका मी ऐसा सिद्धान्त है कि जैसा 

कर्म होता दै, वैसा ही फल मिलता है ॥ २० ॥ 

तिर्यग्‌ गच्छन्ति रकं आजुष्यं दैवमेव च। 

सुखदुःखे प्रिये द्वेष्ये चरित्वा पूर्वमेच ह ॥ २१॥ 
प्राणी पहले ही सुख-दुःख तथा प्रिय और अप्रिय- 


विषयोमें विचरण करके कर्मके अनुसार नरक) तियंग्योनि, 


मनुष्ययोनि अथवा देवयोनिमें जाते हैं ॥ २१ ॥ 
दैतान्तविधिसंयुक्तः सर्वा लोकः प्रपद्यते । 
गत गच्छन्ति चाध्वानं सर्वभूतानि सवदा ॥ २२॥ 
र समस जीव जगत्‌-विधाताके विधानसे ही परिचालित 
दुस-दुःख पाता है और समस्त प्राणी सदा चले हुए मार्ग- 
चलते हैं || २२ ॥ न 


तं आळस इयानखंख्यातं स्वष्टिस्थितिपरायणम्‌ । 
पमा भाषमाणं भगवानुशना प्रत्यभाषत । 


जो काळ नामसे “प्रसिद्ध एवं सृष्टि और पालनके परम 
आश्रय हैं, उन परमात्माका प्रतिपादन करते हुए बृत्रासुरकी 
बात सुनकर भगवान्‌ शुक्राचायंने उससे कह्ा-प्तात ! तुम 
तो बड़े बुद्धिमान्‌ हो) फिर ये असुरमावके बिपरीत दोषयुर्फ 
निरर्थक बचन केसे कह रहे हो १? ॥ २३ ॥ 
वृत्र उवाच 
प्रत्यक्षमेतद्‌ भवतस्तथान्येषां मनीपषिणाम्‌। 
मया यज्जयलुच्धेन पुरा तप्तं महत्‌ तपः ॥ २४॥ 
चुत्नासुरने कहा--त्रह्म्‌ ! आपने तया दूसरे मनीषी: 
महानुमा्वोने यह तो प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पहले विजयके 
लोभसे बड़ी मारी तपस्या की थी ॥ २४॥ 
गन्धानादाय भूतानां रसांश्च विविधानपि । 
अवघे भीन्‌ समाक्रम्य लोकान वे स्वेन तेजसा ॥ २५॥ 
मैं बलम बहुत बढा-चदा था; अतः मैंने अपने ही तेजसे 
तीनों छोकॉपर आक्रमण करके दूसरे प्राणियोकों धूलमें मिलाकर 
उनके उपभोगकी गन्ब और रस आदि विविध वस्तुएँ. छीन 
ली थीं॥ २५॥ 
ज्वाळामालापरिक्षिसो वेद्दायसचरस्तथा। ` 
अजेयः सर्वभूतानामासं नित्यमपेतभीः ॥ २६॥ 
मेरे शरीरते आगकी ळपरें निकलती थीं और में ज्वाळा- 
माळाओंसे विरकर सदा आकाशमें निर्भय विचरता हुआ 
समस्त प्राणियोके लिये अजेय हो गया था ॥ २६ ॥ 
ऐश्वय तपसा प्राप्त भ्रष्टं तञ्च स्वकमेभिः। 
श्वृतिमास्थाय भगवन्‌ न शोचामि ततस्त्वहम्‌ ॥२७॥ 
भगवन्‌ ! इस प्रकार मैंने तपस्याके प्रमावसे जो ऐश्वर्य 
प्रास किया था वह मेरे अपने ही कमोसे नष्ट हो गया । 
तथापि मैं धैर्यं घारण करके उसके लिये शोक नहीं करता हूँ || _ 
युयुत्खुना महेन्द्रेण पुंसा साथ महात्मना । 
ततो मे भगवानः दृष्टो हरिनीरायणः प्रभुः ॥ २८॥ 
महामनस्वी पुरुषप्रबर देवराज इन्द्र जव युद्धको इच्छासे 
मेरे सामने आये? उस समव उनके साथ उन्हींक्री सहायताके 
लिये आये हुए सबके प्रभु भगवान्‌ औीनारायण इरिका मैने 
दर्शन किया था ॥ २८॥ 
बैकुण्ठः पुरुषोऽनन्तः झुक्को विष्णुः सनातनः । 
सुञ्जकेशो हरिस्मश्चः सर्वभूतपितामहः ॥ २९ ॥ 
वे भगवान्‌ वेङ्ुण्टश पुरुप, अनन्त, शुक्ल) विष्णु, 
सनातनः मुञ्जकेश, हरिश्मभ्रु तथा सम्पूर्ण भू्तोके पितामह हैं| 
नूनं तु तस्य तपसः सावरेषमिहास्ति वै । 
यदहं प्रमिच्छामि भगवन्‌ कर्णः फलम्‌ ॥ ३०॥ 
भगवन्‌ | अवश्य ही मेरी उस तपस्याका कोई अंश अब 
भी शेष रह गया है, अतः मैं उस कर्मफलके वितयर्मे प्रश्न 
करना चाहता हूँ ॥ ३० || 


इश्पलापांरूछ तात. कान प्ाएज्े 033) ५ ऐक्य ले, महद बह ण किन मतिम्‌ | ४ 
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र न त पिका [ 
मिपर्तते चापि पुनः कथमैश्वर्यमुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ विप्रवर | ३2 कग असत शत | 
“ते 


अणिमा आदि ऐश्वर्य और मइ ब्रह्म किस वर्णमे प्रति- किया जा सकता है ! यह मुझे बतानेकी झ्याक | 


हित हैं ! तथा वह उत्तम ऐश्वर्य केसे नष्ट हो जाता है १॥ इतीद्सुक्तः स सुनिस्तदाना | 

कस्माद्‌ भूतानि जीवन्ति प्रवतेन्ते तथा पुनः । भत्याद यत्‌ तच्छृणु राजष 
कि वा फलं परं प्राप्य जीवस्तिष्ठति शाश्त्रतः ॥ ३२॥ मयोच्यमानं पुरुषर्षभ त्व- | 
प्राणी किस हेतुसे जीवन धारण करते हैं १ तथा किस ` मनन्यचित्तः सह सोदरैः | 
१. 


'कारणसे कर्मोमे प्रदत्त होते हैं ? जीव किस परम फलको राजसिंह ! पुरुषप्रवर युधिष्टिर । उसके ऐ७ | 

पाकर अविनाशी एवं सनातनरूपसे प्रतिष्ठित होता है ! ॥३२॥ करनेपर मुनिवर शुक्राचार्यने उस सप्रय ऱ्ह जो ख 

केन वा कर्मणा शक्यंमथ शानेन केन वा । उसे मैं बता रहा हूँ, तुम अपने भाइयोके साथ है प्रान | 

तद्वाप्तुं फल विग्र तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ ३३॥ होकर सुनो ॥ ३४॥ | | 
इति महाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि बृत्रगीतासु एकोनाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७९॥ 


इस प्रकार औमहामारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत मोक्षघमंपर्वमे वृत्र-गीताविषयक दो सौ उन्यासवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७९॥ ग 


अशीत्यधिकद्विशततमोःव्यायः | 
वृत्रासुरको सनत्कुमारका अध्यात्मविषयक उपदेश देना और उसकी परमगति | 
तथा मीष्मद्वारा युधिष्टिरकी शङ्काका निवारण 


उञ्चनोवाच सनत्कुमारस्तु ततः श्रुत्वा प्राह चचोऽर्थवत्‌। ' 
£ र f 
नमस्तस्मे भगवते देवाय . प्रभविष्णवे । विष्णोमाहात्म्यसंयुक्त॑ दानचेन्द्राय धीमते॥ \।| 
यस्य पृथ्वीतळं तात साकाशं बाहुगोचरः ॥ १ ॥ यह सुनकर सनत्कुमारजीने बुद्विमान्‌ दानवराज इ 


शुक्राचायैने कहा--तात ! आकाशसहित यह सारी के प्रति भगवान्‌ विष्णुकी महिमासे युक्त यह सापड वह 
एथ्वी जिनकी भुजाओंके बळपर स्थित है, महान्‌ प्रभावशाली कहा--॥ ६ ॥ | 


उन भगवान्‌ विष्णुदेबको नमस्कार दै ॥ १ ॥ श्टणु सर्वमिदं दैत्य विष्णोमाहात्म्यमुत्तमम। । 
यस्य त्वनन्त च स्थानं दानवसत्तम। ` ` विष्णौ जगत्‌ स्थितं सर्वमिति विद्धि परंतप | ९ 
तस्याहं ते प्रवक्ष्यामि विष्णोमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ “शत्रुऑंको संताप देनेवाले दैत्य ! ष 


दानवश्रेष्ठ | जिनका मस्तक और स्थान मी अनन्त है, यह सम्पूर्ण उत्तम माहात्म्य सुनो-तुम्हें यह माम 

उन भगवान्‌ विष्णुका उत्तम माहात्म्य मै तुम्हे बताऊँगा ॥ चाहिये कि यह समस्त संसार भगवान्‌ विष्णुमें ही खि | 
ह र _ महासुनिः । स॒जत्येष महाबाहो भूतग्रामं चराचरम 

अका ल्य संशयच्छेदनाय वै॥ ३॥ पष चाक्षिपते काळे काले चिखजते पुनः॥ ५ 
हो स रवी ये बातें डो ही रही थीं कि “पर महाबाहो ! ये श्रीविष्णु ही ससूर्ण चराचर 
का लकेर उनके संशयका निवारण समुदायकी सृष्टि करते हैं और ये ही समय आनेपर उपक 

' स पूजितोऽसुरेन्द्रेण मुनिनोशनसा करते हैं एवं समय आनेपर पुनः सृष्टि मी करते हैं ॥ ८ ॥ 

"निषसादासने राजन्‌ महाहवे 22 अस्मिन गच्छन्ति विलयमस्माच्च प्रभवन्त्युत | 

राजन्‌ ! अघुरराज बृत्र और सुनिपुकबः We शानवता शक्यस्तपसा नेव चेज्यया! | 

पूजित हो दस सनत्कु ना . ॐ धनाम सम्पाप्तुमिन्द्रियाणां तु संयमेनेब शक्यते ॥ ह 

बिराजमान हुए ॥ ४ ॥ ह र “समस्त प्राणी इनमें लयको प्राप्त होते हैं और यह 

तमासीनं महाप्रशमुशना घाक्यमव्रचीत्‌ । प्रकट भी होते हैं | इन्हें कोई शात्रज्ञान? तपस्या मो | ; 

नूहास्मै दानवेन्द्राय द्वारा मी नहीं पा सकता । केवळ इन्द्धियोंके 


त्तमम्‌ ॥ ५ ॥ उनकी उपलब्ध हे । 
जब महाज्ञानी सनत्कुमार आरामसे बैठ गये हो सकती है॥ ९ ॥ ह| 
भगवान्‌ विष्णुका उत्तम माहात्म्य बताइये? || ५ || “जो बाह्य दा या आम्यनतर (ब |. 
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मोक्षधर्मपवे ] 
नळा स्स्स 


= 
आदि ) कर्मोर्म प्रदत्त होकर मनके विघरयमे स्थिरता प्रात 
करके अर्थात्‌ मनको स्थिर करके बुद्धिके दारा उसे निर्मळ 
बनाता है? वह परछोकमें अक्षय सुख ( मोक्ष ) को प्रात कर 
॥ १० ॥ 
यी चे रूप्यमझौ विशोधयेत्‌। 
बहुशो5तिप्रयल्लेन महता 55त्मरतेन ह ॥ ११॥ 
तढज्ञातिशतेजींवः घद्ध-यते$नेन कर्मणा। 
यत्नेत महता चैवाप्येकजाती विद्युदथते ॥ १२॥ 
“ज्ञैते सोनार वारंबार किये हुए अपने महान्‌ प्रयत्नके 
द्वारा चाँदीको आगमे डालकर उसे शुद्ध करता दै, उसी 
प्रकार जीव सैकड़ों जन्मॉर्मे अपने मनको शुद्ध कर पाता दै! 
परंतु इस यज्ञ आदि और शम-दम आदि. कर्मोंद्वारा यदि 
वह महान्‌ प्रयत्न करे तो एक ही जन्ममें शद्ध हो 
जाता है ॥ ११-१२ ॥ 
लीलयाल्पं यथा गात्रात्‌ प्ररुज्यादात्मनो रजः। 
वहुयक्लेन महता दोषनिहरणं तथा ॥१३॥ 
“जैसे अपने शरीरमें लगी हुई थोड़ी-सी धूछको मनुष्य 
साधारण चेष्टासे खेल-खेलमें ही झाड़-पोछ देता है; उसी 
प्रकार वारंबार किये इए महान्‌ प्रयक्षसे वह अपने राग-द्वेष 
आदि दोर्षोको भी दूर कर सकता है ॥ १३॥ 
यथा चाल्पेन माल्येन चासितं तिळसषेपम्‌_ । 
न सुञ्चति खक गन्धं तद्वत्‌ सक्ष्मस्य दशनम्‌ ॥ १४॥ 
"जैसे थोड़े-से पुष्प एवं मालाद्वारा वासित किया हुआ 
तिळ और सरसोंका तेल अपनी गन्ध नहीं छोड़ा दै, उसी 
प्रकार योड़ेसे प्रयत्षसे न तो दोष दूर होते हैं और न सूक्ष्म 
महाका साक्षात्कार ही हो पाता है ॥ १४॥ 
तदेष बहुभिमोल्येवौस्यमानं पुनः पुनः। 
ह आ ता सा च तिष्ठति ॥ १५॥ 
'जातिशते शुणेरेव प्रसक्षिषु । 
बुद्धया निवर्तते दोषो यललेनाभ्यासजेन ह ॥ १६॥ 
. “बही तिल या सरसोंका तेल बहुत-से सुगन्धित पुरष्पोद्वारा 
बारंबार वासित होनेपर अपनी गन्धको छोड़ देता है और 
उत फूलकी गन्धे ही स्थित हो जाता है । उसी प्रकार तैकड़ों 
स्री-पु्न आदिके संसर्गे युक्त तथा सत्त्व, रज और 
तेम--इन तीनों गुणोद्वारा प्रबतित दोषसमूइ बुद्धि तया 
अम्यासजनित यक्षसे निदत्त हो पाता है ॥ १५-१६ ॥ 
क खचुरक्तानि विरक्तानि च दानव। 
कर्मैविशोषांश्च पराप्नुवन्ति तथा श्यण ॥ १७॥ 
“देनुनन्दन ! कर्मसे अनुरक्त और कर्मसे विरक्त होनेवाले 
स्न जिस प्रकार राग और विरागके हेतुभूत विभिन्न 
सम्पचतेन्ते यस्सिस्तिष्ठन्ति चा विभो । 
त्‌ ते ऽचुपरयी व्याख्यास्थे तदिदैकमनाः श्टण॥ १८॥ 


= 


५१५७ 


“प्रमो | जिस प्रकार वे क्ममें प्रवृत्त होते तथा जिस 
निमित्तते उसमें स्थित होते हैं और जिस अवस्यामें उससे 
निवृत्त हो जाते हैं, वह सब मैं तुमसे क्रमशः बताऊँगा। 
तुम उसे यहाँ एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ १८ ॥ 
अनादिनिधनः श्रीमान्‌ हरिनारायणः प्रसुः । 
देवः सजति भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ १९॥ 

_ “श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण इरि आदि और अन्तसे 
रहित हैं। वे ही चराचर प्राणियोंकी रचना करते हैं ॥१९॥ 
स वे सर्वेषु भूतेषु क्षरश्चाक्षर एव च। 
पकाद्शाविकारात्मा जगत्‌ पिवति रद्मिभिः ॥ २०॥ 

“वे ही सम्पूर्ण प्राणियोर्म क्षर और अक्षररूपसे विद्यमान 
हैं। ग्यारह इन्द्रियोंका जो वैकारिक सर्ग है; वह मी उन्हींका 
स्वरूप दै । वे अपनी चैतन्यमयी किरणोंदरारा सम्पूर्ण जगतूर्मे - 
व्याप्त हो रहे हैं ॥ २० ॥ 
पादौ तस्य महीं विद्धि मूर्धानं दिवमित्युत । 
बाहवस्तु दिशो दैत्य भ्रोत्रमाकाशमेव च ॥ २१ ॥ 
तस्य तेजोमयः सूर्यो मनश्चन्द्रमसि स्थितम्‌। 
वुद्धिशानगता नित्यं रसस्त्वप्खु प्रतिष्ठितः ॥ २२॥ 

‹देत्यराज !एथ्वीको भगवान विष्णुके दोनों चरण समझो, 


स्वर्गडोकको मस्तक जानो) ये चारों दिशाएँ उनकी चार 


श॒बोरनन्तरास्तस्य प्रहा दानवसत्तम। 
नक्षत्रचक्रं नेत्राभ्यां पादयोर्भूश्च दानव ॥ २३॥ 
‹दानवप्रवर ! सम्पूर्ण ग्रह उनकी दोनों भौंहोंके बीचमें 
स्थित हैं । नक्षत्रमण्डल नेत्रासे प्रकर हुआ है । दनुनत्दन | 
यह प्रथ्वी उनके दोनों चरणोमें स्थित है || २३ ॥ 
(तं विद्धि भूतं विश्वादि परमं विद्धि चेश्वरम्‌।) 
रजस्तमश्च सत्त्व च विद्धि नारायणात्मकम्‌। 
सोऽऽश्रमाणां फळं तात कर्मेणस्तत्‌ फल विदुः॥ २४ ॥ 
“उन्ह तुम सम्पूर्ण भूतस्वरूप इस जगतका आदिकारण 
और परमेश्वर समझो । रजोगुण; तमोगुण और सत्त्वगगुण- 
इन तीर्नोको नारायणमय ही मानो । तात ! समस्त आश्रमका 


१. विष्णुपुराणमें तीन प्रकारकी प्रांकृत सृष्टि बतायी गयी 
है--पहली महत्तत्त्वदी सृष्टि दै, जिसे यहाँ «क्षर? इब्दसे कहा गया 
है । दूसरी मूत-सष्टि मानी गयी है, जो तम्मात्राओोंकी सृष्टि है । 
यहाँ “भूतेषु' पदके द्वारा उसीकी ओर संकेत किया गया दै । 
“एकादशविकारात्मा इस पदके द्वारा तीसरी सुष्टिका 
निर्देश किया गया दै, जिसे वेकारिक अथवा रेल्यियक सगे भी 
कहते दें । इसमें पाँच शानेन्द्रिय) पाँच कर्मेन्द्रिय और एक मन 
इन ग्यारह तत्त्वोकी रचना हुई दै । ; 
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नच वे ही हैं | विद्वान्‌ पुरुष समस्त कर्मोद्वारा प्राप्तव्य फळ 
उन्हींको मानते हैं ॥ २४ ॥ 

अकर्मणः फळं चैव स एवं परमव्ययः। 
छन्दांसि यस्य रोमाणि ह्यक्षरं च सरखती ॥ २५ ॥ 
“कर्मोंका त्यागरूप जो संन्यास है; उसका फल भी वे ही 
अविनाशी परमात्मा हैं। वेद-मन्त्र उनके रोम हैं तथा प्रणव 
उनकी वाणी है| २५॥ no 
बह्माञ्जयो बहुमुजों धर्मों दि समा्रितः। 

स ब्रह्म परमो सद्सच्य सः ॥ २६॥ 


धबहुत-से वर्णं और आश्रम उनके आश्रय हँ, उनके अनेक 


मुख हैं | दृदयमें आश्रित धर्म भी उन्हींका स्वरूप है। वे 
ही ब्रह्म हैं । वे ही आत्मदर्शनरूप परम धम हैं । वे ही तप 
और सदसत्स्वरूप हैं | २६ ॥ 
श्रुतिशास्प्रहोपेतः षोडशत्विक्‌ क्रतुश्च सः । 
पितामहश्च विष्णुश्च सोऽश्विनौ स पुरंद्रः। 
मित्रोऽथ वरुणश्चैव यमोऽथ धनदस्तथा ॥ २७॥ 
“भ्रति ( वेद ) शास्र और सोमपात्रसहित सोलह 
ऋत्विजोवाल् यज्ञ मी वे ही हैं वे ही ब्रहम, विष्णु, अश्विनी- 
कुमार, इन्द्र) मित्र, वरुण, यम और कुबेर हैं ॥ र७॥ 
ते पृथग्द्शेनास्तस्य संविदन्ति तथैकताम्‌ । 
पकस्य विद्धि देवस्य सर्वे जगदिदं घरो ॥ २८॥ 
“उनका दर्शन प्रथक्‌-प्रथक दोनेपर भी वे अपनी 
एकताको जानते हैं | तुम भी इस सम्पूर्ण जगतको एक पर- 
मात्मदेवके ही अधीन समझो ॥ २८ || 
नानाभूतस्य दैत्येन्द्र तस्यैकत्वं वद्त्ययम्‌ । 
जन्तुः प्यति विश्ञानात्‌ ततो ब्रह्म प्रकाशते ॥ २९ ॥ 
देत्यराज | अनेक रूपोंमें प्रकट हुए उन परमात्माकी 
एकताका यह वेद प्रतिपादन करता है। जीव विज्ञानबळते 
ही ब्रह्मका साक्षात्कार करता है । उस समय उसकी बुद्धिम 
बह ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है॥ २९ || 


स्तिष्ठन्ति जीवाः न चान्ये। 
प्रजाविसर्गस्य च पारिमाण्यं 
. वापीसहस्राणि बहुनि दैत्य ॥ ३०॥ 
“कितने दी जीव करोड़ों कल्पोंतक स्थावररूपसे ¬= षो कस्योतक ावरल्यते. एक 
१. सोळह ऋत्विजोंके नाम इस प्रकार हे-१-बरह्मा, २-- 
नाह्मणाच्छंती, ३-आप्नीअ और ४--पोता-ये चार ऋत्विज ल्न 
वेदोंके शाता होते हैं। ५-होता, ६-मैन्नावरण, ७-भछावाक 
और ८-वस्तोता-ये चार ऋत्विज ऋरवेदी होते हैँ। ९-- 
अध्वयु, १ ०-म्रतिपस्थाता, ११-नेश और १ २-उन्नेता--ये 
चार यजुबेंदी होते हैं । १३-उद्राता, २ ४-अस्तोता, १५-प्रति- 
हतां तथा १६-सुन्ह्मण्य--ये सामवेदके. गायक होते हॅ । 
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. सत्वगुणकी सम अवस्था होनेपर धून्नवर्ण होता है। 


स्थानमे स्थित रहते हैं और कितने 

इधर-उधर विचरते रहते हैं | लं 

सृष्टिका परिमाण कई हजार बावड़ियोंकी साढे 
चाप्यः 


ष 

र 
रदा । ३ 
वारु प्रदद्दा प 
, त्वह्या सकृच्चाप्यथ न द्वितीयम | 
तासां क्ये बिद्धि परं विसँ | 
संदारमेकं च तथा प्रजानाम्‌।३।' 
“वे सारी बावड़ियाँ पाँच सौ योजन चौड़ी, से 
और एक-एक कोस गहरी हों! गहराई इतनी हो कि खे. 
प्रवेश न कर सके । तात्पर्यं यह कि प्रत्येक वाबड़ी बहुत न 
और गहरी हो-उनमेंसे एक बावड़ीके जलको झरे ह 
` भरमें एक ही बार एक वाळकी .नोकसे उलीचे, दूस | 
न उलीचे । इस प्रकार उळीचनेसे उन सारी वावहियेग्र | 
जितने समयमें समाप्त हो सकता है, उतने हीस | 
पाणियोंकी सृष्टि और तंहारके क्रमकी समासि हो लव! 
( अर्थात्‌ जैसे उक्त प्रकारसे उळीचनेपर उन वारके, 
जळ सूखना असम्मव है, वैसे ही विना शानके रंश 
उच्छेद होना असम्भव है । ) ॥ ३१-३२॥ | 

षड्‌ जीवबरणोः परमं प्रमाणं 

कृष्णो घूस्रो नीलमथास्य मध्यम! 
रक्तं पुनः सहातरं सुखं तु 
हारिद्रवर्ण सुसुखं च शह्मम। हें 
“प्राणिर्योके वर्ण छः प्रकारके हैं-कृष्ण) पू "| 
रक्त, हरिद्रा ( पीछा ) और क्ल । इ इ 


१. जब तमोयुणकी अधिकता, सत्वगुणकी न्यूनता | | 
शुणकी सम अवस्था हो, तब क्ृष्णवर्ण होता है । यह सार है | 
रंग माना गया है । तमोयुणकी अधिकता, रजोयुगकी गा । 

| 


पक्षीकी योनिमें जम्म छेनेवाले प्राणियोंका वर्ण माना ह 
रजोगुणकी अधिकता, सत्त्वयुणकी न्यूनता और 
होनेपर नीब होता है । यह मानवसगंका वणे बतावा (|| 
श्सीमें जव सत्तगुणकी सम अवस्था और तमोयुणकी नस | 
तो मध्यमवर्ण होता है । उसका रंग लाळ होता है। शे EE 
सगे कहते हैं । जब सत्त्वगुणकी अधिकता, रजोयुणकी hr व| 
तमोशुणकी सम अवस्था हो तो इरिद्राके समान पीतबणे रो. ह || 
देवताओंका वर्ण है, अतः इसे देवसगं कहते ह दु । 
रजोगुणकी सम अवस्था और तमोगुणकी न्यूनता हो तो १ 
होता दै । इसीको कौमारसर्ग कहा गया है । 


ग} 


ve 


मोक्षप्मपर्ण ] 
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सुख मध्यम होता है। रक्तवर्णं विशेष अनेक कर्पोंतक नरकमे 


ही निवास करता हे-ेसा 


ङूपसें सहन करने योग्य होता है । इरिद्राकी-सी कान्ति सुख ऋषि-मुनि कहते हें ॥ ३७॥ 


देनेवाली होती दै और झुक्लवर्ण अत्यन्त सुखदायक होता दे ॥ 

तु लं विमळं विशोकं 

गतङ्कमं , सिद्ध'णति दानदेन्द्र । 
चड 

सत्या तु थोनिप्रभवाणि दैत्य 
सहझदाः खिद्धिसुपेंति जीवः ॥ ३४॥ 
८दानवराज ! झक्लनर्ण निर्मळ, शोकद्दीनः परिश्रमशून्य 
होनेके कारण सिद्धिकारक होता है । दितिकुलनन्दन ! 


प्र 


जव सशो योनियो्म अन्म महश करक वारा 
निमें ~ ६ ~ 

योनिम आकर कभी सिद्धि लाभ करता है॥ ३४॥ 

'योनिर्मे आकर कमा! साय पं 


~ 


गति च यां दर्शनमाह देवो 
गत्दा शुभं द्शतमेच चापि। 
गतिः पुनदेणकछता भजानां 
वर्णस्तथा कालकतो5झुरेन्द्र ॥ ३५ ॥ 
“असुरेन्द्र! देवराज इन्द्रने मंगलमय तत्वज्ञान प्रात करके 
हमारे निकट जिस गति और दर्शन-शास्त्रका वर्णन किया है 
बह प्राणियोंक्ी बर्णजनित गति है अर्थात्‌ झुक्लवर्णवाळांको 
वही सिद्धि प्राप्त होती है । वदद वर्ण कालकृत माना गया है॥ 
शतं सहस्राणि चतुर्दरोह 
परागतिर्जीवगणस्य 
आरोहणं तत्कृतमेच विद्धि 
स्थानं तथा निःसरणं च तेषाम्‌ ॥ ३६॥ 
“दैत्यप्रवर ! इस जगत्में समस्त जीव-समुदायकी परागति 
चौदह लाख यतायी गयी है । (पाँच कर्मेन्द्रियः पाँच शनेन्द्रिय 
तथा मन बुद्धि, चित्त और अहंकार--ये चौदह करण हैं। 
इन्हीके भेदसे चौदह प्रकारकी गति होती है । फिर विषय- 
भेदसे बृत्तिमेद होनेके कारण चौदह लाख प्रकारकी गति 
होती है । ) जीवका जो ऊ्ष्दळोकोमें गमन होता है? वह भी 
उन्हीं चौदह करणोंद्वारा सम्पादित होता है । विभिन्न स्थानेंमे 
जो खिरतापूर्वक निवास दै, वह और उन स्थानोंठे जो उन 
जीबका अधःपतन होता दै? वह भी उन्हींके सम्बन्धसे होता 
है । इस बातको तुम अच्छी तरह जान छो ( अतः इन चौदह 
करपोको सार्विक मार्गाभिमुखी बनाना चाहिये ) ॥ ३६ ॥ 
छष्णस्य चर्णस्य गतिर्निकृषटा 
स सज्जते नरके पर्‍्यमानः। 
. स्थानं तथा दुगेतिभिस्तु तस्य 
प्रजाविसगोन सुबहन चदनि ॥ ३७॥ 
“कृष्णवर्णकी गति नीच बतायी गयी है।वह नरक 
प्रदान करनेवाले निषिद्ध कमोमें आसक्त होता है? इसील्यि 
नरककी आगमे पकाया जाता है । वह कुमार्गमें प्रदत्त हुए 


देत्य । 


मपस०शङ्ग प्र २ ६ 


शतं सहस्राणि ततश्चरित्वा 
प्राझोति चर्ण हरितं तु पश्चाच्‌ । 
स चैंद तस्मिन निवसत्यनीशो 
युगक्षये तपसा संबुतात्मा ॥ ३८॥ 
‹तदनन्तर वह जीव लाखों बार ( या लाखों वर्षोतक ) 
नरकर्मे विचरण करके फिर धूम्रवर्ण पाता दै ( पश्च-पक्षी 
आदिकी योनिम जन्म लेता है ) । उस योनिमे भी वह विदेश 
होकर बड़े दुःखसे निवास करता है। फिर युगक्षय होनेपर 
बह-तप ( पुरातन पुण्यकर्म या विवेक ) के प्रभावसे सुरक्षित 
होकर उस संकटसे उद्धार पा जाता दै ॥ ३८॥ 
स घै यदा सत्त्यगुणेन युक्त- 
स्तसो व्यपोइन्‌ घटते खबुद्ध'्था । 
` ज लोहितं वर्णसुपैति नीलान्‌ 
सडुष्यळोके परिवर्तते च ॥ ३९ ॥ 
“वही जीव जत्र सत्वगुणसे युक्त होता दैश तब अपनी 
बुद्धिके द्वारा तमोगुणकी प्रदृत्तिको दूर दुराता हुआ अपने 
कल्याणके लिये प्रयत्न करता दैं। उस समय सच्गुणके 
बढ़ जानेपर वह रक्तवर्णकों प्राप्त होता है ( इसीको अनुग्रह 
सर्ग कहा गया है? चित्तकी विभिन्न इत्तियोपर अनुग्रह करने- 
वाले देवविशेषका ही नाम अनुग्रह? है ) | जब रुच्चगुणमें 
कुछ कमी रह जाती है? तब वह जीव नीलवर्णकों प्राप्त होकर 
मनुष्यळोकमें आवायमंन करने लगता है ॥ ३९॥ 


संदारविश्षेपशाते व्यतीते ॥ ४० ॥ 

तत्पश्चात्‌ वह मनुष्यलोकर्मे एक कस्पतक स्वघमंजनित 
वन्धनेसि बैंघकर क्लेश उठाता हुआ जब घीरे-घीरे अपनी 
तपस्याको बढ़ाता है? तब इल्दीकी-सी कान्तिवाळे पीतबर्ण-- 
देवताभावकों प्रात होता दै । वहाँ भी सैकड़ों कल्प व्यतीत कर 
छेनेपर वह पुनः पुण्यक्षयक्रे पश्चात्‌ मनुष्य होता हे ( इस 
प्रकार वह देवताते मनुष्य और मनुष्यसे देवता होता रहता दै )॥ 


हारिद्रवर्णस्तु प्रजाविसगोत्‌ द 
सहस्नशस्तिष्ठति संचरन्‌ चं । 
अविप्रमुक्तो निरये च दैत्य 


ततः सहस्राणि दशापराणि ॥ ४१॥ 
गतीः सहस्राणि च पञ्च तस्य 
सत्दारि संवरतकृतानि चेव। 
विस्ुकमेनं सिर्‍या्च विद्धि 
सर्वेपु चाण्येछु च सम्भवेछु ॥ ४२॥ 
'दैत्य ! सहर्शों कस्यातक देवरूपसे विचरते रइनेपर मी. 
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हुए अशभ कर्माके फलोंको नरकमें रहकर भोगता हुआ 
उन्नीस हजार विभिन्न ग्रतिरयोको प्रास्त होता है। 


तत्पश्चात्‌ उसे नरकसे छुटकारा मिळता है | मनुष्यके सिवा 
अन्य सभी योनियोंमें केवल सुख-दुःखके भोग प्रास होते 
_हैं। मोध्षका सुयोग हाय नहीं लगता है। इस बातको 


कुर्ह .भलीभोंति समझ लेना चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ 


'तिष्ठत्यसतत्वमेति ॥ ४३॥ 
“वह जीव निरन्तर देवलोकमें विददार करता है और बहाँसे 
भ्रष्ट होनेपर मनुष्ययोनिको प्रास होता है । मर्त्वछोकमें वह 
आठ सौ . कल्पोंतक वारंवार जन्म लेता रहता है। 
तत्पश्चात्‌ शमकर्म करके वह पुनः देवभावको प्रास करता है 
(यह आवागमनका चक्र तमीतक चलता है, जबतक 
खीवको परमशान या अनन्य मक्तिकी प्राप्ति नहीं हो जाती) 
उसकी प्राप्ति होनेपर तो वह मुक्त या परमात्माको प्रा 
हो जाता है। ) ॥ ४३॥ . 
सोऽस्मादथ भ्रश्यति 
कृष्णे तले तिष्ठति . सर्वकष्टे । 
यथा त्वयं सिद्ध-घति जीषलोक- 
स्तत्‌ तेऽभिधास्याम्यसुरग्रचीर ॥ ४४ ॥ 
५ “अझुरोकि प्रमुख वीर ! वह जीव कालक्रमसे अद्युम 
कर्म करके कमी-कमी मर्त्यंछोकसे भी नीचे गिर जाता है 
और सबसे निकृष्ट, तलप्रदेशकी भाँति निम्नतम$ कृष्णवर्णं 
( स्थावर योनि ) में जन्म ग्रहण करके 
शकार उत्यान-पतनके चक्रमें पड़े हुए इस जीवसमूइको 
जिस अकार सिद्धि ( मुक्ति ) प्रास होती है वह मैं तुम्हें 
बता रहं हुँ || ४४ || 
स॒व्यूहशतानि सप्त ` 
रको हरिद्रोऽथ तथेव शुकः । 
मष्टावरानच्येतमान्‌ स लोकान्‌॥ ४५ ॥ 
“करमशः रक्तवर्णं ( अनुग्राहक देवता ), हरिद्रावर्णः 


( देवता.) तया शुक्लवर्ण ( सनकादिङुमारों-जैसा सिद्ध 

शरीरघारी ) होकर वह जीव बारी-बारीसे सात सौ दिव्य 
ब्ारीरोंका आश्रय ले भू आदि सात उत्तमोत्तम छोकोमे 
विचरण करके पूर्व पुण्यके प्रमावसे वेगपूवक विद्युद्ध ब्रहम- 


छोकमें चला जाता है || ४५ || 
` १.दब इकर पोच आण कर परे बपज पाँच प्राण और चार अन्तःकरण- ये 
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स्थित होता है | इस ` 


“महानुभाव बृत्नासुर | प्रकृति, महत्त्व, े 
प्वतन्मात्राऐ--ये आठ; तथा दूसरे साठ तरव और 
जो सैकड़ों बृत्तियाँ हैं--ये सब महातेजस्वी योक्रे ॐ | 
दारा अवरुद्ध की हुई होती हैं। तथा सक्न, क | 
तम--इन तीनों गुणोंको भी वे अवरुद्ध कर देते 3. 
ञक्छवर्णवाले ( सनकादिकोंके समान सिद्ध) कर | 
जो उत्तम गति प्रास होती है, वही उन योगिक भि | 

संदारविक्षेपमनिष्टमेकं | 
चत्वारि चान्यानि वसत्यनीशः। | 
षष्ठस्य चरणस्य परा गतिया | 
सिद्धावसिद्धस्य गतङ्कमस्य | ४५। | 
“जो परमगति छठे ( शुक्ल ) वर्णके साधके पि । 
है, उसे पानेका अधिकार भ्रष्ट.करके भी जो अहिद् हे त | 
है एवं जिसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं ऐसा योगी मी गै | 
योगजनित ऐश्व्यके सुखभोगकी वासनाका त्याग इस | 
असमर्थ है तो वह न चाइनेपर भी. एक कस्पतक अ | 
साधनाके फळरूप महर, जन, तप और सत्य-इन चां | 
छोकोमें क्रमशः निवास करता है ( और कल्के अने | 
मुक्त हो जाता है) ॥ ४७॥ 
ससोत्तरं तत्र चसत्यनीशाः 
संहारविक्षेपशतं सशेषम्‌ | 
ततो महान्‌ माचुषतासुपैति ॥ ४८ 
“किंतु जो मलीमाँति योगसाधनमें असमर्थ हैः वह गो 
अष्ट पुरुष सौ कल्पातक ऊपरके सात छोकॉमें निवात कत 
है। फिर बचे हुए कर्मसंस्कारोंके सहित बहते लेम 
पहलेसे बढ़कर महत्त्वसम्पन्न हो तुष्य 
पाता है॥ ४८ || 


कटे ले 
देवादि योनियोंकी ओर अग्रसर होता है एवं खाती 
प्रभावशाली शाली होकर एक कल्पतक निवास करता है |... एक कल्पतक निवास करता है ॥४१ 


राजसिक और तामसिक तथा जागत) स 
सुषुपतिके मेदसे त्येक छ:-छ; प्रकारकी होती हैं । प 
इनके साठ भेद हो जाते है। 


oe 
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सपैव संदारसुपजुवानि 
सम्भाव्य संतिष्ठति जीवलोके । 
ततोऽव्ययं स्थानमनन्तमेति 
देवस्य विष्णोरथ ब्रह्मणश्च । 
शेषस्थ चैवाथ नरस्य चेव 
देवस्य विष्णोः परमस्य चेव ॥ ५०॥ 
फिर बह योगी भू आदि सात लोकोको विनाशशीळ 
क्षणमङ्कुर समझकर पुनः मनुष्यलोकमें भळीमाँति ( शोक- 
मोहसे रहित होकर ) निवास करता है । तदनन्तर शरीरका 
अन्त होनेपर वह अव्यय ( अविनाशी या निर्विकार ) एवं 
अनन्त ( देशश काल और वस्तुत परिच्छेदे त्य ) 
खान ( परब्रह्मपद ) को ग्रास होता है। वह अव्यय एवं 
अनन्त स्थान किसीके मतमें महादेवजीका केलासघाम है । 
किसीके मतमें मगवान्‌ विष्णुका वैकुण्ठघाम है । किसीके 
मतमें ब्रह्माजीका सत्यलोक. हे । कोई-कोई उसे भगवान्‌ 
शेष या अनन्तका घाम बताते हैं। कोई वह जीवका ही 
परमघाम है-ऐसा कहते हैं और कोई-कोई उसे सर्वव्यापी 
चिन्मय प्रकाशसे युक्त परब्रह्मका खरूप बताते हैं ॥ "९० ॥ 


संहारकाले परिद्ग्धकाया 
ब्रह्माणमायान्ति सदा प्रजा हि। 
चेष्टात्मनो देवगणाश्च सर्वे 
ये ब्रह्मलोकेअपराः स्म तेऽपि ॥ ५१॥ 
“हानाग्निके द्वारा जिनके सूक्ष्म, स्थूळ और कारणशरीर 
दग्ध हो गये हैं, वे प्रजाजन अर्थात्‌ योगीळोग प्रझ्यकालमे 
सदा परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं एवं जो ब्रह्मलोकसे 
नीचेके लोकोंमे रहनेवाळे साधनशील दैवी प्रकृतिसे सम्पन्न 
साधक हैं) वे सब परब्रहमको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५१ ॥ 
प्रजाविसर्ग तु सशेषकाले 
स्थानानि स्वान्येव सरन्ति जीवाः। 
निःशेषतस्तत्पदं यान्ति चान्ते 
खर्चे देवा ये सदा मचुष्याः ॥ ५२॥ 
४प्रलयकाळमें जो जीव देवभावको प्रात थे, बे यदि अपने 
सम्पूर्ण कर्मफछोंका उपभोग समास करनेसे पहले ही ळ्यको 
प्रास हो जाते हैं तो कल्पान्तरमें पुनः प्रजाकी सृष्टि 
होनेपर वे शेष फलका उपभोग करनेके लिये उन्हीं सानोको 
प्रास होते हैं, जो उन्हें पूर्वकल्पम प्राप्त थे; किंतु जो कल्पान्तमे 
उस योनिसम्बन्धी कर्मफछ-भोगकों पूर्ण कर चुके हैं? वे 
खर्गलोकका नाश दो जानेपर दूसरे कल्पमें उनके जैसे कम 
हैं, उसीके सहश अन्य प्राणियोंकी भाँति मनुष्य-योनिको 
ही मास होते हैं ॥ ५२ ॥ 
येतुच्युताः 
तेषां गति यान्ति तथाऽ | 


जीवाः परे तद्वळतुल्यरूपाः 
स्वं स्वं विधि यान्ति विपययेण॥ ५३॥ 
“जो योगी सिद्धळोकसे गिरकर मृत्युलोकर्मे आये हैं? उनके 
समान. साधनबळसे सम्पन्न जो अन्य योगी हैं? वे मी एक 
लोकसे दूसरे लोकमें ऊपर उठते हुए क्रमशः उन खिद 
पुरुषोंकी ही गतिको प्रास होते.हे । परंतु जो वैसे नहीं हैं? 
वे विपरीतभावके कारण अपनी-अपनी गतिको प्राप्त 
होते हैं ॥५३॥ 
स यावदेवास्ति सशेषभुक्‌ ते 
प्रजाश्च देव्यौ च तथेव शङ्के । 
तावत्‌. तदङ्गेछु विशुद्धभावः 
संयम्य पञ्चेन्द्रियरूपमेतत्‌ ॥ ५९ ॥ 
“विद्युद्धभावसे सम्पन्न सिद्ध पुरुष जबतक पञ्चेगट्रियः 
रूप इस करणसमुदायका संयम करके रोष प्रारब्ध कर्मका 
उपभोग करता दै? तबतक उसके शरीरमें समस्त प्रजागर्णोका 
अर्थात्‌ इन्दरियोके देबताओंका तया अपरा और परा विद्याका 
निवास रहता है ॥ ५४॥ 
शुद्धां गति तां परमां परैति 
शुद्धेन नित्यं मनसा विचिन्वन। 
ततोऽव्ययं स्थानसुपैति ब्रह्म _ 
स शाश्वत चं ॥ ५५ ॥ 
“जो साधक सदा झुद्ध मनसे उस विद्युद्ध परमगतिका 
अनुसंधान करता है! वह उसे अवश्य प्रात कर लेता ६ । है, वह उसे अवश्य प्रात कर लेता गये करता है, यह उसे अवश्य प्रात कर लेता है! 
तदनन्तर अविकारी; दुर्लभ एवं भनातन ब्रह्मददकों मात 


करके वह उसीमे प्रतिष्ठित दो जाता है ॥ ५५॥ 


इत्यतदाख्यातमहोनसत्त्व ४ 
नारायणस्येह बल मया ते ॥ ५६॥ 
“उत्कृष्ट बछशाली दैत्यराज | इस प्रकार यहाँ मैंने 
तुमसे यह भगवान्‌ नारायणका बळ एवं प्रभाव बताया है? ॥ 
वृत्र उवाच ; 
एवं गते मे न मिपादोऽस्ति कञ्चित्‌ 
* सम्यक्‌ च पश्यामिंवचस्तथेतत्‌। 
श्रुत्वा तु ते वाचमदीनसत्व 
विकल्मषो ऽस्म्यद्य तथा विपाप्मा ॥५७॥ 
वृत्रासुर बोला--उदारचिच महात्मा सनत्कुमारजी | 
यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई विषाद नहीं दे । में आपके 
वचनको अच्छी तरह समझता और इसे यथार्थ मानता हूँ। आज 
मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि आपकी इस वाणीको सुनकर 
मेरे सारे पाप और कछुष दूर हो गये ॥ ५७ ॥ 
प्रवृत्तमेतदू भगवन्‌ 
॥ 
सनातनं तत्‌ 
स्थानं खगो यज्ञ सवे प्रवृत्ताः | 
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५१५२ श्रीमहाभारते 


| प न 
ख वै महात्मा पुरुषोत्तमो नाप. ` पावितः समते नहा 


तस्मिन्‌ जगत्‌ सर्वमिदं पट तत्स्थं जगत्‌ स्वनि 
भगवन्‌ j | 3 अनन्त | ~ न त्‌ 
वन्‌ | मह्षे | महातेजस्वी, अनन्त एवं सर्व अनन्त एबं सनातन भगवान्‌ श्रीहरि विचित्रम्‌ ष 


ब्यापी भगवान्‌ विष्णुका यह अमित शक्तिशाली संसारचक्र और स्फूर्ति देकर परिपूर्ण करते और ली ष 
डे रहा है । यह भगवान्‌ विष्णुका वह सनातन खान है, ' लोकम विचरण करते हैं। उन क, | 
-बहेंचे सारी सहियोका आरम्भ होता है। महात्मा बिष्णु रोक नहीं सकता | वे ही इस जग कं 
_पुरुषो्तम हैं । उन्हींमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है ॥५८॥ उन्हीं यह सम्पूर्ण विचित्र विश्व, हि ऋते 

भष्म उवाच युधिष्टर उवाच हि 
एवमुक्त्वा स कौन्तेय. त्रः प्राणानवासजत्‌। देण परमार्थश दृष्टा मम्येऽऽत्मनो गि. 
योजयित्वा तथाऽऽत्मानं पर स्थानमवास्तवान!॥ ५९॥ थुभा तस्मात्‌ ख॒ सुखितो न शोचति पितामह ' 

__ भोष्मजी कहते हे--कुन्तीनन्दन ! ऐसा कहकर युधिष्टिरने कहा--परमार्थतत्त्वके ज्ञात पिता | 
इत्रासुरने अपने आत्माको परमात्मामे लगाकर >" अपने आत्माको परमात्मामें ळगाकर उन्हींका ध्यान समझता हूँ कि इत्रासुरने आत्माके शुभ एवं यथार्थ सस ब । 
करते. हुए प्राण त्याग दिये -> इण प्राण त्याग दिये और परमेश्वरके परमघामको साक्षात्कार कर लिया था; इसील्यि बह सुखी था, शेक स | 


उः 


प्रात कर छिया ॥ ५९॥ करता था ॥ ६५ || |. 

: युधिडिर उवाच शुकः शह्लाभिजातीयः साध्यो नावतंतेःनध। | 
अयं ख भगवान्‌ देवः पितामह जनार्दनः । तियंग्गतेश्व _ नियुक्तो निरयाच्च पितामह॥६॥ | 
सनत्कुमारो वृत्राय यत्तदाख्यातवान्‌ पुरा ॥ ६० ॥ निष्पाप पितामह | वह शुद्ध कुल्में उतन्न हुमा | 


युधिष्ठिरने पूळा--पितामह ! पूर्वकालमें महा और समावते भी शुद्ध था । जान पड़ता है वह साथ नाझ | 
सनत्कुमारने वत्रासुरसे जिनके खरूपका वर्णन जिया pe ही था; इसीलिये पुनः संसारमें नई लौटा । बहुः । 
चे मगवाल्‌ विष्यु-ये इमे जनादन आचण ही तो हैं £ ॥ आरि योनि तथा नरकते छुटकारा पा गया | | 
“` हारिद्रवर्णे रक्ते चा वर्तमानस्तु पार्थिव। 


न न | मूल-कारणरूपसे तिय॑ग्योनिका भी दर्शन कर सकता है॥ ६७॥ 
ह आ खी ' पान्‌ नारायण हैं। वे वयं तु भ्ृशमापत्ना रक्ता दुःखसुखे5खुखे । 

= म खित होकर अपने अभावले नाना कां गति प्रतिपत्स्यामो नीळां कृष्णाधमामथ | ६८ 
प्रकारके सम्पूर्ण पदार्थोकी सुषि a ६१॥ - है 


तुरीयांशेन तस्येमं विद्धि केशव हमछोग तो और भी अधिक आपत्तिसे घिरे हुए र 
तुरीयार्धेन छोकांस्रीन मच्युतम्‌ । 
छोकांस्त्रीन्‌ थे स्‌ 


भीष्म उवाच । 
तत्स्थः स॒जति तान्‌ भावान्‌ ह ।थ ! पीतवर्णबाले देवसर्गमें तथाः रत्वे | 
एद भावाच चानारूपान्‌ महामनाः।६१। अनुग्रहसगरमे विद्यमान प्राणी कभी तामस कमोसे आवृत हेग | 


य - 
तुरीयाधेन इःख-सुखसे मिश्रित भावमें अथवा केरल दुःखमय 
अपनी महिमासे ह डड बुद्धिमान ॥ ६२॥ आक हैं। ऐसी दशामें पता नहीं हमें किस गतिकी ग्र 
भरीकृष्णको तुम उस आन च्युत न होनेवाले इन भगवान्‌ होगी । हम नीळबर्णवाळी मानव -योनिमे पड़ेंगे या इम 
शो मया रायणके एक चतुर्थ अंशसे सम्पन्न "गजी स्थावर योनिसे भी हीनदशाको जा पहुंचेंगे ॥ ६८॥ , 
छोक्रोंकी ग अपने उस चतुर्थ अंशसे ही तीनों भीष्म उवाच 
रचना करते हैं ॥ ६२ ॥ - शद्धाभिजनसम्पन्नाः पाण्डवाः संशितव्रताः । 
विहृत्य ॥ 
भगवानष्छु पु पुनर्मानुषमेष्यथ ॥ ६५ 
श क योऽसावतिबलः प्रभुः | : भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | तुम सभी पाण्डव विशु 
क घाता सन्नात्मा खोकांश्चरति शाश्वतान्‌।६३। क सम्पन्न और तीक्ष्ण अतोंका भलीमाति पान करते 
परवर्ती सनातन नारायण प्रल्यकामें भी विद्यमान वाळे हो; अतः देवताओंके लोकोंमें विद्वार करके पुनः 


हैं; वे ही अत्यन्त बलशाली और स जात च 
ह त रोगे ॥ ६९ || 
न जळके भीतर शयन करते है तथा वे प्रसन्नात्मा येतय वचे अ 
१९ उन समस्त शाश्वत होकोर्मे विचरण करते हैं ॥ सुखेन सवासा कल 
संचरते ते का | | 
र | मा वो भयं भूदू विमलाः स्थ सवे क 


झस सत्र लोग यथासमय सुखसे तंतानोत्यादन * | 
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Se 


आप 


मोक्षधर्मपर्व ] 


देवळोकॉर्मे जाकर सुख मोगोगे । तसश्चात्‌ सुखयूवक सिद्धि 
प्राप्त करके सिदधोमें गिने जाओगे । तुम्हारे मनमें दुर्गतिका 
इति श्रीमद्भारते शान्तिपर्वणि 


पकाशीत्यथिकद्विशतवमो ऽध्यायः 


७९ 


भ त्त्र 


भय नहीं दोना चाहिये; क्योंकि तुम सब लोग निर्मल एबं 
निष्पाप हो ॥ ७० ॥ 


मोक्षधमंपर्वेणि वृत्रगीतासु अशीत्यधिकद्विशततमोध्यायः ॥ २८० ॥ 


इस प्रकोर श्रीमद्दामारत शान्तिपर्वके अन्तरत मो्षधर्मपमे वृत्रगीतातरिषयक दो सौ उस्सीतो अध्यायः पूरा हुआ ॥ २८० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ झोक मिलाकर,कुछ ७०३ इलोक हैं ). 


एकाशीत्यथिकडिशततमोऽध्यायः 
इन्द्र और वृत्रासुरके युद्धका वर्णन 


युधिषिर उवाच 
अहो धर्मिष्ठता तात बृत्रस्यामिततेजसः। 
यस्य विज्ञानमतुलं विष्णोर्भक्तिश्च ताइशी ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! अमित तेजसी दृत्रा- 
सुरकी धर्मनिष्ठा अद्‌भुत थी । उसका विज्ञान भी अनुपम 
था और भगवान्‌ विष्णुके प्रति उसकी भक्ति भी वेसी ही 
उच्चकोटिकी थी ॥ १॥ 
दुर्विक्षेय॑ पदं तात घिष्णोरमिततेजसः। 
कथं वा राजशार्दूळ पदं तु क्षातवानसो ॥ २ ॥ 
तात | अनन्त तेजस्वी ्रीविष्णुके खरूपका ज्ञान तो 
अत्यन्त कठिन दे । दपश्रेष्ठ ! उस बृत्रासुरने उस परमपदका 
ज्ञान कैसे प्रास कर लिया ! यह बड़े आश्चर्यकी बात दै॥ २॥ 
भवता कथितं ह्येतच्छूद्दघे चाहमच्युत । 
भूयस्तु मे समुत्पन्ना बुद्धिरव्यक्तद््शनात्‌ ॥ ३ ॥ 
आपने इस घटनाका वर्णन किया है; इसल्यि में इसे 
सत्य मानता और इसपर विश्वास करता हूँ; क्योकि आप 
कमी सत्यसे विचलित नहीं होते हैं तथापि यह बात स्पष्टरूपसे 
मेरी समझमें नहीं आयी है; अतः पुनः मेरी बुद्धिमें प्रश्‍न 
उत्पन्न हो गया ॥३॥ 
कथं विनिहतो वतः शक्रेण पुरुपषेभ । 
धार्मिको विष्णुभक्तश्च तत्त्वशश्व पदान्वये ॥ ४ ॥ 
पुरुषप्रवर ! बृन्नासुर धर्मात्मा भगवान्‌ विष्णुका भक्त 
और तेदान्तके पर्दोका अन्वय करके उनके तात्पयंकों ठीक- 
ठीक समझनेमें कुशल था तो भी इन्दरने उसे केसे मार डाळा?॥ 
एतन्मे संशयं ब्रहि पृच्छते भरतषभ । 
इञस्तु राजशादूंल यथा शक्रेण निजितः॥ ५ ॥ 
भरतभूषण | नृपश्रेष्ठ | मैं यह बात आपसे पूछता हूँ; 
आप मेरे इस संझयका समाधान कीजिये । इनद्रने इत्नासुरको 
से परास्त किया १॥ ५॥ 
यथा चेवाभवद्‌ युद्धं तच्चाचक्ष्व पितामह । 
विस्तरेण महावाहो परं कौतूहलं हि मे॥ ६॥ 
महात्राहु पितामह ! इन्द्र और ब्त्रासुरमें क्रिस प्रकार 
युद हुआ था, यह विस्तारपूर्वक बताइये] इसे सुननेके लिये 
मेरे मनें बड़ी उत्सुकता. हो रही है ॥ ६ ॥ 


भीष्म उवाच 
रथेनेन्द्रः प्रयातो चै सार्ध देवगणेः पुरा । 
दृदशाथाग्रतो वृत्रं धिष्ठितं पवंतोपमम्‌॥ ७ ॥ 
भोष्मजीने कहा--राजन्‌ ! प्राचीन कालकी बात है) 
इन्द्र रथपर आरूढ़ हो देवताओंको साथ ले वृत्रासुरसे युद्ध 
करनेके लिये चले । उन्होंने अपने सामने खड़े हुए पर्वतके 
समान विशालकाय वृत्रको देखा || ७॥ 
योजनानां शतान्यूर्ध्वं पञ्चोच्छ्रितमरिदम। * . 
शातानि विस्तरेणाथ त्रीण्येचाम्यधिकानि थे ॥ < ॥ 
त्रुदमन नरेश ! वह पाँच सौ योचन ऊँचा या और 
कुछ अधिक तीन सौ योजन उसकी मोटाई थी || ८ ॥ 
तत्‌ प्रेक्ष्य तादशं रूपं त्रैलोक्येनापि दुज॑यम्‌। 
वृत्रस्थ देवाः संत्रस्ता न शान्तिमुपलेभिरे ॥ ९ ॥ 
बृत्रासुरका वह वैसा रूप, जो तीनों लोकोंके लिये भी 


दुर्जय था; देखकर देवतालोग डर गये | उन्हें शान्ति नह | 


मिळती थी ॥ ९ ॥ 
शक्रस्य तु तदा राजन्नूरुस्तम्भो व्यजायत । 
भयाद्‌ छुत्रस्य सहसा दृष्टा तद्रू पमुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! उस समय दृत्रासुरका वह उत्तम एवं विशाळ 
रूप देखकर 5हसा भयके मारे इन्द्रको दोनों जों अकड़ गयी॥ 
ततो नादः समभवद्‌ वादित्राणां च निःखनः। 
देवासुराणां सर्वेपां तस्मिन्‌ युद्धे हापस्थिते ॥ ११॥ 
तदनन्तर वह युद्ध उपस्थित दोनेपर समस्त देवताओं 
और असुरोंके दळेमे रणवाद्योका भीषण नाद होने ळगा ॥ 
अथ वृत्रस्य कौरव्य इष्टा शक्रमवस्थितम्‌। 
न सम्भ्रमो न भीः काचिदास्था वा समजायत॥ १२॥ 
कुरुनन्दन ! इन्द्रको खड़ा देखकर मी इत्रासुरके मनमें 
न तो घबराहट हुईं) न कोई भय हुआ और न इन्द्रके ग्रति 
उसकी कोई युद्धविषयक चेश दी हुई ॥ १२ ॥ 
ततः समभवद्‌ युद्धं त्रैलोक्यस्य भर्यंकरम्‌। 
शक्रस्य च सुरेन्द्रस्य वृत्रस्य च महात्मनः ॥ १३॥ 
फिर तो देवराज इन्द्र और मद्दामनखी दरंत्रासुरमे भारी 
युद्ध छिड़ गया, जो तीनों लोकॉके मनमें अय उत्पन्न करने _ 
वाला था॥ १३ ॥ . > 
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विज कक पट्टिशैः शूलैः शक्तितोमरमुह्रेः। 
शिलाभिरविविधाभिश्च कासुँकेश्च महास्दनेः ॥ १४॥ 
शस्त्रेश्न विविधेदिव्येः पावकोल्काभिरेव च । 
देवासुरैस्ततः सैन्यैः सवमासीत्‌ समाकुळ्म्‌ ॥ १५॥ 
उस समय तलवार; पट्टिश, त्रिशूल, शक्ति, तोमर; मुद्र 
नाना प्रकारकी शिला, भयानक . टङ्कार करनेवाले धनुष, अनेक 
प्रकारके दिव्य अञ्न-शस्न तथा आगकी ज्याळाओंसे एवं देवताओं 
और असुरोंकी सेनाओँसे यह सारा आकाश व्याप्त हो गया || 
पितामहपुरोगाश्च सचे ` देवगणास्तथा । 
ऋषयश्च महाभागांस्तद्‌ युद्धं द्रष्टुमागमन ॥ १६॥ 
चिमानाग्येमंद्ाराज सिद्धाश्च भरतर्षभ । 
. गन्धवोश्च विमानाग्यैरप्सरोभिः. समागमन्‌ ॥ १७॥ 
भरतभूषण महाराज ! ब्रह्मा आदि समस्त देवता, महाभाग 
ऋषि, सिद्धगण तथा अप्सराओंतहित गन्धर्व--ये सबके सब 
श्रेष्ठ विमानोंपर आरूढ़ हो उस अद्भुत युद्धका दृश्य देखनेके 
लिये वहाँ आ गये थे ॥ १६-१७॥ 
ततोऽन्तरिक्षमात्ृत्य बच्चो धर्मसरता वरः । 
अइमवर्षेण देवेन्द्र समाकिरद्तिदुतम्‌ ॥ १८॥ 
तब धर्मात्मार्ओमे श्रेष्ठ द्रत्रासुरने आकाशको घेरकर बड़ी 
उतावलीके साथ देवराज इन्द्रपर पत्थरोकी वर्षा आरम्भ 
कर दी || १८॥ - 
ततो देवगणाः क्ुद्धाः स॒तः शरवृष्टिभिः । 
अइमवर्षमपोहन्त बररप्रेरितमाहवे ॥ १९ ॥ 
यह देख देवगण कुपित हो उठे । उन्होंने युद्धमें सब 
ओरसे बाणोंकी वर्धा करके वृत्रासुरके चलाये हुए पत्थरोंकी 
वर्षाको नष्ट कर दिया || १९ ॥ 
इतरस्तु कुरुशादूंड महामायो महाबल: । 
मोहयामास देवेन्द्रं मायायुद्धेन सर्वशः ॥ २०॥ 
कुरभ्रेष्ठ | महामायावी महाबली शृन्रासुरने सब ओरसे 
मायामय युद्ध छेडकर देवराज इन्द्रको मोहमें डाळ दिया | २०॥| 
तस्य इृत्राद्तस्याथ आसीच्छतक्रतोः । 
त तत्र बसिष्ठः समवोधयत्‌ ॥ २१॥ 
दृत्रासुरसे पीड़ित हुए इन्द्रपर मोह छा गया | तब 
वसिष्ठजीने रथन्तर सामद्वारा वहाँ इन्द्रको सचेत किया ॥२१॥ 


ख वसिष्ठ उवाच 
छोषएसि देवेन्द्र दैत्यासुरनिवर्हण । 
बैलोक्यवलसंयुक्तः कस्माच्छक्र विषीदसि ॥ २२॥ 
वसिष्ठजीने कहा--देवेन्र | तुम सब देवताओंमें 
श्रेष्ठ हो । दैत्यों तथा असुरोंका संहार करनेवाले शक्र | तुम 
तो त्रिलोकीके बलसे सम्पन्न हो; फिर इस प्रकार विषादम 
क्यों पड़े हो ! ॥ २२ ॥ 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च दिवड्चेव जगत्पतिः । 
सोमश्च भगवान देवः सर्वे च परमर्षयः ॥ २३॥ 


अीमहाभारते 


= मश रहस्पति्धीमाचुपागम्य शतकऋत॒म | 
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( ससुद्दिग्नं सनीकचतया स त्वां 
ये जगदीश्वर ब्रह्मा, विष्णु और र 
सोमदेव और समस्त महर्षि तुम्हें उद्विग्न र ६... 
विजयके लिये स्वस्तिवाचन कर रहे हैं॥ २३॥ ह 
मा कार्षीः कश्मल शक्र कञ्चिदेवेतरो यथा] | 
आया युद्धे मतिं कृत्वा जहि शत्रून सुराधिप॥ ३, | 
इन्द्र ! किसी साधारण मनुष्यके समान झा | 
न प्रकट करो | सुरेश्वर | युद्धके लिये श्रेष्ठ इ | 
'छेकर अपने शत्रुओका संहार करो ॥ २४ | ् | 
एष लोकयुरुरूयक्षः सर्वळोकनमस्कृतः। | 
निरीक्षते त्वां भगवांस्त्यज मोहं सुराधिप । सा 
देवराज ! ये सर्वलोकवन्दित छोकगुरु भगवान्‌ के / 
शिव तुम्हारी ओर इपापूर्ण दृष्टिते देख रहे हैं तुन | 
त्याग दो ॥ २५ I | 
घह्मषयश्वेब  दृहस्पतिपुरोगमाः] | 
स्तवेन शक्र दिव्येन स्तुवन्ति तयां जयाय बै॥२॥ | 
शक्र ! ये बृहस्पति आदि ब्रह्मि तुम्हारी विजयड़ेलि | 
दिव्य स्तोत्रद्वारा स्तुति कर रहे हैं ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
एवं सम्वोध्यमानस्य वसिष्ठेन महात्मना। 


| 
अतीव वासवस्यासीद्‌ वलमुत्तमतेजसः ॥ २७। | 


भीष्मजी कहते है--राजन्‌! महात्मा वसिछठकेद्वाणए 
प्रकार सचेत किये जानेपर महातेजस्वी इनद्रका बळ बहुत वद गव 
ततो वुद्धिसुपागम्य भगवान पाकशासनः। 
योगेन महता युक्तस्तां मायां व्यपकर्षत ॥ १८ 
तब भगवान्‌ पाकशासनने उत्तम बुद्धिका आश्र ढे 
महान्‌ योगसे युक्त हो उस मायाको नष्ट कर दिया ॥ २८॥ 
ततोऽङ्गिरःसुतः श्रीमांस्ते चैव खुमहर्षयः। 
इष्ट वृचस्य विक्रान्तसुपागम्य महेश्वरम्‌ ॥ | 
ऊद्युदधविनाशाथ लोकानां हितकाम्यया । 
र अक्विराके पुत्र श्रीमान्‌ बृहस्पति तथा बढे 
महृषियोंने जव बृत्रासुरका पराक्रम देखा, तय म 
पास आकर लोकहितकी कामनासे इत्रासुरके विनाशे 
उनसे निवेदन किया || २९३॥ 
ततो भगवतस्तेजो ज्वरो भूत्वा जगत्पतेः ॥ १० 
समाविशत्‌ तदा रौद्रो वृत्र लोकपतिं तदा। ` 
तब जगदीश्वर भगवान्‌ शिवका तेज रौद्र ज्वर 
छोकेश्वर बत्रके शरीरमें समा गया || ३ ०३॥ 
विष्णुश्च भगवान्‌ देवः सर्वलोकाभिपूजितः ॥ रे 
पेन्द्र च्रं खोकसंरक्षणे रतः। 
फिर लोकरक्षापरायण सर्वळोकपूजित देवेश्वर 
विष्णुने भी इन्द्रके वजरमे प्रवेश किया || २१३ ॥ 


॥... 


re 


ह] 


दःयशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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वसिष्ठश्च मह्दातेजाः सवे च परमपंयः ॥ ३२॥ 

ते समासाद्य वरदं वासवं लोकपूजितम्‌ । 
ङ्ुरेकाग्रमन सो जहिं वृत्रमिति प्रभो॥ ३३॥ 
तत्पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ बृहस्पति महातेजस्वी वसिष्ठ तथा 
सम्पूर्ण महर्षि वरदायकः लोकपूजित शतक्रतु इन्द्रके पास 
एकाग्रचित्त हो इस प्रकार बोले--“प्रभो ! दृत्रासुरका 

बध करो? ॥ ३२-३३ || 

महेथर उवाच 

पष वृत्रो महाड्शक्त बलेन महता वृतः । 
विश्वात्मा सर्वगश्नेव वहुमायद्य विश्वुतः ॥ ३४॥ 
महेश्वर वोले-इन्द्र ! यह महान दृत्रासुर बड़ी मारी सेना- 
से घिरा हुआ तुम्हारे सामने खड़ा है । शाननिष्ठ होनेके कारण 
यह सम्पूर्ण विश्वका आत्मा है। इसमें सर्वत्र गमन करनेकी 


शक्ति है । यह अनेक प्रकारकी मायाओंका सुविख्यात 
ज्ञाता भी दै ॥ ३४ ॥ 


तदेनमसुरश्रेष्ठं त्रैलोक्येनापि दुर्जयम्‌ । 

जहि त्वं योगमास्थाय मावमंस्थाः सुरेश्वर ॥ ३५॥ 
सुरेश्वर ! यह श्रेष्ठ असुर तीनों लोकोके लिये भी दुर्जय 

है । तुम योगका आश्रय लेकर इसका वघ करो | इसकी 

अवद्देलना न करो ॥ ३५॥ 

अनेन हि तपस्तप्तं वलार्थममराधिप। 

षष्टि वर्षसहस्त्ञाणि ब्रह्मा चास्मै वरं ददौ ॥ ३६॥ 
अमरेश्वर | इस वृत्रासुरने बलकी प्रासिके लिये ही साठ 


हजार वर्षोतक तप किया था और तव ब्र्माजीने इसे मनो- 
वाञ्छित वर दिया था ॥ ३६ ॥ 


महत्वं : योगिनां चेच महामायत्वमेच च। 
महाबलत्वं च तथा तेजश्चाग्र्यं सुरेश्वर ॥ ३७॥ 
सुरेन्द्र | उन्होंने इसे योगियोंकी महिमा, मदामायावी: 
पन, महान्‌ वळ-पराक्रम तथा सर्वश्रेष्ठ तेज प्रदान किया है ॥ 
एतत्‌ त्वां मामकं तेजः समाविशति चासव । 
व्यग्रमेने ` त्वमप्यरेनं चज्जेण जहि दानवम्‌ ॥ ३८॥ 
वासव | लो, यह मेरा तेज तुम्दारे शरीरमें प्रवेश करता 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षध्मपवंणि वृत्रवघे 
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है | इस समय दानव वृत्र ज्वरके कारण बहुत व्यग्र हो रहा 
है; इसी अवस्थामें तुम वज्रसे इसे मार डालो ॥ ३८॥ 
शक्र उवाच 
भगवंस्त्वत्सादेन दितिजं सखुडुरासदम । 
चञ्जेण निहनिष्यामि पञ्यतस्ते खुरपेभ ॥ ३९॥ 
इन्द्रने कहा--भगवन्‌ ! सुरश्रेष्ठ ! आपकी इपासे इस 
दुर्थपं देत्यको में आपके देखते-देखते वज्रसे मार डाळूँगा ॥ 
भीष्म उवाच 
आचविइयमाने दैत्ये तु ज्वरेणाथ महाखुरे । 
देवतानासूषीणां च दृषोत्नादों महानभूत्‌ ॥ ४०॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! जब मद्दादैत्य इतरासुरके 
शरीरम ज्वरने प्रवेश किया; तब देवता और ऋषियोंका महान्‌ 
हर्षनाद वहाँ गूँज उठा ॥ ४० ॥ 
ततो इ्ुन्दुभयशैव शङ्खाश्च खुमहाखनाः । 
मुरजा डिण्डिमाश्चैव प्रावाद्यन्त सहस्नशः ॥ ४१॥ 
फिर तो दुन्दुमियाँ) जोर-जोरसे बजनेवाले शङ्क! ढोळ 
और नगाड़े आदि सहन वाजे बजाये जाने लगे ॥ ४१ ॥ 
असुराणां तु सवेंषां स्टृतिळोपो मदानभूत्‌। 
मायानाशश्व वलवान्‌ क्षणेन समपद्यत ॥ ४९॥ 
समस्त असुरोकी स्मरण-शक्तिका बड़ा भारी लोप हो 
गया । क्षणमरमें उनकी सारी मायाओँका पूर्णरूपसे विनाश 


हो गया ॥ ४२॥ 
ज्ञात्वा ऋषयो देवतास्तथा । 
स्तुवन्तः शक्रमीशानं तथा प्राचोद्यन्नपि ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार इत्रासुरमें महादेवजीके ज्वरका आवेश हुआ 
जान देवता और ऋषि देवेश्वर इन्द्रकी स्तुति करते हुए उन्ह 
वृत्रवघके लिये प्रेरणा देने लगे ॥ ४३ ॥ 
रथस्थस्य हि शक्रस्य युद्धकाले महात्मनः | 
वऋ्ूषिभिः स्तूयमानस्य सुदृशाम्‌ ॥ ४४॥ 
युद्धके समय रयपर तरैठकर ऋपियोँके द्वारा अपनी स्तुति 
सुनते हुए महामना इन्द्रका रूप ऐसा तेजस्वी प्रतीत होता 
था कि उसकी ओर देखना भी अत्यन्त कठिन जान 
पड़ता था ॥ ४४ ॥ 
पुकाश्चीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८१७ 


इस प्रकार भरीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोध्वधमेपर्ैमे वृत्रासुरका वधविषयक दो सौ इच्ष्यासीदों अध्याय पुरा हुआ ॥ २८१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इंकोक मिलाकर कुछ ४४६ इलोक हैं ) 
MRSS”. oN 


तमोऽध्यायः 


वृत्रासुरका वध और उससे प्रकट हुई तरह्महत्याका ्रह्माजीके द्वारा चार स्यानोमें बिभाजन 


भीष्म उवाच 
चूतस्य तु महाराज ज्वराविष्टस्य सर्वशः! 
अभवन्‌ यानि लिझ्ञानि शरीरे तानि मे श्टणु ॥ १ ॥ 
भोष्मजी कहते हैँ--महाराज ! ज्वरसे आविष्ट हुए 
बतरासुरके शरीरमें जो लक्षण प्रकट हुए ये उन्हे मुझसे सुनो ॥ 
ज्वितास्यो भुवद घोरो वेवण्ये चागमत' 


परम | 
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गात्रकम्पश्च सुमदाञ्श्वासश्चाप्यभवन्मदान र ड 
उसके मुखमें विशेष जलन होने लगी । उसकी ते हक 


बड़ी भयानक हो गयी । अङ्गकान्ति बहुत फीकी पड़ गयौी। | 


शरीर जोर-जोरसे कॉपने लगा तथा बड़े वेगसे साँस चलने लगी ॥ 
शेम्हर्षश्च तीव्रोऽभून्तिश्वासश्च महान्‌ चप। 


॥२॥ 


५१५६ 
>>. 7 
कित माधा स्वतिः सा तसय भत! इस्ता । ब ण महाघोरा स्छुतिः सा सर्य भारत । इलत | सस इ 
नरेश्वर ! उसके सारे शरीरमें तीब्र रोमाञ्च हो आया ! 
वह लंबी साँस खींचने लगा. भरतनन्दन ! बृत्रासुरके सुखसे 
अत्यन्त भयंकर अकल्याणस्वर्या महाधोर गीदड़ीके रूपमें 
उसकी -स्मरणशक्ति ही बाहर निकछ पड़ी ॥ ३३ ॥ 
उल्काश्च ज्वलितास्तस्य दीपाः पाचे प्रपेद्रि॥ ४ ॥ 
एकाः कड़ा बलाका घाचो ऽसुश्चन्‌ सुदारुणा: । 
बृरस्योपरि संजशश्वक्दत्‌ परिचञ्जद्ः ॥ ५ ध 
उसके पाइवमागमें प्रज्वलित एवं प्रकाशित उल्का 
गिरने छग | गीष, कंक, वगले आदि भयंकर पक्षी अपनी 
बोली सुनाने लगे और एक दूसरेसे सटकर बृतरासुरके ऊपर 
चक्रकी भाँति घूमने ळगे ॥ ४-५ || 
ततस्तं रथमास्थाय देदाप्यायित आइक } 
बज्रोद्यतकरः शक्रस्तं दैत्य॑ समवैक्षत ॥ ६ ॥ 
. पदनन्तर महादेवजीके तेजसे परिपुष्ट हो बज्र हाथमे लिये 
इए इन्द्रने रथपर बैठकर युद्धमें उस दैत्यकी ओर देखा ॥ 
मशो नादं ख मुमोच महाझुरः । 
च्यज॒म्भच्चव राजेन्द्र तीब्रज्वरसमस्विलः ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र | इसी समय तीत्र ज्वरसे पीड़ित हो उस महान्‌ 
असुरने अमानुषी गर्जना की और बारंबार जैभाई ली || ७ |! 
` अथास्य अम्भतः शक्रस्ततो वञ्जमवारूजत्‌ । 
ख बज्धः सुमहातेजाः 
जमाई लेते समय ही इन्दने उसके ऊपर बञ्रका प्रहार 
किया। वह महातेजस्वी बज्र कालाग्निके समान जान पड़ता था॥ 
महाकायं “द्रं दैत्यमपातयत्‌ । 
नादः समभवत्‌ पुनरेब समन्ततः ॥ ९ ॥ 
विनिहतं दृष्टा देनानां ` भरतर्षभः | 
उसने उस महाकाय दैत्य चत्रासुरको तुरंत ही धराशायी 
कर दिया; + भरतश्रेष्ठ ! फिर तो इच्नासुरको मारा गया देख 
चारों ओरसे देवता ओका मिंहनाद वहाँ बारंबार गूँजने लगा | 
= उ दत्वा मघवा वानचारिमहायशाः ॥ १० ॥ 
चञ्रण विष्णुयुक्तेन दिवभेव समाविशत्‌ | 
दानवहात्रु मदायशस्वी इन्द्रने विष्णुके तेजसे व्याप्त हुए 
वञ्रके द्वारा इत्रासुरका वध करके पुनः सर्गलोकमें ही 
प्रवेश किया || १०३ || 
अथ चजृत्रस्य कौरव्य रारीरादभिनिःस्ता ॥ ११ ॥ 
ग्रह्मवध्या महाघोरा सौदा खोकभयादडा | 
- प भमा विकता कृष्णपिजुला ॥ १२। विकता छुष्णपिङ्गळा ॥ १२॥ 
* अध्याय २८० के ५९ वें शोकमें आया दै फि 
सुरने अपने आत्माको परमात्णमें लगावर उन्दींका चिन्तन करते 
इए प्राण त्याग दिये और परमेश्वरके परम भागको प्राप्त कर 
छिया'_यहाँ भी श्तनी बात और समझ लेनी चाहिये । 


ततो 


CE 


*वृत्रा- 
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शीपषद्ञभायते 


कालाच्चिसरशोपमः ॥ ८ ॥ . 


कुरुनन्दन | तदनन्तर वृत्रासुरके हो महो एन परतीला 


_जगतूको भय ज 
हत्या प्रकट हुई । उसके दात बड़े विकरे 
आकृति कृष्ण और पिज्ुछ वर्णको थी। वह इच पिङ्गल बणंदी थी। र इकत लपवा के ॥ 7. मेश देखे । 
भयानक और विकृत रूपवाछी थी ॥ २ १-१२ | 5४ | 


मको्ेचू्धेजा चैघ घोरनेचा ख आारत। 
फएलयालिनी चैव इत्ये भरसवंग] (| 
भरतनन्दन ! उसके बाल बिखरे हुए थे, नेत्र न्हे 
चमे थे । उसके रेमे नरसुण्डोकी माल्या थी । भरते! | क्र 
कृत्या-सी जान पड़ती थी || १३ |] 
रुधिरा च धर्मश् सीरयस्यारचासिनी। 
साभिनिष्क्रम्य राजेन्द्र ताडय़ूया भयावहा ॥ !४] 
वञ्चिणं खुगयाबार तदा ' भरतसत्तत् 
धर्मज्ञ राजेन्द्र | भरतसत्तम ! उसके सारे अङ्ग र्ते 
भोंगे हुए थे । उसने चीर और वल्कर पहन रखे थे ऐे 
विक्राळ रूपवाली वह भयानक ब्रह्महत्या वृत्रके शैले 
निकळकर तत्काल ही बञ्रघारी इन्द्रको खोजने लगी ॥(४॥ 
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५ काळस्य वृत्रा छुरूनन्दन ॥ १ 
खगायाभिसुखः आयाललोकाना हितकाम्यया | 


ू तु दृष्टा एन ॥१६॥ | 
सा चिनिःसरमाणं तु दृष्टा श्नं महौजसम्‌ किती ` | 


ङुरुनम्दन ! उस समय बृत्रविनाशक इन्द्र छो 

~ जस्वी इतकी 

कामनासे स्वर्गकी ओर जा रहे थे । महाते हि 
उदभूमिसं निकलकर जाते देख ब्रह्महत्या कुछ 


९ < 


उनक पास जा पहुँची ॥ १५-१६ || 
जाइ वध्या देवेन्द्रं खुलया चाभवत्‌ तदा! 


स. हि रि, सेमरा मये ॥ १४ 


याया 


पोकषधर्मपर्व ! 


द्रिन्या विसमच्यस्थ उबा सान्द्यणाच बहून | 

उस ब्रह्मदत्याने देवेन्दको पकडू लिया और बह तुरंत 
दी उनके शरीरते सट गयी। वह ब्रह्मइत्याजनित मय उपस्थित 
होनेपर इन्द्र उससे पिण्ड छुडानेके लिये भागे और कमली 
नाळके भीतर घुसकर उसीमें बडुत वर्षांतक छिपे रहे ॥१७३॥ 
अनुसृत्य तु यज्ञात्‌ स तथा दे अह्महत्यया ॥ १८॥ 
तदा ग्रहीतः कौरव्य निस्तेजाः समपद्यत 

परंतु उस ब्रह्महत्याने यत्नपूरनंक्त उनका पीछा करके वदद 
भी उन्हें जा पकडा । छुरुनन्दन ! ब्रह्मह्याद्वारा पकड़ लि 
जामेपर इन्द्र निस्तेज हो गये ॥ १८३ ॥ 
तस्या व्यपोहने छाक्ताः परं यज्ञं चकार इ ॥ १९॥ 
द जाझ. तां देवेन्द्रो ्रह्मचभ्यां व्यपोदितुम्‌ । 

देवेन्द्रने उसके निवारणके लिवि मदान्‌ प्रयत्न किया; 
परंतु किसी तरह भी वे उसे दूर न कर सके ॥ १९३ ॥ 
शहीद एवं हु तया देचेन्द्र शरतषंभ ॥ २० ॥ 
पितामदस्ुपागन्य शरख पत्यपूजयत । 

भरतभूषण ! ब्रह्महत्याने देवराज इन्द्रको अपना बंदी 
बना दी लिया । वे उसी अवस्थाम ब्रह्ाजीके पास गये और 
मस्तक झुकाकर उन्होंने ब्रह्माजीकों प्रणाम किया ॥ २०३ ॥ 
शत्या शुददीतं काक ख द्विजभवरवध्यया ॥ २१ ॥ 
ब्रा स सिन्तयामास तदा भरतसत्तम । 

भरतसत्तम ! एक श्रेष्ठ ब्रक्षणके बधसे पैदा हुई ब्रह्म 
इस्याने इन्द्रको पकड छिया है-यह जानकर ब्रझाजी विचार 
करने त्यो ॥ २१३ ॥ 
तासुचाच महावाहो अह्मधध्यां पितामहः ॥ ९२॥ 
खरेण मधुरेणाथ सान्त्वयत्षिय भारत । 

हावा दू भारत ! तत्र ब्रह्माजीने उस ्रह्महस्याको अपनी 

मीठी बाणीद्वारा सान्‍्त्वना देते हुए:से उससे कहा--॥२२३॥ 
सुच्यतां चिदशेन्द्रो ऽयं मत्पियं कुछ भाविनि ॥ २३॥ 
जूहि कि ते करोस्पद्य कार्स कि त्वमिदेच्छलि ॥ २४ ॥ 

धमाविनि ! ये देवताओंके राजा इन्द्र हैं? इन्दे छोड़ 
दो । मेरा यह प्रिय कार्य करो । बोळ) मैं तुम्हारी कौन-सी 
अमिल्यपा पूर्ण करूँ । तुम जिस किसी मनोरथकों पाना चाह 
उसे बताओ? ॥ २३-२४ ॥ 

ब्रह्मवध्योग्रच 

जिलोकपूजिते देवे प्रीते जैलोक्यकर्तरि। 
छतमेव हि मन्यामि निवासं तु विधत्स्व में ॥ २५॥ 

बरह्महत्या बोली--तीनों लोकोंकी सृष्टि करनेवाले 
ब्रिमुबनपूजित आप परमदेवके प्रसन्न हो जानेपर मैं अपने 
सारे मनोरथोंकों पूर्ण हुआ ही मानती हूँ। अब आप मेरे 
छिये केबल निवासस्थानका प्रबन्ध कर दीजिये ॥ २५ | 
त्वया छतेयं मर्यादा लोकलरक्षणार्थिना । 


स्थापना ये खसहती त्यया, , वे मर्वर्तिता ॥ २६ 


छः्वररित्यस्चिकव्विराततमो ऽध्यायः 
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जख 


आपने सम्पूर्ण छोकोंक़ी रक्षाके लिये यह घर्मकी मर्यादा 
बदी है । देव | आपहीने इस महत्वपूर्ण मर्यादाकी स्थापना 
करके इसे चलाया है | २६ ॥ 
प्रीते. हु त्वयि धर्मश्च सर्देलोकेश्वर प्रभो । 
शाक्रादपगमिष्यामि निवासं संविधत्ख मे ॥ २७॥ 
धर्मके ज्ञाता सर्वलोकेश्वर प्रमो ! जब आप रन्न हैं तो 
इन्द्रको छोड़कर हट जाऊँगी; परंतु आप मेरे लिये निवास- 
स्थानकी व्यवल्था कर दीजिये ॥ २७ ॥ 
भीष्म उवाच 
तथेति तां पराइ तदा ब्रह्मवध्या पितामहः । 
उपायतः स इाक्रस्य म्रह्मवध्यां व्यपोहत ॥ २८॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युविष्टिर ! तव बह्माजीने ब्रहम 
हत्यासे कहा-'बहुत अच्छा में तुम्हारे रहनेकी व्यवस्था 
करता हूँ? ऐसा कहकर उन्होंने उपायद्वारा इन्द्रकी ब्रह्महृत्या- 
को; दूर किया ॥ २८॥ 
ततः खयम्भुचा ध्यातस्तत्र वहिमंहात्मना । 
ब्रह्माणसुपसंगम्य ततो चचनमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर महात्मा खयम्भूने वदद अग्निदेवका स्मरण 
किया । उनके स्मरण करते ही ये त्रझाजीके पास आ गये 
और इस प्रकार बोले-॥ २९ ॥ 
प्रा्ोऽस्मि भगवन्‌ देव त्वत्सकाशमन्तिन्दित । 
यत्‌ कर्तव्ये मया देव तदू भवान, बक्तमहंखि ॥ ३० ॥ 
त्मगवन्‌ ! अनिन्धय देव ! रँ आपके निकट आया हँ । 
प्रभो ! मुझे जो कार्य करना दो उसके लिये आप मुझे 
आज्ञा दें? ॥ ३० ॥ 
बह्योत्राच 
चहुधा विभजिप्यामि बह्मवध्यामिमामहम्‌ । ' 
शक्रस्याघचिमोक्षार्थे चतुभोगं प्रतीच्छ चे ॥ ३१ ॥ 
त्रह्माजीते दहा-अग्निदेव ! मैं इन्द्रको पापमुक्त 
करनेके लिये इस ब्रहमहत्याके कई भाग करूँगा | इसका एक 
चतु्ीश् तुम मी ग्रहण कर लो || ३१ ॥ 
अर्निरुवाच 
मम सोक्षस्य कोऽन्तो वे त्रन्‌ ध्यायस वे प्रभो । - 
पत्तदिच्छामि विज्ञातुं तत्त्वतो लोकपूजित ॥ ३२॥ 
अस्तिने- कहा ब्रह्म! प्रमो | मेरे लिये आपकी आशा 
शिरोधार्य हैः परंतु मैं भी इस ब्रक्षहत्यासे मुक्त हो समू, इसके लिये 
इसकी अन्तिम अवधि क्या होगी; इसपर आप विचार करे | विश्व- 
नन्द्य पितामह ! मैं इस बातकों ठीक-ठीक जानना चाहता हूँ। २२। 
ब्रह्मोवाच 
यस्त्वां ज्वलन्तमासाथ खयं वे मानतः कचित्‌ । 
बीजञोपधिरसे्वह्े न यक्ष्यति तमोदृतः॥ दे॥ 
तमेषा यास्यति क्षिप्रं तत्रेव च निवत्त्यति। 
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आ CS ।धत ज हव्यवाह चत सा त्वरा ३७ भी गण कर मेया वित भा स अल ते मानसो ज्वरः ॥ ३४॥ 


ब्रह्माजीने कहा--अग्निदेव ! यदि किसी स्थानपर 


तुम प्रज्वलित हो रहे हो, वहाँ पहुँचकर कोई अधिकारी 


मानव तमोगुणसे आइत होनेके कारण बीज, ओषधि या 

रसोसे सवयं ही तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो उसीपर तुरंत 
54 ४ 3 हारा पूजन नहीं करेगा तो उसीपर तुरंत 

यह ब्रह्महत्या चली जायगी और उसीके भीतर निवास करने 


_छगेगी; अतः इव्यवाहन ! तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो हव्यवाहन ! तुम्हारी मानसिक चिन्ता 
_जानी चाहिये ॥ ३३-३४ | 
इत्युक्तः प्रतिजग्राह तद्‌ वचो हृब्यकव्यभुक्‌ । 
भगवांस्तथा च तदभूत्‌ प्रभो ॥ ३५॥ 
प्रभो ! ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर इव्य और कब्यके भोक्ता 
भगवान्‌ अग्निदेवने उन पितामहकी वह आज्ञा स्वीकार कर 
छी | इव प्रकार ब्रह्मइत्याका एक चौथाई भाग अग्निम 
चला गया ॥ ३५ | 
ततो डृक्षौषधिठणं समाहूय पितामहः । 
महाराज वक्तुं ससुपचक्रमे ॥ ३६॥ 
महाराज | इसके बाद पितामह वृक्ष, तृण और ओष- 
धियोँको बुळाकर उनसे भी वही बात कहने लगे ॥ ३६ ॥ 
i ( अद्योवाच 
इय वृत्रादनुप्राप्ता ब्रह्महत्या महाभया। 
पुस्तं चतुर्थोशमस्या यूयं प्रतीच्छथ ॥ ) 
मह्माजी बोळे--दृत्रासुरके वघसे यह महाभयंकर ब्रह्म 
हत्या प्रकट होकर इन्द्रके पीछे लगी है । तुमळोग उसका 
एक चौथाई माग स्वयं ग्रहण कर लो || 
ततो दृक्षोषधितृणं तथेबोक यथातथम्‌ । 
व्यथितं बह्लिवद्‌ राजन्‌ ब्रह्माणमिद्मन्रचीत्‌ ॥ ३७॥ 
राजन्‌ | ब्रह्माजीने जब उसी प्रकार सब बातें टीक-ठीक 
सामने रख दं, तय अग्निके ही समान वृक्ष, तृण और ओषधियों- 
का समुदाय मी व्यथित हो उठा और उन सबने ब्रह्माजीसे इस 
अकार कहा-॥ ३७ || 
अस्माक ब्रह्मवध्यायाः कोऽन्तो लोकपितामह । 
दैवेनाभिहतानस्मान न पुनईन्तुमईसि ॥ ३८ ॥ 
“लोकपितामह | हमारी इस नहाइत्याका अन्त क्या 
होगा? हम तो यों ही दैवके मारे हुए स्थावर योनिमें पड़े 
हैं; मे आप पुनः हमें न मारें ॥ ३८ ॥ 
चयमश्नमि तथा. शीतं वर्ष च एनेरितम्‌ । 
सहामः सततं देव तथा च्छेदनभेद्ने ॥ ३९ ॥ 
भवतः शासनाद्‌ वयम्‌ । 
ग्रहीष्यामस््रिलोकेश मोक्ष चिन्तयतां भवान्‌ ॥ ४० ॥ 
“देव | त्रिलोकीनाथ | इमलोग सदा अग्नि और धूपका 
ताप; सर्दी; वर्षा, आँधी और अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा भेदन-छेदनका 
कष्ट सहते रहते हैं | आज आपकी आशासे इस ब्रह्महत्या 


-- अतः इव्यवाहन ! तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो 


| र 
को अ पने: अपुने लगी [४४ | 
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` श्रीमहाभारते 


[ डे 

भी अहण कर लेंगे; किंतु आप इनसे हमारे घुटकारेका 
मी तो सोचियेः ॥ ३९-४० || ऊर 

मह्योवाच 
पवेकाळे तु सम्पाते यो चे च्छेदनमेदनम्‌ । 

करिष्यति नरो मोहात्‌ तमेषाजुगमिष्यति॥ शा! 
च्रह्माजीने कहा--संक्रान्ति, अहण, पूर्णिमा, जद? पूर्णिमा, जमा | 
_ आदि पर्वकाळ प्रात नपर जो मनुष्य मोहवदा तुक | 


छेदन करेगा, उसीके पीछे तुम्हारी यह 
RR ओष्म उबाच जा उवाच 
ततो बृक्षौषधिठणमेवसुक्तं महात्मना। 
घ्रह्माणमभिसम्पूज्य जगामाशु . यथागतम्‌ ॥ ४१] | 
भीष्मजी कहते हैं--राजन ! महात्मा बहवे ऐ | 
ल वृक्ष, ओषधि और तृणका. समुदाय उनकै णका. समुदाय उनकी एव ' 
करके जैसे आया था, बैसे ही शीतर लौट गया ॥ ४२|| 
आहयाप्सरसो देवस्ततो लोकपितामहः | 
वाचा मधुरया प्राह सान्त्वयन्निव भारत॥ ४३॥ 
भारत ! तत्पश्चात्‌ छोकपितामह ब्रह्माजीने अप्सरा 
बुलाकर उन्हें मीठे वचनोद्वारा सान्त्वना देते हुए-से कह 
इयमिन्द्रादनुपरात्ता ब्रह्मवध्या वराइनाः | 
चतुर्थमस्या भागांशं मयोक्ताः सम्प्रतीच्छत ॥ ४४। 
“सुन्दरियो ! यह ब्रह्महत्या इन्द्रके पासते आयी ै। 
तुमछोग मेरे कहनेसे इसका एक चतुर्थोदा ग्रहण कर खे'। 
अप्सरस उचुः 
ग्रहणे कृतबुद्धीनां देवेश तव शासनात्‌। 
मोक्षं समयतोऽस्माकं चिन्तयख पितामह ॥ ४। 
` अप्सराएँ वोलीं--देवेश पितामह ! आपकी आशी 
हमने इस अह्महत्याको ग्रहण कर लेनेका विचार किमा 
किंतु इससे हमारे छुरकारेके समयका मी विचार 
“कृपा करें ॥ ४५ || 


semsesrremesarmeN esse 


| 


| 
| 


बहझोवाच 
रजखलासु नारीषु यो वे मैथुनमाचरेत्‌! 
तमेषा यास्यति क्षिप्रं व्येतु चो मानसो ज्वरः ॥ 
महाजीने कहा--ो पुरुष नलम मि 
_ मैथुन करेगा, उसपर यह बह्मह॒त्या शीक्र चली जे.“ करेगा; उसपर यह ब्रह्महत्या शीघ्र वि 
-अतः तुम्हारी यह मानसिक चिन्ता दूर हो जानी ----- 
र भीष्म उवाच | 
हृष्टमनस इत्युक्त्वाप्सरसां गणाः 
खानि स्थानानि सम्प्राप्य रेमिरे भरतर्षभ ॥ I 5 
भीष्मजी कहते हे--मरतभेष्ठ | यह नकर र | 
का मन प्रसन्न हो गया । वे ध्यहुत अच्छा 


| 


व्यय 


मोक्षधर्मपर्य ] 


ल = 
ततस्त्रिळोकरूदू देवः पुरेव महातपाः। 
अपःसंचित्तयासास ध्यातास्ताश्चाप्यथागमन्‌ ॥ ४८ ॥ 
तब चिभुवनकी सृष्टि करनेवाले मद्दातपस्वी भगवान्‌ 
ब्रह्माने पुनः जलका चिन्तन किया । उनके स्मरण करते ही 
तुरंत जल देवता वहाँ उपस्थित हो गये | ४८॥ 
तास्तु खबोः समागम्य ब्रह्माणममितौजसम्‌। 
राजन्‌ प्रणिपत्य पितामहम्‌ ॥ ३९॥ 
राजन्‌! वे सब अमित तेजखी पितामह ब्र्माजीके पास 
पहुँचकर उन्हं प्रणाम करके इस प्रकार वोळे-॥ ४९ ॥ 
इमाः स्म देच खम्प्रापतास्त्वत्सकाइामरिद्‌म । 
शासनात्‌ तव लोकेश समाज्ञापय नः प्रभो ॥ ५०॥ 
“शत्रुओँका दमन करनेवाले प्रमो ! देव | लोकनाथ | इम 
आपकी आज्ञासे सेवामें उपस्थित हुए हैं । हमें आज्ञा दीजिये; 
इम कौन-सी सेवा करें १? || ५० ॥ 
ब्रह्मोवाच 
इयं वृत्राद्चुप्रात्ता पुरुहृतं महाभया । 
ब्रह्मवध्या चतुर्थोशमस्या यूयं प्रतीच्छत ॥ ५१॥ 
ब्रह्माजीने कहा-_इत्रासुरके वधसे इन्द्रको य॒ महा- 
भयंकर ब्रह्मइत्या प्रास हुई दै । दुमलोग इसका एक चौथाई 
माग ग्रहण कर लो ॥ ५१ ॥ 
आप उचुः 
एवं भवतु लोकेश यथा वदसि नः प्रभो । 
मोक्षं समयतोऽस्माकं संचिन्तयितुमर्हसि ॥ ५२॥ 
जळदेचताने कहा--लोकेश्वर ! प्रमो ! आप जेसा 
कहते हैं; ऐसा ही होगा; परंतु इम, इस त्रह्महत्याते किंत 
समय छुटकारा पायेंगे; इसका भी विचार कर छं ॥ ५२॥ 
त्वं हि देवेश सर्वस्य जगतः परमा गतिः। 
कोऽन्यः प्रसादो दि भवेद्‌ यन्नः कच्छात्‌ समुदधरेत्‌॥५३॥ 
देवेश्वर ! आप ही इस सम्पूर्ण जगतूके परम आश्रय हैं| 
आप हमारा इस संकटसे उद्धार कर दें? इससे बढ़कर हम 
छोगोपर दूसरा कौन अनुग्रह होगा ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
अह्पा इति मति कत्वा यो नरो घुद्धिमोहितः। 
स्छेष्ममूत्रपुरीषाणि ` युष्मा प्रतिमोक्ष्यति ॥ ५४॥ 
तमियं यास्यति क्षिप्रं तत्रैव च निवत्स्यति । 
तथा चो भविता मोक्ष इति सत्यं ब्रवीमि वः ॥ ५५ | 
बह्माजीने कहा--जो मनुष्य अपनी बुद्धिकों मन्दता" बुद्धिकी मन्दतासे 
मोहित होकर जळमें तुच्छ बुद्धि करके तुम्हारे भीतर थूक 


rrr 


_खैलार या मरूमूत्र डागा, ठर छोडकर यह बहहल या मलमूत्र डागा? त॒म्हें छोड़कर यह रत्या 
-इरंत उसीपर चली जायगी और उसीके भीतर +- और उसीके भीतर निवास 
करेगी । इस प्रकार ठुमछोगोका ब्क्महत्याते उद्धार द हो 


इधशीत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 
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ततो विमुच्य देवेन्द्रं ब्रह्मवध्या युधिष्टिर । 
यथा विसृष्टं तं बासमगमद्‌ देदशासनात्‌॥ ५६॥ 
युधिष्ठिर. ! तदनन्तर देवराज इन्द्रको छोड़कर वह 
ब्रहमहत्या ब्रह्माजीकी आज्ञासे उनके दिये हुए, पूर्वोक्त निवास: 
्थार्नोको चली गयी ॥ ५६ ॥ . ; 
एवं शक्रेण सम्प्राप्ता . ब्रह्मदध्या जनाधिप । 
पितामहमनुज्ञाप्य सोऽश्वमेघमकह्पयत्‌ ॥ ५७॥ 
नरेश्वर ! इस प्रकार इन्द्रको ब्रह्महत्या प्रात हुई थी; 
फिर उन्होने ब्रह्मजीकी आज्ञा लेकर अश्वमेघ यका अनुः 
छान किया ॥ ५७॥ 
श्रूयते- च महाराज सम्प्राप्ता वासवेन दे। 
घ्रह्मवध्या ततः शुद्धि हयमेधेन लब्धवान्‌ ॥ ५८॥ 
महाराज ! सुननेमें आता है! कि इन्द्रको जो ब्रह्महत्या 
ळगी थी; उससे उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करके दी शुद्धि छाम 
की यी ॥ ५८॥ 
समवाप्य श्रियं देवो हत्वार्राश्च सहस्तनशः। 
प्रहर्षमतुल॑ लेमे वासवः एथिवीपते ॥ ५९॥ 
ृथ्वीनाथ ! देवराज इन्द्रने सइला शत्रुआँका वघ करके 
अपनी खोयी हुई राजलब्मीको पाकर अनुपम आनन्द 
प्रास किया ॥ ५९ ॥ 
वृत्रस्य रुधिराच्चेव शिखण्डाः पाथं जशिरे। 
द्विजातिभिरभक्ष्यास्ते दीक्षितैश्च तपोधनैः ॥ ६० ॥ 
कुन्तीनन्दन ! इत्रासुरके रक्तसे बहुतेरे छत्रक उत्पन्न 
हुए ये जो ब्राहमण, क्षत्रिय और बेश्यके छिन तया क्षत्रिय और वैश्यके लिये. तथा 
यशकी दीक्षा लेनेवालोक लिये और तपस्वियोके डिये 
अमक्षणीय हे ॥ ६० ॥ 
सवोवर्स्थ त्वमप्येषां द्विजातीनां प्रियं कुरू । 
इमे हि भूतले देवाः प्रथिताः कुरुनन्दन ॥ ६९॥ 
कुरुनन्दन | तुम भी इन ब्राह्मणोका समी अवस्याओंमिं 
प्रिय करो । ये इस प्रथ्बीपर देवताके रूपमें विख्यात हैं॥६१॥ 
चं शक्रेण कौरव्य बुद्धिसोक्षम्यान्महाखुरः। . 
. उपायपूर्व निहतो वृत्रो ह्ममिततेजसा ॥ ६२॥ 
कुरुकुलभूपण | इस तरह अमित तेजस्वी देवराज इन्द्रने 
अपनी सूकम बुद्धिसे काम लेकर उपायपूर्वक महान्‌ असुर 
बृत्रका वध किया था ॥ ६२ ॥ 
एवं त्वमपि कौन्तेय पृथिव्यामपराजितः । 
भविष्यसि यथा देवः शतक्रतुरमित्रहा ॥ ६२॥ 
कुन्तीकुमार ! जैसे खर्गलोकर्मे शनुसूदन इन्द्रदेव 
बिजयी हुए थे, उसी प्रकार तुम मी इस एस्वीपर कितीसे | 
पराजित होनेवाले नहीं हो ॥ ६३॥ 4 
ये तु शक्रकथां दिव्यामिमां पवेछु पवे । 


tized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जायगा, यह में सतत कहता हैं, ॥॥५४ ८... Varanasi.Digi विप्रमध्येबविष्यन्तिन ते आयन्ति किलर म्‌ ना । < 


५१६० 


न््न््ज्ज्ज्ज्ब्न्ज्ब्ज्ज्जज््न्क्कि ९ 


भ्रीमद्दाभारते [ 


कथाका प्रवचन करेंगे; उन्हें किसी प्रकारका पाप नहीं प्राप्त 
होगा ॥ ६४॥ 
इत्येतद्‌ बृत्रमाध्ित्यः शक्रस्पात्यद्भुतं महत्‌ । 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपरव॑णि मोक्षधर्मपर्वणि ब्रह्महत्याविभागे दयशीत्यधिकद्विशततमोडध्याय; 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षध्मप्वमें ज्द्माहत्याका विभाजनविषयक दो सौ बयासोवॉ. अध्याय 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ इलोक मिलाकर कुछ ६६ इलोक हैं ) 


गले पके हित जाणो कप जत कम ते तात कि मय, 0 प्रत्येक पर्वके दिन ब्राह्मणोंकी समामें इस दिव्य कथितं कर्म ते तात कि भूयः थोतुमिच्छात |; 


तात ! इस प्रकार दृत्तासुरके प्रसगसे मे) ९ 
इन्द्रका अत्यन्त अद्भुत चरित्र सुना दिया भ्र 
क्या सुनना चाहते हो १॥ ६५॥ अब कु कै 
॥२८३। | 
ए हुआ २/३ | 

| 


वयशीत्यविकद्विशततमोऽध्यायः | 


शिवजीद्ारा दक्षयज्ञका भंग ओर उनके रोधसे ज्वरकी उत्पत्ति तथा उसके विविध रूप 


युधि्िर उवाच 
पितामह. महाप्राश सर्वशासत्रविशारद। | 
अस्मिन्‌ दृत्रवधे देव विवक्षा मम जायते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--सम्पूर्ण शास्त्रॉके ज्ञानमें निपुण 
महाप्राज्ञ पितामह ! देव ! इस दृत्रवघके प्रसंगमें मुझे कुछ 
पूछनेकी इच्छा हो रही है॥ १ ॥ 
ज्वरेण मोहितो वृत्रः कथितस्ते जनाचिप । 
निहतो वासवेनेह वज्रेणेति तदानघ ॥ २॥ 
निष्पाप जनेश्वर ! आपने कहा है कि बृत्रासुर ज्वरसे 
मोहित हो गया था, उसी अवस्थामें इन्द्रने अपने बज़से 
.. उसे मार डाला ॥ २॥ 
महाप्राश्ञ ज्वरः प्रादुर्यभौ कुतः। 
उवरोत्पत्ति निपुणतः ओतुमिच्छाम्यह प्रभो ॥ ३ ॥ 
महामते | प्रभो | यह ज्वर केते और कहाँसे उतपन्न हुआ! मैं 
ज्वरकी उत्पत्तिका प्रसंग भळीमाँति सुनना चाहता हूँ ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच ; 
श्टणु राजन जवरस्येमं सम्भवं छोकविश्रुतम । 
विस्तरं चास्य वक्ष्यामि याइशञ्चैय भारत ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा-- राजन्‌ ! ज्वरकी उत्पत्तिका यह 
दृत्तान्त सम्पूर्ण छोकोमें प्रसिद्ध है, सुनो । भारत ! यह प्रसंग 
जैसा है; उसे मैं विस्तारपूर्वक बता रहा हूँ ॥ ४ || 
पुरा मेरोम॑हाराज शशन्गं घेलोक्यपूजितम्‌ । 
ज्योतिष्क नाम सावित्र सववेरलविभूषितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अप्रमेयमनाच्चूष्यं सर्वलोकेषु भारत । 
भरतनन्दन ! महाराज ! पूवकाल्मे सुमेरु पर्व 
ज्योतिष्क नामसे प्रसिद्ध एक शिखर था, जो सविता (इहं) 
देवतासे सम्बन्ध रखनेके कारण सावित्र कहलाता था । वह सब 
प्रकारके रक्ेंसे विभूषित, अप्रमेय, समस्त लोकोंके ल्यि 
अगम्य और तीनों ळोकोंद्वारा पूजित था ॥ ५३ || 


तन्॒॒ देवो गिरितटे हेमधातुविभूषिते ॥ 
पयेक्न इव विभ्राजन्नुपचिषटो वभूव ह । र 
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शैलराजसुता चास्य नित्यं पावे स्थिता वभौ॥ ७। | 
... सुवर्णमय धावुसे विभूषित उस पर्वतशिलरके तया. 
बैठे हुए महादेवजी उसी प्रकार अपूर्व शोमा पाते ये मानोकि | 
सुन्दर परयङ्कपर बैठे हों । वहीं प्रतिदिन उनके वामप | 
रहकर गिरिराजनन्दिनी भगवती पार्वती भी अनुपम शप्र | 
पाती थीं ॥ ६-७ ॥ 
तथा देवा महात्मानो वसवश्चामितौज़सः। 
तथेव च महात्मानावश्विनौ भिषजां वरौ। 
तथा देश्रवणो राजा गुह्यकेरभिसंबृतः॥ ८। 
यक्षाणामीश्वरः श्रीमान्न केळासनिळयः प्रसुः। 
` ( शह्कपञ्मनिथिभ्यां च ऋच्धया परमया सह ।) 
उपासन्त महात्मानमुशना च महामुनिः॥ \॥ 
` इसी प्रकार वहाँ बहुत-से महामनस्वी देवता, आ 
तेजस्वी वसुगण, चिकित्सकोमे शरेष्ठ महामना अश्विनीङुम 
शङ्कनिधिश पद्मनिधि तथा उत्तम ऋद्धिके साथ 
घिरे हुए केलासवासी यक्षपति. प्रसुतासम्पन्न श्रीमान्‌ रग 
कुबेर तथा महासुनि झुक्राचार्य-ये सभी परमात्मा म 
उपासना किया करते थे || ८-९ ॥ 
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सनत्कुमारप्रमुखास्तथेव च महर्षयः। 
अङ्गिरःप्रसुखाश्चैव तथा देवर्षयोऽपरे | ॥ 
विश्वावसुश्च गन्धवंस्तथा नारदपर्वंतौ | 


संघाश्च समाजग्मुरनेकशः ॥ (१ 
सनत्कुमार आदि महर्षि, अङ्गिर आदि तया व 
' विश्वावसु गन्धर्व) नारदः पर्वत और अ हे आग 
समुदाय उस पर्वतपर महादेवजीकी आराधनाके ल्यि 
करते थे || २०-११ || 
दि सुखः शिवों वायुर्नानागन्धवहः शुचिः 
: पुष्पवन्तो दुमास्तथा। १ ह. 
वहाँ नाना प्रकारकी सुगन्धको न धु 
सुखद एवं मङ्गलमयी वायु चळती रहती थी |स 
के फूलॉसे सुशोभित होनेवाळे खिळे हुए दृक्ष उत र 
शोमा बढ़ाते थे ॥ १ 


~ 


ओक्षधमंपवं ) 


विद्याधराश्चैव सिद्धाश्चैव तपोधनाः। 
पशुपति पर्युपासन्त भारत ॥७१३॥ 
भारत ! तपस्याके घनी सिद्ध और विद्याघर भी वहाँ 
पझुपति महादेवजीकी उपासनामें तत्पर रहते ये ॥ १३॥ 

च महाराज नानारूपधराण्यथ । 
राक्षसाश्च मदारोद्राः पिशाचाश्च महावलाः॥ १४॥ 
बहुरूपधरा हृष्टा नानाप्रहरणोदताः। 
देवस्यातुचरास्त्र तस्थिरे 

महाराज ! अनेक रू प धारण करनेवाले भूत, महा मयङ्कर 
राक्षस; महाबली और बहुत-से रूप घारण करनेवाले पिशाच) 
जो महादेवजीके अनुचर थे, वहाँ हर्षमें भरकर नाना प्रकारके 
अख्-श्न लिये खड़े रहते थे । वे सब्र-के-सब्र अग्निके समान 
तेजखी थे ॥ १४-१५ ॥ 
नन्दी च भगवांस्तत्र देवस्यानुमते स्थितः। 
प्रणुद्य ज्वलितं शूलं दीप्यमानः स्वतेजसा ॥ १६॥ 
मह्दादेबजीकी आज्ञासे भगवान्‌ नन्दी अपने तेजसे 
देदीप्यमान दो दवाथमें प्रज्वलित झल लेकर वहाँ खड़े रहते थे॥ 
गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा सर्वेतीथेजलोळूचा । 
तं देच रूपिणी कुरुनन्दन ॥ १७॥ 
कुरुनन्दन ! समस्त तीथोंके जल्लेंकी लेकर प्रकट हुई 
सरितारऑमे श्रेष्ठ गङ्गाजी वहाँ दिव्यरूप धारण करके 
देवाधिदेव महादेवजीकी आराधना करती यीं॥ १७॥ 
स एवं भगवांस्तत्र पूज्यमानः सुरर्षिभिः । 
देवैश्च सुमहातेजा महादेवो व्यतिष्ठत ॥ १८॥ 
इस प्रकार देवताओं और देंवर्षियोंसे पूजित होते हुए 
महातेजस्वी भगवान्‌ महादेव वहाँ नित्य विराजमान थे ॥१८॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ काळस्य दक्षो नाम प्रजापतिः । 
पूर्वोक्तेन विधानेन यक्ष्यमाणोऽन्वपद्यत ॥ १९॥ 
कुछ कालके अनन्तर दक्ष नामसे प्रसिद्ध प्रजापतिने 
पूर्वोक्त शास्त्रीय विधानके अनुसार यज्ञ करनेका संकल्य लेकर 
उसके लिये तैयारी आरम्भ कर दी ॥ १९ ॥ 
ततस्तस्य मजं देवाः सर्व शाक्रपुरोगमाः । 
गमनाय समागम्य बुद्धिमापेदिरे तदा ॥ २०॥ 
उस समय इन्द्र आदि सब देवताओंनि दक्ष प्रजापतिके 
यशमें जानेके लिये परस्पर मिलकर निश्चय किया ॥ २०॥ 
ते विमानेमेहात्मानो ज्वलनाकसमप्रसेः । 
देबस्यालुमतेऽगच्छन्‌ गङ्गाद्वारमिति श्च॒तिः ॥ २९ ॥ 
वे महामनस्वी देवता सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी 
धिमानोंपर बैठकर महादेवजीकी आज्ञा ले गज्ञादार 
९ हरिद्वार ) को गये--यह वात इमारे सुननेमें आयी है॥ 
भरिथिता देवता दृष्टा शैलराजखु 


ता तदा । 
उबाच वचनं साध्वी देवं पतिम्‌ ॥ २२॥ 


अयशीत्यधिकद्विशाततमो ऽध्यायः 


चानलोपमाः ॥ १५॥ 


५१६१ 


देवताओंकों प्रस्थित हुआ-देंख सती साध्वी गिरिराज- 
नन्दिनी उमाने अपने स्वामी पशुपति महादेवजीसे पूछा 
भगवन्‌ छ जु यान्त्येते देवाः दाक्रपुरोगमाः। 
बूहि तत्वेन तत्वज्ञ संशयो मे महानयम्‌॥ २३॥ 
“मगबन्‌ ! ये इन्द्र आदि देवता कहाँ जा रहे हैं ! 
तत्त्वज्ञ परमेश्वर ! ठीक-ठीक बताइये । मेरे मनमें यह महान 
संशय उत्पन्न हुआ दै? ॥ २३ ॥ 
महेश्वर उवाच 
दक्षो नाम महाभागे प्रजानां पतिरुत्तमः। 
हयमेघेन यजते तत्र यान्ति दिवौकसः ॥ २४॥ 
मैहेश्वरने कहा--मद्दामागे ! श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष 
अश्वमेध यज्ञ करते हैं; उसीमें ये सब देवता जा रहे हैं ॥ २४॥ 
उमोवाच 
यज्ञमेतं महादेव किमर्थं नाधिगच्छसि । 
केन चा प्रतिषेधेन गमनं ते न विद्यते ॥ २५॥ 
उमा बोली--महादेव ! इस यज्ञमें आप क्यों नहीं 
पधार रहे हैं ? किस प्रतिबन्धके कारण आपका वहाँ जाना 
नहीं हो रहा दै ! ॥२५॥ 
महेश्वर उवाच . 
सुरैरेव मह्दाभागे पूेमेतदचुष्टितम्‌। 
यज्ञेषु सरेषु मम न भाग उपकल्पितः॥ २६॥ 
महेश्वरने कहा--मद्दामागे ! देवताओंने ही पहले 
ऐसा निश्चय किया था । उन्होंने समी यज्ञौमेंसे किसीमें मी 
मेरे लिये भाग नियत नहीं किया ॥ २६ ॥ 
पूर्वांपायोपपन्नेन - मार्गेण वरवर्णिनि । 
न मे खुराः प्रयच्छन्ति भागं यज्ञस्य घमेंतः ॥ २७॥ 


सुन्दरि ! पूर्वनिश्चित नियमके अनुसार घर्मकी दृष्टिति 


ही देवतालोग यज्ञ्म मुझे भाग नहीं अर्पित करते हे ॥२७॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेषु प्रभावाभ्यधिको ुणैः। 
तेजसा यशसा श्रिया ॥ २८ ॥ 
अनेन ते महाभाग प्रतिषेधेन भागतः। 
अतीव दुः्खसुत्पन्तं वेपथुश्च ममानघ ॥ २९॥ 
उमाने कहा--मगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियॉमें सबसे 
अधिक प्रमावशालीः गुणवान? अजेय) अधृष्यः तेजस्वी: 
यशस्वी तथा सम्पन्न हैं। महामाग ! यशमे जो इस 
प्रकार आपको भाग देनेका निषेध किया गया है) इससे मुझे 
बड़ा दुःख हुआ है। अनघ ! इस अपमानसे मेरा सारा 
शरीर कॉप रहा दै ॥ २८-२९ ॥ | 


एवमुक्त्वा तु सा देवी तदा पशुपति पतिम्‌। | 
दर्मंमूत/भषदू राज दह्यमानेन चेतसा॥ ३०॥ 
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पञचुपत्तिसे ऐसा कहकर पार्वतीदेवी चुप हो गयीं) परंतु 
उनका हृदय शोकसे दग्ध हो रहा था || ३० ॥ 
अथ देव्या मतं शात्वा हद्ठतं यश्चिकीषिंतम्‌। 
स समाशापयामास तिष्ठ त्वमिति नन्दिनम्‌ ॥ २१॥ 
पार्वतीदेवीके मनमें क्या है और वे क्या करना चाहती 
हैं, इस बातको जानकर महादेवजीने नन्दीको आज्ञा दी कि 
चुम यहीं खड़े रहो ॥ ३१॥ 
ततो योगबलं त्वा सर्वयोगेश्वरेश्वरः । 
तं यशं स महातेजा भीमेरनुचरेस्तदा ॥ ३२॥ 
-खहसा घातयामास देवदेचः पिनोकश्चक्‌ । 
तदनन्तर सम्पूर्ण योगेश्वरोके भी ईश्वर महातेजस्वी 
देवाधिदेव पिनाकेधारी शिवने योगबलका आश्रय ले अपने 
भयानक सेवकोंद्वारा उस यज्ञको सहसा नष्ट करा दिया ॥ 
केचि्रादानसुञ्चन्त केचिद्धासांश्च चक्रिरे ॥ ३३॥ 
रुधिरेणापरे राजंस्तत्राझ समवाकिरन्‌ । 
राजन्‌ | भगवान्‌ शिवके अनुचरोंमेंसे कोई तो जोर- 
जोरसे सिंइनाद करने लगे, किन्हीने अट्टहास करंना आरम्म 
कर दिया तथा दूसरे यज्ञाग्निको बुझानेके लिये. उसपर 
रक्तकी वर्षा करने लगे ॥ ३३३ ॥ 
केचिद्‌ यूपान समुत्पाट्य बश्रमुर्विकृताननाः ॥ ३४॥ 
आस्येरन्ये चाग्रसन्त तथेव परिचारकान्‌ । 
कोई विकराळ मुखवाले पार्षद यज्ञके यूर्पोको उखाड़कर 
वहाँ चारों ओर चक्कर लगाने लगे । दूसरोने यज्ञके परि- 
चारकांको अपने मुखका ग्रास बना लिया ॥ ३४३ ॥ 
ततः स यशो चुपते वध्यमानः समन्ततः ॥ ३५॥ 
आस्थाय सृगरूपं वे खमेवाभ्यगमत्‌ तदा । 
नरेश्वर ! इस प्रकार जब सत्र ओरसे आघात होने लगा, 
तब वह यज्ञ सुगका रूप धारण करके आकाशकी ओर 
ही माग चला ॥ ३५६ ॥ 
तं तु यज्ञं तथारूपं गच्छन्तमुपलभ्य सः ॥ ३६ ॥ 
धनुरादाय बाणेन तदान्बसरत प्रभुः । 
यशको मृगका रूप धारण करके भागते देख भगवान्‌ 
शिवने धनुष हाथमें लेकर अपने बाणके द्वारा उसका 


पीछा किया ॥ ३६३ ॥ 
ततस्तस्य सुरेशस्य क्रोधादमिततेजसः ॥ ३७॥ 
ळलाठात्‌ प्रसुतो घोरः स्वेद्बिन्दुबंभूव ह। 
तस्मिन्‌ पतितमात्रे च स्वेदबिन्दौ 
प्रादुबंभूष खुमहानपिः 
तत्पश्चात्‌ अमिततेजस्वी देवेश्वर महादेवजीके क्रोधके 
कारण उनके लल्ाटसे मर्थकर पसीनेकी बूँद प्रकट हुईं । 
उख पसीनेके विन्दुके प्रथ्वीपर पड़ते ही कालाग्निके समान 


तदा सुचि ॥ ३८॥ 
| 
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आसमेदाभारते 


भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | अपने पति भगवान्‌ क 


| [गारी 


३८३ ॥ 


त ० चाजायत तदा पुरुषः 
हखो5तिमात्रं रक्ताक्षो हरइ र 


पुरुषप्रवर | उस समय उस आगसे 
पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसकी आँखें बहुत 
दाढी और मूँछके बाल भूरे रंगके भे | वह 
डरावना जान पड़ता था ॥ ३९३ ॥ 


एक गय 
हो अभ | 
देखने बह. 


| 
| 
| 


उसी प्रकार दग्ध कर दिया, जैसे आग सूले काठ या पाह. 
फूसके ढेरको जलाकर भस्म कर डालती है ॥ ४०:४१॥ 
व्यचरत्‌ खर्वतो देवान्‌ प्राद्रवत्‌ स ऋषींस्तथा। | 
देवाश्वाप्याद्रवन्‌ सर्वे ततो भीता दिशो दश ॥ ४२॥ | 
तत्पश्चात्‌ वह पुरुष सप्र ओर विचरने ल्या और | 
देवताओं तथा ऋषियोंकी ओर दौड़ा | उसे देखकर ल । 
देवता भयभीत हो दसो दिशाओंमें भाग गये ॥ ४२॥ 
तेन तस्मिन्‌ विचरता पुरुषेण विशाम्पते! | 
प्रथिवी ह्यचळद्‌ राजन्नतीव भरंतर्षभ ॥ ४१॥ | 
राजन्‌ ! भरतभूषण ! प्रजानाथ ! उस य्ञमें विते । 
हुए उस पुरुषके पेरोंकी घमकसे यह पृथ्वी बड़े जोर | 
से कॉपने लगी || ४३ | 
हाहाभूतं जगत्‌ सर्वमुपलक्ष्य तदा प्रभुः ` 
महादेवं दर्शयन्‌ प्रत्यभाषत ॥ ४४। | 
उस समय सारे जगतूमें हाहाकार मच गर्या। | 
सब देखकर भगवान्‌ ब्रह्माने महादेवजीकों जगत्की र | 
दुर्दशा दिखाते हुए उनसे इस प्रकार कहा ॥ ४४॥ | 
बह्मोवाच 
भवतोऽपि सुराः सर्वे भागं दास्यन्ति यै प्रभो । 
क्रियतां प्रतिसंहारः सर्व देवेश्वर त्वया ॥ | 
ब्रह्माजी बोले--सर्वदेवेश्वर ! प्रमो ! अब आ” 
अपने बढ़े हुए उस क्रोधको झान्त कीजिये | 
देवता क वका भाग दिया करेंगे ॥ ४५॥ 
इमा खवा षयश्च परंतप | 
तव क्रोधान्महादेव न शान्तिमुपलेभिरे | न 
शनुओंको संताप देनेवाळे महादेव ! ये सब देवता र 
ऋषि आपके क्रोघसे संतस्त होकर कहीं ति 
पा रहे हैं॥ ४६ ॥ 


, 


ल्य 


ब कस | © 


| 
यञ्चैष पुरुषो जातः. स्वेदात्‌. ते विवुधोत्तम। 
ज्यरो नामेष ध्मश्च लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ ४७॥ 
धर्मश देवेश्वर ! आपके पसीनेसे जो यह पुरुष प्रकट 
हुआ है? इसका नाम होगा ज्वर | यह समस्त लोकोंमें 
विचरण करेगा ॥ ४७॥ _ र 
पकीभूतस्य न त्वस्य धारण तेजसः प्रभो । 
समथो सकला पृथ्वी बहुथा ख॒ज्यनामयम्‌ ॥ ४८॥ 
प्रभो | आपका तेजरूप यह ज्वर जबतक एक रूपमे 
रहेगा; तवतक यहद सारी पृथ्वी इसे धारण करनेमें समर्थ 
न हो सकेगी । अतः इसे अनेक रूपोर्मे विभक्त कर दीजिये॥ 
इत्युक्तो ब्रह्मणा देवो भागे चापि प्रकल्पते । 
भगवन्तं तथेत्याइ ब्रह्माणममितोजसम्‌ ॥ ४९॥ 
जब ब्रह्माजीने इस प्रकार कहा और यजमें भाग 
मिलनेकी भी व्यवस्था हो गयी, तब महादेवजी अमित- 
तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्मासे इस प्रकार वोले--“तथास्तु? 
ऐसा ही दो ॥ ४९ ॥ 
परां च प्रीतिमगमदुत्सयंत्र पिनाकध्॒क। 
अवाप च तदा भागं यथोक्तं ्रह्मणा भवः ॥ ५०॥ 
पिनाकधारी शिवको उस समय बंडी प्रसन्नता हुई और 
भे मुस्कराने लगे । जैसा कि ब्रह्माजीने कहा थाश उसके 
अनुसार उन्होंने यज्ञमें भाग प्राप्त कर लिया ॥ ५०॥ 
ज्वरं च सर्वधर्मज्ञो वहुधा व्यसजत्‌ तदा । 
शान्त्यर्थं सर्वभूतानां श्टणु तन्चापि पुत्रक ॥ ५१ ॥ 
वत्स युधिष्ठिर | उस समय समस्त धमाके शाता भगवान्‌ 
शिवने सम्पूर्ण प्राणियोंकी शान्तिके लिये ज्वरको अनेक रूपम 
बाट दिया, उसे भी सुन छो ॥ ५१ ॥ 
शीषोभितापो नागानां पर्वतानां शिलाजतु । 
अपां तु नीलिकां विद्यात्तिमाकं भुजगेषु च ॥ ५२॥ 
खोरकः सौरभेयाणामूषरं पूथिचीतळे । 
पशूनामपि धमंज्ञ 
हायियोके मस्तकमें जो ताप या पीड़ा होती है? वही 


_शायर्याक मस्तक जो ताप या १३ ४-_--_-- 


_ उनका ज्वर हे | पर्कतीका ज्वर शिलाजितके रूपमें प्रकट 


होता है । सेवारको पानीका ज्वर समझना चाहिये । 
सर्पोका ज्वर -सर्पोकाज्वर केचुळ है। गाय) बैलेके खुरॉमे जोखोरक नामना जो खोरक नामवाला 
रोग होता है, -पेग होता दै, वही उनका ज्वर है। एस्वीका ज्वर ऊत ऊसरके 


रुप प्रकट होता है । घर्मश युधिष्ठिर ! पकी 


इष्टि-शक्तिका जो अवरोध होता है? वह भी उनका 
~र ही है॥ ५२-५३॥ 

रन्भागतमथाण्वानां शिखोद्भेदश्च वर्हिणाम,। 
नेत्ररोगः कोकिलस्य ज्वरः प्रोक्तो महात्मना ॥ ५४ ॥ 
---डिकि लेके छेदर्मे जो मांसखण्ड वढ जा. >” घोड़ोंके गलेके छेदमें जो मांसखण्ड बढ़ जाता देः 


बही उनका उवर है। मोरोकी शिलाका लिकळना ही उनके 
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च्यशीत्यघिकद्विशततमोऽध्यायः | 


समस्त प्राणियोके लिये “उम्रस्त प्राणियंकि खयि वन्दनीय और 


५१६३ 


लिये ज्वर है । कोकिळका जो नेत्ररोग हेश उते मी महात्मा 

शिवने ज्वर बताया है ॥ ६ I 

अवीनां पित्तभेद्श्च सरवेषामिति नः श्रुतम्‌ । 

शुकानामपि सर्वेपां हिक्रिका प्रोच्यते ज्वरः ॥ ५५॥ 
समस्त मेडका पित्तमेद भी ज्वर ही है--यह हमारे 

_सुननेमें आया दै। समस्त तोतोंके ख्यि दिचकीको ही ज्वर 

बताया गया दै ॥ ५५ ॥ 

शार्दूलेष्वथ धर्मश श्रमो ज्वर इहोच्यते । 

मानुषेषु तु धर्मश्च ज्वरो नामैष भारत ॥ ५६॥ 
धर्मज्ञ भरतनन्दन ! सिंहमें थकावटका दोना ही ज्वर. 

कहलाता है; परंतु मनुष्योमे यह ज्वरके नामस दी ज्वरके नामसे ही 

प्रसिद्ध है ॥ ५६॥ 

मरणे जन्मनि तथा मध्ये चाविशते नरम्‌। 

पतत्माहेश्बर तेजो ज्वरो नाम सुदारुणः ॥ ५७॥ 

नमस्यश्चैव मान्यश्च सवेप्राणिभिरीश्वरः 

अनेन हि समाविष्टो बृचो धर्मरता चरः ॥ ५८॥ 

भगवान महेश्वरका तेजरूप यह ज्वर अत्यन्त दारूण 
है। यह मृत्युकाल्में/ जन्मके समय तया बीचे मी म्यक hos जन्मके समय तथा बीचमें मी मनुष्योके 
शरीर प्रवेश कर जाता हे । यह सर्वसमर्थ माहेश्वर ज्वर 


घर्मात्मारओर्मे भेष्ठ दृत्रासुरके शरोरमें प्रवेश किया था॥ 


मारत ! उस ज्वरसे पीड़ित होकर जब वह जँभाई लेने 
ळगा, उसी समय इन्द्रने उसपर बञ्रका महार किया । 
बज्ने उसके शरीरमें घुसकर उसे चीर डाला ॥ ५९ ॥ 
दारितश्च स वज्रेण महायोगी महासुरः । र 
जगाम परमं स्यानं विष्णोरमिततेजसः ॥ ६०॥ 

बज़से विदीणे _बज़से विदीणे हुआ महायोगी एवं महान अ महायोगी एवं महान. असुर इत्र 


__वच्धत विदण ७ = 
अमिततेजस्वी_मगवान्‌ विष्णुके परम घामको चखा गणा: भगवान्‌ विण्णुके परम घामको चला गया ॥ 
विष्णुभक्त्या हि तेनेदं जगद्‌ व्याप्तमभूत्‌ तदा । 
तस्माच्च निहतो युद्धे विष्णोः स्थानमवाप्तवान ॥ क ॥ 

भगवान्‌ विप्णुकी भक्तिके प्रभावसे ही उसने 
विशाळ कायादवारा इस सम्पूर्ण जगतको व्याप्त कर ल्या 
था । अतः युद्धमेँ मारे जानेपर उसने विष्णुघाम 
प्रास कर छिया॥ ६१ ॥ Be र 
इत्येष वृत्रमाश्रित्य ज्वरस्य मया । 
विस्तरः कथितः पुत्र किमन्यत्‌. प्रत्रवीमि ते ॥ ६२ ॥ 


बेटा ! इस प्रकार दृत्रासुरके वघके प्रसंगसे मैंने महान्‌... 


माहेश्वर ज्वरकी उत्पत्तिका वृत्तान्त विस्तारपूर्वक कह सुनाया। 
अब तुमसे और क्या कहूँ १ ॥ ६२॥ 


शा 7 उ उतत एव ८७ ७ शक क उ्वरोत्पसिसदीनमानसः 
पडेस्‌ सदा यः सुससाहितो नरः । 
विम्नुकरोगः स छुखी सुषा युतो 
लभेत कामान्‌ स यथामनीषितान ।६३। 


है| ६६॥ हे 


रोगमुक्त? सुखी एबं प्रसन्न होकर मरयोवा ष मनोवाब्छित ऊ मुभ 
प्रात कर लेता दै || ६३ ॥ क्न 


इसि श्रीमहाभारते झान्तिपर्वणि मोधधर्सएवणि उपरोत्पत्तिनास भ्यशीस्यचिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८३॥ 


इस प्रक्र श्रीमहामारत शान्तिपेके अन्तर्गत मोक्षधर्मे उदरकी उत्पत्तिविषयक दो सौ तिरासंबाँ अध्याय 
( दाक्षिणात्य अधिक पाउका इ होक सिलाकर कुछ ६३६ शोक हैं ) 


.__  न्ृतुरशीत्यषिकद्विशततमोऽष्यायः 
पावतीके रोष एवं खेदका निवारण करनेके लिये भगवान्‌ शिवके दारा दक्षयज्ञका 


विध्वंस, दक्षद्वारा किये हुए शिवसहसनामस्तोत्रसे संतुष्ट होकर | 


पूरा हुआ ॥ २८१] 


महादेवजीका उन्हें बरदान देना तथा इस स्तोत्रकी महिमा 


जनमेजय उवाच 
ग्राचेतखस्य दक्षस्य कथं वैवस्नतेऽन्सरे। 
बिनारामगमद्‌ ब्रह्मन हयमेधः भजापतेः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--ब्रहान्‌ ! वैवस्वत मन्वन्तरमे 
प्रचेताओके .पुन्न दक्षप्रजापतिका अश्वमेध यज कैसे 
- न्ट हो गया? ॥ १॥ 
देव्या मनयुझतं मत्वा छुद्धः सनीत्मकः प्रसुः । 
प्रसादात्‌ तस्य दक्षेण स यज्ञः संधितः कथम्‌ 
पतदू वेदितुमिच्छेयं तन्मे बूहि यथातथ ॥ २ ॥ 
दक्षके यजमें मेरा आवाहन न होना पार्वतीके दुःखका 
कारण बन गया है--यह जानकर भगवान्‌ शार, जो 
सम्पूण प्राणियोंके आत्मा हैं; जब कुपित हो उठे, तब फिर 
उन्हींकी कृपापूर्ण प्रसन्नतासे दक्षप्रजापतिका यह यज्ञ कैसे 
सम्पन्न हुआ ! मैं यह वृत्तान्त जानना चाहता हूँ, आप इसे 
यथार्थ रूपसे वतानेकी कृपा करें || २॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पुरा हिभवतः पृष्ठे दक्षो वै यक्षमाहरत्‌ । 
गज्ञा्वारे ग॒भे देरो व्सपिसिद्धनिषेदिते ॥ ३॥ 
` बशस्पायनजीने कहा--प्राचीन कालकी बात है- 
हिमाळयके पार्वतं गङ्गाद्वार ( हरिद्रार ) के शुम 
देशमें, जहाँ ऋषियों तथा सिद्ध पुरुषोंका निवास है, प्रजञा- 
पति दक्षने अपने प्रका आयोजन किया था ॥ ३ ॥ 
गन्धरोप्लरसाकोणे नानादुमलतावृते । 
ऋषिसङ्घेः परिचरत दक्ष धर्मभृतां वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
पृथिव्यामन्तरिक्षे च ये च खलोंकवासिनः । 
सवे घ्रा्जल्यो भूत्वा उपतस्थुः प्रजापतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
„ चह स्थान गन्धवों और अप्सराओँति भरा था। 
मॉति-मातिके इक्षसमूइ और लता. वहां सत्र ओर छा रही 
थीं | धर्मात्माअम श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष ऋ षिसमुदायसे 
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| 
विरे हुए बैठे | उस समय पृथ्वी; अन्तरिक्ष तथा स्वगहोळे / 
निवासी भी वहाँ जुटे हुए थे और वे सब-के-सब हाथ गोह ह 
करे प्रजापतिको प्रणाम करके उनकी सेवामें खड़े थे ॥ ४५॥ 
देवदानवगन्धर्चोः पिझाचोरयराक्षसाः। 
हाहाइहुश्च गन्धव तुस्बुरुनीरदस्तथा ॥ ६॥ | 
दिश्वाचसुर्विश्वसेनो गल्धतरीण्सरसस्तथा। 
देवता; दानव) गन्धव, पिशाच्च, नाग, राक्षक्त श | , 
और हूहू नामक गन्धर्व, तुम्बुरु, नारद विश्वावसुः विष | 
तथा दूसरे-दूसरे गन्धर्व और अप्लराएँ बह उपस्थित गी 
आदित्या वलवो इद्राः साध्याः स मरुद्णैः। ७॥ 
इन्दण सादिताः सवे आगता यश्षभागिनः। 
आदित्य, बसु) रुद्र) साध्य और मरुद्रण-ये सब 
इन्द्रके साय यशमें भाग लेनेके लिये वहाँ पघारे ये॥ ७३॥ 


ऊष्मपाः सोमपाश्चैव घूमपा आउ्यपास्तथा॥ 4 
ऋषयः पितरञ्चैय आयता त्रझणा सह! 
ऊष्मपा ( सूर्यकी किरणोंका पान करनेवाले ) प 
( सोमरस पीनेवाले )) धूमपा ( यज्ञमें धूम-यान 
और आज्यपा ( घृत-पान करनेवाले ) पितर 
अझाजीके साथ उस यज्ञमें पधारे ये ॥ ८३ ॥ < 
एते चान्ये च चहचो सूतग्रामाश्रत॒र्विधाः॥ * 
जरायुजाण्डजाञ्चैय सहसा स्वेदजोद्भिजैः। 
ये तथा, और भी बहुत-से चतुर्विध रि | 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज वहाँ उपखित ईप FE. ; 
आहरता अन्ताः ससे देयाश्च सह पल्लिभिः ॥ ` 
चिराअन्ते विमालस्था दीप्यमाना इवाग्नय। | 
जिन्हें निमन्त्रित करके बुलाया गया था वे पर so |. 
अपनी पस्नियोके साथ विमानपर बैठकर आते समय | 
अर्निके समान भकाशित हो रहे थे. ॥ १०३॥ ॥ |. 
तान्‌ इष्टा मन्युना 5 ऽचिष्टो दधीचिर्वाक्यमन्वीत१ ` 


|| 


इज 


वेक्षर्मपदे ] 


चतुरशीत्यधिकद्विशततमो ६ ध्यायः 


५१६४ 


MMII 


तायं यक्षो च चा धमो यत्र रुद्रो न इज्यते । 
_वघवन्थं पपा चे कि छु कालस्य पर्ययः ॥ १२॥ 
___ ( महासुनि दधीचि भी उस यज्ञमण्डपमें उपस्थित थे | 
उन्दने देखा कि देवता और दानव आदिका समाज तो खूब जुटा 
हुआ है; परंतु भगवान्‌ शंकर दिखायी नहीं देते हैं । 
जान पड़ता दै उनका आवाहन नहीं किया गया 
है । इससे उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ | ) उन सब 
देवताओं वहाँ उपस्थित देख दधीचि क्रोधमें भर गये और 
बोले-'सज्जनो ! जिसमें भगवान्‌ शिवक्ती पूजा नहों होती 


FE ध्य्ह्ष्क्र््फ्क़ा 
OT 


ज 
fen i ! 
fee i ~ I 
RTT] fio न 


है वह न यज्ञ है और न घर्म | यह यज्ञ भी भगवान्‌ शिवके 
यश कहनेयोग्य नहीं रहा । इसका आयोजन करनेवाले 
वध और बन्घनकी दुर्दशामें पड़नेवाले हैं । अहो ! 
Te es ११-१२॥ 
न्न परयन्ति विनाशा पर्युपस्थितम्‌। 
उपस्थित महाघोरं न दुध्यन्ति महाध्वरे ॥ १३॥ 
क (ह महायशर्मे अत्यन्त घोर विनाश उपस्थित होनेवाला 
“बलु मोहवश कोई देख नहीं रहे हैं--समझ नहीं पाते हैं? ॥ 


ख महायोगी प्यति ध्यानचक्षुषा । 
नर महादेव देवों च वरदां घुभाम्‌ ॥ १४॥ 
| संतोष महात्मानं तस्या देव्याः समीपतः । 
णह) परस लेभे इति निश्चित्य योगवित्‌ ॥ १५॥ 


देवी पार्वतीजीका दर्शन हुआ | उनके पास ही महात्मा ' 
नारदजी भी दिखायी दिये, इससे उनको बड़ा संतोष हुआ | 
योगवेत्ता दधीचिको यह निश्चय हो गया कि ये सब देवता 
एकमत हो गये हैं। इसीळिये इन्होंने महेश्वरको यहाँ निमन्त्रित 
नहीं किया है ॥ १४-१५३ ॥ 
तस्माद्‌ देशादपक्रम्य द्धीचिवाक्यमन्रचीत्‌ ॥ १६॥ 
अपूज्यपूजनाओव पूज्यानां चाप्यपृजनात्‌ | 
चुघातकसमं पापं शश्वत्‌ प्राण्तोति मानवः ॥ १७॥ 
यह बात घ्यानमें आते ददी दधीचि यशालासे अलग 
हो गये और दूर जाकर कहने लमो-*सजनो | अपूजनीय_ 
_ पुरुघकी पूजा करनेसे और पूजनीय महापुरुषकी पूजा न करनेते 
_ मनुष्य सदा ही नरहत्याके समान पापका मागी होता है॥ | 
अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वछ्ये कदाचन । 
देवतानासूषीणां च मध्ये सत्यं अवीम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
“मैंने पहले कभी झठ नहीं कहा दै और आगे भी कभी 
झूठ नहीं कहूँगा । इन देवताओं तथा ऋषियोंके वीचमे में 
सच्ची बात कह रहा हूँ? ॥ १८ ॥ 
आयतं पशुभतोरं स्रष्टारं जगतः पतिम्‌। 
अध्वरे ह्यग्रभोक्तारं सवेषां पञ्यत प्रभुम्‌ ॥ १९॥ 
“मगवान्‌ शंकर सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करनेवाले) सम्पूर्ण 
जीवोँके रक्षक: स्वामी तथा सबके प्रभु हैं । तुम सब लोग देख 
छेनाः वे इस यजमें प्रधान मोक्ताके रूपमे उपस्थित होंगे? || 
दक्ष उवाच 
सन्ति नो बदवो रुद्राः शूलहस्ताः कपर्दिनः । 
एकादशस्थानगता नाहं वेसि महेश्वरम्‌ ॥ २०॥ 
दक्षने कहा--हार्थोमे झूल और मस्तकपर जटा-जूट 
धारण करनेवाले बहुतसे रुद्र हमारे यहाँ रहते हैं । वे ग्यारह 
हैं और ग्यारह स्यानॉमें निवास करते हैं। उनके सिवा दूसरे 
किसी महेश्वरको मैं नही जानता ॥ २० ॥ 
द्घीचिरुवाच 
सर्वेधामेव मन्त्रोऽयं येनासौ न निमन्त्रितः । 
यथाह शंकरादू्ध्यं नान्यं पञ्यामि देवतम्‌ । 
तथा दक्षस्य विपुलो यशोऽयं न भविष्यति ॥ २१॥ 
दधीचि वोले--मैं जानता हूँ? आप सब लोगोंका ही 
यह मिल-जुलकर किया हुआ निश्चय है । इसीळिये उन महा- 
देवजीको निमन्ित नही किया गया है परंतुम भगवान्‌ शंकर 
से बढ़कर दूसरे किसी देयताको नहीं देखता । यदि यह सत्य 
तो प्रजापति दक्षका यह विद्याल यशनिश्वयही नष्ट हो जायगा । 


> 


'ेमन्तरास्तु ते सब येनेशो न निमन्तितः । दक्ष उवाच 

| सुवर्णपात्रे 

देखा, केहकर महायोगी दधीचिने जब्र ध्यान लगाकर एतन्मखेशाय र खुबणपाजे 

___ पब उन्हें भगवान्‌ शंकर और मज्ञलमयी वरदायिनी हृविः समस्तं दिधिमन्त्रपूतम्‌ । 
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ज | ्ल्त्त्त्ा सर८. 
नक्का 


विष्णोनेयाम्यप्रतिमस्य भागं 
प्रसुविसुत्वाहवनीय पषः॥ २२॥ 
दक्षने कहा--मइषे ! देखो! विधिपूर्नक मन्त्रसे पवित्र 
की हुई यह सारी हवि सुवर्णके पात्रमें रखी हुई है। यह 
यशेश्वर भ्रीविष्णुको समर्पित है। भगवान्‌ विष्णुकी कहीं 
समता नहीं है। मैं उन्हींको हृविष्यका यह भाग अर्पित 


करूँगा। ये भगवान्‌ विष्णु ही सर्वसमर्थ, व्यापक और य- 


भाग अर्पित करनेके योग्य हैं॥ २२॥ 


देव्युवाच 
कि नाम दानं नियमं तपो वा 
येन पतिमेमाद्य । 
. भगवानचिन्त्यो 
हाथे तथा भागमथो तृतीयम्‌ ॥ २३ ॥ 
( दूसरी ओर केलास पर्वंतपर ) पार्वती देवी 
( बहुत दुखी होकर ) कह रही थीं--आहः मैं कौन- 
सा ब्रत, दान या तप करूँ; जिसके प्रभावसे आज मेरे पतिदेव 
अचिन्त्य भगवान्‌ शंकरको यज्ञका आधा अथवा तिहाई भाग 
अवश्य प्राप्त हो !?.॥ २३ ॥ 
एवं ब्रुवाणां भगवान्‌ स पली 
प्रहृष्टरूपः क्षुभितासुवाच। 
न चेत्सि मां देवि कृशोदराङ्गि 
कि नाम युक्तं वचनं मखेरो ॥ २४॥ 
क्षोममें मरकर इस.प्रकार बोलती हुई पत्नीकी बात 


सुनकर भगवान्‌ शंकर इसे खिल उठे और इस प्रकार बोळे-- 
“देवि | कृशोदराङ्गि | तू मुझे नहीं जानती, मैं वि | इशोदराङ्गि | तू मुझे नहीं जानतीः मैं सम्पूर्ण यशोंका . 


ईश्वर हूँ । मेरे विषयर्मे किस प्रकारके बचन कहना चाहिये, 
यह भी तुम नहीं जानती ॥ २४ ॥ 
अहं विजानामि विशालनेत्रे 
ध्यानेन हीना न विदन्त्यसन्तः । 
तवाद्य मोहेन च सेन्द्रदेवा 
खोकास्रयः सवेत एवं मूढाः ॥ २५॥ 
“पर मैं सब कुछ जानता हूँ | बिशाळलोचने ! जिनका 
चित्त एकाग्र नहीं है, वे घ्यानद्यून्य असाधु पुरुषः मेरे स्वरूप- 
को नहीँ जानते | आज तुम्हारे इस मोहसे इन्द्र आदि 
देवता ओऑसहित तीनों लोक सत्र ओरसे किंकतंव्यविमूढ हो 
गये हैं ॥ २५॥ 
मामध्वरे शासितारः स्तुवन्ति 
रथन्तरं सामगाश्चोपगान्ति । 
मां ब्राह्मणा ब्रह्मविदो यजन्ते 
ममाध्वर्यवः कल्पयन्ते च भागम्‌ ॥२६॥ 
“यज्ञमें प्रस्तोतालोग मेरी स्तुति करते हें | सामगान 


करनेवाले आह नरथ्ळ्ा।/अमके। कूसरमे, भेबीनही-अहिमॉक!- 8) 3वकू्ीरीमटनि कित प्रकार | 
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श्रीमदाभारते 


प्रभाव देखो। जिसके कारण तुम्हे दुःख हुआ है उ, 
नष्ट करनेके लिये में जिस वीर पुरुषकी सृष्टि ऋण 

गटा करनी व ` LRN noe 
उसपर दृष्टिपात करो ॥ २८ ॥ 


गान करते हैं । न विप्र मेरा ही यजन र 
ऋत्विजळोग यशमें मुझे ही भाग अर्पित करते है १ री 
देव्युवाच 


गाते और अपनी श्रेष्ठतापर गर्व करते हैं--हसों तक: 
संशय नहीं है ॥ २७ ॥ । 
श्रीमगवादुवाच | 

नात्मानं स्तौमि देवेशि पद्य मे तनुमष्यमे। | 
यं स्रक्ष्यामि वरारोहे यागाथें वरवणिति। ५ ` 
श्रीभगवान शिव वोले--देवेश्वरि | तुम) ` 
वरारोहे | वरवर्णिनि ! मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता हूँ i हे 


इत्युक्त्वा भगवान्‌ पत्नीमुमां प्राणैरपि प्रियाम्‌। 
सोऽसुजद्‌ भगवान्‌ वक्राद्‌ भूतं घोर प्रदषणग// 
अपने प्राणोसे मी अधिक प्यारी पली उमाते ऐ 
कहकर भगवान्‌ महेश्वरने अपने मुखंसे एक अदु 
भयंकर प्राणीको प्रकट किया जो उनका हल | 
तमुवाचाक्षिप मन्नं दक्षस्येति मदेखए । 
ततो वक्त्राद्‌ विमुक्तेन सिदेनैकेन लील 
देव्या मन्युव्यपोहार्थे हतो द्य वै शठ | 
महेश्वरने उस पुरुषको आज्ञा दी-“बीर ठ 


नाश कर दो |? फिर तो भगवानके मु ट 
सिंहके समान पराक्रमी एक ही बीरने ps व 
क्रोषका निवारण करनेके लिये खेल-ही-खेल्मे 


उस यज्ञका विध्वंस कर डाला ॥ ३०३ ॥ 
मन्युना च महाभीमा महाकाल | 
आत्मनः कर्मसाक्षित्वे तेन साधे सहु , 

उस समय भवानीके क्रोधसे प्रकट हुई प्म टी; 
रूपवाली महाकाली महेश्वरीने मी अपना किया गा 
लिये सेवर्कॉसहित उस बीरके साथ प्रसार कै धर 


Ii 


: : शौयीद्‌ वळु [| 
आत्मनः सदशः शोयाद मि 


स एवं भगवान्‌ क्रोज़ः प्रतिरूप” =| | ३ 
अनन्तबळवीर्यश्च म hk 
वीरभद्र इति ख्यातो देव्या म वरर || 


ध्‌ ~ 
"ठ 
डा 


Do 
ोक्तध्मंपये ] 


सङ्ग आगे बताया जाता है-) महादेवजीकी अनुमति जानकर 
उसने मस्तक झकाकर उन्हें प्रणाम किया | वह वीर अपने 
ही समान शौय॑) रूप और बलसे सम्पन्न था ( उसकी कहीं 
उपमा नहीं थी ) | भगवान्‌ 'शिवका वह सब कुछ करनेमें 
समर्थ क्रोध ही मूर्तिमान्‌ होकर उस बीरके रूपमे प्रकट हुआ 
था| उसके बळ, वीर्य, शक्ति और पुरुषार्थका कहीं अन्त 
नहीं या । पार्वतीदेवीके क्रोध और खेदका निवारण करनेवाला 
बह पुरुष वीरभद्रके नामसे विख्यात हुआ ॥ ३२-३४ ॥ 
सो5खुजद्‌ रोमकूपेभ्यो रौग्यान नाम गणेश्वरान्‌। 
रुद्रतुल्या गणा रोद्रा रुदवीर्यपराक्रमाः ॥३५॥ 

उसने अपने रोमकूपोंसे रौम्य नामवाले गणेश्वरोको प्रकट 
किया) जो रुद्रके समान ही होनेके कारण रौद्रगण कहलाये | 
। उन सबके बल-पराक्रम भी रुद्रके ही समान ये ॥ ३५ ॥ 
| . ते निपेतुस्ततस्तूर्ण दक्षयज्षविहिसया। 
' भीमरूपा महाकायाः शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ३६॥ 
ततः किलकिलाशब्देराकाशं पूरयन्निव । 

वे भयंकर रूपधारी विशालकाय रुद्रगण सैकड़ों और 
हजारोंकी टोलियाँ बनाकर अपनी किलकारियॉसे आकारको 
गुंबाते हुए-से दक्षयशका विध्वंस करनेके लिये बड़ी तेजीके 
| साय टूट पड़े ॥ ३६३ ॥ 

न महता त्रस्तास्तत्र दिवौकसः ॥ ३७॥ 
पवताञ्च व्यशीर्यन्त चकम्पे च बखुंधरा। 
मारुताञ्चेच घूर्णन्ते चुक्षुमे वरुणालयः ॥ ३८॥ 

उस महामयंकर कोलाइलसे उस यज्ञमें पधारे हुए समस्त 
र व्याकुल हो उठे | पर्वत होकर बिखर गये | 
घरती डोलने लगी, आँधी > और समुद्रमें तूफान 
। आ गया ॥ ३७-३८ | 
आहा व दीप्यन्ते नेव दीप्यति भास्करः। 
व प्रकारान्त तज्ञत्राणि न चन्द्रमाः ॥ ३९॥ 
री न पकारान्ते न देवा न च मानुषाः । 
तु तिमिरीभूते निर्दहन्त्यपमानिताः ॥ ४० ॥ 
Sa आग नहीं जलती थी) सूर्यका प्रकाश फीका 
ह हू, नक्षत्र और य भी निस्तेज हो गये । 
और र, वह चारों ओर अंधेरा छा गया । देवता, ऋषि 
सभी छिप गये--कोई दिखायी नहीं देते ये | 
| छान अपमानित हुए रुद्रगण य्ञशालामें सब ओर आग 
| छे || ३९-४० ॥ 
| झे घोर यूपाचुत्पाठयन्ति च । 
[ल न चान्ये विमद्‌न्ति तथा परे ॥ ४१॥ 
oe यूप र भूत उसी यज्ञके सदस्योंकों पीठने लगे | 
| इच - ड़ने छगे | बहुतरे रुद्रगण यज्ञकी सामग्रीको 
| और रोंदने छगे || ४१ || 


चलतुरशीत्यधिकद्विशततमोऽच्यायः ५१६७ 
ooo 


आधावन्ति प्रधावन्ति वायुवेगा मनोजवाः । 


चूर्ण्यन्ते यज्षपात्राणि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ४२॥ 


वायु और मनके समान वेगशाली कितने ही पार्षद 
इधर-उधर दौड़ छगाने लगे। कुछ लोग यशके उपयोगमें 
आनेवाले पात्रों तथा दिव्य आभूषणोंको चूर-चूर कर रहे ये ॥ 
विशीर्यमाणा इड्यन्ते तारा इब नभस्तले । 
विव्यान्नपानभक्ष्याणां राशयः पर्वतोषमाः॥ ४३॥ 
उनके बिखरकर गिरते हुए टुकड़े आकाशमें छिटके हुए 
तारोंके समान दिखायी देते थे। उस यशभूमिर्मे जहाँ-तहाँ 
दिव्य अन्न, पान और भक्ष्य पदार्थाके पर्वतों-जेसे ढेर दिखायी 
देते थे ॥ ४३ ॥ 
क्षीरनयोऽथ इच्यन्ते घृतपायसकर्दमाः । 
दधिमण्डोदका दिव्याः खण्डशर्करवालुक्राः॥ ४४॥ 
दूधकी दिव्य नदियाँ वहाँ बहती दीखती थीं; घी और 
खीरकी की च जम गयी थी; दही और मद्या पानीकी तरह 
बह रहे थे तथा खाँड़ और शक्कर वहाँ वाळूकी भाँति बिछ 
गये ये || ४४ ॥ टू 
षड्‌ रसान्‌ निवहन्त्येता गुडकुल्या मनोरमाः । 
उच्चावचानि मांसानि भक्ष्याणि विविधानि च॥ ४५॥ 
ये सब नदियाँ षट्रस मोजन प्रवाहित कर रही याँ | 
गुड़के रसकी छोटी-छोटी मनोरम नहर दृष्टिगोचर होती थीं | 
नाना प्रकारके फळोंके गुदे और भाँति-माँतिके भक्ष्यपदार्य 
प्रस्तुत किये गये थे ॥ ४५ ॥ 
पानकानि च दिव्यानि लेह्यचोष्याणि यानि च। 
सुञ्जते विविचेर्वफत्रैिलुमपन्त्याक्षिपन्ति च ॥ ४६॥ 
दिव्य पेय पदाथ, लेह्य और चोष्य आदि जो-जो भोजन 
वहाँ उपङब्ध हुए, उन सत्रको वे रुद्रगण अपने विविध 
मुखोंद्वारा खाने, न्ट करने और चारों ओर छोंटने तथा 
फेंकने लगे ॥ ४६ ॥ 
रुद्रकोपान्महाकायाः कालाझिसदरोपमाः । 
क्षोभयन सुरसैन्यानि भीषयन्तः समन्ततः ॥ ३9 ॥ 
वे विशालकाय भूत रुद्रदेवके .क्रोधसे कालार्नके समान 
होकर देवताओंकी सेनाओको चारों ओरसे डराने और क्षुब्ध 
करने रगे || ४७ ॥ ग 
क्रीडन्ति विविधाकाराभिक्षिपु: खुरयोषितः | 
रुद्रकोधात्‌ प्रयत्नेन सर्वदेवैः सुरक्षितम्‌ ॥ ४८॥ 
तं यज्ञमदहच्छीघ्रं रुद्रकमा समन्ततः। 
अनेक प्रकारकी आकृतिवाळे वे रुद्रगण खेळते-कूदते 
और देवाज्गनाओंको दूर फॅक देते थे । यद्यपि सम्पूर्ण देव- 
ताओंने मिलकर प्रयतपूर्वक उस यज्ञकी रक्षा की थी तथापि 


यद्रकर्मा वीरमद्रने रुद्रदेवके क्रोधसे प्रेरित हो सब ओरसे . 
. शीघ्र ही उसे जलाकर भस्म कर दिया ॥ ४८३ ॥ 
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सकार सैरवं नादं सर्वभूतभयंकरम्‌ ॥ ४९॥ 
छिस्वा शिरो वै यज्ञस्य ननाद च सुमोद्‌ च। 
तत्पश्चात्‌ उसने ऐसी भीषण गर्जना की) जो समस्त 
प्राणियोके मनमें भय उत्पन्न करनेवाली थी । फिर उसने 
यज्ञका सिर काटकर बढ़े जोरसे सिंनाद किया और मन-ही- 
मन आनन्दका अनुभव किया ॥ ४९३ ॥ 
ततो ब्रह्मादयो देवा दक्षश्चैव प्रजापतिः ॥ ५० ॥ 
ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे कथ्यतां को भवानिति। 
तब ब्रह्मा आदि देवता तथा प्रजापति दक्ष-ये सब-के- 
सब हाथ जोड़कर बोले-“देवदेव ! काहयेश आप कोन दें !? ॥ 
वीरभद्र उवाच 
नाहं रुद्रो न वा देवी नेव भोक्तुमिहागतः ॥ ५१ ॥ 
देव्या मन्युकृतं मत्वा कुद्धः सवोत्मकः प्रभुः। 
वीरभद्रे कहा--अ्रहमन्‌ ! मैं न तो रद्र हूँ; न देवी 
हूँ और न यहाँ भोजन करनेके लिये ही आया हूँ । तुम्हारा 
यह यज्ञ देवी पार्दतीके रोषका कारण बन गया है-ऐसा 
जानकर सर्वात्मा भगवान्‌ शिव कुपित हो उठे हैं ॥ ५१३॥ 


दरष्टुं वा नेव विप्रेन्द्रान नेव कोतूहलेन वा ॥ ५२॥ ` 


तच यज्ञविघाताथं सम्प्राप्तं विद्धि मामिह। 
मैं यहाँ आये हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका दर्शन करने या कौतू- 
इळ्वश इस यज्ञका तमाशा देखनेके लिये नहीं आया हूँ । 
तुम्हें यहं माळूम होना चाहिये कि में तुम्हारे इस यज्ञका विनाश 
करनेके लिये ही यहाँ आया हूँ ॥ ५२३ ॥ 
वीरभद्र इतिं ख्यातो रुद्रकोपाद्‌ विनिःसतः ॥ ५३॥ 
` भद्रकालीति विख्याता देव्याः कोपाद्‌ विनिःख्॒ता। ` 
प्रेषितो देवदेवेन यत्ान्तिकमिहागतो ॥ ५४॥ 
मेरा नाम वीरभद्र दै। रुद्रदेवके क्रोधसे मेरा प्राकट्य 
- हुआ दै। यह नारी भद्रकालीके नामसे विख्यात है और 
देवी पाबंतीके कोपसे प्रकट हुई है | देवाधिदेव महादेवने हम 
दोनोंको यहाँ भेजा है । इसलिये हम दोनों इस यज्ञके निकट 
आये हैं॥ ५ पक सी 
शरणं गच्छ [पतिम्‌ । 
बरं क्रोधोऽपि देवस्य वरदानं न चान्यतः ॥ ५५॥ 
विप्रवर | तुम देवाधिदेव उमावरळम भगवान्‌ शिवकी 
शरणमे जाओ । महादेवजीका क्रोध भी परम मङ्गलमय है 
ओर दूसरोंसे मिळा हुआ वरदान मी मङ्गलकारक नहीं होता ॥ 
बीरभद्रवचः शुत्वा दक्षो धर्मभृतां वरः । 
तोषग्रामास स्तोत्रेण प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ ॥ ५६॥ 
बीरमद्रकी यह बात सुनकर धर्मात्माओ्म श्रेष्ठ दक्षने 
भगवान्‌ शिवके उद्देश्यसे प्रणाम करके निम्नाङ्कित सतोतके 


द्वारा उनकी स्तति की---) ५६ 
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प्रपद्ये देवमीशानं शाश्वत डे 


महादेवं महात्मानं विश्वस्य जगतः हा 
“जो सम्पूर्ण जगत्‌के शासक, पाळक, किक । 
सनातन, अविकारी और आराध्यदेव हैं, उन र 
आज मैं शरण लेता हुँ? ॥ ५७ ॥ ७ | 
आकष a चक्तस्थानेन यत्नतः| 
विचाये सर्वतो दृष्टि बहुरृश्टिरमित्रजित॥ 
सहसा देवदेवेशो ह्यभिकुण्डात्‌ सह | 
बिश्रत्सयेसहसत्रस्य तेजः संबर्तकोपम: ९ 
स्मितं छृत्वाघ्रवीदू वाक्यं जूहि कि करवाणिते। | 
तब अनेक नेत्रोवाळे, शत्रुबिजयी, महादेव अपे ह । 
द्वारा यत्नपूर्वक प्राण और अपान वायुको अवह झ 
सम्पूर्ण दिशाऑमें दृष्टिपात करते हुए सहसा बग्प 
निकल पड़े । प्रलयकालीन अग्निके समान तेअ का 
से सहा सूर्यौकी प्रभा धारण किये वे दक्षके सामने को 
गये और मुसकराकर बोले-प्रजापते | बोलो) में भावपुफ 
कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ? ॥ ५८-५९३ ॥ | 
श्राविते च मखाध्याये देवानां गुरुणा ततः। || 
तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा दक्षो देवं प्रजापति। | 
भीतशाङ्कितचित्रस्तः शि 
यदि प्रसन्नो भगवान्‌ यदि चाहं भवति|| , 
यदि घाहमचुग्राह्मो यदि था वरदो मां 
यदू दग्धं भक्षितं पीतमशितं यचच नाशितम्‌। a 
चूणीकतापविद्ध च | | 
दीेकालेन महता प्रयत्नेन खुसंचितम हु 
तन्न मिथ्या भवेन्मह्यं घरमेतमहं दग! | 
उस समय देवगुरु .बृहस्पतिने महा be 
मखाध्याय पढ़कर सुनाया । तत्पश्चात्‌ प्र > 
से ऑसुओंकी धारा ब्रह्मते हुए हाथ जोड़कर मव 
से सहमे हुए:से बोळे--'मगवन्‌! यदि अप ` 
हैं, यदि मैं आपका प्रिय हूँ? आर्क हूँ के हों 
डे ह 


के 


अथवा यदि आप मुझे वर देनेको उचते 
मागता हूँ कि मैंने दीर्घकालसे महान्‌ 
यज्ञ-सम्मार जुरा रखा था? 
खा-पी लिया गया नष्ट किया गयां क 
केक दिया गया, वह सब मेरे लिये व्यर्थ न हा 
तथास्त्वित्याह भगवान्‌ पति १ 
तब घेर्मके अध्यक्ष? प्रजापालक हु) इ | 
भगनेत्रहारी देवेश्‍बर भगवान्‌ रने ' | 
मनोबाब्छित बर दे दिया ॥ ६९ ॥ वर्ण | 
»सॉस्नॉसि्स्टिक्षिभॅ' रुतुलघान० बुधम 4 
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- पक्षधर्मपर्व ] 
महादेवजीसे वर पाकर दक्षने स दसते घरतीपर जुटने कक _ आपके शेर ७७ न ८ ७ घुटने टेककर 
उन्हें प्रणाम किया और एक हजार आठ नामोद्वारा उन 
भगवान्‌ इंषमंध्वजका स्तवन किया ॥ ६६ ॥ 
युपिष्ठिर उवाच 
्ेतीमधेयैः स्तुतवानः दक्षो देवं मजापतिः । 
वक्तुमर्हसि मे तात थोतु श्रद्धा ममानघ ॥ ६७॥ 
पूछा--वात ! निष्पाप पितामह ! प्रजा 
पति दक्षने जिन नामोंद्वारा महादेवजीकी स्तुति की थी, 
उनका मुझसे वर्णन कीजिये । उन्हें सुननेके लिये मेरे हृदयमें 
बड़ी भद्धा है ॥ ६७॥ 
भीष्म उवाच 
ग्रयतां देवदेवस्य  नामान्यद्भुतकर्मणः । 
गूढव्रतस्य शुह्यानि प्रकाशानि च भारत ॥ ६८॥ 
भीष्मजी कहते हैं--भरतनन्दन | अद्भुत कर्म करनेवाले 
गूढ ब्रतघारी देवाधिदेव महादेवजीके कुछ नाम गोपनीय हैं 
और कुछ प्रकाशित हैं | तुम उन सत्रको सुनो ॥ ६८॥ 
नमस्ते देवदेवेश देवारिबळसूद्न। 
देवेन्द्रबलविष्टस्भ देवदानवपूजित ॥ ६० ॥ 
( दक्ष वोले )--देवदेवेदवर | आपको नमस्कार 
है। आप देववेरी दानवोंकी सेनाके संहारक और देवराज 
एनद्रकी शक्तिको भी स्तम्भित करनेवाले हैं। देवता और 
दानव-सबने आपकी पूजा की है ॥ ६९ ॥ 
सहस्राक्ष विरुपाक्ष ज्यक्ष यक्षाधिपप्रिय । 
कू सर्वतो5क्षिशिरोमुख ॥ ७० ॥ 
झर क नेत्रोसे युक्त होनेके कारण सहलाक्ष हैं | 
क पडल न विलक्षण अर्थात्‌ परोक्ष विषयको भी 
आए विनेश्रषारी हैं, इसलिये आपको विरूपाक्ष कहते हैं । 
नेरे मी भाप क कारण च्यक्ष कहलाते हैं । यक्षराज 
रय और दर हैं (इष्टदेव ) हैं | आपके सब ओर 
सर्वतःभुतिमेल्रोके 
| सी र घ्य कुम्भकणोर्णवालूय ॥ ७१॥ 
|. आप कान भी पाणिकणे नमोऽस्तु ते। 
' सवक व्यास करके ओर हैं । संसारमें जो कुछ हैः 
नं इम्मकर्ण, अर्णवाल्य जनक स्थित हे | क महाकण; 
| षत पाद आपके ही 7 गोकर्णं और पाणिकर्ण-ये 
५ 3: पकी र । इन सबके रूपमें आपको 


क शताबते शतजिह 
षाण 


नमोऽस्तु ते ॥ ७२॥ 
ऽचेन्त्यर्कमर्किणः । 


त्वा 
तचा गायचिणो 


चतुरशीत्यधिकद्विशाततमो ऽध्यायः 


दण्डिने 
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१____ननन्न्न्न्न्त्त्न्ल्ल्क्क्क्क््क्त्त्त्ल्त्व्व्््व्त्ल्त््न्न्व्व््त्व्क्क्क्क्क् 
आपके सैकड़ों उद्र, सैकड़ों आवर्त और सैकड़ों जिह्माएँ 
होनेके कारण आप क्रमशः शतोदर शतावर्त और शतजिह 
नामसे प्रसिद्ध हैं। आपको प्रणाम है। गायत्री-मन्त्रका जप 
करनेवाले द्विज आपकी ही महिमाका गान करते हैं और 
सूर्योपाछक सूर्यके रूपमे आपकी ही आराधना करते हैं। 
ऋषिगण आपको ही ब्रह्मा, शतक्रतु इन्द्र और आकाशके 
समान सर्वोच्च पद मानते हैं || ७२-७३ ॥ 
स्तो हि ते महामू्ते समुद्राम्बरसंनिभ। 
सवा घे देवता हास्मिन गावो गोष्ठ इवासते ॥ ७४॥ 
समुद्र और आकाशके समान अपार; अनन्त रूप घारण 
करनेवाले महामूतिघारी महेश्वर ! जैसे गोशाल्में गौएँ निवास 
करती हैं; उती प्रकार आपकी भूमि, जळ; वायु; अग्निः 
आकाश) सूर्य) चन्द्रमा एवं यजमानरूप आठ प्रकारकी 
मूतियामें सम्पूर्ण देवताओंका निवास है ॥ ७४ || 
भवच्छरीरे पञ्यामि सोममझिं जलेश्वरम्‌ 
आदित्यमथ चै विष्णु ब्रह्माणं च ब्रृ्दस्पतिम्‌ ॥ ७५॥ 
मैं आपके शरीरमें सोमं, अग्नि, वरुण; सूर्य, विष्णु, 
ब्रह्मा तथा बृहस्पतिको भी देख रहा हूँ ॥ ७५ ॥ 
भगवान्‌ कारणं कार्य क्रिया करणमेव च। 
असतश्च सतश्चैव तथेव प्रभवाप्ययौ ॥ ७६॥ 
आप ही कारण कार्य, क्रिया ( प्रयत्न ) और करण 
हैं। सत्‌ और असत्‌ पदार्थोकी उत्पत्ति और प्रळयके स्थान 
भी आप ही हैं ॥ ७६ ॥ 
नमो भवाय शवोय रुद्राय वरदाय च। 
पशूनां पतये नित्यं नमोऽस्त्वन्धकघातिने ॥ ७७॥ 
आप सबके उद्धवका स्थान होनेसे भव) संहार करनेके 


. कारण शर्व, “र? अर्थात्‌ पाप एवं दुःखको दूर करनेसे रुद्रः 


बरदाता होनेते वरद तया पश्चुओं ( जीवों ) के पालक होने- 
के कारण सदा पञुपति कहलाते हैं । आपने ही अन्धकासुरका 
वघ किया है? इसख्यि आपका नाम अन्धकघाती है | 
आपको बारंबार नमस्कार दै ॥ ७७ ॥ 
त्रिजडाय चिशीषोय ज्रिशूलवरपाणिने । 
च्यस्बकाय. चिनेत्राय भिपुरक्षाय वै नमः ॥ ७८॥ 
आप तीन जटा और तीन मस्तक घारण करनेवाले हैं। 
आपके हायमे- भेष्ठ त्रिद्यूछ शोमा पाता है । आप भ्यम्बक) 
निनेत्रघारी तथा त्रिपुरासुरका विनाश करनेवाले हैं । आपको 
नमस्कार है.॥ ७८॥ 
नमश्चण्डाय कुण्डाय अण्डायाण्डध्रय च। 


समकणोय द्ण्डुण्डाय वै नमः॥ ७९॥ ` | 
आप दुर्शेपर अत्यन्त क्रोध करनेके कारण चण्डहैँ। | 
उवे्षमिव \ मेनिरे? ॥ ०७३, ॥ 2० कुण्डम्‌ बकी, सोंब्रि आपके उरे. तमणे जा खित दै! द 
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आप दण्डघारी ( सब्रको दण्ड देनेदाळे ) और समकर्ण 
( सत्रकी समान रूपसे खुननेवाळे ) हैँ । दण्डघारण करके 
` मूड मुँड़ानेवाले संन्यासी भी आपके ही स्वरूप हैं इसलिये 
आपका नाम दण्ठिमुण्ड है । आपको नमस्कार है ॥ ७९ || 
नमोध्वेद्शफेशाय.. शुक्कायावतताय च! 
विलोहियाय घून्राय नीलपीयाय दै तमः ॥ ८०॥ 
आपकी दाढे दड़ी-बड़ी और सिरके बाल ऊपरकी ओर 
उठे हुए हैं; इसलिये आप ऊध्वंदंट्र तथा ऊर्ध्वकेश कह- 
बते हैं। आप ही शुक्ल ( विद्ध बझ) और आप ही 
अबतत ( जगतूके रूपमे विस्तृत ) हैं । आप रजोगुणको 
अपनानेपर विलोहित और तमोगुणका आशय लेनेपर धुसर 
कहलाते हैं | आपकी ग्रीवार्मे नीले रंगका चिल दै, एसलिये 
आपको नीलग्रीव कहते हैं। आपको नमस्कार है ॥ ८० ॥ 
नमोऽस्त्वशतिरूपय विलपाय शिवाय च! 
स्योय खूरमाळाय सयध्यज्जपताफिने ॥ ८१॥ 
आपके रूपकी कहीं भी समता नहीं है; इसलिये आप 
अप्रतिरूप हैं। विविध रूप घारण करनेके कारण आपका 
नाम विरूप है। आप ही परम कल्याणकारी शिव हैं | आप 
ही सूयं हैं; आप ही सु्यमण्डलके मीतर सुझोभित होते हैं । 
आप अपनी ध्वजा और पताकापर सूर्यका चिह्न धारण करते 
हैं। आपको नमस्कार है ॥ ८१ ॥ 
नमः प्रमथनाथाय वृषस्कन्थाय धन्विने । 
शहुदंमाय दण्डाय पर्णचीरपठाय च ॥ ८२ ॥ 
आप प्रमयग्णोके अधीश्वर हैं | बुषभके कंधोके समान 
आपके कथे भरे हुए हैं । आप पिनाक घनुष धारण करते 
हैं। शत्रुओका दमन करनेवाले और दण्डस्वरूप हैं । किरात 
या तपस्वीके रूपमें विचरते समय आप भोजपत्र और वल्कल- 
वज्ञ धारण करते हैं | आपको नमस्कार है ॥ ८२॥ 
नमो दिरण्यगभोय हिरण्यकवचाय च। 
हिरण्यकृतचूडाय हिरण्यपतये नमः॥ ८३॥ 
हिरण्य ( सुवर्णे ) को उत्पन्न करनेके कारण हिरण्यगर्भ 
कहलाते हैं सुवर्णके ही कवच और मुकुट धारण करनेसे 
आपको हिरण्यकवच और हिरण्यचूड कहा गया हे । आप 
सुवर्णके अधिपति हैं। आपको सादर नमस्कार है ॥ 
नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तूयमानाय वै नमः। 
स्वीय सर्वभकाय सर्वभूतान्सरात्मने ॥ ८४॥ 
जिनकी स्तुति हो चुकी है, वे आप हैं । जो स्तुतिके योग्य 
हैं; वे भी आप हैं और जिनकी स्तुति हो रही दै, वे मी आप 
ही हैं। आप स्वरूप) सर्वभक्षी और सम्पूर्ण भूतोंके अन्त- 
रात्मा हैं। आएको वारंबार नमस्कार है ॥ ८४॥ 
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शीमहाभारते 


नमो शाभाय दाग्याय सन्नः फडकराय बाहा 

आप ही होता और मन्त्र हैं। आफ्ने | 
आपकी ध्वजा और पताकाका रंग सवेत है । आन, 
है। आप नाम ( नाभिमें सम्पूर्ण जगत्को घार लेस 
नाम्य ( संसारःचक्रके नामि-स्थान ) तथा करकर (ह 
रणके भी आवरण ) एँ । आंपको नमस्कारहै॥८| | 
नमो5स्तु कशास उशाज्ञाय कशाय च। | 
सहाय किष्टशाय ' लगः किळकिळाय घ॥८। 

आपकी नासिका कृश ( पतली ) है, झालि ४ 
कृशनस कहलाते हैं। आपके अवयव कृश हेने बरळ 
इशाज्ञ तथा शरीर दुबला होनेसे इश वेर] 
अत्यन्त हर्षोल्छाउसे परिपूर्ण, विशेष इका अनुभव ने 
और हु्घकी किछ-किल ध्वनि हैं। आपको नमतार [९ 
जयो5स्तु शयमानाय शविदायोत्यिदाय व। 
स्थियाय धावमानाय झुण्डाय जडिळाय च॥५। 

आप समस्त प्राणियोके भीतर शयन करनेवाले अतर .. 
पुरूष हैं। प्रळयकाळमें योगनिद्राका आश्रय लेकर ऐतवडे | . 
खुष्टिके प्रारम्मकालमें कल्पान्त निद्राले जागते हैं | आह 
रूपसे सर्वत्र स्थित और काळरूपसे सदा दौदनेवारे ह 
ँडानेवाळे संन्यासी और जटाधारी तपस्वी मी मगे 
सरूप हैं । आपको नमस्कार है ॥ ८७॥ 


बमो सतैनशीळाय  झुजवादिभवादन || 
नायोपदारखुन्याय गीसवादिभशालिने॥॥ | ` 


आपका ताण्डब-उत्य बराबर चलता व 
युखते म्यक्षी आदि बाजे बजानेमें कुशल दै | 
भेंट लेनेके लिये सदा उत्सुक रहते है । गाने 5० । 
कलामें तत्पर रहकर आप-बड़ी शोमा पाते ई। |; 
प्रणाम है ॥ ८८ ॥ 
नसो ज्येहाय छेष्ठाय दळप्रमथनाय 5 |" 
फालनाथाय कल्याय क्ष नो 
आप अवस्थामे सबसे जयेष्ठ और सुग बरवी 
हैं। आपने बळ नामक देत्यको म. 
आप कालके मी नियन्ता और सर्वशक्तिमात. र. 
और अवान्तर-प्रलय भी आप दी हैं । आपको | 
भीसहुम्दुभिदासाय आमळतधराय ९९|| ` 
उघ्राय स नमो नित्यं नमोऽस्त दावा कही 
प्रमो ! आपका अट्टहास मयंक ब | 
दुन्दुभिके समान जान पड़ता है । आप | 
करनेवाले हैं । दस भुजाऑसे सुशोभित न 
आपको मेरा निस्य बारंबार नमस्कार १॥  ' 


यक 


Be Te तिमिर , 
नमा कपाशइल्ताय यितिभस्ाशयाय च। 
कि्ीयणाव भीष अमन्षतधयय च ॥९१॥ 
५ ज्ञापके दवायमें कपाळ है। चिताका भसम आपको बहुत 
रय दै। आप सवफो भवमीत करनेवाले और स्वयं निमय 
इ दवा शम-दम आदि दीष ब्रताको घारण करते इ । आप. 
हो नमस्कार है ॥ ९९ ॥ 
बगे विठलवक्घाय सशजिक्धाय इंद्रिये! 
पएक्ाममांउलुग्धाय तुण्वीबीलाभियाय च ॥९२॥ 
आपका झुख विकृत है । जिछा खद्धके समान है। 
आपका मुख दाढोखे इुशोमित होता है। आप कच्चे-पक्के 
युके किये छमायमान रहते हैं । ठुम्बी और यीणा 
आपको विशेष प्रिय हैं । आपको प्रणाम है ॥ ९२ ॥ 
को दुदाव छुण्याय गोवूबाय दुणाय च! 
कठफडाय दूण्डाय नक्रः पञ्चपच्याय च | ९३ ॥ 
आप इष ( दृष्टिकर्ता )3 दृष्य ( घर्मकी इद्धि करने- 
बाढे ), योड ( नन्दी ) और दुब ( धर्म) आदि वाते 
कक है। कटंकट ( नित्य गतिशील ), दण्ड ( शासक ) 
हि वरच ( सम्पूर्ण भूर्तोको पचानेवाला काल ) भी 
आपके ही नाम हैं। आपको नमस्कार है ॥ ९३ ॥ 
दशा सार्वेदरिष्ठाद चराय दर्याय ख । 
पमह्यगन्धयसााथ बरातिवरदे लनः ॥ ९७॥ 
कं र श्रेष्ट बरखरूप और वरदाता है । उत्तम 
र ह गन्ध धारण करते हैं तथा भक्तको इच्छा- 
ज्यो र भी अधिक बर देनेवाले हैं| आपको 
॥| 
चमो रखदिस्काय द 
रसि रख वि भाववत्याझमाठळिने । ` 
री और. "य छायायासपञाय ख ॥ ९५॥ 
त उ जिनके स्वरूप हैं, जो ध्यान- 
0) 
वयात और काये धारण करनेवाले, कारणरूपसे समे 
गो सूरण जातको य नी देनेदाले हैं तया 
भगवान्‌ शं र छूप प्रदान करते हैं; उन 
भधेरेररूपः “परकी नमस्कार है | ९५ || 
नमः शिक्षाय प छोरधोरतराय चौ) 
भथ याल्ताय तमः 
जो अनो * शान्ततमाय च ॥ ९६॥ 
पोर और घोरसे 
भवरे है तथा जो Re भी घोरतर रूप धारण 
उन भगवान्‌ शंकरको जप २ यान्त एवं परमशान्तरूप हैं 
कपात बारयार नमस्कार है || ९६ 
ए ॥ 
हि नमोस्तु ते। 
एक य॒ च ॥९७॥ 
मणाम है गद, अनेक नेत्र और एक 
। भक्तोकी दी. हुईं घोळ, मस्तकवाळे आपको 


चतुरीत्यथिकदिशततमो५प्यायः 


५१७१ 
लालायित रइनेवाळे और उसके बदलेमें उन्हें अपार धन- 
राशि बॉट देनेकी रुचि रखनेवाळे आप भगवान रुद्रको 
नमस्कार है ॥ ९७ ॥ 
एञ्चालाय सिताङ्गाय ननः शत्मशामाय ख । 
नसञश्चण्डिकघण्डाय घण्डायाघण्डघण्टिने ॥ ९८॥ 
जो इस विश्वका निर्माण करनेवाले कारीगर, गौरवर्णके 
शरीरवाले तथा सदा शान्तरूपसे रहनेवाले हैं, जिनकी घण्टा- 
घ्वनि शत्रुओंकी भयमीत कर देती है तथा जो स्वयं ही 
घण्टानाद और अनाइतध्वनिके रूपमें श्रवणगोचर होते हैं 
उन महेश्वरको प्रणाम है ॥ ९८ ॥ 
खइस्माष्मातघण्डाय घण्डामाळाग्रियाय च। 
प्राणघण्डाय गन्धाय नमः कलकलाय च ॥ ९९ ॥ 
जिनके मन्दिरमें छगे हुए घर्ण्येकी सहर्सों आदमी बजाते 
हैं, घण्टोंकी माला जिन्हें प्रिय हे, जिनके प्राण ही घण्टाके 
समानध्वनि करते हैं, जो गन्ध और कोलाइळरूप हैं, उन 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है ॥ ९९ ॥ 


इंहइंकारणाराय इइकारम्रियाय च। 
नमः शमशमे नित्यं गिरिवुक्षालयाय च ॥१००॥ 
आप हू ( क्रोघ > हूं ( हिंकार 32 हूं ( आकाश; सूय 
और ईश्वर )--इन सबसे परे विद्यमान झान्तस्वरूप परब्रह्म 
हैं, «हं, हूं? करना आपको प्रिय लगता दै, आप धान्त रहो, 
झान्त रहो? ऐसा कहकर सदा सबको आश्वासन देनेवाले हैं 
तया पर्दतोपर और इक्षोके नीचे निवास करते हैं। आपको 
प्रणाम है ॥ १००॥ ; 
गर्सैमाखखुगाळाय तारकाय तराय च। 
नमो यश्ञाय यजिने हुताय प्रहुताय च ॥१०१॥ 
आप फलके मीतरके गुद्देरूप मांसके प्रलोभी श्ृगाल- 
रूप हैं। आप ही सबको तारनेवाले तया तरण-तारणके 
साधन हैं। आप ही यज्ञ और आप ही यजमान हैं। आप 
ही हुत ( इवन ) और आप ही प्रहुत ( अग्नि ) हैं। 
आपको नमस्कार है ॥ १०१ ॥ 
यदादाय दान्ताय तप्यायातपनाय च। 
नमस्तठाय तब्याय तठानां पतये नमः॥ १०२॥ 
आप ही यज्ञके निर्वाहक अथवा उसे सब देवताओंतक 
पहुँचानेबाछे अग्निदेब हैं। आप मन और इन्दरियोको वम 
रखनेवाले हैं । आप ही मक्तोंका कष्ट देखकर संतत्त होनेवाले 
तया शन्रुआंको संताप देनेवाले हैं । आप ही तट हैं। आप 
ही तटवर्ती नदी आदि हैं तथा आप ही तर्टोके पालक हैं । 
आपको नमस्कार है ॥ १०२ ॥ 


अन्नवाया्पतये , नमस्त्वन्नसुजे तथा । 


मेन्छेडी/बत्तुकि' सिये? भी'० कष ०'सहसलेशीषॉफ'सहस्ञ्ररणाफ़*"च' ९०२॥ 


. 


आ 


आप ही अन्नदाता अन्नपति और अन्नके भोक्ता 
ह। आपके सहलों मलक और सहली चरण हैं। आपको 
बारंबार प्रणाम दै ॥ १०३ ॥ 

सहस्नोद्यवशलाय सहस्रनयनाय च । 

नमो बालाकंचणोय वबाळरूपधराय च ॥१०४॥ 


आप अपने सहसा हाथोमें सहर्खा शूल लिये रहते हैं । 
आपके सहो नेत्र हैं । आपकी अङ्गकान्ति प्रात/काछीन 
सूर्यके समान देदीप्यमान दै । आप वाळकरूप धारण करनेवाले 
हैं। आपको नमस्कार है ॥ १०४ ॥ 
बाळालुचरगोप्ताय बालक्रीडनकाय च! 
नमो वृद्धाय लुब्धाय क्षुन्धाय क्षोमणाय च ॥१०५॥ 
आप भकृष्णरूपसे संगी-साथी बाळकोके रक्षक तथा 
बालकोंके साथ खेल करनेवाले हैं। आप सबकी अपेक्षा 
बृद्ध हैं। भक्ति और प्रेमके छोमी हैं। दुर्शेके पापाचारसे 
क्षुब्ध हो उठते हैं और दुराचारियोंको क्षोभमें डालनेवाले हैं। 
आपको नमस्कार है ॥ १०५ || 
तरङ्गाङ्कितकेशाय सुञ्जकेशाय घे नमः। 
नमः षद्क्मेतुष्टाय त्रिकमैनिरताय च ॥१०६॥ 
आपके केश गज्ञाके तरज्ञॉसे अङ्कित तया मुक्षके समान 
हैं। आपको नमस्कार है । आप ब्राहमणोके छः कर्म-अध्ययन- 
अध्यापन यजन-याजन तथा दान और प्रतिग्रहसे संतुष्ट 
रहते हैं; स्वयं यजन; अध्ययन और दानरूप तीन कमोमें ही 
तत्पर रहते हैं। आपको मेरा प्रणाम है ॥ १०६ ॥ 
. वरणोश्रमाणां विधिवत्‌ पृथकर्मनिवर्तिने । 
नमो घुष्याय घोषाय नमः कलकलाय च ॥१०७॥ 
आपं वणं और आश्रमोके मिन्न-मिन्न कमका विधिवत्‌ 
विमाग करनेवाले, जपनीय मन्त्ररूप, घोषखरूप तथा कोला- 
इळमय्‌ हैं। आपको ब्रारंबार नमस्कार है ॥ १०७॥ 
चवेतपिज्गलनेत्राय कृष्णरक्तेक्षणाय च। 
ग्राणभझाय दण्डाय स्फोटनाय कशाय च ॥१०८॥. 
आपके नेत्र श्वेत और पिज्गलवर्णके हैं, काळे और 
लाळ रंगके दैं। आप प्राणवायु ( श्वास ) को जीतनेवाले+ 
दण्ड ( आयुष ) रूप, ब्रहमाण्डरूपी घटकों फोड़नेवाले तथा 
कृश-शरीरधारी हैं। आपको नमस्कार है | १०८ || 
धरमेकामाथमोक्षाणं कथनीयकथाय च। 
सांख्याय सांख्यसुख्याय सांख्ययोगप्रवर्तिने ॥१०९॥ 
घर्म, अर्थः काम तथा मोक्ष देनेके विषयमे आपकी 
कीतिंकथा वर्णन करनेके योग्य है । आप सांख्यस्वरूप, 
सांड्ययोगियोंमे प्रधान तथा सांख्यशाख्को प्रवृत्त करनेवाले 
हैं। आपको प्रणाम दै ॥ १०९ ॥ 
नमो रथ्यविरथ्याय चतुष्पथरथाय च। 
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RRR मनसू... 


युगो पुनराइसि करनेवाले और गेप 


कृष्णाजिनोत्तरीयाय . व्याख्ये) 
॥ 
आप रथपर बैठकर तया बिना रपे झी इ 
जळ, अग्निश वायु तया आकाश-इन चारों 
गति है। आप काले मृगचर्मको दुपडेकी भो 
-तथा सर्पमय यशोपवीत धारण करनेवाले क 
हैं 
प्रणामहै॥११७०॥ . ४ 
ईशान वञ्जसंघात दरिकेश नमोऽ हे। 
ज्यस्वकाम्बिकनाथाय व्यक्ताव्यक्त नमोऽस्तुते} | 
ईशान ! आपका शरीर चज़के समान मे| 
हरिकेश | आपको नमस्कार है । व्यक्ताव्यक्तत पे 
आप निनेत्रधारी तथा अभ्बिकाके खामी ब्ग 
नमस्कार है ॥ १११ ॥ 
कास कामद्‌ कामन्न तृप्तातृप्तविचारिणे। | ` 
सवे सवेद सर्वघ्न संध्याराग नमोऽस्तु ते॥( | | 
आप कामस्वरूप) कामनाओको पूर्ण करनेवाढे, ब्रा 
नाशक, तृत और अतृप्तका विचार करनेवाठे ख 
सब कुछ देनेवाले, सत्रके संहारक और संध्याकाले सम 
बाले हैं | आपको प्रणाम दै ॥ ११२॥ 
महाबळ महावाहो महासत्त्व महादुते 
महामेघचयप्रख्य महाकाल नमोऽस्तु ते! 
महाबळ ! महाबाहो ! महासत्त्व | महाघुते | आए 
मेषोंकी घटाके समान रंगवाळे मदाकालस्वस्प हैं| 
नमस्कार है ॥ ११३॥ 


रि र | 
सह्रसर्यप्रतिम तपोनित्य नमोऽस्तु ते i 
आपका औ विग्रह स्थूळ और जीणे हे। आप 
हैं। वल्कल और मृुगचमं धारण 
सूर्य और अग्निके समान ज्योतिर्मयी जे 
वल्कळ .और मृगचर्म ही आपके वल है स 
सूर्योके समान प्रकाशमान और सदा तपश 


हैं। आपको नमस्कारं है || ११४॥ | 
उन्मादन ` शावतं 0६ 
चन्द्रावते युगावर्त मेघावत॑ नमोऽ i || ष 
आप जगतको उन्माद ( मोह ) म और SE यु 
आपके मस्तकपर गज्ञाजीकी सैकड़ों उधर त 
रहती हैं । आपके केश सदा गज्ञाजलते | मा 
चन्द्रमाको क्षय-वृद्धिके चक्करमें डाळनेवाळे ९! 


आपको नमस्कार है ॥ ११५॥ 


त्वमज्नमन्नभोका च अभदो 


गोक्षधर्मपर्व ] 


तषा च पक्ता च पकशुक्पवनोऽनलः ॥११६॥ 
आप ही अन्न? अन्नके भोक्ता अन्नदाता, अन्नका 
F करनेवाले? अन्नखष्टाश पाचक) पक्वान्नभोजी) प्राण- 
बु तथा जठरानलरूप हैं॥ ११६ ॥ 
| जरायुजाण्डजाश्चैव स्वेदजाश्च तथोङ्किजञाः । 
त्वमेव देवदेवेश भूतथामश्चुवधः ॥११७॥ 
| | देवदेवेश्वर ! जरायुजः अण्डजः स्वेद तथा उद्धिज-ये 
| चार प्रकारके प्राणिसमूह आप ही हैं ॥ ११७ || 
| 


चराचरस्य स्नष्टा त्वं प्रतिहती तथैव चा 


| ्रह्वेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! आप ही चराचर जीवोंकी सृष्टि 
| तया संहार करनेवाले हैं | ब्रह्मज्ञानी पुरुष आपहीको ब्रह्म 
। कहते हैं॥ ११८ ॥ 
| मनसः परमा योनिः खं वायुज्योंतिषां निधिः। 
| श्रक्सामानि तथोड्रारमाइस्त्वां त्रह्मवादिनः ॥११९॥ 
 बेदवादी विद्वान्‌ आपको ही मनका परम कारण; 
"| आकाशः वायु; तेजकी निधि, ऋक्‌ साम तथा ॐं^कार 
| बताते हैं॥ ११९॥ ` 
तथासङुत्‌। _ 
|| गायन्ति त्वां सुरश्चेष्ठ सामगा बरह्मवादिनः ॥१२०॥ 
! सामगान करनेवाले वेदवेत्ता पुरुष “हा ३ 
फि हा २ थि) इ ३ वा, हा ३ यि, हा ३ दु, हा ३ यि? 
वारवार उच्चारण करके निरन्तर आपकी ही 
` महिमाका गान करते हैं || १२० || 
` ' नस्यञ्च त्वमाइुतिमयस्तथा। 
| स्यसे स्तुतिभिश्चैव चेदोपनिषदां गणे: ॥१२१॥ 
गी ऋग्वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही 
आनी | और उपनिषदोंके समूह अपनी स्तुतियोद्वारा 
ब त करते हैं॥ १२१॥ 
' सिया वेद्याः शूद्रा वणोवराश् ये । 
सेच मेघसंघाञ्च विद्युत्स्तनितगर्जितः ॥ १२२॥ 
यद्र तथा अन्त्यज-ये आपके 
षरा, बिजळी, गर्जना और गड़गड़ा- 
१२२ ॥ 


र और कक मी, पु पक्ष, युग; निमेष) काष्टा, नक्षत्र, 


इणां ही हैं ॥ १२३॥ 
भानि गिरीणां शिखराणि च । 


चतुरशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
लल 


त्वामाहुब्रह्मविदुषो अर्म ब्रह्मविदा वर ॥११८॥ 
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वन-जन्तुओंमें व्याप्त) पक्षियामें गरुड तथा सपोमें अनन्त 
आप ही हैं॥ १२४॥ 
क्षीरोदो ह्यदधीनां च यन्त्राणां घलुरेव च। 
वञ्जः प्रदरणानां च व्रतानां सत्यमेव च ॥१२५॥ 
समुद्रोमे क्षीरसागर, यन्त्रां ( अरो ) में धनुष) चलाये 
जानेवाले आयुर्धोमें वज़ और ब्रतेमिं सत्य मी आप ही हैं ॥ 
त्वमेव द्वेष इच्छा च रागो मोहः क्षमाक्षमे। 
व्यवसायो धृतिलॉभः कामक्रोधौ जयाजयौ ॥१२६॥ 
आप ही द्वेष, इच्छा, राग, मोह, क्षमा अक्षमा, 
व्यवसाय; धैर्य, लोम, काम, क्रोधः जय तथा पराजय हैं ॥ 
त्वं गदी स्वं शरी चापी खट्वाङ्गी झझेरी तथा। 
छेत्ता भेत्ता प्रहतौ त्वं नेता मन्ता पिता मतः ॥१२७॥ 
आप गदा). बाण, धनुषः खाटका अङ्ग तथा झरझर 
नामक अस्त्र धारण करनेवाले हैं। आप छेदन, मेदन 
और प्रद्र करनेवाले हैं | सत्पथपर ळे जानेवाळे, झुमका 
मनन करनेवाले तथा पिता माने गये हैं ॥ १२७ ॥ 
दशलक्षणसंयुक्तो धमोऽथः काम पव च। 
गङ्गा समुद्राः सरितः पल्वलानि सरांसि च ॥१२८॥ 
लता वल्यस्तुणोषध्यः पशवो मृगपक्षिणः । 
द्रव्यकर्मसमारम्भः कालः पुष्पफलप्रदः ॥१२९॥ 
दस छक्षणोवाला धर्म तया अर्थ और काम भी आप ही 
हैं। गङ्गा, समुद्रश नदियाँ गडदे, तालावर, लता; वल्ली, तृण, 
ओषधि) पञ, मृग, पक्षी) द्रव्य और कर्मोके आरम्म तथा 
फूल और फल देनेवाला काल भी आप ही हैं ॥१२८-१२९॥ 
आदिग््रान्तश्च देवानां गायत्र्योंकार एव च । 
हरितो रोहितो नीलः ऊष्णो रक्तस्तथारुणः । 
कठुआ कपिलश्चैव कपोतो मेचकस्तथा ॥१३०॥ 
आप देवताओके आदि और अन्त हैं । गायत्रीसन्त्र 
और ३“कार भी आप ही हे tl इरितः लोहित) नीळ, 
कृष्ण रक्त, अरुण; कद्रुः कपिल, कबूतरके समान तथा 
मेचक ( स्याम मेघके समान )-ये दस प्रकारके रंग भी 
आपके ही स्वरूप हैं ॥ १३०॥ _ 
अवर्णश्च सुवर्णश्च वणेकारो घनोपमः । 
सुवर्णनामा च तथा सुवर्णप्रिय एवं च ॥१३१॥ 
आप वर्णरहित होनेके कारण अवर्ण और अच्छे वर्ण- 
बाले होनेसे सुवर्ण कहलाते हैं । आप वणोके निर्माता और 
मेघके समान हैं । आपके नाममें सुन्दर वर्णी ( अक्षरों ) का. 
उपयोग हुआ दै, इसलिये आप सुवर्णनामा हैं तथा आपको 
श्रेष्ठ वर्ण प्रिय है ॥ १३१ ॥ 


शोमे प्रधान म पाल भोगिनाम॥ १२४॥ स्वमित्द्रथ्थ यमश्चेव वरुणो धनदो$नळः । 
०८-60. आदि, परवरत्ेतिठनके छिस) ४०डपशुवतरस्थालुर 0 आओ ोबुओडरेक, न~ १२॥ 
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>>> >>> ल्मा ना 
"त नानक > “शी 


आप ही इन्द्र; यम, वरुण; कुबेर, अग्नि, सू्य-चन्द- 
का अहण, चित्रमानु ( सूर्य ) राहु और मानु हैं ॥१३२॥ 
होत्र होता च होम्यं च इतं चेच्‌ तथा प्रभुः । 
भिसीपर्ण तथा ब्रह्म यजुषां शतरुद्रियम्‌ ॥१४३॥ 
होत्र ( खुवा ), होता; हवनीय पदार्थ, हवन-क्रिया तथा 
( उसके फल देनेवाले ) परमेश्वर भी आप ही हैं। वेदकी 
त्रिसौपर्ण नामक श्रृतिर्योमे तथा यजुर्वेदके शतरुद्रिय-प्रकरणमें 
जो बहुत-से वेदिक नाम हैं, वे सब्र आपहीके नाम हैं ॥१३३॥ 
पवित्र च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
गिरिको हिंडुको वृक्षो जीघः पुरळ एवं च ॥१३४॥ 
याणः खरचं रजश्चैव तमश्चाप्रमद्स्तथा । 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एच च ॥१३५॥ 
उन्मेषश्च निमेषश्च श्रुतं जम्मितमेव च! 
लोहितान्तर्गंता दृष्टिमंहावफन्नो महोदरः ॥१३६॥ 
.. आप पवित्रोके भी पवित्र और' मङ्गलोंके भी मञ्जल 
हैं। आप ही गिरिक ( अचेतनको भी चेतन करनेवाले ); 
हिंडुक ( गमनागमन करनेवाले ), संसार-्रक्ष। जीव; शरीर, 
प्राण, सत्त्व, रज, तम, अप्रमद ( स्रीरहित-ऊर्ध्वरेता )) 
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष) निमेष 
( आँखोंका खोलना-मींचना ), छींकना और जमाई छेना 
आदि चेष्टएँ भी आप ही हैं। आपकी अग्निमयी लाळ रंगकी 
दृष्टि मीतर छिपी हुई है। आपके मुख और उदर महान्‌ हैं॥ 
हरिशमश्चरूध्वकेशश्चलाचलः । 
` गीतवादनकप्रियः ॥१३७॥ 
रोएँ सूईके समान हैं। दादी-मूछ काली है । सिरके बाळ 
ऊपरकी ओर उठे हुए हैं। आप चराचरःस्वरूप हैं। 


गाने-बजानेके तस्वको जाननेवाले हैं | गाना-बजाना आपको 


अधिक प्रिय है ॥ १३७ || 

मत्स्यो जलचरो जाल्योऽकलः फेलिकलः फलिः । 

अकाळश्वातिकालश्च दुष्कालः काळ एव च ॥ १३८॥ 
आप मत्स्य, जलचर और जाळघारी घड़ियाल है | 

फिर भी अकल ( बन्धनसे परे ) हैं | आप केलिकलासे युक्त 

और कलहरूप हैं । आप ही अकाल, अतिकाल, दुष्काळ तथा 


ब्रह्मकायिकमझीनां दण्डी सुण्डस्मिद्ण्डश्क्‌ ॥ १४०॥ 


चन्द्रावत युगावतेः संवते 
(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta 6 i Gyaan Kosha 
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श्रीसदाभारते 


. घटी ( कर्मफळते युक्त करनेवाले न 


षण्ड ( प्रकाशवान्‌ ), अषण्ट ( | 


चरुचेली ( जीर्वोके साथ क्रीडा ज ( एथ ) 
) क्या 
( कारणरूपसे सबमें व्यास )--ये सब आप हो 


| 


चतुयुंगश्चतुवेदश्वातु्ोत्रवतंक । 
चातुराअरस्यनेता च चातुबेण्यंकरश्न य| 
चार युग और चार वेद आपके ही खस्य त्र 
प्रकारके होतृ-कर्मोके प्रवतंक आप ही हैं । आप चारं बह 
के नेता तया चारों वर्णोकी सृष्टि करनेवाले हैं १।१। | 
खदा चाक्षप्रियो धूता गणाध्यक्षो गणाधिफ। | 
रख्माल्याम्बरधरो गिरिशो गिरिकम्रियः | 
आप ही अक्षप्रिय) धूत; गणाध्यक्ष और गणा ग्र 
नामोसे प्रसिद्ध हैं। आप रक्त वस्न तथा लाल 
पहनते हैं, पर्वतपर शयन करते और गेरुए सन्नो 
रखते हैं॥ १४२ ॥ 
शिल्पिकः शिल्पिनां श्रेष्ठ: सर्वशिल्पप्रवर्तक। 
भगनेत्राङ्कशश्चण्डः पूष्णो दन्‍्तविनाशनः॥॥ 
आप ही शिल्पियोंमें सर्वश्रेष्ठ शिल्पी (कारीगर) त्य त 
प्रकारकी शिल्पकलाके प्रवर्तक हैं । आप मगदेवत के 
फोड़नेके लिये अङ्कुश चण्ड ( अत्यन्त कोप इसे 
और पूषाके दाँत नष्ट करनेवाले हैं ॥ १४३॥ 
साहा स्वधा वषट्कारो नमस्कारो नमो नम। |` 
गूढनतो डो गुह्मतपास्तारकस्तारकामय' It | 


गुह्मतपास्तारकस्तारकामयः 
स्वाहा? स्वघा) वषट्‌) नमस्कार और नमो 


म 
आपके ही नाम हैं । आप गूढ त्रतधारीः हस |. 
तारकमन्त्र और ताराओँसे मरे हुए आकाश हैं॥ १ | 


घाता विधाता संघाता विधाता घारणोःधर i 


भूसुंचः खरितश्चैव धुवो दान्तो | 
घाता ( घारण करनेवाले )9 विषाता(दर् 
संघाता ( जोड़नेवाले ), विधाता, धार 


आत्मा ), भूर्तोकी सृष्टि करनेवाले! पत 
भूत, भविष्य और वर्तमानकी उतपत्तिके ब 
भुवलोंक, स्वर्लोक, ध्रुव ( स्थिर)! दात 
और महेश्वर हैं | १४५-१४६ ॥ 


आय 


ोक्षधर्मपवे ] 


न) मक बनवा")... मर | पा हर कमा लेनेवाले ), अदीक्षित, क्षमावान्‌, 


, उद्दण्ड प्राणियोंका नाश करनेवाले, चन्द्रमाकी 
आवृत्ति करनेवाले ( मास )! युगोंकी आवृत्ति करनेवाले 
(क्य )) संवर्त ( प्रलय ) तया सस्प्रवर्तक ( पुनः 
दृष्टिसंचाडन करनेवाले ) मी आप ही हैं ॥१४७॥ 
कामो बिन्दुरणुः स्थूलः कर्णिकारस्जजम्रियः । 
नन्दीसुखो भीममुख! सुसुखो दुर्सुलोऽसुखः ॥१४८॥ 


चतुशुखो बहुमुखो रणेष्वग्निंसुखस्तथां । 
हिरण्यगर्भः शकुनिर्महोरगपतिविंराद ॥१४९॥ 


आप ही काम बिन्दु, अणु ( सूक्ष्म ) और स्थूररूप 
हैं। आप फनेरके फूलकी माळा अधिक पसंद करते हैं। आप 
ही नन्दीमुख, भीममुख ( भयंकर मुखवाले ), सुमुख, 
दुमंख, अमुख ( मुखरहित )? चतुर्मुख) बहुमुख तथा 
युद्धके समय शत्रुका संहार करनेके कारण अग्निमुख ( अभिके 
समान मुखवाले ) हैं। हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ), शकुनि 
( पक्षीके समान असङ्ग ), महान्‌ सर्पोके स्वामी ( शेषनाग ) 
और विराट भी आप ही हैं ॥ १४८-१४९॥ 
अधमंहा महापाइ्षँश्रण्डधारो गणाधिपः। 
गोनदों गोप्रतारश्च गोवृषेश्वरवाहनः ॥१५०॥ 
भलोक्यगोप्ता गोविन्दो गोमागों॥मार्ग एच च । 
: स्थिरश्च स्थाणुश्च निष्कम्पः करप एव च ॥ १५१॥ 
दु्ोरणो दुर्विषद्दों दुः्सद्दो दुरतिक्रमः । 
दुषो दुष्पकम्पञ्च दुर्बिषो दुर्जयो जयः ॥१५२॥ 
शशः शशाङ्कः शमनः शीतोष्णक्षुञ्जराधिकृत्‌। 
आधयो व्याधिष्दा व्याधिरेव च ॥ १५३॥ 
टो अधर्मके नाशक) महापाइ्व) चण्डघार) गणाधिप) 
ee आपत्तिसे बचानेवाले, नन्दीकी सवारी 
( 22 गोविन्द ( श्रीकृष्णरूप ); गोमार्ग 
मे, हिर क ट अमार्ग ( इन्द्रियॉंके अंगोचर ), 
* आयु, निष्कम्प, कम्प, दुर्वारण ( जिनका 
ल क दै, ऐसे ), दुर्विषहद ( असह्य वेगवाले ); 
५ » दुष्प्रकम्प, दुर्विष, दुर्जय) जय) 
शशाङ्क ( चन्द्रमा ) तथा शमन 
सदो-गर्मी, छुघा, बृद्ध्या तथा मानसिक 
भी आप ही हैं। आप ही आधि-व्याधि 
॥ १५०--१५३॥ 


सगके बघिक तथा व्याधियोंको लाने और 


क 


चतुरशीत्यधिकद्विराततमो ऽध्यायः 
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( मोरपन्न ) धारण करनेके कारण आप शिखण्डी हैं । 
आप कमलके समान नेत्रोवाले, कमछके वनर्मे निवास करने- 
वाले, दण्ड धारण करनेवाले, श्यम्बक) उप्रदण्ड और 
त्रझाण्डके संहारक हैं| विषाभिको पी जानेवाळे, देवभ्रेष्ठः 
सोमरसका पान करनेवाले और मब्द्रणोके 
खामी हैं ॥ १५४-१५५ ॥ 
अस्र॒तपास्त्वं जगन्नाथ देवदेच गणेश्वरः । 
विषाग्निपा सुश्युपाश्च क्षीरपाः सोमपास्तथा । 
मधुइच्युतानामग्रपास्त्वमेव तुषिताद्यपाः ॥ १५६॥ 
देवाधिदेव | जगन्नाथ | आप अमृत पान करनेवाले 
और गर्शोके सामी हैं विघारिन तया मृत्युसे रक्षा करनेवाले 
और वूध एबं सोमरसका पान करनेवाले हैं | आप सुखसे 
भ्रष्ट हुए जीवोंके प्रधान रक्षक तया दुषितनामक देवताओके 
आदिभूत ्रझाजीका मी पालन करनेवाले हैं ॥ १५६ ॥ 
द्विरण्यरेताः पुरुषस्त्वमेव 
त्वं स्री पुमांस्त्वं च नपुंसकं य । 
बालो युवा स्थविरो जीणंद्ट- 
स्त्वं नागेन्त्र शक्रस्त्वं विश्वकृद्विश्वकर्ता ॥१५७॥ 
विश्वक्द्‌ विश्वकृतां घरेण्यस्त्यं विश्ववादो 
विश्वरूपस्तेजखी विश्वतोमुखः । 
चन्द्रादित्यौ चक्षुषी ते हृद्यं च पितामहः ॥१५८॥ 
आप ही हिरण्यरेता ( अग्नि ) पुरुष ( अन्तर्यामी ) 
तथा आप ही खरी, पुरुष और नपुंक हैं | बालक-युवा 
और वृद्ध मी आप ही हैं। नागेश्वर ! आप जीण दार्दोवाळे 
और इन्द्र हैं | आप विश्वकृत्‌ ( जगतके संहारक ), विश्वकर्ता 
( प्रजापति ), विश्वकृत्‌ ( त्रझाजी )) विश्वकी रचना करने- 
वाळे प्रजापतियॉमें श्रेष्ठ; विश्वका भार वहन करनेवाले 
विश्वरूप, तेजखी और सब ओर मुखबाले हैं । चन्द्रमा और 
सूर्यं आपके नेत्र तथा पितामह बर्मा आपके 
हृदय हैं॥ १५७-१५८ || 
महोदधिः सरखती धाग्‌ बलमनलो5- 
निळः अहोरात्र निमेषोन्मेषकमं॥ १५९॥ 
आप ही समुद्र हे, सरस्वती आपकी वाणी हैं, अग्नि 
और वायु बल हैं तया आपके नेश्रांका खुळना और बंद दोना 
ही दिन और रात्रि हैं ॥ १५९ ॥ 
न ब्रह्मा न च गोविन्दः पौराणा ऋषयो न ते । 
माहात्म्य बेवितुं शक्ता याथातथ्येन ते शिव ॥१६०॥ 
शिव ! आपके माहात्म्यको ठीकठीक जाननेमें रझा) _ 
विष्णु तथा प्राचीन ऋषि मी समर्थ नहीं हैं ॥ १६० ॥ 


या मूर्तयः खुसद्ष्मास्ते न मह्यं यान्ति दशनम्‌ 


भी 
१ (ह) मायि = षिः आसत, पिव: उज्जि. १ ९९॥ 
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er Rp जो सूक्ष्म लूप हैं, वे इमलोगोंकी इष्टिमें नहीं सिल गभो यथा 


आते । भगवन्‌ ! जैसे पिता अपने औरस पुत्रकी रक्षा करता 
है, उसी तरह आप सवंदा मेरी रक्षा करें ॥ १६१ ॥ 
रक्ष माँ रक्षणीयोऽहं तवानघ नमोऽस्तु ते । 
भक्ताजुकस्पी भगवान्‌ भक्तश्चाहं सदा त्वयि ॥ १६२॥ 
अनध ! में आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूँ; आप अवश्य 
मेरी रक्षा करें; मैं आपको नमस्कार करता हूँ । आप मर्क्तो- 
पर दया करनेवाले भगवान्‌ हैं और मैं सदाके लिये आपका 
मक्त हूँ ॥ १६२॥ 
यः सहस्राण्यनेकानि युंसामावृत्य दुर्शदाः । 
तिष्ठत्येकः सञुद्रान्ते ख मे गोप्तास्तु नित्यशः ॥ १६३॥ 
जो हजारों मनुष्योपर मायाका परदा डालकर सबके 
लिये दुर्बोध हो रहे हैं; अद्वितीय हैं तथा समुद्रके समान 
कामनाओंका अन्त होनेपर प्रकाशमें आते हैं वे परमेश्वर नित्य 
- मेरी रक्षा करें ॥ २६३॥ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः सत्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 
जयोतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः॥१६४॥ 
जो निद्राके वशीभूत न होकर प्रारणोपर विजय पा चुके 
हैं और इन्द्रियोंको जीतकर सस्वगुणमे स्थित हैं, ऐसे योगी- 
लोग ध्यानमें जिस ज्योतिर्मय तत्त्वका साक्षात्कार करते हैं, 
उस योगात्मा परमेश्वरको नमस्कार है | १६४ ॥ 
जटिले दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरिणे । 
कमण्डलुनिषङ्गाय तस्मे ब्रह्मात्मने नमः ॥१६५॥ 
जो सदा जटा और दण्ड धारण किये रहते हैं, जिनका 
उदर और शरीर विशाळ है तया कमण्डळ ही जिनके लिये 
तरकशका काम देता दै, ऐसे ब्रह्माजीके रूपमें विराजमान 
क प्रणाम है ॥ १६५ ॥ 
यस्य केरोषु जीमूता नद्यः स्वोज्ञसंधिषु । 
कुक्षो समुद्राश्यत्वारस्तस्मै तोयात्मने नमः ॥१६६॥ 
जिनके केशोमे बादळ, दारीरकी संधियोंमें नदियों और 
उदरमें चारों समुद्र हैं, उन जलखरूप परमात्माको नमस्कार है॥ 
सम्भक्ष्य सवेभूतानि युगान्ते पर्युपस्थिते। 
i डर डिन ॥१६७॥ 
प्रयकाळ उपस्थित दोनेपर सब प्राणियोंका संहार 
करके एकार्णवके जलमें शयन करते हैं, उन 
मैं शरण ळेता हूँ ॥ १६७ ॥ आ 
प्रविष्य वदनं राददोयः सोम पिवते निशि। 
ग्रसत्यर्कं च खभानुभूत्वा मां सोऽभिरक्षतु ॥ १६८; 
जो रातमें राहुके मुखमें प्रवेश करके स्वयं चन्द्रमाके 
अमरतका पान करते हैं तथा स्वयं ही राहु बनकर सूर्यपर 
प्रहण छगाते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा करें ॥ १६८ ॥ 
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भागाजुपासते। 


` अहाजीके बाद उत्पन्न होनेवाळे जो देवता 
बालककी भाँति .यशमें अपने-अपने भाग ग्रहण 


नमस्कार है। वे «खादा और स्वधा? के दारा 
प्रास करके प्रसन्न हों ॥ १६९ ॥ 
ये5ड्युष्ठमाचाः पुरुषा देहस्थाः सदेह 
रक्षन्तु ते हि मां नित्यं नित्यं चाप्याययन्तु माम्‌॥१७। 
जो अद्भुछमात्र जीवके रूपमें सम्पूर्ण देहा | 
विराजमान हैं, वे सदा मेरी रक्षा और बृद्धि करें| १७ | 
ये न रोदन्ति देहस्था देहिनो रोदयन्ति च। | 
हषंयन्ति न इष्यन्ति नमस्तेस्यो ऽस्तु नित्यशः १४ 
जो देइके भीतर रहते हुए खयं न रोकर देशास | 
ही रुलाते हैं, खयं इर्षित न होकर उन्हें ही इत बये! 
उन सब रुद्रोको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ॥ १७१॥ | 


ये नदीषु समुद्रेषु पर्वतेषु ` शुद्दासु च। 


दस्त्यश्वरथशालाज्ु जीणाँद्यानालयेषु च ॥४॥ 
येषु पञ्चछु भूतेषु दिशा विदिशासु च। | 
चन्द्राकेयोर्मध्यगता ये च चन्द्राकररिमषु ॥(४॥ 
रखातलगता ये च ये च तस्मै पर गताः। 
नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो ऽस्तुनित्यश।\| 
नदी, समुद्र) पर्व॑त) युद्द, बुक्षोंकी जड़, गोश! रझ 
पथ) वन; चौराहे) सड़क) चौतरे, किनारे! हसिम मे 
शाला) रथशाला; पुराने बगीचे, जीणे णह) प य 
विदिशा, चन्द्रमा, सूर्य तथा उन-उनकी किरणो १ 
उससे भिन्न स्थानॉमें मी जो अधिष्टातू देवताके समे करती 
उन सबको सदा नमस्कार हैः नमस्कार है! 
येषां न विद्यते संख्या प्रमाणं रूपमेव च शी | 
असंख्येयशुणा रुद्रा नमस्तेभ्यो ऽस्तु नित्यश 
जिनकी संख्या, प्रमाण और रूपकी सीमा a | 
गुणोंकी गिनती नहीं हो सकती, उन रोकी | 
नमस्कार करता हूँ ॥ १७६ ॥ 


इसीलिये मैंने आपको प्रथक्‌ निमन्त्रण ह 
त्वमेव हीज्यसे यस्माद्‌ «| 
तेत त्वं न निमित | 


is 

ोकषध्मपषे ] 

ना पारं मा नयन क र गळत दक्षिणाओंबाळे यसोंद्वारा आपद्दीका यजन 
जाता है और आप ही सबके कर्ता हैं; इसीलिये मैंने 

आपको अळग निमन्त्रण नहीं दिया ॥ १७८॥ 

अथवा मायया देव खदमया तव मोहितः। 

पतात कारणाद्‌ वापि तेन त्वं न निमन्त्रितः॥ १७९॥ 
अथवा देव ! आपकी सूक्ष्म मायासे मैं मोहमें पड़ गया 

या, इस कारणसे भी मैंने आपको निमन्त्रण नहीं दिया ॥ 

प्रसीद. मम भद्रं ते भव भावगतस्य मे। 

त्वयि मे इदयं देव त्वयि वुद्धिमेनस्त्वयि ॥१८०॥ 
भगवन्‌ भव ! आपका भला हो? मैं भक्तिमावके साथ 

आपकी शरणमे आया हूँ? इसलिये अब मुझपर प्रसन्न होइये। 

मेर हदय, मेरी बुद्धि और मेरा मन सब आपमें समित हैं 

स्तुत्वैवं स महादेवं विरराम प्रजापतिः । 

भगवानपि सुप्रीतः पुनर्दक्षमभाषत ॥१८१॥ 
इस प्रकार मह्दादेवजीकी स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो 

गये | तब भगवान्‌ शिवने भी बहुत प्रसन्न होकर दक्षसे कहा-॥ 

परितुष्टोऽस्मि ते दक्ष स्तवेनानेन सुव्रत । 

बहुनात्र किमुक्तेन मत्समीपे भविष्यसि ॥१८२॥ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले दक्ष ! तुम्हारेद्वारा की 


हुई इस सतुतसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ अधिक क्या कहूँ; 
इम मेरे निकट निवास करोगे ॥ १८२ ॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य 


गह पश न कर्तव्यों मन्युविश्नमिमं प्रति । 


० दष्टमेतत्‌ पुरातनंम्‌ ॥१८५॥ 

दक्ष दक्ष [इस यज्ञ ॐ 

म लेद नह..." यशमें जो विघ्न डाला गया है, इसके लिये 
विध्वंस ६ करना | मैंने पहले कल्पमें भी तुम्हारे यजञका 


था | पू 3 
ईई है॥ १८५ | अडा 


म वर द्‌झितं बंध युह्णीष्व सुबत। 
व्य ह. सनाः म्टण॥१८६॥ 
करो और प्रसक्षवदन उ वरदान देता हूँ, तुम इसे खीकार 


चतुरशीत्यथिकद्विराततमो ऽध्यायः 
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वेदात्‌ घडज्ञाडुदूधृत्य सांख्ययोगाच्य युक्तितः। 

तपः सुतप्तं विपुर दुश्चरं देवदानवेः ॥१८७॥ 
“पूर्वकाळमें षडङ्ग वेद, सांख्ययोग और तर्कसे निश्चित 

करके देवताओं और दानवोंने जिस विशाल एनं दुष्कर तपका 

अनुष्ठान किया था ( उससे भी उत्तम त मैं तुम्हें बता रहा हूँ)॥ 

अपूर्वे सर्वतोभद्रं सर्वतोसुखमव्ययम्‌ । 


अब्दैदेशाहसंयुक्तं  गूढमप्राक्षनिन्दितम्‌ ॥१८८॥ ` 


चणोश्रमकत्तेधेमेंविंपरीतं क्चित्समम्‌ | 
गतान्तरध्यवसितमत्याभ्रममिद॑ व्रतम्‌ ॥१८९॥ 
मया पाशुपतं दक्ष शुभमुत्पादितं पुरा । 
तस्य चीणैस्य तत्‌ सम्यक्‌ फलं भवति पुष्कळम्‌। 
तञ्चास्तु ते महाभाग त्यज्यतां मानसो ज्वरः ॥१९०॥ 
“दक्ष | मैंने पूर्वकालमें एक शुभकारक पाञुपत 
नामक ब्रतको प्रकट किया था; जो अपूर्व है; साधन और 
सिद्धिं सभी अवस्थाओंमें सब प्रकारसे कल्याणकारी, सर्वतोमुखी 
( सभी वर्णो और आश्रमोंके अनुकूल ) तथा मोक्षका साधक 
होनेके कारण अविनाशी है । वर्षोतक पुण्यकर्म करने और 
यम-नियम नामक दस साधनोंको अभ्यासमें छानेसे उसकी 
उपलब्धि होती है । वह गूढ है | मूर्ख मनुष्य उसकी निन्दा 
करते हैं। वह समसत वर्णधर्म और आश्रम-घर्मके अनुकूळ, सम 
और किती-किसी अंशे विपरीत मी है । जिन्हें सिद्धान्तका 
ज्ञान दै, उन्होंने इसे अपनानेका पूर्ण निश्चय कर ल्या है । 
यह ब्रत सभी आश्रमासे बढकर है। इसके अनुष्ठानसे उत्तम 
एवं प्रचुर फलकी प्राति होती है । महाभाग ! उस पाञुपत 
ब्रतके अनुष्ठानका फळ तुम्हें प्रास हो। अत्र तुमं अपनी 
मानसिक चिन्ताका परित्याग कर दो? || १८८-१९० ॥ 
पवसुक्त्वा महादेचः सपत्नीकः सहानुगः । 
अद्शनमनुप्रातो दक्षस्यामितविक्रमः ॥१९१॥ 
दक्षसे ऐसा कहकर पत्नी ओर पार्षदोसहित अमित 
पराक्रमी महादेव नी वहीं अन्तर्धान हो गये || १९१ ॥ 
दक्षप्रोक्तं स्तवमिमं कीतेयेद्‌ यः श्टणोति वा । 
नाशुभं प्राप्नुयात्‌ किंचिद्‌ दी्घेमायुरवाप्नुयात्‌।१९२। 
जो मनुष्य दक्षके द्वारा कहे हुए इस सतोत्रका कीर्तन 
अथवा श्रवण करेगा, उसे कोई ,अमज्गळ नहीं प्राप्त होगा । 
वह दीर्घ आयु प्राप्त करता है ॥ १९२ ॥ 
यथा सर्वेषु देवेषु वरिष्ठो , भगवाब्छिबः। 
तथा स्तवो वरिष्ठोऽयं स्तवानां ब्रह्मसम्मितः ॥१९३॥ 
जते मगवान शिव सब देवताओंमें श्रेष्ठ हे, उसी प्रकार 
यह वेदतुल्य स्तोत्र समी स्तुतियोंमें श्रेष्ठ है॥ १९३॥ 


यञ्ञोराज्यसुखैश्वर्येकामाथधनकाङ्किभिः । 


भक्तिमास्थाय विद्याकामेश्व यज्ञतः ॥१९४॥ 
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आ राज्य, सुख, ऐश) काम, अर्थः घन और विद्याकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषको भक्तिभावका आश्रय लेकर यत्न 
पूर्वक इस स्तोत्रका श्रवण करना चाहिये ॥ १९४ ॥ 
व्याधितो दुःखितो दीनश्चोरग्रस्तो भयार्दितः । 
राजञकार्याभियुक्तो वा सुच्यते महतो भयात्‌ ॥१९५॥ 

रोगी; दुग्बी, दीन, चोरके हाथमें पड़ा हुआ, भयमीत 
तथा राजकार्यक्ा अपरात्री मनुष्य भी इस स्तोत्रका पाठ 
करनेसे महान्‌ भयसे छुटकारा पा जाता है ॥ १९५ | 
अनेनेंच तु देहेन गणानां समतां ब्रजेत्‌ । 
तेजसा यशसा चैव युक्तो भवति निर्मलः ॥ १९६॥ 

इतना ही नहीों, वह इसी शरीरसे भगवान्‌ शिवके गर्णो- 
की समानता प्राप्त कर लेता है तथा तेज और यशसे 
सम्पन्न होकर निर्मल हो जाता है ॥ १९६ ॥ 
न राक्षसाः पिशाचा वा न भूता न विनायकाः। 
विष्नं कुसुशृहे तस्य यत्रायं पञ्यते स्तवः ॥१९७॥ 
जिसके यहाँ इस स्तोत्रका पाठ होता है, उसके घरमें 
राक्षस, पिशाच, भूत और विनायक कभी कोई विध्न नहीं 
करते हैं ॥ १९७ || 
म्णुयाच्चेव या नारी तद्भक्ता ब्रह्मचारिणी । 
पिठ॒पक्षे भर्तृपक्षे पूज्या भवति देववत्‌ ॥१९८॥ 
जो नारी भगवान्‌ शङ्करमें भक्तिमाव रखकर ब्रह्मचर्यका 
पालन करती हुई इस स्तोत्रको सुनती है, वह पितृकुछ और 
पतिकुलमें देवताके समान आदरणीय होती है ॥ १९८ | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि सोक्षधर्मपर्वणि दक्षप्रोक्तशिवसदस्ननामस्तवे र्ला 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोधुघर्मपर्वने दक्षदःरा कथित शिवसहसनामर्तोत्रिषयक 
दो मौ चोगसीजोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८४॥ 


पज्चाशीत्यधिकदहिशततमो$भ्याय: 
अध्यात्मज्ञानका और उसके फलका वर्णन 


युधा उवाच 
अध्यात्मं नाम यदिद्‌ं पुरुपस्येह विद्यते । 
यदध्यात्मं यतश्चैव तन्मे जूहि पितामद्द॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! शास्त्रमें पुरुषके लिये 
“जो यह अध्यात्मतत्त्व बताया गया है, वह अध्यात्म क्‍या है! 
और उसकी उत्पत्ति कहॉसे हुई है! यह मुझे बताइये || १ ॥ 
« . . भीष्म उवाच 
खेक्ञान पर बुद्ध्या यन्मां त्वमनुपृचछसि। 
तद्‌ व्याख्यास्यामि ते तात तस्य व्याख्यामिमां श्यणु॥२॥ 
भीष्मजीने कहा--तात | तुम मुझसे जिस अध्यात्म- 
तत्वको पूछ रहे हो; वह बुद्धिके द्वारा सभी विषयोंका उत्तम 


शान प्रदान करनेवाला है। में तुमसे उसकी व्य याख्या करू द 
CC-0. करनेवाला है | । तुमसे उसकी vA, BSc ७ सहभ्रत्नानि-अतेभप, ऋस 
_ “ससख 


श्टणुयादू यः स्तवं कृत्स्नं कीते ये 


तस्य सवोणि कर्माणि सिद्धि ग माहि 


गो एकाग्रचित्त हो यभा; 

ह भा होकर इस सम्पूर्ण सोने 
पढ़ता है, उसके सारे कार्य सदा ही हद्व हे 
मनखा चिन्तितं यच्च यञ्च वाचानकीः ख 
सर्वे सम्पद्यते तस्य स्तवस्यास्याुकीतनात |, 

वह मनसे जिस वस्तुके लिये चिन्तन काज 
वाणील जिस मनोरथकी याचना करता है, उत्र गं 
अभीष्ट इस स्तोत्रके बार-बार पाठसे सिद्ध हो जतै, 
देवस्य च शुहस्यापि देव्या लन्दीश्वरयच| | 
वरि सुविहितं ऊत्या दमेन नियमेन च ॥७] 
ततस्तु युक्तो शृह्णीयान्नामान्याशु यथाक्रमम्‌। 
इंप्लिताल्रभते सो5थोन भोगान्‌ कामांश्रमातः 
सुतश्च स्वर्गमाप्नोति तियक्षु च न जायते! 
इत्याह भगवान्‌ व्यासः पराशरसुतः प्रमु:॥११ | 

मनुष्यको चाहिये कि वह इन्द्रियोंको संबं र्ल 
शौच-संतोप आदि नियर्मोका पालन करते हुए मरं 
कार्तिकेय, पार्वतीदेवी और नन्दिकेश्वरको विधिव 
समर्पित करे, फिर एकाग्रचित्त होकर क्रमशः स 
नामका पाठ करे | ऐसा करनेसे मनुष्य शीतर हममे 
पदार्थों) भोगों और कामनाओंको प्राप्त कर तातपि 
पश्चात्‌ स्वर्गमे जाता है । उसे पशु-पक्षी आदि बोगं 
नहीं लेना पडता है। इस प्रकार सर्वसमर्थ पराशर 
व्यासजीने इस स्तोत्रका माहात्म्ब बतलाया है॥२०- ४ 


EM 


तुम. उस व्याख्याको ध्यान देकर सुनो ॥ ९ कै । 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च प ने 
महाभूतानि भूतानां सर्वेषां प्रभव = ही 
पृथ्वी; वायु, आकाशश जळ और तेन हैँ॥ 
समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति और ES न 
स तेषां शुणसंघातः 
सततं हि प्रलीयन्ते गुणास्ते > न र, 
भरतश्रेष्ठ | प्राणियोंका' शरीर उती न ही 
कार्यसमृह है । वे कार्यरूपमें परिणत भूवर 
और प्रकट होते रहते हैं ॥ ४ ॥ पुन 
ततः सरष्टानि भूतानि तानि यान्ति पुना I" 


~ 


किन - 


शोक्षधरमपवे ] 


पञ्चाशीत्यथिकद्विशततमो ऽध्यायः 


"११७९, 


क महाभूत सक्म === जति प्रकट होते ओर उदन कब... भरवनन्दन | चे (पतः छिव ची प्रकट होते कटननलनन न 0 ` | ाानाववाानावी उन्हींमें कक 
होते हैं तथा जैसे लहरें समुद्रसे प्रकट होकर 
की आ >+ जाती हैं; उसी प्रकार परमात्मासे समस्त 
फिर उसीमें लीन हां ते हैं ¢ 
प्राणी उत्तन्न होते और पुनः उसीमें छीन हो जाते हैं ॥ ५॥ 
प्रसारबिस्वेहाज्ानि कूम र संहरते यथा। 
तद्वद्‌ भूतानि भूतानामल्यीयांसि स्थवीयसाम्‌ ॥ ६॥ 
जैसे कछआ यहाँ अपने अङ्गौको कैलाकर फिर समेट 
हता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियोंके शरीर आकाश आदि 
पच महाभूतोंते उत्मन्न होते और फिर उन्हीमे छीन हो जाते है 
आकाशात्‌ खलु यो घोषः संघातस्तु महीशुणः। 
बायोःप्राणो रसस्त्वद्कतयो रूपं तेजस उच्यते॥ ७ ॥ 
शरीरमें जो शब्द होता है, वह आकाशका रुण है । यह 
स्थूळ शरीर एश्वीका गुण या कार्य है। प्राण वायुका, रस 
जका तथा रूप तेजका गुण बताया जाता है ॥ ७॥ 
इत्येतन्मयमेचेंतत्‌ खरचं स्थावरज्ञङ्गमम्‌। 
प्रचये च तमभ्येति तस्मादुद्विदयते पुनः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार यह समस्त स्थावर'जङ्गम शरीर पञ्चभूतमय 
ही है। प्रलयकालमें यह परमात्मामें ही लीन होता दै और 
सुष्टिके आरम्ममें पुनः उन्हासि प्रकट हो जाता दै ॥ ८ ॥ 
महाभूतानि पञ्चे सर्वभूतेषु भूतकूत्‌। 
विषयान्‌ कल्पयामास यस्मिन्‌ यद्सुपइयति॥ ९ ॥ 
सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि करनेवाले ईश्वरने समस्त प्राणियोंमें 
. 'अमहाभूतोंका ददी विभागपूर्वक समावेश किया है । देहके 
भीतर जिस भूतके स्थित होनेसे मनुष्य जो कार्य देखता है 
बह बताता हूँ; सुनो॥ ९ ॥ 
शब्दभोत्रे तथा खानि चयमाकाशयोनिजम। 
रसः स्नेहश्च जिह्वा च अपामेते गुणाः स्सृताः ॥ १० ॥ 
शब्द, श्रोजेन्द्रिय और सम्पूर्ण छिद्र-ये तीन आकाशके 
४ हैं। रस, स्नेह तथा जिह्ा-ये तीनों जळके गुण या 
भय माने गये हैं ॥ १० || 
पेय तेत यसत त्रिविधं ज्योतिरुच्यते । 
२ च एते भूमिगुणाः स्सृताः॥ ११॥ 


ही सप; नेत्र और परिपाक-इन तीन गुर्णोंके रूपमें तेजकी 


बतायी जाती है | गन्ध) प्राण तथा शरीर-ये तीनों 
वी उण माने गये हैं ॥ ११ ॥ 
के पतव चश च वायोरेते गुणाः स्मृताः । 
कप राजन व्याख्याताः पाञ्चभौतिकाः॥ १२॥ 
वेह, राज और चेश-ये तीनों वायुके गुण बताये 
डा पे ! इत प्रकार मैंने समस्त पाञ्चभौतिक 
खर ख्या कर दी || १२॥ 
- मनःषष्ठानि त कमे चुद्धिश्च भारत. 


a 


भरतनन्दन ! इश्वरने इन प्राणियोंके शरीरोमें सत्त्व, 
रजः तम, काल, कर्म, बुद्धि तथा मनसहित पाँचों ज्ञानेन्द्रियों- 
की कल्पना की है ॥ १३ ॥ 
यदुर्ष्वे पादतळयोरवाङ सूध्न॑श्व॒पद्यसि । 
पतस्मिन्नेव कृत्स्नेयं बतंते वुद्धिरन्तरे ॥ १४॥ 
पैरोंके तछओंसे लेकर ऊपरकी ओर और मस्तकसे नीचे- 
की ओर जितना मी शरीर दै, इसके मीतर यह बुद पर्णरूपः 
से व्याप्त हो रही है ॥ १४॥ 
इन्द्रियाणि नरे पक्च षष्ठं तु मन उच्यते । 
सत्तर्मी बुद्धिमेवाहुः क्लेत्रज्ञः पुनरष्मः ॥ १५॥ 
मानव-शरीरमें पाँच शानेन्द्रियाँ और छठा मन बताया 
जाता है। बुद्धिको सातवीं और क्षेत्रज्षको आठवा कहते हैं ॥ 
इन्द्रियाणि च कतो च विचेतव्यानि भागशः । 
तमः सर्चं रजश्चैव तेऽपि भावास्तदाश्चयाः ॥ १६॥ 
पाँच इन्द्रियाँ और जीवात्मा-इन सबको काय-विभागके 
अनुसार अलग-अलग समझना चाहिये । सत्त्वगुण, रजोगुण) 
तमोगुण तथा उनके सात्त्विक, राजस और तामस भाव 
जीवात्माके ही आभ्नित हैं ॥ १६ ॥ 
चक्षुरालोचनायैब संशयं कुरुते मनः। 
बुद्धिरष्यवसानाय साक्षी क्षेत्रज उच्यते । 
तमः सत्वं रजश्वेति काळः कमे च भारत ॥ १७॥ 
गुणेनेनीयते  वुद्धिवुद्धिरेवेन्द्रियाणि च। 
मनःषष्ठानि सर्वाणि बुद्ध्यभावे कुतो गुणाः ॥ १८॥ 
नेत्र आदि इन्द्रियां दर्शनं आदि कार्योके ल्यि हैं । 
मन संशय करता है और बुद्धि उस विषयका ठीक-ठीक 
निश्चय करनेके लिये है । क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) को साक्षी 


बताया जाता है | भरतनन्दन ! सस्व, रजः तम, काल और 


कर्म-इन पाँच गुणाद्वारा बुद्धि बरवार विभिन्न विषयोकी 
ओर ले जायी जाती दै। बुद्धि मनःहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंका 
संचालन करती है । यदि बुद्धि हो तो ये शुण-इन्द्रिय 
आदि कैसे कोई कार्य कर सकते हैं ॥ १७-१८ || 
येन पझ्यति तच्चश्चः श्ण्वती ओत्रसुच्यते । 
जिघ्रती भवति घ्राणं रसती रसना रसान्‌ ॥ १९ ॥ 
स्पर्शनं स्पती स्पशोन बुद्धिर्विक्रियते 5 सकृत्‌ । 
यदा प्रार्थयते किचित्‌ तदा भवति सा मनः ॥ २० ॥ 


बुद्धि जिसके द्वारा देखती है? उस इन्द्रिया नाम . 


इष्टि या नेत्र है। वदी अपने इत्तिविशेषके द्वारा जब 
सुनने लगती है? तब ओत्र कहराती है। गन्धको ग्रहण करते 
समय वह भाण बन जाती हे । रसास्वादन करते समय 


रसना कहलाती है और स्पशोका अनुभव र समय वही - 
करती है। इस प्रकार 
मन्सन्खर पु १ माच. कि 6) स/आ0५०३७० छा A प्रकार 


५१८० श्रीमहाभारते 


आ आज कथित ॐ २ बार-बार विकृत होती हे । जब वह कुछ प्रार्थना म 


विविधास्त 
( याचना ) करती है; तब मन बन जाती है ॥ १९-२० || यदि किसी प्रकार अविद्या, राग, मोह x 
अधिष्ठानानि बुद्धः्या हि पृथगेतानि पञ्चधा । भयः दरिद्रता) दीनता) प्रमोह (मूच्छा पेक 
इन्द्रियाणीति तान्याइस्तेषु दुष्टेषु दुष्यति ॥ २१॥ और आळस आदि दोष आ घेते हों तो सेणा [हि 


. बुद्धिके ये जो एथक-प्रयक्‌ पाँच अधिष्ठान हैं? इन्हींको ही विविध रूप जाने ॥ २७-२८ || 
इन्द्रिय कहते हैं । इन इन्द्रियोंके दूषित होनेपर बुद्धि भी तत्र यत्‌ प्रीतिखंयुक्तं काये मनसि वा भवेत) 


£ 


दूषित हो जाती है॥ २१॥ वर्तेते सात्विको भाव तत्‌ तथा। 
पुरुषे तिएती घुद्धिस्िषु भावेषु वर्तते। ऐसी स्थितिमें शरीर अथवा मनके भीतर क 


कदाचिहल्लभते प्रीति कदाचिदपि शोचति ॥ २२॥ प्रसन्नताका भाव हो तो वह सात्त्विक भाव है र| 
साक्षी आत्माके आश्रित रहनेवाली बुद्धि सात्त्विक, विचार करना चाहिये ॥ २९ ॥ : | 
राजस और तामस तीन मावोंमें ( जो सुख दुःख और मोह- अथ यद्‌' दुः्खसंयुक्मप्रीतिकरमात्मनः। | 
रूप हैं ) स्थित होती है, इसीलिये कभी ( सत्त्गगुणका प्रदत्त रज इत्येच तद्संरभ्य चिन्तयेत्‌ $| | 
उद्रेक होनेपर ) उसे आनन्द प्रास होता है और कभी जब अपने लिये अग्रसन्नताका हेतु और दुस | 
( रजोगुणकी अधिकता होनेपर ) वह दुःख-शोकका अनुमवमें आये, तब रजोगुणकी प्रवृत्ति हुई है छे! 
अनुभव करती है ॥ २२॥ . अपने मनमें विचार करे तथा वैसे किसी वार्त्र आए | 
न सुखेन न दुःखेन' कदाचिदपि वतेते । न करके उसकी ओरसे अपना ध्यान इटा छे॥ ३०॥ | 
सेयं भावात्मिका भावांख्रीनेतान परिवतंते ॥ २२॥ अथ. यन्मोहसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत्‌। | 
कभी ( तमोगुणकी अधिकतासे मोहाच्छन्न होनेपर ) अप्रतक्येमविशेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ । | | 
उसका न सुखसे संयोग होता है न दुःखे ( वह निद्रा और इसी प्रकार शरीर या मनमें जो मोहयुक्त भाव भर्ती 
` आलस्य आदिमें मग्न रहती है) | इस प्रकार यह भावात्मिका या अविज्ञातरूपसे उपस्थित हो गया हो, उपे धिते 
बुद्धि इन तीन भावोंका अनुसरण करती है ॥ २३॥ यही निश्चय करे कि यह तमोगुण है ॥ ३१॥ 
सरितां सागरो भता यथा वेळामिवोमिंवान । इति बुद्धिगतीः सचा व्याख्याता यावतीरि। . | 
इति गतां बुद्धिभीवे मनसि वर्तते ॥ २३॥ पतद्‌ दुदूध्वा भवेद्‌ बुद्धः किमन्यव्‌ ु्धलक्षणम। 
` जेसे सरिताओंका खामी समुद्र उत्ताल तरंगोंते युक्त . इस प्रकार बुद्धिकी जितनी ह 
होनेपर भी अपनी तटभूमिका उल्लङ्घन नहीं करता है; उसी व्याख्या यहाँ कर दी गयी । यह सब जानकर मनुष्य 
प्रकार सात्विक आदि भारबोसे युक्त बुद्धि तीनों शुर्णोका हो जाता है । इसके सिवा शानीका और कया की 
' उच्डञ्चन नहीं करती । भावनामय मनमें ही चक्कर लगाती हो सकता है? ॥ ३२॥ 


== 


रहती है॥ २४॥ . सस्वक्षेत्रशयोरेतदन्तरं. चिद्धि स्मयो 
वर्तमानं तु 'रजस्तङ्भवेनाचुवर्तते। खजते5त्र गुणानेक एको न सुजते गुणाद क 
रषः प्रीतिरानन्दः सुखं संशान्तचित्तता ॥ २५॥ बुद्धि और क्षेत्रश ( आत्मा )--ये दोनो इ 
कर्थेचिदुपपद्यन्ते पुरुषे सात्त्विका शुणाः। इन दोनॉमे जो अन्तर है, उसे समझो | इनमेंऐे ए 


जब रजोगुणकी प्रदृत्ति' होती है, तब बुद्धि राजसिक बुद्धि तो गुणोंकी सृष्टि करती है और वूठरा र je 


भावका अनुसरण करती है-। यदि पुरुषमें किसी प्रकार शुणोकी. सृष्टि नहीं करता-केवल 
ल ल द और चित्तमें शान्ति रहता है॥ ३३ ॥ सर्वदा! 
ब "सात्विक् - गुण हैं ॥ २५३ ||. पृथग्भूतौ प्रकृत्या तु सम्प्रयुक्तौ च र 
परिदाहस्तथा शोकः:..संतापो ऽपूर्तिरक्षमा ॥ २६॥ यथा मत्स्यो उद्धिरन्यः स्यात्‌सम्प्रयुक्तोभवेद्‌व' ८ | 
लिज्ञाति रजसस्तानि दश्यन्ते हेत्वहेतुभिः | वे दोनों बुद्धि और क्षेत्रश खमावतः एक झू EIS 
जब शरीर या मनमे किसी कारणसे या अकारण ही हैं परंतु सदा परस्पर मिळे हुए-से प्रतीत है 
दाह) शोक) संताप, अपूर्णता ( छोम-लिप्सा ) और असहन- मछली जलसे भिन्न है तो मी उससे सदा रउ | 
शीलताके भाव दिखायी देते हॉ तो उन्हें रजोगुणके चि उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा परस्पर मिन्न होते § | 
य ne अभिन्न रहते हैं ॥ ३४॥ तवत | 
 रगमाह च रसादः स्तब्धता भयम्‌॥ २७॥ न गुणा विदुरात्मानं ख गुणान वेद सि 
अससुद्धिस्तथा दैन्यं प्रमोहः खप्नतन्द्रिता। शुणानां तु संख्या री 
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मोशधर्मपवे ] 


पञ्चाशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


५१८१ 


aa 
गुण जड दोनेके कारण आत्माको नहीं 
Ee चेतन है? इसलिये गुणको पूर्णत 
जानता है । वह गुणोंका साक्षी ह तथापि मूढ़ मनुष्य उसे 
उदिष्ट या संयुक्त समझते हैं ॥ ३५ ॥ 
आश्रयों नास्ति सत्त्वस्य शुणसगेंण चेतना । 
स्वमस्य खजन्त्यन्ये गुणान वेद कदाचन ॥ ३६॥ 
बुद्धि जब सत्त्वादि गु्णोंकी खुष्टि करती हैः, उस समय 
जीवात्मा उसका आश्रय नहीं होता । अन्य गुणोंकी रचना 
बुद्धि ही करती है और उन गुणोंको जीव कमी जानता है॥ 
सुजते हि गुणान सत्त्व क्षेत्रश्षः परिपश्यति । 
सम्प्रयोगस्तयोरेष सच्वक्षेत्रक्ष्योर्छचः ॥ २७॥ 
बुद्धि गुणोंकों उत्पन्न करती है और आत्मा केवल देखता 
है। बुद्धि और आत्माका यह सम्बन्ध अनादि है ॥ ३७॥ 
इन्द्रियैस्तु प्रदीपाथं क्रियते बुद्धिरिन्तरा । 
निश्चश्चु्भिरजानद्भिरिन्क्रियाणि . प्रदीपवत्‌ ॥ ३८॥ 
ज्ञानशक्तिरद्ित न जाननेवाळी इन्द्रिया वस्तुआँको 
प्रकाशित करनेके लिये बुद्धिको बीचमें करती हैं । इन्द्रियां 
तो वस्तुको प्रकट करनेमें दीपककी भाँति केवळ सहायक हैं ॥ 
एवंखभावमेवेतत्‌ तद्‌ बुद्ध्वा विहरेन्नरः। 
अशोचच्रप्रहष्यंश्न॒ स चे विगतमत्सरः ॥ ३९॥ 
इस प्रकार “आत्मा असंग एवं निर्लेप है? इस बातको 
जानकर मनुष्य शोक, हषं और द्वेषका परित्याग करके 
विचरण करे ॥ ३९ || 


खभावसिद्धमेवैतद्‌ यदिमान्‌ सजते शुणान्‌ । 

ऊर्णनाभियेथा सूज विशयास्तन्तुवद्‌ गुणाः ॥ ४० ॥ 

मकड़ी जाला बुनती दै, उसी प्रकार बुद्धि गुणोंकी 

करती है-यइ खमाबसिद्ध है, अतएव ुर्णोको जाळेके 

उमाने ओर बुद्धिको मकड़ीके समान जानना चाहिये ॥४०॥ 
ड न निवतंन्ते प्रवृत्तिनोपलभ्यते । 

ड च्यचस्यन्ति निवृत्तिरिति चापरे ॥ ४१॥ 
उनकी शेप होनेपर पुनः वापस नहीं आते; क्योंकि फिर 
ऐश ही नि उपलब्ध नहीँ होती । एक श्रेणीके विद्वानोंका 

जयी । दूसरी भ्रेणीके लोग उन नष्ट हुए गुणों- 
सतीं १ मानते हैं ॥ ४१ ॥ 
दिसुच्य डेदयप्रन्थि बुद्धिचिन्तामयं हढम्‌। 
इलमासीत विशोकदिछन्नसंशयः ॥ ४२॥ 


इस प्रकार बुद्धिकी चिन्ताखरूप इस सुदृढ़ हृदयग्रन्थिः 
को त्यागकर शोक और संशयसे रहित हो सुखपूर्वक रहना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 
तास्येयुः प्रच्युताः पृथ्वीं मोहपूर्णा नदीं नराः। 
यथा गाधमविद्वांसो बुद्धियोगमयं तथा ॥ ४३॥ 
जलकी गदराईको न जाननेबाले मनुष्य जैसे नदीके तल- 
प्रदेशमें जाकर दुःखका अनुभव करते हैं; उसी प्रकार बुद्धि 
योग ( ज्ञान से अनमिश समी मनुष्य इस मोहपूर्ण विशाल 
संसारनदीमें पड़कर क्लेश भोगते हैं ॥ ४३ ॥ 
नैव ताम्यन्ति विद्वांसः झुचन्तः पारमम्भखः । 
अध्यांत्मविदुषो धीरा ज्ञान तु परमं झुवः ॥ ४४॥ 
जो तैरनेकी कला जानते हैं, वे तेरकर अगाध जळले पार 
हो जाते हैं । उन्हें कष्ट नहों मोगना पड़ता । उसी प्रकार 
अध्यात्मतस्वके ज्ञाता धीर पुरुष अनायास संसार-सागरको पार 
कर जाते हैं । उनके लिये परम ज्ञान दी जहाज बन 
जाता हे ॥ ४४ ॥ 
न भवति विदुषां महद्भयं 
यद्विदुपां खुमहद्भयं भवेत्‌। 
न हि गतिरधिकास्ति कस्यचित्‌ 
सकुदुपदशंयतीइ तुल्यताम्‌॥ ४५॥ 
अशानियोको जिस संसारते महान्‌ भय बना रहता है 
उससे शानियोंकों वह गुरुतर मय तनिक मी नहीं प्रात होता 
है । ज्ञानी पुरुषामेते किसीको भी अधिक या न्यून गति नहीं 
प्राप्त होती--वे सब समान गतिके भागी होते हैं। “संकृदवि- 
मातो हेष ब्रह्मलोकः? इत्यादि श्रुति यहाँ शानिर्योकी गतिकी 
समानता दिखाती है ॥ ४५ ॥ 


अज्ञानावस्यामे मनुष्य जो अनेक दोषसे युक्त कर्म करता 
है और वह पहलेके जो कमं कर चुका है? उनके ल्यि शोक 
करता हे । इसके सिवा अशानावस्थामें जो वह दूसरेके किये 
हुए अप्रिय कर्मको दोषरूपमें देखता ' है और राग आदि 
दोषके कारण खयं जो दूषित कर्म करता है? वह दोनों ही 
प्रकारका कार्य वह शान होनेके बाद नहीं करता है ॥, ४६ ॥ 


इति महाभारते शान्तिपवणि मोक्षघर्मपर्वणि पाञ्चभौतिके पञ्चाशीत्यधिकद्विशततमोऽ्यायः ॥ २८५ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तत मोझधर्मपर्वमे पाञ्चमौतिक तच्ोंका वर्णनविषयक 
दो सौ पचासी अध्याय पूर हुआ ॥ २८५॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
बोच दुचाळ सृत्योश्च त्रसन्ते प्राणिनः सदा । 
उभयं नो यथा न स्यात्‌ तन्मे बरूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! संसारके सभी प्राणी सदा 
शोक) दुःख और मृत्युसे डरते रहते हैं; अतः आप हमें ऐसा 
उपदेश दें, जिससे इमलोगोको उन दोनोंका भय न रहे ॥१॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्यु दाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। ` 
नारद्स्य च संवादं समङ्गस्य च भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--मरतनन्दन ! इस विषय्म विद्वान्‌ 
पुरुष देवर्षि नारद और समङ्गे संवादरूप प्राचीन इतिहास- 
का उदाहरण दिया करते हैं॥ २॥ 


नारद उवाच 
उरसेच प्रणमसे बाहुभ्यां तरसीव च । 
सम्प्रदृ्मना नित्यं विशोक इव लक्ष्यसे ॥ ३ ॥ 
नारदूजीने पूछा-समज्गजी ! दूसरे छोग तो सिर 
काकर प्रणाम करते हैं; परंतु आप दयसे प्रणाम करते जान 
पड़ते हैं। माूम होता है, आप इस संसारसागरको अपनी 
इन दोनों सुजाओंते ही तैरकरः पार हो जायेंगे । आपका मन 


नित्य प्रसन्न रइता है तथा आप सदा शोकश्चून्य-से दिखायी 
देते हैं ॥ ३ ॥ 


उद्वेगं न हि ते किंचित्‌ सुसक्षममपि लक्षये। . 
नित्यदृ्त इब खस्थो बालवच्च विचेष्टसे ॥ ४ | 
मैं आपके चित्तमें कभी कोई थोड़ा-सा भी उद्वेग नहीं 
देख पाता हूँ । आप नित्य तुकी भाँति अपने आपमें ही 
स्थित रहकर वाळकोके समान चेष्ठा करते हैं ( इसका क्या 
कारण हं ! ) ॥४॥ "`" ` 
SS . समङ्गः. ह 
भूत भव्य भविष्यं च स मानद । 
तेषां तत्त्वानि जानामि ततो न (चि हाहम्‌ ॥ ५ ॥ 
समझजीने कहा-दूसरोंको मान देनेवाळे देवपें [मैं 
भूतः वर्तमान और भविष्य इन सबका स्वरूप तया तत्त्व 
जानता हुँ; मनमें कमी विषाद नहीं होता | ५॥ 
उपक्रमानहं पुनरेव 
लोके फलानि चित्राणि ततो न विमना ह्यहम्‌ ह ६॥ 
मुझे कर्मोके आरम्मका तथा उनके फलोदयकालका भी 
शान है और छोकमें जो भाँति-भाँतिके कर्मफल प्रास होते हैं, 
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आीमहाभारते 


हि 5”. बदशीलषिकदेशततमोज्याय, ¡आ षडशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


समङ्गके द्वारा नारद्जीसे अपनी शोकहीन स्थितिका वर्णन 


सैकड़ों रुपयोंका संग्रह है, वे भी जीवन धारण करे हे! 
लोग सागसे ही जीवन-निर्वाह करते हैं। उसी _छोग सागसे ही जीवन-निर्वाह करते हैं। उसी तह हैं * | 
` जीवित समझिये | ९ || | 


उनको भी मैं जानता हूँ; इसील्यि 
नहीं होता ॥६॥ गी गमे चड 
अगाधाश्चापति्ठाश्च गतिमन्तश्च नार] 
अन्धा जडाश्च जीवन्ति पञ्यास्यानपि जीवतः , | 
` नारदजी | देखिये, जैसे जगतूमे गम्भीर, 
प्रगतिशीछ, अन्धे और जड मनुष्य भी जीवित सेइ 
प्रकार इम भी जी रहे हैं ॥ ७ ॥ | 
बिहितेनेव जीवन्ति अरोगाङ्गा दिवौकछ। | 
वळवन्तोऽवळाञ्चैव तस्माद्स्मान्‌ सभाजय। | 
नीरोग शरीरवाले देवता, बलवान्‌ और प्र 
अपने प्रारव्ध-विधानके अनुसार जीवन धारण करते | | 
हम भी प्रारब्धपर ही अवलम्बित रहकर किसी झग ञः 
नहीं करते हैं; इसलिये हमारे प्रति मी आप आदर कर 
( अकर्मण्य समझकर हमारा निरादर न करें) ॥ ८॥ | 
सहस्निणोऽपि जीवन्ति जीवन्ति शतिनथा। | 
शाकेन चान्ये जीवन्ति पञ्यास्मानपि जीवतः॥ \।/ 
जिनके पास हजारों रुपये हैं, वे भी जीतेहैं। जिगर. 


यदा न शोचेमहि कि जु नः स्याद्‌ 
धर्मेण वा नारद ळर वा। 
कृतान्तवद्यानि यदा खुखानि. । 
डुःखानि वा यज्ञ विधर्षयन्ति। हे 
नारदजी | जब अज्ञान दूर हो जानेके कारण हैं बा 
ही नहीं करते हैं तो धर्म अथवा लौकिक के इ 
प्रयोजन है | सारे सुख और दुःख कालके अधीन be) 
क्षणमङ्गुर हैं, अतः वे ज्ञानी पुरुषको पराभूत नहीं कर ४ | 
यस्मै प्राक्षाः कथयन्ते मजुष्याः 
प्रशासूल हीन्द्रियाणां परसाद 
सुह्यन्ति शोचन्ति तथेन्द्रियाणि i 
प्रज्ञालाभो नास्ति मूढेन्द्रियल 
शानी पुरुष जिसके लिये कहा करते ह हर 
जड़ है इन्द्रियोकी निमंलता | निकी इति| 
में मग्न हैं, उस मोहाच्छन्न इेन्द्ियवाळे पुरुषकी 
लाभ नहीं मिळ सकता || ११ प न 
भूढस्य दर्पः स डोक 
मूढस्य नायं न परोऽस्ति लोक | 


0 


गोक्षधर्मपव ] 


न होव दुःखानि सदा भवन्ति 
सुखस्य वा नित्यशो लाभ एव ॥ १२॥ 
मूढ़ मतुष्यको गर्व होता है । उसका वह गर्व मोहरूप 
है है। मूके लिये न तो यह लोक सुखद होता है और न 
परलोक ही | किसीको भी न तो सदा दुःख डी उठाने पड़ते 
ह और न नित्यः निरन्तर सुखका ही लाम ददोता हे ॥ १२॥ 
भवात्मकं सम्परिवतंमान 
न मारशः संज्वरं जातु कुर्यात्‌ । 
इएान्‌ भोगान्‌ नानुरुध्येत्‌ खुखं वा 
न चिन्तयेदू दुःखमभ्यागतं वा ॥ १३॥ 
संसारके स्वरूपको परिवर्तित होता देख मेरे-जेसा मनुष्य 
कमी संताप नहीं करता है । अभीष्ट भोग अथवा सुखका मी 
अनुसरण नहीं करता तथा दुःख आ जाय तो उसके लिये 
चिन्तित नहीं होता ॥ १३ ॥ 
समाहितो न स्पृहयेत्‌ परेषां 
नानागतं चाभिनन्देच्च लाभम्‌ । 
न चापि हृष्येद्‌ विपुले ऽथलाभे 
तथार्थनारो च न चै विषीदेत्‌ ॥ १४॥ 
सत्र प्रकारसे उपरत महापुरुष दूसरोसि कुछ भी नहीं 
चाहता । मविष्यमें होनेवाले अर्थलामका भी अभिनन्दन नहीं 
' करता | बहुत-सी सम्पत्ति पाकर हर्षित नहीं होता तथा धनका 
नाश हो जानेपर भी खेद नहीं करता || १४ ॥ 
न वान्धवा न च वित्तं न कौल्यं 
न च श्रुतं न च मन्त्रा न वीर्यम्‌ । 
दुःखात्‌ त्रातुं सवे पयोत्सहन्ते 
परत्र शीळेन तु यान्ति शान्तिम्‌ ॥ १५ ॥ 
a झु शाखराध्ययन मन्त्र तथा 
नहीँ दिला सकते हैं | बी वि 
परलोकमें मनुष्य उत्तम स्वभावके 


भरण ही शान्ति पाते हैं । १५ ॥ 


सत्ताशीत्यथिकद्विशततमोऽध्यायः 


भ्त re 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नायोगाद्‌ विन्दते खुखम्‌। 
श्वतिश्च दुःखत्यागश्षेत्युभयं तु सुखं नुप ॥ १६॥ 
जिसका चित्त योगयुक्त नहीं है, उसे समत्व बुद्धि नहीं: ` 
प्राप्त होती । योगके बिना कोई सुख नहीं पाता है | नरेश्वर | 
दुःलोंके सम्बन्धका त्याग और घेय--ये ही दोनों सुखके 
कारण हैं ॥ १६ ॥ 
प्रियं हि हषजननं हषं _ उत्सेकवर्धेनः । 
उत्सेको नरकायेव तस्मात्‌ तान्‌ संत्यजाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
प्रिय वस्तु हषेजनक होती हे । इषं अभिमानको बढ़ाता 
है और अभिमान नरकमें ही डुबानेवाला है| इसलिये मैं इन 
तीनोंका त्याग करता हूँ ॥ १७ ॥ 
पताञ्शोकभयोत्सेकान्‌ मोहनान सुखदुःखयोः। 
पञ्यामि साक्षिवल्लोके देहस्यास्य विचेष्टनात्‌ ॥-१८॥ 
झोक) मय और अभिमान-ये प्राणियोको सुख-दुःखमें 
डाळंकर मोहित करनेवाले हैं; इसलिये जत्रतक यह शारीर चेष्टा 
कर रहा दै, तब्रतक में इन सबको साक्षीकी भाति देखता हूँ ॥ 
अर्थकामौ परित्यज्य विशोको विगतज्वरः । 
तृष्णामोहौ तु संत्यज्य चरामि पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ और कामको त्यागकर एवं तृष्णा और मोका 
सर्वथा परित्याग करके मैं शोक ओर संतापसे रहित हुआ 
इस प्रथ्वीपर विचरता हूँ ॥ १९॥ 
न च सृत्योने चाधमोन्न लोभान्न कुतश्चन । 
पीतासृतस्येवात्यन्तमिह चामुत्र च भयम्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे अमृत पीनेवालेको मुस्युसे भय नहीं होता, उसी 
प्रकार मुझे मी इहलोक या परलोकमें मृत्यु, अधर्म, लोम 
तथा दूसरे किसीते मी नय नहीं है ॥ २० ॥ 
एतद्‌ ब्रह्मन विजानामि महत्‌ कृत्वा तपो5व्ययम्‌। 
तेन नारद सम्प्राप्तो न मां शोकः प्रबाधते ॥ २१॥ 
ब्रहान | मैंने महान्‌ और अक्षय तप करके यही शान 
पाया है; अतः नारदजी ! शोककी परिस्थिति उपस्थित होकर 
भी मुझे व्याकुळ नहीं कर सकती ॥ २१॥ 


भारते शान्तिपवंणि मोक्षघर्मप्रणि समङ्गनारद्संवादे घडशीत्यधिकद्विशततसोडध्याय: ॥ २८६॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिके अन्तर्गत मोक्ूधर्मपररमें समझ और नारदजीका संदादनिषयक , 
दो. सौ छियासोव अध्याय पुरा 'हुआ॥ २८६॥ 


सप्ताशीत्यधिकद्विशततमोथ्ध्यायः 
नारदजीका गालव मुनिको श्रेयका उपदेश 


युषि्िर उवाच 
अहतव्यवसायस्य यास्राणां सततं संदायात्मनः । 
पस्य यो जूहि पितामह ॥ १ ॥ 


युधिषिरने पूछा--पितामह' | जो शाके तत्वको 
नहीं जानता, जिसका मन सदा संशयमें ही पड़ा रहता है तथा - 
जिसने पसमार्थके लिये कोई निश्चित ध्येय नहीं दनाया है; उस 
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भ्रीमह्वाभारते 


Me भोर) तमी यात ककी कल्याण द हो तकता रे यह इसे बताइये ॥१॥. भौर) समी गती २ आ हो सकता है ! यह मुझे बताइये ॥१॥ और ) सभी मनुष्योंकी र र 


भीष्म उवाच 
गुरुपूजा च सततं बुद्धानां पर्युपासनम्‌ । 
श्रवणं चैव शाञ्जाणां कूटस्थ श्रेय उच्यते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! सदा गुरुजनोंकी पूजा, 
वृद्ध पुरुषोंकी सेवा और शा्रोका अवण-ये तीन कल्याणके 
अमोघ साधन बताये जाते हैं ॥ २॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गालवस्य च संवादं देवषंनोरद्स्य च॥ ३॥ 
इस विषयमें भी. जानकर मनुष्य देवर्षि नारद और महर्षि 
गाळवके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं॥ 
स्वाश्रमं समञुप्राप्तं नारदं देववचेसम्‌ । 
_ चीतमोददक्कमं विप्रं क्ञानतुप्तं जितेन्द्रियः । 
ेयस्कामो यतात्मानं नारद्‌ं गाळवोऽत्रचीत्‌ ॥ ४ ॥ 
एक समयकी बात है, कस्याणकी इच्छा रखनेवाले जिते- 
न्द्रिय गालव युनिने अपने आश्रमपर पघारे हुए देवोपम तेजस्वी 
ब्राह्मण; मोह और ह्लान्तिसे रहित, शानानन्दसे परिपूर्ण एवं 
मनको वशमें रखनेवाळे देवर्षि नारदजीसे इस प्रकार पूछा-॥ 
यैः कश्चित्‌ सम्मतो लोके शुणैशच पुरुषो सुने । 
भवत्यनपयान्‌ सर्वास्तान्‌ शुणाङ्कक्षयामहे ॥ ५ ॥ 
“थुने | संसारमे कोई भी पुरुष जिन गुणोंद्वारा सम्मानित 
होता है, उन समस्त गुणोंका मैं आपमें कमी अमाव नहीं 


देखता हूँ ॥ ५॥ 
भवानेवंविधोऽस्पाकं संशयं छेत्तुम्ति 
| ॥ 
अमूढश्चिरमूढानां  लोकतत्त्वमजानताम्‌ ॥ ६ ॥ 
“छोक-तत्वके शानसे शून्य और चिरकाळसे अज्ञानमें 
हुए हम-जैसे छोगोंके संशयका निवारण, स्वंगुणसम्पन्न जे 


जेता जानी महात्मा ही कर सकता है || ६॥ 


दै, इसका विशेषरूपसे हमें निश्चय } 
अतः हमारे लिये जो कर्तव्य हो और त श 
न कर पाते शे, उसे आप ही हमें बतानेकी कृपा करें ॥ ७॥ 
भगवच्नाश्चमाः _ सर्वे पृथगाचारदर्शिनः। ` 

शद्‌ श्रेय शद्‌ं श्रेय इति सर्वे प्रवोधिताः॥ ८ ॥ 

“भगवन्‌ | समी आभर्मोवाले प्थक-प्रथक 
कराते हैं तथा “यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ है? स 
हुए वे ( अपने ही रिद्धान्तोंकी शरे्ठताका प्रतिपादन करते हूँ 
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` जिनके मनें वह बात बैठ गयी । 
शास्रोंके उपदेशके अनुसार नाना पर गौ 
चलते और अपने-अपने शास्त्रॉंका अभिनन्दन के 
जसे हम अपनी मान्यतामें संतुष्ट हैं, वैसे ही उन्हें ह! 
पाकर हमारे मनमें संशय उत्पन्न हो गया है| कू hy 
ठीक निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि परम कवार 
सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है १॥ ९ ॥| | 
शासनं यादि भवेदेकं थयो व्यक्त भवेत्‌ तदा। | 
शास्त्रेथ्य बहुभिभूँयः श्रेयो गुह्ां प्रवेशितम्‌॥|॥ 
“यदि शास्त्र एक होता तो श्रेयकी प्राप्तिका गाई. 
एक ही होनेके कारण बेह स्पष्टरूपसे समझमें आ ब 
बहुत-से शास््रोंने नाना प्रकारसे वर्णन करके भर्ने 
अवस्थामें पहुँचा दिया है--उसे अत्यन्त गूढ वना बबयौ! | 
एतस्मात्‌ कारणाच्छेयः कलिलं प्रतिभाति मे! 
बरवीतु भगवांस्तन्मे उपसन्नो ऽस्म्यधीहि भोः। | 
“इस कारणसे.मुझे श्रेयका स्वरूप संशयाच्छन्न बा ह| 
है । भगवन्‌ ! .अब आप ही मुझे उसका उपदेश | पमां 
शरणमें आया हूँ; आप मुझ शिष्यको भ्रेयोमार्गका बोष को 
नारद उवाच 
आश्रमास्तात चत्वारो यथासंकलिपताः पृथक! 
तान सबोनजुपश्य त्वं समाश्रित्येति गाढव! 
नारद्जीने कहा---तात | आश्रम चार हैं और फत. 
में उनकी एथक्‌-प्रथक्‌ व्यवस्था की गयी है। गाल [है 
शानका आश्रय लेकर उन सबको यथार्थरुपते जानो | १ 
तेषां तेषां तथा द्वि त्वमाअमाणां ततस्ततः || 
नानारूपयुणोदवेशं पद्य विग्र स्थितं एक्‌! 
विप्रवर | उन-उन आश्रमोंके जो नाना रु 
धर्म बताये गये हैं, उनकी एथक-ए्रथक्‌ स्थिति i 
को तुम देखो और समझो || १३॥ 
न यान्ति चेच ते सम्यगभिग्रेतमसंशयम्‌, IS 
अन्ये ऽपश्यंस्तंथा सम्यगाञ्चमाणां परां गति 
ककि बर 
जो साधारण मनुष्य हैं; वे उन आर्थ किटी). 
अमिप्रायको मल्लीमाँति संशयरहित नहीं जान डो दमै 


भिन्न जो तत्वज्ञ. हैं, वे इन आश्रमोंके परम 
समझते हैं ॥ १४ ॥ I} 

निश्च संशयात्मक मं. ॥ | 
यत्‌. तु निश्रेयसं सम्यक तच्चेवासंशया 


अञुमहं च मित्राणाममित्राणां च निश 


-गियेका असन हित होता हो ॥ २०॥ २०॥ 


र्य 


शक्षधर्मपवे 


ता SH msde ममा € 


ह च त्रिवगेस्थ श्रेय आहुर्मनीषिणः ॥ १६॥ 
जो अच्छी तरह कल्याण करनेवाला साधन होता है; वह 


त्वया संद्षयरहित 


त द बह हैं| १५-१६॥ 
; कर्मणः पापात्‌ सततं पुण्यशीलता । 
सद्गिश्च समुदाचारः श्रेय एतद्संशयम्‌ ॥ १७॥ 
पापकर्मसे दूर रहना? निरन्तर पुण्यकमांमें लगे रहना 
और सलूर्योके साथ रहकर सदाचारका ठीक-ठीक पालन सत्पृरुषोके साथ रहकर सदाचारका ठीक-टीक पालन 
करना-यह संशयरहित कल्याणका मार्ग है || १७ ॥ 
रचे सर्वभूतेष॒व्यवहारेथु चार्जचम्‌। 
वाक्‌ चेव मधुरा प्रोका श्रेय पतदसंशयम्‌ ॥ १८॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति कोमळताका बर्ताव करना) 
व्यवहारमे सरळ होना तथा मीडे वचन बोलना -यह मी 
कल्याणका संदेहरहित मागं है ॥ १८॥ 
दैवतेभ्यः पितृभ्यश्च खंविभागो 5तिथिष्वपि । 
असंत्यागश्च॒ स्रृत्यानां श्रेय एतदसंशयम्‌ ॥ १९॥ 
देवताओं, पितरों और अतिथियाँको उनका माग देना 
तथा मरण-पोषण करनेयोग्य व्यक्तियोंका त्याग न करना- 
यह कल्याणका निश्चित साधन है || १९ ॥ 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यक्षानं तु दुष्कर्म । 
यद्‌ भूवहितमत्यन्तमेतत्‌ सत्यं त्रवीस्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
सत्य बोलना भी श्रेयस्कर है; परंतु सत्यको यथार्थरूपसे 
जना किन है। मैं तो उसीको सत्य कहता हूँ) जिससे 
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हकारस्य च त्यागः प्रमादस्य च निग्नहः । 
संतोषडैकचयो च कूटस्थं श्रेय उच्यते ॥ २१॥ 
प की त्याग, प्रमादको रोकना, संतोष और 
शि यह सुनिश्चित श्रेय कहलाता है || २१ ॥ 
भभण वेदाध्ययनं चेदान्तानां तथेव च। 
ना च जिज्ञासा श्रेय पतद्संशयम्‌॥ २२॥ 
तया .. चरणपूर्वक वेद और वेदाज्ञोका स्वाध्याय करना 


सदे ६ जाननेकी इच्छाको जगाये रखना 


अयसोऽर्थी कथंचन ॥ २३॥ 


तरह भो ड्भ तणे इच्छा हो, उस मनुष्यको किसी स याहि इच्छा हो, उस मनुष्यको किसी 
अधिक हेवन पल रस और गन्थ-_इन विषयोका सरक सेवन नही करना जाहिर जअ रूप? रस और गन्ध--इन विषयोका 


च तिवस ॥ २३ ॥ 


सममाळस्यं पेशुन 


सप्ताशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
amram ems ज जा 


योगं च थ्ेयसोऽर्थ परित्यजेत्‌ ॥ २४॥ . - 


५१८५ 


म 
काय्य 


कल्याण चाइनेवाला पुरुष रातमें घूमना, दिनमें सोना; 


होता है । सुद्ददोपर अनुग्रह करना, शजुभाव _ नास्य) चुगली, मादक वस्तुका सेवन: आहाएविहारका 
दण्ड देना तथा धर्म, अर्थ और कामका अधिक मात्रामें सेवन और उसका सर्वथा त्याग--ये सब बातें 


_त्याग दे | २४॥ 
आत्मोत्कर्षं न मार्गेत परेषां परिनिन्दया । 
खशुणेरेव मार्गेत विप्रकर्ष पृथग्जनात्‌ ॥ २५॥ 
दूसरोंकी निन्दा करके अपनी श्रेष्ठता विद्व करनेका प्रयत्न न 
करे | साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा जो अपनी उत्कृष्टता दै, उसे 
अपने .गुणोंद्वारा ही सिद्ध करे ( वातोंसे नह ) ॥ २५॥ 
निगुणास्त्वेव भूयिष्ठमात्मसम्भाचिता नराः । 
दोषैरन्यान्‌ गुणवतः क्षिपन्त्यात्मगुणक्षयात्‌॥ २६॥ 
गुणद्दीन मनुष्य ही अधिकतर अपनी प्रशंसा किया करते 
हँ । वे अपनेमें गुणोंकी कमी देखकर दूसरे गुणवान्‌ पुरुषोंके 
गुणोंमें दोष बताकर उनपर आक्षेम किया करते हैं ॥ २६ ॥ 
अनूच्यमानास्तु पुनस्ते मन्यन्तुः महाजनात्‌ 
गुणवत्तरमात्मानं स्वेन मानेन दर्पिताः ॥ २७॥ 
यदि उनको उत्तर दिया जाय तो फिर वे घमंडमें भरकर 
अपने-आपको महापुरुषासे भी अधिक गुणवान्‌ मानने लगें ॥ 
अब्रुवन्‌ ' कस्यचिनिन्दामात्मपूजामवर्णयन्‌ । 
विपश्चिद्‌ गुणसम्पन्नः प्राप्नोत्येव महद्‌ यशः ॥ २८॥ 
परंतु जो दूसरे किसीकी निन्दा तथा अपनी प्रशंसा नहीं 
करता) ऐसा उत्तम गुणसम्पन्न विद्वान्‌ पुरुष ही महान्‌ यशका 
मागी होता है ॥ २८॥ 
अब्रुवन्‌ वाति सुरभिगन्धः सुमनसां शुचिः। 
तथेवाव्याहरन्‌ भाति विमलो भाजुरम्घरे॥ २९ ॥ 
फूलोकी पवित्र एवं मनोरम सुगन्ध बिना कुछ बोळे ही 
महक उठती है । निर्मल सूर्य अपनी प्रशंसा किये बिना ही 
आकाशे प्रकाशित होने लगते हैं;॥-२९:॥ 
एवमादीनि चान्यानि परित्यक्तानि मेधया । 
उवळन्ति यशसा लोके यानि न ब्याइरन्तिच ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार संसारमें और भी बहुत-सी ऐसी बुद्धिसे रहित 
बस्तुएँ हैं; जो अपनी प्रशंसा नहीं करती हैं; किंतु अपने यशसे 
जगमगाती रहती हैं ॥ ३० ॥ 
न लोके दीप्यते मूखेः केवलात्मप्रशंसया । 
अपि चापिहितः श्वञ्चे रृतविद्यः प्रकाशते ॥ ३१॥ 
मूर्ख मनुष्य केवळ अपनी प्रशांसा करनेसे ही जगत्‌में 
ख्याति नहीं पा सकता । विद्वान्‌ पुरुष गुफामे छिपा रहे तो 
मी उसकी सर्वत्र प्रसिद्धि दो जाती दै ॥ ३२॥ 


प्रोक्तः शब्दः ससुपशास्यति। 
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५१८६ 


Po een ln अ स्या त्वेव लोकेषु शबैरपि खुभाषितम्‌ ॥ ३२॥ 


बुरी बात जोर-मोरसे कही गयी हो तो भी वह शन्यमें 
विलीन हो जाती है, लोकमें उसका आदर नहीं होता है; 
किंतु अच्छी बात धीरेसे कही जाय तो भी वह संसारमें 
प्रकाशित होती है---उसका आदर होता और प्रभाव बढ़ता है॥ 
सूढानामवलिसानामसारं भाषितं बहु । 
द्शयत्यन्तरात्मानमञ्षिरूपमिवांशुमान्‌ ॥३३॥ 

घमंडी मूखोंकी कही . हुई असार बातें उनके दूषित 
अन्तःकरणका ही प्रदर्शन कराती हैं, ठीक उसी तरह जैसे 
सूर्य सूर्यकान्तमणिके योगठे अपने: दाहक अग्निरूपको ही 
प्रकट करता है ॥ ३३ ॥ 
पतस्यात्‌ कारणात्‌ प्रज्ञा सुगयन्ते पृथग्विधाम्‌ । 
प्रशाळाभो हि भूतानाझुत्तमः प्रतिभाति मे ॥ ३४॥ 

इस कारण कल्याणकी इच्छा रखनेवाळे साधु पुरुष अनेक 
शाज्रोके अध्ययनसे नाना प्रकारकी प्रज्ञा ( उत्तम बुद्धि) का 


ही अनुसंधान करते हैं । मुझे तो सभी प्राणियोंके लिये प्रज्ञा 


Ms 
का ळोम ही उत्तम जान पढ़ता है॥ ३७३ 


नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्याज्ञाप्यन्यायेत्र तृच्छतः । 
क्षानवानपि मेधावी जडवत्‌ ससुपाविशेत्‌ ॥ ३५॥ 
खुदधिमान पुरुष ज्ञानवान्‌ होनेपर भी बिना पूछे किसीको पुरुष ज्ञानवान्‌ होनेपर भी बिना पूछे किसीको 
कोई उपदेश न करे। अन्यायपूर्वक पूछनेपर भी किसीके 
प्रइनका उत्तर न दे। जडकी भाँति चुपचाप बैठा रहे ॥ 
ततो वासं परीक्षेत धर्मनित्येषु साधुषु । 
मचुष्येु वदान्येषु सधर्मनिरतेछु च ॥ ३६॥ 
मनुष्यको सदा धर्में छगे रहनेवाले गदी सदा धम्मे लगे रहनेवाळे साधुमहात्माओं 
तथा स्वधर्मपरायण उदार पुरुषोके समीप ~ खन्परायण उदार पुरुषोंके समीप निवास करनेकी 


रखनी चाहिये 
इच्छा रखनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 


चतुर्णा यत्न चर्णोनां धर्मव्यतिकरो भवेत्‌ । 
न तत्र वासं कुर्वीत थेयोऽथा वै कथचन ॥ ३७॥ 


` जहाँ चारों वणोके घमोंका उछङ्जन होता हो, 
कस्याणकी इच्छावाळे 


चाहिये ॥ ३७॥ . 
निरारस्भो 5प्ययमिह >> यथालब्धोपजीवनः । 
पुण्यं पुण्येषु विमलं पापं पापेषु चाप्नुयात्‌ ॥ ३८॥ 
किसी कर्मका आरम्म न करनेवाळा और जो कुछ मिल 
जाय) उसीसे जीवन-निर्वाह करनेवाला पुरुष भी यदि पुण्या- 
त्माओंके समाजमें रहे तो उसे निमळ पुण्यकी प्राति होती है 
और पापियोंके वंसर्गमे रहे तो वह पापका ही मागी होता है॥ 
अपामय्नेस्तथेन्दोश्च स्पर्श चेद्यते यथा। 
तथा पश्यामहे स्पर्शमुभयोः पुण्यपापयोः ॥ ३९ ॥ 


वहाँ 
पुरुषको किसी तरह भी नहीं रहना 
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_ आदी शशि 


श्रीमदाभारते 


क ियबबकलकार रे पे 
जैसे जल; अग्नि और चन्दमाकी की कि 
आनेपर मनुष्य क्रमशः शीत, उष्ण भे 
अनुभव करता है, उसी प्रकार हम पुण्या और तझ 
संगसे पुण्य और पाप दोनोंके स्पर्शका रु (रे 
अपश्यन्सोऽचुबिषयं भुक्षते चिघसारित 
यु्चानत््ात्मविषयाच्‌ विषयान्‌ चिद्धि कर्ण्‌ 
जो विघसाशी ( भ्त्यवर्ग और अतिथि आदिते 
करानेके बांद बचा हुआ भोजन करनेवाले ) 
मधुर रस या स्वादकी आलोचना न करते | 
करते हैं; किंतु जो अपनी रसनाका विर्षय समत्र के 
और अखादुका विचार रखते हुए भोजन करते हनन 
कमंपाशमें वेधा हुआ ही समना चाहिये | ४० || 
यश्चागमयमालानामसत्कारेण पूतम्‌] | 
प्रश्याद्‌ ऋक्मणो धर्म त्यजेस्‌ तं देशमात्मवान्‌ ॥॥॥ | 
जहाँ ब्राह्मण अनादर एवं अन्यायपूर्वक धर्मश्री | 
प्रश्‍न करनेवाले पुरुषाँको धर्मका उपदेश ॒ हे) क| 
परायण साधकको उस देशका परित्याग कर देना चाहि। 
शिष्योपाध्यायिकाबुस्ियंत्र स्यात्‌ सुसमाहिता 
यथावच्छाल्रसम्पन्ना कस्तं देशं परित्यजेत्‌॥॥। 
जहाँ गुरु ओर शिष्यका व्यवहार सुव्यवखित णा 
सम्मत एवं यथावत्‌ रूपसे चलता है? कोन उत देश 
परित्याग करेगा १ || ४२ ॥ 
आंकाशस्था भुवं यत्र दोषं जू युरविपश्रिताम! 
आत्मपूजाभिकामो वे को वसेत्‌ तत्न पण्डितः | ४! 
जहाँके ळोग बिना किसी आधारके ही विद्वा की 
निश्चितरूपते दोषारोपण करते हों? उस देशमें आत्म 
इच्छा रखनेवाला कौन मनुष्य निवास करेगा !॥ # ॥ 
यत्न संलोडिता छुब्बेः प्रायशों धर्मसेतवः! कका 
प्रवीक्तमिव चेलान्तं कस्तं देशं न संत्यजेद | भर 
जहाँ छाळची मनुष्याने प्रायः धमकी म र्त 
डाली हों; जळते हुए कपड़ेकी भाँति उस देशकी 
त्याग देगा १ || ४४ ॥ - 
यत्र धर्ममनादक्षाश्रेसुवीवमत्सरः | झा 
भवेत्‌ तत्र वसेञ्चैव पुण्यशीलेषु साघुड ! हे 
परंतु जहाँके लोग मात्सर्य और झङ्कते य प 
धर्मका आचरण करते हों, वहाँ पुण्यशील साड | 
अवश्य निवास करे | ४५ || 
मागवा | 


धर्मेमर्थनिमित्त च चरेयुर्यत्र मानवा 
न ताननुवसेज्ञातु ते हि पापछतो अर्ग 
जहाँके मनुष्य घनके लिये धर्मका अनुष्ठान 


८ 


He i ५ 


४ 


a, 


गोशधर्मपव ] 


के पास कदापि न रहे; क्योंकि वे सब-के-सब पापाचारी 


बहाँ उन 
होते हैं ॥ ४६ ॥ + आर लेन 
कर्मणा यन्न पापेन, चतत्ते 'जावतऱ्सवः || 
व्यवधावेत्‌, ततस्तूणे ससपोच्छरणादिव ॥ ४७॥ 
जहाँ जीवनकी रक्षाके लिये लोग पापकर्मसे जीविका 
चलाते हों? सर्पयुक्त घरके समान उस स्थानसे तुरंत दूर इट 
जाना चाहिये ॥ ४७ || 
येन खद॒वां समारूढः कर्मणाचुशयी भचेत्‌। 
आदितस्तन्न कतेव्यमिच्छता भचमात्मनः ॥ ४८॥ 
अपनी उन्नति चाहनेवाळे साधकको चाहिये कि जिस 
पापकर्मके संस्कारोंसे युक्त हुआ मनुष्य खाटपर पड़कर दुःख 
भोगता है? उस कर्मको पहलेसे ही न करे || ४८ || 
यत्न राजा ड राज्ञश्च पुरूषाः प्रत्यनन्तराः । 
कुटुस्बिनामग्रशुजस्त्यजेत्‌ तद्‌ राष्ट्रमात्मदान्‌ ॥ ७९ ॥ 
जहाँ राजा और राजाके निकटवर्ती अन्य पुरुष कुडम्बी- 
जरनोते पहले ही भोजन कर लेते हैं; उस राष्ट्रकों मनखी 
पुरुष अवश्य त्याग दे ॥ ४९ ॥ 
शरोत्ियास्त्वभोक्तारो धर्मनित्याः सनातनाः । 
याजनाध्यापने युक्ता यत्र तद्‌ राषट्रमावसेत्‌ ॥ ५०॥ 
जिस देशमें सदा घर्मपरायण, यज्ञ कराने और पढाने- 
के कार्यमे संलग्न सनातनघमीं ओत्रिय ब्राह्मण ही सबसे पहले 
मोजन पाते हों, उस राष्ट्रमे अवश्य नित्रास करे ॥ ५० ॥ 
जहाखधावपड्कारा यन्न सस्यगचुष्टिताः। 
अजस्न चेव वर्तन्ते चस्रेत्‌ तत्राचिचारयन््‌ ॥ ५१॥ 
जहा साहा ( अग्निहोत्र), स्वघा ( भ्राद्धकर्म ) तथा 
भपदकारका मलीमॉति अनुष्ठान होता हो और निरन्तर ये 
समी कर्म किये जाते हो, वहाँ बिना विचारे ही निवास करना 
चाहिये | ५१ ॥ 
स यत्र पञ्येत ब्राह्मणान वृत्तिकर्शितान । 
` पद्‌ राष्ट्रमासन्नसुपसषएमिवामिषम्‌ ॥ ५२॥ 
हड जीविकाके लिये कष्ट पाते तथा अपवित्र 
मिनित भोग्य हो राष्ट्रको निकटवर्ती होनेपर भी 
~ माति त्याग दे || ५२ ॥ 
व क्षा स यत्र प्रयच्छेयुरयाचिताः । 
. भित्‌ तत्र कृतङृत्य इवात्मवान्‌ ॥ ५३॥ 
जहदाके लोंग ” 


प्रसन्नतापूर्वक बिना माँगे ही भिक्षा देते हों) 


स्तत्ताशीत्यिधिकदिराततमो ऽच्यायः 


` ५१८७ 
वहाँ मनको बशमें करनेवाला पुरुप कृतकृत्यकी माँति खस्थ- 
चित्त होकर निवास करे ॥ ५३ ॥ 
दण्डो यत्राविनीतेषु सत्कारश्च छतात्मखु । 
चरेत्‌ तत्र वसेच्चेच पुण्यशीलेषु साुषु ॥ ५४॥ 

जहाँ उद्दण्ड पुरुषको दण्ड दिया जाता हो और 
जितात्मा पुरुषोंका सत्कार किया जाता हो? वहाँ पुण्यशील 
श्रेष्ठ पुदर्षोके बीच विचरना और निवास करना . चाहिये ॥ 


उपसुष्टेषु दान्तेषु दुराचारेषु साघुपु । 
अचिनीतेघु लुब्धेषु खुमहद्‌ दण्डधारणम्‌ ॥ ५५॥ 
जो जितेन्द्रिय पुरुषोपर क्रोध और श्रेष्ठ पुरुषोपर अत्या- 
चार करते हों? उद्दण्ड और लोभी हों? ऐसे लोगॉको जहाँ 
अत्यन्त कठोर और मह्दान्‌ दण्ड दिया जाता हो; उस देशर्मे 
बिना विचारे निवास करना चाहिये ॥ ५५॥ 
यत्र राजा धर्मनित्यो राज्यं धर्मेण पालयेत्‌। 
अपास्य कामान कामेशो बसेत्‌ तत्राविचारयन्‌ ॥५६॥ 
जहाँका राजा सदा धर्मपरायण रहकर घर्मानुसार ही 
राज्यका पाळन करता हो और सम्पूर्ण कामनाओंका खामी 
होकर भी विषयमोगते विमुख रहता हो वहाँ विना कुछ 
सोचे-विचारे निवास करना चाहिये ॥ ५६ || 
यथाशीला हि राजानः सचोन्‌ विषयवासिनः । 
यसा योजयत्याशु श्रेयसि प्रत्युपस्थिते ॥ ५७॥ 
क्योंकि राजाके शील-स्वमाव जैसे होते हैं वैसे दी प्रजाके 
मी हो जाते हैं। वह अपने कल्याणका अवसर ङ्ग आते है। बह अपने कस्याणका अवसर उपस्थित 


मी हो जते हैं। बह अ अया 
"होनेपर समख प्रजाको मी शी ही कल्याणका गार 


देता है ॥ ५७ ॥ | 
पृच्छतस्ते मया तात श्रेय एतदुदाहृतम्‌ । 
न हि शक्यं प्रधानेन धेयः संख्यातुमात्मनः ॥ ५८॥ 
तात ! मैंने तुम्हारे प्ररनके अनुसार यह श्रेयोमार्गका वर्णन 
किया है पूर्णतया तो आत्मकल्य़ाणकी.परिगणना हो ही नहीं 
सकती ॥ ५८ ॥ - 
पव॑ प्रवर्तमानस्य बृत्ति प्राणिदितात्मतः। 
तपसैवेह यहुल॑ अयो व्यक्त भविष्यति ॥ ५२॥ 
जो इस प्रकारकी दृत्तिसे रहकर जीविका चलाता है और 
प्राणियोंके द्वितमें मन छगाये रहता है? उस पुरुषको धमः 
रूप तपके अनुशनतें इस लोकमें ही परम कल्याणकी प्रत्यक्ष 
उपलब्धि हो 'जायगी ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते ज्ञास्तिपदेणि मोक्षघर्मपर्वणि श्रेयोवाचिको नाम सप्ताशीस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शात्तिपर्वके अन्तर्गत मेकप शेयोमागैका प्रतिपादन नामक 
दो सौ सत्तासीवोँ अध्याय पुरा हुआ॥२८७॥ जक 
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५१८८ 


अष्टाश 


भ्रीमदाभारते 


ीत्यधिकड्विशाततमो 5६ > र 


न्याय, 


अरिश्नेम्िका राजा सगरको पैराग्योत्यादक भोक्षविषयक उपदेश 


युधििरं उवाच 
कथं चु युक्तः पृथिवीं चरेदस्मद्विधो नृपः । 
नित्यं कैश्च गुणेयुक्तः संगपाशाद्‌'विसुच्यते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! मेरे-जेसा राजा केसे 
साधन और व्यवहारे युक्त होकर एथ्वीपर विचरे और सदा 
किन गुणोंसे सम्पन्न होकर वह आसक्तिके बन्धनसे मुक्त हो !॥ 
` भीष्म उवाच 
अत्र ते वतेयिष्ये5हमितिहासं पुरातनम्‌! 
अरिष्टनेमिना . प्रोक्त सगरायाजुपृच्छते ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें राजा सगरके ' 


प्रश्‍न करनेपर अरिष्टनेमिने जो उत्तर दिया था, वह प्राचीन 
इतिहास मैं तुःहें बताऊँगा ॥ २ ॥ 
_ सगर उवाच 
कि श्रेयः परमं ब्रह्मन कृत्वे खुखमश्नुते। 

कथं न शोचेन्न श्वुभ्येदेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३ ॥ 

सगरने पूळा--ब्रह्मन्‌ ! इस जगतूमें मनुष्य किस 
परम कल्याणकारी कर्मका अनुष्ठान करके सुखका भागी 
होता है ! तथा किस उपायसे उसे शोक या क्षोम प्रास नहीं 
होता ! यह मैं जानना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 

. . भीष्म उवाच द 
पबमुक्तस्तदा ताक्ष्ये सर्वेशासत्रविदां चरः। 
विवुध्य सम्पदं चाग्र्यां सडाक्यमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | राजा सगरके इस प्रकार 
पूछनेपर सम्पूर्ण शास्तरशेमे ष्ठ ताक्ष्य ( अरिशनेमि ) ने उनमें 
सर्वोत्तम देवी सम्पत्तिके''शुण जानकर उनको इस प्रकार 
उत्तम उपदेश दिया--॥ ४ ॥ 
सुखं मोक्षसुखं लोके ने च मुदो ऽवगच्छति । 
प्रसक्तः पुत्रपशुषु . धनधान्यसमाकुलः ॥ ५ ॥ 
“सगर | संसारमे मोश्लका सुख ही वास्तविक सुख द 
परंतु जो घनधान्यके उगर्जनर्मे ८ * तथा पुत्र और 
पशुओंमें आसक्त है, उस मूढ़ मनुष्यको' उसका यथार्थ 
ज्ञान नहीं होता ॥ ५॥ र 
सक्तबुद्धिरशान्तान्मा न शक्यं तश्चिकित्सितुम । 
स्नेहपाशसितो मूढो न स मोक्षाय कल्पते ॥ ६ ॥ 
“जितकी बुद्धि विषयोमें आसक्त है; जिसका मन अशान्त 
रहता दै, ऐसे मनुष्यकी चिकित्सा करनी कठिन है; 
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जो स्नेहके बन्धनमें बँधा हुआ है, वह मढ : 
योग्य नही होता ॥ ६॥ ˆ = गेप सो 
स्नेहजानि ते पाशान्‌ वक्ष्यामि श्एणु तान्न | 
सकणेकेन शिरसा शक्याः ओतु विजानता | ५ 
मै तुम्हें स्नेहजनित बन्धनोंका परिचय देत दुजे 
तुम सुझसे सुनो । श्रवणेन्द्रियसम्पन्न समझदार मुणहैऐ 
बातोंको बुद्धिपूर्वक सुन सकता है || ७॥ 
सम्भाव्य पुत्रान्‌ कालेल यौवनस्थान्‌विवेश्यवा | 
समथोन जीवने श्ात्वा सुक्तश्चर यथालुलम्‌॥ ८। 
“समयानुसार पुत्रोंकी उत्पन्न करके जब वे उतना 
जायें; तब उनका विवाह कर दो और जब यह माम हेस | 
कि अब ये दूसरेके सहयोगके विना ही जीवन-निवाह सें 
समर्थ हैं, तब उनके स्नेह-पाशते मुक्त हो सुत्नपूर्कविशो। 
भायो पुत्रवतीं बुद्धां लालितां पुत्रवत्सलाम्‌। | 
शात्वा प्रजहि कालेन परार्थमनुदश्य च॥ ९।| 
“पत्नी पुत्रवती होकर बृद्ध हो गयी | अब पुत्रागरं 
पालन करते हैं और वह भी पुत्रौपर पूर्ण वातस्य ख्त॑॥ 
यह जानकर परम पुरुषार्थ मोक्षको अपना छ | 
यथासमय उसका परित्याग कर दे ॥ ९॥ 
सापत्यो निरपत्यो वा मुक्तश्चर यथासुखम्‌। | 
इन्द्रियैरन्द्रियारथोसत्वमचुभूय  यथाविधि। \" 
कृतकौतूहळस्तेछु सुक्तश्चर यथासुलम्‌। । 
“शाख्रःविधिके अनुसार इन्द्रियंद्वारा इरयो ह | 
अनुभव करके जग् तुम उनके खेलको पूरा कर इरे "| 
संतान हुई हो चाहे न हुई होश उनसे $7 
सुखपूर्वक विचरो ॥ १०३ ॥ PET 
उपपत्त्योपछब्धेछु लोकेछु च समो भेद ` | 
देवेच्छाे जो मी लौकिक पदार्थ उपल रे 
समान भाव रक्खो-राग-देष न करो ॥ ११ ॥ 
एष तावत्‌, समासेन तब संकीतिंतो ब शा 
मोक्षार्थों विस्तरेणाथ भूयो वक्ष्यामि तच्छ A 
“यह संक्षेप मैंने तुम्हें मोक्षका विषय बताया १ 
पुनः इसीको विस्तारके साथ बता रहा हूँ? यो - ih 
मुक्ता वीतभया खोके चरन्ति खलिनो क i! 
सक्तभावा विनश्यन्ति नरास्तत्र न सरा, 
अल कर तथा कीटपिपीलिए i 


i लष्कर a 


>> 


तम] 


यी ह क जिनका चित्त विषयोमे आसक्त होता है, 
बे कोदो मति आहारका त्य क क र न्य. संग्रह करतेतकरते ही नष्ट 
हो जाते हैं? इसमें संशय नथ हंशय नहीं है; अतः जो आसक्तिसे रहित 
३, ही इस संसारम सुखी हैं। आसक्त मनुष्योंका तो 
नाश ही होता है ॥ १३-१४ ॥ 
खजने न च ते चिन्ता कर्त्या मोक्षबुद्धिना । 
इमे मया विनाभूता भविष्यन्तं कथं त्विति ॥ १५॥ 
“यदि तुम्हारी बुद्धि मोक्षमे लगी हुई है तो तुम्हें 
स्वजनॅकि विषयमें ऐसी चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि 
ये मेरे बिना कैसे रहेंगे ॥ १५॥ 
खयमुन्पद्यते जन्तुः स्वयमेव विवघेते । 
सुखदुःखे तथा सृत्युं खयमेवाधिगच्छति ॥ १६॥ 
प्राणी स्वयं जन्म लेता है, स्वयं बढ़ता है और स्वयं ही 
सुख-दुःख तया मृत्युको प्राप्त होता हे ॥ १६ ॥ 
भोजनाच्छादने चैव मात्रा पित्रा च संग्रहम्‌ । 
 खङ्ृतेनाधिगच्छन्ति लोके नास्त्यक्तं पुरा ॥ १७॥ 


“मनुष्य पू्ंजन्मके कर्मोके अनुसार ही भोजन, वस्त्र 
तथा अग्ने माता-पिताके द्वारा. संग्रह किया हुआ धन प्रास्त 
करता है। संमारमें जो कुछ मिलता दै, वह पूर्वकृत कमोके 


_फळके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है ॥ १७॥ 
धात्रा विहितभक्ष्याणि सर्वभूतानि मेदिनीम्‌ । 
लोके विपरिधावन्ति रक्षितानि स्वकमंभिः ॥ १८॥ 
“संसारमें सभी प्राणी अपने कमोसे सुरक्षित हो सारी 
एभ्वीकी दौड लगाते हैं और विधाताने उनके प्रारब्धके 
अनुसार जो आहार नियत कर दिया है, उसे प्राप्त करते हैं ॥ 
हे सत्पिण्डभूतस्य परतन्त्रस्य संदा । 
hl खजन पोष्हुं रक्षितुं. चाइढात्मनः ॥ १९ ॥ 
हा ही शरीरकी दृष्टिसे मिद्ठीका लोंदामात्र हैः 
पोषण क है, वह अदद्‌ मनवाळा मनुष्य स्वजनोका 
a हः करनेमें कैसे समर्थ हो सक्रता दै १॥१९॥ 
तेऽपि यदा सन्युहन्त्येच तव पझ्यतः । 
है यत्ने मदति तत्र बोद्धव्यमात्मना ॥ २०॥ 
,डाळती है यी तुम्हारे देखते-देखते मौत मार ही 
क उन्हें बचानेके लिये महान्‌ प्रयत्न करने- 
क्र नही हो पाते, तब इस विषयर्में तुम्हे स्वयं ही यह 
SR कि मेरी क्या शक्ति है १ | २०॥ 


असमाप्ते चेषेनं भरणे रक्षणे तथा। 


अष्टाशीत्यधिकद्विशाततमोऽष्यायः 


अन्न मि हर. जल ताकाची 
सुखी होते हैं और संसारमें निमय होकर - 
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“यदि ये रवजन जीवित रह जायें तो मी इनके मरण- 
पोषण और संरक्षणका कार्य समाप्त होनेसे पहले ही तुम इन्हें 
छोड़कर पीछे स्वयं मी तो मर जाओगे ॥ २१ ॥ 
यदा खुतं च खजनं न ज्ञास्यसि कदाचन । 
सुखितं दुःखितं वापि नचु वोद्धव्यमात्मनः॥ २२॥ 

“अथवा जत्र कोई स्वजन. मरकर इस लोकसे चला 
जायगा, तत्र उसके विप्रयमें यह कमी नहीं जान सकोगे कि 
वह सुखी है या दुखी, अतः इस विषयर्मे तुम्हे स्वयं ही 
विचार करना चाहिये ॥ २२ ॥ ` 
सृते चा त्वयि जीवे वा यदा भोक्यति चे जनः। 
स्वत ननु बुद्ध्वेवं कतेव्ये दितमात्मनः ॥ २३॥ 

तुम जीवित रहो या मर जाओ । तुम्हारा प्रत्येक स्वजन 


जब अपनी-अपनी करनीका ही फल मोगेगा तब इस 
_बातको जानकर तुम्हें मी अपने कल्याणक ही साधनम जानकर तुम्हें मी अपने कल्याणके ही साधनमें 
लगे जाना चाहिये ॥ २३॥ 


एवं विजानल्छोके स्मिन्‌ कः कस्येत्यभिनिश्चितः। 
मोश्ले निवेशय मनो भूयश्चाप्युपधारय ॥ २४॥ 


“(ऐसा जानकर) इस संसारमे कौन किसका दै? इस बातका ' 


मलीमाँति विचार करके अपने मनक मोक्षमे लगा दो और 

साथ ही पुनः इस बातपर ध्यान दो|॥ २४॥ 

श्षुत्पिपासादयों भावा जिता यस्ये देहिनः । 

क्रोधो लोभस्तथा मोहः सत्त्ववान्‌ मुक्त पव सः॥ २५॥ 
“जिसने छुघा, पिपासा, क्रोधः लोम और मोह आदि लोम और मोह आदि 


_मार्वोपर विजय पा ली है? वह सत्वनम्पन्न पुरुष सदा 
मुक्त ही है॥ २५॥ | 


द्यते पाने तथा स्त्रीषु सुगयायां च यो नरः। 
न प्रमाद्यति सम्मोहात्‌ सततं सुक्त एत्र सः ॥ २६॥ 
“जो मोहबश जुआ, मद्पानः+परञ्रीसंसगे तथ मृगया 


जो मोहबश जुआ? मा0 नल 
_आदि_व्यमनॉमें आसक्त होनेका! प्रमाद नहीं करता हे व्यसनोमें आसक्त होनेका! प्रमाद नहीं करता है; 
बह भी सदा मुक्त ही है॥ २६ ॥ : 


दिवसे दिवसे नाम रात्रौ रात्रौ पुमान सदा। 

भोक्तव्यमिति यः खिज्नो दोषबुद्धिः स उच्यते ॥ २७॥ 
“जो पुरुष सदा प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात्रिमे मोग 

भोगने या भोजन करनेकी ही चिन्तार्म पड़कर दुखी रहता 

है, वह दोषबुद्धिसे युक्त कहलाता है | २७॥ ` 

आत्मभावं तथा स्त्रीषु सुक्तमेव पुनः पुनः । 

यः प्रति सदा युक्तो यथावन्सुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 


परित्यु्य “जो सदा योगयुक्त रहकर ख्ियोके प्रति अपने माव, 
, ०पा्रउसपि/-आर्लिवस्ति असर ८/अकाग उ. माती को निडत, हतर ही देखता है 


शत आ हेट शिक. / 


शाय. आ, 


५१९० RS आमद्दाभारते 


ई जड | 
अर्थात्‌ जिसकी ख्नयोके प्रति मोग्यबुद्धि नहीं होती, वही पञ्चभूतससुद्भूतं जोक | 


वावमे मुक्त है ॥ २८॥ तथा च वतेते दृष्टा खोके कळ > | 

खम्भवं च विनाशं च भूतानां चेष्टितं तथा। “जो संसारको पाञ्चभौतिक iy 

यस्तत्त्वतो विजानाति छोकेऽस्मिन सुक्त एव सः॥ २९॥ ही बर्ताव करता है, चह भी ल नक झे 
फि हौ है 


“जो प्राणियोँके जन्म, मृत्यु और चेष्टाओंको ठीक-ठीक सुखदुःखे समे यस्य लाभालाभौ 


जानता है, वह भी इस संसारमें मुक्त ही है ॥ २९॥ इच्छाद्वेषौ भयोद्वेगौ [| 
हे स्वेथा ह| 
प्रस्थं वाहसहस्रेषु यात्रा चेव कोटिषु । उक एव त, 


e ° ०5 “जिसकी हष्टिमें सुख-दुःख; लाभ 
सेम खाल प तस चे ॥३०॥ हें कण किये एज हट मत को हे 


“जो हजारों और करोड़ों गाड़ी अननमेते केवल एक प्रस्थ हो गये है, वही मुक्त हे ॥ ३७ T | 


( पेट भरने छायक ) को ही अपने जीवननिवाहके लिये रक्तमूत्रपुसषार्णा j | 
7 शक्कसूजपुरीषाणां दोषाणां संचय 
पर्यात्त समझता है ( उंससे अधिकका संग्रह करना नहीं चाहता) _- ` शा उमा 


| 
न क िद 
तथा बड़े-से-बड़े महलमें माँच बिछाने भरकी जगहको ही शरीर दोषबहुल -दष्टा चैव. विमुच्यते प 
अपने लिये पर्यात समझता है; वह मुक्त हो जाताहे॥ ३० ॥ “हें ण है; वहुत-से दोषोंका मण्डर | ल. 
सुत्युनाभ्याहतं लोकं व्याधिभिश्वोपपीडितम्‌। पभल तथा और भी अनेक दोषोका लच क| 


अवृत्तिकरितं चैव यः पच्यति स सुच्यते ॥ ३१॥ fae तका देखता आ | 
“जो इस जगत्को रोगोंसे पीडित, जीविकाकें अभावसे hg 


दुर्बळ और मृतके आपाते 47 हआ उद 5... ऊेञ्जभावं च जरया यः पश्यति स सुच्यते॥ १। 
ह काक हा रेलता के वह इसत “बुढ़ापा आनेपर इस शरीरमें झुरियाँ पढ़ व || 


४ : चिरे बाळ सफेद हो जाते हैं। देह दकल 
Ds संतुशे न पश्य विनयते । कान्तिहीन हो जाती है तथा कमर झुक जानेके iy 
र थे लोके विद सक्त व सः॥ ३२॥ `न जाह । इन कर सोबर 

“जो ऐसा देखता है; बह संतुष्ट एवं उक्त होता है कुब _इबड़ा-सा हो जाता हे । इन सब बातोकी ओर मित". 

जो ऐसा नहीं देखता. ता है किंत ही दृष्टि रहती दै, वह मुक्त हो जाता है ॥ १९॥ 

? बह मारा जाता है-जन्म-मत्युके चक्रमें 77777 77777 

पड़ा रहता है। जो थोडेसे लाममे ही संतुष्ट रहता है, वह उस्स्योपघातं कालेन दर्शनोपरमं तथा। 

इस जगतूर्म मुक्त ही है ॥ २२॥ बाधिये प्राणमन्दत्वं यः पश्यति स मुच्यते | ४४ 


( बही 
संस्पचयते यश्चानुपञ्यति । “समय आनेपर पुरुषत्व नष्ट हो जाता $ ~ है 
गज यज भावेरदूसुतैसुक्त एव सः ॥ ३३॥ _ दिखायी नहीं देता है, कान बहरे हो जाते हैं और 77० बट 
“जो इस सम्पूर्ण जगतूको अग्नि और सोम ( मोक्ता और _अत्यन्त क्षीण हो “कर जप इज कल रत हा है। इन सत्र बातोंको जो स 
ee न देखता है और स्वयंको उनसे भिन्न समझता और इनपर विचार करता रहता है, वह संसार वह संसार न न 
? 3 मायाक अङ्कुतः भांव-सुख-दुःख आदि छू नहीं सकते। हो जाता है॥ ४०॥ 
वह सवया मुक्त ही है | ३३ ॥ े न्नन्न्न्न्ने न 
ह (३ गतानु हू] 
पर्यड्षशय्या भूमिश्च “समाने यस्य देहिनः। उ स्तथा देवानसुरांश्च से शा 
. शाल्यश्व कदन्नं च यस्य स्पान्मुक्त एव सः ॥ दई लोकादस्मात्‌ परं लोकं यः पश्यति स लले 
"जित देहधारीक्े ये पढंगकी तेज और “कितने ही ऋषि, देवता तया असुर इत छे | 
समान हैं; जो अगहनीके चावल और कोदो आ 


| 
| 


| 


Nel को चले गये | जो सदा यह देखता और स्मरण 

समझता है, वह मुक्त ही है ॥ a 8 ता 

क्षौमं च कुशचीरं च कौ प प्रभावैरन्वितास्तैस्तेः पार्थिवेन्द्रः सहश | ,| 

ब क च कौशेयं वल्कलानि च । ये गताः पृथिवीं त्यक्तवा इति जञात्वा विसुच्यते! है" । 
क॑ चर्म च समं यस्य स्यान्मुक्त एव सः ॥ ३५ ॥ “सह प्रभावशाली नरेश इस प्रथ्वीवो शे || 
जितके छिये सनके वस्न, कुशके चीर, रेशमी वस्त्र, गालमें चले गये । इस बातको जानकर श 

वल्कल, ऊनी वस्त्र और मृगचर्म-सव समान हैं, वह भी हो जाता है ॥ ४२॥ | 

` मुक्त ही है॥ ३५ ॥. अर्थाश्च 


४ केतकर खुट्भातया. 
(0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Sid ॥ Kesha 


दु चैव र्थे यः पश्यति स सुच्यते ॥ ४३ ॥ 
हारे धन दुम है और छे सुम । इम दुर्लभ है और क्लेश सुलभ । कुडम्बके 
' पान पोषणके लिये भी ज बहुत इम उडान पढ्ता छे. बहुत दुःख उठाना पढ़ता हैः 
रब मिलक डि के वह इस शेजा हे जाता है॥ ४३॥ 
अ्पृत्यानां च चैगुण्यं जनं विगुणमेव च। 
पश्यन्‌ भूयिष्ठशो छोके को मोक्षं नाभिपूजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
(इतना ही नहीं? इस जगतमें अपनी संतानोंकी गुणददीनता- 
का दुःख भी देखना पड़ता है । विपरीत शुणवाळे मनुष्योते 
भी सम्बन्ध हो जाता दै । इस प्रकार जो यहाँ अधिकांश 
कष्ट ही देखता है? ऐसा कौन मनुष्य मोक्षका आदर 
नहीं करेगा? ॥ ४४ ॥ : 
शास्त्राल्लोकाच् यो वुद्धः सर्व पश्यति मानवः। 
असारमिव मालुष्यं सर्वथा मुक्त एव सः ॥ ४५॥ 


पकोननवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


nnn 


५१९१ 


> नतला 


“जो मनुष्य शास्त्रॉके अध्ययन तथा लौकिक अनुभवसे 
भी ज्ञानसम्पन्न होकर समस्त मानव-जगत्‌को सारहीन-सा 
देखता है; वह सब प्रकारसे मुक्त ही है ॥ ४५ || 
एतच्छुत्वा मम वचो भवांश्चरतु मुक्तवत्‌। 
गाहेस्थ्ये यदि वा मोक्षे कृता वुद्धिरविछवा ॥ ४६॥ 

“मेरे इस वचनको सुनकर तुम अपनी बुद्धिको व्याकुळतासे 

राइतवनाकर गहस्थाअममें या संन्यास-आश्रममें चाहे जहाँ 

रहकर मुक्तकी भाँति आचरण करो? ॥ ४६ | 

तत्‌ तथ्य वचनं श्रुत्वा सम्यक्‌ स पृथिवीपतिः। 

मोक्षजैश्च गुणेयुक्तः पालयामास च प्रजाः ॥ ४७॥ ` 
राजा सगर अरिष्टनेमिके उपर्युक्त उपदेशको भळीमाँति 

सुनकर मोक्षोपयोगी गुर्णोरे सम्पन्न दो प्रजाका पाळन 

करने लगे ॥ ४७॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपवेणि मोक्षध्मपर्वेणि सगरारिष्टनेमिसंवादेऽष्टाशीत्यधिकद्वि्तततमोऽध्यायः ॥ २८८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्यके अन्तर्गत मोश्चधर्मपवेमें सगर और अरिष्टनेमिका संवादविषगक 
| दो सौ अद्वासीकॉ. अध्याय पूरा हुआ ॥ २८८॥ 


एकोननवत्यधिकदिशततमोध्ध्यायः 
भृशुपत्र उद्यनाका चरित्र और उन्हें शुक्र नामकी प्राप्त 


युधि्ठिर उवाच 
तिते मे सदा तात कोतूइळूमिद हदि । 
तदहं भ्रोतुमिच्छामि त्वत्तः कुरुपितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-_तात ! कुरुकुळके पितामह | मेरे 
दयें चिरकालसे यह एक कौतूहूपूर्ण प्रश्न खड़ा है? जिसका 


"शबान में आपके मुखे सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
ऊ दशा सदा काव्यो महामतिः । 
बियकरः सुराणामप्रिये रतः॥ २॥ 
परम बुद्विमान्‌ कवित्वसम्पन्न सदा 
ही असुरोका प्रि देवर्षि उशना क्यों सद 


ड य तथा 
रहते १ ॥ २ | देवताओंका अप्रिय करनेमें छगे 


तेजश्च किमर्थममितों 
नित्यं > थममितोजसाम्‌। 
इल दानवाः सुरसत्तमेः ॥ ३ ॥ 
दानव तो नरक तेजस्वी दानवोंका तेज किसलिये बढाया ! 
क्थ देवताओके साथ बैर ही बाचे रहते हैं॥ 
आदि चस कथं पाप शुक्रत्वममरथुतिः । 

दोप भातः सर्वेमेतद्‌ वद्ख मे ॥ ४ ॥ 
गया ! उन्हे शद उशनाका नाम झुक्र क्‍यों हो 


न याति च स तेजसं मध्येन नभसः कथम्‌ । 
एतदिच्छामि विज्ञातुं निखिलेन पितामह ॥ ५ ॥ 
पितामह ! देवर्षि उशना हैं तो बड़े तेजस्वी; परंतु वे 
आकाशके बीचसे होकर क्या नहीं जाते १ इन सब बातोको 
मैं पूर्णरूपसे जानना चाहता हूँ ॥ ५.॥ 
भीष्म उवाच 
श्रणु राजन्नवदितः _सर्वेमेतद्‌ यथातथम्‌ । 
यथामति यथा चतच्छूतपूष: मयानघ ॥ ६॥ 
भीष्मजीने कहा- निष्पाप नरेश | मैंने इन सत्र बातों 
को पहले जिस तरह युन रक्‍्खा हैः वह सारा इत्तान्त अपनी 
बुद्धिके अनुसार यथार्थरूपसे बता रदा हूँ तुम ध्यानपूर्वक सुनो || 
एष भार्गवदायादो सुनिमोन्यो दृढघतः। 
खुराणां विग्रियकरो निमित्ते कारणात्मके॥ ७ ॥ 
ये आुपुत्र मुनिवर उशना सबके लिये माननीय तथा 
इदृतापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले हैं | एक विशेष 
कारण बन जानेसे रुष्ट होकर ये देवताओंके विरोधी हो गये७॥ 


[दा 
# कहते हैं, किसी समय असुरगण देवताओंको कष्ट पहुँचाकर 


भृगुपत्नीके आश्रममें जाकर छिप जाते थे । असुरोंने “माता? कहकर 


आफ हुई।॥ बह सत्रमुझे।बवाइये॥॥ ०7 वहात ग्री, री होर. अमानव, को जिग 


र 
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प्रभविष्णुश्च कोशस्य जगतश्च तथा प्रसुः॥ ८ ॥ 
. उस समय इन्द्र तीनों लोकोंके अधीश्वर ये और सदा यक्षा 
तथा राक्षसाके अधिपति प्रभावशाली जगत्पति राजा कुबेर 
उनके कोषाध्यक्ष बनाये गये थे ॥ ८॥ 
तस्यात्मानमथाविइय योगसिद्धो महासुनिः । 
रुद्ध्वा धनपति देवं योगेन हतवान्‌ वछु॥ ९ ॥ 
योगसिद्ध महामुनि उशनाने योगबले धनाध्यक्ष कुबेरके 
भीतर प्रवेश करके उन्हें अपने काबूमें कर लिया और उनके 
सारे धनका अपहरण कर छिया ॥ ९ ॥ 
हते धने ततः शर्म न लेसे धनदस्तथा । 
आपन्नमन्युः सविज्मः सोऽभ्यगात्‌ सुरसत्तमम्‌॥ १०॥ 


घनका अपहरण हो जानेपर कुबेरको चैन नहीं पड़ा । 


चे कुपित और उद्विग्न होकर देवेश्वर महादेवजीके पास गये || 
निवेदयामास तदा रिवायामिततेजसे । 
देवथेष्ठाय रुद्राय सौम्याय बहुरूपिणे ॥ ११॥ 
उस समय उन्होंने अमित तेजखी अनेक रूपधारी सौम्य 
एवं शिवस्वरूप देवेश्वर सद्रसे इस प्रकार निवेदन किया-|| 
योगात्मकेनोशानसा रुद्ध्वा मम हृतं वखु । 
योगेन्नात्मगतं इत्वा निःखतश्च महातपाः ॥ १२॥ 
“प्रमो ! महर्षि उशना योगबलसे सम्पन्न हैं । उन्होंने 
अपनी शक्तिसे मुझे बंदी बनाकर मेरा सारा धन हर लिया। 
वे महान्‌ तपखी तो हैं दी, योगबलूसे मुझे अपने अधीन करके 
अपना काम बनाकर निकल गये? ॥ १२ || 
पतच्छुत्वा ततः कुद्धो महायोगी महेश्वरः। 
संरकनयनो राजञ्शूलमादाय तस्थिवान्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ | यह सुनकर महायोगी महेश्वर कुपित हो गये 
और लाळ आँखें किये होयंमे त्रिशुल लेकर खड़े हो गये ||१३॥ 
कासौ कासाविति प्राह गृहीत्वा परमायुधम्‌। . 
उशना दूरतस्तस्य बभौ कात्या चिकीर्षितम्‌ ॥ १४॥ 
कर दिया था । देवता जब असुरोंको दण्ड देनेके लिये उनका पीछा 
करते हुए आते, तब भृगुपत्नीके प्रभावसे उनके आश्रममें प्रवेश नही 
कर पाते थे । यह देख समस्त देवताओंने भगवान्‌ बिष्णुकी शरण 
ळी । सुवनपालक भगवान्‌ बिष्णुने देवताओं और देवी-सम्पत्तिकी 
रक्षाके लिये चंक्र उठाया तथा असुरों एवं आसुर भावके उत्थानमें 
योग देनेवाडी भृगुपत्नीका सिर काट छिया । उस समय मरनेसे बचे 
हुए असुर भृयुपुत्र उशनाकी शरणमें गये । उशना माताके वघसे 
खिन्न थे; इसलिये उन्होंने असुरोंको अभयदान दे दिया । तमीसे 


वे देवताओंकी उन्नतिके मांगेमें अदुरोंद्रारा.बाधाएं खड़ी करते रहते Bhs 
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स महायोगिनो चुद्ध्वा तं रोष वै महात्मन! 
गतिमागमनं वेत्ति स्थानं चेच ततः छुः 
महायोगी महात्मा भगवान्‌ शिवके उस रोपे '| 
वे उनसे दूर इट गये थे, योगसिद्ध उशना गमन, 
और स्थानको जानते थे अर्थात्‌ कब हटना चाहिये । 
चाहिये तथा किस अवस्थामे कहीं अन्यत्र न जर को 
स्थानपर ही ठहरे रहना चाहिये, इन सब गातो वे कह 
तरह समझते थे ॥ १५॥ 
संचिन्त्योग्रेण तपसा महात्मानं महेश्वरम्‌। 
उशना योगसिद्धात्मा शूलाग्रे ्रत्यद्यत॥ |॥ 
योगसिद्धात्मा उशना अपनी उग्र तपसयादवारा मछ | 
महेश्वरका चिन्तन करके उनके न्िञ्चूलके आपं 
दिखायी दिये ॥ १६ ॥ | 
विज्ञातरूपः स तदा तपःसिद्धोऽथ धन्विना। | 
शात्वा शूळं च देवेशः पाणिना समनामयत्‌ | (१ 
तपःसिद्ध झुक्राचार्यको उस रूपमे पहचानकर खेर | 
शिवने उन्हें झूलपर स्थित जानकर अपने धनुषयुक्त पे | 
उस झूळको झुका दिया॥ १७॥ | 
आनतेनाथ झालेल पाणिनामिततेजसा। ॥। 
पिनाकमिति चोवाच शूलमुग्रायुधः प्रमु'॥ ५ | 
जव अमित तेजस्वी शूळ उनके दाथसे मुडकर त 
रूपमें परिणत हो गया, तब उग्र धनुर्धर we |. 
पाणिसे आनत होनेके कारण उस झूलको 'पिनाक कर | 
पाणिमध्यगतं दृष्टा आर्गेवं तमुमापतिः | 
आस्यं विवृत्य ककुदी पाणिना प्राक्षिपच्छने 
उसके मुड़नेके साथ ही भ्रगुपुत्र उशना ड 
आ गये, उझनाको हाथमे आया देख देवेधर 
भगवान्‌ शिवने मुँह फैला. लिया और भौर 
देकर उशनाको मुखके भीतर डाळ दिया ॥ ११ | 
स तु प्रविष्ट उशना कोष्ठं माहेश्वर म ह 
व्यचरव्यापि तत्रासौ महात्मा अयु आति | 
महादेवजीके पेटमें घुसकर भावाला ॥ | 
उशना उसके भीतर सब ओर विचरने लगे | 
किमर्थे ss हक घीमत | 
किमथ व्यचरद्‌ राजन्चुराना ॥९ | 
5 (देवेला जजाकार्षीमदा : | 


K. 


लय 


-औक्षधमेपवे ) 
ने पूछा--राजन, ! क जन्‌ ! मतेब उग्ननाने असाद में अवष्ववि आ मल उशनाने 
देवाधिदेव महादेवजीके उदरमें किसलिये विचरण 
किया और वहाँ क्या किया १॥ २१॥ 
भीष्म उवाच 
पुण सोऽन्तर्जलगतः स्थाणुभूतो महात्रतः । 
वर्षाणामभवद्‌ राजनः भ्रयुतान्यबुंदानि च॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--नरेधर ! प्राचीनकालमें महान्‌ 
घारी महादेवजी जलके भीतर ढूँठे काठकी भाँति स्थिर 
भावते खड़े हो लाखो-अरबो वर्षोतक तपस्या करते रहे ॥२२॥ 
उदतिष्ठत्‌ तपस्तप्त्वा दुश्चरं .च महाद्ददात्‌ । 
ततो देवातिदेवस्तं ब्रह्मा चै समसपंत ॥ २३॥ 
वह दुष्कर तपस्या पूरी करके जब वे जलके उस 
' महान, सरोवरते बाहर निकले, तत्र देवदेव ब्रह्माजी 
उनके पास गये ॥ २३ ॥ 
तपोबृद्धिमपुच्छचच कुदाळ॑ चेवमव्ययः। 
तपः सुचीणैमिति च प्रोवाच वृषभध्वजः ॥ २४॥ 
अविनाशी ब्रह्माजीने उनकी तपोजरद्धिका कुशल- 
समाचार पूछा | तब भगवान्‌ इषमध्वजने यह बताया कि 
भेरी तपस्या मलीमाँति सम्पन्न हो गयी? ॥ २४॥ 
तत्संयोगेन वृद्धि चाप्यपच्यत्‌ स तु शंकरः। 
महामतिरचिन्त्यात्मा सत्यधर्मरतः सदा ॥ २५॥ 
ततश्चात्‌ परम बुद्धिमान्‌, अचिन्त्यस्वरूप और सदा 
सत्यधर्मपरायण महादेवजीने अपनी तपस्याके सम्पर्कसे उशनाकी 
तपस्यामे मी बृद्धि हुई देखी ॥ २५॥ 
झाको महायोगी तपसा च धनेन च । 

त महाराज त्रिषु लोकेषु वीर्यंचान ॥ २६॥ 
नोज र १ महायोगी उशना उस तपस्यारूप घनसे 
र एवशक्तिझाडी हो तीनों लोकॉर्मे प्रकाशित होने लगे ॥ 
कब योगात्मा ध्यानयोगं समाविदात्‌। 

उ समुद्विझो निलिल्ये जठरे ततः ॥ २७॥ 
पदनन्तर पिनाकधारी योगी महादेवने ध्यान लगाया । 


उस समय उशना अत्यन्त ह्विग्न 
विडीन होने रते ॥ २७॥ उद्दिग्न हो उनके उदरमें ही 


तुणव देवं 
सार महायोगी देवं तत्रस्थ एवं च। 


ततिः 

अन * स तेन श्म प्रतिहन्यते ॥ २८॥ 
निकलनेका गुड वहीं रहकर महादेवजीकी स्तुति की। वे 
तित कर देते थे॥ २; गा महादेवजी उनकी गतिको 


उ तथोवाच मोगरे अबो, देव्याः महसस्देवम्चीत। 
C च जहऊमो०माहासुतिश॥।०१. ५०-००ऽीतो By Sidd a eGangotri Gyaan Kosha 
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प्रसाद्‌ मे कुरुष्वेति पुनः पुनररिंदम ॥ २९॥ | 


शन्रुदमन नरेश | त्र उदरमें ही रहकर महामुनि. 
उशनाने महादेवजीसे बारंबार प्रार्थना की--'प्रभो | मुझपरे 
कृपा कीजिये? ॥ २९॥ ः 
तमुवाच महादेवो गच्छ शिइनेन मोक्षणम्‌। 
इति सवोणि स्रोतांसि रुद्ध्वा त्रिदशपुक्धवः ॥ ३० ॥ 
तब महादेवजीने उनसे कहा-५शिश्नके मार्गसे ही 
तुम्हारा उद्धार होगा; अतः उसीसे निकलो ।? ऐसा कहकर 
देवेश्वर शिवने अन्य सारे द्वार रोक दिये ॥ ३० ॥ 
अपइयमानस्तद्‌ द्वारं स्वतः पिहितो सुनिः। 
पर्यक्रामद्‌ दह्ममान इतश्चेतश्च तेजसा ॥ ३१॥ 
सब ओरसे घिरे हुए मुनिवर उशना उस शिश्नद्वारको 
देख नहीं पाते ये। अतः मगवान्‌ शङ्करके तेजसे दग्ध होते 
हुए वे उदरमें ही इधर-उधर चक्कर काटने लगे ॥ ३१॥ 


स चे निष्क्रम्य शिइनेन शुक्रत्वमभिपेदिवान्‌ । 


कार्येण तेन नभसो नाध्यगच्छत मध्यतः ॥ ३२॥ 


तत्पश्चात्‌ वे शिरनके द्वारसे निकलकर सहसा बाहर आ 
गये । उस द्वारसे निकळनेके कारण ही उनका नाम शुक्र 


(वीर्य ) हो गया । यही कारण दै जिससे वे आकाशके बीचसे ' 


होकर नहीं निकलते ॥ ३२ ॥ 

विनिष्कान्त तु तं दृष्टा ज्वलन्तमिव तेजसा । 

भवो रोषसमाविष्टः शूळोद्य॒तकरः स्थितः ॥ ३३॥ 
बाहर निकळनेपर शुक्र अपने तेजसे प्रज्वलित-से हो रहे 

थे । उन्हें उस अवस्थामे देखकर हाथमे त्रि्यूछ लेकर खड़े 

हुए भगवान्‌ शिव पुनः रोप्रसे भर गये ॥ ३३ ॥ 

अवारयत तं देवी कुछ पशुपति पतिम्‌। 

पुत्रत्यमगमद्‌ देव्या वारिते शंकरे च खः॥ २४॥ 
उस समय देवी पार्वतीने कुपित हुए अपने पतिदेव भगवान्‌ 

पशुपतिको रोका । देवीके दारा मगबान, शाङ्करके रोक दिये 

जानेपर शुक्राचार्य उनके पुत्रमावको प्रास हुए॥ ३४॥ 

न्यु. 

हिंसनीयस्त्वया नेव मम" पुत्रत्वमागतः । 

न हि देवोद्रात्‌ कश्विक्षिःखतो नाशस्टच्छति ॥ ३५॥ 
देवी पार्वतीने कहा-प्रभों अव यह शुक्र मेरा पुत्र 

हो गया; अतः आपको इसका विनाश नहीं करना चाहिये। 

देव | जो आपके उदरसे निकला हो, ऐसा कोई भी पुरुष 

विनाशको नहीँ प्राप्त हो सकता ॥ ३५ ॥ 


५१९४ 


(केत यथाकाममिति राजन पुनः पुनः ॥.३९॥. देगता. महादेवजी तया उमादवी ची आय यथाकाममिति राजन, पुनः पुनः ॥ ३६॥ 


राजन्‌ | यह सुनकर महादेवजी पार्वतीजीपर बहुत प्रसन्न 
हुए और हँसते हुए बारंबार कहने लगे--।अब यह जहाँ 


चाहे जा सकता है? ॥ ३६ ॥ 
ततः प्रणम्य वरद देवं देवीमुमां तथा। 
उशना प्राप तद्धीमान्‌ गतिमिष्टां महामुनिः ॥ ३७॥ 


तदनन्तर बुद्धिमान्‌ मदायुनि शक्राचार्यने वरदायक 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्वणि भवभागंवसमागमे एको ननवत्यणिकद्विशञततमोऽध्यायः ॥ २,९ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत भोक्षधमप्में महादेवजी और शुक्राचार्यका समागमविषयक 
दो सौ नवासीवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २८९ ॥ 
र rab tf 


नवत्यषिकद्विशततमोऽध्यायः . 


पराश्चरगीताका आरम्भ--पराशर घुनिका राजा जनकको 
कल्याणकी ग्रापतिके साधनका उपदेश , 


युधिष्टिर उवाच 


` अतः परं महावाहो यच्छ्रेयस्तद्‌ बदर मे । 
ने तृप्याम्यसृतस्येव पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--महाब्राहु पितामह ! अत्र इसके 
बाद जो भी कस्याण-प्राप्तिका उपाय हो, वह मुझे बताइये । 
जेसे अमृत पीनेसे मन नहीं भरता, उसी तरह आपके वचन 
सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं होती है ॥ १॥ 
कि कर्म पुरुषः कृत्वा शुमं पुरुषसत्तम । 
अयः परमवाम्रोति परेत्य चेह च तद्‌ बद्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुषप्रवर | इसीलिये मैं पूछता हूँ कि पुरुष कौन-सा 
झुभ कर्म करे तो उसे इस लोक और परलोकमें भी परम 
कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है, यह मुझे बतानेकी 
कृपा करें॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
अन्न ते. वर्तयिष्यामि यथापूर्वं महायशाः । 
पराशरं महात्मानं पप्रच्छ जनको नुपः॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमे मी में 
तुम्हें पूर्ववत्‌ एक प्राचीन प्रसङ्ग सुनाऊँगा। एक समय 
महायशास्वी राजा जनकने महात्मा पराशर मुनिसे पूछा-|।३॥। 
कि थ्यः सर्वभूतानामस्मिल्लोके परत्र च । 
यदू भवेत्‌ प्रतिपत्तव्यं तद्‌ भवान्‌ परब्रवीतु मे ॥ ४ ॥ 
“मुने | कौन-सी ऐसी वस्तु है, जो समस्त प्राणियोके लिये 
इहलोक ओर परळोकमें भी कल्याणकारी एवं जानने 
योग्य है ! उसे आप मुझे बताइये?॥ ४॥ 
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आमदाभारते | 


बढ़कर दूसरा कोई भेयका उत्तम साधन नह है 


| [स | 
देवता महादेवजी तथा उगे प - 
ष 


गति प्राप्त कर ळी || ३७ ॥ 

एतत्‌ ते कथितं तात भाग॑चस्य महाता 

चरितं भरतश्रेष्ठ यन्मां त्वं परिपृच्छि ६ 
। 


भरतश्रेष्ठ ! तात युधिष्ठिर ! तुमने जैसा 
उसके अनुसार मैंने यह महात्मा' भगुपुत्र ae 
तुमसे कह सुनाया ॥ ३८ ॥ 


ततः स तपसा युक्तः सवेधर्मविधानवित्‌। | 
नुपायानुअहमना सुनिवोक्यमथात्रवीद | \।| 


तब सम्पूर्ण धर्मोके विधानको जाननेवाछे वे तते ' 
राजा जनकपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे इस प्रकार बे | 
पराशर उवाच | 

धर्मं एवं कतः श्रेयानिह लोके परत्र च। 
तस्माद्धि. परमं नास्ति यथा प्राहुमेनीषिणः॥ ९ | 
पराशरजीने कहा--राजन्‌ ! जेता कि म । 


का कथन है, धर्मका ही विधिपूर्वक अनुष्ठान किया --! 
वह इहलोक और परलोकमें मी कल्याणका ९---“ कल्याणकारी होताई! 


क sp 
(७ न दः 


प्रतिपद्य नरो धमं स्वर्गलोके | 
धर्मात्मकः कर्मविधिर्देहिनां उपसचम | 
दपश्रेष्ठ | धर्मको जानकर उसका आर्श | 
मनुष्य स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है । 
घंम चर) यजेत, जुहुयात्‌? इत्यादि 
कतंव्य-विधान किया गया है? वही धर्मका 
तस्पित्ञा्रमिणः सन्तः खकमौणीद 
सभी आश्रमोंके लोग उस धर्ममें दी 
जगतूमें अपने-अपने कर्मोकां अनुष्ठान 
चतुचिधा हि लोके ऽस्मिन्‌ यात्रा तातं कि 
मत्यो यत्रावतिष्ठन्ते सा च कामात. 
तात | इस छोकमें चार प्रकारकी 


लक्षण है॥ 
८ 


झम = ] 


नवत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ` ५१९५ 


Se 


mnie का जल 
लोकय 


यशादि कराकर दक्षिणा लेना क्षत्रियके लिये 
( sd लिये खेती आदि करना और दके लिये 
be "की सेवा करना )। मनुष्य इन्दी चार प्रकारकी 
नीदिकाओंका आश्रय लेकर रहते हैँ । वह जीविका देवेच्छा- 
हे चलती है॥ ९ ॥ 
सुछृतासछत कर्म निषेव्य विविधैः क्रमैः । 
दशार्धप्रविभक्तानां भूतानां बहुधा गतिः ॥ १०॥ 
जो प्राणी नाना प्रकारके क्रमसे पुण्य और पापकर्मका 
देवन करके पक्षत्वको ग्रास दो गये हैं अर्थात्‌ स्थूल शरीर- 
का त्याग कर देते हैं उनको मिलनेवाली गति नाना प्रकारकी 
बतायी गयी दै ॥ १० ॥ 
सौवर्णं राजतं चापि यथा भाण्डं निषिच्यते । 
तथा निषिच्यते जन्तुः पूर्वकर्मबशानुगः ॥ ११॥ 
जैसे तावे आदिके बर्तनोपर जब सोने और चॉँदीकी 
कलई चढा दी जाती दै, तव वे वैसे दी दिखायी देने लगते 
हैं, उसी प्रकार पूर्व कमोंके वशीभूत प्राणी पूर्वकृत कमसे 
लिप्त रहता है ( पुण्यकर्मसे लिस दोनेके कारण वह सुखी 
होता है और पापसे लिप्त होनेके कारण उसे दुःख उठाना 
पढ़ता दै ) ॥ ११ ॥ 
नाबीजाजञायते किचिज्ञाकृत्वा सुखमेधते । 
खरृतेबिन्द्ते सौख्य प्राप्य देहक्षयं नरः ॥ १२॥ 
जैसे विना बीजके कोई अङ्कुर पैदा नहीं होता; उसी 
प्रकार पुण्यकर्म किये बिना कोई सुखी या समृद्विशाळी नहीं 


हो सकता; अतः मनुष्य देइत्यागके पश्चात्‌ पुण्यकर्मोके फसे 
ही सुख पाता है | १२॥ 


देवं तात न पड्यामि नास्ति दैवस्य साधनम्‌ । 
खभावतो हि संसिद्धा देवगन्धर्वदानवाः ॥ १३॥ 
तात | इस विषयर्मे नास्तिक कहते हैं 'मैं प्रारब्धको 
Syl नहीं देख पाता तथा प्रारब्घके अस्तित्वका सूचक 
न र नहीं है । किंतु देवता, गन्वव॑ और 
र र तो स्वभावसे ही प्राप्त होती हैं? ॥१२॥ 
ते द कमें न स्मरन्ति सदा जनाः। 
र फल्प्राप्ती कमे चापि चतुर्विधम्‌ ॥ १४॥ 
उत्तरम यह कहा जा सकता है कि मरकर गये 
र त है कि मरकर र 
सी किये हुए कर्मोको. सदेव याद नहीं रख 
तब वे ही के किसी पूवकृत कर्मका फल प्राप्त होता हैः 
किये हुए) । सदा ( मन, वाणी; नेत्र और क्रियाद्वारा 
यह कते र किन कमोंका स्मरण करते हैं--अ्यांत्‌ 
जिसका पूवे जन्मर्मे कोई ऐसा कर्म किया होगा 


त्राश्रयश्लेव शाब्दो चेदाश्चयः कृतः । 
शान्त्यर्थे मनसस्तात नेतद्‌ दृद्वानुशासनम्‌॥ १५ ॥ 
तात | नासिक ळोग जो यह कहते हैं कि लोकयात्राके 
निर्वाह और मनकी शान्तिके लिये वेदोक्त शब्दोंकों प्रमाण 
माना गया है अर्थात्‌ वेदोर्मे जो कर्म करनेका विधान दै वह 
तो असमर्थ पुरुषोंके जीविकानिर्बाहके लिये है और जो 
पूरवजन्मके किये हुए, कर्मकी चर्चा आयी है, वह दुखी 
मनुष्योंके मनको घीरज बैंधानेके लिये है? परंतु यह मत ठीक 
नहीं दै; क्योंकि पतञ्जलि आदि शानइद्ध पुरुषेन ऐसा उप- 
देश नहीं किया है ( पतञ्जलिने “तद्विपाको जात्यायुमोंगाः? 
इस सून्नके द्वारा जाति ( जन्म ) आयु और सुख-दुःखरूप 
मोगको पूर्वकृत कमका फळ बताया है )॥ १५ ॥ 
चक्षुपा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्‌ 
कुरुते याशं कर्म तादशं प्रतिपद्यते ॥ १६॥ 
मनुष्य नेत्रः मन) वाणी और क्रिाके द्वारा चार अकार और क्रियाके द्वारा चार प्रकारः 


र 
के कर्म करता है और जैसा कर्म करता है? वैश ही उसका 


फल पाता है ॥ १६ ॥ 
निरन्तरं च मिश्रं च लभते कमे पार्थिव । 
कल्याणं यदि वा पापं न तु नाशोऽस्य विद्यते ॥ १७॥ 
राजन्‌ | मनुष्य कर्मके फलरूपसे कभी केवळ सुख) कमी 
सुख-दुःख दोनोंको एक ठाय प्रा करता है । पुण्य या पाप 
कोई मी कर्म क्‍यों न होश फल भोगे बिना उसका नाश 
नहीं होता ॥ १७ ॥ 
कदाचित्‌ खुछतं तात कूटस्थमिव तिष्ठति। 
मज्जमानस्य संसारे यावद्‌ दुःखादूविमुच्यते ॥१८॥ 
ततो दुःखक्षयं ऊत्वा सुकृतं कमे सेवते । 
खुछतक्षयाद्‌ दुष्छतं तद्‌ विद्धि मनुजाधिप १९ ॥ 
तात ! संसारसागरमे इबते हुए मनुष्यका पुण्यकर्म 
कमी-कमी तबतक स्थिर-जैसा रहता है? जबतक कि दुःखसे 


उसका छुटकारा नहीं हो जाता है। तदनन्तर दुःखका मोग - 


समाप्त कर खेनेपर जीव अपने पुण्य कर्मके फलका उपभोग 

आरम्म करता है। जब पुण्यका मी क्षय हो जाता दै, तव 

फिर वह पापका फळ भोगता है । नरेश्वर ! इस बातको 

तुम अच्छी तरह संमझ छो॥ १८-१९ ॥ 

दमः क्षमा ्रृतिस्तेजञः संतोषः सत्यवादिता। 
दाक्ष्यं चेति सुखावद्दाः॥ २०॥ 


इन्द्रियसंयम) क्षमा, पै, तेज, संतोष) सत्यमाषण) | 


जा) अहिंसा, दुर्व्यसनका अमाव तया दक्षता-ये सब सुख 
देनेवाले हैं ॥ २० ॥ 
दुष्कृते खुछते चापि न 


जन्तुर्नियतो भवे[। | 
इस ह Be 
ठाक "ुआे thoReettin, Varanasi हिऽ सन समाधाने यतेत, विचक्षणः MRR व ह 


PRA «री ees र. 


५१९६ महाभारते. ` 


न होकर अपने मनको परमात्माके ध्यानमें लगानेका प्रय हेता है॥ २४॥ अ है॥ २४॥ 


करना चाहिये ॥ २१ ॥ भीरू रजन्यो ब्राह्मणः सर्यो 
नायं परस्य सुङृतं दुष्कृतं चापि सेवते । बिदाच्यगी चे चेरयोऽनीहावान 
करोति यादंशं कर्मं तादृशां प्रतिपद्यते ॥ २२॥ चृत्तद्दीनः कुलीन: 
जीव दूसरेके किये हुए शुभ अथवा अश्म कर्मको नहीं सत्याद्‌ विश्रशे धार्मिकः खरीच 
त लन वख ल ही फर पाके रागी युक्तः पचमानो 5 5त्महेतो- 
भोगता, वह खयं जैसाकर्म करता है? वैसा ही फळ पाता है॥ मुंजा वक्ता नुपहीन 
. सुखदुःखे समाधाय पुमानन्येन गच्छति । च रम्‌ 


एते सवे शोच्यतां यान्ति 
अन्येनैव जनः सवैः संगतो यश्च पार्थिवः ॥ २३॥ याल 


यश्चायुक्तः स्नेहहीनः परजाु। ३ 

विवेकी पुरुष सुख और दुःखको अपने भीतर विलीन राजन्‌ ! डरपोक क्षत्रिय, ( फत! डरपोक क्षनिय: ( म्यामद्यका विचर नाह) 
न ले मद माता ल्त ह। तव इक लेल हन बरच पर चा 
? पुन और धन आदिमें आसक्त हैं, वे सत्र संसारी केसी य वैश्य, आलली दद, उत्तम गु रह 

- जीव उससे मिन्न दूसरे हदी मार्गपर चलते हैं; अतः जन्मते _________ैै+ै+7 “5८55-55: 24 सी दा चल उतम, गुणोते रत ५] 


क _केवळ अपने लिये भोजन बनानेवाला मनुष म छ| 

यो हयस्‌ युस्तथायुक्तः सोऽवहासं च्छति ॥ २४॥ राजसे रहित राष्ट्र तया अजितेन्द्रिय होकर प्रजे परे 
मशुष्य दूसरेके जिस कर्मकी निन्दा करे, उसको खयं न रखनेवाला राजा-ये सब-के-सत्र शोकके योगय अर्श! 
भी न करे। जो दूसरेकी == ॐ दूसरेकी निन्दा तो करता है; कित खयं किंतु स्वयं 


एकनवत्यषिकद्विशततमोऽ्यायः 
पराशरगीता--कर्मफलकी अनिवार्यता तथा पुण्यकर्मसे लाभ 


फराशर उवाच ही उपलब्ध होती है । समान योग्यतावाळे आपतके क 
मनोरथरथं प्राप्य इन्द्रियाख्यहयं नरः। उसकी प्राप्ति नहीं होती ॥ २॥ 
रद्सिभिशोनसम्भूतैयों गच्छति स वुद्धिमान ॥ १॥ आयुः सुळभं लब्ध्वा नावकर्षेदू विशामते। 
पराशरजी कहते हुं राजन्‌ | इन्द्रियरूप घोड़ेंसे उत्कषौर्थ प्रयतेत .नरः पुण्येन कर्मणा। 
युक्त मनोमय (सूक्ष्म शरीर ) एक रथ है | शानाकार बृत्तियाँ प्रजानाथ | मनुष्य-शरीरकी आयु सुढम नै 
ही इस रयके घोड़ोंकी बागडोर हैं । इन उपकरणांसे युक्त -इडेम वस्तु है; उसे पाकर आलाको नीचे नही ८ | 
रथपर आरद होकर जो पुरुष यात्रा करता है, वह -चाहिये। मनुष्यको चाहिये कि वह पुण्यकर्मके अर्र“ अ | 
दिगा, है॥ १॥ आत्माके उत्पानके छिये सदा प्रयल करता रे १॥ || 
सेवा55श्रितेन मनसा वृत्तिहीनस्य शस्यते । वर्णेस्यों हि परि न ये सम्मानमर्ति 0 
डिजाविहस्तान्िवृत्ता न तु तुल्यात्‌ परस्परात्‌ ॥ २ ॥ न तु यः सत्कियां प्राप्य राजसं कर्म सेवते | | 
जो मनुष्य इन्द्रियोंकी बाह्य इत्तिसे रहित ( अन्तमुंख ) जो मनुष्य दुष्कर्म करके वर्णसे भ्रष्ट हो जाता £ 
होकर ईश्वरकी शरणमें गये हुए मनके द्वारा उनकी उपासना कदापि सम्मान पानेके योग्य नहीँ है! इसके कती | 
करता है, उसकी वह उपासना श्रेष्ठ समझी जाती है। ऐसी मनुष्य सत्त्वगुणके द्वारा सत्कार पाकर फिर की | 
ना कि विदान एवं भक्त आके, रड.) ेवन अरेता दढा हि त र 


<- 5 


| म ] पकनवत्यधिकद्विशततमो ऽष्यायः 


५१९७ 


व न टा ळा 


व्योति नरः पुण्येन कमेणा। 
रमं तमलब्ध्वा हि हन्यात्‌ पापेन कमेंणा ॥ ५ ॥ 
“न ही मनुष्य उत्तम वर्णमें जन्म पाता है। 

पापीके दा जळ दुर्लभ दै । वह उसे न पाकर अपने 
पक्के द्वारा अपना दी नाश करता है॥५॥ 
अज्ञानाद्धि कृतं पापं तपसैवाभिनिणुदेत्‌। 
पापं हि कर्मे फलति पापमेव खयं कृतम्‌ । 
तस्मात. पापं न सेवेत कर्म दुःख़फलोद्यम्‌॥ ६ ॥ 

अनजानमें जो पाप बन जाय? उसे तपस्याके 
द्वारा नष्ट कर दे! क्योंकि अपना किया हुआ पाप कर्म 
पापरूप दुःखके रूपमे ही फलता है। अतः दुःखमय 
फल देनेवाले पापकर्मका कदापि सेवन न करे ॥ ६ ॥ 
पापाचुवन्धं यत्‌ कमे यद्यपि स्यान्मदाफलम्‌। . 
तन्न सेवेत मेधावी शुचिः कुशलिनं यथा ॥ ७ ॥ 

पापसे सम्बन्ध रखनेवाला जो कमं है? उसका कितना 
ही बढ़ा लौकिक सुखरूप फल क्यों न होश बुद्धिमान पुरुष 
उसका कदापि सेबन न करे | वह उससे उसी तरह दूर रदे! 
जैसे पवित्र मनुष्य चाण्डाळसे || ७ ॥ 
कि कष्टमनुपश्यामि फळं पापस्य कर्मणः। 
त्यापन्नस्य हि ततो नात्मा तावद्‌ विरोचते ॥ < ॥ 

क्या पापकर्मका कोई दुःखदायक फल मैं देखता हूं! 
अर्थात्‌ नहीं देखता | ऐसा मानकर पापमें प्रत हुए 
मनुष्यको परमात्माका चिन्तन अच्छा नहीं लगता ॥ ८॥ 
प्रत्यापत्तिश्च यस्येह बालिशस्य न जायते । 
` तस्यापि सुमहांस्तापः प्रस्थितस्योपजायते ॥ ९ ॥ 

इस संसारमें जिस मूर्खको तस्वज्ञानकी प्राप्ति नहीं 
सा उस त परलोकर्मे जानेपर महान्‌ संताप 

[ पड़ता है ॥ ९ ॥ 
विरक्त शोध्यते वस्त्रं न तु छष्णोपसंदितम्‌। 
प्रयत्नेन मलुष्येन्द्र पापमेवं निबोध मे ॥ १०॥ 
है Fs 2 रंगा हुआ वस्त्र घोनेसे स्वच्छ हो जाता 
नहीं होता; पापको क दो बहस करनेसे ये च्य 
नही उतरता है ॥ १० ह ही समझो । उसका रंग 
जिय कुत्वा तु यः पापं शुभमेवाजुतित्ठति । 

नरः कतुसुभयं सोऽञ्नुते पृथक्‌ ॥ ११॥ 

सय जानबूझकर पाप करनेके पश्चात्‌ उर 
आयश्चित्तके उ ब त, 


शुभ और शुम कर्मका अनुष्ठान करता. है? वह 


Rel फळ मागता ९०६ दोनोकाऽश्यक'ुथकुरपकि।मोगक Kaltnas ५ जिवे त अते. इफ, कच्चे देम ri Gyaan «ईत ha 
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अशानात्‌ तु कृतां हिसामहिसा व्यपकषंति । 
्राहणाः शास्रनिदेशादित्याहुत्रह्यादिनः॥ १२॥ 
तथा कामरुतं नास्य विहिसैवानुकषंति। - 
इत्याहुत्रेह्मशास्त्रक्षा ब्राह्मणा प्रह्मवादिनः ॥ १३॥ 

अनजानमें जो हिंता हो जाती है? उसे अहिंसा-त्रतका 
पालन दूर कर देता दै । ब्रझवादी ब्राह्मण शाख्की आशाके 
अनुसार ऐसा ही कहते हैं; किंतु स्वेच्छासे किये हुए हिंसामय 
पापकर्मको अहिंसाका ब्रत मी दूर नहीं कर सकता । ऐसा बेद- 
शाके ज्ञाता, वेदका उपदेश देनेवाळे ब्राह्मणांका कथन है] 
अहं तु तावत्‌ पश्यामि कमे यद्‌ वतेते छतम्‌। 
सुंणयुक्तं प्रकाशं वा पापेनानुपसंहितम्‌॥ १४॥ 

परंतु मैं तो ऐसा देखता हूँ कि जो कमे किया गया है? 
बह पुण्य हो या पापयुक्तः प्रकटरूपमें किया गया हो या 
छिपाकर ( तथा जान-बूझकर किया गया हो याअनजानमें )5 
वह अपना फल अवश्य देता ही है ॥ १४॥ 


यथा सूक्ष्माणि कमोणि फलन्तीह यथातथम्‌। 
बुद्धियुक्तानि तानीह कृतानि मनसा सह ॥ १५॥ 
भवत्यल्पफलं कमे सेवितं नित्यमुल्बणम्‌। 
अचुद्धिपूर्वं धर्मश ङतमुग्रेण कर्मणा ॥ १६ 
धर्मज्ञ राजा जनक ! जैसे मनसे सोच-बिचारकर बुद्धिद्वारा 
निश्चय करके जो स्थूल या सूक्ष्म कर्म यहाँ किये जाते हैं 
चे यथायोग्य फळ अबश्य देते हैंश उसी प्रकार हिंसा आदि 
उग्र कर्मके द्वारा अनजानमें किया हुआ भयंकर पाप यदि 
सदा बनता रहे तो उसका फल मी मिळता ही है; अन्तर 
इतना ही है कि जान-बूझकर किये हुए कर्मकी अपेक्षा उसका 
फल बहुत कम हो जाता है ॥ १५-१६ ॥ 
कृतानि यानि कमोणि था। 
न चरेत्‌ तानि धमौत्मा थुत्वा चापि न कुत्सयेत्‌ १७॥ 


हों) घर्मोत्मा पुरुष उनका अनुकरण न करे और उन कम. -दोआ पुरुष उनका अनुकरण न करे और उन कमो. 


>>> 


को खुनकर भी उन देवता आदिकी नन्दा भीन करे ॥ १9. करे ॥१७॥ 
_को सुनकर मी उन देवता आदिकी निन्दा मी न कर 


संचिन्त्य मनसा राजन्‌ विदित्वा शक्यमात्मनः। 
करोति यः शुमं कमे ख वै भद्राणि परयति ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य मनसे खूब सोचःविचारकर) 'अधुक 
काम मुझसे हो सकेगा या नहीं? इसका निश्चय करके शुमकमंका 
अनुष्ठान करता दै? वह अवश्य ही अपनी मलाई देखता है ॥ 


नवे कपाले सलिल संन्यस्तं हीयते यथा। 


जळ नष्ट 


४१९९८ / आमहाभारते 


| ज्र पि ड (च| 
हो जाता है, परंतु पके-पकाये घड़ेमें रखा हुआ ज्यो-का-त्यों अग्निश्चेयो वहुभि्रापि यहे- | 
'बना रहता है, उसी प्रकार परिपक्व विशुद्ध अन्तःकरणमें न्त्ये मध्ये वा बन 
सम्पादित सुखदायक शुभकर्म निश्चल रहते हैं ॥ १९ ॥ नरेश्वर ! राजाको चाहिये कि वह बढे जे 
सतोयेऽन्यत्‌ तु यत्‌ तोयं तस्मिन्नेव प्रसिच्यते । जीते । प्रजाका न्यायपूर्वक पालन करे | नाना क 
बृद्ध बुद्धिमवाप्नोति सलिले सलिलं यथा ॥ २०॥ दारा अग्निदेवको तृत करे तथा मैराग्य ह 
एंव कंमौणि यानीह बुद्धियुक्तानि पार्थिव । 


अवस्थामें अथवा क| 
समानि चेव यानीह तानि पुण्यतमान्यपि ॥२१॥ | छः ताला न बक ॥) 
राजन्‌! उसी जल्युक्त पक्के घडेमें यदि दूसरा जळ दमान्वितः पुरुषो धमंशोलो 
"डाला जाय तो पात्रमें रखा हुआ पहलेका जळ और नया ` सूतानि चात्मानमिवाुपशे्‌। 
'ढाळा हुआ जल--दोनों मिलकर बढ़ जाते हैं और इस प्रकार गरीयसः पूजयेदात्मशक्त्या 
वह घड़ा अधिक जलसे सम्पन्न हो जाता है, उसी तरह सत्येन शीलेन्न सुखं नरेद्र 
यहाँ विवेकपूर्वक किये हुए जो पुण्य कर्म संचित हैं, उन्दींके राजन्‌ ! प्रत्येक पुरुषको इन्द्रियसंयमी और परः 


समान जो नये पुण्यकमे. किये जाते हँ, वे दोनों मिलकर होकर समस प्राणिर्योको अपने ही समान 

अधिक युण्यतम कर्म हो जाते हैं ( और उनके द्वारा वह जो विद्या, तप और अवस्थामें अपनेते बढ़े हैं गा 

पुरुष महान्‌ पुण्यात्मा हो जाता है ) ॥ २०-२१ ॥ शुरू कोटिके लोग हों? उन सबकी यथाशक्ति पब ग्र 

राज्ञा जेतव्याः शत्रवश्चोत्नताश्व ` चाहिये । सत्यमाषण और अच्छे आचारतिचे। 
सम्यक्‌ कतंव्यं पालनं च प्रजानाम्‌। सुख मिळता है ॥ २३ ॥ 

इति अमद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि परादारगीतायां एकनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९।॥ | 

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपदके अन्तर्गत भोक्ष्ध्मप्में पराशरगीताविषयक दो सौ इक्याननेो अध्याय पूरा हुआ।रणा | 

— See | 


र | ह्विनवत्यधिकड्रिशततमो$व्यायः | 
 पराक्षरगीता--धर्मोपार्जित घनकी श्रेष्ठता, अतिथि-सत्कारका महत्त्व, पाँच प्रकारके ऋणोंसे हों 
र विधि, मगवत्स्तवनकी महिमा एवं सदाचार तथा गुरुजनोंकी सेवासे महान्‌ लाम 

परार उवाच _दान देना अधिक पुण्यमय माना गया है॥ ३॥ 
कः कस्य चोपकुरुते कञ्च कस्मै प्रयच्छति! न्यायागतं धनं चेव न्यायेनेब विवर्धितम्‌। |` 
प्राणी करोत्ययं कमं सर्वमात्मार्थमात्मना॥ १ ॥ संरक्ष्यं यलमास्थाय घर्मोर्थमिति निश्चः। * | 


| 
पराशरजी कहते हे--राजन्‌ | कौन किसका उपकार जो घन न्यायले भात किया गया हो ओर र 
करता है और कौन किसको देता है ! यह प्राणी सारा कार्य _बढ़ाया गया होश उसको यत्नपूर्वक_पर्मके 5 || 
स्वयं अपने ही लिये करता है| १ ॥ है॥! 


गौरवेण परित्यक्त निःसह परिवर्जयेल बचाये रखना चाहिये | यही धर्मशा्जका निर्ध कल र 
ह , धर्मार्थी चुशंसेन कर्मणा .धनमर्ज 

सोदर्ये आतरमपि किसुतान्यं पृथग्जनम्‌ ॥ २ ॥ जिद कट कुर्यानर्द्िमडुसरेव! ५] 
अपना सगा भाई मी यदि अपने भ्रेष्ठ स्वभावका और अ |. 


स्नेहका त्याग कर दे तो लोग उसको त्याग देते हैं; फिर दूसरे नही उ इर i 
किसी साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है ॥ २ ॥| कर्म करे | धन बढ़ानेकी चिन्तामें न पड़े ॥ १॥ 
विशिष्टस्य विशिष्टाच्च तुल्यो दानप्रतिग्रहौ । अपो हि प्रयतः 9 शीतास्तापिता ज्वलनेन १ ग र्त, 
तयोः पुण्यतर दानं तदू द्विजस्य प्रयच्छतः ॥ ३ ॥ शक्तितो५तिथये दत्वा क्षुधांतीयाइजुते कम्‌ ` | 
5 भेष्ट पुरुषको दिया हुआ दान और श्रेष्ठ ०० डज दान ओर भेष्ठ पुरुषसे प्रात जे मौसमका विचार करके अपनी शक्तिके gs ; | 

- अ भतिमह--इन दोनोंका महत्व बराबर है तो भी इन अतिग्रह--इन दोनोंका महत्त्व बराबर है तो भी इन और भूखे अतियिको ठंडा या गरम किया हु र | 
| बाइक लिये मति ल्यि मतिमह स्वीकार. नेकी अपेक्षा नो पेव जज्तप्रविधमांवते शीण करती है वैहउचम ह डक 


:5 > 
ज़ द PF 
4»... 


[नि समशन राग! 


वि 


पक्षधर्म पर्व ] 


कवर बोलण सिद्धिः प्राप्ता मदात्मना। 


कळपतरैरथो बूळैसुनीनचिंतवांश्च सः॥ ७॥ 

महात्मा राजा रन्तिदेवने फळ-मूल और पत्ते ऋषि- 
पूजन किया था । इसीसे उन्हें वह सिद्धि प्रात 

हुई, जिसकी सब छोग अभिलाषा रखते हैं || ७॥ 

वेरेब फळपत्रश्च ख माठरमतोपयत्‌। 

तस्माल्लेभे परं स्थानं शैब्योऽपि पृथिवीपतिः॥ ८ ॥ 
पृथ्वीपालक महाराज शैब्यने भी उन फळ और पत्रासे 

ही माठर मुनिको संतुष्ट किया था? जिससे उन्हें उत्तम छोककी 

प्राप्ति हुई ॥ ८॥ 

देवतातिथिशृत्येभ्यः  पितृभ्प्रश्यात्मनस्तथा । 

ऋणवान्‌ जायते मत्येस्तस्मादचृणतां ्रजेत्‌॥ ९ ॥. 
प्रत्येक मनुष्य देवता, अतिथि, भरण-पोषणके योग्य 


___ना्यच्च्चाच्चाचा््चछ्छच्च्चछ्यञ्यञ्य्यच्चयि च 


पक उ पका भी ऋणी शेकर जन्म 
_कुठम्बीजनः पितर तथा अपने-आपका भी ऋणी होकर जन्म अपने-आपका भी ऋणी होकर जन्म 
ळेता है; अतः उसे उस ऋणतसे मुक्त होनेका यत्न करना चाहिये | 


खाध्यायेन महर्षिभ्यो देवेभ्यो यज्ञकर्मणा। 
: पितृभ्यः भ्राद्धदानेन नुणामम्यचेनेन च ॥ १० ॥ 


वेद-शात्रॉका स्वाध्याय करके ऋषियोंके) यश्ञ-कर्मद्वारा 


वाचा शेषावद्दायेण पाळनेनात्मनोऽपि च। 
यथाचद्‌ भ्रृत्यवगेल्य चिकीषंत्‌ कम आदितः ॥ ११॥ 


_पक्तिहो जाीहे[२१॥ 7 

प्रयत्नेन च संसिद्धा धनेरपि विवर्जिताः। 

सम्यग्घुत्वा हुतवहं सुनयः सिद्धिमागताः॥ १२॥ 
ऋषि-मुनियोके पास धन नहीं था तो मी वे अपने ्रयत्न- 


ठे ही सिद्ध हो गये । उन्होंने विधिपूर्वक अग्निहोत्र करके 
वि प्राप्त की थी ॥ १२॥ ५ 
जय पुत्रत्वसचीकतनयोऽगमत्‌। 
महाबाहो स्तुत्वा महाबाहो देवान वै यज्ञभागिनः १३ ॥ 
की वेद मस््रदारा ! ऋचीकके पुनन यजे भाग लेनेवाळे देवताओँ- 
"गारा स्तुति करके विश्वामित्रके पुत्र हो गये ॥|. 
अुकरत्वसुरना देचदेवप्रसाद्नात्‌। 
त तु गगने मोदते यशसा डतः ॥ १४॥ 
उशना देवाधिदेव मद्दादेबजीको प्रसन्न करके 


गतः 
देवीं 


द्विनवत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


५१९९, 


उनके शुक्रत्वको प्राप्त हो उसी नामसे प्रसिद्ध हुए । साथ ही 
पार्वतीदेवीकी स्तुति करके वे यशसी मुनि आकाझमे ग्रहरूपसे 
स्थित हो आनन्द भोग रहे हैं ॥ १४ ॥ 
असितो देवलश्चैव तथा नारदपबंतो। 
कक्षीवान्‌ जामद्ग्न्यश्व रामस्ताण्ड्यस्तथा55त्मवान्‌ ॥ 
वसिष्ठो जमद्र्निश्च विश्वामित्रोऽत्रिरिव च । 
भरद्वाजो हरिद्दमधुः कुण्डधारः श्रुतथवाः॥ १६॥ 
पते महर्षयः स्तुत्वा विष्णुसग्मिः समािताः । 
लेभिरे तपसा सिद्धि प्रसादात्‌. तस्य धीमतः ॥ १७॥ 
असित, देवळ, नारद, पर्वत, कक्षीवान्‌, जमदग्निनन्दन 
परशुराम) मनको वशर्मे रखनेवाळे ताण्ड) वसिष्ठ जमदग्नि) 
विश्वामित्र, अत्रिः भरद्वाज, दरिस्मश्ु, कुण्डधार तया श्रुतः 
अवा-इन महर्षियोंने एकाग्रचित्तं हो येदकी ऋचाओंद्वारा 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करके उन्हीं बुद्धिमान्‌ औहरिकी कपा- 
से तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर ळी ॥ १५-१७ ॥ 
अनहाश्चाह तां प्राप्ताः सन्तः स्तुत्वा तमेव ह । 
न तु दृद्धिमिहान्विच्छेत्‌ कमं इत्वा जुगुप्सितम॥ १८॥ 
जो पूजाके योग्य नहीं येः वे भी भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 
करके पूजनीय संत होकर उनीको प्रास हो गये । इस लोकम 
निन्दनीय आचरण करके किसीको भी अपने अम्युदयकी 
आशा नहीं रखनी चाहिये ॥ १८ ॥ 
येऽ्यी धमेण ते सत्या येऽधर्मेण धिगस्तु तान्‌ 
धर्म वै शाश्वतं लोके न जह्याद्‌ धनकाङ्कया ॥ १९ ॥ 


आहिताप्मिर्दि धमोत्मा यः स पुण्यकृदुत्तमः । 


वेदा दि सवे राजेन्द्र स्थिताखिष्वसिछु प्रभो॥ २०॥ 

राजेन्द्र | जो प्रतिदिन अग्निदोत्र करता है? वही धर्मात्मा प. 
है और वही पुण्यकर्म करनेवालेमें भेड दै. । प्रभो | सम्यूण | 
चेद दक्षिण, आहवनीय तया गाहंपत्य-इन तीन अग्नियः | 


में ही खित हैं ॥ २० ॥ 
स चाप्यग्न्याहितो विनः क्रिया यस्य न हीयते 
श्रेयो हानादिताग्नित्वमग्निहोत्र न निष्क्रियम्‌॥ २१ ॥ 


जिसका सदाचार एवं सत्कर्म कमी डस नहीं होता 
बह आहण ( अग्निहोत्र न करनेपर मी ) अग्निहोत्री ही दै। 


सदाचारका ठीक-ठीक पाळन होनेपर अग्निहोत्र न हो सके डि 
तो भी अच्छा है; किंतु सदाचारका त्याग करके केवळ अग्नि ; 
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अग्निरात्मा च माता च पिता जनयिता तथा। 


शुसश्च नरशादूल परिचयो यथातथम्‌ ॥ २२॥ 


पुरुषतिह | अग्नि, आत्मा, माता, जन्म देनेवाले पिता विद्वान्‌ ( एवं काम-मोगमे अनासक्त दोक उः रे काम-भोगमें अनासक्त के द पब म भोगणे जनाला रोज़ जोक 
तथा गुरु-इन सबकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये ॥२२॥ 


मान त्यक्त्वा यो नरो वृद्धसेवी 
विद्वान्‌ क्लीबः पद्यति प्रीतियोगात्‌] 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपदंणि मोक्षघर्मपरवंणि पराश्ञरगीतायां दिनवस्यधिकद्विशततमोऽच्यायः बता | 
इस परकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोदघर्मंपर्वैमे पराशरयीताविषयक दो सौ बानबेवों अध्याय पूरा हुबा॥२९| | 


त्रिनवत्यधिकद्िशततमो<ध्यायः 
पराशरगीता--शूद्रके लिये सेवाइचिकी प्रधानता, सत्सज्ञकी महिमा 
और चारों वर्णोके धर्मपाठंनका महत्त् 


परार उवाच 
वृत्तिः सकाशाद्‌ वणेभ्यत्तिभ्यो हीनस्य शोभना 
प्रीत्योपनीता ग्यानी कुरुते सदा॥ १॥ 
पराशरजी राजन्‌ | शूद्रके लिये तीनों 
वर्णोकी सेवासे जीवन-निर्वाह करना ही सबसे उत्तम है। द्यूद्रके 
` लिये निर्दिष्ट सेवाबृत्तिका यदि वे रमपूर्वक पालन करें तो 
वह संदा उन्हे धर्मिष्ठ बनाती है ॥ १॥ 
बृत्तिइचेज्ञास्ति शूद्रस्य पितृपैतामही धुवा । 
न i मार्गेच्छुश्ूषां तु प्रयोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
य्‌ पास बाप-दार्दोका दिया हुआ जीविकाका 
कोई निश्चित क नहीं है तो वह दूरी किसी वृत्तिका 
अनुसंधान न करे | तीनों वर्णोंकी से 
उपयोगमें लाये ॥ २ ॥ या 
डि सह संसर्गः शोभते धर्मदृद्षिभिः | 


लच आ मे मतिः॥ ३ ॥ 
ह सत्पुरुषोंके संसर्गमें 
ही भेऽ है; परतु किसी भी दसाम कमी दह परज भी दयाम कमी र सज 
अच्छा नहीं है, यह मेरा इद रडा नी है यह मेरा इद निश्चय है ॥ ३॥ ॥ ३॥ 


यथोदयगिरौ मर्यं संनिकर्षेण दीप्यते । 


~ 
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_ शदशशशिशवििकन्‍ऋआन्‍य 


श्रीमदाभारते 


-यश्चिनोति शुभान्येव ख तन्त्राणीह पश्यति । ९! |. 


सि, 


 दूसरोका दमन या हिंसा नहीं करता डे [रे 
नहीं करता है, वह जे हे तथा उपजा वहसे 
उच्का आदर करते ह| तो | . 


याइरोन हि वर्णेन भाव्यते शुङ्कमम्बरम्‌। 
ताइशं कुरुते रूपमेतदेवमवेदि मे॥५।| ` 
इवेत वस्त्रको जैसे रंगमें रैंगा जाता है, वह वैय । | 
घारण कर लेता है | इसी प्रकार जैसा सङ्ग किया बव | 
बैला ही रंग अपने ऊपर चढता है। यह बात बुहो अश _वैसा ही रंग अपने ऊपर चढ़ता है | यह बात मुझ अमं | 
तरह समझ लो ॥ ५ ॥ | 
तस्माद्‌ शुणेषु रज्येथा मा दोषेषु कदाचन। 
अनित्यमिह मत्योनां जीवितं हि चलाचलम्‌। । 
इसलिये तुम गुणोंमें ही अनुराग रखो, दोषों | 
नही; क्योंकि यहाँ मनुष्योंका जीवन अनित्य और ऋग 
सुखे वा यदि वा दुःखे वर्तमानो विचक्षणः। 


जो विद्वान्‌ सुख अथवा दुःखमें रहकर मी री $| 
कर्मका ही अनुष्ठान करता है, वही यहाँ | 
और समझता है ॥ ७॥ 
धमोदपेतं यत्‌ कमे यद्यपि स्यान्महाफलम्‌! प्र | 
न तत्‌ सेवेत मेधाची न तद्धितमिदोच्यते | ˆ | 


धर्मके विपरीत कर्म यदि लौकिक दष्टिते ब ब | 
हो तो भी बुद्धिमान पुरुषको उसका सेबन नही (||| 
जोकि उसे. इस जगतूर्मे हितकर नहीं बताया ग >. || 
(धर्मेण सहितं यत्‌ तु भवेदल्पफलोदयम ' 
तत्‌ कार्यमविदाक्केन कर्मात्यन्तं खुखावदम. । ) | 
यो हत्वा गोसहस्राणि नुपो दद्यावरक्षिता || 
स शब्द्माचफलभाग राजा भवति तस्कर | ` ` 


त्रिनवत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः ५२०१ 


ल देवल होता हे जो राजा देही है। जो राजा दूसरोंकी 
र मोर छीनकर दान करता रै करता है और प्रजाकी रक्षा नहीं 
करता, बह नाममात्रका दी दानी और सजा है। वास्तवमें 
तो वह चोर और डाकू दै ॥ ९ ॥ 
चाग्रे धातारं लोकसत्तम्‌। 
धातासुजत पुत्रमेकं लोकानां धारणे रतम्‌॥ १०॥ 
ईश्वंरने सबसे पहले लोकपूजित ब्रह्माको उत्पन्न किया । 
` जक्षाने एक पुत्र ( पर्जन्य ) को जन्म दिया’ जो सम्पूर्ण छोकोको 
धारण करनेमें तत्पर है ॥ १० ॥ 
तमर्चयित्वा येश्यस्तु कुयोद्त्यर्थसद्धिमत्‌ । 
रक्षितब्यं तु राजन्येरुपयोज्यं द्विजातिभिः ॥ ११॥ 
अजिह्ेरशठक्रोधेहव्यकव्यम्रयोकतभिः 
शूद्दैनिंमोजन कायेमेवं धमां न नइयति॥ १२॥ 
उसीकी पूजा करके वैश्यको चाहिये कि खेती और पश्चु- 
पालन आदिके द्वारा उसे अत्यन्त समृद्धिशाळी बनाये । 
` राजाको उसकी रक्षा करनी चाहिये और ब्राह्मणोंको चाहिये 
कि वे कुटिलता, शठता एवं कोधको त्यागकर इव्य-कव्यका 
प्रयोग करते हुए उस अन्न-धनका यज्ञ ( छोकद्वितके कार्य ) 
में सदुपयोग करें । शद्रोको यशभूमि तथा त्रैवर्णिकोंके घरोंको 
झाड़-बुहदरकर साफ रखना चाहिये । ऐसा करनेसे धर्मका 
नाश नहीं होता ॥ ११-१२ ॥ 
अप्रण ततो घें भवन्ति सुखिताः प्रजाः । 
छुखेन तासां राजेन्द्र मोद्न्ते दिवि देवताः ॥ १३ ॥ 
_ धर्मका नाश न होकर उसका पालन होता रहे तो सारी 
भजा सुखी होती है । राजेन्द्र | प्रजाओंके सुखी होनेपर खर्गमे 
देवता मी प्रसन्न रहते हैं ॥ १३ ॥ 
वाद्‌ यो रक्षति चपः स धमेणेति पूज्यते । 
अधीते चापि यो चिप्रो बैश्यो यश्चाजने रतः ॥ १७ ॥ 
चश्च झुअषते शद्रः सततं नियतेन्ट्रियः । 
न्यथा मनुष्यन्द्र धर्मात्‌ परिद्दीयते ॥ १५॥ 


चो राजा घमंपूर्वक प्रजाकी रक्षा करता है; वह उस 
आक्षण उपर न पूजित होता हे । इसी प्रकार जो_ शके कारण ही डोकें पूजित होता है। इसी प्रकार जो 


जाते हें ॥ १४-१५॥ 


प्राणसंतापनिर्दिषटाः काकिण्योऽपि महाफलाः। 
न्यायेनोपार्जिता दत्ताः किसुतान्याः सहस्नशः॥ १६॥ 
ग्राणोको कष्ट देकर भी यदि न्यायसे कमायी हुई थोड़ी- 


सी कौडियोका मी दान किया जाय तो वे महान फल देनेवाळी 
_होती हैं; फिर जो दूसरी वस्तु इजारोंकी संख्यामें दी जाती ई” ह, 


उनकी तो बात ही क्या है ॥ १६॥ 

सत्कृत्य हि द्विजातिभ्यो यो ददाति नराधिपः । 

यादशं ताइशं नित्यमक्षाति फलमूर्जितम्‌ ॥ १७॥ 
जो राजा ब्राक्मणोंका सत्कार करके उन्हें जैसा दान देता 

है, वैसे ही उत्तम फलका वह सदा ही उपभोग करता है ॥ 

अभिगम्य च तत्‌ तुष्टया दृत्तमाहुरभिष्ठुतम्‌ । 

याचितेन तु यदू दत्त तदाहुमंध्यमं बुधाः॥ १८॥ 
स्वयं दी ब्राक्षणके पास जाकर उसे संतुष्ट करते हुए जो 

दान दिया जाता है उसे प्रशंसनीय--उत्तम बताया गया है और 

याचना करनेपर जो कुछ दिया जाता दै, उसे विद्वान्‌ पुरुष 

मध्यम भ्रेणीका दान कहते हैं ॥ १८ ॥ 

अवशया दीयते यत्‌. तथेवाअद्धयापि वा। 

तमाहुरधमं दानं सुनयः सत्यवादिनः ॥ १९॥ 

अतिक्रामेन्मज्ञमानो विविधेन नरः सदा। 

तथा प्रयत्नं कुर्वीत यथा मुच्येत संध्रयात्‌ ॥ २० ॥ 
अवद्देलना अथवा अभ्रद्धासे जो कुछ दिया जाता है? 


उसे सत्यवादी मुनियोंने अधम भेणीका दान कहा है । इयता 


_हुआ मनुष्य जिस तरद नाना प्रकारके उपायद्वारा समुद्रसे पार जिस तरद नाना प्रकारके उपायद्वारा समुद्रसे पार 
हो जाता हैः वैसे ही तुमको भी सदा ऐसा प्रयत्न करना चाहिये 


a ~" 
जिस प्रकार संतारसमुद्रसे छुटकारा मिल | संक्षारक्षमुद्रसे छुटकारा मिले ॥ १९-२० ॥ 


दमन शोभते विप्रः क्षत्रियो विजयेन तु। 


' चनेन वैश्यः श्वस्तु नित्यं दाश्येण शोभते ॥ ₹१॥ 


ब्राह्मण इन्द्रियसंयमसे) क्षत्रिय युद्धमें बिजय पानेसे) 


दवय न्यायपूर्वक उपाजित धनसे और श सदा सेवाकार्यमें_ 


-_ अमूक खवाध्याय करता है, जो बस्य धके अनुसार कुशछताका परिचय देनेते शोभा पाता है॥ २१ ॥ 
इति आमदासारते झान्तिपेणि मोक्षघर्मपर्वणि पराक्रमीतायां त्रिनवत्यधिकदिशततमोडच्याय: ॥ २९३॥ 
` इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोधषधमेपरंमें परादारगीतादिषयक दो सो अ 
तिरानबेवो अध्याय पुरा हुआ॥ २९३॥ 
( दाक्षिणात्य. अधिक पाठका ३ छोक मिळाकर कुछ २२ छोक हैं ) 


— ee 
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पराशर उवाच 
प्रतिग्रहागता विभरे क्षत्रिये युधि निर्जिताः । 
चैच्ये न्यायाजिंताइचेच झारे शुश्रूषयाजिंताः ॥ १ ॥ 
खल्पाप्यथोः प्रशस्यन्ते धर्मस्याथ महाफलाः 
पराइारजी कहते हैं-राजन्‌! आझणके यहाँ प्रतिग्रहसे 
मिला हुआ, क्षत्रियके घर युद्धसे जीतकर लाया हु आ, बेश्यके पास 


न्यायपूर्वक ( खेती आदिसे ) कमाया हुआ और शट्रके यहों हुआ और झद्रके यहाँ 


सेयासे प्रास हुआ थोड़ान्ता भी घन हो तो उसकी बड़ी 


प्रशंसा होती है तथा घर्मके कार्यमे उसका उपयोग हो तो वह 
_प्रशंसा होती है तथा धर्मके कार्यमे उसका उपयोग हो तो वह 


महान्‌ फळ देनेवाला होता है ॥ १३ ॥ 
नित्यं चयाणां वर्णानां शुश्रूषुः शूद्र उच्यते ॥ २ ॥ 
` क्षत्रधमो वैद्यधमों नावृत्तिः पतते द्विजः । 
-झद्रधमो यदा तु स्यात्‌ तदा पतति वे द्विजः ॥ ३ ॥ 
चद्रको तीनों वर्णोका नित्य सेवक बताया जाता है। यदि 
ब्राह्मण जीविकाके अमाचमें क्षत्रिय अथवा बैश्यके धर्मते 
जीवन-निर्वाह -करे तो वह पतित नहीं होता है; किंतु जब 
वह शद्रके धर्मको अपनाता है, तब तत्काळ पतित हो जाता है॥ 
बाणिज्यं पाशुपाल्यं च तथा रिल्पोपजीवनम्‌। 
शाद्गस्यापि विधीयन्ते यदा वृत्तिने जायते ॥ ४ ॥ 
जव झर सेंवाइत्तित जीविका न चला सके, तब उसके 
लिये भी व्यापार, पशुपालन तथा शिल्पकळा आदिसे जीवन- 
निवह करनेकी आज्ञा है ॥ ४॥ 

, रुङ्गावतरणं चेव `तथा 
मद्यमांसोपजीव्य च विक्रयं छोहचर्मणोः॥ ५ ॥ 
अपूर्विणा न कतंव्यं कर्मं लोके विगहितम्‌। 
तपू तु त्यजतो महान धर्म इति श्रुतिः ॥ ६ ॥ 

रंगमञ्चपर खरी आदिके वेषमें उतरकर नाचना या खेळ 
दिखाना) बहुरूपियेका काम करना, मदिरा और मांस बेचकर 
जीविका चलाना तथा लेहे और चमड़ेकी विक्री करना--ये 
सब काम ( सबके लिये ) छोकमें निन्दित माने गये हैं | 
जिसके घरमे पूर्वपरम्परासे ये काम न होते आये होश उसे 
स्वय इनका आरम्म नहीं करना. चाहिये । जिसके यहाँ पहलेसे 
इन्हें करनेकी प्रथा होश वह भी छोड़ दे तो महान्‌ धर्म होता 
है--ऐख शास््का निर्णय है ॥ ५-६ | 


संसिद्धः पुरुषो लोके यदाचरति पापकम्‌ । 
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पराशरमीता--द्राह्मण और शूद्रकी जीविका, निन्दनीय कसोके त्यागी 
आसुरमावकी उत्पत्ति और भगवान्‌ शिवके द्वारा उसका निवारण तथा 
खधर्मके अनुसार कर्तव्यपालनका आदेश 


। 


मदेनाभिप्लुतमनास्तध्व न प? 
यदि कोई जगतूमें मिद्ध हुआ पुरुष पछ 
या मनमें लोभ भरा रहनेके कारण पापाचरण के 
उसका वह कार्य अनुकरण करने योग्य नहीं बल | 
श्रूयन्ते हि पुराणेषु प्रजा धिग्दण्डशासनाः 
दान्ता धर्मप्रधानाश्च न्यायधमौजुबृत्तिका। a 
पुराणोमें सुना जाता है कि पहले अभि 
संयमी, धार्मिक तथा न्यायोचित आचारका हूक: 
करनेवाले थे | उस सभय अपराधियोंकों पिला 
दण्ड दिया जाता था ॥ ८ ॥ । 
धर्म एव सदा नृणामिह राजन्‌ प्रशसते। | 
धर्मदृद्धा शुणानेच सेचन्ते हि नरा सुवि।\।| 
राजन्‌ ! इस जगतूमें सदा मनुष्योंके धर्मक्री है 
होती आयी है। धर्ममें बड़े-चट्वे छोग इस भूतम रें | 
सदुर्णौका ही सेवन करते हैं ॥ ९ ॥ | 
तं धर्ममसुरास्तात नासुष्यन्त जनाधिप। 
विवर्धमानाः क्रमशस्तत्न ते ऽन्वाविशन प्रजाः | (| 
तात ! जनेश्वर | परंतु उस धर्मको असुर ग | 
सके | वे क्रमशः बढ़ते हुए प्रजाके शरीरमे समा गे॥!। 
तासां दर्पः समभवत्‌ प्रजानां धर्मताशनः। | 
द्पौत्मनां ततः पश्चात्‌ क्रोधस्तासामजायत। ह 
तब प्रजाओंमे धर्मको नष्ट करनेवाला दर्प प्रकट i | 
फिर जब अजाओंके मनमें दपं आ गया; तब ॒ 
प्रादुर्भाव हो गया ॥ ११ ॥ 
ततः क्रोधाभिभूतानां वृत्त लजासमन्बित ,। 
हीश्चवाप्यनराद्‌ राजस्ततो मोहो व्यजयत 
राजन्‌ | तदनन्तर क्रोधसे आक्रान्त न ! 
लजायुक्त सदाचारका लोप हो गया। उनी | 
जाता रहा । इसके बाद उनमें मोहळी उत्पति Fr 
ततो मोहपरीतास्ता नापड्यन्त यथा पुर्ण ॥ | 
परस्परावमर्देन. वर्धयन्त्यो साय ह| 
मोसे घिर जानेपर उनमें पहले जेसी ता हि f 
नहीं रह गयी; अतः वे परस्पर एक ३॥ 
अपने-अपने सुखको बढानेकी चेष्टा करने लगे ॥ * 
ताः प्राप्य तु स द 


धो 5भ्यगच्छन देवांश्च RM 4 ल ह॥१४॥ 
उन बिगड़े हुए लोगाको पाकर धिक्कारका दण्ड उन्हे 
` निं सफळ त हों सका | समी मनुष्य देवता और 
र अपमान करके मनमाने तौरपर विषय-भोगोका 
मुळ लगे ॥ १४॥ 
दतल्िन्नेव काळें तु देवा देववरं शिवम्‌ । 
अगच्छन शरणं धीरं बहुरूपं गुणाधिकम्‌ ॥ १५॥ 
ऐसा अबसर उपस्थित होनेपर सम्पूर्ण देवता अनेक 
ल्पघारी? अधिक शुणशाली' घीरजस्वमाव देवेश्वर भगवान्‌ 
शिवकी शरणमे गये ॥ १५ ॥ 
तरेन स ते गगनगाः सपुराः पातिताः क्षिती । 
्रिधाप्येकेन वाणेन देवाप्यायिततेजसा ॥ १६॥ 
तब शिवजीने देवताओंके द्वारा बढ़ाये हुए तेजसे युक्त 
एक ही शक्तिशाली बाणके द्वारा तीन नगरोंसहित आकाशमें 
विचरनेवाले उन समस्त असुरोंको मारकर प्रथ्वीपर गिरा 
दिया ॥ १६॥ 
तेषामधिपतिस्त्वासीद्‌ भीमो भीमपराक्रमः । 
देवतानां भयकरः सर हतः शूलपाणिना ॥ १७॥ 
उन असुरोंका स्वामी भयंकर आकारवाला तथा भौषण 
पराक्रमी था । देवताओंको वह सदा भयभीत किये रहता था; 
किंतु भगवान्‌ झलूपाणिने उसे भौ मार डाला || १७॥ 
तस्मिन्‌ हतेऽथ स्व भावं प्रत्यपद्यन्त मानवाः । 
पन्त च वेदान्‌ वे शासत्राणि च यथा पुरा ॥ १८॥ 
. उस असुरके मारे जानेपर सब मनुष्य प्रकृतिस्थ हो 
गये तथा उन्हें पूयवत्‌ वेद और शास््रोंका ज्ञान हो गया || १८॥ 


ततोऽभिशिच्य राज्येन देवानां दिवि वासवम्‌ । 
सपषपयश्चान्वयुञ्जन्‌ नराणां दण्डधारणे ॥ १९॥ 


'तसश्चात्‌ ससर्षियोने इन्द्रको स्वर्गमे देचताओके राज्यपर 


के किया और वे खयं मनुष्यके शासनकार्यमे लग 
गये || १९ || 


सपर्षोणामथोध्वे च विपृथुनोम पार्थिवः । 


पजानः क्षतरियाश्चैच मण्डलेयु पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २० ॥ 


सप्तषियोंके बाद विष सामी 
हुआ तथा औँ थुनामक राजा भूमण्डळका स्वा 


र भी बहत-से ' ठोके 
राजा हुए ॥| २० || हुत-से क्षत्रिय भिन्न-मिन्न मण्डल 
यची ये जाता बुद्धाः पूर्वतराश्च ये । 

भावो हृदयाज्ञापसर्पति ॥ २१॥ 
और (च समय जो उच्च 


गुणो कुळोमें उत्पन्न हुए थे, अवस्था 


बदेचदे थे तथा जो उनसे मी पूर्ववर्ती पुरुष 


चतुनेवत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


५२०३ 


था॥ २१॥ 

तस्मात्‌ तेनेव भावेन सानुषङ्गेण पार्थिवाः । 

आसुराण्येव कमोणि न्यसेबन्‌ भीमदिक्रमाः ॥ २२ ॥ 
अतः उसी आनुषङ्गिक आसुरभाबसे युक्त होकर कितने 

ही भयंकर पराक्रमी भूपाल असुरोचित कर्मोका ही सेवन 

करने लगे ॥ २२ ॥ 

प्रत्यतिष्ठंश्च तेष्वेव तान्येव स्थापयन्त्यपि । 

भजन्ते तानि चाद्यापि ये वालिशतरा नराः ॥ २३॥ 
जो मनुष्य .अत्यन्त मूर्ख हैं; वे आज मी उन्दी आसुर- 

माबोमे स्थित हैं, उन्दींकी स्थापना करते हैं और उन्दींको 

सत्र प्रकारसे अपनाते हैं |. २३ ॥ 

तस्मादहं ब्रवीमि त्वां राजन्‌ संचिन्त्य शात्रतः | 

संसिद्धाधिगमं कुयात्‌ कम दिसात्मकं त्यजेत्‌ ॥ २४॥ 
अतः राजन्‌ | मैं शाके अनुवार खूब तोच विचारक 

कहता हूँ कि मलुष्यकी उन्नत होनेका भयव ती कल हुँ कि मनुष्यको उन्नत होनेका प्रय तो करना 


चाहिये 
"चाहिये, किंठ हिंसात्मक कर्मका त्याग कर देना चाह किंठु हिंसात्मक कर्मका त्याग कर देना चाहिये ॥२४॥ 
_चाहियेः किंठु हिंसात्मक कमका त 22 ---- 


न संकरेण दरविणं प्रचिन्वीयाद्‌ विचक्षणः । 
धमोर्थ न्यायसुत्खुज्य न तत्‌ कल्याणसुच्यते ॥ २५॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह घम करके पुरुषको चाहिये कि वह धरम करनेके ल्यि 
ज्याची लागकर पापमिंभित आ गा त्यागकर पापमिश्रित मार्गसे धनका संग्रह न करे; 
क्योकि उसे कल्याणकारी नहीं बताया जाता है ॥ २५॥ 
क्योंकि उसे कल्याणकार नए 
स त्वमेवंविधो दान्तः क्षत्रियः प्रियवान्धवः । 
प्रजा भृत्यांश्च पुत्रांश्च खधरमेणानुपालय ॥ २६॥ 
नरेश्वर | तुम भी इसी प्रकार जितेन्द्रिय क्षत्रिय होकर 
बन्धु-वान्धर्वोंसे प्रेम रखते हुए. प्रजा) सत्य और पुर्रोका 
स्वघर्मके अनुसार पालन करो ॥ २६ ॥ - 
निष्टलमायोगो वैरं सौहार्दमेव च। 
स्स जातिसहस्राणि वहति परिवर्तेते ॥ २७॥ 
इष्ट और अनिष्टका संयोग, वैर और सौहाद-इन सबका 
अनुभव करते-करते जीवके कई सहख जन्म बीत जाते हैं ।२७॥ 
तस्माद्‌ गुणेषु रज्येथा मा दोषेषु कथंचन । 
निर्गुणोऽपि हि दुबुद्धिरात्मनः सोऽतिरज्यते ॥ २८॥ 
इसलिये तुम सहुर्णोमं ही अनुराग रसो, दोषॉर्मे किसी 
प्रकार नही; क्योकि गुणहीन और दुर्बुदि मनुष्य भी अपने 
गु्णोंके अमिमानसे अत्यन्त संतुष्ट रहता है॥ २८॥ 
माचुषेछु महाराज धमधम प्रवतेतः। 
त तथान्येषु ॥ २९ ॥ 
महाराज ! यहाँ मनुष्योमें जेसे घर्म और अधर्म निवास 
करते हैं, उस प्रकार मनुष्येतर अन्य प्राणियोँमे नहीं ॥२९॥ 
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५२०४ 


आमदाभारते 


; [३ ८ 
धर्मशीलो नरो दिवानीहकोऽनीदकेऽपि वा! यदा व्यपेते | चा। यदा व्यपेतहल्लेखं मनो भवति 
षे 


आत्मभूतः सदा लोके चरेद्‌ भूतान्यहिंसया ॥ ३०॥ नानुतं चैव भवति तदा 
Cs मनुष्य सचेष्ट हो चाहे चेष्टारहितः उसे 

हिये कि सदेव जगत्‌में सत्रके प्रति आत्ममाव रखकर किसी जाता है तथा बह मिथ्याचारसे रहित 

भी प्राणीकी हिंसा न करते हुएसममावसे व्यवहार करे ॥३०॥ क 


जब मनुष्यका मन कामना और कंर 


उसे कल्याणकी प्रासि होती है | ३१ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघर्मपर्वणि पराशरगीतायां चतुनेवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२९ 
° शा 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोश्षधमपवमें पराशरगीताविषयक दो सौ 
चौरानबेव अध्याय पूरा हुआ ॥२९४॥ ४ 


पश्चनवत्यधिकदिशिततमो5ध्यायः 


पराशरगीता--विषयासक्त मलुष्यका पतन, तपोबलकी श्रेष्ठता तथा 
हढ़तापूवंक खधमेपालनका आदेश 


रिकी पराशर उवाच 
पष धर्मविधिस्तात गृहस्थस्य प्रकीर्तितः। ` 
तपोविधि तु वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्य्णु॥१॥ 
यी त नली | यह मैंने ग्रहस्थके धर्म- 
धान बताया हे | अब में तपकी विधि बताउँगा, उसे 
मेरे मुखसे सुनो ॥ १॥ 
मायेण च गृहस्थस्य ममत्व नाम जायते। 
सज्ञागतं नरथेछ भावै राजसतामसेः ॥ २ ॥ 
` नरश्रेष्ठ | गहस्थ पुरुषको प्रायः राजल और तामस भार्वो- 
के संसर्गवश पदार्थ और व्यक्तियोमे ममता हो जाती है॥२॥ 
गृहाण्याश्रित्य गावश्च क्ेत्राणि च धनानि च। 
दाराः पुच्राश्च भृत्याश्च भवन्तीह नरस्य वे॥ ३ ॥ 


भरका आश्रय लेते ही मनुष्यका गौ, खेती-बारी, घन- ` 


° ्रीपुत्र तया भरण-पोषणके योग्य अन्यान्य - 
जने सम्बन्ध स्थापित हो जाता है | ३॥ क्र 


दमको देखता है, किंतु इनकी अनित्यताकी 
दृष्टि नहीं जाती; इसलिये उसके मनें इनके 
वेष बढ्ने लगते हैं | ४॥ एज 


ron OR 
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शक... 


कृतार्थ भोगिनं मत्वा सवो रतिपरायणः। | 
छामं ग्राम्यसुखादन्यं रतितो नानुपइ्यति॥ । 
तब रतिकी उपासनामे लगे हुए सभी लोग मोक | 
कृतार्थं मानकर रतिके द्वारा जो विषय-सुख प्रात हेव | 
उससे बढ़कर दूसरा कोई छाम नहीं समझते हैं | ६॥ | 
ततो ळोभाभिभूतात्मा खंगादू वध्यते जनम्‌। | 
पुष्ट्यर्थ चेष तस्येह जनस्यार्थं चिकीषंति॥ १। | 
तदनन्तर उनके मनपर छोमका अधिकार हो ब | 
और वे आसक्तिवश अपने परिजनोंकी संख्या बेम 
हैं। इसके बाद उन कुटुम्बी जनेंके पालनोपणरे नि | 
मनुष्यके मनमें घन-संग्रहकी इच्छा होती है॥७॥ | 
स जानन्नपि चाकार्यमथोथ सेवते नर! | 
बाळस्नेहपरीतात्मा ततक्षयाञ्चालुतप्यते | ४ | 


यद्यपि मनुष्य जानता है कि अमुक काम का न फर 
तो मी बह धनके लिये उसका सेवन करता है ब | 


>" जब 


स्नेहमें उसका मन डूबा रहता है और उनमेंसे जब १-८ 


क ८ 
जाता है, तब उनके लिये वह जाता है, तब उनके लिये वह बारंबार तंतत होता है| 


ततो मानेन सस्पन्नो रक्षन्नात्मपराजयम्‌। || 
करोति येन भोगी स्यामिति तस्माद विनश्यति ॥ ५. | 

धनसे जब लोकमें सम्मान बढ़ता है? तब वह 
पुरुष सदा अपने अपमानसे बचनेके लिये # | 
रहता है एवं "मै भोगसामग्रियोंसे सम्पन्न होऊ? fe €| 9 
लेकर ही वह सारा कार्य करता है और इसी ॥ 
दिन नष्ट हो जाता है॥ ९ ॥ [ | - 
तथा हि बुद्धियुक्तानां शाश्वतं ब्रह्मवादिन „| || 
अन्विच्छतां शुभं कर्म नराणा त्यजतां लम । ˆ || 


3 (: हु 


किन 
प्क्षघर्मपर्व ) 
जो शुभ कर्मोका अनुष्ठान व अनुष्ठान तो करते हैं, पं! महाय ० ७ करते हैं, परंतु 
मुख पानेकी इच्छाको त्याग देते हैं, उन समत्व-बुद्धिसे 
इकत मबवादी पुरुषोको ब्रह्मवादी पुरुषोंकों ही सनातन पदकी ही सनातन पब. न है॥ 
लेहायतननाशा् थननाशाश्च ` पार्थिव 
नि्वेदसुपगच्छति ॥ ११॥ 
पृथ्वीनाथ | संसारी जीवको तो जब उनके स्नेहके 
आधारभूत खरी पत्र आदिका नाश हो जाता» घन चला जाता 
और रोग तथा चिन्तासे कष्ट उठाना पड़ता हैः तमी वैराग्य 
होता है ॥ ११ ॥ 
नि्ेदादात्मसम्वोधः खम्बोधाच्छास्रदशेनम्‌ । 
शास्रार्थद्शनाद्‌ राजंस्तप एवाहुपदयति ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! वैराग्यसे मनुष्यको आत्मतत्त्वकी जिज्ञासा होती 
दे । जिश्ञासासे शाके स्वाध्यायमे मन लगता है तया शाज्ो- 
के अर्थ और मावके ज्ञानसे वह तपको ही कल्याणका साधन 
समझता है ॥ १२ ॥ 
दुर्लभो दि -मञुष्येन्द्र नरः प्रत्यवमशवान्‌। 
यो वै प्रियसुखे क्षीणे तपः कतुं व्यवस्यति ॥ १३॥ 
नरेन्द्र ! संसारमें ऐसा विवेकी मनुष्य दुलंभ है? जो स्री- 
पुत्र आदि प्रियजनोसे मिलनेवाले सुखके न रहनेपर तपमें 
प्रवृत्त होनेका ही निश्चय करता है ॥ १३॥ 
तपः सवगतं तात हीनस्यापि विधीयते । 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य खर्गमार्गप्रवर्तकम्‌ ॥ १७ ॥ 
तात | तपस्यामें सभीका अधिकार दै। जितेन्द्रिय और 
मनोनिप्रहसम्पन्न हीन वर्णके लिये भी तपका विधान है! क्योंकि 
.चप पुरुषको खर्गकी राइपर जानेवाला है ॥ १४॥ 
जापतिः प्रजाः पूर्वमसूजत्‌ तपसा विसुः। 
रुचित्‌ कचिद्‌ ब्रह्मपरो त्रतान्यास्थाय पार्थिव ॥ १५॥ 
भूपाल | पूर्वुकालमे शक्तिशाली प्रजापतिने तपमें स्थित 
और कमी-कमी जह्मपरायण जतमे स्थित होकर तंतारकी 
रचना की थी॥ १५ || 
आदित्या वसवो रुद्रास्तयैवारन्यश्चिमारुताः । 
स्तथा साध्याः पितरोऽथ मरुद्रणाः ॥ १६॥ 
'सराक्षसगन्धवाः सिद्धाश्चान्ये दिचौकसः। 
सा तात ये चान्ये स्वर्गवासिनः॥ १७॥ 
वसेद Et बसु, रुद्र, अग्निश अश्विनीकुमार! वायुः 
तया अन्य i स मरुद्गण) यक्ष, राक्षस, गन्धे) सिद्ध 
विधिको प्रात स्वगेवासी देवता हैं, वे सब-के-सब तपस्यासे ही 
° मास हुए हैं॥ १६-१७ ॥ 
भावया सृष्ट ब्रह्मणा तपसा पुरा। 
द ' परथिवी विचरन्ति दिवं दया १८॥ 


पञ्चनवत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


" ५२०५ 


ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जिन मरीचि आदि ब्राह्मणोंको 
उतपन्न किया था, वे तपके ही प्रमावसे पृथ्वी और आकाशको 
पवित्र करते हुए ही विचरते हैं ॥ १८॥ 
मत्यंलोके च राजानो ये चान्ये शृहदमेधिनः। 
महाकुलेषु इइयन्ते तत्‌ सर्व तपसः फलम्‌ ॥ १९॥ 
मर्त्यळोकमें भी जो राजे-मद्दाराजे तथा अन्यान्य ग्रहस्थ 
मद्दान्‌ कुळोमे उत्पन्न देखे जाते हैं; ब सव उनकी तपस्याका 
ही फल दै ॥ १९ ॥ 
कौशिकानि च चस्राणि शुभान्याभरणानि च | 
वाहनासनपानानि तत सवे तपसः फळलम्‌॥ २० ॥ 
रेशमी बल, सुन्दर -आभूषणः वाइन, आसन और 
उत्तम खान-पान आदि सब कुछ तपस्याका ही फल दै ॥२०॥ 
मनोऽचुकूलाः प्रमदा रूपवत्यः सददस्नशः। 
वासः प्रासादपृष्ठे च तत्‌ सर्वे तपसः फलम्‌॥ २१॥ 
मनके अनुकूल चळनेवाली सह्लो रूपवती युवतियों 
और महल्लोंका निवास आदि सब कुछ तपस्याका ही फल है] 
शयनानि च सुख्यानि भोज्यानि विविधानि च | 
अभिप्रेतानि सर्वाणि भवन्ति शुभकर्मिणाम्‌॥ २२॥ 
भेष्ठ शय्या) माँति-मौतिके उत्तम मोजन तथा समी मनो- 
वाञ्छित पदार्थ पुण्यकर्म करनेवाले लोगोको ही प्रात होते हैं॥ 
नाप्राप्यं तपसः किचित्‌ भेलोक्येऽपि परंतप! 
उपभोगपरित्यागः फळान्यृतकर्मणाम्‌॥ २३॥ 
परंतप | त्रिळोकीमें कोई. ऐसी वस्त नहीं है? 
जो तपस्यासे प्राप्त हो सके; किंठ जिन्होंने काम्य अथवा 
निषिद्ध कर्म नहीं किये हैं? उनकी तपस्याका फळ सुखमोर्गो- 


असंतोषो5सुखायेति लोभादिन्दियसम्ध्नमः | 
ततोऽस्य नहयति प्रा विद्येवाभ्यासवाजता ॥२५॥ 


असंतोष दुःखका ही कारण है। टोमे न है। छोमसे मन और . 
ॐ उससे मनुष्यकी बुद्धि 


इया चञ्चल होती हैं? उससे मनुष्यकी बदि उ मा होती हैं; उससे मनुष्यकी बुद्धि उसी प्रकार 
नष्ट हो जाती हैः जैसे बिना अम्यासके निया जाती है? जैसे बिना अम्यासके विद्या ॥ २५॥ 
- 
नष्ठप्रशो यदा तु स्यात्‌ तदा न्यायं न पहयति। _ 
तस्मात्‌ खुखक्षये प्राप्ते पुमाचुध्रं तपश्चरेत्‌ ॥ २६॥ 
जब मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती हे, तब वह न्यायको 
नहीं देख पाता अर्थात्‌ कर्तव्य और अकतंब्यका निर्णय नहीं 
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करर स रदार कलर मेक पक्क मा तप की 


को घोर तपस्या करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
यदिष्टं तत्‌ सुखं प्राइद्धष्यं दुःखमिदेष्यते। 


छृताङतस्य तपसः फं पश्यख्र यादशम्‌॥ २७॥ लित रहते हैं; वे ) सर्वोत्तम १ मनि! 

जो अपनेको प्रिय जान पढ़ता है, उसे सुख कहते हैं. हैं अर्थात्‌ उसे नहीं चाहते ॥ ३३ || शय 
तथा ज्ञो मनके प्रतिकूल होता है, वह दुःख कहलाता है । 
तपस्या करनेसे सुख और न करनेसे दुःख होता है।इस धमेंवृत्त्या च सततं कामाथीभ्यां | 
प्रकार तप करने और न करनेका जैसा फळ होता दै, उसे ` न होयते॥३॥। 


तुम भलीमाँति समझ लो ॥ २७॥ 
नित्यं भद्राणि पञ्यन्ति विषयांश्चोपसुञ्जते । 


ग्राकाच्यं चैव गच्छन्ति कृत्वा निष्कल्मषं तपः ॥ २८॥ 


मनुष्य पापरहित तपस्या करके सदा अपना कल्याण 
ही देखते हैं | मनोवाञ्छित विषयोंका उपभोग करते हैं और 


संसारमें उनकी ख्याति होती है ॥ २८॥ 
_ अप्रियाण्यवमानांश्च दुःखं बहुविधात्मकम्‌ । 
फलार्थी तत्फळं त्यक्त्वा प्रामोति विषयात्मकम्‌॥ २९॥ 


भनके अनुकूल फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य सकाम मानिनां कुलजातानां नित्यं शास्त्राथेचक्षुषाम। 


र - क्रियाधर्मेबिसुक्तानामश न्त क्त्या ॥३६। 
दुःख पाता है; किंतु उस फलका परित्याग करके वह सम्पूर्ण सा 


विषयोंके आत्मरूप परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है॥ 


धमे तपसि दाने च विचिकित्सास्य जायते । 
ख कृत्वा पापकान्येव निरयं प्रतिपद्यते ॥ ३०॥ 


जिसे धर्म, तपस्या और दानमें संशय उत्पन्न हो सा के खय सज हो जाता. 


हे, वह पापकर्म करके नरकमे पड़ता ३ | ३० | 


सुखे तु वतेमानो वे दुःखे वापि नरोत्तम। . 
खुदृत्ताद्‌ यो न चलते शासत्रचक्षुः स मानवः॥ ३१॥ 


नरश्रेष्ठ | मनुष्य सुखर्मे हो या दुशखमें, जो भ्य सुमे हो या दुःखे, जो सदाचारसे 


कभी विचलित नहीं होता; बही ~~त नही होता; बही शास्रका शाता है ॥ ३१ || 


इसुमपातमात्रं हि स्पशेयोगे रतिः स्मृता । 

रसने दर्शने घाणे श्रवणे च विशाम्पते ॥ ३२॥ 
प्रजानाथ ! बाणको धनुषसे छूटकर पृथ्वी 

जितनी देर छगती है, उतना ही समय स्पेन्दरिय, सतत, 

नेत्र, नासिका और कानके विषयोंका सुख अनुभव करनेमें 

लगता है अर्थात्‌ विषयोंका सुख क्षणिक है॥ ३२॥ 

ततोऽस्य जायते तीव्रा वेदना तत्क्षयात्‌ पुनः । 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधर्मपर्वणि 
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श्रीमहाभारते 


| 554 [| 
क इ इ ने रमा न मन म उ . 


कर पाता है । इसलिये सुखका क्षय हो जानेपर प्रत्येक पुरुष- 


_स्वधर्मका पालन करते हुए कुशलतापूर्वक यस त To कल | 


पराशरगीतायां पञ्चनवस्यधिकद्विाततमोऽध्यायः i ०० 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मे. पराशरगीताबिषयक दो सौ 
पश्चानबेदों अध्याय पूरा हुआ ॥ २९५ ॥ 


७७७७७ ५००० 5; 


॥ | 


फिर बह सुख जब नष्ट हो जाता है, 
बड़ी वेदना होती है। इतनेपर भी अञ्जनी सो 


ततः फला सर्वस्य भवन्ति ज्यायसे गुणा 


अतः प्रत्येक विवेकी पुरुषके मनमें श्रेष्ठ 
प्राप्ति करानेके लिये शम-दम आदि गुणोंकी उत्ति हेग] 
निरन्तर धर्मका पालन करनेसे मनुष्य कभी धन और मेके 
वञ्चित नहीं रहता ॥ ३४॥ | 


अप्रयत्ञागताः सेव्या शुद्दस्थेविंषयाः सदा। 
प्रयत्नेनोपगम्यश्च स्वधम इति मे मतिः ॥शा 


इसलिये ग्रहृस्थ पुरुषको सदा बिना प्रयल अपे 


Rh 


प्रात हुए विषयोका ही सेवन करना चाहिये और प्रय झे 


तो अपने धर्मका ही पालन करना चाहिये यही मेत मा अपने घर्मका ही पालन करना चाहिये। यही मेरा खा | 


क्रियमाणं यदा कर्म नाशं गच्छति माञुषम्‌। 
तेषां नान्यदते लोके तपसः कमे विद्यते ॥ १ 

जब उत्तम कुछमें उत्पन्न, सम्मानित तथा शक्न 
अर्थको जाननेवाले पुरुषोंका और असमर्थताके म्र 
कर्म-धर्मसे रहित एवं आत्मतत्त्वसे अनमिश . मतु म 
किया हुआ लौकिक कर्म नष्ट हो ही जाता है, त्व गो 
निष्कर्ष निकलता है कि जगतूमें उनके लिये तपके लि 
दूसरा कोई सत्कर्म नहीं है ॥ २६-३७ ॥ 
सवोत्मनानुकुर्चीत शृहस्थः कर्मनिश्चयम्‌ 


दाक्ष्येण हव्यकव्यार्थं ख्रथमे विचरन्‌ बृप प 
नरेश्वर ! गहस्थको सर्वथा अपने कर्तव्यका निव 


' आदि कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ २८॥ 
यथा नदीनदाः सच सागरे यान्ति संस्थितिम्‌! i 
एवमाश्रमिणः सवें गृहस्ये यान्ति संस्थितिम ५ 
. जैसे सम्पूर्ण नदियाँ और नद तमुद्रमें जाकर 


(| 
ते १ || 
उसी प्रकार समस्त आश्रम ग्रहस्थका ही सहारा ह 


] षण्णवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ५२०७ 
DR के = 
gr षण्णवत्यथिकद्विशततमोऽध्यायः 
पराशरगीता-वर्णविशेषकी उत्पत्तिका रहस्य, तपोबलसे उत्कृष्ट वर्णकी प्रास, 
विभिन्न वर्णोके विशेष और सामान्य धर्म, सत्कर्मकी 

श्रेष्ठता तथा हिंसारहित धर्मका वर्णन 
जनक उवाच चया वदीत पुरुपषेभ । . 
भेनां महर्षे केन जायते । ऽन्ये [येते च॑ संकरजाः स्छृताः॥ ७ ॥ 
वणो ल तदू ब्रूहि चद्तां वर ॥ १॥ पुरुषप्रवर ! इस प्रकार ब्रह्माजोके चार अङ्गौसे चार 


पूछा--वक्ताओमें श्रेष्ठ महर्षे ! ब्राह्मण आदि 
a जो वर्ण दै, वह केसे उत्पन्न होता है ! 
यह मैं जानना चाहता हूँ । आप इस विषयको बताये ॥ १॥| 
यदेतज्रायतेऽपत्यं स एवायमिति श्रुतिः 
कथं ब्राह्मणतो जातो विशेषग्रहणं गतः॥ २ ॥ 
भ्रति कहती दै कि जिससे यह संतान उत्पन्न होती हैः 
तद्रूप ही समझी जाती है। अर्थात्‌ संततिके रूपमें जन्मदाता 
पिता ही नूतन जन्म धारण करता है । ऐसी दशामें प्रारम्भमें 
ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंसे ही सबका जन्म हुआ है, 
तब उनकी क्षत्रिय आदि विशेष संज्ञा केसे हो गयी १ ॥२॥ 
न पराशर उवाच 
एचमेतन्मद्दाराज येन जातः स एवं सः। 
तपसस्त्वपकर्षंण जातिग्रहणता गतः ॥ दे ॥ 
पराशरजीने कहा--महाराज !यद्द टीक है कि 
जिससे जो जन्म लेता है, उसीका वह स्वरूप होता है तथापि 
तपस्याकी न्यूनताके कारण लोंग निकृ५ जातिको प्रास हो 
गये हैं ॥ ३ ॥ 
सुक्षभाच सुवीजाचच पुण्यो भवति सम्भवः। 
अतोऽन्यतरतो होनादवरो नाम जायते ॥ ४ ॥ 
उत्तम क्षेत्र और उत्तम बीजसे जो जन्म होता हैः 
हे पवित्र ही होता है। यदि क्षेत्र और बीजमेसे एक मी 
र हो तो उसंसे निम्न संतानकी ही उत्पत्ति होती है॥ 
जाभ्यामूरुभ्यां पळू-यां चेवाथ जक्षिरे। 
रजत: गजापतेलोकानिति धर्मविदो बिदुः ॥ ५ ॥ 
न पुरुष यह जानते हैं कि प्रजापति ब्रह्माजी जब 
तूकी सुष्टि करने लगे, उस समय उनके मुख; सुजा, 
“इन अज्ञोंसे मनुष्योंका प्रादुर्भाव हुआ था ॥ 
ऊरुजा वदभ वाहुजाः क्षत्रियाः स्सृताः। 
तात ! जो मुखे पादजाः परिचारकाः ॥ ६ ॥ 
दोनो भुजाओंसे हि वे ब्राह्मण कहलाये | 
। राजन्‌ | आर होनेवाले मनुष्योंको क्षत्रिय माना 
नवान्‌ ( वैश्य ) बे ( जाँघों ) से उत्पन्न हुए, वे 


बे गये; जिनकी चरणेसि हुई! 


वर्णोकी ही उत्पत्ति हुई | इनसे भिन्न जो दूसरे दूसरे मनुष्य 
हं, वे इन्हीं चार वणाके सम्मिश्रणसे उत्पन्न होनेके कारण 
वर्णसंकर कहलाते हैं ॥ ७॥ 
क्षत्रियातिरथाम्बष्ठा उग्रा वेदेहकास्तथा। 
श्वपाकाः पुल्कसाः स्तेना निषादाः लूतमागघा:॥ ८ ॥ 
अयोगाः करणा बात्याश्चाण्डालाश्च नराधिप। 
एते चतुभ्याँ वेभ्यो जायन्ते वे परस्परात्‌॥ ९ ॥ 
नरेश्वर ! क्षत्रिय, अतिरथ) अम्बष्ठ) उग्र) वेदेह; श्वपाक) 
पुल्कस, स्तेन निषाद, सूत, मागधश अयोग, करण) व्रात्य 
~ और चाण्डाल पे ब्राह्मण आदि चार वर्णति अनुलोम 


उत्पन्न होते हैं ॥ ८-९ ॥ 
जनक उवाच 
त्रह्मणेकेन जातानां नानात्वं गोत्रतः कथम्‌ । 
यहुनीह हि लोके वे गोत्राणि सुनिसत्तम ॥ १०॥ 
जनकने पूछा--मुनिभेऽ ! जव सबको एकमात्र 


ब्रह्माजीने ही जन्म दिया दै? तब मनुष्योके भिन्न-भिन्न गोत्र केसे ' 


हुए १ इस जगते मनु्ष्योके बहुत-से गोत्र सुने जाते हैं ॥ 
यत्र तत्र कर्थं जाताः स्वयोनि सुनयो गताः । 
शुद्धयोनो समुत्पन्ना वियोनौ च तथा परे ॥ ११॥ 
ऋषि-मुनि जद्ाँ-तदाँ जन्म ग्रहण करके अर्थात्‌ जो शुद्ध 
योनिमें और दूसरे जो विपरीत योनिमें उत्पन्न हुए हैं? वे सब 
ब्राह्मणत्वको केसे प्रात हुए १॥ ११ ॥ 
पराशर उवाच 
राजन्नेतद्‌ भवेद्‌ राह्ममपरुष्टेन जन्मना । 
महात्मनां समुत्पत्तिस्तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
पराशरजीने कहा-- राजन्‌! तपस्यासे जिनके अन्तः 
करण शुद्ध हो गये हैं; उन महात्मा पुरुषोंके दारा जिस 
संतानकी उत्पत्ति होती है; अथवा वे स्वेच्छासे जहा-कहीं मी 
जन्म अहण करते हैं; वह क्षेत्रकी इष्टिसे निकृष्ट होनेपर मी 
उसे उत्कृष्ट हौ मानना चाहिये || १२ ॥ 
उत्पाद्य पुत्रान्‌ सुनयो चुपते यत्र तत्र ह। 
स्वेनेव तपसा तेषासषित्व॑ं विदुः पुनः ॥ १३॥ 
नरेश्वर ! मुनियोंने जहाँ-तहाँ कितने ही पुत्र उत्पन्न 
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a, 


चार वणसि अनुलोम . 
, और बिलोम वर्णकी ख्ियोके साथ परस्पर संयोग दोनेसे 


हेडन मे स हेका ॥ आरा प म मे पूवंसृष्यश्टङ्गश्च काइयपः । 
वेदस्ताण्ड्यः कृपइचैव कक्षीवान्‌ कमठादयः ॥ १४॥ 
यवक्रीतश्च नरपते द्रोणश्च वदतां वरः। 
आयुर्मतङ्गो दत्तश्च दो मत्स्य एव च ॥ १५॥ 
सां प्रकृति पराप्ता वैदे तपसो ऽ ऽअ्यात्‌ । 
-प्रतिष्ठिता वेदविदो दमेन तपसैव हि ॥ १६॥ 
विदेइराज ! मेरे पितामह बसिष्ठजी, काझ्यप-गोत्रीय 


ऋष्यश्ज्ञ) वेद, ताण्ड्य, कृप, कक्षीवान्‌ कमठ आदिः 
८ ८? १९, ताण्ड्य, कृप, कक्षीवान्‌, कमठ आदिः 


यवक्रीतः वक्ताओंमें श्रेष्ठ द्रोग, आयु, मतङ्ग, दत्त, आमे भ्रेष्ठ द्रोण, आयुः मतङ्ग) दत्त, द्रुपद 
तथा मत्स्य--ये सब्॒तपस्याका आश्रय लेनेसे ही अपनी- 
_अपनी प्रतिको प्राप्त हुए थे । इन्द्रियसंयम और तपसे ही 
वे वेदोंके विद्वान्‌ तथा समाजमें प्रतिष्ठित _ इक विद्वान्‌ तथा समाजमें प्रतिष्ठित हुए थे ॥१४-१६॥ 


सूलगोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि पार्थिव । 
अङ्गिराः कइ्यपञ्चैव वसिष्ठो भरगुरेब च ॥ १७॥ 
कर्मतो5न्यानि गोत्राणि समुत्पन्नानि पार्थिव । 
नामधेयानि तपसा तानि च भ्रहणं सताम्‌ ॥ १८॥ 
एथ्बीनाथ ! पहले अङ्गिरा, कश्यप, वसिष्ठ और भगु- 
` ये ही चार मूळ गोत्र प्रकट हुए थे। अन्य गोत्र कर्मके 
अनुसार पीछे उत्पन्न हुए हैं | वे गोत्र और उनके नाम 
उन गोत्र-प्रवर्तक महर्षियोंकी तपस्यासे ही साधुसमाजमें 
सुविख्यात एवं सम्मानित हुए हैं ॥ १७-१८ || 
; जनक उवाच 
विशेषधमान्‌ वणानां प्रजूहि भगवन्‌ मम | 
- वतः सामान्यधर्माश्च सर्वत्र कुशळो हासि ॥ १९ ॥ 
जनकने पूछा--भगवन्‌ ! आप मुझे सब बोके 
विशेष धर्म बताइये; फिर सामान्य धमाका भी वर्णन कीजिये; 
क्योकि आप सब विपरयोंका प्रतिपादन करनेमें कुशळ हैं॥ १९॥ 


तिग्रदो याजनं च तथेवाध्यापनं जप । 
विशेषधमा विप्राणां रक्षा क्षत्रस्य शोभना ॥ २०॥ 
पराशर जीने कद्दा--राजन्‌ ! दान लेना; यज्ञ कराना 
तथा विद्या पढ़ाना--यें ब्राह्मणोंके विशेष धर्म हैं (जो उनकी 
जीविकाके साधन हैं )। प्रजाकी रक्षा करना क्षत्रियके लिये 
` ` अ घमं है ॥ २० ॥ 
कृषिश्च पाशुपाल्यं च वाणिज्य च विशामपि । 
द्विजानां परिचयो च शूद्ृकम नराधिप ॥ २१॥ 
नरेश्वर ! कृषि, पशुपालन और व्यापार--ये वेशयोके 
कमं हैं तथा द्विजातियोंकी सेवा द्रका घर्म है॥ २१॥ 
विशेषधर्मा हुपते वर्णानां परिकीर्तिताः | । 
धमोन्‌ साधारणांस्तात विस्तरेण श्टणुष्व मे ॥ २२॥ 
महाराज ! ये वर्णोके विशेष ध्म बताये गये हैं । तात | 
+ अब उनके साधारण धमाका विस्तारपूर्वक वर्णन मुझसे सुनो ॥ 
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ro oe we न्य यात कु शिक 
करके उन सबको अपने ही तपोबल्से ऋषि बना दिया ॥ आडशंस्यमदिला साममादः सद्वि 
Cs 


भाद्धकर्मातिथेयं च 


सत्यम 
स्वेषु दारेषु संतोषः शौच नित्या चे[श, 
आत्मक्षानं तितिक्षा च धर्माः गछ नसता 


कूरताका अमाव ( दया ), नो), दवस आहि ट आष म 9 
धानी ) देवता-पितर आदिको उनके अयव दात दना, माइक र बसा स्मरि र | 
अथवा दान देना) आद्धकमं) अपनो ही पति उ एसा स्तर र 
अपनी ही पल्लीमें संतुष्ट रहना; किसके दोर न टन जि रभे ल न 
रष म दलन. आलान तया खक 
समी वर्णोके सामान्य धर्म हैं ॥ २३-२५ ॥ अ 
आ्रह्मणाः क्षत्रिया वेश्यास्रयों घणा द्विजातयः। | 
अन्न तेषामधीकारो धर्मेषु द्विपदां वर ॥२॥ 
नरश्रेष्ठ | ब्राह्मण; क्षत्रिय और वेद्य--ये तीर - माझण? क्षत्रिय और वेस स 
द्विजाति कहलाते है । उपर्य क्त धर्मोमे इन्ही -्याते कहाते हैं। उपर्युक्त धाम इन्ही अ 
विकमोवस्थिता चर्णाः पतन्ते नुपते नरया । 
उन्नमन्ति यथासन्तमाश्रित्येह खकमंसु | १६। | 

रेव थे तीन वर्ण विपरीत कमे पृ हक 
पतित हो जाते हैं। सत्पुरुषोंका आश्रय छे अपे 
कमोंमें लगे रहनेसे जैसे इनकी उन्नति होती है के | 
विपरीत कमोंके आचरणसे पतन भी हो जाता है ॥ ॥ | 

न चापि शूद्रः पततीति निश्चयो 
न चापि संस्कारमिहाहतीति वा 
` शुतिप्रवृत्त॑ न च घर्ममाप्युते ` ` 
न चास्य धमे प्रतिषेधनं इतम्‌॥ १४ 
यह निश्चय है कि शूद्र पतित नहीं तया 


उपनयन आदि संस्कारका भी अधिकारी नहीं ह बे आदि संस्कारका भी अधिकारी नहीं है। म 


जद मा नरहक्यासबाई | २ जाओ 


वैदेद क॑ शद्रसुदाहरन्ति " 
हिजा महाराज श्रुतोपपन्नाः 

अह हि पञ्यामि नरेन्द देव. 
विश्वस्य चिष्णुं जगतः प्रधानम्‌ | स 


महाराज विदेहनरेश ! वेदशाखोंके श्न” .+ अन न | 
- काल पा तु बाते र ८ स कका दरको प्रजापतिके तुल्य बताते हैं ( क्योकि | 


le 4 2 दारा समख प्रका पाळून करता है ॥ पख ग! | 
द्वारा समस्त प्रजाका पाळन करता है ) पर गरि 


तो उसे सम्पूर्ण जगतुके प्रधान रक्षक भगवान्‌ १-८ विच | 
जे कि पालन क व एल हि हूँ ( क्योकि पालन कर्म विष्णुका । 
अपने उस कमद्वारा पालनकर्ता भीहरिकी आर“ | 


_उन्हींकी प्रास होता है)॥ २८॥ . 


सतां वृत्तमधिष्ठाय निहीना उद्दिधीर्षवः | 


३६|| 
मन्त्रवज न दुष्यन्ति कुर्वाणाः पौष्टिकीः किय है 


_ हीनवर्णके मनुष्य ( द्र ) यदि अपना य र्यी 


गोक्षधर्मपवे ] 


पालन > ग्गग्ग... हुए आत्माको उन्नत 


“उल न कर ऐश केळे रोके भागी उच्चारण न करें । ऐसा करनेसे वे दोषके भागी 
नदी होते हैं ॥ २९॥. न्तीतरे 
यया हि सदूबु्तमाळम्बन जनाः । 
यया यथा दि प्राप्य प्रेत्य चेह च मोदते ॥ ३०॥ 
तथा तथा छल से 
इतर जातीय मनुष्य भी जैसे-जैसे सदाचारका आश्रय 
हते हैं येते-ही-वैसे सुख पाकर इहळोक और परलोकर्मे मी 
आनन्द मोगते हैं ॥ ३० ॥ 
, जनक उवाच 
कि जातिमंहामुने । 
संदेहो मे समुत्पन्नस्तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥ ३१॥ 
जनकने पूछा-- महासुने | मनुष्यकी उसके कम 
दूषित करते हैं या जाति ! मेरे मनमें यह संदेह उत्पन्न हुआ 
है; आप इसका विवेचन कीजिये ॥ ३१.॥ 
परार उवाच 
असंशयं महाराज उभयं दोषकारकम्‌। 
कर्म चेच हि जातिश्च विशेषं तु निशामय ॥ ३२॥ 
पराशारज्जीने कहा-- महाराज ! इसमें संदेह नहीं कि 
कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक होते हैं; परंतु इसमें जो 
बिशेष बात है; उसे बताता हूँ; सुनो ॥ ३२॥ ` 
जात्या च कर्मणा चेव दुष्टं कर्मं न सेचते । 
जात्या दुष्टश्च यः पापं न करोति स पूरुषः ॥ ३३ ॥ 
जो जाति और कर्म-इन दोनोंसे श्रेष्ठ तथा पापकर्मका 
सेबन नहीं करता एवं जातिसे दूषित होकर भी जो पापकर्म 
नहीं करता है, वही पुरुष कहलाने योग्य है ॥ ३३॥ 
आत्या प्रधानं पुरुषं कुर्वाणं कमे घिक्कृतम्‌ । 
तद्‌ दूषयत्येनं तस्मात्‌ कमं न शोभनम्‌ ॥ ३४॥ 


भे अष्ठ पुरुष भी यदि निन्दित कर्म करता है तो_ 
क त कर देता है; इसलिये किसी मी दृष्टि 


-डेय कर्म करना अच्छा नहीं है ॥ ३४ ॥ 


सप्तनवत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


चाटी = क्रियाओका क समस्त क्रियाओका अनुष्ठान करें; परंतु वेदिक 
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जनक उवाच 
कानि कमोणि धम्योणि लोकेऽस्मिन्‌ द्विजसत्तम। 
न हिंसन्तीह भूतानि क्रियमाणानि सर्वदा ॥ ३५॥ 
जनकने पूछा--द्विजभरेष्ट | इस लोकमें कौन-कोन-से 
ऐसे धर्मानुकूल कर्म हैं, जिनका अनुष्ठान करते समय कमी 
किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं होती ! ॥ ३५ ॥ 
पराञ्मर उवाच 
श्टणु मे5त्र महाराज यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
यानि कमोण्यहिस्राणि नर त्रायन्ति सवदा ॥ ३६॥ 
पराशरजीने कहा--महाराज ! तुम जिन कर्मोके 
विषयमै पूछ रहे हो) उन्हें बताता हूँ, मुझसे सुनो | जो कर्म 
हिंसासे रहित हैं; वे सदा मनुष्यकी रक्षा करते हैं ॥ ३६ ॥ 
संन्यस्याझीनुदासीनाः पच्यन्ति विगतज्वराः । 
नेःओेयसं कर्मपथं समारुह्य यथाक्रमम्‌ ॥ ३७॥ 
प्रश्रिता विनयोपेता दमनित्याः सुसंशिताः । 
प्रयान्ति स्थानमजरं सवंकमेविवजिताः ॥ ३८॥ 
जो लोग ( संन्यासकी दीक्षा ले ) अभिहोत्रका त्याग 
करके उदासीनभावसे सब कुछ देखते रहते हैं और सब प्रकार- 
की चिन्ताओसे रहित हो क्रमशः कल्याणकारी कर्मके पथपर' 
आरूढ होकर नम्रता, बिनय और इ्ट्रियसंयम आदि 
गुणोको अपनाते तया तीक्ष्ण जतका पालन करते हैं; वे सत्र 
कमोसि रहित हो अविनाशी पदको प्राप्त कर लेते हैं ॥ 
सर्वे वणी सम्यक 
कृत्वा राजन्‌ सत्यवाक्यानि चोक्त्वा । 
त्यक्वाधर्म दारुणं जी 
उ यान्ति स्वग नात्र कार्यो विचार: ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ | समी वर्णोके लोग इस जीव-जगतमें अपने- 
अपने धर्मानुसार कर्मका मलीभोति अनुष्ठान करके; सदा 
सत्य बोलकर तथा भयानक पापकर्मका सर्वथा परित्याग 
करके सखर्गळोकर्मे जाते हैं। इस विषयर्मे कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये || ३९ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि पराशरगीतायां षण्णवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९६ ॥ ४ 
इस प्रकार महाभारत शान्ति पर्वैके अन्तर्गत मोधधर्मपर्देमें पराशरगीताविषयक दो सौ छानवेरदों अध्याय पूरा हुआ॥ २०६ ॥ 


— Ree 


सप्तनवत्यघिकद्विशततमोऽध्यायः 


पराशरगीता--नाना प्रकारके धर्म 


पराशर उवाच 
पिता खायो शुरवः सिञ्च 
न निर्गुणानां हि भवन्ति लोके । 
अनन्यभक्ताः प्रियवादिनश्च 


हिताश्च राजन १ ` 
राजन ! संसारमे पिता चझ्याश्च भवन्ति ॥ १ १॥ 


a 


और करेव्यांका उपदेश 
कोई मी उसके नहीं होतेः जो सर्वथा गुणहीन हैं; कितु जो | 
प्रभुके अनन्य मक्त? प्रियवादी, दितेषी और इन्द्रियविजयी 
हैं, वे ही उसके होते हैं अर्यात्‌ उसका त्याग नहीं करते ॥ १॥ 
पिता परं दैवतं मानवानां 
मातुर्विशिष्टं पितरं वदन्ति। 


» सखा) और लिये 
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जितेन्द्रियार्थाः परमाप्नुवन्ति ॥ २ ॥ 
पिता मनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ देवता है । कोई-कोई पिता- 
को मातासे भी बढ़कर बताते हैं । श्रेष्ठ पुरुष ज्ञानके छामको 
ही परम लाभ कहते हैं।. जिन्होंने भ्रोत्र आदि इन्द्रियों और 
शब्द आदि विषयोपर विजय पा ली है, वे परमपदको प्रास 
होते हैं ॥ २ ॥ 
रणाजिरे यत्र शराग्निसंस्तरे 
चुपात्मजो घातमवाप्य दह्यते । 
प्रयाति लोकानमरे: सुदुर्लभान्‌ 
निषेवते खर्गफलं यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षत्रियका पुत्र यदि समराङ्गणमें घायछ होकर बाणोंकी 
चितापर दग्ध होता है तो बह देवदुर्ळम लोकोमे जाता और 
वहाँ आनंन्दपूर्वक स्वर्गीय-सुख भोगता है ॥ ३॥ 
आन्तं भीतं अष्टशर्त्रं रुदन्तं 
पराड्सुखं पारिवहेश्च हीनम्‌। 
अघुद्यन्तं रोगिणं याचमानं 
न वे हिस्याद्‌ बालवृद्धौ च राजन्‌॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! जो युद्धमें थका हुआ हो, भयभीत हो, जिसने 
हथियार नीचे डाल दिया हो, जो रोता हो) पीठ दिखाकर 
माग रहा हो, जिसके पास युद्धका कोई भी सामान न रह 
गया हो, जो युद्धविषयक उद्यम छोड़ चुका हो, रोगी हो 
और प्राणोंकी भीख मागता हो तथा जो अवस्थामें बाळक या 
वृद्ध हो, ऐसे शन्रुका बध नहीं करना चाहिये || ४ ॥ 
पारिबहः सुसयुक्तमुद्यतं तुल्यतां गतम्‌। 
अतिक्रमेत्‌ तं नृपतिः संग्रामे क्षत्रियात्मजम्‌॥ ५ ॥ 
किंतु जिसके पास युद्धका सामान हो, जो युद्धके लिये 
तैयार हो और अपने बराबरका हो, संग्रामभूमिमें उस क्षत्रिय- 
कुमारको राजा अवश्य जीतनेका प्रयत्न करे ॥५॥ 
तुल्यादिद वधः श्रेयान्‌ विशिष्टाश्चेति निञ्चयः । 
निह्दीनात्‌ कातराच्चैव कृपणाद्‌ गितो वधः ॥ ६ ॥ 
अपने समान या अपनी अपेक्षा बड़े वीरके हाथसे वध 
होना भ्रेष्ठ है; ऐसा युद्ध-शास्त्रके शाताओंका निश्चय है। 


अपनेसे हीन, कातर तथा दीन पुरुषके हाथसे 
निन्दित है ॥ ६ ॥ विस 


पापात्‌ पापसमाचाराक्षिहीनाच्य नराधिप । 
` पाप एव वधः प्रोक्तो नरकायेति निम्चयः ॥ ७॥. 


नरेश्वर ! पापी, पापाचारी और हीन मनुष्यके हाथसे 
जो वध होता है, वह पापरूप ही बताया गया है तथा वह 
नरकमें गिरानेवाला है, यही शाका निश्चय है || ७ ॥ 
न कञ्चित्‌ ज्ञाति वे राजन दिशन्तवशमागतम्‌ । 
सावरोषायुषं चापि कञ्चिन्नैवापकर्षति ॥ ॥ 


श्रीमहाभारते 


_ भक. [ 
शानस्य लाभं परमं वदन्ति राजन्‌ ! सृत्युके बशमें पढ़े हुए प्रा 


नहीं सकता और जिसकी आयु शेष ; भ 
नहीं सकता ॥ ८ ॥ ४ क 
खिऱ्धेश्च क्रियमाणानि - कमार्णं निवतंयेत 
हिंसात्मकानि सर्वाणि माया परु 
मनुष्यको चाहिये कि उसके प्रियजन गि च 
कर्म उसके लिये करते हों तो वह उन सम कमर ` 
दूसरेकी आयुसे अपनी आयु बढ़ानेकी अर्थात्‌ 
लेकर अपने प्राण बचानेंकी इच्छा न करे ॥ ९॥ 
गृहस्थानां तु सवेषां बिनादामभिकाङ | 
निधनं शोभनं तात पुरिनेषु क्रियावताम्‌ | 
तात | मरनेकी इच्छावाले समस्त हसे दिये तेज 
मृत्यु सबसे उत्तम मानी गयी है, जो गङ्गादि पवित्र कफ 
तर्टोपर झुभकर्मोंका अनुष्ठान करते हुए प्राप्त हो | १५॥ 
आयुषि क्षयमापन्ने पञ्चत्वसुपगच्छति। 


तथा ह्यकारणादू भवति कारणैरुपपादितम्‌॥ || 


जब आयु समास हो जाती है तमी देइ के 
पञ्चत्वको प्राप्त होता है | यह त्रिनां कारणके भी हो जय 
और कमी विभिन्न कारणोंसे उपपादित होता है ॥ !१॥ 
तथा शरीरं भवति देहाद्‌ येनोपपादितम्‌। 
अध्वानं गतकश्चायं प्राप्तश्चायं गृद्दद्‌ गृहम्‌॥ (१ 

जो लोग देइको पाकर हठपूर्वक उसका परिम 
देते हैं, उनको पूर्ववत्‌ ही यातनामय दारीरकी प्राप्ति हेव 
ऐसे छोग ( मोक्षके साधनरूप मनुष्यशरीरको पाकर मौ आर 
हत्याके कारण उस छाभसे वश्चित हो ) एंक धरे दूबे 
में जानेवाले मनुष्यके समान एक दारीरसे दूसरे शरैस 
होते हैं || १२ ॥ 
द्वितीयं कारणं तत्र नान्यत्‌ किंचन विद्यते! 
तद्‌ देह देहिनां युक्त पञ्चभूतेषु ववेते॥ 

इनकी उस अवस्थाके प्राप्त होनेमें आत्महलाहं 


भूतानामिन्द्रियाणां च गुणानां च पया ti 
यह शरीर नस, नाड़ी और हड्डियोंका जम ; 
अपवित्र मलमुत्र आदिसे मरा हुआ है । क्यो) * | 
ओत्र आदि इन्द्रियों तथा गुणों ( वासनामय | 
समुदाय है ॥ १४ || ४ 
त्वगन्तं वेहमित्याहुर्थिद्वांसोडध्यात्मचित्तक' | | 
गुणैरपि परिक्षीणं शारीरं मत्य॑तां 


हर हि 
पाहे 


अध्यात्मतत्वका चिन्तन करनेवाले गनी की | 


हैं कि इस शरीरके अन्तमें अर्थात्‌ बाह्य 
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। यह सौन्दर्यं आदि गुणोंसे भी रहित है । इसकी 
मुल अनिबार्यहै॥। ९ 
शरीरिणा परित्यक्त निरचेएं गतचेतनम्‌ । 
भूतैः प्रकृतिमापन्‍नैस्ततो भूमौ निमज्ञति ॥ १६॥ 
जव जीवात्मा इस देहका परित्याग कर देता है, तब यह 
देह निश्वेष्ठ और चेतनाथल्य हो जाती है। एवं इतके पाँच 
भूत अपनी-अपनी प्रकृतिके साथ मिल जाते हैं । फिर तो यह 
पृथ्वीमें निमग्न हो जाती है॥ १६ ॥ 
भावितं कर्मयोगेन जायते तत्र तत्र ह। 
इदं शारीरं वेदेह ख्रियते यत्र यत्र ह । 
तत्खभादोऽपरो इष्टो विसगः कर्मणस्तथा ॥ १७॥ 
विदेहराज ! यह शारीर जिस किसी स्थानमें मृत्युको प्रात 
हो जाता है; फिर प्रारब्धकर्मके योगसे भावित होकर जहाँ-कहीं 
मी जन्म ले लेता है | कमोंका फलस्वरूप यह स्वभावसिद्ध 
पुनर्जन्म देखा गया है ॥ १७ ॥ 
न जायते तु नृपते कंचित्‌ कालमयं पुनः । 
परिभ्रमति भूतात्मा यामिवास्बुधरो महान्‌ ॥ १८॥ 
नरेश्वर ! जैसे विशाल मेघ आकाशमें सब ओर भ्रमण 
करता दै, उसी प्रकार जीवात्मा प्रारव्ध-कर्मके फलसे कुछ 
कालतक घूमता रहता है, जन्म नहीं लेता है ॥ १८॥ 
स॒ पुनजोयते राजन प्राप्येहायतनं चूप । 
मनसः परमो ह्यात्मा इन्द्रियेभ्यः परं मनः ॥ १९॥ 
. राजन्‌ | वही यहाँ फिर कोई आधार पाकर पुनः जन्म 
ता है । मनसे आत्मा श्रेष्ठ हे और इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है ॥ 
विधानां च भूतानां जङ्गमाः परमा चुप । 
जङ्गमानामपि तथा द्विपदाः परमा मताः ॥ २०॥ 
र कक ! संसारके विविध प्राणियोंमें चलने-फिरनेवाले 
वे शेठ माने गये हें । इन जङ्गम प्राणियोमें भी दो पैरवाळे 
जीव ( मनुष्य ) श्रेष्ठ कहे गये हैं ॥ २० ॥ 
तथा द्विजा चै परमाः स्खुताः। 
राजेन्द्र प्रक्षावन्तः परा मताः। 
पशानामात्मसम्वुद्धाः सस्वुद्धानाममानिनः॥ २१॥ 
क मी द्विज श्रेष्ठ कहे गये हैं । राजेन्द्र! द्विजोमें 
उनमें भी जो र बुद्धिमानोंमें मी आत्मज्ञानी श्रेष्ठ समझे जाते हैं। 
जी अहङ्कार दित हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है ॥ २१॥ 
अस्तवन्ति मरणं जुणामिति विनिश्चयः । 
स कमोणि सेवन्ते गुणतः प्रजाः ॥ क ॥ 
न री मृत्यु मनुष्यांके पीछे लगी रहती है । 
रेत होकर (को है। समस्त प्रजा सत्त्व आदि गुणोसे 
आपन्ने दच द शीळ कर्मोका आचरण करती है ॥२२॥ 
नक्षत्रे च (३ टा सूये यो निधनं ब्रजेत्‌। 


कान यावी 


राजन्‌ ! जो सूर्यके उत्तरायण होनेपर उत्तम नक्षत्र और 
पवित्र मुहूर्तमें मृत्युको प्राप्त होता है, वह पुण्यात्मा है ॥२३॥ 
अयोजयित्वा क्लेशेन जनं छाव्य च दुष्कृतम्‌। .. 
सृत्युनाऽऽत्मरृते नेह कमं कृत्वा ऽऽत्मशक्तिभिः॥। २४४ 

वह किसीको भी कष्ट न देकर प्रायश्चित्तके द्वारा अपने 
पापको नष्ट कर डालता है और अपनी शक्तिके अनुसार शुभकर्म 
करके स्वेच्छासे मृत्युको अङ्गीकार करता है || २४॥ 
विषमुद्बन्धनं दाहो दस्युद्दस्तात्‌ तथा वधः । 
ष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यश्च प्राकृतों वध उच्यते ॥ २५॥ 

किंतु विष खा लेनेसे, गलेमें फांसी ळगानेते, आगमे 
जळनेसे, छुटेरोंके हाथसे तथा दाढ़वाले पद्मुओंके आघातसे 
जो वघ होता है, वह अधम भेणीका माना जाता है ॥२५॥ 
न चैभिः पुण्यकर्माणो युज्यन्ते चाभिसंधिजेः। 
पर्वचिधेश्च वहुभिरपरैः प्राकृतेरपि ॥ २६॥ 

पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य इस तरहके उपार्योसे प्राण 
नहीं देते तथा ऐसे-ऐसे दूसरे अधम उपायोंसे मी उनकी 
मृत्यु नहीं होती ॥ २६॥ 
ऊर्ध्वं भित्त्वा प्रतिष्ठन्ते प्राणाः पुण्यवतां चुप । 
मध्यतो मध्यपुण्यानामधो दुष्छृतकर्मणाम्‌ ॥ २७॥ 

राजन्‌ | पुण्यात्मा पुरुषोंके प्राण ब्रह्मरन्भको मेदकर ` 
निकलते हैं । जिनके पुण्यकर्म मध्यम भ्रेणीके हैं, उनके प्राण 
मध्यद्वार ( मुख, नेत्र आदि ) से बाहर होते हैं तया जिन्होंने 
केवळ पाप ही किया है? उनके प्राण नीचेके छिद्र ( गुदा या 
शिक्षद्वार ) से निकलते हैं || २७ ॥ र 

एकः शत्रुने द्वितीयोऽस्ति शत्रु 
रज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन्‌। 
येनावृतः 


घोराणि कमोणि सुदारुणानि ॥ २८॥ - 


राजन्‌ ! पुरुषका एक दी शत्रु है? उसके समान दूसरा 
कोई शत्रु नहीं है । वह है अज्ञान, जिससे आबृत और प्रेरित 
होकर मनुष्य अत्यन्त घोर और कूरतापूर्ण कर्म करने 
छगता है ॥ २८॥ - 
प्रवाधनार्थ श्चुतिधमंयुक्तान 
बृद्धानुपास्य  प्रभवेत यस्य । 
प्रय्लसाध्यो हि स प्र 
प्रज्ञाशरेणोन्मथितः  परेति ॥ २९॥ 
राजकुमार ! उस शज्नुको पराजित करनेमें वही समय हो 
सकता है जो वेदोक्त धर्मसम्पन्न बद्ध पुरुषोकी सेवा करके 
प्रशा ( स्थिखुद्धि ) को प्रात कर लेता दै, क्योंकि अशानमय 


शत्रुको जीतना महान प्रयत्नसाध्य कमं है । वह प्रशार्पी _ 


३ भध्सण्ख- (ज ुवशच॥ RArhasi बाशक्ती:लोट, जाक्.ही.नश होता है 80 
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र्ढ 
५२१२ 


यशाज्शक्त्या संनिग्र॒ह्मेह पञ्च। 
बनं गच्छेत्‌ पुरुषो धर्मकामः 

श्रेयः स्थित्वा स्थापयित्वा खबंशम्‌॥३०॥ 
द्विजकी पहले ब्रहमचर्य-आश्रममें रहकर तपस्यापूर्वक 
वेदोंका अध्ययन करना चाहिये; फिर गहस्थाभममें प्रवेश करके 
अपनी शक्तिके अनुसार इंन्द्रियसंयमपूर्वक पञ्च महायशोंका 
अनुष्ठान करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ अपने पुत्रको घर-बारकी 
रक्षामे नियुक्त करके कल्याणमार्गमे स्थित हो केवळ धर्म: 
पालनको इच्छा रखकर उसे बनको प्रस्थान करना चाहिये ॥ 

उपभोगैरपि त्यक्तं ` नात्मानं साद्येन्नरः। 
चण्डाङत्वेऽपि माजुष्यं सर्वथा तात शोभनम्‌॥ ३१॥ 
. - तात | उपमोगके साधनोंसे बञ्चित होनेपर भी मनुष्य 
अपने-आपको हीन न समझे | चाण्डाळकी योनिमे भी नपने-आपको हीन न समझे । चाण्डालकी योनिमे भी यदि 
मनुष्यजन्म पास हो तो वह मानवेतर प्राणियोकी अपेक्षा 

सर्वथा उत्त है| १॥ ॥ ` 


इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते । 


आत्मा वे शक्यते चातुं.कर्मभिः शुभलक्षणैः ॥ ३२॥ ` 


क्योंकि एथ्बीनाथ | मनुष्यकी योनि ही वह अद्वितीय 


योनि है, जिसे पाकर यग है? जिसे पाकर शुभकमोके अनुष्ठानसे आत्माका उद्धार 
ड्र डच अनष्टानते आत्माका उद्धार 


किया जा सकता है ॥ ३२ ॥ 

कथं न विग्रणञ्येम योनितोऽस्या इति प्रभो। 

कुवन्ति धर्मे मनुजाः श्रुतिप्रामाण्यद्शनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
"प्रभो | इम कौन ऐसा उपाय करें, जिससे हमें इस 

मनुष्य-योनिसे नीचे न गिरना पड़े? यह सोचकर और वैदिक 

प्रमार्णोपर विचार करके मनुष्य धर्मका अनुष्ठान करते हैं॥ 

यो दुल्भतरं प्राप्य माजुष्यं द्विषते नरः । 

_ धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत्स खलु वच्च्यते॥ ३४॥ 

जो मानव अत्यन्त दुर्म मनुष्य-दारीरको हे कप पका हे जणो पाकर मी भी 


De 


दूसरोसे द्रे करंता है और 


ने काति मातत हन जसा त्या घमंका अनादर करता है तथा 


_वक्षि होताहे॥ ४४॥: = होता है ॥ ३४ ॥ : 


यस्तु प्रीतिपुरोगेन चक्षुषा तात पहयति। 
दीपोपमानि भूतानि यावद्थोन्न पच्यति ॥ ३५॥ 

तात | जो समस्त प्राणियांको दीपकके समान स्नेहसे 
संवर्धन करनेयोग्य मानता है और उन्हें स्नेहभरी इष्टिसे 
देखता है एवं जो समस्त विषयोंकी ओर कमी दृष्टिपात नहीं 
करता, वह परळोकमें सम्मानित होता है ॥ ३५॥ 


सान्त्वेनान्नप्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत । 


मनसे कामनाओमे आसक्त हो जाता है, वह महान्‌ छाभसे 
न पणा महान्‌ लाभसे 


इति औमहाभारते शान्तिपवेणि सोक्षघरमपवेणि पराषारगीतायां सपनवत्यधिकद्िशततमोउध्यायः ॥ २९० 
» स प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपदेके अन्तरत मोकधमपमें पराशरगीताविषयक दो सोसत्तानबेवी अध्याय पुरा हुआ। २ 
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श्रीमद्दाभारते 


लव ण चा ची = जड 
अधीत्य वेदं तपसा ब्रह्मचारी समदुःखखुखो भूत्वा स पर । 


जो सत्र लोगोको सान्त्वना प्रदान 


देता और प्रिय वचन बोलकर सबका इद | भे प्रिय वचन बोलकर सबका क त र न 
नो) ल 


दानं त्यागः शोभना मूर्तिरद्भो 
झाव्यं तपसा बै शसीरम्‌। 
सरस््रतीनेमिषपुष्करेषु 
ये चाप्यन्ये पुण्यदेशाः पृथिव्याम्‌॥३॥ | 
राजन्‌ ! सरस्वती नदी, नेमिषारण्यक्षेत्र, 
तथा और भी जो एथ्वीके पाचन तीथे हं, उनमें ननद | 
देना, भोगोंका त्याग करना, शान्तमावसे रहना तपा | 
और तीर्थके जलसे तन-मनको पवित्र करना चाहिये ॥७॥ | 
ग्रहेषु येषामसवः पतन्ति 
तेषामथो निहरणं प्रशस्तम्‌] 
यानेन वे प्रापणं च इमशाने 
शौचेन नूनं विधिना चेव दाहः॥४। 
घरोमे जिनके प्राण निकल रहे हो, उन्हे पर हसे | 
बाहर छे जाना उत्तम है । मृत्युके पश्चात्‌ उन्हें विमता 
सुलाकर इमशानमें पहुँचाना तथा पविन्नतापूर्वक बनो | 
विधिसे उनका दाह-संस्कार करना आवश्यक कर्तव्य ह॥५ | 
इष्टिः पुष्टियजनं याजनं च 
ˆ दानंपुण्यानां कर्मणां च प्रयोगः| 
शक्त्या पियं यच्च किचित्‌ प्रशस्तं 
सर्वाण्यात्माथे मानवो ऽयं करोति 
मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार इष्टि-पुष्टि ( 
यजन; याजन, दान) पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान तया आढ न 
जो भी कुछ उत्तम कार्य करता है, वह सब अपने री 
करता है || ३९ चा वा 
धमंशास्त्राणि वेदाश्व षडङ्गा 
भेवसोऽये विधीयन्ते न्याह | 
नरेश्वर ! धर्मशाक्र और छहोँ अज्ञोंसहित वेद ३ 
करनेवाले पुरुषके कल्याणके लिये ही कर्तव्यका 
करते हैं ॥ ४० | 


i 


भीष्म उवाच 
पतद्‌ वे सर्वमाख्यातं सुनिना | 
विदेहराजाय पुरा ्रेयसोऽथे नराधिप, 
भीष्मजी कहते हँ--यधिष्टिर | हिये यह | 
पराशर सुनिने विदेइराज जनकके कल्याणकें 
उपदेश दिया था || ४१ ॥ 


. 


र्भा 


गोक्षधर्मपव ] 


अष्टनवत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 


अष्टनवत्यथिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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रो 


पराशरगीताका उपसंद्दार-राजा जनकके विविध प्रश्नोंका उत्तर 


भीष्म उवाच 
पुनरेव तु पप्रच्छ जनको मिथिलाधिपः । 
पराशर महात्मानं धमे परमनिश्चयम्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--अधिष्ठिर ! तदनन्तर मिथिलानरेश 
जनकने उन धर्मके विषयमें उत्तम निश्चय रखनेवाळे महात्मा 
पराशर मुनिसे इस प्रकार पूछा ॥ १॥ 
जनक उवाच 
कि श्रेयः का गतित्रेह्मन किं कतं न विनदयति। 
क गतो न निवतेत तन्मे ब्रूहि महामते ॥ २ ॥ 
जनक चोले-अक्षन्‌ ! भयका साधन क्या है! 
उत्तम गति कौन-सी है १ कौन-सा कर्म नष्ट नहीं होता तथा 
कहाँ गया हुआ जीव फिर इस संसारमें नहीं लोटता है ! 
महामते ! मेरे इन प्रदनोका समाधान कीजिये ॥ २॥ 
पराशर उवाच 
असङ्गः धरेयसो सूलं ज्ञानं चैव परा गतिः । 
चीर्ण तपो न प्रणद्येदूवापः क्षेत्रे न नयति ॥ ३ ॥ 


_ पराशरजीने कहा राजन्‌ | आसक्तिका अमाव ही 


. भयका मूल कारण है । ज्ञान ही सबसे उत्तम गति है। स्वयं 


-किया हुआ तप तथा सुपात्रको दिया हुआ दान--ये कमी 


नष्ट नहीं होते ॥ ३ ॥ 


छित््वाधर्ममयं पाशं यदा धर्मे ऽभिरञ्यते ।- 

दत्ताभयक्ततं दानं तदा सिद्धिमवाप्लुते॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य जब अधर्ममय बन्धनका उच्छेद करके 
अनुरक्त हो जाता और सम्पूर्ण प्राणियोको अभयदान 

च देता है, उसे उसी समय उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ४॥ 


सदा तमभिवतेते ॥ ५ ॥ 


जो एक हजार गो तथा एक सौ घोड़े दान करता है तया 
-अरा जो सम्पूर्ण भूतोको अभयदान देता है; वह सदा गौ जो सम 


जर वासला ॥५॥ 
लवत न वसत्येव बुद्धिमान । 

डुदेद्धिरसत्खु विषयेष्वपि॥ ६ ॥ 
( क पुरुष विषयोंके बीचमें रहता हुआ भी 
कितु जिसकी ° रण ) उनमें नहीं रहनेके बराबर ही हैं 
हेनेपर भी सद दे, दित होती है, वह विधयोंके निकट न 
नाघमेः हः. हे रहता है॥ ६ ॥ 


उसी शे सर शनो, बी हरस 


पूर्ण भूतोको अभयदान देता है, वह सदा गौ 


परंतु जैसे छाह काठमें चिपक जाती है? उसी प्रकार पाप 

अज्ञानी मनुष्यमे अधिक लिस हो जाता है ॥ ७ ॥ 

नाधमेः कारणापेक्षी कतोरमभिसुञ्चति। 

कती खलु यथाकालं ततः समभिपद्यते ॥ ८ ॥ 
अधर्म फळ प्रदानके अवसरकी प्रतीक्षा करनेवाला हैः 

अतः वह कताका पीछा नहीं छोड़ता | समय आनेपर उस 


कर्ताको उस पापका फल अवश्य मोगना पड़ता दै ॥ ८॥ 


न भिद्यन्ते कृतात्मान आत्मप्रत्ययद्शिनः । 
बुद्धिकमेन्द्रियाणां हि प्रमत्तो यो न बुद्ध्यते । 
शुभाशुभे प्रसक्तात्मा प्राप्नोति सुमहद्‌ भयम्‌ ॥ ९ ॥ 
पवित्र अन्तःकरणवाळे आत्मज्ञानी पुरुष कर्मोके झुभा- 
झुम फलोसे कभी विचलित नहीं होते हैं। जो प्रमादवश 
जञनेन्द्रियां और कमेन्दरियोंद्वारा होनेवाले पार्पोपर विचार नहीं 
करता तथा शुम एवं अशुममें आसक्त रहता है, उसे महान्‌ 
मयकी प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥ 
चीतरागो जितक्रोधः सम्यग्‌ भवति यः सदा । 
विषये वर्तमानोऽपि न स पापेन युज्यते ॥ १०॥ 
परंतु जो बीतराग होकर क्रोधो जीत लेता और नित्यसंदा- 
चारका पालन करता है, वह विषयों वर्तमान रईकर भी 


पापकर्मसे सम्बन्ध नहीं जोड़ता है ॥ १ ०॥ 


नेव सीदति। 
पुएर्नोत इवासक्तः स्फीतो भवति संचयः ॥ ११॥ 
जैसे नदीमें बेधा हुआ मजबूत बाघ हटता नहीं है 
और उसके कारण वहाँ जलका खोत बढ़ता रहता है, उसी 
प्रकार प्राचीन मर्यादापर बँधा' हुआ धर्मरूपी बॉथ नष्ट नहीं 
होता है तथा उससे आसक्तिरहित संचित तपकी वृद्धि होने 


लगती है ॥ ११॥ जा म 
यथा भाजुगतं ' शुद्ध समाधिना। ६ 
आवृत्ते राजशादूंठ तथा योगः प्रवतते ॥ १२॥ 


नृपभेष्ठ ! जिस प्रकार शद्ध सूर्यकान्तमणि सूर्यके तेजको 
ग्रहण कर लेती दै? उसी प्रकार योगका साधक समाधिके द्वारा 
ब्रक्षके खरूपको ग्रहण करता है॥ १२ ॥ 
यथा तिलानामिह पुष्पसंभयात्‌ 
पृथक्पृथग्याति गुणोऽतिसौस्यताम्‌ 
तथा नराणां सुवि भावितात्मना ` 
यथाऽऽ भ्यं सत्त्वशुणः प्रवतेते ॥ १३॥ 
जेते तिलका तेल मिन्न-मिन्न प्रकारके सुगन्धित पुष्पांसे 
वासित होकर अत्यन्त मनोरम गन्ध अहण करता है, वैसे ही 
पृथ्वीपर झुद्धचित्त पुरुषका खभाव सत्पुरुषोंके सज्ञके अनुः 


८ छुपे 7अघर्थ (लिप नही? कंर सर्कस25 सार सर्वगुणसापज्न माता है, || १३.॥, Kosha 
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जहाति दारांश्च जहाति सम्पदः 
पद्‌ च यानं विविधाश्च याः क्रियाः। 
त्रिविष्टपे जातमतियंदा नर- 
स्तदास्य' बुद्धिविषयेषु भिद्यते॥ १४॥ 
जिस समय मनुष्य सर्वोत्तम पद पानेके लिये उत्सुक हो 
जाता है, उस समय उसकी बुद्धि विषयोंसे विलग हो जाती है 
तथा वह स्त्री, सम्पत्तिः पद, वाहन और नाना प्रकारकी 
जो क्रियाएँ हैं, उनका मी परित्याग कर देता है ॥ १४॥ 
प्रसक्तवुद्धिर्विषयेधु यो नरो 
न बुध्यते ह्यात्महितं कथंचन । 
` स॒ सर्वभावानुगतेन चेतसा 
चुपामिषेणेव झघो विकृष्यते ॥ १५॥ ` 


परंतु जिसकी बुद्धि विषयोमे आसक्त हो जाती है; वह 
मनुष्य किसी तरह अपने हितंकी बात नहीं समझता | राजन्‌ | 
जैसे मछली कॉटेमें शये: हुए मांतपर आकृष्ट होती है और 
दुःख पाती है, उसी तरह वह सब प्रकारकी वासनाओंसे 
वासित चित्तके द्वारा विषयोंकी ओर आकृष्ट होता है और 


दुःख भोगता दै ॥ १५ ॥ 
संघातवन्मत्यलोकः परर्परमपाश्चितः । 
 कदलीगर्भनिःसारो नौरिवाप्छु निमज्जति ॥ १६॥ 
जेते शरीरके अज्ग'मत्यङ्ग एक-दूसरेके आश्रित हैं, उसी 
प्रकार यह मत्यंछोक--स््री-पुत्र और पञ्च आदिका समुदाय 
आपसमें एक-वूसरेपर अवलम्बित है | यह संसार केलेके 
भीतरी भागके . समान निस्सार है । जैसे नौका पानीमें ड्ब 
जाती है, उसी प्रकार यह सब कुछ कालके प्रवाइमे निमग्न 


हो जाता है || १६॥ 
न धर्मकालः पुरुषस्य निश्चितो 
न चापि सत्युः पुरुषं प्रतीक्षते । 
सदा हि धस्य क्रियैव शोभना 
यदा नरो मृत्युसुखेऽभिवतंते॥ १७॥ 
पुरुषके लिये धर्म करनेका कोई विशेष समय निश्चित 
नहीं है; क्योंकि मृत्यु किसीकी बाट नहीं जोहती । जब 
मनुष्य सदा मौतके मुखमें ही है; तब नित्य-निरन्तर घर्मका 
` आचरण करते रहना ही उसके छिये शोमाकी बांत है॥१७॥ 
यथान्धः खगृददे युक्तो ह्यभ्यासादेव गच्छति। 
तथा युक्तेन मनसा प्राशो गच्छति तां गतिम्‌॥ १८॥ 
जैसे अन्धा प्रतिदिनके अभ्याससे ही सावधानीके साथ 
बाहरसे अपने घरमें आ जाता है, उसी प्रकार विवेकी मनुष्य 


चित्तके द्वारा उस परम गतिको प्रात कर लेता 
है॥ १८॥ 


> 


मरणं जन्मनि प्रोकं जन्म वे मरणाश्चितम्‌। | 
शा es iT 


बुद्धिमार्गप्रयातस्य सुं म परब च] 

जन्ममें मृत्युकी स्थिति बतायी गयी | 
जन्म निहित है। जो गोम नहीं जनता, "छे 
मनुष्य संसारमै आवद्ध होकर जः कल 


जन्म 
रहता है; किंतु शानमार्गसे वो. hl 
परळोकमें भी सुख मिळता है ॥ १९ || 


Ss 


सेः के 
विस्तराः क्लेशसंयुक्ताः संक्षेपास्तु सुखाबहाः। 
परार्थ विस्तराः सें त्यागमात्महितं विदु २ | 
कर्मोका विस्तार क्लेशयुक्त होता है और ष मुह | 
दायक है | सभी कर्म-विस्तारं परार्थ हैं अर्थात्‌ म कै! 
इन्द्रियोंकी तुसिके लिये हैं; परंतु त्याग अपने छि हि । 
माना गया है ॥ २० || | 


| 
| 
यथा सुणालानुगतमाझु सुञ्चति कदभम्‌। 
तथाऽऽत्मा पुरुषस्येह मनसा परिसुच्यते॥१। 
जैसे ( पानीसे निकाळते समय ) कमलक्ी नाझ द! 
हुई कीचड़ पानीसे तुरंत धुळ जाती है, उसी प्रका हर | 
पुरुषका आत्मा मनके द्वारा संसारबन्धनसे मुक्त हे खा | 
है॥ २१॥ 
मनः प्रणयतेऽऽत्मानं स 
युक्तो यदा स भवति तदा तं पश्यते परम्‌॥२। 
मन आत्माको योगकी ओर ले जाता है। गेप | 
मनको योगयुक्त ( आत्मामें लीन ) करता है। इत | 
जब वह योगमें सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तब बह उत पर 
का साक्षात्कार कर लेता है ॥ २२ ॥ - Re 
पराथ वतंमानस्तु स्वं कार्य योऽभिमन्यते । i 
इन्द्रियार्थेषु संयुक्तः कार्यात्‌ परिसुच्यवे। i 
जो परके लिये अर्थात्‌ इन बाह्य इस्द्रियोंगी ड 
लिये विषयभोगेमिं प्रद्नत्त होकर इसे अपना Fe | 
क है, वह अपने वास्तविक कर्तव्ये च्युत 
॥ २३॥ 
अधस्तिर्यग्यति चैव खर्गे चेव परां गतिम | FE 
प्राप्नोति खक्ततैरात्मा प्राशस्येहेतरस्य च ठ ४ 
इहलोकमें बुद्धिमान्‌ हो या मूढ उसका की आ! 
किये हुए कर्मोके अनुसार ही Da होप. 
योनियोंको, खर्गको और परम गतिको प्रात होता 
सण्मये भाजने पक्के यथा बे न शयति ग * 
तथा शरीरं तपसा तप्तं विषयमश्डते 


| 
जल F 
जैसे पके हुए मिट्टीके बर्तनमें रक्खा ग वी: 
तरळ पदार्थ न न तो चूता है और न नष्ट ही पेकी 
प्रकार तपस्यासे तपा हुआ सूक्ष्म शरीर 


तिरका जाक करता है १/२ (७०० 


जय 


पोक्षधर्मपत ] 


अष्टनवत्यधिकद्विशाततमो ऽध्यायः 
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विषयानसुते उ आंख वे भोकतु व्यवस्यति॥ | 
यस्तुभोगांसत्यजेदात्मा स च Rs व्यचस्यति॥ २६॥ 
जो मनुष्य शब्द? स्पर्श आदि विषयका उपभोग करता 
है, बह निश्चय ही ब्रह्मानन्दके अनुभवसे वश्चित रह जायगा, 
न जो विषयोंका परित्याग करता है, वह अवस्य ही 
ह्न्दके अनुभव समर्थ हो सकता है ॥ २६ ॥ 
नीहारेण हि संवीतः शिक्षोद्रपरायणः । 
जात्यन्ध इव पन्थानमादृतात्मा न बुद्धयते ॥ २७॥ 
असे जन्मका अंधा रास्तेको नहीं देख पाता, वैसे ही 
शिश्नोद्रपरायण एवं अज्ञानते आवृत जीव मायारूप 
कुहताते आच्छन्न होनेके कारण मोश्षमागंको नहीं समझ 
पताहै॥२७॥ | |. 
वणिग्‌ यथा समुद्राद्‌ चै यथाथ लभते धनम्‌ । 
तथा मत्योर्णवे जन्तोः कर्मविज्ञानतो गतिः ॥ २८॥ 
जैसे वैश्य समुद्रमार्गसे व्यापार करने जाकर अपने 
मूलधनके अनुसार द्रव्य कमाकर लाता है, उसी प्रकार 
संसारसागरमे . व्यापार करनेवाला जीव अपने कर्म एवं 
विशानके अनुरूप गति पाता है ॥ २८ ॥ 
अद्दोरात्रमये लोके. जरारूपेण संसरन्‌। 
ृतयुग्रंसति भूतानि पवनं पन्नगो यथा ॥ २९॥ 
, दिन और रात्रिमय संसारमें बुढापाका रूप धारण करके 
घूमती हुई मुत्यु समस्त प्राणिर्योको उसी प्रकार खाती 
रहती है, जैसे सर्प हवा पीया करता है | २९ ॥ 
खयंकृतानि कमोणि जातो जन्तुः प्रपद्यते । 
ताहत्वा लभते कश्चित्‌ किचिद्त्र प्रियाप्रियम्‌ ॥ ३० ॥ 
जीव जगतूमें जन्म लेकर अपने पूर्वकृुत कमोंका ही 
फल भोगता है; पूर्व॑जन्ममें कुछ किये विना यहाँ कोई 
भी किसी इष्ट या अनिष्ट फलको नहीं पाता है ॥ ३० ॥ 
शयानं यान्तमासीनं प्रवृत्त विषयेषु च । 
थभाशुभानि कर्माणि प्रपद्यन्ते नरं सदा ॥ ३१॥ 
द हो, बैठा हो? चलता हो या विषयभोगर्म 
क उसके शुभाशुभ कर्म सदा उसे प्राप्त होते रहते हैं ॥ 
दुमो झन्यत्‌ तीरमासाद्य पुनस्तर्तु व्यवस्यति। 
बे इच्यते हास्य विनिपातो महार्णवे॥ ३२॥ 
वे परलेपार पहुँचकर पुनः कोई उसमें 
पार हुए र नदा करता, उसी प्रकार संसार-सागरसे 
रडभ दिखायी का फिर उसमें पड़ना अर्थात्‌ वापस आना 
य देता है ॥ ३२॥ 
मनोभि दि नौमंदास्भसि तन्तुना । 
हे जप दू च शरीर प्रचिकीषंति ॥ ३३॥ 
सांची जानेपर कं पड़ी हुई नौका नाविकद्वारा रस्सीसे 
के मनोभावके 


ञ्‌ न शक 
cc त गीत हः चलती , है) 
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उसी प्रकार यह जीव इस शरीररूपी नोकाको अपने 

मनके अमिप्रायानुसार चलाना चाहता है || ३३ ॥ 

यथा समुद्रमभितः संश्रिताः सरितोऽपराः। 

तथाद्या प्रकृतियाँगाद्भिसंश्रियते सदा ॥ ३४॥ 
जैसे वहुत-सी नदियाँ सत्र ओरसे आकर समुद्रम मि 

जाती हैं; उसी प्रकार योगसे वशमें किया हुआ मन सदाके 

लिये मूल प्रकृतिमे लीन हो जाता है॥ ३४ ॥ 


स्त्रेहपाशेबंहुविधेयसक्तमनसो नराः । 
प्रकृतिस्था विषीदन्ति जले सेकतचेइमवत्‌॥ ३५॥ 


जिनका मन नाना प्रकारके सनेह-बन्धनोंमें जकड़ा हुआ 
है; वे प्रकृतिमे स्थित हुए जीव जलमें ढह जानेवाले वादके 
मकानकी भाँति महान दुःखसे नध्प्राय हो जाते हैं ॥ ३५॥ 
शरीरग्रृहसक्षस्य शौचतीर्थस्य देहिनः। 
चुद्धिमार्गप्रयातस्य सुखं त्विह परत्र च ॥ ३६॥ 
शरीर ही जिसका घर है? जो बाइर-मीतरकी पवित्रताको 
ही तीर्थ मानता है तथा बुद्धिपूर्वक कस्याणके मार्गपर 
चलता है? उस देहधारी जीवको इइळोक ओर परळोकमें 
मी सुख मिळता है ॥ ३६ ॥ 
विस्तराः छेशसंयुक्ताः संक्षेपास्तु सुखाबद्दः । 
परार्थ विस्तराः सर्वे त्यागमात्महित विदुः ॥ ३७॥ 
क्रियाओँका विस्तार क्लेशदायक होता है और संक्षेप 
सुखदायक है। समी कमंविस्तार परार्थरूप अर्यात्‌ मन 
और इन्द्रियोकी तृंतिके लिये होते हैं परंतु त्याग अपने ल्यि 
हितकर माना गया है ॥ ३७ ॥ 
संकल्पजो मित्रवर्गों शातयः कारणात्मकाः। 
भायो पुत्रश्च दासश्च खमर्थमजुयुज्यते ॥ ३८ ॥ 
कोई-न-कोई संकल्य ( मनोरय ) लेकर ही छोग मित्र 
बनते हैं? कुठम्त्री जन भी किधी इंतुसे ही नाता रखते हः 
पत्नी, पुत्र और सेवक सभी अपने-अपने स्वार्थका ही अनुसरण 
करते दै ॥ ३८ ॥ 
न माता न पिता किचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतिपद्यते। 
दानपथ्योदनो जन्तुः खकर्मफलमइलुते ॥ ३९ ॥ 
माता और पिता भी परलछोक-ताधनमें कितीकी कुछ 
सहायता नहीं कर सकते । परलोकके पथमे तो अपना किया 
हुआ दान अर्थात्‌ त्याग हीं राइखचंका काम देता है। 
प्रत्येक जीव अपने कर्मका ही फळ मोगता है ॥ ३९॥ 
माता पुनरः पिता आता भायो मित्रजनस्तथा । 
अष्टापद्पदस्थाने छळ लक्ष्यते ॥ ४०॥ 
माता, पिता» पुत) भ्राता, मार्या और मित्रगणे 
सब सुवर्णके सिक्कोके स्यानपर रखी हुई लाखकी मुद्राके 
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` बुद्धि तथा चोद्यते ऽन्तरात्मा ॥ ४१॥ 
पूर्वजन्मके किये हुए सम्पूर्ण शुभाम कर्म जीवका 
अनुसरण करते हैं | इस प्रकार प्रास हुई परिस्थितिको अपने 
कर्मोका फल जानकर ' जिसका मन अन्तर्मुख हो गया 
है, बद अपनी बुद्धिको वैसी झम प्रेरणा देता है जिससे भविष्य- 
में दुःख न मोगना पड़े ॥ ४१ ॥ 
व्यवसायं समाधित्य सहायान्‌ योऽधिगच्छति। 
न तस्य कश्चिदारम्भः कदाचिदवसीदति ॥ ४२॥ 
जो दढ निश्चय एवं पूर्ण उद्योगका सहारा ले तदनुकूछ 
सहायकोंका संग्रह करता है, उसका कोई भी कार्य कभी 
भी व्यर्थ नहीं होता ॥ ४२ ॥ 
अद्वेधमनसं युक्त शूरं धीरं. विपश्चितम्‌ । 
न श्रीः संत्यजते नित्यमादित्यमिव रइमयः ॥ ४३॥ 
जिसके मनमें दुविधा नहीं होती, जो उद्योगी, शूरवीर, 
घीर और विद्वान्‌ होता है, उसे सम्पत्ति उसी तरह कमी 
“in जैसे किरणें सूर्यको ॥ ४३ ॥ 
तक्यव्यचसायाभ्यामुपायाद्‌ विस्मयाद्‌ धिया। . 
`समारभेदनिन्दात्मा न सो5र्थः परिषीदति ॥ ४४॥ 
जिसका हृदय उदार एवं प्रशत है, जो आस्तिक भाव, 
निश्चय एवं आवश्यक उपायसे गर्वहीनताके साथ उत्तम 
बुद्धिपूवंक काये आरम्म करता है, उसका वह कार्य कमी 
असफल नहीं होता है || ४४ || 


इति औमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षघर्मपर्वणि पराशर 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपरव॑के अन्तर्गत मोधुघर्मपरमे पराशरगीताविषयक दो सौ अदा नबेवाँ अध्याय पुरा हुम ॥२११ 


` नेवनवत्यधिकद्विशततमोऽष्यायः 
इंसगीता-इंसरूपधारी ब्रह्माका साध्यगणोंको उपदेश 


युधिष्ठिर उवाच 

ह दमं क्षमां परां प्रशंसन्ति पितामह । 
विद्वांसो मनुजा लोके कथमेतन्मतं तब ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! संसारमें बहुत-से विद्वान्‌ 
सत्य, इन्द्रिय-संयम, क्षमा और प्रज्ञा ( उत्तम बुद्धि ) की 
प्रशंसा करते हैं। इस विषयमें आपका केसा मत है !॥ १ ॥ 


भीष्म 
हणता बोच ल 
साध्यानामिह्द संवादं हंसस्य च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा-युधिष्ठिर ! इस विषयमें साध्यगणों- 


का हंसके साथ जो संवाद हुआ था, वही प्राचीन 
५ उमदे सुना रहा हूँ ॥ २॥ री 
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श्रीमहाभारते 


तासि जानिए काचा कर्मफलं विदित्वा सवः हे | 


गर्भात्‌ सम्प्रतिपद्यते तदुभय तेपे 
सृत्यु्चापरिहारवान्‌ समगतिःकाठेन वि 
दारोब्यूर्णमिवाइमसारविदितं कमोन्तिक 
सभी जीव, पूर्वजन्ममे उन्होंने जो क 
अपने झुमाद्युम कमोके नियत फोक गम हे न| 
समयसे ही क्रमशः पाने और भोगने छगते हैं| कौ 
आरेसे 'चीरकृर बनाये गये लकड़ीके चुरेको उड़ ष 
उसी प्रकार कभी ठाली न जा सकनेवाली मृदु 
काळकी सहायतासे मनुष्यका अन्त कर देती है | ४॥ 
खरूपतामात्मकृतं च विस्तरं | 
कुलान्वयं ्रव्यससुद्धिसंचयम्‌। | 
नरो हि सवो लभते यथाकृतं 
शुभाशुभेनात्मकृतेन कमणा॥४॥ 
सब मनुष्य अपने किये हुए झमाम कमरे बा | 
ही सुन्दर या असुन्दर रूप, अपनेसे होनेवाले गोम | 
ुत्र-पौत्र आदिका विस्तार) उत्तम या अभम बुझें ' 
तथा द्रव्य-समुद्धिका संचय आदि पाते हैं | ४४॥ | 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तो जनको राजन्‌ याथातथ्यं मनीषिणा। 
श्रुत्वा धर्मविदां श्रेष्ठः परां सुदमवाप ह॥४॥! 
भीष्मजी कहते हैं--राजन ! शनी महाता प | 
युनिके मुखसे इस यथार्थ उपदेशको सुनकर घर भ) 
राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४७ ॥ । 
गीतायामष्टनवस्यधिकद्विशततमो 5ध्याय; ॥ २९८ | 


आर 


हंसो भूत्वाथ.सौवर्णस्त्वजो नित्यः प्रजापतिः १।| 
स वे पर्येति लोकांस्रीनथ साध्याडुपागमर हर 
एक. समय नित्य अजन्मा प्रजापति बकर) 
धारण करके तीनों लोकोंमें विचर रहे ये | | 
साध्यगणोंके पास जा पहुँचे ॥ ३ ॥ 


देवता हैं और आपसे मोक्षघमके विषयों * | 
चाहते हैं; क्योंकि आप मोक्ष-तत्त्वके शता ह | 
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साध्यगणोंको गे 


CC-O. Jangamwadi Math 


महाभारत <== 
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नधम] 


नवनवत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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नः पण्डितो धीरवादी 
रते ते पतञिन्‌। 
कि मन्यसे श्रेष्ठतमं हिज त्वं 
कस्मिन्‌ मनस्ते रमते महात्मन्‌॥ ५ ॥ 
॥ है कि आप पण्डित और धीर वक्ता 
हैं काटी वाणीका सर्वत्र प्रचार है। पक्षि- 
आपके मतर्मे सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या दै ! आपका मन 
रमता दै ! ॥ ५ ॥ 
i तन्नः कार्यं पक्षिवर प्रशाधि 
यत्‌ कार्याणां मन्यसे श्रेष्ठमेकम्‌ । 
यत्‌ इत्वा वै पुरुषः सर्वबन्धे- 
विंसुच्यते विहरेन्द्रेह शीघ्रम्‌ ॥ ६॥ 
पक्षिराज ! खगश्नेष्ठ | समस्त कार्योमेसे जिस एक 
कार्यको आप सबसे उत्तम समझते हों तथा जिसके करनेसे 
जीवको सब प्रकारके वन्धनोंसे शीघ्र छुटकारा मिल सके; 
उसीका हमें उपदेश कीजिये ॥ ६ | . 
हंस उवाच 
इदं कार्यमसुताशाः श्टणोमि 
तपो दमः सत्यमात्माभिशुततिः । 
ग्रन्थीन्‌ विसुच्य हृदयस्य सवोन 
प्रियाप्रिये स्वं वशमानयीत ॥ ७ ॥ 
हंसने कहा-अमुतभोजी देवताओ ! मैं तो सुनता हूँ 
कि तप, इन्द्रियसंयम+ सत्यमाषण और मनोनिग्रह आदि 
कार्य ही सबसे उत्तम हैं । छृदयकी सारी गाँठें खोलकर प्रिय 
और अप्रियको अपने बझमें करे अर्थात्‌ उनके छिये 
हर्ष एवं विषाद न करे || ७ ॥ 
नारुन्तुदः स्यात्न नृरांसवादी 
न हीनतः परमभ्याददीत । 
ययास्य बाचा पर उद्विजेत 
न तां वदेद्रुषतीं पापलोक्याम्‌॥ < ॥ 
किसीके मर्ममें आघात न पहुँचाये। दूसरोंसे निष्ठुर 
पैचन न बोळे । किसी नीच मनुष्यसे अध्यात्मञ्चा्का उप- 
न अहण करे तथा जिसे सुनकर दूसरोंको उद्वेग हो) 
जि डालनेवाली अमङ्गलमयी बात भी मुँहसे न 
८॥ 
पाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 
येराहतः शोचति राश्यहानि। 
परस्य नाममरु ते पतन्ति ५ 
म तान्‌ पण्डितो नावस्जेत्‌ परेषु ॥ ९ ॥ 
जज द जव ये निकल पडते हैं? तब उनके 


“75 ना मनुष्य रातदिन शोकमे डूबा रहता है; क्योकि गया 


च दुसरे _सनुष्य रात-दिन शोकमें डूबा रहता है क्योंकि 


रोके ¬^ आयात पहुँचाते है, इसलिये विद्वान. आपात पहुँचाते हैं; इसलिये विद्वान 
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चाहिये ॥ ९ || 
परश्चेदेनमतिवाद्वाणे- 
भरं विध्येच्छम पवेहद कार्यः । 
संरोष्यमाणः प्रतिह्ृष्यते यः 
ख आदत्ते झुकतं वे परस्य ॥ १०॥ 
दूसरा कोई भी यदि इस विद्वान्‌ पुरुषको कढुवचनरूपी 


बाणोसे बहुत अधिक चोट पहुँचाये तो भी उसे झान्त ही 


रहना चाहिये । जो दूसरोंके क्रोध. करनेपर भी स्वयं बदलेमें 
प्रसन्न ही रहता दै, वह उसके पुण्यको ग्रहण कर लेता है || १० ॥ 


अदुष्टचेता सुदितोऽनसूयुः 
ख़ आवद्त्ते सुकृतं वे परेषाम्‌ ॥ ११॥ 
जो जगतमें निन्दा करानेवाले और आवेशमे डालनेके 
कारण अप्रिय प्रतीत होनेवाले प्रज्वलित क्रोधको रोक लेता 
है, चित्तमें कोई विकार या दोष नहीं आने देता, प्रसन्न 


_है; चित्तम कोई विकार या दात नद आन ९९१ र 
_रहता और दूसरोंके दोष नहीं देखता है? वह पुरुष अपने देखता हैः वह पुरुष अपने 


प्रति शज्ुभाव रखनेवाले छोगोंके पुण्य ले लेता ' लोगोंके पुण्य ले लेता है ॥ ११ ॥ 
अति शजुभाव रखनेवाळ लाए ---- 
आक्रुर्यमानो न वदामि किचित्‌, 
क्षमाम्यहं ताड्यमानश्च नित्यम्‌। 
श्रेष्ठ 'होतद्‌ यत्क्षमामाइरायोः 
सत्यं तथेवाजेवमातदांस्यम्‌ ॥ १२॥ 
मुझे कोई गाली दे तो मी बदलेम कुछ नहीं कहता ६॥_ कोई गाली दे तो भी बदळेमे कुछ नहीं कहता हू । 
_कोई मार दे तो उसे सदा क्षमा ही करता हँ री ब. दे तो उसे सदा क्षमा ही करता हँ; क्योंकि श्रेष्ठ 
ह 
_जन क्षमा; सत्यः सरलता और दयाको ही उत्तम बताते € || और दयाको ही उत्तम बताते हैं ॥ 
चदस्योपत्तिषत्‌ सत्यं सत्यस्योपनिषद्‌ दमः। 
दमस्योपनिषन्मोक्ष पतत्‌ सचीनुशासनम्‌ ॥ १३॥ 
वेदाध्ययनका सार दै सत्यमाषणः सत्यमाधणका सार. 
है इत्हियतयम और इन्द्रियदंयमश्ञ फळ हे मोक्ष परी. इन्दरिययम और इन्द्ियसंयमका फल हे मोक्ष । यही 


_सम्पूण शाख्रोका उपदेश ६ है॥ १३ ॥ 
5 


वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं ह 
pes ब्राह्मणं वे सुनि च ॥ १४॥ 
जो बाणीका वेग, मन ओर क्रषका वेग, तुष्णाका वेग. और क्रोधका वेग, तृष्णाका वेग 
_ तथा पेट और जननेन्दरियका वेग इन स मट जननेन्द्रियका वेग--इन सब मण्ड वेगोंको : 
सह लेता है? उसीको में ब्ह्मबेचा और डॉन मानत उता है उसीको में अह्मवेत्ता और मुनि मानता हैं.॥ १४॥ 
अक्रोधनः क्ुध्यतां वे विशिष्टः 


स्तथा शष्टः। 
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५२१८ 


शमदाभारते 


Re, काया जी वे विशिष्ट- कोई मुझे शाप दे दे तो मी मैं बदक ञे | 


स्तथाशानाज्क्षानविद्‌ वे विशिष्टः ॥ १५॥ 


क्रोधी मनुष्याँसे ्रोधःन करनेवाला मनुष्य श्रेष्ठ है। 
असहनुशीछते सहनशील पुरुष बड़ा है । मनुष्येतर प्राणियाते 


मनुष्य ही बढ़कर है तथा अश्ञानीसे जानवान्‌ ही भे दै॥१५॥ 

आक्रुश्यमानो नाक्कुइयेन्मन्युरेनं . तितिक्षतः । 

आक्रोष्टारं निहति सुकृतं ` चास्य विन्दति ॥ १६॥ 
जो दूसरेके द्वारा गाळी दी जानेपर भी बदलेमें उसे गाळी 


नहीं देता, उस क्षमाशील _नही देता, उस क्षमाशील मनुष्यका दबा हुआ क्रोध ही उस 
' गाली देनेवालेको भस्म कर देता है और उसके पुण्यको भी 


ले लेता है ॥ १६॥ . 
यो नात्युक्तः प्राह रूक्षं प्रियं वा 
यो चा हतो न प्रतिहन्ति धैयौत्‌ । 
पापं च यो नेच्छति तस्य हन्तु- 
स्तस्येह देवाः रुपृद्दयन्ति नित्यम्‌॥ १७॥ 


जो दूसरोंके दवारा अपने. लिये कड़वी बात कही जानेपर 
भी उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा 
-किसीके दारा चोट खाकर भी घेर्यके कारण बदळेमे न तो 
मारनेबाळेको मारता है और न उसकी बुराई ही मारनेवाळेको मारता है और न उसकी बुराई ही चाहता दै, 


पापीयसः क्षमेतेव श्रेयसः सदशस्य च। 
विमानितो दतोत्कुष्ट एवं सिद्धि गमिष्यति ॥ १८॥ 
पाप करनेबाळा अपराधी अवस्थामें अपनेते बड़ा हो या _ अवस्थामें अपनेसे बड़ा हो या 
बराबर, उस% द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर और 
गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर इना चाह छदा ही कर = अके भी उसे क्षेमाशी कर देना चाहिये। ऐसा चाहिये। ऐसा 
करनेवाला पुरुष परम सिद्धिको प्रात होगा ॥ १८ ॥ 
स ऽप्युपासे 
न मे विधित्सोत्सहते न रोषः | 
न वाप्यहं लिप्समानः परैमि 
न se विषयेण यामि ॥ १९ ॥ 
यद्यपि मं सब प्रकारसे परिपूर्ण. हे 
या पाना शेष नहीं है ) तो मी झह र झाकी 
( सत्सङ्ग ) करता रहता हूँ | मुझपर न तृष्णाका वश चलता 
है न रोषका । मैं कुछ पानेके लोमसे ध I न 
| तन विषयोंकी प्रातिके लिये ही कहीं आता-जाता 
ह 
` नाहं शप्तः प्रतिशपामि कंचिदू 
, दम द्वारं . ह्यसुतस्येह वेद्मि । 
गुहां ब्रह्म तदिद्‌ अवीमि 
न मानुषाच्ट्ेछतरं हि किंचित्‌ ॥ २० ॥ 


सबके फलको पा लेता है॥ २४॥ 


-- तु अपमान करनेवालेका नाश हो जाता है किंतु अपमान करनेवालेका नाश हो जाता है ॥ २९ ET 3 १ 
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देता । इन्द्रियसंयमको ही मोक्षका द्वार हे 
समय तुमछोरगोको एक ब हुत रुस बात हनन न खो - ti 
मनुष्ययोनिसे बढ़कर कोई उत्तम योनि ब्ययोनिसे बढ़कर कोई उत्तम योनि नह| हज 
OS ० ॥ 
निरसुच्यमानः पापेभ्यो घनेभ्य इव चन्द्र, - 
विरजाः काळमाकाङ्कन्‌ धीरो धैर्येण चि 
जिस प्रकार चन्द्रमा वादलोके ओटसे निकहनेप ॥ 
प्रभासे प्रकाशित हो उठता है; उती प्रकार पाह दा 
निर्मल अन्तःकरणवाळा धीर पुरुष धे > 
प्रतीक्षा करता हुआ सिद्धिको प्राप्त हो जाता है | २! ॥ 
यः सर्वेंषां भवति हा्चनीय | 
उत्सेधनर्तस्भ इवाभिजातः। | 
यस्मै वाचं सुप्रसन्नां वदन्ति 
स वे देवान्‌ गच्छति संयतात्मा। ₹। 
जो अपने मनको बशमें रखनेवाला विद्वान्‌ पु सै | 
उठानेवाळे खम्मेकी भाँति उच्चकुलमें उतन्न हुआ तमे 
लिये आदरके योग्य हो जाता दै तथा जितके प्रति लक्ष | 
प्रसन्नतापूर्वक मधुर वचन बोलते हैं, वह मनुष्य देसे | 
प्रास हो जाता है॥ २२॥ . | | 
न तथा वक्तमिच्छन्ति कल्याणान्‌ पुरुषे गुणाद। ! 
यथैषां बक्तमिच्छन्ति sass ॥३३। | 
किसीरे इभ्या रखनेवाले मनुष्य जिस तरह उके | 
_ वर्णेन करना चाहते हैं, उस प्रकार उसके कल्याणमय ए | 
बखान करना नहीं चाहते हैं ॥ २३॥ 
यस्य वाडय़नसीगुप्ते सम्यक्‌ ग्रणिद्दिते सदा। | 
वेदास्तपश्च त्यागश्च स इद्‌ सर्वमाप्युयात्‌॥ ९! | 


_जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर सदा खप - सदा सब | 
_परमात्मामें छगे रहते हैं, वह वेदाध्ययन; तप ओर वा” और खाग. 


आक्रोशनविमानाभ्यां नावुधान बोधयेद्‌ बुधः | 
तस्मान्न वर्धयेद्न्‍्यं न चात्मानं विहिसयेत त 
, अतः समझदार मनुष्यको चाहिये कि वह 

कहने या अपमान करनेवाले अज्ञानिर्योको उनके क 
बताकर समझानेका प्रयत्न न करे | उसके सामने क rh 
न दे तथा उसपर आक्षेप करके उसके दवारा अपनी | 
कराये ॥ २५ ॥ 
अख्रतस्ये 


२५। 


संतृप्येदवमानस्य पण्डितः! | | 
सुखं हावमतः शेते योऽवमन्ता स नश्यति । | 


पती.) 
__विद्वाचको चाहिये कि वह अपमान पाकर 2-१. पक कं र; 


भाँति संतुष्ट हो; क्योंकि अपमानित पुरुष तो 


बॅ 
७3५ 


नवनवत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


गोक्षधर्मपव ] ५२१९ 
a का क ->>>> 
यत्‌ क्रोधनो यजति यदू ददाति सदा देवाः साधुभिः संचदन्ते 
यदू वा a न मानुषं विषयं यान्ति द्रष्टम्‌ । 
घैवखतस्तद्धरते5स्य स॒वं 


मोघः रमो भवति हि कोधनस्य॥ २७॥ 
धी मनुष्य जो यश करता है।दान देता है? तप करता है है, दान देता है? तप करता है 


अथवा 


राज हर लेते हैं। क्रोध करनेवालेका वह किया हुआ सारा 
ss TR hh 7 


है, उसके “क्फ्श्श्श्श्शि 
वा जो हवन करता है? उसके उन सब कर्मोके फळको_ 


नेन्दुः समः स्याद्समो हि वायु- ` र 
रुश्चावचं विषयं यः स वेद ॥ ३४॥ 

देवताळोग सदा सत्पुरुषोंका सङ्ग--उन्द्ीके साथ 
वार्तालाप करते हैं; इसीलिये वे, मनुष्योके क्षणमछुर भोगोंकी 
ओर देखने भी नहीं जाते । जो विभिन्न विषरयोके नरवर 
खमावको ठीक-ठीक जानता दै, उसकी समानता न चन्द्रमा 


अदुष्टं वर्तमाने तु हृदयास्तरपूरुषे । 


देवेदवरो ! जिस पुरुषके उपस्थ, उदर, दोनों हाय और_ तेनेव देवाः प्रीयन्ते सतां मांगस्थितेन वे ॥ ३५॥ 


सत्यं दमं द्याजेवमानृरांस्यं 
श्रुति तितिक्षामतिसेवमानः। 
खाध्यायनित्यो ऽस्पृहयन्‌ परेषा- 
मेकान्तशील्यूध्वेगतिभवेत्‌ सः ॥ २९॥ 
जो सत्य; इन्द्रिय-संयमः सरलता; दया, पैर्य और क्षमा- 
का अधिक सेवन करता है, सदा स्वाध्यायमें लगा रहता हैः 
दूसरेकी वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकान्तमें निवास करता है, 
वह ऊध्व॑गतिको प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ 
सवाश्वेनाननुचरन. चत्सवच्चतुरः स्तनान्‌। 
न पावनतमं किचित्‌ सत्यादध्यगमं कचित्‌॥ ३० ॥ 


जेसे बछडा अपनी माताके चारों स्तनोंका पान करता है? 
उती प्रकार मनुष्यको उपर्युक्त सभी सद्गुणीका सेवन करना_ प्रकार मनुष्यको उपर्युक्त सभी सद्गुणांका सेवन करना 
। मैने अबतक सत्यसे २ गे अबतक सत्यसे बढ़कर परम पावन वस्तु कहीं_ कहीं दूरसे ह्वी त्याग देते हैं ॥ १६ ॥ 


हसत स्व 


चाहिये 


~ नहीं समझा है | ३० || 


आचक्षेऽह मञुष्येभ्यो देचेभ्यः प्रतिसंचरन्‌। 
स्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ३१॥ 
म्लः चारों ओर घूमकर मनुष्यों और देवताओसे कहा 
रा कि जैसे जहाज समुद्रसे पार होनेका साधन है, उसी 
एके स सगळोकमें पहुँचनेकी सीढ़ी है ॥ ३१ ॥ 
` _ संनिवसति यादशांश्चोपसेवते । 
याइरिच्छेञ्च भवितुं 


हृदयगुफामें रहनेवाळा अन्तर्यामी आत्मा जब दोषमावसे 
रहित हो जाता है; उस अवस्थामें उसका साक्षात्कार करनेवाला 
पुरुष सम्मार्गगामी समझा जाता दै । उसकी इस स्थितिसे ही 
देवतां प्रसन्न होते ह ॥ ३५॥ ` 
शिक्षोद्रे ये निरताः सदैव 
स्तेना नरा वाक्परुषाश्च नित्यम्‌ 
अपेतदोषानपि तान्‌ विदित्वा 
दूराद्‌ देवाः सम्परिवञ्जयन्ति ॥ ३६॥ 
किंतु जो सदा पेट पालने और उपस्थ-इन्द्रियोके मोग 
मोगनेमें ही ळगे रहते हैं तथा जो चोरी करने एवं सदा कठोर 
वचन बोलनेवाले हैं, वे यदि प्रायश्चित्त आदिके द्वारा उक्त 
कमोंके दोषसे छूट जायें तो मी देवतालोग उन्हें पइचानकर 


न वै देवा दीनसच्वेन तोष्यः ` 
सवोशिना दुष्छृतकर्मणा वा। 
सत्यत्रता ये तु नराः कृतशा 
धर्मे रतास्तैः सह सम्भजन्ते ॥ ३७॥ 
_सच्वगुणसे रहित और सब कुछ मक्षण करनेन पा और सत्र कुछ मक्षण करनेवाले पापा” 


Sd 


चारी मनुष्य देवताओंको संतुष्ट नहीं कर सके ग नहीँ कर सकते | जो मनुष्य 


_लञयमपूर्वक सत्य बोल्नेवाले! इतश और घम्पय >. और घर्मपरायण हैं, 


सावला 
_उन्हीके साय देवता स्नेहसम्बन्ध खा पेत. साथ देवता स्नेह सम्बन्ध स्थापित करते हैं॥ ३७॥ 
आओ 


और जैसा होना चाहता दै, वेसा ही होता है) ३२॥ अव्याइत र: का इताच्छ्रेय तद्‌ 
जलम सेवति यद्यसन्तं i य दीय द्वितीयम्‌! 
वासो यथा हा प्रियं धर्म वदेद्‌ व्यातं तव्चतुथेम॥ ३८॥ 
Mo बताया गया 
तथा स तेषां बशामभ्युपैति ॥ ३३॥ व्यथे बोलनेकी अपेक्षा मौन रहना अच्छा बताया गया 
उती विल रंगे इंगा जाक बैला शी हो जाता है जिस रंगे रंगा जाय, वैसा ही हो जाता दे, है? ( यह वाणीकी मयम विशेषता ह) सस क है) सत्य बोळना वाणीकी 
हेवन रि कोई सजन, असजन/ तपखी अथवा चोरका_ >>>. ५९५१. “राख 


"कार यदि कोई सजन, असजन; दूरी विशेषता है? भिय बोडा वाणीकी तीतरी विशेषता हे !. जोड्या वाणीकी तीसरी विशेषता दै। 
सेवन करता है तो चह स हे जा है जद दर 


उसपर उ पह उन्हीजेसा हो जाता हे अर्थात पर उना रंग जद जात ता वह उन्ही-जेसा हो जाता है अर्थात्‌ 
द जाता है, 


८। 


तरेषा) 
शेता है )॥ ३८ ॥ 
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५२२० श्रीमदाभारते 


"ल... जन हि. णि! 
साध्या उचुः रहकर भी मौन रहता ®$ 
केनायमाबृतो लोकः केन वा न प्रकाशते । बलवान्‌ है और न नी क दुर ण 
केन त्यजति मित्राणि केन खर्गे न गच्छति ॥ ३९॥ करता है ॥ ४२ || तसे स नर 

साध्योने पूछा--इंस ! इस जगत्‌को किसने आदृत .... साध्याउचुः 
कर रक्खा है ! किस कारणसे उसका स्वरूप प्रकाशित नही किं माहमणानां देवत्वं कि च साधुत्वमुच्यते 

होता है ! मनुष्य किस हेतुत मित्रोंका त्याग करता है ! और असाधुत्वं च कि तेषां किमेषां मानुषं म 
'किस दोषसे वह खर्गमें नहीं जाने पाता ! ॥ ३९ ॥ साध्यांने पूछा-हंस ! प्राणो अ 

हंस उवाच उनमें साधुता क्या बतायी जाती है ! उनके 5 


अक्षानेनादतो लोको माल्सयाज्न प्रकाशते। “र "ठया क्या मानी गयी हे! | ४३॥ 
ळोभात्‌ त्यजति मित्राणि संगात्‌ खर्ग न गच्छति॥ ४०॥ हस उवाच 

हंसने कहा--देवताओ ! अशानने इस लोकको आवृत व्य पा देवस्वं बतं साइुत्वमुच्यते। 
कर रक्खा है। आपसमें डाह होनेके कारणं इसका खरूप : सणा त्य परीवादो । ४ 
प्रकाशित नहीं होता । मनुष्य लोमसे मित्रोंका त्याग करता हंसने कहा - साध्यगण ! वेदशाखा साका i 
है और आतक्तिदोषके कारण वह खर्गे नहीं जाने णो देवत्व है | उत्तम बोका पाठन इसाक 
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पाता ॥ ४० ॥ साइुता बतायी जाती है । दूसरोंकी निन्दा करना ह्न 
साध्या उचुः असुता है और मुत्युको प्रात होना ही उनी म 
कः ल च्राह्मणानां बतायी गयी है ॥ ei 
कः खिदेको बलवान दुर्वळोऽपि (इत्युक्त्वा परमो देवो भगवान नित्य अव्यय! 


कः खिदेषां कळहं नान्ववैति ॥ ४१॥ जिने | कक श्व सः॥ ५ 
साध छा--हंस | कहते है-युविष्ठिर | ऐसा काक 
सुखका. अनुमव ह है! वह द त यला अविनाशी परमदेव भगवान्‌ ब्रक्षा साध्य | सं) 
इसा रहकर भी चुप रहता रै! बह कोन पक वसा की ओर चछ दिवे ॥ 
मनुष्य दै, जो दुर्बळ होनेपर मी बलवान्‌ है तथा इनमें कौन १९ रास्यमायुष्यं पुण्यं खगाय च बुषम! 
ऐवा दै, जो किसीके साथ कलह नहीं करता १ | ४ Rls BE वेब्रवेचेन . ` पसन ह है 
हंस उवाच “सर्वश्रेष्ठ अविनाशी देवाधिदेव ब्रह्माजीके द्वार 
राक्ष एको ; छाया हुआ यह पुण्यमय तस्वज्ञान यश .और आगु 
त वभि मासते करनेवाला है तथा यह खर्गळोककी प्रातिकानिश्चित तर 
प्राप्त एको बलवान दुवो ॒ संवाद इत्ययं शरेष्ठः साध्याचां परिकीतितः। 
ला वु क्ति झे वै कर्मणां योनिः सद्भावः सत्यमुच्यते (४! 
इसने Se उगा सलह नान्यवति ॥ ४२॥ युधिष्ठिर | इस प्रकार साध्योंके साथ जो ही 
जील्ला र नी! आक्षणोंमें जो शनी है, एकमात्र हुआ था; उसका मैंने तुमसे वर्णन किया। र. || 
खा अडत करता है। शनी ही वहुतोंके जाय ककी योनि हे और सद्धावदो ही बल ऋहे॥ “| 
र डा मोक्षधर्मपर्वणि इंसगीतासमासो नवनवत्यथि कद्विशततमोऽध्यायः ॥२९९४ || 
शकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्नैके अन्तर्गत मोक्षघर्मंपर्वम हंसगीताकी समासि विषयक दो सौ 
निन्यानबेवॉ. अध्याय पूरा हुआ ॥ २९९ ॥ 
९ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ छोक मिलाकर कुळ ४७ श्लोक हैं ) 
न 


` न्रिशततमोऽध्यायः न 
सांख्य ओर योगका अन्तर बताते हुए योगमार्गके खरूप साधन, फल और प्रभावका ल 


सांख्ये युधििर उवाच 3 धर्मश कुण | सरी 
विशेष छिरने पूछा->तात | धमच : दर 
सांख्ये योगे च मे तात विशेष वक्तुमहं सि । और विच अपर १ यह बतानेकी ईप 5 


तव ( सवे विदितं 
चमंश सव हि विदितं कुरुसत्तम ॥ १ ॥ आपको सब बातोंका शान है॥ १॥ 
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ोक्षधर्मपर्व ] 
भीष्म उवाच 
दाख्याः सांख्य [सन्ति योगा योगं द्विजातयः। 
सि खपक्षो्गावनाय व ॥ २॥ 
भीष्मजीने कदा उधिषिर ! सांख्यके विद्वान्‌ सांख्य- 
की और योगके शाता द्विज योगकी प्रशंसा करते हैं। दोनों 
ही अपने-अपने पक्षकी उत्कृष्टता सूचित करनेके लिये उत्तमो- 
ततम युक्तियोंका प्रतिपादन रिव ॥२॥ 
अनीश्वरः कथं चं शात्रुकशोन । 
कारणेः श्रैष्ठ्ये योगाः सस्यङ्मनीषिणः। ३ ॥ 
शत्रुसृदन ! योगके मनीषी विद्वान्‌ अपने मतकी श्रेष्ठता 
बताते हुए यह युक्ति उपस्थित करते हैं कि ईश्वरका अखित्व 
खीकार किये विना किसीकी भी मुक्ति केसे हो सकती है १ 
(अतः मोक्षदाता ईश्वरकी सत्ता अवश्य स्वीकार करनी 
चाहिये ) |] ३ ॥ 
ब॒दन्ति कारणं चेद्‌ सांख्याः सम्यग्‌ द्विजातयः। 
विज्ञायेह गतीः सवी विरको विषयेषु यः ॥ ४ ॥ 
ऊध्वे स देहात्‌ सुव्यक्त विसुच्येदिति नान्यथा। 
एतदाहुमहाप्राशाः सांख्ये वे मोक्षदर्शनम्‌॥ ५ ॥ 
सांड्यमतके माननेवाछे महाज्ञानी द्विज मोक्षका युक्ति- 
युक्त कारण इस प्रकार बताते हैं--सब प्रकारकी गतियोंको 
जानकर जो विषयोसे विरक्त हो जाता दै, वही देहत्यागके 
अनन्तर मुक्त होता दै । यह बात स्पष्टरूपसे सबकी समझमें 
आ सकती है । दूसरे किसी उपायसे मोक्ष मिलना असम्मब 
है। इस प्रकार वे सांख्यको ही मोक्षदर्शन कहते हैं ॥४-५॥ 
Ft ह्यं समये वचनं दितम्‌। 
मतं ग्राह्यं त्वद्धिधेः शिष्टसस्मतेः॥ ६ ॥ 
अपने-अपने पक्षमें युक्तियुक्त कारण ग्राह्म होता है तथा 
न्तके अनुकूल हितकारक वचन मानने योग्य समझा 
जाता है ee पुरुषोद्वारा सम्मानित तुम-जेसे लोगोंको श्रेष्ठ 
मत अहण करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
ठ षो योगाः सांख्याः शास्त्रविनिश्चयाः । 
के मते तत्त्वे मम तात युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
हे हते विद्वान्‌ प्रधानतया प्रत्यक्ष प्रमाणको ही मानने- 
करते ह. | और सांख्यमतानुयायी झाल्न-प्रमाणपर ही विश्वास 
पढ़ते है र अ ! ये दोनों ही मत मुझे तात्त्विक जान 
चेते मते ज्ञाते नृपते शिष्टसम्मते 
एसम्मते । 
नर्र खे नयेतां परमां गतिम्‌॥ ८ ॥ 
है। शो इन दोनों मोका श्रेष्ठ पुरुषोने आदर किया 
आचरण ही मर्तोको जानकर शासत्रके अनुसार उनका 


रव शो जाय तो वे परमगतिकी प्राप्ति करा सकते हैं | 
बतानां धारणं द द भूतेषु चानघ । 


८८-७. त वड रा i 


किः. 


त्रिशततमो ऽध्यायः 
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बाहर-मीतरकी पवित्रता, तपः प्राणियॉपर दया और 
ब्रतोंका पालन आदि नियम दोनों मतार्मे समान रूपसे खीकार 
किये गये हैं। केवळ उनके दशनोंमें अर्थात्‌ पद्धतियोमें समानता 
नहीं दै॥ ९॥ 
युविष्ठिर उवाच 
यदि तुल्यं व्रतं शौचं दया चात्र फलं तथा । 
न तुल्यं दशनं कस्मात्‌ तन्मे बूहि पितामह ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! यदि इन दोनों मर्तार्म ` 
उत्तम ब्रत, बाइर-मीतरकी पवित्रता और दया समान दै एवं 
दोनोंका परिणाम भी एक ही है-तो इनके दशनमें समानता 
क्यों नहीं दै, यह मुझे बताइये ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 
रागं मोहं तथा स्नेहं कामं क्रोधं च केवलम्‌ 
योगाच्छिस्वा ततो दोषान्‌ पञ्चैतान्‌ प्राप्लुवन्ति तत्‌ ११ 
भीष्मजीने कहा- युधिषिर | योगी पुरुष केवळ योग- 
बळसे राग) मोह) स्नेह! काम और क्रोघ-इन पाँच दोर्षोका 
मूळोच्छेद करके परमपदको प्रात कर छेते हैं ॥ ११ ॥ 
यथा चानिमिषाः स्थूला जाळं छित्वा पुनर्जलम्‌ 
प्राप्चुवन्ति तथा योगास्तत्‌ पदं वीतकल्मषाः १२॥ 
जैसे बड़ेबढ़े और मोटे मत्स्य जाळको काटकर फिर 
जल्म समा जाते हैं। उसी प्रकार योगी अपने पापका नाश 
करके परमात्मपदको प्राप्त करते हैं ॥ १२॥ 
थेव वागुरां छित्त्वा बलवन्तो यथा सगः । 
Fe मार्ग विमुक्ताः सर्वबन्धनेः ॥ १३॥ 
लोभजानि तथा राजन्‌ बन्धनानि बलान्विताः । 
छित्वा योगाः पर मार्ग गञ्छन्ति विमले शिवम्‌॥ १४ ॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार जैसे बलवान मृग जाळ तोड़कर 
सारे बन्धनोसे मुक्त हो निर्विष्न मार्गपर चले जाते हैं, वैसे . 
ही योगबळसे सम्पन्न योगी पुरुष लोमजनित बन्घर्नो- 
को तोड़कर परम निर्मळ कल्याणमय मागको प्रात कर 
ळेते हैं ॥१३-१४॥ न्‍ ड , 
अबलाश्च सगा राजन वागुयस तथा परे । 
विनश्यन्ति न संदेहस्तद्वदू ब १५॥ 
नरेश्वर | जसे निर्बल मृग तथा दूसरे पद्म जाळम पड़कर 
निस्सन्देइ नष्ट हो जाते हैं; उसी प्रकार योगबळसे रहित 
मनुष्यकी मी दशा होती है ॥ १५ ॥ 
कौन्तेय यथा जाल गता झषाः। . 
बघंगच्छन्ति राजेन्द्र योगास्तद्वत्‌ खुदुबेळाः ॥ १६ ॥ 
कुन्तीनन्दन राजेन्द्र ! जेते निर्बछ मत्स्य जालमें फँसकर 
बधको प्राप्त होते हैं? बही दशा योगवळते सर्वथा रहित 
मनुष्यांकी मी होती है ॥ १६ ॥ न 


तयोः ॥ ९ ॥ मवुऽ 
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यथा च शकुनाः सूक्ष्म प्राप्य जालमरिदम । 
सत्र सक्ता विपद्यन्ते मुच्यन्ते च बलान्विताः॥ १७॥ 
कर्मजेवन्धनैषंद्धास्तद्वव्‌ योगाः परंतप। 
अबला वै विनश्यन्ति मुच्यन्ते च बलान्विताः॥ १८॥ 
शनरुदमन | जैसे निर्बल पक्षी सूक्ष्म जालमें फँसकर 
बन्धनको प्रात हो अपने प्राण खो देते हैं और बलवान्‌ 
पक्षी जाल तोड़कर उसके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं; उसी 
प्रकार कर्मजनित वन्घर्नोसे दँधे हुए निर्ब योगी सर्वथा नष्ट 
हो जाते हैं; किंतु परंतप | योगबळसे सम्पन्न योगी सब 
प्रकारके बन्धनोंसे छुटकारा पा जाते हैं || १७-१८ ॥ 
अल्पकश्च यथा राजन्‌ वह्विः शाम्यति दुर्बेळः । 
आक्रान्त इन्धने स्थूलैस्तद्वद्‌ योगो ऽबलः प्रभो॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे अल्प होनेके कारण दुर्बळ अग्निपर बड़े- 
बड़े मोटे इंधन रख देनेसे वह जळनेके बजाय बुझ जाती है; 
ग्रमो | उसी प्रकार निर्ब योगी महान्‌ योगके भारसे दबकर 
नष्ट हो जाता है॥ १९॥ 
स एब च यदा राजन वह्विजीतबळः पुनः । 
समीरणगतः क्षिप्रं दहेत्‌ कृत््रां महीमपि ॥ २०॥ 
राजन्‌ | वही आग जब हवाका सहारा पाकर प्रबळ हो 
ह दै, तब सम्पूर्ण एय्वीको भी तत्काळ भस्म कर सकती 
॥ २० | 
तद्ठज्ञातबलो योगी दीप्ततेजा महाबलः । 
अन्तकाळ इवादित्यः कृत्स्नं संशोषयेजगत्‌ ॥ २१॥ 
इसी तरह योगीका भी योगबळ बढ़ जानेसे जब वह 
उद्दीप्त तेजसे सम्पन्न और महान्‌ शक्तिशाली हो जाता है; तब 
वह जैसे अल्यकाळीन सूर्य समस्त जगत्‌कों सुखा डालता 
है? वेते ही समस्त रागादि दोषोंका नाश कर देता है ॥२१॥ 
यथा राजन्‌ स्रोतसा हियते नरः। 
बळहीनस्तथा योगो विषयेहियतेवशः ॥ २२॥ 
राजन्‌ | जैसे दुर्बळ मनुष्य पानीके वेगसे बह जाता है, 
उसी तरह दुर्बळ योगी विवश होकर विषयोंकी ओर खिंच 
जाता है ॥ २२ | 
तदेव च मदास्रोतो विष्टम्भयति घारणः। 
ल क्या व्यूहते विषयान्‌ वहून्‌ ॥ २३ ॥ 
परतु उसी महान्‌ स्रोतको जैसे गजराज 
देता है अर्थात्‌ उसमें नहीं बहता, उसी प्रकार द नया 
बळ पाकर योगी भी उन सभी बहसं 
बहुसंख्यक विषर्याको अवरुद्ध 
कर देता है अर्थात्‌ उनके प्रबाहमे नहीं बहता ॥ २३ ॥ 
चावशाः पाथ योगाद्‌ योगबलान्विता:| 


कुन्तीनन्दन | योगशक्तिसग्पन्न पुरुष स्वतन्त्रतापूर्वक 


क 
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= न रातति i 
हैं। उनमें ऐसा करनेकी सामभ्य आ ञो) ९७३ 
नमी नान्तकः कुद्धो न आ है IX | |. 
ईशते उपते सर्वे तिका 


नरेश्वर | अमित तेजस्वी योगीपर क्रो मरे कोव. ग 
अन्तक भयंकर पराक्रम शा 
शासन नहीं चलता है ॥ २५ | | 
आत्मनां च सहस्लाणि बहुनि भर | 
योगः कुयोद्‌ बळ प्राप्य तैश्च दी र! 
भरतश्रेष्ठ | योगी योगवल पाकर अपने जरे न्न 
सकता है और उन सबके द्वारा इस पृध्वीपर विचरन 
आप्दुयाद्‌ विषयांश्चैव पुनशचोगरं तपश्नरेत। || 
संक्षिपेच्च पुनस्तात [का | 
तात | वह उन शरीरोंद्वारा विषर्योका तेक झै 
उम्र तपस्या भी करता है । तदनन्तर अपनी पेशा 
किरणोंको समेट लेनेवाले सूर्यकी भाँति समी स्तने करें | . 
छीन कर लेता है॥ २७ || 
बलस्थस्य हि योगस्य बन्धनेशास्य पार्थिव 
विमोक्षप्रभविष्णुत्वम्नुपपन्नमसंशयम्‌  ॥२॥ 
एथ्वीनाथ | बळवान्‌ योगी बन्धनोंको तोडे हं | 
होता है; उसमें अपनेको मुक्त करनेकी पूर्ण शफिआळ | 
है, इसमें तनिक मी संशय नहीं है ॥ २८॥ |; 
बलानि योगप्राप्तानि मयेतानि विशाम्पते। | 
निदशेनार्थ सक्ष्माणि वक्ष्यामि च पुनतस्तव॥ १ | 
प्रजापाळक नरेश | मैं दृष्टन्तके हिये गोणे ४ |] 
होनेवाळी कुछ सूक्ष्म शक्तियोंका पुनः तुमसे वर्णन क! | 
आत्मनश्च समाधाने धारणां प्रति वा विभो ih 
निद्शनानि सूक्ष्माणि श्टणु मे अत 
प्रमो | मरतभेष्ट ! आत्मसमाधिके लिये जो | | 
की जाती दै, उसके विषयमे मी कुछ सकम इष्य र || 
हूँ; सुनो ॥ ३० ॥ ० 
अप्रमत्तो तथा धन्वी लक्ष्यं न्ति समाहितः! शा 
युक्तः सम्यक्‌ तथा योगी मोक्षं पयत आय | 
जैसे सदा सावधान रहनेवाळा धनुर्धर र 
एकाग्र करके बाण चलानेपर लक्ष्यों अब बा 
है, उसी प्रकार जो योगी मनको परमात्माके ध्यान ॥ 
है; वह निस्संदेह मोक्षको प्राप्त कर लेता है ॥ १* र 
स्नेहपूर्ण यथा पाचे मन आधाय निश्चळ ६१॥ || 
पुरुषो युक्त आरोदेत. सोपानं सकस | 
युक्तस्तथायमात्मानं योगः पार्थिव 
करोत्यमलमात्मानं भार्करोपमदर्शर पॉ 


पथ्वीनाथ ! जैसे सिरपर रक्खे हुए 


शैक्षधर्मपवे ] 


््ा््््च्य्छछचच्च्््च्स्छळ्च्च्त्च्च् ् च 


५२२३ 


स्थिरमावसे लगाये रखनेवाळा पुरुष एकाग्र- 
पर नपर चढ़ जाता है और जरा भी तेल नहीं 
ता, उसी तरह योगी भी योगयुक्त होकर जब आत्मा- 
तमाम स्थिर करता है? उस समय उसका आत्मा 
निर्मळ तथा अचल सूर्यके समान तेजस्वी हो 
३२-३३ ॥ 
ऱ्य नावं कोन्तेय a के । 
महार्णवगतां शीघ्रं नयेत्‌ सत्तम ॥ ३४॥ 
तद र युक्त्वा योगेन तत्त्ववित्‌ । 
दुर्गमं स्थानमाम्रोति दित्या देहमिमं सप ॥ २५॥ 
कुन्तीकुमार ! पशे ! जैसे सावधान नाविक समुद्रमें 
पड़ी हुई नोकाको शीघ्र दी किनारेपर लगा देता है, उसी 
प्रकार योगके अनुसार तत्वको जाननेवाळा पुरुष समाधिके 
द्वारा मनको परमात्मामे लगाकर इस देहका त्याग करनेके 
अनन्तर दुर्गम स्यान ( परमधाम ) को प्रास होता है ॥ 
सारथिश्च यथा युक्त्वा सदश्वान्‌ सुसमाहितः । 
देशमिष्टं नयत्याशु धन्विनं पुरुषर्षभ ॥ ३६॥ 
तथेव चुपते योगी . धारणाछु समाद्दितः। 
प्राप्नोत्याशु परं स्थानं लक्षं सुक्त इवाशुगः॥ ३७॥ 
पुरुषप्रबर | राजन्‌ | जिस तरह अत्यन्त सावधान रहने- 
वाळा सारथि अच्छे घोड़ोंको रथमें जोतकर धनुर्धर योद्धाको तुरंत 
ही अमीष्ट स्थानपर पहुँचा देता दै, वेसे ही धारणाओंमें 
एकाग्रचित्तः हुआ योगी लक्ष्यकी ओर छोड़े हुए बाणकी माँति 
शीघ्र परम पदको प्राप्त हो जाता है ॥ ३६-३७ ॥ 
प्रवेश्यात्मनि चात्मानं योगी तिष्ठति योऽचछः। 
पाप हन्ति पुनीतानां पदमामोति सोऽजरम्‌॥ ३८॥ 
जो योगी समाधिके द्वारा आस्माको परमात्मामे स्थिर कर- 
के अचळ हो जाता है, बह अपने पापको नष्ट कर देता दै 
और न पुरुषोंको प्रात होनेवाळे अविनाशी पदको पा 
॥ ३८॥ 
चाभ्यां कण्ठे च शीर्ष च दि वक्षलि पाइवेयोः । 
त वापि घाणे चामितविक्रम ॥ ३९॥ 
से माहि 
स शीक्रमचलप्रसुय॑ त्मानं युङ्क्ते सम्यरिबशाम्पते॥ ४०॥ 
उत्तमं योगमास्थाय तक. अ ४१॥ 
स पराक्रमी नरेश | योगके महान्‌ ब्रतमें एकाग्रचित्त 
पाइ जो योगी नामि, कण्ठ, मस्तक) हृद्य? वक्षःस्यलः 
दारा सूह डा और नासिका आदि स्थानॉमें घारणाके 
» बह यदि इच्छा परमात्माके साथ मलीभाति संयुक्त करता 
शम कमोंको शीत करे तो अपने पर्वताकार विशाल झमा- 
लेकर मुक्त हो ही भस्म करके उत्तम योगका आश्रय 
जाता है ॥ ३९--४१॥ 


को परम 


युधिष्ठिर उवाच ; 

आहारान्‌ कीदशान कत्वा कानि जित्वा च भारता 
योगी बळमंवाझोति तद्‌ भवान्‌ वक्तुमर्हसि ॥ ४२॥ 

युधिष्ठिरे पूछा--मरतनन्दन ! योगी केसे आहार 
करके और किन-किनको जीतकर योगशक्ति प्राप्त कर लेता है 
यह आप मुझे बतानेकी कृपा करें | ४२ || 

भीष्म उवाच 

कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भारत | 
स्नेहानां चैने युक्तो योगी बलमवाप्नुयात्‌ ॥ ४३॥ 

भीष्मजीने कहा--मारत!! जो घानकी खुद्दी और 
तिळकी खली खाता तथा घीतेळका परित्याग कर देता ह, 


युञ्जानो यावकं रूक्षं दीर्घकालमरिंदम । 


फ्काहारो विशुद्धात्मा योगी वलमवाप्नुयात्‌॥ ४४॥ 
शन्रुदमन नरेश | जो दीर्धकाळतक एक समय जौका रूखा 

दलिया खाता है, वइ योगी शुद्धचित्त होकर योगबळकी 

प्राप्ति कर सकता है ॥ ४४ ॥ 

पक्षान्‌ मासानुतूंरचेतान्‌ संवत्सरानहस्तथा । 

अपः पीत्वा पयोमिश्रा योगी वलमवाप्नुयात्‌॥ ४५॥ 
जो योगी दुग्धमिश्रित जळको दिनमें एक बार पीता है; 

फिर पंद्रह दिनोमे एक बार पीता है । तत्पश्नात एक महीने- 

में, एक ऋतुमे और एक वर्षमे. एक बार उसे ग्रहण करता 

है? उसको योगशक्ति प्राप्त होती हे ॥ ४५ ॥ 

अखण्डमपि वा मांसं सततं मनुजेश्वर । 

उपोष्य सम्यक्‌ शुद्धात्मा योगी वळमवाप्चुयात्‌ ॥ ४६॥ 
नरेश्वर | जो लगातार जीवनभरके खिये मांत नहीं 

_खाता है और विधिपूर्वक उत्तम अतका पाळन करके अपने 

-अन्तःकरणको शुद्ध बना छेता है? बह योगी भी योगशक्ति 


प्राप्त कर लेता है ॥ ४६ ॥ 


कामं जित्वा तथा क्रोधं शीतोष्णे वषेमेव च । 

भयं शोकं तथा श्वाखं पौरुषान्‌ विषयांस्तथा ॥ ४७॥ 

अरति दुर्जयां चैव घोरां तृष्णा च पार्थिव । 

स्पर्श निद्रां तथा तन्द्रीं दुर्जयां चुपसत्तम ॥ ४८॥ 

दीपयन्ति महात्मानः सुक्ष्ममात्मानमात्मना। 
बीतरागा महाप्राज्ञा ध्यानाध्ययनसम्पदा ॥ ४९॥ 

पृथ्वीनाथ ! दपश्रेष्ठ ! काम क्रोध) सर्दी, गर्मी) वर्षा? 


मय) शोक) श्वासः मनुष्योंको' प्रिय ्यानेवाळे विषयः दुय 


असंतोष, घोर तृष्णा’ स्पर्शः निद्रा तथा दुर्जय आळस्यको 
जीतकर वीतरागः महान्‌, एवं: उत्तम बुद्धिसे युक्त महात्मा 
योगी खाध्याय तथा ध्यानका सम्पादन करके बुद्धिके द्वारा 
सूक्ष्म आत्माका साक्षात्कार कर लेते ह | ४७--४९॥ 

मतः पन्था ब्राह्मणानां विपञ्चिताम्‌। _ 


यः कञ्चिद्‌ जति हासिन्‌ क्षेमेण भरतर्षभ ॥ ५० ॥ 
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सकता है ॥ ५० ॥ 
यथा कश्चिद्‌ बनं घोरं बहुसपंसरीस्रपम्‌। 
श्वश्रवत्‌ तोयहीनं च दुर्गमं बहुकण्टकम्‌ ॥ ५१॥ 
अभक्तमटवीप्रायं दावद्ग्धमहीरुहम्‌। 
पन्थानं तस्कराकीर्णे क्षेमेणाभिपतेद्‌ युवा ॥ ५२॥ 
योगमार्ग तथाऽऽसाद्य यः कश्चिद्‌ बजते द्विजः। 
- क्षेमेणोपरमेन्मागांद्‌ बहुदोषो हि स स्थतः ॥ ५३॥ 
जैसे कोई-कोई ब्रिरळा नवयुवक ही अनेकानेक सपों तथा 
विच्छ आदिसे भरे हुए गर्दी और बहुत-से कॉटोंवाले, जल- 
वन्य) दुर्गम एवं घोर वनमें सङुझळ यात्रा कर सकता है तथा 
जहाँ भोजन मिळना असम्भव दै, जिसमें प्रायः जंगल-ही-जंगळ 
पड़ता है; जहाँके वृक्ष दावानलसे जलकर भस्म हो गये हैं 
तथा जो चोर-डाकुओंसे भरा हुआ है, ऐसे मार्गको सकुशल 
ते कर सकता है; उसी प्रकार योगमार्गका आश्रय लेकर कोई 
बिरळा ही द्विज उसपर कुशलपूर्वक चल पाता है; क्योंकि 
वह बहुत-से दोषों ( कठिनाइयों ) से भरा हुआ बताया 
गया है ॥५१-५३॥ 
सुस्थेयं श्वुरधारासु निशितासु महीपते । 
धारणासखु तु योगस्य दुःस्थेयमरृतात्मभिः ॥ ५७ ॥ 
एथ्वीपते | छुरेकी तीखी घारपर कोई सुखपूर्वक खड़ा 
रह सकता है; किंतु जिनका चित्त झुद्ध नहीं है, ऐसे 
मनुष्योंका योगकी घारणाओंमें स्थिर रहना नितान्त कठिन 
KL ॥ 
धारणास्तात नयन्ति न शुभां गतिम्‌ । 
नेदहीना | ख नावः पुरुषानर्णचे नृप ॥ ५५॥ 
तात | नरेश्वर ! जेसे समुद्रमें विना ना 
म ह नहीं दर सकती; उसी प्रकार ह 
धारणा सिद्ध न हुई तो वे झुभगति 
या हु | शुभगतिकी प्राप्ति नहीं करा 
यस्तु तिष्ठति कौन्तेय धारणासु यथाविधि। 
मरण जन्म दुःखं च सुखं च स विमुञ्चति ॥ ५६॥ 
a | जो विधिपूर्वक पा धारणाओंमें स्थिर 
१ वह जन्म; मृत्यु, दःख ओ बन्धनांसे छट- 
कारा पा जाता है | ५६॥ हे डे: क 
नानाशास्त्रेषु निष्पन्नं 
परं योगस्य यत्‌ कृत्यं निश्चितं तद्‌ 
यह मैंने तुम्हें योगविषयक नाना शाज्ोंका सिद्धान्त 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपरके अन्तर्गत मोधषधरमपरँमे 
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Wee नी [ रि | 
भरतश्रेष्ठ ! विद्वान्‌ ब्राक्मणोंने योगके इस मार्गको दुर्गम बतलाया है | योग-साधनाका जो-जो कृत्य है 


माना है। कोई बिरळा ही इस मार्गको कुशलूपूवंक ते कर लिये ही निश्चित किया गया है अब १ 


अधिकार दै ॥ ५७ ॥ 
परं हि तद्‌ ब्रह्म मह्महात्मन्‌ 
भवं ng च | 
यदू र 
पम चह चना जव - | 
सिद्धि च देवी वरुणस्य पतन 


` विश्वांश्च देवानुरगान पिश 
शैलांश्च कृत्स्राजुदर्धी्च घोरान्‌ | 
नदीश्च सवोः सवनान्‌ घनांश्च। ४। | 
नागान्‌ नगान्‌ यक्षगणान्‌ दिशश्च 
गन्धवेसंघान पुरुषान खियगच। 
परस्पर प्राप्य महान्महात्मा | 
विशेत योगी न चिरादू विसुक्त॥ ॥। 
महात्मन्‌ | योगसिद्ध महात्मा पुरुष यदि चाहे तेक | 
ही सुक्त होकर महान्‌ परब्रहमके स्वरूपको प्रात कर ख | 
अथवा वह अपने योगबळसे भगवान्‌ ब्रह्मा, वरदायक रु | 
महादेवजी? धर्म, छः मुखोंबाळे कार्तिकेयः ब्रहाजगे मह | 
माव पुत्र सनकादि) कष्टदायक तमोगुण! महान्‌ र्ष | 
विशुद्ध सत्त्वगुण, मूळ प्रकृति, वरुणपत्नी सिदिदेवी | 
तेज) महान्‌ धैर्य, ताराओंसहित आकाझमें प्रकाशित (४ | 
निर्मल तारापति चन्द्रमा, विदवेदेवः नाग; पितरः समू क| 
भयंकर समुद्र, सम्पूर्ण मदी-समुदाय) वन) मेषः ग ie 
यक्ष, दिशा, गन्धर्वंगण) समस्त पुरुष और स्री ते | 
पास पहुँचकर उसके भीतर प्रवेश कर सकता है Ie | 
कंथा च यथेयं नृपते प्रसक्ता 
देवे महावीर्यसतौ शभेयम्‌। 
योगी स सवीनभिभूय मत्योन हा 
नारायणात्मा कुरुते महात्मा ० | 
नरेश्वर | महान्‌ बल और बुद्धिसे ममल | 
सम्बन्ध रखनेवाली यह कख्याणमयी वार्ता मैने म. & | 
सुनायी है । योगसिद्ध महात्मा पुरुष सब :. टि | 
कर नारायणखरूप हो जाता है और संक पमार ^ | 
छगता है || ६२ ॥ | 
णि योगविधौ न्रिशततमोऽभ्यायः ॥ ३० ॥ 


०० ॥| 
योगविधिदिषयक तीन सौदी. अध्याय (रा आ 


sen: 
४ ee 


Pe I 


नारदजी को भगवान्‌ के विश्वरूप का दर्शन 
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शका अ“. 


| मोक्षघर्मपर्व ] 


पकाधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


एकाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


सांख्ययोगके अनुसार साधन और उसके फलका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
त्वयायं चर्णितः शिष्टसम्मतः । 
इका शिप्यायेह हितेषिणा ॥ १ ॥ 
ने कहा--मद्दाराज ! आप मेरे हितेषी दै. 
आपने मुझ शिष्यके प्रति दिष्ट पुरुषोंके मतके अनुसार इस 
योगमार्गका यथोचितल्पसे वर्णन किया | १ ॥ 
सांख्ये त्विदानी कात्स्न्येंन विधि म । 
्रिषु लोकेषु यज्शञानं सर्व तद्‌ विदितं द्विते॥ २ ॥ 
अब मैं सांख्यविघयक सम्पूर्ण विधि पूछ रहा हू । आप 
मुझे उसे बतानेकी कृपा करें; क्योंकि तीनों लोकोंमे जो शान 
है; वह सब आपको विदित दै ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
श्णु मे त्वमिदं सूक्ष्म सांख्यानां विदितात्मनाम्‌ 
विदित यतिभिः सैः कपिळादिभिरीश्वरेः॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा-युविष्ठिर ! आत्मतच्वके जाननेवाले 
सॉड्यशाञ्जके विद्वानोंका यह सूक्ष्म ज्ञान तुम मुझसे सुनो । इसे 
ईश्वरकोटिके कपिळ आदि सम्पूर्ण यतियोने प्रकाशित किया है ॥ 
यसिन न विश्रमाः केचिद्‌ इञ्यम्ते म्ुजषेभ । 
गुणाश्च यस्मिन्‌ बहवो दोषहानिश्च केवला ॥ ४ ॥ 
नरभेड | इस मतमें किसी ग्रकारकी भूल नहीं दिखायी 


देती । इसमें गुण तो बहुत-से हैं; किंतु दोषॉका सर्वथा 


अमाव है ॥ ४॥ 
शानेन परिसंख्याय सदोषान्‌ विषयान्‌ चुप । 


. भाजुषान दुर्जयान्‌ रत्सान पेशाचान्‌ विषयांस्तथा॥५॥ 


राक्षसान्‌ विषयान्‌ ज्ञात्वा यक्षाणां चिषयांस्तथा। 
णा विषयानौरगान्‌ झात्वा गान्धर्वविषयांस्तथा ॥ ६ ॥ 
उरतच विषयान्‌ जञात्वा तिर्यक्षु चरतां नृप । 
राजरविविषयार धयान शात्वा मरुतां विषयांस्तथा॥ ७ ॥ 
शात्वा बह्र्षिविषयांस्तथा । 
साञुरान विषयान्‌ जात्वा चेश्चदेवां स्तथैव च ॥ ८ ॥ 
pn यान्‌ ज्ञात्वा योगानासपि चेश्वरान्‌ । 


मआपतीनां विषयान्‌ ब्रह्मणो विषयांस्तथा ॥ ९ ॥ 


सुखस्य पर काळं छोके विज्ञाय तत्त्वतः । 
पापे र पर तत्त्वं विज्ञाय वदतां वर ॥ १०॥ 
दमता हीच सततं विषयेषिणाम्‌। 
पततां दुःस्रं पततां नरके च यत्‌॥ ११॥ 
ेदचादेऽपि ये ह इत्त्ान्‌ दोषान्‌ खराश्च भारत। 
E चये षा गुणा ये चापि चेदिकाः ॥ १२॥ 
दोषा शुणा योगे च ये चप । 
थव च शुणा नुप ॥ १३॥ 
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सत्त्वं दृशगुणं ज्ञात्वा रजो नवशुणं तथा । 
तमश्चाएगुणं जञात्वा बुद्धि सप्तगुणां तथा ॥ १४॥ 
षड्गुणं च मनो क्षात्वा नभः पञ्चगुणं तथा। 
चुद्धि चतुर्गुणां ज्ञात्वा तमश्च त्रिगुणं तथा ॥ १५॥ 
द्विगुणं च रजो क्षात्वा सत्त्वमेकगुणं पुनः । 
मार्ग विज्ञाय तत्त्वेन प्रलये प्रेक्षणे तथा ॥ १६॥ 
श्ञानविज्ञानसम्पन्नाः ` कारणेभाविताः शुभाः । 
्रामचन्ति शुभं मोक्षं सूक्मा इव नभः परम्‌ ॥ १७॥ 
वक्तारओमे श्रेष्ठ नरेश्वर ! जो शानके द्वारा मनुष्य) पिशाच, 
राक्षसः यक्ष) सर्प; गन्धर्व) पितर) तियंग्योनिः गरूड़ः मरुद्गण 
राजर्षि, ब्रह्मर्षि, असुर, विश्वेदेव) देवर्षिः योगी) प्रजापति 
तथा ब्रह्माजीके मी सम्पूर्ण दुजंय विषयोंको सदोष जानकर 
संसारके मनुष्योंका परमायुकाळ तथा सुखके परम तत्वका 
ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर ठेते हैं और विषयोंकी इच्छा रखने- 
वाले पुरुषोंकों समय-समयपर जो दुःख प्रास होता है; उसको? 
तियंग्योनि और नरकमें पड़नेवाले जीर्वोके दुःखको) स्वर्ग तया 
वेदकी फळ-शुतिर्योके सम्पूर्ण गुण-दोषोंकी जानकर ज्ञानयोग) 
सांख्यशन और योगमार्गके ग॒ुण-दोषोंकों भी समझ लेते ई 
तथा मरतनन्दन ! सच्वगुणके दं रजोगुणके नों. तमोगुणके 
औठ, बुद्धिके सात) मनके छः और आकाशके पाँच गुणोंका 
ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिके दूसरे चार, तमोगुणके दूसरे तीर्न; 
रजोगुणके दूसरे दो' और सत्त्वगुणके पुनः एक गुणकों जान- 
कर आत्माकी प्राप्ति करानेवाळे मार्ग-आ्राकत प्रढ्य तथा 
आत्मविचारको ठीक-ठीक जान लेते हैं) वे ज्ञान-विज्ञानसे 
सम्पन्न तथा मोक्षोपयोगी साधनोंके अनुषठानसे झुद्धाचिच हुए 
दयं, सच्छा, आत्माका बोध जीर बनाता ज्जा, आत्मका शोथ और अधि्तत्क-ये दस" 


_साखिक युग काये गये हे । २० अर्त बताये गये दें । २. असंतोष, पश्चाच. 


RSs) 


सोक) लोम, अक्षमा, दमन कर "8-2 लोभ, अक्षमा, दमन करनेकी प्रवृत्ति, काम. 


“आर इप्यो-ये नौ राजस शुग बताये गये ६ २० क इ्यो-ये नौ राजस शुण बताये गये देँ। ३. अविवेक « 
_मोइ, प्रमाद' स्वमः निरा स य प्रमाद, स्वम) निद्रा, अभिमान, विषाद और प्रीतिका RT हट 
अमाव-ये आठ तामस गुण हैं । ४- महता अहंकार प 

शब्दतन्मात्रा/ स्प्तन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्माता और.गन्ध- 


तन्मात्रा -ये सात गुण बुद्धिके हें । ५. ओकर त्वचा, नेत्र) रसना और 
प्राण-इन पाँच इन्द्रियोसहित छठा मन-ये मनके छः गुण हैं । 
६. आकाश, वायुः अग्नि, जल और पृथ्वी-ये आकाशके पोच. 
गुण हद ] ७. संशय) निश्चय, गर्वे और सरण-ये बुद्धिके चार युगः 


हैं। ८, अप्रतिपत्ति, विरि और विपरीत मतिपरि-ये तीन | 
गुण तमके हैं । ९. दसि तथा दुख--ये दो यण रजकेहे। | 


> आ; 


७२२६ श्ीमहाभारते 


रूपेण दृष्टि संयुक्तां घाणं गन्धगुणेन च । इन्द्रिय 

शब्दे सक्त तथा ओत्रं जिह्या रसगुणेचु च ॥ १८॥ खित हैं। मोक्ष परम 
नेत्र रूप-गुणसे संयुक्त हैं । घ्राणेन्द्रिय गन्ध नामक के स्वाध्यायपूर्वक भली 

गुणसे सम्बन्ध रखती है । ओत्रेन्द्रिय शब्दमे आसक्त दै और प्राणापानौ समानं च के च 


रसना रसगुणमें ॥ १८ ॥ अंघश्चैवानिळं झात्वा प्रवद्द दि 
तजु स्पशो तथा सक्तां वायुं नभसि चाश्रितम्‌ । . स वातांस्तथा शात्वा सप्तधा विहितान पुढ] ` 
मोहं तमसि संयुक्त लोभमथेु संितम्‌॥ १९॥ प्रजापतीतुर्षाश्वेव माग्न शस 
त्वचा स्पर्शनामक गुणमें आसक्त है। इसी प्रकार वायुका प्राण, अपान? समान, व्यान और उदान येह 
आभय आकाश) मोहका आश्रय तमोगुण और लोमका आश्रय वायु हैं । अधोगामी वायु छठा और ऊध्यगाम रक | 
इन्द्रियोंके विषय हैं ॥ १९ ॥ वायु सातवां है। ये वायुके जो सात मेद हैं, हके कै 
विष्णु क्रान्ते बळे शक्रं कोष्ठे सक्तं तथानलम्‌ सात-सात मेद और हो जाते हैं | इस . प्रकार कु म्ह 
अप्छु देवी समासक्तामपस्तेजसि संश्रिताः ॥ २०॥ वायु होते ई । अनेक प्रजापति, अनेक षि तप कु. 
तेजो वायौ तु संसक्त वायुं नभसि चाश्चितम्‌ । अनेकानेक उत्तम मार्ग हैं । इन सबकी अनन्त 


नभो महति संयुक्त महद्‌ बुद्धी च संश्रितम्‌ ॥ २१॥ करनी चाहिये ॥ २७-२८॥ | 
गतिका आघार विष्णु, बलका इन्द्र, उदरका अग्नि तथा समंधी्च बहन्‌ झात्वा राजौ परंत। | 
श्वीदेवीका आघार जळ है । जलका तेज; तेजका वायुः खुरषींन महतम्धान्यान ब्रह्मषींन सूयसंनिभार। | 
वायुका आकाश, आकाशका आश्रय महत्तत्त्व अर्थात्‌ मह- परंतप | ससर्षियों, बहुसंख्यक राजि, री | 
` चखा कार्य अहंकार दै और अहंकारका अधिष्ठान समष्टि अन्यान्य महापुरुषों तथा सूर्यके समान तेजली गरि 
बुद्धि दे॥ २०-२१ ॥ भी ज्ञान प्रास करे ॥ २९ ॥ 
बुद्धि तमसि संसक्ता तमो रजसि संश्चितम्‌ । ऐेश्वयोच्च्यावितान्‌ दृष्टा कालेन महता तु 
रजः सत्त्वे तथा सक्त सत्वं सक्त तथाऽऽत्मनि ॥ २२ ॥ महतां भूतसंघानां थुत्वा नाशं च पार्थिव ७ 
च देवे नारायणे तथा । गति चाप्यशुभां शात्वा नृपते पापकमिंगम्‌। | 
देवं मोशे च संसक्त मोक्षं सक्त तु न केचित्‌ ॥ २९॥ चैतरण्यां च यदू दुःखं पतितानां यमक्षये॥ र! | 
बुद्धिका आश्रय तमोगुण, तमोगुणका आश्रय रजोगुण . वृश्वीनाथ 
रजोगुणका आश्रय सत्वगुण है। सत्त्वगुण जीवात्माके. भ्रष्ट कर दिये जाते हैं । बढ़े-बढ़े जो भूत-समुदार्या) र| 
आश्रित है । जीवात्माको भगवान्‌ नारायणदेवके आश्रित भी कालके द्वारा नाश हो जाता है। यह स्व केक 
समझो । भगवान्‌ नारायणका आश्रय है मोक्ष ( परब्रह्म )) पापकर्मी मनुष्योंको जो अशम गति प्राप्त होती दै | 
अ सका कोई मी आय नही हे (वह अपनी ही महिसामे जोम जाकर वैतरणी नी गिरे हुए प्रे बे 
प्रतिष्ठित है ) ॥ ४323 ॥ र्य होता है, उसको भी जाने ॥ ३०-३१॥ pe | 
. शात्वा सत्त्वगु बृतं षोडशभिगुंणैः। नीषु च विचित्रासु सं | 
स्वभावं चेतनां चैव शात्वा देहसमाञ्चिते ॥ २४ ॥ ला चाशुमे वासं शोणितोदकभाजने I 


के पाप यस्मिन्‌ न लेष्ममूचपुरीोषे च तीवगन्धसमन्विते १! | 

` द्वितीयं कर्म विशाय नृपते विषयैषिणाम्‌ ॥ २५॥ शुक्रशोणितसंघाते मज्ञास्त्रायुपरिग्रहे न व | 
इन बातोंको मढीमाति जानकर तथा सत्त्वगुणको; मन- शिराशतसमाकीणे नवद्धारे पुरऽ गा 
सल क र इए बिज्ञाय हितमात्मानं योगांश्च विविधार | 

? अत रहनेवाले स्वमाव और चेतना- - योनिर्योमे ५ 

को जाने । नरेश्वर ! जिसमें पापका लेश भी नहीं है, वह एक पर 


माज जीवात्मा शरीरके भीतर इृदयरूपी राफामे उदासीन- = है; जहॉ 
भावसे विद्यमान है, इस बातको जाने | विषयकी अभिलाषा गर्भाशयमें निवास करना पड़ता 
रखनेबाळे मनुष्योंका जो कर्म है, 


अतिरिक्त दूसरा तत्त्व है | यह भी अच्छी तरह जान छे | 


po 
ोक्षधर्मपवं ] 
पुर 
हि अर सब बार्तोंको जानकर अपने परम हितस्वरूप 
है। र उसकी प्रातिके ल्यि शास्त्रांद्दारा बताये 
का योगा ( साधनों ) की जानकारी 
नाना प्रकारके 
र करनी चाहिये ॥ ३२-३४ ॥ 
तामसानां च जन्तूनां रमणीयावृतात्मनाम्‌ । 
सास्विकानां च जन्तूनां कुत्सितं भरतर्षभ ॥ ३५॥ 
गर्दितं महतामे सांख्यानां विदितात्मनाम्‌ । 
भरतश्रेष्ट तामस, राजस और सात्त्िक-इन तीन 
रकारके प्राणियोंके जो तत्त्वज्ञानी महात्मा पुरुषोंद्वारा निन्दित- 
गोक्षविरोधी व्यवहार हैं? उनको भी जानना चाहिये ॥ 
घोराञ्शशिनस्तेजसस्तथा ॥ ३६॥ 
ताराणां पतनं इष्ट नक्षत्राणां च पर्ययम्‌। 
डू्द्वानां विप्रयोगं च विज्ञाय कृपणं चुप ॥ ३७॥ 
नरेश्वर | घोर उत्पात, चन्द्र्रहण) सूर्यग्रहण, ताराओ- 
का टूटकर गिरना, नक्षत्राकी गतिमें उळट-फेर होना तथा 
पति-पत्नियोंका दुःखदायक वियोग होना आदि बातें) जो इस 

_जगतूमें घटित द्ोती हैं; उनको भी जानकर अपने कस्याणका 
उपाय करना चाहिये ॥ ३६-३७ ॥ 
अन्योन्यभक्षणं दृष्टा भूतानामपि चाशुभम्‌ । 

. बाल्ये मोहं च विशाय क्षयं देहस्य चाशुभम्‌ ॥ ३८॥ 
राये मोहे च सम्पाते कचित्‌ सत्त्वं समाश्रितम्‌ । 
सदस्नेषु नरः कञ्चिन्मोक्षयुद्धि समाश्रितः ॥ ३९॥ 

संसारके प्राणी एक-दूसरेको खा जाते हैंश यह केसी 
अशुभ घटना है। इसपर इष्टिपात करो । बाल्यावस्थामें मनपर 
'मोह छाया रहता है और बृद्धाबस्थामें शरीरका अमज्ञलकारी 
विनाश उपस्थित होता है। राग और मोह प्राप्त होनेपर 
अनेक दोष उत्पन्न होते हैं; इन सबको जानकर कहीं किसी- 
कितीको ही सतवगुणते युक्त देखा जाता है । सहल 
मशुष्योमेसे कोई विरळा ही मोक्षविधयक बुदिका 
आश्रय लेता है ॥ ३८-३९ || 

च मोक्षस्य विज्ञाय श्रुतिपूर्वंकम्‌ । 


 पतसळाेदु लब्धे मध्यस्थतां पुनः ॥ ४०॥ 


भ मतर क रह और त तमल हो. आद्र-बुद्धि रखे और मनोवाञ्छित वस्तु प्रास हो 


हेलन च क्स का ॥४० ॥ 

-गतासुनां त्म्यं विशाय :। 

उता च कौन्तेय देहान्‌ दृष्टा. रपम ॥ ४१॥ 

, स! रस आदि विषय दुश्लरूप ही हैं 
हैं; उन है । इन्तीनन्दन ! जिंनके प्राण चळे जाते 

| होती है शरीरोंकी जो अद्यम एबं बीमत्स दशा 

करे || ४१ ॥ 


(0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha रे र Ei 


पकाधिकनिश्ञाततमोऽध्यायः 
आ आ जय बात तमना न 


अमीए के अवणदारा मुक्तिकी दुलंभताको जानकर 
वस्तुकी आति न होनेपर भी उस परिस्थितिके 
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चासं कुलेषु जन्तूनां दुःख विशाय भारत। 
अह्मप्नानां गति क्षात्वा पतितानां सुदारुणाम्‌ ॥ ४२॥ 
भरतनन्दन ! प्राणियोंका घरेमिं निवास करना भी 
दुःखरूप ही है, इस बातको अच्छी तरइ समझे तथा 
ब्रक्मघाती और पतित मनुष्योंकी जो अत्यन्त भयंकर दुर्गति होती 
है। उसको भी जाने ॥ ४२ ॥ 
सुरापाने च सक्तानां ब्राह्मणानां दुरात्मनाम्‌ । 
शुरुदारप्रसक्तानां गति विज्ञाय चाशुभाम्‌॥ ४३॥ 
मदिरापानमें आसक्त दुरात्मा ब्राह्मणांकी तथा शुरू 
पत्नीगामी मनुष्योंकी जो अशुभ गति होती दैः उसका. 
भी विचार करे ॥ ४३॥ 
जननीणु च चतेन्ते ये न सम्यग युधिष्ठिर। | 
सदेवकेषु छोकेछु ये न वतेन्ति मानवाः ॥ ४४॥' 
तेन शानेन विशाय गति चाशुभकमेणाम्‌। 
तिर्यग्योनिगतानां च विज्ञाय गतयः पृथक्‌॥ ४५ ॥. 
युधिष्ठिर ! जो मनुष्य माताओं, देवताओं तथा सम्पूर्ण 
लोकॉके प्रति उत्तम बर्ताव नहीं करते हैं; उनकी दुर्गतिका 
ज्ञान जिससे होता है? उसी ज्ञानसे पापाचारी पुरुषोंकी अधोगति- 
का ज्ञान प्राप्त करे तया तिरयग्योनिमें पढ़े हुए. प्राणियोंकी जो 
विभिन्‍न गतियाँ होती हैं; उनको भी जान ले ॥ ४४-४५॥ 
चेदवादांस्तथा चित्राज्तूनां पर्ययांस्तथा । 
क्षयं संवत्सराणां च मासानां च क्षयं तथा ॥ ४६॥ 
पक्षक्षयं तथा दृष्टा दिवसानां च संक्षयम्‌। 
क्यं वृद्धि च चन्द्रस्य दृष्टा प्रत्यक्षतस्तथा ॥ ४७॥ 
बृद्धि इष्टा समुद्राणां क्षयं तेषां तथा पुनः । 


क्षयं धनानां दृष्टा च तथेव च ॥ ४८॥ 
वेदकि माँति-माँतिके विचित्र वचनः ऋतुआंके परिवर्तन 


बृद्धि तो प्रत्यक्ष दिखायी देती हे | सुका ना तो प्रत्यक्ष 


मी प्रत्यक्ष ही दै। धनवानोंके घनका नाश और नाशके बाद 
य च्म जी इच्ट्नचर होता ही रहता है। इन. 

_युनः बृद्धिका क्रम मी इष्टिगोचर होता ही रहता है। इन बृद्धिका क्रम मी_इष्टिगोचर होता ही रहता है । इन 

सबको देखकर अपने कर्तव्यका निश्चय करे ॥ ४६-४८ ॥ 


संयोगानां क्षयं इष्टा युगानां च विंशेषतः। ` 
0 च सरितां तथा ॥ ४९ ॥ 
चणौनां च क्षयं दृष्टा क्षयान्तं च पुनः पुनः । 
जरास्ृत्यु तथा जन्म दा दुः्लानि चेव ह ॥ ५० ॥ 
संयोगौकाः युगका? परव॑र्ताका और सरिताओंका जो क्षय 
होता है? उसपर इष्टि डाळे । वर्णोका क्षय और क्षयका 
अन्त भी बारंबार देखे । जन्म) ससु और जरावस्थाके | 
दुःलोपर दृष्टिपात करे ॥ ४९-५० ॥ 
देहदोषांस्तथा शात्वा तेषां दुःखं च तत्त्वतः । . 
देहविक्ठवतां 
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ठीक जाननेका प्रयत्न करे ॥ ५१ ॥ 
आत्मदोषांश्वच विशाय सर्वानात्मनि संश्रितान्‌ । 
खंदेहादुत्यितान गन्धांस्तथा विशाय चाशुभान्‌ ॥ ५२॥ 
अपने झरीरमें स्थित जो अपने ही दोष हैं, उन सबको 
जानकर शरीरसे जो निरन्तर दुर्गन्ध उठती रहती है, उसकी 
_और भी ध्यान दे ( तया विरक्त होकर परमात्माका चिन्तन भी ध्यान दे ( तथा विरक्त होकर परमात्माका चिन्तन 
करते हुए भवबन्धनसे मुक्त होनेका प्रयत्न करे ) ॥ ५२ ॥ 
sh युवि्िर उवाच 
कान्‌ खगात्रोद्धवान दोषान्‌ पश्यस्यमितविक्रम । 
संशयं कृत्स्नं वक्तुमहसि तत्त्वतः ॥ ५३॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--अमितपराक्रमी पितामह | 
आपके देखनेमें कौन-कौन-से दोष ऐसे हैं, जो अपने ही शरीरसे 
उत्पन्न होते हैं ! आप मेरे इस सम्पूर्ण संदेहका यथार्थ- 
रूपसे समाधान करनेकी कृपा करें ॥ ५३ ॥ 


भीष्म उवाच 
पञ्च दोषान प्रभो देहे प्रवदन्ति मनीषिणः । 
मर्गश्ाः कापिलाः सांख्याः शु तानरिखदन ॥ ५४॥ 
भीष्मजीने कहा--प्रमो ! शत्रुसूदन ! कपिल-सांख्य- 
मतके अनुसार चलनेवाले उत्तम मार्गोके ज्ञाता मनीषी पुरुष 
इस देइके भीतर पाँच दोष बतलाते हैं, -उन्हें बताता 
हँ, सुनो ॥ ५४॥ 
कामक्रोधौ भयं निद्रा पञ्चमः श्वास उच्यते । 
थते दोषाः शरीरेषु दृश्यन्ते सर्वं देहिनाम्‌ ॥ ५५॥ 
काम) कोष, भय, निद्रा और श्वास-ये पाँच दोष समस्त 
देहधारियोंके शरीरोंमें देखे जाते हैं ॥ ५५ ॥ 
छिन्दन्ति क्षमया क्रोध॑ कामं संकल्पवर्जनात्‌। . 
सत्तवसंसेवनाशनिद्रामप्रमादाद्‌ भयं तथा ॥ ५६॥ 
छिन्दन्ति पञ्चमं श्वासमल्पाहारतया चुप ॥ ५७॥ 
सत्पु्दप क्षमासे क्रोघका; 


संकल्पके जे जज ८. 02 संकल्पके त्यागसे कामका) कामका 
सत्वगुणके सेवनसे निद्राका, 


प्रमादके त्यागसे भयका तथा 


अल्पाहारके सेवनद्वारा पाचे -ज य चवे शवास-दोषका नाश करते हे ॥ नाश करते हैं ॥ 


शुणान शुणशतेशोत्वा दोषान दोषशततरापि। 

द मिलान तत्त्वतः ॥ ५८॥ ` 
फेनोपमं विष्णोमोयाशतैबूंतम 

चित्रभित्तिप्रतीकाशं 
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श्रीमदाभारते 


अ भ 
देइके दोषोंको जानकर उनसे मिळनेबाले दुःखका सजसानशुभान गल्थांस्तामसांळ लिक {| 
भी यथार्थ शान प्रात करे । शरीरकी व्याकुछताको भी ठीक- पुण्यांश्च सात्त्विकान्‌ यन्धान्‌ 


यन्धान्‌ स्पर्शज्ञान | ख 
छित्त्वाऽऽश॒ शानशर्त्रेण | 
राजन्‌ | भरतनन्दन | सस 
सैकड़ों गुणोंके द्वारा गुणोंको, 
तथा सैकड़ों विचित्र हेतुओति नद ण भै 
फर.व्यापक शानके प्रभावसे संसारको न 
नश्वर विष्णुकी सैकड़ों मायाओंते ढका हुआ, Fe 
७) 


ईए चित्रके समान, नरकुलके समान सारहीन 

भरे हुए गड्ढेकी माँति भयंकर, काले ` 
के समान क्षणमङ्कुर, सुखहीन, पराधीन, ल 
कीचड़में फॅसे हुए हाथीकी तरह रजोगुण और कं 
मग्न समझते हैं | इसलिये वे संतान आहि शे 
दूर करके तपरूप दण्डसे युक्त विवेकरूपी शक्लो र| 
तामस अशम गन्धोंको और सुन्दर शोमनी साकर 
को तथा स्पशेन्द्रियके देइाभ्रित मोगोकी आसिन 
डालते हैं॥ ५८-६३ ॥ 


ततो दुः्खोद्कं घोरं चिन्ताशोकमदाद्वदम | 


व्याधिसृत्युमदाग्राहं महाभयमहोरगम॥ 
मकम रजोमीनं प्रश्या संतरन्त्युत। 


रुनेहपङ्कं जरादुगं ्ञानद्वीपमरिदम।॥ 
कर्मोगाधं सत्यतीरं | 
हिखाशीध्रमदावेगं नानारससमाकरम्‌।॥। 
नानाप्रीतिमहारत्नं दुःखज्वरसमीरणम्‌। 

शोकद्ष्णामदाचर्ततीक्णव्याधिमहागजम्‌।॥ 
अस्थिसंघातसं घट्ट इलेष्मफेनमरिदम। 
वानसुक्ताकर घोर शोणितह्ृदविदुमम्‌।॥ 
हस्तितोत्क्रुष्टनिर्घोषं नानाश्ञानखुदुस्तपम्‌। 

रोद्नाध्ुमळश्षारं संगत्यागपरायणम्‌।॥ 
पुत्रदारजलौकौधं मित्रवान्धवपत्तनम| 
अर्हिसासत्यमर्यादं प्राणत्यागमहोर्मिणम 

चेदान्तगमनद्वीपं सर्वभूतदयोदधिम 

मोक्षदुळाभविषयं वडवामुखसागरम्‌ 
तरन्ति यतयः सिद्धा क्ञानयानेन ` 
तीत्वीतिदुस्तरं जन्म विशान्ति विमळं तमः 


दुःखरूपी जळ भरा है । चिन्ता और शोके के 
हैं। नाना प्रकारके. रोग और सुख 
समान हैं । महान्‌ भय ही सहानागरे गी 
तमोगुण कछुए और रजोगुण मछलियाँ हैं से| 
बापा ही उससे पार होनेमें कठिनाई है। ब 

दीप है । नाना प्रकारके कमोंद्रारा वह अगण | 


i 


2 

} 
$ 
है 
है 
4 


पकाधिक्रिशततमो ऽध्यायः 


५२२९ 


gm जज तल हज आदि स्थिरता है । हिंसा 


तीर है । 
सत्य दी महान्‌ वेग है । वह नाना प्रकारके रसो- 


इ क प्रकारकी प्रीतियाँ ही उस भवसागरके 
i म जलक संताप ही वहाँकी वायु दै । शोक 
मनी बढीजडी मवरं उठती रहती है | तीन 
याँ उसके भीतर रहनेवाले महान्‌, जलहरी हैं। हड्डियाँ 
ही उसके घाट हैं ॥ कफ केन हैं | दान मोतियोकी राशि हैं | 
रक्त उसके कुण्डमें रहनेवाले मूँगा हैं | हँसना और चिल्लाना 
ही उस सागरकी गम्भीर गर्जना हैं। अनेक प्रकारके अशान 
ही इसे अत्यन्त दुखर बनाये हुए हैं । रोदनजनित आसू ही 
उसमें मलिन खारे जलके समान हैं । आसक्तियाका त्याग ही 
उसमें परम आश्रय या दूसरा तट है | स्त्री-पुत्र जॉकके समान 
३। मित्र और बन्धु-बान्धव तटवर्ती नगर हैं । अहिंसा और 
सत्य उसकी सीमा हैं । प्राणोंका परित्याग ही उसकी उत्ताळ 
तरङ हैं । वेदान्तज्ञान द्वीप है । समस्त प्राणियोंके प्रति दया- 
माव इसकी जलराशि हैं । मोक्ष उसमें दुर्लम विषय है और 
नाना प्रकारके संताप उस संसारसागरके बड़वानल हैं । 
मरतनन्दन | उससे पार होकर वे आकाशखरूप निर्मल 
परन्नहमे प्रवेश कर जाते हैं || ६४-७२ ॥ 
तत्र तान्‌ सुछृतीन, सांख्यान्‌ सया बहति रद्मिभिः। 
पञ्चतन्तुवदाविइय प्रवहन्‌ चिषयान्‌ चुप ॥ ७३॥ 
राजन्‌ ] उन पुण्यात्मा सांख्ययोगी सिद्ध पुरुषोंको 
अपनी रदिमयाँद्वारा उनमें प्रविष्ट हुआ सूर्य अचिमार्गसे उस 
्रह्मलोकमें ळे जानेके लिये ऊपरके लोकोंमें उसी प्रकार वहन 
करता है, जेसे कमळक़ी नाळ सरोवरके जळको खींच लेती है॥ . 
तत्र तान्‌ प्रवहो वायुः प्रतिग्रद्धाति. भारत। 
वीतययान यतीन्‌ सिद्धान्‌ वीर्ययुक्तांस्तपोधनान॥ ७४॥ 
वहाँ प्रवदनामक वायु-अभिमानी देवता उन बीतराग 


शक्तिसम्पत्त सिद्ध तपोधन महापुरुर्षोको सर्व अभिमानी 
अपने अधिकारमें ले लेता है ॥ ७४ ॥ 


. . पैएमः शीतः सुगन्धी च सुखस्पर्शश्च भारत। 
सपषानां मरुतां शरेष्ठो लोकान्‌ गच्छति यः शुभान्‌ 


स तान्‌ बहति कौन्तेय नभसः परमां गतिम्‌ ॥ ७५॥ 


सं ! कुन्तीकुमार ! सूक्ष्म; शीतळ, सुगन्धितं) 

जाते एब सातों बायुओमें श्रेष्ठ जो वायुदेव शम लोकॉ- 

इंची खिति उन कल्याणमय सांल्ययोगियोंको आकाश- 
पहुंचा देते हैं ॥ ७५ ॥ 


रजो चेदत खोकेश रजसः परमां गतिम्‌। 


सर्वस्य परमां गतिम्‌॥ ७६॥ 
शुद्धात्मन्‌ परः नारायणं प्रभुम्‌ । 
परमात्मानमात्मना ॥ ७७॥ 


परमात्मानमाखाद्य . तद्धृतायतनामलाः । 
असरृतत्वाय कल्पन्ते न निवतेन्ति वा चिभो ॥ ७८॥ | 
लोकेश्वर ! आकाशामिमानी देवता उन योगियोको रजो- 
युणकी परमागतितक वहन करता है । अर्यात्‌ तेजोमय 
विदयुत्‌-अभिमानी देवताओंके पास पहुँचा देता है। राजेन्द्र ! 
वह रजोगुण अर्थात्‌ विद्युदमिमानी देवता उनको सत्यकी 
परमगतितक अर्थात्‌ जहाँ भीनारायणके पार्घद्गण उनको 
लेनेके लिये प्रस्तुत रहते हैं, वहँतत वहन करता दै। 
शुद्धात्मन्‌,| वहाँसे सत्त्वगुणयुक्त वे मगवानके पार्षद उनको 
परम प्रभु भीनारायणके पास पहुँचा देते हैं | समर्थ राजन्‌ ! 
भगवान्‌ नारायण स्वयं उनको विशुद्ध आत्मा परब्रह्म पर 
मात्मा प्रविष्ट कर देते हैं । परमात्माको पाकर तद्रूप हुए वे 
निर्मळ योगीजन अमृतमावसम्पन्न हो जाते हैं) फिर नहीं ळौटते| 
परमा सा गतिः पाथं नि्न्द्वानां महात्मनाम्‌ 
सत्याजवरतानां वै सर्वभूतद्यावताम्‌॥ ७९ ॥ 
कुन्तीकुमार ! जो सब प्रकारके दन्दौसे रहित, सत्यवादी 
सरल तथा सम्पूर्ण प्राणियोपर दया करनेवाले हैं; उन 
महात्मार्आको बही परमगति मिळती है ॥ ७९ ॥ 
युवििर उवाच 
स्थानसुत्तममासाद्य भगवन्तं स्थिरत्रताः। 
आजन्ममरणं वा ते स्मरन्त्युत न वानघ ॥ ८० ॥ 
यद्त्र तथ्यं तन्मे त्वं र वक्‍तुमहंसि । 
त्वडते पुरुषं नान्यं कौरव ॥ ८१ ॥' 
युधिष्ठिरने पूछा- निष्पाप पितामह ! स्थिरतापूर्वक 
भरे ्रतका पालन करनेवाले वे सांख्ययोगी महात्मा भगवाच 
नारायणको एवं उत्तम परमात्मपद ( मोक्ष ) को प्राप्त कर 
लेनेपर अपने जन्मसे लेकर मृत्युतकके बीते हुए वृत्तान्वको 
फिर कमी याद करते हैं या नहीं ! ( मोक्षावस्यामे विशेष- 
विशेष बातोंका ज्ञान रहता दै या नहीं १ यही मेरा प्रस्न दै। ) 
इस विषयर्मे जो तथ्य बात है? उसे आप ययार्थरूपसे बतानेकी 
कृपा करें | कुरुनन्दन ! आपके सिवा दूसरे किसी पुरुषले मैं 
ऐसा भ्रइन नहीं कर सकता ॥ ८०-८१ ॥ 
मोक्षे दोषो महानेष प्राप्य सिद्धि गतानुषीन । 
यदि तत्रैव विज्ञाने वर्तन्ते यतयः परे॥ ८२॥ 
प्रवृत्तिकक्षणं धर्मे पश्यामि परमं चप। 
मस्य हि परे शाने किं जु दुःखतरं भवेत्‌ ॥ ८३॥ 
सिद्वावस्थाको प्रात्त ऋषियोंके लिये मोक्षमें यद एक बड़ा 
दोष प्रतीत होता है । वह यह कि यदि मोक्ष प्रास होनेपर 
मी वे यतिळोग विशेष ज्ञनमें ही विचरण करते हैं अर्थात्‌ 
उनको पहलेकी स्मृति रहती हे तब तो में प्रवृत्तिरूप धर्मको 
ही सर्वे समता हूँ । यदि कहें? सुक्तावस्थामें विशेष वि्ानका 
अनुभव नहीं होता तब तो उस परम ज्ञानर्मे इब जानेपर 
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५२३० महाभारते 


जमला अगव ऐ जता है इक स इ फा जानकारीका अमाव हो जाता है, इससे बढ़कर दुःख फिर सुधुन्ति-अवस्था होनेपर व 


और क्या हो सकता है ! ॥ ८२-८३ ॥ सम्पूर्ण इन्द्रियों अपने-अपने स्थानमें तभ 
भीष्म उवाच न जाती हैं, जैसे. विषहीन प मक 
यथान्यायं त्वया तात प्रइनः पृष्टः खुसंकटः। रहते हैं ॥ ९० ॥ (र 


बुधानामपि सम्मोहः प्रदनेऽस्मिन भरतर्षभ ॥ ८४॥ इन्द्रियाणां तु सवेषां स्वस्थानेष्वेव सपः 
भीष्मजीने कहा--तात ! भरतश्रेष्ठ ! तुमने यथोचित गम्य गतयः न संशय; | 
रीतिसे यह बहुत ही जटिल प्रश्‍न उपस्थित किया । इस प्रश्‍न- खमावस्थामें अपने-अपने स्यानो खित; 
पर विचार करते समय बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी मोहित दो जाते हैं॥ इन्द्रियोंकी समस्त गतियोंको आक्रान्त करके र हे 
अत्रापि तत्त्वं परमं श्टणु सम्यड्य़येरितम्‌ । विषमे विजरण करता हे, इसमें संदेह नही ३) 

बुद्धिश्च परमा यत्र कापिलानां महात्मनाम्‌ ॥ ८५॥ न्वस्य च गुणान्‌ छत्मान रजसश्च गुणानपुर) 
इस विषयमें भी जो परम तत्त्व है, उसे मैं मळीमाँति युक्च तमखः सर्वान शुणान्‌ बुद्धे भारत।९। 

चता रदा हूँ, सुनो । यहाँ कपिलजीके द्वारा प्रतिपादित सांज्य- शुणांश्च मनसश्चापि नभसश्च गुणांश्च सा| 
'मतका अनुसरण करनेवाले महात्मा पुरुषोंका जो उत्तम शु णान्‌ वायोश्च धमोत्म॑स्तेजसश्र गुणान्‌ पुर | 
विचार हैः वही प्रस्तुत किया जाता है ॥ ८५ ॥ अपां शुणांस्तथा पार्थ पार्थिवांश्च गुणानि। । 
इन्द्रियाण्येव बुध्यन्ते स्वदेहे देहिनां उप । सर्वाण्येव गुणेव्योप्य क्षेत्रशंघु युधिष्ठि।(। 

'कारणान्यात्मनस्तानि स॒क्ष्मः पश्यति तैस्तु खः॥ ८६॥ मनोऽु॒ याति क्षेत्रक्ष कर्मणी च शुभाशुे। 
, नेर ! देइघारियोंके अपने-अपने शरीरमें जो इन्द्रियां शिष्या इव महात्मानमिन्द्रियाणि च तं प्रभो।\। 
हैं, वे ही विशेष-विशेष विषयोंको देखती या अनुभव करती प्रकृति चाप्यतिक्रम्य गच्छत्यात्मानमन्ययम्‌। | 
हैं; वे ही आत्माको विभिन्न शान करानेमें कारण हैं; क्योंकि परं नारायणात्मानं निर्दर प्रहृतेः परम्‌॥\॥ 
चह सूक्ष्म आत्मा उन इन्दरयोद्रारा ही बाह्य विषयोंका दर्शन भरतनन्दन ! धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर | पज एस | 
या प्रकाशन करता है ( मुक्तावस्थाने मन और इन्द्रियोंते सात्त्विक, राजस और तामस गुणोंको एवं बुद मन बे 
सम्बन्ध न रहनेके कारण ही उसमें इन्द्रियजनित विशेष वायु, तेज, जळ और प्रथ्वी-इन सबके सुं षो 
शानका अमाव देखा जाता है) ॥ ८६ ॥ अन्य सब वस्तुओंको भी अपने गुणोंद्वारा व्यात क्हेल | 
आत्मना विप्रहीणानि काष्ठकुब्यसमानि तु। क्षेत्रों ( जीवात्माओं ) में स्थित है, मो | कै शिपी 
विनइयन्ति, न संदेहः फेना इव मदाणेचे ॥ ८७॥ गुरुके पीछे चलते हैं, उसी प्रकार मन? इदं गै 
जैसे महासागरमें उठे हुए फेन नष्ट हो जाते है, उसी शुभ कर्म भी उसजीवात्माके पीछे-पीछे चले ैं। सवल 
अकार जीवात्मासे परित्यक्त होनेपर मनुष्यकी काठ और इन्द्रियों और प्रकृतिको मी छाँघकर जाता हैः तब उ 


क के इन्द्रियों प्रकृतिमें विळीन हो जाती हैं, स्वरूप अविनाशी परमात्माको प्रास हो जाता है 
bss : र्‌  शाज्ञुतापन । चिसुक्तः पापेभ्यः प्रविष्ट | 
सक्मश्चरति सर्वत्र नभसीव संमीरणः ॥ ८८॥ स अ हिव भारत! 


परमात्मानमयगुण॑ न 
शन्रुओंको ताप देनेवाळे नरेश ! जब शरीरघारी प्राणी मारत | पुण्य-पापसे रहित हुआ सांख्ययोगी हर | 


इन्द्रियोंसहित निद्रित हो जाता है; तब उसका सूकमशरीर जब उन्हीं निर्गुण- नारायणखल्प 
आकाशमे वायुके समान सर्वत्र विचरण करने ळगता हे हो कर संसारमें नहीं जोत झर |. 
अर्थात्‌ रम देखने छगता है ॥ ८८॥ शिष्टं तज्ञ मनस्तात इन्द्रियाणि च भारती 
स पच्यति यथान्यायं स्पशोन्‌ स्पृशति वा चिभो । आगच्छन्ति यथाकालं गुरोः संदेशकारिग | 
मोल यथापूवमसिळेनेह भारत ॥ ८९॥ मरतनन्दन | इस प्रकार जीवन्युक्त प त्त न 
इञ स | वह जाग्रतू-अवस्थाकी माँति खम्न- परमात्मामे मिळ जाता है, परंतु आब स्री जाता है? परंतु आरन्‍्ब | 
Em इय वस्तुओंकों देखता _रइता है, तबतक उसके मन और पड 66% ४ 
ल ल है। सारांश यह कि सम्पूर्ण और गुरुके आदेश पालन करनेवाले दिस | 
Fes ताज का अचुभव करता है ॥ ८९॥ समय यहाँ गमनागमन करते हैं॥ ९८॥ .. | 
स्वे स्वे स्थाने यथाविधि । शक्यं चास्पेन कालेन शान्ति धापतु ॥% 
अनीशत्वात्‌ प्रलीयन्ते सपों दृतविषा इच ॥ ९०॥ पवसुक्तेन कौन्तेय युक्तश्ञानेन | 
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य ]. _ पकाधिकनिशततमोऽष्यायः २३९ 
स इर अरे बन... ह ढे उ सम्पन यश्चापि इष्टं विविधं पुराणे | 
री तया आध्यात्मिक उल्नतिकी अभिलाषा सने सांख्यागतं त्षिलिळ॑ नरेन्द्र ॥१०८ 
बाहा पुरुष थोड़े ही समयमें परम शान्ति प्रात कर सकता दै। राजन्‌ | नरेश्वर ! महात्मा पुरुषोमे, वेदम, सांख्या 

सांख्या राजन मदाप्राशा गच्छन्ति परमां गतिम्‌। (दर्शनों ) में, योगशाल्नमें तया पुराणोमें जों नाना प्रकारको 


रं ज्ञानं न विद्यते ॥ १००॥ 
ih ss सांख्ययोगी ऊपर 
हुए इसी परमगतिको परास होते हैं। इस शानके 
समान दूसरा कोई शान नहीं है ॥ १०० ॥ 
अन्न ते संशयो मा भूज्ज्ञानं सांख्यं पर मतम्‌। 
अक्षरं धुवमेबोक पूर्णे ब्रह्म सनातनम्‌॥१०१॥ 
सांज्यशान सबसे उत्कृष्ट माना गया है । इस विषयमें 
गहं तनिक भी संशय नहीं होना “चाहिये । इसमें अक्षर’ 
रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्मका ही प्रतिपादन हुआ दै॥१०१॥ 
अनादिमध्यनिधनं निद्वेन्द॑ कठं शाश्वतम्‌। 
कूटस्थ चेव नित्यं च यद्‌ वदन्ति मनीषिणः॥ १०२॥ 
वह ब्रह्म आदिश मध्य और अन्तसे रहित, निरन्द्र+ . 
जगतूकी उत्पत्तिका हेतुभूत, झाश्वत+ कूटस्थ और नित्य 
है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं ॥ १०२ ॥ 
यतः सवोः प्रचतेन्ते सर्गप्रळयविक्रियाः। 


- यच्च शांसन्ति शास्त्रेषु वदन्ति परमषंयः॥१०३॥ 


संसारकी सृष्टि और प्रलयरूप सारे विकार उसीसे सम्भव 
होते । महर्षि अपने शास्रोमें उसीकी प्रशंसा करते हैं ॥१०२॥ 
सवे विप्राश्च देवाश्च तथा शमविदो जनाः। 
रम्यं परमं देवमनन्तं परमच्युतम्‌॥ १०४॥ 
आथयन्तश्च तं विप्रा वदन्ति शुणबुद्धयः। 
सम्यऱ्युक्तास्तथा योगाः सां ख्याश्रामितद्शनाः। १०५। 


समस्त ब्राह्मण, देवता और शान्तिका अनुभव करनेवाले 


-ेग उती अनन्त, अच्यत, आणहिलेषी तथा परमदेव_ 
~पमात्माकी स्तुति-प्राथना करते हैं । उनके गुणोंका चिन्तन_ 


गी महिमाका गान करते हे । योगम उत्तम 


को प्राप्त 


, --* मात हुए योगी तथा अपार ज्ञानवाळे सांख्यवेत्ता 


$= भो उसके गुण गाते हैं।। १०४-१०६ ॥ 
अमूतेस्तस्य कौन्तेय सांख्यं मूर्तिरिति श्रुतिः । 
तस्याहुमेत हि भरतषभ ॥ १०६॥ 
न्तीनन्दन | ऐसी प्रसिद्धि है कि यहद सांख्यद्यार ही 
शन हं वे सब परमात्माका आकार है। भरतश्रेष्ठ | जितने 
साख्यकी ही मान्यताका प्रतिपादन करते हैं ॥ 


एय्वीनाय | इ जङ्गमं तु विशिष्यते ॥१०७॥ 


के प्राणी उपलब्ध होरे भेतल्पर स्थावर और जज्ञम-दो प्रकार- 


। उनमें मी जङ्गम ही श्रेष्ठ है॥ १०७॥ 
वे महत्सु राजन 
देषु सांख्येचु तथेव योगे । 


उत्तम ज्ञान देखा जाता है; वह सब सांख्यसे ही आया 
हुआ है ॥ १०८ ॥ 
यच्चेतिद्ासेछु महत्सु दष्टं 
यञ्चा्थंशाख्े चप शिष्टजुे। 
ज्ञानं च लोके यदिद्दास्ति किचित्‌ 
ः सांख्यागतं तञ्च महन्महात्मन, ॥१०९.॥ 
नरेश | महात्मन्‌ | बढ़े-बढ़े इतिहास सत्पुरुषोंद्दारा 
सेवित अर्थशात््रमें तथा इस संसारमें जो कुछ मी महान्‌ चान 
देखा गया दै, वह सब सांख्यसे ही प्रास हुआ दे॥ १०९ ॥ 
शमश्च दष्टः परमं बलं च 
ज्ञानं च सूक्ष्मं च यथावदुक्तम्‌ । 
तपांसि सूक्ष्माणि सुखानि चेव 
सांख्ये यथावद्‌ विद्दितानि राजन ॥११०॥ 
राजन्‌, ! प्रत्यक्ष प्रास मन और इन्द्रियोंका संयम? 
उत्तम बळ, सूकष्मज्ञान तया परिणाममें सुख देनेवाले जो सूकम 
तप बतळाये गये हैं उन सबका सांख्यशाखर्मे यथावत्‌ वर्णन 
किया गया है॥ ११० ॥ 
विपर्यये तस्य दि पाथे देवान 
गच्छन्ति सांख्याः सतत सुखेन । 


तांश्चारुसंचायं o प्यं ततः $ 
पतन्ति विप्रेषु यतेषु भूयः ॥१११॥ 


पार्थ साख्यज्ञानी शरीर'त्यागके पश्चात्‌ परमदेव पर- 
मात्मामे उसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं जैसे देवता खर्गमे । 
पृथ्वीनाय ! अतः शिष्ट पुरुषोद्दारा सेवित परम पूजनीय 
सांख्यशास््रमे वे समी द्विज अधिक अनुरक्त रहते हे ॥ ११२ 
तेषां न तिर्यग्गमनं हि दष्टं 
नावोग्गतिः पापरुताधिवासः। 
न वा प्रधाना अपि ते द्विजातयो क 
ये क्षानमेतन्चृपते5चुरक्ताः ॥११३॥ 
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थापाचारियोंके बीचमें मी नहीं रहना पड़ता है || ११३ ॥ 
सांख्य विशाल परमं पुराणं 
महार्णव॑ विमळसुदारकान्तम्‌ । 
छृत्मं च सांख्यं नृपते महात्मा 


नारायणो धारयतेऽप्रमेयम्‌ ॥११४॥ 

. _साँख्यका शान अत्यन्त विशाल और परम प्राचीन है. 

दा रामान अग्राघ, ` निर्मळ, उदार भार्वोसे 
परिपूर्णं और अतिसुन्दर है । नरनाथ | परमात्मा भगवान्‌ 
नारायण इस सम्पूर्ण अप्रमेय सांख्ये-शानको पूर्णरूपते धारण 


करते हैं॥ ११४ ॥ 


इति महाभारते शान्तिपर्वणि सक्षधर्मपर्वेणि सांख्यकथने ; ॥ ३०१ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपदेके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्व साख्यत₹वका वर्णनविषयक तीन सौ एकवॉ अध्याय पूरा हुआ॥३०। 
— ER 


इचधिकत्रिशततमोऽधष्यायः 


वसिष्ठ ओर करालजनकका संवाद--क्षर और अक्षरतत्वका निरूपण और इनके ज्ञानसे दुष्त 


युधिष्ठिरः उवाच 

किं तदक्षरमित्युक्तं यस्मान्नावर्तते पुनः । 
किं च तत्क्षरमित्युक्त यस्मादावतेते पुनः ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! वह अक्षर तत्त्व क्या 
है, जिसे प्रास करें लेनेपर जीव -फिर इस संसारम नहीं 
- छोटता तथा वह क्षर पदार्थ क्या हे, जिसको जानने या पा 
; छैनेपर भी पुनः इस संतारमे छौटना पड़ता है! ॥ १ ॥ 
अक्षरक्षरयोब्येक्ति. पृच्छाम्यरिनिषूद्न । 
उपलब्धुं महाबाहो तत्वेन कुरुनन्दन ॥ २ ॥ 


त्वयि प्रतिगते श्रेयः कुतः श्रोष्यामहे न्म 
कुरुषंशमरदीपस्त्वं श्षानदीपेन दीप्यसे ॥ ५ ॥ 
आपके चळे जानेपर इमलोग अपने कल्याणकी बातें 
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ल ज 
राजन्‌ ! जो इस सांख्य-शानमें अनुरक्त हैं, वे ही ब्राह्मण पतन्मयोक्तं नरदे र, | 
प्रधान हैं; अतः उन्हें मृत्युके पश्चात्‌ कमी पशु-पक्षी आदिकी नारायणो विशव पे 
योनिमें जाना पड़ा हदो, ऐसा नहीं देखा गयाहै। वे कमी 
नरकादि अधोगतिको भी नहीं प्राप्त होते हैं तथा उन्हे 


. अन्न ते चतेयिष्यामि इतिहास पुराततम 


- विषयमें पूछा ॥ ८ ॥ 


स सर्गेकाळे च करोति स 


संहारकाले च 
संहत्य सर्व निजदेहे फे ty 
कुत्वाप्छु शेते जगदन्तरक्न 
नरदेव | यह मैंने तुमसे सांख्यका लः 
इस पुरातन विश्वके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ > 
विराजमान हैं। वे ही सृष्टिके समय जगतूकी i 
संदारकालमें उसको अपनेमें विळीन कर छेते हैक 
जगतको अपने. शरीरके भीतर ही स्थापित करके दे 
अन्तरात्मा भगवान्‌ नारायण एकार्णवे 
करते हैं ॥ ११५-११६ || न 


च 
जश्च 


किससे सुनेंगे ! आप कुरुवंशको प्रकाशित केव झा 
हैं और ज्ञानदीपसे उद्भासित हो रहे हैं॥ ५॥ 

तदेतच्छ्रोतुमिच्छामि त्वत्तः कुरुङुलोद्वह। 
न तृप्यामीह राजेन्द्र ३एण्घन्नसृतमीहशम्‌। ॥। 

अतः कुरुकुळुरन्धर ! राजेन्द्र ! मैं आह गी 
यह सब सुनना चाहता हुँ | आपके इन अमृतमय ल्क 
सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती है ( अतएव आप बहे गई 
अक्षरका विषय बताइये ।)॥ ६ ॥ 

भीष्म उवाच | 

चसिष्ठस्य च संवादं करालजनकस्य च! 

भीष्मजीने कद्दा--सुविष्ठि इस विष | 
नामक जनक और वसिष्ठका जो संवाद हुआ या! 
क मैं तुम्हें बतलाऊँगा ॥ ७॥ 

ष्ठं भ्रेष्ठमासीनसरुषीणां भा | 
पप्रच्छ जनको राजा ञानं नैःश्रेयसं परम. i र 

एक समयकी बात दै, ऋषियोंमें दसे हा | 
मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ अपने आश्रमपर वि इते, 
राजा जनकने पहुँचकर उनते परम | 


डे 


महाभारत च 
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CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऱ्य 


गोक्षथर्मपवे ] 


बरुणके पुत्र वसिष्ठजी अध्यात्मविषयक ० ` ` दढन अच्यात्मविषवक पत 0 गयी 


म थे और उन्हें अभ्यात्मज्ञानका निश्चय हो 
र था। वे एक ' आसनपर विराजमान थे | पूर्वकालमें 


कराल नामक राजा जन है 2.2 ~ ~ ¢ 
:जोबृकर प्रणाम किया और सुन्दर अशन हे नप किया और सुन्दर अक्षराते युक्त विनयपूण 


तथा कुतकरदित मधुर वाणीम इस मकार इछा कुतकरहित मधुर वाणीमें इस प्रकार पूछा--॥ ९-१० ॥ 
भगवल्योतुमिच्छामि परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यस्मान्न पुनरावृत्तिमाप्चुवन्त मनीषिणः ॥ ११॥ 
“मगवन्‌ ! जहाँसे मनीषी पुरुष पुनः इस संसारमें 
जेटकर नहीं आते हैं? उस सनातन परब्रहमके खरूपका मैं 
वर्णन सुनना चाहता हँ ॥ १ १॥ 
यद्ध. तत्‌ क्षरमित्युक्तं यत्रेदं क्षरते जगत्‌। 
यञ्चाक्षरमिति प्रोक्त शिवं क्षेम्यमनामयम्‌ ॥ १२॥ 
“तथा जिसे क्षर कहा गया है? उसे भी जानना चाहता हूँ । 
जिसमें इस जगतका क्षरण (.ल्य ) होता है और जिसे अक्षर 
कहा गया दै, उस निर्विकार कल्याणमय दिवस्वरूप अधिष्ठान- 
का भी ज्ञान प्रात करना चाहता हूँ? ॥ १२॥ 
'वृत्तिष्ठ उवाच 
श्रूयतां पृथिचोपाल क्षरतीदं यथा जगत्‌। 
यक्न क्षरति पूर्वण यावन्कालेन वाप्यथ ॥ १३ 
. चसिष्ठञीते कहा--भूपाल ! जिस प्रकार इस जगत्‌- 
का क्षय ( परिवर्तन ) होता है, उसको तथा जो किसी भी 
कालमें क्षरित ( नष्ट ) नहीं होता; उस अक्षरको भी बता 
रहा हूँ; सुनो ॥ १३ ॥ 
युग द्वादरासाहस्रं कल्पं विद्धि चतुर्युगम्‌। 
दरकरपशताबृत्तमहस्तद्‌ ब्राह्ममुच्यते ॥ १४॥ 
देवताओंके बारह हजार वर्षोका एक चतुर्युग होता है । 
इसीको कर्म अर्थात्‌ महायुग समझो । ऐसे एक हजार मद्दा- 
गोका अझाजीझा एक दिन बताया जाता दै ॥ १४॥ 
Se राजन्‌ यस्यान्ते प्रतिङुद्ध'्यते | 
र त्यनन्तकसोणं महान्तं भूतमग्रजञम्‌॥ १५॥ 
सला विव शास्भुः .खयम्सुवः । 
सर्वतःपाणिपादं प्रापतिरीशानं ज्योतिरन्ययम्‌ ॥ १६॥ 
सवतः ` जपतोऽकषिशियोसुखम्‌। 
राजन्‌ | ड सचंमाच्ृत्य तिष्ठति ॥ १७॥ 
जिसके अन्तम घे रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है; 
अग्रज और महा जागते है | अनस्तकर्मा ब्रह्माजी सबके 
है। जो आणिक, द! यद समू विश्व उन्होंका खरूप 
शासन करनेवा ७ ळघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियोपर 
ही उन मूर्विम ° वे कल्याणस्वरूप निराकार परमेश्वर 
स्वयं दे नझाकी सृष्टि करते हैं । परमात्मा ज्योतिः- 


स्वरूप जब, म्भ र और अविनाशी हैं। उनके हाथ, पेरु प्रकर ०३४2 si tks 
-नेक मस्तक और और अविनाशी हैं। उनके हाथ, पैर) 


द-्यधिकन्रिशततमो ऽध्यायः 


राजा जनकने उन मुनिवरके पास जा हाथ 


५२३३ 


2._>न____नव्व्् क्क न जज 


संसारमें सबको व्यास करके स्थित हैं ॥ १५-१७॥ 


हिरण्यगभां भगवानेष बुद्धिरिति स्खतः। 
महानिति च योगेषु विरिश्विरिति चाप्यज्ञः ॥ १८॥ 
परमेश्वरसे उत्पन्न जो सबके अग्रज भगवान्‌ हिरण्यगर्भ 
हैं, ये ही बुद्धि कहे गये हैं । योगञाखामे ये ही महान्‌ कहे गये 
हैं। इन्होंको विरिश्चि तया अज भी कहते हैं ॥ १८॥ 
सांख्ये च पच्यते शास्त्रे नामभिवहुधात्मकः। 
विचित्ररूपो विश्वात्मा एकाक्षर इति स्मृतः॥ १९ ॥ 
वतं नेशात्मकं येन कृतं त्रैलोक्यमात्मना। , 
तथेव वहुरूपत्वाद्‌ विश्वरूप इति स्मृतः ॥ २०॥ 
अनेक नाम और रूपोसे युक्त इन हिरण्यगर्भ ब्रह्माका 
सांख्यंशाम्नमें भी वर्णन आता है। ये विचित्र रूपधारी) 
विइवात्मा और एकाक्षर कहे गये हैं | इस अनेक रूपोंचाली 
त्रिलोकीकी रचना उन्होंने ही की है और स्वयं ही इसे 
व्यास कर रक्‍्खा है | इस प्रकार बहुत-से रूप धारण करनेके 
कारण वे विश्वरूप माने गये हैं ॥ १९-२० ॥ 
पष वे विक्रियापन्नः सुजत्यात्मानमात्मना « 
अहङ्कार महातेजाः प्रजापतिमहंकृतम्‌ ॥ २१॥ 
ये महातेजस्वी भगवान्‌ हिरण्यगर्भ विकारको प्राप्त हो 


, स्वयं ही अहंकारकी और उसके अभिमानी प्रजापति 


विराट्की सृष्टि करते हं ॥ २१ ॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तमापन्नं विद्यासरगे चदन्ति तम्‌। 
मद्दान्तं चाप्यहङ्कार्मविधासगँमेच च ॥ २२॥ 
इनमें निराकारसे साकार रूपमें प्रकट दोनेबाळी मूळ 
प्रकृतिको तो विद्यासर्ग कहते हैं और मदत्तत्व एवं अहंकार- 
को अविद्यासर्ग कहते हैँ || २२ ॥ 
अविधिश्व विधिश्चैव समुत्पन्नौ तथेकतः । 
विद्यावियेति विख्याते श्रतिशास्रार्थचिन्तकेः॥ २३ ॥ 
अविधि ( शान) और विधि ( कर्म) की उसत्त 
भी उस परमात्मास ही हुई दे । श्रुति तथा शाह्रके अथका. 
विचार करनेवाले विद्वान ने उन्हें विद्या ओर अविद्या बतलायाहै|| 
भूतसर्गमहञ्यत्‌ दतीयं विद्धि पार्थिव । 
अहङ्कारेषु सर्चेच चतुथं विद्धि वछूतम॥ २४॥ 
पृथ्वीमाय ! अहंकारसे जो सूद्म भूर्तोकी सृष्टि होती हैः 
उसे तीसरा सर्ग समझो । सात्त्विक) राजस और तामस भेदसे | 
तीन प्रकारके अहंकारोंसे जो चौथी सुष्टि उत्पन्न होती हैः 
उसे वेकृत-सर्ग समझो ॥ र ॥ व्य 
व्सयुज्यांतिरथाकारशमापो5थ पृथिवी तथा । 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रखो गन्घस्तथेव च ॥ २५॥ 
आकाश वायु तेज, जल और एगय्बी-ये पॉच महा 
भूत तया शब्दः स्पर्श) रूप) रस और गन्ध-ये पाँच विषय 
वैक्कत-सर्गके अन्तर्गत हैं ॥ २५ ॥ टे 


~= यख सब ओर हकाल भी कह र हते. पत. पूस द्शवगेमसंशायम्‌। 
= स स [ मीत बर्ह[॥॥26१33/ 300 anta eGangotri Gyaan Kosha 


न 


पञ्चमं विद्धि राजेन्द्र भौतिकं सर्गमर्थवत्‌ ॥ २६ ॥ 


इन दर्सोकी उत्पत्ति एक ही साथ द्दोती है? इसमें संशय 
नहीं है। राजेन्द्र | पाँचवाँ भौतिक सर्ग समझो । जो प्राणियों- 


के लिये विशेष प्रयोजनीय होनेके कारण सार्थक है ॥ २६ ॥ 
ओत्र त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा घाणमेव च पञ्चमम्‌। . 
वाक्‌ च हस्तौ च पादौ च पायुमेंढ' तथेव च ॥२७॥ 
` बुद्धोन्द्रियाणि चेतानि तथा कर्मेन्द्रियाणि च। 
सम्भूतानीह युगपन्मनसा सह पार्थिव ॥ २८॥ 
इस भौतिक सर्गके अन्तरगत आँख) कान) नाक) त्वचा 
और जिहा--ये पाँच शानेन्द्रियाँ तथा वाणी, दाथ, पैर, गुदा 
और छिज्ञ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं | पृथ्वीनाथ ! मनसहित 
इन सबकी उत्ति भी एक ही साथ होती है ॥ २७-२८ ॥ 
पषा तत्वचतुर्विंशा सवोकृतिषु चतंते। 
यां क्षात्व। नाभिशोचन्ति ब्राह्मणास्तत्त्वद्शिनः॥ २९ ॥ 
ये चौबीस तत्त सम्पूण प्राणियोंके शरीरोमे मौजूद रहते 
हैं। तत्त्वशी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूपको जानकर कमी 
शोक नहीं करते हैं ॥ २९॥ 
पतद्‌ देहं समाख्यात त्रैलोक्ये सर्वदेहिषु । 


चेदितव्यं नरश्रे¢ सदेवनरदानवे ॥ ३०॥ 
` सयक्षभूतगन्धर्वे सकिन्नरमहोरगे । 

सचारणपिशाचे वै सदेवर्षिनिशाचरे ॥ ३१॥ 

सदृंशकीटमशके सपूतिकृमिमूषिके । 


शुनि श्वपाके चेणेये सचाण्डाले सपुल्कसे ॥ ३२॥ 
हस्त्यश्वखरशादूंछे सबुक्षे गवि चेव ह। 
यव्य मूर्तिमयं किचित्‌ सर्वतैतन्निद्शनम ॥ ३३ ॥ 
नरश्रेड ! तीनों छोकोंमें जितने देहधारी हैं, उन सबमें 
इन्हीं तत्त्वोके समुदायको देह समझना चाहिये । देवता, 
मनुष्य, दानव) यक्ष) भूत, गन्धर्व किन्नर) महासर्प, चारण) 
पिंशाच) देवर्षि, निशाचर, दंश ( डंक मारनेवाली मक्खी 39 
कौट, मच्छर, दुर्गन्धित कीडे, चूहे) कुत्ते, चाण्डाल हिरन; 
श्वपाक ( कुत्ताका मांस खानेवाळा ), पुल्कस ( म्लेच्छ ); 
हायो, घोडे, गधे, सिंह) दक्ष और गौ आदिके रूपमें जो 
कुछ मूर्तिमान्‌ पदार्थ है, सर्वत्र इन्हीं तरत्त्वोका दशन ` 
होता है ॥ २०-२३॥ 
जळे भुवि तथाऽऽकारो नान्यत्रेति बिनिञ्चयः । 


स्थाने देहचतामासीदित्येवमनुशुञ्चुम ॥ ३७॥ 


पृथ्वी जळ और आकाश ही देइधारियोंका निवा है 

और कहां नहीं; यह विद्वानोंका निश्चय सु 
3 | 

रक्खा है | ३४ ॥ आ क 

कृत््मेतावतस्तात क्षरते व्यक्तसंशितम्‌ 

अहन्यहनि 


है तात | 


| 
सूतात्मा ततः क्षर इति स्मृतः ॥ ३५॥ 
यह सम्पूण पाञ्चमोतिक जगत्‌ व्यक्त कहळाता 
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RRR _ 


श्रीमहाभारते 


_ आश्रय देनेके कारण ही मनीषी पुरुष उन्हें तत झो 


है और प्रतिदिन इसका क्षरण होता ह श 
कहते हैं ॥ ३५ ॥ शा 
एतदक्षरमित्युक्त क्षरती 
जगन्मोहात्मक भाहुरव्यक्ताद्‌ प 
इससे भिन्न जो तत्त्व है; उसे अक्षर मो 
रेळे उस हब अक्षरसे उत्पन्न 
मोहात्मक जगत्‌ क्षरित होनेके 
करता है ॥ ३६ ॥ हा 
महांश्ेवा्रजो नित्यमेतत्‌ क्षरनिदशत्र| | 
कथितं ते महाराज यन्मां त्वं परिपूर्च्छाते || 
क्षर-तच्वोमें सबसे पहले महत्तत्त्वकी ही तृ ह | 
बात सदा ध्यानमें रखनेयोग्य दै । यही क्षर पर| 
महाराज | तुमने जो मुझसे पूछा या, उसके मा 
मैने तुम्हारे समक्ष क्षर-अक्षरके विषयका वर्ष | 
पञ्चविशतिमो विष्णुनिस्तत्तवस्तत््वसहित। 
तत्वसंश्रयणादेतत्‌ तत्त्वमाडुर्मनीषिणः ॥॥| 
इन चौतीस ततवे परे जो भगवान्‌ विभु (क्र 
परमात्मा ) हैं? उन्हें पचीसवां तत्त्व कहा गवा ह. 


| 


यन्मत्यमखजद्‌ व्यक्त तत्तन्मूत्यंधितिश्षी। | 
चतुर्विशातिमोऽव्यक्तो ह्यमूः पञ्चविशक॥\| 
महत्तत्त्व आदि व्यक्त पदार्थ जिन मरणशीर [| 
पदार्थोंकी सृष्टि करते हैं; वे किसी-न-किसी आकर बर 
आश्रय लेकर स्थित होते हैं । गणना करनेपर चौर 
है अव्यक्त प्रकृति और पचीसवां है निराकार 
स एव हदि सवोखु सूतिंष्वातिष्ठते5$त्मवार! भी 
केवळश्चेतनो नित्यः सबमत | 
जो अद्वितीय, चेतन; नित्य, सवखलू्प! 
सबके आत्मा हैं, वे परम पुरुष परमात्मा ही पर्स 
हृदयदेशमें निवास करते हैं || ४० ॥ रे 
सर्गप्रलयधर्मिण्या असगंप्रलयात्मक, १ 


गोचरे वर्तते नित्यं निर्गुण यग 


यद्यपि सृष्टि और प्रलय प्रकृतिके ही प ई 
उनसे सवथा सम्बन्धरहित है तथापि से ph 


पुरुष भी उस सृष्टि और प्रलयलूप | 
पड़ता है । इन्द्रियोका विषय न होनेपर मी 


हो जाता है तथा निर्गुण होनेपर मी हि :। 


पवमेष महानात्मा नन |. 
विर ्यत्यवुदधि {| 


~ 3. 


विङुवोणः 
इस प्रकार सृष्टि और प्रल्यके तत्वको द्ग 

महान्‌ आत्मा अविकारी होकर मी द FL 

विकारबान्‌-सा हो जाता है एवं प्राप ड | 


॥ | 
शरीरमें आत्माभिमान कर लेता है ॥ ४ ड 


-5 588 
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गोक्षधर्मपवे ] 
ह कक तक हक +« 


'सत्वस्जोयुक्तस्ता स्वह योनिषु। सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणसे क्रमशः शुक््छ) रक्त ` 


ल च बुद्ित्वादवदजनसेवनात्‌ ॥ ४३॥ और कृष्ण--ये तीन वर्ण प्रकट होते हैं । प्रङृतिसे जो-जो 
९ हंसर्गवद ही वह सत्त्वयुणःरजोगुण और तमोगुणसे सूप प्रकट हुए हैं वे सब इन्हीं तीनों वर्णोके अन्तर्गत हैं ॥. 
हो जाता है तथा अज्ञानी मनुष्योंका सङ्ग करनेसे उन्ही- तामसा निरयं यान्ति राजसा मालुषानथ । 

Fr अपनेको शरीरस्थ समझनेके कारण वह उन-उन सारिवका देवलोकाय गच्छन्ति सुखभागिनः ॥ ४७ ॥ 

न राजस, तामस योनियोँमें जन्म ग्रहण करता है॥ तमोगुणी प्राणी नरकमें पड़ते हैं; राजस स्वभावके जीव 

सहवासविनाशित्वान्नान्य पोऽहमिति मन्यते । मनुष्यलोकमें जाते हैं र सुखके मागी सात्त्विक पुरुष देव- 
१ सोऽहमिति ह्यक्त्वा शुणानेवानुवतेते ॥ ४४॥  छोकको प्रस्थान करते हैं ॥ ४७॥ 

"क सहवाससे अपने स्वरूपका बोध छपत हो जानेके निष्केवल्येन पापन तियेग्योनिमवाप्चुयात्‌। ः 

कारण पुरुष यह समझने लगता है कि में शरीरसे भिन्न नहीं 3'यपार्पन माजुष्य पुण्येनेकेन देवताः ॥ ४८ त 

हूँ। “मैं यह हूँ, बह. हूँ? अमुकका पुत्र हूँ; अमुक जातिका ppt केवळ पापकर्मोके pe र 

हूँ इस प्रकार कहता हुआ वह सात्त्विक आदि गुणोंका ही आदि तिय॑ग्योनिको प्राप्त होता है । पुण्य और पाप 


अनुसरण करता है ॥ ४४ ॥ सम्मिश्रणसे मनुष्यछोक मिळता है तया केवळ पुण्यसे प्राणी 
तमसा तामसान्‌ भावान्‌ विविधान्‌ प्रतिपद्यते । देवयोनिको प्राप्त होता दै ॥ ४८ ॥ 
रजसा राजसांश्चैव सात्त्विकान सत्त्वसंश्रयात्‌ ॥ ४५॥ पवमव्यक्तविषयं क्षरमाहमनीपिणः | 

बह तमोगुणते मोह आदि नाना प्रकारके तामस भावों- पश्चेविशतिमो योऽयं शानादेव प्रवतंते ॥ ४९॥ 
को; रजोगुणसे प्रबृत्ति आदि राजस भावोंकों तथा सत्त्वगुणका इस प्रकार ज्ञानी पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए पदार्थोको 
आश्रय लेकर प्रकाश आदि सात्विक भावोंकों प्रा होता है ॥ क्षर कहते हैं । उपर्युक्त चौबीस तत्त्वोसे भिन्न जो पचीसर्वा 
शुङ्कलोहितरृष्णांनि रूपाण्येतानि त्रीणि तु। तस्व--परमपुरुष परमात्मा बताया" गया है? वही अक्षर है। . 


सवोण्येतानि रूपाणि यानीह प्राकृतानि वै ॥ ४६॥ उसकी प्राति शानसे ही होती है ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शाल्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्वणि वसिष्ठ॑कराछजवकसंबादे इृयधिकन्रिश्तवतमोऽध्यायः॥ ३०२॥ 
एस प्रकार भ्ेमहामारत शान्तिपर्यके अन्तर्गत मोक्षचर्मपर्वमें वसिष्ठ और करारूजनकका संबादबिषयक तीन सो दोदों अध्याय पूरा हुआ ॥३९०२॥ 


० ० 3 ० 
नयधिकत्रिशततमोऽभ्यायः 
प्रकृति-संसर्गके कारण जीवका अपनेको नाना प्रकारके कर्मोका कर्ता ओर भोक्ता 
मानना एवं नाना योनियोंमें बारंबार जन्म ग्रहण करना 


वसिष्ठ उवाच कोशकारो यथाऽऽत्मानं कीटः समवरुन्धति। 
एवमप्रतिवुद्धत्वादवुद्धमनुवर्तते | र्नित्यं तथायमशुणो शुणेः॥ ळव 
देहाद्‌ देहसहस्नाणि तथा समभिपद्यते ॥ १ ॥ जैसे रेशमका कीड़ा अपने ही उन किये हुए 
` वसिष्ठजी कहते हैं राजन्‌ ! इस प्रकार जीव बोध- अपनेको सब ओरसे बॉथ लेता है, उसी प्रकार यह नि 
द होनेके कारण अशानका ही पत्त करता हे; इसीख्यि आत्मा मी अपने ही प्रकट किये हुए प्राकृत गुणोसे बंध 


ह तिव सहल भ्रमण जाता है ॥ ४ ॥ 
भे योनिसद्स्तरेषु आखिर ॥१॥ "ति च निर्धन्दस्ताख तासि योनिषु । 


५॥ 
संयोगाद्‌ 3 ॥ २॥ शीर्षरोगेऽक्षिरोगे च दून्तशूळे गल्यहे I 
वेह शुणोँके उ य क उन गुणी ल वह खयं सुख-दुःख आदि इन्दोंते रहित होनेपर भी 


| , = सहलो बार तिर्य भिन्न योनियोमें जन्म घारण करके सुख-दुःखको भोगता 

जेता है ॥ २॥ तियंग्योनियेमिं और कमी देवताओंमें जन्म न्न मी लिएं दर्द होता, कमी ऑल दुखी) कमी 

५ सचि याति दियो मानुष्यमेच च । दाँतमें व्यथा होती और कमी गलेमें घेघा निकल आता है॥ 

कमी यस्यानमानन्त्यं प्रतिपद्ये ॥ ३॥ जलोदरे दषारोगे ज्वरगण्डे विषूचके न व 

डु गष्यढोकवे निते स्वगलोोकर्मे जाता है और कमी खते श्वितकुष्टे प्रिद्रधे च. सिध्मापस्मास्योरपि क. 

रकमे मी पडता हे | है । मनुष्यछोकसे कमी-कमी अनन्त इसी प्रकार बहं जलोदर तृषारोंग/ ज्वर गळया म्ड 
॥ : 


का ( हैजा), सफेद कोढ्‌श अग्निदाहः 


MUR fe दि ती ( गलसूआ )) विषुचि 
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wees) कया अल (सफेद दाग या सेहुँवा )) अपस्मार ( मृगी ) 

आदि रोगोंका शिकार होता रहता है ॥ ६ ॥ 

यानि चान्यात्ति इन्द्वानि प्राकृतानि शरीरिषु । 

उत्पद्यन्ते विचित्राणि तान्येषो ऽप्यभिमन्यते ॥ ७ ॥ 
इनके सिवा और मी जितने प्रकारके प्रकृतिजन्य विचित्र 

रोग या हनद्व देइधारियोंमें उत्पन्न होते हैं; उन सबसे यह 

अप्नेको आक्रान्त मानता है ॥ ७ ॥ 

तियंग्योनिसहस्रेछु कदाचिद्‌ देवताख्रपि। 

अभिमन्यत्यभीमानात्‌ तथैव सुङ्कतान्यपि ॥ ८ ॥ 


कमी अपनेको सहलों तिय ग्योनियोका जीव समझता है ` 


और कमी देवत्वका अभिमान धारण करता है तथा इसी 
अभिमानके कारण उन-उन शरीरोंद्वारा किये हुए कमका 
फल मी :मोगता है ॥ ८ ॥ 
शुङ्कवासाश्च दुर्वासाः शायी नित्यम्रधस्तथा । 
मण्डूकशायी च तथा वीरासनगतस्तथा ॥ ९ ॥ 
चीरधारणमाकारो शयनं स्थानमेव च। 
इष्टकाप्रस्तरे चेव कण्टकप्रस्तरे तथा ॥ १०॥ 
भस्मप्रस्तरशायी च भूमिशय्या तलेषु च । 
चीरस्थानास्चुपङ्के च शयनं फलकेषु च ॥ ११॥ 
विविधासु च शय्यासु फलग्रद्ध<यान्वितस्तथा । 
सुञ्जमेखलनझत्यं क्षोमकृप्णाजिनानि च ॥ १२॥ 
फलकी आशासे बँधा हुआ मनुप्य कभी नये-घुळे सफेद 
वस्त्र पइनता है और कमी फटे-पुराने मैले वस्र धारण करता 
दै, कमी एथ्वीपर सोता है, कमी मेढकके समान हाय-पैर 


सिकोड़कर शयन करता है, कभी बीरासनसे बैठता है और ` 


कमी खुळे आकाशके नीचे | कभी चीर और वस्कळ पहनता 
है, कभी इंट और पत्यरपर सोता-बैडता है तो कभी कॉँटेके 
बिछोनोपर | कमी राख बिछाकर सोता है, कभी भूमिपर ही 
छेट जाता दै, कभी किसी पेड़के नीचे पड़ा रहता है । कमी 
युद्धभमिमें, कमी पानी ओर कीचड़में, कमी चॉकेओोयर तथा 
कमी नाना प्रकारकी शय्याओपर सोता है । कभी मूँ जकी 
मेखला वाघे कोपीन धारण करता दे, कमी नग-घडंग घूमता 
है । कमी रेशमी वस्न और कमी काला सग चर्म पद्दनता है | 
शाणीताळपरीधानो व्यात्रचर्मपरिच्छ दर] 
सिहचर्मपरीघानः पट्टघासाश्तथेव च॥ १३ ॥ 
कभी सन या ऊनके बने वस्र धारण करता है। कभी 
व्याप्न या सिंहके चमड़ोसे अपने अर्थोको ढक लेता है। कमी 
रेशमी पीताम्बर पहनता है ॥ १३ ॥ 
फलक परिधानश्च तथा कण्टकब ञ्जश्चक्‌ । 
कोटकावसनश्चैव चीरवासास्तथैर च ॥ १४॥ 
१. १. छत रोखते गला ज उरे बाजर टीकाकारने शसध्मा' का अथ खासी, और 
“दमा? भी किया है । परंतु कोप-प्रसिड अर्थ “सफेद दाग या 


सेडुंबा' ही हे | 
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श्रीमहाभारते 


| - 


बज्न ३ कभी कण्टकवस्न धारण करता है| क्म श 
निकले हुए रेशमके मुलायम ब्ज धे 
पहनकर रहता है ॥ १४ ॥ 
वस्त्राणि चान्यानि बहूंन्यभिमर्‌ 
भोजनानि विचित्राणि र्ञानि दवि 
वह अज्ञानी जीव -इनके' अतिरिक्त बच 
वस्र पहनता, विचित्र-विचित्र भोजनोंके सा नष 
भाँति-माँतिके रत्न धारण करता है | १५॥ 
एकरात्रान्तराशित्वमेककालिकभोजनम्‌ । 
चतुर्थाएमक्राळश्च षष्ठकालिक एव इ ॥॥ 
कभी एक रातका अन्तर देकर भोजन दत: 
दिन-रातमें एक बार अन्न ग्रहण करता है कर रप 
चोथे; छठे या आठवें पहरमें भोजन करता है॥ !। 
षड्रात्रभोजनञ्चेव तथैवाणहभोइक। 
सक्तरा्रदशाहारो दादशादिकभोजनः ।|॥ 
कभी छः रात बिताकर खाता है और कमी 5 
दस अथवा बारह दिनोंके बाद अन्न ग्रहण करव ॥! 
मासोपवासी मूलाशी फलाहारस्तथेव ब। 
वायुभक्षो 5स्वुपिण्याकद्धिगोमयभोजनः . ।॥ 
कभी लगातार एक मासतक उपवास ख| 
फळ खाकर रहता है और कभी कन्द-मूळके मोळ वि 
करता है । कभी पानी-इवा पीकर रह जाता है। न 
खली कमी दही और कभी गोबर खाकर ही रहा 
गोमूत्रभोजनश्चैव झाकपुष्पाद एवं १! | 
रौवाळभोजनश्चैच तथाऽऽचामेन ब्त E 
कमी वह गोमूत्रका मोजन करनेवाला बग 
वह साग; फूल या सेवार खाता है तथा कमी 
मन मात्र करके जीवन-निर्वाह करता है ॥१९॥ ती 
वतयन शर्णपर्णेश्च प्रकीणफ छभोर | 
विविधानि च कृच्छाणि सेवते सिडिकर्ह , 
कभी सूखे पत्ते और पेड़से गिरे इ ब्र 
रह जाता है । इस प्रकार सिद्धि पानेकी | 
प्रकारके कठोर नियमोंका सेवन करता है वा 
चान्द्रायणानि विधिबल्लिङ्गाति विविध" || ` 
चाुसश्रम्यपन्थानमाअयत्यपयानि १ Mh 
कभी विधिपूर्वक चान्द्रायण-तरतका थ. हा 
अनेक प्रकारके धार्मिक चिह्न धारण करता 
आश्रमोंके मार्गपर चलता और क 
आश्रय लेता है ॥ २१ ॥ 
उपाश्रमानप्यपरान्‌ पाषण्डान विवि पर्धवणारि वा 
विचिक्ताश्च शिलाच्छायास्तथा गा 
कमी नागा प्रकारके उपाभर्मो 


i 


rs 


गोक्षधर्मपवे ] 


अपनाता दै | कमी > 8 शिकाजाज रो जग झिलाखण्डोंकी छायामें 
बैठता और कमी झरनाके समीप निवास करता है | २२ ॥ 
पुलिनानि विविक्तानि विविक्तानि वनानि च । 


कमी नदिर्योके एकान्त तमे, कभी निर्जन बनेमेंश कमी 
पवित्र देवमन्दिरोंमें तथा कभी एकान्त सरोवरोके आसपास 

हता है ॥ २२॥ 
बिविकताश्ापि शैलानां शुदा ग्रहनिभोपमाः । 
विविक्तानि च जप्यानि बतानि विविधानि च ॥ २४ ॥ 
नियमान्‌ विविधांश्चापि विविधानि तपांसि च । 
यश्ांश्व विविधाकारान्‌ विधींश्च विविधांस्तथा ॥ २५॥ 

कमी पर्वतोंकी एकान्त युफाओमेंश जो ग्ढके समान ही 
होती हैं; निवास करता है । उन स्थानोमें नाना प्रकारके 
गोपनीय जप) ब्रत, नियम, तपः यज्ञ तथा अन्य माँति-माँति- 
के कमोका अनुष्ठान करता दै ॥ २४-२५॥ ` 
वणिक्पथं द्विजं क्षत्रं वेश्यशूद्वांस्तथेव च । 
दानं च विविधाकारं दीनान्धक्कपणादिषु ॥ २६॥ 

वह कमी व्यापार करता, कभी ब्राह्मण और धत्रिर्योके 
कतंब्यका पालन करता तथा कमी वैश्यों और झुद्ठोंके कर्मोका 
आश्रय लेता । दीन-दुखी और अन्धोंको नाना प्रकारके 
दान देता है ॥ २६ ॥ 
अभिमन्यत्यसम्योधात्‌ तथैव त्रिविधान्‌शुणान्‌ । 

° > त 
सत्त्व रजस्तमश्वेव धर्मार्थौ काम पव च ॥ २७॥ 
गण त वह , अपनेमें सत्त्व, रज, तम-इन त्रिविध 
म कका ' अर्थ एवं कामका अभिमान कर लेता है ॥ 
दसर एवं प्रविभजन्युत-। 

ल खाहाकारनमस्क्रियाः ॥ २८॥ 
अनेक विभाग सवाई क पारा व 
काटकर और कमी । बद कमी स्वाहा; कभी स्वधा, कमी 
के काद र प्रदत्त होता है | २८ ॥ 
यजनाध्ययने चेव स: मतिग्रहम्‌। 

कमी यश करता चौ न्यद्‌पि किचन ॥ २९॥ 
दाता तथा कमी दा र कराता; कमी वेद पढ़ता और 

बह दूसरे न करता और प्रतिग्रह लेता है। इसी 

वादे कायं भी किया करता है॥ २९ ॥ 
शुभाशुभमय च तथा विशसनेऽपि च। 
. सवेमेतदाहुः क्रियापथम्‌ ॥ ३०॥ 
जन्म लेता, कमी मर 
ता तथा कभी विवाद और 


दान्‌ 
ह्य कर्ममा दै॥ ३० उ कहना है कि यह 


दिवसान्ते ` भवं प्रल्यमेव च। 
मालिया ऽवति ॥ ३१॥ 


शयधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


पुण्यानि विविक्तानि सरांसि च ॥२३॥ . 


५२३७ 


प्रकृतिदेवी ही जगत्‌की सृष्टि और प्रलय करती दै। 
जैसे सूम प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी किरणोंको सब ओर 
फैछाता और सायंकालमे अपने किरण-जाळको समेट लेता है? 
वसे ही आदिपुरुष ब्रा अपने दिन--कस्पके आरम्भे 
तीनों गुर्णोका बिस्तार करता और अन्तमें सत्रको समेटकर 
अकेला ही रह जाता है ॥ ३१३ ॥ 
पचमेषोऽसङृत्पूर्च क्रीडार्थमभिमन्यते ॥ ३२॥ 
आत्मरूपशुणा नेतान्‌ विविधान्‌ हृद्यग्रियान्‌ । 

इस प्रकार प्रकृतिसे संयुक्त हुआ पुरुष तत्वज्ञान होनेसे 
पहले मनको प्रिय लगनेवाले नाना प्रकारके अपने व्यापारोंकों « 
क्रीड़ाके लिये बार-बार करता और उन्हें अपना कर्तव्य 
मानता है॥ ३२३॥  - 
एवमेतां विकुचोणः सर्गप्रल्यधमिणीम्‌ ॥ ३३॥ 
क्रियां क्रियापथे रक्तस्त्रियुणां त्रिगुणाधिपः। 
क्रियां क्रियापथोपेतस्तथा तदिति मन्यते॥ ३४॥ 

सृष्टि और प्रलय जिसके धर्म हैं? उस त्रिगुणमयी 
्रकृतिको विकृत करके तीनों गुर्णोका स्वामी आत्मा क्ममारमें 
अनुरक्त और प्रश्नत्त हो उस प्रकृतिके द्वारां होनेवाले प्रत्येक 
त्रिगुणात्मक कार्यको अपना मान लेता है ॥ ३३-३४ || 
प्रकृत्या सर्वमेवेदं जगद्‌न्धीकृतं विभो। 
रजसा तमसा चेव व्याप्त सवंमनेकधा ॥ ३५ ॥ 

प्रमो ! प्रकृतिने इस सम्पूर्ण जगत्को अन्धा बना 
रखा है। उसीके संयोगे समस्त पदार्थ अनेक प्रकारसे 
रजोगुण और तमोगुणसे व्याप्त हो रहे हैं ॥ २५ ॥ 
एवं इन्द्वान्यथैतानि समावर्तन्ति नित्यशः 
ममैयैतानि जायन्ते धावन्ते तानि मामिति ॥ ३६॥ 
निस्ततंव्यान्ययेतानि सर्वाणीति नराधिप। 
मन्यतेऽयं ह्यबुद्धत्वात्‌ तथेव खुछतान्यपि ॥ ३७॥ 
भोक्तव्यानि मयैतानि देवलोकगतेन वे! 
इहेव चेनं भोक्ष्यामि श॒भाश॒भफलोद्यम्‌॥ ३८॥ 

इस प्रकार प्रकृतिकी प्रेरणासे स्वमावतः सुख-दुःखादि 
इन्द्रांकी सदा पुनराशत्ति होती रहती है; किंतु जीवात्मा 
अज्ञानवश यह मान बैठता है कि ये सारे इन्द्र मुझपर ही 
घावा करते हैं और मुझे इनसे निस्तार पानेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । (ऐसा मानकर वह दुखी होता है) नरेश्वर | प्रकृतिसे 
संयुक्त हुआ पुरुष अज्ञानवश यह मान लेता है कि मैं 
देवलोकर्मे जाकर अपने समस्त पुण्योंके फलका उपभोग 
करूँगा और पूर्वजन्मके किये हुए माम कर्मोका जो फळ 
प्रकट हो रहा दै? उसे यहीं मोगूँगा ॥ ३६-३८ ॥ 
खुखमेव तु कव्यं सकृत इत्वा सुखं मम। 
यावदन्तं च मे सो ख्यं जात्यां जात्यां भविष्यति ॥ ३९ ॥ 

अब मुझे सुखके साधनभूत पुण्यका ही अनुष्ठान करना 


lection, ५०गरहिति]छ पछ, स्कातार प्री अ तर. नेर मुझे 


a 


म 


आजीवन सुख मिलेगा तथा भविष्यमें भी प्रत्येक जन्मर्मे 
सुखकी प्राप्ति होती रहेगी ॥ ३९ ॥ 
भविष्यति च मे दुःखं कतेनेहाप्यनन्तकम्‌। 
महद्‌ दुःखं हि माजुष्यं निरये चापि मानम्‌ ॥ ४०॥ 
यदि इस जन्ममें में बुरे कर्म करूँगा तो मुझे यहाँ 
मी अनन्त दुःख भोगना पड़ेगा | यह मानव-जन्म महान्‌ 
दुःखसे भरा हुआ है | इसके सिवा पापके फळे नरकमें 
भी डूबना पड़ेगा || ४० || 
निरयाद्यापि माजुष्य कालेनैष्याम्यहं पुनः । 
मघुष्यत्वाच्च देवत्वं देवत्वात्‌ पौरुषं पुनः ॥ ४१॥ 
नरकसे दीर्घकालके बाद छुटकारा मिळनेपर मैं पुनः 
मनुष्यछोकमें जन्म दूँगा | मानवयोनिसे पुण्यके फलस्वरूप 
देवयोनिमें जाऊँगा और बहाँसे पुण्यःक्षीण होनेपर पुनः 
मानव-शरीरमें जन्म दूँगा ॥ ४१ || 
मञुष्यत्वा्च निरयं पर्यायेणोपगच्छति । 
य एवं वेत्ति नित्यं वै निरात्माऽऽत्मणुणे बतः ॥ ४२॥ 
देवमजुष्येषु निरये चोपपद्यते । 
इसी तरह बारी-बारीसे बह जीव मानव-योनिसे नरकमें 
( और नरकसे मानवयोनिमें ) आता-जाता रहता है। 
आत्मासे भिन्न तथा आत्माके गुण चैतन्य आदिसे युक्त जो 
इन्द्रियोंका समुदाय शरीरमें ऐसी भावना रखता है कि “यह 
मैं हूँ? वही देवळोक, मनुष्यलोक, नरक तथा तिर्यग्योनि- 
में जाता दै ॥ ४२३ ॥ 
ममत्वेनावृतो नित्यं तत्रैव परिवर्तते ॥ ४३॥ 
सरग कोटिसहस्राणि मरणान्तासु मूर्तिषु । 
ज्री-पुत्र आदिके प्रति ममतासे बैंधा हुआ पुरुष उन्हींके 
संसर्गमे रहकर सहस्न-सहस्त कोटि सष्टिपय॑न्त नश्वर शरीरम 
ही सदा चक्कर लगाता रहता है ॥ ४ ३३ ॥ 
य एवं कुरुते कर्म शुभाशुभफळात्मकम्‌ ॥ ४४॥ 
स एबं फलमामोति तरिषु छोकेषु मूर्तिमान्‌ 
जो इस प्रकार शभाञभ फळ देनेवाला कर्म करता है, 
वही तीनों ळोकोमें शरीर धारण करके इन उपर्युक्त 
फोको पाता है ॥ ४४३ ॥ 
प्रतिः कुरुते कमं श॒भाशुभफळात्मकम्‌ । 
मृतिश्च तदक्षाति चिषु खोकेषु कामगा ॥४५॥ 
वावमे तो प्रकृति ही शुभाशुभ फल देनेवाले कर्मोंका 
अनुष्ठान करती है और तीनों लोकोमें इच्छानुसार विचरण 
करनेवाली वह प्रकृति ही उन कर्मोका फळ भोगती है ( किंतु 
उुरुष अशानके कारण कर्ता-भोक्ता बन जाता है) ॥ ४५॥ 
ते निमलुष्यत्व॑ देवळोके तथैच च। 
जीणि स्थानानि चेतानि जानीयात्‌ प्रकृतानि ह ॥ ४६ ॥ 
तियंग्योनि, मनुष्ययोनि तया देवलोकमें देवयोनि-ये 
कर्म-फल-भोगके तीन स्थान हैं। इन सबको प्राकृत समझो | 
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तथैव र्ष मुनौ 
सुनिगण प्रकृतिको लिज्ञरहित 


लिज्ञान्तरमासाद प्राकृत 
वणद्वाराण्यथिष्ठाय कर्मण्यात्मनि से 
पुरुष स्वयं छिद्ररहित होते हुए मौ छ 
चिह्स्वरूप विभिन्न शरीरोंका अवछमन क; 
स्थित रइनेवाली इन्द्रियोका अधिष्ठाता बनन > 
कर्माको अपनेमें मान लेता है | ४८॥ | 
ओतरादीनि तु सर्वाणि पञ्चकन्या 
वागादीनि प्रवतेन्ते गुणेष्विह गुणैः छ 
इस जगसूमें श्रोत्र आदि पाँच शानेद्ियां शेर 
आदि पाच कर्मेन्द्रियाँ अपने-अपने गुहे बा: 
शारीरोंमें स्थित हैं ॥ ४९ ॥ 
अहमेतानि वे सर्व मय्येतानीद्ियाणिह। | 
निरिन्द्रियो हि मन्येत व्रणवानसि निव्र॑।" 
किंतु यह जीव वास्तवर्मे इन्द्रयसे रहित रवे म 
मानता है कि मैं ही ये सब कर्म करता हूँ और झो 
इन्द्रियाँ हैं | इस प्रकार यह छिद्रच्यृत्य होकर मौ | 
छिद्रयुक्त मानता है ॥ ५० ॥ । 
-अळिङ्गो लिङ्गमात्मानमकालः कालमा 5) | 
असत्त्वं सत्त्वमात्मानमतर्वं तत्त्वमात्म* प 
वह लिङ्ग ( सूक्ष्म ) शरीरसे हीन होनेप मौ 
उससे युक्त मानता है । कालघर्म ( मृत्यु) ऐ ९. 
भी अपनेको काळधर्मी ( मरणशीळ ) समझता ई 
भिन्न होकर भी अपनेको सत्त्वरूप मानता द ही 
भूतादि तत्त्वसे रहित होकर भी अपने | 
स्वरूप समझता है ॥ ५१ ॥ i 
असुत्युसृत्यु मात्मानमचरश्चरमात्म' we Fh 
अक्षेत्रः क्षेत्रमात्मानमसर्गः ती 
वह मृत्युसे सर्वथा रहित है तो भी भ कही उ 
मानता है । अचर होनेपर भी अपनेकी “ सणी. 
मानता है । क्षेत्रसे भिन्न होनेपर मोगा मै, 
है । सष्टिते उसका कोई सम्बन्ध नहीं हो र 
अपनी ही समझता है ॥ ५२॥ मा धं 
- अतपास्तप आत्मानमगतिग | *ि 


अभवो भतान > ये i 
तो मी अणे | 


अक्षरः 
वह कभी तप नहीं करता 


a 


ोकषधर्मपषं ] 


चतुरधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


[i 
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mm मत 5 
नता है। कहा गमन नहीं करता तो मी अपनेको आने- है। यद्यपि वह अक्षर ( अविनाशी ) है तो भी अपनेको 


है । संसाररदित होकर भी अपनेको क्षर ( नाशवान्‌ ) समझता दै तथा बुद्धिसे परे होनेपर भी 


हंसारी और निर्भय होकर मी अपनेको भयभीत मानता बुद्धिमत्ताका अभिमान रखता है ॥ ५३-५४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षधमेपेणि वलिष्ठकराळजनकसंवादे भ्यधिकत्रिज्ञततमोऽध्यायः ॥ ३०३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तरगत मोश्षध्मपदमे वसिष्ठ ओर करारुजनकका संदादविषयक 
तीन सौ तोन अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०३ ॥ 
—— 248 


चतुरधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
्रकृतिके संसर्गदोषसे जीवका पतन 


वर्षिष्ठ उवाच 


पबमप्रतिबुद्धत्वादवुद्धजनसेचनात्‌ | 
सर्मकोटिसहस्त्नाणि पतनान्तानि गच्छति॥ १ ॥ 
वसिष्ठजी कहते हैँ---राजन्‌ ! इस तरह अशानके 
कारण अज्ञानी पुरु्षोका संग करनेते जीवका निरन्तर पतन 
होता है तथा उसे इजारों-करोड़ बार जन्म लेने पड़ते 
हैं॥ १ ॥ । 
धाक्ना धामसहल्लाणि मरणान्तानि गच्छति । 
तियंग्योनिमलुध्यत्वे देवलोके तथैव च॥ २॥ 
वह पशु-पक्षी, मनुष्य तथा देवताओंकी योनिर्योमें तथा 
एक स्थानसे सहा स्थानोमें बारंबार मरकर जाता और 
जन्म लेता है ॥ २॥ 
चन्द्रमा इव भूतानां पुनस्तत्र सहस्जशाः । 
लीयतेऽप्रतिबुद्धत्वादेवमेष ह्मवुद्धिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
जैसे चन्द्रमाकां सइख बार क्षय और सहलो बार बृद्ध 
रहती दै,_उसी प्रकार अज्ञानी जीव मी अज्ञानवश ही 
सहसो बार लयको प्रास होता है (और जन्म लेता है) ३॥ 
- ला पञ्चदशी योनिस्तद्धाम प्रतिबुध्यते । 
नित्यमेतद्‌ विजानीहि सोमं वे षोडशा कलाम्‌ ॥ ४॥ 
| राजन्‌ | चन्द्रमाकी पंद्रह कलाओंके समान जीवोंकी 
न ही उसत्तिके स्थान हैं। अशानी जीव उन्हींको 
आश्रय समझता है; परंतु उसकी जो सोलइवीं कला 
' उसको तुम नित्य समझो । वह चन्द्रमाकी अमा नामक 
दी कछाके समान है || ४ || 
धार जायतेःजखं पुनः पुनरबुद्धिमान। 
तस्योपयुक्षन्त भूय एवोपजायते ॥ ५ ॥ 
र a र बारंबार उन्हीं कलाओंमें स्थित हुआ 
योग्य हैं, अतः 5 वे ही कलाएँ जीवके आश्रय लेने- 
जाह. सो नय र 


लेनी > केला सुक्ष्मा स सोम उपधार्यताम्‌_। 


न तूपयुज्यते देवैदेवाुपयुनक्ति सा॥ ६ ॥ 

अमा नामक जो सोलहवीं सूक्ष्म कळा है; वही सोम है 
अर्थात्‌ जीवकी प्रकृति है। यह तुम निश्चितरूपसे जान लो | 
देवतालोग अर्थात्‌ अन्तःकरण और इन्द्रियगण जिनको पंद्रह 
कलाओंके नामसे कहा गया, वे उछ सोल्हर्वी कलाका उपयोग 


नहीं कर सकते; किंतु वे सोलहर्वी कला अर्थात्‌ उन सबकी _ 


कारणभूता प्रकृति ही उनका उपयोग करती है ॥ ६॥ 
एतामक्षपयित्वा हि जायते ह्ृपसत्तम । 
सा ह्यस्य प्रक्ृतिदंश तत्क्षयान्मोक्ष उच्यते ॥ ७ ॥ 
उपश्रेष्ठ | जीव अपने अज्ञानवश उस सोलहवीं कला- 
रूप प्रकृतिके संयोगका क्षय नहीं कर पाता; इसलिये बारंबार 
जन्म ग्रहण करता है। वह ही कला जीवकी प्रकृति अर्थात्‌ 
उत्पत्तिका कारण देखी गयी है | उसके संयोगका क्षय होनेपर 
ही मोक्षकी प्राति बतायी जाती है ॥ ७॥ . 
तदेव षोडशकलं देदमव्यक्तलंशकम्‌।  . 
ममायमिति मन्वानस्तत्रैव परिवर्तते॥ ८॥ 
( मूळ प्रकृतिः दस इन्द्रियाँ--एक प्राण और चार 
प्रकारका अन्तःकरण-इन ) सोलह कलाओंसे युक्त जो यह 
सूक्ष्मशरीर दै, इसे "यह मेरा है? ऐसा माननेके कारण 
अज्ञानी जीव उसीमें मटकता रहता है ॥ ८ ॥ 
पञ्चविंशो महानात्मा तस्येवाभतिबोधनात | 
विमलस्य विशुद्धस्य मुक ॥ ९ ॥. 
एव शुद्धात्मा ताहग्‌ भवति पार्थिव। | 
अरत बुद्धोऽप्यवुद्धतां बजेत्‌ ॥ १०॥ 
पचीसवाँ तस्वरूप जो महान्‌ आत्मा है, वह निर्मल एवं 
जिञचुद्ध दै । उसको न जाननेके कारण तथा झुद्ध-अशुद्ध 
बस्तुओंके सेवनसे वह निर्मळ, संगरहित आत्मा मी शुद और. 
अशुद्ध वस्तुओंके सदृश हो जाता है | एथ्बीनाथ | अविवेकी- 
के संगसे विवेकशील मी अविवेकी हो जाता है ॥ ९-१० ||. 
तथैवाप्रतिबुद्धोऽपि विश्नेयो उपसत्तम | 
प्रकतेखिशुणायास्तु सेवनात्‌ त्रिगुणो भवेत्‌ ॥ ११॥ | 
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करनेसे विवेकशील हो जाता है, ऐसा समझना चाहिये | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मप्वणि वसिष्ठकरालजनकसंवादे के 


श्रीमहाभारते 


न क >: : | इसी प्रकार मूर्ख भी विवेकशीलळका संग त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके सम्बन्धसे निर्गुण । 


सा हो जाता दै॥ ११ ॥ 


म त व्यायः 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्म पर्वमें वसिष्ठ और करारुजनकका संवादविषयक तीन सौ चारन ॥ ३७ 


पञ्चाधिकत्रिशततमोऽष्यायः . 


क्षर-अक्षर एवं प्रकृति-पुरुषके विषयमें राजा जनककी शङ्का और उसका बति 


जनक उवाच 
अक्षरक्षरयोरेष द्योः सम्बन्ध इष्यते । 
ञ्रीपुंसोबोपि भगवन्‌ सम्बन्धस्तद्वदुच्यते ॥ १ ॥ 
सजा जनकने कहा--मगवन्‌ ! क्षर और अक्षर 
( प्रकृति और पुरुष ) दोनोंका यह सम्बन्ध वेसा ही माना 
जाता है; जैसा कि नारी और पुरुषका दाम्पत्य-सम्बन्ध 
बताया जाता है ॥ १ ॥ 
ऋते तु पुरुषं नेह स्री गर्भ धारयत्युत । 
ऋते स्त्रियं न पुरुषो रूपं निर्षतेयेत्‌ तथा ॥ २॥ 
इस जगतूमें न तो पुरुषके बिना स्री गर्भ धारण कर 
सकती है और न स्त्रीके बिना कोई पुरुष ही किसी शरीरको 
उत्पन्न कर सकता है ॥ २॥ 
अन्योन्यस्याभिसम्बन्धादून्योन्यगुणसंश्रयात्‌ । 
रूपं निर्वतेयत्येतदेवं सवासु योनिषु॥ ३ ॥ 
दोनोंके पारस्परिक सम्बन्धसे एक दूसरेके शुणोंका 
आश्रय लेकर हो किसी शरीरका निर्माण होता है । प्रायः 
सभी योनियाँमें ऐसी ही स्थिति है ॥ ३॥ 
रत्यर्थमभिसम्बन्धादन्योन्यशुणखंश्रयात्‌ । 
ऋतौ निवर्त्यते रूपं तद्‌ वक्यामि निदर्शनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये गुणाः पुरुषस्येह ये च मातृगुणास्तथा । 
अस्थि स्नायुश्च मज्जा च जानीमःपितुतो गुणाः ॥ ५ ॥ 
त्वड्य़ांसं शोणितं चेति मादृजान्यपि शुश्म। . 
पचमेतद्‌ द्विजे वेदे शाखे च पठ्यते ॥ ६ ॥ 
जर स्री ऋतुमती होती दै, उस समय रतिके लिये 
पुरुषके साथ उसका सम्बन्ध होनेसे दोनोंके गुणोंका मिश्रण 
होनेपर शरीरकी उत्पत्ति होती है। शरीरमें पुरुष अर्थात्‌ 
पिताके जो गुण हैं तथा माताके जो गुण हैं, उन्हें मैं दशन्तके 


-पौरपर बता रह हूँ । हड, स्नायु ओर मजा न्हे मैं पिताले _ बता रहा हूँ । हड्डी, स्नायु और मजा--इन्ह मैं पितासे 


प्रास हुए गुण समझता हूँ तथा त्वचा, मांस तकर यण समझता हूँ तथा त्वचाः मांस और रक्त ये 

मातासे पैदा हुए गुण हैं, ऐसा मैने सुना हे तार पदा इण गुण है ऐसा मैने सुनाहे दविष्ठ | यही 
बात वेद और झाखमें भी पढ़ी जाती है॥ ७-६॥| 
प्रमाणं यत्‌ खवेदोक्‍्तं शास्त्रोक्त यञ्च पठ्यते। 

वेद्शासत्रद्ययं चेव प्रमाणं तत्‌ सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ 

ेदोमें जो प्रमाण बताया गया है तथा झाल्नमे कहे हुए 

जिस प्रमाणको पढ़ा और सुना जाता दै, वह सब ठीक है; 
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जी दवारा 
क्योंकि वेद और शास्र दोनों ही सनातन प्रमाण गो 
अन्योन्यगुणसंरोधादन्योन्यग्रुणसंभ्रया त्‌ | 


एवमेबाभिसम्वद्धो नित्यं प्रकतिपूरपौ ॥ .। | 
पश्यामि भगवंस्तस्मान्मोक्षधमा न न विद्यते। 
भगवन्‌ ! इस प्रकार प्रकृति और पुरुष दते छ | 
दूसरेके शु्णोको आच्छादित करके एक दूसरे गछ | 
आश्रय# लेते हुए सृष्टि करते हैं | इस तरह में इन के 
सदा एक दूसरेसे सम्बद्ध देखता हूँ । अतः पुंरपके खिरे 
घर्मकी सिद्धि असम्भव जान पड़ती है ॥ ८३॥ 
अथवानन्तरक्कतं किचिदेव निदर्शनम्‌॥ ९! 
तन्ममाचछ्च तत्वेन प्रत्यक्षो ह्यसि सर्वदा! 
“अथवा पुरुषके मोक्षका साक्षात्कार करानेवाब शे 
दृष्टान्त हो तो आप उसे बताइये और ; ठीक हा 
दीजिये; क्योंकि आपको सदा सब कुछ प्रतक्ष है॥ || 
मोक्षकामा वयं चापि काङ्कामो यदनामयम्‌। 
अदेहमजरं नित्यमतीन्द्रियमनीश्वरम्‌ | (१ 
मैं भी मोक्षकी अमिलाषा रखता हूँ और उ 
पदको पाना चाहता हूँ, जो निर्विकार? निराकार य 
अमर) नित्य और इन्द्रियातीत है तया जिसे गर 
पुरुषका कोई शासक नहीं रहता || १० ॥ 
वातिष्ठ उवाच 
यदेतदुक्तं भवता  वेदशासत्रनिदरंनम्‌ हा 
एबमेतद्‌ यथा चैतन्निग्रह्याति तथा भवाद्‌ | 
वसिष्ठजीने कहा--राजन्‌ | हमने वेद "= अ | 
इृशन्त देकर यह जो कुछ कहा हैः वह ठीक रा 
समझते हो, वेसी ही बात है ॥ ११॥ र 
घार्यते हि त्यया ग्रन्थ उभयोबेंदशाखयो' i 
_न च ग्रन्थस्य तत्वश्ञो यथात | च ग्रन्थस्य तत्त्वक्षो यथातत्वं नर. 
# पुरुष प्रकृतिकी जडताको आच्छादितं 
आश्रय लेता है तथा प्रकृति पुरुष आनन्दधुणको दि द 
उसके चैतन्य गुणका आश्रय ळेती द । ता हैं 
संयोगसे पुरुष आनन्दसे बन्चित हो दुःखका मागी है 
प्रकृति पुरुषके संगसे अपनी जडताको मुला १९ 
करने लगती दे । 


करके ब || 
गो आच्छि पका 


मोशधर्मपवे | 


नरेश्वर ! इसमें संदेह नहीं कि उ नही छिना नो इछ उदरा (7 अल), जो ङुछ 
है, वह सब तुम्हें याद हैः. परंतु ग्रन्थके यथार्थ तत्त्वका 
ज्ञान नहीं है ॥ १२॥ 

म ठीक-ठीक ५ 

यो दि वेदे च शास्त्रे च अन्थधारणतत्परः । 

न च म्रन्यार्थतच्वञस्तस्य तद्धारण दथा ॥ १३॥ 
जो वेद 

हर है? कित उ किंतु 
के रखना व्यर्थ है ॥ १३ ॥ृ डि 
भार स वहते तस्य अन्थस्याथ न वेत्ति यः। 
अन्थार्थत्त्वशो नास्य अन्थागमो वृथा ॥ १४॥ 

जो ग्रन्थके अर्थको नहीं समझता वह केवळ रटकर 

मानों उन प्रन्यॉका .बोझ ढोता है; परंतु जो ग्रन्थके अर्थका 

तत्व समझता है? उसके लिये उस ग्रन्थका अध्ययन 

व्यर्थ नहीं है ॥ १४ | 

ग्रन्थस्यार्थस्य पृष्टः संस्तादशो चक्तुमहति। 

यथा तत््वाभिगमनादर्थ तस्य ल विन्दति ॥ १५॥ 
ऐसा पुरुष पूछनेपर तस्वज्ञानपूर्वक ग्रन्थके अर्थको जेसा 

समझता दै, वैसा दूसरॉंकों भी बता सकता है ॥ १५॥ 

न यः संसत्छु कथयेद्‌ अन्थार्थ स्थूलवुद्धिमान । 

स कथं मन्द्विज्ञानो ग्रन्थं वक्ष्यति निर्णयात्‌ ॥ १६॥ 
जो स्थूळ एवं मन्दबुद्धिसे युक्त होनेके कारण विद्वानों- 

की समामें शात््ग्रन्थका अर्थ नहीँ बता सकता, वह 

निर्णयपूवंक उस अन्थका तात्पर्यं कैसे कहद सकता दै!॥१६॥ 

निर्णयं चापि छिद्रात्मा न तं वक्ष्यति तरबतः। 

सापहासात्मतामेति यस्माच्चेचात्मचानपि ॥ १७॥ 
जिसका चित्त झाजज्ञानसे शून्य है) वह ग्रन्थके तात्पय- 

का ठौक-ठीक निर्णय कर ही नहीं सकता । यदि वह कुछ 

कहता हे तो मनस्वी होनेपर भी लोगोकि उपहासका पात्र 

बनता है ॥ १७॥ 


वसात्‌ त्यं ऽणु राजेन्द्र ययैतदसुदइयते। 

ाथातथ्येन सांख्येचु योगेषु च महात्मखु ॥ १८॥ 

क राजेन्द्र ! सांख्य और योगके ज्ञाता महात्मा 

तुम्हे त मोक्षका जैसा स्वरूप देखा जाता है, उसे मैं 
वयाथरूपसे बताता हूँ, सुनो ॥ १८ ॥ 


देव योगाः पर्यन्त सांख्ये स्तद्नुगम्यते 
Re योयं ते । 
अख्ये च योगं च यः प्यति स बुद्धिमान ॥ १९॥ 


द 


त न तत्वका साक्षात्कार करते हे; सांख्यवेत्ता 


योगी 
विद्वान्‌ 
न्‌ भी ज्ञे द्भ शान मास करते हैं। जो सांख्य और. शान प्राप्त करते हैं । जो सांख्य और 


योगको ळा धल एक समझता हे, बही बिमान रका श्त 
सश्र एक समझता है, बही बुद्धिमान है॥ १९॥. 


धर मेदः पित्तमजा च स्नायु च। 


तात | तात सदू भयानिद्माह माम्‌ ॥ २० ॥ 
भोक, र से कह चुके हो कि शरीरम जो त्वचा, 
भदा, पित्त, मज्जा, स्नायु और इन्द्रिय- 


ST 


और झास्रके अन्थोको तो याद रखनेमें 
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समुदाय हैं ( वे सब माता-पिताके सम्बन्धसे प्रकट 
हुए हैं )॥ २० ॥ 
द्रव्याद्‌ द्रव्यस्य निचुंत्तिरिन्द्रियाद्न्द्रिय तथा । 
देहाद्‌ देइमवाप्नोति बीजाद्‌ वीजं तथेव च ॥ २१॥ 
जेते यीजसे बीजकी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार द्रव्यसे 
द्रव्य, इन्द्रियसे इन्द्रिय तथा देहसे देहकी प्रास्त होती है ॥२१॥ 
निरिन्द्रियस्यावीजस्म निद्रंव्यस्याप्यदेहिनः। 
कथं गुणा भविष्यन्ति निर्मुणत्वान्मद्ात्मनः ॥ २२॥ 
परंतु परमात्मा तो इन्द्रिय, बीज) द्रव्य और देइसे 
रहित तथा निर्गुण है; अतः उसमें गुण केसे हो सकते हैं ॥ 
गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रेव निविशन्ति च। 
एवं गुणाः प्रकृतितो जायन्ते निविशन्ति च ॥ २३॥ 
जैसे आकाश आदि गुण सत्त्व आदि गुणोंसे उत्पन्न होते 
और उन्हींमें लीन हो जाते हैं; उसी प्रकार सत्त्व, रजश तम- 
ये तीनों गुण भी प्रकृतिसे उत्पन्न होते और उसीमें छीन 
होते हैं ॥ २३ ॥ 
त्वेड्य़ांसं रुधिर मेदः पित्तं मजास्थि स्नायु च । 
अशी तान्यथ शुक्रेण जानीहि प्राकृतानि चे ॥ २७॥ 
राजन्‌! तुम यह जान लो कि त्वचा) मांस, सुधिर) 
मेदा, पित्त, मज्ञा, अस्थि और स्नायु-ये आठों वस्तुएँ बीर्य- 
से उत्पन्न हुई हैं; इसलिये प्राकृत ही हैं ॥ २४॥ 
पुमांग्यैवापुमांश्येच घेलिझ्यं प्राकृत स्टृतम्‌। , 
न वापुमान पुमांदचे स जिङ्गीत्यभिधीयते ॥२५॥ 
` पुरुष और प्रकृति-ये दो तत्त्व हैं। इनके खरूपको , 
ब्यक्त करनेवाले जो तीन प्रकारके सात्त्विक, राजस और ड 
तामस चिह्न हैं? वे सब प्राकृत माने गये हैं; परंतु जो छिज्ली | 
अर्थात्‌ इन सबका आधार आत्मा है? वह न पुरुष कहा , 
अक्षा सकता है और न प्रकृति ही। वह इन दोनोसे , 
विलक्षण है ॥ २५ ॥| है 
अलिज्ञात्‌ प्रकृतिलिंब्नैरुपालम्यति सात्मजः ` 
यथा पुष्पफळैनिंत्यसृतवोऽमूतयस्तथा ॥२६॥ 
डैसे फूलों और फळोंद्वारा सदा निराकार ऋतुओंका _ 
अनुमान हो जाता है? उसी प्रकार निराकार पुरुषका संयोग _ 
पाकर अपने द्वारा उसन्न किये हुए जो महत्तत्व आदि | 
छिङग हैं उर्न्दीके द्वारा प्रकृति अनुमानका विषय होती है ॥ _ 
एवमप्यजुमानेन ' व 
पञ्चविशतिसस्तात लिज्लेषु नियतात्मकः ॥ २७॥ - 
इसी प्रकार लिङ्गसे भिन्न जो युद्ध चेतनरूप आत्मा . 
, वह भी अनुमानसे बोधका विषय 
hs प्रकाशित करनेके कारण सूर्य इश्यसे भिन्न हैं? | 


> 


उसी प्रकार झान-खरूप आत्मा भी जेय वस्तुओको प्रकाशित र 
भिइन सत्ता रखता दै।तात | बदी | | 
समी लिख्ोंमें नियतरूपमे व्यास दे॥ | 


करनेके कारण उनसे 
पचीतवाँ तत्त्व है? जो 
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होता है अर्थात्‌ जैसे ` 
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लि सिसयोऽललः सदी तिमा) तनो शकटा ¬ ¬ शक सर्वदर्शी निरामयः। 
केवलं त्वभिमानित्वाद्‌ ` शुणेछु शुण उच्यते॥ २८॥ 
आत्मा तो जन्म-मृत्युसे रहित, अनन्त, सबका द्रष्टा 
और निर्विकार है । वह सत्त्व आदि गुणोंमें केवळ अभिमान 
क्रनेके कारण ही शुणस्वरूप कहलाता दै ॥ २८॥ 
शुणा शुणवतः सन्ति निर्गुणस्य कुतो शुणाः। 
तस्मादेवं विजानन्ति ये जना शुणद्शिनंः ॥ २९॥ 
यदा त्वेष शुणानेतान्‌ प्राक्कतानभिमन्यते । 
तदा स शुणद्दान्ये तं परमेवानुपञ्यति ॥ ३० ॥ 
युण तो शुणवानमें ही रहते हैं निर्गुण आत्मामें गुण 
कैसे रह सकते हैं। अतः गुणोंके स्वरूपको जाननेवाले विद्वान्‌ 
पुरुषोंका यही सिद्धान्त है कि जब जीवात्मा इन शुर्णोको 
प्रकृतिका कार्यं मानकर उनमें अपनेपनका अभिमान त्याग 
देता दै, उस समय वह देह आदिमें आत्मबुद्धिका परित्याग 
करके अपने विशुद्ध परमात्मखरूपका साक्षात्कार करता है ॥ 
यत्‌ तद्‌ बुद्धेः पर प्राहुः सांख्या योगाश्च सर्वशः । 
चुद्धथमानं महापराज्ञमवुद्धपरिवर्जनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अप्रबुद्धमथाव्यक्त . सशुणं प्राहुरीश्वरम्‌। 
निशुण चेश्वरं नित्यमधिष्ठातारमेव च ॥ ३२॥ 
भ्रुतेश्च शुणानां च पञ्चविशतिकं चुधाः। 
सांख्ययोगे च कुशला घुध्यन्ते परमेषिणः ॥ ३३॥ 
सांख्य और योगके सम्पूर्ण विद्वान्‌ जिसको बुद्धिसे परे 
बताते हैं, जो परम ज्ञानसम्पन्न है, अहंकार आदि जड 
तर्तत्वोका परित्याग ( बाध) कर देनेपर शेष रहे हुए चिन्मय 
तस्वके रूपमें जिसका बोध होता दै, जो अज्ञात, अव्यक्त, 
सगुण ईश्‍वर; निर्गुण ईश्वर, नित्य और अधिष्ठाता कहा 
गया हैः वह परमात्मा ही प्रकृति और उसके गुणों 
( चौबीस तत्वों ) की अपेक्षा पचीसवाँ तस्व है, ऐस: 
सांख्य और योगमें कुशळ तथा परमतत्त्वकी खोज करनेवाले 
विद्वान्‌ पुरुष समझते हैं ॥ ३१-३३ ॥ 
यदा भवुद्धा हाव्यक्तमवस्थाजन्मभीरचः । 


इस प्रकार शरीमहामारत शान्तिके अन्तर्गत मोधधमपरेमें वलिष्ठकरारुजनकसंबादविषयक दो सौ पावो अध्याय ण 
ऽध्यायः न 
योग ओर सांख्यके खरूपका वर्णन तथा आत्मज्ञानसे पुक्ति ह 
स जा जनक उवाच £ जनकने पूछा-मुनिश्रे | आपने ब : 
त्युक्त त्वयैतदपिसत्तम । दो अक एकरूप क ७ दी हि E 
पश्याम्येतद्वि संदिग्धमेतयोवें निदर्शनम॥ १ ॥' . ही देखता शा हैः ः 
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श्रीमदाभारते 


ट ज्ञ गक | 
तत्वको ठीकठीक समझ लेते हैं, उस हम 
परमात्माके स्वरूपकी प्राति हो जाती है॥ +, थे 
पतन्निद्‌शेनं र 


शान युक्तियुक्त होनेके कारण उत्तम 
घारणासे ) एथक्‌ है । इसके विपरीत € त 
अप्रामाणिक शान दै, वह युक्तियुक्त न री | 
है । यह पूर्वोक्त सम्यक्‌ शानसे थक्‌ है | ३९॥ ^ 
ट -राक्षरनिदशेतम | 
पकत्वमक्षरं पाइुनौनात्वं रमुच्यते ॥॥| । 
क्षर और अक्षरके तत्त्वका प्रतिपादन कले ३! 
दर्शन मैंने तुम्हे बताया है। क्षर और अक्षर एए | 
अन्तर है १ इसे इस प्रकार समझो--सदा एकस ह 
परमात्मतत्वको अक्षर बताया गया है और नान छे. 
प्रतीत दोनेवाला यह प्राकृत प्रपञ्च क्षर कहलाता रै॥| | 
पञ्चविशतिनिष्ठोऽयं यदा सम्यक्‌ प्रवर्तते] | 
एकत्वं दरानं चास्य नानात्वं चाप्यदशनम्‌॥ | 
जब यह पुरुष पचीसवें तस्वस्वरूप परमां | 
हो जाता है; तब उसकी स्थिति उत्तम बतायी जावै र| 
ठीक बर्ताव करता है; ऐसा माना जाता है। एतद्र 
ही ज्ञान है और नानात्वका बोध ही अज्ञान है॥ ११ 
तत्त्वनिस्तत्त्वयोरेतत्‌ पृथगेव निदशतम्‌। 


पञ्चविशतिसगं तु तत्त्वमाहुमेनीषिणः | ४ 
परमाहुनिंदर्शनम। 


तत्त्वोको तो तत्त्व कहा है और पचीसवे चेतन 
निखत्त्व ( तत्त्वसे मिन्न ) बताया है। यह चेत 
का लक्षण है। महत्त्व आदि जो विकार ह 
हैं और परम पुरुष परमात्मा उन क्षर 


उनका सनातन आधार है ॥ ३८-३९ ॥ 
ऽध्यायः॥ 


रीप 


po 28 


पोक्षधमंपर / 


षडधिकन्रिशाततमो ऽध्यायः 
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gamma ीय 


दुड्धुद्धाम्यां मानस्य चानघ । 
स मि तत्वमेतन्न संशयः॥ २॥ 
स महरषें ! जिसे अशानी पुरुष ( अनेक रूपमें ) 
और शनी पुरुष एक रूपमें जानते हैं? उस परमात्माका तव 
मै अपनी स्थूळ बुद्धिके कारण समझ नहीं पाता हूँ. । मेरे इस 
कृथनर्मे तनिक भी संशय नहीं है॥२॥ 
अहरकरयोरुछ जु बि: ल ३॥ 
स्वात्‌, प्रणष्मिच मेऽनघ 
र्गो आपने क्षर और अक्षरको समझानेके 
हिंये अनेक प्रकारकी युक्तियाँ बतायी हद न मेरी 
बुद्धि अस्थिर होनेके कारण मैं उन सारी युक्तियाँको मानो 
भूल गया हूँ ॥ ३ ॥ 
तदेतच्छेतुमिच्छामि नानात्वेकत्वद्शनम्‌ 
र चाप्रतिवुद्धं च युध्यमानं च तत्त्वतः 
ह इसलिये इस नानात्व और एकत्व-रूप दर्शनको में पुनः 
सुनना चाहता हूँ । बुद्ध ( ज्ञानवान्‌ ) क्या है १ अप्रतिबुद्ध 
( शनहीन ) क्या है ? तया चुद्धयमान ( शेय ) क्या है! 
यह ठीक-ठीक बताइये ॥ ४ ॥ 
विद्याविद्ये च भयवान्नक्षरं क्षरमेव च । 
साह्यं योगं च कात्स्न्येंन पृथक्‌ चैवापूथक्‌ च इ॥५॥ 
भगवन्‌ | मैं विद्या, अविद्या, अक्षर और क्षर 
तया सांख्य और योगको एथक-एथक पूर्णरूपसे समझना 
चाहता हूँ ॥ ५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इन्त ते सम्प्रवक्यामि यदेतदयुपच्छसि । 
योगछत्यं महाराज पृथगेव णुष्व मे॥ % ॥ 
वसिष्ठजीने कहा--महाराज ! तुम जो-जो बातें पूछ 
रहे हो) मैं उन सबका मळीमाँति उत्तर दूँगा । इस समय 
पस्बन्बी कृत्यका पृथक्‌ ही वर्णन कर रहा हुँ, सुनो ॥ 
योगहत्यं तु योगानां ,ध्यानमेच पर वलम्‌। 
.डिविधं ध्यानमाहुर्विद्याविदो जनाः॥ ७ ॥ 
पकाश्रता च सनखः प्राणायामस्तयेब च। 


सगुणो निर्गुणो मनसस्तथा ॥ ८ ॥ 


सक गा कहै ध्यान | बही उनका 
हे एज तदा उड भाने दो मर 
_आणायामझ जो ज अ एकामता और दूसरा प्राणायाम] तो मनकी एकाग्रता और दूसरा प्राणायाम। 
कि प्राणय भेद. ससग और निगुण । इ 
सगुण प्राणायाम है और सम्बन्ध सगुणके साथ रहता है? वह 
रहता है, बहू र जिसमें मनका सम्बन्ध निर्गुणके साथ 
मजो इ निगुंण म्ाणायाम है || ७-८ ॥ 
जिक्र न 

नरेश्वर भियुखीत शेषं युञ्जीत तत्परः ॥ ९ ॥ 


_ असार) भूता और भोजन--इन 


तीन कार्योर्मे जो समय लगता है? उसमें योगका अम्यास न 


करे । शेष समयर्मे तत्यरतापूवंक योगका अम्यास 
करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यो निवत्ये मनसा शुचिः। 
दृशद्वादशाभिवोपि चतुर्विशात्‌ परं ततः॥ १०॥ 
संचोद्नाभिर्मतिमानात्मान चोद्येद्थ । 
तिष्ठन्तमजरं तं तु यत्‌ तदुक्तं मनीषिभिः ॥ ११॥ 
बुद्धिमान्‌ योगीको चाहिये कि पवित्र हो मनके द्वारा 
त्र आदि इन्द्रियोंको शब्द आदि विषर्यासे हटावे एवं 
बाईस प्रकारकी प्रेरणाओंद्वारा उस जरारहित जीवात्माको” 
जिते मनीषी पुरषोने आत्मखरूप बताया है, चौबीस 
तस्वोके समुदायरूप प्रकृतिसे परे परम पुरुष परमात्माकी. 
ओर प्रेरित करे ॥ १०-११ ॥ 
तेश्रात्मा सततं शेय इत्येचमचुशुञ्चम । 
त्रतं ह्यहीनमनस्रो नान्यथेति विनिश्चयः ॥ १२॥ 
हमने गुरुजनोंके मुखसे सुना है कि जो लोग इस प्रकार 
प्राणायाम करते हैं; वे सदा ही परझ परमात्माके जाननेके 
अधिकारी होते हैं | जिसका मन सदा घ्यानमें संळग्न रहता 
है, ऐसे योगीके दवी योग्य यह त्रत हे अन्यया बहिमुंख 
चित्तवाळे पुरुषके छ्यि यह नहीं है। यह निश्चितरूपसे 
जानना चाहिये ॥ १२॥ 
विसुक्तः स्ंसङ्गेभ्यो ळष्वाद्दारो जितेन्द्रियः । 
ूर्वरात्रेऽपररात्रे धारयीत मनोऽऽत्मनि ॥ १३॥ 
योगी सब प्रकारही आसक्तियोंसे मुक्त हो मिताहारी 
और जितेन्द्रिय बने तथा रात्रिके पहले और पिछले मागमे 
मनको आत्मामें एकाग्र करे ॥ १३ ॥ 
स्थिरीङत्वेनद्रियश्रामं मनसा मिथिलेश्वर। 
मनो वुद्धशथा स्थिर त्वा पाषाण इव निश्चलः॥१४॥ - 
स्याणुवच्चाप्यकम्पः स्याद्‌ गिरिवश्चापि निश्चलः 
बुद्धथा विधिविधानश्ञास्तदा युक्तं प्रचक्षते ॥ १५॥ 


M7 OO 


Mom ० मन 
१. जैसे मढ़ेमे जळ भरा जाता दै, उसी प्रकार पादाबुषसे 


छेकर मूरधातक सम्पूर्ण झरीरमे॑ नासिकाके छिदोंदारा वायुको 
सींचकर भर ळे । फिर अहारन्ध ( मूधों ) से वायुको इटाकर 
ललाटमें स्थापित करे । यह प्राणवायुके अत्याहारका पहछा स्थान 
है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर हटाते और रोकते इए क्रमशः अमष्य) 
नेत्र, नासिकामूल, जिहामूछ, कण्ठकूप, दृदयमध्य, नाभिमध्य, भेड्‌ 

ड % उदर, युदा, ऊरुमूळ, ऊरुमध्य, जानु, 
ne गुश्फ और पादाजु४--श्न स्यानोमे बायुको 
छे जाकर स्थापित करे । इन जद्ठारद सानोमें किये हुए मस्याहारोंको 
अठारह भ्रकारकी प्रेरणा समझना चाहिये । इनके सिवा ध्यान, 
चारणा, समाधि तया “सस्वपुरुषान्यता स्यातिः ( बुद्धि और पुरुषः 
इन दोनोंकी मित्त॒ताका बोध )--ये चार प्रेरणाएँओर दे बेदी 
सब मिळकर बाईस प्रकारकी भेरणाएं कही गयी हें 
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५२४७ श्रीमदाभारते 


र त क्यः | 2) f 
` विथिकेधर | जब योगी मनके दार मण इने खिर रहता है तथावि ह | जब योगी मनके द्वारा सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी स्थिर रहता है तथापि किसीको स 
गहरे 
लोक 


और बुद्धिके द्वारा मनको स्थिर करके पत्यरकी भाँति अविचल वुद्धिद्रव्येण इच्येत मनोदीपेन 

हो जाय, सूखे काठकी भाँति निष्कम्प और पर्वतकी तरह महदतस्तमसस्तात पारे | 

स्थिर रहने छगे तभी झाञ्जके विधानको जाननेवाले विद्वान्‌ ख तमोनुद्‌ इत्युक्तः वित th 

पुरुष अपने अनुमवसे ही उसको योगयुक्त कहते हैं ॥ १४-१५ विमलो वितमस्कश्च निरि स अशा 
ञो गस 
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न शएणोति न चाघ्राति न रस्यति न पश्यति। योग पष हि योगानां किमन्यदूं | 
न च स्पर्श विजानाति न संकटपयते मनः ॥ १६॥ घं पद्यं प्रपञ्यस्ति ग त 

न चाभिमन्यते किंचिन्न च बुध्यति काछवत्‌। दकष बुद्धिरूप धननसमपन पुरुष हो प्या 
तदा प्रकृतिमापन्नं युक्तमाइमनीषिणः॥ १७॥ द्वारा उस छोकलश परमात्माका मम 


'जिस समय वह न तो सुनता दै, न सँप्रता हैः न खाद बह परमात्मा महान्‌ अन्धकारसे पर और का ६ 
-डैता हैः न देखता है और न संका ही अनुभव करता है? इसलिये वेदके पारगामी सर्व पुसो उते तन 
- जब उसके मनमें किली प्रकारका संकल्प नहीं उठता तथा नाशक) कहा है | वह निम अशनरहित, ह 
रडी ति सित होकर वह किसी भी बलता आभिमान नामत प्रवद (उपाधय) होक 


-या इघडध नहीं रखता/उसी समय मनीषी पुरुष उसे अपने सिवा योगका और क्या लक्षण हो सवता [तर 


शुद्धखरूपको प्रास एवं योगयुक्त कहते हैं ॥ १६-१७ ॥ साधना करनेवाले योगी सबके द्र्श 
त २ अ 0:20 राच अजर्अमर पर 
निवाते हि यथा दीप्यन्‌ दीपस्तद्वत्‌ प्रकाशते। दशन करते हैं॥ २३-२५ ॥ 
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लाल त तिल गाविलाप्युयातूइ १८॥ योगदर्शनमेतावदुक्त ते . तत्त्वतो मगा 
र उस अवस्थामे वह वायुरदित स्थानमें रखे हुए निश्चल- सांख्यज्ञानं प्रवक्ष्यामि परिसंख्यानद्॑तम्‌॥।।| 
वसे प्रज्वलित दीपककी भाँति प्रकाशित होता है। लिक यहाँतक मैंने तुम्हें यथार्थरूपसे योग-दरंनमी त 
शरीरते उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । वह ऐसा निश्चल है, अब सांख्यका वर्णन करता हूँ। यह तिसा 
हो जाता दै कि उसकी ऊपर-नीचे अथवा मध्यमे कहीं भी दर्शन दै ॥ २६ ॥ | 


गति नहीं होती ॥ १८ ॥ अव्यक्तमाहुः प्रकृति परां प्रकृतिवादि!। | 
तदा तमजुपञ्येत यस्मिन्‌ दष्टे न कथ्यते । तस्मान्महत्‌ समुत्मन्नं द्वितीयं राजसत्तम।॥ 


> >. न्स 


हद्यस्थोऽन्तरात्मेति शेयो शस्तात मद्विघेः ॥ १९॥ ऋपश्रेष्ठ | प्रतिवादी विद्वान्‌ मूल प्रइति्रे | 


जिनका साक्षात्कार कर लेनेपर मनुष्य कुछ बोळ नहीं कहते हैं | उस दूर 
त । उससे दूसरा तत्त्व प्रकट हुआ, 
पाता, योगकालमें योगी उसी परमात्माको देखे | वत्स | मुझ- कहते हें | २७ ॥ प 


जैसे छोगोंको अपने-अपने हृदयमें स्थित सबके ज्ञाता अन्त- अहङ्कारस्तु महतस्तृतीयमिति नः थरत्म! | 


रात्माका ही शान प्राप्त करना उचित है ॥ १९ ॥ यः ख्यात्मदर्शित ! | 
पञ्चसूतान्यहङ्कारादाहुः सांख्यात | 
विधूम इव सप्ताचिरादित्य इच रश्मिमान्‌ | महत्तत्वसे अहंकार प्रकट हुआ जो हली | 


वेयुतोऽझिरिवाकारे इञ्यतेऽऽत्मा तथा ऽऽत्मनि।२०। ऐसा हमारे सुननेमे आया है। अहंकारसे पांच a 
घ्याननिष्ठ योगीको अपने हृदयमें उसी प्रकार परमात्माका अर्थात्‌ पञ्चतन्मात्राआँकी उत्पत्ति हुई! १६५ | 

साक्षात्‌ दर्शन होता है जैसे धूमरहित अग्निका, किरणमाआाआँसि विद्वानोका कथन है ॥ २८॥ 

मण्डित सूर्थका तथा आकाशमें विद्युतके प्रकाशका दर्शन बोडा 


पताः प्रकृतयश्चाष्टौ विकाराश्चापि | 
होता दै ॥ २० ॥ पञ्च चैव विशेषा वै तथा चिव ३ शि 


ये आउ प्रकृतिया हैँ । इनते सोल्ह 0.26 

ना ब्रह्मयोनिस्था हायोनिमस्तात्मकम्‌ ॥ २१॥ होती है, जिन्हें विकार कहते हैं । पोच लह कु 

और “गया अन नसबोधक शाजजोमें निशा रसनेवाछे कमेन्ियॉ, एक मन और पाँच स्थूयूत ये कक, 
"का मोझणही उस अजन्मा एवं अयतस्वरूप ब्रह्म हैं। इनमेंसे आकाश आदि पाँच तत्व 

ये विशेष कहलाते हैं ॥ २९ ॥ | 

तदेवाहुरणुभ्योऽण॒ तन्महद्भ्यो महत्तरम्‌ तावदे !' सांख्यमाहुर्मनीवि | ॥ 

ततत्वं सर्वभूतेषु व व तत्वानां i 

तत्‌ तत्त्वं सवभूतेषु धुव तिष्ठर न इश्यते॥ २२॥ सांख्ये विधिविधानशा नित्यं सांख्यपथे >, F 

वह ब्रह्म अणुते मी अशु और महानसे मी महान्‌ कहा सा्यशाल्नीय विधिविधानके शता और 6) 

यया हे। सम्पूण प्राणियोके भीतर वह अन्तर्यामीरूपसे अवस्य ही अनुरक्त रइनेबाळे मनीषी पुरुष इतनी ९ | 
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धमप ] श 
संख्या हैं। अथात्‌ NE SSE महत्त्व अह- 
al आठ प्रकृतिर्योतहित उपर्युक्त 
ज्यु र मिलकर कुछ चौवीस तत्त्व सांख्यशाज््रके विद्वानाने 
०॥ 
रि तत्‌ तत्रैव प्रलीयते । 
अन प्रतिलोमानि खज्यन्ते चान्तरात्मना ॥ ३१॥ 
जो तत्त्व जिसते उत्पन्न होता है, वह उसीमें छीन भी 
हेवा है । अनुलोमक्रमसे उन तत्वॉंकी उत्पत्ति होती है (जेते 
प्रकृति महत्त्व) महत्तस्वसे अहं कार? अहंकारसे सूक्ष्म भूत 
आदिके क्रमसे सृष्टि होती है ); परंतु उनका संदार विलोम- 
मते होता दै ( अर्थात्‌ एथ्वीका जळमें, जळका तेजमें और 
रका वायुमे लय होता दै । इस तरह समी तत्त्व अपने-अपने 
कारणमें लीन होते हैं ) । ये समी तत्त्व अन्तरात्माद्वारा ही 
रचे जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
अनुलोमेन जायन्ते लीयन्ते प्रतिलोमतः। 
गुणा गुणेषु सततं सागरस्योर्मयो यथा ॥ ३२॥ 
जैसे समुद्रसे उठी हुई लहरें फिर उसीमें शान्त हो जाती 
हैं; उसी प्रकार सम्पूणं गुण ( तत्त्व ) सदा अनुलोमक्रमसे 
उत्पन्न होते और विलोमक्रमसे अपने कारणमूत गुणों ( तत्त्व ) 
में ही छीन हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
सगेप्रलय पतावान्‌ प्ररृतेद्रेपसत्तम। 
एकत्वं प्रलये चास्य बहुत्वं च यदासजत्‌ ॥ ३३॥ 
एवमेव च राजेन्द्र 2 आर ज्ञानकोबिदेः । 
अधिष्ठातारंमव्यक्तमस्याप्येतन्निद्‌्शनम्‌ ॥ ३४॥ 
सपभ्रेष्ठ | इतना ही प्रकृतिके सर्ग और प्रलयका विषय 
है। प्र्यकालमे इसका एकत्व है और जब रचना होती है? तब 
इतके बहुत भेद हो जाते हैं | राजेन्द्र ! ज्ञाननिपुण पुरुषोंको 
इसी प्रकार प्रकृतिका एकत्व और नानात्व जानना चाहिये। 
अव्यक्त प्रकृति ही अधिष्ठाता पुरुषको सुष्टिकालमें नानात्वकी 
ओर ठे जाती है | यही पुरुषके एकत्वका निदर्शन है॥ ३३-३४॥ 
पकस्व च बहुत्व॑ं च प्रकृतेरर्थतत््ववान्‌। 
ह सा वहुत्वं च प्रवर्तनात्‌ ॥ ३५॥ 
अ परकृतिम भी पुरुष hp se चाहिये कि प्रलय- 
है। इसी प्रकार एकता और स अनेकता रहती 
सि स प्रल्यकालमें एक ही रहता दै 
दो खाता ह स होनेके कारण उसमें नानात्व- 
हुधाऽऽत्मा भकत ३५॥ 
तथ शेतं प्रकृति प्रसवात्मिकाम्‌। 
समसल पञ्चविशोऽधितिष्ठति ॥ ३६॥ 
करता है। प्रकृति कि प्रकृतिको नाना रूपॉर्मे परिणत 
वोस भिन्न जो 7 उके विकारको क्षेत्र कहते हैं। चौबीस 


अधिशतारूपते पचीसबॉ तत्त्व महान्‌ आत्मा है; वह क्षेत्रमें 
करता है ॥ ३६ || 


षडधिकत्रिशाततमो ऽध्यायः 


५२४५ 
अधिष्ठातेति राजेन्द्र प्रोच्यते यतिसत्तमैः । 
अधिष्ठानाद्धिष्ठाता क्षेत्राणामिति नः श्चुतम्‌ ॥ ३७॥ 

राजेन्द्र ! इसीलिये यतिशिरोमणि उसे अधिष्ठाता कहते 
हैं। क्षेत्रांका अधिष्ठान होनेके कारण वह अधिष्ठाता है, ऐसा 
हमने सुन रक्‍्खा है ॥ ३७ ॥ 
क्षेत्रं जानाति चाव्यक्त क्षेत्रज्ञ इति चोच्यते । 
आव्यक्तिके पुरे शेते पुरुषश्चेति कथ्यते ॥ ३८॥ 
वह अव्यक्तसंजञक क्षेत्र (प्रकृति ) को जानता हैः इसलिये 
क्षेत्रत कहछाता है और प्राकृत शरीररूपी पुरमिं अन्तर्यामी- 
रूपसे शयन करनेके कारण उसे पुरुष? कहते हैं ॥ ३८ ॥ 
अन्यदेव च क्षेत्रं स्यादन्यः क्षेत्र उच्यते । 
क्षेत्रमव्यक्तमित्युक्त ज्ञाता वे पञ्चविंशकः ॥ ३९॥ 
वास्तवमें क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य । क्षेत्र 
अव्यक्त कद्दा गया है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता पचीसवों तत्त्व 
आत्मा है॥ ३९॥ 
अन्यदेव च ज्ञानं स्यादन्यज्क्षेयं तदुच्यते । 
ज्ञानमव्यक्तमित्युक्त शेयो वे पश्चविशकः ॥ ४०॥ 
ज्ञान अन्य वस्तु है और शेय उससे भिन्न कहा जाता 
है। ज्ञान अव्यक्त कहा गया है और शेय पचीसबाँ तत्त्व 
आत्मा है ॥ ४० ॥ 
अव्यक्त क्षेत्रमित्युक्त तथा सत्त्वं तथेश्वरः । 
अनीश्वरमतत्त्वं च तत्त्व तत्‌ पञ्चविशकम्‌॥ ४१ ॥ 
अव्यक्तको क्षेत्र कहा गया है | उसीको सत्त्व ( बुद्धि ) 
और शासककी भी संश दी गयी है; परंतु पचीसवॉ तत्त्व 
परमपुरुष परमात्मा जड तत्त्व और ईश्वरसे रहित भिन्न है ॥ 
सांख्यद्शनमेतावव्‌, परिसंख्यानुद्शनम्‌ । 
सांख्याः प्रकुर्वते चेव प्रकृति च प्रचक्षते ॥ ४२॥ 
इतना ही सांख्यदर्शन है । सांख्यके विद्वान तरस्वोकी 
संख्या ( गणना ) करते और प्रकृतिको ही जगतका कारण 
बताते हैं । इसीलिये इस दर्शनका नाम सांख्यदर्शन दै ॥४२॥ 
तत्वानि च चतुविशात्‌ परिसंख्याय तत्त्वतः । 
सांख्याः सह प्रकृत्यातु निस्तत्त्वः पञ्चविशकः। ४३ ॥ 
सांख्यवेत्ता पुरुष प्रकृतिसद्दित चौत्रीस तत्त्वोकी परिगणना 
करके परमपुरुषको जड तत्त्वोते भिन्न पचीसर्वा निश्चित 
करते हैं ॥ ४३ ॥ 
पञ्चयिशोऽप्रङृत्यात्मा चुध्यमान इति स्सृतः । 
यदा तु बुध्यते55त्मानं तदा भवति केवलः ॥ ४४॥ 
वह पचीसवों प्रकृतिरूप नहीं है । उससे सर्वथा भिन्न 
ज्ञानस्वरूप माना गया है | जब वह अपने-आपको प्रकृतिसे 
मिन्न नित्य-चिन्मय जान लेता है? उस समय केवळ हो जाता 


है अर्थात्‌ अपने विशुद्ध परनहारूपमे स्थित हो जाता है ।४४। 
ns जातच 


१ यहाँ शान? शब्दसे बुडिबृत्तिको समझना *....>) 
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आ कह लक । णये सक भाषितं तव तत्त्वतः । 
थवमेतदू विजानन्तः सास्यतां प्रति यान्त्युत ॥ ४५॥ 
इस प्रकार मैंने तुमसे यह सम्यग्दर्शन ( सांख्य ) का 
यथावत्रूपसे वर्णन किया दै | जो इसे इस प्रकार जानते हैं; 
चे शान्तस्वरूप ब्रह्मको प्रात होते हैं ॥ ४५ ॥ 
सस्यङ्निद्शंनं नाम प्रत्यक्षं प्रकृतेस्तथा । 
शुणतत्तवान्यथेतानि निर्गुणो ऽन्यस्तथा भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
प्रकृति-पुरुषका प्रत्यक्ष-दर्शन ( अपरोक्ष-अनुमव ) ही 
सम्यग्दर्शन है। ये जो गुणमय तस्व हैं, इनसे भिन्न परमपुरुष 
परमात्मा निर्गुण हैं ॥ ४६॥ 
न त्वेवं वर्त॑मानानामरावुतिर्विद्यते पुनः । 
बिद्यतेऽक्षरभावत्वादपरं परमव्ययस्‌ ॥ ४७॥ 
इस दर्शनके अनुसार झान प्रात करनेवालोंकी इस संसारमें 
पुनरावृत्ति नहीं होती; क्योंकि वे अविनाशी अद्यभावको प्रास 
हो जाते हैं, अतः परापरखरूप निर्विकार परज्रह्मरूपसे ही 
उनकी स्थिति होती है ॥ ४७॥ 


इति श्रीमहाभारते झान्तिपर्वोणि मोक्षघर्मपर्वंणि वसिषकराख्जनकबवदे ॥ ३ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपदेके अन्तर्गत मोक्षधर्मंपदेमे बहि और कराळजनकका संवादगिषयक 
तीन सौ छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०६॥ 


सप्ताधिकत्रिशततमोऽभ्यायः 


विद्या-अविद्या, अक्षर ओर क्षर तथा प्रकृति और पुरुषके खरूपका एवं विवेकीके उद्ठाका स 


वसिष्ठ उवाच 
सांख्यद्शेनमेतावदुक्त ते नृपसत्तम। 
चिद्याविद्ये त्विदार्नी मे त्वं निबोधाजुपूर्वशः ॥ १ ॥ 
eh चसिष्ठजी कहते हैं-च॒पशरष्ठ ! यहाँतक मैंने तुम्हे 
सांख्यदर्शनकी बात बतायी है। अब इस समय तुम मुझसे 
विद्या और अविद्याका वर्णन क्रमसे सुनो १॥ 
अधियामाहुरव्यक्त सगेप्रळ्यधर्मि वे। 
सर्गप्रतयनिमुक्तां विद्यां चे पश्चचिशकः ॥ २ ॥ 
.  मुनियेनि सुष्टि और प्रजयरूप घर्मवाले कार्यसहित 
- अव्यक्तको ही अविद्या कहा है तथा चौबीस तत्तोंसे परे 
जो पचीसवॉ तत्त्व परम पुरुष परमात्मा है, जो सृष्टि और 
प्रछयसे रहित ले विद्या कहते हैं॥ २॥ 
परस्परस्य . चे त्वं नवोधाजपूर्वशः । 
यथोक्तसषिभिस्तात सांख्यस्याभिनिद्शनम ॥ ३ ॥ 
तात | ऋषियोंने जिस प्रकार सांख्यदर्शनकी बात 
on तुम ल जो पारस्परिक भेद 
s विद्या श्रे 3 
वर्णन क्रमसे युनो ॥ ३॥ Fe 
उ खबेषां विद्या बुद्धीन्द्रिय स्स्ृतम्‌। 
बुद्धीन्द्रियाणां च तथा विशेषा इति नः श्चुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
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आमहाभारते 


डे गक f 
स | 


हू ही होती | 
बारंबार शरीर धारण करना लग शा _ ऐकन 
सर्वमेतद्‌ चिजानन्तो नासवस्य वोध 
व्यक्तीभूता भविष्यन्ति व्यक्तस्य वशि 
जो इस सारे भ्रपञ्चको ही जानते रे 


हमने सुन रक्खा है कि समस्त कमें 
शानेन्द्रियाँ मानी गयी हैं । अर्थात्‌ कमे हॅ”. 
श्रेष्ठ हैं और जञानेन्द्रियकी विद्या पञ्चमहाभूत है ॥॥ | 
विशेषाणां मनस्तेषां प 


अहङ्कारस्तु सूतानां पञ्चानां नात्र संशय १ 
अहङ्कारस्य च तथा ब | 
नरेश्वर | उन सुक्मपञ्चभूतोकी विद्या विव] 
इसमें कोई संशय नहीं है तया अहंकारी | 
मानी गयी है ॥ ६ ॥ il 
विद्या प्रकृतिरव्यक्त तत्त्वानां TUE 
विद्या केया नरश्रेष्ठ विधिश्च परमः स्ट | 
| 


सप्ताधिकत्रिशततमो ध्ध्यायः 


५२४७ 


i कायात 


गयी है? उसीको 
चर्चा की गयी है [वही सम्पूर्ण शानका सर्वरूप शेय है ॥ 


बालमब्यक्तमित्युक क्षेयो वे पञ्चविशकः। 
: विक्षाता पञ्चविशकः॥ ९ ॥ 
जान अव्यक्त कहा गया है और परम पुरुष ज्ञेय 
बताया गया है? उसी प्रकार शान अव्यक्त है और उसका 

पुरुष है ॥ ९ ॥ 

सै याविदयार्थ त्वेन मयोक्ता ते विशेषतः। 
अक्षर च क्षर चैव यडुक्त तन्निवोध मे ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! मैंने तुम्हारे समक्ष विचायहित 
अविधाका विशेषरूपसे वर्णन किया है । अब जो कार ओर 
अक्षर तत्त्व कहे गये हैं; उनके विषयमे मुझसे सुनो ॥ १० ॥ 

उभावेबाक्षराबुक्ताडुभावेतावनक्षरौ । 


कारणं तु प्रवध्यामि याथातथ्यं तु शानतः ॥ ११॥ 
सांड्यमतमें प्रकृति और पुरुष दोनोंको ही अक्षर कहा 
गया है तथा ये ही दोनों क्षर भी हैं। मैं अपने ज्ञानके 
अनुसार इसका यथार्थ कारण बतलाता हूँ ॥ ११॥ 
अनाद्निधनावेताबुभावेवेश्वरौ मती । 
तत्वसंशाबुभावेती प्रोच्येत ज्ञानचिन्तकेः ॥१२॥ 
ये दोनों ही अनादि और अनन्त हैं; अतः परस्पर 
संयुक्त होकर दोनों ही ईश्‍वर ( सर्वसमर्थ) माने गये 
हैं। सांख्यशानका विचार. करनेवाले विद्वान्‌ इन दोनों- 
को ही धत्व? कहते हैं ॥ १२ ॥ 
सर्गप्रल्यधमंत्वादव्यक्त प्राइरक्षय्म्‌ । 
तदेतद्‌ गुणसगोय विकुबौण॑ पुनः पुनः ॥ १३ ॥ 
सृष्टि और प्रल्य प्रकृतिका धर्म है । इसलिये 
प्रतिको अक्षर कहा गया है । वही प्रकृति महत्त्व आदि 
शुर्णोकी सृष्टिके लिये चारंबार विकारको प्रास होती हैः इसलिये 
उसे श्र भी कहा जाता है ॥ १३ ॥ 
सा सददादीनासुत्पत्तिञ्च॒ परस्परम्‌ । 
नात्‌ कषेत्रमाहुरेतत्तत्‌ पञ्चविशकम्‌॥ १४॥ 
पा गुणोंकी उत्पत्ति प्रकृति और पुरुषके 
कारण होती है; अतः एक दूसरेका अधिष्ठान होनेके 
यदा पुरुषको भी क्षेत्र कहते हैं ॥| १४ ॥ 
तदा स तद्व्यक्तात्मनि संक्षिपेत्‌ । 
योगी अ पञ्चविंशो विळीयते ॥ १५॥ 
अव्यक्त मूळ प्रि योगके प्रमावसे प्रकृतिके गुणसमूहको 
विलय विलीन कर देता है, तब उन गुणोंका 
भिछ जाता है त पुरुष मी आ 
राणा गुणेचु छीनने क्षर कह सकते हैं ॥१५॥ 
स्यन्ते तदैका प्रकृतिम॑चेत्‌। 


सेअ 
ट नदा तात तत्क्षेत्रे सस्म्रलीयते ॥ १६॥ 


अव्यक्त प्रकृतिकी परम विद्या हैं; उस समय सब कुछ एकमात्र प्रङ्कतिस्वरूप हो जाता 


है तथा जब क्षेत्रज्ञ मी परमात्मामें लीन हो जाता है? तव 
उसका भी एयक्‌ अस्तित्व नहीं रहता ॥ १६ ॥ 
तदा क्षरत्वं प्रकृतिर्गच्छते युणसंभिता । 
निर्गुणत्वं च वेदे शुणेष्वप्रतिवर्तनात्‌॥ १७॥ 
विदेइराज | उस समय त्रिगुणमयी प्रकृति क्षरत्व 
(नाश ) को प्राप्त होती दे और पुरुष मी गुणोमे प्रदत्त 
न होनेके कारण निगुंण ( गुणातीत) हो जाता है॥ १७॥ 
पवमेव च ५ क्ेत्रश्षानपरिक्षये । 
प्रकृत्या निर्गुणस्त्वेष  इत्येवमचु्यथम ॥१८॥ 
इस प्रकार जब क्षेत्रका शान नहीं रहता अर्थात्‌ पुरुषको 
प्रकृतिका शान नहीं रहता, तब वह स्वमावसे ही निर्गुण है-यह 
इमने सुन रक्‍खा है ॥ १८॥ 


क्षरो भवत्येष यदा तदा गुणवतीमथ | 
प्रकृति त्वभिजानाति निर्गुणत्वं तथाऽऽत्मनः ॥१९॥ 
जब यह पुरुष र होता है, अर्यात्‌ परमास्मामें छीन 
हो जाता दे, उस समय वह प्रकृतिके सगुणत्वको और अपने 
निर्गुणत्वको यथार्थ समझ लेता है॥ १९ ॥ 
तदा विशुद्धो भवति प्रकृतेः परिव्जेनात्‌। 
अन्यो5हमन्येयमिति यदा बुध्यति बुद्धिमान्‌ ॥ २० 
इस तरह शानवान्‌ पुरुष जत्र यह जान लेता 
हे कि मैं अन्य हूँ और यह प्रकृति मुझसे मिन्न दै, तब वह 
्रकृतिसे रदित हो जानेसे अपने शुद्ध स्वंरूपर्मे स्थित होता है॥ 
तदेष तत्वतामेति न चापि मिश्रतां ्जेत्‌। 
प्रकृत्या चैव राजेन्द्र मिओ हान्यश्च इश्यते ॥ २२॥ 
राजेन्द्र ! प्रकृतिसे संयोगके समय उससे अभिन्न-सा 
प्रतीत होनेके कारण यह पुरुष तद्रूपताको ग्रासः हुआ-सा 
जान पड़ता है परंतु उत अवस्थामें भी उसका प्रकृतिके 
साथ मिश्रण नहीं होता; उसकी एथकता बनी रहती है) 
इस प्रकार पुरुष प्रकृतिके साथ संयुक्त और एयक्‌ मी 
दिखायी देता दै ॥ २१ ॥ के 
यदा तु गुणजाळं तत्‌ प्राहृत वे जुगुप्सते । 
पद्यते च परं पद्यं तदा पश्यन्त संत्यजेत्‌ ॥ २२॥ 
जब वह प्राकृत शुणसमुदायको कुत्सित समझकर उससे 
विरत हो जाता है? उस समय वह परम दर्शनीय परमात्माका 
दर्शन पा जाता है और उसको देखकर फिर मी उसका 
अर्थात्‌ उससे अळग नहीं होता ॥ २२ ॥ 


मत्स्यो जाळं 

( जिस समय जीवात्माको विवेक होता दै, उस समय 

बह यौ विचार करने लगता हे--) “ओई ! मैंने यह क्या 

किया ? जैसे मछली अशानवश्च स्वयं दी, जाकर जालमे फंस 

जाती है? उसी प्रकार मैं मी आजतक यहां इस मात शरीर- 
अनुसरण करता रहा २३ ॥ 


जव कायंभूत का 
CAO लीन जाते ही 
-O. १ गिरणाभूल सणोमि, हो anasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मत्स्यो यथोदकशानादूनुवर्तितवानहम्‌ ॥ २४ ॥ 
“जैसे मत्स्य पानीको ही अपने जीवनका मूळ समझकर 
एक जलाशयसे दूसरे जलाशयको जाता है, उसी तरह मैं 
भी मोइवश एक शरीरसे दूसरे शरीरमें मटकता रद्दा ॥२४॥ 
मत्स्योऽन्यत्वं यथाश्ञानादुद्कान्नाभिमन्यते । 
आत्मानं तद्वदश्ञानादन्यत्वं नेव वेदूम्यदम्‌ ॥२५॥ 
“जसे मत्स्य अज्ञानवश अपनेको जळसे भिन्न नहीं 
-समश्षता, उसी प्रकार में भी अपनी अज्ञताके कारण इस 
प्रांत शारीरसे अपनेको भिन्न नहीं समझता था ॥ २५॥ 
ममास्तु धिगवुद्धस्य योऽहं मझमिमं पुनः । 
अनुवर्तितवान्‌ मोहाद्न्यमन्यं जनाजनम्‌ ॥२६॥ 


“मुझ मुद़को धिकार है जो कि संसारसागरमें इवे हुए 


इस शरीरका आश्रय छे मोहवश एक इारीरसे _इस शरीरका आश्रय छे मोइवश एक शरीरसे दूसरे शरीरका 
_अनुसरण करता रहा ॥ २६ ॥ 
अयमत्र भवेद्‌ बन्धुरनेन सह मे 
खास्यमेकत्वमायातो पादा ताब्यात यदी २७॥ 
“वास्तवमें इस जगत्‌के भीतर यह परमात्मा ही मेरा 
_बन्घु है । इसीके साथ मेरी मैत्री हो सकती है। पळे हे पहले मे 
कैसा भी क्यो न रहा होऊ; इत समय तो में इसको --3 मी कयां न रहा होऊे, इस समय तो में इसकी समानता 


और एकताको प्रास हो चुका हूँ, जैसा वह है वैसा ->-- की मास हो चुका हुँ, जैसा वह है वैसा ही मैं हूँ॥ 


तुल्यतामिद्द पश्यामि सडरशो5हमनेन ये 
अयं हि विमलो व्यक्तमहमीदशकस्तथा ॥२८॥ 
“इसीमें मुझे अपनी समानता थम युश अपनी समानता दिखायी देती है। मैं 
अवश्य इसके - सके ही सहश हूँ । यह परमात्मा प्रत्यक्ष ही अत्यन्त सहश हुँ | यह परमात्मा प्रत्यक्ष ही अत्यन्त 
_निमंछ है और मैं मी ऐसा ही मछ है और में मी ऐसा ही हूँ ॥ २८॥ 
योऽदमश्षानसम्मोहाद्शया सम्प्रवृत्तवान । 
ताल निःसङ्गः स्थितः काळमिमं त्वहम्‌॥ २९ ॥ 
र रा षा रहित हूँ तो भी अज्ञान 
होकर इतने समयतक 
जड प्रकृतिके साथ रमता रहा ॥ २९ ॥ क ती 
अनयाहं वशीभूतः कालमेतं न वुद्धवान । 
कथमावसे ॥ ३०॥ 


कर सकता हूँ यढ लो; अब में खिर होरा | ३०. कता ह ¦ लो) अब में खिर हो रहा हूँ ॥ हूँ! यह लो? अब में खिर हो रहा हूँ ॥ ३१॥ 
सहवास न यास्यामि कालमेतद्धि वच्चनात्‌ । 


क ज.स]... है * थे = 


श्रीमद्दाभारते 


(जत थि पातव्य अनाऊनम!. .. बहियो वसना राजकी दि सम्मोहदाद्न्यमन्यं जनाज्जनम । वश्चितो5स्म्यनया यद्धि न ; 
ty 


मेरा कोई काम नहीं हे ॥ ३६॥ 


. अक्षरत्वं नियच्छेत त्यक्त्वा 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“मैं निर्विकार होकर भी इस 
ठगा गया । इतने समयतक इ. भी 
इसलिये अब इसके साथ नहीं ह शय है 


| 

| 
न॒ चायमपराधोऽस्या क हे 
| 


योऽहमत्राभवं सक्त; 


ततोऽस्मि वहुरूपासु स्थितो सूतिष्वमूति 
अमूतेश्वापि मूतौत्मा ममत्वेन परश्च It 

“यद्यपि मैं सवथा अमूर्त हूँ अर्थात्‌ दिल ल 
नहीं हूँ तो भी मैं प्रकृतिकी अके क 
मू्तियोमे स्थित हुआ देइरहित होकर भी गमते र 
मापा कारण देहधारी बना रहा ॥ ३४॥ न 


वर्तमानेन नष्टसक्षेन चेतसा। 

न ममात्रानया कार्यमहंकारकृतात्मया।॥/ 
“इसके साथ नाना प्रकारकी योतियोमे मळे" 

मेरी चेतना खो गयी थी । अब इस मेरी चेतना खो गयी थी | अब इस अहक प. 


आत्मानं बहुधा कृत्वा येयं भूयो युचकि ग 


इदानीमेष बुद्धोऽस्मि निमंमो निरहतं 
“अव भी यह बहुत-से रूप धारण त्व 
संयोगकी चेश कर रही है; किंतु अब मै तावषार हे 
हूँ; इसलिये ममता और अहंकारसे रहित ऐका bf 
ममत्वमनया नित्यमहंकारछतात्मकर शं 
अपेत्याहमिमां हित्वा संभ्रयिष्ये नि है 
“अब तो इसको और इसकी अकी | 
को त्यागकर इससे सर्वथा अतीत होकर 


की शरण लूँगा ॥ ३८ ॥ नानयाहमवेत्य! | 
| 
सई; 


- साम्यं En 
क्षेम मम सहानेन Ts 
कहग ६ / 
"उन परमात्माकी ही समानता प्रात वसर 
प्रकृतिकी समानता नहीं धारण का | 
संयोग करनेमें ही मेरा कल्याण है । बुव bh 
पवे परमसस्बोधात्‌, पञ्चविंशो i 


क्षय्मनारम FA । 
अः 

की... पड 
वि...” 


दोक्षधर्मपर्व ] > कळ टर स्स्स 


अष्टाधिकन्रिशततमो ऽध्यायः 
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जज 
ल प्रकार उत्तम विवेके द्वारा अपने शुद्ध खरूपका प्रबोधनकरं श्ञानं सांख्यानामवनीपते। ` 


प्रातकर चौबीस तत्त्वेसि परे पचीसवाँ आत्मा क्षरमाव 

( बिनाशशीलता ) का त्याग करके निरामय अक्षरमावको 
॥४०॥ 

गा हट मण सरा नुं तथा। 

ज प्रथमं दृष्टा ताडग्‌ भवति मेथिल॥ ४१॥ 

(मियिलानरेश | अव्यक्त प्रकृतिः व्यक्त महत्तत््वाद, 
हगुण ( जडवर्ग )? निर्गुण ( आत्मा ) तथा सबके आदि- 
भूत निगुण परमात्माका साक्षात्कार करके मनुष्य खयं भी 
वैद्या ही हो जाता है ॥ ४१ ॥ * 
र्षरक्षरयोरेतदुक्त तव निदशनम्‌। 
मयेह ज्ञानसम्पन्नं यथाश्चुतिनिद्शेनात्‌॥ ४२॥ 

राजन्‌ | वेदमें जैसा वर्णन किया गया है? उसके अनुरूप 
यह क्षर-अक्षरका विवेक करानेवाला शान मैंने तुम्हें सुनाया दै॥ 
निःसंदिग्धं च सूक्ष्मं च विवुद्धं विमळं यथा । 
प्रवक्ष्यामि तु ते भूयस्तन्निवोध यथाश्चुतम्‌ ॥ ४३॥ 

अब पुनः श्रुतिके अनुसार संदेहरहितः सूक्ष्म तया 
अत्यन्त निर्मल विशिष्ट ज्ञानकी बात तुम्हे बता रहा हूँ सुनो ॥ 
सांख्ययोगौ मया प्रोक्तो शास्त्रद्वयनिदर्शनात्‌। 
यदेव शास्त्र सांख्योक्त योगद््शनमेय तत्‌ ॥ ४४॥ 

मैंने सांख्य और योगका जो वर्णन किया है? उसमें इन 
दोनोंको एथक-परथक दो शास्त्र बताया है; परंतु वाखवर्मे जो 


'साख्यशाल्न है, बही योगशात्त्र भी है ( क्योंकि दोनोंका 


फल एक ही है )॥ ४४ || 


विस्पष्टं प्रोच्यते तत्र शिष्याणां हितकाम्यया॥ ४५॥ 
पृथ्वीनाथ | मैंने शिष्योंके हितकी कामनासे उनके ल्यि 
ज्ञानजनक जो सांख्यदर्शन है? उसका तुम्हारे निकट स्पष्टरूपसे 
वर्णन किया है ॥ ४५ ॥ 
बृहच्चेवमिद्‌ं शास्त्रमित्याहुबिंदुषो जनाः। 
अस्मिश्च शास्त्रे योगानां पुनव दे पुरःसरः ॥ ४६॥ 
विद्वान्‌ पुरुपाँका कहना है कि यह सांझ्यशाख् महान 
दै । इस शाखर्मे; योगशास्नमें तया वेदम अधिक प्रामाणि- 
कता समझकर मनुष्यको इनके अध्ययनके लिये आगे 
बढ़ना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
पञ्चविंशात्‌. परं तत्त्व पठ्यते न नराधिप। 
सांख्यानां तु पर तत्वं यथावदयुवर्णितम्‌ ॥ ४७॥ 
नरेश्वर | सांख्यशासत्रके आचार्यं पचीसवें तत््वसे परे 
और किसी तस्वका वर्णन नंदी करते हैं | यहद मैंने सांख्योंके 
परम तरंबका यथावत्रूपसे वर्णन किया है || ४७ ॥ 
बुद्धमप्रतिवुद्धत्वादू चुध्यमान च तत्त्वतः । 
बुध्यमानं च बुद्धं च प्राहुयांगनिदर्दांनम्‌ ॥ ४८॥ 
जो नित्य शानसमन्न परब्रह्म परमात्मा है? वही बुद्ध है 
तथा जो परमात्मतस््को न जाननेके कारण जिज्ञासु जीवात्मा 
दे, उसकी “बुध्यमानः संज्ञा होती है। इस प्रकार योगके 
सिद्वान्ते अनुसार बुद्ध ( नित्य शानसम्पत्न परमात्मा ) और 
बुध्यमान ( जिशासु जीव )-ये दो चेतन माने गये हैं ॥४८॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वसिष्ठकराळजनकसंवादे सप्ताधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०७ ॥ 


एस प्रकार भ्रीमहाभाएत शाम्तिपवके अन्तरत मोधाचर्मपरवमे दसिष्ठरुएरुअनकरंबादबिषयक तीन सौ सातो अध्याय पुरा हुआ ॥ 
RS nen 


२०७॥ 


अष्टायिकत्रिशततमोऽभ्यायः 


श्रअश्र और परमारम-तस््का वर्णन, 


जीवके नानात्व ओर एकत्वका इष्टान्त, 


उपदेशके अधिकारी 


. और अनघिकारी तथा इस ज्ञानकी परम्पराको बताते हुए वसिष्ठ-करालजनक-संवादका उपसंहार 


जग वर्षिष्ठ उवाच 
दयाम शुणविधि श्टणु। 
be वहुघा कृत्वा तान्ये प्रविचक्षते॥ १ ॥ 
अद ( ते हैँ-राजन्‌! अब बुद्ध ( परमात्मा ) 
मपञच ) का वर्णन 2 और इस शुणमयी सृष्टि ( प्राकृत 
मट सुनो । जीवात्मा अपने आपको अनेक 
एतेच नि उन रूपोंको सत्य मानकर देखता रहता दै॥ 
शुणान्‌ णो युध्यमानो न बुध्यते । 
बत वि द्यप सृजत्याक्षिपते तदा॥ २ ॥ 
संसरगीसे विकार क क भी इस प्रकार प्रकृतिके 
पाता | हुआ जीवात्मा ब्रह्मको नहीं जान 
लेकर्‌ ना र को धारण करता दै; अतः कर्तृत्वका अभिमान 


क्रिया/ करता है! ९५९५०, Varanasi 
522: 2 


अज्ञस्नं त्विह क्रीडार्थ विकरोति जनाधिप। 

अब्यक्त बोधनाच्चैव ुध्यमानं चद्न्त्यपि ॥ ३ ॥ 
जनेश्वर ! जीवात्मा इस जगते सदा क्रीड़ा करनेके ल्यि 

ही विकारको प्रास होता है। वह अव्यक्त प्रकृतिको जानता 

दे, इसलिये ऋषि-मुनि उसे 'वुध्यमान' कहते हैं ॥ ३॥ 

त त्वेव घुध्यंतेऽव्यक्तं सगुणं तात | 

कदाचित्‌. त्वेव खल्वेतदाहुरपतिवुद्धकम्‌ ॥ ४ ॥ 


तात ! परत्रह्म परमात्मा सगुण शे या निर्गुण, उसे 


प्रकृति कभी नहीं जानती ( क्योंकि वह जड है )) अतः 


सांख्यवादी विद्वान्‌ इस प्रकृतिकों अप्रतिबुद्ध ( शनग्यृत्य ) 
कहते हैं ॥ ४ ॥ 


बुष्मके आदि आनने. है, तितक र : | 


So =+ 
५००७२ 


चे 


ुध्यमानों भवतेव सालक इति शुतिः देले कारण ब भवत्येव सङ्गात्मक इति श्रुतिः। 
अनेनाप्रतिबुद्धेति चदन्त्यव्यकमच्युतम्‌॥ ५ ॥ 
यदि यह मान लिया जाय कि प्रकृति भी जानती है तो 
यह केवल पचीसवें तत्व-पुरुषको ही उससे संयुक्त होकर 
जान पाती है, प्रतिके साथ संयुक्त होनेके कारण ही जीव 
सङ्गात्मक ( सङ्गी) होता है; ऐसा श्रुतिका कथन है | इस 
सङ्गदोषके कारण ही अव्यक्त एवं अविकारी जीवात्माको लोग 
“मूद्‌? कह दिया करते हैं ॥ ५॥ 
अव्यक्तबोधनाव्यापि बुध्यमानं वदन्त्युत । 
पञ्चविंशं महात्मानं न चासावपि बुध्यते ॥ ६ ॥ 
षड्विशं विमळं वुद्धमप्रमेयं सनातनम्‌। 
ख तु तं पञ्चविंशं च चतुर्विंशं च चुध्यते॥ ७.॥ 
पचीसवाँ तत्त्वरूप महान्‌ आत्मा अव्यक्त प्रकृतिको जानता 
है; इसलिये उसे “बुध्यमान? कहते हैं; परंतु बह भी छब्यीसर्वे 
तत्त्वरूप निर्मळ नित्य शुद्ध बुद्ध अप्रमेय सनातन परमात्माको 
नहीं जानता है; किंतु वह सनातन परमात्मा उस पचीस्वे 
तत्त्वरूप जीवात्माको तथा चौबीतर्वी प्रकृतिको भी भळीमाँति 
जानता है ॥ ६-७ ॥ 
हश्याइच्ये ह्ाचुगतं स्वभावेन महाद्युते । 
. अव्यक्तमत्र तद्‌ ब्रह्म बुध्यते तात केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
तात ! महातेजस्वी नरेश | वह अव्यक्त एबं अद्वितीय 
ब्रह्म यहाँ दृश्य और अदृदय सभी वस्तुओंमें स्वमाबसे ही 
व्यास है; अतः वह सत्रको जानता है || ८ ॥ 
केवळ पञ्चविंशं च चतुर्विशं न पञ्यति। 
बुध्यमानो यदाऽऽत्मानमन्योऽहमिति मन्यते ॥ ९ ॥ 
तदा प्रकृतिमानेष भवत्यव्यक्ळोचनः। 
चौबीसी अव्यक्त प्रकृति न तो अद्वितीय ब्रह्मको देख 
पाती है और न पचीसवें तत्त्वकूप जीवात्माको | जब जीवात्मा 
ठाणी ओर इष्टि रखकर अपनेको प्रकृतिसे भिन्न 
मानता ६, तत्र यह प्रकृतिका अधिपति हो जाता $ 
बनते जे पर हो जाता है ॥ ९३ ॥ 
षड्विशो 


स्थितिमें वह नित्य शुद्ध-बुद्ध ब्रह्मभावमें ही प्रतिष्ठित होता है। 
फिर तो वह सृष्टि और प्रल्यरूप घर्मवाली अव्य 
जा हो जाता है ॥ १०-११ || मार 
१ प्रकृति चेद्‌ युणयुक्तामचेतनाम्‌ । 
ततः केवळधमासौ भवत्यव्यक्तद्रीनात्‌ ॥ १२॥ 
वह शुणोते अतीत होकर त्रिगुणमयी प्रकृतिको जडरूपमें 
जान छेता है, इस प्रकार प्रकृतिको अपनेसे खर्वथा अभिन्न 
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देखनेके कारण वह केवल्यको प्रात हे 


केवळेन समागस्य विमुक्तोर 
एतत्‌, तु साहि र्‌ 
केवल ( अद्वितीय ) ब्रह्मते मिलकर 


है। इसीको परमार्थतत्त्व कहते हैं | यह स 
तथा जरा-मरणसे रहित है ॥ १३ || 
तत्त्वसंभयणादेतत्‌ तत्त्ववन्न च ` 
पञ्चविशाति तत्त्वानि प्रवदन्ति सनीपिएः। 
सबको मान देनेवाले नरेश ! जीवात्मा तत्तोद् शी 
लेनेसे ही तत्त्व-तहश प्रतीत होता है | बातों | न 
दरष्टामात् होनेके कारण तत्त्व नहीं है--तततोते स; 
ही है । इस प्रकार मनीषी पुरुष ( प्रकृतिके चोक न 
साथ ) जीवात्माको भी एक तत्त्व मानकर कु पततं | 
का प्रतिपादन करते हैं॥ १४॥ 
न चेष तत्त्ववांस्तात निस्तत्त्वस्त्वेष पुद्धिमार! 
एष सुञ्चति तत्त्वं दि क्षिप्रं बुद्धस्य रक्षणम।॥|॥ 
तात ! यह जीवात्मा वास्तवर्मे तोते अतीत ॥ ३ 
तद्रूप नहीं होता है; अपितु जञानवान होनेके काण 
उदय होनेपर यह शीघ्र ही. प्राकृत तत्वका लाग क्र! 
और उसमें नित्य झुद्ध-बुद्ध जह्मके लक्षण प्रको क! 
षड्विशोऽदमिति प्राचो गृह्यमाणोऽजरमर। | 
केवलेन बलेनेब समतां यात्यसंशयम्‌।॥| 
“मैं पीस तत्त्वोसे भिन्न छब्द्रीसबाँ परमा i | 
जञानसम्पन्न और जाननेके योग्य अजरःअमरसला है 
प्रकार विचार करते-करते जीवात्मा केवळ i 
ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है; wh तशय नई | 
घड्विशेन प्रबुद्धेन बुध्यमानोऽ |. 
पतज्नानात्वमित्युक्त सांख्यश्रुतिनिदशनाद > ह 
जीव छन्बीसवं तत्त्व ज्ञानस्वरूप स 
ही जडवर्गको जानता है; परंतु उसे जानकर मै द्ग 
न जाननेके कारण वह अज्ञानी ही रह च र [| 
ही जीवके नानास्वरूप बन्धनका कारण ब || 
कि सांख्यशाम्नर और श्रुतियाँद्वारा दिग्दर्शन का | 
चेतनेन समेतस्य पश्चविशतिकस „ ||| 
एकत्व घे भवत्यस्य यदा बुद्ध्या न इ | 
जय जीवात्मा बुद्धिके दारा 3. | 
समझता अर्थात्‌ उससे सम्बन्ध नहीँ जइ हे | 
परमात्मासे संयुक्त हुए उस जीवात्म Fs 
एकता हो जाती है ॥ १८॥ 
चुध्यमानोऽप्रबुद्धेन समतां याति f 
सङ्गघमो भवत्येष निम्सङ्गात्मा ढि `| 
मिथिर्नरेश ! जबतक जीवात्मा || 


अष्टाधिकतरिशततमो 5घप्रायः 


५२५१ 
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तक उ जडवर्गकी ही समताको वह प्रास 


है। यद्यपि वह खरूपसे असज्ञ है, तो भी प्रकृतिके 
इम्कसे आठक्तिल्प धर्मवाला ददो जाता है ॥ १९ ॥ 
निःसब्ञात्मानमासाथ षड्यिशकमजं विसुम्‌। 
ड चाव्यक्तं यदा त्वेतद्‌ विदुद्ध/यते ॥ २० ॥ 
बतुर्विशमसारं च षड्विशास्य प्रबाधनात्‌ । 
' छुब्वीसरवा तस्व परमात्मा अजन्मा? स्व्यापी और सज सर्वव्यापी और सन्न- 
दोपे रहित है । उसकी शरण लेकर जब जया रहित दै । उसकी शरण लेकर जब जीवात्मा उसके 


लमका साक्षात्कार कर लेता है? तब परमात्मशानक मभाव कर लेता है; तभ परमात्मज्ञानके प्रमावसे 


खयं भी ठर्वम्यापी हो जाता है त्या चौशीत तत्वाचे युक्त हो जाता है तथा चौशीस तत्त्वेसे युक्त 


एप ह्यप्रतिवुद्धशव दुध्यमानश्च ते5नघ ॥२१॥ 
प्रोक्तो चुद्धश्व तस्वेन यथाश्रुतिनिदशनात्‌ । 
नानात्यैकत्वमेतावद्‌ द्रष्टव्यं शास्रद्शनात्‌ ॥ २२॥ 
निष्पाप नरेश | इस प्रकार मैंने तुमसे अप्रतिबुद्ध 
( क्षर ), बुध्यमान ( अक्षर जीवात्मा ) और बुद्ध ( झान- 
स्वरूप परमात्मा )--इन तीनोंका श्रुतिके निर्देशके अनुसार 
यथार्थरूपसे प्रतिपादन किया है। शास्त्रीय दृष्टिके अनुसार 
जीवात्माके नानात्व और एकत्वको इसी तरह समझना चाहिये ॥ 
मशकोदुम्वरे यद्वदन्यत्यं तद्वदेतयोः। 
मत्स्योदके यथा तद्वदन्यत्वसुपलभ्यते ॥ २३॥ 
जैसे गूलर और उसके कीड़े एक साथ रहते हुए मी 
, परस्पर भिन्न हैं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुषमें भी भिन्नता 
है। जैसे मछली और जळ एक-दूसरेसे भिन्न हैं उसी प्रकार 
प्रकृति और पुरुषमें भी भेद उपलब्ध होता है ॥ २३ ॥ 
एवमेवावगन्तव्यं नानात्यैकत्वमेतयोः । 
पद्धि मोक्ष इत्युक्तमव्यक्तज्ञानसंहितम्‌ ॥ २४ ॥ 
इसी प्रकार प्रकृति और पुरुषकी एकता और अनेकता- 
को समझना चाहिये । अव्यक्त प्रकृतिका पुरुषसे जो नित्य 
मेद है, उसके यथार्थज्ञानसे पुरुष उसके बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है। इसीको मोक्ष कहा गया है॥ २४ ॥ 
पञ्चविशतिकस्यास्य योऽयं देहेषु वर्तते। 
मोक्षथितऱ्येति प्राहुरव्यक्तगोचरात्‌ ॥ २५॥ 
है र शरीरमे जो पचीसवाँ तत्त्व अन्तर्यामी पुरुष विद्यमान 
सा कप कार्यभूत महृत्तत्त्वादिके बन्धने मुक्त करना 
सोऽयमेच ऐवा विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं ॥ २५ ॥ 
परेण विसुच्येत नान्यथेति विनिश्चयः । 
परथमो च भवत्येष समेत्य वे ॥ २६॥ 
पप यइ जीवात्मा पूर्वोक्त प्रकारसे ही मुक्त हो सकता है? 
नही । यही विद्वानोंका निश्चय है । यह दूसरेसे मिल- 
Me समानघमीं हो जाता है ॥ २६ ॥ प 
र्र शुद्धेन बुद्धेन च स बुद्धिमान। 
तहकतेन खमेत्य ॥पुरुषपेभ ॥२9॥ 
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पुरुषप्रवर | जीवात्मा शुद्ध पुरुषका सङ्ग करके विशद 
धर्मवाला होता दै | किसी ज्ञानी या बुद्धिमानका सङ्ग करनेसे 
बुद्धिमान्‌ होता है । किसी मुक्तसे मिलनेपर उसमें मुक्तकेसे 
ही धर्म या लक्षण प्रकट होते हे ॥ २७॥ 
वियोगधर्मिणा चेच विमुक्तात्मा भवत्यथ । 
विमोक्षिणा विमोक्षश्च समेत्येह तथा भवेत्‌॥ २८॥ 
जिसका प्रकृतिसे सम्बन्ध हट गया है? ऐसे पुरुषसे 
मिळनेपर वह विमुक्तात्मा होता है। जो मोक्षघर्मसे युक्त है? 
उसका साथ करनेसे जीवको मोक्ष प्राप्त होता है॥ २८ ॥ 
शुचिकमो शुचिइचेच भवत्यमितदीस्तिमान्‌। 
विमळात्मा च भवति समेत्य विमळात्मना ॥ २९ ॥ 
जिसके आचार-विचार शुद्ध हैं; उससे मिलनेपर वह पवित्र- 
कर्मा एवं पवित्र होता है । जिसका अन्तःकरण निर्मळ है; 
उसके सम्पर्वर्मे जानेपर वह भी निर्मलात्मा और अमित- 
तेजखी होता है ॥ २९ ॥ 
केबलात्मा तथा चेव केवलेन समेत्य चे। 
खतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण सख्तन्त्रत्वमवाप्नुते ॥ ३० ॥ 
अद्वितीय, परमास्मासे सम्बन्ध स्थापित करके वह तद्रपता- 
को शाप हे जावा है अयत्‌ अदिती परालको मात हो 


जाता है। खतन्त्र परभेश्वरसे सम्बन्ध रखनेके कारण वह 


पतले स्म सजन बावन खलतिक 
वास्तवे स्वतन्त्र होकर वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेता है॥ 


फतावदेतत्‌ कथितं मया ते 
तथ्यं महाराज यथाथतत््वम्‌ । 
अमत्सरत्वं परिगृह्य चार्थं 
सनातनं ब्रह्म विशुद्धमाद्यम्‌॥ ३१॥ 
महाराज | मैंने इष्या-द्ेषसे रदित भावको स्वीकार करके 
और तुम्हारे प्रयोजनको समझकर तुमसे प्रेमपूर्वक इस शुद्ध 
सनातन एवं सबके आदिभूत सत्यस्वरूप ब्रह्के यथार्थ तत्वका 
इस रूपमे बर्णन किया है ॥ ३१ ॥ 
नावेदनिएस् जनस्य राजन्‌ 
प्रदेयमेतत्‌ परमं त्वया भवेत्‌ । 
विधित्समानाय विवोधकारणं 
प्रवोधहेतोः प्रणतस्य शासनम्‌ ॥ ३२॥ 
राजन्‌! जो मनुष्य वेदमें द्रा रखनेवाला न हो? उसे 
इस उत्तम ज्ञानका उपदेश तुम्हें नदी करना चाहिये | जिसे 
योघके लिये अधिक प्यास हो तथा जो जके चि अधिक प्यास हो तया जो जिज्ञासुभावसे शरणमें 


गोव म नमा आधि हसा 
आया हो) वही इस उपदेशको सुननेका अधिकारी है ॥ ३२॥ 


न देयेमेत्च तथानतात्मने 
शठाय झीयाय न जिह्मवुद्धये । 


पण्डितश्ञानपरोपतापिने 
देयं तु देयं च नियोध यादरो ॥ ३३॥ 
असत्य॒वादी, शठः नीच, कपटी) अपनेको पण्डित 
माननेवाले और दूसरेको कष्ट पहुँचानेवाले मनुष्यको भी 


tion, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२५२ 


इसका उपदेश नहीं. देना चाहिये । केसे पुरुषको इस शानका 
उपदेश देना और अवश्य देना चाहिये-यह भी सुन छो॥ ३३ ॥ 
अ्रद्धान्वितायाथ युणान्विताय 
परापवादादू विरताय नित्यम्‌। 
बिशुद्धयोगाय बुधाय नित्यं 
क्रियावते च क्षमिणे हिताय ॥ ३४॥ 
विविक्तशीलाय विधिप्रियाय 
विवाद्हीनाय वहुश्चुताय । 
विजानते चेव न चाहितक्षमे 
दमे च शक्ताय शमे च देयम्‌ ॥ ३५॥ 
भद्धाढ, गुणवान्‌, परनिन्दासे सदा दूर रहनेवाले, विशुद्ध 
£ योगी) विद्वान्‌, सदा झाख्ोक्त कर्म करनेवाले) क्षमाशील, 
`  सतरके हितेषी, एकान्तवासी) शासत्रविधिका आदर करनेवाले, 


` विवादद्दीन) बहुशः विज्ञः किसका अहित न करनेवाले तथा 


इन्द्रियशयम एवं मनोनिग्रहमे समर्थ पुरुषको ही इस ज्ञानका 
उपदेश देना चाहिये ॥ ३४-३५ ॥ 
as न देय- 
पर ब्रह्म विशुद्धमाहुः । 
न थ्रेयसा योक्ष्यति ताइशे छतं 
धर्मप्रवकारमपात्रदानात्‌ ॥ ३६॥ 
जो इन सदुर्णोसे अत्यन्त हीन हो, उसे इसका उपदेश 
नहीं देना चाहिये । यह ज्ञान विशुद्ध परब्रह्मस्वरूप बताया 
:' गया है। वेसे गुणहीन पुरुषको दिया हुआ यइ ज्ञान उसके 
” लिये कल्याणकारी नहीं होगा तथा कृपात्रको उपदेश देनेसे 
“ बह वक्ताका भी. कल्याण नहीं करेगा ॥ ३६ ॥ 
पृथ्वीमिमां यद्यपि रल्नपूणा 
दद्यान्न देयं त्विद्मवताय । 
जितेन्द्रियायेतद्संशयं ते 
भवेत्‌ प्रदेयं परमं नरेन्द्र ॥ ३७॥ 
नरेन्द्र ! जिसने ब्रत और नियमोंका पालन न किया हो; 
बह यदि रनॉसि भरो हुई इस सारी पृथ्वीका राज्य दे तो भी 
उसे इस शानका उपदेश नहीं देना चाहिये । परंतु जितेन्द्रिय 
पुरुषको निस्संदेह इस परम उत्तम ज्ञानका उपदेश देना 
तुझे उचित है॥ ३७ ॥ 
कराल मा ते भयमस्तु किञ्चि- 
देतच्छुतं ब्रह्म परं त्वयाद्य। 
यथावदुक्त परमं पवित्र 


॥ ३८ ॥ 
अगाधजन्मामरणं च . राजन 
निरामयं धीतभयं शिवं च। 
समीक्ष्य मोहं त्यज वाद्य सर्व- 
श्ानस्य तत्त्वाथंमिद विदित्वा ॥ ३९ ॥ 
कराळ | तुमने मुझसे आज परत्रहझका शान सुना है; 


ह र ना है। मा शचः कौरवेन्द्र त्व 
-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By antae र्‌ tri Gyaan Kosha 


औमद्दाभारते 


अतः तुम्हारे मनमें तनिक भी मय नहीं 
परब्रह्म परम पवित्र, शोकरहित, आदि, छ प) 
शत्य, जन्म-मृत्युसे बचानेबाळा, नि सै 
कल्याणमय है । राजन्‌ | उसका मैंने यथ भि 
किया है | वही सम्पूर्ण शानोंका तासिक अइ Ee 
कर उसका शान प्रात करके आज मोहका स्प 

| 


अवाप्तमेतद्धि मया 

,_ द्विरण्यगभाद्‌ गदतो नरा 
मलाय यललेन तमुप्रचेतत॑ | 
सनातन रह्म यथाच वे लग॥ 
नरेश्वर ! जिस प्रकार आज तुमने मुझसे हाल?! 
शान प्रास किया है; इसी प्रकार मैंने भी हिरम 
प्रसिद्ध सनातन उम्रचेता ब्रह्माजीके मुखते, उन बे 
प्रसन्न करके) इसे प्राप्त किया था ॥ ४० | | 
पृष्टस्त्वया चास्मि यथा नरेन्द्र 
यथा मयेदं त्वयि चोक्तमष्। | 
तथावाक्तं ब्रह्मणो मे नरेद्र | 
महाज्ञानं मोक्षविदां परायण 
नरेन्द्र ! जैसे तुमने मुझसे पूछा है और भैं 
प्रति आज इस जानका उपदेश किया है, उती पर| 
ब्रह्माजीसे प्रश्न करके उनके मुखसे इस महा शो! 
किया है । यह मोक्षश्ञानियोंका परम आश्रय है॥॥। | 
भीष्म उवाच | 
एतदुक्त परं ब्रह्म यस्सान्नावतंते छा | 
पञ्चविंशो महाराज  परमर्षिनिदशगाद। ह 
भीष्मजी कहते है--महाराज ! मा मेण? 
अनुसार यह परनरहाका खरूप मैंने तुमरे ववा, 
पाकर जीवात्मा फिर इत संसारमे नहीं लोटता! ग | 
पुनरावृत्तिमाप्नोति परं शानमवाष्य १ ॥ 
नावबुध्यति तत्त्वेन भयमानो ऽर 4९ | 
जो इस उत्तम जानको गुरुके मुल”, दाह 
भाँति समझता नहीं है, वह पुनराइति (बी हनी 
को प्रास होता है और जो इसे तत्वतः जरी 
जरा-मृत्युसे रहित परब्रह्म परमास्माको प्रात गा | 
पतन्निःश्रेयसकरं शानं ते प हा 
कथितं तत्त्वतस्तात शुत्वा देवव | 
तात | नरेश्वर ! यह परम म रली | 
देवर्षि नारदजीके मुँहसे सुना था । बि ! 
भी बताया है ॥ ४४ ॥ बहाल! 
हिरण्यगभाइषिणा वसिष्ठेन ॥ 
बसिष्ठादषिशादुलान्नारदी5वातवानिर्दम 
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्रह्माजीसे वसिष्ठ सुनिने यह शान प्राप्त किया 
निभे पिते यह नारदजीको उपलब्ध हुआ और 
8 मुझे यह सनातन ब्रह्मका उपदेश प्राप्त हुआ है। 
| यह ज्ञान परमपद है । इसे सुनकर अब तुम 
शोकका त्याग कर दो ॥ ४५-४६ ॥ 
येन क्षराक्षरे वित्ते भयं तस्य न विद्यते । 
विद्यते तु भयं तस्य यो नैतद्‌ वेत्ति पार्थिव ॥.४७॥ 
पृथ्वीनाथ ! जितने क्षर और अक्षरके तत्वको जान लिया 
दे, उसमें किसी प्रकारका भी भय नहीं होता । जो इसे नहीं 
जानता, उसीमें मय रहता है ॥ ४७ ॥ ' 
अविशानाच्च सूढात्मा पुनः पुनरुपाद्रवत्‌। 
प्रेत्य जातिसहस्राणि मरणान्तान्युपाइनुते ॥ ४८॥ 
मूर्ख मनुष्य इस तत्वको न जाननेके कारण बारंबार 
संतारमें आता है और इजारों योनियोंमें जन्म-मरणके कष्टका 
अनुभव करता है ॥ ४८ ॥ 
देवलोकं तथा तियंडत्रनुष्यमपि  चाइनुते । 


यदि शुष्यति कालेन तस्मादज्ञानसागरात्‌॥ ४९॥ 
( उत्तीणा ऽस्माद्गाधात्‌ स परमाप्नोति शोभनम्‌। ) 
वह देव, मनुष्य और पद्म-पक्षी आदिकी योनिमे 
भटकता रहता दै । यदि कमी समयके अनुसार शुद्ध हो गया. 
तो उस अगाध अज्ञानसमुद्रसे पार होकर परम कल्याणका 
मागी होता है ॥ ४९॥ 
अशानसागरो घोरो हाब्यक्तोऽगाध उच्यते । 
अहन्यदनि मज्जन्ति यत्र भूतानि भारत ॥ ५०॥ 
भरतनन्दन ! अशञानरूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध और 
भयंकर बताया जाता है | इसमें असंख्य प्राणी प्रतिदिन गोते 
खाते रहते हैं ॥ ५० ॥ 
यस्माद्गाधादव्यक्तादुत्तीणस्त्वं सनातनात्‌ । 
तस्मात्‌. त्यं विरजाश्चैव वितमस्कश्च पार्थिव ॥ ५१॥ 
राजन्‌ ! तुम मेरा उपदेश पाकर इस अव्यक्त, अगाध ` 
एवं प्रवाइरूपमें सदा रहनेवाले भवसागरसे पार हो गये होश 
इसलिये अब तुम रजोगुण और तमोगुणसे मी रहित हो गये हो॥| 


इति भीमदाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वसिष्ठकराळजनकसंवाद्समासौ अष्टधिकत्रिशततमोऽभ्यायः॥ ३०८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत दान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधमपर्वमें वसिष्ठ-करारजनक-संवादकी समासिविषयक 
तोन सौ आठव. अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ शोक मिलाकर कुछ ५१३ शोक हैं ) 
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नवाधिकत्रिशततमोऽभ्यायः 
जनक्रवंशी वसुमानकों एक मुनिका धर्मविषयक उपदेश ब 


भीष्म उवाच 
खुगयां विचरन कश्चिद्‌ विजने जनकांत्मजः । 
बने दृदर्श विप्रेन्द्रसषि वंशधरं भ्रगोः॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हे--राजन्‌ ! एक समयकी बात हैः 
जनकवंशका कोई राजकुमार शिकार खेलनेके लिये एक 
बिक वनमें घूम रहा था | उसने वनमें बैठे हुए एक 
निकी देखा; जो ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ एवं महर्षि भगुके 
वशघर थे ॥ १ || 
उपासीनमुपासीनः प्रणस्य शिरसा सुनिम्‌। 
प्ादडमतस्तेन पप्रच्छ बखुमानिद्म्‌॥ २ ॥ 
व्ह ही बेठे हुए मुनिको मस्तक झुकाकर प्रणाम 
जाय नह राजकुमार उनके समीपमें ही बैठ गया । उसका 
र प । उसने महर्षिकी आज्ञा लेकर उनसे 
“-॥ २ ॥ 9 
उ शेयः प्रेत्य चापीह वा भवेत्‌ । 
न कामस्य वशवर्तिनः ॥ ३ ॥ 
रहनेवाले या क्षणमङ्कुर शरीरमें कामके अधीन होकर 
कल्यान से लोक और परलोकमें किस उपायसे 
हा सकता है || ३॥ 


, * सन्‌. सुमहात्मा महातपाः। 


निजगाद्‌ ततस्तस्मै थ्ेयस्करंमिद्‌ं वचः॥ ४ ॥ 
सत्कारपूर्वक प्रश्‍न करनेपर उन महातपस्वी महात्मा 
मुनिने राजकुमार वसुमानसे यह कल्याणकारी वचन कहा ॥ 
ऋषिरुवाच 
मनसोऽप्रतिकूलानि प्रेत्य चेह च वाञ्छसि । 
भूतानां प्रतिकूलेभ्यो निवतंस्व यतेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
शुषि वोले--राजकुमार ! यदि तुम इस लोक और 


` परलोकर्मे अपने मनके अनुकूल वस्तुएँ. पाना चाहते हो तो 


अपनी इन्द्रियोंकी संयममें रखकर समस्त ्राणियोंके प्रतिकूल 


आचरणाँसे दूर इट जाओ ॥ ५ ॥ 


घर्मः सतां हितः पुंसां धर्मश्चैवाथयः सताम्‌। 
धर्माल्लोकाख्रयस्तात प्रबृत्ताः सचराचराः ॥ ६ ॥ 
धर्म ही सत्पुरुषोंका कल्याण करनेवाला ओर धर्म ही 


ॐ । तात। चराचर ग्राणिरयोलहित तीनों छक 
_उनका आशयं है । तात | चराचर प्राणियोसहित तीन टोक 
घर्मते ही उत्पन्न हुए है॥ ६॥ | 


खादुकासुक कामानां वेदष्ण्य कि न गच्छसि 

मधु पश्यसि दुवुद्धे प्रपातं नाठुपश्यसि॥ ७ ॥ 
भोगॉका रस लेनेकी इच्छा रखनेवाळे दुबुंद्धि मानन! _ 

तुम्हारी कामपरिपासा शान्ते क्यों नहीं होती ? अमी तुम्हे 


बृक्षकी ऊँची डालीमें लगा हुआ केवळ मधु ही दिखायी | 
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५.४० र 
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५२५४ आमद्दाभआरते | 


देवरे) लमत हा जर अर 


देता है। वहाँसे गिरनेपर प्राणान्त हो सकता है, इसकी ओर 
तुम्हारी दृष्टि नहीं है ( अर्थात्‌ अभी तुम भोगोंकी मिठास- 
पर ही छमाये हुए हो । उससे होनेवाले पतनकी ओर तुम्हारा 
ध्यान नहीं जा रहा है)॥ ७॥ 
यथा ज्ञाने परिचयः कतंव्यस्तत्फलार्थिना। 
तथा धर्मे परिचयः कर्तव्यंस्तत्फलार्थिना ॥ ८ ॥ 
जैसे शानका फळ चाइनेवालेके लिये ज्ञानसे परिचित 
होना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्मका फल चाहनेवाले 
मनुष्यको भी धर्मका परिचय प्राप्त करना चाहिये ॥ ८॥ 
असता धर्मकामेन विशुद्धं कर्म दुष्करम्‌ । 
सता तु धर्मकामेन सुकर कर्म दुष्करम्‌ ॥ ९ ॥ 
दुष्ट पुरुष यदि धमकी इच्छा करे तो भी उसके द्वारा 
विद्युद्ध कमंका सम्पादन होना कठिन है और साधु पुरुष 
यदि धर्मके ` अनुष्ठानकी इच्छा करे तो उसके लिये कठिन- 
से-कठिन कर्म भी करना सहज है ॥ ९ || 
चने ग्राम्यसुखाचारो यथा ग्राम्यस्तथैव सः | 
प्रामे चनसुखाचारो यथा वनचरस्तथा ॥ १०॥ 
बनमें रहकर भी जो ग्रामीण सुखोंका उपभोग करनेमें 
छगा है; उसको ग्रामीण ही समझना चाहिये तथा गाँवोंमें रहकर 
भी जो वनवासी मुनियोंके-से बर्तावमें ही सुख मानता है; 
उसकी गिनती वनवासियोंमें ही करनी चाहिये ॥ १० || 
धमें कुरु भ्रद्धां समाहितः। 
निवृत्तौ वा प्रवृत्तौ वा सस्मधार्स शुणायुणान्‌ ॥११॥ 
पहले निदृत्ति और प्रदत्ति-मार्गमे जो युण-अवशुण हैं, 
उनका तुम अच्छी तरह निश्चय कर लो; फिर एकाग्रचित्त 
हो मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाछे धममें अद्धा करो 
( अर्थात्‌ भ्रद्धापूर्वक धर्मके पालनमें छग जाओ ) ॥ ११॥ 
नित्यं च मय ल | 
थत घतशोचाभ्यां सन्कृतं देशकालयोः 
प्रतिदिन ब्रत और शीन पाळन भ्ण र 
उत्तम देश और कालमें साधु पुरुषोंको प्राथना और सत्कार- 
पूर्वक अधिक-से-अधिक दान करना चाहिये और उनमें 
दोषदृष्टि नहीं रखनी चाहिये ॥ १२॥ 


शुभेन विधिना ळब्धमहाय प्रतिपादयेत्‌ । 


शुभकमोंद्वारा प्राप्त हुआ धन सत्पात्रको अर्प 
चाहिये | क्रोधको त्यागकर दान देना चाहिये और देने 
बाद न तो उसके लिये पश्चात्ताप करना चाहिये और न उसे 
दूसरोंकी बताना हो रन ॥१३॥ 
अद्रासः शुचिदोन्तः सत्यवागाजचे स्थितः । 
मद त ससि द्विजः॥ १४॥ 

9 9 १ सत्यवादी) 

बर्ताव करनेवाला तथा योनिले अर्थात्‌ जन्मते और कोर 
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झड म ` ब्राह्मण ही क | 

सत्कृता चेंकपल्नी च जात्या याहि. | 

अग्यजुगसामगो विद्वान्‌ र्म FE 
अपनी ही जातिके उत्तम कुम उत्पल. ॥| 


जिसका ऐसी मातासे जन्म हुआ, हो बह ड kh | 
ऋक्‌? यजुष्‌ और सामवेदका विद्वान्‌ शेप नो | 
याजन, अध्ययन-अध्यापन) दान और रए 
कर्मोका अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण कारे शुद एइ - | 
पात्र त्रताया गया है॥ १५ ॥ ं 
स एव धर्मः सोऽधमंस्तं तं प्रति नरं भव! | 
पात्रकर्मविशेषेण च 
देश, काळ, पात्र और कर्मविदेषपर की 
एक ही कर्म भिन्न-भिन्न मनुष्यके लिये धर्म और रास 
हो जाता है॥ १६ ॥ 
लीळयाल्पं यथा गाचात्‌ प्रसज्यात तु रज'पुमार! | 
बहुयत्लेन च महत्‌ पापनिईरणं तथा।॥| 
जैसे शरीरमें थोड़ी-सी धूल लगी हुई हो तो मतरे | 
अनायास ही झाड़-पोंछकर दूर कर देता है; एए पू | 
अधिक मैल बैठ जाय तो उसे बड़े प्रये दूर अला |* 
दै, उसी प्रकार थोड़ा पाप थोड़ेसे प्रयत्ने गैर य! 
पाप महान्‌ प्रायश्चित्त करनेसे दूर होता है ॥ १७॥ 
बिरिकस्य यथा सम्यग्‌ घृतं भवति भेषजम| | 
तथा निह्ंतदोषस्य प्रेत्य घमः सुखावहः! ` 
जैसे जि्नने विरेचनके द्वारा अपने पेटको अकी मे 
साफ कर लिया हो, वह मनुष्य यदि घी खाय तो इले 
लिये दवाके सामन ळामदायक होता है। उती त 
सारे पाप-दोष दूर हो गये हैं, उसीके लियं धग 
सुख देनेवाला होता है ॥ न हर क 
मानसं सवभूतेषु वतं i 
अशुभेभ्यः सदाऽऽक्षिप्य शुमेष्वेवावतारयेद। न | 
समी प्राणियोंके मनमें छम और अञ्चम पिब 
रहते हैं | मनुष्यको चाहिये कि वह चित्तको Sr [ ति 
विचारोंकी ओरसे हटाकर झम विचारोंमें ही भी 
सवे सर्वेण सर्वत्र क्रियमाणं च पूजा I 
खधमें यत्र रागस्ते कामं धमो विधीयत | 
अपने वर्ण-और आश्रमके अनुसार सबके ह हु 4 
किये जानेवाळे सब प्रकारके कर्मोका आदर गीर 
अपने धर्मके अनुसार जिस कर्ममें तुम्हारा अ 
का इच्छानुसार पालन करते रहो ॥ २० ॥ | 
अञचतत्मन ती तिष्ठ दे इमान || 
अप्रशान्तः प्रशास्य त्वमप्राज्ञः परार ब || 


अघीरचित्त नरेश | घीरताका आर्थ 


~ 


गोक्षधर्मपवे ] 


द्शाधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


५२५५ 


बनो । तुम सदा अशान्त रहते हो । अत्रसे शान्त 
और अबतक मूर्खोकेसे बर्ताव करते रहे, अब 
समान आचरण करो ॥ २१॥ 
जसा शक्यते प्राप्तुमुपायः सहचारिणा i 
इह च प्रेत्य च ध्रेयस्तस्य मूल घुतिः परा ॥ २२॥ 
जो सत्पुरुषोंका सज्ञ करता है? उसे उन्हींके तेज या 
प्रतापते कोई ऐसा उपाय प्रास हो सकता हे, जो इस लोक 
और परळोकमें मी कल्याण करनेवाला हो । उत्तम घृति 
(मनकी स्थिरता ) ही कल्याणका मूळ है ॥ २२॥ 
राजर्षिरघृतिः गीत्‌ पतितो दि महाभिषः । 
ययातिः क्षीणपुण्यो5पि घुत्या लोकानवाप्तवान्‌ ॥२३॥ 
राजर्षि महाभिष धृतिमान्‌ न होनेके कारण ही स्वर्गसे 
नीचे गिरे और राजा ययाति अपना पुण्यक्षीण हो जानेके 


हे जाओ 


बाद भी घृतिके ही बळसे उत्तम लोकोंको प्रास हुए ॥ २३ ॥ 
तपस्विनां धर्मवतां विदुषां चोपसेवनात्‌। 
प्राप्स्यसे विपुलां बुद्धि तथा थेयो ऽभिपत्स्यसे॥ २४ ॥ 
राजन्‌ | तपस्वी, धर्मात्मा एवं विद्वानोंकी सेवा करनेसे 
तुम्हें विशाळ बुद्धि प्राप्त होगी; जिससे तुम कल्याणके 


. भागी हो सकोगे ॥ २४॥ 


भीष्म उवाच 
स तु खभावसम्पन्नस्तच्छुत्वा मुनिभाषितम्‌। 
विनिवत्ये मनः कामाद्‌ धमे बुद्धि चकार ह ॥ २५॥ 
, भीष्मजी कहते है--युर्धिडर | राजकुमार वसुमान्‌ 
अच्छे खमावसे अम्पन्न था । उसने मुनिके उस उपदेशको 
सुनकर अपने मनको कामना ओसि इटा लिया और बुद्धिको 
धर्मम ही लगा दिया ॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि जनकानुशासने नवाधिकत्रिशततमोऽध्यायः॥ ३०९ ॥ 
इस प्रकार महाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षचमपदमें अनकवंशो बसुमानकों उपदेशनिषयक 
तीन सौ नव. अध्याय पूरा हुआ॥ ३०९ ॥ 


दशाविकत्रिशततमोऽभ्यायः 


याज्ञवल्क्यका राजा जनकको उपदेश--सांख्यमतके अनुसार चौतीस 
तत्वो ओर नौ प्रकारके सर्गोका निरूपण 


युधिष्ठिर उवाच 
| ह रि सर्व॑संशायात्‌। 
च र पुण्यपापयोः ॥ १ ॥ 
यच्छिवं नित्यमभयं नित्यमक्षरमव्ययम्‌ । 
शुचि नित्यमनायासरं तद्‌ भवान वक्तुमहति ॥ २ ॥ 
i > ०७ कहा--पितामह ! जो धर्म और अधर्म- 
"थन मुक्त) सम्पूर्ण संशर्यासे रहित, जन्म और मृत्युसे 
रहित, सुप्य और पापसे सुक्त, नित्य; निर्भयः कल्याणमय) 
अक्षर, अब्यय ( अविकारी ) पवित्र एवं क्लेशरहित तत्त्व 
” उसका आप हमें उपदेश कीजिये || १-२ ॥ 
बा भीष्म उकच 
दते यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
गषवल्क्यस्य खंबादं जनकस्य च भारत ॥ ३ ॥ 
म जी बोळे--मरतनन्दन | इस विषयमे मैं 
थाशवल्क्यकासंबादरूप एक प्राचीन 


ता ३॥ 
पप्च्छ जनको पिथेष् दैवरातिर्महायशाः । 
ते बोर जरा प्रइनविर्दा वरम ॥ ४ ॥ 


शा ल अपशनेवाळोंमे भेष्ट मुनिवर याशवल्क्यजीसे 


महायशस्वी पुत्र राजा जनकने. 


जनक उवाच 

कतीन्द्रियाणि विप्रष कति प्रकृतयः स्मृताः । 
किमव्यक्त परं ब्रह्म तस्माच्च परतस्तु किम्‌ ॥ ५ ॥ 

प्रभवं चाप्ययं चेव कालसंख्यां तथैच च। 
वक्तमहंखि विमेन्द्र त्वदजुग्रहकाङ्किणः ॥ दे ॥ 
“जनक योखे-त्रहमषे ! इन्द्रिया कितनी हैं ! प्रकृतिके 
कितने मेद माने गये हैं ! अव्यक्त क्या हे? और उससे परे पर- 
ब्रह्म परमात्माका क्या स्वरूप है! सृष्टि और प्रळय क्या है? और 
कालकी गणना कैसे की जाती है ! विप्रेन्द्र ! ये सत्र बतानेकी 
कृपा करें; क्योंकि हमछोग आपकी कृपाके अभिलाषी हैं॥ 

अज्ञानात्‌ परिपृच्छामि त्वं हि ज्ञानमयो निधिः । 
तदहं भ्ोतुमिच्छामि सर्वमेतद्संशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
मैं इन बातोंको नहीं जानता, इसल्यि पूछ रहा हूँ-। 
आप शानके भण्डार हैं; इसलिये आपहीसे इन सब विषयोंकों 
सुननेकी इच्छा हो रही है; जिससे सारा संदेइ दूर हो जाय ॥ 

याज्ञवल्क्य उवाच 

यदेतद्नुएच्छसि । 
योगानां परमं शानं सांख्यानां च विशेषतः ॥ ८ ॥ 
याज्ञवल्क्यजीने कहा--भूपाल ! सुनो? तुम जो कुछ 
पूछते दो, वह योग और विशेषतः सांख्यका परम रहस्यमय 
ज्ञान तुम्हें बताता हूँ ॥ ८ ॥ | 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२५६ 


न तवाविदितं किचिन्मां तु जिज्ञासते भवान्‌। 
पृष्टेन चापि वक्तव्यमेष धर्मः सनातनः ॥ ९ ॥ 
यद्यपि तुमसे कोई भी विषय अज्ञात नहीं दै, फिर भी मुझसे 
पूछते हो तो कहना ददी पड़ता है; क्योंकि किसीके पूछनेपर 
जानकार मनुष्यको उसके प्रश्‍नका उत्तर देना ही चाहिये । 
यही सनातन धमं दै ॥ ९ ॥ 
अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता विकाराश्चापि षोडश । 
तत्र तु प्रकृतीरष्टौ प्राइरध्यात्मचिन्तकाः ॥ १० ॥ 
अव्यक्त च मद्दान्तं च तथाहङ्कार पव च । 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ ११॥ 
प्रकृतियाँ आठ बतायी गयी हैं और उनके विकार 
` सोलह । अध्यात्मशाञ्मका चिन्तन करनेवाले विद्वान्‌ आठ 
प्रकृतियोंके नाम इस प्रकार बतछाते हैं--अव्यक्त ( मूल 
प्रकृति ), महत्तत्वश अहंकार आकाश) वायु) अग्नि, 
जळ और पृथ्वी ॥ १०-११ .॥ 
पताः प्रकृतयस्त्वष्ी विकारानपि मे श्टणु । 
ओत्र त्वक्चैव चक्षुश्च जिह्वा घ्राणं च पञ्चमम्‌ ॥ १२॥ 
शब्दः स्पशोश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । 
वाक्‌च हस्तौ च पादौ च पायुमेंढ' तथैव च॥ १३॥ 
ये आठ प्रकृतियाँ कही गर्यी । अब मुझसे विकारोंका 
भी वर्णन सुनो-ओोत्र) त्वचा, नेत्र, जिह्वा, पाँचवी नासिका, 
शब्द) स्पर्श) रूप, रत, गन्ध) वाणी) हाथ) पैर; लिज्ज 
षा राजेन्द्र महाभूतेषु | 
ह या सविशेषाणि मैथिल ॥ १७ ॥ 
राजेन्द्र | उनमें पांच करमेन्द्िया और शब्द आदि पाँच 
विषरयोकी विशेष? संज्ञा है और ये पाँच शानेन्द्रियाँ यी 
कहलाती हैं । मिथिळानरेश ! ये “विशेष? और ्सविशेष? 
तत्त्व पद्ममहाभूतोमें ही स्थित हैं ॥ १४ ॥ 
प सळ षोडशकं प्राहुरध्यात्मगतिचिन्तकाः । 
त्वं चेवान्ये च विद्ांसस्तत्वचुद्विविशारदाः ॥ १५ ॥ 
(ये सब मिलकर पंद्रह हैं) इनके साथ सोलहवाँ 
मन है । अध्यात्मगतिका चिन्तन करनेवाले तत्तशान-विशारद 
तुम और दूसरे विद्वान मी इन्हींको सोलह विकार कहते हैं ॥ 
अव्यक्ताथ्च महानात्मा समुत्पद्यति पार्थिव । 
प्रथमं सगमित्येतदाहुः प्राधानिकं बुधाः ॥ १६॥ 
हे मम छ या महत्तत्त्व ( समष्टि बुद्धि ) 
ी र 
सृष्टि कहते हैं ॥ १६॥ . मत 
महतश्राऱ्यहक्कार उत्पन्नो हि नराधिप। 
द्वितीय सर्गमित्याइरेतदू बुद्ध[यात्मक स्मृतम्‌ ॥१७॥ 
ड नरेश्वर | महत्तत्त्वसे अहंकार प्रकट होता है; जो 
बताया जाता है | इसे बुद्धयात्मक-दष्टि माना गया है | 
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अहङ्काराच सम्भूतं मनो क र | 
दतीयः सर्ग इत्येष आइका भ | 
अहंकारसे मन उत्पन्न हुआहै जो सो, 
शुणखरूप है | इसे तीसरा और भे 
ह 


जाता है ॥ १८॥ 
मनसस्तु ससुद्धूता म । 
चतुर्थ ले ह ® | 
राजन्‌ | मनसे पाँच सूक्ष्म महाभूत उक्त शं 
चौथा सगे है । मेरे मतके अनुसार इसे माही र | 
शाब्दः स्पशश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव रः 
पञ्चमं सर्गेमित्याहुभौतिकं भूतदिन्त्न;| 
शब्द; स्प) रूप, रस और गने; 
पञ्चमहामूतोँसे उत्पन्न हुए है । यप 
चिन्तक विद्वान्‌ इसे भौतिक सर्ग कहते हैं| २॥ 
ओत्रं त्वक्‌ चैव चक्षुश्च जिह्वा घ्राणं च पक्का! | 
सर्ग तु षष्ठमित्याहुवंहुचिन्तात्मक स्पृत[॥! 
श्रोत्रः त्वचा) नेत्र) जिह्वा और पाचा. 
छठा सर्ग बताया गया है । यह वहुचित्ता् हर 
गया है ॥ २२ ॥ | 
अधः श्रोजेन्द्रियद्राम उत्पद्यति तर्या! | 
सप्तम॑ सर्गमित्याहुरेतदैन्ब्रियकं स्तृ 
नरेन्द्र | ओत्र आदि इन्द्रियोंके बाद कोद्र 
होती है । इसे सातवा सर्ग कहते हैं । इसी प 
मी कदा जाता है ॥ २२॥ । 
ऊर्वं स्रोतस्तथा तियंुत्पद्यति ब | 
अष्टमं सगमित्याहुरेतदाजवकं स्वत र 
तदनन्तर जिसका प्रवाह ऊपरकी थोरै 
तिरछा चलनेवाले समान, ब्यान और we | 
हुए । यह आठवा. सर्ग है । इतीको | 
गया है ॥ २३ ॥ 


| 


राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ जिसका प्रवाह ब { | 
व्यान और उदान अपान वायुके दरप र 
हुए'। इसे नवम सर्ग कहते हैं | इसे | 


बक सृष्टिके नामसे ही पुकारत हैं॥ र पि ' 
एतानि नव सगोणि रा Fj: 
त शै A) 


चतुर्विशतिरुक्तानि | 

नरेश्वर IAT है 
अनुसार यहाँ बताये गये ६॥ हल. | 
अत ऊध्वे महाराज शुणस्यैव्शी 


8 


A: 
Et Er, र्भा 
> 


पोक्षधरमपर् ] 
>>>. > क ~ 
क्तां काळलंख्यां निवोध मे ॥ २६॥ 
[ अब इसके बाद महात्मा पुरुपोद्वारर बतायी 
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गयी इश गुणमयी सुष्टिकी काळसंख्या मी मुझसे यथावत्रूप- 
से सुनो ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपर्वंणि याज्ञवल्क्यजनकस॑वादे दृशाधिकत्रिशततमोऽभ्यायः ॥ ३१० ॥ 


इस 


प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वैके अन्तर्गत मोद्वधमपर्वमें याशवल्क्य-जनक-संदाददिषयक तीन सौ दसबँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१० ॥ 


क 


एकादशाधिकत्रिशततमो “यायः 
अव्यक्त, महत्तच्व, अहंकार, मन और विषयोंकी कालसंख्याका एवं सृष्टिका वर्णन 
तथा इन्द्रियांमे मनकी प्रधानताका प्रतिपादन 
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अव्यक्तस्य नरअ्रेछ काळखंख्यां निवोध मे। 
पञ्चकल्पसहस्राणि द्विशुणान्यद्रुच्यते ॥ १ ॥ 

याज्ञवरक्यजी कहते हैँ--नरभेष्ठ ! अब तुम मुझसे 
अभ्यक्तकी कालसंख्या सुनो । दस हजार कर्ल्यांका ( महा- 
युर्गोका ) इस अव्यक्तका एक दिन बताया जाता है ॥ १ || 
रात्रिरेतावती चास्य प्रतिबुद्धो नराधिप। 
खुजत्योषधिमेवाग्रे जीवनं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 

नरेश्वर | उसकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है । 
शानस्वरूप परब्र परमातमा पहले समस्त प्राणिर्योके जीवन- 
निर्वाइके लिये ओषधि ( नाना प्रकारके अन्न ) की सृष्टि 
करते हैं || २॥ 

ब्रझाणमस्ुजद्धिरण्याण्डसमुद्भवम्‌। 
सा मृतिः सवेभूतानामित्येवमजुञ्चश्चम ॥ हे ॥ 

हमने सुना है कि परमात्माने ओषधियोंकी सुष्टिके बाद 
्रझाजीकी सृष्टि की थी, जो सुवर्णमय अण्डके भीतरसे प्रकट 
इए थे । वे ही सम्पूर्ण भूतोंके उद्गमस्थान हैं ॥ ३ ॥ 
सवत्सरमुपित्वाण्डे निष्क्रम्य च महाझुनिः। 
सद्ध स महां इत्स्मां दिवमूध्च प्रजापतिः ॥ ४ ॥ 

वे महामुनि मजापति ब्रह्मा उस सुवर्णमय अण्डके भीतर 
एक वर्पतक निवास करके उससे बाइर निकल आये । फिर 
दी सम्पूर्ण पृथ्वी, आकाश और ऊ्ध्व॑होक ( स्वर्ग ) 

सुष्टिके लिये विचार आरम्म किया ॥ ४ ॥ 
भावापृथिब्योरित्येण राजन्‌ चेदेषु पठ्यते । 

ह शकल्योमेध्यमाकाशमकरोत्‌ प्रसुः॥ ५ ॥ 
एं कक ! शक्तिशाली ब्रह्माजीने उस अण्डके दोनों टुकड़ोंके 
यह तथा भूतलके मध्यमागमें आकाशकी सृष्टि की । 

भत बेदोमे कही गयी है ॥ ५॥ 

' च संख्यानं बेद्वेदाहुपारगेः। 
[Rs पादोनान्यहरुच्यते ॥ ६ ॥ 
भारस्य हि पारङ्गत विद्वान्‌ ब्रह्माजीकी भी 
मेते एक चौथाई «ते इए कहते हैं कि दस हजार क्यों 
ही ब्चाजीके ए. ५... देनेपर जितना शेष रहता है? उतना 


कल्पोंका उनका एक दिन होता है ॥ ६ ॥ 
रात्रिमेतावती चास्य प्राहुरध्यात्मचिन्तकाः । 
सजत्यहङ्कारसुषिसूंतं दिव्यात्मक॑ तथा ॥ ७ ॥ 
अध्यात्मतत्त्वाका चिन्तन करनेवाले विद्यानोंका कथन है कि 
ब्रह्माजीकी रात्रि भी इतनी ही बड़ी दै। महान्‌ ऋषि ब्रह्मा 
अहंकार नामक दिव्य भूतकी सृष्टि करते हैं ॥ ७॥ 
चतुरश्चापरान पुत्रान्‌ देहात पूर्व महानृषिः । 
ते यै पितृणां पितरः श्रूयन्ते राजसत्तम ॥ ८ ॥ 
उपश्रेष्ट | महान्‌ ऋषि ब्रह्माने पू्वकालमें भौतिक देइकी 
उत्पत्तिते पहले चार अन्य पुन्रोंको उत्पन्न किया ( जिनके 
नाम ये हैं--बुद्धि! अहंकार, मन और चित्त ) । वे चारों 
पुत्र 'पितरोके भी पितर? अर्थात्‌ पञ्चमद्दमूतोके भी जनक 
सुने जाते हैं ॥ ८॥ 
देवाः पितृणां च सुता देवलोकाः समादृताः । 
चराचरा नरश्रेष्ठ  इत्येवमचुद्यथुम ॥ ९ ॥ 
नरश्रेष्ठ | देवता ( भोत्र आदि इन्द्रियां ) पितरों ( पञ्चः 
महाभूतो ) के पुत्र हैं अर्थात्‌ सारी इन्द्रियां पञ्चमहाभूतासे 
ही उसन्न हुई हैं और वे समस्त चराचर जगतूका आश्रय 
लेकर स्थित हैं ऐसा हमने सुना है ॥ ९ ॥ 
परमेष्टी त्वहङ्कारः सजन भूतानि पञ्चधा। 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ १०॥ 
सशके उत्तम पदपर प्रतिष्ठित हुआ अहंकार आकाश) 
वायुः तेज, जल और एश्वी-इन पाँच प्रकारके भूतोंकी सृष्टि 
करता है ॥ १०॥ 
पतस्यापि निशामाहुस्वृतीयमिह कुवेतः । 
पञ्चकल्पसहस्राणि तावदेवाहरुच्यते ॥ ११॥ 
इस तृतीय भौतिक सर्गकी सृष्टि करनेवाले अइंकारकी 
रात्रि पाँच हजार कल्पोंकी होती है । उसका दिन भी उतना 
ही बड़ा बताया जाता है ॥ ११॥ 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धस्तथेव च । 
पते विशेषा राजेन्द्र मदाभूतेषु पञ्चछु॥ १२॥ 
राजेन्द्र | आकाश आदि पाँच महाभूतोम क्रमशः शब्द 
स्पर्श! रूप) रस और गन्घ-ये विशेष गुण हैं ॥ १२॥ 


पक हिला आ है'अपौतु'सदि' सात" दार “येणवित्वानि ऽसति, -हतहनि-साहिल। | 
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अन्योन्यमतिवर्तन्ते अन्योन्यस्परधिनस्तथा । 
ते वध्यमाना ह्यन्योन्यं शुणेहारिभिरव्ययेः ॥ १४॥ 
पृथ्वीनाथ ! प्रवाइरूपसे सदा विद्यमान रहनेवाले इन 
मनोहर शब्द आदि विषयोंसे आविष्ट होकर सभी प्राणी प्रति- 
दिन कमी एक-ूसरेको चाहते हैं, कमी पारस्परिक हित- 
साधनमें तत्पर रहते हैं, कमी एक-दूसरेको नीचा दिखानेकी 
चेष्टा करते हैं; कभी आपसमें ईर्ष्या रखते हैं और कभी 
परस्पर प्रहार भी कर बेठते हैं ॥ १३-१४॥ 
इहैव परिवर्तन्ते तिर्यग्योनिग्रवेदिनः । 
त्रीणि कल्पसहस्राणि पतेषामहरुच्यते॥ १५॥ 
रात्रिरेतावती चेव मनसश्च नराधिप । 
ऐसे विषयासक्त प्राणी तिर्यग्योनियोंमें प्रवेश करके इसी 
संसारमें चक्कर काटते रहते हैं | इन शब्दादि विषयोंका 
एक दिन तीन हजार कल्पोंका बताया जाता है । नरेश्वर | 
इनकी रात भी इतनी ही बड़ी है । मनके भी दिन-रातका 
परिमाण इतना ही दै ॥ १५३ ॥ 
मनश्चरति राजेन्द्र चारितं . सर्वमिन्द्रियेः ॥ १६॥ 
न चेन्द्रियाणि पझ्यन्ति मन पवाजुपद्यति । 
चञ्चः पश्यति रूपाणि मनसा तु न चक्षुषा ॥ १७॥ 
राजेन्द्र ! मन इन्द्रयोँद्रारा संचालित होकर सव विषयों- 
की ओर जाता है | इन्द्रियां उन विषयोंकों नहीं देखती, 


इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षम्‌ पर्णि याङवल्क्यजनकसंवादे एकादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः॥१॥ | 
इस रकार श्रीमहामारद शान्तिके अन्तर्गत मोक्षचर्मपर्वमे याइवल्कप-जनकका संवादंगिषयक तीन सौ ग्यारहवों अध्या पू | 


— eo 
इादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
संहारक्रमका बर्णन 


, याज्ञवल्क्य उवाच 

तरवानां सर्वेसंख्या च काळसंख्या तयैथ च । 

मया प्रोकताऽऽचुप्व्येण सहारमपि मे >एणु ॥ १ ॥ 
याशवल्क्यजी कहते हैं-राजन्‌ ! अब मेरेद्वारा 

क्रमशः बतायी हुई तत्त्वोकी सम्पूर्ण संख्या, कालसंख्या तथा 

तच्वोके संहारकी वार्ता सुनो ॥ १॥ 

यथा संहरते जन्तून्‌ ससर्ज च पुनः पुनः। 

अनादिनिधनो ` र्मा नित्यश्वाक्षर एव च ॥ २॥ 
आदि और अन्तसे. रहित नित्य अक्षरस्वरूप ब्रह्माजी 

किव प्रकार बारंबार प्राणियोंकी सृष्टि और संहार करते हैं- 

यह बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो ॥ २ ॥ 

अहःक्षयमथो बुदूध्वा निशि खप्तमनास्तथा । 

ोदयामास भः ऽहंकूतं नरम्‌ ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माजी जत्र देखते हैं कि मेरे दिनका अन्त दद 

गया? तब उनके मनमें रातको शयन करनेकी इच्छा होती है, 
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महाभारते 
अन्योन्यं रुपृहयन्त्येते अन्योन्यस्य हिते रताः ॥ १३ ॥ 


कूमंपृष्ठसमा भूमिभंवत्यथ 


मन ही उन्हें निरन्तर देखता है। .» 
नद है, व र र 
मनास ३ चक्षुः ‘hh 
वानि सर्वाणि पपि) ब | 
स समय मन व्यग्र रहता है, १ 
हुई भी नहीं देख पाती । Re प हे 
ससूणे इरयो वधयोको सष करती है |. 
न चेन्द्रियाणि पश्यन्ति मन पवार पर्य | 
मनस्युपरते आन मिल मो भवे! 
किंतु इन्द्रियाँ कुछ नहीं देखा, केवढ म 
है। राजन्‌ ! मन विषयेति उपरत हो जाय ते पं 
विषयोंसे निवृत्त हो जाती हैं ॥ १९॥ | 
न चेन्द्रियव्युपरमे मनस्युपरमो परे! | 
एवं मंनःपधानानि इन्द्रियाणि प्रभाव) 
परंतु इन्द्रियोके उपरत होनेपर मनमें उपर | 
इस प्रकार, यह निश्चय करना चाहिये कि समू हो 
मन ही प्रधान है ॥ २० ॥ । 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषामीश्वरं मन उच्छे। | 
षतदू विशन्ति भूतानि सर्वाणीह महायश।? 
मनको सम्पूर्ण इन्द्रियोंका खामी कहा जव! 
यशस्वी नरेश ! जगतूके समस्त प्राणी इस मन्न 
लेते हैं ॥ २१ ॥ | 


त ह 
इसलिये वे अहकारके अभिमानी देवता छतो हि| 
प्रेरित करते हैं ॥ ३ ॥ | 
ततः शतसहस्त्रांशुरव्यक्तेनाभिचोदिता ॥॥ | 
कृत्वा द्वाद्शधा5 ऽत्मानमादित्यो उ | 

उस समय वे रुद्रदेव नह रेख ए १. 
सूर्यका रूप धारण करते i 
अभिव्यक्त करके अग्निके समान रजत हो ॐ । धं 
चतुविधं महीपाल नया |! 

जरायुजाण्डजखेद्जोङ्किज्जं च १.३ 
भूपाळ | नरेश्वर | फिर वे अपने तेज ब ! 
स्वेदज और उद्धिज्ज-इन चार प्रकारके १॥ | 
प्र बगतो शन है अज क गा 
पतदुर्मेषमात्रेण विनं सा तत ४ 
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छगती है ॥ ६ ॥ 
कू ४ केवलां जगती ततः । 
बलिना क्षिप्रमापूरयति सर्वशः॥ ७ ॥ 
दग्ध करनेके बाद अमित बलवान्‌ रुद्र इस 
अकेली बची हुई समूची एथ्वीको शीप्र ही जलके महान्‌ 
प्रवाइमें इवो देते हैं ॥ ७ ॥ 
ततः कालाझिमासाद्य तद्म्भो याति संक्षयम्‌ । 
विन्टेऽम्मसि राजेन्द्र जाज्वळत्यनळो महान. ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर कालाग्निकी छपटमें पड़कर वह सारा जळ 
सूख जाता है । राजेन्द्र | जलके नष्ट हो जानेपर आग अत्यन्त 
भयानक रूप धारण करती है और सत्र ओर बड़े जोरसे 
प्रज्वलित होने लगती है ॥ ८॥ 
तमप्रमेयोऽतिबळं ज्वलमाचं विभावस्ुम्‌। 
ऊष्माणं सर्वभूतानां सप्ताचिषमथाञ्जसा ॥ ९ ॥ 
भक्षयामास भगवान्‌ वायुरशत्मको वली । 
विचरन्नमितप्राणस्ति्यगूष्वंमधस्तथा ॥ १०॥ 
सम्पूर्ण भूतोंको गर्मी पहुँचानेवाली तथा अत्यन्त प्रबल 
वेगसे जळती हुई उस सात ज्वालाओँसे युक्त आगको बलवान्‌ 
वायुदेव अपने आठ रूपॉमें प्रकट होकर निगल जाते हैं और 
ऊपर-नीचे तथा बीचमें सब ओर प्रवाहित होने 
छगते हैं | ९-१०॥ 
तमप्रतिवलं भीममाकाशं असते 55त्मना । 
आकारमप्यभिनद्न्मनो ग्रसति चाधिकम्‌ ॥ ११॥ 
_ तेदनन्तर आकाश उस अत्यन्त प्रबळ एवं भयंकर वायु- 
को खयं ही ग्रस लेता है। फिर गर्जन-तर्जन करनेवाले उस 
आकाशको उससे भी अधिक शक्तिशाली मन अपना ग्रास 
बना लेता है ॥ ११ | 
ड यसति भूतात्मा सो ऽहंकारः प्रजापतिः । 
कार महानात्मा भूतभव्यभविष्यवित्‌ ॥ १२॥ 


्रयोद्शाधिकत्रिशततमोऽघ्यायः 


टेप नल डी बा और प बहार बज सब ओरसे कछुएकी पीठकी तरह | 


५२५९ 


क्रमशः भूतात्मा और प्रजापतिखरूप अहंकार मनको 
अपनेमें लीन कर लेता है। तत्पश्चात्‌ भूत, मविष्य और 
वर्तमानका ज्ञाता बुद्विस्वरूप महत्तत्व अहंकारकों अपना 
आस बना लेता है ॥ १२॥ 
तमप्यनुपमात्मानं विश्वं शाम्सुः प्रजापतिः । 
अणिमा लघिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ १३॥ 


स्ेतःपाणिपादान्तः सवंतोऽक्षिशिरोसुखः। 
सवतः सवेमावृत्य तिष्ठति ॥ १४॥ 


इदयं सर्वभूतानां पर्वणाङ्युष्ठमात्रकः । 
अथ ग्रसत्यनन्तो दि महात्मा विश्वमीश्वरः ॥ १५॥ 
इसके बाद, जिनके सब ओर हाथ-पैर हैं, सब ओर 
नेत्र, मस्तक और मुख हैं; सब ओर कान हैं तथा जो जगतूमें 
सबको व्यास करके स्थित हैं? जो सम्पूर्ण भूर्तोके ढृदयमें 
अङ्कुष्ठपर्वके बराबर आकार धारण करके विराजमान हैं 
अणिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि ऐश्व्य जिनके अघीन हैं? 
जो सबके नियन्ता, ज्योतिःस्वरूपश अविनाशी कस्याणमय) 
प्रजाके स्वामी) अनन्त, महान. आत्मा और सर्वेश्वर हैं, वे 
परब्रह्म परमात्मा उस अनुपम विश्वरूप बुद्वितत्त्वको अपनेमें 
लीन कर लेते हैं॥ १३-१५॥ 
ततः समभवत्‌ सवेमंक्षयाव्ययमत्रणम्‌ । 
भूतभव्यभविष्याणां स्रणारमनघं “तथा ॥ १६॥ 
तदनन्तर हास और बुद्धिस रहितः अविनाशी और 
निर्विकार, सर्वस्वरूप परब्रह्म ही शेष रह जाता है । उसीने 
भूत? भविष्य और वर्तमानको सृष्टि करनेवाले निष्पाप ब्रहझमाकी 
मी सृष्टि की दै ॥ १६ ॥ 
पषोऽप्ययस्ते राजेन्द्र यथावत्‌ ससुदाइतः । 
अध्यात्ममधिभूतं च अधिदैवं च श्रूयताम्‌ ॥ १७॥ 
राजेन्द्र | इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संहारक्रमका 
यथावत्रूपसे वर्णन किया दै । अब तुम अध्यात्म, अधिभूत 
और अधिदैवका वर्णन सुनो ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहासारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि याज्ञवल्क्यजनकशंवादे द्वादाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३३२॥ 
इस प्रकार भ्रीमहाभारत जञान्तिपर्के अन्तर्गत मोध्ध्मेपर्वमें याज्ञवस्क्य और जनकका संदादविष्ययक 
दीन सौ बारहवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ३३२ ॥ 


त्रयोदशाधिकत्रिशततमोऽष्यायः 


जभ्यात्म, अधिभूत और अधिदैवतका वर्णन तथा सात्त्विक, राजस और तामस भावके लक्षण 


पादाबध्यात्ममित्याह नात उवाच 
गन्तच्यमधिभूत हे स्तत्त्वदृदिानः । 

याशवल्क विष्णुस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥१॥ 
का कथन है कि त चदे है--राजन्‌ ! तत्त्वदर्ी ब्राह्मणो- 
भूत हे और विष्णु पर अध्यात्म हैं, गन्तव्य स्थान अधि- 


- 


पायुरध्यात्ममित्याहुयंथा तत्त्ार्थद्शितः । 
विसर्गमधिभूत॑ च मित्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्तवार्थदर्शी विद्वान्‌ गुदाको अध्यात्म कहते हैं। मलत्याग 
अधिभूत है और मित्र अधिदेवत हैं ॥ २॥ 
उपस्योऽष्यात्ममित्याहुर्थथा योगप्रदर्शिनः । 


2 फो 


(अधिदेनुत Er) अ. Wath Collection, ५०"२१०ऽितले खधाऽशञतरो-देुतं तः अजापतिः Kos :.॥ डे ॥| सन 


>> अंक 


व अत Vs NN र, ळी प्रदर्शन करनेवाठे डे कहते हैं, उपक बोडब्यमजिमन 5 0 आ कहते हैं; उसके 

अनुसार उपस्थ अध्यात्म है? मेथुनजनित आनन्द अधिभूत 

है और प्रजापति अविदेत्रत हैं ॥ ३॥ 

हस्तावध्यात्ममित्याहुयंथा संख्यानदर्शिनः । 

कतैव्यमधिभूतं तु इन्द्र स्तत्राधिदैवतम्‌ ॥ ४. ॥ 
सांख्यदर्शी विद्वानोंके कथनानुसार दोनों हाथ अध्यात्म 

, हैं, कर्तव्य अधिभूत है और इन्द्र अधिदेवत हैं ॥ ४॥ 

, वागध्यात्ममिति प्राहुयैथा श्रुतिनिद्शिनः । 

_ चक्तव्यमधिभूतं तु वहिस्तत्नाधिदेवतम्‌ ॥ "९ ॥ 
वेदार्थपर विचार करनेवाले विद्वान्‌ जैसा कद्दते हैं; उसके 

अनुसार वाक्‌ अध्यात्म है, वक्तब्य अधिभूत है और अग्नि 

अधिदेवत हैं ॥ ५ ॥| 

चक्षुरध्यात्ममित्याहुयेथा  श्रुतिनिदर्शिनः । 

रूपमत्राधिभूतं तु सर्यश्वाप्यधिदेवतम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेददशीं विद्वान्‌, जैसा बताते हैं. उसके अनुसार नेत्र . 


अध्यात्म है; रूप अधिभूत है और सूर्य अधिदेवत हैं ॥ ६॥ 
शोत्रमध्यात्ममित्याहुर्यथा श्रुतिनिद्शिनः । 
शब्द्स्तत्राधिभूतं तु दिशश्चात्राधिदेवतम्‌॥ ७ ॥ 
__ वैदिक सिद्धान्तका ज्ञान; रखनेवाले विद्वान्‌ पुरुष कहते 
हैं कि श्रोत्र अध्यात्म है, शब्द अधिभूत है और दिशाएँ 
. अधिदेवत हैं ॥- ७ ॥ ; 
; जिह्यामध्यात्ममित्याहुर्यंथा श्रुतिनिद्शिनः । 
रस पबाधिभूतं तु आपस्तत्राधिदैवतम्‌॥ ८ ॥ 
चेदके अनुसार दृष्टि रखनेवाले विद्वार्नोका कथन है कि 
जिह्वा अध्यात्म है? रस अधिभूत है और जल अधिदेवत है ॥ 
घ्राणमध्यात्ममित्याहर्य॑था श्रुतिनिदशिनः। 
गन्ध पवाधिभूतं तु एथिवी चाधिदैवतम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैदिक मतके अनुसार. यथार्थ तत्वका ज्ञान रखनेवाले 
विद्वान्‌ कहते हैँ कि नासिका अध्यात्म है; गन्ध अधिभूत दै 
और एथ्वी अधिदेबत है ॥ ९ ॥ 
त्वगध्यात्ममिति प्राइुस्तत्त्ववुद्धिविशारदाः । 
स्परमिचाधिभूतं तु .पवनश्चाधिदैयतम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्वज्ञानमें कुशल पुरुपौका कथन है कि त्वचा अध्यात्म 
है, स्पर्श अधिभूत है और वायु अधिदैबत है ॥ १० ॥ 
मनोऽध्यात्ममिति प्राहुयेथा शास्त्रविशारदाः । 
मन्तव्यमधिभूतं तु चन्द्रमाश्चाधिदैबत्तम्‌॥ ११॥ 
झास्त्रज्ञाननिपुण विद्वान, कहते हैं कि मन अध्यात्म है, 
मन्तव्य अधिभूत है और चन्द्रमा अधिदेवता हैं ॥ ११ ॥ 
अहकारिकमध्यात्ममाहुस्तत््वनिदशिनः । 
अभिमानोऽधिभूतं तु रुद्रश्चात्राधिदैबतम्‌ ॥ १२॥ 
तत्त्तदर्शी पुरुषोंका कथन है कि अहङ्कार अध्यात्म है, 
अभिमान अधिभूत दै और रुद्र अधिदेवता हैं ॥ १२॥ 


भ्दरिह शिनः ०४०१०५ Digitized 5 ताम्सच्यासपं(लु"खंघालं, 


RR नखं... हु न ळू बा — र 


बोद्धव्य अधिभूत है और आत्मा देवता) ^ 
एषा ते व्यक्तितों राजे मि | | 
आदौ मध्ये तथान्ते च पयति | 
तर में तक | 
स्वश नरेश ! यह मेंने तुम्हारे निकर शि | 
अन्तमें तत्त्वतः प्रकाशित होनेवाली जीवी याच्या , 
का वर्णन किया है॥ १४॥ ks 
प्रकृतिगुणान्‌ विकुरुते खच्छन्देनातमकराणा। | 
क्रीडार्थ तु महाराज शतशोऽथ सहनन 
महाराज ! प्रकृति स्वतन्त्रतापूर्वक खेढ झै 
अपनी ही इच्छासे सैकड़ों और हजारों गुणोंकी उत्पन्न]! 
यथा दीपसहस्त्राणि दीपान्मत्योः प्रकुबते। | 
प्रकतिस्तथा विकुरूते पुरुपस्य गुणान्‌ बहुर।॥ 
जैसे मनुष्य एक दीपकसे हजारों दीपक जशे! 
उसी प्रकार प्रकृति पुरुषके सम्बन्धसे अनेक गत 
कर देतीहै॥ १६॥ | 
सत्त्वमानन्द उद्रेकः प्रीतिः प्राकाइयमेव च! | 
सुखं झुद्धित्वमारोग्यं संतोषः श्रहधाता।॥| 
अकार्पण्यमसंरग्भः क्षमा भ्रृतिरहिसत। | 
समता सत्यमानुण्यं मार्दवं ह्ीरचाप्म 
शौचमाजंचमाचारमलौल्यं दृद्यसम्भ्रम। | 
षटानिष्टवियोगानां कृतानामविकायता 
दानेन चात्मग्रहणमर्पृृत्वं परयत! हा 
सर्वभूतदया चैव सत्त्वस्येते गुणाः स्त जं 
चैयं, आनन्द) प्रीति’ उत्कर्ष प्रकाश ( हा 
सुख, शुद्धि; आरोग्य) संतोप श्रद्ध! अङगापर | 
अमाव), असंरम्म (क्रोधका अमाव)” क्षमा” | 
समता, सत्य) ऋणसें रहित होना, सुदु? ष 
शौच, सरलता, सदाचार, अछोडप ६ | 
न दोना, इष्ट और अनिष्टे वियोगी शक । 
दानके द्वारा धैय घारण करना? किंशी बसी | 
परोपकार और सम्पूर्ण प्राणियोपर दया 
गुण बताये गये हैं ॥ १७-२० ॥ विगो न 
रजोगुणानां संघातो सेर | 
अत्यागित्वमकारुण्यं खुखडुःखो 
परापवादेषु रतिविवादानां तेपे 
अहंकारम सत्कारश्चिन्ता ४ तर्या! |. 
परितापोऽभिहरणं हीनाशो5नाजव, हाल 
भेदः परुषता चेव कामः क्रोधो जोग 
दपा द्वेषो ऽतिवादश्च pile रोका 
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ल्य, रेश्र्य, विग्नहः त्यागका अमाव) करुणाका अमाव, 
दुःल-युखका उपभोगः परनिन्दामे प्रीति, वाद-विवाद करना) 
अहङ्कार, माननीय पुरुषोंका सत्कार न करना? चिन्ता, वैर- 
भाव रखना? संताप करना? वूसररोका घन हडप लेना, 
निढंजता? कुटिलता भेदचुद्धिश कठोरता, काम) क्रोध, 
मद, दर्प? देष और बहुत बोलनेका स्वभाव--यह रजोगुणका 
समूह है । ये सारे भाव रजोगुणके कार्य बताये गये हे । अब 
में तामस मार्वोके समूहका परिचय देता हूँ, ध्यान देकर सुनो॥ 
मोहो ऽप्रकाशास्तामिस्नमन्थतामिस्रसंशितम्‌ । 
मरणं चान्धतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते ॥ २५॥ 
तमसो लक्चणानीह भक्षणायभिरोचनम्‌ । 
भोजनानामपर्यातिस्तथा पेयेप्वतृप्तता ॥ २६॥ 
गन्धवासो विहारेषु शयनेष्वासनेछु च। 


दिवाखप्नेऽतिवादे च प्रमादेषु च वे रतिः ॥ २७॥ 
च॒त्यवारित्रगीतानामश्षानाच्छुदधानता | 
द्वेषो धर्मविशेषाणामेते चै तामसा गुणाः ॥ २८॥ 
मोह, अप्रकाश (अज्ञान), तामि और अन्धतापिख- 
ये सब तमोगुणके लक्षण हैं । इनमें तामित क्रोषका याचक 
है और अन्धतामिख मरणका । भोजनमें रुचिका न होना, 
खानेकी वस्तुआसे तृक्ति या संतोषका अमाव अथवा कितना 
ही भोजन क्यों न मिळे, उसे पर्या न मानना) पीनेकी 
वस्तुओंसे कमी तृप्त न न होना दुर्गन्धयुक्त वस्न, अनुचित 
विहार; मळिन शय्या और आसनोंका सेबन,' दिनमें सोना» 
अत्यन्त वाद-वित्रादमें और प्रमादमें अत्यन्त आसक्त रहना” 
अजानवंश नाच-गीत और नाना प्रकारके बार्जेमें भद्धा, नाना 
प्रकारके धमासि द्वेप-ये तमोगुणक्रे लक्षण हैं ॥ २५-२८॥ 


इति श्रीमहाभारते झान्तिपदंगि मोक्षभर्मपवंणि याज्ञवल्क्यजनकसंवादे त्रयोदशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥३३३॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोक्षधर्मपदेमें याहूदरक्य ओर जनकका संदाददिषयक 
तीन सौ तेरहवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ३१३॥ 
—o 5484 


चतुदंशाधिकत्रिशततमोऽभ्यायः 


सास्िक, राजस और तामस ग्रङृतिके मनुष्योंकी गतिका वर्णन तथा राजा जनकके प्रश्‍न 


याज्ञवल्क्य उवाच 

पते प्रधानस्य शुणास्यः पुरुषसत्तम । 
कत्स्नस्य चेव जगतस्तिष्टन्त्यनपगाः सदा ॥ १ ॥ 
याशवर्क्यजी कहते हैं--पुरुषप्रवर ! सत्त्वः रज 
तम--ये तीन प्रकृतिके गुण हैं, जो सम्पूण जगतूमे 
सदा विद्यमान रहते हैं | कभी उससे अलग नहीं होते हैं ॥ १॥ 

अव्यक्तरूपो भगवान, शातधा च सहस्रथा। 
कोरिया सहस्रधा चेव तथा शतसहस्रधा ॥ २ ॥ 

श्व करोत्येष प्रत्यगात्मानमात्मना । 
यह ऐश्यंशालिनी प्रकृति अपने ही प्रभावसे जीवको 
ढ़) हजारों, छा्त्रों और करोड़ों रूपॉर्मे प्रकट कर देती दै॥ 
स्विकस्पोत्तमं स्थानं राजसस्येह मध्यमम्‌ ॥ ३ ॥ 

कप घम स्थानं प्राहुरध्यात्मचिन्तकाः । 
बरा चिन्तग करनेवाले विद्वान्‌ कहते हैं कि 
उत्तन, रजोगुगीको मध्यम और तमोगुणीको 


केवळ मासि होती है ॥ ३३ ॥ 

लेनेह पुण्यन ~ i 

पुण्यपापेन गातिमूध्यामचाप्नुयात्‌॥ ४ ॥ 
केवळ पुण माचुष्यमधरमणाप्यधोगतिम्‌ । 

पुण्य और बाप करनेसे मनुष्य ऊर्भ्वलोकमें गमन करता है? 


| है तथा केवळ 205 अनुष्ठानसे मर्त्यलोकमें जन्म लेता 


पड़ता है ॥ „५ पार करनेपर उसे अधोगतिमें गिरना 
दः मेषां ४३ ॥ 


नवत 


सत्वस्य रजसश्चैव तमसश्च शणुष्व मे । 
अत्र मैं सत्त्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंके दनव 
और संनिपाते यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ ५३॥ 
सत्वस्य तु रजो दृष्टं रजसश्च तमस्तथा॥ ६ ॥ 
तमसश्च तथा सत्त्वं सत्त्वस्याव्यक्तमेव च । 
अव्यक्तः सत्त्वसंयुक्तो देवलोकमवाप्युयात्‌ ॥ ७ ॥ 
सत्त्वगुणके साथ रजोगुण, रजोंगुणके साथ तमोगुण, 
तमोगुणक्रे साथ सत्त्वगुण तथा सत्त्गयुणके साथ अव्यक्त 
( जीवात्मा ) का सम्मिश्रण देखा जाता है ( यह दो तत्त्वोंका 
संयोग या मेल ही इन्द्र है) । जीवात्मा जब्र सत्त्वगुणते संयुक्त 
होता दै, तब देवलोकको ह है॥ ६-७ ॥ 
रजःसत्त्वसमायुक्तो मानुषेषु प्रपद्यते । 
रजस्तमोभ्यां संयुक्तस्तियग्योनिपु जायते ॥ ८ ॥ 
रजोगुण और सत्त्वगुणते संयुक्त होनेपर वह मनुष्यः 
लोकमें जाता है तया रजोगुण और तमोगुणसे संयुक्त होनेपर 
बह पञुःपश्ची आदिकी योनियोमे जन्म अहण करता है॥ ८॥ 
राजसैस्तामसैः ससतर्युक्तो मालुषमाप्लुयात्‌। 
पुण्यपापवियुक्तानां स्यानमाइुमेदात्मनाम्‌। 
शाश्वतं चाव्यय चंवमक्षय चाखत च तत्‌ ॥ ९ ॥ 
राजस, तामस और सात्त्विक तीनों भावोंसे युक्त होनेपर | 
जीवको मनुष्ययोनिकी प्र'ति' होती है । जो पुण्य और पाप 


१-२.दो युणोंके मेलको इन्द्र और तीन युणोंके मेळको | 
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दोनोंसे रहित हैं; उन महात्मा पुरुषोके लिये सनातन, 
अविकारी, अक्षय और अमृतपदकी प्राप्ति बतायी गयी है॥ ९॥ 
शानिनां सम्भचं श्रेष्ठ स्थानमन्रणमच्युतम्‌। 
अतीन्द्रियमबीजं च जन्मसृत्युतमोचुदम्‌ ॥ १०॥ 
जहाँ किसी प्रकारका कष्ट नहीं दै, जहाँसे कभी पतन नहीं 
होता दै, जो इन्द्रियातीत है, जहाँ बन्धनमें डाळनेवाला 
कोई कारण नहीं है तथा जो जन्म, मृत्यु और अज्ञानका 
विनाश करनेवाला है, वह श्रेष्ठ स्यान (परमपद ) ज्ञानियोंको 
ही प्रास हो सकता है ॥ १० | 
अव्यक्तस्थं परं यत्‌ तत्‌ एष्टस्तेऽहं नराधिप । 
ख पष प्रकृतिस्थो हि तत्स्थ इत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
` नरेश्वर | तुमने जो अव्यक्त प्रकृतिमे स्थित परमतत्त्वके 
विषयमें मुझसे प्रश्न किया था, उसके उत्तरमें यह निवेदन है 
कि यह परमतत्त्व प्राकृत शरीरमें स्थित होनेसे ही प्रकृतिस्थ 
कहलाता है॥ ११॥ 
अचेतना चैव मता प्रकृतिश्चापि पार्थिव । 
एतेनाधिष्ठिता चेव सजते संहरत्यपि ॥ १२॥ 
एथ्वीनाथ | प्रकृति अचेतन मानी गयी है| इस परम- 
तत्वद्वार अधिष्ठित होकर ही वह सृष्टि एवं संहार 
करती है ॥ १२॥ Fo 
जनक उवाच 
अनादिनिधनावेताबुभावेय महामते । 
अमूतिंमन्तावचळावपरकम्प्यशुणागुणौ ॥१३॥ 
जनकने पूछा--मददमते ! प्रकृति और पुरुष दोनों 
- आदि-अन्तसे रहितः मूर्तिहीन और अचल ह | दोनों अपने- 
: अपने गुणमें स्थिर रइनेवाळे और दोनों ही निर्गुण हैं ॥१३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्दणि याज्ञचल्क्यजनकसं हैशाधिक :॥३१॥ | 
संवादे चतुदंशाधिकन्निशततमो्ध्याबर "| | 
इस प्रकार महाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोधुघर्मप्ेमे याशवल्क्य और जनकका संदादविषयक तीन सौ चोदो अध्य प 


पञ्चदशाषिकत्रिशततमोऽच्यायः 


प्रकृति-पुरुषका विवेक और उसका फल 


याज्ञवल्क्य उवाच | 
निुणस्तात गुणीकर्तु विशाम्पते । 
tien द निवोध मे ॥ १ ॥ 
कहते है--तात | प्रजापाळक नरेश 
निगुंणको सगुण और सगुणको निगुंण नहीं किया जा सकता ं 
इस विषयमें जो दा तत्त्व है, वह मुझसे सुनो ॥-१ ॥ 
गुणवानेव निरुणश्चागुणस्तथा। 

'ाहुरेवं मददात्मानो सुनयस्तत्त्वदर्शिनः ॥ २॥ 

तस्वदर्शी महात्मा मुनि कहते हैं, जिसका शुणोंके साथ 
सम्पर्क है; वह गुणवान्‌ है तथा जो गुणोंके संसर्गसे रहित है, 
वह निर्गुण कहलाता है ॥ २ ॥ 


न शक्यो 
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आमदाभारते जे 


ee | 
तनावांस्तथा चेकः क्षे देक 
मुनिश्रेष्ठ वे दोनों ही बे hi 
दोनोमेसे एक मक्कतिको आपने अचेतन ल Ry 
दूसरेको चेतन एवं वेर कदे कश है!॥ १] 
त्वं हि विभेन्द कालस्य मोहे | 
साकल्यं मोक्षधर्मस्य थ्रोतुमिच्छामि तत्त | 
विप्रवर | आप पूर्णरूपसे मोक्षघमंका न 
इसलिये आपहीके मुँहसे मैं सम्पूर्ण मोक्ष 
श्रवण करना चाहता हूँ ॥ १५ ॥ 
अस्तित्वं केवळत्वं च विनाभावं तगैव न| | 
देवतानि च मे जूहि देहं यान्याभ्रितानि पै 
आप पुरुषके अस्तित्व, केवलूत्व और रे 9: 
सत्ताका स्पष्टीकरण क्रीजिये और देहका आश्रय श्र 
वाले जो देवता हैं, उनका तत्त्व भी मुझे समझाहे।॥| 
तथेवोत्करामिणः स्थानं देहिनो वै विपधत। | 
कालेन यद्धि पाप्नोति स्थानं तत्‌ प्रत्रवीदि मे।॥| 
तथा मरनेवाळे जीवके प्राणोंका जब उन्नम़ऐे।| 
उस समय उसे समयानुसार किस स्थानकी प्राह | 
इसपर मी प्रकाश डाल्यि ॥ १७॥ | 
सांख्यशानं च तत्त्वेन पथग्योगं त्व च| | 
अरिष्टानि च तत्वानि वक्तमहसि सत्ता। | 
विद्तिं सर्वमेतत्‌ ते पाणावामलकं यथ 
साधुशिरोमणे | साथ ही पएथक-एयक सासन ,| | 
ज्ञानका तथा मुृत्युसूचक लक्षणोंका यया | 
कीजिये; क्योंकि ये सारी बातें आपको हायर ले 
आँवलेके समान ज्ञात हैं ॥ १८ ॥ | 


। 
i 
त 
| 
पण्‌ ड 


] 
गुणखभावस्त्वव्यक्तो गुणान नैवा 


उपयुङ्क्ते च तानेव स चेवाज्ञः समा, 
अव्यक्त प्रकृति स्वमावसे ही 

कमी उल्लङ्घन नहीं कर सकती है उग 
दै और खभावसे ही ज्ञानरहित है ॥ ३ ॥ खभावत'! || 
अव्यक्तस्तु न जानीते पुरुषो रामि I" 
न मत्तः परमो ऽस्तीति इ 
प्रकृतिको किसी वस्वुका ज्ञान नहीं कट, ह f 
सा ही ज्ञानी है । वह उदा ६. (है! | 
रहता है कि मुझसे कोई दूसरा उत्कृष्ट दादे हर] 
कारणेनैतद्व्यक्त र 


. | 
३ 
६ 


जला 


पक्षधर्म 


] 
_--__ <<< ऱ्््व््च्च्च्च्च्चि 


= त्वाचाक्षरत्वाच्य क्रत्वाच तदन्यथा ॥ ५ ॥ 
> [ कारणसे प्रकृतिको अचेतन माना गया है | क्षर 


अर्थात्‌ विनाशी होनेके कारण वह जडके सिवा और कुछ दो 
ही नहीं सकती । इधर नित्य तथा अक्षर (अविनाशी ) होनेके 
कारण पुरुष चेतन है | ५ ॥ 
यदाशानेन कुर्वीत झुणखग पुनः पुनः । 
यदाऽऽत्मानं न जानीते तदा55त्मापि न सुच्यते॥ ६॥ 
परंतु वह जवतक अज्ञानवश बारंबार गुणोंका संसर्ग 
करता और अपने असङ्गखरूपको नहीं जानता है, तबतक उस- 
की मुक्ति नहीं होती है ॥ ६ ॥ 
कतृत्वाश्यापि सर्गाणां सर्गधमों तथोच्यते । 
कर्तृत्वाच्वापि योगानां योगधमो तथोच्यते ॥ ७ ॥ 
वह अपनेको सृष्टिका कर्ता माननेके कारण सर्गधर्मा 
कहलाता है और योगका कर्ता माननेसे योगधर्मा कहा 
जाता है ॥७॥ 
कत्वात्‌ प्रकृतीनां च तथा प्रकृतिधर्मिता ॥ ८ ॥ 
नाना प्रकृतियोंको अपनेमें स्वीकार कर लेनेसे वह प्रकृति- 
धर्मवाला हो जाता है ॥ ८ ॥ 
कतत्वाच्चापि बीजानां वीजधर्मा तथोच्यते । 
गुणानां प्रसवत्वाच अलयत्वात्‌ तथैव च ॥ ९ ॥ 
तया स्थावर पदार्थोके बी जोंका कर्ता होनेसे उसे बीजधर्मा 
कहते हैं | साथ ही वह गुणोंकी उत्पत्ति और प्रळ्यका कर्ता 
१ इसलिये गुणधर्मा कहलाता है ॥ ९॥| 
उपेक्षत्वाद्नन्यत्वादभिमानाच केबलम्‌। 
मन्यन्ते यतयः सिद्धा अध्यात्मञ्षा गतज्वराः । 
अनित्यं नित्यमव्यक्त व्यक्तमेतद्धि शुश्रुम ॥ १०॥ 
र अध्याया जाननेवाले चिन्तारहित सिद्ध यति 
न केवळ ( प्रकृतिके सङ्गे रहित ) मानते हैं 
वह साक्षी और अद्वितीय है, उसे सुख-दुःखका 
क अभिमानके कारण होता दै । वह वास्तवमें तो 
आर अग्यक्त है, किंतु प्रकृतिके सम्बन्धसे अनित्य और 
मतीत होता है || १० | 
सर्वभूतद्य "कत्वमित्याहुनानात्व पुरुषे तथा । 
'पावन्तः केवळ॑ शानमास्थिताः ॥ ११॥ 


| ब्र गर दया करनेवाले और केवळ ज्ञानका 


यथा  सुञ्ज इषीकाणां 


| 
| 
| 
| 


कुछ सांख्यके विद्वान्‌ प्रकृतिको एक तया 
क जर मानते हैं ॥ १२ || 

ऽव्यक्तस्त्वञ्ुयो घुवसंशकः । 
तथवेतद्धि जायते ॥ १२॥ 
और नित्य है तथा अब्यक्त 
एवं अनित्य है। जैसे सींकसे मूँज 


रष प्रहतिसे भिन्न 
इति 
महाभारत शान्तिपवेके 


५२६३ 


अळग होती है, उसी प्रकार प्रकृति मी पुरुषसे प्रथक है ॥ 

अन्यच्च मशकं विद्याद्न्यच्चोदुस्बरं तथा। 

न चोदुस्वरसंयोगैमंशकस्तत्र लिप्यते ॥ १३॥ 

अन्य एवं तथा मत्स्यस्तद्न्यदुद्क स्सृतम्‌। 

न चोद्कस्य स्पद्ठांन मत्स्यो लिप्यति सर्वशः ॥ १४॥ 
जैसे गूलर और उसके कीड़े एक साथ दोनेपर मी 

अलग-अलग समझे जाते हैं, गूळरके संयोगसे कीड़े उससे 

लिप्त नहीं होते तथा जैसे मत्स्य दूसरी वस्तु है और जळ 

दूसरी । पानीके स्पर्शसे कभी कोई मत्स्य लिप्त नहीं 

होता है ॥ १३-१४॥ 

अन्यो ह्यन्निरुखाप्यन्या नित्यमेवमवेहि भोः । 

न चोपलिप्यते सोऽग्निरुखासंस्पर्शनेन वे ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! जैसे अग्नि दूसरी वस्तु है और मिट्टीकी हड़िया 

दूसरी वस्तु । इन दोनोंके भेदको नित्य समझो। उस इंडियेके 

स्पशंसे अग्नि दूषित नहीं होती है ॥ १५॥ 

पुष्कर त्वन्यदेत्रात्र तथान्यदुद्कं स्मृतम्‌। 

न चोदकस्य स्पशेन लिप्यते तत्र पुष्करम्‌ ॥ १६॥ 
लेसे कमल दूमरी वस्तु है और पानी दूमरी, पानीके 

स्पर्शसे कमल लिप्त नहीं होता है | उसी प्रकार पुरुष मी प्रकृति- 

से भिन्न और असङ्ग है ॥ १६॥ 

पतेषां सहवासं च निवासं चेव नित्यशाः । 

याथातथ्येन पञ्यन्ति न नित्यं प्राकृता जनाः ॥ १७॥ 

ये त्वन्यथेंव पश्यन्ति न सम्यक तेषु दशनम्‌ । 

ते व्यक्त निरयं घोरं प्रविशन्ति पुनः पुनः ॥ १८॥ 
साधारण मनुष्य इनके सहवास और निवासको कमी 

टीक-ठीक समझ नहीं पाते। जो इन दोनोंके स्वरूपको अन्यया 

जानते हैं अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषको एक दूसरेसे भिन्न 

नहीँ जानते हैं उनकी दृष्टि ठीक नहीं है । वे अवश्य ही बार- 

बार घोर नरकमें पड़ते हैं॥ १७-१८ ॥ 

सांख्यद्शनमेतत्‌ ते परिसंख्यानमुत्तमम्‌। 

पच हि परिसंख्याय सांख्याः केवलतां गताः ॥ १९ ॥ . 
इस प्रकार मैंने तुम्हें यह विचारप्रघान उत्तम सांख्यः 

दर्शन बताया है । सांख्यशास््रके विद्वान्‌ इस प्रकार जान 

करके कैवल्यको प्राप्त हो गये हैं ॥ १९ ॥ | 

ये त्वन्ये तत्त्वकुशलास्तेषामेतन्रिद्शनम। 

अतः परं प्रवक्ष्यामि योगानामनुद्शनम्‌॥ २०॥ 
दूसरे भी जो तस्वविचारकुदाळ विद्वान्‌ हैं, उनका 

भी ऐसा ही मत है। इसके बाद मैं योगियोंके शाजका वर्णन 


करूँगा ॥ २० ॥ ; 


` सस्कार महाभारत शान्तिपवंणि मोक्षघर्मपवंणि याज्ञवल्क्यजनकसंवादे पद्नद्शाधिकन्रिशततमो5ध्याय: ॥ ३१५ ॥. 
अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्यमे याहवल्त्य और जनकके संवादमें तीन सौ पंद्रह्वों अध्याय पुरा हुआ ॥२१५॥ 
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याज्ञवल्क्य उवाच 
सांख्यज्ञानं मया प्रोक्तं योगशानं निवोध मे । 
यथाश्चुतं यथादृष्टं तसवेन नृपसत्तम ॥ १ ॥ 
याशवल्क्यजी कहते हैं--रश्रे्ठ | मैं सांख्यसम्बन्धी 
शानतो तुम्हें बतळा चुका | अव जैसा मैंने देखा; सुना या समझा 
दे, उसके अनुसार योगशाज्रका तात्विक शान मुझसे सुनो॥ 
नास्ति खांण्य समं शान नास्ति योगसमं बलम्‌ । 
ताबुभावेकचयौ ताचुभावनिधनौ र्सृतौ ॥ २॥ 
सांख्यके समान कोई शान नहीं है । योगके समान कोई 
बळ नहीं है । इन दोनोंका लक्ष्य एक है और वे दोनों ही 
मृत्युका निवारण करनेवाले माने गये हैं ॥ २॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ प्रप्यन्ति येऽप्यदुद्धिरता नराः । 
वयं तु.राजन्‌ पञ्याम एकमेव तु निश्चयात्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य अज्ञानपरायण हैं वे ही इन दोनों 
शाख्रोको सर्वया भिन्न मानते हैं | हम तो विचारके द्वारा 
पूर्ण निश्चय करके दोनोंको एक ही समझते हैं॥ ३॥ 
यदेव योगाः पश्यन्ति तत्‌ सांख्यैरपि दृश्यते । 
पकं सांख्यं च योगं च यःपश्यति स तत्ववित्‌ ॥ ४ ॥ 
योगी जिस तत्त्वका साक्षात्कार करते हैं, बही सांख्यों- 
द्वारा भी देखा जाता है; अतः जो सांख्य और योगको एक 
देखता है; वही तच्बज्ञानी है ॥ ४ | 
रु्रम्रधानानपरान विद्धि योगानरिंद्म। 
तेनेव चाथ देहेन विचरन्ति दिशो दृश॥ ५॥ 
शनुदमन नरेश | योग-साधनोंमें रुद्र अर्थात्‌ प्राण 
प्रधान दै । इन सबको तुम सर्वेश्रेष्ठ समझो । प्राणको अपने 
बशमें कर लेनेपर योगी इसी शरीरे दसं दिशामि स्वच्छन्द 
विचरण कर सकते हैं || ५॥ 
यावद्धि ग्रल्यस्तात सुक्ष्मेणाएगुणेन ह्‌। 
योगेन लोकान्‌ विचरन्‌ सुखं संन्यस्य चानघ ॥ ६॥ 
प्रिय निष्पाप भूपाछ | जबतक मृत्यु न हो जाय) 
तत्रतक ही योगी योगबळसे स्थूळ शरीरको यहीँ छोड़कर 


अविध ऐश्वयसे युक्त सूक्ष्मशरीरके दारा छोक-लोकान्तरोमें 
सुखपूर्वेक विचरण करता है ॥ ६ ॥ 
चाएगुणिनं योगमाहुर्मनीपिणः । 
स्य म स ॥ ७॥ 
| पुरुषका कहना है कि वेदमें 
और सूक्ष्म दो प्रकारके योगोंका वर्णन है। उनमें कप 
योग अणिमा आदि आठ प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाला 
और सूकम योग ही ( यम, नियम, आसन) प्राणायाम; 
सत्याहर, घारणा; ध्यान और समाधि--इन ) आठ गुणां 
( अङ्ग ) से युक्त है; दूवरा नहीं ॥ ७ ॥ 
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आमद्दाभारते 


लामाका ` आ 92 मामकाइकाकाज 7०... 
पोडशाधिकत्रिशततमो5ध्यायः | 


योगका वर्णन और उसके साधनसे परब्रह्म परमासाी प्रात 


द्विगुणं योगङृत्यं योगानां माहुरततमरा 
सगुणं नगुण चैच यथा शाह | 
योगका मुख्य साधन दो भकारका बताया (| 
और नियुंण ( सत्रीज और निर्वबीज ) | ऐा है ` | 
निर्णय है ॥ ८ ॥ च| 
र म माणायान द की | 
थव ब।।| 
एथ्वीनाथ | किसी विशेष देशे चितन ह| 
करनेका नाम “धारणा? है | मनकी घारणाड़े छा च 
जानेवाला प्राणायाम सगुण दै और देशिका छ| 
न लेकरे मनको निर्बीज समाधिमें एडगर इज 
प्राणायाम कहलाता है ॥ ९॥ । 
प्राणायामो हि सगुणो निर्गुणं धारयेत्मत| | 
यद्यदञ्यति मुश्चन ये प्राणान्‌ मैथिलसत्तम। 
वाताधिक्यं भवत्येव तस्मात्‌ तं न समाचरेत्‌।॥ | 
सगुण प्राणायाम मनको निर्गुण अर्यात्‌ वृक्ष 
करके स्थिर करनेमें सहायक होता है। मेयिषे| 
यदि पूरक आदिके समय नियत देवता आदिश्ञ भा 
साक्षात्कार किये बिना ही कोई प्राणवायुका रेचन छ| 
तो उसके शरीरमें वायुका प्रकोप बढ़ जाता है! भ %| 
रहित प्राणायामको नहीं करना चाहिये ॥ १०॥ । 
निशायाः प्रथमे यामे चोदना द्वादश स्छृता। | 
मध्ये खप्नात्‌ परे यामे द्वादशैव तु चोदनाः! | 
रातके पहले पदरमें वायुको धारण | 
प्रेरणाएँ बतायी गयी हैं | मध्य रात्रिम रारि 
पहरोंमें सोना चाहिये तथा पुनः अग्तिम 
प्रेरणाओंका ही अभ्यास करना चाहिये# ॥ ११॥ 
तदेवमुपशान्तेन दान्तेनेकान्तशीढिवा, Ri 
आत्मारामेण बुद्धेन योक्तव्यो55त्मानसंर | 
इस प्रकार प्रःणायामके द्वारा मनको | 
और जितेन्द्रिय हो एकान्तवास करने्राले आहा | ` 
चाहिये कि मनको परमास्मामें लगावे | ई |. 
पञ्चानामिन्द्रियाणां लु दोंषानाक्षिप्य ( आक र ब i 


2 


शब्दं रूपं तथा स्पर्शं रसं गन्ध | 
# एक माणायाममें पूरक, कुम्भक और स | 
प्रेरणाएँ समझनी चाहिये । इस प्रकार जहा मि |. 
अभ्यासका विधान किया गया है, वह चार-चार _ 200. 
विधि समझनी चाहिये । तात्प4 यद कि रते " बा 
पहरोंमें ध्यानपूर्वक चार-चार आणायामोंका 
योगीके लिये अत्यन्त आवश्यक दै । 


BS meee न . न्य 
+ च प्रतिसंहृत्य मेथिळ। 
प्रतिभामय खिल मनस्यभिनिवेश्य ह ॥ १४॥ 
प्रतिष्ठाप्य नराधिप। 
र तथा बुद्धौ चुद्धि च प्रकृतावपि॥ १५॥ 
एबं हि परिसंख्याय ततो भ्यायन्ति केबलम्‌। 
विरजस्कमळ॑ नित्यमनन्तं शुद्धमत्रणम्‌ ॥ १६॥ 
तस्थुषं पुरुषं नित्यमभेद्यमजरामरम्‌ । 
शाश्वत चाव्ययं चैव ईशानं ब्रह्म चाव्ययम्‌ ॥ १७॥ 
मिथिलानरेश ! शब्द) स्पर्श) रूप, रस और गन्ध-- 
ये इन्द्रियोंके पाँच दोप हैं । इन दोषोंको दूर करे | फिर 
उय और विक्षेपको शान्त करके सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी मनमें 
खिर करे । नरेश्वर ! तत्पश्चात्‌ मनको अहंकारमें? अहंकार- 
को वुद्विमें और बुद्धिको प्रकृतिमे स्थापित करे | इस प्रकार 
सत्रका लय करके योगी पुरुप केवळ उस परमात्माका 
ध्यान करते हैं; जो रजोगुणसे रहित, निर्मल, नित्य, अनन्त, 
बुद्ध) छिट्ररहित, कूटस्य) अन्तर्यामी, अभेद्य, अजर) 
अमर, अविकारी; सवका शासन करनेवाला और सनातन 
ब्रह्म है॥ १३-१७ ॥ 


युक्तस्य तु महाराज लक्षणान्युपधारय । 

लक्षणं तु प्रसादस्य यथा तृप्तः सुखं खपेत्‌ ॥ १८॥ 
महाराज ! अव समाधिमें स्थित हुए योगीके लक्षण 

सुनो । जैसे तृस हुआ मनुष्य सुखसे सोता है, उसी प्रकार 

योगयुक्त पुरुषके चित्तमे सदा प्रसन्नता बनी रहती है-- 

वह समाधिरे विरत होना नहीं चाहता | यही उसकी प्रसन्नता- 

की पहचान है ॥ १८ || 


निर्वाते ठु यथा दीपो ज्वळेत्‌ स्नेहसमन्वितः । 
हि कक ोष्बेशिस्तद्वद्‌ युक्तमाहुर्मनीपिणः॥ १९ ॥ 
जेते तेलसे मरा हुआ दीपक वायुझ्यत्य स्थानमें एकतार 
जळता रहता है। उसकी शिखा स्थिरभात्रसे ऊपरकी ओर 


रहती है, उसी तरह समाधिनिष्ठ योगीको भी मनीषी 
उरष खिर बताते हैं॥ १९ || 


गा इव मेथोत्वैयंथा विन्दुमियहतः । . 
त शक्यस्तथा युक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ २०॥ 

की बरसायी हुई बूँदोके आधघातसे पर्वत 

"ल नहीं होता, उसी तरह अनेक प्रकारके विक्षेप आकर 


विचलित नहीं _ 
| कर सकते । यही योगयुक्त पुरुष- 
| पहचान है | २० || 


येवाहं कारे इख्धियप्राममखिल 
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षोडशाधिकन्रिशततमो ऽध्यायः 


इति शीमदा भारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि याज्ञवल्क्यननकसंवाये पोडशाधिकत्रिशततमोऽभ्यायः ॥३१६॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोधुधर्मप्ेमें शज्ञवरूप और जनकका संवाददिषयक > 
तीन सौ सोऊूइबों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९१६ ॥ 


शहदुन्दुभिनि्धाषिदिंविधेगगीतवादितेः | *- 
क्रियमाणेन कम्पेत युक्तस्येतन्निद्शनम्‌ ॥ २१ ॥ 
उसके पास बहुत-से झङ् और नगाड़ोंकी ध्वनि हो और 
तरह-तरहके गाने-बजाने किये जाय तो भी उसका 
ध्यान भङ्ग नहीं हो सकता | यही उसकी सुदृढ समाधिकी 
पहचान है ॥ २१ ॥ ध 
तेळ्पात्रं यथा पूर्ण कराभ्यां गृह्य पूरुषः। 
सोपानमारुहेद्‌ भीतस्तज्येमानो5सिपाणिभिः ॥२२॥ , 
संयतात्मा भयात्‌ तेषां न पात्राद्‌ विन्डुसुत्सजेत्‌। - 
तथेवो त्तरमागस्य एकाग्रमनसस्तथा ॥ २३॥ . 
स्थिरत्वादिन्द्रियाणां तु निश्चलत्वात्‌ तथैव च । 
एबं युक्तस्य तु सुनेळक्षणान्युपलक्षयेत्‌ ॥ २४॥ 
जैसे मनको संयममें रखनेवाला सावधान मनुष्य हार्थेमिं : 
तेल्से भरा कटोरा लेकर सीढ़ीपर चढ़े और उस समय बहुत- * 
से. पुरुष द्ाथमें तलवार लेकर उसे डराने-धमकाने छगें तो » 
भी वह उनके डरसे एक बूँद भी तेल पात्रसे गिरने नहीं : 
देता उसी प्रकार योगकी ऊँची स्थितिको प्राप्त हुआ 
एकाग्रचित्त योगी इन्द्रियोकी स्थिरता और मनकी अविचळ 
स्थितिके कारण समाविसे -विचलित नहीं होता । योगसिद्ध 
मुनिके ऐसे ही लक्षण समझने चाहिये ॥ २२-२४ ॥ Rl 
खयुक्तः पद्यते ब्रह्म यत्‌, तत्परममव्ययम्‌ । शः 
महतस्तमसो मध्ये स्थितं ज्वळनसंनिभम्‌॥ २५॥ 

_जो अच्छी तरह समाधिमें खित हो जाता है? वह महान्‌ 3 
अन्धकारक वी चमे प्रकाशत होनेवाली प्रज्वलित अग्निके 
समान छद यदेदामे _ समान हृदयदेशे खित अविनाशी ( शानखरूप ) पर्क अविनाशी ( ज्ञानखरूप ) परब्रह्मका 
साक्षात्कार करता है॥ ९५ || 
पतेन केवळ याति त्यकत्वा देहमसाक्षिकम्‌। 
कालेन महता राजबश्रुतिरेषा सनातनी ॥ २६॥ . 


राजन्‌, ! इस साअनाकें द्वारा मनुष्य दीर्षकाळके -: 
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पश्चात्‌ इस अचेतन देइका परित्याग करके केवळ ( प्रतिके . 
ंसर्गस रहित ) परब्रह्म परमात्माको प्रास दो जाता है। आ व 
इसी सनातन श्रुति है ॥ २६ ॥ 
एतद्धि योग योगानां किमन्यद्‌ योगलक्षणम्‌ । | 


दिशाय तद्धि मन्यन्ते छतछत्या मनीषिणः ॥ २७॥ = | 
यही योगियोंका योग हैं। इसके सिवा योगका और 

कया लक्षण हो सकता दै? इसे जानकर मनीषी पुरुष > 

अपने आपको छृडकृत्य मानते है ॥ २७॥ हम 


याज्ञवल्क्य उवाच 
तथेवोत्कममाणं तु॒*एणुष्वावहितो हुप। 
पद्भः्यासुत्क्रममाणस्य वेष्णवं स्थानसुच्यते ॥ १ ॥ 
याक्षवल्क्यजी कहते है--नरेश्वर ! देह-त्यागके 
समय मनुष्यके जिन-जिन अज्ञोंसे निकलकर प्राण जिन-जिन 
ऊर्ध्व॑लोकोमे जाते हे, उनके विषयमें बता रहा हूँ; ठुम 
सावधान होकर सुनो । पैरोके मार्गसे प्राणोंके उत्कतमण 
करनेपर मनुष्यको भगवान्‌ विष्णुके परमधामकी प्राप्ति होती 
बतायी जाती है ॥ १॥ 
जङ्घाभ्यां तु वसून देवानाप्नुयादिति नः श्रुतम। 
जाजुभ्यां च महाभागान्‌ साध्यान्‌ देवानवाप्लुयात्‌॥२॥ 
जिसके प्राण दोनों पिण्डलियोके मार्गसे बाहर निकलते 
हैं, वह बसु नामक देवताओंके छोकमें जाता है; ऐसा हमने 
सुन रक्खा है । घुटनोंसे प्राणत्याग करनेपर महाभाग साध्य- 
देवताओंके लोकोंकी प्राप्ति होती है ॥ २ ॥ 
पायुनोत्क्रममाणस्तु मैत्र स्थानमवाप्नुयात्‌ । 
पृथिवीं जघनेनाथ ऊरुभ्यां च ग्रजापतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिसके प्राण गुदामार्गसे निकलकर ऊपरकी ओर जाते 
हैं, बह मित्रदेवताके उत्तम स्थानको पाता है। कटिके 
अग्रभागसे प्राण निकळनेपर एथ्बीलोककी और दोनों जाँघोंसे 
निकळनेपर ग्रजापतिछोककी प्राप्ति होती दै ॥ ३॥ 
पार्श्वाभ्यां मरुतो देवान्‌ नाभ्यामिन्दरत्वमेव च। 
बाइभ्यामिन्द्रमेवाहुरुरसा : रुद्रमेव च ॥ ४॥ 
दोनों पसलिर्योसे प्राणोंका निष्क्रमण हो तो मरुत्‌ नामक 
देवताओंकी, नाभिसे हो तो इन्द्रपदकी; दोनों भुजाओँसे 
हो तो भी इन्द्रपदकी ही और वक्षःस्थल्ते हो तो रुद्रछोककी 
वी है॥४॥ 
7 तु मुनिश्रेष्ठं नरमाप्नोत्यनुत्तमम्‌ । 
विश्वेदेवान्‌ सुखेनाथ दिशःश्रोत्रेण चाप्छुयात्‌॥ ५॥ 
्रीवासे प्राणोका निष्क्रमण होनेपर मनुष्य मुनियोमें 
श्रेष्ठ परम उत्तम नरका सांनिध्य प्रास करता है। मुखसे 
आण-्याग करनेपर वह विश्वेदेवोंको और ओते प्राण त्याग- 
नेपर दिशाओंकी अधिष्ठात्री देवियांको प्राप्त होता है ॥५॥ 
घाणेन गन्धवहनं नेत्राभ्यामशिमेव च । 
अभ्यां चेवाश्विनो देवो ललारेन पितूनथ ॥ ६ ॥ 
नासिकासे प्राणोंका उत्क्रमण हो तो मनुष्य वायुदेवताको; 


दोनों नेत्रेंसि हो तो अग्निदेवताको, दोनों भदत 
अस्विनीङमारोंको और छछाटसे हो तो हत 
प्राप्त होता है ॥६॥ 


अरह्माणमाप्नोति विभुं मूध्नों देवाग्रज तथा । 


च का यायाय 7... कै 
सप्तदशाधिकत्रिशततमो5ध्यायः | 


विभिन्‍न अङ्गे प्राणोके उत्क्रमणका फल तथा सृत्युद्धचक लक्षणोंका वर्णन और मृतयुको 


शवगन्धसुपाघ्ाति सुरभि 
देवतायतनस्थस्तु सक्तरात्रेण 


एतान्युत्क्रमणस्थाना्युक्तानि कर ॒ 
मस्तकसे प्राणोंक्ा परित्याग करनेपर पां 
अगज भगवान्‌ अह्माजीके छोकको जाता शम १ । 
प्रार्णोके निष्कमणके स्थान बताये गये हैं॥ 
अरिष्टानि प्रवक्ष्यामि मनरीषिकि। | 
संवत्सरवियोगस्य सम्भवन्ति शरीरि 
अव में ज्ञानी पुरुषोंद्दरा नियत कि प यदा नियत किये ह से | 
अथवा मृत्युको सूचित करनेवाले उन चिहोग्र कप. 
हँ, जो देइथारीके शरीर छूटनेमे केवळ! छूटनेमें केवल ह” जो वहारे शरीर घूटनेम केबल एक खे E+ 
जानेपर उसके सामने प्रकट होते ह॥ ८॥ | | 
योऽरुन्धतीं च पश्येत दष्टपूर्वा कदाचन) | ` 
° | 
तथव श्ुवमित्याहुः पूर्णेन्दु दीपमेव इ॥| । 
खएडाभासं दक्षिणतस्ते5पि संवत्सरायुष। | 
जो कभी पहलेकी देखी हुई -जो कभी पहलेकी देखी हुई अरन्धती गो 
_देख पाता हो तथा पूर्णचनद्रमाका मण्डल जीर क | 
शिखा जिसे दाहिने भागसे खण्डित जान पडे, ऐ कक, 
एक वर्षतक जीवित रहनेवाले होते हैं ॥ ९९॥ । 
परचक्षुषि चात्मानं ये न पञ्यन्ति पा्ि।॥| 
आत्मच्छायाङतीभूतं तेऽपि संवत्सरयुष। | ` 
एथ्वीनाथ | जो लोग दूरेके नेत्रोमे अनी छ 
_देख सकें? उनकी आयु भी एक ही वर्षतक शेप मात | 
अतिद्युतिरतिप्रज्ञा अप्रशा चाद्युतित्तण।॥| 
प्रकृतेविक्रियापत्तिः षण्मासान्सृत्युङक्षणम्‌। | 
_ यदि मनुष्यकी बहुत बढ़ी-चढ़ी कान्ति मी अव. | 
पड़ जाय, अधिक बुद्धिमत्ता भी बुद्धिहवनताम ११८ ना | 
और लमावमे मी मारी उक्र शी अवा) समावमें भी भारी उळट फेर हो जाय तो ग | 
महीनेके भीतर हो होनेवाळी मृत्युका सूचक १॥ ] 
दैवतान्यवजानाति आह्णैश्ष विश्व | 
देवतान्यवजानाति | ` 
कष्णऱ्यावच्छविच्छायः पासा 
जो काळे रंगका होकर मी पीडा पढ़ने | ॥॥ | 
अनादर करे और ब्राहमणोके साथ विरोषं * | 
छः महीनेसे अधिक नहीं जी सकता? 4९ | 
सूचित होता है ॥ १२३ ॥ 


EF 


७॥ 
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अष्टादशा, कत्रिशततमो ऽध्यायः 


५२६७ 


orn NSS NT 
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उती ब्र अठ करता हे. वह खात दि ही दुर्गन्धका अनुभव --=ज्चका अनुमव करता है वह सात दिनमें ही 
क मत हो जाता है ॥ १ ४३॥ 

= पायनमर्न द्‌न्तदणिविरागिता ॥ १५॥ 
संशालोपों निरूष्मत्वं सद्योसृत्युनिदर्शनम्‌ | 
अकस्माश्च खवेद्‌ यस्य वाममक्षि नराधिप ॥ १६॥ 


"मृदु हो जाती है। उपयुक्त लक्षण तत्काळ होनेवाळी मृत्युके लक्षण तत्काल होनेवाळी मृत्युके 
मिव हो जाती है। उपयुक लक्षण तत्काळ हाळ सुतक 


सूचक हैं॥ १५-१६३ ॥ | 

"एतावस्ति त्वरिष्टानि विदित्वा मानवो 55त्मवान.॥ १७॥ 

निशि चाहनि चात्मानं योजयेत्‌ परमात्मनि । 

्रतीक्षमाणस्तत्कालं यत्काळ प्रेतता भवेत्‌ ॥ १८॥ 
इन मृत्युसूचक लक्षणांको जानकर मनको वशर्मे रखने- 

बाळा साधक रात-दिन परमात्माका ध्यान करे और जिस 


समय मृत्यु होनेवाली हो, उस काळकी प्रतीक्षा करता रदे। १७-१८ 
अथास्य नेएं मरणं स्थातुमिच्छेदिमां क्रियास्‌। 
सवेगन्धान्‌ रसांश्चैच धारयीत नराधिप ॥ १९॥ 
नरेश्वर | यदि योगीको मृत्यु अभीष्ट न होश अमी वह 
इस जगतूमें रहना चाहे तो यह क्रिया करे | पूर्वोक्त रीतिसे 
पञ्चभूतविषयक धारणा करके पृथ्वी आदि तत्त्वॉपर विजय 
प्राप्त करते हुए सम्पूर्ण गर्न्थो, रसों तथा रूप आदि विषयोँको 
अपने वशमें करे # ॥ १९ ॥ 
ससांख्यधारणं चेव विदितात्मा नरषभ। 
जयेश्च सृत्यु योगेन तत्परेणान्तरात्मना ॥ २० ॥ 
नरश्रेष्ठ | सांख्य और योगके अनुसार घारणापूर्वक आत्म- 
तत्त्वका शान प्राप्त करके ध्यानयोंगके द्वारा अन्तरात्माकों पर- 
मात्मामें लगा देनेसे योगी मृत्युको जीत लेता दे || २० || 
गच्छेत्‌ प्राप्याक्षयं रृत्छममजन्म शिवमव्ययम्‌ । 
शाश्वत स्थानमचळं दुष्परापमकृतात्मभिः ॥ २१॥ 
ऐसा करनेसे वह उस सनातन पदको प्राप्त करता हैः 
जो अशुद्ध चित्तवाले पुरुषोंकों दुर्लभ है तथा जो अक्षयः 
अजन्मा, अचळ, अविकारी) पूर्ण एबं कल्याणमय है| २१ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि याज्ञवल्क्यजनकसंवादे स्दृशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१७॥ 


इस प्रकार श्रीमहदाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षघर्मपर्वेमें याझहवर्दय और जनकका संदादविषयक्र 
तीन सौ सतरहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३९७॥ | 
— Sb 


अष्टादशाविकत्रिराततमोऽध्यायः 
याज्ञवरक्यद्वारा अपनेको खरयसे वेदज्ञानकी प्रापिका प्रसङ्ग सुनाना, विश्वावसुका जीवात्मा 
और परमात्माकी एकताके ज्ञानका उपदेश देकर उसका फल युक्ति बताना 
तथा जनकको उपदेश देकर विदा होना 


यथाऽऽषेणेह विधिना  चरतावनतेन ह। 
मयाऽऽदित्याद्वाप्तानि यजूंषि मिथिलाधिप ॥ २ ॥ 

मियिलापते | पृव॑कालमें 'मेंने शाज्ोक्त विधिसे अतका 
आचरण करते हुए नतमस्तक होकर भगवान्‌ सूर्यसे जिस 
प्रकार झङ्कयजुरवेदके मन्त्र उपलब्ध किये थे, वह सब 
४ +--...... भन देकर सुनो | १ ॥ शसक सनो | ९ मम सुनो ॥ २॥ द 


* पारणादारा पन्नभूतोंपर विजय या अधिकार प्राप्त करके योगी जन्म, जरा, रुत्यु आदिको जीत छेता है; इस विषयमे यह 


पृथ््यप्तेजोऽनिळखे समुत्यिते पञ्चात्मके योगगुणे पवृत्ते । 


«य नतस्य रोगो न जरा न सूयः प्राप्तस्य योगाभिमयं शरीरम्‌॥ [ र 
[नयोगका साधन करते-करते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आका श--इन पाँच महाभूतोंका उत्थान हो जाता है अर्थात्‌ 


क र याज्ञवल्क्य उवाच 
जाल्या पर यत्‌ तत्‌ पृष्टस्तेऽहं नराधिप । 
| शुह्ममिमं प्रश्‍न श्टणुष्वाबहितो नृप ॥ २॥ 
याशवल्क्यजी कहते हे--नरेश्वर ! तुमने जो मुझसे 
त खित पराके विषयमे प्रश्‍न किया है? वह अत्यन्त 
ई ९ | उसके विषयमें ध्यान देकर सुनो ॥ १ ॥ 
। इत मो प्रमाण है. 
` भेकर 
' ने उसकी झृत्यु ही 


। 


या 


सन पांचों महाभूतोपर अधिकार हो जाता है और शन पाँचों महाभूतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली योगविषयक पाँचों सिडियॉ 
° उस समय योगाग्निमय शरीरको प्राप्त कर ठेनेवाळे उस योगौके शरीरमें न तो रोग दोता दै, न बुढ़ापा आता 

। अभिप्राय यह फि उसकी इच्छाके बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता, (योगद० ३ ४६) ४७ 
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महता तपसा देवस्तपिष्णुः सेवितो मया । 

ग्रीतन चाहं विशुना सूर्यणोक्तस्तदानघ ॥ ३ 
निष्पाप नरेश ! पहलेकी बात है, मैंने बड़ी भारी 

तपस्या करके तपनेत्राले भगवान्‌ सूर्यकी आराधना की थी । 

उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्य ने मुझसे कहा -॥ ३ || 

बरं वृणीष्व विप्रषें यदिष्टं ते सुदुर्लभम्‌ । 

तत्‌ ते दास्यामि प्रीतात्मा मन्प्रसादो हि दुर्लभः॥ ४॥ 
बरहम ! तुम्हारी जैसी इच्छा हो; उसके अनुसार कोई 

बर मागो । बह अत्यन्त दुर्लम होनेपर मी मैं तुम्हें दे दूँगा; 

क्योंकि मेरा मन तुम्हारी तपस्यासे बहुत संतुष्ट है । मेरा कृपा- 

प्रसाद प्रायः दुल॑भ है? ॥ ४ ॥ 

ततः प्रणम्य शिरसा मयोकस्तपतां वरः । 

यजूंषि नोपयुक्तानि क्षिप्रमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ५ ॥ 
तब मैंने मस्तक झुकाकर तपनेवालोमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 

सूर्यको प्रणाम किया और उनसे कहा--प्रमो ! मैं शीघ्र ही 

ऐसे यजुर्मन्त्रोका शान प्रास करना चाहता हूँ; जो आजते 

पहले दूसरे किसीके उपयोगमें नहीं आये है | ५ ॥ 

ततो मां भगवानाह वितरिष्यामि ते द्विज। 

सरस्वतीह वाग्भूता शरीर ते प्रवेक्ष्यति॥ ६ ॥ 

मामाह भगवानास्यं स्त्रं विदतं कुरु । 

विदतं च ततो मेऽऽस्यं प्रविष्टा च सरखती ॥ ७ ॥ 
तब भगवान्‌ सूर्यने मुझसे कहा--न्रहमन्‌ | मैं तुम्हे 

यजुर्वेद प्रदान करता हूँ | तुम अपना मुँह खोलो । वाडमयी 

सरस्वती देवी तुम्हारे शरीरें प्रवेश करेंगी ।? यहद सुनकर 

मैने मुँह खोळ दिया और सरखती देवी उसमें प्रविष्ट हो गयीं ॥ 

| ऽहं म्रचिष्टोऽम्भस्तदानघ । 

अविशानाद्मषीश्च भास्करस्य महात्मनः ॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश ! सरस्वतीके प्रवेश करते ही मैं तापसे 

जलने लगा और जलमें घुस गया। महात्मा भास्करकी महिमा- 

को न जानने तथा अपनेमें सहनशीळता न होनेके कारण मुझे 

उस समय विशेष कष्ट हुआ था ॥ ८॥ 

ततो विदहामानं मामुवाच भगवान्‌ रदिः। 

सुहृते सहतां दाहस्ततः शीतीभविष्यनि ॥ ९ | 
तदनन्तर मुझे तापसे द्ग्ध होता देख भगवान्‌ सूने 

सा तात | तुम दो घड़ीतक इस तापको. सहन करो | 

फिर यह स्वयं ही शीतळ एवं शान्त हो जायगा? ॥९॥ 


ष्ट्र $ 
प्रतिष्ठास्यति ते वेदः सखिलः सोत्तरो द्विज ॥ १०॥ 
जब मैं पूर्ण शीतळ हो.गया, तव मुझे देखकर भगवान्‌, 


"भास्करने कहा--!विप्रवर | खिळ और उपनिप्रदोंसहित 


सम्पूर्ण बेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे || १० ॥ 
कृत्म्नं शतपथं चेव द्विजषेभ । 
तस्यान्ते चापुनभावे चुद्धिस्तव भविष्यति ॥ ११॥ 
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> 
क 


[ र | 
*द्विजभ्रेष्ठ | तुम ५ हि 

करोगे | इसके बाद बात पर शा | 

प्राप्स्यसे च यदिष्टं तत्‌ सांख्ययोगो LN 

१४ तत्‌ खांख्ययोगेष्सित ५ 

एताचदुक्त्वा भगवानसतमेवा फ 
“तुम उस अभीए पदको प्राप करोगे जि 
तथा योगी भी पाना चाहते हैं |? इतना 
re हो गये ॥ १२ || भक 
ततोऽचुव्याह्ृतं श्रुत्वा गते देवे 
गृहमागत्य संहृष्टो ऽचिन्तयं ड ला । 
न सू्यदेवका वह कथन सुना | फ्रि सा 
तब मैंने घर आकर प्रस्नतापूबंक सरसी 
ततः प्रवृत्तातिद्युभा सरव्यक्षनभूणि। | 
ओझ्ञारमादितः कृत्वा मम देवी सरह 
मेरे स्मरण करते ही स्वर और व्यज्ञगको 
अत्यन्त मज्ञलमयी सरस्वतीदेवी उॅनकार झो 
मेरे सम्मुख प्रकट हुईं || १४ || | 
ततो5हमथ्यं विधिवत्‌ सरखत्ये नये 
तपतां च वरिष्ठाय निषण्णस्तत्पराय॥॥' 
तब मैने सरस्वतीदेवी तथा तपनेवाेगे शेर 
भास्करको अर्ध्यं निवेदन किया और उन्ह स्तर! 
हुआ बैठ गया ॥ १५॥ 
ततः शतपथं कृत्स्नं सरहस्यं ससग्रहर! | 
चक्रे सपरिशेषं च हषण परमेण ६॥ 
उस समय बड़े इर्षके साथ मैंने रइस र 
परिशिष्ट-भागसहदित समस्त शतपथका संकलन भि 
कृत्वा चाध्ययनं तेषां शिष्याणां शुच 
विप्रियार्थ सशिष्यस्य मातुलस्य महा | 
ततः सशिष्येण मया सुर्यणेव गसि ॥| 
व्यस्तो यशों महाराज पितुस्तव महाल; 
महाराज | तदनन्तर मैंने अपने तौउ | 
शतपथका अध्ययन कराया । इसके बाद द 
महामनस्वी मामाका (जो पहले मुझे तिरक है 
अप्रिय करनेके लिये किरणोंसे प्रकाशित हेने 2 
शिष्यते सुशोभित हो मैने तुम्हारे पिता महि 
यज्ञका अनुष्ठान कराया ॥ १७-१८ || | 
मिषतो देवलस्यापि ततोऽ इतर || 
खवेद्द क्षिणायाथे fo रि 
उस समय अपने वेदकी दबे ह|| 
विशेष आग्रह होनेपर महर्षि देवलके ० ८ | || 
दक्षिणा उन्हें दे दी और आधी स्वप म है। | ` 
ुमन्तुनाथ पैलेन तथा जैमिनिना हुम he 

पित्रा ते सुनिभिञ्चैव ततोऽ 

तदनन्तर सुमन्दु) पैल) जैमिनि! वमर 


| 
f 


रे ह | 


| 
| 


महर्षि याज्ञवल्क्यके सरणसे देवी सरस्वतीका प्राकच 
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ोकषधर्मपवं ] 


मेरा बड़ा आदर-सत्कार किया || २० || 
पञ्च च प्राप्तानि यजूष्यकोन्मयानघ । 
E तथैव रोमहषेण पुराणमवधारितम्‌ ॥ २१॥ 
| निष्पाप नरेश ! इस प्रकार मैने सूर्यदेवसे झुक्लयजुरवेद- 
दपर शाला प्राप्त कीं । इसी तरह रोमहर्षण सूतसे मैंने 
पुराणोंका अध्ययन किया ॥ २१ ॥ 


बीजमेतत्‌ पुरस्कत्य देवी चव सरस्वतीम्‌ । 
सर्यस्य चालुभावेन मरड्त्तोऽहं नराधिप ॥ २२॥ 
शतपर्थं चेदमपूर्वं च ङतं मया। 
यथाभिळषितं मार्गे तथा तञ्चोपपादितम्‌ ॥ २३॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर मैंने बीजरूप प्रणव और सरस्वती 
देवीको सामने करके मगवान्‌ सूर्यकी कृपासे शतपयकी रचना 
आरम्म की और इस अपूर्व ग्रन्थको पूर्ण कर लिया और जो 
मोक्षका मार्ग मुझे अभीष्ट था उसका भी मलळीमांति 
सम्पादन किया ॥ २२-२३ ॥ 
शिष्याणामखिलं कृत्समनुशातं ससंग्रहम्‌ । 
सवें च दिष्याः शुचयो गताः परमदर्षिताः ॥ २४॥ 
फिर मैंने शिष्योंकी वह सारा अन्य रहस्य और संग्रइ- 
सहित पढ़ाया और उन्हें घरं जानेकी अनुमति दे दी । फिर 
वे समी शुद्ध आचार-विचारवाळे शिष्य अत्यन्त इर्षित हो 
अपने-अपने घरको चळे गये ॥ २४॥ 
` शाखाः पञ्चदरोमास्तु विद्या भार्करदेशिताः 
प्रतिष्ठाप्य यथाकामं वेद्यं तद्नुचिन्तयम्‌॥ २५॥ 
इस प्रकार सूर्यदेवके द्वारा उपदेश की हुई शुक्लयजुवेद 
विद्याकी इन पंद्रह शाखाओंका ज्ञान प्रात करके मैंने इच्छा 
नुर वेशतत्वका चिन्तन किया है || २५॥ 
किमत्र बह्मण्यसृतं कि च वेच्मजुत्तमम | 
स्तत्र चागत्य गन्धवो मामपृच्छत ॥ २६॥ 
राजन्‌ वेदान्तज्ञानकोविद्‌ः । 
कप राजन्‌ | एक समय वेदान्तशानमें कुशल विश्वावसु नामक 
पास आया एवं इस वातका विचार करते हुए कि 
सा अत लिये हितकर क्या है ! सत्य और सर्वो- 
| “4 वस्तु कया है मुझसे पूछने लगा || २६६ ॥ 
` पञ्चविशतिम 3 एच्छत्‌ प्रज्ञान घेदस्य पार्थिव॥ २७॥ 


चि पप्रच्छान्चीद्षिको | 
मि तथाश्वाइचं मित्रं वरुणमेच च ॥ २८॥ 

प्र्न पूछे | त तत्पश्चात्‌ उन्होने वेदके सम्बन्घर्मे चौबीस 

प्र आन्वीक्षिकी विद्याके सम्बन्धर्मे पचीसवाँ 

कि कया है किया 

है | 

शन हद रे. , 


सयोतिसय 


। वे चौबीस प्रश्न इस प्रकार हैं--१ 
अविश्व क्या है ! ३. अश्वा क्या है! 
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कस्तपा अतपास्तथा | 


ति 
मऱ्सज्खर ५-००३ विष RRR, १३ सुनिये BM eGangotri Gyaan Kosh: 


अष्टाद्शाधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


किया । फिर तो जैसे दहीसे घी निकल आता है, उसी प्रकारा 


व्य मित्र क्या है १ ६. वरुण क्या है १॥ 


है! १०. अशक्या है ! ११. क कौन है ! १२. कौन 
तपस्वी दै १ १३. और कौन अतपस्वी है ! १४. कौन सूर्य 
है? १५. तथा कौन अतिसूर्य १ १६. और विद्या क्या है! 
१७, तथा अविद्या क्या दै ! ॥ २९ || 
चेद्यावेद्यं तथा राजन्नचलं चलमेव च। 
अपूव॑मक्षयं क्षय्यमेतत्‌ प्रञ्षमनुत्तमम्‌ ॥ ३०॥ 
१८. राजन्‌ | वेद्य क्या है! १९. अवेद्य क्या है १ 
२०. चळ क्या दै १ २१. अचल क्या दै १ २२. अपूर्व क्या 
है १ २३. अक्षय क्या दै ! २४. और विनाशशीळ क्या है ! 
ये ही उनके परम उत्तम प्रश्न हैं ॥ ३० | 
अथोक्तश्च महाराज राजा गन्धर्वसत्तमः। 
पृष्टवानचुपूर्वण प्रक्षमथविदुत्तमम ॥ ३१॥ 
मुहृतमुष्यतां तावद्‌ यावदेवं विचिन्तये । 
बाढमित्येव कृत्वा च तूष्णीं गन्धर्वं आस्थितः ॥ ३२॥ 
महाराज ! इन प्रभोको सुनकर मैंने गन्धर्वशिरोमणि 
राजा विश्वावसुसे कहा--“राजन्‌ ! आपने क्रमशः बड़े उत्तम 
प्रश्‍न उपस्थित किये हैं । आप अर्थके ज्ञाता हैं । थोड़ी देर | 
ठहर जाइये, तबतक मैं आपके इन प्रश्नोपर विचार कर लेता 
हूँ ।” तब ध्बहुत अच्छा? कहकर गन्धवरांज चुपचाप 
बैठे रहे ॥ ३१-२२ ॥ र - 
ततोऽचुचिन्तयमहं भूयो देवी सरखतीम्‌। 
मनसा स च मे प्रओो दप्लो घृतमिवोद्धतम्‌ ॥ ३३॥ 
तदनन्तर मैंने पुनः सरस्वतीदेवीक्रा मन-ही-मन चिन्तन 


उन प्रश्नोंका -उन प्रश्ोका उत्तर निकल आया | ३३॥ 
तत्रोपनिषद्‌ चेव परिशेषं च पार्थिव । न 
मश्नामि मनसा तात दृष्टा चान्वीक्षिकों पराम्‌॥ ३४॥ || 
राजन्‌ | तात | उस समय में वहाँ उपनिषद्‌; र 
परिशिष्ट माग और परम उत्तम आन्वीक्षिकी विद्यापर दृष्टि. 
पात करके मनके द्वारा bess मन्थन करने छगा॥रेशी 
चतुर्थी राजशादूल विद्येषा साम्परायिकी] 
उदीरिता मया तुभ्यं पञ्चविशाद्धिष्ठिता ॥ ३५॥ 
रपभेड ! यह आन्वीक्षिकी विद्या ( त्रयी, वार्ता और 
दण्डनीति-इन तीन विद्याओंकी अपेक्षासे ) चौथी बतायी 
गयी दै । यह मोक्षर्मे सहायक है | पचीसवें तत्त्वरूप पुरुषसे ळे 
अधिष्ठित उस विद्याका मैंने तुमसे प्रतिपादन क्याथा 
(बही विश्वावसुके निकट भी कही गयी )॥३५॥ || | 
अथोक्तस्तु मया राजन राजा विश्वावसुस्तदा। 
श्रूयतां यद्‌ भवानस्मान्‌ प्रश्नं सम्पृष्चानिद्द ॥ ३६ 
राजन्‌ | उस समय मैंने राजा विश्वावसुसे कहा--गन्थव- 
राज ! आपने यहाँ मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन ट्र 


५२७० 


विश्वाव्यक्तं परं विद्याद्‌ भूतभव्यभयंकरम्‌ ॥३७॥ 
गन्धर्वपते ! आपने जो विश्वा और अविश्व इत्यादि 
कहकर यह प्रश्नावली उपस्थित की दै, उसमें विश्वा अव्यक्त 
प्रकृतिका नाम है। वह संसार-बन्धनमें डाळनेवाली होनेके 
कारण भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कार्लोमें भयंकर 
--इस बातको आप अच्छी तरह समझ लें || ३७ | 
त्रिगुणं गुणकतेत्वादविश्वो निष्कळस्तथा । 
अश्वश्चाश्वा च मिथुनमेवमेवानुडश्यते ॥ ३८॥ 
इस प्रकार विश्वा नामसे प्रसिद्ध जो अव्यक्त प्रकृति हैः 
वह त्रिगुणमयी है; क्योंकि वही त्रिगुणात्मक जगतूको उत्पन्न 
करनेवाली है । उससे भिन्न जो निष्कल ( कलाओंसे रहित ) 
आत्मा है, वही अविश्व कहलाता है । इसी तरह अश्व और 
अश्वाकी जोड़ी भी देखी जाती है ( अर्थात्‌ अश्वा अव्यक्त 
प्रकृति है और अश्व पुरुष ) ॥ ३८ ॥ 
अव्यक्तं प्रकृति प्राहुः पुरुषेति च निर्गुणम्‌ । 
तथेव मित्रं पुरुषं वरुणं प्रकृति तथा ॥ ३९॥ 
अव्यक्त प्रकृतिको सगुण बताया गया है और पुरुषको 
निर्गुण । इसी प्रकार वरुणको प्रकृति समझना चाहिये और 
मित्रको पुरुष ॥ ३९ || 
शानं तु प्रकृति प्राहुशञेयं निष्कलमेव च । 
अक्षश्च हर शश्च पुरुषस्तस्मान्निष्कल उच्यते ॥ ४०॥ 
( भौतिक ) शान शब्दसे प्रकृतिका प्रतिपादन किया 
गया है और निष्कळ आत्माको शेय बताया गया है । इसी 
तरह अजञ प्रकृति है और उससे भिन्न निष्कल पुरुषको ज्ञाता? 
बताया गया है ॥ ४० || 
- कस्तपा अतपाः प्रोक्तः कोऽसौ पुरुष उच्यते । 
तपास्तु प्रकृति पाहुरतपा निष्कलः स्सृतः ॥ ४१ ॥ 
क) तपा और अतपाके विषयमें जो प्रश्न उपस्थित किया 
गया दै, उसके विषयमें बताया जाता है। पुरुषको ही “क! 
कहते हैं । प्रकृतिका ही नाम तपा है और निष्कळ पुरुषको 
अतपा नाम दिया गया है ॥ ४१ ॥ 
( सुर्यमब्यक्तमित्युक्तमतिसुर्यस्तु निष्कलः | 
अविद्या प्रकृतिशेया विद्या पुरुष उच्यते ॥ ) 
अव्यक्त प्रकृतिको ही सूर्य और निष्कल पुरुषको अति- 
सूर्य कहा गया है | प्रकृतिको अविद्या जानना चाहिये और 
पुरुष विद्या कहलाता है ॥ ; 
तथवाबद्यमव्यक्तं वेद्यः पुरुष उच्यते । 
चळाचलमिति प्रोक्त त्वया तदपि मे श्टणु ॥ ४२॥ 
इसी तरह अवेद्य नामसे अव्यक्त प्रकृतिका और वेच 
नामते पुरुषका प्रतिपादन किया जाता है | आपने जो चल 
और अचळके विधयमें प्रश्न किया दै, उसका भी उत्तर सुनिये॥ 
चला तु प्रकृति माहुः कारणं क्षयसर्गयोः। 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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माना गया द ४३॥ 
तथव वेद्यमव्यक्तमचेद्यः | 
अशाचुभौ धुवौ चेव अक्षयो वाता | 
अजौ. नित्या्ुभौ पराहुर यात्मगतिनिश्चया; 4] 

उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति वेच (जञ कि | 
है और पुरुष अवेद्य ( जाननेमें न आनेवाछा ) | हर. | 
तत्वका निश्चयात्मक ज्ञान रखनेवाले विद्वान्‌ खो ॥ 
प्रकृति और पुरुष दोनों ही अश हैं, दोनों ही निमा । 
दोनों ही अक्षय, अजन्मा तथा नित्य हैं॥ ४७८॥ | 


क्षयरहित होनेके कारण यहाँ पुरुपको अजन्मा, आ. 
और अक्षय कहा गया है; क्योंकि उसका कम झं 
होता है ॥ ४६ | | 
शुणक्षयत्वात्‌ प्रतिः कतृत्वादक्षयं वुधा। | 
पषा तेऽ ऽन्वीक्षिकी विद्या चतुर्थी साम्परायौ | 
गुणोंका क्षय होनेके कारण प्रकृति क्षयशीढ मगत 
है और उसका प्रेरक होनेके कारण पुरुषको वदा 
कहा है । गन्धर्वराज ! यह मैंने आपको चौथी गर्क | 
विद्याः जो मोक्षमें सद्दायक दै, बतायी है ॥ ४७॥ | 
विद्योपेतं धनं इत्वा कर्मणा नित्यकर्मणि! i 
पकान्तदुर्शना वेदाः सर्वे विश्वावसो स्मृता ।* | 


वि हित वेद व 
विद्यावसो ! आन्वीक्षिकी विद्यास he 


घनका उपार्जन करके प्रयक्षपू्वक नित्यकर्मम 
चाहिये | सभी वेद एकान्ततः साध्याय 

योग्य माने गये हैं ॥ ४८॥ ह 
जायन्ते च श्रियन्ते च यस्मिन्नेते यतडच्युता' | करा ४ 


वेदाथ ये न जानन्ति वेद्यं गर्व र 

गन्धर्वराज | समस्त भूत जिसमें खित ४ २ ह 
होते और जिसमें लीन हो जाते हैं? उत अक ते गळ | 
_ परमात्माको जो नहीं जानते हैं) वे परमार्थत 
_और मरते रहते हैं ॥ ४९ ॥ bE 
साङ्गोपाङ्गानपि यदि क , 
वेदवेद्य न जानीते ङ | 

साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़कर मी जो दो द | 


योग्य परमेश्वरको नहीं जानता? वह मूढ 
ढोनेवाला है॥ ५० ॥ पन्य 
बो जायी अरीक्षीर मेष ह 


म 


विष्ठां त्राचुपद्येत न मण्डं न च 


ह प] 


|| 
वि , उसे बह विष्ठा दी दिखायी देती दै | उसे 
Li ही मिलता है और न घी ही ॥ ५१॥ 
तथा वेद्यमवेद्य च चेदविद्यो न विन्द्ति। 
ह मेवली चो 
इसी प्रकार जो वेदोंका अध्ययन द्य 
अवेधका तत्त्व नहीं जानता? वह मूढबुद्धि मानव केवल 
शाना बोश ढोनेवाला माना गया है ॥ ५२॥ 
द्रश्व्यौ नित्यमेबैती तत्परेणान्तरात्मना । 
तथास्य जन्मनिधने न भवेतां पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
मनुष्यको सदा हदी तत्पर होकर अन्तरात्माके द्वारा इन 
दोनों प्रकृति और पुरुषका शान प्राप्त करना चाहिये। जिससे 
बारंबार उसे जन्म-मृत्युके चक्करमें न पड़ना पड़े ॥ ५३॥ 
अजस्र जन्मनिधनं चिन्तयित्वा ्रयीमिमाम्‌। 
परित्यज्य . क्षयमिह अक्षयं धर्ममास्थितः ॥ ५४॥ 
संसारमें जन्म और मरणकी परम्परा निरन्तर चलती 
रहती है--ऐसा सोचकर वैदिक कर्मकाण्डमें बताये हुए समी 
कमों और उनके फलको विनाशशीळ जानकर उनका परित्याग 
करके मनुष्यको यहाँ अक्षय धर्मका आश्रय लेना चाहिये ॥ 
यदाजुपश्यतेऽत्यन्तमहन्यहनि काइयप। 
तदा स केवळीभूतः षड्विशमुपञ्यति ५५॥ 
कश्यपनन्दन | जब साधक प्रतिदिन परमात्माके स्वरूप- 
का विचार एवं चिन्तन करने लगता दै तब वह प्रकृतिके 
ता i होकर छव्बीसर्वे तत्वरूप परमेश्वरको प्राप्त कर 
५॥ 
क शाश्वतो इव्यक्तस्तथान्यः पश्चविशकः | 
'  छावनुपइयेतां तमेकमिति साधवः ॥ ५६॥ 
जा ला मानव उस आत्माके सम्बन्धमें द्वेतमावसे युक्त 
करा है और नो कहते है--:सनातन अभ्यक्त परमात्मा 
पुरुष उन च्य तत्त्वररूप जीवात्मा दूसरा, परंतु साधु 
ते घेतज्ञ क हैं॥ ५६ || 
कत्मसृत्युभयाद. न्त पञ्चविशाकमच्यु तम्‌ । 
दअ सांख्याश्च परमैषिणः ॥ ५७॥ 
पानेकी इच्छा न भयसे' रहित होकर परमपद 
और परमात्माको सांख्यवेत्ता और योगी जीवात्मा 
और ई मो दूसरेसे भिन्न नहीं मानते हैं। जीव 
अथवा साधुमत द बतानेवाला जो यह पूर्वोक्त दर्शन 
| ? जम रा 
: पञ्चविशे यर तुरुंवाच 
. तेथा तञ्च दाते पोक्त ब्राह्मणसत्तम । 
। _ विश्वावसुने तदू भवान्‌ वक्तुमहेति ॥ ५८॥ 
| पह पचीसचे |... दा-जआक्षणशिरोमणें | आपने जो 


० जीवास्माको  परमालमाहे, दिग्धं अवुद्धस्त्व बुध्यमानश्चराचरम्‌। _ 
-O. वात्माको पुरमा कमिन्त, निःसंदिग्ध B a eGangotri Gyaan Kosha 
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अष्टादशाधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 
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बताया है, उसमें यह संदेह उठता है कि जीवात्मा वास्तवर्मे 
परमात्मासे अभिन्न दै या नहीं ? अतः आप इस बातका 
स्पष्टल्पसे वर्णन करें ॥ ५८॥ 
जैगीषव्यस्यासितस्य देवलस्य मया श्रुतम्‌ । 
पराशरस्य विग्रषंबोर्षगण्यस्य धीमतः ॥ ५९॥ 
सुगोः पञ्चशिलरस्यास्य कपिलस्य शुकस्य च । 
गौतमस्याष्टिषेणस्य गर्गस्य च महात्मनः ॥ ६०॥ 
नारद्स्यासुरेश्चैव पुलस्त्यस्य च धीमतः! 
सनत्कुमारस्य ततः शुकस्य च महात्मनः ॥ ६१ ॥ 
कश्यपस्य पितुश्चैव पूवमेव मया श्रुतम्‌ । 

मैंने मुनिवर जेगीषव्यश असितः देवल, ब्रह्मर्षि . 
पराइारं, बुद्धि्रानन वार्षगण्य, भगु) पञ्चशिख) कपिल) झुक) 
गौतम, आए्षिण, महात्मा गर्ग, नारदश आसुरिः बुद्विमान्‌ 
पुलस्त्य, सनत्कुमार, महात्मा शुक्र तथा अपने पिता 
कश्यपजीके युखसे भी पहले इस विषयक्रा प्रतिपादन 
सुना था ॥ ५९-६ १३ ॥ 
तदनन्तरं च रुद्रस्य विश्वरूपस्य धीमतः ॥ ६२ ॥ 
दैवतेभ्यः पितृभ्यश्च देतेयेभ्यस्ततस्ततः । 
प्रात्मेतन्मया कृत्स्नं वेद्यं नित्यं वदन्त्युत ॥ ६३ ॥ 

तदनन्तर रुद्र: बुद्धिमान्‌ विश्वरूप, अन्यान्य देवताः 
पितर तथा दैत्योंसे भी जहाँतहाँसे यह सम्पूर्ण ज्ञान 


: प्राप्त किया | वे सब लोग शेय तत्वको पूर्ण और नित्य 


बतळाते हैं ॥ ६२-६३ ॥ 
तस्मात्‌ तद्‌ वै भवद्या ओतुमिच्छामि ब्राह्मण । 
भवान प्रबहेः शास्त्राणा प्रगल्भश्चातिवुद्धिमान॥ ६४ ॥ 
ब्राह्मणदेव | अत्र मैं इस विपयमें आपकी बुद्धिसे 
किये गये निर्णयको सुनना चाहता हूँ; क्योकि आप विद्वानोर्म 
श्रेष्ठ. शास्रे प्रगल्भ पण्डित और अत्यन्त बुद्धिमान दै ॥ 
न तवाविदितं किचिद्‌ भवाज्थुतिनिधिः स्सूतः। 
कथ्यते देवलोके च पिठलोके च ब्राह्मण ॥ ६५॥ 
ऐसा कोई विषय नहीं दै? जिसे आप न जानते हों। 
वैदिक शानके तो आप मण्डार ही माने जाते हैं। ब्रह्मन्‌ ! 
देवछोक और पितृलोकमें मी आपकी ख्याति है॥ ६५॥ 
ब्रह्मलोकगताशैव कथयन्ति मददर्षयः। 
भाषिता ॥ ६६॥ 


५२७२ श्रीमहाभारते 


, आ न 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप पूर्ण शानी हैं. स सोह हबर क | 
और सम्पूर्ण चराचर जगतको जानते हैँ; अतः मैं माखन- स निमज्जति कालस्य यदैकत्व गि 
मय घीके समान स्वादिष्ट एवं सारभूत वह तत्त्ववान आपके उन्मजञति हि कालस्य र समति 
युखसे सुनना चाहता हूँ ॥ ६८ ॥ जैसे मछली जळमें रहती हुई मी उत क शर 
याज्ञवल्क्य उवाच समझती दै, उसी पे 
कृत्स्नधारिणमेव त्वां मन्ये गन्धवेसत्तम । rs वाप्र 
जिशाससे च मां राज॑स्तन्निवोध यथाश्वुतम्‌ ॥ ६९॥ दशरीरके प्रति स्नेह; सहवास और समचा ै त \ 
याश्वल्क्यजीने कहा--अर्यात्‌ मैंने उत्तर दिया- परमात्माके साथ अपनी एकताका अभिमाके झा 
गन्धवंशिरोमणे | आपको मै निःसंदेह सम्पूर्ण शानोंकी धारण तब कालके समुद्रमें हब जाता है ९ | 
` करनेवाली मेधाशक्तिसे सम्पन्न मानता हूँ। राजन्‌ | आप बुद्धिसे युक्त हो स कब ` 
. सब कुछ जानते हुए भी मुझसे प्रस्न करते और मेरे विचार- लेता हक ees र 
को जानना चाहते हैं। इसलिये मैंने जैसा सुना दै, वह यदा तु मन्यतेऽन्योऽहमन्य एष ठर 
बताता हुँ सुनिये ॥ ६९॥ . तदा ख केवलीभूतः षड्विशमनुपयति।; 
अचुष्यमानां प्रकृति बुध्यते पञ्चविशकः । जब द्विज इस बातको समझ हेता है कि | Ee 
न तु बुध्यति गन्धर्व प्रकृतिः पञ्चविंशकम्‌ ॥ ७०॥ आर यह प्राकृत शरीर अथवा कळ ने ४ 
प क प्रकृति से, इसलिये उसे स तत्व-- भिन्न है; तब वह प्रकृतिके संसर्गसे रहित हो हनर 
का हि . है? किंतु प्रकृति जीवात्माको परमात्माका साक्षात्कार कर छेता है [क | 
अनेन प्रतिबोधेन प्रधानं प्रवदन्ति तत्‌ । hans: आ रु 
सांख्ययोगाश्व तत्त्वज्ञा यथाश्रुतिनिदर्शनात्‌॥ ७१५॥ ˆ यत्ता ne त 
सांख्य और योगके तत्त्वज्ञानी विद्वान्‌ श्रुतिमें किये हुए परमात्मा जीवात्म है; परंतु शनी संत गाशा 
निरूपणके अनुसार जलमें प्रतिबिम्बित होनेवाळे चन्द्रमाके दोनोंको क समझे ह१॥७८॥ | 
समान प्रकृतिमें ज्ञानस्वरूप जीवात्माके बोधका प्रतिबिम्ब क ये पती विशकमच्युत्म! | 
पड़नेसे उस प्रकृतिको प्रधान कहते हैं ॥ ७१ ॥ अगला मिल रस जे :सां्याश्च वास | 
प्यंस्तथेव चापश्यन, पछ्यत्यन्यः सदानघ। जरमसत्युजयाव मीता ड . मुलके मगे ग 
घड़विशं पश्चविशं च चतुर्विशं च पश्यति ॥ ७२॥ ¬ 5६ ` ग ह 
न गर्व योग और सांख्यके साधक भगवत्परायण हो ई 
आरि है। /ढ ह हय आदि अवस्थारओरमे (सब परमात्माका दर्शन करते हुए र 
सत्र कुछ देखता है । सुषुप्ति और समाधि अवस्थामें इछ -दर्शतव । 
भी नहीं देखता है तथा परमात्मा सदा ही To पक सतह और इस अमेदर | 
अपने-आपको पचीसवें तत््वरूप जीवात्माको और चौबीसर्वे री करते हे॥.७६॥ 
तत्त्वरूप प्रकृतिको मी देखता रहता है ॥ ७२॥ घडविशमजुपदयन्तः दे विशाम 
न तु पद्यति पद्यंस्तु यश्वेनमनुपद्दयति । यदा स. कवळ सूत पुनर्जन्म 
पश्चविशोभिमन्येत नान्योऽस्ति परतो मम ॥ ७३॥ .तदा स सर्वविद्‌ विदान न हत शे 
किंतु यदि जीवात्मा यह अभिमान करता है कि मुझसे जब जीवास्मा प्रकृतिके 
बढ़कर दूसरा कोई नहीं है तो जो परमात्मा उसे निरन्तर "एर कर ह ॥ | 
देखता है, उसे वह हब हुआ भी नहीं समझता ॥७३॥ सारे पननम नहीं पाता दे हुता र. 
न. चतुविशको ग्राह्यो मनुजैशौनद्शिमिः। एवमपतिवुद्धच्य श्रुतिनिदेशना 
मत्स्यश्चोदकमन्वेति प्रव्तेत प्रव्तनात्‌ ॥ ७४ ॥ बुद्ध्योक्तो यथातरवं मया मैने हुम | 
तत्त्वशानी मनुष्यांको चाहिये कि वे प्रकृतिको आत्मभावसे निष्पाप गन्धर्वराज ! इस pose अति | 
` महण न करें | जैसे मत्य जलका अनुसरण करता है, परंतु चेतन जीवात्मा और बोषस्वस्प र | 
अपनेको उससे भिन्न ही मानता दै, उसी प्रकार यथावत्रूपसे निरूपण किया दै || ८१ दा 0 
उसकी मके अनुसार स्वयं भी तत होने परंद प्रकृति... पश्यापंइय यो न पश्वेत झेम्य॑ तं च| 
` को अपना स्वरूप न माने ॥ ७४॥ pn क म पञ्चविंशं प्र ब 
केवलाकेवलं चाद्यं पञ्चविश 
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मौक्षधर्मपर्व 
TEE 
कष्यपनन्दन ! जो मनुष्य जीवात्माको और प्रकृति 
आदि जडतर्गको एयक/टथक्‌ नहीं जानता मज्जलकारी 
तत्वपर दृष्टि नहीं रखता? केवल ( प्रकृति-संसर्गसे रहित), 
. अकेवळ ( प्रकृति-संसर्गसे युक्त) सबके आदिकारण 
जीवात्मा तथा परत्रह् परमात्माको भी यथार्थरूपसे नहीं जानता 
(बह आत्रामनके चक्करमें पड़ा रहता है )॥ ८२॥ 
विधावसुरुवाच 
तथ्यं शुभं चेतडुक्त त्वया विभो 
सम्यक क्षेम्यं देवताद्य यथावत्‌ । 
खस्त्यक्षयं भवतश्वास्तु नित्यं 
चुद्धया सदा वुद्धियुक्त मनस्ते ॥ ८३ ॥ 
विश्वावखुने कहा--प्रभो | आपने सब देवताओंके 
"आदिकारण ब्रह्मके विषयमें जो यथावत्‌ वर्णन किया 
है; वह सत्य) शुभः सुन्दर तथा परम मन्नलकारी है । आपका 
मन सदा ही इसी प्रकार शानमें स्थित रहे तथा आपको नित्य 
अक्षय कल्याणकी प्राप्ति हो ( अच्छा, अब मैं जाता हूँ )॥ 
याज्ञवल्क्य उवाच 
एवसुक्त्वा सम््रयातो दिवे स 
विभ्राजन वें श्रीमता दर्दोनेन । 
दइष्टय्य तुत्था परयाभिनन्य 
परदक्षिणं मम कृत्वा महात्मा ॥ ८४॥ 
याशवल्क्यजी कहते हैं राजन्‌ ! ऐसा कहकर 
महामना गन्धर्वराज विश्वावसु अपने कान्तिमान्‌ दर्शनसे 
प्रकाशित रा मेरी परिक्रमा और अभिनन्दन करके 
चले गये | उस समय मैंने भी बड़े संतोपते 
उनकी ओर देखा था ॥ ८४॥ . | 
बह्यादीनां खेचराणां क्षिती च 
> ये चाधस्तात्‌ संचसन्ते नरेन्द्र । 
तभव तहरशनं दर्शयन वै 
सम्यक क्षेम्यं ये पथं संश्रिता वै ॥ ८५ ॥ 
केह जनक | आकाशमें विचरनेवाले जो ब्रह्मा आदि 
शप्वीपर निवास करनेवाले जो मनुष्य हैं तथा 


कस्याणमय छोकोंमे रहते हैं, उनमेंसे जो लोग 
मोक्षमार्गका आश्रय 


उन्हीं लिये हुए थे, उन सबको 
सनते जाकर विश्वाबसुने मेरे बताये हुए इस सम्यक- 
परेश दिया था ॥ ८५ | क 
आल्याः सवे द रताश्च 
तदद्‌ योगा योगधमें रताञ्च। 
चे मोक्षकामा मलुष्या- 
सांख्यधर्ममें क दू दरानं ज्ञानम्‌ ॥ ८६॥ 
योगी मयत सम्पूर्ण मा योगः 


] अशदशाधिकत्रिशततमो घ्यायः 


५२७३ 

I 

रखनेवाले मनुष्य हैं; उन सत्रको -यह उपदेश ज्ञानका 

प्रत्यक्ष फळ देनेवाला है ॥ ८६ ॥ 

श्ञानान्मोक्षो जायते राजसिंह 

ना स्त्यज्ञानादेवमाहुनेरेन्द्र न प 

तस्माज्ज्ञानं तत्त्वतो ऽन्वेषितञ्यं 

येनात्मानं मक्षयेज्जन्मसृत्योः ॥ ८७॥ 

राजाओंमें सिंहके समान पराक्रमी नरेन्द्र | शानते ही 

मोक्ष होता है; अशानसे नहीं--ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं। 

इसलिये यथार्थ शानका अनुसंधान करना चाहिये, जिससे 


. अपने-आपको जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुड़ाया जा सके | 


प्राप्य शान ब्राह्मणात्‌ क्षत्रियाद्‌ वा 
चैश्याच्छूद्रादूपि नीचादभीएणम्‌। 
भ्रद्धातव्यं धदधानेन नित्यं 
न भ्रद्धिन॑ जन्मसत्यू विशेताम्‌ ॥ ८८॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य, द्र अथवा नीच वर्णमें उन्न 


हुए पुरुषसे भी यदि ज्ञान मिळता हो तो उसे ग्राप्त करके हों तो उसे प्राप्त करके 
भ्रद्धाळ मनुष्यको. सदा उसपर अद्धा रखनी चाहिये। 
_ जिसके भीतर अद्धा है, उस मनुष्यम जन्म मत्यज्ञ प्रदेश मनुष्यमें जन्म-मृत्युका प्रवेश - 
_नहींहो सकता॥ ८८॥ 7 ८८ ॥ त 


सवे चणो ब्राह्मणा अह्मजाश्य 
सवे नित्यं व्याहरन्ते च ब्रह्म । 
तत्त्वं. शास्रं ग्रहयुद्ध ब्रवीमि 
सर्वे चिएचं ब्रह्म चैतत्‌ समस्तम्‌॥ ८९ ॥ 
ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके कारण समी वर्ण ब्राह्मण हैं । 
समी सदा ब्रह्मका उच्चारण करते हैं | मैं ब्रहमबुद्विसे यथार्थ 
शा्रका सिद्धान्त बता रा हूँ | यह सम्पूण जगत्‌, यह सारा 
इच्यप्रपश्च ब्रह्म ही है ॥ ८९ ॥ 
ब्र्मास्यतो ब्राह्मणाः सम्म्रसूता पर 
| याहुस्या वे क्षत्रियाः सम्प्रसताः । 
नाभ्यां वश्याः पादतश्चापि शुद्राः 
सर्वे वणो नान्यथा वेदितव्याः ॥ ९० ॥ 
ब्रह्मके मुखसे ब्राहमण उत्पन्न हुए हैं, ्रझकी ही 
भुजाओंे क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हुई है; ब्रह्मकी ही नामिसे 
वैश्य और परोंसे यद्र प्रकट हुए हैंश अतः समी वर्णेके 
लोग ब्रह्मरूप ही हैं । किसी मी वर्णको ब्रह्मसे भिन्न नहीं 
समझना चाहिये ॥ ९० ॥ 
अज्ञानतः कमेयोनि भजन्ते 
तां तां राजंस्ते तथा यान्त्यभावम्‌। 
तथा वर्णा शानह्दीनाः पतन्ते 
घोरादज्ञानात्‌ प्राकृतं योनिजाळम्‌॥९१॥ 
राजन्‌ ! मनुष्य अज्ञानके कारण ही कर्मानुछानसे मिन्न- ' 
भिन्न योनियोमें जन्म लेते और मरते हैं। जञानहीन मनुष्य 
ही अपने भयंकर अज्ञानके कारण जाना प्रकारको प्राकृत 
गिरते हैं ॥ ९१॥ 
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तस्माज्क्षानं सर्वतो मार्गितव्यं 
सर्वेत्रस्थं चेतदुक्त मया ते। 
तत्स्थो रह्मा तस्थिवांश्वापरो sr 
स्तस्मे नित्यं मोक्षमाहुनेरन्द्र ॥ ९५ ॥ 
नरेन्द्र ! अतः सब ओरसे ज्ञान प्राप्त करनेका ही प्रय 
करना चाहिये । यह तो मैं तुमसे बता ही चुका हूँ कि समी 
ब॒णोके लोग अपने-अपने आश्रममें रहते हुए ही ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं; अतः जो ब्राहमण ज्ञानमें स्थित है अथवा 
जो दूसरे वर्णका मनुष्य भी शाननिष्ठ है? उसके लिये नित्य 
मोक्षकौ प्राप्ति बतायी गयी है ॥ ९२॥ 
यत्‌ ते पृष्टं तन्मया चोपदिष्टं 
याथातथ्यं तद्विशोको भवख । 
राजन्‌ गच्छस्वेतदथस्य पार 
सम्यक्‌ प्रोक्तं खस्तिते त्वस्तु नित्यम्‌ ॥ 
राजन्‌ ! तुमने जो पूछा था उसके उत्तरम मैंने तुम्हें 
यथार्थ ज्ञानका उपदेश किया है; अतः अब तुम शोकरहित 
हो जाओ और इस तत्त्वश्ञानमे पारङ्गत बनो । मैंने 
तुम्हे ज्ञानका भलीमाँति उपदेश कर दिया है | जाओ) तुम्हारा 
सदा कल्याण हो ॥ ९३ ॥ 
भीष्म उवाच 
स॒एवमलुशास्तस्तु याश्वल्क्येन धीमता । 
प्रीतिमानभवद्‌ राजा मिथिलाधिपतिस्तदा ॥ ९४ ॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्टिर ! बुद्धिभान्‌ याशवल्क्य- 
जीके इस प्रकार उपदेश देनेपर मिथिलापति राजा जनक 
उस समय बहुत प्रसन्न हुए. ॥ ९४॥ 
गते सुनिवरे तस्मिन्‌ छते चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
हैबरातिनेरपतिरासीनस्तत्र मोक्षवित्‌ ॥ ९५॥ 
योकोटिं स्पर्शयामास हिरण्यं तु तयैव च । 
रल्ाळिमथेकं च ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा ॥ ९६॥ 
उन्होने सत्कारपूर्यक सुनिकी प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा 
किया । जब वे मुनिवर याशवल्क्य चले -गये, तब मोक्षके 
ज्ञाता देवरातनन्दन राजा जनकन वहीं बेठे-बैठे एक 
करोड़ गौएँ छूकर व्राह्मणोंको दान कर दीं तथा 
प्रत्येक ब्राह्षफो एक-एक अञ्जलि रन और सुबर्ण 
प्रदान किये ॥ ९५-९६ ॥ 
विदेहराज्यं च तदा प्रतिष्ठाप्य सुतस्य वे । 
यतिधरमंसुपासंश्चाप्यवसन्मिथिलाधिपः ॥९७॥ 
इसके बाद मियिलानरेशने विदेहदेशका राज्य अपने 
पुत्रको सौंप दिया और स्वयं वे यति-धर्मका पालन करते 
हुए वहाँ रहने लगे ॥ ९७॥ 
सांख्यश्षानमधीयानो योगशास्त्रं च कृत्स्नशाः। 
धमाधम च राजेन्द्र प्राकृतं परिगईयन्‌ ॥ ९८ ॥ 
अनन्त इति इत्वा स नित्यं च। 
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"है, जो दानका अनुमोदन करता है? जो देता है त्स 


धमोधमौ पुण्यपापे सत्यासत्ये ह ` | 
जन्मसृत्यू च राजेन्द्र॒ प्राकृत तदचित्त | 
ब्यक्ताव्यक्तस्य कमेंद्मिति नित्यं हरि | 
राजेन्द्र ! नरेश्वर ! उन्होंने सम्पूर्ण सांख्य, ३. | 
योगशास्त्रका स्वाध्याय करके प्राकृत घम और क| 
त्याज्य मानते हुए यह निश्चय किया कि थीं आ ३, | 
ऐसा निश्चय करके वे धर्म-अधम, पुण्ययाप ह" 
तथा जन्म और स्त्युको व्यक्त ( बुद्धि आदि) गो 
( प्रकृति ).का कार्य मानकर सबको प्राइत (प्र 
एवं मिथ्या ) समझते हुए प्रकृतिसंसर्गंसे रहित ग ' 
एवं नित्य स्वरूपका ही चिन्तम करने लगे | ९८-७| | 
पश्यन्ति योगाः सांख्याश्च खशास्त्रकतलक्षणा| | 
इष्टानिष्टविसुक्तं हि तस्थौ ब्रह्म परात्परम्‌॥।॥ | 

युधिष्ठिर ! सांजय और योगके विद्वान्‌ अपरे | 
शा्रोमें वर्णित लक्षणोंके अनुसार ऐसा देखते थे | 
समझते हैं कि वह ब्रह्म इष्ट और अनिष्टसे मुक्त, अचे | 
स्थित एवं परात्पर है ॥ १०१॥ | 
नित्यं तदाहु्िंद्वांसः शुचि तस्माच्छुचिमव। | 
दीयते यञ्च लभते दत्तं यच्चालुमत्यते॥! | 
ददाति च नरश्रेष्ठ प्रतिणुह्णाति यच्च ह! | 
ददात्यव्यक्त इत्येतत्‌ प्रतिणुह्णाति तच्च ब॥\॥ | 

विद्वान्‌ पुरुष उस ब्रह्मको नित्य एवं पवित्र बो | 
अतः तुम मी उसे जानकर पवित्र हो बे | 
जो कुछ दिया जाता है? जो दी हुई वस्तु किसीकी गा ३। 


उस दानको ग्रहण करता है? वह सब अव्यक्त 

ही है । परमात्मा ही यह सब कुछ देता और रेत ग | 

आत्मा ह्येवात्मनो ह्येकः को ५न्यस्तस्मात्परो प 

प॒व॑ मन्यख सततमन्यथा मा शड | 
युधिष्ठिर ! एकमात्र परमात्मा ही अपना री 

बढ़कर आत्मीय दूसरा कौन हो सकता है की 

ऐसा ही. मानो और इसके विपरीत दूसरी 


तेन तीथीनि यज्ञाश्व सेवितव्या विपि | 
जिसे अव्यक्त प्रकृतिका शान न हुआ हो! 
परमात्माकी पहचान न हुई हो? उत १. | | 
और यर्शोका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १ च | 
न स्वाध्यायैस्तपोभिवी यशैवों स ९४ 
ळभतेऽव्यक्तिकं स्थानं जञात्वा व्यक्त त 
कुरुनन्दन | स्वाध्यायः तप भा हि ह | 
परमात्मपदकी प्राप्ति नहीं होती ( ये Be | 
जाननेमें सहायक होते हैं) । इनके ब | 


- 


 औकषधमंपरव ] 


Hmmm Src 
(अपरोक्ष) शन प्रात करके दी मनुष्य महिमान्वित होता है॥ 
> महतः स्थानमाहङ्कारिकमेघ च। 
परं चापि स्थानानि समवाप्डुयात्‌ ॥१०७॥ 
महत्तत्वकी उपासना करनेवाले महत्तत्वको और अइंकार- 
के उपासक अइंकारको प्रात होते दै परंतु महत्व और 
अहंकारते मी भे जो स्थान हैं? उन्हें प्रात करना चाढिये॥१०७॥ 
त्वव्यक्तात्‌ परं नित्यं जानते शास्त्रतत्पराः | 
जन्मस॒त्युविमुक्त॑ च विसुक्त सदखच्च यत्‌ ॥१०८॥ 
जो क्षाक्लॉंके स्वाध्यायमें तत्पर होते हैं, वे ही प्रकृतिसे 
पर) नित्यश जन्म-मृत्युसे रहित, मुक्त एवं सदसत्स्वरूप 
परमात्माका शान प्रास करते हैं ॥ १०८ ॥ 
पतन्मयाऽ ऽतं जनकात्‌ पुरस्तात्‌ 
तेनापि चाप्त दप याशवल्क्यात्‌। 
क्षानं विशिष्ट न तथा हि यक्षा 
शानेन दुर्ग तरते न यज्ञैः ॥१०९॥ 
युधिष्ठिर | यह शान मुझे पूर्वकाळमें राजा जनकसे मिला 
था और जनकको याञ्चवल्क्यजीसे प्राप्त हुआ था । ज्ञान 
सबसे उत्तम साधन है। यश इसकी समानता नहीं कर सकते। 
शानसे ही मनुष्य इस दुर्गम संतार-सागरसे पार हो सकता 
है यशोंद्वारा नहीं॥ १०९ || 
दुर्ग जन्म निधनं चापि राजन्‌ 
न भौतिकं ज्ञानविदो वदन्ति । 


कराया 
NNNNNNANASNANNNNNNNNNS 


पुकोनविरात्यधिकत्रिशाततमो ऽध्यायः 


५२७५ 


यजने स्तपोभि्चियमैवतेश्च 
दिवं समासाद्य पतन्ति भूमौ ॥११०॥ 
राजन्‌ | ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भौतिक जन्म और 
मृत्युको पार करना अत्यन्त कठिन है। यज्ञ आदिके द्वारा 
भी मनुष्य उस दुर्गम संकटसे पार नहीं दो सकता । यज्ञ 
तपः नियम और व्रतोंद्वारा तो लोग स्वर्गलोकमे जाते और 
पुण्य क्षीण होनेपर फिर इस प्रथ्त्ीपर गिर पड़ते हैं ॥ ११०॥ 
तस्मादुपासख परं महच्छुच 
शिवं विमोक्षं विमलं पचित्रम्‌। 
क्षेत्रं शात्वा पार्थिव शानयज्ञ- 
सुपास्य वे तत्त्वसूषिर्भविष्यसि ॥१११॥ 
इसलिये तुम प्रकृतिसे पर; महत, पवित्र, कल्याणमय) 
निर्मळ, शुद्ध तथा मोक्षस्वरूप ब्रझकी उपासना करो । परथ्वी- 
नाथ | क्षेत्रको जानकर और ज्ञानयज्ञका आश्रय लेकर तुम 
निश्चय ही तत्वज्ञानी ऋषि बन जाओगे ॥ ११ ॥ 
यदुपनिषद्सुपाकरोत्‌ तथासौ 
जनकनुपस्य पुरा हि याज्षवल्क्यः 
यदुपगणितशाश्वताव्ययंत- 
च्छुभमस्रृतत्वमशोकमच्छति ॥११२॥ 
ूर्वकाळमें याशवल्क्य मुनिने राजा जनकको जिस उपः 
निषदू ( ज्ञान ) का उपदेश दिया या, उसका मनन करनेखे 
मनुष्य पूर्वकथित सनातन आवनाशी, शुम, अमृतमय तथा 
शोकरहित परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ ११२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि याज्ञवण्क्यजनकसंवादसमास्तौ अष्टादञ्ञाधिकत्रिश्वतमोऽध्यायः ॥ ३३८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत झान्तिपर्दके अन्तर्गत मोधधर्मपर्बमें याइवरक्य-जनकसंबादकी समाधिविषयक 
तोन सौ अठारहवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलोक मिलाकर कुछ ११३ इलोक हैं ) 
RT 


एकोनविंशत्यधिकत्रिशततमो5्ष्यायः | 
जरा-मृत्युका उल्लङ्घन करनेके विषयमें पश्वशिख और राजा जनकका संवाद 


फेवर्य युधिष्ठिर उवाच 
चा महत्‌ प्राप्य धनं वा भरतर्षभ । 


युथिष्िरने कथं सत्युमतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
' घन पूछा--भरतश्रेष्ठ ! महान्‌ ऐश्वर्य या प्रचुर 
| उख करड गदी आयु पाकर मनुष्य किस तरह मृत्युका 
॥ १॥ 

' तपसा हे 

| खान ता कमणा वा श्रुतेन वा । 

| नोझोति जरान्तकौ ॥ २॥ 


| | ह तपल्या करके, महान्‌ कर्मोंका अनुष्ठान करके) 
*ययन करके अथवा नाना प्रकारके रसायर्नो- 


२॥ "रा जरा और मृत्युको आस 


भारार्ता उवाच 


भिक्षोः पश्वशिखस्येह -संवादं जनकस्य च ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयर्मे विद्वान्‌ 
पुरुष संन्यासी पञ्चशिख तथा राजा जनकके संवादरूप इस 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३ | 
वैदेहो जनको राजा महर्षि वेदवित्तमम्‌ | 
पर्यपृच्छत्‌ पञ्चशिखं छिन्नधमोथंसंशयम्‌॥ ४ ॥ 
एक समयकी बात है? विदेहदेशके राजा जनकने वेद: 
त्तमे श्रेष्ठ महर्षि पञ्चशिलते, जिनके घर्म और अर्थः 
विषयक संदेह नष्ट हो गये ये? इस प्रकार प्र्न किया-॥ ४॥ 
केन वृत्तेन भगवक्षतिक्रामेज्जरान्तकौ । 


तपसा वाथ बुद्धध्या वा कर्मणा वाश्॒तेनचा | ५॥ 
व्मगवन्‌, | किस आचोर) य बुद्धि) कर्म अथवा | ब 
शाजशानके द्वारा मनुष्य जरा और मुसुको जघ सकता है? 


तनम | 
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उरक ज होट परयुवाबापतोशबिद। उत) | स वैदेहं प्रत्युवाचापरोक्षवित्‌। 
निवृत्तिने तयोरस्ति नानिवुत्तिः कथञ्चन ॥ ६ ॥ 

उनके इत प्रकार पूछनेपर अपरोक्षज्ञानसे सम्पन्न महर्षि 
पञ्चशिखने विदेहराजको इस प्रकार उत्तर दिया--“जरा और 
सृत्युकी निवृत्ति नहीं होती हे, परंतु ऐसा भी नहीं है कि 
किसी प्रकार उनकी निन्वत्ति हो ही नहीं सकतो ( घन और 
ऐश्वयं आदिसे उनकी निवृत्ति नहीं होती, परंतु ज्ञानसे तो 
पुनजैन्मकी भी निइत्ति हो जाती है; फिर जरा और मृत्युकी 
तो बात ही क्या १) ॥ ६ ॥ 
न ह्यहानि निवतेन्ते न मासा न पुनः क्षपाः । 
सोऽयं प्रपद्यतेऽध्वानं चिराय धुवमश्चुवः ॥ ७ ॥ 

दिन) रात और महीनोंके जो चक्र चळ रहे हैं, वे किसीके 
राले नहीं टळते हैं | इसी प्रकार जन्म, मृत्यु और जरा आदिके 
क्रम प्रायः चते ही रहते हैं | जिसके जीवनका कुछ ठिकाना 
नहीं, वह मरणधर्मा मानव कमी दीर्घकालके पश्चात्‌ नित्य- 
स मोक्षमाग ) का आश्रय लेता है ॥ ७॥ 
समुच्छेरः स्रोतसेवोह्यते सदा। 
ऊह्यमानं निमज्जन्तमञ्लवे कालसागरे ॥ ८ ॥ 
जरासृत्युमहाआहे न कश्चिदभिपद्यते। 

` काळ समस्त प्राणियोंका उच्छेद कर डालता है । जैसे 
जळका प्रवाह किसी वस्तुको बहाये लिये जाता है, उसी प्रकार 
काळ सदा ही प्राणियोंको अपने वेगसे बहाया करता है । यह 
काळ बिना नौकाके समुद्रकी भाँति लहरा रहा है। जरा और 
सृत्यु विशाळ ग्राहका रूप धारण करके उसमें बैठे हुए हैं । 
उस काळसागरमें बहते और डूबते हुए जीबको कोई भी 
बचा नहीं सकता ॥ ८३ || 

नैवास्य कश्चिद्‌ भवति नासौ भवति कस्यचित्‌ ॥ ९ ॥ 

सङ्गतमेवंद्‌ं दारेरन्यैश्च बन्धुभिः । 


नायमत्यन्तसंवासो रब्धपूर्वों हि केनचित्‌ ॥ १०॥ . 


यहाँ इस जीवका कोई भी अपना नहीं है -दे इस जीवका कोई भी अपना नहीं है और वह मी 


“का अपना नहीं है.। र्म मिळे हुए राहगीरोके समान शु 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्वणि पश्चनशिख जनकतरंवादे एुकोनधिजत्यधिकत्रिशततमोऽध्यापः प न 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्वके अन्तत मोध्षघर्मपर्दमें पश्नरिख और जनकका संवादि 

तीन सौ उन्नीतर्वों अध्याय पूरा हुआ॥ ३१५ ॥ 


9 र 
विंशत्यविकत्रिराततमोऽष्यायः | 
राजा जनककी परीक्षा करनेके लिये आयी हुई सुङमाका उनके शरीरमें प्रवेश करना, राजा १ 

दारापण करना एवं सुलभाका युक्तियोंद्वारा निराकरण करते हुए राजा जनकको आती f 


ह उवाच क ५6 
अपरित्यज्य गाहस्थ्यं कुरुराजर्षिसत्तम । बुद्धिका ळय दो जाता है? उस मो आती, 
कः प्रातो विनयं बुद्धथा मोक्षतत्त्व बद्ख मे ॥ १ ॥ त्यागबिना किये कौन पुरुष गरात ह ब § 
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यहाँ पत्नी तथा अन्य यन्धा न उनल कमा कि जोश 4 
. यहाँ पहले कमी किसीने किसीके का उल नही गग ह (त पि स | 
_का सुख नहीं उठाया है ॥ ९२ -7 कद | 
क्षिप्यन्ते तेन तेनेव निष्टनन्तः पुनः | 
र जाता याता हि धायुनेवाभ्रसंचया न । 

से गर्जते हुए. बादछोंको इवा बासार > | 

भिन्न कर देती है, उसी प्रकार नड के 
प्राणियोंकी उनके रोने-चिल्लानेपर भी विनाक | 
झोंक देता है॥ ११॥ है 


कुतो 5हमागतः को ऽस्मि क गमिष्यामि कर व | 
कस्मिन्‌ स्थितः क भविता कस्मात्किमतुशोचरि॥| 

मैं कौन हूँ ! कहाँसे आया हूँ ! कहाँ जंग] . 
साथ मेरा क्या सम्बन्ध है १ किस स्यानमें सित ह| 
फिर जन्म दूँगा १ इन सब्र बातोंकों लेकर तुम न| 
क्या शोक कर रहे हो !॥ १४॥ 
ष्टा खगस्य को ऽन्यो ऽस्ति तथेव रकस पं। | 
आगमांस्त्बनतिक्रम्य दद्याच्चेव यजेत १! : 

जो झुम और अशम कर्म करता है! स 
कौन ऐसा है जो उन कर्मोके फलस्वरूप से ख 
दर्शन एवं उपभोग करेगा; अतः शाकी आर F 
न करते हुए सत्र छोगोंको दान और यश आदि |. 
रहने चाहिये ॥ १५॥ 


। विरात्यधिकनिशततमोऽच्यायंः ८२७७ 
कका ज र >> र > कु बुर बन ee 
हन्यस्थते यथाऽऽत्मायं व्यकस्यात्मायथाचयत्‌। वा मुखते सुनकर युळमाके मनमें यह संदेह हुआ 

परं मोक्षस्य यच्चापि तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २ ॥ कि पता नहीं जनकके सम्बन्धमें जो बातें सुनी जाती हैं? वे 


पितामह | यद मनुष्यशरीर जिस प्रकार स्थूळ शरीरका 
ताग करता है और जित प्रकार स्थूळ शरीरका आत्मा 
हम शरीरका त्याग करता है अर्थात्‌ स्थूळ और सूइम-इन 
दोनों शरीरोके अमिमानसे जिस प्रकार रहित हो सकता है 
एवं उनके त्यागका जो स्वरूप है और जो मोक्षका तत्त्व हैः 
बह मुझे बताइये ॥ २ ॥ 

भीष्म उवाच 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
जनकस्य च संवादं खुलभायाश्व भारत ॥ ३॥ 
भीष्मजीने कहा--भरतनन्दन | इस विषयमें जानकार 
, मनुष्य जनक और सुळमाके संवादरूप इस प्राचीन इतिहास- 
'. का उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३॥ 
संन्यासफलिकः कश्चिद्‌ बभूव चुपतिः पुरा । 
मेथिलो जनको नाम धर्मध्वज इति श्रुतः॥ ४ ॥ 
प्राचीन कालमें मियिळापुरीके कोई एक राजा जनक 
हो गये हैं; जो धर्मध्वज नामसे प्रसिद्ध ये । उन्हें ( गहस्था- 
अमर्मे रहते हुए भी ) संन्यासका जो सम्यगशानरूप फल 
` है; वह प्रात हो गया था | ४ ॥ 
. सवेदे क मोक्षशास्रे च स्वे च शास्त्रे कतश्रमः। 

गणि समाधाय शशास वसुधामिमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
` उन्दनेवेदमे/ मोक्षशास््रमें तथा अपने शास्र (दण्डनीति) 
में भी बड़ा परिअम किया था । वे इन्द्रियोंको एकाग्र करके 
शस वदुन्धराका शासन करते ये ॥ ५ ॥ 
विः माझाः शुत्वा तां साधुबृत्तताम्‌। 

न बिल पुरुषाः पुरुषेश्वर ॥ ६ ॥ 
पिस ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष उनकी उस. साइ- 
कल स उन्हींके समान सजन होनेकी 
| हीम तस्मिन्‌ योगधर्ममजुष्ठिता 

का सुलभा नाम भिक्षुको ॥ ७॥ 
भह भर्मप्रधान युगका समय या । उन दिनों सुळमा 
ह करके कोइ संन्यासिनी योगधर्मके अनुष्ठानद्वारा सिद्धि 
(श अते दी इस इच्वीपर विचरण करती यी॥ ७॥ 
` तत तथ झु ला हिक मिथिलेश्वरः । 

' समू मानस्त्रिदृण्डिभिः ॥ ८ ॥ 
| सातिसष्मां कथा „गण्श मरता सुनी ॥ ८॥ 


दर्शने जञातस शुत्वा तथ्यं नेति ससंदाया। 


Ee उनके बार चपा जनकस्य बभूच ह॥ ९॥ राणा जनकते प्रश्न करनेके लिये उच ह उसने अपने 
८ es जानता अत्फत/ रस मरनकत्रिषबक ०5 नती किम + तती ० कक करके 


सत्य हैं या नहीं । यह संशय उत्पन्न होनेपर उसके ृदयमें . 
राजा जनकके दर्शनका संकल्प उदित हुआ | ९॥ £: 
तत्र सा विप्रायाथ पूवेरूपं हि योगतः। 
अविश्रदनवद्याङ्गी रूपमन्यदनुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
चक्षुनिमेषमात्रेण छष्वस्रगतिगामिनी। 
विदेहानां पुरं खुश्न॒॑जंगाम कमलेक्षणा ॥ ११॥ 
उसने योगशक्तिसे अपना पहला शरीर छोड़कर दूसरा 


* परम सुन्दर रूप धारण कर लिया । अब उसका प्रत्येक अङ्ग 


अनिन्द्य सौन्दर्यसे प्रकाशित होने गा । सुन्दर भौंहोंवाली वह 
कमलनयनी बाला बाणोंके समान तीव्र गतिसे चळकर पळ- 
मरमें विदेइदेशकी राजधानी मिथिलामें जा पहुंची ॥१०-११॥ 
सा प्राप्य मिथिलां रम्यां प्रभूतजनसंकुलाम | 
मैक्ष्यचयोपदेशेन ददश मिथिलेश्वरम्‌॥ १२॥ 
प्रचुर जनसमुदायसे भरी हुई उस रमणीय मिथिला- 
नंगरीमें पहुँचकर संन्यासिनी सुळमाने भिक्षा लेनेके बहाने 
मिथिलानरेशका दर्शन किया ॥ १२॥ 
राजा तस्याः परं दृष्टा सौकुमाये वपुस्तदा । 
केयं कस्य कुतो वेति वभूवागतविस्मयः॥ १३॥ 
उसके परम सुकुमार शरीर और सौन्दर्यको देखकर 
राजा जनक आश्च्यसे चकित हो उठे और मन-ही-मन सोचने 
ळगे; “यह कौन है? किसकी है अथवा कहाँसे आयी है??॥ १३॥ 
ततो ऽस्याः खागतं कत्वा व्यादिञ्य च वरासनम्‌। 
पूजितां पादशौचेन वसन्नेनाप्यतपयत्‌॥ १४॥ 
तदनन्तर उसका स्वागत करके राजाने उसे सुन्दर आसन 
समर्पित किया और पैर धुलकर उसका यथोचित पूजन 
करनेके पश्चात्‌ उत्तमोत्तम अन्न देकर उसे तूस किया ॥१४॥ 
अथ भुक्तवती प्रीता राजानं मन्त्रिभिदेतम्‌ । 
सर्वभाष्यविदां मध्ये चोदयामास भिक्षुको ॥ १५॥ 
मोजन करके संतुष्ट हुई संन्यासिनी सुळमाने सम्पूर्ण 


भाष्यत्रेचा विद्वानोंके बीचमें मन्त्रियोसे घिरकर बेठे हुए राजा क ; 


जनकसे कुछ प्रभ करनेका विचार किया ॥ १५ ॥ 


सुलभा. त्वस्य धर्मेषु सुकतो नेति ससंश्या 7 
सस्वं सत्वेन योगशा प्रविवेश महीपतेः ॥ १६॥ 


थी | उसके मनमें द संदेह था कि राजा जनक जीवन्युक्त 
हैं या नहीं। वह योगझक्तियोंकी जानकार तो थी ही; अपनी 
सूक्ष्म बुद्धिदारा राजाकी बुद्धिम अविट हो गयी ॥ १६ ॥ 
नेत्राभ्यां नत्रयोरस्य रइमीन्‌ संयम्य रश्मिसिः। ह 
सा स्म तं चोदयिष्यन्ती योगयन्धेवेवन्ध ह॥ १७॥ 


सुळमा मोक्षघर्मके विषयर्मे राजासे कुछ पूछना चाइती | द, 


ह 
५२७८ महाभारते [क 


क उनके सेयनो किशोरेण क णय जयाची उनके चित्तको बॉघकर उन्हें बशमें कर लिया॥१७॥ मोक्षधर्ममे मुझे गन्तव्य मार्ग गुरुदेवसे प्राप्त 


जनकोऽप्युत्सथन्‌ राजा भावमस्या विशेषयन्‌। इन विषयेकि मेरे सारे संशय दूर हो गये हैं हो बुढ़ाहै। 
प्रतिजग्राह भावेन भावमस्या चुपोत्तम ॥ १८॥ स यथाशाखतरदेन मार्गणेह परि र 


चपश्रेष्ठ | तब राजा जनकने सुलमाके अभिप्रायको जान- वा्षिकां | 
कांश्चतुरो मासान्‌ पुरा म 
च आदर करते हुए मुस्कराकर अपने मावद्वारा उसके पहलेकी बात है, वे नार दर्ज यी शक 
ह ग्रहण कर र ॥ १८॥ हुए धूमते-घामते इधर आ निकले, और भो 
संवादः श्रूयतामयम्‌ । मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहे ॥ २६ ॥ हे 


छत्रादिषु विसुक्तस्य मुक्तायाश्व त्रिदण्डके ॥ १९ ॥ तेनाहं सांख्यमुख्येन 
मेळ इं सांख्यमुख्येन थे ; 
फिर छत्र आदि राजचिहोंसे रहित हुए राजा जनक और आवितञ्जिविधं मोक्षं न क चालि २७॥ 


य कलार चिहे मुक्त हुईसुलमाका एक ही शरीर: वे सां्यशास्रके प्रमुख विद्वान्‌ हैं और सारा हि 
रहकर जो धंवाद क सुनो ॥ १९ ॥ उन्हें यथावत्‌ रूपसे प्रत्यक्षकी भाँति ठीक-टीक ना 
डि). ग उन्होंने मुझे त्रिविध मोक्षधर्म अवण कराया है, परंतु रास्ते 
त्याः क चर्ययं कृता क च गमिष्यसि [ दूर हटनेकी आज्ञा नहीं दी है ॥ २७ ॥ 


कस्य च त्वं कुतो वेति पप्रच्छैनां महापतिः ॥ २० - न धं हि 
जनकने पूछा--भगवति ! तळ कना सो हंतामखिजां चि जिविधां मोक्षसंहिताम्‌ | 
दीक्षा कहाँसे प्राप्त हुई है, आप कहाँ जायँगी १ किसकी हैं इस * पदे परमक स्थितः ॥ २८॥ 
और कहाँसे यहां आपका झुभागमन हुआ है! ये i आ उपदेश पाकर मैं विषयोकी आसक्तिते रहित 
राजा जनकने सुळमासे पूछीं ॥ २० || CE न ना रळ प्रकारकी समख इत्तियोंका आवरण 
धुते बयसि जातौ च सद्भावो नाधिगम्यते । कन्य ee Mam ६॥ २८ ॥ 
उन वीष क se ॥ २१ ॥ शानादेव अ -वैरान्य जायते ये न्ते 
और जातिके विषयमे सच्ची ल या वराग्य ही इस मुक्तिका प्रधान कारण है और शानते ही 
जो प बात नहीं मालूम होती।अतः मेरेसाथ वह वैराग्य प्रात होता. है, मिलते सनुष्य पका हे 
उम्हारा समागम हुआ है, इस अवसरपर इन सब जाता है॥ २९॥ 
_ विषर्योकी जानकारीके ल्यि यथार्थ उत्तर जानना आवश्यक है| क्षानेन कुरुते यल्लं यत्नेन प्राप्यते महत्‌। 
टर स धत यक्त ममा विद्धि तस्वतः। महद्‌ इन्द्वमोक्षाय सा सिद्धियो बयोऽतिगा ॥ ३०॥ 
छत्र आदि म मानाद हि मतासि मे ॥ २२॥ मनुष्य शानके द्वारा मुक्ति पानेके लिये यक्ष करता है| 
पा ताप जे विशेष राजोचित चिह्न हैं, उन्‍हें इस 38 यतसे महान्‌ आत्मज्ञानकी प्राप्ति होती है । वह मह 
र डुका हैं; अतः अब आप मुझे यथार्थरूपसे आत्मज्ञान ही सुख-दुःख आदि इन्द्ोंते छुटकारा दिलाने 
जापका सम्मान करना चाहता हूँ; क्योंकि आप साधन है; वही सिद्धि है, जो काळ ( मृत्यु ) को मी लॉग 
मुझे सम्मानके योग्य जान पड़ती र २॥ जानेवाली है ॥ ३० || 
या मातत ज्ञान घेशेषिक पुरा । सेयं पंरमिका वुद्धेः प्राप्ता निरछन्दता मया । 
7 मोक्षं तमपि मे श्टणु ॥ २३॥ इहैव तीह चरता मुक्तसल्ञिना ॥ रे | 
किया था, जिसका ह शान जिनसे प्रास मेरा मोह दूर हो गया है । मैं समस्त संसमोंका त्याग फर 
वाला नहीं है । दूसरा कोई प्रतिपादन करने- चुका हूँ; इसलिये मैंने इस ग्रइस्थधर्ममें रहते हुए ही 
नहीं हे, उस शान और ज्ञानदाता गुरुका भी परिचय परम निन्दता प्रास कर ली है| ३१ ॥ 


आप मुझसे सुनो ॥ २३ ॥ यथा कषत्रं सदूभूतमद्भिराष्ठावित तथा । 
पराशरखगरोजस्य वुद्धस्य : हात्मनः। जनयत्यङ्कुरं कमे णां तद्वत्‌ पुनर्मवम्‌ ॥ ३ 
भिक्षोः पञ्चशिखस्याहं शिष्यः परमसम्मतः ॥ २४ ॥ जैसे जिस खेतको जो मुलायम बना दिया गर्मी 
पराशरगोत्री संन्यास-घर्मावलम्बी बृद्ध महात्मा पञ्चशिख हो और ययासमय उसे नीस सींचा गया हो? वही गर 
मेरे गुरु हैं | मैं उनका परम प्रिय शिष्य हूँ ॥ २४॥ हुए बीजमें अङ्कर उत्पन्न करता है; उसी प्रकार मबु 


प च योगे च महीपालविधो तथा । शुभ-अशुभ कर्म ही पुनर्जन्मका उत्पादन करता दै ॥ ३२॥ 
> ऽस्मिन्‌ गताध्वा छिन्नसंशयः ॥ २५॥ यथा चोत्तापितं बीज कपाले यत्र तत्र वा । 
सांख्यशान, योगविद्या तथा राजधर्म-इन तीन प्रकारके प्राप्याप्यक्रद्ेतुत्वमबीजत्वाक्नञ ज्ञायते ॥ ३३ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
उ जे 


'ओक्षधर्मपवं ] 


तद्वद भगवतानेन शिखा प्रोक्तन मिक्षुणा। 
-शानं कृतमवीजं मे विषयेषु न जायते ॥ ३४॥ 
जैसे मिट्टीके खपरेमें या और किसी मी बर्तनमे भूना गया 
बीज बीज न रह जानेके कारण अङ्कुर उगाने योग्य खेतमें 
पड़कर भी नहीं जमता है; उसी प्रकार मेरे संन्यासी गुरु 
भगवान्‌ पञ्चशिखने मुझे जो शान प्रदान किया है, वह 
निर्बीज है । इसलिये विषयोंके क्षेत्रगे अङ्कुरित नहीं 
होता है ॥ ३३-३४ ॥ 
नाभिरज्यति कस्मिश्चिन्नानथे न परिग्रहे । 
नाभिरज्यति चैतेषु व्यर्थत्वाद्‌ रागरोषयोः ॥ ३५॥ 
मेरी बुद्धि किसी अनथमें अथवा मोगोंके संग्रहमें मी 
आसक्त नहीं होती है। स्री आदिके विषयमें जो अनुराग और श्रु 
आदिके विपयमें जो क्रोध होता है, वह व्यर्थ होनेके कारण 
उसकी .ओर मेरी बुद्धिकी प्रवृत्ति नहीं होती है | ३५ ॥ 
यश्च में. दक्षिणं वाहु चन्दनेन समुक्षयेत्‌। 
सव्य वास्यापि यस्तञ्चेत्‌ समावेताबुभौ मम ॥ ३६ ॥ 
जो मेरी दाहिनी बॉहपर चन्दन छिड़के और जो बार्यी 
बाँइको बँसूलेसे काटे तो ये दोनों ही मनुष्य मेरे लिये एक 
समान हैं ॥ ३६ | 
सुखी सोऽद्दमचाप्तार्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः। 
सुक्तसङ्गः स्थितो राज्ये विशिष्टो 5न्येस्त्रिदण्डिभिः ।३७! 
मैं आसकाम होकर सदा सुखका अनुभव करता हूँ । 
मेरी दृष्टिमें मिद्टीके ढेले, पत्थर और सुबर्ण सब एक-से हैं । 
मैं आसक्तिरहित होकर राजाके पदपर प्रतिष्ठित हूँ | अतः 
अन्य त्रिदण्डी साधुओंसे मेरा स्थान विशिष्ट है॥ ३७ | 
मोसे हि त्रिविधा निष्ठा दणान्येमोक्षवित्तमैः । 
शानं लोकोत्तर यच्च सर्यत्यागश्च कर्मणाम्‌ ॥ ३८॥ 
अलौकिक जो ज्ञान दै, अलौकिक जो संन्यास है तया 
जो कर्मोका अलौकिक अनुष्ठान है अर्थात्‌ निष्काम भावते 
कर्मोका करना है--इन तीन प्रकारकी निष्ठाओंको ही मोक्षवेत्त 
विद्ञानोने मोक्षका उपाय देखा और समझा दै ॥ २८॥ 
शाननिष्ठां चदृन्त्येके मोक्षशा्रविदो जनाः 
कमंनिष्ठां तथैवान्ये यतयः सक्ष्मदर्शिनः ॥ ३९॥ 
मोक्षशात्रका ज्ञान रखनेवाले. एक श्रेणीके लोग कहते 
कि शाननिष्ठा ही मोक्षका साधन है तथा दूसरे सूक्मद्ी 
यति खोग कर्मनिष्टाको ही मुक्तिका उपाय- बताते हैं ॥ ३९ ॥ 
भहायोभयमप्येच श्ञानं कर्मं च केबलम्‌। 
येयं समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना ॥ ४०॥ 
किंतु उन महात्मा पश्नशिखाचार्यने पूर्वोक्त केवल शान और 
केवळ कर्म--इन दोनों पक्षोंका परित्याग करके एक तीसरी 
निष्ठा बतायी है || ४० || 
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माने दम्भे तथास्नेद्दे सहास्ते 
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यम नियम; काम, द्वेष, परिग्रश मान) दम्भ तथा 
स्नेह करके उनसे होनेवाले लाम और हानिमें संन्यासी मी 
ग्रहरस्योके ही तुल्य है अर्थात्‌ यम-नियम आदिका अभ्यास 
करनेपर गृहस्थ मी मोक्षलाम कर सकते हैं और कामना 
तथा द्वेष होनेपर संन्यासी मी मुक्तिसे वञ्चित हो सकते हैं ॥ 
तरिदण्डादिषु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञानेन कस्यचित्‌ 
छत्रादिषु कथं न स्यात्‌ तुल्यहेतौ परिग्रहे ॥ ४२॥. 
संन्यासी त्रिदण्ड आदि धारण करते हैं और एइस्य 
नरेश छत्र-चर्वेर आदि | यदि त्रिदण्ड धारण करनेपर किसी- 
को शानद्वारा मोक्ष प्राप्त हो सकता दै तो छत्र आदि धारण 
करनेपर दूसरेको उसी शानके द्वारा मोक्ष केसे प्रास नहीं हो 
सकता ? क्योंकि प्रतित्रन्धक्रा कारण परिग्रह दोर्नोके लिये 
समान है--एक त्रिदण्ड आदिका संग्रह करता दै और दूसरा 
छत्र आदिका ॥ ४२ ॥ 
येन येन हि यस्यार्थः कारणेनेइ कर्मणि । 
तत्तदालम्वते सवः स्ये स्वे स््ाथंपरिग्रहे ॥ ४३॥ 
अपने-अपने अभीष्ट अथकी तिद्विके लिये जिस मनुष्यको 
जिस-जिस साधनभूत वस्तुसे प्रयोजन होता है, वे समी अपना- 
अपना काम बनानेके लिये उन-उन वस्तुओंका आश्रय लेते हैं ॥ 
दोषदर्शी तु गार्हस्थ्ये यो बजत्याश्रमान्तरे । 
उत्सृजन्‌ परिगृह्श्च सोऽपि सङ्गान्न सुच्यते ॥ ४४॥ 
जो ग्रहस्थ-आश्रममें दोष देखकर उसका परित्याग 
करके दूसरे आश्रममें चला जाता है; वह भी कुछ छोड़ता है 
और कुछ ग्रहण करता है; अतः उसे मी सङ्गदोषसे छुटकारा 
नहीं मिलता है ॥ ४४॥ 
आधिपत्ये तथा तुल्ये निग्रहानुग्रहात्मके । 
राजभिर्भिक्चुकास्तुल्या सुच्यन्ते केन हेतुना ॥ ४५॥ 
किसीका निग्र और किसीपर अनुग्रह करना ही आधिः 
पत्य ( प्रभुत्व ) कहलाता है । यह उसे राजामें है, वेसे संन्यासी- 
में मी है। इस इष्टिसे जब संन्यासी मी राजाओंके ही समान 
हैं, तब केवल वे ह्वी मुक्त होते हें-ऐसा माननेका क्या 
कारण है १ ॥ ४५ ॥ 
अथ सत्याधिपत्येऽपि शानेनेवेह् केवलम्‌ । 
मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो देहे परमके स्थिताः ॥ ४६॥ 
मनुष्यरूप उत्तम शरीरमें स्थित हुए प्राणी प्रभुत्व रखते 
हुए मी केवळ शानके ही बलसे यहाँ समस्त पापांसे मुक्त हो 
जाते हैं ॥ ४६ Ue Fr 
काषायधारणं मोण्डःयं त्रिविश्ब्ध कमण्डळुम्‌। 
लिझन्युत्पथभूतानि न मोक्षायेति मे मतिः॥ ४७॥ 
मेरी तो यह घारणा दै कि गेरुआ वज्ज पहनना मस्तक 
मुड़ा लेना तया त्रिदण्ड और कमण्डळ धारण क्रना-ये सब॒ 
- पा हि 
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यदि सत्यपि लिङ्गे ऽस्मिन्‌ शानमेवात्र कारणम्‌ । 
नि्मोक्षायेह दुःखस्य लिङ्गमात्रं निरथंकम्‌ ॥ ४८॥ 
यदि इन चिहोके रहते हुए मी यहाँ दुःखसे सर्वया 
मोक्ष पानेके लिये एकमात्र ज्ञान ही उपाय है तो जितने भी 
चिह धारण किये जाते हैं; वे सब निरर्थक हैं ॥ ४८ ॥ 
अथवा दुःखशेथिल्यं वीक्ष्य लिङ्गे कता मतिः। 
कि तदेवार्थसामान्यं छत्रादिषु न लक्ष्यते ॥ ४९॥ 
'अथवा यदि कहें कि त्रिदण्ड और गैरिक वत्र आदि 
घारण करनेसे कुछ सुविधा प्राप्त होती है और कष्ट कम होता 
. है, इसलिये संन्यासियोंने उन चिहोंको धारण करनेका विचार 
किया है तो छत्र आदि धारण करनेमें भी इसी सामान्य 
"प्रयोजनकी ओर क्यों न इष्टि रखी जाय १ ॥ ४९ ॥ 
आकिंचन्ये न मोक्षोऽस्ति किचन्ये नास्ति बन्धनम्‌ । 
किंचन्ये चेतरे चैव जन्तुश्षीनेन सुच्यते ॥ ५०॥ 
न तो अकिञ्चनता ( दरिद्रता ) में मोक्ष दै और न 


किञ्चनता ( आवश्यक वस्तुऔँसे सम्पन्न होने ) में बन्धन ही 


को मोक्षकी प्रासि होती है ॥ ५० ॥ 
` तस्माद्‌ धमौर्थकामेषु तथा राज्यपरिग्रहे। 
.बन्धनायतनेष्वेष विद्धशथबन्धे पत्रे स्थितम्‌ ॥ ५१॥ 
इसलिये घर्म, अर्थः काम तथा राज्यपरिग्रह-इन बन्धन- 
के स्थानोंमें रहते हुए मी मुझे आप बन्धनरहित ( जीवन्मुक्त ) 
पदपर प्रतिष्ठित समझें ॥ ५१ ॥ 
राज्येश्वर्यमयः पादाः खेहायतनवन्धनः। 
मोक्षाइमनिरिते नेह च्छिन्नस्त्यागासिना मया॥ ५२॥ 
मैंने मोक्षरूपी पत्थरपर रगड़कर तेज किये हुए त्याग- 
बैराग्यरूपी तळवारसे राज्य और ऐश्वर्यरूपी पाशको तथा 
स्नेइके आशभ्रयभूत स्त्री-पुत्र आदिके ममत्वरूपी बन्धनको 
काट डाला है ॥ ५२ ॥ 
सो 5हमेवंगतो मुक्तो जातास्थस्त्वयि भिक्षुकि । 
अयथार्थ हि ते वर्ण वक्ष्यामि ऽएणु तन्मम ॥ ५३॥ 
संन्यासिनी | इस प्रकार मैं जीवन्मुक्त हूँ | आपमें योग- 
का प्रभाव देखकर यद्रपि आपके प्रति मेरी आस्था और 
आदर-बुद्धि हो गयी है तथापि मैं आपके इस रूप और 
सौन्दर्यको योगसाधनाके योग्य नहीं मानता, अतः इस विषयमे 
मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरे उस वचनको आप सुनिये ॥५३॥ 
सौकुमाय तथा रूपं वपुरग्र्यं तथा बयः । 
तवेतानि समस्तानि नियमश्चेति संशयः ॥ ५४॥ 
सुकुमारता, सौन्दर्य, मनोहर शरीर तया यौवनावस्था- 
ये सारी वस्तुएँ योगके विरुद्ध हैं; फिर भी आपमें इन सब 
गुणोंके साथ-साथ योग और नियम मी है ही, यह कैसे सम्भब 
हुआ ? यही मेरे मनमें संदेह है ॥ ५४ | 


श्रीमदाभारते 


जे शान्तिपरवे 


यह जो त्रिदण्डघारणरूप चिह्न है, 
की कोई चेष्टा नहीं है । यह मुक्त है या नहीं, इसकी परीक्षा 
लेनेके लिये आपने मेरे शरीरको अभिभूत कर दिया हैस. 
पर बलात्कारपूर्वक अधिकार जमा लिया है॥ ५५ || 
न च कामसमायुक्ते युक्ते5प्यस्ति जिदण्डके | 
न रक्ष्यते त्वया चेदं न सुक्तस्यास्ति गोपना ॥ ५६॥ 
मनुष्य योगयुक्त होकर भी यदि काममोगमें आसक्त हे 
जाय तो उसका नरिदण्ड धारण करना अनुचित एवं बय 
है । आप अपने इस बर्तावद्वारा संन्यास-आश्रमके नियमढी 
रक्षा नहीं कर रही हैं | यदि अपने स्वरूपको छिपानेके छि 
आपने ऐसा किया हो तो जीवन्मुक्त पुरुषके लिये 
आवश्यक नहीं है ॥ ५६ ॥ 
मत्पक्षसंश्रया्चायं *टणु यस्ते व्यतिक्रमः । 
आश्रयन्त्याः ख्रभावेन मम पूर्वपरिग्रहम्‌ ॥ ५७॥ 
आपने खमावतः सोच-समझकर मेरे पूर्व-शरीरका आश्रय 
लेनेकी चेष्टा की है, अतः मेरे पक्षका आश्रय लेने--मेरे शरीरे 
प्रवेश करनेके कारण आपसे जो व्यतिक्रम बन गया हैः उते 
बताता हुँ सुनिये ॥ ५७ ॥ 
प्रवेशस्ते कृतः केन मम राष्ट्रे पुरेऽपि वा। 
कस्य वा संनिकषोत्‌ त्वं प्रविष्टा हृदयं मम ॥ ५८॥ 
आपने किस कारणसे मेरे राज्य अथवा नगरे प्रवेश 
किया है अथवा किसके संकेतसे आप मेरे हृदयमे पुत 
आयी हैं १ | ५८॥ 
बणेप्रवरसुख्यासि आह्मणी क्षत्रियस्त्वहम्‌। 
नावयोरेकयोगो ऽस्ति मा कथा वर्णसंकरम्‌ ॥ ५९॥ 
बणोमे श्रेष्ठ आह्मणोंकी जो कन्याएँ हैंश उन सबमें आप 
प्रमुख हैं। आप ब्राह्मणी हैं और मैं. क्षत्रिय हूँ। अतः एम 
दोनोंका एकत्र संयोग होना कदापि उचित नहीं है! इगि 
आप वर्णसंकर नामक दोषका उत्पादन न कीजिये ॥ ९९ | 
वतेसे मोक्षध्मेण त्वं गाहसथ्येऽहमाश्रमे । 
अयं चापि सुकष्टस्ते द्वितीयो ऽऽञ्रमसंकरः ॥ ६० 
. आप मोक्षधर्म ( संन्यास-आश्रम.) के अनुसार 
करती हैं और मैं ग्रहस्थ-आश्रमर्मे स्थित हूँ; अतः 
द्वारा यह दूसरा आश्रमसंकर नामक दोषका उत्पादन 
जा रहा है, जो अत्यन्त कष्टप्रद है ॥ ६० ॥ 
सगोत्रां वासगोज्ञां वा न वेद त्वां न वेत्य माम्‌! 
सगोत्रमाविशन्स्यास्ते तृतीयो गोत्रसंकरः ॥ ९६ 
मैं यह भी नहीं जानता कि आप सगोत्रा ह | 
गोत्रा | इसी प्रकार आप मी मेरे विषयमें कुछ नहीं षा 
अतः मुझ सगोत्रमें प्रवेश करनेके कारण आपके दारा के 
गोत्रसंकर नामक दोष उत्पन्न किया गया है ॥ ६१ | 


: मुक्तोऽयं स्यान्न प शुकोऽय शादे स्थादधर्ितो मय 
उसके . 
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परभार्येति चतुथो धर्मसंकरः ॥ ६२॥ 
यदि आपके पति जीवित हैं अथवा कहीं परदेशमें चळे 
गये हैं तो आप परायी स्री होनेके कारण मेरे लिये स्वया 
अगम्य हैं । ऐसी दशार्मे आपका यह बर्ताव घर्मतंकर नामक 
चौथा दोष है ॥ ६२॥ 
सात्वं कार्यापेक्षा व्यवस्यसि । 
अविज्ञानेन वा युक्ता मिथ्याज्ञानेन वा पुनः ॥ ६३॥ 
आप कार्य-साघनकी अपेक्षा रखकर अजान अथवा 
मिथ्याज्ञानसे युक्त हो ये सब न करने योग्य कार्य कर डाछनेको 
उद्यत हो गयी हैं ॥ ६३ ॥ 
अथवापि स्वतन्त्रासि स्वदोषेणेह कर्हिचित्‌। 
यदि फिचिच्छुतं तेऽस्ति स्थ इनमनर्थकम्‌॥ ६४॥ 
अथवा यदि आप स्वतन्त्र हैं तो कमी आपके द्वारा यदि 
कुछ शास्रका श्रवण किया गया हो तो आपने अपने ही दोषसे 
वह सब व्यर्थ कर दिया दै ॥ ६४॥ 
इदमन्यष्यतुथे ते भावस्पशविधातकम्‌। 
दुष्टाया लक्ष्यते लिङ्गं विवृण्वत्याप्रकाशितम्‌ ॥ ६५॥ 
आपका जो दोष छिपा हुआ था; उसे आपने खयं ही 
प्रकाशित कर दिया । इससे आप दुष्टा जान पड़ती हैं । 
आपकी दुष्टताका : यह और चौथा चिह्न स्पष्ट दिखायी दे 
रहा है, जो हृदयक्री प्रीतिपर आघात करनेवाला है ॥ ६५॥ 
न मय्येवाभिसंधिस्ते जयैषिण्या जये कृतः। 
येयं मत्परिषत्‌ कृत्स्ना जेतुमिरुछसि तामपि ॥ ६६॥ 
आपं अपनी विज्ञय चाहती हैं | आपने केवल मुझे ही 
जीतनेकी इच्छा नहीं की है, अपित यह जो मेरी सारी समा 
` बेटी है, इसे भी जीतना चाइती हैं ॥ ६६ ॥ 
तथाहंतस्ततञ्च त्यं दृष्टि खां प्रतिसुञ्चसि। 
मत्पक्षप्रतिघाताय सख्पक्षोद्भावनाय च ॥ ६७॥ 
आप मेरे पक्षकी पराजय और अपने पक्षकी विजयके 
लिये इन माननीय समासदोपर मी बारंबार अपनी दृष्टि फेंक 
रही हैं | ६७ ॥ 
सा 


त्वसुद्धिमोहेन मोहिता। 
भूयः रजसि योगांस्त्वं विषासुतमिवेकताम्‌॥ ६८॥ 
आप अपनी असद्दिष्णुताजनितं योगसमुद्धिके मोहसे 
मोहित हो विष और अमृतको एक करनेके समान कामके 
साथ योगका सम्बन्ध जोड़ रही हैं ॥ ६८ ॥ 
इच्छतोरञ यो लाभः स्त्रीपुसोरखतोपमः । 
भछामश्चापि रक्तस्य सो५पि दोषो विषोपमः ॥ ६९ ॥ 
स्री और पुरुष जब एक-दूसरेको चाहते हों? उस समय 
उन्हें जो संयोग-सुखका लाम होता है? वह अम्ृतके समान 


मधुर है । यदि अनुरक्त नारीको अनुरक्त पुरुषकी पराति नहीं. हु 


तो वह दोष विषके समान भयंकर होता है ॥ ६९ ॥ 


विशत्यधिकत्रिशततमो ऽष्यायः 
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कृतेयं हि विजिज्ञासा मुक्तो नेति त्वया मम। 
पतत्‌ सर्वे प्रतिच्छन्नं मयि नार्हसि गूहितुम्‌ ॥ ७०॥ 
आप मेरा रूरश न करें । मेरे चरित्रको उत्तम और 
निष्कलङ्क समझें और अपने शास्त्र ( संन्यास-धर्म ) का निरन्तर 
पालन करती रहें | आपने मेरे विषयमें यह जाननेकी इच्छा 
की थी कि यह राजा जीवन्मुक्त है या नहीं | यह सारा माव 
आपके हृदयमें प्रच्छन्नमावसे स्थित था; अतः इस समय 
आप -मुझसे इसको छिपा नहीं सकती || ७० ॥ 
सा यदि त्वं खकायंण यद्यन्यस्य महीपतेः । 
तत्‌ त्वं सत्रप्रतिच्छन्ना मयि नासि गूहितुम्‌ ॥ ७१॥ 
यदि आप अपने कार्यसे या किसी दूसरे राजाके कार्यले 
यहाँ वेष बदलकर आयी हों तो अब आपके लिये यथार्थ बातको 
गुप्त रखना उचित नहीं दै ॥ ७१॥ 
न राजानं मुषा गच्छेन्न द्विजाति कथंचन। - 
न स्त्रियं स्रीयुणोपेतां हन्युहांते सुषा गताः ॥ ७२॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह किसी राजाके पास या किसी 
ब्राझ्णके निकट अथवा ख्रीजनोचित पातित्रत्य गुणसे सम्पन्न 
किसी सती-साध्वी नारीके समीप छडझवेष घारण करके न जाय; 
क्योंकि ये राजा, ब्राह्मण और-पतिनता स्री उस छद्मवेषघारी 
मनुष्यके घोखा देनेपर उसपर कुपित हो उसका विनाश कर 
देते हैं ॥ ७२॥ 
राशां हि बलमेश्वर्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां बळम्‌ । 
रूपयोवनसौभाग्यं स्रीणां बलमनुत्तमम्‌ ॥ ७३॥ 
राजाओंका बळ ऐश्वर्य हैः वेदर ब्राह्मणोंका बल वेद है 


तथा ख्रि्योका परम उत्तम बळ रूप, यौवन और सौभाग्य है ॥ 


अत पतेर्षलेरेव बलिनः खार्थमिच्छता । 
आजैवेनाभिगन्तव्या विनाशाय हानाजेवम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ये इन्हीं बर्ळोते बळबान्‌ होते हैं | अपने अमीट अर्थकी 
सिद्धि चाइनेवाळे पुरुषको इनके पास सरळभावसे जाना . 
चाहिये; क्योकि इनके प्रति किया हुआ कुटिल भाव विनाशका 
कारण बन जाता दै ॥ ७४ ॥ 2 
सा त्वं जाति श्रुतं वृत्त भावं प्रकृतिमात्मनः । 
कृत्यमागमने चेव वक्तुमर्हसि तत्त्वतः ॥ ७५॥ 
अतः संन्यासिनि ! आपको अपनी जाति, शास्त्रज्ञान? 
चरित्र, अभिप्राय, खमाव एवं यहाँ आगमनका प्रयोजन 
मी यथार्थरूपते बताना उचित है ॥ ७५॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येतैरखुलेवाक्यैरयुक्तेरसमञ्जसेः | 
प्रत्यादिष्टा नरेन्द्रेण सुलभा न व्यकम्पत ॥ ७६॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! राजा जनकने इन 
:खञनकः अयोग्य और असङ्गत वचनोंद्वारा उसका बड़ा 
तिरस्कार किया? तो मी सुरूमा अपने मनमे तनिक भी विचलित 
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म. 


उक्तवाक्ये तु नरपतौ सुलभा चारुदशेना। 
ततश्चारुतरं वाक्यं प्रचक्रामाथ भाषितुम्‌ ॥ ७७॥ 
जब राजाकी बात समाप्त हो गयी, तब परम सुन्दरी 
सुळमाने अत्यन्त मधुर वचनोंमें माषण देना आरम्भ किया ॥ 
सुलमोवाच 
नवभिनेवभिश्चैव दोषैवोर्बुद्धिदूषणैः । 
अपेतसुपपन्नार्थमष्टादशणुणान्वितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सौक्ष्म्य सांव्यक्रमों चोभौ निर्णयः सप्रयोजनः। 
पञ्चैतान्यर्थजातानि वाक्यमित्युच्यते तप ॥ ७९॥ 
खुलभा बोली--राजन्‌ ! वाणी और बुद्धिको दूषित 
करनेवाले जो नौ-नौ दोष हैं; उनसे रहित, अठारह गुणोंसे 
सम्पन्न और युक्तिसङ्गत अर्थसे युक्त पदसमूइको वाक्य कहते 
हैं । उस वाक्यमें सौम्य, सांख्य, क्रम; निर्णय और प्रयोजन- 
` ये पाँच प्रकारके अर्थ रहने चाहिये || ७८-७९ ॥ 
व्षामेकेक शो ऽ थोनां सो क्म्यादीनां खळक्षणम्‌। 
ञ्टणु संसार्यमाणानां पदार्थपदवाक्यतः ॥ ८०॥ 
__ ये जो सौक्म्य आदि अर्थ हैं; ये पद) वाक्य, पदार्थं और 
वाक्यार्थरूपसे खोलकर बताये जा रहे हैं। आप इनमेंसे एक- 
एकका अलग-अलग लक्षण सुनिये ॥ ८० ॥ 
ज्ञानं शेयेषु भिन्नेषु यदा भेदेन वर्तते । 
तत्रातिशायिनी बुद्धिस्तत्‌ सौक्ष्म्यमिति वतेते ॥ ८१॥ 
जहाँ अनेक भिन्न-भिन्न शेय ( अर्थ ) उपस्थित हाँ और 
“यह घट है, यह पट है? इस प्रकार वस्तुओका एथक-एथक 
ज्ञान होता हो ऐसे स्थलोंमें यथाथ निर्णय करनेवाली जो बुद्धि 
है; उसीका नाम सौकम्य है ॥ ८१ ॥ 
दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं प्रविभागतः । 
कंचिदुर्थमभिप्रेत्य सा संख्येत्युपधार्यंताम्‌ ॥ ८२॥ 
जहाँ किसी विशेष अर्थको अभीष्ट मानकर उसके दोषों 
और गुणोंकी विमागपूर्वक गणना की जाती है, उस अर्थको 
संख्या अथवा सांख्य समझना 'चाहिये ॥ ८२॥ 
इदं पूर्वमिदं पश्चाद्‌ वक्तव्यं यद्‌ विवक्षितम्‌ । 
क्रमयोगं तमप्याहुवाक्यं 


रं वाक्यविदो जनाः ॥ ८३॥ 
| परिगणित गुणों और दोघ्रेमेसे अमुक गुण या दोष 
प्ले कहना चाहिये और अयुकको पीछे कहना अभीष्ट है। 
इस प्रकार जो पूर्वापरके क्रमका विचार होता है;उसका नाम क्रम 
है और जिस वाक्‍्यमें ऐसा क्रम हो; उस वाक्यको वाक्यवेत्ता 
विद्वान्‌ क्रमयुक्त कहते हैं ॥ ८३ ॥ 
विशेषतः । 


म प्रतिशाय 
इद्‌ तविलि वाक्यान्ते प्रोच्यते स विनिर्णयः ॥ ८७ ॥ 
घर्म अर्थ, काम और मोक्षके विषयमें किसी एकका 
विशेषरूपे प्रतिपादन करनेकी प्रतिज्ञा करके प्रवचनके अन्तमं 
“यही वह अभीष्ट विषय दै? ऐसा कहकर जो सिद्धान्त स्थिर 
किया जाता दै, उसीका नाम निर्णय है॥ ८४॥ 
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एहिरले 


_ल्यि अपनी बात कहने लगता है? उस पम अपनी बात कहने लगता है? उस समय ड 


र सहेर 
प्रकषो यत्र जायते | | 


इच्छाद्वेषभवे दुःखः 
तत्र या जपते घुच्तिस्तत्‌ प्रयोजन | 
नरेश्वर ! इच्छा अथवा द्वेषसे बल सी Ta | 
जहाँ किसी एक प्रकारके दुःखकी प्रधानता हो जाय, हि र । 
त्ति उदय होती है, उसीको प्रयोजन कहते हैं || ८५॥ 
तान्येतानि यथोक्तानि सौछस्यादीनि जनाधिप। 
एकार्थसम्रवेतानि वाक्यं मम निशामय॥ ८६॥ 
जनेश्वर ! जिस वाक्यमे पूर्वोक्त सोइ्म्य आदि गुण एइ 
अर्थमे सम्मिलित हो मेरे वसे ही वाक्यको आप भवणकर || 
उपेताथमभिन्ना्थे न्यायवृत्त न चाधिकम्‌। 
नाइळए्णं न च संदिग्ध बक्यामि परमं ततः ॥ ८७॥ 
मै ऐसा वाक्य बोळूंगी, जो सार्थक होगा । उसमें अथे 
नहीं होगा |. वह न्याययुक्त होगा । उसमें आवशकता 
अधिक, कर्णंकडु एवं संदेइ-जनक पद नहीं होंगे । इतप्रक्नर 
मैं परम उत्तम वाक्य बोळूँगी ॥ ८७ ॥ 
न गुर्वेक्षरसंयुकं पराङ्सुखखुखं न च। 
नानुतं न त्रिवर्गेण ` विरुद्धं नाप्यसंस्कृतम्‌ ॥ ८८॥ 
मेरे इस वचनमें गुरु एवं निष्ठुर अक्षरोंका संयोग नहहोगा 
उसमें कोमलकान्त सुकुमार पदावली होगी । वह पराक्पुत 
व्यक्तियोंके लिये सुखद नहीं होगा । वह न तो शठ होगान ध 
अर्थ और कामके विरुद्ध और संस्कारञचन्य ही होगा॥ ८८॥ 
न न्यून्नं कष्टशब्द्‌ं वा विक्रमाभिहितं न च! 
न शेषमलु कल्पेन निष्कारणमहेतुकम्‌॥ ८९। 
मेरे उस वाक्यमें न्यूनपदत्व नामक दोष नही 
कष्टकर शब्दोंका प्रयोग नहीं होगा, उसका क्रमरहित 
नहीं होगा । उसमें दूसरे प्दोके अध्याहार और प 
आवश्यकता नहीं होगी । यह वाक्य निष्मयोबन १ | 
युक्तिझून्य मी नहीं होगा ॥ ८९ ॥ 
कामात्‌ क्रोधादू भया्लोभाद्‌ दैन्याच्यानार्यंकात १. । 
हीतोऽलुक्रोशतो मानाञ्न वक्ष्यामि कथंचन ॥ रुक मु 
मैं काम, क्रोध, भय; लोम; दैन्यः अनार्यता! जी | 
दया तथा अभिमानसे किसी तरह कोई नर रक | 
वक्ता ओता च वाक्यं च यदा त्वविकर्ल ॥ | 
सममेति विवक्षायां तदा सोऽर्थः प्रकाशते । का । 
नरेश्वर | बोळ्नेकी इच्छा होनेपर जब बचा, | 
और वाक्य--तीनों अविकळमावसे सम-स्थितिर्मे गी तरे 
तब बक्ताका कहा हुआ अर्थ प्रकाशित होता है ( 
समझमें आ जाता है) ॥ ९१ ॥ 
वक्तव्ये तु यदा वक्ता मव हूति॥९९ ॥ 
स्वाथंमाह पराथ तत्‌ तदा वाक्य न दूसरे 


जब बोलते समय वक्ता श्रोताकी अवहेलना कर ह | 


व्वे। 


करता है ॥ ९२ ॥ 


मोक्षधर्मपर्व 


विशत्यधिकविदातततमो ऽष्यायः 
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अथ यः स्वार्थसुत्खज्य पराथ प्राह मानवः। 
विद्ाङ्का जायते तस्मिन्‌ वाक्यं तदपि दोषवत्‌॥ ९३॥ 
और जो मनुष्य स्वार्थ त्यागकर दूसरेके लिये कुछ कहता 
है, उस समय उसके प्रति ओताके ृदयमें आशङ्का उत्पन्न 
होती है; अतः वह वाक्य भी दोषयुक्त ही है ॥ ९३॥ 
यस्तु वक्ता दयोरर्थमविरुद्धं प्रभापते। 
शरोतुश्चैवात्मनश्चैव स वक्ता नेतरो नृप ॥ ९४॥ 
परंतु नरेश्वर | जो वक्ता अपने और श्रोता दोनोंके 
लिये अनुकूल विषय ही बोलता दै, वही वावमे वक्ता हैः 
दूसरा नहीं ॥ ९४ ॥ 
तदर्थवदिदं वाक्यसुपेतं वाक्यसम्पदा । 
अविक्षि्तमना राजन्नेकाग्रः तुमहसि ॥ ९५॥ 
अतः राजन्‌ ! आप स्थिरचित्त एवं एकाग्र होकर यह 
वाक्यसतम्पत्तिसे युक्त सार्थक वचन सुनिये ॥ ९५॥ 
कासि कस्य कुतश्चेति त्वयाहमभिचोदिता । 
तत्रोत्तरमिदं वाक्यं राजन्नेकमनाः शएणु ॥ ९६॥ 
महाराज | आपने मुझसे पूछा था कि आप कौन है 
किसकी हैं और कहाँसे आयी हैं ! अतः इसके उत्तरम मेरा 
यह कयन एकचित्त होकर सुनिये ॥ ९६ ॥ 
यथा जतु च काष्टं च पांसवश्चोद्विन्द्वः। 
संन्छिष्टानि तथा राजन्‌ प्राणिनामिह सम्भवः ॥ ९७॥ 
राजन्‌ ! जैसे काठके साथ लाइ और धूलके साय पानीकी 
बूँद भिलकर एक हो जाती हैंश उसी प्रकार इस जगतूमें 
प्राणियोंका जन्म कई तच्वोके मेळसे होता दै ॥ ९७॥ 
शब्द स्पशो रसो रूपं गन्धः पञ्चेन्द्रियाणि च। 
पथगात्मान आत्मानं खंस्छिएा जतुकाष्टवत्‌॥ ९८॥ 
न चेपां चोदना काचिदस्तीत्येष विनिश्चयः। _ 
शब्द: स्पर्श, रूप) रस और गन्ध तथा पाचों शनेन्द्रियों- 
ये आत्मासे एथक होनेपर भी कामें सटे हुए लाइके समान 
आत्माके साथ जुड़े हुए हैं; परंतु इनमें खतन्त्र कोई प्रेरणा- 
शक्ति नहीं है । यही विद्वानोंका निश्चय दै ॥ ९८३ ॥ 
एकेकस्येह विज्ञान नास्त्यात्मनि तथा परे ॥ ९९॥ 
न वेद चश्चुश्वक्षट्र॑ ओत्रं नात्मनि वतंते। 
इनमेंसे एक-एक इन्द्रियको न तो अपना शान है 
न दूसरेका । नेत्र अपने नेत्रत्वको नहीं जानता । इसी प्रकार 
कान भी अपने विषयमे कुछ नहीं जानता ॥ ९९३ ॥ 
तथेव व्यभिचारेण न वर्तन्ते परस्परम्‌ ॥१००॥ 
भर्छिएं च न जानन्ति यथाऽऽप इच पांसवः। 
इसी तरह ये इन्द्रिया और विषय परस्पर एक दूर 
मिल-जुलकर मी नहीं जान सकते। जैसे कि जल और धूल परस्पर 
भी अपने सम्मिश्रणकों नहीं जानते ॥ १००३ ॥ 


याह्यानन्य गनपेक्षन्ते ५ ॥१०१॥ 


शरीरस्थ इन्द्रियाँ विषयोंका प्रत्यक्ष अनुमव करते समय 
अन्यान्य बाह्य गुरणोकी अपेक्षा रखती हैं । उन गुर्णोको आप 
मुझसे सुनिये | रूप, नेत्र और प्रकाश-ये तीन किसी बस्तुको 
प्रतयक्ष देखनेमें हेतु हैं॥ २०१३॥ 
यथेवात्र तथान्येषु ज्ञानक्षेयेषु हेतवः ॥१०२॥ 
श्ञानशषेयान्तरे तस्मिन्‌ मनो नामापरो शुणः । 
विचारयति येनायं निश्चये साध्वसाधुनी ॥१०३॥ 
जैसे प्रत्यक्ष दर्शनमें तीन देत हैं, उसी प्रकार अन्यान्य 
शान और जञेयमें भी तीन-तीन हेतु जानने चाहिये । शान 
और ज्ञातव्य विषर्योके बीचमें किसी ज्ञानेन्द्रियके अतिरिक्त 
मन नामक एक दूसरा गुण भी रहता हैः जिससे यह जीवात्मा 
किसी विषयमे भले-बुरेका निश्चय करनेके लिये विचार 
करता है ॥ १०२-१०३ | 
द्वादशस्त्वपरस्तत्र शुणः स्मृतः । 
येन संशयपूर्वंचु वोद्धव्येषु व्यवस्यति ॥१०४॥ 
वहीं एक और बारहवाँ गुण भी है? जिसका नाम है 
बुद्धि । जिससे किसी शातव्य विषयमें संशय उत्तन्न होनेपर 
मनुष्य एक निश्चयपर पहुँचता है ॥ १०४ | 
अथ द्वादशके तस्मिन्‌ सत्त्व नामापरो गुणः । व 
महासस्वोऽल्पसत्त्वो वा जन्तुर्येनानुमीयते ॥१०५॥ 
उस बारहवें गुण बुद्धिमें सत्वनामक एक (तेरहवाँ ) 
गुण दै, जिससे महासत्व और अल्पसत्त्व प्राणीका अनुमान 
किया जाता है ॥ १०५ ॥ 
अहं कर्तेति चाप्यन्यो गुणस्तत्र चतुर्दशः । 
ममायमिति येनायं मन्यते न ममेति च ॥१०६॥ 
उस सत्चमें मैं कर्ता हूँ? ऐसे अभिमाने युक्त अहंकार 
नामक एक अन्य चौदहवाँ गुण है? जिससे जीवात्मा “यह 
बस्तु मेरी दै और यह वस्तु मेरी नहीं है? ऐसा मानता है ॥ 
अथ पञ्चदशो राजन्‌ युणस्तत्रापरः स्मतः । 
पृथकलासमूहस्य सामग्र्यं तदिहोच्यते ॥१०७॥ 
संघात इव षोडशः । 
राजन्‌ | उस अहंकारमें वासना नामक एक गुण और माना 
गया है? जो पंद्रइवॉ है। वहाँ एयक-प्रयक कलाओके समूहकी 
जो समग्रता है? वह एक अन्य गुण है | वह संघातकी माति 
यहाँ सोलहवाँ कहा जाता है ॥ १०७३ ॥ 
प्रकृतिव्यक्तिरित्येती शुणौ यस्मिन्‌ समाश्रितो ॥१०८॥ 
जिसमें प्रकृति (माया) और व्यक्ति ( प्रकाश )--ये दो 
गुण आश्रित हैं ( यहाँतक सब अठारह हुए )॥ १०८॥ 
सुखासुखे जरासृत्यू लाभालाभौ प्रियाम्िये। 
इति चेकोनविंशोऽयं दन्द्र्‍योग इति स्मृतः ॥१०९॥ 
सुख और दुःख, जरा और पत्यु, छाम और हानि तथा _ 
प्रिय और अग्रिय इत्यादि इन्द्ोंका जो योग है) यह उन्नीसबोँ 
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ऊर्ध्वं चेकोनविरात्या कालो नामापरो गुणः । 

इतीभं विद्धि विशत्या भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥११०॥ 
इस उन्नीसवें शुणसे परे काळनामक दूसरा गुण 

है । इसे बीसबाँ गुण समझिये । इसीसे प्राणियोंकी उत्पत्ति 

और ल्य होते हैं || ११० || 

ब्रिशकश्चैष संघातो महाभूतानि पश्च च। 

सद्सङ्भावयोगो तु शुणाचन्यो प्रकाशकौ ॥१११॥ 

. इन बीस गुणोंका समुदाय एवं पाँच महाभूत तथा 

सँद्वावयोग और अतेद्वावयोग---ये दो अन्य प्रकाशक गुण; ये 

सत्र मिलकर सत्ताईस हैं ॥ १११ ॥ 

इत्येचं विशकश्चैव शुणाः सप्त च ये स्मृताः । 

विधिः शुक्रं बलं चेति त्रय पते गुणाः परे ॥११२॥ 
ये जो बीस और सात गुण बताये गये हैं, इनके सिवा 

तीन गुण और हैं--विधिँ, शुक्रे और बले ॥ ११२ ॥ 

विशतिद॑श चेवं हि शुणाः संख्यानतः स्सृताः। 

समग्रा यत्र चतेन्ते तच्छरीरमिति स्सतम्‌ ॥११३॥ 
इस प्रकार गणना करनेसे बीस और दस तीस गुण होते 

हैं । ये सारे-के-सारे गुण जहाँ विद्यमान हैं. उसको शरीर कहा 

गया है ॥ ११३॥ 

अव्यक्त प्रकृति त्वासां कलानां कश्चिदिच्छति। 

व्यक्त चासां तथा चान्यः स्थूलदर्शी प्रपश्यति ॥११४॥ 
कोई-कोई त्रिद्वान्‌ अव्यक्त प्रकृतिको इन तीस कळाओंका 

उपादान कारण मानते हैं । दूसरे स्थूळदर्शी विचारक 

व्यक्त अर्थात्‌ परमाणुओंको कारण मानते हैं तथा कोई-कोई 

अव्यक्त और व्यक्तको अर्थात्‌ प्रकृति और परमाणु--इन 

दोनोंको उनका उपादान कारण समझते हैं ॥ ११४ ॥ 

अव्यक्तं यदि वा व्यक्तं द्वयीमथ चतुष्टयीम्‌ । 

प्रकृति सर्वभूतानां पइ्यन्त्यध्यात्मचिन्तकाः ॥११५॥ 
अव्यक्त हो, व्यक्त हो; दोनों हाँ अथवा चारों ( ब्रह्मश 

माया जीव और अविद्या ) कारण हो, अध्यात्मतत्त्वका 


चिन्तन करनेवाले विद्वान्‌ प्रकृतिको ही सम्पूर्ण भूतोंका ˆ 


उपादान कारण समझते हैं ॥ ११५॥ 
येयं प्रहतिरब्यक्ता कळाभिव्येक्ततां गता । 
अहं च त्वं च राजेन्द्र ये चाप्यन्ये शरीरिणः ॥ ११६॥ ` 


nn 
१. “इह घटो अस्ति ( यहाँ घड़ा दै )!-इत्यादि रूपसे जो 
सत्तासूचक ब्यवहार होता है, उसका नाम '्सद्भावयोग? है । 
२, "शह घरो नास्ति ( यहाँ घडा नहीं दै )'-इत्यादि रूपसे नो 
असत्तासूचक व्यवहार होता है, वही “असद्भावयोग? है। ३, 
यहाँ 'विधि' शब्दसे वासनाके बीनभूत धर्म और अधर्म समझने 
चाहिये । ४. वासनाका उद्बोधक संस्कार ही «शुक्रः है । ५. 
वासनाके अनुसार विपयकी प्राप्तिके अनुकूल जो यक्ष दै, बही 
“बृछ? है | | 
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[ | 
राजेन्द्र | यह जो अव्यक्त प्रकृति सबका 
है; यही पूर्वोक्त तीस कळाओके रूपमे याक पर 
है। मैं, आप तथा जो अन्य शरीरधारी हैं, उन 
` शरीरोंकी उत्पत्ति प्रकृतिसे ही हुई है॥ ११६॥ 
विन्दुन्यासादयो5बस्थाः शुक्रशोणितसम्भवाः 
यासामेव निपातेन कळलं नाम जायत ॥११७ 
प्राणियोंकी वीय॑स्थापनासे लेकर रजोबीयंसंयोगतमूत 
कुछ ऐसी अवस्थाएँ हैं, जिनके सम्मित्रणसे ही «छ | 
नामक एक पदार्थ उत्पन्न होता है | ११७॥ 
कललाद्‌ बुद्बुद्ोत्पत्तिः पेशी च बुद्धात्‌ स्मृता । | 
पेश्यास्त्वज्ञभिनिदंचिनेखरोमाणि चाङ्गतः॥११८। 
कललसे बुदूबुदकी उत्पत्ति होती है । बुदबुदसे मह 
पेशीका प्रादुर्माव माना गया है । पेशीसे बिभिन्न अङ्गभ्न , 
निर्माण होता है और अङ्गासे रोमावलियाँ तथा नख प्र | 
होते हैं ॥ ११८ ॥ 
सम्पूणे नवमे मासि जन्तोज्ञीतस्य मैथिळ। 
जायते नामरूपत्वं स्त्री पुमान्‌ चेति लिङ्गतः ॥११९॥ 
मिथिलानरेश ! गर्भमे नौ मास पूर्ण हो जानेपर जीव 
जन्म ग्रहण करता है । उस समय उसे नाम और रुप प्रत 
होता है तथा यह विशेष प्रकारके चिह॒से स्री अथवा पुस 
समझा जाता है ॥ ११९ ॥ 
जातमात्रं तु तद्रूपं दृष्टा तात्रनखाङ्गुलि। 
कौमार रूपमापन्नं रूपतो नोपलभ्यते ॥१२०॥ 
जि समय बालककां जन्म होता है, उस समप उक 
जो रूप देखनेमें आता है; उसके नख और अङ्ग्या तेग 
समान छाळ-छाळ होती हे, फिर जब बह ङुमारातखाओो 


उपळब्घ होता है॥ १२० ॥ 
कौमाराद्‌ यौवनं चापि स्थावीर्ये चापि यौवनात 
क्रमयोगेन पूर्व पूर्व न छम्यते ॥१२॥ 
इसी प्रकार कुमारावस्थासे जवानीको और जब 
बुदापेको वह प्रास होता है | इस क्रमसे उत्तरोत्तर 
पहुँचनेपर पूर्व-पू्वी अवस्थाका रूप नहीं देखनेमे आता ! | 
कलानां पृथगर्थानां प्रतिभेदः क्षणे क्षणे । ः 
वतेते सर्वभूतेषु सौक्ष्म्यात्‌ तु न विभाव्यते ॥ 
समी प्राणियोमे विभिन्न प्रयोजनकी. तिदिके ल्यि 
पूर्वोक्त कलाएँ हैं, उनके स्वरूपमें प्रतिक्षण मेद या १ 
हो रहा है; परंतु वह इतना सूक्ष्म है कि जाग 
पड़ता ॥ १२२॥ 
न चेषामत्ययो राजल्लेक्ष्यते प्रभवो न च! शा 
-अवस्थायामवस्थायां दीपस्येवाचिंषो गतिः ॥ हक 
राजन्‌ | प्रत्येक अवस्थामें इन कलाओंका १ ठ 
ह दिखायी नेवा 
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लौ क्षण-क्षणमें मिटती और उत्पन्न होती 
पर दिखायी नहीं देती ॥१२३॥ 
तद्यप्येवंग्रभावस्य सद्श्वस्येव धावतः। 
वनं सर्वलोकस्य कः कुतो चा न वा कुतः ॥१२४॥ 
इस्पेदं कस्य वा नेद्‌ कुतो वेद्‌ न वा न र 
दम्बन्धः को ऽस्ति भूतानां स्वैरप्यवयवेरिह ॥१२५॥ 
जैसे दौड़ता हुआ अंच्छा घोड़ा इतनी तीव्र गतिसे एक 
झ्यानको छोड़कर दूसरे स्थानपर पहुँच जाता है कि 


ते 
ली 


ढुछ कहते नहीं बनता) उसी प्रकार यह प्रभावशाली लोक ` 


निरन्तर. वेगपूर्वक एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें जा रहा 
३, अतः उसके विषयमे यह प्रश्न नहीं बन सकता कि “कोन 
बहे आता है और कौन कहाँसे नहीं आता है? यह किसका है! 
किसका नहीं है ! किससे उतपन्न हुआ है और किससे नहीं 
हुआ है ! प्राणियोंका अपने अद्जोंके साथ मी यहाँ क्या 
हम्बन् है ?? अर्थात्‌ कुछ मी सम्बन्ध नहीं है ॥ १२४-२५॥ 
यथाऽऽदित्यान्मणेश्चापि चीरुङ्गथश्चेव पावकः । 
्ायन्त्येवं समुदयात्‌. कळानामिव जन्तवः ॥१२६॥ 

जैसे सूर्यकी किरणोंका सम्पर्क पाकर सूर्यकान्तमणिते 
आग प्रकट हो जाती है; परस्पर रगड़ खानेपर काठसे अग्निका 
प्रादुर्भाव हो जाता है, इसी प्रकार पूर्वोक्त कळाओंके समुदायसे 
जीव जन्म ग्रहण करते. ॥ १२६ ॥ 
आत्मन्येवात्मना 5 5त्मानं यथा त्वमनुपइ्यखि । 
एबमेवात्सना 55त्मानमत्यस्मिन्‌ कि न पश्यसि॥१२७॥ 

जैसे आप स्वयं अपनेद्वारा अपनेहीमे आत्माका दशन 
करते हैं, उसी प्रकार  अपनेद्वारा-.दूसरोमे , आत्माका दर्शन 
क्यों नही करते हैं १॥१२७॥ .: 
यद्यात्मनि परस्मिश्न समतामध्यवस्यसि । 
अंथ मां कासि कस्येति किमर्थमजुएच्छसि ॥१२८॥ 

यदि आप अपनेमें और दूसरेमें भी. संममाव रखते 
तो मुझसे वारंबार क्यों पूछते. हैं कि “आप कोन हैं और 

सकी हैं १) | १२८॥ ` 
ए मे स्यादिदं नेति डन्ेसुक्तस्य मेयिल। 
झालि कस्य कुतो वेति चचनैः किं प्रयोजनम ॥१२९॥ 

 .  मिथिलान्रेशच ! “यह मुझे प्राप्त दो जाय) यदद न हो ।? 
` त्यादि रूपसे जो हंन्दुविष्रयक चिन्ता प्रात होती है? उसते 


द आप युक्त हैं:तो “आप कौन हैं १ किसकी हैं! अयता. 
मुक्त हैं: तो “आप कौन हैं ! किसकी हैं! अथवा जिसमें बह निवास -करता 


हेते आयी हैं १? इन बचनोंद्वारा प्रइन करनेतें आपका कय 

ह१॥२२९॥ :... त कप 
रिपौ मित्रेष्य मध्यस्थे विज्ञये सं ३ 
घेतवान्‌ यो महीपालः किंतस्मिन मुकछ सणम॥१३०। 
` झाजुमित्र और मध्यस्थके विषयमे) .विजयः संधि और 
क अवघरोपर जिउ भूयाङने ययोचित कार्य किये रै 


विशत्यधिकिशततमो ऽध्यायः 


D0 
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चिवरगे सप्तधा व्यक्त यो न चेदेह कमंखु । 
सङ्गवान्‌ यख््िवर्गेण किं तस्मिन्‌ मुक्तलक्षणम॥ १३१॥ 
धर्म, अर्थ और कामको त्रिवर्ग कहते हैं | यह सात 
रूपोर्मे अभिव्यक्त होता है । जो कम्रोमें इस त्रिवर्गको नहीं 
जानता तथा जो सदा त्रिवर्गसे सम्बन्ध रखता है; ऐसे पुरुषमें 
जीवन्मुक्तका क्या लक्षण है १॥ १३१ ॥ 
प्रिये चाप्यम्िये चापि दुर्बले बलवत्यपि। 
यस्य नास्ति समं चक्षुः कि तस्मिन्‌ मुक्तळञ्षणम्‌॥ १३२॥ 
प्रिय अथवा अप्रियमें, दुर्बळ अथवा बलवानमें जिसकी 
समदृष्टि नहँ दै, उसमें मुक्तका क्या लक्षण है! ॥ १३२॥ 
तद्युक्तस्य ते मोक्षे योऽभिमानो भवेन्दरप । 
सुहृद्भिः संनिवार्येस्तेऽविरक्तस्येव भेषजम्‌ ॥ १३३॥ 
नरेश्वर | वास्तवे आप योगयुक्त नहीं हैं तथापि आपको 
जो जीबन्मुक्तिका अभिमान दो रदा दै वह आपके सुद्ददोंको 
दूर कर देना चाहिये अर्थात्‌ यह नहीं मानना चाहिये कि 
आप जीवन्मुक्त हं, ठीक उसी तरह जैसे अपथ्यशीळ रोगीको 
दवा देना' बंद कर दिया जाता दै ॥ १३३ ॥ 
तानि तानि तु संचिन्त्य सङ्गस्थानान्यरिदम । 
आत्मनाऽऽत्मनि सम्पश्येत्‌ किमन्यन्सुक्तलक्षणम्‌ १३४ 
शत्रुआँका दमन करनेवाले महाराज | नाना प्रकारके 
जो-जो पदार्थ हैं।.उन सबको आसक्तिके स्थान समझकर 
अपनेद्वारा अगनेहवीमें अपनेको देखे । इसके सिवा मुक्तका 
और क्या लक्षण हो सकता है ! ॥ १३४॥ 
इमान्यन्यानि सूद्माणि मोक्षमाश्रित्य कानिचित्‌। 
चतुरङ्गप्रवृत्तानि सङ्गस्यानानि मे श्टण ॥१३५॥ 
राजन्‌ ! अपने मोक्षका आश्रय लेकर भी ये और दूसरे 
जो कुछ चार अज्ञोम प्रदत्त आसक्तिके जो सम स्थान है, 
उनको भी अपना रा हैः उर्न्हे बताती हुँ, आप मुझसे सुने ॥ 
यइमां पृथिवीं कृत्स्नामेकच्छत्रा प्रशास्ति ह। 
एक पव स वै राजा पुरमध्यावसत्युत ॥१३६॥ 
जो इस सारी एव्वीका एकच्छत्र शातन करता है, 
बह एक ही सावमौम नरेश मी एकमात्र नेगरमें ही निवास 


करता है ॥ १३५ | " 
तत्पुरे चेकमेत्रास्य गर यद्धितिष्ठति । 
गुहे शयनमप्येकं निशायां यत्र लीयते ॥१३७॥ 


उस नगरमे मी उकके लिये एक ही महल होता दै 
है | उस मइलमें भी उसके लिये 
एक ही शय्या होती है? जिसपर वह राते सोता है ॥१३७॥ 
तदनेन प्रसङ्गेन फलेनबेह युज्यत ॥१३८॥ 
उस शय्याके मी आधे भागपर राजाकी ख्रीका अधिकार 
है; अतः इस प्रसज्ञते वद यदुत अव्य फलका ही 


होता 
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गुणेषु परिमेयेषु निग्रहानुग्रहं प्रति ॥१३९॥ 
परतन्त्रः सदा राजा खल्पेष्वपि प्रसञ्जते । 
संधिविग्रह्योगे. च कुतो राजः खतन्त्रता ॥१४०॥ 
इसी प्रकार उपभोग, मोजन, आच्छादन तथा अन्यान्य 
परिमित विषयोंके सेवनमें और दुर्शेके दमन एवं दिष्ट पुरुषोंके 
` प्रति अनुग्रहके विषयमे भी राजा सदा ही परतन्त्र है । इसी 
प्रकार वह बहुत थोड़े कायोंमें भी स्वतन्त्र नहीं दै तो भी 
उनमें आसक्त रहता है। संधि और विग्रह करनेमें भी राजा- 
को कहाँ स्वतन्त्रता प्राप्त है १॥ १३९-१४० ॥ 
सत्रीछु क्रीडाविद्दारेषु नित्यमस्याखतन्त्रता । 
मन्त्रे चामात्यसमितो कुतस्तस्य खतन्त्रता ॥१४१॥ 
` स्त्री-सहवास, क्रीड़ा और विहारमें भी उसे सदा पर- 
तन्त्रता रहती है । मन्त्रियोंकी सभामें वैठकर मन्त्रणा करते 
समय भी: उसे कहाँ स्वतन्त्रता रहती है ॥ १४१ ॥ 
यदा ह्याश्ञापयत्यन्यांस्तत्रास्योक्ता खतन्त्रता । 
अवशः कार्यते तत्र तस्सिस्तस्मिन क्षणे स्थितः ॥ १४२॥ 
राजा जिस समय दूसर्रोको कुछ करनेकी आज्ञा देता है, 
उस समय वहाँ उसकी स्वतन्त्रता बतायी जाती है; परंतु ऐसे 
अवसरोपर मौ भिन्न-भिन्न क्षणोंमें राजासनपर बैठा हुआ नरेश 
सलाह देनेवाले मन्त्रियोंद्रारा अपनी इच्छाके विपरीत करनेके 
लिये विवश कर दिया जाता है ॥ १४२ ॥ 
खप़कामो न लभते खप्तुं कार्योर्थिभिजनेः । 
शायने चाप्यजुज्ञातः सुत्त उत्थाप्यतेऽवशः ॥ १४३॥ 
वह सोना चाहता है, परंतु कार्यार्थी मनुष्योद्वारा घिरा 
रहनेके कारण सोने नहीं पाता । झाय्यापर सोये हुए राजाको 
भी छोगोंके अनुरोधसे विवश होकर उठना पड़ता है | १४ ३॥ 
स्वाह्यालभ पिव प्राश जुहुध्यञ्चीन्‌ यजेत्यपि । 
बचीहि शणु॒ चापीति विवशाः कार्यते परे: ॥ १४:॥ 
“महाराज | ज्ञान कीजिये, तेल लगवाइथे, पानी पीजिये; 
भोजन कीजिये, ` आहुति दीजिये, अभिहोत्रर्मे संल दोइये, 
अपनी कहिये और दूसरोंकी सुनिये |? इत्यादि बारे कह-कह- 
कर दूसरे लोग राजाको वैसा करनेके लिये विवश कर देते है ॥ 
अभिगस्याभिगम्यैचं याचन्ते सततं नराः | 


शरीमंद्दाभारते 


ऱ्य माग्कामाका्य पर... लि! रिष 
पवमेवोपभोगेषु भोजनाच्छादनेषु च, उत आप, उके सामने ब द | 


7 जो उसे राज-काजसे विरक्त कर देते 

प्राशाब्शूरांस्तथेवात्यानेकस्थानपि 

भयमप्यभये राज्ञो यैश्व नित्यमुपासतते उ 
विद्वानों, शूरवीरों तथा धनियाको झी." 

स्थानपर जुटा हुआ देख लेता है, तब उसके गान र हर 

शङ्का उत्पन्न हो जाती है । जहाँ मयका कोई काप नी 

वहाँ भी राजाको भय होता है । जो लोग सदा उले पा 

उठते-बैठते या सेवामें रहते हैं, उनसे भी वह सवड सा 

रहता है | १४७ ॥ 

तथा चैते दुष्यन्ति राजन्‌ ये कीर्तिता मया। 

तथवास्य भयं तेभ्यो जायते पद्य याइशम्‌ ॥४८ 
राजन्‌ ! मैंने जिनका नाम लिया है, बे द्व्‌ और | 

शूरवीर आदि अपने प्रति राजाकी आशंका देखकर सु 

ही उसके प्रति दुर्भाव रखने लगते हैं और फिर उन्हे ब. 

को जैसा भय प्रास होता है; उसको आप स्वयं ही समन हैं 

बेर स्वे स्वे गृहे राजा सर्व: स्वे स्वे गुदे गृही! 

निग्रहानुग्रहान्‌ कुवंस्तुल्यो जनक राजभिः॥१४॥ , 
जनक ! सव लोग अपने-अपने घरमें राजा हैं और एमी 

अपने-अपने घरमें ग्रहस्वामी हैंश समी किसीको द देते 

और किसीपर अनुग्रह करते हैं अतः वे सब छोग रबर 

समान ही हैं ॥ १४९ ॥ 

पुत्रा दारास्तथेवात्मा कोशो मित्राणि संचयाः। 

परैः साधारणा ह्यते तैस्तैरेवास्य हेतुमिः ॥(१५ 
स्त्री; पुत्र; शरीर; कोष; मित्र तया संग्रह-ये तो! 

राजाओंकी भाँति दूसरोके पास मी साधारणतया रह ही 

जिन कारणोसे वह राजा कहलाता हैः उन्हीं यु 

वक भी उसके समान ही कहे जा सकते के 

हतो देशः पुर दग्धं प्रधानः कु र 

सोस पाया पच मिथ्याज्ञानेन तप्यते १५ 
“हाय ! देश नष्ट हो गया, सारा नगर आणणे 

गया और बह प्रधान हाथी मर गया |? यद्यपि ये त 

सत्र लोगोंके लिये साधारण हैं-सबपर समान 

प्राप्त होते हैं तथापि राजा अपने मिथ्याशञानके कार 


हैं॥ १७॥ शे 


॥ 
न चाप्युत्सहते दातुं वित्तरक्षी मदाजनान्‌ ॥१४५॥ अपनी ही हानि समझकर संतप्त होता रहता है॥ डे | 
याचक मनुष्य सदा निकट आ-आकर राजासे धनकी याचना अमुक्तो मानसैडुं:खैरिव्छाद्षेपभयोद व ॥१५५॥ | 
करते हैं; किंतु जो लोग दानके श्रेष्ठ पात्र हैं, उनके लिये भी शिरोरोगादिभी रोगैस्तथेवाभिनियन्दभिः । > | 
वह कुछ देनेका साहस. नहीं करता | अपने धनको सर्वथा इच्छा? द्वेष और भयजनित मानसिक दुःख यहा व 
सराक्षत रखना चाहता है॥ १४५॥ नहीं छोड़ते हैं । सिरदद आदि शारीरिक रोग न १५२॥ | 
दाने कोषक्षयो प्ोऽप्यस्य वैर चास्याप्रयच्छतः । ओरसे नियन्त्रणमें रखकर व्याकुळ किये रहते है| | 
क्षणेनास्योपवर्तन्ते दोषा वैराग्यकारकाः ॥ १४६॥ उन्द्वेस्तेस्तेस्त्वपहतः सवतः 
यदि सबको धनका दान करे तो उसका खजाना ही बहुप्रत्यर्थिकं राज्यमुपास्ते गणयक्षिशा 
खाडी हो जाय और किसीको कुछ न दे तो संबके साथ बैर नाना इन्द्ोंते आहत 
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fi po  ्न य्य्च्य्य्ख्य्य्स्स्क्क्त 


हो राते गिनता हुआ अनेक शज्ुओसे भरे हुए राज्यका 

सेवन करता दै ॥ १५३ ॥ 
तदल्पखुखमत्यर्थ वहुदुःखमसारवत्‌ । 
तृणाग्निज्वलनप्रख्य॑ फेनवुद्वुदसंनिभम्‌ ॥१५४॥ 
को राज्यमभिपद्येत प्राप्य चोपशमं लभेत्‌। 

जिसमें सुख तो बहुत थोड़ा किंतु दुःखं बहुत अधिक 
के जो सर्वथा सारहीन है? जो घास-फूतमें लगी आगके समान 
क्षणस्थायी और फेन तथा बुदूबुदके समान क्षणमन्लुर हैः 
देसे राज्यको कौन ग्रहण करेगा १ और ग्रहण कर लेनेपर 
कौन शान्ति पा सकता दै १॥ १५४३ ॥ 
ममेद्मिति यच्चेदं पुर राष्ट्र च मन्यसे ॥१५५॥ 
बळ कोशममात्यांश्व कस्येतानि ने वा चुप । 

नरेश्वर | आप जो इस नगरको, राष्ट्रकोः सेनाको तया 
कोष और मन्त्रियांको भी धये सब मेरे हैं? ऐसा कहते हुए 
अपना मानते हैं; वह आपका भ्रम ही हे । मैं पूछती हूँ? ये 
सब किसके हैं और किसके नहीं हैं ! ॥ १५५३ ॥ 
मित्रामात्यपुरं राष्ट्रं दण्डः कोशो महीपतिः ॥१५६॥ 
सप्ताइंस्यास्य राज्यस्य त्रिदण्ड्यस्येव तिष्ठतः । 
अन्योन्यगुणयुक्तस्य कः केन गुणतोऽधिकः ॥१५७॥ 

मित्र? मन्त्री? नगर) राष्ट्र” दण्ड) कोप और राजा-ये 
राज्यके सात अङ्ग हैं । जैसे मेरे हाथमें त्रिदण्ड है, वैसे आपके 
हाथमें यह राज्य स्थित है । आपका सात अज्ञोवाला 
राज्य और मेरा त्रिदण्ड-ये दोनों परस्पर उत्कृष्ट गुणोंसे युक्त 
हैं। फिर इनमेंसे कौन किस गुणके कारण अधिक है १५६-१५७॥ 
तेषु तेषु हि कालेषु तत्तदङ्गं विशिष्यते । 
येन यत्‌ सिध्यते कार्य तत्‌ प्राधान्याय कट्पते॥ १५८॥ 

राज्यके जो सात अङ्ग हैं; उनमें सभी समय-समयपर 
अपनी विशिष्टता सिद्ध करते हैं. | जिस अज्गसे जो काये सिद 
होता है, उसके लिये उसीकी प्रधानता मानी जाती है॥१५८॥ 
सप्ाङ्गश्चैव संघातस्रयश्चान्ये च्ुपोत्तम। 
सम्भूय दशवयों ऽयं भुङ्के राज्यं हिं राजवत्‌॥ १५5॥ 

सपश्रेष्ठ ! उक्त सात अज्ञोंका समुदाय और तीन अन्य 
शक्तियाँ (प्रभु-शक्ति, उत्साइशक्ति और मन्त्रशक्ति) ये संब 
मिलकर राज्यके दस वर्ग हैं। ये दसा वर्ग संगठित होकर 
राजाके समान ही राज्यका उपभोग करते हैं॥ १५९ ॥ 
यश्च राजा महोत्साहः क्षत्रधमे रतो भवेत्‌ । 
स तुष्येद्‌ दशभागेन ततस्त्वन्यो दशावरेः ॥१६०॥ 

जो राजा महान्‌ उत्साही और क्षत्रिय-धर्मम तत्पर होता 
*? वह “कर!के रूपमे प्रजाकी आयका दसवॉ माग लेकर 
पुष्ट हो जाता है तथा उससे भिन्न साधारण भूपाल दसवें 
भागसे कम लेकर भी संतोष कर लेते हैं ॥ १६० ॥ 


सावारण प्रजा न हो तो कोई राजा नहीं हो सकता | 
राजा न हो तो राज्य नहीं टिक सकता | राज्य न हो तो धर्म 
कते रह सकता है और धर्म न दो तो परमात्माकी प्राप्त 
कसे हो सकती है ! ॥ १६१ ॥ 
योऽप्यत्र परमो धर्मः पवित्र राजराज्ययोः । 
पृथिवी दक्षिणा यस्य सोऽश्वमेचेन युज्यते ॥१६२॥ 
यहाँ राजा और राज्यके लिये जो परम घर्म और परम 
पवित्र वस्तु है, उसे सुनिये। जिपकी एश्बी दक्षिणारूपमें दे दी 
जाती है अर्थात्‌ जो अपनी राज्यभूमिका दान कर देता हैः 
वह अश्वमेध यशके पुण्यफळका भागी होता है ॥ १६२ ॥ 
साहमेतानि कमोणि राजडुःखानि मैथिल । 
समथो शतशो वक्तमथवापि सदस्नशः ॥१६३॥ 
मिथिलानरेश ! जो राजाको दुःख देनेवाले हः ऐसे 
सैकड़ों और हजारों कमं में यहाँ बता सकती हूँ ॥ १६३॥ 
खदेहेनाभिषज्ञे. मे कुतः परपरिग्रहे । 
न मामेवंविधां युक्तामीदर्श चक्तुमहसि ॥१६४॥ 
मेरी तो अपने ही शरीरमें आसक्ति नहीं दै, फिर दूसरेके 
शरीरमें केसे हो सकती है १ इस प्रकार योगयुक्त रहनेवाली 
मुझ संन्यासिनीके प्रति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये १६४ 
नु नाम त्वया मोक्षः कृत्स्नः पश्वशिखाच्छुतः। 
सोपायः सोपनिपदः सोपासङ्गः सनिश्चयः ॥ १६५॥ 
तस्य ते सुक्तसङ्गस्य पाशानाक्रम्य तिष्टतः । 
छत्नादिषु विशेषेषु पुनः सङ्गः कथं चप ॥१६६॥ 
नरेश्वर | जब आपने महपि पद्मशिखाचार्यसे उपाय 
( निदिघ्यातन )) उपनिषद्‌ ( उसके श्रवण-मनन )) उपासङ्ग 
( यम-नियम आदि योगाङ्ग) और निश्चय ( ब्रह्म 
और जीवात्माकी एकताका अनुभव )-इन सबके सहित | 
सम्पूर्ण मोक्षशाञ्रका श्रवण किया हैः आप आसक्तियॉसे मुक्त 
हो गये हैं और सम्पूर्ण बन्धनांको काटकर खड़े हैं? तब आपको 
छत्र-चवेर आदि विशेष-विशेष वस्तुओँमें आसक्ति केसे हो 
रही है ! ॥ १६५-१६६ ॥ 
श्रतं ते न श्रुतं मन्ये सरघा यापि थुतं श्रुतम्‌ । 
अथवा श्रुतसंकाशं श्रुतमन्यच्छुतं त्वया ॥१६७॥ 
मैं समझती हूँ कि आपने पञ्चगिखाचार्यसे शास्रका भवण 
करके भी श्रवण नहीं किया है अथवा उनसे यदि कोई शाख्र 
सुना है तो उसे सुनकर मी मिथ्या कर दिया है; या यह भी 
हो सकता है कि आपने चेद-शास्त्र-जेसा प्रतीत होनेवाला कोई 
और ही शास्त्र उनसे सुना हो ॥ १६७ ॥ 
अथापीमासु संश्ञाछ लौकिकीषु प्रतिष्ठसे । 
अभिषङ्कावरोधाभ्यां बद्धस्त्वं घातो यथा ॥१६८॥ 
इतनेपर भी यदि आप *विदेइराज' “मियिलापति? आदि 
इन लौकिक नामॉमें ही प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो आप दूसरे 
साधारण मनुष्याँकी भांति आसक्ति और अबरोधसे ही बैघे 


नास्त्यसाधारणो राजा नास्ति राज्यमराजकम्‌ 
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न्न. 


सत्त्वेनानुप्रवेशो हि योऽयं त्वयि कृतो मया । 
कि तवापकृतं तत्र यदि मुक्तोऽसि सर्वशः ॥१६९॥ 


यदि आप सर्वथा मुक्त हैं तो मैंने जो बुद्विके द्वारा. 


आपके भीतर प्रवेश किया है, इसमें आपका क्या अपराध 
किया है! ॥ १६९॥ 
नियमो हयेषु वर्णेषु यतीनां शून्यवासिता । 
शूत्यमावेशयन्त्या च मया किं कस्य दूषितम्‌ ॥ १७०॥ 
इन सभी वणोर्मे यहद नियम प्रसिद्ध है कि संन्यासियोंको 
एकान्त स्थानमें रहना चाहिये । मैंने मी आपके शून्य शरीरमें 
निवास करके किसकी किस वस्तुको दूषित कर दिया है १ || १७०॥ 
न पाणिभ्यां न वाहुभ्यां पादोरुभ्यां न चानघ । 
न गात्रावयवेरन्येः स्पृशामि त्वां नराधिप ॥१७१॥ 
निष्पाप नरेश | न तो हाथोंसे, न भुजाओँसे, न पैरोसि, 
न जॉबोते और न शारीरके दूसरे ही अवयर्वोते मैं आपका स्पर्श कर 
रही हूँ ॥ १७१॥ 
कुळे महति जातेन हीमता दीर्घद्दिना । 
नैतत्सद्सि वक्तव्यं सद्घासद्वा मिथः कतम्‌ ॥१७२॥ 
आप महान्‌ कुलमें उत्पन्न, छज्जाशीक तथा दीर्घद्शीं 
पुरुष हैं | हम दोनोंने परस्पर मळा या बुरा जो कुछ भी 
किया है, उसे आपको इस भरी समामें नहीं कहना चाहिये || 
ब्राह्मणा ुरवइचेमे तथा मान्या गुरूत्तमाः ।. 
त्वं चाथ गुरुरप्ये ॥१,७३॥ 
यहाँ ये सभी बणोंके गुरु ब्राह्मण विद्यमान हैं । इन 
युरुओंकी अपेक्षा भी उत्तम कितने ही माननीय महापुरुष 
` यहां बैठे हैं तथा आप भी राजा होनेके कारण इन सबके 
लिये गुरुखरूप हें | इस प्रकार आप सत्रका गौरव एक 
दूसरेपर अवलम्बित है || १७३ || 
तदेवमचुसंदइय वाच्यावाच्यं पररीक्षता । 
स्ञ्रीपुसोः समवायो.यं त्वया वाच्यो न संसदि ॥१७४॥ 
अतः इस प्रकार विचार करके यहाँ क्या कहना चाहिये और 
कया नहीं इसको जॉँच-बूझ लेना आवश्यक है | इस भरी 
सभामें आपको ज्री-पुरुषोके संयोगकी चर्चा कदापि नहीं 
करनी चाहिये ॥ १७४ ॥ 
यथा पुष्करपणेस्थ जलं तत्पणेमस्पृशषत्‌ । 
तिष्ठत्यस्पृशती तद्वत्‌ त्वयि वत्स्यामि मैथिळ ॥ ' ७५॥ 
मिथिलानरेश | जेते कमलके पत्तेपर पड़ा हुआ जल उस 
पत्तेका स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार मैं आपका स्पर्श 
न करती हुई आपके भीतर निवास करूँगी || १७५॥ ` 
यदि वाप्यर्पृरन्त्या मे स्पर्श जानासि कञ्चन।' 


यद्यपि में स्पर्श नहीं कर रही हूँ तो भी यदि आप मेरे 
` स्पर्धा अनुभव करते हैं तो मुझे यह कहना पड़ता है कि 
उन संन्यासी महात्मा पश्चशिखने आपको शानका उपदेश केसे 


- कुळे तस्य सल्या माम्‌ “| 
कण सुलभ नाम विचि 
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शरीमदामारतेः 


क्र दिया! क्योकि आपने उत हू यर ! क्योंकि आपने उसे निर्बीज कर के !॥ १७ 

सं गाहस्थ्याच्च्युतश्च त्वं मोक्षं चानाप्य दा 

उभयोरन्तराळे वै वर्तसे हा 
परल्लीके स्पर्शका अनुभव करनेके कारण आ गी 


घर्मसे तो गिर गये और दुर्बोध एवं दुलंभ स ईह, | 


पा सके) अतः केवळ मोक्षकी बात करते हुए क 
और मोक्ष दोर्नोके बीचमें लटक रहे ह ॥ १७७ ॥ >! 
न हि मुक्तस्य मुक्तेन शस्यैकत्वपृथकत्ववोः | 
जायते वर्णसंकरः॥ १७५ 
जीवन्मुक्त शानीका जीबन्युक्त ज्ञानीके साथ, एकल 
पृयकूत्वके साथ तथा माव ( आत्मा ) का अमाव (पकृ ) 
के साथ संयोग होनेपर वर्णसंकरताकी उत्पत्ति नहीं हो सख्ती ॥ 
वणोश्रमाः पृथक्त्वेन हष्टाथस्यापृथकित्वनः। 
नान्यदन्यदिति ज्ञात्वा नान्यद्न्यत्र वर्तते ॥१७९॥ 
मैं मानती हूँ कि समस्त वर्ण और आश्रम पयकूयृष 
बताये गये हैं । तथापि जिसे रहका साक्षात्कार हो गया है 
जो अमेदज्ञानसे सम्पन्न है और यह जानकर तारा बत 
करता है कि आत्मासे भिन्न दूसरी किसी वस्तुदी सत्ता नी 
तथा अन्य वस्तु अपनेसे भिन्न दूसरी वस्तुर्मे विद्यमाननई 
१ उसका किसी अन्यके साथ 6योग होना सम्भव नहह; अ 
वर्णसंकरता नहीं हो सकती || १७९ ॥ 


` पाणौ कुण्डं तथा कुण्डे पयः पयसि मक्षिका। 


गेन पृथक्त्वेना्चिताः पुनः ॥१८५॥ 
हायमें कुंडी है, कुंडीमें दूध है और दूधमे मक्खी परी 
हुई है । ये तीनों परस्पर एयक होते हुए मी आधाराषेमभा 
सम्बन्धसे एक दूसरेके आश्रित हो एक साय हो गये हैं ॥१८ग 
न तु कुण्डे पयोभावः पयश्चापि न मक्षिका। 
खयमेवाप्नुवन्त्येते भावा ननु पराश्रयम्‌ ॥१८१॥ 
फिर भी कुंडीमें दुरधत्व नहीं आया है और दूष मी 
मक्खी नहीं बन गया है | ये सारे आधेय पदार्थ खं है 
अपनेसे भिन्न आधारको प्रास होते हैं ॥ १८१॥ 
एथक्त्वादा्रमाणां च वर्णान्यत्वे तथैव च | 
परस्परपृथक्त्वाच्च कथं ते वर्णसंकरः ॥(८४ 
सारे आश्रम एथक-एथक हैं तथा चारों वर्ण मी मिल 
हैं। जब इनमें परस्पर पार्थक्य बना हुआ है तब यल 
जाननेवाले आपके वर्णका संकर कैसे हो सकता है !॥ १८२९ | 
नास्मि वणांत्तमा जात्या न वैद्या नावरा तथा। . शा 
तव राजन्‌ सवणोस्सि शुद्धयोनिरविप्लुता | कट 
__ रन्‌ मै जातिसे ब्राह्मणी नहीं हूँ और नैप 
चरा ही हँ । मैं तो आपके समान वर्णवाली क्षत्रिया ही ष 
मेरा जन्म शुद्ध बंशमें हुआ है और मैंने अलण्ड 


पालन किया है ॥ १८३ || 
प्रधानो नाम राजषिंव्य॑क्त॑ ते श्रोत्रमागतः 


_्तधर्मपषे ] 
आपने प्रधान नामक राजर्षिका नाम अवश्य सुना होगा। 
१ उ्हींके कुलमें उत्पन्न हुई हूँ। आपको मादूम होना 
वाहिये कि मेरा नाम सुळमा है ॥ १८४॥ 
शातश्टङ्गश्च चक्रद्वारश्च पर्वतः । 
प्रम सत्रेषु पूर्वेषां चिता मघवता सह ॥१८५॥ 
मेरे पर्व जोके यमे देवराज इन्द्रके सहयोगसे द्रोण; 
छगश्ज्ञ और चक्रद्वार नामक पर्वत यशवेदीमें ईटोंकी जगह 
ने गये थे ॥ १८५ ॥ 
साहं तस्मिन्‌ कुळे जाता भर्तर्यसति मद्विधे । 
विनीता मोक्षधमेंचु चरास्येका मुनिवतम्‌ ॥१८६॥ 
मेरा जन्म उसी मदान्‌ कुलमें हुआ है । मैंने अपने योग्य 


पतिके न मिळनेपर मोक्षधर्मकी शिक्षा ळी तथा मुनित्रत . 


शरण करके मैं अकेली विचरती रहती हूँ ॥ १८६॥ 
नासि स्रप्रतिच्छन्ना न परखापहारिणी । 
ब धर्मसंकरकरी खधमे5स्मि घुतवता ॥१८७॥ 
मैने संन्यासिनीका छद्यवेष नहीं धारण किया है। में 
पाये धनका अपहरण नहीं करती हूँ और न धर्मसंकरता ही 
रहती हँ। मैं इदतापूर्वक ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करती हुई अपने 
मे स्थित रती हुँ || १८७॥ 
गास्थिरा खप्रतिश्ञायां नासमीक्ष्य प्रवादिनी । 
बासमीक्यायता चेह त्वत्सकाशं जनाधिप ॥१८८॥ 
' जनेश्वर | मैं अपनी प्रतिज्ञाते कभी विचलित नहीं होती 
ह।बिना सोचे-समझे कोई बात नहीं बोलती हूँ और आपके 
गरस भी यहाँ खूब सोच-यिचारकर ही आयी हूँ ॥ १८८॥ 
ते भावितां बुद्धि श्रुत्वाहं कुशलेषिणी । 


तव मोक्षस्य चाप्यस्य जिश्षासार्थमिहागता ॥१८९॥ 


पकविरात्यधिकत्रिशततमो ऽष्शायः 


५२८९ 


मैने सुना था कि आपकी बुद्धि मोक्षधर्मे लगी हुई दै, 
अतः आपकी मङ्गाकाङ्किणी होकर आपके इस मोक्षशानका 
मर्म जाननेके छिये मैं यहाँ आयी हूँ ॥ १८९ ॥ 
न वर्गस्था ब्रवीम्येतत्‌ स्रपक्षपरपक्षयोः। 
सुको व्यायच्छते यश्च शान्तौ यञ्च न शाम्यति ॥ १९०॥ 
में सपक्ष और परपक्षमेंते अपने पक्षमें स्थित हो 
पक्षपातपूर्वक यह बात नहीं कह रही हूँ आपके हितको 
इृष्टिमं रखकर बोलती हुँ; क्योंकि जो वाणीका व्यायाम नहीं 
करता और जो शान्त परबरहममें निमग्न रहता है, वही मुक्त हैं ॥ 
यथा शून्ये पुरागारे भिक्षुरेकां निशां वसेत्‌। 
तथाहं त्वच्छरारेऽस्मिन्निमां वत्स्यामि शार्वरीम्‌।१९१। 
जैसे नगरके किसी सूने घरमें संन्यासी एक रात निवास 
कर लेता है; इसी तरह आपके इस शारीरमें मैं आजकी रात 
रहूँगी ॥ १९१॥ 
साहं मानप्रदानेन वागातिथ्येन चाचिंता। 
सुप्ता सुशरण प्रीता श्वो गमिष्यामि मैथिल ॥१९२॥ 
आपने मुझे बड़ा सम्मान दिया । अपनी वाणीरूप 
आतिथ्यके द्वारा मेरा मलीमाँति सत्कार किया | मिथिळानरेश्च | 
अब मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके शरीररूपी सुन्दर ग्रहमें सोकर 
कल सबेरे यहाँसे चली जाऊँगी ॥ १९२॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येतानि स वाक्यानि हेतुमन्त्यर्थवन्ति च । 
शरुत्वा नाधिजगौ राजा किञ्चिदन्यद्तः परम्‌ ॥१९.३॥ 
भीष्मजी कहते हैं-राजन्‌ ! युलमाके ये युक्तियुक्त 
और सार्थक वचन सुनकर राजा जनक इसके बाद और कोई 
बात नहीं बोले ॥ १९३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि सुळभाजनकसंवादे विंशत्यधिकत्रिशततमोडघ्यायः ॥ ३२० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरवेके अन्तरत मोक्षधमेपदेमे सुसमा और जनकका संबादबिषयक 
दीन सौ बीसव अध्याय पूरा हुआ॥ ३२० ॥ 


एकविंशत्यविकत्रिशततमोऽभ्यायः 


व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवको वैरागय और धर्मपूण उपदेश देते हुए साबधान करना 


भे निवेद युधिष्ठिर उवाच 
फेथ निर्वेदमापन्नः शुको वैयासकिः पुरा । 
दिच्छाम्यहं ओतुं परं कौतूहलं हि मे ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | पूर्वकाळ्मे व्यातपुत्र 


छेकदेवको किस प्रकार वैराग्य प्रास हुआ या es 
चाहता हूँ । इस विषयमे मुझे बड़ा 
ऐरहा है॥ १॥ 


(पक्तव्यक्ततत्वानां निश्चयं बुद्धिनिश्चयम | 


पेमहेसि 


तत्ताका बुद्धिद्वारा निश्चित किवा हुआ स्वरूप बतलाइये 
तथा अजन्मा भगवान्‌ नारायणका जो चरित्र है, उसे मी 
सुनानेकी कृपा करें ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 

प्राकृतेन सुवृत्तेन चरन्तमकूतोभयम्‌ । 
अध्याप्य रृत्स्नं खाध्यायमन्वशाद्‌ चे पिता सुतम्‌ ॥३॥ 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | पुत्र श्रुकदेवको साधारण 
लोगोंकरी भाँति आचरण करते और सर्वथा निर्मय विचरते 
देख पिता भीव्यातजीने उन्हें सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन कराया 


४॥ २ ॥ 
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धर्मे पुत्र निषेवख सुतीए्णी च हिमातपौ । 
्ुत्पिपासे च वायुंच जय नित्यं जितेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
व्यासजीने कहा--चेटा | तुम सदा धर्मका सेवन 
करते रहो और जितेन्द्रिय होकर कड़ीसे कड़ी सर्दी, गर्मी, 
भूख-प्यासको सइन करते हुए प्राणवायुपर विजय 
प्रास करो ॥ ४॥ 
. सत्यमार्जवमक्रोधमनसूयां दमं तपः। 
अहिंसां चानुदांस्यं च विधिवत्‌ परिपालय ॥ ५ ॥ 
सत्य; सरलता; अक्रोध, दोषदर्शनका अमाव) इन्द्रिय- 
कयम) तप, अहिंसा और दया आदि घर्मोका विधिपूर्वक 
पालन करो ॥ ५ ॥ 
सत्ये तिष्ठ रतो धर्मे हित्वा सर्वमनार्जवम्‌। 
देवतातिथिशेषेण मारं प्राणस्य संलिह ॥ ६॥ 
सत्यपर डरे रहो तथा सब प्रकारकी वक्रता छोड़कर 
भर्ममे अनुराग करो। देवताओं और. अतिथियोंका सत्कार 
करके जो अन्न बचे, उसीका प्राणरक्षाके लिये 
आखादन करो ॥ ६॥ 
फेनमात्रोपमे देहे जीवे शकुनिवत्‌ स्थिते । 
अनित्ये प्रियसंवासे कथं खपिषि पुत्रक ॥ ७ ॥ 
बेटा ! यह शरीर जलके फेनकी तरह क्षणमङ्ुर है। 
इसमें जीव पक्षीकी तरह बसा हुआ है और यह प्रियजनोंका 
सहवास भी सदा रइनेवाळा नहीं है | फिर मी तुम क्‍यों 
सोये पढ़े हो !.॥ ७ ॥ 
अप्रमत्तेषु जञाझत्खु नित्ययुक्तेषु शत्नुषु। 
अन्तरं छिप्समानेषु बालस्त्वं नावबुध्यसे ॥ ८ ॥ 
तुम्हारे शु सव॑दा सावधान, जगे हुए, सर्वथा उद्यत 
और तुम्हारे छिद्रोंकों देखनेमें लगे हुए हैं; परंतु तुम अमी 
बालक हो, ह ह शस नहीं रहे हो ॥ ८ ॥ 
अहःखु गण्यमानेषु क्षीयमाणे तथाऽऽयुषि। 
ब क ॥ ९ ॥ 
दिन गिने जा रहे हैं। आ 
जा रही है और जीवन मानो कहीं लिखा जा CN 
के | कि तुम उठकर भागते क्यों नहीं 
हो! ( कतंव्यपालनमें लग | 
जाते हो? ) ॥ ९॥ क 
पेहलौकिकमीहन्ते मांसशोणितवर्धनम्‌ । 
अत्यन्त निन क इस रोके Fe 
चाहते हुए शरीरमें मांस और रक्तको 


पीड़ित 
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अआमहाभारते 


व्यास उवाच ह | 


जो बुद्धिके व्यामोहमें ने हुए मनुष्य इ ह १ 
हैं; वे सदा कुमार्गसे ही चलते हे । उन जे भो| 
है; उनके अनुयायिर्योको मी कष्ट भोगना कव्या न 
ये तु तुषाः श्चुतिपरा महात्मानो म हे 
पन्थानमा च पृच्छच | 
इसलिये जो महान्‌ घर्मबळ्से सम्पन्न पा 
संतुष्ट और भ्रुतिपरायण दोकर सर्वदा धमंपथपर ही द 
रहते हैं, तुम उन्दीकी सेवामें रहो और उनि > 
सा 
कतव्य पूछो ॥ १२॥ | 
उपधारये मतं तेषां चुधानां घमंदर्शिनाम। 
नियच्छ परया बुद्ध-या चित्तमुत्पथगामि वै ॥ | 
उन घर्मदर्शी विद्वानोंका मत जानकर हुम अपन 
श्रेष्ठ बुद्धिके द्वारा अपने कुपथगामी मनको काबू क्लो| 
आद्यकालिकया बुद्धर्‍या दुरे श्व इति निर्भयाः। 
सर्वेभक्या न पच्यन्ति कर्मभूंमिमचेतसः॥ !४॥ 
जिसकी केवळ वर्तमान सुखपर ही दृष्टि रहती है उत 
बुद्धिके दवारा भावी परिणामको बहुत दूर जानकर बे 
निर्भय रहते. ओर सब्र प्रकारके अमक्ष्य पदायोंो खते 
रहते हैं, वे बुद्धिहीन मनुष्य इस कर्मभूमिके महल 
नहीं देख पाते हैं ॥ १४ ॥ 
धर्मे निःश्रेणिमास्थाय किंचित्‌ किचित्‌ समारुद | 
कोषकारवदात्मानं I 
तुम घर्मरूपी सीढ़ीको पाकर धीरे-धीरे उतर भ 
जाओ । अमी तो तुम रेशमके कीड़ेकी तरह अपने 
वासनाओंके जालसे ही छपेटते जा रहे हो! इर रे 
ब है॥ A वयात सित | 
नास्तिक भिन्नमयोद्‌ं ब 
घामतः कुरु विस्नन्धो नरं वेणुमिवोद्धतम । हे 
जो नास्तिक हो, धर्मकी मर्यादा भज्ञ कर र हे | 
किनारेको तोड़-फोड़कर गिरा देनेवाळे नदीके ग 
प्रवाइकी माँति स्थित हो, ऐसे मनुष्यको उखाडे ई" 
तरह य किसी हिचकके त्याग दो ॥ १६॥ 
कामं क्रोधं च सत्यं च पञ्चेन्द्रियजलां || 
नावं पतिर हत्या जन्मदुगोणि संवर॥ ५. 
काम; क्रोध) म्‌त्यु और जिसमें पाँच | 
मरा हुआ है, ऐसी विषयासक्तिरूपी नदीको 5 हे 
घृतिरूप नौकाका आभय ले पार कर लो र 
जन्म-मृत्युरूपी दुर्गम संकरसे पार हो जाओ ॥ व 


गोक्षधर्मपर्ये ] 


पकविशत्यथिकभ्रिशततमो5घ्यायः 
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ज 


करके अपनेको सफल बनाती हुई बीत रदी हैं । तुम घर्मरूपी 

नौकापर चढ़कर भवसागरसे पार दो जाओ ॥ १८॥ 

तिष्ठन्त॑ च शयानं च रुत्युरन्वेषते यदा। 

निर्वृत्ति लभते कस्माद्‌ कस्मान्शृत्युनाशितः ॥ १९॥ 

मनुष्य खड़ा दो या सो रदा दो, मृत्यु निरन्तर उसे 
खोजती फिरती दै । जब इस प्रकार तुम अकस्मात्‌ मृत्युके 
ग्रास बन जानेवाले हो, तब इस तरह निश्चिन्त एवं शान्त 

वेते बैठे हो ! ॥ २९॥ 

संचिन्वानकमेवेनं कामानामचिठप्तकम्‌। 

द्य सृत्युरादाय गच्छति॥ २०॥ 

मनुष्य भोगसामग्रियोँके (॑चयमें लगा ही रहता दै और 
उनसे तृप्त मी नहीं होने पाता है कि मेइके वच्चेको 
उठा ले जानेवाली वाबिनकी भाँति मौत उसे अपनी दादमें 

दबाकर चळ देती है ॥ २०॥ 

क्रमशः संचितशिखो धमेवुद्धिमयो महान्‌ । 

अन्धकारे भ्रवेएव्यं दीपो यल्लेन धायंताम्‌ ॥ २१॥ 

यदि तुम्हें इस संसाररूपी अन्धकारमें प्रवेश करना 
है तो हाथमें उस घर्म-बुद्धिमय महान्‌ दीपकको यक्षपूर्वक 
घारण कर लो, जिसकी शिखा क्रमशः प्रज्वलित हो 

रही हो ॥ २१॥ 

सम्पतन्‌ देहजालानि कदाचिदिह मानुषे। 

ब्राह्मण्यं लभते जन्तुस्तत्‌ पुत्र परिपालय ॥ २२॥ 

बेटा ! जीव अनेक प्रकारके शरीरोंमें जन्मता-मरता 
हुआ कभी इस मानव-योनिमें आकर ब्राह्मणका शरीर 
पाता है, अतः तुम ब्राह्मणोचित कर्तव्यका पाळन करो ॥ 
बराह्मणस्य तु देहोऽयं न कामार्थोय जायते । 

३ झशाय तपसे प्रेत्य त्वनुपमं खुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
* आझणका यह शरीर भोग मोगनेके लिये नहीं पैदा 
ता है । यह तो यहाँ क्लेश उठाकर तपस्या 

करने और मृत्युके पश्चात्‌ अनुपम सुख मोगानेके लिये 

रचा गया है ॥ २३॥ 

ब्राह्मण्यं बहुभिरवाप्यते तपोभि- 
स्तब्ध्वा न रतिपरेण हेलितब्यम्‌। 

साध्याये तपसि द्मे च नित्ययुक्तः 
क्षेमार्थी कुशळपरः सदा यतख॥ २४॥ 
बहुत समयतक बड़ी भारी तपस्या करनेसे त्राहमणका 
शरीर मिळता है । उसे पाकर विषयानुरागर्मे पँसकर बरबाद 
गही करना चाहिये | अतः यदि तुम अपना कल्याण चाहते 
तो कुशल्प्रद कर्ममे संलग्न हो सदा खाध्याय) 
सपा और इन्द्रियंयममें पूर्णतः तत्पर रहनेका 

पयन करो || २४॥ 


पत्वास्यःसमवलशुक्लकूष्णनेत्रो 
ह मासाङ्ञो द्रवति वयोहयो नराणाम्‌ ॥ २५॥ 
तें दृष्टा प्रस्रतमजस्नमुग्रवेगं 
गच्छन्तं सततमिहाव्यपेश्चमाणम्‌ । 
चक्षुस्ते यदि न परग्रणेतनेयं 
धमे ते भवतु मनः परं निशाम्य॥ २६॥ 
मनुष्योंका आयुरूप अश्‍व बड़े वेगसे दौड़ा जा रदा 
है। इसका खभाव अव्यक्त है। कळा-काष्ठा आदि इसके 
शरीर हैं। इसका स्वरूप अत्यन्त सूझ्म है। क्षणःत्रुटि (चुटकी) 
और निमेष आदि इसके रोम हैं। ऋतु मुख हैं। समान 
बळवाले शुक्ल और कृष्णपक्ष नेत्र हैं तथा महीने इसके विभिन्न 
अङ्ग हैं| बह मयंकर वेगशाली अश्व यहाँकी किसी वस्तुकी अपेक्षा ` 
न रखकर निरन्तर अविराम गतिसे वेगपूवक भागा जा रद्दा 
है । उसे देखकर यदि तुम्हारी ज्ञानदष्टि दूसरेके द्वारा चलाने- 
पर चळनेवाळी नहीं है; तो तुग्हारा मन धर्ममें ही ळगना 
चाहिये । तुम दूसरे घर्मात्माआपर भी इष्टि डालो ॥२५-२६॥ 
ये चात्र प्रचळितधर्म झामवृत्ताः 
क्रोशन्तः सततमनिषएसम्प्रयोगाः। 
ह्विइयन्तः परिगतवेद्नादारीरा 
बह्वीभिः सुश्रशमधर्मेकारणाभिः॥ २७॥ 
जो लोग यहाँ धर्मसे विचलित हो स्वेच्छाचारमे लगे 
हुए हैं; दूसरोंको बुरामछा कहते हुए सदा अनिष्टकारी 
अशुभ कमेंमें ही लगे इए हैं? वे मरनेके बाद यातनादेह 
पाकर अपने अनेक पापकरमोके कारण अत्यन्त क्लेश 
भोगते हैं ॥ २७॥ 
राजा सदा धर्मपरः शुभाशुभस्य गोसा 
समीक्ष्य सुकृतिनां दधाति लोकान्‌ 
बरहुविधमपि चरति प्रविशति 
सुखमनुपगतं निरवद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो राजा सर्वदा धर्मपरायण रहकर उत्तम और अधम 
प्रजाका यथायोग्य विचारपूवक पालन करता है) वह 
पुण्यात्माओंके लोकोंको ग्रास होता है । यदि वह स्वयं भी | 
नाना प्रकारके झम कमोका आचरण करता है तो उसके 
फलस्वरूप उसे अपरा एबं निर्दोष सुख प्राप्त होता है ॥ 
$वानो भीषणकाया अयोसुखानि वयांसि 
बळगुध्रक्लपक्षिणां च संघाः । 
नरकदने रुधिरपा गुरुवचन- 
नुद्सुपरतं विशसन्ति ॥ २९ ॥ 
परंतु जो गुरुजनोंकी आशाका उल्लङ्घन करते हैं 
उनके मरणके पश्चात्‌ नरकमें स्थित भयानक 
शरीरबाले कुत्ते, लौहमुख पक्षी? कौए-गीब आदि पक्षियों 
तथा रक्त पीनेवाळे कीट उनके यातना-शरीरपर 


अव्यक्तप्रकृतिस्यं कास tolecton, Varanas Slee करकी उसे मचतेवओए कार्ते वैग।(०३९ ॥ 


सूक्मात्मा क्षणत्रुटिशों निमेषरोमा । 
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ग्रभिनत्ति दशशुणा मनो 5जु गत्वात्‌ । 
निवसति भ्ररामखुख पितृविषय- 
चिपिनमवगाह्य स्र पापः॥ ३०॥ 
जो मनुष्य मनचाही करनेके कारण स्वायम्धुवमनुकी 
बाँषी हुई घर्मकी दसं प्रकारकी मर्यादाओको तोड़ता है, वह 
पापात्मा पितुळोकके असिपत्रवनमें जाकर वहाँ अत्यन्त दुःख 
भोगता रहता है ॥ ३० || 
यो छुब्धः सुभृशं प्रियानृतश्च मञुष्यः 
सततनिक्कतिवञ्चनाभिरतिः स्यात्‌। 
उपनिधिभिरखुखङृत्स परमनिरयगो 
शुशमखुखमनुभवति दुष्छतकमो ॥ ३१॥ 
जो पुरुष अत्यन्त ळोमी, अतत्यसे प्रेम करनेवाला और 
कपटभरी बातें बनानेवाला और ठगाईमें रत है तथा 
जो तरह-तरहके साधनोंसे वूसरोको डुः देता दै, वह पापात्मा 
घोर नरकमें पड़कर अत्यन्त दुःख भोगता है ॥ ३१॥ 
चतरणीं 


उष्णां महानदी- 
सवंगाढोऽसिपत्रवनभिन्नगात्रः । 
निपतितो 


वसति च महानिरये भृशातः ॥ ३२॥ 

अत्यन्त उष्ण महानदी वैतरणीमें गोता छगाना 

पढ़ता है । असिपत्रवनमें उसका अङ्ग-अङ्ग छिन्न-भिन्न हो 

जाता है. और परशुवनमें उसे शयन करना पड़ता है। इस 

मकार महानरकमें पड़कर वह अत्यन्त आतुर हो उठता है और 

विवश होकर उसीमें निवास करता है ॥ ३२ ॥ 

महापदानि कत्थसे न परम्‌ । 

चिरस्य सृत्युकारिकामनागतां न बुध्यसे ॥ ३३॥ 

« हुम न्रह्ललोक आदि बड़े-बड़े स्थानोंकी बातें तो बनाते 

हो, परंतु परमपदपर तुम्हारी दृष्टि नहीं दै । भविष्यमें जो 


. पता ही नहीं है ॥ ३३॥ °: : . 


. 


अतिप्रमाथि : दारुणं र समुत्थितं संविधीयताम्‌ मदू भयम्‌। 
वत्स | चुपचाप ज्ज ठे हो! जल्दीले आगे बढ़ो। क्यों बैठे हो १: जल्दीते 
बारे पदर उ उ अत्यन्त मंथ डालनेवालाः भयंकर रे ऊपर हृदयको अत्यन्त मंथ व्य हा न ू 


उण सुतः प्रणीयते यमस्य "ण यमस्य राजशासनात| _ | 
१. मलजुजीने धर्मक्रे दस भेद ये बताये है... 
शृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिम्रह: | 
धीविया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 


“षति, क्षमा, मनोनिग्रह, पवित्रता, इद्धियसंयम, 
विदया, सत्य और मक्रोष--ये भर्मके दस जल 


(०-0. Jangamwadi Math ठ sh Varanasi.Digiiiz्ुस्स 3०्चूका5 वक्थ) मलुष्यवेगोचर' 


भ्रीमद्दाभारते 


क्ल 5. नियताः स्वयम्भुवा य इदेमाः त्वमन्तकाय दारुणैः ड 


समाकुछस्य गच्छतः समाधिमुत्तमं कुरु॥ २ 


आनेवाली है, उसका तुम्हे 


[के वस्था एक दिन तुम्हारे शरीरको जर्जर कर स न I हे! 


: तुम्हें मरनेपर यमराजकी आजञासे मद; | ११) | 
उनके सामने उपस्थित किया जाय, इसके पहले र 
रूप धर्मके सम्पादनके लिये प्रयत्न करो | ३५॥ के 
पुरा ससूलबान्धवं प्रसुहरत्यदु म्सदिष्‌ 
तबेह जीवितं यमो न चास्ति तस्य वारकः 

यमराज सबके स्वामी हैं । वे किसीका द्रा | 
समझते हैं। वे मूल और बन्छु-वान्धवोसद्वि तुरे र 
लेंगे । उन्हें रोकनेवाला कोई नहीं है | वह समय कप 
पहले ही तुम अपनी रक्षाके लिये प्रबन्ध कर बे ॥ ३६|॥ 
पुराभिवाति मारुतो यमस्य यः पुरःसरः। 
पुरेक एव नीयसे कुरुष्व ॥१७॥ 

जिस समय यमराजके . आगे-आगे चढनेवाण् प्रर 
कालरूपी पवन चळ पड़ेगा, उस समय वह अकेढे शने 
वहाँ छे जायगा; अतः तुम पहलेसे ही परलोके मुख दनः 
वाळे घर्मका आचरण करो ॥ ३७॥ 
पुरा स हि क एव ते प्रवाति मारुतो ऽन्तकः। 
पुरा च विश्रमन्ति ते दिशो मद्दाभयागमे ॥३८॥ 

पूवेजन्मर्मे तुम्हारे सामने जो प्राणनाशक पवन कणा 
या, आज वह कहाँ है ! अब भी जब सुत्युरूप महा म , 
उपस्थित होगांश तब तुम्हें सम्पूर्ण दिशा घूमती रिसा 
देंगी; अतः पहलेसे ही सावधान हो जाओ॥ ३८॥ 
श्ृतिश्च॒संनिरुध्यते पुरा तवेद्द पुत्रक। 


बेरा | जब तुम इस शरीरको छोड़कर चने छे 
उस समय व्याङुळताके कारण तुम्हारी अवणशक्ति मीन | 
हो जायगी । इसलिये तुम सुदृढ़ समाघि प्राप्त करे i] 
शुभाशुभे पुरा कते 
सरन्‌ पुरा न तप्यसे निधत्ख केबलं निधिम्‌॥ ४ | 

तुम पहले असावधानतावश जो अनुचितलपते क | 
कर्म कर चुके हो; उसे स्मरण करके उनके फलमोगते ब. | 
होनेके पहले ही अपने लिये केवळ शानका मण्डार भर. | 
पुरा जरा कलेवर विजजेरीकरोति ते „ | 
बलाङ्गरूपहारिणी निधत्ख केवलं निधिम न 

देखो, बल; अङ्ग और रूपका विनाश बर ह | 


पहले ही तुम अपने लिये शानका भण्डार मर छो ह | 

पुरा शरीरमन्तको भिनत्ति रोगसारथि' iw | 

मसा जीवितक्षये तपो महत. समाचर | 
रोग जिसका सारथि दै, वह काळ हठा उ | 

विदीर्णे कर डालेगा, इसलिये इस जीबनका नाश 

ही तुम महान्‌ तपका अनुष्ठान कर लो ॥ ४२ ॥ 


` श्लोक्षर्मपर्व ] 


सर्वतो यतस्व पुण्यशीलने ॥ ४३॥ 
. इस मानव-शरीरमें रहनेवाले काम-क्रोध आदि मयंकर 
रात्र दुमपर चारों ओरसे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिये 
पहलेसे ही तुम पुण्यसंचयके लिये प्रयत्न करो | ४३ | 
पुरान्‍्धकारमेकको ऽनुपश्यसि  त्वरख चै। 
पुरा हिरण्मयान्‌ नगान्‌ निरीक्षसे5द्रिमूघेनि ॥ ४४॥ 
मरनेके समय तुम्हें पहले घोर अन्धकार दिखलायी देगा । 
फिर पर्वतके शिखरपर सुनहरे वृक्ष दृष्टिगोचर होंगे | वह 
समय आनेसे पहले ही अपने कल्याणके लिये तुम शीघ्र 
प्रयत करो ॥ ४४ ॥ 
पुरा कुसङ्गतानि ते खुहन्मुखाश्ध शत्रवः। 
विचालयन्ति दर्शनाद्‌ घटख पुत्र यत्परम्‌ ॥ ४५॥ 
इस संसारमें दुष्ट पुरुषोंके सज्ञ तथा ऊपरसे मित्रमाव 
एबं भीतरसे झत्रुता रखनेवाले लोग दर्शनमात्रसे तुम्हें कर्तव्य- 
पथसे विचलित कर देंगे? इसलिये तुम पहलेसे ही परम उत्तम 
पुण्यसंचयके लिये प्रयत्न करो ॥ ४५ | र 
धनस्य यस्य राजतो भयं न चास्ति चोरतः। 
सुतं च यत्न सुञ्चति 'समजेयरख तद्‌ धनम्‌ ॥ ४६॥ 


जिस धनको न तो राजासे भय है और न चोरसे ही तथा 


जो मर जानेपर भी जीवका साथ नहीं छोड़ता दै, उस धर्मरूपी 
धनका उपार्जन करो ॥ ४६ ॥ 
न तत्र संवियुज्यते स्वकर्मभिः परस्परम्‌। 
यंदेव यस्य यौतकं तदेव तत्र सोऽअ्॒ते ॥ ४७॥ 
अपने कमोंके अनुसार प्राप्त हुए उस धनको परळोकमे 
परस्पर बाँटना नहीं पड़ता है । वहाँ तो जो जिसकी निजी 
सम्पत्ति है; उसे ही वह भोगता है ॥ ४७॥ 
परत्र येन जीव्यते तदेव पुत्र दीयताम्‌ः। 
धनं यदक्षरं श्वं समरजयख तत्‌ खयम्‌ ॥ ४८॥ 
बेटा | जिससे परळोकमें भी जीवन-निर्वाह हो सकता है 
तया जो अविनाशी और अटल धन है? उसीका दान करो 
एव उसीका स्वयं भी उपार्जन करते रहो ॥ ४८ ॥ 
न यावदेव पच्यते महाजनस्य यावकम्‌। 
अपक्क एवं याचके पुरा प्रलीयसे त्वर ॥ ४९॥ 
! घरपर आये हुए किसी समादरणीय अतिथिके 
डिये जितनी देरमें यावक ( घृत और खाँड़ मिलाकर तैयार 
हुआ जौके आटेका पूआ ) पकाया जाता दै? उसके 
केसे भी पहले तुम्हारी मृत्यु हो सकती है; अतः तुम शानः 
रुपी घनके उपार्जनके लिये शीघ्रता करो ॥ ४९ ॥ 
ने माठपु्रवान्धचा न संस्तुतः प्रियो जनः । 
अडुबजन्ति संकरे ब्रजन्तमेकपातिनम्‌ ॥ ५०॥ 
है जीव जब अकेला ही परलोकके पथपर प्रस्थान करता 
न स संकटके समय माता, पुत्र) भाई-बन्धु तया अन्यान्य 
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ooo 


यदेव कमे केवलं पुरा कृतं शुभाशुभम्‌ । 
तदेव पुत्र सार्थिकं भवत्यसुत्र गच्छतः ॥ ५१॥ 

पुत्र | परलोकमें जाते समय अपना पहलेका किया हुआ 

जो शुभाशुभ कर्म होता है, केवळ वही साथ रहता दे ॥५१॥ 

हिरण्यरल्रसंचयाः शुभाशुभेन संचिताः। 

न तस्य देहसंक्षये भवन्ति कार्यसाधकाः ॥ ५२॥ 
मनुष्यके द्वारा अच्छे-बुरे सभी तरहके कर्म करके जो 

सुवर्ण और रले ढेर इकडे किये जाते हैं) वे भी उस मनुष्यके 

शरीरका नाश होनेपर उसके किसी काम नहीं आते हैं ( क्योंकि 

वे सब यहाँ रह जाते हैं ) ॥ ५२ ॥ 

परत्रगामिकस्य ते छृताळतस्य कर्मणः। 

न साक्षि आत्मना समो नुणामिहास्ति कश्चन ॥ ५३ ॥ 
परलोककी यात्रा करते समय तुम्हारे किये और न किये 

हुए कर्मका साक्षी आत्माके समान मनुष्यों दूसरा कोई 

नहं है ॥ ५३॥ 

मजुष्यदेहशून्यकं भवत्यमुत्र गच्छतः। 

प्रविश्य चुद्धिचक्षुषा प्रडञ्यते हि सवेराः ॥ ५७ ॥ 
परलोकमें जाते समय इस मनुष्य-शरीरका अमाव हो 

जाता है अर्थात्‌ यह यहीं छूट जाता दै । जीव सूकम शारीरसे 

लोकान्तरे प्रवेश करके अपने बुद्धिरूपी नेत्रसे वद सत्र कुछ 

देखता दै॥ ५४॥ 

इहार्निसूयंचायवः शारीरमाञ्रितास्रयः। 

त पव तस्य साक्षिणो भवन्ति धर्मदरिनः ॥ ५५॥ 
इस लोकमें अमिश वायु और सूर्य-ये तीन देवता जीवके 

शरीरका आश्रय करके रहते हैं। वे ही उसके धर्माचरणको 

देखनेवाले हैं और वे ही परलोकमें उसके साक्षी होते हैं।५५॥ 

अहरनिशेषु सर्वतः स्पृशत्छु सवेचारिषु । 

प्रकादागूढचृत्तिषु धर्ममेव पालय ॥ ५६॥ 
दिन सब पदाथोंको प्रकाशित करता है और रात्रि उन्हें 

छिपा लेती है । ये सर्वत्र ब्यास हैं और समी वस्तुओंका स्पशं 

करते हैं; अतः दुम इनकी वेळामें सर्वदा अपने धर्मका ही 


पालन करो ॥ ५६॥ र र 
अ विरूपरौत्रमक्षिके | - 
खमेव कर्म रक्ष्यतां खकमे तत्र गच्छति ॥ ५७॥ 
परलोकके मार्गपर बहुतसे छटेरे और बटमार रहते हैं 
तयां विकराळ एवं भयंकर डॉस एवं मक्लियों होती हैं । वहाँ 
केवल अपना किया हुआ कर्म ही साय जाता है; अतः तुम्हे 
अपने सत्कर्मकी ही रक्षा करनी चाहिये ॥ ५७ ॥ 
न तत्र संविभज्यते खकमेणा परस्परम्‌। 
तथा छतं खक्मजं तदेव सुज्यते फलम्‌॥ ५८॥ _ 
किसीके साय बँटवारा नहीं होता । वहाँ तो अपने किये हुए 
कमसी कुलू भोगना गना होता है ॥ ५८ ॥ Kosha - | 


५२९७ 


श्रीमहाभारते 


क व उन फल सुखं मदृ्षिंभिः सह। भय उपस्थित होनेपर अकेले यात्रा े > |; 


सथाऽऽप्नुवन्ति कर्मजं विमानकामगामिनः ॥ ५९ ॥ 
जैसे महर्षियोंके साथ झुंड-की-छुंड अप्सराएँ होती हे और 
बे सत्र पुण्यके फलस्वरूप सुख भोगते हैं, उसी प्रकार यहाँ 
पुण्यात्मा लोग विमानोंपर चढ़कर इच्छानुसार विचरते और 
पुण्यकर्म जनित सुख भागते हैं ॥ ५९ || 
यथेह यत्‌ कृतं शुभं विपाप्मभिः कृतात्मभिः । 
तदाप्नुवन्ति मानवास्तथा विशुद्धयोनयः ॥ ६०॥ 
निष्गप पुण्यात्मा पुरुषोंद्वारा इस लोकमें जो शुभ कर्म 
सम्गदित होता है, जन्मान्तरमें बिशुद्ध योनिमें जन्म लेकर 
उसका वैसा ही फल पाते हैं ॥ ६० || 
प्रजापतेः सलोकतां बृहस्पतेः शतक्रतोः । 
घजन्ति ते परां गति गृहस्थधर्मसेतुभिः ॥ ६१॥ 
ग्रहस्थ-धर्मकी मर्यादाका पालन करनेवाले लोग प्रजापति) 
बृहस्पति अथवा इन्द्रके लोकमें उत्तम गतिको प्रास होते हैं ॥ 
सहस्रशो ऽप्यनेकशाः प्रवक्तमुत्सहाम ते । 
अवुद्धिमोहन॑ पुनः प्रभुनिंनाय पावकः ॥ ६२॥ 
वत्स ! मैं तुम्हारे सामने हजारों तथा उससे भी अधिक 
बार यह बात जोर देकर कह सकता हूँ कि सर्वशक्तिमान्‌ तथा 
सबको पवित्र करनेवाले धर्मने जिसकी बुद्धिपर मोह नहीं 
छा गया है, उस घर्मात्मा पुरुषको सदा ही पुण्यलोकर्मे 
पहुँचाया है ॥ ६२ | 
गता त्रिरष्टवर्षता धुवो$सि पञ्चविशकः । 
कुरुष्व धर्मसंचयं वयो हि तेऽतिवर्तते ॥ ६३॥ 
बेटा ! तुम्हारी आथुके चौबीस वर्ष बीत गये | अत्र 
निश्चय ही तुम पचीक साळके हो गये ; अतः धर्मका दचय 
करो । तुम्हारी सारी आयु यों ही बीती जा रही है ॥ ६३ ॥ 
पुरा करोति सोऽन्तकः प्रमादगोमुखां चमूम्‌। 
यथायुद्दीतमुत्थितर्त्वरस्व धर्मपालन ॥ ६४॥ 
देखो, तुम्हारा जो प्रमाद है, उसमें निवास करनेवाला 
काल तुम्हारी इन्द्रियोके समुदायको मुखरहित ( मोगशक्तिसे 
हीन ) करं रहा है । इनके असमर्थ हो जानेके पहले ही तुम 
खड़े हो जाओ और अपने शरीरसे धर्मका पालन करनेके लिये 
जल्दी करो ॥ ६४ ॥ 
यथा त्वमेव पृष्ठतस्त्वमग्नतो गमिष्यसि । 
तथा गति गमिष्यतः किमात्मना परेण वा ॥ ६५॥ 
जिस समय तुप शरीर छोड़कर परलोककी राइ लोगे, 
उस समय तुम्हीं पीछे रहोगे और तुम्ही आगे चलोगे 
तुम्हारे सिवा दूसरा कोई वहाँ आगे-पीछे चळनेवाळा न होगा । 
ऐसी दशामें किसी अपने या पराये व्यक्तिसे तुम्हारा क्या 
प्रयोजन है १॥ ६५ | 
यदेकपातिनां सतां भवत्यमुत्र गच्छताम्‌ । 
भयेषु साम्परायिकं निधत्ख केदलं निथिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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लिये परलोकर्मे जो हितकर होता है, उस घ नः ी. 
निधिको झुद्धभावसे संचित करो ॥६६॥ क|. 
सकूलसूलबान्धवं प्रभुह रत्यसङ्गवान्‌ डि 
न सन्ति यस्य वारकाः कुरुष्व धर्मसंनि | 
सर्वसमर्थ काल किसीके प्रति भी स्नेह नहीं के । | 
कूळ और मूल अर्थात्‌ आदि-अन्तसहित समस्त इर ९ | 
को इर ले जाता है। उसको रोकनेवाळे कोई हीह फटे 
तुम धर्मका संचय करो || ६७ | 
इदं निदर्शनं मया तवेह पुत्र साम्प्रतम्‌ । 
खदरानानुमानतः प्रवणितं कुरुष्व तत्‌ ॥ ६८ 
बेटा | मैंने अपने शासत्ज्ञान और अनुमानके द्वात | 
समय तुम्हें जिस शानका उपदेश किया है, तुम उतीके अनु 
आचरण करो ॥ ६८ ॥ 
दधाति यः खकर्मणा ददाति यस्य कस्यचित्‌। 
अवुद्धिमोहजेगुंणे: स एक पब युज्यते॥॥ 
जो पुरुष अपने सत्करमोंद्वारा धर्मको धारण ब 
और जिस किसीको भी निष्कामभावले दान देता ब 
अकेला ही मोहरहित बुद्धिसे प्राप्त होनेवाले गुणे पंगु 
होता है ॥ ६९ ॥ 
श्रुतं समस्तमञ्नुते प्रकुर्वतः शुभाः क्रियाः। 
तदेतद्थेद्शैनं कृतशमर्थसंहितम्‌ | ७। 
जो समस्त शास्त्रोंका शान प्रास करता और तुग 
झुम कमोके अनुडानमें लगा रहता दै, उसीके लिये इस न 
उपदेश किया गया है; क्योंकि कृतश पुरुषको जो मी उपि 
दिया जाता है, बद्दी सफल होता है || ७० ॥ 
निबन्धनी रज्जुरेषा या ग्रामे वसतो ; 
छिच्वैतां सुकतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुष्कृतः॥ र 
मनुष्य जत्र गाँवमें रहकर वहींके पदार्थोते प्रेम हे 
लगता है, वह उसे बाँधनेवाी रस्सी ही है। पुण्या 
इसे काटकर उत्तम लोकोमे चले जाते हैं, परंतु पापाला 
इसे नहीं काट पाते हैं ॥ ७१ ॥ च 
कि ते धनेन कि बन्घुभि 
किते पुत्ैः पुत्रक यो मरिष्यसि। 
आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्ट 
पितामहास्ते क्क गताश्च 
बेटा | जब तुम्हें एक दिन मरना ही है? तब क 
ओर पुत्र आदिसे तुम्हें कया लेना दै; अतः तुम ४ १ 
शुफामें छिपे हुए आत्मतच्चका अनुसंधान करो ह १॥४ 
सही; आज तुम्हारे सारे पूर्वज--पितामह कहीं चे 
श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराक्षिकर्म 
न हि प्रतीक्षते सृत्युः कृतं वास्य न 
जो काम कल करना हो, उसे आज ही कर. काम कल करना हो, उसे आज ही कर 


सर्वे ॥ ४१7 


गेक्षध्मंपव ) 


न न गा दोपहर-बाद करना होश उसे पहले ही पहरमें पूरा 
| हि कम चाहिये श मोच वा नशी दकती ह यह नहीं देखती कि इसका 
अाकाइआहैयानही ॥ ७३॥ 
गम्य विनाशान्ते, निवतेन्ते ह वान्धवाः । 
अग्नी प्रक्षिप्य पुरुषं शातयः सुद्दद्स्तथा ॥ ७४॥ 
मृत्युके बाद भाई-बन्थुः कुडम्बी और सुद्‌ इमशान-* 
मतक पीछे-पीछे जाते हैं और मृत पुरुषके शरीरको चिताकी 
रग डालकर लौट आते हैं ॥ ७४॥ 
वास्तिकान्‌ निरलुक्रोशान नरान्‌ पापमते स्थितान्‌। 
वामतः कुरु विस्रब्धं परं प्रेप्खुस्तन्द्रितः ॥ ७५॥ 
अतः तुम परमात्मतरवकी प्रासिके इच्छुक हो आलस्य 
शेइकर नास्तिक, निर्दय तथा पापचुद्धि मनुष्योको बिना 
' किसी हिचकके वाये कर दो--कभी भूछकर भी उनका 
साथ न दो ॥ ७५ ॥ 
एवमभ्याहते लोके कालेनोपनिपीडिते। 
पुमहद्‌ धेर्यमालम्ब्य धर्म सर्वात्मना कुरु ॥ ७६॥ 
इस प्रकार जब सारा संसार काळसे आहत और पीड़ित 
` हरहा है, तब तुम महान्‌ घैयंका आश्रय ळे सम्पूर्ण दृदयसे 
मका आचरण करो ॥ ७६ ॥ 
बथेमं दर्शनोपायं सम्यग्‌ यो वेत्ति मानवः । 
सम्यक्‌ स्वधर्मे कृत्वेह परत्र सुखमइ्चुते ॥ ७७॥ 
जो मनुष्य परमात्माके साक्षात्कारके इस साधनको मली- 
मोति जानता दै, वह इस लोकमें खधर्मका ठीक-ठीक पालन 
` करके परलोकमें सुख भोगता है ॥ ७७ ॥ 
न दंदभेदे मरणं विजानतां 
न च प्रणाशः स्रनुपालिते पथि । 
धर्म हि यो वर्धयते स पण्डितो 
य एव धर्माच्च्यचते स मुह्यति ॥ ७८॥ 
जो ऐसा जानते हैं कि शरीरका नाश हो जानेपर भी 
भपनी मृत्यु नहीं होती है और शिष्ट पुरुषोद्वारा पालित धर्म- 
मार्गपर चळनेवाळोँका कमी नाश नहीं होता है? वे ही बुद्धि 
` मान्‌ हैं । जो इन सब बांतोंको सोच-विचारकर धर्मको बढ़ाता 
रहता है, बह विद्वान्‌ है | जो धर्मसे गिर जाता है? वही माइ 
मख अथवा मूढ़ दै ॥ ७८॥ 
प्रयुक्तयोः कर्मपथि स्वकर्मणोः 
फळ प्रयोक्ता लभते यथाङतम्‌ । 
निदह्दीनकमी निरयं प्रपद्यते 
जिविएपं गच्छति धर्मपारगः ॥ ७९ ॥ 
कर्भके मार्गपर प्रयोग ( आचरण ) में छाये गये जो 
अपने शुभाशुभ कर्म हैं, उनका फळ कर्ताको उस कर्मके 
खो प्रास होता है । नीच कर्म करनेवाला नरकर्मे पड़ता 
और घर्माचरणमें पारङ्गत पुरुष खर्गलोकको जाता है॥ 


सोपानभूत व € 
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तथाऽऽत्मानं समादध्याद्‌ भ्रइयते न पुनर्यथा ॥ ८० ॥ 
यह दुर्म मानव-शरीर स्वर्गलोकमें पहुँचनेके लिये सीढ़ी- 
के समान है | इसे पाकर अपने-आपको इस प्रकार धर्ममे 
एकाग्र करे, जिससे फिर उसे स्वर्गते नीचे न गिरना पड़े ॥. 
यस्य नोत्क्रामति मतिः स्वर्गमागोनुसारिणी । 
तमाइुः पुण्यकर्माणमशोच्यं पुत्रबान्धवेः ॥ ८१॥ 
सवर्गलोकके मार्गका अनुसरण करनेवाली जिसकी बुद्धि 
घर्मका कमी उल्लङ्कन नहीं करती, उसको पुण्यास्मा कहते 
है । वह पुत्रों और बन्धु-बान्ध्वोके लिये कदापि शोचनीय 
नहीं है ॥ ८१ ॥ 
यस्य नोपहता बुद्धिनिश्चये ह्यवलम्बते । 
स्वर्गे कृतावकाशास्य नास्ति तस्य मह दू भयम्‌॥ ८२॥ 
जिसकी बुद्धि दूषित न होकर दृढ़ निश्रयका सहारा 
लेती हे, उसने स्वर्गमे अपने लिये स्थान बना लिया दै । उते 
नरकका महान्‌ भय नहीं प्राप्त होता ॥ ८२॥ 
तपोवनेषु ये जातास्तत्रेव निधनं गताः । 
तेषामल्पतरो धर्मः कामभोगानजानताम्‌ ॥ ८३॥ 
जो लोग तपोवनोंमें पैदा हुए और वहीं मृत्युको प्रात दो 
गये, उन्हें थोड़े-से ही घर्मकी प्राप्ति होती है क्योकि वे काम- 
मोगोंको जानते दवी नहीं ये ( अतः उन्हे त्यागनेके लिये उनको 
कष्ट सहन नहीं करना पड़ता ) ॥ ८३ ॥ 
यस्तु भोगान्‌ परित्यज्य दारीरेण तपश्चरेत्‌ । 
न तेन किंचिन्न प्राप्तं तन्मे बहु मतं फलम्‌ ॥ ८४॥ 
जो भोर्गोका परित्याग करके तपोवनमें जाकर झरीरठे 
तपस्या करता है; उसके लिये कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो प्रात 
न हो । वही फळ मुझे अधिक जान पड़ता दै ॥ ८४॥ 
मातापिदुसह्राणि पुत्रदारशतानि च । 
अनागतान्यतीतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ <५ ॥ 
हजारों माता-पिता और सैकड़ों ख्री-पुत्र पहले जन्सम 
हो चुके हैं और भविष्यमें होंगे वे इममेंसे किसके हैं और 
इम उनमेंसे किसके हैं ! ॥ ८५ ॥ 
अहमेको न मे कश्चिन्नाहमन्यस्य कंस्यचित्‌। 
न तं पझ्यामि यस्याहं तन्न पश्यामि यो मम ॥ ८६॥ 
मैं अकेला हूँ । न तो दूसरा कोई मेरा है और न मैं 
दूसरे किसीका हूँ । मैं ऐसे किसी पुरुषको नहीं देखता) 
जिसका मैं होऊँ तथा ऐसा मी कोई नहीं दिखायी देता, जो 
मेरा हो ॥ ८६ ॥ र 
न तेषां भवता कार्य न कार्ये तव तेरपि। 
यातानि भवांश्चैव गमिष्यति ॥ ८७ ॥ 
न उनका तुम कुछ कर सकते हो और न वे तुम्हारे 


किसी काम आ सकते हैं। वे अपने कमोके साय चळे गये _ 


और दुम मी चले जाओगे ॥ ८७ ॥ 
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ances. दरिद्राणां जीवतामपि नइयति ॥ ८८॥ 
इस संसारमें जो धनवान्‌ हैं उन्हीके स्वजन उनके साथ है। माल और ऋतु नामक कर 


नित बोन कर इ. दिक सजन वो उनके जोते. 
_.खजनोचित बर्ताव करते है; दरिदरोके स्वजन तो उनके जीते- पळरता रहता है | सूर्य उसके लि जीवो स्र | 
जी ही उन्हे छोड़कर उनकी आंखसे ओझळ हो जाते हैं ।८८। भा 


संचिनोत्यशुभं कर्मं कळत्रापेक्षया नरः। 
ततः क्लेशमवाप्नोति परत्रेह तथैव च ॥ ८९॥ 
मनुष्य अपनी स्त्रीके लिये अशुभ कर्मका संचय .करता 


है, फिर उसके फलरूपमें इहलोक और परलोकमें भी कष्ट 


उठाता है ॥ ८९ ॥ 
पझ्यति च्छिन्नभूतं हि जीवलोकं स्वकर्मणा । 
तत्‌ कुरुष्व तथा पुत्र कृत्स्नं यत्‌ समुदाहृतम्‌ ॥ ९० ॥ 
मनुष्य अपने-अपने कमोंके अनुसार ही इस जीव-जगत्‌- 
को छिन्न-मिन्न हुआ देखता दै, अतः बेटा ! मैने जो कुछ 
कहा है, वह सव काममें लाओ ॥ ९० || 
सदेतत्‌ सम्धरञ्येच नुस प्रपश्यतः । 
शुभान्याचरितव्यानि परळोकमभीप्सता ॥ ९१ ॥ 
इदळोक कमं भूमि है--ऐसा समझकर इसकी ओर देखते. 
हुए दिव्य छोकोंकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको शुभकर्मोंका 
ही आचरण करना चाहिये ॥ ९१ || 
न 
'सूयोग्निना रात्रिदिवेन्धने 
स्वकमैनिष्ठाफलसाक्षिकेण .__- | 


. भूतानि कालः पचति प्रसह्य ॥ ९२॥ 


इति महाभारते झ्यान्तिपर्दणि मोक्षधर्मपर्वणि पावकाध्यय 


इस प्रकार भ्रोमहामारत शान्तिपर्बके अन्तर्गत मोक्षघर्मपर्वमे पा 


शुभाशुभ कर्मोका परिणाम कर्ता 
युवर उवाच 
यद्यस्ति वृत्तमिष्टं वा तपस्तप्तं तथै च । 
शुरूणां वापि शुश्रूषा तन्मे बूहि पितामह ॥ १॥ 
ही ST | यदि दान, यज्ञ, तप 
युरुशुश्रषा फल रि 
मुझे बताइये ॥ १ || ह त: 
पुल युक्त निविशते मनः । 
कमं कुषं इत्वा क्लेशे महति धीयते ॥ २॥ ` 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जब बुद्धि काम-क्रोध आदि 
ब वेळे हो जाती है, तब उससे प्रेरित हुए 
मन पापमें प्रवृत्त होने लगता है । फिर 
कर्म करके महान्‌ क्छेशमें पड़ जाता है Vn द 
डुभिक्षादेव दुर्भिक्षं केशात्‌ क्लेश भयाद्‌ भयम्‌| 
हावा यान्ति द्रिद्राः पापकर्मिणः ॥ ३॥ 
पापकम करनेवाले दरिद्र मानव दुमिक्षसे दुर्मिक्षको 
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श्रीमहाभारते 


आ (चक 
यह कालरूपी रसोइया परप सब जौ | 


वेकाध्ययन नामक तीन सो इक्कोसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥१२१॥ 


[a 
डाविशत्यषिकत्रिशततमोऽच्यायः | 
को अवश्य भोगना पड़ता है, इसका प्रतिपादन 


` बया दण्ड मिंळ सकता है! ॥ ५॥ 


और कर्मफलके साक्षी रात और दि... गरे 
बने हुए हैं ॥ ९२॥ "न उले क| 


धनेन कि यन्न ददाति 
बलेन कि येन श | 


किमात्मना यो न जितेन्द्रियो वशी॥९३॥ 
उस धनसे क्या लाभ, जिसे मनुष्य न 
सकता और न अपने उपभोगमें ही छा अकता i 
क्या छाम, जिससे शन्नुओंकों बाधित न किया ज छे! | 
शासत्रशानते क्या लाभ, जिसके द्वारा मनुष्य प्रणव | 
कर सके १ और उस जीवात्मासे क्या लाम, जोन ते 
्दरिय है और न मनको ही वशमें रख सकता है!॥ ॥॥ | 
भीष्म उवाच | 
उ उ “८ 
इद्‌ द्वेपायनवचो हितसुक्त निशम्य तु। 
शुको गतः परित्यज्य पितर मोक्षदैशिकम्‌ ॥९४॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! व्यासे बरे हु 
ये हितकर बचन सुनकर झुकदेवजी अपने पिताक झोन 
मोक्षतत्त्वके उपदेशक गुरुके पास चले गये ॥ ९४॥ 
नं नामैकवि्ञत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३२।॥ 


क्लेशसे क्लेशको तथा भयसे भयको पाते हुए मरे क 
भी अधिक मृतकतुस्य हो जाते हैं ॥ ३॥ 
उत्सवादुत्सवं यान्ति खर्गात्‌ स्वर्गं सुखात्‌ 
` अद्धानाश्र दान्ताश्च धनस्थाः शुभकारिणः ॥ 
जो जो श्रद्धा, जितेन्द्रिय, धनसम्पन्न व धनसम्पन्‌ झा 
परायण होते हैं, वे उत्सवसे अधिक उत्सव न उल, ल 
अधिक स्वर्गको तथा अधिक स्वर्गको तथा सुखसे अधिक सुखको पार. ह| ४॥ 
व्याळकुजरदुगेषु सर्पचौरभयेषु च, | 
हस्तावापेन गच्छन्ति नास्तिकाः किमतः परम्‌! द 
नास्तिक मनुष्योंके हाथमें इयकड़ी डालकर 
राज्यसे दूर निकाळ देता है और वे उन जोगे चोर. 
जो मतबाळे हाथियोंके कारण दुर्गम तथा सर्प “ 
आदिके मयसे मरे हुए होते हैं | इससे बढ़कर | 


४॥ 


प्रयदेवातिथेयाच्य ; प्रियसाधवः | 
गाश्च वदान्याः प्रि पदिय  / | 


| 
| 
| 


्रक्षध्मप्वं ] 
SN 


इत्या अड पुरुष जिन्हें अच्छे लगते हैं, वे पुण्यात्मा 
पुन्या अपने दाहिने हाथके समान भङ्गछकारी एवं 
जपरआल्दहतेईे॥६१॥ |. 
> 
इच धान्येषु पूत्यण्डा इव पक्षिषु । 
तद्विधास्ते मजुष्येषु येषां धर्मों कारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिनका उद्देश्य घर्मपाळन नहीं दै, ऐसे मनुष्य मानव- 
समाजके भीतर वैसे ही समझे जाते है जेसे घार्नोमे थोथा 
घान और पक्षियोमे सड़ा हुआ अंडा ॥ ७॥ 
सुशीघ्रमपि धावन्तं विधानमनुधावति 
शेते सह दायानेन येन येन यथा कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छन्तमनुगच्छति । 
करोति कुर्वतः कमे च्छायेवाचुविधीयते ॥ ९ ॥ 
जिस-जिस मनुष्यने जैसा कर्म किया है? वह उसके 
पीछे लगा रहता हे । यदि कर्ता पुरुप शीघ्रतापूर्वक छूगा रहता दै । यदि कर्ता पुरुप शौप्रतापूर्वैक दौड़ता 
है तो वह भी उतनी ही तेजीके साथ उसके पीछे जाता है। 
जब वह सोता है? तब उसका कर्मफल भी उसीके साथ सो 
जाता है। जब वह खड़ा होता है? तब वह भी उसके पास ही 
खड़ा रहताहै और जब मनुष्य चलता हैः तब वह भी उसके 
पीछे-पीछे चलने लगता है । इतना ही नहीं) कोई “फंछेपोछे चलने लगता है। इतना ही नही, कोई कार्य करते 
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येन येन यथा यद्‌ यत्पुरा कमे खुनिश्चितम्‌ । ` 
तत्‌ तदेकतरो भुङ्कते नित्यं विहितमात्मना ॥ १०॥ 


९ 


__ जिस-जिस मनुष्यने अपने-अपने पूर्वजन्मोमे जेते-जेये जैसे-जैसे 


हम किये है बह अपने ही किये हुए क 
अकेला ही भोगता है ॥ १० ॥ 
खकर्मफळनिक्षेपं . विधानपरिरक्षितम्‌ । 
भूतग्राममिमं कालः ` समन्‍्ताद्पकर्षति ॥ ११॥ 
_ अपने-अपने कर्मका फल एक घरोहरक समान ७ कर्मका फल एक धरोहरके समान दवह शाः 
विधानके विधाने अनुसार सुरक्षित रइता ह उप तक सुरक्षित रहता दै। उपयुक्त अवसर अनिपर 
` यह काळ इस ग्राणिसमुदायको कर्मानुसार खींच >... - कर्मानुसार खींच ले जाता है | 
अधोद्यमानानि यथा पुप्पाणि च फलानि च। 
स्वं काळं नातिवर्तन्ते तथा कर्म पुरा छतम्‌ ॥ १२॥ 
जैसे फूल और फल किसीकी प्रेरणाके बिना 2. -- फूछ और फल किसीकी प्रेरणाके बिना ही अपने 
-मयपर वृक्षोमे छग जाते हैं? उती प्रकार पह > है, उती प्रकार पहलेके किये हुए 
-केभ भी अपने फळभोगके समयका उल्ल्द्यन न 5 - =. मी अपने फळमीगके समयका उल्ल्द्वन नहीं करते हैं ॥ 
सम्मानश्वावमानश्य॒लाभालाभो क्षयोदयौ | 
प्रवृत्ता विनिवर्तन्ते विधानान्ते पदे पदे ॥ १३॥ 


दाविशत्यधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


की चर्चा करनेते कोई प्रयोजन नहीं है। जो सुन्दर, अनुकूल 


५२९७ 


सम्मान-अपमान)लाभ-द्दानि तया उन्नति-अवनति-े पूर्व- 

जन्मके कर्मोके अनुसार पग-पगपर प्राप्त होते हैं और प्रारब्ध- 

भोगके पश्चात्‌ पुनः निवृत्त हो जाते हैं || १३॥ 

आत्मना विहितं दुःखमात्मना विहितं सुखम्‌ । | 

गर्भशय्यामुपादाय भुज्यते पौवंदेहिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
दुःख अपने ही किये इए कर्मोका फल है और सुख 

मी अपने ही पूर्वक्त कमोंका परिणाम है। जीव माताकी 

गर्मशय्यामें आते ही पूर्व शरीरद्वारा उपाजित युख-दुःखका 

उपभोग करने लगता दै ॥ १४॥ 

बालो युवा वा बृद्धञ्च यत्‌ करोति झुभाशुभम्‌ । 

तस्यां तस्यामवस्थायां भुङ्के जन्मनि जन्मनि ॥ १५॥ 
कोई वाळक हो, तरुण हो या बूढ़ा होश वह जो भी 

झुमाशुम कर्म करता है। जन्म-जन्मान्तरमें उसी अवस्थामें 

उस-उस कर्मका फल भोगता है ॥ १५ ॥ 

यथा घेनुसहस्नेणु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 

तथा पूवेकृतं कमे कतोरमनुगच्छति ॥ १६॥ 
जैसे बछड़ा हजारा गौआमेंसे अपनी माँको पइचानकर 


उसे पा लेता है, वैसे ही पहलेका किया हुआ कर्म मी अपने 
कर्ताके पास पहुँच जाता है॥ १६ ॥ 
-मळिनं हि यथा वस्त्रं पञश्चाच्छुद्धथति वारिणा। 


उपवालैः प्रतप्तानां दीघं सुखमनन्तकम्‌॥ १७॥ 
जैसे मलिन हुआ बस्न पीछे जळसे धोनेपर शुद्ध हो 

जाता दै, उसी प्रकार जो उर्पवासपृवक तपस्या करते हैं, 

(उनका अन्तःकरण शुद्ध होकर ) उन्हें कमी समास न 

होनेवाला महान्‌ सुख मिलता है ॥ १७ ॥ 

दीर्घकालेन तपसा सेवितेन महामते । 

धमैनिर्धूतपापानां संसिध्यन्ते मनोरथाः ॥ १८॥ 
महामते ! दीर्घकाळतक की हुई तपस्यासे तथा घर्मा- 

चरणद्वारा जिनके सारे पाप धुळ गये हैं; उनके सम्पूर्ण मनो- 

रथ सिद्ध हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 

दाकुनानामियाकारो मत्स्यानामिच चोदके । 

पद्‌ यथा न इड्येत तथा पुण्यक्॒तां गतिः ॥ १९ ॥ 
जैसे आकाशर्म पक्षियोके और जलमें मछलियोंके चरण- 

चिह दिखायी नहीं देते, उसी प्रकार पुण्यात्मा शानियोकी 

मी गतिका पता नहीं चलता ॥ १९॥ द 

अळमन्यैरुपाळब्धैः कीतितेथ्य :। 

पेशल चाजुरूपं च कतंव्यं - हितमात्मनः ॥ २०॥ 
दूसरोंको उलाइने देने तथा छोगोंके अन्यान्य अपराधा उल्महने देने तथा लोगोंके अन्यान्य अपराधों- 


दीर अपने लिये हितकर जान पडे, वही कर्मकरना चाहिये॥ | 


Ee घर्ममूलिको नाम द्वाविशत्यधिकत्रिशततमोऽभ्यायः ॥ ३२२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते. शान्तिपदेणि मोक्षधमंपर्वेणि केन सौ बाईँसबों hk 
अपम घर्ममुलिकनामक | 
शस प्रकार श्रीमहा आए त , हालिक 00॥००॥०ण>४ठाह 4720 By Siddhanta eGangotri Gyagn Kosha 


व्यासजीकी पुत्रप्राप्तिके लिये तपस्या ओर भगवान्‌ शंकरसे वर्प्राप्त 


युधिष्टिर उवाच 
कथं व्यासस्य धमोत्मा शुको जशे महातपाः । 
सिद्धि च परमां प्राप्तस्तन्मे जूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! व्यासजीके यहाँ महा- 
तपस्वी और धर्मात्मा झुकदेवजीका जन्म केसे हुआ! 
तथा उन्होने परम तिद्धि कैसे प्राप्त की १ यह मुझे बताइये | 
कस्यां चोत्पादयामास झुक व्यासस्तपोधनः । 
न ह्यस्य जननी विद जन्म चाग्यं महात्मनः ॥ २ ॥ 
तपस्याके घनी व्यासजीने किस स्रीके गर्भे शुकदेवजीको 
उत्पन्न किया ? हमें उन महात्मा झुकदेवजीकी माताका नाम 
नहीं मालूम है और हम उनके श्रेष्ठ जन्मका वृत्तान्त भी 
नहीं जानते हैं ॥ २ ॥ ४ 
कथं च वालस्य सतः सूंध्मज्ञाने गता मतिः । 
यथा नान्यस्य लोकेऽस्मिन्‌ द्वितीयस्येह कस्यचित्‌॥ ३॥ 
शुकदेवजी अभी बाळक थे तो मी सूक्ष्मज्ञानमें उनकी 


बुद्धि कैसे लगी ! इस संसारमें उनके सिवा दूसरे किसीकीं 


ऐसी बुद्धि नहीं देखी गयी | ३॥ ` 
पतदिच्छाम्यहं श्रोतुं -विस्तरेण मद्दामते । 
न हि मे तृततिरस्तीह २२०्बतोऽसृतसुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
महामते ! मैं इस प्रसङ्गको विस्तारपूर्वक सुनना चाहता 
हूँ । आपका यह अमुतके समान उत्तम एवं मधुर प्रवचन 
सुनते हुए मुझे तृत्ति नहीं हो रही है॥४॥ 
माहात्म्यमात्मयोगं च विज्ञानं च शुकस्य ह । 
यथावदाज्॒पूब्यंण तन्मे जूहि पितामह ॥ ५ ॥ 
पितामद | आप मुझे झुकदेवजीका माहात्म्य, आत्मयोग 
और विज्ञान यथार्थ रीतिसे क्रमशः बताइये || ५ || 
भीष्म उवाच 
न हायनेने पलितैनै वित्तेने च यन्धुभिः । 
ऋषयश्षक्रिरे धमे योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! कोई अधिक वषोंकी 
अवस्था हो जानेसे, बाल पक्त जानेसे, अधिक धन होने. 
से तथा भाई-बन्धुओंकी संख्या बढ़ जानेते भी बड़ा नहीं 
होता | ऋषियोंने यह नियम बनाया है कि “पे यह नियम बनाया है कि इमलोगोमेसे जो 
_वेदोंका प्रवचन कर सकेगा, बही महान्‌ म सकेगा, वही महान्‌ माना जायगा ॥६॥ 
तपोमूळमिद्‌ सवे यन्मां पृच्छसि पाण्डव । 
तदिन्द्रियाणि संयम्य तपो भवति नान्यथा ॥ ७ ॥ 
पाण्डुनन्दन | तुम मुझसे जिसके विषयमे पूछ रहे हो, 
उस सबकी जड़ तपस्या है | इन्द्रियोंका संयम करनेसे ही 
तपस्याकी सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं || ७ ॥ 


इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषसुच्छत्यसंशयम्‌ । 


म्‌ बुभ... ८वडरूप्रमुमापतिर 
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ऽध्यायः 


संनियम्य तु तान्येव सिद्धिमाप्नोति न ॥ 
इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य इन्दरियोकी इन ˆ 
कारण ही दोपको प्रास होता है और उन्हीं इन्द्रो न 
कर लेनेपर वदद सिद्धिका भागी होता है ॥ ८ | 
अश्वमेधसहस्रस्य च्‌। 
योगस्य कलया तात न तुल्यं विद्यते फलम्‌ ॥ ९॥ 
तात ! सहर्खा अश्वमेध और सैंकड़ों वाजपेय ञे 
जो फल दै, वह योगकी सोली कळाके पडदा मी त्यामत 
नहीं कर सकता ॥ ९॥ 
अत्र ते वतंयिष्यामि जन्मयोगफळं तथा। 
ुकस्याऱ्रयां गति चैव डुबिदामकृतात्मभिः | !५॥ 
राजन्‌ ! मे तुम्हें शुकदेवजीका जन्म-तृत्तान्त, योग 
तथा अजितात्मा पुरुषोंकी समझमें न आनेवाली उनी 
उत्कष्ट गति बता रहा हूँ ॥ १० ॥ 
मेरुश्टङ्गे किल पुरा कर्णिकारवनायुते। 
विजहार महादेचो द ॥११॥ 
कहते हैं, पूर्वकाळमें कनेरके व्नोंसे सुशोमित मेस 
के शिखरपर भगवान्‌ शङ्कर भयानक भूतगणोंको सांग ढे 
विहार करते थे॥ ११ ॥ 
शैलराजसुता चेच देवी तत्राभवत्‌ पुरा। 
तत्र दिव्यं तपस्तेपे ङृष्णद्वेपायनस्तदा॥ १२। 
वहीं गिरिराजकुमारी उमादेवी भी उनके साथ है 
निवात्त करता थीं । उन्हीं दिनों श्रीकृष्णद्वेपायन व्यात उत 
पर्वतपर दिव्य तपस्या कर रहें थे ॥ १२॥ 
योगेनात्मानमाविद्य योगधर्मपरायणः। 
धारयन्‌ स तपस्तेपे पुतार्थं कुरुसत्तम | (१॥ 
कुरुभ्रेड | योगधर्मपरायण व्यास योगके द्वारा 
मनको परमात्मामें लगाकर धारणापूर्वक तपका 
थे | उनके तपका उद्देश्य था पुत्रकी प्राप्ति ॥ १३॥ 
अग्नेभूमेरपां वायोरन्तरिक्षस्य या विभो। 
घेयेण सम्मितः पुत्रो मम भूयादितिः स्र ह ॥ 
उन्होंने यह संकल्य लेकर कि मुझे अभि! भूमि! 3 
वायु अथवा आकाशके समान पैयंशाली पुत्र प्रात दे 
आरम्भ की थी ॥ १४॥ 
संकहपेनाथ योगेन दुष्प्रापमकृतात्मभिः | 
वरयामास देवेशमास्थितस्तप 
उक्त संकल्प लेकर योगके द्वारा उत्तम 
हुए वेदब्यासजीने अजितात्मा पुरुषोंके लिये म दे 
महादेवजीसे वर-प्रार्थना की ॥ १५॥ 
अतिष्ठन्मारुताहारः शातं किल समाः पर्थ र १६॥ 
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शक्तिशाली व्यासजी सौ वर्षोतक केवळ वायुभक्षण करते 
अनेक रूपधारी उमापति महादेवजीकी आराधनामें 
हो रहे ॥ १६ ॥ व: 
तत्र बरह्म्षय श्चैव ड सर्वे राजषंयस्तथा । 
होकपालाश्च लो साध्याश्च वहुभिः सह ॥ १७॥ 
' आदित्याश्‍चेव रुद्राश्च दिवाकरनिशाकरो । 
 इसबो मरुतइचेव सागराः सरितस्तथा ॥ १८ ॥ 
अश्विनी देवगन्धर्वोस्तथा नारदपवेतो । 
विश्वावखुश्य गन्धवेः सिद्धाश्वाप्सरसस्तथा ॥ १९ ॥ 
बहाँ सम्पूर्ण व्रह्मर्षि, सभी राजति, छोकपाल) बहुतसे 
अनुचरॉके सद्दित साध्यः आदित्य) रुदर) सूर्य, चन्द्रमाः 
बसुगण/ मरुद्गण) ` समुद्रश सरिताएँ, दोनों अश्विनीकुमार 
देवता; गन्धर्व) नारद) पर्वत गन्धर्वराजञ विश्वावसुः सिद्ध तथा 
| अप्सराएँ भी लोकेश्वर महादेवजीकी आराधना करती थीं॥ 
तत्रः रुद्रो महादेवः कणिकारमयीं शुभाम्‌। 
धारयाणः स्रजं भाति ज्योत्स्तामिव निशाकरः ॥ २०॥ 
तस्मिन्‌ दिव्ये चने रम्ये देवदेवर्पिसंकुले । 
आस्थितः परमं योगस्रुपिः पुत्राथमच्युतः ॥ २१॥ 
वहाँ महान्‌ रुद्रदेव कनेर पुष्पोंकी मनोहर माला धारण 
किये चॉदनीसहित चन्द्रमाके समान शोभा पाते थे । देवताओं 
तया देवधिर्योसे भरे हुए उस दिव्य रमणीय वनमें पुत्र- 
प्राप्तिके लिये परम योगका आश्रय ळे मुनिवर व्यास तपस्यामें 
प्रवृत्त थे और उससे विचलित नहीं होते थे ॥ २०-२१॥ 
न चास्य हीयते प्राणो न ग्लानिरुपजायते । 
त्रयाणामपि लोकानां तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २९॥ 
ऐसा कठोर तप करनेपर भी न तों उनके प्राण न€ हुए 
और न उन्हें थकान ही हुई । यह तीनों लोकोके लिये अद्भुत- 
सी बात हुई ॥ २२॥ 
| जराश्व तेजसा तस्य वेश्बानरशिखोपमाः । 
प्रज्वलन्त्यः स्म ञ््न्ते युक्तस्यामिततेजसः ॥ २३॥ 
| योगयुक्त हुए अमित तेजस्वी व्यासजीकी जटाएँ उनके 


भीष्म उवाच 
से ळब्ध्वा परमं देवाद्‌ बरं सत्यवतीसुतः । 
भरणी सहिते गुह्य ममन्थार्निचिकीर्षया ॥ १ ॥ 
भोष्मजी कहते हैं--राजन, ! मद्वादेबजीसे उत्तम 
| ह एक दिन सत्यवतीनन्दन व्यासजी अभि प्रकट 
फैरनेकी इच्छासे दो अरणी काष्ठ लेकर उनका मन्यन करने लगे! 


शुकदेवजीकी उत्पत्ति ओर उनके यज्ञोपत्रीत, 


तेजसे आगकी लपटोंके समान प्रज्वलित दिखायी देती थीं | २ ३॥ 
माकण्डेयो हि भगवानेतदाख्यातवान मम । 
स देवचरितानीह कथयामास मे सदा ॥ २४॥ 
मुझे तो यह वृत्तान्त मगवान्‌ माकण्डेयजीने सुनाया 
था । ये मुझे सदा द्वी देवताओंके चरित्र सुनाया करते थे॥ २४॥ 
पता अद्यापि कृष्णस्य तपसा तेन दीपिताः । 
अग्निवर्णा जठास्तात प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २५ ॥ 
तात ! उसी तपस्थासे उद्दौ्त हुई महात्मा व्यासजीकी 
ये जटाएँ. आज भी अग्निके समान प्रकाशित हो रही हैं ॥२५॥ 
पवंविधेन तपसा तस्य भक्त्या च भारत | 
महेश्वरः प्रसज्नात्मा चकार मनसा मतिम्‌ ॥ २६॥ 
मारत ! उनकी ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महा- 
देवजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन-ही-मन उन्हें अभीष्ट 
वर देनेका विचार किया ॥ २६ ॥ 
उवाच चेवं भगवांस्त्रयस्बकः प्रहसल्षिव । 
एवंविधस्ते तनयो द्वैपायन भविष्यति ॥ २७॥ 
भगवान्‌ शिव व्यासजीके सामने आये और हसते 
हुए:से वोड-'दैपायन ! तुम जैसा चाहते हो, वैसा ही पुत्र 
तुम्हें प्राप्त होगा ॥ २७ ॥ 
यथा ह्यर्निर्यथा चायुयेथा भूमियंथा जलम । 
यथा च खं तथा शुद्धो भविता ते खुतो महान्‌ ॥ २८॥ 
(जैसे अग्नि, जैसे वायु, जैसे पृथ्वी; जैसे जळ और 
यश भी ™ ड 
जैसे आकाश शुद्ध दै, तुम्हारा पुत्र भी वेसा ही शद्ध एवं 
महान्‌ होगा ॥ २८ ॥ 
तद्भावभावी तद्वुद्धिस्तदात्मा तद्पाअयः। 
तेजसा ५ ५वृत्य लोकांख्ीन्‌ यशाः प्राप्स्यतिते सुतः।२९) 
“वह मगवद्धावमें रँगा होगा, भगवानमें ही उसकी 
बुद्धि होगी, भगवान्मे ही उका मन लगा रहेगा और एकः 
मात्र भगवानको ही वह अपना आश्रय समझेंगा । उसके 
तेजे तीनों लोक व्यास हो जायेंगे और तुम्दारा वह पुत्र 
महान्‌. यश प्राप्त करेगा? || २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्ान्तिपवेणि मोक्षघरमेपर्वणि झुकोप्पत्तों त्रयोविंशत्यधिकत्रिशततमो5च्यायः ॥ ३२३ ॥ 
एस प्रकार भ्रीमहामारत शान्तिपर्बक अन्तर्गत मोध्ठचमंपर्वमे शुकदेवकी इलत्तिविष्यक तीन सौ तेईसर्वॉ. अध्याय पूरा हुआ ॥ १२१ ॥ 
-->-9<)०७ल्‍कन्ट PR नट. 
> | ९ 
चतुविदात्यधिकत्रिशततमोःध्याय: _ 
वेदाध्ययन एवं समावतेन संस्कारका वृत्तान्त 


अथ रूपं पर राजन्‌ विश्वर्ती स्वेन तेजसा। 
घृताचीं नामाप्सरसमपड्यदू भगवानुषिः ॥ २ ॥ 

नरेश्वर ! इसी समय उन भगवान्‌ महर्षि व्यासने वहाँ 
आयी हुई घृताची नामक अप्सराको देखा जो अपने तेजस 
परम मनोइर रूप धारण किये हुए यी ॥ २॥ 


ऋषिरप्सरसं द्रा सहसा काममोहितः । 
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सा च दृष्टा तदा व्यासं कामसंविश्षमानसम्‌ । 
शुकी भूत्वा महाराज घृताचो ससुपागमत्‌ ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर ! उस वनमें उस अप्सराकों देखकर ऋषि 
भगवान्‌ व्यास सहसा कामसे सोहित हो गये | महाराज ! 
उस समय व्यासजीका हृदय कामसे व्याकुळ हुआ देख घुताची 
अप्सरा शुकी होकर उनके पास आयी ॥ ३-४ ॥ 
तासप्सरसं दृष्टा रूपेणान्येन संवृताम्‌ । 
शरीरजेनानुगदः सवंगात्रातिगेन ह॥५॥ 
उस अप्सराको दूसरे रूपसे छिपी हुई देख उनके सम्पूर्ण 
शरीरम कामवेदना व्याप्त हो गयी || ५ ॥ 
स तु घेयंण महता निशद्वन हृच्छयं मुनिः । 
न शशाक नियन्तुं तद्‌ व्यासः प्रविस्तं मनः ॥ ६ ॥ 
मुनिवर व्यास महान्‌ धेर्यके साथ अपने कामवेगको 
रोकने ळगे; परंतु अप्सराकी ओर गये हुए मनको रोकनेमें 
वे किसी तरह समर्थ न हो सके ॥ ६॥ 
भावित्वाच्चैव भावस्य घृताच्या वपुषा हतः। 
यत्षान्नियच्छतस्तस्य॒ मुनेरग्लिचिकीषेया ॥ ७ ॥ 
अरण्यामेच सहसा तस्य शुक्रमवापतत्‌। | 
होनहार होकर ही रहती है; इसलिये व्यासजी धृताचीके 
रूपसे आकृष्ट हो गये । अभि प्रकट करनेकी इच्छासे अपने 
कामवेगको यक्षपूबंक रोकते हुए महर्षि व्यासका वीर्य सहसा 
उस अरणीकाष्ठपर ही गिर पड़ा ॥ ७३ ॥ 
सो5विशंकेन मनसा तथेव द्विजसत्तमः ॥ ८ ॥ 
अरणी ममन्थ अहाषिस्तन्यां जड़े शुको नुप । 
नरेश्वर | उस समय मी द्विजश्रेष्ठ ब्रहमषिं व्यास निःशङ्क 
मनसे दोनों अरथियोंके मन्थनमें ही ळगे रहे | उसी समय 
अरणीसे झुकदेवजी प्रकट हो गये ॥ ८३ || 
शुक्रे निर्मथ्यमाने स शुको जश्े महातपाः ॥ ९ ॥ 
परमर्षिमेहायोगी अरणीगर्भसस्भवः । 
अरणीके साथ-साथ शुक्रका भी मन्थन होनेसे महातपस्वी 
तथा महायोगी परम ऋषि शुकदेबजीका जन्म हो गया | 
चे अरणीके ही गर्भसे प्रकट हुए ॥ ९३ ॥ 
यथाध्वरे समिद्धोऽर्निभोति हव्यसुदाबद्दम्‌ ॥ १० ॥ 
तथारूपः शुको जशे प्रज्वलन्निव तेजसा । 


जैसे यशमें इविष्यका वहन करनेवाली प्रज्वलित अझ्नि . 


प्रकाशित होती हैः वते ही रूपसे शुकदेवजी प्रकट हुए थे | 
बे अपने तेजसे मानो जाज्वल्यमान हो रहे थे ॥ १०३ ॥ 


बिश्नत्‌ पितुश्च कौरव्य रुपवर्णमचुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 


बभौ तदा भावितात्मा विधूम इव पावकः । 

कुरुनन्दन | अपने पिताके समान ही परम उत्तम रूप 
ओर कान्ति धारण किये पवित्रात्मा झुकदेव धूमरहित अभिके 
समान देदोप्यमान हो रहे थे ॥ ११३ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


निता रेन... जे शाति 
अभवद्‌ भगवान्‌ व्यासो वने तस्मिन युधिष्ठिर॥ ३ ॥ तं गङ्गा खरिवां श्रेष्ठा मेरुपृष्ठे 


या 


[ 
खरूपिणी तदाभ्येत्य तर्पयामास वर ३२ t 
जनेश्वर | उसी समय सरिताओंमें श्रे ओगज्ञाज । 
मती होकर मेरुपवंतपर आयी और उन्होंने इ. एं 
शुकदेव जी को य ॥ १२३ ॥ कण 

अन्तरिक्षाच्व कोरव्य दण्डः कृष्णाजिनं 

पपात भूमि राजेन्द्र शुकस्पाथे महात्म 3. 
कुरुनन्दन ! राजेन्द्र | आकाशते महात्मा शरे 

लिये दण्ड और काला सृगंचर्म--ये दोनो बहुं एप 

पर गिरीं ॥ १२३३ ॥ 

जेगीयन्ते स्प गन्धर्वो ननुतु्चाप्सरोगणाः | १४ ॥ 


देवदुन्दुभयश्चैव प्रावाद्यन्त महास्वनाः। 
विश्वावसुश्च गन्धर्वेस्तथा तुस्बुरुनारदौ ॥ १५।॥ 
हाहा हुश्च गन्धवौ तुष्डुदुः शुकसम्भवम्‌। 
गन्धर्व गाने और अप्सरा बृत्य करने लगा | दत. 
की दुंदुभियों बड़े जोर-जोरसे बज उर्ठी | विश्वा, तबु 
नारदः हाहा और हूहू आदि गन्धर्व शुकदेवजीक्े बली 
बधाई गाने लगे || १४-१५३ ॥ 
तत्र शक्रपुरोगाश्च लोकपालाः समागताः । १६ 
देवा देवषयश्चेव तथा ब्रह्मर्षयोऽपि च। | 
इन्द्र आदि सम्पूर्ण लोकपाळ, देवता, देवि औरत | 
भी वहाँ आये ॥ १६३ ॥ 
दिव्यानि सर्वेपुष्पाणि प्रववर्ष च न ॥१७॥ 
जङ्गमाजङ्गमं . चेव  प्रह्ृष्टमभवजगत्‌। 
वायुने सब प्रकारके दिव्य पुष्पांकी वर्षा की | चर और 
अचर सारा संसार हर्षसे खिळ उठा ॥ १७३ ॥ ै 
'त॑ महात्मा स्वयं प्रीत्या देव्या सह महाद्युतिः | (८। 
जातमात्रं मुनेः पुत्र विधिनोपानयत्‌ तदा । 3 
तब महातेजस्वी महात्मा भगवान्‌ शझरने देवी १ 
साथ स्वयं परसन्नतापूर्वक पधारकर महर्षि व्यासके उत के 
पुत्रका विधिपूर्वक उपनयन स्कार किया ॥ १८३॥ । 
तस्य देवेश्वरः शक्रो दिव्यमद्भुतवशनम।*' 
ददौ कमण्डलुं प्रीत्या देवचासांसि वा विभो! दिल | 
प्रमो ! उस समय देवेश्वर इत्दने उन्हें पेम ९ 
एवं अद्भुत कमण्डळु तया देवोचित बल्न प्रदान किमे 
हंसाश्च शतपत्राश्च सारखाश्च` 
प्रदृक्षिणमवर्तत्त शुकाश्चाषाश्च = भर , 
भारत | सहस्रां हंस; शतपत्र) सार6ः झुक १॥ 
कण्ठ आदि पक्षी उनकी प्रदक्षिणा करने लगे कुर ११॥ | 
आरणेयस्ततो दिव्यं प्राप्य जन्म मदायुति' i 
मेधावी व्रतचारी समा 
तदनन्तर महातेजस्वी अरणिसम्भूतं ड 
जन्म पाकर ब्ह्मचर्यकी दीक्षा छे वहीं रहे 5 | 


NE 


सोक्षघमपर्व ] 


पञ्चविशत्यथिकनरिशाततमो ऽध्यायः 


५३०१ 


बुद्धिमान ब्रतपालक तया चित्तको एकाग्र रखनेवाछे ये॥ २ १३॥ 
उत्पन्जमात्रं तं वेदाः सरहस्याः ससंग्रहाः ॥ २२॥ 
उपतस्थुर्मदाराज यथास्य पितर तथा। 
महाराज | झुक्देवजीके जन्म लेते ही रहस्य और संग्रह- 
सहित सम्पूर्ण वेद उसी प्रकार उनकी सेवामें उपस्थित हो 
गये, जैसे वे उनके पिता वेदव्यासकी सेवामें उप स्थित हुए थे ॥ 
बृहस्पति च चतरे स वेदचेदाङ्गभाष्यचित्‌ ॥ २३॥ 
उपाध्यायं महाराज धर्ममेवानुचिन्तयन्‌ । 
महाराज ! वेद-वेदाङ्गौंकी विस्तृत व्याख्याके ज्ञाता 
झुकदेवजीने धर्मका विचार करके बृहस्पतिको अपना 
शुरु बनाया ॥ २३३ 
सोऽधीत्य निखिलान्‌ वेदान्‌ खरहस्यान्‌ ससंग्रहान ॥ 
इतिहासं च कात्स्न्येन राजशास्त्राणि वा विभो । 
शुरचे दक्षिणां दत्वा समावूत्तो महासुनिः ॥ २५॥ 


ooo 


प्रभो ! महामुनि झुकदेवने उनसे रहस्य और संग्रह- 


सहित सम्पूर्ण वेदोंका; समूचे इतिहासका तथा राजशास्रका 
मी अध्ययन करके गुरुको दक्षिणा दे समावर्तन संस्कारके 
पश्चात्‌ घरको प्रस्थान किया ॥ २४-२५ ॥ 
उग्रं तपः समारेभे ब्रह्मचारी समाहितः। 
देवतानासृषीणां.च बाल्येषपि स महातपाः । 
सम्मन्त्रणीयो मान्यश्च शानेन तपसा तथा ॥ २६॥ 
उन्होंने एकाग्रचित्त हो ब्रह्मचयंका पालन करते हुए 
उग्र तपस्या प्रारम्भ की | महातपस्वी शुकदेव ज्ञान और 
तपस्याके द्वारा वास्यकालमें भी देवताओं तथा ऋषियोके 
आदरणीय और उन्हें सलाइ देने योग्य हो गये थे | २६ ॥ 
न त्वस्य रमते बुद्धिराश्रमेषु नराधिप । 
चिघु गाहेस्थ्यसूलेघु मोक्षधमोनुदर्शिनः ॥ २७॥ 
नरेश्वर ! वे मोक्षधर्मपर ही दृष्टि रखते थे; अतः उनकी 
बुद्धि गाईस्थ्य आश्रमपर अवलम्वित रहनेवाले तीनों आश्रर्मो- 
में प्रसन्नताका अनुभव नहीं करती थी ॥ २७॥ 


इति भ्रीसद्वाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपवणि झुकोत्पचौ. चतुर्विद्वव्यधिकत्रिशततमो 5ध्यायः ॥ ३२४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्म प्वमें शुकदेवकी उत्पत्तिविषेयक तीन सौ चौबीस अध्याय पूरा हुआ॥ ३२४ ॥ 
—¬TN CIO 


पश्चविशात्यधिकत्रिशततमोऽभ्याय 


पिताकी आज्ञासे शुकदेवजीका मिथिलामें जाना और वहाँ उनका द्वारपाल, मन्त्री और युबती 
ख्ियोंके दारा सत्कृत होनेके उपरान्त ध्यानमें स्थित हो जाना 


भीष्म उवाच 
स मोक्षमजुचिन्त्येव झुकः पितरमभ्यगात्‌ । 
प्रााभिवाद्य च शुरु अयोऽर्थी विनयान्वितः ॥ १ ॥ 
सीष्मजी कहते हँ--युधिष्टिर | झुकदेवजी मोक्षका 
विचार करते हुए ही अपने पिता एवं शुरु व्यासजीके पास 
गये और विनीतभावसे उनके चरणोमिं प्रणाम करके कल्याण- 
प्रा्तिकी इच्छा रखकर उनसे इस प्रकार वोले--॥ १॥ 
मोक्षधमेंछु कुशलो भगवान्‌ प्रब्रवीतु मे। 
यथा मे मनसः शान्तिः परमा सम्भवेत्‌ प्रभो ॥ २ ॥ 
“प्रमो | आप मोक्षधर्ममे कुशळ हैं; अतः मुझे ऐसा 
उपदेश दीजिये, जिससे मेरे चित्तो परम शान्ति मिले? ॥२॥ 
श्रुत्वा पुत्रस्य तु वचः परमाषरुवाच तम्‌ । 
अधीष्व पुत्र मोक्षं यै धर्माश्च विविधानपि ॥ ३ ॥ 
पुत्रकी वह बात सुनकर महर्षि व्यासने कद्दा, . “बेटा | 
तुम मोक्ष तथा अन्यान्य विविध धमाका अध्ययन करो?॥ ३॥ 
पितुर्नियोगाज्जग्राह शुको धर्मभ्रतां चरः 
योगशास्त्र च निखिलं कापिलं चेव भारत ॥ ४ ॥ 
भारत | पिताकी आज्ञासे घर्मात्माओंमे भ्रेष्ठ शुकने सम्पूर्ण 
योगशाञ्न तया समस्त सांख्यका अध्ययन किया ॥ ४॥ 
स तं ब्राह्मया शरिया युक्त ब्रह्मतुल्यपराक्रमम । 


मेने पुत्रं यदा व्यासो मोक्षधर्मविशारदस ॥ ५ ॥ नान्वेष्टव्या विशेषास्तु विरोषा हि प्रसङ्गिनः॥ ९ ॥ _ 
मऱ्सण्खर CC न dle Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan LR he टू ३ 
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उवाच गच्छेति तदा जनकं मिथिलेश्वरम्‌। 

स ते वक्ष्यति मोक्षाथ निखिल मिथिलेश्वरः ॥ ६ ॥ 
जब व्यासजीने यह समझ छिया कि मेरा पुत्र ब्रह्मतेजसे 

सम्पन्न और मोक्षधर्ममें कुडाळ हो गया है तया समस्त शार्जो- 

में इसकी ब्रझाके समान गति हो गयी है; तब उन्होंने कह्ा+- 

“बेरा | अब तुम मियिलाके राजा जनकके पास जाओ। 

वे मिथिलानरेश तुम्हें सम्पूर्ण मोक्षशाज़का सार 

सिद्धान्त बता देंगे? ॥ ५-६ ॥ 

पितुर्नियोगमादाय जंगाम मिथिलां नृप । 

प्रष्टु धर्मस्य निष्ठां वे मोक्षस्य च परायणम्‌ ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर ! पिताकी आशा पाकर झुकदेवजी धमकी 

निष्ठा और मोक्षका परम आश्रय पूछनेके लिये मिथिलाकी _ 

ओर चळ दिये ॥ ७॥ ड 

उक्तश्च माजुषेण त्वं पथा गच्छत्यविस्मित। 

न प्रभावेण गन्तब्यमन्तरिक्षचरेण वे॥ ८ | | 
जाते समय व्यासजीने फिर बिना किसी विस्मयके कहा- | 

“बेटा ! जिस मार्गसे साधारण मनुष्य चलते हो, उसीसे तुम 

भी जाना । अपनी योगशक्तिका आश्रय लेकर आकाशमार्गसे 

कदापि यात्रा न करना ॥ ८ ॥ 


आर्जवेणेव गन्तव्यं न सुखान्वेबिणा 


५३०० श्रीमहाभारते 


MS 5 व न ज । 
भव पर यसो बने तासात युधिधिरत ९. त मजा सरितां आ यी व्यासो वने तस्मिन युधिष्ठिर॥ ३॥ तं गज्गा सरितां शरेष्ठा मेरुपृष्ठे ज | 


खा च दष्टा तदा व्यासं कामसंविञ्मानसम्‌। खरूपिणी तदाभ्येत्य तर्पयामास १२ 
शुकी भूत्वा महाराज घृताची समुपागमत्‌ ॥ ४ ॥ जनेश्वर | उसी समय सरिताओँमे भे शरी 
युधिष्ठिर ! उस बनमें उस अप्सराको देखकर ऋषि मती होकर मेरुपवतपर आयी और उन्होंने "श मह 
भगवान्‌ व्यास सहसा कामसे मोहित हो गये | महाराज ! झकदेवजीको तृत किया ॥ १२३ ॥ ते जे 
उस समय ब्यासजीका हृदय कामसे व्याङुळ हुआ देख घृताची अन्तरिक्षाच कौरव्य दृण्डः कृष्णाजिनं य 
अप्सरा शुकी होकर उनके पास आयी ॥ ३-४ ॥ पपात भूमि राजेन्द्र शुकस्याथं माले tt 
तासप्सरसं दृष्टा रूपेणान्येन संवृताम्‌ । कुरुनन्दन | राजेन्द्र | आकाशसे महात्मा 
शरीरजेनानुगदः सवंगात्रातिगेन ह॥ ५ ॥ लिये दण्ड और काला सृगंचम-ये दोनों सु एप 
उस अप्सराको दूसरे रूपसे छिपी हुई देख उनके सम्पूर्ण पर गिरीं॥ १२३३ ॥ 


शरीरमें कामवेदना व्याप्त हो गयी ॥ ५॥ जेगीयन्ते स्म गन्धवा नचृतुश्वाप्सरोगणा | ह 
ख तु धैर्येण महता निन हच्छयं सुनिः । देवदुन्दुभयश्चैव प्रावादयन्त महास्तनाः। 


न शशाक नियन्तुं तद्‌ व्यासः प्रविखुतं मनः ॥ ६॥ विश्वावसुश्च गन्धवस्तथा तुम्बुरुनारदौ ॥ १५॥ 
मुनिवर व्यास महान्‌ धैर्यके साथ अपने कामवेगको दाहा हुहुश्च गन्धवा तुष्टुवुः शकसम्भवम्‌। 
रोकने ळगे; परंतु अप्सराकी ओर गये हुए मनको रोकनेमें गन्धर्व गाने और अप्सराएँ जृत्य करने लगी | रेत 


बे किसी तरह समर्थ न हो सके ॥ ६॥ की डुंदुभियाँ बड़े जोर-जोरसे बज उठीं। विश्वा, बुष 

भावित्वाच्चेव भावस्य घृताच्या वपुषा हृतः। नारद, हाहा और हूहू आदि गन्धव झुकदेवीके बमा 

यक्षान्नियच्छतस्तस्य मुनेराग्टिचिकीषंया ॥ ७ ॥ बधाई गाने लगे ॥ १४-१५३ ॥| 

अरण्यामेव सहसा तस्य शुक्रमवापतत्‌। तत्र शक्रपुरोगाश्च लोकपालाः समागताः॥१६॥ | 
होनहार होकर ही रहती है; इसलिये व्यासजी घृताचीके देवा देवर्षयइचेच तथा ब्रह्मर्षयोऽपि च] | 

रूपसे आकृष्ट हो गये । अभि प्रकट करनेकी इच्छासे अपने इन्द्र आदि सम्पूर्ण लोकपाल; र देवि मरज 

| कामवेगको यक्षपूर्वक रोकते हुए महर्षि व्यासका वीर्य सहसा भी वहाँ आये ॥ १ ६३॥ 

उस अरणीकाष्ठपर ही गिर पड़ा ॥ ७३ ॥ दिव्यानि सर्वपुष्पाणि प्रववर्ष च मारुतः॥१४॥ 

सो5विशंकेन मनसा तथेव द्विजसत्तमः ॥ ८ ॥ जङ्गमाजङ्गमं . चेव प्रहष्टमभवजगत। 

अरणी ममन्थ अझपिस्तम्यां जड़े शुको नुप । वायुने सब प्रकारके दिव्य पुष्योंकी वर्षा की। चर भ 


नरेश्वर | उस समय भी द्विजश्रेष्ठ जक्षर्षि व्यास निःशङ्क अचर सारा संसार हर्षसे खिल उठा ॥ १७६ ॥ 
सनते दोनों अरणियोंके मन्थनमें ही छंगे रहे। उसी समय तं महात्मा स्वयं प्रीत्या देव्या सह महाद्य॒तिः | (८! 


अरणीसे झुकदेवजी प्रकट हो गये॥ ८३ ॥ जातमात्रं मुनेः पुत्र तदा 

प Es | १ पुत्र विधिनोपानयत. रवे 
शुक्र असम स शुको जशे महातपाः ॥ ९ ॥ तव महातेजस्वी महात्मा भगवान्‌ शङ्करने प 
हायोगी अरणीगर्भखम्भवः । साथ सवयं प्रसन्नतापूर्वक पधारकर महर्षि व्यासके उप ग 


अरणीके साथ-साथ झुक्रका मी मन्थन होनेसे महातपस्वी पुत्रका विधिपूर्वक उपनयन धंस्कार किया ॥ १८३॥ 
तथा महायोगी परम ऋषि झुकदेवजीका जन्म हो गया | तस्य देवेश्वरः शक्रो दिव्यमद्भुतदर्शनम | 5 


वे अरणीके ही गर्भसे प्रकट हुए ॥ ९३ ॥ [खि वा विभो। 

ददौ कमण्डलुं प्रीत्या देववासांलि वा विभ, 
यथाध्वरे ततीय लिमा हऱ्यसुदावहम्‌ ॥ १०॥ प्रमो | उस समय देवेश्वर इन्द्रने उन्हें je | 
तथारूपः शुको जशे प्रज्वलन्निव तेजसा । एवं अद्भुत कमण्डळु तथा देवोचित वलन प्रदान ॥२०। | 


जेते यशर्मे हविष्यका वहन करनेवाली प्रज्वलित आग्नि हं ` सहस्नश 
बे ड हंसाश्च शतपत्राश्च सारखाश्च 
प्रकाशित होती दै, बसे ही रूपसे झुकदेवजी प्रकट हुए ये। प्रदक्षिणमवर्तन्त शुकाञ्चाषाश्च भारत | 


बे अपने तेजसे मानो जाज्वल्यमान हो रहे थे ॥ १ ०३॥ म हला ह झुक और ग 

रत | सहनो हंस), शतपत्र, सार6? मे | 
बिभ्रत्‌ पितुश्च कौरव्य रूपवर्णमजुत्तमम्‌ ॥११५॥- कण्ठ आदि पक्षी उनकी प्रदक्षिणा करने ळग २ गे ॥ 
बभौ तदा भावितात्मा विधूम इव पावकः। आरणेयस्ततो दियं प्राप्य जन्म मदाथुति' 


कुरुनन्दन | अपने पिताके समान ही परम उत्तम रूप तम्ैबोधास मेघावी बतचारी समाहित ह. 
और कान्ति धारण किये पवित्रात्मा शुकदेव धूमरहित अमिके तदनन्तर महातेजस्वी अरणिसम्धूत इ वो न | 
समान देदोप्ममान हो रहे ये ॥ ११३ ॥ जन्म पाकर बक्षचर्यकी दीक्षा ळे वहीं रहने क 


७०-०0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सोक्षधर्मपर्च ] 


पञ्चविशत्यघिकत्रिशततमोऽध्यायः 
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बुद्धिमान्‌, त्रतपालक तथा चित्तको एकाग्र रखनेवाले ये॥ २ १३॥ 
उत्पन्नमात्रं तं वेदाः सरहस्याः ससंग्रहाः ॥ २२॥ 
डपतस्थुर्महाराज यथास्य पितर तथा। 
महाराज | झुकदेवजीके जन्म लेते ही रहस्य और संग्रइ- 
सहित सम्पूर्ण वेद उसी प्रकार उनकी सेवामें उपस्थित हो 
गये, जैसे वे उनके पिता वेदव्यासकी सेवामें उपस्थित हुए थे॥ 
बृहस्पति च वन्ने स वेदवेदाङ्गभाष्यवित्‌ ॥ २३॥ 
उपाध्यायं महाराज धर्ममेवाजुचिन्तयन्‌ । 
महाराज ! वेद-वेदाङ्गोंकी विस्तृत व्याख्याके ज्ञाता 
ञुकदेवजीने धर्मका विचार करके बृहस्पतिको अपना 
गुरू बनाया ॥ २३३ ॥ 
स्रोऽधीत्य निखिलान्‌ वेदान्‌ सरहस्यान्‌ संग्रदान ॥ 
इतिहास च कात्स्न्येन राजशाखाणि चा विभो । 
झुरचे दक्षिणां दत्त्वा समाब्रत्तो महामुनिः ॥ २५॥ 
प्रभो ! महामुनि झुकदेवने उनसे रहस्य और संग्रह- 


ooo 


सहित सम्पूर्ण वेदोंका, समूचे इतिहासका तथा राजझास्नका 
मी अध्ययन करके गुरुको दक्षिणा दे समावर्तन संस्कारके 
पश्चात्‌ घरको प्रस्थान किया ॥ २४-२५ ॥ 
उग्रं तपः समारेभे ब्रह्मचारी समाहितः। 
देवतानामृषीणां. च बाल्येऽपि स महातपाः । 
सस्मन्त्रणीयो मान्यश्च शानेन तपसा तथा ॥ २६॥ 
उन्होंने एकाग्रचित्त हो ब्रहमचयंका पालन करते हुए 
उग्र तपस्या प्रारम्भ की | महातपस्वी शुकदेव ज्ञान और 
तपस्याके द्वारा बाल्यकालमें भी देवताओं तथा ऋषियोके 
आदरणीय और उन्हें सल्यह देने योग्य हो गये थे ॥ २६ || 
न त्वस्य रमते चुद्धिराश्रमेषु नराधिप। 
तरिषु गाहस्थ्यमूलेषु मोक्षधमानुद््िनः ॥ २७॥ 
नरेश्वर ! वे मोक्षधमंपर ही दृष्टि रखते थे; अतः उनकी 
बुद्धि गाइंस्थ्य आश्रमपर अवलम्तित रहनेवाले तीनों आश्रमों- 
में प्रसन्नताका अनुभव नहीं करती थी ॥ २७ ॥ 


इति भ्रीसद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपवंणि झुकोत्पचौ. चतुर्वि्ास्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३२४ ॥ 


इस प्रकार शरीमद्दामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोशषध्मप्में शुकदेवळी उत्पत्तिविंषंयक तीन सौ चौबीसरबो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२४ ॥ 
NSE — 


पञ्चविंशत्यषिकत्रिशततमोऽभ्याय 


पिताकी आज्ञासे शुकदेवजीका मिथिलामें जाना और वहाँ उनका द्वारपाल, मन्त्री और युवती 
ख्ियोंके द्वारा सत्कृत होनेके उपरान्त ध्यानमें स्थित हो जाना 


भीष्म उवाच 
स मोक्षमजुचिन्त्येय झुकः पितरमभ्यगात्‌ । 
प्राधाभिवाद्य च शुरु योऽर्थी विनयान्वितः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हें- युधिष्ठिर | झुकदेवजी मोक्षका 
विचार करते हुए दी अपने पिता एवं गुरु व्यासजीके पास 
गये और विनीतभावसे उनके चरणोमें प्रणाम करके कल्याण- 
प्रात्तिकी इच्छा रखकर उनसे इस प्रकार बोले-|। १॥ 
मोक्षथमेंछु कुशलो भगवान्‌ प्रब्रवीतु मे। 
यथा मे मनसः शान्तिः परमा सम्भवेत्‌ प्रभो ॥ २ ॥ 
“प्रमो ! आप मोक्षधर्मे कुशळ हैं; अतः मुझे ऐसा 
उपदेश दीजिये, जिससे मेरे चित्तको परम शान्ति मिळे? ॥२॥ 
शरुत्वा पुत्रस्य तु वचः परमाषरुवाच तम्‌ 
अधीष्व पुत्र मोक्षं वे धर्माश्च विविधानपि ॥ ३ ॥ 
पुत्रकी वह बात सुनकर महर्षि व्यासने कहा, . “बेटा | 
तुम मोक्ष तथा अन्यान्य विविध धमाका अध्ययन करो?॥ ३॥ 
पितुनियोगाज्जग्राह शुको धर्मश्ृतां वरः । 
योगशास्त्र च निखिलं कापिलं चेव भारत ॥ ४ ॥ 
भारत | पिताकी आज्ञासे धर्मात्माओमें भ्रेष्ठ कने सम्पूर्ण 
योगशासत्र तथा समस्त सांख्यका अध्ययन किया | ४॥ 
स तं ब्राह्मया थिया युक्त ब्रह्मतुल्यपराक्रमम्‌ । 


मेने पुत्र यद्‌ व्यासों मोक्षघमेत्रिशारदसा ९७०5 


मण्सञ्खः DE ३९ 


उवाच गच्छेति तदा जनकं मिथिलेश्वरम्‌ । 

स ते वक्ष्यति मोक्षाथं निखिल मिथिलेश्वरः ॥ ६ ॥ 
जब व्यासजीने यह समझ छिया कि मेरा पुत्र ब्रह्मतेजसे 

सम्पन्न और मोक्षघर्ममें कुशल हो गया है तथा समस्त शार्जो- 

में इसकी ब्रहझाके समान गति हो गयी है; तब उन्होंने कहां-- 

“बेरा | अब तुम मिथिळाके राजा जनकके पास जाओ। 

वे मिथिलानरेश तुम्हें सम्पूण मोक्षशाल्रका सार 

सिद्धान्त बता देंगे? ॥ ५-६ ॥ 

पितुर्नियोगमादाय जंगाम मिथिलां चुप । 

प्रष्टु धस्य निष्ठां चे मोक्षस्य च परायणम्‌ ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर ! पिताकी आशा पाकर झुकदेवजी धर्मकी 

निष्ठा और मोक्षका परम आश्रय पूछनेके लिये मिथिलाकी 

ओर चळ दिये ॥ ७॥ 

उक्तञ्च मानुषेण त्वं पथा गच्छत्यविस्मितः । 

न प्रभावेण गन्त वे॥८॥. 
जाते समय व्यासजीने फिर बिना किसी विस्मयके कहा- 


“बेरा ! जिस मार्गसे साधारण मनुष्य चलते हो, उसीसे तुम ट 


भी जाना । अपनी योगशक्तिका आश्रय लेकर आकाशमार्गसे 
कदापि यात्रा न करना ॥ ८ ॥ * 
आजवेणेच गन्तव्यं न सुखान्वेबिणा तथा। 


नानया पिप्रेष्ास्त विशेषा वह. अखजित 
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'सरलभावसे ही यात्रा करनी चाहिये । रास्तेमें सुख 
और सुविधाकी खोज नहों करनी चाहिये । विशेषर-विशेष 
व्यक्तियों अथवा स्थानोंका अनुसंधान न करना; क्योंकि इससे 
उनके प्रति आसक्ति हो जाती है ॥ ९ ॥ 
अहंकारो न कतेव्यो याज्ये तस्मिन्‌ नराधिपे । 
स्थातव्यं च वरो तम्य स ते छेत्स्यति संशयम्‌ ॥ १०॥ 

“राजा जनक मेरे यजमान हैं, ऐसा समझकर उनके 
प्रति अहंकार न प्रकट करना तथा सश्र प्रकारे उनकी 
आज्ञाके अधीन रहना । वे तुम्हारी सब शङ्काओंका समाधान 
कर देंगे ॥ १० ॥ 

स धर्मेकुशलो राजा मोक्षशाख्रविशारदः । 
याज्यो मम स यदू ब्रूयात्‌ तत्‌ कायमविशाङ्कया ॥ ११॥ 
"मेरे यजमान राजा जनक धर्मनिपुण तथा मोक्ष- 
शाञ्नमें प्रवीण हैं । वे तुम्हें जो आशा दें; उसीका निःशाङ्क 
होकर पालन करना? ॥ ११॥ 
एवसुक्तः स धर्मात्मा जगाम मिथिलां मुनिः । 
पङ्कां शक्तोऽन्तरिक्षण ऋन्तुं पृथ्वीं ससागराम्‌। १२। 
पिताके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा सुनि झुकदेवजी 
मिथिलाकी ओर चल दिये | यद्रपि वे आकाशमार्गसे 
सारी प्रथ्वीको लाघ जानेमें समर्थ थे; तो मी पैदल 
ही चले || १२॥ 
स गिरांग््राप्यतिक्रम्य नदीतीर्थसरांसि च | 
बहुव्याळसुगाकोणो ह्यटवीथ्व चनानि च ॥ १३॥ 
मेरोहेरेश्च दे वर्ष वर्ष हैमवतं ततः। 
क्रमेणेवं॑ व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत्‌ ॥ १४॥ 
मार्गमें उन्हें अनेक पर्वत, नदी, तीर्थ और सरोवर 
पार करने पड़े | बहुत-से सर्पो और बन्य पञ्चओँसे भरे 
हुए कितने ही जंगलोमें होकर जाना पड़ा । उन 
सबको लॉघकर क्रमशः मेरु ( इलावृत ) वर्ष, हरिवर्ष 
और हैमबत ( किम्पुरुष ) वर्षको पार करते हुए वे 
भारतवषमें आये ॥ १३-१४ | 


स देशान विविधान्‌ पड्यंश्वीनह्हणनिषेवितान|] ` 
आयोवर्तमिम॑ देशमाजगाम महामुनिः ॥ १५॥ 
चीन और हूण जातिके छोगोंसे सेवित नाना प्रकारके 
देशोंका दर्शन करते हुए महामुनि शुकदेवजी इस आर्यावर्त 
द्रेशमें आ पहुँचे ॥ १५ ॥ 
` पितुब्रचनमाश्षाय तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ । 
अध्वानं सोऽतिचक्राम खेचरः खे चरन्निव ॥ १६॥ 
पिताकी आज्ञा मानकर उती ज्ञातव्य विषयका चिन्तन 
करते हुए उन्होने सारा मार्ग दल ही ते किया । जैसे आकाश- 
चारी पक्षी आकाग्में विचरता है, उसी प्रकार वे भूतलपर 
विचरण करते थे || १६ || 
पत्तनानि च रम्याणि स्फीतानि नगराणि च | 


SO 
——— जा [ ss 


रक्नानि च विचित्राणि पञ्यन्नपि न प्यति ॥ १७) 


रास्तेमें बड़े सुन्दर-सुन्दर 


[ शान्तिपदोणि 


शहर और कखे हण 


ससृद्धिशाळी नगर दिखायी पड़े । भाँति-माँतिके विधि 
रत्न दृष्टिगोचर हुए; किंतु शुकदेवजी उनकी ओर देव 


हुए भी नहीं देखते थे || १७॥ 


उद्यानानि च रम्याणि तथैवायतनानि च। 
पुण्यानि चैव रलानि सोऽत्यक्रामदथाध्वगः ॥ १८] 
पथिक शुकदेवजीने बहुत-से मनोहर उद्यान तथा 
घर और मन्दिर देखकर उनकी उपेक्षा कर दी। 
कितने दी पवित्र र्न उनके सामने पडे, परंतु वे सबदो 


लॉघकर आगे बढ़ गये ॥ १८ ॥ 


सोऽचिरेणेव कालेन विदेहानाससाद ह। 


रक्षितान्‌ धर्मराजेन जनकेन 
इस प्रकार यात्रा करते हुए वे 


महात्मना ॥ १९॥ 
थोड़े ही समयमे धम 


राज महात्मा जनकद्रारा पालित विदेहप्रान्तर्मे जा पहुंचे | 

तत्र ग्रामान्‌ बहून्‌ पझ्यन्‌ वहुत्चरसभोजनान। 

पट्लीघोषान समृद्धांश्च बहुगोकुलसंकुलान ॥ २०॥ 
वहाँ बहुत-से गाँव उनकी दृष्टिमें आये, जहाँ अनः 


पानी तथा नाना प्रकारकी खाद्य 


सामग्री प्रचुर मात्रं 


मौजूद थी । छोटी-छोटी गोलियाँ तथा गोष्ट ( गो 
रइनेके स्यान ) भी दृष्टिगोचर हुए+ जो बड़े समृद्धिशाली और 
बहुसंख्यक गोसमुदायोंसे भरे हुए थे ॥ २० ॥ 

स्फीतां शालियवसेहँससारससेवितान । ` 
पश्मिनीभिश्च शतशः श्रीमतीमिरळडःकृतान ॥२१॥ 


सारे विदेहप्रान्तमें सब ओर 


अगहनी धानकी 


ळहळहा रही थी। वहाँके निवासी घन-धान्यसे समल 


थे | उस देशर्मे चारों ओर हंस और 
कमलेसे अलंकृत सैकड़ों सुन्दर 
शोमा बढ़ा रहे थे ॥ २१॥ 


सारस निवांत करते १| 
सरोवर विदेह-राव्यकी 


ख विदेहानतिक्रम्य सम्ुद्धजनलेवितान | 


मिथिलोपवनं रम्यमाससाद 


समुद्धिमत्‌॥ २२ 


इस प्रकार समृद्विशाली मनुष्योद्वारा सेवित 


देशको लॉबकर वे मिथिलाके 
उपवनके पास जा पहुँचे || २२ ॥ 


हस्त्यश्वरथसंकीर्ण नरनारीसमाकुलम्‌ | 
पछ्यन्षपइयन्निय तत्‌ समतिक्रामदच्युतः 

वह स्थान हाथी, घोड़े और रथोॉंसे भरा या 
नर-नारी वहाँ आते-जाते दिखायी देते थे | अपन 


समृद्विसम्पन्न ररी 


॥ २३॥ 
मयादे 


कभी च्युत न होनेवाले झुकदेवजी वह सत्र देख% : 
देखते हुए-से वहाँसे आगे बढ़ गये ॥ २३ ॥ 


मनसा तं बहन भार तमेवार्थे विचिन्तय 


आत्मारामः प्रसन्नात्मा मिथिला 
मनसे जिज्ञासाका भार बहन कर 


|| 
ते और उत भे 5 
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का ही चिन्तन करते हुए आत्माराम प्रसन्नचित्त झुकदेवने 
मिथिलामें प्रवेश क्रिया ॥ २४॥ 
तस्या दारं समासाद्य निःशाङ्कः प्रविवेश ह । 
तत्रापि द्वारपाळास्तसुश्वाचा न्यपेधयन्‌ ॥ २५॥ 
नगरद्वारपर पहुंचकर वे निःशाङ्कमावसे उसके भीतर 
वेद करने लगे । तत्र वहाँ द्वारपालोंने कठोर वाणीद्वारा 
उन्हे डॉटकर भीतर जानेसे रोक दिया ॥ २५ | 
तथैच च शुकस्तत्र निर्मन्युः समतिष्ठत | 
न चातपाध्यसंतत्तः श्रुत्पिपासाश्नमान्वितः ॥ २६॥ 
शुकदेवजी वहीं खड़े हो गये; किंतु उनके मनमें किसी 
प्रकारका खेद या क्रोध नहीं हुआ । रास्तेकी थकावट और 
सूर्यकी धूपसे उन्हें संताप नहीं पहुँचा था। भूख और 
प्यास उन्हें कश नहीं दे सकी थी ॥ २६ ॥ 
प्रतास्यति ग्लायति वा नापैति च तथाऽऽतपात्‌। 
तेषां तु द्वारपालानामेकः शोकसमन्वितः ॥ २७॥ 
वे उस धूपसे न तो धंतस्त होते ये, न ग्लानिका अनुमव 
करते थे और न धूपसे हटकर छायामें ही जाते थे! 
उस समय उन द्वारपार्लोमिसे एकको अपने व्यवहारपर 
वड़ा दुःख हुआ ॥ २७॥ 
मध्यं गतमिवादित्यं इष््रा शुकमवस्थितम्‌। 
पूजयित्वा यथान्यायमभिवादय कृताञ्जलिः ॥ २८॥ 
प्रावेशयत्‌. ततः कक्ष्यां द्वितीयां राजवेइमनः । 
उसने मध्याह्कालीन तेजस्वी सूर्यकी भाँति शुकदेवजीको 
चुपचाप खड़ा देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
शास्त्रीय विधिके अनुसार उनकी यथोचित पूजा करके उन्हे 
राजभत्रनकी दूसरी कक्षामें पहुँचा दिया ॥ २८३॥ 


तत्रासीनः झुकस्तात मोक्षमेवान्वचिन्तयत्‌॥ २९॥ 
छायायामातपे चेच समदी महाद्युतिः । 
तात ] वहाँ एक जगह बैठकर महातेजस्वी शुकदेवजी 
मोक्षका ही चिन्तन करने लगे | धूप हो या छाया? दोनोमे 
उनकी समान इष्टि थी ॥ २९३ ॥ 
ते मुहृतादिवागस्य राज्ञो मन्त्री छताजलिः ॥ ३०॥ 
पावशयल् ततः कक्ष्यां तृतीयां राजवेदमनः । 
थोड़ी ही देरमें राजमन्त्री हाथ जोड़े हुए वहाँ पधारे 
उन्हें अपने साथ महदळकी तीसरी ड्योढ़ीमे छे गये ॥ 
तत्रान्तःपुररम्वद्धं महच्चेत्ररथोपमम्‌ ॥ ३१॥ 
सुविभक्तजळाक्रीडं रस्यं पुष्पितपादपम्‌ । 
शुक पाचेशायन्मन्त्री प्रमदावनसुत्तमम्‌॥ ३२॥ 
वहाँ अन्तःपुरसे सटा हुआ एक बहुत सुन्दर विशाल 
वेगीचा था;जो चैत्ररथ बनके समान मनोहर जान पड़ता था | 
उसमें पृथक प्रथक जल-क्रीड़ाके लिये अनेंक सुन्दर जलाशय 


बने हुए थे। वह उसिणीय॑व्छफ्बम"खिले'हुष्‌ इक्षो 'सुशोधित 55तो) किशन होता था औः | हुवे, 


होता था | उस उत्तम उद्यानका नाम था प्रमदावन | मन्त्रीने 
शुकदेवजीको उसके भीतर पहुँचा दिया | ३१-३२॥ 

स तस्यासनमादिड्य -निश्चक्राम ततः पुनः । 

तं चारुवेषाः खुओण्यस्तरुण्यः प्रियद्शनाः ॥ ३३ ॥ 


सूक्ष्मरक्तास्वरघरास्तप्तकाश्वनभूषणाः | 
संलापोल्लापकृशछा._ ज्॒त्यगीतविशारदाः ॥ ३४॥ 


स्मितपूर्वाभिभाषिण्यो रूपेणाप्सरसां समाः । 
कामोपचारकुशला भावज्ञाः सर्वकोविदाः ॥ ३५॥ 
परं पञ्चाशतं नायो वारमुख्याः समाद्रवन्‌। 

वहाँ उनके लिये सुन्दर आसन बताकर राजमन्त्री पुनः 
प्रमदावनसे बाहर निकळ आये । मन्त्रीके जाते दी पचास 
प्रमुख वाराङ्गनाएँ शुकदेवजीके पास दौड़ी आयीं। उनकी 
वेषभूषा बड़ी मनोहारिणी थी । वे सब्र-की-सब देखनेमें परम 
सुन्दरी और नवयुवती थीं | वे सुरम्य कटिप्रदेशसे सुशोभित 
थीं | उनके सुन्दर अ्गोपर लाल रंगकी महीन साड़ियाँ शोमा 
पा रही थीं । तपाये हुए सुवर्णके आभूषण उनका सौन्दर्य 
बढ़ा रहे थे । वे बातचीत करनेमें कुशल और नाचने-गानेकी 
कलामें बड़ी प्रवीण थीं । उनका रूप अप्सराओंके समान था) 
वे मन्द मुसकानके साथ बातें करतीं और दूसरेकि मनका 
भाव समझ ळेती यीं। कामचर्यामें कुशळ और सम्पूर्ण कळाओं- 
का विशेष शान रखनेवाली थीं ॥ ३२३-३५३ ॥ 
पाद्यादीनि प्रतिग्राह्य पूजया परयाचयन ॥ ३६॥ 
कालोपपन्नेन तवा साद्वन्नेनाभ्यतपयन्‌। 

उन्होंने पाद्य, अघ्यं आदि निवेदन करके उत्तम विधिसे 
झुंकदेबजीका पूजन किया और उन्हें समयानुकूल स्वादिछ अन्न 
भोजन कराकर पूर्णतः तुस्त किया ॥ ३६३ ॥ 
तस्य सुक्तवतस्तात तदन्तःपुरकाननम्‌ ॥ ३७॥ 
सुरम्यं ` द्शयामास्ुरेकेकञ्येनः भारत | 

तात | मरतनन्दन ! जब्र ये मोजन कर चुके? तत वे 
वाराङ्गनाएँ उन्हें साथ लेकर अन्तःपुरके उस सुरम्य कानन- 
प्रमदावनकी सेर कराने और बहाँक़री एक-एक ` बस्तुको 
दिखाने लगीं ॥ ३७३ ॥ 
क्रीडन्त्यश्च हसन्त्यश्च गायन्त्यश्चापि ताः शुभम्‌॥३८॥ 
उदारसस्वं सत््व्ञाः स्त्रियः पर्यंचरस्तथा। 

उस समय वे दसती, गाती तथा नाना प्रकारकी सुन्दर 
क्रीड़ाएँ करती थीं। मनके भावको समझनेवाली वे सुन्दरियॉ 
उन उदारचित्त झुकदेवजीकी सब्र प्रकारसे सेवा करने लगीं॥ 
आरणेयस्तु शुद्धात्मा निःसंदेहः खकमेकूत्‌॥ ३९ ॥ 
चञ्येर्द्रियो जितक्रोधो न हृष्यति न कुप्यति। 

परंतु अरणिसम्भव शुकदेवजीका अन्तःकरण पूर्णतः शुद्ध 
था । वे इन्द्रियों और क्रोधपर विजय पा चुके थे । उन्हें न 
किसीपर क्रोब ही 
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करते थे। उनके मनमें किसी प्रकारका संदेह नहीं था और 
वे सदा अपने कर्तव्यका पालन किया करते ये ॥ ३९३ ॥ 
तस्मै शय्यासनं दिव्यं देवाह रल्लभूषितम्‌ ॥ ४०॥ 
स्पध्यास्तरणखंकीणे ददुस्ताः परमस्त्रियः । 
उन सुन्दरी रमणियोंने देवताओके बैठने योग्य एक 
दिव्य पलंग; जिसमें रत्न जड़े हुए थे और जिसपर बहुमूल्य 
बिछोने बिछे ये; शुकदेवजीको सोनेके लिये दिया || ४०३ ॥ 
पादशौचं तु इत्वैव शुकः संध्यामुपास्य च ॥ ४१॥ 
निषसादासने पुण्ये तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ । 
पूर्वरात्रे तु तत्रासौ भूत्या ध्यानपरायणः ॥ ४२॥ 
मध्यरात्रे यथान्यायं निद्रामाहारयत्‌ प्रभुः । 
परंतु झुकरेवजीने पहले हाथ-पेर धोकर संध्योपातना 
की । उसके बाद पवित्र आसनपर बैठकर वे मोक्षतस्वका ही 
विचार करने ळगे । रातके पहले पहरमें वे ध्यानस्थ होकर ETT i 
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बैठे रहे । फिर राजिके मध्यभाग ( दूसरे और तीसरे पहर ) प्राणा 
में प्रभावशाली झुकने यथोचित निद्राको खीकार किया ॥ १५५ ७ त्यात 


ततो मुद्दतोडुत्थाय कृत्वा शौचमनन्तरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
स््रीभिः परिवृतो धीमान्‌ ध्यानमेवान्वपद्यत ॥ ४४॥ 

तदनन्तर जब दो घड़ी रात बाकी रह गयी, उस समय 
ब्रझवेळामें वे पुनः उठ गये और शौच-स्नान करनेके अनन्तर 
बुद्धिमान्‌ शुकदेव फिर परमात्माके ध्यानमें ही निमग्न हो गये। उस 


इति आीमहाभारते शान्तिपर्चँणि मोक्षधर्मपर्वणि झुकोस्पत्तौ पञ्च्िंञत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३२५॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके ३न्तरत मोध्षधर्मपर्दमे शुककी उत्पत्तिबिषश्क तीन सौ पचीसवाँ अध्याय पूरः हुआ ॥१२५॥ 


अनेन विधिना काष्णिस्तदद्दःरोषमच्युतः। 

तां च रात्रि नुपकुले बतेयामास भारत ॥ ४५॥ 
मरतनन्दन ! इस विधिसे अपनी मर्यादासे च्युत न हेने 

वाले व्यासनम्दन शुकने दिनका शेष माग और समूची रात 

उस राजमवनमें रहकर व्यतीत की ॥ ४५ ॥ 


षड्विशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका पूजन तथा उनके प्रश्षका समाधान करते हुए ब्रहमचयाशरमम 


परमात्माकी प्राप्ति होनेके बाद अन्य तीनों आंश्रमोंकी अनावश्यकताका प्रतिपादन 
करना तथा युक्त पुरुषके लक्षणोंका वर्णन 


भीष्म उवाच 

ततः स्‌ राजा जनको मन्त्रिभिः सह भारत | 
पुरः पुरोहितं कृत्वा सर्वाग्यन्तःपुराणि च ॥ १॥ 
आसनं च पुरस्छृत्य रज्ञानि विविधानि च । 
शिरसा चार्घ्यमादाय युरुपुत्रं समभ्यगात्‌ ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--भारत | तदनन्तर मन्त्रियोंसहित 
राजा जनक अन्तःपुरकी सम्पूर्ण स्त्रिया और पुरोहितको आगे 
करके आसन तथा नाना प्रकारके रक्नोंकी भेंट लिये मस्तकपर 
अध्यपात्र रखकर गुरुपुत्र शुकदेवजीके पास आये | १-२ ॥ 


स तदा55सनमादाय बहुरलविभूषितम्‌ । 


, सप्योलारणल स्तीण स्वतोभव्रसदिमित॥ ३ ॥ उह, र्क दात, की. Sin Kosha 


पुरोधसा संगृहीतं हस्तेनालभ्य पार्थिवः द 
प्रददौ गुरुपुत्राय शुकाय परमाचितम्‌ तोम 
उस समय जिसे पुरोहितने ले रखा था! न बे 
नामक बहुरक़्जटित आसन, जिसपर मूल्यवान उनके गु 
हुए थे, उनके हाथसे अपने ददाथमें लेकर राजा हक 
शुकदेवको समर्पित किया | वह आसन समृद्धिते ं 
तत्रोपविष्टं तं कार्षिण शाखतः प्र या 
पाद्यं निवेद्य प्रथममघ्ये गां च अमान हए 
व्यासपुत्र शुकदेव जब उस आसनपर विर” रम, 
तब राजा जनकने झाख्जके अनुसार उनका प राजे 
किया । पहले पाद्य और अर्घ्यं आदि निवेदन | 
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सच तां मन्त्रवत्पूजां प्रत्यग्रह्माद्‌ यथाविधि। 
प्रतियह्य ठु तां पूजां जनकाद्‌ दविजसत्तमः ॥ ६॥ . 
गां चेच समुक्षाय राजानमनुमान्य च। 
` राज्षः कुशलमव्ययम्‌ ॥ ७ ॥ 

द्विजभ्रेष्ठ शुकदेवजीने राजा जनककी ओरसे प्रास हुई 
बह मन्त्रयुक्त सविधि पूजा स्वीकार की । पूजा ग्रहण करनेके 
पश्चात्‌ गोदान स्वीकार करके राजाको आदर देते हुंए महा- 
तेजी झुकने उनका सदा बना रहनेवाला ङुदळ-समा- 
चार पूछा ॥ ६-७ ॥ 
अनामयं च राजेन्द्र शुकः सानुचरस्य ह । 
अनुशिष्टस्तु तेनासौ निषसाद सद्दानुगः॥ ८ ॥ 
उदारसत्वाभिजनो भूमौ राजा झताञ्जलिः। 
कुशलं चाव्ययं चेव पृष्टा वैयासकिं नुपः। 
किमागमनमित्येवं पर्यपृच्छत पार्थिवः ॥ ९ ॥ 

राजेन्द्र | सेवकोंसहित राजाके आरोग्यका समाचार मी 
उन्होंने पूछा । फिर उनकी आज्ञा ले राजा अपने अनुचर 
वर्गके साथ वहाँ हाथ जोड़े हुए भूमिपर ही बैठ गये। राजाका 
हृदय तो उदार था ही, उनका कुल भी परम उदार था। 
उन पृथ्वीपति नरेशने व्यासनन्दन शुकसे उनके कुशल्न्मज्जककी 
जिशासा करके पूछा--“त्रक्मन्‌ ! किस निमित्तसे यहाँ आपका 
शुमागमन हुआ है १?॥ ८-९ ॥ 

; शुक उवाच | 
पित्राहसुक्तो भद्रं ते मोक्षधमार्थकोविदः। 
विदेहराजो याज्यो मे जनको नाम विश्चुतः॥ १०॥ 
तत्र गचछख चै तूर्णे यदि ते हृदि संशयः । 
प्रवृत्ती वा निवृत्तौ चा स ते च्छेत्स्यति संशयम्‌॥ ११॥ 

शुकदेचजीने कहा--राजन्‌! आपका कल्याण हो। मेरे 
पिताजीने मुझसे कहा है कि मेरे यजमान लोकम्रसिद्ध विदेइराज 
जनक मोक्षधर्मके विशेषज्ञ हैं | यदि प्रदृत्ति या निवृत्ति-धर्मके 
विषयमे तुम्हारे हृदयमें कोई संदेह हो तो तुरंत ही उनके पास 
चळे जाओ । वे तुम्हारी सारी शङ्काओँका समाघान कर देंगे ॥ 
ऽहं पितुनियोगात्‌ त्वासुपप्रष्डुमिद्यागतः । 
धघर्मश्वतां श्रेष्ठ यथावद्‌ वक्‍तुमहंसि ॥ १२॥ 
„ भर्मात्माओमें श्रेष्ठ नरेश ! पितांकी इस आशासे ही मैं 
पश आपके पास कुछ पूछनेके लिये आया हूँ । आप मेरे 
त्य यथावत्‌ उत्तर दे ॥ १२॥ - 
पे ब्राह्मणेनेद्द सोक्षार्थश्च किमात्मकः। 
*थ च मोक्षः प्रासव्यो क्षानेन तपसाथवा ॥ १३॥ 
नाझणका कर्तव्य क्या दै ! मोक्षनामक पुरुषार्थका क्या 
जैरूप है ! उस मोक्षको ज्ञानसे अथवा तपस्यासे किस साधनसे 
' भेस किया जा सकता है ! ॥ १३॥ 
जनक उवाच 


४ आपने जम्मप्रश्नति von , Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangafri Gyaan Kosha 
"4 : ? 


- किमवद्यं 


यथा चेदार्थत्वेन 


छृतोपनयनस्तात वेद्परायणः ॥ १४ ॥ 

जनकने कहा--तात ! ब्राह्मणको जन्मले छेकर जो-जो 
कर्म करने चाहिये, उनको सुनिये--यशोपवीत-संस्कार हो 
जानेके वाद ब्राक्मण-बालकको वेदाष्ययनमें तत्पर होना चाहिये ॥ 
तपसा गुरुवृत््या च ब्रह्मचर्यंण वा विभो । 
देवतानां पितृणां चाप्यन्रणो ` ह्यनखयकः ॥ १५॥ 
वेदानधीत्य नियतो दक्षिणामपबज्यं च । 
अभ्यचुशामथ प्राप्य समावर्तेत वे द्विजः ॥ १६॥ 

प्रभो | तपस्या, गुरुकी सेवा तथा ब्रह्मचर्या पालन-इन 
तीन कमोंके साथ-साथ वेदाध्ययनका कार्य सम्पन्न करना 
चाहिये | इवनकमंद्वारा देवताओँके और तर्पणद्वारा वह 
पितरोंकें ऋणसे मुक्त होनेका यत्न करे । किसीके दोष न देखे 
और संयमपूर्वक रहकर वेदाध्ययन समास करनेके पश्चात्‌ 
गुरुको दक्षिणा दे और उनकी आज्ञा लेकर समावर्तन-संस्कारके 
पश्चात्‌ घरको लौटे ॥ १५-१६ ॥ 
समावृत्तश्च गार्हस्थ्ये खदारनिरतो चसेत्‌। 
अनस्‌ युर्यंथान्यायमाहिताञ्निस्तयैव च ॥ १७॥ 

घर आनेपर विवाह करके गाईस्थ्यधर्मका पालन करे 
और अपनी ही ज्जीके प्रति अनुराग रखे । दूसरोके दोष न 
देखकर सबके साथ यथोचित बर्ताव करे और अग्निकी स्थापना- 
के पश्चात्‌ प्रतिदिन अग्निहोत्र करता रहे || १७ ॥ 
उत्पाद्य पुत्रपौत्रं तु वन्याधमपदे चसेत्‌। 
तानेवाग्नीन्‌ यथाशास्रमचेयन्नतिथिप्रियः ॥ १८॥ 

वहाँ पुत्रपौत्र उत्पन्न करके पुत्रको गाहॅस्थ्यघर्मका भार 
सौंपकर वनमें जा वानप्रस्थ आश्रममें रहे | उस समय मौ 
शास्रविधिके अनुसार उन्हीं गाहंपत्य आदि अग्निर्योकी आरा- 
घना करते हुए अतिथियोंका प्रेमपूर्वक सत्कार करे ॥ १८॥ 
स वने ऽन्‌ यथान्यायमात्मन्यारोप्य धर्मवित्‌। 
निर्दनद्वो चीतरागात्मा बरह्माअमपदे वसेत्‌ ॥ १९॥ 

इसके बाद धर्मज्ञ पुरुष शास्त्रीय विधिके अनुसार अग्नि- 
होत्रकी अभियोंका आत्मामे आरोप करके निर्दन्द्र एवं बीत 
राग होकर ब्रह्मचिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाले संन्यास-आश्रममें 
प्रवेश करे ॥ १९ ॥ 

झुक उवाच 
उत्पन्ने शानविश्षाने निद्रन्दे इदि शाश्वते । 
[ निवस्तव्यमाअमेषु भवेत्‌ जियु ॥ २०॥ 

शुकदेवजीने पूळा--राजन्‌ | यदि किसीके दृदयमें ` 
ब्रह्मचर्य आभममें ही म शान-विशान प्रकट हो जाय और 
इदयके राग-देष आदि इन्द्र दूर दो जायें तो मी क्या उसके 
लिये शेष तीन आभरमोमें रहना आवश्यक है १॥ २० ॥ 
भवन्तं bo वक्‍तुमहंति। 
नरेश्वर | मैं यही बात आपले पूछता हूँ | आप मुझे यह | 


त्वं जनाधिप ॥ २१॥ ` च > 
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बतानेकी कृपा करें। वेदके वास्तविक सिद्धान्तके तकया जरते भाग सा | अल क्या सर्वेभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि | 


करना उचित है ? यह आप सुझे बताइये ॥ २१ ॥ 
जनक उवाच 

न विना क्षानविक्षाने मोक्षस्याथिगमो भवेत्‌ । 
न विना शुरुसम्बन्धं क्षानस्याधिगमः स्सृतः॥ २२॥ 

ज्ञनकने कद्दा--अक्षन्‌ ! जैसे शान-विशानके बिना 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सद्गुस्से सम्बन्ध हुए 

` बिना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २२ ॥ 

गुरुः छ्ावयिता तस्य क्षानं छुव इहोच्यते । 
विज्ञाय रृतछृत्यस्तु तीर्णस्तदुभयं त्यजेद्‌ ॥ २३॥ 


गुरु इस संसारसागरसे पार उतारनेवाळे हैं और उनका 
दिया हुआ ज्ञान यहां नौकाके समान बताया जाता है । मनुष्य 


उस शानको पाकर भवसागरसे पार और कृतकृत्य हो जाता 


है। जैसे नदीको पार कर लेनेपर मनुष्य नाव और नाविक 
दोनोंकों छोड़ देता है, उसी प्रकार सुक्त हुआ पुरुष गुरु और 


शान दोनोंको छोड़ दे ॥ २३॥ 

अनुच्छेदाय छोफानामजुच्छेदाय कर्मणाम्‌ । 

पूर्वैराचरितो. धर्मश्वातुंराक्रम्यसंकटः ॥ २४ ॥ 
पहलेके विद्वान्‌ छोकमर्यादाकी तथा कर्मपरम्पराकी रक्षा 

करनेके लिये चारों आभ्रर्मोसहित वर्णषमोंका पालन करते ये || 

अनेन क्रमयोगेन चष्टुजातिछु कर्मणाम । 

हित्वा शुभाशुभं कर्म मोक्षो नामेद्द रम्यते ॥ २५॥ 
इस तरह क्रमशः नाना प्रकारके कमका अनुष्ठान करते 

इए माञ्च कर्मोकी आसक्तिका परित्याग करनेसे यहाँ मोक्ष- 

की प्रासि होती है ॥ २९ ॥ 

भावितैः करणेश्चायं बहुसंसारयोनिषु । 

आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं चे प्रथमाअमे ॥ २६॥ 
अनेक जन्माँसे कर्म करते-करते जब सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 

पवित्र हो जाती हैं, तब शुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य पहले 

ही आश्रममें अर्थात्‌ त्रझचयाश्रममें मोक्षरूप ज्ञान प्राप्त कर 

सकता है ॥ २६ ॥ 

तमासाद्य तु मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चितः । 

त्रिष्वाअमेषु को न्वथोँ भवेत्‌ परमभीप्सतः ॥ २७॥ 
उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य-आभममें ही तस्वका साक्षात्कार 

हो जाय तो परमात्माको चाइनेवाळे जीवन्मुक्त विद्वानके लिये 


शेष तीन आश्रमोंमें जानेकी क्या ८. यकता है ! अर्थात्‌ 


कोई आवश्यकता नहीं है ॥ २७॥ 
राजसांस्तामसांश्चेव नित्यं दोषान्‌ विषर्जयेत्‌। 
सात्त्विकं मागेमास्थाय. ॥ २८॥ 
विद्वाचको चाहिये कि वह राजस और तामस दोषोंका 
सदा ही परित्याग कर दे और सात्त्विक मार्गका आभय लेकर 
' बुढ़िके द्वारा आत्माका साक्षात्कार करे ॥ २८॥ 


खम्पछ्यन्ञोपलिप्येत जले यथा 

ते ॥ २९ || 
जो सम्पूर्ण भूतोमिं आत्माको और आस्म समर 

ज वह संसारमें उसी तरह कही भी धी 
|| जलचर पक्षी जलमें रहकर 

होता ॥ २९ ॥ मी उसे मिस 

पक्षिवत्‌ प्रवणादूध्वेमसुत्रानन्त्यमश्युत | 

विद्याय देद्दाश्निमुक्तो निद्ध॑न्द्दः प्रशमं गतः ३०॥ 
वह तो घोंसलेको छोड़कर उड़ जानेवाले पश्चीम मों 

इस देइसे प्रथक्‌ हो निईन्दर एवं शान्त होकर एरर | 

अक्षयपद ( मोक्ष ) को ग्रास हो जाता है ॥ ३० | 

अश्र गाथाः पुरा गीताः £टणु राक्षा ययातिना। 

धार्यन्ते या द्विजैस्तात मोक्षशारत्रविशारदैः॥ ११। 
तात | इस विषयमे पूर्वकालमे राजा ययातिके दाण गावी 

हुई गाथाएँ सुनिये, जिन्हें मोक्षशास््रके शाता द्विज तदा गाद 

रखते हैं ॥ ३१ ॥ 

ज्योतिरात्मनि नान्यत्र खबंजन्तुषु तत्‌ समम्‌। 

खयं च शक्यते दष्टं सुसमाद्दितचेतसा | ३२॥ 
अपने भीतर ही आत्मज्योतिका प्रकाश है! अतश 

नहीं । वह ज्योति सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर समानहारे 

स्थित है। अपने चित्तको मळीमॉति एकाग्र करनेवाला उस 

स्वयं देख सकता है। ३२॥ 

न बिभेति परो यस्मान्न विभेति पयश्च य|। | 

यक्ष नेच्छति न ड्लेष्टि अर्म सम्पद्यते तदा । रै । 
जिससे बूसरा कोई प्राणी नहीं बरत. 


_किसी प्राणीसे भयमीत नहीं होता तया-जो नत % जो मच दर 
इच्छा करता है और न किससे द्वेष ही खता. | 


तत्काळ ब्रह्मभावंको प्राप्त हो जाता है॥ ३३॥ 


यदा भावं न कुरुते सर्वभूतेषु पापकम | 
कर्मणा मनला वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा म | 

जब मनुष्य मन, वाणी तथा क्रियाके ब वि 
प्राणीके प्रति पापमाव नहीं करता अर्थात्‌ वर या 
में द्वेषरह्ठित हो जाता है? उस समय १९ 
प्रास हो जाता है॥ ३४ ॥ 


। 
मनसा 5 5त्मानमीष्योसुत्खज्य म_- ३५॥ 
त्यक्त्वा कामं च मोहं च तदा 
जब मोहम डाळनेवाली ईच्या काम नह उत सरी 
करके साधक अपने मनको आत्मामं छगा 
वह ब्रझको प्रास हो जाता दै ॥ ३५ ॥ 
मा ब ल तदा ॥ हद 
भवति निर्ईन्द्वो अझ 
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बडविशत्यधिकभिशततमो5घ्यायः 


५३०७ 


TTT 


सम्पूर्ण प्राणियोर्मे समान भाववाला हो जाता है एवं सुख- 
दुःख आदि इन्दोंसे रहित हो जाता है, उस समय वह ब्रहम- 
भावको प्रास हो जाता हे ॥ २६ ॥ 
यदा स्तुति च निन्दां च समत्वेनेव पश्यति । 
काञ्चनं चायसं चेव सुखं दुःखं तथेव च ॥ ३७॥ 
शीतसुष्णं तथेवाथमनथ प्रियमप्रियम्‌। 
जीवितं मरणं चेच ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३८॥ 
जिस समय मनुष्य निन्दा और स्तुतिको समान मावसे 
समझता हैः सोना-लोा, सुख-दुःख) सर्दी.गर्मी, अर्थ- 
अनर्थ) प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मरणमे भी उसकी समान 
दृष्टि हो जाती दै, उस समय वह साक्षात्‌ ब्रझमावको प्रात 
हो जाता है ॥ ३७-३८ | 
प्रसार्येह यथाङ्गानि कूर्मः संहरते पुनः। 
तथेन्द्रियाणि मनसा संयन्तब्यानि भिक्षुणा ॥ ३९॥ 
जैसे कछुआ अपने अज्ञौको फैलाकर फिर समेट लेता 
है, उसी प्रकार संन्यासीको मनके द्वारा इन्द्रियोपर नियन्त्रण 
रखना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
तमःपरिगतं वेशम यथा दीपेन इइ्यते। 
तथा घुद्धिदीपेन शाक्य आत्मा निरीक्षितुम्‌ ॥ ४०॥ 
जैसे अन्धकारसे आच्छादित हुआ घर दीपकके प्रकाश- 
से देखा जाता. है; उसी प्रकार अशानान्धकारसे आइत हुए 
आत्माका विशुद्ध बुद्धिरूपी दीपकके द्वारा साक्षात्कार किया 
जा सकता है ॥ ४० ॥ 
पतत्‌ सर्वे च पञ्यामि त्वयि बुद्धिमतां वर । 
यश्चान्यद्पि चेत्तब्यं तस्त्रतो वेद तद्‌ भवान्‌ ॥ ४१॥ 
बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ शुकदेवजी | उपर्युक्त सारी बातें मुझे 
आपके भीतर दिखायी देती हैं। इनके अतिरिक्त मी जो 
कुछ जानने योग्य तत्त्व है, उसे आप ठीक-ठीक जानते हैं ॥ 
ब्रह्मण चिदितश्चाख्ि विषयान्तमुपागतः। 
शुरोस्तव प्रसादेन तव चैवोपशिक्षया ॥ ४२॥ 
ब्रह्मणें ! में आपको: अच्छी तरह जान गया । आप 
अपने पिताजीकी कृपा और उन्दीसे मिली हुई शिक्षा- 
दारा विषयोसे परे हो चुके हैं ॥ ४२॥ 
तस्येव च प्रसादेन प्रादुर्भूतं महामुने । 
शान दिच्यं ममापीदं तेनासि विदितो मम ॥ ४३॥ 
महामुने ! उन्हीं गुरुदेवकी इपासे मुझे भी यह दिव्य शान 
प्रास हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थितिको ठीक-ठीक समझ 
गया हूँ || ४३ || 
अधिक तव चिज्ञानमधिका च गतिस्तव । 
अधिक तव चेश्वर्य तञ्च त्वं नाववुध्यसे ॥ ४४॥ 


आपका विशान; आपकी गति और आपका ऐशश्वयं-ये 


समी अधिक हैं; परंतु आपको इस बातका पता नहीं दै ॥४४॥ 


बाल्याद्‌ वा संशयाद्‌ वापि भयाद्‌ वाप्यविमोक्षजात्‌। 

उत्पन्ने चापि विषाने नाधिगच्छति तां गतिम्‌॥ ४५॥ 
बाळस्वमावके कारण, संशयसे अथवा मोक्ष न मिलनेके 

काल्पनिक भयते मनुष्यको विज्ञान प्रास हो जानेपर भी 

मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४५ ॥ 

व्यवसायेन शुद्धेन मदिघेडिछन्नसंदायः । 

विमुच्य हृद्यप्रन्थीनासाद्यति तां गतिम्‌॥ ४६॥ 
मेरे-जैसे छोगॉके द्वारा जिसका संशय नष्ट हो गया हैः 


बह साधक विशुद्ध निश्रयके द्वारा हृदयकी गांठ खोलकर 


उस परमगतिको प्राप्त कर लेता है ॥ ४६॥ 
भवांश्वोतपश्नविज्ञानः स्थिरबुद्धिरछोलुपः । 
व्यचसायाइते ब्रहमन्नासाद्यति तत्परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | आपको शान प्रात हो चुका है । आपकी बुद्धि 
भी स्थिर है तथा आपमें विषयलोलपताका भी सर्वया 
अभाव हो गया हैः परंतु विद्युद्ध निश्नयके बिना कोई परमात्म- 


माबको नहीं प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥ 


नास्ति ते सुखदुःखेषु विशेषो नासि लोलुपः । 
नौत्सुक्यं नृत्यगीतेषु न राग उपजायते ॥ ४८॥ 
आप सुख-दुःखमें कोई अन्तर नहीं समझते । आपके 
मनमें लोभ नहीं है। आपको न तो नाच देखनेकी उत्कण्ठा 
होती है और न गीत सुनेकी | किसी विषयके प्रति आपके 
मनमें राग नहीं उत्पन्न होता है ॥ ४८॥ 
न बन्धुष्वजुबन्धस्ते नं भयेष्वस्ति ते भयम्‌। 
पच्यामि त्वां महाभाग तुल्यलोष्टाइमकाञ्चनम्‌ ४९॥ 
महामाग ! न तो माई-बन्धुआमें आपकी आसक्ति दै, न 
मयदायक पदार्थोसे आपको मय ही होता दै । मैं देखता हूँ) 
आपके लिये मिट्टीके देले, पत्थर और सुवणं एकसे हैं ॥ ४९ ॥ 
अहं त्वामलुपश्यामि ये चाप्यन्ये मनीषिणः । 
आस्थितं परमं मार्गमक्षयं तमनामयम्‌ ॥ ५०॥ 
मैं तथा दूसरे मनीषी पुरुष भी आपको अक्षय एबं 
अनामय परम मार्ग ( मोक्ष ) में स्थित मानते हैं ॥ ५० ॥ 
यत्‌ फलं ब्राह्मणस्येह मोक्षार्थश्च यदात्मकः । 
तस्मिन वै वतेसे ब्रह्मन किमन्यत्‌ परिएच्छसि॥ ५१॥ 
ब्रह्मन्‌ ! इस जगतूर्मे आझण दोनेका जो फळ है और 
मोक्षका जो खरूप दै, उसीमें आपकी स्थिति है । अब और 
क्या पूछना चाहते हैं ! ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शुकोत्पत्तौ बडविंशत्यधिकत्रिशततमोऽघ्यायः॥ ३२६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहा 


भारत शञान्तिप्के अन्तर्गत मोछूघमंपरदमें शुकोत्पत्तिविषयक तीन सौ उन्‍्बोसवों अध्याय पूर हुआ ॥३२६॥ र डी त 


८८-0७. Jangamwadi Math Collections=ieremeesrPieti ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


५३०८ 


सप्तविशत्यधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
शुकदेवजीका पिताके पास रोट आला तथा व्यासजीका अपने शिष्णोंको साच्यायकी ल्‍ 


भीष्य उवाच 
एतच्छुत्वा तु घचनं छत्तात्मा कृतनिश्चयः । 
आत्मना55त्सानमास्थाय च्ट्टा चात्मानसात्मना॥ १ ॥ 
छृतकायेः खुखी शान्तस्तूष्णी घ्रायादुद्‌ङ्‌ सुखः । 
शैशिरं गिरिसुदिद्य सधमी म्रातरिश्वनः ॥ २ ॥ 
भीष्सजी कहते है--युधिष्ठिर | राजा जनककी यइ 
बात सुनकर विशुद्ध अन्तःकरणवाले झुकदेवजी एक हृढ़ 
निश्चयपर पहुँच गये और बुद्धिके द्वारा आत्मामें स्थित होकर 
स्वयं अपने आत्मखरूपका साक्षात्कार करके कृतार्थ हो गये । 
एवं आनम्दमग्न हो; बड़ी शान्तिका अनुभव करते हुए 
हिमालयपर्वतको लक्ष्य करके वायुकें समान वेगसे चुपचाप 
उत्तर दिशाक़ी ओर चल दिये ॥ १-२ ॥ 
पतस्मिन्नेव काले तु देवर्षिनीरद्स्तथा। 
हिमवन्तमियाद्‌ द्रष्टं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसी समय देवर्षि नारद सिद्धं और चारणोसे सेवित 
हिमालय पर्वतपर उसका दर्शन करनेके लिये आये || ३ ॥ 
तमप्सरोगणाकीण शान्तस्वरननिनादितम्‌ । 
किन्नराणां सहस्तेश्व स्षङ्गराजैस्तथेष च ॥ ७ ॥ 
महुभिः खञ्जरीटैश्च विचित्रैजीवजीचकैः ॥ ५ ॥ 
चितरवणेमेयूरेश्च केकाशतविराजितैः । 
राजहंससमुहैश्च कृष्ण: परञ्षुतैस्तथा ॥ ६ ॥ 
उस पर्वतपर सब ओर अप्सरा: विचर रही थीं । चारों 
ओर विविध प्राणियोंकी शान्तिमयी ध्वनिसे वहाँका सारा 
प्रान्त व्यात्त हो रहा था। सइखों किन्नर, भ्रमर, महु, 
विचित्र खञ्जरीट, चकोर, सेकड़ों मधुर वाणीसे सुशोभित 
विचित्र वर्णवाळे मयूर, राजहंसोंके समुदाय तथा काले 
कोकिल वहाँ अपनी शान्त मधुर ध्वनि फैला रहे ये ॥४-६॥ 
पक्षिराजो गरुत्मांश्च यं नित्यमधितिष्ठति । 
चत्वारो लोकपालाश्च देवाः सर्षिगणास्तथा ॥ ७ ॥ 
तत्र नित्यं समायान्ति लोकस्य हितकाम्यया । 
पक्षिराज गरुड उस पर्षतपर नित्य विराजमान होते 
हैं। चारों लोकपाल, देवता तथा ऋषिगण सम्पूर्ण जगतूके 
हितकी कामनासे वहाँ सदा आते रहते हैं ॥ ७३॥ 
विष्णुना यत्र पुत्रार्थ तपस्तत्तं महात्मना ॥ ८ ॥ 
तन्रव च कुमारेण बाल्ये क्षिप्ता दिवौकसः । 
शक्तिन्यस्ता क्षितितले त्रेलोक्यमचमन्य चै॥ ९ ॥ 
व्ही महात्मा श्रीविष्णु ( रीकृष्ण ) ने पुत्रके लिये 
तप किया था | वहीं कुमार कातिकेयने बाल्यावस्थामें 
देवताओपर आक्षेप किया था और त्रिलोकीका अपमान करके 
एय्वीमे अपनी शक्ति गाइ दी थी | ८९॥ | 


शरिमदाभारते 


[ शास्सिपोण 
>> जल 0 


तत्रोचाच जगत्‌ रुकन्दूः क्षिपन्‌ चाक्यसिदे क्रा 


योऽन्योऽस्ति मत्तोऽभ्यधिको चिया यत्याधिकं 
यो ब्रह्मण्यो द्वितीयो ऽस्ति चिषु लोकेषु बोय 
सोऽभ्युद्धरत्‌ त्विसां शक्तिसथवां कस्पयत्विति ॥११॥ 
उस समय वहा स्कन्दने सम्पूर्ण जगतपर आश्षेप क्र 
हुए यह बात कही थी-“जो कोई भी दूसरा पुरुष मुठे 
अधिक बलवान्‌ हो; जिसे ब्राह्मण अधिक प्रिय हैं, शे 
दूसरा व्यक्ति मुझसे भी अधिक ब्राह्मणमक्त तथा तीनो छोड़ो: 
में पराक्रमशाली हो) वह इस शक्तिको उखाड़ दे अभग 
हिला दे? ॥ १०-११ ॥ 
तच्छुत्वा व्यथिता लोकाः क इसासुद्धरेदिति। 
अथ देवगर्ण सरे सम्श्राल्तेन्द्रियमानसम्‌ ॥ ११॥ 
अपच्यदू भगवान्‌ विष्णुः क्षिप्तं साखुरराक्षसम्‌। 
कि. त्वच खुळतं कार्य भवेदिति विचिन्तयन्‌ ॥ १३॥ 
उनकी यह तिरस्कारपूर्ण घोषणा सुनकर सब बेग 
व्यथित हो उठे और मन-ही-मन सोचने लगे, "मला, फत 
वीर इस शक्तिको उखाड़ सकता है १? उत्त सम्य मवार 
विष्णुने देखा कि सम्पूर्ण देवताओंकी इन्द्रियां और पित 
भये व्याकुल हैं तथा असुर और राक्षसोंसहित हम 
जगतूपर स्कन्दद्वारा आक्षेप किया गया है । यह देखकर 
वे सोचने लगे कि यहाँ क्या करना अच्छा होगा!॥१२११ 
अनासुष्य ततः क्षेपमवेक्षत च पावकिम्‌। 
सम्मुह्य विशुद्धात्मा शक्ति ज्वलितां तदा ॥ १४। 
कम्पयामास सव्येन पाणिना पुरुषोसमः | 
तब उस आक्षेपको सहन न करके विशुद्धात्मा ब 
विष्णुने अग्निकुमार स्कन्दकी ओर देखा । अन 
उन पुरुषोत्तमने उस समय उस प्रज्वलित शक्तिको 
हाथसे पकड़कर हिला दिया ॥ १४३ ॥- “ 
शक्त्यां तु कम्प्यमानायां विष्णुता बलिनातदा॥ ११ 
मेदिनी कम्पिता सची सशैलवनकानना। लभत 
यलवान्‌ भगवान्‌ विष्णुके द्वारा उस शति वी 
किये जानेपर पर्वत, वन और काननोंसदित 
कॉप उठी | १५३ ॥ ॥ 
शक्तेनापि समुद्धत कस्पिता साभवत्‌. तदा 
रक्षिता स्कन्द्राजस्य धर्षणा प्रभविष्णुना 
यद्यपि प्रभावशाली भगवान विष्णु उसे प रहँ 
में समर्थ ये तो भी उन्होंने कुमार स्कन्दका तिर 
होने दिया । उन्हें अपमानसे बचा लिया ॥ १९२ ॥१७॥ 
वां कम्पयित्वा भगवान महादार क्रिष्यति | 


१६॥ 
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उस शक्तिको हिलाकर भगवानने प्रह्मादसे कहा--'देखो; 
कुसारमें कितना वळ है ! यह कार्य दूसरा कोई नहीं 
कर सकेगा? ॥ १७३ ॥ 
लो$खष्यमाणस्तद्वाक्यं समुद्धरणनिश्चितः ॥ १८॥ 
जग्रा तां तदा शक्ति न चेनां स व्यकम्पयत्‌। 
भगवानके इस कथनको सहन न कर सकनेके कारण 
प्रहादने स्वयं ही उस शक्तिको उखाड़ फॅकनेका ढ़ निश्चय 
कर लिया और उस शक्तिको पकड़कर खींचा; परंतु वे उसे 
हिला भी न सके ॥ १८३ ॥ 
बाद सान्तं सुकत्वा स्र सूचितो गिरिमूर्घनि॥१९॥ 
बिछलः प्रापतद्‌ भूमौ हिरण्यकशिपोः खुतः । 
हिरण्यकशिपुकुमार प्रह्लाद बड़े जोरसे चिग्घाइकर 
` मृच्छित एवं व्याकुळ हो उस पर्वतशिखरकी भूमिपर 
गिर पढ़े ॥ १९३ ॥ 
तञ्ोस्नर्य दिशं गत्वा शैलराजस्य पाइवतः ॥ २० ॥ 
तपोऽतप्यत दुर्धर्षं तात नित्यं वृषध्वजः । 
तात! उसी गिरिराज हिमाळयके पाइवंभागमें उत्तर दिशाकी 
ओर जाकर भगवान्‌ दृषध्वज शिवने नित्य-निरन्तर दुर्धषं 
तपस्या की है ॥ २०३ ॥ 
पाथकेन परिक्षित्तं दीप्यता . यस्य चाश्रमम्‌ ॥ २१॥ 
आदित्यपर्वंतं नाम दुधर्ष॑मरृतात्मभिः। 
न तन्न शक्यते गन्तुं यक्षराक्षखदानवेः ॥ २२॥ 
भगवान्‌ झाङ्करके उस आश्रमको प्रज्वलित अग्निने चारों 
ओरसे घेर रखा दै । उस पर्वतशिखरका नाम आदिस्य- 
गिरि है; जिसपर अजितात्मा पुरुष नहीं चढ़ सकते | यक्ष, 
राक्षस और दानवोंके लिये वहाँ पहुँचना सर्वथा असम्मव है || 
द्शायोअनचिस्तारमर्निज्चालासमाबूतम्‌ । 
भगवान्‌ पावकस्तञ्ज स्वयं तिष्ठति वीर्यवान्‌ ॥ २३ ॥ 
वह दस योजन विस्तृत शिखर आगकी लपटोसे घिरा 
हुआ है । शक्तिशाली भगवान्‌ अग्निदेव वहाँ स्वय 
विराजमान हैं ॥ २३ ॥ 
सचीन विघ्नान्‌ प्रशामयन्‌ महादेवस्य धीमतः। 
दिव्यं वर्षसहस्रं हि. पादेनैकेन तिष्ठतः॥ २४॥ 
देवान संतापयंस्त्न महादेवो मद्दा्रतः। 
परम बुद्धिमान्‌ महादेवजी सहस दिव्य वर्षोतक वहाँ एक 
पैरसे खड़े रहे और उनकी तपस्याकें सम्पूर्ण विष्नोंका 
निवारण करते हुए अग्निदेव वहीं विराजमान ये । महान्‌ 
बतघारी महादेवजी वहाँ देबताओंको संतस्त करते हुए महान्‌ 
तपर्म प्रदत्त थे ॥ २४३ ॥ 
तु दिशमास्थाय शैलयाजस्य धीमतः ॥ २५॥ 
विविक्ते पर्वततरे पाराशयो मह्दातपाः। 


बेदानध्यापयामाख व्यास: शिष्यान महामतिः ॥ २६॥ 


जैमिनि च महाप्राज्ञं पैलं चापि तपखिनम्‌॥ २७॥ 
उसी बुद्धिमान्‌ गिरिराज हिमवानकी पूर्वं दिशाका 
आश्रय लेकर पर्वतके एकान्त तरप्रान्तमें महातपस्वी महा- 
बुद्विमान्‌ पराशरनन्दन व्यास अपने सिष्य महामाग 
सुमन्तु, महाबुद्विमान्‌ जैमिनि, तपस्वी पेल तया 
वेशम्पायन-इन चार शिष्योंको वेद पढ़ा रहे ये ॥२५-२७॥ 
यत्र शिष्यैः परिवृतो व्यास आस्ते महातपाः । 
तत्राश्रमपदं रस्यं ददशे पितुरुत्तमम्‌॥ २८॥ 
जहाँ महातपस्वी व्यास अपने शिष्यास घिरे हुए बैठे 
थे, वहाँ शुकदेवजीने अपने पिताके उस रमणीय एवं उत्तम 
आश्रमको देखा ॥ २८ ॥ 
आरणेयो विशुद्धात्मा नभसीच दिवाकरः | 
अथ व्यासः परिस्तित्त ज्वलन्तमिव पादकम्‌ ॥ २९ ॥ 
ददशो खुतमायान्तं दिवाकरसमप्रभम्‌। 
उस समय विशुद्ध अन्तःकरणवाले अरणीनन्दन शुकदेव 
आकाराम स्थित सूर्यके समान प्रकाशित हो रहे ये, इतनेहीमें 
व्यासजीने भी प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्यके समान तेजस्वी 
पुत्रको सब ओर अपनी प्रभा विखेरते हुए आते देखा ॥ 
असञ्जमानं वृक्षेपु शैलेषु विषयेषु च। 
योगयुक्तं महात्मानं यथा बाणं गुणच्युतम्‌ ॥ ३० ॥ 
योगयुक्त महात्मा झुकदेव धनुप्रकी डोरीसे छूटे हुए 
बाणके समान तीब्र गतिसे आ रहे थे | वे वृक्षों और' परतोमं 
कहीं भी अटक नहीं पाते थे ॥ ३० ॥ 
सोऽभिगम्य पितुः पादावग्रह्वादरणीसुतः । 
यथोपजोषं तैश्चापि समागच्छन्महासुनिः ॥ ३१॥ 
निकट आकर अरणीपुत्र महामुनि ञुकदेवने पिताके 
दोनो पैर पकड लिये और शान्तभावसे उनके अन्य सत्र 
शिष्योंके साथ भी मिले ॥ ३१ ॥ 
ततो निवेदयामास पित्रे सवमदोषतः । 
शुको जनकराजेन संवादं प्रीतमानसः ॥ ३२॥ 
तदनन्तर प्रसन्नचित्त हुए झुकने राज्ञा जनकके साथ 
जो वार्तालाप हुआ था; वह सारा-का-सारा वृत्तान्त अपने 
पितासे कह सुनाया ॥ ३२ ॥ 
दवमध्यापयञ्शिष्यान्‌ व्यासः पुत्रं च च वीयवान 
उचास हिमवत्पृष्ठे पाराशयों महासुनिः ॥ ३३॥ 
इस प्रकार शक्तिशाली महामुनि पराशरनन्दन व्यास 
अपने शिष्यों और पुत्रको पढ़ाते हुए हिमालयके शिखरपर 
ही रहने लगे ॥ ३३ ॥ 
ततः कदाचिच्छिष्यास्तं परिवायोंवतस्थिरे । 
वेदाध्ययनसम्पत्नाः शान्तात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ ३४ ॥ 
वेदेषु निष्ठां सम्प्राप्प साङ्गेष्वपि तपस्विनः । 


मयते ता स्या य गण त. ३५॥ 
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जोड़कर इस प्रकार बोले || ३४-३५ ॥ 
श्रिष्या उचुः 
मंता तेजसा युक्ता यशसा चापि वर्धिताः । 
एकं त्विदानीमिच्छामो शुरुणानुग्रहं कृतम्‌ ॥ ३६॥ 
शिष्याने कहा-- गुरुदेव | इम आपकी कृपासे महान्‌ 


` तेजस्वी हो गये हैं । हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया 


है। अय इस समय इम यह चाहते हैं कि आप एक बार 
और हमलोगॉपर अनुग्रह करें ॥ ३६ ॥ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा ब्रह्मषिंस्तानुवाच ह । 


उच्यतामिति तद्‌ वत्सा यद्‌ वः कार्य प्रियं मया ॥ ३७॥ 


शिष्योंकी यह बात सुनकर त्रझर्घि व्यासने उनसे 
कद्दा--'ब्च्यो | कदो, क्या चाहते हो ! मुझे तुम्हारा कौन- 
सा प्रिय कार्य करना है १? ॥ ३७॥ 
पतद्‌ वाक्यं शुरोः श्रुत्वा शिष्यास्ते हृष्टमानसाः 
पुनः प्राञ्जलयो भूत्वा प्रणस्य शिरसा गुरुम्‌ ॥ ३८॥ 
ऊखुस्ते सहिता राजन्निदं वचनमुत्तमम्‌ । 
यदि प्रीत उपाध्यायो धन्याः स्मो मुनिसत्तम ॥ ३९ ॥ 
गुरुदेवका यह वचन सुनकर उन शिकष्योंका हृद्य इर्षसे 
खिल उठा । राजन्‌ | वे पुनः हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर 
शुरुजीको प्रणाम करके एक साथ यह उत्तम वचन 
बोछे--भ्मुनिश्रेष्ठ ! आप हमारे उपाध्याय हैं। यदि आप 
प्रसन्न हैं तो इम धन्य हो गये ॥ ३८-३९ ॥ 
काह्कामस्तु वयं सर्वे चरं दातुं मदषिणा। 
षष्टः शिष्यो न ते ख्याति गच्छेद््र प्रसीद्‌ नः ॥ ४०॥ 
“हम सब लोग यह चाहत हैं कि महर्षि एक वरदान 
दें; वह यह कि आपका कोई छठा शिष्य प्रसिद्ध न हो । यहाँ 
इमलोगोपर इतनी ही कृपा कीजिये ॥ ४० ॥ 
चत्वारस्ते वयं शिष्या शुरुपुत्रश्च पञ्चमः। 
इह वेदाः प्रतिष्ठेरन्नेष नः काङ्कितो वरः॥ ४१॥ 
“हम चार आपके शिष्य हैं और पञ्चम शिष्य गुरुपुत्र 
शुकदेव हैं । इन पॉर्चोमे ही आपके पढ़ाये: हुए. सम्पूर्ण वेद 
प्रतिष्ठित हों; यही हमारे लिये मनोवाड्छित बर है, ॥४१॥ 
शिष्याणां वचनं श्रुत्वा व्यासो वेदार्थतत्त्ववित्‌ । 
पराशरात्मजो धीमान्‌ परलोकार्थचिन्तकः ॥ ४२॥ 
उवाच शिष्यान्‌ धमोत्मा धर्म्य नेःश्रेयसं वचः । 
शिर्ष्योकी यह बात सुनकर देदार्थके तत्त्व, पारलौकिक 
अर्थका चिन्तन करनेवाले, धर्मात्मा, पराशरनन्दन बुद्धिमान्‌ 
व्यासजीने अपने समस्त शिष्योंसे यह धर्मानुकूल कल्याण- 
कारी वचन कहा--| ४२३ ॥ 


त्राणाय सदा Ra ब्रह्म शुश्रूषचे तथा ॥ ४३॥ 


औमष्दाभारते 
Mae: 
“शिष्यगण | जो नरझळोकमें अटळ निवास 


` जितेन्द्रिय, साङ्गवेदमें पारज्ञत और तपस्वी शिष्यगण गुरुवर 
“' ब्यासजीको चारों ओरसे घेरकर बैठ गये और उनसे दाथ 


[ शा | 


हो? उसका कर्तव्य है कि वह पढ्नेकी इच्छाते आये झव | 
को क ही वेद पढ़ावे ॥ ४३३ ॥ Pt 
भवन्तो बहुलाः सन्तु वेदो विस्तार्यतामयम्‌ 

नाशिष्ये सम्प्रदातव्यो नाव्रते 


ज 


पते शिष्यगुणाः सवे विज्ञातव्या यथार्थतः॥ ४५] 
नापरीक्षितचारित्रे विद्या देया कथंचन | 
'ये.समी शिष्यके गुण हैं। किसीको शिष्य झारे 
पहले उसके इन गुणोको यथार्थळूपसे परख लेना चाहि! 
जिसके सदाचारकी परीक्षा न ळी गयी हो, उसे किसी प्र्न 
विद्यादान नहीं देना चाहिये ॥ ४५३॥ _ 
यथा हि कनकं शुद्धं तापच्छेदनिकर्षणेः ॥ ४६॥ 
परीक्षेत तथा शिष्यानीक्षेत्‌ कुलगुणादिभिः।. : 
“जेसे आगमें तपाने, काटने और को 
शुद्ध सानेकी परख की जाती दै, उसी प्रकार कुछ और पुण ' 
आदिके द्वारा शिष्योंकी परीक्षा करनी चाहिये || ४६९३ ॥ 
न नियोज्याश्च वः शिष्या अनियोगे महाभये ॥ ४९। 
यथामति यथापाठं तथा विद्या फलिष्यति। 
सर्वस्तरतु दुर्गोणि सर्वा भद्राणि पझ्यतु॥४॥ | 
“तुमलोग अपने झिर्ष्योको किसी अनुचित यामी. | 
भयदायक कार्यमें न लगाना । तुम्हारे पढ़ानेपर मी रशी 
जती बुद्धि होगी और जो पदनेमे लता परिभम किए | 
_उसीके अनुसार उसकी विद्या सफळ होगी | सब ल. र सब ना | 
संकटसे पार हों और सभी अपना कल्याण देखें ॥४ | 
आवयेचतुरो बर्णान त्वा ब्राह्मणमग्रत। | 
वेदस्याध्ययनं हीद्‌ तञ्च कार्य मदत्‌ स्छृतम्‌॥ 
“ब्राह्मणको आगे रखकर चारों वर्णोको ३८ उप 
_चाहिये | यह वेदाध्ययन महान्‌ कार्य माना गए 7 । 


अवश्य करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


स्त॒त्यर्थमिद्द देवानां वेदाः खटः खयम्खुवा ' ०] 
यो निवेदेत सम्मोहाद्‌ ब्राह्मण वेदपारगम्‌ । र 
सोऽभिध्यानाद्‌ ब्राहमणस्य पराभूयादल के दो 
हर अ ब्रह्माने यहाँ देवता रामी निता | 
की है | जो मोइवश वेद विल 
करता है; वह जरब अनिष्ट-चिन्तनके क्र A 
परामवको प्रास्त होता है ॥ ५०३ ॥ ५१॥. 
यश्चाधर्मेण विजूूयाद्‌ यथ्थाधमेण पृच्छति 
तयोरन्यतरः परेति विद्वेष चाधिगच्छति 
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और जो अधर्मपृवंक उसका उत्तर देता दै, उन दोनोमेंसे 


Te rm 
_एककी मृत्यु हो जाती है अथवा एक दूसरेके द्वेषका पात्र बन _ 


जाता दै ॥ ५१३॥ 
पतद्‌ वः सर्वमाख्यातं खाघ्यायस्य विधि प्रति । 


उपकुयोच्य शिष्याणामेतच्य दि चो भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
“यह सब मैने तुमलोगॉसे स्वाध्यायकी विधि बतायी 


है। यह तुम्हारे दृदयमें सदा स्मरण रदे; क्योंकि यह रिष्याः 


का उपकार कर सकती है? ॥ ५२ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघर्मपवंणि सप्तविश्वत्यधिकत्रिशततमो5ध्याय; ॥ ३२७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तगैत मोक्षम तीन सौ रत्ताईसर्बों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२७ ॥ 


अष्टाविशत्यधिकत्रिशततमो5ध्याय 
श्रिष्योंके जानेके बाद व्यास जीके पास नारदजीका आगमन और व्यासजीको वेदपाठके 
लिये प्रेरित करना तथा व्यासजीका झुकदेवको अनध्यायका कारण बताते 
हुए “प्रवह आदि सात वायुओंका परिचय देना 


भीष्म उवाच 
पतच्छुत्वा शुरोवाक्यं व्यासशिष्या महौजसः। 
अन्योन्यं दृष्मनसः परिषखजिरे तदा ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैँ-युधिष्ठिर | अपने गुरु व्यासके 
इस उपदेशको सुनकर उनके महातेजस्वी शिष्य मन-ही-मन 
बहुत प्रसन्न हुए और आपसर्मे एक-दूसरेको हृद यसे लगाने लगे || 
उक्ताः स्मो यदू भगवता तदात्वायतिसंहितम्‌। 
तन्नो मनसि संरूढं करिष्यामस्तथा च तत्‌॥ २॥ 
फिर व्यासजीसे बोले--५मगवन्‌ | आपने मविष्यमें 
हमारे हितका विचार करके जो बातें बतायी हैं, वे हमारे मनमें 
बेठ गयी हैं | इम अवश्य उनका पालन करेंगे? ॥ २॥ 
अन्योन्यं संविभाष्यैवं सुप्रीतमनसः पुनः । 
विशापयन्ति स्म गुरु पुनरवक्यविशारदाः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके गुरु और शिष्य समी 
मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए । तदनन्तर प्रवचनकुशल शिर्ष्यो- 
ने गुरुसे इस प्रकार निवेदन किया--॥ ३ ॥ 
शैलाद्स्मान्महीँ गन्तुं काङ्कितं नो महासुने । 
वेदाननेकधा कर्तु यदि ते रुचितं प्रभो॥ ४ ॥ 
“महामुने ! अब हम इस पर्वतसे पृथ्वीपर जाना चाहते 
हैं। वेदोके अनेक विभाग करके उनका प्रचार करना ही 
हमारी इस यात्राका उद्देश्य है। प्रमो | यदि आपको यह 
रुचिकर जान पड़े तो हमें जानेकी आशा दें? ॥ ४॥ 
शिष्याणां वचनं श्रुत्वा पराशरसुतः प्रसुः। 
प्रत्युवाच ततो वाक्यं धमोर्थंसद्दितं दितम्‌ ॥ ५ ॥ 


शिष्योंकी यह बात सुनकर पराशरनन्दन भगवान्‌ ब्यास 


यह घमं और अर्थयुक्त हितकर वचन बोले ॥ ५॥ 
क्षिति वा देवलोकं चा गम्यतां यदि रोचते। 


अप्रमादश्च वः कार्या ब्रह्म हि प्रचुरच्छलम्‌ ॥ ६॥ . 


“शिष्यो | यदि तुम्हें यही अच्छा लगता है तो तुम 


प्रमाद न करना; क्योंकि वेदमें बहुत सी प्ररोचनात्मक भ्रुतियाँ 


हैं,जो व्याजसे ( फर्लोका लोम दिखाकर ) घर्मका प्रतिपादन 


करती हैं? ॥ ६॥ 
तेऽनुश्ञातास्ततः सवे गुरुणा सत्यचादिना। 
जग्मुः प्रदक्षिणं कृत्वा व्यास सूघ्नोभिवाद्य च ॥ ७ ॥ 
सत्यवादी गुरुकी यह आज्ञा पाकर सभी शिर्ष्यांने उनके 
चरणोपर सिर रखकर प्रणाम किया | तत्पश्नात्‌ वे ब्यासजी- 
की प्रदक्षिणा करके वहाँसे चले गये? ॥ ७ ॥ 
अवतीर्य मद्दी तेऽथ चातुद्दोत्रमकल्पयन्‌ । 
संयाजयन्तो विप्रांश्च राजन्याश्च विशस्तथा ॥ ८ ॥ 
पूज्यमाना ड्िजै्नित्यं मोदमाना यरद रता। 
याजनाध्यापनरताः मन्तो लोकविश्रुताः ॥ ९ ॥ 
प्रथ्वीपर उतरकर उन्होंने चादु्दोत्र कर्म ( अमिहात्रसे 
छेकर लोमयागतक ) का प्रचार किया और ग्रहस्थाअमर्मे 
प्रवेश करके ब्राह्मण) क्षत्रिय तया वेश्योके यज्ञ कराते हुए वे 
द्विजातियोंसे पूजित हो बड़े आनन्दसे रहने ळगे | यश कराने 
और वेदोंकी शिक्षा देनेमें ही वे तत्पर रइते थे । इन्हीं कमोके 
कारण वे भ्रीसम्पन्न और लोक-बिख्यात हो गये ये || ८-९॥ 


अवतीणँषु शिष्येषु व्यासः पुत्रसद्दायवान्‌ । 

तृष्णीं घ्यानपरो धीमानेकान्ते समुपाविशत्‌॥ १०॥ 
शिर्ष्योके पर्वतसे नीचे उतर जानेपर ब्यासजीके साथ | 

उनके पुत्र झुकदेवके सिवा और कोई नहीं रह गया | 

वे बुद्विमान्‌ व्यासजी एकान्तमें न्यानमभ होकर चुपचाप 

बैठे ये॥ १०॥ 

ने ददशोश्रमपदे नारदः सुमददातपाः। 


अयैनमत्रबीत्‌ काळे मधुयक्षर्‍या गिरा ॥११॥ . | 


उसी समय मद्दातपस्वी नारदजी उस आभमपर पधारकर 


ब्यासजीसे मिले और मधुर अक्षरोते युक्त मीठी बाणीमे उनले 
पच्वीपर या देब्रछोकम ० जहाँ ०लादो।। जा ० हिते) हो परंतु, (ल मयर आळा A Gyaan Kosha ः 


षको ध्यानपरस्तूष्णी किमास्से चिन्तयज्ञिव॥ १२॥ 
“हे ब्ह्मर्षिवासिष्ठ | आज आपके इस आश्रममे वेद- 
मन्त्रोकी ध्वनि क्यों नहीं हो रही हे £ आप अकेले ध्यानमगम 
होकर चुपचाप क्यों बैठे हैं! जान पड़ता दै, आप: किसी 
चिन्तामें मम हैं ॥ १२॥ र 
ब्रहमघोषेर्विरहितः पर्वतोऽयं न शोभते । 
'रजखा तमसा चेव सोमः सोपछुचो यथा ॥ १३॥ 
` न भ्राजते यथापूर्वं निषादानामिवाळयः। 
देवर्षिगणजुष्टोऽपि वेदध्वनिनिराऊृतः ॥ १४॥ 
“बेदध्वनि न होनेके कारण इस पर्वतकी पहले-जैसी शोभा 
नहीं रही । रज और तमसे आच्छन्न हो यह राहुग्रस्त चन्द्रमाके 
समान जान पड़ता है। देवर्षियांसे सेवित होनेपर भी यह शैळ- 
शिखर ब्रह्मघोषके बिना मीलोके घरकी तरह श्रीहीन प्रतीत 
होता है॥ १३-१४ ॥ ; 
'अूषयश्च हि देवाश्च गन्धवोश्च महौजसः । 
वियुक्ता ब्रह्मघोषेण न भ्राजन्ते यथा पुरा ॥ १५॥ 
ध्यहोंके ऋषि; देवता और महाबळी गन्धवे भी ब्ह्मघोष- 
से विमुक्त हो अब पहलेकी भाँति शोभा नहीं पा रहे हैं? ॥ 
नारदूस्य चचः ञचुत्वा रुष्णद्वेपायनो 5जवीत्‌ । 
महष यत्‌ त्वया प्रोक्त वेद्वादविचक्षण ॥ १६॥ 
पततन्मनोऽजुकूळं मे भवानहंति भाषितुम्‌। 
सर्वेशः सबेदृ्शी च सर्वत्र च कुतूहली ॥ १७॥ 
नारद्जीकी बात सुनकर भ्रीकृष्णद्वैपायन व्यासने कहा-- 
“बेदविद्याके विद्वान्‌ महष | आपने जो कुछ कहा है; यह मेरे 
मनके अनुकूल ही है। आप ही ऐसी बात कह सकते हैं। 


आमहाशारते 


प्रेरित होकर बढ़े प्रेरित होकर बड़े जोरकी आंधी चलने छगी. । 
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आप डालडा >> कक कर स्ििकर सर्वेदर्शी और सर्वत्रकी 
उत्कण्ठित रहनेवाले हैं || १६-१७ ॥ ग हे 
त्रिषु लोकेछु यद्‌ भूतं सर्वे तव मते स्थितम | 
तदाज्ञापय विषे जूहि कि करवाणि ते॥ १८ 

“तीनों लोकोमें जो बात होती है या हो चुकी कै वह हे 
आपकी जानकारीमें है । जाथे | बताइये, आशा दीह 
मैं आपकी क्या सेवा करूँ १ ॥ १८ ॥ ं 
यन्मया खमलुप्ठेय॑ ब्रह्मघे तदुदाष्दर । 
विमुक्तस्येह' शिष्येमे नातिहएमिद मनः ॥ १९। 

“अहमर्षि नारद ! इस समय मेरा जो कर्तव्य दै, उसे भी 
बताइये। अपने प्यारे शिष्योसे बिछुड़ जानेके कारण एह 
समथ मेरा यह मन विशेष प्रसन्न नहीं है? ॥ १९ || 

नारद्‌ उवाच 

अनाञ्रायमखा वेदा ब्राह्मणस्यावर्त मळम्‌। 
सळं एथिव्या वाहीकाः स्रीणां कौतूह॒ल मलम्‌ ॥ २०॥ 

नारदजीने कहा--व्यासजी | वेद पढ़कर उम्र 


अभ्यास ( पुनराइृत्ति ) न करना वेदाध्ययनका दूषण है| 
ब्रतका पालन न करना ब्राह्मणका दूषण दै । वाहीक देशे 
_लोग) एथ्वीके दूषण हैं और नये-नये खेल-तमाशा देखने देखनेकी 


लाळसा स्त्रीके लिये दोषकी बात है ॥ २० ॥ 
अधीयतां भवान्‌ वेदान्‌ साधे पुत्रेण धीमता | 
दिधुन्वन्‌ ब्रह्मघोषेण रक्षोभयङ्ृतं तमः॥ २१॥ 
आप अपने वेदोच्चारणकी ध्वनिसे राक्षस 
अन्धकारका नाश करते हुए बुद्धिमान्‌ पुत्र 
वेदोका स्वाध्याय करते रहें ॥ २१ ॥ 
भीष्म उवाच 
नारदस्य वचः थुत्वा व्याः परमधर्मवित्‌। 
तथेत्युवाच संहृष्टो वेदाभ्यासडढततः ॥ २९। 
भीष्मजी कहते हैं--सुधिष्ठिर | नारदच 
सुनकर परम धर्मज्ञ व्यासजीने “बहुत अच्छा? कहकर > 
आज्ञा स्वीकार की और हर्षमें भरकर वे वेदाम्यासर्पी 
हढ्तापूर्वक पालन करने लगे ॥ २२॥ 
शुकेन सह पुत्रेण र | 
सरेणोच्चैः ख॒ शैक्येण लोकानापूरयक्निव ब 
उन्होंने अपने पुत्र झुकदेवके साय शिक्षाके नि 
उचचस्वरसे तीनों लोकोंको परिपूर्ण करते हुण'से 
आरम्म कर दी ॥ २३॥ 
तयोरभ्यसतोरेच 


सार्थ 


उक्त खूपसे भेदका अभ्यास कर ही रहे ये कि 7 


| 


ततोऽनष्याय इति तं व्यासः पुत्रमवारयत्‌। 
शुको वारितमात्रस्तु कौतूहलसमन्वितः ॥ २५॥ 
तत्र अनध्याय-काळ बताकर व्यासजीने अपने पुत्रको 
. बेद पढ़नेसे उस समय रोक दिया | उनके मना करनेपर 
शुकदेव जीके मनमें इसका कारण जाननेके लिये प्रबळ 
उत्कण्डा हुई ॥ २५ ॥ 
अपृच्छत्‌ पितरं त्रह्मन्‌ कुतो वायुरभूदयम्‌ । 
आख्यातुमर्हति भवान्‌ वायोः सर्च विचेष्टितम्‌ ॥ २६॥ 
उन्होंने अपने पितासे पूछा--'ब्रह्मन्‌ | इस वायुकी 
उत्पत्ति किससे हुई दै ! आप वायुकी सारी चेष्टाओका विस्तार- 
पूर्वक वर्णन करें! ॥ २६ ॥ 
शुकस्यैतद्‌ वचः श्रुत्वा व्याखः परमविस्मितः । 
अतध्यायनिमित्तेऽस्मिन्निदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
शुकदेवजीका यह वचन सुनकर व्यासजी अत्यन्त आश्चर्य- 
ते चकित हो उठे और अनध्यायके कारणपर प्रकाश डालते 
हुए इस प्रकार वोले-- ॥ २७ ॥ 
दिव्यं ते चक्षुरुत्पन्नं खयं ते निर्मळ मनः। 
तमसा रजखा चापि त्यक्तः सत्त्वे व्यवस्थितः॥ २८॥ 
“रेरा ! तुम्हें स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी है । 
तुम्हारा हृदय अत्यन्त निर्मळ है । तुम रजोगुण और तमोगुण- 
से रहित होकर सत्तयगुणमें प्रतिष्ठित हो ॥ २८॥ 
आद्रो खामिव च्छायां पश्यस्यात्मानमात्मना। 
व्यस्यात्मनि स्वयं वेदान बुद्धया समनुचिन्तय ॥ २९ ॥ 
“जैसे लोग दर्पणमें अपना प्रतिबिम्ब देखते हैं; उसी 
प्रकार तुम बुद्धिके द्वारा आत्माका साक्षात्कार करते हो; अतः 
खयं ही वेदोंको अपने भीतर स्थापित करके बुद्धिद्वारा अन- 
ध्यायके कारणभूत वायुके विषयमे विचार करो ॥ २९ ॥ 
देवयानचरो विष्णोः पितृयाणश्च तामसः । 


` द्वावेतौ प्रेत्य पन्थानौ दिवं चाधश्च गच्छतः ॥ ३०॥ 


“मरकर ऊपरके लोकॉर्मे जानेवाळे और नीचेकें लोकोंमें 
जानेवाले मनुष्योंके लिये दो मार्ग हैं? एक तो देवयान जो कि 
विष्णुळोकका मार्ग है; अतः सात्त्विक दै, दूसरा पितृयान जो कि 
तामस है ॥ ३० ॥ 
एथिब्यामन्तरिक्षे च यत्र संवान्ति वायवः । 
सप्तेते वायुमागो घे तान्‌ निवोधालुपूर्वंशः ॥ ३१ ॥ 

धृथ्बीपर या आकारामें जहाँ मी हवा चलती है? उसके 
बहनेके लिये सात मार्ग हैं | तुम क्रमशः उनका वर्णन सुनो ॥ 
तेत्र देयगणाः साध्या महाभूता मद्दावलाः । 

पमप्यभवत्‌ पुत्रः समानो नाम दु्ज॑यः ॥ ३२॥ 
पृथ्वी और आकाशमें जो महाबळी और महान्‌ भूतः 
सरूप साध्य नामक देवगण अहस्यमावसे रहते हैं? उनके 
इेभय पुत्रका नाम दै समान ॥ ३२॥ 
उदानस्तस्य पुनो ऽद व्यानस्तस्याभवत्‌ खुतः | 


अशाविशत्यधिकन्रिशाततमो ऽध्यायः 


५३१३ 
अपानश्च ततो शेयः प्राणश्चापि ततोऽपरः ॥ ३३॥ 
“समानका पुत्र है उदान, उदानका पुत्र है व्यान? उसके 
पुत्रका नाम अपान जानना चाहिये और अपानसे प्राणकी 
उत्पत्ति हुई दै ॥ ३३ ॥ धा 
अनपत्यो ५भवत्‌ प्राणो दुर्घषः शत्रुतापनः । 
पृथक्‌ कमोणि तेषां ते प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
“प्राणके कोई संतान नहीं हुई । वह झत्रुओँको संताप 
देनेवाला और दुर्जय है । उन समके कर्म एथक-प्रथक हैं 
जिनका मैं तुमसे यथावत्रूपसे वर्णन करता हूँ ॥ ३४॥ 
पाणिनां सवेतो वायुश्चे्ां वतेयते पृथक । 
प्राणनाच्चेच भूतानां प्राण इत्यभिधीयते ॥ ३५॥ 
ध्वायुदेव ग्राणियांकी एथक प्रथक्‌ समख चेष्टाओंका 
सम्पादन करते हैं तथा सम्पूर्ण भू्तोको अनुपाणित ( जीवित ) 
रखते हैं; इसलिये “प्राण” कहलाते हैं ॥ ३५ ॥ 
्रेस्यत्य्चसंघातान्‌ घूमजांश्रोष्मजांश्च यः । 
प्रथमः प्रथमे मारो प्रवहो नाम योऽनिलः ॥ ३६॥ 
“जो धूम तथा गर्मीसे उत्पन्न बादलों और ओलोंको इघरसे 
उधर ले जाता है, वह प्रथम मार्गमे प्रवाहित दोनेवाला 'प्रवद्द? 
नामक प्रथम वायु है ॥ ३६ ॥ 
अम्बरे स्नेहमभ्येत्य चिद्युद्धः्यञ्च महाद्युतिः । 
आवहो नाम संचाति द्वितीयः श्वसनो नदन्‌ ॥ ३७॥ 
“जो आकाशमें रसकी मात्राओं और बिजली आदिकी 
उत्तत्तिके ल्यि प्रकट होता है; वह महान्‌ तेजसे सम्पन्न द्वितीय 
वायु “आवद? नामसे प्रसिद्ध है । वह बड़ी मारी आवाजके 
साथ बहता है ॥ ३७ ॥ 
उद्यं ज्योतिषां शश्वत्‌ सोमादीनां करोति यः। 
अन्तर्देहेषु चोदानं यं यदन्ति मनीषिणः ॥ ३८॥ 
यश्चतुर्भ्यः समुद्रेभ्यो वायुधोस्यते जळम्‌। 
उद्धत्याददते चापो जीपूतेभ्योऽम्वरेऽनिलः ॥ ३९ ॥ 
योऽद्भिः संयोज्य जीमूतान्‌ पर्जन्याय प्रयच्छति | 
उद्धहो नाम वंदिष्ठस्तृतीयः स सदागतिः ॥ ४०॥ 
“जो सदा सोमः सूर्य आदि ग्रहोंका उदय एवं उद्भव 
करता है? मनीपी पुरुष शरीरके भीतर जिसे उदान? कहते 
हैं, जो चारों समुद्रेति जळको ऊपर उठाकर जीमूत नामक 
मेघोमें यापित करता है तया जीमूत नामक सेघोंकों जलसे संयुक्त 
करके उन्हें पर्जन्यके हवाले कर देता दै, वह महान वायु 
“उद्वह? कहलाता है? जो तृतीय मार्गपर चळनेके कारण तीसरा 
कहा गया है ॥ २८-४० के | ८ 
समूह्ममाना बहुधा येन नीताः पृथण_ घना: । 
वर्षमोक्षकृतारम्भास्ते भवन्ति घनाघनाः ॥ ४१॥ 
संहता येन चाविद्धा भवन्ति नदतां नदाः । 


रक्षणाथोय सम्भूता मेघत्वसुपयान्ति च ॥ ४२॥ 
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तण विसाताधि विदायसा।... दतरथ 7 ss .. ` 


योऽसौ वहति भूतानां विमानानि विहायसा । 

चतुर्थः संवहो नाम वायुः स गिरिमर्दनः ॥ ४३॥ 
“जिसके द्वारा इवर-उधर ले जाये गये अनेक प्रकारके 

महामे्र घटा बॉघकर जळ बरसाना आरम्भ करते हैं, घटाके 


रूपमे घनीभूत होनेफ्र भी जिसकी प्रेरणासे सारे वादळ फट. 


आते हैं, फिर वे वेणुनादके समान शब्द करनेके कारण “नद? 
कहलाते हैं तथा प्राणियोंकी रक्षाके लिये पुनः जङका संग्रह 
करके घनीभूत हो जाते हैं, जो वायु देवताओंके आकाशमार्गसे 
जानेवाले विमानोंको स्वयं ही वहन करता है, वह पर्वतोका 
मान मर्दन करनेवाळा चतुर्थ वायु “संवह? नामसे प्रसिद्ध है ॥ 
येन वेगवता रुग्णा रूक्षेण रुवता नगान्‌ । 
वायुना सहिता मेघास्ते भवन्ति बळाहकाः ॥ ४४ ॥ 
दारुणोत्पातसंचारो नभः स्तनयित्नुमान्‌ । 
पञ्चमः ख महावेगो विवहो नाम मारुतः ॥ ४५॥ 
“जो रुक्षमावसे वेगपूर्वक महान्‌ शब्दके साथ बहकर बड़े- 
बड़े शक्षोंको तोड़ देता और उखाड़ फेकता है तथा जिसके 
द्वारा संगठित हुए प्रलयकालीन मेघ “ब्लाइकं? संशा धारण 
करते हैं, जिस वायुका संचरण भयानक उत्पात लानेवाला 
होता दै तया जो आकाशसे अपने साथ मेघोंकी घटाएँ लिये 
चलता है; उस अत्यन्त वेगशाली पञ्चम वायुको (विवह? नाम 
दिया गया है ॥ ४४-४५ || 
यस्मिन्‌ पारिशुवा दिव्या वहन्त्यापो विहायसा । 
पुण्यं चाकाशगङ्गायास्तोयं विष्टभ्य तिष्ठति ॥ ४६॥ 
दूरात्‌ प्रतिहतो यस्मिन्नेकरददिमर्दिवाकरः । 
योनिरंशुखहस्तस्य येन भाति वसुन्धरा ॥ ४७॥ 
यस्मादाप्यायते सोमो निधिदिं्यो ऽस्रतस्य च । 
षष्ठः परिवहो नाम ख वायुर्जयतां वरः ॥ ४८॥ 
“जिस वायुके आधारपर आकाइामें दिव्य जळ ऊपर-द्दी- 
ऊपर प्रवाहित होते हैं, जो आकाशगज्ञाके पवित्र जळको 
धारण करके स्थित है और जिसके द्वारा दूरसे ही प्रतिहत 
होकर सदलों किरणोंके उसत्तिस्थान सूर्यदेव, जिनसे यह प्रथ्बी 
प्रकाशित होती है, एक ही किरणसे युक्त जान पड़ते हैं तथा 
जिससे अमृतकी दिव्य निधि चन्द्रमाका भी 
वह विजयशीलोंमें श्रेष्ठ छठा वायुतत्त्व 
प्रसिद्ध है || ४६--४८ || 
सर्वेप्राणभृतां प्राणान्‌ यो5न्तकाले निरस्यति । 
यस्य वत्मोनुवते 


य तमी ते सत्युवैवखताबुभी ॥ ४९ ॥ 
न्वाक्षता बुद्धया शान्तयाध्यात्मनित्यया। 
ध्या मा णां योऽसृतत्वाय कल्पते ॥ ५० ॥ 
य समासाद्य वेगेन दिशो ऽन्तं प्रतिपेद्रि । 


“परिवह? नामसे 


न्तपत् र €_ ९ ह - ॥ ५ 
इति श्रीमहाभारते झान्तिप्ईणि मोक्षधर्मपवेणि अनध्यायनिमित्तकथन नामाष्टाविंशत्यधिकश्रिशततमोध्याय! । ३ i 
इस प्रकार महा भारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षघर्मपरवमे अनध्यायके क 
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पोषण होता है, __ पर वेदका पाठ नहीं करते हैं। वेद भी भगवा _---“ मब | 
-दी है। उस समय बेदपाठ कलेपर बी पा | 


त. | 


येन स्पृष्टः पराभूतो यात्येव न किया ं | 


लगी हुई शान्त बुद्धिके द्वारा.भलीमाँति अनु 
वाले तथा ध्यानके अम्यातर्मे ही सानन्द रत र र 
नेवाढे 
को जो अमृतत्व देनेमें समर्थ है, जिसमे शित होर 
दक्षके दस हजार पुत्र सम्पूर्ण दिशाओंके अन्त इ गे 
तथा जिससे स्पशित होकर विलीन हुआ प्राणी दहे देव 
जाता है वापस नहीं लोटता, उस सर्वश्रेष्ठ सप्तम बायुझ्न सर 
“पराह है । उसका अतिक्रमण करना समीके हि संग 
कठिन है॥ ४९--५२ ॥ 
एवमेते दितिः पुन्ना मारुताः परमादभुताः। 
अनारतं ते संचान्ति सर्वगाः सर्वधारिणः॥५॥ 
“इस.प्रकार ये सात मरुद्गण दितिके अत्यन्त अरुदं 
इनकी सवत्र गति है । ये निरन्तर बहते और सको भाण 
करते हैं | ५९॥ ; 
पतत्‌ तु महदाश्चर्यं यद्यं पवतोत्तमः। 
कस्पितः सहसा तेन वायुनातिप्रवायता॥ ५४॥ 
“यह बड़े आश्चर्यकी ब्रात है कि अत्यन्त वेगे बहे हु 
उस वायुके द्वारा यह पर्वतोंमें श्रेष्ठ हिमालय भी हहा का 
उठा है ॥ ५४ ॥ 
विष्णोनिःश्वाखवातो ऽयं यदा वेगसमीरितः। 
सहसोदीर्यते. तात जगत्‌ प्रव्यथते तदा ॥ ५५ 


“तात | यह भगवान्‌ विष्णुका निःश्वास है|... हे। अकम. | 
_सहसा वह निःश्वास वेगसे निकल पड़ता है? उत के सम प 
सारा जगत्‌ व्ययित हो उठता है ॥ ५५॥ | 
तस्माद्‌ ब्रह्मविदो वेदान्‌ नाधीयन्तेऽतिवायति। 


वायोवायुभयं हयक्तं ब्रह्म तत्पीडितं भवे ) 


_(इसलिये अह्मवेत्ता पुरुष प्रचण्ड वायु (अ आंबी गज 


_ 


_होता है और उस वेदको भी पीड़ा होती है? ॥ ९९ 
पतावडुक्त्वा वचनं पराशरखुतः ग ५७॥ ` | 
उक्त्वा पुत्रमधीण्वेति व्योमगङ्गमगात्‌ त त्त | 
अनध्यायके विषयमें यह बात कर ते | 
भगवान्‌ व्यास अपने पुत्र शुकदेवसे नो े। | 
पाठ करो |? यों कहकर वे आकाशगज्ञाके तरट 


णका कथन नामक तीन सौ बेईसवों अष्पाय र | 


महाभारत चड 


गी Alessi 
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प्लोक्षधरमंपर्ण ] 


एकोनतच्रिशद्धिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


५३१५ 


oo 


एकोनत्रिरादधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
शुक्रदेवजीको नारदजीका वैराग्य और ज्ञानका उपदेश 


भीष्म उवाच 
तस्मिन्नन्तरे शुत्ये नारदः समुपागमत्‌। 
शुकं खाध्यायनिरतं वेदाथोन्‌ वकतुमीप्सितान्‌॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ-युथिषिर | व्यासजीके चले जानेके 
बाद उस सूने आश्रममें स्वाध्वायपरायण शुकदेवसे अपना 
इच्छित वेदका अर्थ कइनेके लिये देवपिं नारदजी पघारे ॥ १॥ 
देवर्षि तु शुक्रो दृष्टा नाररं समुपस्थितम्‌ । 
अध्येपूवंण विधिना चेदोक्तनाभ्यपूजयत्‌ ॥ २॥ 
देवर्षि नारदको उपस्थित देख शुकदेवने वेदोक्त विधिसे 
अर्ध्य आदि निवेदन करके उनका पूजन किया ॥ २॥ 
नारदोऽथात्रचीत्‌ प्रीतो ब्रूहि धर्मभ्रूतां वर । 
केन त्वां ध्रेयसा वत्स योजयामीति एतत्‌ ॥ ३ ॥ 


उस समय नारदजीने प्रसन्न होकर कहा--“वस्स | तुम 


घर्मात्माओँमें भेड़ हो । बताओ) तुम्हें किस श्रेष्ठ वस्तुकी प्राप्ति 
कराऊँ १? यह बात उन्दने बड़े हर्षके साथ कही ॥ ३ ॥ 
चारद्स्य वचः श्रुत्वा शुकः प्रोवाच भारत। 
अस्मिँल्लोके हितं यत्‌ स्यात्‌ तेन मां योक्तुमर्हसि॥ ४ ॥ 
मरतनन्दन | नारदजीकी यह बात सुनकर झुकदेवने 
कहा-- “इस लोकमें जो परम कल्याणका साधन हो; उत्तीका 
मुझे उपदेश देनेकी कृपा करें? ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
तत्वं जिक्षाखतां पूर्वसृषीणां भावितात्मनाम्‌ | 
सनत्कुमारो भगवानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
नारद्जीने कहा--वत्स ! पूर्वकालकी बात है? पवित्र 
अन्तःकरणवाले ऋ पियोंने तत्त्वज्ञान प्रास करनेकी इच्छासे प्रश्न 
किया | उसके उत्तरमें भगवान्‌ सनत्कुमारने यह उपदेश दिया॥ 
चास्ति विद्यासमं चश्नुनोस्ति सत्यसमं तपः । 
रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमंसुखम्‌॥ ६ ॥ 


विद्याके समान कोई नेत्र नहीं है । सत्यके समान कोई 
तप नहीं है । रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके 
जश कोई सुख नहीं है ॥ ६॥ 


निवृत्तिः कर्मणः पापात्‌ सततं पुण्यशीलता । 
सदूडृत्तिः समुदाचारः श्रेय एतदचुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
पापकमोसे दूर रहना, सदा पुण्यकमांका अनुष्ठान 


ना) अष पुरुवोके से बर्ताव और सदाचारका पालन करना-_ श्रेष्ठ पुरुपोके-से बर्ताव और सदाचारका पालन करना- 


उदी सवोत्तम श्रेय ( कल्याण ) का साधन है सर्वोत्तम श्रेय ( कल्याण ) का साधन है ॥ ७॥ 


भाजुष्यमखु्ख प्राप्य यः सञ्जति स मुह्यति 
लिण स॒ दुःखमोक्षाय संयोगो दुःखलक्षणम्‌ ॥ < ॥ 
जहाँ सुखका नाम भी नहीं है, ऐसे इस मानव-शरीरको 


है। विषयोंका संयोग दुःखरूप ही है अतः दुःखेसि छुट- 
कारा नहीं दिला सकता ॥ ८ ॥ 
सक्तस्यवुद्धिश्वछति मोहजालविवधेनी । 
मोहजालावृतो दुःखमिह चामुत्र सोऽइनुते॥ ९ ॥ 
विषयासक्त पुरुषकी बुद्धि चञ्चल होती है | वह मोह- 
जाळक़ो बढानेवाली दै, मोइजालसे बधा हुआ पुरुष इस 
लोक तथा परलोकमें दुःख ही भोगता हे ॥ ९॥ 
सर्वांपायात्‌ तु कामस्य क्रोधस्य च चिनिग्रहः। 
कार्य: अयो ऽर्थिना तौ हि अयोघातार्थमुद्यतो ॥ १०॥ 
जिसे कल्याणप्रासिकी इच्छा हों) उमे समी उपायोले 
काम और क्रोधको दवाना चाहिये; क्योंकि ये दोनों दोष 
कस्याणका नाश करनेके लिये उद्यत रहते हैं ॥ १० ॥ 
नित्य कोधात्‌ तपो रक्षेच्छ्रियं रक्षेच्च मत्सरात्‌। 
विद्यां मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥ ११॥ 
मनुष्यको चाहिये कि सदा तपको क्रोधे, लक्ष्मीको 
डाहसे, विद्याको मानापमानसे और अपने-आपको प्रमादसे 
ब॒चावे ॥ ११ ॥ 
आनृशंस्यं परो धर्म: क्षमा च परमं बलम्‌ । 
आत्मश्षानं परं ज्ञानं न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌ ॥ १२॥ 
करर खभावका परित्याग सबसे बड़ा धर्म है | क्षमा 
सबसे बड़ा बल है | आत्माका ज्ञान हो सबसे उत्कृष्ट चान है 
और सत्यते बढ़कर तो कुछ दै ही नहीं ॥ १२॥ 


सत्यस्य वचनं श्रयः सत्यादपि हितं चदेत्‌। 


हितकारक वचन बोलना । जिससे प्राणियोंका अत्यन्त हित तकारक वचन बोलना । जिससे प्राणियोंका अत्यन्त दित 


लता हे) वही मेरे विचारस सत्य है॥ १३॥ हो, वद्दी मेरे विचारस सत्य है॥ १३॥ 
_ ५५34५ 3+9५+3५+क न न + 3 न न न न ५ न न नन॑-+3.-_.ग कि 


सर्चारम्मपरित्यागी निराशीनिष्परिग्रहः। 
येन सर्च परित्यक्तं स विद्वान्‌स त पण्डितः ॥ १४॥ 
जिसे मनमे कोई कामना नदी हैः जो किसी वस्तुका संग्रह 
नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया दै, वही | 
विद्वान है और वही पण्डित १४॥ 
इन्दरयैरिन्दरियार्थान यश्चरत्यात्मवशरिह । 
असज्जमानः शान्तात्मा निच आ ॥ १५॥ 
आत्मभूतरतद्भूत' सहः व च। 
स विमुक्तः परं श्रेयो नचिरेणाधितिष्ठति ॥ १६॥ 
जो अपने वर्मे की हुई इन्द्रियोंके द्वारा यहाँ अनासक्त 
भावते विपयोंका अनुभव करता है? जिसका चित्त शान्त) 


पाकर जो विपयोर्म सची हती ह वेहं'भोहिको मा दोता ० बिका, ० की आज्ञा है तया ०जोआत्मखुरूप प्रतीत 5 र 


` ५३१६ 


आओमहाभारते 


तद्रूप न हो अल्ग-ता ही रहता है; वह मुक्त है और उसे 


` बहुत शीघ्र परम कल्याणकी प्रासि होती है ॥ १५-१६ ॥ 


` अद्‌र्शनमसंस्परास्तथासम्भाषणं 


सदा । 


` यस्य भूतैः सह सुने स श्रेयो विन्दते परम्‌ ॥ १७॥ 


मुने ! जिसकी किसी प्राणीकी ओर दृष्टि नहीं जाती, 
जो किसीका स्पर्श तथा किसीसे बातचीत नहीं करता; वह 


परम कल्याणको प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 
* न हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि मैत्रायणगतश्चरेत्‌। 


नेदं जन्म समासाद्य वेरं कुवीत केनचित्‌ ॥ १८॥ 

किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे। सबके प्रति मित्रभाव 
रखते हुए विचरे तथा यह मनुष्य-जन्म पाकर किसीके 
साथ वेर न करे ॥ १८ ॥ 


` आकिञ्चन्यं सुसंतोषो निराशीस्त्वमचापलम्‌। 


एतदाहुः पर श्रेय आत्मज्ञस्य जितात्मनः ॥ १९॥ 
जो आत्मतत्त्वका ज्ञाता तथा मनको वशमें रखनेत्राला 


: है, उसके लिये यही परम कल्याणका साधन बताया गया 


है कि वह ' किसी वस्तुका संग्रह न करे, संतोष रखे तथा 
कामना और चञ्चळताको त्याग दे || १९ | 
परिग्रहं परित्यज्य भव तात जितेन्द्रियः । 
अशोक स्थानमातिष्ठ इह चामुत्र चाभयम्‌॥ २०॥ 
तात शुक्रदेव | तुम संग्रहका त्याग करके जितेन्द्रिय हो 
जाओ "तथा उस पदको प्राप्त करो, जो इस लोक और 
परलोकमें भी निर्भय एवं सर्वथा शोकरदित है || २० ॥ 
निरामिषा न शोचन्ति त्यजेदामिषमात्मनः। 
परित्यज्यामिषं सौम्य दुःखतापाद्‌ विमोक्ष्यसे॥ २१ ॥ 
जिन्होंने भोगोका परित्याग कर दिया है; वे कमी 
शोकमें नहीं पड़ते; इसलिये प्रत्येक मनुष्यको भोगासक्तिका 
त्याग करना चाहिये | सौम्य | भोगोंका त्याग कर देनेपर 
तुम दुःख और संतापसे छूट जाओगे || २१ || 
तपोनित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना । 
अजितं जेतुकामेन भाव्यं सङ्गेष्वसङ्गिना ॥ २२॥ 
जो अजित्‌ ( परमात्मा ) को जीतनेकी इच्छा रखता 
हो, उसे तपस्वी, जितेन्द्रिय, मननशीलछ, संयतचित् और 
विषयेमिं अनासक्त रहना चाहिये | २२॥ 
युणसङ्गेष्ववास्त पकचयीरतः सदा। 
्राह्मणो नचिरादेव सुखमायात्यचुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयोंमें आसक्त न होकर 
सदा एकान्तवास करता है, वह शीघ्र ही सर्वोत्तम सुखरूप 
मोक्षको प्रात्त कर लेता है. ॥ २३ ॥ 


डन्दारामेषु भूतेषु य एको रमते मुनिः । 
जो 


मज्ञानतस्तं तं ज्ञानदृप्तो न शोचति ॥ २७॥ 
युनि मेथुनमें सुख माननेवाळे प्राणियोंके बीचमें 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र ज चा ० ० ० ० 
ˆ होनेवाले देह और इन्द्रियं हैंश उनके साथ रहकर भी उनसे रहकर भी अकेले रहनेमें ही आनन्द मानता | 


से परितृत्त समझना चाहिये । जो ज्ञानसे Ri किक | 
कभी शोक नहीं करता ॥ २४ ॥ ह 
शुभैलेभति देवत्वं व्यामिश्रैज॑न्म माजुषम्‌ 
जस भम्‌। 
अशुमैश्वाप्यधो जन्म कर्मभिळेभते ऽवशः | २ 
जीव सदा कर्मोके अधीन रहता है। वह प 
अनुष्ठानसे देवता होता है, दोनोंके सम्मिश्रणते नुः 
पाता है और केवळ अशभ कमोसे पशु-पक्षी आहि क 
योनियोंमें जन्म॑ लेता है ॥ २५ || 
तत्र सृत्युजरादुःखेः सततं समभिद्रुतः। 
संसारे पच्यते जन्तुस्तत्कथं नावबुद्धथसे॥२॥ 
उन-उन योनियोंमें जीवको सदा जरा-मृत्यु और का 
प्रकारके दुःखोसे संतस होना पड़ता है | इत परह 
जन्म छेनेवाला प्रत्येक प्राणी संतापकी आगमें पकाय वत 
है--इस बातकी ओर तुम क्यों नहीं ध्यान देते ! ॥ ३ ॥ 
अहिते हितसंज्षस्त्वमधुवे. धुवसंशकः। 
अने चार्थसंशस्त्व॑ किमर्थ नाववुद्धयसे ॥ २७॥ 
तुमने अहितमें ही हित-बुद्धि कर ळी हैः जो भगर 
( विनाशशील ) वस्तुएँ हैं, उन्हींको 'धुव' ( अविनाशी) 
नाम दे रक्‍खा है और अनर्थमें ही तुम्हें अर्थकागोष हे 
रद्द है । यह बात तुम्हारी समझमें क्यों नहीं भतै 
है?॥ २७॥ 
संवेष्ट्यमानं बहुमिमोहात्‌ तन्तुभिरात्मजेः। 
कोषकार इचात्मानं वेष्टयन्‌ नाववुध्यसे॥२८! 
जैसे रेशमका कीड़ा अपने ही शरीरते उसल हुए 
तन्तुओद्वारा अपने आपको आच्छादित कर ल 
प्रकार तुम भी मोहबश अपनेहीसे उतन्त एम 
बन्धनोंद्वारा अपने आपको बाँधते जा रहे हो ते मौ 
बात तुम्हारी समझमें नहीं आ रही है ॥ २८॥ 
अळं परिअहेणे दोषवान्‌ हि परिग्रदः। | | 
छमिर्हि कोषकारस्तु वध्यते स रिमा व | 
यहाँ विभिन्न वस्तुओके संग्रही कोई अ | 
नहीं है; क्योंकि संग्रहसे महान्‌ दोष प्रकट होता पे ॥२९॥ | 
कीड़ा अपने तंग्रह-दोषके कारण ही बन्धनमें पढ़ता 


पुत्रदारकुडम्बेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः! 


मी | 


सरःपङ्कार्णवे मझा जीणा वनगजा ६ 
स्री-पुत्र और कुठम्बमें आसक्त | बे 
प्रकार कष्ट पाते हैं, जैसे जंगलके बूढ़े हाथी पर्ण 
दल्में फॅसकर दुःख उठाते हैं || ३० ॥ 
महाजालसमाकृश्टान्‌ स्थळे त्यानि ३ I 
समाकृष्टान पश्य जन्तून छड „= बाहर भी 
जिस प्रकार महान्‌ जालमें फॅनकर पानी हे | 
हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेह जाळे * आईही || 


$ आ#< tt font 


गरोक्षधर्मपवं ] 


अत्यन्त कट उठाते हुए इन प्राणियोंकी ओर दृष्टिपात 

करो ॥ ३१ ॥ 

कुड॒म्बं पुत्रदारांश्च शरीरं संचयाश्च ये। 

पारक्यमश्च॒वं सर्वं कि स्वं खुछतदुष्कृतम्‌॥ ३२॥ 
संसारमें कुठम्वः त्री, पुत्र, शरीर और संग्रह--सब 

कुछ पराया है । सत्र नाशवान्‌ दै । इसमें अपना क्या है! 

केवल पाप और पुण्य ॥ ३२ ॥ 

यदा सर्च परित्यज्य गन्तव्यमचशेन ते। 

अनर्थे कि प्रखक्तस्त्वं खमथ नानुतिएसि ॥ ३३॥ 
जब सब कुछ छोड़कर तुम्हें यसे विवश होकर चल 


देना है; तब इस अनर्थमय जगतूमे क्‍यों आसक्त हो रहे 
Smet TI 
हो १ अपने वास्तविक अर्थ-मोक्षका साधन क्यों नहीं 


करते हो ! ॥ ३३ ॥ 


अविश्चान्तमनाळम्वमपाथेयमदेशिकम्‌ । 
तमःकान्तारमभ्वानं कथमेको गमिष्यसि ॥ ३४॥ 
जहाँ ठददरनेके लिये कोई स्थान नदीश कोई सहारा 
देनेवाला नहीं) राइखर्च नहीं तया अगने देशका कोई साथी 
अथवा राइ बतानेवाळा नहीं दै, जो अन्धकारसे व्याप्त और 
दुर्गम दै, उस मार्गपर तुम अकेले केसे चळ सकोगे! ॥३४॥ 


न हि त्वां प्रस्थितं कश्चित्‌ पृष्ठतो ऽनुगमिष्यति। 
सुक्कं दुष्कृतं च त्वां यास्यन्तमञुयास्यति॥ ३५॥ 
जब तुम परलोंककी राह लोगे, उस समय तुम्हारे पीछे 
कोई नहीं जायगा । केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या 
पाप ही यहाँ जाते समय तुम्हारा अनुसरण करेगा ॥ ३५ ॥ 
विद्या कर्म च शौचं च ज्ञानं च बहुविस्तरम्‌। 
अथोर्थमचुसारयन्ते सिद्धार्थश्च विसुच्यते॥ ३६॥ 
अर्थ ( परमात्मा ) की प्रासिके लिये ही विद्या) कमं), 
पवित्रता और अत्यन्त विस्तृत ज्ञानका सहारा छिया जाता 
है। जब कार्यकी सिद्धि ( परमात्मा प्राप्ति ) हो जाती है 
तत्र मनुष्य मुक्त हो जाता दे ॥ ३६ ॥ 
निबन्धनी रज्जुरेषा या ग्रामे वसतो रतिः। 
डिच्यैतां सुळतो यान्ति नेनां छिन्दन्ति डुण्छृतः॥ २७॥ 
गाँवोंमें रहनेवाले मनुष्यकी विपयोके प्रति जो आसक्ति 
होती है, वह उसे बॉबनेवाळी रस्सीके समान है । पुण्यात्मा 
पुरुष उसे काटकर आगे--परमार्थके पथपर बढ़ जाते हैं; 
किंतु जो पापी हैं; वे उसे नहीं काट पाते ॥ ३७ ॥ 
रूपकूलां मनःस्रोतां स्पर्शद्वीपां रसावदाम्‌। 
गन्धपङ्कां शब्दजलां खर्गमार्गदुरावदाम्‌॥ २८॥ 
क्षमारित्रां सत्यमयीं धर्मस्थेर्यवडारकाम्‌। 
त्यागवाताध्वगां शीघां नौतायां तां नदी तरेत्‌ ॥ ३९ ॥ . 
यह संसार एक नदीके समान है; जिंका उपादान या 
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द्वीप और रस ही प्रवाह है | गन्ध उस नदीकी कीचड़ 
शब्द जल और स्वर्गरूपी दुर्गम घाट है | शरीररूपी नौकाकी 
सहायतासे उसे पार किया जा सकता है । क्षमा इसको 


, खेनेवाली छग्गी और घर्म इतकों स्थिर करनेवाली रस्सी 


(छंगर ) है | यदि त्यागल्पी अनुकूल पवनका सहारा 

मिळे तो इस शीघ्रगामिनी नदीको पार किया जा सकता है | 

इसे पार करनेका अत्रइय प्रयत्न करे ॥ ३८-३९ ॥ 

त्यज घर्ममधम च तथा सत्यान्र॒ते त्यज। 

उभे सत्यानृते त्यक्स्वा येन त्यजसि तं त्यज ॥ ४० ॥ 
घर्म और अधर्मको छोड़ो | सत्य और असत्यको भी 

त्याग दो और उन दोनोंका त्याग करके जिसके द्वारा त्याग 

करते दोश उसको भी त्याग दो ॥ ४० ॥ 

त्यज धर्ममसंकल्पाद्धमं चाप्यलिप्सया। 

उभे सत्यानृते बुद्ध्या बुद्धि परमनिश्चयात्‌॥ ४१ ॥ 


संकल्पके त्यागद्वारा धर्मको और लिप्साके अमाव- 


द्वारा अघर्मको भी त्याग दो । फिर बुद्धिके द्वारा सत्य और 


असत्यका त्याग करके परमतस्वके निश्चयद्वाश बुद्धिको भी 


_स्याग दो ॥ ४१ ॥ 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌। 
चमौवनद्धं दुगन्धि पूण मूत्रपुरीपयोः ॥ ४२॥ 
जराशोकसमाविएं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजखळमनित्यं च भूतायासमिमं त्यज ॥ ४३॥ 
यह शरीर पञ्चभूतोका घर दे | इसमें हड्डियों खंमे 
लगे हैं। यह नस-नाड़ियेसे बैंघा हुआ) रक्त-मांडसे छिपा हुआ 
और चमडेसे मढ़ा हुआ है । इसमें मल-मूत्र भरा दै, जिसे 
दुर्गन्ध आती रहती है । यह बुद्ापा और शाकसे व्याप्त? 
रोगोंका प्रर, दुःखरूपः रजोगुणरूपी धूळसे ढका हुआ 
और अनित्य है; अतः तुम्हे इसकी आसक्तिकों त्याग देना 
चाहिये ॥ ४२-४३ ॥ 
इदं विश्वं जगत्‌ सर्वमजगच्चापियद्‌ भवेत्‌। 
महाभूतात्मकं सवे महद्‌ यत्‌ परमाश्चयात्‌ ॥ ४४॥ 
इन्द्रियाणि च पञ्चैच तमः सत्यं रजस्तथा । 
इत्येष सप्तदशको रारिरव्यक्तसंश्चकः ॥ ४५॥ 
* यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ पञ्चमहाभृतोसे उत्पन्न हुआ 
है। इसलिये महाभूतखल्प ही है।जों शरीरसे परे हैः 
बह महत्तत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि! पाँच इन्द्रिया पांच सूक्ष्म 
मद्ाभूत अर्थात्‌ तन्मात्राएँ+ पाँच प्राण तथा सत्त्व आदि 
गुण--इन सत्रद्द तस्वोंके समुदायका नाम अव्यक्त है॥ 
सर्वेरिहिन्द्रियार्थश्व व्यक्ताव्यकेहिं संहितः। 
चतुर्विशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गणः ॥ ४६॥ 


इनके साथ ही इन्द्रियोंके पाँच विषय अर्थात्‌ स्पर्श | 


शब्द) रूप) रस और गन्ध एवं मत और अहंकार--इन 


व्यक्ताव्यक्तको मिलानेरे जो चौबीस तरत्वोका | 
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Pee vet RN 5 होता है, उसे ध्यक्ताव्यक्तमय समुदाय कहा गया है ॥ 
पतैः सवैः समायुक्तः पुमानित्यभिधीयते । 
शिव तु खुख दुःखं जीवितं मरणं तथा ॥ ४७॥ 
य इद वेद्‌ तत्तेन स चेद्‌ प्रभवाप्ययौ । 

इन सब तच्वोसे जो संयुक्त है; उसे पुरुष कहते हैं। 
जो पुरुष धर्म) अर्थ) काम, सुख-दुःख और जीवन-मरणकें 
तत्वको ठीक-ठीक समझता है, वही उत्पत्ति और प्रल्यके 


` तत्वको मी यथार्थरूपसे जानता है ॥ ४७३ ॥ 
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पारम्पर्येण बोद्धव्यं ज्ञानानां यञ्च किञ्चन॥ ४८॥ 
इन्द्िये्रेह्मते यद्‌ यत्‌ तत्‌ तद्‌ व्यक्त मिति स्थितिः। 
अव्यकमिति विशेयं लिङ्गग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ ॥ ४९॥ 
शानके सम्बन्धमें जितनी बातें हैं, उन्हें परम्परासे जानना 
चाहिये । जो पदार्थ इन्द्रियोद्वारा अहण किये जाते हैं, उन्हे 
व्यक्त कहते हैं और जो इन्द्रियोके अगोचर होनेके कारण 
अनुमानसे जाने जाते हैं; उनको अव्यक्त कहते हैं |४८-४९॥ 
इन्द्रियेनियतेदंही. धाराभिरिव तर्ष्यते । 
लोके विततमात्मानं खोकांग्चात्मनि पइ्यति ॥ ५०॥ 
जिनकी इन्द्रियाँ अपने वशमें हैं, बे जीव उसी प्रकार 
तृत हो जाते हैं, जैसे वर्षाकी घारासे प्यासा मनुष्य | जानी 
पुरुष अपनेको प्राणियोंमे व्याप्त और प्राणियांको अपनेमें 
स्थित देखते हैं || ५० | ` 


परावरदशः शाक्तिशोनसूछा न नड्यति । 

पद्दयतः सर्वभूतानि सवोवस्थासु सर्वदा ॥ ५१॥ 
संयोगो नाशभेनोपपद्यते । 

उस परावरदर्शी ज्ञानी पुरुषकी ज्ञानमूळक शक्ति 

नष्ट नहीं होती । जो सम्पूर्ण भूतको सभी अवस्थाओंमें का 

देखा करता है, वह सम्पूर्ण प्राणिरयोके सदृवासमें आकर 

भी कभी अम कर्मोसे युक्त नहीं होता अर्थात्‌ अझुभ 

कमं नहीं करता ॥ ५१६ || 


शानेन विविधान्‌ क्लेशानतिबृत्तस्य मोहजान॥ ५२॥ 
लोके बुद्धिप्रकारोन लोकमार्गी न रिष्यते । ` 
जो च्चानके बलसे मोहजनित नाना प्रकारके क्ळेशॉसे 
पार हो गया दै, उसके लिये जगतूर्मे बौद्धिक प्रकाशसे कोई 
मी हाला मार्ग अवरुद्ध नहीं होता ॥ ५ २३॥ 
इस प्रकार शऔमददामारत शान्तिपवके अन्तर्गत 


श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 


श्रीमध्दाभारते 


च त न | 
अनादिनिधनं जस्तुमात्माने स्थितम अ | 


ष्‌ र्‌ 
अकर्तोरममूर्ते च भगवानाह तीर्थवित्‌ न्‍ शि | 
मोक्षके उपायको जाननेवाले भगवान्‌ नारायण 
हैं कि आदि-अन्तसे रहित, अविनाशी, अकर्ता और 
जीवात्मा इस शरीरमें स्थित है ॥ <र-५३३॥ गज 
यो जन्तुः खरुतैस्तैस्तैः कमभिनित्यदुःखित; ॥५ 
स दुश्खप्रतिघातार्थ हन्ति रे 
जो जीव अपने ही किये हुए विभि जला 
न्न 
सदा दुखी रहता है, वही उस दुःखका निवारण न 
लिये नाना प्रकारके प्राणियोंकी इत्या करता है | ९४३ | 
ततः कर्म समादत्ते पुनरन्यन्नवं बहु ॥ ५५] 
तंप्यतेऽथ पुनस्तेन सुक्त्वापथ्यमिवातुरः । 
तदनन्तर बह और भी बहुत-से नये-नये कर्म कत 
है और जैसे रोगी अपथ्य खाकर दुःख पाता है, उती प्रर 
उस कर्मसे वह अधिकाधिक कष्ट पाता रहता है | ५५३॥ 
अजस्रमेव मोहान्धो दुःखेषु खुखसंशितः ॥ ५६॥ 
बध्यते मथ्यते चेव कमंभिर्मन्थवत्‌ सदा। 
जो मोहसे अन्धा (विवेकशून्य ) हो गया है गर 
सदा ही दुःखद मोगोमें ही सुखबुद्धि कर लेता है ओर 
मयानीकी माति कमोसे बँधता एवं मथा जाता है ॥५९१॥ 
ततो नियद्धः खां योनिं कर्मणासुदयादि॥ १७॥ 
संसार चक्रवद्‌ बहुवेदनः। 
फिर प्रारब्ध कर्मोके उदय होनेपर वह बद्ध प्राणी कर्म 
के अनुसार जन्म पाकर संसारमें नाना प्रकारके दुःख मोगा 
हुआ उसमें चक्रकी भाँति घूमता रहता है॥५७६॥ 
स त्वं निवृत्तवन्धस्तु निवृत्तश्चापि कर्मतः ॥ ५८। 
सर्ववित्‌ सर्वज्ञित्‌ सिद्धो भव भावविवर्जितः। 
इसलिये तुम कमोसे निवृत्त, सत्र प्रकारके त्वो 
युक्त, सवश, सर्वविजयी, सिद्ध और सांसारिक 
रहित हो जाओ ॥ ५८१ ॥ 
संयमेन नवं बन्धं निवरत्यं तपसो बलात्‌। - 
सम्प्राप्ता बहवः सिद्धिमप्यवाधां खुखोदयाम | को 
बहुत-से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्याके 
बन्धनोंका उच्छेद करके अनन्त सुख देनेवाली 
सिद्धिको प्रास हो चुके हैं ॥ ५९ ॥ 
एकोनत्रिंशद्धिकन्निद्यततमो उध्यायः ॥ ३२९ ॥ 


मोक्षधमंपदेमें तीन सौ उनतीसवों अध्याय पूरा हुआ॥ १२९॥ 


दि Par S'S EY -- 
रादधिकत्रिराततमोऽ्यायः 
नारद्जीका सदाचार और अध्यात्मविषयक उपदेश 
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बुद्धि पाकर खुश = 
शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ २ ॥ 
शोकके सहस्रं और मयके. सेकड़ों खान हैं, जो प्रति- 
दिन मूढ पुरुषोपर' ही अपना प्रभाव डालते हैं 
विद्वानपर नहीं ॥ २॥ 
तस्मादनिएनादार्थमितिहासं निवोध मे! 
तिष्ठते चेद्‌ वरो चुद्धिलभते शोकनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसलिये अपने अनिष्टका नाश करनेके लिये मेरा यह 
उपदेश सुनो--यदि. बुद्धि अपने वशमें रहे तो सदाके लिये 
शोकका नाश हो जाता दै ॥ ३॥ 
अनिष्ट्म्प्रयोगाञ्च विप्रयोगात्‌ प्रियस्य च। 
मनुष्या मानसेडुःखैयुज्यन्ते खल्पबुद्धयः॥ ४ ॥ 
मन्दबुद्धि मनुष्य ही अप्रिय बस्तुकी प्राप्ति और प्रिय 
वस्तुका वियोग होनेपर मन-ही-मन दुखी होते हैं ॥४॥ 
द्रव्येषु समतीतेषु ये गुणास्तान्‌ न चिन्तयेत्‌ । 
न तानाद्रियमाणस्य स्नेहबन्धः प्रसुच्यते॥ ५ ॥ 
. जो वस्तु भूतकालके गर्ममे छिप गयी ( नष्ट हो गयी ), 
उसके गुणोंका स्मरण नहीं करना चाहिये; क्योकि जो आदर- 
पूर्वक उसके गु्णोका चिन्तन करता है? उसका उसके प्रति 
आसक्तिका बन्धन नहीं छूटता है ॥ ५ ॥ 
दोषदर्शी भवेत्‌ तत्र यत्र रागः प्रवतेते। 
अनिष्वर्धितं पद्येत्‌ तथा क्षिप्रं विरज्यते ॥ ६ ॥ 
जहाँ चित्तकी आसक्ति बढ़ने लगे वहीं दोषदष्टि 
करनी चाहिये और उसे अनिष्टको बढ़ानेवाला समझना 
चाहिये । ऐसा करनेपर उससे शीघ्र ही वैराग्य 
हो जाता है॥६॥ 
नाथा न धर्मों यशो यो5तीतमचुशोचति | 
अप्यभावेन युज्येत तच्चास्य न निवतंते॥ ७ ॥ 
जो बीती बातके लिये शोक करता है उसे तो अ 
वह उसके अभावका अनुभव करके केवल दुःख ही उठाता 
है । उससे अमाव दूर नहीं होता ॥ ७ ॥ _ 
गुणभूतानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथंव च । 
सर्वाणि नैतदेकस्य शोकस्थानं हि विद्यते॥ < ॥ 
सभी प्राणियोंको उत्तम पदार्थोसे संयोग और वियोग 
प्राप्त होते रहते हैं । किसी एकपर ही यह शोकका अवसर 
आता हो, ऐसी बात नहीं है ॥ ८ ॥ 
खतं वा यदि वा नष्टं योऽतीतमदुशोचति। 
दुःखेन लभते. दुःखं द्वावनथौ प्रपद्यते ॥ ९ ॥ 


जो मनुष्य भूतकाल मरे हुए. किसी रके “लिये 


त्रिशद्धिकनिशततमोऽच्यायः 


५३१९ 


च्य्ल्च्ल्चव्ल्च्च्ल्य्य््््य््स्ल्स्ल्ल्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चच्च्च्च्च्््च्च्चः 


अथवा नष्ट हुई किसी वस्तुके लिये निरन्तर शोक करता 

है, वह एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्रास होता है। इस प्रकार 

उसे दो अनर्थ मोगने पड़ते हैं॥ ९ ॥ 

नाश्रु कुवैन्ति ये बुद्धया दृष्टा लोकेषु संततिम्‌। 

सम्यक्‌ प्रपश्यतः सर्व नाश्कमोपपद्यते ॥ १०॥ 
जो मनुष्यं संसारमें अपनी संतानकी मृत्यु हुई देखकर 


मी अश्रुपात नहीं करते, वे ही धीर हैं। समी वस्तुऑपर 
समीचीन मावसे दृष्टिपात या विचार करनेपर किसीका मी 
आँसू बहाना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता है ॥ १० ॥ 


दुः्खोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते। 
यस्मिन्‌ न शक्यते कतु यत्नस्तन्नानुचिन्तयेत्‌॥ ११॥ 
यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुःख उपस्थित 
हो जाय और उसे दूर करनेके लिये कोई यत्न न किया जा 
सके अथवा किया हुआ यत्न काम न दे सके तो उसके 


उसको बारबोर चिन्तन न किया जाय चिन्तन करनेसे बार-बार चिन्तन न किया जाय। 


वह घटता नहीं? बल्कि बढ़ता ही जाता है ॥ १२॥ 


"ग्रशया मानस दुःखं हन्याच्छारीरमोषधेः । 
पतद्‌ विशञानसामर्थ्ये न बालैः समतामियात्‌ ॥ १३॥ 
इसलिये मानसिक दुःखको बुद्धिके द्वारा विचारसे और 
शारीरिक कष्टको औषध-सेवनद्वारा नष्ट करना चाहिये । 
शाख-ज्ञानके प्रमावसे ही ऐसा होना सम्मब है। दुःख 
पड़नेपर वालकोंकी तरह रोना उचित नहीं है ॥ १३ ॥ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्वव्यसंचयः । 
आरोग्यं प्रियसंचासो ग्रध्येत्‌ तच न पण्डितः ॥ १४॥ 
रूप) यौवन, जीवन) धन-संग्रह/ आरोग्य तथा प्रिय 
जनोंका सहवास-ये सब अनित्य हैं । विद्वान्‌ पुरुषको इनमें 
आसक्त नहीं दोना चाहिये ॥ १४ ॥ 
न जानपदिकं डुःलमेकः कोचिंतुमहति । 
अशोचन्‌ प्रतिकुर्वीत यदि. पश्येदुपक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
सारे देशपर आये हुए संकटके लिये किती एक व्यक्तिः 
को शोक करना उचित नहीं है । यदि उस संकटको टालने- 
का कोई उपाय दिखळायी दे तो शोक छोड़कर उसे 
ही करना चाहिये.॥ १५ ॥ | 
सुखाद्‌ वहुतरं दुःखं जीविते नात्र सशयः । 
स्निग्धत्वं चेन्दियाथेपु मोहान्मरणमम्रियम्‌॥ १६॥ 
इसमें संदेह नहीं कि जीबनमें सुखकी अपेक्षा दुःख ही 
अधिक होता दै । किंतु सभीको मोइबश विषर्योके प्रति 


अनुराग होता है और मृत्युअग्रिय लगती हे॥ १६॥ | न म त 


परिव्यनथि/ यतु छनन. लाए । 


५३२० 


त्यज्यन्ते दुःखमा हि पालने न च ते सुखाः । 
दुःखेन चाधिगम्यन्ते नाशमेषां न चिन्तयेत्‌ ॥ १८॥ 
घन खर्च करते समय बड़ा दुःख होता है। उसकी 


क्षामें मी सुख नहीं है और उसकी प्राप्ति मी बडे उपे भी बड़े कष्टसे 
जोती ह जता रन य ते क्त 


होती है, अतः धनको प्रत्येक अवस्थामे दुःखदायक समझकर 


_उसके नष्ट होनेपर चिन्ता नहीं करनी चाहिये ३77 चाहिये॥ १८॥ ˆ 
-उसक न्ट हनपर चिन्ता नहीं करनी चाहिये 


अन्यामन्यां धनावस्थां प्राप्य वेशोषिकी नराः । 
अतृप्ता यान्ति विध्वंसं संतोषं यान्ति पण्डिताः ॥ १९ ॥ 
मनुष्य धनका संग्रह करते-करते पहलेकी अपेक्षा ऊँची 


सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छुयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ २०॥ 
` संग्रहका अन्त है विनाशा | ऊँचे चढ्नेका अन्त जहका अन्त है विनाश | ऊँचे चढ्नेका अन्त है 


नीचे गिरना । संयोगका अन्त है वियोग और जीवनका 


 अन्तहै मण॥२०॥ ॥ 

अन्तो नास्ति परमं सुखम्‌। 

तस्मात्‌ संतोषमेवेह धनं प्यन्ति पण्डिताः ॥ २१॥ 
ठृष्णाका कभी अन्त नहीं होता । संतोष ही परम सुख 

है, अतः पण्डितजन इस लोकमें संतोषको ही उत्तम घन 

समझते हैं || २१ ॥ 

निमेषमात्रमपि हि बयो गच्छन्न तिष्ठति । 

स्वशरोरेष्वनित्येषु नित्यं किमनुचिन्तयेत्‌ ॥ :२२॥ 
आयु निरन्तर बीती जा रद्दी है | वह पळभर भी ठहरती 

नहीं है । जब अपना शरीर ही अनित्य है, तब इस संसारकी 

किस वस्तुको नित्य समझा जाय || २२ ॥ 

भूतेषु भाव॑ संचिन्त्य ये बुद्ध्वा मनसः परम्‌ । 

न शोचन्ति गताध्वानः पश्यन्तः परमां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य सत्र प्राणियोंके भीतर मनसे परे परमात्माकी 

स्थिति जानकर डन्दींका चिन्तन करते हैं; वे संसार-यात्रा 

समास होनेपर परमपदका साक्षात्कार करते हुए शोकके पार 

हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 


व्याघ्रः पशुमिवाखाद्य , 
जैसे जंगलमें नयी-नयी घासकी सोन विर २४॥ 
अतृप्त पशुको सहसा व्याप्र आकर दबोच लेता है के 
प्रकार भोगोंकी खोजमें छगे हुए अतृत्त मनुष्यको मर ` 
ले जाती है ॥ २४ ॥ i 


तथाप्युपायं सम्पश्येद्‌ दुःखस्य परिमोक्षणम्‌ । 
अशोचन्‌ नारभेच्चेच सुक्तश्चाव्यसनी भवेत्‌ ॥ २५॥ 
तथापि सबको दुःखसे छूटनेका उपाय अवश्य सोचना 
चाहिये । जो शोक छोड़कर साधन आरम्म करता है कै 
किसी व्यसनमें आसक्त नहीं होता, वह निश्चय ही दुः 
मुक्त हो जाता है॥ २५ ॥ 
शब्दे स्पशे च रूपे च गन्धेषु च रसेषु च। 
नोपभोगात्‌ पर किंचिद्‌ धनिनो वाधनस्य च ॥ २६। 
घनी हो या निर्धन, सबको . उपभोगकाहमें ही गदा 
स्पर्श) रूप, रस और उत्तम गन्ध आदि विषयमे ङि 
सुखकी गतीति होती है; उपभोगके पश्चात्‌ नहीं ॥ २६॥ 
प्राकसस्प्रयोगाद्‌ भूतानां नास्ति दुःखं परायणम्‌] 
विप्रयोगात्‌ तु सर्वस्य न शोचेत्‌ प्रक्ृतिस्थित/॥ २७। 
प्राणियोंके एक दूसरेसे संयोग होनेके पहले कोई दु 
नहीं रहता । जब संयोगके वाद वियोग होता है तमी स 
डुःख हुआ करता है । अतः अपने स्वरूपमें स्थित विवेक 
पुरुषको किसीके वियोगर्मे कमी भी शोक नहीं करना चाहिये॥ 
शत्या शिइनोद्र रक्षेत्‌ पाणिपाद्‌ं च चक्लुषा। 
चक्चुःओत्रे च मनसा मनो वाचं च विद्यया ॥ २८। 
मनुष्यको चाहिये कि वह धैर्यके द्वारा शिक्ष और उदरा 
नेत्रके द्वारा हाय और पैरी, मनके / मनके द्वारा आँख और काकी. 
_तथा सद्दिद्याके द्वारा मन और वाणीकी रक्षा करे ॥ १८॥ 
मणयं पतिसंहृत्य  संस्तुतेष्वितरेषु च । र 
विचरेद्समुन्नद्धः स सुखी स च पण्डितः॥ द 
जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्योमें . 4 य 
विनीतभावसे विचरण करता दै, वही सुखी 
विद्वान है ॥ २९ || 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ३०॥ 
आत्मनेव सहायेन यश्चरेत्‌ स सुखी भवेत मोग 
जो अध्यात्मविद्यामें अनुरक्त, कामनाद्त्य तया है 
सक्तिसे दूर है, जो अकेला ही विचरण करता ह व 
होता है | ३० | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधमंपवेणि झुकाभिपतने सद धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥३३०॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षचमैपर्युमें शुकदेवका ऊध्दंगमनविषगक 
तीन सी तीसबँ. अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३० ॥ 


rr >>> 
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एकत्रिशद्धिकत्रिशततमो ऽध्यायः 
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eC... ७. 


_ एकत्रिशदधिकत्रिशाततमोऽध्यायः 
नारदजीका शुकदेवको कर्मफल-गरिमें परतन्त्रताविषयक उपदेश 
तथा शुकदेवजीका द्र्यलोकमें जानेका निश्चय 
इष्टानिशान्‌ मनुप्याणामस्तं गच्छन्ति रात्रय ८ ॥ - 
ये रात्रियाँ मनुष्योके लिये कितनी ददी अपूर्व तया असः . 


नारद उवाच 
हुलदुः्खविपर्याखो यदा समजुपचते । 
` ङ्गनं प्रशा खुनीतं वा चायते नापि पौरुषम्‌॥ १ ॥ 
 नारद्‌जी कहते हैँ-ञकदेव | जय मनुष्य सुखको 
| दुःख और दुःखको सुख समझने लगता है? उस समय बुद्धि 
उत्तम नीति और पुरुषार्थं भी उसकी रक्षां नहीं कर पाता ॥ 
खभावाद्‌ यत्नमातिष्ठेद्‌ यवान्‌ नावसीदति। 
जरामरणरोगेभ्यः प्रियमात्मानसुद्धरेत्‌ ॥ २ ॥ 
अतः मनुष्यको स्वभावतः ज्ञान-प्रातिके लिये यत्न करना 
चाहिये; क्योकि यत्न करनेवाला पुरुष कमी दुश्खमें नहीं 
पड़ता । आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है; अतः जरा, मृत्यु और 
रोगोके कष्टसे उसका उद्धार करे ॥२॥ 
रुजन्ति हि शारीराणि रोगाः शारीरमानसाः। 
सायका इव तीक्ष्णाग्राः प्रयुक्ता इढघन्विभिः॥ ३ ॥ 
शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने- 
वाले वीर पुरुषोंके छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणोंके समान शरीरको 
पीड़ा देते हैं ॥ ३॥ 
व्यथितस्य विधित्साभिस्ताम्यतो जीवितैषिणः । 
भवशस्य विनाशाय शारीरमपक्ृष्यते ॥ ४ ॥ 
तृष्णासे व्यथित, दुखी एवं विवश होकर जीनेकी इच्छा 
रखनेवाळे मनुष्यका दारीर विनाझकी ओर ही खिचता चला 
जाता दै ॥ ४ ॥ 
सरवन्ति न निवतेन्ते स्रोतांसि सरितामिव । 
आयुरादाय सत्यानां राञ्यदानि पुनः पुनः ॥ ५ ॥ 
जैसे नदियोंका प्रवाह आगेकी ओर ही बढ़ता चला 
जाता है, पीछेकी ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और 
दिन मी मनुष्योंकी आयुका अपहरण करते हुए बारंबार आते 
और बीतते चळे जाते हैं ॥ ५ ॥ 
व्यत्ययो ह्ययमत्यन्त पक्षयोः शुक्ककृष्णयो: । 
| जातान्‌ मत्याञ्जरयति निमेषान्‌ नावतिष्ठते ॥ ६ ॥ 
शुक्छ और कृष्ण-दोनों पक्षोंका निरन्तर दोनेवाला यह 
| रिवन मनुप्योंको जराजीर्ण कर रहा है। यह कुछ क्षणके 
भी विशाम नहीं लेता है ॥६॥ 
इसदुःखानि भूतानामजरो जरयत्यसो । 
| भोदित्यो ह्यस्तमभ्येति पुनः पुनरुदेति च ॥ ७ ॥ 
स प्रतिदिन अस्त होते और फिर उदय लेते हैं । वे 
सेयं अजर होकर भी प्रतिदिन प्राणियोके सुल और दुःखको 
करते रहते हैं ॥ ७ ॥ 


म्भावित प्रिय-अप्रिय घटनाएँ लिये आती और चली 

जाती हैं ॥ ८॥ 

योऽयमिच्छेद्‌ यथाकामं कामानां तद्वाप्छुयात] 

यदि स्यान्न पराधीनं पुरुषस्य क्रियाफलम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि जीवे किये हुए कर्माका फळ पराधीन न होता 


११५ 


तो जो जिस वस्तुकी इच्छा करता, वह अपनी उसी कामना- | 


को रुचिके अनुसार प्राप्त कर लेता ॥ ९ ॥ 
संयताश्च हि दक्षाश्च मतिमन्तश्च मानवाः 
इञ्यन्ते निष्फलाः संतः प्रहीणाः सवकर्मभिः ॥ १० ॥ 


बड़े-बड़े संयमी; बुद्धिमान्‌ और चतुरं मनुष्य भी ससख “ 


कमसे आन्त द्दोकर असफल होते देखे जाते हैं || १० ॥ 
अपरे बालिशाः सन्तो निगुंणाः पुरुषाधमाः । 
आशीभिरप्यसंयुक्ता च्यन्ते सवंकामिनः ॥ ११॥ 


किंतु दूसरे मूर्ख युण्दीन और अधम मनुष्य भी किसी- : 


का आशीर्वाद न !मलनेपर भी सम्पूर्ण कामनाओसे सम्पन्न 
दिखायी देते हैं ॥ ११ ॥ 
भूतानामपरः कश्चिद्धिसायां सततोत्थितः । 
वञ्चनायां च लोकस्य स सुखेष्वेच जीयंते ॥ १२॥ 
कोई-कोई मनुष्य तो सदा प्राणिर्योकी दिंसामे ही छगा 
रहता है और सब लोगोंको धोखा दिया करता है? तो भी वह 
सुख ही मोगते-भोगत बूढ़ा होता हे ॥ १२ ॥ 
अचेएमानमासीनं थीः कञ्चिदुपतिष्ठते । 
कञ्चित्‌ कमोनुख॒त्यान्यो न प्राप्यमधिंगच्छति॥ १३॥ 
कितने ही ऐसे हैं, जो कोई काम न करके चुपचाप बैठे 
रहते है, फिर मी लमी उनके पाल अपने-आप पहुँच जाती 


रहत है? विर माल न पथ 

है और छुछ छोग काम करके भी अपनी प्राप्य वस्ठुको और कुछ लोग काम करके भी अपनी प्राप्य वस्तुको 

Bh ssh iT TT एए्णए7 हम 
उपलब्ध नहीं कर पाते ॥ १३ ॥ ४ 


अपराधं समाचक्ष्व पुरुषस्य खभावतः॥। | 
शुक्रमन्यत्र सम्भूतं पुनरन्यत्र गच्छति ॥ १४॥ 
इसमें खमावतः पुरुषका ही अपराध ( प्रारब्ध-दोष ) 


Mis ee CO IT 


समझो । वीर्य अन्यत्र उत्पन्न होता दै और संतानोत्पादनके ` 
जिये अन्यत्र जाता है ॥ १४॥ 
तस्य योनौ प्रयुक्तस्य गर्भा भवति वा न वा। 


‘$ CN) 


= 


~ 


आञ्नपुष्पोपमा यस्य निवृत्तिरुपळभ्यते ॥ १५॥ - 


कमी तो वह योनिमें पहुँचकर गर्म धारण करानेमें 
समर्थ होता है और कमी नहीं होता तथा कमी-कमी आमंके 


। व्यर्थ ही झर जाता है॥ १५ ॥ 
| भदष्टपूवोनादाय ००-०.भयासपरिशाष्वितास;॥४०॥०॥ . ५०८० नीरे समान बह Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सिद्धौ 
कुछ लोग पुत्रकी इच्छा रखते हैं और उस पुत्रके मी 
संतान चाहते हैं तथा इसकी सिद्विके लिये सब प्रकारसे प्रयत्न 
करते हैं; तो भी उनके एक अंडा भी उत्पन्न नहीं होता ॥ 
राभोचचोद्विजमानानां क्ुद्वादाशीविषादिव । 
आयुष्माञ्जायते पुत्रः कथं प्रेत इवाभवत्‌ ॥ १७॥ 
बहुत-से मनुष्य बच्चा पैदा होनेसे उसी तरह डरते हैं, 
जेते क्रोधमें भरे हुए विषधर सर्पते लोग भयभीत रहते है, 
तथापि उनके यहां दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न होता है और क्या 
मजाळ कि वह कभी किसी तरह रोग आदिसे मृतकतुल्य 
हो सके ॥ १७॥ 
देवानिष्ठा तपस्तप्त्वा कृपणैः पुत्रग्रद्धिभिः । 
दृश मासान्‌ परिश्रुता जायन्ते कुलपांसनाः ॥ १८॥ 
पुत्रकी अभिलाषा रखनेवाले दीन स्री-पुरुषोद्वारा 
देवताओंकी पूजा-और तपस्या करके दस मासतक गर्भ घारण 
किया जाता है तयापि उनके कुलाज्ञार पुत्र उत्पन्न होते हैं || 
अपरे धनधान्यानि भोगांश्च पितृसंचितान्‌ । 
विपुलानभिजायन्ते छब्धास्तैरेच मङ्गळैः ॥ १९ ॥ 
तया बहुत-से ऐसे हैं, जो आमोद-प्रमोदमे ही जन्म धारण 
करके पिताके संचित किये हुए अपार धनधान्य एवं विपुल 
भोगोंके अधिकारी होते हैं ॥ १९ || 
अन्योन्यं खंमभिप्रेत्य मैथुनस्य समागमे । 
उपद्रव इवाविष्टो योनि गर्भः प्रपद्यते ॥ २०॥ 
पति-पत्तीकी पारस्परिक इच्छाके अनुसार मैथुनके लिये 
जब उनका समागम होता है, उस समय किसी उपद्रवके 
समान गर्म योनिमें प्रवेश करता है ॥ २० || 
शीघ्रं परशरीराणि च्छिन्नबीज शरी(रणस्‌ । 
प्राणिनं प्राणसंरोधे मांसइलेप्मविवेश्तिम ॥ २१ ॥ 
जिसका स्थूळ शरीर क्षीण हो गया है तथा जो कफ और 
मांतमय शरीरसे घिरा हुआ है, उस देहधारी प्राणीको मृत्युके 
बाद शीघ्र ही दूसरे शरीर उपल्ब्ध हो जाते हैं ॥ २१॥ 
निरदेग्धं परदेहेऽपि परदेहं चळाचलम्‌ । 
विनञ्यन्तं चिनाशान्ते नाचि नावमिवाहितम्‌ ॥ २२॥ 
जेते एक नौकाके भग्न होनेपर उसपर बैठे हुए छोगोंको 
उतारनेके लिये दूसरी नाव प्रस्तुत रहती है, उसी प्रकार एक 
शरीरसे मृत्युको प्राप्त होते हुए जीवकों लक्ष्य करके मृत्युके 
बाद उसके कर्मफलभोगके लिये दूसरा नाशवान्‌ शरीर 
उपस्थित कर दिया जाता है || २२ ॥ 
सङ्गत्या जठरे न्यस्तं रेतोविन्दुमचेतनम । 
केन यत्नेन जीवन्तं गर्भे त्वमिह गा ॥ २३॥ 
झुकदेव ! पुरुष ख्रीके साथ समागम करके उसके उद्रमें 
जिस अचेतन झुकबिन्दुकों स्थापित करता है, वही गर्भरूपमें 
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अीमदाभारते 


आ न EE I EIS Br Be ड रातति 
केपाञ्चित्‌ पुत्रकामानामचुसंतानमिञ्छताम्‌ । रहता होता है । किर वह गर्म किस रहे प्‌ 


प्रयतमानानां न चाण्डसुपजायते ॥ १६॥ रहता दै, क्या तुम कभी इसपर विचार करते हे । 


पह 
अन्नपानानि जीर्यन्ते यत्र भक्षाञ्च क्षर (१) 
तस्मिन्नेवोदरे गर्भः किं नान्नमिव 
जहाँ खाये हुए अन्न और जळ पच । 
तरहके भक्ष्य पदार्थ जीण हो जाते हैं, उसी पेर जद | 
गर्भ अन्नके समान क्यों नहीं पच जाता है ॥ २४| ` | 
गभे सूज्रपुरीषाणां गतिः। | 
धारणे वा विसर्गे चा न कती विद्यते वश: | शा | 
स्चन्ति ह्यृदरादू गभा जायमानास्तथा परे 
आगमेन तथान्येषां विनाश उपपद्यते॥ (र 
गर्भमें मळ और मूके धारण करने या त्याग बरे 
खभावनियत गति है; किंतु कोई स्वाधीन कत की | 
कुछ गर्म माताके पेटसे गिर जाते हैं, कुछ जन कश 
कितनोंकी ही जन्म लेनेके बाद मृत्यु हो जाती है २-१ 
एतस्मादू योनिसम्बन्धाद्‌ यो जीवन परिमुच्यते। 
प्रजा च लभते काञ्चित्‌ पुनडंन्देषु सज्जति ॥२॥ 
इस योनि-सम्बन्धसे कोई सकुशल जीता हुआ कर 
निकल आता है; तब कोई संतानको प्राप्त होता है भौ पर 
परस्परके सम्पन्धमें संग्न हो जाता है || २७॥ 
स तस्य सहजातस्य सप्तमी नवमीं दशाम्‌। 
प्राप्युवन्ति ततः पञ्च न भवन्ति गतायुषः॥ १८ 
अनादिकाछसे साथ उत्पन्न होनेवाळे शरीरे प 
जीवात्मा अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है | इत शरीरी 
गर्भवास, जन्म; बाल्य, कौमार) पौगण्ड, यौवनः इल 
जरा, प्राणरोष और नाश-ये दस दशाएँ होती हैं| 
सातवीं और नवीं दशाकों भी शरीरगत पाँचों भूत हीर | 
होते हैं, आत्मा नहीं । आयु समाप्त होनेपर शरी 
दशामें पहुँचनेपर ये पाँच भूत नहीं रहते | अबा 
दशाको प्राप्त ह्यो जाते हैं ॥ २८ ॥ Pies , 
नाभ्युत्थाने मचुष्याणां योगाः स्युनोत्र संशयः | 
व्याधिभिश्च विमथ्यन्ते व्याघेः श्रुद्रग्टगा ला | 
जैसे व्या छोटे सृगोको कष्ट पहुंचाते हे ३०. | 
जब नाना प्रकारके रोग मनुष्योंको मथ डालते है! प | 
उठने-बैठनेकी मी शक्ति नहीं रह जाती? 
॥ २९ || य कह 
व्याधिभिमेथ्यमानानां त्यजतां विपुल क ३०॥ | 
वेदनां नापकर्षन्ति यतमानाश्विकित्सरा ह्न | 
रोगॉसे पीड़ित हुए मनुष्य वैद्योको स हृष | 
हैं और वेद्यलोग रोग दूर करनेकी बहुत चे ` 
स उन रोगियोंकी पीड़ा दूर नहीं कर पाते हैं ॥ ग 
चातिनिपुणा वेद्याः कुशलाः समत ग रवाविव ३१॥ 
व्याधिभिः परिक्ृष्यन्ते सुगा व्याधे 
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बहुत-सी ओषधियोंका संग्रह करनेवाळे चिकिस्सामे 
कुळ चतुर वैद्य भी व्याधोंके मारे हुए मृगोकी भाँति 
रोगोंके शिकार हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
ते पिवन्तः कषायांश्च सर्पीषि विविधानि च । 
दृश्यन्ते जस्या भा नगा नागेरिवोत्तमेः ॥ ३२॥ 
वे तरह-तरहके काढे और नाना प्रकारके घी पीते रहते 
हैं, तो मी बड़े-बड़े दाथी से वृक्षांको झुका देते हैं वैसे 
ही वृद्धावस्था उनकी कमर टेढ़ी कर देती है; यह देखा जाता 
है॥ ३२॥ 
के वा सुवि चिकित्सन्ते रोगातोन्‌ सृगपक्षिणः। 
श्वापदानि दरिद्राश्च प्रायो नातो भवन्ति ते ॥ ३३॥ 
इस पृथ्वीपर मृगः पक्षीश हिंसक पशु और दरिद्र मनुर्ष्योको 
जब रोग सताता है; तब कौन उनकी चिकित्सा करने जाते 
हैं! किंतु प्रायः उन्हें रोग होता ही नहीं है ॥ ३३ ॥ 
घोरानपि दुराधषोन्‌ न्रपतीजुप्रतेजसः । 
आक्रस्याददते रोगाः पशून्‌ पशुगणा इच॥ ३४॥ 
परंतु बड़े-बड़े पञ्च जेसे छोटे पञ्चऑपर आक्रमण करके 
उन्हें दबा देते हैं; उसी प्रकार प्रचण्ड तेजवालेः घोर एवं 
दुर्घष राजाओपर भी बहुत-से रोग आक्रमण करके उन्हे 
अपने वशमें कर लेते हैं || ३४ ॥ 
इति खोकमनाक्रन्दं मोहशोकपरिप्लुतम्‌ । 
स्रोतसा सहसाऽऽक्षिप्तं हियमाणं वळीयसा॥ ३५॥ 
इस प्रकार सब लोग मवसागरके प्रबळ प्रंवाइमें सहसा 
पड़कर इधर-उधर बहते हुए मोह और शोकमें इत रहे हैं 
और आर्तनादतक नहीं कर पाते हैं ॥ ३५॥ 
न धनेन न राज्येन नोग्रेण तपसा तथा। 
खभावमतिवर्तन्ते ये नियुक्ताः शरीरिणः ॥ ३६॥ 
विधाताके द्वारा कर्मफल-भोगमें नियुक्त हुए देहधारी 
मनुष्य धन, राज्य तथा कठोर तपस्याके प्रमावसे प्रकृतिका 
उल्छङ्खन नहीं कर सकते ॥ ३६ ॥ 
न ्रियेरन्‌ न जीर्येरन्‌ सर्व स्युः सर्वंकामिनः। 
नाप्रियं प्रति पच्येयुरुत्थानस्य फले सति ॥ ३७॥ 
यदि प्रयत्लका फल अपने हायमें होता तो मनुष्य न तो 
बूढ़े होते और न मरते ही । सबकी समख कामनाएँ पूरी 
हो जातीं और किसीको अप्रिय नहीं देखना पड़ता ॥ ३७॥ 
उपर्युपरि लोकस्य सवा गन्तुं _ समीहते । 
यतते च यथाशक्ति न च तद्‌ वर्तते तथा ॥ ३८॥ 
सब लोग लोकोंके ऊपर से-ऊपर स्थानमे जाना चाहते हैं 
और यथाशक्ति इसके लिये चेष्टा मी करते हैं। किंतु बसा 
करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ ३८ ॥ 
पेश्वर्यमदमत्तांश्च मत्तान्‌ मद्यमदेन च। 
अप्रमत्ताः शठाड्छूरा विक्रान्ताः पर्युपासते ॥ ३० ॥ 


प्रमादरहित लहकमी, अहीर. भी. ऐक्‍य तया मदिराके 


मदसे उन्मत्त रहनेवाले शठ मनुरष्योकी सेवा करते हैं ॥ ३९ | 
छेशाः परिनिवतंन्ते केषाश्विद्समीक्षिताः । 
स्वं स्यं च पुनरन्येषां न किंचिदधिगम्यते ॥ ४०॥ 
कितने ही लोगोंके क्लेश ध्यान दिये बिना ही निइत्त 
दो जाते हैं तथा दूमरांको अपने ही घनमेंसे समयपर कुछ 
मी नहीं मिळता ॥ ४० ॥ 
महच्च फळवैपम्यं इद्यते कमंसंधिषु । 
चहन्ति दिविकामन्ये यान्त्यन्ये शिविकागताः ॥ ४१॥ 
कमोंके फलमें भी बड़ी भारी विषमता देखनेमें आती 
है । कुछ लोग पालकी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पालकीमें 
बैठकर चलते हैं ॥ ४१ | 
सवेपासद्धिकामानामन्ये रथपुरःखराः। 
मचुष्याश्च गतस्त्रीकाः शतशो विविधर्त्रियः ॥ ४२॥ 
समी मनुष्य घन और समृद्धि चाहते हैं; परंतु उनमेंसे 
थोडेसे ही ऐसे लोग होते हैं, जो रथपर चढ़कर चलते हैं | 
कितने दी पुरुष खीरदित हैं और सैकड़ों मनुष्य कई - 
स्िर्योवाळे हैं ॥ ४२ ॥ 
इन्द्वारामेषु भूतेषु गच्छन्त्येकैकशो नराः । 
इद्मन्यत्‌ पदं पद्य मात्र मोहं करिष्यसि ॥ ४३॥ 
सभी प्राणी सुख-दुःख आदि दरन्दोमे रम रहे हैं। 
मनुप्य उनमेंसे एक-एकका अनुभव करते हैं अर्थात्‌ किसीको 
सुखका अनुभव होता हैः किसीको दुःखका | यह जो ब्रह्म 
नामक वस्तु दै, इसे सबसे भिन्न एवं विलक्षण समझो । 
इसके विपरयमें तुम्हें मोइग्रख नहीं होना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
त्यज धर्ममधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज । 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तं त्यज ॥ ४७ ॥ 
धर्म और अधर्मको छोड़ो | सत्य और असत्य दोर्नोका 
त्याग करों | सत्य और असत्य दोनोंका त्याग करके जिससे 
त्याग करते दोश उस अहंकारको भी त्याग दो ॥ ४४॥ 
एतत्‌ ते परमं गुह्यमाख्यातसुषिसत्तम। 
येन देवाः परित्यज्य मत्यळोकं दिवं गताः ॥ ४५॥ 
मुनिश्रेष्ठ ! यह मैंने तुमसे परम गूढ बात बतलायी है; 
जिससे देवतालोग मर्त्यलोक छोड़कर खर्गलोकको चले 
गये ॥ ४५ ॥ 
नारद्स्य वचः श्रुत्वा शुकः परमवुद्धिमान । 
संचिन्त्य मनसा धीरो निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ ४६॥ 
नारद्जीकी बात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ और धीरचित्त 
झुकदेवजीने मन-दी-मन बहुत विचार किया; किंतु सहसा 
वे किसी निश्चयपर न पहुँच सके ॥ ४६ ॥ 
पुत्रदारेमंद्दान केशो विद्याज्ञाये महाड्च्छूमः । 
किचु स्पाच्छाश्वतं स्थानमल्पक्केशं महोद्यम्‌॥ ४७॥ 
वे सोचने लगे, खरी-पुत्रॉके झमेलेमें पडनेसे महान्‌ 


केच होगा । विद्याम्यासमें भी बहुत अधिक परिअम है |. र 
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उस साधनमें क्लेश तो थोड़ा दो, किंतु अभ्युदय महान्‌ क्षीयते हि खदा सोमः 


न खाक 5 तप ऐसा उपाय है, जिससे सनातन पद प्राप्त हो जाय। गमनसे छुटकारा नहीं मिळता - )॥ ९४॥ | 
र 
पुनइचेवाभिपूर्यंत 


हो॥ ४७॥ 
ततो मुहूतं संचिन्त्य निश्चितां गतिमात्मनः। 
परावरशो धर्मस्य परां नैश्येयर्सी गतिम्‌ ॥ ४८॥ 


तदनन्तर उन्होंने दो घड़ीतक अपनी निश्चित गतिके विषय- 


में विचार किया; फिर भूत और मविष्यके ज्ञाता झुकदेवजीको 
अपने धमंकी कल्याणमयी परम गतिका निश्चय हो 
गया ॥ ४८॥ 
कथं त्वदमसंन्छिष्ो गच्छेयं गतिमुत्तमाम्‌ । 
नाव्यं यथा भूयो योनिखंकरसागरे ॥ ४९ ॥ 
फिर वे सोचने छगे मैं सब प्रकारकी उपाधियोंसे मुक्त 
होकर किस प्रकार उस उत्तम गतिको प्राप्त करूँ, जहाँसे 
फिर इस संसार-सागरमें आना न पड़े ॥ ४९ ॥ 
पर भावं दि काङ्कामि यत्र नावर्तते पुनः। 
सर्वसङ्गान परित्यज्य निश्चितो मनसा गतिम्‌॥ ५०॥ 
जहाँ जानेपर जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती, मैं उसी 
परममाबको प्राप्त करना “चाहता हूँ । सब प्रकारकी 
आसक्तियोंका परित्याग करके मैंने मनके द्वारा उत्तम गति 
प्राप्त करनेका निश्चय किया है || ५० ॥ 
तत्र यास्यामि यत्रात्मा शामं मे५चिगमिष्यति । 
अक्षयश्चाव्ययश्चेव यत्र स्थास्यामि शाश्वतः ॥ ५१॥ 
अब मैं वहीं जाऊँगा, जहाँ मेरे आस्माको : शान्ति मिलेगी 
तथा जहाँ मैं अक्षय, अविनाशी और सनातनरूपसे स्थित 
रहूगा ॥ ५१ ॥ 
न तु योगसृते शाक्या प्राप्तुं सा परमा गतिः। 
अवबन्धो दि बुद्धस्य कर्मभिनोपपद्यते ॥ ५२॥ 
परंतु योगके बिना उस परम गतिको नहीं प्राप्त किया 
जा सकता । बुद्धिमानूका कर्मोके निकृष्ट बन्धनसे बैंधा रहना 
उचित ज ॥ ५२॥ 
तस्माद्‌ योग समास्थाय त्यक्त्वा ग्रहकलेवरम्‌ । 
वायुभूतः प्रवेक्ष्यामि तेजोराशि दिवाकरम्‌ ॥ ५३॥ 
अतः मैं योगका आश्रय ले इस देह-गेहका परित्याग 
करके वायुरूप हो तेजोराशिमय सूर्यमण्डलमे प्रवेश 
करूगा || ५३ | 
न होष क्षयतां याति सोमः सुरगणैयथा । 
कस्पितः पतते भूमि पुनइचैचाधिरोहति ॥ ५४ ॥ 
देबताळोग चन्द्रमाका अमुत पीकर जिस प्रकार उसे 
क्षीण कर देते,दैंश उस प्रकार सूर्यदेवका क्षय नहीं होता | 
धूममागसे चन्द्रमण्डळमे गया हुआ जीव कर्मभोग समाप्त 
होनेपरं कम्पित हो फिर इस प्रथ्वीपर गिर पड़ता है | इसी 
प्रकार नूतन कर्मफछ भोगनेके छिये वह पुनः चन्द्रलोक 
जाता है ( सारांश यह कि चन्द्रढोकमें जानेवाळेको आवा- 
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नेच्छास्येषं विदित्वैते 
इसके सिवा चन्द्रमा सदा घटता-बढ़ता 
उसकी हास-इृद्धिका क्रम कभी टूटता नहीं है 
बातोंकी जानकर मुझे चन्द्रलोकमें जाने या 
चक्षरमें पड़नेकी इच्छा नहीं होती है॥ ५५ || 
रविस्तु संतापयते लोकान्‌ ररिमभिरुल्वणै:| 
सर्वतस्तेजः आदत्ते नित्यमक्षयमण्डलः ॥ ५४ 
सूर्यदेव अपनी प्रचण्ड किरणोसे समस्त जगतूको संतत 
करते हैं | वे सब जगहसे तेजको स्वय अहण कते? 
( उनके तेजका कमी हास नहीं होता ); इसलिमे उग 
मण्डल सदा अक्षय बना रहता है | ५६ || 
अतो मे रोचते गन्तुमादित्यं दीप्ततेजसम्‌ । 
अत्र वत्स्यामि दुर्घषो निःशङ्खेनान्तरात्मना ॥ \७। 
अतः उद्दीप्त तेजवाळे आदित्यमण्डलमें जाना ही खे 
अच्छा जान पड़ता है । इतमें में निर्भीकचित्त हसू 
निवास करूँगा । किसीके लिये भी मेरा परामव इसा 
कठिन होगा ॥ ५७ ॥ 
सूर्यस्य सदने चाह निक्षिप्येदं | 
ऋषिभिःसह यास्यामि सौर तेजो 5तिदुःसहम्‌॥५८॥ 
इस शरीरको सूयंळोकमें छोड़कर मैं ऋषियोंके तव 
सूर्यदेवके अत्यन्त दुःसह तेजमे प्रवेश कर जाऊँगा ॥ १८॥ 
आपृच्छामि नगान्‌ नागान्‌ गिरिसुवी दिशो दिवम। 
देवदानवगन्ध्वान्‌ पिशाचोरगराक्षखान्‌ ॥ ५९॥ 
इसके लिये मैं नग-नाग- पर्वत, पृथ्वी, दिशा) बेर 
देव, दानव, गन्धर्व, पिशाच, सर्प और राक्षरोंते आश 
न हूँ ॥५९॥ | 
केषु सर्वभूतानि प्रवेक्यामि न संशयः! 
पद्दयन्तु योगवीय मे सवे देवाः सहर्षिभिः॥ ९ ह 
आज मैं निःसंदेह जगतूके सम्पूर्ण भूतोमें प्रवेश क ॥ 
समस्त देवता और ऋषि मेरी योगशक्तिका प्रभाव देखें ॥ ६ 
अथानुशाप्य तसृषि नारद्‌ं छोकविश्वुतम ६१। 
तस्माद्नुज्ञां सम्प्राप्य जगाम पितरं प्रति | 
ऐसा निश्चय करके शुकदेवजीने दिनि 
नारदजीसे आश मागी | उनसे आज्ञा लेकर वे 
व्यासजीके पास गये ॥ ६१ || 
सोऽभिवाद्य महात्मानं कृष्णद्वैपायनं सुनिता ६२॥ 
शुकः प्रदक्षिणं कृत्वा कृष्णमापृएवान सुनि नुतो 
वहाँ अपने पिता महात्मा श्रीकृष्णद्वेपायन जने जगे 
करके शुकदेवजीने उनकी प्रदक्षिणा की और उ 
लिये आज्ञा मागी ॥ ६२॥ | 


रहता है| 
। नन ल्न 


गोक्षधर्मपर्व ] 
र््न्न्न्न्व्व्व्व्न्व्व्न्न्त््क्क्््््््््््््््््््ा 
श्रुत्वा चर्षिस्तद्‌ वचनं शुकस्य 
प्रीतो महात्मा पुनराह चेनम्‌। 
भो भो पुत्र स्थीयतां तावद्य 
यावच्चश्चुः प्रीणयामि त्वदर्थं ॥ ६३॥ 
शुकदेवकी यह बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए महात्मा 
ब्यासने उनसे कहा-- "बेटा ! बेटा ! आज यहीं रद्दोश जिससे 
तुम्हें जी-भर निहारकर अपने नेत्रोको तृप्त कर हूँ? ॥ ६३ ॥ 
निरपेक्षः शुको भूत्वा निःस्नेहो मुक्तसंशयः. 
मोक्षमेवानुसंचिन्त्य गमनाय मनो दघे ॥ ६३॥ 


द्वातरिरादधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


५३२५ 


परंतु झुकदेवजी स्नेहका बन्धन तोड़कर निरपेक्ष हो 
गये थे । तत्त्वके विषयर्मे उन्हें कोई संशय नहीं रह गया था; 
अतः वारंवार मोक्षका ही चिन्तन करते हुए उन्होंने वहाँसे. 
जानेका ही विचार किया ॥ ६४ ॥ 
पितरं सम्परित्यज्य जगाम मुनिसत्तमः । 
केलासपृष्ठं विपुळं सिद्ध संघनिषेवितम्‌ ॥ ६५॥ 

पिताको वहीं छोड़कर मुनिश्रेष्ठ झुकदेव सिद्धसमुदायमे 
सेवित विशाल केलासशिखर॒पर चळे गये | ६५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपतणि शुकाभिगमने एकत्रिंशदधिक्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्दके अन्तर्गत मोक्षघरमंपर्वमें शुकदेवका प्रस्यानविषयक तीन सो इकतीसबँ अध्याय पूरा हुआ॥ १३१ ॥ 


द्वात्रिशदधिकत्रिशततमोऽभ्यायः 
शुकदेवजीकी ऊध्वंगतिका वणन 


भीष्म उवाच 
गिरिश्चङ्ग समारुह्य सुतो व्यासस्य भारत। 
समे देशे विविक्ते स निःशलाक उपाविशत्‌ ॥ १ ॥ 
धारयामास चात्मानं यथाशास्त्र यथाविधि। 
पाद्प्रशृतिगात्रेछु क्रमेण क्रमयोगवित्‌ ॥ २॥ 
भीष्मजी कहते हैं--भरतनन्दन ! केलासशिखरपर 
आरूढ़ हो व्यासपुत्र शुकदेव एकान्तमें तृण रहित समतल भूमि 
पर बैठ गये और शास्त्रोक्त विधिसे पैरसे लेकर सिरतक सम्पूर्ण 
अङ्गोमे क्रमशः आत्माकी घारणा करने लगे | वे क्रमयोगके 
पूर्ण ज्ञाता थे ॥ १-२ ॥ 
ततः स प्राङमुखो विद्वानादित्ये नचिरोदिते। 
पाणिपादं समादाय विनोतवडुपाविशत्‌ ॥ ३ ॥ 
न तत्र पक्षिसंघातो न शब्दों नातिद्शनम। 
यत्र वेयासकिर्धीमान्‌ योक्तुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
थोड़ी ही देरमें जव सूर्योदय हुआ, तब ज्ञानी झुकदेव 
हाथ-पैर समेटकर विनीतृभावसे पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके 
बैठे और योगमें प्रदत्त हो गये । उस समय बुद्विमान्‌ व्यास- 
नन्दन जहाँ योगयुक्त हो रदे थे; वहाँ न तो पश्चियोंका समुदाय 
था; न कोई शब्द सुनायी पड़ता था और न दृष्टिको आकृष्ट 
करनेवाला कोई इृद्य ही उपस्थित था ॥ ३-४ ॥ 
स ददर्श तदाऽऽत्मानं सर्वेसंगविनिःसतम्‌। 
प्रजहास ततो हासं शुकः सस्प्रेक्ष्य तत्परम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय उन्दने सब प्रकारके संगेसि रहित आत्माका 
दर्शन किया । उस परभतत्त्वका साक्षात्कार करके झुक्रदेवजी 
जोर-जोरसे हंसने लगे ॥ ५ ॥ 
स पुनरयांगमास्थाय मोश्षमार्गापळच्धये। 
महायोगेश्वरो भूत्वा सोऽत्यक्रामद्‌ विहायसम्‌॥ ६ ॥ 
फिर मोक्षमार्गकी उपलम्धिक्रे लिये योगक्रा आधय छे 


महान्‌ योगेश्वर होकर वे आकारामें उड्नेके. लिये तैयार 
| गये ॥ ६ ॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा देवर्षि नारदं ततः। 
निवेदयामास च तं स्वं योगं परमपंये॥ ७ 
तदनन्तर देवर्षि नारदके पास जा उनकी प्रदक्षिणा की 
और उन परम ऋषिसे अपने योगकेः सम्बन्धमें इस प्रकार 
निवेदन किया ॥ ७ ॥ 
शुक उवाच 
दष्टो मार्ग: प्रवृत्तो ऽस्मि स्वस्ति तेऽस्तु तपोधन। 
त्वत्मसादादू गमिष्यामि गतिमिएां महाद्युते ॥ ८ ॥ 
शुकदेव वोळे--महातेजसी तपोधन ! आपका कल्याण 
हो । अव मुझे मोक्षमार्ग का दर्शन हो गया । में वहाँ जानेको 
तैयार हूँ | आपकी कृपासे में अमीए गति प्रात करूँगा ॥८॥ 
नारदेनाम्यनुशातः शुको डेपायनात्मजः । 
अभिवाद्य पुनरयागमास्थायाक्ाशमाचिशत्‌॥ ९ ॥ 
केलासपृष्ठादुत्पत्य स॒ पपाते दिवं तदा । 
अन्तरिक्षचरः श्रीमान्‌ चायुभूतः सुनिश्चितः ॥ १० ॥ 
नारदजीकी आज्ञा पाकर व्यासङ्ुमार शुकदेवजी उन्हें 
प्रणाम करके पुनः योगर्मे स्थित हो आकाशमें प्रविष्ट हुए । 
कैलासशिखरसे उछलकर वे तत्काल आकाशमें जा पहुँचे और 
सुनिश्चित ज्ञान पाकर वायुका रूप धारण करके श्रीमान 
शुकदेव अन्तरिम विचरने लगे ॥ ९-१० ॥ 
तमुद्यन्तं द्विजश्रेष्ठं चैनतेयसमद्युतिम्‌। 
ददुः सर्वभूतानि मनोमारुतरंहसम्‌ ॥ ११॥ 
उस समय समस्त प्रांणियोंने ऊपर जाते हुए द्विजश्रेष्ठ 
झुकदेवको विनतानन्दन गरुडके समान कान्तिमान्‌ तथा मन 
और वायुके समान वेगशाली देखा | ११॥ 


व्यवसायेन लोकां ख्रीन्‌ सवान सोऽथ विचिन्तयन | 
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भश्रीमहाभारते 


कि naan. दीघेमध्वानं पावकाकसमप्रभः॥ १२॥ ततः समभिचक्राम > नाम प्म | 


वे निश्चयात्मक बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण त्रिछोकीको आत्म- उर्वशी पूर्वचित्तिश्च यं 


भावसे देखते हुए बहुत दूरतक आगे बढ़ गये | उस समय 
उनका तेज सूर्य और अभिके समान प्रकाशित हो रहा था ॥ 
तमेकमनसं यान्तमव्यग्रमकुतोभयम्‌ । 
द्दशुः सर्वभूतानि जङ्गमानि चराणि च॥ १३॥ 
यथाशक्ति यथान्यायं पूजां वै चक्रिरे तदा । 
पुष्पवर्षेश्च दिव्यैस्तमवचक्क्दिचौकसः ॥ १४ ॥ 
उन्हें निर्मम होकर शान्त और एकाग्रचित्तसे ऊपर जाते 
समय समस्त चराचर प्राणिरयोने देखा और अपनी शक्ति तथा 
रीतिके अनुसार उनका यथोचित पूजन किया । देवताओंने 
उनपर दिव्य फूलोंकी वर्षा की ॥ १३-१४॥ 
तं दृष्टा विस्मिताः सर्वे गन्धवोप्सरखां गणाः। 
ऋषयश्चेव संसिद्धाः परं विस्मयमागताः ॥ १५॥ 
उन्हें इस प्रकार जाते देख समस्त गन्धर्व, अप्सराओंके 
समुदाय तथा सिद्ध ऋषि-मुनि मदान्‌ आश्चर्यमें पड़ गये || 
अन्तरिक्षगतः कोऽयं तपसा सिद्विमागतः। 
अघःकायो्वंवक्तरश्च नेभ्रैः समभिरज्यते ॥ १६॥ 
और आपसमें कहने लगे-तपस्यासे सिद्धिको प्रा्,हुआ 
यह कौन महात्मा आकाशमार्गसे जा रहा दै, जिसका मुख- 
मण्डल ऊपरकी ओर और शरीरका निचला भाग नीचेकी 
ओर ही है ! हमारी आँखें बरबस इसकी ओर सिंच 
जाती हैं? ॥ १६ ॥ 
ततः परमधर्मात्मा तरिषु छोकेषु विश्रुतः। 
भास्कर समुदीक्षन्‌ स पाङ सुखो बाग्यतोऽगमत्‌॥ १७॥ 
तीनों छोकोमें प्रसिद्ध परम धर्मात्मा शुकदेबजी पूर्व- 
दिद्वाकी ओर मुँह करके सूर्यको देखते हुए मौनभावसे आगे 
बढ़ रहे थे | १७॥ 
शब्देनाकाशमखिल पूरयन्निव सर्वशः | 
तमापतन्तं सहसा दृष्टा स्वोप्सरोगणाः ॥ १८॥ 
स्तर राजन्नासन्‌ परमविस्मिताः । 
वे अपने शब्दसे सम्पूर्ण आकाशको ूर्ण-सा कर रहे थे | 
राजन्‌ | उन्हें सहसा आते देख सम्पूर्ण अप्सराएँ मन-ही-मन 
घबरा उठो और अत्यन्त आश्चर्यमें पड़ गयीं || १ ८३ ॥ 
पश्वचूडापभ्वतयो  झुशमुत्फुल्ळलोचना: ॥ १९ ॥ 
दवतं कतमं छोतदुत्तमां गतिमास्थितम्‌ । 
सुनिश्चितमिहायाति विसुक्तमिव निःस्पृहम्‌ ॥ २०॥ 
पश्चचूडा आदि अप्सराओँके नेत्र विस्मयसे अत्यन्त खिल 
उठे ये । वे परस्पर कहने छर्गीं कि उत्तम गतिका आश्रय 
लेकर यह कौन-सा देवता यहाँ आ रहा है ! इसका निश्चय 
अत्यन्त इद्‌ है। यह सब प्रकारके बन्बनों तथा संशयोसे 
मुक्त-सा हो गया है और इसके भीतर किसी वस्तुकी कामना 
नहीं रह गयी है ॥ १९-२० || । 


) 


` सब-की-सब अज्ञलि बाँघे खड़ी थीं ॥ ॥ 
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क वे मळ्य नामक बार | 
जहाँ उवेशी और पूर्वचित्ति-ये दो अ रं ह 
करती हैं ॥ २१ ॥ ज हाक 
तस्य अझर्षिपुत्रस्य विस्मयं ययतुः परम्‌ 


अहो बुद्धिसमाधानं चेदाभ्यासरते ९5. 
अचिरेणैव कालेन नभर दिरा र। 


नभश्चरति चन्द्रवत्‌। 
पिदशुश्षया बुद्धि सम्पातो ऽयमुततमाम्‌। ३। | 
ब्रह्मर्षि व्यासजीके पुत्रकी यह उत्तम गति देह अ 
दोनोंको बड़ा विस्मय हुआ । वे आपसमें कहने लॉ भे! 
इस वेदाभ्यासपरायण ब्राह्मणकी बुद्धिमें कितनी अरुत ए 
अता है ! पिताकी सेवासे थोड़े ही समयमे उत्तम बुदि पन 
यह चन्द्रमाके समान आकाडामें विचर रहा है | र| | 
पिठभक्तो इढतपाः पितुः सुदयितः सुतः! 
अनन्यमनसा तेन कथं पित्रा विसरजितः॥२॥ | 
“यह बड़ा ही तपस्वी और पितृभक्त था और अपे 
पिताका बहुत ही प्यारा बेरा था | उनका मन सदा इसंझा 
रहता था; फिर मी उन्होंने इसे जानेकी आज्ञा केसे दे ते! ॥ | 
उर्व्या वचनं श्रुत्वा शुकः परमधमेविद। | 
उदैक्षत दिशः सर्वा बचने गतमानसः॥१। 
उर्वशीकी बात सुनकर परम घर्मश शुकदेवजी, म 
दिशाओंकी ओर देखा | उस समय उनका चित्त उब 
की ओर चला गया था ॥ २५ ॥ 
सोऽन्तरिक्षं महीं चेच सशेळवनकाननाम्‌। | 
विलोकयामास तदा सरांसि सरितस्तथा | र 
आकाश, पर्वत, वन और काननोंतहित एष के 
वरो और सरिताओंकी ओर भी उन्होंने दृष्टि गल र | 
ततो द्वेपायनखुतं बहुमानात्‌ समन्तं २७॥ | 
कताञ्जलिपुराः खवा निरीक्षन्ते स्म देवताः | 
देवियोने याने सब 
उस समय इन सबकी अधिष्ठात्री देवि [वे 
बढ़े आदरके साथ द्वैपायनकुमार झुक 


| 
अत्रवीत्‌ तास्तदा वाक्यं शुकः यी २८॥ | 
पिता यद्यनुगच्छेन्मां क्रोशमानः अरे | 
ततः प्रतिवचो देयं सवरेव अज | 
एतन्मे स्नेहतः सर्वे वचनं कतु वेगे! | 

` तब परम धर्मज्ञ झुकदेवजीने उन सबसे इधर आ 
यदि मेरे पिताजी मेरा नाम लेकर री ओ उह 
निकळें तो आप सब लोग सावधान होकर “३, इतल्यि 
उत्तर देना । आप लोगोंका; सुझपर बडा २८२९॥ | 
आप सब मेरी इतनी-सी बात मान लेना? || 


yaan Kosha 


गोक्षधर्मएव ] 


स्ल्ल्यस््च्च्च्च्च््चच््च्च््य्च््य््य्च्य्य्य्य्स्स्््स्््य्य्य्शल्ल्ल्ल्च्ल-ल- भ्् 
वचनं धुत्वा दिशः सवोः सकाननाः । 
समुद्राः सरितः शैलाः प्रत्यूचुस्तं समन्ततः ॥ ३०॥ 
झुकदेवजीकी यदद बात सुनकर काननोंसहित सम्पूर्ण 
दिशाओं? समुद्रोः नदियों) पर्वतां, और पर्वतांकी अधिष्ठात्री 
देवियोंने सब ओरसे यह उत्तर दिया--॥ ३० | 


्रयख्िशदधिकन्रिशततमो ऽध्यायः 
MMMM SS 
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Rd] 


यथाऽऽश्ञापयसे विप्र बाढमेवं भविष्यति । 
ऋषेव्याहरतो वाक्यं प्रतिवक्ष्यामहें वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

“त्रन्‌ ! आप जैसी आशा देते हैं, निश्चय ही वेसा ही 
होगा | जव महर्षि व्यास आपको पुकारेंगेश तय इम सब लोग 
उन्हें उत्तर देंगी! | ३१ ॥ 


oe 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघमपर्वंणि झुकाभिपतने द्वात्रिंशदधिकत्रिशततमोऽष्यायः ॥ ३३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत मोक्षधर्म पमे शुकदेवजीका ऊध्वेगमनविषयक तीन सौ बत्तीस अध्याय पुरा हुआ॥ ६९२ ॥ 
Re 


अरयस्िशदधिकत्रिशततमोऽभ्यायः 


भीष्म उवाच 
इत्येवसुकत्वा बचने ब्रह्मर्षिः सुमहातपाः । 
प्रातिष्ठत शुकः सिद्धि हित्वा दोपांश्चतुर्विधान्‌॥ १ ॥ 
तमो ह्य्विधं हित्वा जदौ पञ्चविधं रजः। 
ततः सत्त्व जहां धीमांस्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधििर | यह वचन कहकर 
महातपस्वी झुकदेवजी सिद्धि पानेके उद्देइयसे आगे बढ़ गये | 
बुद्विमान्‌ शुकने चार प्रकारके दोर्षोका/ आठ प्रकारके 
तमोगुणका तथा पाँच प्रकारके रजोशुणका परित्याग करके 
सत्त्वगुणको मी त्याग दिया७; यह एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ पदे नित्ये निर्गुणे लिक्नवजिते। 
ब्रह्मणि प्रत्यतिष्ठत्‌ विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्‌॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वे नित्य निर्गुण एनं ळिङ्गरदित ब्रह्मपदमें 
स्थित हो गये । उस समय उनका तेज धूमद्दीन अग्निकी 
भाँति देदीप्यमान हो रहा था ॥ ३॥ 
उल्कापाता दिशां दाहो भूमिकम्पस्तथेव च । 
पाडुभूतः क्षणे तस्मिस्तदद्भतमिवाभवत्‌॥ ४ ॥ 
उसी क्षण उल्काएँ टूटकर गिरने छगीं। दि्ाओमें 
दाइ होने लगा और धरती डोळने लगी | यह सब आश्चयं- 
की-सी घटना घटित हुई ॥ ४ ॥ 
दुमाः शाखाश्च सुमुखुः शिखराणि च पताः । 
निर्धातशब्देश गिरिर्दिमचान दीर्येतीच ह ॥ ५ ॥ 
वृक्षोने अपनी शाखाएँ अपने आप तोड़कर गिरा 
दीं | पर्वताने - अपने शिखर मङ्ग कर दिये । वञ्रपातके 
शब्दोसे गिरिराज हिमालय विदीर्ण-सा होता जान पड़ता था॥ 
न वभासे सहस्रांशुन जज्वाल च पावकः। 


हृदाश्च सरितश्चैव चुक्षुसुः सागरास्तथा ॥ ६ ॥ 
_ कि कि मम अकिीअ की 0७ 9005 ननननननननलनइइनलललइ रा पार गशभाााास् 


# सत्वगुण भी सुख और शानके सम्बन्धसे बाँधनेवाला 
होता है। «मैं सुखी हूँ, भशानी हूँ,' ऐसा जो अभिमान हो जाता. 
है, वह शानीको गुणातीत अवस्थासे वश्चित रख देता है । इसलिये 
यहाँ सत्तगगुणको भी त्याग देनेकी वात कही गयी दे ।. 


मऱ्सग्ख> ५- ३२ 


शुकदेवजीकी परमपद-प्राप्ति तथा पुत्र-शोकसे व्याकुल व्यासजीको महादेवजीका आश्वासन देना 


_ सूर्यकी प्रमा फीकी पड़ गयी। आग प्रज्वलित नहीं 
होती थी । सरोवर, सरिता और समुद्र सभी क्षुब्ध हो उठे ॥ 
ववर्ष वासवस्तोयं रसवच्चय खुगन्थि च । 
चयौ समीरणश्चापि दिव्यगन्धवद्दः झुचिः॥ ७ ॥ 
इन्द्रने सरस और सुगन्धित जळकी वर्षा की तया 
दिव्य गन्ध फेलाती हुई परम पवित्र वायु चलने लगी ॥७॥ 
ख शङ्गे । प्रथमे दिव्ये हिमवन्मेरुसम्भवे । 
संदिलष्टे इवेतपीते द्वे रु्मरूप्यमये शुभे ॥ ८ ॥ 
शतयोजनविस्तारे तिर्यगश्वं च भारत | 
उदीचीं दिशमास्थाय रुचिरे संद्द्‌शे ह॥ ९ ॥ 
मरतनन्दन ! आगे बढ्नेपर ्रीशुकदेबजीने पवंतके 
दो दिव्य एवं सुन्दर शिखर देखे, जो एक दूसरेसे सटे 
हुए ये । उनमेंसे एक दिमांलयका शिखर या और दूसरा 
मेरुपर्वतका । हिमाळयका शिखर रजतमय होनेके कारण 
श्वेत दिखायी देताथा और सुमेरुका स्वर्णमय श्ज्ञ पीले 
रंगका था । इन दोनोकी ळंबाई-चौड़ाई और ऊँचाई सौ-सौ 
योजनकी थी । उत्तरदिशाकी ओर जाते समय ये दोनों 
सुरम्य शिखर शुकदेवजीकी दृष्टिमे पड़े ॥ ८-९ ॥ 
सोऽविशङ्गेन मनसा तदेवाभ्यपतच्छुकः । 
ततः पर्वतश्टङ्ञे दे सहसेव दिघाळते ॥ १०॥ 
अहृच्येतां महाराज तदङद्भतमिवाभवत्‌। 
उन्हें देखकर वे पूर्ववत्‌ निःशङ्क मनसे उनके ऊपर 
चढ़ गये । फिर तो वे दोनों पर्वतशिखर सहता दो भागोंमें 
दॅट गये और बीचसे फटे हुए-से दिखायी देने लगे | महाराज! 
यह एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ १०३ ॥ र 
ततः पर्वतन्टज्ञाभ्यां सहसेब विनिःखतः ॥ ११॥ 
न च प्रतिजघानास्य स गति पवेतोत्तमः । 
तत्पश्चात्‌ उन पर्वतशिखरोसे वे सहसा आगे निकल 
गये । वह भरड पर्वत उनकी गतिको रोक न सका ॥११३॥ 


ततो मद्दानभूच्छच्दो दिवि सर्वदिवोकसाम्‌॥ १२॥ | 


गन्धवोणारूषीणां च ये च शैलनिवासिनः । 


यह देख सम्पूर्ण देवताओं; गन्धबों) ऋषियों तथा जो. र 
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हर्षनाद किया | उनकी हृषंध्वनि आकाशमें चारों ओर 
गूँज उठी ॥ १२६ ॥ 
दृष्टा शुकमतिक्रान्तं पर्वेतं च द्धिधाकृतम्‌ ॥१३॥ 
साधु साध्विति तत्रासीन्नादः सर्वत्र भारत । 
मारत ! झुकदेवजीको पर्वत लॉबकर आगे बढ़ते और 
उस पर्वतको दो ठुकड़ेमें विदीर्ण होते देख वहाँ सब ओर 
तसाधु-साधु? शब्द सुनायी पड़ने लगे || १३६॥ 
ख पूज्यमानो देवैश्च गन्ध्वैऋषिभिस्तथा ॥ १४॥ 
यक्षराक्षससं धैः्च विद्याधरगणैस्तथा। 
दिव्यैः पुष्पैः समाकीर्णमन्तरिक्षं समन्ततः ॥ १५॥ 
आखीत्‌ किल महाराज शुकाभिपतने तदा । 
महाराज .] देवता) गन्धर्व, अषि, यक्ष, राक्षस और 
विद्याधरोंने उनका पूजन किया । वहाँसे झुकदेवजीके ऊपर 
उठते समय उनके चढाये हुए दिव्य पुष्पोंकी वर्षाले वहाँ 
सब ओरका सारा आकाश छा गया ॥ १ ४-१५३ ॥ 
ततो मन्दाकिनीं रम्यामुपरिष्टादभिवजन ॥ १६॥ 
शुको ददश धर्मात्मा पुप्पितद्टुमकाननाम्‌ । 
राजन्‌ ! धर्मात्मा झुक्ने ऊध्वंलोकमें जाते समय खिले 
हुए इक्षों और बनोंसे सुशोभित रमणीय मन्दाकिनी ( आकाश- 
गङ्गा ) का दर्शन किया ॥ १६३ ॥ 
तस्यां क्रीडन्त्यभिरतास्ते चेवाप्सरसां गणाः ॥ १७॥ 
शून्याकार निराकाराः शुकं दृष्टा विवाससः । 
उसमें बहुत-सी अप्सराएँ स्नान एवं जलक्रीडा कर 
रही थीं। यद्यपि वे नंगी थीं, तो भी झुकदेव जीको शून्याकार 
( बाह्यज्ञानसे रहित एवं आत्मनिष्ठ ) देख अपने शरीरको 
ढकने या छिपानेके लिये उद्यत नहीं हुई ॥ १७३ ॥ 
तं प्रक्रामन्तमाशाय पिता स्नेहसमन्वितः ॥ १८॥ 
उत्तमां गतिमास्थाय पृष्ठतोऽनुससार ह। 
उन्हें इस प्रकार सिद्धिके लिये उत्क्रमण करते जान 
उनके पिता वेदब्यातजी मी स्नेहवश उत्तम गतिका आश्रय 
छे उनके पीछे-पीछे ज़ाने लगे ॥ १ ८३॥ 
शुकस्तु मारुतादृध्वं गति इत्वान्तरिक्षगाम्‌ ॥ १९॥ 
द्शयित्वा प्रभाव स्वं ्रमभूतो ऽभवत्‌ तदा । 
उधर शुकदेव वायुने आकाशगामिनी ऊध्वंगतिका 
आश्रय छे अपना प्रभाव दिखाकर 


तत्काळ ब्रह्मीभूत 
हो गये ॥ १९३ || 
ue महायोगगति त्वन्यां व्यासोत्थाय महातपाः ॥ २०॥ 
| ण शुकाभिपतनं ययौ। 
स ददर द्विधा कृत्वा पर्वताग्र शुकं गतम्‌ ॥ २१॥ 


महातपस्वी व्यासजी दूसरी मह्दयोगसम्बन्धिनी गतिका 
अवलम्बन करके ऊपरको उठे और पलक मारते-मारते उस 
सानपर जा पहुंचे, जहाँते उन पर्वत-शिखरोंको दो भागो 
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महाभारते [ 


| MMS (-..... 
उस पर्वतपर रहनेवाले दूसरे छोग थे, उन सबने ढे जोरते. विद करे दयकदेवणी आरो महे ब ० क 


। बह खरे वह 


पतनके नामसे प्रसिद्ध हो गया था । उन्होंने र 


स्थानको देखा ॥ २०-२१ ॥ 
शहंसुऋषयस्तत्न कर्म पुत्रस्य तत्‌ तदा। 
ततः केति दग शेन 
वहाँ रहनेवाले ऋषियोंने आकर व्यासजीहे 
पुत्रका वह अलौकिक कर्म कह सुनाया । तब यी 
शुकदेवका नाम लेकर बड़े जोरसे रोदन किया ॥ २२ I 
खयं पित्रा खरेणोच्चेस्मीहें ्ै। 
शुकः सर्वंगतो भूत्वा सर्वात्मा सर्वतोमुसः॥२६॥ 
प्रत्यभापत धर्मात्मा भो शब्देनाचुनादयन । 
जब पिताने उच्चस्वरसे तीनों लोकांक गुंते हुए 
पुकारा, तब सर्वव्यापी, सर्वात्मा एवं सर्वतोमुख होर 
धर्मात्मा झुकने “मोः? शब्दसे सम्पूर्णं जगतूको प्रतिभाति 
करते हुए पिताको उत्तर दिया ॥ २३३॥ 
तत काक्षरं नादं भोरित्येच समीरयन्‌॥२। 
प्रत्याहरज्ञगत्‌ सर्वमुच्चेः स्थावरजङ्गमम्‌। 
उसीके साथ-साथ सम्पूर्ण चराचर जगतूने उच्चतर 
“मोः? इस एकाक्षर दाब्दका उच्चारण करे हुए 
उत्तर दिया ॥ २४६ ॥ 
ततः प्रभृति चाद्यापि शब्दाजुब्यारितान पृथर्‌।२५॥ 
गिरिगह्वरपृष्ठेषु व्याहरन्ति शुक्रं प्रति। 
तमीसे आजतक पर्वतोंके शिखरपर अथवा गुप्ते 
आस-पास जब-जव आवाज दी जाती देश तब ह 
चराचर निवासी प्रतिध्वनिके रूपमे उत्तका उत्तर र है 
जैसा कि उन्होंने शुकदेबजीके लिये किया था॥ २९३ रा 
अन्तितः प्रभावं तु दर्शयित्वा शुकस्तदा ॥ ९ 
शुणान्‌ संत्यज्य शब्दादीन पंदमभ्यगमत्‌ परम्‌ । 
इस प्रकार अपना प्रभाव दिखलाकर लम 
अन्तर्धान हो गये और शब्द आदि गुणका परिय 
परमपदको प्रास हुए ॥ २६३॥ RE 
महिमानं तु तं दृष्टा पुत्रस्यामिततेजसः 
निषसाद गिरिप्रस्थे पुत्रमेवाजुचिन्तयन, देखकर 
अपने अमिततेजस्त्री पुत्रकी यई अ ख 
व्याजी घु चिन्तन करते हुए उस ११ 
पर बेठ गये ॥ २७३ ॥ > २८॥ 
ततो मन्दाकिनीतारे करीडन्तोउप्सरस ग र 
आसाद्य तर्सुषि सवाः सम्भ्रान्ता ९ 
जले निलिल्यिरे काश्चित्‌ काश्चिद्‌ युल्मान ह 
उस समय मन्दाकिनीके तटपर कीडा... बडी 


_समस्त अपसरा महर्षि व्याखको अपने निष परकी न _>>>>>7- 


समस्त अप्सराएँ महर्षि ग्यासको अपने 


की 
घबराहटमें पड़ गयी अचेतथी हो. १ डरा 


प्रोक्षधर्मप्वं ] 
RIS eT i 
रि 


वसनान्याददुः काश्चित्‌ तं दृष्टा सुनिखत्तमम्‌ । 

तां मुक्ततां तु विज्ञाय मुनिः पुत्रस्य वें तदा ॥ ३०॥ 

सकतामात्मनश्चैद प्रीतोऽभूद्‌ त्रीडितश्च इ ॥ ३१॥ 
कुछ अप्सराओंने मुनिश्रेंड व्यासको देखकर अपने 

बस्तर पहन लिये । उस समय अपने पुत्रकी मुक्तता 

जानकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और अपनी आसक्तिका 

विचार करके वे बहुत लजित मी हुए ॥ ३०-३१॥ 


तं देवगन्धवदृतो  महषिंगणपूजितः । 
पिनाकहस्तो भगवानभ्यागच्छत शांकरः ॥ ३२॥ 
तमुवाच महादेवः सान्त्वपूर्वमिदं वचः । 
पुत्रशोकाभिसंतप्तं . ऊष्णद्वैपायनं तदा ॥ ३३॥ 
इसी समय देवताओं और गन्धवोसि घिरे हुए तथा 
महर्पियोंसे पूजित पिनाकघारी भगवान्‌ शक्कर वहाँ आ 
पहुँचे और पुन्र-शोकसे संतप्त वेदव्यासजीको सान्त्वना देते हुए 
कहने लगे--॥ ३२-२३ ॥ 
अस्ने्ूमेरपां वायोरन्तरिक्षस्य चेव ह। 
बीयेण सदशः पुत्र: पुरा मत्तस्त्वया दतः ॥ ३४॥ 
ख तथाळक्षणो जातस्तपसा तव सम्शृतः। 
मम चेव प्रसादेन अह्मतेजोमयः शुचिः ॥ ३५॥ 
पहन | दुमने पहले अग्नि, भूमिः जल) बायु और 
आकाशके समान शक्तिशाली पुत्र होनेका मुझसे वरदान 
माँगा था; अतः तुम्हें तुम्हारी तपश्याके प्रभाव तथा 
मेरी कृपासे पारित वेसा ही पुत्र प्राप्त हुआ । वह ग्रहतेजसे 
सम्पन्न और परम पवित्र था ॥ ३४-३५ ॥ 
ख गति परमां प्रातो दुष््ापामजितेन्द्रियैः । 
दे्तेरपि विग्र्षे तं त्वं किमचुशोचसि ॥ ३६॥ 
ब्हमर्घे | इस समय उसने ऐसी उत्तम गति प्राप्त 
की है; जो अजितेन्द्रिय पुरुषों तथा देवताओंके लिये मी 
दुळम है, फिर भी तुम उसके लिये क्यों शोक कर 
रहे दो ! ॥ ३६ ॥ ' 


चतुसिरादधिकनि शततमो ऽध्यायः 


क 
कयाय 
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यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयो यावत्‌ स्थास्यन्ति सागराः 
तावत तवाक्षया कीतिंः सपुत्रस्य भविष्यति ॥ ३७॥ 
“जबतक इस संसारमें पर्वतोंकी सत्ता रहेगी और 
जबतक समुद्रोकी स्थिति बनी रहेगी; तबतक तुम्हारी और 
तुम्हारे पुत्रकी अक्षय कीतिं इस संसारमें छायी रहेगी ॥ 
छायां खपुत्नसदर्शी सर्वतोऽनपगां सदा । 
द्रक्यसे त्वं च लोके ऽस्मिन्‌ मत्रसादान्महासुने॥ ३८॥ 
“महामुने ! तुम मेरे प्रसादसे इस जगतूमे सदा अपने 
पुत्रस छायाका दर्शन करते रह्दोगे। वह संब ओर 
दिखायी देगी, कमी तुम्हारी आँखोंसे ओझल न होगी? ॥ 
सोऽनुनीतो भगवता स्वयं रुद्रेण भारत। 
छायां. पदयन समावृत्तः स मुनिः परया सुदा ॥ ३९॥ 
भरतनन्दन ! साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरके इस प्रकार 
आश्वासन देनेपर सर्वत्र अपने पुन्रकी छाया देखते 
हुए गुनिवर व्यास बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमपर 
छोट आये ॥ ३९॥ 
इति जन्म गतिइचैव शुकस्य भरतषभ । 
विस्तरेण समाख्याता यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ४०॥ 
मरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर | तुम मुझसे जिसके विषयर्मे पूछ 
रदे थे, वह ञुकदेवजीके जन्म और परमपदःप्राप्तिकी कथा 
मैंने तुम्हें विस्तारसे सुनायी है || ४० ॥ 
पतदाचष्ट मे राजन देवर्षिनोरदः पुरा। 
व्यासइचैव महायोगी संजल्पेषु पदे पदे ॥ ४१॥ 
राजन्‌ | सबसे पहले देवर्षि नारदजीने यद वृत्तान्त 
मुझे बताया था । महायोगी व्यासजी मी बातचीतके प्रसंगे 
पद-पदपर इस प्रसज्ञकों दुहराया करते हैं॥ ४१ ॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं सोक्षधमापसंहितम्‌। 
धारयेद्‌ यः शमपरः स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ ॥ ४२॥ 
जो पुरुप मोक्षधर्मे युक्त इस परम पवित्र इतिदासको 
सुनकर या पढ़कर अपने ुदयमें धारण करेगा वह शान्ति- 
परायण हो परमगति ( मोक्ष ) को प्राप्त होगा || ४२॥ 


= 
न्जिज्जड लड़ी ही टटॉटीशार- 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शुकोत्पतनसमासिनांम त्रयर्स्िशद्धिकश्रिशततमोउध्याय:॥ ३३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मे शुकदेदजीकी ऊध्दैगतिके बर्णनको समासि 
नामक दीन सौ तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३३ ॥ 


चतुस्निशदधिकत्रिशततमोऽभ्यायः 


बदरिकाश्रमे नारदजीके पूछनेपर भगवान्‌ नारायण 


युधिषिर उवाच 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्योऽथ भिक्षुकः । 
य इच्छेत्‌ सिद्धिमास्थातुं देवतां कां यजेत सः ॥ १॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह | शस्य जझचारी, 
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का परमदेव परमात्माको ही संबश्रेष्ठ पूजनीय बताना 


वानप्रस्थ अथवा संन्यासी जो मी सिद्धि पाना चाहें! वह 
किस देवताका पूजन करे १ ॥ १॥ 
विधिना केन जुहुयाद्‌ देवं पिञ्यं तथेव च॥ २॥ | 
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उसे परम कल्याण किस साधनसे सुलम हो सकता है ! 
वह किस विधिसे देवताओं तथा पितरोंके उद्देश्‍यसे होम 
करे १ ॥ २॥ 
मुक्तश्च कां गति गच्छेन्मोक्षश्चैव किमात्मकः । 
खरगेतश्चैव कि कुयोद्‌ येन न च्यवते दिवः॥ ३ ॥ 
मुक्त पुरुष किस गतिको प्राप्त होता है ! मोक्षका क्या 
` स्वरूप है १ स्वर्गमें गये हुए मनुष्यको क्या करना चाहिये, 
` जिससे वह सर्गसे नीचे न गिरे १॥ ३ ॥ 
देवतानां च को देवः पितृणां च पिता तथा । 
तस्मात्‌ परतरं यच्च तन्मे नूहि पितामद्द ॥ ४ ॥ 
देवताओका मी देवता और पितरोंका भी पिता कौन 
है! अथवा उससे भी भ्रष्ठ तरव क्या दै १ पितामह ! इन 
सब बातोको आप मुझे बताइये ॥ ४॥ 
भीष्म उवाच 
गूढ़ मां प्रश्नवित्‌ प्रश्नं पृच्छसे त्वमिहानघ । 
न ह्यतत्‌ तकेया शक्यं वक्त' वर्षशतेरपि ॥ ५ ॥ 
ऋते देवप्रसादाद्‌ वा राजन्‌ शानागमेन वा । 
ग्नं ह्योतदाख्यानं व्याख्यातव्यं तवारिहन्‌ ॥ ६॥ 
भीष्मजीने कहा--निष्पाप युधिष्ठिर | तुम प्रदन करना 
खूब जानते हो । इस समय तुमने मुझसे बड़ा भूद प्रश्‍न 
किया है । राजन्‌ ! भगवानकी कृपा अथवा शानप्रधान 
शास्तरके बिना केवल तर्कके द्वारा सैकड़ों वर्षों मी इन 
प्रद्नोका उत्तर नहीं दिया जा सकता । शत्रुसूदन ! यद्यपि 
. यह विषय समझनेमें बहुत कठिन है? तो भी तुम्हारे लिये 
तो इसकी व्याख्या करनी ही है ॥ ५-६ ॥ 
अ्राप्युदाइरन्तीममितिहाखं ` पुरातनम्‌ । 
नारद्स्य च संवादसृषेनोरायणस्य च॥ ७॥ 
इस विषयमें जानकार छोग देवर्षि नारद और नारायण 
ऋषिके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया 
करते हैं ॥ ७ ॥ 
नारायणो हि विश्वात्मा चतुर्मीतिः सनातनः। 
धमोत्मजः सम्बभूच पितैचं मेऽभ्यभाषत ॥ ८ ॥ 


चळ गला नारायण; हरि और कृष्ण ॥ ९॥ 


। 
बद्योअममाखाच दयाकरे कनकामये ॥ १०॥ 


“या 


पप्पा [शानि 
मनुष्यको अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति कैसे दो सकती है ! थी नाराय 0 


उनमेंसे अविनाशी नारायण और नर 
जाकर एक सुवर्णमय रथपर स्थित हो 
लगे || १० | 
अष्टचक्र हि तदू यानं भूतयुक्त मनोरमम्‌ 
तत्राद्यौ डोकनाथी तौ. कशो धमनिसंततौ 
तपसा तेजसा चेव डुनिरीक्ष्यी सुरेरपि। 
यस्य प्रसादं ङुवोते स देवौ दष्टुमहंति। १२। 
उनका वह मनोरम रथ आठ पहियेसे युक्त गा 
उसमें अनेकात्तेक प्राणी जुते हुए ये। वे दोनों 
जगदीश्वर तपस्या करते-करते अत्यन्त दुर्बल हो गये | उके 
इारीरकी नसे दिखायी देने लगीं । तपस्यासे उन्न तेइ 
इतना बढ़ गया था कि देवताओंको भी उनकी ओर देखना 
कठिन दो रहा था। जिनपर वे कृपा करते ये, बहस 
दोनों देवेश्वरोंका दर्शन कर सकता था ॥ ११-१२॥ 
नूनं तयोरनुमते हृदि इच्छयचोदितः। 
महामेरोगिंरेः ऽएङ्गत्‌ प्रच्युतो गन्धमादनम्‌ ॥ १३। 
निश्चय ही उन दोनोंकी इच्छाके अनुसार अपने हें 
अन्तर्यामीकी प्रेरणा होनेपर देवर्षि नारद महामेर संहे 
शिखरसे गन्धमादन पर्वतपर उतर पड़े ॥ १३॥ 
नारद्‌ः सुमहदद्ूतं सर्वलोकानचीचरत्‌। 
तं देशमगमद्‌ राजन बदयोश्रममाधुगः। !४॥ 
राजन्‌ ! नारदजी सम्पूर्ण छोकॉर्मे विचरते ये; अत वे 
शीघ्रगामी मुनि बदरिकाभ्रमके उस विशाल प्रदेश पे 
घामते आ पहुँचे, जो महान्‌ प्राणियोते युक्त या ॥ १४॥ 
तयोयाक्षिकवेलायां तस्यु कौतूहत् मूत! । 
इद्‌ तदास्पदं छत्छं यस्मिहलोकाः प्रतिष्ठिताः | !! 
सदेवासुरगन्धवीः किन्नरमदोरग 
जब वहाँ भगवान्‌ नर और नारायणके के 
समय हुआ; उसी समय नारदजीके मनमें व [गा 
लिये बड़ी उत्कण्ठा हुई । वे सोचने लगे? ' 
उन्ही भगवानका स्थान हैः जिनके मीतर देवत! निव 
गन्धर्वे, किन्नर और महान्‌ नागोसहित मूर ले 
करते हैं ॥ १५३ ॥ यस्व I 
एका भूतिरियं पूर्व जाता भय्वतु्विधा ` 
धर्मस्य . कुछसंताने धम्मोवेभिविंवर्धित ॥१७। 
अहो हालुगरहीतोऽच धर्म पभिः छुर 
नरनारायणाभ्यां च कृष्णेन बध 
(पहले ये एक ही रूपमे विद्यमान ये! be प्रकट 
परम्पराका विस्तार करनेके लिये ये चार घर्मदेवकी रण 
हुए । इन चारोंने अपने उपार्जित धरम नरा नरि 
परम्पराको बढाया है । अहो ! इस सर बहा रर 
कृष्ण और इरि--इन चारों देवताओंने न 
किया है ॥ १६-१७३ ॥ 


बदरि 
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५३३१ 


अन्न कृष्णो इरिशचेष कस्मिश्चित्‌ कारणान्तरे ॥ १८॥ 
स्थितो धर्मात्तरौ होतो तथा तपसि धिष्ठितौ । 
“इनमेंसे हरि और कृष्ण किसी और कार्यमें संलग्न हैं; 
परंतु ये दोनों माई नारायण और नर घर्मको ही प्रधान 
मानते हुए तपस्यामें संल हैं ॥ १८३ ॥ 
पतौ हि परमं धाम कानयोराहविकक्रिया ॥ १९॥ 
पितरौ सर्वभूतानां दैवतं च यशखिनौ। 
कां देवतां तु यजतः पितृन्‌ वा कान्‌ महामती-॥ २०॥ 
ध्ये ही दोनों परमधामस्वरूप हैं | इनका यह नित्यकर्म 
कैसा है १ ये दोनों यशसी देवता सम्पूर्ण प्राणियोंके पिता और 
देवता हैं । ये परम बुद्विमान्‌ दोनों बन्धु भला किस देवताका 
यजन और किन पितरोंका पूजन करते हैं ? ॥ १९-२०॥ 
इति खंचिन्त्य मनसा भक्त्या नारायणस्य लु । 
सहसा प्रादुरभवत्‌ समीपे देवयोस्तदा ॥ २१॥ 
मन-ही-मन ऐसा सोचकर भगवान्‌ नारायणके प्रति 
मक्तिसे प्रेरित हो नारदजी सहसा उन देवताओंके समीप 
एकट हो गये ॥ २१ ॥ 
कृते देवे च पित्र्ये च ततस्ताभ्यां निरीक्षितः । 
पूजितइचेव विधिना यथाप्रोक्तेन शास्त्रतः ॥ २२॥ 
भगवान्‌ नर और नारायण जब देवता और पितरोंकी 
पूजा समास कर चुके, तब उन्होंने नारदजीको देखा और 
शाख्में बतायी हुई विधिसे उनका पूजन किया ॥ २२ ॥ 
तदू दृष्ठा महदाश्चर्यमपूर्चे विधिविस्तरम्‌। 
उपोपविष्टः सुप्रीतो नारदो भगवान्ुषिः ॥ २३॥ 
उनके द्वारा शास्त्रविधिका यह अपूर्व विखार और 
अत्यन्त आश्चर्यजनक व्यवहार देखकर उनके पाठ ही बैठे 
हुए देवर्षि भगवान्‌ नारद अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २२॥ 
नारायणं संनिरीक्ष्य प्रसन्नेनान्तरात्मना । 
नमस्कृत्वा महादेवमिदं वचनमत्रवीत्‌॥ २४॥ 
प्रसन्न चित्तसे महादेव भगवान्‌ नारायणकी ओर 
देखकर नारदजीने उन्हें नमस्कार किया और इस प्रकार 
कहा ॥ २४ ॥ 


वेदेषु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्ग गीयसे । 
त्वमजः शाश्वतो घाता मातासुतमजुत्तमम्‌॥ २५॥ 
नारदजी बोळे--मगवन्‌! अङ्ग और उपाज्गौसदित 
सम्पूर्ण वेदों तया पुराणोमे आपकी ही महिमाका गान किया 
जाता है । आप अजन्मा, सनातन) सबके माता-पिता और 
सवोत्तम अमृतरूप हैं ॥ २५ ॥ ` 
पतिष्ठितं भूतभव्यं त्वयि सर्वमिदं जगत्‌। 
चत्वारो ह्याथमा देव सर्वे गाहंस्थ्यमूछकाः ॥ २९॥ 
यजन्ते | 


देव | आपं” ही. भूत? ज्भोर जतेमानकाडीत, = तिशष. ्रधचित अहन्‌, बा, [ 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित दै । गाहंस्थ्यमूछक चारों आभर्मः 
के सब लोग नाना रूपॉर्मे स्थित हुए आपकी ही प्रतिदिन 
पूजा करते हैं ॥ २६३ ॥ 
पिता माता च सर्वस्य जगतः शाश्वतो गुरुः । 
कं त्वद्य यजसे देवं पितरं कं न विद्महे ॥ २७॥ 
( कमचंखि महाभाग तन्मे जूहीद्द पृच्छतः । ) 
आप ही सम्पूर्ण जगत्के माता) पिता और सनातन शुरू 
हैं, तो मी आज आप किस देवता और किस पितरकी पूजा 
क्रते हैं ! यह मैं समझ नहीं पाया । अतः महामाग | में 
आपसे पूछ रहा हूँ मुझे बताइये कि आप किसकी पूजा. 
करते हैं १ ॥ २७॥ 
श्रीभगवालुवाच 
अवाच्यमेतद्‌ वक्तव्यमात्मगुह्य सनातनम्‌। 
तव भक्तिमतो ब्रह्मन्‌ वक्ष्यामि तु यथातथम्‌ ॥ २८॥ 
श्रीभगवान. बोले--त््मन्‌ ! तुमने जिसके विषयमें 
प्रस्न किया है; वह अपने लिये गोपनीय विषय है । यद्यपि 
यह सनातन रहस्य किसीसे कहने योग्य नहीं हैः तथापि तुम- 
जैसे मक्त पुरुषको तो उसे बताना ही चाहिये; अतः मैं 
यथाथ रूपसे इस विषयका वर्णन करूँगा ॥ २८ ॥ 


यत्‌ तत्‌ स॒एममविशेयमव्यक्तमचल घुवम्‌| 
इन्द्रियैरिन्द्रियार्थश्व सर्वभूतेब्व वर्जितम्‌ ॥ २९ ॥ 
स ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रशदचेति कथ्यते। .- 
त्रिगुणव्यतिरिक्तो वे पुरुषश्चेति कल्पितः ॥ ३०॥ 
तस्मादव्यक्तमुत्पन्न॑ त्रिगुणं द्विजसत्तम । 


५९३२ 


वळ 


आमद्दाआरते [ TTT जी 


विलाता ॥३०॥ फार क्न ताग कच पिन्यं च कर्तव्यमिति तस्याुशासनम्‌ ॥ ३४॥ पंद्रह कळाओको त्याग करके स्थित हैं, वे है बच, 


ब्रह्मन्‌ ! उसीने छोकको उन्नतिके पथपर ले जानेवाली 
यह घर्मकी मर्यादा स्थापित की है । देवताओं और पितरोंकी 
पूजा करनी चाहिये, यह उसीकी आशा है॥ ३४॥ 
न्रा यसः । 
मरीचिरङ्गिराऽत्िश्च पुळस्त्यः पुलहः तुः ॥ ३५॥ 
घसिष्ठः परमेष्ठी च विवखान सोम एव च | 
कर्षमश्चापि यः प्रोक्तः कोधो विक्रीत एच च ॥ ३६॥ 
प्करविशतिरुत्पन्नास्ते प्रजापतयः स्सृताः । 
तस्य देवस्य मयोदां पूजयन्तः सनातनीम्‌ ॥ ३७॥ 
ब्रह्मा) रुद्र, मन, दक्ष, भृगु, धम, तप) यम, मरीचि, 
अङ्गिरा, अत्रि, पुळस्त्यश पुल, क्रतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, 
सर्य, चन्द्रमा, कर्दमः क्रोध और विक्रीत--ये इक्कीस 
प्रजापति उसी परमात्मासे उत्पन्न बताये गये हैं तथा उसी 
परमात्माकी सनातन घर्म-र्यादाका पालन एवं पूजन 
करते हैं॥ ३५-३७॥ 
देवं पिष्यं च सततं तस्य विज्ञाय तत्त्वतः । 
आत्मप्रात्तानि च ततः प्राप्नुचन्ति द्विजोत्तमाः॥ ३८॥ 
श्रेष्ठ द्विज उसीके उद्देशयसे किये जानेवाले देवता तथा 
पितृ-सम्बन्धी कार्योको ठीक-ठीक जानकर अपनी अभीष्ट 
वस्तुओंको प्राप्त कर लेते हैं ॥ ३८ ॥ 
स्वगस्था अपि ये केचित्‌ तान्‌ नमस्यन्ति देहिनः । 
ते तत्यसादाद्‌ गच्छन्ति तेनादिष्टफलां गतिम्‌ ॥ ३९॥ 
सवरगमें रहनेवाले प्राणियोंमेसे भी जो कोई उस परमात्मा 
को प्रणाम करते हैं, वे उसके कृपा-प्रसादसे उसीकी आशाके 
अनुसार फल देनेवाली उत्तम गतिको प्राप्त करते हैं || ३ ९ 
ये होनाः सप्तद्शभिगुंणेः कर्मभिरेव च । 
कलाः पश्चदश त्यच्चा ते मुक्ता इति निश्चयः ॥ ४० ॥ 
जो पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण तथा 
मन और बुद्धिरूप सन्नह गुणेसि, सब कमोंसे रहित हो 


शार्रका सिद्धान्त है || ४० || 
सुक्तानां तु गतित्रंह्ान क्षेत्रज्ञ इति कल्पिता 
स दि सर्वराणदचेच शुग कयते ॥॥। 
ब्रह्मन्‌ ! मुक्त पुरुषोंकी गति क्षेत्र 
किया गया है । वही सर्वसद्रुणसम्पन्न व 
कहलाता है ॥ ४१ ॥ 
दश्यते शानयोगेन आवां च प्रसृतौ ततः 
एवं शात्वा तमात्मानं पूजयावः सनातनम्‌ ॥ ४२] 
शानयोगके द्वारा उसका साक्षात्कार होता है। द् 
दोनोंका आविर्भाव उसीसे हुआ है--ऐसा जानकर 
दोनों उस सनातन परमात्माकी पूजा करते हैं | ४२ 
तं चेदाश्ाश्रमाइचेच नानाभतसमास्थिताः। 
भक्त्या सम्पूजयन्त्याशु गति चैषां ददाति सः॥ ४३। 
चारों वेद, चारों आश्रम तथा नाना प्रकारके मतर 
आश्रय लेनेवाले लोग भक्तिपूर्वक उसकी पूजा कते हैं मे 
वह इन सबको शीघ्र ही उत्तम गति प्रदान करता है॥४॥ 
ये तु तद्भाविता खोके होकान्तित्वं समास्थिताः! 
पतद्स्यधिकं तेषां यत्‌ ते तं प्रविशन्त्यत ॥ ४। 
जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्य मागे 
उसकी शरण लेते हैं, उन्हें सबसे बड़ा लाभ यह होता है रि 
वे उसके खरूपमें प्रवेश कर जाते हैं || ४४॥ 
इति गुहासमुद्देशस्तव नारद्‌ कीर्तितः | 
भक्त्या प्रेम्णा च विप्रषे अस्मद्धफत्या च ते थुतः॥ ४५ 
नारद ! ब्रह्मणे ! तुममें भगवानके प्रति भक्ति झो 
प्रेम है । हमछोगोंके प्रति मी तुम्हारा मक्तिमाव बना इ 
है | इसलिये हमने तुम्हारे सामने इस गोपनीय विपी 
वर्णेन किया है और तुम्हें इसे सुननेका झुम अवतर 
है॥ ४५॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि चतु्खिशद्धिकत्रिशतंतमोध्यायः ॥ ३३४॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षघर्मपर्वमे तीन सौ चोंतीसववाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६४ ॥ 
( अधिक पाठका ३ झोक मिलाकर कुळ ३५३ शोक हैं ) 
पद्नत्रिशंदधिकत्रि ४ I ee: 
राततमोऽध्यायः 
नारदजीका श्रेतद्वीपदशन, बाँके निवासियोंके खरूपका वर्णन, राजा 

उपरिचरका चरित्र तथा पाञ्चरात्रक्ी उत्पत्तिका प्रसङ्ग ठव 
भीष्म उवाच नारायणने जब पुरुषप्रवर नारद्जीसे इस प्रकार कश? नारायणे 

ख॒ एवमुक्तो द्विपदां वरिष्ठ ळोकहितके आश्रयभूत पुरुषाग्रगण्य भगवान्‌ 


- । 
जगाद वाक्यं द्विपदां वरिष्ठं 

नारायणं लोकहिताधथिवासम्‌॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है युधिष्ठिर | पुरुषोत्तम भगवान्‌, 


रुत त्वया 
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यो बोले || १ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
यदर्थेमात्रप्रभवेण जन्म 


चतुधा 


मोक्षधर्मपवे ] 


पञ्चत्रिशदधिक्रिशततमो घ्यायः ७३३३ 
तत्‌ खाध्यतां छोकहितार्थमद्य तजञावतस्थे च मुनिर्मुहरत- 
गच्छामि द्रष्टुप्रकति तवाद्याम्‌॥ २ ॥ मेकान्तमासाद्य गिरेः स शएडे॥ ७ ॥ 
नारद्जीने कहा--प्रभो ! आप समस्त पदार्थोंकी आलोकयन्चुत्तरपश्चिमेन 


उत्पत्तिके कारण हैं । आपने जिसके लिये धर्मके ग्रइमें नार 
स्वरूपोर्मे अवतार धारण किया दै, उस प्रयोजनकी लोकदितके 
लिये सिद्धि कीजिये । अब मैं ( इवेतद्वीपमें स्थित ) आपके 
आदिविग्रहका दर्शन करने जाता हूँ ॥ २॥ 
पूजां शुरूणां सततं करोमि 
परस्य शुह्यं न तु भिन्नपूर्चम्‌। 
चेद्राः खधीता मम लोकनाथ 
तप्तं तपो नानृतसुक्तपूर्वम्‌॥ ३॥ 
लोकनाथ ! मैं गुरुजनोंका सदा आदर करता हूँ । किसी- 
की गुप्त बात पहले कमी दूसरोंके समक्ष प्रकट नहीं की है। 
मैंने वेदोंका स्वाध्याय किया? तपस्या की और कमी असत्य- 
भाषण नहीं किया है ॥ ३ ॥ 
शुतानि चत्वारि यथागमं मे 
शत्रौ च मित्रे च समोऽस्मि नित्यम्‌। 
तं चादिदेव सततं प्रपन्न 
एकान्तभावेन बृणोस्यजस्रम्‌॥ ४ ॥ 
एभिर्विशोषे$ परिशुद्धसत्त्वः 
कस्मान पझ्येयमनन्तमीशम्‌। 
शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार दाय, पैर, उदर और उपस्थ-- 
इन चारोंकी मैंने रक्षा की है । दातु और मित्रके प्रति मै 
सदा समानभाव रखता हूँ । इन आदिदेव परमात्मा भ्रीनारायण- 
की निरन्तर शरण लेकर मैं अनन्यमावसे सदा उन्हीका 
भजन करता हूँ | इन सत्र विशेष कारणोंते मेरा अन्तःकरण 
शुद्ध हो गया है। ऐसी दशामें मैं उन अनन्त परमेश्वरका 
दर्शन केसे नहीं कर सकता हूँ १॥ ४ ३ ॥ 
तत्‌ पारमेष्ट-्यस्य वचो निशम्य 
नारायणः शाश्वतधर्मगोप्ता ॥ ५ ॥ 
गच्छेति तं नारदमुक्तवान्‌ स 
सम्पूजयित्वाऽऽत्मविधिक्रियाभिः | 
ब्रह्मपुत्र नारदजीका यह वचन सुनकर सनातन घर्मके 
रक्षक भगवान्‌ नारायणने उनकी विधिवत्‌ पूजा करके उन्हे 
जानेकी आज्ञा दे दी ॥ ५३ ॥ 
ततो विसृष्ट परमेष्ठिपुत्रः 
सोऽभ्यचयित्वा तस्रषि पुराणम्‌॥ ६॥ 
खमुत्पपातोत्तमयोगयुक्त- 
स्ततो५धिमेरौ सहसा निलिल्ये। 
उनसे विदा लेकर ब्रह्मकुमार नारद उन पुरातन ऋषि 
नारायणका पूजन करके उत्तम योगते युक्त हो 
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द्द्शे चाष्यद्ध॒तसुक्तरूपम्‌। 
मरुके शिखरपर एकान्त स्थानमें जाकर नारद मुनिने दो 
घड़ीतक विश्राम किया | फिर बहदसे उत्तर-पश्मिमकी ओर 
इृशष्टिपात करनेपर उन्होने पूर्व-वर्णित एक अद्भुत दृश्य देखा ॥ 
क्षीरोद्धेयोंत्ततो हि द्वीपः 
इवेतःस नास्ना प्रथितो विशालः॥ ८ ॥ 
मेरोः सहस्रैः ख हि योजनानां 
द्वा्िशतोध्यं कविभिनिरुक्तः। | 
अनिन्द्रियाश्रानरानाश्च तत्र | 
निष्पन्द्हीनाः खुखुगन्धिनस्ते ॥ ९ ॥ 
क्षीरसागरके उत्तरभागमें जो दवेत नामसे प्रसिद्ध विशाल 
द्वीप है; वह उनके सामने प्रकट हो गया । विद्वानोंने उस 
दीपको मेरुपर्वतसे बत्तीस हजार योजन ऊँचा बताया है | 
वहाँके निवासी इन्द्रियोंसे रहित, निराहार तथा चेष्टारहित 
एवं श्ञानसम्पन्न होते हैं । उनके अझ्ञसे उत्तम सुगन्ध निकलती 
रइती दै ॥ ८-९ ॥ 
शवेताः पुमांसो गतसर्वपापा- 
शक्षुसुंषः पापकृतां नराणाम्‌ 
वज्रास्थिकायाः सममानोन्माना 
दिव्यावयचरूपाः छुभसारोपेताः॥ १० ॥ 
छत्राकतिशीषो मेघौधनिनादाः 
समसुष्कचतुष्का राजीवच्छतपादाः । 
षष्ट्या दन्तैयुक्ताः शुझ्लैरणभिरवृष्टभिये 
जि्वाभिये विश्ववक्त्रं लेलिह्यन्ते सुर्यप्रख्यम्‌॥ ११॥ 
उस द्वीपमें सब प्रकारके पापोसे रहित सवेत वर्णवाले 
पुरुष निवास करते हैं | उनकी ओर देखनेसें पापी मनुष्योकी 
आँखें चौंधिया जाती हैं | उनके शरीर तथा इड्ियाँ वजके 
समान सुदृद होती हैं । वे मान और अपमानको समान समझते 
ईं उनके अज्ञ दिव्य होते हैं । वे झुम ( योगके प्रभावः 
से उत्पन्न ) बलसे सम्पन्न होते हैं | उनके मस्तकका आकार 
छत्रके समान और खर मेघोंकी घटाके गजनकी भाँति गम्भीर 


होता दै । उनके बराबर-वराबर चार सुजाएँ होती हैं । उनके _ 


पेर सैकड़ों कमलसहदा रेखाओसे सुशोभित होते हैं । उनके 
मुँहमें साठ सफेद दात और आठ दाढे होती हैं । वे सर्यके 


समान कान्तिमान्‌, तया सम्पूर्ण विश्वको अपने मुखमें रखने न 
वाले महाकालको मी अपनी जिह्वाओंते चाट लेते. हैं॥१०- श्शा दी 


देवं भक्त्या विश्वोत्पन्नं टे 
वेदा धमो सुनयः शान्ता | 
सर्वे तस्य निसर्गः॥ 


५३३४ 


"` सम्दूणे विश्व उत्पन्न हुआ है, सरे लोक प्रकट 
हुए हं, वेद, घनं, शान्त स्वमाववाले मुनि तथा उन्दू्ण देवता 
जिनकी दृष्टि हैं, उन अनन्त शक्तिसम्पन्न परमेश्वरको सेठ 
दीपके निवारी मक्तिमावठे अपने हृदवर्मे घारण करते हैं !] 

युधिष्टिर उवाच 
अनिन्द्रिया निराहारा अनिष्पन्दाः खुरान्धिनः। 
कथं ते पुरुषा जाताः का तेषां गतिरुष्तमा ॥ १३ !! 
युधिष्टिरने पूळा--पितामहृ ! ध्वेतद्वीपर्मे रहनेदाले 
पुरुष इन्द्रिय) आहार तथा चेशसे रहित क्यों होते हैं ? उनके 
शरीरे सुन्दर गन्ध क्यों निकळती है ? उनकी उत्पात कित 
प्रकार हुई है तथा वे किस उत्तम गतिको प्रात होते हैं? || १३॥ 
ये च सुक्ता भवन्तीद्द नरा भरतसत्तम । 
तेषां लक्षणमेतद्धि तच्छचेतद्वीपवासिनाम्‌॥ १४॥ 
तस्मान्मे संशय छिन्धि परं कौतूहलं हि मे । 
त्वं दि सवंकथारामस्त्वां चेवोपाथचिता वयम्‌॥ १५॥ 
भरतश्रेष्ट | इस लोकसे मुक्त होनेवाले पुरुोंका शार्खोमे 
जो लक्षण बताया गया है, वैसा ही आपने सवेतद्वीपके निवा- 
सिर्योका मी बताया दै । इसलिये मुझे संदेह होता है; अतः मेरे 
इस दंशयका निवारण कीजिये । इसे जाननेके लिये मेरे मनमें 
बड़ी उत्कण्ठा है। आप सम्पूर्ण शानमयी कथाओंमें रस छेने- 
वाले हैं और हम आपके शरणागत हैं || १४-१५ ॥ 
भीष्म उवाच 
विस्ती्णैपा कथा राजन्‌ श्रुता मे पितृसंनिधौ। 
यपा तव हि वक्तव्या कथासारो हि सा मता ॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते हैं-राजन्‌! यह कथा बहुत विस्तृत 
है । इते मैंने अपने पिताजीके निकट सुना था | इस समय 
जो कथा तुम्हारे सामने कहनी है, वह सम्पूर्ण कथाओंकी 
सारभूत मानी गयी है ॥ १६ ॥ 
शान्तनोः कथयामास नारदो सुनिसत्तमः। 
साक्षा पृष्ट: पुरा प्राह तत्राहं श्रुतवान्‌ पुरा ॥ ) 
पूवकालर्मे मेरे पिता महाराज शान्तनुके पूछनेपर मुनिश्रेष्ठ 
नारदजीने उनते यह कथा कही थी । उसी समय वहाँ मैंने 
भी इसे सुना था ॥ 


राजोपरिचरो नाम यभूवाधिपतिर्सुबः । 

आलण्डळसखः ख्यातो भक्तो नारायणं हरिम्‌॥ १७॥ 
पढेकी बात है, इस पृथ्वीपर एक उपरिचर नामक 

राजा राज्य करते थे | वे इन्द्रके मित्र॒ २ पापहारी भगवान्‌ 

नारायणके विख्यात भक्त थे || १७ || 

धार्मिको नित्यभक्तञ्च पितुनित्यमतन्द्रितः । 


सान्नाज्यं तेन सम्प्राप्त नारायणवरात्‌ पुरा ॥ १८॥ 
वे धर्मात्मा तया पिताके नित्य भक्त थे । आछूस्यका 


उनमें संथा अमाव था | पूर्वकाल्में भगवान्‌ नारायणके वरसे 
उन्होंने भूमण्डळका साम्राज्य प्राप्त किया था ॥ १८॥ 
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आीमदाभारते 


श््््््च्च्च्च्च्च्स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्ड्ड्््िििि........ क 
RR वा, 


वि 


सात्वतं विधिमास्थाय भाक्‌ दर्यसुत्ननिःसतम्‌ | 
पूजयामास देवेशा तच्छेषेण पितामद्दान्‌ | रत 
'पढराषण विपाश संविभज्याश्रितांच्य सः | 
डायासशुक सत्यपरः सवंभूतेष्बहिसक: ॥२] 
जा पडळ भगवान्‌ सुके नुखले प्रर्ट 
वेष्णव शाखोक्त विविका आश्रव छे 
भगवान्‌ नारायणका पूजन करते 
हुए पदार्योसे पितरोंका; २ 
ब्राक्मणोंका तया अन्य 
करते थे | उवको देनेके 


पंतराकी ठेवाठे दचे 
~ 


~ 


सर्वभावेन, भक्तः स देवदेवं जनाद॑नम्‌ । 
अनादिमध्यनिधनं लोककतोरमब्ययम्‌ ॥ २१। 
वे आदि, मध्य और अन्तरे रहित, अविनाशी, हेड. 
कर्ता देवदेव जनार्दनके भजनमें सम्पूर्णमावठे लगे रहते ये 
तस्य नारायणे भक्ति बहतो ऽमित्रकर्षिणः। 
पएकराय्यासनं देवो द्त्तवान्‌ देवराद्‌ खयम्‌ ॥ २२॥ 
भगवान्‌ नारायणर्मे भक्ति रखनेवाले उस झतुसून 
नरेशपर प्रसन्न हो देवराज इन्द्र उन्हें अपने साय एड 
शय्या और एक आसनपर विठाया करते थे || २२॥ 
आत्मराज्यं धनं चेव कळत्रं वाहनं तथा। 
यत्तद्धागवतं सर्वमिति तत्‌ प्रोक्षितं सदा ॥ २३॥ 
राजा उपरिचरने अपने राज्य, धन, स्री और वाझ 
आदि सब उपकरणोंको भगवानकी ही वस्तु समझकर सा 
उन्हींको समर्पित कर रखा था || २३॥ 
काम्यनेमित्तिका राजन्‌ यशियाः परमक्रियाः। 
सवाः सात्वतमास्थाय विधि चक्रे समाहितः ॥ २४! 
राजन्‌ ! वे सदा सावधान रहकर सकाम और नेमिततिक 
यञोकी सम्पूर्ण क्रियाआँको वैष्णवश्यात्रोक्त विषिते एमल 
किया करते थे || २४ ॥ 
पाञ्चसत्रविदो सुख्यास्तस्य गेहे महात्मनः! 
प्रायणं भगवत्प्रोक्तं सुञ्जते वाग्रभोजनम्‌॥ ९ 
उन महात्मा नरेशके घरमें पाञ्चरात्र सा 
मुख्य विद्वान्‌ सदा मौजूद रहते थे और भगवांनकी बे री 
किया हुआ प्रसाद अथवा मोज्य पदार्थ सबसे पहले 
मोजन करते थे ॥ २५ ॥ 
तस्य प्रशासतो राज्यं धर्मणामित्रधातिनः । 
नाचुता वाक्‌ समभवन्मनो दुष्टं न चाभवत 
न च कायेन कृतवान्‌ स पापं 902 
घर्मपूर्वक राज्यका शासन करते हुए उन इमी 
नरेशने न तो कमी असत्य-भाषण किया और "री | 
उनका मन ही बुरे विचारोसे दूषित हुआ । अपने | 
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द्वारा उन्होंने कमी छोटे-से छोटा पाप भी नहीं किया था ॥ 
येदि ते ऋषयः ख्याताः सत्त चित्रशिखण्डिनः॥ २७॥ 
तैरेकमतिभिर्भूत्वा यत्‌ प्रोत शात्रसुत्तमम्‌ । 
वेदैश्चतुर्भिः समितं इतं मेरौ महागिरौ ॥ २८॥ 
आस्यैः सप्तभिरुद्दीण लोकधर्ममलुत्तमम्‌। 
म्ररीचिरञ्यङ्गिरखौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
घसिष्ठश्च मदातेजास्ते दि चित्रशिखण्डिनः ॥ २९॥ 
( अब मैं जिस प्रकार तन्त्र) स्मृति और आगम- 
की उत्पत्ति हुई है, उसे बताता हूँ, सुनो--) मरीचि, 
अत्रि) अज्रा, पुलस्त्य) पुलह, क्रतु और महातेजस्वी 
वसिष्ठ--ये सात प्रसिद्ध ऋषि चित्रशिखण्डी कहलाते हैं। 
वे जो चित्रशिखण्डी नामसे विख्यात सात-ऋषि हैं इन्होंने 
महागिरि मेरुपर एकमत होकर जिस उत्तम शाद्नका प्रवचन 
एवं निर्माण किया वह चारों वेदोंके समान आदरणीय 
एवं प्रमाणभूत है । उमे सात मुखोंसे प्रकट हुए उत्तम 
छोकधर्मकी व्याख्या हुई दै॥ २७-२९ ॥ 
स्त प्रझतयो झयेतास्तथा ायम्भुवोऽएमः । 
पताभिधोर्य ते लो कस्ताभ्यः शाखं विनिःखतम्‌॥ ३० ॥ 
ये सातों ऋषि प्रकृतिके सात रूप हैं अर्थात्‌ प्रजाके खश 
हैं। आठवाँ ब्रह्मा है । ये सब मिलकर इस सम्पूर्ण जगत्को 
धारण करते हैं । इन्हके . द्वारा शासत्रका प्राकट्य 
हुआ है ॥ ३०.॥ 
पकाग्रमनखो दान्ता सुनयः संयमे रताः । 
सूतभव्यभविष्यज्ञाः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ३१॥ 
- ये सबके सब ऋषि एकाग्रचित्त, जितेन्द्रियः संयम- 
परायणः भूत, भविष्य और वर्तमानके शाता तथा सत्य-घर्ममे 
तत्पर रहनेवाळे हैँ॥ ३१ ॥ 
इद्‌ श्रेय इदं ब्रह्म इंद हितमलुत्तमम्‌। 
लोकान्‌ संचिन्त्य मनसा ततः शास्र प्रचक्रिरे ॥ ३२॥ 
इन्होने मन-ही-मन यह सोचकर कि अमुक साधनसे 
जगतूका कल्याण होगा, अमुकसे परमात्माकी प्राप्ति होगी 
तथा अमुक उपायसे संसारका सर्वोत्तम हितसाधन होगा! 
शास्त्रकी रचना की ॥ ३२॥ A 
तत्र धमोर्थकामा हि मोक्षः पश्चाच कीतितः । 
मयादा विविधाइचैव दिवि भूमौ च संस्थिताः॥ ३३॥ 
उसमें पहले घर्म, अर्थ और कामका, फिर मोक्षका 
भी वर्णन है तथा खर्ग एवं म्त्येलोकमें प्रचलित 
नाना प्रकारकी मर्यादाआका मी प्रतिपादन किया गया है ॥ 
आराध्य तपसा देवं हरिं नारायणं प्रभुम्‌ 
' दिव्यं वर्षसहस्रं यै सर्वे ते ऋषिभिः सह ॥ ३४॥ 
नारायणानुास्ता हि, तदा देवी सरखती। 
विवेश तानुषीन्‌ सर्वोल्लोकानां दितकाम्यया॥ रे५॥ 
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वर्षोतक तपस्या करके मगवान्‌ नारायणकी आराधना की थी । 
उससे प्रसन्न होकर भगबानने सरस्वतीदेबीको उनके, पास 
भेजा । नारायणकी आज्ञासे सम्पूर्ण लोकोका हित करनेके 
लिये उत समय सरस्वृती देवीने उन समूरण ऋषियोंकि 
भीतर प्रवेश किया था ॥ ३४-३५ ॥ 
ततः प्रवर्तिता सम्यक्‌ तपोविद्वि दविजातिभिः । 
शब्दे चाथे च देतौ च पषा प्रथमखरगंजा॥ ३६॥ 
तब उन तपसी ब्राह्णोने दब्द, अर्थ और देतुमे 
युक्त वाणीका प्रयोग किया । यह उनकी प्रथम 
रचना थी ॥ ३६॥ 
आदावेव हि तच्छास्रमाकारस्वरपूजितम्‌ । 
घषिभिः आषितं यत्न तत्र कारुणिको ह्यसौ ॥ ३७॥ 
उस झाञ्जके आरम्ममें ही “कार स्वरका प्रयोग 
किया गया है । ऋषियोंने सबसे पहले जहाँ उस 
शाक्ञको सुनाया, वहाँ वे करुणामय भगवान्‌ विराजमान थे ॥ 
ततः प्रसक्षी भगवाननिर्दिष्शरीरगः । 
फ्रूषीलुवाच तान्‌ सर्वानदइ्यः पुरुषोत्तमः ॥ ३८॥ 
तदनम्तर अनिवंचनीय शरीरमें स्थित भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
प्रसन्न हो अदस्य रहकर ही उन सब ऋषियोंसे बोले--;। ३८ 
कृतं शतसहस्रं हि जछोकानामिदसुत्तमम्‌। 
लोकतन्त्रस्य कृत्स्नस्य यस्माद्‌ धमः प्रवर्तते ॥ ३९ ॥ 
“मुनिवरो ! तुमळोगोने एक लाख इळोकोका यह 
उत्तम शास्त्र बनाया है । इससे सम्पूर्ण छोकतन्त्रका धर्म 
प्रचलित होगा ॥ ३९ ॥ 
प्रवृत्तो च निवृत्तौ च यस्मादेतद्‌ भविष्यति । 
यजुऋकसामभिजुंश्मथवोगिरसैस्तथा ॥ ४०॥ 
“प्रवृत्ति और निवृत्तिके विषयमे यह ऋक) यजु७ 
साम और अथ वेदके मन्त्रौसे अनुमोदित ग्रन्यके समान 
प्रमाणभूत होगा ॥ ४० ॥ 
यथा प्रमाणं हि मया तो ब्रह्मा प्रसादतः । 
शुद्रश्च क्रोधजो विप्रा यूयं प्रकृतयस्तथा ॥ ४१॥ 
सयोचन्दमसो वायु्भूमिरापोऽग्निरेव च। . 
सर्वे च नक्षत्रगणा यञ्च भूठाभिशब्द्तिम ॥ ४२॥ 
अधिकारेषु वर्तन्ते यथास्वं ब्रह्मवादिनः । 
सर्वे प्रमाणं हि यथा तथा तच्छार्सुत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भविष्यति प्रमाणं वे पतन्मद्डुशासनम्‌। 
ज्राहणो ! जैसे मेरे प्रसादसे उन्न ब्रह्मा प्रमाणभूत | 
है एवं जेते क्रोषते उत्पन्न रुद्रः दुम सब प्रजापति, 


अपने-अपने अभिकारके 
माने जाते हैं? उसी प्रकार MEE 

उत्तम शाज्ञ भी प्रामाणिक माना जायगा यह सर 
आशा दै ॥ ४१-५३४ ॥ 
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जिनसे सम्पूर्णे विश्व उत्पन्न हुआ है, सारे लोक प्रकट 
हुए हैं, वेद, घर्म शान्त स्वमाववाले मुनि तथा सम्पूर्ण देवता 
जिनकी सूष्टि हैं, उन अनन्त शक्तिसम्पन्न परमेश्वरको इवेत- 
द्वीपके निवासी भक्तिमावते अपने हृदयमें धारण करते हैं ॥ 
युषि्िर उवाच 
अनिन्द्रिया निराहारा अनिष्पन्दाः सुगन्धिनः । 
कथं ते पुरुषा ज्ञाताः का तेषां गतिरुत्तमा ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! शवेतद्वीपमें रहनेवाले 
पुरुष इन्द्रिय, आहार तथा चेष्टसे रहित क्या होते हैं ? उनके 
शरीरसे सुन्दर गन्ध क्यों निकलती है ! उनकी उत्पत्ति किस 
प्रकार हुई है तथा वे किस उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ? ॥१३॥ 


ये च मुक्ता भवन्तीह नरा भरतसत्तम। 
तेषां लक्षणमेतद्धि तच्छवेतद्वीपवासिनाम्‌ ॥ १४॥ 
तस्मान्मे संशयं छिन्धि परं कौतूहलं हि मे । 
त्वं हि सर्वकथारामस्त्वां चेवोपाथचिता वयम्‌॥ १५॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस लोकसे मुक्त होनेवाले पुरुषोंका शास्रोमे 
जो लक्षण बताया गया है, वैसा ही आपने इवेतद्वीपके निवा- 
सियोंका भी बताया है | इसलिये मुझे संदेह होता है, अतः मेरे 
इस संशयका निवारण कीजिये । इसे जाननेके लिये मेरे मनमें 
बड़ी उत्कण्ठा है| आप सम्पूर्ण शानमयी कथाओंमें रस छेने- 
वाले हैं और हम आपके शरणागत हैं || १४-१५ ॥ 
भीष्म उवाच 
विस्तीणैंबा कथा राजन्‌ श्रुता मे पितृसंनिधौ। 
येषा तव हि वक्तव्या कथासारो हि सा मता ॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते है--राजनं | यह कथा बहुत बिस्तृत 
दै । इसे मैंने अपने पिताजीके निकट सुना था । इस समय 
जो कथा तुम्हारे सामने कहनी है, बह सम्पूर्णं कथाओंकी 
सारभूत मानी गयी है ॥ १६ ॥ 
( शान्तनोः कथयामास नारदो सुनिसत्तमः। 
राज्षा पृष्टः पुरा धाह तत्राहं श्रुतवान पुरा ॥ ) 
ूवकालमे मेरे पिता महाराज शान्तनुके पूछनेपर मुनिश्रेष्ठ 
नारदजीने उनते यह कथा कही थी | उसी समय वहाँ मैंने 
भी इसे सुना था ॥ 
राजोपरिचरो नाम बभूवाधिपतिर्भुवः । 
आखण्डलखखः ख्यातो भक्तो नारायणं हरिम्‌॥ १७॥ 
पहलेकी बात है, इस पृथ्वीपर एक उपरिचर नामक 
राजा राज्य करते थे | वे इन्द्रके मित्र र पापहारी भगवान्‌ 
नारायणके विख्यात भक्त ये || १७ ॥ 
धार्मिको नित्यभक्तञ्च पितुनित्यमतन्द्रितः । 
' साम्राज्ये तेन सम्प्रा पुरा ॥ १८॥ 
वे धर्मात्मा तथा पिताके नित्य भक्त थे । आछूस्यका 
उनमें सर्वथा अमाव था | पूर्वकालमें भगवान्‌ नारायणके बरसे 
उन्होने भूमण्डलका साम्राज्य प्राप्त किया था ॥ १८॥ 
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असदाभारते 
"यामुळ ५ 


[ शान्तिके 
सात्वतं विधिमास्थाय प्राक र्शनम्‌ । 
पूजयामाख देवेशं तच्छे पितामहान्‌ ॥ ३९. 
पित्रोषेण विप्रांश्न संविभज्याश्रितांध् (६ "१९ 
रोषान्नभुक सत्यपरः सर्द : ॥ २७ 

जो पहले भगवान्‌ सूर्यके मुखसे प्रकट हुआ था, उत 
वेष्णव शाखोक्त विधिका आश्रय ले वे प्रथम तो 
भगवान्‌ नारायणका पूजन करते । फिर उनकी सेवासे बचे 
हुए पदार्यंसि पितरोंका, पितरोंकी सेवासे बचे हुए पदाथोहे 
ब्राह्म्णोंका तथा अन्य आश्रितजनोंका विभागपूर्वक सत्तार 
करते थे । सबको देनेके अनन्तर बचे हुए अन्नका भोजन 
करते थे, सत्यमें तत्पर रहते और किसी भी प्राणीकी हिं 
नहीं करते थे ॥ १९-२० | 


सर्वभावेन, भक्तः स देवदेव॑ जनार्दनम्‌ । 
अनादिमध्यनिधनं खोक्ककतीरमब्ययम्‌ ॥ २१॥ 
वे आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अविनाशी होक- 
कर्ता देवदेव जनार्दनके भजनमें सम्पूर्णमावते लगे रहते गे 
तस्य नारायणे भक्ति वहतोऽमितरकर्षिणः। 
पकशाय्यासनं देवो द्त्तचान्‌ देवराद्‌ खयम्‌ ॥ २२॥ 
भगवान्‌ नारायणर्मे भक्ति रखनेबाले उस अतरुसून 
शपर प्रसन्न हो देवराज इन्द्र उन्हें अपने साथ एक 
शय्या और एक आसनपर बिठाया करते ये ॥ २२॥ 
आत्मराज्यं धनं चेव कळत्रं वाहनं तथा। 
यत्तद्धागवतं सर्वमिति तत्‌ प्रोक्षितं सदा ॥ २३॥ 
राजा उपरिचरने अपने राज्य, धन, स्री और वाइन 
आदि सब उपकरणोंको भगवानकी ही वस्तु समझकर सब 
उन्हींको समर्पित कर रखा था ॥ २३॥ 
काम्यनेमित्तिका राजन्‌ यशियाः परमक्रियाः | 
सवाः सात्वतमास्थाय विधि चक्रे समाहितः ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! वे सदा सावधान रहकर सकाम 
यजञकी सम्पूर्ण क्रियाओको वैष्णवशात्नोक्त विषिसे समन 
किया करते थे ॥ २४ ॥ गोडे 
पाञ्चरात्रविदो मुख्यास्तस्य गेहे महात्मनः 
प्रायणं भगवत्ओोक्तं सुञ्जते वाग्रभोजनम्‌ ॥ २१॥ 
उन महात्मा नरेशके घरमें पाञ्चरात्र 
मुंख्य विद्वान्‌ सदा मौजूद रहते थे और भगवांनको स 
किया हुआ प्रसाद अथवा भोज्य पदार्थ सबसे 
मोजन करते थे ॥ २५ ॥ 
तस्य प्रशासतो राज्यं ध्मेणामित्रघातिन | 
४ न चाभवद २६ 
नाचता वाक्‌ समभवन्मनो दुष्टं न ; 
न च कायेन कृतवान्‌ ख पापं प गाग 
धम्मपूर्वक राज्यका शासन करते हुए उन न कमी 
नरेशने न तो कमी असत्य-भाषण किया और 
उनका मन ही बुरे विचारोसे दूषित हुआ । ह 


मोक्षघर्म पर्व ] 


पश्चनिदद्धिकनरिंझततत्रो ऽध्यायः 


८३३५ 


si 


द्वारा उन्होंने कमी छोटे-से छोटा पाप मी नहीं किया या ॥ 
येहि ते ऋषयः ख्याताः सप्त चित्रशिखण्डिनः॥ २७॥ 
तेरेकमतिभि्भूत्वा यत्‌ प्रोक्तं शास्त्रसुत्तमम्‌ । 
वेदैश्चतुर्भिः समितं इतं मेरौ महागिरौ ॥ २८॥ 
आस्यैः सप्तभिरुद्वीणं लोकधमंमनुत्तमम्‌ । 
म्ररीचिरत्यङ्ञिरखौ पुलस्त्यः पुलहः फ्रतुः । 
घसिष्ठश्च मद्दातेजास्ते हि चित्रशिखण्डिनः ॥ २९॥ 
(अब मैं जिस प्रकार तन्त्र स्मृति और आगम- 
की उत्पत्ति हुई है; उसे बताता हूँ, सुनो--) मरीचि, 
अधि, अङ्गिरा पुलस्त्य, पुलहः क्रतु और महातेजस्वी 
बसिष्ठ--ये सात प्रसिद्ध ऋषि चित्रशिखण्डी कहलाते हँ । 
ये जो चित्रशिखण्डी नामसे विख्यात सात-ऋषि हैं, इन्होने 
महागिरि मेरपर एकमत होकर जिस उत्तम शास्त्रका प्रवचन 
एवं निर्माण किया, वह चारों वेदोंके समान आदरणीय 
एबं प्रमाणभूत है । उसमें सात मुखोंसे प्रकट हुए उत्तम 
छोकधर्मकी व्याख्या हुई है॥ २७-२९ ॥ 
सत्त प्रकतयो ह्येतास्तथा खायम्भुबोऽएमः । 
पताभिधोर्य ते लोकस्ताभ्यः शास्रं विनिः्खुतम्‌॥ ३० ॥ 
ये सारतो ऋषि प्रकृतिके सात रूप हैं अर्थात्‌ प्रजाके खश 
हैं । आठवां ब्रह्मा दै । ये सत्र मिलकर इस सम्पूण जगत्को 
धारण करते हैं । इन्हीके . द्वारा शासका प्राकट्य 
हुआ है ॥ ३०.॥ 
पकाग्रमनखो दान्ता सुनयः संयमे रताः। 
सूतभव्यभविष्यज्ञाः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ३१ ॥ 
- ये सबके सब ऋषि एकाग्रचित्तः जितेन्द्रियः संयमः 
परायण, भूत) भविष्य और वर्तमानके शाता तथा सत्य-घर्ममे 
तत्पर रहनेवाले द ॥ ३१ ॥ 
इदं श्रेय इदं ब्रह्म इंदं हितमनुत्तमम्‌। 
लोकान्‌ खंचिन्त्य मनसा ततः दासन प्रचक्रिरे ॥ ३२॥ 
इन्होंने मन-ही-मन यह सोचकर कि अमुक साधनसे 
जगतूका कल्याण होगा, अमुकसे परमात्माकी प्राप्ति होगी 
तथा अमुक उपायसे संसारका सर्वोत्तम हितसाधन होगा” 
शास्त्रकी रचना की ॥ ३२ ॥ 
तत्र धमोर्थकामा हि मोक्षः पश्चाच्च कीर्तितः । 
मयादा विविधाइचैब दिवि भूमौ च संस्थिताः॥ २३॥ 
उसमें पहले धर्म, अर्थ और कामका फिर मोक्षका 
भी वर्णन है तथा खर्ग एवं मर्त्यंछोक्में प्रचलित 
नाना प्रकारकी मर्यादाओँका मी प्रतिपादन किया गया है ॥ 
आराध्य तपसा देवं हरिं नारायणं प्रभुम्‌ 
' दिव्यं वर्षसद्दस्त वै सवे ते ऋषिभिः सह ॥ २०॥ 
नारायणालुशास्ता हि, तदा देवी सरखती । 
विवेश तानुषीन्‌ सर्वोल्लोकानां हितकाम्यया॥ २* ॥ 


oe अटो टा चा. 


वर्षोतक तपस्या करके भगवान्‌ नारायणकी आराधना की थी | 
उससे प्रसन्न होकर भगवानने सरस्वतीदेवीको उनके. पास 
भेजा । नारायणकी आज्ञासे सम्पूर्ण लोकोका हित करनेके 
लिये उठ समय सरस्वती देवीने उन समूर्ण ऋषियोंकि 
भीतर प्रवेश किया था ॥ ३४-३५ ॥ 
ततः प्रवर्तिता सम्यक्‌ तपोविद्धिद्धिजातिमिः । 
शब्दे चाथे च हेतौ च पषा प्रथमसर्गजा ॥ ३६॥ 
तब उन तपखी ब्राहमणोंने शब्दश अर्थ और देतुमे 
युक्त वाणीका प्रयोग किया । यह उनकी प्रथम 
रचना यी ॥ ३६॥ 
आदावेव हि तच्छास्रमोकारस्वरपूजितम्‌। 
ऋषिभिः थावितं यत्र तत्र कारुणिको ह्यसौ ॥ ३७॥ 
उस शाके आरम्ममें हदी अकार स्वरका प्रयोग 
किया गया है । ऋषियोंने सबसे पहले जहाँ उस 
झास्को सुनाया, वहाँ वे करुणामय भगवान्‌ विराजमान ये ॥ 
ततः प्रसक्षी भगवाननिर्दिष्शरीरगः | 
ऋषीनुचाच तान सवोनददयः पुरुषोत्तमः ॥ ३८॥ 
तदनन्तर अनिवंचनीय शरीरमें स्थित भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
प्रसन्न हो अदृश्य रहकर ही उन सब ऋषियोंसे बोले--। ३८। 
कृतं शतसहस्रं हि स्छोकानामिद्सुत्तमम । 
ळोकतन्त्रस्य रृत्सनस्य यस्माद्‌ धर्मः प्रवर्तते ॥ ३९ ॥ 
«्ुनिवरो ! तुमलोगॉने. एक लाख इलोकॉका यह 
उत्तम शास्त्र बनाया है | इससे सम्पूर्ण लोकतन्त्रका धर्म 
प्रचलित होगा ॥ ३९ ॥ 
प्रवृत्तो च निवृत्ती च यस्मादेतद्‌ भविष्यति । 
यजुऋकसामभिजु सैस्तथा ॥४०॥ 
प्रवृत्ति और निडृत्तिके विषयमे यह ऋक यज्ञः 
साम और अथव वेदके मन्त्रोसे अनुमोदित ग्रन्थे समान 
प्रमाणभूत होगा ॥ ४० ॥ 
यथा प्रमाणं हि मया रतो ब्रह्मा प्रसादतः । 
द्रश्च क्रोधजों विप्रा यूयं प्रकृतयस्तथा ॥ ४२॥ 
खी वायुभूमिरापोःम्तिरेव च। 
सरे च नक्षत्रगणा यञ्च भूताभिशब्दितम ॥ ४२॥ 
अधिकारेषु वतन्ते यथास्वं ब्रह्मवादिनः । 
सर्वे प्रमाणं हि यथा तथा तच्छार्मुत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भविप्यति प्रमाणं षै एतन्मद्सुशासनम्‌ । 


¢ जैसे मेरे प्रसादसे उत्पन्न बका प्रमाणभूत 
जाणो तुम सब प्रजापति) 


माने जाते हैं? 
यह उत्तम शाक्त मी प्रामाणिक माना जायगा) 


आशा है॥ ४१-४३३ ॥ 
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५३३६ : श्रीमहाभारते [ 
शात्तिपवोष 


Ct सर्वा कह ५7, धमोन मनुः खायम्भुवः खयम्‌॥ ४४॥ अर्थात्‌ तुम्हारी प्रजाकी बृद्धि होगी तथा राजा उपरिचर 


उशाना बृहस्पतिइ्चैव यदोत्पन्नो भविष्यतः । राजलद्मीसे सम्पन्न एवं महान्‌ पुरुष होगा ||५० | 
तदा प्रयक्यतः शास्र युष्मन्मतिभिरुद्धतम्‌ ॥ ४५॥ संस्थिते तु नरपे तस्मिञ्शाख्रमेतत्‌ सं 
“स्वायम्भुव मनु स्वयं इसी ग्रन्थके अनुसार धर्मोका अन्तधोस्यति तत्‌ सर्वमेतद्‌ चः कथितं मया | ५१ 


उपदेश करेंगे । झुक्राचार्य और बृहस्पति जब प्रकट होंगे, “उस राजाके दिवंगत होनेके बाद यह सनातन शाख 
तब वे भी तुम्हारी बुद्धिसे निकले हुए इस शासका सर्वसाधारणकी दृष्टिसे छप्त हो जायगा | इसके सम्बन्ध सरी 
प्रवचन करेंगे ॥ ४४-४५ ॥ बातें मैंने ुमळोगोंको बता दीं? ॥ ५१ ॥ | 
स्वायम्भुवेषु धमेषु शास्त्रे चौशनसे कृते । एतावदुकत्वा वचनमदड्यः पुरुषोत्तमः । | 
बृहस्पतिमते चेव लोकेषु प्रतिचारिते॥ ४६॥ विखज्य तानुषीन्‌ सर्वान कामपि परतो दिशम॥५२॥ 
युष्मत्कतमिद शास्रं प्रजापालो वसुस्ततः । अदृश्यभावसे ऐसी बात कहकर भगवान्‌ पुरुषोत्तम 


बृहस्पतिसकाशादू वै पराप्स्यते द्विजसत्तमाः ॥ ४७॥ उन समस्त ऋषियोंको वहीं छोड़कर किसी अज्ञात दिश 
(द्विजश्रेष्टणण ! स्वायम्भुव मनुके धर्मशास्र) झुक्राचायंके ओर चल दिये ॥ ५२ ॥ 
शास्त्र तथा बृहस्पतिके मतका जब लोकमें प्रचार हो जायगा ततस्ते - छोकपितरः सर्वलोकार्थचिन्तकाः। 
। तब प्रजापालक बसु (राजा उपरिचर ) बृहस्पतिजीसे प्रावर्तयन्त 'तच्छासत्रं धर्मयोनि सनातनम्‌ ॥ ५३। 
तुम्हारे बनाये हुए इत शासत्रका अध्ययन करेगा [४६-४७ | तत्पश्चात्‌ सम्पूर्णं छोकोंका दितचिन्तन करनेवाले उन 
स हि सद्भावितो राजा मद्भक्तश्च भविष्यति। ळोकपिता प्रजापतियोने घर्मके मुलभूत उस सनातन शाल- 
तेन शाख्रेण लोकेषु क्रियाः सवाः करिष्यति ॥ ४८॥ का जगतमें प्रचार किया ॥ ५३॥ 
“ससपुरुषोद्ारा सम्मानित वह राजा मेरा बड़ा भक्त होगा उत्पन्ने ऽङ्गिरसे सैव युगे प्रथमकल्पिते । 
और लोकमें उसी शात्रके अनुसार सम्पूर्ण कार्य करेगा ॥४८॥ साङ्गोपनिषदं शास्त्रं स्थापयित्वा बृहस्पतौ ॥ ५४॥ 


पतद्धि युष्मच्छा्राणां शाख्रमुत्तमसंहि न देशां तनिश्चयाः 
डी च्छास््राणां शास्त्रमुत्तमसंशितम्‌ । जस्मुर्यथेष्सितं देशं तपसे कृतनिश्चयाः। 
पतद्‌ च धर्म्यं च रहस्यं चतदुत्तमम्‌ ॥ ४९॥ धारणाः सर्वळोकानां सर्वधमंप्रवर्तकाः ॥ ५५॥ 
“म्हारा बनाया हुआ यह शाज् सत्र शास्त्रोति श्रेष्ठ फिर आदिकल्पके प्रारम्भिक युग्मे जब बृहस्पतिम 
माना ता । यह घमशास्र, अथशात्र एवं उत्तम रहस्यमय प्रादुर्भाव हुआ तत्र उन्होंने साङ्गोपाङ्ग वेद और उपनिषदं 
अन्य हे ॥ ४९ | हि 
न व सहित वह शाक्त उनको पढाया । तदनन्तर सत्र धर्मोका 
अस्य च्चंव प्रजावन्तो भविष्यथ । प्रचार और समस्त छोकोंकों धर्ममर्यादाके मीतर स्थापित 


स च राजश्रिया युक्तो भविष्यति मदान वखुः॥ ५०॥ करनेवाले वे ऋषिगण तपस्याका निश्चय करके अपने अमी 
'इसके प्रचारसे तुम सब लोग संतानवान्‌ होओगे स्थानको चले गये ॥ ५४-५५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोक्षघमंपर्वणि नारायणीये पञ्चत्रिंशद्‌ ्िकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३३५॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्बके अन्तर्गत मोक्चधमपरमे नारायणका महत्त्ववि पय॒क 
तीन सो पेंतीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ३३५ || 
९ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ छोक मिलाकर कुळ ५६ झोक हैं ) 


षटत्रिंश SOO 
= 'त्रिशदधिकत्रिरततमोऽध्यायः 
राजा उपरिचरके यजे भगवानूपर बृहस्पतिका क्रोधित होना, एकत आदि झुनियोँका 
बृहस्पतिसे र्वेतद्वीप एवं मगवानकी महिमाका वर्णन करके उनको शान्त करना 
बृहद्‌ ब्रह्म महच्चेति शाब्दाः पर्यायवाचकाः | | 
ततोऽलीते महाकल्पे उत्पन्ने5ज्ञिरसः सुते । ण्भि रभि राजन शुषि बृहस्पतिम २॥ | 
उ देबा जाते वेवपुरोहिते ॥ १॥ राजन्‌ | बृहत्‌, ब्रह्म और महत्‌--ये तीनों २६ ठ | 
हक मजी कते हँ-युधिष्ठिर | तदनन्तर बीते हुए महान्‌ अर्थके वाचक हैं | इन तीनों शब्दोंके गुण ये॥ | 
हर कर जब अज्विराके पुत्र बृहस्पति उत्पन्न हुए मौजूद थे; इसलिये वे विद्वान्‌ देवशुरु बृसपतिःकइे 
तंत ताओ पुरोहित बन गवे, तब देवताओंकी बड़ा तस्य शिष्यो बभूवाश्यों राजोपरिचरो 
संतोष प्रात हुआ ॥ १ ॥ अधीतवांस्तदा शाखं सम्यक्‌ चित्रशि्ण्डिजग १ 
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उनके श्रेष्ठ शिष्य हुए राजा उपरिचर वसु, जिन्होंने 
उनसे उन दिनों चित्रशिखण्डियोके वनाये हुए तन्त्रशञात्रका 
विधिवत्‌ अध्ययन किया ॥ ३ ॥ 
स राजा भावितः पूर्व देवेन जिघिना वसुः। 
पालयामास पृथिवीं दिवमाखण्डलो यथा॥ ४॥ 
चे राजा उपरिचर वसु पहले देवविधानसे भावित 
हो इस प्रृथ्वीका उसी प्रकार पालन करने लगे; जैसे 
इन्द्र स्वर्गका ॥ ४ ॥ 
तस्य॒ यज्ञो महानासीदश्वमेथों महात्मनः । 
बृहस्पतिरुपाध्यायस्तत्र होता त्रभूव ह॥ ५॥ 
एक समय उन महात्मा रेमे महान्‌ अश्वमेध- 
यज्ञका आयोजन किया । उसमें उनके 'उपाध्याय बृहस्पति 
होता हुए ॥ ५॥ 
प्रजापतिस्ुताश्चा्र सदस्याश्चाभवख्यः। 
पकतक्ष द्वितशचेच त्रितइचेच महर्षयः ॥ ६॥ 
प्रजापतिके तीन पुत्र एकत, द्वित और त्रित नामक 
महर्षि उस यज्ञमें सदस्य हुए ॥ ६॥ 
धलुषाख्यो5थ रैभ्यश्च अर्वावसुपरावस्‌। 
अआषिमेधातिथिइचेच ताण्ड्यइचेव महान्रषिः॥ ७ ॥ 
ऋषिः शान्तिमहाभागस्तथा वेद्दिराश्च यः । 
'ूषिश्चेष्ठश्च कपिलः शालिहोत्रपिता स्मृतः ॥ ८ ॥ 
आद्यः कठस्तैत्तिरिश्च वैशाम्पायनपूर्वंजः । 
कण्वो ऽथ देवहोत्रश्च पते पोडश कीर्तिताः॥ ९ ॥ 
इनके सिवा ( तेरह सदस्य और थे, जिनके नाम इस 
प्रकार हे--) धनुष, रैभ्य, अर्वावसु, परावसुः मुनिवर मेघा- 
तिथि; महर्षि ताण्डथ, महाभाग शान्ति मुनिः वेदशिरा’ शालिः 
होत्रके पिता ऋषिशेष्ठ कपिल) आद्यकठः वेशम्पायनके बड़े 
'भाई तैत्तिरि, कण्व और देवहोत्र | ये कुळ मिलाकर सोलह 
सदस्य बताये गये हैं || ७-९ ॥ 
सम्भूताः सर्वेसम्भारास्तस्मिन्‌ राजन्‌ महाक्रतो। 
न तत्र पशुघातो ऽभूत्‌ स राजैव स्थितोऽभवत्‌ ॥१०॥ 
राजन्‌ | उम मद्दान्‌ यशमे सारे सामान एकत्र किये गये! 
-परंद उसमें किसी पका वध नहीं हुआ । वे राजा उपरिचर. 
_इसी भावते उस यशर्मे स्थित हुए थे॥ १०॥ 
अहि्रः शुचिरक्षुद्रो निराशीः कमसंस्तुतः | 
आरण्यकपदोद्भूता भागास्तत्रोपकट्पिताः ॥ ११॥ 
वे डिंसाभावसे रहित, पवित्र) उदार तथा कामनाओति 
रहित थे और इसी मावसे कर्ममें प्रत्त हुए ये । जंगलमे 
उत्पन्न हुए फल-मूळ आदि पदार्थोसे ही उस यसम देवताओंके 
भाग निश्चित किये गये थे ॥ ११ ॥ 
भीतस्ततोऽस्य भगवान देवदेवः पुरातनः | 
साक्षात्‌तं दशयामास सरोऽद्योऽन्येन केनचित्‌॥ ९९॥ 
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प्रसन्न होकर राजाको प्रत्यक्ष दर्शन दिया; परंतु दूसरे किसीको 

उनका दर्शन नहीं हुआ ॥ १२॥ 

खयं भागमुपाप्राय पुरोडाशं ग्रहीतवान । 

अइइ्येन हृतो भागो देवेन हरिमेधसा ॥ १३॥ 
भगवान्‌ हयग्रीयने स्वयं अहस्य रहकर ही अपने लिये अर्पित 

पुरोडाशकों अहण किया और उसे सूँप्रकर अपने अधीन 

कर लिया ॥ १३ | 

बृहस्पतिस्ततः क्रुद्धः स््रचसुद्यम्य. चेरितः। 

आकाशं घ्नन्‌ स्रुचः पाते रोषादथण्यवतेयत्‌ ॥ १४॥ 
यह देख बृहस्पति क्रोधमें भर गये । उन्होंने बड़े वेगसे 

खुबा' उठा लिया और आकाशम उसे दे मारा साथ ही 

वे रोपत्रश अपने नेत्रोसे आँसू बहाने लगे ॥ १४॥ 

उवाच चोपरिचरं मया भागोऽयसुद्यतः। 

ग्राह्मः खयं हि देवेन मत्यत्यक्ष न संशयः॥ १५॥ 
फिर वे राजा उपरिचरसे बोले--५मैंने जो यह माग प्रस्तुत 

किया है, उसे भगवानको मेरी आँखोंके सामने प्रकट होकर 

ग्रहण करना चाहिये, यही न्याय हैः इसमें संशय नहीं दै? | १५। 

युधिष्टिर उत्राच . 

उद्यता यक्षभागा हि साक्षात्‌ प्राप्ताः सुरे रिह । 

किमर्थमिह न प्रातो दशनं स हरिर्विमुः ॥ १६॥ 
युधिष्टिरने पूछा-पितामह | जब समी देवताओंने 

प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने-अपने भाग अहण किये) तब भगवान्‌ 

विष्णुने उस यरुमें पघारकर भी क्यों प्रत्यक्ष दशन 

नहीं दिया १॥ १६ ॥ 

भीष्म उवाच 

ततः स तं समुद्धूतं भूमिपालो महान्‌ वसुः । 

प्रसादयामास सुनि सदस्यास्ते च सर्वेशः ॥ १७॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इसका कारण बताता 

हूँ; सुनो । वे महान्‌ भूपाल वसु तथा अन्य सम्पूर्णं सदस्य 

मिलकर उस समय रोपमें भरे हुए मुनि बृहस्पतिको 

मनाने लगे ॥ १७॥ 

ऊचुइ्चैनमसम्शरान्ता न रोधं कतुमंसि । 

नेप धर्मः तयुगे यस्त्वं रोषमचीकृथाः ॥ १८॥ 
सब लोग शान्तचित्त होकर उनसे बोले “मुने ! आप 

रोष न करें । आपने जो रोष किया देश यह सत्ययुगका घर्म 

॥ १८॥ र 

ल हासौ देवो यस्य भागो यमुद्यतः । 

त्त शाक्यः स त्वया दरप्दुमस्माभिवो बृहस्पते I १९ ह 

यस्य प्रसाद कुरुते स वत द्ृष्डुमहेति In 
बृहरग्ते | जिनको यह भाग समर्पित किया गया है) वे 

भगवान्‌, कमी क्रोध नहीं करते हैं | हम और आप उन्हें 

लेते नहीं देख सकते हैं । जिसपर वे झपा करते हैं? वही 


१॥ १६९३ DS 
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दलित म जलशि्रशिवरिदत, आ 0 पक सम ॥ २० ॥ 

वयं हि ब्रह्मणः पुत्रा मानसाः परिकोतिताः । 

गता निःश्रेयसार्थं हि कदाचिद्‌ दिशमुत्तराम्‌॥ २१॥ 
तदनन्तर एकत, द्वित और त्रितने तथा चित्रशिखण्डी 

नामवाले ऋषियोंने उनसे कद्दा--'बरहस्पते | इमलोग ब्रह्माजीके 

मानसपुत्र कहलाते हैं | एक बार अपने कर्याणकी इच्छासे 

हम सबने उत्तर'दिशाकी यात्रा की ॥ २०-२१ ॥ 

'तप्त्वा वर्षसहस्राणि चरित्वा तप उत्तमम्‌। 

पकपादाः स्थिताः सम्यक्‌ काष्टभूताः समाहिताः २२॥ 

मेरोरुत्तरभागे तु क्षीरोदस्याबुकूलतः। 

स देशो यत्र नस्तप्त तपः परमदारुणम्‌ ॥ २३॥ 

कथं पञ्येम हि वयं देवं नारायणात्मकम्‌ 

खरेण्यं वरदं तं चे देवदेवं सनातनम्‌ ॥ २४॥ 

“वहा मेरुके उत्तर और क्षीरसागरके किनारे एक पवित्र 
स्थान है; जहाँ इमलोगोंने हजार वर्षोतक एकाग्रचित्त दो 
काष्ठकी माति एक पैरसे खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या की 
थी । वह उत्तम तपस्या करके हम यही चाहते थे कि किसी 
तरह वरदायक सनातन देवाधिदेव वरणीय भगवान्‌ नारायणका 
दर्शन कर लें ॥ २२-२४ | 
कथं पद्येम हि ययं देवं नारायणं स्विति । 
अथ वरतस्याचश्थे वाणुवाचादारीरिणी ॥ २५॥ 
स्निग्धगम्भीरया वाचा प्रहर्षणकरी विभो । 

“हम बारंबार यही सोचते थे कि हमें श्रीनारायणदेवका 
दर्शन कैसे प्रास होगा ? तदनन्तर ब्रतकी समाप्ति होनेपर 
हमें इषं प्रदान करनेवाली किसी शरीररहित वाणीने सनेइपूर्ण 
गम्मीर खरसे इस प्रकार कहा-॥ २५३ ॥ 
'खुतप्तं वस्तपो विप्राः प्रसन्नेनान्तरात्मना ॥ २६॥ 
यूयं जिज्ञासबो भक्ताः कथं द्रक्ष्यथ तं विभुम्‌ । 

राणो | तुमने प्रसन्न ृदयसे भलीमाँति तप किया है । 
तुम भगवानके भक्त हो और यह. जानना चाहते हो कि उन 
सर्वव्यापी परमात्माका दर्शन कैसे हो १ || २६३॥ 
क्षीरोदधेरुत्तरतः ऽवेतद्वीपो महाप्रभः ॥ २७॥ 
तत्र नारायणपरा मानवाश्चन्द्रवर्चसः। 

“इसका उपाय सुनो । क्षीरसागरके उत्तरमागमें अत्यन्त 
प्रकाशमान सवेतद्वीप है । वहाँ भगवान्‌ नारायणका भजन 
करनेवाले पुरुप रहते हैं, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
हैं॥ २७३ ॥ 
पकान्तभावोपगतार्ते भक्ताः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
ते सहस्नाचिषं देवं प्रविशन्ति सनातनम्‌ । 
अनिन्द्रिया निराहारा अनिष्पन्दाः सुगन्धिनः ॥ २९ ॥ 

“वे स्थूळ इन्द्रियोंसे रदित, निराह्दर और निश्चेष्ट 
होते हैं। उनके शरीरसे मनोहर सुगन्ध निकलती रहती है 
तया वे भगवानके अनन्य भक्त होते हैं ओर सह्या 
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किरणोवाले उन “नारदेन मगव 5 भगवान्‌ पुरोत 
जाते हैं ॥ २८-२९ ॥ "त उसी परे भन 
एकान्तिनस्ते पुरुषाः इवेतद्वीपनिवासिनः | 
गच्छध्वं तत्न सुनयस्तभात्मा मे प्रकाशित: | ३० 

“मुनियो !वे रबेतद्वीपके निवासी मेरे एकान्त भक्त है अ 
वहीं जाओ | वहाँ मेरे खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन होता है! ॥३॥ 
अथ थुत्वा बयं सर्वे वाचं तामशरीरिणीम्‌। | 
यथाख्यातेन मार्गेण तं देशं प्रतिपेदिरे | ३१ 
“इस आकाशवाणीको सुनकर हमछोग उसके बते हुए 
मार्गसे उस स्थानको गये || ३१ ॥ 
प्राप्य इवेतं महाद्वीप तथ्चित्तास्तद्दिदक्षवः । 
ततो5स्मद्दष्टिविषयस्तदा म्रतिहतोऽभवतू ॥ ३२॥ 
“रवेतनामक महाद्वीपे पहुँचकर हमारा चित्त भगाए 
ही लगा रहा | इम उनके दर्शनकी इच्छासे उत्कष्ट शे 
रहे थे । वहाँ जाते ही इमारी दृष्टिशक्ति. प्रतित हो स्यी॥ 
न च पद्याम पुरुषं तत्तेजोहतद्शनाः । 
ततो नः प्रादुरभवद्‌ विश्ञानं देवयोगजम्‌॥ १३॥ 
न. किलातत्ततपसा शाक्यते द्रष्टुमञ्चसा। 
“वहाँके निवासियोके तेजसे आँखें चौंिया जानेके झा 
हम वहाँ किसी पुरुषको देख नहीं पाते थे । तदनन्तर दै 
योगसे हमारे दृदयमें यह ज्ञान प्रकट हुआ कि तपस्या किये 
बिना इमलोग भगवानको सुगमतापूवक नहीं देख सक़ते॥ 
ततः पुनर्वेषंशत तप्त्वा तात्कालिकं महत्‌ ॥ १४॥ 
बतावसाने च झुभान्‌ नरान्‌ दृदशिरे वयम्‌। 
चवेतांश्चन्द्रभतीकाशान्‌ सर्वलक्षणलक्षितान्‌ ॥ १५॥ 
“तदनन्तर इमने तत्काळ पुनः सौ वर्षोतक बड़ी मारी 
तपस्या की । उस तपोमय ब्रतके पूर्ण होनेपर 
वहाँके झुमलक्षण पुरुषोंका दर्शन हुआ, जो चन्दमाके समाग 
गौरवणं और सब प्रकारके उत्तम लक्षणो सम्पन्न ये ३४२ 
नित्याञ्जलिङतान्‌ ब्रह्म जपतः प्रागुइङ्सुखान्‌। बे 
मानसो नाम स जपो जप्यते तैमंद्दात्ममिः ॥ ६ 
“बे प्रतिदिन ईशानकोणकी ओर मुँह करके हॉय 
हुए अह्ंका मानतजप करते थे | ३६ ॥ 
तेनेकाग्रमनस्त्वेन प्रीतो भवति चै हरिः। 
याभवन्सुनिशादूल ी c क्षये ॥३७॥ 
भ भाः सूयस्य 


युग 

एकैकस्य प्रभा ताइक्‌ साभवन्मानवस्य द! « 
“उनके मनकी इस एकाग्रतासे भगवान्‌ भीहि पतन) 

थे । मुनिश्रेष्ठ | प्रल्यकाल्मे सूर्यकी जैसी प्रमा होती | 

ही उस द्वीपं रदनेवाळे प्रत्येक पुरुपकी थी ॥ २०७३ ३८॥ 

तेजोनिवाखः स द्वीप इति चै मेनिरे वयम. 

न तत्राभ्यधिकः कश्चित्‌ सर्वे ते खमि ही 
“हमळोगोने तो यही समझा कि यह दप का 

निवासस्थान है । वहाँ कोई कितीसे बढ़कर व 

तेज समान था || ३८३ ॥ 


मोक्षधर्मपवे ] 
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अथ सूर्यसहस्रस्य प्रभां युगपदुत्थिताम्‌ ॥ ३९॥ 
सहसा दष्टवन्तः स्म पुनरेव बृहस्पते। 
धवृहस्पते ! योड़ी,ही देरमें हमारे सामने एक ही साथ 
हजारों सूर्योके समान प्रमा प्रकट हुई । हमारी दृष्टि सहसा 
उस ओर खिंच गयी ॥ ३९३ ॥ 
सददिताश्चाभ्यधावन्त ततस्ते मानवा द्रुतम्‌ ॥ ४०॥ 
कृताञ्जलिपुटा हृएा नम इत्येव वादिनः। 

“तदनन्तर वहाँके निवासी पुरुष बड़ी प्रसन्न॒ताके साय 
दोनों हाथ जोड़े “नमो नमः? कहते हुए एक ही साथ तीव्र 
गतिसे उस तेजकी ओर दौड़े ॥ ४०३ ॥ 
ततो हि वदतां तेषामभोष्म विपुलं ध्यनिम्‌ ॥ ४१॥ 
बलिः किलोपह्वियते तस्य देवस्य तेनेरेः। 

“इसके बाद जब वे स्तुति करने लगे, तव उनकी तुमुछ ध्वनि 
हमारे कार्नोमें पड़ी | वे सब लोग उन तेजोमय भगवानको 
पूजाकी सामग्री- अर्पण कर रहे ये ॥ ४१३ ॥ 
वयं तु तेजसा तस्य सहसा हतचेतसः ॥ ४२॥ 
न किचिदपि पद्यामो हतचक्षुबलेन्द्रियाः। 

“मगवानके उस अनिर्वचनीय तेजने हमारे चिचको सहसा 
खींच लिया था; परंतु हमारे नेत्र, बल और इन्द्रिया प्रतित 
हो गयी थां) इसलिये इम स्पष्ट रूपसे कुछ देख नहीं पाते ये॥ 
एकस्तु शब्दो विततः श्रुतोऽस्माभिरुदीरितः ॥ ४३॥ 
जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेश मद्दापुरुषपूर्वंज ॥ ४४॥ 

“परंतु एक शब्द जो उच्चखरसे उचारित होकर दूरतक 
फैळ रहा थाश हमने भी सुना । सब लोग कह रहे ये-“पुण्डः 
रीकाक्ष | आपकी जय हो । विश्वमावन | आपको प्रणाम है | 
महापुरुषोंके मी पूर्वज हृषीकेश ! आपको नमस्कार है? | 
इति शब्द्‌ः श्रुतो ऽस्माभिः शिक्षाक्षरसमन्बितः। 
एतस्सिन्नन्तरे वायुः सववेगन्थवद्दः झुचिः ॥ ४५॥ 
दिव्यान्युचाह पुष्पाणि कर्मण्याश्चौपधीस्तथा । 
तेरिष्ः | पंञ्चकालशैहर्रिकान्तिभिनेरेः ॥ ४६॥ 
भक्त्या परमया युक्तमेनोवाक्क्मभिस्तदा । 

‘शिक्षा और अक्षरसे युक्त यह वाक्य इमलोगॉको वणः 
गोचर हुआ । इतनेहीमे पवित्र और सुगन्धित वायु बहुत-से 
दिव्य पुष्प और कार्योपयोगी ओषधियाँ ले आयी, जिनसे 
बहोंके पञ्चक्रालवेत्ता अनन्य भक्ताने बड़ी भक्तिके साथ मन? 

* बाणी और क्रियाद्वारा उन भीहरिका पूजन किया ॥|४५४६३े॥ 
नूनं तत्रागतो देवो यथा तैवोशुदीरिता ॥ ४७॥ 
षयं त्वेनं न पञ्यामो मोद्दितास्तस्य मायया । 

जैसी बातचीत उन्होने की थी; उसले हमें विधास हो 
गया था कि निश्चय ही यहाँ भगवान्‌ पघारे इए हैं? पर 


उन्होंकी मायासे मोहित होनेके कारण हम उन्हें देख नहीं. खुराण 


मारुते संनिवृत्ते च चलो च प्रतिपादिते ॥ ४८॥ 
चिन्ताव्याकुलितात्मानो जाताः स्मोऽङ्गिरखां चर । 

“ृहस्पते ! जब उस सुगन्धित वायुका चलना वंद हो 
गया और भगवानको बलिसमर्पणका कार्य पूर्ण हो गया) 
तब इमछोग मन-ही-मन चिन्तासे व्याकुल हो उठे ॥४८३॥ 
मानवानां सहस्नेषु तेषु वे शुद्योनिछु ॥ ४९॥ 
अस्मान्‌ न कश्चिन्मनखा चक्षुषा वाप्यपूजयत्‌। 

“वह शद्ध कुलवाले सहृख पुरुष थे; परंतु उनमेंसे किसी 
ने मनसे अथवा इष्टिपातद्वार भी हमलछोगोंका सत्कार 
नहीं किया ॥ ४९३ ॥ 


तेऽपि खस्था मुनिगणा पकभावमनुबताः ॥ ५०॥ ः 


नास्मासु दधिरे भावं ्रह्मभावमनुष्ठिताः। 

वहाँ जो खस्थ मुनिगण थे; वे भी अनन्य मावसे भगवान: 
के भजनमें ही मन लगाये रहते ये | उन ब्रह्ममावमें स्थित 
मुनियाँने इमलोगोंकी ओर ध्यान नहीं दिया ॥५०३॥ . | 
ततोऽस्मान्‌ सुपरिआन्तांस्तपसा चातिकरशितान्‌॥५१॥ 
उवाच खस्थं किमपि भूतं तज्राशरीरकम्‌। 

“हमछोग तपस्याठे थककर अत्यन्त दुबळ हो गये थे । 
उस समय इमलोगोंते किसी शरीररहित स्वस्थ प्राणी (देवता) 
ने कहा ॥ ५१३ ॥ 

देव उवाच 

दृष्टा वः पुरुषाः इवेताः सर्वन्द्रियविवजिताः ॥ ५२॥ 
इष्टो भवति देवेश पभिदंष्टेद्रिजोत्तमः । 

देवता बोले-मुनिवरों | तुमलछोगोने श्वेतद्वीप- 


निवासी इवेतकाय इन्द्रियरहित पुरुषोंका दर्शन किया | इन | 


रेष्ठ द्विजोंके दर्शन होनेसे साक्षात्‌ देवेश्वर भगवानका ही 
दर्शन हो जाता हे ॥ ५२३ ॥ 
गच्छध्वं मुनयः सवे यथागतमितोऽचिरात्‌ ॥ ५३॥ 
न स॑ शक्यस्त्वभक्तेन द्रष्टं देवः कथंचन । 

मुनियो ! तुम सत्र लोग जैसे आये हो, वेते दी शी छोट 
जाओ | भगवानमें अनन्य भक्ति हुए बिना किसीको किसी 
तरह भी उनका साक्षात्‌ दर्शन नहीं हो सकता ॥ ५२३ ॥ 
कामं कालेन मद्दता एकान्तित्वसुपागतेः ॥ ५४॥ 


शाक्यो द्रष्दु स भगवान प्रभामण्डलदुदंराः । 
हाँ; बहुत समयतक उनकी भक्ति करते-करते जब पूरी 


अनन्यता आ जायगी, तब ज्योतिःपुज्षके कारण कठिनतासे , 
देखे जानेवाले- भगवानका दर्शन सम्भव हो सकता 


है॥ हळ. न्य विडा 
महत्‌ काये च ' ऽदि 

इतः कतयुगेऽतीते विपयोसं गतेऽपिच। 
वेबसवतेऽन्तरे विग्राः राप्ते तरेतायुगे पुनः ॥ ५६॥ 
| कार्यसिद्ध-यर्थे सदाया वे भविष्यथ । ' 
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व्यतिक्रम आ जायगा और वेवस्वत मन्बन्तरके त्रेतायुगका 
आरम्म होगा, उस समय देवता ओंके कार्यकी सिद्धिके लिये 
तुमलोग ही सहायक होगे || ५५-५६३ ॥ 

ततस्तदद्भुत॑ वाक्यं निशम्येवासतोपमम्‌ ॥ ५७॥ 
तस्य सादात्‌ पराप्ताः स्मो देशमीप्सितमज्ञसा । 

“यह अमृतके समान मधुर एवं अद्भुत वचन सुनकर 
हमछोग भगवानकी कृपासे अनायास ही अपने अमीष्ट स्थान- 
पर आ पहुँचे ॥ ५७३ ॥ 
एवं सुतपसा चैव हव्यकव्यैस्तयैव च ॥ ५८॥ 
देवोऽस्माभिं दष्टः ख कथं त्वं द्रष्टुमर्हसि । 

“बृहस्पते | इस प्रकार हमने बड़ी मारी तपस्या की 
इव्य-कर्व्योके द्वारा भगवानका पूजन भी किया) तो मी इमे 
उनका दर्शन न हो सका | फिर तुम केसे अनायास ही 
उनका दर्शन पा लोगे १ ॥ ५८३ ॥ 
नारायणो महद्भूतं विश्वसुग्घव्यकव्यञ्चुक्‌ ॥५९॥ 
अनादिनिधनोऽव्यको देवदानवपूजितः । 

“भगवान्‌ नारायण सबसे महान्‌ देवता हैं। वे ही संसारके 
खष्टा और इव्य-कव्यके भोक्ता हैं । उनका आदि और अन्त 
नहीं हैं उन अव्यक्त परमेश्वरकी देवता और दानव भी 
पूजा करते हैं? | ५९३ || 

क पवमेकतवाक्येन > द्वितत्रितमतेन च ॥ ६०॥ 
* सद्स्यश्च बृहस्पतिरुदारधीः । 


आमद्दाभारते 


पानवाला है | इस सत्ययुगके बीतनेपर जब घर्ममे किञ्चित्‌ समापयत्‌ ततो यज्ञ दवेवतं समपूजयत्‌ ॥ 


च 


इस प्रकार एकतके कहनेसे, द्वित मरित ह [ 
तथा अन्य सदस्थोंद्दारा अनुनय किये जानेसे 
बृहस्पतिने उस यशको समास किया और 
की ॥ ६०-६१ | त 
समाप्तयज्ञो राजापि घजां पालितवान्‌ वसुः। 
बरह्मशापादू दिवो ष्टः प्रविवेश मही ततः ९२॥ 

राजा वसु भी यज्ञ पूरा करके प्रजाका पाढन के 
लगे । एक बार ब्रह्मशापसे उन्हें स्वर्गसे भ्रष्ट होना पढ़ाण | 
उस समय वे एथ्वीके भीतर रसातल्में समा गये थे ॥६१॥ 
स राजा राजशादुळ सत्यधर्मपरायणः | 
अन्तर्भूमिगतश्चैव सततं धर्मवत्सलः ॥ ७ 
नारायणपरो भूत्वा नारायणजपं जपन्‌। 
तस्यैव च प्रसादेन पुनरेयोत्थितस्हु सः ॥ ६४॥ 
महीतळादू गतः स्थानं ब्रह्मणः समनन्तरम्‌। 
परां गतिमनुपा्त इति नेष्ठिकमञ्चसा॥ ६५॥ 

चृपभ्रेष्ठ ! सदा धर्मपर अनुराग रखनेवाले सरम 
परायण राजा उपरिचर भूमिके भीतर प्रवेश केभी 
निरन्तर नारायण-मन्त्रक्का जप करते हुए भी उँ 
आराघनामें तत्पर रहते थे। अतः उन्हींकी कृपासे वे पुन! 
ऊपरको उठे और भूतळसे ब्रह्मलोकमें जाकर उन्होंने प 
गति प्राप्त कर छी। अनायास ही उन्हें निष्ठावानोंकी यह 
उत्तम गति प्राप्त हो गयी॥ ६३-६५ ॥ 


इति श्रोमहाभारते झान्तिपचणि सोक्षधमपर्वणि नारायशोये षट्चिंशइधि ऋन्रिशततप्नोऽध्य़ायः ॥ ३३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपतके अन्तर्गत मोकषुर्मपर्वमें नारायणी महत्ताका वर्णनत्रिषयक 
तीन सो त्तीसर्ाँ अध्याय पूण हुआ-॥ २३६ ॥ 


सपतत्रिंशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः 
यज्ञमें आइुतिके लिये अज्रा अर्थ अन्न हे, बकरा नहीं--इस बातो जानते हुए भी पक्षपात करनेके 
कारण राजा उपरिचरके अधःपतनकी और भगवत्कृपासे उनके पुनरुत्थानकी कथा 


ह युधिषिर उवाच 

यदा भागवतो ऽत्यथमासीव्‌ राजा महान वसु: 

किमथ - स ज विचेश विवर सुचः ॥ १ ॥ 
र —पिताम 

ऊ पूछा हृ! राजा वसु जब 


अत्यन्त भक्त और महान्‌ पुरुष थे, तब वे 
गे भ्रष्ट होकर पातालमें कैसे प्रविष्ट हुए !॥ १॥ 


ना युदाहरन्तीममितिहास॑ , पुरातनम्‌ । 
ऋषीणां चेव संवाद जिदशानां च भारत ॥ २॥ 

भीष्मजीने कहा--भरतनन्दन | इस विषयमें ज्ञानी- 
जन ऋषियों और देवताओंके संवादरूप इस प्राचीन 
इतिहासको उदूशुत किया करते हैं २ ॥ 


है; अतः बकरेका वध करना इमे उचित नहीं है ॥ 
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अजेन यएव्यमिति प्राहुदेंवा द्विजोत्तमा! भो 
स च च्छागो ऽप्यजो जेयो नान्यः पशुरितिखिति र 
“अजके द्वारा यज्ञ करना चाहिये- ऐसा विधान 
ऐसा कहकर देवताओंने वहाँ आये हुए सभी भे दहा 
कहा, “यहाँ अजका अर्थ बकरा समझना चा ह्यि! 
पञ्च नहीं ऐसा निश्चय है? ॥ ३ ॥ 
ऋषय उचुः 


बीजैर्यक्षेषु यष्टव्यमिति वे वैदिकी श्ुतिः ४॥ 


अजसंशानि बीजानि च्छागं नो तु दा 
ऋषियोंने कदा. देवता । ही गम 
करना चाहिए! ऐसी वेदिकी अति हाहि 


मोजधर्मपर्व ] 
चेष धर्मः सतां देवा यत्र वध्येत चे पशुः। 
e ...] “~ क. क > = 
इदं कृतयुगं श्रेष्ठ कथं वध्येत चे पशुः॥ ५ ॥ 
देवताओं ! जहाँ कहीं भी यज्ञम पशुका वघ हो; बह 


सत्पुरुषोंका धर्म नहीं है। यह श्रेष्ठ सत्ययुग चल रहा है। 


इसमें पश्ुुका वध कैसे किया जा सकता है १॥ ५॥ 
भीष्म उवाच 
तेषां संवदतामेवसघीणा विदुथेः सह। 
भागीगतो नृपश्रेष्ठस्तं देशं प्राप्वान वसुः॥ ६ ॥ 
सीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌! इस प्रकारं जब ऋषियोका 
देवताओंके साथ संवाद चल रहा याः उसी समय दपश्रेष्ठ 
बसु भी उस मार्गते आ निकले और उस ख्यानपर पहुँच 
गये ॥ ६ ॥ 
अन्तरिक्षचरः शरीमान समप्रयलवाहनः । 
तं दृष्टा सहसाऽऽयान्तं बसु ते त्वन्तरिक्षगम्‌॥ ७ ॥ 
ऊजुर्द्धिजातयो देवानेष च्छेत्स्यति संशयम्‌ । 
यज्वा दानपतिः श्रेष्ठ: सर्वेभूतहितप्रियः॥ < ॥ 
श्रीमान्‌ राजा उपरिचर अपनी सेना और वाहनोंके 
साथ आकाइामार्गसे चळते थे। उन अन्तरिक्षचारी वसुको 
सद्दसा आते देख ब्रह्मपियोंने देवताओंसे कहा-- ये नरेश 
इमलोगोंका संदेह दूर कर देंगे; क्योंकि ये यज्ञ करनेवाले; 
दानपति, श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण भूतोंके हितैषी एबं प्रिय 
हैं॥ ७-८ ॥ 
करथंखिद्न्यथा ब्रूयादेष वाक्यं महान चखुः । 
एवं ते संविदं कत्वा विदुधा ऋषयस्तथा ॥ ९ ॥ 
अपृच्छन्‌ सदिताभ्येत्य वसु राजानमन्तिकाव्‌। 
धे महान्‌ पुरुष वसु झाल्मके विपरीत वचन कैसे कह 
सकते हैं ।? ऐसी सम्मति करके देवताओं और ऋषियेनि 
एक साथ राजा वसुके पास आकर अपना प्रश्‍न उपस्थित 
किया-- ९३ ॥ 
भो राजन्‌ केन यष्टव्यमजेनादोखिदौपघेः ॥ १०॥ 
पतन्नः संशयं छिन्धि प्रमाणं नो भवान्‌ मतः । 
«राजन्‌! किसके द्वारा यज्ञ करना चाहिये १ बकरेके 
द्वारा अथवा अन्नद्वारा ! हमारे इस संदेहका आप निवारण 
करें | हमलोगोंकी रायमें आप ही प्रामाणिक व्यक्ति 


हैं? ॥ १०३ ॥ र 
स तान्‌ छृताजलिर्भूत्वा परिपप्रच्छ चे बुः ॥ १ १॥ 
कस्य चै को मतः कामो बूत सत्यं दिजोत्तमाः । 


तब राजा वसुने हाथ जोड़कर उन सबसे पूछा-- 
“विप्रवरो | आपछीग सच-सच बताइये 
पक्षको कौन-सा मत अभी है! कौन अजका अर्थ बकरा 
मानता है और कौन अन्न १? ॥ ११३ ॥ 


ऋषय ऊचु? 
घान्येर्य्व्य़ूमित्येव  पक्षोःस्पाक नराधिप ॥ १२॥ 


सक्षप्रिशदधिकनरिशततमोऽष्यायः 


५३४१ ` 


rer 


देवानां तु पछः पक्षो मतो राजन्‌ वदख नः। 

ऋषि योले--नरेश्वर ! इमलोगॉका पक्ष यह है 
कि अन्नसे यज्ञ करना चाहिये तया देवताओंका पक्ष यह 
है कि छाग नामक पञ द्वारा यश होना चाहिये। राजन. _ होना चाहिये । राजन | 
अब आप हमें अपना निर्णय बताइये ॥ १२३ ॥ 


भीष्म उवाच र 
देवानां तु मतं शात्वा वसुना पक्षसंश्रयात्‌॥ १३॥ 
छागेनाजेन यष्ब्यमेबसुक्तं वचस्तदा । 


भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌! देवताओंका मत जानकर 
राजा बसुने उन्दीका पक्ष छेकर कह दिया कि अजका अर्थ 
हे,. छाग ( बकरा ); अतः उसीके द्वारा यज करना 
चाहिये ॥ १३३ ॥ 
कुपितास्ते ततः सये मुनयः सुर्येवचेसः ॥ १४॥ 
ऊर्वं विमानस्थं देवपक्षाथंवादिनम्‌ । 

यह सुनकर वे समी सूर्यके समान तेजस्वी ऋषि कुपित 
हो उठे और विमानपर बैठकर देवपक्षकी बात कहनेवाले 
बसुसे बोले--॥ १४३ ॥ 
खुरपक्षो गद्दीतस्ते यसात तस्माद्‌ दिवः पत ॥ १५॥ 
अद्यप्रश्ृति ते राजज्नाकाशे विहता रातः । 
अस्मच्छापाभिघातेन महीं भित्त्वा प्रवेश्य ॥ १६॥ 

“राजन्‌ | तुमने यह जानकर मी कि अजका अर्थ अन्न 
है, देवताओंका पक्ष लिया है, इसलिये स्वगत नीच न: “यक्ष छिया है इसल्यि खगणे नीचे गिर 
_जाओ। आजसे तुम्हारी आकाशने निचा | आजचे तुम्हारी आकाशरमे विचरनेकी शाक्त नष्ट 
- आ. ल गयी । हमारे शापके आघातसे तुम पृथ्वीको भेदकर 


विरुद्धवचना [ 
भे | बद वी कल जलकर | तुमने यदि वेद और ू्जोके विरुद्ध कहा होतो 
इमारा यह शाप अन्य जयू हो और यदि इम यानेक 
वचन कहते ही तो हमारा पतन हो जाय? ॥ | 


_ राजन्‌! ऋय शत जार उदार एस ऋषियोंके इतना कहते ह | जा | 
उपरिचर आकाशले नीचे आगये ऑर त शच. आकाशसे नीचे आ गये ओर तत्काळ ए्प्वाक, | 
विवरमें प्रवेश कर गये ॥ १७ ॥ कर 
स्मृतिस्त्वेन न दि जदौ तदा नारायणाशया। = 
देवास्तु सहिताः सवे वसोः शापविमोक्षणम्‌ ॥ १८॥ 


होकर राजाको शापसे छुटकारा { सोचने 
लगे । वे ्ान्तमावसे परस्पर «राजाने तो पुण्य-द- 
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प 


भीमदाभारते [ 


ल १ ee किया है । उन महात्मा नरेशको हमारे कारणसे ही इस प्रकार राजाको वरदान दे कर वे सब 


यह शाप प्रास हुआ है ॥ १८-१९ ॥ 
अस्य प्रतिप्रियं कार्य सहितैनो दिवौकसः । 
इति बुद्ध्या व्यवस्याशु गत्वा निश्चयमीश्वराः ॥ २० ॥ 
ऊचुः संहृष्टमनसो राजोपरिचरं तदा । 
९देवताओ | इमलोर्गोको एक साथ होकर उनका 
अतिशय प्रिय करना चाहिये |? अपनी बुद्धिके द्वारा ऐसा 
निश्चय करके वे समी देवता राजा उपरिचर वसुके पास 
जाकर प्रसन्नचित्त हो बोले २०३ ॥ 
ब्रह्मण्यदेयभक्तरुत्वं सुराछ्टरगुरुहरिः ॥ २१॥ 
कामं स तब तुष्टात्मा कुयोच्छापविमोक्षणम्‌ । 
“राजन्‌ । तुम ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ विष्णुके मक्त हो और 
वे औइरि देवता तया असुर सबके गुरु हैं । उनका मन 
दुमपर संतुष्ट है; इसलिये वे तुम्हारी इच्छाके अनुसार तुम्हे 
अवश्य शापसे मुक्त कर देंगे ॥ २ १३॥ 
मानना तु द्विजातीनां कतव्या चे महात्मनाम्‌॥ २२॥ 
अवश्यं तपसा तेषां फलितव्यं नृपोत्तम । 
यतस्त्वं सहसा भ्रष्ट आकाशान्मेदिनीतलम्‌ ॥ २३ ॥ 
“उपश्रेष्ठ | तुम्हें महात्मा ब्राक्षणॉंका सदा ही समाद्र 
करना चाहिये | अवश्य ही यह उनकी तपश्याका फळ है; 
जिससे तुम आकाशसे सहसा भ्रष्ट होकर पातालमें चले 
आये हो ॥ २२-२३ ॥ 
एक त्वनुझअहं तुभ्यं दो वे नृपसत्तम । 
यावत्‌ त्वं शापदोषेण कालमासिष्यसेषनघ ॥ २४॥ 
भूमे भूत्वा तावत्‌ त्वं कालमाप्स्यसि । 
यशषेषु जुहुता विभरैवेसोधारां समाहितैः ॥ २५॥ 
“निष्पाप रृपशिरोमणे. | इम तुम्हें अपना एक अनुग्रह 
प्रदान करते हैं। तुम शापदोषके कारण ज्रतक--जितने 
समयतक परथ्वोके विवरमं रहोगेश तबतक एकाग्रचित्त 
्ाहणोंद्वारा यशेंमें दी हुई बसुधाराकी आहुति तुम्हें प्राप्त 
होती रहेगी ॥ २४-२५ || 
माप्स्यसे ऽस्मदनुध्यनान्मा च त्वां ग्लानिरस्पृशत्‌ 
न क्षुत्पिपासे राजेन्द्र भूमेरिछदे भविष्यतः ॥ २६॥ 
बसोधाराभिपीतत्वात्‌ तेजसा ऽऽप्यायितेन च 
स देवो5स्मद्धरात्‌ भीतो ब्रह्मलोक दि नेष्यति॥ २७॥ 
“राजेन्द्र | हमारे चिन्तनसे तुम्हें बसुधाराकी प्राप्त 
होगी; जिससे ग्लानि तुम्हारा स्प नहीं कर सकेगी और 
इस पातालर्मे रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यासका कष्ट 
नहीं होगा; क्योंकि वसुधाराका पान करनेसे तुम्हारे तेजकी 
वृद्धि होती रहेगी । हमारे वरदानते मगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न 
हो तुम्हे त्रझलोकमें ळे जायेंगे? || २६-२७ || 
पब द्रवा वर राक्षे सर्वे ते च दिवौकसः । 
गता; खभवनं देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ २८॥ 


- गरुत्मानथ विक्षिप्य पक्षौ 


तपोधन ऋषि अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ २८|| भर 
चक्र चुस्ततः पूजां विष्वक्सेनाय भारत 
प्यं च सततं नारायणसुखोद्गतम्‌ | २९॥ 
भारत | तदनन्तर वसुने भगवान्‌ दि * 
आरम्म की और भगवान्‌ नारायणके मुखसे प्रकर 
जपनीय मन्त्र ( 3» नमो नारायणाय का 
करने लगे | २९॥ बी. 
तन्मापि . यश्वभियंशेः पश्चकाळानरिंद्म | - 
अयजद्धरिं सुरपति भूमेबिंवरगोडपि सन्‌ | ३०॥ 
रबुदमन युधिष्ठिर ! वहाँ पाताळके विवरमें रहते हुए 
मी राजा उपरिचर पाँच समय पाँच यशेद्वाग देवेश 
भीइरिकी आराधना करते थे॥ ३०॥ 
ततोऽस्य तुष्टो भगवान्‌ भक्त्या नारायणो इरि। 
अनन्यभक्तस्य सतस्तत्परस्य जितात्मनः ॥ ३१॥ 
उन्होंने अपने मनको जीत छिया था और वे 
सदा भगवानके भजनमें ही लगे रहते थे । अपने उ 
अनन्य भक्तकी भक्तिसे भगवान्‌ औनारायण हरि बहुत 
संतुष्ट हुए || ३१ ॥ 
वरदो भगवान्‌ विष्णुः समीपस्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
गरुत्मन्तं महावेगमाबभाषेपिखितं तदा ॥ ३२॥ 
फिर उन वरदायक भगवान्‌ विष्णुने अपने पास है 
खड़े हुए महान्‌ वेगशाली पक्षिराज गरड़ते अपनी अमी 
बात इस प्रकार कही--॥ ३२ ॥ 
द्विजोत्तम महाभाग पझ्यतां वचनान्मम । 
सम्नाड्‌ राजा वसुर्नाम धर्मात्मा संशितव्रतः ॥ २३॥ 
“महामाग पक्षिप्रवर | तुम मेरी आज्ञासे कठोर शतका 
पाळन करनेवाले धर्मात्मा सञ्जाटू राजा वसुके पास जाकर 
उन्हें देखो ॥ कक दर नत 
्राहमणानां प्रकोपेन प्रविष्टो वछ 
मानितास्ते तु विमेनद्रास्त्वं तु गच्छ द्विजोत्तम॥३४॥ 
“पक्षिराज | वे ब्राह्मणोके कोपसे पातालमें प्रविष्ट i 
हैं। फिर मी उन्होंने श्रेष्ठ आक्षणोंका सदा.सम्मान ही 
है; अतः तुम उनके पास जाओ ॥ ३४ ॥ 
भूमेविंवरखंगु्त गरुडेह ममाइया हा 
अधश्वरं नुपश्रेष्ठं खेचरं कुरु मा लि त 
“गरुड | पृथ्वीके विबरमें ुरक्षितरूपसे रहने र ही 
पाताळचारी डुपशरेष्ठ बसुको तुम मेरी. आशा 
आकाशचारी बना दो? || ३५ ॥ जज 
मारुतवेगवान ॥ १६ | 
विवेश विवर भूमेयंत्रास्ते पार्थिवों वख 
यह आज्ञा पाकर वायुके समान वेगशाल्री गब्ई ८ 
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दोनों पंख फैलाकर उड़े और पातालमें जहाँ राजा बसु 

विराजमान ये) घुस गये ॥ ३६ ॥ 

तत पनं समुत्क्षिप्य सहसा विनतासुतः । 

उत्पपात नभस्तूणे तत्र चेनममुञ्चत ॥ ३७॥ 
विनतानन्दन गरुड सहसा राजाको वहॉसे ऊपर 

उठाकर तुरंत आकाशे ले उड़े और वहीं इन्हें छोड़ दिया ॥ 

अस्मिन्‌ सुहुते संजज्ञे राजोपरिचरः पुनः। 

सशरीरो गतश्चैच घह्मलोकं नृपोत्तमः ॥ ३८॥ 
उसी क्षण राजा वसु पुनः उपरिचर हो गये | फिर वे 

बृपश्रेठ सशरीर ब्रह्मलोकमें चले गये || ३८॥ 

एवं तेनापि कौन्तेय वाग्दोषाद्‌ देवताशया । 

प्राता गतिरधस्तात्‌ तु द्विजशापान्महात्मता ॥ ३९॥ 
कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार उस महामनस्वी नरेशने भी 

देवताओंकी आज्ञासे वाचिक अपराध करनेके कारण ब्राहमणोके 


शापसे अधोगति प्राप्त की थी ॥ ३९ ॥ 
केचळं पुरुषस्तेन सेवितो हरिरीश्वरः । 
ततः शीघ्र जद्दौ शापं ग्रहलोकमचाप च ॥ ४० ॥ 
फिर उन्होंने केवल पुरुपप्रवर भगवान्‌ श्रीहरिका 
सेवन किया, जिससे वे उस शापसे शीघ्र ही छूट गये 'और 
ब्रह्मलोकमें जा पहुँचे ॥ ४० ॥ 
भीष्म उवाच 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं सम्भूता मानवा यथा । 
नारदोऽपि यथा चवेतं द्वीपं स गतवानुर्षिः । 
तत्‌ ते सर्वं प्रवक्ष्यामि श्टणुष्वैकमना चुप ॥ ४१॥ 
` भौष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! सवेतद्वीपके निवासी 
पुरुष जैसे हैं; उनकी सारी स्थिति मैंने तुमसे कह सुनायी । 
अब देवषि नारद जिस प्रकार इवेतद्वीपर्मे गये, वह सब प्रसन्न 
तुमसे कहूँगा | तुम एकचित्त होकर सुनो ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये सद्तन्रिशद्धिकन्निशततमो$प्याय: ॥ ३३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शात्तिपरवके अन्तर्गतः मोदुघमंपर्वमें नारायणकों महिमाका वर्णनविषयक 
तीन सौ संतीसत्र अध्याय पूरा हुआ ॥३९७॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ इलोक मिलाकर कुल ४२ इलोक हें.) 


अष्टत्रिशदर्धिकत्रिशंततमो5ध्यायः 


नारदजीका दो सौ नामोंद्वारा मगबानूकी स्तुति करना 


भीष्म उवाच 
प्राप्य इचेतं महाद्वीपं नारदो भगवानृषिः । 
ददर्श तानेच नराज्दवेतांश्वन्द्रसमप्रभान्‌ ॥ १ ॥ 
पूजयामास शिरसा मनसा तेश्च पूजितः। 
दिहश्ुज॑प्यपरमः सर्वकृच्छूगतः स्थितः ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते हें--युधिषिर ! उस महान्‌ इवेतदीप- 
में पहुँचकर भगवान्‌ देवर्षि नारदने जब ब्दाके उन 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ पुरुषोंकों देखा/ तव मस्तक 
झुकाकर प्रणाम किया और मन-ददी-मन उनकी पूजा की । 
तःपश्चात्‌ इवेतद्वीपनिवासी पुरुषोंते मी नारदजीका सत्कार 
किया | फिर वे भगवानके दर्शनको इच्छाते उनके नामका 
जप करने लगे एवं कठोर नियर्मोका पालन करते हुए 
वहाँ रहने छगे || १-२ ॥ 
भूत्वेकाग्रमना विप्र ऊध्वेवाहुः समाहितः | 
स्तोत्रं जगो स विश्वाय निर्गुणाय. युणात्मन ॥ ३॥ 
नारदजी वहाँ अपनी दोनों बहि ऊपर उठाकर 
एकाप्रचित्त हो निर्गुण सगुणरूप विश्वात्मा भावान्‌, नारायण- 
की इस प्रकार ( दो सौ नामोंदारा ) सुपि करने ल्गे॥ 
नारद उगाच त 
१ नमस्ते देवदेयेशा २ निष्क्रिय रे 
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अनन्ताख्य ( शेषनागरूप ); १६-च्योम ( महाकाशरूप ) 


९ 
घामखरूप ),२०-आदिदेव, २१-बहुपर (ब 


दाता )? २२-अजापते ( दक्ष आदि अ 
( प्रजापतियोमे श्रेष्ठ ), २४-वनस्पते, क 
( ब्रह्मखरूप ), २६-ऊर्जस्पते ( महाशक्तिशाली ), २७.. 
वाचस्पते ( बृहस्पति ), २८-जगत्पते; २९-मनस्पते, ३०- 
दिवस्पते ( सूय ), ११-मरुत्पते ( बायुदेवताके सामी) 
३२-सलिलपते ( जलके स्वामी ); ३३-पुथ्वीपते, ३४-३ 
२५-पूर्वनिवास ( मदाप्रझूयके समय जगतके आघारस्म) 
२६-गुह्ा (स्वरूप): ३७-त्रहमपुरोहित) ३८-अह्मकायिक, ३९- 
महाराजिक)४०-चातु्मदाराजिक)४ १-मासुर ( प्रकाशमान ), 
४२-महामासुर ( महाप्रकाशमान ); ४३-सप्तमहामाग, 
४४-याम्य)४५-महायाम्य, ४६-संशञासंश, ४७-तुपित, ४८- 
महादुषितः ४९-प्रमर्दन ( मृत्युरूर ), ५०-परिनिगिक 
५१-अपरिनिर्मित, ५२-वशवर्ती)५३-अपरिनिन्द्त (शमः 
दम आदि शुणसम्पन्न ), ५४-अपरिमित ( अनन्त), 
५५-वशवती) ५६-अवशवर्ती) ५७-यश) ९८-महायक्ष ५९- 
यज्ञसम्मव, ६०-यशयोनि( वेदस्वरूप )) ६१-यशगर्म) ६२- 
यद्वदयश ६३-यशस्तुत, ६४-यञ्ञमागहर) ६५-पज्ञवश 
६६-पञ्चकालकर्तूपति ( अहोरात्र मास, ऋतु) अयन और 
संवत्सररूप काळके स्वामी), ६७-पाञ्जरात्रिक। ६८-बैकुए 
( परमघाम ),६९-अपराजित)७०-मानसिक)७१-नानामिक 
( जिनमें सम नामोंका समावेश हे )) ७२-परखागी 
( परमेश्वर ),७३ -सुस्नातः ७४-हंसः ७५-परमहंस) ७६- 
महाहंस,७७-परमया शिक, ७८-सांल्ययोगरूप,७९-सखमू 

( शानमूर्ति ), ८०-अमृतेशय ( विष्णु )? ८१-रिर्पेश्य! 
८२-देवेशय) ८३-कुशेशय) ८४-ब्रह्मेशयः ८५-४० 
(विष्णु),८६-विइवेश्वर और ८७-विष्वक्सेन आदि आपह 
नाम हैं। ८८-आप ही जगदन्वय ( जगतूर्मे अं 

तथा ८९-आप ही जगत्‌के कारणस्वरूप हैं। ९° 
आपका मुख है। ९१-आप ही वडवानल, ९२-१ 
आहुतिरूप) ९३-सारयि) ९४-वषट्कारः ९६-३८१६ 
तपःस्वरूप) ९७-मनःखरूप) ९८-चन्द्रमाखरू+ १९ + 
देवता सूर्य आप ही हैं । १००-सर्य,१० १-दिग्गज (१९. 

१ १०३ 

दिग्मानु ( दिञ्ञाओंको प्रकाशित करनेवाले ) क 
विदिग्मानु ( विदिद्याओंकों प्रकाशित करनेवाले )त 
हयग्रीवरूप हैं | १०५-आप प्रथम जिप हक 
१०६-ब्राह्मणादि वणोको घारण करनेवाले तषा | 
पञ्चाग्निरूप हैं | १०८-नाचिकेत नामते रा 
अग्नि भी आप ही हैं । १०९-आप शिक्षा? क ३। 
छन्द, निरुक्त और ज्योतिष नामक छः अज्ञोके मण शै. 
११०-प्राग्ज्योतिषखरूप: १११-ज्येष्ट जात ११४ 
हैं। ११२-सामिक ब्रतधारी, ११३ 
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पकोनचत्वारिशदधिकतरिशततमो ऽध्यायः 


५३४५ 


पश्चमहाकल्परूप ( आप ही सौर, शाक्त, गाणपत्य, शैव और 
वैष्णव शार्त्रोके उपास्यदेव ) हैं । ११५-फेनपाचार्य, ११६- 
वालखिल्य-सुनिरूप, ११७-वेखानस मुनिरूप आप ही हैं । 
११८-अमग्नयोग (अखण्डयोग ) ११९-अमग्नपरिसंख्यान 
( अखण्ड विचार ), १२०-युगादि ( युगके आदिरूप ), 
* १२१-युगमध्य ( युगके मध्यरूप ), १२२-युगान्त ( युगके 
अन्तरूप आप ही हैं ),१२३-आखण्डल ( इन्द्र ) १२४- 
आपही प्राचीनगर्म+ १२५-कौशिकमुनिः १२६-पुरुष्डुत 
(सबके द्वारा प्रचुर स्तुति करने योग्य ); १२७-पुरुहूत, 
१२८-विश्वकृत्‌ ( विश्वके रचयिता )9१२९-विश्वरूप) १ ३०- 
-अनन्तगति) १३ १-अनन्तभोग, १३२-आपका न तो अन्त 
दै, १३३-न आदि १३४-न मध्यः १३५-अब्यक्तमध्य 
१३६-अब्यक्तनिधनः १३७-ब्रतावास ( ब्रतके आश्रय )» 
१३८-समुद्रवासी ( क्षीरसागरशायी ), १३९-यशोवास 
( यशके निवासस्थान ), १४०-तपोवास ( तपके निवास- 
स्थान ),१४१-दमावास ( संयमके आधार ), १४२-लक्ष्मी- 
निवास; १४३-विद्याके आश्रय, १४४-कीर्तिके आधार, १४५- 
सम्पत्तिके आश्रय, १४६-सर्वावास ( सबके निवासस्थान ), 
१४७-वासुदेव) १४८-सर्वच्छन्दक ( सबकी इच्छा पूर्ण 
करनेवाले ), १४९-इरिहयः १५०-हरिमेध ( अश्वमेध- 
यज्ञरूप ),१५१-महायज्ञमागहर, १५२-वरप्रद ( भर्क्तो- 
को वरदान देनेवाळे ), १५३-सुखप्रद ( सबको सुख प्रदान 
करनेवाले ), १५४-धनप्रद ( सको घन देनेवाले ), १५५- 
हरिमेघ ( भगवद्भक्त भी आप ही हैं), १५६-यम १५७- 
नियम) १५८-महानियम आदि साधन भी आप ही हैं। 


१५९-कुच्छ। १ ६०-अतिकृच्छूः १६१-मदाकृच्छू १६२- 


सर्वकुच्छू आदि चान्द्रायणत्रत मी आप ही हैं। १६३- 
नियमधर ( नियमोंको धारण करनेवाले ) १६४-निबृत्तञ्चम 
( श्रमरहित )) १६५-प्रवचनगत ( वेदवाक्यके विषय )? 
१६६-पृरिनगर्भम्रृत्त॥ १६७-प्रवृत्त्रेदक्रिय ( वेदिक 
कमोके प्रवर्तक ), १६८-अज ( जन्मरहित ), १६९-सर्वगतिं 
( सर्वव्यापी ); १७०-सर्वदर्शी) १७१-अग्राह्म, १७२-अ चळ) 
१७३-महाविभूति ( सुष्टिरूप विभूतिवाले ))१७४-माहात्म्य- 
शरीर ( अतुलित प्रभावशाली स्वरूपवाळे ) १७५-पंवित्रः 
१७६-महापवित्र ( पवित्रोको भी पवित्र करनेवाले ))१७७- 
हिरिण्यमय, १७८-बृदृदू ( ब्रह्म ),१७९-अप्रतक्यं ( तरसे 
जाननेमें न आनेवाले ),१८०-अविज्ञेय, १८१-न्रहमाग्रथः 
१८२-प्रजाकी सृष्टि करनेवाले, १८३-प्रजाका अन्त करने- 
वाले, १८४-महामायाधर, १८५-चित्रशिखण्डी, १८६-वर- 
प्रद, १८७-पुरोडाश भागको ग्रहण करनेवाले; १८८-गता- 
घ्वर ( प्राप्तयज्ञ ), १८९-छिन्नतृष्ण ( तृष्णारहित ); १९० 
छिन्नसंशय ( संशयरददित ), १९१-सर्वतोबृत्त ( सवव्यापक )/ 
१९२-निवृत्तिरूप, १९३-ब्राह्मणरूप, १९४-त्राह्मण प्रिय) 
१९५-विश्वमूर्ति, १९६-महामूर्तिश १९७-तान्धव ( जगतूके 
बन्धु ), १९८-मक्तवत्सळ तथा १९९-ब्रह्मण्यदेव आदि 
नामोसे पुकारे जानेवाले परमेश्वर ! आपको नमस्कार है । में 


आपका मक्त हूँ | आपके दर्शनकी इच्छासे यहाँ उपस्थित | 


हुआ हूँ | २००-एकान्तमे दर्शन देनेत्राळे आप परमात्माको 
बारंबार नमस्कार है ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि अष्टत्रिंशदधिकत्रिशततमोऽघ्यायः ॥ ३३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शा्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्ष्र्मपैमें तीन सौ अडतीस अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३८ ॥ 


एकोनचत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
सेतटटीपमें नारदजीको मगवानका दर्शन, मगवानका वासुदेव-सङ्कषण आदि अपने व्यूह" 
खरूपोंका परिचय कराना और भविष्यमें होनेवाले अवतारोंके कार्योकी सचना 
देना और इस कथाके श्रवण-पठनका माहात्म्य 


भीष्म उवाच 
एवं स्तुतः स भगवान्‌ गुह्यस्तथ्यैश्च नामभिः। 
तं सुनि दशयामास नारदं विश्वरूपश्चक ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं- युधिष्ठिर | इस प्रकार गुह्य तथा 
सत्य नामोसे जब नारदजीने भगवानकी स्तुति की? तब उन्दने 
विश्वरूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया ॥ १ ॥ 
किंचिन्द्राद्‌ विशुद्धात्मा किंचिचन्द्राद्‌ विशेषवान्‌। 
कृशाजुवरणः किचिच्य किचिद्धिष्ण्याकृतिः प्रभुः॥ २ ऱ्य 
उनका वह खूप कुछ चन्द्रमासे भी अधिक निमळ 
और कुछ चन्द्रमासे मी विलक्षण था। कुछ अग्निके समान 
देदीप्यमान और कुछ नक्षत्रोंके समान जाज्वल्यमान या ॥२॥ 


शुकपत्रनिभः किंचित्‌ किचित्स्फटिकसंनिभः । 
नीला्जनचयप्रख्यो जातरूपप्रभः कचित्‌ ॥ ३ ॥ 
कुछ तोतेकी पाँखके समान हरा? कुछ स्फटिकमणिके 
समान उज्ज्वल) कहीसे कजळराशिके समान काळा और 
कहाते सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ या ॥ ३॥ 
इवेतवर्णस्तथा कचित्‌। 


क्कचित्‌ सुवर्णवणोभो वैदूर्यसदृशः कचित्‌॥ ४ ॥ 


कहीं नवाङ्कुरित पल्खवके समान था। कहँ ववेतवर्णं 


दिखायी देता था, कीं सुनइरी आमा दिखायी देती यी और 


कहाँ-कहाँ वेदूर्यमणिकी-सी छटा छिटक रही यी ॥ ४॥ 
नीलवैंदूर्यसदश इन्द्रनीलनिभः कचित्‌। 
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मयूरग्रीबवणोभो सुक्ताहारनिभः कचित्‌ ॥ ५ ॥ 
कहीं नीलबैंदूर्य) कहीं इन्द्रनीलमणि) कहीँ मोरकी 
ग्रीवाके सदृश वर्ण और कहीं मोतीके हारकी-सी कान्ति दृष्टि- 
गोचर होती थी ॥ ५ ॥ 
पतान बहुविधान्‌ वर्णान्‌ रूपैविं भ्रत्सनातनः । 
सहस्रनयनः थीमाञ्छतशीर्षः सहस्रपात्‌ ॥ ६ ॥ 
सहस्नोद्रवाद्ुश्च अव्यक्त इति च कचित्‌. 
इस प्रकार वे सनातन भगवान्‌ श्रीहरि अपने स्वरूपमें 
नाना प्रकारके रंग धारण किये हुए थे । उनके हजारों नेत्र) 
सैंकड़ों ( हजारों ) मस्तक, हजारों परः हजारों उदर और 
हजारों दाथ थे । ये अपूर्व कान्तिसे सम्पन्न थे और कहीं- 
कहीं उनकी आकृति अव्यक्त थी ॥ ६३ ॥ 
ओङ्कारमुह्निरन्‌ वक्त्रात्‌ सावित्री च तद्न्वयाम्‌ ॥७॥ 
शेषेभ्यक्चेच वक्तेभ्यश्चतुर्वेदान्‌ गिरन्‌ वहन । 
आरण्यकं जगौ देवो हरिनोरायणो वशी ॥ < ॥ 
सबको त्रशमें रखनेवाले वे भगवान्‌ नारायण हरि एक 
मुखसे तो ॐकार तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाछी गायत्रीका 
जप करते थे एबं अन्यान्य मुखोसे चारों मदो और उनके 
आरण्यकमागका गान कर रहे थे ॥ ७-८ ॥ 
वेदि कमण्डखुं शुभ्रान्‌ मणीलुपानहौ कुशान्‌ । 
अजिनं दण्डकाष्ठं च ज्वलितं च हुताशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
धारयामास देवेशो हस्तेर्यश्षपतिस्तदा । 
यज्ञोंके स्वामी उन भगवान देवेश्वर विष्णुंने उस समय 
अपने हाथोमे यज्ञवेदी, कमण्डलु, चमकोङ मणिरक्षश उपानद्‌ 
कुशा, मुगचर्म, दण्ड-काड और प्रज्वलित अग्नि-ये सब 
वस्तुएँ, ले रखी थीं | ९३ ॥ 
तं प्रसन्नं प्रसन्नात्मा नारदो (द्विजसत्तमः ॥ १० ॥ 
वाग्यतः प्रणतो भूत्वां वन्दें परमेश्वरम्‌ । 
उनका दर्शन करनेक पश्चात्‌ प्रसन्ननित्त हुए द्विजश्रेछ 
नारदने मौनभावसे नतमस्तक हो उन प्रसन्न हुए परमेश्वरकी 
वन्दंना की | २०३ ॥ ` ˆ 
तमुवाच नतं मूली देवानामादिरव्ययः ॥ ११॥ 
मस्तक झुक्राकर चरणोंमे पड हुए नारदजीस देवताओंके 
आदिकारण अविनाशी श्रीदरिने इस प्रकार कहा ॥ ११ ॥ 
श्रीभगवादुवाच 
पुकतश्च द्वितदचेव नितश्चैय महर्षयः । 
इमं देशमनुप्राप्ता मम दशेनछालखाः ॥ १२॥ 
श्रीभगवान, वोले-देवर्षे | मदपि एकत) द्वित 
और त्रित-ये सश्र मी मेरे दर्शनकी इच्छासे इस स्थानपर 
आये हुए थे ॥ १२ | क 
न चमां ते ददशिरे त च द्रक्ष्यति कश्चन। 
ऋते होकान्तिकथेष्ठात्‌ त्यं चे यैकान्तिकोत्तमः। १३॥ 
किंतु उन्हें मेरा दर्शन न मास हो सका । वाखवमें मेरे 
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श्रीमहाभारते 


ee 


, अनन्य भक्तके सिवा और कोई मनुष्य मेरा जे नहीं 


` और रजोगुणसे मुक्त हैं; अतः के 


ee 


se छः: ज-स 


सकता । तुम तो मेरे अनन्य भक्त श्रेष्ठ हो; इसील्यि उ 
मेरा दर्शन हुआ है ॥ १३॥ 3 
ममेतास्तनवः श्रेष्ठा जाता धरम्गृहे द्विज) 
तास्त्वं भजख खततं साधयस्व यथागतम्‌॥ १४॥ 
विप्रवर ! धर्मके घरमें जो अवतीर्ण हुए हैं वे नसता 
आदि चारों भाई मेरे ही स्वरूप हैं; अतः तुम सदा उन 
भजन किया करो तया जो कार्य प्राप्त हो; उसका साधन को॥ 
वृणीष्व च वरं विप्र मत्तस्त्वं यदिहेच्छसि । 
प्रस्ञोऽहं तवाचेह विश्वसूतिरिहाव्ययः ॥ १५॥ 
द्विजश्रेष्ठ | मै अविनाशी विश्वरूप परमेश्वर आज तुझा 
प्रसन्न हुआ हूँ; अतः दुम मुझसे जो कुछ चाहते हे, बह ब 
माँग लो ॥ १५॥ 
र नारद उवाच 
अद्य मे तपसो देव यमस्य नियमस्य च। 
संद्यः फलमवापं यैं दष्टो यद्‌ भगवान, मया ॥ १६ 
नारदज़ीने कहा--देव ! जब मैंने आप भगवाल 
दर्शन पा लिया? तब मुझे तपश यम और नियम-सबक ७ 
तत्काल ही मिल गया ॥ १६ ॥ 
चर एष ममात्यन्तं दृश्टस्त्यं यत्‌ सनातनः । 
भगवन्‌ विश्यडंक सिहः सर्चेमूतिमंदान मरु | 
भगवन्‌ | आप सम्पूर्ण विश्वके द्रष्टा? सिंहके समान तिम 
सर्वस्वरूप? महान्‌. एवं सनातन प्रभु ह । आपका जेसी 
हो गया) यही मेरे लिये सबसे बड़ा बरदान है॥ १७॥ 


१७॥ 


भीष्म उवाच 
एवं संदर्शयित्वा तु नारद परमेप्टिनम | 


णे चिरम्‌ ८॥ 
उवाच वचनं भूयो गच्छ नारद मा चिरम्‌ | १ 


भीष्मज्ञी कहते हे-डविष्टिर ! इ प्रकार 
देकर भगवानले ब्रह्मपुत्र नारदजीते फिर कहा! न 
जाने) बिलम्ब न करो ॥ १८ ॥ र 
इमे हानिन्द्रियाहारा मद्धक्ता्नन्दवचेस' । हद 
पकाग्राश्विन्तयेयुर्मा नेषां विजा भवेदिति॥ 

त्ये इन्द्रिय और आहारसे यंय? जत 
कान्तिमान्‌ मेरे भक्तजन एकाग्रमाबसै मेरा । i 
और इनके ध्यानमें किसी प्रकारका विध्न न होश १५ ` 
तुम्हें यहाँसे चळे जाना चाहिये ॥ १९ ॥ 
सिद्धा ह्येते महाभागाः पुरा काळ 
तमोरजोभिनिसुक्ता मां भवेक्ष्यर 

व्यह निवास करनेवाले ये समी महामाग 
हैं। ये पहले भी मेरे अनन्य भक्त रह 


करेंगे || २० ॥ 


मोक्षधमेपवे ] 


rT 


न उड्यश्चक्षुषा योऽसौ न स्पृश्यः स्परेनेन च। 
न घ्रेयश्चैच गन्धेन रसेन च विवर्जितः ॥ २१॥ 
सत्त्वं रजस्तमश्चैव न गुणास्तं भजन्ति वे । 
यश्च सवेगतः साक्षी लोकस्यात्मेति कथ्यते ॥ २२ ॥ 
भूतत्रामशरीरेषु नझ्यत्छु न विनइ्यति । 
अजो नित्यः शाश्वतश्च निर्मुणो निष्कलस्तथा ॥ २३ ॥ 
द्विद्वोदद्दोभ्यस्तत्त्वेश्यः ख्यातो यः पञ्चविशकः । 
पुरुषो निप्क्रियश्चैव ज्ञानडञ्यश्च कथ्यते ॥ २४ ॥ 
यं प्रविदय भवन्तीह मुक्ता वे द्विजसत्तमाः । 
ख चासुदेवो विज्ञेयः परमात्मा सनातनः ॥ २५॥ 
“जो नेत्रोसे देखा नहीं जाता, त्वचासे जिसका स्पर्श 
नहीं होता, गन्ध ग्रहण करनेवाली घराणेन्द्रियसे जो सूँघनेमें 
नहीं आता; जो रसनेन्द्रियकी पहुँचसे परे दै; सत्त्व, रज और 
तम नामक गुण जिसपर कोई प्रभाव नहीं डाळ पाते, जो सर्व- 
व्यापी, साक्षी और सम्पूर्ण जगतका आत्मा कहलाता हैः 
सम्पूर्ण प्राणियोंका नाश हो जानेपर भी जों खयं नष्ट नहीं 
होता दै, जिसे अजन्मा, नित्य सनातन, निर्गुण और निष्कल 
बताया गया है? जो चौतीस तत्त्वोसे परे पचीसबें तत्त्वके रूपमे 
विख्यात है; जिसे अन्तर्यामी पुरुषः निष्क्रिय तथा ज्ञानमय 
नेत्रोते ही देखने योग्य बताया जाना है? जिसमें प्रवेश करके 
श्रेष्ठ द्विज यहाँ मुक्त हो जाते हैं; वही सनातन परमात्मा है। 
उसीको वासुदेब नामसे जानना चाहिये ॥ २१--२५ ॥ 
पच्य देवस्य माद्दात्म्यं महिमानं च नारद । 
शुभाशुमैः कर्मभियो न लिप्यति कदाचन ॥ २६॥ 
“नारद्‌ | उस परमात्मदेवका माहात्म्य और महिमा तो 
देखो) जो झुमाञ्चम कमसे कमी लिप्त नहीं होता है॥ २६॥ 
सत्वं रजस्तमश्चेति शुणानेतान्‌ प्रचक्षते। 
यत्ते सर्वशरारेणु तिष्ठन्ति विचरन्ति च ॥ २७॥ 
«सततः रज और तम-ये तीन गुण बताये जाते हैं; जो 
सम्पूर्ण शरीरोमें स्थित रहते हैं और विचरते हैं ॥ २७ ॥ 
एतान्‌ गुणांस्तु क्षेत्रशो मुडक्ते नेभिः स भुज्यते । 
निर्गुणो गुणभुक्‌ चैव गुणर््रष्टा गुणाधिकः ॥ २८ ॥ 
“इन गुणको क्षेत्रज्ञ खयं भोगता है? किंतु इन गुणोके 
द्वारा वह क्षेत्रश भोगा नहीं जाता; क्योंकि वह नियुणः 
गुणांका भोक्ता; शुणोका र तथा गुणोंसे उत्कृष्ट है ॥२८॥ 
जगत्प्रतिष्ठा देवष प्रथिव्यप्स . प्रतलीयते । 
ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिबोयौ प्रलीयते ॥ २९ ॥ 
_- देवर्षे ! यह सम्पूर्णं जगत्‌ जिसपर प्रतिष्ठित हैं, वह 
पृथ्वी जलमें विलीन हो जाती है । जलका तेजमें और तेजका 
वायुर्मे ळय होता है ॥ २९ ॥ य 
खे वायुः प्रलयं याति मनस्याकाशमब च । 
मनो हि परमं भूतं तदव्यक्ते प्रतीयते ॥ ३० ॥ 
“वायुका आकाशमें ळय होता है? आकाश मनमें विलीन 
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एक्या 


होता है । मन उत्कृष्ट भूत है । वह अव्यक्त प्रकृतिर्मे लीन 

होता है ॥ ३० ॥ 

अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मन्‌ निष्क्रिये सम्प्रलीयते । 

नास्ति तस्मात्‌ परतरः पुरुषाद्‌ यै सनातनात्‌ ॥ ३१॥ 
“ब्रह्मन्‌ | अव्यक्तका निष्क्रिय पुरुषमे लय होता है। उस 

सनातन पुरुषसे उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है ॥ ३१॥ 


ˆ नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 


ऋते तमेकं पुरुषं वासुदेवं सनातनम्‌ ॥ ३२॥ 
“संमारमें उस एकमात्र सनातन पुरुष वासुदेवको छोड़- 
कर कोई भी चराचर भूत नित्य नहीं है ॥ ३२॥ 
सर्वभूतात्मभूतो हि वासुदेवो महावलः । 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ ३३॥ 
“महाबली वासुदेव सम्पूर्ण भूर्तोके आत्मा हैं । प्रथ्वी) 
जळ) तेजः वायु और आकाश-ये पाँच महाभूत हैं ॥ ३३ ॥ 
ते समेता महात्मानः शारीरमिति संज्ञितम्‌ । 
तदा विशति यो त्रह्मप्तडऱ्यो लघुविक्रमः ॥ ३४॥ 
“वे सब महाभूत एक साथ मिलकर ही शरीर नाम धारण 
करते हैं । ब्रह्मन्‌ | उस समय अहृञ्यमावसे जो शीघ्रगामी 
चेतन उममें प्रवेश करता है? वही जीवात्मा है ॥ ३४॥ 
उत्पन्न एवं भवति शारीर चेष्टयन्‌ प्रसुः । 
न विना थातुसंघातं शारीरं भवति कचित्‌ ॥ ३५॥ 
“उसका शरीरमें प्रवेश करना ही उत्पन्न दोना बताया 
जाता है | वही शरीरको चेष्टाशील बनाता है । वही इसके 


संचाळनमें समर्थ है । कहीं भी पाँचों मूर्तोके मिळित समुदायके . 


बिना कोई शरीर नहीं होता ॥ ३५॥ 
न च जीवं विना ब्रह्मन वायवश्चेण्यन्त्युत । 
स जीवः परिसंख्यातः रोपः संकर्षणः प्रभुः ॥ ३६॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! जीवके बिना प्राणवायु चेश नहीं करती | वह 
जीव ही शेप या भगवान्‌ सङ्कर्षण कद्दा गया दै ॥ ३६॥ 
तस्मात्‌ सनत्कुमारत्यं योऽलभत्‌ स्वेन कर्मणा । 
यस्मिश्च सबेभूतानि प्रलयं यान्ति संक्षयम्‌ ॥ ३७॥ 
स मनः सर्वभूतानां प्रन्नः परिपठ्यते 
“जो उसी सङ्कर्षण अथवा जीवसे उत्पन्न होकर अपने 
कर्म ( ध्यान) पूजन आदि ) के द्वारा सनत्कुमारत्व ( जीवः 
न्युक्ति ) प्रास कर लेता है, जिसमें समस्त प्राणी ळय एवं 
क्षयको प्राप्त होते हैं? वह सम्पूर्ण भूतोंका मन ही “अझुम्न? 
कहलाता है ॥ ३२७३ ॥ 
तस्मात प्रसूतो यः कतो कारणं कार्यमेव च ॥ ३८॥ 
(उस प्रयुम्नसे जिसकी उत्पत्ति हुई है? वह ( अहंकार 
ही ) तन्मात्रा आदिका कर्ता) परम्परासम्बन्धसे महाभूतोंका 


कारण तथा महत्तस्वका कार्य है ॥ ३८ ॥ 


ड 
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यच पा र ~ त ही समस्त चराचर जगत्‌की उत्पत्ति होती है । 
वही “अनिरुद्धश एवं (ईशान? कहलाता है। वह ( कर्तृत्वके 
अभिमानरूपसे ) सम्पूर्ण कमाँमे व्यक्त होता है ॥ ३९ ॥ 
यो वासुदेवो भगवान क्षेत्रशो निर्गुणात्मकः । 
श्यः स एव राजेन्द्र जीवः संकषणः प्रभुः ॥ ४० ॥ 
संकषंणाच्य प्रद्यु्तो मनोभूतः स उच्यते । 
प्रयुस्ताद्‌ यो5निरुद्धस्तु सो5हंकारः स ईश्वरः ॥ ४१॥ 

*राजेन्द्र | जो भगवान्‌ वासुदेव क्षेत्रज्ञस्वरूप एवं निर्गुण- 
रूपसे जाननेयोग्य बताये गये हैं, वे ही प्रभावशाली सडडुषण- 
रूप जीवात्मा हैं । सङ्कर्षणसे प्रद्युम्नका प्रादुर्भाव हुआ है, जो 
मनोमय कहलाते हैं । प्रधुम्नसे जो अनिरुद्ध प्रकट हुए हैं, 
वे ही अहंकार और ईश्वर हैं ॥ ४०-४१ || 
मत्तः सर्व सम्भवति जगत्‌. स्थावरञञङ्गमम्‌ । 
अक्षरं च क्षरं चेव सच्चासच्चैव नारद्‌ ॥ ४२॥ 

“नारद | मुझसे ही समस्त स्थावर-जङ्गमरूप जगत्की 
उत्पत्ति होती है । क्षर और अक्षर तथा असत्‌ और सत्‌ मी 
मुझसे ही प्रकट हुए हैं ॥ ४२॥ 
मां प्रविश्य भवन्तीह मुक्ता भक्तास्तु ये मम । 
अहं हि पुरुषो शेयो निष्क्रियः पेश्वविशकः ॥ ४३॥ 

“बहा जो मेरे भक्त हैं, वे मुझमें ही प्रवेश करके मुक्त 
होते हैं | मैं ही पचीसबें तत्त्व निष्क्रिय पुरुषरूपसे जानने 
योग्य हूँ ॥ ४३ ॥ 
निर्गुणो निष्कलश्चैव निद्धेन्दो निष्परिग्रहः । 
पतत्‌ त्वया न विशेयं रूपवानिति इच्यते ॥ ४४॥ 
इच्छन्‌ मुहुतोन्नश्येयमीशो 5६ जगतो शुरुः। 

“मैं निर्गुण, निष्कल, इन्द्रोसे अतीत और परिग्रहसे 
न्य हूँ | तुम ऐसा न समझ लेना कि ये रूपवान्‌ हैं, इस- 
लिये दिखायी देते हैं; क्योंकि मैं इच्छा करते ही एक ही 
क्षणमें अदृश्य हो सकता हूँ; क्योंकि मैं सम्पूर्ण जगत्‌का 
ईश्वर और गुरु हूँ ॥ ४४३ ॥ 
माया होषा मया स्श्शा यन्मां पर्यसि नारद ॥ ४५॥ 
सवभूतगुणयुक्त॑ नेवं त्वं ज्ञातुमहसि। 

“नारद | तुम जो मुझे देख रहे हो, इस रूपमें मैंने 
माया रची है । तुम मुझे सम्पूर्ण प्राणियोंके गुणोंसे युक्त 
न जानो ॥ ४५३ ॥ 
मर्येतत्‌ कथितं सम्यक्‌ तव मूर्तिचतुष्टयम्‌ ॥ ४६॥ 
अहं हि जीवसंश्षातो मयि जीवः समाहितः । 
नेवं ते बुद्धिरतराभूव्‌ दष्टो जीवो मयेति चै ॥ ४७॥ 

“मैने अपने वासुदेव, सङ्क्षण आदि चार खरूपोंका 
तुम्हारे सामने भळीभाँति वर्णन किया है । मैं ही जीव नामसे 
प्रसिदध हँ, मुझमें ही जीवकी स्थिति दै; परंतु तुम्हारे 
मनमें ऐसा विचार नहीं उठना चाहिये कि मैंने जीवको 
देखा है ॥ ४६-४७ ॥ 


श्रीमहवाभारते 


हिः 


Mme | शनि 
eT 
भूतग्रामशरीरेषु नइ्यत्छु न ह 
“बहन ! मैं सर्वव्यापी और समख ह ४ 
अन्तरात्मा हूँ । सम्पूर्ण भूतसमुदाय और इ 
ra नाश नहीं होता है ॥ ४८ ॥ पे 
द्वा हि ते महाभागा नरा होकान्तिनो 
तमोरजोभ्यां निमुक्ताः प्रवेक्ष्यन्ति चमा प ३ 
“सुने ! ये महामाग इवेतद्वीपनिवासी सिद्ध ई | ३ 
मेरे अनन्य भक्त रहे हैं ये तमोगुण और रजोगुणते मु 
गये हैं; इसलिये मेरे भीतर प्रवेश करेंगे ॥ ४९॥ 
दिरण्यगभा लोकाविश्वतुर्वक्ोऽनिरुकतगः | 
ब्रह्मा खनातनो देवो मम वद्दर्थचिन्तकः | ५॥ 
“जो सम्पूर्ण जगत्के आदि, चतुर्मुख; अनिवंचनीयस्प, 
हिरण्यगर्म एवं सनातन देवता है, वे ब्रह्मा मेरे बहुत-से कायेत 
चिन्तन करनेवाले हैं॥ ५० ॥ 
छलाराच्चेव मे रुद्रो देवः कोधाद्‌ विनिःख्तः । 
पद्येकादश मे रुद्रान्‌ दक्षिणं पाइचेमास्थितान॥ ५१॥ 
मेरे क्रोषवदा ळलारसे मेरे ही रुद्रदेवका प्राकव्य हुआै| 
देखो, ये ग्यारह रुद्र मेरे दाहिने भागमें विराजमान हैं ।१। 
डादशेब तथाऽऽदित्यान वामपाइवें समास्थितान! 
अग्रतरचव मे पद्य वसूनष्टौ खुरोत्तमान्‌॥ ५२॥ 
“इसी प्रकार मेरे वाय मागमे बारह आदित्य विण्ज रे 
हैं । अग्रमागमें सुरश्रेष्ठ आठ वसु विद्यमान हैं | इन सरो 
प्रत्यक्ष देखो || ५२ ॥ 
नासत्यं चेव दस्रं च भिषजौ प्य पृष्ठतः । 
सवान्‌ प्रजापतीन्‌ परय पइय सप्त आ्षीस्तथा॥ ५३ 
वेदान्‌ यज्ञांश्च शतशः पञ्यासुतमथौषधीः | 
तपांसि नियमांश्चैच यमानपि पृथग्विधान ॥ ५ 
“मेरे पृष्ठभागमें भी दृष्टिपात करो? जहाँ नाल 
दख-ये दोनों देवबैद्य अश्विनीकुमार स्थित दै । इनके ति 
मेरे विभिन्न अङ्गोंमें समस्त प्रजापतियों) सत्रपियों! 
नेदी, सैकड़ों यशो, ओषधियों तथा अमृतको मी देखो । प 
तथा नाना प्रकारके यम-नियम भी यहाँ मूर्तिमान हैं Be 
तथाष्टगुणमैश्बर्यमेकस्थं पञ्य मूर्तिमत्‌ | । 
भ्रियं लक्ष्मीं च कीर्ति च पृथिवीं च ककुझिनीम्‌१ ' 
वेदानां मातर पश्य मत््था देवी सरखतीम | 
वं च ज्योतिषां श्रेष्ठ पद्य नारद खेचरम्‌ ॥ ५४ 
“आठ प्रकारके ऐश्वर्य भी यहाँ एक दी लि 
रूपसे प्रकट हैं, इन्हें देखो | आ) लक्ष्मी! कीत? 
पृथ्वी तथा वेदमाता सरस्वतीदेवी मी मेरे भीतर a 
हैं, उन सबका दर्शन करो । नारद | ये “हट 
आकाशचारी ध्रुव दिखायी दे रहे हैं? इनकी ओर 
पात करो ॥ ५५-५६ || 
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अस्भोधरान. ससुद्रांश्च सरांसि सरितस्तथा । 
मूर्विमन्तः पिठ्गणांश्चतुरः पश्य सत्तम ॥ ५७॥ 
“साघुशिरोमणें | बादल समुद्रः सरोवर और सरिताओंको 
भी मेरे भीतर मूतिमान्‌ देख लो । चारों प्रकारके पितृगण 
भी सशरीर प्रकट हैं; इनका मी दर्शन कर छो ॥ ५७॥ 
न्ीदचेवेमान गुणान्‌ पद्य मत्स्यान सूर्तिविवजितान्‌। 
देवकार्यादपि सुने पितृकार्ये विशिष्यते ॥ ५८॥ 
मेरे शरीरमें स्थित हुए मूतिरहित इन तीन गुर्णोको 
मी मूर्तिमान्‌ देख लो । सुने ! देवकार्यसे भी पितृकार्य 
बढ़कर है ॥ ५८ ॥ 
देवानां च पितृणां च पिता ह्येको ऽहमादितः । 
अहं हयशिरा भूत्वा समुद्रे पञ्चिमोत्तरे॥ ५९॥ 
पिबामि खुडुतं हव्यं कव्यं च अरद्धयान्बितम्‌। 
“एकमात्र मैं ही देवताओं और पितरोंका मी पिता हूँ। 
मैं ही इयग्रीवरूप धारण करके समुद्रमें वायब्यकोणकी ओर 
रहता हूँ और विधिपूर्वक हवन किये हुए हव्य और भ्रद्वापूर्बवक 
समर्पित किये हुए कव्यका मी पान करता हूँ ॥ ५९३ ॥ 
मया स्वृष्टः पुरा ब्रह्मा मां यक्षमयजत्‌ ख्यम्‌ ॥ ९० ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ वरान्‌ प्रीतो दत्तचानस्म्यलुत्तमान्‌। 
पूर्वकाल मेरे द्वारा उत्पन्न किये गये ब्रह्माने स्वयं ही 
मुझ यशपुरुषका यजन किया था । इससे प्रसन्न होकर मैंने 
उन्हें उत्तम वरदान दिये ये ॥ ६०३ ॥ 
- भत्पुणत्वं च कल्पादौ च ॥ ६१॥ 
अहंकारङतं चेव नाम पर्यायवाचकम्‌ । 
त्वया कतां च मयोदां नातिक्रंस्यति कश्चन ॥ ६२ ॥ 
( वे बरदान इस प्रकार हैं-- ) “श्रमच | चुम प्रत्येक 
कल्पके आदिम मेरे पुत्ररूपसे उत्पन्न होओगे । तुम्हें लोका- 
च्यक्षका पद प्रास होगा । तुम्हारा पर्यायवाची नाम दोगाः 
आहष्कारका । तुम्हारी बाधी हुई मर्यादाका कोई उल्ल्न 
नहीं करेगा ॥ ६१-६२ ॥ 
त्वं चैव वरदो ब्रह्मन वरेप्लूतां भविष्यसि । 
खुराखुरगणानां च ऋषीणां च तपोधन ॥ ६३॥ 
पितृणां च महाभाग सततं संशितत्रत । 
चिविधानां च भूतानां त्वस॒पास्यो भविष्यसि ॥ ६४॥ 
&अहान ! तुम वर चाइनेवाछे साघकोंको वर देनेमें 
समर्थं होओगे | कठोर ब्रतका पालन करनेवाले महामाग 
तपोधन ! तुम देवताओं? असुरों? ऋषियों? पितरों तथा नाना 
प्रकारक्के प्राणियोंके सदा दी उपासनीय होओगे ॥ ६३-६४ ॥ 
प्रादुओवगतश्चाहं बु नित्यदा। 
खनुशास्यस्त्वया तर्मन्‌ नियोज्यश्च खुतो यथा॥ ६५॥ 
८“प्रक्षन्‌ ! जब मैं देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
अबतार घारण करूँ? उन दिनों सदा तुम सुपर शासन 


औँ मे नियुक्त करना? ॥  ्रह्मणः सर्वभूतानि 
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पकोनचत्वारिशद्धिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


५३४९ 


पतांश्ान्यांश्च रुचिरान्‌ ब्रह्मणेऽमिततेजसे । 
अह्‌ दृत्त्वा वरान्‌ प्रीतो निवृत्तिपरमो5भवम्‌॥ ६६॥ 
“नारद ! अमित तेजस्वी ब्रह्माको ये तया और भी बहुत: 
से सुन्दर वर देकर मैं प्रसन्नतापूर्वक निदृत्तिपरायण हो गया 
निर्वाणं संबेधमोणां निवृत्तिः परमा स्खता। 
तस्मालिवृत्तिमापन्नश्वरेत. सवोइनिर्वृतः ॥ ६७॥ 
“समस्त कर्मोते उपरत हो जाना ही परम निदृत्ति है 
अतः जो निवृत्तिको प्राप्त हो गया दै, वह समी अज्ञोंसे सुखी 
होकर विचरण करे ॥ ६७॥ 
विद्यासहायवन्तं च आदित्यस्थं समाहितम्‌ । 
कपिलं प्राहुराचायौः सांख्यनिञ्चिंतनिश्चयाः ॥ ६८ ॥ 
“सांख्प्यात्ञके सिद्धान्तका निश्चय करनेवाले आचायंगण 
मुझे ही विद्याकी सहायताते युक्तः सूर्यमण्डलमें स्थित एवं 
समाहितचित्त कपिल कहते हैं ॥ ६८ ॥ 
हिरण्यगर्भा भगवानेष च्छन्दसि खुष्डुतः । 
स्पेऽहं योगरतित्रेह्मन. योगशास्त्रेधु शब्दितः ॥ ६९ ॥ 
“वेदम जिनकी स्तुति की गयी हैः वे भगवान्‌ हिरण्यगर्म 
मेरे ही खर्प हैं | ब्रह्मन्‌ ! योगीलोग जिसमें रमण करते हं 
वह योगशास्रप्रसिद्ध पुरुषविशेष ईश्वर मी मैं ही हूँ ॥ ६९॥ 
पषो ऽहं व्यक्तिमागत्य तिष्ठामि दिवि शाश्वतः । 
ततो युगसइस्रान्ते संहरिष्ये जगत्‌ पुनः ॥ ७० ॥ 
“इस समय मैं सनातन परमात्मा ही व्यक्तरूप घारण 
करके आकाशम स्थित हूँ । फिर एक सहस चतुयुंग व्यतीत 
होनेपर मैं ही इस जगतका संहार करूँगा | ७० ॥ 
कत्वाऽऽत्मस्थानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
एकाकी विद्यया साधे विद्दरिष्ये जगत्‌ पुनः ॥ ७१ i 


८उस समय सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंको अपनेमें डीन 


करके मैं अकेला दी अपनी विद्या-शक्तिके साय सूते संतारे 
विद्वा करूँगा ॥ ७१ ॥ 

ततो भूयो जगत्‌ सर्व करिष्यामीह बिद्यया। 
अस्मिन्‌ मूर्तिश्नतुर्थी या सासजच्छेषसब्ययम्‌ ॥ ७२॥ 


त्तदनन्तर खष्टिका समय आनेपर फिर उस विद्याशक्तिके | प 


ही द्वारा हंसारके सारे चराचर प्राणियोकी सृष्टि करूँगा। मेरी 
जो चार मूर्तियाँ हैं उनमें जो चौथी वासुदेव मूतिं है? उसने 
अविनाशी शेषको उत्पन्न किया है ॥ ७२॥ 

सहि संकर्षणः प्रोतः प्रदुस्नं सोऽप्यजीजनत्‌। 


प्रदुम्नादनिरुदधी 5 सगो मम पुनः पुनः॥ ७३॥ | 


“उस दोषको ही सङ्कर्षण कहा. गया है । सकुषणने प्रधुन्न- 


को प्रकट किया दै और प्रयुज्नले अनिरुद्धा आविर्माव हुआ | 


है। वह सब मैं ही हूँ । बारंबार उसन्न होनेवाला यह सृष्टि- 
विस्तार मेरा ही है ॥ ७३ ॥| DS 
अनिरुद्धात्‌ तथा अहा तन्नाभिकमलोद्भवः । 
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प्राकट्य मेरे नाभिकमळसे हुआ है। ब्रह्मासे समस्त चराचर 
भूत उत्पन्न हुए हैं || ७४॥ 
पतां सि विजानीहि कल्पादिषु पुनः पुनः । 
यथा सूर्यस्य गगनादुदयास्तमने इह ॥ ७५॥ 
“कर्पके आदिमें वारंवार इस सुष्टिको मैं प्रकट करता 
हूँ ( और अन्तमें इसका संहार कर डालता हूँ ) | इस बात- 
को तुम अच्छी तरह समझ लो । जैसे आकाशसे सूर्यका 
उदय होता है और आकाशमें ही वह अस्त होता है--ये 
उदय-अस्तके क्रम सदा चलते रहते हैं ( उसी प्रकार मुझसे 
ही जगतूकी उत्पत्ति होती है और मुझमें ही उसका ल्य होता 
है। यह सृष्टि और संहारका क्रम यों ही चला करता है ) ॥ 
नष्टे पुनरवेलात्‌ काल आनयत्यमितद्युतिः । 
तथा वलछादहं पृथ्वीं सर्वभूतहिताय वे ॥ ७६॥ 
"जेते अमिततेजखी काळ सूर्यके अदृश्य होनेपर पुनः 
बलपूर्वक उसे दृष्टिपथमें ला देता है; उसी प्रकार मैं भी समस्त. 
प्राणियोके हितके लिये इस प्रथ्त्ीको समुद्रके जलसे बलपूर्वक 
ऊपर लाता हूँ? ॥ ७६ ॥ 
( भीष्म उवाच 
नारदस्त्वथ पप्रच्छ भगवन्तं जनादनम्‌। 
केषु केषु च भावेषु त्वं द्रएव्यो महाप्रभो ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | तदनन्तर नारदजीने 
भगवान्‌ जनार्दनसे पूढा--'महाप्रमो ! किन-किन रूपमे 
आपका दर्शन ( और स्मरण ) करना चाहिये ! ॥ 
श्रीभग शनुवाच 
श्णु नारद तत्वेन प्रादुभौवान्‌ महामुने । 
मत्स्यः कूर्मा वराहश्च नरालिहश्च वामनः ॥ 
रामो रामश्च रामश्च कृष्णः कल्की च ते दृश । 
श्रीभगवान बोळे-मदामुनि नारद | तुम मेरे अवतारोके. 
नाम सुनो--मत्स्यः कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन) परशुराम; 
राम बलराम; श्रीकृष्ण.तथा कल्कि--ये दस अवतार हैं | 
पूर्व मीनो भविष्यामि स्थापयिष्याम्यहं प्रजाः ॥ 
लोकान वेदान धरिष्यामि मञ्जमानान्‌ महार्णवे । 
पहले मैं धमत्सय? रूपसे प्रकट होऊँगा और समस्त 
प्रजाको निर्भय अवस्थामें स्थापित करूँगा | मह्दासागरमें डूबते 
हुए लोकों और वेदोंकी भी रक्षा करूँगा ॥ | 
द्वितीयं कूमंरूपं मे हेमकूटनिभ॑ सुत ॥ 
मन्द्र धारयिष्यामि अमृतार्थं द्विजोत्तम । 
वत्स | मेरा दूसरा अवतार होगा कूर्म--कच्छप | उत 
समय मैं हेमकूट पर्वतके समान कच्छपरूप धारण करूँगा । 
द्विजश्रेष्ठ ! जय देवता अमृतके किये क्षीरसागरका मन्थन 
करेंगे; तब मैं अपनी पीठपर मन्दराचळरो धारण करूँगा | 


मझां महाणेवे घोरे भाराक्रान्तामिमं पुनः ॥ ) 


महाभारते 
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~ 4 खलाम्‌ | 
आनयिष्यामि खस्थानं वाराहं रूपमास्थितः ॥ ७७ ॥ 
वळगवितम ` 


हाल वधिष्यामि देतेयं बलगर्वितम्‌ । 
सारे अङ्ग प्राणियोंसे भरे हुए हैं तथा जो समुद्रे 
घिरी हुई है? वही यह प्रथ्वी जबर भारी भारसे दबकर घोर 
महासागरमें निमग्न हो जायगी, उस समय मैं 
धारण करके इसे पुनः अपने स्थानपर ला दूँगा | उसी सम 
बलके घमंडमे मरे हुए हिरण्याक्ष नामक दैत्यका वष कर 
डाळूगा ॥ ७७३ ॥ 
नारसिंहं वपुः इत्वा हिरण्यकशिपु पुनः ॥ ७८॥ 
खुरकाये हनिष्यामि यक्षघ्नं दितिनन्द्नम्‌। 
तदनन्तर देवताओंके कार्यके लिये नरसिंहरुप घाण 
करके यज्ञनाशक दितिनन्दन हिरण्यकशिपुका 6हार इर 
डाळँगा ॥ ७८३ ॥ 
विरोचनस्य वलवान्‌ बलिः पुत्रो महासुरः ॥ ७९॥ 
अवध्यः सर्वलोकानां सदेवासुररक्षसाम्‌। 
भविष्यति स शक्रं वा खराज्याच्च्यावयिष्यति ॥ ८०॥ 
विरोचनके एक बलवान्‌ पुत्र होगा, जो महासुर वढ्कि 
नामसे विख्यात होगा । उसे देवता, असुर तया राक्षसोहित 
सम्पूर्ण लोक भी नहीं मार सकेंगे | वह इन्द्रको रारे 
भ्रष्ट कर देगा ॥ ७९-८० ॥ 
त्रैलोक्ये ऽपहृते तेन विमुखे च शचीपतौ । 
अदित्यां द्वादशादित्यः सम्भविष्यामि कश्यपात्‌॥८१॥ 
जत्र वह त्रिळोकीका अपहरण कर लेगा और शचीपति 
इन्द्र युदधमें पीठ दिखाकर भाग जागरंगेश उस समय में कस 
जीके अंश और आदितिके गभंसे बारहवाँ आदित्य वामन 
बनकर प्रकट होऊँगा ॥ ८१ ॥- 
( जरी गत्वा यज्षसद्‌ः स्तूयमानो द्विजोत्तम । 
यश्षस्तवं करिष्यामि शरुत्वा ग्रीतो भवेद्‌ वलिः ॥ 
द्विजभ्रेष्ठ ! उस समय सत्र लोग मेरी स्तुति करेंगे 
मैं जटाधारी ब्रह्मचारीके रूपमें बलिके अशमण्डपे 
उसके उस यज्ञकी भूरि-भूरि प्रशंसा करेगा! 
बलि बहुत प्रसन्न होगा ॥ 
किमिच्छसि वटो बूहीत्युक्तो याचे महद्‌ वरम! 
दीयतां त्रिपदीमाञ्जमिति याचे महाखुरम्‌॥ र 
जब वदद कहेंगा कि ब्रह्मचारी र 
चाहते हो !? तब मैं उससे महान्‌ वरक 
मैं उस महान्‌ असुरते कहूँगा कि (मुझे तीन पण हक 
दे दोश॥ ` FS 
स दयान्मयि सम्प्रीतः प्रतिषिद्धश्च मन्त्रिभिः ॥) 
यावज्ञल हस्तगतं तरिभिर्विक्रमणबतम 
ततो राज्यं प्रदास्यामि शक्रायामिततेजसे 


करूँगा | 


धर ।२॥ 
देवताः स्थापयिष्यामि खखस्थानेथ नारद ' ० 
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वह अपने मन्त्रियौके मना करनेयर भी मुझपर प्रसन्न 
होनेके कारण वह बर मुझे दे देगा । ज्यों ही संकल्यका जळ 
मेरे दाथपर आयेगा; त्यां ही तीन पराते त्रिहोकीको नापकर 
उसका सारा राज्य अमिततेजस्वी इन्द्रको समर्पित कर दूँगा । 
नारद ! इस प्रकार मैं सम्पूर्ण देवताओको अपने-अपने स्थार्नो- 
पर स्थापित कर दूँगा ॥ ८२ ॥ 
बलि चेच करिष्यामि पाताळलतळवासिनम्‌। 
दानवं च वळि भ्रेष्ठमवध्यं सवंदेंबतैः ॥ ८३॥ 
साथ ही सम्पूर्ण देवताओके लिये अवध्य श्रेष्ठ दानव 
बलिको मी पाताळतलका निवासी बना दूँगा ॥ ८३॥ 
त्रेतायुगे भविष्यामि रामो भ्रयुकुलोदहः । 
क्षत्रं चोत्सादयिष्यामि ससद्धवलवाहनम्‌ ॥ ८४॥ 
फिर ३तायुगमे भगुकुळभूपण परशुरामके रूपमें प्रकट 
होऊँगा और सेना तथा सवारियोंसे सम्पन्न क्षत्रियकुलका 
संहार कर डाळँगा ॥ ८४॥ 
संध्यांशे समनुप्राप्तें चेताया द्वापरस्य च। 
अहं दाशरथी रामो भविष्यामि जगत्पतिः ॥ ८५॥ 
तदनन्तर जब चेता और दःपरकी सन्ध्या उपस्थित होगी? 
उस समय मैं जगसति दशरयनन्दन रामके रूपमे अवतार दूँगा 
त्रितोपघाताद्‌ वेरूप्यमेकतोऽथ द्वितस्तथा। 
प्राप्स्येते वानरत्वं हि प्रमापतिसुतात्रूपी ॥ ८६॥ 
_ ञ्रिल नामक मुनिके साथ विश्वासघात करनके कारण 
एकत और द्वित--ये दो प्रजापतिके पुत्र ऋषि विरूप वानर- 
योनिको प्राप्त होंगे ॥ ८६ ॥ 
तयोर्ये त्यन्वये जाता भधिष्यन्ति वनौकसः । 
महाबला महाचोयोः शक्रतुल्यपराक्रमाः ॥ ८७॥ 
उन दोनोके बंदामे जो बनत्रामी वानर जन्म लेंगेः वे 
महाबळी, मद्दापराक्रमी और इन्द्रके तुल्य पराक्रम प्रकट 
करनेमें समर्थ होंगे ॥ ८७ ॥ 
ते खहाया भविप्यन्ति खुरकार्ये मम द्विज । 
ततो रक्षःपति घोरं पुलस्त्यकुलपांसनम्‌ ॥८८॥ 
हरिष्ये रावणं रौद्रं सगणं लोककण्टकम्‌। 
ब्रह्मन्‌ ! वे देवकार्यकी सिद्विके लिये मेरे सहायक हागे । 
तदनन्तर मैं पुलस्त्यङुळाज्ञार भयंकर राक्षसराज रावणको) 
जो समस्त जगतूके लिये भयावह होगा? उसके गर्णोसहित 
मार डालूँगा ॥ ८८३ ॥ 
द्वापरस्य कलेशचैव संधो पार्यवसानिके ॥ ८९ ॥ 
प्रादुभीवः  कंसहेतार्मथुरायां भविष्यांते । 
फिर द्वापर और कलिकी संधिका समय बीतते-बीतते 
कंसका वथ करनेके लिये मधुरामें मेरा अवतार होगा ॥८९३॥ 


(कंस केशि तथा कालमरिएं च महासुरम्‌ \ 
चाणूरं च महावीर्ये सुष्टिझं च मदावलम्‌ ॥ 


र चुक्रं चेम , योद्धाओँका विनाश करडार्दृगा॥९४३॥. | 
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कालोयं च वरे कृत्वा यमुनाया महाहृदे ॥ 
गोकुले तु ततः पश्चाद्‌ गताथे तु मद्दागिरिम्‌। 
सप्तरात्रं धरिष्यामि वर्षमाणे तु वासचे॥ 
अपक्रान्ते ततो वर्ष गिरिमूधन्यवस्थितः | 
इन्द्रेण सह संवादं करिष्याम तदा द्विज ॥ ) 

उस समय कंस, केशी, कालायुर) महादैत्य अरिशसुरः 
मद्दापराक्रमी चाणूर) महाबली मुष्टिक प्रलम्त्र। घेनकासुर तथा 
वृपभरूपधारी अरिष्टको मारकर यमुनाके विशाळ कुण्डमें स्थित 
कालियनागको वशमें करके गोडुलमें इनद्रके वर्षा करते समय 
गोओकी रक्षाके लिये महान्‌ पवत गोवर्धनकों सात दिनरात 
अपने हायसे छत्रकी माति घारण किये रहूँगा । ब्रह्मन्‌ | जब 
वर्षा बद्‌ हो जायगो, तब पर्वतके शिखरपर आरूद़ हो में 
इन्द्रके साथ संवाद करूँगा ॥ 
तत्राहं दानयान्‌ हत्वा सुबहन्‌ देवकण्टकान्‌॥ ९० ॥ 
कुशस्थलीं करिष्यामि निवेशं द्वारकां पुरीम्‌ । 

वहाँ मैं बहुत-से देवकण्टक दानर्वोको मारकर कुशस्थली- 
को दवारकापुरीके नामसे बसाऊँगा और उसीमें निवास करूँगा। 
वसानस्तत्र वै पुयोमदितेविंप्रियंकस्म्‌॥ ९१॥ 
हनिष्ये नरकं भामं सुरं पीठं च दानवम्‌। 
प्राग्ज्योतिषं पुरं रम्यं नानाधनसमन्चितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
कुशस्थली नयिष्यामि हत्वा वे दानवोत्तमम्‌ । 

वहाँ रहकर देवमाता अदितिका अग्रिय करनेवाले भूमि- 
पुत्र नरकासुरः मुर तथा पीठ नामक दानबॉका संदार करूंगा 
एवं नाना प्रकारके धन-धान्यमे सम्पन्न जो प्राग्ज्योतिष पुर 
नामक रमणीय नगर है? वदा दानवराज नरकका वघ करके 
उवका सारा वैभव कुशखदीमें पहुँचा दूँगा ॥ ९१-९२३ ॥ 
( कृकलासं चग चेव मोचयिष्य ह वै पुनः ॥ हे 
तत्र पोत्रनिमित्तेन गत्वा वे शोणितं पुरम्‌। द 
वाणस्य च पुरं गत्वा करिष्ये कदनं महत्‌ ॥ ) य 

गिरणिटकी योनिमें पड हुए राजा सुगका भी उद्धार... 
करूँगा । उसी अवतारमें अपने पौत्र अनिदद्धके निमित्त 
बाणासुरकी राजधानी शोणितपुश्मे जाकर वहाँकी असुरसेना 
का मद्दान्‌ मंहार कर डाळूंगा || ँ 
महेश्वरमहासेनो बाणप्रियहितेषिणौ ॥ ९३॥ 
वराजेष्याम्यथाद्युखौ देवौ लोकनमस्कृतो । bo 

बाणासुरका प्रिय और हित चाइनेबाले विश्ववन्दित देवता ._ > 


उद्यत होंगे तब उन दोनो पराजित कर दूँगा॥ $३३॥ 
ततः खुतं बलेजिंत्वा बाणं वाहुसहस्ञिणम्‌॥ ९४॥ 
सौभनिवासिनः। | 
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यः कालयवनः ख्यातो गर्ग तेजोऽभिसंबृतः ॥ ९५॥ यदा वेद्श्रुतिनंश मया भत्याहता पूनः 


भविष्यति वधस्तस्य मत्त एवं द्विजोत्तम । 
द्विजोत्तम ! गर्गाचार्यके तेजसे उत्पन्न होकर शक्तिशाली 
चना हुआ जो कालयवन नामक विख्यात असुर होगा, उसका 
वघ भी मेरे ही द्वारा सम्भव होगा ॥ ९५३ ॥ 
जरासंधश्च बलवान सर्वराजविरोधनः ॥ ९६॥ 
भविष्यत्यसुरः स्फीतो भूमिपालो गिरिव्रजे । 
सस बुद्धिपरिस्पन्दाद्‌ वधस्तस्य भविष्यति ॥ ९७॥ 
गिरिजजमें जरासंध नामक एक बहुत समृद्विशाली और 
बलवान्‌ असुर राजा होगा, जो सम्पूर्ण राजाओँसे वैर मोळ 
लेता फिरेगा | मेरे ही बौद्धिक प्रयत्नसे उसका भी वध हो 
सकेगा ॥ ९६-९७ || 
शिशुपालं वधिष्यामि यज्ञे धर्मज्चुतस्य चे। 
समागतेछु बलिषु पृथिव्यां सवेराजसु ॥ ९८॥ 
धर्मपुन्न युधिष्ठिरके यजञमें भूमण्डलके समस्त बलवान्‌ 
राजा पधारेंगे, उनके बीचमें मैं शिशुपाछका वध कर डाूँगा॥ 
वासविः खुसहायो वे मम त्वेको भविष्यति । 
युधिष्ठिर. स्थापयिष्ये खराज्ये भ्रातभिः सह ॥ ९९ ॥ 
एकमात्र इन्द्रकुमार अर्जुन मेरा सखा एवं सुन्दर 
सहायक होगा । मैं राजा युधिष्ठिरको उनके माइयोंसहित पुनः 
राजपदपर प्रतिष्ठित करूँगा ॥ ९९ || 
एवं लोका वदिष्यन्ति नरनारायणावृषी । 
उद्युक्ती ददतः क्षत्रं छोककार्यार्थमीश्वरों ॥१००॥ 
उस समयके लोग कहेंगे कि “ये ईश्वरहूप नर और 
नारायण नामक ऋषि ही एक साथ उद्यत हो लोकहितके 
लिये क्षत्रियजातिका संहार कर रहे हैं ॥ १०० | 
कत्वा भारावतरणं वसुधाया यथेप्सितम्‌ । 
सवसात्वतमुख्यानां द्वारकायाश्च सत्तम ॥१०१॥ 
करिष्ये प्रलयं शनम्‌ । 
साधुशिरोमणे ! पृथतरीदेवीकी इच्छाके अनुसार उसका 
मार उतारकर में द्वारकाके समस्त यादवशिरोमणियोंका नाश 
करके अपनी जातिका विन-शरूंप घोर कर्म करूँगा||१० १३॥ 
कमोण्यपरिमेयाणि चतुमूंतिधरो ह्यहम्‌ ॥१०२॥ 
कृत्वा लोकान्‌ गमिष्यामि खानहं बह्मसत्कृतान। 
श्रीकृष्ण, बलमद्र; प्र्ुम्न और अनिरुद्ध--इन चार 
खरूपोंका धारण करनेवाला मैं असंख्य कर्म करके ब्रह्माजीके 
द्वारा सम्मानित अपने घामको चछा जाऊँगा ॥ १०२३ | 
हंसः कूर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुभोवा द्विजोत्तम ॥१०३॥ 
बराहो नरसिंहश्च यामनो राम एव च। 
रामो दाशरथिइचेव सात्वतः कल्किरेव च ॥१०४॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! हंस) कूर्म मत्स्य, वराह; नरसिंह) वामन) 
परशुराम, दशरथनन्दन राम, यदुवंशी श्रीकृष्ण तथा कल्कि-- 
ये सब मेरे अवतार हैं| १०३-१०४ | 


च दे ~ « पुन । 
सवेदाः सश्चुतीकाश्च कताः पूव कृते युगे ॥१०५॥ 


जब-जत्र वेद-श्रुति छतत हुई है; तव-तत्र ५ 
मैने पुनः उसे प्रकाशमें ला दिया है । मैंने ही पर न 
वेदोंसहित शुतियोंको प्रकट किया था ॥ १०५ || 
अतिक्रान्ताः पुराणेषु श्रुतास्ते यदि वा कचित्‌। 
अतिक्रान्ताश्च बद्दवः आइुभाचा ममोत्तमाः ॥१७६| 

मेरे जो अवतार अबतक व्यतीत हो चुके हैं, उन्‍हें सम्म- 
बतः तुमने 'पुराणोमें सुना होगा। मेरे कई उत्तमोत्तम 
अवतार हो चुके हैं ॥ १०६ ॥ 
लोककार्याणि कृत्वा च पुनः खां प्रकृति गताः | 
न ह्येतद्‌ ब्रह्मणा प्राप्तमीदर्श मम दर्शनम्‌ ॥१०७॥ 
यत्‌ त्वया प्राप्तमद्येह एकान्तगतबुद्धिना। 

वे अवतार ळोकहितके कार्य सम्पन्न करके पुनः अपने 
मूळस्वरूपमें मिल गये हैं। मुझमें अनन्य भक्ति रसने 
कारण आज तुमने यहाँ जिस स्वरूपका दर्शन पाया है, मेरे 
ऐसे खरूपका दर्शन अबतक ब्रह्माको भी नहीं प्रात 
हो सका है ॥ १०७३ || 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं ब्रह्मन भक्तिमतो मया॥१०८॥ 
पुराणं च भविष्यं च सरहस्यं च सत्तम | 

ब्रह्मन्‌ ! साधुप्रवर ! तुम मुझमें भक्तिमाव रुखनेवाले 
हो, इसलिये मैंने तुमसे भूत और भविष्यके सारे अवतारच 
रहस्यसहित वर्णन किया है ॥ १०८३ ॥ 

भीष्म उवाच 

एवं स भगवान्‌ देवो विश्वमूतिधरोऽव्ययः ॥१०९॥ 
पतावडुक्त्वा वचनं तत्रैवान्तदघे पुनः। 

भीष्मजी कहते हैं--सुभििर | विशस्पघर अर 
नाशी भगवान्‌ नारायणदेव इतनी बात कहकर वहीं पुर्न 
अन्तर्धान हो गये || १०९३ ॥ 
नारदोऽपि महातेजाः आप्याजुप्रहमीप्सितम्‌ ॥ (१० 
नरनारायणो द्रष्टुं वर्द्याश्रममाद्रवत्‌ | 

तत्र महातेजस्वी नारदजी भी भगवानूका मनोवा 
अनुग्रह पाकर नर-नारायणका दर्शन करनेके छिये ब्रि 
श्रमकी ओर चल दिये ॥ ११०३ ॥ १ 
इदं महोपनिषदं चतुर्वेदलमन्वितम्‌ ॥९६ 
सांख्ययोगक्ततं तेन पश्चरात्रालुशन्दितम | १२ 
नारायणसुखोङ्गीतं नारदोऽश्रावयत्‌ पुनः ॥१ 
ब्रह्मणः सद्ने तात यथादृष्टं यथाश्॒तम्‌। 

वेदोके विशते 

यह महान्‌ उपनिषद्‌ ( श्ञान ) चारों बटर 
उमम है | इसमें सख्य और योगका विदा्त क| 
भरा है। इसकी पाञ्चरात्र आगमके नामते तात | शट 
साक्षात्‌ नारायणके मुखसे इसका गान हुआ दै! 
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मोक्षधर्मपचं ] 
विषयको नारदजीने इ्वेतद्वीपर्में जेसा देखा और सुना या, 
वैसा ही त्रझाजीके भवनमें सुनाया था ॥ १११-११२३ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 

एतदाश्वर्यभूतं द्वि माहात्म्यं तस्य धीमतः ॥११३॥ 
कि वै ब्रह्मा न जानीते यतः शुश्राव नारदात्‌ । 

युथिछिरने पूछा--पितामह ! बुद्धिमान्‌ नारायणदेवका 
माहात्म्य तो वड़ा ही आश्वयमय है | क्या ब्रह्माजी इसे नहीं 
जानते थे कि नारदजीके मुखसे इसका श्रवण किया १ | 
पितामहोऽपि भगवांँस्तस्माद्‌ देवादनन्तरः ॥११४॥ 
कथं स न विजानीयात्‌ प्रभावममितौजसः । 

भगवान्‌ ब्रह्मा तो उन्हीं नारायणसे प्रकट हुए हैं। 
फिर वे उन महद्दातेजखी नारायणका प्रभाव केसे नहीं 
जानते होंगे? ॥ ११४३ ॥ 

भीष्म उवाच 

महाकल्पसहरषाणि मद्दाकल्पदातानि च ॥११५॥ 
समतीतानि राजेन्द्र सर्गाश्व प्रलयाश्च ह । 
सर्गस्यादो स्सूतो ब्रह्मा प्रजासर्गकरः प्रभुः ॥११६॥ 

भीष्मजीने कहा--राजेन्द्र ! अत्रतक सैकड़ों और 
हजारों महाकल्प बीत चुके हैं, कितने ददी सर्ग और प्रलय 
समास हो चुके हैं | सर्गके आरम्ममें ब्रह्माजी ही प्रजावर्गके 
सुष्टिकर्ता माने गये हैं॥ ११५-११६॥ _ 
जानाति देवप्रवरं भूयश्चातोऽधिकं नृप । 
प्रमात्मानमीशानमात्मनः प्रभवं तथा ॥११७॥ 

नरेश्वर ! वे अपनी उत्पत्तिके कारणभूत देवप्रवर नारायण- 
को इससे भी अधिक जानते हैं। उन्हें सर्वेश्वर और परमात्मा 
समझते हैं ॥ ११७ ॥ 
ये त्वन्ये ब्रह्मसदने सिद्धसंघाः समागताः । 
तेभ्पस्तच्छावयामास पुराणं वेदसम्मितम्‌ ॥११८॥ 

ब्रह्महोकमें ्रह्माजीके अलावा जो दूसरे-दूसरे सिद्धसमुदाय 
निवास करते हैं; उनके लिये नारदजीने यह वेदतुल्य पुरातन 
पाञ्चरात्र सुनाया था ॥ ११८॥ 
तेषां सकाशात्‌ सूर्यस्तु शरुत्वा चे भावितात्मनाम्‌। 
आरमाचुगामिनां राजन्‌ आवयामास वे ततः ॥१२९॥ 
षट, षश्टिहिं सददस्राणि ऋषीणां भावितात्मनाम्‌। 
सुर्यस्य तपतो लोकान निर्मिता ये पुरःसराः ॥१२०॥ 
तेषामकथयत्‌. सूयः सर्वेषां भावितात्मनाम्‌ । 

पवित्र अन्तःकरणवाले उन सिद्धोंके मुखसे भगवान्‌ 
सूर्यने इस माहाम्यको सुना | राजन्‌ | सूर्यने सुनकर अपने 
पीछे चलनेवाले साठ हजार भावितात्मा मुनियोंकों इसका 
अवण कराया । लोकमें तपते हुए. सर्यके आगे चलनेके लिये 
जिन ऋषियोंकी सृष्टि हुई है? उन भावितात्माओंकों मी 
सूर्यदेवने मगवानकी यदद महिमा सुनायी थी ॥११९-१२०३॥ 


ऋषिभिस्तैमेहात्ममिः २ 
सुर्योनुगामिशिस्तातू , ` wadi Math A 
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५३५३ 
मेरौ समागता देवाः आआविताश्चेदसुत्तमम्‌ 
तात ! सूर्यदेवका अनुसरण करनेवाले <न महात्मा 
ऋषियोंने मेरुपवंतपर आये हुए देवताओंकी वह उत्तम 
माद्दात्भ्य सुनाया था! १२१३ ॥ 
देवानां तु सकाझाद्‌ वें ततः श्रुत्वासितो द्विजः॥१२२॥ 
शावयामास राजेन्द्र पितृणां मुनिसत्तमः । 
राजेन्द्र | मुनिभ्रेउ ब्राह्मण अधितने देवताओंके मुखसे 
उस माद्दात्म्यको सुनकर पिंतरोंकों सुनाया ॥ १२२३ ॥ 
( एवं परस्पराख्यातमिद्‌ शान्तनुमाञ्रितम्‌ ) 
मम चापि पिता तात कथयामास शान्तनुः ॥१२३॥ 
इस प्रकार परम्परया प्राप्त होकर यह उत्तम शान 
महाराज शान्तनुको मिळा | तात ! फिर पिता शान्तनुने मुझे 
इसका उपदेश दिया ॥ १२३॥ 
ततो मयापि थुत्वा च कीर्तितं तव भारत। 
सुरेबी सुनिभिवापि पुणं यैरिदं शतम्‌ ॥१२४॥ 
सवे ते परमात्मानं पूजयन्ते समन्ततः। 
भरतनन्दन ! पिताजीके मुखसे इस प्रसङ्गको सुनकर 
मैंने अब तुमसे इसका वर्णन क्रिया है | देवताओं) मुनियोँ 
अथवा जिन लोगोंने मी इस पुरातन ज्ञानको सुना है? वे सभी 
सब ओर परमात्माका पूजन करते हैं || १२४३ ॥ 
इद्माख्यानमाषेयं पारम्पयोगत॑ चुप ॥१२५॥ 
नाचाखुदेवभक्ताय त्वया देयं कथंचन । 
नरेश्वर | इस प्रकार यह ऋषितम्बन्धी आख्यान 
परम्परासे प्रास हुआ दै । जो मगबान्‌ वासुदेवका भक्त न 
हों? उसे किसी तरह भी इसका उपदेश तुम्ह नहीं 
देना चाहिये ॥ १२९३ ॥ 
( आख्यानसुत्तमं चदं थावयेद्‌ यः सदा उप । 
तदैव मनुजो भक्तः शुचिभूंत्वा समाहितः ॥ 
प्राप्ठुयाद्चिरादू राजन्‌ विष्णुलोकं सनातनम्‌।) 
नरेश्वर ! जो मनुष्य सदा इस उत्तम उपाख्यानको 
सुनायेगा, वह भक्त मनुष्य पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर 
शीघ्र ही भगवान्‌ विष्णुके सनातनळोककों ग्रास होगा || 
मत्तोऽन्यानि च ते राजन्युपास्यानशतानि वे ॥१२६॥ 
यानि श्रुतानि सर्वाणि तेपां सारोऽयसुद्धतः । 
राजन्‌ ! तुमने मुझसे जो अन्य सैकड़ों उपाख्यान सुने 
हें, उन सबका यह सारमाग निकालकर तुम्हारे सामने . 
खा गया है ॥ १२६३ ॥ . 
सुराखुरेयेथा राजन्‌ निर्मथ्यासतसुद्धतम्‌ ॥१२७॥ 
पवमेतत्‌ पुरा चिप्र कथासुतमिहोद्धतम्‌ | 
युधिष्ठिर | जैसे देवताओं और असुररोने समुद्रको मयर _ 
उससे अमृत निकाला या? उसी प्रकार ग्राचीनकाळमे _ 
ब्राह्मणाने सारे शा्रोंको मयकर इस अमृतमयी कथाको यहाँ 
प्रकाशित किया ॥ १२७३ ॥ > 
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श्रीमद्दाभारते 


न 
[ शात्तिपर्वोण 


आ यण शरद. यो दालक राकया कसत क पठते नित्यं यदचेदं *टणुयान्नरः ॥१२८॥ 
प्कान्तभावोपगत एकान्तेषु समाहितः । 
प्राप्य इवेतं महाद्वीपं भूत्वा चन्द्रप्रभो नरः ॥१२९॥ 
स सहस्त्राचिपं देवं प्रविरोन्नात्र संशयः । 
जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और जो इसे 
सदा सुनेगा, वह भगवानके प्रति अनन्यभावको प्राप्त होकर 
उनके अनन्य भक्तोमें एकाग्रचित्तसे अनुरक्तो रवेतनामक महा- 
दीपमें पहुँच जाथगा और वह मनुष्य चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
रूप धारण करके उन सदसो किरणोंबाळे भगवान्‌ नारायण- 
देवमें प्रवेश करेगा, इसमें संशय नहीं है॥ १२८-१२९३॥ 
सुच्येदातेस्तथा रोगाच्छुत्वेमामादितः कथाम्‌ ॥१३०॥ 
जिश्षासुर्लभते कामान्‌ भक्तो भक्तयति ब्रजेत्‌ । 
इस कथाको आदिसे ही सुनकर रोगी रोगसे मुक्त हो 
जायगा, जिज्ञासु पुरुषको इच्छानुसार ज्ञान प्राप्त होगा और 
भक्त पुरुष भक्तजनोचित गतिको प्राप्त होगा ॥ १३०३ ॥ 
त्वयापि. सततं राजन्नभ्यर्च्यः पुरुषोत्तमः ॥१३१॥ 
स हि माता पिता चेत्र कत्स्रस्य जगतो गुरुः । 
राजन्‌ ! तुम्हें भी सदा ही भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा 
करनी चाहिये; क्योंकि वे ही सम्पूर्ण जगत्के माता, पिता 
और गुरु हैं ॥ १३१३ ॥ 
ब्रह्मण्यदेवो भगवान्‌ प्रीयतां ते सनातनः ॥१३२॥ 
युधिष्ठिर महावाहो महाबुद्धिजेनाद्नः । 
महाबाहु युधिष्ठिर |. ब्राह्मणहितैयी परम बुद्विमान्‌ 
सनातन पुरुप भगव'न्‌ जनार्दन देव तुमपर सदा प्रसन्न रहें॥ 
ह वेशम्पायन उवाच 
श्ुत्वेतदाख्यानवरं धर्मराड्‌ जनमेजय ॥१३३॥ 
आतरश्चास्य ते सर्च नारायणपराऽभवन्‌ । 
वेशस्पायनजी कहते हेँ--जनमेजय | इस उत्तम 
उपाख्यानकों घुनकर धर्मराज युधिष्टिर और उनके सभी 
भाई भगवान्‌ नारायणके परम भक्त हो गये ॥ १३ ३३ ॥ 
जितं भगवता तेन पुरुषेणेति भारत ॥१३४॥ 
नित्यं जप्यपरा भूत्वा सरस्वतीमुदीरयन्‌ । 
भरतनन्दन ! वे नित्यप्रति भगवन्नामके जपमें 


तत्पर होकर “भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी जय हो? ऐसी वाणी 
बोला करते थे ॥ १३४३ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये एकोनच्स्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽभ्यायः ॥ ३३९ tl 


इस प्रकार श्रीमद्दाभारत शान्तिपर्दके अन्तर्गत मोक्चधर्मपरमे नारायणका माहाल्यविपयक दीन सौ उनतालीसो अध्याय पूरा हुआ 


यो हास्माक दे पसे नित्यं बे अघन ॥१९८॥ यो काकं सेः इ यान आ 
जगौ परमकं जप्यं न | 

जो हमारे परमगुरु मुनिवर श्रीकृष्णद्वैपायन व्य 
वे भी परम उत्तम नारायणमन्त्रका जप करते हुए पकट | 
उनकी महिमाका गान करते रहते हैं ॥ १३५३ || 
हा ला खततं क्षीरोद्मस्ताशयम्‌ ॥१श्श 
पूजयित्वा च देवेशं पुनरायात्‌ खमाश्चमम्‌। 

व्याजी सदा ही आकाशमार्गसे अमृतनिधि क्षीरसागर. 
के तटपर जाक्कर देवेश्वर श्रीहरिकी पूजा करनेके पश्चात्‌ पुनः 
अपने आश्रमपर लोट आते हैं ॥ १३६३ ॥ 

भीष्म उवाच 

पतत्‌ ते सचंमाख्यातं नारदोक्तं मयेरितम्‌ ॥१३७॥ 
पारम्पर्यागतं ह्येतत्‌ पित्रा मे कथितं पुरा। 

भीष्मजी कहते है--युविष्ठिर | नारदजीका कहा 
हुआ यह सारा उपाख्यान मैंने तुमसे कह सुनाया । यह पव 
परम्परासे पहले मेरे पिताजीको प्राप्त हुआ । फिर पिताबीने 
मुझसे कहा था ॥ १३७३ ॥ 

सोतिरुवाच 

एतत्‌ ते सर्वेमाख्यात॑ वैशाम्पायनकीरतितम्‌॥१३८॥ 
जनमेजयेन तच्छ्रत्वा कृतं सम्यग्‌ यथाविधि। 
यूयं हि तप्ततपसः सर्चे च चरितव्रताः ॥१३९॥ 

सूतपु बोले--शौनक | वेशम्पायनजीका कहां हुआ 
यह सारा आख्यान मैंने तुमसे कहा है । जनमेजयने इसे 
सुनकर उत्तम विविपूर्वक भगवान्‌का यजन किया । तुमळोग 
भी तपस्वी और ब्रतका पाछन करनेवाले हो ॥१३८१३१॥ 
सर्वे वेदविदो मुख्या नैमिषारण्यवासिनः । 
शौनकस्य महासत्रं पराप्ताः सवे द्विजोत्तमाः ।१४०॥ 

नेमिपारण्यमें निवास करनेवाले प्रायः समी ऋषि मरल 
वेदवेत्ता हैं और समी श्रेष्ठ द्विज शोनकके इस 
एकत्र हुए हैं ॥ १४० ॥ 
यजध्वं सुहुतै्यज्ञैः शाश्वतं परमेश्वरम्‌। 
पारस्पर्यागतं ह्येतत्‌ पित्रा मे कथितं पुरा ॥१४१ 

2२ म यशोद्वारां 

आप सत्र लोंग विविवत्‌ इवन करके उपम _ ना 

उन सनातन परमेश्वरका यजन करें | यह परमा 


= था॥ 
हुआ उत्तम आख्यान मेरे पिताने पहले-पहल मुझे कहा 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५३ इछोक मिलाकर कुळ १५६३ इलोक हैं ) 


___चतारिशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
व्यासजीका अपने शिष्योंको भगबानुदवारा ब्रह्मादि देवताआँसे कहे हुए प्रशशत्त 


ओर निवृत्तिरूप धर्मक्रे उपदेशका रहस्य बताना 
` यज्ञधारी च सतत वेदवेदाङ्ञ 


योनक उवाच 
कथं स भगवान्‌ देवो यश्वेष्वग्ररः प्रभुः । 
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मोक्षधमंप्व ] 


झाळी वेदवेद्य भगवान्‌ नारायणदेव यज्ञोमे प्रथम भाग ग्रहण 
करनेवाले माने गये हैं तथा वे ही वेदों और वेदाज्ञोंके ज्ञाता 
परमेश्वर नित्य-निरन्तर यज्ञधारी ( यज्ञकर्ता ) भी बताये गये 
हैं । एक ही भगवानमें यर्जञके कृत्व और मोक्तृत्व दोनों केसे 
सम्मब होते हैं १ ॥ १ ॥ [ 
निवृत्तं चास्थितो धर्म क्षमी भागवतः प्रभुः । 
निवृत्तिधमोन्‌ विदधे स एव भगवान्‌ प्रभु: ॥ २ ॥ 
सबके स्वामी क्षमाशील भगवान्‌ नारायण स्वयं तो 
निवृत्तिधर्ममे ही स्थित हैं और उन्ही सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने 
निश्वत्तिघर्मोका विधान किया है ॥ २ ॥ 
कथं प्रवृत्तिधमंपु भागाहो देवताः छताः । 
कथं निवृत्तिधमाश्व कृत्ता व्यादृत्तचुद्धयः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार नित्रत्तिधर्माबलम्प्री होते हुए भी उन्होंने 
देवताओंको प्रबृत्तिधमोमें अर्थात्‌ यज्ञादि कर्मोंमें भाग लेनेका 
अधिकार क्यों बनाया! तथा ऋषि-मुनिर्योकों विषयोसे 
विरक्तबुद्धि और निवृत्तिधर्मपरायण किस कारण बनाया ? ॥ 
एतं नः संशयं सौते छिन्धि गुह्यं सनातनम्‌ । 
त्वया नारायणकथाः श्रुता चे धर्मसंहिताः॥ ४ ॥ 
सूतनन्दन ! यह गूढ़ संदेह हमारे मनमै सदा उठता 
रहता दै, आप इसका निवारण कीजिये; क्योकि आपने 
भगवान्‌ नारायणकी वहुत-सी धर्मसङ्गत कथाएँ सुन 
रक्खी हैं | ४॥ 
सोतिरुवाच 
जनमेजयेन यत्‌ पष्टः शिष्यो व्यासस्य घीमतः। 
तत्‌ तेऽहं कथयिष्यामि पौराणं शौनकोत्तम ॥ ५ ॥ 
सूतपुत्रने कहा-मुनिश्नेप्ठ शौनक ! राजा जनमेजयने 
बुद्धिमान व्यासजीके शिष्य वैदाम्पायनजीके सम्मुख जो प्रश्न 
` उपस्थित किया थाः उस पुराणप्रोक्त विपयका में तुम्हारे 
सामने वर्णन करता हूँ ॥ ५ ॥ 
श्रुत्वा माहात्म्यमेतस्य देहिनां परमात्मनः । 
जनमेजयो महाप्राक्षो वैशम्पायनमत्रबीत्‌॥ ६ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ जनमेजयने समस्त प्राणियोके आत्मस्वरूप 
इन परमात्मा नारायणदेबका माहात्म्य सुनकर उनसे इस 
प्रकार कहा ॥ ६ ॥ 
जनमेजय उवाच 
इभे सत्रका लोकाः ससुराखुरमानवाः । 
क्रिया सक्ता इश्यन्ति सरवेराः ॥ ७ ॥ 
जनमेजय बोले मुने ! ब्रह्मा, देवगण, असुरगण 
तथा मनुष्योसहित ये समख लोक लौकिक अम्युदयके लिये 
बताये गये कमोंमें ही आसक्त देखे जाते हैं ॥ ७ ॥ 
सोक्षश्चोक्तसत्वया ब्रह्म्‌ निवोणं परमं सुखम्‌ । 


ते सहसलाजिषं देन मव्ितीह अस ०.० आदो, By Sidahanta eGangotri Gyaan Kosha oa ब 


खरवारिशद्धिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


५३५५ 


ब्रह्मन्‌ ! परंतु आपने मोक्षको परम शान्ति एवं परम 
सुखस्वरूप बताया है । जो मुक्त होते हैं; वे पुण्य और पापसे 
रहित हो सहसरों किरणोंसे प्रकाशित होनेवाले भगवान नारा- 
यणदेवमें प्रवेश करते हैं, यह बात मैंने सुन रक्खी है ।८३। 
अयं हि दुरजुष्ठेयो मोक्षधमेः सनातनः ॥ ९ ॥ 
यं हित्वा देवताः सवो इव्यकव्यभुजोऽभवन्‌। 

किंतु यह सनातन मोक्षधर्म अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता 
है? जिसे छोड़कर सत्र देवता इव्य और कर्व्योके भोक्ता बन 
गये हैं ॥ ९३ ॥ 
कि च ब्रह्मा च रुद्रश्च शक्रश्च बळभित्‌ प्रभुः ॥ १० ॥ 
सू्येस्ताराधिपो वायुरप्िवंरण एव च। 
आकाशं जगती चेव ये च शोषा दिवौकसः ॥ ११ ॥ 
प्रळ्यं न विजानन्ति आत्मनः परिनिमिंतम्‌ । 
ततस्तेनास्थिता मार्ग धुवमक्षरमव्ययम्‌ ॥ १२॥ 

इसके सिवा ब्रह्मा रुद्र और बलासुरका वध करने- 
वाले सामथ्यंझाली इन्द्र एवं सूर्य, तारापति चन्द्रमा) वायुः 
अग्नि, वरुण, आकाश, प्रथ्वी तथा जो अवशिष्ट देवता 
बताये गये हैं? वे सब क्या परमात्माके ,रचे हुए अपने मोक्ष- 
मार्गको नहीं जानते हैं जिससे कि निश्चलः क्षयञ्चन्य एवं 
अविनाशी मार्गका आश्रय नहीं लेते हॅ? ॥ १०-१२ ॥ 
समृत्वा काळपरीमाणं प्रवृत्ति ये समास्थिताः । 
दोषः काळपरीमाणे महानेष क्रियावताम्‌ ॥ १३ ॥ 

जो लोग नियत काळतक प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि फर्लाकी 
लक्ष्य करके प्रवृत्तिमार्गका आश्रय लेते हैं; उन कर्सपरायण 
पुरुषोके लिये यही सबसे बड़ा दोप है कि वे कालकी सीमार्मे 
आबद्ध रहकर ही कर्मका फळ मोग करते है ॥ १३ ॥ 
एतन्मे संशयं विप्र हृदि शाल्यमिवापंत्तम्‌ । 
छिन्धीतिहासकथनात्‌ परं कौतूहलं हि मे॥ १४॥ 

विप्रवर ! यह संशय मेरे इृदयमें कॉँटेके समान चुमता 
है । आप इतिहास सुनाकर मेरे संदेइका निवारण करे । मेरे 
मनमें इस विपयको जाननेके लिये बड़ी उत्कण्ठा हो रही है || 
कथं भागहराः प्रोक्ता देवताः क्रतुषु द्विज । 


किमर्थे चाध्वरे ब्रह्मन्निज्यन्ते त्रिदिचौकसः ॥ १५॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! देवताओँको यशोमें भाग लेनेका अभिकारी _ 

क्यों बताया गया है ! ब्रह्मन्‌ ! खर्गळोकमें निवास करनेवाले ._ 

देवताओंकी ही यशमें किसलिये पूजा की जाती दै ! ॥ १९॥ 


ये च भाग प्रणहन्ति यशेषु द्विजसत्तम। 


ते यजन्तो महायशः कस्य भागं ददन्ति वै ॥ १६॥ 


ब्राहमणशिरोमणे ! जो येमे भाग ग्रहण करते हैं) वे 


देवता जब खयं महायशौंका अनुष्ठान करते हैंश तत्र किसको | र 


माग समर्पित करते हैं १ ॥ १६ ॥ 
वेश्म्पायन उवाच 


र्र कका. 
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नात्ततपसा ह्येप नावेद्विदुषा तथा ॥ १७॥ 
नापुराणबिदा चैव शाक्यो व्याहतुमञ्जखा। 
वेशम्पायनजीने कहा--जनेश्वर ! तुमने बड़ा गूढ 
प्रश्न उपस्थित किया है । जिसने तपस्या नहीं की है तथा जो 
बेदों और पुराणोंका विद्वान्‌ नहीं है; वह मनुष्य अनायास 
ही ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता ॥ १७३ ॥ 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मे एृष्टः पुरा शुरू ॥ १८॥ 
कृष्णद्वैपायनो व्यासो वेदव्यासो महात्भृषिः । 
अब में प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ । 
पूर्वकालमें मेरे पूछनेपर वेदोंका विस्तार करनेवाले गुरुदेव 
महर्षि भ्रौकृष्णद्वैपायन व्यासने जो कुछ बताया: थाश वही में 
तुमसे कहूँगा ॥ १८३ ॥ 


खुमन्तु्जैमिनिश्चैव पैलश्च खुरढत्रतः ॥ १९ ॥ 
अहं चतुथः शिष्यो वै पञ्चमश्च शुकः स्खृतः। 
सुमन्दुश जैमिनि; दृद्तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करने- 
वाले पेळ-इन तीनके सिवा व्यासजीका चौथा शिष्य में दी हूँ 
और पाचवे शिष्य उनके पुत्र द्युकदेव माने गये हैं ॥१९३॥ 
एतान्‌ समागतान्‌ सचोन पञ्च शिष्यान्‌ दमान्वितान्‌२० 
शौचाचारसमायुक्तासजितक्रोधाञ्जितेन्ट्रियान्‌ । 
चेदानभ्यापयामास मद्दाभारतपञ्चमान्‌ ॥ २१ ॥ 
ये पाचों शिष्य इन्द्रियदमन एबं मनोनिग्र्टसे सम्पन्न, 
शौच तथा सदाचारसे संयुक्त, क्रोधद्यून्य और जितेन्द्रिय हैं । 
अपनी सेवामें आये हुए इन सभी शिर्ष्योको व्यासजीने चारों 
वेदों तथा पाँचवें वेद महाभारतका अध्ययन कराया ।२०-२१। 
मेरै गिरिवरे स्म्ये सिद्धचारणसेविते । 
तेपामभ्यस्यतां वेदान्‌ कदाचित्‌ संशयोऽभवत्‌ ॥२२॥ 
एप चे यस्त्यया पृष्टस्तेन तेपां प्रकीर्तितः । 
ततः श्रुतो मया चापि तवाख्येयोऽदय भारत ॥ २३॥ 
सिद्धो और चारणोसे सेवित गिरिबर मेरुके रमणीय 
शिखरपर वेदाभ्यास करते हुए हम सप शिष्योंके मनमें किसी 
समय यही संदेद उत्पन्न हुआः जिसे आज तुमने पूछा है । 
भारत ! व्यासजीने हम शिप्योको जो उत्तर दिया, उसे मैंने 
भी उन्हींके मुखसे सुना था । बही आज तुम्हें भी बताना है ॥ 
शिष्याणां वचनं श्रुत्वा सर्वाक्षानतमोनुदः । 
पराशरखुतः श्रीमान व्यासो वाक्यमथाब्रचीत्‌॥ २४ ॥ 
अपने शिष्ष्योका संशययुक्त वचन सुनकर सबके अज्ञाना- 
न्यकारका निवारण करनेवाले पराशरनन्दन श्रीमान्‌ य्यासजीने 
यह वात कही-॥ २४ ॥ 
मया हि खुमहत्‌ तप्तं तपः परमदारुणम्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च जानीयामिति सत्तमाः ॥ २५॥ 
“साधु पुरुपौमे श्रेष्ठ शिष्यगण ! एक समयकी बात है 
कि मेने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कार्लोका शान प्राप्त 
करनेके लिये अत्यन्त कठोर और बड़ी मारी तपस्या की ॥ 
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तस्य मे क कु का च। 
नारायणप्रसादे क्षीरोद्स्यानुकूछतः 
बैकालिकमिदं शान प्रादुभूतं यथेदम्‌ | ज्य 
तच्छृणुध्वं यथान्यायं वक्ष्ये संशयमुत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
“जब सें इन्द्रियोंको वशमें करके अपनी तपस्या पूर्ण कर 
चुका; तब भगवान्‌ नारायणके झपाप्रसादसे क्षोरपागरके 
तटपर मुझे मेरी इच्छाके अनुसार यह तीनों कालोड़ा शान 
प्राप्त हुआ । अतः मैं तुम्हारे संदेहके निवारणके छिवे उत्तम 
एवं न्यायोचित बात कहूँगा | तुमलोग ध्यान देकर सुनो ॥ 
यथा वृत्त हि कल्पादौ इष्टं मे ज्ञानचक्षुषा। 
परमात्मेति यं प्राहुः खांख्ययोगविदो जनाः ॥ २८॥ 
सहापुरुपसक्षां स रभते स्वेन कर्मणा। 
तस्माल्‌ प्रसूतमव्यक्त प्रधानं तं विडुवुंधाः ॥ २९॥ 
“कल्पके आदिमें जैसा इचान्त घटित हुआ था और जिसे 
मैने ज्ञानइष्टिसे देखा था, वह सब बता रहा हूँ । सांख्य और 
योगके विद्वान्‌ जिन्हें परमात्मा कहते हैं; वे ही अपने कर्मके 
प्रमावसे महापुरुष नाम धारण करते हैं | उन्हींते अव्यक्तकी 
उत्पत्ति हुई है, जिसे विद्वान्‌ पुरुष प्रधानके नामसे भी 
जानते हैं ॥ २८-२९ ॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तसुत्पन्नं खोकरएचर्थमीश्वरात्‌। 
अनिरुद्धो हि छोकेघु महानात्मेति कथ्यते ॥ ३०॥ 
“जगत्‌की सृष्टिके लिये उन्हीं महापुरुष और अब्यक्तत 
व्यक्तकी उत्पत्ति हुई, जिरे सम्पूर्ण लोकोंमें अनिरुद्ध ए 
मद्दान्‌ आत्मा कहते हैं || ३० ॥ 


योऽसौ व्यक्तत्वमापन्ना निर्ममे च पितामहम्‌ ! 


खोऽहंकार इति प्रोक्तः सर्वते जोमयो दि सः ॥ ३९ 
“व्यक्तमावको प्रास हुए उन्हीं अनिरुदधने पितामह श्रम 
की सृष्टि को | वे बरह्मा सम्पूर्ण तेजोमय हैं और उनीको 
अहंकार कहा गया है ॥ ३१ ॥ 
पृथिवी चायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌। 
अहंकारप्रसूतानि महाभूतानि पश्चघा॥ है 
“पृथ्वी; वायु, आकाश) जळ और तेज-ये पाच सूम 
महाभूत अहंकारसे उत्पन्न हुए हैं ॥ ३२॥ 
महाभूतानि खट्टैव तान युणान्‌ निमेमे पुनः ली 
भूतेभ्यश्चैव निप्पन्ना सूतिमन्तश्च ताब्थ्ट्ण । है के 
“अहंकारखरूप ब्रह्माने पञ्जमदामूतोकी खि 
उनके शब्द-स्पर्श आदि गुणाकर निर्माण किया! उन शा 
जो मूतिमान्‌ प्राणी उत्पन्न हुए? उनके नाम सुंनो॥ * 
मरीचिरक्षिराव्याचिः पुलस्त्यः पुलहः शः ! ३४॥ 
चसिषश्च महात्मा वे मजः खायम्सुबस्तथा । 
“मरीचि, अङ्गिराश अत्रि, पुलरत्य) पुछ मॅड? 
बसिष्ठ और खायम्भुव मनु ॥ ३४ ॥ 


| जज 
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मोक्षथमंपर्व ] 
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पैयाः प्रकतयो5छ ता यासु लोकाः प्रतिष्ठिताः। 
चेदवेदाङ्गसंयुक्तान्‌ यज्ञान्‌ यश्ञाङ्गसंयुतान्‌ ॥ ३५॥ 
निर्ममे लोकसिद्धः्यर्थ रह्मा लोकपितामहः । 
अष्टाभ्यः प्रकृतिभ्यश्व जातं विश्वमिदं जगत्‌ ॥ ३६ ॥ 
“इन आउोंको प्रकृति जानना चाहिये, जिनमें सम्पूर्ण 
लोक प्रतिष्ठित हैं । लोकपितामह ब्रह्माने सम्पूर्ण लोकोंके जीबन- 
निर्वाहके लिये वेद-तरेदाङ्ग और यजाज्ञोंसे युक्त यको सृष्टि 
की है । पूर्वोक्त आठ प्रकृतियोंसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है ॥ ३५-३६ ॥ 
रुद्रो रोषात्मको जातो दशान्यान्‌ सोऽसजत्‌ ख्रयम्‌। 
पकाददौते रूद्रास्तु विकारपुरुषाः स्मृताः ॥ ३७॥ 
“त्रह्माजीके रोपसे रुद्रका प्रादुर्भाव हुआ है । उन रुद्रने 
स्वयं ही दस अन्य रुद्रोकी भी सृष्टि कर ली दै । इस प्रकार 
थे ग्यारह रुद्र हैं? जो विकारपुरुप माने गये हैं ॥ २७ || 
ते रुद्राः प्रकृतिश्ेंव सर्वे चेव खुरपेयः। 
उत्पन्ना लोकसिद्धः्थथ प्रह्माणं समुपस्थिताः ॥ ३८ ॥ 
“वे ग्यारह रुद्र, आठ प्रकृति और समस्त देवर्षिगणः 
जो लोकरक्षाके लिये उत्पन्न हुए थे, ब्ह्माजीकी सेवार्मे उप- 
स्थित हुए ॥ ३८ ॥ 
चयं स्रष्टा हि भगवंस्त्वया च प्रभविष्णुना । 
येन यस्मिन्नथीकारे वर्तितव्यं पितामह ॥ ३९॥ 
योऽसौ त्वयाभिनिर्दिणे हधिकारो5र्थचिन्तकः । 
परिपाल्यः कथं तेन साहंकारेण कणा ॥ ४०॥ 
( और इस प्रकार बोले--) “मगवन्‌ | पितामह ! आप 
महांन्‌ प्रभावशाली हैं । आपने ही इमलोगोंकी सृष्टि की 
है | हममेंसे जिसको जिस अधिकार या कार्यमे प्रवृत्त होना है 
तथा आपके द्वारा जित अर्थताघक अधिकारका निर्देश किया 
गया है? उसका पाठन अहँकारयुक्त कर्ताके द्वारा कैसे हो 
सकता है! ॥ ३९-४० ॥ 
प्रदिशख वलं तस्य योऽधिकारार्थचिन्तकः । 
एवमुक्तो महादेवो ेवांस्तानिदमत्रवीत्‌. ॥ ४१ ॥ 
८उस अधिकार और प्रयोजनका चिन्तन करनेवाला जो 
पुरुष है; उसे आप कर्तव्यपालनकी शक्ति प्रदान कीजिये / 
उनके ऐसा कहनेपर महान्‌ देव ब्रह्माजीने उन देवताओंतसे 
इस प्रकार कहा ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
साध्वहं ज्ञापितो देवा युष्माभिभेद्रमस्तु वः। 
ममाप्येषा समुत्पन्ना चिन्ता या भवतां मता ॥ ४२॥ 


ब्रह्माजी बोळे-_देवदाओ ! तुमने मुझे अच्छी बात सुतत 


सुझायी है ] तुम्हारा कल्याण दो | तुम्हारे द्यम जो चिन्ता 
उतपन्न हुई है? वही मेरे दयम भी पैदा हुई है॥ ४२॥ 
लोकत्रयस्य रत्स्तस्य कथं काये | 

कथं बलक्षयों त. स्माद्मयाहिनिएनच र MS Di 
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किस.प्रकार तीनो लोकोके अधिकृत कार्यका सम्पादन 
किया जाय तथा किस तरह तुम्हारी और मेरी शक्तिका भीः 
क्षय न हो॥ ४३॥ 
इतः सर्वे ऽपि गच्छामः शरणं लोकसाक्षिणम्‌ । 
महापुरुषमव्यक्त स नो वक्ष्वति यद्धितम्‌ ॥ ४४॥ 
हम सब लोग यद्वेसि अव्यक्त लोकसाक्षी महापुरुष नारायण- 
देवकी शरणमें चळें। वे हमारे लिये हिंतकी बात बतायेंगे ॥ 
ततस्ते ग्रहणा सार्थसृपयो विवुधास्तथा । 
क्षीरोदस्योत्तरं कूलं जम्मुलांकहितार्थिनः ॥ ४५॥ 
तदनन्तर वे सव ऋषि और देवता सम्पूर्ण जगतूके 
हितकी भावना लेकर ब्रह्माजीके साथ क्षीरसागरके उत्तर तट 
पर गये ॥ ४५ ॥ 
ते तपः ससुपातिष्ठन ब्रह्मोक्त येदकहिपतम्‌। 
ख महानियमो नाम तपश्चयाछु दारुणः ॥ ४६॥ 
वहाँ ब्रह्माजीके कथनानुसार उन सबने वेदोक्त रीतिसे 
तपस्या आरम्म की | उनका वह महान्‌ नियम समी तपस्याऑर्मे 
कठोर या ॥ ४६ ॥ 
ऊयी दष्टिवीहवत्म] पकाग्रं च मनोऽभवत्‌ 
पकपादाः स्थिताः सर्वे काएभूताः समाहिताः ॥ ४७॥ 
उनकी आँखें ऊपरकी ओर लगी यीं, भुजाएं. मी ऊपर 
की ओर ही उटी हुई थीं । मन एकाग्र था ! ये सब-केसब 
समाहितचित्त हो एक पैरसे खड़े दो काठके समान जान 
पड़ते थे || ४७ ॥ 
दिव्यं वर्षसहस्त्न॑ ते तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌ । 
झुश्रुुर्मछुरं वाणी वेदवेदाङ्गसूषिताम्‌॥ ४८ ॥ 
एक इजार दिव्य वर्षोतक अत्यन्त कठोर तपस्या करनेके 
पश्चात्‌ उन्हे बेद और वेदाज्ञोंसे विभूषित मधुर वाणी सुनायी दी 
श्रीभगवावुवाच 
भो भोः सब्रह्मका देवा ऋषयश्च तपोधनाः। 
खागतेताच्वं वः खवोऽ्थायये वाक्यसुत्तमम्‌॥ ४९॥ | 
श्रीभगवान थोले--दे तपस्याके घनी ब्रा आदि | 
देवताओं तथा ऋषियो ! मैं खागतके द्वारा तुम समका सत्कार 
करके तुम्हे यह उत्तम वचन सुनाता हूँ ॥ ४९ ॥ 
विज्ञातं वो मया कार्य त्च लोकहित महत्‌। 
प्रवृत्तियुक्त कतंब्यं युप्मत्पाणोपबृंहणम्‌ ॥५०॥ 
तुम्हारा प्रयोजन क्या है! यह मुझे शात हो राया द! 
वह सम्पूर्ण जगत्‌के लिये अत्यन्त दितकर है । तुम्हें ग्रत | 
युक्त धर्मका पालन करना चाहिये | वह तुम्हारे प्राणंका 
पोषक तथा शक्तिका संवधन करनेवाला होगा ॥ ५० || | 
च तपो देवा ममाराधनकाम्यया। /3| 
भोक्ष्यथास्य महासत्त्वास्तपसः फलमुत्तमम ॥ ५१॥ 
महान्‌ घैयंशाली देवताओं ! तुमछोगोंने मेरी आराधना- | 
की इच्छासे बड़ी मारी तपस्या की है। उस तपस्याके उत्तम 
कलका तुम अवश्य उपभोग करोगे ॥ ५१ || > 
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यूयं च विद्युधभ्रेष्ठा मां यजध्वं समाहिताः ॥ ५२॥ 
ये सम्पूर्ण जगतूके महान्‌ गुरु लोकपितामह ब्रह्मा और 
तुम समी भ्रष्ठ देवगण एकाग्रचित्त हो यशौद्वारा मेरा यजन करो || 
सर्वे भागान्‌ कल्पयध्वं यश्षेषु मम नित्यशः । 
तथा शेयोऽभिधास्यामि यथाधीकारमीश्वराः ॥ ५३ ॥ 
. लोकेश्वरो ! तुम सब लोग यशोॉमें सदा मेरे लिये भाग 
समर्पित करते रहो । ऐसा होनेपर मैं तुम्हे तुम्हारे अधिकारके 
अनुसार कल्याणमार्गका उपदेश करता रहुँगा || ५३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
चुत्वैतद्‌ देवदेवस्य वाक्य हष्तनूरुहाः। 
ततस्ते विबुधाः सवें र्मा ते च महषयः ॥ ५४ ॥ 
चेद्इष्टेन विधिना वेष्णव॑ कतुमाहरन्‌। 
तस्मिन्‌ सत्रे सदा ब्रह्मा खयं भागमकल्पयत्‌ ॥ ५५॥ 
चेशम्पायनजी कहते हेँ--जनमेजय ! देवाधिदेव 
भगवान्‌ नारायणका यह वचन सुनकर उन सबके रोम हर्षसे 
खिल उठे । तदनन्तर उन सब देवताओं, महर्षियों और ब्रह्माजी- 
ने वेदोक्त विधिसे वेष्णव यज्ञका अनुष्ठान किया | उस यज्ञमें 
न्रह्माजीने स्वयं भगवानके लिये भाग निश्चित किया ।५४-५५। 
देवा देवषयश्चैव स्वं स्वं भागमकर्पयन्‌ । 
ते. कातेयुगधर्माणो भागाः परमसत्झताः ॥ ५६ ॥ 
उसी प्रकार देवताओं और देवर्षियोने भी अपना-अपना 
भाग भगवानके लिये निश्चित किया । सत्ययुगके न्यायानुसार 
निश्चित किये हुए वे उत्तम यज्ञ-माग सबके द्वारा अत्यन्त 
सत्कृत हुए ॥ ५६ || 


गराइुरावित्यवर्णे तं पुरुषं तमसः परम्‌ । 
शन्तं संगं देवमाशानं वरद प्रभुम्‌ ॥ ५७॥ 


ऋषि कहते हैं कि “भगवान्‌ नारायण सूर्यके समान 
तेजस्वी, अन्तर्यामी पुरुष, अज्ञानान्धकारसे परे, सवंञ्र्यापी; 
सबंगामी, ईश्वर? वरदाता और सर्वसमर्य हैं? | ५७ ॥ 
ततोऽथ वरदो देवस्तान्‌ सर्वानमरान स्थितान्‌ । 
अशरीरो बभाषेदं वाक्यं खस्थो महेश्वरः ॥ ५८॥ 

यत्ञमाग निश्चित हो जानेपर उन बरदायक देवता 
महेश्वर नारायणदेवने आकारामें बिना शरीरके ही स्थित हो 
` यहाँ खड़े हुए उन समस्त देवताओंसे यह बात कही-॥५८॥ 
येन यः कल्पितो भागः ख तथा मासुपागतः। 
प्रीतोऽहं प्रदिशाम्यद्य फलमावदत्तिलक्षणम्‌ ॥ ५९ ॥ 


“देवताओ | जिसने जो भाग हमारे लिये निश्चित किया : 


था; वह उसी रूपमें मुझे प्रास हो गया। इससे प्रसन्न 
होकर आज मैं तुम्हें पुनराइत्तिलूप फळ प्रदान करता हुँ ॥ 
'एतवू वो लक्षणं देवा मत्मसादसमुद्धवम। 

खयं यह्ेयंजमानाः समाश्तवरदक्षिणेः ॥ ६० ॥ 
युगे युगे भविष्यध्वं प्रवृत्तिफलभागिनः । 


चीमदाभारते 


तुम प्रत्येक युगमें उत्तम दक्षिणाऔंसे पद जग होगा! 
करके प्रश्नत्तिर्प धर्मफलके भागी होओगे ॥६०३॥ ळं 
यशेये चापि यक्ष्यन्ति सवेलोकेषु के सुराः | 
र *॥११॥ 
कल्पयिष्यन्ति वो भागांस्ते नरा वेदकहिपतान्‌ । 
“देवगण ! सम्पूर्ण छोकोमें जो मनुष्य यशेद्वारा यजन 
करेंगे; वे तुम्हारे लिये वेदके. कथनानुसार यज्ञमाग 
निश्चित करेंगे॥ ६१३ ॥ 
यो मे यथा कल्पितवान्‌ भागमस्सिन महाक्रतौ ६२॥ 
स॒ तथा यज्ञभागाही वेद्खूत्रे मया कृतः 
“इस महान्‌ यशमे जिस देवताने मेरे लिये जैसा भाग 
निश्चित किया है, वह वैदिक सूत्रमें मेरेद्वारा वैसे ही वह 
भागका अधिकारी बनाया गया ॥ ६२३ ॥ 
यूयं लोकान भावयध्वं यश्षभागफलोचिताः ॥ ६३॥ 
सवोर्थचिन्तका लोके यथाधीकारनिमिताः । 
“तुमळोग यज्ञमें भाग लेकर यजमानको उसका फड 
देनेमें प्रदत्त हो जगतूमें अपने अधिकारके अनुसार 
सबके सभी मंनोरथोंका चिन्तन करते हुए सब होगाझे 
उन्नतिशील बनाओ ॥ ६३३ ॥ 
याः क्रियाः प्रचरिष्यन्ति प्रवृत्तिफलसःछृताः॥ ६४॥ 
आभिराप्यायितबला लोकान्‌ घे धारयिष्यथ । 
“प्रदृत्ति-फळते समाहृत होनेवाली जिन यश्ञ-क्रियाओंका 
जगतूमें प्रचार होगा, उन्हींसे तुम्हारे बळकी बृद्धि होगी 
और बलिष्ठ होकर तुमळोग सम्पूर्ण छोकोंका मरण- 
पोषण करोगे ॥ ६४३ ॥ 


यूयं हि भाविता यज्ञैः सवेयशेषु मानवैः ॥ ६५॥ - 


मां ततो भावयिष्यध्वमेषा वो भावना मम। 
“सम्पूर्ण यज्ञोमे मनुष्य तुम्हारा यजन करके 
उन्नतिशीळ एवं पुष्ट बनायेंगेश फिर तुमलोग भी मुझे इसी 
प्रकार परिपुष्ट करोगे । यही तुम्हारे लिये मेरा उपदेश है ॥ 
इत्यर्थ निमिता वेदा यज्ञाश्चोषधिभिः सह ॥ ९६ ॥ 
पभिः सम्यक्‌ प्रयुक्तेदि प्रीयन्ते देवताः क्षितौ। 
“इसीके लिये मैंने वेदां तथा ओषधियों 
आदि ) सहित यशोंकी सृष्टि की है। इनका मीमा 
पर अनुष्ठान होनेसे सम्पूर्ण देवता तूस्त होंगे ॥ ३९३ | 
निमौणमेतद्‌ युष्माकं प्रवृत्तिगुणकल्पितम्‌ ॥ ९ 
मया तं सुरध्रेष्ठा यावत्कल्पक्षयादिद । ८ 
चिन्तयध्वं लोकहितं यथाधीकारमीश्वराः ॥ * 
“देवश्रेष्टणण | मैंने प्रदृत्तिप्रधान गुणके सहितं ब रे 
सृष्टि की है, अतः लोकेश्वरो ! जत्रतक कल्पका अन्त 
जाय, तबतक तुमलोग अपने अधिकारके अनुसार 
हितचिन्तन करते रहो || ६७६८ ॥ न 


? पुलस्त्यः पुलहः कठ 
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बसि इति सत्तैते मानसा निमिता हि ते ॥ ६९॥ 
“मरीचिः अङ्गिराः अत्रिः पुलस्त्य) पुलहः क्रु और 


बसिछ--ये सात ऋषि ब्रह्माजीके द्वारा मनसे उत्पन्न 
क्रिये गये हैं ॥ ६९ ॥ 
पते वेदविदो सुख्या वेदाचायाश्च कहिपताः । 
्रवुत्तिधर्मिणश्चैव प्राजापत्ये च कल्पिताः ॥ ७०॥ 
धये प्रधान वेदवेत्ता और प्रदृत्ति-वर्मावळम्बी हैं। इन 
सबको वेदाचार्य माना गया है और प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित 
किया गया है ॥ ७०-॥ 
अयं क्रियावतां पन्था व्यक्तीभूतः सनातनः। 
अनिरुद्ध इति प्रोक्तो खोकसर्गकरः प्रभुः ॥ ७१॥ 
त्य कर्मपरायण -पुरु्षोके लिये सनातन मार्गे प्रकट 
हुआ दै । इस पद्धतिसे लोकोंकी सृष्टि करनेवाले प्रभावशाली 
पुदघको अनिरुद्ध कहा गया है ॥ ७१॥ 
खनः सनत्सुजातश्च सनकः ससनन्दन' । 
सनत्कुमारः कपिलः सप्तमश्च सनातनः ॥ ७२॥ 
सत्तेते मानसाः प्रोक्ता ऋषयो ब्रह्मणः खुताः । 
खयमागतविज्ञाना निवृत्ति धर्ममास्थिताः ॥ ७३॥ 
“सन; सनत्सुजात, सनक) सनन्दनः सनत्कुमारः कपिल 
तथा सातवें सनातन--ये सात ऋषि भी ब्रह्माके मानस पुत्र 
कहे गये हं । इन्हें खयं विज्ञान प्रास दै और ये निदृत्ति- 
धर्मम स्थित हैं ॥ ७२-७३ ॥ 
पते योगविदो मुख्याः सांख्यशानविशारदाः । 
आचायो धर्मशाखत्रेषु मोक्षधर्मप्रवतेकाः ॥ ७४॥ 
धये प्रमुख योगवेत्ता, हांख्यज्ञान-विशारदः धर्मेशाके 
आचार्य तथा मोक्षधर्मके प्रवतक हैं ॥ ७४ ॥ 
यतो<हं प्रसुतः पूर्वमव्यक्तात्‌ त्रिगुणो महान । 
तस्मात्‌ परतरो योऽसौ क्षेत्रश इति कल्पितः॥ ७५॥ 
ध्पृरवेकालमें अव्यक्त प्रकृतिसे जो त्रिगुणात्मक महान 
अहंकार प्रकट हुआ या; उससे अत्यन्त परे स्थिति 
है, बह समि चेतन क्षेत्रज्ञ माना गया है॥ ७५॥ 
सोऽहं क्रियावतां पन्थाः पुनरावृत्तिदुलेभः । 
यो यथा निर्मितो जन्तुर्यस्मिन यस्मिश्च कर्मणि ॥७६॥ 
अवृत्तौ वा निवृत्तौ वा तत्फलं सोऽश्नुते महत्‌। 
त्बह क्षेत्रज्ञ मैं हूँ । जो कर्मपरायण मनुष्य हैं? बे पुनरा- 
चृत्तिशील हैं; अतः उनके ल्यि यह निवृत्तिमार्ग दुर्लभ है! 
जिस प्राणीका जिस प्रकार निर्माण हुआ है तथा वह जिस-जिस 
प्रद्ृत्ति या निदृत्तिरूप कर्ममें संलग्न होता है? वह उसीके 
महान्‌ फलका मागी होता है ॥ ७६२ ॥ 


एष लोकगुरुत्रेह्या जगदादिकरः परेः ॥ ७७ ॥ 

पए माता पिता चैव युष्माकं च पितामहः यी 
भविता सर्वभूतवरम्रद्‌ः ॥ ७८ 

स्य आदि खश और प्रभु डा 


ध्ये लोकसुरू जाता जगतुके 


ये ही तुग्हारे माता-पिता और पितामह हैं | मेरी आशाके 
अनुसार ये सम्पूर्ण भूतोंको वर प्रदान करनेवाले होंगे ॥ 
अस्य चैवात्मजो रुद्रो ललाटादू यः समुत्यितः । 
ब्रह्मानुशिशो भविता सर्वभूतघरः प्रभुः॥ ७९ ॥ 
“इनके खलाटसे जो रुद्र उत्पन्न हुए हैं? वे भी इन 
( ब्रह्माजी ) के ही पुत्र हैं। ब्रझमाजीकी आज्ञासे वे सम्पूण 
भूतोंकी रक्षा ऋरनेमें समर्थ होंगे ॥ ७९ ॥ 
गच्छध्यं खानधीकारांश्विन्तयध्वं यथाविधि । 
प्रवर्तन्तां क्रियाः सवीः सर्वलोकेषु मा चिरम्‌ ॥ ८० ॥ 
“तुम सब लोग जाओ और अपने-अपने अधिकारका 
विधिपूर्वक पालन करो | समस्त टोकोमे सम्पूर्णं वैदिक 
क्रियाएँ. अविलम्ब प्रचालित दो जानी चाहिये ॥ ८० ॥ 
प्रदिच्यन्तां च कमोणि प्राणिनां गतयस्तथा । 
परिनिष्ठितकालानि आयूंषीह सुरोत्तमाः ॥ ८१ ॥ 
«सुरश्रेष्ठगण | तुमलोग ्रांगर्योको उनके कर्म, उन 
कमोके अनुसार प्रास होनेवाली गति तया नियत कालतककी 
आयु प्रदान करो ॥ ८१ ॥ 
इद्‌ कृतयुगं नाम काळः श्रष्ठः प्रवतितः। 
अहिस्या यज्षपशवो युगेऽस्मिन्‌ न तदन्यथा ॥८२॥ 
वयह सत्ययुग नामक श्रेष्ट समय चळ रहा है। इस 
युगमे यश-पश्चुओकी हिंसा नही_की_जाती_। अहिंसाधर्मके [नही को जाती _। अहिसाधर्मके 


= 


विपरीत यहाँ कुछ मी नहीं होता दै॥ ८२॥ 

चतुष्पात्‌ सकलो धमा भविष्यत्यत्र वे खुराः | 

ततख्रेतायुगं नाम त्रयी यत्र भविष्यति ॥ ८३॥ 
(देवताओं ! इस सत्ययुगे चारों चरणोसे युक्त सम्पूर्ण 

धर्मका पालन होगा । तदनन्तर त्रेतायुग आयेगा, जिसमें 

वेदत्रयीका प्रचार होगा ॥ ८३ ॥ 

प्रोक्षिता यत्र पशवों चघं प्राप्स्यन्ति चे मखे । 

यत्र पादञ्चतुथो वे धर्मस्य न भविष्यात ॥ ८३॥ 
“उस युग्मे यशे मर्न्त्रोद्वारा पवित्र किये गये 

[बघ किया जायगा# और घर्मका एक पाद-चदुर्ण अथ 

कम हो जायगा ॥ ८४ || 

ततो वै द्वापरं नाम मिश्रः कालो भविष्यति । 

द्विपादहीनो धर्मश्च युगे तस्मिन भविष्यति ॥ ८५ ॥ 
“उसके बाद द्वापर युगका आगमन होगा | वह समय 

धर्म और अधर्मके सम्मिभणसे युक्त होगा । उस युगर्मे धर्मके 

दो चरण नष्ट हो जायेगे ॥ ८६ ॥ 

ततस्तिष्येऽथ सम्प्राप्ते युगे कलिपुरस्कते ] 

पकपाद्स्थितो धर्मों यत्र तत्र भविष्यति ॥ ८६॥ 
«तदनन्तर पुष्य नक्षत्रम कलियुगका पदार्पण होगा । 

_उच समय य्रका एक च -- > क समय यत्र-तत्र धर्मका एक चरण ही दोष रह जायगा? ॥ 
# पशुवधसे यहाँ क्‍या अभिप्राय है? ठोक समझमें 


नहीं आया। 
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देवा देवर्षयश्चोुस्तसेयंवादिनं शुरुम्‌। 
एकपादस्थिते धमे यत्र कचन गामिनि ॥ ८७॥ 
कथं कतेव्यमस्माभिर्भगवंस्तद्‌ वदख नः । 

तब देवताओं और देवर्षियाने उपर्थुक्त बात कहनेवाळे 
युरुस्वरूप भगवानसे कहा-५भगवन्‌ | जब कलियुगमें जहाँ 


कहीं भी धर्मका एक ही चरण अवशिष्ट रहेगा) तब हमे क्या 
~ ® ~° अवाशष्ट रहेगा; तय हमें क्या 


करना हांगा यह बताइये? ॥ ८७३ ॥ 
श्रीमगवाचुवाच 
यत्र वेदाश्च यक्षाश्च तपः सत्यं दमस्तथा ॥ ८८ ॥ 
अहिसाधर्मसयुक्ताः प्रचरेयुः सुरोत्तमाः । 
स वो देशः सेवितब्यो मां वो ऽधमः पदा स्पृशेत्‌॥ 
अआभयवान्‌ बोले---सुरश्रेष्टगंण ! जहाँ बेद, यज्ञ, 
तप) सत्य, इन्द्रियसंयम और अहिंसाधर्म प्रचलित तप) सस्य) इन्द्रियसंयम और अहिसाधर्म प्रचलित हो, उसी _ 


देशका तुम्हें सेबन करना चाहिये । ऐसा करनेशे तुम्हें अधर्म 


अपने एक पेरसे भी नहीं छू सकेगा ॥ ८८-८९ ॥ 
व्यास उवाच 
तेऽनुशिष्टा भगवता देवाः सर्षिगणास्तथा । 
नमस्ङत्वा भगवते जमुरदेशान यथेप्सितान्‌ ॥ ९० ॥ 
व्यासजी कहते है--शिष्यो ! भगवानका यह उपदेश 
पाकर ऋषियोंसहित देवता उन्हें नमस्कार करके अपने अमीष्ट 
देशोंको चले गये ॥ ९० | 
गतेषु त्रिदिवौकःख॒ ्रह्मोकः पर्यवस्थितः 
दिइक्षुर्भगवन्तं तमनिरुद्धतनौ स्थितम्‌ ॥ ९१॥ 
खर्गवासी देवताओंके चले जानेपर अकेले ब्रह्माजी ही वहाँ 
खड़े रहे | वे अनिरुद्धविग्रहमें स्थित भगवान्‌ इरिका 
दर्शन करना चाहते ये ॥ ९१ | 
तं देवो दशयामास कृत्वा हयशिरो महत्‌ । 
साङ्गानावतँयन्‌ वेदान्‌ कमण्डुत्रिद्ण्ड्क ॥ ९.२ ॥ 
त मगवानूने महान्‌ हयग्रीवरूप धारण करके ब्रह्माजीको 
दिया । वे कमण्डळ और त्रिदण्ड धारण करके छदा 
अङ्गौसहित वेदोंकी आइत्ति कर रहे थे || ९२॥ 
ततो5श्वशिरसं दृष्टा तं देवममितौजसम्‌ । 
ग्रभु्रेझया लोकांनां हितकाम्यया ॥ ९३॥ 
मूषो प्रणम्य वरद्‌ तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः 
स परिष्वज्य देवेन वचनं ध्रावितस्तदा ॥ ९४ ॥ 
उस समय अमित पराक्रमी भगवान्‌ हयग्रीवका दर्शन 
करके सम्पूर्ण जगत्‌के हितकी कामनासे लोककर्ता भगवान्‌ 
ब्रह्माने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उन वर- 
दायक देवताके सम्मुख वे हाथ जोड़कर खड़े हो गये। 
तब भगवानने उनको हृदयसे लगाकर यह बात सुनायी ॥ 


लोककार्यगतीः सर्वास्त्वं चिन्तय यथाविधि। 
धाता त्वं स्वेभूताहां त्वं प्रसुजगातो गुरः ॥ ९,५ ॥ 


भ्रीमद्दाभारते 


श्रीभगवान बोळे--जह्मन्‌ ! शिक 
समस्त कर्मो और उनसे मिलनेवाली ति बिण र 
चिन्तन करो; क्योंकि तुम्ही सम्पूर्ण प्राणियोके गता 
तुम्हीं सबके प्रभु हो और तुम्हीं इस जगतूके गुरु हो गा 
त्वय्यावेशितभारो ऽहं ति प्राप्स्याम्यथाजसा [5% | 
यदा च सुरकार्यं ते अविषह्य भविष्यति ॥९६॥ 
प्रादुर्भावं गमिष्यामि तदा55त्मक्षानवैशिकः | 
एवसुक्‍त्वा हयशिरास्तन्रैवान्तरधीयत ॥ ९७॥ 
तुमपर यह भार रखकर मैं अनायास ही पैय धारण 
करूँगा । जब कभी तुम्हारे लिये देवताओंका कार्य असह्य 
हो जायगा, तब मैं आत्मज्ञानका उपदेश देनेके य 
तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊँगा। ऐसा कहकर भगवान्‌ हयग्रीव 
वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ९६-९७ | 
तेनाचुशिणो जह्यापि स्वळोकमचिरादू गतः | 
पवमेष महाभागः पद्मनाभः सनातनः ॥ ९८॥ 
यशेष्वग्रहरः प्रोको यशधारी च नित्यदा । 
निवृत्ति चास्थितो धर्म गतिमक्षयधर्मिणाम्‌ । 
प्रवृत्तिधमोन्‌ विदधे कृत्वा लोकस्य चित्रताम्‌ ॥९९॥ 
भगवानका यह उपदेश पाकर ब्रह्मा भी शीघ्र ही अपने 
लोकको चले गये । इस प्रकार ये महामाग सनातन पुरुष 
भगवान्‌ पदनाम यर्शोमें अग्रमोक्ता और सदा ही यडके 
पोषक एवं प्रवतंक बताये गये हैं। वे कमी अक्षयपर्मी 
सहात्माओंके निद्वत्तिधर्मका आश्रय लेते हैं और कमी ळोक- 
की विचित्र चित्तवृत्ति करके प्रबृत्तिधर्मका विधान करते हैं॥ 
स आदिः स मध्यः स चान्तः प्रजानां 
स धाता ख धेयं स कती स कार्यम्‌। 
युगान्ते प्रसुतः सुखंक्षिप्य लोकान 
युगादौ. प्रबुद्धो जगद्धयुत्ससजे ॥१००॥ 
वे ही भगवान्‌ नारायण प्रजाके आदि, मध्य और अन्त 
हैं। वे ही घाता, घेय, कर्ता और कार्य हैं | वे ही इग 
समय सम्पूर्ण लोकोंका संहार करके सो जाते 
और बे ही कल्पके आदिमे जाग्रत्‌ हो सम्पूर्ण जगती 
सुष्टि करते ह ॥ १०० ॥ 
तस्मै नमध्वं देवाय निर्गुणाय महात्मने । , 
अजाय विश्वरूपाय धास्ने सर्वेदिषौकसाम ॥९० 
शिष्यो | तुम उन्हीं अजन्मा, विश्वरूप, सम्पूण करो ॥ 
के आश्रय निर्गुण परमात्मा नारायणदेवको नमस्कार कि 
महाभूताधिपतये रुद्राणां ` पतये तथा! झा 
आदित्यपतये चैव चसूलां पतये तथा कर 
वे ही महाभूतोंके अधियति तथा रुद्रोः आदित्य 
वसुओंके स्वामी हैं | उन्हें नमस्कार करो ॥ १०२ | 
अश्विभ्यां पतये चेव मरुतां पतये तथा ।१०३॥ 
देदयश्चाधिपतये ेदाङ्गपतयेऽपि घ । 
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मोक्षधर्मपवे ] चत्वाररिशद्धिकत्रिराततमो ऽध्यायः ५३६१ 
= 
वे अश्विनीकुमारोके पतिश मरुद्रणोंके पालक, वेद और चतुवेंदोद्वताभिस्त 
सुरिभः समभितुष्टुचे ॥१११॥ 
यज्ञोंके अधिपति तथा वेदाज्ञोंके भी स्वामी हैं । उन्हे प्रजानाय | फिर हमारे उपाध्याय व्यासने हमारे साथ 
प्रणाम करो ॥ १०३ ॥ चारों वेदोंकी ऋचाओंद्वारा उन नारायणदेवका खवन किया॥ 
ससुद्रवासिने नित्यं हरये सुञ्जकेरिने। पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 


शान्ताय सर्वभूतानां मोक्षधमोनुभाषिणे ॥ १०३॥ 
जो सदा समुद्रमें निवास करते हैं; जिनका केश मूँजके 
समान है तथा जो समस्त प्राणियोंको मोक्षधमंका उपदेश देते 
हैं, उन शान्तस्वरूप श्रीइरिको नमस्कार करो || १०४॥ 
तपसां तेजसां चैच पतये यशसामपि। 
वचसां पतये नित्यं सरितां पतये तथा ॥१०५॥ 
जो तप, तेज) यशश वाणी तथा सरिताओंके स्वामी 
एवं नित्य संरक्षक हैं, उन श्रीहरिको नमस्कार करो॥ १०५॥ 
कपर्दिने वराहाय पकण्टङ्ञाय धीमते। 
विवखते5भ्वशिरसे चतुमूतिध्वते सदा ॥१०६॥ 
जो जटाजूटधारीः एक सींगवाले वराइ, बुद्धिमान्‌ 
विवस्वान्‌, इयग्रीव तथा चत॒मूर्तिघारी है, उन भीनारायणदेव- 
को सदा नमस्कार करो ॥ १०६ ॥ 
शुह्याय शानइश्याय अक्षराय क्षराय च। 
प्ण देवः संचरति सवंत्रगतिरव्ययः ॥९०७॥ 
जिनका स्वरूप गुह है? जो ज्ञानरूपी नेत्रसे ही देखे 
जाते हैं तथा अक्षर और क्षररूप हैं; उन श्रीहरिको प्रणाम 
करो | ये अविनाशी नारायणदेव सर्वत्र संचरण करते हैं; 
इनकी सर्वत्र गति है ॥ १०७॥. 
पुष चेतत्‌ पर' ब्रह्म शेयो विशानचक्षुषा। 
एवमेतत्‌ पुरा इष्टं मया वे शानचक्षुषा ॥१०८॥ 
ये ही परब्रह्म हैं। विज्ञानमय नेत्रसे ही इनका दर्शन 
एवं ज्ञान हो सकता है। पूर्वकाले मैंने शानदृष्टिसे ही इनका 
इस प्रकार साक्षात्कार किया था ॥ १०८ ॥ 
कथितं तञ्च वें सर्वे मया पृष्टेन तत्त्वतः । 
क्रियतां मद्वचः शिष्याः सेव्यतां हरिरीश्वरः । 
गीयतां वेद्शब्दैश्व .पूज्यतां च यथाविधि ॥९०५! 
शिष्यो ! तुमळोगोके पूछनेपर मैने ये सारी सात 
यथार्थूपसे कही हैं | तुम मेरी बात मानो और सवेश्वर 
श्ीहरिका सेवन करो । वेदमन्त्रद्वारा उन्हींकी महिमाका 
गान और उन्का विधिपूर्वक पूजन करो ॥ १०९ ॥ 


सरे शिष्याः सुतश्चास्य शुकः परमधमेवित्‌ ॥ ११०॥ 

चचैशम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय | परम बुद्विमान्‌ 
वेदव्यासने इम सब शिष्योंको तथा अपने परम धर्मज्ञ पुत्र 
शुकदेवको ऐसा ही उपदेश दिया ॥ ११० i 


एवं मेऽकथयद्‌ राजन्‌ पुरा द्वैपायनो शुचः ॥११२॥ 
राजन्‌ ! तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था; वह सब मैंने 
कह सुनाया । पूर्वकालमे मेरे युरु व्यासजीने मुझे ऐसा ही 
उपदेश दिया था ॥ ११२ ॥ 
यश्चेदं श्णुयाज्नित्यं यश्चैनं परिकीत येत्‌। 
नमो भगवते ऊत्या समाहितमतिनेरः ॥११३॥ 
भवत्यरोगो मतिमान्‌ चळरूपसमन्वितः। 
आतुरो सुच्यते रोगाद्‌ वद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ ॥११४॥ 
जो प्रतिदिन इसे सुनता है और जो भगवानको नमस्कार 
करके एकाग्रचित्त हो सदा इसका पाठ करता देश वह 
बुद्धिमान) बलवान? रूपवान्‌ तथा रोगरहित होता है । रोगी 
रोगसे और बँथा हुआ पुरुप बन्धनते मुक्त हो जाता है ॥ 
कामान कामी लभेत्‌ कामं दीधे चायुरवाप्चुयात्‌। 
च्राह्मणः सर्ववेदी स्यात क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ ॥११५॥ 
कामनावाला पुरुष मनोवाञ्छित कामनाओंको पाता 
है तथा बड़ी मारी आयु प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण सम्पूर्ण 
बेंदोंका ज्ञाता और क्षत्रिय विजयी होता है ॥ ११५॥ 
चैश्यो विपुललाभः स्याच्छूद्र: खुखमवाप्चुयात | 
अपुत्रो लभते पुत्रं कन्या चेवेप्सित पतिम्‌ ॥११६॥ 
देय इसको पढ़ने और सुननेसे महान्‌ लाभका भागी 
होता दै । द्र सुख पाता है । पुतरहीनको पुत्र और कन्याको 
मनोवाञ्छित पतिकी प्रासि होती दे ॥ २१६ ॥ . 
लय्मगभो विसुच्येत गर्भिणी जनयेत्‌ खुतम्‌। 
बन्ध्या प्रसवमाझोति पुञपौत्रससद्धिमत्‌॥११७॥ 
जिसका गर्म अटक गया होश वह इसको सुननेसे उस 
संकटे छूट जाती है । गर्मवती स्री ययातसय उन वैदा 
करती है। बन्ध्या भी प्रसवको प्रात होती है तथा उसका 
वह प्रसव पुन्न-पौत्र एवं समुद्धते सम्पन्न होता है ॥११७॥ 
क्षेमेण गच्छेद्ध्वानमिद यः पठते पथि। 
यो यं कामं कामयते स तमाप्रोति च झुवम्‌ ॥११८॥ 
जो मार्गमे इसका पाठ करता है? वह कुशलतापूर्वक 
अपनी यात्रा पूरी करता है। इसे पढ्ने औरं सुननेषाला 
पुरुष जिस वस्तुकी इच्छा करता है? बह उठे अवश्य माव 
कर लेता है ॥ ११८ | आ विन 
इंद.. महपषवेचन [ 
महात्मनः व्रस्य कीर्तितम 


| निशम्य भक्ता छुछुखं लभम्ते ॥११९॥ 


हापित. 
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विकि... 
५३६२ श्रीमहाभारते 
कि न न सन महात्मा महर्षि व्यासके कहे हुए इस सिद्धान्त- सम्बन्धी इस वृत्तान्तको श्रवण 
न वण 
भूत वचनको तथा ऋषियों और देवताओंके समागम- सुख पाते हैं॥ ११९ ॥ कः य्य 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षघर्मपर्वणि नारायणीये चत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३४ 
\) ०॥ 


इह प्रकार भ्ोमहामारत शान्तिपरेद्े अन्तर्गत मोद्घर्मपर्वमें नारायणको महिमादिषयक तीन सौ चालीसा अध्याय पूरा हुआ॥ ३ 
४० ॥ 
७७७५८: ५७ 0 


एकचत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽष्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अझुनको अपने प्रभावका वर्णन करते हुए अपने 
नामोंकी व्युत्पत्ति एवं माहात्म्य बताना 


Ss ss ens mens er 


जनमेजय उवाच पुराणों और वेदोंमें कर्मानुसार जो-जो गोपनीय नाम 
येरिमं पं १ 
अस्तौषीद्‌ यैरिमं व्यासः सशिष्यो मधुसूदनम्‌ । हैं; उन सबकी व्याख्या मैं आपके भदे सुनना जल पं 


नामभिर्विविघे रेषां : प्रमो ! केशव | आपके सिवा दूसरा कोई पकी 
निरुक्त भगवन मम ॥ १ ॥ युपि नहीँ वता सकता ॥ द उन नामे 


वक्तुमहंसि शुश्रूषोः प्रजापतिपतेह॑रेः । श्रीसयवाचवाच 


श्रत्वा भवेयं यत्‌ पूतः शरघन्द्र इवामलः ॥ २ ॥ ड 
जनमेजयने कहा--मगवन्‌ ! शिष्योंसहित महर्षि अ अ र तथैवाथर्वसामसु । 
व्यासने जिन नाना प्रकारके नामोंद्रार इन मधुसूदनका स्तवन सांख्ये च योगशास््र ह तथ ज्यौतिषे सुन ॥ <॥ 
किया था? ल ( व्युत्पत्ति ) मुझे वतानेकी कृपा क च योगशाख्रे च आयुर्वेदे तथेव च। 
मिय पि भगवार माबा - नातक महा 
ना चाहता हूँ; न्हे शर्वन्द्रके न ल्न ! ऋग्वेद, १ 
र्य eR रे जाऊंगा ॥ त कचे तगत सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद! पुराण; ज्योतिष, नन्तर 
योगशास्र तथा आयुर्वेद महर्षियोंने मेरे बहुत-से नाम करे हैं॥ 


वेशम्पायन उवाच 
स्टणु राजन्‌ यथाऽऽचष्ट फाल्युनस्य रिः प्रमुः । गोणानि तत्र नामानि कर्मजानि च कानिचित्‌। 
निरुक्त कमंजानां त्वं श्टणुष्व प्रयतोऽनघ ॥ १०॥ 


प्रससात्माऽऽत्मनो नानां निरुक्तं गुणकर्मजञः 
>” स्‌॥३॥ 
वेशम्पायनजीने कद्ा--र उनमें कुछ नाम तो गुर्णोके अनुसार हैं और कुछ कर्मों 
अर्जुनपर प्रसन्न होकर उनसे गुज जी यत oN निष्पाप अजुन ! तुम पहले bs होकर 
| क व्याख् 6 
ह [व श वीत दा ds त्व हि मे सतत स 
3 < ° 
नामभिः कोतितलेस्तस्प के प नमोऽतियशसे तस्मै देहिनां परमात्मने ॥ ११॥ 
पृष्टयान्‌ केशयं राजन्‌ लन क नारायणाय विश्वाय निर्गुणाय शुणात्मने । 
नरेश्वर | जिन नामके द्वारा उन म पं वे तात | मैं तुमसे उन नार्मोकी व्युत्पत्ति बताता हूँ 
कीर्तन किया जाता दै, शश्रुवीरोंका संहार क प केदावका क्योंकि पूर्वकाळते ही नुम मेरे आधे . शरीर माने गये हे। 
° अवुनाराका संहार करनेवाडे अर्जुनने जो समस्त देहधारियोंके उत्कृष्ट आत्मा हँ, उन महायशखी, 


भ्रीकृष्णसे उनके विपयमें इस प्रकार 
कष्णसे उनके वि 5 र ॥४॥ निगुण-सगुणरूप विश्वात्मा भगवान्‌ नारायणदेवको नमस्कार, 
पट यस्य प्रसादजो बह्या रुद्रश्च क्रोधसम्भवः ॥ १९॥ 
भगवन 
वन्‌ EE शुनलााय योऽसौ योनिर्दि सर्वस्य स्थावरस्य चरस्य च । 
र 5 a ॥ ५॥ जिनके प्रसादसे ब्रह्मा और क्रोघसे रुद्र प्रकट हुए हैँ 
व कीतितानि महषिभिः । वे श्रीहरि ही सम्पूर्ण चराचर जगतकी उत्पत्तिके कारण है | 


चेदेछु सपुराणेषु यानि गुह्मानि कर्मभिः ॥ ६॥ अष्टादशगर्ण यत्‌ वं सत्ववतां वर ॥ रे 

तेषां निरुक्त त्वचोऽहं ओतुमिच्छामि केशव । पकती सा. ल्ला रोदसी योगधारिणी | 

न हयन्यो वणे येन्नास्नां निरुक्त त्वासते प्रभो ॥ ७ ॥ ऋता सत्यामराजय्या छोकानामात्मसंशिता ॥ १४! 
अजुन बोळे--भूत, वर्तमान और भविष्य--तीनों बुद्विमानोमें ___बुद्धिमानेमें श्रेष्ठ अर्जुन | अडारह युणोबाला 5 अर्जुन | अठारंद गुणोवाल जो ८ 

कार्लोके स्वामी, सम्पूर्ण भूतोंके खडा, अविनाशी, जगदाधार १. प्रीति, प्रकाश, उत्कर्ष इपणताका अमा! 

तथा सम्पूर्ण लोकोंको अभय देनेवाले जगन्नाथ, भगवन्‌, रोका ल संतोष, pp नर शौच, अनन 

नारायणदेब | मदर्षियोंने आपके जो-जो नाम कहे हैं तथा सरलता,समता,सत्य तया दोषद्धिका मभाव-ये सके लगरद उग 
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पकचत्वारिशद्धिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


५३६३ 


है अर्थात्‌ आदिपुरुष दै, बही मेरी परा प्रकृति है। प्रथ्वी 
और आकाशकी आत्मस्वरूप वह योगबळसे समस्त लोको- 
को धारण करनेवाली है | बही आता (कर्मफलभूत गतिम्तरुपा), 
सत्या ( त्रिकालाबाधित ब्रह्मलपा ) अमर, अजेय तथा 
सम्पूर्ण छोकोंकी आत्मा दै ॥ १३-१४ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वाः प्रवतेन्ते सगेप्रलयविक्रियाः । 
तपो यश्चश्च यष्टा च पुराणः पुरुषो विराद ॥ १५॥ 
अनिरुद्ध इति प्रोक्तो लोकानां प्रभवाप्ययः । 

उसीसे सृष्टि और प्रलय आदि सम्पूर्ण विकार प्रकट होते 


हैं । वही तप, यज्ञ और यजमान है, वही पुरातन विराट्‌ 


यशी 


जानना चाहिये । पार्थ | प्रत्येक युगर्मे उन देवाधिदेव | 
महेश्वरकी पूजा करनेसे सर्वसमर्थ भगवान, नारायणकी ही पूजा | 
होती है ॥ २२३ | 
अहमात्मा दि छाकानां विइचेषां पाण्डुनन्दन ॥ २३॥ 
तस्मादात्मानमेचाग्रे रुद्रं सम्पूजयाम्यहम्‌ । 

___ पाण्डुकुमार ! मैं सम्पूर्ण जगतुका आत्मा हुँ । इसख्यि मै 


पहले अपने आत्मारूप सुद्रकी ही पूजा करता हूँ ॥ २३३ ॥ 


यद्यहं नाचयेयं घै इंशानं वरदं शिवम्‌ ॥ २४॥ 
आत्मानं नाचयेत्‌ कश्चिदिति मे भावितात्मनः । 
यदि में बरदाता भगवान्‌ शिवकी पूजा न करूँ तो 


पुरुष है? उसे ही अनिरुद्ध कहा गया है | उसीसे छोकोंकी दूसरा कोई भी उन आत्मरूप शझरका पूजन नहीं करेगा? 


सृष्टि और प्रख्य होते हैं ॥ १५३ ॥ 
ब्राह्मे राचिक्षये प्राप्ते तस्य छामिततेजसः ॥ १६॥ 
प्रसाद्‌धत्‌ प्रादुरभवत्‌ पद्मं पद्मनिभेक्षण । 
ब्रह्मा समभवत्‌ स तस्यैव प्रसादजः ॥ १७॥ 

जब प्रलयकी रात व्यतीत हुई थी; उस धमय उन 
अमित तेजस्वी अनिरुद्धकी कपासे एक कमल प्रकट हुआ | 
कमलनयन अर्जुन | उसी कमलके ब्रह्माजीका प्रादुर्माव हुआ। 
` ये ब्रह्मा भगवान्‌ अनिरुद्धके प्रसादसे ही उत्पन्न हुए हैं ॥ 
अह्नः क्षये ललाराञ्च सुतो देवस्य वै तथा। 
कोधाविष्टस्य संजक्षे रुद्रः संहारकारकः ॥ १८॥ 

अझाका दिन बीतनेपर क्रोधके आवेशमें आये हुए उस 
देवके छलाटसे उनके पुत्ररूपमें संहारकारी रुद्र प्रकट हुए ॥ 
एतौ छौ विदुधभेष्ठी प्रसादक्ोधजाबुभौ। 
तदादेशितपन्थातौ ख्ृ्टिसंहारकारको ॥ १९॥ 

ये दोनों भे देवता--ब्रह्मा और रुद्र मगवानके प्रसाद 
और क्रोधसे प्रकट हुए हैं तथा उन्हीके बताये हुए मार्गका 
आश्रय ले सृष्टि और संरका कार्य पूर्ण करते हैं ॥ १९ ॥ 
निमित्तमात्रं तावत्र सर्वप्राणिवरप्रदौ। . 
कपर्दी जटिको सुण्डः इमशानग्रहसेचकः ॥ २० ॥ 
उग्रबतचरो रुद्रो योगी ह अया ] के 
` दृक्षक्रतुहरश्चेच भगनेत्रहरस्तथा ॥ २ 
द पराणियोको बर देनेवाले वे दोनों देवता सुटि और 
प्रलयके निमित्तमात्र हैं। ( वास्तवर्म तो वह सप कुछ 
भगवानकी इच्छासे दी होता है। ) इनमेंसे सं्ारकारी रुद्रके 
कपर्दी ( जटाजूटधारी )? जटिळ, मुण्ड) स्मशानण्इका सेवन 
करनेवाले) उग्र तका आचरण. करनेवाले, रुद्र, योगी) परम 
दारुण, दक्षयश-विध्वंसक तथा भगनेत्रह्वारी आदि अनेक 
नाम हैं॥ २०-२१ ॥ 
नारायणात्मको क्ष्यः पाण्डवेय युगे युगे ॥ 
तस्मिन्‌ हि पूज्यमाने वे देवदेवे महेश्वरे ॥ २२॥ 
सम्पूजितो भवेत्‌ पार्थे देवो नारायणः प्रसुः। 


पाण्डुनन्दन | इन भगवान्‌ रुद्रको नारायणखरूप ही 


ऐसी मेरी धारणा है ॥ २४३ ॥ 

मया प्रमाणं हि छृतं लोकः समचुबतेते ॥ २५॥ 

प्रमाणानि हि पूज्यानि ततस्तं पूजयास्यहम | 

यस्तं वेत्ति स मां वेत्ति योऽडु तं स हि मामचु ॥ २६॥ 
मेरे किये हुए कार्यको प्रमाण या आदर्श मानकर सब 

लोग उसका अनुसरण करते हैं । जिनकी पूजनीयता वेदः 

शास्रोंद्वारा प्रमाणित हैः उन्हीं देवताओंकी पूजा करनी 

चाहिये। ऐसा सोचकर ही मैं रुद्रदेवकी पूजा करता हूँ। 

जो सद्रको जानता दै? वह मुझे जानता है। जो उनका 

अनुगामी है? वह मेरा मी अनुगामी है ॥ २५-२६ ॥ 

रुद्रो नारायणश्चैव सत्त्वमेकं द्विधाइतम्‌। ` 

लोके चरति कौन्तेय व्यक्तिस्थं सवेकमेखु ॥ २७॥ 
कुन्तीनन्दन ! रुद्र और नारायण दोनों एक ही खरूप 


ह, जो दोख्वरूप धारण करके भिन्न-भिन्न व्यक्तियमिं स्थितहों [रण करके भिन्न-भिन्न व्यक्तियोर्म स्थित हो 


संसारम यज्ञ आदि सत्र कमामे प्रदत्त होते हैं ॥ २७॥ 
'ज्दि मे केनचिद्‌ देयो वरः पाण्डवनन्दन । , 
इति संचिन्त्य मनसा पुराणं रुद्रमीश्वरम्‌ २८॥ 
पुत्राथेमाराधितवानहमात्मानमात्मचा | 
पाण्डवोंको आनन्दित करनेवाले अर्जुन ! मुझे दूसरा 
कोई वर नहीं दे.सकता; यही सोचकर मैंने पुत्रआतिके खयि 
स्यं ही अपने आत्मरूप पुराणपुसं्र जगदीश्वर स्द्र्की 
आराधना की थी ॥ २८३ ॥ | ट्क 
न हि विष्णुः प्रणमति कस्मैचिद्‌ विवुधाय च॥ २९॥ ` 
ऋते आत्मानमेवेति ततो रुद्रं भजाम्यदम्‌। 
विष्णु अपने 


करता हूँ ॥ २९३ ॥ का 
ए सरा सेन्द्रा देवाः सहषिभिः ॥ ३०. ॥. A 
अर्चयन्ति सुरधेष्ठं देवं नारायणं हरिम। | 

सुरभेड नारायणदेव श्रीह 
भविष्यतां 
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आत्मखरूप रुद्रके सिवा किसी दूसरे पर 
देवताको प्रणाम नहीं करते। इसलिये मैं रुद्रका भनन 


ह 


क न्वस्य भ 

सर्वेषामप्रणीविंष्णुः सेव्यः पूज्यञ्च नित्यशः । आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वैं नरखूनषः। 
भरतनन्दन | भूत, भविष्य और वंत॑मान तीनों काछेमें अयनं मम तत्‌ पूर्वमतो नारायणो हाहम्‌ ॥ ४४) 

होनेवाळे समस्त पुरुषोंके भगवान्‌ विष्णु ही अग्रगण्य हैं; नरसे उत्पन्न होनेके कारण जलको नार कहा गया है। 


अतः सबको सदा उन्हींकी सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥३१३॥ 
नमख इच्यद्‌ं विष्णुं तथा शरणदं नम ॥ ३२॥ 
वरद नमख कौन्तेय हव्यकन्यभुज नम । 


कुन्तीङुमार | दुम इव्यदाता विष्णुको नमस्कार करो) 


शरणदाता श्रीहरिको शीश झुकाओ) वरदाता - दाता थाइरिको शीश छुकाओ, वरदाता विष्णुकी वन्दना _ 
करो तथा इव्यकव्यमोक्ता भगवानको प्रणाम करो ॥ ३२३॥ 
चतुर्विधा मम जना भक्ता पच हि मे थुतम्‌ ॥ ३३॥ 
तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवानन्यदेवताः । 
अहमेव गतिस्तेषां निराशीः कर्मकारिणाम्‌ ॥ ३४॥ 
तुमने मुझसे सुना है कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थाथी और 
शानी-ये चार प्रकारके मनुष्य मेरे भक्त हैं । इनमें जो 
एकान्ततः मेरा ही भजन करते हैं, दूसरे देवताओको अपना 
आराध्य नहीं मानते हैं; वे सबसे श्रेष्ठ हैं| निष्कामभावसे 
समस्त कर्म करनेवाले उन भक्तोंकी परमगति मैं ही हूँ ॥ 
ये च शिष्टा्योभक्ताः फलकामा हि ते मताः । 
सर्वे च्यवनधमोस्ते म्तिबुद्धस्तु भ्ेष्ठभाक्‌ ॥ ३५॥ 
जो शेष तीन प्रकारके भक्त हैं, वे फळकी इच्छा रखने- 
वाले माने गये हैं | अतः वे सभी नीचे गिरनेवाले होते हैं- 
युण्यमोगके अनन्तर खर्गादिळोकोते च्युत हो जाते हे, परंतु 
शानी भक्त सर्वश्रेष्ठ फल ( मगवत्माति ) का भागी होता है ॥ 
श्रह्माणं शितिकण्ठंच याश्चान्या देवताः स्ख्ताः । 
दयोः सेवन्तो मामेदैष्यन्ति यत्‌ परम्‌ ॥ ३६॥ 
शानी भक्त ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओंकी निष्कास- 
भावसे सेवा करते हुए भी अन्तमें मुझ परमात्माको ही प्राप्त 
होते हैं ॥ ३६ ॥ 


नन्दन ! गुम और मैं दोनों ही नर-नारायण नामक ऋषि हैं और 
धथ्वीका भार उतारनेके लिये हमने मानव-शरीरमे प्रवेश किया है॥ 
जानास्यध्यात्मयोगांश्व योऽहं यस्माच भारत ॥ ३८॥ 
निवृत्तिकक्षणो ध्मेस्तथाऽऽभ्युद्यिको ऽपि च। 
' सनातनः ॥ ३९॥ 
भारत | मैं अध्यात्मयोगोंको जानता हूँ तथा मैं कौन 
हूँ और कहाते आया हूँ--हस बातका भी मुझे शान है | 
के अभ्युदयका साधक प्रवृततिधर्म और निःश्रेयस 
प्रदान करनेवाला निवृत्तिधम मी मुझसे अज्ञात नहीं है। 
एकमात्र मैं सनातन पुरुष ही सम्पूर्ण मनुष्योका सुविख्यात 
आश्रयभूत नारायण हूँ || ३८-३९ || 


वह नार ( जळ ) पहले मेरा अयन नि 
इसलिये ही मैं “नारायण? कहलाता हूँ । क > शन 
छादयामि जगद्‌ विदवं भूत्वा सूर्य इवांधुभिः । 
सर्वेभूताधिवासश्र ह्यहम्‌ ॥ ४१॥ 
( जो सबमें व्यास हो अथवा जो किसीका निवातर्‍थान 
हो) उसे “वाइ? कहते हैं । ) मैं ही ूर्यरूप धारण करके अपनी 
किरणोंसे सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करता हूँ तश में ही 
प्राणियोंका वासस्थान हुँ? इसलिये मेरा नाम “वासुदेवः है || 
गतिश्र सर्वभूतानां प्रजनश्रापि भारत | 
व्याप्ता मे रोदसी पार्थ मम ! ४२॥ 
अधिभूतानि चान्तेशु तदिच्छंब्वार्यि भारत । 
कमणाच्चाप्यह पार्थ विष्णुरित्यभिसंशितः ॥ ४३॥ 
भारत ! मैं सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति और उसां 
स्थान हूँ। पार्थ | मैंने आकाश और पृथ्वीको ब्याप्त ऋ 
रक्खा है। मेरी कान्ति सबसे बढ़कर है। भरतनन्दन | 
समस्त प्राणी अन्तकाळमें जिस ब्रह्मको पानेकी इच्छा कर! 
हैं; वह भी मैं ही हूँ । कुन्तीडुमार ! मैं सबका अतिक्रमण 
करके स्थित हूँ | इन सभी कारणोंसे मेरा नाम (विष? 
हुआ है# ॥ ४२-४३ ॥ 
दमात्‌ सिद्धि परीप्सन्तो मां जनाः कामयन्ति ह। 
दिवं चोवीं च मध्यं च तस्माद्‌ दामोदरो हाहम्‌॥ ४४॥ 
मनुष्य दम ( इन्द्रियसंयम ) के द्वारा सिद्धि पानेकी 
इच्छा करते हुए मुझे पाना चाहते हैं तथा दमके द्वारा ही 
वे पृथ्वी, स्वर्ग एवं मध्यवर्ती छोकोमें ऊँची स्थिति पानेकी 
अभिलाषा करते हैं, इसलिये मैं «दामोदर? कहलाता हूँ ( दम 
एव दामः तेन उदीर्यति--उन्नतिं प्राप्नोति यस्मात्‌ त 
दामोदरः--यह दामोदर शब्दकी व्युत्पत्ति है) ॥ ४४॥ 
चान्नं वेद आपोऽसुतं तथा । 
ममैतानि सदा गर्भः पृत्चिगर्भस्ततो ह्यहम्‌ ॥ ४५ र 
अन्न, वेदश जळ और अमृतको प्रश्न कहते हैं। 


सदा मेरे गर्ममें रहते हैं; इसलिये मेरा नाम “पृश्निगर्मः है | . 


ऋषयः प्राहुरेवं मां त्रितं कूपनिपातितम्‌। 
पृश्चिगर्भ त्रितं पाहीत्येकतद्वितपातितम्‌ ॥ ४९॥ 


पुत्र आद्यो छषिवरखितः | 


ततः स ब्रह्मणः 
ह्म ॥ ४७॥ 


_उत्ततारोदपानाद्‌ वै पुक्षिगभलुकीतनात्‌ ॥ ४१ चै पू र 
# 'विच्छ गतौ ( तुदादि ), “विच्छ दीप्तः ( चुरादि ) व 

सेचने! ( स्वादि ), ‹विष्छ व्याप्ती ( जुहोत्यादि ) 'विश (विष्णु! 

( तुदादि ), «णु प्र्वणे' ( मदादि )--एन सभी भातगोंसे प्रवेश 

शब्दकी सिद्धि होती है १ अत्तः गति, दीप्ति, सेचन, ब्याह! 

तथा प्रज्नवण-ये सभी अर्थ “विष्णु! शब्दे निहित हैं । 
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ओरक्षधर्मपवे ] 


द्विचत्वारिशदधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


ल्ल्ल़्््च्च््््ु्:७9स्‍्चल््च्व्ल्य री 


जब त्रितमुनि अपने माइयोंद्रारा कुएँमे गिरा दिये गये; 


५३६५ 


अर्जुन ! इस प्रकार मेरा “केशव? नाम सम्पूर्ण देवताओं 


उस समय ऋपियोने मुझसे इस प्रकार प्रार्थना की-'एरिनिगर्म! औँ 

आप एकत और द्वितके गिराये हुए नितको डूवनेसे बचाइये !! we का नरा 

उस समय मेरे प्रदिनग्मै नामका वारंवार कीर्तन करनेसे अग्नीषोममयं Dass | हक. 
° 


त्रझाजीके आदिपुत्र ऋषिप्रवर त्रित उस कुएँसे बाहर हो गये॥ 


छूर्यस्य तपतो छोकानझेः सोमस्य चाप्युत । 


अंशवो यत्‌ प्रकारान्ते ममैते केशसंशिताः ॥ ४८॥ 


सर्वज्ञाः केशवं तस्मान्मामाहु्धिजसत्तमाः। 
जगतको तपानेबाळे सूर्यकी तथा अग्नि 


जो किरणें प्रकाशित होती हैं, वे सत्र मेरा केश कहलाती हैं। 
उस केशसे युक्त होनेके कारण सर्वश द्विजश्रेष्ठ मुझे “केशव? 


कहते हैं ॥ ४८३॥ 
एवं हि चरद्‌ं नाम केशवेति ममाजुन । 


देवानामथ सवेषासुषीणां च महात्मनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


और चन्द्रमाकी देवाश्वाग्निसुखा इति पकयोनित्वाच्च 


अग्नि सोमके साथ संयुक्त हो एक योनिको प्रास हुए 
इसलिये सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अग्नि-सोममय है ॥ ५० ॥ 


अपि हि पुराणे भवति पकयोन्यात्मकावग्नीपोमौ 


परस्परमहेन्तो 
लोकान धारयन्त इति ॥ ५१॥ 
पुराणमें यह कहा गया है कि अग्नि और सोम एकयेनि 
हैं तथा सम्पूर्ण देवताओके मुख अग्नि हैं | एकयोनि होनेके 
कारण ये एक दूसरेको आनम्द प्रदान करते और ममत 
लोकोको घारण करते हैं ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते जञान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये एकचत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३४१ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामाग्त शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मे नारायणकी महिमाविषयक तीन सौ इकताठीसर अध्याय पुरा हुआ ३४१ ॥ 


द्विचत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽप्यायः 
सृष्टिकी प्रारम्भिक अवस्थाका वर्णन, आ्राक्षणोंकी महिमा बतानेवाली अनेक प्रकारकी संक्षिप्त कथाओं- 


का उल्लेख, मगवन्नामोंके हेतु तथा रुद्रके साथ होनेवाले युद्धमें नारायणकी विजय 
सब ओर 


' अर्जुन उवाच 
अग्नीषोमौ कथं पूर्वमेकयोनी भवर्तितों। 
एष मे संशयो जातस्तं छिन्धि मधुखदन ॥ १॥ 
पूछा--मधुसदन ! अग्नि और सोम पूर्वकालमें 
एकयोनि कैसे हो गये ! मेरे मनमे यह संदेह उत्पन्न हुआ 
है। आप इसका निवारण कीजिये ॥ १ ॥ 
श्रीमगवादुवाच 


अपने तेजके उद्भवका प्राचीन इत्तान्त मैं तुम्हें हर्षपूर्वक 
बताऊँगा । तुम एकचित्त होकर मुझसे सुनो ॥ २ ॥ 
सम्प्रक्षालनकाले 


अव्यक्ते सर्वभूते प्रलये 
ज्योतिर्घरणिवाययुरदितेऽन्धे 


लोके ॥ ३ ॥ 
एक सह चतुर्युग बीत जानेपर सम्पूर्ण लोकके लिये 


प्रहयकाळ आ पहुँचा था। समख भूतोंका अव्यक्तम लय हो 
गया था । ख्यावरजज्गम समी प्राणी विलीन हो गये ये । 
पृथ्वी, तेज और वायुका कहीं पता नहीं या । चारों ओर घोर 
अन्धकार छा रहा था तया समस्त संसार एकार्णवके जलमे 


निमग्न हो चुका या ॥ ३ ॥ 
i ॥ थे ॥ 


केवळ जल-ही-जछ स्थित था । दूसरा कोई तत्त्व 

नहीं दिखायी देता था; मानो एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म अपनी 
ही महिमार्मे प्रतिष्ठित हो || ४ ॥ 

न यै राज्या न दिवसे न सति नासति न 
व्यक्ते न चाप्यव्यक्ते व्यवस्थिते ॥ ५ ॥ 

.उस समय न रात थी? न दिन। न सत्‌ याश न असत्‌ । 
न ब्यक्त या और न अव्यक्तकी ही स्थिति यी॥ ५ ॥ 

पवमस्यां व्यवस्थायां नारायणगुणाश्रयादजरम- 
सर्वन्यापिनः सर्वकः शाश्बतस्तस्मात्‌ उरुं | 
प्रादुभूतो हरिरव्ययः ॥ ६॥ a 

इस अवस्थामे नारायणके गुर्णोका आश्रय लेकर रइनेवाले 
उस अजर, अमर? इन्द्रियरहितः अग्राः असम्मव सत्य ` 
सूप) हिंसारहित? सुन्दर? नाना प्रकारकी विशेष प्रदृत्तियंकि 
हेतुभूतः वैररहितः अक्षय, अमर जरारहित, निराकारः सव | 
व्यापी तथा सर्वकर्ता ररते अविनाशी सनातन पुरुष इरिका | 
प्रादुर्भाव हुआ ॥ ६ ॥ 2822 

निदर्शनमपि हात्र भवति ॥ ७ ॥ 

इस विषयमे तिका यह हष्ान्त मी है | ७॥ _ र 
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उस प्रल्यकालमें न दिन था रात थी, न सत्‌ था न 
असत्‌ था, केवल तमं ही सामने था | वही सर्वरूप हो रहा 
था | वही विश्वात्माकी रात्रि है । इस प्रकार इस श्रुतिका अर्थ 
कहना और समझना चाहिये ॥ ८ ॥ 

तमसः सम्भवस्य पुरुषस्य ब्रह्मयोने- 
प्रेह्णः प्रादुर्भावे स पुरुषः प्रजाः सिसुक्षमाणो 
ेत्राभ्यामग्नीषोमौ ससर्ज । ततो भूतसर्गेषु स॒ष्टेषु 
भजाक्रमचशाद्‌ ब्रह्मस्रमुपातिषठत्‌। यः सोमस्तदू ब्रह्म 
थद्‌ बरह्म ते ब्राह्मणा योऽग्निस्तत्‌ क्षतं क्षत्राद्‌ ब्रह्म 
बळवत्तरम्‌। कस्मादिति लोकप्रत्यक्षणुणमेतततयथा। 
घ्राह्मणेभ्यः परं भूतं नोत्पन्नपूर्य दीप्यमाने ऽग्नौ 
जुहोति । यो ब्राह्मणमुखे जुददोतीति कृत्वा ्रवीमि 
भूतसर्गः इतो ब्रह्मणा भूतानि च प्रतिष्ठाप्य त्रैलोक्यं 
धार्यत इति मन्त्रचादो ऽपि हि भवति ॥ ९ ॥ 

उस समय उस मायाविदिष्ट ईश्वरसे प्रकट हुए उस 
ब्रह्मयोनि पुरुषसे जव त्रह्माजीका प्रादुमीव हुआ, तब उस 
पुरुषने प्रजासष्टिकी इच्छाते अपने मेत्रोद्वारा अग्नि और 

सोमको उत्पन्न किया । इस प्रकार भौतिक सर्गकी सृष्टि हो 
जानेपर प्रजाकी उत्पत्तिके समय क्रमशः ब्रह्म और क्षत्रका 
प्रादुर्भाव हुआ। जो सोम है, वही ब्रह्म है और जो ब्रह्म है; बही 
ब्राह्मण । जो अग्नि है, वही क्षत्र या क्षत्रिय जाति है। क्षत्रियते 
आझण जाति अभिक प्रबळ है। यदि कहो कैसे १ तो इसका उत्तर 
यह है कि ्राझणकी यह प्रबळताका गुण सब लोगोंको प्रत्यक्ष 
। यथा ब्राह्मणसे बढ़कर कोई प्राणी पहले कभी उत्पन्न 
नहीं हुआ । जो ब्राह्मणके मुखमें भोजन देता है, वह मानो 
प्रज्वलित अग्निमें आहुति प्रदान करता है । यही सोचकर 
मैं ऐता कहता हूँ । ब्रह्माने भूतोंकी सृष्टि की और सम्पूर्ण 
भूर्तोको यथास्थान स्थापित करके वे तीनों छोकोंको धारण 
करते हैं | यह मन्त्रबाक्य भी इसी बातका समर्थक है। ९॥ 
त्वमग्ने यश्ञानां होता विद्वेष हितो देवानां 
साडुषाणा च जगत इति ॥ १० ॥ 
अग्ने | तुम योक्रे होता तथा सम्पूर्ण देवताओं मनुष्यों 
और हि हितैषी हो ॥ १० || 
दशनं चात्र भवति विश्वेषामग्ने यक्षानां त्वं 
तेति । त्वं हितो देवेमंनुष्यैजंगत इति ॥ ११ ॥ 
इत विषयमे यह दान्त भी है-हे अग्निदेव | तुम सम्पूर्ण 
यके होता हो | समस्त देवताओं त मनुष्याँसहदित जगत के 


हितेषी हो ॥ ११ ॥ 
अग्निर्दि यज्ञानां होता कती स चाग्नित्रेह्म॥१२॥ 
कर्ता हैं । वे अग्निदेव 


अग्निदेव यर्शेके होता और 
ब्राह्मण हैं ॥ १२ ॥ 

न ह्यते मन्त्राणां दृवनमस्ति न विना पुरुषं तपः 
सम्भवति। दृविमन्त्राणां सम्पूजा बिद्यते देवमाडुष- 


ह 
[ शान्तिपवोणि 
-ऋषीणामनेन त्वं होतेति नियुक्तः। ये च माहुष- 


होत्राधिकारास्ते च ब्राह्मणस्य हि याजनं 
न क्षजवेदययोद्धिजात्योस्तसमाद्‌ ब्राह्मणा हाग्तिभूता 
यक्षानुद्धहन्ति। यज्ञास्ते देवांस्तरपयन्ति देवाः दूष 
भावयन्ति शतपथे5पि हि ब्राह्मणसुखे भवति ॥ १३॥ 

क्योकि मन्त्रके तरिना हवन नहीं होता और पुरुषके बिना 
तपस्या सम्भव नहीं होती । हविष्ययुक्त मन्त्रके सम्न्धे 
देवताओं) मनुष्यों और ऋषियोंकी पूजा होती है; इसलिये हे 
अग्निदेव ! तुम होता नियुक्त किये गये हो । मनुषय जो 
होताके अधिकारी हैं, वे आहाणके ही हैं; क्योंकि उसीके लि 
यश करानेका विधान है । दविजातियोंमें जो क्षत्रिय और वैय 
' उन्हें यश करानेका अधिकार नहीं है; इसलिये अरि 
खरूप ब्राह्मण ही यशांका भार वहन करते हैं । वे यज्ञ देव- 
ताओंको तुत करते हैं और देवता भूमण्डलको धन-धान्यते 
सम्पन्न बनाते हैं । शतपथ ब्राह्मणमें भी ब्राह्मणके सुखमे आहुति 
देनेकी बात कही गयी हे ॥ १३ ॥ 

अग्नौ समिद्धे स जुद्दोति यो विद्वान प्राह्मण- 
सुखेनाहुति जुहोति ॥ १४ ॥ 

जो विद्वान्‌ ब्राह्मणके मुखरूपी अग्निमें अन्नकी आहुति 
देता है, वह मानो प्रज्वलित अग्निमें होम करता है ॥ १४॥ 

पवमप्यग्निभूता ब्राह्मणा विद्वांसोऽरिनि भाव- 
यन्ति । अस्निविष्णुः सर्वभूतान्यचुप्नविश्य प्राणान्‌ 
धारयति ॥ १५॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण अग्निखरूप हैं | विद्वान्‌ ब्राह्मण अमि- 
की आराधना करते हैं । अग्निदेव विष्णु हैं। वे समख 
प्राणियोंके भीतर प्रवेश करके उनके प्राणको धारण करते हैं॥ 

अपि चात्र सनत्कुमारगीताः इलोका भवन्ति 
ब्रह्मा विइवं खजत्‌ पूर्व सर्वादिनिंरवस्छृतम्‌ । 
ब्रह्मधोषैदिंवं गच्छन्त्यमरा घ्रह्मयोनयः ॥ १६॥ 

इसके सिवा इस विषयमें सनस्कुमारजीके द्वारा गाये हुए 
इलोक भी उपलब्ध होते हैं । सबके आदिकारण ब्रह्माजीने 
(जो ब्राह्मण ही हैं) पहले निर्मल विश्वकी सृष्टि की थी। 
ब्रह्म ही जिनकी उत्पत्तिके स्थान हैं वे अमर देवतां आणो 
की वेदध्वनिसे ही स्वर्गलोको जाते हैं ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणानां मतिवाक्यं कर्म श्रद्धा तपांसि च। 
धारयन्ति महाँ यां च शैक्यो वागमृतं तथा ॥ 

जैसे छींका दूध, दही आदिको धारण करता हैः 
प्रकार आहणोकी बुद्धि, वाक्य, कर्म, श्रद्धा, तप और वचना 
सृत एथ्वी और स्वर्गको धारण करते हैं॥ १७॥ 
नास्ति सत्यात्‌ परो धमो नास्ति माठ्समो गुरु | दा 
ब्राह्मणेभ्यः परः नास्ति प्रेत्य चेह च भूतये ॥ १ 

सत्यसे बढ़कर दूसरा घर्म नहीं है | माताके समान 2-- ब 


कोई कोई गुरु नहीं हे तथा ब्राहमणोसे बढ़कर इहलोक ऑर... और प. 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न —————— 


मोक्षधमंपवे ] 


लोकर्मे कल्याण करनेवाला और कोई नहीं है ॥ १८ ॥ 
नैषासुक्षा चहति नोत वाहा 
न गर्गरो मथ्यति सम्प्रदाने। 
अपध्वस्ता दस्युभूता भवन्ति 
येषां राष्ट्रे ब्राह्मणा वृत्तिद्दीनाः ॥ १९॥ 
| जिनके राज्यमें ब्राह्मणोके लिये कोई आजीविका न होः 
उन राजाओंकी सवारी, बैल और घोड़े नहीं रहते, दूसरोंको 
देनेके लिये उनके यहाँ दद्दी-दूधके मटके नहीं मथे जाते हैं 
तथा वे अपनी मर्यादासे भ्रष्ट होकर ढेरे हो जाते हैं ॥१९॥ 
बेद्पुराणेतिदासप्रामाण्यात्रारायणमुखोहताः 
सवोत्मानः सर्वेकतोरः सवेभावाश्च ब्राह्मणाश्च ॥२०॥ 
- वेद) पुराण और इतिह्ासके प्रमाणसे यह सिद्ध हवैकि 
ब्राक्षणॉकी उत्पत्ति भगवान्‌ नारायणके मुखसे हुई है; अतः 
थे ब्राह्मण सर्वात्मा, सर्वकर्ता और सर्वमावखरूप हैं ॥ २० ॥ 
चाक्संयमकाले दितस्य वरपद्स्य देवदेवस्य 
ब्राह्मणा: प्रथमं प्रादुभूँता ब्राह्मणेभ्यश्च शेषा चणो? 
प्रादुर्भूताः ॥ २१ ॥ 
बाणीके संयमकालमें सबके दितैषी) वरदाता? देवाधिदेव 
्रह्माजीके द्वारा सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न हुए । फिर ब्राह्मणों- 
से शेष वर्णोका प्रादुर्माव हुआ॥ २१ ॥ 
इत्थं च सुराखुरविशिष्टा ब्राह्मणा य एव मया 
ब्रह्मभूतेन पुरा स्वयमेवोत्पादिताः सुराखुरमहदर्षयो 
भूतविशेषाः स्थापिता निणुहीताश्च ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार ब्राह्मण देवताओं और असुरोंसे मी शेठ हैं | 
पूर्वकालमें मैने खयं ही ब्रह्मारूप होकर उन ब्राक्षणोंकोी उत्पन्न 
किया या । देवताश असुर और महर्षि आदि जो भूतविशेष 
४, उन्हे ब्राह्मणाने ही उनके अधिकारपर स्थापित किया और 
उनके द्वारा अपराध होनेपर उन्हें दण्ड मी दिया ॥ २२ ॥ 
अहल्याधर्षणनिमित्त दि गौतमाद्धरिइ्मश्ुता- 
मिन्द्र प्राप्तः कोशिकनिमित्त चेन्द्रो सुष्कवियोगं मेष- 
खणत्वं चावाप ॥ २३ ॥ 
अहल्यापर बलात्कार करनेके कारण गौतमके शापसे 
इन्द्रको इरिइमश्च ( इरी दाढोमूर्छोते युक्त ) होना पड़ा तया 
विश्वामित्रदे शापसे इन्द्रको अपना अण्डकोष खो देना पड़ा 
और उनके भेड़ेके अण्डकोष जोड़े गये ॥ २३ ॥ 
अश्विनोग्रदृभ्रतिषेघोद्यतवज्नस्य पुरन्दरस्य च्यव 
स्तम्भितो बाह ॥ २४ ॥ 
न अश्विनीकुमारोंके लिये नियत यशमागका निषेध करनेके 
लिये वज्र उठाये हुए इन्द्रकी दोनों भुजाऑको महर्षि च्यवनने 
. खम्मित कर दिया या ॥२४॥ | 
क्रतुवधप्राप्तमन्युना च दक्षेण भूयस्तपसा चात्मानं 
सयोज्य नेत्राकतिरन्या ललाटे रुठस्योत्पादिता ॥ २५ ॥ 


चद्रद्वारा अपने 
इसी. प्रकारा क्कि जापित, Collectio क्य a 
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यज्ञके विध्वंससे कुपित हो बड़ी मारी तपस्या की और रुद्र- 
देवके ललाटमें एक तीसरा नेत्र-चिह प्रकट कर दिया था ॥ 

त्रिपुरवधाथे दीक्षामुपगतस्य रुद्रस्य उशनसा 
जदाः शिरस उत्कृत्य प्रयुक्तास्ततः प्रादुर्भूता सुजगा- 
स्तैरस्य भुजगेः पीञ्यमानः कण्ठो नीलतामुपगतः 
पूर्वी च मन्वन्तरे खायम्धुवे नारायणहस्तप्रहणाञ्ञीळः 
कण्ठत्वमेव च ॥ २६॥ 


जिस समय रुद्रने त्रिपुरनिवासी देत्योके वधके लिये दीक्षा . 


छी थी) उस समय शुक्राचार्यने अपने मस्तकसे जटा. उलाइ- 
कर उन्हीका महादेवजीपर प्रयोग किया। फिर तो उन जटाओं- 
से बहुतेरे सर्प उत्पन्न हुए, जिन्होंने रुद्रदेवके कण्ठमे डँसना 
आरम्भ किया | इससे उनका कण्ठ नीळा हो गया तथा पहल 
खायम्भुव मन्वन्तरमें नारायणने अपने हाथसे उनका 
कण्ठ पकड़ा था? इसलिये भी कण्ठका रंग नीला हो जानेसे वे 
सद्रदेव नीलकण्ठ हो गये ॥ २६ ॥ 

असृतोत्पादने जो शृदद- 
स्पतेरुपस्पृशतो न प्रखावं गतवत्यः किलापः अथ 
बूहस्पतिरपां चुक्रोध यस्मान्ममोपस्पृशतः कलुषीभूता 
न च प्रस ति झषमकरकच्छप- 
जन्तुभिः , तदा प्रसृत्यापो यादोभिः 
संकीणीः सम्प्रवृत्ताः ॥ २७॥ 

अङ्गिराके पुत्र बृहस्पतिने अमृत उत्पन्न करनेके सभय 
पुरश्ररण आरम्म किया | उस समय जब थे आचमन करने 
लगें) तब जळ खच्छ नहीं हुआ । इससे बृहस्पति जलके प्रति 
कुपित हो उठे और बोळे-“मेरे आचमन करते समय भी दुम 
स्वच्छ न हुए; मेळे दी बने रह गये; इसलिये आजसे मत्स्य, 
मकर और कछुए आदि जनतुओद्रारा दुम कडित होते 
रदो ।? तमौते सारे जलाशय जळजन्तुओसे भरे रहने छगे ।२७ 


विश्वरूपो दि वै त्वाष्टः पुरोद्दितों देवानामासीत? 
खजस्लीयो 5छुराणां स प्रत्यक्ष देवेभ्यो भागमवात्‌परोक्ष- 
मखुरेभ्यः ॥ २८॥ 


त्वशके पुत्र विश्वरूप देवताओंकि पुरोहित थे। यै अधुरोके 
मांनजे ळगते ये; अतः देवताको प्रत्यक्ष और असुरॉको परोक्ष 
रूपसे यज्ञोंका भाग दिया करते ये ॥ २८॥ | 

अथ हिरण्यकशिणुं पुरस्कृत्य दिश्वरूपमातरं स्व" 
सारमखुरा वरमयाचन्त हे खसरयं ते पुत्रस्त्वा्टो 


भागमदात्‌ परोक्षमस्मा्क ततो देवा वर्धन्ते वयं क्ी- 

यामस्तदेनं त्वं वारयितुमर्दलि तथा यथासान 

भजेदिति ॥ २९॥ | 
कुछ कालके अनन्तर आगे करके सब 


असुर विश्वरूपकी माताके पास गये और उनसे बर मॉगने लगे- 
“बहिन | यह तुम्हाग पुत्र विश्वरूप; जिसके तीन सिर हैं, 
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देवताओंका पुरोदित बना हुआ है। यह देवताओंको तो प्रत्यक्ष 
भाग देता है और हमलोगोको परोक्षरूपसे भाग समर्पित करता 
है । इससे देवता तो बढ़ते हैं और हमलोग निरन्तर क्षीण होते 
चले जा रहे हैं । युम इसे मना कर दो, जिससे यह देवताओंको 
छोड़कर हमारा पक्ष ग्रहण करे! | २९॥ 
अथ विश्वरूपं नन्द्नवलमुपगतं मातोवाच पुत्र 
कि परपक्षवर्धनस्त्वं मातुळपक्षं नाशयसि नाहस्येवं 
कतुमिति स विश्वरूपो मातुबोक्यमनतिक्रमणीयमिति 
मत्वा सम्पूज्य दिरण्यकशिपुमगात्‌ ॥ ३० ॥ 
तब एक दिन माताने नन्दनवनमें गये हुए विश्वरूपसे 
कहा-ब्रेटा | क्‍यों तुम दूसरे पक्षकी वृद्धि करते हुए मामाके 
पक्षका नाश कर रहे हो ? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिये ।? 
विश्वरूपने माताकी आज्ञाको अळङ्घनीय मानकर उसका सम्मान 
करके विदा कर दिया और वे स्वयं हिरण्यकशिपुके पास 
चले गये ॥ २० | 
हैरण्यगभोच वसिष्ठाद्धिरण्यकशिपुः शापं प्राप्त- 
घान्‌ यस्सात्‌ त्वयान्यो बतो होता तस्माद्समाप्तयज्ञ- 
स्त्वमपूचोत्‌ सस्वजाताद्‌ वधं प्राप्स्यसीति 
तच्छापदानाद्धिरण्यकशिपुः प्राप्तवान्‌ वधम्‌ ॥ ३१ ॥ 
( हिरण्यकशिपुने उन्हें अपना होता बना लिया ) । इधर 
ब्रह्माजीके पुत्र वसिष्ठकी ओरसे हिरण्यकशिपुको झाप प्राप्त 
हुआ--तुमने मेरी अवहेलना .करके दूसरा होता चुन लिया 
है; इसलिये इस यकी समासि दोनेसे पहले ही किसी अभूतपूर्व 
प्राणीके हाथसे तुम्हारा बध हो जायगा ।? बसिष्ठजीके वेसा शाप 
देनेसे हिरण्यकशिपु वधको प्राप्त हुआ ॥ ३१ ॥ 
अय विश्वरूपो मातुपश्चवर्घनोऽत्यर्थं तपस्यभवत्‌. 
तस्य ब्रतभज्ञार्थमिन्द्रो बह्मीःभीमत्यो ऽप्सरसो नियुयोज 
ताश्च दृष्टा मनः क्षुभितं तस्याभवत्‌ ताखु चाप्सरःसु 
नचिरादेव खक्तोऽभवत्‌ सक्त चैनं क्षात्वा अप्सरस 
ऊच्ु्गच्छामहे चयं यथागतमिति ॥ ३२॥ 
तदनन्तर विश्वरूप मातृपक्षकी बृद्धि करनेके लिये बड़ी 
भारी तपस्यामें संलग्न हो गये । यह देख उनके व्रतको भङ्ग 
करनेके छिये इन्द्रने बहुत-सी सुन्दरी अप्सराओंको नियुक्त 
कर दिया | उन अप्सराओंको देखते ही विश्वरूपका मन चञ्जल 
हो गया और वे तुरंत ही उनमें आसक्त हो गये । उन्हे आसक्त 
जानकर अप्सराओने कददा--“अब्र हमलोग जहाँसे आयी 
हैं, वहीं जा रही हैं? ॥ ३२॥ 
तास्त्वाष्ट उवाच छ गमिष्यथास्यतां तावन्मया 
सहद श्रेयो भविष्यन्तीति तास्तमहुवन्‌ वयं देवस्त्रियो- 
ऽप्सरख इन्द्रं देवं वरदं पुरा प्रभविष्णुं वृणीमह 
इति ॥ ३३॥ 
तब त्वष्टाके. पुत्र विश्वरूपने उनसे कहा-*कहाँ जाओगी ! 
अभी यहीं मेरे साथ रहो | इससे तुम्हारा भला होगा |? यह 
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सुनकर वे अप्सराएँ बोली-“हम सश्र देवाङ्गनाः ह 
हमने पहलेसे ही वरदायक देवता गमान यो जा 
वरण कर लिया है! ॥ ३३ ॥ भु 

अथ ता विश्वरूपो5त्रवीदद्देव सेन्द्रा देवा इ; 
भविष्यन्तीति ततो मन्त्रान्‌ जजाप तैमन्वेरवर्धत बनि 
शिरा पकेनास्येच सर्वेलोकेपु यथावद्‌ दविजैः - 
यशेषु सुहुतं सोमं पयावेकेनान्मेकेन सेन्द्रान्‌ 
देवानथेन्द्रस्तं विवर्धमानं सोमपानाप्यायितसर्वंगातर 
इृष्ठा चिन्तामापेदे सह देयैः ॥ ३४॥ 

तत्र विश्वरूपने उनसे कहा-“आज ही इन्द्र आदि समर 
देवताओंका अभाव हो जायगा ।? ऐसा कहकर वे म्त्रोंका 
जप करने छगे | उन मन्त्रोंसे उनकी शक्ति बहुत बढ़ गयी। 
तीन सिरोंवाले विश्वरूप अपने एक भुखसे सारे संसारके क्रिया. 
निष्ठ ब्राहाणोंद्वारा विधिपूर्वक यजञोमें होमे गये सोमरसको पी 
लेते थे, दूसरेसे अन्न खाते थे और तीसरेसे इन्द्र आदि 
देवताओंके तेजक्रो पी लेते थे । इन्द्रने देखा, विश्वरूपका सारा 
शरीर सोमपानसे परिपुष्ट हो रहा है। यह देखकर देवताओं 
सहित इन्द्रको बड़ी चिन्ता हुई ॥ ३४ ॥ 

ते देवाः सेन्द्रा ब्रह्माणमभिजग्मुस्त ऊचुर्विश्वः 
रूपेण सर्वयश्षेछु खुहुतः सोमः पीयते वयमभागाः 
संवृत्ता असुरपक्षी वर्धते चयं क्षीयामस्तदर्दसि नो 
विधातुं श्रेयो ऽनन्तरमिति ॥ ३५॥ 

तदनन्तर इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता ब्रह्माजीके पात गये 
और इस प्रकार बोळे-“भगवन्‌ ! विश्वरूप सम्पूर्ण येमे 
विधिपूर्वक होमे गये सोमरसको पी लेते हैं | इम यजमागसे 
वञ्चित हो गये । असुरपक्ष बढ़ रहा है और हमलोग क्षीण 
होते जा रहे हैं; अतः आपको अत्र इमलोगोंका कल्याण" 
साधन करना चाहिये? ॥ ३५ ॥ 

तान्‌ नह्मोचाच ऋषिभार्गचस्तपस्तप्यते दधीचः 
ख याच्यतां चरं स यथा कलेवर जह्यात्‌ तथा 
विधीयतां तस्यास्थिभिर्वज्रं क्रियतामिति ॥ ३६॥ 

तत्र ब्रह्माजीने उन देवताऑसे कहा--'भगुवंशी दधीचि 
ऋषि तपस्या करते हैं | उनके पास जाकर ऐसा वर मार्गा? 
जिससे वे अपने शरीरको त्याग दें । फिर उन्हींकी हड्डियों 
वज्र नामक अस्त्रक्रा निर्माण करो! | ३६ ॥ 

ततो ेवास्तत्रागच्छन्‌ यत्र दधीचो गब 
स्तपस्तेपे जाद तथाभिगम्योप्युर्भंगवंस्तप* 
सुङुशलमभिन्नं चेति ॥ ३७ ॥ ग 

तब देवता वहाँ गये; जहाँ भगवान्‌ दधीचि ऋषि तपल्या 
करते थे | इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता उनके निकट जाकर है 
प्रकार बोले-'मगवन्‌ | आपकी तपस्या सकुशल चळ 
न ! उसमें कोई बाधा तो नहीं आती दै ??॥ २७॥ , कि 

तान्‌ दधीच उवाच स्वागतं भवळू'य 
कियतामिति यद्‌ चश्यथ तत्‌ करिष्यामि ॥ रे८ 


MR 
दघीन्विने इन देवताओँसे कहा-५आपलोगाका खागत 
है। बताइये, मैं आपकी कया सेवा करूँ ! आप जो कहेंगे; 
बही करूँगा? ॥ ३८ ॥ 
ते तमब्रुवच्शरीरपरित्यागं लोकहितार्थं भग- 
चान्‌ कतुमहंतीति ॥ २९॥ 
देवता बोळे--'भगवन्‌ | आप लोकहितक्रे लिये अपने 
शरीरका परित्याग कर दे? ॥ ३९ ॥ 
अथ दधीचस्तथेवाविमनाः सुखदुःखसमो महा- 
योगी आत्मानं समाधाय शरीरपरित्यागं चकार ॥ ४०॥ 
यह सुनकर दधीचिके मनमें पूववत्‌ सोत्साह बना रहा) 
तनिक मी उदासी नहीं हुई । वे सुख और दुःखें समान 
भाव रखनेवाले महान्‌ योगी थे । उन्होंने आत्माको परमात्मामे 
लगाकर अपने झरीरका परित्याग कर दिया ॥ ४० || 
तस्य परमात्मन्यपस्ते तान्यस्थीनि धाता संगृह्य 
वज्ञमकरोत तेन वञ्चेणामेयेनाप्रधष्येण ब्रह्मास्थिसम्भूः 
तेन विष्णुप्रविठेनेन्द्री विश्वरूपं जघान शिरसां चास्य 
च्छेदू्नमकरोत्‌ तस्मादनन्तरं विश्वरूपगात्रमथनः 
सम्भवं त्वष्टोत्पादितमेवारि बृत्रमिन्द्रो जघान ॥ ४१ ॥ 
उनके परमात्मामें लीन हो जानेपर उनकी उन अख्ियों- 
का संग्रह करके घाताने वजारूका निर्माण किया । ब्राह्मणकी 
हड्डीसे बने हुए उस अभेद्य एमं “दुर्जब बज्से) जिसमें भगवान्‌ 
विष्णु प्रविष्ट हुए ये! इन्द्रने विश्वल्पका वध कर डाळ और 
उनके तीनों सिरोंको काट दिया । तदनन्तर त्वश प्रजापतिने 
विश्वरूपके शरीरका मन्थन करके जिते उत्पन्न किया था; उत 
अपने वैरी बृत्रासुरका मी इन्द्रने उसी बञ्रसे संहार कर डाला ॥ 
तस्यां दैधीभूतायां ब्रह्मवध्यायां भयादिल्द्रो देवः 
राज्यं पर्यत्यजद॒प्सु .खम्भचां च श्रीतळां मानससरो- 


गतां नलिनों प्रतिपेदे तत्र चेश्वर योगादणुमात्रो भूत्वा 
बिस्रन्थि प्रविवेश ॥ ४२ ॥ 
अब इन्द्रके पास दोहरी ब्रह्महत्या उपस्थित हुई । उसके 


भयसे इन्द्रने देवराजपदका परित्याग कर दिया और मान- 


पहुँचे । वहाँ अणिमा आदि छेश्वर्यके योगसे इन्द्र अणुमात्र 
रूप धारण करके कमळनाळकी ग्रन्थिमे प्रविष्ट हो गये ॥४२॥ 
अथ ब्रह्मवध्याभयप्रणशे त्ेलोक्यनाथे शचीपवौ 
जगद्नीश्वरं बभूव देवान रज़स्तमश्थाविवेश मन्त्रा 
न प्रावर्तन्त महर्षीणां रक्षांसि प्रादुरभवन ब्रह्म चो- 
त्सादनं जगामानिन्द्राश्चादला लोकाः सुप्रश्नष्या 
$ ॥ 

० मयते त्रिलोकीनाथ शचीपति इन्द्रके भागकर 
अदददय हो जानेपर इस जगतको कोई ईश्वर नहीं रहा । 
देवताऑमे रजोगुण और तमोगुणका आविश हो गया । महर्षियो- 
के मन्त्र अब कुछ कासन, ते, है| यह व गये । वेदोका 
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स्वाध्याय बंद हो गया | तीनों छोक इन्द्रसे अरक्षित होनेके कारण 
निर्बल एवं सुगमतासे जीत लेने योग्य हो गये ॥ ४३ ॥ 

अथ देवा ऋषयश्चायुषः पुत्रं नहुषं नाम देवः 
राज्येऽभिबिषिचुननहुघः पञ्चभिः शतेज्योतिषां ललाटे 
ज्वलद्भिः सर्वतेजोहरैर्नविष्टपं पालयांबभूव ॥ ४४॥ 

तदनन्तर देवताओं और ऋषियोने आयुके पुत्र नहुषको 
देवराजके पदपर अभिषिक्त कर दिया । नहुषके ललाट 
समस्त प्राणियोके तेजको इर लेनेवाली पाँच सौ प्रज्वलित 
ज्योतियाँ जगमगाती रहती थीं । उनके द्वारा वे खर्गके राज्यः 
का पालन करने लगे ॥ ४४ .. 

अथ लोकाः प्रकृतिमापेद्रि खस्थाश्च दष्टाश्च 
वभू्ुँः ॥ ४५॥ 

ऐसा दोनेपर सत्र लोग स्वाभाविक स्थितिमें आ गये । 
सभी खस्थ एबं प्रसन्न हो गये ॥ ४५ ॥ 

अथोवाच नहुषः सर्व मां शक्रोपभुक्तमुपस्थित- 
सृते शचीमिति स एवमुक्त्वा शचीसमीपमगमदु- 
वाचेनां सुभगेऽहमिन्द्रो देवानां भजख मामिति तं 
शची प्रत्युवाच प्रकृत्या त्वं धर्मवत्सलः सोमवंशो- 
द्भवञ्च नाहि परपल्नीधर्षणं कतुंमिति ॥ ४६॥ 

कुछ कालके पश्चात्‌ नहुषने देवताओंते कहा-५इन्द्रके 
उपमोगमें आनेवाळी अन्य सारी वस्तु तो मेरी सेवामें उप- 
स्थित हैँ । केवळ शची सुझे नहं मिली हैं।? ऐसा कहकर 
वे शचीक्रे पास गये और उनसे बरोळे-'तौभाग्यश्चालिनि ! 
मैं देवताओंकां राजा इन्द्र हूँ । मेरी सेवा स्वीकार करो ।? 
शचीने उत्तर दिया-“मह्ाराज | आप स्वमावसे ही धर्मवत्सल 
और चन्दरवंशके रत्न हैं | आपको परायी ख्रीपर बलात्कार 
नहीं करना चाहिये? ॥ ४६ ॥ 

तामथोवाच नहुष प्र पद्मध्यास्यते मया- 
नात्राधर्मः +ञ्चित्‌ त्वमिन्द्रोप 


शाच्येबम्रभिहितो जयाम ॥ ७७ ॥ 

तत्र नहुषने शचीसे कहा-'देवि | इस समय मैं इन्द्रपद- 
पर प्रतिष्ठित हूँ । इन्द्रके राज्य और रत्न दोर्नोका अधिकारी 
हो गया हूँ; अतः तुम्हारे साय समागम करनेमें कोई अधर्म 
नहीं है; क्योंकि तुम इन्द्रके उपमोगर्मे आयी हुई बस्तु हो ? 
यह सुनकर शचीने कहा-'महाराज | मैंने एक ब्रत ले रक्‍्खा 
है। वह अभी समाप्त नहीं हुआ है। उठ्की समासि हो जाने- 
पर कुछ ही दिनोमे मै आपकी सेवामें . उपस्थित होऊँगी ।* 
शचीके ऐसा कहनेपर नहुप चले गये ॥ ४७ ॥ 

अथ शी दुःखशोकातो भर्दंद्शनलाछसा नडुष 
भयगृहीता इदस्पतिमुपागच्छत्‌ स च तामत्युद्विग्नां 
टेव घ्यानं प्रविष्य भर्तकार्यतत्परां शात्वा बरृदस्पति- 
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रुवाचानेनेद ब्रतेन तपसा चान्विता देवीं वरदामुप- 
श्रुतिमाहय तदा खा ते इन्द्रं दर्शयिष्यतीति साथ 
मदानियमस्थिता देचीं बरदामुपश्चुति मन्त्रैराह्मयति 
सोपश्चुतिः शचीसमीपमगादुवाच चेनामियमस्मीति 
स्वयाऽऽहतोपस्थिता कि ते प्रियं करवाणीति तां सून 
प्रणम्योवाच शची भगवत्यहेसि मे भर्तारं दशीयितुं 
त्वं सत्या ऋता चेति सेनां मानसं सरो ऽनयत्‌ तत्रन्द्ं 
. बिसग्नन्थिगतमदशयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इसके बाद नहुषके भयसे डरी हुई दाची दुःख-शोकसे 
आतुर तथा पतिके दर्शनके लिये उत्कण्ठित हो बृहस्पतिजीके 
पास गयीं । उन्हें अत्यन्त उद्विग्न देख बृहस्पतिजीने ध्यानस्थ 
होकर यह जान लिया कि यह अपने खामीके कार्यसाधनमें 
लगी हुई दै | तब उन्होंने शचीसे कहा-'देवि ! इसी ब्रत 
और तपस्यासे सम्पन्न हो तुम वरदायिनी देवी उपभुतिका 
आवाहन करो । तब वह तुम्हें इन्द्रका दर्शन करायेगी |? 
गुरुका यह आदेश पाकर महान्‌ नियममें तत्पर हुई शचीने 
मन्त्रोद्दारा वरदायिनी देवी उपश्रुतिका आह्वान किया | तव 
उपश्रुतिदेवी शाचीके समीप आयीं और उनसे इस प्रकार 
बोलीं-'इन्द्राणी | यह में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ । तुमने 
बुलाया और मैं तत्काळ उपस्थित हो गयी । बोलो, मैं तुम्हारा 
कौन-सा प्रिय कार्य करूँ !? शचीने देवीके चरणोंमें मस्तक 
रखकर प्रणाम किया और कहा-*भगवति ! आप मुशे मेरे 
पतिदेवके दर्शन करानेकी कृपा करें । आप ही ऋत और सत्य 
हैं |? उपभुति शचीको मानसरोबरपर छे गर्यी । वहाँ उसने 
सुणाळकी अन्थियोमें छिपे हुए इन्द्रका उन्हें दर्शन 
करा दिया ॥ ४८ || 
तामथ पल्लीं शां ग्लानां चेन्द्रो दृष्टा चिन्तया- 
स्बभूच अहो मम दुःखमिद्सुपगतं नष्टं हि मामिय- 
मन्बिष्य यत्पत्न्यभ्यगमद्‌ दुः्खातेति तामिन्द्र उघाच 
कथं वरतेयलीति सा तमुवाच नहुंपो मामाहयति 
पत्नी कतु कालय्यास्य मया कृत इति तामिन्द्र उचाच 
गच्छ नहुषस्त्वया वाच्योऽपूर्वेण मास्षियुक्तेन 
यानेन त्वमधिरूढ उद्वस्वेति इन्द्रस्य महान्ति वाहनानि 
सन्ति मनःप्रियाण्यधिरूढानि मया त्वमन्येनोपयातु- 
महंसीति सेवसुक्ता दृष्टा जगामेन्द्रोऽपि बिसग्रन्थि- 
- मेवाविवेश भूयः ॥ ४९॥ 
अपनी पत्नी शचीको दुर्बल और दुखी देख इन्द्र मन- 
ही-मन कहने ळगे--'अददो | यह बड़े दुःखकी बात है कि 
मैं यहाँ छिपा हुआ बैठा हुँ और मेरी यह पत्नी दुःखसे 
आतुर हो मुझे दूती हुई यहातक आयी है |? इस प्रकार 
खेद प्रकट करके इन्द्रने अपनी पत्नीसे कहा--धदेवि | कैसे 
दिन गिता रही हो १! शची बोली--'प्राणनाथ | राजा नहुष 
इन्द्र बना बैठा है और मुझे अपनी पत्नी बनानेके लिये बुळा 
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[ शात्तिपर्वोण 
रदा है । इसके लिये मुझे कुछ ही दिना तग 
और मैंने नियत समयके बाद उसकी बात माननेका इइ 
वसन 
दे दिया है ।? “तब इनद्रने उनसे कहा “जाओ और 
इस प्रकार कहो--।राजन्‌ ! आप ऋषियोंसे जुते हुए आप 
वाहनपर आरूढ़ होकर आइये और मुझे अपनी सेवाओं ठे 
चलिये । इन्द्रके पास मनको प्रियः ळगनेवाले बड़े-बड़े वाहन 
हैं, किंतु उन सब॒पर मैं आरूढ हो चुकी हूँ, अतः आप के 
सबसे भिन्न किसी और ही विलक्षण वाहनसे मेरे पास आइये |? 
इन्द्रके इत प्रकार सुझाव देनेपर शची हर्षपूर्वक लौट गयी 
और इन्द्र मी पुनः उस कमछनालकी अन्थिमें ही प्रकि 
हो गये ॥ ४९ ॥ 
` अथेन्द्राणीमभ्यायतां दृष्टा तामुवाच नहुषः पूणः 
स काल इति तं शाच्यत्रचीच्छक्रेण यथोक्त स महापि- 
युक्त वाहनमधिरूढः शचीसमीपसुपागच्छत्‌ ॥ ५०॥ 
इन्द्राणीको आयी हुई देख नहुषने उससे कद्दा--'देवि! 
तुमने जो समय दिया था, वह पूरा हो गया है |? तत्र शचीने 
इन्द्रके बताये अनुसार सारी बातें कह सुनायी । नहुष 
महदपियोसे जुते हुए वाइनपर आरुढ हो शचीके समीप चढे॥ 
अथ मैत्रावरुणिः छुस्भयोनिरगस्त्य ऋषिवरो 
महर्षीन्‌ भिकूक्रियमाणांस्तान्‌ नहुषेणापश्यत्‌ पद्भथ्ांच 
तेनास्पृशथयत ततः स नहुषमत्रवीदकारयेप्रवृत्त पाप 
पतस्व महीं सपो भव यावद्धूमिगिरयश्व तिष्ठेयु- 
स्तावदिति स महर्षिवाक्यसमकालमेव तस्माद्‌ 
यानादवापतत्‌ ॥ ५१॥ 
इसी समय मित्रावरुणके पुत्र कुम्मज मुनिवर अग्ने 
देखा कि नहुष महर्षियॉको तीव्र गतिसे चलनेके लिये धिक्कार 
और फटकार रहा है । उसने आगस्त्यके शरीरमें भी दोनों 
पैरोंसे धक्के दिये । तप्र अगस्त्यने नहुपसे कहा न करने 
योग्य नीच कर्ममें प्रदत्त हुए पापी नहुष ] तू अभी वपर 
गिर.जा तथा जबतक पृथ्वी और पर्त खिर रह तबतकके 
लिये सर्प हो जा ।? महर्पिके इतना कहते ही नहुप उस वाहनसे 
नीचे गिर पड़ा ॥ ५१ ॥ 
अथानिन्द्ं पुन्रेलोक्यमभवत्‌ ततो देवा ऋषयश 
भगवन्तं विष्णुं शरणमिन्द्राथेऽभिजरघुरुचुर 
भगवन्निन्द्रं ब्रह्महत्याभिभूतं ज्ञातुमहंसीति तता 
वरदस्तानब्रवीदश्वमेघं यज्ञ वैष्णवं शक्रो$मियजत 
ततः खरस्थानं प्राप्स्यतीति ततो देवा ऋषयश र 
नापर्‍्यन्‌ यदा तदा शचीमूचु्गच्छ खुभगे इन्द्रमा 
सा पुनस्तत्सरः समभ्यगच्छविन्द्रथ ते _ 
सरख; प्रत्युत्थाय बृहर्पतिमभिजञयाम बुहस्पतिश्ा 
मेघं महाक्रतुं शक्रायाहरत्‌ तत्र छृष्णसारझ लि 
श्वसुत्खज्य वाहनं तमेव कृत्या इन्हें म 
बृहस्पतिः स्वं स्थानं प्रापयामास ॥ ५२॥ 
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नहुषका पतन हो जानेपर त्रिलोकीका राज्य पुनः बिना 
इन्द्रके हो गया; तब देवता और ऋषि इन्द्रके लिये भगवान्‌ 
विष्णुकी शरणमे गये और उनसे बोले--“भगवन्‌ | ब्रह्म- 
इत्यासे पीड़ित हुए इन्द्रकी रक्षा कीजिYे '' तब बरदायक 
मगवान्‌ विष्णुने उन देवताओंसे कहा-'देवगण ! इन्द्र 
विष्णुके उद्देस्यसे अश्वमेध यश करे । तत्र वे फिर अपना 
स्थान ग्राप्त करेंगे | यह सुनकर देवता और महर्षि इन्द्रको 
हने लगे । जब वे कहीं उनका पता न पा सके, तब वे 
शीत बोळे--'सुभगे | तुम्ही जाओ और इन्द्रको यहाँ ले 
आओ |? तब शची पुनः मानसरोवरपर गर्यी। शचीके कइनेसे 
इन्द्र उस सरोबरसे निकलकर वृहस्पतिजीके पास आये । 
बृहस्पतिजीने इन्द्रके लिये अश्वमेघ नामक महायशक्रा अनुडान 
किया | उस यशे उन्होंने झष्णसारज्ञ नामक यशीय अश्वको छोड़ा 
था । उसीको वाइन बनाकर बृहस्पतिने पुनः देवराज इन्द्रको 
अपने पदपर प्रतिष्ठित किया ॥ ५२ ॥ 

ततः देवराड देवैऋषिभिः स्तृयमानस्तिविष्टप 
स्थो निष्कल्मषो बभूव ह ब्रह्मवध्यां चतुर्पु स्थानेषु 
चनितापक्‍्लिवनस्पतिगोषु व्यभजदेवभिन्द्रो ब्रह्मतेजः 
प्रभावोपडंहितः शत्रुवघं कत्वा सवं स्थानं प्रापितः ॥५२॥ 

तदनन्तर देवताओं और ऋषियोंते अपनी स्तुति सुनते 
हुए देवराज इन्द्र निष्पाप हो खर्गलोकर्मे रहने छगे। अपनी 
ब्रह्मइत्याको उन्होंने खी, अग्निश इश्च और गौ--इन चार 
स्थानोंमें विभक्त कर दिया । ब्रहमतेजके प्रमावसे बृद्धिको प्रास 


हुए इन्द्रने शत्रुओंका वथ करके पुनः अपना स्थान प्रा 
कर लिया ॥ ५३ ॥ र 
( नहुषस्य शापमो्षनिमित्त देवेऋ्ेषिभिश्च 


याच्यमानोऽगस्त्यः प्राह । 

यावत्‌ खकुलजः श्रीमान्‌ धर्मराजो 
उधर नहुषको शापसे छुटकारा दिळानेके लिये देवताओं 

और ऋषियोंके प्रार्थना करनेपर अगरूयने कहा "न नहुष- 

के. कुलमें उत्पन्न हुए श्रीमान्‌ धर्मराज युधिषिर उनके प्रश्नों 

का उत्तर देकर भीमसेनको उनके बन्धनसे छुड़ा देंगे, तब 

नहुषकों भी वे शापसे मुक्त कर देंगे! ॥ 
आकाशगङ्गागतम्च 


न पुरा भरद्वाजो महर्षिरुपा- 

त्रीन्‌ क्रमान्‌ क्रमता विष स 

र ससलिठेन पाणिनोरसि ताडितः 
: संवृत्तः ॥ ५४ ॥ 


प्राचीन कालमें महर्षि मरद्वाज आकाश-गज्ञाके जलमें 
खड़े हो आचमन कर रहे थे। उस समय तीन पगसे 


त्रिलोकीको नापते हुए भगवान, विष्णु उनके पातक आ 
ea जळसहित हायसे उनकी छातीमें प्रहार 


शृशुणा मददर्षिणा शप्तोडग्निः सवेभक्षत्वसु- 
पानीतः ॥ ५७ ॥ 

महर्षि भृगुके शापसे अग्निदेव सर्वभक्षी हो गये ॥५५॥ 

अदिति देवानामन्नमपचदेतद्‌ सुक्त्वाखुरान्‌ 
हनिष्यन्तीति तत्र बुधो बतचयोसमाप्तावागच्छददिति 
चाचोचद्‌ भिक्षां देहीति तत्र देवेः पूर्वमेतत्‌. प्रादयं 
नान्येनेत्यदितिभिक्षां नादादथ भिक्षाप्रत्याख्यान- 
रुषितेन बुधेन ब्रह्मभूतेनाद्तिः शप्ता अदितेरुद्रे 
भविष्यति व्यथा विवखतो द्वितीयजन्मन्यण्ड- 
संशितस्य अण्डं मातुरदित्या मारितं स मातेण्डो 
विवस्वानभवच्छाद्धदेवः ॥ ५६ ॥ 

अदितिने देवताओंके लिये इस उद्देश्यते रसोई तैयार 
की थी कि वे इसे खाकर असुरॉका वध कर सकेंगे | इसी 
समय बुघ अपनी व्रतचर्या समाप्त करके अदितिके पास गये 
और बोठे-_'मुझे भिक्षा दीजिये ।? अदितिने सोचा यह अन्न 
पहले देवताओंको ही खाना चाहिये) दूसरे किसीको नहीं; 
इसलिये उन्होंने बुधको भिक्षा नहीं दी | भिक्षा न मिलनेसे 
रोषमें भरे हुए ब्राह्मण बुधने अदितिको यह शाप दिया कि 
(अण्ड नामधारी विवस्वानके दूसरे जन्मके समय अदितिके 
उदरमें पीड़ा होगी ।? माता अदितिके पेटका वह अण्ड उस 
पीड़ाद्वारा मारा गया । सुत अण्डसे प्रकट होनेके कारण 
आद्धदेवसंशक विवस्वान्‌ मातेण्ड नामसे प्रसिद्ध हुए ॥५६॥ 

दक्षस्य या वै दुहितरः षष्टिरासंस्ताभ्यः कश्यपाय 
अयोदश प्रादाद्‌ दृश धमोय दश मनवे सप्त- 
विशतिमिन्दवे ताखु तुल्याखु नक्षत्राख्या गताछु 
सोमो रोहिण्यामभ्यधिकं 


शशंसुभंगवन्नस्मासु तुल्यप्रभावाछु छ ज 
प्रत्यधिक भजतीति सोऽग्रवीद्‌ यझ्मेनमाविश्येतेति 
दक्षशापात्‌ सोमं राजानं यक्मा विवेश स यक्ष्मणा- 


तत्र्षयः सोममत्रुवन क्षीयसे यक्ष्मणा पश्चिमायां 
दिशि समुद्रे हिर्यसरस्तीर्थ तत्र गत्वा आत्मानः 
ग्रभिषेचयस्वेत्यथागच्छत्‌ सोमस्तत्र 


सोमस्तदा प्रसृति च 
ख्यातं बभूव ॥ ५७ ॥ # 
प्रजापति दक्षके साठ कन्याएँ थीं । उनमेंसे तेरहका 
विवाह उन्दने कश्यपजीके साथ कर दिया । दस कन्याएं 
वर्गको? दस मनुको और सत्ताइस कम्याएँ चन्द्रमाको दे डाली । 
उन सत्ताईस कन्याओकी नक्षत्र नामसे प्रसिद्धि हुई । यद्यपि 
सब-की-सब एक समान रूपवती थीं तो मी चन्द्रमा सबसे 


किया । इसे उनी तीक विहः काम (छन जमत By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अधिक रोहिणीपर ही प्रेम करने लगे । यह देख रोष पत्नियोंक्रे 
मनमें ईर्ष्या हुई और उन्होंने पिताके समीप जाकर यह बात 
वतायी--“भगवन्‌ ! हम सत्र बहिनोंका प्रभाव एक-सा है तो 
भी चन्द्रदेव रोहिणीपर ही अधिक स्नेह रखते हैं ।? यह सुन- 
कर दक्षने कहा--“इनके भीतर यक्षमाका प्रवेश होगा |? इस 
प्रकार ब्राक्षण दक्षके शापसे राजा सोमके शरीरमें यदमाने 
प्रवेश किया । यक्ष्मासे ग्रस्त होकर राजा सोम प्रजापति दक्षके 
पास गये । रोषका कारण पूछनेपर दक्षने उनसे कहा-- 
“तुम अपनी समी पत्षियोंके प्रति समान बर्ताव नहीं करते हो, 
उसीका यह दण्ड है ।' वहाँ दूसरे ऋषियोंने सोमसे कहा-- 
“तुम यद्षमासे क्षीण होते चले जा रहे हो । अतः पश्चिम 
दिशामें समुद्रके तटपर जो हिरण्यसर नामक तीर्थ है, वहाँ 
जाकर अपने-आपको स्नान कराओ |? तत्र सोमने हिरण्यसर 
तीर्थमें जाकर वहाँ ज्ञान किया | रान करके उन्होंने अपने- 
आपको पापसे छुड़ाया । उस तीर्थमें वे दिव्य प्रभासे प्रभासित 
हो उठे थे, इसलिये उसी समयसे वह स्थान प्रमासतीर्थके 
नामसे विख्यात हो गया ॥ ५७॥ 

तच्छापाद्द्यापि कीयते सोमो ऽमावास्यान्तरस्थः 
पौर्णमासीमात्रेऽथिष्ठितो मेघळेखाप्रतिच्छन्नं बपु- 
वशयति मेधसहशं बर्णमगमत्‌ तदस्य शशलक्म 
चिमलमभवत्‌ ॥ ५८ ॥ 

उसी शापसे आज भी चन्द्रमा ऋष्णपक्षमें अमावास्यातक 
क्षीण होता रहता है और झङ्कपकषमें पूर्णिमातक उसकी बृद्धि 
होती रहती है । उसका मण्डलाकार स्वरूप मेघकी श्याम 
रेखासे आच्छन्न-सा दिखायी देता है । उसके शरीरें खरगोश- 
का-सा चिह्न मेधके समान इ्यामवणेका है | वह स्पष्टरूपसे 
प्रतीत होता है ॥ ५८ ॥ 

स्थूलशिरा महर्षिमेरोः प्रागुत्तरे द्ग्विभागे 
त ततस्तस्य तपस्तप्यमानस्य सर्वगन्धवहः 
शुचिवायुवोयमानः शरीरमस्पृशत्‌ ख तपसा तापितः 
शरीरः झशो हृदये परितोष- 
अगमत्‌ तत्र किल परितोषस्य 
सद्यो बनस्पतयः पुष्पशोभां निद्शितवन्त इत्ति स 
पताञ्शशाप न सर्वकालं पुष्पवन्तो भविष्य- 
थेति ॥ ५९ ॥ 

पूर्वकाळकी बात है, मेरपर्वतके पूर्वोत्तर भागमें सथूळ- 
शिरा नामक महर्षि बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे । उनके 
तपस्या करते समय सब प्रकार सुगन्ध लिये पवित्र वायु बहने 
छगी | उस वायुने प्रवाहित होकर मुनिके शरीरका स्प 
किया । तपल्यासे संतत्त शरीरवाळे उन कृशकाय मुनिने उस 
वायुसे बीजित हो अपने हृदयमें बड़े संतोषका अनुभव 
किया । वायुके द्वारा व्यजन डुलानेसे संतुष्ट हुए मुनिके समक्ष 
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की क्ट 


हि, 


वॉ तनन [ शान्ति 
मुनिने उन्हें शाप दिया कि तुम हर समय द ~ 
नहीं रहोगे ॥ ५९ ॥ शेते म 


नारायणो लोकहितार्थं वडवामुखो नाम ८. 
महर्षिबेभूव मम पड कर तस्य मेरौ तपस्तप्यतः समुद्र न 
पिंतेनात्मगात्रोष्मणा समुद्रः स्ति 
जळः कतः स्वेद्भरस्यन्दनसदशब्धास्य लरे 
जनितः ॥ ६० ॥ 

एक समय भगवान्‌ नारायण लोकहितके लिये बह, 
नामक महर्षि, हुए । जब वे मेरुपर्वतपर तपस्या कर रे 
उन्हीं दिनों उन्होंने समुद्रका आवाहन किया; किंतु बह नी 
आया | इससे अमर्षमें भरकर उन्होंने अपने शरीरकी गमि 
सभुद्रके जलको चञ्चल कर दिया और पसीनेके प्रवाह 
भाँति उसमें खारापन प्रकट कर दिया || ६० ॥ 

उक्तश्चाप्यपेयो अविष्यस्येतञ्च ते तोयं वडवामुर- 
संशितेन पेपीयमानं मधुर अविष्यति तदेतदद्याप 
वडवासुखसंशितेनानुवतिंना तोथं समुद्रात 
पीयते ॥ ६१ ॥ 

साथ ही उससे कहा--'समुद्र | तू पीनेयोग्य नहीँ ए 
जायगा | तेरा यह जल बडवामुखके द्वारा बारंबार पी 
जानेपर्र मधुर होगा |? यह बात आज मी देखनेमें आती है। 
बडवामुखतंशक अग्नि समुद्रसे जल लेकर पीती है ॥ ६१॥ 

हिमवतो गिरेडुंहितरसुमां कन्यां रुद्रे 
शृगुरपि च महरषिहिमवन्तमागत्यात्रवीत्‌ कन्यामिमां 
मे देहीति तमत्रवीद्धिमवानभिलक्षितो वरो ख 
इति तमत्रवीद्‌ सुसुर्यस्मात्‌ त्वयाहं कन्यावरण- 
कतभावः प्रत्याख्यातस्तस्मान्न रज्ञानां भवान्‌ भाजत 
भविष्यतीति ॥ ६२॥ 

हिमवानकी पुत्री उमाको जब्र बह कुमारी अबखाम गी 
तमी रुद्रने पानेकी इच्छा की । दूसरी ओरले महर्षि श म 
वहाँ आकर हिमवानसे बोळे--“अपनी यह कन्या मुझे देदो। 
तब हिमवानने उनसे कहा-- “इस कन्याके लिये र 
लक्षित किये हुए वर रुद्रदेव हैं |? तब भगुने कह 
कन्याका वरण करनेकी भावना लेकर यहाँ आया था! 
तुमने मेरी उपेक्षा कर दिया है; इसलिये मैं शाप देता है 
तुम रत्नोंके भण्डार नहीं होओगे? | ६२ ॥ 

अद्यप्रभृत्येतदवस्थितस्टृषिवचनं 
माहात्म्यं ब्राह्मणानाम्‌ ॥ ६३ ॥ 

आज भी महर्षिका वह वचन हिमवानपर ज्योती 
लागू हो रद्द है | ऐसा ब्राह्मणोंका माहात्म्य है क.) 

क्षत्रमपि च ब्राह्मणप्रसादादेव शा 
च पृथिवीं पल्लीमभिगम्य बुसुजे ॥ ६४ ॥ है 

क्षत्रिय जाति भी ब्राह्मणोंकी कृपासे ही सदां उपभोग 
इस अविनाशिनी प्रथ्वीको पत्नीकी भाँति पाकर इसका 
करती है ॥ ६४ || 


| 
| 


मोक्षथमपर्ये ] 
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यदेतद्‌ ब्रह्ाझीषोमीयं तेन जयद्‌ धार्यते ॥ ६५॥ 
यह जो अग्नि और सोमसम्बन्धी ब्रह्म है, उसीके द्वारा 
सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता है | ६५॥ 
उच्यते-- 
सूर्याचन्द्रमसौ चश्षुः केशाञ्चैवांशवः स्मृताः । 
बोधयंस्तापयंदचेच जगदुत्तिष्टठते पृथक्‌ ॥६६॥ 
कहते हैं कि सूर्य और चन्द्रमा ( अग्नि और सोम ) मेरे 
नेत्र हैं तथा उनकी किरणोंको केश कहा गया है । सूर्य और 
चन्द्रमा जगत्को क्रमशः ताप और मोद प्रदान करते हुए 
एृथक्‌-वृथक्‌ उदित होते हैं ॥ ६६ ॥ 
( नाम्नां निरुक्त वक्ष्यामि »रणुप्वेकाशमानसः ।) 
बोधनात्‌ तापनाञ्चेच जगतो हर्षणं भवेत्‌। 
अग्नीषोमछृतेरेभिः कर्मभिः पाण्डुनन्दन । 
हृषीकेशो ऽहमीशानो वरदो लोकभावनः ॥ ६७॥ 
अब में अपने नामौकी व्याख्या करूँगा । तुम एकाग्र- 
चित्त होकर सुनो । जगत्को मोद और ताप प्रदान करनेके 
कारण चन्द्रमा और सूर्य हृ्षदायक होते हैं | पाण्डुनन्दन ! 
अग्नि और सोमद्वारा किये गये इन कर्मोद्वारा में विश्वभावन 
बरदायक ईश्वर ही “दृषीकेश' कहलाता हूँ ॥ ६७॥ 
इलळोपट्टतयोगेन हरे भागं कऋतुष्वदम | 
वर्णश्च से हरिः अरेष्ठस्तस्माद्वरिरहं स्मृतः ॥ ६८॥ 
यज्ञमें 'इलोपहूता सह दिवा? आदि मन्त्रसे आवाहन 
करनेपर मैं अपना भाग इरण ( स्वीकार ) करता हूँ तथा 
मेरे शरीरका रंग भी इरित ( श्याम ) है? इसलिये मुझे “हरि? 
कहते हैं ॥ ६८ ॥ 
धाम सारो हि भूतानासुतं चेव विचारितम्‌ । 
ऋतधामा ततो विप्रैः सद्यश्माह प्रकीर्तितः ॥ ६० ॥ 
प्राणियोंके सारका नाम है धाम और ऋतका अर्थ दै सत्य! 
ऐसा विद्वानाने विचार किया है ! इसील्यि ब्राह्मणाने तत्काल 
मेरा नाम “ऋतधामा? रख दिया था ॥ ६९ ॥ 
नष्टांच धरणीं पूवमविन्द्‌ घे गुहागताम्‌। | 
गोविन्द इति तेनाहं देवेवोग्मिरभिष्टुतः ॥ ७० ॥ 
मैंने पूर्वकालमें नष्ट होकर रसातलमें गयी हुई एप्वीको 
पुनः वराहरूप धारण करके प्रास किया था, इसलिये 
देवताओंने अपनी वाणीद्वारा “गोविन्द” ककर मेरी स्तुति 
की थी ( गां विन्दंति इति गोविन्द+--जो एथ्वीको प्रात 
करे, उसका नाम गोविन्द है ) ॥ ७० ॥ 
शिपिविष्टेति चाख्यायां हीनरोमा च यो भवेत्‌ । 
तेनाविष्ट तु यत्किचिच्छिपिविष्टेति च स्खुतः ॥७१॥ 
मेरे “शिपिविष्ट' नामकी व्याख्या इस प्रकार है । रोमहीन 
१. सर्य और चन्द्रमा ही अग्नि एवं सोम हैं। वे जगतको 
ह॒ प्रदान करनेके कारण “हपी' कहलाते हैं । वे ही भगवानूके केश 


अर्थात्‌ किरणे दे श्हियेतमानासका! नाल! इरीजेर। दै, ५०३१०५. री ज्ञोतता ता हूँ तथा मेरे 


प्राणीको शिपि कहते हैं--तथा विष्टका अर्थ है व्यापक । मैंने 
निराकाररूपसे समस्त जगतको व्याप्त कर रक्खा है, इसळ्यि 
मुझे (शिपिविष्ट' कहते हैं || ७१ || 
यास्को मासषिरव्यग्रो नेकयशेषु गीतवान । 
शिपिविष्ट इति ह्यस्माद्‌ गुह्यनामधरो ह्यहम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यास्कमुनिने शान्तचित्त होकर अनेक यशोमें शिपिविष्ट 
कहकर मेरी महिमाका गान किया है; अतः मैं इस गुहानाम- 
को घारण करता हूँ ॥ ७२ ॥ 
स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुदार धीः। 
मत्प्रसादादधो नएं निरुक्तमभिजग्मिवान्‌ ॥ ७३॥ 
उदारचेता यास्क मुनिने शिपिविष्ट नामसे मेरी स्तुति 
करके मेरी ही कृपासे पाताळल्मेकमें नष्ट हुए निरक्तशाजको 
पुनः प्राप्त किया था ॥ ७३ | 
न हि जातो न जायेयं न जनिष्ये कदाचन । 
क्षेत्रः सवभूतानां तस्मादहमजः स्स॒तः ॥ ७४॥ 
मैंने न तो पहले कमी जन्म लिया दश न अब जन्म 
लेता हूँ और न आगे कमी जन्म दूँगा । मैं समस्त प्राणियों- 
के शरीरमें रहनेवाला क्षेत्रज्ञ आत्मा हूँ | इसीलिये मेरा 
नाम “अज? है ॥ ७४॥ 
नोक्तपूर्व मया श्षुद्रमर्छीळं वा कदाचन। 
ऋता ब्रह्मसुता सा मे सत्या देवी सरखती ॥ ७५ ॥ 
सञ्चासञ्चेव कौन्तेय मयाऽऽवेशितमात्मनि । 
पौष्करे ब्रह्मसदने सत्यं मासूषयो विदुः ॥ ७६॥ 
मैंने कमी ओछी या अइलील बात मुँइसे नहीं निकाली 
है। सत्यस्वरूपा ब्रक्षपुत्री सरखतीदेवी मेरी वाणी है । 
कुन्तीकुमार ! सत्‌ और असत्‌कों भी मैंने अपने भीतर दी 
प्रविष्ट कर रक्खा है; इसलिये मेरे नाभि-कमळरूप ब्रह्मलोकः 
में रइनेवाळे ऋषिगण मुझे “सत्य! कहते हैं ॥७५-७६॥ 
सर्वान्न च्युतपूर्वों 5हं सत्त्वं ये विद्धि मत्छृतम्‌। 
जन्मनीहा भवेत्‌ सत्वं पौर्विकं मे धनंजय ॥ ७७ ॥ 
निराशीःकर्मसंयुक्तः सत्त्वतश्र्वाप्यकल्मषः । 
सात्वतज्ञानदष्टोऽहं सरवतामिति सात्त्वतः ॥ ७८॥ 
धनंजय ! मैं पहले कमी सत्वसे च्युत नहीं हुआ हूँ। 
सत्त्वको मुझसे ही उत्पन्न हुआ समझो । मेरा वह पुरातन 
सत्त्व इस अवतारकालमें भी विद्यमान है । सत्वके कारण 
ही मैं पापसे रहित हो निष्कामकमंमें लगा रहता हूँ। 
मगवत्याप्त पुरुषोंके सात्वतज्ञान ( पाज्ञरात्रादि वैष्णवतन्त्र ) 
से मेरे स्वरूपका बोध होता है। इन सब कारणोंसे लोग मुझे 
धसात्वत कहते हैं ॥ ७७-७८ ॥ 
कृषामि मेदिनीं पार्थ भूत्वा 


काष्णीयसो मदान्‌ । 
कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात्‌तस्मरात्‌ष्णोऽदमञ्ुन॥ ७९॥ | 


पृथापुत्र अर्जुन | मैं काळे लोहेका विशाल फाल बनकर | 
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है, इसलिये में “कृषण? कहलाता हँक्न ॥ ७९ ॥ 
मया संस्छषिता भूमिरद्विव्यांम च वायुना । 
वायुश्च तेजसा सार्थ वैकुण्ठत्वं ततो मम ॥ ८०॥ 
मैने भूमिको जलके साथ; आकाशको वायुके साथ और 
वायुको तेजके साथ संयुक्त किया है। इसलिये ( विगता 
कुण्ठा पञ्चानां भूतानां मेलने अतामथ्ये यस्य सः विकुण्ठः) 
विकुण्ठ एव वैकुण्ठः--पॉर्चो भूतोको मिळानेमें जिनकी 
शक्ति कमी कुण्ठित नहीं होती, वें भगवान्‌ वेकुण्ठ हैं; इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार ) मैं “वेकुण्ठः कहलाता हूँ ॥ ८० ॥ 
निर्वाणं परमं ब्रह्म धमोऽसौ पर उच्यते । 
तस्मान्न च्युतपूर्वा5द्दमच्युतस्तेन कर्मणा ॥ <१॥ 
परम शान्तिमय जो ब्रह्म है? बही परम धर्म कद्दा गया 
है। उससे पहले कभी मैं च्युत नहीं हुआ हूँ, इसलिये लोग 
मुझे ‹अच्युतः कहते हैं ॥ ८१॥ 
पृथिवीनभखी चोभे विशते विश्वतोसुखे । 
तयोः संघारणाथं हि मामधोक्षजमञ्जखा ॥ ८२॥ 
(अधः? का अर्थ है एग्वी, 'अक्ष’ का अर्थ है आकाश 
और “ज? का अर्थ है इनको घारण करनेवाला ) पृथ्बी 
और आकाश दोनों सर्वतोघुखी एवं प्रसिद्ध हैं । उनको 
अनायास ही धारण करनेके कारण लोग मुझे “अधोक्षज? 
कहते हैं| ८२॥ 
निरुक्तं वेदविदुषो वेदशम्दार्थचिन्तकाः । 
ते मां गायन्ति प्राग्वंशे अधोक्षज इति स्थितिः ॥ ८३॥ 
वेदोंके शब्द और अर्थपर विचार करनेवाले वेदवेत्ता 
विद्वान्‌ प्राग्वंश ( यज्ञशालाके एक माग ) में बैठकर अधो- 
क्षज नामसे मेरी महिमाका गान करते हैं; इसलिये भी मेरा 
नाम 'अधोक्षज' है ॥ ८३ ॥ 
(अधो न क्षीयते यस्माद्‌ वदन्त्यन्ये हधोक्षजम्‌।) ` 
जिसके अनुग्रहसे जीव अधोगतिमें पड़कर क्षीण नहीं 
होता; उन भगवानको दूसरे छोग इसी व्युत्पत्तिके अनुसार 
“अधोक्षज? कहते हैं || 
शाब्द पकपदेरेष व्याहृतः परमषिभिः। 
नान्यो ह्यधोक्षजो लोके ऋते नारायणं प्रसुम्‌॥ ८४॥ 
महर्षि लोग अधोक्षज शब्दको एयक्‌-एयक्‌ तीन पर्दों- 
का एक समुदाय मानते हे--।'अ' का अर्थ है लय-स्थान, 
“घोक्ष? का अर्थ है पालन-स्थान और 'ज? का अर्थ है उत्पत्ति- 
स्यान । उत्पत्ति, स्थिति और लयके स्थान एकमात्र नारायण 
ही हैं; अतः उन भगवान्‌ नारायणको छोड़कर संसारमें 
दूसरा कोई "अधोक्षज? नहीं कहा सकता ॥ ८४ ॥ 


# “कृष्ण” नामकी दूसरी व्युत्पत्ति भी इस प्रकार दै-- 
कृप नाम दै सतका और ण कहते हैं आनन्दको । शन दोनोंसे 


उपलक्षित सच्चिदानन्दघन इयामसुन्दर गोळोकविहारी नन्दनन्दन | 
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[ शान्तिपर्वाणि 
घृतं ममाचिंषो छोके जन्तूनां प्राणधारणम्‌ । र्क 
घृताचिंरहमव्यग्नेवं दशञेः परिकीर्तितः ॥ ८५ | 


प्राणियोंके प्राणोंकी पुष्टि करनेवाला घृत मेरे स्वरूप 
भूत अग्निदेवकी अचिष्‌ अर्थात्‌ उवालाको जगानेवाला 
है; इसलिये शान्तचित्त वेदश विद्वानोंने मुझे घृताचि? 
कहा है ॥ ८५ ॥ 
त्रयो हि धातवः ख्याताः कर्मजा इति ते स्खताः। 
पित्तं इळेष्मा च वायुश्च एष संघात उच्यते ॥ ८६॥ 
पतेश्च धार्यते ञन्तुरेतेः क्षीणैश्व क्षीयते। 
आयुबेंदविद्स्तस्मात्‌ त्रिधातुं भां प्रचक्षते ॥ ८७॥ 

शरीरमें तीन घातु विख्यात हैं वात, पित और कफ | 
वे सत्र-के-्सब कर्मजन्य माने गये हैं। इनके समुदायको 
त्रिघातु कहते हैं | जीव इन धातुओंके रहनेसे जीवन धारण 
करते हैं और उनके क्षीण हो जानेपर क्षीण हो जाते हैं। 
इसलिये आयुर्वेदके विद्वान्‌ मुझे “त्रिधातुः कहते हैं॥ 
वृषो हि भगवान्‌ घर्मः ख्यातो लोकेषु भारत । 
नेघण्डुकपदाख्याने विद्धि मां बृषसुत्तमम्‌ ॥ ८८॥ 

भरतनन्दन | भगवान्‌ धम सम्पूर्ण लोकोमें बृषके नामसे 
विख्यात हैं । वेदिक शब्दार्थबोधक कोशमें दृषका अर्थ 
घर्म बताया गया है; अतः उत्तम धर्मस्वरूप मुझ वासुदेवः 
को «बृष? समझो ॥ ८८॥ 
कपिवरादहः श्रेष्ठ धर्मश्च वृष उच्यते। 
तस्माद्‌ वृषाकपि प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥ ८९॥ 

कपि शब्दका अर्थ बराइ एवं श्रेष्ठ हे और दृष कहते 
हैं घर्मको । में धर्म और श्रेष्ठ वराइरूपधारी हूँ। इतल्यि 
प्रजापति कर्यप मुझे 'बुषाकपिः कहते हैं ॥ ८९॥ 

न चाद्‌ न मध्यं तथा चैव नान्तं 
कदाचिद्‌ विदन्ते खुराश्वाखुराश्च । 
अनाद्यो हामध्यस्तथा चाप्यनन्तः 
प्रगीतो ऽदर्मःशो विझुलोंकसाक्षी ॥९० 

मैं जगतका साक्षी और सर्वव्यापी ईश्‍वर हूं | र 
तथा असुर मी मेरे आदि, मध्य और अन्तका 
नहीं पाते हैं इसलिये मैं “अनादि? “अमध्य? और ' 
कहलाता हूँ ॥ ९० ॥ जग 
शुच,नि श्रवणीयानि >्टणोमीह धनजय | ९१॥ ` 
न च पापानि गृह्णामि ततोऽहं वे शुचिअवाः | बच 

धनंजय ! मैं यहाँ पवित्र एवं भवण करने गा नही 
को ही सुनता हूँ. और पापपूर्ण बातोंकों कमी । 
करता हूँ, इसलिये मेरा नाम म 
पकश्टज्ञः पुरा भूत्वा वराहों न | ९२॥ 
इमां चोदूधूतवान भूमिमेकशटस्ततो हइ 

पूर्वकालमें मैने एक सींगवाले वराइका रु" न्ह 


इस एथ्बीको पानीसे बाहर निकाला और श ॥ 


मोक्षघमप् ] 


तथेवाखं त्रिककुदो वाराहं रूपमास्थितः | 

त्रिककुत्‌ तेन विख्यातः शरीरस्य तु मापनात्‌॥ -.२ ॥ 
इसी प्रकार वराइरूप थारण करनेपर गौर शरीरमें तीन 

ककुद्‌ (ऊँचे स्थान) ये; इसलिये शरीरके मापसे मैं त्रिककुद्‌? 

नामसे विख्यात हुआ ॥ ९३ ॥ > 

विरिश्व इति यत्‌ प्रोक्तं कापिलशानचिन्तकेः ! 

स प्रजापतिरेवाहं चेतनात्‌ सर्वलोककृत्‌ ॥ ९४ ॥ 
कपिल मुनिके द्वारा प्रतिपादित सांख्यशाजका विचार 


करनेवाले विद्वानौने जिसे विरिज्ञ कदा है।यह सवलोकस्ट प्रजापति 


“विरिञ्च? में दी हूँ, क्योकि मैं हो सबको चेतना प्रदान 

करता हूँ ॥ ९४ ॥ 

विद्यासहायवन्तं मामादित्यस्थं सनातनम्‌ । 

कपिलं प्राहुराचायोः सांख्या निश्चितनिश्चयाः ॥ ९५॥ 
तत्वका निश्चय करनेवाले सांझ्यशास्जके आचारयोने मुझे 

आदिस्य-मण्डलमें स्थितः विद्याशक्तिके साहचर्यसे सम्पन्न 

सनातन देवता “कपिल? कहां है। ॥ ९५॥ 

हिरण्यगभों द्युतिमान्‌ य पष च्छन्दा स्तुतः ।. 

योगैः सम्पूज्यत नित्यं स एवाहं भुद्दि स्वतः ॥ ९६॥ 
वेदोमें जिनकी स्तुति की गयी है तथा इस जगतूमें 

योगीजन सदा जिनकी पूजा और स्मरण करते दै, वह तेजसी 

“हिरण्यगर्भ? में ही हूँ ॥ ९६॥ 

पकर्विशतिसाहस्न ऋग्वेद मां प्रचक्षते । 

सहर्रशाखं यत्‌ साम ये वे वेदविदो जनाः ॥ ९७॥ 
वेदके विद्वान मुझे ही इक्कीस हजार ऋचाओसे युक्त 


“ऋग्वेदःऔर एक हजार शाखाओवाला “सामवेद? कहते हैं॥९७॥ 


गायन्त्यारण्यके विप्रा मद्धक्तास्ते हि दुर्लभाः। 
षट्‌ प्वाशतमष्टी च सप्तत्रिशतमित्युत ॥ ८ ॥ 
यस्मिञ्शाखा यजुर्वेदे सो5हमाध्वर्यवे स्खृतः। | 
आरण्यकोमे ्राहणलोग मेरा ही गान करते हैं । ये भरे 
परम भक्त दुर्लम हैं ।जिस यजुर्वेदकी छप्पन + आठ +पैंतीस = 
एक सी एक शाखाएँ, मौजूद हैं? उस यचचेदमे भी मेरा ही गान 
किया गया है ॥ ९८३ ॥ 
पश्चकल्पमथवीणं छत्याभिः परिद्रंहितम्‌ ॥ ९९॥ 
कडपर्यान्त हि मां विभा अथवाणविद्स्तथा । 
अथर्ववेदी ब्राह्मण मुझे ही कृत्पाओं आभिचारिक प्रयोगोसे 
` सम्पन्न पञ्चकल्पात्मक “अथववेद? मानते हैं ॥ ९९३ ॥ 
शालामवा येकेचिद याश्च शाखासु गीतयः॥१००॥ 
सरवर्णसमुञ्चारः सर्वास्तान विद्धि मत्छतान । 
बेदोम जा भिन्न-भिन्न शाखाएं हैं; उन शाखाओंमें जितने 
गीत हैं तथा उन गीतोमें स्वर और बर्णके उच्चारण करनेकी 


जितनी रीतियाँ हैं) उन सबकी मेरी बनायी हुई ही समझो ॥ १०० है| 


यत्‌ तद्धर्याशारः पार्थ समुदेति वरप्रदम्‌ ॥१०१॥ 


मचोचरे- ऋमाक्षरविभा[गवित्‌ | 
सो 5दमवोत्तरे- आगे, | h Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कुन्तीनन्दन | सत्रको वर देनेवाले जो हयग्रीव प्रकट होते हैं) 
उनके रूपमे मैं दी अवतीर्ण होता हूँ! में ही उच्तरमागमे वेद- 
मन्त्रके क्रम-विभाग और अक्षर-विभागका शाता हुँ७।। १० १३॥ 
चामादेशितमा्गंणग.. मत्परसादान्महात्मना ॥१०२॥ 
पाञ्चालेन कमः ग्राप्तस्तस्माद्‌ भूतात्‌ सनातनात्‌ । 
महातमा पाञ्चालने वामदेवके बताये हुए ध्यान-मार्गसे 
मेरी आराधना करके मुझ सनातन पुरुषके ही कुपाप्रसादसे 
वेदका क्रमविमाग प्राप्त किया था ॥ १०२३ ॥ 
बा्व्यगोत्रः स वभौ प्रथमं क्रमपारगः ॥१०३॥ 
नारायणाद्‌ वरं लब्ध्वा प्राप्य योगमनुत्तमम्‌ । 
क्रमं प्रणीय शिक्षां च प्रणयित्वा स गालवः ॥१०४॥ 
वाञ्जव्य-गोत्रमे उत्पन्न हुए वे महर्षि गालव भगवान्‌ 
नारायणसे वर एवं परम उत्तम योग पाकर वेदके क्रमविभाग एवं 
शिक्षाका प्रणयन करके सबसे पहले क्रमविमागके पारङ्गत 
विद्वान्‌ हुए ये ॥ १०३-१०४ ॥ 
कण्डरीकोऽथ राजा च नह्मदत्तः प्रतापवान्‌ । 
जातीमरणज दुःखं स्सृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः ॥ १०५ 
सप्तजातिषु मुख्यत्वाद्‌ योगानां सम्पद्‌ गतः । 
कण्डरीक-कुमें उत्पन्न हुए प्रतापी राजा न््दत्तने सात 
जन्मोंके जन्म-मृत्युसम्बन्धी दुःखका ब्रार-बार स्मरण करके 
तीव्रतम वैराग्यके कारण शीघ्र दी योगजनित ऐश्वर्य प्राप्त कर 
लिया या ॥ १०५३ ॥ 
पुराममात्मजः पार्थं प्रथितः कारणान्तरे ॥१०६॥ 
धर्मस्य कुरुशादूल ततोऽहं धर्मज्ञः स्सृतः । 
कुरुश्रेष्ठ | कुन्तीकुमार ! पूर्वकालमे किसी कारणवश 
मैं धर्मके पुत्ररूपसे परसिद्ध हुआ या । इसीडिये मुझे “धर्मज? 
कहा गया है ॥ १०६६ | 
नरनारायणौ पूर्वे तपस्तेपतुरब्ययम्‌ ॥१०७॥ 
धर्मयानं समारूढो पर्वते गन्धमादने। 
तत्कालसमयें चेव दक्षयशा बभूव इ ॥१०८॥ 
पहले नर और नारायणने अग धर्ममय रयपर आहूद हो 


गन्धमादन पर्वतपर अक्षय तप किया था? उसीसमयग्रजाते | 


दक्षका यज्ञ आरम्म हुआ ॥ १०७-१०८॥ 
न॒चैंवाकरपयदू भागं दक्षो रुद्रस्य भारत । 
ततो दधीचिवचनाद्‌ वद्षयशमपाहरत ॥१०९॥ 
मारत ! उस यशे दक्षने रुद्रके डिये माग नहीं दिया | 
न दो पददा उचारण करके पहले-पहलेकों 
छोड़ते जाना और उत्तरोत्तर पदको मिलाकर दो-दो पर्दोका एक 
साथ पाठ करते रहना ऋमविभाग करप है । जैसे-अग्नि 
मीळे पुरोहितम्‌? इस मन्त्रका क्रमपाठ इस परमार दै--'अग्नि मीळे 
इळे पुरोहितं पुरोहितं यश्चरय? इत्यादि । अक्षरविभागका अथे है 
पदविभाग -एक-एक पदको अडग-अळग करके पदूना । दषा अग्निम्‌, 


इछ पुरो।इतस? इत्यादि । 
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या; इसलिये दधीचिके कहनेसे रुद्रदेवने दक्षके यशका विध्वंस 
कर डाला ॥ १०९ ॥ 
ससजे शूलं कोपेन प्रज्वलन्तं सुहुमुंडः । 
तच्छूलं भस्मसात्कृत्वा दक्षयज्ञं सविस्तरम्‌ ॥११०॥ 
आवयोः सहस्रागच्छद्‌ बदयोश्रममन्तिकात्‌। 
रद्रने कोधपूर्वक अपने प्रज्वलित त्रिश्वलका बारंबार प्रयोग 
किया । वह त्रिशूळ दक्षके विस्तृत यज्ञको भस्म करके सहसा 
बद्रिकाश्रममें इम दोनों ( नर और नारायण ) के निकट 
आ पहुँचा ॥ ११०३ ॥ : 
चेगेन महता पार्थ पतन्नारयणोरसि ॥१११॥ 
ततस्तत्‌ तेजखाऽऽविष्टाः केशा नारायणस्य ह । 
बभूबु्सुञ्जबणास्तु ततोऽहं मुञ्जकेशवान्‌ ॥११२॥ 
पार्थ | उस समय नारायणक्की छातीमें वह त्रि्यूल बड़े 
वेगसे जा लगा | उससे निकलते हुए तेजकी ळपेटमें आकर 
नारायणके केश मुँजके समान रंगवाछे हो गये । इससे मेरा 
नाम धमुञ्जकेश? हो गया ॥ १११-११२ ॥ 
तच्च शूलं विनिर्धूतं हुंकारेण मदात्मना । 
जगाम शांकरक्रर नारायणसमाहतम्‌ ॥११३॥ 
तब महात्मा नारायणने हुंकारध्वनिके द्वारा उस त्रिद्वूलको 
पीछे इटा दिया । नारायणके हुंकारसे प्रतिइत होकर वह 
झङ्करजीके हाथमे चला गया ॥ ११३ ॥ 
अथ रुद्र उपाधावत्‌ तावृषी तपसान्वितौ । 
तत पनं ससुद्भूतं कण्ठे जग्राह पाणिना ॥११४॥ 
नारायणः स विश्वात्मा तेनास्य शितिकण्ठता । 
यह देख रुद्र तपस्यामें लगे हुए उन ऋषियोंपर टूट 
पड़े । तब विस्वात्मा नारायणने अपने हाथसे उन आक्रमणकारी 
रुद्रदेवका गला पकड़ लिया । इसीसे कण्ठ नीला हो जानेके 
कारण वे “नीळकण्ठ?के नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ ११४३ ॥ 
अथ रुद्रविघातार्थमिषीकां नर उद्धरन्‌ ॥११५॥ 
मन्त्रैश्च संयुयोजाशु सोऽभवत्‌ परशुर्मदहान । 
इसी समय रुद्रका विनाश करनेके लिये नरने एक सींक 
निकाली और उसे मन्त्रोसे अभिमन्त्रित करके शीघ्र ही छोड़ 
दिया । वह सींक एक बहुत बड़े परझुके रूपमें परिणत हो 
गयी ॥ ११५३ ॥ 
क्षिप्तञ्च सहस्रा तेन खण्डनं प्रा्तवांस्तदा ॥११६॥ 
ततोऽहं खण्डपरशुः स्टृतः परशुखण्डनात्‌। 
नरका चलाया हुआ वह परश सहसा रुद्रके द्वारा खण्डित 
कर दिया गया । मेरे परशुका खण्डन हो जानेसे में “खण्ड- 
परशु? कइलाया ॥ ११६३ ॥ 
अजुन उवाच 
अस्मिन्‌ युद्धे तु वाष्णेय ्रेलोक्यशमने तदा ॥११७॥ 
को जयं प्रापतवांस्तत्र शंसेतन्मे जनादन । 
अञ्जुंनने पूळा--दृष्णिनन्दन ! त्रिलोकीका संद्दार 


करनेवाले उस युद्धके उपस्थित होनेपर वहाँ रुद्र और नारायणमेते 
किसको विजय प्राप्त हुई १ जनार्दन ! आप यह बात मुझ 
बताइये ॥ ११७३ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

तयोः खंलूग्नयोयुद्धे रुद्रनारायणात्मनोः ॥११८॥ 
उद्दिग्नाः सहसा कृत्स्नाः सर्वे लोकास्तदाभवन्‌। 
नाग्रह्मात्‌ पावकः शुभ्र मखेषु खुहुतं हविः ॥११९॥ 

श्रीभगवान ब्रोले--अ्जुन ! रुद्र और नारायण जब 
इस प्रकार परस्पर युद्धमें संलग्न हो गये; उस समय समू 
ळोकोंके समस्त प्राणी सहसा उद्विग्न हो उठे । अग्निदेव 
यशॉमें विधिपूर्वक होम किये गये विशुद्ध इविष्यको मी ग्रहण 
नहीं कर पाते थे ॥ ११८-११९ ॥ 
चेदा न प्रतिभान्ति स्म ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
देवान रजजस्तमइचेच समाविविशातुस्तदा ॥१२०॥ 

पवित्रात्मा ऋषियोंकों वेदोंका स्मरण नहीं हो पाता 
था । उस समय देवताओंमें रजोगुण और तमोगणका आवेश 
हो गया था ॥ १२० ॥ 
वसुधा संचकम्पे च नभश्च विचचाल ह। 
निष््भाणि च तेजांसि ब्रह्मा चेवासनच्युतः ॥ १२१॥ 
अगाच्छोषं समुद्रश्च दिमवांश्च व्यश्ीर्यंत। 

पृथ्वी कॉपने लगी, आकाश विचलित हो गया | समख 
तेजस्वी पदार्थ ( ग्रह-नक्षत्र आदि ) निष्प्रम हो गये । ब्रह्मा 
अपने आसनसे गिर पड़े । समुद्र सूखने लगा और हिमालय 
पर्वत विदीर्ण होने लगा ॥ १२१३ ॥ 
तस्िन्नेचं समुत्पन्ने निमित्ते पाण्डुनन्दन ॥१२२॥ 
ब्रह्मा बतो देवगणऋषिभिश्थ महात्मभिः। 
आजगामाझु तं देशं यत्र युद्धमवतत ॥१२३। 

पाण्डुनन्दन | ऐसे अपशकुन प्रकट होनेपर ब्रह्मी 
देवताओं तथा महात्मा ऋषियोंकों साथ ळे शीघ्र उस खानपर 
आये; जहाँ वह युद्ध हो रहा था ॥ ens [ 
सोऽञ्जलिप्रश्रहो भूत्वा चतुवंक : 
उवाच वचनं रुद्रं लोकानामस्तु ये शिवम्‌ ॥१९४। 
न्यस्यायुधानि विइवेश जगतो दितकास्यया । जारको 

निरुक्तगम्य भगवान्‌ चतुर्मुखने हाथ जोड़कर र्य 
कहा--'प्रभो | समस्त लोकॉका कल्याण हो ! विर, 
आप जगत्‌के हितकी कामनासे अपने ६ 
दीजिये ॥ १२४३ ॥ ` 
यदक्षर्मथाव्यर्तमीशं लोकस्य भावनम्‌ ॥ १२५॥ 
कूउस्थं कठे निद्धेन्डमकर्तेति द य विक ररक 
व्यक्तिभावगतस्यास्य एका मूतारय Ee म 

“जो सम्पूर्ण जगतूका उत्पादकः अविनाशी नत और 
ईश्वर हैं; जिन्हें ज्ञानी पुरुष कूटस्थ? निर्दन्द्र री 
अकर्ता मानते हैं, व्यक्त-भावको प्रास ईए उन्ही 
यह एक कस्याणमयी मूर्ति है ॥१२५/१२६॥ 
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नरो नारायणइचेव जातौ धमंकुलोडहो। 
तपसा महता युक्ती देवश्रेष्ठो महात्रतो ॥१२७॥ 
“घर्मकुल्में उत्पन्न हुए ये दोनो महात्रती देवशरेष्ठ नर 
और नारायण महान्‌ तपस्यासे युक्त हैं ॥ १२७ ॥ 
अहं प्रसादजस्तस्य कुतश्चित्‌ कारणान्तरे । 
त्वं चेव क्रोधजस्तात पूर्वसगें सनातनः ॥१२८॥ 
“किसी निमित्तसे उन्हीं नारायणके कृपाप्रसादसे मेरा 
जन्म हुआ दै । तात | आप मी पूर्वसगर्मे उन्हीं भगवानके 
क्रोधसे उत्पन्न हुए सनातन पुरुष हैं ॥ १२८॥ 
मया च साथ वरद्‌ विवुधेश्च महर्षिमिः। 
प्रसाद्याछु लोकानां शान्तिर्भवतु मा चिरम्‌ ॥१२९॥ 
“वरद | आप देवताओं और मदर्षियांके तथा मेरे साथ 
शीघ्र इन भगवानको प्रसन्न कीजिये, जिससे सम्पूर्ण जगतूमें 
शीघ्र ही शान्ति स्थापित हो? ॥ १२९॥ 
ब्रह्मणा त्वेवसुक्तस्तु रुद्रः क्रोधाग्निमुत्सजन । 
प्रसादयामास ततो देवं नारायणं प्रभुम्‌। 
शरणं च जगामाद्यं वरेण्यं वरद प्रभुम्‌ ॥१३०॥ 
ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर सद्रदेवने अपनी क्रोधाग्निका 
त्याग किया | फिर आदिदेव, वरेण्य, वरदायक) सर्वसमर्थ 
भगवान्‌ नारायणको प्रसन्न किया और उनकी शरण ली ॥ 
ततोऽथ वरदो देवो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
प्रीतिमानभवत्‌ तत्र रुद्रेण सह संगतः ॥१३१॥ 
तब क्रोध और इर्द्रियोंको जीत लेनेवाले वरदायक 
देवता नारायण वहाँ बड़े प्रसन्न हुए और सद्रदेवसे गले 
मिले ॥ १३१॥ 
ऋषिभिन्रेद्षणा चेव विवुधेश्च सुपूजितः । 
उवाच देवमीशानमीशः ख जगतो हरिः ॥१३२॥ 
यस्त्वां वेत्ति स मां वेत्ति यस्त्वामजु स मामजु । 
नावयोरन्तरं किचिन्मा तेऽभूद्‌ बुद्विरन्यथा ॥१३२॥ 
तदनन्तर देवताओं, ऋषियों और ब्रह्माजीसे अत्यन्त 
पूजित हो जगदीश्वर श्रीहरिने रद्र देवसे कहा--'प्रभो ! जो 
तुम्हें जानता है? वह मुझे भी जानता है। जो तुम्हारा अनुगामी 
है, वह मेरा मी अनुगामी है । इम दोनोंमें कुछ भी अन्तर 
नहीं है । तुम्हारे मनमें इसके विपरीत विचार नहीं होना 
चाहिये ॥ १३२-१३३ ॥ FS लक 
अद्यप्रसृति 3 भ 
मम bs अल श्रीकण्ठस्त्वं भविष्यसि ॥१३४॥ 
« यह चिह मेरे वश्च/खलमें 
Pra टा और तुम्हारे कण्ठमें मेरे 
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५३७७ 
इाथके चिहसे अङ्कित होनेके कारण तुम मी :भीकण्ठ? 
कहलाओगे? || १३४ || 

श्रीमगवाचुवाच 
एवं लक्षणमुत्पाद्य॒ परस्परकृतं तदा। 
सख्यं चेवातुलं इत्वा रुद्रेण सहितादृषी ॥१३५॥ 
तपस्तेपतुरव्यग्रौ विखुज्य निदिषौकसः । 
पष ते कथितः पार्थं नारायणजयो सधे ॥ १३६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--पार्थ | इस प्रकार अपने- 
अपने शरीरमें एक दूसरेके द्वारा किये हुए ऐसे लक्षण 
(चिह्न ) उत्पन्न करके दे दोनों ऋषि रुद्रदेवके साथ 
अनुपम मेत्री स्थापित कर देवताओको विदा करनेके 
पश्चात्‌ शान्तचित्त हो पूर्ववत्‌ तपस्या करने छगे । 
इस प्रकार मैंने तुम्हें युद्धमें नारायणक़ी विजयका दृत्तान्त 
बताया है ॥ १३५-१३६ ॥ 
नामानि चेव गुह्यानि निरुक्तानि च भारत | 
ऋषिभिः कथितानीह यानि संकीतितानि ते ॥१३७॥ 
भारत | मेरे जो गोपनीय नाम हैं? उनकी व्युत्पत्ति 
मैंने बतायी है । ऋषियोंने मेरे जो नाम निश्चित किये हैं? 
उनका. भी मैंने तुमसे वर्णन किया है ॥ १३७ ॥ 
एवं वहुविधे रुपैश्वरामीह वसुन्धराम्‌ । 
ब्रह्मलोकं च कौन्तेय गोलोकं च सनातनम्‌ ॥१३८॥ 
कुन्तीनन्दन | इस प्रकार अनेक तरहके रूप धारण 
करके मैं इस एथ्वीपर विचरता हूँ, ब्रह्मलोकमे रहता हूँ और 
सनातन गोळोकमे विददार करता ह ॥ १३८ ॥ 

[ रक्षितो युद्धे महान्तं प्रा्तवाज्ञयम्‌। 
> पमो याति युद्धे सम्प्रत्युपस्थिते॥१३९॥ 
तं विद्धि रुद्रं कौन्तेय देवदेवं कपर्दिनम्‌ 
कालः स एवं कथितः क्रोधजेति मया तव ॥१३०॥ 

मुझसे सुरक्षित होकर तुमने महाभारत युद्धे महान्‌ 
बिजय प्रास की है । कुन्तीनन्दन | युद्ध उपस्थित होनेपर जो 
पुरुष तुम्हारे आगे-आगे चलते थे, उन्हें तुम जटाजूटघारी 
देवाधिदेव रुद्र समझो । उन्दीँको मेने तुमसे क्रोथद्वारा उत्पन्न 
बताया है । वे ही काळ कहे गये हैं ॥ १२९-१४० || 


निहतास्तेन वै पूर्व इतवानसि यान रिपून। 
अप्रमेयप्रभावं तं देवंदेवमुमापतिम्‌ । 


नमख देवं प्रयतो विदवेरां हरमक्षयम्‌ ॥१४१॥ 
तुमने जिन शत्रुऔंको मारा है; वे पहले ही रुद्रदेवके 
हाथसे मार दिये गये ये | उनका प्रभाव अप्रमेय है | तुम 
उन देवाधिदेव? उमावल्लम विश्वनाथ) पापहारी एवं अविनाशी 
महादेवजीको संयतचिच होर्कर नमस्कार करो ॥ १४१ ॥ 
यञ्च ते कथितः पूर्व क्रोधजेति पुनः पुनः । 
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५३७८ 
तस्य प्रभाव पवाग्रे यच्छुतं ते धनंजय ॥१४२॥ 
घनंजय | जिन्हें क्रोधज बताकर मैंने तुमसे बारंबार 


श्रीमहाभारते 


ह 
[ शान्तिपदेणि 


SSS nnn 
उनका परिचय दिया है और पहले तुमने जो कुछ सुन रक्स है, 


वह सब उन रुद्रदेवका ही प्रभाव है ॥ १४२॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये द्विचत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३४२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षपर्मपतमं नारायणकी महिमाविषयक 


¬ वीन सो बयालीसदों अध्याय पूर हुआ॥ ३४२ ॥ 
( दक्षिणात्य अधिक पाठके २ छोक मिलाकर कुळ १४४ शोक हैं ) 
म 38> 


त्रिच्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


जनमेजयका प्रश्‍न, देवषि नारदका श्वेतद्वीपसे लौटकर नर-नारायणके पास जाना और उनके 
पूछनेपर उनसे बहाँके महत्वपूर्ण दृश्यक्रा वणन करना 


व शोनक उवाच 
सौते सुमहदाख्यानं भवता परिकीतिंतम्‌ । 
यच्छुत्वा सुनयः सर्वे विस्मयं परमं गताः ॥ १ ॥ 
शौनकने कद्ा-सूतनन्दन ! आपने यह बहुत बड़ा 
आख्यान सुनाया दै । इसे सुनकर समस्त ऋषियौको बड़ा 
आश्चर्य हुआ दै ॥ १॥ 
सवीश्चमाभिगमनं ` सर्वतीथोवगाहनम्‌ । 
न तथा फलदं सौते नारायणकथा यथा ॥ २ ॥ 
सूतकुमार | सम्पूर्ण आषि-आश्रमोंकी यात्रा करना और 
समस्त ती्थोमें स्नान करना मी वेसा फळदायक नहीं दै? जेसी 
कि भगवान्‌ नारायणकी कथा है ॥ २ ॥ 
पाविताङ्गाः स्स संवृत्ताः श्रुत्वेमामादितःकथाम्‌। 
नारायणाश्नयां पुण्यां सवंपापप्रमोचनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
समस्त पापौसे छुड्ानेवाली नारायणसम्वन्धिनी इस 
पुण्यमयी कथाको आरम्मसऐे ही सुनकर हमारे तन-मन 
पवित्र हो गये ॥ ३ ॥ 
दुदेशो भगवान देवः सरवेलोकनमस्कृतः । 
सब्रह्मकेः सुरैः ऊत्स्नेरन्येश्चेव महर्षिभिः ॥ ४ ॥ 
सवलोकवन्दित भगवान्‌ नारायणदेवका दर्शन तो 
ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवताओं तथा अन्यान्य महर्षियॉके लिये 
मी दुल्म दै ॥ ४ ॥ 
इष्टवान्‌ नारदो यज्ञु देवं नारायणं हरिम्‌ 
नूनमेतद्धथनुमतं तस्य देवस्य सूतज ॥ ५ ॥ 
सूतनन्दन | नारदजीने जो देवदेव नारायण इरिका 
दर्शन कर लिया? यह निश्चय ही उन भगवानकी अनुमति- 
से ही सम्भव हुआ ॥ ५ ॥ 
यद्‌ इश्वान्‌ जगन्नाथमनिरुद्धतनो स्थितम्‌ । 
यत्‌ प्राद्रवत्‌ पुनभूयोः नारदो देवसत्तमो ॥ ६ ॥ 
नरनारायणौ द्रष्टुं कारणं तद्‌ ब्रवीहि मे। 
हुए जगन्नाथ 
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श्रीहरिका दर्शन किया और पुनः जो वे बहाँसे देवश्रेष्ठ नर- 
नारायणका दर्शन करनेके लिये उनके पास दौड़े गये; 
इसका क्या कारण है ? यह मुझे बताइये ॥ ६९ ॥ 
सोतिरुवाच 
तस्मिन्‌ यशे चर्तमाने राक्षः पारिक्षितस्य वे ॥ ७ ॥ 
कमॉन्तरेछु चिथिवद्‌चतंमानेषु शौनक। 
कृष्णट्वेपायनं व्याखस्षि वेदनिथि प्रसुम्‌॥ ८॥ 
परिपप्रच्छ राजेन्द्रः पितामहपितामददम्‌। 
खूतपुत्रने कहा--शौनक | राजा जनमेजयका वह 
यश विधिपूर्वक चळ रहा था । उभमे विभिन्‍न कर्मोके मीच 


` अवकाश मिळंनेपर राजेन्द्र जनमेजयने अपने पितामहोके 


पितामह वेदनिधि भगवान्‌, कुष्णदवेपायन मपि ्याससे 
इस प्रकार पूछा ॥ ७-८३ ॥ 
जनमेजय उवाच 

इवेतद्वीपात्निदुत्तेत नारदेन खुरषिंणा॥ ९ ॥ 
च्यायता भगवद्ाक्यं चेष्टितं किमतः परम्‌। के 

जनमेजय बोले--भगवन्‌ ! भगवान्‌ की 
कथनपर विचार करते हुए देवर्षि नारद जब सी र 
लौट आये, तत्र उसके वाद उन्होंने क्या किया ! | 
बद्योधममागम्य समागम्य च ताडुपी ॥ १ 
कियन्तं काळमवसत्‌ कां कथां पृष्टवांश्च सम । 

बदरिकाश्रममें आकर उन दोनों 
पश्चात्‌ नारदजीने वहाँ कितने समयतक निवास किबा और 
उन दोनोसे कौन-सी कथा पूछी !॥ १०३ | ।१६॥ 
इदं शतसहस्रादि भारताख्यानविस्तरात. | 
आमन्थ्य मतिमन्येन ज्ञानो 

एक लाख इलोकोसे युक्‍त बिस्तृत 
इतिहासते निकालकर जो आपने यह सार क्ट ह्यो 
हे, यह बुद्धिरूपी मथानीके द्वारा शानके { 
मथकर निकाले गये अमूतके समान दै ॥ २१३ | 


र्यी 0 


मोक्षघर्मपवं ] 


नवनीतं यथा दध्नो मलयाच्चन्दनं यथा ॥ १२॥ 
आरण्यक च वेदेभ्य ओषधिभ्योऽसूतं यथा । 
ससुद्श्चतमिदं ब्रह्मन्‌ कथास्ृतमिदं तथा ॥ १३॥ 
ब्रह्मन्‌ | जेते दहीसे मक्खन, मळयपर्वतसे चन्दन; 
वेदोंते आरण्यक और ओपधियाँले अमृत निकाला गया है, 
उसी प्रकार आपने यह कथारूपी अमृत निकालकर 
रक्खा है ॥ १२-१३ ॥ 
तपोनिधे त्वयोक्तं हि नारायणकथाश्चयम्‌ । 
ख ईशो भगवान्‌ देवः सर्वभूतात्ममावनः ॥ १४॥ 
तपोनिधे ! आपने भगवान्‌ नारायणकी कथासे सम्वन्ध 
रखनेवाली जो बातें कही हैं, वे सब इस ग्रन्थकी सारभूत 
हैं। सबके ईइवर भगवान्‌ नारायणदेव सम्पूर्ण भूतोंको 
उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ १४ ॥ 
अहो नारायणं तेजो दुर्दश दिजसत्तम । 
यत्राविशन्ति कटपान्ते सचे ब्रह्मादयः सुराः ॥ १५॥ 
ऋषयश्च सगन्धर्वा यञ्च किचिञ्चराचरम्‌। 
न ततोऽस्ति परं मन्ये पादनं दिवि चेह च ॥ १६॥ 
द्विजश्रेष्ठ | उन भगवान्‌ नारायणका तेज अद्भुत है। 
मनुष्यके लिये उसकी ओर देखना भी कठिन है । कल्पके 
अन्तर्मे जिनके भीतर ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवताश ऋषिः 
गन्धर्व तथा जो कुछ भी चराचर जगत्‌ है, वह सव विलीन 
हो जाता है, उनसे बढ़कर परम पावन एवं महान्‌ इप भूतल 
और स्वर्गछोकमे मैं दूसरे किसीको नहीं मानता॥१५-१६॥ 
सर्वोश्रमाभिगमनं सवंतीथावगाहनम्‌। 
न तथा फलदं चापि नारायणकथा यथा॥ १७॥ 
सम्पूर्ण ऋषि-आश्रमोंकी यात्रा करना और समस्त 
तीथोंमें स्नान करना भी वैसा फल देनेवाला नहीं हैः जैसा 
कि भगवान्‌ नारायणकी कथा प्रदान करती है ॥ १७ ॥ 
सवेथा पाविताः स्मेह श्रुत्वेमामादितः कथाम्‌ । 
हरेविंइवेश्वरस्येह सर्वपापमणाशनीम्‌ ॥ १८॥ 
सम्पूर्ण विश्वके स्वामी भीहरिकी कथा सब पार्पोका नाश 
करनेवाली दे | उसे आरम्मसे ही सुनकर इम सब लोग 
यहाँ सर्वथा पवित्र हो गये हैं ॥ १८ ॥ 
न चित्रं कृतवांस्तत्र यदायों मे धनंजयः। 
वासुदेचखहायो यः प्रात्तवाजयसुत्तमम्‌ ॥ १९.॥ 
मेरे पितामह अर्जुनन जो भगवान्‌ वासुदेवकी सद्दायदा 
पाकर उत्तम विजय प्राप्त कर ली? वह वहाँ उन्होंने कोई 
अद्भुत कार्य नहीं किया है ॥ १९॥ 
न चास्य किंचिदप्राप्यं मन्ये लोकेष्वपि त्रिषु । 
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५३७९ 
निलोकीनाय भगवान्‌ कृष्ण ही जब उनके सहायक 
थे, तब उनके लिये तीनों छोकॉमें किसी वस्तुकी प्राप्ति असम्भव 
रही हो, यह मैं नहीं मानता ॥ २० ॥ 
धन्याश्च सर्व एवासन्‌ ब्रह्म॑स्ते मम पूर्वजाः। 
हिताय श्रेयसे चेव येषामासी्जनाईनः ॥ २१॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मेरे समी पूर्वज धन्य ये, जिनका हित और 
कल्याण करनेके लिये साक्षात्‌ जनार्दन तैयार रहते ये॥ 
तपसाथ सुददऱयो हि भगवारं लोकपूजितः । 
यं इएवन्तस्ते साक्षाच्छीवत्साङ्कविभूषणम्‌॥ २२॥ 
लोकपूजित भगवान्‌ नारायणका दर्शन तो तपस्यासे 
ही हो सकता है; किंतु मेरे पितामहोंने भीवत्सके चिह्वसे 
विभूषित उन भगवानका साक्षात्‌ दर्शन अनायास ही 
पा लिया था ॥ २२ ॥ 
तेभ्यो धन्यतरश्चैच नारदः परमेष्टिजञः। 
न याल्पतेजससुषि  वेझि नारदृमव्ययम्‌॥ २३॥ 
इवेतद्वीपं समासाद्य येन इष्टः खयं हरिः । 
देवप्रलादानुगतं व्यक्तं तत्‌ तस्य दर्शनम्‌ ॥ २४॥ 
उन सबसे भी अधिक घन्यवादके योग्य ब्रह्मपुत्र 
नारदजी हैं | में अविनाशी नारदजीको कम तेजखी ऋषि 
नहीं समझता, जिःहोने श्वेतद्यैपमें पहुँचकर साक्षात्‌ भीहरिका 
दर्शन प्राप्त कर लिया । उनका वह भगवददर्शन स्पष्ट ही उन 
भगवानकी कृपाका फल है ॥ २३-२४॥ 
तद्‌ दृष्टवांस्तदा देवमनिरुद्धतनो स्थितम्‌। 
बदरोमाश्रमं यत्‌ तु नारदः प्राद्रवत्‌ पुनः ॥ २५॥ 
नरनारायणौ द्रष्टं कि तु तत्‌ कारणं सुने । 
सुने | नारदजीने उस समय उवेतद्वीपर्मे जाकर जो 
अनिरुद्ध-विग्रहमें स्थित नारायणदेवका साक्षात्कार किया 
तथा पुनः नर-नारायणका दशन करनेके लिये जो बदरिका- 
श्रमको प्रस्थान किया, इसका क्या कारण है? ॥ २५३ ॥ 
इवेतद्वीपान्निवृत्तश्च नारदः परमेष्ठिजः ॥ २६॥ 
चद्रीमाश्रमं प्राप्य समागम्य च तादृषी। 
कियन्तं काळमवसत्‌ प्रश्नान्‌ कान्‌ पृ्टवांश्चह ॥२७॥ 
ब्रह्मपुत्र नारदजी इवेतद्वीपसे लौरनेपर जब बद्रिकाअम- 


` में पहुँचकर उन दोनों ऋषियोंसे मिळे, तब्र वहाँ उन्होंने 


किनने समयतक निवास किया ! और वहाँ 'उनसे किन-किन 
प्रस्नोंको पूछा ? ॥ २६-२७ ॥ | 
इवेतद्वीपादुपावृत्ते तस्मिन्‌ वा खुमहात्मनि। 
किमबूतां महात्मानी नरनारायणावृषी ॥ २८ ॥ 
तदेतन्मे यथातत्वं सर्वमाख्यातुमहंसि | _ 
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नारायण ऋषियोंने क्या बात की थी! ये सब बातें आप 
यथार्थरूपसे बतानेकी कृपा करें ॥ २८३ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 
नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे ॥ २९ ॥ 
यस्य प्रसादादू वध्त्यामि नारायणकथामिमाम्‌ । 
वेशम्पायनजीने कहा--अमिततेजखी भगवान्‌ 
व्यासको नमस्कार है, जिनके ङपाप्रसादसे मैं भगवान्‌ 
नारायणकी यह कथा कह रहा हूँ ॥ २९३ ॥ 
प्राप्य इवेतं महाद्वीपं दृष्टा च हरिमव्ययम्‌ ॥ ३०॥ 
निवृत्तो नारदो राजंस्तरसा मेरुमागमत्‌। 
` हद्येनोद्वदन्‌ भार यदुक्तं परमात्मना ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! इवेतनामक महाद्वीपमें जाकर वहाँ अविनाशी 
श्रीहरिका दर्शन करके जब नारदजी लोटे, तब बड़े वेगसे 
मेरुपर्वतपर आ पहुँचे । परमात्मा श्रीहरिने उनसे जो कुछ 
कहा था? उस कार्यमारको थे हृदयसे ढो रहे थे |३०-३१॥ 
पञ्चादस्याभवद्‌ राजन्नात्मनः साध्वसं महत्‌। 
यद्‌ गत्वा दूरमध्वानं क्षेमी पुनरिहागतः ॥ ३२॥ 
नरेश्वर | तत्पश्चात्‌ उनके मनमें यह सोचकर बड़ा 
भारी विस्मय हुआ कि मैं इतनी दूरा मार्ग ते करके पुनः 
यहाँ सकुशळ केसे लोट आया! ॥ ३२॥ 
मेरोः प्रचक्राम ततः पर्वत गन्धमाद्नम्‌। 
निपपात च खात्‌ तूर्णे विशालां बदरीमनु ॥ ३३॥ 
तदनन्तर वे मेरुसे गन्धमादन पर्वतकी ओर चले 
और बादरीविशाळतीर्थके . समीप तुरंत ही आकाशसे 
नीचे उतर पड़े ॥ ३३ ॥ 
ततः स ददशे देवौ पुराणावृषिसत्तमो । 
तपश्चरन्तौ सुमहदात्मनिष्ठौ महाब्रतौ ॥ ३७॥ 
वहाँ उन्होंने उन दोनों पुरातन देवता ऋषिश्रेष्ठ नर- 
नारायणका दर्शन किया, जो आत्मनिष्ठ हो महान्‌ ब्रत लेकर 
बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे ॥ ३४॥ 
तेजसाभ्यधिको स॒योत्‌ सवेछोकविरोचनात्‌। 
श्रीचत्सलक्षणौ पूज्यौ जउामण्डलधारिणौ ॥ ३५॥ 


वे दोनों सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करनेवाले सूर्यसे भी 
अधिक तेजस्वी थे | उन पूज्य महात्माओके वक्षःस्थळमे 
श्रीवत्सके चिह्न सुशोमित हो रहे थे और वे अपने मस्तकपर 
जरामण्डल धारण किये हुए थे ॥ ३५ ॥ 
जालपादभुजी तो तु पादयोश्वक्रलक्षणौ। 
व्यूढोरस्की दोघेझुजी तथा मुष्कचतुष्किणौ ॥ ३६॥ 
षष्टिदन्तावष्टदंप्री मंघोघसद॒शखनो । 
खास्यौ पृथुललाटो च सुभ्र ॥ ३७॥ 


औमहाभारते 


य 


[ शान्तिपर्वीण 
eo 
उनके हार्थोमे इंसका और चरणोमें चक्रका चिह था| 
विशाल वक्षःस्थल, बड़ी-बड़ी भुजाएँश अण्डकोशमें चार-चार 
बीज, सुखमें साठ दांत और आठ दादे, मेघके समान गममीर 
सर) सुन्दर मुख, चौड़े ललाट; वॉकी मौहें, सुन्दर ठोटी 
और मनोहर नासिकासे उन दोनोंकी अपूर्व शोमा 
हो रही थी॥ ३६-३७ ॥ 


आतपत्रेण सहशे शिरसी देवयोस्तयोः । 
एवं लक्षणसम्पञ्नी महापुरुषसंशितौ ॥ ३८॥ 
तौ दृष्टा नारदो हृष्टस्ताभ्यां च प्रतिपूजितः। 
खागतेनाभिभाष्याथ एष्टश्चानामयं तथा ॥ ३९॥ 
उन दोनों देवताओके मस्तक छत्रके समान प्रतीत 
होते थे । ऐसे शुभलक्षणोंसे सम्पन्न उन दोनों महापुरुषांका 
दर्शन करके नारदजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान्‌ नर 
और नारायणने भी नारदजीका स्वागत-सत्कार करके उनका 
कुशळ-समाचार पूछा ॥ ३८-३९ ॥ 
बभूवान्तर्गतमतिर्निरीक्ष्य पुरुषोत्तमो। 
सदोगतास्तत्र ये वै सवेभूतनमस्कताः॥ ४०॥ 
इवेतद्वीपे मया इष्टास्तादशावृषिसत्तमो। 
तदनन्तर नारदजीने उन दोनों पुरुषोत्तमॉकी ओर 
देखकर मन-ही-मन विचार किया, अहो ! मैंने खेतद्वीपमे 


` भगवानकी सभाके भीतर जिन सर्वभूतवन्दित सदस्योको 


देखा था, ये दोनों ऋषिश्रेष्ठ मी वैसे ही हैं ॥ ४०४ ॥ 
इति संचिन्त्य मनसा कृत्वा चाभिप्रदृक्षिणम्‌॥ ४९ 
स चोपविविशे तत्र पीठे कुशमये झुभे। 
मन-ही-मन ऐसा सोचकर वे उन दोनोँकी प्रदक्षिण 
करके एक सुन्दर कुशासनपर बैठ गये ॥ ४१३ ॥ 
ततस्तौ तपसां घासौ यशसां तेजसामपि ॥ ४९॥ 
ऋषी शमदसोपेतो कृत्वा पौवोदिक विचिम। .। 
पश्चान्नाख्मव्यप्रौ.. पाद्याध्योभ्यामथार्चतः | ४२९ 
तदनन्तर तपस्या, यश् और तेजके भी का 
वे शम-दमसम्पन्न दोनों ऋषि पूर्वाहकालका नित 
पूर्ण करके फिर शान्त-मावसे पाद्य और अर्ध्य आदि 
करके नारदजीकी पूजा करने लगे ॥ ४२-४२ || 
पीठयोब्योपविष्टी तौ कृतातिथ्याहिकी इ) 
तेषु तत्रोपविष्टेषु स वेशो$मिव्यराजत | 
आज्याइतिमहाज्वालेयशवाटो यथाझिभि' 


निवेदन 


नरेश्वर | अपने नित्यकर्म तथा नारदजीका गये । ग 
सत्कार करके वे दोनों ऋषि मी कुशासनपर तहेप्रजलित 
उन तीनोंके बैठ जानेपर वह प्रदेश धीकी आ 


विशाळ लपर्टोबाले तीन अग्नियोति प्रकाशित 
भाँति सुशोमित होने लगा ॥ ४४३ ॥ 
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म्मे] 


तिचत्वारिशदधिकन्रिशततमोऽध्यायः 


५३८१ 


0000 NNN NNN ET 


अथ नारायणस्तत्र नारदं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
सुखोपविष्टं विधान्तं कृतातिथ्यं सुस्थितम्‌ । 
इसके बाद वहाँ आतिथ्य ग्रहण करके सुखपूर्वक वैठकर 
विश्राम करते हुए नारदजीसे नारायणने इस प्रकार कहा ॥ 
नरनारायणावूचतुः 
अपीदानीं स भगवान परमात्मा सनातनः ॥ ४६॥ 
इचेतद्टीपे त्वया इष्ट आवयोः प्रकृतिः परा। 
नर-नारायण वोले--देवषें | कया तुमने इस समय 
इयेतद्वीपमें जाकर हम दोनोंका परम कारणरूप सनातन 
परमात्मा भगवानका दर्शन कर छिया ! ॥ ४६३ ।! 
नारद उवाच 
इएो मे पुरुषः श्रीमान विश्वरूपधरो व्यय: ॥ ४७॥ 
सर्वे लोका हि तत्रस्थास्तथा देवाः सहदर्षिभिः। 
नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! मैंने विश्वरूपघारी उन 
अविनाशी एवं कान्तिमान्‌ परम पुरुषका दर्शन कर लिया | 
ऋषियोंसहित देवता तथा सम्पूर्ण लोक उन्हीके भीतर 
विराजमान हैं ॥ ४७१ 
अद्यापि चैनं पश्यामि युत्रां पषयन्‌ सनातनौ॥ ४८॥ 
यैळक्षणैरुपेतः स हरिरव्यक्तरूपश्चुक्‌ । 
तै्क्षणेरुपेतौ हि व्यक्तरूपधरो युवाम्‌ ॥ ४९॥ 
मैं इस समय भी आप दोनों सनातन पुरुषोको देखकर 
यहीं इबेतद्वीपनिवासी मगवानकी झाँकी कर रहा हूँ। 
वहाँ मैंने अव्यक्तरूपधारी श्रीहरिको जिन लक्षणाँसे सम्पन्न 
देखा था आप दोनों व्यक्तरूपधारी पुरुष मी उन्हीं लक्षणांत 
सुशोभित हैं ॥ ४८-४९ ॥ 
इष्टौ युवां मया तत्र तस्य देवस्य पाइवंतः। 
इहच चागतोऽस्म्यद्य विसृष्टः परमात्मना ॥ ५०॥ 
इतना ही नहीं, मैने आप दोनोंको वह भी परमदेवके 
पास उपस्थित देखा था और उन्हीं परमात्माके मेजनेसे आज 
में फिर यहाँ आया हूँ ॥ ५० ॥ 
को हि नाम भवेत्‌ तस्य तेजसा यशसा श्रिया। 
सदशास््रिषु लोकेषु ऋते धमोत्मजौ युचाम्‌॥ ५१॥ 
तीनों छोकॉमें धर्मके पुत्र आप दोनों महापुरुषोके सिवा 
दूसरा कौन दै? जो तेज) यश और श्रीमें उन्हीं परमेश्वरके 
समान हो ॥ ५१ ॥ 
तेन मे कथितः छृत्लो धमः क्षेत्रशसंशितः । 
प्राइभोवाश्ष कथिता भविष्या इह ये यथा ॥ ५२॥ 
उन भगवान्‌ भीहरिने मुझसे सम्पूर्ण धर्मका वर्णन 
किया था । क्षेत्रज्ञका मी परिचय दिया था और यहां 
भविष्यमें उनके जो अवतार जैसे होनेवाले हैं? उन्ह 
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तत्र ये पुरुषाः इवेताः पञ्चेन्द्रियविवजिताः । 
प्रतिबुद्धाश्च ते सवे भक्ताश्च पुयषोत्तमम्‌॥ ५३॥ 
वहाँ जो चन्द्रमाके समान गौरवर्णके पुरुष ये; वे सव-के- 
सब पाचों इन्द्रियोसे रहित अर्थात्‌ पाञ्जमौतिक शरीरसे यत्य) 
ज्ञानवान्‌ तथा पुरुषोत्तम श्रीविष्णुके भक्त थे ॥ ५३॥ 
तेऽचंयन्ति सदा देवं तैः सार्ध रमते च सः। 
प्रियभक्तो हि भगवान्‌ परमात्मा द्विजप्रियः ॥ ५४॥ 
वे सदा उन नारायणदेवकी पूजा-अर्चा करते रहते हैं 
और भगवान्‌ मी सदा उनके साथ प्रमन्नतापूर्वक कीड़ा करते 
रहते हैँ। भगवानको अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं तथा वे 
परमात्मा श्रीइरि ब्राह्मणोंके भी प्रेमी हैं ॥ ५४ ॥ 
रमते सोऽच्यंमानो हि सदा भागवतप्रियः। 
विश्वभुक्‌ सवंगो देवो माधवो भक्तवत्सलः ॥ ५५॥ 
वे विश्वका पालन करनेवाले सर्वव्यापी भगवान्‌ 
बड़े भक्तवत्सल हैं | भगवद्भक्तो प्रेमी और प्रियतम श्रीहरि 
उनसै,पूजित हो वहाँ सदा सुप्रसन्न रहते हैं ॥ ५५ ॥ 
स कतो कारणं चेव कार्य चातिबल्युतिः। 
हेतुश्चाज्ञा विधानं च तत्त्वं चेव महायशाः ॥ ५६॥ 
वे ही कर्ता; कारण और कार्य हैं। उनका बळ और तेज 
अनन्त है । वे महायशस्वी भगवान्‌ ही हेतुः आज्ञा; विधि 
और तत्त्वरूप हैं ॥ ५६ ॥ र 
तपसा योज्य सो 55त्मानं इवेतद्वीपात्‌ परं हि यत्‌ । 
तेज इत्यभिविख्यातं स्वयंभासावभासितम्‌॥ ५७॥ 
वे अपने आपको तपस्यामें लगाकर सवेतद्वीपसे मी परे 
प्रकाशमान तेजोमय स्वरूपसे विख्यात हैं । उनका वह तेज 
अपने ही प्रकाझासे प्रकाशित है ॥ ५७ || 
शान्तिः सा निषु लोकेषु विहिता भावितात्मना । 
पतया शुभया बुद्धा नेष्टिकं त्रतमास्थितः ॥ ५८॥ 
उन पूतात्मा परमात्माने तीनों छोकॉर्मे उस शान्तिका 
विस्तार किया है । अपनी इस कल्याणमयी बुद्धिके द्वारा वे 
नैडिक तका आश्रय लेकर स्थित हैं ॥ ५८ ॥ 
न तत्र सूर्यस्तपति न सोमोऽभिविराजते । 
न वायुचोति देवेशे तपश्चरति दुश्चसम्‌॥ ५९॥ 
बहाँ सूर्य नहीं तपते, चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होते तया | 
दुष्कर तपस्यामें लगे हुए देवेश्वर औहरिके समीप यह लौकिक _ 
वायु मी नहीं चलती है ॥ ५९ ॥ 
चेदीमएनळोत्सेघां भूमावास्थाय विश्वकृत्‌। 
एकपादस्थितो देव ऊध्वेबाहुरुदडमुख * ॥ ६० ॥ 


बहाँकी भूमिपर एक ऊँची वेदी बनी दै, जिसकी ऊँचाई eS 


शा अमी ले परकर उल लडो 


५३८२ | श्रीमहाभारते i शास्तिपर्वोणि 


वे विश्वकर्ता परमात्मा दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये और उत्तरकी जिनकी बुद्धि अनन्य भावसे एकमात्र 


ओर मुँह किये एक ऐैरते खड़े हैं ॥६०॥ लगी हुई है, उन भक्तोद्वारा जो क्रियाएँ समर्पितकी जाती हैं, 
साङ्गानावर्तयन्‌ वेदांस्तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌। उन सबको वे भगवान्‌ खयं शिरोधाय करते हैं ॥ ६४ || 

यद्‌ ब्रह्मा घूषय्चेन स्वयं पशुपतिश्च यत्‌ ॥ ६१॥ न्न तस्यान्यः प्रियतरः प्रतिवुद्धेमेहात्मभिः || 5 
शेषाश्च विवुधश्रेष्ठा देत्यदानवराक्षसाः । विद्यते त्रिषु लोकेषु ततो5स्येकान्तिकं गतः ॥ ६५ | 


५ < म ९ ~ 
i 5820 केक म ६२॥ वहाँफे शनी महातमा भक्तोते बदूकर भगवानूको तीनो 
कृत्स्नं तु तस्य देवस्य चरणाबुपतिष्ठति ॥ ६३॥ लोकोमें दूसरा कोई भिय नहीं है; अतः मैं अनन्य भावे 

वे अज्ञोतहित सम्पूर्ण वेदोंकी आइत्ति करते हुए अत्यन्त उन्हींकी परभ गया हुँ ॥ ६५॥ 
कठोर तपस्यामें संलग्न हैं । ब्रह्मा, खयं महादेव? सम्पूर्ण इह चेचागतर्तेन विसरः परमात्मना । 
ऋषि और शेष श्रेष्ठ देवता तथा दैत्य, दानव; राक्षस, नाग, परे मे भगवान देवः खयमाख्यातवान हरिः। 
गरुड; गन्धर्व सिद्ध एवं राजर्षिंगण सदा विधिपूर्वक जो आसिष्ये तत्परो भूत्वा युवाभ्यां सह नित्यशः ॥ ६६॥ 


हृव्य और कम्य अर्पण करते हैं, वह सत्र कुछ उन्हीं भगवान: यहाँ भी मैं उन्हीं परमात्माके भेजनेसे आया हूँ । मं 
के चरणोमें उपास्थत होता है ॥'६१--६२ ॥ भगवान्‌ भीहरिने मुझसे ऐसा कहा था। अब मं उन्हींक्ी ह 
याः क्रियाः सम्प्रयुक्ताश्च एकान्तगतवुद्धिभिः । आराधनामें तत्पर हो आप दोनोके साथ यहाँ नित्य निवास 


ताः सवाः शिरसा देवः प्रतिग्रह्माति वै खयम्‌ ॥ ६४॥ करूँगा ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्यणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये ब्निचत्वारिंशद्धिकन्रिशततसोड्ध्यायः॥ ३४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत मोधुधमेपर्वमें नारायणकी महिमाविपयक 
तीन सौ तेंताहीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४३ ॥ 


$ [a क 
चतुश्चलारिंशदधिकत्रिशततमोऽ्यायः | 

नर-नारायणका नारदजीकी प्रशंसा करते हुए उन्हें भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य बतलाना 

नरनारायणावूचतुः . . तपो हि तप्यतस्तस्य यत्‌ स्थानं परमात्मनः | 
धन्योऽस्यनुसृह्दीतोऽसि यत्‌ ते इषः खयं प्रभु* न तत्‌ सम्माप्चुते कश्चिदते द्यावं विज जञ 
न हि तं इष्टवान्‌ कश्चित्‌ पद्मयोनिरपि स्वयम्‌॥ १॥ दिजोत्तम! तपस्यार्मे लगे हुए उन प नहीं पहुँच 
नर-नारायणने कहा- नारद :! तुमने इवेतद्वीपर्मे प हैः बहो हम दोनेक शिवा दूसरा कोई 
जाकर जो साक्षात्‌ भगवानका दर्शन कर लिया, इससे तुम मा ॥४॥ पट ENS 

धन्य हो गये । वास्तव॑में भगवान्‌ने तुमपर बड़ा भारी अनुग्रह यो हि सूर्यसहस्तस्य समस्तस्य भवेद्‌ युतिः। 


र ॥ 
किया | तुम्हारे सिवा और किसीने, साक्षात्‌ कमलयोनि स्थानस्य सा भवेत्‌ तस्य खयं तेन विराजतां॥ । हद 
ब्रझ्माजीने भी भगवानका इस प्रकार दर्शन नहीं किया || १॥ . एक हजार सूर्योके एकत्र होनेपर जितनी आ 
अव्यक्तयोनिभंगवान दुर्दशा पुरुपोत्तमः। . सकती है; उतनी ही उस स्थानकी भी कान्ति है; जहा 


नारदैतद्धि नौ सत्यं घचनं समुदाहृतम्‌॥ २॥ विराज रहे हैं॥ ५ ॥ 

नास्य भक्तात्‌, प्रियतरो लोके कश्चन विद्यते । तस्ादुत्तिष्ठते विप्र देवाद्‌ विश्वसुव' र र ६ 
ततः खयं दृ्शितवान खमात्मानं द्विजोत्तम ॥ ३ ॥ कमा क्षमावतां श्रेष्ठ यया सूमिस्तु उ 

नारद | वे भगवान्‌ पुरुषोत्तम अव्यक्त प्रकृतिके मूल विप्रवर | क्षमाशीलोमे श्रेष्ठ नारद | उति हुई हैः 

कारण हैं। उनका दर्शन मिलना अत्यन्त कठिन है। ह्विजश्रेष्ठ | त्र्ाजीके भी पति उन परमेश्वरसे ही बः 
हम दोनों तुमसे सच कहते हैं कि भगवानको इस जगतूमे जिससे एध्वीका संयोग होता है ॥ ६ ॥ र 
मक्तसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है । इसलिये उन्होंने तस्माच्योत्तिष्ठत देवात्‌ सर्वभूतदितावू रस | 
खयं ही तुम्हें अपने खरूपका दर्शन कराया दै ॥ २-२॥ आपो हि तेन युज्यन्ते द्रचस्यं प्रप्युवन्ति च ।. 
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ोक्षध्मपवं ] 


सम्पूर्ण प्राणियोंका हित चाइनेवाले उन नारायणदेवसे 
ही रस प्रकट हुआ है जिसका जळके साथ संयोग है और 
जिसके कारण जल द्रवीभूत होता है ॥ ७॥ 
तस्मादेव समुद्भूतं तेजो रूपशुणात्मकम्‌। 
येन संयुज्यते सूयेस्ततो लोके बिराजते॥ ८ ॥ 
उन्हींते रूप-गुणविशिष्ट तेजका प्रादुर्भाव हुआ है 
जिससे सूर्यदेव संयुक्त हुए हैं । इसीलिये वे लोकमें प्रकाशित 
हो रहे हैं ॥ ८ ॥ 
तस्माद्‌ देवात्‌ समुद्भूतः स्पर्शस्तु पुरुषोत्तमात्‌। 
येन स्म युज्यते वायुस्ततो लोकान विवात्यलौ॥ ९ ॥ 
उन्हीं भगवान्‌ पुरुषोत्तमसे स्पर्शकरी उत्पत्ति हुई हे, 
जिससे वायुदेव संयुक्त होते हैं और उससे संयुक्त होनेके कारण 
ही वे सम्पूर्ण छोकॉमें प्रवाहित होते हैं ॥ ९ ॥ 
तस्माच्योततिष्ठते श्दः सवेलोकेश्वरात्‌ प्रभोः । 
आकाइां युज्यते येन ततस्तिष्ठत्यसंदृतम्‌ ॥ १०॥ 
उन्हीं सर्वलोकेश्वर प्रभुसे शब्दका प्रादुर्भाव होता हैः 
जिससे आकाशका नित्य संयोग है और जिसके दी कारण वह 
निराइत रहता है ॥ १० ॥ 
तस्माञ्चोत्तिष्ठते देवात्‌ सर्वेभूतग्त मनः । 
चन्द्रमा येन संयुक्तः प्रकाशगुणधारणः ॥ ११॥ 
उन्हीं नारायणदेबसे सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर रहनेवाळे 
मनकी भी उत्पत्ति हुई है । उस मनसे संयुक्त होकर ही 
चन्द्रमा प्रकाश-गुणको धारण करता है ॥ ११॥ 
सद्गतोत्पादकं नाम तत्‌ स्थानं वेदसंल्ञितम्‌ । 
विद्यासद्दायो यत्रास्ते भगवान्‌ हव्यकव्यभुक्‌ ॥ १२ ॥ 
जहाँ भगवान्‌ श्रीहरि इव्य और कव्यका मोग ग्रहण 
करते हुए विद्याशक्तिके साथ विराजमान हैं? वह वेदसंशक 
स्थान सद्भुतोत्पादक कहलाता है ॥ १९ ॥ 
ये हि निष्कलुपा लोके पुण्यपापविवर्जिताः। 
तेषां घे क्षेममध्यानं गच्छतां द्विजसत्तम ॥ १३॥ 
सर्वलोकतमोहन्ता आदित्यो द्वारमुच्यते । 
द्विजभेष्ठ | संसारमै जो लोग पुण्य और पापसे रहित 
एवं निर्मल हैं? वे कल्याणमय मार्गसे मगवद्धामको ग्रास होते 
हैं, उस समय सम्पूर्ण लोकॉके अन्धकारका नाश करनेवाले 
भगवान्‌ सूर्य ही उनके उस मोक्षधामका द्वार बताये 
जाते हैं ॥ १३३ ॥ 
आदित्यदर्धसाङ्ञा अद्याः केनचित्‌ कचित्‌॥ १४ ॥ 
परमाणुभूता भूत्वा ठु तं देवं प्रविशन्त्युत । 
सूर्यदेव उनके सम्पूर्ण अन्ञोंकी जलाकर भस्म कर देते 


चतुश्चत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
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होकर उन्हीं सूर्यदेवमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ १४३॥ 
तस्मादपि च निसुक्ता अनिरुद्धतनौ स्थिताः ॥ १५ ॥ 
मनोभूतास्ततो भूत्वा प्रद्युम्न प्रविशन्त्युत । 
फिर उनसे भी मुक्त होकर वे अनिरुद्धविग्रहमे स्थित 
होते हैं । फिर मनोमय होकर प्रयुस्‍्नमें प्रवेश करते हैं ॥१५३॥ 
प्रद्युम्नाच्यापि नि्मुक्ता जीवं संकर्षण ततः ॥ १६॥ 
विशन्ति चिप्रप्रवराः सांख्या भागवतैः सह । 
प्रयुग्ससे भी युक्त होकर वे सांख्यशानसम्पन्न श्रेष्ठ 
ब्राह्मण भगवद्धक्तोंके साथ जीवस्वरूप संकर्पणमे प्रविष्ट 
होते हैं ॥ १६३ ॥ 
ततज्जेगुण्यहीनास्ते परमात्मानमञ्जसा ॥ १७॥ 
प्रविशन्ति द्विजश्रेष्ठाः क्षेत्रज्ञ निशुणात्मकम्‌। 
सवोवासं वासुदेवं क्षेत्रश्ष विद्धि तत्त्वतः ॥ १८॥ 
तदनन्तर तीनों गुणोंसे मुक्त हो वे श्रे द्विज अनायास 
ही निगुणस्वरूप कषेत्रज्ञ परमात्मामें प्रवेश कर जाते हैं | तुम 
सवके निवासस्थान भगवान्‌ वासुदेवकों ही क्षेत्रज्ञ 
समझो ॥ १७-१८ ॥ 
समाहितमनस्काश्य॒नियताः संयतेन्द्रियाः । 
एकान्तभावोपगता वासुदेवं विशन्ति ते॥ १९॥ 
जिन्होंने अपने मनको एकाग्र कर लिया है, जो शौच- 
संतोष आदि नियमोंसे सम्पन्न और जितेन्द्रिय हैं) वे अनन्य 
भावसे मगवानक़ी रारणमे गये हुए भक्त साक्षात्‌ वासुदेवमें 
प्रवेश करते हे || १२ ॥ 
आवामपि च धर्मस्य गृहे आतौ डिजोत्तम। 
रम्यां विशालामाध्त्य तप उग्रं समास्थितौ ॥ २०॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! हम दोनों मी धर्मके घरमें अवतीर्ण हो इस 
रमणीय बदरिकाश्रमतीर्थका आभ्य ले कठोर तपस्यामे 
संलग्न हैं॥ २०॥ 


` येतुतस्यैव देवस्य प्राुभोताः सुरप्रियाः । 


भविष्यन्ति ्रिलोकस्थास्तेषां खतीत्यथो द्विज ॥ २१॥ 
ब्रह्मन्‌, ! उन्हीं भगवान्‌ पमदेव परमात्माके तीनों छोकोमे 
जो देवप्रिय अवतार होनेवाळे दः उनका सदा ही परम मज्जल 
हो-यही हमारी इस तपस्याका उद्देशं हैं॥ २१॥ 
विधिना स्वेत युक्ताम्यां यथापूर्व द्विजोत्तम। 
आस्थिताभ्यां सर्वछच्ळूं वतं सम्यगचुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
आवाभ्यामपि इएस्त्वं इवेतडीपे तपोधन । 
{जल्पं स्तथा ॥ २३॥ 
समागतो भगवता संजल्प 7२००. कृतवांस्तथा 
सर्व दि नौ संबिदितं त्रेठोक्ये सचराचरे। 
भविष्यति वृत्तं वा वतंते वा शुभाशभम । 


यदू. र 
६" ते कथितवान देवदेवो महासुने ॥ २४॥ 
हैं। फिर कहां कोई उन्हें देख नहीं पाता | वे परमाणू सर्वे स ते त 
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श्रीमद्वाभारते 


[ शात्तिपर्वोण 


>>>“ “स्स्स 


द्विजोत्तम ! इम दोनोने पूर्ववत्‌ अपने कर्ममें संलग्न 
हो सर्वोत्तम एवं सम्पूर्ण कठिनाइयोसे युक्त उत्तम त्रतमें तत्पर 
रहते हुए ही वेतडरीपर्मे उपस्थित होकर वहाँ तुम्हें देखा या । 
तपोर्नन ! तुम वहाँ भगवानसे मिळे और उनके साथ 
वार्ताछाप किया । ये सारी बातें हम दोनोंको अच्छी तरह 
विदित हैं । महामुने | चराचर प्राणियोंसदित तीनों छोकॉमें 
जो शुम या अशुभ बात हो चुकी दै, हो रही है अथवा 
होनेवाली दै, वह सत्र उस समय देवदेव भगवान्‌ श्रीइरिने 
तुमसे कही थी ॥ २२--२४॥ 

वेञ्चस्पायन उवाच 

एतच्छुत्वा तयोबोक्यं तपस्युग्रे च वतंतोः । 
नारद्‌ः प्राञ्जलिभूंत्वा नारायणपरायणः ॥ २५॥ 

घेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | कठोर तपस्यामे 


लगे हुए भगवान्‌ नर और नारायणकी यह बात सुनकर 
नारदजीने उन्हें दाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायणन 
शरण लेकर उन्दीकी आराघनामें छग गये | २५॥ | 
जजाप विधिवन्मन्तान्‌ नारायणगतान्‌ बहुन्‌। 
दिव्यं वर्षसहस्रं हि नरनारायणाञ्चमे ॥ २६॥ 
उन्होंने नारयणसम्बन्धी बहुत-से मन्त्रोंका विधिपूर्वक 
जप किया और एक सइख दिव्य वर्षोतक वे नर-नारायणके 
आश्रममें टिके रहे ॥ २६॥ 
अवसत्‌ 'ख महातेजा नारदो भगवाऱृषिः। 
तमेचाभ्यर्चयन्‌ देवं नरनारायणो च तौ ॥२७॥ 
महातेजस्वी भगवान्‌ नारद मुनि प्रतिदिन उन्हीं भगवान्‌ 
वासुदेवकी तथा उन दोनों नर ओर नारायणकी भी आराधना 
करते हुए वहाँ रहने लगे ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपवंणि सोक्षध्रमंपव॑णि नारायणीये चतुश्चत्व/रिंबादिकत्निश्तततमोऽध्यायः ॥ ३४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत दान्तिप्के अन्तर्गत मोक्षघमेपदर्मे नारायणकी महिमाविषयक 
तीन सौ चौदाकीसदोँ अध्याय पूरा हुआ॥ २४४ ॥ 


PRT CR 


पञ्चचत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ वराहके द्वारा पितरोंके पूजनकी मर्यादाका स्थापित होना 


वेशम्पायन उवाच 
कस्यचित्‌ त्वथ काळस्य नारदः परमेष्ठिजः । 
दैवं कृत्वा यथान्यायं पिऽ्यं चक्रे ततः परम्‌ ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजव ! किसी समय 
ब्रह्मपुत्र नारदजीने शास्त्रीय विधिके अनुसार - पहले देवकार्य 
(इवन-पूजन ) करके फिर पितृकार्य ( भ्राद्ध-तर्पण ) किया ॥ १॥ 
ततस्तं वचनं प्राह ज्येष्ठो धमीत्मजः प्रभुः। 
क इज्यते द्विजश्रेष्ठ दैवे पित्र्ये च कहिपते ॥ २ ॥ 
त्वया मतिमतां श्रेष्ठ तन्मे शंस यथागमम्‌ । 
किमेतत्‌ क्रियते कर्म फलं वास्य किमिष्यते ॥ ३ ॥ 
तब धर्मके ज्येष्ठ पुत्र नरने उनसे इस प्रकार पूछा- 
८द्विजभरेष्ठ | तुम बुद्धिमानोंमें अग्रगण्य हो । तुम्हारे द्वारा देव- 
कार्य और पितृकार्यके सम्पादित होनेपर उन कमसे किसकी 
पूजा सम्पन्न होती दै १ यह मुझे शासत्रके अनुसार बताओ। 
दुम यह कौन-सा कर्म करते हो ! और इसके द्वारा किस फलको 
प्रात करना चाहते हो १ ॥ २-३॥ 
नारद उवाच 
त्वयैतत्‌ कथितं पूर्व देवं कतंव्यमित्यपि । 
देवतं च परो यक्षः परमात्मा सनातनः ॥ ४ ॥ 


नारद्ज्ञीने काहू मो, | आपने ही पदढे यह कृष... आयी है |... eGangotri Gyaan Kosha 


था कि देवकर्म सबके लिये कर्तव्य है; क्योंकि देवकर्म उत्तम 
यज्ञ है और यज्ञ सनातन परमात्माका खरूप है ॥ ४॥ 
ततस्तङ्भाचितो नित्यं यजे वेकुण्ठमव्ययम्‌। 
तस्माच्च प्रस्जतः पूर्व ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ५॥ 
__ अतः आपके उस उपदेशसे प्रभावित होकर मैं a 
अविनाशी भगवान्‌ वैकुण्ठका यजन करता हूँ । 
प्रथम लोकपितामह ब्रह्माजी प्रकट हुए हैं॥ ५॥ 
मम थे पितरं प्रीतः पसमेष्टयप्यजीजनव । गा 
आहं संकल्पजस्तस्य पुत्रः प्रथमकल्पितः ॥ कफ 
परमेष्ठ ब्रह्माने प्रसन्न होकर मेरे पिता प्रजा | 
किया # | मैं उनका संकल्पजनित प्रथम पुत्र है | 
यजामि वै पितृन्‌ साधो नारायणविधौ ते 
पवं स पव भगवान्‌ पिता माता र म 
साघो | मैं पहले नारायणकी आराघनाका म 


छेनेपर पितरोंका पूजन करता हूँ | इस प्रकार _। 
_नारायण दी मेरे पिता माता झीर पितामह _।___... ॥७॥ 


श्ञापवश 
# यद्यपि नारदजी जक्ाजीके ही पुत्र हैं तथापि पयत 
उन्हें पुनः प्रजापतिसे जन्म ग्रहण करना पढ़ा । य 
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इज्यते पिठ्यज्ञेषु तथा नित्यं जगत्पतिः । 
श्रुतिश्वाष्यपरा देवी पुत्रान हि पितरोऽयजन्‌॥ ८ ॥ 
पितृयश्ञेमें सदा श्रीहरिकी ही आराधना की जाती है। 
एक दूसरी श्रुति है कि पिताओं (देवताओं ) ने पुत्रों 
( अग्निष्वात्त# आदि ) का पूजन किया ॥ ८ ॥ 
चेदथुतिः प्रणण च पुनरध्यापिता खुतेः। 
ततस्ते मन्त्रदाः पुत्राः पिठ्त्वमुपपेदिरि ॥ ९ ॥ 
देवताओंका वेदज्ञान भूल नया था; फिर उनके पुत्रो- 
ने ही उन्हें वेदभ्रुतियोंको पढ़ाया | इसीसे वे मन्त्रदाता पुत्र 
पितृमावको प्राप्त हुए ॥ ९ ॥ 
नूनं पुरेतद्‌ विदितं युवयोभावितात्मनोः । 
पुत्राश्च पितरञ्चैव परस्परमपूजयन्‌ ॥ १०॥ 
पुत्रों और पिताओंने जो परस्पर एक दूसरेका पूजन किया; 
यह बात आप दोनों शुद्धात्मा पुरुषोंकों निश्चय ही पहलेसे ही 
ज्ञात रही होगी ॥ १० ॥ 
त्रीन्‌ पिण्डान्‌ न्यस्य वे पृथ्व्यां पूर्व दर्वा कुशानिति। 
कथं तु पिण्डंज्ञां ते पितरो लेभिरे पुरा ॥ ११॥ 
देवताओंने एथ्वीपर पहले कुश बिछाकर उनपर पितरोके 
निमित्त तीन पिण्ड रखकर जो उनका पूजन किया शा; इसका 
क्या कारण है ! पूर्वकाळमें पितरोंने पिण्डनाम केसे प्राप्त 
किया १॥ ११ ॥ 
नरनारायणावूचठुः 
इमां हि घरणी पूर्व नएां सागरमखलाम्‌। 
गोविन्द्‌ उजहाराशु वाराहं रूपमास्थितः ॥ १२॥ 
नर-नारायण बोले--मुने ! यह समुद्रसे घिरी हुई 
पृथ्वी पहले एकार्णवके जलमें ड्बकर अद्ृदय हो गयी थी | 
उस समय भगवान्‌ गोविन्दने वाराइ-रूप धारण करके शीमता- 
पूर्वक इसका उद्धार किया था ॥ १२॥ 
स्थापयित्वा तु धरणा स्वे स्थाने पुरुषोत्तमः। 
जळकर्द॑मलिपताङ्गो लोककायोर्थसुद्यतः ॥ १३॥ 
ये पुरुषोत्तम एय्वीको अपने स्थानपर स्थापित करके 
जल और कीचडसे लिपटे अज्ञोंसे ही ढोकहितका कार्य करनेके 
लिये उद्यत हुए ॥ १३॥ 
प्राप्ते चाहिककाले तु मध्यदेशग़ते रवो। 


दृंशविल्य़ांसत्रीन पिण्डान[विधाय सहसा प्रभुः ॥ १४ ॥ 
a कम 


% अग्निष्वात्त आदि पितृगण देवताओंके ही पुत्र दें। एक समय 
देवता दीर्घकाळतक असुरोंके साथ युद्धमें लगे रहे, श्सल्यि उन्हें 
अपने पढ़े हुए वेद भूल गये । फिर उन पुन्नोंसे ही वेदोंकों पढ़कर 


किया। १ ६ 
देवताओंने उनको: पितृपदापुर मतिषित I Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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स्थापयामास चै पृथ्व्यां कुशानास्तीर्य नारद्‌। 
स तेष्वात्मानसुद्दिद्य पित्र्यं चक्रे यथाविधि ॥ १५॥ 
जब सूर्य दिनके मध्य मागमे आ पहुँचे और तत्कालोचित 
नित्यकर्मका समय उपस्थित हुआ; तब भगवानूने अपनी दा्दोमे 
छगी हुई मिट्टीके सहसा तीन पिण्ड बनाये । नारद ! फिर 
प्ृथ्वीपर कुश बिछाकर उन्होंने उन कुशॉपर ही वे पिण्ड 
रख दिये । इसके बाद अपने ही उद्देश्यसे उन पिण्डॉपर 
विधिपूर्वक पितृपूजनका कार्य सम्पन्न किया || १४-१५ ॥ 
संकट्पयित्वा त्रीन्‌ पिण्डान्‌ स्वेनैव विधिना ग्रसुः। 
आत्मगात्रोष्मसम्भूतैः स्नेहगभैस्तिलैरपि ॥ १६॥ 
ोक्यापसब्यं देवेशः पराङ्मुखः कृतवान्‌ खयम्‌। 
मयादास्थापनाथ च ततो वचनसुक्तवान ॥ १७॥ 
अपने दी विधानसे ग्रमुने वे तीनों पिण्ड संकल्पित किये | 
फिर अपने शरीरकी ही गर्मीसे उत्पन्न हुए स्नेहयुक्त तिर्लो- 
द्वारा अपमव्यभावसे उन पिण्डोका प्रोक्षण किया | तदनन्वर्‌ 
देवेश्वर श्रीहरिने स्वयं ही पूर्वामिमुख हो प्रार्थना की और 
धर्म-मर्यादाकी स्थापनाके लिये यह बात कही ॥ १६-१७ ॥ 
वृपाकपिरुवाच 
अहं हि पितरः स्रष्टुमुद्यतो लोकङत्‌ खयम्‌ । 
यस्य चिन्तयतः सद्यः पिठृक्रायविधीन्‌ परान ॥ १८ ॥ 
दृंष्टाभ्यां प्रविनिर्धूता ममेते दक्षिणां दिशम्‌। , 
आधिता धरणा पिण्डास्तस्मात्‌ पितर एव ते ॥ १९॥ 
भगवान्‌ वराहने कद्दा-मैं ही सम्पूर्ण लोझोका 
स्ट हूँ । मैं खयं ही जव पितरोंकी सश्टिके लिये उद्यत हो 
पितृकार्यसम्वन्धी दूसरी विधियोंका चिन्तन करने लगा, उसी 
क्षण मेरी दो दाढ़ोंते ये तीन पिण्ड दक्षिण दिशाकी ओर 
पृथ्वीपर गिर पड़े; अतः ये पिण्ड पित्खरूप ही हैं ॥१८-१९॥ 
अयो मूर्तिविदीना वे पिण्डसूतिधरास्त्विमे । 
भवन्तु पितरो ळोके मया सटः सनातनाः॥ २०॥ 
तीन पितर मूर्तिदीन या अमूर्त होते हैँ; जो पिण्ड- 
रूप मूर्ति धारण करके प्रकट हुए हैं) छोकमें मेरेद्वारा उत्पन्न 
किये गये ये सनातन पितर हों ॥ २० ॥ 
पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । 
अद्मेवात्र विशेयस्रियु पिण्डेषु संस्थितः ॥ २१॥ 
पिता, पितामह और प्रपितामह-इनके रूपमे मुझे ही 
इन तीन पिण्डोमें स्थित जानना चाहिये ॥ २१॥ 
नास्ति मत्तो ऽधिकः कश्चित्‌ को वान्यो ऽच्यां मया खयम्‌ 
को वा मम पिता लोके अहमेव पितामदः ॥ २२॥ 
मुझसे भेद कोई नहीं है; फिर दूसरा कौन है जिसका 
खयं गै पूजन कहूँ! संसारे मेरा पिता कौन है! सबका दादा-बावा 
तो में ही हूँ॥ २२ ॥ | 
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पितामहपिता चैव अहमेवात्र कारणम्‌ । 
इत्येतदुक्त्वा वचन देवदेवो वृषाकपिः ॥ २३॥ 
वराहपर्चते विप्र द्रवा पिण्डान्‌ सविस्तरान्‌ । 
आत्मानं पूजयित्वैव तत्रेवादशन गतः ॥ २४॥ 
पितामहका पिता--परदादा मी मैं ही हूँ में ही इस जगतूका 


कारण हूँ । विप्रवर ! ऐसी बात कहकर देवाधिदेव भगवान्‌ 


बराइने बराहपर्वतपर विस्तारपूर्वक पिण्डदान दे पितरोके 
रूपमे अपने आपका ही पूजन करके वहीं अन्तर्धान हो 
गये ॥ २३-२४ ॥ 
पषा तस्य स्थितिविष पितरः पिण्डसंशिताः । 
ळभन्ते सततं पूजां दृषाकपिवयो यथा ॥ २५॥ 
ब्रह्मन्‌ ! यह मगवानकी ही नियत की हुई मर्यादा है । 
इस प्रकार पितराको पिण्डसंज्ञा प्रास हुई है। भगवान्‌ वराहके 
कथनानुसार वे पितर सदा सबके द्वारा पूजा प्रात करते हैं ॥ २५॥ 


श्रीमहाभारते 


कक. 


ये यजन्ति पितून देवान शुरूश्चैवातिर्थीस्तथा। 


गाइचैव द्विजसुख्यांश्च पुथिवीं मातर यथा ॥ २६॥ 
कर्मणा मनसा चाचा विष्णुमेव यजन्ति ते । 
अन्तर्गतः स भगवान्‌ सर्वसत्त्वशरीरगः ॥ २७॥ 
जो देवता; पितर) शुरु अतिथि) गौ, श्रेष्ठ ब्राह्मण; 
पृथ्वी और माताकी मनः वाणी एवं क्रियाद्वारा पूजा करते हं 
वे वास्तवमें भगवान्‌ विष्णुकी ही आराधना करते हैं; क्योंकि 
भगवान्‌ विष्णु समस्त प्राणियोंके शरीरमें अन्तरात्मारुपसे 
विराजमान हैं ॥ २६-२७ ॥ 
समः सवेषु भूतेषु ईश्वरः सुखदुःखयोः । 
महान महात्मा सवोत्मा नारायण इति श्रुतिः ॥ २८॥ 
सुख और दुःखके खामी श्रीहरि समस्त प्राणियोंमें सम- 


मावसे स्थित हैं। श्रीनारायण महान्‌ महात्मा एवं सर्वात्मा हं 
ऐसा श्रुतिमें कहा गया दै ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते. शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये पञ्चचत्वारिंक्षदधिङन्निशततमोऽष्यायः ॥ १४५ ॥ 
इस प्रकार श्रोमद्दमारत शान्तिपके अन्तर्गत मोक्ष॑यमंपवेमें नारायणकी भहिमाविपयक तोन सौ पेताहीसत्रां अध्याय पूरा हुआ ॥१४५॥ 


ODO 


षट्चत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
नारायणकी महिमासम्बन्धी उपाख्यानका उपसंहार 


वैञ्चम्पायनं उवाच 
रुत्वेतन्ञारदो वाक्यं नरनारायणेरितम्‌ । 
अत्यन्तं भक्तिमान्‌ देवे एकान्तित्बमुपेयिचान्‌ ॥ १ ॥ 
चेदाम्पायनजी कहते हुँ--जनमेजय ! नर-नारायणका 
वह कथन सुनकर भगवानके प्रति नारदजीकी भक्ति बहुत 
बढ़ गयी । वे उनके अनन्य भक्त दो गये | १ ।। 
प्रोष्य वर्षसहस्नं तु नरनारायणाश्रमे । 
श्रुत्वा भगवदास्यानं दृष्टा च दरिमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
हिमघन्तं जगामाशु यत्रास्य रूक आश्रमः । 
नर-नारायणके आश्रममें भगवानकी कथा सुनते और 
प्रतिदिन अविनाशी श्रीइरिका दर्शन करते हुए जब नारदजीके 
एक इजार दिव्य वर्ष पूरे हो गये, तत्र वे शीघ्र ही हिमालयपवंतके 
उस मागमें चले गये, जहाँ उनका अपना आश्रम था॥ २३ ॥ 
तावपि ख्याततपसौ नरनारायणावृषी ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्नेवाश्रमे रम्ये तेपतुस्तप उत्तमम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ वे विख्यात तपस्वी नरनारायण ऋषि भी पुनः 
उसी रमणीय आश्रममें रहते हुए उत्तम तपस्यामें संलग्न 
हो गये ॥ ३३ |! 
स्वमप्यमितविक्रान्तः पाण्डवानां कुलोद्वहः ॥ ७ ॥ 
पावितात्माद्य संवत्तः शरुत्वेमामादितः कथाम्‌। 


जनमेजय | तुम पाण्डवॉके कुलभूषण और अत्यन्त परा 
क्रमी हो | तुम मी प्रारम्मसे ही इस कथाको सुनकर आज 
परम पवित्र हो गये हो ॥ ४ ॥ 


तेच तस्यापरो लोको नायं पार्थिवसत्तम ॥ ५ ॥ 


कर्मणा मनसा वाचा यो द्विष्याद्‌ विष्णुमव्ययम्‌। 
नृपश्रेष्ठ ] जो मनः वाणी और क्रियाद्वारा 
भगवान्‌ विप्णुके साय द्वेप रखता दै, उसका न ई 
ठिकाना है और न परळोकमें || ५३ ॥ 
मञन्ति पितरस्तस्य: नरके शाश्वतीः समाः ॥ ६॥ 
यो द्विष्याद्‌ विद्युधश्रेष्ठं देवं नारायण 
जो देवभ्रेड भगवान्‌ नारायण हरिसे द्वेष करत 
पितर सदाके लिये नरकमें डूब जाते हैं ॥ ६३ || ड 
कथं नाम भवेद्‌ देष्य आत्मा लोकस्य कस्यचि 
आत्मा हि पुरुषव्याघ शेयो विष्णुरिति स्थितिः । 
पुरुषसिंह ! भगवान्‌ विष्णुको सत्रका स 
चाहिये । यही वास्तविक स्थिति है | कोई मी म 


है? उसके 


अपने 


आत्माके साथ द्वेष केसे कर सकता है !॥ ७३ | ॥ ८7 
गुरुरस्माकस॒षिग |] 
य... पल न्थवतीखुत 


तेनैतत्‌ कथितं तात माहात्म्य परमव्ययम. ९॥ 
तस्माच्छूत मया चेंदूं कथितं च तवा 
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बैठे हैं इन्होने ही. भगवानके परम उत्तम अविनाशी माहात्म्यका 

वर्णन किया है । निष्पाप | उन्हे मैंने यह सब सुना है और 

मेरेद्वारा तुमको भी कहा गया है || ८-९ || 

नारदेन तु सस्प्राप्तः सरहस्यः ससंग्रहः । 

पब धमो जगन्नाथात्‌ साक्षा्ञारायणान्नप ॥ १०॥ 
नरेश्वर ! देवर्षि नारदने तो रहस्य और संग्रहसहित इस 

धर्मको साक्षात्‌ जगदीश्वर नारायणसे ही प्रास किया या ॥१०॥ 

वमेष महान्‌ धमः स ते पूर्वं नृपोत्तम । 

/ कथितो हरिगीताछु समासविधिकल्पितः ॥ ११॥ 
चृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार यह महान्‌ धर्म मैंने तुम्हें पहले 

हरिगीतामे संक्षेपसे बताया है ॥ ११॥ 

कृष्णद्वैपायनं व्यासं चिद्धि नारायणं भुवि। 

को ह्यन्यः पुरुषव्याघ महाभारतकृद्‌ भवेत्‌ ॥ १२॥ 
पुरुषसिंह | तुम कृष्णद्वैपायन व्यासको इस भूतळपर 

नारायणका ही स्वरूप समझो | मला, भगवानके सिवा दूसरा 

कौन महाभारतका कर्ता हो सकता है ! ॥ १२॥ 

धर्मान नानाविधांइचेच को बूयात्‌ तसरे प्रसुम्‌॥ १३॥ 

चतंतां ते महायज्षो यथा संकहिपतस्त्वया । 

खंकल्पिताश्वमेधर्त्वं श्रुतधर्मश्च तत्त्वतः ॥ १४॥ 
भगवानके सिवा दूसरा कीन ऐसा हैः जो नाना प्रकारके 

धर्मोका वर्णन कर सके ! तुम्हारा यह महान्‌ यर, जैसा कि 

तुमने संकल्प कर रक्‍खा दै, निरन्तर चाळू रहे । तुमने 

अश्वमेध-यज्ञ करनेका संकल्प लिया है और सब धमाका यथार्थ- 

रूपसे श्रवण किया है॥ १३-१४॥ 

सीतिरुाच 

एतत्‌ तु मद्ददाख्यानं श्रृत्वा पार्थिवसत्तमः। 

ततो यशसमाप्यर्थ क्रियाः सवोः समारभत्‌॥ १५॥ 
सूतपुत्र कहते हैं--शोनक ! वैशम्पायनजीके मुखसे 

यह महान्‌ उपाख्यान सुनकर राजाओंमें श्रेष्ठ जनमेजयने अपने 

यशको पूर्ण करनेका सारा कार्य आरम्म किया ॥ १५॥ 

नारायणीयमाख्यानमेतत्‌ ते कथितं मया। 

पृष्टेन शौनकायेह नेमिपारण्यवासिषु ॥ १६॥ 
शौनक ! आज तुम्हारे प्रश्नके अनुशार इन नैमिषारण्य- 

निवासी मुनिर्योके समीप मैंने यहाँ यह नारायणका माहात्म्य- 

सम्बन्धी उपाख्यान तुम्हे सुनाया है ॥ १६ ॥ 

नारदेन पुरा राजन्‌ गुरवे मे निवेदितम्‌ । 

कऋषीणां पाण्डवानां च >टण्वतोः कष्णभीष्मयोः। १७। 
राजन्‌ ! पूर्वकालमे नारदजीने ऋषियों, पाण्डवो) श्रीकृष्ण 


षटूचत्वारिशद्धिकभिशततमो ऽध्यायः 
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तथा भीष्मके सुनते हुए यह प्रसङ्ग मेरे गुरु व्यासजीको 
बताया था ॥ १७॥ 
स हि परमगुरुज॑नभुवनपतिः 
पृथुधरणिधरः श्रुतिविनयनिधिः । 


हित- 
स्तव भवतु गतिहदरिरमरहितः ॥ १८॥ 
वे परम गुरु, जनपति, भुवनपति विशाल पृथ्वीको घारण 
करनेवाले, वेदशान और विनयके भण्डार; शम और नियमकी 
निधि, ब्राह्मणोंके परम हितेषी तथा देवताओंके हितचिन्तक 
श्रीहरि तुम्हारे आश्रय हों॥ १८ ॥ 
असुरवधकरस्तपसां निधिः 
 खुमहतां यशसां च भाजनम्‌ | 
मधुकेटभहा झतधमंविदां गतिदो- 
ऽभयदो मखभागहरोऽस्तु शरणं स ते १९ 
असुरोका वध करनेवाले, तपस्याकी निधि विशाल यशके 
माजन, मधु और केटमके हन्ता, सत्ययुगके धमोंका ज्ञान रख- 
कर उनका पालन करनेवालोंको सद्गति प्रदान करनेवाले) 
अभयदाता तथा यशका भाग ग्रहण करनेवाले भगवान्‌ नारायण 
तुम्हें शरण दें॥ १९॥ 
त्रिगुणो वियुणश्वतुरात्मधरः 
पूत॑श्योश्व फलभागहरः । 
विदधातु नित्यमज्ितोऽतिचलो 
गतिमात्मगां सुळतिनासृषीणाम्‌ ॥२०॥ 
जो तीनों गुणोंसे विशिष्ट होते हुए भी निगुंण हैं, वासुदेव, 
सङ्क्षण) प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नामक चार विग्रह्ोंकों घारण 
करनेवाले हैं, इष्ट ( यज्ञयाग आदि.) आपूर्त ( वापी, कूप, 
तड़ाग-निर्माण आदि ) के फळमागको ग्रहण करनेवाले हैं; 
जो कमी किसीसे पराजित नहीँ होते तथा घैय या मयांदासे 
विचलित नहीं होते; वे भगवान्‌ श्रीहरि पुण्यात्मा ऋषियोंको 
आत्मञ्ञानजन्य सद्गति प्रदान करे ॥ २० ॥ 
तं लोकसाक्षिणमजं पुरुषं पुराणं 
रविवर्णमीश्वरं गति बहुशः । 
प्रणमध्वमेकमनसो यतः 
सलिळोद्ध वोऽपि तसरषि प्रणतः ॥ २१॥ 
जो सम्पूण जगतूके साक्षी, अजन्मा, अन्तर्यामी पुराणः 
पुरुषः सूपके समान तेजस्वी? इश्वर और सत्र प्रकारसे सबकी 
गति हैं; उन परमेश्वरको तुम सब लोग एकाग्रचित्त होकर 
प्रणाम करो; क्योंकि उन वासुदेवखरूप नारायण ऋषिकों 
शेषशायी मी प्रणाम करते हे ॥२१॥ _ 
स हि लोकयोनिरस्ृतस्य पद 
स॒क्ष्मं परायणमचल हि पदम्‌ । 
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शीमहांभारते 


[ शान्तिपर्दणे 


ESS ramps mma I 


तत्सांख्ययोगिभिरुदार वतं 
बुद्ध-या यतात्मभिरिदं खनातनम्‌ ॥२२॥ 


दे इस जगतूके आदिकारण; अमुतपद ( मोक्षके 


आश्रय ), सूक्ष्मस्वरूप, दूसरोंको शरण देनेवाले, अविचछ 
और सनातन पद हैं। उदार शौनक ! अपने मनको बरन 
रखनेवाले सांख्ययोगी बुद्धिके द्वारा उन्हींका वरण करते हैं॥ 


इति शआसहाभारते शान्तिपत्रेणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये षट्चस्वारि इधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३४६ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपईके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें नारायणकी महिमादिषयक 
तीन सौ छियालोलदँ. अध्याय पूरा हुआ ॥ १४६ ॥ 


सप्चत्वारिंशदविकत्रिशततमोऽभ्यायः 
हथद्रीब-अवतारकी कथा, वेदोंका उद्धार, सधुकेटभका वध तथा नारायणकी महिमाका वर्णन 


शौनक उवाच 
श्रुतं भगरूतस्तस्य माहात्म्य परमसात्मनः । 
जन्म धर्मशदे चेद नरनारायणात्मकम्‌॥ १ ॥ 
शोनकने कहा--सूतनन्दन ! हृमलोगोंने षड्विध 
ऐेश्वर्यसे सम्पन्न उन परमात्मा भीहरिका माहात्म्य सुना और 
घर्मके घरमें उन्होंने ही नर-नारायणरूपसे जन्म ग्रहण किया 
था, इस बातको भी जान लिया ॥ १ ॥ 
महावराहरूश च पिण्डोत्पत्तिः पुरातनी । 
प्रदृत्तौ च निवृत्तौ च यो यथा परिकह्पितः ॥ २ ॥ 
तथा च नः धुतो ब्रह्मन्न कथ्यमानस्त्वयानघ। 
निष्पाप सूतपुत्र | मगवान्‌ महावराहने जो प्राचीन कालमें 
पिण्डोंकी उत्पत्ति करके पिण्डदानकी मर्यादा चलाथी तथा 
प्रदत्त और निदवत्तिके विषयमे जिस विधिकी जेसी कर्मना 
की) वह सत्र आपके मुखसे हमलोगोंने सुना ॥ २३ ॥ 
हव्यकव्यशुञो विष्णुरुदकपूवे सदोदधो ॥ ३ ॥ 
यच्च तत्‌ कथितं पूर्वं त्वया हयशिरो महत्‌। 
तश्च दृष्टं भगवता प्रह्मणा परमेप्रिना॥ ४ ॥ 
समुद्रके उत्तर'पूर्वमागमे हव्य और कव्यका भोग ग्रहण 
करनेवाळे भगवान्‌ विष्णुने महान्‌ इयग्रीवावतार धारण किया 
था, यह बात आपने पहले मुझसे कहदी थी । साथ ही यह भी 
बतायी थी कि भगवान परमेष्ठी ब्रह्माने उस रूपका प्रत्यक्ष 
दर्शन किया था ॥ ३-४॥ 
किं तदुत्पादितं पूवं हरिणा लोकधारिणा । 
रूपं प्रभावं महतामपूव धीमतां वर॥ ५॥ 
महान्‌ बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ सूतपुत् | सम्पूर्णं जगत्को घारण 
करनेवाले भ्रीहरिने पूर्वकालमें वह अद्भुत प्रभावशाली रूप क्यों 
प्रकट किया ! उनका वैसा रूप तो पहले कभी देखनेमें नहीं 
आया था ॥ ५॥ 


दृष्टा दि विवुधभ्रेष्टम पू्वममितोजलम । 


तद्श्वशिरस 
रस पुण्य ब्रह्मा ॥ ६ ॥ 
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मुने | अमित बलशाली एवं अपूर्वरूपधारी उन पुण्यात्मा 
सुरश्रेष्ठ हयग्रीवका दर्शन करके ब्रह्माजीने क्या किया! ॥६॥ 
एतन्नः संशयं ब्रह्मन पुराणं शानखर्भवम्‌। 
कथयस्रोत्तममते सहापुरुषनिमितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाचिताः स्म त्वया ब्रह्मन्‌ पुण्यां कथयता कथाम्‌। 

सूतनन्दन ! आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है । महापुरुष 
भगवानके अवतारसम्बन्धी इस पुरातन शानके विपयमें मः 
लोगोको संशय हो रहा है । आप इसका समाधान कीजिये । 
आपने यह पुण्यमयी कथा कहकर हमळोगाँको पवित्र कर 
दिया है॥ ७१॥ 

सौतिरुवाच 

कथयिष्यामि ते सर्च पुराणं वेदसम्मितम्‌ ॥ < ॥ 
जगौ यदू भगवान्‌ व्यासो राशःपारिक्षितस्य वै! 

सूतपुत्रने कह्दा--शौनकजी | में तुमसे वेदतुत्य कर 
भूत सारा पुरातन वृत्तान्त कहुँगाश जिसे भगवान्‌ ना ह 
राजा जनमेजयको सुनाया था ॥ ८३॥ 


थुत्वाश्वशिरसो मूर्ति लला ला हरिमेधसः॥ ९ ॥ 
उत्पन्नसंशयो राजा देवमचोदयत्‌ | 
कर तुम्हारी 


भगवान्‌ विष्णुके इयग्रीवावतारकी चर्चा युन 
ही तरह राजा जनमेजयको मी संदेह हो गया था | तब 
इस प्रकार प्रश्न क्रिया-॥ ९४॥ 


जनमेजय उवाच 


यत्तद्‌ दर्शितवान ब्रह्म देवं दयशिरोधप्म द 
क्रिमे तत्‌ समभवत्‌, तन्ममाचक्व सचस दी 
जनमेजय बोले--सत्पुरपों्म भेष्ट सने ' उसका 
मगवानके जिस हयग्रीबावतारका दर्शन पका कं 
आडुर्यांच किसकिये हुआ या! यह मे न किसलिये हुआ था ! यह मुझे बताइये ॥ ११४ 


्रदम्यासजीः 
पातला जनमेजयको महामारती कमा नेद 


की आशासे सुनामी भी इस कारण यहाँ ऐसा लिखा है। 


उन्हाने 


मोक्षधर्मपर्ण ] 


सप्तचत्वारिशद्धिकन्रिशततमो ऽध्यायः 
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वैश्यम्पायन उवाच 


यत्‌ किंचिदिह लोके वे देहसस्वं विशाम्पते ॥ ११॥ 
सर्वे पञ्चभिराचिष्डं भूतेरीश्वरचुद्धिभिः। 
वैशम्पायनजीने कहा--प्रजानाथ ! इस जगातूमें 
जितने प्राणी हैं; वें सब ईश्वरके संकल्पसे उत्पन्न हुए पाँच 
दाभूतासे युक्त हैं॥ ११३॥ 
इश्यरो हि जगत्स्रष्टा प्रझुनौरायणो विराद ॥ १२॥ 
भूतान्तरात्मा वरदः सगुणो निर्युणोईपि च! 
विराड्रूप भगवान्‌ नारायण इस जगतूके ईश्वर और 
सट्टा हैं, वे ही सत्र जीवोंके अन्तरात्मा, वरदाता, सगुण और 
निर्गुणरूप हैं ॥ १२३॥ 
भूतप्रलयमत्यन्तं श्णुष्य नृपसत्तम ॥ १३॥ 
धरण्यामथ लीनायामप्छु चेकाणंचे पुरा। 
ज्योतिर्भूते जळे चापि लीने ज्योतिषि चानिळे॥ १४ ॥ 
चायो चाकाशखंलीने आकारो च मनोऽचुगे। 
व्ये मनसि संलीने व्यक्ते चाव्यक्ततां गते ॥ १५॥ 
अव्यक्ते पुरुषं याते पुंसि सर्वंगतेषपि च। 
तम पवाभवत्‌. सर्व न प्राज्ञायत किंचन ॥ १६॥ 
नृपश्रेष्ठ ] अब तुम पञ्चभूर्तोके आत्यन्तिक प्रल्यकी वात 
सुनो । पूर्वकालमें जब इस प्रथ्वीका एकार्णवके अलमें ल्य हो 
गया । जलका तेजमें, तेजका वायुमें। वायुका आकाशमें, 
आकाशका मनमें, मनका व्यक्त ( महत्तत्त्व ) में) व्यक्तका 
अव्यक्त प्रकृतिमें; अव्यक्तका पुरुषमें अर्थात्‌ मायाविशिष्ट 
ईश्वरमें और पुरुपका सर्वव्यापी परमात्मामें लय हो गया? 
उस समय सत्र ओर केबल अन्धकार-ही-अन्धकार छा गया | 
उसके सिवा और कुछ भी जान नहीं पड़ता था || १२-१६ ॥ 
तमसो ब्रह्म सम्भूतं तमोमूलासृतात्मकम्‌ । 
तद्विश्वभावसंश्ञान्तं पौरुषी तचुमाश्रितम्‌ ॥ १७॥ 
तमसे जगतूका कारणभूत ब्रह्म ( परम व्योम ) प्रकट 
हुआ दै । तमका मूळ है अधिष्ठानभूत अम्रततस्व । वह मूलभूत 
अमृत ही तमसे युक्त हो समी नाम-रूपमें प्रपञ्चको प्रकट 
करता है और विराट शरीरका आश्रय लेकर रहता है | १७॥ 
सोऽनिरुद्ध इति प्रोक्तस्तत्‌ प्रधानं प्रचक्षते । 
तद्व्यक्तमिति शेयं त्रिगुणं चुपसत्तम॥ १८॥ 
नृपशरेठ | उसीको अनिरुद्ध कहा गया हे । उसीको प्रधान 
भी कहते हैं तथा उसीको त्रिगुणमय अध्यक्त जानना चाहिये ॥ 
विद्यासहायवान देवो विष्वक्सेनो हरिः प्रसुः। 
` अप्स्वेव शयनं चके निद्रायोगस्ुपागतः ॥ १९ ॥ 
उस अबस्थामे विद्याशक्तिमे सम्पन्न सर्वव्यापी भगवाच, 
श्रीहरिने योगनिद्राका आश्रय छेकर जलमें शमन किया ॥१९॥ 
क -मन्सन्खर पा 
३ तती 
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जगतश्चिन्तयन्‌ सुष्टिं चित्रां बहुगुणोद्धवाम। 
तस्य चिन्तयतः सरष्टिं महानात्मशुणः स्मृतः ॥ २० ॥ 
अहंकारस्ततो जातो ब्रह्मा स तु चतुमुंखः। 
हिरण्यगभां भगवान्‌ सर्चछोकपितामहः ॥ २१॥ 
उस समय वे नाना गुर्णोेसे उत्पन्न ददोनेवाली जगतूकी 
अद्भुत सृट्टिके विपयमें विचार करने लगे | सुष्टिके विपयमें 
विचार करते हुए उन्हें अपने गुण महान्‌ ( महत्तत्त्व ) का 
स्मरण हो आया । उससे अहङ्कार प्रकट हुआ । वह अहङ्कार 
दी चार मुखोंबाले ब्रह्माजी हैं, जो सम्पूर्ण लोकोके पितामह 
और भगवान्‌ दिरण्यगर्मङे नाममे प्रसिद्ध हैं ॥ २०-२१ ॥ 


पद्मेउनिरुद्धात्‌ सम्भूतस्तदा पद्मनिभेक्षणः। 
सहदस्रपत्रे युतिमानुपविष्ः सनातनः ॥ २२॥ 
ददशेऽद्गुतसंकाशो लोक्रानापोमयान प्रभुः। 
सत्त्वस्थः परमेष्ठी ख ततो भूतगणान्‌ सजन ॥ २३॥ 
ब्रह्माण्डमें कमलमें अनिरुद्ध ( अद्दङ्कार ) से कमलनयन 
अझाका उस समय प्रादुर्माव हुआ था । थे अद्भुत रूपधारी 
एवं तेजसी सनातन भगवान्‌ ब्रह्मा सहदल कमलपर विरा- 
जमान हो जत्र इधर-उधर दृष्टि डालने लगे, तत्र उन्हें समस्त 
जगत्‌ जडमय दिखायी दिया | तत्र ब्रक्माजी सत्त्वगुणमें स्थित 
होकर प्राणियोंकी दृष्टिमें प्रदत्त हुए ॥ २२-२३ ॥ 
पूर्वमेव च पद्मस्य पत्रे सर्याशुसप्रभे। 
नारायणकृतो विन्दू अपामास्तां युणात्तरी ॥ २४॥ 
वे जिस कमलपर बैठे थेश उसका पत्ता सूर्यक्रे समान 
देदीप्यमान होता था । उसपर पहलेसे ही भगवान्‌ नारायणः 
की प्रेरणासे जलकी दो वूँदे पड़ी थॉः जो रजोगुण और 
तमोगुणकी प्रतीक थीं ॥ २४ | 
तावपश्यत्‌ स भगवाननादिनिधनोऽच्युतः । ल 
एकस्तत्राभवदू विन्दुर्मध्वाभो रुचिरम्रभः॥ २५॥ || 
स तामसो मधुजोतस्तदा नारायणाश्या। 2 
कठिनस्त्वपरो विन्दुः कैटभो राजसस्तु स॥२६॥ | | 
आदि-अन्तसे रहित भगवान्‌ अच्युतने उन दोनों कक 
ही ओर देला । उले एक बूँद बादली इहि 
पड़ते ही उनकी प्रेरणासे तमोमय मधुनामक दैत्यकेआकारर 
में परिणत हों गयी | उस दैत्यका रंग मुके समान था | 
और उसकी कान्ति बड़ी सुन्दर थी | जळकी दूसरी बूँद. | 
जो कुछ कड़ी थी, नारायणी आशासे रजोगुणसे उत्तन | 
क्षेटम नामक देत्यके रुपमें प्रकट हुई ॥ २५-२६ ॥ 2 2 
तावम्यधावतां श्रेणौ तमसा रजलाल्वितों। डक 
चळवन्तौ गदाहस्तो पद्मतालाचुसारिणो॥२७॥ 
तमोगुण और रजोगुणने युक्त ये दोनों श्रेष्ठ देस्य मु | 
और कैटम बढ़े वळवान्‌ थे ।ने अपने हार्यो्मे गदा | 
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लिये कमलनालका अनुसरण करते हुए आगे बढ्ने लगे ॥ 
द्दशातेऽरविन्द्स्थं ब्रह्माणममितप्रभम्‌ । 
खज़न्तं प्रथमं वेदांश्चतुरश्चारुविग्रहान्‌ ॥ २८ ॥ 

ऊपर जाकर उन्होंने कमल-पुष्पके आठनपर बैठकर 
सृष्टि-स्चनामें प्रदत्त हुए अमित तेजस्वी ब्रह्माजीको देखा 
एवं उनके पास ही मनोहर रूप धारण किये हुए चारों 
वेदोको देखा ॥ २८ ॥ 


ततो विग्रहवन्तौ तौ वेदान दष्टाखुरोत्तमी । 

सहसा जग्रृहतुरवेदान त्रह्मणः पश्यतस्तदा ॥ २९ ॥ 
उन विशालकाय श्रेष्ठ असुरोंने उस समय वेदोपर 

दृष्टि पड़ते ही उन्हें ब्रह्माजीके देखते-देखते सहसा हर लिया || 

अथ तो दानवश्नेष्टौ वेदान्‌ गृह्य सनातनान्‌ । 

रसां विविशतुस्तूर्णसुदक्पूवं महोदधौ ॥ ३० ॥ 
सनातन वेदोंका अपहरण करके वे दोनों श्रेष्ठ दानव 

उत्तर-पूत्रवर्तों महासागरमें घुस गये और तुरंत रसातलमें 

जा पहुँचे ॥ ३० ॥ 

ततो हतेचु वेदेषु ब्रह्मा कइ्मलमाविशत्‌ । 

ततो घचनमीशानं प्राह वेदेविंनाकृतः ॥ ३१॥ 
वेदोक्रा अपहरण हो जानेपर ब्रह्माजीको बड़ा खेद 

हुआ । उनपर मोह छा गया । वे वेदोसे वश्चित होकर मन- 

ही-मन परमात्मासे इस प्रकार कहने लगे ॥ ३१ ॥ 


बह्मोवाच 
चेदा मे परमं चक्षुवेदा मे परमं वलम्‌ । 
चेदा मे परमं धाम वेदा मे ब्रह्म चोत्तरम्‌ ॥ ३२॥ 
ब्रह्मा बोले भगवन्‌ ! वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं, 
वेद हदी मेरे परम बल हैं | वेद ही मेरे परम आश्रय तथा 
वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं| ३२ ॥ 
मम वेरा हृताः सब दानवाभ्यां वलादितः। 
अन्धकारा हि मे लोका जाता वेदेविनाकृताः ॥ ३३॥ 
मेरे वे समी वेद आज दो दानवोंने बलपूर्वक यहाँसे 
छीन छिये हैं | अब वेदोंके बिना मेरे लिये सम्पूर्ण लोक 
अन्धकारमय हो गये हैं ॥ ३३ ॥ 


बेदानते हि कुर्या लोकानां सष्टिमुत्तमाम। 
अहो बत महद्‌ दुःखं वेदनाशनज मम ॥ ३४॥ 
प्राप्त दुनोति हृदयं तीव्रं शोकपरायणम्‌। 
को हि शोकार्णवे मग्नं मामितो ऽद्य समुद्धरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
चेदांस्तांश्रानयेन्नान कस्य चाहं प्रियो भवे । 

मैं वेदोंके बिना संसारकी उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता 
हुँ ! अहो! आज वेदोंके नश होनेसे मुझमर बड़ा भारी दुःख 
आ पड़ा है, जो मेरे शोकमग्न हृदयको .दुःसह पीड़ा दे रहा 


है। आज शोकके समुद्रमे डूबे हुए मुझ असहायका 

कौन उद्धार करेगा ! उन नष्ट हुए वेदोंकों कौन छायेणा १ 

मैं किसको इतना प्रिय हूँ; जो मेरी ऐसी सहायता करेगा! 

इत्येवं भाषमाणस्य ब्रह्मणो चुपसत्तम॥ ३६॥ 

हरेः स्तोत्रार्थसुद्धता चुद्धिरंद्धिमतां बर। 

ततो जगौ परं जप्यं साञ्जलिप्रश्रहः प्रभुः ॥ ३७॥ 
उ॒पश्रेष्ठ | ऐसी बातें कहते हुए ब्रह्माजीके मनमें भगवान 

भ्रीहरिकी स्तुति करनेका विचार उत्पन्न हुआ | बुद्धिमान 

अग्रगण्य नरेश | तब भगवान्‌ ब्रह्माने हाथ जोड़कर उत्तम 

एवं जपने योग्य स्तोत्रका गान आरम्भ किया ॥ ३६-३७॥ 


बह्योवाच 


डॅग्नमस्ते ब्रह्महृदय नमस्ते मम पूर्यज्। 
लोकाद्य' भुवनश्रेष्ठ सांख्ययोगनिघे प्रभो ॥ ३८॥ 
ब्रह्माजी वोले--प्रभो ! वेद आपका हृदय दै, आपको 
नमस्कार है । मेरे पूर्वज ] आपको प्रणाम है । जगतूके आदि 
कारण | सुवनश्रेड | सांख्ययोगनिधे ! प्रमो ! आपके 
बारंबार नमस्कार है ॥ ३८॥ 
व्यकताव्यक्तकराचिन्त्य क्षेमं पन्थानमास्थित। 
विश्वभुक्‌ सरवंभूतानामन्तरात्मन्नयोनिज । 
अहं प्रसादजस्तुभ्यं लोकधाम स्वयम्भुवः ॥ ३९॥ 
ब्यक्त जगत्‌ और अव्यक्त प्रकृतिको उत्पन्न करनेवार 
परमात्मन्‌ | आपका स्वरूप अचिन्त्य है । आप कल्याणमः 
मार्गमें स्थित हैं । विश्वपालक ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंदे 
अन्तरात्मा, किसी योनिसे उत्पन्न न होनेवाढे, जगत 
आधार और स्वयम्भू हैं। मैं आपकी कृपासे उसन 
हुआ हूँ ॥ ३९ ॥ ` 
त्वत्तो मे मानसं जन्म प्रथमं द्विजपूजितम्‌। 
चाक्षुषं वे द्वितीयं मे जन्म चासीत्‌ पुरातनम्‌ ॥ ४० | 
आपसे मेरा प्रथम बार जो जन्म हुआ था) वह दिजे 
द्वारा सम्मानित मानस जम्म कहा गया दै अर्थात्‌ यय 
बार मैं आपके मनसे उत्पन्न हुआ । तदनन्तर पूवकारी 
आपके नेत्रसे उत्पन्न हुआ। बह मेरा दूसरा जन्म या i 
त्वत्प्रसादात्‌ तु मे जन्म तृतीयं वाचिकं मत 
त्वत्तः श्रवणं चापि चतुर्थ जन्म मे विभो | ४ 
तसश्चात्‌ आपके ङगाप्रसादसे मेरा जो तीवरा मई 
पूर्ण जन्म हुआ, वह वाचिक था अर्थात्‌ आपके व 
सुळम हो गया था । विमो ! उसके बाद आ 
चतुर्थ जन्म हुआ था ॥ ४१॥ र 
नासिक्यं चापि मे जन्म त्वत्तः परममुच्यते । त 
अण्डजं चापि मे जन्म त्वत्तः षष्ठं क 
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महाभारत 


को लौटा रहे है 


~ भगवान्‌ हयग्रीव वेदों को रसातल से लाकर राजी 
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ससचत्वारिरदधिकनरिशततमोऽभ्याय 


५३९१ 


PS 


उसके बाद आपकी नासिकासे मेरा पॉचवाँ उत्तम जन्म गङ्गा सरखती धोण्यो भ्रवाचास्तां महोदधी ॥ ५० ॥ 


बताया जाता है। तदनन्तर मैं आपके द्वारा ब्रह्माण्डसे उत्पन्न 

किया गया । वह मेरा छठा जन्म या ॥ ४२॥ 

इदं च सप्तमं जन्म पद्मजन्मेति चै प्रभो। 

खग सगे हाहं पुत्रस्तव त्रिगुणवर्जित ॥ ४३-॥ 
प्रभो | यह मेरा सातवाँ जन्म दै, जो कमलसे उत्पन्न 

हुआ है। त्रिगुणातीत परमेश्वर | मैं प्रत्येक कल्पमे आपका 

पुत्र होकर प्रकट होता हूँ ॥ ४३ ॥ 

प्रथितः पुण्डरीकाक्ष प्रधानगुणकहिपतः । 

त्वमीश्वरः खभावश्च खयम्भूः पुरुषोत्तमः॥ ४४॥ 
कमलनयन ! आपका पुत्र मैं शुद्ध सत्तमय शरीरसे 

उत्पन्न हुआ हुँ । आप ईश्वर, सभावः स्वयम्भू एवं 

पुरुषोत्तम हैं॥ ४४॥ 

त्वया चिनिमिंतोऽहं वे वेदचक्षुर्वयोतिगः। 

दे मे वेदा ढताश्चक्षुरन्थो जातोऽस्मि जागृहि ॥ ४५॥ 

दुद्स्व चक्षूंषि मम प्रियोऽहं ते प्रियोऽसि मे। 
आपने मुझे वेदरूपी नेत्रोंसे युक्त बनाया है । आपंकी 

ही पाते काळातीत हँ--मुझपर कालका जोर नहीं चलता । 

मेरे नेत्रल्प वे वेद दानवोद्वारा हर लिये गये है अतः 

अन्धा-सा हो गया हूँ । प्रमो ! निद्रा त्यागकर जागिये। 

मुझे मेरे नेत्र वापस दीजिये; क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्‍त 

हैं और आप मेरे प्रियतम स्वामी हैं ॥ ४५३ ॥ 


` धव स्तुतः स भगवान पुरुषः सर्वतोमुखः ॥ ४९॥ 
। ज्ञहो निद्रामथ तदा वेदकायोथेसुद्यतः । 


्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर सब ओर मुखवाले 
सबके अन्तर्यामी आत्मा भगवानने उसी क्षण निद्रा त्याग दी 
और वे वेदोकी रक्षा करनेके लिये उद्यत दो गये ॥ ४६३ | 
देश्बयेण प्रयोगेण द्वितीयां तलुमास्थितः ॥ ४७ ॥ 

तः कायेन भूत्वा चन्द्रप्रभस्तदा। 

कृत्वा हयशिरः श॒श चेदानामाळयं प्रभुः ॥ ४८॥ 

उन्होने अपने ऐश्वर्यके योगसे दूसरा शरीर घारण 
किया) जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ या | सुन्दर नासिका- 
बाळे शरीरसे युक्त हो वे प्रभु घोड़ेके समान गर्दन और मुख 
घारण करके स्थित हुए। उनका वह शड युल वेदका 


आल्य था ॥ ४७-४८ ॥ 
तस्य मूध समभवद्‌ योः सनक्षत्रतारका । 
. केशा्यास्याभवन दीशें. स्पेरंशुसमग्रभा | ४ 


->. .-नुओति युक्त स्वर्गलोक उनका सिर या । 


न चमकीले बड़े-बड़े बाल ये | ४° ॥ दा गा डु 
ललाट भूतधारिणी । भरि राते FE क की 
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आकाश और पाताळ उनके कान ये एवं समस्त भूतको 
धारण करनेवाली पृथ्वी ळढाट थी। गङ्गा और सरस्वती 
उनके नितम्ब तथा दो समुद्र उनकी दोनों मौहि थे ॥ ५० ॥. 
चक्षुषी सोमसूयौं ते नासा संध्या पुनः स्मृता । 
इॅ*्कारस्त्वथ संस्कारो विदयुजिह्या च निर्मिता ॥ ५१॥ 

चन्द्रमा और सूर्य उनके दोनों नेत्र तथा नासिका 
संध्या थी। 3“कार संस्कार ( आभूषण ) .और विद्युत्‌ जिह्वा 
बनी हुई थी॥ ५१॥ 
दन्ताश्च पितरो राजन्‌ सोमपा इति विश्रुताः । 
गोलोको ब्रह्मलोकश्च ओष्ठावास्तां महात्मनः ॥ ५२॥ 

राजन्‌ | सोमपान करनेवाले पितर उनके दाँत सुने 
गये हैं तथा गोलोक और त्ह्मछोक उन महात्माके ओष्ठ ये ॥ 
ग्रीवा चास्याभवद्‌ राजन्‌ कालरात्रिगुंणोत्तरा । 
पतृद्ध्यशिरः इत्वा नानामूतिंभिरादृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अन्तदेधौ स विश्वेशो विवेश च रसां प्रसुः। 

नरेश्वर | तमोमयी कालरात्रि उनकी ग्रीवा थी । इस 
प्रकार अनेक मूर्तियासे आजत हयग्रीव रूप धारण करके बे 


मैं. जगदीश्वर श्रीहरि वहाते अन्तर्धान हों गये और रसातलमें 


जा पहुँचे ॥ ५३३ ॥ 
रसां पुनः प्रविष्टश्च योगं परममास्थितः ॥ ५४ ॥ 
शैक्ष्यं खरं समास्याय उद्गीतं प्रारजत्‌ खरम, | 
रसातळमें प्रवेश करके परम योगका आश्रय ठे शिक्षा- 
के नियमानुसार उदात्त आदि स्रौते युक्‍त उच स्वरस 
सामवेदका गान करने लगे ॥ ५४३ ॥ 3.2 
ल खरः साहनादी च सर्वशःखिग्य एव च ॥ ५१ 
हभूतः मर 
नाद और स्वरे विशिष्ट सामगानकी वह सवया स्ग्ध 
एवं मधुर ध्वनि रसातलमें सब ओर फैछ गयीः जो समस्त 
प्राणियोंके छिये गुणकारक थी। ९५३ ॥ 
ततस्तावखुरौ त्वा वेदान समयबन्धनान्‌ ॥ ५६॥ 
रसातले विनिक्षिप्य यतः शब्दस्ततो दुतौ । 


ते वह शब्द सुनकर वेदोंकों कालपाशे 


.करके रसातलम 
हक बह ध्वनि आ रही थी॥ ५६३ ॥ 


वो. हयशिरोधरः ॥ ५७ ॥ 
पतसि" रसातलगतान हरिः। 
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श्रीमदाभारते 
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ब्रह्माजीकों पुनः वापस दे दिया और फिर वे अपने आदि 
रूपमें आ गये ॥ ५७-५८ || 


स्थापयित्वा हयशिर उदकपूर्व महोदधों । 
वेदानामालयं चापि वभूवाश्वशिरास्ततः ॥ ५९॥ 
भगवानले मद्दासागरके पूर्वात्तरभागमे वेदोंके आश्रयभूत 
अपने हयग्रोद रूपकी स्थापना करके पुनः पूर्वरूप धारण कर 
लिया । तबसे भगवान्‌ हयग्रीव वही रहने लगे ॥ ५९॥ 


अथ किंचिदपइयन्तौ दानवौ मधुकेटभो । 
पुनराजग्मतुस्तत्र चगितौ पछ्यतां च तौ ॥ ६०॥ 
यत्र वेदा विनिक्षिप्तास्तत्‌ स्थानं शून्यमेव च । 

इधर वेदध्वनिके स्थानपर आकर मधु और केटम दोनों 
दानर्वोने जब कुछ नहीं देखा, तब वे बड़े वेगसे फिर वहीं लौट 
आये, जहाँ उन वेदोंको नीचे डाळ रखा था । वहाँ देखनेपर 
उन्हें वह स्थान सूना ही दिखायी दिया ॥ ६०३ || 


तत उत्तममास्थाय वेग बलवतां चरो ॥ ६१॥ 
पुनरुत्तस्थतुः शाघ्रं रसानामालयात्‌ तदा । 
दृदशाते च पुरुषं तमेवादिकरं प्रभुम्‌ ॥ ६२॥ 
इवेतं चन्द्रविशुद्धाभमनिरुद्धतनो स्थितम्‌ । 
भूयोऽप्यमितविक्रान्तं निद्रायोगमुपागतम्‌ ॥ ६३॥ 

तत्र वे बळवानोंमें श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम वेगका 
आश्रय ले रसातळते शीघ्र ही ऊपर उठे और ऊपर आकर देखते 
हैं तो वे ही आदिकर्ता भगवान्‌ पुरुषोत्तम इष्टिगोचर हुए । 
जो चन्द्रमाके समान विशुद्ध उज्ज्वल प्रभासे विभूषित, 
गौरवर्णके थे | वे उस समय अनिरुद्व-विग्रहमें स्थित ये और 
वे अमित पराक्रमी भगवान्‌ योगनिद्राका आश्रय लेकर 
सो रहे थे ॥ ६१-६३ || 


आत्मप्रमाणरचिते अपासुपरि कहिपते। 
शयने नागमोगाढथ्य ज्वालामालासमावृते ॥ ६४॥ 
निष्करमषेण सरर्‍वेन सम्पन्नं रुचिरप्रभम्‌। 
तं दृष्टा दानवेन्द्रौ तो महाददासमसुञ्चताम्‌ ॥ ६५॥ 
पानीके ऊपर शेषनागके शरीरकी शय्या निर्मित हुई 
थी) जिसकी लम्बाई भगवानके श्रीविग्रहके अनुरूप ही थी | 
वह शय्या ज्यालामाळाओंसे आवृत जान पड़ती थी | उसके 
ऊपर विद्युद्ध सत्त्वगुणसे सम्पन्न मनोहर कान्तिवाले भगवान्‌ 
नारायण सो रहे थे । उन्हें देखकर वे दोनों दानवराज उद्दाका 
मारकर जोर-जोरसे हँसने लगे | ६४-६५ | 
ऊचतुश्च समाविएै रजसा तमसा च तौ। 
अयं स पुरुषः इवेतः शेते निद्रामुपागतः ॥ ६६॥ 
अनेन नूनं वेदानां रूतमाहरणं रसात्‌ । 
कस्यैष को जु खल्वेष कि च खपिति भोगवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
रजोगुण और तमोगुणसे आविष्ट हुए वे दोनों अदुर 
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परस्पर कहने लगे, ध्यह् जो इवेतवर्णवाला पुरुष निद्राम 
निमग्न होकर सो रहा है, निश्चय ही इसीने रसातले वेदोका 
अपहरण किया है | यह किसका पुत्र है ! कौन दै १ और क्यो 
यहाँ सपके शरीरकी शय्यापर सो रहा है? ॥ ६६-६७ | 
इत्युच्चारितवाक्यो तो वोधयामासतुर्हरिम्‌। 
युद्धार्थिनौ हि विज्ञाय चिबुद्ध पुरुषोत्तमः ॥ ६८॥ 
निरीक्ष्य चासुरेन्द्रौ तौ ततो युद्धे मनो दधे । 

इस प्रकार बातचीत करके उन दोनोंने भगवानको 
जगाया । उन्हे युद्धके लिये उत्सुक जान भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
जाग उठे । फिर उन दोनों असुरेन्द्रोंका अच्छी तरह निरीक्षण 
करके उन्होने मन-द्दी-मन उनके साथ युद्ध करनेका 
निश्चय किया ॥ ६८३ ॥ 


अथ युद्धं समभवत्‌ तयोनारायणस्य चे ॥ ६९॥ 
रजस्तमोविएतनू ताबुभौ मधुकैटभौ । 
ब्रह्मणोपचितिं कुवंन जघान मधुसूदनः ॥ ७०॥ 


फिर तो उन दोनों असुरोंका और भगवान्‌ नारायणका 

युद्ध आरम्भ हो गया | भगवान्‌ मधुसूदनने ब्रह्माजीका मान 

रखनेके लिये तमोगुण और रजोगुणसे आविष्ट शरीरवाले उन 
दोनों देरयों-मधु और केटमको मार डाला || ६९-७० ॥ 
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ततस्तयोर्वधेनाशु्‌ वेदापहरणेन 
शोकापनयनं चक्रे ब्रह्मणः पुरुषातमः ॥ ७१ ॥ 

` इस प्रकार वेदोंकों वापेश लाकर और स्य 
करके मगवान्‌ पुरुषोत्तमने ब्रह्माजीका शोक दूर कर 
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ततः परिवृत्तो बरह्मा हरिणा वेदसत्कृतः । 
निर्ममे ख तदा लोकान हृत्त्मान स्थावरजङ्गमान्‌ ॥७२॥ 
तत्पश्चात्‌ वेदसे सम्मानित और भगवानसे सुरक्षित होकर 
ब्रह्मा जीने समस्त चराचर जगतूकी सृष्टि की || ५२ ॥ 
द्त्वा पितामहायाः्यां मति लोकविसर्गिकीम्‌ । 
तन्रवान्तरंध दंचो यत एवागतो हरिः ॥ ७३॥ 
ब्रह्माजीकों छोक-रचनाकी श्रेष्ठ बुद्धि देकर भगवान्‌ 
नारायणदेव वहीं अन्तर्धान हो गये । वे जहाँते आये थे, वहीं 
चले गये ॥ ७३ ॥ 
तौ दानवौ हरिईत्वा कृत्वा हयशिरस्तनुम्‌। 
पुनः प्रवृत्तिधरमार्थ तामेव चिदे तनुम्‌ ॥ ७४ ॥ 
श्रीहरिने इस प्रकार हयग्रीवरूप धारण करके उन दोनों 
दानवोंका वध किया था । उन्होंने पुनः प्रृत्तिधर्मका प्रचार 
करनेके लिये ही उस दारीरको प्रकट किया था ॥ ७४ ॥ 
एवमेंब महाभागो वभूवाइवशिरा हरिः। 
पौराणमेतत्‌ प्रख्यातं रूपं चरदमैश्वरम्‌ ॥ ७५॥ 
इस तरह महाभाग श्रीहरिने इयग्रीवरूप धारण किया 
था| भगवानका यह बरदायक रुप पुरातन एवं पुराण-प्रतिद्ध है॥ 
यो ह्येतद्‌ ब्राह्मणो नित्यं श्वणुयाद्‌ धारयीत वा। 
न तस्याध्ययनं नाशमुपगच्छत्‌ कदाचन ॥ ७६॥ 
जो ब्राह्मण प्रतिदिन इस अवतार-कथाकों सुनता या 
स्मरण करता है, उसका अध्ययन कभी नष्ट ( निप्फल ) 
नहीं होता है ॥ ७६ ॥ 
आराध्य तपसोग्रेण ईयं हयशिरोधरम्‌ । 
पञ्चालेन क्रमः प्राप्तो देवेन पथि देशिते॥ ७७॥ 
महादेवजीके बताये हुए मार्गपर चलकर उग्र तपस्याद्वारा 
भगवान्‌ हयग्रीवकी आराधना करके पाश्वालदेशीय गालवमुनिने 
बेदोंका क्रमविभाग प्राप्त किया था-॥ ७७ ॥ 
पएतद्धयशिरों राजन्नाख्यानं तव कीतिंतम्‌ | 
पुराणं वेदसमितं यन्मां त्वं परिएच्छांस ॥७८॥ 
राजन्‌ ! तुमने जिसके ल्थि मुझम पूछा था, यह 
हयग्रीवाबतारकी वेदानुमोदित प्राचीन कथा मने तुम्ह सुना दी॥ 
यां यामिच्छेत्‌ तज्ञ देवः कर्ल कार्यविधी कचित्‌। 
तांतां कुर्याद्‌ विकुवोणः स्ययमात्मानमात्मना ७९॥ 
परमात्मा कायंशाधनके लिये जिरा-जिस शरीरका धारण 
करना चाहते हैं? उसे कार्य करते समय खयं ही प्रकट कर 
लेते हैं ॥ ७९ ॥ ड RE 
एष चेदनिधिः ्रीमानेष वैं तपसो निधिः | 
एप योगश्च सांख्यं च ब्रहम चाश्यं हविः ॥ ८०॥ 
ये श्रीमान, हरि बद और ल निधि हैं । ये ही 
` ग, सांख्य; ब्रह्मः भेंड हविष्य और बिच हैं | ८० ॥ 
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| सप्तचत्वारिशद्धिकन्रिशततमो ऽध्यायः 
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नारायणपरा चेदा यज्ञा नारायणा-मकाः । 
तपो नारायणपरं नारायणपरा गतिः ॥ ८१॥ 
वेदोंका पर्यवसान भगवान्‌ नारायणमें ही है । यज्ञ 
नारायणके ही स्वरूप हैं | तपस्याके परम फल भगवान्‌ नारायण 
ही हैं तथा नारायणकी प्राप्ति ही सर्वोत्तम गति है॥ ८१ ॥ 
नारायणपरं सत्यसृतं नारायणात्मकम्‌ । 
नारायणपरो धर्मः पुनरावृत्तिदुलभः ॥८२॥ 
सत्यक परम लक्ष्य नारायण ही हे । ऋत नारायणका 
ही खरूप है। जिसके आचरणसे पुनर्जन्मकरी प्राप्ति नहीं होती, 
उस निवृत्तिप्रधान धर्मके भी चरम लक्ष्य भगवान्‌ नारायण 
ही हैं॥ ८२ ॥ 
प्रवृत्तिकक्षणइचेच. धर्मों नारायणात्मकः । 
नारायणात्मको गन्धो भूमौ थ्रेष्ठटमः स्सृतः ॥ ८३॥ 
प्रवृत्तिर्प धर्म भी नारायणका ही खरूप है । भूमिका 
श्रें्ठतम गुण गन्ध भी नारायणमय ही हे ॥ ८३॥ 
अपां चापि गुणा राजन्‌ रसा नारायणात्मकाः | 
ज्योतिषां च परं रूपं स्मृतं नारायणात्मकम्‌. ॥ ८४॥ 
राजन्‌ ! जळका गुण रस भी नारायणका ही खरूप है | 
तेजका उत्तम गुण रूप मी नारायणमय ही है ॥ ८४॥ 
नारायणात्मक्रश्चापि स्पशो वायुगुणः स्सृतः । 
नारायणात्मकदचैव शब्द आकाशसम्भवः ॥ ८५ ॥ 
वायुका गुण सश भी नारायणम्वरूप ही है तथा न 
आकाशका गुण शब्द भी नारायणमय ही है ॥ ८५॥ 
मनश्चापि ततो भूतमव्यकशुणलक्षणम्‌। 
नारायणपरः कालो ज्योतिषामयनं च यत्‌ ॥ <६॥ 
अव्यक्त गुण एवं लक्षणवाला मन नामक भूत) काळ और 
नक्षत्रमण्डळ--ये सब नारायणके ही आशित है ॥ ८६ ॥ 
णपरा कीतिः औश्च लक्ष्मीश्च देवताः। 
अ व सांख्यं योगो नारायणात्मकः ॥ I 
कीर्ति, श्री और छःमी आदि देवियों नारायणको ही 
अपना परम आश्रय मानती हैं ! सांख्यका परम तासन 
भी नारायण ही हैं और योग भी नारायणका ही खरूप है शा 
कारणं पुरुषो शोषा स्या साति ट्टी 
खभावश्चेव कर्माणि देवं येषा च कारणम्‌ ॥ ह 
पुरुप, परधान खभाव, कर्म का ये 
बस्तुओंके कारण दें? वे भी नारायण ही हैं ॥८८॥ | 
अधिष्ठानं तथा कती करणंच पृथन्विधम | | 
चणा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥ <९॥ 
विधा च तथा चे देव तैवा | 
पञ्चकारणसंख्यातो निष्ठा सवत्र सदा तत 
अधिष्ठानः कर्ता; भिन्नःमिन्न प्रकारके करण) 
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प्रकारकी अळग-अळग चेष्टएँ तथा पाँचवाँ देव--इन पाँच 
कारणोंके रूपमे सर्वत्र श्रीहरि ही विराजमान हैं ॥ ८९३ ॥ 
तत्त्व जिज्ञासमानानां हेतुभिः सर्वतोमुखेः ॥ ९० ॥ 
तत्त्वमेको महायोगी हरिर्नारायणः प्रभुः । 

जो लोग सर्वव्यापक देतुओंद्वारा तत्त्वको जाननेकी इच्छा 
रखते हैं, उनके लिये मद्दायोगी भगवान्‌ नारायण इरि ही 
एकमात्र श्ञातव्य तत्त्व हैं ॥ ९० ॥ 
ब्रह्मादीनां स लोकानासृषीणां च महात्मनाम्‌ ॥ ९१॥ 
सांख्यानां योगिनां चापि यतीनामात्मवेदिनाम्‌। 
मनीषितं विजानाति केशवो न तु तस्य ते ॥ ९२॥ 


भगवान्‌ केशव ब्रह्मा आदि देवताओं, सम्पूर्ण लोकों, 


महात्मा-ऋषियों) सांख्यवेत्ताओ, योगियां और आत्मज्ञानी 
यतियोंके मनकी बातें भी जानते है; परंतु उनके मनमें क्या 


है ! यह उनमेंसे किसीको पता नहीं है ॥ ९१-९२ ॥ 
ये केचित्‌ सवेलोकेषु देवं पितयं च कुर्वते । 


दानानि च प्रयच्छन्ति तप्यन्ते च तपो महत्‌॥ ९३॥- - 


सवेषामाध्रयो विष्णुरैश्वर विधिमास्थितः 
सर्वेभूतक्ततावासो वासुदेवेति चोच्यते ॥ ९४॥ 
समस्त विश्वमें जो कोई देवताओंके लिये यश और पितरोंके 


भ्रीमद्दाभारते 


[ शान्तिप्ोणि 
न्स या 
लिये श्राद्ध करते हैं; दान देते हैं और बड़ी भारी तपस्या 
करते हैं; उन सबके आश्रय भगवान्‌ विष्णु ही हैं। वे अपने 
ऐश्वर्ययोयमें स्थित रहते हैं । सम्पूर्ण प्राणियोंके आवासस्थान 
होनेके कारण वे “वासुदेव? कहे जाते हैं ॥ ९३-९४॥ 

अयं हि नित्यः परमो महर्षि- 
है महाविभूतिगुणवर्जिताख्यः । 
शुणेश्च संयोगझुपैति शीध्रं 
कालो यथर्ताबृतुसम्प्रयुक्तः ॥ ९५॥ 
ये परम महर्षि नारायण नित्य) महान्‌ ऐश्व्यसे युक्त और 
गुणोंसे रहित हैं तथापि जैसे गुणहीन काळ ऋतुके गुणोंसे युक्त 
होता दै, उसी प्रकार वे भी समय-समयपर गुणोंको खीकार 
करके उनसे संयुक्त होते हैं ॥ ९५ | 
नेवास्य विन्दस्ति गति महात्मनो 
न चागति कञ्चरिदिदानुपञ्यति । 
क्षानात्मकाः सन्ति हि ये महषयः 
पश्यन्ति नित्यं पुरुषं गुणाथिकम्‌॥ ९६॥ 
`` उन मद्दात्माकी गतिको कोई नहीं जानता | उनके 
आगमनका भी यहाँ किसीको कुछ पता नहीं चलता | जो ज्ञानस्वरूप 
महर्षि हैं, वे ही उन नित्य, अन्तर्यामी एवं अनम्तगुणविभूषित 
परमात्माका साक्षात्कार करते हैं ॥ ९६ || 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपरव॑णि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये सपचस्वारिंशदधचिकत्रिशततमोऽभ्यायः ॥ ३४७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षमेंपर्चमें नारायणकी महिमाविषयक्र 
तीन सो सेंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६४७॥ 


व मी. शी 


._ अष्टचलवारिंशदधिकत्रिशततमो<ध्यायः 
सात्वत-धर्मक्ी उपदेश-परम्परा तथा भगवानके प्रति ऐकान्तिक मावकी महिमा 


जनमेजय उवाच 
अहो ह्येकान्तिनः सर्वान्‌ प्रोणाति भगवान हरिः । 
विधिप्रयुक्तां पूजां च ग्रह्माति भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजयने कद्दा--त्रह्मन्‌ू ! भगवान्‌ अनन्यमावसे 
भजन करनेवाले सभी भक्तोंकों प्रसन्न करते और उनकी 
विधिवत्‌ की हुई- पूजाको स्वयं ग्रहण करते हैं; यह कितने 
आनन्दकी बात है ॥ १॥ 
ये तु दग्धेन्धना लोके पुण्यपापविवर्जिता: । 
तेषां त्वयाभिनिर्दिष्टा पारम्पयोगता गतिः॥ २ ॥ 
संसारमें जिन छोगोंकी वासनाएँ दग्ध हो गयी हैं और जो 
पुण्य-पापसे रहित हो गये हैं, उन्हें परम्परासे जो गति प्रास होती 
है; उसका भी आपने वर्णन किया है || २॥ 


चतु््पं चेब ले गत्यां गच्छन्ति पुषषोचमम्‌ । 


पकान्तिनस्तु पुरुषा गच्छन्ति परमं पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
जो भगवानके अनन्य भक्त हैं, वे साधुपुरुष अनिरुद्ध, 
प्रयुम्न और सङ्कर्षणकी अपेक्षा न रखकर वासुदेवसंशक चौथी 
गतिमें पहुँचकर भगवान्‌ पुरुषोत्तम एवं उनके परमपदको 
प्रास कर लेते हैं ॥ ३ ॥ 
नूनमेंकान्तधमो ऽयं ध्रेष्ठो नारायणप्रियः। 
अगत्वा गतयस्तिस्नो यदू गच्छत्यव्ययं हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
निश्चथ ही यह अनन्यमावसे भगवानका भजनरूप घर्म 
भेष्ठ एवं श्रीनारायणको परम प्रिय है; क्योंकि इसका आशय 
ळेनेवाळे भक्तजन उक्त तीन गतियोको प्रात न होकर सीधे 
गतिमें पहुँचकर अविनाशी भीहरिको प्रात्त कर लेते हैं ॥ ४॥ 


सहोपनिषदान्‌ वेदान्‌ ये विप्राः सम्यगास्थिताः । 


यतिभर्मिणः 
विश्चिमास्थाय भे चापि :॥ ५ ॥ 
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अश्यत्वारिशदथिकत्रिदाततमो 


NNN 


मेक्षधमप्ं ] 


नव्य य्य 
तेभ्यो विशिषं जानामि गतिमेकान्तिनां नृणाम! 


जो ब्राहमण .उपनिषदोंसदित सम्पूर्ण वेदोंका मळीमाति 
आश्रय ले उनका विधिपृ«क स्वाध्याय करते हैं तथा जो संन्यास- 
धर्मका पालन करनेवाले हैं, इन सबसे उत्तम गति उन्‍्होंकों 
प्राप्त होती है, जो मगवानके अनन्य भक्त होतेहैं|॥ ५३ ॥ 
केनेष धर्मः कथितो देवेन ऋषिणापि बा॥ ६ ॥ 
पकान्तिनां च का चर्या कदा चोत्पादिताविभा। 
एतन्मे संशयं छिन्धि परं कौतूहळं हिमे॥७॥ 

भगवन्‌! इस भक्तिरूप धर्मका किस देवता अथवा ऋषिने 
उपदेश किया है ! अनन्य भक्तोंकी जीवनचर्या क्या है? और 
वह कवसे प्रचलित हुई ! मेरे इस संशयका निवारण कीजिये । 


NN ~ 


इस विषयको सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा हो रही है॥ 
` वेज्ञम्पायन उवाच 


सगुपोढेष्वनीकेछु कङुरुपाण्डतरयो्सृधे। 
अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता खयम्‌॥ ८ ॥. 
चेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌! जिस समय कौरव और 
पाण्डबोंकी सेनाएँ युद्धके लिये आमने-सामने डरी हुई थीं और 
अर्जुन युद्धसे अनमने हो रहे थे, उस समय स्वयं भगवानने उन्हे 
गीतामें इस धर्मका उपदेश दिया ॥ ८॥ 
अगतिश्च गतिइचेच पूर्वं ते कथिता मया । 
गनो होष धमां चै दुर्विशेयोऽकतात्मभिः॥ ९ ॥ 
मैंने पहले तुमसे गति और अगतिका स्वरूप मी बताया था। 
यह घर्म गइन तथा अजितात्मा पुरुषोंके लिये दुर्गम दै ॥ ९॥ 
सम्मितः सामवेदेन पुरेवादियुगे कृतः। 
धार्यते खयमीशेन राजन्‌ नारायणेन च ॥ १०॥ 
राजन्‌ | यह धर्म सामवेदके समान है । प्राचीनकालके 
सत्ययुगसे ही यह प्रचलित हुआ है। खयं जगदीश्वर भगवान्‌ 
नारायण ही इस घर्मको धारण करते हैं ॥ १० ॥ 
एतदर्थं महाराज पृष्टः पार्थेन नारदः। 
ऋषिमध्ये महाभागः hs कृष्णभीष्मयोः॥ ११॥ 
महाराज ! कुन्तीपुत्र युधिष्टिरने ऋषियोंके बीचमें महामाग 
नारदजीसे यही विषय पूछा या । उस समय श्रीकृष्ण और भीष्म 
भी इस विषयको सुन रहे ये॥ १९ ॥ 


च मयाप्येष कथितो चुपसत्तम । 
स कथितं तत्र नारदेन तथा श्टणु ॥ १२॥ 


व्य मैंने भी यह विषय 

चुपभेष्ठ | मेरे गुरु व्यासजीने और 9 

कहा था; परंतुबहाँ नारदजीने उस विषयका जैसा वर्णन किया था 
उसे बताता हूँ? सुनो ॥ १२॥ 


> । 
यदासीन्मानसं जन्म नां 


५३९५ 


तेन धर्मेण कृतवान्‌ देवं पित्र्यं च भारत । 

फेनपा आषयश्चैव तं धर्मे प्रतिपेदिरे ॥ १४॥ 

भूपाल | सृष्टिके आदिमे जव मगवान्‌ नारायणके मुखसे 
ब्रह्माजीका मानसिक जन्म हुआ था, उस समय साक्षात्‌ नारायणने 
उन्हें इस धर्मका उपदेश किया था । मरतनन्दन ! नारायणने उस 
धर्मे देवताओं और पितरोंका पूजनादि कर्म किया था । फिर 
फेनप ऋषियोंने उस धर्मको ग्रहण किया ॥ १३-१४ || 
वैखानसाः फेनपेभ्यो धर्म तं प्रतिपेदिरे । 
वेखानसेभ्यः सोमस्तु ततः सोऽन्तदेघे पुनः ॥ १५॥ 

फेनपोसे वेलानसोंने उस धर्मको उपलब्ध किया । उनसे 
सोमने उसे ग्रहण किया। तदनन्तर वह घमं फिर छप्त हो गया॥ 
यदासीद्चाक्नुषं जन्म द्वितीयं ब्रह्मणो नृप । 
तदा पितामददेने्र सोमाद्‌ धमः परिश्रुतः ॥ १६॥ 
नारायणात्मको राजन रुद्राय प्रददौ च तम्‌ । 

नरेश्वर ! जब ब्रह्माजीका नेत्र जनित द्वितीय जन्म हुआ) 
तब उन्होंने सोमसे उस नारायण-स्वरूप धर्मको सुना था । 
राजन्‌ | ब्रह्माजीने रुद्रको इतका उपदेश दिया ॥ १६३ ॥ 
ततो योगस्थितो रुद्रः पुरा कृतयुगे चूप ॥ १७॥ 
वालखिल्याचुषीन सवान धर्ममेतद्पाठयत्‌। 
अन्तर्दंधे ततो भूयस्तस्य देवस्य मायया ॥ १८॥ 

नरेश्वर | तत्पश्चात्‌ योगनिष्ठ रुद्रने पूवकालके कृतयुगर्मे 
सम्पूर्ण वालखिल्य ऋषियोंकी इस घर्मसे अवगत कराया; तदनन्तर 
भगवान्‌ विष्णुकी मायासे वह घ्म फिर ठत होगया ॥१७-१८॥ 
तृतीयं ब्रह्मणो जन्म यदासीद्‌ वाचिकं महत्‌ । 
तत्रेप धर्मः सम्भूतः खयं नारायणान्चूप ॥ १९॥ 

राजन्‌ | जब भगवानकी वाणीने ब्रह्माजीका तीसरा महत्व- 
पूर्ण जन्म हुआ) तब फिर साक्षात्‌ नारायणसे ही यह धर्म प्रकट 
हुआ॥ १९॥ 
खुपणा नाम तसपिः प्राप्तवान्‌ पुरुषोत्तमात्‌ । 

तेन दमेन नियमेन च ॥ २०॥ ` 


तपसा वे स्रुत 

सुपर्ण नामक ऋषिने इन्द्रियतंयम और मनोनिग्रहपूर्वक 
मलीमाँति तपस्या करके भगवान्‌ पुरुघोत्तमसे इस धर्मको 
प्राप्त किया ॥ २० ॥ र 


; परिक्रान्तवानेतत्‌ खुपणा धमंमुत्तमम्‌ । 
लि व्रतं ह्येतत्‌ त्रिसौपणमिद्दोच्यते ॥२१॥ 


ुपर्णने प्रतिदिन इस उत्तम धर्मकी तीन आवृत्ति की थीः 
इसल्यि इस गे या धर्मको यहाँ 'निसोपर्ण! कहते हैं || २१॥ 


ऋग्वेद्पाठप दितं त्रतमेतद्धि दुश्चरम्‌ । 
सुपर्णोच्चप्यधिरतो be धर्म॑ पष सनातनः॥ २२॥ 
वायुना द्विपदां श्रेष्ठ कथितो जगदायुषा 


तवा नारायणः स्वयम्‌ ॥ १३॥ 
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श्रीमहाभारते 


यह दुष्कर घर्म ऋग्वेदके पाटमें स्पष्टरूपसे पढ़ा गया है । 
नरश्रेष्ठ | सुपणसे उस सनातन धर्मको इस जगतूके प्राणस्वरूप 
वायुने प्राप्त किया ॥ २२३ ॥ 
वायोःसकाशात्‌ प्राप्तश्च ऋषिभिर्वित्रसाशिभिः॥ २३॥ 
ततो महोदधिइचैच प्राप्तवान्‌ धमंसुत्तमम्‌ ! 
अन्तर्दधे ततो भूयो नारायणसमाहितः ॥ २४ ॥ 

` बायुसे विघसाशी ऋषियोंने इस धर्मका उपदेश ग्रहण 

किया | उनसे महोदधिको इस उत्तम धर्मकी प्राप्ति हुई । तत्पइ्चात्‌ 
यह घर्म फिर छ॒प्त होकर भगवान्‌ नारायणमें विलीन हों 
गया ॥ २३-२४ | 
यदा भूयः भ्रवणजा सष्टिरासीन्महात्मनः । 
ब्रह्मणः पुरुषव्याघ्र तत्र कीतेयतः श्ट॒णु ॥ २५॥ 

पुरुषर्सिह | जब पुनः भगवानके कानोंसे महात्मा ब्रह्माजीकी 
चौथी वार उत्पत्ति हुई , तव जिस प्रकार इस धर्मका प्रादुर्भाव 
हुआ था, वह बताता हूँ; सुनो ॥ २५॥ 


जगत्स्रष्टुमना देवो हरिनारायणः स्वयम्‌ । 
चिन्तयामास पुरुषं जगत्सर्गकर प्रभुम्‌ ॥ २६॥ 
साक्षात्‌ मगवान्‌ नारायण हरिने जगतूकी सृष्टि करनेकी 
इच्छासे एक ऐसे पुरुषक्रा चिन्तन किया; जो संसारकी सृष्टि 
करनेमें पूर्णतः समर्थ द्दो | २६ ॥ 
अथ चिन्तयतस्तस्य कणोभ्यां पुरुषः सखतः । 
प्रजासगंकरो ब्रह्मा तमुवाच जगत्पतिः ॥ २७॥ 
सेज प्रजाः पुत्र सचा सुखतः पादतस्तथा । 
कहा जाता है; चिन्तन करते समय मगवानके दोनों कानोसे 
एक पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ | बद्दी प्रजाकी सृष्टि करनेवाला 
ब्रह्मा हुआ | जगदीश्वर नारायणने ब्रह्मासे कद्दा-'वेटा | 
तुम अपने मुखसे लेकर पेरतकके अज्ञोसे समस्त प्रजाकी 
सृष्टि करो ॥ २७१ ॥ 
भ्ेयस्तव विधास्यामि वळं तेजश्च सुब्रत ॥ २८॥ 
धम च मचो रुह्वीष्व सात्वतं नाम नामतः। 
तेन सृष्ट कृतयुगं स्थापय यथाविधि ॥ २९॥ 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले पुत्र! मे तुम्हारा कल्याण 
करूँगा और ठुम्हारे भीतर तेज एवं बलकी बृद्धि करता रहूँगा। 
तुम मुझसे इस सात्वत नामक धर्मको ग्रहण करो और उसके 


द्वारा विधिपूर्वक सत्ययुगकी सृष्टि करके उसकी स्थापना ` 


करो? || २९ | 

ततो व्रह्मा नमश्चक्रे देवाय हरिमेधसे । 

घम चाग्र्यं स जग्राह सरहस्यं ससंग्रहम्‌ ॥ ३० ॥ 

आरण्यकेन सहितं नारायणमुखोद्भवम्‌। 
तदनन्तर ब्रह्माने भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार किया 

और उन्हीं नारायणदेवके मुखसे प्रकट आरण्यक, रहस्य 


तथा संग्रहसहित उस श्रेष्ठ थर्मका उपदेश ग्रहण किया || ३०३॥ 
उपदिश्य ततो भर्म ब्रह्मणेऽमिततेजस्र ॥ ३१ ॥ 
त्वं कती युगधर्माणां निराशीःकर्मसंश्ञितम्‌ । 
अमिततेंजस्वो ब्राको इस धर्मका उपदेश देकर उस 
समय भगवानूने उनसे कहा--“तुग निष्काममावसे सारे कर्म 
करते हुए युगतरमोंके प्रवर्तक वनो? | ३१९ ॥ 
जगाम तमसः पारं यत्राव्यक्त व्यवस्थितम्‌ ॥ ३२॥ 
ततोऽथ वरदो देवो ब्रह्मा लोकपितामहः । 
अखूजत्‌ सं ततो लोकान्‌ कृत्स्मान्‌ स्थावरअङ्गमान्‌॥३३॥ 
यह आदेशा देकर वे अज्ञानान्घकारसे परे विरा नमान अपने 
परम अव्यक्त घामको चले गये । तदनन्तर वरदायऋ देवता 
लोकपितामह ब्रह्माने.सम्पूर्ण चराचर लोकोंकी सृष्टि की॥ २२-३३ 
ततः प्रावर्तत तदा आदौ कृतयुगं शुभम्‌ । 
ततो हि सात्वतो घमों व्याप्य लोकानवस्थितः॥ ३४ ॥ 
फिर तो सुष्टिके आरम्ममें कल्याणकारी कृतयुगकी प्रश्न त्त 
हुई और तवसे सात्वतधर्म सारें संसारमें व्यास हो गया ॥|३४॥ 
तेनेवाद्येन धर्मेण ब्रह्मा खोकविसर्गछत्‌। 
पूजयामास देवेशं हरि नारायणं प्रभुम्‌ ॥ ३५॥ 
छोकलश ब्रह्माने उसी आदिधर्मके द्वारा देवेश्वर 
भगवान्‌ नारायण इरिकी आराधना की ॥ ३५ ॥ 
ध्मप्रतिष्ठाहेतोश्च मज्जुं खारोचिषं ततः। 
अध्यापयामास तदा ळोकानां दितकाम्यया ॥ ३६॥ 
फिर इस धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये समस्त लोकोके हितकी 
कामनासे उन्दने स्वारोचिषमनुको उस समय इस घमकां 
उपदेश किया ॥ ३६ ॥ 
ततः खरोचिषः पुत्रं स्वयं शङ्कपदं छुप । 
अध्यापयत्‌ पुराव्यग्रः सर्वळोकपतिवि सुः ॥ २७॥ 
नरेश्वर ! उन दिनों स्वारोचिष मनु ही सम्पूर्ण लोकोके 
अधिपति एवं प्रभु थे । उन्होंने शान्तमावसे पहले 
पुत्र शह्नपदकों स्वयं इस धर्मका ज्ञान प्रदान किया ॥ २७॥ 
ततः शङ्कपद्श्चापि पुत्रमात्मजमोरखम्‌। 
दिशां पालं सुवर्णाभमध्यापयत भारत। 
सोऽन्तर्दधे ततो भूयः प्राप्ते तरेतायुगे पुनः ॥ २८ 
मारत ! फिर शङ्कपदने मी अपने औरस पुत्र दिग 
सुवर्णाभको इस धर्मका अध्ययन कराया । इसके बांद तो 
युग प्राप्त होनेपर वह धर्म फिर छत्त हो गया॥ ३८ ॥ 
व र्थि 
नासिक्ये जन्मनि पुरा ब्रह्मणः पार्थिवोत्तम । 
धर्ममेतं खयं देवो हरिर्नारायणः प्रभुः ॥ २5 
तज्ञगादारविन्दाक्षो ब्रह्मणः पइ्यतस्तदा । 
दपश्चेउ ! फिर पूर्वकालं ब्रह्माजीने नासिकाके द्वाय 
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जव पाँचवाँ जन्म ग्रहण किया, तव स्वयं कमलनयन भगवान्‌ 
नारायण हरिने ब्रहझमाजीके सामने इस धर्मका उपदेश दिया ॥ 
सनत्कुमारो भगवांस्ततः प्राधीतवान्‌ नृप ॥ ४०॥ 
सनत्कुमारादपि च वीरणो वै प्रजापतिः। 
कृतादौ कुरुशादूल धर्ममेतदधीतवान्‌ ॥ ४१॥ 
नरेश्वर | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ सनत्कुमारने उनसे उत 
सात्वत-घर्मका उपदेश ग्रहण क्रिया । कुरुभ्रेष्ठ | सनस्कुमारसे 
वीरण प्रजापतिने कृतयुगके आदिमे इस धर्मका उपदेश 
ग्रहण किया ॥ ४०-४१ | 
वीरणश्राप्यधीत्यैन॑ रेभ्याय सुनये ददौ | 
रेभ्यः पुजाय शुद्धाय खुघताय खुमेधसे ॥ ४२॥ 
कुक्षिनाम्ने स प्रददौ दिशां पालाय धमिण। 
. ततोऽप्यन्तर्दैधे भूयो नारायणसुखोडूवः ॥ ४३ ॥ 
वीरणने इसका अध्ययन करके रेभ्यमुनिको उपदेश 
दिया । रैम्यने उत्तम ब्रतक्रा पालन करनेवाले श्रेष्ठ बुद्धिसे 
युक्त धर्मात्मा एवं शुद्ध आचार-विचारवाले अपने पुत्र दिक्पाल 
कुक्षिको इसका उपदेश दिया | तदनन्तर नारायणके मुखसे 
निकला हुआ यह सात्वत धर्म फिर लपत हो गया ॥४२-४२॥ 
अण्डजे जन्मनि पुनत्रह्मणे हरियोनये। 
एष धर्मः ससुद्धूतो नारायणमुखात्‌ पुनः ॥ ४४॥ 
इसके बाद जब ब्रह्माजीका अण्डसे छठा जन्म हुआ, 
तब भगवानसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजीके लिये पुनः भगवान्‌ 
नारायणके मुखसे यह धर्म प्रकट हुआ ॥ ४४ ॥ 
शुहीतो ब्रह्मणा राजन्‌ प्रयुक्तश्च यथाविधि । 
अध्यापिताश्च सुनयो नाम्ना वर्हिषदो चुप ॥४५॥ 
राजन्‌ | ब्रह्ाजीने इस धर्मको ग्रहण किया और वे 
विधिपूर्वक उसे अपने उपयोगमें छाये । नरेश्वर ! फिर उन्दने 
बहिंषद्‌ नामवाळे मुनियॉंको इसका अध्ययन कराया ॥ ४५॥ 
बहिषद्ध'यश्च सम्प्राप्तः सामवेदान्तगं द्विजम्‌। 
ज्येष्टं नामाभिविख्यातं ज्येएठसामब्रतो हरिः ॥ ४६॥ 
बर्हिषद्‌ नामक ऋषियोंसे इस धर्मका उपदेश ज्येष्ठ 
नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मणको मिला, जो सामवेदके पारज्ञत 
विद्वान्‌ थे । ज्येष्ठसामकी उपासनाका उन्होंने मत ले रक्रा 
था | इसलिये वे ज्येष्ठतामत्रती हरि कहलाते ये ॥ ४६ | 
ज्येष्ठाच्चाप्यनुसंक्रान्तो राजानमविकम्पनम्‌ । 
अन्तर्दथे ततो राजन्नेष ध्मः प्रभो हरेः ॥ ४७॥ 
राजन्‌ | ज्ये्ठत राजा अविकम्पनकों इस धर्मका उपदेश 
प्राप्त हुआ । प्रभो ! तदनन्तर यह भागवत-घर्म फिर छत 
हो गया ॥ ४७॥ 


तत्रैव धर्मः कथितः स्वयं नारायणेन ह ॥ ४८॥ . 
पितामहाय शुद्धाय युगादौ लोकधारिणे । 
पितामहश्च दक्षाय धर्ममेतं पुरा ददौ ॥ ४९॥ 
नरेश्वर ! यहं जो ब्रह्माजीका भगवानके नाभिकमळसें 
सातवाँ जन्म हुआ है, इसमें खयं नारायणने ही कल्पके 
आरम्ममें जगद्धाता झुद्धखरूप ब्रह्माको इस धर्मका उपदेश 
दिया; फिर ब्रह्माजीने सबसे पहले प्रजापति दक्षको इस घर्मकी 
शिक्षा दी ॥ ४८-४९ ॥ 
ततो ज्येष्ठे तु दौदिजे परादाद्‌ दक्षो नृपोत्तम । 
आदित्ये सवितुज्येष्ठे विवस्वाञ्जगरृहे ततः ॥ ५० ॥ 
नृपश्रेष्ठ ! इसके वाद दक्षने अपने ज्येष्ठ दौहिन-अदितिके 
सवितासे भी बड़े पुत्रको इस धर्मका उपदेश दिया । उर्न्हीसे 
विवस्वान्‌ ( सूर्य) ने इस धर्मका उपदेश ग्रहण किया ॥ ५०॥ 
रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्‌ मनवे ददौ । 
मनुश्च लोकभूत्यर्थं सुतायेक्ष्वाकवे ददौ ॥ ५१॥ 
फिर चेतायुगके आरम्ममँ वर्यने मनुको और मनुने सम्पूर्ण 
जगत्के कल्याणके छिये अपने पुत्र इद्वाकुको इसका 
उपदेश दिया ॥ ५१ ॥ 
इक्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः। 
गमिष्यति क्षयान्ते च पुननोरायणं चप ॥ ५२॥ 
इृक्ष्वाकुके उपदेशसे ईस सात्वत घर्मका सम्पूर्ण जगतूर्मे 
प्रचार और प्रसार हो गया । नरेश्वर ! कल्पान्तर्मे यह चमे 
फिर भगवान नारायणको ही प्रात हो जायगा ॥ ९२ ॥ 
यतीनां चापि यो धर्मैः स ते पूर्वे चुपोत्तम । 
कथितो हरिगीताखु समासविधिकल्पितः ॥ ५३॥ 
सपश्रेष्ठ  यतियोंका जो धर्म हैः वह मैने पहले ही तुम्हे 
इरिगीतामें संक्षेप शैडीसे बता दिया है ॥ ५३ ॥ 


महाराज ! नारदजीने रहस्य और संग्रहसहित इस घमंको 
साक्षात्‌ जगदीश्वर नारायणसे भलीभाति प्राप्त किया या ॥५४॥ 


पवमेष महान. धमे आद्यो राजन सनातनः । 
दुर्विशेयो दुण्करश्च सात्वतैधोयेते सदा ॥ ५५॥ 


राजन्‌ ! इस प्रकार यह आदि एवं महान्‌ धर्म सनातनः 


काले चला आ रहा है। यह दूसरोके लिये दुर्शय और दुष्कर 


है । मगवानके भक्त सदा ही इस धर्मको धारण करते हैं ।९५। 
धर्मशनेन चेतेन सुप्रयुक्तेन कर्मणा। | 


अहिसाधरमयुक्तेन प्रीयते हरिरीश्वरः ॥ ५६॥ र द 
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सात्वतधर्मको क्रियारूपसे आचरणमें लानेसे जगदीश्वर श्रीहरि 
प्रसन्न होते हैं ॥ ५६ ॥ 
एकव्यूहविभागो चा कचिद्‌ दिव्यूहसंशितः । 
तरिब्यूहय्रयापे संख्यातश्चतुव्यूहञ्च इच्यते ॥ ५७॥ 
भगवानके भक्तोंद्रारा कमी केवळ एक व्यूह--भगवान्‌ 
वासुदेवकी, कभी दो व्यूह-बासुदेव और सङ्कर्षणकी, कभी 
रुम्नसहदित तीन व्यूहोंकी और कभी अनिरुद्धसहित चार 
्यूडोकी उपासना देखी जाती है ॥ ६७ ॥ 
हरिरेव दि क्षेत्रज्ञो निर्ममो निष्कळस्तथा । 
जीवश्च सर्वभूतेषु पञ्चभूतगुणातियः ॥ ५८॥ 
भगवान्‌ श्रीहरि ही क्षेत्रज्ञ हैं, ममतारहित और निष्कल 
हं । ये ही सम्पूर्ण भूोमें पाञ्चभौतिक गुणोंसे अतीत जीवात्मा- 
रूपमे विराजमान हैं ॥ ५८ ॥ 
मनश्च प्रथितं राजन्‌ पञ्चेन्द्रिसमीरणम्‌ । 
एष लोकपिधिर्धीमानेष लोकविसर्गकृत्‌ ॥ ५९॥ 
राजन्‌ ! पाँचों इन्द्रियोंका प्रेरक जो विख्यात मन दै, 
वह भी श्रीहरि ही हैं ये बुद्धिमान्‌ श्रीहरि ही सम्पूर्ण जगतूके 
प्रेक और छश हैं ॥ ५९ || 
अकता चेच कर्ता च कार्य कारणमेव च । 
यथेच्छति तथा राजन्‌ क्रीडते पुरुषोऽव्ययः ॥ ६० ॥ 
नरेश्वर | ये अविनाशी पुरुष नारायण ही अकर्ता, कर्ता; 
कार्य तथा कारण हैं । ये जैसा चाहते हैं वैसे ही क्रीडा 
करते हैं ॥ ६० || 
पष पकान्तधर्मस्ते कीतिंतो नृपसत्तम । 
मया शुरुप्रसादेन दुर्विशेयो5कृतात्मभिः ॥ ६१॥ 
चपश्रेठ | यह मैंने तुमसे गुरुकृपासे ज्ञात हुए अनन्य 
भक्तिरूप घर्मका वर्णन क्रिया है। जिनका अन्तःकरण पवित्र 
नहीं है; ऐसे छोगोंके लिये इस धर्मका ज्ञान होना बहुत ही 
कठिन है ॥ ६१ || 
एकान्तिनो हि पुरुषा दुर्लभा बहबो चूप । 
यद्येकान्तिभिराकीर्ण जगत्‌ स्यात्‌ कुरुनन्दन ॥ ६२॥ 
अहिसकेरात्मविद्भिः सर्वभूतहिते रतेः । 
कृतयुगप्राप्तिरशशीःकर्म विव्जिता ॥ ६३॥ 
नरेश्वर | भगवानके अनन्य भत्त छम हैं) क्योकि ऐसे 
उख्य बहुत नहीं हुआ करते । कुरुनन्दन ! यदि सम्पूर्ण 
भू्तोके हितमें तत्पर रहनेवाले, आत्मज्ञानी, अहिंसक एबं अनन्य 
भक्तेति जगत्‌ भर जाय तो यहाँ सर्वत्र सत्ययुग ही छा जाय 
और कहीं भी सकाम कर्मोका अनुष्ठान न हो ॥ ६ २-६३ ॥ 
एवं स भगवान व्यासो गुरुर्मम विदास्पते । 
काच मशे वर्मा ५हिशेत्तम 
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ऋषीणां संनिधौ राजञ्््ण्वतोः कृष्णभीष्मयोः | 

प्रजानाथ ! इस प्रकार मेरे धर्मज्ञ गुरु द्विजश्रेष्ठ भगवान्‌ 
व्यासने श्रीकृष्ण और भीष्मके सुनते हुए. ऋषि-मुनियोंके 
समीप घर्मराजको इस धर्मका उपदेश किया था ॥ ६४३॥ ¦ 
तस्याप्यक्कथयत्‌ पूव नारदः सुमहातपाः ॥ ६५॥ 
देवं परमकं ब्रह्म शवेतं चन्द्राभमच्युतम्‌ । 
यत्र चेकान्तिनो यान्ति नोरायणपरायणाः ॥ ६६॥ 

राजन्‌ | उनसे भी प्राचीनकाळमें महातपस्वी नारदजीने 
इसका प्रतिपादन किया था । नारायणकी आराधनामें लगे 
हुए अनन्य भक्त चन्द्रमाके समान गौरबर्णवाले उन्हीं 
पर्रह्खरूप भगवान्‌ अच्युतको प्राप्त होते हैं ॥६५-६६३॥ 
जनमेजय उवाच 
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एवं बहुविधं धर्म प्रतिवुद्धैनिषेवतम्‌ । 
न कुर्वन्ति कथं विप्रा अन्ये नानाब्रते स्थिताः ॥ ६७॥ 
जनमेजयने पूछा--मुने ! इस प्रकार ज्ञानी पुरुषों- 
दवारा सेवित जो यह अनेक सदुणोंसे सम्पन्न धर्म हैः इसे 
नाना प्रकारके ब्रतोंमें लगे हुए दूसरे ब्राह्मण क्‍यों आचरणमें 
नहीं छाते.हैं १ ॥ ६७॥ . 
वैञ्ञम्पायन उवाच | 
तिस्नरः प्रकृतयो राजन्‌ देहबन्धेषु निर्मिताः । 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेच भारत ॥ ६८॥ 
चैशम्पायनजीने कहा भरतनन्दन ! शरीरके 
बन्धनमें बंधे हुए जो जीव हैं, उनके लिये ईश्वरने तीन 
प्रकारकी प्रकृतियाँ बनायी हे--सात्त्विकी; राजसी और 
तामसी ॥ ६८ ॥ 
देहवन्धेछु पुरुषः श्रेष्ठः कुरुकुलोद्वह । 
सात्त्विकः पुरुषव्या भवेन्मोक्षाय निश्चितः॥ ६९॥ 
पुरुषतिंह | कुरुकुलधुरंधर वीर ! इन तीन प्रक्ृतियोँ- 
वाळे जीवोमें जो सारिवकी प्रकृतिसे युक्त सात्त्विक पुरुष हैः वही 
अष दै; क्योंकि वही मोक्षका निश्चित अधिकारी है ॥ ६९॥ 
अत्रापि स विजानाति पुरुषं ब्रह्मवित्तमम्‌ । 
नारायणपरो मोक्षस्ततो वै खात्त्विकः स्मृतः ॥ ७० ॥ 
यहाँ भी वह इस बातको अच्छी तरह जानता है कि 
परमपुरुष नारायण सर्वोत्तम वेदवेत्ता हैं और मोक्षके परम 
आश्रय भगवान्‌ नारायण ही हैं, इसीलिये वह मनुष्य 
सात्त्विक माना गया है ॥ ७० ॥ 
मनीषितं च प्राप्नोति चिन्तयन्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
पकान्तभक्तिः सततं - नारायणपरायणः ॥ ७१॥ 


६ भक्त 
॥€८ ठा, N85. Digiizea अगधाह, ० दाहक साश्रित्त «ठता अमन्य 


मोक्षधमंपवे ] 


अपने मनके अभीष्ट भगवान्‌ पृरुषोत्तमका निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ उनको प्राप्त कर लेता है ॥ ७१ ॥ 
मनीषिणो हि ये केचिद्‌ यतयो मोक्षधर्मिणः। 
तेषां विच्छिन्नतृष्णानां योगक्षेमवहो हरिः ॥ ७२॥ 
मोक्षधर्मे तत्पर रहनेवाले जो कोई भी मनीधी यति हैं 
तथा जिनकी तुप्णाका सर्वथा नाश हो गया है, उनके योग- 
क्षेमका मार स्वथं भगवान्‌ नारायण वहन करते हैं ॥७२॥ 
जायमानं हि पुरुषं यं पद्येन्मघुसूदनः । 
सात्त्विकस्तु स विज्ञेयो भवेन्मोक्षे निश्चितः॥ ७३॥ 
जन्म-मरणके चक्करमें पड़े हुए जिस पुरुषको भगवान्‌ 
मधुसूदन अपनी कृपा-दृष्टिसे देख लेते हैं; उसे सात्त्विक 
जानना चाहिये । वह मोक्षका सुनिश्चित अधिकारी हो 
जाता है ॥ ७३ ॥ 
सांख्ययोगेन तुल्यो हि धर्म एकान्तसेवितः । 
नारायणात्मके मोक्षे ततो यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ७४॥ 
एकान्त भत्तोद्वारा सेवित धर्म सांख्य और योगके तुल्य 
है । उसके सेवनसे मनुष्य नारायणस्वरूप मोक्षमें ही परम 
गतिको प्राप्त होते हैं || ७४॥ 
नारायणेन दष्टस्तु प्रतिबुद्धो भवेत्‌ पुमान्‌ । 
पचमात्मेच्छया राजन्‌ प्रतिबुद्धो न जायते ॥ ७५॥ 
राजन्‌ ! जिसपर भगवान्‌ नारायणकी कृपादृष्टि हो जाती 
है, वह पुरुष दी ज्ञानवान्‌ होता है । इस तरह अपनी इच्छा- 
मात्रसे कोई ज्ञानी नहीं होता ॥ ७५ ॥ 
राजसी तामसी चैव व्यामिश्रे प्रकती स्मृते । 
तदात्मकं हि पुरुषं जायमानं विशाम्पते ॥ ७६॥ 
प्रबृत्तिलक्षणेरयुक्तं नावेक्षति हरिः खयम्‌ । 
प्रजानाथ ! राजसी और तामसी-ये दो प्रकृतियाँ दोसे 
मिश्रित होती हैं । जो पुरुष राजस और तामस प्रङ्कतिसे युक्त 
होकर जन्म घारण करता है वह प्रायः सकाम कर्ममें प्रदृत्तिके 
छक्षणोसे युक्त होता दै । अतः भगवान्‌ श्रीहरि उसकी ओर 
नहीं देखते ॥ ७६३ ॥ | 
पद्यत्येनं ज्ञायमानं ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ७७॥ 
रजसा तमखा चेव मानसं समभिप्डुतम्‌। 
ऐसा पुरुष जब जन्म लेता दै, तश्र उसपर लोकपितामह 
अह्माकी कृपाइष्टि होती है ( और वे उसे प्रइत्तिमार्गमें 
नियुक्त कर देते हैं ) । उसका मन रजोगुण और तमोगुणके 
प्रवाहमें ड्रबा रहता है ॥ ७७३॥ 
कामं देवा ऋषयश्च सत्त्वस्था चुपसत्तम ॥ ७८॥ 
हीनाः सत्वेन शुद्धेन ततो यैकारिकाः समृताः । ` 


अष्टचत्वारिशद्धिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


५३९९ 
स्थित होते हैं | उनमें भी झुद्ध सत्त्वुणकी कमी होती 
है; इसलिये वे वैकारिक माने जाते हैं || ७८३ ॥ टर 
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कथं वैकारिको गच्छेत्‌ पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७९॥ 
चद्‌ सर्च यथादृष्टं प्रवृत्ति च यथाक्कमम्‌। 
जनमेजयने पूछा--युने ! वैकारिक पुरुष भगवान्‌ 


` पुरुषोत्तमको कैसे प्रास कर सकता है ? यह सब आप अपने 


अनुभवके अनुसार बताइये और उसकी प्रबृत्तिका मी क्रमशः 
वर्णन कीजिये ॥ ७९३ ॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 

सुसक्ष्मं सत्त्वसंयुक्त संयुक्तं ्रिभिरक्षरेः ॥ ८०॥ 
पुरूषः पुरुषं राच्छेन्निष्क्रियः पञ्चविशकः। 

घैशम्पायनजीने कहा--जो अत्यन्त सूक्ष्म सत्त्व-. 
गुणसे संयुक्त तया अकारः उकार और मकार--इन तीन 
अक्षरोंसे युक्त प्रणवस्वरूप है; उस परम पुरुष परमात्माकों 
पचीसवाँ तत्वरूप पुरुष (जीवात्मा) कर्तृत्वे अइंकारसे 
शून्य होनेपर प्रास करता दै ॥ ८०३ ॥ ` 
एवमेक सांख्ययोग वेदारण्यकमेव च ॥ <१॥ 
परस्पराङ्गान्येतानि पाञ्चरात्रं च कथ्यते। 
एष पकान्तिनां धर्मा नारायणपरात्मकः ॥ ८२॥ 

इस प्रकार आत्मा और अनात्माका विवेक करानेवाळा 
सांख्य, चित्तवृत्तियोके निरोधका उपदेश देनेवाळा योग 
जीव और ब्रह्मके अभेदका बोध करानेत्राळा वेदौंका आरण्यकः 
भाग ( उपनिषदू ) तथा भक्तिमागंका प्रतिपादन करनेवाला 
पाञ्जरात्र आगम--ये सब झार एक ल्के साधक होनेके 
कारण एक बताये जाते हैं | ये सब्र एक-दूमरेके अज्ञ हैं। सारे 
कर्मोकों भगवान्‌ नारायणके चरणारविन्दोमे समर्पित कर देना 
यह एकान्त मक्तांका धर्म है ॥ ८१-८२ | 

यथा समुद्वात्‌ प्रस्ता जलौघा- 
स्तमेव राजन्‌ पुनराविशन्ति। 
इमे तथा शानमदाजलोघां 
नारायणं यै पुनयचिशन्ति ॥ ८३॥ 

राजन्‌ | जैसे सारे जलू-प्रवाइ समुद्रसे ही प्रसारको प्राप्त 
होते हैं और फिर उस समुद्रमें ही आकर मिल जाते हैं; उसी 
प्रकार ज्ञानरूपी जळके महान प्रवाह नारायणसे ही प्रकट 
होकर फिर उन्हीमें लीन हो जाते हैं॥ ८३ ॥ 
पष ते कथितो धर्मः सात्वतः कुरुनन्दन । ` 
कुरुष्वैनं यथान्यायं यदि दाक्तोऽसि भारत ॥ ८४॥ 


भरतभूषण ! कुरुनन्दन ! यह तुम्हें सात्बत-र्मका | र | 


० न 
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[ शात्तिपर्वणि 


रूपसे इस धर्मका पालन करो ॥ ८४ ॥ 

एवं हि स महाभागो नारदो गुरवे मस। 

इवेतानां यतिनां चाह एकान्तगतिमव्ययाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार महाभाग नारदजीने मेरे गुरु व्यासजीसे 

इवेतवस्रघारी ग्रहस्थों और काषायवस्त्रधारी संन्यासियांकी 

अविनश्वर एकान्त गतिका वर्णन किया है ॥ ८५ ॥ 

ब्यासश्चाकथयत्‌ प्रीत्या धमेपुचाय धीमते । 

ख़ एवायं मया तुभ्यमाख्यातः प्रस्तो शुरोः ॥ ८६॥ 
ब्यासजीने भी बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिरको प्रेमपूर्वक 


र oS 
इस धर्मका उपदेश दिया । गुरुके सुखसे प्रकट हुए उसी 
धर्मका मैंने यहाँ तुम्हारे लिये वर्णन किया दै ॥ ८६॥ 
इत्थं हि दुश्चरो धर्म एप पार्थिवसत्तम । 
यथैव त्वं तथैवान्ये भवन्तीह विमोहिताः ॥ ८७॥ 

सपश्रेष्ठ | इस तरह यह धर्म दुष्कर दै । तुम्हारी तरह 
दूसरे लोग भी इसके विषयमें मोहित हो जाते हैं ॥ ८७॥ 
कृष्ण एव हि लोकानां भावनो मोहनस्तथा । 
सँहारकारकछ्चेव कारणं च विशांपते ॥ ८८॥ 

प्रजानाथ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण छोकोंके पालक! 
मोहक, संहारक तथा कारण हैं ( अतः तुम उन्हीका भक्ति- 
भावसे भजन करो । ) ॥ ८८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि सोक्षघर्मंपणि नारायणीये पेकान्तिकभावेऽष्टचत्वा्रिक्षदिकत्रिशञततमोऽध्यायः ।३४९। 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरवके अन्तर्गत मोक्षवर्मप्रमें नारायणी महिभा एवं उनके प्रति ऐफान्तिक मावदिषयक 
तीन सो अड्तालीसो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४८ ॥ 


एकोनपञ्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
व्यासजीका सृष्टिके प्रारम्भे भगवान्‌ नारायणके अंशसे सरखतीपुत्र अपान्तरतमाके 
रूपें जन्म दोनेकी ओर उनके प्रभावकी कथा 
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सांख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदारण्यकमेच च । 
झानान्येतानि ब्रह्मपे लोकेषु प्रचरन्ति ह ॥ १ ॥ 

जनमे जयने पूछा--त्रहमषें | सांख्य, योग; पाञ्जरात्र 
और वेदोंके आरण्यकभाग--ये चार प्रकारके ज्ञान सम्पूर्ण 
लोकॉमें प्रचलित हैं ॥ १ ॥ oa 
किमेतान्येकनिष्ठानि पूथडनिष्ठानि चा मुने। 
प्रबूहि वे मया पृष्टः प्रवृत्ति च यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 

मुने | क्या ये सव एक ही लक्ष्यका बोध करानेवाळे ह 
अथवा प्रथक्‌ थक लक्ष्ये प्रतिपादक हैं ! मेरे इस प्रश्नका 


आप ययावत्‌ उत्तर दें और प्रदृत्तिका भी क्रमशः वर्णन 
करें || २॥ 


वेशम्पायन उवाच 


करके जिन बहुश और अत्यन्त उदार महर्षिको सुन्रुपते 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, 


ranasi.Digi (384 UNS कऽ ब्यासजी छठी पढ़ी, 


उत्पन्न किया था अशानरूपी अन्धकारको दूर करनेवाले 
श्ञानसूर्यस्वरूप उन गुरुदेव व्यासजीको मेरा नमस्कार है ॥३॥ 
पितामद्दाद्‌ यं प्रवदन्ति षष्टं 
महर्षिमाष॑यविभूतियुक्तम्‌ । 
चारायणस्यांशजमेकपुत्र 
पायनं वेद्‌ महानिधानम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रझाजीके आदिपुरुष जो नारायण हैं, उनके स्वरूपभूत 
जिन महर्षिको पूर्वपुरुष नारायणसे छठी पीढीमें# उत्पन्न 
बताते हैं; जो ऋषियोंके सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न हैं; नारायणके 
अंशसे उत्पन्न है, अपने पिताके एक ही पुत्र हैं और दीपमें 
उत्पन्न होनेके कारण द्वेपायन कहलाते हैं, उन वेदके महान 
भण्डाररूप व्यातजीको मैं प्रणाम करता हुँ ॥ ४ ॥ 
तमादिकाळेषु महाविभूति- 
नोरायणो ब्रह्ममहानिधानम्‌ । 
ससजे पुत्राथमुदारतेजा 
व्यास महात्मानमजं पुराणम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राचीनकाळमें उदार तेजस्वी, महान्‌ वैभवसम्पन्न भगवान 
नारायणने वेदिक ज्ञानकी महानिधिरूप महात्मा अजन्मा और 


सुराणपुरुष व्यासजीको अपने पुन्ररूपसे उत्पन्न किया था ।९। 
७ « Cet = 


शू [4 च नारायण, २. रह्मा, ३ « वसिए, Xs शक्ति; ५, पराशर? 
ऊत्पन्न हुए हँ 
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त्वयैव कथितं पूर्व सम्भवे द्विजसत्तम। 
वसिएस्य खुतः शक्तिः शाक्तिपुत्रः पराशरः॥ ६ ॥ 
पराशरस्य दायादः कृष्णद्वैपायनो सुनिः। 
भूयो नारायणसुतं त्वमेयेनं प्रभाषसे ॥ ७ ॥ 
जनमेजयने कहा--द्विजश्रे् ! आप्रहीने पहले आदि- 
पर्वकी कथा सुनाते समय यह कहा था कि वतिठठके पुत्र 
शक्ति, दाक्तिके पुत्र पराशर और पराशरके पुत्र मुनिवर 
शरीक्ृष्णद्वैपायन व्यास हैं और अत्र पुनः आप इन्हें नारायण- 
का पुत्र बतला रहे हैं ॥ ६-७ ॥ 
किमतः पूर्यंजं जन्म व्यासस्यामिततेजसः। 
कथयस्ोत्तममते जन्म नाययणोद्भवम्‌॥ ८ ॥ 
श्रेष्ठ बुद्धिवाले मुनीश्वर | क्या अमिततेजस्वी व्यासजीका 
इससे पहले भी कोई जन्म हुआ था ? नारायणते व्यावजीका 
जन्म कब और केसे हुआ १ यह वतानेकी कपा करें ॥ ८॥ 


वेशग्पायन उवाच 

वेदार्थान वेत्तुकामस्य धर्मिष्टस्य तपोनिधेः । 
गुरोमे ज्ञाननिष्ठस्य हिमवत्पाद आसतः ॥ ९ ॥ 
कृत्या भारतमाख्यानं तपःश्रान्तस्य धीमतः। 
शुश्रूषां तत्परा राजन्‌ कृतयन्तो बयं तदा ॥ १०॥ 
खुमन्तुजजैमिनिश्चच पेलश्च सुददढवतः। 
अह चतुर्थः शिष्यो वै शुको व्यासात्मजस्तथा ॥ ११॥ 

चेशस्पायनजीने कह(--राजन्‌ ! मेरे धर्मिष्ठ गुरु 
वेदव्यास तपस्याकी निधि और शाननिष्ठे हैं । पहले 
वे वेदोंके अर्थका वास्तविक ज्ञान प्रास करनेकी इच्छासे 
हिमाळयक्े एक शिखरपर रहते थे । ये महाभारत नामक 
इतिदासकी रचना करके तपस्या करते-करते थक गये थे। 
उन दिनों इन बुद्धिमान्‌ गुरुकी सेवामें तत्पर दम 
पाँच शिष्य उनके साथ रहते थे । सुमन्तुर जैमिनिश 
इदृतापर्वक उत्तम धर्मका पालन करनेवाले पैलू, चौथा में 
और पाँचवें व्यासपुत्र शुक्रदेव थे ॥ ९-११ ॥ 
पभिः परिवृतो व्यासः शिष्यैः पञ्चभिरुत्तमेः । 
शुशुभे दविमयत्पादे भूतैर्भूंतपतिर्येथा ॥ १२॥ 

इन पाँच उत्तम झिष्योंते घिरे हुए व्याजी हिमाळयके 
शिखरपर भूतेति परिवेष्टित भूतनाथ भगवान्‌ शिवके समान 
शोमा पाते थे ॥ १२॥ 
वेदानावर्तयन, साङ्गान भारतार्थोश्च सबेशः। 
तमेकमनसं दान्तं युक्ता वयसुपास्मददे ॥ १३॥ 

वहाँ र हजे सब वेदों तथा महाभारतके 
अ्थोँक्री आइत्ति करते 


एकोनपश्चाशद्धिकत्रिशततमो ऽध्यायः 
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हम सव लोग सदा उद्यत रहकर उन एकाग्रचित्त एवं 
जितेन्द्रिय गुरुकी सेवा करते थे ॥ १३ ॥ 
कथान्तरेऽथ कस्मिश्चित्‌ पृए्टो ऽस्माभिद्विजोत्तमः। 
वेदार्थान भारतार्थाश्च जन्म नारायणात्‌तथा ॥ १४॥ 
एक दिन किसी वातचीतके प्रसङ्गमें हमलोगेनि द्विजश्रेष्ठ 
व्यासज्ीसे वेदों और मद्दामारतका अर्थ तथा भगवान 
नारायणसे उनके जन्म होनेका वृत्तान्त पूछा || १४॥ 
स पूवेसुकत्वा वेदार्थान भारतार्थाश्च तत्त्ववित्‌ 
नारायणादिदं जन्म व्याहर्तुसुपचक्रमे॥ १५॥ 
तत्वज्ञानी व्यासजीने पहले इमें वेदों और मद्ाभारतका 
अथ बताया । उसके बाद भगग्रान्‌ नारायणसे अपने जन्मका 
वृत्तान्त इस प्रकार बताना आरम्म किया--॥ १५ ॥ 
्टणुध्वमाख्यानवरमिदमार्षयसुत्तमम्‌ । 
आदिकालोद्भयं विप्रास्तपलाधिगतं मया ॥ १६॥ 
“विप्रगण ! ऋषिप्तम्बन्धी यह उत्तम आख्यान सुनो | 
प्राचीन काळका यह वृत्तान्त मैंने तपस्याके दारा जाना दै॥ १६॥ 


प्राते प्रजाविसगें चे समे पद्मसम्भवे । 
नारायणो महायोगी शुभाशुभविवर्जितः ॥ १७॥ 
ससृजे नाभितः पूर्व ब्रह्माणममितप्रभः । 
ततः स प्रादुरभवदयेनं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
“जब सातवे कर्पके आरम्भमें सातवी यार ब्रह्माजीके 
कमळसे जन्म-ग्रदइृण करनेका अवसर आया) तत्र झुम और 
अञ्चुमसे रदित अभिततेजस्वी महायोगी भगवान्‌ नारायणने 
सत्रसे पहले अपने नाभिकमलसे ब्रह्माजीको उत्पन्न किया | जब 
ब्रह्माजी प्रकट हो गये, तब उनसे भगवानले यह बात 
कही--॥ १७-१८ ॥ | 


मम त्वं नाभितो जातः प्रजासर्गकरः प्रभुः । 

सूज प्रजास्त्वं विविधा ब्रह्मन्‌ सजडपण्डिताः ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | तुम मेरी नाभिसे प्रजावगंकी सृष्टि करनेके 

लिये उत्पन्न हुए हो और इस कार्यमें समर्थ हो; अतः जडः 

चेतन१हित नाना प्रकारकी प्रजाओकी सुष्टि करो? ॥ १९ ॥ 


स पवमुक्तो विमुखश्मिन्ताव्याकलमानसः । 


प्रणम्य वरदे देवसुवाच हर्मीभ्वरम्‌॥ २०॥ 


“मगवानके इस प्रकार आदेश देनेपर जझाजीका मन 
चिन्तासे व्याकुळ हो उठा। वे सष्टिकार्यते विमुख हो वरदायक 
देवता सर्वेश्वर भीहरिको प्रणाम करके इस प्रकार बोले--] २०॥ 
का शक्तिर्मम देवेश प्रजाः स्ष्टु नमोऽस्तु ते। 
अप्रज्ञावानहं देव विधत्ख यदनन्तरम्‌-॥ २१॥ 


(६देवेदवर | मुझमें प्रजाकी सृष्टि करनेकी क्या शक्ति दे? > 


६ हय हिक दति पव आपकी नेमर्कार*हेन्देवा (मैं ्यश्सिदयक बुद्धे सर्वथा र 
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रहितं हूँ--यह जानकर अब आपको जो उचित जान पड़े) 
वह कीजिये? ॥ २१ ॥ 
स॒ पवमुक्तो भगवान्‌ भूत्वाथान्तर्हितस्ततः। 
चिन्तयामास देवेशो बुद्धि बुद्धिमतां वरः ॥ २२॥ 
“अरद्माजीके ऐसा कहनेपर बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ देवेश्वर भगवान्‌ 
विष्णुने अदृद्य होकर बुद्धिका चिन्तन किया ॥ २२ ॥ 
खरूपिणी ततो वुद्धिरुपतस्थे हरि प्रभुम्‌। 
योगेन चैनां नियांगः स्वयं नियुयुजे तदा ॥ २३ ॥ 
“उनके चिन्तन करते ही मूर्तिमती बुद्धि उन सामथ्य- 
शाली भीहरिकी सेवामें उपस्थित हो गयी । तदनन्तर जिनपर 
दूसरोंका वश नहीं चलता, उन भगवान्‌ नारायणने स्वयं 
ही उस बुद्धिको उस समय योगशक्तिसे सम्पन्न कर दिया। २३। 
स तामैश्वर्ययोगस्थां बुद्धि गतिमतां सतीम्‌। 
उवाच वचनं देवो चुद्धि वे प्रभुरव्ययः ॥ २४॥ 
“अविनाशी प्रमु नारायणदेवने ऐेश्वययोगर्मे स्थित हुई 
उस सती-साध्वी प्रगतिशील बुद्धिसे कहा--॥ २४ ॥ 
ब्रह्माणं. प्रविशस्वेति ` छोकसृष्टर्थसिद्धये । 
ततस्तम्रीश्वरादिष्टा बुद्धिः क्षिप्रं विवेश सा ॥ २५॥ 
“धुम संसारकी सुष्टिरूप अमी कार्यकी सिद्धिके लिये 
_ अक्षाजीके भीतर प्रत्रेश करो ।? इश्वरका यह आदेश पाकर 
बुद्धि शीघ ही ब्रह्माजीमें प्रवेश कर गयी ॥ २५॥ 
अथैनं बुद्धिसंयुक्तं पुनः स द्इरो हरिः। 
भूयञ्चेब वचः प्राह सुजेमा विविधाः प्रजाः॥ २६॥ 
“जब त्रझाजी सृष्टिविषयक बुद्धिसे संयुक्त हो गये) तव 
श्रीहरिने पुनः उनकी ओर स्नेहपूर्ण इष्टिसे देखा और फिर इस 
प्रकार कहा--“अब तुम इन नाना प्रकारको प्रजाओंकी 
सृष्टि करो’ ॥ २६॥ 
बाढमित्येव कृत्वासौ यथाऽऽञ्ञां शिरसा हरेः। 
पचसुक्त्वा ख भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ २७॥ 
“तत्र 'बहुत अच्छा? कहकर उन्होंने भीहरिकी आज्ञा 
शिरोधार्य की | इस प्रकार उन्हे सुष्टिका आदेश देकर भगवान्‌ 
वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २७ ॥ 
माप चैनं सुतेन संस्थानं देवसंज्ञितम्‌ । 
तां चेव प्रकृति प्राप्य एकीभावगतो ऽभवत्‌ ॥ २८॥ 
वे एक ही मुहूर्तम अपने देवधाममें जा पहुँचे और अपनी 
प्रकृतिको प्रास हो उसके साथ एकीभूत हो गये ॥ २८ ॥ 
अथास्य बुद्धिरभवत्‌ पुनरन्या तदा किल । 
' खष्टाः प्रजा इमाः सवौ ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ २९॥ 


श्रीमहाभारते 
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[ शान्तिपर्वोणि 
>र्‍ऱ्य्स्य्स्र. 
दूसरा विचार उठा । वे सोचने लगे, परमेष्ठी ब्रह्माने इन 
समस्त प्रजाओंकी सृष्टि तो कर दी | २९॥ 
दैत्यद्ानवगन्धवेरक्षोगणसमाकुछा | 
जाता हीयं चसुमती भाराक्रान्ता तपस्विनी ॥ ३०॥ 
“किंतु दैत्य, दानव) गन्धर्व और राक्षसोसे व्याप्त हुईं 
यह तपस्विनी एृथ्वी भारले पीड़ित हो गयी है | ३०॥ 
बहवो बलिनः पृथ्व्यां देत्यदानवराक्षसाः। 
भविष्यन्ति तपोयुक्ता वरान्‌ प्राप्स्यन्ति चोत्तमान्‌॥३१॥ 
(इस पृथ्त्रीपर बहुत-से ऐसे बलवान्‌ दैत्य, दानव और 
राक्षस होंगे, जो तपस्यामें प्रवृत्त हो उत्तमोत्तम वर प्रास करेंगे | 
अवझ्यमेव तैः सवेर्वरदानेन दपितेः । 
बाधितव्याः सुरगणा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ ३२॥ 


“वरदानसे घमंडमें आकर वे समस्त दानव निश्चय ही 
देवसमूहों तथा तपोधन ऋषियोँको बाधा पहुँचायेंगे ॥ ३२॥ 
तत्र न्याय्यमिद्‌ं कतुं भारावतरणं मया । 
अथ नानाससुद्वूतेवंछुघायां यथाक्रमम्‌ ॥ ३३॥ 

“अतः अत्र मुझे प्रथ्वीपर क्रमशः नाना अवतार धारण 
करके इसके भारको उतारना उचित होगा ॥ ३३ ॥ 
निग्रदेण च पापानां साधूनां प्रग्रदेण च। 
इयं तपखिनी सत्या धारयिष्यति मेदिनी ॥ ३४॥ 

'पापियाँको दण्ड देने और साधु पुरुषोंपर अनुग्रह करनेसे 
यह तप्तिनी सत्यस्वरूपा पृथ्वी बलसे टिकी रह सकेगी || २४॥ 


मया ह्येषा हि ध्रियते पाताळस्थेन भोगिना। 

मया श्रता धारयति जगद्‌ विदतं चराचरम्‌॥ २५॥ 
“मैं पातालमें शेषनागके रूपसे रहकर इस एथ्वीको धारण 

करता हूँ और मेरेद्वारा धारित होकर यह सम्पूर्ण चराचर 

जगत्को धारण करती दै ॥ ३५ ॥ 

तस्मात्‌ पृथ्व्याः परित्राणं करिष्ये सम्भवं गतः। 

एवं ख चिन्तयित्वा तु भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ ३६॥ 

रूपाण्यनेकान्यखुजत्‌ प्रादुभीवे भवाय सः । 

वाराहं नारसिंहं च वामनं मानुषं तथा ॥ ३७॥ 

एभिमेया निहन्तव्या दुर्विनीताः खुरारयः। 
“इसलिये में अवतार लेकर इस एथ्वीकी रक्षा अवश्य 

करूँगा । ऐसा सोच-विचारकर भगवान्‌ मधुसूदने जगतके 

लिये अवतार ग्रहण करनेके निमित्त अपने अनेक 

सृष्टि की अर्थात्‌ वारा) नरसिंह) वामन एवं 

स्मरण किया । उन्होंने यह निश्चय किया था कि मुझे इन 

अवतारोंद्वारा उद्दण्ड दैत्योंका बध करना दै ॥ २६-२७३ | 


“तदनन्तर कुछ काळके बाद भगवानके मनमें फिर अथ भूयो जगत्क्षा भोःशब्देनानुनादयन ॥ ३८॥ 
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सरखतीमुच्चचार तत्र सारखतोऽभवत्‌। 
अपान्तरतमा नाम सुतो वाक्सम्भवः प्रभुः ॥ ३९॥ 


“तदनन्तर जगत्सष्टा श्रीहरिने 'मोः? झब्दसे सम्पूर्ण 
दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए सरस्वती ( बाणी ) का 
उच्चारण किया । इससे वहाँ सारस्वतका आविर्भाव हुआ। 
सरस्वती या वाणीसे उत्पन्न हुए उस शक्तिशाली पुत्रका नाम 
'अपान्तरतमा? हुआ ॥ ३८-३९ ॥ 
सूतभव्यभविष्यशः सत्यवादी दइढव्रतः। 
तमुवाच नतं सूध्नों देवानामाद्रिव्ययः ॥ ४०॥ 

वे अपान्तरतमा भूत, वर्तमान और भविष्यके शाता; 
सत्यवादी तथा इद्तापूर्वक ब्रतका पालन करनेवाले थे। मस्तक 
झुकाकर खड़े हुए उस पुत्रसे देवताओंके आदिकारण अविनाशी 
श्रीहरिने कहा-॥ ४० ॥ 
चेदाख्याने श्रुतिः कार्या त्वया मतिमतां वर । 
तस्मात्‌ कुरु यथा55क्षप्तं ममैतद्‌ वचनं सुने ॥ ४१॥ 

“वयुद्धिमानोमें श्रेष्ठ मुने ! तुम्हे वेदोंकी व्याख्याके लिये 
ऋक सामः यजुष्‌ आदि श्रुतियोंका एथक-एथक संग्रह करना 
चाहिये । अतः तुम मेरी आज्ञाके अनुसार कार्य करो। मुझे 
तुमसे इतना ही कहना है? ॥ ४१ ॥ 
तेन भिन्नास्तदा वेदा मनोः खायम्भुवेऽन्तरे । 
ततस्तुतोष भगवान्‌ इरिस्तेनास्य कर्मणा ॥ ४२॥ 
तपसा च खुतप्तेस यमेन नियमेन च। 
मन्वन्तरेषु पुत्रत्वमेवमेव प्रवर्तकः ॥ ४३॥ 

“अपान्तरतमाने स्वायम्धुव मन्वन्तरमें भगवानकी आशा- 
के अनुसार वेदोंका बिभाग किया । उनके इस कर्मसे तथा 
उनके द्वारा की हुई उत्तम तपस्या; यम और नियमसे मी भगवान्‌ 
श्रीहरि बहुत संतु हुए और बोळे-“'ब्रेटा | तुम सभी मन्ब- 
न्तरांमें इसी प्रकार घर्मके प्रवर्तक होओगे ॥ ४२-४३॥ 
भविष्यस्यचलो ब्रह्मन्नप्रश्र॒ष्यश्च नित्यशाः। 
पुनस्तिष्ये च सम्प्राप्ते कुरवो नाम भारताः ॥ ४४ ॥ 
भविष्यन्ति महात्मानो राजानः प्रथिता भुवि । 

“ब्रह्मन्‌ ! दुम सदा ही अविचल एवं अजेय बने रहोगे। 
फिर द्वापर और कलियुगकी संधिका समय आनेपर भरतबंशमें 
कुरुवंशी क्षत्रिय होंगे । वे महामनस्वी राजा समस्त भूमण्डलमे 
विख्यात होंगे ॥ ४४३ ॥ 
तेषां त्वत्तः प्रसूतानां कुलभेदो भविष्यति ॥ ४५॥ 
परस्परत्रिनाशाथ त्वासते द्विजसत्तम । 

(द्विजश्रेष्ठ ! उनमेंसे जो लोग तुम्हारी संतानोंके वंशज 
होंगे; उनमें परस्पर विनाशके लिये फूट हो जायगी | तुम्दारे 


प्कोनपञ्चाशाद्धिकत्रिशततम्रो ऽच्यायः 


तत्राप्यनेकधा येदान भेत्स्यसे तपसान्वितः॥ ४६॥ 
कृष्णे युगे च सम्प्राप्ते कृष्णवणां भविष्यसि । 
८८उस समय भी तुम तरोबलसे सम्पन्न हो वेदोके अनेक 
विभाग करोगे । उस समय कलियुग आ जानेपर तुम्हारे 
शरीरका वर्ण काला होगा ॥ ४६३ ॥ 
धमोणां विविधानां च कतो ज्ञानकरस्तथा । 
भविष्यसि तपोयुक्तो न च रागाद्‌ चिमोक्ष्यसे॥ ४७ ॥ 
“तुम नाना प्रकारके घमोंके प्रवर्तकः ज्ञानदाता ओर 
तपस्वी होओगे, परंतु रागसे सर्वथा मुक्त नहीं रहोगे ॥ ४७॥ 


घीतरागश्च पुत्रस्ते परमात्मा भविष्यति । 
महेश्वरप्रसादेन नेतद्‌ वचनमन्यथा ॥ ४८॥ 
“धतुम्हारा पुत्र भगवान्‌ महेश्वरकी कपास वीतराग होकर 
परमात्मखरूप हो जायगा। मेरी यह बात टळ नहीं सकती ॥ 
यं मानसं चे प्रवदन्ति विग्राः 
पितामहस्योत्तमवुद्धियुक्तम । 
चसिष्ठमग्र्यं च तपोनिधानं 
यस्यातिसुर्य व्यतिरिच्यते भाः ॥ ४९ ॥ 
तस्यान्वये चापि ततो महर्षिः 
पराशरो नाम महाप्रभावः । 
पिता स ते वेंदनिधितररिछो 
महातपा वै तपसो निवासः ॥ ५० ॥ 
“जिन्हे ्राझणलेःग ब्रह्माजीका मानसपुत्र कहते हैं जों 
उत्तम बुद्धिसे युक्त? तपस्थाकी निधि एवं सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठमुनिके 
नामसे प्रसिद्ध हैं और जिनका तेज भगवान्‌ सूयंसे भी बदकर 
प्रकाशित होता दै, उन्हीं ब्रह्मर्पि वलिष्ठके वंशमे पराशर नामः 
वाले मह्‌ प्रभावशाली महर्षि होंगे। वे वैदिक शानके भण्डारः 
मुनियोमें भेष्ठ. महान, तपस्वी एव तपस्याके आवासस्थान 
होंगे। वे ही पराशर मुनि उस समय तुम्हारे पिता होंगे ।४९-५०। 
कानीनगर्भः पिठ्कन्यकायां 
तस्मादषेस्त्वं भविता च पुत्र: ॥ ५१ ॥ 
“उन्ह ऋषिसे तुम पिताके घरमें रहनेबाली एक कुमारी 
कन्याके पुत्ररूपसे जन्म लोगे और कानीनगर्म ( कन्याको 
संतान ) कइळाओगे ॥ ५१ ॥ 
भूतभव्यभविष्याणां छिन्नसर्वोथसंशयः । 


ये हातिकान्तकाः पूर्वं सहस्रयुगपर्ययाः॥ ५२॥ 


तांश्च सवोन्‌ मयोदिष्टान दरक्ष्यसे तएसान्वितः। 
पुनद्रेक्ष्यास चानेकसदस्रयुगपर्ययान ॥ ५३॥ 
«भूत, वर्तमान और मविध्यके सभी विषर्येम तुम्हारा 


कक न हो जायगा । पहले जो सइ युगोंके कल्प व्यतीत हो | न न : 
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बलसे सम्पन्न बने रहोगे । भविष्यमें होनेवाळे अनेक कल्प भी 
तुम्हे दृष्टिगोचर होंगे ॥ ५२-५३ ॥ 
अनादिनिधनं लोके चक्रहस्तं च मां सुने । 
अनुध्यानान्मम सुने नैतद्‌ वचनमन्यथा ॥ ५७ ॥ 
“मुने | तुम निरन्तर मेरा चिन्तन करनेसे जगत्‌में मुझ 
अनादि और अनन्त परमेश्वरको चक्र हाथमे लिये देखोगे। 
मेरी यह बात कमी मिथ्या नहीं होगी ॥ ५४॥ 
भविष्यति महासत्त्व ख्यातिश्चाप्यतुला तब। 
शनेश्वरः सूर्यपुत्ञो भविष्यति मनुर्महान्‌ ॥ ५५॥ 
तस्मिन्मन्वन्तरे चेच मन्वादिगणपूर्वंकः । 
` स्वमेच भविता वत्स मत्प्रसादान्न संशयः ॥ ५६॥ 
“महान्‌ शक्तिशाली मुनीश्वर ! जगतूमें तुम्हारी अनुपम 
ख्याति होगी । वत्स | जव सूर्य पुत्र शनैश्वर मन्बन्तरके प्रवर्तक 
हो महामनुके पदपर प्रतिष्ठित होंगे; उस मन्वन्तरमे तुम्ही मेरे कृपा- 
प्रसादसे मन्वादि गर्णोमे प्रधान होओगे | इसमें संशय नहीं है ॥ 
यत्किचिदू विद्यते लोके सक तन्मद्विचेष्टितम्‌ । 
अन्यो ह्यं चिन्त यति स्वच्छन्द विदधाम्यहम्‌॥ ५७ ॥ 
“(सारम जो कुछ हो रहा है; वह सय मेरी ही चेष्टाका 
फल है | दूसरे लोग दूसरी-दूमरी बातें सोचते रहते हैं, परंतु मैं 
स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी इच्छाके अनुसार कार्य करता हूँ? || 
एवं सारस्रतमृषिमपान्तरतमं तथा। 
उक्त्वा वचनमीशानः साधयर्वेत्यथाब्रवीत्‌ ॥ ५८॥ 
“सरस्वती-पुत्र अपान्तरतम मुनिसे ऐसा कहकर भगवान्‌ 
उन्हें विदा करते हुए बोले-'जाओ, अपना काम करो? ।५८॥ 
सोऽहं तस्य प्रसादेन देवस्य हरिमेधसः । 
अपान्तरतमा नाम ततो जातो ५ ५क्षया हरेः। 
पुनश्च जातो विख्यातो वसिष्टकुछनन्दनः ॥ ५९॥ 
“इस प्रकार मैं मगबान्‌ विष्णुके कृपा-प्रसादसे पहले अपा- 
न्तरतमा नामसे उत्पन्न हुआ या और अब उन्हीं भ्रीहरिकी 
आझासे पुनः वसिष्ठङुलनन्द्न व्यासके नामसे उत्पन्न होकर 
प्रसिद्धिको प्रास हुआ हूँ ॥ ५९ || 
तदेतत्‌ कथितं जन्म मया पूर्वकमात्मनः। 
नारायणप्रसादेन तथा नारायणांशजम्‌॥ ६० ॥ 
“नारायणको कृगासे और उन्हींके अंशसे जो पहले मेरा 
जन्म हुआ था; उसका यह तृत्तान्त मैंने तुम सत्र लोगोंसे कहा है॥ 


मया हि सुमहत्‌ तप्तं तपः परमदारुणम्‌ । 
पुरा मतिमतां श्रेष्ठाः परमेण समाधिना ॥ ६१॥ 


'बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ शिष्यगण | पूर्वकालमें मैने उत्तम 
समाधिके द्वारा अत्यन्त कठोर एवं बड़ी भारी तपस्या की थी || 
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एतदू चः कथितं सर्वे यन्मां पृच्छत पुत्रकाः। ` 
पूर्वजन्म भविष्यं च भक्तानां स्नेहतो मया ॥ ६२॥ 
“पुत्रो | तुमलोग मुझसे जो कुछ पूछते थे) वह सब मैंने 
त॒म्हें कह सुनाया | तुम गुरुभक्त शिष्योंकरे स्नेइवश ही मैने यह 
अपने पूर्वजन्म और भविष्यका इत्तान्त तुम्हें बताया है? ।६२। 


वैञ्यम्पायन उवाच 
एष ते कथितः पूर्व सस्भवो5स्महरोचंप। 
व्यासस्याक्किष्टमनसो यथा पृष्टः पुनः ऽणु ॥ ६३॥ 
येशस्पायनजी कहते हैं--नरेश्वर | तुमने जैसा मुझसे 
प्रश्न किया थाश उसके अनुसार मैंने पहले क्लेदारहित चित्त- 
बाले अपने गुरु व्यासजीके जन्मका वृत्तान्त कहा है। अब 
दूसरी बातें सुनो ॥ ६३॥ 
सांख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा। 
्षानान्येतानि राजर्षे विद्धि नानामतानि दै ॥ ६४॥ 
राजषें | सांख्य, योग, पाञ्चरात्र, वेद और पाञुपत- 
शात्र-इन शानोंको तुम नाना प्रकारके मत समझो ॥ ६४॥ 
सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमषिः स उच्यते । 
हिरण्यगभा योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः ॥ ६५॥ 
सांख्यशा्रके वक्ता कपिल हैं । वे परमऋषि कहलाते 
हैं | योगशासतत्रके पुरातन ज्ञाता हिरण्यगर्म ब्रह्माजी ही हैं 
दूसरा नहीं ॥ ६५॥ 
अपान्तरतमाइचेव वेदाचार्यः स॒ उच्यते । 
प्राचीनगर्भे तसूषि प्रवदन्तीह केचन ॥ ६६॥ 
मुनिवर अपान्तरतमा वेदोंके आचार्य बताये जाते हैं ! 
यहाँ कुछ लोग उन महर्विको प्राचीनगर्म कहते हैं ॥ ६६ ॥ 
उमापतिभूतपतिः श्रीकण्ठो ब्रह्मणः खुतः। 
उक्तवानिद्मव्यग्नो शान पाशुपतं शिवः॥ ६७॥ 
ब्रह्माजीके पुत्र भूतनाथ भीकण्ठ उमापति भगवान्‌ 
शिवने शान्तचित्त होकर पाशुपतज्ञानका उपदेश किया है ।६७ 


पाश्चरात्रस्य कृत्स्नस्य वेत्ता तु भगवान खयम। 
सर्वेषु च नुपश्नेष्ट शानेष्वेतेष् इश्यते ॥ ६८॥ 
यथागमं यथाज्ञानं निष्ठा नारायणः प्रभुः | 
न चेनमेचं जानन्ति तमोभूता विशाम्पते ॥ ६९॥ 


रुपभ्रेष्ठ | सम्पूर्ण पाञ्चरात्रके ज्ञाता तो साक्षात्‌ भगवान, 
नारायण ही हैं । यदि वेदशासत्र और अनुभवके अनुसार विचार 
किया जाय तो इन समी ज्ञानोमें इनके परम तात्प्येरूपसे भगवान. 
नारायण ही स्थित दिखायी देते हैं| प्रजानाय ! जो अशानमें 
डूबे हुए हैं, वे लोग भगवान्‌, श्रीहरिको इस रूपमें नहँ 
जानते हैं ॥| ६८-६९ || 


"क्‌ 


कका 


मोक्षधर्मपर्व ) 


पञ्चाादधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


५४०५ 


तमेव शारत्रकतोरः प्रवदन्ति मनीषिणः। 
निष्ठां नारायणसूषि नान्योऽस्तीति वचो मम ॥७०॥ 
शास्रके रचयिता शानीजन उन नारायण ऋषिको ही 
समस्त शास्त्रोंका परम लक्ष्य बताते हैं; दूसरा कोई उनके समान 
नहीं है--यह मेरा कथन है || ७० ॥ 
निःसंशयेषु सर्वेषु नित्यं बसति घे हरिः। 
संशयान्‌ हेतुवलान्‌ नाध्यावसति माधवः ॥ ७१॥ 
ज्ञानके वळसे जिनके संशयका निवारण हो गया है; उन 
सबके भीतर सदा श्रीहरि निवास करते हैं; परंतु कुतर्कके 
बलसे जो संशयमें पड़े हुए हैं; उनके भीतर भगवान्‌ माधव- 
का निवास नहीं है ॥ ७१ ॥ 
पाञ्चरात्रचिदो ये तु यथाक्रमपरा चुप । 
एकान्तभाचोपगतास्ते हरिं प्रविशन्ति चै ॥ ७२॥ 
नरेश्वर ! जो पाझ्चरात्रके ज्ञाता हैं और उसमें बताये हुए 
क्रमके अनुसार सेवापरायण हो अनन्यमावते भगवानकी 
शरणमे प्राप्त हँ; वे उन भगवान्‌ श्रीरिमें ही प्रवेश 
करते हैं || ७२॥ 


सांख्यं च योगं च सनातने द्वे 
चेदाश्र सर्वे निखिलेन राजन्‌। 
समस्तैतऋँषिभिर्निरुको 
नारायणो विश्वमिदं पुराणम्‌ ॥ ७३॥ 
राजन्‌ | सांख्य और योग-ये दो सनातन शास्र तथा 
सम्पूर्ण वेद सर्वथा यही कहते हैं और समस्त ऋषियोने भी 
यही बताया है कि यह पुरातन विश्व भगवान्‌ नारायण 
ही हैं ॥ ७२॥ 
शुभाशुभं कर्म समीरितं यत्‌ 
प्रवर्तेते सर्वलोकेषु किञ्चित्‌ 
तस्माइषेस्तद्भवतीति विद्याद्‌ 
दिव्यन्तरिक्षे सुचि चाप्छु चेति ॥ ७४॥ 
सर्ग, अन्तरिक्ष, भूतल और जळ-इन सभी स्यानेमि 
और सम्पूर्ण लोकॉर्मे जो कुछ भी झमाद्यम कर्म होता बताया 
गया दै, वह सब नारायणकी सत्तासे ही दो रहा दै-ऐसा 
जानना चाहिये ॥ ७४॥ 


च्छ 
सवः 


इति श्रीमद्दाभारते शञान्तिपर्दणि मोक्ष धर्म पर्रणि इैपायनोस्पत्तौ एको नपज्ञादादधिकत्रिशततमो5ध्यायः ॥ ३४९॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोश््मपर्में दरपायनकी उत्पत्तिदिषयक 
तीन सौ उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३४९ ॥ 


पञ्चाहदधिकत्रिशततमोऽभ्यायः | 


वयन्त पर्वतपर ब्रह्मा और रुद्रका मिलन एवं त्रक्मजीद्वारा परम 


जनमेजय उवाच 


वहवः पुरुषा ब्रह्मन्चुताहो एक एव तु। 
को ह्यत्र पुरुषः श्रेष्ठ को वा योनिरिहोच्यते ॥ १ ॥ 


जनमेज्ञयने पूछा--अक्षन्‌ ! पुरुष अनेक हुँ या 
एक १ इस जगतूमे कौन पुरुष सबसे भेड है ! अथवा किसे 
महाँ सबकी उत्पत्तिका स्थान बताया जाता है?॥ १॥ 


वेञ्ञम्पायन उवाच 


यहचः पुरुषा लोके सांख्ययोगविचारणे । 

भेतदिच्छर्ति पुरुषमेकं कुरुक्लोद्ह ॥ २ ॥ 
्वेशाम्पायनजीने कहा--कुरुकुछका भार वहन 

करनेवाले नरेश ! सांख्य और योगकी विचारधाराके 

अनुस्वार इस जगतूमें पुरुष अनेक हैं| वे एकपुरुषवाद? 

नहीं खीकार करते हैं॥ २ ॥ 

चहुं पुरुषार्णा च यथैका योनिरुच्यते । 


पुरुष नारायणकी महिमाका वर्णन 

नमस्कृत्वा च गुरवे व्यासाय विदितात्मने । 

तपोयुक्ताय दान्ताय घन्द्याय परमर्षेये ॥ ४ ॥ 
बहुत-से पुरुषोंकी उतततिका स्यान एक ही पुरुष कैसे. 

बताया जाता है! यह समझानेके लिये आत्मज्ञानी, तपसी) 

जितेन्द्रिय एवं वन्दनीय परमर्षि गुरु व्यासजीको नमस्कार 

करके मैं तुम्हारे सामने अधिक गुणशाली विश्वात्मा पुरुषको 

व्याख्या करूँगा || ३-४ ॥ 

इदं पुरुषसूक्तं हि सर्वेबेदेषु पार्थिव । 

ऋत॑ सत्यं च विख्यातसुषिसिंदेन चिन्तितम्‌॥ ५ ॥ 


राजन्‌ | यह पुरुषसम्बन्धी सूक्त तया ऋत और सत्य | डक 


वेदॉर्मे विख्यात है। ऋषितिंह व्यासने इसका भळी- _ र 
माँति चिन्तन किया है ॥ ५॥ 


तथात पुरुष त्रिश्च झिका) क|. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosa. 


५४०६ 


TITTIES कब 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


रूपमें अध्यात्म-तत्वका चिन्तन करके विभिन्‍न शाख्रोंका उन्हें उठाया और दीर्घकालके पश्चात्‌ अपने निकर आये 


प्रतिपादन किया है ॥ ६ ॥ 
समासतस्तु यद्‌ व्यासः पुरुषेकत्वसुक्तवान्‌ । 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि प्रसादादमितौजसः ॥ ७ ॥ 
परंतु व्यासजीने संश्षेपसे पुरुष्रकी एकताका जिस तरह 
प्रतिपादन किया दै, उसीको मैं भी उन  अमिततेजस्वी 
गुरुके कपा-प्रसादसे तुम्हें बताऊँगा || ७ ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ब्रह्मणा सह संवादं उ्यम्बकस्य विशाम्पते॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ ! इस विषयमें जानकार मनुष्य ब्रह्माजीके 
साथ रुद्रके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाइरण 
दिया करते हैं || ८ ॥ 
क्षीरोद्स्य समुद्रस्य मध्ये हाटकसप्रभः । 
चेजयन्त इति ख्यातः पर्वतप्रवरो नृप ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर ! क्षीरतागरके मध्यभागमें वैजयन्त नामसे 
विख्यात एक श्रेष्ठ पर्वत हैः जो सुवर्णकी-सी कान्तिसे 
प्रकाशित होता है ॥ ९ ॥ 
तत्राध्यात्मगति देव एकाकी प्रविचिन्तयन्‌ । 
वेराजसद्नान्नित्यं घैजयन्तं निषेचते ॥ १० ॥ 
वहाँ एकाकी ब्रह्मा अध्यात्मगतिका चिन्तन करनेके 
लिये ब्रह्मलोकसे प्रतिदिन आते और उस वैजयन्त पर्वतका 
सेवन करते थे | १० ॥ 
अथ तत्रासतस्तस्य चततुवेकत्रस्य धीमतः। 
ललाटप्रभवः पुत्रः शिव आगाद्‌ यहच्छया ॥ ११॥ 
आकारोन महायोगी पुरा त्रिनयनः प्रभुः। 
ततः खान्निपपाताशु धरणीधरमूर्धनि ॥ १२॥ 
पहले एक दिन बुद्धिमान्‌ चतुर्मुख ब्रह्माजी जब वहाँ 
बैठे हुए थे, उसी समय उनके छलछाटसे उत्पन्न हुए. पुत्र 
महायोगी त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शिव अनायास ही आकाश- 
मार्गसे घूमते हुए वैजयन्तपर्वतके सामने आये और शीघ्र ही 
आकाशसे उस पवंतशिखरपर उतर पड़े ॥ ११-१२ || 
अग्रतश्चाभघत्‌ प्रीतो ववन्दे चापि पादयोः । 
तं पादयोनिंपतितं इष्टा सव्येन पाणिना ॥ १३॥ 
उत्थापयामास तदा प्रभुरेकः प्रजापतिः 
उवाच चेनं भगयांश्चिरस्यागतमात्मजम्‌ ॥ १४॥ 
सामने ब्रह्माजीकी देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई 
और उन्दने उनके दोनों चरणोंमें मिर झुकाकर प्रणाम 
किया। भगवान्‌ शिवको अपने चरणोमें पड़ा देख उस समय 
एकमात्र सर्वतमर्थ भगवान्‌ प्रजापतिने दाहिने 


हुए युत्रसे इस प्रकार कहा ॥ १३-१४ ॥ 
पतामह उवाच 

खागतं ते मद्दावाहो दिष्ट्या पातो ऽसि मेऽन्तिकम्‌। 
कच्चित्‌ ते कुशल पुत्र खाध्यायतपसोः सदा ॥ १५॥ 
नित्यसुञ्रतपारत्वं हि ततः पृच्छामि ते पुनः ॥ १६॥ 

्रह्माजी बोळे--महाबाह ! तुम्हारा स्वागत है | 
सौभाग्यसे मेरे निकट आये हो । बेटा ! तुम्हारा स्वाध्याय 
और तप सदा सकुशल चल रहा है न? तुम सर्वदा कठोर 
तपस्थामें दी लगे रहते हो; इसलिये में तुमसे बारंबार तपके 
विपयमें पूछता हूँ ॥ १५-१६ ॥ 

रुद्र उवाच 


त्वत्प्रसादेन भगवन्‌ खाध्यायतपसोमेम । 
कुशलं चाव्ययं चेच सर्वस्य जगतस्त्वथ ॥ १७॥ 
रुद्रले कहा--भगवन्‌ ! आपकी पासे मेरे स्वाध्याय 
और तप सकुशछ चल रहे हैं; कमी मङ्ग नहीं हुए हैं। 
सम्पूर्णे जगत्‌ भी कुशल्क्षेमसे है ॥ १७ ॥ 
चिरदष्टो हि भगवान्‌ वैराजसदने मया। 
ततोऽहं पर्चेतं प्रात्तस्त्विमं त्वत्पादसेवितम्‌ ॥ १८॥ 
प्रभो | बहुत दिन हुए; मैंने ब्रह्मलोकमे आपका दर्शन 
किया था । इसीलिये आज आपके चरणोंद्वारा सेवित इत 
पर्वतपर पुनः दर्शनके ल्यि आया हूँ ॥ १८॥ 
कौतूहलं चापि हि मे एकान्तगमनेन ते । 
चेतत्‌ कारणमल्पं हि भविष्यति पितामह ॥ १९॥ 
पितामह ! आपके एकान्तमें जानेसे मेरे मनमें बड़ा 
कौतूइल पैदा हुआ । मैंने सोचा, इसका कोई छोटा-मोटा 
कारण नहीं होगा ॥ १९ ॥ 
कि चु तत्सदनं श्रेष्ठ श्षुत्पिपासाविवर्जितम्‌ । 
खुरासुरेसध्युषितं. आपिभिश्चामितप्रमैः ॥ २० ॥ 
गन्धर्चैंरप्सरोभिश्व सततं संनिषेवितम | 
उत्सज्येम॑ गिरिवरमेकाकी प्राप्तवानसि ॥ २१॥ 
क्या कारण है कि क्षुधा-पिपासासे रहित उस श्रे 
घामको, जहाँ निरन्तर देवता, असुर, अमिततेजस्बी ऋषिः 
गन्धर्व और अप्सराओंके समूह आपकी सेवामें उपस्थित 
रहते हैं, छोड़कर आप अकेले इस श्रेष्ठ पर्बतपर चले 
हैं? ॥ २०-२१॥ 


श्रह्मोवाच 
वैज्ञयन्तो गिरिवरः सतत सेव्यते मया । 


न I 
हिने हायसे ॥ २२ 
, . (९-0. Jangamwadi Math Collection, दने हायसे... अजैकामेण, अप्सा सुरुप्रिरूते विराट 


मोक्षधर्मपचं ] 


पकपञ्चाझदधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


ब्रह्माजीने कहा--वत्स ! मैं इन दिनों गिरिवर 
वेजयन्तका जो निरन्तर सेवन कर रहा हूँ; इसका * ग यहद 
है कि यहाँ एकाग्रचित्तसे विराट्‌ पुरुषका चिन्तन किया 
करता हूँ ॥ २२ ॥ 

रुद्र उवाच 

बहवः षुरूपा ब्रह्मंस्त्वया स्ष्टाः खयम्भुचा । 
सज्यन्ते चापरे ब्रह्मन्‌ स चैकः पुरुषो विराट्‌ ॥ २३॥ 

रुद्र बोळे--ब्रह्मन्‌ | आप खयम्भू हैं । आपने बहुतः 
ते पुरुषोंकी सृष्टि की है और अमी दूसरे-दूसरे पुरुषोंकी सृष्टि 
करते जा रहे हैं। वह विराद भी तो एक पुरुष ही है? फिर 
उसमें क्या विशेषता है ! ॥ २३ ॥ 
को ह्यसौ चिन्त्यते ब्रहम॑स्त्वयैकः पुरुषोत्तमः । 
पतन्मे संशयं बूहि महत्‌ कौतूहलं दि मे ॥ २४॥ 

प्रभो ! आप जिन एक पुरुषोत्तमका चिन्तन करते हैं 
वे कौन हैं! मेरे इस संशयका समाधान कीजिये । इस 
विषयको. सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठां हो रही 
है॥ २४॥ 


बह्मोवाच 
बहवः पुरुषाः पुत्र त्वया ये समुदाहृताः । 
एवमेतदतिक्रान्तं द्रव्यं नेवमित्यपि ॥ २५॥ 
त्र्माजीने कहा--वेटा । तुमने जिन बहुत-से पुरुषोंका 
उल्लेख किया है, उनके विषयमें तुम्हारा यह कथन ठीक 
ही है। जिनकी सृष्टि मैं करता हूँश उनका चिन्तन में क्यों 
करूँगा १ ॥ २५॥ 


आधार तु प्रवक्ष्यामि .एकस्य ते। 

बहुनां पुरुषाणां स यथैका योनिरुच्यते ॥ २६॥ 
मैं तुम्हें उस एक पुरुपके सम्बन्धमें वताऊँगा+ जो सबका 

आधार है और जिस प्रकार वह बहुत-से पुरुषोंका एकमात्र 

कारण बताया जाता है ॥ २६ ॥ 

तथा तं पुरुषं विइवं परमं खुमहत्तमम्‌ । 

निर्गुणं निर्शुणा भूत्वा श्रविशन्ति खनातनम्‌ ॥ २७ ॥ 
जो लोग सांधन करते-करते गुणातीत हो जाते हं, ये 

ही उस विश्वरूप, अत्यन्त महान्‌, सनातन एवं निगुण 

परम पुरुषमें प्रवेश करते हैं || २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि भोक्षधर्मपवणि नारायणीये ब्रह्मरुद्रसंवादे 
पञ्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५० ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिप्ैके अन्तर्गत मोधुचमंपर्यमें नारायणी महिमाके प्रसङ्भमें रह्मा तथा रुद्रका 
संबादविधयक तीन सौ पचास. अध्याय पुरा हुआ ॥ ९५० ॥ 


OG 


एकपञ्चारादधिकत्रिशततमोऽभ्यायः 
ब्रह्मा और रुद्रके संवादमें नारायणकी महिमाका विशेषरूपसे वर्णन 


ब्रह्मोवाच 
श्टणु पुत्र यथा ह्येष पुरुषः शाश्वतोऽव्ययः । 
अक्षयश्चाप्रमेयश्च सर्वगश्च निरुच्यते ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा-र्‍वेटा ! यह विराट पुरुष जिस प्रकार 
सनातन; अविकारी, अविनाशी, अप्रमेय और सर्वष्यापी 
बताया जाता है? वह सुनो ॥ १ ॥ 
न स राक्यस्त्वया दष्टं मयान्येवोपि सत्तम 
सशुणो निर्गुणो विश्वो ज्ञानडञ्यो ह्यसौ स्सृतः॥ २ ॥ 
साधुशिरोमणे | दुम, मैं अथवा दूसरे लोग भी उस सगुण- 
निर्गुण विश्वात्मा पुरुषको इन चर्म-चक्षुओंसे नहीं देख 
सकते । वे ज्ञानसे ही देखने योग्य माने गये हैं॥२॥ 
अशरीरः शरीरेषु सवेषु निवसत्यसौ । 
बसन्नपि शरीरेषु न स लिप्यति कर्मभिः ॥ ३ ॥ 
वे स्थूळ, मुक््म,और कारण तीनों शरीरोते रहित होकर 
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मी सम्पूर्ण शरीरोमें निवास करते हैं और उन शरीरेमें रहते 
हुए मी कमी उनके कमसे लिप्त नहीं होते हैं॥ ३॥ 
ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहिसंशिताः । 
सर्वेषां साक्षिभूतो ऽसौ न ग्राह्मः केनचित्‌ कचित्‌॥ ४॥ 
बे मेरे, तुम्हारे तथा दूसरे जो देहधारी संज्ञावाळे जीव 
हैं, उनके भी अन्तरातमा हैं । सके साक्षी वे पुरुषोत्तम आदार 
कहीं किसीके द्वारा मी पकड़में नहीं आते ॥ ४॥ 
विश्वमूधों विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनासिकः । रे 
पकश्चरति सत्रेषु स्वैरचारी यथाखुजम्‌॥ ५॥ 
सम्पूर्ण विश्व दी उनका मस्तक सुजा! पैर; नेत्रऔर | 
नासिका है । वे स्वच्छन्द विचरनेवाले एकमात्र पुरुषोत्तम | 
सम्पूर्ण कषेत्रोंमे सुखपूवंक विचरण करते हैं॥५॥ 
झेत्राणि दि शरीयणि बीजं चापि यभाशुभम। 
तानि वेचि स योगात्मा ततः क्षेत्रश उच्यते ॥ ३॥ | F 


\ 
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महाभारते 


[ शात्तिपर्वणि 


"०... तक्ता 


वें योगात्मा श्रीहरि क्षेत्रसंहक शरीरोंको और शुमाशुभ 
कर्मर उनक्ते कारणको भी जानते हैं? इसलिये क्षेत्रश 
कहलाते है ॥ ६॥ | 


नागतिने गतिस्तस्य शेया भूतेषु केनचित्‌ । 
सांख्येन विधिना चैव योगेन च यथाक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिन्तयामि गतिं चास्य न गतिं वेझि चोत्तराम्‌ 
यथाज्ञानं तु यक्ष्यामि पुरुषं तु सनातनम्‌ ॥ ८ ॥ 
समस्त प्राणियेंमेंस कोई भी यह नहीं जान पाता कि वे 
किस तरह शरीरोंमें आते और जाते हैं ! में क्रमशः सांख्य 
और योगकी विधिसे उनकी गतिका चिन्तन करता हूँ; परंतु 
उस उत्कृष्ट गतिको समझ नहीं पाता । तथापि मुझे जैसा 
अनुभव दै, उसके अनुसार उस सनातन पुरुषका वर्णन 
करता हूँ ॥ ७-८॥ 
तस्यैकत्वं महरवं च स चैकः पुरुषः स्घ॒तः। 
महापुरुषशब्दं ख॒ बिभत्येकः सनातनः ॥ ९ ॥ 
उनमें एकत्व भी है और महत्त्व मी; अतः एकमात्र वे 
ही पुरुष माने गये हे । एक सनातन श्रीहरि ही महापुरुष 
नाम धारण करते हैं ॥ ९ ॥ 
पको हुताशो बहुधा समिध्यते 
पकः सूर्यस्तपसो योनिरेका । 
एको वायुबेहुधा वाति लोके 
मद्दोदधिश्चाम्भसां योनिरेकः । 
पुरुषशचेको निर्गुणो विश्वरूप- 
स्तं नि्ुंणं पुरुषं चाविरान्ति ॥ १०॥ 
अभि एक ही है; परंतु वह अनेक रूपोंमें प्रज्वलित एवं 
प्रकाशित होती है । एक ही सूर्य सारे जगत्को तांप एवं 
प्रकाश देते हैं । तप अनेक प्रकारका है; परंतु उसका मूळ 
एक ही दै.। एक ददी वायु इस जगतूर्म विविध रूपसे प्रवाहित होती है 
तथा समस्त जलोंकी उत्पत्ति और ल्यका स्थान समुद्र भी एक 
दी है । उसी प्रकार वह निर्गुण विश्वरूप पुरुष भी एक ही 
है । उसी निर्गुण पुरुषमें सबका ळय होता है || १० | 


दित्वा गुणमयं सर्वे कमे हित्वा शुभाशुभम्‌ । 
उभे खत्यानृते त्यक्त्वा एवं भवति निर्गुणः ॥ ११॥ 


देइ, इन्द्रिय आदि समस्त गुणमय पदार्थोकी ममता 
छोड़कर माम कर्मको त्यागकर तथा सत्य और मिथ्या 
दोनोंका परित्याग करके ही कोई साधक निर्गुण हो सकता है ॥ 


अचिन्त्यं चापि तं शात्वा भावसूक्षमं चतुष्टयम्‌। 
विचरेद्‌ यो5समुन्नद्धः स गच्छेत्‌ पुरुषं शुभम्‌ ॥ १२॥ 
जो चारों सूक्ष्म मावोसे युक्त उस निर्गुण पुरुषको अचिन्त्य 
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जानकर. अहङ्करश्चत्य होकर विचरण करता है, वही कल्याण. 
मय परम पुरुषको प्रास होता है ॥ १९ ॥ 
एवं दि परमात्मानं केचिद्च्छन्ति पण्डिताः । 
एकात्मान तथाऽऽत्मानमपरे शानचिन्तकाः ॥ १३॥ 
इस प्रकार कुछ विद्वान्‌ ( अपनेसे भिन्न ) परमात्मादो 
पाना चाहते हैं | कुछ अपनेसे अभिन्न परमात्मा --एकात्माको 
पानेकी इच्छा रखते हैं तथा दूसरे विचारक केवळ आत्माको 
ही जानना या पाना चाहते हैं ॥ १३ | 
तत्र यः पर॑मात्मादि स नित्यं निर्गुणः स्मूतः । 
स हि नारायणो क्षेयः सवोत्मा पुरुषो हि सः ॥ १४॥ 
इनमें जो परमात्मा है; वह नित्य निगुंण माना गया है । 
उसीको नारायण नामसे जानना चाहिये । वही सर्वात्मा 
पुरुष हे ॥ १४ ॥ 
न छिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्नरमिवास्भसा । 
कमोत्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षवन्येः स युज्यते ॥ १५॥ 
जैसे कमलका पत्ता पानीमे रहकर भी उससे लिप्त नहीं 
होता, उसी प्रकार परमात्मा कमंफर्लीसे निरि रहता है। 
परंतु जो कर्मोका कर्ता है एवं ब्रन्धद और मोक्षसे सम्बन्ध 
जोड़ता है, वह. जीवात्मा उससे भिन्न है ॥ १५॥ 
स सप्तद्शकेनाएि राशिना युज्यते च सः ! 
एवं बहुविधः प्रोक्तः पुरुषस्ते यथाक्रमम्‌ ॥ १६॥ 
उसीका पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच मूत) 
मन ओर बुद्धि--इन सन्नह तस्वोंके राशिभूत सूक्ष्म शरीरते 
संयोग होता है । बही कर्मभेदसे देव-तिर्यक आदि मारवोको 
प्राप्त होनेके कारण बहुविध बताया गया है। इस प्रकार तुग 
क्रमशः पुरुषकी एकता और अनेकताकी बात बतायी गयी ॥ 
यत्‌ तत्ङृत्स्नं लोकतन्त्रस्य धाम 
चेद्यं परं बोधनीयं स बोद्धा । 
मन्ता मन्तव्यं प्राशिता प्राशनीयं 
___ आताम्रेयं स्पशिता स्पर्शनीयम्‌ ॥ १७॥ 
जो लोकतन्त्रका सम्पूर्ण घाम या प्रकाशक है? वह परम 
र्ष ही वेदनीय ( जाननेयोग्य ) परम तत्व है। वही शता 
और वही शातव्य है। वही मनन करनेवाला और बढी. 
मननीय वस्तु है । वही भोक्ता और वही मोज्य पदार्थ है |. 
वही सूँघनेवाला और वही सूँघनेयोग्य वस्तु दै। वही सर्श 
करनेवाला तथा बही स्पशंके योग्य वस्तु है ॥ १७॥ 
द्रा द्रष्टव्यं भाविता श्रावणीयं 
शाता क्षेयं सगुणं निर्गुणं च। 
यदू वे पोक्त तात सम्यक्‌ प्रधानं 
नित्यं चैतच्छाभ्वत चाब्यय च !! १८॥ 


मोक्षधर्मपवे ] 


ne 


बही द्रश और द्रष्टव्य है । बद्दी सुनानेवाला और सुनाने- 


योग्य वस्तु है । वद्दी ज्ञाता और ज्ञेय है तथा बही सगुण और 


हा जा डे. तात | जिसे सम्यक प्रधान तस्व कहा गया हे, वह. 
निर्गुण है। तात | जिसे सम्यक प्रधान तत्त्व कहा गया है? वह 
भी यह पुरुष ही हे । यह नित्य सनातन और अविनाशी 


तत्त्व है ॥ १८॥ | 
यदू वै सूते धातुराद्यं विधानं 
तद्‌ यै विग्राः प्रवदन्ते ऽनिरुद्धम्‌। 
यदू वे लोके वैदिकं कर्म साधु ` 
आशीयुक्त तद्धि तस्यैव भाव्यम्‌॥ १९॥ 
बही मुझ विघाताके आदि विधानको उत्पन्न करता 
है। विद्वान्‌ त्राझण उसीको अनिरुद्ध कहते हैं । छोकमें सकाम 
भावते जो वैदिक सत्कर्म किये जाते हैं; वे उस अनिदद्धात्मा 
पुरुषकी प्रसन्नताके लिये ही होते हैं--ऐसा चिन्तनं करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 
देवाः सर्वे सुनयः साधु शान्ता- 
स्तं प्राग्वंशो यशभागेयजन्ते। 
अहं ब्रह्मा आद्य ईशः प्रजानां 
तस्मा्ञातस्त्वं च मत्तः प्रसूतः ॥ २० ॥ 


द्विपञ्चाशदधिरकात्रशततमो ऽध्यायः 
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समरणं देवता और शान्त खमावबाले मुनि यशशालामे 
यशभागोद्वारा उसीका यजन करते हैं| मैं प्रजाआका आदि 
ईश्वर ब्रह्मा उसी परम पुरुषते उत्पन्न हुआ हूँ और मुझसे 
तुम्हारी उत्पत्ति हुई है ॥ २० ॥ 

मत्तो जगज्ञहमं स्थावर च 
सर्वे वेदाः सरहस्या हि पुत्र ॥ २१॥ 

पुत्र | मुझसे यह चराचर जगत्‌ तया रइस्यसदित सम्पण 
वेद प्रकट हुए हैं ॥ २१ ॥ 
चतुर्विभक्तः पुरुषः स फ्रीडति यथेच्छति । 
पबं स भगवान स्वेन शानेन प्रतिबोधितः ॥ २२॥ 

बांसुदेन आदि चार व्यूहेँमें विभक्त हुए. वे परम पुरुष 
ही जैसी इच्छा होती है? वैसी क्रीड़ा करते हैं | इसी तरह 
वे भगवान्‌ अपने ही शानसे जाननेमें आते हैं ॥ २२ ॥ - 
पतत्‌ ते कथितं पुत्र यथावदचुपरच्छतः । 
सांख्यशाने तथा योगे यथावदनुवर्णितम्‌ ॥ २३॥ 

पुत्र ! तुम्हरे प्रभके अनुसार मैंने यथावतूरूपसे ये सब 
बातें बतायी हैं । सांख्य और योगमें इस विषयका यथायरूपसे 
वर्णन किया गया है ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते झान्तिपर्वंणि सोक्षघर्पर्वेणि नारायणीयसमासो 
एुकपञ्चाशदधिकन्रिञ्चततमोऽभ्यायः ॥ ३५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत ज्ञान्तिपवेके अन्तर्गत मोधधमपमें नारायणकी मद्दिमाका उपसंहारविध्यक 
तीन सौ इक्यावनवां अध्याय पुरा हुआ ॥ २५१ ॥ 


द्विप्चाशदधिकत्रिशततमोऽष्यायः 
नारदके द्वारा इन्द्रको उच्छबृचिवाले ब्राक्षणकी कथा सुनानेका उपक्रम 


युधिष्ठिर उवाच 
घमोः पितामहेनोक्ता मोक्षध्माधिताः शुभाः। 
चर्ममाश्रमिणां अष्ठं वक्तुमर्हति मे भवान्‌ ॥ १ ॥ 
` युधिष्ठिरने कद्दा--पितामह ! आपके बतलाये हुए 
कल्याणमय मोक्षसम्बन्धी धरमोका ` मैंने अवण किया । अब 
आप आश्रमघमों झा पालन करनेवाळे मनुध्यांके लिये जो सबसे 
उत्तम भर्म दोश उसका उपदेश करें ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 
सर्वत्र विहितो धमः खर्गः सत्यफलं मदत्‌। 
बहुद्वारस्य धमंस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कद्दा-राजन ! उभी आश्रमोमे स्वधर्म 

पाळनका विधान दै? सबमें खर्गका तथा महान्‌ सत्यफळू 


सोश्चका भी साधन है? मक्त) हात तप आदि जूते कथा यूनायीयी॥४॥ ® 
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द्वार हैं। अतः इस जगतमें धर्मकी कोई भी किया जगतूर्मे घर्मकी कोई भी क्रिया निष्फळ 

नहीं होती ॥ २॥ 

यस्थिन यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम। 

स्र तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ट ! जो-जो मनुष्य जिसमजिस विषय-खगे या. 

मोक्षके लिये साधन करके उसमें सुनिश्चित सफळताको प्रात 

कर छेता है? उसी सांधन या धर्मकों वह भ्रे्ठ समझता है; 


दूसरेको नहीं ॥ ३ ॥ | 
इमां च त्वं नरव्यान्न भोम लि मे कथाम्‌। 
पुरा शक्रस्य कथितां नारदेन मदर्षिणा॥ ४ ॥ | 


पुरुषसिंह | इस विषयमे मैं तुम्हें एक कया सुना न र 


रहा हूँ? उसे सुनो । पूर्वकालमें महर्षि नारदने इन्द्रको यह 


५४१० 


` महर्षिनोरदो राजन्‌ सिद्धखेलोक्यसम्मतः । 

पर्येति क्रमशो लोकान वायुरव्याहतो यथा॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! महर्षि नारद तीनों लोकोंद्ारा सम्मानित सिद्ध 

पुरुष हैं। बायुके समान उनकी सर्वत्र अबाधित गति है । वे 

क्रमशः सभी लोकोंमें घूमते रहते हैं ॥ ५ ॥ 

स॒कदाचिन्महेष्वास देवराजालयं गतः । 

खत्कृतश्च महेन्देण प्रत्यासन्नगतोऽभवत्‌॥ ६ ॥ 
महाधनुर्घर नरेश ! एक समय वे नारदजी देवराज इन्द्रके 

यहाँ पधारे । इन्द्रने उन्हें अपने समीप ही म्रिठाकर उनका 

बड़ा आदर-सत्कार किया ॥ ६॥ 

तं कृतक्षणमासीनं  पर्यपूच्छच्छचीपतिः । 

महर्षे किचिदाश्चयंमस्ति इष्टं त्वयानघ ॥ ७ ॥ 
जब नारदजी थोड़ी देर बेठकर विश्राम ले चुके? तब 

शचीपति इन्द्रने पूछा-“निष्पाप महर्षे ! इधर आपने कोई 

आश्चर्यजनक घटना देखी है क्या १ ॥ ७॥ 

यदा त्वमपि विम्रषे त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 

जातकोतूहळो नित्यं सिद्धश्वरसि साक्षिवत्‌॥ ८ ॥ 
ह्मणे ! आप सिद्ध पुरुष हैं और कौतूइळवश चराचर 


श्रीमद्दाभारते 
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प्राणियाँसे युक्त तीनों लोकोमें सदा साक्षीकी माति विचरते 

रहते हैं॥ ८ ॥ 

न ह्यस्त्यविदितं लोके देवष तव किचन । 

श्रुतं चाप्यजुभूतं वा इष्ठं वा कथयख मे ॥ ९ ॥ 
देवर्षे | जगतूमें कोई मी ऐसी बात नहीं है? जो आपको 

ज्ञात न हो । यदि आपने कोई अद्भुत बात देखी हो) सुनी 

हो अथवा अनुभव की हो तो वह मुझे बताइये? ॥ ९ ॥ 

तस्मै राजन सुरेन्द्राय नारदो वदतां घरः। 

आसीनायोपपन्नाय प्रोक्तवान्‌ विपुलां कथाम्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! उनके इस प्रकार पूछनेपर वक्ताओंमे भेष्ट 

नारद्जीने अपने पास ही बैठे हुए सुरेन्द्रको एक विस्तृत 

कथा सुनायी ॥ १० ॥ 

यथा येन च कल्पेन स तस्मे द्विजसत्तमः । 

कथां कथितवान पृष्टस्तथा त्वमपि मे शणु ॥ ११॥ 
इ्द्रके पूछनेपर द्विजश्रेष्ठ नारदने उन्हें जैसे और जिस 

ढंगसे वह कथा कद्दी थी) वैसे ही मैं भी कहूँगा । दुम मी 

मेरी कहदी हुई उस कथाको ध्यान देकर सुनो ॥ ११॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघमँपर्वंणि उष्छवृस्युपाख्याने 
द्विपञ्चाशदधिकन्निशततमोऽध्यायः ॥ ३५२ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्व उब्छवृत्तिका उपाछ्याननिषयक 
तीन सौ बावनवां अध्याय पूरा हुआ ॥ १५२॥ 


त्रिपञ्चारादधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
महापद्मपुरमें एक श्रेष्ठ त्राह्मणके सदाचारका वर्णन और उसके घरपर अतिथिका आगमन 


भीष्म उवाच 


आसीत्‌. किल नरश्रेष्ठ महापझे पुरोतमे । 
गङ्गाया दक्षिणे तारे कश्चिद्‌ विप्रः समाहितः ॥ १ ॥ 
सौम्यः सोमान्वये वेदे गताध्वा छिन्नसंशयः । 
धर्मनित्यो जितक्रोधो नित्यतृप्तो जितेन्द्रियः ॥ २ ॥ 
तपःस्वाध्यायनिरतः सत्यः सञ्जनसस्मतः। 
न्यायप्राप्तेन वित्तेन स्वेन शीलेन चान्वितः ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी कहते है-नरभेष्ठ युधिष्टिर | ( नारदजीने 
जो कथा सुनायी, वह इस प्रकार है--) गज्ञाके दक्षिणतटपर 
महापद्म नामक कोई. नगर है । वहाँ एक ब्राह्मण रहता 
था । वह एकाग्रचित्त. और सौम्य स्वभावका मनुष्य था | 
उसका जन्म चन्द्रमाके कुलमे-अनिगोत्रमें हुआ था । वेदमें 
उसकी अच्छी गति थी और उसके मनमें किसी प्रकारका 


संदेह नहीं था । वह सदा धर्मपरायणः क्रोधरहितः नित्य 
संतुष्ट, जितेन्द्रियः तप और खाध्यायमें संलग्न, सत्यवा 
और सरपुरुषोंके सम्मानका पात्र था । न्यायोपार्जित धन 
अपने ब्राह्मणोचित शीळसे सम्पन्न था || २-३ ॥ 
ज्ञातिसम्वन्धिविपुले सर्वाद्याश्चयसम्मिते । 
कुळे महति विख्याते विशिष्टां बुत्तिमास्थितः॥ ४ । 
उसके कुलमें सगे-सम्बन्धियोंकी संख्या अधिक थी । समी 
लोग सत्त्वप्रधान सदुर्णोका सहारा लेकर श्रेष्ठ जीवन 5 
करते थे | उस महान्‌ एवं विख्यात कुमे रहकर वह उ 
आजीविकाके सहारे जीवन-निर्वाह करता था ॥ ४॥ 
ख पुत्रान्‌ बहुलान्‌ दृष्टा विपुले कमेणि स्थितः । 
कुलधमोधितो राजन्‌ धर्मचयोस्थितोऽभवत्‌.॥ ५ " 
राजन | उसने देखा कि मेरे बहुत-से पुत्र हो गये प 
वह लौकिक कार्यसे विरक्त हो महान्‌ कर्भमे संलग्न हो ग्र 
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_ मोक्षधर्मपचं ] 


'खतुपञ्चारादधिकभ्रिशततमो ऽध्यायः 


५४११ 


ro MRE CO 


और अपने कुलघर्मका आश्रय ले घर्माचरणमे दी तत्पर 

रहने लगा ॥ ५ ॥ 

ततः स धर्म वेदोक्त तथा शास्त्रोक्तमेव च । 

शिष्टाचीर्ण च धर्म च त्रिविधं चिन्त्य चेतसा ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर उसने वेदोक्त धर्म, शास्त्रोक्त धमं तथा शिष्ट 

पुरषोंद्वारा आचरित धर्म--इन तीन प्रकारके घर्मोपर मन- 

ही-मन. विचार करना आरम्भ किया--॥ ६ ॥ 

किन्दु मे स्याच्छुमं इत्वा कि कृतं कि परायणम्‌ । 

इत्येवं खिद्यते नित्यं न च याति विनिश्चयम्‌ ॥ ७ ॥ 
(क्या करनेसे मेरा कल्याण होगा ! मेरा क्या कर्तव्य है 

तथा कौन मेरे लिये परम आश्रय है !? इस प्रकार वह सदा 

इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपवेणि 


सोचते-सोचते खिन्न दो जाता था; परंतु किसी निर्णयपर नहीं 
पहुँच पाता था ॥ ७ ॥ 
तस्यैवं खिद्यमानस्य धर्मे परममास्थितः । . 
कदाचिद्तिथिः प्राप्ती ब्राह्मणः सुसमाहितः ॥ < ॥ 
एक दिन जत्र वह इसी तरह सोच-विचारमें पड़ा हुआ 
कष्ट पा रहा था) उसके यहाँ एक परम धर्मात्मा तथा एकामः 
चित्त ब्राह्मण अतिथिके रूपमे आ पहुँचा ॥ ८ ॥ 
स तस्मै सत्क्रियां चके क्रियायुक्तेन हेतुना । 
विथान्तं सुसमासीनमिदं घचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणने उस अतिथिका क्रियायुक्त हेतु ( शाजोक्त विधि) 
से आदर-सत्कार किया और जब वह सुखपूर्वक बैठकर विश्राम 
करने लगा) तब उससे इस प्रकार कहा ॥ ९ ॥ 


मोक्षधर्मपर्वणि उन्छदृष्युपाख्याने 


त्रिपञ्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५३ ॥ 


एस प्रकार श्रीमहामारत शाग्तिप्के अन्तर्गत मोक्षचर्मपरवमं उल्ठवृत्तिका उपाहयानविष्यक 
तीन सौ तिरपनयो अध्याय्‌ पुरा हुआ ॥ २५२ ॥ 


चतुःपश्माशद्धिकत्रिशततमोथ्ध्यायः 
अतिथिद्दारा स्वर्गके विभिन्न मार्गोका कथन 


नाझण उवाच 


समुत्पन्नाभिधानोऽस्मि वाड्याघुयेण तेऽनघ । 
मित्रत्वमभिपन्नस्त्यं किंचिद्‌ वक्ष्यामि तच्छृणु ॥ ९ ॥ 


ब्राह्मण वोळा--निष्पाप | आपकी मीठी बातें 
मुनकर ही मैं आपके प्रति स्नेह-बन्धने बैंध गया हूँ । आपके 
ऊपर मेरा मित्रभाव हो गया दै; अतः आपसे कुछ कह रहा 
हूँ, मेरी बात सुनिये ॥ १ ॥ 
ग्रहस्थधर्म विप्रेन्द्र कृत्या पुत्रगतं त्वदम्‌। 
धर्म परमकं कुया को दि मागो भवेद्‌ डिज ॥ २ ॥ 
विप्रवर ! मैं गहस्थधर्मको अपने पुत्रके अधीन करके 
सर्वश्रेष्ठ, धर्मका पालन करना चाहता हूँ । रमन्‌ ! बताइये, 
मेरे लिये कौन-सा मार्ग भेयस्कर होगा १॥ २ ॥ 


अहमात्मानमास्थाय एक पवात्मनि स्थितिम्‌ । 
कलु काङ्णामि नेच्छामि वद्धः साधारणेरुणेः ॥ ३ ॥ 
कभी मेरी इच्छा होती दै कि अकेला ही रहूँ और आत्माका 
, आश्रय लेकर उसीमें स्थित हो जाऊं ? परंतु इन तुच्छ 
विषरयोति बँधा होनेके कारण वह इच्छा नष्ट हो जाती है ॥ ३ ॥ 


याबदेतद्तीतं मे वयः पुत्रफलाध्षितम्‌। 


अबतककी सारी आयु पुत्रसे फल पानेकी कामनामे 
ही बीत गयी । भव ऐसे धर्माय धनका संग्रह करना चाहता 
हूँ; जो परलोके मार्गमे पाथेय ( राइखर्च ) का काम दे 
सक्रे || ४ ॥ 
अस्मिन्‌ दि लोकसम्भारे परं पारमभीप्सतः । 
उत्पन्ना मे मतिरियं कुतो धर्ममयः छवः ॥ ५ ॥ 

मुझे इस संसारसागरसे पार जानेकी इच्छा हुई हैः 
आतः मेरे मनमें यह जिशासा हो रदी है कि मुझे धर्ममयी 
नौका कहासे प्रास होगी ! || ५ ॥ 

संयुज्यमानानि निशम्य लोके 
नियोत्यमानानि च सार्विकानि। 


धर्मेण घमे विनियुंङक्व मां त्वस्‌॥ ७ ॥ 
जब में सुनता हूँ कि संसारम विपर्योके सम्पर्कमे आये 


हुए. सात्विक पुरुष भी तरद-तरइकी यातनाएँ. भोगते हे. 


ताबदिच्छामि ये वियि यारडौविकम 0 “च ०त डेला हे ली म जाके कप पसरली 
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ध्वजाएँ फहरा रही हैं, तब भोगकालमें भोगोंके ग्रास होने- 
पर भी उन्हें मोगनेकी रुचि मेरे मनमें नहीं होती है । जब 
संन्यातिर्योको मी दूसरोंके दरवाजोंपर अन्न-वस्नकी भीख 
मागते देखता हूँ; तब उस संन्यासधर्ममें भी मेरा मन नहीं 
लगता है; अतः अतिथिदेव ! आप अपनी ही बुद्धिके बळ्से 
अब मुझे धर्मद्वारा धर्मम छगाइये ॥ ६-७ ॥ 
सो5तिथिवेचनं तस्य श्रुत्वा घमोभिभाषिणः । 
प्रोवाच वचनं ञछक्णं प्राज्ञो मधुरया गिरा ॥ ८ ॥ 
धर्मयुक्त वचन बोळनेवाले उस ब्राह्णकी बात सुनकर 
उस विद्वान्‌ अतिथिने मधुर वाणीमें यह उत्तम वचन 
कहा ॥ ८ ॥ 
अतिथिरुवाच 
अहमप्यत्र मुह्यामि ममाप्येष मनोरथः । 
न च संनिश्चयं यामि वहुद्धारे त्रिविष्टपे ॥ ९ ॥ 
अतिथिने कहा--विप्रवर | मेरा भी ऐसा ही मनोरथ 
है। में मी आपकी ही भाँति श्रेष्ठ धर्मका आश्रय लेना 
चाहता हूँ? परंतु मुझे भी इस विषयमें मोह ही बना हुआ 
है। खर्गके अनेक द्वार ( साधन ) हैं, अतः किसका आश्रय 
लिया जाय ? इसका निश्चय मैं मी नहीं कर पाता हूँ ॥ ९॥ 
केचिन्मोक्षं प्रशंसन्ति केचिद्‌ यज्षफलं द्विजाः । 
वानम्रस्थाश्चयाः केचिद्‌ गाहेरुथ्यं केचिदास्थिताः॥ १०॥ 
कोई द्विज मोक्षकी प्रशंसा करते हैं तो कोई यज्ञफल 
की । कोई वानप्रस्थधर्मका आश्रय लेते हैं तो कोई 
गाह॑स्थ्यधर्मक्रा ॥ १० ॥ 
राजधमोश्रयं केचित्‌ केचिदात्मफलाश्रयम्‌ । 
गुरु्मीश्षयं केचित्केचिद्‌ घाकसंयमाश्रयम्‌ ॥ ११॥ 
कोई राजमर्म, कोई आत्मज्ञान, कोई गुरुशुश्रूषा और 


भ्रीमद्दाभारते 


[ शान्तिपर्वणि - 


कोई मौनब्रतका ही आश्रय ल्यि बैठे हैं ॥ ११ | 
मातर पितरं केचिच्छुश्रूषन्तो दिवं गताः । 
अहिंसया परे खर्ग खत्येन च तथा परे॥ १२॥ 
कुछ लोग माता-पिताकी सेवा करके ही स्वर्गमे चले 
गये । कोई अहिंसाठे और कोई सत्यसे ही स्वर्गलोके मागी 
हुए हैं॥ १२॥ 
आहवेऽभिसुखाः केचिलिहतास्त्रिदियं गताः । 
केचिदुञ्छचतैः सिद्धाः खर्गमाग समाधिताः॥ १३॥ 
कुछ वीर पुरुष युद्धमें शत्रुओंका सामना करते हुए मारे 
जाकर स्वर्गलोकमें जा पहुँचे हैं । कितने ही मनुष्य उञ्छ- 
वृत्तिके द्वारा सिद्धि प्रास करके स्वर्गगामी हुए हैं ॥ १३॥ 
केचिदध्ययने युक्ता चेदव्रतपराः शुभाः । 
बुद्धिमन्तो गताः स्वर तुष्टात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ १४॥ 
कुछ बुद्धिमान्‌ पुरुष संतुष्टचित्त और जितेन्द्रिय हो 
वेदोक्त ब्रतका पालन तथा स्वाध्याय करते हुए झुमसम्पन्न 
हो स्वर्गलोकमें स्थान प्राप्त कर चुके हैं ॥ १४॥ 
आर्जेचेनापरे युक्ता निहतानार्जवेनेः। ` 
ऋजचो नाकपृष्ठे वे शुद्धात्मानः प्रतिष्ठिताः ॥ १५॥ 
कितने ही सरळ और शुद्धात्मा पुरुष सरलतासे ही 
संयुक्त हो कुटिल मनुष्योँद्वारा मारे गये और स्वर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ १५॥ 
ण्वं बहुविषेलोकेधर्मद्वारेरनावुतेः । 
ममापि मतिराविज्ञा मेघलेखेच चायुना ॥ १६॥ 
इस प्रकार छोकमें धर्मके विविध एवं बहुत-से दरवाजे 
खुले हुए हैं, उनसे मेरी बुद्धि भी उसी प्रकार उद्दिग्न एवं 
चञ्चल हो उठी है, कसे वायुसे मेघोंकी घटा ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उब्छदृस्युपाख्याने 
चतुःपञ्चाशद धिकत्रिवाततमोऽध्यायः ॥ ३५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिप्वेके अन्तर्गत भोक्षधर्मपर्दों उब्छवृत्तिका टपारत्यानविषयक 
तीन सौ चौरनों अध्याय पुरा हुआ ॥ ३५४॥ 


पञ्चपच्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्याय 


अतिथिद्वारा नागराज पद्मनामके सदाचार और सद्गु्णोंका वर्णन तथा ब्राह्मणको 
उसके पास जानेके लिये प्रणा | 


अतिथिरुवाच 
उपदेशं तु ते विप्र करिष्येऽहं यथाक्रमम्‌ । 
गुरुणा मे 


अतिथिने कहा--विप्रवर | मेरे गुदगे इस विषय 
जो तात्त्विक बात बतलायी है, उसीका मैं तुमको क्रमश 


१॥ 
CC-O. Jangamwadi Math है aA ४ कुरूंगा | तुम मेरेइस कथनको सुनो ॥ 


मोक्षधर्मप्े ] 


बट॒पश्चाशद्धिकपन्रिशततमो ऽध्यायः 
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' यत्र पूवोभिसगे वै धर्मचक्रं प्रवर्तितम्‌ । ` 
नैमिषे गोमतीतीरे तत्र तागाहूयं पुरम्‌॥ २ ॥ 
समग्रैस्त्रिदशैस्तत्र इष्टमासीद्‌ द्विजषेभ। 
यत्रेन्द्रातिक्रमं चक्रे मान्धाता राजसत्तमः ॥ ३ ॥ 

द्विजश्रेष्ठ ! पूर्वकल्पमें जहाँ प्रजापतिने धर्मचक्र प्रवतित 
किया था? सम्पूर्ण देवताओंने जहाँ यज्ञ किया था तथा जहाँ 
राजाओंमें श्रेष्ठ मान्धाता यज्ञ करनेमें इन्द्रसे भी आगे बढ़ 
गये थे; उस नैमिघारण्यमें गोमतीके तटपर नागपुर नामक 
एक नगर है ॥ २-३॥ 
छुताधिवासो धमोत्मा तत्र चश्चुःश्रवा महान्‌। 
पद्मनाभो महानागः पद्म इत्येच विश्वुतः ॥ ४ ॥ 
वहाँ एक महान्‌ धर्मात्मा सर्प निवास करता है। उस 
महानागका नाम तो है पदनाम परंतु पद्म नामसे ही उसकी 
प्रसिद्धि दै ॥ ४ ॥ 
स वाचा कर्मणा चेव मनसा च हिजषेभ । 
प्रसादयति भूतानि त्रिविधे वत्मैनि स्थितः ॥ ५ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | पद्म मनः वाणी और क्रियाद्वारा कर्म) 
उपासना और शान--इन तीनों मार्गोका आश्रय लेकर रहता 
और सम्पूर्ण भूतोंको प्रसन्न रखता है ॥ ५ ॥ 
साम्ना भेदेन दानेन दण्डेनेति चतुविंधम्‌। 
विषमस्थं समस्थं च चक्षुष्योनेन रक्षति ॥ ६ ॥ 
' बह विषमतापूर्ण बर्ताव करनेवाले पुरुषको साम) दान? 
दण्ड और भेद-नीतिके द्वारा राइपर लाता है? समदर्शीकी रक्षा 
करता है और नेत्र आदि इन्द्रियोंको विचारके द्वारा कुमार्गमें 
जानेसे बचाता है ॥ ६ ॥ 
तमतिक्रम्य विधिना प्रष्डमहसि काङ्क्षितम्‌ । 
स ते परमक धर्मे न मिथ्या दुर्शायिष्यति ॥ ७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि 


TT 


तुम उसीके पास जाकर विधिपूर्वक अपना मनोवाङ्छित 
प्रश्न पूछो । वह तुम्हें परम उत्तम घर्मका दर्शन कराबेगा। 
मिथ्या घर्मका उपदेश नहीं करेगा ॥ ७ ॥ 
स हि सर्वोतिथिनोगो बुद्धिशा्रविशारदः । 
गुणेरनुपमेयुक्तः समस्तेरभिकामिकैः ॥ ८ ॥ 
वह नाग बड़ा बुद्विमान्‌ और झाख््ोंका पण्डित है । 
सबका अतिथि-सत्कार करता है। समस्त अनुपम तथा 
बाञ्छनीय सदूगुणोसे सम्पन्न है ॥ ८ ॥ 
प्रत्या नित्यसलिलो नित्यमध्ययने रतः | 
तपोदमाभ्यां संयुक्तो वृत्तेनानवरेण च॥ ९ ॥ 
स्वभाव तो उसका पानीके समान दै। वह सदा स्वाध्यायमें 
लगा रहता दै। तपः इन्द्रिय-संयम तथा उत्तम आचारः 
विचारसे संयुक्त दै ॥ ९ ॥ 


थज्वा दानपतिः क्षान्तो दत्ते च परमे स्थितः । 
सत्यवागनसूयुश्च 'शीलवानियतेन्द्रियः ॥ १०॥ 
वह यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला) दानिर्याका शिरोमणिः 


क्षमाशील, श्रेष्ठ सदाचारमें संलग्नः सत्यवादी, दोषदृष्टिसे 
रहित) शीलवान्‌ और जितेन्द्रिय है॥ १०॥ 
शेषान्नभोक्ता वचनानुकूलो 


हिता्जचोत्कष्टरृताङृतश्षः । 


अवैरकृदू नियुक्तो 

व कळक ॥ ११॥ 
यज्ञशेष अन्नका वह भोजन करता है? अनुकूळ वचन 

बोलता है, दित और सरलभावसे - रहता है। उत्कृष्ट कर्तव्य 

और अकर्तव्यको जानता दै? कितीसे पा है, किसीसे मी वैर नहीं करता दे । 


~ 


समस्त प्राणियकि हितम लगा रहता है तथा वह गङगा ढगा रहता है तथा वह गन्नाजीके_ 
समान पवित्र एवं निर्मळ कुळमें उत्पन्न हुआ है॥ ११॥ 


मोक्षधर्मपर्वणि उन्छदरत्युपाल्याने 


पञ्चपञ्चाशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५१ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तरत माश्षध्मेप्मे उब्छवूत्तिका ठपाख्यानविषयक 
तीन सौ पचपन अध्याय पुरा हुआ ॥ ३५५ ॥ 


षट्पाशदधिकत्रिशाततमोःव्याय: 
अतिथिके बचनोंसे संतुष्ट होकर मणका उसके कथनानुसार नागराजके घरकी ओर प्रस्थान 


ब्राह्मण उवाच 
अतिभारोऽद्य तस्यैव भाराबतरणं महत्‌ । 
पराश्वासकर॑ वाक्यमिदं मे भवतः श्रुतम्‌॥ १ ॥ 
ब्राह्मणने कदा--अतिथिदेब | सुपर बढ़ा 
भारी बोझ-सा ळदा हुआ या» उसे आज आपने उतार दिया। 


यह बहुत बड़ा कार्य हो गया । आपकी यह बात जो मैने 
सुनी है? दूसरोंको पूर्ण सान्त्वना प्रदान करनेवाली दै ॥ १॥ 
अध्वङ्कान्तस्य शयनं स्थानह्लान्तस्य चासनम्‌। ४ 
तृषितस्य च पानीयं ्लुधातेस्य च भोजनम्‌ ॥ २ ॥ 
राह चळनेसे यके हुए बटोहीको शय्या, खडे खडे जिसके | 
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पैर दुख रहे हो, उसके लिये बैठनेका आसन, प्यासेको पानी 
और भूखसे पीड़ित मनुष्यको भोजन मिलनेसे जितना संतोष 
होता है, उतनी ही प्रसन्नता मुझे आपकी यह बात सुनकर 
हुई है ॥ २॥ 
ईप्सितस्येष सम्प्राप्तिरन्षस्य समये5तिथेः | 
एबितस्यात्मनः काले वृद्धस्येब सुतो यथा ॥ ३ ॥ 
मनसा चिन्तितस्येव प्रीतिस्निग्धस्य दर्शनम्‌ । 
प्रह्मादयति मां वाक्यं भवता यदुदीरितम्‌॥ ४ ॥ 
भोजनके समय मनोवाज्छित अन्नकी प्राप्ति होनेसे 
अतिथिको; समयपर अमीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होनेसे अपने मनकोः 
पुत्रकी प्राप्ति होनेसे बृद्धको तथा मनसे जिसका चिन्तन हो 
रहा हो, उस प्रेमी मित्रकां दर्शन होनेसे मित्रको जितना 
आनन्द ग्राप्त होता है, आंज आपने जो बात कही है; वह 
मुझे उतना ही आनन्द दे रही है ॥ ३-४ ॥ 
द्त्तचक्षुरिवाकारो पश्यामि विस्शामि च। 
्रश्ानवचनाद्योऽयमुपदेशो हि मे कृतः॥ ५॥ 
आपने मुझे यह उपदेश क्या दिया, अन्धेको आँख दे 
दी । आपके इस ज्ञानमय वचनको सुनकर में आकाशकी 
ओर देखता और कर्तव्या विचार करता हुँ ॥ ५॥ 
बाढमेवं करिष्यामि यथा मे भाषते भवान्‌ । 
इमां हि रजनी साधो निवसस्य मया सह ॥ ६ ॥ 
प्रभाते यास्यति भवान्‌ पयाश्वस्तः सुखोषितः। 
असौ दि भगवान्‌ सूर्या मन्द्रदिमरवाङ्सुखः॥ ७ ॥ 
विद्वन्‌ ! आप मुझे जेसी सलाइ दे रहे हैं, अवश्य ऐसा 
ही करूँगा | साधो ! वे भगवान्‌ सूर्य॑ अस्ताचछ की ओर जा 
रद्दे हैं | उनकी किरणे मन्द रो गयी हँ; अतः आप इस रातमें 


श्ीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


मेरे सांथ यहीं रहिये और सुखपूर्वक विश्राम करके मडीमांति 
अपनी थकावट दूर कीजिये फ़िर सबेरे अपने अमीष्ट स्थान- 
को चले जाइयेगा ॥ ६-७ ॥ 
भीष्म उवाच 

ततस्तेन कृतातिथ्यः सोऽतिथिः शत्रुसूदन । 
उवास किल तां रात्रि सह तेन द्विजेन वे ॥ ८ ॥ 

भीष्मजी कहते हैँ--शत्रुपूदन ! तदनन्तर वह अतिथि 
उस ब्राह्मणका आतिथ्य ग्रहण करके रातभर वहीं उस ब्राक्षणके 
साथ रद्दा॥ ८ ॥ 
चतुर्थधर्मसंयुक्त तयोः कथयतोस्तदा । 
व्यतीता सा निशा छत्सा सुखेन दिवसोपमा॥ ९ ॥ 

मोक्षधर्मके सम्बन्धमें बातें करते हुए उन दोनोंकी वह 
सारी रात दिनके समान ही बड़े सुखसे बीत गयी ॥ ९ ॥ 
ततः प्रभातसमये सोऽतिथिस्तेन पूजितः । 
ब्राह्मणेन यथाशक्त्या खकार्येमभिकाङ्कता ॥ १०॥ 

फिर सबेरा होनेपर अपने कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले उस 
ब्राह्मणद्वारा यथाशक्ति सम्मानित हो वह अतिथि चला गया ॥ 

ततः स विप्रः छृतकमैनिश्चयः 
कताभ्यचुशः खजनेन धर्मकृत्‌ । 
यथोपदिष्टं भुजगेन्द्रसंश्रयं 
जगाम काले खुरृतैकनिश्चयः॥ ११॥ 

तत्पश्चात्‌ वह धर्मात्मा ब्राह्मण अपने अभीष्ट कार्यको 
पूर्ण करनेका निश्चय करके म्वजनोंकी अनुमति छे अतिथिके 
बताये अनुसार यथासमय नागराजफे घरकी ओर चल दिया। 
उसने अपने शुभ कार्यको सिद्ध करनेका एक हढ निश्चय कर 
लिया था ॥ ११ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते झःन्निप्वेणि सोक्षधर्मपर्वणि उञ्छत्रस्युपाख्यानं 
घट्पञ्चारदधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिपर्व अन्तर्गत मोध्षधमेपर्नमें उन्छवृत्तिका उपःख्यानविप्यक 
तीन सौ छृप्पनवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५६ ॥ 


— अ ि्ा 


सततपश्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


. नागपत्तीके द्वारा ब्राह्मणका सत्कार और वार्तालापके बाद ब्राह्मणके 
द्वारा नागराजके आगमनकी प्रतीक्षा . 


भीष्म उवाच 
स घनानि विचित्राणि तीथोनि च सरांसि च। 
अभिगच्छन्‌ क्रमेण स्म कचिन्मुनिमुपस्थितः। १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं-राजन्‌ ! वह ब्राह्मण क्रमशः 


किसी मुनिके आश्नमपर उपस्थित हुआ ॥ १ ॥ 

तं ख तेन यथोद्दिष्टं नागं विप्रेण ब्राह्मणः । 

पर्यपूच्छद्‌ यथान्यायं श्रुत्वैव च जगाम सः॥ २ ॥ 
उप्त मुनिमे ब्राह्मणने अपने अतिथिके बताये हुए 


अनेकानेक विचित्र वनों, तीर्थो और सरोबरोंको लॉघता हुआ नागका पता पूछा । मुनिने जो कुछ बताया! gs 
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यथावत्रूपसे सुनकर वह पुनः आगे बढ़ा ॥ २॥ 
सोऽभिगम्य यथान्यायं नागायतनमर्थवित्‌। 
प्रोक्तचानहमस्मीति भोश्शब्दालंकृतं बचः॥ ३ ॥ 

अपने उद्देश्यको ठीक-ठीक समझनेवाला वह ब्राह्मण 
विधिपूर्वक यात्रा करके नागके घरपर जा पहुँचा । घरके 
द्वारपर पहुँचकर उसने “मोः? शब्दसे विभूषित बचन बोलते 
हुए पुकार लगायी--'कोई है १ मैं यहाँ द्वारपर आया हूँ? ॥ 
तत्‌ तस्य वचनं धुर्या रूपिणी धर्मवत्सला । 
दशयामास तं विप्रं नागपल्नी पतित्रता॥ ४ ॥ 

उसकी वह बात सुनकर धर्मके प्रति अनुराग रखनेवाळी 
नागराजकी परम सुन्दरी पतिप्रता पत्नीने उस ब्राह्मणको 
दर्शन दिया॥४॥ 
सा तस्मै विधिवत्‌ पूजां चक्रे धर्मपणायणा। 
खागतेनागतं इत्वा कि करोमीति चात्रघीत्‌॥ ५ ॥ 

उस धर्मपरायणा सतीने ब्राक्षणका विधिपूर्वक पूजन 
किया और सागत करते हुए कद्दा--आ्रह्मणदेव ! आशा 
दीजिये, में आपकी क्या सेवा करूँ !? ॥ ५॥ 

ब्राह्मण उवाच 


विशन्तो ऽभ्यचितश्चास्ि भवत्या रछक्षणया गिरा। 
द्रष्टुमिच्छामि भवति देवं नागमञुत्तमम्‌॥ ६ ॥ 
त्राह्मणने कद्दा-- देवि आपने मधुर बाणीसे मेरा खागत 
और पूजन किया | इससे मेरी सारी थकावट दूर हो गयी | 
अत्र मैं परम उत्तम नागंदेवका दर्शन करना चाहता हूँ ॥ 
एतद्धि परमं कार्यमेतन्मे परमेष्सितम्‌। 
अनेन चार्थेनास्म्यद्य सम्प्राप्तः पन्नगाधमम्‌॥ ७ ॥ 
यही मेरा सबसे बड़ा कार्य दै और यही मेरा महान, 
मनोरथ हैः मैं इसी उद्देश्यसे आज नागराजके इस आश्रमपर 
आया हूँ ॥ ७ ॥ 
नागभायोंवांच 
आर्यः सुर्यरथं बोढुं गतोऽसौ मासचारिकः। 


स्ता्टभिर्दितैविप्र दु्शयिष्यत्यखंशयम्‌॥ < ॥ 


नागपत्नीने कदा--विप्रबर | मेरेमाननीय पतिदेव 
ू्यदेवका रय ढोनेके छ्ये गये हुए, हैं । वर्धमें एक बार एक 
मासतक उन्हे यह कार्य करना पड़ता दै। पंद्रह दिनोंमें दी वे यहाँ 
दर्शन देंगे-इसमें संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 
एतद्विदितमार्यस्य विवासकरणं तव। 
भतु भवतु कि चान्यत्‌, क्रियतां तद्‌ बद्ख मे ॥ ९ ॥ 


मेरे पतिदेव-आर्यपुत्रके प्रवासका यह कारण आपको ; 


विदित हो । उनके दर्शनके सिवा और स्या काम है १ यद 
मुझे बताइये; जिससे वह पूर्ण किया जाय ॥ ९ ॥ 
बाह्मण उवाच | 
अनेन निश्चयेनाह साध्वि सम्प्राप्वानिदद । 
प्रतोक्षज्नागमं देवि वत्स्याम्यस्मिन, मदावने॥ १०॥ 
ब्राह्मणने कद्दा-सती-साध्वी देवि | मैं उनके दर्शन 
करनेका निश्चय करके ही यहाँ आया हूँ; अतः उनके 
आगमनकी प्रतीक्षा करता हुआ मैं इस महान्‌ बनभ निवास 
करूँगा ॥ १० ॥ 
सम्प्ाप्तस्यैव चाब्यग्रमावेद्योऽहमिद्दायतः। 
ममाभिगमनं प्रासो वाच्यश्च वचनं त्वया॥ ११॥ 
जब नागराज यहाँ आ जाव) तब उन्हें शान्तमावसे यह 
बतळा देना चाहिये कि मैं यहाँ आया हूँ । तुम्हे ऐसी बात 
उनसे कइनी चाहिये? जिससे वे मेरे निकट आकर मुझे 
दर्शन दें ॥ ११ ॥ 
अहमप्यत्र वत्स्यामि गोमत्याः पुलिने शुभे । 
कालं परिमिताहारो यथोक्त परिपालयन्‌ ॥ १२॥ 
मैं मी यह गोमतीके सुन्दर तटगर परिमित आहार करके 
तुम्हारे बताये हुए समयकी प्रतीक्षा करता हुआ निवास 
करूँगा ॥ १२'॥ 
ततः स विप्रस्तां नागी समाधाय पुनः पुनः | 
तदे पुलिनं नद्याः प्रययौ ब्राह्मणर्षभः ॥ १३॥ 
तदनन्तर वह श्रेष्ठ आक्षण नागपत्नीको वारंबार (नागराजः 
को भेतनेके लिये ) जताकर गोमती नदीके तटपर ही चला 
गया ॥ १३ ॥ 


इति भ्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मंपर्वणि उन्छतस्युपाल्याने स्ठपञ्चाशद्धिकन्रि्वतमोऽध्यायः ॥ ३५७॥ 
इस्‌ प्रकार श्रीमदाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोर्मपर्वमे उम्छवृत्तिका उपाडुय.नविषयक तीन सौ सत्ताबनरो अध्याय पूरा हुआ।३,९७ 
गळ या 


भीष्म उवाच 


निराहारेण घसता दुःलितास्ते सुजङ्गमाः॥ १॥ | 
कहते हैँ-नरनेष्ठ | तदनन्तर गोमतीकी | 
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तटपर रहता हुआ वह ब्राह्मण निराहार रहकर तपस्या करने 
लगा । उसके भोजन न करनेसे वहाँ रहनेवाळे नागोंको बड़ा 
दुःख हुआ॥ १ ॥ 


सवे सम्भूय सहिता हास्य नागस्य बान्थवाः । 

भ्रातरस्तनया भाया ययुस्त ब्राह्मणं प्रति ॥ २ ॥ 
तब नागराजके भाई-बन्धु) स्त्री-पुत्न सच मिलकर उस 

नाझणके पास गये ॥ २॥ 

तेऽपदयन्‌ पुलिने तं वे विदिक्ते नियतत्रतम्‌। 

समासीनं निराहार द्विजं जप्यपरायणम्‌ ॥ ३ ॥ 

उन्होंने देखा, ब्राह्मण गोमतीके तटपर एकान्त प्रदेशमे 

ब्रत और नियमके पाळनमें तत्र ह्यो निराहवर बैठा हुआ है 

और मन्त्रका जप कर रहा है ॥ ३ ॥ 

ते सर्व समतिक्रम्य विप्रमभ्यच्यं चासकृत्‌। 

ऊचुवघोक्यमसंदिग्यमातिथेयस्य बान्धवाः ॥ ४ ॥ 
अतिथि-सत्कारके लिये प्रसिद्ध हुए नागराजके सब माई- 

-वन्धु ब्राक्षणके पास जा उसकी बारंबार पूजा करके संदेह- 

रहित वाणीमें बोडे--॥ ४ ॥ 

बष्ठो हि दिवसस्ते5द्य प्राप्स्पेह तपोधन । 

न चाभिभाषसे किचिदाहार धर्मवत्सलळ ॥ ५॥ 
“धर्मवत्सल तपोधन ! आपको यहाँ आये आज छः दिन 

हो गये; किंतु अभीतक आप कुछ मोजन लानेके लिये हमें 

आज्ञा नहीं दे रहे हैं ॥ ५॥ - 

अस्मानभिगतश्वासि वयं च त्वामुपस्थिताः । 

कार्ये चातिथ्यमस्माभिवंयं सर्वे कुठुम्बिनः॥ ६ ॥ 
«आप हमारे घर अतिथिके रूपमें आये हैं और हम 

आपकी सेबामें उपस्थित हुए हैं | आपका आतिथ्य करना 

हमारा कर्तव्य है; क्योंकि इम सब लोग णहस्थ हैं ॥ ६॥ 

मूल फलं वा पणे वा पयो वा द्विजसत्तम । 

आहारदेतोरन्नं चा. भोक्‍तुमहेसि ब्राह्मण॥ ७ ॥ 
“द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मणदेव | आप क्षुधाकी निदृत्तिके लिये दमारे 

छाये हुए फल-मूल) सागश दूध अथवा अन्नको अवश्य अहण 

करनेकी कृपा करें ॥७॥ र 


IE 
छः 


बुरे 


त्यक्ताहारेण भवता वने निवसता त्वया। 


वाळवृद्धमिदं खर्वं पीड्यते थमसंकटात्‌॥ ८ ॥ 
(इस वनमें रहकर आपने भोजन छोड़ दिया है। इससे 
हमारे धर्ममें वाधा आती दै। वाळकसे लेकर बृद्धतक इमः 
सब लोगोंको इस बातसे बड़ा कष्ट हो रहा है ॥ ८॥ 
न हि नो भ्रणहा कश्चिज्ञातापयनुतोऽपि चा । 
पूर्वाशी वा कुले ह्यस्मिन्‌ देवतातिथिबन्धुषु॥ ९ ॥ 
“हमारे इस कुलमें कोई भी.ऐसा नहीं है, जिसने कमी 
भ्रूणहत्या की हो) जिसकी संतान पैदा होकर मर गयी दो! 
जिने मिथ्या भाषण किया हो अथवा जो देवता, अतिथि एवं 
बन्धुओंको अन्न देनेके पहले ही भोजन कर लेता हो? ॥ ९॥ 
बाह्मण उवाच 
उपदेशेन युष्माकमाद्दारोऽयं छतो मया। 
ड्विरूनं द्शरात्र वे नागस्यागमनं प्रति ॥ १०॥ 
ब्राह्मणने कहा--नागगण | आपलोगोंके इस उपदेशसे 
ही मैं तृत हो गया । आपळोग ऐसा समझे कि मैंने यह 
आहार ही प्राप्त कर लिया । नागराजके आनेमें केवल आठ 
रातें बाकी हैं ॥ १० ॥ 
यद्यष्ठरात्रेऽतिक्रान्ते नागमिष्यति पन्नगः । 
तदाहार करिष्यामि तन्निमित्तमिदं त्रतम्‌॥ ११॥ 
यदि आठ रात बीत जानेपर भी नागराज नहीं आयेंगे 
तो मैं भोजन कर दूँगा । उनके आगमनके लिये ही मैने 
यह ब्रत लिया है॥ ११॥ र 
कर्तव्यो न च संतापो गम्यतां च यथागतम्‌ । 
तन्निमित्तमिदं सर्व नैतद्‌ भेत्तुमिदाहंथ ॥ १२॥ 
आपलोगोंको इसके लिये संताप नहीं करना चाहिये | 
आप जैमे आये हें, बैसे ही घर लौट जाइये । नागराजके 
दर्शनके लिये ददी मेरा यह सारा ब्रत और नियम है । अतः 
आपलोग इसे भङ्ग न करें ॥ १२ ॥ 


ते तेन समनुशाता ब्राह्मणेन अुजङ्गमाः । 
खमेव भवनं _ जग्सुरळताथो नरपेभ ॥ १३॥ 


नरश्रेष्ठ! उस ब्राह्मणके इस प्रकार आदेश देनेपर वे 
नाग अपने प्रयक्षम असफल हो घरको ही छोट गये ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमदामारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उन्छबृस्युपास्याने 
अष्टपञ्चाशदचिकन्निशततमोऽध्यायः ॥ ३५८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोझुधर्मपर्वमें उम्छवृत्तिका उपाख्यानविधगकं 
तीन सौ अद्ावनर्वे. अध्याय पूरा हुआ॥ ३५८ ॥ 
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एकोनषष्ट्यधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
नागराजका घर रौटना, पल्लीके साथ उनकी धर्मविषयक बातचीत तथा 
पत्नीका उनसे ब्राह्मणको दशन देनेके लिये अनुरोध 


भीष्म उवाच | 
अथ काले बहुतिथे पूर्ण प्रातो भुजङ्गमः। ` 
दत्ताभ्यचुक्षः स्वं वेशम कतकमो विवखता ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिषिर ! तदनन्तर कई दिनांका 
समय पूरा दोनेपर जब नागराजका काम पूरा हो गया, तब 
सूर्यदेवकी आशा पाकर वे अपने घरको छोटे ॥ १ ॥ 
तं भायोप्युपचक्राम पादशौचार्दिभिरुणेः । 
उपपन्तां च तां साध्वीं पन्नगः पर्यपृच्छत ॥ २ ॥ 
बहाँ नागराजकी पत्नी पैर घोनेके लिये जल--पाद्य 
आदि उत्तम सामग्रियोंके साथ पतिकी सेवामें उपस्थित हुई । 
अपनी साध्वी पत्नीको समीप आयी देख नागराजने पूछा-॥ 
अथ त्वमसि कल्याणि देवतातिथिपूजने । 
पूवैसुक्तेन विधिना युक्ता युक्तेन मत्समम्‌॥ ३ ॥ 
“कल्याणि ! मेरे द्वारा बतायी हुई उपयुक्त विधिसे युक्त हो 
. तुम मेरे ही समान देवताओं और-अतियियोँके पूजनमे तत्पर 
तो रही हो न १॥ ३॥ 
न खट्वस्यकृतार्थेन ख्ीबुद्ध्ा मादेवीकृता । 
मद्वियोगेन सुश्रोणि विसुक्ता धर्मसेतुना॥ ४ ॥ 
त्युन्दरि ! मेरे वियोगने तुम्हें शिथिल तो नहीं कर 
दिया या ! तुम्हारी ख्ी-बुद्धिके कारण कहीं धर्मकी मर्यादा 
असफल या अरक्षित तो नहीं रह गयी और उसके कारण 
तुम धर्म-पाळनसे विमुख या दूर तो नहीं हो गयीं !॥ ४॥ 
नागभार्योवाच 


शिष्याणां गुर्ययुश्रषा विप्राणां वेदधारणम्‌ । 
सृत्यानां स्वामिवचनं राशो लोकाडुपाळनम्‌॥ 5 ॥ 

नागपत्लीने कहा-शिष्यांका धर्म है शुरुकी सेवा 
करना; ब्राह्मणोंका धर्म है वेदको धारण करना; सेवकोका 
धर्म है खामीकी आज्ञाका पाल्न तथा राजाका धर्म है 
प्रजावर्गका सतत संरक्षण ॥ ५ ॥ SRE 
सरवेभूतपरित्राणं क्षत्रधमे 
वेदयाना यशसंड 

इस जगतमें समख प्राणियोंकी रक्षा करना क्षत्रिय-धर्म 
बताया जाताहै। अतिथिसत्कारके साथ-साथ यशोंका अनुष्ठान 
करना वैश्योंका धर्म कहा गया है ॥ ६॥ 


विप्रक्षत्रियवेध्यातां, शुषा श्चकमे तत । 
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होचयते। . 


गुहस्थथमो नागेन्द्र सवंभूतदितेषिता ॥ ७ ॥ 
नागराज ! ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य--तीनों बर्णोकी 
सेवा करना झट्का कर्तव्य बताया गया है और समस्त 
प्राणियोके हितकी इच्छा रखना गइस्थका धर्म है ॥ ७॥ 
नियताहारता नित्यं बतचयो यथाक्रमम्‌। 
धमो हि धर्मसम्बन्धादिन्ब्रियाणां विशेषतः ॥ < ॥ 
नियमित आहारका सेवन और विधिवत्‌ ब्रतका पालन 
सबका घर्म है । घर्म-पाळनके सम्बन्धसे इन्द्रयोकी विशेषः 
रूपसे शुद्धि होती दै ॥ ८ ॥ 
अहं कस्य कुतो वापि कः को मे ह भवेदिति । 
प्रयोजनमतिनिंत्यमेवं मोक्षाअमे घसेत्‌॥ ९ ॥ 
दै किसका हूँ ! कहाँसे आया हूँ ! मेरा कोन है १ तया 
इत जीवनका प्रयोजन क्या दै १? इत्यादि बातोका सदा विचार 
करते हुए ही संन्यासीको उंन्‍्यास-आश्रमर्म रइना चाहिये ॥ 
पतिव्रतात्वं भायोयाः परमो धर्म उच्यते १ 
तवोपदेशान्नागेन्द्र तञ्च तत्त्वेन वेहि वे ॥ १०॥ 
नागराज ! पर्नीके ख्ये पातिव्रत्य ही सबसे बड़ा षम 
कहा जाता है । आपके उपदेशसे अपने उस घर्मको मै 
अच्छी तरह समझती हूँ ॥ १० ॥ 
साहं धर्म विजानन्ती धमेनित्ये त्वयि स्थिते । 
सत्पथं कथसुत्खज्य यास्यामि विपथं पथः ॥ १९॥ 
जब आप--मेरे पतिदेव सदा धर्मपर स्थित रहते हैं, तब 
धर्मको जानती हुई भी मैं केसे सन्मार्गका त्याग करके 
कुमार्गपर पैर रखूँगी १॥ ११ ॥ 
देवतानां महाभाग धर्मचयो न हीयते। _ 
अतिथीना च सत्कारे नित्ययुक्तास्म्यतन्द्रिता ॥ १२॥ 
महाभाग | देवताओंकी आराधनारूप घर्मचरयार्मे कोई . 
कमी नहीं आयी है? अतिथियोंके सत्कारमें मी मैं संदा 
आळस्य छोड़कर लगी रही हूँ ॥ १२॥.: 
चे। 


त्य कार्य न मे ख्याति दशेनं तव काङ्कति ॥ १३ ॥ 
त्तिरातियियसमन्विता ॥ ष ॥ . 


परंतु आज पंद्रह दिनसे एक ब्राह्मणदेवता यहाँ पधारे 


हुए हैं। वे सुझते अपना कोई कार्य नहीं बता रहे हैं। केबछ 


आपका दर्शन चाहते हैं॥ १३॥ 
गोमत्यास्त्वेष पुलिने 


त्वददोनसमुत्सुकः । > 
आसीचो घर्वयच आर्म आह्मणः संशितत्रतः॥ १४॥ | 
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चे कठोर ब्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण वेदौका 
पारायण करते हुए आपके दर्शनके लिये उत्सुक हो गोमतीके 
किनारे बेठे हुए हैं ॥ १४॥ 
अहं त्वनेन नागेम्द्र सत्यपूर्च समाहिता । 
प्रस्थाप्यो मत्सकाइां स सम्प्राप्तो सुजगोस्तमः ॥ १५ ॥ 
नागराज ! उन्होंने मुझसे पहले सची प्रतिशा करा छी 


आमद्दाभारते 


है कि नागराजके आते ही तुम उन्हें मेरे पास भेज देना ॥ 
एतच्छुत्वा मद्दाध्ा तत्र गन्तुं त्वमहेंसि । 
दातुमर्हसि घा तस्य दशनं दर्शनधवः ॥ १६॥ 

महाप्राश नागराज ! मेरी यह बात सुनकर अत्र आपको 
वहाँ जाना चाहिये और ब्राह्मणदेवताको दर्शन देना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्याम्तिपर्वेणि मोक्षघर्मपर्वणि उन्छद्स्युपाल्याने पुकोनषष्ठ्यधिकन्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोशचधमपमे उब्छवृत्तिका उपार्यानविषयक 
तीन सौ उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५९ ॥ 


पष्टयधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
पत्नीके भर्मयुक्त वचनोंसे नागराजके अभिमान एवं रोपका नाश ओर 
उनका ब्राह्मणको दशन देनेके लिये उद्यत होना 


नाय उवाच | 

अथ ब्राह्मणरूपेण कं तं समनुपदयसि। 
माजुषं केवल विप्रं देवं वाथ शुचिस्मिते॥ १ ॥ 
नागने पूछा-पवित्र मुस्कानवाली देवि ! ब्राक्षणरूपमें 


तुमने किसका दर्शन किया है! वे ब्राह्मण कोई मनुष्य 


हैं या देवता १॥ १॥ 
को दि मां मानुषः शाक्तो द्रष्दुकामो यशाखिनि। 
खंदुर्शनरुचिचोक्यमाश्षापूच वदिष्यति ॥ २॥ 


यशस्विनि | भळा, कोन मनुष्य मुझे देखनेकी इच्छा 
कर सकता है और यदि दर्शनकी इच्छा करे भी तो कोन 
इस तरह मुझे आज्ञा देकर बुला सकता दै ! ॥ २॥ 
सुराख्ुरगणानां च देवर्षीणां च भाविनि। 
नचु नागा मदावीयोः सौरसयास्तरखिनः ॥ ३ ॥ 
वन्दनीयाक्च वरदा. वयमप्यलुयायिनः । 
मजुष्य़ाणां विशेषेण नावेक्ष्या इति मे मतिः ॥ ४ ॥ 

. आविनि | सुरसाके वंशन नाग महापराक्रमी और 

अत्यन्त वेगशाली होते हैं | वे देवताओं) असुरों और देवषियों- 
के लिये मी वन्दनीय हैं। इमलोग मी अपने सेवकको 
बर देनेवाले हैं । विशेषतः मनुष्योके लिये इमारा दर्शन सुम 
नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है ॥ ३-४॥ 

नागमार्योवाच 
आर्जवेन विजानामि नांसो देचोऽनिलाशान। . 
पकं तस्मिन्‌ विजानामि भक्तिमानतिरोषण ॥ ५ ॥ 

नागपल्ली बोली-अत्यन्त क्रोधी स्वमाववाळे वायु- 
भोजी नागराज | उन ब्राहमणकी सरळतासे तो मैं यद्दी समझती 


हूँ कि वे देवता नहीं हैं । मुझे उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता 

यह जान पड़ी है कि वे आपके मक्त हैं॥ ५॥ 

स हि कायोन्तराकाङ्की जळेप्छुः स्तोकको यथा । 

वर्ष वर्षग्रियः पक्षी दर्शनं तव काह्बलुति ॥ ६॥ 
जेसे वर्षाके जलका प्रेमी प्यासा पपीह् पक्षी पानीके 

लिये वर्षांकी बाट जोइता रहता है, उसी प्रकार वे ब्राह्मण किसी 

दूसरे कार्यको सिद्ध करनेकी इच्छासे आपका दर्शन चाहते हैं॥ 


हित्वा त्वद्दर्शनं किंचिद्‌ विघ्नं न प्रतिपालयेत्‌ । 


तुल्यो ऽप्यभिजने जातो न कश्चित्‌ पयुपासते ॥ ७ ॥ . 


वे आपका दर्शन छोड़कर दूसरी किसी वस्तुको विघ्न 
समझते हैं; अतः वह विघ्न उन्हें नहीं प्राप्त होना चाहिये | 
उत्तम कुछमें उत्पन्न हुआ आपके समान कोई सद्णइस्य 
अतिथिकी उपेक्षा करके घरमें नहीं बैठता है ॥ ७ ॥ 
तद्रोषं सहर्ज त्यक्त्वा त्वमेनं द्रष्टुमर्हसि । 
आशाच्छेदेन तस्याद्य नात्मानं दग्धुमहंसि ॥ ८ ॥ 

अतः आप अपने सहज रोषको त्यागकर इन ब्राह्मणः 
देवताका दर्शन कीजियें। आज इनकी आशा मङ्ग करके 
अपने-आप्रको मस्म, न कीजिये ॥ ८॥ 
आशया ' ह्यभिपन्नानामरृत्वाश्चुप्रमार्जनम्‌ । 
राजा वा राजपुत्रो वा भ्रणहत्यैव युज्यते ॥ ९ ॥ 

जो आशा लगाकर अपनी शरणमे आये हों? उनके 

आँसू. जो नहीं पोछता है, वह राजा हो या राजकुमार, उठे 
भ्रणहत्याका पाप लगता है॥ ९ ॥ 


मौने शानफलावाप्तिदानिन च यशो महत्‌ । 


वाग्सित्वे, ॥ 
वारिस सााक्येन परज... च... मीयते ॥ °° 
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मौन रहनेसे ज्ञानरूपी फलकी प्राति होती है, दान 
देनेसे मदान्‌ यशकी इद्धि होती है । सत्य बोलनेसे वाणीकी 
पढुता और परलोकमें प्रतिष्ठा प्रात होती है॥ १०॥ 
भूप्रदानेन च गति लभत्याध्रमसम्मिताम्‌ । 
न्याय्यस्यार्थस्य सम्प्रासिं इत्वा फलमुपादनुते ॥ २१॥ 


भूदान करनेसे मनुष्य आश्रम-घर्मके पालनके समान 
उत्तम गति पाता है। न्यायपूर्वक धनका उपार्जन करके पुरुष 
श्रेष्ठ फलका भागी होता है॥ ११॥ 
अभिप्रेतामसंर्लिएं ऊत्वा चात्महितां क्रियाम्‌ । 
न याति निरयं कश्चिदिति धर्मविदो विदुः ॥ १२॥ 
अपनी रुचिके अनुकूल कर्म मी यदि पापक सम्पर्कसे 
रहित और अपने लिये द्वितकर हो तो उसे करके कोई भी 
नरकमे नहीं पडतां है । ऐसा घर्मश पुरुष जानते हैं॥ १२॥ 
नाग उवाच 
अभिमानेन मानो मे जालिदोषेण वें मदान.! 
रोधः संकल्पजः साध्वि दग्धो वागग्निना त्वया॥ ९३ ॥ 
' च्वि | मुझमें अहकारके कारण अभिमान नहीं हैः 
अपितु जाति-दोपके कारण महान्‌ रोप भरा हुआ है। 
पेरे उस संकल्यजनित रोपको अब तुमने अपनी वाणीरूप 
अभिसे जलाकर भस्म कर दिया ॥ १३ ॥ 
न च रोपादहं साध्वि पद्येयमधिक तमः। 
तस्य वक्तव्यतां यान्ति विशेषेण सुजङ्गमाः ॥ १४॥ 
पतित्रते | मैं रोषसे बढ़कर मोहमें डालनेवाला दूरा 
कोई दोष नहीं देखता और क्रोषक ल्य सर्प ही अधिक 
बदनाम हैं ॥ १४॥ 
रोषस्य हि वहां गत्वा दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
तथा शाक्रम्रतिस्पर्थी हतो रामेण संयुगे ॥ १५॥ 


इति श्रीमद्दाभारते जञान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपवंणि उष्छदृर्युपाख्याने 
इस प्रकार धोमहामारत शान्तिपवेंके अन्तर्गत मोध्षधर्मप्वे में ठब्ठवृरि 


प्कषएश्थधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


इन्द्रसे भी टक्कर ठेनेवात्य प्रतापी दशानन रावण रोपके 
ही अधीन होकर युद्धमें श्रीरामचन्द्रजीके हायसे मारा गया ॥ 
अन्तःपुरगतं वत्सं श्रुत्वा रामेण निह्वतम्‌। 
घर्षणारोषसंविग्नाः कार्तवीर्यसुता हताः ॥ १६॥ 
'होमघेनुके बछड़ेका अपहरण करके उसे राजाओे 
अन्तःपुरमें रख दिया गया है? ऐसा सुनकर परशुरामजीने 
तिरस्कारजनक रोधसे भरे हुए कार्तवीर्य पुत्रॉको मार डाला ॥ 
जामदग्न्येन रामेण सहरस्रनयनोपमः । 
संयुगे निहतो रोषात्‌ कार्तचीयों मदाबलः ॥ १७ ॥ 
महाबली राजा कार्तवीर्य अर्जुन इन्द्र फे समान पराक्रमी 
था; परंतु रोपके ही कारण जमदरिननन्दन परझुरामके द्वारा 
युद्धमे मारा गया ॥ १७ ॥ ५ 
तदेंब तपसां शत्रः श्रेयसां विनिपातकः । 
निगृद्दीतो मया रोषः थुन्वेचं वचनं तब ॥ १८॥ 
रसाले आज तुम्हारी वात सुनकर ही तस्ये शु 
और कल्याणमार्गने अष्ट करनेवाळे इस क्रोधको मैंने कू 
कर लिया है॥ १८॥ 
आत्मानं च विशेषेण प्रशंसाम्यनपायिनी । 
यस्य मे त्यं विशालाक्षि भायो गुणसमन्विता ॥ ९९. ॥ 
बिज्ञाललोचने ! मैं अरनी एवं अपने सौभाग्यकी 
विशेषरूपसे प्रशंसा करता हूँ? जिसे तुम-जैसी सद्रुणबत्ती तथा 
कभी विलग न शेनेवाली पत्नी प्रास हुई है॥ १९ ॥ 


“एव तत्रैर गच्छामि यत्र तिष्ठत्यसौ द्विजः । 


सर्वथा चोक्तवान्‌ वाक्यं स कृतार्थः प्रयास्यति॥ २०॥ 
यह छो, अब मैं वर्दी जाता हूँ जहाँ वे ब्राह्मण देवता 

विराजमान हैं । वे जो कदेगे वही करूँगा! दे सर्वथा कृता 

होकर यहाँसे जायेंगे || २० ॥ 

चष्व्यथिकत्रिशाततमा5च्याय: !! ३५० ॥ 

तक! २प'स्त्य(नविपरयक 


नोन सौ साठ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४० ॥ 


RS ot rd 
एकषष्ट्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


नागराज और त्राह्षणंका परस्पर मिलन तथा बातचीत 


भीष्म उवाच 


` प्रोवाच मधुर वाक्य प्रत्या भ्रमंवत्सलः ॥ २ ॥ 
र 
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तमतिक्रम्य नागेन्द्रो मतिमान्‌ स नरे्वर। [|| द 

नरेश्वर ! उसके निकट डु. दधि मान नागेन्द्र जा. | i Rr 
स्वमावमे ही घर्मानुरागी येः मधुर याणीमि बोलि -॥२॥ 
थो भोः क्षाम्याभिभाषे त्वां न रोपं कतुंमर्हससि। 
इइ त्वमभिसम्प्राप्तः कस्यार्थ कि प्रयोजनम ॥ दे ॥ 


9 
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“हे ब्राक्षणदेव | आप मेरे अपराधोंको क्षमा करे । मुझपर 
रोष न करें । मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ किसके छिये 
आये हैं ! आपका क्या प्रयोजन है ! ॥ ३ ॥ 


स्नेद्दात्‌ पृच्छामि ते डिज। 
विविक्ते गोमतीतीरे क॑ बा त्वं पर्युपाससे ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मैं आपके सामने आकर प्रेमपूर्वक पूछता हूँ कि 
गोमतीके इस एकान्त तटपर आप किसकी उपासना करते हैं १? ॥। 
ब्राह्मण उवाच 


धमीरण्यं हि मां विद्धि नागं द्व॒ष्ठुमिहागतम | 
पनाम द्विजश्चेष्ठ तत्र मे कार्यमाहितम्‌॥ ५ ॥ 
त्राह्मणने कहा--द्विजश्रेष्ट ! आपको विदित हो कि मेरा 
नाम धर्मारण्य है । मैं नागराज पद्मनामका दशन करनेके लिये 
यहाँ आया हूँ । उनसे मुझे कुछ काम है ॥५॥ 
तस्य चाहमसांनिध्ये श्रुतवानस्मि तं गतम्‌। 
खजनात्‌ तं प्रतीक्षामि पजेन्यमिव कर्षकः ॥ ६ ॥ 
उनके स्वजनोसे मैंने सुना है कि वे यहोसे दूर गये हुए 
३, अतः जैसे किस!न वर्षकी राइ देखता है? उसी तरह मैं 
मी उनकी बाट जोहता हुँ ॥ ६ ॥ 
तस्य चाह्केशकरणं स्वस्तिकारसमाहितम्‌ । 
आचरतेयामि तद्‌ ब्रह्म योगयुक्तो निरामयः ॥ ७ ॥ 
उन्हें कोई क्लेश न दो । वे सकुशल घर लोटकर आ 
जायें; इसके लिये नीरोग एवं योगयुक्त होकर मैं वेदोका 
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नाग उवाच 


अहो कल्याणवृत्तस्त्वं खाघुः सञ्जनवत्सलः । 
अचाच्यस्त्वं महाभाग परं स्नेहेन पयसि ॥ ८ ॥ 
नागले कहा--महाभाग ! आपका आचरण बड़ा ही 
कल्याणमय है । आप बड़े ही साधु हैं और सजनोंपर स्नेह 
रखते हैं | किसी मी दृष्टिसे आप निन्दनीय नहीं हैं; क्योंकि 
दूलरोंको स्नेहदृष्टिसे देखते हैं ॥ ८ ॥ 
अहं स नागो विग्र्षे यथा मां विन्दते अवान्‌ । 
आशापय यथा स्वैर कि करोमि प्रियं तद ॥ ९ ॥ । 
ब्रह्मषें | मैं ही वह नाग हूँ; जिससे आप मिलना ' | 
वाहते हैं। आप मुझे जैसा जानते हैं, में वैसा ही हूँ | इच्छा. | 
नुसार आशा दीजिये मैं आपका कोन-सा प्रिय कार्य करूँ १॥ - 
भवन्तं खजनादस्मि सम्प्राप्तं श्रुववानहम्‌ | 
अतस्त्वां स्वयमेवाहं दष्टुमभ्यागतो द्विज ॥ १०॥ 
ब्रह्मन्‌ ! अपने स्वजन ( पत्नी ) से मैंने आपके आगमनका 
समाचार सुना है; इसलिये स्वयं ही आपका दर्शन करनेके | 
लिये चला आया हूँ ॥ १०॥ | 
सस्पाप्तश्न भवानद्य छतार्थः प्रतियास्यति । | 
विस्नब्धो माँ द्विजथेष्ठ विषये योक्तुमहेलि ॥ ११॥ | 
द्विजश्रेष्ठ ज्र आप यहाँतक आ गये हैं? तब अब तार्थ | | 
होकर ही यहाँसे लौटेंगे; अतः बेखटके मुझे अपने अभी्ट ' | 
कार्यके साधनमें लगाइये ॥ ११॥ | 
चयं हि भवता सर्वे गुणक्रीता विशेषतः। र 
यस्त्वमात्महितं त्यक्त्वा मामेवेहाचुरुध्यसे ॥ १२॥ ! 
आपने हम सब लोगोंको विदोषरूपसे अपने शुणोसे खरीद | 
लिया है; क्योकि आप अपने दवितकी बातको अलग रखकर 
मेरे ही कल्याणका चिन्तन कर रहे हैं ॥ १२॥ 
ब्राह्मण उवाच 


आगतोऽहं महाभाग तव द्शेनलारूसः । 
कंचिदर्थमनर्थशः प्रष्टुकामो सुजज्ञम ॥ १३॥ 

ब्राह्मणने कद्दा--मद्दामाग नागराज ! में आपहीके 
दर्शनकी लाळसासे यहाँ आया हूँ। आपसे एक बात पूछना _ 
चाहता हूँ? जिसे मैं स्वयं नहीं जानता हूँ ॥ १३ | 
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अहमात्मानमात्मस्थो मार्गमाणो 5 ऽत्मनो गतिम्‌ । 
चासार्थिनं मद्याप्श॑ चलद्चित्तसुपास्मि इ ॥ ९४ 3 
. में विषयांसे निवृत्त हो अपने आपमें ही स्थित रहकर 
जीवात्माओकी परमगतिरबरूप परब्रह्म परमात्माकी खोज 


मोक्षधमेपव ] 


द्विषष्ट थधिकन्रिशततमो5ध्यायः 
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, चञ्चल बा उपासना करता हूँ ( अतः मैं न तो आसक्त 
: हूँ और न विरक्त ही हूँ )॥ १४ ॥ 
प्रकाशितस्त्व॑_ खगुणर्यशोगर्मगभस्तिभिः । 
० SE स्मप्रकाशिते र 
इाशाङ्ककरखंस्पशहृ थेरात्मप्रकारितः ॥ १५॥ 
आए चन्द्रमाकी किरणोंकी भाँति सुखद स्पर्शवाले और 
स्वतः प्रकाशित होनेवाले सुयशरूपी क्रिरणोसे युक्त अपने 


मनोरम गुणोंसे ही प्रकाशमान हैं ॥ १५ ॥ 
तस्य मे प्रइनमुत्पन्नं छिन्धि त्वमनिलाशन । 
पश्चात्‌ कार्य वदिष्यामि ओतुमर्हति तद्‌ भवान्‌॥ १६॥ 
पवनाशन ] इस समय मेरे मनमें एक नया प्ररन उठा 
हे । पहले इसका समाधान कीजिये । उसके वाद में आपसे 


अपना कार्य निवेदन करूँगा और आप उसे ध्यानसे सुनियेगा॥ 


इति श्रीमहाभारते झान्तिपर्वेणि मोक्षघर्मपर्व॑णि उब्छटृस्युपाश्याने पुकषष्ट्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षव्मपर्में उच्छृत्तिका उपार्मानविषयक 
तीन सौ इकसठदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६१ ॥ 


द्विषष्टचविकत्रिशततमोऽध्यायः 


नागराजका ब्राह्मणके पूछनेपर सर्यमण्डलकी आश्चर्यजनक घटनाओंको सुनाना 


बाह्मण उवाच 
चितो गच्छति पर्ययेण 
चोढुं भवांस्तं रथमेकचक्रम्‌ । 
| आश्चर्यभू यदि तत्र किंचिद्‌ 
$ दष्टं त्वया शंसितुमहंसि त्वम्‌ ॥ १ ॥ 
चाह्मणने कदहा--नागराज ! आप सूर्यके एक पहियेके 
ग्थको स्वी चनेके लिये वारी-वारीसे जाया करते हैं। यदि वहाँ 
| कोई आश्चर्यजनक बात आपने देखी हो तो उसे बतानेकी 
। कृया करें ॥ १ ॥ 
नाग उवाच 
आश्चयाणागरकानां प्रतिष्ठा भगवान्‌ रविः । 
, यतो सूताः प्रयर्तन्त सर्वे घेलोक्यसम्मताः ॥ २ ॥ 
|  नागने कहा--ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ सूर्य तो अनेकानेक 
। आश्चरयोकरे स्थान हं; क्योंकि तीनों लोकोमे जितने भी प्राणी हं 
/ वे सब उन्दीति प्रेरित होकर अपने-अपने कायोमे प्रदत्त होते हैं॥ 
यस्य॒ रष्मिसहस्रेषु इाखाखिव्‌ विहंगमाः। 
वसन्त्याश्रित्य सुन्तयः संसिद्धा देवतः सह ॥ दे ॥ 
। जेते बृक्षकी शाखाओँपर बहुत-से पक्षी बसेरा छेते हैं 
| उसी प्रकार सूर्यदेवको राहर्खो किरणोंक्ा आश्रय छे देवताओं- 
। नहित सिद्ध और मुनि निवास करते हैं ॥ ३ ॥ 
यतो बासुर्विनिःख्त्य सूर्यरस्म्याश्रितो महान । . 


५८७२-०३ 


Sams does 


शं विज्ञम्भत्यस्वेरे तत्र किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ ४ ॥ 
` वान्‌ सानुदेव सूयमण्डलसे निककछकर सूर्यकी किरणोंका 
| आश्रय रे समूचे आकाडामे केळ जाते ई । इससे बढकर 
\ भाश्च और कपा होगा १॥ ४॥ 

'दिभज्य सं तु विप्र्षे प्रजानां हितकाम्यया । 

तोयं सत्ति बपीसु किमाश्चयंसतः परम्‌॥ ५ ॥ 


ब्रह्मे | प्रजाके दितकी कामनासे भगवान्‌ सूर्य उस 
वायुको अनेक मागोमें विमक्त करके वर्षाऋतुर्भ जो जलकी 
गृष्टि करते हें, उससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा ! ॥५॥ 
यस्य मण्डलमध्यस्थो महात्मा परमत्विषा। 
दीप्तः समीक्षते लोकान्‌ किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्यमण्डळके मध्यमे उसके अन्तर्यामी महात्मा सुदेव 
अपनी उत्तम प्रमासे प्रकाशित- होते हुए समस्त छोकॉका 
निरीक्षण करते हैं; उससे बढकर आश्चर्य ओर क्या होगा? ॥ 
शुक्रो नामासितः पादो यश्च वारिधरोऽम्वरे । 
सोयं खुजति वर्षासु किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ ७ ॥ 
शुक्र नामक काळा मेघः जो आकारमें वर्षाके समय जल 
उत्पन्न करता है, वह इस सूर्यका ही स्वरूप दै । इससे बढ़कर 
और क्या आश्चर्ये होगा १॥ ७॥ 
योऽष्टमासांस्तु शुचिना किरणेनोक्षितं पयः । 
्रत्यादत्ते पुनः काले किमाश्चर्यमतः एरम्‌॥ ८ ॥ 
सूर्यदेव बरसातमें एय्बीपर जो पानी बरसाते हैं; उसे अपनी 
विशुद्ध किरणोंद्वारा आठ महीनेमे पुनः-खाँच लेते हैं। इससे 
बढ़कर आश्रर्यकी बात और क्या होगी १ ॥ ८ ॥ 
यस्य॒तेजोविशेषेषु खयमात्मा प्रतिष्ठित: । 
यतो बीजं मही चेयं धार्यंते सचराचर ॥ ९ ॥ 
यत्र देवो महाबाहुः शाश्वतः पुरुपोत्तमः। 
अनादिनिधनो विप्र किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ १०॥ 
विप्रवर | जिन सूर्यदेवके विशिष्ट तेजमें साश्चात्‌ परमात्मा 


का निवास हैः जिनसे माना प्रकारके वीज उलन्न होते ह र 


जिनके हो सहारे चराचर प्राणियांसहित यह समस्त एथ्वी टिक्री 


हुई है तथा जिनके मण्डलमें आदि-अन्तररित महाआहु सनातन > टर 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ नारायण विराजमान हः उनसे बढकर फव 


आश्चर्यकी वस्तु और क्या हो सकती है १॥ ९-१० ॥ 


११७९०२ 


श्रीमहाभारते 


[ शास्तिपर्वेणि 


ME प्र्त 


आश्चरयाणामिवाश्चर्यमिदमेकं तु मे श्टणु। 
चिमले यन्मया दष्टमम्बरे सर्यसंथयात्‌ ॥ ११॥ 
किंतु इन सब आश्चयोमें भी एक परम आश्चर्यकी यह 
बात जो मैंने सूर्यके सहारे निर्मळ आकाशमें अपनी आँखों 
देखी है, उसे बता रहा हूँ--सुनिये ॥ ११॥ 
चुरा मध्याह्लमये लोकांस्तपति भास्करे । 
प्रत्यादित्यप्रतीकाशः सर्वतः समडड्य़त ॥ १२॥ 
पहलेकी बात हैः एक दिन मध्याहकालमें भगवान्‌ भास्कर 
सम्पूर्ण लोकोंको तपा रदे थे । उसी समय दूसरे सूर्यके समान 
एक तेजस्वी पुरुप दिखायी दिया; जो सब ओरसे प्रकाशित 
हो रहा था॥ १२॥ 
स लोकांस्तेजसा सवन खभासा निर्विभासयन्‌ । 
आदित्याभिसुखो ऽभ्येति गगनं पाटयन्निव ॥ १३॥ 
बह अपने तेजसे सम्पूर्ण छोकोंको प्रकाशित करता हुआ 
मानो आकाशको चीरकर सूर्यकी ओर बढ़ा आ रहा था॥ १२।) 
हुताहुतिरिव ज्योतिब्योप्य तेजोमरीचिभिः । 
अनिर्देयेन रूपेण द्वितीय इव भास्करः ॥ १४॥ 
घीकी आहुति डालनेसे प्रज्वलित हुई अग्निके समान बह 
अपनी तेजोमयी किरणोंसे समस्त ज्योतिर्मण्डळको व्याप्त करके 


अनिर्वचनीयरूपसे द्वितीय सूर्यकी भाँति देदीप्यमान 
होता था ॥ १४॥ 


_ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उ्छञच्युपाण्याने द्विष्टयधिकत्रशततमोऽध्यायः ॥ ३६२ ॥ 


तस्याभिगमनप्राप्ती हस्तो दत्तौ विवखता । - 
तेनापि दक्षिणो हस्तो दत्तः प्रत्यचिताथिना ॥ १५॥ ¦ 
जब वह निकट आया? तब भगवान, सूर्यने उसके स्वागतके 
लिये अपनी दोनों भुजाएँ उसकी ओर बदा दीं। उंसने भी 
उनके सम्मानके लिये अपना ,दाहिना हाथ उनकी ओर 
बढ़ा दिया ॥ १५ ॥ 
ततो भिस्वेच्र गगनं प्रविष्टो रदमिमण्डल्म्‌। | 
पुकीभूतं च तत्‌ तेजः क्षणेनावित्यतां गतम्‌ ॥ १६॥ , 
तत्पश्चात्‌ आकारको भेदकर वह सूर्यकी किरणोके समूहमें 
तमा गया और एक ही क्षणमें तेजोराझिके साथ एकाकार होकर | 
सूर्यस्वरूप हो गया ॥ १६ ॥ 
तत्र नः संशयो जातस्तयोस्तेजःसमागमे । 
अनयोः को भवेत सुर्या रथस्थो योऽयमागतः ॥ १७॥ 
उस समय उन दोनों तेजौके मिल जानेपर हमलोगोंके मनमें 
यह संदेह हुआ कि इन दोनोमे असली सूर्य कौन थे १ जो उस 
रथपर बैठे हुए थे वेश अथवा जो अमी पथारे थे वे ? | १७॥ 
ते वयं जातसंदेहाः पर्यएच्छामहे रविम्‌ | 
क एष दिवमाक्रम्य गतः सूर्यं इवापरः ॥ १८॥ 
ऐसी शङ्का होनेपर हमने सूर्यदेवते पूछा भगवन भगवन्‌ !ये 
जो दूसरे सूयंके समान आकाशको छॉघ॒कर यहांतक आए ? आकाशकों लॉकर यहाँतक आये ये! 
कौन थे ? ॥ १८ ॥ र 


भड 

°, 
< 
te 


इस परकार श्रीमह्वामारत ञन्तिपर्वके अन्तत मोदवधर्मपर्वमे उभ्छवृत्तिका उपाछ्याननिषयक तीन सौ बालठवँ अध्याय पुरा हुआ॥ १४२९" | 


त्रिषश्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


उञ्छ एवं शिलवृत्तिसे सिद्ध हुए पुरुषकी दिव्य गति 


सूर्य उवाच 
नैप देवोऽनिळसखो नासुरो न च पन्नगः । 
उन्छवृत्तित्रते सिद्धो मुनिरेष दिवं गतः॥ २ ॥ 


ख्ये देवने कहा--ये न तो वायुके सखा अग्निदेव थे, कहा--ये न तो वायुके सखा अग्निदेव थे; 


न कोई असुर ये और न नाग ही थे। ये उञ्छदृत्तिस जीवन- 


'ज्ञेदब्यधामम आ पहेचे है| ||| USNR GRO 


पप मूलफ़लाहारः शीणपर्णादान स्तथा । 
अन्भक्षो चायुभक्षश्च आसीद्‌ विप्रः समाहितः ॥ ५ ॥ 


ये ब्राह्मणदेबता फल-मूछका आहार करते, सूले .पत्ते 


बाते अथवा पानी या इचा पीकर रह जाते थे और सदा पक्राग्र- 
चित्त होकर ध्यानमग्न रहते थे ॥ २ ॥ 


भवश्चानेन विप्रेण  संहिताभिरभिष्टतः । , 


८0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हः 
स्वगेद्वारे कृतोद्योगो येनासौ त्रिदिवं गतः ॥ > ॥! 
इन भेषठ ब्राह्मणने संहिताके मन्त्रोंद्वारा भगवान्‌ शक 
स्तवन किया था । इन्होने स्वर्गलोक पानेकी साधना की 
इसलिये ये स्वर्गमें गये हैं ॥ ३ ॥ | 
असङ्गतिरनाकाङ्की नित्यमुञ्छशिलाशनः . हक 
सर्वभूतहिते युक्त एप विभो युजी | 
नागराज ! ये ब्राह्मण असज्ञ रहकर लौकिक के नि 
त्याग कर चुके थे और सदा उच्च ५ और सदा उच्छ एवं शिल 
१. उञ्छः कणश आदानं कणिशायर्जन शिः Fs व 
कटे हुए खेतसे वहों गिरे हुप अजे दाने 2.3 
अथवा बाजार उठ जानेपर वहाँ बिखरे हुए अनाजके र 
को बीन झाना “्ठेश्छ' कहलाता हे । इसी करे ' 
भी आदिक बाल दीनकर लाना 'शिल' कहा गे । 


मोक्षधर्मपरवं ] 

हुए अन्नको दी खाते थे । ये निरन्तर समस्त प्राणियौके हित- 

साधनमें संलग्न रहते ये ॥ ४ ॥ 

न दि देवा नगन्धवो नासुरा न च पन्नगाः । 

प्रभवन्तीह भूतानां प्रात्तानासुत्तमां गतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऐसे छोगोंकों जो उत्तम गति प्राप्त होती देश उसे 

न देवता; न गन्धवं) न असुर और न नाग ही पा 

सकते हैं ॥ ५ ॥ 


चतुःपष्टय धिकत्रिशततमोऽष्यायः 


५४२३ 


पतदेवंचिधं उए्माञ्चर्यं तत्र मे द्विज! 

संसिद्धो मालुषः कामं योऽसौ सिद्धगति गतः। 

सूर्येण सहितो ब्रह्मन्‌ पृथिवीं परिवतेते ॥ ६ ॥ 
विप्रवर | सूर्यमण्डळमे मुझे यह ऐसा ही आश्चर्य दिखायी 

दिया था कि उज्छद्वत्तिसे सिद्ध हुआ वह मनुष्य इच्छानुखर 

सिद्ध-गतिको प्राप्त हुआ । ब्रह्मन्‌ ! अब वह सूर्यके साथ 

रहकर समूची प्रथ्वीकी परिक्रमा करता है ॥ ६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उञ्छतृष्युपाख्याने त्रिषष्टयधिकन्निशततमोऽध्यायः ॥ ३६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमददामारत शान्तिपदेके अन्तर्गत मोक्ष्मपर्यमे उब्छवृत्तिका उपाख्याननिषयक 
तीन सौ तिरसठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६३ ॥ 
— आा0० 0 ० आाआा 


चतु:षष्टयधिकत्रिशततमोध्यायः 
त्रात्षणका नागराजसे बातचीत करके और उञ्छव्रतके पालनका निइचय करके 
अपने घरको जानेके लिये नागराजसे विदा मांगना 


ब्राह्मण उवाच 
आश्चर्ये नाच संदेहः सुप्रीतोऽस्मि भुजङ्गम । 
अन्वर्थोपगतेचीक्येः पन्थानं चास्मि दितः ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणने कद्दा--नागराज ! इसमें संदेह नहीं कि यह 
एक आइचर्यजनक वृत्तान्त है। इसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई है । मेरे मनमें जो अभिलाषा थी, उसके अनुकूल वचन 
कहकर आपने मुझे रास्ता दिखा दिया ॥ १॥ 
स्वस्ति ते ऽस्तु गमिष्यामि साधो सुजगसत्तम । 
स्मरणीयोऽस्सि भवता सम्प्रेषणनियोजनेः॥ २ ॥ 
मुजज्ञशिरोमणे ! आपका कल्याण हो । अब में यहाँसे 
चला जाऊँगा, यदि आपको मुझे कहीँ भेजना हो या किसी 
काममें नियुक्त करना हो तो ऐसे अवसर्रोपर मेरा अवदय 
स्मरण करना चाहिये ॥ २॥ 
नाग उवाच 
अनुक्त्वा हृतं कार्य केदार्नी प्रस्थितो भवान । 
उच्यदां द्विज यत्‌ कार्य यदथ त्वमिहागतः॥ ३ ॥ 
नागने कहा--विप्रवर ! आपने अमी अपने मनकी 
बात तो बतायी ही नहीं? फिर इस समय आप कहाँ चळे जा 
रहे हैं ! आपका जो कार्य हैः जिसके लिये आप यहाँ आये हैं; 
उसे बताइये तो सही ॥ ३॥ 
उक्ताचुक्ते छते कार्य मामामन्त्र्य ड्विजषंभ । 
मया प्रत्यभ्यनुक्षातस्ततो यास्यसि सुचत ॥ ४ ॥ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले द्विजश्रेछ ! आप कहें या 
न कहें । मेरे द्वारा जब आपका कार्य सम्पन्न हो जाय, तत्र 
आप मुझसे पूछकर, मेरी अनुमति लेकर अपने घरको 
जाइयेगा। ४ ॥ 
न दि ममं केवलं दृष्टा स्यक्त्वा प्रणयवानिद्‌ । 
विप्रष॑_ वृक्षमूलळगतो यथा ॥ ५ ॥ 
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ब्रह्म ! आपका मुझमें प्रेम दै; इसलिये दक्षके नीचे 
बैठे हुए बटोहीकी तरह केवळ मुझे देखकर ही चळ देना 
आपके ल्यि उचित नहीं है॥ ५॥ 
त्वयि चाहं द्विजश्रेष्ठ भवान्‌ मयि न संशयः । 
लोकोऽयं भवतः सचेः का चिन्ता मयि तेऽनघ॥ ६ ॥ 
विप्रवर ! आपमे मैं हूँ और मुझमें आप हैं, इसमें संशय नहीं 
हे । निष्पाप ब्राह्मण! यह समस्त लोक आपका ही दै । मेरे रहते 
हुए आपको किस बातकी चिन्ता है! ॥ ६॥ 
बाह्मण उवाच 
पवमेतन्मदाप्राज्ञ विदितात्मन्‌ भुजडूम । 
नातिक्रान्तास्त्वया देवाः सर्वथे च यथातथम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्राह्मणने कहा-महाप्राश्ञ आत्मज्ञानी नागराज ! यहद 
इसी प्रकार है । देवता मी आपसे बढ़कर नहीं हैं | यह यात 
सर्वथा यथार्थ है ॥ ७ ॥ 
ख एव त्वं स पवाह योऽहं स तु भवानपि । 
अहं भवांश्च भूतानि सवे यत्र गताः सदा ॥ ८ ॥ 
(आपने सूर्यमण्डछमे जिन पुरुषोत्तम नारायणदेवकी स्थिति 
बतायी है ) मे, आप तथा समस्त प्राणी सदा जिसमें स्थित हैं 
वही आप हैं, वद्दी मैं हूँ और जो में हूँ, वही आप. 
मी हैं॥ ८॥ 
आसीत्‌ तु मे भोगपते संशयः पुण्यसंचये । 
सोऽहसुञ्छवतं साधो चरिच्याम्यर्थंसाघनम्‌॥ ९ ॥ 
नागराज ! मुझे पुण्यसंग्रहके विषयमें संय हो गया था] 
मैं यह निदचय नहीं कर पाता या कि किस साधनको | 
अपनाऊँ १ किंतु अत्र वह संदेह दूर हो गया है। सादो! 
अब मैं अपने अघीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये उव्छततकाही 
आचरण करूँगा॥ ९ ॥ £ See 
पुंष मे निश्चयः साधो इतं कारणसुत्तमम्‌। ` 
आमन्त्रयामि भद्र ते छृताथोऽस्मि भुजङ्गम ॥ १०॥ र 


५३२४ 


आऔमहाभारते 


[ शा्तिप्णिः 


कार्य बड़े उत्तम ढंगसे सम्पन्न हो गथा । भुजज्ञम | मैं कृतार्थं चाइता हूँ ॥ १०॥ 
इति श्रौजद्वाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उब्छद्ृष्युपाण्याने चतुःषश्यधिकन्निशततमोऽध्यायः ॥ ३६४ ॥ 
इस प्रकार ओनहा एरत शास्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षघर्म पर्वमें उन्छवृत्तिका उपाख्यानविषयक तीन सौ चौरो अध्याय पुराहुआ ॥१६४॥ 


पञ्चषश्यषिकत्रिशततमोऽध्यायः 
नागराजसे विदा ले ब्राह्मणा च्यवनश्ुनिसे उञ्छवृत्तिकी दीक्षा लेकर 
` साधनपरायण होना और इस कथाकी परम्पराका वणन 


भीष्म उवाच 
स चामन्ध्योरगाश्रेष्टं ब्राह्मणः कृतनिश्चयः । 
दीक्षाकाङ्की तदा राजंइच्यवनं भार्गवं श्रितः॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हे--युधिषिर ! इस प्रकार नागराज- 
की अनुमति लेकर वह दृढ़ निश्‍चयवाला ब्राह्मण उञ्छत्रतकी 
दीक्षा लेनेके लिये भगुवंशी च्यवन ऋषिके पास गया | १ ॥ 
स॒तेन छृतसंस्कारो धर्ममेवाधितस्थिवान्‌ । 
तथैच च कथामेतां राजन्‌ कथितवांस्तदा ॥ २ ॥ 
उन्होंने उसका दीक्षा-संस्कार सम्पन्न किया और वह धर्मका 
ही आश्रय लेकर रहने लगा | राजन] उसने उञ्छट्रत्तिकी महिमासे 
सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाको च्यवन मुनिसे भी कहा ॥ २॥ 
भार्गवेणापि राजेन्द्र जनकस्य निवेशने । 
कथैषा कथिता पुण्या नारदाय महात्मने ॥ ३॥ 
राजेन्द्र | च्यवनने भी राजा जनकके दरबारमें महात्मा 
नारदजीसे यद्द-पवित्र कथा कही ॥ ३॥ 
नारदेनापि राजेन्द्र देवेन्द्रस्य निवेशने । 
कथिता भरतश्रे्ठ पृष्टेनाह्किष्टक्मणा ॥ ४ ॥ 
सृपश्रेउ | मरतभूपण ! फिर अनायास ही उत्तम कर्म 
करनेवाले नारदजीने भी देवराज इन्द्रके भवनमें उनके पूछनेपर 
यह कया सुनायी || ४ ॥ 
देवराजेत़ च पुरा कथितेषा कथा शुभा। 
'समस्तेंभ्यः प्रदास्तेभ्यो विभेभ्यो वसुधाधिप॥ ५ ॥ 


पृथ्वींनाथ | तत्पश्चात्‌ पूर्वकाछूमें देवराज इन्द्रने समी 


इति क्रीसद्दाभारते शतसाइरूयां 


श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके सम॑क्ष यह शुभ कथा कहदी ॥ ५ ॥ 
यदा च मम रामेण युद्धमासीत्‌ सुदारुणम्‌ । 


चसुभिश्च तदा राजन्‌ कथेयं कथिता मम ॥ ६॥ ` 


राजन्‌ ! जब परशुरामजीके साथ मेरा भयङ्कर युद्ध हुआ 
था, उस समय बसुओने मुझे यह कथा सुनायी थी ॥ ६ ॥ 
पृच्छमानाय तत्वेन मया -चेवोत्तमा तव । 
कथेयं कथिता पुण्या धस्यों धर्मभृतां वर ॥ ७ ॥ 

धर्मात्माओमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर | इस समय जब तुमने परम 
घर्मके सम्बन्थमे मुझसे प्रश्न किया है? तब उसीके उत्तरमे मैंने 
यथार्थरूपसे यह पुण्यमयी घर्मसम्मत श्रेष्ठ कया तुमसे कही है॥७॥ 
यद्यं. परमो धमां यन्मां पुच्छसि भारत। 


मदात्मन | यही मेरा निश्चय दै। आपके द्वारा मेरा हो गया । आपका कल्याण हो। अब मैं जानेकी आशा : ः 


ज 
द 


> 


आसीद्‌, धीरो हानाकाह्ली धमोर्थकरणें चुप ॥ < ॥ ` 


भस्तनन्दन नरेश्वर तुमने जिसके विपयमें सुझसे पूछा 
था; वह श्रेष्ठ धर्म यही दै । वह धीर ब्राह्मण निष्काममावसे 


धर्म और अर्थसंम्बन्धी .कार्यमें संलग्न रहता था ॥ ८॥ 


स च किल कृतनिश्चयो द्विजो 
सुजगपतिप्रतिदेशितात्मङृत्यः । 
यमनियमसहो वनान्तर 
परिगणितोऽ्छशिलादाचः प्रविष्टः॥ ९ ॥ . 
नागराजके उपदेशके अनुसार अपने कर्तव्यको समझकर 
उस ब्राह्मणने उसके पालनका दृढ़ निश्चय कर लिया और 
दूसरे बनमें जाकर उञ्छशिलबृत्तिसे प्राप्त हुए परिमित अनक 
भोजन करता हुआ यम-नियमका पालन करने लगा ॥ 5 | 


संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपवेणि मोक्षधमेपवंणि उड्छबुस्युपाख्याने 
पञ्चषष्टयधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३६५ ॥ 


प इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपवेके अन्त गैत मोक्षूधर्म पर्वेमें उब्छवृत्तिका उपाख्यानबिपयक 


उ ०.१७ शहा तावडे न तो स अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६५ ॥ 
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